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पृष्ठ ५४ 
६-० 


इन्द्रोक्त रसायन २७ 
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की निन्दा है 
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ब्रष्य मांसरस 
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वृष्य योगों के सेवन से पूब 
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प्रथम वाजीकरणपाद में उक्त विषय ३६ 
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अपत्यकर स्वरस 
दृष्यक्षीर 
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घष्टिकोदन प्रयोग 
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उपसंहार 
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वृष्य क्षीरप्रयोग 
अपत्यकर क्षीरयोग 
अपत्यजनन क्षीरयोग . ४२ 
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वीर्य की क्षीणता के हेतु पञ 
मंथुनासमथंता वा नपुंसकता 
के कारण 
शुक्र सम्पूर्ण देह में रहता है 
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ग तृतीय अध्याय हे 
ज्वरचिकित्सा का उपक्रम 


अग्निवेश का प्रश्न हेड 
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सन्निपात ज्वर की असाध्यता 

ओऔर कष्ट साध्यता 99 
आगन्तुक ज्वर के भेद 93 
अभिघातज ज्वर के हेत दर 
है 9 की सम्प्राप्ति ओर लक्षण ,॥ 
अभिषजक्गज ज्वर 99 

»9 की सम्प्राप्ति 


9) 
29 के प 
विषस्पश ज ज्वर भी अभिषज्ञज कहते हैं,, 
अभिचारज और अभिशापज ज्वर _,; 
अभिनच्चार और अभिशाप को जानना ,, 


इन दोनों ज्वरों के लक्षणों की 


नानाविधता व 
कामज्वर में लिझ्ग ६३ 
शोकज्वर में 939 99 
भयज्वर में 99 95 
क्रोधजज्वर में , 9 
भूतावेशज ज्वर में लिज्ञ )१ 
विषज ज्वर १9 


99 
काम आदि से उत्पन्न ज्वर के ४ 
लिज्लों का अन्य काम आदि से 


उत्पन्न रोगों में अतिदेश "जज 
आगन्तु ज्वरों की विशेषता ह 
ज्वर सम्प्राप्ति के 
नवज्वर में स्वेदाप्रद्धत्तिमें हेतु ६४ 


आमज्वर के लक्षण ऐ 


- पच्यमान ज्वर के लक्षण न 


निरामज्वर के लक्षण हर 
नवज्वर में अपथ्य 
ज्वर में चिकित्साक्रम ६५ 
6 १? 
लद्ठन से लाभ है 
लद्बन की मात्रा ; 
दोधों के पाचक है 
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विषयानक्रमणिका 
विषय प्र्ष्ठ 
ज्वर के रोगी को पानाथ जल दर 
घडद्धपानीय ४ 
ज्वरविशष में वमन ६६ 
अन्यथा वमन से हानि की 


सामदोष का निकालना दुष्कर है. ,, 
यवागुओं के प्रयोग का विधान की 


यवागुओं के ह्वितकर होने में हेठु..,, 
यवागू का अवस्थाविशेष में निषेध ,, 


उनमें तपंण का प्रयोग ६७ 
तपंणार्थ फल कि 
तपण के पचने पर पशथ्य ता 
दातौन का प्रयोग हे 
दातौन के लाभ है 
छठे दिन के पश्चात्‌ कघाय पान कक 


तरुणज्वर में कघायनिषेध में हेतु 

निषिद्ध “कषाय? का अभिप्राय 

दसवें दिन तक का पशथ्य 

घृतपान की पक 

दूध की व्यवस्था 

विरेचन व्यवस्था 

मल्हरणाथ दूध वा निरूह के 
प्रयोग का काल 

निरूह के छाभ 

विरेचन और वस्ति के तुलनात्मक 
विषय 

अनुवासन का विषय 

शिरोविरेचन की अवस्था है 

जीणज्वर में अभ्यक्ष आदि का विधान ६६ 

इनके लाभ ; 

धूपन आदि का विधान 

यवागू आदि के छिये पशथ्य द्रव्य 

यवाणुओं के योग ७० 

यूषाथ द्रव्य 

हितकर शाक 

ज्वर में मांसरसाथ मांस 5 

अनुपानक्रम ७१ 

ज्वरनाशक पाँच कषाययोग 

इनके लाभ के 

सन्‍्तत आदि ज्वरों में पांच कषाय योग ,, 

वत्सकादिकषाययोग 

मधूकादिहिम 

सन्निपातज्वरनाशक कषाय 

जात्यादि कषाय 

त्रिफलादिकषाय 

शट्यादिवर्ग 

वृहत्यादिगण 

भेषजाध्याब में उक्त पिपासाज्वर- 


22 


विषय श्र 

नाशक कषाय और यवाणुओं 

का अतिदेश छ्र 
घृतप्रयोग की अवस्था 7 
घी का प्रयोग क्‍यों हितकर है 
पिप्पल्या दिघुत 39 
वासाद्यघुत प्र 
बलायघुत जे 
संशोधन की अवस्था 99 
वमनाथ कुछ योग 39 
विरेचनाथ कुछ योग छ्2 
पशञ्चमूलीयपय न 
दो अन्य दूध के योग 39 
त्रिकण्टकाद् पय है] 
नागराद्य पय 3 
चतुगुणजलद्वारा श्त वा धारोष्ण दूध ,, 
दूध के प्रयोग का छाम 93 
निरूह और अनुवासन के प्रयोग 

को अवस्था 99 
पटोलाद्य वस्ति हैं? 
आरग्वधाद्य वस्ति घर 
गुड़च्या दिनि रूह रे 
जीवन्त्याद्यनुवासन > 
पटोलाद् अनुवासन ४3.35 

चन्दनाद्य अनुवासन ध 


भेषजाध्याय एवं विमानस्थानोक्त 
शिरोविरेचनों का अतिदेश 
मात्राशितीयोक्त नावनिक तैल 
और धूमवर्तियों का अतिदेश ७७ 
अभ्यक्ञ आदिके प्रयोग का विधान 
दाहज्वर में अभ्यज्ञ 
चन्दनाद तेल 
दाहशामकपरिषेक आदि उपचार छदझ८ 
शीतलज्वर में अगुर्वाद्य तैल 
शीतज्वरनाशनाथ स्वेदाध्यायोक्त | 
स्वेदों का अतिदेश ७६ 
शीतज्वरनाशक अन्य उपचार 
६०8 आदि ज्वरों में ल्ठन निषेध 
ज्वर में लछ्हडन आदि क्रम द्वारा 
चिकित्सा करने में युक्ति .. ८० 
ज्वर के आठवें दिन निराम होने 
में युक्ति 
ज्वर में गुरुभोजन का निषेध 
वातज ज्वर में प्रारम्म में भी 
अभ्यक्ञष आदि करने चाहिये. ,, 
जीणज्वर-नाशक उपक्रमों का वातजज्वर 
के आदि में ही करने का अतिदेश ,,: 


च््य्ज््य््््््‌क्थ्करथथकफर 


[ 


ह!। 
विषय | प्र 

ः सद्ताह में परिपाक न होनेवाले ज्वर में 
' चिकित्सा कालक्रम है ८० 
5 साम आदि ज्वरों से छ्वन करना 
गा! आवश्यक दे ह 
गज्वर में दोपानुसार सशावन 9 
२ द्वन्द्रज और सान्निपातिक ज्वर में 
क्र ओऔषधब | ; 
पा सन्निपात में चिकित्साप्रकार दे 
थ] कर्णमल शोथ 
| पु हि 


तर क्र्णमल्ञ्योथ की चिक्रित्सा 
उबर में रक्तावसेंचन काठ क्ष 
४ विसप आदि से उत्तन्न ज्वर की 


4] चिकित्सा ढ़ हर हे 5] 
री जीर्णज्वर के अचुवतन होने पर 
। चिकित्सा. यदि के 
ग थक की चिकित्सा के 
यक चतठ॒ुथक का अजअ> 
हि व्वॉ में आगन्ठु अनुबन्बवाति 
क4 विषमज्वर की चिकित्सा शं 
पैक्तिक विधमज्वर की चिकित्सा हे 
ट एलेष्मिक विधमज्वर की ,) १) 
7 विघमज्वर में अन्नपान हि 
- विषमज्वरनाशके योग 9 
टः के गैंग ८ 
२ विषमज्वर में नस्थय 
ैः अजद्जञनयोग की 
पं रे घुपनयोग हे 


99. 98] धर ५ की 
: मनोविकारोक्त धूप आदि का 


/ ब्रमज्वर में अतिदेश , श 
| विधमज्वर में देवव्यपाश्रव कर ४ 
« रसस्थ ज्वर की चिकित्सा है 
प्र 

८ रेक्तस्थ. _ ?? ० + खो 9) 
ी मांस और मेदःस्थ ज्वर की चिकित्सा ,, 
रा अस्थि और मज्जास्थित ज्वर का 
ही चिकित्सा. _ हि 
. आगन्तु ज्वर चिकित्सा ह 
४ ज्वर चिकित्सा 

, अभिषातजज्वर >म 
हैं हा वा ब्रणज ज्वर चिकित्सा हे 
यो क्रामज शोकज और भयज ज्वर की 
न चिकिला » 
॥7 क्रोधजज्वर का चिकित्सा व 
मभ॑ क्रामज आदि ज्वरों का क्रोध आदि 
में मानस भावों द्वारा परस्पर नष्ट | 
स॒ करना हु ८४ 
ध॒ ज्वस्के काल वा वेग की चिन्तामात्र से 
ठ उल्नन्न ज्वर की चिकित्सा हे 
ब॒ज्बर के मोक्षकाल के चिह्न | 
| ज्वर में अपथ्य _ 
धः ज््वरमोक्ष के पश्चात्‌ भी व्यायाम 
भ, आदि का ०4० ४ हि 
था ह्वर की पुनराशत्ति मैं हैंठ हे 


चरसंहिता 
विषम 
पुनराव् त्त ज्वर्की आत्ययिकता वा 
अन्य आपकाग्का रिता 
पुनरावृत्त ज्वर की चिकित्सा 
किराततिक्तादिक्वाथ 
ज्वर चिकित्सा में विशेष यत्न करना 
चाहिये 
उपसंहार || न 
चतुथथ अध्याय 
रक्तपित चिक्रित्सा- का उपक्रम 
अग्निवेश का प्रश्न 
गुरु का उत्तर 


प्रष्ठ 


) 
रक्तपित्त का हेतु |" 
रक्तपित्त की सम्प्राप्त हि. 
रक्तपित्त का निव॑ंचन । 
रक्तपित्त का अधिष्ठान )) 


श्लेष्मिक-रक्तपित्त के छक्षण 
बातिक रक्तपित्त का स्वरूप 
पैत्तिक रक्तपित्त का स्वरूप 
दन्द्रज ओर सान्निपातिक रक्तपित्त 
रक्तपित्त की साध्यासाध्यता 
रक्तपित्त की गतियाँ बच 

९ ५७ पु । 
मार्गभंद से साध्यासाध्यता 
ऊध्वंग और अधोग रक्तपित्त के हेतु 

चिकित्साक्रम स्तम्मन नहीं 
करना चाहिये 

आदि में स्तम्मन से हानि 
लद्न वा तपण का विधान 
हीवेरादिपानीय 

है 
खजू रादिजल | 
छाजतपंण क्र 
भोजनार्थ धान्य से 
सूप वा यूषार्थ दाल कर 
रक्तपित्त में हितकर शो 


2) 
्शिय क हितकर मां 
दोषविशेष के अनुसा मांस ८६ 


र पथ्य 


यवागूकल्प हे 
पद्मात्यठादिस्ससाधित पेया द 
चन्दनादिरस-साध्य पेया 22 
किराततिक्तादिरस साध्य पेया है 
धातक्यादिजल्साधित पेया ड 
मसूरादिजलसाधित पेया ह 
स्थिरादिजल्साधित पेया 
नये तीन यवागूयोग है 
मांसरसकल्पनाये ह 


कत 99 
निदानविपरीत पशथ्य जलों के योग ४ 


बहुदोष तथा उलवान्‌ रक्तपिक्त के हा 
की चिकित्सा का वि | 


१9 


विषय 


| मूत्रमार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त में योग 


विरेचन और वमन कराने की 
अवस्था 
विरेचनयौग / 
वमनयोग 
वत्सकादिव मनयोौग 
शुद्धि के अनन्तर क्रियाक्रम 
संशमन चिकित्सा का काल 
आटरूषकादि क्वाथ 
आटरूपकक्वाथ 
अन्ययोग 
ग्रथितरक्त में योग... 
रक्तपित्तनाशक अन्य योग 
उक्तयोगों से शान्त न होने पर की 
रक्तपित्त में अनुबन्ध और उस 


चिकित्सा ) 


६ 
ग॒दा से प्रवृत्त रक्तपित्त में योग, ६ 
वासाघुत 
अन्य घृतयाग हु 
अन्य यागोंक़ा रक्तपित्त में अतिदेश 
कफानुबन्ध युक्त एवं ग्रथित रे वि 
में योग 
शतमल्यादि घृत 
पशञ्चपश्चमूलघृत 
नस्थ 
दुष्ट नासारक्त के स्तम्भ से हार्नि 
नस्य के अन्य योग मे 
प्रलेप प्रदेह आदि के लिये यीं* 
रक्तपित्त में शीतोपचार 
रक्तपित्त चिकित्सा में निर्दिश | 
विषयों का संग्रह /४ 
पद्चम अध्याय । 
गुल्मचिकित्सित का उपक्रम 
गुल्म का निदान 
गुल्म को सम्प्राप्ति 
गुल्म नाम में हेतु 
गुल्म के स्थान 
वातगुल्म का निदान 
वातगुल्म के लक्षण 
पित्तगुल्म का निदान 
पित्तगुल्म के लक्षण 
कफगुल्म का निदान 
सान्निषातिक गुल्म 
कफगुल्म के लक्षण 
इन्द्दज गल्म ५ 
सान्निपा तिक गुल्म के लक्ष औ 
उसकी असाध्यता 
उक्तगुल्म का. रूप और उर्ख्की 
चिकित्साकाल 


थक 


विषय प््ष् 
गुल्म चिकित्सा का उपक्रम ह्प 
वातिकगुल्म का चिकित्साक्रम 9) 
स्नेहस्वेदविधान )) 
स्वेद के लाभ 93 
भिन्‍न २ अवस्थाओं में स्नेह के 

भिन्‍न २ विधान 9) 


वातगुल्म में पथ्य की 
वातिकगुल्म के अन्य अवस्थाविशेषों 

में उपचार का निदश न 
गुल्म में रक्तावसेचन की अवस्था. ६६ 
पैत्तिकगुल्म में चिकित्साक्रम नि 
पैत्तिकगुल्म में रक्तावसेचन के 

५... शसख््रक्म है 
अपक्व गुल्म के लक्षण रे 
विदह्ममान गुल्म के लक्षण ह 
पक्‍व गुल्म के लक्षण 99 
अन्तगंत पच्यमान गुल्म के लक्षण १०९० 
अन्तर्गत गुल्म के पकने पर लक्षण 

ओऔर उपचार 9 
कफगुल्म चिकित्सा )) 
वामनीय गुल्मरोगी के लक्षण १३ 
कफगुल्म में वमन वा लघ्चन के 

पश्चात्‌ अन्य उपचार 9 
कफगुल्म में क्षारप्रयोग का की 9 
कफगुल्म में अरिष्ट प्रयोग का काड ६० १ 

॥ 

कफगुल्म में अग्निकर्म का काल 9» 
मिश्रित दोषों में चिकित्साक्रम का 

अतिदेश ] 
व्यूषणादिध्वृत १) 
व्यूषणादिधुत ( अपर ) 9 
अन्य घृतयोग रा] 
हिल्लुसौव्चलाद घृत हि 
ह॒वुषाद्य घृत 
पिप्पल्याथ घृत न ८ गो 99 
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पित्तगुर्म में अभ्यज्ञ योग 
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मेँ ९ 
पित्तगुल्म में आहाराथ द्रव्य 
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ए 
४»... निदानवजन 
कफगुल्म की चिकित्सा--वमन 
भेदनविधि के 
स्वेदन १) 
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भल्लातकाद्य घृत 
पञ्चकोल घृत हे 
(लक हि 
कफगुल्म में नीलनी घृत का अतिदेश ,, 
विरेचनयोग १०६ 
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अतिदेश हि 
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विषय 
घष्ठ अध्याय 


है: 283 /505: 362 8.-2% 9: 
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कफप्रमेह की सम्प्राष्ति 
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वातिक प्रमेह की ,, 

प्रमेह सम्प्राप्ति में मूत्रदुष्ट 
प्रमेहों की साध्यासाध्यता 

प्रमेह के दोष और दृष्यों का प 
कफज प्रमेह का परिगणन 
पैत्तिक 
वातिक के 
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प्रमेह में वण आदि में भिन्नता 
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प्रमेह के पूवरूप 
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मलशोधनाथ योगों का अतिदेश 


तपणविधान 

९ में 
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संशमन चिकित्सा 
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क्रम 
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मेहों में न योग 
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| चिकित्सा करनी चाहिये 
. क्रुष्ठ और दोषों की परस्पर शोधकता 


| में बात के लक्षण 
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पारदभस्मयोग 
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अन्य लेप योग 
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वातज उनन्‍्माद की चिकित्सा 
पित्तज वा कफज उन्माद की चिकित्सा ,, 
आचारश्रंश में विशेष चिकित्सा डे 
विनय समथ रोगी की चिकित्सा 
मन को प्रकृति में लाने के उपाय 
प्रदेह आदि उपचारों का विधान) 
आगन्तु उन्‍्माद की चिकित्सा कक 
हिडग्वाद्यघुत 

कल्याणकघुत 

महाकल्याणकघ॒त 
महापैशाचिकघुत है 
लशुनायघुत कह 
लशुनाद् घुत (द्वितीय) 


पुरातन घृत का प्रयोग 
पुरातन घृत के गुण 


ले] 
विषय 'पुष्ठु 
सन्निपातज उन्माद के हेतु लक्षण 

और असखाध्यता १४६ 
आगन्ठु उन्‍्माद के हेतु हैँ 
भूतोत्थ उन्‍्माद के रूप | 
देव आदि जैसे पुरुष देह में प्रविष्ट होते हर 


भूतोन्‍न्माद के आधातकाल आदि :+ 
देवोन्मत्त के लक्षण 
गुवान्युमत्त के लक्षण न 
पितरों से उन्मत्त ,, 
गन्धर्वोन्मत्त के लक्षण कै 
यक्षोन्मत्त हा है 
राक्षसोन्मत्त के लक्षण १८ 
ब्रह्मराक्षसोन्मत्त ,, 
पिशाचोन्मत्त  ,; हा 
भूतों के आवेशकाल और गम्य 


१५० 


पुरुष 


93) 


और उनकी चिकित्सा शा 
१५५२ 


अन्यघृतयोग 


अज्जन आदि विधान न] 
शिरीषादि नस्य और अज्जञनयोग 
व्योषादि नस्य और अज्जञनयोग 9 
अपामागृ दिवर्ति है! 
अज्जनाथ मरिचयोग 9) 
सिद्धाथकादि अगद १५६ 
प्रसेक आदि लक्षणों में घूमर्ति _ » 
वातकफज उनन्‍्माद में परिषेक आदि... 


के योग 9) 
पैक्तिक उनन्‍्माद में चिकित्सा क्रम 9» 
सिरामोक्षण 9) 
उन्माद से उपचार १४७ 
उन्मादं की प्राण॑ंभयंसे शान्ति. ९? 


विषय 

इष्टनाश आदि हेतुविशेषों से उत्न्न 
उन्माद में उपचार १५७ 

भतोन्‍्माद चिकित्सा 

उन्माद में अपस्मार चिकित्सा का 
अतिदेश हित 


उन्‍्माद से कौन बचा रहता है हे 
विगतोन्माद के लक्षण श्प्द्द 
अध्यायोंक्तविषय-संग्रह है 
दशम अध्याय | ५३2. |! | 
अपस्मार-चिकित्सा का उ' नि 
अपस्मार का निबंचन और सहेत॒ुक 
स्वरूप 
अपस्मार का सामान्य हेतु सम्प्राष्ति 
और लक्षण ५) 
अपस्मार के मेंद हट 
वातिक अपस्मार का रूप हि 
कैत्तिक अपस्मार का रूप क् 
इ्लेष्मिक १9 
तिक अपस्मार का रूप 
और असाध्यता है 
अपस्मार के वेग 
अपस्मार का चिकित्साक्रम पा 
पञचगव्यघुत का 
महापञ्चगव्यघ॒त 
ब्राह्मीव्रृत 
अन्य धरुतयौग खा 
: बचाद्यव॒त न 
जीवनीयंयमक 9) 
अपर घतयाग बे 
आमलकीघ॒त 7 
अभ्यक्ञ स्नान और उत्सादन के योग ,, 
कटभ्यादितैल हि 
पु 
पलड्रूघाद्रतेल न न 
प्रदेह और धुपन के लिये पिप्पल्यादि 
योग १६१ 
उत्सादनयोग | बा 
हि ( अपर ) हा 
नावनयोग हा 
अन्य तीन, नावनयोग हि 
त्रिफलाद तछ कु 
प्रधमननस्ययोग कि 
कायस्थाद् वर्ति 
मुस्ताद्यतर तिं 
श्वपित्ताज्ञन 99 
धूपनयीग 
आओगन्तु अनुबन्धयुक्त अपस्मार की 
चिकित्सा गन 
स्वाभिनिवेशग्रकरण क् 
अतच्त्व |भिनिव गे 
अतत्त्वाभिनिवेश का देतु ओर सम्राप्ति ,, 


घरकसंहिता 


विषय 


चिकित्सा 
अपस्मार में रसायनविधान 


» | अपस्मारी और उनन्‍्मादी को किस 


बात से बचाना चाहिये 


। अध्यायोक्त विषय 


एकादग अध्याय 
क्षतक्षीणचिक्रित्सित का उपक्रम 
उरःक्षत का देत और लक्षण 
क्षतक्षीण का पूर्यरूप 
विशेष लक्षण 
क्षतक्षीण की साध्यता 
उरःक्षत चिकित्सा 
लाक्षा के योग 
इच्चवा लिका दिक्षीर 
ज्वर क्षीर दाहलक्षण में योग 
मधुकादियोग 
एलादिगुलिका 
रक्तातिप्रवृत्ति में योग 
मृढवातलक्षण में योग 
अन्य योग 
यः थाह्य दिघृंत 
कोलादिध्॒त 
अम्रतप्राशघ्रत 
श्वदंट्रादिश्वंत 
शक्तप्रयोग | 
सर्पिगुंड ( प्रथम ) 
पित्त वा वात में घी के प्रयोग का 
नियम 
सर्पिगुंड ( द्वितीय ) 
सर्पिगु ड ( तृतीय ) 
सर्ग्गिड ( चतुर्थ ) 
सर्पिमोंदक 
आवस्थिकी चिकित्सा 
सेन्धवादिचुर्ण 
पाडव 
नागबला आदि के कल्प 
हितकर अन्नपान 
क्षतक्षीण का शीघ्र प्रतिकार करना 
चाहिये 
अध्यायोक्तविषय 
द्रादश अध्याय 
श्वयथुचिकित्सित का उपक्रम 
निज श्वयथु का हेतु 
आगजन्तु ति 
निजशोथ के भेद 
श्वयथु की सम्प्राप्ति 
श्वयथु का पूबरूप 
शोथों के त्रिदोषज होने पर भी 
वातज आदि संज्ञा 


विषय 
श्वयथु का सामान्य लक्षण 
वातज श्वयथुरूप 

पित्तज 
श्लेष्मिक ,, 
शोथकी असाध्यता के लक्षण 
शोफकी साध्यता 
शोफ का चिकित्साक्रम 
शोथ में अपथ्य 
कफशोथहर योग 
तीनों शोर्थों में हरीतक्य।|दियोग 
वातज शोथ में योग 
वातपित्तजशोथ में दन्‍्त्यादिक्षीर 
अन्य योग 
आवस्थिकी चिकित्सा 
गण्डीराद्यरिष्ट 
अष्टशतारिष्ट 

पुननवाद्चरिष्ठ 

फलत्रिकाद्रिष्ठ 

अन्य अरिश्रयोगों का अतिदेश 
कष्णायचूर्ण 

क्षारगुडिका 

गुडाद्रकप्रयोग 
आद्रकरसप्रयोग 
शिलाजत॒प्रयोग 

कंसहरीतकी 


चित्रकघृत 

जीवन्त्यादियवागू 

पञ्चकोल्यवागू 

पथ्य 

वातिक शोथमें शैलेयादि तैछ और 
प्रदेह > « “ 


स्वेद स्नान और अनुलेपन 
त्तिक शोथमें तेल और प्रदेह पर 
पैत्तिक शोथ में स्नान और अनुलेपन _? । 
श्लेष्मिक शोथ में प्रलेप परिब्रेक और 
अनुलेपन 
सब शोथों में सामान्‍्ययोग 
2 9. उन्मद॑न तथा परिषेचन 
शिरःशोथ का लक्षण 
कण्ठ शाहूक का 
विदारिका का ,, 
उलय का 
उपजिहिका का 
99 
अधिजिहिका का ब 
उपकुश का 


श्द्राः 


१2 


विषथ प्र्ष्ठ 
दनन्‍्तविद्रधि का ल्क्षण श्दर 
गलगण्ड का 


3) 99 
गण्डमाला का , ह 


इन रोगों की सामान्य चिकित्सा 

मुख में होनेवाले शोथों की 
विशेष चिकित्सा 

ग्रन्थि 

ग्रन्थियों को चिकित्सा 

अखाध्य ग्रन्थि 

अर्बुद्चिकित्सा 

अलजी का लक्षण 

चमनखान्तरक्षत का लक्षण 

विदारिका क 

इन रोगों की सामान्य चिकित्सा 

विस्फोटक का लक्षण 

कक्षा का लक्षण 

अन्य पिड़कायें 

रोमान्तिका 

मसूरिका ' 

इन सब की चिकित्सा 

ब्रध्न लक्षण 

ब्रध्न का चिकित्साक्रम 

भगन्दर लक्षण 

भगन्दर की चिकित्सा 

एलीपद का लक्षण और चिकित्सा 

जालगदंभ का लक्षण 

जाल्गर्दभ में चिकित्सासूत्र हैः 

शोथचिकित्सितोपसंहार 

आगन्तुशोथचिकित्सा 


अध्यायोक्तविषय |» 
त्रयोदश अध्याय 


उदर चिकित्सित का उपक्रम 
उदर की सम्प्राप्ति 

उदर का हेतु 

दरों का पूर्वरूप 

निज उदरकी सामान्य सम्प्राप्त कं 
उद्र का सामान्य लक्षण 
उदर की संख्या ओर भेद के 


वातोदर का छिछ्क (हेतु और संम्प्राप्ति) ,, 
वातोदर के रूप 


499 
श्८६्‌ 
श्व्य्छ 


१५६० 
पित्तोदर के छिल्ग १ 
के रूप ' ) 
कफोदर के छिछ्क । है 
5 रूप | 9 
सन्निपातोदर के लछिक्ल 9) 
$ रूप १६१ 
प्लीहोद्र के लिड्ज मा] 
70 | 


विषयानक्रमणिको 
विषय 


प्ष्ठ 

यकदु दर १६.९ 
बद्धोद्र का लिज्ग हर 
99 रूप 99 
छिद्रोदर के लिज्ग श्ध्र 
# | सूप #$| 
जलोदर के लछिल्ग ने 
जलोदर के रूप ६३२ 


उदर की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए 

पिच्छोत्पत्ति के लक्षण 

जातोदक के लक्षण 

उपद्रव और असाध्यता 

उदरों का साध्यासाध्यविचार 

अजातोदक के लक्षण और 

चिकित्सा की व्यवस्था 

वातोदर सें चिकित्साक्रम 

पित्तोद्र में बे ३५ 

कफोदर में चिकित्साक्रम श्ह्र 

सन्निपातोदर की चिकित्सा 

प्लीहोद्र के भेद ओर उनकी पहिचान 

प्लीहोद्र में चिकित्सा 

पिप्पल्यादिचूण 

विडज्ञादिक्षार 

रोहीतकलतासन्धान 

रोहीतक घत अ 

वातकफग्रधान प्लीहोद्र में अग्निकम ,, 

पंत्तिक में विशेष चिकित्सा १६७ 

यकृदुदर में प्लीहोद्र के सहश 
चिकित्सा होती है 

बद्धोदर हू चिकित्साक्रम के 

छिद्रोदर में चिकित्साक्रम 

छिद्रोद्र की असाध्यता 

जलोदर में चिकित्साक्रम 

सब उदबरों में जिदोषशामक 
चिकित्सा करनी चाहिये 

दीपन और लघु पथ्य विधान 

हम 

उदरों में तक्र प्रयोग के विधान 

वातकफपीड़ित में तक्र अमृततुल्य है 

ऊंटनी के दूध का प्रयोग काल 

देवदार्वादिप्रदेह 

वृश्चिकाल्या दिपरिषेचन 

पलाशादिपरिषेचन 

पशञ्चकोलघुत 

नागरघुत 

चित्रकघृत 

यवाद्य चत 


)) 
१६६ 


2) 


2) 


१) 


१) 


श्ह्द 


विषय॑ प्षठ 
चूण २०० 
गवाक्ष्यादिचूण 4 
नारायणचूण ह 
हजुषायचूण २०१ 
नीलिन्यादचूण “व 
स्नुदीक्षीरघत प 
0 । (अपर) 2) 
» _.. (अपर) 8 
इन घ॒तों का अनुपान २०२ 
अन्य घतयोग 
दोष शेष निवृत्ति के लिये कुछ एक योग,, 
त्रिफलादि कषाय 
सुधाक्षीर आदि के योग २०३ 


दृष्योदर में पानाथ तेल 

वबातोदर मे अभ्यक्ष्यानाथ तेल 
कफोदर में अरिष्ट ओर क्षार विधान 
पिप्पल्यादि क्षार 

क्षारवटिका 

यवागूथोग पे 
शद्धिनी आदि के शाकों का प्रयोग ,, 
क्षीरप्रयोग 

बिल्वक्षारतेल 

धक्षारतेल 

एरण्डतैल प्रयोग 

वस्तिविधान 

विषप्रयोग 

विषप्रयोग के पश्चात्‌ पथ्य. ५ 
बद्धोदर वा क्षवोद्र में शस्त्रकम 
जलोदर में शख्त्रकर्म 

शस्त्रकम के पश्चात्‌ पथ्य 

उदर में दूध की व्यवस्था 
अध्यायोक्त विषय 


97 

चतुदश क्या आ थ 

अल कि स्थित का उपक्रम 
श के द्विविध भेद 


सहज अश का हेतु 


9) 
23 


4) 


१) 
२०४ 


99 
२०२ 
9) 
99 


२०६ 


अश कात्षेत्र श्ण्य 
अशों के अधिष्ठान रे 
सहज अर्शों का आकारमेद 9) 
सहज अश से पीड़ित रोगी के १9 
लक्षण २०६, 
उन लक्षणों में हेतु 99 
उत्तर कालज अश्ों के हेतु और सम्प्रा्ि,, 
उनका आकारभेद ३२१ 
वातोल्बण अश के छक्षएं... »#. 
बातोल्बण अश का हेतु । 


पि हे को 002४६ ५0 तक ान| 


१० 

विषय की प्रष्ठ 
पित्तोल्बण अश के लक्षण २११ 
पिच्तोल्बण अशा के प्रकोपदेतु नल 
कफोल्बण अश, के लक्षण ३3 


कफोल्बण अश के हँठ॒ ॥॒ 
द्विदोषोल्वण और त्रिदोषज अश _ » 
अर्श के पूबरूप | श्श२ 
अर्शों के सन्निपात से उत्पन्न होने पर 
भी वातजत्व आदि व्यवहार में देते 
अशो के अति दुःसाध्य होने में हेतु 
अश का साध्यासाध्यविचार 
अश की शीघ्रचिकित्सा का आदेश 
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क्षयज कास का हेतु व सम्प्राप्ति. ,, पिप्पलीप्रयोग हि 
क्षयजकास के छक्षण ह “5 कम के रस 22 
क्षयज तथा क्षतज कास की साध्या- यल्यालि के ; 
चाब्यता ] कपकाबनादाक चार लेह ह- 
०५ २८३ | सौवचलादिचूर्ण कर 
कण्ठकारइत 9 | दशमूलादिघत कि 
पिप्पल्यादिधृत » | कण्ठकारीघत प् 
त्यूषणायबुत » | ऊव्त्थादिवृत ५ 
रास्नाघृत » | धूम के योग रे 
विडज्ञादिचुण २८४ | आवस्थिक चिकित्सा ॥ 
द्विक्षारादिचू् » | क्षतजकासचिकित्सा २६१ 
सटथादिकल्क 9 | पिप्पल्यादिलेह 
दुराल्मादि लेह » | पित्तकास की चिकित्सा का अतिदेश 
दुःस्पर्शादिलेह 9 | आवस्थिकचिकित्सा शा 
विडज्भादिलेह » | दिगेदादिधूमवर्ति कं 
चित्रका दिलेह » | मनःशिलादिधूम २६२ 
अगस्त्यहरीतकी . » | अन्य धूमयोग 
अन्य योग २८५ | क्षयजकास में चिकित्साक्रम 
धूमविधान » | दिपज्चमूल्यादिधृत ५६२ 


विषय 


गुड्च्या दिघ्ृत 

कासमर्दांदिघृत 

अन्यघुतयोग 

हरीतकीलेह 

अन्य लेहयोग 

द्राक्षादिलेह 

चित्रकादिलेह 

पद्मकादिलेह 

जीवन्त्यादिलेह 

अपरलेहयोग 

पेयायोग 

गोरसघपादियवागू 

अन्य आहारयोग 

क्षतकासोक्त धूमों का अतिदेश 

क्षयकास में चिकित्सासूत्र 

क्षयकास में त्रिदोषहित कम 
करना चाहिये 

दोषानुसार क्षयजकास का बलाबल 


ध्यायोक्तविषयसंग्रह छै रः 
ऊनबविश अध्याय 
अतीसारचिकित्सित का उपक्रम 


अतीसार की प्रागुत्पत्ति 
वातज अतीसार की सम्प्राप्ति 
बातज अतीसार के रूप 


पित्तातिसार की सम्प्राप्ति 
पित्तातिसार के लक्षण 
श्लेष्मातिसार की सम्प्राप्त 
छेष्मातिसार के लक्षण कई 
सन्निपातातिसार की सम्प्राष्ति के 
सन्निपातातिसार के रूप है 
अतिसार के असाध्यलक्षण रह 
आगन्तुक आतिसार के भेद और उनके 
लक्षण / हा 
भयज और शोकज अतिसार में 
चिकित्ससूत्र थे 
आमातिसार में संग्राही ओषध 
का निषेध 
प्रमथ्याविधान हे 
प्रमथ्या के तीन योग 
पानाथ संस्कृत जल 
आहारक्रम | 
वातक्ेष्मनाशक दीपन पाचनगण ,, 
आम के पकव होने पर प्रवाहिका 
की चिकित्सा 
खडयोग 
बच;क्षय में अन्नपान 
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विषय 
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चाज्लेरीघृत 
चव्यादिघृत 
अनुवासनयोग _ , 
स्तब्ध गुदअभ्रंश में कम 
आवस्थिक चिकित्सा 
पित्तातिसार चिकित्सा 
पानाथ मुस्तादि जल 
अन्नपान 
दीपनीय आदि योगों का विधान 
अतिविषादि चूण 
पित्तातिसार नाशक छह योग 
पित्तातिसार में बकरी के दूध का प्रयोग 
विरेचनविधान 
विरेचनाथयोग 
अनुवासनविधान 
शतपुष्पाद्नुवासन 
पिच्छावस्ति विधान 
पिच्छावस्ति 
रक्तातिसार का हेतु तथा पित्तातिसार 
के अन्य उपद्रव 
रक्तातिसार चिकित्सा-बकरी के दध 
का प्रयोग 
अज्नपान 
नीलोत्पछा दियोग 
अन्य योग 
दाव्यांदिधुत 
क्ृष्णमृ दादियोग 
अन्य योग 
गुदपाकचि कित्सा ३०७ 
अतिरक्तस्ताव में चिकित्सा 
रक्तप्रवाहिका की चिकित्सा 
चिरकालिक अतिसार में गुदा में 
स्नेह प्रयोग | 
अतिसार की अतिप्रवृत्ति में वस्तिकर्म 
की प्रधानता 
रक्तसावस्तम्मक योग दर 
वलीपाक 
कफजातीसारचि कित्सा 
कफातीसारनाशक चार क्वाथयोग 
अजाज्यादिचूण 
रसाज्जनादिचूण 
कफजातीसार में चार योग 
अन्ययोग 
बालबिल्वादि लेह है 
पथ्य 
घृतयोगों का अतिदेश हा 


पिच्छावस्ति विधान ँ॥ 
अनुवासन 


हक 
रेण्८द 


ट। 


विषय 
कफ के क्षीण होने पर वात की बृद्धि 


और उसकी आत्यधिकता. १०६ 
सन्निपातातिसार चिकित्सा रे 
अध्यायोक्तविषयसंग्रह ३१० 

विश अध्याय 


छर्दिचिकित्सा का उपक्रम 
अग्निवेश का प्रश्न 
आत्रेय का उत्तर 

छर्दि के भेद 

छर्दियों का पूवरूप 


वातज छर्दि के हेतु और सम्प्राष्ति 
वातज छर्दि के लक्षण 

पेत्तिक छर्दिका हेतु और सम्प्राप्ति 
पेत्तिक छर्दि के लक्षण 

कफज छद्दिका हेतु व सम्प्राष्ति 
कफज छ्दि के लक्षण 

त्रिदोष छर्दि के हेतु और सम्प्राष्ति 
त्रिदोषज छर्दि के लक्षण 


३१० 
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३२११ 
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असाध्य छर्दि न 
द्विशथंसंयोगज छादि श्श्र्‌ 
छदि का साध्यासाध्य विचार हे 
छ्दि चिकित्सा 
वातज छ॒र्दि की चिकित्सा ३१३ 
पित्तन . ;,, २ ३१४ 
कफज बे व ३१४ 
त्रिदोष हे 9१ 99 99 
द्विशथंसंयोगज. ,, ३२१६ 
उपद्रवों की ल्‍ 
चिरप्रबवृत्त छदि में चिकित्साक्रम. ,, 

है। ७० क्तुविषय-संग्रह मा] 


->एकविश अध्याय अध्याय 
बविसप चिकित्सित का उपक्रम 
अग्निवेश का प्रश्न 
भगवान्‌ आनत्रेय का उत्तर 
विसप का निवचन 99 
बिसप के दोष और दुष्यों की संख्या ,, 
विसप के भेद ) 
सात धातु (दोप,दृष्य)ओं का परिगणन,, 
विसष का निदान ३१ 
विसप की सम्प्राप्ति 
विसप के आश्रय वा आश्रय की भिन्नता 


से विसप के भेद मा 
विसप का साध्यासाध्य बिचार हर 
तीनों विसर्पों में दोषों का विसपंण 

कहाँ कहाँ होता है ञ 
अन्तर्मार्गाश्रित विसप ३१६ 
बहिमांगांश्रित विसप 3 
असाध्य विसप 
वातिक विसपके हेठु और सम्प्राप्ति 
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१४ 
विषय प्र्ष् 
वातिक विसप के लक्षण श्श्६ 
पित्तज विसप के हेतु और सम्प्राति ,; 
पित्तज विसप के लक्षण ३२० 
ैष्मिक विस४के देठु और सम्प्राप्ति ,, 
एलेष्मिक विसप के लक्षण 
बातपित्तज (अग्नि) विस की 

सम्प्राप्ति ३२१ 
बातवित्तज विसप के लक्षण कु 


कफपित्तज (कर्दम) विसप की सम्प्राप्ति,, 
6 |. 
कफपित्तज (कदंम) विसप के विकार 


वा लक्षण ते. हि 
कफवातज (अन्थि) विसप की सम्प्राप्ति 
ओऔर लक्षण श्र्र 


अन्थिविसप के उपद्रव हि 
उपंद्रव के लक्षण और उसका प्रतिकार,, 
सान्निपातिक विसप॑ की चिकित्सा ३२३ 
विसर्प का साध्यासाध्य विचार ५ 
कृफस्थानगत सामदोष में चिकित्सा 


सूत्र म के 
पित्तस्थानगत सामदोष में चिकित्सासूत्र,, 
बातस्थानगत सामदोष में चिकित्सासूत्न,, 
रक्तपित्तानुबन्ध में मी प्रारम्म मे 


सस्‍्नेहन छहवितकर नहीं  इ२४ 
बातोल्ब॒ण तथा पित्तोल्बण विसपों 
में चिकित्साक्रम मि 
कफपित्तज में मदनादिवमनयोग 
पटोछादिवमनयोग हि 
तीन कंषाययोग कि 
किराततिक्तादिकषाय हि 
प्रपौण्डरीकाद्य क्वाथ हि 
द्राक्षाद्र शीतकषाय हि 
पटोछात्र थीतकषाय के 
पटोलादिकषाय ३२५ 
महा तिक्तघुत का अतिदेश हि 
त्रायमाणयाघ्रृत का अतिदेश है 
विसप में विरेचनयोग है 
शाखाश्रित विसप की चिकित्सा 
रक्तनिह रण ३२५ 
उद्म्बरादिप्रदेह के 
न्यग्रोघपादाद्य लेप है 
कालीयादिप्रलेप ३२६ 
शाद्वलादिप्रदेह क 
सारिवायप्रलेप कं 
नलदाद प्रलेप हि 
अन्य श्रदेदयोग म 


वि फशिनीमिक की अमीकिल शक मी तीन कील ज की जल निकीफिलिकिन ३ के... कल कक 


चरकसंहिता 


विषय प्र्ष्ठ 
बलाद्रालेपन | शरद 
अन्य प्रलेप वा प्रदेह कं 
प्रपोण्डरीकाद्य प्रलेष हि 
अन्य कतिपय प्रलेपयोग हि 
त्रिफलादि प्रदेह कि 
खादिराद्रालेपन २२७ 
पांच आलेपयोग 9) 


बातपित्तोल्वण विसप में प्रदेद 


सम्बन्धी निर्देश 93 
वात रक्त-पित्त-प्रधान विसप में 

बाह्य उपचार । 
दूर्वाप्रत है 
दाव्यत्रिवचूण नि 
प्रक्षाठन और प्रलेप योग श्य्द 
प्रदेहों के ठगाने का नियम कर 
विसर्पो में हितकर अन्नपान मा 
अपथ्य 9) 
दोपषभेद से चिकित्सा ३२६ 
ग्रन्थिवीसप चिकित्सा कि 
बलाद्रप्रलेप हे 
भेदनाथ दन्‍्त्यादिलेप ॥ & 
मेंदनाथ अन्तःप्रयोज्य औषध .. ३३० 
लोह आदि से प्रपीडन कर 
दाहविधान मर 
शखस्त्रकम हि 
कमिल्लकादितैल हट 
गलगण्डचिकित्सा हि 
विसपों में रक्तनिहरण की प्रधानता ,, 
अध्यायोक्तविषय संग्रह २३१ 


द्वाविज्ञ अध्याय 
वृष्णाचिकित्सित का उपक्रम 
तृष्णा का हेतु ओर सम्प्राप्ति 


ओपसर्गिक तृष्णा है 
तृष्णा का पूवरूप तथा अपना छक्षण ,, 
तृष्णा के लक्षण ३३२ 
बातज तृष्णा के लक्षण है 
पैत्तिक तृष्णा के लिख ३३३ 
आमजा तृष्णा के छिल् ओ 


रसक्षयजा तृष्णा का लक्षण 
तृष्णा का असाध्य लक्षण 99 
तृष्णामें बात और पित्तकी हेतुता ,, 


भक्तजा तृष्णा हे 
मद्यजा तृष्णा ह 


मद्रजा तृष्णा की शीतजलपान से 
शान्ति 
शीतजल्स्नान से उत्पन्न तृष्णा मर 


विषय प्र्ष्ठ 

तृष्णा की सामान्य चिकित्सा र्३५ 

ऐन्द्रजल का प्रयोग 

ऐ्द्रजल (वर्षांजल) के अभाव में 
ग्रहणयोग्य जल 


9) 
अन्य मनन्‍्थ आदि के योग ३२६ 
नस्य )9 
गण्ड्रषयोग 9) 
मृखलेप 99 
अन्य उपचार ३३७ 
वातज तवृष्णा चिकित्सा )) 
पित्तन ,,. » ] 
आमज 93 9) ३ रे८ 
क्षयज ,, १5 99 
मद्यज ,, कर 9) 
भक्तरोघजा तृष्णा चिकित्सा 7 
गुरु भोजन से उत्पन्न तृष्णा १) 
तालशोष चिकित्सा 7) 
स्निग्य भोजन से उत्पन्न तृष्णा की 
चिकित्सा ३३६. 


मृच्छा में उत्नन्न तृष्णा की चिकित्सा » 
श्रतशीतछ जल के प्रयोग की अवस्वारयें,, 
उष्णजल के प्रयोग की अवस्थायें... »9 
जलपान कब हितकर नहीं 3) 


धान्याम्बुजप्रयोग 9 
अध्यायोक्त विषय संग्रह ] 
हे त्रयोविश् अध्याय 
विषचिकित्सित का उपक्रम १) 
विष की प्रागुल्नत्ति तथा निवंचन ३४० 
विष की योनि 99 


वर्षा में विष शीघ्र विसपंण करता 
है, शरद्‌ में मन्दवीय होता है २४० 


जड्भमविष 9१ 
स्थावरविष 9 
गरविषर ३४१ 
जजक्ञमविष के लक्षण 9 
स्थावरविष के लक्षण )7 
विष की गति 9) 


विष के आठ वेगों के प्रथक्‌ शथक्लक्षण,, 


चौपायों में चतुर्विध विषवेग. रे 
पक्षियों में त्रेविध विषवेग १ 
विष के दश गुण १) 
इन गुणों का देह पर प्रभाव 9 


वातस्थान में पहुँचे बिष के लक्षण ३४ 
पित्तस्थानमें पहुँचे विषके लक्षण... #» 


बहतीद्यादिधूम _ 


हेड कि, बिक: 

कफस्थानमें पहुँचे विषके लक्षण 
दृूषीविष का प्रभाव 

विष का मारक प्रभाव केसे होता है 
विषम त पुरुष में विष की स्थिति 
का स्थान 

विष से मृत्यु होने के लक्षण 

विष चिकित्सा के २४ उपक्रम 

अरिश्शाबन्धन निष्पीडन और 


प्ष् 
३४३ 
३४४ 


9) 


उत्कतंन ३४५ 
चूषण और रक्तमोक्षण ३४५ 
प्रतिसारण २३४६ 
त्रिकट्वादिधर्षण चूर्ण ध 


लेप 

शीतर उपचार 

विषवेग से उत्पन्न होनेवाले उपद्रव 
दंशच्छेद का लाभ 

दाह और रक्तल्लाव_ रे 

प्रथम और द्वितीय वेग में चिकित्सा 
हृदयरक्षक ओषध प 
तृतीय और चतुर्थ वेग में चिकित्सा ३४७ 
पांचवें और छठे वेग में चिकित्सा 
अन्तिमवेग में . चिकित्सा 
मृतसञ्जीवन 

वार्ताक्यादि अग॒द योग 
सुरसादि अग॒द योग 
काकाण्डादि अगद योग 
मृतसञ्जीवन अगद 

मन्त्र अपामाजन और आत्मरक्षा . » 
दोषस्थान के भेद से विष की चिकित्सा,, 
वातस्थान में स्थित विष की चिकित्सा ,, 
पित्तस्थान में स्थितविष की अप पी 
कफस्थान में स्थित ,, हो आप 
रक्तस्थित दूषीविष चिकित्सा 
विषचिकित्सासम्बन्धी निदेश 
उपधान और प्रधमन 
विषसंक्रामण 

नस्पकम 

अज्जन 

गन्धहस्ती अगद 
महागन्धहस्ती अगद्‌ 
ऋषभकादि योग 
हिग्वादियोग है 
कोलास्थ्यादि लेह्‌ 


9) 


विषयानुक्रमणिका 
विषय 


पट 
शिखिबहां दिधूमागद के 
नतादि धूमागद १) 
जत्वादिधूमागद शेषर 
क्षारागद 


विषदाता पुरुष की पहिचान 
सविष पानान्न की परीक्षा 
सविष अन्न के गन्ध और स्पश 


द्वारा लक्षण शेर 
सविष अन्न का मुख में जिहा आदि 
पर प्रभाव 


सविष अन्न का आमाशय पर प्रभाव 
सविघ अन्न का पकवाशय पर प्रभाव 
सविष दातोन का प्रभाव कं 
सविष अज्जन का ,, २५४ 
सविष स्नान आदि का प्रमाव 
भूमि पादुका आदि के विषजुष्ट होने 
पर प्रभाव 
सविष माला का प्रभाव 
कूप आदि में विष डालने पर लक्षण 
ओऔर उस जल का देह पर प्रभाव ,, 
मूलविष में चिकित्साक्रम 
सविध सर्पों की श्रेणियां 
तीनों श्रेणियों के सर्पों के 


लक्षण 

प्रत्येक श्रेणी के सपविष के गुण 

दर्वीकर सप के दंशलक्षण 

मण्डली 

राजिमान्‌ हे ह ४ 

सप सर्पिणी और नयुंसक सप की 
पहिचान 

इन तीनों से दष्ट के लक्षण 

गर्मिणी और सूता से दष्ट के लक्षण 

गौघेरकसप और उससे दष्ट के लक्षण 

अत्यन्त हानिकर दंश वा सर्पित का 
लक्षण 

तीनों श्रेणियों के सप किस अवस्था 
में तीत्रविषयुक्त होते हैं 

सप की चार दाढ़ें 

दाढ़ों में विष की मात्रा 


चारों दाढ़ों से दष्ट के प्रथक लक्षण 
ठों की उत्पत्ति 


दूषीविषकीटों से दष्ट के लक्षण 
प्राणहर कीट से दृष्ट के लक्षण 
दूषीविष दूताओं से दष्ट के लक्षण 
लूतादष्ट के सामान्य लक्षण 


9) 
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१) 


9) 
9) 


9) 


शेर 
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१9 


| 9) १2). 


239 


१9 


9) 


३४७ 


3१9 


सनन्‍्द्विष सप 


विषय । 
दूषीविष चूहे से दष्ट के लक्षण ... - 
असाध्यमूषिकद॒ष्ट के लक्षण 
कृकलासदष्ट के लक्षण 
वृश्चिक (बीछू) दष्ट के लक्षण 
असाध्य वृश्चिकद॒ष्ट के लक्षण 
कणभद॒ष्ट के लक्षण 
जउच्चिटिज्ञ दष्ट के लक्षण 
सविषमण्डूकद॒ष्ट के लक्षण 9 
सविष मत्स्यदष्ट के लक्षण मा] 
सविष जोंक से दष्ट के ,, 
गलगोडिका और शतपदी से दष्ट 
के लक्षण 
मच्छर से दष्ट के लक्षण 
असाध्य मच्छर से दृष्ट के लक्षण 
मक्षिकादष्ट के लक्षण 
स्थगिका मकखी मारक है 
स्थान तथा काछ भेद से सप दृष्ट 
पुरुषों की असाध्यता 
विषबृ द्धि की अवस्थायें 


९ 

सप॑ विषमोचन कब नहीं करता 

उच्िटिज्ञ आदि के विषों में दोष- 
विशेष की प्रधानता का निर्देश ,, 

दोषानुसार चिकित्साक्रम १६२ 

वातिक विष के लक्षण 

पैत्तिक विष के ,, 

श्लष्मिक विष के 

वातिक विष की चिकित्सा 

पेत्तिक विष को चिकित्सा 

श्लेष्मिक 

वृश्चिक और उच्चिटिक्ष को छोड़कर 
सवंत्र शोतरू विधान 

वृश्चिकदष्टचि कित्सा 

उच्चिटिज्ञ दष्ट चिकित्सा 

गगछ कुत्ते के लक्षण 

श््गाल आदि अन्य पागल जन्तुओं 
से काटे के लक्षण 

सविष ओर निर्विष दंश के लक्षण ,, 

विषजनित हृद्विदाह और प्रसेक में 


92 


शे६३ 


चिकित्सा 99 
शिरोगत विषचिकित्सा १) 
९ में हि 
ऊध्वदष्ट वा अधोदष्ट में विषसंक्रामण ,; 
नेत्रगत विष में पिप्पल्यायज्ञन 


कण्ठगत और आमाशयगत विष में 
चिकित्सा 


। 
| पक्काशयगतविष में पिप्पल्यादियोग 


विषय प्र्ष्ठ 
रखगत विष में योग २६४ 
रक्ततत ,; |) 
मांसगत ,, दे 
स्वंधात॒गत ,, हि 
पिप्पल्यादि प्रतिसारणयोग हि 
मांस्यादियोग के 
चन्दनादियोंग के 
सर्पदष्ट में अगदयोग (दो) 
दर्वीकर दष्ट में सिन्दुवारादियोग 

और नस्य ३६५ 
मण्डली दष्ट में मडिजष्ठादि योग हे 
राजिमान दष्ट में व्योषादि योग... » 
ग्रहधूमादि योग न 
कीटविघषनाशक योग कि 


छूता पर चन्दनादि योग हव 
मधुकादि योग है 
कर्णिकापातनार्थ कुस॒म्भपुष्पादिलेप _» 
कटमभ्यादियोग.... २६६ 


मूषिकविष नाशक योग हि 
कुटजफलादियोग हि 
त्रिकण्टकविषचिकित्सा के 
वृश्चिकविष में कपोतविडादियोग हे 
मण्ड्रकष्ट में ऑषध हु 
मत्स्यदंश में औषध ् 
जोंकों के दंश में चिकित्सा का 
उच्चिटिज्ञ और कणभद॒४ट की 
चिकित्सा ३६७ 
परम अगद हि 
शतपदी विष में सर्जिकाद्य योग का 
गह्गोवाविष में कापत्थाद योग ) 
सब विषों में प्रयोज्य योग हैँ 
पश्चनशिरीष अगद १६८ 
नखदन्तक्षत के लक्षण ५, 
नखदन्‍्तक्षत की चिकित्सा है 
शडब्भाविष का लक्षण हु 
शड्भाविष की चिकित्सा हे 
विषों में पथ्य हे 
विषमुक्त के ल्यि परिद्दाय ह 
चौपायों में दष्ट के लक्षण ,, 
देवदावांदि अगद ३६६ 
स्त्रियों द्वारा गर का खिलाया जाना ,, 
गरसेवन के लक्षण है 
गर-चिर्कित्सा का! 
ताम्रप्रयोग 9) 
स्वरणप्रयोग ड 
नागदन्त्यादि बुत हैँ 
अप्बृतधृुत ३७० 


तप दष्ट की सामात्य चिकित्सा 9) 


चरकसंहिता 
विषय प्र्ष्ठ 
विषापह द्रव्यधारण ३७१ 
अध्यायोपसहार हि 
चतुर्विश अध्याय 
मदात्ययचिकित्सित का उपक्रम के 
मद्रप्रशं सा हि 
मद्यपानविधि २७२ 
बातिक पुरुष के लिये विधान है 
पैत्तिक पुरुष के लिये विधान ३७३ 
छष्मिक पुरुष के लिये विधान. , 


बातलादि प्रकतियों के लिये विशेष- 
विशेष मद्यों का निर्देश हे 

मद्र का गुण-दोषमय हाना 

यथाविधि पीतमद्य अमृत सदृश 
द्वोती हें १ 

अविधिपीतमद्य विपसद्दश होती हे 

मद्र के दस गुण 

ओज के दस गुण 

मद्य के गुणों से ओज के गुणों का 
परामव 

हृदय ओज का स्थान है 

मद्र के अतिपान से हृदय की 
विकृृति श्७्ड 

मद्र के तीन मद 

पिष्टक्ृत मद्र की विशेषता 

मद का लक्षण 

प्रथम मद के लक्षण 

मध्यम के लक्षण ३७५ 

मध्य और उत्तम मद की मध्यावस्था 
म लक्षण 


तृतीय (उत्तम) मद के लक्षण छ 


अहित और अतिमात्रा में पीत 
मद्र के दोष ३७६ 

मद्यस्वभाव से अन्न है 

यक्तियुक्त मद्र के गुण 9) 

मद्यसेवन की युक्ति 


तानों प्रकार के मदों में मन की हे 
अवस्थायें 
मद्य प्रकृतिदशक है न्‍) 
सातक्त्विक पानगोष्ठी कं 
राजस «८ 
तामस हा पल 
पानगोष्ठी में त्याज्य साथी जे 
9». अद्यसाथी हे 
प्रशस्त देश और प्रशस्त काछ में इृष्ट 


विषयों के साथ मद्यपान क 
४ ॥ 
चाहिये न करना 


मद किन्‍्हें सहसा नहीं चढ़ता )) 
मद किन्हें शीघ्र चढ़ता है 


विषय प्र्ष्ठ 
वातज मदात्यय का हेतु ३७८ 


पैत्तिकमदात्यय के लक्षण ३७६ 


कप 
छोष्मिक मदात्यय का हेतु ११ 
» मंदात्य के लक्षण १? 


मद्र और विष के गुण एक से है. » 


अन्तिम मद और विष की तुलना १३ 
सब मदात्ययों की त्रिदोपषजता आओ 
मदात्यय के सामान्य लक्षण )) 
मदात्यय में चिकित्साक्रम ? 
समपीत मद्य से मदात्यय का नाश » 
मदात्यय में मद्रप्रयोग इृ८' 
मदात्यय में अन्य अम्ल द्रब्यों की अपेषी 

मद्य का प्रयोग क्‍यों श्रेष्ठ छठे... ? 
वातिक मदात्ययकी चिकित्सा इपर 
पित्तोल्बण मदात्यय की चिकित्सा इ्फचर 


अनुतप की मात्रा !! 
कुछ एक याग ११ 
पञ्चाम्लकयोंग इधर 
शीतल ब्राह्म उपचार १) 
फलिन्यादिप्रलेप ) 
वद्रीपल्लव आदियों के लेप हुआ 
परिषेक आदि में योग है 


कफज मदात्यय को चिकित्सा # 
अष्टांगठबण ३८ 
श्वेत अंगूर वा आबजोश की चठनी ! 
कारबी का राग है 
आम आदि के राग है 
कफाधिक मदात्यय में अन्य उपचार 
सन्निपातज मदात्यय की चिर्कित्सी 
मदात्यय में हपोल्वादक कर्म की 

विधान ह- 
दूध के प्रयोग का विषय हे 
मचत्याग के पश्चात्‌ सहसा 
अतिमद्यपान से हानि ! 
व्वसक का लक्षण 
विक्षय का लक्षण 
ध्वंसक और विक्षय की चिर्कित्सी 
युक्तिपूवक मद्यसेवी को मदर (६६ 

नहीं होता है 
मद निमृत्ति का फल थं 
अध्यायोक्त विषय 

पत्चविंत अध्याय. # 

द्वि्रणीयचि कित्सित का उपक्रम 
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विषय॑ 
त्रण के दो भेद 


हछ 


हे 
आगन्तुक ब्रणों का हेतु और चिकित्सा 


निजब्रणों की सम्प्राप्ति 
वातज ब्रणका लक्षण 

वातिक ब्रणका चिकित्सासूत्र 
पैत्तिक ब्रणका लक्षण 


न चिकित्सासूत्र 
कफत्रण का लक्षण 
» _ चिकित्सासूत्र 
ब्रणों के २० भेद 
त्रिविध परीक्षा 
बारह प्रदुष्ट ब्रण 
ब्रण के आठ अधिष्ठटान 
ब्रणों की आठ गन्धें 
त्रणों के चोदह प्रकार के स्राव 
त्रणों के सोलह उपद्रव 
कल्पान्तर से व्रणों के २४ दोष 
ब्रणों का साध्यास।ध्य विचार 
ब्रणों में संशोधन 
ब्रणों के ३६ उपक्रम 
ब्रणुशोथशमन-चिकित्सा-रक्ता- 
वसेचन आदि 
शोथ निर्वांपण प्रलेप 
विजयादिप्रदेह 
सकतु आदि प्रदेह 
ब्रणशोथपाकार्थ उपनाह के योग 
विदग्धब्रणशोथ का लक्षण 
पक्व ब्रणशोथ का लक्षण 
शोधनभेदन उमादिगण 
छह प्रकार का शस््रकम 
पाट्य रोग 
व्यध्य रोग 
छेद्यरोग 
लेख्य रोग 
प्रच्छानयोग्य रोग 
सोव्य रोग 
अवपीडन 
ब्रणपीडनद्रव्य 
निर्वापण 
सन्धान 
अवचूणन 
अस्थिसन्धान 
स्वेद 
आलेपयोग 
बलादिस्नेहशकरा . 
परिषेच॑न 
यवचूर्णाद्यालेप 
उपनाइयोग 


बात“... 


३६० 


विषयानक्रमणिकां 


विषय पृष्ठ 
एषघण रेध्८ 
अशुद्ध ब्रण का लक्षण मी 
शोधन कषाय ३६६ 
शोधन प्रकेप 


ह। 
शुद्ध बत्रण का लक्षण और रोपणविधान ,) 
रोपण कषाय 
चन्दनादियोग 
प्रपोण्डरीकाद्य रोपण प्रलेप 
कम्पिल्लकाद तेल 
प्रपोण्डरीकाग्रतेल 
अन्य तेलयोग 
रक्त पित्त प्रधान ब्रणों में ते के स्थान 

पर घुतों का प्रयोग करना चाहिये ,, 
पत्रच्छादन 
पट्टियाँ और द्विविध बन्ध के 
अपथ्य 
पथ्य 
उत्सादन 
अवसादन 
अग्मिकम का विधान 
दाहिनिषेध 


क्षारकमविधान 
काठिन्यकरधूपन 
मादवकर घूपन 
धूपन के छाभ 
काठिन्यकर प्रलेप 
मादवकर प्रल्लेप 
ब्रणावचूणन 
त्वक्शोघक प्रलेप 
कृष्णत्वकर अयोरज आदि लेप 
कालीयकादिलेप 
ध्यामकादिलेप 
लोमोत्पादन 
ब्रणोपद्रवचि कित्सा 
अध्यायोक्त विषय 

घषडावश अध्याय 
न्रिमर्मीय चिकित्सत का उपक्रम 
वस्ति आदि तीन मर्मों की प्रधानता ,, 
उदावत का हेतु और सम्प्राप्त कि 
उदावत के लक्षण 
उदावतंज रोग 
उदावते में चिकित्साक्रम 3) 
श्यामादिवर्ति - 
पिण्याकादि बर्ति 
कृमिध्नादि वर्ति 
पिप्पल्यादि वर्ति 
श्यामादि प्रधमनचूर्ण 


डु०0०0 


हट 


४ ु 
९ 
रक्षोष्नादि प्रश्रमनचूण 
निरूहविधान 

दोषभेद से निरूह में द्रव्य योजना 
उदावत में अन्नपान 
विरेचन और अनुवासन विधान 
हिड्ग्वादिचूण 
वचादिचूण 

हिड्ग्वादिचूण ( अपर ) 
स्थिराग्रघृत 

लवणयोग 

आनाह का लक्षण ओर चिकित्सा 
एरण्डतैल के प्रयोग का विधान 
मूत्रकच्छू निदान 
मूत्रकृच्छ की सम्प्राप्ति 
वातज मृत्रकृच्छु के लक्षण 
पित्तज है 99 
ककज 2 99 
सत्रिपातज ,, हे 
अश्मरीज मूत्रकच्छू 
अश्मरियों की आकृति 
अश्मरी का लक्षण 
शकरा का स्वरूप 
शुक्रज मूत्रकृच्छ 
रक्तज मूत्रकृच्छ 
वातिकमूत्रकृच्छु की चिकित्सा 
पुननवादिसिश्रकस्नेह 
पैत्तिक मूत्रकुच्छु की चिकित्सा 
शतावर्यादिक्वाथ 
कतिपय योग 
मूत्रकृच्छों में सामान्य एव रिबीजा- 
दियोग 

अन्य दो योग ४११ 
कफज मूत्रक॒च्छ की चिकित्सा 
व्योषादि चूण 
प्रबालचूर्ण योग 
ससच्छदादि यवागू वा क्वाथ & 
त्रिदोषज मूत्रकच्छ की चिकित्सा. ,, 
अश्मरीज और शकराज मूत्रकृच्छ 
की चिकित्सा 
पाषाणभेदादि चूर्ण वा घुत | 
कतिपय योग 

त्रुटयादिचूण 
अन्य कतिपय योग है 
शुक्रज मृत्रकुच्छु की चिकित्सा 
कार्पासमूछादियोग 
रक्तजमूत्रकुच्छ की चिकित्सा हे 
श्वद्ष्ट्राघृत १9 


मूत्रकच्छ में परहेज मे 


93 
४३३ 


जे हे 
विषय 


हृद्दोग का हेतु. ४१३ | सान्निपातिक रोग का छक्षण ४२१ 
हृद्दोंग से उत्तन्न होनेवाले ६४ मुखरोग के 
सामान्य विकार ४१४ | अरोचक का हेतु शा 
बातज ह॒द्रोग के विशेष लक्षण ५ | वातज अरोचक का छक्षण क् 
पैत्तिक छृद्दोंग के विशेष लक्षण ५» | 'त्तज ,, 9 ४रर 
श्लैष्मिक छद्गोग के विशेष लक्षण. ,, | हज ७3... #$ . 9) 
त्रिदोषज ह॒द्रोंग के लक्षण ख चित्तविप्रय॑य से उत्पन्न अरोचक 
कृमिज हृद्रोग के विशेष छक्षण ब् का लत 9 
वबातिक हृद्रोंग चिकित्सा ड़ त्रिदोषज अरोचक का लक्षण है 
पुननवाद्य तेल » | +तिक कणरोग के लक्षण न 
हरीतक्यादि घृत » | पत्तिक ,, 9 9 
पुष्करमृलयदिकल्क ४१४ | कफज ,, १9 १) 
पुष्करमूलादि क्वाथ » | 'न्निपातज ,, 9) 9 
पथ्यादि कल्क , | आतिक नेत्ररोग के छक्षण का 
ज्यूषणाद्ब्रृत का त्तिक ), 9 ] 
देज्तिक छद्बोंग की चिकित्सा ४ | टष्मिक »  » ] 
द्राक्षाग्रत्रुत ४१६ | सन्निपातज ,, 9) १) 
कशेस्कर व्रत » | अयानवे नेत्ररोगों का अतिदेश. ४२३ 
बफाल दवोग शिया | खालित्य और पढित का निदान न 
कटफला दिक्‍्वाथ » | ततिक प्रतिश्याय की चिकित्सा हे 
कृष्णाद्य चूर्ण ५, 540 न्‍ 
उदुम्बरा दिलेद हक | हक लेक १2 
जिदोषज हृद्रोग चिकित्सा कप #क है लक 22 
शूलचिकित्सा ] | चाय उतर 8 29 
सुरदार्बादिचूण » | -पिज ग्रतिश्याय में पथ्य ४२४ 
कृमिज हद्गोग चिकित्सा » | तवज प्रतिश्याय में अपथ्य 92 
प्रतिश्याय का हेतु और सम्प्राप्ति. ४१८ | पत्तिक प्रतिश्याय की चिकित्सा है 
वातज प्रतिश्याय का लक्षण 9 । पाोठाद्य तेछ पे 
पेत्तिक प्रतिश्याय का छक्षण » | आवस्थिल चिकित्सा है 
श्लेमिष्क प्रतिश्याय का लक्षण »9 | त्तिक प्रतिश्याय में पथ्य » 
सान्निपातिक प्रतिश्याय का ,, 9 | फेज प्रतिश्याय की चिकित्सा है 
दुष्ट प्रतिश्याय और उसके उपद्रव॒ ,, | सेपीनस आदि में उपक्रम १) 
दुए प्रतिश्याय का लक्षण ४१६ | मनःशिल्दि प्रोय चूर्ण $ 
क्षवथु # ५ ४30० हे 9 | भाग्यांदि तेल 99 
कायारी का कं / | कफज प्रतिश्याय में पष्य # 
पल मे मम / | दुष्ट प्रतिश्याय आदि की चिकित्सा ,, 
" १9 2 | वातिक शिरोरोग चिकित्सा ४२५ 
पूतिनासान्‍्का मा] 9 | उपनाह 
अपीनस का का ७ | बाहंनाधियल 7 
प्रागपाक का श ४२० । के 7 
नासाश्वयथ की सम्प्राप्ति ही म 9 
नासार्बुद का छक्षण 9 अत )) 
पूवरक्त का » ५ | दमायूरघत ४२६ 
नाक में फुंसियों की सम्प्राप्त » | त्तिक शिरोरोग चिकित्सा के 
दीघ्रका लक्षण » | पन्‍दनादिप्रलेप वा परिषेक ते 
शिरोरोगनिदान 99 ॥ अवपीडयोग है 
बातिक मुखरोग का छक्षण ४२१ | यध्य्याह्मादि नावनघुत ४२७ 
कैत्तिक . » के » | कैफज शिरोरोग चिकित्सा. हि 


क्रफज मुखरोग का लक्षण 


| दोषों के अनुसार दाह और रक्त- 


विषय प्र 
मोक्षण विधान 
एरण्डादिधूम 9) 
सन्निपातज शिरोरोग चिकित्सा कि 
क्मिज शिरोरोगचिकित्सा ही 
त्वगादितेल वा प्रधमनचूर्ण हे 
शिग्रुवीजादि अवपीड 
मुखरोगों की चिकित्सा 
षिपल्थादि चूर्ण का कब॒छ है 
तेजीह्ाादि दन्तमझन ५ 
क्षारगुडिका । । 
कालकचूण 
क चू ७0 
पीतकचूण | रे 
मृद्वीकादि चूण ४२६ 
कटुकादिक्वाथ १) 
रसोंत का प्रयोग 
तालुशोषचि कित्सा ४ 
मुखपाकचि कित्सा पु 
मुखधावन योग ह ः 
खदिरा[दिगरुडिका और तैल 
अरोचकचि कित्सा 
कवलग्रह के चार योग 
कारव्यादियोग 
अरूचि में दोपानुसार कर्म 
कणरोगचिकित्सा 
कर्णशूल में हिडूग्वादितैल 
ग्द् 
देवदार्वा द्तिंछ हि 
गन्घतेल 
क्षारतेल 
मुख आदि के रोगों में प्रतिश्याय- 
चिकित्सा का अतिदेश 
तरुणनेत्ररोग में बिडालक विधान 
वातिक नेत्ररोग में नागरादिबिडालक के 
अन्य बिडालकयोंग 
पत्तिक नेत्ररोग में चन्दनादिबिडालक 
पद्मकादि बिडालक 
गेरिकादिबिडालक 


श्लेष्मिकनेत्ररोग में ब्रिडालक 

सान्निपातिक नेत्ररोग में बिडालक 

नेत्ररोग के पकने पर अज्ञनविधान 

वातज नेत्ररोग में आश्च्योतन योग 

पंत्तिक नेत्ररोगमें मृद्दीकादि आश्च्योतन 

कफज नेत्ररोग में नागरादि $ 
आश्च्योतन 

सान्निपातिक नेत्ररोग में आश्च्योतन 

वृहत्यादिवर्ति 

पित्तज वा रक्तज नेत्ररोग में सुमनः- 
कोरकादिवर्ति रा] 


४३२ 


४३३ 


१9 


विषेय | 
श्लेष्मिक नेत्ररोग मैंसेन्धवाद्यवर्ति ४३३ 
अप्तताह्मदि वर्ति. - हि 


प्र्ष्ठ 


शंखादि वर्ति 9 
चूण झ्िन 99 
तिमिरादिनाशक चूर्णाज्ञन 9 


सोवीराज्जनादिवर्ति वा चूर्णाज्ञन 
सुखावती वर्ति मी 
दृष्टिप्रदा वर्ति अप 
तिमिरघ्न नेत्राज्जन ढक 


पिप्पल्यादि रसक्रिया के 


कृष्णसपंवसादि रसक्रिया न] 
धात्यादि रसक्रिया न 
धोत्यादिरसक्रिया ( अपर ) 9 
खालित्यादि चिकित्सा मा] 
नसस्‍्याक पलितनाशक तैल कर 
महानील तेल ४३६ 
प्रपोण्डरीकाद्य तैल )) 
पियालछादि प्रलेप 9) 
तिलादि प्रलेप 93 
अयश्चूर्ण योग 9) 
वातिक स्वरभेद चिकित्सा ४२३७ 

कं 99 १) १) 
श्लेष्मिक 99 १9 9) 
चव्यादिलेह ॥ 7 5 «० ४ 9) 
रक्तजस्वरभेद चिकित्सा )) 


सान्निपातिक स्वरभेदचिकित्सा ५४ 

त्रिममजरोगोंकी चिकित्सा में नियम ४रे८ 

वात आदि दोष परंस्पर उपधातक- 
नहीं होते का 


अ६ | च 99 
प्ताीवश अध्याय 


ऊरुग्तम्मचिकित्सित का उपक्रम ४१३८ 
अग्निवेश का प्रश्न १3 
गुरुका उत्तर 


9) 

ऊरुस्तम्प का कारण और लिंग. ४३६ 
ऊरुस्तम्म नाम में हेतु न 
'ऊरुस्तम्भ का पूर्वरूप १ 
स्नेहन से उत्पन्न होनेवाले दोष 

- ऊर्स्तम्म की साध्यासाध्यता गन 
ऊरुस्तम्म की चिकित्सा में स्नेहन है 

आदि के निषेध में हेतु... ४ 
सशमन आदि 222 हि 9) 
हितकर अन्नपान और ओऔषध ् 
समकछ्ादियोग है; 
भीवेष्टकादियोग .... ० » टला हक - 


विषयानुक्रमणिका 


विषय प्र॒र्ठ | विषय । । 
चन्दनादियोग ४४० 830 ४ वायु के विकार रा 
अन्य पांचयोग 93 3 & 
रे दियो |] 
शाज्ञष्टादियोग ४४* | अन्धिगत प 
मूर्वा 93 
दियोग 2? | अर्दित का लक्षण ४४७ 
स्वणक्षीयांदियोग ? | मन्यास्तम्म वा अन्तरायामका लक्षण ४४८ 
फल्यादियोग »” | बहिरायास का 9 
त्रि फलादियोग 99 हनुस्तम्भ 99 99 
अपतपणज ऊरुस्तम्म की चिकित्सा ,, | आतक्षपक 99 99 
पीलुपर्ण्यादितैल ४४२ | दण्डक 99 ४४६ 
कुष्ठायते ल्‍ल श 99 पता 99 93 
सेन्धवाद्यतेल इक मर रद 
्् गृध्रसी 99 9) 
अष्टकट्वरतल >» | खल्ली न 9) 
वल्मीकमृत्तिकायुत्सादन ? | वायु के कोप में द्विविध हेतु है न 
अन्य उत्सादन योग ४४३ । बात पित्त कफ सम्पूर्ण देह में 
दन्त्यादिप्रलेप ” | आश्रित हैं और वायु ही शेष ह 
तकायादिपरिषेचन » | दोनों का प्रेरक है का 
वत्सकादिप्रलेप » | पित्ताइत वातके लक्षण | 
श्योनाकादि परिषेक वा प्रलेप ॥ । कपास - 9) 
अन्य उपचार ४४४ हि कल 9 १? 
अध्यायोक्त विषयसंग्रह रे मे कु ह बह रे 
अष्टाविज्ञ अध्याय की ये आए हि 
वातव्याधिचिकरित्सित का उपक्रम. ,, बकरा हि ६ | 
वायु के भेदन ॒ ह ॥ सह ध 
प्राण का स्थान और कम के. लावा १ ५ 
ला स् 99 १8 
हि हे ] ” | पुरीषाबत है 9) 
» १ ? | बातव्याधियों का साध्यासाध्यविचार ४५४१ 
व्यान का ] 9 | वातरोगों में स्नेहविधान - 99 
अपान का '$ ३5 स्वेदविधान $ 
विमार्गंगत वायुओं के कम 99 पहल के लाभ | 
वायुप्रकोप का हेतु ४४५ | स्नेह के लाभ 
धि ५ 
वातव्याधियों के पूवरूप लक्षण और वातरोगों में संशोधन ४५२ 
उपाय 9 | संशोधनानन्तर उप 
हा चार /] 
कप वा के लक्षण _ 9 | कोष्ठाश्रित वातच्रिकित्सा )) 
क> भित बाद हट दीनें पर उर्ंत गुदापक्वाशयाश्रित 
99) 
होनेवाले विकार ” | आमाशयाश्रित क्र ४६ 
सर्वाज्ञकुपितवातज विकार ४ | स्वाच्चात 0४ 
गुदाश्रित दुष्ट वाथु के विकार ॥ | पका किल 0 १७३ 
आमाशयाश्रित दुष्ट वायु के विकार रक्ताश्रित थ 


पकवा श्रित दुष्टवायुं के विकार 
त्वचाश्रित दुश्वाथु के विकार 
रक्तगंत की 
मांसमेदोगत.. ,, 


मज्जास्थिगत . ,, ३ 


हे मं 99 हर 
मांस और मेद में आश्रित 
अस्थिमज्जगत वात चिकित्सा 


शुक्रस्थित . «७ ॥ 
वादज गर्भशोष ,, 
हृदयाश्रित न 


३9० 

विषय 

नाम्याश्रित की 

उद्वश्न 95 
क्लोच 


प्र रे 


9 


बाहगत तथा शिरोगत वात चिकित्सा 


नाभि से नीचे आश्रित वात की 
चिकित्सा 

अर्दितन्रिकित्सा 

* 

ग्रश्नसी चिकित्सा 

खल्लीचि कित्सा 

विद्वतास्यचि कित्सा 

अ्रंश और स्तब्ब चिकित्सा 

बातरोगों में हितकर आहार विद्वार 

बातरोगों में मांसरस 


92 


नाडीस्वेद्योग 
मुस्ताद्युपनाह 
अन्य उपनाहइयोग 
दशमूलादिध्रत 
खर्जरादिध्रत 
चित्रकाग्प्रत 
बलाद्यपुतमण्ड 
वसायोग 
मज्जस्नेह 
चतुःसस्‍्नेह 
निर्गुण्डीतैल 
कर्पासास्थ्यादि तेल 
मूलकतैल 
पशत्चममूलीतैल 
यवाद्यतैल 
सहाचरतेल 
श्वदंट्राद्यतिल 
बलातेल हि 
अमृताद्यतेल 
रास्नातैंल 
मूलाकादतैल 
वृषमूलादितिल 
रास्नातैल ( अपर ) 
मूलकतैल ( अपर ) 
लशुनतंल 
अगुर्वाद्य वे का अतिदेश 


बातशोशितचिकित्सितोक्त तेलों का 


अतिदेश 


उपनाह, अवगाहन परिषेक ,, 


४४५ 
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चरकसंहितां 


विषय प्रष्ठ॒विषय॑ प्र््ठ 
वातनाश में तेल की प्रधानता १ | कफाबत समान के लि७झ्ष ४६५ 
पित्तावइतवातचि कित्सा » | पित्ताइत व्यान १ 7 
कफाबत 95 ४5 कफाइत 99 99 939 


पित्ताइत अपान के 9) 
कफाइत 99 2) १) 
मिश्रित आवरण 9) 
वायुविशेष-स्थान पर पित्त और 

कफ के आश्रित होने पर लिंग मर 
प्राण और उदान का कफ पित्त 

से आवृत होना अपेक्षया अधिक 

हानिकर है 9) 
आदत आयु की उपेक्षा से असाध्यता ,, 
आदत वायुओं के उपद्रव 9 
इन आइ्वत वायुओं की चिकित्सा ,, 
अपान वायुके आदत होने पर 

विशेष चिकित्सा 
पित्ताइत वात में पित्तनाशक और 
वातानु लोमक कम, कफाबत वातमें 
कफनाशक ओर वातानुलोकक कर्म ,, 
वात पित्त कफ की गतियाँ दुर्विज्ञेय हैं ,, 


(० 9५ संग्रह हि 
् कोनत्रिंश अध्याय 


वातशोणित चिकित्सितका उपक्रम ४६६ 


कफपित्तसंसृष्ट बातचिकित्साक्रम. ,, 
आमाशयगतकफ में वमन हे 
पकक्‍्वाशयगत कफ में विरेचन विधान ,, 
स्वंत्रगत पित्त में विर्ेचन विधान ४६२ 
पकवाशयाश्रित विष्यन्दि कफ और 

पित्त में वस्ति विधान का 
कफानुगतवात में निरूह विधान मा 
पित्तसंस॒४ वात में अनुवासन विधान ,, 
शिरोगत कफयुक्त वात में दूम 

नश्यादिविधान 
उर:स्नोतोगतवायुमे ं वातिकी चिकित्सा 
रक्तावत और आब्यवातमें चिकित्सा ,, 
मांस अस्थि मज्जा तथा शुक्रसे 

आबृत वात में चिकित्सा मत 
अन्नाइतवातचिकित्सा हि 
ब्लाइत ; 9) 
पुरीषाइत ,, )) 
वातव्याधिमें स्वस्थानस्थ ग्रत् द्ध दोष 

की पूर्वचिकित्सा करनी चाहिये. ,, 
पाँचों वायुओं का परस्पर आवरण. ,, 
प्राणाइवत व्यानके लिंग और चिकित्सा ,, 


४६६ 


व्यानाइत प्राणके लिंग और ,, ,, ५४० +० नि ४६७ 
प्राणाद्यत समान के छिंग और ,, ४६३ हसन बीय दा 3) 
समानाइत प्राणके लिंग और ,, हैं ; | जे 
प्राणाइत उदानके लिंग और ए वातरक्त का पूव॑रूप ४प् 
उनानवृत प्राणके लिंग और ,, ,, | _ प्रक्त के भेद बि 
उदानावृत अपानके लिंग और ,, ,, | | वातरक्त का स्वरूप हु 
अपानाबुत उदानके लिंग और है कर २७ का स्वरूप मी 
व्यानावृत अपानके लिंग और ,, . ,, हिल त वातरक्त ध 
अपानाव॒त व्यानके लिंग और ,, ६ पल वातरक्त ह। लक्षण है 
समानावुत व्यानके छिंग और ,,. ,, वैलिक 30 2 १ 
उदानाव॒त व्यानके लिंग और ,, ,, | « ण 9) 
अनुक्तसंग्रह 99 हल जिक ः | । 
पित्तावत प्राण के लिंग ४६४ | +प्रक्‍्त का साध्यासाध्यविचार॒ ,, 
कफाइत न » | तवरक्त को सामान्यचिकित्सा. ४६६ 
पित्ताइत उदान ,, है रक्‍्तमोक्षण हि 
करफाइत ,, 9 | अन्य सामान्य उपचार ४७० 
पित्ताइत समान ,, » | वाद्य वातरक्त की चिकित्सा मु 


विषय प््ष्ठ 
गम्भीर वातरक्त की चिकित्सा 
वातिक वावरक्त की चिकित्सा 
रक्तपैत्तिक बातरक्त की चिकित्सा 
कफाधिक वातरक्त की चिकित्सा के 
कफाधिक वा वाताधिक वातरक्त में 
शीतलेप से हानि 

रक्ताधिक वा पित्ताधिक वातरक्त 

में उष्ण लेपों से हानि 

वातरक्त में पथ्यापथ्य 
श्रावण्यादिघृत 

बलाघृत 

पारूषक घुत 

जी वनीयधघुत 

घ॒त और क्षीरयोग 

चतुःस्नेह 

स्थिरातद्य घ॒त वा तैल 

दूध के कतिपय योग 

वलाद्य दूध 

दोषानुलोमक कतिपय योग छ 
काश्मर्यादियोग मै 9 
वातरक्तचिकित्सा में वस्ति को प्रधानता ,, 
मधुयष्ट था दितेल ४७४ 
सुकुमारक तेल 
अमृताद्य तेल 
महापझतेल 
खुड्डाकपद्मतिल १ 
यश्मिधुकतैल 39 
शतपाकमधुपर्णतिल हि १) 
सहस्तपाक वा शतपाक बलछातेल हे 
अन्य कतिपय तेलयोग 
पिण्डतेल ») 
अन्य परिषेचन आदि उपचार 99 
पित्तरक्तप्रधान वातरक्त में लेपपोग . ,, 
तिलादिलेप ग 
प्रपौण्डरीकाद्य प्रलेपे 
वातप्रधान वातरक्त हक हि 
कफप्रधान वातरक्त में अभ्यज्भाथ 
घतयोग । 
पद्मकादिघत के 
परिषेचन 

९ 
सपपादिलेप ै] 
कपित्थत्वगादि लेप ्ष्द 
वातकफप्रधान वातरक्त में गहधूमादि 
छः 
प्रत्ेप 

तगरादि प्रलेप 
मधुशिग्रुबीजलेप 


)) 


)3 
४७० 


१) 
४७१ 


| 
४9७ 


विषयानुक्रमणिका 


विषय पृष्ठ | विषय 
त्रिफलादिकल्क ४७८ । उदुम्बर तैल 
आवस्थिकी चिकित्सा रे धातक्यादितेल 
अध्यायोक्तविषयसंग्रह ४७६ | योनिप्रक्षालनयोग 
त्रिश अध्याय लोहभस्मप्रयोग 


योनिव्यायज्चिकित्सित का उपक्रम ४७६ 
अग्निवेश का प्रश्न और गुरु का उत्तर ,, 
योनिरोगों का सामान्य हेतु 


दोषानुसार वस्तियों में विशेषता 
सान्निपातिक योनिरोग में कम 
रक्तयोनि चिकित्सा 


3) 


33 
वातला योनि ” | वातासरदर में तिलचूर्णादियोग है 
पित्तला योनि ४5० | वातासग्दर में आहार ॥ 
श्लेष्मिक योनिरोग ” | पैत्तिक रक्तप्रदर में योग हि 
त्रिदोषज योनिरोग » | पुष्यानुगचूर्ण 
रक्तयोनि ही कै डक ] 
अरजस्का | अन्य कतिपय योग $ 
रजरु 99 $ 
अचरणा » | भेधुकादियोग हु ध्ण् 
अतिचरणा । कफज रक्तप्रदर में योग 9 

ट।ए ञ्> मेँ 
की ४८१ | 'त्तिक रक्तप्रदर में महातिक्तघुत और 
| ९ कप 

उपप्लुता » | गभखावचिकित्सा का अतिदेश ,, 
परिष्लुता » । रेक्तयोनि अरजस्का तथा पुत्रध्नी में 
उदावर्तिनी | » |. काश्मर्यादिघुत न 
कर्णिनी,. ३०7- ६ ५-०. » | अखजसका के लिये रुधिरिपान 9 

४0४0 पे री आदि में उत्तरवस्ति द्वारा ते 
बेसन » | कर्णिनी आदि में उत्तरवस्ति द्वारा तेल 
अन्तमुखी हि विधान के 
सूचीमुखी » | अचरणा में विशेष योग ; 
शुष्का ४८२ | प्राक्चरणा और अतिचरणा में 

न मल ” |. विशेष विधान मा 
ष्ण्डी » | शताह्यादिसंयाव 
महायोनि 


इन विकारों से उपद्रव 


कल के ५) उपक्रम ४८६ 
योनि 3० किस दोष से होता है ,, शह्लक्य।दिस्नेहपिचु हि 
2 मी नं चिकित्सासूत्र » | कर्णिनी में विशेष चिकित्सा ही 
योनिरोगों में पद्चकम विधान ४८रे | कुष्ठादिवर्ति के 
43.45 की चिकित्सा! ७ | जाबत्ता तेया बादियाँ में विशेष 
काश्मर्यादिघृत । चिकित्सा 

पिप्पल्यादियोग महायोनि में कुीरादिवसायोग ध 
बवृषकादिचूण ४८) | अखस्ता में उपक्रम १! 
रास्नादि द्ध | सब योनिरोगों में विशेषतः महायोनि 
गुड़च्यादिपरिषेचन | में बातचिकित्सा का अतिदेश ४८६ 
सेन्धवाद्यतेल » | वेतप्रद्रचिकित्सा ४६० 
गुद्ृच्यादितैल » | पिच्छिछा योनि की चिकित्सा 
पैत्तिक योनिरोगों की चिकित्सा » | पलाशादिकल्क 9 
बृहदच्छतावरीघुत ४८५४ | स्तन्ध एवं ककंश योनि की चिकित्सा ,, 
जीवनीयघुत , | योनिदौगन्ध्य की चिकित्सा ] 


श्लैष्मिक योनिरोगों की चिकित्सा 
वर्तियोग 
पिप्पल्यादिवर्ति 


उद्दुम्बरादि तेल 


| आत्रेय का उत्तर 
दुष्ट शुक्र गर्भोषादक नहीं होता 


| वामिनी और उपफप्लुता में विशेष 


योनिव्यापत्‌ चिकित्सित का उपहार 
| अग्निवेश के शुक्रदोष विषयक प्रश्न ४६६ 


99 


8 
ही 


| 
। 
॥॥ 
| 


छ्र्‌- 

विषय 
शुक्रदोष के देठु और सम्प्राप्तिा. ४६१ 
शुक्र के आठ दोष १) 
बातदूषित वीय॑ के 
पित्तदृषित वीय ४६२ 
कफदूषित वीय कर 
रक्तमिश्रित वीय हि 
अवसादी वीय॑ कि 


विशुद्ध शुक्र का कक्षण के 
शुक्रदोषों की सामान्य चिकित्सा. ,, 
दोषानुसार शुक्रदोषचिकित्सा के 
अन्यबाठुमिश्रित शुक्र की चिकित्सा ,, 
शुक्रदो्ों में प्रशस्त आह्वार आदि 


क्लीबता के भेद ड़ 
क्लेब्य (नपुंसकता) के सामान्य 
लक्षण ४६३ 
बीजोपघातक क्लीबता का हेतु और 
लक्षण | 
ध्वजभक्ग से उत्पन्न होनेवाली क्लीबता 
का विवरण ध्वजभज्ज का हेतु के 
ध्वजभज्गभ के रूप है 
० न 96 
जरासंभव क्ट्ब्य ४5 ४ 
क्षयज क्लेब्य हि 
क्लीबता के साध्यासाध्य विचार ४६५ 


क्लेब्य की सामान्य संक्षिप्त चिकित्सा ,, 
अतिमैथुनोत्यन्न क्लीबता में चिकित्साक्रम,, 
अमिचारज क्लीबता में चिकित्सा ,, 
बीजोपधघातज क्लेब्य की चिकित्सा ,, 


ध्वजभज्ञ की चिंकित्सा ४६६ 

जरा[संभव ओर क्षयज क्‍्लेब्य की 
चिकित्सा हि 

प्रदर का ढेठु सम्प्रासिकक्षण और 
निवचन | मि 
के भे 

कि प्रदर के हेठ और लिझ्ज है 


पैक्तिक प्रदर के हेतु और छिल्ल 
श्छैष्मिक प्रदर के हेतु और लिझ्क ४६७ 


सन्निपातज प्रदर हु 
विशुद्ध आतब का छक्षग के 
बातला आदि योनिव्यापच्विकित्सा 

का अतिदेश ५ 


रक्तातिसार रक्तपित और रक्ताश की 
चिकित्सा का अतिदेश श 
स्तत्य दीषश्करण क्र 


चघरकसंहिता 
विषय प्र्ष्ठ 


आठ शक्षीरदोषों का यात आदि तीन 


दोषों में समावेश ४६७ 
स्तन्यदोषों का सामान्य हेतु और 
सम्प्राप्ति ध्हध्च 


वातादि दोषानुसार लक्षण वा आठ 

क्षीरदो्षों का उनमें समावेश ,, 
विरसता की सम्प्राप्ति की 
विरसता का दुष्टप्र भाव हे 
फंनसच्नत को सम्प्राप्ति न 
फेनसच्डात का दुष्प्रभाव के 
रूक्षता की सम्प्राप्ति और दुष्प्रभाव . ;, 
विवणता को सम्प्राप्ति कि 
विवणता का दुष्प्रभाव ४६६ 
दोगन्ध्य की सम्प्राप्ति और प्रभाव ,, 
अतिस्निग्बता की सम्प्राप्ति हि 
अतिस्निग्बता का प्रभाव 


/५ १2 
पिच्छिल्ता की सम्प्राप्ति और प्रभाव ,, 
गौरव की सम्प्राप्ति और प्रभाव न 
स्तन्यदोपचिकित्सा पक 


वमनाथ वचादियोग 

विरेचनाथ थोग 

पथ्य 

शाज्रट्रादि जल 

स्तन्यशुद्धथ तीन योग 

ब्् बज 

वेरस्त्र में द्राक्षादियोग हि 

पशञ्चकोलादिलेप 

फेनसंघात में पाठादियोग 

अज्जनादिलेप 

किराततिक्तका दिक्वाथ 

यवपिष्टा दिलेप 

रूक्षक्षीरा की चिकित्सा 

लेपयोग 

विवर्णता में यष्टीमधकादियोग 
लेपयोग 

दोगन्ध्य में विधाणिकादियोग 

हरीतकीप्रयोग 

सारिवाद्यप्रलेप ओर पत्राद्प्रत्ेप 

अतिस्निग्धता की चिकित्सा 

पिच्छिता की चिकित्सा 

मुस्ताद्ययोग की 

तक्रारिष्टठ का अतिदेश के 

विदायांदिप्रलेप है! 

गौरव में त्रायमाणादि क्बाथ.,. ,, 

पिप्पीडीमूछादियोग ! 

बलाद्य प्रत्तेप मा 

पृश्निपण्यांदिलेप 3 


बालरोगों मैं चिकित्साक्रम 


चिकित्सास्थान का उपतंहार १) २ 


विषय प्र्ष्ठ 

दृढबलकृत संहिताभाग का निदंश ४०२ 

उक्त वा अनुक्तरोगों में चिकित्सा का 
सामान्य नियम श् 


दिनापेक्षकाल ५४०३ 
रोग्यपेक्ष काल न 
औषधापेक्षकाल ् 
प्राग्भक्त का उदाहरण कर 
मध्यभक्त का 


939 99 
पश्चाद्धच'क्त वा अधोभक्त का उदाहरण ,, 
सग्रास और ग्रासान्तर का उदाहरण ५०४ 
मुहुमंहुः का उदाहरण 2) 


सामुदूग का ,, 9१ 
समभाज्य का 99 99 
व्याध्यपेक्षकाल ४०५. 
जीण॑लिज्ञापेक्षकाल १) 
ऋत्वपेक्ष काल 99 
य्प्रकार से काछापेक्ष योग 9 
कालापंक्ष का विवरण 77 
प्रमाणापेक्ष सम्यग्योग १) 
सात्यापेक्ष सम्यग्योग १9 
कदाचित्‌ विरुद्धाभिमत क्रिया भी 
करनी होती हे ५४०६ 
व्याधि के हटने पर भी कुछ काछ 
तक चिकित्सा करनी चाहिये ५०७ 
द्वेष्य पथ्य को कल्पनाविशेषों से 
.. प्रिय बनाकर दें १ 
मन के अनुकूल विषय का फल १ 
अध्यायोक्त विषय संग्रह पल 
कल्पस्थान 
प्रथम अध्याय । 
मदनकल्प का उपक्रम ५०६ 
कल्पस्थान का प्रयोजन १ 
-विरेचन का.अथ 7? 
मन और विरेचन द्रव्यों के क्रशः 
| ' ऊपर और नीचे को ओर प्रदत्त . 
होने में हेतु और उसकी प्रक्रिया » 
मन विरेचन द्रव्य किस ४ के 
हिसासम तय होते हैं ४ | ०४ ५१० 
देशभेद 9९ 
जाज्नलदेश का लक्षण”... ? 
आनूपदेश.का ,, ७ , 9 
साधारण देश का लक्षण १3 


किस देशमें उलन्न दब्य छेने चं|हिये पे 


विषयानुक्रमणिका 
विषय विषय 
ओषधद्रव्याहरणविधि ५१२ | कटु॒त॒म्बी का १ सुरामण्डयोग. ४१६ 
ओपषधस्थापनविधि ५१३ | कंटठम्बी के क्षीर और दधि योग. ,, 


वमनविरेचन द्र॒व्यों के दोषानुसार मस्तु और तक्रयोग 


भावनाथ वा आलोडनाथ द्रव्य, दूध में १ योग ५ 
मदनफलों की श्रेष्ठत और मे ऐआ १ पं ययोग 4 
ग्रहण स्थापनविधि / १७ १ पलछलयोग हर 
वमनोषध पानविधि और ६ कषाययोग १ तैल्योग मै] 
हीनवेग में उपचार हे १ घृतयोग 3१ 
सब वमन योगों में अनुक्त घी मधु ६ वधमानयोग कई 
संन्धव का योग ६ कषाययोग ४” 
वमनयोगों में मध का उष्ण से अविरोध ८ मात्रायोग डे 
मनफल के ८ मात्रायोग ५ लेहयोग घ२१ 
मनफलछ के ५ दूध आदि के योग. ,, १ मन्‍्थयोग कर 
मंनफछ का १ प्रंययोग 33 १ मांसरसयोग हि 
४. हैं| फाणितयोग » | अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह हा 
» ६ चूणयोग ॥! मर] चतुथे अध्याय 
» ५ वर्तिक्रियायें ++ । धामार्गवकल्प का उपक्रम ५२२ 
».. २० लेहयोग 


धामागंव के पर्याय 

धामार्गव का किन रोगों में प्रयोग 
होता है 

धामागव के पत्राछ्लुरों के & योग 

पृष्प आदियों में दूध आदि के ४ योग 

१ सुरायोग 

६ कषाययोग 

१ अन्नयोग 


५ २० मोदक योग 
और २० उत्कारिकायोग 
१६ शष्कुली योग और १६ पूपयोग ५१७ 
पाडव आदि में १० योग 
मेनफल के पर्याय 
अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह 

द्वितीय अध्याय 


जीमूतकल्प का. उपक्रम 


१9 


की +5७ | ९ प्रोययोग हे 
जीमूत के पर्याय ? | १९ शक्द्रसयोग $) 
जीमूक के गुण है 4८ | १० लेहयोग ४२३ 
जीमूत के पुष्प आदि में ६ योग 2 | १ कल्कयोग 
१ सुरामण्डयोग ४ | & ६ कषाययौग हे 
१६ कषाययोग ण हा ख ह 
८ मात्रायोग >> कक हि 
? | अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह 9) 
(जीमूत का १ चूर्णयोग) ण पन्चम अध्याय 
४ स्वंरसयोग 99 त्सककह 
१ घृतंयोग ५१६ सह कि उपक्रम रे 
अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह ] है बी ली है 
ह वत्सकबीज के पर्याय 9) 
तृतीय अध्याय 
इच्चचाकुकल्प का उपक्रम फूहह| पक का ज्ीपुभेद 
ए 
त्सक का वमनाथ कहाँ प्रयोग होत 
कठु॒तुम्बी के पर्याय के हि शवाध 


वत्सक के € कषाययोग 
चणयोग 
३ जलयोग 


कठ॒तुम्बी का वमनार्थ कहाँ प्रयोग 
होता है 
कठतुम्बी के दूध॑ आदि में ५ योग 


है श्‌३ 
विषय हि 
१ कृशरायोग २ 'पररे 
अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह 

षछ्ठ अध्याय 
कृतवेधनकल्प का उपक्रम हि. 
कृतवेधन के नाम है. 


कृतवेधनका व मनाथ कहाँ प्रयोग होता है 
कृतवंधन के दूध आदि में ४ योग 


२१ कषाययोग 


६ वर्तिक्रियायें 

१ घृतयोग 

प लेहयोग 

७ मांसरसयोग 

१ इत्चुरसयोग 
अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह 

सप्तम अध्याय 

श्याम त्रिवृत्कल्य का उपक्रम 
विरेचनद्रव्यों में त्रिववन्सल श्रेष्ठ है 
त्रिव्वत्‌ के पर्याय 
त्रिव्वतू के गुण 
त्रिज्वत्‌ की दो प्रकार की जड़े' ओर 

उससे अरुणमल की श्रोष्ठता 


मूलोद्धार विधि 
विरेचनविधि 
अम्ल आदि से ६ योग 
सेन्चव आदि से १२ योग 
गोमूत्र में १८ योग 
१ मुछहठी से योग... 
जीवक आदि से १७४ योग 
१ मुलहठी से योग (अपर) 
दूध आदि से ७ योग 
५ लेहयोग 
शकरा से ७ योग 

२ लेहयोग 
पानक आदि सें ५ योग 
१ तपंणयोग 
१ मोदकयोग 
१ लेह योग 
कल्याणगुड़ 


ट 


१ सुरायोग हैँ 
५२५ 
१० पिच्छायोग प्र 


च्र्द 


१९ 


श्याममूल का कहाँ प्रयोग करना चाहिये,, 


चरकसंहिता 


विषय प्रष्ठ 
दशम अध्याय 

सुधाकल्प का उपक्रम ५४३६ 

स्नुद्दी का कहाँ प्रयोग न करना चाहिये ,, 

सेहुण्ड के भेद के 

सेहुण्ड के पर्याय कि 


६ ऋत॒योग 
१ चूणयोग 
१ तपंणयोग के 


हे घुतयोंग 7 
१ दुग्धयोग » | 'ेहुण्डकेदूध का आहरण काछ. ,, 
२ मद्रयोग ५३२ | सेहुण्ड के दूध की उपयोगविधि. ५३७ 
१ सौबीरक योग »५ | वीर आदि से ७ योग पु 
घृ 
१ तुषो दकबोंग » | तो! योग के 
घाडव आदि में १६ योग .. » वायदा के $ वीग हि 
विरेचनयोगों में वमननिवारणाथ उपाय ,, | 3 रर्के से १ योग ँ 
अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह मी ० ही 
ट ग 
अष्टम अध्याय ह न 

के हा ४३३ | * आदि से ३ योग ह 
र्द्भ क्का द्र 9) 

ीहाआ आए जीलिक शुध्कमत्स्य और मांस के २ योग 
अमलतास के पयांय # २ घते योग 9) 
अमलतास का कहाँ प्रयोग करना चाहिये,, # साधा ; 
अमलतास के फलों के संग्रह की विधि ,, अध्यायोक्त योग संख्यासंग्रह कि १ 
कं प्ड 


अमलछतास का द्वाक्षारस में श योग ,, 
सुरा, सी, दधिमण्ड, आमलकरस तथा 

सौवीर प्रत्येक में १ योग हि 
त्रिबृत्‌ कपाय में १ योग ५३४ 
विल्व॒कषाय में १ योग हु 


एकादश अध्याय 
सप्ताशडिखनीकल्प का उपक्रम ५४१८ 
सप्तता और शछिखनी पर्याय 
इनका कहाँ प्रयोग होना चाहिये 
इनको संग्रहविधि 


2) 


है डहवी ” | सतला और शंखिनी के 
कि हक $ १६ कषाययोग 
१ अरिप्टयोग » | ६ तैल्योग १9 
हद्यद्व्य के साथ विरेचन योग ८ घ्रतयोग )) 
देने चाहिये हक. लेहयोग भ्र्ह्‌ 
अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह » | १ सुरायोग ] 
नवम अध्याय १ कम्पिल्लकयोंग १) 
तिल्वककल्प का उपक्रम 7 कक (सन्धान) योग है 
तिल्‍्वक के पर्याय ) अध्यायोक्त योगसंग्रह ५, 
तिल्वक की उपयोगविधि हैं द्ादश अध्याय 
द्धिमण्ड आदि में ५ योग ५३५ | दन्तीद्रवन्तीकल्प का उपक्रम बेब 
१ सौवीरयोग » | इन्‍्ती और द्रवन्ती के पर्याय 
१ सुरायोग है ा हज मूल और उपयोगविधि रे 
ण 
९ उतर ” ह द्रबन्ती के ७ कल्क योग... 
सों से ३ योग )9 
डर लेहयोग 9 |  स्नेहयोग ] 
४ घरतयोग ५१६ | ६ लेहयोग की 
अध्यायोक्त योगसंल्यासंग्रह » . * चूणयोग ५ 
89 


विषय प्र्ष्ठ 
१ इच्चुकाण्डयोग ५४१ 
८ मांसरसयोग 9) 
३ यवागू आदि योग )) 
१ उत्कारिकायोग १) 
१ मोदकयोंग 99 
१ मद्ययोग 99 
१ भक्त्ययोग ५४२ 
१ चू्णयोग 99 
१ मोदकयोंग 9) 
१ क्वाथयोग 9 
१ कल्कयोंग 7 
( ५ चूणयोग) १9 
३ अरिप्टयोग । 
१ मदिरायोग ५४२ 
४ सोवीरक आदि से योग 7 
अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह # 


कल्पोक्त योगों की संख्या का कस 
उपसंहार जल 

प्रधान द्रव्य के नाम से योग की संख्या 

प का निर्देश द्वोता हे 

गौण द्र॒व्यों का प्रधान का अनुबत 
करना 

गौण प्रधान द्रव्य के वीय का बॉधर्क 
नहीं होता 

विरुद्धवीय द्रव्यों के प्रयोग में ह्देव॒ बा 

रे 


१2 


१7 


द्रव्यों में बलाघान का प्रकार 


इस स्थान में कहे गये योगोंके अवुर्शी | 
अपनी बुद्धि से अन्य योगों की कलर 


भी की जा सकती हैं... हु 
तीचुण वमन विरेचन द्रव्यों के लक्षगी ? 
तीक्ष्णता में हेतु हा 


मध्य औषध के लक्षण 
मन्द ओषध के लक्षण को 
मध्य तथा अवर बल व्यक्ति मैं मध्य 
मन्द औषध का प्रयोग करना चार्हिय) 
तीक्ण मध्य मृदुरोगों में यथाक्रम वी 
मध्य मृदु ओषध के प्रयोग का विधान 
पित्तान्त वमनौषध देनी चाहिये ! 
दोष आदि के बल के अनुसार एन 
ओषध देनी चाहिये 
ओषध के शोधन किये बिना 
जाने पर पुनः ओषध दा 


99 
ही निकट 
है 


॥ 
| 
| 


विषय 

वमन के पाक की प्रतीक्षा न करनी 
चाहिये 

विरेचन ओषध किन अवस्थाओं में 


घ्ड 


५४६ 


देश 


विषय॑ पके + पृष्ठ 
चतुथ प्रश्न का उंत्तर-- 
की संख्या पूछ 


3-33 ्ारााअकि कि लि मा रस्वन्सील पक कर 
विषयानुक्रमणिका 
विषय प्ष्ठ 
मानपरिभाषा प््थ्प 
आदर वा द्ववद्रव्यों में द्विगुण मान 
लेने का आदेश के 


पुनः पिलानी चाहिये 
दुबंल बहुदोष और दोषपाक से स्वयं 
विरक्त पुरुष में भेदनीय वा अनुछोमक 
भोजन के प्रयोग का आदेश 
दोषशेष की शान्ति का उपाय 
दुबल अल्पदोष आदि पुरुषों में मृदु 
शोधन का प्रयोग और उसमें हेतु ,, 
दुबंछ महादोष पुरुष को बहुशः अल्प 
विरेचन देने का आदेश 
ऊर्ध्वांगत कफसंस ४ विरेचन औषध 
में कतंव्य 9 
दोप की विबद्धता आदि में उष्णजलपान,, 
दोषरुद्ध औषध में उपचार 
विरेचन होने पर भी औषध के उद्भार 
आते हों तो वहाँ उपचार 
उरःस्थित कफरुद्ध विरेचन औषध कफ 
के क्षीण होने पर सायं वा रात्रि मैं 
प्रद्नत्त होती है 
वाताइत विरेचन ओषध के लक्षण 
और चिकित्सा 
पित्ताइत विरेचन औषध के लक्षण 
चिकित्सा 
ओऔषध के कफाबत होने पर लक्षण 
और चिकित्सा 9) 
सुस्निग्ष्र क्रूरकोष्ठ पुरुष को विरेचन 
से पूव लंचघन करना चाहिये. ,, 
जिनमें विरेचन न छाकर विरेचन 
पच जाती है उनका परिगणन 
और वहाँ कतंव्य १) 
रूक्षमोजी आदि पुरुषों के दोष कम 
वायु धूप आदि से शान्त हो जाते हैं ,, 
इनकी वायु से रक्षा की जाती है. ,, 
अतिस्निग्ध देह में रूक्षबिरेचन की 
व्यवस्था 
संशोधन का प्रयोग साबंधानी से 
करना चाहिये 
कल्पस्थानोक्त द्रव्यों का प्रमाण वा 
मात्रा मध्यबर पुरुषों के लिये है ५४८ 


१) 


239 


9) 


9) 


१3 


१) 


५७४ 


१9 


अनुक्त द्रवकाय में जल का ग्रहण 
करना चाहिये की 

पादनिदंश से चतुर्थाश लिया जाता है ,, 

स्नेहपाक में अनुक्त प्रमाणों का ग्रहण 
किस प्रकार किया जाता है 

त्रिविध स्नेहपाक, उनके लक्षण और 
उनका प्रयोगस्थान 

कालिज्ष से मागधमान श्रेष्ठ है 

कल्पस्थान का उपसंहार वा कल्प- 
स्थानोक्त विषयों का निदंश 


_सिद्धिस्थान _ 
प्रथम अध्याय 
कल्पनासिद्धि का उपक्रम 
अग्निवेश के १२ प्रश्न 
प्रथम प्रश्न का उत्तर 
स्नेहन का छाभ 
स्वेद का गुण कु 
वाम्य वा विरेच्य पुरुष के छिये भोजन ,, 
कफप्रधान में वमन और सन्द कफ 
में विरेचन सुख से होता है 

द्वितीय प्रश्न का उत्तर कक 
पेयादि संसर्जन बम ५, 
संसजन क्रम का फल प५२ 
प्रधान शुद्धि आदि के लक्षण श 
वमन विरेचन में निर्गत दोष का मान हि 


तृतीय प्रश्न का उत्तर--सुकृत वमन 
के लक्षण 


33 


१) 


१) 


अक्कत वमन के लक्षण 
अतिक्ृत वमन के लक्षण 
सम्यककृत विरेचन के छक्षण 
दुर्विरिक्त के लक्षण 

अतिरिक्त विरेचन के लक्षण तर 


विरेचनानन्तर घृतपान वा अनुवासन 
का काल 


निरूह वस्ति का काल और 
ततूसम्बन्धी अन्य निदेश 

अनुवासन का विधान 

पुनः अनुवासन देने का काल 


गटर 


रब रे 


विरेचन के पश्चात्‌ और निरूह के 
पश्चात्‌ विरेचन ७ दिन तक 
न कराना चाहिये $) 
पाँचवें प्रश्न का उत्तर--वस्ति के गुण ,, 
निरूह के गुण 
अनुवासन के गुण 
निरूह और अनुवासन के सामान्यतः 
पुनः गुणनिदश प्पप्‌ 
छठे प्रश्न का उत्तर कब 2 
वातनाशक होनेसे वस्तिकी प्रधानता ५५६ 
सुनिरूढ (निरूहके सम्यग्योग) के लक्षण,, 
अक्वत निरूह के लक्षण 
अतिकृत निरूह के लक्षण 
स्वनुवासित (अनुवासन के सम्यग्योग) 
लक्षण 
अनुवासन के अयोग के लक्षण 
अनुवासन के अतियोग के लक्षण 
स्नेह के लोटकर निकलने का काल 
शीघ्र अनुवासन तैल के बाहर आ 
जाने में उसका पुनःप्रयोग 
कम काल और योग में बस्तिसंख्यायें , 
शिरोविरेचन विधि प्ष्ष 
शिरोविरेचन के सम्यग्योग के लक्षण 
शिरोविरेचन के अयोग के लरक्षण 
शिरोविरेचन के अतियोग के छक्षण ., 
अतियोग व अयोग में चिकित्सासूच्र जे 
आठवें प्रश्न का उत्तर-परहेज का काल 5) 
सातवें प्रश्न का उत्तर--परिहरणीय 
नौंवे और ग्यारहवें प्रश्न का 
उत्तर- प्रयुक्त वस्ति के द 
न जाने और सुख पूर्वक बाहर 
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है । 


हि] 


न निकलने में हेतु प५ ६ 
दसवें प्रश्न का उत्तर--बस्ति के 
शीघ्र निगम में हेतु | 


बारहवें प्रश्न का उत्तर--किन साध्य- 
रोगोंमें भी कमसे सिद्धि नहीं होती ,, 
अध्यायोक्त विषय संग्रह मन 
द्वितीय अध्याय 
पशञ्चकर्मीय सिद्धि का उपकम 
अचिकित्स्य व्यक्तियाँ 


४६० 


' श्व॑रकसंदिता 


४१० 


विषय 


अवाम्य (वमन के अयीग्य) 


वस्ति के उपादान द्र॒व्यों के मिलाने 


अवाम्यों को वमन म कराने मैं हेतु ५६१ का प्रकार हि 
अवाम्यों में अपवाद 9 | वस्ति के लेते समय वामपराश्व पर 
वाम्य (वमनाहं) 3 लेटने में हेतु ४७२ 


यदि बस्ति देते हुए रोगी को बीच 
में ही मल्मृत्र का वेग हो तो 
उस सगय कर्तव्य 5; 
प्रथम द्वितीय और तृतीय बस्तिके फछ ५७३ 
वस्ति के छीट आने पर पश्चात्‌ कम ,, 
निरूह के पश्चात्‌ अनुवासन विधान 
ओर सातवें प्रश्न का उत्तर-- 
निरूहप्रणिधान की मात्रा प७४ 
शयनविधि--आठवें प्रश्न का उत्तर ,, 
निरूह में भोजनव्यवस्था 
नौवें और दसवें प्रश्न का उत्तर-- 
वस्तियों और उनका प्रयोग स्थान ५७५ 


अविरेच्य (विरेचनानहं) ५६२ 
अविरेच्यों के विरेचन न देने में हेतु ,, 
विरेच्य (विरेचनाहं) ५६३ 
अनास्थाप्य (आस्थापन के अयोग्य) ,, 
अनास्थाप्यों का आस्थापन न 
- कराने में हेतु 

आस्थाप्य 4 
अननुवास्य (अनुवासन के अयोग्य)१६५ 
अननुवास्यों की अनुवासन न कराने 

में देठ $ 
अनुवास्य (अनुवासनाहं) भर ६६ 


५६४ 


शिरोविरेचन के लिये अयोग्य ठ 
सी स्कि वातव्याधिहरवस्ति हैँ 
उनके शिरोविरेचन के लिये अयोग्य स्थिराद्य निरूह )) 
होने में देत॒ ४६७ | एरण्डमूलाद निरूह 
शिरोविरेचनाह » | छांगरसवस्ति 4 
शिरोविरेचन का काल 9 | पछाशवस्ति ५७६ 
अध्यायोक्त: विषय संग्रह ५४६८ | यष्टयाहवस्ति हि 
उक्त में बिधि और निषेध आदि में ... | वष्टयादिवस्ति हे 
.«>वबेद्य को स्वयं ऊहा से भी काम चन्दनाग्रवस्ति हे 
लेना चाहिये » | द्वाक्षादि बस्ति ५४७७ 
| तृतीय अध्याय - | कोशातकादि वस्ति हा 
वस्तिसूत्रीय सिद्धि का उपक्रम » | पटोछाग्वस्ति ३ 
अग्निवेश के १० प्रश्न »9 | देशमूलाद्य निरूह ः 
प्रथम ग्श्न का उत्तर--वस्ति की राखाद्य बस्ति हि 
सफलता के लिये -किन बातों पुवनवाद्रवस्ति पद 
का विचार आवश्यक है ४» | दीपानुसार निरूहकल्पना और 
हितीय प्रश्न का उत्तर--वस्ति- निरूह संख्या के 
त्ेन्न के द्रव्य... : | » | निरूह में प्रतिभोजन ५७९६ 
तृतीय प्रश्न का उत्तर-नेत्र का प्रमाण उपसंहार 
. आकार वा अन्य गुण ५४६६ चतुर्थ अध्याय गा] 
च॒त॒र्थ प्रश्न की उत्तृर-किनके छिये | स्लेहव्यापदिकी सिद्धिःका-उपक्तम हर 
किसका किस गुणवाला वस्तिपुटक हो ,, | दशमूलाद्ननुवासन ४ 
पश्चम प्रश्न का उत्तर--निरूह- जीवनीयादि वसा मी 
कल्पना ५७० । शताह्ाद्यनुवासन हे 
बेलाग्रवस्ति--वस्तिविधि _. » | गीवन्त्याद्यनुवासन है 
बस्ति के सम्यक्तया न देने से » | पित्तब्न अनुवासन > 
५७१ | सेन्धवाद्यनुवासन (कफष्न) 


(पं हौनेवाले विकार 


| विषय प्रष्ठ 


विषय प्र्ष् 
कतिपय कफध्म अनुवॉर्सन योग. ४८० 
विडज्ञाग्रतेल ले 
स्नेहवस्ति के गुण । 9) 
स्नेहवस्ति की छह व्यापत्‌ १3 
छह्ों व्यापदों के हेतु 33 
वाताइतस्नेह के लक्षण प्र८१ 
वाताबत स्नेह की चिकित्सा दे 
पित्ताइत स्नेह के छक्षण और चिकित्सा ,; 
कफाबत स्नेह के लक्षण 5 
कफाबत स्नेह की चिकित्सा डर 
अत्यन्नाबत स्नेह के लक्षण भ्पर 
अत्यन्नावत स्नेह की चिकित्सा हे 
पुरीषाइत स्नेहके लक्षण और चिकित्सा ,, 
निरनन्‍न तुरुष को स्नेहवस्ति देने पर 
विकार 
उनकी चिकित्सा हि 
रूक्षता के कारण वस्ति के न निकलने 
पर उनकी उपेक्षा करनी चाहिये ५८३ 
अनुवासनानन्तर उष्ण जछ की व्यवस्था, 
उष्ण जल के लाभ 
क्िनका प्रतिदिन अनुवासन करना 
चाहिये 
उसमें हेतु 
आमतैल के प्रयोग का निषेध 
युगपत्‌ कण्ठ और गुदा में स्नेह 
प्रयोग का निषेध 
अनुवासन वा निरूह के एकान्त 
रूप में प्रयोग का निषेध 
मात्रावस्ति का विधान 
मात्रावस्ति के गुण 
अध्यायोक्तविषय संग्रह 
पद्चम अध्याय 
नेत्रवस्तिव्यापदिकी तिद्धि का उपक्रम ५८५४ 
नेत्र के ८ दोष 
उन दोषों से हानि 
बस्ति पुठक के ८ दोष 
उन दोषों से हानियाँ ५ 
वस्तिप्रणेता (दाता) के १० दोष ५८६ 
इनसे होनेवाले विकार और उनकी 
चिकित्सा, 


अध्यायोपसंहार ; बु । 


१97 | 


2) 


॥ 


: प्र 


न्ग्ग््म््8भप- ्द 
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धंष्ट अंध्याय 
वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि का उपक्रम५८७ 
वमन वा विरेचन देने का काड » 
वमन आदि में स्नेहस्वेद विधान शप८ 
किनका विरेचन से पूर्व अतिस्नेहन 
न होना चाहिये 
किन्हें स्नेहविरेचन और किन्हें रूक्ष- 
विरेचन देना चाहिये है 
ओऔषध का सम्यग्योग कब होता है. ,) 
स्नेहन का छाभ 
स्वेद का लाभ 
स्नेह स्वेद द्वारा दोष की बहिगेम- 
नोन्मुखता में दृष्टान्त 35 
अजीण में औषध देने से हानि का 
भमात्रावत्‌ औषघ का लक्षण 5 
एकाग्रमन का विवरण 9 
वमन विरेचनविधि-वमनविरेचन से 
पूब का भोजन भ 
पीतोषघ के शुद्धलिज्ञ ] 
शुद्धलिज्ञों के दीखने पर शेष (अजीण) 
ओऔषध का वमन कराना 
अभीष्ट ्ट ॥। 
ल्घुता न होने पर कोष्ठ में शेष औषध 
का वमन न कराना चाहिये ५६० 
जीणॉंषध के लिज्ञ न दीखने पर 
वमित को लंघन कराना चाहिये ,, 
जीणॉंपधलिज्ञ दीखने पर पेया आदि 
संसजन क्रम कराना चाहिये. » 
पेयादि क्रम कराने में हेठ )) 
तपणादिक्रम कराने की अवस्था. # 
जीणोंपध के लिझ्ज 9 
अजीण औषध के लक्षण 9) 
ओषध किन अवस्थाओं में अवश्य 
व्यापत्कर होती है गा] 
चतुष्पाद की विग्ुणता से होनेवाली 
१० व्यापत्‌ हा 
अयोग बा अतियोग का अभिप्राय » 
पीतऔषध का संशोधन होने पर 
आवस्थिक कर्तव्य 
अयोगजन्य व्यापत्‌ और उनकी 
चिकित्सा 9 


श्+ 
हक 


99 
प्प&६ 


४६१ 


विषयानुक्रमणिकां 
विषय 


अतियोगजन्य व्यापत और उनकी 
चिकित्सा 

मन्थयोग ऊ 
अन्य कतिपययोग 

वमनातियोग में विशेष विधान ५६३ 
उद्गार में चिकित्सा हु 
जिह्नाप्रवेश पे रा] 
जिह्नानि सरण में 99 99 
वाग्मरह आदि की ,, 3) 
पेय[दिक्रम का आदेश है 


आध्मान का हेतु और लक्षण 5 
आध्गान की चिकित्सा के 
विरेचनातियोगजन्य परिकर्तिका के 
परिकर्तिका का प्र तीकार प्६४ 
परिस्ताव का स्वरूप और चिकित्सा ,, 
हृदूम्ह का निदान छक्षणऔर 

चिकित्स। ४६५ 
जीवादान का निदान मु 
जीवरक्त और रक्तपित्त की विभेदक 

परीक्षा ५६६ 
जीवादान चिकित्सा है 
रक्तपान और रक्त की वस्ति का आदेश ,, 


श्यामादि वरि 
गुदभ्रंश और संज्ञानाश की चिकित्सा ,, 


विश्रंंश का स्वरूप और चिकित्सा $» 
स्तम्म का हेतु छक्षण और ,,. २१६७ 
कलम का द्ेतु लक्षण और , हे 
अध्यायोक्त विषय संग्रह और उपसंह्ार ,, 
सप्तम अध्याय 
वस्तिव्यापदिकी सिद्धि का उपक्रम १६७ 
अग्निवेश के ५ प्रश्न हे 
प्रथम और ह्वतीय प्रश्न का उत्तरवस्ति 
के असम्यग्योग से उत्पन्न हे 
व्यापत्‌ और उनकी संख्या प्ध्८ 
अयोग का रूप गा] 
अयोगचिकित्सा मु 
बिल्वाद्यवस्ति 99 
अतियोग का रूप 
अतियोगज दाह में विशेष उपक्रम '*६६ 
पिप्फल्यादिक्वाथ ३४ 
बचादियोग धर 
अन्य कतिपय योग और चिकित्सा) 
आध्मान का रूप ॥१ 


घ्छ 


र 
विषय प्र्ष्ठ 
आध्मान की चिकित्सा ६०० 
हिका का रूप और चिकित्सा हि 
बलाद्यनुवासन ह 


हृञ्मासि का रूप और चिकित्सा. +» 
ऊध्वंग व्यापत्‌ की रूप 
ऊध्वंग व्यापत्‌ की चिकित्सा ५; 
पक्वाशयस्थित वस्ति में औषध हर 
उरःस्थित वस्ति में औषध पु 
शिरःस्थित वस्ति में औषध के 
प्रवाहिका का रूप 
प्रवाहिका की चिकित्सा 
शिरोवेदना का रूप 7 
शिरोवेदना की चिकित्सा 9) 
अज्भशूल का रूप 9; 
अज्ञशुल की चिकित्सा 2 
का रूप 
परिकर्तिका चिकित्सा हर 
परिस्व का रूप कु 
परिश्लव की चिकित्सा हे 
वस्ति को तीक्षण वा मदु करने का - 
प्रकार 
पकक्‍बाशयस्थित बस्ति के सब देहगत 
विकारों के नाश में दृष्टान्त 9) 
अध्यायोपसंहार फ 
अष्टम अध्याय 
प्रासुतयोगिकी सिद्धि का उपक्रम ६९०४ 
अध्याय का अभिषेय डे 
बातच्न तथा बल्वणकारक रे 
निरूहयोग 9) 
वातध्न निरूह कप 
स्नेहनीय ,, हा 
शुक्रारक ,, 9 
मेहादिनाशक पश्चतिक्त निरूह 9) 
क्मिनाशक निरूह ६०५४ 
बृषताकारक वस्ति 9 
मलरोघ तथा आनाह नाशक वस्ति » 
आनाह और मृत्रकृच्छ हर बस्तियोग » 
मृदुवस्ति से जड़ीभूत में तीक्षण निरूद 


६०४ 


तीच्ण वस्ति से कर्षित में मधर प्रत्यास्थापन,; 
गुदादाह आदि में त्रिवृत्कल्क का प्रयोग ; . 


पुरीषक्षय में उपचार श्र 


हू 

विषय प्र्ष्ठ 
आमातिसार वा आमोपवेश का स्वरूप 
और चिकित्सा ६०५४ 
पुरीषातिसार प्रभुति ५ अतिसारों में 
चिकित्सा का अतिदेश ६०६ 
अतिसार के ३६ भेदों का संग्रह. ,, 
इन अतिसारों के उपद्रव हे 
आमोपवेश चिकित्सा का 


शकृदतिसार चिकित्सा 

रक्तातिसार पित्तातिसार और कफाति- 
सार की चिकित्सा ६०७ 

संसगांतीसारों की चिकित्सा 

अतिसारोक्त संसर्गों का सब रोगों में 


9) 


अतिदेश फ 
छहों के संसग में पड़स (छहों रसों से 
युक्त) पाचन का विधान हट 
आमरहित पाँच के संसर्ग में पाड़सिक 
वस्ति म १2 
सब अतीयखारों में सामान्य योग हे 
यवागू योग नि 
उक्त अतीसार चिकित्सा का संक्षिप्त 
वर्णन े ५ 
अध्यायोक्त विषयसंग्रह कप 
नवम अध्याय 


त्रिममीय सिद्धि का उपक्रम 
मर्मों में अत्यधिक पोड़ा का हेतु 
शाखाश्रित से स्कन्धाथ्रित मम और स्क्- 
न्धश्रितों में हृदय वस्ति वा शिर 
इन तीन मर्मों की प्रधानता में हेतु ६०६ 
इन तीन मर्मो' में आश्रित भाव , 
हृदयादि तीन मर्मो की विशेषत: ण्क्षा 
करनी चाहिये 
हृदयामिघात से उत्न्न विकार 
शिर पर चोट से उलन्न विकार 


मर्मों की वात से विशेषतः रक्षा 
करनी होती है 

ममपरिपालनाथ वस्तिकम की 
प्रधानता भौर वातव्याधि, 


चिकित्सा का अतिदेश 


99 ॥ 
हृदय के वाताक्रान्त होने पर चिकित्सा ,, | 


प | तीन दिन उत्तरवस्ति देकर 
शिर के वाताक्रान्त होने पर चिकित्सा ,, | ह 


बस्ति के बाताक्रान्त होने पर मम- 


| वाताप्ठीछा की सम्प्रात्ति 
वातवस्ति का स्वरूप 


| विड्विघात की सम्प्राप्ति और छक्षण 


9) | 


६१० ॥ 


वरिति पर अभिषात से होनेवाले विकार » | ख््रियों में उत्तरवस्तियन्त्र के 


| स्त्रियों में पुष्पनेत्र कितना प्रविष् 


चरकसंहिता 


विषय प्र्ष्ठ 
परिपालनप्रकार ६११ 
अपतन्त्रक की सम्प्राप्ति और लक्षण. ,, 
अपतन्त्रक की चिकित्सा[ ६१२ 
मरिचादि शीप॑विरेचन हर 
| हिडग््यादियोग के 
हिडग्वादियोग ( अपर ) हे 
तन्द्रा का हेतु ओर सम्रराप्ति ६१३ 
तन्द्रा का लक्षण 9 


तन्द्राचिकित्सा 

१३ मृत्रदोष 

मृत्रेकसाद की सम्प्राप्ति लक्षण 
ओऔर चिकित्सा हि 

मृत्रजठर का हेतु सम्प्राप्ति और छक्षण ,, 

'मृत्रजठर चिकित्सा 9 

कच्छ का हेतु सम्प्राप्ति और लक्षण ६१४ 

मृत्रोत्सज्ञ का स्वरूप 

मृत्रसंक्षय का स्वरूप 

मृत्रातीत का लक्षण 


79 
उष्णवात का स्वरूप ६१५४ 


वातकुण्डलिकाकी सम्प्रा्ति और छक्षण ,, 
मूतअन्थि की सम्प्रात्ति और लक्षण. ,, 
वस्तिकुण्डलिका का हेतु सम्प्राप्त 

ओर छश्चण 
वस्तिकुण्डल की साध्यासाध्यता 


कुण्डलीभूत वस्ति का छक्षण ६१ दर 

! । मूत्रदोषों की चिकित्सा के 
| उत्तरवस्ति को विधि हे 

| पिपल्यादिवर्ति ६१७ 


स्त्रियों को उत्तरवस्ति देने में विशेषता ,, 


स्त्रियों में उत्तरवस्तिदानकाल हि 


पुष्पनेत्र का विधान ध्श्द 


करना चाहिए 


। के १9 
| उत्त रवस्ति के समय रुग्णा की स्थिति ,, 


उत्तरबस्तिदेनेके पश्चात्‌ वर्तिप्रणिधान के 


दिन विश्राम के पश्चात्‌ पुनः 
उत्तरवात देने का आदेश 


विषय पृ 
शंखक की सम्प्राप्ति ओर लक्षण. ६१६ 
शंख्व॒कचिकित्सा 93 
अर्धांवभेदक हेतु सम्प्राप्ति और लक्षण ,, 
अर्धावभेदकन्ि कित्सा न 
सूर्याव्त का हेतु सम्प्राप्ति लक्षण ६२० 
सूर्यावत चिकित्सा को 


अनन्तवात का हेठ॒ सम्प्राप्ति लक्षण 

और चिकित्सा 7) 
शिरःकम्पका स्वरूप और चिकित्सा ६२१ 
नस्त: कम विधान 


नस्तः कर्म के पाँच भेद ») 
नावन के दो भेद 9) 
अवपीड के दो भेद ] 
ध्मापन का विवरण 9) 
त्रिविध धूम का अतिदेश 7 
प्रतिमष का विवरण १) 
नस्य का त्रेविध्य 9) 
रेचननस्थ का प्रयोगस्थान ६२२ 
तप॑णनस्य का प्रयोगस्थान 9१ 
शमननस्य का प्रयोगस्थान १) 


विरेचन और तपण नस्य किन 
द्रव्यों से कल्पित किये जाते हैं.) 

नस्त:कमविधि 

प्रध्मापनविधि 

शिरोविरेचन के बाद पथ्य 

शिरोविरेचन के बाद अपथ्य से 
विकारोत्पत्ति और उनकी चिकि- 
त्सा का निर्देश 

अशिराविरेच्य पुरुषों में शिरो- 
विरेचन कराने से होनेवाले 
विकार और उनका प्रतिकार 

प्रतिमश का विवरण 


१) 
६२३ 
६२४ 


१9 


ष्र्४ 

अध्यायोक्त विषयसंग्रह छे२५ 
दृशस अध्याय 

वस्तिसिद्धि का उपक्रम ६२५ 


बल आदि को परीक्षा के बाद दी 
गयी वस्तियाँ अपने २ रोगों को 
निवृत्त करती हैं 


क ६२६ 
वस्ति प्रशंसा 


रा ज । 
विरेचनको अपेक्षा बस्ति की उत्कृष्ठता हि 


वस्ति के भेद और गुग 
कौनसी वस्ति कहाँ प्रयुक्त करे 


विषय प्र्ष्ठ 
बृंहणीय और विशोधनीय वस्ति 

के अयोग्य व्यक्ति 
काय विशेष से वस्तियों के संस्कारक 

द्रवद्रव्य )) 
वस्तियों में आवापद्र॒व्य 
तीक्षण और मृदुवस्तियों का काठ. ,, 
वातरोगनाशक ३ सिद्धवस्तियाँ 
पित्तरोगनाशक डे सिद्धवस्तियाँ १) 
श्लेष्मरोगनाशक ३ सिद्धवस्तियाँ. , 
पक्काशयशोधक ४ सिद्धवस्तियाँ हि 
वीय और मांसवधक ४ सिद्धवस्तियाँ ६२८ 
सांग्राहिक ४ सिद्धवस्तियाँ * १) 
परिश्लाव में २ सिद्धवस्तियाँ 9 


६२६ 


दाहुष्न न १ 
परिकर्तिका में नि 9) 
प्रवाहिका में हि है; 
अतियोग में ः ६२६ 
जीवादान में ३ सिद्धवस्तियाँ के 
रक्तपित्त में सिद्धवस्तियाँ हि 
प्रमेह में १ सिद्धवस्ति १) 
वस्तिसंख्यासं ग्रह 32 


गुल्म आदि रोगों में आतिदेशिक 
वस्तियाँ ६३० 

एकादश अध्याय 

फलमात्रासिद्धि का उपक्रम 

वस्तियों में कौन सा फल श्रेष्ठ है-- 
मुनियों के मत॑ 

आत्रेय का निश्चय 

ब॒स्ति किस. प्रकार सर्वतः शरीर से 
दोषहरण करती है व, 

हाथी आदि पशुओंमें वस्ति कम विधि ,, 

वस्तिपुटक के लिये कौनसी वस्तिले ३३९ 


६३० 


१7 
६३१ 


वस्तिनेत्र का प्रमाण १) 
निरूह और अनुवासन की 
प्राणिधान मात्रा १9 


पशुओं में सामान्य वस्ति कल्पना ४३३ 
विशेष कल्पनायें कि 
सदातुर पुरुष 5 
उनके सदातुर होने में हेतु श्र 
सदातुरों के लिये हितफलवर्ति प्रयोग 9 
सदातुरों के लिये तदनन्तर निरूह 


विषय 


और अनुवासन 


विषयानुक्रमणिका 


सदातुरों के लिये बलवर्णकर निरूह 

और अनुवासन ६३४ 
शिशु के लिये निरूह और अनुवासन ,, 
शिशु और दृद्ध के लिये निरूह से 

बढ़कर अन्य कर्म नहीं कर 
अध्यायोक्त विषयसंग्रह नि 

द्वादइश अध्याय 

उत्तरवस्तिसिद्धि का उपक्रम ६३४ 
पञ्चकर्मानन्तर अपचार से रोगीरक्षा ,, 
पश्चकर्मानन्तर पेयादि क्रमपालन 

का आदेश हर 
रसाभ्यासक्रम 
प्रकृतिगतपुरुष के लक्षण 
अपथ्यत्याग का आदेश 
त्याज्य आठ महादोषकर भाव कि 
आठ परिह्ययों से होनेवाली व्याधियाँ 
उच्चैर्भांषण से होनेवाले विकार 
रथक्षोभ से होनेवाले विकार 
अधिक चलने से होनेवाले विकार 


)) 


04 


अजीण भोजन से होनेवाले विकार ,, 
दिवास्वप्न से होनेवाले विकार हि 
मेथुन से होनेवाले विकार ६३७ 
ऊँचा बोलने से होनेवाले विकारों की 
चिकित्सा 

रथक्षोम अधिक चलना तथा अधिक 


अजीणमोजनोतन्न विकार-चिकित्सा ,, 


मैथुनज विकारों की चिकित्सा 
मुस्ताद्य यापनवस्ति 
शालपर्ण्यादि यापनवस्ति है 
सहचरादि, बृहत्यादि यापन वस्ति ६३६ 
बलाद्य यापन २ वस्ति 

हपुषाद्य यापनवस्ति 

पश्चमूल्यादि यायनवस्ति 

बलाद्य यापन २ वस्ति ( अपर ) 
शालपर्ण्यादि यापनवस्ति ( अपर ) 


ह्श्च् 


१9 


द्डि० 


विषय पष्ठ 
पशञ्ममुल्यादि यापन वस्ति ६४० 
३ आतिदेशिक वस्तियाँ 9 
पश्चमूल्यादि वस्ति पे 
हद्विपश्चमूल्यादि वस्ति १) 
मयूराद्य वस्ति ... द४१ 
११६ आतिदेशिक वस्तियाँ हे 


गोधाद्य वस्ति 
कूर्माद्य बस्ति, १० आतिदेशिक वस्तियाँ ,, 
गोवृषाद्य वस्ति 

ककटकरसाथ बस्ति 

उक्त वुष्यवस्तियों में प्रतिमोजन 


अधिक बैठा रहने से होनेवाले विकार ,, | 


अहित भोजन से होनेवाले विकार ६३६ । 


29 ॥ 


यापना वस्ति के अतिसेवन से होने- 
बेठा रहने वाले विकारों की चिकित्सा ,, | 
| इन विकारों की दीपनकम द्वारा 
अहितिमोजनोलन्न विकार चिकित्सा ,, | 
दिव।स्वप्नज विकारचिकित्सा हे 


99 ॥ 


१9 
99 ॥ 
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और अनुपान 


दशमूलाद् वस्ति हे 
| ६८ आतिदेशिक वस्तियाँ 

| सधुघताद्वस्ति 

मधुघताद् २ वस्ति ( अपर ) 
| सुराद्य वस्ति 

| द्विपश्ममूल्याद्य वा दशमूछाद्य वस्ति 
६३६ | 


शतावर्यादि स्नेहवबस्ति ६४३ 

बलादि स्नेहवस्ति है 

सहचराद्य स्नेहवस्ति ६४४ 

गे 6 6 

इन स्नेहों को वीयबलाधानाथ शतपाक 

वा सहखपाक करे है 
गों से ९ 
यापनाव स्तियों में वज्य ६४५४ 


| वस्तिसंख्यासं ग्रह हर 


इन वस्तियों में मधुसंयोग का गुण. +% 


वस्ति के अनिगमन में कतंव्य न 


वाले विकारों की परिगणना . $ 


चिकित्सा, प्रसज्ञतः सेवन का 


निषेध ध 

| सिद्धिस्थान का निवंचन ६४६ 
| संहिता का उपसंहार की 
इस संहिता के पाठ का माहात्य॑_ # 

| संस्कर्ता का काय कं 
| हढबल द्वारा ग्रन्थपूर्ति का वचन है 
। इस तन्‍त्र में तन्त्रत्वापादन रा] 
| ३६ तन्‍्त्रयुक्तियाँ श्र 
| तन्त्र युक्तियों का प्रयोजन ६५६१ 
| इस शास्त्र की सर्वोत्तमता 7 


है 


चिक्ित्सितस्थानम्‌ । 
मिल: :: : 


अमेषज के भेद--जो औषध नहीं वे भी दो प्रकार के हैं । 
१ बाधन २ सानुबाधन | बाघन वे होते हैं जो उसी ससय के 
लिये ही कष्ट देते हैं| सानुबाघन वे कहाते हैं जो चिरकाल तक 
रहनेवाले कुष्ठ आदि रोगों के उत्पादक होते हि | क्‍ 


९ स्वस्थस्यौजस्करं यत्तु तद्‌ बृष्य॑ तद्रसाय जुआ | 


९ 
प्रथमाउच्यायः । 
अथातो5भयामलछकीयं॑ रसायनपाद॑ व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानाज्रयः ॥१॥ 
चिकित्सा से पूव जिन २ बातों का जानना आवश्यक था 
५ उनका वर्णन यूत्र निदान शारीर विमान तथा इन्द्रिय स्थानों 
में किया जा चुका है। अब रोग होने पर उसकी निद्गक्ति किस 
क्रम से किन औषधों द्वारा होती है---यह मुख्यतया इस स्थान 
में बताया जायगा | आयुवंद के आठ अक्ञ हैं, जिनमें से इस 
संहिता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कायचिकित्सा है । शेष जझ्ञों 
का गौण रूप से ग्रन्थ में वर्णन है । रसायन ओर वाजीकरण; 
इन दो अज्ञों का प्रथम दो अध्यायों में वणन होगा । इन दो 
में से प्रत्येक अध्याय को आचाय॑े ने चार चार पादों में बाँटा 
है | जिनमें से. रसायमाध्याय का प्रथम पाद अभयामलरूकीय हे। 
वस्तुतस्तु इन दो अध्यायों को चिकित्सास्थान से प्रथक्‌ ही पढ़ना 
चाहिये था, परन्तु चूँकि रसायन और वाजीकरण भेषज अपने 
विशेष गुणों के अतिरिक्त उत्तन्न व्याधियों को भी नष्ट करते हैं | 
अतः इस स्थान में समाविष्ट कर लिये हैं । रसायन का अपना 
विशेष गुण भी ज्ञरा आदि स्वाभाविक व्याधियों का विध्वंस 
करना है । शरीर में सबंदा होनेवाली धातुओं की क्वीणता को 
रसायन और वाजीकरण औषध पूर्ण किया करती हैं.। ये शरीर 
में जीवनीयशक्ति को बढ़ाती हैं | इनके सेवन से पुरुष बलवान 
रहते हुए, दीर्घ आयु का उपभोग करता है। 
| अब हम अभयामलरकीय नामक रसायनपादकी व्याख्या 
करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय, ने कहा था ॥१॥ 
चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ । 
प्रायरिचत्तं प्रशसनं ग्रकृतिस्थापनं हितम्‌ ॥।२॥। 
विद्याड्डपजनामानि, 
मेष्‌ज के. पर्याय--चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, 
ओषध, प्रायश्रित्त, प्रशमन, प्रकृतिस्थापन, हित; ये सब भेषज 
के नाम हैं ॥२॥ 


९ 


.  भेषजं द्विविध॑ च ८28 
स्वस्थस्यौजस्करं किंचित्किंचिदातेस्य रोगनुतू ॥३॥ 
भेषज के भेद--वह औषध दो प्रकार की हैं | एक तो वे 
हैं जो स्वस्थ पुरुष के लिये ओजस्कर हैं, बल को बढ़ाती हैं, 
जीवनीय शक्ति प्रदान करती हैं | दूसरी वे हैं जो आत ( रोग 
से पीड़ित ) पुरुष के रोग को नष्ट करती हैं ॥॥३॥ 
: अभेषजं च दिविधं बाध॑नं सानुबाधनम" । 

« ?--बाधनमिह तदात्वमात्रबाधकं, यथा--स्वल्पमपथ्यं , सानु- 
बांधनंज्वे दीर्मषकालावस्थायिकुष्ठादिविकारकारि'_ चेंक्र: । 


प्रायः, प्रायेण रोगाणां द्वितोय॑ प्रशमे मतम्‌ । 

प्रायः शब्दो विशेषार्थों ह्युभय॑ ह्युभयाथकऋत्‌ ॥५॥ 

जो भेषज स्वस्थ पुरुष को ओज देता है वह प्रायः बृष्य_ 
( वाजीकरण') और रसायन है ६ दूसरी प्रकार की भेषज प्रायः 
रोगों की शामक मानी गयी हैं | यहाँ पर प्राय» जो कहा गया. 
है वह विशेषता जताने के लिये है। साधारण तौर पर दोनों 
प्रकार के भेषज दोनों कार्यों को करते हैं | अभिप्राय यह है कि 
जो स्वस्थ पुरुष के लिये ओजस्कर कही जाती है वह यह कार्य 
तो विशेषतः करती ही है, परन्तु साधारण तोर पर रोगशामक 
भी होती है। इसी प्रकार रोगशामक ओऔषध का मुख्य कार्य । 
रोग की शान्ति करना है, पर साधारण तौर पर ओजस्कर भी | 
होती है ॥४,२॥ 

दीघमायुः स्मृति मंधामारोग्यं तरुणं वयः | 

प्रभावणेस्व॒रौदाय देहेन्द्रियबर्ल परम ॥६॥ 

वाकसिद्धि प्रणति कान्ति छभते ना रसायनातू। . ' 

रसायन सेवन के लाम--पुरुष रसायन के सेवन से दी 
आयु, स्मृति, मेधा ( धारणात्मिका बुद्धि ), आरोग्य, तरुण बय_ 
( जवानी भरी उम्र ), प्रभा वर्ण और स्वर की उदारता (प्रमा_ 
आदि का शुभ और अधिक होना ), देह और इन्द्रियों में परम 
बल, वाक्सिद्धि ( वाणी को सिद्धि, अच्छी वाणी का होना 
अथवा पुरुष जो कहे वही हो ), प्रणति ( छोकों की दृष्टि मेँ 
आदरणीयता ) तथा कान्ति को पाता है ॥६॥ 
४ छाओवायो. हि. शस्ताज़ां रसादीनां रसायनम्‌ ॥७॥ 

रसायन. था आह री जा के: लाश कलह 
ही रसायन कहांता है । अथांत्‌ जिसके द्वारा शुभ गुण कं + 
आदि धातुओं की प्रासि हो वह रसायन है। इन्हीं हे. ३५. । 
आदि धातुओं की प्राप्ति के कारण ही जरा आदि शीघ्र अपि कक, क्‍ 
भूत नहीं करते .ओर शरीर अन्य रोगों से भी बचा रहता है... | 
मेधा मन आदि भी अन्न पर आश्रित हुआ करते हैं। सात्बिक |. 
आहार से मन ओर बुद्धि भी सात्त्विक होती है। इसीलिये मल | 


पी भ 


११ 


और बुद्धि की श्रेष्ठता भी रसायन के उपयोग से हु 
अपत्यसन्तानकरं यत्सद्यः संप्रहषणम्‌ । 
वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहत४ खियः ॥७॥ 
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भवत्यतिप्रियः सत्रोणां येन येनोपचीयते । 
जीयतो्प्यक्षयं शुक्र फलवरद्येन रश्यते ॥8॥ 
प्रभूतशाखः शाखीव येन चैत्यो यथा महान । 
भवत्यच्यों बहुमतः प्रजानां सुबहुप्रजः ॥१०।॥ 
.. सनन्‍्तानसूलं येनेह प्रेत्य चानन्त्यमइनुतें। 


हा टन श्रियं बलं पुष्टि वाजीकरणमेंब तत्‌ ॥११॥ 
है ; रण का लछक्षण-जों औषध सनन्‍्तानपरम्परा अर्थात्‌ 
. धत्र॑पीत्र आदि के उत्तन्न करने में सहायक होती है और 
जिसके सेवन से शीघ्र ही प्रहृ्ष ( ध्वजहृ्ष ) होता है, जिसके 
द्वारा घोड़े के सहश अतिबलछ युक्त होकर पुरुष स्त्रियों से विना 
बाधा के सम्भोग करता है | (अर्थात्‌ वाजीकरण ओषध के 
सेवन करते हुए अत्यन्त सम्भोग से भी हानि की सम्भावना नहीं 
। होती ), जिससे पुरुष स्त्रियों का अति प्यारा हो जाता है। 
|  ( अर्थात्‌ वाजीकरण के सेवन से पुरुषमें पुरुषत्व वा मेथुनसम- 
| थता ?0/०४८० बहुत बढ़ जाती है ), जिसके द्वारा पुष्टि होती 
.. है वा शुक्रका सञ्चय होता है, जिसके द्वारा इद्धावस्था को प्राप्त 
_ होते हुए पुरुष में सन्तानोत्यत्ति में समथ वीय का अक्षयकोष 
_ जमा होता हुआ देखा जाता है। प्रायः पुरुष में फलवत्‌ ( सन्ता- 
|... नोतह्मत्ति में समर्थ ) शुक्र ७० वा ७५ वर्ष की अवस्था तक होता 
| है यह शारीरस्थान ८ अध्याय में हम कह आये हैं, परन्तु यदि 
वाजीकरण ओऔषध का सेवन हो तो इससे भी बड़ी उम्र तक हो 
सकता है। जिसके द्वारा दक्ष की तरह बहुत सी शाखाओं- 
। वाला हो जाता है ( पुत्र पौत्र आदि के अधिक होने से वंश- 
। विस्तार भी अधिक होता है ), जिससे जिस प्रकार बड़ा चैत्य 
| ६ ( देवायतन वा देवमन्दिर ) पूज्य होता है वेंसे ही बहुत सनन्‍्तान- 
| 
॥। 
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बाला तथा बहुमतवाला होकर प्रजाओं का पूजनीय होता है । 

« अभिप्राय यह है कि जिसकी सनन्‍्तान परम्परा अधिक होती है 
. बह बह्डुमतवाछा होता है--बहुतों |से आदरणीय होता है। 
. अथवा किसी विषय पर दे कितार करने के लिये अपने घर में ही 
बहुत सी मतियाँ होती हैँ, जिन पर विचार से पुरुष एक सत्य 
। | निणय कर सकता है अथवा एक ही घर में बहुत से बोट हो 
जाते हैं, जिसके द्वारा कोई चुनाव के इन्द्र में विजय पा सकता 
६ है तथाच जिस ग्रकार एक बड़े देवालय में बहुत से देवी-देव- 
. ताओं की स्थापना हो वहाँ बहुत से लोग पूजा को जाते हैं 
वेसे ही जिस परिवार में बहुत से जन हों वह भी बहुतों का 
: पूज्य होता है--उसका परिचय बंहुत अधिक विस्तृत हो जाता 
है । जिसके द्वारा पुरुष मरकर भी रसन्तान के कारण होनेवाली 
अनन्तता यश श्री ( शोभा या छक्ष्मी ) बल और पुष्टि. को पाता 

. है वह वाजीकरण ही है। आनन्त्य का अथ यहाँ मुक्ति नहीं, 
. क्योंकि वह सनन्‍्तानमूछक नहीं होती | सनन्‍्तानमूछठक अनन्तता 
5 से अभिप्राय यही है कि सन्तानपरम्परा के चलते रहने से उस 
.. पुरुष के नामलेवा सदा संसार में रहते हैं । वेसे मी सन्‍्तान को 
. आंत्मा ही कहा गया है। सनन्‍्तान माता-पिता का रूप ही होती है॥ 

स्वस्थस्यौजस्करं त्वेतद्‌ द्विविध॑ प्रोक्तमोषधम्‌ 
यद्माधिनिर्धावकरं वक्यते तच्चिकित्सिते॥१२॥ 
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[अ० १ 
यह स्वस्थ पुरुष के लिये ओजस्कर दो प्रकार की औपध 
कह दी है| जिससे रोग का नाश किया जाता है वह औषध 
चिकित्साधिकार में कही जायगी ॥१२॥ 

चिकित्सताथ्थ एतावान्बिकाराणां यदौषधम्‌ | 
रसायनविधिश्ाग्र वाजीकरणमेब च ॥१३॥ 
ज्वर आदि विकारों की औषध ही चिकित्सित का प्रयोजन 
है | अर्थात्‌ अभी जो ऊपर कहा गया है कि रोगनाशक औषध 
का चिकित्सित ( चिकित्साधिकार ) में वर्णन होगा वहाँ चिकि- 
त्सित का तात्यय॑ केवल ज्वरादि रोगों की नाशक औषध के 
प्रकरण से है। बसे तो रसायन और वाजीकरण भी चिकित्सा 
स्थान में ही कहे गये हैं | ज्वरादिरोग की चिकित्सा से पूर्व 
इस स्थान में रसायनविधान और वाजीकरण कहा जायगा।१३॥ 
अभेषजमिति ज्ञेयं विपरीतं यदौषधात्‌ । 
तद्सेव्यं, निषेव्य॑ तु प्रवच््यामि यदौषधम्‌ ॥१४॥ 
अभेषज का छक्षण-जो औषध से विपरीत हो उसे अमेषज 
कहते हूँ | वह असव्य है । अभेषज का सेवन न करना चाहिये | 
औषध का सेवन करना चाहिये, वह औषध अब कही जाती है। 
रसायनानां द्विविध॑ प्रयोगस षयो विदुः। 
कुटीग्रावेशिक चेव वातातपिकमंब च ॥१५॥ 
रसायन के प्रयोग का विधान--ऋषियों ने रसायनों के 
दो 02024 प्रयोग की विधि जानी है। १ कुटीप्रावेशिक २ 
वातातपिर्क ॥ १५॥॥ कि छड़ 
कुटीप्रावेशिकस्यादी विधिः समुपदेच्यते | 
नृपवेय्द्धिजातीनां साधूनां पुण्यकर्मणाम ॥१६॥ 
निवासे निभये शस्ते ग्राध्योपकरणे पुरे । 
दिशि पूर्वोत्तरस्यां तु सुभूमो कारयेस्कुटीम्‌ ॥१७॥ 
विस्तारोत्सेधसंपन्नां त्रिगर्भा सूच्मछोचनाम्‌ | 
घनभित्तिमतुसुखां सुस्पष्टा मनसः प्रियाम्‌ ॥१८॥ 
शब्दादीनामदस्तानामगम्यां स््रीविवर्जिताम । 
इष्टोपकरणोपेतां सज्ववेद्योषधद्विजाम्‌ ॥१०॥ 
कुटीप्रावेशिकविधि--पूर्व कुटीप्रावेशिकविधि का उपदेश 
किया जाता है। यह विधि दूसरी विधिकी अपेक्षा अधिक फल- 
वाडी है। बृद्धवाग्भ ने उत्तर स्थान के ४६ अ० में कहा है... 
तत्तु द्विविधं कुटीप्रावेशिकं बातातपिक च | तत्र वीयप्रभा- 
वप्रयोगपरिहारगुरुत्वात्‌ क॒टीप्रावेशिक महाफलतरम ॥ 
जहाँ साँधु और पुण्यकेर्मा राजा वैद्य तथा ब्राह्मण रहते हों 
जो निर्य ओर प्रशस्त हो, जहाँ सब उपकरण प्राप्त हो सके... 
ऐसे नगर में अच्छी भूमि पर पूर्व वा उत्तर दिशा में कुटी 
बनावे | जो पर्यात रुम्बी-चौड़ी हो, -तिगर्भा-हों अर्थात्‌ एक 
अन्दर दूसरा और दूसरे के अन्दर तीसरा कमरा हो जिसमें 
छोटी २ खिड़कियाँ वा रोशनदान हों, दीवार मोटी हो. में 
“० हैं ऋतु में 
सुखकारक हो, प्रकाश युक्त हो, मन को पसन्द हो जिसमें 
उम शब्द आदि न पहुँच सके, स््रीरहित हो, जिसमें सब 
अभीष्ठ उपकरण (भोजन आदि की सामग्री ) पढ़े हों, 
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जहाँ वेद्य ओषध तथा ब्राह्मण सबंदा तय्यार हों--सबंदा 
सन्नद्ध हों ॥१६--१६॥ 
अथोदगयने शुक्ले के त्पूजिते। 
मुहृतेकरणोपेते प्रशस्ते कृतबापनः ।।२०॥ 
ध्वतिस्मृतिबलं कृत्वा श्रद्धधानः समाहितः | « 
विधूय मानसान्दोषान्मेत्री भूतेषु चिन्तयन्‌॥२१॥ 
देवताः पूजयित्वाअ्म द्विजातींश्च प्रदृक्षिणम्‌ । 
देवगोब्राह्मणान्‌ कृत्वा ततस्तां प्रविशेल्कुटीम्‌ ॥२२॥ 
कुटी बनाने के पश्चात्‌ जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्डपक्ष उत्तरायण हो 
-हो, शुभ तिथि नक्षत्र मुहूत ओर करण में 'मुण्डन करवा के 
श्रद्धायुक्त और एकाग्र मनवाला वह पुरुष घृति (धारणात्मिका 
बुद्धि) ओर स्मृति के बल से काम क्रोध आदि मानस दोषों को 
नष्टकर सब प्राणियों के प्रति मन में भी मेत्री भाव रखते हुए 
पूर्व में देवता तथा ब्राह्मणों की पूजाकर देवता गौ एवं ब्राह्मणों 
की प्रदक्षिणा करके उस कुटी में प्रविष्ट होवे ॥|२०-२२॥ 
तस्यां संशोधनेः झुद्धः सुखी जातबरः पुनः । 
रसायन प्रयुज्ञीत, 
उस कुटी में संशोधन भेषजों के यथाविधि प्रयोग से शुद्ध 
होकर नीरोग तथा पुनः बलवान होने पर रसायन का प्रयोग 
करना चाहिये। ' 
तत्पंवक्ष्यामि शोधनम्‌ ॥२३॥ 
हरीतकीनां चूणोनि सैन्धवामलके गुडम्‌ । 
बचा विडद्ग रजनी पिप्पढीं विश्वभेषजम्‌ । 
पिबेदुष्णाम्बुना जन्तुः कक । 


अत्त: शोधन औषघ न ते हैं--हरड़ों का चूँण, सेन्धँव 


( सेन्धा 5३.2४ » आंबला; गुड़ बचा वायविडर्ज्, हल्दी, 


पिप्पली, सोंठ; इन्हें गरम-जछ के साथ पीना चाहिये ! संशोधन 


औषध देने से-पूर्व रोगी का प्र स्वेदन _यथाविधि हो 
जाना चाहिये । साधारण विरेचन के लिये साधारण उत्तम 


हरड़ की 0 वह बा. का कक से छह तक है। इससे कम ओर अधिक 
भी छी जा सकती है। 3. 2, 0058 ३० से ६० ग्रेन तक 
नियत है । जितनी हरड़ अच्छी होगी उतनी मात्रा कम होगी । 


हरीतकीनां चूर्णानि! कहने से यहाँ प्रधान द्रव्य हरड़ है। इस 
प्रयोग में हरड़ की मात्रा अन्य द्वव्यों की अपेक्षा अधिक ली 
जायगी । श्रेष्ठ वेच्य रोगी के बल देश' कार आदि के अनुसार 
इस रोग के प्रत्येक उपादान द्रव्य की मात्रा निर्धारित कर 
सकते हैं ॥२३,२४॥ 
.. तेन गुद्भुशरीराय कृतसंस ज नाय च। 
त्रिरात्र यावक ' ददूयात्यश्वाह वाइपि सर्पिषा । 
सप्ताह वा पुराणस्य यावच्छुद्धस्तु वर्चेसः ।२५॥ 
उपयुक्त शोधन औषध के प्रयोग से शरीर के शुद्ध हो 
जाने पर और तदनन्तर पेया आदि पथ्य के क्रम (का अनुष्ठान 
कर चुकने पर तीन दिन पाँच दिन वा सात दिन-तक यावक* 


( यवान्न अथवा यवागू अथवा खिचड़ी ) देवे. जब तक पुराने 
00 कक अत अथवा खिचड़ी) 30 5 


१-- यावक यवाहं' चक्र: । २--यावकः स्यात्तु कुल्माषः 


कुल्मासो यावको5पि च्‌ । वोरबाख्ये षष्टिके वा कूल्मे काइ्मीर- 


देशजे ॥ शालिधान्येषु चत्वार इति केचित्परचक्षते ॥ इति शब्द- 
रत्नावली ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ रै 


पुरीष की शुद्धि न हो जाये | अथोत्‌ जब तक अन्तःस्थित मल 
बाहर न निकल जाय ॥२०४॥ 
शुद्धकोषं तु तं ज्ञात्वा रसायनमुपाच रेत्‌ । 
वयश५प्रकृतिसात्म्यज्ञ। योगिक यस्य यड्भवेत्‌ ॥२६॥ 
जब यह समझे कि कोष्ठ शुद्ध हो गया है तब, प्रकृति और 
सात्य को जाननेवाछा वेद्य जिसके लिये जो रसायन उपयोगी 
हो उसे उसका उपयोग करावे । अर्थात्‌ रसायन के प्रयोग से 
पूव रसायन के सेवन के इच्छुक पुरुष की प्रकृति का ज्ञान 
होना आवश्यक है ओर इसके साथ २ ही उसे कौन आहार 
विहार वा औषध साक्ष्य है यह भी जानना परमावश्यक है । 
रसायन भेषजों में से प्रकृति और सालय के अनुसार ही प्रयोग 
कराने के लिये रसायन का निणय करना होता है ॥२६॥ 
हरीतकीं पद्नरसामुष्णामछूवणां शिवाम्‌। 
“ दोषाजुलोमिनीं लष्बीं विदूयाह्दीपनपाच नीम्‌ ॥२७॥ 
- आयुधष्यां पोष्टिकीं धन्‍्यां वयसः स्थापनी पराम्‌ । 
सब रोगश्रशमनीं बुद्धीन्द्रियबलूप्रदाम्‌ ॥२८॥ 
यद्यपि वयःस्थापक पदाथथों में आंवले को सर्वश्रेष्ठ कह है, 
परन्तु रोगनिवारण में हरीतको उसकी अपेक्षा उत्कष्ट है | द 
चिकित्सितस्थान का प्रकरण होने से हरीतकी के ही पूर्व गुण 
बताये हैं | हरीतकी के कुछ एक नामों का निर्बचन करते हुए 
अष्टाक्लसंग्रहकार ने हरीतकी की उत्कृष्टता जताने का प्रयत्न 
किया है। यथा-- ४ 
“हरणात्‌ सबरोगाणां यासावुक्ता हरीतकी | 
पथ्यत्वात्‌ सवंधातूनां पथ्या, शिवतया शिवा ॥ 
यस्माह्विजयते व्याधीन्‌ समग्रान्‌ विजया तत$ | 
अभय सबरोगेभ्यों भवत्यायुश्व शाश्रतम्‌ ॥॥* 
यतः शील्यतामेनां तेनेयमभया स्मृता" || उ० अ० ४६ 
जय को डोडकर रेप पाँओों इज देह ड़ में लवणरस को छोड़कर शेष पाँचों रस होते हैं। 
+ 2 » दोषों का अनुलोमैन" करती 
है | लघु दीपन *, पांचन 3, ल के लिये हितकर (दीघ आयु 
को देनेवाली ), पुष्टिकरें, धन्य; उत्कृष्ट वयःस्थापक, सब रोगों 
को शान्त करनेवाली तथा बुद्धि इन्द्रिय को बल देनेवाली है।॥ 
कुष्ठं गुल्ममुदावत शोष॑ पाण्ड्वामयं संदम । 
अशासि ग्रहणीदोष॑ पुराणं विषमज्बरम्‌ ॥२७॥ 
ह॒द्दोग सशिरोरोगमतीसारमरोचकम । । 
कासं प्रमेहमानाहं प्लीहानमुद्रं नवम्‌ ॥३०॥ 
कफप्रसेक बस्वय बेब॒ण्य काम्रढां कृमीन । 
श्रयथु तमक॑ छदिं क्‍लेब्यमंगाव्सादनम ॥३९॥ 
स्रोतोविबन्धान्विविधान्‌ प्रलेपं हृदयोरसोः । 
स्वृतिबुद्धिप्रमोहं च जयेच्छीघ्रं हरीतकी ॥३११॥ 
92 कु पु यु मं “९ 2१०2 
हरड़ कु४; गुल्म; उदार्बेत, शोष॑ ( क्षय 4892 
मर्द, अश ? अहणीदोष ( संग्रहणी ), पुराना विषमज्वर, हृद्दोग; 
१--अनुलोमनलक्षणं---क्ृ त्वापाक मलानां यद्धि त््वा बन्धमथों 
नयेत्‌ । तच्चानलोमन ज्ञेयं यथा प्रोक्ता हरीतकी ।' शार््भधर० । 
२ दीपनलक्षणं--पचेन्नामं वह्निक्रच्च दीपन तद्यथा मिशिः । शा० । 
३ पाचनलक्षणं-पचत्यामं न वहिज्च कुर्याच्ततद्धि पाचनम्‌ । भागते" 
सरवत्‌ ॥' शा० | (08 
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शिरोरोग: अतीसार: अरोचुकई कास; प्रमेह[ आनाहँं, 


(तिल्ली), नवीन उदर रोग कपफप्रसे क( मुख से कफ व्रा छाल 


का 5 » अथवा नज़बा ), गे विवर्णताँ, काम्रला, 
कमिरोग श्वयथु (शोथ), तमक श्वार्से (दमा), छर्दि ( के ), 
क्‍्लेव्य (नपुंसकता), अज्ञों का अंवंसाद (शिश्रिल होना), खोत 
के विविध प्रकार के विबन्ध अर्थात्‌ श्ोतों का रूक जाना उनसे 
रस आदि का न वहा और छाती वा. & प्फुसों का कफ से 
लिप्त होना, स्मृति और बुद्धि का नाश (इससे अपस्मार और 
उन्‍्माद का भी ग्रहण होता है); इन्हें शीघ्र ही जीत लेती हे । 
धन्वन्तरिनिधण्टु में भी कहा है-- हर 
कष्रायाम्ला च कटुका तिक्ता मधुर॑सान्विता | 
इति पशञ्चरसा पथ्या छवणेन विवर्जिता॥ 
अम्लभावाज्जयेद्वातं पित्त मधुरतिक्तकात्‌ | 
कफ रूक्षकषायत्वात्‌ त्रिद्रोषष्नी ततोभया ॥ 
प्रपथ्या लेखनी लथ्वी मेथ्या चन्नुहिता सदा। 
मेहकुछब्रणच्छद्शोफवातासकच्छूजित्‌ ॥ 
बातानुलोमिनी हृद्या सेन्द्रियाणां प्रसादनी। 
सन्तपंणकृतान्‌ रोगान्‌ ग्रायो हन्ति हरीतकी ॥ 
हरस्य भमवने जाता हरिता च स्वभावतः | 
खबरोगांश्व हरते तेन ख्याता हरीतकी ॥ 
राजनिघण्टु मैं-- 
“हरीतकी पश्चरसा च रेचनी कोष्ठामयष्नी छवणेन वर्जिता | 
रसायनी नेत्ररुजापह्रिणी त्वगामयध्नी किक रोगवाहिनी | 
बीजास्थितिक्ता मधुरा तदन्तस्त्वग्मागतः सा कटुरुष्णवीर्या | 
मांसांशतश्राम्लकषाययुक्ता हरीतकी पश्चरसा स्मृतेयम्‌ | 
-..  « अजीण्णिनो रूक्षभुजः खीसद्यविषकर्शिताः । 
सेवेरज्नाभयामेते कुत्तष्णोष्णादिताश्च ये ॥३३॥ 
हरीतकी के सेवन. व भर 8 के रोगी रू 
या किसी विष के सेवन 


आहार करनेवाले, स्त्रीभीग, मद्यपा 
पीड़ित पुरुष हरड़ का 


से दुर्बछ, भूख वा प्यॉ और गर्मी से 
सेवन न करें । धन्वन्तरिनिधण्टु में मी कहा है-- 
'तृष्णायां मुखशोषे च हनुस्तम्भे गछग्रहे | 
नवज्वरे तथा क्षीणे गर्मिण्यां न प्रशस्यते! ॥३३॥ 
तान्‌ गुणांस्तानि क्मोणि विद्यादामलकेष्वपि । 
यान्युक्तानि हरीतक्यां वीयेस्य तु विपर्यय: ॥३४॥ 
आंबले के गुण ओर कम--जो हरढ़ में गुण और कर्म 
कहे हैं, उन्हें ही आंबलों में भी जाने | परन्तु आंबले का वीर्य 
उससे विपरीत है | ४! हरीत॒की उष्णवीय है 
वीर्य | राजनिषण्दु में इसके भुण इस प्रकार हैं-.. 
धआमलक कपषायाग्लं मधुरं शिशिरं लघु । 
दाहपित्तवमीमेहशोफध्न॑ च रसायनम्‌ | 
कटमधघुरकंषाय किश्विदम्ल॑ कफ्न॑ 
. हचिकरमतिशीतं हन्ति पित्तालतापम्‌ | 
अ्रमवमन विबन्धाध्मान विश्म्भदोष- 
प्रशमनममृताभं चामलक्याः फर्ल स्थातू ॥३४॥ 


चरकसंहिता 


और आंबला शीत- 


[ अ० १ 


अतश्चामृतकल्पानि विद्यात्कम भिरीदशः । 
हरीतकीनों 'शस्यानि भिषगामछकस्य च ॥३४५॥ 
अतः उपयुक्त कर्मों के कारण हरड़ और आंवले के बीज 


रहित फलों को अमृत के तुल्य जानें | यहाँ पर भी जता दिया 


कि जहाँ विशेषतः अस्थि (गुठली) न कही हो वहाँ हरड़ और 
आंवलों की ऊपर का मांस ही ग्रहण किया जाता है। अस्थि- 


रहित शेष शुष्कभाग को “दल भी कहा जाता है । जैसे अन्यत्र 
भी कहा 


भी कहा है--पथ्यादलानि गुरुणः _पलपश्चक स्यात्‌ |? यहाँ 
दल” से अस्थिरहित भाग का ग्रहण है ॥३२५॥ 
ओषधीनां परा भूमि्दिमवान्‌ शेल्सत्तमः | 
तस्मात्फढानि तज्जानि ग्राहयेत्कालजानि तु ॥३६॥ 

* आपूर्णरसवीर्याणि काले काले यथाविधि । 
आदित्यसलिलच्छायापवनप्रीणितानि च ||३५॥ 
यान्यद्न्धान्यपूतीनि निम्नेणान्यगदानि च । 
रसायनाथ हरड़ और आंवछा आदि फल हिमाल्योलन्न 

लेने चाहिये | श्रेष्ठ हिमाछय पंत औषधियों की उत्कृष्ट भूमि 
है। अत; अपनी ऋतुओं में उत्पन्न हुए (मौसमी) फलों को 
हिमालय पवत से ही समय २ पर यथाविधि ग्रहण करे | वे 
फल रस और वीर्य से पूर्ण होने चाहिये। सूर्य की ध्रूप जल 
छाया और वायु से तृप्त होने चाहिये। अर्थात समय २ पर धूप 
आदि का जिन से संसर्ग होता रहता हो ऐसे होने चाहिये । 
तथा च जो जले हुए न हों, सड़े हुए नहों, जिन पर कोई 
चोट न ढगी हो, जो रोगरहित हों ॥३६,३७॥ 
तेषां प्रयोग॑ वच्ष्यामि फलानां कर्म चोत्तमम्‌ ॥श१८॥ 
उन फढछों का प्रयोग और उत्तम कर्म अब कहूँगा ॥३८॥ 
अथ  ब्राह्मरसायनम्‌ । 
पद्मानां पद्ममूछानां भागान्दशपलोन्मितास । 
हरीतकोसहस्न॑ च त्रिगुणामलक॑ नवम्‌ ॥३७॥ 
विदारिगन्धां बहती प्रश्निपर्णी निदिग्धिकाम्‌ । 
विद्याद्विदारिंगन्धाय श्वदष्टापग्ञमं गणम्‌ ॥४०॥ 
बिल्वाग्निमन्थस्योनाक काश्मयमथ पाटलाम्‌ । 
$ ९ 
उननेवां शूपपण्यों बलामैरण्डमेब च ॥७१॥ 
जोवकभको मेदां जोबन्तीं सशतावरीम्‌ । 
>> जदभकाशानां शाढीनां मूलमेव च |७२॥ 
इत्येषां पद्चमूछानां पद्बानामुपकल्पयेतू। 
भागान्यथोक्तास्तत्सव साध्यं दशगुणेड्म्भसि ॥७३॥ : 
 भागावशेषं तु पूत त॑ ग्राहयेद्रसम । . 
दरीतकीशच ताः सर्वाः सर्वाण्यामलनानि च ॥४४॥ 
चित पवण्यनस्थीति फलान्यापोध्य कूचनेः | 
य तस्मिन्नियुहे चूणीनीमानि दापयेत्‌ ॥४५॥ 


भागां र् 
पु. जान ऋत्वा सूक्मैलायास््वचस्तथा॥४७॥ 


_..स्थ इथाठक तत्र दयालणि च सर्पिषः ॥४८॥ 


१ 'शस्यानीति अस्थिरहितानि फलानि' चक्र: ।.... 


अ० १ ] 


साध्यमोदुम्बरे पात्रे तत्सव म॒दुनाअप्निना । 
ज्ञात्वा लेहमदग्धं च ज्ञीतं क्षौद्रेण संसुजेत्‌ ॥४५॥ 
क्षोद्रप्रमाणं स्नेहाघ तत्सव घृतभाजने । 
तिष्ठेत्सुमूच्छितं तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत्‌ ॥५०॥ 
या नोपरुन्ध्यादाहारमेवं मात्रा जरां प्रति । 
षष्टिकः पयसा चात्र जीर्णे भोजनमिष्यते ॥५१९॥ 
वेखानसा वालढुखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनमिदं प्राप्य* बमूवुरसितायुषः ॥१२॥ 
मुक्त्वा जीण वपुश्चाभ्यमवापुस्तरुणं वयः । 
वीततन्द्राकल्मश्वासा निरातंकाः समाहिता ॥६३॥ 
मेधास्मृतिबलोपेताश्रिररात्रं तपोधनाः । 
ब्राह्मय॑ तपो त्रह्मचय चेरुश्वात्यन्तनिष्ठया ॥५४४॥ 
रसायनमिदं अब्राह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ । 
दीर्घमायुवयश्राम्यं का्मांश्वेष्टान्‌ समइजुते ॥५५॥ 
के इति ब्राह्मरसायनम्‌ 
ब्राह्मसायन--पाँचों पदञ्ममूछों के प्थक्‌ धथक्‌ भाग १० 
पल लें (८ तोले का १ पछ मानने से १ सेर ), हरडढ़ १००० 
संख्या से ( एक हरड़ को १ तोले का मानने से १२॥ सेर-- 
यही वृद्धवैद्यों का व्यवहार है ), ताजे आँवले ३००० संख्या से 
( अथवा ३७॥ सेर ); इन्हें एकत्र लेकर सारे से १० गुने जल 
में डालकर क्वाथ करें । जब जल का दसवां भाग रह जाय 
तब उसे नीचे उतार लें और निर्मल वस्त्र से छान ले। अब 
हरड़ और आंबलों को प्रथक्‌ कर गुठली निकाल दें और कुचल 
कर कूचन" से रेशे निकाल दें । कूचन में दस बीस सीधी 
सीधी सुइयां वा पतली २ शलाकायें छगी होती हैं | इसे आंबलों 
वा हरड़ की प्रीठी में एक ओर से दूसरी ओर तक फेरने से रेशे 
खनसे फँसकर निकल आते हैं। यह लकड़ी वा बाँस की 
तीलियों का बना अच्छा होगा | यदि कूचन पीतल आदि धातु 
का बना हो तो उस पर कलई होनी चाहिये । रेशे निकाल दें। 
हरड़ और आंवलों की पीठी को छाने हुए. रस में ड्राल दे और 
उसमें इनका चूण भी,डाल द्‌। मण्डकंपर्णी, पिप्पेड़ी, शहपुष्पी 
( स्लाहुडी ), प्र ( केंवटी मोथा 2८ मोर्था,. वायविडंज्ञ, 
लालचन्दन अगर, मुलहंठी, हल्दो, वर्च, कनक ( नागकेसर ) 
छोटी इलायची दार्ख्ीनी: प्रत्येक का चूरे ४ पड (३२ तोले)। 
मिसरी ११०० पल ( ११० सेर<: २ सन ३० सेर ) | तिलते 
२ आढक ( द्रवद्गैगुण्य-परिभाषा करे अत॒ुसार ४ भाउक न एड 
पल » २५ सेर ४८ तोछा ), घीं ३े आढक (द्रवद्गंगुण्य-परिभाषा 
के अनुसार ६ आढक ८ रेप४ पलर- रद सैर र९ तोला) ड्न्हें 
भी उसी में डाल दे । इस सारे को मन्द २ ऑल हे ताम्रपात्र 
(कलई किये हुए) में पकाना चाहिये | जब लेह टीक बन जाय 
तो नीचे उतार ले, दुग्ध होने दें ॥ ठण्डा होने पर घृत और 
(मेक । २ आह्य' च० | हे ब्रह्मम० पा०। ४ 
'ब्राह्मयस्सायनप्रयोग:' पा०। ४ कूर्चन॑ जर्जरीयकराउापत् शिला- 
पुत्रकमूषलादि' चक्र: । । 


चिकित्सितस्थानमे ॥। 


तैल के मिश्रित प्रमाण से आधघे प्रमाण में ( ३२ सेर ) विशुद्ध 
अधु मिला दें और अच्छी प्रकार मिश्रित करके घी के पात्र में 

( जो पात्र घी से भावित हो उसमें ) रख छोड़े । * 

पाँच पञ्नमूल ये हैं । बडा पखइूछ लि रिया रेगुन्धा ( शालू- 
पर्णी ), बूहृती, बाप न॒पर्णी, छोटी कटेरी, गोखरू | इसे विदारी- 
गन्धाद्यगण कहते है । इसे क्षुद्र पद्ममूल भी कहा जाता है ।१. 

दूसरा पशञ्ममूल-बिल्व (बेल) अमिमन्थ (अरणी), इयोनाक 
( सोनापाठा अरबू ), काश्मय ( ग्रास्म्रारी ), पूदछा,(पाढल) | 
इसे महापञ्ममूल भी कहते हैं । ॒ 

तीसरा पश्ममूल--पुन॒त्नवा, दोनों शूप्रपर्णियाँ ( मुद्गपर्णी 
और भाष॒पर्णी ), वछा, एरण्ड | | 

चौथा पदञ्चमूल-जीवक, ऋषभक, मेदा, जीव॒न्ती, शूत्ाबरी | 

पाचवां पश्मूल “श्र ( सरकण्डा, सरपत ), इख, दर्म 
( दाभ ), काश ( पं०--काही, जिसको कलम वा छेखनी होती 

) और शालि की जड़ । 

इनमें से जो क्षुप हैं वा जिनकी जड़ें छोटी हैं, उनकी 
सम्पूर्ण जड़ ही लेनी चाहिये और जिनके बड़े दक्ष हैं जैसे महा- 
पश्चेमूल; उनके जड़ की छाल ली जाती है। 

इन पाँचों पशञ्ममूलों की प्रत्येक औषध _१० पर लेनी 
चाहिये। इस प्रकार एक पद्चममूछ ४० पल (४ सेर ) होगा । 
पाँचों पद्ममुल_२५० पछ ( २४ सेर ) लिये जायेगे । 

क्वाथ पाक के समय आँवलों ओर हरड़ों को खुला न 
डालकर यदि पतले कपड़े की एक ढीली पोठली में बाँधकर 
डाल दें तो बड़ी सुगमता हो जाती है। 

इसे इस प्रकार भी पका सकते हैं-सब से पूर्व क्वाथ पाक 
के समय आँवले और हरड़ की पोटली डाल दें ।जब यथाविधि 
क्वाथ तैयार हो तो आँवले और हरड़ को प्रथककर गुठली 
निफाल डालें और उन्हें पीसकर कपड़े की जाली वा. कलई की 
हुई छाननी में से हाथ से मछ-मढुकर निकाले। ऊपर रेशे 
आदि बच जाय॑ँगे, उन्हें फेंक दे और नीचे निकली हुईं पीठी 
को तेल और घी के यमक में भून छे। जब मृदु भुन जाय तब 
वस्त्र से छाना हुआ क्वाथ और मिसरी डाल दें | और मन्द-२ 


आँच पर पकाबे। जब ठीक पक जाय तब नीचे उतार छें और 


मण्ड्ूकपर्णी आदि का चूर्ण छाछकर छकड़ी के खोंचे से अच्छी 
प्रकार मिलादें । शीतल होने पर मधु मिलाव | परन्तु इससें 
हरड़ वा आँवछों की पीठी को भूनने के कारण सम्भव है गुण 
न्यून हो जाते हों। अतए्‌ब आचाय॑े ने यह विधि न लिखकर 
पूर्वोक्त विधि बतायी है। 4090, 


| ५ 
पूव विधि के अनुसार क्वाथ पीठी चूण मिसरी तेल ओर 
-घी.सब एकबार ही डालकर पकाया जाता है। जब जब मन्द 
आँच पर पकाते २ अवलेह का पाक उचित रूप से हो जाता 
है तब नीचे उतार लेते हैं और शीतल होने पर मधु मिलते हैं। 
इस लेह की उतनी ही मात्रा खानी चाहिये जिससे भूख 
न मारी जाय ओर इसका सेवन करनेवाला यथाकाछ पूवंबत्‌ 
आहारराशि का भोजन करे। स्पप्लारण-माजारूर«-तोलाल 
इस ओषध के जीण होने पर दूध के साथ साँठी का ओंदन 
( भात ) खाये । ९ 


६ चरकसंहिता 


वेखानस बारखिल्य तथा अन्य तपस्वी छोग इस रसायन 
को पाकर अपरिमित अर्थात्‌ दीघ्र आयु को पा चुके हैं । उन्होंने 
अपने जीर्ण (ब्रद्ध) शरीर को छोड़कर्‌ श्रेष्ठ तरुण वय्‌ ( अथवा 
जवानी) को पाया था । इसके सेवन से उन तपस्वियों ने तन्द्रा 
कलम और श्वास ( श्रमजन्य ) से रहित, नीरोग, मेथा स्मृति 
और बल से युक्त होकर बहुत दिन तक समाधि में रहते हुए, 
ब्राह्मतप और ब्रह्मचय का अत्यन्त निष्ठा ( श्रद्धा और छगन ) 
से आचरण किया | दीर्घायु को चाहनेवाढा इस ब्राह्ममसायन 
का प्रयोग करे। इसके प्रयोग से सेवनकर्ता दीघ आयु श्रेष्ठवय 
( तरुणवय ) तथा अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त होता है | 
अशज्जसंग्रह में मी यह प्रयोग दिया गया है, जिससे घी तेल के 
प्रमाण को द्विगुण करने का भी ध्रमाण मिल जाता है-- 
पथ्यासहल्ल॑ त्रिगुणधात्रीफलसमन्वितम ! 
पश्चानां पञ्ममूछानां साद्ध पछशतद्वयम्‌ ॥ 
जले दशगुण पकत्वा दशभागस्थिते रसे । 
आपोधथ्य ऋत्वा व्यस्थीनि विजयामलकान्यथ ॥ 
विनीय तस्मिन्नियूं हे योजयेतू कुडवांशकम्‌ | 
त्वगेलामुस्तरजनीपिप्पल्यगुरुचन्दनम्‌ || 
मण्डूकपर्णीकनकशड्खपुष्पीवचाप्लवम्‌ | 
यष्टथाहययं विडड्गं च चूर्णितं ठुल्यादिकम्‌ ॥ 
सितोपलाद्धभारं च पात्राणि त्रीणि सर्पिब; | 
द्वें च तेंलायचेत्सव॑ तदग्नी छेहतां गतम्‌ ॥ 
अवतीण हिम॑ युज्ज्याद्विशे: क्षोद्रशतेस्त्रिमिः | 
ततश खजेन मथितं निदृध्याद्‌ घृतमाजने | 
एतद्रसायन ब्राह्म॑ सम॑ पूर्ण स्वथा | 
वेखानसाः वालखिल्याः ग्राश्य प्राप्ता नवं बय; | 
आरोग्यममितं चायुर्वाततन्द्राश्रमक्ठमा: ॥|३६-५५॥ 
ह अथ द्वितीय॑ ब्राह्ममसायनम । 
यथोक्तगुणानामामलकानां सह पिष्टस्वेदनविधिना' 
पयस उष्मणा सुस्विन्नमनातपशुष्कमनस्थि चूर्णयेत्‌ , तदा- 
मलकसहखस्स्वरसपरिपीत॑ स्थिरापुननेबाजी वन्तीनागब- 
छात्रह्मसुवचछामण्ड्कपर्णी-ञतावरीशह्ड पुष्पी पिप्पली वचा- 
विडद्गस्वयंग॒प्तामता- चन्दनागुरुमधुकमधूकपुष्पोत्पलपद्- 
मालतीयुवती-यूथिकाचूर्णाप्ठ भागसंयुक्तं, पुनर्नागबछासह- 
स्रपल-स्वरसपरिपीतमनातपशुष्क॑ द्विगुणितसर्पिषा क्षौद्र- 
सर्पिषा वा छुद्रगुडाकंति कृत्वा ञुचों हृढे घृतभाविते 
कुम्मे भस्मराशेरधः स्थापयेदन्तभूमेः पश्च॑ं क्ृतरक्षाविधान- 
मअववेद विदा, पक्षात्यये चोद्धृत्य कनकरजतताम्रप्रवाल- 
काछायसचुूणाष्टभागसंयुक्तमधेकषबदू या यथोक्तेन विधि- 
ना श्रातःः आतः अश्रयुल्लानोअप्रिबठ्ममिसमीक्ष्य 
जीण च पष्टिक पयसा स-सर्पिष्कमुपसे बमानो यथोक्तान्‌ 
गुणान्‌ समइनुत इति॥ ४ 
ऊपर कहे गये गुणों से युक्त आँवले १००० ( १३॥ सर ) 
लेकर पिश्स्वेदन की विधि से दूध के ऊष्मा पर स्न्न करें| 
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अभिप्राय यह है कि एक हाँडी वा पतीलीमें दूध डाल दें. और 
उसके मुख पर दूसरी हाँडी वा घड़ा जिसके पेदे में कई छिद्र 
हों सीधा रख दें और दोनों की सन्धि को आटे से वा मिद्दी 
से बन्द कर दे | ऊपर के पात्र में आँवले भर दं। नीचे से 
मनन्‍्द २ आँच दें | दूध की जो गरम भाप निकलेगी उससे ये 
आँवले स्विन्न हो जायँंगे। दूध इतना ही डालना चाहिये जो 
उबलने पर ऊपर की हाँडी में न आये | यदि उफान आता 
प्रतीत हो तो नीचे के पात्र पर शीतछ जल मैं भीगा कपड़ा फेर 
दें। ऊपर की हाँडी के मुख को भी शराब से ढक देना 
चाहिये। जब आँवले स्विन्न हो जाये तब उनकी गुठली निकाल 
कर फेक दें। और शेष भाग को छाया में सुखा लें । अच्छी 
प्रकार सूख जाने पर उनका चूण कर छें। आँवलों के इस चूर्ण 
को १००० ताजे आँवलों का स्वरस पिलादें अर्थात्‌ आँवछों का 
रस डालकर रख दें |, जब रस सूख जाय तक शार्लवर्णी, पुर्न- 
नंवा, जीवन्‍ठी /ँ 2820, ( गंगेरन ), त्रह्मसवचला ( ब्राह्मी 
मण्डूकपर्णी; थे ताब ला जड़, 3४ ५ 7हाल ( (52 छ्ुली 22८ 
पिप्पछी, वर्चा, वायविडड् हा [ 0 कोंचबीज 22 अमृत 
( गिलोय ), लाल्चन्दन: अग ) मुलह्ूँठी, ५० ( महुए, 
के फूछ ), 208 लोक “-नीलकमेंठछ), पद्म (ए्वेतकमल), 
माल्ती के फूल युवती ( तरुणी ,नामक पुष्पविशेष अथवा 
गुछाब ), यूथिका ( जूही के फू है; इनका चुण--जो मिलाकर 
आमलकरस से भावित आँवलों के चूण से अष्टमांश हो--उसमें 
मिश्रित करें | तत्यश्रात्‌ इस चूर्ण में १००० पछ ( २ मन २० 
सेर ) ताजी नागबछा का रस डालकर छाया में सुखावें | जब 
सूख जाय तब पुनः पीस लें और दुगुने घी अथवा एकत्र 
मिश्रित घी और मधु को मिलाकर फाणित ( राब ) के आकार 
का कर लें। अष्टाज्नसंग्रह के अनुसार 'द्विगुणितसर्पिषा क्षौद्व- 
सर्पिषा वा! के स्थल पर “द्विगुणितसर्पिा क्षौद्रेण” यह पाठ होना 
चाहिये। इसके अनुसार अर्थ यह होगा मधु १ भाग और घी 
२ भाग इस अनुपात में दोनों को मिश्रित करके इतना चूण में 
मिलायें जिससे आकृति राब के सहश हो जाय | हमें तो अष्ट- 
ज्वसंग्रहकार का पाठ ही शुद्ध प्रतीत होता है । 

.. पद्नन्तर इसे घी से भावित स्वच्छ और दृढ़ पढ़े में डाल 
द। और उसका मुख बन्द कर दें। भूमि में: गर्त्त खोदकर 
बारह या सोलह अंगुल उपलों की राख बिछा दें उस पर घड़ा 
रख द। शेष गत्त को उपलों की राख से ही भर ढें। घड़े के 
घुख के उपर तथा चारों ओर बारह बारह या सोलह सो 
अशुठ राख आ जानी चाहिये। घड़े को अथववेद के ह 
ढारा रक्षाविधान करवाकर उस गत में रखना चाहिये। ण्क 
7क्ष वा १५ दिनु,तक है 90४8 ड़ा रे ज 
निकाछ कर सोनों, चाँदौं; ताम्र; प्रवार्लें ( धो पेश, 
( फोछाद ); इनकी समभाग में मिश्रित भस्मों व 


हि को ओषध 
मे अष्टमांश भाग में मिश्रित कर दे। इस 
यथोक्‍्तविधि ( कुटीप्रावेशिक ) से अग्नि 3४५ हे 


अनुसार आधे कर्ष (१ तोला) से प्रार्म कर आधा 


न 


५ 
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आधा कर्ष बढ़ाते हुए प्रतिदिन प्रातःकाछ सेवन करे। 

आजकल के नागरिक मनुष्यों के शरीर के अनुसार १२ रत्ती 
हे 

(१॥ मासा) मात्रा पर्यापत्र है। जब यह जीण हो जाय तो 

घृतयुक्त सांठी के भात को दूध के साथ सेवन करे। इसे 
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सेवन करनेवाल्ा दीघ आयु तरुण वव आदि गुण जो पूब 
रसायन में कह आये हैं या जो अभी कहे जायँगे उन सब गुणों 
को प्राप्त होता है ! आंवलों को इस प्रकार भी स्विन्न कर सकते 
हैं -हांडी में दूध डालकर सूखी घास उसमें भर दें और घास 
पर आंबलों को रख दें । नीचे से आग देने पर दूध की भाष 
से आंवले स्विन्‍न हो जायेंगे । अथवा हांडी में दूध डालकर 
हांडी के मुख पर पतछा मलछूमल का कपड़ा वा जाढी बाँध 
दें और उस पर आंवले रख दें । एक दूसरी हांडी आधे मुख 
पहली हांडी के मुख. पर रख दें। मन्द २ आंच दें। आंवले 
भाष से स्विन्‍न हो जायँगे। 
भस्मों को यदि पूर्व ही मिला रखना अभीष्ट न हो तो सेवन 
के समय मात्रा में उसी अनुपात में मिलाकर प्रयोग करा सकते हैं। 
भवन्ति चात्र । 
इदं॑ रसायन ब्राह्म॑ं" सहषिंगणसेवितम्‌ । 
भवत्यरोगो दीर्घायुः प्रयुज्ञानो महाबल: ॥५७॥ 
कान्तः प्रजानां सिद्धाथेश्चन्द्रादित्यसमद्युतिः । 
श्रुत॑ धारयते सत्त्वमाष चास्य प्रवर्तते ॥६८॥ 
धरणीधारसारश्व वायुना समविक्रमः । 
स भव॒त्यविषं चास्य गात्र संपद्यते विषम्‌ ॥५७॥ 
... इति *ब्राह्मरसायनद्वितीययोगः । 
यह 43032 गों से सेवित ब्राह्मससायुन है। इसके सेवन से 
पुरुष नीरोग; दीर्घायु;महाबल्शाली, जनता में अपने प्रतिभा 
आदि गुणों से चमकनेवाला होता है, उसकी कामनायें सिद्ध 
दो जाती हैं, चन्द्र और सूर्य के समान तेजस्वी होता है । वेदादि 
सच्छासत्रों को धारण कर लेता है अथवा जो कुछ सुनता है उसे 
उसी समय समझ लेता है और उसे वह कण्ठस्थ हो जाता है । 
उसका सत्त्व (मन) आय॑ (ऋषि सम्बन्धी) हो जाता है। पंत 
के समान सारयुक्त डील-डोल तथां बलशाढी, वायु के सहृश 
विक्रमयुक्त हो जाता है। सेवन करनेवाले पुरुष के देह में 
विष भी अपने बिषप्रभाव से रहित हो जाता है। आषसत्त्व का 
लक्षण शरीर स्थान चतुर्थ अध्याय में आ चुका है-- 
“इज्याध्ययनत्रतहोमब्रह्मचयेपरमतिथित्रतमुपशान्तमदमानरा- 
गद्देषमोहछोभरोष॑ प्रतिभावचनविज्ञानोपधारणशक्तिसम्पन्न मार्ष 
विद्यात्‌ ॥१७-५६॥ 
च्यवनप्राश$ | 
बिल्वाग्निमन्थौ स्योनाकः काइमरी पाटलिबेलछा । 
पण्यश्चतस्नर: पिप्पल्यः अदंष्टा बृहतीढ॒यम्‌ ॥९०॥ 
शद्भी तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करागुरु | 
अभया चासता ऋगडद्धिजीवकषेभको शठी ॥६१॥ 
अस्त पुननवा मेदा एछा चन्दनमुत्पलम्‌ । 
विदारी वृषमूछानि काकोली काकनासिका ॥९९॥ 


१ ब्राह्म॒य॑ं पा०। २ 'ब्राहयं० पा० | ' 


चिकित्सितस्थानम्‌ ही 


एपां पल्ोन्मितान्भागड्ठातान्यामलछक॒स्य च | 
पत्न दच्यात्तदेकन्र जलेद्रोणे विषाचयेत्‌ ॥६३॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येतान्योषधान्यथ त॑ रसम्‌ | 
* र्पि 
तच्चामलकमुद्ध्चृत्य निष्कुल तेलसर्पिषोः ॥६७॥ 
पलद्वादशके भ्ृष्ट्वा दत्त्वा चाधतुढां भिषक । 
मत्स्यण्डिकाया; पूताया छेहव॒त्साधु साधयेत्‌ ॥९३॥ 
पट॒परल मधुनइचात्र सिद्धशीते समावपेत्‌ । 
चतुष्पल्ल तुगाक्षीयों; पिप्पछोद्विपर्ठ तथा ॥६३॥ 
पलमेक निद्ध्याच्च त्वगेलापत्रकेशरात्‌ | 
इत्ययं च्यवनप्राशः परमुक्तो रसायनः ॥३७॥ 
कासश्वासह रश्वेष विशेषेणोपदिश्यते । . 
क्षीणद्धतानों वृद्धानां बालानां चाज्गनवर्धनः ॥६८।॥ 
स्व॒रक्षयमुरोरोगं हद्ोगं बातशोणितम्‌ । 
पिपासां मूत्रशुक्रस्थान्दोषांश्वाप्यकर्षति ॥९6॥ 
अस्य मात्रा प्रयुज्ञीत योपरुन्ध्यान्न भोजनम्‌ । 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धो3मूत्पुनयुवा ॥७०॥ 
मेधां स्मृति कान्तिमनामयत्व- 
मायु: प्रकष बछमिन्द्रियाणाम्‌ | 
स्ीषु प्रहष परम ग्रिवृद्धि 
वर्णप्रसादं पवनानुलोम्यम्‌ ॥७९॥ 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगा- 
ल्छभेत जीर्णोडपि कुटीप्रवेशातू | 
जराकृतं रूपमपास्य सब 
बिभति रूपं नवयोवनस्य ॥७२॥ 
ति च्यवनप्राशः | 
च्यवनप्राशु--बिल्व (बेल) की छाल, अरणी की छाल, श्यो- 
नाक ( अरब ) अरहू ) की छाल, गाम्मारी की छाछ, पाठ्छा (पाढल) 
की छाल, (ये सब छाले मूल की होनी चाहिये), बलामूठ (खरटी 
की जड़), चारों पर्णियां अर्थात्‌ शाल्पर्णी, एश्निपर्णी, मुद॒गपर्णी, 
और माषपर्णी, पिप्पछी, गोखरू, दोनों बृहती अथोत्‌ छोटी 
कण्टकारी और बड़ी कण्टकारी अथवा बड़े फलवालो और 
छोटे (चने के सहश) फलवाछी दोनों प्रकार को बूहतो, काक- 
ड़ासिज्ञी, तामठकी (समरुंई आंवला), द्वाक्षा (मुनका) जोवन्ती, 
पुष्कर मूल (पोहकरमूछ), अगर, हरड़, गिलोय, ऋद्धि, जीवक, 
ऋषमक, कचूर, मोथा, पुननेवा, मेदा, छोटी इलायची, छोड 
चन्दन, नीलोवल (नीछाकमल), विद्ारीकन्द, बासकमूछ (अड्डसे 
की जड़), काकोली, काकनासा (कौआठोडी), प्रत्येक $ पड 
(८ वोले), आंवले ५०० (६॥ सेर); इन्हें एकत्र * द्रोण (दव&- 
गुण्य परिभाषा के अनुसार २ द्वोण) जछ में पकावें। आंवरों 
को ढीली पोटली में बाँधकर डालना चाहिये। जब देखे कि 
औषधियों का रस क्वाथ में आ गया है और वे नीरस हो गयी 
हैं तब क्वाथ को नीचे उतार लें। आंबलों की पोट्ढी को इथक्‌ 
कर ले ओर क्वाथ को वस्त्र से छान लें। नीरस औषधियों 
फेंक दें। आंवलों में से गुठछो निकाल और हाथ से अच्छी 
प्रकार कुचल डालें । अब इस पीठी को छानने के लिये, किसी 
लकड़ी वा मिट्टी के पात्र के मुख पर कपड़े की जाडी बाँध दे | 
इस जाली पर आंबलों की थोड़ी थोड़ी पीठी डालकर हथेली से 


मसलते जाय॑ँ । रेशे ऊपर रद्द जायँगे और शेष भाग नीचे चूला 
जायगा | रेशों को फैंक दें | अब आँवलछों की पीठी को तेल 
और घी मिल्यकर १२ पछ (१ सेर १६ तोले) में भूनें | तल ६ 
पल और घी ६ पल लेना चाहिये | जब ठीक प्रकार से ईषदूभृष्ट 
हो जाये तब उन्हें उतार लें। अब छाने हुए क्वाथ में मत्स्य- 
ण्डिका (फाणित, राब अथवा दानेदार खांड) आधी ठ॒ला (४६० 
पल वा ५ सेर) डालकर घोल दें | पुनः इसे वख्र से छानकर 
और इसी में आंवलों की पीठी डाछकर आग पर चढ़ा दें | मन्‍्द 
मन्द आंच से पकाव। जब लेह की तरह सिद्ध हो जाय तो 
नीचे उतार छें | मूनते ओर पकाते समय छकड़ी के बने खज 
से लगातार हिलाते रहना चाहिये अन्यथा औषध के दग्घ हों 
जाने का भय होता है | शीतल हो जाने पर शहृद्‌ ६ पल (४८ 
तोले), वंशलोचन ४ पल (३२ तोले,) पिप्पडी २ पल (१६ 
तोले), दाल चीनी छोटी इलायची तेजपत्र नागकेसर चारों 
मिलाकर १ पल अथांत्‌ प्रत्येक २ तोछा; इनका प्रक्षेप देकर 
अच्छी प्रकार आलोड़ित करें | चिकित्साकलिका मैं-- 
श्रद्भीतामठकीफलत्रिकबंला छिन्नाविदारीशठी, 
जीवन्तीदशमूलठचन्दनघनेर्नीलोत्पलेलाबपै । 
मृद्दीकाश्कवर्गपौष्करयुतें: सारू प्रथक पांलिकैः 
अब्द्रोणेन शतानि पश्च विपचेद्‌ धात्रीफछानामतः ॥ 
उद्धत्यामलकानि तेलघृतयों: पड़मिश्र पडमिः पढे; 
मृश्टोन्य्डतुछां निधाय विधिवन्मत्स्यण्डिकायाः पचेत्‌ । 
शीते घण्मधुनः पछानि कुडवं वांश्याचतुर्जातका- 
न्मुष्टिमांगधिका पलद्वयमयं प्राशः स्मृतश्व्यावनः | 
यह पढ़ा है । इसमें क्वाध्य द्वव्यों में थोड़ा सा भेद है | 
इस संहिता में जो द्रव्य पढ़े गये हैं चिकित्साकलिका मे उनमें 
से मुदगपर्णी, माषपर्णी, पिप्पछी, अगर, पुननवा और काकनासा; 
ये छह द्रव्य नहीं पढ़े और दृद्धि, क्षीरकाकोली, महामेदा, 
बहैड़ा ओर आंवला ये पाँच द्रव्य अधिक पढ़े हैं | परिमाण दोनों 
में एक से हैं । हाँ क्वाध्यद्रव्यों में एंक क्वाध्यद्रव्य की (संख्या 
कंम होने से चिकित्साकलिका में कहे गये मिलित क्वाध्यद्रव्य 
३५ पल होते हैं जहाँ चरक में ३६ पल होते हैं | योगरत्नाकर में--- 
:  श्रद्भीतामलकीकणोत्यल्बंलापशथ्याष्टबर्गामिता 
: जीवन्तीत्रुटिचन्दनागुरुशठीद्राक्षाविदायग्बुदेः | 
वर्षामूदशमूलपुष्करबूपषे: साद्ध पृथक पालिके- 
रब्द्रोणेन शतानि पञ्च विपचेद्धांत्रीफलानामंतः ॥॥ 

....._ ऐसा पाठ है। इससे अगला श्छोक॑ चिकरित्साकलिका के 
...._ संइझ् ही है। चरकंसंहिता में कही गयी क्वायद्रव्यों की संख्या 
|... और योगरत्नाकरोक्त संख्या एक जितनी ही है। परन्तु योग 
... रत्नाकर में मुद्गपर्णी, माषपर्णी और काकनासा न पढ़कर दृद्धि, 
*  श्षीरकाकोली और महामेदा, ये अष्टवर्गोक्त द्रव्य विशेष पढ़े हैं । 

पक 
| / है शा रणिकाश्मय बिल्वारलुकगोक्षुरा; | 
। ... पण्यौ बुहत्यो पिप्पल्यः शक्ली द्राक्षाम्रताभया: ॥ 
... बला भूम्यामली वासा ऋष्विजींवन्तिका शठी । 
|  ज्ञीवकषभको मुस्तं पोष्करं काकनासिका ॥ 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 
मुद्गपर्णी माषपर्णी बिदारी च पुननवा ॥ 
काकोल्यो कमल॑ भेदे सूक्ष्मेछागुरुवन्दनम || 
एक पल्सम्मानं स्थूलचूर्णितमौषधम्‌ । 
एकीकत्य बृहत्यात्रे पञ््ामलशतानि च ॥ 
पचेद्‌ द्रोणजले क्षिप्त्वा ग्राह्ममष्टांशशेषितम्‌ | 
ततस्तु तान्यामछानि निष्कुलीकृत्य वाससा ॥ 
दृढहस्तेन सम्मग्य क्षिप्त्वा तत्र ततों घृतम्‌। 
पलसप्तमितं तानि किश्विद्मृष्ट्वाल्यवहिना ॥ 
ततस्तत्र क्षिपेत्क्बार्थ खण्ड चाधतुलोन्मितम्‌ | 
लेहवत्साधयित्वा च चूर्णानीमानि दापयेत्‌॥ 
पिप्पली द्विपला ज्ञेया तुगाक्षीरी चतुष्पछा । 
प्रत्येक च त्रिशाणं स्थात त्वगेलापत्रकेशरम्‌ || 
ततस्त्वेकीकृते तस्मिन्‌ क्षिपेत क्षौद्रं च पठपलम्‌ ॥ 
इसके अनुसार क्वाध्य द्रव्यों में दो द्रव्य अर्थात्‌ क्षीरका- 
कोली और महामेदा अधिक है। जिससे मिलित क्वाध्य द्रव्यों की 
मात्रा भी ३८ पल हो जाती है | चरक में क्वाथपाक का सिद्ध 
होना तब कहा है जब औषधियों का सारा रस क्वाथ में आ 
जाय | चक्रपाणि ने गतरसानि? की टीका करते हुए चतु॒र्थाश 
अवशिष्ट रखने को कहा है | इसी प्रकार चिकित्साकलिका की 
टीका करते हुए चन्द्रट ने भी यही कहा है| अशज्ञसंग्रह में 
भी पादशेषं रसं! चतुर्थोश अवशिष्ट रखना बताया गया है । 
शाडगंधर में अधमांश अवशिष्ट रखने का-विधान है | इसके 
अतिरिक्त शाज्जबर ने आंवले की पीठी को भूनने मैं तैछ को 
नहीं पढ़ा । और ६ पल घी के स्थल पर ७ पल घी लेने को कहा 
है| इसी प्रकार ग्रक्षेप में दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र 
और नागकेसर को प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन शाण परिमाण में छेने को 
कहा है, जहाँ चरक संहिता में इनका परिमाण कष-कर्ष आया हे। 
।ह व्यवनश्राश परम रसायन है। विशेषतः कास और 
श्वास को नष्ट करता है। क्षीण वा उरःक्षत के रोगियों वृद्धों 
और बालकों के अज्ञों को बढ़ाता है। स्वरक्षय, उरोरोग (छाती 
वा कफ्कुस' के रोग), हृद्गोग, वातरक्त, तृषा तथा मूजदोधष और 
वीयदोषों को नष्ट करता है | इसकी उतनी मात्रा खानी चाहिये 
जिससे आहार में रुकावट न हो। इसके प्रयोग से अत्यन्त बूंद्ध 
व्यवन ऋषि पुनः युवा हो गया था। इस रसायन के प्रयोग से 
पुरुष मेधा, स्मृति, कान्ति, नीरोगिता, दी आयु, इन्द्रियों की 
सबलता, मैथुन में समथंता, देहाग्नि की दीति, वर्ण की निरम- 
लता, वायु का अनुलोम होंना, इन्हें प्राप्त होता है कुटीप्रावे- 
शिक विधि से इसे प्रयोग करनेवाला इद्ध पुरुष भी वाक्य के 
चिह्ों से रहित होकर नई जवानी के रूप को धारण करता है 
मात्रा--१ तोछे से २ तोले तक॥ 0008, 
चत्वारि रसायनानि |: 
अथामलकहरोतकीनामामछकबिभीतका ना हरीतको 
बविभोतकानामामलकहरीतकीबिभीतकाना वा पलाशत्व- 
९ कुकूलकः करीषारि:' चक्र |. |ह- 


आ०१]) श्नीं 


कानां पछसह स्रमुदूखले संपोध्य द्धिष्रुतमधुपललतैलश- 
करासंप्रयुक्त भक्षयेदनन्रभुग्यथोक्तेन विधिना, तस्यान्ते 
यवाग्वादि भिः ' प्रकृत्यवस्थापनम्‌ , अभ्यज्ञोत्सादनं सर्पिषा 
यवचूर्णइच, *अय॑ च रसायनप्रयोगप्रकर्षो ह्विस्तावद्‌ग्नि- 
 बलममिसमीक्ष्य प्रतिभोजनं यूषेण पयसा वा घष्टिकः 
ससर्पिष्क), अतः पर यथासुखविहारः कामभक्ष्यः स्यात्‌ ; 
अनेन प्रयोगेणषेयः पुनर्युवत्वमवापु। बभूवुश्चानेकवर्षे- 
शतजीविनो निविकाराः पर शरीरबुद्धीन्द्रिययलछसमुदिताः, 
चेरुश्चात्यन्तनिष्ठया तप इति ॥ ७३॥ 
ह इति चतुथोॉमलकरसायनम्‌। 
चार रसायनें--आंवलछे और हरड़ें, आंवले और बढेड़े; 
हरड़ें और बहेड़े अथवा आंवले हरड़ें और बहेड़े; इन चारों में 
से किसी एक योग पर पलाश ( ढाक ) की ताजी आद्र छाल 
अच्छी प्रकार लपेट दें । और ऊपर मिट्टी छीप दें । इसे उपलों 
की अग्नि में स्विन्न कर छे पलाश की छाल के तथा अपने जली- 
यभाग के बाष्पों से वे स्विन्न हो जायेंगे | अब सम्पुट को उपलों 
की अग्नि से बाहरकर खोल लें और उनकी गुठलियों को 
निकाल फेंके । इस प्रकार स्विन्न गुठी से रहित उस योग को 
१००० पल ( यदि आंवले और हरड़ों का योग हो तो ४०० 
पल स्विन्न तथा गुठली रहित आंवले और ५४०० पल स्विन्न एवं 
गुठली रहित हरड़ें होनी चाहिये ) अर्थात्‌ १०० सेर परिमाण 
में लेकर ऊखल में कुचल छे | इसमें दही घी मधु तिरूकल्क 
तिलतेल तथा शकरा ( खांड ) मिलाकर कुटीप्रावेशिक क्‍ 
से खावें । और कोई आहार न करें। इसके पश्चात्‌ पेया आदि 
के क्रम से पथ्य पर रखते हुए, प्रकृति का स्थापन करे और 
प्रकृति भोजन ( स्वाभाविक मोजन ) पर ले आवें। प्रतिदिन 
घी की मालिश और जो के आटे का उत्सादन ( उबटन ) 
करना चाहिये । अग्नि के बल को देखते हुए इस रसायन को 
अधिक से अधिक दिन में दो बार प्रयोग करना चाहिये। 
भोजन के समय घुतयुक्त सांठी के भात को यूष वा दूध के 
साथ सेवन करे। तदनन्तर जिस प्रकार आरोग्य रहे ऐसा 
विहार करता हुआ यथेष्ट भोजन करे। इसके प्रयोग से ऋषि 
पुनः युवा हो गये थे तथा कई वर्ष तक नीरोग एवं देह बुद्धि 
और इन्द्रियों के बल से युक्त रहते हुए जीवित रहे थे और 
अल्यज्त लगन और श्रद्धा से तपश्चरण करते रहे थे | 
यद्यपि हमने सामान्य नियम के अनुसार रसायन के प्रति 
द्रव्य की मात्रा छिखी है तो भी इन प्रयोगों में आंवले हरड़ 
बहेड़े की मात्रा को देश काल आदि के अनुसार निर्धारित 
करना अच्छा होगा | तथा च दही घी आदि का मिलित प्रमाण 
प्रधान औषध के समान होना चाहिये। अथवा दही आदि 
_का प्रथक्‌ २ प्रमाण ही प्रधान औषध के समान होवे, क्‍योंकि 
, £ प्रत्यवस्थापनं' च। 'प्रत्यवस्थापनमिति यवाग्वादिक्रमविशे- 
पण, तेन प्रयोगान्ते यदा अभ्यज्ोत्सादनं कर्तव्यं, तदा यवाग्वादिक्र- 


०५ है जा प्रत्यवस्थापनं क्रियत इत्यर्थ:' चक्र: ।२ 'अपि 
त्त। 


चिकित्सितसध्थानम्‌ * है 


अन्य आहार यहाँ पर सबंथा वर्जित है। यथाविधि प्रयोग के 
पश्चात्‌ जितने दिन रसायन का प्रयोग कराया गया है उससे 
दुगुने दिन तक यवागू यूष दूध सांठी के भात आदि पशथ्य का 
प्रयोग होगा और घी की मालिश तथा जौ का उबटन प्रयुक्त 
होगा । अष्टा्गसंग्रह उत्तर० अ० ४६ मैं-- 


ध्रयोगान्‍्ते ततो द्विगुणं का यवागूयूषक्षीरघृतषष्टिकान्न- 


माहारोडभ्यज्जनं सर्पिरुद्वतनं यवचूणमिति ॥ ७३ ॥ 


हरीतक्यादियोगः। «६ 
हरीतक्यामछकबिभीतकपश्चपश्चथमूलनियहेण* पिप्प- 


लीमघुमधूककाकोलीक्षीरकाकोल्यात्मगुप्ताजी वक्ष भकक्षी - 
रशुक्छाकल्कसंप्रयुक्तेन विदारीस्व॒रसेन छ्षीराष्ट्रगुणसंप्र- 
युक्‍तेन च सर्पिषः कुम्भ॑ साधयित्वा प्रयुडजानो5ग्निबल- 
समा मात्रां जीर्णे च क्षीरसर्पिभ्या शालिषष्टिकमुष्णोदका- 
नुपानमश्नन्‌, जराव्याधिपापाभिचारव्यपगतभयः शरीरे- 
रिद्रयबुद्धिब॒लमतुल्मुपलभ्याप्रतिहतसवो र॒म्भः परमायुर- 
वाप्नुयादिति ॥ ७४॥ 


इति पथचमसो “हरीतकीयोग्रः । 
हरीठठ यादिर्सायन--हरड़_ आंवला बहेड़ाँ और पाँचों 


पञ्चमूल६ इनके क्वाथ, विदारीकन्द के स्व॒सस) आठ गुने दूध 
और पिप्पली) मलहठी भहुएँ के फूल, काक़ोली;/ क्षीरकाकोली[ 


कौंचबीजे: जीवक ऋषभकर; क्षीरशुक्ला ( क्षीरविदार ) इनके 
कल्क से २ द्रोण ( द्रवद्गेगुण्य परिभाषा के अनुसार ४ द्रोण ) 
गोघत को यथाविधि सिद्ध करें | जाठराग्नि के बल के अनुसार 
इसकी मात्रा का प्रयोग करना चाहिये इसके जीण हो जाने पर 
दूध और घी से शालि वा सांठी का भात खावे। अनुपान ग्रम 
जल हो । इसके प्रयोग से जरारोग पाप वा अभिचारकम से 
भय नहीं रहता । देह इन्द्रिय और बुद्धिका बल अनुपम वा 
अत्यधिक हो जाता है। सब कम निर्विध्न पूर्ण होते हैं और 
दीघ वा पूर्ण आयु प्राप्त होती है। इस रसायन घतयोग में 
क्वाथ स्व॒रस और कल्क का प्रमाण नहीं दिया गयाँ। अतः 
सामान्य परिभाषा--- 

“जल्स्नेहौषधानाज्च प्रमाणं यत्र नेरितम्‌। 

तत्र स्थादौषधात्स्नेहः स्नेहात्तोयं चतुर्गुणम्‌॥' 

'श्नप्रमुति यत्र स्युद्रवाणि स्नेहसंविधो। 

तत्र स्नेहसमान्याहुरवाक्‌ च स्याचतुर्गणम्‌॥? 
के अनुसार घी से चौगुना हरीतकी आदि का क्वाथ, 
चौगुना ही विदारीकन्द का रस लेना चाहिये तथा घी से चतु- 
थांश पिप्पली आदि द्रव्यों का मिलित कल्‍्क डाला जायगा। 
अर्थात्‌ घी ४ द्रोण (१०२४ पछ 5२ मन २२ सेर ३२ तोले ) 
हरड़ आदि का क्वाथ १६ द्रोएं ( ४०६६ पछ>१० मन ६ 
सेर ४८ तोले है विदारीकन्द का रस १६ द्रोण[ पिप्पछी आदि 
द्रव्यों का कह १ द्रोण( २५६ पल २५ सेर ४८ तोले )। 
दूध ३२ द्रोण( २० मन १६ सेर १६ तोले )। अथवा अष्टाज्ञ- 
संग्रहकार के अनुसार इनका प्रमाण ग्रहण किया जाता है-- 
“अभयामलकबिभीतकपश्चात्मकपश्चमूलनियू हे । 


__ बल्लीपलाशकरसे द्विगुणक्षीरेड्शगुणे च विपचेत्‌ ॥' 


त््ज्््य् दे 
१ “०निर्यहे च, । २ 'इति पञ्चममामलकरसायनम्‌' च,। 


५५ चरकसंहिता हम | 
“घतस्य कुम्म॑ मधुक मधूक काकोलियुग्मं चर स्वगुप्ताम्‌ | जय की आर कक पटओं के. अत | 3# सु 
सक्षीरशुक्लमृषर सजीवमुण्णाम्बुतस्तञ्व पिबेत्‌ गुणाव्यम्‌ ॥|” | दोनों से घृतपाक का विधान करता है ॥७४॥ 

घी ४ द्रोण | हरढ़ आदि का क्वाथ ८द्रोण | विदारीकन्द भवन्ति चात्र है 
का रस ८ द्रोण | दूध ३२ द्वरोण | पिप्यछी आदि का कल्‍्क १ यथाउमराणामम्रतं यथा भोगवत्तां सुधा । 

. द्रोण | यथाविधि घृतपाक करें | चक्रपाणि के अनुसार घी का पक वी हि बी 
एक भाग, हरड़ आदि के क्वाथ का एक भाग, विदारी स्व॒रस देवताओं के छिये जैसे अम्रर्त, भोगियों के लिये जैसे सुध 
१ भाग, दूध के ८ भाग और कल्‍्क का चौथा भाग लिया | वेसे ही पुराकाल में महर्षियों के लिये रसायनविधि थी ॥७६॥ 

जाता है। अर्थात्‌ घी ४ द्रोग। हरड़ आदि का क्वाथ ४ न जरां न च दोबेल्यं नातुय निधनं न च | 

द्रोण | विदारीस्व॒रस ४ द्रोण | दूध ३२ द्रोण और कल्क १ जम्मुवंपंसहस्माणि रसायनपराः पुरा ॥७७॥ 

द्रोण से यथाविधि घृतपाक करना चाहिए । घृतकी मात्राई तोले पुराकाल में रसायनों का सेवन करनेवाले महर्षि जरा 

से १ तोले तक । पाँचों पश्चमूल ब्राह्मर॒सायन में कद्दे जा चुकेहेँ ।। | ( वृद्धावस्था ) ढुबंलता, रोगीपन, मृत्यु ( काछ से पूर्व मरण ) 

_हरीतक्यादियोगः । को प्राप्त नहीं द्वोते थे | और वे हजारों वर्ष की आयु का उप- 
हरीतक्यामकछबिभीतकहरिद्रास्थिरावचाबि दह्भस- | भोग करते थे ॥७७॥ 
तवल्लीविश्वभेषजमधघुकपिप्पछीसोमवल्कसिद्धन क्षीरस- न केवल दीघेमिहायुरइचुते 

पिंषा सघुशकरामभ्यामपि च सन्‍नीयामछकस्व॒रसपरिपोत- रसायन यो विधिवन्निषेवते । 

शतपलपरिमितमामलछ्कचुर्णमयदचुर्ण चतुर्भागसं्रयुक्त पा- गति स देवर्षिनिषेवितां शुभां 

णितलमाज्न प्रातः प्रातः आश्य यथोक्‍्तेन विधिना साय॑ प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चाक्षरम ।।2॥ 

आुद्गयषेण पयसा वा ससर्पिष्क॑ शाल्षिष्टिकमश्नीयात्‌; | . रसायन हक कप हो अर बा 

ज्िवर्धप्रयोगादस्य वर्षशतमजरं वयस्तिष्ठति, श्रुतमवति- | है, अपितु देवर्षियों से प्राप्प शुभ गति और अविनश्बर ब्रह्म 
छते, सवोम॒याः प्रशाम्यन्ति विषमविषीभवत्ि गात्रे, गात्र- | भी प्राप्त होता है। रसायनों के यथाविधि सेवन से मुक्ति भी 
मश्मवत्‌ स्थिरीसवति, अदृहयो भूतानां भवतीति। ४ के आप 
इति पष्ठो हरीतकीयोगः। 
हरीतक्यादियोग--आंवलों के १०० पल चर्ण को आंबले 
का कह सुखा ल। #॥25 चुण में चतुर्थाश तीच्णलोह- 
भस्म मिला द | अब इसमें हरड, आंवुलों, बहेड़ा हल्दी” 
६2840 74 2 यविडज्ध/ गिलोय) सोंठ 0200४ 
सोमवल्क( श्वेतखंदिर ),,इनके कल्क़ से सिद्ध किये गये दृः 
से निकाला घी तथा मधुऔर खांड को मिश्रित करके प्रतिदिन 
प्रातः कुटीप्रावेशिक विधि से एक कर्ष मात्रा में सेवन करे। 
इस रसायन के जीण होने पर सायंकालछ मंग के यूष अ 
.. दूध के साथ प्रमृत घ अथवा सांठी का भात 
. 3 का अब. रत युक्त शालि अथवा सांठी का भात 
: 'खाये। तीन वर्ष तक निरन्तर इसका प्रयोग होने पर वृद्ध 
वस्था से रहित होकर १०० वर्ष तक जीता है। हा 
कि ४ सुना हुआ 
स्थित रहता है। सब रोग शान्त हो जाते हें मे 

का प्रभाव नहीं होता। देह पत्थर कल 3०608 

ही मान तरह हो जाता है। 

। व्श्य हो जाता है। अथवा “अधृष्यों भताना 

.... भवर्ति' यह पाठ होना चाहिये। भूत वा प्र णी उसे मे 

द सकते | भूत से रोगजनक जीवाणुओं हो यह न्‍ 

जाता हे। अर्थात्‌ वे रसायन सेवी में रोग को क ि ०. 

। कर सकते | आज कल दिन में अनेक जहर व आयकर बी गाया तो के दि बा 

हि हंस मिश्िव ४ आकार प्रयोग के लिये 


। ३ रत्ती से 
तक है| यदि प्रातः ही प्रयोग कराना हो म्य्ती 


7०5 परम खांड हि आह घी थे सता के व. या बारह र्त सबक 
| मेछाकर चटाना चाहिये | छोहभस्म रसशोद्ध क्त विधि से 
... थदि पुटठ द्वारा 33525 गयी हो तो सब से उत्तम है। वा 
प्राचीन ग्रन्थों में कही गयी अयस्कृति का प्रयोग कर सकते हैं। 


तत्र शछोकः । 

*अभयामलकीयेउस्मिन्‌ षड़योगा परिकीर्तिताः । 

रसायनानां सिद्धानामायुय रनुवतेते ॥७6॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कते चिकित्सितस्थाने-डभया- 

मलकीयो नाम रसायनपादः प्रथमः। 

इस अभयामलकीय नामक रसायनपाद में सिद्ध रसायनों 
के वे छह योग दिये गये हैँ, जिनके सेवन से दीघ आयु प्राप्त 
होती है ॥॥७६॥ 

इति रसायनपादः प्रथम; | 

अथातः प्राणकामीयं रसायनपाद॑ व्याख्यास्यामः । 

[ इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम .्राणकामीय नामक, रसायनपाद की व्याख्या 

करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। इस पाद में वे रसा- 
यन कहे जायगे जो चिरकाल तक प्राण वा जीवन के इच्छुकों 
को सेवन करने चाहिये ॥१॥ 

प्राणकामाः शुश्रुषध्वमिदमुच्यमानममसतमिवापरमदि - 
तिप्तुतह्दितकरमचिन्त्यादूभुतप्रभावमायुष्यमारोग्यकरं व- 
यसः स्थापनं निद्रातन्द्राअमक्कमाल्स्यदीबल्यापहरमनिल- 
कफपित्तसाम्यकरं स्थेयेकरम *बद्धुमांसहरमन्तरग्निसन्धु- 
क्षणं प्रभावणस्वरोत्तमकरं रसायनविधानम्‌ ; अनेन च्यव- 
नादयो महषेयः पुनयुवत्वमापुनौरीणां चेष्टतमा बभूवु:; 
स्थिरसमसुविभक्तमांसाः सुसंहतस्थिरशरीराः सुप्रसन्नवल- 
वणन्द्रियाः सवत्राप्रतिहतपराक्रमाः सवक्फेशसहश्र ॥२॥ 


१ 'इति चिकित्सितेन्‍्भयामलकीये' ग० । २ 'बद्धकांसकर० 'च०। 


आ० १ ] 

प्राण को चाहनेवाली ! इस रसायन के विधान को सुनो 
जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ । यह देवताओं के लिये जैसे अमृत 
हितकर है वेसा ही है | यह अचिन्त्य ( जिसे मन से भी नहीं 
सोच सकते ) तथा अद्भ्र॒ुत प्रभाव रखता है। आयु को बढ़ाता 
है । स्वस्थ रखनेवाला है । वयःस्थापक है। निद्रा तन्द्रा श्रम 
( थकावबट ) कलम आलूस्य दुर्बता का नाशक है। वायु कफ 
पित्त को समता में ले आता है। स्थिरता वा दृढ़ता को उत्तन्न 
करता है। शिथिल मांस को हरता है अर्थात्‌ मांस को सुबद्ध 
कर देता हे। अन्तःस्थित अग्नि को प्रज्वलित करता है। 
प्रभा वर्ण ओर स्वर को उत्तम बनाता ह ॥.. कर रसायनविधान 
से च्यवन आदि महर्षि पुनः युवा और स्त्रियों के अत्यन्त प्रिय 
हो गये थे । उनके देह की मांसपेशियाँ दृढ़ सम और सुवि- 
भक्त ( जहाँ जैसी चाहिये वहाँ वेसी ही होना अथवा जेसे 
बलशाली पुरुषों की मांसपेशियाँ सुन्द्र रूप से बंटी हुईं दिखाई 
देती हैं वेसी होना) हो गयी थीं, देह संगठित और दृढ़ हो गया 
था, बल वर्ण ओर इन्द्रियाँ प्रसन्न हो गयी थीं, अर्थात्‌ वे बल- 
युक्त निमंखवर्ण और विमलेन्द्रिय हो गये थे। तथा अत्यन्त 
पराक्रम युक्त ( जिनके शौय के सम्मुख कोई खड़ा नहीं हो 
सकता ) और सब क्लेशों को सहनेवाले हो गये थे ॥२॥ 

सब गरीरदोषा भवन्ति ग्राम्याहारादम्बललतणकटु- 
कक्षारशुष्कशाकमांस* तिलपललूपिष्टान्नभोजिनां विरूढन- 
वशूकशमीधान्यविरुद्धासा त्म्यरूक्षक्षा राभिष्यन्द्भो जिनां 
क्लिन्नगुरुपूतिषयुषितभोजिनां विषमाशनाध्यञनप्रियाणां 
दिवास्वप्रस्थीैमद्यनित्यानां विषमातिमसात्रव्यायामसंक्षोंमि- 
तशरीराणां भयक्रोधशोकलोभमोहाया सबहुछानाम्‌ ; अतो 
निमित्तं हि शिथिडीभवन्ति मांसानि, विमुच्यन्ते सन्धयो, 
विद्ह्यते रक्त, विष्यन्द्ते चानल्पं मेदी, न सन्धीयतेड- 
स्थिषु मज्जा, शुक्र न प्रवर्तते क्षयमुपैल्योज:: स एवंमूतो 
ग्छायति, सीद॒ति, निद्रातन्द्राध्यसमन्बितेडनारतमाशु 
चेव निरुत्साहः श्वरसिति, असमर्थश्वष्टानां शञारीर॒मान- 
सानां नष्टस्म्ृतिबुद्धिच्छायो रोगाणामधिष्ठानभूतो न सबे- 
मायुरवाप्रो ति; तस्मादेतान्दोषानवेक्षमाण: सवोन्यथोक्तान- 
हितानपास्याहारविहारानू रसायनानि प्रयोक्‍तुमहेती- 
त्युक्वा भगवान पुनवसुरात्रेय उबाच--॥३॥ 

अम्ल ( खट्दा ), लवण, कट, क्षार, सूखे हुए. शाक, मांस, 
तिलकल्क, पिष्टान्न ( चावलों के आटे आदि के बने भोज्य 
द्रव्य ), विरूढ ( जिन धान्यों में अंकुर निकल आया है। ) 
वा नये शूकधान्य ( गेहूँ चावल आदि ) और शमीधान्य 
( मटर चना सेम आदि ), विरुद्ध असाक्त्य रूखे क्षार तथा 
अभिष्यन्दी द्रव्य, क्लिन्न ( सड़ांद होने पर जो गीलापन हो 
जाता है उससे युक्त ) भारी पूति (सड़े हुए ) तथा बासी 
भोजन के खानेबालों को और जो सदा विषमाशन ( विषम 
भोजन वा अध्यशन ( मोजन पर भोजन ) करते रहते हैं, 
नित्य दिन में सोनेवाले, नित्य सत्रीभमोग करनेवाले, नित्य 

१ '०माष० पा०।. 


तोछा ) 


चिकित्सितस्थानम ११ 


शराब पीनेवाछे, विषम वा अत्यधिक व्यायाम से जिनका 
शरीर क्षुब्ध हो गया है, जो प्रायः भय क्रोध शोक लछोम मोह 
आयास ( श्रम ) से अस्त रहते हैं। उन्हें ग्राम्य आहारों के 
कारण सब शारीरिक दोष हो जाते हैं। झहरों में रहनेवाले 
जिह्ना के स्वादमात्र को ही मुख्य मानते हुए हानिप्रद भोजन 
४ बी हैं । इसके साथ ही उनके जीवन भी मोगविलछासंमय 
होते हैं। भोगविलास से उत्पन्न हुई क्षीणता को वे स्वादु 
प्रतीत होनेवाले परन्तु कृत्रिम भोजन पूर्ण नहीं कर सकते। 
परिणामतः उनके शरीरों में नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते 
हैं | यथा-मांस शिथिल हो जाते हैं। सन्धियाँ खुल जाती 
हैँ-ढीली पड़ जाती हैं | रक्त विदग्घ हो जाता है। मेद बहुत 
अधिक बाहर निकल जाता है। हड्डियों में मज्जा जमा नहीं 
होती । वीय॑ की प्रद्वत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ अण्डों में बीय॑ का 
बनना भी बन्द हो जाता है और यदि कथेश्वित्‌ कुछ बन भी 
जाय तो वह अपने काय ( सन्‍्तानोत्त्ति ) में असमर्थ रहता 
है | ओज क्षीण हो जाता है। इस कारण वह शहर में रहने- 
वाला पुरुष ग्लानि युक्त होता है। शिथिरू होता है वा कष्ट 
पाता है । निद्रा तन्द्रा आल्स्य से युक्त होकर वह निरुत्साही 
शीघ्र हाँफने लगता हे। शरीर वा मन सम्बन्धी चेश्ाओं के 
करने में असमथ होता है। स्मृति बुद्धि और कान्ति कर हो 
जाती है। उसके शरीर में रोग सदा डेरा डाले रहते हैं। वह 
अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता । अतएब इन दोषों को 
देखते हुए इन सब अहितकर आहार-विहारों को त्यागकर 
ही पुरुष रसायनों के सेबन करने के योग्य होता हे-यह बता- 
कर भगवान पुनवसु आज्रेय ने कहा--॥।३॥ 

५ आमलकानां सुभूमिजानां काछजानामलुपहतगन्ध- 
वर्णरसानामापूणरसप्रमाणवीयाणां स्व॒स्सेन पुननेबाकल्क- 
संप्रयुक्तेन) सर्पिषः साधयेदाढकम्‌, अतः पर॑ विदारी- 
स्वरसेन जीवन्तीकल्कसंग्रयुक्तेन, अतः पर चतुगुणेन 
पयसा बलातिबलाकषायेण शतावरोकल्कसं प्रयुक्तेत; अनेन 
क्रमेणकेक श़तपाक॑ सहखपाक वा शकराक्षोद्रचतुर्भाग- 
संयुक्त सौवण राजते मार्तिके वा शुचौ हढे घृतभाविते 
कुम्मे स्थापयेत्‌ ; तद्थोक्तेन विधिना यथाप्मि ग्रातः प्रातः 
प्रयोजयेत्‌ , जीणें च क्षीर्सर्पिभ्यों शालिषष्टिकमश्नीयात्‌ ; 
अस्य॒ त्रिवषप्रयोगाह्षशतं वयोडजरं तिष्ठति श्रुतमब॒तिष्ठ ते 
सवामयाः प्रशाम्यन्ति, अप्रतिहतगति: स्लोष्वपत्यवान्‌ 
भवति ॥४॥ 

अ्यमटकवृत--प्रशस्त भूमि में उत्पन्न गन्ध ब्ण और रस 
जिनका नष्ट नहीं हुआ अर्थात्‌ गनन्‍्ध आदि से युक्त तथा रस 
प्रमाण और वीय॑ से भरपूर ( सुपक्व ) आँवलों के स्वरस और 
पुनर्नवा ( गद॒हपूर्णा इटसिट ) के कल्क़ से २ आढ़क ( द्रव- 
पा के अनुसार २ आढक ८ १२८ पल-१२॥ सेर 
४ तो थे ) घी को यथाविधि सिद्ध करे। परिभाषा के अनुसार 
_ | का स्वसस चोगुना अर्थात्‌ ८ आढक (५१ सेर १६ 
और पुननंवा का कल्‍क आधा आढक (३२ पलछ ८ 
२ 'पुनर्नवाकल्कपदसंप्रयु क्तेन! ग० । 


१२ चरकसंहिता (अ० १ 
३ सेर १६ तोले ) ल्या जायगा। सिद्ध होने पर घरृत को छान इस योग का सेवन करनेवाले पुरुष का शरीर डीलडौल- 
लें। पुनः इस घृत को इसी प्रकार आंवले का रस और पुननंवा | वाढा पंत के समान दृढ़ और सारयुक्त होता है। इन्द्रियाँ 
के कल्क से पकावें | पुनः छान लें। इस प्रकार सौ बार पकावें, | दढ़ ओर अतिबल-सम्पन्न होती हैं | कोई उसे पराभूत नहीं कर 
पश्चात्‌ घरत को छानकर उसे विदारीकन्द के स्वस्स॒ और | सकता | रूप अत्यन्त सुन्दर तेजस्वी हो जाता है। वह मान्य 


होता है | श्रेष्ठ सुख ( आरोग्य ) और प्रशस्त चित्त ( ज्ञान ) 
का आश्रय <दीता है। उसमें बल अत्यधिक होता है। वर्ण 
अत्यन्त निमंठ और स्वर मेघोंके गर्जन का अनुकरण करता 
है | अर्थात्‌ गम्भीर और प्रभावशाली होता है। सन्तान भी 
बहुत और दृढ़ होती है ॥५,६॥ 
आमलकावलेहः । 

आमलकसहस्रं पिप्पठीसहस्संप्रयुक्तं पत्ञाआनतरुण- 
क्षारोदकोत्तर तिष्ठेत, तदनुगतक्षारोदकमनातपटाष्क- 
मनस्थिचूर्णीकृत॑ चतुर्गुणाभ्यां मधुसर्पिर्भ्या सनोय शर्क- 
राचूणचतुर्भागसंप्रयुक्तघृतभाजनस्थ॑ पण्मासान स्थापये- 
दन्तभूमेः, तस्योत्तरकाल्मग्निबल्समां सात्रां खादेत पोर्वा- 
हिकः, प्रयोग, *साल्पपेक्षश्वाह्रविधिनपराहिक:; 


० 


अस्य ग्रयोगाद्वष 


जीवन्ती के कल्क से पूर्वोक्त विधान के अनुसार सौ बार पकावें 
इसमें भी प्रतिबार विदारीकन्द का स्वरस ८ आढक और 
जीवन्ती का कल्‍लक आधा आढक लिया जायगा | तदनन्तर घी 
को छानकर पुनः घी से चोगुने दूध, बला अतिबल्य (ककही) 
के क्वाथ और शतावर के कल्क द्वारा पूर्वोक्त विधि से 
१०० बार पकावें | इसमें प्रतिबार दूध ८ आढक, बला अति- 
बला का क्व्राथ ८ आढक और शतावर कल्‍्क आधा आढक 
लेना चाहिये। इसी प्रकार तीनों प्रकार के पा्कों में से एक 
एक को एक एक हजार बार भी कर सकते हैं। घृत के सिद्ध 
हो जाने पर उससे चतुर्थाश प्रमाण में मिलित खांड और मधु 
मिलावें | अथांत्‌ खांड और मधु का मिलित प्रमाण आधा 
आढक होना चाहिये। १६ पछ ( १र८ तोले-- १॥| सेर ८ 
तोले ) खांड और १६ पर ही विशुद्ध मधु हो । इस प्रकार 
ये दो प्रकार के पाक हुए | १ शतपाक २ सहस्तपाक | शतपाक 
की अपेक्षा सहसपाक में अधिक गुण होते हैं। अथवा तीन 
प्रकार भी हो सकता है १ एक पाक २ शतपाक ३ सहस्तपाक | 
यदि क्रमशः तीनों प्रकार से एक २ ही बार पाक किया 
जाय तो वह सब से न्‍्यून गुण रखता है। यदि सौ-सौ बार 
पाक किये जाय॑ तो पृवपिक्षया अधिक होते हैं | यदि हजार- 
हजार बार पाक करें तो सब से अधिक गुणवान्‌ होता है। 
जब खांड और मधु मिला लें तब उसे सोने चाँदी वा घी से 
भावित शुद्ध और इढ़ मिट्टी के पात्र में रक्‍्खें। इस घृत का 
-कुटीप्रावेशिक विधि से अपने अम्निबल को देखकर प्रतिदिन 
प्रातःकाल प्रयोग करे। ओषध के जीण हो जाने पर दूध और 
घी से शालि वा षष्टिक (सांठी ) का भात खाबे। अथवा 


हि इत्यामलकावलेहः । 
[मछकावलेह--तरुण ( न बहुत छोटा न बहत वृद्ध ) 
के ( ढाक ) को जलाकर क्षार बनावें। उस क्षार को 
जल में घोल लें | यह पलाशक्षारोदक कहायगा। इसमें १००० 
आँवले और १००० पिप्पी डाल दँ। ये उस क्षारजल में 
ड्वे रहने चाहिये। जब यह देखे कि क्षारजरू उनके अन्दर 
अड  3 कार पहुँच गया है तब उन्हें बाहर कर लें और 
अविलों की गुठल्याँ निकालकर फेंक दें। छाया में आँवलों 
और पिप्पलियों को सुखावें। जब पूख जाय तो कूटकर चूर्ण 
कर लें | इस चूर्ण को तोल हें का 
:6 इस चूण को तोलछ लें। इससे चौगुना मध और घ्‌त 
मिलावें। अर्थात्‌ यदि वह चूर्ण & सेर हो तो मधु और घत 
१६ सेर लेना चाहिये। अर्थात्‌ मधु ८ सेर और घी ८ सेर। 
मधु और घृत को क्रमशः चूर्ण में मिलावें। पश्चात 


्े क हु गः 
प्रभूत घृतयुक्त शालि ओर पष्टिक के ओदन को दूध के साथ चतुर्थाश निमछ खराँड मिला दें । थदि' & सैर पट _चूण से 
खाये | तीन बष तक के निरन्तर प्रयोग से पुरुष १००० वर्ष | १ सेर खाँड मिलाबें | तत्वश्रात घी से या चूण हो तो 


तक जरारहित होकर जीता है। श्रुतधर होता है। सब रोग 
शान्त हो जाते के । स््रीसहवास में कोई बाधा नहीं पड़ती है । 
अर्थात्‌ मैथुन में बहुत अधिक सामथ्य उपजाता है और पुरुष 


बहुत सन्तानयुक्त होता है । बी की मात्रा--३ तोछा ॥४॥ 


डालकर मुख बन्दकर ६ मास तक भूमि में गाड़ रखें। 

2०. अम्नि के बढ के अनुसार उसकी मात्रा प्रात;काल 
| है । आहार आ विधान केवल सात्म्य की अपेक्षा रखता है 

यह आवश्यक नहीं कि औषध के जीए! होने पर सायंकाल हो 


भवतश्चात्र । खाये। अर्थांतू जब क्षुधा प्रतीत हो हि 

बृहच्छुरीर गिरिसारसार॑ सकता है, पर भोजन सात््य होना आय, है 2 85 है 
स्थिरेन्द्रियं चातिबलेन्द्रियं च । इसके प्रयोग से सौ बरस तक जरारहित जीवित रहता 
कक ०१००० 3 वध मर सब गुण 238 रसायन के तुल्य ही हैं ।. मात्रा 
प्रशस्तपूजासुखचित्तभाक ६ 22७ 

कक लक 72:33 च॥४५॥ की बार के के हा भस्म से ६ गुना जछ डालकर 
स्व॒रों घनौधस्तनितानुकारी । तब उसे नितार और हक छेते हैं। इस धुल जाता है 
भवत्यपत्य॑ विपुल स्थिर च बार छह गुना जल डालकर मी प्रकार इक्कीस 
समभतो योगमिमं नरस्य ॥६॥ _ धथक कर लिया जाता है। यह क्षारोदक के की भस्म 
इत्यामलकपघृतम्‌ | या ०- मा 72 240«..५ 8 


शतमजर वयस्तिष्ठतीति समान पूवण ॥७॥ 


क्र 


अं० ६] चिकित्सितस्थानग्र १३ 


पश्चात्‌ इसे आँच पर रखकर जलीयांश को सुखाया जाता 
है। जब थोड़ा जलीयांश रह जाता है तब नीचे उतार- 
कर धूप में सुखा लिया जाता है। यह क्षार होता है | यदि 
क्षार पहिले ही से तय्यार कर रखा हो तो क्षार से छह गुना जल 
डालकर क्षारोदक तय्यार किया जा सकता है | 
अष्टाछ्गसंग्रह में 'आमलकसहस्र! के स्थल पर अभयामल- 
कसहस्त” पढ़ा है। जिसके अनुसार अभया ( हरड़ ) ५०० और 
आँवले ५०० लिये जायँगे |॥|७॥ 
आमलकचुणम_ 
आमलकचूणोढकमेकविश्वतिरात्रमामलकसह स्रस्व॒रस- 
परिपीत॑३ मधुघृताढकाभ्यां द्वाभ्यामेकी१ तमष्ठभागपिष्प- 
लीक॑ ज्कराचूर्णचतुर्भागसंग्रयुक्त घृतभाजनस्थ प्रावृषि- 
भस्मराशौ निदृध्यात्‌ , तद्॒पोन्ते "सात्म्यपथ्याशी प्रयोज- 
तू, अस्य॒प्रयोगाह्ृषेशतमजरमायुस्तिष्ठतीति समान 
पूषण ॥०॥ 


४ आढक ( द्रवद्गेगुण्य परिभाषा के अनुसार ) लिया जाता 
है | यही पाठ ठीक भी है | गद्भाधर ने भी ऐसा ही पढ़ा है। 
वैद्य भूषण वामनशास्त्री द्वारा संशोधित चरकसंहिता में भी ऐसा 
ही पाठ है । या से २ तोले तक ॥६॥ 
आमलकावलेहः । 
यथोक्तगुणानामा मलकाना  सहस्रमाद्रेपलाशद्रोण्यां 
सपिधानायां बाष्पमनुद्वसन्त्यामारण्यगोमयाप्मिभिरुपस्वे- 
दयेत्‌ तानि सुस्विन्नशीतान्युद्ध्रृतकुलकान्यापोथ्याढकेन 
पिप्पछीचूणीनामाढकेन च विडद्गतण्डुल्चूणौनामध्यधन 
चाढकेन 'शकराचूणोनां द्वाभ्यां द्वाभ्यामाढकाभ्यां तेल्स्य 
मधुनः सर्पिषश्च संयोज्य शुचों दढे छृतभाविते कुस्मे 
स्थापयेदेकविश्तिरात्रमत ऊध्ब प्रयोगः; अस्य प्योगाह- 
षंशतसजरमा *युस्तिष्ठतीति सम॑ पूर्वण ॥१०॥ ह 
इत्यामलकावलेहोड्परःट |... 
आमलकावलेह-पूर्वोक्त गुणयुक्त १००० आँवले (११५॥ 
सेर) लेकर ताजी गीडी ढाक की लकड़ी की बनायी गयी द्रोणी 
में--जिसका पिधान ( ढक्कन ) भी उसी लकड़ी का हो बना हो 
और ऐसा मुख पर पूरा बैठता हो कि भाप सवंथा निकल न 
सके-भर दें । अब आँवलों से पूर्ण और बन्द द्रोणी को जज्ञली 
उपलों की अग्नि पर रखें। इस लकड़ी तथा आँवलों के अपने 
जलीय भाग के बाप्प से वे अन्दर ही स्विन्न हो जायँगे । जब 
समझे कि स्विन्न हो गये हैं तो उसे आँच से हटाकर खोल ले 
ओर ठण्डा होने दं। जब आँवले ठण्डे हो जाये तो उनकी 
गुठली और रेशे निकाल द। आँवलों को कुचलकर कपड़े की 
जाली में से हथछी से मल-मलकर छानने से रेशे प्रथक किये 
जा सकते हैं। आँवलों की पीठी में प्रिपपलीचूर्ण१_ आढक 
निस्तुष वायविडज्ञ* आढक, खांड"₹॥ आढक, तिलतैले-२ 
आदढक, ( द्रवद्गेगुण्यपरिभाषा के अनुसार ४ आढक ), शहद 
२ आढका( द्रवद्गंगुण्य-परिभाषा के अनुसार ४ आढक ) घी २ 
आढक ( द्रबह्नेगुण्य-परिभाषा के अनुसार ४ आढक ) यथाविधि 
मिलाकर पवित्र दृढ़ घी से भावित पात्र में रखं। २१ दिन तके 
बेसा ही पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ प्रयोग करावें | मात्रा--१ तोला। 
इसके प्रयोग से जरारहित १०० वरस की आयु होती है। 
शेष गुण पूबत्‌ ही हैं ॥१०॥ 
<नागबलारसायनम । 
धन्वनि कुशास्तीर्णे स्लिग्धक्रष्णमधुरमत्तिके सुबर्णेब- 
णैमृत्तिके वा व्यपगतविषश्वापद्पवनसछिला प्रिदोषे कर्षण- 
वल्मीकश्मशानचेत्योषरावसथवजिते देशे यथतेसुखपवन- 
सलिलादित्यसेविते जातान्यनुपह॒तान्यनध्यारूढान्यबाला- 
न्‍्यजीणीन्यधिगतबीयोणि श्ञीणपुराणपर्णौन्यसंजातान्य- 
पर्णानि तपसि तपस्ये वा मासे शुचिः प्रयतः क्तदेवाचेलः 
स्वस्ति बाचयित्वा द्विजातीन सुमुहृर्त नागबल्ामूलान्युद्ध- 
रेत्‌, तेषां सुप्रक्षालितानां त्वकूपिण्डमाम्रमात्रसक्षसात्र॑ बा 
इसके अनुसार--विडज्ञचूर्ण १ आढ कि १ | श्लच्णपिष्टमाठोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌ , चूर्णीकृतानि 
_आढक, मिसर्य मिसरी १॥ आढक; मर्धु ४ आढक, तिल्‍्तैल ४ आढक, १ 'शर्कराया' च। २ वयः ग। ३ 'इत्यामलकाबलेह: च्‌ || 


१'सात्यापेक्षी' च । २ 'इत्यामलकावलेह: थे । ४ 'अशीर्णपुराणपर्णान्यसंजातफलानि ग। 


इत्यामलकचूणम्‌* । 
आमलकचूर्णरसायन--एक आढक (६ सेर ३२ तोले ) 
परिमित आँवलों के चर्ण को १००० आँवलों के रस से ३१ 
दिन तक भावना देकर मधु २ आढ़क (१२॥ सेर ४ तोले ) 
और घी २ आढ़क, पिप्पलीचूर्ण ६४ तोले, खांड १ के तोले 
( १॥ सेर ८ वोले ); मिलावें और घी से भावित मूृत्ात्र में रख 
छोड़ें | प्राइट ऋतु में इसे भस्म के ढेर में दबा दें । वर्षा ऋतु 
के पश्चात्‌ उसे निकालें | सात््य-मभोजी को इसका प्रयोग करना 
चाहिये। इसके प्रशोग से १०० बरस तक जरारहित होकर 
जीवित रहता है । अन्य भी गुण पूर्वोक्त रसायनों के गुणों के 
तल्य ही हैं। मात्रा-२ तोले |८॥ 
वि क- है 
विडज्जतण्डुलचूणोनामाठर्क पिप्पलीतण्डुछानामध्य- 
धांढक॑ सितोपलासर्पिस्तैडमध्वाढकेः षड्भिरेकोकूत घृत- 
भाजनस्थ प्रावृषि भस्मराशाविति सब समान पूवण 
यावदाशीः ॥6॥ 
विडज्भावलेह--निस्त॒ुष ( छिलके रहित ) विडज्ञ का चार्ण 
१ आढक (६ सेर ३२ तोले ), पिप्पलीबीज का चूण १॥ आढक 
(६॥ सेर ८ तोला ), मिसरी १॥ आढ्क, गोघृत १॥ आढक, 
तिलतैल १॥| आढक, शहद १॥ आढक, इन छहों को एकत्र 
मिश्रित करके घी से भावित पात्र में रख प्राइट्‌ ऋतु में भस्म- 
राशि में दबा दें | वर्षा के पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरद्‌ में निकालकर 
प्रयोग करावें। इसकी सेवनविधि तथा गुण पूर्वोक्त रसायनवत्‌ 
ही हैं | घत आदि के साथ ही मिसरी के पढ़े जानेसे ६ आढक 
के बाँटे जाने पर घृत आदि के मान में द्विगुणता नहीं की गयी। 
अशड्ूसंग्रह ४६ अ० में यहयोग इस प्रकार है-...५ 
“बिडज्जतण्डुलानामाठकमाढ के पिप्पलीतण्डुछानामध्यधसि- 
तोपलानां मधुघततैलाढकैः षड़मिरेकीकृतं प्राइषि भस्मराशाविति 


समान पूवण ।' कट कं 
) ५ 


पुनर्नवा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति! | 


५७ चरकसंहिता | अ० १ 
वा पिवेत्‌ पयसा, मधुसर्पिभ्या वा संयोज्य भक्षयेत्‌ ; गिलोय, हरड़, आँवला, रास्ना, ?वेत अपराजिता, जीवन्ती, 
च क्षीरसर्पिभ्यां शाल्षिप्टिकमइनीयात्‌ , संवत्सरप्रयोगा- अतिरसा ( जलूज मधुयष्टि अथवा शतावर ), मण्डूकपर्णो, झाल- 
दस्य वर्षशतमजर॑ वयस्तिष्ठतीति समान पृवण ॥११॥ पर्णी, पुनभवा; इनकी नागबछा से ही व्याख्या हद न ह। 
इति नागवलारसायनम्‌ । परन्तु नागंबछा के कल्क वा चूर्ण का विधान है और इनके 

नागबलारसायन--वैद्य पवित्र होकर संयम से रहता हुआ जात का। अतः नागबलारसायन के सदश ही इनके गुण 
अभीष्ट देव की अर्चना वा पूजा करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन | होते हैं इतना ही मात्र समझना चाहिये | बछा अतिबछा आदि 
होने पर माघ वा फाल्गुन के मास में शुभ मुहूर्त में नागबछा | तथा गिलोय आदि का प्रात;काल स्वरस पीना चाहिये । परन्तु 
( गंगेरन ) की जड़ों को उखाड़े | यह ना[गबला जाज्ञल देश नागबढात्वक्‌ की तरह इनके प्रयोग-योग्य भाग का भी चूर्ण 
में--जहाँ की भूमि कुशा से आच्छादित हो, जहाँ की मिद्ठी | आदि रूप में प्रयोग करा सकते हैं। यदि ये औषधियाँ शुष्क 
स्निग्ध ( चिकनी ) काछी तथा मधुर हो अथवा जहाँ की मिद्टी हों और ताजा स्वरस निकढना असम्भव हो तो स्वरसनिर्माण 
सुवर्ण के वण की हो, जो विष हिंख जन्तु वायुदोप जलदोष वा | यह विधि है-- स्वच्छ जल २ आढक ( द्रवद्नैगुण्य होने से ) 
-अम्निदोष से रहित ही एवं जहाँ पर हछ न चलाया गया हो, में ओपधि का चूर्ण  आढक डाछ दें | २४ घण्टे के पश्चात्‌ 
जहाँ बमीठे न हों, श्मशान वा चेत्य ( देवमन्दिर ) न हो, जो | मकर छान लें। जो छनकर जल आवे उसे स्वरस की तरह 
भूमि ऊसर न हो, तथा जहाँ पर रहने के मकान न बने हों, | प्रयोग करें| दूसरा विधान जो अन्य अन्यों में मिलता है, वह यह है-- 
जहाँ पर ऋठ २ के अनुसार सुखकर वायु «हक िशक शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वरसानामसम्मवे | 
और सुखकर ४६प छगती हो वहाँ पर--उतन्न हुई हो। जिन्हें वारिण्यश्टगुणे साथ्य॑ ग्राह्मं पादावशेषितम्‌ ॥? 
कीड़ों ने न खाया हो अथवा जिन्हें रोग आदि से कोई ० अर्थात्‌ यदि औषध शुष्क हो और उसक स्वरस न निकल 
न हो, जिनके ऊपर कोई बड़ा वृक्ष न हो अथवा जिन पर कोई “अं कम के कक कक) मी जा हे 
लता न चढ़ी हुई हो, अथवा जिन मूल पर दूधरी कोई मू न | सकता हो तो आठ गुना जल डालकर क्वाथ करें | जब चतु 
चढ़ी हो, जो बाल वा दृद्ध न हों अर्थात्‌ जो बहुत ही छोटी वा रा ३. 4 पत्र छान छ | इसका भी स्वरसब॒त्‌ ही प्रयोग 
बहुत वर्षों की न हों ( तरुण हों ), जो नीव से प हों( ऐसे | ता | हर 
समय पौदों के मूल में अधिक बीर्य होता है) उन नागबढछा 
( गंगेरन ) की जड़ों को उखाड़ना चाहिये | पश्चात्‌ जड़ों को 
स्वच्छजलों से घो डालें ओर छाल उतार लें। इस छाछ को एक 
पल वा एक कर्ष परिमाण में छेकर बारीक पीस लें | प्रातःकाल 
गौ के दूध में आलोड़ित करके पिलावें | अथवा (<सायनेच्छुक 
उस नागबछामूलत्वक्‌ को छाया में शुष्ककर चूण कर ले और 
उस चुण को फाँककर ऊपर से दूध पीले अथवा मधु और घत 
में मिलाकर चाट ढे | आजकल के नागरिकों के लिये नागबढा 
के मूलत्वक्‌ के चूर्ण की मात्रा--४ मासा पर्याप्त है। जब यह 
जीर्ण हो जाय तो दूध और घी के साथ शाढि वा साँठी को 
खाये । एक वर तक निरन्तर प्रयोग से १०० बरत तक जरा- 
रहित होकर जीवित रहता है। इसी प्रकार अन्य गुण भो पूर्वोक्त 
रसायनों के ठ॒ल्य ही हैं ॥११॥ 

बलातिबलाचन्द न गुरुघबतिनिशख द्रिशिश्वपासनस्व- 
रसाः पुननंवान्ताश्ौषधयों दज्ञ* नागबलया व्याख्याता ; 
स्वरसानामछाभे त्वयं स्वरसविधिः--च णौनामाढकमाढ- 
कक प ०५३ स्वरसवत्प्रयोज्यम्‌ १२ 

बला ( खरठी ), अ लक ककही ) चन्दन: 3 गरो 


भल्छातकक्षीरमू। 

अस्टातकान्यनुपहतान्यनामयान्यापूर्ण रसप्रमाणवीयी- 
णि पकजास्बवगप्रकाञानि गुचौ शुक्र वा मासे संग्ृह्य यव- 
पल्वे माषपल्वे वा निधापयेत्‌ , तानि चतुमासस्थितानि 
'सहसि सहस्ये वा मासे प्रयोक्‍्तुमारभेत्‌ जीतस्निग्धमधुरो- 
पस्क्ृतशरीरः पूब दश भल्लातकान्यापोथ्याष्टगुणेनाम्भसा 
ाधु साथयेत्‌ , तेषां रसमष्ठभागावशिष्ट पूर्त सपयर्क॑ 
पिबेत्‌ सर्पिषाअल्तमुखमणध्यज्य, तान्येकेकभल्छातकोत्क्पी- 
पक्रपंण दश भल्छातकान्यात्रिंगतः प्रयोज्यानि, नातः पर- 
मुत्क्प: प्रयोगविधानेन *सहस्रपर एव भल्लातकग्रयोग:. 
जीण च ससर्पिषा पयसा आलिपष्टिकाशनमुपचार; प्रयो- 
गान्ते च ह्विस्तावत्‌ पयसेबोपचारः:; तत्प्रयोगाह्वषैञ्ञतम- 
जर वयस्तिष्ठतीति समान पृवण ॥१ ३॥ 


इति भल्‍्लांतकक्षीरम । 
मज्नातकक्षीर--जो अनुपहत हों अर्थात्‌ जिन 

की हानि न पहुँची हो न कीड़ा गो हो, न गले 
पर कोई चोद न छगी हो इत्यादि, जो रोग रहि 
प्रमाण और बी से भरपूर हों, ओर पके हुए 


हैं किसी प्रकार, 
हुए हों, जिन 
त हों, जो रस 


८; 


न्शि 


है हा ही) अति व; जामुन के फल चे 
तिनि्श ( ४27 2) खदिरि; खेर) शिशर्पी” / ( शौराम, | सहश वर्णवाले हों--उन मिलावों का ज्वेष्ठ और आषाड़ के 
टाली ), असने ( पीतसाल » इनके रस एवं पुननवा है अन्त | महीनों में वृक्षों से संग्रह करके यवपत्व जो का जहाँ 
में जिनके ऐसी दस ओषधियाँ (ये सूत्रस्थान के पड्विरेचन- | संग्रह किया होता है, यवराशि ) ब पी 


शताश्रितीय अध्याय में कही जा चुकी हैं ) अर्थात-. 


2 हर जह। संग्रह करके रखे जाते प्र के कम 
'अम्ृताभयाधात्रीमुक्ताशवेताजीवन्त्यतिरसामण्डूकपणी स्थिरा- कप हो। ५ गपराशि / में रख ३ 


हें चार मास तक पड़ा रहने दें। 
मैं उनका प्रयोग प्रारम्भ करें सेवन से पर्व शीतल स्विग्ध तथा 


१ पद्म ये बय:स्थापना व्याख्यातास्तपा स्वरसा नागबलावत्‌' ग। १ सहे च। र्‌ 'असहस्रपर: थ ग। 4 


आ० १ ] 


मधुर आहार-विहार और औपधों से शरीर को संस्कृत कर लेना , 


चाहिये। उष्णप्रकृतिवाले मनुष्यों को तथा उष्णकाल में वा 
पैत्तिककाल में इसका सेवन न करना चाहिये | सब से पूव १० 
भिलावों को कुचलकर आठ गुना जल डालकर मन्द आंच पर 
पकावें | जब आठवाँ भाग रह जाय तब नीचे उतारकर छान 
लें | इसमें दूध मिला लें । पीने से पूर्व मुख को अन्दर से घृत 
से लिप्त कर लेना चाहिये । अर्थात्‌ पूव घी का कवल धारण करे 
और कुछ घी को पी भी ले, जिससे सम्पूर्ण मार्ग घृत से लिप्त हो 
जाय । अब उस दुग्धमिश्रित रस को पीवे | दस से प्रार्म्भकर 
प्रतिदिन एक एक भिछावा बढ़ाते जाना चाहिये। इस प्रकार 
३० भन्नातक तक बढ़ा छे जाय। भल्छातक के प्रयोग के विधान 
में ३० भिलावे से अधिक का प्रयोग निषिद्ध है।यह अन्तिम 
सीमा है । पश्चात प्रतिदिन एक-एक घटाता हुआ १० तक ले 
जाय । इस प्रकार १००० मिलछावों का प्रयोग करे। हजार से 
अधिक मिलावों का प्रयोग न करना चाहिये । जब प्रात; सेवन 
किया हुआ यह रसायन जीण हो जाय तब घृतयुक्त दुध # 
साथ शाहि वा पष्टि का भोजन पथ्य है | प्रयोग के पश्चात्‌ ईुछ 
दिनों तक दो बार दूध पीना चाहिये । इसके प्रयोग से १० हे 
बरस तक पुरुष जरारहित रहता है। अन्य गुण पूर्वोक्त स्तायन 
के तुल्य ही हैं । 
अष्टाज्ध-संग्रह के टीकाकार इन्दु के मतानुसार इस प्रयोग 
का विधान इस प्रकार है-प्रथम दिन १० भिलावे, दूसरे दिन 
११, तीसरे दिन १२ | इस प्रकार प्रतिदिन एक एक बढ़ाते 
हुए. बीसवें दिन २६ मिलावों का प्रयोग होता है । इनको एकत्र 
गणना करने से बीसवें दिन तक ३६० मिलावे सेवन किये कु 
चुके होते हैं | इक्कीसवं दिन ३० मिलावे। ३० मिलाबों से 
अधिक प्रयोग कराने का निषेध हे और हजार संख्या पूण होनी 
चाहिये। अतः २६ वे दिन तक प्रतिदिन तीस तीस भिलावों 
का प्रयोग कराये । तदनन्तर २७ वें दिन भी ३० मिलाबों का 
प्रयोग होगा | र८ वे. दिन २६ मिछावे | २६ वें दिन रद 
मिलावे | तीसवें दिन २७ | इस प्रकार क्रमशः एक एक घटाते 
जाय तो सेंतालीसवें दिन १० भिलाबों का प्रयोग होगा | ४८ 
वें दिन भी १० भिलावों का प्रयोग करना चाहिये | इस प्रकार 
बाय ०: इ86 के हैअ बह ०४१ मिला को होते हैं । 
प्रतिदिन लगातार एक मिलावे की बढ़ती और पुनः क्रमशः 
एक की घथ्ती करने पर १००० संख्या पूण नहीं होती | बीसवें 
दिन तक क्रमशः एक २ के बढ़ाने से ३६० मिछववे होते हैं | 
इक्कीसवें दिन ३० | इसके बाद २० दिन तक कमरा घटाने 
से ४१ वें दिन १० का प्रयोग होता है। इन बीस दिनों के भी 
२६० होते हैं | इसके पश्चात्‌ क्रमशः बढ़ाते ई* बह द्नि 
२२ मिलाबों का प्रयोग होता है। इन बारह दिनों के मिलावों 
को संख्या १६८ होती है। अतः कुल मिलाकर रे६० + ३० न. 
२६० + १६८८ १००८ होती है | इस प्रकार वह कैम भी 
नहीं होता और ८ मिलावे अधिक भी ऐ | बंदि' इस ऋम मे 
२२ वें दिन भी ३० मिलाबों का प्रयोग हो तो ४९ में दिन 
पुन; १० मिलावों के प्रयोग की बारी आयेगी और यदि पुनः 


वचिकित्सितस्थानम्‌ 


४३ वे दिन भी (३० का ही प्रयोग कराया जाय तो पुनः बढ़ती 
करते हुए. ५३ वें दिन २० भिलावों का प्रयोग होगा । इन दस 


दिनों के मिलावों की संख्या का योग १५४ होता है । इस प्रकार 
कुछ मिलाकर रे६०- र०न- ३० -+ रे६० न १० + १३४ २ 
१००५ भिलावे होते हैं | इसमें भी पूर्वबत्‌ क्रम पूण नहीं होता 
और ५ भिलावों का अधिक प्रयोग होता है । 

अष्टा्गसंग्रह के अनुसार भल्लातक के प्रयोग के पश्चात्‌ 
जितने कालतक भल्लातक का प्रयोग हुआ है उससे तिगुने काल 
पीछे तक दूध और शालि वा षष्टिक का प्रयोग करना चाहिये | 
परन्तु आजकल के क्षीणबल व्यक्ति इतने प्रयोग को सहन नहीं 
कर सकेंगे । उनके बल के अनुसार अल्पमात्रा में ही प्रयोग 
करना हितकर होगा | आजकल साधारणतया एक रत्ती सेतीन 
रुत्ती तक की मात्रा में भल्लातक का प्रयोग होता है ॥१३॥ 

भन्लातककक्षोद्रम | 

भन्लातकानां जजरीकृतानां पिष्टस्वेदनं पूरयित्वा भूमा- 
वाकण्ठं निखातस्य स्नेहभावितस्य दृढस्योपरि कुम्मध्यारो- 
प्योडुपेनापिधाय" कृष्णम्रत्तिकाब॒लिप्तं गोमयाप़िभिरुपस्वे- 
दयेत्‌ , तेषां यः स्वरसः कुम्म॑ प्रपद्येत तमष्टभागमधुरसंप्र- 
युक्त द्विगुणघृतमयात्‌; तत्मयोगाह्पशतमजरं वयस्तिष्ठ- 
तीति समान पूवण ॥ 

इति भन्लातकक्षोद्रम्‌ । 

भल्लातकक्षौद्र-भिलावों के छोटे २ टुकड़े करके एक पिष्ट- 
स्वेदन (वह घड़ा जिसके पेंदे में छिद्र हों) में भर दें | अब भूमि 
में गड्ढा करें | गड्ढे में घरी से भावित एक घड़ा (जिसमें छिद्र न 
हों) रखें | इसके ऊपर भिलछाबों का घड़ा रखें | मिलावों के घड़े 
के उतने ही पेंदे में छिद्र हों जो नीचे के घड़े के मुख में आ 
जाय । इन छिद्रों में से तेल नीचे के घड़े में टप्क-टपककर 
एकत्रित होगा | दोनों की सन्वि को कपड़ा-मिद्दी से बन्दकर 
दें | अब कण्ठपर्यन्त मिद्दी डालकर नीचे के घड़े को स्थित कर 
ले | केवल नीचे का घड़ा ही गडढे में होना चाहिये, दूसरा 
भिलावों का घड़ा भूमि में ऊपर रहेगा। मिलावों से पू्ण घड़े के 
मुख को भी मिद्ठी की रकेब्री से बन्द कर दें। भिलावों के घड़े 
पर काली चिकनी मिट्टी का लेप होना चाहिये । रकेबी और घड़े 
के मुख की सन्धि पर कपरौटी कर लेनी चाहिये | जब इस प्रकार 
यन्त्र तय्यार हो जाय तो ऊपर के घड़े के चारों ओर उपले रख 
कर आग छगा दें। इन उपलों की अग्नि की गरमी से भिलावों 
का रस (वा तेल) नीचे के घड़े में चछा जायगा । डसमें आठवां _ 
भाग मधु और रस से दुगुना घी मिलाकर खावे | मात्रान - 
बूँद से २ बूँद तक। इसके प्रयोग से १०० बरस तक जरारहिंत 
रहता है। अन्य गुण भी पूर्वोक्त रसायन के ठुल्य हैं ॥१४॥ 

अथ भसल्लातकतेलम्‌ । है 

भल्लातकतैलपात्र सपयस्क॑ मधुकेन |कल्केनाक्षमात्रण 

शतपाक॑ कुयोत्‌ ; समान पूबण ॥१४॥ 
इति भल्लातकतैलम्‌ । 


१ उड्पस्तृणमूटक: इतीनदु: । 


मार 


करें | इसी प्रकार १०० बार पकावें | गुण पूवबत्‌ ही है । 
“अन्न द्रवान्तरानुक्तेः क्षीरमेव चतुर्गणम्‌ | 
द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं मवेत्‌ ॥! 


अथ भल्लातकविधानानि | कातर 


विधानमुक्तम्‌ ॥१६॥ 
इति भुल्लातकविधिः: | 
भल्लछातकविधान-जैसें भल्छातकक्षीर, भल्छातकक्षौद्र, भ- 
..._ ल्‍्लातकतेल का प्रथोग कहा गया है उसी प्रकार गुडभल्लातक, 
भल्लातकयूष, भल्लातकथृत,  भल्‍्छातकपछलछ, भल्‍्छातकशक्त॒, 
भल्लातकल्वण, भल्लातकंतपण, ये भल्लातक के विधान हैं | 
जब भल्‍्लातक को गुड़के साथ मिश्रित करके प्रयोग करायेंगे 
.. तो उसका नाम ग॒ुडअक्थवक, होगा । इसे भल्डातकक्षौद्रवत्‌ ही 
... समझना चाहिये। मल्छातकयूषप्र को भल्झातकक्षीर की तरह। 
. यहाँ दूध की जगह यूष का प्रयोग होगा। भल्लातकसर्पि को 
... भल्लातकतेछ के सदृश | यहाँ कृष्ण तिलों के तेछ के स्थल पर 
. गव्यघृत से पाक होगा | मल्लातकपलल में मल्छातक और तिलों 
के कल्क को मिश्रित करके प्रयोग किया जाता है | भल्‍्छातक और 
._जौके सत्तू मिलाकर प्रयोग के विधान को अल्छातकशक्तु कहते 
हैं भल्‍्लातक और सेन्धव का एकत्र प्रयोग हो तो भल्लात॒क- 
.. लवण कहाता है| मल्छातक और लाजा के सत्तुओं के एकत्र 
.. प्रयोग को भल्लातकतपण कहते हैं । अशंगसंग्रह उत्तर ४६ अंह 
.. में कहा है-- 
0. 'सहामलकशुक्तिमिदंघिसरेण * तेलेन वा 
गुडेन पयसा घृतेन यवसक्तुमिर्वा सह | 
तिलेन सह माक्षिकेण पललेन सूपेन वा 
वपुष्करमरुष्करं परममेध्यमायुष्करम || 
| भल्लातकधृतप्राश का भी वहाँ एक प्रयोग दिया है- 
पुश्टानि पाकेन परिच्युतानि भल्छातकान्याढकसम्मितानि | 
घरष्वेष्टिकाचूणकणजलेन प्रक्षाल्य संशोष्य च मारतेन ॥ 
जजराणि विपचेज्जलकुम्मे पादशेषघृतगालितशीतम्‌ | 
तद्गस॑ पुनरपि श्रपयेत क्षीरकुम्मसहित॑ चरणस्थे ॥ 
सर्पिःपा्क॑ तेन त॒ल्‍्यप्रमाणं युज्ज्यात्स्वेच्छे शकराया रजोमिः । | 
एकीमूत॑ तत्खजक्षोभणेन स्थाप्यं धान्‍्ये ससरात्र सुगुप्तम्‌ ॥ 
तममृतरसपाक यः प्रगे प्राशमश्न- 
न्ननुपिबति यथेष्ठ वारि हुग्धं रसं वा । 
१ आमलकशुक्तय आमलकदलानि-अस्थिरहितानि आमलकानि । 


वि पक! . ++ 
_भल्लातकतैल--भल्लातकतेल (मिछावे का तेल क्‍ 
विधि से निष्पादित) २ आढक ८ १२॥॥ सेर ४ तोले (द्रवद्गेंगुण्य- 
परिभाषा के अनुसार) | गौ का दूध ८ आढक (५१ सेर १६ 
तोले) कल्क्रार्थ मुलहठी १ कर्ष (२ तोला) | यथाविधि तेलपाक 


इस परिभाषा के अनुसार ही तै से चतुर्गुण दूध लिया है॥ 


भल्लातकक्षीर भल्लातकक्षौद्रं भल्लातकतेलमेवं गुडमल्ला- 
तक॑ भल्लातकयूपों भल्लातकसर्पिभंल्लातकतेल भल्लातक- 
शकक्‍तवो भल्लातकलछवणं भल्छातकृतप्रेणमिति भल्छातक- 


महर्षि इन्हीं कल्याणकारक रसायनों के प्रयोग 
अ (९ दे 
थातू दीघ्र आयु को प्राप्त हुए थे ॥२०। | 


[ अ० १ 


स्म्रतिमतिबलमेधासत्त्वसारेरुपेत: 
कनकनिकषगोरः सोडश्नुते दीघ॑मायुः ॥ 
अर्थात्‌ पके हुए मिछावे १ आढ्क लेकर शोध ले और 
छाया में सुखा ले । इनके छोटे २ टुकड़े करके ४ द्रोण जल में 
पकावें | जब चत॒र्थाश रह जाय तो वस्त्र से छान लें | शीतल हो 
जाने पर पुन; उस रस में ४ द्रोण गौ का दूध डालकर पकावें । 
जब चतुर्थांश रह जाय तो नीचे उतार लें। अब इसमें बराबर 
का घी मिलाकर घत को छान लें | इसमें यथेष्ट खांडः मिलावें 
और घृतमावित मृल्रात्र में डालकर सात दिन तक धान्यराशि 
में रख छोड़ें । पश्चात्‌ प्रातः मात्रा में प्रयोग करावें | अनुपान- 
जल दूध अथवा मांस-रस वा यूष | इससे स्मृति बुद्धि बल मेधा 
तथा सत्त्व; इनके सारों से युक्त होता है। शरीर का वर्ण निर्मल 
और गौर हो जाता है | दीघ्र आयु होती है ॥१६॥ 
भवन्ति चात्र | 
भल्लातकानि तीहृणानि पाकीन्यप्रिसमानि च | 
भवन्त्यम्ृतकल्पानि ग्रयुक्तानि यथाविधि ॥१७॥ 
-भल्व्यतक के गुण--भल्लातक अग्नि के सहृश तीक्ष्ण और 
पका देनेवाले होते हैं। जहाँ इनका रस वा तेल छग जाता है 
वहीं अंग पक जाता है, शोथ एवं जलन होती है । परन्तु इनका 
यदि यथाबिधि प्रयोग हो तो ये अमृत के त॒ल्य होते हैं ॥१७॥ 
एते द्विधास्त्वेषां प्रयोगाः परिकीर्तिता: । 
रोगप्रक्ृतिसात्म्यज्षस्तान्‌ प्रयोगान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥१८॥ 
भल्छातकों के १० प्रकार के प्रयोग यहाँ वर्णन कर दिये हैं। 
रोग प्रकृति (वातादिग्रकृति) तथा सात्य को जाननेवाछा वैद्य 
उन २ प्रयोगों की कल्पना करे अर्थात्‌ रोग के हेतु बात पित्त कफ 
सेवन की प्रकृति (वात आदि जनित) तथा सात्म के अनुसार 
रोगी को भल्लातक के विधानों का प्रयोग कराना चाहिए॥ १८॥ 
कफजो न स रोगो5छ्ति न विबन्धो5स्ति कश्चन | 
य॑ं न भल्लातक हन्याच्छीध मेधाग्निवर्धनम्‌ ॥१७॥ 
ऐसे कोई कफज रोग नहीं और ऐसा कोई विबन्ध (स्रोतों 
मलों वा दोषों का रुक जाना) नहीं जिसका नाश भल्छातक न 
कर सके | यह शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाता है। अष्टा- 
ज़संग्रह में भल्छातक प्रयोग-के समय क्‍या पर 
हे-यह भी बताया है-- ४ 
विशेषेण विवजयेत्‌ | 
कुल्त्थद्धिशुक्तानि तैलाम्यज्ञाग्निसिवनम्‌ || 
उत्तर०.४६ आ० | ; 
दर्द ुछातक के प्रयोग के समय, कुलंधी रु टी 
(सि बागी आदि! का सेवन तेल की भालिश का 
तापना, इनका त्याग करना चाहिये ॥१६॥ का 
श्राणकामाः पुरा जीणोइच्यवनाया महणयः। 
रसायनेः शिवेरेतैबभूवुरमितायुषः ॥२०॥ 


पुराकाल में जीवन के इच्छुक वृद्ध डुए च्ययन आदि 


से अपरिमित 


आ०१]) -३ 


ज्ञानं तपो त्रह्मचयमध्यात्मध्यानमेव च । 
दीघोयुषो यथाकाम सम्भ्ृत्य त्रिदिबं गताः ॥२१॥ 
वे दी्घ आयुवाले महर्षि ज्ञान तप ब्रह्मचय अध्यात्मध्यान 
( ब्रह्मभ्यान ) का यथेष्ट पालन करते हुए स्वर्ग वा मुक्ति को 
प्राप्त हुए ॥२१॥ 
तस्मादायु) प्रकरषोथ प्राणकामः सुखार्थिमिः । 
रसायनविधिः सेव्यो विधिवत्सुसमाहितेः ॥२२॥ 
अतः प्राणों की कामना करनेवाले सुख वा आरोग्य को 
चाहनेवाले पुरुषों को अपनी आयु की बृद्धि के लिये दत्तावधान 
होकर विधिवत्‌ रसायनविधान का सेवन करना चाहिये ॥२२॥ 
ह तन्न श्लोकः । 
रसायनानां संयोगा सिद्धा भूतहितैषिणा । 
निर्दिष्टाः प्राणकामीये सप्नत्रिंशन्महर्षिणा ॥२३॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
प्राणकामीयो नाम रसायनपादो द्वितीयः । 
प्राशिमात्र के हित को चाहनेवाले महर्षि आज्रेय ने प्राण- 
कामीय अध्याय में रसायनों के ३७ प्रयोग कह दिये हैं । 
यथा--आमलकघृत के दो पाक ( शतपाक सहख्तपाक ), क्‍ 
लकलेह, आमलकचूण, जज जज अपर की 
नागबलारसायन, बला आदि जो रर पुवनवान्त्ृ!० औषधियाँ 
भल्लातकक्षीर:भल्लातकक्षीद::#ल्लातकतैल“ैथा गुडमल्लोर्तेक 
आदि ८ योग । इस प्रकार ये ३७ प्रयोग हैं ॥२३॥ 
इति द्वितीयो रसायनपाद; | 
अथातः करप्रचितीयं रसायनपादुं व्याख्यास्यामः । 
|| इत हु सस्‍्माह भगवानात्रय: |॥।१॥ 
अथ हम कुरप्रचितीय रखायनपाद की व्याख्या करेंगे-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। यहाँ पर पूव 'करप्रचित” शब्द 
आया है। अत$ इस अध्याय का नाम करप्रचितीय है ॥१॥ 
आमलकायसत्रह्म रसायन्तम्‌ । 
करप्रचितानां यथोक्तगुणानामामलकानामुद्धृतास्थ्नां 
: शुष्कच णितानां पुनर्माधे फाल्गने वा मासे त्रिश्सप्तकृत्वः 
स्वरसपरिपीतानां पुनः श॒ष्कचर्णीक्ृतानामाढकमेक 
प्राहयेतू। अथ जीवनीयानां ब्ंहणीयानां स्तन्‍्यजननानां 
शुक्रवधेनानां बयःस्थापनानां षड़विरेचनशताश्रितीयो- 
क्तानामौषधगणानां चन्दनागुरुधवतिनिशखदि रजिशपा- 
सनसाराणां चाणुशः 'क्षिप्तानामभयाबिभीतकपिप्पली- 
वचाचव्यचित्रकविडड्भानां च समस्तानामाढक्‌मेक॑ दञ- 
गुणेनाम्भसा साधयेत्‌ तस्मिन्नाढकावशेषे (रसे सुपूते 
तान्यामलछकच्‌णानि दत्त्या गोमयाग्निभिवशविद्रूशर- 
“तेजनाग्निभिवों साधयेत्‌ यावदपनयाद्रसस्य, तसनुपद- 
ग्धमुपहत्यायसीषु पात्रीष्वास्तीय शोषयेत्‌ ,  सुशुष्क 
ऋष्णाजिनस्योपरि हृषदि श्छद्तणपिष्टमयःस्थाल्यां निधा- 
पयेत्सम्यक्‌ , उतच्च्णमयश्चर्णाष्टभागसम्प्रयुक्तं मधुसर्पि- 
_3यॉमग्निवडमसिसमोहय प्रयोजयेदिति ॥२॥ 


१ 'छिन्नानां ग०। २ 'बंशविदलशराभ्यां तेजनैःप्रज्वालितैर- 


' स्निभि:! इति ग० । ३ 'तच्चूर्णमय:स्वर्णा०? ग। 


चिकित्सितस्थानम्‌ १७ 


माघ वा फाल्गुन मास में पूर्वोक्त गुणों से युक्त आँवलों 

कों वृक्ष पर से हाथ द्वारा उतारकर एकत्रित करें। उनकी 

गुठलियाँ निकाल दें और छाया में सुखा ले पश्चात्‌ उनका चुण 

करें । २१ बार आँवलों का ही स्वरस पिलाव । एक बार स्वरस 

पिलाने के पश्चात्‌ चूर्ण को पूर्णतया शुष्क कर छेना चाहिये | 

इस प्रकार २१ बार स्वरस पिलाने के पश्चात्‌ जब छाया में चूण 

शुष्क हो जाय तब वह चूर्ण १ आढक परिसाण में ले | षड_ 
विरेचनशताभश्रितीय में कहे गये जीवनीय बू हणीय स्तन्यजनन 

शुक्रव्धन और वयःस्थापन; इन गणों की औषधियाँ तथा 

चन्दन अगर घव तिनिश ( आबनूस ) खदिर ( खेर ) शिशपा 
( शीशम ) असन ( पीतशाल ); इनके सारों ( मध्यकाष्ठ ) के 

छोटे २ टुकड़े एवं हरड़ बहेड़ा पिप्पली बचा चव्य चित्रक वाय- 
विडज्ञ; ये सब द्रव्य मिलाकर १ आढक (६ सेर २२ तोले ) 

लेवे । इन्हें दसगुने ( १० आढक 5 १ मन २४ सेर ) जल में 

सिद्ध करें | जब जल २ आढक (१२॥ सेर ४ तोले ) रह जाय 
तब उसे नीचे उतारकर वस्त्र से छान छ। इस रस वा क्वाथ 
में पूर्व ही तय्यार किया हुआ आँवलों का चूर्ण डाल दें | अब 
उपलों की आग से अथवा फाड़े हुए बाँस की आग से वा शर 
( सरकण्डा, सरपत ), अथवा तेजन ( तेजबल ) की अग्नि 
से तब तक पकावे जब तक कि वह क्वाथ सूख नहीं जाता । 
अधिक तीव्र या अधिक काछ तक आँच न दें, नहीं तो औषध 
के जल जाने का डर रहता है। अब उसे निकालकर लोहे के 
पात्रों में फेलाकर सुखा लें। जब अच्छी प्रकार सूख जाय तब 
उस चूर्ण को काछे म्ग के चर्म पर रखी हुई सिल पर अच्छी 
प्रकार बारीक पीस ले और छोहे की हाँड़ी वा अन्य किसी पात्र 
में रख छोड़ें | प्रयोग के समय उस चूण में आठवाँ भाग छोह 
भस्म मिलाकर मधु और घी से अग्नि के बल के अनुसार 
प्रयोग कराबे । मात्रा-चुण १६ रत्ती + लौह भस्म २ रत्ती ॥र॥ 
तत्न इलोकाः । 


एतद्रसायनं पूव बसिष्ठः कश्यपो5द्विराः । 
जमदग्निरभरद्वाजो भ्रगुरन्ये च तद्विधा: ॥१॥ 
प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः श्रमव्याधिजराभयात्त्‌ । 
यावदेच्छ॑स्तपस्तेपुस्तत्म भावान्महाबला+ ॥४॥ 

वशिष्ठ, कश्यप, अद्धिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, भृगु और 
इसी प्रकार के अन्य महर्षियों ने इस रसायन का प्रयोग किया | 
वे श्रम ( थकावट ) व्याधि ( रोग ) और जरा से मुक्त होकर 
उसके प्रभाव से यथेच्छ तपश्चरण करते रहे थे ॥३,४॥ 

तपसा ब्रह्मचयंण ध्यानेन प्रशमेन च | 
रसायनविधानेन कालयुक्तेन चायुषा ॥५॥ 

स्थिता महषेयः पूब, 0 78% 20% 
पुराकाल में रसायनविधान द्वारा महर्षि तप ब्रह्मचय ध्यान 


प्रशम आदि से युक्त रहते हुए. अपरिमित काछ तक आड का 
उपभोग करते रहे हैं ॥५॥ 


श्र 
न हि किचिद्रसायनम । 

ग्राम्याणामन्यकायौणां सिध्यत्यप्रयतात्मनाम्‌" ॥६॥ 

कोई भी रसायन ग्राम्य (नगर वा शहरों में रहनेवाले) पुरुषों 
की-जो अन्य ( ग्रहस्थी ) कार्यों में फंसे हुए हैं, तप ब्रह्मचय 
आदि का पालन नहीं कर सकते, जो संयम से नहीं रहते-कोई 
लाभ नहीं करता। जब तक पुरुष नानाप्रकार के कार्यों में 
व्यस्त रहते हैं, भोजन में सात्म्यासात्म्य का ध्यान नहीं 
इन्द्रियविषयों के भोगने में तत्पर रहते हैं उन्हें रसायनों से वह 
फल नहीं होता जो होना चाहिये | दीर्घायुट्रव तथा जरा आदि 
का नाश रसायनों के सेवन से तभी सम्भव है जब मनुष्य मन 
बचन और कर्म से विषयवासना तथा अन्य ग्हस्थी की 
चिन्ताओं से प्रथक्‌ रहे | ।६॥ 

इद रसायन चक्र ब्रह्मा वापसहस्रिकम्‌ । 

जराव्याधिग्रशमन बुद्धीन्द्रिययछप्रदम ॥७॥ 

इत्यामलकायसत्रह्म रसायनम | 

इस आमलकायसरसायन को-जो सहस्र वर्ष की आयु को 
देनेवाला है, जरा तथा रोगों को शान्त करनेवाला है, बुद्धि 
और इन्द्रियों में बछ प्रदान करता है--ब्रह्मा ने किया था ॥ 


समय मकर सायनयु न 
संव॒त्सरं पयोवृत्तिगवां मध्ये वसेत्सदा | 
सावित्रीं मनसा ध्यायन्‌ त्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥८॥ 
संव॒त्सरान्ते पौर्षी वा माघीं वा फाल्गुनीं तिथिम्‌र । 
ज्यहोपवासी शुद्धश्व प्रविश्यामलकीबनम ॥6॥ 
बहत्फछाढ'यमारुद्य दर्मं शाखागतं फलम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना, तिष्ठेजपन तद्याम्रतागमात्‌ ॥१०॥ 
तदा हावश्यमसृत॑ं वसत्यामछके क्षणम्‌ । 
शकरामधुकल्पानि स्नेहबन्ति मृदूनि च ॥११॥ 
भवन्त्यम्ृतसंयोगात्तानि यावन्ति अश्षयेत्‌ । 
जीवेद्रषंसहस्राणि तावन्त्यागतयौवनः ॥११॥ 
सोहित्यमेषां गत्वा तु भवत्यमर्सन्निभः | 
स्वयं चास्योपतिष्ठन्ते श्रीवंदाः बाक्च रूपिणी || १ ३॥ 
इति केवछामलक रसायनम्‌ । 
केवछामलकरसायन--एक वर्ष पर्यन्त केवल दूध पर निर्वाह 
करता हुआ गोओं के बीच में रहे | और वहाँ जितेन्द्रिय ब्रह्म- 
चारी रहता हुआ मन में सावित्री ( गायत्रीमन्त्र ), का ध्यान 
किया करे। एक वर्ष के पश्चात्‌ पौष माघ फाल्गुन की किसी 
शुभ तिथि में प्रयोग को प्रारम्भ करे | प्रयोग से पूर्व तीन दिन 


तक उपवास करे | पश्चात्‌ स्नान आदि से शु 


शुद्ध होकर आँ 
के बन के किसी बड़े फलवाढ़े आँबले के जे मर 3 


शाखा में छगे हुए फल को हाथ से पकड़कर अमृत के आने 
तक ब्रह्म वा ओह्वार का जप करता हुआ वैसा ही बैठा रहे | 
उस समय आँवले में क्षण भर के लिये अमृत आ जाता है| अमृत 
के संयोग से आँवले खाँड वा रे के सहश मधुर स्निग्ध तथा 
मृढु हो जाते हैं। जितनी संख्या में उन आँवलों को वह खायगा 


७->नननन न नमन रन + 9 ++++-3+3++30+ ८८५ +- 42-८7 --क मन मिस . जज का 
१ सिद्धिक्च प्रयता०” ग०। २ 'तिथि पौर्णमासीमिति/ गज्भा- 
धरः । हे श्रीवेंदवाक्यरूपिणी/ च। 


उतने ही सहस््र वर्ष वह युवा रहता हुआ ज़ीबित रहेगा। अर्थात्‌ 
यदि एक आँवछा खायगा तो १००० वष यदि दो खायगा तो 
२०००*इत्यादि | यदि,भर पेट खाकर तृप्त हो जाय तो अमर 
सद्ृश ही हो जाता है अर्थात्‌ उसकी आयु बहुत ही दीघ 
हो जाती है | कान्ति अथवा लक्ष्मी वेद और वाणी (सरस्वती) 
स्वयं साक्षात्‌ आ उपस्थित होती है ॥८-१३॥ 


पद दिस्पायनन 
त्रिफलाया रसे मूत्रे गबां "क्षारे च छावणे । 


क्रमेण *चेह्लुदीक्षारे किंशुकक्षार एवं च ॥१७॥ 

तीचृणायसस्य पात्राणि बहिवर्णानि बापयेत्‌ | 

चतुरक्ुुलदीघाणि तिलोत्सेघसमानि३ च ॥१४५॥ 

ज्ञात्वा तान्यझ्ञनाभानि सूक्ष्मचुणीनि कारयेत्‌ । 

तानि चुणानि मधुना रसेनामलकस्य च ॥१६॥ 

युकक्‍्तानि लेहवत्कुम्मे स्थितानि घृतभाविते । 

संवत्सरं निधेयानि यवपलले तदेव च ॥१७॥ 

दद्यादाछोडनं मासे सबेत्रालोडयन्‌ बुधः । 

संवत्सरात्यये तस्य अ्योगो मधुसर्पिषा ॥१८॥ 

प्रातः प्रातबेलापेक्षी सात्म्यं जीण च भोजनम्‌ । 

एप एवं च लोहानां प्रयोग: सम्प्रकीर्तितः ॥१९॥ 

अनेनेव विधानेन हेम्नश्व रज्तस्य च | 

आयुःप्रकषकत्सिद्धः प्रयोग: सबरोगरू त्‌ ॥२०॥ 

नाभिषातैन चातह्लैजरया न च सृत्युना। 

स 'ृष्य; स्यादु गजप्राणः सद। चातिबलेन्द्रियः ॥२९॥ 

धीमान्‌ यशस्वी वाक्सिद्धः श्रुतधारोी महाघनः५। 

भवेत्समां प्रयुक्ञानो नरो छोहरसायनम्‌ ॥२२॥ 

इति >ोहादिरसायनम । 
और दिज्ययधन तीचगलोद (फौलाद ) के चार अड्गुल 

लम्बे ३ और लि की मोटाई के समान मोटे पत्र बनवाकर अड 
गारों में तपायें । जब तपकर आग के सहश छाल हो जाये तब 
फटा के क्वाथ में बुझावे | इससे निकालकर पुनः अज्ञारों 
पर छाल करे और गोमूत्र में बुझाये | गोमत्र से निकाल अग्नि 


में छालकर ज्योतिष्मती (मालक्रंगनी) के श्षारोदक में -बुझाये | 


तलश्चात्‌ इक्चुदी (हिंगोट) के क्षारोदक में और अन्त में पछाश 
(ढाक) के क्षारोदक में आग भ छाल करके उश्ाना चाहिये । 
यह तीच्षणलोह का बुझाना उक्त क्रम से हो करना चाहिये। इस 


| अब एक घौ से 
कर जो के ढेर में दबा दें और थी से भावित पात्र में डाल- 


५ / एक वर्ष तक उसी में रखा 

मम गत 2 (हपलाह अथवा छकड़ी के दण्ड से 
|| । ९ 

अच्छी प्रकार आछोडन किया आलोड़न करते समय सर्वात्र 


१ क्षारे यवक्षारोदके ७ डे ४ 7777 


न्‍ 2 ” णावणे सैन्धवलवणोदकेः गज्भाधर 
३ इज्ुदीक्षारे पृत्रिकाकाष्ठज्ञारोदकेः गद्भाधर: । ३ तिलोत्से 
 धतनूत्ति च! ग० । ४ बाध्य: 


ग०। ५ 'महाबल:? पा०। 


का चरकसंहिता [अ०१ कु 


है 


आ० १ ] 
बचा न रहे । वष के पश्चात्‌ मधु और घी से प्रतिदिन प्रातः 


बल के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिये। औषध के जीर्ण 

होने पर सात्म्य भोजन करे | यही छोहों ( धातुओं ) का प्रयोग 
0 

कह दिया है। साधारणतया तीक्ुंण छोहचूण की मात्रा-आधी 


_ रत्ती से २ रत्ती तक हे । 

इसी ही विधान के अनुसार सुवर्ण और चाँदी का प्रयोग 
सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता है तथा आयु को अत्यन्त दीघ 
करता है। 

लौहरसायन के लगातार एक वध तक प्रयोग करने से पुरुष 
अभिघात ( चोट वा आगन्तुज रोगों का उपलक्षण ), आतंक 
( रोग निजरोग ), जरा, मृत्यु; इनसे अभिमूत नहीं होता । 
सेवन करनेवाले का प्राण वा जीवन हाथी के प्राण वा जीवन 
की तरह दृढ़ होता है, इन्द्रियाँ सदा अतिबलवान रहती हैं । 
वह मनुष्य बुद्धिमान्‌ यशस्वी वाक्‌सिद्ध ( जिसे वाणी की सिद्धि 
हो जो कुछ कहे वही हो *, श्रुतधारी ( सुनने मात्र से जो धारण 
करले ) तथा महाधनी हो जाता है ॥१४-२२॥ 


ऐन्द्री मत्स्याक्षको ब्राह्मी वचा त्रह्मसुवचेला । 
पिप्पल्यो छव॒णं हेम शंखपुष्पी विष॑ घृतम्‌ ॥२३॥ 
एषां त्रियवकान्‌ भागान्‌ हेमसर्पिविषेविना। 
द्वो यो तत्र हम्नस्तु तिल दद्याद्विषस्य च ॥२४॥ 
सर्पिषश्च॒ पल द्द्यात्तदेकध्यं प्रयोजयेत्‌ । 
घृतप्रभूतं सक्षौद्रं जी चाज्न॑ प्रशस्यते ॥२५॥ 
जराव्याधिप्रशमनं स्मृतिमेधाकरं परम्‌। 
आयुष्य॑ पोष्टिक॑ बल्य॑ स्व॒र॒वर्णप्रसादनम्‌ ॥२६॥ 
परसोजस्करं चेतत्सिद्धमेतद्रसायनम्‌ । 
नेन॑ प्रसहते कृत्या नालक्ष्मीने विष॑ न रुक्‌ ॥२७॥ 
श्विन्न॑ सकुष्ठं जठराणि गुल्माःप्छीहा पुराणो विषमज्वरश्र 
धास्मृतिज्ञानहराश्व रोगाश्शाम्यन्त्यनेनातिबलाश्ववाता:। 


इत्यन्द्रीएसायनम्‌ । 

ऐज्द्री को अल दिव्य औषधि ) हमर 6 महल ): 
ब्राह्मीई बचा; ब्रह्मसुवचला ( दिव्य औषधि इसका 03 चतुथ 
हा | है ), पिप्पली;/सैन्धव लवण, हेम'( सुवर्ण ), 
शंखपुष्पी” ( संखाहुली ), विष( वत्सनाभ ), घी; इनमें से 
सुवण घी और विष को छोड़कर शेष औषधियाँ तीन तीन जो 
वे | सुवर्णभस्म दो जौ, वत्सनाम एक पल परिमाण में लेकर 
एकत्र मिला प्रयोग करे । औषध के जीण होने पर प्रभूत घत 
उक्त तथा मधु मिश्रित अन्न हितकर होता है । यह सिद्ध रसायन 
जरा और रोगों को शान्त करता है, स्मृति मेधा को बढ़ाता है, 
आयुष्कर है;पोष्टिक है; बछकारक है; स्वर्ण और वण्णको शुद्ध 
करता है। इसका प्रयोग करनेवाले पुरुष से इत्या ( पाप वा 
अभिचार कर्म ट अल्क्ष्मी ( 222 ) विष 2322४ ग परास्त 
हो जाते हैं। गे कुछ दररोग; गुल्मंप्लीहाँ ( तिल्ली ), 
उराना विषमज्वर तथा मेघा; स्मृति और ज्ञान को इरनेवाले 


चिकित्सितस्थानभ्‌ १६ 


अर्थात्‌ अपस्मार मूर्छा हिस्टीरिया आदि रोग तथा 827 बल- 
वान्‌ हुए २ बात इसके सेवन से शान्त हो जाते हैं । 

गंगाधर ऐज्द्री से इन्द्रायण की जड़ का और ब्रह्मसुवर्चला 
से सूरजमुखी ( हुरहुर ) का ग्रहण करता है। अछांगसंग्रह के 
टीकाकार इन्दु ने ब्रह्मसुवर्चछा से मण्डूकपर्णी लेने को कहा है ॥ 

मेध्यरसायनानि | 

१सण्डूकपण्यों: स्व॒रसः प्रयोज्यः 

क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चुणम्‌ । 


रसो गुड़च्यास्तु समूलपुष्प्याः 
कल्कः प्रयोज्यः खछु गह्ड पुष्प्याः ॥२६॥ 
आयुश्रदान्यामयनाशनानि । 


। बछाप्निवणस्व॒र॒वध नानि । 
मेध्यानि चेतानि रसायनानि 
मेध्या विशेषेण च शह्लपुष्पी ॥३०॥ 
.> इति सेध्यरसायनानि' । 

री यन रसायन--१₹ मण्ड्ूकपर्णी के स्वरस का प्रयोग करना 
७ ईंट के चूर्ण को गव्यदुग्ध के साथ पीना चाहिये | 

३--गिलोय का रस पीना चाहिये। 

हों ि और पुष्प युक्त संखाहुली के कल्क का प्रयोग 
करना चाहिये। 

चारों ख़ायन आयुष्कर्र हैं, रोगनाशक है, बल अमि 
वर्णओर स्वर को बढ़ाते हैं, मेधां“ के लिये हितकर हैं। इन 
चारों में से शंखपुष्पी विशेषतः मेध्य है--मेधा को बढ़ाती है। 
सुश्रुत के मेधायुष्कामीय प्रकरण में मण्डूकपर्णी के स्वर्स 
के प्रयोग का विधान भी दिया गया है-- 

“हुतदोष एवं प्रतिसंसष्टभक्तो यथोक्तमागारं प्रविश्य मण्ड्रक- 
पर्णीस्वस्समादाय सहख्सम्पाताभिहुतं कृत्वा यथाबर्लं पयसा$5- 
लोड्य पिबेपयोडनुपानं वा । तस्यां जीर्णायां यवाज्नं पयसोपयुञ्ञीत | 
तिलैवा सह भक्षयित्वा त्रीन्‌ मासान्‌ पयोड्नुपानम्‌। जीणे पयः 
सर्पिरोदन इत्याहारः । एबमपयुज्ञानों ब्रह्मवर्चंसः श्रुतिनिगादो 
भव॒ति, वर्धशतमायुरवाप्नोति । बिरात्रोपोषितश्र त्रिराजमेन 
भक्षयेत_, निरात्रादूध्व' पयःसर्पिरिति चोपभुल्लीत । बिल्वमात्र 
पिंड वा पयंसालोब्य पिबेदेवं दशरात्रमुपयुज्य मेधावी वषशता- 

युभव 99 ५ 
पु का दर रसायनों को अर्थात_मुंड्डकपर्णी स्वर 6 ; मुछ- 
हठी चुण;गिलोये का रस तथा शंखपुष्पी के कल्‍्क को गौ के 
दूध के साथ प्रयोग करना चाहिये | इच्छा हो तो गौ के दूध 
में आछोडन कर सकते हैं वा अनुपान के तौर पर गौ का दूध 
पिछाया जा सकता है। ।२६,३०॥ 

'पिप्पछीरसायनम्‌ । 

पद्च षट्‌ सप्तर दश् वा पिप्पछीमधुसर्पिषा । 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥२१॥ _ 
१ मसण्डूकपर्ण्या: दन्त्या: इति गद्भाधरः, तच्चिन्त्यम्‌ । 
२ 'मंधाकररसायनाति' च. । 
३ 'पञ्चाष्टी सप्त दश वा' च. पल्चेत्यादौ । संख्याव्यतिक्र* 


मेणानुक्तसंख्यानामपि पिप्पछीनामुपयोगं सूचयति चक्र: । 


५0000 00% 


२७ । 
तिस्नस्तिस्रस्तु पूर्वाह्षे भुक्त्वाध्म भोजनस्य च । 
पिप्पल्यः किंशुकक्षारभाविता घृतभजिताः ॥३२॥ 
प्रयोज्या *सधुसपिभ्यां रसायनगुणेषिणा । 
जेतुं कासं क्षय शोषं श्वासं हिक्कां गलामयान्‌ ॥३३॥ 
अर्ञासि ग्रहणीदोष॑ पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ । 
वेस्वय पीनसं शोफ गुल्म॑ वातबछासकम्‌ ॥३१७॥ 

इति पिप्पछीरसायनम । 
पिप्पछीरसायन---१ रसायन के गुणों 
पंच हु हृ शाह अथवा दस पिप्यलियों को ( चु ल्क़्श्य्त 
गित अथवा फांर्ट रूप में ) मधु और घी के साथ एक वर्ष तक 
ग 

हि मी को पू्व पछास (ढाक ) के क्षारोदक में 

भावना देकर गव्यघृत में थोड़ा २ भून ले । रसायन के गुणों 

को चाहनेवाला प्रतिदिन ग्रातःकाल, भोजन से पूर्व तथा 
भोजन के पश्चात्‌ तीन-तीन पिप्पलियों को मधु और घी 
के साथ प्रयोग करे । इसके सेवन से कास क्षय शोष श्वांस 
हिक्‍्का गले के रोग अशं संग्रहणी पाण्डुरोग विषमज्वर स्वरभेद 
पीनस (प्रतिश्याय) शोफ गुल्म और वातबलछासकज्वर ( अथवा- 
वातकफजरोग ) नष्ट होता है । 

पंच घट सप्त इसके स्थछ पर 'पंचाष्टी सप्त? यह पाठ 
प्रायश# अधिक ३88 । आश्रंगसंग्रह में भी ऐसा ही पाठ 
है | इसके अनुसार पाँच आ ठ्ा सात/वा दर्स-थह अथ होता है। 
इस पर व्याख्या करते हुए, जज्जट ने कहा है कि पाँच आठ 
सात इस प्रकार कहने से संख्या का क्रम टूट जाता है, जिससे 
आचार्य का यह अमिप्राय प्रतीत होता है कि यह आवश्यक 
नहीं कि इन्हीं संख्याओं में पिप्यछी का प्रयोग कराया जाय | 
पाँच पिप्पछी से कम का भी प्रयोग करा सकते हैं | इनकी 
संख्या का निर्धारण दोष के मान आदि के ऊपर निर्भर करता 
है | यही अभिप्राय चक्रपाणि का भी है। 

पिप्पछीरसायन के. दूसरे प्रयोग पर भी जज्जट ने एक 
विशेष बात कही है। वह कहता है कि एक ही पुरुष को प्रातः 
काल भोजन से पूर्व तथा भोजन के पश्चात्‌ अर्थात्‌ तीनों काढों 

में पिप्पली का सेवन न करना चाहिये। ये तीन काछ मनन २ 

पुरुषों की अपेक्षा से कहे हैं। कफप्रकृति पुरुष में जब दोष 

अत्यन्त प्रदृद्ध हो तो प्रातः प्रयोग करना चाहिये, यदि मध्यम 


प्रबृद्ध हो तो भोजन से पूच, यदि अल्प ही दोष हो तो भोजन 
के पश्चात्‌ प्रयोग करना चाहिये। 


भावना देने के छिये के घृतभावित मृत्रात्र में पिप्पलियाँ 
डालकर क्षारोदक डाल दें। क्षारोदक उतना ही डालें जिससे 
पिप्पलियाँ डूब जाय। उस पात्र को छाया में पड़ा रहने दें, 
जब देखे कि क्षारोदक उनके सम्पूर्ण मध्य में ५ हँच गया है तो 
निकाल लें । अथवा जब देखें कि वह सम्पूण क्षारोदक सूख 


गया है तब पिप्पल्यों को निकाल छें | यह एक भावना होती है। | 


१ अ्षधुसंमिश्रा' पा०। 


पूर्वोक्त आमलकलेह में आँवले और पिथलियों को एक ही बार 
हलक किन नकील अब" कि. 2०... है... ६ 


चरकसंहिता 


दशापिप्पलिक ते ५ पिणल्यो 
दशपिप्पलिक॑', तेन प्रत्यहं दश पिपल्यो वर्धनीया 


अं० ९ 
इस प्रकार भावित करने को कहा जा चुका है। अत यहाँ पर 
भी हमारी समझ में एक बार ही भावना देना पर्याप्त है | 
अथवा जहाँ भावना! शब्द का प्रयोग नहीं है, अतः वहाँ एक 
ही बार करना चाहिये और यहाँ सात बार भावना दी जानी 
चाहिये | गंगाधर भी सात बार ही भावना देने को लिखता है । 
भावना का सामान्य नियम यह है-- 
_दिवा दिवातपे शुष्क रात्री रात्रौ निवासयेत्‌ | 
श्लक्ष्णचूर्णीकतं द्रव्यं सप्ताह भावनाविधि: ||” 
जहाँ पर यह न लिखा हो कि कितने दिन भावना देनी 
है वहाँ सामान्यतः सात दिन भावना देने का विधान है--यही 
समझा जाता है। परन्तु यदि कहीं किसी द्रव से मदन वा 
पेषण करने को लिखा हो तो वहाँ एक बार ही समझना 
चाहिये । यही आज तक बृद्ध वेत्रों का व्यवहार चछा आता हे । 
पिप्पछीवर्धभानरसायनम्‌। 
कमबृद्धथा दशाहानि *द्पेप्पलिक दिनम्‌। 
वधयेत्पयसा साथ तथा चापनयेत्पुनः ॥३४५॥ 
जोण जीण च भुज्ञीत पष्टिक क्षीरसर्पिषा | 
पिप्पछीनां सहस्मस्य प्रयोगोज्य रसायनम्‌ ॥३६॥ 
पिष्टास्ता बढिभिः सेव्याः श्ता मध्यबलेतेर:। 
ग्ीतीकृता* हस्वबलेयोज्या दोषामयानू प्रति ॥३७॥ 
दश्पंप्पलिकः श्रष्टो मध्यमः पट्प्रकीर्तित: । 
प्रयोगो >युस्रिपय॑न्तः स कनीयान्‌ स चाबलेः ॥३८॥ 
बूंहणं स्वयमायुष्य॑ प्छीहोदरविनाशनम्‌ । 
वयसः स्थापन सेध्यं पिप्पलीनां रसायनम ॥३८६॥ 
; इति पिप्पछीवर्धभानं रसायनम । 
पिप्पलीव्धभानरसायन-- एक दिन में दस पिप्पलियों का 
दूध के साथ प्रयोग करे | इस 
प्रतिदिन दूध के साथं दस दस बढ़ाता जाय | और पश्चात 
कमश; प्रति-दिन दूध के साथ ही दस दस घटाता जाय | इस 
भकार १००० विप्पलियों का प्रयोग करे। प्रथम दिन 
पिप्पलियों का प्रयोग करे, दूसरे दिन २०, तीसरे दिनि ३ ै | 
इस प्रकार प्रति-दिन दस दस बढ़ाता जाय | दसवें दिन १०० 
पिप्पलियों का प्रयोग होगा पुनः ग्यारहवें दिन ६० पिपलियाँ 
बारहवें दिन ८० | इस प्रकार दस दस -बटाते जाये तो उन्नी- 
सब दिन १० पिप्पलियाँ प्रयोग में आयेंगी | पहिले द 
में ५५० पिप्पलियों का और पर में हों 
छे के ६ दिनों में ४५७ पि 
लियों का प्रयोग होगा | सब मिलाकर १००० पिप्पलियाँ गेंगी | 
इसमें पिप्पलियों के बढ़ाने और घटाने के साथ २ स पे +3828 
जुपान रूप में प्रयुक्त होनेवाले दूध की मात्रा 76 कम 


थे भी क्रमश: 

ढाना और घटाना पड़ेगा । हारीत के है 

बताया है-- ने दुग्ध का प्रमाण 
त्रिः पंच सप्त मगधा; अकुञज्चपयसा स॒ | 


--.. बिच ऋमादुभवेन्नीरक्‌ पित्तवातकफान्‌ जयेत ॥! 

१ दशपिप्पलिक' च. । वेब 
न्ते तहिन॑ 

इत्यर्थ “ चक्रः | 


'दश पिप्पल 


३ चूर्णक्वता' च, । ३ 'ध्यं त्रिपर्यन्त:', च,। _ 


प्रकार दस दिन तक क्रमश३ . 


मात्रा है | तीन पर्यन्त पिप्पलियों का प्रयोग सबसे अवर 


आ०१ ] 
भोज ने भी कहा है-- 
“त्रि; पश्च सप्त दश वा पिप्पल्य; पयसा सह | 
प्रकुश्चजद्धेन पिबन्‌ नरः प्रोक्तान्‌ गदान्‌ जयेत्‌ ॥।' 
चन्द्रट के अनुसार तीन पिप्पली के साथ तीन प्रक्ुुश्च पाँच 
के साथ पाँच प्रकुञ्ध परिमाण में दूध का प्रयोग होना चाहिये । 
पर यह अथ ठीक नहीं क्‍योंकि क्रमशः दूध को इसी प्रकार 
बढ़ाने से दूध की इतनी मात्रा हो जायगी जो पी नहीं जा सकेगी | 
वस्तुत; अभिप्राय यह है कि प्रथम दिन जब दस पिप्पछी का 
प्रयोग हो तो उसके साथ एक प्रकुश्ध (पल) दूध का प्रयोग होगा 
जब बीस तब दो प्रकुश्च, जब सौ तब दस प्रकुश्च | पुनः क्रमशः 
एक एक प्रकुश्च घटाते जाय॑ंगे । इस प्रकार १० पिप्पडी के दिन 
पुनः एक प्रकुञ्च दूध का प्रयोग होगा । सुश्रुत में मी कहा है- 
“पिप्पढीर्वा क्षीरपिष्टाः पञ्चामिदृद्यया सत्ताभिद्दद्यया दशा- 
भिद्ठद्यया वा पिबेत्‌ क्षीरौदनाहारो दशरात्रम्‌ । दशरात्रात्‌ भूय- 
श्रापकर्षयेत्‌ू यावत्ज्च सप्त दश वेति। एतत्रिप्पलीवर््धमानं 
बातशोणितविषमज्वरारोचकपाण्डुरोगप्लीहोद्राश:श्वासकासशो- 
घशोफाग्निसादहद्रोगोद्राण्यपहन्ति ।' 
प्रति दिन जब ये ज्जैण हो जाये तब दूध औषधि के साथ 
सांठी के भात का भोजन करना चाहिये । 
दोष और रोगों को देखते हुए, बलवान्‌ पुरुष को पीसकर 
सेवन करनी चाहिये, मध्यम बलवाले पुरुषोंको क्वाथ करके 
सेवन करनी चाहिये और दुर्बछ पुरुषों को पिप्पलियों का शीत 
कषाय पीना चाहिये । 
दस पिप्पली से प्रास्म्मकर दस दिन तक प्रतिदिन दस 
दस पिप्पछी बढ़ाने का और पश्चात्‌ इसी प्रकार क्रमश; द्सतक 
घटाने का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ अर्थात्‌ सबसे बड़ी मात्रा में प्रयोग 
है । इससे अधिक पिप्पछी कदापि न सेवन करनी चाहिये | यह 
पूणमात्रा (॥8यंग्रपाग १०५०) है । छह पिप्पलियों से प्रारम्म 
कर दस दिन तक प्रतिदिन छह-छह पिपलियों का बढ़ाना 
और पश्चात्‌ इसी प्रकार क्रमशः छह तक घटाना यह मध्यम 


है । अर्थात्‌ तीन पिप्पलियों से प्रारम्म कर दस दिन तक 
तीन पिप्पलियां बढ़ाते जाना और पश्चात्‌ इसी प्रकार तीन तक 
घटाने का प्रयोग अल्पतम (!/गरमांणापयम ५०७९) है । यह 
क्रम निबल पुरुषों के लिये है | 

दशपैप्पलिक क्रम अभी ऊपर कहा ही है | उसके अनुसार 
१००० पिप्पलियों का प्रयोग होता है। षटपैप्पलिक क्रम में 
६०० पिप्पलियों का प्रयोग होगा | त्रिपेप्पलछिक क्रम में र८० 
पिप्पलियों का प्रयोग होगा । 

गल्भाधर ने तो षटपैप्पलिक क्रम में १०१४ पिप्पलियों का 
और त्रिपैप्पलिक क्रम में १०२६ पिप्पलियों का प्रयोग बताया 
है । उसके अनुसार छह पिप्पलीवाले क्रम में प्रथम दिन छह 
पिप्पलियों का प्रयोग करके प्रति दिन छह छह बढ़ाते हुए तेर- 
हवें दिन ७८ पिप्पलियों का प्रयोग होता है । चौदहवें दिन से 


चिकित्सितस्थानम्‌ २१ 


छह-छह पिप्पलियां प्रतिदिन घटायी जाती हैं | पच्चीसवें दिन- 
छह पिप्पलियों का सेवन होता है | तीन पिप्पलियों के क्रम में 
प्रथम दिन तीन पिप्पलियां प्रारम्भ करके प्रतिदिन तीन २ 
बढ़ाते हुए अठारहवें दिन ५४ पिप्पलियों का सेवन होगा। 
उन्नीसव दिन मी ५४ पिप्पलियों का प्रयोग होगा । तदनन्तर 
प्रतिदिन तीन २ पिप्पलियां घटाता जाय । छत्तीसव दिन पुनः 
तीन पिप्पलियों का प्रयोग होगा । तीन पिप्पलियों तक का क्रम 
निबल पेत्तिक पुरुषों के लिये है| छह पिप्पलियों का क्रम मध्य- 
मबल वा वातिक् पुरुषों के लिये है और दस पिप्पली का क्रम 
अतिबलवान्‌ श्लेष्मिकपुरुषों के लिये है। गज्ञाधर ने तीनों 


अवस्थाओं में १००० पिप्पलियों का प्रयोग आवश्यक माना हे। 


परन्तु यद्यपि मध्यम बल और दुर्बेछ पुरुष के लिये इस प्रयोग 
में उत्तम बलवाले पुरुष की अपेक्षा एक बार में अधिक पिप्प- 
लियों का सेवन नहीं तो भी अन्त में सारे क्रम की पिप्पलियों 
की संख्या १००० से अधिक हो जाती है । हमने छुश्रुंत के-- 


“पिपपडीर्वा क्षीरपिष्टाः पञज्वामिद्ृदया सप्तामिद्व दया दशा- 


भिद्ृद्धथा वा पिबेतू क्षीरौदनाहारों दशरात्रम्‌ ।' 


इस वचन के अनुसार वधमानक्रम १० दिन का रखकर 
पुनः हासमान क्रम करने को कहा है| इससे जहाँ एकत्र अपे- 


_क्षया अधिक पिप्पलियों का सेवन नहीं हांता, वहाँ सारे क्रम: के 


पिप्पलियों की संख्या का योग भी कम ही रहता है। जो मंध्य- 
मबल वा निर्बल पुरुष के लिये योग्य ही है । “त्रिपयन्त' कंहने 
से आचाय ने यह भी बता दिया कि तीन पिप्पलियों से कम 
पिप्पलियों का क्रम भी किया जा सकता है । इस प्रकार अवर- 
बल पुरुष एक पिप्यली से लेकर तीन पिप्पछी तक के क्रम का 
प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम बलवाले चार पिप्पलियों से छह 
पिप्पलियों तक का क्रम कर सकते हैं और उत्तम बलवाले सात 
पिप्पलियों से दस पिप्पलियों तक के क्रम का। दस पिप्पलियों 
के क्रम से अधिक पिप्पलीवर्धमानक्रम नहीं होता। तल्त्रान्तरों 
में कहे गये पाँच सात आदि के क्रम भी इसी में अन्तमू त हैं । 

यह पिप्पलीवर्धभान रसायन पुष्टिकर स्वर के लिये हितकर 
आयुष्कर प्लीहोदर-नाशक वयःस्थापक तथा मेधा के लिये 


हितकर है ॥२५, २६॥॥ 
जा प्र पक | 


जरणान्तेज्भयासेकां प्राग्भुक्त छे बिभीतके । 

भुक्त्वा तु मधुसर्पिभ्यों चत्वायोमछकानि च ॥४०॥ 

प्रयोजयेत्स मामेकां त्रिफलाया रसायनम्‌ । 

जीवेद्षशतं पूर्णमजरो्व्याधिरेव च॒ ॥४९॥ 

इति त्रिफलछानां रसायनम्‌ । 

त्रिफलारसायन--पूर्व किये हुए भोजन के जीण होने पर 
प्रातःकाल एक हरड़, भोजन से पूर्व दो बहेड़े और भोजन के 
पश्चात्‌ चार आंवले मधु और घी के साथ सेवन करे | तीनों 
द्रव्यों को ही कूटकर मधु और घी के साथ सेवन कराना हीवीं 
है । इस त्रिफलारसायन के एक वर्षके प्रयोग से पुरुष पूरे 
बरस तक जरारहित एवं नौरोग होकर जीवित रहता हे ॥ 


तारारताम्राणि वागवद्धी व तीदणकम्‌ | धातवः सप्त विज्ञेया अष्टम: 
॥ 


सकते हैं | धातुएं सात हैं-ख॒व्ण, रजत (चांदी), वक्ष, 
ताम्र, यशद, छोह*। इसमें भी त्रिफछा के 


९७ 
ह 
/प्जै 


धरकसंहिता ् बह 

जिफलारसायनम |. सुवर्ण के अतिरिक्त ६ धातु (मिलाकर), वर्ण, वर्चे, वायविडज्ञ, 

त्रफलेनायसीं “पात्रीं कल्केनालेपयेन्नवाम्‌ । पिपली तथा सेन्धानमर्क समपरिमाण | न ९४०४ अर्थात्‌ 
तमहोरात्रिक लेप पिवेत्क्षोद्रोदकाप्डुतम्‌ ॥४२९॥ आजकढ के भान के अनुसार हरड़ १ तोला, बहे ५०२४ १ तोला, 
प्रभूतस्नेहमशन जीण तत्र प्रशस्यते । आवदला १ नन्ग कई घातुए मिलाकर श्ताला (प्रत्येव २ मासं- 
अजरो5रुक्‌ समाभ्यासाउज्ीवेच्चेव समाः तम्‌ ।2३॥ | १६ री), खुवर्ण १ तोछा, बचा १ तोला, वायविडज्ञ १ तोला, 


इति त्रिफलारसायनमपरम्‌* । सन्धानमक १ तोला मिलावें | मात्रा-२ रक्ती से ४ रत्ती "७ पे ४ रत्ती तक | 
ँ व आओ घ्रृ ग् गे करना 
_ त्रिफलारसायन--त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला) के कल्क | एक मात्रा को मथ्ुु और घी के साथ सेवन करना चाहिये। 
से नये लोहपात्रों मे लेप करें । चौबीस घण्टे तक उस लेप को 


एक वर्ष तक प्रयोग करने से यह रसायन मेधा, स्मृति तथा 
बल देता है, आयुष्कर है, धन्य है और जरा एवं रोग को 
बष्ट करता है । गंगाधर ने ये ध्थक्‌ ध्रथक्‌ ६ योग- माने हैं, पर 
ऐसा मानने पर पूर्वोक्त दोष आता है। तथा च मधुघत के 
साथ गज्ञाधर के अनुसार त्रिफला योग का पूव ४८ श्लोक में 
कहे जा खुकने पर पुनः इसमें कहने से पुनरुक्तिदोष भी आता 
है । अतः इसे भी एक ही योग मानना उचित है। बृद्धवाग्भट 
ने यद्वपि अपने संग्रह में यह पुनरुक्तिदोष नहीं आने दिया पर 
सब धातुओं के साथ, सुबर्ण के साथ, वचा के साथ और 
छवण के साथ, प्रथक्‌ २ त्रिफछा के योग कहे हैं- 

'मधुकेन तवक्षीर्या पिप्पल्या सिन्धुजन्मना | 

प्रथग्लोहै; सुवर्णन बचया मधुसर्थिषा । 

सितया वा समायुक्ता समायुक्ता रसायनम्‌ | 

त्रिफला सबरोगध्नी मेधायु:स्मृतिबुद्धिदा ॥ 


न उतारें | पश्चात्‌ उस कल्क को उतार कर शहद के शर्व॑त में 
घोल कर पी जाय। इस औषध के जीर्ण होने पर प्रभूतघृत 
युक्त ओदन आदि का भोजन करना चाहिये। इसके एक वर्ष 
के अभ्यास से जरा एवं रोग से रहित होकर पुरुष १०० बरस 
तक जीता है ॥४२,४३॥ 
त्रिफहारसायनम्‌ । 
मधुकेन तुगाक्षीया पिप्पल्या क्षौद्रसर्पिषा । 
जत्रिफछा सितया चापि युक्ता सिद्ध रसायनम्‌ ॥४४।॥ 
इति त्रिफडारसायनमपरम्‌3| है, 

त्रिफलारसायन--त्रिफला के साथ मुल्हठी, वंशलोचन, 
पिप्पछी तथा खांड का चूर्ण मिलाकर प्रधु और घी के साथ 
सेवन करना चाहिये | यह सिद्ध रसायन है | इसमें त्रिफलछा के 
तीनों द्रव्य ( प्थक्‌ शथक्‌ ) मुल्हठी वंशलोचन और पिप्पली; 
इनका चूर्ण समपरिमाण में होगा । और सारे के समान खांड 
मिलायी जायगी | इस चूर्ण को २ मासा मात्रा में मधु और_ घी. 
के साथ सेवन करना चाहिये। अश्ज्ञसंग्रहकार ने ये प्रथक्‌ 
योग माने हैं | गंगाधर ने भी ये पांच ही योग माने हैं। परन्तु 
आचाय का मत इन्हें ध्थकू योग मानने का नहीं है। यदि 
आचाय «थक्‌ २ योग मानता तो उपसंहार के श्लोक में १६ 
योग न लिखता | प्रथक्‌ २ योग मानने से संख्या का अतिक्रम 
होता है । अतः इसे एक ही योग मानना चाहिये ॥४४॥ 

'त्रिफडारसायनम्‌ ।....” 


अ० सं० उ० अ० ४६ 
(यह तो निश्चित ही है कि चरकाचार्य को 'मधुकेन? 
इत्यादि द्वारा तथा सबलोहै:? श्त्यादि द्वारा दो ही योग अभि- 
मत हूँ। इन योगों में रसशास््र की विधियों से मारित और पुटित 
धातुओं की भस्म डालने से ही अधिक लाभ की सम्भावना है॥ 
अनम्ल॑) च कषाय॑ च कटु पाके शिछाजतु । 

नात्युष्गशीत धातुभ्यश्रतुर्भ्यस्तस्य सम्भव: ॥४५७॥ 
-शित्यजीत का सामान्य वर्णन- यामान्य वर्णन-शिलाजीत अम्छ न 


अप का गाजर हीं होता, 
स्बोहै: सब र्णेन बचया मधुसर्पिषा । ९. हि हे, शी प्रायः कट्ठ होता है। हमने प्राय; 
विडक्लपिप्पलीभ्यां च त्रिफछाल्वणेन च ॥४५॥ 24 कहा है क्‍योंकि आचार्य र 


अतसय शिला से निकलने- 
वाली शिलाजीत का विपाक मधुर कहेंगे | यह न अत्यन्त उष्ण 


संवत्सरप्रयोगेण मेधास्मतिबलप्रदा । 
हे होती है ओर न शीतल होती है । चार धातुओं से 


भवत्यायुष्पदा धन्‍्या जरारोगनिबहेणी॥ ४६ ॥ 


5 मं इसकी उलत्ति 

डर ज्रिफलारसायनमपरम्‌ । होती है । चारों प्रकार की शिल्ाजीतों में अम्लरस नहीं होता । 

त्रिफलारसायन---त्रिफलछा में सब धातुएं सुवर्णप्बचा विड॑र *पीय अनुरस होता है । शेष चारों रस शिछाजीतों में पाये जाते 
पिप्पली सैंधवलबैण; इनका चूर्ण मिश्रित करके मधु और घी थे | का वर्णन आगे होगा। चक्रपाणि ने अपने रि 


चकित्सा संग्रह 
अनुसार अम्ल 
चारों रस होते हैं। 
_जीसक की शिलाओं 


न त........ 


के साथ प्रयोग करना चाहिये | सब धातुओं में ही यद्यपि सुवर्ण 
का भी अहण हो जाता है, परन्तु उसका प्रथक्‌ नाम इसीडिये 
पढ़ा है कि इस योग में सुवणभस्म अवश्य और एक भाग परि- 
मित डाली जाय | शेष धातुओं की भस्मों को यथाल्यभ डाल 


में 'अनम्लड्चाकपायञ्च! यह पढ़ा है। जिसके 
और कपषाय रस शिलाजीतों में नहीं होते । शेष 
/ सुश्रुत ने तो त्रपु ( बंग ) और 


क्वापि पारद:” । इति केचिद्‌ । अन्ये तु स्वर्ण 
वज्ञी नागस्तु पञ्चमः । रीतिका 
घातव:” ॥ इत्याहु: । 

१ अनम्लमितीषदस्लं, न (गम रसरहितकषायमित्युक्त्या तल्लाजे 
अनम्छमरिति वचनस्य वेयर्थ्यात्‌' इति गज्ञाधरस्तच्चिन्त्यम्‌ । 


हा लत कल जन 
तार च ताम्र च 
च तथा धोषो लोहं चेत्यष्ट- 


है तीनों बल 20.५६. २) 
१ पत्रीं पा० । २-३-४-त्रिफला रसायनम्‌! च० । ४५ 'स्वर्ण- 
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आ० १ ] 


से उत्पन्न होनेवाले दो प्रकार के शिलाजतु और भी माने हैं॥ । 


हेम्नश्व रजतात्ताम्राह्वरं! ऋष्णायसादपि । 
रसायन तद्विधिभिस्तद्‌ वृष्यं तच्च रोगनुत्‌ ॥४८॥ 


वे चार धातुएँ ये हैं जिनसे शिलाजीत की उत्पत्ति होती 
है ९ री] हर] ध् 0 न्ता 
-सुवर्ण, चाँदी, ताँबा, ऋृष्णायस ( लोह ) | विधि-पूवक प्रयुक्त 


की हुई शिलाजीत रसायन दृष्य और रोगनाशक होती है ॥ 
वातपित्तकफ्नेस्तु नियूहेस्तत्सुभावितम । 
वीयोत्कष पर याति छत हल वा ॥४७॥ - 


“विशु ड शिलाजीत को वात 


भावना देने से वह अपने कर्म में अधिक समर्थ हो जाती है। 


रोगी के दोष आदि के अनुसार यदि सम्पूर्ण गण के औषधों के 
क्वाथ से भावना देनी हो तो सम्पूर्ण गण से भावना देनी चाहिये। 
यदि किसी गणकी दो एक औषधियों के क्वाथ की भावना देनी 
अमीष्ट हो तो बैसे ही एक वा दो २ वा तीन २ आदि औष- 
धियों के क्वाथ से भावना दी जा सकती है। औषधियों के 
न से भावना देने से प्व स्वच्छ जल से शोधन करके क्‍ 


चाहिये | अष्टाज्भगसंग्रह उ० अ० ४६ में कहा भी है । 
“्याधिव्याधितसात्म्य॑ समनुसरन्‌ भावयेदयः पात्र । 
प्रक्केवलजलधौतं शुष्क क्वाथेस्ततो भाव्यम्‌ ॥ 


वातृष्न पित्तध्न तथा कफष्न गण अधशज्ञसंग्रह में दिये गये 
हैं, जिनसे शिलाजीत को उन २ दोषों के नाश के लिये भावना 


दी जानी चाहिये। 
'रास्नादशमूलबलापु ननवेरण्डशुण्टिमधुकानाम्‌ । 
क्वाथेन भावितं तह्िशेषतों वातरोगष्नम्‌॥ 
द्राक्षाभीरुपटोलत्रायन्तिगुड़चिजीवनीयानाम्‌ । 
निर्यहिण सुभिन्नं शस्तं पित्तामये सुतराम्‌ ॥ 
कृमिजिद्बचाफलत्रयकरआ्लघनमुख्यमूलानाम्‌ | 
सह पश्चकोलकानां क्वाथेन कफामये भाव्यम्‌ ॥ 
लघुपञ्मूलशुण्टीद्राक्षाकाश्मयेबाजिगन्धानाम्‌ । 
सगुडूचिशरबलानां रसेन पित्तानिल्गदेषु ॥ 
घनकुष्ठवचात्रिफलछासुरदारुविडड्भपञ्चकोलानाम्‌ । 
रजनीमरिचातिविषायुक्तानां वातकफजेषु ॥ 
पाठापटोलनिम्बत्रिफलाघनकुटजसप्रपर्णानाम्‌ । 
त्रायन्त्यमृतातिविषासहितानां पित्तकफजेषु ।। 
निचयेडपि दोषबलतो योगानेतान्‌ विकल्प्य युज्ञीत । 
विविधगणासंग्रहोक्तैस्तैश्व गणेगिरेः सारम्‌ ।॥। 
चिकित्साकलिका में भी वातध्न आदि गणों का संग्रह है। 
उन गणों को उस ग्रन्थ में देख लेना चाहिये | 
जीत को शोधकर ही प्रयोग में लाना चाहिये | शिला- 
जीत के शोधन के विधान ससग्रन्थों में कहे गये हैं । सब से 
पुव स्वच्छ जल से शुद्ध करना चाहिये। अशुद्ध शिलाजीत में 
रेत पत्थर पत्ते आदि बहुत सी मल्नतायें होती हैं। उन्हें स्वच्छ 
जल में घोलकर प्रथक्‌ कर देना चाहिये | जितनी अशुद्ध शिला- 


जीत हो उससे ढुगुना गरम जल ले । उस गरम जल में अशुद्ध 


१ वरातु' च। 


पेत्तध्नं गणों के रसों से वा 
क्वाथथों से अथवा उन गणों की एक २ ओषधघ से अच्छी प्रकार 


पादावशिष्ट तत्यूत॑ तस्मिन्कोष्णे विनिक्षिपेत्‌ ।' 


चिकित्सिस्थानम्‌ २३ 


शिलाजीत के छोटे २ टुकड़े करके डाल दे इससे कुछ शिला- 
जीत जल में घल जायगी और मेल नीचे बैठी रहेंगी । अब 
ऊपर के जल को नितार कर वस्त्र से छान ले और दूसरे छोह- 
पात्र में डाल दें | यह पात्र घाम में रखे होने चाहिये। जब 
इसका घन भाग ऊपर आ जाय और मैल नीचे बैठ जाय तब 
ऊपर के घनभाग को तीसरे लोहपात्र में डाल दे। इसी प्रकार 
तीसरे से चौथे में इत्यादि | इन सब पात्रों में ऊष्ण जल होना 
चाहिये जिससे शिलाजीत घुल जाय और मेल नीचे बैठ जाय । 
जब देखे कि पात्र में मैलठ नीचे नहीं बैठता तो उसे घाम में 
सूखने देना चाहिये। पुनःसब पात्रों की मै को एकत्रित करके 
इसी विधान के अनुसार तब तक करते रहें जब तक सारी शिला- 
जीत मल से प्रथक्‌ न हो जाय | यह शिलाजीत के निर्मल करने 
का विधान है | जब इस प्रकार स्वच्छ जल द्वारा शिलाजीत 
का शोधन हो जाय तो शुष्क होने पर बात आदि दोष के अनु- 
सार वातध्न आदि गणों से भावनायें देवें । इस प्रकार उसकी 
रोगनाशक शक्ति अधिकाधिक हो जाती है ॥४६॥ 

प्रक्षिप्योद्यृतमप्येनत्‌* पुनस्तत्क्षिपेद्रसे । 

कोष्ण सप्तलाहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥४५०। 

भावनायें--स्वच्छ जल से शोधित शिल्शजीत में बातध्न 
आदि गण का कोष्ण क्वाथ डालकर घाम में सुखाने रख दे। 
जब देखें कि वह पृर्णतया शुष्क हो गया है तब पुनः कोसा २ 
क्वाथ डालें | इस प्रकार सात दिन मावनायें दें। शिलाजीत 
को भावना देने के लिये क्वाथ का यह विधान है-- 

'समगिरिजमष्टगुणिते निष्क्वाथ्य भावनोषधं तोये । 

तन्नियू हेड्शंशे पूतोप्णे प्रक्षिपेत्‌ गिरिजम्‌ ॥ 

तत्समरसतां यातं संशुष्क प्रक्षिपेद्रसे भूय: । 

स्व: स्वेरेव क्वाथेभांव्यं वारान्मवेत्सप्त | 

अष्टाज्रसंग्रह उ० अ० ४६ | 

अर्थात्‌ शिाजीत के बराबर क्वाथ्य द्रव्य लेकर आठगुने 
जल में काठ | जब अष्टमांश अवशिष्ट रह जाय तब वस्त्र से 
छानकर उस कोसे २ क्वाथ से भावना देवे । जब शिलाजीत 
अच्छी प्रकार घल जाय तो घाम में सुखा छे। सूखने पर पुनः 
भावना दें । चक्रपाणि ने चिकित्सासंग्रह के रसायनाघिकार में 
भावनाथ क्वाथ का यह विधान कहा है-- । 

'तुल्यं गिरिजेन चतुगु णे भावोषध क्वाध्यम्‌। 

तत्क्वाथे पादांशे पूतोष्णे प्रक्षिपेद्‌ गिरिजम्‌॥ 

तत्समरसतां यात॑ संशुष्क प्रक्षिपेद्रसे भूयः ॥॥! 

अर्थात्‌ जिन द्वव्यों से शिछाजीत को भावना देनी हो वे 
द्रव्य मिछाकर शिलाजीत के समान होने चाहिये | क्वाध्य द्रव्य 
से चौगुना पानी डालकर क्वाथ करें जब चतुर्शोथ रह जाय तो 
बख्र से छान लें। इससे एक भावना देनी चाहिये | क्षारपाणि 
के अनुसार क्वाध्य द्वव्यों में आठगुना जल डालकर चठ॒थोश 
अवशिष्ट रहने पर जो क्वाथ्य तय्यार होता है उससे भावनाव _ 
देनी चाहिये | यथा-- 


'शिलाजतुसमं द्रव्यं क्वाथ्यमष्टगुणे जले । 


५ ० +-न्न्म्पन्जक 


१ प्रक्षिप्तोद्यूत! व । २ 'मप्येन पा० । 


हक, 30//,. ४ कि 8. .- । 
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परन्तु इस विधान में जल अधिक होता है। जो कि 
न्‍्य भावना के नियम से विरुद्ध है और सूखने में भी बहुत काल 
लगता है । अष्टाज्गसंग्रहोक्त विधान ही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें औष- 
घियों का सार भी पृण रूप से आ जायगा और सूखने में भी 
बह्डुत काछ न छगेगा | चक्रपाणि का विधान मृदु द्रव्यों के लिये 
प्रतीत होता है।॥५०॥ 

पूर्वोक्तेन विधानेन छोहेडचर्णीकृतेः सह । 

तत्पीतं पयसा दद्याद्दीघमायुः सुखान्बितम ॥५१॥ 


भी कहा है-- 
“संस्क्ृतं संस्क्ृतं देह्दे प्रयुक्त गिरिजाहयम्‌ । 
० ५ ्> 
युक्त व्यस्तेःसमस्तर्वा ताम्रायोरूप्यहेममिः ॥॥ 
क्षीरेणालोडितं कुर्याच्छीघ्र' रासायनं फलम्‌ | 
हन्याद्रोगानशेषांश्व जीण॑ हितमिताशनः ॥॥ 


अनुसार धातुओं को चूर्ण रूप में छठाकर उनके साथ शिलाजीत 
का प्रयोग कराये | तीह्रणलोह को चूर्ण करने की विधि लौहादि- 
रसायन में दी जा चुको है| ताम्र स्वर्ण आदि का भी चर्ण उसी 
प्रकार किया जाता है । अशज्संग्रह में तो केवल त्रिफालक्वाथ 
से तीक्ृणलोह को चूर्ण करने को कहकर-- 

ताम्ररूप्यसुवर्णानामयमेव प्रथग्विधिः | 

द्विगुणं तदूगुणोत्कप जानीयादुत्तरोत्तरम्‌ ॥? 

अर्थात्‌ ताम्र आदि धातुओं के चूर्ण करने का भी यही 
विधान है। भेद इतना ही है कि क्रमशः दुगुनी बार निर्वापण 


मश३ दुगुने काछ तक रखना 
आदि पड़ता है। जितन र म 
॥ छोह को चूर्ण करने के लिये उससे 


टीकाकार इन्हु के अनुसार व्याख्या है 
व्या है। स 

है कि जो छोहचूर्ण करने का विधान कहा हक 
ताज चांदी और सुवर्ण का है; परन्तु उनमें गुण उत्तरोत्तर दग 
क्‍ होते जाते हैं। हमारी समझ में तो इन छोह 3५ हे 
॥ रसशास्त्र की विधियों से शोधित और पुटित ही 
| । ... प्रयोग उत्तम रहेगा ॥५१॥ धातुओं का 

«44»... बीत 


! १ धन्य थे ।' 


चरकसंहिता 


पूर्वोक्त विधान के अनुसार शिल्ाजीत को चू्णीक्रत धातुओं 
के साथ मिश्रित कर के दूध के साथ पीने से आरोग्ययुक्त दीर्घ 
आयु प्रास होती है । अर्थात्‌ रसायनसेवन की प्रकृति के अनु- 
सार एक दो तीन चार जितनी धातुओं का मिलाना अमीष्ट हो 
मिलाकर प्रयोग करा सकते हैं । अपष्टाज्डसंग्रह उ० आ० ४६ में 


इन प्रयोगों में रसशास्त्रों के अनुसार धातुओं की भस्म बना 
कर प्रयुक्त करानी चाहिये | तथा रसायनों के सेबन से जो जो 
नियम हैं उनका पालन करना चाहिये । यहाँ 'पूवॉक्त विधानेन' 
से पूर्वोक्तरसायन विधान के अनुसार यह अथ किया है | इसका 
दूसरी ओर भी अथ होता है-वह यह है कि पूर्वोक्‍्त विधि के 


[ अ० १ 


जराव्याधिप्रशमनं देहदा्येकर परम । 
मेधास्मृतिकरं बल्य॑ क्षीराशी तत्मयोजयेत्‌ ।।४२॥ 
शिलाजीत का प्रयोग करते समय दूध का सेवन करना 
चाहिये | यह बुढ़ापे और रोग को शान्‍्त करता है। देह को 
अत्यन्त दृढ़ करता है। मेधा और स्मृति को बढ़ाता है| बल- 
कारक है || ५२ ॥ 
प्रयोगः सप्त सप्राहखयश्चेकश्च सप्तकः | 
निर्विष्श्चिविधस्तस्य परो मध्यो5वरस्तथा ॥५३॥ 
शिव्शजीत का प्रयोग तीन प्रकार का है। १ पर ( सब से- 
अधिक ) २ मध्य ३ अवर | सात सप्ताह तक निरन्तर प्रयोग 
करना पर प्रयोग है। तीन सप्ताह तक निरन्तर प्रयोग मध्य 
कहाता है | और एक सप्ताह का प्रयोग अवर (सबसे न्यून) है । 
जो बलशाली हैं वा बहुदोप हैं उन्हें सात सप्ताह तक जो मध्य- 
बल वा मध्य दोष हैं उन्हें तीन सन्‍्ठाह तक और जो अल्पबल 
वा अल्पदोष हैं उन्हें एक सप्ताह तक प्रयोग करना चाहिये ॥ 
पलमर्ध पल कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता | 
शिलाजीत की मात्रा--शिलाजीत की मात्रा तीन प्रकार 
की है | प्रवरमात्रा (१/४57॥7पा० तें०8९) १ पछ | मध्य & ० 
आधा पल | अबर मात्रा ( ॥(शांग्पा7 0०8८ ) १ कष | 
परन्तु यह प्राचीन मात्रा है । आजकल यह दो रत्ती से आठ 
रत्ती तक की मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है | प्रवर मात्रा ८ 
रत्ती। मध्यम मात्रा ४ रत्ती। ओर अवर मात्रा २ रत्ती है। 
बलवान्‌ पुरुष को ८ रत्ती, मध्यबल पुरुष को ४ रत्ती, और 
निबल पुरुष को २ रत्ती सेवन करानी चाहिये। 


जातेविंशेष॑ सविधि तस्य वच्ष्याम्यतः परम्‌ ॥५४॥ 
हेमाद्या:* सूर्यसन्तप्ताः खवन्ति गिरिधातवः | 
3जत्वाभ॑ मृदु सृत्सनाच्छ? यन्म्ंतच्छिलाजतु ५५ 
अब हम शिलाजीत की भिन्न २ जातियाँ विधिसहित करहेंगे- 
शिलाजतु का स्वरूप--सू्य ताप से तपी हुई सुवर्ण आदि 
पर्वत की धातठ॒ुएँ जो छाख की आभावाले नरम पिच्छिल स्वच्छ 
मल को चुआती हैं वह शिलाजतु कहता है। वस्तुतः हेम आदि 
धातु जिनमें होती है ऐसी शिलाओं वा पव॑तचद्दानों पर जब सूर्य 
की धूप पड़ती है तो वहाँ से एक गाढ़ा द्रव चूने लगता है | यह 
गाढ़ा द्रव प्रायः काछा सा पिच्छिल तथा मृदु होता है। यही 
शिलाजीत है । अष्टाज्जसंग्रह्न उत्तरतन्त्र अ० ४६ में भी कहा है- 
ग्रीष्मेडकतप्ता गिरयो जत॒तुल्यं वमन्ति यत्‌। 
हेमादिषड॒धातुरसं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ।! 
यहाँ छह धात॒ सुश्रुत के मतानुसार कही हैं । उसने आगे 


कहे जानेवाली चार शिलाजीतों के अतिरिक्त रांगा और सीसक 


से भी दो प्रकार की शिछाजीत की उत्पत्ति मानी है ॥५४,५५॥ 


१ हेमादिशब्देनेह हेमादिसंभवस्थानभूतशिलोच्यते, यतो न 


साक्षात्वर्णादिभ्य एव शिलाजतु भवति' चक्र:। २ “जत्वाभं स्पर्शतो 
जत्वाभं छाक्षासमं न वर्णतः” गज्भाधर:। 
मृत्स्ताभ॑ं मुक्तिकाभ गज्भाधर: । 


३ मृत्स्वाभ ग,। 


व्कय्क्क्करे्क्क््क््कोप्््थ्थ्श्न्श्श्षेष3 


आअ०१ ] [-४ 

मधुरश्थ सतिक्तश्व जपापुष्पनिभश्च यः । 

कट्ठविंपाके ज्ञीतश्व स सुवर्णस्य निःरूवः ॥५६॥ 

सुवर्णनिःखुत शिलाजीत--जो शिल्ाजीत तिक्तरसयुक्त मधुर 
तथा जपाकुसुम (ओडहुल) के समान लाल विपाक में कटु और 
शीतल वीरय॑ होती है, वह सुवर्ण का निःसव है। अर्थात्‌ स्वर्ण- 
गर्भ शिल्ाओं से निकली शिलाजीत है | इसे सौवर्ण-शिलाजीत 
कहते है ॥५६॥ 

रूप्यस्य कटुकः श्वेत: ज्ञीतः स्वाद विपच्यते । 

ताम्रस्य बहिकण्ठाभसरितिक्तोष्ण: कठु पच्यते ॥|५७॥ 

रूप्यनिःखुत शिलाजीत--जो शिलाजीतं कटुरस श्वेतवर्ण 
शीत-वीय विपाक में मधुर है वह चाँदी का खाव है। इसे 
राजत शिलाजीत कहते हैं । 

ताम्रननिःखुत शिव्वजीत--जिसमें मोर के कण्ठ की सी 
( नीली ) आमभा हो, जो रस में तिक्त हो, उष्णवीय हो, विपाक 
में कटु हो; वह तांबे से निकली हुई शिलाजीत है। इसे ताम्र- 
शिलाजीत कहते हैं ॥५७॥ 

यस्तु गुग्गुछुकाभासस्तिक्तको छवणान्वितः। 

कटुविपाके शीतश्व सर्वश्रेष्ठ स चायसः ॥|३८॥ 

आयस-शिलाजीत--जो गूगल के सहृश आमभायुक्त हो, 
रस में तिक्त तथा लवण ( अनुरस ), विपाक में कटु, वीय में 


शीत हो, वह छोहे से निकली शिलाजीत है; उसे आयस- 


शिल्गजीत कहते हैं । यह सब से श्रेष्ठ है ॥। ४८ ॥ 

गोमूत्रगन्धयः सब सबंकम सु यौगिकाः । 

रसायनप्रयोगेषु पडिचमस्तु विशिष्यते ॥५८॥ 

सब ( चारों प्रकार की ) शिलाजीतों में गोमूत्र के सहश 
गन्ध होती है । ये सत्र की सब शिल्लाजीतें सब्र कर्मों में प्रयुक्त 
होती हैं । परन्तु रसायन के प्रयोग में अन्तिम अर्थात्‌ आयस 
शिलाजतु अधिक लाभ करता है| ५६ ॥ 

यथाक्रमं वातपित्त इलेष्मपित्ते कफे त्रिषु । 

विशेषतः प्रशस्यन्ते मछा हेमादिधातुजाः ॥६०॥ 

शिलाजीतों का विशेष प्रयोग--स्वण आदि धातुओं से 
उत्पन्न होनेवाले मल अर्थात्‌ शिलाजीतें क्रम से विशेषतः वात- 
पित्त में कफ-पित्त में कफ में तथा तीनों दोषों में प्रशस्त हें । 
अर्थात्‌ विशेषतः सौवर्ण शिलाजठ॒- का प्रयोग वात-पित्त में, 
राजत शिल्ाजतु का प्रयोग कफ-पित्त में ताम्रशिकाजतु का कफ 
में और आयसशिलाजतु का प्रयोग तीनों दोषों में होना चाहिये | 

शिंछाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च्‌। 

वजयेत्सवंकालं तु कुलत्थान्‌" परिवजयेत्‌ ॥६१९॥ 

शिलाजीत के सेंवन के समय परिहायं--शिछाजीत के 
प्रयोगों में विदाही और गुरु ( भारी ) द्वव्यों का सेवन न करना 
चाहिये। कुलत्थों का तो जब तक शिल्ाजतु रसायन के गुण 
विद्यमान हैं तब तक सवंथा प्रयोग न करना चाहिये। अथवा 
स्का? का अर्थ आजीवन भी किया जाता, है। कई 
व्याख्याकार कहते हैं कि कुलत्थों का त्याग एक वष तक होना 
चाहिये। रसायन का गुण अन्तवान्‌ होता है, आत्यन्तिक तो 


१ 'कुनखान्‌' च । 


चिक्रित्सितस्थानम्‌ श्शः 


होता ही नहीं, जो अविनाशी हो । काल शब्द छह ऋतुरूप 
संवत्सर ( वर्ष ) का वाचक भी है। अतः 'स्वकाल” से एक 
सम्पूर्ण बष का ग्रहण है। शिल्ाजीत के प्रयोग के एक वर्ष 
बाद तक शरीर अत्यन्त ह॒ढ हो जायगा। तब कुल्त्थों का 
हानिकारक प्रभाव देह पर नहीं होगा। कुलत्थों का इतना 
निषेध उनके अत्यन्त विरोधी होने से है ॥६१॥ 
ते छात्यन्तविरुद्धत्वादश्मनो भेदनाः परम्‌ | 
लोके दृष्टास्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥६२॥ 
लोक में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पत्थरों से अत्यन्त विरोध 
रखने के कारण कुलत्थ पत्थरों को फोड़ डालते हैं अतएव 
शिलाजीत के प्रयोग के समय भी उनका सेवन निषिद्ध किया 
गया है। कुल्त्थ शरीरान्त्गत शिलाजीत के उपादानों को 
परिवर्तित करके वा मृत्र द्वारा निकालकर उसे निवीय कर 
देते हैं। वृद्धवाग्मट ने भी उ० आ० ४६ में पथ्यापथ्य 
बताया है। यथा-- 
व्यायामातपर्मार्तचतःसन्तापगुरुविदाह्यादि । 
उपयोगादपि परतो द्विगुणं परिवजयेत्कालम्‌ ॥॥ 
कुलत्थान्‌ काकमाचीं च कपोतांश्व सदा त्यजेत्‌ | 
पिबेन्माहेन्द्रमुदक कौप॑ प्रास्तत्रणाम्बु चः ॥६२॥ 
पयांसि *शुक्तानि रसा सयूषा- 
स्‍्तोय समूत्र विविधाः कषायाः । 
आलोडनाथ गिरिजस्य शस्ता- 
से ते प्रयोज्याः प्रसमीक््य कायम ॥६३॥ 
शिल्ञाजीत के आलोड्न द्रव: -दूर्धु[ शुक्त (सिरका आदि), 
मांसरस, यूष, जल, गोमृत्र आदि मूत्र) विविध प्रकार के क्काथ; 
ये शिलाजीत के आलछोड़न के लिये कहे गये हैं । काय की 
विवेचना करके उन उनका प्रयोग करना चाहिये। अर्थात्‌ 
दोष आदि के अनुसार इनमें से किसी एक द्रव में शिलाजीत 
को घोलकर पिलाना चाहिये । बृद्धवाग्मट ने उदाहरण- 
स्वरूप कहा है-- 
“ज्वरी ज्वरध्नाम्बुदपर्पटादेः क्वाथेन रक्ती मधुयष्टिकाया; । 
शोथी रसे: क्रव्यभुगामिषोत्यैर्मायूरमांसे: पयसा च काश्ये ॥ 
मध्वम्बुना मेदसि सम्प्रवृद्धे क्षीरेण पर्याकुल्बु दिस त्त्व; | 
पाण्ड्वामयार्ताबुदरे सशोफे पिबेच्छिलाजं महिषीजलेन || 
अश्म वीरतराय्रेन कुष्ठं खदिवारिणा । 
विषं विषष्नेरगदेहन्त्येव॑ तद्यथामयम्‌ ॥।! इत्यादि आ० सं० 
सं० 3० ४६ ॥६३॥। 
न सोड5स्ति रोगो भुवि साध्यरूप+ 
शिलछाहययं य॑ं न जयेल्सह्य । 
तत्काल्योगविधिश्निश प्र युक्‍त॑ 
स्वस्थस्थ चोर्जा जज दा ॥६७॥ 
क इ् लाजतुरसायनम । 
._ ईस धथ्वी पर ऐसा कोई साध्य कहानेवालछा रोग नहीं है, 
हा 20००५ उन २ अवस्थाओं के योग्य योगों के साथ 
अत के प्रयुक्त होने पर बलछात न नष्ट करता हो। यह 
0४ पुरुषों को भी विपुल बल देता है।॥।६४॥ 
१ तक्राणि! च । +७ + 47 ४7 
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तत्र इछोकः । 
करप्रचितिके यावे दश षट च महूर्षिणा | 
रसायनानां सिद्धानां संयोगा: समुदाह्मता। ॥॥६४। क्‍ 
इत्यगिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
करप्रचितीयों नाम रसायनपादस्तृतीयः । 
_ज्रपसंहार---इस करप्रचितीय रसायनपाद में महर्षि ने 
सोलह सिद्धरसायनों पर प्रयोग कहे हैं । वे सोलह प्रयोग ये हैँं-- 


828“ अल आमलकुग्सत २ केवछामलकरसायन, ३ लौहादि- 

(५ ऐल्द्रस्सायनं( ५-६-७-८ मे शाकर रेस रसायन (चार), 
। - ; 

६-१० पिप्पछीरसायन'( दो ), .. ११-पिप्पछीवधमानरसाय 


इति रसायनपादस्तृतीयः । 
> अथातों आयुवंदसमुत्थानीयं रसायनपाद॑ व्याख्या- 
स्यामः । इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम आयुर्वेद्सम॒त्थानीय रसायनपाद की व्याख्या 
करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था। यह रसायनपाद 
आयुवंद की उत्पत्ति को अधिकृत कर के कहा गया है ॥१॥ 
: खलछु कदाचिच्छालीना यायावराश्च" ग्राम्यो- 
घध्याहारा? सन्‍्तः *साम्पन्निका मन्दचेष्टा नातिकल्याश्र 
प्रायेण बभूबु: ते सबोसामितिकतेव्यतानामसमर्थाः 
सन्‍्तो ग्राम्यवासकृतमात्मदोष॑ मत्वा पुवेनिबासमपगत- 
आस्यदोषं शिव॑ पुण्यमुदारं मेध्यमगम्यमसुकृतिभिगड्वा- 
प्रभवममरगन्धव यक्षकिन्न रानुचरितमनेकरल्ननिचयम चि- 
न्व्याद्भुतप्रभाव॑ ब्रह्मर्षिसिद्धचारणानुच रित॑ द्व्यती थीं ष धि- 
प्रभवमतिशरण्यं हिमवनन्‍्तममराधिपाभिगुप्तं जम्मुभेग्व- 
द्विरोचजिवशञ्ञिप्टकश्यपागस्त्यपुलस्त्यवामदेवासितगोतमप्र- 
भ्वुतयों महषेयः ॥२॥ 
पुराकाछ में कदाचित्‌ शाढीन (ग्रहों में स्थिर होकर 
रहनेवाले ) और यायावर ( भ्रमण करते रहनेवाले ) ऋषि 
ग्रामीण वा नागरिक मनुष्य जिन ओषधियों का आहार करते 
थे उन ओषधियों का ( गेहूँ आदि आहार ) करते हुए. समन्न 
पुरुषों के सदश भारी शरीर और भारी पेटवाले आलूसी हो 
गये और प्रायः वे अति नीरोग न रहने छंगे | वे भृगु अन्जिरा 
अत्रि बसिष्ठ कश्यप अगस्त्य पुलस्त्य वामदेव असित गौतम 
प्रभृति महर्षि जब उस आहार के करने से अन्त में तपश्चर्या 
पूजा पाठ आदि कतब्यों के करने में भी असमर्थ हो गये तब 
नगर में रहने से ही यह दुखस्था हो गयी है ऐसा निश्रय 
करके अपने पहिले निवासस्थान ( हिमालय ) को ही आम्यदोषों 
से रहित जानकर कल्याणकारक पुण्य उदार पवित्र पापियों से 
अगम्य गज्ञा के उतत्तिस्थान देव गन्धव यक्ष लिद्ररों को 
१ 'शालीनत्वं यायावरत्वं च लीनत्व॑ यायावरत्व॑ च कर्षणकर्मविदषेपापसिच ७... पविश्ञे 
शाछीनाः कर्मविशेषपरिग्रहात्‌ ग्रामीणजनानां सद 
पुनः पुनर्वक्रामनशी ला: गद्भाधर: । 
२ सम्पन्नमनु उपयुज्यन्त इति साम्पन्निका:? चक्र: । 


हात्‌! चक्र:। 
६गा:, यायावराः 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 
सञ्ञारभूमि अनेक रत्नों की खान अचिन्त्य एवं अदभत 
( आश्रयंमय ) प्रभाववाले ब्रह्मर्षि सिद्ध पुरुष तथा चारणों से 
सेवित दिव्य तीर्थ एवं दिव्य औषधियों के उत्पत्तिस्थान अति- 
शरण्य ( शरण में आये के लिये हितकर-आश्रयदाता ) तथा 
देवराज इन्द्र से सुरक्षित हिमालय पर्वत पर वापिस चले गए. ॥ 

तानिन्द्रः/ 'सहस््रदगमरगुरुवरोउत्रवीत्‌-स्वागत॑, 
ब्रद्मविदां ज्ञानतपोधनानां ब्रह्मर्षीणामस्ति *मनोग्लानि- 
रप्रभावत्व॑ वेस्वय॑ च ग्राम्यवासकृतमसुखानुबन्ध॑ च; 
ग्राम्यों हि वासो मुछमदस्तानां, तत्कृतः पुण्यक्रद्धिरनुग्रहः 
प्रजानां 3स्वशरीरमरक्षिभिः, काछग्वथायमायुवदोपदेद्शस्य; 
ब्रह्मर्षीणामात्मनः प्रजानां चानुग्रहार्थभायुवंद मश्विनौ मह्ं 
प्रायच्छतां, प्रजापतिर श्रिभ्यां प्रजापतये ब्रह्मा, प्रजाना- 
मल्पमायुजराव्याधिवहुलमसुखानुबन्धमल्पत्वा दल्पतपो द्‌- 
मनियमदानाध्ययनसब्वयं मत्वा पुण्यतममायुशप्रक्षेकर 
जराव्याधिप्रशमनम्‌जस्करमम्रतं शिवं शरण्यमुदात्तं मत्तः 
श्रोतुमहेथोपधारयितु च॒ ग्रजानुग्रहार्थमा्ष “ब्रद्मचय 
प्रति मेत्रों कारुण्यमात्मनश्रानुत्तम॑ पुण्यमुदार ब्राह्मम- 
क्षयं कमति ॥३॥ 

उन महर्षियों को सहखचक्तु श्रेष्ठ देवगुरु इन्द्र ने कह्य-- 
आपका स्वागत हो | ब्रह्मज्ञानी ज्ञान तप के धनी आप ब्रह्म- 
पियों में मानसिक ग्लानि, तेजरहितता, स्वरविक्ृति, विवर्णता, 
ग्राम वा नगरों में रहने से उत्पन्न होनेवाला असुख (अनारोग्य) 
और उस रोगिता के अनुबन्ध रूप अन्य दोष दिखाई दे रहे 
हैं| ग्राम वा नगरों में वास सब अशुभ अथांत्‌ अधर्म और 
रोगों का मूल ( कारण ) है । अपने शरीर की रक्षा का ध्यान 
करते हुए. भी आप पुण्यकर्माओं ने प्रजा पर ( धर्मोपदेश 
आदि द्वारा ) अनुग्रह किया है ( तथा च अब मैं आप महर्षियों 
को आयुर्वेद का उपदेश करूँगा और पुन; आप लोग प्रजाओं 
को उपदेश करें | यदि देह नीरोग वा निर्दोष रहते तो सम्भवतः 
आपका ध्यान आक्ृष्ट न होता ) अब आयुवंद के उपदेश का 
समुचित काछ आ उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा ने प्रजापति को, 
प्रजापति ने अश्विनीकुमारों को अश्विनीकुमारों ने मुझे आप ब्रह्म- 
पियों के अपने निज के और प्रजाओं के ल्यि आयुवंद का उपदेश 
किया था | प्रजाओं की आयु असुखपूण तथा असुख (अनारोग्य) 
के अनुबन्ध रूप जरा ( बुढ़ापा ) तथा रोगों से भरपूर और 
अल्प है। आयु के अल्प होने से तप दम नियम दान अध्ययन 
( स्वाध्याय ) आदि पुण्यकर्मों का सञ्चय भी अल्प ही होता 
है-यह जानकर ठम मुझ से पुण्यतम आयु को दीध॑ करनेवाले 
बुढ़ापे और रोगों को शान्त करनेवाले, ओज वा जीवनशक्ति 
को देनेवाले, अम्रतरूप, कल्य्राणकारक, शरणमसें आये 
के लिये हितकर (रोग की निद्ृत्ति कर देने से ), तथा 
उदात्त.( उदार ), अआखुवद को मुझ से सुनिये और हृद्यज्गञम 


१ ०गमरवरो०” ग, । २ वो ग्लानि०? ग.। ३ '्रजानां 
स्वशरीरमवेक्षितुं काल: च, | ४ नब्रह्मच'! ग| । 


बोर 


ा॥- - _४- जाए आरा आज 


अ० १] चिकित्सितस्थानम ९७ 
करके प्रजाओं पर अनुग्रह के लिये आर्ष सत्त्व तथा ब्रह्मचयके ऐन्द्री आदि औषधियों को ध्यस्त (एक एक करके) वा 
लिये प्राणियों पर मेत्री और करुणाभाव से तथा अपने निजके क्‍ (दो २ तीन २ आदि मिलाकर) रूप में दूध के साथ 
सर्वश्रेष्ठ पुण्य उदार ब्राह्म (ब्रह्मसम्बन्धी-वेद्सम्बन्धी, ज्ञानसम्ब- | प्रयुक्त किया जाता है ॥॥२॥ 
नधी) क्षीण न होनेवाले कर्म के संचय के प्रयोजन से प्रकाशित _द्रोणीप्रावेशिकरसायनम्‌ | 
कीजियेगा ॥।१॥ ५ ब्रह्मसुवचेला नामौष धियो हि रण्यक्षीरा पुष्करसह्ञपत्ना, 
तच्छुत्वा विचुधपतिवचनम्रषयः स॒ब एबासरव॒रसग्भि- | आदित्यपर्णो नामौषधियों सूयेकान्तेति विज्ञायते सुब्णे- 
स्तुष्टवुः प्रहष्टाश्व तद्चनमभिननन्दुश्चति ॥७॥ वर्णक्षीरा सूयमण्डलछाकारपुष्पा च, नारी नामोषधिरख्वब- 
देवराज इन्द्र के उस वचन को सुनकर सब ऋषियों ने उस | छेति विज्ञायते या बल्वजसहझपत्रा"*, काष्ठगोधा नामोष- 
देवश्रेष्ठ (इन्द्र) की ऋचाओं से स्ठ॒ुति की और प्रसन्न होकर | घिर्गोधाकारा, सपोन्नामौषधि; सपौकारा, सोमो नामौष- 
उसके उपदेश का अभिन॒नन्‍्दन किया ॥४॥ घिराजः पदम्नद्शवणे स सोम इब हीयते बधेते च, पद्मा 
. न्‍्द्रोक्त लाना बॉयेठलमई नामोषधिः पद्माकारा पद्मरक्ता पद्मगन्धा च, अजानामौ- 
हि अथेन्द्रस्तदायुवदास्रतमषिभ्य: *संक्रम्योवाचेतत्सव॑म- | षधिरजश्वद्गीति विज्ञायते, नीछा नामौषधिस्तु नीलक्षीरा 
नुप्ठेयम्‌ , अयं च शिवः काछो रसायनानां दिव्याश्वोषधयो | न्ीलूपुष्पा छताप्रतानबहुछा इत्यासामष्टानामौषधीनां यां 
हिमवतः *“प्रभवाः प्राप्तवीयाः, तद्यथा-ऐमन्द्री ब्राह्मी पयस्या | यामेवोपलछसेत तस्यास्तस्याः स्व॒रसस्य सो हित्य॑ गत्वा स्नेह- 
क्षीरपुष्पी श्रावणी महाश्रावणी जझ़तावरी विदारी जीवन्ती | भावितायामाद्रंपछाशद्रोण्यां सपिधानायां द्ग्वासाःञयीत, 
पुननेवा नागबल्ठा स्थिरा बचा छत्नाउतिच्छत्रा मेदा महा- | तत्र प्रछोपयते षण्मासेन पुनः सम्भवति, तस्याजं पयः 3प्र- 
मेदा जीवनीयाश्वान्याः पयसा प्रयुक्ताः षण्मासात्‌ परसायु- | त्यवस्थापनं, षण्मासेन देवतानुकारी भवति वयोवण्णस्व॒रा- 
वेयश्व तरुणमनामयत्वं स्वरवर्णसम्पदमुपचयं मेधां स्घति- | कृतिबल्प्रभाभि$, स्वयं चास्य सर्वबाचोगतानि* प्रादुे- 
मुत्तमबलमिष्टांश्वापरान्‌ भावानावहनिति सिद्धाः ॥५॥ वन्ति, द्व्यं चास्य चक्षु: श्रोत्र भव॒ति, गतियोंज नसह स्त्रं, 
इतीन्द्रोक्त रसायनम्‌। | दशवषेसहस्राण्यायुरनुपद्रव॑ चेति ॥६॥ 
इन्द्रोक्तसायन--तदनन्तर इन्द्र ने ऋषियों को आयुवेदा- इति द्रोणीप्रावेशिकरसायनम्‌ | 
भूत का उपदेश करके कहा कि इस सारे (आयुर्वेद) का अनु- द्रोणीप्रावेशिक रसायन-१--ब्रह्मसुबचेला नाम की औषधि 
छान करना चाहिये । देह के परिपालनाथ आयुवेदोक्त सम्पूर्ण | जिस का दूध स्वणवर्ण (पीला) होता है और जिसके पत्ते पुष्कर 


नियमों पर चलना चाहिये | रसायनों के सेबन का अब उत्तम | (पद्म) के सदश होते हैं । सुश्रुत चिकित्सास्थान अ० ३० में भी 
काल है | हिमालय पवत पर उत्पन्न होनेवाली दिव्य औषधियाँ | इसका वर्णन है-- ह 


इस समय वीर्य-सम्पन्न हैं। उदाहरणार्थ--ऐल्द्री, ब्राह्मी, पयस्या “कनकामा जलान्‍्तेषु सबंतः परिसपंति । 

(क्षीरकाकोली), क्षीरपुष्पी (शंखपुष्पी अथवा बिष्णुक्रान्ता), सक्षीरा पह्चिनीप्रख्या देवी बक्मखुवर्चछा ॥ 

श्रावणी (मुण्डी), “महाश्रावणी (मुण्डीमेद), शतावर, विदारी- देवसुन्दे हृदवरे तथा सिन्धों महानदे | 

कन्द, जीवन्ती, पुननवा, नागबला (गंगरेन), स्थिरा (शालूपर्णी), दृश्यते च जलान्तेषु मध्ये ब्रह्मस॒बर्चछा ॥ 

व अति्छना, मेदा; सदामिदा जोर जीवनीयगंण की २-आदित्यपर्णिनी नाम की औषधि जो सूथकान्ता नाम से 
अन्य ओषधियाँ (काकोली, जीवकः ऋषभक, सुलहटी, सुद्॒पणीं, | प्रसिद्ध है, जिसका दूध खवर्ण वर्ण (पीला) होता है, जिसका फूल 
0 इन्हें कु के धाय पिन पक पेवन करने | सर्शभागडल के आकार केंसइदा दोता दे। सुशुत चि० ज० कम मेज 
से दीघ आयु, तरुण वय, आरोग्य, शुभ स्व॒र एवं शुभ बण, पुष्टि, 'पूलिनी पञ्चमिः पत्ेः सुरक्तांशुककोमलैः । 

के सा उत्तम बल तथा अन्य अमिरुषित आवों कीआति आदित्यपर्णिनी श्ेया सदादित्यानुवत्तिनी ॥ 


होती है । आदि त्यपर्णिनी ज्ञेया “तत्रेव हि हिमक्षये ॥॥ 
३--नारी नाम की औषधि जो अश्वबला नाम से जानी 


ऐन्द्री से गछ्नाघर इन्द्रायण को ग्रहण करता है। ऐबन्द्री 
ञ्ज हें ग्रीक र्‌ े कर जप हैं 
छोटी और बड़ी इलायचियों को भी कहते हैं । कई टीकाका जाती है, जिसके पत्र बल्वज (तृणविशेष) के सहश होते हैं । 
सुश्रुव चि० अ० ३० में कन्या नाम से एक औषधि कही है, 


छत्रा अतिच्छत्रा से क्रमश सौंफ ओर सोये का भ्रहण करते हैं । 
सम्भवत+$ यह वही हो--- 


१ 'सड्क्रमय्यो०' ग. । २ 'प्रभावात्‌' । ३ अरत्निमात्रक्षुपका 
पत्रदर्य ज्भुलसम्मितै: । पुष्पै्नीलोत्पलाकारैः फलैइचाञज्जनसलन्निभे: ॥ 
श्रावणी महती ज्ञेगा कतकाभा पयस्विनी ॥ श्रावणी पाण्ड्राभासा 
महा श्रावणिलक्षणा ॥ महाश्रावणी अल्म्बुषा इति” चक्र: ४ छत्रा- 
तिच्छत्रके विद्याद्रक्षोघ्ने कन्दसम्भवे । जरामृत्षुनिवारिण्यौं इ्वेतका- 
पोतिसंस्थिते ॥ सु. अतिच्छत्रा मधु रिका इति चक्रः । 


१ अजासदुशपत्रा' ग. । २. 'प्रत्यवस्थापनमिति आहारमेवायं 
योज्यमित्यर्थ:' चक्र: । ३ 'सर्ववाचोगतानि सर्वा वाचो गतानि 
अतीतानि वक्‍तु प्रादुर्भवन्ति' गद्भाधर:। ४ तत्रेति देवसुन्दे तथा 
सिन्धौ इत्यर्थ: | हिमक्षय इति शिशिरे वसन्‍्ते वा ॥ 


५ | चेरकसंहिता 


“कान्तैर्द्धांदशमिः पत्रेमय्राज्ञरुहोपम: | 
कन्दजा काअ्नक्षीरा कन्या नाम महोषधि३ ॥ 
काश्मीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्ुद्रकमानसम्‌ | 
करेणस्तत्र कन्या च छत्रारिच्छत्रके तथा? ॥ 
४--काष्ठागोधा नामकी ओषधि जो गोधा ( गोह ) के 
आकार की होती है । 
५-सर्पा नाम की औषधि जो सांप के आकार की होती है । 
सुश्र॒त चि० अ० ३० में अजगरी नाम से एक ओषधि पढ़ी गयी है- 
+ अमण्डलेः कपिलेश्रित्रें! सर्पामा पश्चंपर्णिनी । 
पशञ्चारत्निप्रमाणा वा विज्ेयाजगरी बुधे: ॥ 
दृश्यतेडजगरी नित्यं गोमसी चाम्बुदागमे | ॥॒ 
सोम नाम की एक ओषधिराज (ओषधियों में सवश्रेष्ठ) है, 
जिसके पन्द्रह पत्ते होते हैँ वह चन्द्रमा की तरह ही घटती और 
बढ़ती है | अर्थात्‌ शुक्लपक्ष में एक २ बढ़ता जाता है और 
पूर्णिमा के दिन पन्द्रह पत्ते हो जाते हैं | पुनः कृष्णपक्ष में प्रति- 
दिन एक एक पत्र गिरता जाता है। अमावस्या के दिन पत्र 
रहित लता मात्र अवशिष्ट रहती है | सुश्रुत में इसी एक ही सोम 
के स्थान नाम आकृति और वीय॑ के भेद से २४ भेद कहे हैं । उनका 
विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता चिकित्सास्थान २६ अध्याय में है | 
६-पद्मा नामक ओषधि जो पद्म (कमछ) के आकार को पद्म 
के समान रक्तवर्ण की और पद्म के समान गन्धवाली होती है । 
७--अजा नाम की ओषधि जो अजश्रज्ली नाभ से प्रसिद्ध 
है। सुश्रुत चि० अ० ३० में--- 
“अजास्तनामकन्दा ठ सक्षीरा ज्ञुपरूपिणी | 
अजा महोषधिज्ञेया शब्लदुन्देन्दुपाण्डरा ॥ 
८--नीलछा नाम को ओषधि जिसका दूध नीला है, फल मी 
नीले होते हैं और छता का प्रतान वा फैलछाब बहुत होता है । 
इन आठ ओषधियों (तथा नोबीं औषधिराज सोम) में से 
जो २ भी ओषधि प्राप्त हो उस २ ओषधि के स्वरस को भरपेट 
पीकर घी तेछ आदि स्नेह से भावित ताजी (गीली। पछाश (ढाक) 
की बनायी हुई द्रोण (४५७) में जिसपर पछाश की ताजी (गीली) 
लकड़ी का ही ढकना भी हो नग्न होकर लेट जाय | वह वहाँ 
मूर्च्छित हो जाता है। छह मास के पश्चात्‌ पुनः संज्ञा में आता 
है | उस समय बकरी के दूध से उसे स्वस्थावस्था में रखना 
चाहिये । अथांत्‌ बकरी का दूध पीने को देना चाहिये। छह 
मास के बाद वह उम्र वर्ण स्वर आक्ृति बल तथा कान्ति में 
देवताओं के सहश हो जाता है। और स्वयं ही उसे सब वा- 
णियाँ (भाषायें) प्रकट होती हैं। अर्थात बह सब भाषाओं को 
अनायास ही जान जाता है। उसके नेंत्र और कान द्व्यि हो 
जाते हैं | जो साधारण मनुष्य देख और सुन नहीं सकते वह 
भी उसे दिखाई ओर सुनाई देता है। वह एक हजार योजन 
तक एक दिन मैं चछ सकता है। रोग आदि उपद्रवों से रहित 
दश हजार बरस की आयु होती है। 
अन्य टीकाकार प्रछीयते! का अथ अदृश्य हो जाता है और 


'सम्मवति! का अर्थ पुन! सब अछ्ठ प्रकट होते हैं--ऐसा करते 


पुरुष आलसी विषयजालछ में फँसे रहते हैं 
३ 0०००८ ० 


[ अ० १ 
हैं | दूध देने के लिए ठीक उसके मुख की सीध में पिधान 
(ढक्कन) में छिद्र कर छोड़ना चाहिये । ओर नली आदि द्वारा 
उसके मुख में थोड़ा थोड़ा बकरी का दूध डालना चाहिये, 
जिससे वह वहीं लेटा हुआ दूध पीले | यह गल्ञाधर ने लिखा 
है | श्वास प्रश्वास के लिये छिद्र होने तो आवश्यक ही हैं ॥॥६॥ 
भवन्ति चात्र । 
हि नस 
दिव्यानामोषधीनां य; प्रभावः स भवद्विधेः । 
अक्यः सोदुमगञ्ञक्यस्तु स्यात्‌ सोढुमकृतात्मभिः ॥»॥ 
दिव्य औषधियों का जो प्रभाव है उसे आप जैसे (महर्षि) 
लोग ही सह सकते हूँ | पापी पुरुष उसे नहीं सह सकते ॥७॥ 
ओषधीनां प्रभावेण तिष्ठतां स्वरे च कमेणि १ । 
भवतां निखिल श्रयः सबमेबोपपत्स्यते ॥८॥ 
अपने कर्मों (पप दम नियम जप आदि) में छगे रहते हुए 
आप छोगों को औषधियों के प्रभाव से सम्पूर्ण श्रेय (कल्याण) 
सवथा ही सम्पन्न होगा ॥5॥ 
वानप्रस्थेगहस्थैश्व प्रयतेनियतात्मभिः । 
शक्‍्या ओषधयो झहोताः सेवितुं विषयाधिजाः ॥७॥ 
वानप्रस्थी ग्रहस्थी जो प्रयत्नशीछ और संयमी हों वे भी 
उन २ देशों में उत्नन्न प्राप्त होनेवाली औषधियों का सेवन 
कर सकते हूँ | अर्थात्‌ दिव्य औषधियों में से जो २ उनके 
निवास देशों में देखी जायँ उन २ का सेवन कर सकते हैं उन 
औषधियों के वी को वे सहन कर लेंगे ॥६। । 
*तासु क्षेत्रगुणेस्तेघां मध्यमेन *च कर्मणा | 
खदुवीयतया “तासां विधिज्ञयः स एवं तु ॥१०॥ 
उन साधारण देशों में उत्पन्न होनेवाली इन औषधियों के 
सेवन की भी विधि वही है, जो हिमालय पर उत्पन्न होनेवाली 
दिव्य ओपधियों की है। परन्तु इनका वीय॑, क्षेत्र (भूमि जहाँ 
पर वह औषधि उलन्न हुई है) के गुणों के कारण तथा कर्म (जरा- 
व्याधिनाश आदि) के मध्यम होने से मदु होता है। हिमालय 
पव॑त आदि से अतिरिक्त अन्य देशों में उत्पन्न होनेबाली वे ही 
ओषधियाँ बीय॑ में मु होती हैं क्योंकि उन देशों की भूमि वह 
उत्तम प्रभाव नहीं रखती जो हिमालय पर्वत रखता है । इन मृदु- 
बीय॑ औषधियों को भी वे ही वानप्रस्थी वा गृहस्थी सेवन कर 
सकते हैं जो उद्यमी और साथ ही साथ संयमी हों। असंयत परुष 
उनका भी वीय॑ नहीं सह सकते । जो मनुष्य हिमालय आदि 
श्रेष्ठ पर्बतों पर रहते हुए तप आदि का अनुष्ठान सच्चे अथों में 
न ९ (0 
करते हैं वे ही तीक्षणवीय त्रह्मस॒वर्चल आदि के 
सकते हैं| क्‍योंकि बे उत्तम बल होते हैं 
आदि में वा नगर आदि के पास बनों 
संयमी हैं तो वे बल में मध्यम होंते हैं । वे 
आदि के बीय को सहन कर लेते हैं। 


में रहते हैं, परन्तु 
वीय रे 

“टडुवीय ब्रह्मसुवचला 

जो नागरिक साधारण 

त हैं, वे अत्यन्त निर्बछ 

कह ५ ग था० । ३ तास्तु' पा० । ३ पिकर्मणा' ग।। 5 

मृद॒वीर्यतरास्तासां ग० । 


होते हैं और इन औषधियों के वीय को सहन ही नहीं कर 
सकते । मध्यमबल पुरुषों को मृद्ुवीय ब्रह्ममुवचंछा आदि के 
रस का प्रयोग उसी प्रकार करना चाहिये जैसे उत्तमबल महर्षियों 
को तीक्ष्णवीर्य ब्रह्मुसुवर्चछा आदि का प्रयोग कराने को कहा है । 


प्रयोग करने में (निर्यल होने के कारण) असमर्थ हैं उनके डिये 
यह (निम्नोक्त) दूसरा रसायनविधान हितकर है ॥११॥ 


दस औषधि बा. बह बृहणीय गण की दस औषधिय 64 4 25540 क्‍ 


० १ ] वचिकित्सितस्थानमै १६ 


औषधियाँ, खदिर ( खेर) कार्ड नर लक , खबर 
मधूक*_ महुआ ), 22405 किशमिश वा 
सनक ), वायविडज्जञ;, का त्रकँ_ शतावर पयुस्याँ ( क्षीर- 
काकोली ), 26 ग्री) जोज्ञक ( अगुर ), ऋड्धि; नागबर्ला (गगे-.. 
रन ), हरिद्राई हलदी ), चब; निफुछा; कष्टकारी, ऑल 
लालचन्दरन ईख की जड़, सरकण्डे ( सरपत ) की जड़, श्री 
( गाम्मारी ), तिनिश आबनूस ) इनका रस प्रथक्‌ इथक 
३२ प्रस्थ, कल्क़ार्थ-पलाशक्षार १ पल ( ८ तोले ), यही बल्य 
आदि उपयुक्त प्रत्येक ओषधि १ पल। गौ का दूध १२८ ग्रस्थ 
(५ मन ४॥ सेर ४ तोले ), तिलतैल ४ पात्र ( १६ प्रस्थ ू 
२५॥ सेर ८ तोले ), गोघृत ४ पात्र, यथाविधि स्नेहपाक करके 
स्नेह को वस्त्र से छानकर पथक्‌ कर ले। । 
बल्य औषधियाँ ये हैं--ऐन्द्री, ऋषभी ( कौंचें) अतिससो 
( छुलहठी ऋष्यप्रोक्ता ( शतावर), पयस्था ( बी पु 


असगन्क; शाल्पणी;: ज़टामाँसी-/ बला; अतिबल्ां। जी 


ओपधियाँ--जीवक:#षभक; में दा; महामेदा काकोली; क्षीर- 
काकोली, मुहूपर्णी-:मीपर्णी;जीवन्ती[ सुलहठी; हणीय औष- 
घियाँ-- क्षीरिणी ( क्षीरठता वा क्षीरविदारी अथवा सारिवा वा 
खिरनी ), राजक्षवक: बला; काकोली; श्षोरकाकोली[ वाटथायनी; 
भद्रौदनी, मारद्वाजी, पयस्या, ऋष्यगन्धा | वयः्स्थापक ओष- 
घियाँ--अमृता, अभया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवन्ती, अति- 
रसा, मण्ड्रकपर्णी, स्थिरा, पुननंवा। इन सब का वर्णन सूत्र- 
स्थान ४ थे अध्याय में हो चुका है। वहाँ ही इनके प्रसिद्ध नाम 
आदि देख लें। इन सब ओषधियों तथा खद्रिकाष्ठ आदि 
ओषधियों का पथक्‌ पथक्‌ क्वाथ करना होता है | क्वाथ करने 
के लिये एक ओषधि को १६ प्रस्थ लें और आठगुणा ( ११८ 
प्रर्थ ) जल डालकर क्वाथ करें। जब चत॒ुर्थोश ( ३२ प्रस्थ ) 
रह जाय तब उतारकर छान ले। इस प्रकार पृथक्‌ रे सब 
क्वाध्य औषधियों का क्वाथ करें। जिन ओषधियों का रस निकल 
सकता हो उनका रस ३२ प्रस्थ ले । इस योग में-- 

'ञ्नप्रमुति यत्र स्य॒द्रवाणि स्नेहसंविधो । 

तत्र स्नेहसमान्याहुरवाक्‌ स्थाच चतुगुणम्‌ ॥॥ 

के अनुसार स्नेह के समान लिये जायँगे इन्हीं ओषधियों 
का कल्क भी डाला जायगा। कल्कार्थ ये पृथक्‌ २ एक एक पल 
ली जाँयगी । पलाशक्षार भी १ पर लिया जायगा। चक्रपाणि 
पलाशक्षार से पछाशक्षारोदक का ग्रहण करता है। यदि पलाश- 
क्षारोदक अभीष्ठ हो तो उसे स्नेह के समान ही छें। परूठ 
आचार्य को पलाशक्षारोदक लेना अभीष्ट नहीं प्रतीत होता । 
वहाँ 'रसाः पृथक्‌ पृथग्प्राह्मा पलछाशक्षार एवं च। एप पलोन्मि 


पर्यष्टुं ताः प्रयोक्तुं वा येइसमथो+ सुखाथिनः । 
रसायनविधिस्तेषामयमन्यः प्रशस्यते ॥११९॥ 
जो मनुष्य आरोग्य चाहते हैं, परन्ठ उन्हें ढूँढ़ने में वा 


इन्द्रोक्तं रसायनम्‌ । 
बल्यानां जीवनीयानां इंहणीयाश्व या दश | 
वयसः स्थापनानां च खद्रिस्यासनस्य च ॥१२॥ 
खजूराणां मधूकानां मुस्तानामुत्पढक््य च | 
मृद्वीकानां विडज्ञानां वचायाश्रवित्रकस्य च ॥११॥ 
शतावयी$ पयस्यायाः पिप्पल्या जोज्लकस्य च। 
ऋद्धया नागबलायाश्व *हरिद्राया धवस्य च ॥१४॥ 
त्रिफलाकण्टकार्योश्व विदाय श्वन्द्नस्य च । 
इक्षूणां शरमूलानां श्रीपण्योस्तिनिशस्य च ॥१४॥ 
रसाः प्रथक्‌ प्रथम्प्राह्माः पछाशक्षार एवं च । 
एपां पूलोन्मितान्‌ भागान्‌ पयो गव्यं चतुगुणम्‌।१६॥ 
ह्व पात्र तिलतैलस्य हे च गव्यस्य सर्पिषः | 
तत्साध्यं सबमेकन्न सुसिद्धं स्नेहमुद्धरेत्‌ ॥१७॥ 
तत्रामलकचर्णानामाढक शतभावितम्‌ । 
स्वरसेनैव दातव्यं क्षोद्र॒स्याभिनवस्य च ॥९८॥ 
शकराचूणपाजन्न॑ च प्रस्थमेक अदीपयेतू । 
तुगाक्षीयाः सपिप्पल्याः स्थाप्यं सम्मूच्छितं च ततू १९ 
सुचाक्षे मार्तिके कुम्मे मासाध घृतभाविते । 
मात्रामग्निसमां तस्य तत ऊध्त्र प्रयोजयेतू ॥२०॥ 
हेमताम्रप्रवाछानामयसः स्फटिकस्य च । 
मुक्तावैदूयशट्भानां चूणोनां रजतस्य च ॥२१॥ 
प्रक्षिप्य षोडशों मात्रां विहायायासमैथुनम्‌ । 
जीर्ण जीर्ण च भुझ्जीत ष्टिक क्षीरसापषा ।२९॥ 
स्वेरोगप्रशमन वृष्यमायुष्यमुत्तमम | 
सच्त्वस्मृतिशरीराग्निजुद्धान्द्रियबल्यदम ॥*९३॥ 
परमूजस्करं चेव बर्णस्व॒रुकर तथा | 


विषालक्मीग्रशमन सर्बबाचोगतिग्रदम्‌ ॥२४॥ 


सिद्धार्थतां चाभिनव वयश्व 
प्रजाभियत्व॑ च यशश्् छोके | 


छः 


प्रयोज्यमिच्छद्ठिरिदं यथाव- तान्‌, भागान? पढ़ने से पलाशक्षार को भी कल्कद्रव्यों में ही 
द्रसायन ब्राह्ममुदारवीयम्‌ ।२५॥॥ पढ़ना अभी प्रतीत होता है । 
चर इतीन्द्रोक्तरसायनमपरम्‌ | 


पाँव स्नेह को वस्त्र से छान लिया जाय तब उसमें आँवलों 
। चूर्ण १ आढक ( ६। सेर १२तोले ) डालें। आँवों केक 
| को आँवलों के ही रस से १०० बार भावना दी हुई हो | दी 
आँवलों के चुर्ण को मिलाकर ताजा शहद र आढक, विश्चर्ड 


इन्द्रोक्तरसायन--बल्य दस औषधियाँ/ 5 नीयगण की 


नकल प ब्या है हम 
१ 'द्वारदाया' च० । 'द्वारदा शाकतर: कपिकच्छुर्वा) च० । 


शेग की अपनी चिकित्सा करनी चाहिये ॥२८॥ 


३० 
न ९८ कई के 
खांड का चुण*३ पात्र ( १ आढक ), वंशछोच हट शराव (६ 
तोले ), पिप्पलीचुर्ण:€ शराब डालकर अच्छी प्रकार आलोड़न 
करके मिला देवे | अब इसे घृत से मावित दृढ़ एवं निमल मिद्दी 
के पात्र में हट श्ज्‌ नह रहने दे । न लटक ह 
भस्म, ताम्रभस्मं; प्रवालभस्में, ( कर (जप 
2 भ 9 2-5 
हा 0 5 युका ; प्रत्येक १ पूल मिलावे | अब इसे 
अग्नि के बलानुसार आयास (श्रम) और मैथुन का त्याग करते 
हुए. मात्रा में प्रयोग करे। जब औषध जीर्ण हो जाय तब दूध 
और घी के साथ सांठी का ओदन खाये | यह सब रोगों को 
शान्‍्त करता है। उत्तम वीयबद्धक और आयुष्कर है | मन स्मृति 
देह अग्नि बुद्धि तथा इन्द्रियों को बल देता है । परम ओज- 
स्‍्कर है | वर्ण और स्वर को निमल करता है | विष और अछ- 
जुमी ( दारिद्रथ ) को शान्त करता है | सब वाणियों का देने- 
वाला है ( सब भाषायें अनायास सीख जाता है )। सिद्धाथता 
( कामनासिद्धि ) नयी उम्र ( तरुणवय ) प्जाप्रियता ( छोगों 
का प्रिय होना ) तथा छोक में कीर्ति चाहनेवालों को इस ब्राह्म 
( ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट ) तथा उदारवीर्य ( बहुत गुणों से युक्त ) 
रसायन का यथावत्‌ सेवन करना चाहिये | 
गज्ञाधर तो सम्पूण औषध से ६३ भाग सुवर्ण भस्म आदि 
प्रत्येक भस्म का ग्रक्षेप देना लिखता है। वह 'घोडशी' का अर्थ 
१६ वां भाग छेता है | चक्रपाणि की व्याख्या से यह स्पष्ट नहीं 
कि पृथक २ भस्‍्मों का सोलहवाँ भाग छेना है या भिश्रित 
का। हमने तो 'पोडशी? का अर्थ पछ किया है। कहा भी है-- 
अक्ुद्धः घोडशी बिल्ब॑ पलमेवात्र कीर््य॑ते ।! ॥१२-२५॥ 
समथोनामरोगाणां धीमतां नियतात्मनाम्‌। 
कुटीप्रवेशः 'क्षमिणां परिच्छद्वतां हितः ॥२६॥ 
अतोष्न्यथा तु ये तेषां सौयमारुतिको विधि: । 
कुटीप्रवेशविधि से तथा वातातपिक्र विधि से किन्हें रसायन 
का सेवन करना चाहिये--जो पुरुष समर्थ हों-शक्तिशाली हों, 
नीरोग हों, बुद्धिमान्‌ हों, अपने को वश में किये हुए हों--काम 
क्रोध शोक आदि से रहित हों, क्षमाशील हों और घन जन आदि 
से सम्पन्न हों उन्हें कुटीप्रवेश करना चाहिये॥ 
इनसे जो विपरीत हैं उनके लिये सौ्यमारुतिक ( वातात- 
प्रिक ) विधि हद हितकर है ॥२६॥ 
ताभ्यां श्र्ठतरः पूर्वों विधि: स॒तु सुदुष्करः ॥२७।। 
में से पूः रस 
इन दोनों में से पू की विधि अर्थात्‌ कुटीप्रवेश ही अधिक 
श्रेष्ठ ! मत लेक विधान का पालन अत्यन्त दुष्कर (कठिन) 
॥२ 
की रसायनविधिअंशाज्ायेर॒न्‌ व्याधयो यदि । 
यथा स्त्रमोषधं तेषां कार्य मुक्त्वा रसायनम्‌ ॥२८॥ 
रसायनविधि के समुचित रूप से पालन न होने पर यदि 


शेग उत्तन्न हो जाये तो तत्काल रसायन का त्याग करके उस 


१ 'ज्षणिनां च० । »'क्षणिनामिति ध्यापारकरणं प्रति स्वत. 
प्त्राणाम्‌ चक्र: । 


चरकसंहिता 


वेदिनम! ग० । २४० मध्यात्मप्रबलेन्द्रयम्‌! ग७ । 


[ अ० ६ 

आचाररसायनम्‌ । 
सत्यवादिनमक्रोधं निवृत्तं मद्ममेथुनात्‌। 
अहिंसकमनायासं ग्रद्मान्तं प्रियवादिनम ॥२७॥ 
जपशौचपरं धीर॑ दाननित्यं तपस्विनम्‌ | 
देवगोत्राह्मणाचायगुरुबृद्धाच ने रतम्‌ ॥३०॥ 
आनुथंस्यपरं नित्य नित्यं करुणवेद्निम्‌" । 
समजागरणस्त्रप्न॑ नित्य॑ क्षीरघृताशिनम्‌ ॥३१॥ 
देशकालप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञमनहडःकृतम्‌ । 
शस्ताचारमसझ्लीणमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌* ॥३२॥ 
उपासितार बृद्धानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌ । 
धमंशास्रपरं विद्यान्नरं नित्यरसायनम्‌ ॥३३॥ 


१" *आचाररसायन-सत्यवादी, क्रोधरहित, मद्यपान तथा मैथुन 


ऐ 


न करनेवाला, अहिंसक ( मन वचन और कर्म से ), आयास 
(श्रम) रहित, प्रशान्त, प्रियमाषी (मीठा बोलनेवाला), जप एवं 
पवि्नता में तर, धीर, नित्य दान करनेवाला, तपस्वी, गौ, 
ब्राह्षण, आचाय॑ गुरु एवं ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध पुरुषों की पूजा 
वा सेवा आश्रूषा में रत, नित्य क्रूरता से रहित, तथा प्राणियों पर 
दयादृष्टि रखनेवाछा, निद्रा और जागरण को समावस्था में 
सेवन करनेवाला अर्थात्‌ जितना सोना वा जितना जागना 
आवश्यक हो उतना ही उनका सेवन करनेवाला, नित्य दूध 
और घी का भोजन करनेवाला, देश काछ और मात्रा का जानने- 
वाला युक्ति जाननेवाला, अहक्लाररहित; सदाचा युक्त, उदार, 
जिसकी इन्द्रियाँ अध्यात्म (आत्ाज्ञान) की ओर झकी हुई हैं, बृद्ध- 
पुरुषों आस्तिकों और संयमी पुरुषों का उपासक अर्थात्‌ उनके 


५] 
सज्ञ रहनेवाढा, धर्मशात््रों का स्वाध्याय करनेवाला तथा तद- 


उसार आचरण करनेवाला पुरुष नित्य रसायन-सेवी ही हे--ऐसा 
उमझना चाहिये। अर्थात्‌ इन सदबत्तों के पालन से ही उसे 
रसायनोक्त छाम हो जाते हैं ॥२६ -३२३॥ 
गुणरेते; समुद्ति; प्रयुडःक्ते यो रसायनम्‌ । 
रसायनगुणान्‌ सर्वाच्‌ यथोक्‍्तान्‌ स समश्नुते। ।३४॥ 
रु आचाररसायनम | 
इन गुणों से युक्त होकर जो पुरुष रसायन औषधों का सेवन 
करता है वह रसायन के सम्पूर्ण उक्त गुणों को प्राप्त होता है॥ 
य थास्थूलमनिर्वाह्य दोषाउशारीरमानसान्‌ | 
रसायनगुणजन्तुयुज्यते न कदाचन ॥२५॥ 
कायिक और मानस दोषों का निराकरण न करके जो 
35प रसायन का सेवन करता है वह मोटेर गुणों के अतिरिक्त 
अन्य सूक्मगुणों को प्राप्त नहीं होता । 
अर्थात्‌ उन पुरुषों को कुछ काल के ल्यि 
उनकी थोड़ी सी आयु दी हो सकती है, परन्तु सवथा नीरोग 
'हना, जरा का स्वधा ग्राहु्भूत न होना और बहुत ही लम्बी 
आओ का होना उनके लिये असम्भव है || २५॥ 


+)+3+>.... 


* 'करुणया सत्तवानि पश्यतीति करुणवेदी) 


नीरोगता वा 


जब की >> 
चक्र: । 'करुपय- 


१ “अरुजोभ्योडद्विजातिभ्य:' ग.। २ अरजोभ्यो 


अ० १] 

योगा ह्यायु।प्रकर्षाथा जरारोगनिबहंणाः । 

मनः्रीरखुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ॥३६॥ 

आयु को अत्यन्त दीर्थ करनेवाले जरा एवं रोगों के नाशक 
योग ( रसायन ) उन्हीं पुरुषों में सिद्धि देते हैं, जिनका मन 
और शरीर शुद्ध है और जो संयमी हैं ।॥।२६॥ 

तदेतन्न भवेद्वाच्य॑ सवमेव हतात्मसु। 

१अरजोभ्यो ह्विजातिभ्यः झुश्रुषा येषु नास्ति च ॥ 

अतः यह सब रसायनें हतात्मा ( जिनका मन देह वा 
आत्मा पापों में लिप्त हैं ) पुरुषों को नहीं बतानी चाहिये। 
तथा उन द्विजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिन्होंने वेदा- 
ध्ययन वा उत्तम ज्ञान प्राप्त किया है) को जो रजोगुण से 
रहित तो हैं पर रसाथन वा रसायन के गुणों को सुनना नहीं 
चाहते उन्हें भी न बतावे | अथवा रजोरहित द्विजाति पुरुषों के 
प्रति जिनमें सेवाभाव नहीं उन्हें भी न बताये | द्विंजाति शब्द 
से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अथवा वैद्य का ग्रहण है। आगे ४२ 
वें श्लोक में वेद्य को द्विज कहा जायगा ॥३७॥ 

ये रसायनसंयोगा. वृष्ययोगाश्व ये मताः । 

यच्चौषध॑ विकाराणां सब तह्द्यसंश्रयम्‌ ॥३८॥ 

प्राणाचाय बुधस्तस्माद्धीमन्तं वेद्पारगम्‌ । 

अश्विनाविव देवेन्द्र: पूजयेद्तिशक्तितः ॥३५॥ 

रसायन के प्रयोग, बृष्य प्रयोग और रोगों की जो ओषध 
हैं वे सब वेद्य के आश्रित हैं। अतः बुद्धिमान्‌ वेद के पारंगत 
प्राणाचार्य ( श्रेष्ठ वैद्य ) की अपनी शक्ति से भी बढ़कर पूजा 


करे-आदर करे; जैसे देवराज इन्द्र ने अश्विनीकुमारों की 


पूजा की थी ॥३८, २६॥॥ 
अश्विनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्म॒तो । 
यज्ञस्य हि शिरशिछन्न॑ं पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥2०॥ 
प्रशीणी दृशनाः पृष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च । 
वज़िणश्र सुजस्तम्भस्ताभ्यामेव चिकित्सितः ॥४१९॥ 
चिकित्सितस्तु शीतांशुगरहीतो राजयक्ष्मणा | 
अस्ोमाभिपतितश्रन्द्र! ऋृतस्ताभ्यां पुनः सुखी ॥४२॥ 
भागैवरच्यवनः कामी वृद्ध! सन्‌ विक्रृति गतः। 
बीतवर्णस्वरोपेतः ऋृतस्ताभ्यां पुनयुवा ॥४३॥ 
देव-चिकित्सक अश्विनीकुमार यज्ञवाह माने गए हैं | इन 
को यज्ञ में यदि भाग न मिले तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं समझा 
जाता। उस यज्ञ की कोई सिद्धि नहीं होती जिसमें देववेद्य 
अश्विनीकुमारों की पूजा न हो। यज्ञ का सिर कोट दिया गया 
था वह अश्विनीकुमारों ने ही जोड़ा था । पूषा के हूटे हुए दाँत 
की और भग के नष्ट हुए नेत्रों की तथा इन्द्र के भ्ुजस्तम्भ की 
अश्विनीकुमारों ने ही की थी। चन्द्रमा जब 
राजयरुमा रोग से आक्रान्त हआ तब इन्होंने चिकित्सा की | 
जब चन्द्र में सौम्यभाव नष्ट हो गया तब भी इन्होंने ही उसे 
कामी हो 


शुरु येषु पुरुषेषु नास्ति, तेषु चैतन्न वाच्यमिति योजना चक्र:। 
रे सोमातिपचित' पा. । 'सोमान्निपतित ग॑, । 


चिकित्सितस्थानम्‌ ३९ 


जाने से शीघ्र बुढ़ापे ने आ घेरा था, वर्ण और स्वर नष्ट हो 
गए ये । अश्विनीकुमारों ने ही चिकित्सा करके उसे पुनः जवान 
कर दिया था ॥४०-४३॥ 


एतैश्वान्यैश्व बहुभिः कर्म भिर्मिषगुत्तमों । 

बभूवतुर्रश पूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥४४॥ 

इन और इसी प्रकार के अन्य कर्मों के करने से चिकित्सक- 
श्रेष्ठ अश्विनीकुमार इन्द्र आदि महात्माओं के अत्यन्त पूजापात्र 

हो चुके हैं ॥४४॥ 
ग्रहा+* स्तोत्राणि मन्त्राणि! तथाइ्न्यानि हवींषि च । 
धूमाश्व  पशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभि+ ।४४। 
द्विजाति ( ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ) लोग अश्विनीकुमारों के 

लिये ग्रह ( सोमपान के पात्र ), स्तोत्र, मन्त्र तथा अन्य ह्‌वि 
( आहुतियाँ, अन्न ), धूम ( पूजार्थ धूप अगरबत्ती आदि के 
घूम वा यज्ञधूम ) तथा पशुओं का संकल्प किया करते हैं |४५॥ 
प्रातश्व सबने सोम॑ शक्रोडख्विभ्यां सहाइनुते । 
सौत्रामण्यां च भगवानश्रिभ्यां सह मोदते ॥४६॥ 
इन्द्राग्नी चाश्विनौ चेव स्तूयन्ते प्रायशों ह्विजेः। 
स्तूयन्ते वेदवाक्येषु न तथाइन्या हि देवताः ॥४७॥ 
प्रातः सवन-प्रातःकाल के यज्ञ में इन्द्र अश्विनीकुमारों के 
साथ बैठकर सोमपान करता है। सौत्रामण् यज्ञ में भगवान्‌ 
अश्विनीकुमारों के साथ बैठकर प्रसन्‍न होते हैं। द्विज प्रायः 
इन्द्र अग्नि और अश्विनीकुमारों की स्तुति किया करते हैं । 
वेदवाक्यों में भी अन्य देवताओं की इतनी स्ठ॒ति नहीं हे 
जितनी इनकी ।।४६,४७।॥॥ 

अमरैरजरैस्तावहिबुधेः. साधिपैधुबेः । 

पूज्येते प्रयतैरेवमश्विनों भिषजाबिति॥४८॥ 

स॒त्युव्याधिजरावश्येदु।खप्रायेः सुखाधिमिः । 

कि पुनर्भिषजों मत्ये: पूज्याः स्युनोतिशक्तितः ॥४६॥ 

जब अमर ( मृत्युरहित ) अजर ( जरारहित ) विद्रुध 

( बुद्धिमान्‌ ) तथा श्रूव ( स्थिर ) अर्थात्‌ देवता भी अपने 
स्वामी (इन्द्र ) सहित बड़े प्रयत्न से चिकित्सक अश्विनी- 
कुमारों की पूजा करते हैं तो जिन्हें रत्यु झुढ़ापा रोग अवर्य 
होते हैं और जिन्हें प्रायः दुःख घेरे रहते हैं ऐसे सुखाभिलाषी 
मरणधर्मा मनुष्य क्यों न अपनी शक्ति से भी बढ़कर वेद्यों की 
पजा करें ! अर्थात्‌ वैद्यों की पूजा अवश्य करनी चाहिये ॥ 

“ जीलवान्मतिमान्‌ युक्तो द्विजातिःशास््रपारगः । 
प्राणिभिगुरुवत्पूज्य; प्राणाचायं; सहि स्घृतः ॥१०॥ 
आणाचार्य का रक्षण--सुशील बुद्धिमान युक्त ( युक्तिमान्‌ ) 

हद्विजाति आयुवंद शास्त्र में पारंगत पुरुष ही प्राणाचाय कहाता 

है| प्राणियों को चाहिये कि उसकी गुरू के समान पूजा करें। 
जैसे गुरु पूज्य होता है वेंसे ही उपयुक्त गुणसमन्न वेद 

पृज्य है ॥४०॥ 


रह... छ:डडफजस कसफरफउृ9अओअउफनसपस-जस२इक्‍अई >> मर तल 
१ 'ग्रहा: सोमपानपात्राणि' चक्र: । ग्रहणार्थ विषय: गन्ने” 


धर: । २ “शस्त्राणि' पा.। ३ 'ूम्राइच' च. |  पृञ्नाउच पा 


इति धूमवर्णपशव:, एवंवर्णाइ्च पशवः श्रेष्ठा भवन्ति' च. । 


४ 'त्रिजाति' ग. । 


| विद्यासमाप्ती भिषजो द्वितीया' जातिरुच्यते । हे _ जो पुरुष आजीविकाके लिग्रे चिकित्सा को बाजार में का, 
" अठनुते वेद्यगब्दं हि न वेद्यः पूबजन्मना ॥५१॥ / वें स्वर्ण के ढेर को छोड़कर है के ढेर को पाते हैं ॥|५८ 
आयुवेदविद्या की समाप्ति पर ही चिकित्सक की दूसरी दारुण: क्ृष्यमाणानां गदे ववसस्‍्वतक्षयम्‌ । तति 
( जन्म ) कहती है । तभी वह वेद्य कहाने योग्य होता है | छित्त्वा अवस्वतान्‌ पाञ्माज्जीजितं च प्रयच्छुति ॥ 
| पूर्वजन्म से किसी को वेद्य नही कहना चाहिये | वैद्य का पुत्र वर्माथंदाता! सद्ृञअस्तस्य नेहोपलभ्यते। 
| वैद्य नहीं | अपित॒ यथावत्‌ आयुर्वेद का अध्ययन करने पर ही न हि जीवितदानाद्धि दानमन्यहिश्निष्यते ॥६०॥ 
| कोई वेद्य कहाने योग्य होता है और यतः उसका वह दूसरा 


जो वंद्य दारुण रोगों द्वारा यमाल्य की ओर बलछात्‌ ले 

जन्म होता है, अतः वह द्विज, भी कहाता है ॥५१॥ जोचें जाते हुए प्राणियों के यम-पाशों को काटकर जीवन देता 
टन | + शी ; 

॥ *  विद्यासमाप्तो ब्राह्म' वा सक्ष्यमार्षमथापि वा | 


है, उससे बढ़कर धर्म और अर्थ का दान करनेवाला द्स 
वैवमानिशति 9 हर 8), संसार में नहीं पाया जाता | जीवनदान से बढ़कर अन्य कोई 
|| धुवमाविशति ज्ञानात्तस्माह्ेद्यो* ह्विजः स्मृतः ५... | दान नहीं॥ ६,६०॥॥ ह 
| यथाब॒त्‌ विद्या की भ्राप्ति के न 0088 समय परो भूतदया धर्म इति मत्वा चिक्रित्सया | 
में त्राह्ष और आप सच्त्व का प्रवेश की बा 25% बतंते यः स सिद्धार्थ: सुखमत्यन्तमइनुते ॥६१॥ 
से ही वैद्य द्विज कहाता गे | हे दा हगाध रा ३ प्राणियों पर दया करना उत्कृष्ट धर्म है-यह मन में .,तरण 
| परिसर तय नायाब न हद्त रा रे कर जो चिकित्साकर्म करता है| उसकी सब कामनायें सिद्ध 
| नाभिध्यायेन्न 2208 रे अं हम ॥४३॥ | होती हैं। धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति होती है और बह 
। मय जुध: करिचदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌३ ॥५ से | उन्‍्त सुख को भोगता है वा भोक्ष को पाता है ॥६१॥ 
। बुद्धिमान्‌ पुरुष, जो दीघ आयु का अभिवाषी है उसे तत्र 'छोकौ । 
|... प्राणाचाय-वैद्य के धन की इच्छा न करनी चाहिये | न उसकी 5 * 
| बदसमुत् ठ ; शुभ । 
| निन्‍्दा करे और न उसका अहित करे ॥५१॥ >धुवद्समुत्थान दिव्यौषधिविधि हि 
| / 85 अम्रताल्पान्तरगुणं सिद्ध रत्नरसायनम्‌ ॥६२॥ 
- .. _- चिकित्सितस्तु संश्रत्य यो वा5संश्रत्य मानवः | रे के 
कक  जोप ५ अ सिद्ध भ्यो ब्रह्मचारिभ्यो यदुवाचामरेड्वरः । 
नोपाकरोति बेद्याय नास्ति तस्थेह निष्क्रतिः ॥४४॥ 5 220/ 00 किक कर 
जो पुरुष वैद्य द्वारा चिकित्सा किये जाने पर धन आदि _ अर वसमझुत्थाने तत्सब सम्प्रकाशितम्‌ ॥६३॥ 
रत प्र ञ्‌ त्यरि बे तन्त्रे क ्‌ केर व 
हारा मान वा उपकार की प्रतिज्ञा करके वा प्रतिज्ञा न करके | “म्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने डे 
| कु भी उस वेद्य का ग्रत्युपकार नहीं करता उसकी जगतू में 
॥। 


दसमुत्थानीयों नाम रसायनपादश्रतुर्थ: ||४॥ 
निष्कृति नहीं ॥५४॥ समाप्तश्वायं अथमो बा : ॥१॥ रे 
॥| भिषगप्यातुरान्‌ सर्वान्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌। है आन नन आदुनक की अं शब्यु भय का्‌ रत 
॥| आबाधेभ्यो हि संरक्षेदिच्छन्‌ धर्ममनुत्तमम्‌॥ ५॥ | कर विधान, अमृत से थोड़े ही भिन्न गुण रखनेवाला सिद्ध 


| । वेद्य को भी चाहिये कि वह सर्वोत्तम धर्म की इच्छा करता 
| डुआ प्राणिमात्र को अपने पुत्रों की तरह समझ बड़े यत्न से 
| रोगों से बचाये ||५५॥ 


( प्रत्यक्ष फलप्रद ) रत्नरसायन ( इन्द्रोक्तररायन--इसमें प्रबाल 
मुक्ता स्फटिक बेदूर्य आदि रत्न मिश्रित किये जाते हैं); आदि 
“न सबको जो देवराज इन्द्र ने सिद्ध ब्रह्मचारियों को 


उपदेश 

। 253, हा किया उसे इस आयुर्वेदसमुत्थानीय नामक रसायनपाद में 

| | पद महक दा प्रकाशित कर दिया है ॥६२,६३॥ | 

| पक १२रिच्छद्धि: न्‍ ति रसायनपादश्रत॒र्थ; | प्रथमोड्ध्याय; समाप्त; 

| धमपरायण ग ने अक्षर स्थान ( मुक्ति, ब्रह्मप्राप्त ) + पक 35% 

की इच्छा से धर्माथ ही आयुर्वेद को प्रकाशित किया है, अथ गैयो 5 

। ( धन आदि ) और काम के लिये नहीं ।५६॥ ढ्वितोयो अ्याय; । 

। तार्थार्थ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । अथभ: पादः | 

| «७ ४ ९ 43 लीय॑ + 

बतते यश्चिकित्सायां स सर्व॑मतिवर्तते ॥४७॥ अथातः संयोगशरमृत् वाजीकरणपादं व्यास्या- 
जो वंद्य अर्थ (धन ) और काम के लिये नहीं अपितु 


स्यामः | इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम संयोगशरमूलीय नामक वाजीकरणपाद की व्या- 
ख्या करेंगे-ऐसा भगवान आज्रेय ने कहा था। 

वाजीकरणाध्याय को भी चार भागों में 


विभक्त किया गया 
हर * किया ग 
है। उसका प्रथम भाग _ अगशरमूलीय नाम से है.। ८०७ 


| | पाद! 
_ भाग को कहते हैं। प्रथम वाजीऋरण क्री भूमिका 


कर 'शरमलेक्षमलछानि” से वाजीकरण प्रयो बे: 
>> चुमला .. योग प्रारुम होता है। 
-.. इस पाद को नोम भी संयोगशरमलीय रखा है ॥१॥ 
१ 'धर्मार्थसदृशस्तस्य दाता' ग. । का 


प्रोणिमात्र पर दया भाव से चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वह सब 
को लांघ जाजा है अर्थात्‌ वह सर्वश्रेष्ठ है और बंद मोह को 
अधिकारी है ॥५७॥  , 
कुबते ये तु वृत्त्यथ चिकित्सापण्यविक्रयम्‌ । 
ते हित्वा काश्नं रार्शि पांशुराशिमुपासते | (पृद्॥ 
१ 'प्रेषजस्तृतीया' ग.। २ हैद्यल्निज 777: ग. । २ “०द्वद्यस्त्रिज:' ग. । ३ “'रनत्त- 
मम गे. | इतः पर चिकित्सितशरीरं यो न निष्क्रीणाति दुर्मति:। स 
यत्करोति सुक्कृतं तत्फल भिषगदनुते ॥' इत्यधिक: पठचते । । 


कक + " अम 


कर ग - गी४ चिकित्सितस्थानम्‌ का 
वाजीकरणमन्विच्छेत्पुरुषो नित्यमात्मवान्‌ । है | यदि एक को किन्हीं अवान्डतीय कासयोंसि के 
तदायत्तों हि धर्माथों प्रीतिश्व यश एव च ॥२॥ प्रीति नहीं तो समुचितरूप में मैथुन नहीं हो सकता। और इस 
आत्मबान्‌ पुरुष को नित्य ही वाजीकरण की इच्छा करनी | प्रकार के मैथुनों से सन्‍्तान भी उत्तम डसन्न ३80» 
चाहिए अथवा उन द्रब्यों का अन्वेषण करना चाहिए । क्योंकि | एक प्रकार का बलात्कार ही होता है। यदि स्त्री हप को उलन्न 
उस पर ही धर्म अर्थ प्रीति और यश आश्रित हैं । करती है तो वह सब से प्रधान वाजीकरण है ॥२॥ 
अथवा रसायन के पश्चात्‌ वाजीकरण की इच्छा करनी इष्टा हकेकशो्प्यथोः पर प्रीतिकराः स्मृताः | 
चाहिये । रसायन का सेवन एक बार ही होता है और उसके | कि पुनः खीशरीरे ये सद्दातेन व्यवस्थिताः ॥४)॥ 
यथाविधि प्रयोग से आश्वर्यमय लाभ महर्षि ने प्रकट किये हैं । एक एक भी अभीष्ट विषय अल्यन्त प्रीति को उसच्न करत 
उन रसायनों का सेवन पूर्ण ब्रह्मचारी ही यथाविधि कर सकते | है | पुनः जब स्त्री के शरीर में ये सब अभीष्ट विषय एकत्र ४2 
हैं । गहस्थियों के लिये भी रसायनप्रयोग तथा वातातपिक विधि | विद्यमान रहते हैं तो उनका क्या कहना ! अर्थात्‌ वहाँ क्यों न 
का निदेश हों चुका है। उन रसायनों के सेवन के समय भी | प्रीति की पराकाष्ठा हो !॥ ४॥ 
पुरुषों को संयम से रहना चाहिये | रसायन के गुणों की प्राप्ति सद्दातो हीन्द्रिया्थानां खरीषु नान्‍्यत्र विद्यते। 
के अनन्तर सारभूत धातु-बीय की भी पूर्णता रहनी चाहिये ज््याश्रयो हीन्द्रियार्थो यः्स प्रीतिजननो5घिकम्‌ ही 
ग्हस्थ धर्म के समुचित रूप में पालन से यद्यपि अत्यधिक इन्द्रियों के अभीष्ट विषयों का सद्भात (समूह) खितरयों में ही 
क्षीणता नहीं दिखाई देती, परन्तु जो छोग विषयों की तृप्ति में है, अन्यत्र नहीं । यद्यपि रूप रस आदि अन्यत्र भी विद्यमान 
ही छगे रहते हैं, उनमें अत्यधिक क्षीणता देखी जाती है | ब्रहम- रहते हैं, परन्तु वे अभिलषित नहीं | जों इन्द्रियविषय स्त्रियों में 
चर्य के पालन न करने से राजयक्रमा आदि रोग हो जाते हैं। | आश्रित है वह ही अधिक प्रीति को उत्नन्न करनेबाला है ॥४॥ 
वात का प्रकोप तो विशेषतः होता है। वीय धाठुओं का सार स््रीषु प्रीतिर्विशेषेण स्त्ीष्वपत्य॑ प्रतिष्टितम्‌ । 


है | इसके नष्ट होने से शरीर की सब धात॒एँ क्षीण हो जाती हैं। ही ।$ ! 
हे 6 धमोर्थों ज्रीष छक्ष्मीश्र खीषु छोकाः प्रतिष्ठिताः ॥३॥ 
बंद मन हो जाती है। आस ल कफ स््रियों में विश तः प्रीति कट है | स्त्रियों में ही सन्‍्तान 


अतः उस कमी को परा करने के लिये ग्रहस्थियों को प्रतिदिन की रा 
वाजीकरण आहार-विहार वा औषध का सेवन करना अत्या- प्रतिष्ठित है लिया के घस  ह भर छत वह 
वे आदि | स्यों में ही सब छोक प्रतिष्ठित हैं । गृहस्थी पुरुषों 
वश्यक द्वोता है | यदि इस होती हुई क्षीणता को आहार आदि से बढ़कर दूसरा कोई नहीं । ख्र प्रेम को उत्मन्न करती है। 
द्वारा पूरा न किया जि तो यह्‌ शरीर शीघ्र ही धराशायी हो जायगा | जी के बिना सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकती । स्त्री के विना यह- 
पुत्रस्यायत॒न होतदूगुणाओैते अतारताए | स्थी के कोई यज्ञ आदि धर्म-कार्य पूर्ण नहीं होते । स्त्री ही घर 
वाजीकरण पुत्रोत्पत्ति का हेतु है। थम अथ आदि गुण पुत्र | की लक्ष्मी है। यदि स्त्रियां नहों तो जगत्‌ ही नष्ट हो वा । 
पर आश्रित हैं । पुत्र वा सन्‍्तान ही पिता के प्रारम्भ किये गये | जह॑ँ पर र्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं- 
धर्म कार्यों का सम्पादन करता है । यदि पुत्र धर्मात्मा न हो तो यत्र नार्यस्तु पज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः !? 
ऐसा पुत्र पिता को पाप का भागी बनाता है | वह पिता अत्यन्त अशज्ज्संग्रह उत्तर अ० ५० में भी-- 
पापी है जिसने सुपुत्र उत्पन्न न किया । कुपुत्र को उत्पन्न करना 'सारो हि जीवलोकस्य स्त्री स्रीगुणसमन्विता । 
भी माता पिता के लिये पाप है । शुभ विचारों से युक्त रहते स्त्रियः साध्व्यः प्रसुवते नरान्‌ गुणमयानिव ॥ 
हुए केवल ऋतुगामी होने से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह देह गोत्रवृद्धिकरा होता गुहिण्यो णहदेवताः। 
आदि में स्वस्थ होगा, मन वचन और कम से धर्मात्मा होगा। गहं हि हीनमेतामिन श्रीमदपि शोभते!॥ ६॥ 
परन्तु यदि दुशत्मा पुरुष वाजीकरण का सेवन करेगा तो उससे |. सुरूपा यौवनस्था या लक्षणेयों विभूषिता । 
उसन्न गुणों के मिथ्याप्रयोग से उल्न्न सन्‍्तान चाहे देखने में या वश्या शिक्षिता या च॒ सा स्त्री वृष्यतमा मता॥»। 
दृषपुष्ट भी प्रतीत हो पर उसका मन अत्वन्त निर्बड होगा। बाजीकरण योग्य दृष्यतम स्त्री का छक्षण--रूपवती, युवती, 
अत एवं बाजीकरण भी आत्मवान्‌ पुरुष के लिये ही है । आत्म- | जो शुभरक्षणों से युक्त हो, जो वश्य हो-वश में रहनेवाली 
वान्‌ पुरुष वाजीकरण के सेबन से सुपुत्र को उल्नन्न करता है हो--उच्छु्लल न हो और जो शिक्षित हो--पढ़ी-लिखी हो 
और इसी सुपुत्र पर धर्म अर्थ प्रीति और यश आश्रित रहते हैं। | अथवा कामशास्तरोक्त गीत वादित्न (गाना बजाना) आदि ९४ 
वाजीकरणमश््यं च क्षेत्र स्री या प्रहर्षिणी ॥ ३ ॥ कछाओं से युक्त हो, वह स्त्री इृष्यतम (वाजीकरणों में सब से 
अब ली पा वाजीकरण क्षेत्र है। वह के डी श्रेष्ठ) मानी गयी है ॥ ७॥ 
है | ड १ गाच्च योषिताम्‌ | 
पर्मजद व पकड़ी “का मत हूं। बूंदेजों जोर |..0- नामक" दुजेहस 
पुरुष में प्रीति है तभी दोनों में मेथुन की पूर्ण शक्ति उस्न्न 


पभोगेन' गज्भाधर: ॥ 
१ 'तालाशुवत्या' ग०। 'तानाभुक्त्या बहुपभोगेन तक 


३४ 
त॑ त॑ प्राप्य "विबधन्ते नर॑ रूपादयों सुणाः ॥ ८ ॥ 


० प कोई > नये आ प्र ति 
जगत्‌ की नाना प्रकार की रुचि होने से तथा दैवयोग से | कोई किसी को। प्रिया की प्राप्ति से दी प्रीति आदि स्त्री 


स्त्रियों के रूप आदि ग़ुण उस उस पुरुष को पाकर बढ़ा करते 
हैं। नाना प्रकार की रुचि होने से कोई किसी के मन को भाती 
है, कोई किसी के । जब किसी को उसके अनुरूप पुरुष को 
प्राप्ति होती है तब उसके रूप लावण्यं आदि शुणों में अतिशय 
वृद्धि होने छगती है | यदि सम्बन्ध मन के अनुकूल न हो तो 
वे ही गुण ध्हीण हो जाते हैं ।। ८ ।। 

॥>प ०५, ३4 

वयोरूपवचोहावयों यस्य परमाह्डना | 
 अविशत्याशु हृदयं देवाद्वा कमंणोंडपि वा ॥ € ॥ 

हृदयोत्सवरूपां या या समानमनःशया ३ । 

समानसत्त्वा या वश्या या यस्य प्रीयते प्रिये ट॥१०॥ 

या पाझभूता सवषामिन्द्रियाणां परेगुणेः । 

: अया वियुकतों निःख्लीकमरतिमन्यते जगत्‌ ॥ ११॥ 
यस्या ऋते शरीर ना धत्त शुन्यमिवेन्द्रियः । 
शोकोहेंगारतिभययों दरृष्ठा नामिभूयते ॥ १२॥ 
यातियां प्राप्य विस्रम्भ॑ हृष्ठा हृष्यत्यतीव याम्‌ । 
“अपूवमिव याँ याति नित्य हषोतिवेगतः ॥ ९३ ॥ 

 गत्वा गत्वा5पि बहुझो यां ठ॒प्ति नेव गच्छति । 


. सा स्त्री वृष्यतमा तस्य नानाभावा हि मानवाः ॥१४॥ 
“जो उत्कृष्ट स्त्री उम्र रूप वाणी वा हावभाव द्वारा अथवा 
दंवयोग से अथवा किसी अन्य कम के कारण जिस पुरुष के 
हृदय में शीघ्र प्रवेश करती है, जो हृदय में आनन्द का संचार 
करती है, जिसका काम ( कामेच्छा ) समान (पुरुष के अनुरूप) 
त॒ल्य होता है, जो वश- 
प्रीति रखती है, जो सब 
गुणों ( रूप छावण्य आदि ) से जिस पुरुष 
के लिये पाश के समान है । ( अर्थात्‌ अपने रूप आदि इन्द्रियों 


हि कट. मन परुष के मन के 
वर्तिनी है, जो जिसके प्रियभाव में 
इन्द्रियों के उत्कृष्ट गु 


न्‍ ध से जो जिस पुरुष के मन को अपनी ओर खींचे रहती 
) जिसके वियोग से पुरुष अरति ( जिसका मन किसी कार्य 


है 8९4 संसार को ख्त्रीरहित मानता है (अर्थात्‌- 
बिना पुरुष अपने हि नयी चाहता है ), जिस स्त्री के 
है, जिसे देखकर ह 3 से शून्य की तरह समझता 
पराभूत नहीं होता | अथा ४8 उद्गग अरति तथा भय आदि से 
पुरुष विश्वास करता है जज भूछ जाता है, जिसे पाकर 
हष के अत्यन्त वेग से अर बोल जेवर अत्यन्त प्रसन्नता होती है, 

हकर जो पुरुष नित्य जिस स्त्री से 


वह स्त्री उस पुरुष के पर भी पुरुष को तृप्ति न हो, 
स्वभाववाले होते हैं हा होती है। पुरुष नाना प्रकार 


“7० पक अं गीई विषय प्यारा है तो किसे 
२ ते च०। पवत्ते निष्णज्ा: संपय्ते च०। 
नमक ककॉल ही कक 2 चे। हे 'समानमनोरमा' पा० । 
ः / ग। ४ प्रिय: गे, । ४ 'अपूर्वामिव' पा ० । 


 वरकसंहिता 


[ अ० २ 


कोई और, अतएव ही कोई पुरुष किसी स्त्री की चाइता है 
भावों की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं | अशज्जसंग्रह उ. अ. ४? का 
(तस्माद्या यस्य हृदयं विशतीव वराज्धना | 
तुल्वस्वभावा या द्वारिम्रजारूपगुणान्विता ॥ 
पाशमूतेवहन्त्यज्ञे्लावण्यमिव॒मूर्तिमत्‌ । 
आल्पन्त्यमृतेनेव या गात्राणि निषिश्चवति ॥ 
पिबन्तीव च पश्यन्ती स्पृशन्ती लिम्पतीव या | 
नित्यमुत्सवभूता या या समानमनःशया ॥ 
नयत्युत्सुकतां चेतो नित्यं सन्निद्वितापि या | 
यया वियुक्तों निसत्रीकमरतिमन्यते जगत्‌ ॥ 
प्रगल्मा रतिसंग्रामे स्वस्था छज्जामयी च या | 
बहुशोडपि च यां गत्वा तत्यूवंमिव गच्छति || 
चरितेर्निर्विकारा या *विकारैरिव निर्मिता । 
कान्तानुब्ृत्तिपरमा सा स्त्री वृष्यतमा मता? ॥ ६-१४ || . 
अतुल्यगोत्रां वृष्यां च प्रह्ष्टां निरुपद्रवाम्‌ । 
शुद्धस्नातां ब्रजेन्नारीमपत्यार्थी निरामयः ॥ १४ || 
किसके लिये कौन स्त्री ग्रहस्थधर्म के योग्य है-सन्तान को 
चाहनेवाछा नीरोग पुरुष भिन्न गोत्रवालछी बृष्यतम ह्॑-युक्त 
उपद्रव-रहित ( रोग आदि से रहित ) तथा मासिक रजःख्ताव के 
पश्चात्‌ शुद्धिस्नान की हुईं सत्री से मैथुन करे | 
“असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मेथुने || १५ ॥? 
अच्छायइचकशाखश्च निष्फछइच यथा द्र॒मः | 
अनिष्टगन्धश्रेकश्थ निरपत्यस्तथा नरः ।। १६ ॥- 
सन्तान रहित पुरुष की निन्दा--छायारहित, एक शाखा- 
वाला, फलरहित, दुर्गन्धपृणं और अकेला जैसे कोई वृक्ष हो 
वैसे ही निपूते पुरुष को जानना चाहिये । अभिप्राय यह है जैसे 
इस प्रकार के वृक्ष से जगत्‌ को कोई लाभ नहीं बेसे ही वह 
पुरुष भी कोई विशेष उपकार नहीं कर पाता॥ १६ ॥ 
चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुधोतुस न्निभः । 
निष्प्रजस्तृ णपूछीति ज्ञातव्यः* पुरुषाकृतिः | १७॥ 
जैसे चित्रलिखित दीपक वा जैसे सूखा हुआ तालाब वेसे ही 
सन्तानरहित पुरुष को जानना चाहिये। अभिप्राय यह है कि 
चित्र में बनाया गया दीपक जिस प्रकार प्रकाश नहीं देता और 
जिस प्रकार सूखा हुआ तालाब प्यासे की प्यास को नहीं बुझाता 
वेंसे ही अपत्य-रहित पुरुष भी अपने संसार में आने के प्रयोजन 
को पूर्ण नहीं कर पाता । संसार को उससे कोई विशेष सुख प्राप्त 
नहीं होता । जैसे कोई द्रव्य धातु तो न हो पर देखने में धात॒- 
सद्ृश प्रतीत हो बेसे ही प्रजा ( सन्‍्तान ) रहित पुरुष को पुरुषा- 
कार बनाया गया तृणसम्‌ह ही जानना चाहिये । जिस पुरुष की 
सन्‍्तान न हो वह वस्तुतः पुरुष ही कहाने योग्य नहीं | उसे तो 
ऐसा समझना चाहिये जैसे किसी कारीगर ने तिनकों को जोड़- 
कर पुरुष का आकार बना दिया हो। जैसे तिनकों के पुरुष में 


१-- श्रद्धा रचेष्टासु पुनविकारैरिव निर्मिता' शशिलेखा । 
- २--ज्ञातव्या' च. | 


१५ २] 
जीवन नहीं वैसे ही उस पुरुष को जानना चाहिये। वास्तव में 
३५ हो और देखने में चाँदी प्रतीत हो | जैसे वह सीप चाँदी 
पयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता वैसे ही वह पुरुष भी 
पेरुष के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता ॥ १७॥ 
अग्रतिष्ठश्च नग्नश्व शून्यश्वकेन्द्रियश्थ ना । 
सन्तव्यों निष्क्रि यश्चैव यस्यापत्यं न विद्यते ॥ १८) जिसे 
जिस पुरुष की सनन्‍्तान नहीं उसे प्रतिष्ठा रहित, नग्न ( 
फोई्‌ दुःख से छुड़ानेवाला नहीं), शल्य, एक ही इन्द्रियवाला 
पैथा निष्किय जानना चाहिये । अन्यत्र भी कहा है । 
“अदशपुत्रपौत्रस्य कुल्तन्त्वन्तवर्तिनः | 
संसारसुखबाह्यस्थ कीहर्श नाम जीवितम्‌ ॥१८॥ 
बहुमूर्तिबहुसुखो बहुव्यूहो बहुक्रिय; । 
बहुचक्षुबहुज्ञानो बह्ात्मा च बहुप्रज:" ॥१6॥ 
बहुसन्तान पुरुष की प्रशंसा - बहुत सन्‍्तानवाला पुरुष 
पेड मूर्तियाँवाला होता है। उसके बहुत मुख होते हैं | वह 
पेहुब्यूह ( बहुत संघवाला ), बहुक्रिय ( बहुत क्रियाओंबाला ), 
पेहुचक्षु (बहुत नेत्रोंवाला) तथा बहुज्ञान (बहुत ज्ञानवाला) और 
पेह्वात्मा (बहुत सी आत्माओंवाला अथवा बहुस्वरूप) होता है। 
मद्भल्योडयं *प्रडास्तोड्यं धन्यो5यं वीयंबानयम्‌ । 
बहुशाखोडयमिति च स्तूयते ना बहुप्रजः ॥२०॥ 
बहुत सन्तानवाले पुरुष की लोग स्तुति करते हैं कि यह मज्ञ- 
लमय है, प्रशस्त है, धन्य है, वीयवान्‌ है, बहुत शाखाओंबाला है। 
प्रीतिबेलं सुख बृत्ति बिस्तारो विपुलं3 कुछम्‌ । 
यज्ञों छोकाः सुखोदकोस्तुष्टिश्वापत्यसंश्रिता ॥२१॥ 
तस्माद्पत्यमन्विच्छन्‌ गुणांस्थापत्यसंश्रितान्‌ । 
वाजीकरणनित्य: स्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥२२॥ 
प्रीति, बछ, सुख, आजीविका, विस्तार, कुछ का विस्तृत 
होना, यश, सुख है परिणाम जिनका ऐसे छोक, सन्तोष; ये 
सन्तान पर आश्रित हैं | अर्थात्‌ सन्तान के होने से प्रीति आदि 
शुण होते हैं। अतः सन्तान तथा सनन्‍्तानाश्रित गुणों की कामना 
करते हुए. और काम के सुख की इच्छा रखते हुए, पुरुषों को 
नित्य वाजीकरणों का सेवन करना चाहिये ॥२१,२२॥ 
उपभोगसुखान सिद्धान्‌ वीयोपत्यविवधेनान्‌ । 
वाजीकरणसंयोगान्‌ प्रवक्ष्याम्यत उत्तरम्‌ ॥२३॥ 
इसके पश्चात्‌ उपभीग में सुख देनेवाले अनुभवसिद्ध वीये 


- और सनन्‍्तान की वृद्धि करनेवाले वाजीकरण योगों को कहूँगा। 


इस सारे कथन से यह भी ज्ञात हो गया कि वाजीकरण का 
प्रयोजन क्‍या है और किन्हें सेवन करना चाहिये १ सुश्रुत ने 
भी चि० अ० २६ में कहा है--- 

“कल्यस्योदगग्रवयसो वाजीकरणसेविन$ । 

छः शह 

सवष्व तुष्वहरहव्यवायो न निवारितः ॥॥ 

स्थविराणां रिरंसूनां स्त्रीणां वाह्नभ्यमिच्छताम्‌ । 
__योषिट्मसडगात्‌ क्षीणानां क्छीबानामल्परेतसाम | _ 

१ बहुप्रजा: च० । २ 'प्रशस्थोड्यं/ च० ३ 'विभवः: ग० । 


चिकित्सित॑स्थानम्‌ १ 


विलासिनामथंवतां रूपयौवनशालिनाम्‌ । 

नणाश्व बहुभायांणां योगा वाजीकरा हिता$॥ 

सेवमानो यदौचित्याद्वाजीवात्यथवेगवान्‌ । 

नारीस्तपयते तेन वाजीकरणसमुच्यते” ॥२३॥ 

ब्ंहणीगुडिका । 

शरमूलेक्षुमूछानि काण्डेक्षुः सेक्ुवालिका | 

शतावरी पयस्या च विदारी कण्टकारिका ॥२४॥ 

जीवन्ती जीवको मेदा वीरा चषेभकों बला । 

ऋद्धिगोक्षुरक रास्ना सात्मगुप्ता पुननंबा ॥२५॥ 

एपां त्रिपछिकान्‌ भागान्‌ साषाणासाढकं नवम्‌ । 

विपाचयेजलद्रोणे चतुभागं च शेषयेत्‌ ॥२६॥ 

तत्र पेष्याणि मधुक द्वाक्षा फल्गूनि पिप्पछी। 

आत्मगुप्ता मधूकानि खजूराणि शतावरी ॥२७॥ 

विदायोमलकेक्षूणां रसस्‍्य च प्रथक्‌ प्रथकू। 

सर्पिषश्चाढक दद्यात्क्षीरद्रोणं च तड्धिषक्‌ ॥९८॥ 

साधयेद्‌ घृतशोष॑ च खुपूतं योजयेत्पुनः । 

शक रायास्तुगाक्षीयोश्वणे: प्रस्थोन्मितिः प्रथक्‌ ॥२6॥ 

पलेश्वतुभिमोगध्या+ पलढेन मरिचस्य च । 

स्वगेलाकेशराणां च चूणेंरघेपलछोन्मितैःः॥३०॥ 

मधुनः कुडवाभ्यां च द्वाभ्यां तत्कारयेद्धिषक्‌ । 

पलिका गुडिकाः स्त्यानास्ता" यथाग्नि प्रयोजयेत्‌ | 

एष वृष्यः परो योगो बंहणो बलवधेनः । 

अनेनाश्व इबोदीर्णो लिज्ञमपेयते ख्रियाम्‌ ॥३२॥- 

इति ् 'णीगुडिका । 

हक लक डिक[--शरमूल (सरकण्डे की जड़े), ईंख की जड़, 
काण्डेक्तु ( इंखभेद, काठगन्ना ) की आह 
शालि नामक ईख भेद) की जड़, शतावरे; क्षीरुकाकोलीं, विदा: _ 

नी नील ज ; मेद जी को 

रीकन्द, डकार जीवन्ती( जीवक; मे दा; बीरा (काकोली), 
ऋषभक॑; बलामूलैं ( खरैंटी की जड़ ), ऋडि; गौखरूँ; रास्ना, 
आत्मगुस्ता (कोच), पुननंवा; प्रत्येक ३ पछ (२४ तोले), ताजे 
उड़द १ आढक (६४ पछ -5६। सेर १२ तोले) इन्हें एकत्र २ 
द्रोण (५१ सेर १६ तोले) जल में पकावे। जब चतुर्थोश (१२॥ 
सेर ४ तोले) हक जाय तब उसे वस्त्र से छान हे | कल्कार्थ- 
मुलह॒ठी; द्वाक्षा  सनका ), फल्गु:( उदम्बर, गूलर ), पिप्पली, 
आत्मगुप्तों [कौचबीज], महुओं, खजूर, शतावर; सब मिलाकर 
आधा आढक (३ सेर १६ तोले) | विदारीकन्द का स्वरस २ 
आढक आंवले का रसर आढक । ईख का रस २ आढक | घी 
२ आढक (१२॥। ॥ सेर ४ तोछे)। दूध २ द्रोण | इन्हें घृतपाक 
विधि से सिद्ध करे । सिद्ध घी को वस्त्र से छान लें। और उसमें 
खाँड$ प्रस्थ (१॥ सेर - तोछे) बंशछोचन का चुण १ प्रस्थेट 
पिप्पलीचूप ण४< पल (३२२ तोछे), कालढीमिच' का चूर्ण १ पछ (८ 
तोले)- दारचीनीं का चूर्ण आघा पल (४ तोले,) छोटी इलायची“ 
का चूण ४ तोले, नागकेसर ४ तोले, विशुद्ध मधु ४ कुडब (३२ 

१ 'गुडिका: कृत्वा ता ग०। हा £ 


ईद घरकसंहिता 


पछ 5 ३ सेर १६ तोले); इन्हें एकत्र मिश्रितकर एक एक पलक 
की गुडिकायें बनावें। इन्हें अग्नि के अनुसार प्रयोग करे | यह 
योग अत्यन्त दृष्य (वीयवर्धक एवं पुंस््व शक्तिप्रद), बृंहण और 
बल्वद्धक हैं। इसके प्रयोग से पुंस्त्वशक्ति वा मेथुनशक्ति अत्यन्त 
बढ़ती है । आजकल के पुरुषों के लिये पूर्णमात्रा १ तोले से २ 
तोले तक है। इसकी गोलियां वा मोदंक बनने तो कठिन होंगे । 


अतः गुडिका का यहाँ अभिप्राय केवल पिण्डमात्र से है। अर्थात्‌ 


निर्दिष्ट मात्रा में वह घनार पिण्ड लेकर रोगी को खाना चाहिये। 
यद्यपि सामान्य नियम कुडव में दुगुना करने का नहीं | 
“कुडवे मानिकायां च तुलामाने तथेव च | 
पलोल्लेखागते माने न हेगुण्यमिहेष्यते ॥? 
परनन्‍्तु---कुडवे5पि क्वचिद्‌ द्विल्व॑ यथा दन्‍्तीघुते स्मृतम्‌ 
सर्पि: खण्डजलक्षोद्रतैलक्षीरासवादिषु । 
अष्टो कुडवो नारिकेले च शस्यते ॥”? 
इस परिभाषा के अनुसार हमने कुडव में र# 
प्रमाण को द्विगुण लिया है | गढगाधर ने दो कद 
ही मधु डालने को लिखा है। परन्तु अशज्ञसंग्रह के टीकाकार 
इन्हु ने दो कुडव से १६ पल का ही ग्रहण किया है जो कि उप- 
युक्त परिभाषा के अनुसार ठीक ही है। गज्ञाधर ने वीरा का अर्थ 
शाल्पर्णी किया है | इद्धवाग्भयने कुछ भेद से इस योग को पढ़ा है-- 
'शरेज्नुकुशकाशानां विदार्या वीरणस्य च | 
मूर्लान कण्टकार्याश्र जीवकषमकौ बलाम्‌ ॥ 
मेदे दे दें च काकोल्यौ सूप्यपण्यो शतावरीमू 
अश्वगन्धामतिबलामात्मगुप्ता पुननंवाम्‌ | 
बीरां पयस्यां जीवन्तीमृद्धि रास्नां त्रिकण्टकम 
मधुकं शालपर्णी च भागांखिवलिकान्‌ प्रथक्‌ || 
माषाणामादक चैतदू द्विद्रोणं साधयेदपामः॥ 
रसेनाढकशेषेण पचेत्तेन घताढकम्‌ 
दत्त्वा विदारिधात्रीक्षुससानामाठकादम्‌ | 
घृताबवतुगुण क्षीरं पेष्याणीमानि चावपेत्‌ ॥ 
बीरां स्वगुप्तां कांकोल्यो यथ्टी फल्गूनि पिप्पली 
द्राक्षां विदारीं खजू रं मधूकानि शतावरीम ॥ 
तस्तिद्धपूत्त चृणस्य प्रथका प्रस्थेन योजयेत्‌ | 
शकरायास्तुगायाश्र पिपल्‍्याः कुडवेन च ॥ 
मरिचस्थ प्रकुब्चेन प्रथगद्धपछोन्मितै: | 
त्वगेलाकेसरेः शर्त: क्षौद्रद्विकुडवेन च ॥ 
पलमात्र॑ ततः खादेत्‌ प्रत्यहं रसदुग्धभुक | 
तेनारोहति वाजीब कुलिझग इव हृष्यति ॥ 


बृद्धवाग्भट ने क्वाध्य द्रव्य २६ कहे 3० अ० ५० | 
१६ हैं। चरकोक्त १६ क्वाध्य द्रव्यों में से दे और प्रक्ृत ग्रन्थ में 


इ्चुवालिका (करके) बृद्धवाग्मट ने नहीं पहे (काठा गन्ना) 
का अथ कथश्वितू काश किया जाय तो इत्तुबालिक “डे 


और कुश वीरण (खस) महामेदा क्षीरिका शषीरविदारी, पढ़ी । 
माषपर्णी अश्वगन्धा अतिबला मधुक (पुलहढी मुद्रपर्णी 
ये अधिक पढ़े हैं । हमने मूल्पाठ के वीरा का बे के बह 


काकोली | 


7 जा यॉ॑ा कक मा थी के कीषीी कक जु 4४ थक 


और पयस्या का अथ क्षीर-काकोली किया है। ये प्रसिद्ध अथ 
हैं | परन्तु बृद्धवाग्भटने हे च काकोल्यौ” कहकर 'वीरां पयस्यां? 
पुनः कहा है। टीकाकार इन्दु ने वीरा से क्षीरविदारी और 
पयस्या से क्षीरिका का ग्रहण करने को कहा है। यदि चरकोक्त 
पाठ में भी क्षीरविदारी और क्षीरिका का ग्रहण किया जाय तो 
बृद्धवाग्मट के अधिक पठित द्र॒व्यों की गणना में इनके स्थल 
पर काकोली और क्षीरकाकोली का परिंगणन किया जाय | क्वाथ्य 
द्रव्यों के अधिक होंने से यह आवश्यक ही था कि क्वाथार्थ जल 
की मात्रा भी बढ़ायी जाय। अतणव बृद्धवाग्मठ ने क्राथाथ 
जल भी चरक से दुग्युनों लिया है। चत॒र्थाश अवशेष रहने पर 
भी चरक के क्काथ से दुगुना ही रहेगा और इसीलिये दुगुना ही 
क्वाथ वृद्धवाग्मट ने पढ़ा है | घी का प्रमाण दोनों में बराबर 
ही है। विदारीकन्द आदि के रस का प्रमाण भी एक ही है। 
चरक में कल्कद्रव्य आठ हैं | दद्धवाग्मट ने बारह पढ़े हैं | वीरा 
काकोली क्षीरकाकोली विदारी; ये चार द्रव्य अधिक हैं | परन्तु 
दोनों में ही परिभाषा के अनुसार घी से चत॒र्थाश मिलित कल्क- 
द्रव्य डाले जायँगे | इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के प्रमाण में परस्पर 
भिन्नता होगी। दूध तथा अन्य आलोड्य द्रव्यों का प्रमाण 
दोनों में समान ही है ॥२४--३२॥ 
वाजीकरणघतम | 

माषाणामात्मगुप्ताया बीजानामाढक नवम्‌ | 

जीवकषभको वीरां मेदामद्धि श़तावरीम्‌ ॥३३॥ 

मधुक चाश्वगन्धां च साधयेत्कुडबोन्मितान्‌ | 

रसे तस्मिन्‌ घृतग्रस्थं गव्यं दशगुणं पयः ॥३४॥ 

विदारीणां रसग्रस्थ॑ प्रस्थमिन्नुरसस्य च । 

दत्त्वा मृद्वग्निना साध्यं सिद्ध सपिनिधापयेत्‌ ॥३५६॥ 

शक रायास्तुगाक्षीया: क्षोद्रस्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | ,/ 

भागांश्चतुष्पल्ांस्तत्र पिप्पल्याश्वा वपेत्पलम्‌ ॥३६॥ 

पल पूवमतो छीढदवा ततो5न्नमुपयोजयेत्‌ । 

य इच्छेदक्षयं शुक्र शेफसश्चोत्तमं बलम्‌ ॥३७॥ 

इति वाजीकरणं घृतम्‌ । 
अप गीद उड़द १ आढक (६४ पल & ६| सेरं 
कक 


[ अ० हि 


| 
। 


१२ तोले), न रा बीजु,/ आढकु जीवकै::ऋष मेक, जी 
बीरा (काकोली); मैदा ऋद्धि) शतावर) सुलहठीअश्वगन्धां | 


रा दि, शतावर, मुलहृठी; अश्वगन्धों; 
प्रत्यक १ कुडब (४ पछ>३२ तोले) | क्वाथार्थ आठ गुणा ० 
(१२८ सेर) डालकर चतुर्थाश अवशिष्ट (३२ 2 खे | गौ का 
घी २ प्रस्थ (३२ पल ++ देप्रल्द न सेर १६ तोढे)। दूध हा 
दस गुणा ( ३२ सेर ) विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ | ईखैं का 
रस २ प्रस्थ | विधिपूर्वक मन्द २ आँच पर घी को सिद्ध करें,। 
जब सिद्ध हो जुड़ जाय्र तब ४५ से छान हें ५ ; उसमें खाँडे ४ 
पल, वंशलोचन ४ पल, मर्धु ४ 
को छोड़कर शेष द्वव्यगरम में भी डाल सकते हैं | परन्ठु मध को 
शीतल होने पर ही डालना चाहिये। जो पुरुष वीय का अक्षयकोष 
ओर जननेन्द्रिय में उत्तम बंल चाहते हैं उन्हें उस औषध में से १ 
पल औषधका लेहन करके अन्न का भोजन करना चाहिये | अर्थात्‌ 


| 


पल, पिप्पली६ पल डालें | मधु. 


है| ॥| 
्ः 


आ० २ ] 


भोजन्‌ से तत्काल पूर्व ही औषध खानी चाहिये। क्‍ 
इस ज्ौषध की पूण मात्रा ९ तोला है. 6 । अष्टाज्गसंग्रह स० अ० 
५० में भी यह योग कुछ मेद से पढ़ा है--- 
माषात्मगुप्ताबीजानामाढक प्रसतोन्मितम्‌ । 
मेदाश्वगन्धर््धिवरी बीरा यष्टी द्विजीवकम्‌ | 
शूप्ृंड्पां विपचेत्तेन पादशेषेण पाचयेत्‌ । 
विदारीक्षुरसप्रस्थद्येन सहशेन च ॥॥ 
सवे; क्षीरेण हविषो नवापत्ग्रस्थं श्तेज्च्र च 
सिताक्षौद्रसिताख्यानां प्रथ्द्द्याचतुष्पल्म्‌ ॥ 
पल कणात्‌ पुरोभक्त लिहंस्तत्मलपूवकम्‌। 
तरुणीष्ववतृप्तासु प्रसभ॑ रासभायते ॥ 
इसके अनुसार यह योग इस प्रकार हैं। घी २ ग्रस्थ ( ३२ 
पल )। क्वाथाथ द्रव्य माष ( उड़द ) १ आढक। कौंचबी 
१ आढक | मेदा; अश्वगन्धा; ऋद्धि; शतावरं, वीराप सुर 
जीवक:ऋषभक; प्रत्येक २ पल | ४2:02 ४ द्रोग। अवशिष्टे क्वाथ 
१ द्रोण ( २५६ पल ४.२: विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ। ईखं॑ 
का रस २ प्रस्थ | दूर्ध ३२० पछ। आवाप द्र॒व्य-खांड, मघु तथा 
वंशलोचन प्रत्येक ४ पल, पिप्पठी १ पछ ॥३३-३७॥ 
वाजीकरणपिण्डरसा;। 
शरकरा माषविद्ल्ास्तुगाक्षीरी पयो घृतम्‌ । 
गोधूमचूर्णषष्ठानि *सर्पिष्युत्कारिकां पचेत्‌ ॥३८॥ 
तां नातिपक्वां मृद्तां कोक्‍्कुटे मधुरे रसे । 
सुगन्धे प्रक्षिपेदुष्णे यथा सानद्रोभवेद्रसः ॥३७॥ 
एष पिण्डरसो वृष्य: पौष्टिको बलवधेनः । 
अनेनाश्व इवोदीर्णो बी छिड्/ समपेयेत्‌ ॥४०॥ 
शिखितित्तिरिहंसानामेवं पिण्डरसो मतः । 
इति वाजीकरणपिण्डरसाः। 
खांड, उड़द की दाल, वंशछोचन, दूध, घी और छठा गेहूँ 
का आटा; इन्हें यथायोग्य परिमाण में लेकर यथाविधि उत्का- 
रिका बनाकर घी में मदु तछ ले। बहुत अधिक न तले । पश्चात्‌ 
उसे तोड़कर मधुर तथा इलायची आदि सुगन्धि द्वव्यों से सुग- 
न्धित गरम गरम कुक्कुटमांसरस में डाल दे। जिससे वह रस 
गाढ़ा हो जाय । वह पिण्डरस कहाता है। यह वृष्य पौष्टिक और 
बलवधक है । इसके प्रयोग से पुरुष घोड़े के सहश मैथुनशक्ति 
से युक्त होता है। 
इसी प्रकार मोर तीतर और हंसों के पिण्डरस भी होते हें 
और उनके गुण भी उसी प्रकार हैं | अष्ठाज्डसंग्रह उ० अ० ४० 
में कुक्‍्कुट आदि के पिण्डरस का विधान नहीं कहा | वहाँ 
उत्कारिका ( मूषिकाकृति भक्ष्यविशेष ) भोजन के पश्चात्‌ कुकुट 
आदि के मांसरस के अनुपान का विधान हैं-- 
'शकरामाषगोधू मत॒गाक्षीरीपयोधघृतैः । 
पकवामुत्कारिकां खादेत्‌ क्ृकवाकुरसानुपः ॥ 
भायूरं तेत्तिरं हांसमेवमेव रस पिबेतू। 
अनेनाश्व इवोदीण्णों वष्यमाहिबरया समपयेत? ॥|३८-४०।॥ 
यमाहिषरस! | 
घूत॑ माषान सबस्ताण्डान साधयन्माहिषे रसे । 
भजयेत्तं रस॑ पूतं फछाम्लं नवसर्पिषि ॥४१९॥ 
१ 'सर्पिः पू० ।' 


चिकित्सितस्थानम्‌ ही] 


ईषत्सलवर्णं युक्त घान्य॑जी रकनागरेः । 
एप वृष्यश्थ बल्यश्व बुंंहणश्र रसोत्तमः ॥४२॥ 
इति वृष्यमाहिषरसः । 
घी, उड़द, बस्ताण्ड (बकरे के अण्ड); इन्हें भैसे के मांस- 
रस में यथाविधि सिद्ध करे । जब सिद्ध हो जाय तब उसे वस्त्र 


से छान लें ओर रस को ताजे घी में भून छे। अनार आदि 
फलों के रस से ईंषतू अम्ल कर छें। पश्चात्‌ थोड़ा सा नमक शौर 


धनियाँ जीरा सोंठ डाल दं। यह रस बृष्य बठकारक तथा बृूंहण 
( पौश्कि ) है। अश्टज्जसंग्रह उ० अ० ५० में भी-- 
'धृतं माषान्‌ सबस्ताण्डान्‌ फलाम्ले माहिषे रसे | 
स्वादो वा साधवेत्यूतं तद्गसं भरजयेद्‌ घृते ॥ 
ईषल्लवणितं युक्त धान्‍्यजीरकनागरः । ॥384.. 
पीतः स बृष्यों बल्यश्र बृंहणश्र पर रस ॥४१,४२॥ 
वृष्यर॒साः। 
चटकांस्तित्तिरिरसे तित्तिरीन्‌ कौक्कुटे रसे । 
कुक्कुटान्‌ बाहिंणरसे हांसे बर्हिणमेव च ॥४३॥ - - 
नवसर्पिषि संतप्तान्‌ फलछाम्छान कारयेद्रसान | 
मधुरान्वा यथासात्म्यं गन्धाढ्यान्‌ बलवधेनान्‌ ।४४। 
इति वृष्यरसाः | 
तीतर के रस में चटकों ( चिड़ियों ) को, म्॒गे के मांसरस 
में तीतरों को, मोर के रस में कुछुटों ( मर्गो ) को और हंस के. 
रस में मोर को सिद्ध करवा चाहिये | इन चारों रसों को ताजे 
घी से छोंक ले | इस रस को नींबू अनार आदि के रस से खद्दा 
कर लें। अथवा मधुर ही रहने दें। रस को इलायंची आदि से 
सुगन्धित कर लेना चाहिये | जिसे जो साधित रस स्वाद में 
खट्दा वा मधुर सात्म्य हो वह उसे ही सेवन करे | ये रस बलव- 
धक हैं | माहिष ( भैसे के ) मांसरस को जैसे उड़द और बस्ता- 
ण्डों से सिद्ध किया है वेसे ही इन्हें मी उन २ के साथ माष 
( उड़द ) को मिलाकर सिद्ध कर सकते हैं । अष्टांगसंग्रह उ० 
आअ० ५० में कहा है-- 
“चटकांस्तैत्तिरे तद्गत्तित्तिरीन्‌ कौक्‍्कुटे रसे । 
कल्पयेच्छिखिनोहांसे हंस।न्‌ , वा शिखिजे रसे!। ।४३,४४॥ 
वृष्यं चटकमांसम । 
तृप्ति चटकमांसानां गत्वा योअनुपिबेत्पयः | 
न तस्था लिज्नशेथिल्यं स्याज्न शुक्रक्षयो निश्षि॥४५॥ 
इति वृष्यमांसम्‌ । 
जो पुरुष चटक के मांस को भरपेट खाकर ऊपर से दूध पी 
लेता है । उसका ल्गि ( मेढ़, मूत्रेन्द्रिय ) शिथिल नहीं होता 
और रात भर वीय॑ क्षय न 


अप हीं होता अर्थात्‌ स्तम है 
अष्टांगसंग्रह उ० अ० ४७ में भी-- तू स्तम्मन करता है । 


तृप्ति चटकमांसानां गत्बा योडनु पय$ पिबेत्‌ । 
प्रभूतकालसंरुद्धा; सन्‍्तपयति योषितः ॥४५॥ 
वृष्यमाषयोगः । 
माषयूषेण यो भुक्त्वा घृताढ्य॑ पष्टिकोदनम्‌ | 
पयः पिबति रात्रि स कृत्स्नाँ जागरति वेगवान ॥५६॥ 
इति बृष्यमाषयोगः। 


डैद 
द जो प्रभूतघृतयुक्त साँठी के भात को उड़द के यूघ के साथ 
खाकर दूध पीता है वह वेग से युक्त होकर सारी रात जागता 
रहता है। अर्थात्‌ वह कामाठुर होकर पूर्ण ध्वजह्ष के साथ 
सारी रात स्त्रीसहवास करता है ॥४६॥ 
नक्ररेतोश्रृष्ट कुक्‍्कुटमांसम । 
न ना स्वपिति रात्रीषु निस्तब्धेन च होफसा । 
तृप्तः कुक्कुटमांसानां भ्रृष्टानां नक्रेतसि ॥|४७॥ 
शा इति बृष्य॑ भ्रृष्टमांसम्‌ । 
नक्र के वीय में भुने गए मुर्गे के मांस को खाकर पुरुष 
स्तब्धलिज्ञ होकर सारी रात सोता ही नहीं | अर्थात संभोग के 
समय उस पुरुष की सारी रात पूर्ण ध्वजहर्ष रहता है ॥४७॥ 
अण्डरसा; । * 
निःखस्व्य मस्स्याण्डरसं भ्रृष्ठं सर्पिषि भक्षयेत्‌ । 
। हंसबहि णद॒क्षाणां* चेबमण्डानि भशक्षयेत्‌ |४८॥ 
| इति वृष्या अण्डरसाः । 


हंसबर्हिणदृक्षाण्डान्‌ भृष्ठांस्तप्तेन सर्पिषा । 
ऊँपनुपानान्‌ यः खादेत्स तृप्तस्तपयेत्‌ स्त्रियः' | । 


$ उ०अआ० ९० 
इसमें सुरा का अनुपान रूप में प्रयोग विशेष कहा है | 


भवतश्चात्र 
स्रोतःसु जुद्धेष्वमले शरोरे 
हे दष्य यदाे 
बहा सेन पर 5 38 मितमत्ति काले । 
स्तद्‌ बृहणं ने 
तस्मात्पुरा शोधनमेव कार्य 
बलानुरूपं न हि ४ 
सिध्यन्ति न प्रयुक्ताः ० यागा | 
४ यथा बाससि “र्कष 

योग्य काल में मात्रा में वृष्य आहार करता है उससे उ 

! और पुंख्व-शक्ति अत्यन्त बढ़ जाती कक 

| दायक होता है। अतएव वृष्य आहार वा आप और बढ- 

..पूव सेवन करनेवाले के बल के अनुसार उसके प्रयोग से 
विरेचन आदि द्वारा शोधन करना चाहिये हि का वमन 
पर रंग ठीक नहीं चढ़ते उसी प्रकार मछि- 3... गेलिन वस्त्र 
हुए दृष्य योग भी कोई छाम नहीं करते ॥| देह में प्रयुक्त किये 

तत्र रछोको। ४६,४०॥ 

क्‍ वाजीकरणसामथ्य त्ेत्र स्री यस्य जे 
ये दोषा निरपत्यानों गुणाः पुत्र | 
दश पद्म च संयोगा बीयपत्यविवर्धला, 

उक्तास्‍्ते अरमूलीये पादे पुष्टिवल्प्रदा:। १5 

१ हांसबाहिणदाक्षाणि' ग० । २ 'थदादय | ५३ ४ 
३ 'सिद्धयोगा' ग०। हि तदक्ति गा 


व बलप्रद॑ च ॥४५॥ 


चरकसंहिता 


[ अ० रै 
इत्यमिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने संप्रयोग- 
शरमूलीयो नाम वाजीकरणपादः प्रथम: | र 
वाजीकरण कु प्रयोजन, जिस पुरुष पल जो स्त्रीक्षेत्र 
हे कप त॑ परुपों के दोष, पुत्रवान ण, वीय और 
सन्ताने के बढ़ानेवाले पुष्टि एवं बल देनेवाले पन्द्रह प्रयोग 
शरमूलीय वाजीकरण पाद में कह दिये हैं | हंस मोर वा मुर्गे 
के अंडों के तीन योगों का प्रथक परिगणन नहीं किया | उन्हें 
मत्स्यांड रसके प्रयोग में ही गिन लिया है। इस तरह पन्द्रह 
संख्या पूण होती है | अथवा यहाँ 'अष्टी दश च? ऐसा पाठ कर 
लेना चाहिये ॥५१,५२॥ 
इति वाजीकरणपादः प्रथमः 
४०३६ 
अथात 'आसिक्तक्षीरीयं वाजीकरणपादं व्याख्या- , 
स्यामः | इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥| 


9: अब हम [आशिक्ततीरीय वा जीकरणपाद की व्याख्या करेंगे 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ ( 


आसित्तक्षीरमापूर्ण मशुष्क शुद्धपष्टिकम्‌ । 

उदूखले समापोथ्य पीडयेर्क्षौर॒मदितम्‌* ॥२॥ 

छ्॒ण्णं विमृद्त क्षीरे पीडयेत्सुसमाहितः। 

गृहीत्वा त॑ रस॑ पृत॑ गव्येत्र पयसा सह ॥।३॥ 

बीजानामात्मगुप्ताया धान्यमाषरसेन च । 

बलायाः सूपपण्योश्व जीवन्त्या जीवकस्य च ॥४॥ 

ऋद्धयपभककाकोलीश्वरदंष्रामधकस्य च | 

शताबर्या विदार्याश्व द्वाक्षाखजूरयोरपि ॥५॥ 

संयुक्त मात्रया वेद्यः साधयेत्तत्र चावपेत्‌ | 

तुगाक्षीयां?! समाषाणां3 श्ालीनां पशष्टिकस्य च ॥६॥ 

गोधूमानां च चूर्णानि येः स सान्द्रीभवेद्रसः । 

सान्द्रीभूत॑ च॒ त॑ कुर्याअभूतमधुशक रम्‌ ॥७॥ 

गुडिका बदरेस्तुल्यास्ताश्व सर्पिषि भजयेतू । 

ता यथाग्नि प्रयुज्ञानः च्चीरमांसरसाशनः। 

पश्यत्यपत्य॑ विपुल वद्धोड्प्यात्मजमद्दायम्‌ ९ ॥८॥ 

इत्यपंत्यकरा षष्टिकादिगुडिका । 

-पष्टिकादिगुडिका-शुद्ध साठी के कच्चे चावलों को दूध में 
भिगोवें | जब वे फूछ जाँय तब गीछा २ ही ऊखल॑ में वा कूंडी 
सोटे से घोट | जब बारीक हो जाँय तब थोड़ा सा दूध डालकर कपड़े 
से छान ले | जो मोटा भाग बचे पुनः उसे इसी प्रकार घोट 
ओर पुनः थोड़ा सा दूध डालकर कपड़े में निचोड़ कर छान ले। 
इस छाने हुए रस में सांठी के समपरिमाण गौ का दूध और 
त॒ल्य ही कौंच के बीजों का क्वाथ डालकर पकार्वे। जब यह 
क्वाथ सूख जाय तब उड़द का क्वाथ डाल दें और मन्द २ 
आँच पर पकावें। जब ग्रह क्वाथ भी जाय तब इसी... 
प्रकार है बाथ; 2 228 ै  पपयॉल्वाव,. 
जीवन्तीक्वा हक जीवकक्वाथ ऋद्धिक्वाथ॑; ५2५७७७/ ब . 
काकोलीक्वार्थ: ग्रेखरूक्वा बर ४८ “लव शतावररसं॑, 
विदारी-कनदरस द्राक्षाक्वा कर पकावें। 


् 
; खजू रक्‍वा 
१ 'आसिक्तक्षीरिकं च। २ 'क्षीरमोदितम' ग। ३ समानानां' 
ग० । ४ आत्मजमपत्यमक्षयं दीर्घजीविनं विपुल बहुसंख्यं पद्यति 
गद्भाधर: । 


अ०२ |] 


जब क्वाथ सूख जाय तब उतार लछे। परन्तु अन्तिम क्वाथ 
देने के समय उसे अधिक सुखावे। जब रबड़ी सा बन जाय 
तब उसमें वंशलोचनचूणण, उड़द का आटा, शाल्लि चाबलू का 
आटा और गेहूँ का आठा; इनका प्रक्षेप देकर घना वा कठिन 
कर लें। उसमें मधु और खांड़ प्रभूत मात्रा में मिलाकर मधुर 
कर ले । |, अब इसकी बेर बराबर गुड़िकायें बनाकर उन्हें घी 
में तल छ | दूध तथा मांसरस का आहार करनेवाला वृद्ध पुरुष 
भी अग्नि के अनुसार इनका प्रयोग करता हुआ विपुल सन्तान 


और अक्षय बीय को पाता है। आत्मा शब्द मन के लिये भी 


प्रयुक्त होता है । अतः आत्मज शब्द से मनोज का ग्रहण होगा। 
काम मन से उत्पन्न होता है। स्त्री उत्तेजन विषय के मन में 
ध्यान से ही वीय का अपने स्वरूप में आना प्रारम्भ हो जाता 
है । अतः मनोज से शुक्र का भी ग्रहण होता है। गंगाधर ने 
'धान्यमाष! शब्द से धनियाँ और उड़द दो द्रव्य लिये हैं | यह 
उचित नहीं प्रतीत होता । धान्यमाष शब्द से यहाँ केवल उड़द 
का ही ग्रहण होना चाहिये | और यही हमें ठीक जँचा है ॥॥ 
बुष्यभक्ष्या। | 
चटकानां सहंसानां दक्षाणां शिखिनां तथा । 
: शिशुमारस्य नक्रस्य भिषक्‌ शुक्राणि संहरेत्‌ ॥९॥ 

गव्यं सर्पिवराहस्य कुलिड्गस्य वसामपि। 

पष्टिकानां च चूणोनि चूर्ण गोधूमकस्य' च ॥१०॥ 

एपिः पूपलिकाः कार्याः शष्कुल्यो वतिकास्तथा | 

पूपाधानाश्व विविधा भक्ष्याश्रान्ये प्रथग्विधाः ॥११॥ 

एषा प्रयोगादू भक्ष्याणां स्तब्घेनापूर्ण रेतसा । 

शेफसा वाजिवद्याति यावदिच्छंस्लचियो नर: ॥१२॥ 

इति वृष्यभक्ष्याः* । 

वैद्य, चटक, हंस, मुर्गा; मोर, शिशुमार ( नकभेद ), नक्र; 
इनके बीय और गौ का घी, सूअर की चर्बी, कुछिज्ञ ( चटक ) 
की चर्बी, सांठी के चावलों का आटा, गेहूँ का आटा, इन्हें 
एकत्र करके यथाविधि पूपलिकायें, शष्कुली, वर्तिका, पूप, घाना 
तथा अन्य नाना प्रकार के भक्ष्यपदाथ बनाये और उनका प्रयोग 
करे | इनके प्रयोग से वीय से पूण होकर और पूर्ण ध्वजहृष के 
साथ वह पुरुष घोड़े की तरह यथेच्छ मैथुन कर सकता है। 
चक्रपाणि कहता है कि यद्यपि चटक आदि के शुक्र को एकत्रित 
करने को आचार्य ने कहा है, परन्तु उनका संग्रह अशक्य है, 
अतः उनके स्थल पर उन २ के अण्डे भी प्रयोग में आते हैं । 
यथायोग्य परिमाण में आटे और अण्डों के रस मिलाकर चर्बो 
और घी में पूपलिका आदि यथाविधि तलें वा सिद्ध करें ॥ 

अपत्यकरः स्वरसः । 

आत्मगुप्ताफलं माषान्‌ खजू राणि झतावरीम्‌ । 

ख़ुंगाटकानि मसद्वीकां साधयेतट्रसुतोन्मिताम्‌ ॥१३॥ 

क्षीरप्रस्थ॑ जलप्रस्थमेतसस्थावश षितम्‌ । 


गुद्ेन बाससा पूर्त योजयेल्मसतैद्िमिः ॥१४॥ 
१ “गोधूममेव ग. । .२ “वृष्यपूपलिकादियोग: । 


चिकित्सितस्थानम्‌. ३& 


९ ९ 
शक रायास्तुगाक्षोयोः सपिषो5मभिनवस्य च। 
तत्पाययेत सक्षौद्रं पष्टिकान्नं च भोजयेत्‌ ॥१५॥ 
जरापरोतोथ्प्यबछो योगेनानेन विन्दति। 
. नरोडपत्य॑ सुविपु्ल युवेव च स हृष्यति ॥१६॥ 
.._ इत्यपत्यकरः सख्वरसः। 
अपत्यकरस्वरस-कों चबीज, उड़द, खजूर, शताबर, सिंघाड़े, 
मुनक्का वा किशमिश; प्रत्येक १ प्रसत ( २ पछ ) दूध २ प्रस्थ 
( ३२ पल ), जल २ प्रस्थ डालंकर मन्द्‌ मन्द आँचपर पकाव । 
जब दो प्रस्थ रह जाय तब उसे स्वच्छ वस्त्र से छान लें।- अब 
खांड वंशलोचन और ताजा घी प्रत्येक ३ प्रसत ( ६ पछ ) परि- 
माण में मिलायें। पश्चात्‌ मधु मिलाकर इस दूध को पिलावें। 
और भोजन में सांठी के भांत का प्रयोग करावें । इस योग से 
बुढ़ापे से आक्रान्त निबछ पुरुष भी बहुत सन्तानों को प्राप्त 
होता है और वह जवान के तुल्य ध्वजहृष युक्त होता है ॥ 
वृष्यक्षीरस्‌ 
खजूरीमस्तक॑ माषान्‌ पयस्यां सशतावरीम | _ 
खजूं राणि मधूकानि म्द्गीकामजडाफलम्‌ ॥|१७॥ 
पलोन्मितानि मतिमान्‌ साधयेत्सलछिछाढके | 
: तेन पादावशषेण क्षीरप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१८॥ 
च्वीरहशषेण तेनाद्याद्घृताढ्यं षष्टिकोदनम्‌ । 
सशकरेण संयोग एप वृष्यः पर स्मृत+ ॥१७॥ 
ः इति वृष्यक्षीरम्‌ 
वृष्यक्षीर---खजूर वृक्ष का मस्तक, उड़द, पयस्या ( क्षीर- 
काकोली ), शतावर, पिण्डखजूर, महुआ, मद्गीका ( मुनक्का ), 
कोंचबीज; प्रत्येक १ पलछ लेकर २ आढक ( १२८ पल ) जल में 
पकावे । जब चतुर्थाश ( ३२ पछ ) रह जाय तब्‌ उतारकर 
छान ले। इस क्वाथ को २ प्रस्थ ( ३२ पछ ) गौ के दूध में 
मिलाकर मन्द २ आँच से पकावे । जब दूध ही ( २ प्रस्थ ) 
बच जाय तो उसे उतार ले | इस दूध में खांड़ डालकर प्रभूत 
घृतयुक्त साँठी के भात के साथ सेवन करे यह प्रयोग 
अत्यन्त दृष्य है ॥१७-१६॥ ह 
वष्यघृतम्‌ | 
जीवकर्षभको मेदां जीवन्तीं श्रावणीद्वयम्‌ । 
खजूर मधुक द्राह्मां पिप्पढीं विश्वेषजम्‌ ॥२०॥ 
खद्भाटक बिदारीं च नव॑ सर्पि:ः पयो जल्म्‌ । 
सिद्ध घृतावशेष॑ तच्छकराक्षौद्रपादिकम्‌ ॥२१॥ 
षष्टिकान्नेन संयुक्तमुपयोज्यं यथाबलम्‌ | ४ 
वृष्यं बल्यंच वण्य॑ च कण्ख्यं बंहणमुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
इति वृष्यघृतम्‌। 
वृष्यघृत---कल्कार्थ-जीवक, ऋषमक, मेदा, जीवन्ती; 
दोनों प्रकार की श्रावणी (दिव्य औषधियों में कही गयी अथवा 
मुण्डी ), खजूर, मुलहठी, द्राक्षा ( मुनक्का ), पिप्पछी, सोंठ, 
सिघाड़ा, विदारीकन्द; सब मिलाकर ८ पल ताजा घी २ प्रस्थ 
( २२ पल )। दूध २ प्रस्थ ( ३२ पछ )। जछ ६ प्रस्थ । यथा- 
विधि घृत सिद्ध करें। पश्चात्‌ छान ले और इस. घी में खांड 
४ पल मिलावे' | इसे साँठी के भात के साथ मिलाकर बल के 


अनुसार खाना चाहिये । यह दृष्य, बल्य, वर्ण को निर्मल करने 


कर 


ह५०] 
वाला कण्ठ के लिये हिंतकर तथा उत्तम बृंहण है । यहाँ पर 
दूध की मात्रा-- ४ 

द्रवान्तरानुक्ती... क्षीमेव चत॒गु णम्‌ | 


८--द्रवान्तरेण योगे हि श्षीरं स्नेहसमं भवेत्‌ | 
इस परिभाषा के अनुसार निश्चित की गयी है । यहाँ पर 
द्वितीय द्रव जल पढ़ा गया है, अतः दूध घी के समान परिमाण 
में लेना चाहिये ॥२०-२२॥ 
दधिसरप्रयोगः । न 
दध्नः सर॑ शरच्चन्द्रसंनिभं दोषवजितम्‌ । 
शकराक्षौद्रमरिचैस्तुगाक्षीयों च बुद्धिमान्‌ ॥२३॥ 
युक्‍त्या युक्त ससूक्ष्मेल नवे कुम्मे शुचो पटे । 
माजित ग्रक्षिपेच्छीते घृताढ्ये पष्टिकौदने ॥२४।॥ 
पिबेन्मात्रां रसालायास्त॑ भुक्त्वा षष्टिकोौदनम्‌ | 
वर्णस्वरबछोपेत: पुमांस्तेन बृषायते ॥२६॥ 
इति "वृष्यो दधिसरप्रयोगः 
दनिवयाबोग शरद के चद्रमा के सहश निर्मल दोषरहित 
दही की में खांड, शहद, कालीमिच तुगाक्षीरी ( वंश- 
छोचन ), छोटी इलायची; इन्हें युक्तिप्बक बुद्धिमान्‌ वेद्य नवीन 
मृत्यात्र में मिलावे | कालीमिच आदि का चूण वस्त्र से छाना 
हुआ होना चाहिये | जब अच्छी प्रकार मिश्रित हो जाँय तो 
स्वच्छ पतले ब॒स्त्र पर डालकर हाथों से धीमे २ मले' | वह उसमें 
से छनकर नीचे रखे पात्र में आ जायगी। इसे शीतल एवं 
प्रभूत घृत युक्त साँठी के भात पर डालकर खावे। इसे खाने 
के पश्चात्‌ मात्रा में रसाछा ( श्रीखण्ड ) पीवे । इस प्रयोग से 
पुरुष वर्ण स्वर तथा बल से युक्त होता है। यह अत्यन्त बृष्य 
है | दही में खांड़ मिला वस्र से छानकर उसमें चत॒र्जांत कपूर 
आदि यथा योग्य मात्रा में डाठकर आलोडन करने से रसाछा 
बनती है। अन्यत्र रसाछा बनाने का एक विधान भी दिया 
गया है। यथा-- 
'अद्धाढक॑ सुचिरपयुषितस्य दध्नः 
खण्डस्य घोडशपलानि शशिप्रभस्य | 
सर्पि: पल॑ मधुपल्ं मरिचाद्धकर्ष 
शुण्ठथास्तद्धपलमधपलं चतुर्णाम्‌ ॥ 
शुक्ले पटे ललनया मृदुपाणिपृष्ठ 
कप्रगन्धसुरभिनवभांडसंस्था | 
एपा वृकोदरकृता सुरसा रसालछा 
या55स्वादिता मगवता मधुसूदनेन ॥| 
अर्थात्‌ देर की बासी खह्ी दही & प्रस्थ; विशुद्ध खांड़ १६ 
पल ( १ प्रस्थ ), घी १ पछ, शहद १ पल कालीमि आधा पल 
सोंठ आधा पल, चतुर्जात मिलाकर आधा पर | इन्हें परिमाण 
में मिश्रित कर वस्त्र से छान ले'। यदि कालीमिरच आदि के 
चूण बस्तर से छाने हुए हों तो रसाछा को बस्तर में से म २ कर 
निकालने से पूव मिला सकते हैं। इच्छा हो तो दही खांड़ 
घी और शहद मिलाकर वज््र में से मल २ कर निकालने के 
पश्चात्‌ काछीमिय आदि के चूर्ण मिलावे' | कई इस रसाला के 
योग में दही को द्विगुणपरिमाण में नहीं लेते अर्थात्‌ २ प्रस्थ 
ही छेते हैं | अष्टाज्डसंग्रह 3० अ० ५० में दधिसर का प्रयोग है- 


घरकसंहिता 
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दध्नः सरेण सप्रृतों भृक्षितः पष्टिकोदन: | | 
सैलातुगोषणक्षौद्रः शकराढ्थेन शुक्रकृत्‌ ॥ 

इसमें साँठी के भात में इलायची वंशछोचन कालीमिर्न 

और मध का डालना लिखा है | अथवा यहाँ 'सैलात॒गोषणक्षौद्र 

शव राव्यनः ऐसा पाठ होगा | तब्र दही की मलाई में ये मिलाये 


जायँगे ॥२३--२५॥॥ 
पष्टिकौदनग्रयोगः । 


चन्द्रांशुकल्पं पयसा घृताढयं षष्टिकोदनम्‌ । 
शर्करामधुसंयुक्त' अयुठ्जानो वृषायते ॥२६॥ 
इति वृष्यपष्टिकोद्नप्रयोगः । 

षष्टिकौदनप्रयोग--प्रभूतश्वतय॒ुक्त और चन्द्रकिरणों के सदश 
निर्मल श्वेत साँठी के ओदन में खांड तथा मधु मिलाकर दूध 
के साथ प्रयोग करने से अत्यधिक बृषता होती है ॥२६॥ 

तप्ते सर्पिषि नक्राण्ड ताम्रचूडाण्डमिश्रितम्‌ | 

५ तप रे 

युक्त षष्टिकचूणन सपिषाउसिनवेन च ॥२७॥ 

पकत्वा पूपलछिकाः खादेद्वारुणीमण्डपो नरः । 

य इच्छेद्श्रवद्‌ गन्तु' प्रसेक्‍्तु' गजबच्च यः ॥२८॥ 

इति वृष्यपूपलिकाः । 

जो अपने में घोड़े की तरह अत्यधिक रमणशक्ति और हाथी 
की तरह अत्यधिक शुक्र चाहता है उसे चाहिये कि वह नक्र का 
अण्डा कुक्कुट का अण्डा साँठी चावरछों का आटा; तथा ताजा 
घी; इन्हें समुचित परिमाण में मिश्रित कर तपे हुए घी में 
पृपलिकाये' तछ छे' और उसका सेवन करे! | इनके आहार के 
पश्चात्‌ वारुणी का मण्ड ( उपरितन स्वच्छभाग ) पीवे ॥ 

भवन्ति" चात्र । ह 

आसित्तक्षीरिके पादे ये योगाः प्रिकीतिताः । 

अष्टावपत्यकामेस्तें; प्रयोज्याः पोरुषाथिभिः ॥२6॥ 

उपसंहार--इस आसक्तक्षीरीय पाद में जो आठ योग कहे 
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हैं, वे सन्‍्तान के इच्छुक तथा पौरुष ( पुंस्त्वशक्ति ) की कामना 
करनेवालों को सेवन करने चाहिये ॥२६॥ 
एते प्रयोगेविविधेबपुष्मान्स्नेहोपपन्‍नों बलवर्णयुक्तः । 
हर्षान्वितोवाजिवदष्टवर्षो *भवेत्समथश्ववराज्ननासु । 
इन विविध प्रकार के योगों के प्रयोग से पुरुष डीलडौल 
युक्त शरीरवाला स्निग्व बल वर्ण युक्त होता है। अश्व के 
सह्श हृष से युक्त तथा अतिवीर्य सम्पन्न होकर वह पुरुष वरांग- 
नाओं ( श्रेष्ठ स्त्रियों ) में समर्थ रहता है ॥३०।। 
यद्यच्च किगख्िन्मनसः प्रियं स्यादू- 
रम्या वनान्‍्ताः पुलिनानि शेछाः। 
श्वियो भूषणगन्धमाल्यं॑ 
प्रिया वयस्याश्व॒ तदत्र योग्यम्‌॥३१॥ 
इत्यग्निविशकृते तनन्‍्त्रे चरकप्रतिसंसक्ती चिकित्सास्थाने 
आसिक्तक्षीरीयों नाम वाजीकरणपादो ह्वितीयः । 
जो जो भी कुछ मन को प्रिय हो, रम्य, वन, रम्य नदियों 
के तट, रम्य पवत तथा इष्ट स्त्रियाँ, भूषण, सुगन्ध, मालायें 


इृष्टाः 


१ वृष्यदध्यादि ग. । 


१ भवतछचात्र ग, । २ वाजिवदष्टवर्ष' ग, । 


शा . ““ 


अ० २]. ॥-६ 


एवं प्रिय मित्र; ये सब वाजीकरण में सहायक हैं ॥३१॥ 
इति वाजीकरणपादो ह्वितीयः | 


अथातो माषपण्णभ्न॒तीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम माषपण भुतीय वाजीकरणपाद की व्याख्या करेंगे । 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ _-. «४ 
वृष्यगव्यदुग्धम्‌ । 
(५ घेनुं ष्ट्ि $ 
माषपणकभ्षतां घेनु गृष्टि पुष्टां चतु/स्तनीम । 
समानवणवत्सां च॒ जीवह्वत्सां च बुद्धिमान ॥२॥ 
रोहिणीमथवा कृष्णामूध्वशज्ञीमदारुणाम । 
इच्चादामजुनादां वा सान्द्रक्षीरां च धारयेत्‌ ॥३॥ 
केवल तु पयस्तस्याः श्वृतं वाउश्वतमेव वा | 
शकराक्षोद्रसर्पिभियुक्त तद्‌ वृष्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
इति वृष्यकेवलक्षीरप्रयोगः । 
जो उड़द के पत्तों पर पली हो, जिसे प्रथम बार ही प्रसव 
हुआ हो, चार थन हों, जिसका बछड़ा सहृश ही वर्ण का हो 
और जीवित हो, छाछ अथवा काले वर्ण की हो, सींग ऊँचे उठे 
हों, दारुण न हो-नम्र हो-मारती न हों, ईख वा अजुन दृक्ष 
के पत्ते खाती हो, जिसका दूध गाढ़ा हो ऐसी गौ को बुद्धिमान्‌ 


, रखे | उसका दूध अकेला ही चाहे वह उबाला गया हो वा कच्चा 


ही हो खांड, मधु और घी मिलाकर पीने से उत्तम वृष्य 
है । अर्थात्‌ इस दूध में अन्य शतावर विदारी आदि बीय॑वर्द्धक 


द्रव्य मिलाने की आवश्यकता ही नहीं । यह स्वयं ही वीय॑ब््धक 
होता है । अष्टांग संग्रह में भी-- 


गृष्टिबंष्कयणी' नीरुगूध्ब”्शकज्षी चत॒ःस्तनी | 

सान्द्रस्वादुबहुक्षीरा रूपशील्समन्विता ॥ 

इक्तुमिमाषपणन या सुपुष्टाजनेन वा ॥ 

तस्क्षीरं ससिताक्षोद्रघुतं पुञ्य॑ रतिप्रदम्‌ ॥ 

ये तीन प्रयोग हैं | १ श्वत (उबाला हुआ) २ जो उबाला 
न गया हो और ३ जिसमें खांड आदि मिलाये गये हों। तथा च 
गौ के आहार में भी तीन विकल्प कहे हैं-ऐसा कई टीकाकारों 
का अभिप्राय है अर्थात्‌ या तो गौ मास के पत्ते ही खाती हो, 
या ईख ही या अर्जुन दक्ष के पत्ते ही | अतः दूध भी तीन प्रकार 
के होंगे ॥२--४॥ 

वृष्यक्षीरश्रयोगः । 
७ 4] ३ ९६९७ 

शुक्रल॑जीवनीयश् चहणबंलबधनः | 

क्षोरसंजननश्धव पयः सिद्ध प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५॥ 

युक्त गोधूमचू्ण न सघृतक्षौद्रशकरम । 

पयौयेण प्रयोक्तव्यमिच्छता गुक्रमक्षयम्‌ ।।६॥ 

इति वृष्यक्षीरप्रयोगः । 

वृष्यक्षीरप्रयोग-- शुक्र सज्लनन, जीवनीय, बृंहणीय, बल्य 
स्तन्‍्य सञ्लननन; इन पांच रसों से यथाविधि प्थक्‌ पृथक दूध को 

१ “वष्कयणीति अनवप्रसूता' । जिस गौ का प्रसव थोड़े दिनों 
का न हो उस गौ को संस्कृत में बष्कयणी कहते हैं । पज्जाबी में 
उमे खांगड कहा जाता है ॥ इसका द््‌ध गाढ़ा होता है ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४१ 
सिद्ध करें | तदनन्तर उनमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ यथायोग्य मात्रा में 
गेहूँ का आटा और घी मिलाकर पकावें | जब गाढ़े हो जाँय तब 
खाँड और ठण्डा होने पर मधु मिलाकर क्रम से प्रयोग में छाने 
चाहियें | इससे अक्षय बीय मिलता है। अथवां हलवे की तरह 
पका सकते हैं । घी में गेहूँ के आठे को भून लें। जब जांटा 
ठीक भ्रुन जाय तब उस सिद्ध दूध और खांड को उसी में डाल 
दें और कड़छी से हिलाते हुए उसे गाढ़ा कर लें | ठण्डा होने 
पर मधु मिलावें | ये पाँच योग हैं । इन्हें क्रमशः प्रयोग करे | 
प्रथम दिन शुक्रजनन गण से सिद्ध, द्वितीय दिन जीवनीय गण 
से सिद्ध, तृतीय दिन बृंहणीय गण से साधित, चोथे दिन बल्य_ 
गण से साधित और पाँचवें दिन स्तन्‍्यजनन गण से सिद्ध दूध 
का प्रयोग किया जाता है। पुनः छठे दिन से यही क्रम दोह- 
राया जायगा । इसी प्रकार यह क्रम अभीष्ठ काल तक जारी 
रखना चाहिये। ये गण सूत्र स्थान के चतुर्थ अध्याय में कहे 
जा चुके हैं | सू० स्था० अ० ४ ए्लो० १३ जीवनीय ओर बुूंह- 


-णीय गण, सू०स्था० अ० ४ श्लो० १३-७, बल्यगण, सू० स्था० 


अ० ४च०कृषाब० एलो० १७-१६ स्तनन्‍्यजनन और शुक्रजनन 
गण कहे हें। उन्हें वहीं देख लें | बृद्धवाग्भट नें इसमें एक 
परिवर्तन करके शेष योग वैसा ही रखा है। वह स्तन्यजनन के 
स्थल पर वय+स्थापन गण पढ़ता है| यथा-- 

शुक्रलेजीवनीयास्येबृंहणेबल्व््ने: । 

वयसः स्थापनेश्रैतत्‌ पयः सिद्ध प्थक्‌ पृथक्‌॥ 
इत्यादि | उ० अ० ४० | ै 

वय३ स्थापन गण सू०स्था०पं ०कषाव ० एलो ० १३-१० कहा 
है | परन्तु यह गण रसायनोक्त फल देनेवाला है स्तन्यजनन 
गण का प्रयोजन यद्यपि मुख्यतया स्त्री के स्तनों में दूध प्रकट 
करना है, परन्तु साथ ही साथ वें सब औषधियाँ पुरुष के वीय 
को भी उत्तन्न करती हैं। स्त्री की अन्य जननेन्द्रियों पर भी 
उनका प्रभाव होता है | क्षीरपाक का विधान यह है-- 

'द्रव्यादष्गुण क्षीरं क्षीरात्तोयं चठ॒गुणम्‌ | 

क्षीरावशेषः कतंव्यः क्षीरपाके त्वयं विधि; ॥॥! 

द्रव्य से आठगुना वूध और दूध से चौगुना पानी डालकर 
पकावें | जब दूध अवश्िष्ट रहे तब उतारकर छान ले। यह 
क्षीरपाक विधि है। इसी परिभाषा के अनुसार उपयुक्त गणों से 
प्ृथक्‌ २ दूध को सिद्ध करना चाहिये ॥५,९॥ 

अपत्यकरक्षीरयोगः । 

मेदां पयस्यां जीवन्तीं विदारीं कण्टकारिकाम | 

इवर्दृष्टा क्षीरिकां माषान्‌ गोधूमान्‌ शालिषष्टिकाम ॥७॥ 

पयस्यधोंदके पक्त्वा कार्षिकानाढकोन्मिते। 

बिवजयेत्पय: शेष तत्पूत॑ क्षौद्रसर्पिषा ॥८॥ 

युक्त सशकर पीत्वा बृद्धः सप्ततिकोडपि वा । 

विपुलं छभते<्पत्यं युवेब च स हृष्यति ॥8॥ 


इत्यपत्यकरक्षीरयोगः | 


अपत्यकर_ श्षीर्योग्र-मेदा:_ कम जी 


न्ती आकार व, कण्टकारी' (छोडी कटी) ग्र 
(दूध अथवा खिरनी फल), उड़द; गेहूँ, शालि चावल; प्रत्येक 


अं 


+ 0 - &- 


डर 
१ कष | इन्हें अध जलमिश्रित दूध २ आढक (१२८ पल) 
में पकावे । जब जल उड़कर दूध शेष रह जाय तब -उतार ले 
और छान लें | नीरस औषधियों को फेक दें | दूध में खांड घी 
और ठण्डा होने पर मधु मिलावे ।.इसके पान से सत्तर बरस के 
बूढ़े की भी बहुत सी सन्‍्तान होतीं हैं। और वह युवा पुरुष 
सहश पुंस्त्वशक्तिसम्पन्न होता है ॥७,६॥ 
अपत्यजननक्षीरयोगः । 
मण्डलेजोतरूपस्य तस्या एवं पयः श्ृतम्‌ । 
अपत्यजननं सिद्ध सघृतक्षोद्रशकरम ॥१०॥ 
इत्यपत्यजननश्षीरयोगः । 
अपत्यजन्नज्ञ-क्षीस्योग्र--पूर्वोक्त लक्षणोंवाली गौ के दूध में 
सुबर्ण के वक डालकर काढ़ें | जब कढ़ जाय तो घी खांड़ और 
शहद मिलावे। यह सन्तानोपादक है | अष्टांगसंग्रह उ ०अ० में तो- 
'सण्डलेर्जातरूपस्य सुतप्तेस्ततययः श्रतम्‌ । 
सिद्ध पुंसबनं दृष्यं ससिताघृतमाक्षिकम्‌ ॥ 
रूप्यायस्ताम्रसीसानामयमेवब प्रथग्विधिः ॥।! 
यह पाठ है | इसके अनुसार तिल के समान मोटे सुब्ण के 
प्ों को निधूम अज्ञारों पर छाछ करके दूध में बुझावें | इस 
प्रकार करते करते जब दूध क्वथित हो जाय तो उसमें खांड घी 
और मधु मिलाकर पीना चाहिये | 
यदि पूब विधान के अनुसार बनाना हो तो थोड़ी सी खांड 
के साथ वर्कों को अच्छी तरह पीसे | जब सुवर्ण की चमक न 
दिखाई दे तब उसे दूध में डालकर काढ़े ॥१०॥ 
वृष्यक्षीरयोगः । 
ज्रिजत्सुपिष्टाः पिप्पल्यः प्रकुश्बे तेल्सर्पिषों: । 
भ्रष्टवा सशकराक्षोद्राः क्षीरधारावदोहिताः ॥११॥ 
पीस्वा यथाबलं चोध्व षष्टिक क्षीरसर्पिषा । 
भुक्त्वा न रात्रिमस्तब्धं छिह्ल पहयति ना क्षरत्‌ ॥१२॥ 
.  इतिवृष्यक्षोरयोगः । 
हे वृष्यक्षीरयोग--३० पिप्पलियों को तिछुतैठ और गव्यघृत 
कर १ प्रकुश्च (पछ) में भून ले । पश्चात्‌ अच्छी प्रकार खांड 
और मधु मिला दोहनपात्र में डाल दें । और गौ का दूध दुहें । 
“डाजुसार उस दूध को पीकर दूध और घी से अथवा दूध॑ से 
निकाले घी से साँठी का भात खाये | इसके सेबन से रात्रि में 
मंथुन के समय पुरुष की इन्द्रिय शिथिक नहीं होती और वीर्य 
का शीघ्र क्षरण नहीं होता ॥११,१२॥ 
वृष्यपायसः । 
श्वदंष्टाया बिदायाश्र रसे क्षीरचतुगुणे । 
घृताढूयः साधितो वृष्यो माषषष्टिकपायसः। ॥११॥ 
इतिवष्य गश 
गौ के दूध से चौगुना गोखरू का ० 22५ थे 
विदारीकन्द का रस डालकर यथाविधि पाक करें। जब दूध 
मात्र अवशिष्ट रह जाय तब उसमें सोलहवाँ भाग उड़द और 
साँटी के चावल (मिलाकर) डालें । और कुछ घी भी डाले | जब 
आधा रह जाय ओर उड़द और चावल अच्छी प्रकार पक जायें 


चरकसंहिता 


[ अ० २ 
तब उतार लें | यह पायस (खीर) बृष्य है । ह 
अथवा चावल और उड़द को पहिले जल में मिगो रक्‍खें | 
पश्चात्‌ घी डालकर उन्हें भून लें। जब भुन जाये तब वह सा- 
घित दूध डालकर खीर पका ले । इसे मघुर करने के लिये खांड 
और मधु मिला सकते हैं | 
गंगाधर के अथ्थ के अनुसार इस पायस का यह विधान हैं- 
उड़द और सांठी चावछ (मिलाकर) जितने परिमाण में लें उसके 
समान ही पथक्‌ २ गोखरू क्वाथ और विदारी कन्द का 
रस लें | और उस रस से चौगुना दूध डालकर खीर बनांवें। 
इस खीर में प्रचुर परिमाण में घी मिलाकर प्रयोग करें ॥१३॥ 
बृष्यपूपलिका: । 
फछानां जीवनीयानां स्निग्धानां रुचिकारिणाम्‌ | 
कुडवश्चूर्णितानां स्यात्स्वयंगुप्ृफछस्य च ॥१४॥ 
कुडवश्चैब माषाणां छो छो च॒ तिलमुद्यो। । 
गोधूमशञालिचूणोनां कुडब॒१ कुडवो भवेत्‌ ॥१४॥ 
सर्पिषः कुडवश्च कस्तत्सव क्षीरसंयुतम्‌ । 
पकत्वा पूपलिकाः खादेदवह्नथः स्युयस्य योषितः ॥१६॥ 
इति बृष्यपूपछिकाः । 
जीवनदाता स्विग्य तथा रुचिकारक फलों के चूर्ण १ कुडव 
(४पछ), कौंचबीज १ कुडव, उड़द १ कुडव (४ पल), तिल २ 
कुडव, ( ८ पछ ) और मूँग २ कुडव, गेहूँ कां आटा १ कुडब 
और शालि चावलों का आदा १ कुडव, घी १ कुडव, इन्हें एकत्र 
मिलाकर दूध से गूँधकर घी में पूपलिकार्यें तल लें | जिसको बहुत 
स्त्रियां हों उसे खानी चाहिए। द्वाक्षा ( मुनक्का ) खजूर तथा 
बादाम नारियल पिस्ता आदि जीवनीय स्निग्ध एवं रुचिकर 
हैं । जतूकर्ण ने भी कहा है-- 
८्राक्षाखजू रमाषाजडागोधूमशा लिघृतानां कुडब:, तिल्मुद्गो 
हद्विकौडविकौ चृर्णयित्वा! इत्यादि | 
चक्रपाणि तथा गंगाधर ने जीवनीय स्नेहोपयोग तथा 
हृथ्गगर्णों के फलों का ग्रहण किया है। परन्तु यह अनुचित है। 
जीवनीयगण में कोई फल नहीं है । स्नेद्ोपयोग में मृद्दीका को 
छोड़कर और कोई फल नहीं | केवल ह॒द्मगण में फल हैं, परन्तु 
वे खदटे होने से वाजीकरण में बहुत अधिक छाम नहीं कर 
सकते हैं अतण्व अशड्गसंग्रहकार ने इस सन्देह को दूर करने 
के लिये जीवनीय शब्द ही नहीं पढ़ा और स्पष्ट कहा है-- 
'ुखप्रियाणां स्निग्धानां फलानां मधघुरात्मनाम्‌। 
फलानामात्मगुप्तायाः शालेमाषात्तिकोदवतात्‌ ॥ 
मुद्गात्‌ गोधूमतश्रापि कुडवं कुडवं पृथक । 
चर्णितेनिस्वप्ैस्वै स्तु॒ क्षीरेणालोड्य मदितिः ॥ 
पकवां पूपलिकां खादन स्त्रीपु ृष्यति वाजिबत्‌ ॥ 
ह! उ० आ० ५० ॥ 
इस योग में केवछ तिल और मूँग के मान में भेद है। यहाँ 
पर एक एक कुडव परिमाण दिया है ओर 7 कंत गन्थ में दो दो 


कुडब हैं ॥१४-१६॥ 
शतावरीघतम्‌ । 
घृतं श॒तावरीगर्भ क्षीरे द्शगुणे पचेत्‌ | 


आ० २ ] 


शकरापिप्पलीक्षोद्रयुक्त तदू वृष्यमुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
इति वृष्यं शतावरीघतम्‌ । 
शतावरीघृत--घी २ प्रस्थ ( ३२ पल ) | दूध २० प्रस्थ। 
कल्कराथ-- शतावर ८ पछ। यथाविधि सिद्ध करें। इसे खांड 
पिप्पछीचूण और मधु मिलाकर सेवन करें। यह अत्यन्त वृष्य 
है । अष्टाज्गसंग्रह में. 
'शतावरीकल्करसे पयोदशगुणं घृतम्‌ । 
“्व्तं सपिप्पलीक्षोद्रशकरं वृष्यमुत्तमम्‌ ॥|।? उ.० अ० ४० 
यह पढ़ा है | इसके अनुसार शतावर का रस भी डालना 
चाहिये ॥१७॥ 
<__ मधुकयोगः । 
कर्ष मधुकचूणस्य घतक्षोद्रसमांशिकम्‌ । 
प्रयुडःक्त य। पयश्चानु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥१८॥ 
इति वृष्यमधुकयोग: । 
मुलहठी के १ कष चूण में घी १ कर्ष और मधु १ कष 
मिलाकर दूध के अनुपान से जो प्रयोग करता है वह पुरुष 
नित्य वेगयुक्त रहता है। आजकल मुलहठी की निर्धारित 


मात्रा-> ३ मासा परयन्त है ॥१८॥ 


पृतक्षीराशनो निर्भीनिव्योधिनिंत्यगो' युवा । 


संझल्पप्रवणो नित्यं नरः सत्रीषु वृषायते॥१९॥ : 


वाजीकरभाव--जो घी और दूध का प्रतिदिन प्रयोग 
करता है, भयरहित, व्याधि रहित, नित्य सैर करनेवाला, 
सक्लल्प की ओर छका हुआ अर्थात्‌ रमण की इच्छावाढा जवान 
पुरुष नित्य मेथुन करने में समर्थ होता है ॥१६॥ 

कृतेककृत्या: सिद्धार्था ये चान्योन्यानुवर्तिनः। 
कछासु* कुशछास्तुल्या; सक्त्वेन वयसा च ये ॥२०॥ 
जे कॉम मिल्यो थे 27 अत | 
कामनित्या ये हृष्टा ये विश्ेका गतव्यथाः । 

ये तुल्यशीला ये भा थे प्रिया ये प्रियंवदा३ । पर 

तैनेरः सह विश्रब्धः सुबयस्येत्वेषायते ॥२२॥ 

एक ही कर्म करनेवाले, जिनके प्रयोजन एक दूसरे से 
सिद्ध होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, 
गीत वादित्र आदि कछाओं में कुशछ, मन और उम्र जिनकी 
तुल्य हो, उच्च कुलोलन्न, दाक्षिण्य से युक्त ( एक दूसरे के लिये 
धन आदि के व्यय में उदार ), शीछ ओर पबिच्नता से युक्त, 
जो नित्य कामुक हैं, जो नित्य प्रसन्न रहते हैं, जो शोकरहित 
हैं, जिन्हें किसी प्रकार का दुःख नहीं, जिनका स्वभाव तुल्य 
है, जो परस्पर भक्त हँ-एक दूसरे के इच्छुक हैं, जो प्यारे हैं 
और मधुरभाषी हैँ--ऐसे विश्वासपात्र मित्रों के साथ रहते हुए 
पुरुष वीय॑ एवं पुंस्त्व से सम्पन्न होता है ॥२०-२२॥ 

अभ्यज्ञोत्सादनस्नानगन्धमाल्यविभूषणः । 

गृहशय्यासनसुखेबासोभिरहतेः प्रियेः ॥२३॥ 

विहज्ञानां रुतेरिप्रेः ख्रीणां चाभरणस्वनेः । 

संवाहनेवरखीणामिष्टानां च वृषायते ॥२७॥ 

अभ्यज्ञ, उबटन, स्नान, गन्ध, मोछाय, भूषण, सुखजनक 
गृह, शय्या ( पलज्ञ और बिछोना ) और आसन ( बैठने की 


१---नित्यग॒इत्यनेन व्यवायनित्यतया शुक्रमार्गानवरोधेन 
व्यवायशक्ति दर्शयति' चक्र: २ 'कलाः सुवाह्मां ये ग. । 


चिकित्सितस्थानम्‌ | ४३ 


चौकी आदि ), प्रिय नंबीन वस्त्र, पक्षियों के मनोहर कलरव, 
स्त्रियों के भूषण के शब्द ( उनके चलने फिरने वा हाथ आदि 
के हिलाने से जो आभूषणों के शब्द होते हैं ) एवं प्रिय सुन्दरी 
स्त्रियों द्वारा संवाहन (गात्र मर्दन-मुढ्ीचापी करना ) द्वारा 
पुरुष में वषता उत्पन्न होती है ॥|२३,२४॥ 
मत्तद्विरिफाचरिताः सपद्माः सलिछाञयाः । 
जात्युत्पलसुगन्धीनि शीतगर्भगृहाणि च ॥२५॥ 
नद्यः फेनोत्तरीयांश्व गिरयो नीलसानवः। 
उन्नतिर्नील्मेघानां रम्यचन्द्रोदरया निशञाः ॥२६॥ 
वायवःसुखसंस्पञ्ञों: कुमुदाकरगन्धिनः । 
रतिभोगक्षमा राज्यः सहक्लोचागुरुवल्लभाः" ॥२६॥ 
सुखाः सहायाः परपुष्टघुष्टाः ! 
«  पुल्ला बनान्ता विश्वदान्नपानाः | 
गान्धवरब्दाश् सुगन्धयोगाः ः 
«  सत्त्व॑ विशालं निरुपद्रवं च ॥र८॥ 
सिद्धाथता चामिनवश्चव कामः 


, खस््रीचायुधं स॒वमिहात्मजस्य । 
वयो नव जातम॒दश्व काछो 
,)७७ - हपेस्य योनिः परमा नराणाम्‌ ॥२६॥ 


मत्त श्रमरों द्वारा गुज्ञित कमछों से युक्त जलाशय, जाती 
( चमेली ) और कमल की सुगन्ध से सुगन्धित शीतलूग़॒ह और 
गर्भगह अथवा शीतल गर्भगह, वे नदियाँ जिनमें तरज्ञों के 
टकराने से अत्यन्त फेन ( जाग ) उठता हो ऐसे पव॑त जिनकी 
चोटियाँ वृक्ष वनस्पति आदि से हरी भरी हों, नीलवण के मेघों 
का आकाश में उठना, सुन्दर चाँदनी रातें, कुमदों के समूह 
की भीनी गन्धवाली स्पर्श में सुखकर वायुए, रतिमोग के 
योग्य रात्रियाँ ( मन्‍्द मन्द दृष्टि के शब्द आदि द्वारा जो रति- 
भोग योग्य हों ), संकोच ( कुंकुम, केसर ) और अगर के लेप 
से अतिशय प्रिय कामिनियाँ, सुखप्रद्‌ सहायक, ऐसे वन और 
बाग जिनमें कोयले कुहू कुद्ू करती हों, विशद अन्नपान, 
गान्धवंशब्द ( गाना बजाना ), सैगन्वियाँ उद्दाए और शोक 
लोभ आदि उपद्रव रहित मर्न, प्रयोजन की सिद्धि, नया हैं 
काम अर्थात्‌ नयी २ चाह और ख््री; ये कामदेव के अस्त है। 
नयी उम्र अर्थात्‌ जवानी भरी उम्र और वह काल ०२० मस्ती 
भरी हो, वसन्‍्त आदि अथवा जिस काल में शरोर में सद्‌ 
उत्पन्न हो, ये मनुष्यों के लिये हष के प्रधान कारण हैं । अर्थात्‌ 
इन भावों में काम अत्यन्त जाण्त होता है | सुभ्रुत में मी-- 

भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च | 

वाचः श्रोत्रानुगामिन्यस्त्वचः स्पश सुखास्तथा ।॥ 

यामिनी सेन्दुतिकका कामिनी नवयौवना | 

गीत॑ श्रोत्रमनोहारि ताम्बूलं मद्राः खज. ॥ 

मनसश्राप्रतीघातो वाजीकुवन्ति मानवम्‌ ॥ चि० अ० २६ 

यद्यपि प्रकृत ग्रन्थ में ऋतुओं का नाम नहीं लिया, 
परन्तु जो २ भाव जिन २ ऋतुओं में कामोत्यादक हैं बह 
क्रमशः कहे हैं। प्रीष्म ऋतुके 'मत्तद्विरिफाचरिता» से 'शीत- 
गरभगहाणि च! तक वर्षा वा प्राइट के 'नद्यः” से 'उन्नतिनील- 


६-सछ्ूेचा: प्रविरछा: अगरुवल्लभा: गुरवो मातापित्रादयो 
. वल्डऊभा वयस्यास्तद्रहिता: इति वाभिप्रायः । 
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४४ त्यविकलर [ अ० ३ 
मेघानां' तक | शरद्‌ के 'स्म्यच॑न्द्रोदयाः' से *.. अब हम पुमाज्ञातंबछादिक नाम के चोथे वाजीकरणपाद 
तक । 'रतिभोगक्षमाः संकोचागरुवल्छभाः हेमन्तशिशिर के | | की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहां था | 
और आगे वसन्त काल के कामोत्यादकभाव कहे हैं। अष्टाज्ञ- |. पुमान्‌ यथा जातबलछो यावदिच्छ॑* ख्ियों त्रजेत्‌ | 
संग्रह उ० अ० ५० मैं-- यथा चापत्यवान्‌ सद्यो भवेत्तदुपदेद्दयते ॥ * || 
“अम्यज्ञनोद्वतनसेकगन्धस्रकज्ञित्रवस्राभरणप्रकाराः । जिस प्रकार बलवान पुरुष यथेष्ट सत्रीगमन और जिस प्रकार 
सुगन्धिपुष्पोत्कररेणुकी्ा मृदुमनोज्ञा विपुछा च शय्या || । शीघ्र ही सन्तान प्राप्त कर सकता है, वह अब उपदेश किया 
प्राज्ञाः कछाज्ञा वशगा विनीताः प्रियंवदःप्रीतिकरा वयस्याः। | जायगा ॥ २॥ | 
विखम्भसत्त्वप्रकृतिक्रियेक्याच्छरीरमात्रेण पृथक्वभूताः ॥| न हि जातबलाः सर्व नराश्रापत्यभागिनः || 
कान्ता वनान्ताः परपुष्टचुष्टा स्याः सवन्त्यः सततं खबन्त्यः बृहच्छरीरा बलिनः सन्ति नारीषु ढुबंलाः ॥ हे || 
मद्य मदामोंदकरं विशेषाद हथ्ा प्रसज्ना सुर॒भिः प्रसन्ना ॥ सन्ति चाल्पबलाः सत्रीषु बछवन्तो बहुप्रजाः | । 
शकाज्जनागण्डतलाभिपाण्डु ताम्बूलपत्रं परिवारशोमि | प्रकृत्या चाबछाः सन्ति सन्ति चामयदुबछाः ॥ ४ ॥ 
प्रसाधन स्त्रीमुखपड्जानां यदायुध॑ मूर्तमिवात्मजस्य || नराश्चटकवत्केचिद्‌ ब्रजन्ति बहुआः ख्रियम्‌ | 
नाम । गजवच्न प्रसिद्नन्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥ ४ ॥ 
सनासन लेटा केले, करें करो] दत्ति: करणा बे । केचिट्यत्नैवाह्मन्ते बृषाः केचित्स्वभावतः | 5 ६ 
मिव मन्मयेच्छाम्‌ ॥ यह आवश्यक नहीं कि जितने बली पुरुष हैं उनकी. सन्तान 


प्रायोगिकाधिकरणोदितचित्रचेष्टा-- स्त्रयों में दुर्बल 
ढ सं हा भी अवश्य हो | महाकाय और बली पुरुष भी रि डु 
व रत मत ताइ चित्त ' देखे जाते हैं। अर्थात्‌ शरीर के बढी होने से ही वह पुरुष मथुन 


में भी सम है यह नहीं कहा जा सकता । ऐसे पुरुष भी संसार 
में बहुत से हैं जो निबंल हैं, परन्तु मैथुन में अच्छी प्रकार समथ 
हैँ और उनकी बहुत सी सन्तानें हैं | कई पुरुष स्वभाव से ही 
दुर्बछ होते हैं और कई रोगों के कारण दुर्बल हो जाते हैं | कई 
पुरुष चटक के समान बहुत बार स्त्रीमोग करते हैं | कई पुरुष 
मेथुन के समय हाथी के समान वीय॑ का क्षरण करते हैं। कई 
पुरुष बहुत स्त्रीगामी नहीं होते | अर्थात्‌ कम बार ही मैथुन कर 
सकते हैं। अथवा कई जो बहुधा स्त्रीगामी नहीं होते व गज- 
ब॒तू बड़ी मात्रा में वीय का क्षरण करते हैं। कई विशेष २ 
काछों में मैथुनसमथ होते हैं | कई अभ्यास से ( बारबार मैथुन 
करने से ) मैथुन में समर्थ हो पाते हैं । कई अन्य प्रयत्नों 
(चुम्बन आलिड्डन आदि द्वारा ) से इसमें समथ होते हैं । कई 
पुरुष स्वभावतः ही वृष होते हैं । अर्थात्‌ वीर्य और पुंस्त्व शक्ति 


..._. नारीमनांसि वशमानयति प्रसह्म ॥ 
तस्मान्नि्य॑ स्त्रीषु वाउछन्‌ प्रियत्व॑ 
बी ए वे 
,.... उृष्ययोगेर्जातकामोडपि कामी। 
सत्त्वं साल््यं देशकालो च बुद्ध्वा 
. चातुःषष्टे चेष्िते व्याप्रियेत ॥ 
वलयस्वनसंकुलमुष्टिवद्विगुणीकृत मेखलिकानिनद: | 
चलनू' ब्द्‌ तीइ ४ ते र्‌ 
० जी ह पि मुहु; शममावहते न रत।तिशय; ॥ 
सर्वाथसिद्धिः प्रथमो&नुरागः /ज्ञारगान्धवंकथाविशेषा: | 
सीत्कारगर्म सहित सहाव॑ छिन्नाक्षरं विश्रमबच्च गीतम || 
_आमसन्दशितचारुगाजं इत प्रियाणामबछोकित चे। 
चताहुरं पुष्पफर्ल यथतु विद्युत्वदुद्योतितगर्जितानि ॥ 
वहज्ञभृज्ञस्तनितानुयात॑ स््रकूजितं भूषणशिज्ञितानि । 
काले यथास्व॑ वुषश्र शुद्धि; संकल्ययोनेर्पु रमुददहन्ति | 


ततन्र काः । ञ्_ पु 
प्रहषयोनयो योगा व्यार से समन्न होते हैं । 
माषपणर्ण  व्याख्याता दुश्ञ पद्च च | एक बार के क्षरण में वीय॑ की क्‍या राशि होनी चाहिये 


६2. 
05५ पादे शुक्रबल्प्रदा: ॥३० | 
माषपणमुृती है!  अमतिसस्कृते चिकित्सास्थाने 
उपसंहार: ॥7200 'जीकरणपादस्तृतीय; | 
“इस माषपर्ण | 

हे हक्न्न्न्ननन्त थे नामक हे 
का < के कारण एवं वीय॑ और "आल ते 
पन्द्रह योग कहे हूँ । दृष्यकेवरक्षीरप्रयोग में तीन प्र श्र ॥ 
पांच प्रयोग, 3 क्षीरयोग, अपत्य यंग, वृष्यक्षीर 


लीयोग, इष्यपायस; पूपलिकां श प्याज धकयो पिय 
कर पन्द्रह होते हें । ३०॥ १ तावरीधृत; मधुकयोग; ये मिला- 
इ्ति वाजीकरणपादस्तृतीय; । 
अथातः पुमाव्जातबलादिक चतुथ वाजीक 
पाद व्यास्यास्यामः | के 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥१॥ 


यह निर्धारित करना अत्यन्त दुष्कर है। प्राचीन काल से छेकर 
आज तक इस विषय में कोई निश्चित सम्मति नहीं दे सका | 
छागायस की सम्मति में यह राशि १ से ३ ग्राम ( छगमग २४ 
रत्ती ) तक होती है। ऑस्टिन फ्लिण्ट की सम्मति में आधे से एक 
ड्राम ( ६० बूंद ) तक | माण्टगाजा के मत में ०. ७५ से ६ 
घनसेण्टीमीटर तक । डुवल १ से ५ ग्राम तक मानता है। अल्ट- 
जाम १० से १५ ग्राम तक। ल्योपोल्ड केस्पर ४ से २० ग्राम 
तक | इस प्रकार मतभेद कितना अधिक है यह स्पष्ट हो जाता है । 
वस्तुतः यह विभिन्नता अवस्थाओं के भेद से हो जाती है। कई 
पुरुष शुक्रसार होते हैं उनमें वीयं की अधिकता होनी स्वामा- 
बिक ही है| बहुधा यह देखने में भी आया है कि जब निरन्तर 


१०--यावदिच्छन्‌' ग,। २ 'कामयोगबला:' गे, । 
३--किचिदश्यशनप्र्‌ वा: पा० । 


हि 


आ० २ ] 


बहुशः मेथुन हो रहा हो तो 
होती है क्रमशः कम होती 
चर्य के बाद मैथुन हो तो 
होगी । वीय की 

यह समझना कि 
होगा ठीक नहीं । कई 


शुक्र की मात्रा जो ब्राहर क्षरित 
जाती है । यदि बहुत दिन से ब्रह्म- 
क्षरित वीय की मात्रा अपेक्षया अधिक 
न्यूनाधिकता का भी प्रभाव होता है। 

प्रत्येक वीयवान पुरुष मैथुन में समथ 
३ पुरुषों में परीक्षा करने पर वीय॑े में कोई 
दोष नहीं होता, पर वे मैथन में समर्थ नहीं होते | यह भी 
६0 टीक नहीं कि जो मैथुन में समर्थ है उसका बीय भी 
सवंदा निदंधि ही होगा। ऐसे पुरुष भी देखे गये हैं जो मैथुन 


में पूर्ण योग्य हैं और स्त्रीबीज के निर्दोष होने पर भी उनकी 


सन्तान नहीं । आशर्थर कूपर ने ४९ 56४प०४) ])58007॥788 


रण ४89 नामक पुस्तक की भूमिका में कहा है-- 

रा स्‍0 88 ]ण ७लत ा0ण7ए फिबा खा 
7789 [96 30]९ ६० 79007 6 8९5पच्चों 5८ 600 5 
०७97 ००7०ए6७९ ध्वंा८पं०0, 370 ए€६ 9९ १०६९ 


पाट8739:6 ० ९४०६४४६ ब्गाविलारं 
तथा च--- 


६ कर 
3 ग्रावा ० ९०पः5७ 7797 96 >0फ्र बंणए०॑थाा 
57वें #था]९, 9पह ३६ क्रप५ 906 ७९० गिए्णाला पिवा 


8 2ंथ]6 प्राचा ३8 4 ०4ए९आाए 9० वणा गाते ऐदा 
8 30-02॥]९व 4ंग्रए0६९४६ फ्र्या 45 ए० धोज़वए5 506- 


7]९; 0 00676 86 त८४९९३ ० ग्रग70987८९, 50072 
र्छा छगंदा थ (8ए0पपफ्त02 टाएपचा5!'व्व035 द्वार 
प्रण?2(0]6 3 09 ०] ऐै।2 ए76८ €्वा[०7 ण दा]कढम-+-? 
प्रयत्न के अन्तगंत आलिंगन चुम्बन दर्शन केलि गन्घ 
मानसिक विचार आदि का समावेश होता है। इन कारणों से 
उन पुरुषों का मस्तिष्कस्थित केन्द्र उत्तेजित हो जाता है, 
जिसके कारण प्रहष होता है । इसी प्रकार मेरुदण्डस्थित केन्द्र 
मेढू ( मृत्रेन्द्रिय ) के अग्रभाग आदि के स्पर्श वा क्षोभ द्वारा 
उत्तेजित हो जाते हैं | आथर कूपर ने कहा है-- 
कुकललांणा पथा 06 ९ए०६८व 97 5पंगपोव(एंठत 
० 6 व्टालंगवगे <लााःढ शंधिलत ०४ ग्रश[#९5आं०ा8 
ठाड्ठां7धएछ 7 (॥6 णाथांग, 5९5%पव) प0प९॥६5 (0. 
ट्घाजण०, ण 79 ग्रगछा28808 ९णाए०ए९१ पफ्राठप- 
श0 ३९ 867868, €०४०९८ां4ए (3086 5 ४280, (०प- 
०७, गणवे अगर], िलट्पंणा ग्रावए गै50 98 छा०्वैप- 
लव 9779 3|9ग्रथें गग्ञाचांगा संपाथ रण ९ ९<ढाएव] 
हज. गड्ढभ5, ९४००८ंगए (९ ड 805 ए८पां5, 
(९ पाला, गण पल छाठशंबा०, धाते 507९धागर25 
97 वीब2शीबधंगा गज॒ज्ते ॥0 ॥6 0प॥०८६७, 38 
एटो] 85 छए वांडल्यर्ंण्प छा चाल पाग्रबाए शिग्वेवल 
० 8थगर9] ए86०0९७-” 


तस्मात्मयोगान्वक्ष्यामो दुबेलानां बलप्रदान्‌। 
सुखोपभोगान्‌ बलिनां भूयशच बलछवधेनान ॥»। 


अतएव दुबलों को बल देनेवाले और बढी 2 के बल 
को और भी अधिक बढ़ानेवाले एवं साथ ही उपभोग में सुख- 


कर बृष्य योगों को कहेंगे ॥७॥ 


चिकित्सितस्थानम॑ 


पूब शुद्धशरीरागां निरूहान्‌ सानुवासनान्‌ । 
*बलापेक्षी प्रयुज्नीत शुक्रापत्यविवधनान्‌ ॥८॥ 
सब से पूर्व बछ के अनुसार वमन विरेचन आदि छारा 


शरीर का शोधन करके वीय और सनन्‍्तानवधक निरूह तथा 
अंनुवासन बस्तियाँ देनी चाहिये ॥८॥ 


वृष्या बस्तयः | 
घृततैलरसक्षीरशक रामघुसंयुताः । 
बस्तयः संविधातव्या श्षलीरमांसरसाशिनाम्‌ ॥6॥ 
इति वृष्या बस्तयः | 
दूध और मांसरस का आहार करनेवाले पुरुष को घी तैल 
मांसरस दूध खांड़ और मधु से युक्त बस्तियों का प्रयोग करना 
चाहिये। बस्तियाँ सिद्धिस्थान में दी गयी हैं | दोष आदि के 
अनुसार विवेचना करके बस्ति की कल्पनाकर प्रयोग करानी 
चाहिये । अष्टांगसंग्रह में कहा है-- । 
“जीवनीयघुतक्षीरंमधघुतैलसितारसेः । 
रसक्षीराशिनः क्षिप्रं दृषं कुवन्ति बस्तयः ॥ 
सिद्धबस्तिविकल्पोक्तान्‌ बलशुक्रसुतप्र दान | 
युज्ञीत बस्तीन्‌ पुत्रार्थी पुत्रकाम।दितं च यत_॥ 
हम उदाहरणार्थ सिद्धबस्तिकल्पोक्त एक बस्ति को उद्घृत 


करते हैं । 


“बस्तसूकर जैर्मुष्कै: कुलीरचटकामिषेः । 
सिद्ध पयो बस्तशुक्रमुच्चटेक्षुकक॑ मधु ॥ 

- तैब्व ताढयोइल्पछवणों बस्तिदृष्यतमः परम । 
सिद्धेन पयसा भोज्यमात्मगुप्तोच्चटक्षरैः ॥ 
अतो दशदशाहेन यस्तु बस्तान्‌ निषेवते । 
वाजीब पुष्टः सुब्बषो गच्छति प्रमदाशतम्‌ ॥॥ 
एते माक्षिकसंयुक्त:कुवेन्त्यतिव षं नरम्‌ । क० अ० ४० | 
अन्यबस्तियाँ उसी ग्रन्थ में देख छे ॥६॥॥ 
पिष्टवा वराहमांसानि दत्त्वा मरिचसेन्धवे। 
कोलव॒दूगुडिकाः ऋत्बा तप्ते सर्पिषि भजयेत्‌ ॥१०॥ 
१भज नस्तम्भितास्ताश्व अन्तेप्याः कौक्कुटे रसे । 
घृताढ्वे गन्धपिशुने दृधिदाडिमसारिकेर ॥११॥ 
यथा न भिन्‍्याद्‌ गुडिकास्तथा त॑ साधयेद्रसम्‌ । 
त॑ पिबन्‌ भक्षयंस्ताश्व लमते शुक्रमक्षयम्‌ ॥१२॥ 
मांसानामेवमन्येषां मेध्यानां कारयेद्‌ भिषक्‌। 


इति बष्या मासगुडिकाः । 
मांसगुडिका--सूअर के मांस को पीसकर उसमें उचित 
मात्रा में कालीमिच और सेन्धानमक मिलावे' | और बेर बराबर 
गोलियाँ बनाकर तप्त घी में मून छे, जब भूनने से कठिन हो 


१ वलापेक्षी' ग० । २ “वर्तन० च० । ३ सारिके साद्धी 
भूते' इतीन्दु:। 'दधिदाडिमसाराभ्यां साधितं दधिदाडिमसारिकम्‌ । 


दाडिमसारइच दाड़िमरसः” चक्र: । 'साधितें ग०। 'घनभागस्य 


भोजन, द्रवभागस्य पान ज्ञेयं' चक्र: । है 


गुडिकाः सरसास्तासां प्रयोगः शुक्रवधेनः ॥१३॥ . * 


॥ 


५. 


४६ 
हो जाय॑ँ तब प्रभूत घृत और गन्ध युक्त दही और अनार 
रस से किश्लित अम्ल साधित कुक्कुठ के मांसरस में डाल दें 
और मन्द २ आँच पर पकावे | मांसरस को कड़छी से बहुत 
अधिक आलोडन न करे | नहीं तो गोलियाँ टूट जायेगी | सिद्ध 
करते समय प्रयत्न यही रखे कि वे गुडिकायें ( गोलियाँ ) टूट 
नहीं । उस मांसरस को पीने से और इन गोलियों को खाने से 
अक्षय बीय की प्राप्ति होती है | इसी प्रकार अन्य मेध्य ( मेदुर- 
अथवा भक्ष्य ) मांसों की गुड़िकाओं को मांसरस में सिद्धकर 
प्रयोग करने से वीय की वृद्धि होती है |॥|१०--१३॥ 


हि षरसः | 
माषानंकुरिताड्शुद्धान्निस्तुपान्‌ साजडाफलान | 
घृताढय माहिषरसे दधिदाडिमसारिके ॥१४॥ 
प्रक्षिपेन्मात्रया युक्तान्‌ धान्यजीरकनागरेः | 
भुक्तः पीतश्चय सरसः कुरुते शुक्रमक्षयम्‌ ॥१५॥ 
इति वृष्यो माहिषरसः । 
माहिषरसस--उड़दों को जल में भिगो दें | जब उसके 
अंकुर निकल आवे तब जल से धो डालें और उनके छिलके 
अलग कर दे | इन उड़दों के समान परिमाण में ही ताजे 
कॉचबीज ले | इन्हें प्रभूत घृतयुक्त, दही और अनार के रस 
से संस्कृत, भैंस के मांसरस में डालकर पकावे' | इसमें धनियाँ 
जीरा सोंठ भी उचित मात्रा में यथा समय डाल दें | जब 
यथाविधि सिद्ध हो जाय तब उड़द और कौंच के बीजों को 
खाने से और उस रस को पीने से अक्षय शुक्र को प्राप्ति होती 
है। उड़द और कौंचबीज के पूवंविधि के अनुसार बटक बना- 
कर भी भाहिषरस में सिद्ध किया जा रा है ॥१४,१५॥ 
मत्सयमांसा 
कक मस्यमॉसानि भृष्टाश्व नर वा। 
तप्ते सर्पिषि यः खादेत्ख गच्छेसत्रीषुन चायम्‌ ॥१६॥ 
इति वष्यघृतश्ृष्टमत्स्यमासानि) 
॥ ताजी मछलियों ( विशेषतः रोहित ) के मांस वा शफरी 
( बंगाली पूंठि माछ ) नामक मछली को तप्त घी में भुनकर 
जो पुरुष खाता है, वह खस््रियों में क्षीणता को प्राप्त नहीं शीत । 
अर्थात्‌, बह दृध्य है। ख्त्रीमोग करते हुए भी वीय॑ की क्षीणता 


नहीं होती ॥१३॥ रे 
भोधानकरो योग: । 
घतश्रृष्टान्‌ रसे छाग रोहत् 
अंनुपीतरसान्‌ सिद्धानपरत फल्सारिके । 


# 


हे न 3 पधास्यके; 

युक्त गोधूमचूर्णन घृते पूपलिका: पी ] 
माहिषे च रसे मल्यान्‌ र्निग्धाम्ललवणान्‌ पचेत | 
रसे चानुगते मांस पोथयेत्तन्न चाबपेतू हा 


चंरंकर्संहितां 


मारिच औरक जान्यमलपं हिंगु नव॑-छ्ुतम्‌ | 

माषप्पलिकानां तद्गर्भाथेमुपकल्पयेत्‌ ॥२०॥ 

एतो प॒पलिकायोगो बूंहणों बल्बधेनों।. 

हर्षसौभाग्यजननौ * पर गुक्राभिवध्धनों ॥२९॥ 

इति वृष्यों पूपछिकायोगी |. 

दो पूपलिका योग--१-मछली ( प्रधानतः रोहू ) के मरते 
को कुट्ठित (कीमा ) करके उसमें हींग सेन्धानमक धर्निय्यां 
उचितमात्रा में मिलावे' | इसे गेहूँ के आंदे के साथ मिलाकर 
घी में यथाविधि पूपलिकाये' तलें। अथवा गेहूँ के आटे की 
जल से गूँथकर जैसे कचौरियों में दाल की पीठी भरी जाती है 
वैसे ही उसमें यह मछली के मांस का कीमा भरकर तले । 

२--घी अनारदाना और सेन्धानमक से युक्त मेछलि 
के मांस को भैंस के मांस में पकावे | जब सारा मांसरस सूख 
जाय तब मछलियों के मांस को कूट कर कीमा कर ले और 
उसमें कालीमिचं, जीरा, धनियाँ थोड़ी सी हींग और ताजा है 
मिलावे'। उड़द के आटे की पूपलिकाओं के बीच में यह 
मत्स्यमांस की पीठी भरें । इन्हें घी में तल छे । न्‍ 

ये दोनों पूपलछिकायोग बृंहण बलबधंक पुरुषों में प्रहष तथा 
स्त्रियों में सौभाग्य को उसन्न करनेवाले और अत्यन्त वीयंवर्धक हैं। 

माषादिपुपलिका । 

माषात्मगुप्तागोधूमआलिपषष्टिकपैष्टिकम्‌ । ! 

शकराया विदायाश्च चुण॑मिक्ुरकस्य च ॥२७॥ | 

सयोज्य मसूणे क्षीरे वुते पृपलिकाः पचेत्‌ | ! 

पयोध्नुपानास्ताः शीघ्र कुबन्ति वृषतां परम ॥२३॥ 

इति वृष्या माषादिपूपछिकाः । 

माप्रादिपूपढिका--उड़द_ कौंचबीज गेहूँ. शालिचावल 
साँठीचावछ; इन सब के आठे, खाँड़ विदारीकन्द ताल्मखाना; 
इनके चूर्ण सब को एकत्र मिश्रित कर दूध से गूँध छे' और 
पश्चात_घी में तल ले | इन्हें खाकर ऊपर से दूध पीना चाहिये-। 
ये शीघ्र हो अत्यधिक बृषता करती हैं ॥२२-२३॥ 

3080५ 'वृष्ययोगः। ै | 
शकरायास्तुलका स्यादेका गव्यस्य सपिषः। ! 
प्रस्थो विदार्याश्चूर्णस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एवं च' |[२४॥ 
अधोढक॑ तुगाक्षीयाः क्षौद्रस्याभिनवस्यथ च । 
तत्सब॑ मूच्छितं तिष्ठेन्मातिके घृतभाजने ॥२५॥ 
मात्रामग्रिसमां तस्य प्रातः प्राप्तः प्रयोजयेत्‌ । 
एप वृष्यः पर॑ योगी बलयो* बृहण एवं च॥२६॥ ! 

इति वृष्ययोगः | द 
वृष्यय|ग--खाँड़ १ तुला ( १० सेर ) गो का घी १ ठुछा 
( १० सेर ), विदारीकन्द का चुण ९ प्रस्थ ( १॥ सेर ८ तोले ) 
पिप्पलीचुण १ प्रस्थ, वंशलोचन आधा आढक (३ प्रस्थ-३ सेर ' 
१६ तोले ), ताजा मधु १ आढक ( द्वेगुण्य परिभाषा के अनु- 
जार ६। सेर १२ तोले ) इन्हें एकत्र मिलाकर घी से भावित 
भद्टी के पात्र में डाल रखे। अग्नि के अनुसार इसकी एक 
१ 'हर्षसौभाग्यदौ पुत्यौ' ग० । २ 'कण्ठ्यो' च० । 


आअ० २] 


मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल 
वल्य एवं बज्रं है 
ते ईहण है। माजा-१ तोछे से « तोले तक ॥२४-२६॥ 


अपत्यकरं 
शतावयो बिदायश्व तथा ये 


थ्‌ व्मगुप्रयोः ) 
श्वदप्टायाश्व १ ॥। 
साधयित्वा छ्ुतअस्थ पयस्यष्टगुणे पुनः ॥। 
शकरामधुसंयुक्तमपत्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥२८।॥ 
इत्यपत्यकर छृत्तम | 
अपत्यकर घृत--शतावर, विदारीकन्द, उड़द, कौंचबीज, 


गोखरू; इन पांचों के क्वाथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ जछों में सिद्ध करे। 


इन क्वार्थों से तथा १६ प्रस्थ दूध से यथाविधि २ प्रस्थ घी को 


सिद्ध करे | पश्चात्‌ खांड और मधु मिलाकर सनन्‍्तान के अभि- 


लाषी पुरुष को सेवन करना चाहिये ! मात्रा-आधा वोला, यहाँ 
पर घी और दूध का प्रमाण दिया है। क्वाथ का प्रमाण नहीं 
दिया, अतः--- के 

धञ्नप्रभृति यत्र स्य॒ुद्रवाणि स्नेहसंविधी । 

तत्र स्नेहसमान्याहुरवाक्‌ स्याच् चत॒र्गुणम्‌ ॥' 


इस परिभाषा के अनुसार शतावर आदि के क्वाथ पएथक्‌ 


दो-दो प्रस्थ लिये जायँगे | क्वाथाथ क्वाथ्य द्रव्य १ प्रस्थ लेना 
चाहिये | जल ८ प्रस्थ । शेष क्वाथ २ प्रस्थ। टिप्पण्युक्त गंगा- 
घर के पाठ के अनुसार प्रत्येक क्वाथ की मात्रा २ द्रोण (३२ 
प्रस्थ) होनी चाहिये ॥॥२७,२८॥ 
वृष्यगुटिका । 
५ 2९३: 

छूतपात्र शतगुण विदारीस्वरसे पचेत्‌ । 

सिद्ध' पुनः शतगुण गव्ये पयसि साधयेत्‌ ॥२८॥ 

शक रायास्तुगाक्षीया क्षोद्रस्येज्षुरसस्य च । 

पिप्पल्याः सजडायाश्व भागेः पादांशिकैयुतम्‌ ॥३०॥ 

येद्दे 
गुडिकाः कारजखेद्व्यो यथा स्थूलमुदुम्बरम्‌ । 
तासा प्रयोगात्पुरुषः कुलिड् इब हृष्यति ॥३९॥ 
इति वृष्यगुटिका+ । 

वृष्य गुटिका--गव्य घृत ८ प्रस्थ को विदारीकन्द का रस 
८:०० प्रस्थ से सिद्ध करें। जब थोड़ा सा रस अवशिष्ट रह जाय 
तब उतार लें और ८०० प्रस्थ गौ का दूध डालकर पकावें । 
जब सिद्ध हो जाय तब वस्त्र से छान ले | इस घी में खांड, 
लोचन, मधु, ईंख॒ का रस, पिप्पल, कौंचबीज; प्रत्येक घी से 
चतुर्थोश प्रमाण में डालें । अर्थात्‌ इन प्रक्षेप द्रव्यों में प्रत्येक का 
प्रमाण २ प्रस्थ होना चाहिये। वेद्य इस औषध की गूलर के 
प्रमाण की गुडिकायें बनावें। इनके प्रयोग से पुरुष कुलिंग 
(चटक) के सद्दश हृष युक्त होता है। 

गंगाधर प्रक्षेप्य द्रव्यों को मिलाकर २ प्रस्थ प्रमाण में डालने 
को कहता है | परन्तु यहां तो घी में ये द्रव्य डालकर गुडिकायें 
बनानी हैं । २ प्रस्थ मिलित प्रक्षेपद्रव्य डालने से गुडिकाओं का 
बनाया जाना रुष्कर है। साथ ही प्रत्येक द्रव्य को प्रथक्‌ पढ़कर 
भागों को भी बहुवचनान्त पढ़ा है, अतः प्रत्येक प्रक्षेप द्रव्य को 
२ प्रस्थ परिमाण में लेना ही उपयुक्त है। आजकल नागरिक 


१ “निक्‍वाथन्तल्वणेष पृथक ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
प्रयोग करे | यह योग अत्यन्त बृष्य | मनुष्यों के छिए इसकी 


तीन मासे से ६ मासे तक की माट-- 
पर्याप्त है ॥२६-३ १॥ 
वृष्योत्कारिका । 
सितोपछापलरूशतं तदध नवसर्पिषः । 
ध्वौद्रपादेन संयुक्त साथधयेज्जलपादिकम ॥।३२।॥। 
सान्द्रं गोघूमचूणौनां पादं सतीणें शिव्ठातल्ठे | 
शुचौ श्छदण समुत्कीयें मर्देनेनोपपादयेत्‌ ॥३३॥ 
शुद्धा उत्का रिकाः कार्याश्न्द्रमण्डलस ज्निभाः | 
तासां प्रयोगाद्‌ गजवनज्नारीः सन्तपयेन्नरः ॥३४॥ 
इति वृष्योत्कारिका' | 
वृष्य उत्कारिका--मिसरी १०० पछ, ताजा घी ४० पल, 
मधु २५ पल, जल २५ पल, इन्हें यथाविधि सिद्ध करें | अथवा 
१०० पुल मिसरी को २५ पछ जल में डाल कर मन्दु-मन्द आंच 
पर रखें । जब मिसरी पूर्णतया मिल जाय और चाशनी गाढ़ी 
हो जाय तो उसमें ताजा घी डालकर अच्छी प्रकार मिलाव, 
ठण्डा होने पर मधु मिलावें | पश्चात्‌ गेहूँ का आठा चत॒र्थोश 
(२५ पल) मिलाकर अच्छी प्रकार मर्दन करें । तदनन्तर उसे 
एक विस्तृत चिकनी शिलापर फैलाकर चन्द्रमण्डलके सहश गोल 
उत्कारिकाये पका लें। इनके प्रयोग से पुरुष हाथी की तरह 
स्त्रियों को तृतत करता है ॥३२,३४॥ 
वृष्यछक्षणम्‌ | , , 
यत्किब्निन्मधुरं स्निग्धं जीवन बुंहणं गुरु । 
हषेणं मनसश्येव सब तदूवृष्यमुच्यते ॥३७॥। 
वृष्य का लक्षण--जो कोई भी द्रव्य मधुर, स्निग्ध जीवन 
(५४४४) दाता, बृंहण, गुरु, मन में हर्ष उत्पन्न करनेवाला 
; वह सब वृष्य है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अन्य द्रव्य 
बाजीकर नहीं होते | अम्ल दही और रूक्ष मधु भी वाजीकर हैं 
यहां गुणाश्रित सामान्य नियम कहा है। अन्यत्र द्रव्याश्रित कम 
है। और उसे ही प्रभाव कहते हैं ॥३५॥ 
द्र्येरेबंविधस्तस्माड्भावितः प्रमदां ब्रजेत्‌ । 
आत्मवेगेन चोदीणः ख्रीगुणेश्व प्रहर्षितः ॥३६॥ 
मैथुन में नियम--अतः मधुर आदि गुण युक्त द्वव्य के सेवन 
से संस्क्ृत-देह पुरुष अपने बल एवं कामवेग से प्रेरित और स्त्री 
के रूप हावभाव संवाहन मधुर आढरूाप आदि चेष्टितों से प्रहष- 
युक्त होकर मैथुन करे ॥।३६॥। 
गत्वा स्नात्वा पयः पीत्वा रसं चानुशयीत ना। 
तथाडस्याप्यायते भयः शुक्र च बलमेव च ॥३७॥ 
मैथुन के पश्चात्‌ पुरुष स्नान करके दूध वा मांसरस पीकर" 
सो जाय | इस प्रकार करने से वह पुनः वीय और बल से पूर्ण 
हो जाता है ॥२७॥ 
यथा मुकुलपुष्पस्य सुगन्धो नोपलभ्यते । 
लभ्यते तह्िकाशात्तु तथा शुक्र हि देहिनाम्‌ ॥३८॥ 
जैसे फूल की कली से सुगन्ध नहीं आती, परन्तु खिल जाने 
पर सुगन्ध आने लगती है। उसी प्रकार प्राणियों के बीय को जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ बीय॑ की उपलब्धि बाल्यावस्था में नहीं होती और 
९१ वृष्या रूप्सिकाः ग० । 


हि गच्छति | एवं बालानामपि वय; 
भांवों मव॒ति ।” इत्यादि ॥३८॥ 
नत वे षोडशादषात्सप्रत्याः परतो न्च। 
आयुष्कामो नरः खीमिः संयोग कतुमहति ॥३७॥ 
सोलह बरस से कम आयुवाले और सत्तर बरस के ऊपर 

को आयुवाले पुरुष को--यदि वह दोष आयु चाहता है-- 
कभी मैथुन न करना चाहिये। ॥३३९॥ 

: अतिबालो हायसंपूर्णसबंधातुः ख्रियो त्जन । 

उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम्‌ ॥४०॥ 

... अत्यन्त बालक अर्थात्‌ सोलह बरस से कम आयुवाला 
बालक जिसकी रस से शुक्रपर्यन्त सब धातुएँ अभी पृण नहीं है 
वह मेथुन करता है तो वह अल्य जलवाले तालाब की तरह 
उहसा धातुओं को क्षीणता से दुःखी होता है। जिस प्रकार अल्य 
अछ का तालाब शीघ्र सूख जाता है और उससें उसन्न पौधे सूख 
जाते हैं मछलियां आदि मर जाती हैं, उसी प्रकार धातुओं का 
पारभूत शुक्र जो अभी विकसित नहीं उसके क्षय से देह की 
अन्‍य रस आदि अपर्ण धातुएँ भी क्षीण हो जाती हैं | परिणाम 
यह होता है कि वह पुरुष सवा निर्वछ ढांचामात्र और रोगों 
का आश्रय रहता है ॥४०॥ 

शुष्करूक्ष यथा काएं जन्तुजग्धं विजजरम्‌ | 
ष्टसाशु विशीय खत्रियो ब्रजन्‌ ॥४१॥ 


खाई हुई जीण लकड़ी ने 


परिणामाच्छुक्रप्रादु- 


_ क क्षीणता के हे की क्षीणता के लो 
४ अथवा अन्य कर्मों (७७० 
, अनशन ( उपवास ) ते अत्यन्त स्त्रीसंभोग से व ० 
बोर जा, है ' ) तथा पन्त स्त्रीसंभोग से वीय 
नारीणाम से न च्छोकास्त्रीदोषद्शना । 
नारोणामरसज्ञस्वादभिचाराद नात्‌। के 
तृप्तस्यापि स्त्रियों गन्तुं न अक्तिसपजायते | 


देहसत्त्ववलपेक्षी हषेः शक्तिश्व हषेजा ॥४ 


जैंढ़ापा ), चिन्ता, रोग, 
४०४) से उत्पन्न शारीरिक 


. * शक्ति ४॥ 
मथुनासमथता वा नपुंसकता के अरण-धातुओं की विशे 

९ हः 
धत/ वीय की क्षीणता, भय, अविश्वास, स्त्री में किसी दोष 
देखने से रित्रयों के रसज्ञ न होने से, 


५ सी 
अभिचार से, सबंथा मेथुन 


छा 
मश्यमावस्था वा युवावस्था में वीय॑ की उपलब्धि होती है। 
सुश्र॒त में भी कहा है-- (0! 
गा हि पुष्पमुकुलस्थो गन्धो न शक्यमिहास्तीति वक्‍तुं ता 
नास्तीति, अथवास्ति सतां भावानामनभिव्यक्तिरिति कृत्वा केवल 
सौद्म्यान्नाभिव्यज्यते | स एव गन्धो विवृतपत्रकेश रे: कालान्तरे- 


[ अ० २ 
न करने से तथाच मेथुन से तृप्त पुरुष में भी मैथुन-शक्ति उसन्न 
नहीं रा 0000 ) देह मन एवं बल की अपेक्षा रखता 
है और मैथुन शक्ति हष से उत्तन्न होती है ॥४२३,४४॥ 
रस इक्षो यथा दृध्नि सर्पिस्तेल॑ तिले यथा। 
सर्वत्रानुगते देह शुक्र संस्पशने१ तथा। |४४॥ क्‍ 
जैसे ईख में रस, दही में घी, तिल में तेल सवत्र व्याप्त है, । 
वेसे ही देह में त्वगिन्द्रिय वा स्पशज्ञानयुक्त स्थलों पर सर्वत्र 
व्याप्त है। इससे शुक्र की सम्पूर्ण देह में व्यापकता बताई है | द 
केश नखाग्र आदि स्वशज्ञानरहित अवयवों में यह नहीं रहता | 
सुश्रुत शारीर अ० ४ में भी कहा है---'सप्तमी ( कला ) शुक्रः 
धरा नाम, या सर्वप्राणिनां सवंशरीरव्यापिनी | क्‍ 
अथा पयसि सर्पिस्तु गूढश्रेक्षी रसो यथा | 
शरीरेषु तथा शुक्र नृणां विद्याद्धिपग्वरः? ॥४५॥ 
तत्द्वीपुरुषसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात्‌ । 
गुक् प्रच्यवते स्थानाज्जल्माद्रोत्पटादिव ॥४६॥ 
वह वीय॑ स्त्री पुरुष का संयोग होने पर चेश्टा और सद्जुल्प 
( १८थ० ) द्वारा निचोड़ जाने पर अपने स्थान से च्युत होता 
। जिस प्रकार गीले कपड़े को निचोड़ने से जल निकलता है| 
सुश्रुत शरीर ४ अ० मैं 
'कत्तनदेहाश्रितं शुक्र प्रसन्नमनसस्तथा । 
स्त्रीपु व्यायच्छतश्राति हर्षात्तत्सग्प्रवर्तते ||! 
अभिप्राय यह है कि वीर्य सबत्र शरीर में व्याप्त है। पर 
अब मन से काम उस्न होता है तब वह अण्डों में मथा जाकर 
वा पेला जाकर उस रूप में अपने बाहर आने के मार्ग से बाहर 
है, दही 


आता है। गान्न में रस सवत्र है। तिहों में तल सत्र 
में घी सर्वत्र है 


भेकट होने में प्रथक कारण 
बे ; रिसपरसमूच्छु नम! यह टीका 
। अथांत्‌ चेष्ठ सड्ल्प ओर स्त्री परखर मेल से 


है होता है। परन्तु वह हेतु श्छोक के 
अथम चरण में ही कह दिया है। उनः 'पीडनात्‌? में यह अर्थ 
करना उचित नहीं ॥४६॥ 

*हर्षीत्तषौ त्सरत्वान्न 


भ्े 
पच्छिल्यादू गौरबादपि। 
_अणुप्रवणभावाच्च हतत्वान्मारुतस्य च॥४७॥ 
भय एभ्यो हेतुभ्यः सुक्र देहातसिच्यते । 
प् विश्वरूपस्य _ससा पाप सुर लय चहुच्चते ॥४ यदुच्यते ॥४८॥ 
_“ संस्पर्शने इति संस्पर्शनतति इन स्पशनाव्याप्त: 
शृक्रमपि नास्तीति दर्शयति” चक्र: । कार 250 
* हर्षात्सरत्वात्सौरम्याच्च' ग। ३४ त्वै 
सति बहिनिर्गमनस्वभावत्व॑' चक्र: ।  > "छा 
बरव्य' गे. थे वाच्च' ग्‌ ४ रू 


आअ०३) 7-७ 


शुक्रप्रसेक के आठ हेतु--१ हर से २ तप ( उपभोगेच्छा, 
( 5९5०)! ४००४९ ) से, ३ बीय के सर गुणयुक्त होने से, 
४ पिच्छिल ( चिपचिपा ) होने से, ५ गुरु होने से, ६, ७ अणु 
( सूक्म ) होने के साथ-साथ बाहर निकलने का स्वभाव होने 
से और ८ वायु के द्रुत ( गतिशील ) होने से अर्थात्‌ इन आठ 
कारणों से देह से बीय का क्षरण होता है॥ 

टिप्पणी में कहे गये गद्भाधर के पाठ के अनुसार ये आठ 
हेतु होते हैं - १ ह होना ( उच्चकोटि का मानस आनन्द ), 
२ शुक्र का सर होना, ३ शुक्र की सूक्ष्मता, ४ शुक्र की पिच्छि- 
लता, ५ शुक्र की गुरुता, ६ शुक्र का अनुप्लुत होना ( अपने 


स्थान से चलछित होना ) ७ शुक्र का द्वुत ( द्रव [/4पा० ) 


होना, ८ वायु का द्रुत ( गतिशील ) होना । अर्थात्‌ स्त्रीपुरुष 
के संयोग होने पर शरीरचेश और मनःसंकल्प के कारण वायु के 
गमनशील होने से तथा स्पर्श और योनिलिंगसंघर्ष आदि भावों 
से उत्पन्न हप के कारण सर आदि छह गणों से युक्त शुक्र का 
प्रसेक ( /.8८पीौ॥४०० ) होता है | हर्ष जहाँ मानस आनन्द 
का वाचक है वहाँ ध्वजहृष का भी । स्वस्थावस्था में शुक्रप्रसेक 
तभी होगा जब ध्वजहष विद्यमान होगा। अनुप्लवन शब्द 
मांसपेशी ( 803० ००ए८०००७४७७ ) के ठहर ठहर कर होने 
वाले संकोच और शुक्राशय ( 56ांगब! ए८आंट०७ ) के 
तरज्गसह॒श संकोच की ओर भी निदंश करता है। इन संकोचों 
के कारण ही वी्य॑ वेगयुक्त झठकों के साथ क्षरित होता है। 
मैथुन और वीयक्षरण का काय वात पर ही आश्रित हैं। इस 
काय के केन्द्र मस्तिष्क और मेरुदण्ड में है। जिनके सहारे 
वातनाड़ियों ( 'प८7ए८७४ ) द्वारा यह काय्य सम्पन्न होता है। 
आशथर कूपर ने []6 $6ह5एवां जिड्बीजाध्रंटछ ० शि० 
नामक पुस्तक में लिखा है-- 

“8 ८07णील्ट पिालांणा जोगी 48 8 ए०- 
(0 दाग परटैपवीए३ 200 ९०एर्पैवांगा बाते 
प्राउद्णांएकां०, 48- प्रावेद् 6 ०णाए] ्ित ग्रलाए8 
एल्या।९5 आपवारल्त 0 6 जगा) धाते ग 06 ]पय- 
9०-882ब] ए०पंगा रण ॥76 भुगंगभ॑००णते ०, 88 
30776 8प990986, 70 ६6 ]पगग००० 8०7४9 ० 06 
8्श़ाएबा। ८८ 89786॥77« है॥। ढलाटछो ८९४76 ॥3 
06 ३९०६४ ० ७३8 ६९छऋपवो ॥०7०४8 धापे ग्रगएपोौ3९, 
कर ]पफैल टल्व2३ 72६ूपोंबा० 6 ए्ा०गा।लज 
र्णा छलालटांका बाते लुंग्व्पौब्ांणा, 

यह शुक्र नाना योनियों में सश्ार करते हुए विश्वर्प 
( आत्मा ) का रूप द्रव्य है | जिस योनि में जो शुक्र होगा वह 
उसी रूपवाछे अपत्य को उत्पन्न करेगा। मनुष्य का शुक्र मनुष्य 
0: इत्यादि। अथवा नाना योनियों में सश्चार करनेवाले 
४ 5९६ ४. 5 3 जो द्रव्य यही है। 0324 अव्यक्त 
आजा त ही होते; है: देह भर्ते को सर होने 
(...। व्यक्त हो जता है।। |४७,४८)। 

अहूल सधुर स्तिग्धसविस्य॑ गुरु पिच्छिलम । 

उक्ल बहु च यच्छुक्क फलवत्तद्संशयम्‌ ॥४८॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ ४€ 


फलवत_ शुक्र का लक्षण--बहल ( घना ), मधुर ( पिट्प- 
(8 ॥7 7९8८४0०॥ ), स्निग्ध, अविस्र (जो आमगन्धि न हो), 
गुरु, पिच्छिल ( चिप्चिपा ), श्वेतवर्ण, तथा बहुत शुक्र नि+ 
सन्देह सन्‍्तानोत्यादक होगा । वीये प्रतिक्रिया में थोड़ा सा 
क्षारीय भी हो सकता है ॥४६॥ 
येन नारीषु सामथ्य वाजीवल्छभते नरः। 
ब्रजेच्नाभ्यधिक॑ येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥४०॥ 
वाजीकरण का निर्बंचन वा छक्षण--जिस आह्ारूविहार 
वा औषध से पुरुष वाजी ( घोड़े ) के सददश स्त्रियों में ( मेथुन 
के समय वेगबल से ) समथ होता है ओऔर जिसके द्वारा अधिक 
काछ तक मैथुन कर सकता है, वह वाजीकरण ही है ॥४०॥ 
तत्र श्छोकः | 
हेतुयोंगोपदेशस्य योगा द्वादञ चोत्तमाः | 
यत्पूब मैथुनात्सेव्यं सेव्यं यन्मेथुनादनु ॥११॥ 
यदा न" सेव्याः प्रमदाः कृत्स्नः शुक्रविनिश्च यः । 
निरुक्त चेह निर्दिष्ट पुमाञ्नातबछादिके ॥५२॥ 
इत्यग्निविशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
पुमाज्ञातबत्भदिको नाम बाजीकरणपादश्चत॒थः | 
समाप्त श्वायं द्वितीयो वाजीकरणाध्याय। ॥२।। 
का माज्ञातबलादिक पाद में वाजीकरण योगों के 
उपदेश का देते बारह उत्तम योग; मैथुन से पूव और पश्चात 
जो सेवन करना चाहिये वह, ओर जब मंथुन का निषेध है, 
सम्पूर्ण वीय का विज्ञान, वाजीकरण की निरुक्ति कह दौ है॥ 
इतिवाजीकरणपादश्रतुर्थः | समास्तश्ायं द्वितीयो 
वाजीकरणाध्याय+ | 
50 ५ 73] 
तृतीयां5ध्यायः । 
अथातो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति हु स्माह भगवानात्रयः | १॥ 
अब हम ज्वरचिकित्सा की व्याख्या करेंगे--यह भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥| . «& 
विज्वरं॑ ज्वरसन्देहं पयप्रच्छत्पुनवसुम । 
विविक्त शान्तमासीनमग्निवे शश कृताअजलिः ॥९॥ 
ज्वररहिंत ( रोगरहित वा त्रिविध तापरहित ) भगवान्‌ 
पुनर्वसु से, जब वे एकान्त में शान्त बैठे हुए थे, अग्निवेश ने 
हाथ जोड़कर ज्वस्सम्बन्धी सन्देहों को पूछा ॥२॥ 
देहेन्द्रियमनस्तापी सबरोगाग्रज्ो बली। 
ज्वरः “प्रधान रोगाणामुक्तो भगवता पुरा॥श॥ 
2 3०० .ा भुवस्यु.. प्रल्योदग्रे । 
प्रकृ कै बू्ति च अभार्वे कारणानि च॥७॥ 
प्वरूपमधिष्ठानं  बल़काछात्मरक्षणम्‌ | क्‍ 
व्यासतो विधिभेदाज्व३ पृथग्भिन्नस्य चाकृतिम्‌ ॥९॥ 
लिड्मामस्य जोणस्य सोषध॑ च॒ क्रियाक्रमम्‌ । 
विमुद्तः प्रशान्तस्य चिह्न॑ यज्य प्रथक्‌ प्रथक ॥ह) _ 
१ हि' ग०।२ 'प्रधानों व, | ह३ विधिभेदञ्च' ग॑० । 


पर 

चरकसंहिता [ अ० ३ 
धरम भेद को जताने के लिये प्रथक्‌ २ नाम हैं। जैसे क्षीण 

करने से क्षय, मोहक होने से तम, सनन्‍्ताप करने से ज्वर, प्राप.. 


| ज्वरावशिष्टो रच्यग्व यावत्काल यतो यतः । 
। प्रशान्तः कारणेयेश्च पुनरावतेते ज्वरः ॥७॥ 


यहचापि पुनराबृत्ति क्रिया? प्रशमयन्ति तम्‌ । 
जगद्धिताथ तत्सव ( भगवन ! वकक्‍तुमहेसि ॥८॥ 
भगवन्‌ ! आपने पूव ( निदानस्थान में ) देह इन्द्रिय 


और मन को तपानेवाले, सब रोगों से पूर्वा उय्चन्न तथा बली 


ज्वर को रोगों में सबसे प्रधान बताया था। उस प्राणिमात्र के 
शत्रु, जन्म और मरण के समय अवश्यम्भाबी ज्वर की प्रकृति 
( समवायिकारण ), प्रवृत्ति ( उ्तत्ति ), प्रभाव, कारण पूर्बरूप 
अधिष्ठान ( आश्रय ), बलकाल ( वृद्धि का समय ), आत्मलक्षण 
( अपने लक्षण ), विस्तारपबंक प्रकार-भेदों से भिन्न ज्वरों के 
लक्षण, आमज्वर के लक्षण, जीणज्वर के लक्षण, उनकी औषध, 
ज्वर का चिकित्साक्रम, छोड़ते हुए तथा शान्त ज्वर के प्रथक्‌ २ 
चिह्न, ज्वरमुक्त पुरुष को जितने काल तक जिन २ से बचना 
चाहिये | शान्त हुआ ज्वर जिन २ कारणों से पुनः छौट आता 
है--उलन्न हो जाता है तथा इसे पुनः छौटने को जो २ क्रियायें 
शान्त करती हँ--रोकती हैं, हे भगवन्‌ ! वह सब कुछ हमें 
बताइये ॥३--८॥ 
तदग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरुरत्रवीत्‌। 
ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सोम्य ! निखिल शृणु ॥८॥ 
अग्निवेश के उस वचन को सुनकर गुरु ने कहा--सौम्य ! 
व्वराधिकार में जो वक्तव्य है वह सब कहता हूँ सुनो ॥६॥ 
ज्वरों विकारों रोगश्च व्याधिरातड्ु एव च | 
एकोड्थों नामपयोयविविधेरभिधीयते ॥१०॥ 
रोग के पर्याय-ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक; इन 
इन सब विविध नामपर्यायों से एक ही अर्थ कहा जाता है। 
अ्थांत्‌ ये सब नाम सामान्यतः रोग के बाचक हैं ॥१०॥॥ 
-- ७ तस्य प्रकृतिरुहिष्टा दोषाः शारीर॒मानसाः । 
देहिन॑ नहि निर्दोष ज्वरः समुपसेवते ॥११॥ 
ज्वर की प्रकृति--उसकी प्रकृति (समवायिकारण) शारीर 
और मानस दोष है | वात, पित्त, कफ शारीर दोष हैं और रज 
तम मानस दोष हैं । दोष रहित प्राणी को ज्वर ( रोग ) नहीं 
हो सकता । अमिप्राय यह है कि दुष्ट हुए वात, पित्त, कफ वा 
रज, तम से ज्यर ( रोगमात्र ) होता है ॥११॥ ; 
क्षयस्तमो ज्यरः पाप्मा सत्युइ्चोक्ता यमात्मका;* 
उपद्त्वप्रत्ययान्नृणां क्लिश्यतां स्वेन कर्मणा ॥१२॥ 
इत्यस्य प्रकृतिः प्रोक्ता, 
अपने २ कर्मों द्वारा क्लेश पाते हुए भनुष्यों के पञ्त्व 
( पुनः पाँच भूत हो जाना--मरना ) के कारण से 


ज्वर; पाप्मा, मृत्यु; ये यमस्वरूप करे हैं | रोगों के क्षय आदि 


१ एकार्थनामपर्याय०” ग० । २ 'अत्र च “उक्ता: हति 
तथा “यमात्मका:' इति बहुवचनमेकस्मिन्नर्थ ज्वरे क्षयकर्त त्वादिध- 
मंभेदविवक्षया ज्ञेयं' चक्र: । 'यमात्मजा: इति वा पाठ: । 

३ 'पज्चत्वप्रत्ययात्रूणां इति वा पाठः । 


क्षय, तम, | 


किन मा उलन्न होने से पाप्मा और मृत्यु का हेतु होने से मृत्यु। 
यही कारण है कि (क्ता यमात्मकाः में बहुवचन पाठ है। 
गक्लाघर ने यह श्छोक पाठ किया है-- 

क्षयस्तमों ज्वर$ पाप्मा मृत्युश्रोक्तोड्यमात्मजः | 

कर्ममिः क्लिश्यमानानां पड्चत्वप्रत्ययान्नणाम्‌ ॥ 

इसके अनुसार रोग का नाम आत्मज भी है। क्योंकि यह 
स्वयं किए हुए दुष्कर्मों से उत्पन्न अधर्म का परिणाम होता है। 
अथवा यहाँपर मृत्युश्रोक्तोड्यमामयः? यह्द पाठ होना चाहिये। 
आमय का अर्थ भी रोग है। अर्थात्‌ रोग के क्षय तम आदि 
नाम हैं । अष्टाद्गसंग्रह निदान १ अ० में कहा है-- 

ज्वरस्तमोी विकार आतड़्ूुं॥ पाप्मा गदों व्याधिराबाधो 
दुःखमामयो यक्ष्मा रोग इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ 

यह ज्वर की प्रकृति कह दी है ॥१२॥ 

प्रवृत्तिस्तु"* परिग्रहात्‌ । 

निदाने *पृवमुद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च दारुणात्‌ ॥१३॥ 

ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है । रोगों की उत्पत्ति का 
विस्तृत वर्णन विमानस्थान ३ य अ० में हो चुका है । परिग्रह 
शब्द से उसी ओर इशारा है। अर्थात्‌ रोगों की प्रद्गत्ति (आद्य 
उद्धव ) परिग्रह से हुई है | परिग्रह का अर्थ उसी अध्याय में 
किया जा चुका है। तथा निदानस्थान में दारुण, रु द्रकोप 
से भी उसकी पूब उत्पत्ति बतायी जा चुकी है ॥१३॥ 

ह्वितीये हि युगे शबमक्रोधब्रतमास्थितम्‌ । 

दिव्यं सहस्स॑ वषोणामसुरा अभिदुद्वुवुः ॥१७॥ 

3तपोविष्नाशना कतुं तपोविध्न॑ महात्मनाम्‌ । 

पश्यन्‌ समथइचोपेक्षां चक्र दक्षः* प्रजापति: ॥१४५॥ 

पुनमहिश्चरं भागं ध्रुवं दक्षः प्रजापति । 

यज्ञ" न कल्पयामास ग्रोच्यमानः सुररपि ॥१६॥ 

ऋ-चः* पशुपतेयोश्च शब्यश्राहुतयश्व याः । 

्यज्ञसिद्धिप्रदास्ताभिहीन चेब स इष्टवान्‌ ॥१७॥ 

परिग्रहजन्य प्रवृत्ति विस्तार से विमानस्थान रे अ० में 
कही जा चुकी हे । अतः उसे पुनः न दोहराते हुए निदान- 


स्थान में संक्षेप से कही गयी रुद्रकोपजन्य प्रद्गत्ति को विस्तार से 
बताते हैं- दूसरे युग में अर्थात तेता में जब शव ( रुद्र- 
महेश्वर ) ने अक्रोध ( शान्ति ) का ब्रत लिया हुआ था, उस 
समय हजारों दिव्य वर्षों तक, तप में विष्न द्वारा ही आजीविका 
करनेवाले असुर, महात्माओं के तपों में विष्न डालने के लिए 


१ “प्रवृत्ति: प्रथमाविर्भावः, परिग्रहादिति जनपदोदुध्वंसनीये 


'भ्रश्यति तु क्ृतयुगे' इत्यादिना परिग्रहाज्ज्वरप्रवृत्तिमुक्तां स्मार- 
यति' चक्र: । २ 'पूर्वमितिपदेन रुद्रकोपभवा प्रथमा, परिग्रहभवा 
तु द्वितीया प्रवृत्तिरिति दर्शयति' चक्र: । ३ “तपोविघ्तं हामीकतु ? 
ग०। ४ “रुद्र:! ग० । 
याइच! ग० । ७ यज्ञसिद्धिकृतस्ताभि० ग० । 


५ प्रायो'! ग०। ६ 'पाशुपत्य ऋचो 


आ० $ ] 
चारों ओर से उपद्रव करने लगे । परन्तु उस समय समथ होते 
हुए भी दक्ष प्रजापति ने उपेक्षा की रुद्र तो उस समय अक्रोध- 
ब्रत में बँघे हुए थे, अतः यदि वह असुरों का नाश करते तो 
ब्रतभद्ध हो जाता । परन्तु दक्ष प्रजापति ने समथ होते हुए भी 
उनसे महात्माओं की रक्षा न की । तथाच दक्ष प्रजापति ने यज्ञ 
रचा | उस समय देवताओं द्वारा बतलाये जाने पर भी माहे- 
श्वर भाग ( रुद्रभाग ) की कल्पना नहीं की | उसने यज्ञ की 
सिद्धि वा सफलता को देनेवाली पशुपति की ऋचाओं और 
शेव्य आहुतियों से रहित यज्ञ किया। पशुपति और शिव ये दोनों 
महेश्वर वा रुद्र के नाम हैं | अभिप्राय यह कि यज्ञ में जहाँ 
जहाँ भी महेश्वरसम्बन्धी कुछ विधान था वह उसने नहीं किया |। 
अथोत्तीणब्रतो देवो बुद्धुवा दक्षव्यतिक्रमम्‌ । 
रुद्रो रोद्ं पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः ॥१८॥ 
सुष्टवा' छलाट चक्ष॒व दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रभुः। 
बाणं* 3क्रोधाप्रिसंतप्तरमस्जत्सत्रनाशनम्‌ 5 ॥१७॥ 
ततो यज्ञ: स विध्वस्तो व्यथिताश्व दिवोकसः | 
दाहव्यथापरीताश्र श्रान्ता भूतगणा दिश्) ॥२०।॥॥ 
जब रुद्रदेव अपने ब्रत को पार कर गये अर्थात्‌ ब्रत को 
पूर्णतया निभा चुके तब दक्षप्रजापति के व्यतिक्रम ( नियमोल्न- 
इझन--महात्माओं के तप की रक्षा और यज्ञ में माहेश्वर भाग 
की कल्पना आदि के विधान का जल्लइ्नन ) को जानकर उन 
आत्मज्ञानी ने अपना रौद्ररूप धारण किया । अपने मस्तक की 
चक्तषु को खोला और उन असुरों को जलाकर भस्म कर दिया। 
तदनन्तर प्रभ्न॒ रुद्र ने क्रोधाग्नि से तपा हुआ बाण यज्ञ के नाश 
के लिये फेंका, जिससे वह यज्ञ नष्ट हो गया। देवता दुःखित 
हुए, । प्राणी दाह और व्यथा से दिग्भ्रान्त हो गये और हाह्मकार 
मच गया ॥ १८-२० 
अधेश्वर॑ देवगणः सह सप्रर्षिभिविभुम्‌ । 
तमृग्भिरस्तुवद्यावच्छिवे भावे शिवः स्थितः ॥२१॥ 
तदनन्तर सप्तर्षि-सहित देवता ऋचाओं से विभ्रु महेश्वर 
की तब तक स्तुति करते रहे जब तक कि उन्होंने अपना पुनः 
शिवरूप न धारण किया । अर्थात्‌ उसकी स्तुति से रुद्र प्रसन्न हो 
गए, उन्होंने अपने रौद्ररूप का त्याग किया और शिवरूप में 
आ गये ॥२१॥ 
शिवं शिवाय भूतानां स्थित ज्ञात्वा कृताञ्ञछि; । 
भिया भस्मप्रहरणख्रिजिरा नव॒छोचनः ।२२॥ 
ज्वालामालाकुछो रोद्रो हस्वजब्बोद्रः क्रमात्‌ । 
क्रोधाग्रिरुक्ततान देवमहं कि करवाणि ते ॥२३॥ 
जब महेश्वर ने अपना रौद्ररूप त्यागकर प्राणियों के कल्याण 
की इच्छा से शिवरूप धारण कर लिया तब भस्म है शस्त्र जिसका, 
तीन शिर और नौ आँखोंवाले, ज्वालाओं से व्याप्त शरीरबाछे, 
भयझ्कर क्रमशः छोटी जडघा और छोटे उद्रबाले क्रोधाग्नि ने 
भयभीत हो कहा--कहिये, मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूँ, 
आदेश करिये। पौराणिक कथानक के अनुसार रुद्र की क्रोधाग्रि 


चिक्त्सितस्थानम्‌ 


१ स्पृष्टवा! च० २ बाल? ग० वीरंभव्रमित्यर्थ: | ३ 'संदीप्त० 
ग० । ४ ात्रुताशनम्‌' ग० । 


५१ 
से ही वीरभद्र की उत्पत्ति हुईं थी। इसी वीरभद्र ने इन्द्र के 
यज्ञ का ध्वंस किया था। वीरभद्र ने महेश्र को कहा था कि 
यदि उनकी आज्ञा हो तो भूमण्डल को वह एक ग्रास में खा 
सकता है। इस वचन से सनन्‍्तुष्ट होकर ही महेश्वर ने कहा कि 
तू बीर है, तेरा भद्र हो। तभी से उसका नाम वीरमद्र पड़ गया। 
ओर इसी वीरभद्र ने इन्द्र के अश्वमेध सत्र का नाश किया। 
भस्मग्रहण आदि उसी के रूप का वर्णन है। अतएव उन्नीसवें 
श्छोक में वां” के स्थल पर बाल? यह पाठ किया जाता है। 
कई व्याख्याकार 'मिया' से क्रमात्‌” तक ग्रक्षिप्त मानते हैं ॥ 
तमुवाचेहवरः क्रोधं ज्वरो छोके भविष्यसि। 
जन्मादो निधने च 'त्वमपचारान्तरेषु* च ॥र७॥ 
महेश्वर ने क्रोध को कहा-तू संसार में प्राणी के जन्म होते 
ही और मृत्युकाल में तथा अपथ्य सेवन होने पर ज्वर होगा |॥ 
सनन्‍्तापः सारुचिस्तृष्णा चाड्शमर्दों हृदि व्यथा। 
ज्वरप्रभावों जन्मादो निधने च महत्तमः ॥२४॥ पक 
प्रकतिश्च प्रवृत्तिश्व ग्रभावश्च प्रदर्शित;। 
ज्वर का प्रभाव--सन्ताप, अरुचि, तृष्णा, अद्भमर्द, ( बज्ञों 
में मदनवत्‌ पीड़ा ) और हृदय में व्यथा; यह है के 
है | अपथ्यसेवन से उत्पन्न होनेवाले ज्वर में ये पाँच लक्षण 
अवश्य होते हैं | यह ज्वरों का सामान्य रूप है। 
जन्मते ही और मृत्यु के समय ज्वर का रूप महत्तम होता 
है | निदानस्थान में कह भी आये हैं-- 
स्व प्राणभृतश्र सज्वरा एवं जायन्ते, सज्ब॒रा एव प्रियन्ते, 
स महामोहः, तेनाभिभूताः प्राग्देहिक॑ देहिनः कथश्वित्‌ किश्वि- 
दपि न स्मरन्ति | सर्वप्राणिनां ज्वर एवान्ते प्राणानादत्ते । 
इसी महान्‌ तम वा महामोह रूप ज्वर के कारण पूर्वदैहिक विषयों 
का स्मरण नहीं होता । अष्टाज्गसंग्रह निदानस्थान के प्रथमा- 
ध्याय में भी ज्वर के प्रथम आविर्भाव का वर्णन सज्ञहीत है-- 
ज्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ प्राचेतसत्वमुपागतस्थ प्रजोपतेः क्रतो 
भागमपरिकल्पयतस्तद्विनाशार्थ पूबंजन्मावमानितया रुद्राण्या 
प्रेरितस्य पशुपतेर्दिव्यमब्द्सहल परि-रक्षितवतः क्रोधमतिचिरका- 
लसम्मूतों ब्रतान्ते रोषाग्निः किल्ल॑रूपेण किलः पिण्डितमूर्तिबीर- 
भद्रनामा भस्भप्रहरणस््रिशिरो5क्षिबाहुपादः पिज्ञललछोचनो ढंड्री 
शह्ुकण: कृष्णतनुरुत्तमाज्ञान्निश्वचार । स देवीविनिर्मितया सह 
भद्॒काल्या प्रतिरोमकूपममिनिश्सृते्विविधविक्तताकृतिमिरनन्तैर्भ- 
यानकवाक्यक्रियावपुर्मिरनुचरेः परि्वतश्चतुययुगान्तकरकालास्मो- 
दसहखनिनदोड्नुनादयन्‌ रोदसी ज्वालागभंण परीत) कछकला- 
रावेण महाभूतसम्प्लवकारिणा विधाय दानववधमश्वशेधाध्वर- 
विध्वंसनड्च प्राज्ललिविज्ञापपामास शिवम्‌ | शिवीभूतोडसि देव- 
देव, देबेः पितामहप्रभूतिभिजेगतः पिन्रा च धात्रामिष्टयमानः । 
है के करबाणीति। त॑ शूछी क्रोधमादिदेश | यस्मात्‌ 
त्रिद्शरप्यजय्य ! पत्कोध | ब्रतविष्न॑ चिकोर्षुदेल्यसैन्यं दक्षो दक्ष" 
१ त्वमपि चावान्तरेषु च” ग०। २ “अपचारान्तरेष्विति , 
ज्वरनिदानसेवासु? चक्र: । ! 


[ अ० ३ । 


ता सामान्य पू्बरूप हैं। सुश्रुत में विशिष्ट पूर्वरूप भी कहे है 
“विशेषात्तु जुम्मात्यर्थ समीरणात्‌ | 
पित्तान्नयनयोदाहः कफान्नान्नाभिनन्दनम्‌ | 
सवलिज्गसमावाय; सब दोषप्रकोपजे | 
द्योद्दयोस्तु रूपेण समृष्ठ दवन्द्रजं विदु। ॥२७, २८।। 
केवल समनस्क॑ च ज्वराधिष्ठानमुच्यते । 
वरीरं, उबर 
ज्वर का अधिष्टान-केवल शरीर और मनोयुक्त शरीर 
क्‍ अधिष्ठान कहा जाता है। शरीर कहने से ही इन्द्रियों ह _ 
भी ग्रहण हो जाता है। अथवा 'केवछ? का अथ सम्पूरा भी हो 
है | सम्पूर्ण शरीर में इन्द्रियाँ मी आ ही जाती हैं। .जब वा 
आदि दोष के प्रकोप से वा शरीर पर चोट आदि लगने ' | 
ज्वर होता है उसका अधिष्ठान शरीर ह्वी है । नन्प्या ४४० 
क्रौध आदि कारणों से ज्वर होता है, तब मन ओर शरीर अर्धि- 
प्रात द्ोता है॥ धर! 
बलकालस्तु निदाने सम्प्रदर्शितः ॥२८॥ 
ज्वर का बलकाल निदान में कह दिया है। वहाँ वात॑- 
ज्वर के लक्षणों में कहा है--“जरणान्ते दिवसान्ते निशार्न्ते | 
घर्मान्ते वा ज्वराभ्यागमनममिवृद्धिर्वा!। पित्तज्वर के लिंज्ी | 
में--'भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिने5घरात्रे शरदि वा विशेषेण | 
कफज्बर के रूपों में 'भुक्तमान्े पूवरात्रे बसन्‍्तकाले वाविशेषण।' 
निदानस्थान में ही इनका अथ देखें ॥२६॥ 
ज्वरप्रत्यात्मिक लिड्“ं सन्‍तापो देहमानसः । 
ब्वरेणाविश्ञता भूत॑ नहि किच्रिन्न के ॥३०॥ 
ज्वुर का अपना स्वरूप--देहे और का सन्‍्ताप ही 
ज्वर का अपना स्वरूप है। प्राणियों के ज्वराक्रान्त होने पर 
ऐसा कोई नहीं जिसे सन्‍्ताप न होता हो अर्थात्‌ ज्वर से शारी- 
रिंक और मानस सन्‍्ताप अवश्य होता है ॥३०॥ 
द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः | 
पुनइच द्विविधा दृष्टः सोम्यश्चाग्नेय एवं च ॥३१॥ 
२० ल्‍क ६ 
अन्तवगो बहिवंगो द्विविधः पुनरुच्यते । 
«६ प्राकृतो वेक्तश्चेव साध्यश्रासाध्य एव च ॥३२२५॥ 
' ज्वर के भेद--प्रका रभेद से ज्वर दो प्रकार का है। १.डारीर, 
ज्वर २ आुन्नस्.-स्वर । जब केवल शरीर में आश्रित होता है तब 
शारीरज्वर कहाता है। जब मनोयुक्त शरीर ज्वर का अधिष्ठान 


होता है तो शो कहाता है । पुनरपि दो प्रकार का देखा 
जाता है, $ मम प आग्नेय | वेग के अमिप्राय से भी दो 
प्रकार का है, १ २ अछडंग । १ प्राकृत र देकब-मेद 
से भी दो प्रकार का है। १ सूाध्य एवं असाध्यु भेद से भी ज्वर 
द्विविव है ॥२१,३ २॥ 

नः पद्मविधों दृशे दोषकालबलछाबलातू । 
सनन्‍्ततः सततोःन्येयुरतृतीयकचतुर्थकी ॥३३॥ 
दोष और काल के बल और अबलछ के हेतु से ज्वर पाँच प्रकार 
का भी देखा गया है | १ संन्‍्तत २ सतत ३ अन्येद्युष्क ४ तृती- 
यक ४ चतुर्थ । अर्थात्‌ ज्वर के कारणभूत 'डोप के कोप में जो 
-_. ५) ९५५५ » (८५ हि ४ 


हर चरकसंहिता 


हव्यं च त्ववा जीणमतों जगतो5स्य सश्थावरस्थ ज्वरयिता ज्वरो 
भवान्‌ भवठ॒ | त्वं हि सबरोगाणां प्रथम: प्रवरो जन्ममरणेषु 
तमोमयतया महामोहः प्राग्जन्मनों विस्मारयितापचारान्तरेषु 
गो कद तक रन ; ० पे भ्रुवो 228 | 

इस प्रकार ज्वर की प्रक्ति प्रंडीत्ति और प्रभीव बता दिव्ग है। 

निदाने कारणान्यष्टो पूर्वोक्तानि विभागशः ॥२६॥ 
निदान में ज्वर के आठ कारण विभागशः पूव कहे गये 
हैं। दोष प्रकोप द्वारा ज्वर की उत्मत्ति के हेतु निदान स्थान में 
आठ प्रकार के कहे जा चुके हैं । 'रूक्षलूघु” इत्यादि द्वारा १ 
|. वातप्रकोपक, 'उष्णाम्ल० इत्यादि द्वारा २ पित्तप्रकोपक, ल्विग्ध 
। गुरु आदि द्वारा ३ श्लेष्मप्रकोषक विष्रमाशन आदि द्वारा ४: 
! ५. ६ हन्द्रप्रकोषक और ७ त्रिदोषप्रकोपक तथा “अभिघात! 
| । आदि हारा ८ आगन्त॒ । इन्हें निदानस्थान के प्रथमाध्याय में 
| 
। 
| 
| 


देखें | कई टीकाकार इन आठ कारणों से-- 
अथ खल्वष्भ्यः कारणेभ्यो ज्वरः सज्ञायते मनुष्याणाम्‌ | 
तद्थथा-वातात्‌ , पित्तात्‌ , वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्त- 

।.. श्लेष्मभ्यां, वातपित्तश्लेष्मभ्य4, आगन्तोरश्मात्कारणात्‌ ॥ 

॥ बात आदि व्यस्त, समस्त और आगन्तुक का ग्रहण करते 

हैं | पर इनका ग्रहण तो प्रकृति? से ही हो जाता हैं। आचार्य 
क्‍ । ने इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भी “इत्यष्टविधा ज्वर- 
|. पग्रकृतिरुक्ता! कहा है | जिससे स्पष्ट है कि यहाँ अष्टभ्यः कार- 
,... णैम्य/ तथा “अष्मात्कारणात्‌! में कहे गए कारण! शब्द से 
| '्रक्नतिः का ही ग्रहण किया है। यहाँ पर 'प्रकृति? पूर्व पढ़कर 
पुन) कारण! पढ़ना ज्वरोत्तादक वात आदि दोषों ( प्रकृति ) 
के कोपक कारणों के ही ग्रहण को प्रकट करता है | और वे 
निदान स्थान में 'रुश्चल्यु” आदि द्वारा कहदे गये हैं |॥२६॥ 
आल्स्यं नयने सास््र॑ जुम्भणं गौरवं क्छमः। 
उ्वछनातपवाय्वम्बुभोक्तृद्वघावनिश्चितो ॥२७॥ 
। अविपाकास्लवेरस्ये हानिइहच बलवणयोः । 

| ज्ीलबेकतमल्पं च ज्वर॒क्क्षणमुप्रजम्‌ ॥र८॥ 

। ज्वर के पूर्वहूप--आहस्थ, अभ्रुपूरग नेत्र, जम्माई, गुरुता, 
कलम ( अनायास श्रम ) तथा अग्नि धूप वायु जल; इन में 
इच्छा और ढ्ेष का अनिश्चित होना अर्थात्‌ पूर्व अग्नि के तापने 
में इच्छा होनी और थोड़ी ही देर में अग्नि के पास से उठ जाने 
में ही शान्ति प्रतीत होनी इत्यादि, अपचन, मुख का विरस होना 
( कडुआ मीठा वा फीका सा होना इत्यादि ) निरबछता, शरीर 

, के वर्ण में हीनता और शीछ ( स्वभाव ) में परिवर्तन होना; ये 
।  उवर के सक्षिप्त पूबरूप हैं। 
। निदानस्थान में विस्तार से ज्वर के पूर्वरूप कहे जा चुके हैं | 
यहाँ संक्तेप में और मुख्य पूवरूप कहें हैं । सुश्रुत 3० अ०३६ में- 

अ्रमोषरतिर्विवर्णत्वं वेरस्यं नयनप्लवः | 

इच्छाद्वेषो मुहुश्रापि शीतवातातपादिषु ॥ 

जम्भाज्ञमदों गुरुता रोमहरषोड्रुचिस्तम) | 

अप्रहृषश्र शीतञ्च भवत्युत्पत््यति ज्वरे ||! 


+ कही! १ 
आ० है ] चिकित्सितस्थानम्‌ | ३० 
काल निमित्त होता बलवान वा निब होने से सन्‍्तत है | वह संयोग से दोनों काय करता है । जब 
आदि पाँच प्र है उसके बलवान वा निबल होने 


व 8 कक ज्वर होते हैं | जब सन्तत आदि ज्वरों में रो 
पुनराश्रयभेदेत तब उन का बेग शान्त हो जाता हैं॥ 
व्मिज्ञः न धातूनां सप्तथा सतः । 

. भज्नः कारणभेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥३४॥ 

“ रस आदि सात घातुरूप आश्रय के भेद से ज्वर सात 
प्रकार का है। १ रसज, २ रक्तज, ३ मांसज, ४ मेदोज, ४ 
अस्थिज, ६ मजज, ७ शुक्रज | 

“ कारणभेद से ज्वर आठ प्रकार का होता है। १ वातज, 
२ पित्तज, ३ कफज, ४ वातपित्तज, (५ वातकफज, ६ कफ- 
पित्तज, ७ सन्निपातज, ८ आगन्त॒ुज ॥॥३४।॥ 

शारीरो जायते पूव देहे मनसि मानसः । 
वचित्यमरतिग्लोनिर्स नसस्तापलक्षणम्‌ ॥३५॥ » 
इन्द्रियाणां च बेकृत्यं "देहसन्तापलक्षणम्‌ | ४ 
शारीरज्वर--शारीरज्वर वात आदि के कोप से पूव देह 
में होता है। इसमें पीछे से मन भी आक्रान्त हो सकता है। 
शारीरज्वर में भी मनः्सन्ताप तो होता ही है। 
मानसज्वर---प्रथम मन में आश्रित होता है। यह रज 
ओऔर तम से होता है । पीछे से शरीर भी आक्रान्त हो जाता है। 
मनस्ताप वा मानसज्वर के लक्षण--वेचित्य ( चित्त का 
विक्षिप्त होना ), अरति ( किसी भी ओर मन का न छगना ), 
ग्लानि; ये मनःसन्ताप के लक्षण हैं । 
देहसन्ताप का छक्षण--इन्द्रियों की विक्ृति ही देहसन्ताप 
का लक्षण है | सुख दुःख का अनुभव करनेवाला देह इन्द्रियों 
के बिना नहीं रह सकता। अतः इन्द्रियों की विक्ृति से देह 
की विकृृति का भी अहण है | 


अथवा गज्ञाघर ने इन्द्रियाणां च बैक्ृत्यं देहे सन्ताप- 
लक्ष्णम्‌ ।? यह पाठ पढ़ा है । जिसके अनुसार वह इन्द्रियों की 
विकृवति से इन्द्रिय-संताप और देह की विक्ृति से देह-सन्ताप 
का अहण करता है । अथवा चक्रपाणि के “इन्द्रियाणां च वैकृत्य॑ 
ज्ेयं सन्‍्तापलक्षणम्‌ ।” पाठ के अनुसार यह इन्द्रिय- 
सन्‍्ताय? का लक्षण है । वह कहता है कि देहसन्ताप का लक्षण 
तो स्पष्ट ही है, उसे कहने की आचाय को आवश्यकता 
ही नहीं प्रतीत हुईं। मन और इन्द्रियों के सन्‍्ताप का 
लक्षण यहाँ कहा है | तथा च देहेन्द्रियमनस्तापी सबरोगाग्रजो 
बली' यह जो प्रश्न में पू कहा है उसंका प्रतिपादन कर दिया 
है । ज्बर देह, कि 6 को तपानेवाला है ॥२५॥ 

वबातफ्त्तित्मकः 20775 बातकफात्मकः ॥३६॥ 

इच्छत्युभयमेतत्तु ज्वरो व्यामिश्रलक्ष णः | 

*योगवाही परं बायुः संयोगादुभयाथेक्ृत्‌ ॥३७॥ 

दाहकृत्तजसा युक्तः शीतक्ृत्सोमसंश्रयात्‌ । 

“जी ज्वर बात, ,पित्त से उत्पन्न होगा, वह शीत चाहता है 

और जो वातकफ से होगा वह उष्ण चाहता है। जिसमें मिश्रित 
लक्षण होंगे वह शीत और उष्ण दोनों ही चाहता है | वातपरम 


१ ज्ञेयं संतापलक्षणम्‌? च० । २योगवाह:” च० । 


साथ संयुक्त होगा तो दाह करेगा । जब सोम संयुक्त होगा तो 
शीतकारक होगा । जब पित्त के साथ मिलेगा तो औष्ण्यग्रुण 
युक्त होगा । जब कफ के साथ मिश्रित होगा तो शेत्यगुण-युक्त 
होगा । अतः वातपित्तज्वर आग्नेय है और वातकफज्वर सौम्य 
है | जब कात के साथ पित्त और कफ दोनों होंगे तो. पुरुष शीत 
उष्ण दोनों को ही चाहता है। अष्टाज्ञसंग्रह निदान अ० * 
में भी कहा है-- 
'पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत्‌ । 
दाहः पित्तयुते मिश्र॑ मिश्रे........ ? ॥३६,२७॥ 
अन्तर्दाहो5घिकस्तृष्णा प्रछापः श्वसन अ्रमः ॥ रेट 
सन्ध्यस्थिशूलछमस्वे दी दोषवर्चोविनिग्नहः । 
अन्तवंगस्य लिद्नगनि ज्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ ॥।२<॥। 
अन्तवेगज्व॒र के लक्षण--अन्द्र अधिक दाह होना, दे“ 
(प्यास), प्रछाप, श्वास का अधिक वेग से चलना, भ्रम, सन्धियों 
में शूल, पसीना न आना वा थोड़ा आना, दोष वा पुरीष का 
रुकना अर्थात्‌ दोष का बाहर न निकलना और कब्ज होना, 
ये अन्तवंग ज्वर के लक्षण हैं ॥३८, ३६॥ « 
सन्‍्तापो<्भ्यधिको बाह्मस्तृष्णादीनां च मादंवम्‌ । 
बहिवंगस्य लिज्ञानि सुखसाध्यत्वमेव च ||४०॥ 
बहिवंगज्वर के छक्षण--बहिवेंग ज्वर में बाह्य ताप बड्धत 
अधिक होता है। तृष्णा प्रछाप श्वास आदि लक्षण झखद्डु हींते 
हैं और यह सुखसाध्य होता है। इसकी सुखसाध्यता ढांचा 
आचार्य ने अन्तवेंग ज्वर की दुःसाध्यता को बताया है ॥४०॥ 
प्राकृतः सुखसाध्यस्तु बसनन्‍्तशरदुद्भवश | 
कालप्रकृतिमुद्दिश्य प्रोच्यते प्राकृतो ज्वरः ॥४१॥ 
प्राकृतज्वर---बवसन्‍्त और शरद्‌ ऋतु में उत्तन्न होनेवाला 
प्राकृतज्वर सुखसाध्य होता है । -कफकोप का काछ वसनन्‍्त है । 
वसन्त में उत्पन्न कफज्वर प्राकृतज्वर होता है । और वह सुख- 
साध्य होता है । शरद्‌ पित्त के कोप का काल है। शरद्‌ में 
उत्पन्न पित्तज्वर प्राकृतज्वर कहायेगा। यह भी सुखसाध्य हे । 
परन्तु बातकोप के कालूवर्षा-ऋतु में उत्न्न-बातज्वर प्राक्ृ तज्वर 
होते हुए भी कष्टसाध्य होता है। अतएव सुखसाध्य प्राकृतज्वरों 
में वर्षाकालोत्मन्न वातज्वर का नाम नहीं पढ़ा । 
काछ को प्रकृति ( स्वभाव ) के उद्देश से ही प्राकृतज्बर 
कहा जाता है ॥४१॥ 
/»उष्णमुष्णेन संबृद्ध' पित्त शरदि कुप्यति । 
पु! चितः शीते कफइचैवं बसन्ते समुदीयते ॥४२॥ 
कालप्रकृति--बढ़ा हुआ वा सश्वित हुआ उष्ण गुणबालय 
पित्त धूप आदि की उष्णता द्वारा शरदू-ऋतु में प्रकुपित हो 
जाता है। शीतकाल वा हेमन्त में संचित हुआ कफ वसन्त में 
प्रकुषित होता है। अतएव शरद्‌ में पेत्तिक और हेमन्त में 
,रडेष्मिक रोग होते हैं। इसी प्रकार ज्बर भी होता है। शरद्‌ 
में पे त्तिकज्बर और हेमन्त में श्छैष्सिकज्वर । ये प्राकृतज्वर हैं | 
इन्हें अगले एलोकों में विस्तार से बताया गया है ॥४२॥ 


क्‍ । 


। 
; 


वर्षास्वस्छविपाकासिरोषधीभिः" सवारिभिः । 

सक्ितं पित्तमुद्रिक्तं शरब्यादित्यतेजसा ॥४३॥ 

ज्वरं संजनयत्याशु तस्य चानुबलः कफः । 

प्रकृत्येब विसगोच्च तत्र नानशनाड्भयम्‌ ॥४४॥ 

प्राकृत पेत्तिकज्वर--वर्षा ऋतु में औषधियों और जढों 
अम्लविपाकी- हो जाने से सश्वित हुआ पित्त शरद्‌ ऋतु में सूय 
के तेज से प्रकुपित होकर शञ्ञीघ्र ज्वर को उत्पन्न करता है। काल 
के स्वभाव तथा विसगकाल होने से उस समय ज्वर में कफ 
का अनुबन्ध होता है | शरद्‌ से ही कुछ कफ का सश्चय प्रारंभ 
होता है तथा विसगंकाल में सोम बलवान्‌ होता है। अतएुव 


. सौम्य--जलीय--कफभाव की ही वृद्धि होगी। ये ही हेत हैं 


जिनसे इस ज्वर में अनशन वा लंध्रन से कोई भय नहीं होता | 
पित्त ओर कफ दोनों में द्रवत्व विद्यमान है तथा काल भी बल- 
वर्धक है। अतएव आमदोष के निवारण के लिये कराये गये 
लंघन से पित्त कफ और आमदोष की शान्ति से ज्वर भी शान्त 
हो जायगा | यही उसकी सुखसाध्यता है ॥४२,४४॥ 
अद्विरोषधिभिश्चेव मधुराभिश्चितः कफः । 
हेमन्ते छूयसन्तप्तः स वसन्ते प्रकुप्यति ॥४५॥ 
वसन्ते छेष्मणा तस्माज्ज्वरः समुपजायते | 
आदानमध्ये तस्यापि वातापत्तं भवेदनु ॥४६॥ 
*मधुररस जलों औषधियों से हेमनत ऋतु में सश्चित हुआ कफ 
सहसा सूर्य के तेज से तपाया जाने पर वसन्त में प्रकुपित हो 
जाता है। अतएव॒ वसनन्‍्त में कफ से ज्वर होता है । अतः यह 
आदान का मध्यकाल होता है, अतः सूयकिरणों द्वारा स्नैह वा 
सौम्यभाव में कमी होने से रूक्ष वायु तथा ईपरत्स्निग्ध और 
उष्णपित्तका अनुबन्ध 'हो जाता है। इस काछ में शरीर के 
सध्यकाल होने से कुछ लंघन हो सकता है | जिससे आमाशय- 
स्थित दोष का नाश होकर ज्वरशान्ति हो जाती है ॥४५,४६॥ 
आदावन्ते च मध्ये च बुद्ध्वा दोषबछाबलम | 
शरह्सन्तयोविद्वाव्ज्वरस्य प्रतिकारयेत्‌ ॥४७॥ 
कालप्रकृतिमुहिश्य निर्दिष्ट: प्राकृतो ज्वरः | 


बलाबल का विचारकरके करनी चाहिये | जैसे वसनन्‍्त के आदि 


में वात, पित्त का बल कम होगा, मध्य में मध्यम और अन्त 


में अधिक होगा। इसी प्रकार शरदू में भी ऋतु के पूर्व माग में 


कफ निबल होगा, मध्य में मध्यम और अन्त में अधिक बलवान 


होगा | इसी प्रकार अनुबन्ध दोषों का क्रम इससे विपरीत 
होगा । वसन्त में पूव कफ की प्रबछता, मध्य में मध्यमबलूता 
और अन्त में निर्बंडता। शरदू में पूरब पित्त प्रबल, मध्य में 
मध्यमबल और अन्त में निबछ होता है। अतएव इनका विचार 
करके ही विद्वान्‌ वेद्य को चिकित्सा करनी होती है॥ 

यह काछ की प्रकृति के उद्देश्य से प्राकृतज्बर का निर्द- 
शन कर दिया है ॥४६,४७॥ 

१ 'रख्िरोषधिभिस्तथा' च० । 


चरकसंहिता 


शरद्‌ और वसन्त ऋतुमें उत्पन्न प्राकृतज्वर की चिकित्सा- 
विद्वान्‌ वेद्य को काछ के आदि अन्त और मध्य में दोष के 


[ अ० रै 


प्रायेणानिलजो ढुःखः कालेष्वन्येषु बेछतः ॥४८॥ 
परन्तु वषाकाल में उत्नन्न होनेवाला वातिकज्वर भी यद्यपि 


प्राकृत होता है, परन्तु वह प्रायः कष्टसाध्य होता है। ज्वर 
प्रायः आमाशय से उत्पन्न होता है | छद्लन से ही उस आमदोष 
का निवारण होता है। परन्तु उससे वायु की बृद्धि होती है। 
इस प्राकृतज्वर में विसगंकालछ का प्रारम्भ होने से ऑआरैंष अमी 
अल्पबल ही होते हैं | विसर्गकाल होने से उस ज्वर में अल्प सा 
कफ हो जाता है। पित्तसश्बय का काल होने से पित्त का भी | 
वृद्धवाग्भट ने कहा है-- 


“वर्षास मारुतो दुष्ट; पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वर्म्‌ | 


कुयांत्‌........ ॥ 


उसने वहीं पर इस प्राकृत वातज्वर के प्रायः दुःसाध्ये 


होने में हेतु भी दिया है-- 


“वर्षाशरद्ठसन्तेषु वाताद्ें: प्राकृतः क्रमात्‌ | 

वेक्ृतोडन्यः स दु; साध्यः प्रायश्र प्राकृतोडनिछात्‌ ॥ 
एकमार्गक्रियारम्मव्यतिवृत्तेमहात्ययात्‌ ॥? 

अन्य कालों में वेकृतज्वर कष्टसाध्य हुआ करता है । अर्थात्‌ 


जब काल के अतिरिक्त अन्य निदानोक्त कारणों से विसहश 


काल में ज्वर होगा तो वह कष्टसाध्य होगा। जैसे वसन्त में 


| पैत्तिकज्वर का होना। अथवा शरद्‌ में कफज्बर का होना। 


यहाँ विरुद्धोपक्रम होने से ये दुःखसाध्यता होती है । 
हेतवः विविधास्तस्य निदाने सम्प्र दर्शिताः । 
उस बेक्ृतज्बर के विविधहेतु निदान में कह्दे जा चुके हैं । 
बलवत्स्व॒ल्पदोषेषु ज्वरः साध्योज्नुपद्रबः ॥४७॥ 
साध्य ज्वर--बल्वान्‌ तथा अल्पदोषवाले पुरुषों में उप- 
द्रवों से रहित ज्वर साध्य है। तन्‍्त्रान्तर में ज्वर के ये उपद्रव 
कहे गये हैं-- 
्वासो मूच्छारुचिच्छर्दितृष्णातीसार विडग्रह; | 
हिक्काकासा ज्ञमेदा श्र ज्वरस्योपद्रवा दश” ॥|४९॥ 
हेतुभिवेहुभिजातो बढिभिवहुलक्षण: | 
ज्वरः ग्राणान्तक्षद्यरच झीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥४०॥ 
असाध्यज्वर--जो ज्वर बहुत प्रब॒छ हेतुओं से उत्पन्न हुआ 
हो, जिसमें वह्डुतसे छक्षण हों तथा च जो शीघ्र इन्द्रियशक्ति को 


“यष्ट करनेवाला हो वह प्राणनाशक होता है । 


यहाँ पर यह भी समझ लेना चांहिये कि यदि हेतु बहुत 
से हों तो छक्षण भी बहुत होंगे । यह आवश्यक नहीं जैसे 
कुम्हार और उसका पुत्र मिलकर भी एक घड़े को बनाते हैं। 
अतएव आचार्य ने यहाँ पर हेठ की बहुलता और लक्षणों की 
बहुलता प्रथक्‌ प्रथक्‌ पढ़ी है । एक हेतु से बहुत लक्षण हो जाते 
है और बहुत से देतुओं से बहुत लक्षण नहीं भी होते | अतएव 
जब बहुत से प्रबल हेतुओं से बहुत से छक्षणोंवाला ज्वर हो तो 
उसे मारक जानना चाहिये। यदि ज्वर उल्न्न होने के बाद 
अल्पसे समय में ही अथवा उत्पन्न होते ही रोगी की ज्ञानेन्द्रियों वा 
कमन्द्रियों की शक्ति का नाश कर दे तो उसे भी प्राणनाशक जानें ॥ 


2 - - ०03०३४५//॥७५०७/मपारक हक २ पवन बंगाल स'ल्‍ 


आ० ३ ] चिकित्सितस्थानम्‌ ५५ 


सप्ताहाद्ा दशाहाद्वा द्वादशाहात्तथेव च । धवात॒मूत्रशझद्वा हिखोतसां व्यापिनों मलाः । 
कट नरम्‌ ॥५१॥ तापयन्तस्तनुं सर्वा तुल्यदृष्यादिवर्धिताः ॥ 
असाध्य ज्वर-प्ररॉष, भ्रम, श्वास; इनसे युक्त तीक्षण बलिनो गुरवः स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः | 
सात दस वा बारह दिन से मारता है । प्राप आदि लक्षणों से सन्‍्ततं निष्प्रतिहन्द्या ज्वरं कुयुः सुदुस्सहम्‌ |? ॥५३॥ 
युक्त तीक्षण वातिकज्वर वात के शीघ्रकारी होने से सात दिन से दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताह वा सुदुःसहः । 
इसी प्रकार प्रताप आदि छक्षणयुक्त पैत्तिकज्वर पित्त के अल्प स ज्ीघ्र॑ं शीघ्रका रित्वात्प्रअणम॑ याति हन्ति वा॥५७।॥ 
शीघ्र होने के कारण दस दिन से और प्रछाप आए से युक्त सनन्‍्तत ज्वर की मर्यादा--अत्यन्त दुःसह वह ज्वर शीघ्र- 
ए्लेष्मिकज्वर कफ के मन्द होने के कारणं बारह दिन से घातक | कारी होने के कारण दस बारह या सात दिन में शीघ्र शान्त हो 
होता है ॥२१॥ जाता है अथवा रोगी का हनन करता है | यह मोक्ष और बंध 
ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो देघरात्रिकः । की मयांदा दोषों के अनुसार है | वात शीघ्रतम है अतः सात 
असाध्यों बलवान यश्व केश सीमन्तकुज्ज्वरः ।५२॥ | दिन की पित्त शीघ्रतर है अतः दस दिन की और कफ मन्द है 
असाध्यज्वर--क्षीण एवं शोथयुक्त पुरुष को गम्भीर एवं | अतः बारह दिन की मर्यादा होती है (90% है उसकी 
दीर्घकाल तक रहनेवाला ज्वर असाध्य होता है। तथा च जो | अपेक्षा पित्त शीत्र है और वायु तो पित्त से भी अधिक शीघ्र है | 


ज्वर बली और केशों में सीमन्त ( मांग ) कर देनेवाला हो वह | मोक्ष क्षीर वध के विकल्प का उत्तर आचाय॑ ५७ वें इलोक में 


भी असाध्य है । गम्भीरज्वर का लक्षण सुश्रत ने किया है-- | दो आन का ते 
पमि स्तर शो हनदा दिन विामा । पित्तकफानिलवृद्धथा दशदिवसद्दवादशाहसप्ताहात्‌ । 


हू न न्तिविः ज्वरोष् लपाकात्‌” ॥॥५४४ 
आनद्वत्वेन चात्यर्थ श्वासकासोद्गमेन च॥ ) 08 ाजदस्पपतिजिर चिलयो हि सन्त । ॥४४॥ 
न बज कल सर निष्प्रत्यनीक:' कुरुते तस्माज्ज्ञयः सुदु/सहः |।४५॥। 
जा चुके हैं | अतः यदि क्षीण और श्वयथु युक्त पुरुष को दीघ- वतज्वर थे कवेड दि में पद 2 जम, 
काल तक रहनेवाला ((|70फां०) अन्तवगज्वर हो तो उसकी अदा दो डुः परत, जिसको वीड 
मृत्यु होती है। अथवा “गम्भीर! से गम्भीर धाठ॒ (मजा शुक्र) |! र्‌ प्रकृति 23 आदि) के तुल्य 80% है अत 
रु उस ए्‌ः 4 न्ततजऊ पर ७ 
गत ज्वर का ग्रहण किया जाता है। कई व्याख्याकार “दीर्घा जा कम होती रे अर भय दोष का विरोधी 
मरणरूपां राजिमनुवतते? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'देघरात्रिक' का के कद दि में से किसी के गुण वि ही तो रौग का वेग 
अथ “ृत्युकर' करते हैं उनके अनुसार यह अर्थ होगा कि यदि | + . #ादि में से किसी के गुण विसइद् ह तकूछ स्थितियों 
क्षीण एवं शोफयुक्त व्यक्ति को गम्भीर ज्वर हो जाय तो बह मृत्यु 2 पे कि हे पल का, । 
मेँ द्दे | उत्पन्न $ गगी दःसह होता 
का कारण है । सुश्रुत में भी कहा है-- दष द्वारा उ ता हैं, अतश सवदा हां छु 
० क हर ० यथा धातु तथा-मूज्र-पुरीषं-चपनिछादयः | 
जम बी युगपन्नानुपच्चन्ते नियमात्‌ सन्तते-ज्बरे  |४६॥ 
ृ 5 न्तिने ;.] कप ०० पे ञ हैं हर << 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनते भ्रुवो | धातु को प्राप्त होते हैं वैंसे ही नियम से युगपत्‌ मूत्र और पुरीष 
लूनन्ति चाक्षिपद्रमाणि सोडचिराद्याति मृत्यवे'||५२॥ 


पि में भी प्राप्त होते हैं ॥२६॥ 
स्रोतोभि्विस्नता दोषा गुरवो रसवाहिभिः | ' स शद्भया वाउप्याशुद्धया वा रसादीनामशैषतः नै 
॥) सवगात्रानुगाः स्तब्धा जो कुब न्ति सन्ततम्‌ ॥४३॥ सप्ताह दिषु कालेषु प्रडामं याति हन्ति वा ॥|५७॥ 
सन्तत ज्वर--प्रदृद्ध इुए एवं साम होने से गुरु वात आदि वह सन्ततज्वर रस आदियों को सबंथा शुद्धि वा अशुद्धि 
दोष जब रसवाही खोतों-दारा फैलकर सम्पूर्ण अंगों में वा शरीर | ७ कारण सप्ताह आदि उपयुक्त काछों में या तो स्वयं शान्त 
में अनुगमन करके स्तब्ध हो जाते हैं--स्थिर हो जाते हैं तब | है जाता है अथवा रोगी के वध का कारण होता है। अषज्ञ 
सन्ततज्वर को करते हैं । 


संग्रह निदान अ० २ मैं-- 
सनन्‍्तत आदि पाँच प्रकार के ज्वर प्रायः सन्निपात (त्रिदोष) 7८7 बलि जी 
से उसन्न माने जाते हैं | अशज्ञसंग्रह निदान २ अ० में कहा है- १ निष्प्रत्यनीकमिति पठित्वा प्रत्यनीकभेषजहीनं सन्‍्ततं ज्वर- 


कम है मिति व्याचष्टे गद्धाधर: । २ 'धात्‌स्तथा' पा० । ३ एभिर्घात्वा- 
ज्वरः पञ्मविधः प्रोक्तो अडकालबलाबशछक, । दिद्वादशाश्रयित्वदशाहादिव्यापकत्वादिभिर्धमै: सन्‍्ततो भिन्न एवं 
प्रायः स सन्निपातेन भूयसा त्वपदिश्यते ॥ वातादिज्वरेभ्य:, कालानियमन द्वित्रिदिनेषु व्यवच्छेदेनानुसक्तेम्य:, 
सन्ततः सततोड्न्येद्र॒स्तृतीयकचत॒र्थ की ॥' 


2 यस्तु तन्त्रान्तरे तथा सन्तत एवान्य: स्वल्पदुर्बलकारण: अतुल्यदृष्य- 
सन्निपात से उलन्न होने पर भी जो दोष प्रधान होता हे प्रकृति: स्वल्पोपद्रवलक्षण: । एकदोषो द्विदोषो वा इत्यादिना ग्रन्थे- 
उसी द्वारा उत्पन्न यह व्यपदेश (जैसे वातज आदि) किया जाता 


तोच्यते, स एतस्मादन्य एवेति तल्त्रान्तरेंडपि अन्यशब्दप्रयोगात्प्रति« 
है। यह सन्तत ज्वर की सम्प्राप्ति है। अशज्ञसंग्रह निदान २अ० में- | पादितमिति न विरोध:” चक्र: । 


रद 


'सलान ज्वराोष्मा धघातून्‌ वा स जीतघ्र क्षपयंस्ततः । 

सर्वाकारं रसादीनां शुद्याशुद्यापि वा क्रमात्‌ ॥ 

वातपित्तकफें: सप्त दश द्वादशवासरान्‌ । 

प्रायोडनुयाति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च ॥ 

इत्यगिवेशस्य मत ॥! 

अर्थात्‌ ज्वर की ऊष्मा का स्वभाव क्षीण करने का है। 
जब यह ऊष्मा मलों के क्षीण करता है तब निर्दिष्टकाल में रस 
आदियों की सवथा शुद्धि हो जाने से ज्वर की यथादोष सात 
दस वा बारह दिनों में शान्ति हो जाती है | परन्तु यदि ज्वर 
ऊष्मा से धातुओं की क्षीणता हो तो निर्दिष्टकाल में रस आदि 
के सवथा अशुद्ध हो जाने से यथादोष सात दस वा बारह दिनों 

में रोगी की मृत्यु हो जाती है ॥२७॥ 

_ य॒दा तु नातिशुध्यन्ति न वा शुध्यन्ति स्वतः । ४४0 
द्वादशेते समुद्दिष्टा सन्‍्ततस्याश्रयास्तदा ॥४८॥ श्र 
विसर्ग ह्वादशे इत्वा दिवसेड्व्यक्तलक्षणम्‌। , ).2 

दुल्भोपशमः काछं दीघमप्यनुबतते ॥५९॥ 

जब ऊपर कहे गये सनन्‍्ततज्वर के बारह आश्रय (तीन 
दोष + सात धातु + मूत्र और पुरीष) अत्यन्त शुद्ध नहीं होते 
अथवा सबशः शुद्ध नहीं होते (अथांत्‌ बारह में से कुछ शुद्ध हों 
और कुछ न हों) तब बारह॒वे दिन अस्पष्ट चिह्यों से मोक्ष करके 
दुःखसाध्य होकर दीघंकाछ तक अनुव॒तन करता है। अर्थात 
यदि सवंथा ओर सवंशः शुद्धि न हो तो यह ज्वर दीध॑काल 
तक रहा करता है और वह कष्टसाध्य होता है। ऐसे समय 
बारहवें दिन शान्त तो होता है पर उसका पता नहीं चलता, 
क्योंकि दोषों के अमी छीन रहने के कारण ज्वरमुक्ति के देह- 
छघुता आदि छक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते। पुनः कुछ काल के 
बाद या तो उसी दिन या उससे अगले दिन पुन प्रकट होता 
है और बहुत दिनों तक रोगी उससे आक्रान्त रहा करता है॥ 

इति बुद्ध्वा ज्वरं वेद्य उपक्रामेत्तु सन्‍्ततम्‌ । 

क्रियाक्रमविधो युक्तः प्रायः प्रागपतपेणे; ॥६०॥ 

सन्ततज्बर को इस प्रकार का समझकर प्रायः पूव अपतपण 

(लडघन आदि कराना) द्वारा चिकित्साक्रम के विधान में वेच्य 

प्रवृत्त हो | दुःसह सन्ततज्बर के स्वभाव को समझकर ही 

सावधानी से चिकित्सा की जा सकती है ॥|६०॥ 
रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततक॑ ज्वरम्‌ | 


| (9) )सप्रत्यनीकः कुरुते कालवृद्धिक्षयात्मकम्‌ ॥६१९॥ 


-सततज्वर--विरोधी-युक्त दोष प्रायः रक्छ धातु में आश्रित 
होकर काल में बढ़ने और_क्लीण होनवाले सततज्बर को उत्पन्न 
करता है | अर्थात्‌ जब दोष के अनुकूल कार होता है तब वृद्धि 
होती है | और जब अनुकूल नहीं होता तब क्षय होता है| इस 
ज्वर में काल, प्रकृति वा दूष्य में से कोई न कोई-दोष के विरोधी 
होते हैं | अतएव जब॑ विरोधी प्रबल होता है तब यह ज्वर छिप 


चरकसंहिता 


आअ० | 


है और पुनः अनुकूल द्वारा बल प्राप्त होने पर ज्वर हो 
जाता है ॥६१॥ 

अहोरात्रे सततको ढो काछावनुबतते । 

कालप्रकृतिदृष्याणां प्राप्येवान्यतमाद्॒लम्‌ ।६९॥ 

काछ प्रकृति वा दृष्य में से किसी एक द्वारा बल पाकर ही 
सतत ज्वर अहोरात्र (२४ घण्टे) में दो बार अनुवतन करता है। 
यह दिन में दो बार हो सकता है अथवा रात्रि में दो बार हो... 
सकता है अथवा एक बार दिन और एकबार रात में हो सकता है। 

१दोधो मेदोवहा रुदूध्वा नाडीरन्येदरुकं ज्वरम । ; 

6) सप्रत्यनीकः कुरुते एककालमहर्निशि) ॥६३॥। | 

(9) अन्येयुष्क ज्वर--काल, प्रकृति वा दृष्य में से किसी के 
विरोधी होने पर दोष सेद्रोवुद्गा नाड़ियों को रोककर अन्येद्ुष्क 
ज्वर को उत्पन्न करता है । यह अह्दोरात्र में एक बार होता है | 


२४ घण्टे में इसका वेग एक बार होता है ॥६३॥ 


दोषो5स्थिमज्जगः कुर्यातृतीयकचतु्थको । 
(0) तीयक और चतुथक ज्वर--अस्थि (हड्डि) और मजा में 
हा ईचा हुआ दोष तृतीयक और चतुथंक ज्वर को कहता है । 
९ गतिद्व्यंकान्तरान्येदुदषिस्योक्ताउन्यथा परे: ॥६४॥ 
५८ रक्तमेवामिसंसज्य कु्यादन्येयुक ज्वरम्‌ । 
मांसस्रोतांस्‍्यनुरुतो जनयेत्तु ठृतीयकंम्‌ ॥६५॥ 
ज्वरदोषः संख्ततो हि मेदोमार्ग चतुर्थकम्‌ । 
दोष की गति-प्रतिदिन, एक दिन के अन्तर से वा दो 
दिन के अन्तर से कही गयी है | जब प्रतिदिन एक बार गति 
होती है तब अन्येदरुष्क ज्वर होता है जब एक दिन के अच्तर में 
तब तृतीयक, जब दो दिन के अन्तर से तब चत॒थंक | 
अन्य आचारयों ने अन्यथा गति कही है। जब दोष रक्त के 
साथ संसर्ग को प्राप्त होता है तब अन्ये हे न गे द्यक्ति होता है | मांस मांसखोतों 
में गया हुआ 40 बह 250 में फौलछ 
जाता है तब चतुथंक  ज्वर होता है। सुश्रुत उ० अ० ३६ में 
अन्यथा ही कहा है-- 
सनन्‍्ततं रसरक्तस्थ; सोडन्येद्ु पिशिताश्रित: 
मेदोगतस्तृतीये5हि त्वस्थिमज्जगतः पुनः । 
कुर्याच्रातुथक घोरमन्तक॑ रोगसह्लरम्‌ ॥ 
बृद्धवाग्भट ने-- 
दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सतत ज्वरम्‌ । 
अहोरात्रस्य स द्वि।स्यात्सक्दन्येदयुराशितः ॥ 


गए एकुन्काल इज कु * आन अं. का || 
१ “अन्येद्रुष्क॑ ज्वरं दोषों रुदृध्वा मेदोवहा: सिरा: । सप्रत्यनीको 
जनयत्येककालमहनिशम्‌? ग, । इतः पूर्व “अन्येद्युष्क॑ ज्वरं कुर्यादपि 
संश्रित्य शोणितम्‌” इत्यधिक॑ पढठयते । 

२ अस्मादनन्तरं दोष इत्यारभ्य ज्वरम्‌ इति पर्यन्त न पठित॑ 
गज्भाधरेण । अत्र च “अन्येयुष्क: प्रतिदिन दिन क्षिप्त्वा तृतीयकः । 
नातिप्रकुपितो दोष एककालमहनिशम्‌ । मांसस्रोतस्यनुगतो जनयेत्तु 
तृतीयकम्‌ ॥ संश्रितों मेदसों मार्ग दोषस्चापि चतुर्थकम्‌ ॥ दिनद्वय॑ 
यो विश्राम प्रत्येति स चतुर्थकः ॥। इति पठ्चते । 
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९१४ 


अ०३] फ-द 
तस्मिन्मांसवहा नाडीमदोनाडीस्तृतीयके | 
चत॒ुथकों मले मेदोमज्जास्थ्यन्यतमस्थिते | 
समज्जस्थ एवेत्यपरे ॥! निदान अ० २॥। 
अभिप्राय यह है कि इन ज्वरों की सम्प्राप्ति के विषय में 
आचार्यों में परस्पर मतमेद है ॥।६४,६०॥ 
अन्येद्यष्कश प्रतिदिन दिन क्षिप्वा तृतीयकः ॥६६॥ 
_ दिनह्नयं यो विश्राम्य अत्येति स चतुर्थकः । 
अच्येचुष्क ज्वर प्रतिदिन लोटकर आता है। तृतीयक एक 
दिन के व्यवधान से और चत॒थक दो दिन विश्राम कर लौटता है॥ 
अधिज्ञेते यथा भूमि बीज॑ काछे च रोहति । रे ॥ 
अधिशेते तथा घातुं दोषः काले च कुप्यति । 0४ 

“जिस प्रकार बीज भूमि में पड़ा रहता है और अपने उचित 
काल में रोहण करता है उसी प्रकार दोष रक्त आदि धातुओं 
में पड़ा रहता है और अनुकूल काल में कुपित हो जाता है ॥ 

स वृद्धि बलकालं च प्राप्य दोषस्तृतीयकम्‌ ॥६८) 

कु थक च कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयात्‌ १ । 

“वह दोष बढ़कर बलकाल को पाकर विरोधी के बल के क्षीण 
होने के कारण तृतीयक (तिजारी) और चतु॒र्थक (चौथिया) ज्वर 
को करता है ॥६८॥ 

कृत्वा वेग॑ गतबढाः स्वे* स्वे स्थाने व्यवस्थिता॥॥६५॥ 
पुनर्विवृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति नर॑ मछाः । 

“वेग को करके निबल हुए दोष अपने-अपने स्थानों में जा 
ठहरते हैं | अपने अनुकूल काल में पुनः बढ़कर मनुष्य को ज्वर 
कर देते हैं | अष्टाज्ञसंग्रह निदान ह्वितीयाध्याय में कहा है-- 

“क़ृशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम्‌ | 
अल्यो5पि दोषों दृष्यादेलब्ध्वान्यतमतो बलम्‌ ॥ 
सप्रत्यनीको विषम कुर्याद्‌ इद्धिक्षयान्वितः | 
सूच्ष्मसूक्ष्मतरास्येषु दूरदूरतरेघु च ॥ 

दोषों रक्तादिमाथंषु शनैरल्पश्चिरेण यत्‌ । 

याति देहं च नाशेषं भूयिष्ठं भेषजेडपि च | 

क्रमोष्यं तेन विच्छिन्नसन्तापो लक्ष्यते ज्वरः | 

यथोत्तरं मन्दगतिमन्दशक्तियथा यथा ॥ 

कालेनाप्नोति सदशान्‌ स रसादीस्तथा तथा | 

दोषों ज्वस्यति क्रुद्श्रिराव्चिरतरेण च ॥ 

भूमौ स्थितं जले; सिक्त कालमेब प्रतीक्षते । 

अंकुराय यथा बीजं दोषबीजं रुजे तथा॥ 

वेगं कृत्वा विष यद्वदाशये लीयतेड्बल्म्‌ । 

कुप्यत्यासबर्ं भूयः काले दोषविषं तथा ॥ 

एवं ज्वरा: प्रवर्तन्ते विषमाः सततादयः । 

दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वर्वत्‌ बी ॥ 

निवतते पुनश्रेष प्रत्यनीकबछाबल । 

क्षीणे दोषे ज्वरः सूद्रमों रसादिष्वेव लीयते ॥ 

लीनत्वात्काश्यवेवण्यजाड्यादीनादधाति स$ | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१-- प्रत्यनीकस्य॑ कालप्रक्न त्यादेदोषविरुद्धस्य बलक्षय:, लेन 
दोषबृद्धचा यदा प्रत्यनीकस्य क्षयो भवति तदा ज्वरयतीत्यर्थ:! चक्र: । 
प्रत्यनीकं बलक्षयात्‌, ग० । 'प्रत्यनीकं आतुरस्य मारक गज्भधाघर: । 
२--लेष्मस्थाने! ग० । 


शव 
अतिलीनो<तिमन्दत्वात्‌ भवत्यहि न पश्चमे ॥ 
सुश्रुत॒ उ० अ० ३६ में भी कहा है-- 
वातेनोछुयमानस्तु यथा पूर्यत सागरः | 
वातेनोदीरितास्तद्वद्‌ दोषाः कुव॑न्ति वे ज्वरान्‌ ॥ 
यथा वेगागमे वेलां छादयित्वा महोदघेः | 
वेगहानौ तदेवाम्भस्तत्रेवान्तर्निधीयते ॥ 
दोषवेगोदये तद्वदुदीयँत ज्वरोडस्य वा । 
वेगहानों प्रशाम्येत यथाम्मः सागरे तथा! ॥६६।॥ 
कफपित्ताल्ज्रिकग्राही प्रष्ठाह्मातकफात्मकः |।।७०|॥ 
वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः । 
तृतीयक के तीन भेद--ब्विकदेश पर पूर्व वेंदना करके जो 
तृतीयकज्वर होता है वह कफपित्त से होता है। पीठ.में वेदना 
कर जों तृतीयकज्वर होता है वह वात॒कफ से होता है | यदि 


शिर में वेदना करता हुआ दृतीयकज्वर हो तो उसे ब्रात्नविज्ञ से 


जानना चाहिये | इस प्रकार १ कफपित्तज २ वातकफज और 
३ बातपित्तज तीन प्रकार का तृतीयकज्वर है ॥७०॥ 

चतुर्थकों दशेयति ग्रभाव॑ ह्विविध॑ ज्वरः ॥७१॥ 

जड्ढाभ्यां इलेष्मिकः पूव शिरस्तोडनिलछसंभवः । 

चतुर्थकज्वर का कज्बर का का कक चतपक ज्वर दो 
प्रकार का प्रभाव दिखाता है। १ श््श्सक.चतुथक ज्वर तो 
पूर्व जद्भाओं .में..पीड़ा शिथिलता आदि करता है और (रे बातज_ 
पूर्व शिरःपीड़ा करता हुआ प्रकट होता है। चतुथंकज्वर में 
पित्त की प्रधानता नहीं होती | अनुबन्ध रूप से पित्त रह सकता 
है । अथवा प्रायः श्लेष्मिक और वातिक ही होता है| पेत्तिक 
कदाचित्‌ ही दिखाई देता है, अतः यहाँ पर उसका वणन नहीं 
है | क्योंकि नागभतृ -तन्त्र में कहा है-- 

ऊध्वेकायं ठ॒ यः पूव गह्लाति सोडनिछात्मकः | 

मध्यकायं तु गह्लाति पूब यस्तु स पित्तजः ॥ 

पूर्व गह्ात्यघः काय॑ श्लेष्मबवृद्धश्वत॒थंकः ॥७१॥ 

विषमज्वर एवान्यश्रतुर्थंकबिपययः ॥।७२॥ 

त्रिविधो *धातुरेकेको द्विघातुस्थ! करोत्वयम्‌* । 

चतुर्थकविपयय---एक अन्य चत॒ुथकविपयय नाम का ज्वर 
विषमेज्वर ही ह। यह एक दिन न होकर दो दिन वेग करता 
है और पश्चात्‌ एक दिन विश्राम करता दिन विश्राम करता है। तन्त्रान्तर में कहा भी है- 

८धविषमज्वर एवान्यश्रवतुथकविपयय: | 

स मध्ये ज्यर्यत्यह्ी आदावन्तेः च मुग्जति ॥! 

यह ज्वर बहुत ही कम देखा जाता है । सुश्नुत उ ०अ०३६ के- 

“कफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो द्वित्रिचतुष वा । 

विपययाख्यान्‌ कुरुते विषमान्‌ कृच्छूसाधनान ॥ 

इस श्लोक की व्याख्या करते हुण जेजग ने अन्येदुष्क 
तृतीयक चतुर्थक; प्रत्येक विपयय का माना है । यदि एक काल को 
छोड़कर सारा अहोरातच्र ज्वर रहे तो वह अन्येद्युष्कविपयय होगा । 
आदि और अन्त के दो दिन ज्वर न हो और मध्य के एक दिन 


में ज़्वर हो तो वह तृतीयकविपयय कहायगा । चतुर्थकविपयय में 


१-- त्रिविधों धातुरिति वातादि: । द्विधातुस्थ इति अस्थिम- 
ज्जगतः? चक्र: । २--करोति यम्‌” ग० । 


पद चरकसंहिता 


तो कई व्याख्याकार चार दिन को लेते हैं | आदि का एक दिन 
ज्वररहित, पुनः दो दिन ज्वस्युक्त, तदनन्तर एक दिन ज्वर- 
रहित । परन्तु हरिश्वन्द्र ने तीन दिन का ग्रहण किया है| प्रथम 
दिन ज्यररहित पुनः दो दिन ज्वस्युक्त | हमें तो हरिश्रन्द्र 
मत ही ठीक प्रतीत होता है । अतएवं चरक ने तो अन्य कोई 
भी विपयय नहीं पढ़। । तीन प्रकार का धातु अर्थात्‌ वात पित्त 
कफ एक एक दो धातुओं में स्थिर होकर इस चातुर्थक विपयय 
नामक ज्वर को करता है। अर्थात्‌ इन तीनों दोषों में से कोई 
एक जब दो धातुओं में स्थित होता है तब ही यह ज्वर होता 
है | पाराशर ने कहा भी है-- 
“अस्थिमजोभयगते चतुथकविपयथ: | 
ज्यहाद्‌ दृथहं च ज्वस्यत्यादावन्ते च मुश्जति! ॥७२॥ 
आ्रायज्ञः संनिपातेन दृष्टः पद्चविधो ज्वरः !|७३॥ 
सन्ञिपाते तु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीर्तितः । 
.. सन्त आदि पाँच प्रकार का ज्वर प्रायशः सन्निपात (त्रिदोष) 
से ही देखा जाता है। सन्निपात में जो प्रबलतम होता है वह 
ही दोष कहा जाता है | अर्थात्‌ ये पांचों ही ज्वर त्रिदोप से होते 
हैं, परन्तु यदि हम एक दोष का नाम लेकर कहें कि वह 
उससे उत्नन्न हुआ है तो वहाँ अमिप्राय उस दोष के सबसे 
अधिक प्रवृद्ध होने से होगा। शेष दोष भी साथ ही समझने 
चाहिये। उदाहरणाथ्थ श्लैष्मिक चतुर्थक कहा है, वहाँ यद्यपि 
पित्त और वात साथ ही है, परन्तु कफ के बृद्धतम होने से हम 
उसे एलेष्मिक कहते हैं | 'प्रावशः कहने का यह तालय है कि 
कद्ाचित्‌ एक दोष से भी हो सकते हैं ॥॥७३॥ 
कं मतसअ बलाबढातू ॥७॥जै ९ 
हैत, अहोरात्र, दोष ओर मन के बलाब॒छ के कारण तथा 
अथवश अर्थात्‌ प्राक्तनकर्मबश ज्वर उस उस काल को प्राप्त 
होता है। अभिप्राय यह है कि इन ज्वरों की परस्पर उपयुक्त 
कारणों से परावृत्ति भी हो जाती है। अर्थात्‌ जैसे सन्‍्तत-सतत 
अन्येद्रुष्क तृतीयक वा चतुथंक रूप में बदल जाता है इसी प्रकार 
3 पत-सन्तत अन्येद्रुष्क आदि रूप में बदलता हुआ देखा जाता 
है। इन पांचों में परस्पर परिवर्तन हो सकता है | कोई ज्वर 
दूसरे रूप को धारण कर छेता है। इस रूपपरिवर्तन में 
ऋतु आदि का बलाबल वा प्राक्तनकर्म कारण होता है| चक्र- 
पणि ने उदाहरण दिये हैं, जैसे शत॒वछावल से वर्षा काल में 
उत्न्न वातप्रधान सततज्वर अपने विरोधी शरद्‌ ऋठ को पाकर 
अन्येदुष्करूप हो जाता है। अहोरात्र के बलाबल से जैसे--वसन्त 
के अध्यम के दिवसों में उत्मन्न वातिक चातुर्थक वसन्त के पिछले 
दिवसों में बल्वान्‌ होकर ततीयक आदि रूप हो जाता है 
उन्हीं मेँ छल 
इसी प्रकार उन्हीं दिनों में उल्नन्न हुआ श्लेष्मिक सततज्वर 
पिछले कफविरुद्ध दिनों में अन्येद्रुष्क आदि हो जाता है के मे 
के बलाबल से ज्वर की परावृत्ति तो स्पष्ट ही है। मन के हल 
सततज्बर मन की निवृत्ति द्वारा अन्येचुष्क हो जाता हे पा से 
आदि मन की दुबलता से चत॒थक ज्वर तृतीयक आदि 025 
बदल जाता है। ज्वर की उत्पत्ति और निवृत्ति में भी मत का 
बड़ा प्रभाव है | आगे कहा भी जायगा-- 


[ अ० /। 
“ज्वरकालं च वेगज्च चिन्तयन्‌ ज्वयते तु यः ।! 
तथा प्राक्तनकमंवश--दुःसह ज्वर उस की अपेक्षा अल्प 
दुःखद में और अल्प दुःख देनेवाला दुःसह ज्वर के रूप में 
बदल जाता है । 
वस्त॒ुतः यह श्छोक आचाय ने केवल परात्ृत्ति को ही दृष्टि 
में रखते हुए नहीं कहा । यह नियम तो उनके अपने अपने 
विशेषरूप पर भी छागू है। अर्थात्‌ सन्‍्तत अन्येश्ू प्क आदि 
ज्वर ऋतु आदि के बलाबल के कारण उस उस अवस्था को 
धारण करते हें । ७४॥ हा) के पट 
गुकत्व॑ देन्यसुद्गेगः सदन छुद्यरोचकों ॥७५॥ 4 
रसस्थिते बहिस्तापः साज्ञमर्दो विजुस्भणम्‌ | 
रसाश्रित ज्वर के छक्षण--जब ज्वर रसधातु में आश्रित 
होता है तब गुरुता, दीनता, उद्देग, शिथिलता, छर्दि (के), 
अरुचि, बाहर ताप, अन्ञमद तथा जम्भाई; ये लक्षण होते हैं ॥ 
रक्तोत्थ! पिडकास्तृष्णा सरक्त छीवनं मुहुः ।|७६। 
दाहरागश्रममदाः प्रछापो रक्तसंस्थिते । 
रक्ताश्रित ज्वर के लक्षण--जब ज्बर रक्त में स्थित होता 
है, तब रक्तज पिडकायें, तृष्णा, बारंबार रक्तमिश्रित थूकना, 
दाह, राग (शरीर का रक्तवर्ण का होना), श्रम, मद और प्रलांप 
होता है ॥७६॥ ध्भ् 
अन्त हो5घिकर्हृष्णा ग्छानिः* संस्ष्टविदकता ॥ 
दौर्गन्ध्यं गात्रविक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते भवेत्‌। 
मांसाश्रित ज्वर के लक्षण--अत्यधिक अन्तर्दाह, तृष्णा, 
ग्लानि, मल्थ्रद्धत्ति वा अतीसार, शरीर से दुर्गन्‍्ध आना, गात्र- 
विक्षेपर (अज्ञों का पटकना जैसे आक्षिपक रोग में,; ये लक्षण 
मांसस्थित ज्वर में होते हैं ॥॥..७॥ भ्ज 
स्वेदस्तीत्रा पिपासा च प्रछापो३ वम्यभीक्णशः ॥७८॥ 
3स्वगन्धस्यासहत्वं च मेदःस्थे ग्छान्यरोचको | 
मेद में आश्रित ज्वर के छक्षण--स्वेद (पसीना), तीत्र 
पिपासा (प्यास), प्रछाप, बहुत बार के आना, अपने शरीर की 
गन्ध को न सहना, ग्छानि और अरुचि; ये मेद;स्थित ज्वर के 
लक्षण हैँ | ७८॥ 54 
विरेकवमने चोभे सास्थिभेदं प्रकूजनम्‌ ॥७९॥ 
विक्षेपणं च गात्राणां ख्वासश्चास्थिगते ज्वरे। 
अस्थिगत ज्वर के लक्षण--अतीसार, कै, अस्थिमेद (अस्थियों 
में पीड़ा), प्रकूजन (कण्ठ से पीड़ासूचक अव्यक्त शब्द करना), 
गात्रविक्ञेप (अंगों का फेंकना) और श्वास; ये लक्षण अस्थिगत- 
ज्वर में होते हैं ॥७६॥ है 
हिक्का श्रासस्तथा कासस्तमसइचातिदशनम्‌ ||[८०॥ 
ममच्छेदो बहिः शेत्यं दाहोउन्त३चेव मज्जगे । 
मजागत ज्वर के छक्षण--हिंचकी, श्वास, कास, 
आंख़ों के आगे बहुधा अन्धकार दिखाई देना, ममच्छेद 
१ “अन्‍्तर्दाहः सतृण्मोहै:: पा० । २ 'सर्लानि: सृष्टविट्कता, 
गं. । ३ प्रापारत्यभीषणश:? ग, । ४ 'सगन्धस्यासहत्वं! ग० । 


| 
| 
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आ० ३ ] 
( मर्मान्तव्यथा ) बाहर शीतछता और अन्दर दाह; ये मज्जा- 
श्रितज्वर के लक्षण हैं ॥८०॥ ट 

"शुक्रस्थानगते शुक्रमोक्षं कृत्वा विनाश्य च ॥८१॥ 

न्याणवाय्वग्निसोमेश्व साथ गच्छत्यसौ विभ्ुः३ । 

शुक्रगतज्वर के लक्षण--शुक्राश्रित ज्वर में शुक्र ( वीय॑ ) 
का खाब होता है, तथा आत्मा शुक्र का नाशकर प्राणवायु 
अग्नि और सोम के साथ चला जाता है। अर्थात्‌ उस रोगी 
की मृत्यु हो जाती है ॥८१॥ 

रसरक्ताश्रितः साध्यो मेदोमांसगतश्चथ यः ॥८२॥ 

अस्थिमज्जगतः कृच्छ: शुक्रस्थोी नेव सिध्यति | 

धात्वाश्रित ज्वरों की साध्यासाध्यता--रस रक्त मांस तथा 
मेद धातु में आश्रित ज्वर साध्य होते हैं| आस्थि और मजा- 
में आश्रित ज्वर कष्टसाध्य होते हैं | शुक्रस्थित ज्वर असाध्य है | 

हेतुमिलेक्षणेश्रोक्तः पूबमष्टविधो ज्यरः ॥८३॥ ५ ४४ 

समासेनोपदिष्टस्थ व्यासतः श्ृणु लक्षणम्‌ । 

प्रथम ( निदानस्थान में ) हेतु और छक्षणों द्वारा आठ 
प्रकार का ज्वर कहा जा चुका है। वहाँ पर जिन्हें संक्षेप से 
कहा है उनके लक्षणों को विस्तार से सुनो । 

वहाँ दन्द्रज सान्निपातिक और आगन्तु ज्वरों को संक्षेप में 
कहा है । अतः उन्हें ही यहाँ आचाय विस्तार से कहते हैं | एक- 
दोषजों के लक्षण विस्तृत रूप से वहीं कहे जा चुके हैं। यहाँ 
पुन+ नहीं कहे जायँगे |।८३॥ 

गिरोरुक्‌ पवणां भसेदो दाहो रोम्णां प्रहषणम्‌ ॥59॥ 

कण्ठास्यशोषो वमथुस्तृष्णा मूच्छी श्रमो5रुचिः | 

स्वप्ननाशो5तिवाग्जुम्भा बातपित्तज्वराकृतिः ॥८४५॥ 

बातपित्तज्वर के छक्षण--सिर में ददं, पर्वों में भेदनवत्‌ 
पीड़ा, दाह, छोमहर्ण, कण्ठ और मुख का सूखना, कै, पिपासा, 
मूच्छा, भ्रम, अरुचि, निद्रानाश, अधिक बोलना, जम्भाइयाँ; 
ये बातपित्त ज्वर के लक्षण हैं ॥८४॥ 

जशीतको गौरबं तन्द्रा स्तेमित्यं प्षणां च रुकू। 

शिरोग्रह: प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्त नम ॥८६॥ 

सन्‍्तापो भध्यवेगश्व वातइलेष्मज्वराकृतिः। 

बातकफय्बर के लक्षण--शीतक ( शीत लछगगा ), गौरव 
( भारीपन ), तन्द्रा, स्तिमितता ( आद्रवसत्र से आच्छादन सी 
अनुभूति ), पोरों में ददं, शिर का जकड़ा जाना, प्रतिश्याय 
( जुकाम ), कास, पसीना न आना, सन्ताप तथा ज्वर का वेग 
मध्यम होना; ये वातकफ ज्वर के लक्षण हैं । 

चक्रपाणि ने शीतक का अर्थ शीतपित्त किया है। माधव- 
निदान की टीका में मधुकोषकार ने स्वेदाप्रवरतनम! का अथ 


१ 'शुक्रस्थानगत: च०। २ पप्राणं वाय्वग्निं ग०। ३ 
रसादिधातुगतज्वरलक्षणपाठस्त्वनार्ष इति केचितू, अतएव चक्रेण 
ताय॑ व्याख्यात:; सुश्रुतव्याख्यायां जेज्जटेनाप्येवमेवोक्तं, तथाहि-- 
निबन्धसंग्रहे डल्हणः--यतः सर्वशरीरं सन्ततेन व्याप्तं सततादिभिश्च 
रसादिधातवः कुतो रसादिधातुग़तज्वरावकाश इति रसादिस्थज्व- 
राणां पाठो न पठतीय एवेति जेज्जटाचार्याभिमतम्‌” इति । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


#्‌द 
पसीने की अतिशय प्रवृत्ति किया है। उसका अमिप्राय यह है 
कि यह लक्षण विक्ोतिविषमसमवाय द्वारा है और अपने अर्थ 
की पुष्टि में हरीत का वचन प्रमाणित करता है--- 

शिरोग्रहः स्वेदभवश्च कासो ज्वरस्यथ छिज्ज कफवातजस्य । 
'स्वेदमव” का अथ स्वेद्‌ की उत्पत्ति है |८६॥ 

मुहु॒दाहो म॒हुः जीत॑ स्वेद्स्तम्भो * मुहुमेंहुः ॥८)॥ 

मोहः कासोडरुचिस्तृष्णा हू ष्मपित्तप्रवतेनम्‌ । 

रिप्ततिक्तास्यता तन्‍्द्रा ज्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥८८॥ 

इत्येते दन्द्रजा: प्रोक्ता3, 

कफपित्तज्वर के लक्षण--बार बार दाह और शीत का 
होना और बार बार पसीना न आना अर्थात्‌ कभी शीत छगना 
कभी दाह होना कभी पसीना आना कमी न आना, मोह, 
( मूच्छा ), अरुचि, तृष्णा ( प्यास ) कफ और पित्त की प्रद्ति 
( वमन द्वारा अथवा मर के साथ ), मुख का कफलिप्त तथा 
तिक्त ( कडडआ ) होना, तन्‍्द्रा; ये कफपित्तज्वर के लक्षण हैं। 
इनमें 'स्वेदस्तम्भ:” से स्वेद और स्तम्म यह भी अथ किया जा 
सकता है । अर्थात्‌ कफपित्त ज्वर में बार बार पसीना आता है। 
ओर बार बार स्तम्भ होता है। अष्टांगसंग्रहकार ने भी स्वेद्‌ 
और स्तम्म को पथक्‌ २ गिना है-- 
शीतस्तम्भस्वेद्‌ दाहव्यवस्था तृष्णा कासःश्लेष्मपित्तप्रवृत्ति: | 
मोहस्तन्द्राल्प्तितिक्तास्यता च ज्ञेयं रूपं श्लेष्म्पित्तज्वसस्थ ॥ 

स्तम्म का अथ अड्भ का गतिरहित वा जड़वत्‌ होना है। 
गज्ञाधर ने स्तम्भ! का अथ पसीना न आना' किया है। 

ये दन्द्रज कह दिये है ॥८७,८८॥ 

:  सन्निपातज उच्यते | 
सन्निपातज्वर॒स्योध्य' त्रयोदशविधस्य हि ॥८७॥ 
प्राकूसूत्रितस्य वच्ष्यामि लक्षणं बे एथक प्रथकू। 
अब सन्निपातज ज्वर कहा जायगा। पूब सूत्ररूप, में कहे 

गये तेरह प्रकार के सन्निपातज्बर के लक्षण धथक्‌ २ कहूँगा || 
अमः पिपासा दाहश्व गौरबं॑ शिरसोडतिरुक्‌ ॥६०॥ 
वातपित्तोल्वणे विद्यालिछिंगं मन्दकफे ज्वरे। 
शवबातपित्तप्रधान मन्दकफ सन्निपातज्वर के छक्षण-्रम 
पिपासा ( प्यास ), दाह, गुरुता, शिर में अत्यधिक बेदना: ये 
लक्षण उस सल्निपात ज्वर में होते हैं जिसमें बात और पित्त 
अधिक हों--प्रइंद्ध हों और कफ अपेक्षया मन्द हो ॥६ ०॥| 
शत्यं कासो5रुचिस्तन्द्रा पिपासा* दाहरुख्यथाः ॥ 
वबातशछ ष्मोल्वणे व्याधों छिंग॑ पित्ताउ्वरे बिदुः । 
र्‌ दी ही हीनपित्त सन्निप[तज्वर के लक्षण---शीत - 
वादककप्रधान दीनपिच सकिपाद न को है (सवा, ये 
दि; जैल्यं पातज्वर के लक्षण हैं ॥[६१॥ 
मखबाते ही देकर मोहो5स्थिवेदना ॥९२॥ 
हे 22303 हिगिं पित्तकफोल्वणे | 
शीतलगना, बार #- होनबात सल्निपातज्वर के छक्षण--कै, 
) र दाह होना, तृष्णा (प्यास) मोह (मूच्छा) 
१ स्वेदस्तम्भ इति स्वेदाप्रवर्तन! चक्र: । ४55 
२ 'दाहहृदुत्यथा:! पा० | ३ 'व्यवस्यन्ति! ग० । 


६्‌ठ 


चरकसंहिता 
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हड्डियों में दद; ये पित्त कफप्रधान मन्दवात त्रिदोष्ज्वर के | पसलियों में अत्यन्त दर्द; ये कफहीन पित्त मध्य और वाताधिक 


लक्षण हैं ॥६२॥ 
सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रछापो गोरवं अ्रमः ॥6३॥ 
वातोल्वणे स्याद्‌ इचलुगे तृष्णा कण्ठास्यशोषता। 
>वातप्रधान पित्तकफहीन सन्निपात ज्वर के लक्षण-- 
सन्धियों, हृड्डियों और शिर में शूछ होना, प्रछाप, गुरुता, श्रम, 
तृष्णा, कण्ठ और मुख का सूखना; ये वातप्रधान हीनपित्तकफ 
त्रिदोषज्वर के लक्षण हैं ॥६३॥ 

रक्तविण्मुत्रता दाहः स्वेद्स्तड्बलसंक्षयः ॥€४॥ 

मूच्छो चेति त्रिदोषे स्याल्लिज्नं पित्त गरीयसि । 

५६ पित्त प्रधान हीनकफवात सन्निपातज्वर के लक्षण--मल 
और मूत्र का छालवर्णका वा रक्तमिश्रित जाना, पसीना, प्यास, 
दुबलता, मूर्च्छा; ये छक्षण पित्तप्र धान त्रिदोषज्वर में दिखाई 
देते हैं ॥६४॥ है 

आल्स्यारुचिहल्लासदाहबम्यरतिश्रमं: ॥९४५॥ 

कफोल्ब॒णं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ । 

& कफप्रधान मन्दवातपित्त सन्निपातज्वर के लक्षण-- 
आहलूस्य, अरुचि, हक्लास ( जी मचलना ), दाह, कै, अरति 
( किसी भी कार्य में मन न्‌ छूगना ), श्रम तन्द्रा और कास; 
इन लक्षणों से कफप्रधान सन्निपातज्वर जाने ॥६५॥ 

प्रतिश्या छर्द्रालुस्यं तन्द्राउरुच्यप्रिमादेवम्‌ ॥&६॥ 

होनवाते पित्तमध्ये चिह्न खछष्मातके मतम्‌। 

७“कफ प्रधान पित्तमध्य वातहीन सन्निपातज्वर के लक्षण- 

प्रतिश्याय, के, आलूस्य, तन्द्रा, अरुचि, मन्दाग्ति; ये चिह 
हीनवात पित्तमध्य कफाधिक सन्निपातज्बर के हैं ॥६६॥ 

हारिद्रमूज़नेत्रत्व॑ दाहस्तृष्णा भ्रमोडरुचिः ॥6७॥ 

हीनवाते मध्यकफे छिंगे पित्ताधिके मतम्‌ । 
&पित्ताधिक मध्यकफ हीनवात सन्निपातज्बर के लक्षण-- 
मुत्र और नेत्र का हलदी के वर्ण का होना, दाह, तृष्णा, भ्रम, 
अरुचि; ये लक्षण हीनवात मध्यकफ पित्ताधिक सन्निपातज्वर 
के हैं ॥६७॥ 

शिरोरुग्वेपथुः श्वासः प्रछापच्छ््यरोचको ॥-८॥ 

वि] ५, 95 
हीनपित्ते मध्यकफे छिंगं बाताधिके मतम्‌ |, 
 हबाताधिक मध्यकफ हीनपित्त सन्निपातज्बर के छक्षण-- 

शिरोवेदना कंपकपी, श्वास, अरलाप, के, अरुचि, ये हीनपित्त 
मध्यकफ वाताधिक सन्निपातज्बर के छक्षण हैं ॥६८॥ 

शीतको गौरव तन्द्रा प्रछापो5स्थिश्ििरोतिरुक ॥&०॥ 

हीनपित्त बातमध्ये छिंग॑ इल्ेष्माधिके बिंदु: ।” 

१७ कफाधिक वातमध्य हीनपित्त सन्निपातज्वर के लक्षण- 
शीत लगना, गशुरुता, तन्‍द्रा, प्रदाप, हड्ड्यों तथा शिर में 
अत्यन्त वेदना; ये हीनपित्त वातमध्य कफाधिक त्रिदोषज्बर के 

लक्षण हैं ॥६६॥ 

श्रासकासप्रतिश्याया मुखशोषो5तिपाश्रेरुक ||१००॥ 

कफहीने पित्तमध्ये लिंग बाताधिके मतम्‌। 

११ बाताधिक पित्त मध्य हीनकफ सन्निपातज्वर के छक्षण- 

श्वास, कास, प्रतिश्याय, मुख का सूखना और पाश्वों में वा 


सन्निपातज्वर के लक्षण हैं ||१००॥ 

पवभेदोउप्मिमान्यं च तृष्णा दाहो5रुचिअ्रेमः ॥९०१॥ 

कफहीने वातमध्ये लिग॑ पित्ताधिके बिदुः | 

१२ पित्ताधिक वातमध्य कफहीन सन्निपातज्वर के लक्षण- 
पर्व में भेदनवत_ पीड़ा, अग्निमान्य, तृष्णा, दाह, श्रम, 
अरुचि; ये लक्षण कफहीन वातमध्य पित्ताधिक त्रिदोष 
ज्वर के हैं ॥ 

भालुकितन्त्र में एक ओर दो दोष प्रव्ृद्ध सन्निपात ज्वरों 
के लक्षण अन्यथा पढ़े? हैं। वहाँ उनके पृथक्‌ २ नाम भी 
दिये हैं | यथा १ वातपित्ताधिक सन्निपात--विश्ु॥ २ पित्त- 
श्लेष्माधिक सन्निपात-फल्गु । ३ कफवाताधिक सन्निपात- 
मकरी । ३ वाताधिक सन्निपात-विस्फारक | ४ पित्ताधिक 
सन्निपात--शीौघ्रकारी । कफाधिक सन्निपात-उल्वण | 


१ आमो झाहारदोषात्‌ प्रथममुपचितो हन्ति व्नरि शरीरे, 
इलेष्मत्वं याति भुक्‍्त॑ सकलमपि ततोड्सौ कफो वायुदुष्ट: । ख्रोतां- 
स्यापूर्य रुच्ध्यादनिलमथमरू त्कोपयेत्पित्तमन्त:, सम्पूच्छूर्यान्‍्यो5न्यमेते 
प्रवलमिति नणां कुर्वते सन्निषातम्‌ ॥ वात्तपित्ताधिकों यस्य सन्नि- 
पातः प्रकुष्यति । तस्य ज्वरोज्मर्दस्तुटू तालुशोपप्रमीलकौ । 
आध्मानतद्द्वारुचय: ब्वासकासभ्रमश्रमा: ॥ पित्तरलेष्माधिको यस्य 
सन्निपातः प्रकुप्यति | अन्तर्दाहो वहिःशैत्यं तस्य तन्‍्द्रा च वर्धते । 
तुच्यते दक्षिणं पाइ्व॑मुर: शीर्षगलग्रह: । निष्ठीवेत्कफपित्तं च कृच्छा- 
त्कण्ड्ड्च जायते । विड्भेदश्वासहिक्काइच वर्धन्ते सप्रमीलका: । 
विभुः फल्गुड्च तो नाम्ता सन्निपाताबुदाह्ृता ॥ इलेष्मानिछाधिको 
यस्य सन्निपात: प्रकुप्पति । तस्य शीतज्वरो निद्रा क्षुत्तृष्णापादर्व- 
निग्रह: । शिरोगौरवमाल्स्यमन्य[स्तम्भप्रमीकका: । उदरं दद्यते 
चास्य कटिर्बस्तिब्च दूयते ॥ सन्निपातः: स विज्ञेगयो मकरीति सुदा- 
रुण: । वातोल्वण: सन्निपातों यस्य जन्तो: प्रकुप्यति | तस्य तृष्णा 
ज्वरो ग्लानिः पाररवरुक्‌ दृष्टिसंक्षयः | पिण्डिकोद्वे.्टने दाह ऊरु- 
सादो बलक्षयः । सरक्‍तं चास्य विप्मूत्रं शूल॑ निद्राविपर्यय: । निर्भि- 
यते गुद॑ चास्य बस्तिब्च परिगृद्य ते ( परिक्ृत्यते, पा० ) । 
आयच्यतें भिद्यते च हिक्‍कते विलपत्यपि। मूर््छते स्फार्यते रौति 
नाम्ता विस्फारकः ( विस्फुरक:, पा० ) स्मृतः । पित्तोल्वण: सन्नि- 
पातो यस्य जन्तो: प्रकुप्पति । तस्य दाहो ज्वरों घोरो बहिरन्तश्च 
वर्धते । शीतं च सेवमानस्य कुप्यत: कफमारुतौ । ततदइचैनं प्रबाधन्‍ते 
हिक्‍्काइ्वासप्रमी लिका: ॥ विसू चि का पर्वभेद: प्र छापो गौरव कलम: । 
नाभिपार््वरुजा तस्य स्विन्नस्याशु विवर्धते । स्विद्यमानस्य रक्‍तं च 
ख्रोतोमभ्यः सम्प्रवर्तते । शूलेन पीड्यमानस्य तृष्णा ब्वास: प्रबाधते । 
असाध्य: सन्निपातो<यं शीघ्रकारीति कथ्यते । नहि जीवत्वहोरात्र- 
मनेनाविष्ट विग्रहः । कफोल्वण: सन्तिपातों यस्य जन्तो: प्रकुष्यति । 
तस्य शीतज्वरः स्वप्तगौरवालस्यतन्द्रिका: । छदिमू््छातृषादाह- 
तृष्णारोचकह॒ दुगहाः । ए्ठीवन सुखमाधुर्य श्रोत्रवासदृष्टिनिग्रह: । 
इलेष्मणो निग्नहं चास्य यदा प्रकुरुते भिषक्‌ । तदा तस्य भुशं पित्त 
कुर्यात्सोपद्र ब॑ ज्वरम्‌ । निगृहीते तु पित्ते व भूशं वायु: प्रकुप्यति । 


आ० ३ ) 
इन बारह सन्निपात ज्वरों के छक्षणों का मूलपाठ काश्मीर 
उपलब्ध चरकसंहिताओं में है । अन्यत्र यह पाठ नहीं। इसे 
टीकाकार अनाष मानते हैं। उनका कहना है कि ये लक्षण 
प्रकृतिसमसमवाय से हैं | आचाय प्रकृतिसमसमवाय के लक्षणों 
को विस्तार से नहीं पढ़ते, यह उनकी शेली है। यदि प्रकृति- 
समसमवाय लक्षणों को पढ़ें तो ग्रन्थ अत्यधिक बढ़ जाता है। 
जब प्रत्येक दोष से उलन्न ज्वरों के लक्षण कह दिये तो 'सन्निपात 
में प्रकृतिसमसमवाय से उत्पन्न लक्षणों को स्वयं समझा जा सकता 
है । उन्हें प्रथक्‌ पढ़ने की आवश्यकता नहीं ।॥ तथाच सन्निपातज 
उच्यते! कहकर पुनः सन्निपातज्वरस्योध्व इत्यादि का कहना 
भी उचित नहीं प्रतीत होता । अतएव 'सन्निपातज्वरस्थोध्व” से 
लेकर 'अतो वच्ष्यामि लक्षणम” तक अनाष है ॥१०१॥ 
सन्निपातज्वरस्योध्व मतो वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥१०२॥ 
क्षणे दाहः क्षणे ज्ञीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा । 
साल्लावे कलुषे रक्त निश्जुग्ने चापि दशने ॥१०३१॥ 
सस्वनो सरुजो कर्णो कण्ठः शूकैरिवाबुतः । 
तन्द्रा मोहः प्रछापश्च कास; श्वासोष्रुचिश्रेम; ॥१०७॥ 
परिद्ग्धा खरस्पशा जिह्ना स्रस्ताज्ञता परम्‌ । 
छ्लीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥|१०५॥ 
शिरसो छोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । 
स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराइशेनमल्पद्मः ॥१०६॥ 
कृशत्व॑ नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकू जनम्‌ । 
कोठानां इयावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम्‌ |[१०७॥ 
मूकत्वं स्नोतसां पाको गुरुत्वमुद्रस्य च | 
चिरात्पाकइच दोषाणां सज्निपातज्वराकृतिः ॥१०८॥ 
(इसके पश्चात्‌ सन्निपातज्वर के छक्षण कहेंगे--क्षण में दाह, 
क्षण में शीत, हड्डी सन्धि और शिर में पीड़ा, नेत्रों से पानी 
बहना तथा उनका मलिन रक्तव्ण और कुटिछ होना, कानों में 
आवाजें आना तथा पीड़ा होनी, कण्ठ का विकृत होना-ऐसा 
प्रतीत हो जैसे कण्ठ शूक्॒ (गेहूँ आदि धान्यों के बाल) से 
आघ्छादित है, तन्द्रा, मोह, प्रछाप, कास, श्वास, अरुचि, भ्रम, 
जिहा का जला हुआ सा (पीछा काला) तथा स्पश में खुरदरा 
सा होना, शरीर का अत्यन्त शिथिर होना, कफमिश्रित रक्तपित्त 
का थूकना, शिर का छोठन अर्थात्‌ इधर उधर हिलाना वा 
लुढ़काना, तृष्णा, नींद न आना, हृदय देश पर (वा छाती मेँ) 
पीड़ा, स्वेद मूत्र और पुरीष का देर से और थोड़ा थोड़ा करके 
आना अज्लों की अत्यधिक क्ृशता न होनी, निरन्तर कण्ठ से 
शब्द करना, कोठ और श्यामरक्त वर्ण के मण्डलों का देह पर 
(विशेषतः छाती और पेट पर) दिखाई देना, मूकता (बोल न 


निराहारस्य सोःत्यर्थ मेदोमज्जास्थि बाधते ॥ अथात्र स्नाति भुड्क्ते वा 
त्रिरात्रं नेव जीवति। मेदोगतः सन्निपातों ह्युल्वण: ('कप्फणः” पा०) 
परिकीर्तितः ॥ कामान्मोहाच्च लोभाच्च भयाच्चापि प्रदह्मयते । मध्य- 
हीनाधिकदोषे: सन्निपातों यदा भवेत । तस्य रोगास्ल एक्बेक्ता: 
प्रायों दोषबलाश्रया: ॥ ह 


चिकित्सितस्थानम ९ 
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सकना) खोतों (मुख आदि) का पक जाना, उदर का भारी प्रतीत 
होना और दोषों का देर से पकना; ये सन्निपातज्वर के लक्षण 
हैं | काश्मीरपाठ के अनुसार जब तीनों दोष एक से प्रदृद्ध होते 
हैं तब ये लक्षण होते हैं | यह तेरह॒वाँ सन्निपातज्वर है । 

“निम्लुम्न! का अथ व्याख्वाकारों ने भिन्न मिन्न किया है | जेजट 
ने निभ्ुुग्न का अथ्थ “विस्फारित' किया है | अन्य “अन्तःप्रविष्ट' यह 
अर्थ करते हैं | चक्रपाणि ने सामान्य अर्थ 'अतिकुटिल' किया है। 
अश्ज्ञसंग्रह ज्वरनिदान में कुछ अन्य लक्षण भी दिये हैं, यथा- 

सबजो लक्षण: सर्वेदाहोउत्र च मुहुमुह्ः । 

तद्बच्छीतं, महानिद्रा दिबा, जागरणं निशि॥। 

सदा वा नैव वा निद्रा म॒ह्ः स्वेदोडति नेव वा । 

गीतनतंनहास्यादिविकृतेहाप्रवर्तनम्‌ ।।” इत्यादि ॥॥ 

इसी प्रकार जहाँ किन्हीं रोगियों का मलबन्ध होता है वहाँ 
अतिसार की प्रवृत्ति भी प्रायशः किन्हीं सन्निपात के रोगियों में 
देखी जाती है । अतएव इद्धवाग्मट ने कहा भी है--मल्सज्ञ- 
प्रव्त्तिवाल्पशाउपि वा |! सुश्रुत॒ उ> अ०» ३६ में सन्निपातज्वर 
के सामान्य लक्षण कहकर अभिन्‍्यास नामक सन्निपातज्वरभेद के 
लक्षण इस प्रकार पढ़े हैं--- 

: नात्युष्णशीतोडल्यसंज्ञो अ्रान्तप्रेक्षी हतप्रभः | 

खरजिह्नः शुष्ककण्ठः स्वेद्विण्मृत्रवर्जितः ॥ 

साभ्रुनिभुग्ननयनों मक्तद्वेपी हृतस्वरः । 

बसन्निपतितः शेते प्रव्यपोपद्रवान्वितः ॥ 

अमिन्‍्यासं तु त॑ प्राहुहतोजसमथापरे | 

सन्निपातज्वरं कृच्छुमसाध्यमपरे जगुः |॥|१०२-१०८५॥ 

दोषे "बिबद्धे नष्टेडम्नो स्बंसंपूर्णक्षणः । 
सन्निपातज्व॒ रोड्साध्यः कच्छसाध्यस्व्वतोडन्यथा ॥१०८॥| 
सक्निपात ज्वर की असाध्यता और कष्टसाध्यता--दोष 
अन्दर ही बँध जाय--बाहर न निकले अग्नि नष्ट हो जाय तब 
यदि उपयुक्त सम्पूर्ण लक्षण दिखाई दें तो उसे असाध्य जानना 
चाहिये | अन्यथा कष्टसाध्य है। अर्थात्‌ यदि दोष चल हों-- 
मल मूत्र आदि की ग्रद्धत्ति के साथ बाहर निकल जाये, अग्नि 
बलवान्‌ हो और सम्पूर्ण लक्षण न हों तो ज्वर कश्साध्य होता 
है। अथांत्‌ अति यत्न से चिकित्सा करने पर वह रोगी बच 
सकता है | सन्निपातज्वर सुखखाध्य कमी नहीं होता ॥॥१०६॥ 
निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या प्रथग्जज्वराकृतिः । 
संसर्गसन्निपातानां तथा चोक्त स्वलक्षणम्‌ ॥११०॥ 
ज्वर निदान में जो प्थक्‌ २ दोषों से उत्तन्न होनेवाले 
ज्वरों के तीन प्रकार के लक्षण कहे हैं तथा जो इन्द्रों और 
सन्निपात के अपने लक्षण कहे हैं वे सब मिलाकर सात प्रकार 
के हुए | सन्निपात को १३ भेदों में बाँठकर उनके छक्षण 
चरक के काश्मीरपाठ में ही पूब देखे गये हैं ऐसा प्राचीन 
व्याख्याकारों का मत है। अन्यत्र ऐसा पाठ नहीं। वहाँ तो 
केक्ल 'क्षणेदाहः” इत्यादि से एक ही सन्निपात का वर्णन है | 


६ 


से विभिन्न लक्षण नहीं हो सकते | विकृतिविषमसमवाय से 


... अश्रुयुक्त वा आविछ होना आदि ॥११०॥ 
॥. आगन्तुरष्टमोी यसरतु स निर्दिष्टश्चतुर्विधः । ध्टेः 
| अभिषघाताभिषड्ञाभ्यामभिचाराभिशापतः ॥१११॥ 

। आठवाँ आगरुठ॒.ज्वर चार प्रकार का कहा गया है १-- 
अभिघातज, २ अभिषज्ञज, ३ अभिचारज और ४ अमिशापज | 
'जब्बलोष्टकशाकाध्मुष्टयरत्नितलद्विजे:।. 

तह्विधेश्च हते गात्रे ज्वरः स्यादभिघातजः ॥११२॥ 
अमिघातज डर के हेतु--शत्त्र, ढेला, कशा (चाबुक) 

....._ छकड़ी, अरत्नि हाथ वा पैर की तली (चपेट आदि) दांत तथा 

इसी प्रकार के अन्य हेतुओं के कारण देह वा अंग पर चोट 
लगने से अभिघातजज्वर होता है ॥११२॥ 
तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रकक्‍त॑ प्रदूषयन्‌ | 
सव्यथाशोफबैवण्य करोति सरुज॑ ज्वर्म्‌ ॥११३॥ 
“अभिधातजज्व॒र की सम्प्रात्ति और रुक्षण--अमिघातजज्बर 
में प्रायः वायु रक्त को दूषित करके पीड़ा सूजन तथा विवर्णता, 

वेदना; इन लक्षणों से युक्त ज्वर को उत्न्न करता है ॥११२॥ 

कामशोकभयक्रोधेर भिषक्तस्य यो ज्वर: । 

सो5भिषज्ञज्वरो ज्ञेयो यइच भूताभिषद्धजः ॥११४॥ 

»अमिषज्ञजज्वर--काम शोक भय अथवा मभूतों से आक्रान्त 
पुरुष का इन्हीं के कारण जो ज्वर होता है वह अमिषज्धज 
कहाता है। काम इत्यादि के सह्ञ से उत्नन्न होने के कारण ये 
ज्वर अमिषद्भज कहाते हैं ॥११४॥ 

कामशोकभयाद्वायुः क्रोधाय्पित्तं त्रयो मछाः। 

भूताभिषद्ञात्कुप्यन्ति भूतसामान्यरक्षणाः ॥११५॥ 

भूताधिकारे व्याख्यातं तद्ष्टविधलक्षणम्‌ । 

|; सम्प्राव्षि--काम शोक और भय से वायु कुपित होता है। 
क्रोध से पित्त | भूतों से तीन दोष | जो ज्वर जिस भूत से होगा 
उस भूत के सामान्य लक्षण उस ज्वर में होंगे अथवा उस भूत 
के लक्षण तथा ज्वर के सामान्य छक्षण होंगे। आठ प्रकार के 
भूतों के छक्षण मूताधिकार (उन्मादच्िकित्सान्तगत) में कहदे गये हैं। 
विषवृक्षानिल्स्पशोत्तथाउन्येविषसंभवे: ॥॥१ १६॥ का 
अशभिषक्तस्य च प्याइज्वेरसेकेडभिषक्नजम्‌ । 
चिकित्सया विषष्न्येव प्रशमं* छभते नर; 
कई एक आचाय विपतवृक्ष से छूकर आने 
स्पश से तथा अन्य विष्रमय पदार्थों के अभिषरकू 3 .. ९ 
के साथ सम्बन्ध से जो ज्वर होता है उसे री आम 


हैं हा भिषज्ञज मानते 
हैं | इसमें विषनाशक चिकित्सा से ही छाभ होता है। + ४४ 


| १ 'प् ञमं लभते ज्वरः ग, । हि, 


ह 
ह 
| 
( 


॥११७॥ 
वाली वायु के 


: चरकसंहिता 
| ही है | प्रकृतिसमसमवाय से तो मिलित दोषों के अपने २ लक्षणों 


... अतिरिक्त अधिक वा विभिन्न रक्षण भी होते हैं । इन्द्रज और 
। सन्निपात लक्षणों में अधिक कहे गये हैं | उदाहरण के तौर पर 
... वातपैत्तिक में अरूचि और रोमहर्ष, वातश्लैष्मिक में सन्ताप, 
.. कफपित्तज में अस्थिर शीत ओर दाह। सन्निपात में नेत्रों का 
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दोषज होता तो ज्वरसामान्य चिकित्सा से भी छाभ होता। 


जब तक वैद्य दोषप्रकोप के कारणभूत विष को नष्ट नहीं कर 
डालता तब तक कितनी ही दोष को शानन्‍्त करने की चिकित्सा 
की जाय निष्फल है | सुश्रुत उ० अ० ३६ में इस ज्वर के लक्षण 
भी दिये हैं-- । 
श्यावास्यता विषक्तते दाह्मतीसारहद्पहयः । 
अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो मूर्च्छा बलक्षयः || 
ओपषधीगन्बजे मूरच्छा शिरोरुग्व मथुस्तथा' ||११६-११७॥॥ 
अभिचाराभिशापाभ्यां सिद्धानां यः प्रवर्तते । 
सन्निपातज्बरों घोरः स विज्ञेयः झुदुःसहः ॥११८॥. 
सन्निपातज्वर॒स्योकतं लिड्ढ यत्तस्य तत्स्मृतम्‌ | 
चित्तन्द्रियशरीराणामतयोउन्याइच नेकशः ॥११८॥ 
अभिचारज और अभिशापज्वर--सिद्ध पुरुषों के अभिचार 
(हिंसाथ होम आदि) ओर अभिशाप से जो घोर सन्निपातज्वर 


के लक्षण (क्षणे दाहः क्षणे शीत? इत्यादि) कहे हैं वे ही लक्षण 
इन दोनों प्रकार के आगन्तु ज्वरों में होते हैं | इसके अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के मस्‌ इन्द्रिय और देहों के दुख रोगी को सताते 
हैं | सश्रुव उ० अ० ३६ में कहा है--- 
“अमिचारामिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ।? 
वृद्धवाग्मट ने नि० २ अ० में कहा है-- 
७ 0 ५ 0 ५३३ 
तत्राभिचारिकेमन्त्रह यमानस्य तप्यते | 
पूव चेतस्ततों देहस्ततो विस्फोटतुड्‌्श्रमेः | 
सदाहमृच्छेंग्रस्तस्य प्रत्यहं व्धते ज्वरःः ॥११८-११६॥ 
प्रयोग त्वभिचारस्य दृष्टवा शञापस्य चेव हि। 
स्वयं श्रुत्वाइ्नुमानेत छक्ष्यते प्रशमेन वा ॥१२०॥ 
स्वयं देखकर, सुनकर, अनुमान द्वारा अथवा प्रशम 
(शान्ति वा उपशय) द्वारा अभिचार वा अभिशाप के प्रयोग को 
जाना जाता है । अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष अमिशाप वा अमि- 
चारज ज्वर से पीड़ित हो तो वहाँ अभिशाप वा अभिचाररूप 
हेतु का जानना अत्यन्त कठिन हो जाता है । क्योंकि लक्षण तो 
प्रायश) सन्निपातज्वर के होते हैं तथा च इसके अतिरिक्त अन्य 
लक्षण भी सब में से एक-से नहीं होते । जिस हानि के उद्देश्य 
से ये कर्म किये जाते हैं वैसे ही लक्षण इसमें प्रकट होते हैं । 
अतएब सामान्यबुद्धि पुरुष को इस हेतु के ज्ञान में अत्यन्त 
कठिनता होती है । यदि तो कदाचित्‌ किये जाते अभिचार को 
अपनी आँखों से देखा हो या कद्दे जाते अभिशाप को स्वयं सुना 
हो तो ज्ञान हो सकता है अथवा किसी विश्वसनीय पुरुष से सुना 
हो कि अमुक पुरुष के विरुद्ध अमुक पुरुष ने यह कर्म किया है 
वा कहा है| अथवा अनुमान करे जो कि विविध प्रकार के 
लक्षणों से किया जा सकता है। अथवा अभिचारज वा अभि- 
शापज उ्वर की चिकित्सा करें । यदि उस चिकित्सा से ज्वर 


शानन्‍्त हो तो खमझ ले कि यह ज्वर अभिचार वा अभिशाप से 
उत्पन्न हुआ है ॥१२०।। 


आगन्तु ज्वरों में पीछे से दोष का कोप तो हो हो जाता है । परन्तु 


होता है उसे अत्यन्त दुःसह जानना चाहिये | जो सन्निपातज्बर _ 


आ० ३ ] 

ध्छ ड्ि 

बविध्यादभिचारस्य शापस्य च तदात्मके | 

यथाकमंग्रयोगेण लक्षणं स्यात्प्रथग्विधम्‌ ॥॥१२९॥ 

अभिचार और अभिशाप दोनों के ही नाना रूप होने के 
कारण उस उस कम के प्रयोग के अनुसार ही इन जबरों में 
नानाप्रकार के लक्षण हुआ करते हैं ॥१२१॥ 

ध्याननि:श्वासबहुल लिड्ग कामज्वरे स्मृतयथ्‌ । 

कजे वाष्पबहुल॑ त्रासप्रायं भयज्वरे ॥९२२॥ 

कामज्वर--में ध्यान (चिन्ता) और निःश्वास प्रधान लक्षण 
माने गये हैं | सुश्रुत उ० अ० ३६ में कहा है-- 

कामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्राठस्यमभोजनम्‌ | 

हृदये वेदना चाशु गात्रश्ज परिशुष्यति ॥? 

शोकज्वर--में बहुधा आँस्‌ आते हैं। सुश्नुत तथा बद्ध- 
वाग्मठ में शोकज ज्बर में प्रताप” लक्षण कहा है || 

भ्यज्वर में--रोगी को बहुधा त्रास लगा रहता है | इद्ध- 
वाग्भट ने इसका भी 'प्रछाप! ही विशेष लक्षण कहा है । कई 
व्याख्याकारों के अनुसार सुश्रुत ने भी इस ज्वर का प्रलाप ही 
विशेष लक्षण कहा है | परन्तु हमें तो सुश्रुत में देह का शीघ्र 
सूख जाना ही विशेष लक्षण कहा गया प्रतीत हुआ है। प्रछाप 
शोकज्वर का विशेष रक्षण है, वहाँ इस प्रकार पाठ है-- 

ककामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्राठस्यममोज नम । 

हृदये वेदना चाशु गात्रश्ज परिशुष्यति ॥ 

भयात्यछापः शोकाच् भवेत्कोपाच्च वेषथु। ||? 

यहाँ पर्‌ 'आशु गात्रद्च परिशुष्यति मय[त्‌” ऐसा अन्बय 
करना चाहिये | यद्यपि कामज्वर्‌ में शरीर सूख जाता है, परन्तु 
भय से शीघ्र ही देह सूख जाता है ॥१२२॥ 

क्रोधजे बहुसंरम्भं भूतावेशे त्वमानुपम्‌ । 

मूच्छोमोहमदग्लानिभूयिष्ठ॑ विषसम्भवे ॥१२३॥ 

क्रोधज्वर--में प्रायः बहुत संरम्भ (ज्वर आदि की तीब्रता, 
रक्तवणता) होता है। सुश्रुत में 'काँपना” लक्षण कहा है। 
साधारण तौर पर भी जब मनुष्य अत्यन्त क्रोधाविष्ट होता है, 

ह कॉँपने लगता है। बृद्धवाग्मट ने तो काँपना और शिरः- 

पीडा दो छक्षण कहे हैं । हि 

भूताविष्टज्वर में--रोगी अमानुपर क्रियाएं करता है। साधा- 
रणतया ज्वर में जो मनुष्य नहीं करता वह कम वा क्रियायें 
भूताविष्ट ज्वर का रोगी करता है | सुश्रुत॒ उ० अ० ३६ मैं-. 

“भूतामिषद्भादुद्देगों हास्यकम्पनरोदनम्‌ | 

विपष्रमज्वर में--मुइर्छा मोह (इन्द्रिय और मन द्वारा ठीक 
ज्ञान न होना) मद और ग्लानि; ये लक्षण अधिकतया होते हैं। 
सुश्रतोक्त छक्षण ६२ प्रृष्ठ पर पूब कहे जा चुके हैं । 

_ क्षेषांचिदेषां छिड्”ानां सन्‍्तापो जायते पुर+ | 
पश्चात्तल्य॑ तु केषांचिदेषु कामज्वरादिषु ॥१२४।॥ 
कामज्वर आदियों में किन्हीं पुरुषों में इन कहे गये लक्षणों 

से पूर्व किन्हीं में पश्चात्‌ और किन्हों में साथ ही सन्‍्ताप उत्पन्न 
होता है ॥१२४॥। 
कामादिजानामुद्दिष्टं ज्वराणां यह्विशेषणम्‌ । 
कामादिजानां रोगाणामन्येषाम पि तत्स्मृतम ॥१२४॥ 
जो यहाँ पर काम आदि से उलपन्न होनेवाले ज्वरों की 
विशेश्वता (विशेष लक्षण) बतायी है वह ही काम आदि से उतन्न 
होनेवाले अन्य (उन्माद आदि) रोगों में भी होती हैं ॥|१२५॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


६३ 
ते पूष केवलाः पश्चान्ििजैव्यौमिश्रलक्षणाः । | 
हेत्वोषधिविशिष्टाश्व॒ भवन्त्यागन्तवो ज्वरा; ॥२२६॥ 
आगन्त॒ज्बरों की...विशेषता--आंगन्त॒ज्वर पूद्व.सें स्व॒तंज्ञ- 

होते हैं, पश्चात्‌ दोषों (वात पित्त कफ) के लक्षणों से मिल्ित हो 

जाते हैं। ये ज्वर देत.और औषध्‌ में-निज-ब्बरों से.मिन्न-द्वोते हें। 

मनस्यभिहते पूव कामायेन तथा बल्म्‌ । 

ज्वरः प्राप्नोति वातायेदहो" यावज्ञ दुष्यति ॥१२७॥ 

»कॉम आदि द्वारा मन के आक्रान्त होने पर ज्वर पूव 

उतना बलवान नहीं होता जब तक वात आदि द्वारा देह दुष्ट 
नहीं होता | गद्भाधर ने यह पाठ पढ़ा है-- 

मनस्यभिद्गुते पूव कामाबरैन तथा बल्म्‌ । 

ज्वरः प्राप्तोति कामा्रेमनों यावन्‍्न दुष्यति ||? 

इसका अभिप्राय यह है कि मन में काम आदि के उत्तन्न 
होने पर ही ज्वर नहीं हो जाता जब तक उन काम आदि द्वारा 

सन हुए नहीं होता ॥१२७॥ 
संस्ष्टा; सन्निपतिताः प्रथग्वा कुपिता मलाः । 
रसाख्य॑ जातुमन्वेत्य पक्तिस्थानान्निरस्य च ॥१२८॥ 
स्वेन* तेनोष्मणा चेव ऋत्वा देहोष्मणो बल्म्‌ । 
र्नोतांसि रुद्धुवा संत्राप्ताः3 केवल देहसुल्वणा: ।१२८। 
संतापमधिक देहे जनयन्ति नरस्तदा । 
भवत्यत्युष्णसवाज्ञों ज्वरितिस्तेन चोच्यते ॥१३०॥ 
सम्प्रुप्ि--द्वन्द॒रूप से सन्निपात (चज्रिदोष) रूप में अथवा 

प्रथक्‌ कुपित हुए, दोष र॒सु.नाम॒क धातु का अनुमान करके अग्नि , 
की अआान से _विकाड _ निकालकर अपनी उस गरमी से देह की ग्रमी. 

जी... बलवान करके . खोतों को रोककर प्रबछ हुए. समस्त देह 

में व्यास होकर देह में अधिक सन्ताप को उत्पन्न करते-हैं । 
एव मनुष्य ज्वराक्रान्त कहा जाता है। अमभिप्राय यह है कि 
जब वात पित्त वा कफ प्रथक अर्थात्‌ वातपित्त वातकफ वा कफ- 

पित्त इन्द्ररूप से अथवा वातिपित्तकफ सन्निपातरूप से अपने २ 

(निदानस्थानोक्त) हेठुओं से कुषित हो जाते हैं तब रसायनियों 

हारा पहुँचकर समस्त पाचकाग्नि को अपने स्थान (आमाशय 

और पकवाशय ग्रहणी) से बाहर निकाल देते हैं । उस बाहर 
निकाछी गयी अग्नि द्वारा देह का स्वाभाविक तापमान बढ़ 
जाता है| तथा च आमरस की अधिकता के कारण और ताप 
के अत्यन्त प्रइृद्ध होने से स्वेदवाही आदि खोतों के मुख 
जाते हैं| पश्चात्‌ जब सम्पूर्ण देह में अत हद 

जे हे तव्यधिक कुपित होकर वे 
दोष फल जाते हैं तब प्रत्येक अज्ध अत्यन्त उष्ण हो जाता है | 
यह ही ज्वर की सम्प्राप्ति है। दोष रसायनियों में पहँ 

रस का अनुगमन कर सकते हैं, क्योंवि है शक ही 

मार्ग हैं। अशज्ञदृदय निदान १ अ० में बहा 

अ० में कहा है--- 


4 
प्रतिरोगप्रिति कुछा रोगाधिष्ठानगामिनों) | 


रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे बिकुबते |१९८-१३०॥ 


क की 
' जद पा० । २ 'स्वेनेति दोषोस्मणा' चक्र: । 
हे संयाता: ग. | ४ 'केवछूमिति समस्त” चक्र: । 


६७ चरकसंहिता [ अ० ह 


>> पका. के 


«- स््रोतसाँ* संनिरुद्धत्वात्स्वेदं ना नाधिगच्छति । अतीसार, उल्ललेश पर ( ३२४ (08558 >। हे | बाहर 
स्वस्थानात्च्युते चाग्नौ प्रायञस्तरुणे ज्वरे ॥२३१॥ | निकलने की ओर रुचि); ये पच्यमान ज्वर के छक्ष हा 
खोतों के रुक जाने से वा बन्द हो जाने से और अग्नि के इस छोक को कई टीकाकार नहीं पढ़ते | उन्होंने इस 


अपने स्थान से च्युत हो जाने के कारण तरुणज्वर / नवज्वर) में | श्छोक की व्याख्या नहीं की। जब सामदोष पक रहे होते हैं 
पुरुष को प्रायशः पसीना नहीं आता | सुश्रुव उ० अ० ३६ में मी- | तब उपयुक्त लक्षण होते हैं ॥१३५॥ 


! “दोषाः ग्रकुपिताः स्वेषु कालेषु स्वे: प्रकोपणः । छुत्यामता लघ॒त्ब॑ च गात्राणां ज्वरमादवम्‌ । 
व्याप्य देहमशघेण ज्वरमापादयन्ति हि ॥ दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणम्‌ ॥१३६॥ 
दुष्टाः स्वद्देतुभिदोषाः प्राप्यामाशयमृष्मणा । निरामज्वर के लक्षण--भूख लगना, देह का कृश होना, 
सहिता रसमागत्य रसस्वेदप्रवाहिणाम्‌ ॥ अज्ञों की छघुता, ज्वर का मृदु हो जाना, दोष की प्रश्नत्ति (मल 
स्नोतसां मागमादृत्य मन्दीकृत्य हुताशनम्‌ | मृत्र स्वेद आदि के साथ बाहर निकलना) तथा आठवाँ-दिन; 
निरस्य बहिरूष्माणं पक्तिस्थानानच्व केबल्म्‌ ॥ ये निरामज्वर के लक्षण हें | अन्यत्र कहा भी है--- 
शरीरं समधिव्याप्य स्वकालेघु ज्वरागमम्‌ | 'सप्ताहेनैव पच्यन्ते सप्तथातुगता मलाः । 
जनयन्त्यथ बृद्धिञ्च स्ववर्णञ्न त्वगादिषु ॥ निरामश्राप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोड्शमेड्हनि |? 

| इत्यादि सम्प्राप्ति कहकर ज्वर के विविध हेतुओं को परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि आठवाँ दिन 


है, बताने के 57 रा हम 
। ३8 ज्वरों दोष; प्रवतते । मं 
तेवंगवद्धिबहुधा समुद्भ्रान्तर्विमागंग: ॥ 
विक्षिप्यमाणोड्न्तरग्निभवत्याशु बहिश्चवरः । 
रुणुद्धि चाप्यपां धातुं यस्मात्स्माज्ज्वरातुरः | 
भवत्यत्युष्णगात्रश्व न च स्विद्यति सबंशः ॥ 


। अरूचिइचाविपाकश्च गुरुत्वप्नुदर॒स्य च | 


सामान्यतः कहा गया है। इससे पूर्व तथा इससे पश्चात्‌ भी 
निरामता देखी जाती है| खरनाद ने कहा है-- 
तन च निशसप्ततेबेका निरामज्वरलक्षणम्‌ | 
चिरादपि हि पच्यन्ते सन्निपातज्वरे मला; ॥ 
सप्तरात्रातिवृद्धिज्च ल्यामतादिस्वलक्षणम्‌ | 
तस्मादेतद्‌ द्वयं इष्टवा निरामज्वरमादिशेत्‌ ॥? 
आठवाँ दिन केवल इसीलिये कहा है कि इस समय ज्वर 


हृदयस्याविश्वुद्धिश्व॒ तन्द्रा चाल्स्यमेव च ॥१३२॥ । ज्ञ मुख्य औषध दी जा सकती है। यदि आठवें दिन मख 


ज्वरोडविसर्गी बलवान दोषाणामप्रवर्तनम्‌ । छुगना आदि लछक्षण न हो तो पाचन औषध दी जानी चाहिये। 
लालाग्रसेको हल्लासो छुन्नाशों बिरसं? मुखम्‌ ॥१३३॥ | यदि आठवाँ दिन भी हो और भूख लगना आदि छक्षण भी 
स्तब्धसुप्रगुरुत्व च गात्राणां बहुमूत्रता। डपस्थित हों तो शमन ओऔषध देनी चाहिये। यदि दोष का 


न बिड् जीणा नच"ग्लानिज्वरस्यामस्य लक्षणम्‌ १३४ | पाक आठवें दिन से पूव ही हो त्लाय अर्थात्‌ भूख छगना आदि 
आमज्वर के लक्षण--स्रोतोरोध तथा अग्नि के स्थानश्रष्ट | लक्षण दिखाई दे तो औषध पूब भी दी जा सकती है। सुश्रुत 


होने के कारण ही अरुचि, अपचन, पेट का भारी होना, हृदय | उ० अ० ३६ में कहा भी है-- 


का विशुद्ध न होना, तन्द्रा, आल्स्य, अविसर्गी बलवान्‌ ज्वर “अचिरज्वरितस्यापि देय॑ स्याद्ीषपाकतः ॥ 
( जो ज्वर सवंथा न हटे--निरन्तर रहे ), दोंषों का प्रवृत्त न | सुश्रुत उ० अ० ३६में दोष के पकव होने पर लक्षण कहे हैं 
होना--बाहर न निकलना, मुख में छाछा का अधिक बहना, 'मृदौ ज्वरे लघो देहे प्रचलेषु मलेषु च । 
मिचलाना, भूख न छगना, मुख के रस का विक्ृत होना, पकव॑ दोष॑ विजानीयात' ॥१२६॥ 
| अज्ञों का जड़वतू स्तब्ध होना, सो जाना वा भारी होना, मूत्र नवज्वरे विवास्वप्नस्नानाभ्यज्ञान्नमेथुनम्‌' । 
का बहुत अधिक आना, कच्चे मल ( पुरीष ) का आना और क्रोधप्रवातव्यायामकषायांश्च विवजयेत्‌ ॥१३७॥ 
ग्लानि ( कृशता अथवा बलहीनता ) न होनी; ये आमज्वर के नवज्वर में अपथ्य--दिन में सोना, स्नान, अभ्यज्ञ (तैल 
लक्षण हैं | तन्त्रान्तर में भी रससामता के लक्षण कहे हैं--- आदि की मालीश), अन्न, मेथुन, क्रोध, प्रवात (वायु का सीधा 
छालाप्रसेको इल्लासहदयाशुद्धधरोचकाः । आना, [078णए९ व्यायाम तथा कषायों का नवज्वर में रोगी 
तन्द्रालस्याविपाकास्यवेरस्य॑ गुरुगान्रता | त्याग करे । अन्न से यहाँ गुरु स्निग्यथ आदि अन्न का ग्रहण 
छुन्नाशों बहुमूजत्वं स्तबन्धता बलवान ज्वरः | है अथवा पाँचगुने जल द्वारा सिद्ध किये गये ओदन भी नव- 


आमज्वरस्य लिज्ञानि! ॥१३२--१३४॥ ज्वर में नहीं देने चाहिये। अन्य गुरु भोजनों का तो क्‍या 


। ज्वरवेगोषथिकस्तवृष्णा प्र्ाप) असन अस; | कहना अर्थात पृण उपवास होना चाहिये | परन्तु यदि रोगी 
मलप्रवृत्तिर॒त्कछेशः पच्यमानस्य छक्षणम्‌ ॥१३५॥ | अत्यन्त निर्बल हो उपवास को न सहनेवाला हो तो छूघु द्रव्य 
पच्यमान ज्वर के छक्षण--ज्वर का अधिक वेग, तृष्णा, | भोजन मण्ड पेया आदि दी जानी चाहिये। कपघाय शब्द से 

प्रछाप, श्वास, श्रम, मल की : प्रदत्ति--पाखाना आना अथवा | कसेले द्वव्यों का ग्रहण है। अथवा पाँच प्रकार की कषाय- 
१ 'संविबद्धस्वात्‌' ग० । २ अविदद्‌” ग०। ३ पलानिशशिति | “मना में से कोई भी कल्पना यदि कघायरसविशिष्ट 


न ज्ञीणमांसता चक्र: । १ 'अन्नश्ब्देनात्र गुर्वन्नमभिधत्ते” चक्र: । 


आअ०३) | ॥-«& 
हो तो उसका भी प्रयोग न होना चाहिये। क्रवायरस-स्वम्मक 
होता है, बह दोषों की प्रद्नत्ति नहीं होने-देता, अतः तरुणज्वर 
में निषिद्ध है। तथा च स्वरस कल्क श्त शीत फाण्ट पाँचों 
में से जिसका विशेष नाम भी कबाय ( श्यत ) है। उसका भी 
त्याग होना चाहिये | अन्यत्र भी कहा है-- 
“चतुर्भागावशिष्टस्तु यः घोडशगुणाम्मसा । 
स कप्राय: कषाय: स्थात्स वज्यस्तरुणज्वरे ॥? 
तथा---कषायं य: प्रयुज्ञीत नराणां तरुणज्वरे | 
स सुप्तं कष्णसपन्तु कराग्रेण परामृशत्‌ ॥? 
भावाथ यह है कि नवज्वर में कपायरसवाली किसी भी 
कल्पना का ओर सोलह गुना जछ डालकर चतुर्थाश अवशिष्ट 
रहने दिये जानेवाले कषाय-( काढ़े ) का सेवन नहीं कराना 
चाहिये | अन्यत्र भी कहा है-- 
न कपाय॑ प्रयुज्ञीत नराणां तरुणे ज्वरे | 
कषायेणाकुलीमूता दोषा जेतुं सुदुष्करा: ॥१३७॥ 
ज्वरे लद्नमेवादावुपदिष्टस्ते ज्वरात्‌ | 3 
क्षयानिल्भयक्रोधकामशोक श्रमोड्रवात्‌ ॥१३८॥ 
चिकित्साक्रम-- क्षयजन्य, वातज, भयज, क्रोधज, कामज, 
शोकज और श्रम से उत्पन्न होनेवाले ज्वरों को छोड़कर शेष 
ज्वरों में प्रारम्म में छुद्डनन, करना चाहिये। लझ्डन. का जहाँ 
अनशन अथ है वहाँ -निर्बछ पुरुषों के लिये छघु भोजन भी | 
लद्धन का लक्षण इस प्रकार किया जाता है-- 
न यद्‌ द्रव्यं कम वा पुनः । 
तल्लइ्ननमिति जय ॥! 
. देह में लघ॒ता उध्न्न करनेवाले द्रव्यों का अथवा कर्म का 
सेवन लल्बन कह्ाता है | सुश्रुत उ० आ० ३६ में मी कहा है-- 
“्रव्यक्तरूपेषु ह्ितमेकान्तेनापतर्पणम्‌ | 
आमाशयस्थे दोषे तु सोत्क्‍लेशं वमन॑ परम ॥ 
आनड्: स्तिमितैदोंपैर्यावन्तं काल्मातुर: । 
कुर्यादनशनं तावत्ततः संसगमाचरेत्‌ ॥॥ 
न लड्डयेन्मारुतजे क्षयजे मानसे तथा । 
अल्डध्याश्वापि ये पूब' द्विव्रणीये प्रकीर्तिता ॥ 
लट्ठन क्यों कराना चाहिये इसका उत्तर अशज्संग्रह 
चिकित्सास्थान प्रथम अध्याय में दिया गया है-- 
“आमाशयस्थो हत्वाम्ि सामो मार्गान्‌ पिधापयन्‌ | 
विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माल्लब्डनमाचरेत्‌ ||? । 


चिकित्सितस्थानम्‌ है ॥ 


छघुता होती है और रोगी को भूख लगने लगती है। सश्रुत 
उनकी का है 
“अनवस्थितदोषाग्नेलंबनं दोषपाचनम | 
ज्वरघ्नं दीपनं कांक्षारचिलाघवकारकम ॥? 
अशांगसंग्रह चि० अ० १ में-- ८ 
“लंघने: क्षपिते दोषे दीसेडग्नौ छाघवे सति | 
स्वास्थ्यं क्षुत्तड्‌ रुचि: पक्तिबंठमो जश्च जायते” ॥१३६॥ 
'प्राणाविरोधिना चन॑ छट्ढनेनोपपादयेत्‌ | 
बलाधिष्ठानमा रोग्य॑ यदर्थोड्यं क्रियाक्रमः ॥१४०॥ 
लंप्रत॒ की मात्रा--जितनी मात्रा में लंब्रन कराने से. प्राण 
वा बल की क्षीणता न हो उतना ही लंघन करवाना चाहिये । 
क्योंकि आरोग्य के लिये ही यह चिकित्सा है और आरोग्य 
बल पर निभर है। रोगी के बछाबल को देखकर तदनुरूप ही 
लंघन कराना चाहिये। लंप्रन उचित मात्रा में होने के जो 
लक्षण हैं, बे सुश्रुतसंहिता उ० अ० ३६ में कहे गए हैं-- 
सृष्टमारुतविप्मृत्र क्लुलिपासासहं लघुम्‌। 
प्रसन्नात्मेन्द्रियं क्षामं नरं विद्यात्सुलंघितम्‌ | 
अन्यत्र मी कहा है-- 
वातम्‌त्रपुरीषाणां विसगे गात्रलाघवे । 
हृदयोद्गारकण्ठास्यशुद्धी तन्द्राक्लमे गते ॥ 
स्वेदे जाते रुचौ चापि ज्षुतिपासासहोदये । 
कृतं लंघनमादेश्य॑ निव्यंथे चान्तरात्मनि! ||[१४०॥। 
लद्वतं स्वेदनं काछो* यवाग्वस्तिक्तकों रसः । 
पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुण ज्वरे ॥१०१॥ 
दोषों के पाचन--लंघन, स्वेदन ( पसीना छाना ), काछ, 
यवागू , तिक्तरस; ये तरुणज्वर में आमदोषों को पकाते हैं ॥ 
तृध्यते सलिल् चोष्णं दृद्याद्मातकफज्बरे । 
मद्योस्‍्थे पैत्तिके वाइथ ज्ञीतर्ं तिक्‍्वकः श्टतम्‌ ॥१४२॥ 
ज्वर के रोगी के लिये पानार्थ जल--वऋज... वा.._कफज... 
ज्वर में यदि रोगी को प्यास लगे तो डण्ण.जछ पीने को देना 
चाहिये | मद्यपान से उत्पन्न ज्वर अथवा पैत्तिकज्वर में विक्तरस. 
द्रव्यों से साधित शीतल जल पीने को देना चाहिये ॥।१४२॥ 
दीपनं पाचन चेब ज्वरघ्नमुभयं हि ततू। 
स्रोतसां शोधनं बल्य॑ रुचिस्वेदकरं शिवम्‌ ॥१४३॥ 
ये दोनों अर्थात्‌ उष्ण तथा तिक्तद्रव्यों से साधित शीतल 
जल दीपन, पाचन, ज्वरनाशक, खोतों को शोघनेवाले, बल- 
कारक, रुचिकर, पसीना छानेबवाले तथा कल्याणकारक हैं। 


अमिप्राय यह है कि ज्वर में आमाशय और पत्वाशय में , सभत उडी दा9, ३६ में भी 


आमरस के साथ मिलकर दोष देह में खतोतों के मुख बन्द कर 
देते हैं | जाठराग्नि बन्द होती है--वह भोजन को पचा नहीं 
सकती । जितना भी भोजन करेगें उतना ही आमरस की मात्रा / 
शरीर में बढ़ेगी जिससे ज्वर की वृद्धि होगी | यदि अनशन वा 
लघुभोजन आदि द्वारा आमरस की उत्पत्ति न हों तो उतना 
ही जल्दी दोषों का पाक होकर ज्वर से मुक्ति हो जायगी ॥१३८॥ 

लद्ठनेन क्षयं नीते दोषे सन्धुक्षितेडनले | 

विज्वरत्व॑ रूघुत्वं च छुजञ्ञेबास्योपजायते ॥१३८॥ 

छलद्डन से छाभ--लल्ढन द्वारा दोषों के क्षीण होने पर 


दीपनं कफविच्छेदि पित्तवातानुलोमनम्‌ | 
कफवातज्वरातेम्यों हितमुष्णाम्बु तदछिदम्‌ ॥ 
तद्धि मादवकृद्दोषखोतसां शीतमन्यथा । 
सेव्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन बद्धते ॥ 
पित्तमद्यविषोत्थेषु शीतल तिक्तकेः शतम! ॥|१४३॥ 
घडड़पानीयम्‌ | 

९ श्र 

मुस्तपपटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरः । 


१ प्राणाविरोधिनेति बलाविरोधिना, विरोधश्चातिक्षयकरत्वे- 


और अग्नि के प्रज्वरित होने से ज्वर नष्ट होता है, देह में | नेहोच्यते' चक्र: । २ 'काल इत्यष्टाह:' चक्र: । 


६6 
श्वूतशीत॑ जल दद्यात्पिपासाज्वरशान्तये ॥१४४॥ 


द घडल्भधपानीय--मोथा, पित्तपापड़ा, खस, चन्दन, 
। बाला तथा शुण्टी; इन्हें उबालकर ठण्डा करके प्यास और 
ज्वर की शान्ति के लिये रोगी को देना चाहिये। इसे सिद्ध 


करने के लिये--- 
“थयदप्सु शवरतशीतासु षडज्गादि प्रयुज्यते | 
कष मात्र ततो द्रव्यं साधयेत्पास्थिकेबम्मसि ॥ 
अधेश्षतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसम्विधो ॥॥? 


इस परिभाषा के अनुसार मोथा आदि छहों द्रव्य मिला- 
कर १ कष लेने चाहिये और उन्हें २ प्रस्थ ( ३२ पछ ) जल 
में उबालना चाहिये। जब आधा जल अरथांत्‌ १ प्रस्थ ( १६ 
पल ) रह जाय तब छानकर शीतल होने पर पिछाना चाहिये। 
चिकित्साकलिका में शुण्ठी (सोंठ) के स्थल पर पद्मक पढ़ा है ॥ 


कफप्रधानानुत्क्लछिष्टान्दोषानामागयस्थितान | 


| बुद्ध्वा ज्वरकरान्‌ काले वम्यानां वमनैहरेत्‌ ॥१४५॥ 

ज्वरविशेष में वमन--आमाशय में स्थित कफप्रधान दोष 
यदि ज्वर के हेतु हों और यदि वे दोष उत्क्लिष्ट हों अर्थात्‌ 
उनकी बाहर निकलने की ओर रुचि हो पर निकलते न हों 
तब उचितकाल में वामनीय पुरुषों को वमन कराकर उन 


दोषों का निहरण करें | उत्कलेश का छक्षण सु० शारीर ४ अ० 
में दिया गया है--. 

“उल्क्लिश्यान्नं न निगच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीवने रितम्‌ | 

हृुंदयं पीड्यते चास्य तमुत्कलेशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

. इस संहिता में वामनीय और अवामनीय पुरुषों की गणना 
सिद्धिस्थान द्वितीय अध्याय में की गयी है । वमन औषध प्रायः 
पूर्वाहकाल में पिछायी जाती है । अथवा काछ से रोगी की 
उक्त अबस्था का ही ग्रहण करना चाहिये ॥१४०॥ 

अनुपस्थितदोषाणां वमन॑ तरुणे ज्वरे | - 
हद्रोग इवासमानाहं मोहं च जनयेद्‌ भ्रम ॥१४६॥ 
अन्यथा वमन से हानि---तरुण ज्वर में यह दोष बहिर्नि- 
गमनोन्मुख न हों तो वमन कराने से हृद्गोग, श्वास, आनाह, 
मोह ( मूर्च्छा ) आदि उपद्रव हो जाते हैं। यदि दोष कफ- 
प्रधान न हो, आमाशय स्थित न हो तथा च रोगी अवामनीय 
«हो तो ये उपद्रव हो जाया करते हैं ॥१४३॥ 
सबदेहानुगाः सामा धातुस्था दुःखनिहराः" । 
दोषाः फलेभ्य आमेभ्यः स्व॒रसा इव सात्ययाः ॥१४७॥ 
“सम्पूण देह में व्याप्त घातुओं में स्थित सामदोष को 
निकालना अत्यन्त दुष्कर एवं विनाश का कारण है। जैसे 
कच्चे फल से स्वरस का निकालना अत्यन्त कठिन होता है 
अतएब केवछ उस फल का नाश ही होता है। अभिप्राय यह 
है कि दोष के परिपक्क होने पर ही उसे बाहर निकालने की 
चेष्ा करना उचित है ॥१४७॥ 
बमित॑ छक्वित॑ काले यवागूभिरुपाचरेत्‌ । 
यथास्वोषधसिद्धाभिमण्डपूवोभिरादितः ॥१४८॥ 
अवागुओं. के प्रयोग का विधान--उपयुक्त अवस्थाओं में 
वमन वा लंघन कराने के पश्चात्‌ उपयुक्त काल में (वा अन्न 
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चरकसंहिता 


[ अ० है 


के समय ) प्रारम्म में अपनी अपनी औषधों से साधित मण्ड 
यवागू आदि से चिकित्सा करे। सब्रसे पूर्व मण्ड का सेवन्न 
करावे | इसमें चावल वा चावलों की कणी नहीं होती। यह 
अत्यन्त द्रव होता है। उसके बाद के दिनों में क्रमशः यवागुए, 
घनी देवें | मण्ड प्रस्तुत करने के लिये चावलों की कणी से चौदह 
गुना जल वा क्त्राथ डाछा जाता है । सिद्ध होने पर द्रव भाग 
को मण्ड कहते हैं | सामान्य यवागू के साधन के लिये चावलों 
की कणी से ६ गुना जल वा क्वाथ डालकर पकाया जाता है | 
इसमें द्रव भाग और भक्तकण दोनों होते हैं । दोषहर औषधों 
के क्वाथ से साधन में घडडगपानीय में कही गयी परिभाषा से ही 
क्वाथ को सिद्ध करना चाहिये | कई व्याख्याकार ( चक्रपाणि 
आदि ) “मण्डपूर्वाभिः यवागूमि:” का अर्थ यह करते हैं कि 
प्रथम यवागू के उपरितन द्रवभाग को पिछाकर पश्चात्‌ शेष 
खिला दे । परन्तु यह अथ हृदयग्राही नहीं । सुश्रत उ० अ० 
३३ में कहा है--. हि; 
अन्नकाले हिता पेया यथास्वं पाचनेः कृता? || १४८॥ 
यावज्ज्वरमृदूभावात्षडह वा विचक्षणः । 
तस्या प्रिर्दीप्यते तामिः समिद्धिरिव पावकः ॥|१४८॥ 
जब तक ज्वर मृदु नहीं होता अथवा सामान्यतः छह दिन 
तक मण्डओऔर यवागू का प्रयोग करावे । इसके प्रयोग से जिस 
प्रकार अमि समिधाओं से प्रदी्त होती है, वैसे हो रोगी की 
जठराग्नि भी दीघ्त होती है । ॥१४६॥ 
ताश्व भेषजसंयोगाल्नघुत्वाच्चा प्रिदीपनाः । 
वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणां चानुलोमनाः ॥१४०॥ 
स्वेदनाय द्रवोष्णत्वाद्‌ द्रवत्वात्तटप्रशान्तये । 
आहारभावातल्आणाय सरत्वालह्लांघवाय च ॥१५१९॥ 
ज्वरघ्नो ज्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयामिरादितः । 
ज्वरानुपच रेद्वी मान्‌ 
यबागुओं के...हितकर होने -में हेतु--औषध के संयोग से 
तथा लघु हाने के कारण वे अग्नि को दीप्त करती हैं । वात मूत्र 
पुरीष और दोषों का अनुलोमन करती हैं | द्रव एवं उष्ण होने 
से पसीना छाती हैं । द्रव होने के कारण प्यास को मिटाती हैं | 
आहार होने के कारण प्राण वा बछ को देती हैं । सर होने से 
शरीर में लघुता उत्न्न करती हैं । ज्वर में सात्म्य होने से ज्वर 
को नष्ट करती हैं । 
अतएव बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये कि प्रारम्म में पेयाओं 
द्वारा ज्वरों की चिकित्सा करे ॥ १५०, १५१॥ 
ऋते मद्यसमुत्यथितात्‌ ॥१५२॥ 
मदात्यये मद्यतित्ये श्रोष्मे पित्तकफाधिके । 
ऊध्बंगे रक्‍्तपित्ते च यवागूने हिता ज्वरे ॥१५३॥ 
यवागुओं का ज्वरविशेषों में निषेध--मद्यपात्न से उत्न्न 


जे मडिलतनर अकाज-फ 


ज्यर में यवागुण न देनी चाहिये मदात्यय में जो नित्य मद्य 
पीता है, ग्रीष्म ऋठ में ऊध्वंग रक्तपित्त. में ज्वर होने पर और 
प्रित्तकफप्रधान.- ज्वर में, यवागुए, हितकर नहीं होती । अभिप्राय 
यह है कि जब ज्वर मदात्यय आदि उपयुक्त अबस्थाओं में हो 
तो यवागू देना अह्वितकर होता है, क्‍योंकि वे उस २ अवस्था 
को और भी अधिक बढ़ा देती हैं ॥१५२,१५३॥ 


तत्र “तपणमेवाम्र प्रयोज्यं छाजअक्तुभिः । 
ब्वरापहैः फलरसैयुक्तः समघुशकरम्‌ ॥। १४४ ॥ 
मद्यजन्य आदि ज्वरों में प्रारम्मिक चिकित्सा - इन अव- 
स्थाओं में यवागुओं का प्रयोग न कराकर प्रारम्म में छाजा के 
_ सत्तुओं का ततंग पीने को देना चाहिये | जछ वा द्रव में आलो- 
डित सत्तुओं को तपंण कहते हैं। इस तपंण में म॒थ्वु खांड तथा 
ज्वरनाशक फलों के रस डालने चाहिये ॥ १४४ ॥ 
द्राक्षादाडिमखजूरपियालेः सपरूषकः । 
तर्पणाहँषु कतेव्यं तपण ज्वरशान्तये ॥ १५५॥ 
ज्वरनाशक फछ--जो तपंण कराने के योग्य हों उन्हें ज्वर 
की शान्ति के लिये अंगूर (अथवा किशमिश, मुनका), अनार, 
खजूर, पियाछ, फालसा; इन फढछों के रसों से तपण कराना 
चाहिये। अभिप्राय यह है कि सत्तुओं में इन फलों का रस 
(दोष की विवेचना करके) डालकर रोगी को पिलाना चाहिये | 
ततः सात्म्यबल्पेक्षी भोजयेज्जीणेतपेणम्‌ । 
तनुना मुद्रयूषेण जाब्नछानां रसेन बा॥ १५६॥ « 
तंदनन्तर जब तपंण पच जाय तब सात्म्य तथा बल के 
अनुसार मू>मग-के-पतले यूघ अथवा जाज्ञछ-पशु-पश्षियों के मांस: 
रस के साथ ओदन खिलाव ॥१५६॥ 
अन्नकालेषु चाप्यस्मे विधेयं दन्तधावनम्‌ । 
यो5स्य वकक्‍्त्ररसस्तस्माहिपरीतं प्रियं च यत्‌ ॥१४७॥ 
दातौन का प्रयोग--आहारकालों में रोगी को दातौन भी 
करानी चाहिये | दातौन ऐसा होना चाहिये जिसका रस रोगी 
के सुख के रस से विपरीत हो और रोगी को प्रिय हो ॥१५७॥ 
तद॒स्य मुखवधयद् प्रकांक्षां चान्नपानयोः । 
धत्ते रसावशेषाणाम भिन्नत्वं करोति यत्‌ ॥१४८॥ 
दातौन के छाभ--जो दातौन भिन्न २ रसों का परिज्ञान 
कराती है, वह मुख को स्वच्छ करती है, अन्न पान में अभिलाषा 
को उत्पन्न करती है ॥ १५८ ॥। 
विशोध्य द्रुमशाखाग्रेरास्य॑ प्रक्षाल्य चासकत्‌ । 
मस्त्विज्ञुससमद्याद्ययथाहा रमवाप्नुयात्‌ ॥१४५९॥ 
वृक्षों की शाखाओं के अग्र भाग से अर्थात्‌ दातौन से 
मुख का शोधन करके ओर बारम्बार दोष के अनुसार मस्तु 
(दही का पानी) इक्षुरस ( ईख का रस ) तथा मद्य आदि के 
कवलघारण द्वारा धोकर हितकर आहार करे। रोगी भोजन से 
पूब मुख और दाँतों को उपयुक्त विधान के अनुसार स्वच्छ कर छे। 
गज्ञाधर ने इस श्लोक का यह अथ किया है कि दातौन 
के पश्चात्‌ उष्णजल से मुख को साफ करके मस्तु ईंख का रस 
मद्य तथा (आद्य शब्द से) मूँग का यूष, जाज्ञछ्मांसरस तथा 
शाक आदि व्यञ्ञनों के साथ उचित आहार करें ॥१५६॥ 
पाचन शमनीयं वा कषायं पाययेत्तु तम्‌ । 
ज्वरितं षडहेड्तीते लध्वन्नप्रतिभोजितम्‌ ॥१६०।॥ 
छठे दिन के व्यतीत होने पर जिसने लघु अन्न खाया हो 
उसे आनेवाले दिन पाचन वा शमनीय कषाय पिछावे। जो 
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६३. 
अपक्व आहार, अप॑क्व रस वे। अपक्व दोषों का परिपाक करता 
है उसे पाचन कहते हैं | जो दुष्ट दोषों को बाहर नहीं निका- 
लते और प्रकृतिस्थित दोषों में किसी की द्ृद्धि नहीं करते परन्तु 
प्रकुपित दोषों को साम्यावस्था में लाते हैं, उन्हें शमन कहते हैं। 
ज्वर के प्रारम्म होने के दिवस का परिगणन न करते हुए ही 
सामान्यतः श्छोक में छठे दिन के व्यतीत होने पर ऐसा कहा 
है | यदि ज्वर का प्रारम्म दिन गिना जाय तो सातवें दिन के 
व्यतीत होने पर यह अर्थ होगा । सातवें दिन के व्यतीत होने पर 
आठवें दिन पाचन कषाय वा शमन कषाय पिछावे | यदि दोष 
साम हों और पाचन निरास हो तो शमन कषाय देना 
चाहिये | ज्वर की तरुणता प्रायः सात दिन तक होती है। अते- 
एवं अन्यत्र कहा भी है--- 

“आसस्तरात्र॑ तरुणं ज्वरमाहुमनीषिणः ।? 

तथा च ज्वर की निरामता बताते हुए भी “आठवाँ दिन 
कहा है | सामज्वर में सामान्यतः कषायपान का निषेध सुख्य॑ 
होने से है । अतः आठवें दिन ही कषायपान कराना चाहिये । 
परन्तु यदि लद्ठन यवागूपान आदि द्वारा दोषों का पाक सातवें 
दिन तक न हो तो पाचनकषाय की व्यवस्था करनी होती है । 
जब तक सुलछ्वित के लक्षण प्रकट न हों तब तक लडः-घन कराना 
चाहिये। छड्घन कितने काल तक कराना उचित है इस विषय 
में हारीत ने कहां है-- 

“लद्ठन॑ छड्घनीयानां कुर्यादोषानुरूपत; । 

त्रिराजमेकरात्र वा षडरात्रमथवा ज्वरे ॥ 

एक दिन तीन दिन वा छह दिन लछडघन के काछ की 
मर्यादा है । यदि दोष अत्यधिक साम हो रोगी बलवान हो 
तभी छह दिन तक लछड़घन कराना चाहिये | अन्यथा दोष और 
रोगी के बलानुसार एक दिन वा तीन दिन ही लड्घन होता है 
लंघन के पश्चात्‌ पाचनार्थ मण्ड पेया आदि का विधान है। 
यह छठे दिन तक (ज्वर प्रारम्म दिन की गणना से सातवें दिन 
तक) होता है | तब भी यदि वे दोष न पर्चे तो आठवें दिन 
पाचनकषाय का प्रयोग होगा । अन्यथा शमनीयकषाय का ॥ 

स्तथ्यन्ते न विपच्यन्ते कुबन्ति विषमज्वरम्‌॥ «7 

दोषा बद्धाः कषायेण" स्तम्भित्वात्तरुण ज्वरे ॥१६१॥ 

कृषायनिषेध में हेतु-तरुणज्वर में कषघाय के स्तम्मकारक 
होने से कपाय द्वारा बंधे हुए, दोष देह में जड़वत्‌ स्तब्ध हो जाते 
हैं, पचते नहीं और विषमज्वर को उत्पन्न कर देते हैं ॥१६१॥ 

न* तु कल्पनमुद्िश्य कषायः प्रतिषिध्यते । 

यः कषायः कषायः3 स्यात्स वज्यस्तरुणज्वरे ॥१६२॥ 

कल्पना के उद्देश से कषाय को निषिद्ध नहीं कहा गया | 
परन्तु जो कपराय ( स्वरस आदि कल्पना) कषायरस विशिष्ट हो 


१--कषायरसेनेत्यर्थ:' चक्र: । २--नतु कल्पनमुहिश्येति 
स्वरसकल्कश्ूतशीतफाण्टरूपकल्पनं लक्ष्यीकृत्य, यः कषाय: कषाय 
इति कषायैरामलकादिभिः, कृतः स्वर्सादिख्प: कषायः, स निषि- 
ध्यत इत्यर्थ:” चक्र: | ३--कषायै ग० । 


ही. झ्च 3. न 


द्ट्् चरकसंहिता | अप 
वह नवज्वर में वर्जित है | कई तो सौलह गुना जल से क्‍ इन क्रियाओं से यदि ज्वर्‌ शोन्त न्‌ दे तो > रोगी दर 
चतुथोश अवशिष्ट क्वाथ को भी कषायत्वेन निषिद्ध मानते हैं । | बढ मांस वा अप्नि क्षीण न हुई ही उसे ज्वर की शान्ति 
परन्तु चरक के अपने वचन से यह सिद्ध नहीं होता । वह तो 


लिये विरेच्न दें ||१६८॥ 
कषायरसविशिष्ट किसी भी स्व्रस आदि कल्पना को निषिद्ध 


ज्वरक्षीणस्य न हि6तं बसन॑ न विरेचनम्‌ । 
मानता है | अन्य मत हम पूर्व १३७ श्छोक की व्याख्या में कह काम तु पयसा तस्य निरूदैवा हरेन्मछान्‌ ॥१६६॥ 
चुके हैं | तन्त्रान्तरों के अनुसार क्वाथ के मुख्यमेष॒ज रूप में 


दूध वा निरूह का मलहरणाथ विषय--जो पुरुष ज्वर से 

होने से उसे निषिद्ध माना जा सकता है ॥[१६२॥ धषीण हो गया हो उसे बमन वा विरेश्नन कराना द्वितकर नही। 

यूपैरस्लेरनम्लैवों जाइ्नलेवो रसेहितेः | यदि अभीष् हो तो दूध के प्रयोग से अथवा निरूह बस्तियों 
दाह यावदश्नीयाल्लध्वन्नं ज्वर्शान्तये १६३॥ 


द्वारा मल क्श निहरण करना चाहिये ॥१६६॥ 
ज्वर की शान्ति के लिये दसवें दिन तक ज्वरव्न अनार निरूहो बल्मपन च विज्वरत्व लि 
आदि फलों के रस से खटटे किये हुए अथवा अनम्ल ही हितकर परिपक्वेषु दोपेषु 7 0209 श रे । ने 
मूँग आदि के यूष वा जांगेलमांसरसों के साथ लघु अन्न खिल़ाना है 25 निरूह के “धन को पर हे 2 5 प्रय प्र है 
चाहिये | अमिप्राय यह है कि पूर्वल्ेन...के-पश्चावयवागू-का-| ते लाभ होता हैं वह अरभा दूध हैं कंदी जा चुकी है। ज्यसद 
सेवन और यवागू के पश्चात्‌. मूंग आदि. के...यूव... के साथ... लघु 


दोषों के परिपक्व हो जाने पर प्रयुक्त कराया हुआ निरूह 
भोजन कराना चाहिये । यवाग॒ तक का...विधान-छह-दिल-तक | (अस्थापनबस्ति) बल देता है, अग्नि को दौस करता है, ज्वर 
का है । उसके पश्चात्‌ चार दिन-यूष-वा-मांस--स्स-आदि....के | को हटाता है, हु देता और आहार में रुचि करता है ॥१७०॥ 
साथ ल्घु अन्न का विधान-है: | पूर्व दोष को-.-सामावस्था--थी, पित्त वा कफपित्त वा पित्ताञयगत हरत्‌। ँ 
पुनः पच्यमानावस्था हुई । 'स्र॑सनं, त्रीन्मन्‍्छान्‌ बस्तिह रेस्पक्वाशयस्थितान १७१ 
“आंसप्तरात्र तरुणं ज्वरमाहुमनीषिणः । विरेचन और बस्ति के ठुलनात्मक विपय--लंसन अर्थात्‌ 
सध्य॑ ह ददराज्रन्तु पुराणमत उत्तरम्‌ ॥१ श्३॥ विरेचन पित्ताशय में पित्त वा कफपित्त का हरता है। यहाँ 
अत ऊध्ब' कफे मन्दे बातपित्तोत्तरे ज्वर । भ्छ पित्ताशय से पित्ताशय (59) 9]5602०7) के अतिरिक्त आमा- 
परिपकवेषु दोषेबु सपिष्पानं यथाउमृतम्‌ ॥१६४॥ शय के नीचे का क्षुद्रान्त्र का पूर्व माग-अहणी और छुद्रान्त्र का 
घुतुपान को-व्यम्ध्धा--त दुनन्तर जिस ज्वर में कफ सन्‍द्‌ भी ग्रहण करना चाहिये | 
हो रा जिस ज्वर्‌ में वात, पित्त अथवा बातपित्त प्रधान हों बस्ति पक्‍वाशय में स्थित वात पिच कफ तीनों को हरती 
हक दोषों के का पक जाने पर धृत का पान अमृत के | है। पक्‍्वाशय से बहुधा वृहदन्त्र का ही अहण किया जाता है। 
कि 5 वह म। 22 क्योंकि क्ष॒द्रान्त्रों तक ही प्रायशः अन्न का पूणपाक होता है ॥ 
देशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमरंघितम्‌ । 8 की पित्ते दृढाग्नये । 
नु सर्पि; पाययेद्दे्रः शमनेस्तमुपाच रेतू ॥१६५॥ बस कर व न 
किन ल्यती वे मन ज रूक्षबद्धपुरीषाय प्रद्यादनुवासनम्‌ ॥१७२॥ 
. दस दिन व्यतीत हो जाने पर भी यदि वैद्य यह जाने कि दे ब्वर में कफपित्त के क्षीण 
रोगी को लंघन नहीं कराया गया और कफ प्रधान हो तो घी न के हिल सन्‌ का विषय--पुराने.ज्वर कर कक वित्त के... ॥ ६ 
निज देती) ८ ४ होने पर जिस रोगी को रूखा और कठिन बंधा हुआ वा गाँठ- 
पेछावे | उसकी संशमन औषधों से चिकित्सा करे ॥१६४॥ जम 
बल्लघुर 4 ठप रे दार पाखाना आता हो परन्तु साथ ही जिसकी अग्नि दृढ़ हो 
आल दियान्मासरसेत:च | उसे अनुवासन (स्निग्धबस्ति) दे । अशज्जसंग्रह चि० अ० २ 
बल छल दोषहरं परं तन्च *बलप्रदम्‌ ॥१६६॥ ं 


हे में कहा है-- 
“जब तक देह ,में लघुता न हो तब्र तक मांसरस के साथ 


रे 'प्रक्षीणकफपित्तस्थ त्रिकपृष्ठकटी णहे । 
लघु आहार खिलाबें। बल ही दोषों को नष्ट करने में समर्थ दीसाग्नेबद्शशक्ृतः प्रयुज्ञीतानुवासनम्‌ | 
है । और मांसरस उत्कृष्ट बछजनक है ॥|१६६॥ 


यहाँ पर त्रिक आदि के ग्रहण से कुछ वायु की प्रधानता 
०५४ 2५५०५ बातपित्तोत्तर ज्वस्म्‌ । भी बतायी है #७३रो। 
च्यतद ः 
0 2 0०005 05 पैयसता जयेत्‌ ॥१६७॥ गौरवे शिरसः शूछे विबद्धेष्विन्द्रियेषु च। 
कि न पी आहान्त बैत, | जीणबवरे रंचिकर 'कुवोन्सूपेविरेचनम॥१७३॥ 
डर दल स्थान से व कह कस दोष बचे शिरोविरेचन का विषय---जीणं॑ज्वर में देह के गुरु होने 
द्वारा जले | ।१६७॥ ाउत हो गये हों दूध के प्रयोग | पर, शिर में शक होने पर, इन्द्रियों के विरुद्ध होने पर अर्थात्‌ 
हे ; * | 45 में ९ ९ 
«-. क्रियाभिराम्मिः प्रशम॑ न प्रयाति ; विषयग्रहण में पूणतवा समथ न होने पर शिरोविरेचन (नस्य) 
* अशक्षीणबलमांसाग्नेः श मम व दा ज्वरः | करना चाहिये | यह रुचि को भी करता है। यह वैरेचनिक 
न नर] नस्थ का विषय है | बृद्धवाग्भठट ने तो स्नैहिक और शमन नस्य 
का भी विषय कहा है-- 


१-- सत्र सनस्त्रीन्‌” ग. । 


१--बल हार्ल निग्रहाय दोषाणां बलकृच्च तत्‌” च.। 
त्तदिति मांसरसेनाशन' चक्र: । 


3० ई है 


स्नेहिक॑ शूल्यशिरसो दाहात पित्तनाशनम्‌ ॥॥* 

जब शिर शूज््य सा प्रतीत हो तो स्नैहिक (बूंहण ) 
नस्य देना चाहिये। यदि दाह हो तो पित्तनाशक ( शमन ) 
नस्य देना हितकर है ॥१७३॥ 

अभ्यद्ञांश्र प्रदेहांश्व सस्नेहान सावगाहनान । 

विभज्य * शीतोष्णतया कुर्याज्जीण्ण ज्वरे सिषका।१७७॥ 

अभ्यज़् आदि का विधान-- जीण॑ज्वर में शीतसमुत्थ एवं 
उष्णसमुत्यथ की विवेचना करके अभ्यज्ञ प्रदेह स्नेहन एवं अब- 
साहनों की व्यवस्था करनी चाश्यि | यदि ज्वर शीतसमुत्थ हो 
तो उष्ण अभ्यज्ञ आदि और यदि उदष्णसमुत्थ हो तो शीत 
अभ्ण्ड्ञ आदि कराने चाहिये ।१७४॥॥| 

तैराशु हि शर्म याति बहिसारगंगतो ज्यरः | 

७भन्ते सुखमद्जानि बर्ं वर्णश्व वधेते ॥१८४॥ 

इनके लछाम--इनके द्वारा बाह्ममार्गगत ज्वर शीघ्र शान्त 
हो जाता है। अज्ञों को सुख प्राप्त होता है, बल और वर्ण की वृद्धि 
होती है | रक्त आदि धातुए और त्वचा ये रोग के बाह्य मार्ग 
हैं | तीन प्रकार के रोगों के मार्ग का स्पष्टीकरण सूत्र ११ अ० 
में हो चुका है। अथवा बहिरमागंगत से बहिवंग ज्वर का ग्रहण है। 

धूपनाऊनयोगैश्च यान्ति जी्णज्व॒राः शमसम्‌ । 

त्वडःसात्रशोेषा* येषां च भवत्यागन्तुर॒न्व॒यः ॥१७६॥ 

इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरध्नः सम्प्रकाशितः । 

धूपन आदि का विधानु>-केवल त्वुत्चा में ही जो जीणज्वर 
अवशिष्ट रह गये हे वे धूपन तथा अड्जन के योगों से शान्त हो 
जाते हैं | जिन ज्वरों में आगन्तु अनुबन्ध होता है वे भी घूपन 
एवं अञ्जनों के योग से शान्त हो जाया करते हैं । 

यह ज्वरनाशक फलप्रद चिकित्साक्रैम प्रकाशित कर 
दिया है ॥१७५॥ 

येषां त्वेष क्रमस्तानि द्रव्याण्यूध्यमतः खणु ॥ 5 2 

रक्तग्ाल्यादयः शूस्ताः पुराणाः पष्टिकेः सह 2 

यवाग्बोदनलाज़ाथ ज्वरितानां ज्यरापहाः ॥१७८॥ 

इसके वश्चात्‌ जिनका यह क्रम है उन द्रव्यों को सुनो-- 
ज्यर के रोगी को यवागू ओदन और लाजाओं में प्रयोग के लिये 
ज्वर नाशक पुराने छाल शालि आदि तथा साँठी के चावल 
प्रशस्त माने गये हैं ||१७७,१७८॥ 

लाजपेयां सुखजरां पिप्पछीनागरः श्ताम । 

प्बिज्ज्व्रों उ्यरहरां -छुद्धानल्पाभिराद्तिः ॥१७6॥ मु 

ज्वराक्रान्त पुरुष, जिसको जाठराग्नि अह्य हो प्रारम्भ में 
भूख लगने पर ज्वरनाशक शीघ्र पच जानेबाढी पिप्पछी और 
सोंठ से साधित छाजाओं की पेया को पीवे ॥१७६॥ 

अम्लाभिलाषी तामेव दाडिमाम्छां सनागराम | 

रूष्टविट पैत्तिको घाउथ शीतां मधुयुतां पिबेत्‌ ॥१८०॥ 


चिकित्सितस्थॉनमी ६€ 


! पेया को जिसमें सोंठ डाली गयी है अनार के रस स्रे खद्दा 
करके पीवे। 
“४जिंसे मठ पतछा आता हो अथवा पैत्तिक पुरुष छाजाओं 
की पेया को शीतऊछ करके शहद डालकर पीवे ।|१८०॥ 
पेयां वा रक्तश्ालीनां पाइवबस्तिशिरोरुजि | 
श्वदंष्टाकण्टकारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिवेत्‌ ॥१८१९॥ 
“यदि पारश्वों में, बस्ति में, वा शिर में वेदना हो तो गोखरू 
तथा छोटी कटेरी से साधित रक्तशालि की पेया का पान करे | 
अथवा “बस्तिशिर? से मत्राशय के कृध्वभाग का गअहण करना 
चाहिये ॥१८१॥ है 
ज्वरातिसारी पेयां वा पिजेत्साम्लां श॒तां नरः | 
)एश्मिपर्णीबलाबिल्व॒नागरोत्पलधान्यकेः ॥१८२॥ 

- जैवरातिसार का रोगी पृश्चिपर्णी बछामूल बिल्व (बेलगिरी) 
सोंठ नीछोत्यर् तथा घँनियाँ; इनसे साधित अनार के रस से 
खट्दी की हुईं पेय्रा का पान करे ॥ १८र॥ 

झतां विदारीगन्धायदीपनीं स्वेदनीं नरः | 
कोसी स्वासी च हिक्को च यवागू' ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ 


'ज्वर का रोगी कास श्वास वा हिक्का में विदारीगन्धादिगणर 


सर साधित यवागू को पीवे | बह दोपन तथा पसीना लानेवाली 
है विदारीगन्धादि गण स्वल्यपञ्चमूछ को कहते हैं-- 

विदारिगणन्धां बृहतीं पश्चिपर्णी निदिग्विकाम्‌ | 

विद्याद्विदारीगन्धायं श्वदंष्ट्राप्चसं गणम ॥ 

शाल्पर्णी, बृहती, पृश्चिपर्णी, छोटी कठेरी, गोखरू पढे 
विदारीगन्धाद्यगण है | इसे ही स्वल्पपशञ्चमूछ भी कहते हैं ॥ 

विबद्धवर्चा सयवां पिप्पल्यामलकेः झताम्‌ | 

सर्पिष्मतीं पिबेत्पेयां ज्वरी दोषानुछोम नीम ॥॥१८४॥ 

वर का रोगी, यदि मल अत्यन्त कठिन बँचा हुआ आता 
हो तो प्प्पली और आँवलों से साधित जौ युक्त छाछ शाढि की 
पेया को पीवे | इस पेया में प्रभूत घ्ृुत डाछना चाहिये |. यह 
दोषों का अनुलोमन करती है ॥१८४॥ 

कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेप्पेयां श्लुता ज्वरी । 

स॒द्दीकापिप्पछीमूछचव्यामलकनागरेः ॥१८७५॥ 

यदि कोष्ठबन्ध ( कब्ज ) हो ओऔर पेठ में द्द्‌ हो तो मुनका 
पिष्यलीमूछ, चव्य, आँवछा और सोंठ; इनसे साधित पेया को 
पीवे ॥१८५॥॥ 

पिवेत्सबिल्वां पेयां वा ज्वरे सपरिकर्तिके । 

बलावृ क्ञाम्लकोलाम्लकलज्नीबावनोशताम्‌ ॥१८६॥ 

जब ज्वर में परिकर्तिका (गुदा वा उदर में कतनवत्‌ पांड़ा) 
हो तो बलामूछ, इक्षाम्ल ( चिषांबिछ, तिन्तिडीक ), खदट्ट बेर, 
पृश्षिपर्णी, कण्टकारी; इन से साधित बिल्ब ( बेछूगिरी ) युक्त 
पेया को पीवे | गंगाधर ने बिल्वबू्ण का यवागू्‌ में प्रक्षेप देना 


लिखा है | अथवा बेछगिरी को भी बछामूल आदि क्वाथ्य द््व्यों 


के साथ मिलाकर क्वाथ कर सकते हैं। गंगाधघर ने कछशी से 


जो रोगी अम्लरस का अमिलाषी हो वह उसी छाजाओं की | शारूपर्णी और धावनी से पृश्निपर्णो का ग्रहण किया है ॥१८६॥ 


१ 'शीतोष्णकृतान्‌' च० । २ 'त्वड्मात्रशेषों ग० । 


|] पी जन विज 


१ 'शालबर्णी ग०। 


७७ 
अस्वेदनिद्र॒ सतृष्णातः पिवेत्पेयां सशकराम । 
नागरामलके: सिद्धां घतश्रष्टां ज्वरापहाम ॥१८७॥ 
जिसे पसीना न आता हो, नींद न पड़ती हो, प्यास से 
पीड़ित हो; वह सोंठ और आँवले से. साधित घी में मनी हुई 
पेया में खांड़ डालकर पीवे | यह ज्वर को नष्ट करती है | 
यवागूसाघन क्वाथ से करना हो तो षड॑गपानीय को विधि 
के अनुसार क्वाथ को सिद्धकर यवाग प्रस्तुत करनी चाहिये । 
यदि कल्कसाध्य यवाग हो तो-- 
कषोद्ध वा कणाशुण्ठयो: कल्कद्रव्यस्थ वा पछम्‌। 
विनीय पाचयेद्‌ युकत्यों वारिप्रस्थेन चापराम ॥! 
इस परिभाषा के अनुसार पिप्पली और सोंठ मिलाकर 
आधा कषर अथवा अंन्य कल्क द्वव्यों को १ पल लेकर २ प्रस्थ 
जल डालकर युक्तिपूवक यवागू बनाव। द्रव्य तीन प्रकार के 
हैं। १ तीक्षणवीय, २ मध्यवीय ओर ३ मृदुवीय | पिप्पछी सोंठ 
आदि तीक्ष्ण वीय द्रव्यों के कल्क़ से यदि यवागू बनानी हो तो 
वे द्रव्य मिलाकर आधा कष वा एक कप छेने चाहिये | यदि 
मदुवीय हो तो वे मिलाकर १ पछ परिमाण में लिये जा सकते 
हैं | यदि मध्यवीय हों तो दो कर्ष ले सकते हैं। यदि मृदु और 
तीचुण वीय मिश्रित हों तो वहाँ अपनी बुद्धि से विवेचन करके 
प्रत्यंक द्रव्य की मात्रा निर्धारित करनी होगी । 
ववाथ्य॑ द्रव्याञ्जलि क्ष ण्णं श्रपयित्वा जलाढके | 
पादशेषेण  तेनास्थ यवागूमुपकल्ययेत्‌ ॥ 
यह जो क्वाथसाध्य यवागू के लिये क्वाथ के साधन की 
परिभाषा है, वह रसप्रधान द्वव्यों के लिये है । जैसे पूव कहा 
जा चुका है-- 
सिद्धा वराहनियू हे यवागूबृंहणी मता । 
यहाँ रसप्रधान द्रव्य सूअर के मांस से यवागू सिद्ध करनी 
होती है। ऐसे स्थलों पर ४ पल क्वाथ्य द्रव्य को २ आढक 
जल में पकाकर चतुर्थाश अवशिष्ट रहने दिया जाता है । वीय॑ 
प्रधान द्वव्यों में क्वाथ के लिये घडंगपानीयोक्त परिभाषा का ही 
प्रायशः प्रयोग होता है | वन्दोक्त परिभाषा हम सत्रस्थान २ अ० 
में वराहनियू ह-साध्य यवागू की व्याख्या में लिख चुके हैं। कई 
व्याख्याकार तो यवाग आदि के साधन में द्रव्यों के परिमाण 


५ २ देश के निवासियों के व्यवहार के अनुसार लेने को 
क 


यवाग्रसयूषेषु. रसालापानकादिषु । 

द्रव्यामात्रां प्रयुज्ीत छोकसिद्धां यथाहतः ॥॥ 

अथवा यावता व्याप्तिर्नाति स्थाद्‌ भेषजेन तु! ॥१८७।॥ 

मुदुगान्मसूरांश्थ णकान्‌ कुछत्थान्‌ समकुष्ठकान । 

यूषाथ यूघसात्म्यानां ज्वरितानां प्रकल्पयेत्‌ | १८८॥ 

ज्वर में किन किन द्र॒व्यों से यूष सिद्ध करना चाहिये-- 
भंग, मसूर, चने, कुलत्थ, मोठ; इनका यूष ज्यर के रोगियों को 
जिन्हें यूष सात्म्य हो देना चाहिये । यूष के साधन का प्रकार 
धूत्र० अ० २७ श्छो० २७५ वें श्छोक की व्याख्या में कह 
दिया है ॥१८८॥ 


चैरकसंहिता 


[ अ० | 
पटोलपत्र॑ सफल कुछक॑ पापचेलिकाम । 
ककोटक कठिल्ल च विद्याच्छाक ज्वरे हितम्‌ ॥१८७४॥ 
ज्व॒र में हितकर--पटोलपत्र ( परवल के पत्ते ), पटोलफलछ 
( परवछ ), कुलक ( पटोछमेद अथवा करेला ), पापचेलिका 
( पाठाशाक ), ककॉटक (ककोड़ा), कठिल्लक (लाल पुननवा,, 
इनका शाक ज्वर में हितकर होता है ॥१८६॥ 
छावान्‌ कपिञ्ञलानेणांगश्व को रानुपचक्रकान्‌ । 
कुरज्ञान्‌ कालपुच्छांश्व हरिणान्प्रषतावझशान्‌ ॥।१€०॥ 
प्रदूद्यान्‍्मांससात्म्याय ज्वरिताय ज्वरापहान । 
ईषदम्लाननम्लान्वा रसान्‌ काछे विचक्षणः ॥१६९॥ 
ज्वर में हिंतकर मांस-जन ज्वर के रोगियों को मांस 
साक्ष्य हो उनको छावपक्षी, कपि|ज्जल ( श्वेत तीतर ), एण 
( काछा हरिण ), चकोर, उपचक्रक (चकोर भेद ), कुरंग 
(हरिणभेद, जो न काछा हो न ताम्रवर्ण हो ), कालपुच्छ 
( हरिणभेद--जिसकी पूछ काछी हो ), हरिण (ताम्रवर्ण का), 
प्रघत ( चित्तक हरिण ), शश ( शशक, खरगोश ); इनका मांस 
देना चाहिये । ये ज्वरहर हैँ । इन मांसों से यथाविधि रस 
तय्यार कर ज्वर में मांससात्म्य रोगियों को देना हितकर है। 
मांस रस के साधन का प्रकार सूत्र ० अ० २७ एलोक २७५४ व्याख्या 
में कहा जा चुका है। इन मांसरसों को दोष की विवेचना 
करके थोड़ा खद्दा वा बिना खद्दा किये ही उचित आहारकाछ 
में पीने को देना चाहिये। खट्या करने के लिये ज्वरनाशक 
अम्लफलों (यथा अनार) का रस डाछना चाहिये ॥१६०,१६१॥ 
कुक्कुटांश्व मयुरांत्व तित्तिरिक्रोख्बवरतकान । 
गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिच्चि कित्सकाः।॥। १६२॥ 
लंघनेनानिलबल ज्वरे यद्यधिक भवेत्‌ । 
भिषडस्मात्राविकल्पज्ञों दद्यात्तानपि काछवित्‌ ॥१<३॥ 
कुक्कुट ( मुर्गा ), मोर, तीतर, क्रोड्च तथा वर्तक पक्षियों 
के मांस के गुरुतथा गरम होने के कारण कई चिकित्सक ज्वर 
में प्रयोग कराने को अच्छा नहीं समझते | परन्तु यदि ज्वर में 
लंघन कराने से वायु का बल अधिक बढ़ जाय तो काछ तथा 
मात्रा के विकल्पों कोजाननेवाला चिकित्सक इनका भी प्रयोग 
करावे ॥ १६२, १६३॥। 
मॉम्बु चानुपानाथ तृषिताय प्रदापयेत्‌ | 
म॒द्य वा मद्यसात्म्याय यथादोषं॑ यथाबलरूम्‌ ॥१८४॥ 
> अनपानक्रम--यदि रोगी को प्यास हो तो उपयुक्त आहार 
से अनपान के तौर पर उष्ण जछ पिल्ाना चाहिये। परन्तु जो 
पुरुष मद्यसात्य हो उसके दोष तथा रोगी के बल के अनुरूप 
मद्य के अन॒पान की व्यवस्था होनी चाहिये। मद्योत्थ ज्वर में 
उष्ण जल का निषेध पूव इसी अ०» में कर आये हैं | तन्त्रान्तर 
में कहा है-- 
पज्बरे पिबेदनुष्णाम्श्ु मद्रसात्म्यस्तु थो्‌ भवेत्‌ । 
तस्में दोषबलं दृष्ठा युक्‍त्या मद्य॑ विधीयते ॥[१६४॥ 
रूष्णस्निग्यमध रकषायांध्य नवज्वबरे । 
आहारान दोषपक्त्यथ' प्रायशः परिवर्जयेत्‌ ॥१€५॥| 


आ० ३ ] 


अनुपानक्र मः सिद्धो ज्वरघ्नः संप्रकाशितः । 

नवज्वर में दोषों के पाचन के लिये गुरु उष्ण स्विग्व मधुर 
तथा कषायरस द्रव्यों का आहार प्रायश$ नहीं करना चाहिये | 

यह ज्वरनाशक छामकर अनुपानक्रम बता दिया है ।१६५। 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यन्ते कषाया ज्वरनाशना: ॥१6६॥ 

१पाक्यं शीतकषायं वा मुस्तपपंटक पिबेत्‌ | 

सनागरं पर्पटक॑ पिबेद्दा सदुराल्भम्‌ ॥१6७॥ 

किराततिक्तक मुस्तं गुड्ड्ची विश्वभेषजम्‌ । 

पाठामुशीरं सोदीच्य॑ पिबेद्वा ज्वरशान्तये ॥१6€८॥ 

इसके पश्चात्‌ ज्वरनाशक- कष्राय कहे जायँगे--१ मोथा, 
पित्तपापड़ा । २--अथवा सोंठ, पित्तपापड़ा। ३--पित्तपापड़ा, 
दुराल्भा। ४--अथवा चिरायता, मोथा, गिलोय, सोंठ । ४- 
पाठा (पाढ़), उशीर ( ख़स ), उदीच्य (गन्धबाला); इन पाँचों 
योगों का क्वाथ वा शीतकषाय ज्वर की शान्ति के लिये रोगी 
पीवे | अष्टाज्जसंग्रह चि० आ० १ में ये योग सड्यहीत हैं-- 

'मुस्तया पपरट युक्त शुण्य्बा दुःस्पशयापि वा | 

पाक्यं शीतकषायं वा पाठोशीरं सबालकम्‌ ॥ 

पिवेत्तद्नच् भूनिम्बगुडूचीमुस्तनागरम! ॥। 

जेज्जट के अनुसार प्रथम योग केवल पित्तज्बर में, द्विती- 
ययोग पित्तप्रधान ज्वर में, तृतीय योग मन्दाग्नियुक्त पित्तकफ- 
प्रधान ज्वर में, चत॒र्थयोग शीतप्राय - ज्वर में और पदञ्चमयोग 
दाहप्रधान ज्वर में प्रयोग करना चाहिये। कई व्याख्याकार 
पाँचों योगों को सब ज्वरों में ही देने को कहते हैं । 

जतूकर्ण ने उक्त चतुर्थ और पश्चम योग में एक ही योग 
स्वीकार किया है। चिरायता, मोथा, गिलोय, सोंठ, पाढ़ा, खस, 


 गन्धबाला; इन सात द्व॒व्यों का एक ही योग कहा है। इस 


योग का अन्यत्र नाम पाठाससप्तक भी है। पित्तप्रधान पित्तकफ- 
ज्बर में इसके प्रयोग की व्यवस्था है। मूलपाठ में यहाँ कोई 
व्यवच्छेदक शब्द आचाय ने नहीं कहा व्यवहार सें ये योग 
भिन्न भिन्न भी और मिलाकर एक रूप में भी प्रयुक्त होते हें । 
अष्टाज्गसंग्रहकार ने तो इन्हें भिन्न भिन्न ही पढ़ा है। जेज्जट 
आदि व्याख्याकारों ने भी दो योग स्वीकार करके व्याख्या की 
है | चिरायता, मोथा, गिलोय, सोंठ, इन चार द्रव्यों से कहे गये 
चतुर्थयोग का नाम चातुर्मद्र मी है। शिवदास ने इस योग 
को कफप्रधान कफपित्तज्वर में देने को कहा है । 

गह्लाधर ने ये तीन योग ही माने हैं | प्रथम योग पूववत्‌ ही 
है । द्वितीययोग सोंठ पित्तपापड़ा और दुरालभा से होता है और 
ततीययोग चिरायता आदि सात द्रव्यों का ( पाठासप्तक ) है। 
प्रथम योग को पित्ताधिक कफवातानुबन्ध ज्वर में देने को कहता 
है और शेष दो योगों को सब ज्वरों में ॥१६६-१६५॥ 

ज्वरध्ना दीपनाश्रेते कषाया दोषपाचनाः । 

तृष्णारुचिप्रशमना मुखवेरस्यनाञझनाः ॥१९6॥ 


ये कषाय ज्वरनाशक, दीपन, दोष का परिपाक करनेवाले, 


तृष्णा अरुचि को शान्त करनेवाले ओर मुख की विरसता को 
हटानेवाले हैं ॥१६६॥ 


१ 'पाक्यमिति पूतम्‌” चक्र: । 


चिकित्सितस्थानम्‌ ७१ 


पटोर्ल सारिबा मुस्तं पाठा कडुकरोहिणी । ०८ 

कलिड्भकाः पटोल्स्य पत्र कट्ुकरोहिणी ॥२५००॥ 

निम्बः पटोलस्थिफछा मसद्दीकामस्तवत्सकाः । 

किराततिक्तमस्ृता चन्दन विश्वभेषजम्‌ ॥॥२०१॥ 

गुड्च्यामछक सुस्तमघेइ्छोकसमापनः | 

कषायाः शमयन्त्याशु पन्न पद्नविधावज्वरान्‌ ॥२०२॥ 
| सन्‍्ततं सतताम्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकान्‌ । 

१४ पाँच कष्राय-१ पटोलपत्र, सारिवा, मोथा, पाढ़ा, कटुकी । 
२ इन्द्रजो, पटोलपत्र, कठुकी | ३ नीम की छालऊ, पटोलपन्न, 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुनक्का, मोथा, इन्द्रजो । ४ चिरायता, 
गिलोय, ढ्यछचन्दन, सोंठ । ५ गिलोय, आंवला, मोथा। | ये 
आधे श्छेक में पूर्ण होनेवाले पाँच कषाय क्रमशः सनन्‍्तत सतत 
अन्येय्रुष्क वृतीयक चत॒थंक पाँचों प्रकार के ज्वरों को शीघ्र 
शान्त करते हैं |२००-२०२॥ े 

वत्सकारग्वधं पाठां षड्ग्न्थां कटुरोहिणीम्‌।॥॥२०३॥ 

मूर्वा सातिविषां निम्ब॑ पटोलं धन्वयासकम्‌ । 

बचां मुस्तमुशीराणि मधुक त्रिफलां बछाम्‌ ॥२०४॥ 

पाक्यं- शीतकषायं वा पिबेज्ज्वरहरं नरः । 

वत्सकादि--ज्यर का रोगी इन्द्रजो, अमल्तास, पाढ़, श्वेत- 
बचा, कटुकी, मूर्वामूठ, अतीस, नीम की छाल, पटोलपत्र, धन्व- 
य.स ( घमासा ), लाल्वचा, मोथा, खस, मुलहठी, हरड़, 
बहेड़ा, आँवछा, बलामूल; इन का क्वाथ अथवा शीतकषाय 
पीवे । यह ज्वरनाशक है। कई व्याख्याकार एक योग न मा[न- 
कर तीन योग मानते हैं। कटुकीपयन्त प्रथमयोग घन्वयासपयन्त 
द्वितीययोग और बलामूलपर्यन्त तृतीययोग ||२०३,२०४॥ 

मधूकसुस्तमृठीकाकाश्मयोणि परूषकम्‌ ॥२०५॥ 

त्रायमाणमुशाराणि त्रिफलां कद्धरोहिणंम । 

पीत्वा निशिस्थितं जन्तुज्वेराच्छीघ्रं विमुच्यते ॥२०३॥ 

मधूकादिहिम-- महुवे के फूछ, मोथा, उनका, गाम्मारों, 
फाल्सा, त्रायमाणा, खस, हरड़, बहेड़ा, आँवला, कटुकी; इन्हें 
कूटकर जल में मिगो दें । रातमर भीगा रहने दें । प्रातः काल 
छानकर पीवें | इसके प्रयोग से मनुष्य ज्वर से शीघ्र छूट जाता 
है | यह हिम सम्पूर्ण ज्वरों को नष्ट करता है। अष्टाज्नसंग्रह चि० 
अआ० १ में भी-- 

“धूकपुष्पम्द्गीकात्रायमाणापरूषकम्‌ | 

सोशीरतिक्ता त्रिफला काश्मय कल्पयेद्धिमम्‌ । 

कषायं त॑ पिबन्‌ काले ज्वरान्‌ सर्वानपोहति ॥|२०५,२०६॥ 

बृहत्यो ब॒त्सक मुस्तं देवदारु महौषधम्‌। 

कोलवल्छी च योगोज्यं सन्निपातज्वरापहः ॥२०७॥ 

सन्निपातज्वरनाशककधाय --दोनों बृहती ( छोटी कटेरी, 
बड़ी कटेरी अथवा बृहत्फला बृहती और चणकफला बृहती ), 
इन्द्रजो, मोथा, देवदारु, सोंठ, कोलबल्ली ( चव्य ); यह कषा- 
ययोग सन्निपातज्वर का नाशक है ॥२०७॥ 

*जात्यामलकमुस्तानि तद्॒द्धन्वववासकम्‌ । 

१ अत्र जातीशब्देन जातिपल्‍लवा ग्राह्या' चक्र: ॥ 


ञऑर्ष 5 ३: नं 440७ है 
२ चरकसंहिता [ अ"१ 
विबद्धदोषी ज्वरितः कपाय॑ सगुड पिवेत्‌ ॥२०८॥ . 3 झ्वराः कषायेब मनेलइ्ननेल्घुभोजनेः ॥९१४५॥ ४ 


जात्यादिकषाय---चमेली के पत्ते, आँवला, मोथा, धमासा; । 
इनका क्काथ, सन्निपातब्वर का नाशक है। ज्वर का रोगी जिसमें 
दोष विबद्ध हों-रुके हुए हों, वह क्राथ में गुड का प्रक्षेप देकर 
पोवे | गुड क्राथ से चतुर्थाश डाछा जाता है ॥२०८)॥ 
त्रिफला त्रायमाणां च झद्गीकां कटुरोहिणीम । 
पित्तइलेष्मह रस्व्वेष कषायो ह्यानुछोमिकः ॥२०८॥ 
त्रिवृताशक रायुक्तः पित्तश्लेष्मज्वरापहः । 
त्रिफछादिकषघाय--्रिफला, त्रायमाणा, मुनक्का, कटुकी; 
यह क्वाथ पित्तकफ को हरता है। अतः इस क्वाथ को पित्तकफ- 
ज्वर में प्रयोग करना चाहिये | परन्तु यदि पित्तकफज्वर में अति 
मलबद्धता हो तो इसी क्वाथ को छानकर खाँड का प्रक्षेप देकर 
पिछावें । यह पित्तश्लेष्मज्वर के नाश के साथ-साथ अनुलोमन 
मी करता है ॥२०६॥ 
झटी पुष्करमूलं च व्यात्री श्न्गी हुरालभा ॥२१०॥ 
गुड्चीं नागर पाठा किरात॑ कट्ठरोहिणी । 
एप शटयादिको वर्गः सन्निपातज्वरापहः ॥२९१॥ 
कासहदुग्रहपाश्वोर्तिइवासतन्द्रासु शस्यते । 
शाटबादिवग--शटी ( कचूर ) पुष्करमूल ( पोहकरमूल ), 
छोटी कटेरी, काकड़ासिंगी, दुराहभा, गिढोय, सॉठ, पाठा, 
चिरायता, कटुको; यह शब्यादिवग सन्निपात ज्वर को नष्ट करता 
है | यह खाँसी, हृद्अह ( हृदय में वेदना ), प।श्वशूछ, श्वास 
तथा तन्द्रा होने पर हितकर होता है। अभिप्राय यह है कि 
जब कास आदि छक्षण विद्यमान हों तब सन्निपातज्वर में इस 
शटयादिवर्ग के कषाय का प्रयोग करना चाहिये।|२१०,२११॥ 
ब्हत्यौ पुष्कर भार्गी जटी खब्ली दुराडभा ॥२१२७ 
वत्सकस्य च बीजानि पटो्ं कट्ुरोहिणी | 
बहत्यादि्गणः प्रोक्तः सन्निपातज्यरापहः ॥२१३॥ 
कासादिषु च सबषु दद्यात्सोपद्रवेषु च । 
बृहत्यादिगण--दोनों बृहती (छोटी कठेरी और बड़ी 
कटेरी ), पुष्करमूछ, भारज्ञी, कचूर, काकड़ासिंगी, दुराल्भा 
(धन्वयास, धमासा), इन्द्रजो, पटोलपत्र, कटुकी; यह बृहत्यादि- 
गण सन्निपातज्बर को नष्ट करता है | इसे उपद्रवों से युक्त कास 
आदि खब रोगों में दें सकते हैं ॥२१२,२१३॥ 
कषायाश्वथ यवाग्वश्व पिपासाज्वरनाशनाः ॥२१४॥ 
निर्दिष्टा भेषजाध्याये भिषक्तानपि योजयेत्‌ । 
पिपासा एबं ज्वर को करनेवाले कपाय और यवागुएं भेष- 
जाध्याय में कही जा चुकी हैं । वेद्य को चाहिये कि उनका भी 
विवेचनापूवंक प्रयोग कराये । भेषजाध्याय से भेषजचतुष्क 
लिया जाता है| सूत्रस्थान के प्रारम्भ के चार अध्यायों के समु- 
दाय को मेषजचठ॒ष्क कहते हैं। सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय 
पड्विरेवनशताश्रितीय में तृष्णानिग्रह और ज्वरहर ( सूत्र० 
स्था० अ० ४ में श्लोक ३६ ) दस २ कपाय कहे हैं। अपा- 
मार्गतण्डुलीय नामक यूत्रस्थान के द्वितीय अध्याय में यवागुएं 
कही हैं ॥२१४॥ 


रूक्षस्य ये न ञाम्यन्ति सपिस्तेषां भिषर्जितम्‌ । 

जो ब्वर कघायपान वमन छट्ठन (उपवास) और छघु भोजनों 
से रूक्ष-देह रोगी के शान्त नहीं होते उनकी औषध घी है २१४ 

रूक्षं तेजो ज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च ॥२१९६॥ 

यः स्यादनुबलो धातुः '"स्नेहसाध्यः स वानिल: । 

घी का प्रयोग क्‍यों .हितकर है-ज्वरोत्रादक तेज रूश्व होता 
है। उस तेज द्वारा रोगी का देह रूक्ष हो जा तेज द्वारा रोगी का देह रूक्ष हो जाता है | रुक्ष होने 
के कारण जो धात॒ पश्चात्‌ बलवान हो जाता है वह वायु स्नेह- 


साध्य है । अर्थात्‌ स्नेह से नष्ट होता है । अतः घी का भ्रयोग 


हितकर है । घी के प्रयोग का काल पूर्व कहा जा चुका है ।२१६॥ 
कषायाः सब एवबेते सर्पिषा सह योजिताः ॥२१०॥ 
प्रयोज्या ज्वर॒शान्त्यथैमग्निसंधुक्षणाः शिवराः । 
ऊपर कहे गये सब कपषाय उचित अवस्या में ज्वर की 

शान्ति के छिये थी के साथ प्रयोग कराने चाहिये। ये प्रयोग 

अग्नि को उद्दीघ्र करेंगे, अतएवं हितकर होंगे | चक्रपाणि आदि - 
कषायों से घृत को सिद्धकर वह घृत प्रयोग करना चाहिये-ऐेसा 

तात्पय निकालते हैं ॥२१७॥ 
पिप्पल्यश्चन्दनं मुस्तमुशीरं कटुरोहिणी ॥२१८॥ 
कलिब्जकस्तामछकी सारिवाउतिविषा स्थिरा | 
द्राक्षामलकबिल्वानि त्रायमाणा निद्ग्धिका।।२१६॥ 
सिद्धमेतेघृतं सद्यो जीणेज्वरमपोह॒ति । 
क्षय कासं शिरः शूल पाइवशूल हलीमकम ।२२०॥ 
अंसाभितापमरिनि च॑ विषमं सन्नियच्छति । 
पिप्पल्यादिघुत--पिप्पली, छालचन्दन, मोथा, खस, कड॒को, 

इन्द्रजी, भुई आँवला, सारिवा (अनन्तमूल) अतीस, शाल्पर्णी, 

मुनका, आंबला, बेल की छाल, त्रायमाणा, छोटी कटेरी; इनसे 
सिद्ध किया हुआ घी ज्षीत्र ज्वर को नष्ट करता है। क्षय, कास, 
शिरोवेदना पाश्वशूछ, हलीमक, अंसामिताप और विषम अध्नि 
को हटता है | इस घी के साधन मैं-- 

थयत्राधिकरणनोक्तिगणे स्यात्स्नेहसंविधो । 

तत्रेव कल्कनियहविष्येते स्नेहवेदिना |॥ 

इस परिभाषा के अनुसार घृतका पाक केवल पिप्पछी आदि 
के कल्क से किया जाता है। चक्रपाणि ने चिकित्सासंग्रह में 
कहा भी है-- 

“एतद्ाक्यबलेनैव कल्कसाध्यपरं घृतमू! । 

जहाँ पर साधनार्थ घृत का प्रमाण नहीं कहा होता वहाँ 
सामान्यतः अन्तः प्रयोग के लिये २ प्रस्थ घी लिया जाता है- 

अनिर्दिष्टप्रमाणानां स्नेहानां प्रस्थ इष्यते ।? 

अतः गव्यघृत २ प्रस्थ (१२ पछ) | कल्कार्थ-पिप्पली आदि 
द्रव्य मिलित १ शराव (८ पछ) पाकार्थ जल ८ प्रस्थ | घृतपाक 
विधि से घी को पकाव | सामान्यतः स्नेहपाक का विधान निम्न है- 

ध्रथमे मृच्छेनं स्नेहः क्वाथो देयो द्वितीयके । 


१ 'स्नेहवष्य: च०। 
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कल्कद्र व्यं ततीये च गन्धद्रव्यं तथा परे ॥ 
क्रमेण विधिवत्याच्यं मन्‍्दमन्दामिना मिषक्‌। 
निर्मल निजलं तैलं तदा सिद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥? 
सब से पूब स्नेह का मूच्छेन किया जाता है | मूच्छुन द्वारा 
स्नेह का आमदोष हट जाता है और उसमें उत्तम वर्ण एवं 
सुगन्ध का आविर्भाव होता है। घी का मूच्छुन निम्नप्रकार 
से होता है --- 
धथ्याधात्रीबिभीतैजलधररजनीमात॒लुज्ञद्गववेश्च 
द्रव्येरेति: समस्‍्तेः पलकपरिमितेमन्द्मन्दानलेन । 
आज्यप्रस्थं बिफेन॑ परिचपलगतं मूच्छयेद्रेद्यव्य- 
स्तस्मादामोपदोष॑ हरति च सकल वीयवत्सोख्यदायि' 
प्रथम २ प्रस्थ घृत अग्नि पर गरम करें। जब झागरहित 
हो जाय तो नीचे उतार ले और शीतल होने पर हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, मोथा, हलदी, इनका कल्क, विजोरे का रस; प्रत्येक 
१ पल परिमाण में लेकर, ८ प्रस्थ जल में आलोडित कर घी 
में डाल दे' | पुनः अग्नि पर रख मन्द सन्द आँच से पकांव | 
जब थोड़ा सा जल शेष रह जाय तो नीचे उतार ले | 
मूर््छापाक के पश्चात_क्वाथ आदि से पाक किया जाता 
है | क्वाथ से पकाने के अनन्तर कल्कद्रव्यों से पाक होता है । 
यदि गन्धाथद्रव्य हों तो उनका सबसे पीछे पाक किया जाता है। 
गंगाधर “यत्राधिकरणेनोक्ति: इत्यादि परिभाषा की दूसरी 
व्याख्या करता है और वह इसी परिभाषा के अनुसार कल्क 
और क्वाथ दोनों के साथ पाक करने को कहता है। वह इस 
परिभाषा का अर्थ यह करता है कि जहाँ औषधों के अधिकरण 
ग्रन्थ में स्नेह के विधान में जिस गण अर्थात साधन द्रब्यों के 
समह में कल्क और क्वाथ स्वरस आदि की युक्ति न हो वहाँ 
उसी साधन द्वव्यों के समूह से कल्क और क्वाथ दोनों का ग्रहण 
करना चाहिये | अतः पिप्पल्यादिश्वुत को मी पिप्पछी आदि के 
कल्क और इन्हीं के क्वाथ दोनों से सिद्ध करना चाहिये । 
कई व्याख्याकार इसी परिभाषा का अथ यह करते हैं जहाँ 
स्नेह के विधान में अधिकरण द्वारा ( सप्तम्यन्त ) उक्ति हो वहाँ 
कल्क और क्वाथ दोनों से और जहाँ करण द्वारा (तृतीयान्त) 
उक्ति हो वहाँ केवल कल्क द्वारा पाक होना चाहिये ट/ जैसे यदि 
कहा जाय कि शस्य्ादिगण में घी पकाओ तो वहाँ शब्यादि- 
गण का क्वाथ और शब्यादिगण का कह्क दोनों लेने चाहिये। 
परन्तु यदि यह कहा जाय कि शब्यादिगण से घी पकाओ तो 
वहाँ शस्यादिगण का केवढ कल्क लिया जायगा । इस व्याख्या 
के अनुसार मी यह घृत कल्क द्वारा ही पकाया जायगा। क्योंकि 
यहाँ पर 'सिद्धमेतैब्ु त॑! में करण द्वारा पाक का निर्देश है। 
तीसरी व्याख्या उसी परिभाषा की इस प्रकार है--स्नेह 
प्रकरण में जहाँ पर अचारयों' अथवा संग्रहकर्ताओं ने किसी गण! 
का निर्देश किया हो वहाँ क्वाथ और कल्क के अनिद्देश में 
उसी गण की औषधियों से स्नेहपाक करने के लिये क्वाथ और 
कल्क दोनों वैय्यार करने चाहिये | परन्तु यदि औषधों का नाम 
पृथक्‌ २ लिया हो और उन्हें गणविशेषत्वेन न कहा हो और वे 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


७३ 
किसी गणविशेष की औषध हों तो वहाँ केवल कल्क द्वारा ही 
पाक करना चाहिये | इस व्याख्या के अनुसार भी यह घृत कल्क 
द्वारा ही पकाया जाना चाहिये । यही आजकल मान्य मानी 
गयी है | चिकित्साकलिका सें भी इस घत का विधान है, वहाँ 
स्पष्ट ही कल्क से पाक करने को कहा है-- 

“कृष्णातामलकीघन प्रतिविषा सिंही स्थिरा मा रिवा- 

विश्वोशीरकलिज्ञबिल्वकटकात्रायन्तिकाचन्दनेः | 

सद्राक्षामलछकाग्निभि) पिचुमितैः प्रस्थं पच्चेत्सर्पिष: 

कासश्वासहलीमकारुचिवमीगुल्मज्वरध्न॑ नृणाम! 

इसमें सोंठ और चित्रक दो द्रव्य अधिक हैं और छोटी 
कटेरी के स्थल पर बड़ी कटेरी का पाठ है। यहाँ प्रत्येक द्रव्य 

को एक कष परिमाण में लेने को कहा है। मिलकर कल्क १६ 
कर्ष (४ पल १ कष ) होता है। यह चिकित्साकलिकोक्त योग 
सुश्रुतोक्त योग के अनुसार कहा है। परन्तु सुश्रुत में भी कल्क 
क्वाथ का अनिदंश है। और न ही वहाँ प्रमाण दिया है-- 

“पिप्पल्यतिविषाद्राक्षासा रिवाबिल्वचन्द ने: । 

कटुकेन्द्रयवोशी रसिंहीतामलकीघनेः |॥ 

त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वभेबजचित्रकैः | 

पकवमेतैघ्रृ त॑ पीत॑ विजित्य विषमाग्निताम्‌ ॥ 

जीणंज्वरशिरःशूलगुल्मो दरहली मकम्‌ । 

क्षयकासं ससन्‍्तापं पाश्वशूछानपास्यति' ॥ 

हमने सामान्य विधान के अनुसार कल्क़ १ शराव प्रि- 
माण में छेने को कहा है। यही अन्य व्याख्याकारों का मत है | 
अथवा शिश्चाय के अनुसार प्रत्येक कल्कद्रव्य को हे कष 
परिमाण में छेना चाहिये | इस घत को किसी तन्‍त्रान्तर में दूध 
से भी पकाने का विधान है। चक्रदत्त के ज्वर चि० में कहा है- 

पिप्पल्याग्रमिदं क्वावि तन्‍त्रे क्षीरेण पच्यते ॥* 

यदि दूध के साथ पिप्पल्यादिघत को सिद्ध करना हो तो 
दूध घी से चोगुना लेना चाहिये। दूध गौ का ही उत्तम होता 

है। आधुनिक मात्रा-आधा तोलछा ॥२१८--२२०॥ 

वासां गुडूचीं त्रिफलां त्रायमाणां यवासकम्‌ ॥२२१॥ 
पक्त्वा तेन कषायेण पयसा हिंगुणेन च । 
पिप्पलीमुस्तम्द्वीका चन्दनोत्पलनागरेः ॥२२२॥ 
कल्कोकृतैश्च विपचेदूतं घ॒तंजीणज्वरापहम्‌ । 
जासाघृत-बासामूछत्वक्‌ ( अड्डसे की जड़ का छिलका ) 
गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंबला, त्रायमाणा, यवासक (जवासा) 
इनके ढुगुने क्वाथ से और ढुगुने गव्य दुग्ध से पकाकर पिप्पली, 
मोथा, मनका, छाछ्चन्द्न, नीलकमल, सोंठ; इनके कल्क से 
पकावे । यह घ॒ृत जीणज्वर को नष्ट करता है। मात्रा--आधा 
तोछा । इसके साधन में क्‍्वाथ आदि का प्रमाण इस प्रकार 
है | गव्यध॒त २ प्रस्थ । वासामूल्त्वक्‌ आदि द्रव्यों का क्वाथ 

४ प्रस्थ | गोदुग्घ ४ प्रस्थ | पिप्पठी आदि कल्कद्ग॒व्य मिलाकर 
१ शराव। क्वाथ के लिये वासामूलत्वक्‌ आदि क्वाथ ब्रब्यों 
को मिलाकर २ प्रस्थ परिमाण में लें। १६ प्रस्थ जल में डालकर 
काढ़ा करें । जब चतुर्थोश (४ प्रस्थ ) रह जाय तो उतार 
कर छान हे । 
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इस योग में 'द्विगुणेनः यह 'कप्रायेग/ और “पयसा” दोनों 
का विशेषण है, अतः क्वाथ और दूध घी से ढुगुने लिये जाते हैं। 
परन्तु अन्य व्याख्याकार इसी को दूसरी प्रकार कहते हैं । 
वे कहते हैं कि-- 
पञ्मप्रमृति यत्र स्युद्रवाणि स्नेहसंविधो । 
तत्र स्नेहसमान्याहुरबाक्‌ स्याच्च चतुगुंणम्‌ ॥! 
इस परिमाषा के अनुसार यह बात है कि पाँच से कम 
द्रव होने पर घी की अपेक्षा मिल्तिद्रव चतुगुण लिया जाता 
है । अतः 'द्विगुणेन' को केवछ 'पयसा? का विशेषण मानने पर 
भी क्‍्वाथ द्विगुण ही लेना सद्भत है। क्योंकि इस प्रकार क्वाथ 
और दूध मिलाकर घी से चौगुने होते हैं । जो परिभाषा में कहे 
गये “अर्वाक्‌ स्थाच् चतुगुंणम! से पाँच से कम द्रवों के होने 


पर प्रत्येक द्रव का चौगुना लेना मानते हैं-बे वासामूलत्वक्‌ 


आदि का क्वाथ घी से चौगुना (८ प्रस्थ) ही लेते हैं और दूध 
को चूंकि दुगुना लेने को कहा है, अतः ४ प्रस्थ ही लेते हैं । 
सुशुत उ० अ० ३६ में भी यंह योग पढ़ा हे, पर वहाँ दूध से पाक 
करने को नहीं कहा | उस पठित योग में तो समान्य स्नेहसाथन 
की परिभाषा के अनुसार क्वाथ चोौगुना ही लिया जायगा | 

गुड़चीजिफलावासात्रायमाणायवासकैः | 

क्व्थितर्विधिवत्पक्वमेतें: कल्ककृतें: समें; | 

द्राक्षामागधिकाम्मोदनागरोत्यछचन्द ने: 

पीत॑ सर्पि; क्षयश्वासकासजीणज्वरान्‌ जयेत्‌” | २२२॥ 

बढ्वां श्वदृष्ट्रा बहती कलसीं घावर्ी स्थिराम्‌ ।|२२३॥ 

निम्ब॑ पटक मुस्तं त्रायमार्णा दुरालभाम्‌ । 

कृत्वा कपाय॑ पेष्याथ दद्यात्तामछकीं शटीम्‌ ॥२२४॥ 

द्राक्षां पुष्करमुछ च मेदमामछूकानि च । 

घृतं पयइुच तत्सिद्धूं सर्पिज्वेरहरं परम ॥२२४५॥ 

क्षयकासशिरःशूलपाश्वशूछांसता पनुत्‌ । 

बुलाद्घुत--गौ का घी २ प्रस्थ| दूध २ प्रस्थ | क्वाथाथ 
बलामूछ, गोखरू, बृहती, कण्टकारी, प्ृश्चिपर्णी, शाल्पर्णी, 
नीम की छाछ, पित्तपापड़ा, मोथा, त्रायमाणा, दुराछमा; इनका 
क्वाथ ८ प्रस्थ । कल्कार्थ--भुई आंवला, कचूर, मुनका, 
पुष्करमूछ, मेदा, आंवले; सब मिलाकर १ शराव। यथाविधि 
घृत पाक कर । मात्रा--आधातोला | 

क्वाथ रा लिये बढछामूछ आदि द्रव्य ४ प्रस्थ लेकर ३२ 
प्रसथ जल में पकावे । जब ८ प्रस्थ शेष बचे तो उतार छे । 
दूध का प्रमाण-- 

्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत्‌ |! 

के अनुसार २ प्रस्थ लिया अष्टांगसंग्रह में + 
की व्याख्या में इन्दु का भी ह बम समर न 

चक्रपाणि पूर्वोक्त घुत के साहचर्य 
क्वाथ और दूध का प्रमाण छेने को हम ले 
मत में दोनों ही पृथक्‌ धी से दुगुने (& प्रस्थ लय जमे 
त्च हिये मेँ 
प्राहिये । सुश्रुत चि० अ० ३६ में-.. 

कलशीबृहतीद्राक्षात्रायन्तीनिंग्बगोक्षुरे: । 

बलापपटकाम्भोदशालपर्णीयवासके) || 


चरकसंहिता 
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पक्वरमुत्क्रथिते; सर्पि; कल्कैरेमि। समन्वितें: | 
शटीतामलकी भार्गमि दाकतकपोष्करेः ॥ 
क्षीरद्विगुणसंयुक्त जीर्णज्वरमपोहति | 
शिर/पाश्व रुजाकासक्षयप्रशमनं परम | 
इसमें क्वाध्य द्वव्यों में द्वान्‍्षा अधिक है और पेष्य द्रव्य 

में द्राक्षा ओर आमलक न पढ़कर भार्गी और कतक ( निर्मछ ) 

पढ़े हैं | यहाँ पर घी से दुगुना दूध लेने को कहा है। अत; 
पाँच द्रबों से कम अर्थात्‌ चार क्‍्वाथ को घी से दुगुना छेते 
हैं | चक्रपाणि को भी इसी प्रमाण में यहाँ दूध और क्वाथ का 
लेना अभीष्ठट है। पाँच से कम द्रव्यों में जो प्रत्येक द्रव्य को 
चतु॒गुंण लेते हैं, वे सुश्रुतोक्त पाठ के अनुसार मी इस योग में 
क्वाथ को चत॒गुंण ही लेते हैं । ; 

यह घृत ज्वरको हरता है । क्षय, कास, शिरोवेदना, पाश्वे- 

शूछ यथा अंसताप को हटाता है ॥२२३--२२५॥ 


.ैछवरिश्यों बहुदोपेस्य ऊध्वे चाधश्च बुद्धिमान ॥ 


दद्यात्संशोधनं काछे कल्पे यद्गुपदेद्यते । 

जिन ज्वर के रोगियों में दोष की मात्रा बल्डुत अधिक हो, 
उन्हें उचित काल में ऊपर और नीचे का संशोधन अर्थाव्‌ 
वमन और विरेचन कराना चाहिये | संशोधनों का कल्पस्थान 
में उपदेश होगा। काछ का सामान्य निर्देश पूव ( सूत्र ० 
अ० २५ श्लोक ३६ ) कर आये हैं-- 

क्रियाभिराभिः प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वरः | 

अक्षीणबलमांसाग्ने:ः शमयेत्त॑ विरेचनेः ॥ 

इसमें विरेचन से वमन और विरेचन दोनों का ग्रहण 
है | कल्पस्थान प्रथम अध्याय में कहा भी जायगा-- 

'तत्र दोपहरणमृध्व॑भागं वमनसंज्ञ, अधोमागं विरेचन- 
संज्ञकं, उभयं वा शरीरमलविरेच नसंज्ञां लभते ।! 

सदन पिप्पछीभिवाँ कलिंगैमंघुकेव वा ॥२२७॥ 

युक्तमुष्णाम्बुना पेयं वमन॑ ज्वरशान्तये । 

क्षौद्राम्बुना रसेनेक्षो रथवा छवणाम्बुना ॥२२८॥ 

ज्वरे प्रच्छदेन॑ शस्तं मद्येवी तपणेन वा। 

बमन के योग--मैनफल पिप्पछी अथवा इन्द्रजी, अथवा 
मुलहठी के साथ गरम जल के अनुपान से ज्वर की शान्ति के 
लिये वर्मनाथ देना चाहिये । वमनार्थ मैनफल की मात्रा १॥ 
मासे तक है। कफ की प्रबलता में पिप्पली के साथ, पित्त में 
इन्द्रजो के साथ, दाह में मुछहठी के साथ, मंनफल को दिया 
जाता है। इसी प्रकार अनुपान केतौर पर मधु का शरबत 
अथवा गन्ने का रस अथवा छबणोदक अथवा मद्र या तपण 
( जलालोडित सत्तू ) का दोष और रोगी के बलाबछ के अनु- 
सार वमनाथ्थ प्रयोग कराना चाहिये। बुद्धवाग्मठ ने चि. अ« 
२ में कहा है-- 

्त्ं शाम्यूत्येबमपि चेज्ज्व २; कुबीत शोधनम्‌ । 

शोधनाहंस्य वमन प्रागुक्त तस्य योजयेत्‌ ॥ 

आमाशथगते दोषे बलिन) पालयन्‌ बलम्‌। 

शकरामाक्षिकाम्मोमिदाहिकृष्णोल्वणे ज्वरे |! २२७, २२८॥ 

सृद्दीकामछकानां वा रस "प्रस्कन्दनं पिबेत्‌ ॥॥१२९॥ 


१ “प्रच्छदन! ग० । 


आ० ३ ] 
रसमामलकानां वा घृतश्रृष्ट ज्वरापहम्‌ | 
लिल्याद्दा त्रेबृतं चूण संयुक्त मधुसर्पिषा |२३०॥ 
पिवेद्वा क्षोद्रमासाद्य" सच्चृत॑ त्रिफलारसम । 
आरग्वधं वा पयसा म॒द्गीकानां रसेन वा॥२३१॥ 
त्रिवृर्तां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिबेत्‌ । 
ज्वराह्रिमुच्यते पीत्वा मृद्वीकासिः सहाभयाम्‌ ॥२३२॥ 
पयोउलुपानमुष्णं वा पीत्वा द्राक्षारसं नरः । 
विरेचनके योग--अथवा यदि विरेचन आवश्यक हो तो 
अंगूर का रस ( वा मुनक्के का क्वाथ ) और आंबलों का रस 
मिल्गकर रोगी पीवे | इनका एथक्‌ प्थक्‌ भी उपयोग किया जा 
सकता है अथवा आंबलों के रस को घी में भजनकर प्रयोग 
कराने से ज्वर नष्ट होता है । अथवा मधु और घी के साथ 
निसोत के चुण को चाटना चाहिये। अथवा त्रिफला के रस में 
मधु और घी मिलाकर पीवे | अथवा अमल्तास को दूध के साथ 
अथवा अंगूर के रस वा मुनक्के के क्वाथ के साथ पीबे | अथवा 
ज्वर का रोगी त्रिद्॒ता ( निसोत ) वा त्रायमणा के चूर्ण को 
दूध के साथ पीवें | हरड़ के चूर्ण को मुनक्के के क्वाथ के साथ 
पीने से रोगी ज्वर से छूट जाता है। अथवा मुनक्का और हरड़ 
के चूर्ण को जल के साथ पीना चाहिये | अथवा ज्वर से छुटकारा 
पाने के लिये विरेचनाथ अंगूरों का रस पीकर ऊपर से उष्ण 
जल पी जाय |२२६-२३२॥ 
कासाछवासाच्छिरःशूलात्पाश्वेशूलछाब्षिरज्बरात्‌ ।२३३। 
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूलम्वतं पयः । 
पञ्चमूलीपय्र--छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शाल्पर्णी, पश्नि- 
१र्णी, गोखरू; इस छुद्रपडचमूछ से यथाविधि साधित दूर को 
पीने से ज्वर का रोगी कास, श्वास, शिर ःशूल, पाश्वशूछ, प्रति- 
श्याय ( जुकाम ); इनसे छूट जाता है । क्षीरपाक का विधान 


द्रव्यादश्गुणं क्षीरं क्षीरात्तोय चतुगुणम्‌ । 


क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीर॒पाके त्वयं विधिः ॥॥ 

यदि प्रमाण का निर्देश न हो तो सामान्यतः औषध से 
आठगुना दूध और दूध से चारगुना जछ डालकर पकाना चा- 
हिये । जब जल उड़ जाय और दूध रह जाय तो उतार छे और 
छान लें । यह दूध को सिद्ध करने की विधि है। इस परिभाषा 
के अनुसार क्ुद्रपच्चमूल २तोले, दूध १६ तोला, जल ६४ तोला 
लेकर पकावे । संस्कृत होने परछान रे। वातपित्त का नाशक 
होने से यहाँ स्वल्प पज्चमूल लिया है | क्योंकि दूध का काल 
बताते हुए पूर्व कहा जा चुका है 

“दाहतृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तर ज्वरम्‌ । 

बद्धप्रच्युतदोष॑ वा निराम॑ पयसा जयेत्‌ ॥! 

गल्लाधर पशञ्ममूल से बृहत्यञ्चमूल का ग्रहण करता है २३३ 

एरण्डमूलोत्क्वथितं उ्बरात्सपरिकर्तिकात्‌ ॥२३४॥ 

पयो विमुच्यते पीत्वा तद्गदूबिल्वशलछाटुमिः । 

यदि ज्वर में परिकर्तिका भी साथ हो तो एरण्डमूल अथवा 
बेलगिरी से यथाविधि साधित दूध पीना चाहिये ॥२३४॥ 


१ क्षौद्रमावाष्य”ः ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


७५ 
त्रिकण्टकबाव्याघीगुडनागरसाधितम्‌ ॥२३५॥ 
वर्चोमूत्रविबन्धध्न॑ शोफज्वरहरं पयः । 
त्रिकण्टकाद्य पय--गोखरू, बलामूल, छोटी कटेरी, गुड़, 
सोंठ; इनसे साधित गौ का दूध मल्बन्ध और मूत्रबन्ध को नष्ट 
करता है। शोथ और ज्वर को हरता है । इसमें गुड़ को छोड़कर 
शेष द्रव्यों के कल्क से यथाविधि दूध को सिद्ध करना चाहिये। 
पश्चात्‌ वस्त्र से छानकर गुड़ डालकर रोगी पीवे ॥ 
सनागर समृद्वीक सघृतक्षोद्रशकरम्‌ ॥२३६॥ 
खत पयः सखजूरं पिपासञ्व रनाशनमू । 
नागराद्यपप--सोंठ, मुनक्का, खर्जर; इनके कल्क से यथा- 
विधि साधित दूध में गौ का धी मधु और खांड मिलाकर पिपासा 
( प्यास ) ओर ज्वर के नाश के लिये पिछाना चाहिये । दूध के 
शीतल होने पर ही मधु को डाछना चाहिये ॥२३६॥ 
चतुगुणेनाम्भसा वा खत॑ ज्वरहरं पयः ॥२३७॥ 
धारोष्णं वा पयः सद्यो वातपित्तज्बरं जयेत्‌। 
चौगुने जल से सिद्ध किया हुआ दूध ज्वर को हरता है। 
अथवा धारोष्ण ( ताजा दुहते ही जो स्वभावतः उष्ण होता है ) 
दूध शीत्र ही वातपित्तज्वर को शानन्‍्त करता है ॥२३७॥॥ 
जीणेज्बराणां सर्वेषां पयः प्रशमनं परम ॥२३८॥ 
पेयं तदुष्णं शीत॑ वा यथास्बं भेषजः खतम्‌ । 
सब जीणज्वरों-को-शान्त-करने-में...दूध... उत्कृष्ट है। उसे 
यथा-दोष औषधों से यथाविधि संस्कृत कर गरम वा शीत 
पीना चाहिये ॥२३८॥। 
प्रयोजयेज्ज्वरहराजन्निरूहान्‌ साइुवासनान्‌ ॥२३७॥ 
पक्ब्राशयगते दोषे वचयन्ते ये च सिद्धिषु। 
निरूद्-ओर-अनुबपसन-के-प्रयोग-की-अवस्था- जब दोष 
पक्वाशयगत हों तो सिद्धिस्थान में कहेजानेवाले ज्वरमाशक 
निरूह और अनुवासनों का प्रयोग करना चाहिये ॥२३६॥ 
पटोला रिष्टपत्राणि सोञी रख्व॒तुरब्गुछूः ।२७०॥ 
हीवेर रोहिणीं तिक्तो खश्वदंष्ट्रा मदनानि च | 
स्थिरा बछा च॒ तत्सव पयस्यर्धोदके ख्तम्‌ ॥२०१॥ 
क्षीरावशेष॑ नियूहं संयुक्त मधुसर्पिषा । 
कल्केमदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च्‌ ॥२४१५॥ 
वत्सकस्य च संयुक्त बस्ति दद्याज्वरापहम्‌ | 
शुद्ध मार्गे हते दोषे विग्रसन्नेषु धातुषु ॥२२३॥ 
गतान्नशूलो लष्बज्ञः सद्यो भवति विज्व॒रः | 
-पंटोछाग्रवस्ति-- परवल के पत्ते, 
गन्धबाल के 5 
दूध अवशिष्ट रह जाय और ड है. कं पक 
छान ले। मधु और घी मित्य दे । है अंक 2 5 
हठी, इन्द्रजी का कल्क डाएें हे १३३३ मौथों, प्पली, मुल- 
नह है. स्‍क डाल यह वस्तिज्वर को नष्ट करती है। 
दर कल पर, दोष निकल जाने पर, धातुओं के 
में दोपिदाकों पर पुरुष ज्वररहित हो जाता है । अक्षों 
की लघु की. जाता रहता है और वह ५० देह 
रता है । इनका प्रमाण थान 


ह 


में कहे जानेवाले वचनों के अनुसार लेना चाहिये। अष्टाज्ञ- 
संग्रह में इस योग की टीका करते हुए. इन्दु 'अर्धोदके पयसि' 
से दूध में बराबर का जल डालने को कहता है। वह कहता हे 
कि क्वाध्य द्रव्यों से आठ गुना दूध डालकर उतना ही जल 
डाल दे | चक्रपाणि का भी अभिप्राय यही है कि दूध के समान 
ही जल डाला जाय। गल्ञाघर २ भाग दूध में १ भाग जढ 
डालने का पक्षपाती है ॥२४०-२४३॥ 
आरग्वधमुजञ्ीराणि "मदनस्य फछानि च ॥२४४॥ 
चतस्त्र: पर्णिनीश्चेब नियूहमुपकल्पयेत्‌ । 
प्रियज्ुमेंदन मुस्तं श़ताह्य मधुयष्टिका ॥२४५॥ 
कल्कः सर्पिगु डः क्षोद्रं ज्वरघ्नो बस्तिरुत्तमः । 
आरमग्वधाद्यवस्ति-- अमछतास, खस, मेनफल, चारों पर्णियां 
( शाल्पर्णी, पृश्निपर्णी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी ) इनका क्वाथ 
बनावें | इस क्वाथ में प्रियक्न, मेनफछ, मोथा, सोया, मुलहठी; 
इनका कल्क डाले | घी, गुड़ ओर शहद मिलावे | यह ज्वर- 
नाशक उत्तम बस्ति है। अष्टाद्धसंग्रह चि० अ० २ में यह योग 
पढ़ा है, पर वहाँ क्वाध्य द्रव्यों में मुहह॒ठी अधिक है। उसके 
अनुसार पाठ इस प्रकार होना चाहिये-- 
आरूधमुशीराणि मधुक॑ मदनानि च! 
अष्टाज्गसंग्रह में--- 
चतख्; पर्णिनी्यड्टीफलोशीरनपद्ुमान्‌ 
क्वाथयेत्कल्कयेद्रष्टीशताह्मफलिनीफलम्‌ | 
भस्ते च बस्तिः सगुडक्षौद्रसर्पिज्वरापह:? ॥|२४४,२४५॥ 
गुडड्चों त्रायसार्णा च चन्दन सधुक वृषम्‌ ॥२४६॥ 
स्थिरां बलां पश्निपर्णी मदन चेति साधयेत्‌ । 
जस जाइलमांसस्य रसेन सहित॑ भिषक्‌ ॥२४७॥ 
पिप्पलीफलमुस्तानां कल्केन मधुकस्य च |. 
ईंघत्सलबर्णं युकत्या निरूहं मधुसर्पिषा ॥२४८॥ 
ज्वरभ्रश्मनं दद्याद्‌ बल्स्वेदरुचिप्रदम्‌ । 
गुद्डच्यादिनिरूह--गिलोय, ज्रायमाण, चन्दन, मुलहटठी, 
अह्सा, शाल्पर्णी, बलामूल, पृश्निपर्णी, मेनफल; इनका क्वाथ 
सिद्ध करे | इस क्वाथ में जाडुगल मांस का रस और पिप्पली, 
हा मोथा, हक इनका कल्‍्क डाले | युक्तिपूर्वक थोड़ा 
पन्‍्धानमक और मधु एवं घी मिलाकर निरूह बस्ति दें । 
5 जयर को शान्त करती है, बल्प्रद है, पसीना छाती है और 
रुचि उत्नन्न करती है। अष्टाडगसंग्रह में गिछोय आदि क्वाधथ्य 
द्व्यों के साथ ही जाडइुगल मांसे डालकर क्वाथ करने को कहा 
| इसके अनुसार पृथक्‌ मांसरस का साधन नहीं करना । 
नत्रायमाणामृतायडीमदनांशुमतीद्ये: | 
५ आप 
सबलाचन्दनबृषेर्जाडगलेश्र मृगद्विजैः ॥ 
क्वाथे छते क्षिपेत्पिष्टवा फलयष्टीकशाधनम | 
स सद्यो ज्वरहा बस्तिः साज्यक्षोद्रोडल्पसैन्धब३! |[२४८॥ 
जीब॒न्ती मधुक मेदां पिप्पीं मरिच॑ बचाम्‌ |२४६॥ 
ऋद्धि रास्नां बलां विहव॑ शतपुष्पा शतावरीम । 
पिट्ठा क्षीर जल सर्पिस्तेलं च विपचेड्धिघक्‌ ॥२५०॥ 


आलनुवासनिक स्नेहमेतदिव्याज्ज्वरापहम्‌ । 


१०5- मधुक॑ मधुराणि च! च० । 


चरकसंहिता 


[ अ० ३ 

जीवन्त्याद्यनुवासन-जी वन्ती, मुंडहटी, मे दा, पिप्पली, काली 
मिच, वच, ऋद्धि, रास्ना, बछा, सोंठ, सोया, शताबर; इनके 
कल्क से दूध जल घी तिलतेल; इन्हें एकत्र पकाबे। जब स्नेह 
सिद्ध हो जाय तो उससे अनुवासन करे | यह आनुवासनिकबस्ति 
ज्वर को नष्ट करती है । अश्ज्जसंग्रह के अनुसार दूध, जल, घी 
और तिल तैल; ये चारों समान परिमाण में लेने चाहिये। कल्क 
द्रव्य स्नेह ( घी और तिलतैल मिलित ) से चत॒र्थाश | " 
और गडगाधर के अनुसार सामान्य स्नेहसाधनविधि से स्नेह के 
समान दूध और तिग्रुना जल और चत॒र्थाश कल्क डालकर 
पाक करना चाहिये | क्‍योंकि दो द्रव यदि हों तो वे मिलाकर 
स्नेह से चतुर्गुण होने चाहिये, इस पक्ष को मानते हैं और यतः 
द्रवान्तर का योग होने पर ६ध स्नेह के समान लिया जाता है 
अत; स्नेहसम दूध डालकर तिगुना जल डालते हैं । इस प्रकार ये 
दोनों द्रव स्नेहसे चौगुने हो जाते हँ। अष्टाछगसंग्रह चि, अ. २ मैं-- 

“जीवन्ती मदन मेदां पिप्पीं मधुक वचाम्‌। 

ऋद्धि रास्नां बल्यं बिल्व॑ शतपुष्पां शतावरीमू | 

पिट्ठा क्षीरं जल सर्पिस्तैल चैकत्र साधितम्‌ । 

ज्वरेडनुवासन कुर्यात्तथा स्नेह यथामछम! ॥ 

इस अष्टाडगसुग्रहोक्त पाठ के अनुसार “मरिच! के स्थल 
पर मदन! पाठ होना चाहिये। गडगाधर ने भी मदन! ही 
पढ़ा है । तथा च दोष के अनुसार यमक में से एक की मात्रा 
कम और एक की अधिक भी ले सकते हैं। अर्थात्‌ यदि दो 
प्रस्थ यमक हो तो एक एक प्रस्थ लेने की अपेक्षा दोष के अनु- 
सार एक आधा प्रस्थ और दूसरा १॥ प्रस्थ आदि लिया जा 
सकता है ||२४६--२५०॥ 

पटोछविचुमद भ्यां गुद्डच्या मधुकेन च ॥२११॥ 

मदनश्व श्वतः स्नेहो ज्वरध्नमनुवासनम्‌ । 

पटोछाद्र अनुवासन--पटोल्पत्र, नीम के पत्ते, गिलछोय, 
मुल्हठी, मेनफछ, इनसे यथाविधि साधित स्नेह के अनुवासन 
से ज्वर नष्ट होता है ॥२५१॥ 

चन्दनागुरुकाइमयपटोलमघुकोत्पछे! ॥२४२॥ 

सिद्ध: स्नेहो ज्वरहरः स्नेहवस्तिः प्रयुज्यते । 

चन्दनाद्य अनुवासन--चन्दन, अगर, गाम्मारी, पटोलपत्र 
मुल्हठो, नीछोत्यछ; इनसे सिद्ध स्नेह अनुवासन विधिसे प्रयोग 
कराने पर ज्वर को हरता है ||२५२॥। 

यदुक्‍त॑ भेषजाध्याये बिमाने रोगभेषजे ॥२५३॥ 

शिरोविरेचनं कुयोयुक्तिज्ञस्तज्ज्यरापहम्‌ । ५ 

जो भेषजाध्याय में कहा गया है और जो विमान-स्थान मैं 
रोग भेषज में कहा है, ज्वरनाशक वह २ शिरोबिरेचन युक्ति 
को जाननेवाला वैद्य करावे। भेषजाध्याय से सूत्रस्थान के पूर्व 
चार अध्याय लिये जाते हैं, अपामार्गतण्डुलीय नामक द्वितीय 
अध्याय में शीष्रविरेचन के प्रयोग कहे हैं | विमानस्थान के 
रोगभिषग्जितीय नामक आठव अध्याय के अन्त में शिरोविरेचन 
द्रव्य कहे हैं | शिरोविरेचन का सूत्र० अ० २५ में 'गौरवे शिरसः 
शुल्े! इत्यादि द्वारा कहा जा चुका है ॥ 


कम बल बल कल कल मल लि 


'यज्च नावनिक तंल॑ याश्व भ्राग्यूमवर्तयः ॥२४५४॥ 
मात्राशितीये निर्दिष्टाः प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि । 
पूव सूत्रस्थान के मातन्राशितीय नामक,पश्चम अध्याय में जो 
नावनिकतेल (अणुतैल--सू०अ ०५एछो ०६४ पर) और शिरो- 
विरेचनाथ धूमवत्ति (सू०आ०४श्लो०२३) कही है, वह भी ज्वरों 
में प्रयोग करानी चाहिये ||२५४॥ शऔ 
अभ्यड्वांश्व प्रदेहांश्व परिषेकांश्य कारयेत्‌ ॥२४५॥ ४ | ऐ 
यथा भिछाषं ज्ञीतोष्णं विभज्य द्विविधं ज्वरम | 
दोनों प्रकार के ज्वरों को शीत और उष्ण भेद से विभक्त 
करके रोगी की अभिलाषा के अनुसार अभ्यज्र, प्रदेह (लेप) और 
परिषेक एवं अवगाहन आदि करावे | यदि शीतज्वर हो तो 
उप्ण अभ्यज्ञ आदि, यदि उष्णज्वर हो तो शीत अभ्यज्ञ आदि 
कराने चाहिये | शीतज्वर का रोगी उष्ण में प्रीति रखता है 
और उष्णज्बर का रोगी शीत में प्रीति रखता है ॥२५४-२५५॥ 
सहस्रधौतसर्पियाँ तेलं वा चन्दनादिकम्‌ ॥२५६॥ 
दाहज्वरप्रशमनं दुद्यादभ्यव्जनं भिषक्‌ । 
दाहज्वर में-सहस्रधौत (हजार बार घोया हुआ) घी अथवा 
चन्दनादितेल का अभ्यज्ञ कराना चाहिये। सहस्रधोत से ही 
शतधौत का भी ग्रहण कर लेना चाहिये। इनको ग्ाल्शि से ज्वर 
का दाह नष्ट होता है ॥२५६॥ 
अथ चन्दनाथं तेल्मुपदेच््यामः--चन्दनशलेयभद्र श्रि- 
यकाछानुसायकालीयकपदापद्यकोशीरसारिवामधुकप्रपोंड- 
रीकनागपुष्पोदीच्यवन्यपद्योत्पठनलिनकुमुदसोग 3 न्धिक पु- 
ण्डरीकशतपत्रबिसम्ृणालशालूकशेबालकशेरुकानन्ताकुञ् - 
कारीज्षुदभशर्नलशालि मूलजम्बूबवेत्रवेतस बानी रगुन्द्राककु- 
भाशनाइवकण्णस्यन्दनवातपोथज्ञाठताल्धवतिनिञशखदिर - 
कदरकद॒म्बकाइमयफलसजे श्नक्षबटकपीतनो दुम्ब रा खत्थ - 
न्यग्रोधधातकीदूवत्कटकश् ज्ञाटकम अ्जिष्ठाज्यो तिष्मती पु - 
घ्करबीजक्रोश्चादनबद्रीकी विदारकदछासंवत का रिष्रशतप- 
खा ग। 
बाश्वतकुम्सिकाशताबरीश्रीपर्णी श्रावणी महा श्रावणी रोहिणी - 
शीतपाक्योद्नपाकीकाछाबलापयस्याविदारीजीवकषेभक - 
छुद्रमहामेदामधुरष्यप्रोक्तात॒णशुन्यमोच रसाट रूषकबकुछ - 
कुटजपटोलनिम्बशाल्मदीनारिकेलखजूरखद्वीकाप्रियालप्ि - 
यह्लुधन्वनात्मगुप्तामधुकानामन्येषां च शीतवीयोणां यथा- 
छाभमोषधीनां कषाय॑ कारयेतू; तेन कषायेण द्विगुणितपयसा 
तेषामेव च कल्केन कषायाध॑मातन्रमृद्वग्निना साधयेत्तेले, 
एतत्तेल सद्योदाहज्बरमपनय ति; एतेरेव चौषधेः सुःछदणपिष्ट 
सुशोत प्रदेहं कारयेत्‌ , एतेरेब च ख्तशीत॑ सलिलिमवगा- 
हपरिषेकाथ प्रयुज्जीत ॥२५७॥ ७९ 
अब हम ख़न्दनागतैछ का उपदेश करेंगे--चन्दन, शेलेय 
(छेल्छरीला), भद्रश्रिय (श्वेतचन्दन), काछानुसाय (तगर), 
१ यच्च नावनिक तैलमित्यणुतैलम्‌” चक्र: । २--सहख्रशब्दो 
विपुलवचन: तेन अनेकधा धौतमित्यर्थ: सूचित:” चक्र: । ३--बल्य' 
गे. ४ वर्द इति गद्भाधरों न पठति। 


चिकित्सिंतस्थानमै 


3] 
कालीयक (पीतकाष्ठट चन्दन), पद्मा (भार्गी), पद्मक (पदद्माख), 
उशीर (खस), सारिवा (अनन्तमूल), मधुक (मुलहठी), प्रपौण्ड- 
रीक (पुण्डरीककाष्ठ), नागपुष्प (नागकेसर), उदीच्य (बालक ', 
वन्य (मोथा अथवा वाराहीकन्द', पद्म (ईषत्‌ श्वेत क्षुद्रकमल), 
उत्पल (ईंषन्नील ह्षुद्रकमछ), नलिन (ईषत्‌ छाछ क्षुद्रकरछ), 
कुसुद, सोगन्धिक (नीला कमल), पुण्डरीक (श्वेत कमल), 
शतपत्र (छालकमछ), विस (कमलनाछ), मुणाल (कमलद॒ण्ड), 
शादूक (कमल आदि के कन्द), शेवाल (जलनीली-जो जल 
पर हरे २ रंग की छा जाती हैं), कसेरू, अनन्ता (दुराल्भा), 
कुशा की जड़, काश की जड़, ईख की जड़, दर्भ (दाभ की 
जड़), शर (सरकण्डा वा सरपत) की जड़, नलमूछ (नड़ की 
जड़), शालि की जड़, जामुन, बेत्र (बेत), वेतस, वानीर (जल 
वेतस) गुन्द्रा (तृणमेद), कक्ुम (अजुन), अशन (पीतशाछ) 
अश्वकण् (शाल्भद), स्पन्दन (नीमबृक्ष अथवा तिनन्‍्दुक) वात- 
पोथ (पछाश, ढाक), शालू, ताल (ताड़), धव, तिनिश, खदिर 
(खेर), कदर (श्वेत खेर), कदम्ब (कदम), गाम्मारी का फल, 
सर्ज (जिसकी गोंद राल होती है), प्छक्ष (पछखन), वट (बरगद- 
जिसमें प्ररोह व जटाये न हो), कपीतन (शिरीप अथवा आम्रा- 
तक), उदुम्बर (गूलर), पीपछ, न्यग्रोध (वह बरगद जिसकी 
बहुत सी जठाये छटकती है), धातकी (घायक फूल), दूब, इत्कटक 
(तृणविशेष) सिंघाड़ा, मझ्ञीठ, ज्योतिष्मती (मालकब्ननी), पुष्कर- 
बीज (कमलबीज), क्रौद्यादन (खिरनो अथवा छोटे कसेरू), बेर, 
कोविदार (श्वेतकचनार), केला, संवर्तक (बहेड़ा), अरिष्ट 
(नीम), शतपर्वा (हवेत दूब) श्वेतकुम्मिका (काष्ठ पाटला) 
शतावर, ओपमरण (गाम्मीरा की छाछ), श्रावणी (म॒ुण्डी), महा- 
श्रावणी (मुण्डीमेद) रोहिणी (कठ्धकी), शतपाको (गन्धदूर्वा 
अथवा बलामेद ), ओदनपाकी (नील जिण्टी), काछा 
( नलिका सुगन्धिद्रव्य ), बलामूठ, पयस्या (क्षीर काकोली ), 
विदारीकन्द, जीवक, ऋषभक, छुद्रसहा (मुद्गपर्णी), मेंदा, 
महामे दा, मधुरा (काकोली), ऋष्यग्रोक्ता (अतिबला), तृणशूत्त्य 
(कतका केवड़ा), मोचरस (सेमल की गोंद), अडूसा, बकुछ 
(मोछसिरी), कुटज (कुडा), पटोल्पत्न, नीम, सेमछ को जड़, 
नारियल, खजूर, म॒नका, प्रियाल (पियाल-चिरोंजी) प्रियंगु, 
धन्वन, आत्मगुप्ता (कौंच), मधुक (मुलहठी); इन और अन्य 
शीतद्गव्यों का जो प्राप्त हो सके लेकर क्वाथ करे, इस क्वाथ से 

जा ले भें कर री बट न डे 
तथा मैल से दुगुने दूध से और इन्हीं द्रव्यों के कल्क से तिलतेल 
को मन्द आँच से सिद्ध करे। तेछ क्वाथ से आधे प्रमाण में 
होना चाहिये | यह तेल शीघ्र दाहज्वर को दूर करता है। 

इन्हीं औषधों को बारीक पीसकर अत्यन्त शीतल प्रदेह कर- 
बावे | इन्हें ही काढ़कर ठण्डा होने पर उस जलसे अवगाहन 
वा परिषिचन में प्रयोग कराना चाहिये । 

तैलपाक में तिलतैल २ प्रस्थ (३२ पल हो) तो चन्दन 
आदि का क्वाथ ४ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ और कल्क १ शराब 
(८ पछ) होना चाहिये ॥२५७॥ 


््ट चरकसंहिता [ | न] 


। प् बा व 
| सद्यारनालक्षीरसोबीरद्धिध्रृतसलिल्सेकावगाहाश्च शीतानि चान्नपानानि की वेनोमि व हा 
» . सद्योदाहज्वरमपनयन्ति शीतस्पशत्वादिति। २४ वायवश्चन्द्रपादाइच रा आर : ॥7% 
। मद्य, आरनाछ, क्षीर, (दूध), सौबीर (जो वा गेहूँ से सन्धित हे 73 डा सी हल बे हि 
.._ धान्यासव), दही, घी तथा जल का परिषेक ओर अबगाह शीघ्र रा की शीत है ठ 
..._ द्वाहज्वर को नष्ट करता है, क्योंकि ये स्पश में शीत हैं ।२५८। | संग्रह चि० अ० २ मैं-- लि 
| भवन्ति चात्र। वल्लकीम॒धुरं गीत॑ चन्द्रिका हम्यमस्तकम्‌ । 
| दे रन्ति दाहं हाराश्र हरिचन्दनशीतलाः | 
। पौष्करेघु सुशीतेघु पद्मोत्पलदलेषु च। है न्दानिलोडत्ताः कुल्यासलिलमालिनः | 
. कहाराणां च पत्रेषु क्षोमेषु विमलेष चे ॥२५७॥ दाह मन्दानिलोडूत्ताः कुल्यास 
चन्द्नोद्कशीते हे र्दि हे ऐ चलत्प्रबालाजुलिमिस्तजयन्ति महाद्रुमाः | 
१ हिसार बुसि से सम कक के 5 वाचः शिशूनामव्यक्ता योषितों मदनातुराः । 
टी घाराग्रहेडपि था ॥९६०॥ दाह निर्मत्सयन्त्याशु सजनानां च सूद्धताः |। 
यम); पद, (इंपत/शवेत -छुद्कमछ) उत्पकछ रुचिभेदानुरोधेन नानाशक्तिसमन्वितः | 
|... िपत नीलवर्ण छुद्धकमछ) तथा कह्नार (कुमुद) के अत्यन्त दाहशीतज्वरहरः कान्ताकान्ताह्नसन्नमः । 
| शीतल पत्तों पर अथवा चन्दन के जल के सिश्नन से शीतल हुए दाहशीतव्युपशमे तास्ततोडपनयेत्पुनः || २६५॥॥ य 
॥ निर्मल क्षोमबस्त्रों *र अत्यन्त शीतछ वा बफ से शीतल किये अथोष्णाभिप्रायिणां ब्वस्तानामभ्यज्ञादीलुपक्रमानुप- 
| पा से सिक्त कमरे में .अथवा शीतल धारागह (जिस कमरे | देद्यामः-अगुरुकुष्ठठगरपत्रनलद्शलेयकध्यामकह रेणुका - 
ही > जल के फुहारे हों) में दाह से पीडित पुरुष सुख से | स्थोणेयकक्षेमकैछावर[*वबराज्ञदलपुरतमाल्पत्रभूतीक्रोहि- 
अत बसरलडल्लकीदेवदाब ग्निमन्थबिल्वस्योनाककाश्मयपाट - 
'>खमवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च। छापुननेवाबृश्चीरकण्टका रिकाइहतीशा लिपर्णी पर शिपर्णी मा- 
चन्दनोदकशीताजां संस्पशोनु रसान्‌* स्प्रशेत्‌ ॥२६१॥ पपर्णीमुद्गपर्णीगोक्षु रके रण्डशोभा5जनकव॒रुणाक चि रिबि_- 


चन्दनजल ३. ह? 3 विविध प्रकार के मरिण और मोती जो ल्व॒तिल्व॒कझटी पुष्करमूलगण्डोरोस्वूकपत्त्राक्षीवाशमन्त - | 
के अतिरिक्त अनच क पी ज। अवल हों अथवा सुवर्ण आदि कशजिग्रमातुलुज्ञमूलक सूलपर्णीपीलुपर्णी तिछ॒पर्णी मो रटा मैष- 
हों उन्हें थोड़े कल यो चन्दनोदक के सेवन से शीतल | खब्नीहिंखादन्तशठेरावतकभल्लावकास्फोतकण्डीरात्मजा- 
करे । सश से कुछ काछ पडा, काकाण्ड"कैषीकाकरक्ञधान्यकाजमोदपप्रथ्वीकासुसुख * सु - 
उध्य हो जाय तो मद रसकुटेरककाण्डीरकाल्माल्कपर्णासक्षवकफणिज्जकभूस्त * 
पे | यदि इस प्रकार दाह न जाय णश्वृद्भबेरपिप्पछीसषपाश्वगन्धारास्न रुहयवरोहावचाबला - 
ख्रग्भिनोंलोत्पले: पदमैव्ये 8 तिब॒छागुड्चीझतपुष्वाद्यीववल्डी नाकुछी गन्धनाकुछी श्रेता - 
ह येन्दनोदकवर्षिफि मरा बदरखडत्य जाषाए 
“| जदिकर्बाष भ३ड3 ॥२ शत ० नये ष $ एणर्व गण ४ यथालाभमौषधान 

3 मालाओं, नीछोललों हक मेवंविधानामन्येषां चोष्णवीयांणां | 


देनेवाले चन्दनोदक की फुहा 2." तथा शीतल वायु का झोंका कषाय॑ कारयेत्‌ , तेन कषायेण तेषामेब च कल्क्रेन सुरासो- 

पंखों से बायु करें| री हार बरसानेवाले नाना प्रकार के बीरकतुषोदकमैरेयमेदकद्धिमण्डारनालकट्वर्‌प्रतिविनी.- 
नयस्तडागाः पद्मिन्यो हृदाश्व विमलोदकाः तेन तेलपात्रं विषाचयेत्‌ , तेन सुखोष्णेन तेलेनोष्णाम्ित्रा- 
ह्ता दाहतष्णाग्लानिज्य ह हर यिणां ज्वरितमभ्यज्ज्यात्‌ तथाशीतज्बरः प्रशाम्यति; तरेव | 

नदियां, तालाब, पद्चिनी हु ॥२६३॥ चोषधेः खदणपिष्ठः सुखोष्णे: प्रदेहं कारयेत्‌ , एतेषामेव च 


निमल हो अवगाहन के ल्यि हित) हृद जिनका जछ 


है सुखोष्णमुत्क्वाथमवगाह नपरिषेकाथ प्रयुज्जीत ज्वरप्रशमा- 
तकर हैं| अवगाहन से दाह 


६... 'जोनि और ज्यर नह हो थ्मिति ॥ 
प्रियाः प्रदक्षिणाचाराः पर है ॥२६३॥ इति शीतज्वरेडगु्वा दितेलम ॥२६६॥। 
“सान्स्वयेयु: परे; कासेमंणि णिफ्रा ोक्षिताः। अब जो उष्ण के अमिद्यप्री हैं ऐसे ज्वर के रोगियों के लिये 
प्रिय अनुकूछ आचस्णबाली; फभूषणाः ॥२६४॥ अभ्यज्ञ आदि उपक्रम का उपदेश करेंगे; अगुर्वादि तैल-अगर, 


यु बन न न «५ हर ब हि 
अथवा चन्दन का अंगों पर लेप किये 2... श्चित बस्॒रवाली कुष्ठ (कूठ), तगर, तेजपत्र, नलंद (जटामांसी, बालछड़), शलेय 
आभूष्णों को पहिरे हुए कामातुर रि लि मणि -सीती के | (छैलछरीछा), ध्यामक (तृणविशेष), हरेणुका (रेणुका), स्थौणेयक 
ध्यान रहे कि रोगी के बी <_ ना देवे। यह | (मठिवन), क्षेमक (चोरक) एछा (इलायची), बरा (त्रिफला, 
कस हिमास्बपणे? हज लक, १ वल्‍लकीबीणा। २ “वरा' गज्भाधरो न पठति ३ “मूषकपर्णी 
नाच चिर॑ धारयेदिति कयि, ' सस्पशन्रसान्‌ स्प्शदिति बच- | ग०। ४ 'मोरटा' गज्भाधरो न पठति। ५ 'काकाण्डैषीका' ग० । 
| है त्यनन्त डे च्ट्त् पठ गज ५ रु ष 
चक्र: । ३ 'शान्तये स्थ॒ु:! ग० / चिरधारणे हि तेषामप्युष्णता स्यात्‌' | ६ सुरस इत्यनन्तरं कवक इत्यधिकं पठति गद्भाधर:। ७ 'मा 


। न पठति गद्भाधरः । 


आ० ३ ] 


पाठा अथवा विडडग), वराहुगदल (दालचीनी की त्वचा 
अथवा प्रियड्यगुपत्र ), पुर ( गुग्गुलु ), तमालछपत्र भूतोक 
(तृणविशेष), रोहिष (तृणविशेष), सरछ (चीड़), शल्लकी (सर्ज- 
भेद), देवदारु, अग्निमन्‍न्थ (अरणी), बिल्व, श्योनाक (अरब), 
गाम्मारी, पायछा (पाढल), श्वेत पुननवा, छाल पुननंवा, छोटी 
कटेरी, वृहती (बड़ी कटेरी), शाल्पर्णी, प्ृश्निपर्णी, माषपर्णी, 
मुद्रपर्णी, गोखरू, एरण्ड, सहिजन, वरुण (वरना), अक (आक, 
मदार), चिरिबिल्व (नाटाकरज्ञ), तित्वक, शटी (कचूर), 
पुष्करमूल, गण्डीर (शामठशाक), उरुबूक (छाल एण्ड), पत्तर 
(शाल्ज्चि), अक्षीब (महानिम्ब), अश्मन्तक, छाछ सहिजन, 
माउलुज्ञ (बिजीरा) की जड़ (अथवा मातलुज्ञ और मूली), मूल- 
पर्णी (गुग्गुलु अथवा काछा सहिजन), पीलुपर्णी (बिम्बी अथवा 
मूवमिद), तिलपर्णी (अजगन्धा अथवा चन्दन), मोरटा (मूर्वा 
अथवा शमठभेद), मेषश्ज्ञी (मेढासिज्ञी), हिंखा (मांसी अथवा 
कण्टकपाली लता), दन्‍्तशठ (गलगढ), एऐरावतक (नारंगी), 
भल्लछातक (मिलावा), आस्फोता (हाफरमाली), कण्डीर (करेली) 
आत्मजा (पुत्रंजरा), काकाण्डा (कोच), एकैषीका (त्रित्वता 
अथवा पाठा), डहरकरज्लञ, धनियाँ, अजमोदा, प्रथ्वीका (बड़ी 
इलायची), सुमुख, सुरस, कुठेरक, काण्डीर, काछूमालक, पर्णास, 
क्षबक, फणिजक (सुमुख आदि तुलसी के भेद हैं), भूस्तण 
(गन्धतुण), अदरक | पिप्पछी, सरसों, असगन्ध, रास्ना, रुह्म 
(बृक्षरुह्या अथवा मांसरोहिणी), अवरोहा (असगन्धमेद अथवा 
लछाजवन्ती) वच, बला, अतिबला, गिलोय, सोया, शीतवल्ली 
(दृक्षकलम्बुका अथवा गिलोयमेद), नाकुछी (रास्नाम्षेद अथवा 


कक >म्कू० ०, थ्‌ ५ 


(बह तक्र जिसमें से मं ह् 
२ आढक (दैगुण्य परिभाषा के अनुसार) तिलतैल यथाविधि 
पकावे । इसमें सुरा आदि प्रत्येक तैल के समान प्रमाण में और 
कल्क तेल से चतुर्थोश प्रमाण में लिया जाता है । 

इन्हीं औषधों को बारीक पीसकर सुहाता गरम लेप करे। 
इन्हें ही काढ़ कर सुद्दाता गरम अवगाह और परिषेक द्वारा ज्वर 
की शान्ति के लिये प्रयोग कराये ॥॥२६६॥ 

भवन्ति चात्र । 


त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निदर्शितः । 


चिकित्सितस्थानम 


७६ 

स्वदाध्याय (सू० १४ अ०) में तेरह प्रकार का स्वेद बताया _ 
जाचुका है। मात्रा और काछ को जाननेवाले वेद्य द्वारा 
प्रयुक्त वे स्वेद शीतज्वर को-नथ्ट करते हैं ॥२६७।॥॥ 

स कुटी तच्च ग़यनं तच्चावच्छादनं” ज्वरम्‌ । 

शीतं प्रशमयन्त्याशु* धूपाश्वागुरुजा घना ॥२६८॥॥ 

वह कुटी वह बिछोना और वह ओढने के वस्त्र (सूत्र १४ 
अ० में कुटीस्वेद में कहे गये) और अगर के घने घूय झीघ्र ही 
शीत को शान्त करते हैं। धूप के लिये अगर के चूण को 
अज्भारों पर डालना चाहिये ॥२६८॥ 

पवित्रचारुगात्राइच तरुण्यो यौवनोष्मणा । 

आखश्छषाच्छमयन्त्याशु प्रमदाः शिक्षिर]ज्बरम ॥२६८॥ 

स्वच्छ एवं सुन्द्र शरीरवाली युवती स्त्रियाँ आलिडद्भन द्वारा 
अपनी जवानी की गर्मी से शीतज्बूर को शीघ्र शान्त करती हैं॥ 

स्वेदनान्यज्नपानानि वातक्ृष्महराणि च ।.. 

शीतज्बरं जयन्त्याशु संसर्गबलयोजनात्‌ ॥२७०॥ 

स्वेदन करनेवाले--पसीना छानेवाले वातकफ को हरने- 
वाले अन्नपान संसर्ग के बछ के अनुसार प्रयुक्त कराने पर शीघ्र 
शीतज्वर को जीतते हैं | यदि वातकफ संसर्ग में वातप्रधान हो 
तो गुरु उष्ण एवं स्निग्व अन्नपान देने चाहिये, यदि कफप्रधान 
हो तो लघु उष्ण एवं र्क्ष देने चाहिये ॥२७००॥।.. ५ 4 के 

व्वातजे श्रमजे चब पुराण क्षतजे ज्बरे | पे 

ढक्कन॑ न हित॑ विद्याच्छमनैध्तानुपाचरेत्‌ ॥२७१॥ 

वातज, थकाबट से उत्पन्न, पुराने तथा क्षतज (राव से 
अथवा उरकक्षत से उत्पन्न) ज्वर में ल्घन कराना हिंतकर नहीं। 
वहाँ संशमनचिकित्सा ही करनी चाहिये ॥२७१॥ 

विक्षिप्यामाशयोष्माणं यस्मादू्‌ गत्वा रस नृणाम्‌ । 

ज्वरं कुबन्ति दोषास्तु हीयतेड्मिबर्ल ततः ॥२७२॥ 

यतः दोष आमाशय को ऊष्मा को बाहर निकाछकर रस- 
धातु में जाकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, अतः अग्नि का बल 
न्यून हो जाता है ॥२७२॥ 

यथा त्रज्वछितो वहिः स्थाल्यामिन्धनवानपि | 

न पचत्योदनं सम्यगनिलप्रेरितों बहिः ॥२७३॥ 

जे ७ 

पक्तिस्थानात्त था दोषरूष्मा क्षिप्तो बहिन्तेणाम्‌। 

न पचत्यभ्यवह्नतं कच्छात्पचति वा छघु ॥२७४॥ 

अतोडग्रिबलरक्षा4 लट्ठटनादिक्रमो हितः। 

जैसे इन्धनयुक्त और जलती हुईं अग्नि वायु के वेग से 
बाहर की ओरे प्रेरणा की जाती हुईं पतीली में ओदन को नहीं 
पकाती । अर्थात्‌ जब पतीली में चावछ डालकर आग पर रखे 
हों और वायु से अग्नि की ज्वाला पतीछी पर न रूग कर 
बाहिर की ओर जाय तब आंच के न छगने से ओदन नहीं 


१ 'तच्च शयनमिति कुटीपरिकरतया प्रतिपादितं शयनम्‌, एवं 
छादनमपि, एतच्च शयनाच्छादनं पृथगप्यत्र हितमिति पृथक्पाठाह- 
र्शयति? चक्र: । २ धूपा गुग्गुलुजा' च०। ३ निरामे वातजे 
चैव ग० । ४ क्षयजें' ग० । 


क्‍ 


८० 


पुर 


नहीं पकते, वेसे ही दोष द्वारा आमाशय की ऊष्मा बाहरनिकलछ 
जाती है । अतएव पाचनशक्ति के नष्ट हो जाने से खाया गया 
अन्न पचता नहीं अथवा लघु मौजन हो तो बड़ी कठिनता से 
पचता है । अतः अग्नि के बल की रक्षा के लिये छडढ्ब्नन आदि 
क्रम हितकर 5 है ॥ 8 
सप्राहेन हि-पच्यन्ते सबवंधातुगता मठाः।॥२७५॥। 
निरामइचाप्यतः ग्रोक्तो ब्ज्र प्रायोडष्टमेड्हनि । 
सब धातुओं में प्राप्त दोष सप्ताह में प्रायः पक जाते हैं | 
अतएव प्राय; आठवें दिन ज्वर निराम कहा जाता है। प्रायः” 
से यह मी सूचित कर दिया है कि आठवें दिन से पूव भी निरा- 
मता हो जाती है वा सात दिन के बाद अधिक दिनों तक भी 
सामता रह सकती है ॥२७०॥ 
उदीणेदोषस्त्वल्पाग्निरटनन्‌ गुरु विशेषतः |।२७६॥ 
मुच्यते सहसा प्राणेश्चिरं क्लिहयति वा नरः । 
विशेषतः अत्यन्त प्रवृद्ध दोषवाछा अल्पाग्नि पुरुष गुरु 
भोजन करता हुआ सहसा मृत्यु का ग्रास होता है अथवा चिर- 
काल तक क्लेश पाता है ॥।२७६॥ 
एतस्मात्कारणादिद्वान्वातिकेष्प्यादितो ज्वरे ॥२७७॥ 
नाति गुबंति वा स्निग्धं भोजयेत्सहसा नरम्‌ । 
इसी कारण विद्वान्‌ चिकित्सक वातिक ज्वर में भी प्रारम्भ 
में रोगी को सहसा अत्यन्त गुरु या अतिख्िग्ध भोजन करावे | 
यद्यपि वात के रूक्ष और ल्घु होने से स्तिग्ध एवं गुरु भोजन 
होना चाहिये परन्तु चूंकि ज्वर में पाचकाप्मि मन्द होती है। 
अतः सामावस्था में अतित्निग्य और अतिगुरु भोजन सबंदा 
अहितकर होता है ॥२७७॥ 
ज्बरे मारुतजे त्वादावनपेद्यापि हि क्रमम ॥२७८॥ 
कुय न्निरनुबन्धानामभ्यज्ञादीनुपक्रमान्‌ । 
वात ज्वर में तो आदि में कहे गये चिकित्साक्रम की अपेक्षा 
न करते हुए भी जिसमें कफपित्त का अनुबन्ध न हो ऐसे रोगियों 
को अभ्यंग आदि का उपक्रम करना चाहिये। चिकित्साक्रम 
को बताते हुए जीण॑ज्वर में अभ्यंग आदि का विधान कहा है, 
परन्तु वातज्वर में उसके जीण होने से पूब ही अभ्यंग आदि 
करा सकते हैं | परन्तु ये तभी पूरब कराने चाहिये जब कफ पित्त 
का अनुबन्ध न हो ॥२७८॥ 
पाययित्वा कषायं च भोजयेद्रसभोजनम्‌ ॥२७९॥ 
रहर॑ कु्योत्सवेशइचाप्युपक्रमम्‌ । 
और पू्बोक्त क्रम की उपेक्षा करते हुए कषायपान कराकर 
मांसरस का भोजन देना चाहिये। जो भी जीणज्वर-नाशक 
उपक्रम है वह सब बातज्वर (निरनुबन्ध) में पूव ही करना होता है । 
श्लेष्मछानामवातानां ज्वरोडनुष्णे कफाधिकश ॥२८०॥ 
परिपाक न सप्राहेनापि याति मदृष्मणाम्‌ । 
त॑ क्रमेण यथोक्तन छद्बनाल्‍्पाशनादिना ॥२८९॥ 
आदशाहमुपक्रम्य कषायाद्येरुपाचरेतू। 
जो कफप्रकृति हों, जब वात न हो और उष्मा वा अग्नि 
मदु हो तो कफप्रधान ज्वर सप्ताह में भी नहीं पकता | उनकी 
थथोक्त लंघन अल्यमोजन आदि से क्रम द्वारा दस दिन तक 
और तदनन्तर कषायपाम आदि द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। 


चघरकसंहिता 


[ अ० १ 
२७२ श्लोक से लेकर र८१ श्लोक ( कवायाण्रेरुपाचरेत्‌ ) 
तक चक्रपाणि गज्ञाघर आदि नहीं पढ़ते ॥|२८०,२८१॥ 
सामा ये ये च कफजञा कफपित्तज्वराश्थ ये ॥२८२॥ 
ल्बनं ल्नीयोक्त तेषु काय प्रति प्रति । 
जो ज्वर साम हों जो कफज हों उनमें तथा कफपित्त ज्वर 
में लड्बनीय प्रत्येक पुरुष को छड्घन कराना चाहिये | यदि 
साम वात से ज्वर हो तो भी छड्थन कराना होगा ( सामे 
बातेडपि छड्घनम्‌ ) कफज ज्वर की निरामावस्था में भी 
लडाघन कराना होगा | कफ और पित्त जब मिले होंगे तब भी 
लडाघन आवश्यक है। कहा भी हे-- 
कपपित्ते द्रवे धातू सहेते छड्घनं मदत्‌ |! 
परन्तु यदि पित्त कफ के साथ मिला न हो ओर वह निराम 
हो वा पित्त का द्ववांश क्षीण हो तो छड्घन नहीं कराना होगा । 
यदि पित्त साम हो तो लड्घन कराना ही चाहिये। अन्यत्र 
कहा भी है+- 
सामे पित्ते लड़घनं कुर्यादेवामपक्‍त्यथम्‌ || २८२॥ 
वमनेश्व विरेकेश्व वस्तिसिश्व यथाक्रमम्‌ ॥ 
ज्वरानुपच रेद्धीमान कफपित्तानिलोड्भबान । 
कफज पित्तज और वातज ज्वरों में यथाक्रम वमन विरेचन 
और बस्तियों से उपचार करे | अर्थात्‌ कफज में वमन, पित्तज 
में विरेचन और वातज में बस्ति हितकर होती है ॥२८३॥ 
५.७ संखष्टान्‌ सन्निपतितान्‌ बुद्ध्वा तरतमेः समेः || रट४॥ 
ज्वरान्दोपक्रमापेक्षी यथोक्तेरोषधेजयेत। 
दन्द्रज और सन्निपातज ज्बरों का उनके आरम्मक दोषों 
की न्यूनाधिकता और समता द्वारा समझकर दोष और पूर्वोक्त 
लडघनादि क्रम के अनुसार यथोक्त औषधों से जीते ||र८४।॥ 
हज वधेनेनेकदोषस्य क्षपणेनोच्छितस्य बा ॥र८५॥ ८ 


__ 


१ वर्धनेनेत्यादि । पञ्चविश्वतिप्रकारो5त्र मन्निपात उच्यते 
६्युल्वणैकोल्वण: पट स्पुर्हीनमध्याधिकेशच पट! इत्यादिना; तत्र, 
स्वमते क्षीणसन्निपातेषु द्वादशसु ज्वरारम्भकत्वं नास्ति, क्षीणा दोषाः 
स्वलिज्भधहानिमात्रविकारा नांधिक॑ ज्वरं कतु' समर्था:, शोषेषु त्रयौ- 
दद्यसु त्रिदोषहरद्रव्यस्याभावादम्यहितदोषापेक्षया दह्योश्चिकित्सो- 
च्यते, गत्यन्तराभावात्‌; तत्र, वर्धनेनेकदोषस्येत्यनेन एकदोषस्य 
वर्धनेनापीत्यर्थ:; एकशब्देन च वृद्धों दोष एवापेक्षित:, न वुद्धतरो 
नापि वुद्धतमः तयोहि सतोव्‌ द्योव॑र्धनेनातिवृद्धयाउत्यहितमेव स्थात्‌; 
वर्धनेनैकदोपस्येति वृद्धतरवुद्धतमदोष क्षयेणैकदो षवर्धनेन , यथा--वु 
कफे वुद्धतरयोश्च वातपित्तयोर्मघुरं, तद्धि बृद्धतरवातपित्तक्षेपकतया 
कफ ज्षञीणं वर्धयदपि ज्वरं बलवद्ोषहन्तृतया हरति; तथा बुद्ध 
बृद्धतमे च वाते वृद्धतरे च पित्ते मधुरयोगो ज्ञेयः; एक्मुदाहरणान्त- 
राणि ज्ञेयानि; अतस्त्वत्र वर्धनेनेकदोषस्येत्यनेन इच्यू ल्वणानां त्रयाणां 
तथा हीनमध्याधिकदोषाणां सन्निपातानां चिकित्सोक्ता; क्ञपणेनैक- 
दोषस्येत्यनेत व ज्ीणहयसंवर्धकमपि यब्महात्ययवुद्धतमदोषक्षे- 
पक॑मभवतितःड्गेषजं कर्तव्यं; वुद्धएशभों ह्यतिक्ृतः सद्यो हन्ति, 


आ०३] -११ 
*कफस्थानानुपृव्यां वा सन्निपातज्वर जयेत्‌ | 


सन्निपात की चिकित्सा--एक दोष को बढ़ाकर और 
हुए को क्षीण करके सन्निपात को जीते । अथवा कफ़स्थान- के... 


अनुक्रम से चिकित्सा-करे | 


जब दोष बृद्ध इद्धतर बृद्धतम हों वा दथुल्बण हों तो बृद्ध- 


दोष को बढ़ायें, परन्तु साथ ही बइद्धतर और बृद्धतम को घटायें। 


जैसे कफ वृद्ध हो और वात पित्त क्रमशः बद्धतर वा इद्धतम हों 
तो मधुर द्रव्य दें। इसी प्रकार जब कफ बृद्ध हो और बात पित्त 
दोनों इद्धतर हों तो भी मधुर द्रव्य का प्रयोग कराये | मधुर 


रस जहाँ कफ को बढ़ायेगा वहाँ वातपित्त को क्षीण करेगा। 


यदि सन्निपात में तीनों दोष सम हों तो पूर्व कफस्थान की 


चिकित्सा करे | कफस्थान कहने से फफ का भी ग्रहण होता है | 
स्थानीय दोष की अपेक्षा स्थान की मुख्यता है। कहा भी है- 
सस्थानं जयेद्धि पूवम्‌ ।! दोष आमाशय को ही दुष्टकर ज्वर 
उत्पन्न करते हैं | अत; ढ्डन आदि. दारा-आमाशय-..और-कफ 


की चिकित्सा करनी. चाहिये | तदनन्तर पित्त की और पश्चात्‌ 


बात की । भेल ने कहा भी है-- 

सन्निपातज्वरे पूव कुयोदामकफापहम्‌ | 

पश्चात्‌ श्लेष्मणि संक्षीणे शमयेत्पित्तमारुतो ॥॥ 

ज्वर से अन्यत्र सन्निपातों में यह क्रम नहीं होता। वहाँ 
प्रायः पूर्व वात की चिकित्सा करनी होती है। तदनन्तर पित्त 
की और पश्चात्‌ कफ की । कहा भी है- 

धवातस्यानु जयेत्ित्तं पित्तस्यानु जयेत्कफम! ॥॥ 

एकोल्बण सनह्निपातों में प्रदद्ध एक दोष को न्यून करना 
चाहिये | तथा जो क्षीण हैं साथ ही * साथ उनकी स्वल्पब्ृद्धि 
क्रमशः करनी चाहिये। तन्त्रान्तर में कहा भी है। 

्यूनैकदोपसंदद्धिरेकदजयी5 वि वा। 

सन्निपातेषु कर्तव्यः सन्निपातवशेन त॒ ॥” 

कई व्याख्याकार तो पश्चात्दलोपी समास द्वारा कफस्थान 
का अर्थ पित्त करते हैं | कफस्थान ( आमाशय ) रूप है स्थान 
इसमें एक स्थान! पद का छोप है। 


जिंसका अर्थात्‌ पित। इसी ठ 
उसके अनुसार पित्त की पूव चिकित्सा करनी चाहिये। वे सुश्रुत 


का यह प्रमाण देते हैं < _ 
“शमयेत्पत्तमेवादौ ज्वरेषु समवायिषु । 
दु्निवारतरं तद्धि ज्वरातेषु विशेषतः ॥ 


सुश्रत के इस वचन को जीण त्रिदोषज्वर के लिये समझना 


चाहिये- यह चक्रपाणि का अभिप्राय है। परन्तु यदि नवज्वर 
हो तो पूब कफस्थान की ही चिकित्सा होनी चाहिये | ४ 
कई व्याख्याकार 'वधनेनेकदोषस्य' में वघन का अथ छेदन 
करते हैं | छेदन से अभिप्राय संशोधन से है। अर्थात्‌ एक एक 
दोष का संशोधन द्वारा मूल्च्छेद करना चाहिये। और यदि 
तत्प्रक्रियायां च क्षीणयोव्‌ द्विरत्यल्पायासक्रमेण प्रतिकर्तव्येति भाव:। 


अनेनकोल्वणास्त्रयः सन्निपाताश्चिकित्सिता:' चक्र: । 
१--परिशिष्टसमसन्निपातचिकित्सामाह-कफेत्यादि' चक्र: । 


चिकित्सितस्थानम्‌ द्१ 


- संशोधन न हो सकता हो तो प्रव्ृद्ध दोष का संशमन करना 
चाहिये | 
इस प्रकार तेरह ग्रकार के बृद्धदोष सन्निपात ज्वरों की 
चिकित्सा कह दी है | रे 
शछर्द॑ंदोष सन्निपातों की तरह क्षीणदोष सन्निपात भी १३ 


होते हैं । परन्तु ये ज्वर के आरम्मक नहीं हो सकते । ये केवल 
अपने लक्षणों का त्याग रूप विकार करते हैं । कहा भी है-- 
क्षीणा जहति लिड्ठें स्वम्‌ ।” अतएव इनकी यहाँ चिकित्सा बताने 
की आवश्यकता ही नहीं | एक सन्निपात वे भी होते हैं जिन में 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोषों की युगपत्‌ ब्वद्धि और क्षय होता है । ये १२ 
होते हैं | उनमें से छह में समदोष की चिकित्सा की आवश्य- 
कता ही नहीं, शेष एक क्षीण और एक बृद्ध रह जाता है। 
बृद्धदोष को उस औषध द्वारा घटाना चाहिये जिससे साथ साथ 
क्षीण दोष का क्रमशः उपचय हो | 'क्षपणेनोच्छितस्य' द्वारा ही 
इनकी चिकित्सा कह दी है। इसी प्रकार शेष छह जिन में दो 
बुद्ध एक क्षीण और एक बृद्ध दो क्षीण हैं, उनमें इद्धदोष वा 
दोषों को कम करते हुए. चिकित्सा की जाती है और उसके 
साथ २ ही क्षीण दोष वा क्षीण दोषों को क्रमशः प्रकृति में छाना 
होता है | क्षीण दोष सन्निपात तथा युगपत्‌ बृद्धक्षय कृत सन्नि- 
पार्तों की चिकित्सा का यहाँ प्रकरण ही नहीं, क्योंकि ज्वरोत्या- 
दक रूप में इन २५ सन्निपातों का कहना अनुचित ही है | 
क्षीण और सम ( प्रकृति-स्थित ) तो ज्वर के उत्पादक होते ही 
नहीं, परन्तु वृद्ध दोष वा दोषों के साथ मिलकर यद्यपि विशेष 
लक्षण हो सकते हैं, पर वहाँ वृद्ध दोष वा दोषों की चिकित्सा 
से ही छाम हो जाता है। उनमें एकदोषज ज्वरचिकित्सा हिदो- 
षज ज्वरचिकित्सा ही की जाती है। वृद्ध दोषों से उत्पन्न १३ 
सन्निपात ज्वरों के लक्षण इसी अध्याय में पूब कहे जा चुके हैं । 
सामान्य सन्निपातों के भेद सूत्र० अ० १७ में कह आबे हैं ॥ 

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणाः ॥२८६॥ 

शोथः सड्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते । 

सन्निपातज्वर के अन्त में कर्णमूछ में दारुण शोथ हो जाता 
है, उससे विरला ही मुक्त होता है । 

अथवा इसका अथ यह भी होता है कि सन्निपातज्वर के 
अन्त में कर्णमूल में दारुण कोई शोथ होता है, उससे मुक्त हो 
ही जाता है। तब अन्वय इस प्रकार होगा-सन्निपातज्वरस्य 
अन्ते कणमूले कश्चित्‌ सुदारुणः शोथ; सज्ञायते तेन प्रमुच्यत 
एव | तन्त्रान्तर में भी कहा है--- 
ज्वरादितो वा ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्रुतिमूलशोथः | 
क्रमाद्साध्य। खलुः कृच्छुसाध्य; सुखेन साध्यो सुनिभिःप्रदिष्टः || 

गणनाथसेन आदि ने तो इस श्छोक की दूसरी पंक्ति 
अन्यथा पढ़ी है। 

क्रमेण साध्यः खत्तु कुच्छुसाध्यस्तथाप्यसाध्यो सुनिप्तिः 
प्रदिष्ठ: ॥' 

इससे ज्वर के अन्त में उत्पन्न कणमूलशोथ की असाध्यता 


ही जतायी है । ५ 
अथवा यह अथ मी होता है कि सन्निपातज्वर के अन्त में 


के. 


८३ धवरकसंहिता , । [ अ० ३ 
जो दारुण कणमूल में शोथ होता है उससे कोई चिकित्सा-. “कफप्रधान विषमज्वर में वमन, पाचन, रूक्ष अन्नपान) 
द कौशल द्वारा मक्त हो भी जाता है। सूत्रस्थान १५ अध्याय में | छ्ठन तथा कषाय एवं उष्णद्रव्य हितकर होते हैं ।|२६४॥ 
|. कहा जा चुका है-- योगा: परं॑ प्रवच््यन्ते विषमज्वरनाशना: ॥|२७५॥ 


ध्यस्य पित्त प्रकुपितं कणमूलेड्वतिष्ठते । 


हक : ग्रयोक्‍्तव्या मतिमता दोषादीन ग्रविभज्य ये । 
ज्वरान्ते दुजयोडन्ताय शोथस्तस्योपजायते ॥|२८६।) 


अब विघमज्वर के नष्ट करनेवाले योग कहे जाते हैं | इन्हें 


५ गीघ्र ञ ५ 
| रकक्‍तावसेचन+ जीघ्रं सर्पिष्पानेश्व तं जयेत्‌ ॥२८७॥ | बुद्धिमान वैद्य दोष आदि के विभाग की विवेचना करके प्रयोग 
| प्रदेहे:ः कफपित्तप्नेनीवने; कवलग्रहे! । | कराये ॥२६५॥ 
९ में में न ९ हक १ 
| कणमलशोथ की चिकित्सा--ज्वर के अन्त में कणमूल में सुरां समण्डां पानाथ भक्ष्याथ चरणायुधान्‌ ॥२€६॥ 


शोथ हो जाने पर शीघ्र ही जलौकापात आदि द्वारा रकतावसे- 
चन, घृतपान, कफपित्तनाशक प्रदेह नस्थ और कवलूधारण 
द्वारा उसे जीते ॥२८७॥ ४ 
॥| शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्येज्वरो यस्य न ज्ञाम्यति ॥रट्ट। 
डआाखानुसारी रक्तस्य सोब्वसेकात्प्रशाम्यति । 


तित्तिरोंश्व मयूरांश्च प्रयुव्ज्याद्विषमज्बरे । २ 

विषमज्वर में पीने के लिये मण्डयुक्त सुरा तथा भोजन में 
कुक्कुट तीतर और मोर के मांस का प्रयोग करे ॥२६६॥। 

पिबेद्रा घटपल सर्पिरभयां वा प्रयोजयेत्‌ ॥२€७॥ 


ः जिस पुरुष का ज्वर शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि चिकि- त्रिफलाया: कषाय॑ जी अुद्धच्या रसमेव वा। क्‍ 
॥। त्साओं से शान्त नहीं होता उसका वह शाखानुसारी रक्तधातठुगत अथवा घटपल घी पीवे अथवा हसड़ का अथवा निकल 
॥॥ ज्वर रक्त के अवसेचन से शान्त हो जाता है ॥|र८८।॥ क्वाथ वा गिलोय का रस प्रयोग करना चाहिये। षटपलघृत 
| विसर्पेणामिघातेन यश्च विस्फोटकैब्बैरः ॥रट७॥ | ("चिकित्सा में कहा जायगा ॥२६७॥ 
|| तत्नादों सर्पिषः पान॑ कफतपित्तोत्तरों न चेत्‌ । नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृर्ता कटु रोहिणीम्‌ ॥२८८॥ 
जिसे विसर्प के कारण, चोट से अथवा विस्फोटकों के पिवेज्ज्वरागमे युक्‍त्या स्नेहस्वेदोपपादितः । 
कारण ज्वर हो और यदि वह कफपित्त प्रधान न हो तो वहाँ ज्वर होने पर नीलीमूछठ, अजगन्धा ( अजमोदा ), त्रिदत 
आदि में झुतपान करावे ॥२८६।॥। ( निसोत ), कटुकी; इन्हें पीवे | इस क्वाथ के प्रयोग से पूर्व. 
दौबल्याद हथातूनां ज्वरो जीर्णोइनुबर्तते ॥२९०॥ रोगी को स्नेहन और स्वेदन कर लेना चाहिये ॥२६८॥ | 
बल्ये; संबूंहणेस्तस्मादाहारस्तमुपाचरेत्‌ । सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा छद्येत्पुन: ॥२८६॥ 
देह की धातुओं की दुबंठढता के कारण जीर्णज्वर अनुवर्तन उपयुज्यान्नपान वा प्रभूत॑ पुनरुल्लिखेत्‌ । 
कराता हैं । अतएवं उस समय बल्य एवं बृंहण आहारों द्वारा अथवा घी की बड़ी मात्रा पीकर पुनः वमन करावे। अथवा __ 
४ कर ॥| बम ध् म] | | है| प्रभूत मात्रा में ता! खिलाकर वमन कराना चाहिये ॥ | 
<» कम साधारण जद्यात्ततीयकचतुथंका ।२€१॥ ध् सान्नं मद्य प्रभूतं वा पीत्वा स्वष्याज्ज्यरागमे ॥३००॥ 
०7 आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्व॒र । आस्थापनं यापनां वा कारयेह्िषमज्वरे । | 
तृतीयक और चतुथथंक ज्वर को साधारणकर्म अर्थात्‌ दैवव्य- अथवा ज्वरागम होने पर अन्न खाकर और मद्य को ग्रमूत 


पाश्रय और युक्तिव्यपाश्रय' कम नष्ट करते हैं । विषमज्वर में | मात्रा में पीकर सो जाय अथवा विष॒मज्वर में आस्थापन वां 
प्रायश; आगन्तु अनुबन्ध होता है। आगन्तु अनुबन्ध होने के | यापन बस्ति करावे | ये यापन बस्तियाँ आगे ( सिद्धिस्थान में ) 
कारण ही बल्मिज्लल आदि रूप देवव्यपाश्रय और ज्वर्नाशक | “ही जायेगी ॥३००॥ | 


कषायपान आदि युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा करनी पड़ती है। पयसा बृषदंशस्य शकझद्वा तदह पिबेत्‌ ॥३०१॥ । 
अथवा निज और आगन्तु दोनों में हितकर कम॑ ततीयक और वृषस्य दधिमण्डेन सुरया वा ससैन्धबम्‌ । द 
चत॒थक में करना चाहिये | अर्थात्‌ जहाँ ज्वर का संशमन अथवा उसी दिन (ज्वरागम के दिन) बिल्ली के पुरीष्-की | 
होता है वहाँ साथ ही आगन्तु मूतों ( कीटाणुओं ) के नाश का | दूँध के साथ पीचे । अथवा सांड के गोबर के चूण में सेनधा नमक 
उपाय भी करना होता है ॥२६१॥ मिलाकर दही के पानी वा सुरा के साथ पीबे ॥३०१॥ । 

वातप्रधानं सर्पिभिबेस्तिनिः सानुवासनेः ॥२6२॥ पिप्पल्यास्त्रिफलायाइच दध्तस्तक्रस्य सर्पिष; ||३०१॥ 

स्निग्धोष्णेरनुपानेश्व शसयेद्विषमज्वरम । पत्चगव्यस्य पयस: प्रयोगो विषमज्वरे । 

यदि वातप्रधान विघमज्वर हो तो स्निग्ध एवं उष्ण घ्॒तों विषमज्वर में पिप्पली, त्रिफला, दही, छाछ, घी और पथ 

बस्तियों अनुवासनों और अनुपानों से उसे शान्त करे ||२६२॥| | गव्य ( दही, दूध, घी मूत्र, गोमयरस अथवा अपस्मारोक्त 'थ- 


हे च सर्पि ५ 
विरचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च ॥२ 


ि / १ गव्यधत ) अथवा दूध का प्रयोग करना चाहिये ॥३० 
ब्रिषमं तिक्तशीतैश्व ज्वर पिक्तोत्तर जयेता। जा ले का 


। 
५ " 
४० त्त्‌। लशुनस्य सतेल्स्य प्राग्भक्तमुपसे बनम्‌ ।३०३॥ 
«अदि विष्रमज्वर पित्त प्रधान हो तो उसे विरे हे क्‍ 
भेसं ५ चन, सिद्ध दूध मेध्यानामुष्णबीयोणामामिषाणां च॒ भक्षणम्‌ । क्‍ 
॥ ओषधों से संस्कृत घी तथा तिक्‍्त एबं शीत द्रव्यों से जीते ॥ भोजन से पूव तेल्युक्त लहसुन का सेवन का चाहिये. 


॥ वमन॑ पाचन रूक्षमन्नपान॑ बिलट्ठनम्‌ ॥९२६४॥ तथा मेध्य ( पवित्र अथवा मेदुर ) उष्णवीय मांसों का भक्षण 
। कषायोष्णं च विषमे ज्यरे शस्तं कफोत्तरे । करना चाहिये ॥३०३॥ 


आ० है ] 


हिड्जुतुल्या तु वैयाघ्री वसा नश्य॑ ससेन्धवा ॥३०४॥ 

पुराणसर्पि: सिंहस्य वसा तद्वत्ससेन्धवा । 

विधमज्वर में व्याघध ([785८7) की बसां, हींग और सैन्धव 
को समपरिमाण में मिलाकर नस्य देना चाहिये। इसी प्रकार 
पुराना घी, शेर की चर्बी और सेन्धानमक मिलाकर नस्य 
देना चाहिये ॥३०४॥ 

सेन्धव॑ पिप्पलीनां च तण्डुछाः समनःशिला: ॥|३०५॥ 

नेत्रात्जनं तेलपिष्टं श़स्यते विषमज्वरे | 

अज्ञनयोग--सैन्धानमक, पिप्पछली के निस्तुष दाने, 
मैनसिल; इन्हें तिरतेल में पीसकर विषमज्वर में नेत्राज्ञन 
कराना चाहिए ॥३००५॥ 

पलऊ्कूषा निम्बपन्न॑ बचा कुष्ठ हरीतकी ।॥|३०६॥ 

स्पा: सयवाः सर्पिधूपनं ज्वरनाशनम्‌ । 

धूपनयोग-गुग्गुल्ु, नीम के पत्ते, बच, कूठ, हरड़, सरसों, जो 
और घी; इन्हें एकत्र मिला ज्वरनाशक धूपन करना चाहिए॥३ ०६॥ 

ये धूमा धूपनं यच्च नावनं चाउजनं च यत्‌ ॥३०७॥ 

मनोविकारे व्याख्यातं कार्य तहिषमज्वरे। 

जो धूम धूपन नावन ( नस्य ) और अज्ञन मनोविकार 
अर्थात्‌ उन्‍्माद और अपस्मार में कहे गये हैं वे विषमज्वर में 
भी प्रयोग कराने चाहिए ॥|३०७॥। 

मणीनामोषधीनां च मनद्नल्यानां विषस्य च ॥३०८॥ 

धारणादगदानां च सेवनाज्न भवेज्ज्वरः | 

मणि, औषधि (जयन्ती आदि) आदि माज्ललिक द्रव्य तथा 
विष्र के धारण से और अगदों ( औषधों ) के सेवन से ज्वर 
नहीं होता ॥३०८।  _ , 

सोम॑ सानुचरं देवं॑ समाठ्गणमीश्वरम ॥३०८॥ 

पूजयन्‌ प्रयतः शीघ्र॑ मुच्तते विषमज्वरातू। 

पावंती तथा नन्‍्दी आदि अनुचर एवं ब्राह्मी माहेश्वरी 
आदि आठ मातृकाओं से युक्त श्रीशक्कर की पूजा से रोगी शीघ्र 
ही विषमज्वर से मुक्त हो जाता है ॥३२०६॥ 

विष्णुं सहुखमूधोन चराचरपति विभुम्‌ ॥३१०॥ 

स्तुबन्नामसहर्तनण ज्वरान्‌ सवोनपोहति। 

सहखशिरवाले, चराचर के स्वामी, सबंव्यापक अर्थात्‌ 
'सहसशीर्षा पुरुष इत्यादि द्वारा प्रतिपादित विष्णु की नामसहसल 
( विष्णुसहखनाम ) द्वारा स्तुति करने से सम्पूर्ण ज्वर नष्ट हो 
जाते हैं ॥३२१०।॥ 

ब्रद्माणमश्विनाविन्द्रं हुतभक्ष॑ हिमाचछम्‌ ॥३११॥ 

गद्भां "सरूद्‌गणांइचेष्ख्या पूजय5जयति ज्वरान्‌ । 

ब्रह्मा, दोनों अश्विनीकुमार, इन्द्र, अग्नि, हिमाचल 
( हिमाचल पर्वत ), गज्जा, मरुदूगण; इन्हें इष्टि ( यज्ञ ) द्वारा 
पूजने से ज्वर शान्त होते हैं ॥०११॥ 

भकक्‍त्या मातापित॒णां च गुरूणां पूजनेन च ॥३१११५॥ 

ब्रह्मचयण तपसा सत्येन नियमेन च । 

जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च ॥३१३॥ 

ज्बराह्िमुच्यते शीघ्र॑ साधूनां दशनेन च । 


१ 'मरुदुगणांब्चेष्टान्‌! पा० । 


/ 3 'क्षतानामिति उर:क्षतानां' चक्र: । 


चिकित्सित॑स्थानम दवै३ 


भक्ति से, माता पिता और गुरुओं को पूजा तथा ब्रह्मचय तप 
सत्य नियम (शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः) 
जप होम*दान और वेदशवण के अनुष्ठान से तथा साघुपुरुषों के 
दश न से रोगी शीघ्र ज्वर से मुक्त हो जाता है ॥३१२,३१३॥ 

ज्वरे रसस्थे वमनमुपवासं च कारयेतू ॥३१४॥ 

सेकग्रदेहो रक्तस्थे तथा संडमनानि च । 

रस॒स्थ ज्वर की चिकित्सा--जब ज्वर रसधाठुगत हो तो 
वबमन और उपवास करवावे ॥ 

रक्तस्थ ज्वर की चिकित्सा--रक्तगतज्वर ज्वर में परिषेचन 
प्रदेह तथा संशमन औषधों का प्रयोग कराना चाहिए ॥३१४॥ 

विरेचनं सोपवासं मांसमेद्:स्थिते हितम्‌ ॥३१४॥ 

अस्थिमज्जगते देया निरूहाः सानुबासनाः । 

मांस और मेद्‌ःस्थित ज्वर में उपचार--मांस और मेदोघातु 
में स्थित ज्वर के नाश के लिए. विरेचन और उपवास हिंतकर 
होता है । 

अस्थि एवं मज्जास्थित. ज्वर में कम--अस्थि एवं मज्जा- 
गत ज्वर में निरूह और अनुवासन बस्तियाँ देनी चाहिए. ॥|३१५॥ 

शापाभिचारादू भूतानामभिषड्ञाञ्व यो ज्वरः ॥३१६॥ 

देवव्यपाश्रयं तत्र सबंमोषधमिष्यते । 

आगजन्तुज्वर-चिकित्सा---अभिशाप, अमभिचार वा भूता« 
मिषज्ष से जो ज्वर होता है वहाँ सम्पूण औषध देबव्यपाश्रय 
(बलि मज्जल होम आदि) होती है ॥३१६॥ 

अभिषातज्बरो नहयेत्पानाभ्यज्जेन सर्पिषः ॥३१७॥ 

१रक्तावसेकेमयेइच सात्म्येमासरसोदनेः । 

सानाहो* मद्यसात्म्यानां मद्रारसभोजनेः ॥३१८॥ 

अमिषात ज्वर की चिकित्सा-घी.के पान एवं अम्यक्ष से 
रक्तनिहरण से, साल्य मद्य.के पीने से और सात्म्य ही मांसरस 
और ओदन. (भाव) के भोजन से अभिषातज्वर नष्ट होता है। 

अभिषातज्वर में आनाह मी साथ हो तो यदि रोगी मद्यसात्त्य 
है तो मदिरा और मांसरस के भोजन से वह ज्वर नष्ट होता है। ३श्८। 

०887 च्‌ कला । 

जन्हें क्षत॒ वा ब्रण हो ओर उन्हीं के कारण 
क्षत वा ब्रण की चिकित्सा द्वारा ज्वर को नष्ट करना चाह तो 

आश्वासेनेष्टछाभेन बायो; प्रश्ममनेन च ॥३१७॥ । 

ता हा सहला । 

कामज आदि ज्वरों को चिकित्सा---सान्‍त ञ् 
(चाही वस्त॒ का मिलना) से, वायु के शान्‍्त करनेबाडी अति 
की । है। (असन्नता) को उत्न्न करने से का हे 
और भय से उसन्न होनेबाले ज्वर नष्ट होते हैं ॥३१६॥ है 

काम्येरथमनोज्ञेग्व पित्तध्नैश्वाप्युपक्रमैः ॥३२०॥ 

सह्वक्येः शाम्यति ह्याशु ज्वरः क्रोधसमुत्थित: । 
हे पत जे की चिकित्सा--अमिछषित और भन को 

हे या को प्राप्ति से, पित्त नाशक उपचार से, तथा श्रेष्ठ 

_प्रिय मधुर बचनों से क्रोधज ज्वर शीघ्र शान्त होता है ॥३२०॥ 
२ पानाद्वा ग.। 


३१ 'रक्तावसेकैमेंध्यैड्चः ग. । 


है | चरकसंहिता [ अ० । 
| कार्मात्कोघज्वरी नाश क्रोधात्कामससुंद भव: ।३२१॥ बहुदोषस्य बलिनः" प्रायेणाभिनवों जंवरः ॥३२६॥ 


२ ञ 
बा त्थितई । सक्क्रियादोषपकत्या चेह्चिमुश्नति स दारुणम्‌ । 
| याति ताम्यामुभाभ्यां च भयशोकसमुत्थित उत्पन्न प्राय: नवीनज्वर चिकित्सा द्वारा दोष के सहसा पकने पर 
काम आदि मानस भावों द्वारा परस्पर उन २ से हित है 20 व की सह 
| है जब बहुत दोष से युक्त बी पुरुष को त्यागता है तो अत्यन्त 


ज्वरों की चिकित्सा--काम से क्रोघज ज्वर, क्रोध से कामज ज्वर 
। तथा क्रोध और काम दोनों से मयज और शोकज उ्वर नष्ट 
होते हैं ॥३२१॥ 
5 ज्वरकाछं च वेग॑ च चिन्तयडुबर्यते तु यः ॥३२२॥। 
रे 92 ६. वि ० २५९९ 
|| तस्वेष्टेस्तु विचित्रेश्व विषयैनांशंयेत्स्मृतिम्‌ । 
ज्वरचिन्ता से उत्न्न ज्वर में उपच[र--जो पुरुष ज्वर के 
.. काछ को वा ज्वर के वेग को मन में सोचने से ज्वराक्रानत हो 
जाता है उसकी उस स्मृति को अभीष्ठ एवं विचित्र विषयों द्वारा 
.. भुलाने का प्रयत्न करे | इस प्रकार काल वा वेग की चिन्ता से 
उत्पन्न होनेवाला वह ज्वर नहीं होगा ॥३२२॥ 
ज्वरप्रमोक्षे पुरुष: कूजन्वमृति" चेष्ठते |३१२३॥ 
श्वसन्विवर्णः स्विज्नाज्ञो वेपते *छीयते मुहुः । 
प्रलुपत्युष्णसबाल्जः शीताज्ञख्व भवत्यपि ॥३२४॥ 
विसंज्ञो ज्वरवेगात; सक्रोध इब 2वीच्चयते । 
| सदोषदाब्दं च अकृदुद्र॒बं *स्रव॒ति वेगवत्‌ ॥३२५।॥ 
॥ 


दारुण होता है। 'बढिनः? के स्थल पर “बलवान? यह पाठान्तर 
उपलब्ध होता है ओर वही पाठ यहाँ उचित प्रतीत होता है। 
इस पाठान्तर के होने पर यह अथ होगा कि प्रायः करके बल- «._ 
वानू्‌ नृवज्वर जब लड्घन आदि चिकित्सा द्वारा दोष के पक 
जाने से बहुदोषाक्रान्ते पुरुष को त्यागता है, तब दारुण 
होता है ॥३२६॥ 
क़त्वा दोषवशाह्वंगं क्रमादुपरमन्ति ये ॥३२७॥ 
तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणां चिरकारिणाम। _ 
जो दोषवश अपने वेग को करके क्रमशः शानन्‍्त होते हैं | 
उन चिरकारी ज्वरों का मोक्ष दारुण नहीं होता ॥३२७॥ 
, | विंगृतक्लमसन्तापमसव्यथं विमलेन्द्रियम्‌ ॥३२८॥ 
युक्त प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात्पुरुषमज्वरम | 
विज्वर पुरुष के लक्षण--क्लम (अनायास श्रम) सन्‍्ताप 
और व्यथा से रहित, निमल इन्द्रियोंवांले और स्वाभाविक 
मन से युक्त पुरुष को ज्वर रहित जाने | ! ॥ 
अन्यत्र कहा भी है-- | 
देहो लघुब्यपगतक्लममोहताप: 
पाकों मुखे करणसौष्ठवर्मव्यथत्वम्‌ | 
स्वेद: क्षवः प्रकृतिगामि मनोडन्नलिप्सा 
कण्ड्रश्मर्ष्नि विगतज्वरलक्षणानि ||अ० सं० नि० अ० २॥ 
सज्यरो ज्वरमुक्तश्व॒ विदाहीनि गुरूणि च ॥३२६॥ 
असात्मान्यज्नपानानि बिरुद्धानि विवजयेत्‌ | । 
व्यवायमतिचेष्ठटाश्व स्तनानमत्यशनानि च ॥३३०॥ ! 
| 


छिद्नान्येतानि जानीयाज्ज्वरमोक्षे विचक्षणः । 
। ज्वर के मोचन काछ के चिह्--जब ज्वर छोड़ता है तब 
पुरुष कण्ठ से कूजन (अव्यक्तथ्वनि) करता हुआ कै करता है 
नाना प्रकार की चेशयें करता है, दीघ्र श्वास छेता हुआ विवरण 
और पसीने से तर देहवाला होकर कांपता है, बारबार मूछिंत 
होता है, प्रढाप करता है, सारे अज्ढ उष्ण हो जाते हैं अथवा 
देह शीतल भी हो जाता है, ज्वर के वेग से पीड़ित हुआ निःसंज्ञ 
| । (बेहोश) हो जाता है| क्रोधी सा देखा जाता है। रोगी को 
शब्द के साथ दोषयुक्त एवं पतछा मर बड़े वेग से आता है। | 
| बुद्धिमान्‌ इन्हें ज्वरमोक्ष के छक्षण जाने | अष्टाज्लसंग्रह नि० 
| अ० २ में भी-- 
चावून्‌ प्रक्षोमयन्‌ दोषों मोक्षकाले विलीयते | 
| ततो नरः श्वसन्‌ स्विद्यन्‌ कूजन्‌ वमति चेश्टते ॥ 
| वेपते प्रत्यत्युच्चे: शीतेश्च।ड्गेहतप्रभ: । 
विसंज्ञों ज्वरवेगार्तः सक्रोध इव वीक्षते ॥ 
सदोषशब्दञ्व शकृद्‌ द्रव॑ सुजति वेगवत्‌ ।? 
चक्रपाणि कहता है कि ये लक्षण सन्निपातज्वर के मोक्षकाल 
में ही जानने चाहिए । अन्यत्र नहीं | परन्तु उसका यह निश्चय 
टीक नहीं, क्‍योंकि अन्यत्र भी ये छक्षण देखे जाते हैं। सवत्र 
सब छक्षणों ३5 होना आवश्यक हे होता । सन्निपातज्वर के 
। क्षकाल में ये लक्षण बहुधा आओ दीखते हैं ऐ 
५५023 20. डंथा आर स्पष्ठतया दीखते हैं ऐसा 
.... जैसे बुझता हुआ दीपक एक बार अत्यन्त चमकता है 
बसे ही क्षीण दोष भी मोक्षकाल में एक बार इन बलवान 
लक्षणों को दिखाता है ॥|३२३-३२५॥ 
१ कूजन्वमन्विचेष्टटं!। २ 'शीयते' ग. । तत्र स्वयमेव 
तदुढ्ंगात्‌ शयनमाश्रयते न तु स्वाभिप्रायेण शेते च इत्यर्थ; । 
३ विक्षते' पा० । ४ सूजति' पा० । 


5.तथा ज्बरः शमं याति ग्रञ्मान्तो न च जायते । 
ज्वगु में अपथ्य--ज्वरयुक्त और ज्वरमुक््त पुरुष विदाही 

गुरु असात्य ए.ं विरुद्ध अन्नपान, मैथुन, अत्यधिक चेक 

(चलना फिरना आदि), स्नान और अधिक भोजन त्याग दे | | 

इस प्रकार अपथ्य के त्याग से ज्वर शान्‍्त हो जाता है और 

शान्त हुआ पुनः उत्तन्न नहीं होता ॥३२६,३३०॥ 

)- «व्यायामं च व्यवायं च स्नान चडक्रमणानि च ॥३३१॥ 
ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलबान्‌ भवेत्‌ । * 
ज्वर्मुक्त पुरुध जब तक बलवानू न हो तत्र तक व्यायाम | 

मेथुन, स्नान, अत्यधिक चलना; इनका सेबन न करें ॥३३१॥ 
असञजातबलछो यस्‍्तु ज्वरमुक्तो निषेवते ॥३३२॥ | 
वज्यमेतन्नरस्तस्य पुनरावतेते ज्वरः।. ४ | 
जो ज्वरमुक्त पुरुष बल्वान्‌ होने से पूर्व ही इस अपशथ्य । 

का सेवन करता है उसे पुनः ज्वर छोट आता है ॥३३२॥ 
दुह्वेतेषु च दोषेषु यस्य वा विन्बतते ॥३३३। | 
स्वल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावतते पुनः । | 
दोषों के सम्यक्तया न निकलने पर जिसका ज्वर शान्त 

हो जाता है वह थोड़े ही अपचार वा अपशथ्य से पुनः लौट ॥ 

आत ३३॥| 222 

जिरकालपरिक्टिषट दुबे दीनचेतसम्‌ ॥३३४॥ 


१ बलवान पा० । २ स क्रिया' ग० । ; 


अआऔ० ४ ] 


अचिरेणव कालेन *स हन्ति पुनरागतः | 
७ वह पुन; छौटकर आया हुआ ज्वर चिरकाल से परिपीड़ित 
दुबछ और दीनमना पुरुष को शीघ्र ही मार डालता है ।|३३४॥ 
अथवाडपि “परोपाक घातुष्चेब क्रमान्मछा: ॥३३५॥ 
यान्ति ज्वरमकुबेन्तस्ते तथाड्प्यपकुअते। 
दीनतां श्वयर्थु ग्लानिं पाण्डुतां नानज्नकामताम ॥३३६॥ 
कण्ड्रुत्कोठपिडकाः कुब्न्त्यप्नि च ते सदुम्‌ | 
अथवा यदि वे अवशिष्ट दोष ज्वर के पुनरागमन द्वारा 
मृत्यु का कारण न भी होंतो भी वे धातुओं में क्रमशः पकते हैं। 
और यद्यपि वे ज्वर को उत्पन्न नहीं करते तथापि अन्यथा हानि 
पहुँचाते हैं। वे दीनता, शोथ, ग्छानि, पाण्डुता भोजन में 
इच्छा न होना, खुजली, कोठ, पिड़कायें तथा मन्दाप्नि का 
कारण होते हैं ॥३३१६॥ हा र 
एवमन्येडपि च्‌ गदा व्यावतन्ते पुनर्गताः ॥३३७॥ 
.. अनिर्वातेन दोषणासल्पेरप्यहितैनणाम्‌। 
९१ ऊ# < निवृत्तडपि ज्वरे तस्माद्‌ यथावस्थं यथाबलम्‌ । 
... यथाग्राणं हरेदोष॑ प्रयोगेवा शम नयेत्‌। 
इसी प्रकार अन्य रोग हट जाने पर भी यदि दोब पूर्णतया 
नष्ट न हुए हों तो अल्प से भी अहितसेवन से पुन; छाट आते 
हैं । अतः ज्वर आदि रोगों के निद्ृत्त हं। जाने पर भी अवस्था 
बल और प्राण के अनुसार दोष को निकाले अथवा प्रयोगों द्वारा 
शान्‍्त करे ॥३ २७, रे३८॥ 
सूडुसि: शोध नेः सुद्धियापना बस्‍्तयो हिला: ॥३३९॥ 
दिताख्थ ऊूघवों यूषा जाज्वछामिषज्ञा रसा: । 
इसमें, म्रढु संशोधनों से शुद्धि, यापन बस्तियाँ भोजन में 
लघु यूच और जाज्ञलमांसों का रस हितकर होता है ॥३३६॥ 
अभ्यन्ञाह्नत नस्नानधूपनान्यञ्ञनानि च ॥३००॥ 
हितानि घुनराइत्त ज्वरे तिक्तघ्ृतानि च 
ज्वर के पुनरावतन मैं अभ्बज्ञ, उबठन, स्नान, धूपन, 
अज्ञन तथा तिक्तघृत ( तिक्त द्व्यों से साधित घृत यथा पश्च- 
तिक्तघुत ) हितकर होते हैं ॥|३४०॥ 
गुबंभिष्यन्यसात्म्यानां भोजनात्पुनरागते ॥३४१९॥ 
3लंघनोष्णोपचारादि: क्रमः कार्यश्व पूबबतू। 
गुरु अभिष्यन्दी तथा असात्म्य भोजन से यदि ज्वर पुनः 
लोट आया तो लंघन तथा अन्य उष्ण उपचार आदि क्रम पूबंवत्‌ 
करना चाहिए ॥|३४१(| है 
किराततिक्तक तिक्ता मुस्तं पपेटकोउम्ता ॥३४२॥ 
धनन्ति पीतानि चाभ्यासात्पुनरावतेक ज्वरम्‌ । 
किराततिक्तादिक्वाथ--चिरायता, कडुकी, मोथा, पित्तपा- 
पड़ा, गिलोथ; इनके क्वाथ को कुछ दिन छगातार पीने से 
पुनरावतक ज्वर नष्ट होता है ॥३४२॥ 
 तस्यां तस्यामवस्थायां ज्वरितानां विचक्षण: ॥३४३॥ 
ज्वरक्रियाक्रमापेक्षी कुय्योत्तत्र चिकित्सितम्‌। 
ज्वराक्रान्त रोगियों की उन २ अवस्थाओं में ज्वरचिकित्सा 
के क्रम के अनुसार वैसी २ चिकित्सा करे। अथांत्‌ पुनरावृत्त- 
ज्वर की सामावस्था पच्यमानावस्था वा विपाकावस्था में उस 


चिंकित्सितस्थानमे 


१ 'संहन्ति' ग०। २ “अथवा विपारिपाक ग० । 
हे लशुनो० पा०। 


तस्योष्मणा द्रबो धातुधातोधातो: प्रसिच्यते। 


ट्श्‌ 
उस अवस्था के अंनुसार उंपयौगी पूर्वोक्त चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥३४३॥ १ 

रोगराद सवभूतानामन्तरृद्दा रुणो ज्वरः । 

तस्माहिशेषतस्तस्य यतेत प्रञअमे भिषक्‌ ॥३४७॥ 

ज्वर रोगों का राजा है, सब प्राणियों का अन्त करनेवाला 
ओर दारुण है। अतः वद्य को चाहिये कि वह ज्वर की शान्ति 
में विशेषतः प्रयत्न करे ॥|३४४॥ 

तत्र श्छोकः । 

यथाक्रम यथाप्रश्नमुक्त ज्वरचिकित्सतम्‌ । 

अत्रिजेनाभिवेशञञाय भूतानां हितमिच्छता ॥३४५॥ 

इत्यपिवेशक्ृते तन्‍्त्रे चरकपग्रतिसंस्कृते चिकरित्सितस्थाने 

तृतीयोड्थ्यायः समात्त:ः ॥३॥ 

भगवान्‌ आत्रेय ने प्राणियों की हितकामना से क्रम तया 
प्रश्न के अनुसार ज्वर की चिकित्सा कह दी है ॥३४५॥ 
प्त्त्ण0 वि ज्वरचिकित्सा 


(जठ पल पर 5 
४४ श्‌ थों.5६ ४ ६ 
४८५ +> प्वतुथोंडध्याय:। /0/#- 
अथातो रक्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्याम: | 
इति हु स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
- विहरन्तं जितात्मानं? पम्नगड्ले पुनवसुम्‌ । 
प्रणम्योवाच निर्मोहमग्निवेशोडग्तिबचेसम्‌ ॥२॥ 
भगवन्‌ रक्तपित्तस्य हेतुरुक्तः सलक्षण: । 
वक्तव्यं यत्परं तस्य वक्तमहँसि तद्‌ गुरो ॥३॥ 
अब हम रक्तपित्त की चिकित्सा की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ ह 

पंचगज्ञा ( पञजाब का पञ्चनद ) देश में परिभ्रमण करते 
हुए. जितात्मा अग्नि के समान तेजस्त्री मोह से रहित भगवान्‌ 
पुनवसु को प्रणाम करके अग्निव्ेश ने कहा--मगवन्‌ ! आपने 
रक्तपित्त के हेतु ओर लक्षण ( निदानस्थान में ) बता दिये हैं । 
हे गुरो | उसके विषय में अन्य भी जो कुछ वक्तव्य है बह कहने 
की कृपा कीजिये ॥२-३॥ 

गुरुरुवाच । 
महागद महावेगमग्निवच्छीघ्रक्ारि च। 
देते रक्तपित्तमुपाचरेत्‌ ॥४॥ 

गुरु पुनवंसु नं कहा>हँंतु ओर छक्षण के 
चिकित्सक अत्यधिक वेगवाले अग्नि के मात 
( शीघ्र ही मृत्यु करनेवाले ) महारोग रक्तपित्त की शीघ्र 
चिकित्सा करे ॥४॥ |, 0 

तस्योष्णं तीरणमम्लं च कटूनि छबणानिच । 

घमंश्रान्नविदाहअ् हतु: पूब निद्जित: ॥४५॥ 

रक्तपित्त का 7 बम मो | डे, >कपित उष्ण, तीचुण, अम्ल, 
कटु, लवण, घम ( धाम ) और अन्न का विदाह ह; यह हेतु पूर्व 
!! निदान स्थान ) में बताया जा चुका है ॥४०॥ 

तेहतुभिः समुत्क्लिष्ट पित्त' रक्त प्रप्यते। 

तद्योनित्वात्पपननं च बधेते तत्मदूषयत्‌ ॥६॥ 


यनागएडजफ || 


१ 'यतात्मानं ग०। 


(5 
१०: 
स्विद्यतस्तेन संबृद्धि भूयस्तदधिगच्छति" ॥७॥४ 
रक्तपित्त की सम्प्राप्ति--उन हेतठुओं से उत्क्लिष्ट ( अपने 
स्थान से बहिगमनोन्मुख ) हुआ २ पित्त रक्तथातु में पहुँचता 
है । उसी से यतश पित्त की उत्तत्ति होती है अतः अथवा रक्त 
ओर पित्त के समानयोनि होने ( यक्वत्‌ और प्लीहा में उत्पन्न 
होने ) के कारण वहाँ पहुँचकर बढ़ता है और उसे ( रक्त को ) 
दूषित कर देता है। उस पित्त की उष्मा ( गर्मी ) से स्वेदन 
की जाती हुई मांस आदि प्रत्येक धातु से वह द्रव धातु (रक्त) 
क्षरित होता है | इसो हेतु रक्त भी परिमाण में बढ़ जाता है। 
द्रवधातु से अन्य टीकाकार द्रवरूप अंश का ग्रहण करते हैं और 
कहते हैं कि उस द्रवरूप अंश के साथ मिलने पर पित्त और 
भी अधिक बढ़ जाता है। वास्तव में निदान में कहे गये 
“लोहितं च स्वप्रमाणमतिवर्तते | तस्मिन्प्रमाणातिबत्ते पित्त प्रकु- 
पितं यकृत्प्लीहप्रमवाणां छोहितवाहानां खोतसां छोहिताभिष्यन्द- 
गुरूणि मुखानि' इत्यादि पाठ से तो जो रक्ताभिवृद्धि कही गयी 


८६ 


है उसका हेतु आचाय ने बताया था | वह ही यहाँ बताया है। | 


संयोगात्‌ दूषणात्तत्त, सामान्याद्गन्धवर्णयो: र 
रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिशभि: ॥८। 


; 2 
ु तल्नोहितसंसर्गान्नो हितप्रदूषणाल्लों हितगन्धपर्णानुविधानाञ् 
पित्त लोहितपित्तमित्याचक्षते ॥८॥ 
प्लीहानं च यक्च्चेव तदधिष्ठाय वर्तते । 
स्रोतांसि रक्तवाहीनि तन्मूलछानि हि देहिनाम्‌। | 
वह पित्त प्लीह्ा और यक्वत्‌ का आश्रय करके ही रहता है। 
प्राणियों के रकक्‍्तवाही खोतों के मूठ मी यक्ृतू्‌ और प्लीहा 
( तिल्ली ) है । विंमान ० अ० ५ में भी कहा है-- 
शोणितवहानां खोतसां य्नन्मल्ं प्लीहा च |? 
2४३ जा ः ॥ सुश्रुत शारीर 
[2 0 ७९३ 2२8४ (५७ गो 
० 5) ययोमूल यकृत्पलीहयनो रक्तवा हिन्यश्र धमन्य:? | 
यक्त्‌ एवं प्लीह्य में स्थित पित्त को रज्ञक पित्त कहते हैं । 
सुश्रुव सू० अ० २१ में कहा है-- 
'यत्‌ यक्ृत्प्छीहोः पित्त तस्मिन्‌ रड्जकोडग्निरिति संज्ञा | 
स॒ र॒सस्य रागकृदुक्त:ः ।! न्‍ 
अतणव स्थान और योति.के समान होने से पित्त की बरि 
होती हैं। तदनन्तर वह रक्त को दषित तपित्त का 
होगे दूषित करके रक्तपित्त का 
सान्द्रं सपाण्ड सस्नेह पिच्छिलं च कफान्वितम | 
श्यावारुणं सफेनं च तलु रूक्षं च बातिकम ।१०ं। 

१ 'द्रवो धातुरिति द्ववरूपोंड्श:, धातोर्धातोरिति रसादे दे: 
प्रम्निच्यत इ्ति क्षरित:ः स्विद्य तस्तेनेति पित्तोष्मणा स्विद्यमानधातु- 
भ्यदच्युतेन द्रवरूपेण धातुना युक्त सत्‌ पित्त भयोउतितरां बाद 
गच्छतीति योजना चक्र: | |! 


चरकसंहिता 


[ अ० | 

एलेष्मिक रक्तपित्त के लक्षण--थदि रकक्‍तपित्त कफयुक्त हो 
तो वह गाढ़ा किडिचित्‌ पाण्डुवर्ण स्विग्थ और चिपत्रिया होता है। 

वातिक रक्‍तपित्त का स्वरूप--वातिक रक्‍तपित्त श्याम 
और अरुणव्ण का झ्ञागयुक्त पतछा और रूखा होता है ॥१०॥ 

रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गोमृत्रसन्निभम्‌ | 

मेचकागारधूमाभमठ्जनाभं॑ च पेत्तिकम्‌ ॥११॥ 

संसृष्ट छिड्ठ संसगात्त्रिलिड्जं सान्निपातिकम्‌ | 

पैत्तिक रकक्‍्तपित्त का स्वरूप-पैत्तिक रक्‍्तपित्त कषाय वर्ग 
की आमावाछा, काछा, गोमूत्र के सहश और मेचक (चिकना | 
काला वस्त्र) ग़हधूम अथवा अज्जन की आभावाला हांवा हे | 

दन्द्र_न_ और सान्निपातिक रक्‍्तपित्त--संसग से अर्थात्‌ 
दो दो दोषों के संयोग से उन २ आरम्मक दोषों के मिले हुए... 
लक्षण होते हैं | ओर सन्निपात में तीनों दोषों के लक्षण दिखाई ढ 
देते हैं । | 

श्लैष्मिक रक्तपित्त में 'कफान्वितम! कहने से यह जती 
दिया है कि रक्तपित्त पित्त के बिना नहीं हो सकता, परन्तु जब | 
वह कफ से युक्त द्वोता है तभी श्लेष्मिक कहता है | उसमें की | 
के विशेष छक्षण दीखने लगते हैं । जैसे सब ज्वरों में पिच | 
रहने पर भी अथवा जैसे सब गुल्मों में बात के रहने पर भी द 
उस २ दोष के विशेष रक्षणहोने परवे उस २ दोष से उसल _ 
कहे जाते हैं वैसे ही यहाँ समझना चाहिये । वातिक रक्तपित _ 
भी इसी प्रकार कहता है। अर्थात्‌ रक्तपित्त के सामान्य है 
को छोड़कर विशेष लक्षण जिस अनुगत दोष के हो 
हैं उसी दोष से उत्पन्न वह रक्तपित्त कहाता है । जब कफ 
वा वात अनुगत नहीं होते तब वह पैकत्तिक कहांता है । 
अथवा जब रक्तपित्त के आरम्मक पित्त के साथ स्थानान्तर 
पित्त अनुगत होता है तब पेत्तिक कहाता है । उस समय पिर्त 
के ही तीव्र लक्षण होते हैं । रक्तपित्त के सामान्यतः दो हद मार्ग 
हैं, ऊपर का और नीचे का | जब पेत्तिक रक्तपित्त ऊध्वमाग 
प्रवृत्त होता है तो अवश्य कफयुक्त हो जाता है और जब नीचे... 
की ओर प्रदत्त होता है तो वात से संयुक्त हो जाता है | 30 । 
समय कफ और वात से युक्त होने पर भी उन २ के लक्ष 
प्रकट नहीं होते । जो श्लेष्मिक और वातिक हैं उनमें तो उस ' 
दोष के लक्षण दिखाई देते ही हैं ॥११॥ 

एकदोषालुगं साध्यं हिंदोष॑ं याध्यमुच्यते ॥१२॥ 

यत्त्रिदोषमसाध्य॑ तन्मन्दाग्ने रतिवेगबत्‌ । 

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानअ्तश्व॒ यत्‌ ॥१३॥ 

रक्तपित्त का साध्यासाध्य विज्ञान--जो रक्त पित्त एक. दो५ 
से अनु गत हो वह साध्य..दोता है। .द्विदोप्रज _ याप्य होता. हैं. | 
और त्रिदोपरज अखाध्य होता हे | मन्दाग्नि पुरुष को अत्यत्त 
वेगबाछा कोई भी रक्तप्ित्त हो तो बह असाध्य है। अमिप्राय, 
यह है कि जिस पुरुष की अग्नि मनन्‍्द है उसे यदि एकदोषज 
वा द्विदोषज रक्त पित्त की प्रवृत्ति अत्यन्त वेग से हो तो वह भी. 
असाध्य ही जानना । इसी प्रकार रोगों से निर्बेछह और कृश १ 
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देहवाले को, वृद्ध को और आहार न करते हुए को यदि 
रक्तपित्त का अतिवेग हो (चाहे वह एकदोषज वा द्विदोषज 
ही हो) तो वह असाध्य है | आगे कहा भी जायगा। 
“एकमार्ग बल्वतो नातिवेगं नवोत्थितम्‌ । 
“26पित सुखे काले साध्य॑ स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥|१२,१३॥ 
गतिरूध्वमधश्चव रक्तवित्तस्य दर्शिता । 
ऊध्वों सप्तविधद्वारा ह्विद्वारा ्वघरा गति: ॥१४७.० 
सप्तच्छिद्राणि शिरसि, हे चाधः, 


रक्तपित्त की गतियाँ--रक्तपित्त की ऊध्यगति तथा अधो- 


गति--दो प्रकार की गतियाँ (निदानस्थान में) बतायी जा चुकी 
हैं । उध्वेंगति के सात द्वार हैं | नीचे की ओर गति के दो द्वार 
हैं । इन द्वारों से रक्तपित्त प्रदत्त होता है। शिर में जो सात 
छिद्र हैं अर्थात्‌ द्ो.कान दो-नथुने दो-नेत्र और एक ..सुख; ये 
ऊपर की ओरे से प्रश्त्त होनेवाले रक्तपित्त के सात द्वार हैं। 
गुदा और उपस्थ; ये दो छिद्र नीचे की ओर से प्रवृत्त होनेवाले 
रक्तपित्त के द्वार हैं ॥१७॥ 


साध्यमूद्ध्वेगम्‌ । 
याप्य॑ त्वधोगं, मार्गों तु द्वावसाध्य॑ प्रश्नयते ॥१५॥. ै 
यदा तु सवच्छिद्रेभ्यो "रोमकूपेभ्य एबच |... * 


बतते तामसह्नययां गतिं तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥१६॥ 
मार्गमेद से साध्यासाध्यता--कृपर की ओर जानेबाला 
रक्तपित्त साध्य होता है । नीचे की ओर जानेवाला याप्य और 
दोनों मार्गों में जानेवाला असाध्य होता है | जब सब ( ऊपर 
नीचे के नो) छिद्रों से ओर रोमकूपों* से प्रवृत्त होता हे उस 
गिनी न जा सकनेवाली गति को आन्तिकी कहते हैं---उससे 
शीघ्र मृत्यु हो जाती है । इसका बिशेष विवरण और इस प्रकार 
की साध्यासाध्यता मैं हेतु निदानस्थान में कहे जा चुके हैं ॥ 
यच्चोभयाभ्यां मार्गाभ्यामतिमात्र प्रवतेते । 
तुल्यं कुणपगन्घेन रक्‍त॑ क्ृष्णमतीब च ॥१७॥ 
संखृष्टं कफवाताभ्यां कण्ठे सब्जति चापि यत्‌ |. 
यच्चाप्युपद्रवः सबयथोक्‍्ते; समभिद्गुतम्‌ ॥१८॥ 
हारिद्रनीलहरितताम्रेवे णेरुपद्ुतम्‌ । 
क्षीणस्य कासमानस्य यच्च * तच्च न सिध्यति ॥९७॥ 
«जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से अतिमात्रा में प्रद्नत्त होता है, 
जिसकी गनन्‍्ध शव की गन्ध के सदश होती है और जो प्रदत्त 
रक्त अत्यन्त कृष्णवर्ण का होता है, जो कफवात दोनों से युक्त 
होता है, जो कण्ठ मैं आकर रुक जाता है (बाहर नहीं निकलता 


अथवा कठिनता से निकलता है), और जो यथोक्त (निदान- 


स्थान में कहे गये, दुबछता अरुचि आदि सब उपद्रवों से युक्त 
है, जो रक्ततित्त हलदी के वर्ण नीले हरे अथवा ताम्रवर्ण से 
आक्रान्त है; और जो श्वीण पुरुष को खांसने के साथ प्रदृत्त 
होता है वह सिद्ध नहीं होता ॥१७-१६॥ 

यद्‌ हिदोषानुगं यद्दा शान्तं ज्ञान्त॑3 प्रकुष्यति । 


१ छिद्रेभ्य एभ्य: सर्वेभ्यों ग.। २ “यद्वा' ग. । ३ 'भूयः प्रवर्तते ग. | । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


। 


मार्गीन्माग चरेद्द्गा याप्यं पित्तमस्क््‌ च तत्‌ ॥२०॥ 
“जो रक्त पित्त दो दोषों से अनुगत हो, जो शान्त हो होकर 
पुनः प्रकुपित हो जाता हो जो एक मार्ग से दूसरे मसाग में चला 
जाता हो जैसे पूर्व मुख से प्रद्गत्त हो पुनः गुदा से पुनः मुख 
से इत्यादि वह रक्तपित्त याप्य होता है ॥२०॥ 
एकमाग बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम्‌ । 0०७ * 
रक्तपित्तं 'सुखे काले साध्य॑ स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥२१॥ 
बल्वान्‌ पुरुष को एक माग से प्रवृत्त होनेवाा, जिसका 
वेग अधिक न हो, नवीन ही उत्मन्न हुआ हो, सुखकर काल में 
अर्थात्‌ हेमन्‍्त वा शिशिर में उत्पन्न हो, जिसमें कोई उपद्रव न 
हो वह रक्तपित्त साध्य होता है। एक माग कहने से ऊध्वमाग 
का ग्रहण ही करना चाहिये क्‍योंकि अधोमागगत रक्तपित्त को 
याप्य कहा जा चुका है ॥२१॥ 
स््रिग्धोष्णमुष्णरूक्षं च रक्तपित्तस्य कारणम्‌। 
अधोगस्योत्तरं प्रायः पूर्व स्यादूध्वेगस्य तु ॥रखा 
ऊध्वंग और अधोग रक्तपित्त का हेत-ग्राय; उ ऊद्वंग. . 


 रक्तपित्त का स्निग्ध और-उष्ण एवं अधोग रक्तपित्त का उष्ण 


और रूक्ष आहार विहार कारण है ॥२२॥ 
ऊध्बगं कफसंसृष्टमधोगं मारुतानुगम्‌ । 
द्विमार्ग कफवातास्यामुभामभ्यामनुबध्यते* [६३॥ 

ऊध्वंग रक्तपित्त कफ से संयुक्त होता है । अघोगत रक्तपित्त 
में.वायु-अनुगत होता है । जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से प्रवृत्त 
होता है उसमें कफ और वात दोनों का अनुबन्ध रहता है ॥ 
अक्षीणबलमांसस्य रक्तंपित्तं यद्श्नतः । 
तद्दोषदुष्टमुत्क्लिष्टं नादो स्तम्भनमहंति ॥२४॥ 
चिकित्साक्रम--जिस पुरुष का बल मांस क्षीण नहीं और 
अच्छा खाता पीता भी है उसे यदि रक्तपित्त हो तो दोष से 
दुष्ट और बाहर की ओरे प्रवृत्त होने को उन्मुख उस रक्तपित्त 

का प्रारम्म में स्तम्भन न करे ॥२४॥ 
गछप्रहँ पूतिनस्य॑ मुच्छोयमरुचि ज्वरम्‌ । 
गुल [| 3क्ृच 
ल्मं प्लीहानमानाहूं किडासं च्छुमत्रताम ॥२४५॥ 
कुष्ठान्यञासि बीसप व्णनाशं भगन्दरम्‌ । 
बुद्बीन्द्रियोपरोधं च कुयौत्स्तम्भितमादितः । ।२६॥ 

स्तम्भन से हानि--यदि उस रक्तपित्त का स्तम्भ 
न्‌ 

गया तो गलम्ह, पूतिनस्थ, मूर्च्छा, अरुचि, गुल मा 

है 3 9 9 ल्म, तिन्ली 

।नाह, किलास (श्विज्र), मृत्र का कष्ट से आना ९ 

वि, वियणता, मगन्वर शड जे » कुष्ठ, अश, 

आदर बुद्ध पीर इन्द्रियों का स्वकर्म में 

-उ * गाना अथवा ज्ञानेन्द्रियों का अपने बिषय के ग्रहण 

असमर्थ होना; ये व्यापत्तियां वा उपद्रव हो जाते हैं ॥ 

०२ पनआ बलिनो बलदोषबिचारिणा । 

रे भथमतः प्रवृत्त सिद्धिमिच्छता ॥२७॥ 
हिल जले काले इति हेमन्ते शिशिरे च' चक्र: । 

7. । है मूत्रकृच्छुताम' ग. । | 


हा हि” सम अमिशिशिरीण रे की. जल. जी ल्‍३< 33. री कि सरूय «94% >ख- 


अत: बल और दोष का विचार रखनेवाले वेद्य को चाहिये 

कि बलछी पुरुष के प्रवृत्त हुए, रक्तपित्त की आदि में उपेक्षा करे 
अर्थात्‌ प्रद्नत्त होने दे | तभी चिकित्सा में सफछता होगी ।२७। 

प्रायेग हि समुस्किल्ष्टमामदोषाच्छरी रिणाम्‌ । 
बुद्धि प्रयाति पित्तासक्‌ तस्मात्तह्लडब्यमादतः |२८॥ 

प्रायशः आमदोष के कारण ही उल्कलेश को प्राप्त हुआ रक्तपित्त 
वृद्धि को प्राप्त होता है, अतु: सब॒से पत्र लंघन कराना चाहिये ॥ 
जागो दोषानुबन्धं च निदान प्रसमीक्ष्य च | को 
लद्गनं रक्तपित्तादों तपेणं वा प्रयोजयेत्‌ ॥२७॥ ५ -<«ल# 
दोनों मार्ग, दोष का अनुबन्धन ओर निदान (स्निग्घ 
उष्ण वा रूक्ष उप्ण) को देखकर रक्त पित्त के आदि में छड्घन 
बा तपंण कराना चाहिये | यदि 5 >म्स्म्हो, कफ का अनुबन्ध 
हो, स्निष्ध उष्ण निदान हो तो छड्घन व ] 


॥ .._ उचित है। यदि पट धीमा दो, वात का अनुबन्ध हो, रूक्ष 
कक उष्ण निदान हो-तो सन्‍्तप बृंहण कराना चाहिये ॥२६॥ 
॥' रू ए 
॥| होबरचन्दनोशीरमुस्तपपेटकेः ख्तम्‌ । 
| केवल श्वतज्ञीतं वा दद्यात्तोयं पिपासवे ॥३०॥ 
हीवेरादिपानीय--छी वेर (गन्धबाला), छाछचन्दन, खस, 
मोथा, पित्तपापड़ा, इनका षडज्भपानीय विधि से तैयार किया 
हुआ क्‍्वाथ अथवा केवल श्वतशीत (उब्बाल्कर ठण्डा किया) 
जल रोगी को प्यास लगने पर देना चाहिये ॥३०॥ 
उप यकपेयांपवंखवोगवे ।. 
कालसात्म्यानुवन्धज्ञो दद्यात्प्रकृतिकल्पवित्‌ ॥ 4१॥ 
काल सात्म्य एवं अनुबन्ध (कफ वात के) को प्तथा प्रकृति 
के भेदों को जाननेवालछा अथवा द्रव्य की गुरुता छघुता आदि 
स्वाभाविक गुण और संस्कार को जाननेवालछा ऊर्ध्व॑ग रक्तपित्त 
में प्रथम तपण और अधोगत रक्तपित्त में पूर्व पेया का प्रयोग 
कराये | अभिप्राय यह है कि यदि रोगी-लछड्घनीय है तो पूर्व 
लड्घन कराके ऊध्वंग रक्तपित्त में तपंण (छाजा के सत्त) और 
अधोगत में पेया पिलावे | यदि रोगी छड्घनीय नहो तो पूब 
ही तपंण वा पेया का ध्रयोग होगा ॥३१॥ 
जल "खजूरम॒द्गीकामधूकेः सपरूषकेः | 
श्वतशीत प्रयोक्तव्यं तरपणाथं सञ्ञकरम ॥३२॥ 
खर्जुरादि जरू-पिण्डखजर, मुनक्का, महुए के फूछ अथवा 
मुल्हठी, फाल्से; इन्हें काढ़कर ठण्डा किया हुआ जल खांड 
मिल्गकर तर्पण के लिये लिए प्रयोग करना चाहिये | इस जल 
- को घडड्पानीय विधि से बनाना चाहिये | अर्थात्‌ क्वाथ्य द्रव्य 
२ तोला, जल २ प्रस्थ (३ सेर १६ तोले) अबशिष्ट जल १ प्रस्थ 
(१॥ सेर ८ तोले) | अथवा यदि प्रधान औषध रूप में प्रयोग 
कराना हो तो जैसे क्वाथ चत्॒थोश अवशिष्ट रखा जाता है वेसे 


१ 'खर्जूरादिना जल॑ षडज्भविधानेनेव कर्तव्यम्‌, एतच्च जल- 
मत्र मधुरमपि ऊर्ध्वगे कफसमर्थत्वेंपि यौगिक भवति, रक्तपित्त- 
व्याधिप्रत्यनीकत्वात्‌' चक्र: । 


22०+ चरकसंहिता 
ही तर्पणकषाय पश्चमांश अवशिष्ट रखा जाता है। इसके अनु- 
अनुसार क्वाथ्य द्रव्य २ तोछा | पाकार्थ जल ३२ तोले | अवशिष्ट 
क्वाथ छगभग ६॥ तोलछे | क्वाथ को छान छें, शीतछ होने पर 
खांड मिला प्रयोग करावें ॥३२॥ 


ञ्ल्त् कक 2 


[ अ० ४ 


रे गो + ञ््े बाप 
तर्पणं सघत्तक्षोद्रं छाजचूण प्रयोजयेत्‌ । 
ऊध्वेगं रक्तपित्तं तत्‌ पीत॑ काले व्यपोहृति ॥३३॥ ६५ 
छाजतपंण-लाजाचूर्ण में घी और शहद मिलाकर तपण 
"2 ९ >> पर े में आप ९ क्त 
दें | इस तपण को उचित काल में पीने से ऊध्बग रक्तपित्त नष्ट 


होता है | यहाँ पीने से? कहा गया है | इससे यह अभिप्राय है 


कि छाजा के चूर्ण वा सत्तुओं में घी और शहद मिलाकर 
पूर्वोक्त खर्जरादि जल डालकर आलोड़ित करें | वह तपण वा 
मन्थ रोगी को पीने के लिए दें ॥३३॥ 
मन्दाग्नेरम्ट्सात्म्याय तत्साम्कमपि कल्पयेत्‌ । 
दाडिमामलके विद्वानम्लाथ चानुदापयेत्‌ ॥३४॥ 
यदि रोगी की अग्नि मन्‍्द हो तो अम्लसात्म्य पुरुष को 
वही तर्पण कुछ खट्टा कर देना चाहिये | अम्ल (खट्टा) करने के 
लिये अनार वा आंवले के रस का प्रयोग करें | इनमें से किसी 
एक का वा दोनों का रस उतना ही डाले। जिससे उसका स्वाद 
थोड़ा सा खट्टा हो जाय | अशड्डसंग्रह चि० अ० ३ में भी-- 
मधुखजूरमृद्वीकापरूषकसिताम्भसा । 
मन्थों वा पञ्चसारेण सघ्रुतेलाजसक्तुभि) ॥ 
दाडिमामलकाम्लो वा मन्दाग्न्यम्छामिलाषिणः ||३१४॥। 
शालिषष्टिकनीवारकोरदूषप्रशातिकाः । 
इयामाकश्च प्रियक्षश्य भोजन रक्तपत्तिनाम ॥३४॥ 
सक्तपित्त के रोगी के लिये भोजन--धान्यश्ञालि, सांठी, 
नीवार (घान्यविशेष), कोरदूष (कोदों) प्रशातिका, श्यामाक 
और प्रियज्ञु (कच्छुनी); इनका रक्तपित्त के रोगियों को मोजन 
करना चाहिये ॥३६॥ 
मुहर मपूराश्यणका/ समकुष्ठाहकीफलाः । 
प्रशस्ताः सूपयूषाथ कल्पिता रक्तपित्तिनाम ॥३६॥ 
रक्तपित्त के रोगियों को सूप एवं यूप के लिये मूंग, मसूर, 
चने, मोठ और अरहर प्रशस्त माने गये हैं |३२६॥ $५६ 
पटोलनिम्बवेत्राग्रप्लक्षवेत सपल्लवाः । 
किराततिक्तक शञाक॑ गण्डीर; सकठिल्लकः ॥३७॥ 
रक्तपित्त में हितकर शाक--शाक के लिये पटोल पत्र, नीम 
के पत्ते, वेत्राग्न (बेंत का अग्रभाग) प्लक्ष (विल्खन) के पत्ते, 
वेतस के पत्ते, चिरायता, गण्डीर (दमठशाक), कठिल्लक (पुन- 
नंवा), इनका प्रयोग करना चाहिये ॥३७॥ 
को विदारस्य पुष्पाणि काइमयोश्वाथ शाल्मलेः । 
अन्नपानविधो ज्ञाकं यच्चान्यद्रक्तपित्तनुत्‌ ||३८॥ 
कोविदार (कचनार) के फूछ, गाम्भारी फूछ, सेमल के 
फूल; इनके अतिरिक्त अन्य भी जो जन्नपान के विधान में रक्त- 
पित्तके नाशक हैं उनका प्रयोग करना चाहिये ॥१८॥ 


झ० ४). -१२ 
शञाकाथ शाकसात्म्यानां तच्छस्त॑ रक्तपित्तिनाम । 
स्विज्ञं वा सर्पिषा भ्रष्ट यूघबद्वा विपाचितम्‌ ॥३८॥ 
ये शाक रक्तपित्त के उन रोगियों को जिन्हें शाक सांत्म हैं 
प्रयोग करावे । उन शाकों का स्वेदन करके पीछे से घी में भून- 
कर अथवा यूघसाधन की विधि से पकाकर प्रयोग कराना चाहिये। 
पारावतान्कपोतांश् छावान रक्ताक्षवतकान । 
शशान्कपिश्ललानेणान्‌ हरिणान्कालपुच्छुकान्‌ ॥।४०॥ 
रक्तपित्ते हितान्विद्याद्रसांस्तेषां प्रयोजयेतू । 
ईषदम्छाननस्लान्‌ वा घछृतशभ्रष्टान्‌ सशकरान ॥४१॥ 
हितकर मांसरस-पारावत (कबूतर), कपोत (घुग्घी), छावा- 
पक्षी, रक्ताक्ष (सारस), वत्तक (बटर), शश (खरगोश), कपिज्ञऊ 
(श्वेत तीतर), एण (कालाहरिण), हरिण, कालपुच्छ (मृगविशेष); 
इन्हें रक्तपित्त में हितकर जाने इन मांसों के रसों का ही 
प्रयोग करना चाहिये | 
रोगी की अभिलाषा वा सात्म्य के अनुसार मांसरस को 
अनार वा आंवले के रस से कुछ खट्टा करके वा वैसे ही बिना 
खट्ठा किये, घी में भूनकर और खांड मिलाकर देना चाहिये ॥ 
कफाज॒गे यूषशाकं, दद्याद्माताजुगे रसम्‌ । 
दोषविशेष के अनुसार पथ्य-यदि रक्तपित्त के कफ अनुगत 
हो तो यूष, तथा शाक और यदि वात अनुग॒त.हो...तो.. मांसरस ._ 
देना चाहिये | 
रक्तपित्त यवागूनामतः कल्पः प्रवक्ष्यते ॥४२॥ 
पद्मोत्पछानां किछजल्कः प्र॒श्मिपर्णी प्रियज्ञकाः । 
जले साध्या रसे तस्मिन्‌ पेया स्याद्रक्तपित्तिनाम ॥४३॥ 
अब हम रक्तपित्त के रोगियों के लिये यवागुओं का कल्प कहेंगे- 
१ पद्मोत्तछादिर्ससाधित-पेया पंचम (ईघत्‌ श्वेत क्षुद्रकमल) 
के केशर, उत्पलछ (ईषन्नील _छुद्रकमछ) के के पृश्निपर्णी, 
प्रियंगु; इन्हें जछ में सिद्ध करें। इस साधित रस में पेया तय्यार 
करें | यह रक्तपित्त में हितकर है। रस सिद्ध करने का विधान 
घडंगपानीय परिभाषा के अनुसार है | कहा भी है-घडद्भपरि- 
भाषिव प्रायः पेयादिसम्मता' । है 
अर्थात्‌ एक कष द्रव्य लेकर दो 77 में पकावे | जब 
१ प्रस्थ शेष रह जाय उसे छान छ “ इसमें शालि षष्टिक आदि 
पूर्वोक्त रक्तपित्त में उपयोगी धान्यों में किसी एक से यथाविधि 
पेया बनावे ॥४२,४३॥। 
'चन्दनोशीरलोधाणां रसे तढ॒त्सनागरे। 
किरावतिक्तकोशी रमुस्तानां तददेव च ॥४४॥ 
.._२ चन्दनादिरससाध्य पेया-उसी प्रकार चन्दन, खस लोध 
तथा सॉंठ; इनके रस में साधित पेया रक्तपित्त में हिंतकर है॥ 
३ किराततिक्तादिरससाध्य पेया--उसी प्रकार चिरायता, 
खस; मोथा; इनसे साधित यवागू रक्तपित्त में प्रशस्त है ॥४४॥ 
धातकीधन्वयासाम्बुबिल्वानां वा रसे शताः । 
मसूरप्ुशिपण्योबा स्थिरामुद्र रसे डथ वा ॥४४॥ 
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चिकित्सितस्थानम्‌. 


ए ४ ४एखछ न अइ ५४० ७७७. 


वर 
रसे हरेणुकानां वा सघृते सबलारसे । 
सिद्धाः पारावतादीनां रसे वा स्युः उ्रथक्थक्‌ ॥४६॥ 
इत्युक्ता रक्तपित्तघ्त्यः जीता! समधुञकराः । 
यवाग्वः, 
४ धातक्यादिजल्साधित पेया--धाय के फूछ, घमासा, 
गन्धबाला, बेलगिरी; इनके रस में साधित, अथवा[-- 
५ मसूरादिजलसाधित पेया--मसूर और प्रश्निपणी से 
सिद्ध की गयी, अथवा--- । पर 
हु ६ स्थिरादिजलसाधित पेया -- शाल्पर्णी 
में साधित, अथवा-- 
७ रेणुका के रस में अथवा ८ घृतयुक्त बंलारस में 
का 80 अथवा 
६ पारावत आदि के मांसरस में साधित यवागुए रक्तपित्त में 
हितकर होती हैं । ५, ६, ६ संख्या की पेया में मसूर मृंग वा 
मांस कौ भात्रा रसप्रधान द्रव्य होने के कारण अधिक ली 
गीयगा। यवागूसाधन में क्वाथ की परिभाषा सू० आं« २ और 
चि० अ० ३ में कह चुके हैं ॥ ४ 
. इन रक्तपित्तनाशक यवागुओं को शीतल और मधु तथा 
खांड मिलकर प्रयोग कराना चाहिये। ।४५,४६॥ 
कल्पना चैषां कार्या मांसरसेष्व॒पि ॥ ४9) 
इनकी कल्पना सांसरसों में भी करनी चाहिये। अर्थात्‌ 
८20 पद्मकेशर आदि के रस जो अभी कहे गये हैं 
उनश् रक्तपित्त में प्रयोग किये ज | 
८ ननेवाले मांस 
संस्कृत करना चाहिये ॥४७॥ 8५. 8 
रत गस्तो विबन्धे रक्तपित्तिनाम | 
रपट तित्तिरिः स्थादुदुम्बररसे श्वतः ॥४८। । 
रोगी को यदि विबन्ध हो तो वास्तुक (ब 


और मूँग के रस 


[।४०॥॥ 
भर: प्छक्षनियहे न्‍्यप्रोधस्थ च कुक्कुटः | 
रसे "बिल्बोत्पछादीनां वर्तकक्रकरों हितो ॥४७॥ 
के प्लक्ष के रस में साधित मोर के सांस का रस, बट के 
में साधथित मुर्गे के मांस का रस, बेलगिरि और उर पल आह 
मा (विष्किर पक्षी 
इनमें से उष्ण वीर्य 
करने ३ डे! संयोग की महिमा के का ॥४६॥ 
पर 3 882.3. तृष्णाध्न॑ वा फलोदकम्‌ । 
कह _ आययरथवा खतशोतलम्‌ ॥५०॥_ * 
न व (बजर + किक यों से. सिद्ध जल अथवा 
< कि के उनक्का फालहसा आदि) के रू अभ् अथवा 
0० “गण (स्वल्प पञ्ममूल) से सिद्ध जल अथवा केवछ 
5 ० ठण्डा करके देना चाहिये ॥५०॥ 
5०28 बनुबछो बल्माहास्मेव च । 
__गछ पिपासवे दष्याद्दिसगौदल्पशोडपि बा ॥५१॥ 


१ विसोल्पलछादीनां' गं० ।॥२ “दद्याद्‌ बहुशो वाउल्पदोजषि वा! गे. | 


पड. ँ पर. 
6० ववरकसंहिता [ अ० 


प्यास लगने पर अनुब॒छ दोष (वात कफ), रोगी के 
तथा आहार को जानकर यथेच्छ अथवा थोड़ा २ जल पिलावे। 
निदान रक्तपित्तस्य यर्किचित्सम्प्रकाशितम । 
जीवितारोग्यकामैस्तन्न सेव्यं रक्तपित्तिम्िः | ।४२॥ । 
जीवन वा आरोग्य की कामनावाला रक्तपित्त का रोगी रक्त- 
पित्त का जो कुछ निदान कहा जा चुका है उसका सेवन न करे। 
इत्यन्नपानं निर्दिष्ट क्रमओ रक्तपित्तिषु । 
वच्ष्यते बहुदोषाणां काय बलवतां च यत्‌ ॥४३॥ 
यह रक्तपित्त के रोगियों की यथाक्रम चिकित्सा कह दी है। 
त्र वछवान्‌ तथा बहुत दोषवाले रोगियों का उपक्रम 
बताया जायगा ॥५३॥ । 2 
अक्षोणबलमांसस्य यस्य सन्तर्षणोत्थितप्र्‌ । ने पु 
बहुदोष॑ *बलबतो रक्तपित्त शरीरिणः ॥५७॥ 
काले संजोधनाहस्य तद्धरेन्रिरुपद्रवम्‌ । 
विरेचनेनोध्वेभागमधोग॑ वमनेन च्‌॥५४॥ 


इन्द्रजी, मोथा और मुल्हठी; इनका क्वाथ करके मैनफल का 
प्रक्षेप देकर मधु मिश्रित कर रोगी को पिलछावें | 
अधोगत रक्तपित्त में वमन कराना प्रशस्त माना गया है ॥ 
ऊध्वंगे गुद्धकोष्ठस्य तर्पणादिक्रमो हितिः । 
)अधोवहे यवाग्वादिन चेत्स्यान्मारुतो बछी ॥६०॥ 
थुद्धे के अनन्तर क्रियाक्रम-ऊध्ब॑ग रक्तपित्त में जब विरेचन 
डारा कोष्ठ शुद्ध हो जाय तब पूर्वोक्त तपणु आदि का क्रम हितकर 
५ गत. रक्तपित्तमें जब बमन द्वारा शुद्धि हों जाय और 
वाथु बलवान्‌ न हो तो पूर्वोक्त यवन्‍यू- आदि क्रम हितकर होता 
हे । वा न्श्वान्‌ होने पर मांसरस आदि गेने प सरस ३ द क्रम कराना होगा ॥ 


चलना दित्यसन्तप्मन्येवा क्षीणमामये: ॥६९॥ 
गर्मिणीं स्थविर बाल रुक्षाल्पप्रमिताशनम्‌ । 
९ अर 


> न चि6कित्सा--जिसका साँस क्षीण हो, शोक भार 
उठाने वा बहुत चलने से 

'ाप से जो सन्तप्त हो अथवा अन्य रोगों से क्षीण हो गर्मिणी 
डा, बालक, रूखा और 
जो वामनीय वा विरेचन के 
* अचुबन्ध हो; ऐसे रक्तपित्त 


/ उ्ल आर -4 
3५ 
किक 
ता थे 
| 
ह् 


प्रभूतमधु करनी चाहिये | वह संशमन चिकित्सा अब .कही जायगी ॥ 
'सः प्रशस्थते तेषां रक्तपित्ते विशेषतः ॥५७॥ मधुनिश्र *पथ्याक्वाथ: सञ्करः । 
गीग--चिडता (निसोत) अथवा दुड अथवा डम, |... आटह.. सकासरक्तपित्तनिवहंणः ॥६७॥ 
ड्बास का फल अथवा 807 प्रदरूषका। 


आयमाणा और इन्द्रायण दोनों जः 
अथवा आंबले; सनम सु और खांड प्रभूत म मर खांड' प्रभूत मा र 


मे खा और, कादिक्वाथ-अड्ू दुसा, मुनक्का, हरड; इनके क्वाथ 
दिया पलक तय जाता में मिश्रि 
+«पयोग कराना चाहिने। इतका मे श 


और मधु मिलाकर रोगी वें 
५ 3. मिला के श्वास 
“थे और रक्तपित्त को ने  ((टाे । यह क्वाय 
य 


हे ४ करत 
€ | जिसका रस निकल सकता है पार और जिसके 0 पकनियहे त्रि जज अयका) | 
रस * उसका क्वाथ करके प्रयोग कराना होता विनौय लोध को _ रक्तपित्तहर पिबेत्‌ ॥६५॥ 
रस में मु और खांड मिलाकर रोगी को गंगी अड्डसे 


में प्रियज्ु सोरठी मिद्ठी (अ शक | यथाविधि साधित क्वार्थ 


हि 'टकरी ञ गत); 
/ पठानी-छोध ५ पट मे! ज्ञन (रस 
५. अठाणां रस एव खा जे बह या या ॥५-॥ पद्मक॑ पद. ययावोब् परिमाण में मिलाकर पीचे || 
 डैथकंल से _ और खांड | फैठजर न तूकमुर 

अथवा शरबत्‌ में या 'हेजना पे में गैनंकल का जू के रस में मु. > डे मिलाकर उप्प च छोष्॑ विधि. अपलम 
वमन के लिये पिछाना चाह कल यू डालकर | पदमाख नाम पना पिबेतू ॥६६॥ 
कहते हैं ॥५८॥ उाहिये। दवालोड़ित संत्तुओं को मंन्‍्थ 2 गम ? ९) बथुआ, उत्पल (ईपत्‌ नील 

वत्सकस्य फल मुस्त॑ मद मधुक अर्थात्‌ ड््से कप का इन्हें पूर्वोक्त विधि से पीबे | 

अयोगे रत्तकित्ते तु २ 8 सधुक मधु । मिलाकर पिछाना चाहिये ॥६8॥ दि का कल्क और मध्ठ 
मु; इन्हें एकत्र मिश्रित कर वमनाओ _.. गे ुलहढी और 5 स्नज्ञरजसोमूल वा भोज से 
“आज अनिल शला कशिल विनीय रक्तपित्तध्न पेश स्याच > ।६७॥ 


ष 400 का चर 
क्षीण बल त्यनन दे 
१ अक्षीणबल्मांसस्थेत सहजा बलहानिरुच्यते 


इत्यनेन कालकृत॑ बेजमुच्यत इत्यपौनरुकत्यम 


७३३२ ४ वा मधुसपिश्या डिह्याई अेठाग्बुना। 
ूः चक्रः।॥ 


ल्श्मि गो 
[ लीकओेरस में पुण्डरीककाप त़ 5 


, बेलवतः 
हे | ग्ेगमे चाकू था कल्क 
१ 'अधोगमे” गढ़ [0० को उडहठी का कल्‍्क 


रूम 3 


बजा... 


फीफक््क््मकककओआएुक 


अ० ४ ] 


ओर शहद डालकर अथवा गौ के गोबर के रस मैं जवासे की 
जड़ ओर भांगरे की जड़ का चूण डालकर तण्डुलोदक के साथ 
पीना चाहिये। येश्लैग रक्तपित्त नाशक हैं । 


मा गौ के गोबर ओर पो 


रक्तपित्त का रोगी मधु के साथ चाटे ॥६५॥ 
शृद्धाटकानां लाजानां मुस्तखजूरयोरपि। 
लिल्याच्यणीनि मधुना पदूमानां केशरस्य च ॥७०॥ 


सिंघाड़ा, छावा, मोथा और खजूर, कमल, नागकेसर अथवा. 


कमलकेसर; इनके चूर्णों को मधु के साथ चाटे ॥७०॥ - 
धन्वजानामस्‌ ग्लिह्यान्मधुना म्रगपक्षिणाम्‌ । 
सक्षोद्रं प्रथिते रक्त लिह्यात्पारावतं शक्ृतत्‌ ॥७१॥ 
जाड्भलदेश में उत्पन्न मृग और पक्षियों के खून को मधु 
के साथ चाटे ॥ 
यदि र॒क्त अथित (गांठदार जमा हुआ ) हो तो कबूतर 
की वीट जद मम के साथ चाटे.॥७१॥ 
“5 शौरकाढीयकलोभ्रपदूमक- 
प्रियज्ुकाकंटफलशह्डगेरिकाः । 
प्रथक्पथक्‌ चन्दूनतुल्यभागिकाः 
सशकरा-तण्डुलधावनाप्छुता: ॥७२१॥ 
रक्‍त॑ सपित्तं तमक पिपासां 
दाहं च पीताः शमयन्ति सद्यः । 
रक्तपित्तनाशक अन्य योग--खस, कालछीयक ( सुगन्धि 
पीतंकाष्ठ ) लोध, पद्माख, प्रियज्जु के फूल, कट्फल, शह्भभस्म, 
शोधित स्वणगेरिक; इन्हें ँ्रथक्‌ पृथक चन्दन के समान लेकर 
और खांड मिलाकर चावों के धोवन के जल के साथ आढछो- 
, ढ़ित कर पिलाबें | ये आठ योग हैं। उशीर ( खस ) आदि 
प्रत्येक द्रव्य के साथ चन्द्नचूण समभाग में मिलाकर समभाग 
ही खांड मिलावे। आठ योगों में से किसी एक योग को तण्डु- 
छोदक में डालकर रोगी पीवे । ये योग रक्तपित्त, 5 तमकश्वास, 
पिपासा ( तृष्णा ), दाह; इन्हें शीघ्र शान्त करते हैं ॥७२॥ 
किराततिक्तं क्रमुक समुस्त 
प्रपोण्डरीक कमछोत्पढे च ॥७३१॥ 
टोलपत्र 
नि पंपेटको मेगा 
धनञ्जयोदुम्बरवेतसत्वड - 
.. स्यग्रोधशालढेययवासकत्वक्‌ ॥७४॥ 
पुगाल्ताकेशरतण्डुछीयं 5 
ससारिवं मोच रसः समज्ञा । 


दक 7 


है ९ 'पृथक्‌ पृथगिति वीप्सायां प्रत्येकमुशी रादीनां प्रयोगं दर्शयति, 

_। चाष्टी योगा भवस्ति, सशर्करा इति वचनेनात्र शर्करा क्‍ 
७७% (3 ५ 
देया' चक्र: । २ ' ०वृत्सकत्वड” ग॒, । ३ 'वेतसतण्डुक्ीय पा०। | चक्र। । 


' चिकित्सितंस्थानमे 


पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दनयोजितानिं 
तेनेव कल्पेन हितानि तत्र ॥७५॥ 
निशि स्थिता वा स्वरसीकृता वा 
कल्कीकृता वा मृद्ता शता वा | 
एते समसस्‍्ता गणञ: पृथर्वा 
रक्‍त॑ सपित्त *शमयन्ति योगाः ॥७७॥ 
चिरायता, पह्टिकालोश्र, मोथा, पुण्डरीककाष्ठ, कमछ, उत्तल 
( ईपत्‌ नील क्लुद्रकमछ ), गन्धबाला की जड़े, पटोलपत्र, दुरा- 
ठ्मा, पित्तपापड़ा, मृणाल ( कमलछनाल ), धनञ्ञय (अज्जैन की 
छाल), गूलर की छाछ, वेतस की छाछ, वंट की छाल, शालेय 
(जामुन अथवा चाणाख्यमूछक) की छाछ, यवासक की त्वचा, 
वंशलोचन, छता ( श्यामछता अथवा मज्ञिष्ठा या दूब ), नांग- 
केसर, तण्डुलीय ( चोलाई ), शारिवा ( अनन्तमूछ ), मोचरस, 
समज्ञा (लजालु छाजवन्ती); इन्हें प्रथक्‌ प्रथक्‌ चन्दन के साथ 
मिलाकर पूर्वोक्त प्रकार से पिछाना हितकर होता है । चिरायता 
आदि प्रत्येक द्रव्य को प्रथक्‌र चन्दन के साथ मिलाने से प्रथक्‌ 
२ योग बनते हैं | प्रत्येक योग में खांड' मिश्रित कर तण्डछोदक 
के साथ प्रयोग करना चाहिये । हि 
इन सब द्र॒व्यों को व्यस्त (एक एक) वा समस्त (गण) रूप 
में शीतकषाय, स्वरस, कल्क, फाण्ट वा क्वाथ करके प्रयोग 
कराया जाता है। ये रक्तपित्त को शान्त करते हैं | समस्त रूप 
में प्रयोग करते समय चन्दन १ भाग डालना चाहिये |७३-७६| 
मुद्गा:ः सलछाजा: सयवा: सकृष्णाः 
सोशीरमुस्ताः सह चन्दनेन | 
रबलाजले पर्युषित:३ कषायो 
रक्‍त॑ सपित्तं झमयत्युदीणेम्‌ ॥७७॥ 
बला के क्वाथ में मूँग, लावा, जौ, पिप्पठी, खस, मोथा, 
चन्दन इनका अधकुटा चूणं डालकर रात भर पड़ा रहने दें । 
प्रातः छानकर पीवे । यह प्रवृद्ध रक्तपित्त को शान्त करता है । 
अथवा 'बलाजल? कहने से अधश्टत जल (घडज्भपानीयविधि 
द्वारा साधित जल) का प्रहण करना चाहिये। अष्टाड्डसंग्रह 
चि० आ० ३ मैं-- 
धचन्दनोशीरजलदलाजमुद्गकणायवे: | 
बलाजले पयुषितेः कषायों रक्तपित्त हा ॥! 
बलाजल ६ पल में मूंग आदि का अधकुटा चूण १ पल 
डाल रात भर पड़ा रहने दें। दूसरे दिन प्रातः छानकर रोगी 
को मात्रा में प्रयोग कराव ॥७७॥ हम 
*वैड्य॑मुक्तामणिगैरिकाणां ९३) 
नल । 
मधूदकस्येह्लुरसस्य चेव 
. ७,  पानाच्छमं गच्छति रक्तपित्तम ॥७० 
वेडूय (मणिविशेष) भस्म, मोतीमस्म, गेरू, सोरठी मिर्ठ, 


१ 'शमयत्युदीर्णम' ग० । २ बलाजले इति बा 
र्यष के ' ॥| है प 

ख्युतजले, पर्युषित: कषायः शीतकबायः चक्र: । है. 
कषाया:' ग० । ४ “बैडूर्यादिता सह स्थित जल 


बैदूर्यादिजले ज्षेयमू, 


&३२ चरकसंहिता [ अं० ४ 
में 0 ५ ५ 

( अभाव में फिय्करी ), शच्ड, दम (सुवण अथवा यद्गक्तपित्त प्रशम॑ न याति ! ;। 

आंवला, गन्धबाला; इनके चूण को जछ के साथ पीवें अथवा तत्रानिछः स्यादनु तत्र कायम्‌ ॥८१॥ 

बैंदूय (लहसुनिया) आदि के चूण को जल में डालकर आलछो- छाग॑ पयः स्यात्परम॑* प्रयोगे | 

ड़ित कर छे। पश्चात्‌ नितारकर जल पीव । यह रक्तपित्त को गव्यं ख़त पद्नगुण जले वा। - 


९ 4 | 
शानन्‍्त करता है गाल शहद का शरबत या ईख के रस को सशकर माक्षिकसम््रयुकत॑ 23888 
पीने से रक्तपित्त शान्त हीता है [७छदी। बिदारिगन्धादिगणे: झ्ू्त वा ॥८९॥| 


उज्ञोरपद्मोत्पलचन्दनानां इन कहें गये विविध प्रकार के कषाययोगों से अग्नि 
| पक्वस्य लोष्टस्य च यः प्रसाद: | दीप होने पर और कफके जीते जाने पर जो रक्तपित्त शर्न्ति 
सशकरः क्षोद्रयुतः सुशीतो / नहीं होता वहाँ वात को प्रवृद्ध जानना चाहिये ॥<१॥ 
रक्‍तातियोगग्रञ्ममाय देय: ॥७६॥ वहाँ प्रथम बकरी का दूध अथवा पाँचगुने जल में सिर 
खस, पद्म ( ईघत्‌ श्वेत क्षुद्रकमल ), चन्दन, इनके अर्ध- | किया गया गौ का दूध अथवा स्वल्पपश्चमूल से यथाविधि सार्थित 
कुद्ित चू्ण को जल में डालें और रात भर पड़ा रहने के पश्चात्‌ | गौ का दूध जिसमें खांड और मधु मिलाया हो पिछाना चाहिये | 
ऊपर से जल नितार छ अथवा पके हुए मिद्ठी के ढेले को पानी द्राक्षाश्वुतं नागरक;: श्वृतं वा 
में डाल दें, जो ऊपर का स्वच्छ जल हो उसे नितार लें | अत्यन्त , बलाश्तं गोकुरकेः खत वा । 
शीतल नितारे जलों में खांड वा मधु डालकर अत्यधिक रक्तल्लाव सजीवक स्षभक सर्सर्पि: 
की शान्ति के लिये पीना चाहिये। अथवा अष्ठड्डसंग्रह चि० पय: प्रयोज्यं सितया खत वा ॥2३॥ 5 
आ० ३ के अनुसार इसे एक योग भी मान सकते हैं। उशीर द्राक्षा, सोंठ, बछामूछ, गोखरू, इनमें से किसी 40% 
आदि तथा पका हुआ मिट्टी का ढेला एक बार में ही पडगुण जल यथाविधि (0 दूध में खांड डालकर रोगी भ को हक 
मे हि चाहिये। जउबाले हुए दूध में जीवक, ऋषमक और घी 
आलोड़ित करके उचित काछ तक स्थिर रखने के पश्चात्‌ | 3 * ६2 
उपरितन स्वच्छ माग नितार सकते हैं--- प्रक्षेप देकर खांड मिलाकर पिछाना चाहिये ॥८३॥ 
“प्रसादश्चन्दनाम्भोजसेव्यमृद्मृश्लोष्टजः | । 
सुशीतः सस्ताक्षोद्र: शोणितातिप्रवृत्तिजित्‌ |॥ 
इसमें उत्पल के स्थल पर मृत्तिका डाढी गयी है ॥७६॥ 


शतावरीगोक्षुरके: खत वा 
|... ख़त॑ पयो वाड्प्यथ पर्णिनीसिः । 
रक्‍त॑ हिनस्त्याशु विशेषतस्तु 
यन्मत्रमागीत्सरुज प्रयाति ॥-४॥ 


प्रियज्ञकाचन्दनलोध् - 
४ मर य । मूत्रमार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्तमें योग-,शतावरी और हक 
ट से गी री र्णी; न्चां 
समृत्यसाद॑ सह पष्टिकास्बुना से साधित अथवा मुद्गपर्णी, म्राप्रपर्णी, शड्िनपर्णी; इ 


पर्णियों से साधित दूध्‌ रक्तपित्त को नष्ट करता है। विशेषतः उस 


८०५ ० 
सश्ञकरं रक्‍्तनिबहणं परम दिल जे : >> 
दा 2| रक्तपित्त को जो वेदना के साथ मूत्रमाग से प्रवनत्त होता है ८ 


प्रियंगु, चन्दन, छोध, अनन्तमूछ, महुए के फूल, मोथा नि ८ 
खस, धाय के फूछ; इनके जल को पकी हुई मिट्टी के स्वच्छ जल विशेषतो ३ लीवर 
के साथ ( अथवा सोरठी मिट्टी को जल में डाछने से उसका 55 या हत मारखन सिद्धम | 
वटावरोहेबटशुद्ञकेवा 


जल में विीन होनेवाछा अंश जब घुछ जाय तो ऊपर के स्वच्छ 
जल गा नितार लें और उसे प्रियंगु आदि के जछ वा शीत- 
कषाय में मिला देँ ) और प्रष्टिकतण्डुलों के जछ के साथ खांड' 
डालकर रोगी को पिछाबें | प्रियछ्ु आदि के जल में मिट्टी का 
नितारा हुआ जल और तण्डुलोदक मिलाकर खांड वा मिशरी 
डालकर रोगी को पिछाबें | यह रक्त पित्त के प्रवाह को रोकने 
में अत्यन्व उत्कृष्ट है | अशज्जसंग्रह में यह योग इस प्रकार है- 
तद्गदच्छ: खितालोअमधुकोशीरचन्दनात्‌ | 
गच्छतामाशारिवामुस्ताधातकीषष्टिकान्बितात्‌ ॥! 
इसके अनुसार जल में एक बार ही खांड लोध मुलहठी 
खस चन्दन कष्णमृत्तिका अनन्तमूल मोथा धाय के फूल और 
सांठी के चावछ डालकर जो स्वच्छ जरू नितारा 
रोगी को पिछाना चाहिये ॥८०॥ हि 
कषाययोगेविंविधेयथोक्तै- 


९ दीप्रेडनछे इल्ष्मणि निर्जिते च । 


होबरनीलछोत्पछनागरेवी ॥८४॥ 
गुदा.से प्रवृत्त रक्तपित्त के नाशक योग--विशेष्रत: गुदा 
से प्रद्नत्त होनेवाले रक्तपित्त में अंचरस साधित-दूध हितकर हाता 
है । अथवा वटजटा या वटाह्ुर अथवा गन्बबाला नीछोत्पछ 
और सोंठ; इनसे यथाविधि सिद्ध क्रिया गया दूध प्रशस्त है ८५» 
कृषायथोगान्पयसा पुरा वा 
पीत्वा तु चाद्यात्पयसैव शार्ल 
कषाययोगैरथवा सिम न 
मेतेः पिबेत्सपिरतिस्रते च ॥८६॥ 
अथवा दूध के साथ कद्दे गये आटरूषकादि क्वाथ प्रभृति 
कप्राययोगों को पू्व पीकर दूध के साथ ही शालि का ओदन 
खाबे । अथवा उन योगों से यथाविधि गव्यघत को सिद्धकर 
रक्त के अतिलाव में पीना चाहिये। जो संशमनाथ कषाय- 
योग पूव कह्दे गये हैं उन योगों के चूरण्ों को दूध के साथ 
“7० 0! जच्ध्च्द्न्ध्र्यत्य 


१ प्रथम पा० । 


ही शालि चावलों के 
योगों से दूध को सि 
|. पीकर उसी संस्कृत 
विधान करता है। 


। ओदन खाना चाहिये | गल्जाधर कषाय- 
ड करने को कहता है। और संस्कृत दूध को 
दूध के साथ ही ओदन को मी खाने का 
लाभ दोनों ही प्रकार से होगा ॥८६॥ 
वासां सशाखां सपलाञमूछा' 
, ऊैत्जा कषाय॑ थ्‌ 
प्रदाय कल्क॑ विपचेद्‌ भरत ४ चचास्थ | 
सक्षोद्रमाइवेव निहन्ति रक्‍्तम्‌ ॥८७॥ 
इति बासाघृतम्‌ । 
जाधायत >गव्यघुत २ प्रस्थ। क्वाथाथ--अड़से की शाखा 
पत्ते और जड़ मिलाकर ४ प्रस्थ, पाकार्थ जल ३ २ प्रस्थ, शेष 
क्वाथ ४ प्रस्थ । कल्काथ-अडूसे के फूछ ४ पछ | यथाविधि 
घृतपाक करें। मात्रा-ज्आाधा तोछा.। इस घृत में, चवथोश.. 
कर प्रयोग करने से शीघ्र ही रक्तपित्त-नष्ट होता है । 
इसमें कल्काथ अडूसे के फूछ की मात्रा का निर्धरण-- 
“'शणस्थ कोविदारस्य बृषष्य ककुभमस्य च। 
क्‍ कल्काब्यत्वात्‌ पुष्पकल्क प्रस्थे पछचतुष्टयम ||? 
इस परिभाषा के अनुसार किया जाता है। यद्यपि सामान्य 
परिभाषा के अनुसार क्वाथ को चतुर्थोश रखने का विधान है, 
प्रन्ठु अशज्ञसंग्रह के अनुसार आठगुने जल में क्वाथकर अष्ट- 
मांश अवशिष्ट रखा जाता है । 
' धसमूलमस्तक क्लुण्णं वृषमष्टगुणेडम्भसि | 
पक्‍वाष्टांशावशषेण घृतं तेन विपाचयेत्‌ ॥ 


तत्पुष्पगर्भ तच्छोत॑ सक्षोद्रं पित्ततोणितम्‌ | 

पित्तगुल्मज्वरध्ासकासहृद्रोगकामलछा: । 

तिमिरश्रमवीसर्पस्वरसादांश्र नाशयेत्‌' | चि० अ० ३ | 

यहाँ पर भी घृत और क्वाथ का परिमाण नहीं दिया। 
अतणएव कई क्वाथ की अष्टमांश अवशिष्ट रखकर भीघधी से 

ही छेते हैं । परन्तु प्रायः व्यवहार उपयुक्त परिमाण से 

ही होता है। अष्टज्ञसंग्रह का टीकाकार इन्दु तो अन्य ही परि- 
माण में लेने को कहता हे | उसके अनुसार १६ पछ (१ प्रस्थ) 
अडूसा लेकर १९८ पल जल में काढ़, जब ३२ पल ( २प्रस्थ ) 
रह जाय तब २ प्रस्थ घी को चत॒थोश अथवा शौनक के मता- 
नुसार छठा भाग अड्से के फूठ का कलल्‍्क लेकर यथाविधि 
सिद्ध करें ॥८७॥ है 

पलाशबृन्तस्य रसेन सिद्ध / 

तस्येब कल्केन्‌ “मध॒द्रव हि। 
छिल्याद्‌ धुतं वत्सककल्कसिद्धू 
तद्॒त्समज्जोत्पललोधरसिद्धम्‌ ॥८८॥ 
स्थात्‌ त्रायमाणाविधिरेष एव 
: खोदुम्बरे चेव पटोछपत्रे । ' 

अन्य घुतयोग-घी को पलाश ( ढाक ) के पत्तों के बृन्‍्तों 

( जिसके द्वारा पत्ता शाखा से बँघा रहता है ) के स्वस्स और 


१ सफलां समूलां ग.। २ “मधुद्रवर्मिति पादिकेन मधुना 
प्रबीकृ त॑! चक्रः । 'मधुदुमेण' ग, । 


चिकित्सितस्थांनमे 


&$ 


। श्र 
उसी के कल्क से यथाविधि सिद्ध करं। इस घृत मैं चतुर्थाश 
मघु मिलाकर रोगी चाटे | घृत की मात्रा--आधा तोला ॥ जर 

इन्द्रजी वा कुटज के कल्क से यथाविधि साधित घृत ऊ 
उसी प्रकार समज्ञा ( मज्लिष्ठा वा छाजवन्ती ) 
और लोघ ( कल्क़ ) से सिद्ध किये गये घी को झहद के सी | 
रक्तपित्त का रोगी चाटे | तआायमाणा की तथा गूलर और परी: 
पत्र की मी यही विधि है। त्रायमाणा ( कल्क ) से सिद्ध छह 
गूलर और पटोल्पत्र ( कल्क ) में सिद्ध घी में मछु मिलाकर 
प्रयोग कराना रक्त पित्त में हितकर है। अ० सं० चि० अ० ई मै 
'पलाशबृन्तस्वरसे तद्गर्भ च घृतं पचेत्‌ । 
सक्षौद्रं तच्च रक्तष्न॑ तद्दद्व॒त्सकसाधितम्‌ || 
लोधोत्यछसमज्भामिस्तथैव त्रायमाणयाः ॥[८ण८।। 
सर्पी षि पित्तज्वुर॒नाशनानि 
सवर्रेणि ञस्तानि च्‌ रक्तपित्तु ॥८6॥। का 
पित्तज्वर के.व४...करनेबाले-«सब>के-*सब-घुत*--रक्त 
प्रब्फस्ल-हैं | |८६॥॥ 
अभ्यड्जयोगाः परिषेचनानि 
सेकाबगाहाः शयनानि वेश्म । 
शीतो विधिबस्तिविधानसग््यं 
पित्तज्वरे यद्मशमाय दृष्टम्‌ ॥€०॥ 
कप प 
तद्रक्तपित्त निखिलेन काय 
। काल च सात्रां च॒ पुरा समीक्ष्य । 
सर्पिगुडा ये च॒ हिताः क्षतेभ्य- 
४८ स्ते रक्‍्तपित्तं झ़मयन्ति सद्यः ॥6१॥ 
फ़तज्वर ( दाहज्वर ) की शान्ति के लिये जो अभ्यज्ञ योग, 
परिषेचन, सेक ( चन्दनोदक आदि की फुहार से सींचना ) 
अवगाह, शयन (बिछोना आदि), धाराण्ह आदि ग्रह, शीतल 
विधान और श्रेष्ठ बस्तियाँ कहीं गयी हैं वे सब के सब उपचार 
मात्रा और कांछ की विवेचना करके रक्तपित्त में भी प्रयोग 
कराने चाहिये। 
और जो उरःक्षत के रोगियों के लिये सर्पिगुंड हितकर हैं 
वे भी शीघ्र रक्तपित्त को शान्त करते हैं | सर्पिगुंड उसी अधि* 
कार में कहे जाय॑गे ॥६०,६१॥ 
कफाजुबन्धे रुधिरे सपित्ते 
: कण्ठागमे स्थादूअथिते प्रयोग: । 
युक्तरय युकत्या मधुसर्पिषोश्व 
का ४ क्षारस्य चेबोत्पलनाछजस्य*॥&२॥ 
रक्तपित्त में जब कफ का अनुबन्ध हो और अथित होने के 
कारण रक्त कण्ठ में दकता हो तो कम के नाल के-क्षार के साथ 
मधु और घृतको मान्ामें युक्तिपूलक मिलाकर प्रयोग कस्नकल्वाहिये। 


१ युक्तस्य युव॑त्यातिमात्रया युवत्तस्य, युक्तिशब्दोउ्त्र, मात्रा 
वचन: चक्र: । २ “यद्यपि च क्षारस्तीदणस्तथा$पि कण्ठस्थितकफं 
विलयनार्थमुत्पलनालादिकतः क्ञारों दीयल एव, एवंभूतरक्तप्त्तहर« 
त्वप्रभावात्‌' चक्रः । 


् 


] 
मृणालूपगोत्पलकेशराणां 


तथा पछाञस्य तथा प्रियद्भो: । 
तथा मधूकस्य तथा5्सनस्य 


क्षारा: प्रयोज्या विधिनैव तेन ।७३॥ 


इसी विधि से कमलनाछ, कमल के केसर और 
के केसर; इनके क्षार का, पलाश ( ढाक ) के क्षार का, प्रियक्ल 
के क्षार का, महुए के क्षार का तथा असन के क्षार का प्रयोग 
करना चाहिये | अथांत्‌ क्षार में मधु और घुतमिलाकर चटाना 


चाहिये ॥६३॥ 
| शतमूल्यादिघुतम्‌ । 
शतावरीदाडिम तिन्तिडीक 
काकोलिमेदे मधुक विदारीमू । 


पिष्टवा च मूल फलपूरकस्य 

घृत॑ पचेत्क्षीरचतुगुणेन ॥९७॥ 
कासज्वरानाहविबन्धशूल 

तद्क्तपित्तं च घृत॑ निहन्यात्‌। 


इति शतमूल्यादिघतम्‌ । 

द् 
भरी २ प्रस्थ। गौ का दूध ८ प्रस्थ। 
ल्काथ -शतावर अनारदाना वा अनार का छिलका, तिन्ति- 
डीक ( विषांबिल ), काकोली, मेदा, मुलहठी, विदारीकन्द, 
$ शराव। यथाविधि घृत सिद्ध करें | 
नह घृत कास, ज्वर, आनाह,विबन्ध, शूछ और रक्तपित्त को नष्ट 


करता है । माजा-आधा तोछा.। अश्ज्ञसंग्रह चि० अ० ३ में-- 


बिजौरे की जड़, मिलित 


६ खते क्षीरेण साधयेत्‌। 
पिष्टरभीरुकाकोलीमे दा वृक्षाम्लदा डिमै: ॥ 
फलपूरकमूलेन विदार्या मधुकेन च | 
तद्विबन्धज्वरानाहशूछकासखपित्तजित्‌ ॥ 


शिवदास आदि तो “काकोल्यादिमेदे में मध्यपदलोपी समास 


करते हैं। जिससे अर्थ यह होता है कि काकोली युक्त दोनों मेंदा 
अर्थात्‌ मेदा और महामेदा । क्योंकि तन्त्रान्तर में कहा है 
'काकोछी मधुक मेदे तिन्तिडीकं सदाडिमम्‌। 
शतावरीं विदारीज्व बीजपूरजटान्विताम्‌ | 
पिष्टवा चत॒गुणं तोये पक्वमाज्यं ज्वरापहम ॥॥ 
परन्तु इस दूसरा योग ही समझना चाहिये | क्योंकि वहाँ 
द्रव दूध है और यहाँ जछ है। अध्टाज्ञसंग्रह में मेदा ही पढित 
है, महामेदा नहीं ॥६४॥ 
यटपब़मूलेरथ पद्चमिवा ४ 
सिद्ध घृत॑ तज्च तद्थंकारि ॥९५॥ 
पश्यपअमृूख्यत-पाँचों पञ्चमूलों से यथाविधि साधित घत 
भी रक्तपित्त कास ज्वर आनाह मलबन्ध और शूल को नए करता 
है। यह धृत क्वाथ और कल्‍्क दोनों से सिद्ध किया जायगा। 
पाँचों पञ्ममूल प्रथम अध्याय में कहें गये ब्राह्ममसायन में ( चि० 
अ० १) बताये जा जुके हैं। उनके क्रमशः ये नाम भी हैँ १ 
क्ुद्रपञ्ममूछ ९ महत्यश्यमूछ ३ मध्यपञ्चमूछ ४ जीवनपञ्ममछू ५ 
व्रणपदञ्यमूल | कई व्याख्याकारों ने मध्यपंञ्चमूल को वल्लीपञ्चमल 
और जीवनपश्चमूछ को कण्टकीपश्चमूल नाम से अभिद्वित किया है। 


'बरक्सेहिता 


| झआझ० ४ 
कषाययोगा य इह्ोपदिष्ठा- ' 
स्ते चावपीडे भिषजा प्रयोज्याः । 
घ्राणात्रवत्तं रुधिरं सपित्तं 
 यदा भवेन्नि:स्नुतदुष्टदोषम्‌ ॥६६॥ 
नस्य---जब नाक से रक्तपित्त ग्रवृत्त हो तो आदि में ही उसे 
रोकने का प्रयत्न न करना चाहिये | जब देखे कि दुष्ट दोष 
निकल गया है तब उसे रोके । रोकने के लिये जो कषाययोग 
इस अध्याय में कहे गये हैं उनका नंथुनों में अवपीड़ देना चाहिये। 
द्रव्य को_कुचलछकर स्वच्छ वस्रखण्ड में डालकर निचोड़ने 
से जो रस की बूँदें निकलती हैं, वे बूँद यदि नथुनों में डाली 
जाय॑ँ तो उसे अवपीड़ कहते हैं | अन्यत्र कहा भी है--- 
“अवपीड्य दीयते यस्मादवपीडस्ततस्तु सः॥ 
यह दो प्रकार का होता है--१ शोधन और २ स्तम्भन | 
इस अध्याय में पूव. जितने अन्तःप्रयोगार्थ क्वाथ चू्ण आदि 
संशमन कष्राययोग कहे गये हैं प्रायशः अवपीड़ द्वारा स्तम्भने 
होने से प्रशत्त हुए दूषित रक्तपित्त को रोकने के कारण उनका 
प्रारम्म में प्रयोग हितकर नहीं ॥६६॥ 
रकते प्रदुष्टे ह्यवपीडबन्घे 
दुष्ट्नतिश्यायशिरोविकाराः । 
रक्‍त॑ सपूर्य कुणपस्य गन्धः । 
स्याद्‌ प्राणनाञः कृमयश्र दुष्टा: ॥९७॥ 
दुष्ट रक्त के सतम्मन से हानि--यदि रक्त दुष्ट हो और 
अवपीड़ के प्रयोग से उसका स्तम्मन कर दिया जाय तो दुष्ट 
प्रतिश्याय ( जुकाम ) और शिरोरोग हो जाता है, अथवा पूय- 
युक्त रक्तस्राव होता है, मुर्दे की सी गन्ध आती है, पघाणेन्द्रिय 


का नाश होता है अर्थात्‌ गन्ध का ज्ञान नहीं होता और नाक 
के अन्दर दुष्ट कृृमि उत्पन्न हो जाते हैं ॥९७॥ 


नीलोत्पलं गैरिकशद्डयुक्तं 

सचन्दन स्यात्तु सिताजलेन । 
नसस्‍्ये तथा55भ्रास्थिरसः समद्भा 

सधातकी मोच रस: सल्छोध्र: ॥6८॥ 


पा के अन्य यो: के अन्य योग--त्तीछोत्यछ, गेरूमिद्ठी, शह्भभस्म, श्वेत 
चन्दन; इनके कल्क को शरबत से अच्छी प्रकार पीसकर अव- 
पीड़ दें । आम की गुठछी की मज्जा के रस की बूँदें नाक में 
निचोड़ । छाजवन्ती व मज्लिष्ठा को धाय के फूल के साथ जल 
में पीसकर अवपीड़ दें | अथवा मोचरस और लोध को जल से 
पीसकर नथुनों में रस निचोड़ें ॥६८॥ 
द्राक्षारसस्येक्लुरसस्य नस्य॑ 
क्षीरस्य दूवौस्व॒रसस्य चेव | 
यवासमूछानि पढछाण्डुमूल 
नस्‍्यं तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌ ॥७०८॥ 
अंगूर वा मुनक्के के रस की अथवा ईख के रस की अथवा 


दूध की अथवा दूध के स्वरस की अथवा जवासे की जड़ के रस 
की अथवा प्याज के. रस की अथवा अनार के 
' नस्य देनी चहिये । अन्यत्र भी कह है-.. 


फूछ-के- रस की 


| 


फ 


अ० ४ ] 
“नस्य॑ दाडिमपुष्पोत्थो रसो दूर्वाभवोष्थवा। 
आम्रौस्थिज: पलाण्डोर्वा नासिकास्तुतरक्तजित, ? ॥६६॥ 
प्रियाछतेल॑ मधुक॑ पयश्थ 
सिद्ध छूत॑ साहिषमाजकं वा | 
आम्रास्थिपूचें: पयसा च नस्‍्य॑ 
ससारिबेः स्यात्कमलोत्पछेश्व ॥१००॥ 


पियाल के तेल का नस्य वा मुल्हठी को दूध के साथ 
कर उसका अवपीड़ देना चाहिये अथवा पियाल के तेल को 
मुलहठी के कल्क और दूध के साथ यथाविधि सिद्ध करके उस 
तैल का नस्य देना चाहिये | भैंस और बकरी के घी को आम 
की गुठली की मज्जा का रस द्वाक्षारस ( अथवा मुनक्के का 


क्वाथ ), गन्नों का रस, गौ का दूध, दूब का रस, जवासे की 
जड़ का रस, अनार के फूछों का रस, इनसे तथा लाजवन्ती, 
धाय के फूछ, मोचरस और लोघ, इनके कल्क से यथाविधि 
पकार्वें | सब द्रव घी के समान लिये जायँंगे और मिलित कल्‍्क 
द्रव्य घी से चतर्थाीश | इस घी का नस्य हितकर होता है। 
जे करी के घी को दूध के साथ अनन्तमूठ कमल 
अथवा भैंस और बकरी श्र जा 
और नीलोत्यल के फूलों के कल्क से यथाविधि पकावे । इसका 
नस्य हिंतकर है। नस्यार्थ स्नेहपाक में स्नेह का मान ८ पल 


लिया जाता है | १०० 


भद्गश्रियं छोहितचन्दन॑_च 
गा प्रपोण्डरीक॑ कमलोत्पछे च। 


रवानीरजलं शो 
जो सहस्रवीया मधुक॑ पयस्या ॥१०१॥ 


ञालीछमूछानि यवासगुन्द्रा- 
मूल नलानां कुशकाञसयोश्व । 
व शेवलमप्यनन्ता 
कुच न्द्नं ग 
के कालालुसायों न ॥९०२॥ 
पुष्पाणि च वारिजानां 
महान पुष्करिणीमृद्श्व । 
उठुम्बराश्वत्थमधूकलोश्रा: कै 
कषायवक्षा: हि स् सब ॥१०१॥ 
प्रदेहकल ठः प्र परि च्‌ च्चृ 
तथाबग्गाहे 20) । 
पित्तस्य च शान्तिमिच्छन्‌ 
पता श्रयादीनि भिषक्प्रयुश्ज्यात्‌॥१०४।॥ 


भद्रश्रिय ( श्वेत चन्दन ), ढालचन्दून, प्रपौण्डरीक 
( पुण्डरीककाष्ठ ), कमल, नीलोतछ, खस, वानीर ( जलदेतस ) 
जल ( गन्धबाला ), मृणाल ( कमल ना ', सहखवीर्या (दूब) 
मुल्हठी, क्षीरकाकोली, शालि की जड़, ईंख की जड़, जवासे 
की जड़, गुन्द्रा ( तृणविशेष ) की जड़, नल ( नड़ा ) की जड़, 
कुशा की जड़, कास की जड़, कुचन्दन ( वकम काट ), शव 
( पद्माख अथवा जलनीली जो जल में हरी हरी परती है ), 
अनन्ता ( अनन्तमूछ अथवा घमासा ), कालछानुसायां !ः तगर ), 
तृणमूल ( गन्धतण की जड़ ), ऋद्धि, कमलों की जड़ें और फूछ 
पुष्करिणी ( ताछाब ) की मिद्ठी का प्रलेप, गूलर, महुआ, छोध 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


तथा कषाय रसवाले एवं शीतलवृक्ष; इन भद्रश्रिय आदि 
ओषधों को रक्तपित्त की शान्त्रि की इच्छा से प्रदेह, परिषेचन, 
अवगाह, तथा घी तेल के संस्कारों द्वारा प्रयोग करें | पुष्करिणी 
की मिट्टी का केवल लेप द्वारा ही प्रयोग होगा ॥१०१--१०४॥ 
'धारागृह भूमियृह च शीत 
बैदूयय वर्न च रम्यं॑ जलवातशीतम्‌ 
सुक्तामणिभाजनानां 
स्पर्गाश्व दाहे शिगिराम्बुशीताः ॥१०४५॥ 
४दह में शीतल धारागृह ( जिन गुहों में फव्बारे हों अथवा 
जहाँ छिद्वित नलों का ऐसा प्रबन्ध हो जिनसे पानी की धारायें 
गिरती हों ), शीतछ भूमिगह ( तहखाना ) में निवास, जल 
और वायु से शीतल सुन्दर बनों में विचरण, बैदूय (लहसुनियाँ) 
मोती, कांस्य आदि से निर्मित पात्रों के शीतल जलों से किये 
गये शीतल स्पश अर्थात_ चन्दनोदक आदि अथवा हिम से 
शीतल जलों से सिक्त बैदूय मोती आदि मणि तथा इन्हीं शीतल 
जलों से भरे कांस्यपात्र आदिका स्पश हितकर होता है ॥१०५॥ 
पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां 
क्षोमं च ज्ञीतं कदलीदल च। 
प्रच्छाद नाथे उयनासनानां 
पद्मोत्पछानां च दलाः प्रशस्ता: ॥१०६॥ 
जल में उत्पन्न होनेबाले कमल आदियों के पत्ते और फूल 
शीतल क्षौम के वस्त्र, केले का पत्ता, तथा पद्म ( ईषत, श्वेत 
ज्ुद्रकमछ ) और नीलोत्यछ के पत्त बिछोंने और आसमों परे. 
बिछाने के लिए प्रशस्त हैं | रोगी इन पर लेटे वा बैठे ॥१०६॥ 
प्रियज्ुकाचन्दनरूषितानां 
स्पञ्ञों: प्रियाणां च वराज्भनानाम्‌ | 
दाहे प्रशस्ताः सजछाः सुञ्ीताः 
पद्मोत्पछानां च कछापवाताः:* ॥१००॥ 
में प्रियंग.और शवेतजरदन...से ...लिप्त.अज्ञेंबाली प्रिय 


दाह मं 


वाराज्नाओं , ( युवती स्त्रियों ) के. स्पशं, सशीतलू जल्युक्त पद्म 


ओर उल्परों का स्पश एवं... कछापवात अर्थात_मोरप्ठ से बुने 
खों का डुछाना-प्रशस्त-हे-॥ श्य््ा ५ + 


पंखों: ॥१०७॥ 


सरिद्भदानां हिमवदरीणां 
चन्द्रोदयानां कमछाकराणाम्‌। 
मनो5्नुकूछाः शिशिराशग्व सर्वोः 
कथाः सरक्त शमयन्ति पित्तम्‌ ॥१०८॥ 
नदियों, हृदों ( प्राकृतिक जछाशय ), हिमालय की कन्द- 
राओं, चांदनी रातों और ताछाबों का सेबन, मन के अनुकूल 


और शीतल शान्ति देनेवाली सब कथाय रक्तपित्त को शान्त - 


करती हैं ॥१०८॥ 


.. , . तत्र श्छोको। 
हेतु वृद्धि संज्ञा) स्थान छिड्न' प्रथकू प्रदुष्टस्य । 
मार्गों साध्यमसाध्य॑ चाप्य॑ कायक्रमं चेब ॥१०७॥ 
१ 'भूरिवारिधारायुक्‍त गृहं धारागृह चेक्र:। २ 'पद्मोत्प॑लानां 
च्‌ कलापवाता इति पद्मोत्पलसमूहकृ तवाता इत्यर्थ:' चक्र: । 
रे संख्यास्थानं ग०। 


€५्‌ 


ष पानाज्ञमिष्टमेव च वज्य' संशोधन शम॒नं च । ' 
गुरुरुक्ततान यथावच्चिकिस्सिते [ रक्तपित्तस्य ॥११ व 

क्‍ इल्यग्निवेशक्॒ते तन्त्र. चरकप्रतिसंस्क्रते चिकित्सितस्था 

| रक्त पित्तचिकित्सितं नाम चतुर्थोंडव्याय: ॥४॥ रा 

। रक्तपित्त का हेतु, बढ़ना, संज्ञा ( नाम का निवचन ), 

। स्थान, प्रथक्‌ २लक्षण, दोनों मार्ग, साध्यता, असाध्यता, मे 

। चिकिस्साक्रमं, हितकर अन्नपान, त्याज्य पदार्थ, संशोधन अ । 

| संशमन, ये सब गुरु ने रक्तपित्तचिक्रित्सित नामक अ०» में 

हें 9० 
। कह, दिये हैं ॥१०६,१ * अं का 


पत्मघो उच्यायः। 
अथातो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्याम:। 
इति हु स्माह भगवानात्रयः ॥ १॥ 


< अब कटा व्याख्या करेंगे--ऐसा भग- 
वान्‌ आजेय ने कहा था ॥ १॥ 


सवप्रजानां पितृवच्छरण्य: 
अनवेसुभूतभविष्यदीश:  । 
चिकित्सितं गुल्मनिबहणारथ 


प्रोबाच सिद्ध" बदतां बरिष्ठ:॥२॥ 
सब प्राणियों के लिये पिता के समान हितकर, भूत और 
भविष्यत्‌ के जाननेवाले, वाम्मियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ पुनवसु ने 
गुल्म के नाश के छिये प्रत्यक्ष फलप्रद्‌ अनुभूत चिकित्सा का 
उपदेश किया || २॥ 
विट्इलेष्मपित्तातिपरिस्रवाद्वा 
तैरेव.. बृद्धेरतिपीडनादा। 
। वेगेरुदीणविंहितेरधो 0 
| बाह्यासिघातैरतिपीडनैवों.. ॥३॥ 
। रुक्षाज्षपानेरतिसेवितेबा 
शोकेन मिथ्याप्रतिकर्मणा बा। 
चेश्तिवों. विषमातिमात्रे: 
कोष्ठे प्रकोप समुपेति वायुः॥४॥ 
॥। उल्म का निदान--पुरीष, 
| लाव से अथवा उन्हीं के ही अत्यन्त प्रबृद्ध रोकर पीड़न करने 
|| से--रुकावट उत्पन्न करने से, 
|! से, अथवा ४२०8० की ब 
॥ दबाव के पड़ने से रूखे अज्नपान त्यधिक सेवन से 
। से अथवा चिकित्सा ( बमन्‌ विरचन शा जे जो 
है ल्म में 
| ० जाओ उन विस्तार से निदानस्थान में 
| कफ च पित्त च स॑ दूषयित्वार 
प्रोद्धूय सागौन्विनिबद्धच ताभ्यामू । 
१ “सिद्धमिति साध्याव्यभिचारि 


चक्र: । २ स दुष्टवायुरुद्धूय' ग० । । 


धरकसंहिता | 
हज्नाभिपाइवदिरवस्तिशूलं 
करोत्यघो याति" न बद्धमागः ॥५॥ 
सम्प्राप्ति--बह कुपित वायु कफ और पित्त को दूषित एवं 
अपने स्थान.से बिचेलित करके उसके द्वारा मार्गों को रोक छैता 


रे ६ पर्वेमेव चिकित्सितं यद्यवि 
सिद्धरमव वक्‍तव्यं, तथाउप्यारग्बधप्रकरणे स्तुत्यर्थ सिद्धपद जेय 
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है | हृदय नाभि पाश्व॑ उदर और व॒स्ति में शुल उतसन्न करता 
है| तथा च मार्ग के बंधे हुए होने से नीचे नहीं जाता। यहाँ 
पर वातज के साथ २ कफज पित्तज सान्निपातिक गुल्म की भी 
सम्प्राप्ति कह दी है | वात का कुपित होना तो प्रत्येक गुल्म 
आवश्यक है। जब केवल वात ही कुपित होता है तो वातर्ज 
और वात के साथ कफ भी कुपित होता है तो कफज | जब वार्त॑ 
के साथ पित्त कुपित होता है तो पित्तज | जब वात पित्त और 
कफ तीनों कुपित होते हैं तो सान्निपातिक होता है। गुल्म मैं 
तन आदि का व्यपदेश अनुवन्धरूप से होता है अनुवन्थ 
रूप से नहीं ॥ ५ ॥ 

पकवाशये पित्तकफाशये वा (#४ 

.. स्थितः स्व॒तन्त्रः परसंश्रयो वा। | ७ 
स्पर्शोपलभ्य: परिपिण्डितस्थादू* 
गुल्मो यथादोषमुपैति नाम ॥ ६॥ 

में वा कफाशय में स्व॒तन्त्र अथवा 


को पाता है । स्वतन्त्र तातेगुल्म में और पराधीन शेष गुल्मों मेँ | 
करता है है पित वायु स्वतन्त्र ही पक्चाशय में अवस्थित 
दि तो उसे बातगुह्म; यदि वह वायु पिसाश्रित होक 
पित्ताशय में -ाशिय में अवस्थिति करत करता है तो पित्तगुल्म ; यूदि वह वा 
>फीश्रित होकर कफाशय में अब कर कफाशय में अब स्थिति करे तो कफगुल/ 
कहाता है। गुल्म के पहश परिपिण्डित होने से इसका नीर्ग 
भी गुल्म है॥ ६ ॥ 


वस्तो च नाश्यां हृदि पाश्बयोबी 3 (4 
स्थानानि गुल्मस्य भ्रवन्ति पत्च। 
पज्चात्मकस्य ॒प्रभ्नव॑ 


बरचेयामि लिज्ञानि थि 
शुल्म के है 


कित्सितं च ॥ ७॥ 
४-७. पान--पाँच है 
<पाशव 


*तस्ति २ नामि ३ हृदय 


जे कफज सान्निपातिक और | 
धन लक्षण और चिकित्सा कहूँगों। 
पमातिम्नात्र॑ 


यश्व 


त्ते 
ओोको5भिघातोब्तिमछक्ष 
निरजन्नता 
कि पानिल्शुरुपहेतु: ॥ ८॥ 
"5०. निदान--रूखा अन्नपान, अतिमात्रा 
० पक 


“+--++ 0... 


* €ः 3 तेमेव प्र यो पु तन्निषेश / 
रत 0, गडि. गमननिषेधस्तु जि भवर्ति, तेन लक) | 


नह 


जा हज 203 | ञ्र मि्ार्ति 
शोक ञ 
३ वायो: कोष धोगमनो हर 24872 
| साक्षाद व्स्या 
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अत्यल्प भोजन करना, ये वातिकगुल्म के हेत॒ हैं ॥८॥॥ 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्प॑ 
विड्वातसड्ज गलवक्त्रशोषम्‌ । 
श्यावारुणत्वं जशिज्ञिरज्चरं च | 
हत्कुक्षिपाश्लासभिरोरुजं च ॥६॥ 
करोति जीर्णोष्भ्यधिक प्रकोप॑ 
भुक्त मृदुत्व॑ समुपैति यश्र । 
वातात्स गुल्मी न च तत्र रूश्न॑ 
हर हि कट चोपशेते ॥१०॥ 
वातगुल्म के लक्षण--जिसका स्थान नियत न हों कमी 
नामि क्रमी बस्ति कभी पाश्व आदि में होना, जिसकी आकृति 
वा रूप एक सा न रहे, कभी छोटा कभी बड़ा आदि होना, 
जिसमें वेदना (दर्द) भी बदछ-बदछ कर कई प्रकार की हो, 
कभी थोड़ी कभी अधिक कभी असह्य कभी कुछ काछ के छिये 
न भी होना, मल का रुकना (कब्ज) मलवात का अन्दर ही 
रुका रहना-बाहर न निकलना, मुख और गले का सूखना, 
शरीर का श्याम वा अरुणवर्ण का होना, शीतज्वर तथा हृदय 
कुक्षि पाश्व और अंसदेश में वेदना होना, जिसका प्रकोप 
भोजन के समय अधिक हो, भोजन करने पर जिसमें कमी हो 
जाय वह गुल्म वात से होता है । उस गुल्म हे को रुक्ष कसछे 
तिक्त और कट द्रव्य शान्त नहीं करते,बढ़ाते हैं ॥६,१०॥ 
कटवम्लतीचणोष्णविदा हि रुक्ष 
। क्रोधातिमद्याकहुताशसेवा । 
आमाभिघातो "रुधिरं च दुष्ट 
पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम ॥११॥ 
पित्तगुल्म का निदान--कठु अम्ल तीक्षण गरम विदाही 
रूखे अन्नपान, क्रोध, शराब का अधिक पीना, अग्नि तापना 
आमामिघात अथांत्‌ विदग्वजीण से उत्तन्न आमरस का दुष्ट 
प्रभाव अथवा आमरस और किसी प्रकार की चोट, हुए हुआ 
रेक्त; यह पैत्तिक गुल्म का निदान कहा गया है ॥११॥ 
ज्वरः पिपासा वदनाज्ञराग/ |, 
शर्लं महज्जीयति भोजन च । 
स्वेदों विदाहो त्रणवच्च गुल्मः 
स्पर्शासहः पैत्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥९-॥ 
पित्तगुल्म के लक्षण--जव॒र, प्यास, मुख और देह का छाल 
होना, जब भोजन पच रहा होता है उस समय तीज्र श, स्वेद 
40) आना), विदाह और ब्रण के सदश स्पशसह होना 
थांत्‌ गुल्म पर स्पर्शमात्र से तीव्र वेदना -होने के कारण न 
ना; थे| पैत्तिक गुल्म के रक्षण हैं ॥१२॥ 
शीत गुरुस्निग्धमचेष्ट नं च सम्पूरणं प्रस्वपन दिवाच। 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


(चोट), मछ का अतिक्षीण होना, अनशन अथवा मात्रा से | चेश न करना अर्थात्‌ श्रम के कार्य न॒ करना, तृप्तिपू्वक आहार, 
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दिन में सोना; ये कफगुल्म के हेतु हैं । 
सववेस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥१३१॥ 
सानब्निपातिक गुल्म-तीनों दोषों को दूषित करनेवाले सब 
आहार-विहार सान्निपातिक गुल्म के हेत॒ हैं ॥११॥ 
स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसाद- 
| हल्छासकासारुचिगौरवाणि | 
शरत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं 
गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥१४७॥ 
कफगुल्म के लक्षण--स्तिमितता (आइ्र वस्त्र से आच्छा 
दित को तरह अनुभव अथवा निश्चक होना), शीतज्वर देह 
की शिथिल्ता, ह॒ल्लास (उत्कलेश, जी मिचलना) कास, अरुचि, 
हब देह का शीतल होना, बेदना का थोड़ा २ होना, कठिन 
ओर ऊचा उठा हुआ होना; ये श्लेष्मिक गुल्म के रूप हैं ॥ 
निमित्तलिल्ञन्युपलभ्य गुल्मे ह 
द्विदोषजे दोषबलछाबलं च । 
व्यामिश्रलिड्ानपरांस्तु गुल्मा- 
सत्रीनादिशेदौषधकल्पनाथम ॥२५॥ - 
रा रीघज गुल्म में निदान छक्षण और दोषों के बलाबल 
को देखकर ओषध की कल्पना के लिये अन्य मिश्रित छक्षणों- 
वाले तीन गुल्मों को जानें | वातपित्तनज वातकफज और पित्त- 
कफज ये तीन इन्द्रज गुल्म कहाते हैं। दोष के बलाबछ के कहने 
से इन्हीं तीनों इन्द्रज गुल्मों द्वारा एकोल्बण इन्द्रजों का मी 
ग्रहण हो जाता है | इन इन्द्रजों में उनके आरम्मक दो दोषों 
के अपने लक्षणों से अतिरिक्त अन्य लक्षण नहीं होते, अतः 
प्रथक्‌ परिगणन न करते हुए अष्टोदरीय अध्याय में पाँच गुल्म 
ही कहे हैं | सान्निपातिक में तीनों दोषज गुल्मों के छक्षणों से 
अतिरिक्त लक्षण और असाध्यता आदि प्रभाव विशेष भी 
होता है, अत उसे प्थक्‌ गिना गया है ॥१५॥ 
महारुज दाहपरीतमश्मवद्‌ 
घनोज्नत॑ शीघ्रविदाहि वारुणम्‌ । 
मन:शरीराग्निबूछापहारिणं ऐं 
त्रिदोषज॑ गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌॥९६॥ 
सान्निपातिक गुल्म के लक्षण और उसकी असाध्यता-- 
जिसमें बुड़ी.वेदना हो, द्ाह-से युक्त, पत्थर की तरह कटित 
और ऊँचा.उठा हुआ, शीघ्र विदाह को प्राप्त होनेवाला, मन 
शरीर ओर अग्नि के बढ को नष्ट करनेवाला त्रिदोषज गुल्म 


असाध्य होता है॥१६॥ 
संस्तम्भनोल्‍छेखनयोनिदोषे- 


ऋतावनाहारतया भयेन 
विरुक्षणबगविनिग्रहेश्व । 
गुल्मः 'डिय॑ रक्तमवोडमभ्युपैति ॥१७॥ 
रक्तगुल्म का निदान--ऋतुकाछ में आहार न करने से, 


शुल्मस्य हेतः कफसम्भ रूक्ष आहार- 
तुः वस्य से विहार, आदि 
“--शुल्म का. निदान--शीत मारी तथा स्निग्ध भय से (गर्भस्थिति है ले कह न व्यूलक औषूध 
ः पाल शक व न न नम पट | 4 / 28 4० ४). 
यति' चक्र: । का  धिर्िल हे ४.१ 'स्तियां सु 


जज 


च कक... 


प्र 
2 चरकसंहिता कि 


के प्रयोग से, उल्लेखन (वमन) से तथा योनिरोगों के कारण 
स्त्री को रक्तजगुल्म हो जाता है॥ १७ | ९ ४ 
.. यः स्पन्दते पिण्डित एव नाज्रे- ! ; 
श्विरात्सशूल: लग । 
: ख्रीभव एवं गुल 
सकी मास व्यतीते दशमे चिकित्स्य: । (शव 
रक्तगुल्म के रलक्षण--जो करचरणादि अंगों से रहित 
पिण्डित मात्र ही देर से स्पन्दन करता है, जिसमें शुरू होता 
है, जिसमें गर्भ के लक्षणों लिया का गा हो व व्थण होते है वह रकतजन्य 
गुल्म स्त्रियों को ही होता है। दसवां मास व्यतीत होने पर हद 
इसकी चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि उस समय ही वह 
सुखसाध्य होता है| कहा भी है--- 


जो कद पल हवन ॥ ण्त्वं जुतसाध्यस्य लक्ष (£6 ४2 

जो लोग यह कहते है कि दसव मास तक गर्म की श्ढत 
होने से और चूंकि प्राचीन वैद्य उससे पूर्व गर्भ का निश्चयात्मक 
ज्ञान नहीं कर सकते थे, अत; (चिकित्सा का निषेध है-- 
उनका यह विचार नितान्त भ्रमपूर्ण है। क्योंकि 'यः स्न्दते_ 
पिण्डित एव नांगें? कहने से ही उन्होंने गर्भ का गुल्म से 
विभेद बता दिया है। गर्भ के तृतीय मास में कर चरण आदि 


अंगों की पिण्डिका्ें निकल आती हैं और उसके पश्चात्‌ के 
महीनों में हृदय तथा हाथ पैर आदि 


से उलन्न, तीव्र वेदना, मलबन्ध ओर मलवातरोध से युक्त वातिक 


उल्म को प्रारम्भ में स्नेहों द।रा चिकित्सा करें |[२०॥ 
भोजन भ्यञ्जने: पाने निरूह: सानुवासनेः । 
सिग्धस्य भिषज्ञा स्वेद: कर्तव्यों का ॥२१॥ 
नेह के भोजन अभ्यज्ध पान वा निरूहवस्ति और अनुवासन 
स्नेह के भोजन दारा रागा का सह पान वा निरू स्ति और अनुवाप: 
गा रोगी का स्नेह कराके गुल्म की शा शान्ति के लिये चिकित्सक 
स्वंदन करावे | पल ॥२ (| ;। 
स्ोतसां मार्दव॑ कृत्वा जित्बा मारुतमुल्बणम्‌ । | 
भित्त्वा विबन्ध॑ स्निग्धस्थ स्वेदो गुल्ममपोहति ॥२९ 
स्वेद के ठाभ--रोगी के स्लने रण राया गया 
3 वन वा भु--रोगी के स्नेहन के पश्चात्‌ क .. विबत् 
तततनद 7 करके, खोता को अबड्ध वात को पक 
 ॥न वा मलबन्ध आदि से उत्पन्न रुकावट) को. 


पल्म का नाश करता है ॥२२॥ 4 


र्नहपान॑ रा गुल्मे विशेषेणोध्व॑नािजे [[. 

'.अयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये | [२३॥ 

भिन्न * अवस्थाओं में स्नेह के भिन्‍न र्‌ विधान- या 
॑पमि से ऊपर हो तो वहाँ विशेषतः स्नेहपान करना चाहिये, 
यदि पक्याशय में गुल्म है “असम हो तो वस्ति, यदि उदर में आश्रित है| 
अथांत्‌ आमाशय पच्यसाना 


कप मम ः पक्बाशय में गुल्म 
अपना आश्रय बनाया हो तो र हपान्‌ और बस्ति दोनों । 
चाहिये ॥२३॥ जा 


को परीक्षा की जा सकती दीप्नेध्मो बातिके गुल्मे विबन्धेर बसोः 
त न्‍ ्दु ल्मे विबन्धेडनिल्वर्च सो: । 
हे | साथ ही बहाँ पर विभेद के ल्यि सह भी बताया है कि बंहणान्यज्नपानानि ज्लिग्धोष्णानि प्रयोजयेत्‌ ॥२४॥ 
इसमें देर से स्पन्दन होता है यात्‌ गर्भ के सन्दन तृतोय मास 
में होने प्रारम्भ होते हैं और माता को प्रायः चौ 


वातिक गुल्म में यदि वायुरोध एवं मल्यन्ध हो १२ 
अग्नि दीप्त हो तोरि | 


यु गे 
रे ॥२७ -जण और बृंहण-अन्नपान का प्रयी 
ऊराना चाहिये ॥२७॥ . +जडश अन्न 
>> पुनः स्नेहपान निरूहा: सानुवासनाः । 
भ्रयोज्या चातगुल्मेषु कफ पत्तानुर क्षिणा ॥२५॥ 
वतगुल्म में कफपित्त को रक्षा करते हुए. पुनः पुनः स्तर 


थे पाँचवें महीने 


में अनुभव होते हैं, >> मम स्पन्दन देर से होता है ड् 8६8 


इसमें स्पन्दन देर से 
, सम के. स्थान बदलने से प्रतीत दोत है। साथ ही 
यतः यह धीरे बढ़ता है और बढ़कर जब तक प्रमाण में पर्याप्त 
पड़ा नहीं हो जाता तब तक गर्भाशय में भी आकुद्चन न 
होते ओर वे आकुश्चन भी गर्भस्थिति में होनेवाले आकुझनों 
के काछ के समकाल अनुभव नहीं किये जा सकते। अतः यह 
स्पष्ट हे कि प्राचीन चिकित्सक गुल्म और गर्भ की विमेदक 
परीक्षा को अच्छी प्रकार से जानते थे | यह देर से चित् 


केत्सा 
बल उसके उस समय उखसाध्य होने के कारण ही कही गयी 


| उस समय तक गुल्म पर्याप्ष प्रमाण में प्रदृद्ध हो जाता है 
ने में अन्दर से स्वाभाविक 


डे 


उसे कफ बा पित्त को वृद्धि घ हो ् 007 हे 
ते ज़ितप्राये पित्त शोणितमेब बा" । 

2! की 'स्थि क्रियमाणे चिकित्सिते ।२६॥ 
आप दीपस्यालल काय सिषग्जितम । 

दावन्ते च्‌ मध्य ५ 

क्रिममतः सिद्ध गुल्मिनां गुल्मनाशनम्‌ | 
.अवत्याम्यत ऊध्वच योगान्‌ गुल्मनिबहणान्‌ १९ 
चिकित्सा का उपक्रम--अब गुल्म के रोगियों के गुल्म को 


हे करनेवालछा सिद्ध चिकित्साक्रम कहा जायगा और उसके ० 


आते गुल्मनाशक योग कहे जायँगे ॥१६॥ 
रुक्षव्यायाम्रजं गुल्म॑ बातिक तीज्रवेदनम्‌ । 
बद्धविण्मारुतं स्नैहेरादित: समुपाच रेत्‌ ॥२०॥ 
-... विकगुल्म का चिकित्साक्ृरम--रूखे आहार और व्यायाम 
222 43360 ४22 


3 अनुसार ओपन । करनी पर कृपित हो जाय तो प्रवद्ध दो५ 
मध्य में सबंदा ही व ते की रक्षा ॥ 
वात को कथश्विदपि न मदन देना 
ऐ बातशुल्मे कफो वाइग्निमरुचि यदि । 
हल्लासं गोरवबं तन्द्रा जन 


वातगुल्म में यदि कफ ६. जिखेत्तु तम्‌। 7० 


कप टैंडे होकर ट् र्के 
अरू प, हल्लास (जी मिचलाना), 020 अग्निमान्य क 


बस गीपन, तन्द्रा को 
ः उसन्न करे ती रोगी को वमन कराबे ॥२- शा तन्द्र 

१ अत ऊर्ध्व॑ चेरि नादुत्तरं” चक्र: ० 7 अल ु हे 
# अत ऊर्ध्व॑ चेति क्रियाक्रमाभिध ऊपर चक्र:। १ 'च! ग० । २ “अथोज्ण कल 


' ०५ ] 
शूलानाहविबन्धेषु गुल्मे बातकफोल्बण । 
*बतेयो गुटिकाश्रुण कफवातहरं हितम्‌ ॥२५॥ 
। वातकफप्रधान गुल्म में शूछ्ल आनाह और मलबन्ध होने पर 
कफवातनाशक वर्तियों, गोलियों और चूर्णों का प्रयोग कराबें | 
है पित्त वा यदि संवृद्ध सन्‍्तापं बातगुल्मिनः । 
कुया द्िरेच्यः स *भवेत्स्नेहनैरानुछोमिकः ॥३०॥ 
यदि वातगुल्म के रोगी का पित्त प्रवृद्ध होकर सन्ताप को 
उत्पन्न करे तो अनुछोमन प्रभाववाल्ते स्नेहों द्वारा विरेचन. 
कराना चाहिये । यथा एरण्डतैल ||३०॥ 


न पशाम्यति3 रक्तस्य सोडबसेकात्‌ प्रशाम्य्ति ॥३१॥ 


यदि वात आदि दोषों की सम्यक्तया औषध करने पर भी 


गुल्म को न से बनता ह। तो ( वहाँ रक्त को दुष्ट जाने ) वह 
रक्तावसेचन से शान्त होता है। यह पा ता है। के गुल्मस्थान से 
श्रद्भ आदि के यथाविधि प्रयोग से किया जाता है ॥३१॥ 
स्निग्धोष्णेनोदिते गुल्मे पेत्तिके ख्ंसनं हितम्‌ । 
रूक्षोष्णेन तु सम्भूते सर्पिः प्रशमन॑ वरम्‌ ॥२२॥ 
स्निग्ध एवं उष्ण से उतन्न पैत्तिक गुल्म में ससन करना 
उचित है | तीव्र विरेचन नहीं देना चाहिये । यदि रूक्ष एवं 
ऊष्ण निदान से पैत्तिक गुल्म उत्पन्न हो तो घृत ही उत्कृष्ट शमन 
औषध है | अशंगसंग्रह चि० अ० १६ में -- 
'पित्तगुल्मे व खिग्वोष्णेन जाते खंसनार्थ 
कमवलिह्यात्‌ । द्राक्षाभयारसं वा सगुड्ं पिबेत्‌ | 
वा विरेचनानि प्रयुज्ञीत ॥! 
: रक्षोष्णसमुद्‌भूते पुनः संशमनाथ तिक्तक वासाघुतं वा 
* पिबेत्‌ू । अथवा तृणपञ्चमूलक्वाथेन जीवनीयकल्केन च सिद्ध 
* सर्पि; | तथा न्यग्रोधादिगणेन तृणपञ्चमलादिसभिर्वा प्रथक्‌ साधितं 
क्षीरम! ॥३२॥ ै 
पित्त वा पित्तगुल्मं वा ज्ञात्वा पक्वाशयस्थितम्‌ । 
कालविन्निह रेत्सथ्ः सतिक्तः क्षीरबस्तिसिः ॥३३॥ 
यदि पित्त अथवा पित्तगुल्म पकवाशय में आश्रित के तो 
- कारुज्ञाता बेद्य शीघ्र ही तिक्तद्रव्यों से युक्त दूध की वस्तियों से 
उसका निहरण करे ॥३३॥ 
न्‍ ु ्े 
पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तन विरेचयेत्‌ । 
भिषगग्निबल्पेक्षी सर्पिषा तल्वकेन वा ॥३४॥ 
अथवा वैद्य अग्नि के बल के अनुसार तिक्त द्वव्यां से युक्त 
सुदाता गरम दूध वा तैल्बकघुत को मात्रा में पिलाकर विरेचन. 
कराबे | तैल्वकघत उदररोग चिकित्सा में कहा जायगा ॥२३५॥ 


टः गरम दशा भय परीदाहशढस्वेदाधिमादवे ] हे/ 
गुल्मिनामरुचो चापि रक्तमेबावसेचयेतू ॥२४॥ « 

; वृष्णा, ज्वर, दाह, शूल, स्वेद, अभ्निमान्य वा अरुचि होने 

ऊ र्‌ ७ वे 3 कर 0. 

35300 का रक्तावसेच न ही कराना चाहिये। यह 
* वतिचूर्णानि गुडिका: कफवातहराः हिता:' ग०। 


चिकिल सस्नेह०” ग०। ३ 'रक्‍्ताश्रयत्वादेव च गृल्मस्य अनिलादि- 
"गया अप्रशमो ज्ञेय:, रक्ताधिष्ठानत्व॑ च गृल्मस्थ पाकप्रस्तावे 
त्तीय॑? -, रक्‍्ताधिष्ठानत्व च॑ गु९ 
५५ ३॥ 


. 
ही 


मधुना कमिल्ल- 
कल्योदितानि 


चिकित्सितैस्थानम 


यु गुल्मो यद्यनिलादीनां कृते सम्यग्मिषग्जिते | ४०-७0 


रक्तावसेंचन पैत्तिक गुल्मों मैं विदाह के पूवरूप होने पर ही 
किया जाता है ॥३५॥ 
छिन्नमूला विदल्यन्ते न शुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ । 
रक्त हि व्यस्लतां याति तन्च नास्ति न चास्ति रुक्‌ ॥ 
नर हत और क रो जहा जे विज ते आओ द्वारा मूठ के कट जाने पर गुल्म विदाह को 


कस 


प्रा्त नहीं होते और नष्ट हो जाते है। रक्त विदग्ध हो जाता है; 
वह कारण रक्त ही न होगा तो रोग भी नहीं होगा ॥२६॥ 


गे 


शेष कष्ट वा रोग के निवारण के लिये घी का प्रतिदिन पुनः 
प्रयोग करावे | अष्टांगसंग्रह चि० अ० १६ में भी-- 
'खुतरक्तं॑ च जांगलरसेलूंब्धबल्मर्तिशेषुन नाशाय च॒ पुन; 
सर्पिरभ्यासयेत? ॥१७॥॥ 2५८ + कई 2४६०५ ४ ८.८ ० है | 
रक्तपित्तातिवृद्धत्वाक्रियामनुपलछभ्य च। 


( यदि गुल्मो विदद्मेत शर्त तत्र भिषग्जितम्‌ ॥।३८॥ 


यदि रक्त और पित्त के अत्यन्त प्रवृद्ध होने अथवा चिकि- 


त्सा न होने के कारण गुल्म का विदाह हो जाय तो वहाँ शख््र- 


कम ही औषध है ॥३८॥ ) ० 


गुरु: कठिनसंस्थानों "गूढमांसोत्तराश्रयः। 
अविवणः स्थिरः स्निग्धो हपक्यो गुल्म उच्यते ॥३९॥ 
-अपक्व गुल्म के छक्षण-गुरु, कठोर आकृतिवाला, 
गम्भीर मांस में प्रधानतः आश्रित, जो विवर्ण न हो जैसा देह 
का वर्ण है उसमें गुल्मस्थान पर कोई परिवर्तन न हो, स्थिर, 
स्विग्य ( चिकना ) गुल्म अपक्य होता है कच्चा होता है ॥ 
दाहशूलार्तिसंक्षोभस्वप्ननाशारतिज्वरेः । 
विद्यमान जानीयादू गुल्मं तमुपत्ताहयेत्‌ ॥2०॥ 
विद्ह्ममान गुल्म के.लक्षण--दाह, शुल, व्यथा, संक्षोम 
[7स्‍ ७४०० अथवा (विद्रधि के सहश उथछू-पुथछ सी 
अनुभूति ), निद्रानाश, अरति ( बेचैनी ), ज्वर; इन छक्षणों से 
गुल्म को विद्ह्ममान जाने अर्थात्‌ उस समय गुल्म पक रहा 
होता है। इस विद॒ह्ममान वा पच्यमान गुल्म का उपनाहन 
करना चाहिये--पुल्ठिस आदि बाँधनी चाहिये ॥४०॥ 
विदाहलक्षणे गुल्मे बहिस्त्वग्गे समुन्नते । 
श्यावे सरक्तपयन्ते संस्पश् बस्तिसन्निमे ॥४९॥ 
निपीडितोन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पाश्बेपीडनातू । 
तत्रेब पिण्डिते शूछे सम्पक्ब॑ गुल्ममादिशेत्‌ ॥४२॥ 
पकव गुल्म के छक्षण--जब गुल्म में विदाह के लक्षण हों 
अर्थात्‌ वेदना की कमी, बलीप्रादुर्भाव, कण्डू , तोद आदि हों 
और उसकी गति गुढ़मांस को छोड़कर बाहर त्वचा की ओर 
हो गयी हो, जो ऊँचा उठा हो, जिस गुल्म का चारों ओर का 


'गूढमासास्तराश्रयः च०। २ “०रुचिज्वरै:! ग० । ३ बहि- 
स्‍त्वज्ध! ग० । 'बहिस्तुड्ें च०। 


१०० 


में बस्ति के समान हो ( जैसे बध्ति अथवा मशक को जल से 
भर दें और उसे एक ओर से हाथ की अंगुलि से यकोर्‌ तो 
दूसरी ओर के हाथ को उस टकोर वा तरज्ञ का अनुमव होता 
है वैसे ही यदि पकक्‍व गुल्म को हम एक ओर से अंगुली से 
झटका दें तो दूसरी ओर रखा हाथ उस झटके को अनुभव 
करेगा ), यदि अंगुली से दबायें तो वह स्थछ पुन उन्नत हो 
जाय, जो सोने वा छोटने पर उसके पाश्व॑ के दबने से स्तब्ध 
हो जाय तथा च गुल्मस्थान में ही शूलछ के पिण्डित होने पर 
गल्म को पका हुआ जानना चाहिये ॥४१,४२॥ 
> तत्न धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधो । 
वेद्यानां कृतयोग्यानां व्यथशोधनरोपणे ॥४३॥ 
जब गुल्म पक जाय तब व्यघ शोधन ओर रोपण में जिन्होंने 
योग्यता प्राप्त की हुई है ऐसे धान्वन्तरीय वेच्चों ( $प78९००७, 
शस्त्र-चिकित्सकों ) का चिकित्सा में अधिकार है अर्थात्‌ गुल्म 
के पकने पर शख्त्रकम करना पड़ता है ॥४३॥ 
अन्तभागस्य चाप्येतत्पच्यमानस्य लक्षणम्‌ | 
हृत्कोडशूनताउन्तःस्थ बहि:स्थे पाश्वनिर्गतिः ॥४४॥ 
अन्तर्गत पच्यमान गुल्म के रक्ष ल्‍्म के लक्षण--सब गुल्म यत्रपि 
कोष्ठ ही में होते हैं--अतः: अन्तःस्थ ही हैं, परन्तु जब वे रुचित 
होकर अन्द्र की ओर उन्नत होते हैं तब अन्थःस्थ गुल्म कहते 
हैं । यदि बाहर की ओर संचित होकर उन्नत दिखलाई दें 
तो ये बहिःस्थ गुल्म कहाते हैं। अन्तर्माग गुल्म (कोष्ठस्थित 
गुल्म) जब पक रहा होता है तब अन्तःस्थित गुल्म में हृदयदेश, 
और क्रोड़ ( कुक्षि वा उदर ) में सूजच. और उन्नतता हो जाती 
है और बहिःस्थित में सूजन होकर पाश्वों की ओर निर्ममन 
होता है | 
कई व्याख्याकार इस श्लोक को नहीं पढ़ते ॥४४॥ 
पक३: ख्रोतांसि संक्लिद्य ब्रजत्यूध्वेमधोज्पि वा। 
स्वयं श्रवृत्त त॑ दोषमुपेक्तेत हिताशनेः ॥४२॥ 
गुल्म पककर खोतों को क्लिन्न ( गीला ) करके ऊपर 
( वमन द्वारा ) या नीचे की ओर ( मछ के साथ ) प्रवृत्त होता 
है | स्वयं प्रवृत्त हुए उस दोष की पशथ्याहार द्वारा दस या 
बारह दिन तक उप्रवों से बचाते हुए उपेक्षा करें अर्थात्‌ दोष 
को प्रदत्त होने दें ॥४५॥ 


५ 


दशाह द्वादशाह वा रक्षन्मिषगुपद्रवान । 
अत ऊध्ब हित॑ पान सर्पिष: सविश्ोधनम्‌ ॥४६॥ 
गुद्धस्य तिक्त सक्षोद्रं प्रयोगे सर्पिरिष्यते । 
अन्तर्विद्रधिवद्चास्य काय शोधनरोपणे ॥४७॥ 
इसके पश्चात्‌ विशोधन औषध युक्त घृत का पान हिंतकर 
है। जब पूव आदि का शोधन हो जाय तो तिक्त द्रव्यों से 
ताधित धुत का मधु के साथ प्रयोग करना चाहिये। और 
अत्तर्विद्रधि के सहश शोधन एवं रोपण करना चाहिये | 


भरे 


शीतलेगरुमिः स्निग्धगुल्मे जाते कफात्मके । 


अवम्यस्याल्पकायाग्ने: कुयोल्‍लब्वनमादित: ॥४८॥ 


कफगुल्म चिकित्सा--शीतल गुरु एवं स्विग्य आहार-विह्ार 


चेरकसंहिता 
किनारा थोड़ा छाल हो, मध्य॑ मैं श्योम वर्ण का हो, जो स्पश आदि हेतुओं से उत्नन्न कफेज गुल्म में जो रोगी वामनीय हो 


[ आ० ४. 


और कायाग्नि ढुबंल हो उसे प्रारम्भ में लंघन्न करावें |४८॥ 
सन्दोउग्निवंद्ना मन्दा गुरुस्तिमितकोष्ठता । ).» ' 
[2 
सोत्कलेशा चारुचियस्य स गुल्मी ब॒म॒नोपगः ॥॥४८॥ 


. अमिप्राय यह है कि यदि रोगी वमन कराने के योग्य हो 
तो पूव वन करावे अन्यथा लुंघन ॥४६॥ 
उष्णरेबोपचयश्वथ कृते वमनलंघने। 
योज्याश्चाहारसंसगा भेषजेः कटुतिक्तकेः ॥५०॥ 

... 3मन वा लंघन कराने के पश्चात्‌ उष्ण द्वव्यों से ही उपचार 
कर। कद एवं तिक्तरस ओपषधों से युक्त आहार खिलाना 
चाहिये। तिक्तरस यत्रपि बीय॑ में शीत होता है, परन्तु लघु एवं 
रूक्ष होने से गुरु एवं स्तिग्य कफ से विपरीत है ||५०॥ 

सानाह सविबन्धं च गुल्मं कठिनमुन्नतम्‌ । 

प्ृष्ठा55दो स्वेद्येयुक्त्या स्विन्नं च विलयेड्धिषक ॥५१॥ 

यदि आनाह और विबन्ध हो, गुल्म कठिन तथा उन्नत 
(ऊंचा उठा छुआ ) हो तो आदि में गुल्म का युक्तिपूवक 
स्वेदन करे। स्वेदन के पश्चात्‌ वैद्य उसे विलीन- करने का 
प्रयत्न करे, अंगूठे आदि से दबाकर मदन द्वारा वह गुल्म 
विछीन किया जाता है ॥५१॥ 

लंघनोल्‍लेखने स्वेददे ऋतेड्म्नौ सम्प्रधुक्षिते । 

कफगुल्मे पिबेत्काले सक्षारकटुक घृतम्‌ ॥५२॥ 

लंघन वा वमन और स्वेंद के पश्चात्‌ अम्नि के प्रदीमत ही 
जाने पर कफगुल्म में क्षार और कद द्रव्यों से युक्त घ्री उच्चित 
काल में पीवे ।५२॥ > है 

स्थानाद्पस्ततं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचन: | 

सस्नेहेब॑स्तिभिवो5पि शोधयेद्दाशमूलिकेः ॥५३॥ 

जब वह कफगुल्म स्थान से विचलित हा जाय तब विरेचनों 
द्वारा अथवा स्नेहयुक्त दशमूछ की वस्तियों से शोधन करे ॥ 

बृद्धू 5ग्नावनिले3मढे ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम्‌ । 

गुटिकाश्व्णनियू हा; प्रयोज्याः कफगुल्मिनाम्‌ ॥॥५४॥ 

अम्ि के प्रवृद्ध और वायु के अनुलोम हो जाने पर कोष्ठ 
को स्विग्य हुआ समझकर कफगुल्म के रोगी को गुटिका चूर्ण 
और क्वार्थों का प्रयोग कराना चाहिये ॥४४॥ 

छतमल महावास्तु कठिन स्तिमितं गुरुम्‌ । 

जयेत्कफक्ृतं गुल्म॑ क्ञारारिष्टाग्तिकर्स मिः ॥५५॥ 
॥ जिस कफगुल्म ने जड़ पकड़ ली हो, बहुत बड़ा स्थान 
घेरा है, कठिन, स्तिमित और गुरु हो उसे क्षारप्रयोग अरिष्ट- 


जे ५० 


पान और अम्नमिकम ( दाह ) द्वारा जीते ॥५५॥ 


_ (दोषप्रऋृतिगुल्मतु योग बुद्ध्वा कफोल्बणे । 


बलदोषग्रमाणज्ञः क्वारं गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥५६॥ 


१ 'दोषप्रकृतिगुल्म॑ तु ग०। 


आ०५ ] 
तथा क्ृतमूल आदि उपयुक्त छक्षण युक्त ) तथा ऋतु ( बसनन्‍्त 
वा शिशिर ) के योग को जानकर क्षार का प्रयोग करावे ॥२६। 
एकान्तरं दच्चन्तरं वा ज्यहं विश्रम्य वा पुनः । 
उठारीरबलदोषाणां वृद्धिक्षपणकोविदः |।४७॥ 
शरीर बल और दोषों की ब्द्धि ओर क्षय को जाननेवाला 
क्षार के एक बार प्रयोग के प्रश्चात्‌ एक दिन के वा दो दिन के 
अन्तर से अथवा तीन दिन ठहरकर पुनः पुन; गुल्म के नाश 
पयन्त क्षार का प्रयोग करावे ॥५७॥॥ 
श्लेष्माणं मधुर स्निग्ध॑ मांसक्षोरघृताशिनः | 
भित्त्वा भित्त्वाउडज़यात्क्षारः क्षरत्वात्कारयत्यथघः ॥ 
मांस दूध और घी का भोजन करनेवाले गुल्माक्रान्त पुरुष 
के मधुर एवं स्न्ग्धि कफ को क्षार क्षरण करनेवाल्ग होने के 
कारण आमाशय से तोड़-तोड़कर क्षरण करता है ॥४८॥ 
मन्दे5ग्तावरूचों सात्म्ये मद्य ससनेहमश्नताम्‌ू । 5 * 
९ थे [७५ 
प्रयोज्या ' मार्गशुद्धाय थम रिष्टा: कफगुल्मिनाम्‌ ॥५९॥ 
अरिष्टप्रयोग का.काल-कफगुल्म के रोगियों को जो स्निग्ध 
आहार करते हों अग्नि के मन्द एवं अरुचि होने पर यदि उन्हें 
मद्य सात्म्य हो तो मांग की शुद्धि के छिए अरिष्टों का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥२६॥| 2, 
छ्ठ नोल्लेखनै: स्वेदेः सर्पिष्पानविरेचने:। 5) 
- बस्तिभिसुटिकाचूर्णक्षारारिष्टगणैरपि ॥६०॥ 
श्छैष्मिकः कृतमुल्त्वायस्य गुल्मो न शाम्यति । 
तस्य दाहो ह॒ते रकते शरलोहादिभिर्दितः ॥६१॥ 
अग्नि कम का. काछ--जिस पुरुष का कफगुल्म जड़ें पकड़ 
छेने के कारण लछंघन, वमन, स्वेद, दृतपान, विरेचन, वस्ति, 
गुडिका, चूर्ण, क्षार तथा अरिशें के अयोगों से ान्तनहीं होता 
थे गुल्म का शरलोह ( बाण के छोह ) आदि से दाह करना 
६१॥। 
तकर होता है ६०, ् <_ 
हि ओऔष्ण्यात्तेहुण्याच्च शमयेदग्निगु ल्मे कफानिछो । 
तयोः शमाच् सच्बातो गुल्मस्य विनिवतते ॥६२॥ 
<उुण एबं तीछषण होने के कारण अग्नि गुल्म में कफ ओर 
को शान्त करती है। कफ और वात के शान्त होने से 
गा का संघात नष्ट हो जाता है ॥६२॥ 
दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बल्मू । 
क्षासप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बल्मू ॥६३॥ 
गुल्म के दाह में भी धान्वन्तरीय चिकित्सकों ( शस्त्रचिकि- 
त्सकों ) का अधिकार है। क्षार के प्रयोग में क्षारटन्त्र को 
जाननेवालों का अधिकार है। अर्थात्‌ क्षार के प्रयोग अथवा 
अग्नि द्वारा दाह करने में सुश्रुत संहिता आदि में कहे गये 
विधानों से शस््रचिकित्सक को कर्म करना चाहिये | अशंगसंग्रह 
नि दकम े े ह 
थअथ वस्त्रान्तरितं सपयन्तं गुल्मनिचयं प्रदीप्तेन शरलोहा- 
ग्निमन्थतिन्दुककाष्ठ। नामन्यतमेन नाभिवस्तिह दयन्जरोमराजी: 
परिहरन्‌ नातिगाढं परामृशेत्‌ | ततः कषायस्वादुशीतैर ग्निवेगमुप- 
शमय्य ब्रणोपक्रमं कुर्बीत! ॥६३॥ 


हा 


१ “०इचामणुद्धचर्थ » ग. । २ क्षारतन्त्रस्य अष्टाज्भेषु पृथणन- 


भिधानात्‌ शल्यतन्त्रमेवानुशस्त्रक्षा रविधायक क्षारमन्तमुच्यते” चक्रः।$ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१०१ 
व्यामिश्रदोषेठ्या मिश्र एप एवं "क्रियाक्रमः । 
मिश्रित दोषों में यही ऊपर कहा चिकित्साक्रम दोषों के 
अनुसार मिश्रित करके करना चाहिये। 
*सिद्धानतः प्रवच््यासि योगान्‌ गुल्मनिबहंणान्‌।६४। 
[५ ८७) ज्यूषणादिघितम्‌ 
ज्यूषणत्रिफलाधान्यविडक्गभचव्यचित्रके: । 
-कल्क्रौकृतैष त॑ सिद्ध सक्षीरं बातगुल्मनुत्‌ ॥६५॥ 
ह इति ज्यूषणादिघतम्‌ । 
अब मैं गुल्मनाशक सिद्ध योगों को कहूँगा-- 
व्यूपणादिघुत--काछीमिच, पिप्पलछी, सोंठ, हरड़, बहेड़ा, 
आँवला, धनियाँ, वायविडंग, चव्य, चित्रक; इनके कल्क से 
और दूध से सिद्ध किया गया घी वातगुल्म को नष्ट करता है। 
गव्यघुत २ ग्रस्थ। दूध ८ प्रस्थ । कालीमिच आदि का कल्‍्क 
मिलित १ शराव | यथावित्रि घत को सिद्ध करें। मात्रा. आधा 
तोछा |६४,६५॥ ँ 
अपर ज्यूषणादिघतम्‌ 
एत एवं च कल्काः स्युः कषाय: पाग्म्‌ल्किः । 
द्विपद्बमुलिको वाउपि तदूघूतं गुल्मनुत्परम्‌ ॥६६॥ 
'इति ज्यूषणादि घृतमपरम्‌ | 
च्यूपणादिधृत--( दूसरा )-घी २ प्रस्थ । बृहत्पज्चमूल 
का क्वाथ ८ प्रस्थ । कल्क्राथ पूर्वोक्त घत के कालीमिच आदि 
द्रव्य मिछाकर १ शराब। अथवा बृहत्ज्चमूल के क्वाथ के 
स्थल पर दशमूल का क्वाथ डालकर भी यह घत पकाया जा 
सकता हे । मात्रा 5 आधा तोलछा ॥६६॥ ; 
घटपल॑ बा पिबेत्सर्पियेदुक्त *राजयक्ष्मणि । 
असन्नया वा क्षीरोत्थं सुरया दाडिमेन वा ॥६५॥ 
दृध्नः सरेण वा काय घृत॑ मारुतगुल्मनुत्‌ ।. 
अथवा राजयद्मा में जो प्रट्प्रछश्बुत कह्य गया है रोगी उसे 
पीवे | अथवा दूध से निकाले घी को प्रसन्ना ( सुरा का ऊपर 
का स्वच्छु भाग ) या सुरा या अनार का रस दही के रख से 
सिद्ध करना चाहिये, यह वातगुल्मनाशक है। जहाँ दूध सात्म्य 
न हो वहाँ दूध के स्थान पर प्रसन्‍ना आदि में से कोई एक द्रव 
डालकर पूर्वोक्त काठीमिच आदि के कल्क से घी को सिद्ध करे। 
गड्राधर तो दूध के साथ प्रसन्‍ना आदि में से किसी एक 
को मिलाकर मथने से घी निकालने को कहता है ॥६७॥ 
हिज्लुसीवच लायं घतम्‌ । 
हिह्लुसीवचछाजाजी विडदाडिमदीप्यके: ॥६८॥ 
पुष्करव्योपधान्याकवेतसक्षारचित्रके: । 
झ़टीवचाजगन्धेलासुरसेश्व विपाचितम्‌ ॥९७॥ 
शूलानाहहरं सर्पिदेध्ना चानिलगुल्मिनाम्‌ । 
इति हिज्लुसोवचलायं घृतम्‌ । 
हिल्वुसीवर्चलाग्धुतु-गव्यघुत २ प्रस्थ। दही ८ प्रस्थ | 


१ एतस्मादनन्तरं 'सल्निपातोड्ूबे गुल्मे त्रिदोषष्तों विधि. 


__| हितः ।” इत्यधिक पठति गद्भाधरः । 


२ 'सिद्धानीति! वच्यमाणयोगस्तुतिः शिष्यप्रवरतिका । 
३ “घट्पल' मित्यादि झलोकार्थ गज्भाधरेण न पठितम्‌ । 


..0.्साज्षता 
>+-शक्ा+ 


१०३ 
कल्कार्थ- हींग, सौंचर नमक, अजाजी ( जीरा ) विडनमक, 
अनारदाना, दीप्यक ( अजवाइन ), पुष्करमूल, काढीमिच, 
पिप्पछी, सोंठ, घनियाँ, वेतस, यवक्षार, चित्रक, शटी (कचूर) 
वचा, अजगन्धा ( अजमोदामेद ) छोटी इलायची, सुर 
( तुलुसी ); मिलित १ शराब ( ८ पल ) यथाविधि सिद्ध करे | 
मात्रा - आधा तोला । यह घृत वातगुल्म के रोगियों के शूछ 
और अनाह को नष्ट करता है। सुश्रुत में भी यहां योग पढ़ा 
गया है| अश्ांगसंग्रह चि० अ० १६ में कहा गया हं-- 
पहिद्धुधान्यकाम्लवेतससौब चलेलाविडशटीदाडिमयवक्षारत्रि- 
कटुकाजगन्वाजमोदाजाजीयुष्करमूलवचाचित्रकसुरसवा दधि- 
संयुक्तम! ॥॥६८,६६॥। : 
हवुषाद्य घतस 
हबुषाव्योषप्रथ्वीकाचव्यचित्रकसैन्धव: ॥७०॥ 
साजाजीपिप्पडीमलदी प्यकेविंपचेद घतम ।* 
€ 5 उप दि हि. 
मातुलुद्न दधिक्षीरकोडमलकदा डिमें: ॥७९॥ 
50 सके: शूल्ानाहविसोक्षणम्‌ । 
 पदशीदीषश्वासकासारुचिब्वरान ॥७२॥ 
बस्तिहत्पाश्वशूछ च घ॒ृतमेतद्‌ व्यपोहृति । 
पा इति ह॒वुषाद्यं घतम्‌ । 
३4 ९ भ्रस्थ | कोछ (बेर) का क्वाथ २ प्रस्थ। 
मूली का क्वाथ २ प्रस्थ | अनार का २ कह्काथ 
बा हि अनार का रस २ प्रस्थ | कल्कार्थ-- 
हा गे हाऊबेर ), कालीमिर्च, सोंठ, पिप्पली, प्रथ्वीका 
(हिद्लुपणी), चब्य, चित्रक, से ; र्ज 
पिप्पलीमूल, दीप्यक ( अजब 0), 
5 2045 वायन ); मिलित १ शराव | यथा- 
विधि घृतपाक करे। मात्रा--आधा ते! यह वातगुल्म के 
नष्ट करता है। शूल और आनाह के >>! +ह वातगुल्म को 
* है को हटाता है। योनिदोप 
अश ( बवासीर ), ग्रहणीदोष धो कप 
2 तीस, कास, अरूचि, ज्वर, 
को यह घृत नष्ट करता है । 


न और पाश्वशूल 
र क शेष रचना चाह अर पथ अकबर 
यही योग पढ़ा गया है-.. 2000० पी ह 
4 
धध्वीकाजीरकव्योषहबुधा जाजिलै-्धवे; | 
उचत्यपिष्यकीमूलेबहिदीप्यकसंयुत्; ॥ 
अप रसे दध्नि पयस्यपि | 
तज गुल्मं 
अशग मे बहिसन्दीपन परम ॥? 
है । जिसका अर्थ इन्दु 5 का: के स्थान पर 'ब्रोष्पिका! 
है | जिसका अथ इन्हु ने हिजुपत्री किया है। 
'हृडपरामरिचबाध्पिकासैन्धव दीप्यक जज के 
मूडकदाडिमससदा दीवार. जौवन्‍्वकोटक को 
व्यानप्टीहहोगम्दरीदतना मकर िचन्वदिष्मा58- 
रोगोदरज्वराराचकेषु |? चि० अ« १६॥ 7 आयाओक, 
अतणव (्रथ्वीका से हिंगुपत्री क 
05 । भी ग्रहण कि 
| है | हिंगुपत्री का पर्याव भी प्रथ्वीका है। अपील रा 


हिंगुपत्री तु कबरी प्रथ्वीका प्रथुछा प्रथु) | 
ल्विका दारुपत्रिका ॥! 


पढ़ता 


बाष्पिका दीथिका तनन्‍वी बि 
लिन पक एके 277: के मर . 
१ '०्वृश्वीर०” ग० । का 


चरकर्सहिता 
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| अ० ५ 
बाष्पिका कट॒तीक्षणोष्णा हृ्या बावकफापहा | 
कमिप्लीहविबन्धाशोंगुल्महनद्वस्तिशलनुत्‌॒ || ) 
कई टीकाकार एथ्वीका से उपकुड्चिका, ( हियलगी 
का ग्रहण करते हैं | राजनिघण्टु ने इसके पर्याय और गुण 5 
प्रकार कहे हैं-- 
: “दीप्योपकुड्चिका काछी प्र॒थ्वी स्थूलकणा ४थः | 
मनोशा जारणी जीर्णा तरुणः स्थूछजीरकः || 
सुपवी कारवी ज्ञेया प्रथ्वीका च चतुद॒ंश | 
पृथ्वीका क्दुतिक्तोष्णा वातगुल्मामदोषनुत्‌ | 
शलेष्माध्मानहरा जीर्णा जन्त॒ष्नी दीपनी परा ॥। 
वैद्यकनिधण्टु आदि में बाष्पिका भी जीरकभेद 
है | अतः यद्यपि यह घृत आजकल बड़ी इलायची द्वारा ही 
पकाया जाता है और वह मी गुल्मरोग में हितकर होती ईँ; 
परन्तु अशंगसंग्रह आदि के अनुसार इसे हिंगुपत्री है स्थव्् 
जीरक से पकाना चाहिये। मैषच्यरत्नावछी की टीका में हग 
भी वैद्यों के व्यवहार के अनुसार प्रथ्वीका से बड़ी इलायची # 
लेने को कहा है ||७०-७२॥ 
पिप्पल्याओं घृतम्‌ 

पिप्पलया: पिचुरथ्य्थों दाडिमार्‌ हिपछ पलम्‌ ॥४३।| 

धान्यायन्नघृताच्छुण्ख्या: कषे: क्षीरं चतुगुणम्‌ | 

सिद्धमेतेघ तं सद्यो बातगुल्मं चिकित्सति ॥७४॥ 

योनिश्वुलं शिरःशूलमंशॉसि विषमज्यरम्‌ | 

इति पिप्पल्यादं घृतम्‌ | 

पिपल्याद्य घृत-गव्यघृत ५ पछ । गौ: का दूध २० 
कल्करार्थ--पिप्यली १॥ पिचु ( १॥ कष ), अनारदाना २ 'टं) 
घनियाँ १ पछ, सोंठ १ कप । यथाविधि सिद्ध किया गया यहूँ 
घी वातगुल्म, योनिशूछ, शिरःशूल, अश और विष्रमज्वर हर 
हटाता है । इस घुत का नाम चक्रपाणि ने अपने संग्रह 
पञचपल घुत रखा है। गद्भाधर 'पञ्चघुतात! के स्थान १२९ 
'प्रस्थं घृतात्‌! पढ़ता है । जिसके अनुसार २ प्रस्थ घी और 
प्रस्थ दूध लिया जायगा और कलल्‍्क उक्त परिमाण मैं ही 
जायँगे । अशंगसंग्रहकार ने भी ५ पछ घी को उपयुक्त विधान 
से सिद्ध करने को कहा है। परन्तु वहाँपर चौगुना 
योग दिया है-- [ 

अुण्ठीप्ल पिप्पछीपल्मध्यध धान्यककुडवं दाडिमद्विर्कुडत 
घृतपछानि विशति:ः क्षीरं चेकध्यं विषचेत्‌! | चि० अ० १६ । 

अतः ग्रन्थान्तरसंवाद से “प्रस्थं घतात? यह पाठ नहीं हीना 
चाहिये। यद्यपि इस पाठ के अनुसार कल्क की अधिकता 
होगी परन्तु-- 

“निर्देश: श्रुयते तत्र द्वव्याणां यत्र याहश) | 

तस्मिन्‌ स संविधातव्यः शब्दाभावे प्रसिद्धित: ॥” 

इस न्याययुक्ति के अनु सार ही पाक करना चाहिये |[७३-७४॥॥ 

घृतानामौषधगणा य एते परिकीतिंताः ॥३५॥ 

ते चूर्णयोगा वत्यस्ताः कषायास्ते च गुल्मिनाम्‌ | 

जो ये घुतों के साधन के लिये ओपधगण कहे गये 
चूण वर्ति वा कषायरूप में भी गुल्म के रोगियों को प्रयोग 
कराये जा सकते हैं ॥७५॥ 


इसके गुण 


का पर्या्स 
प्रायशः 


पल । 


आअ०५ ] 


भ्ै 
पीस्चुसुरामण्डान्डका खिकेः ॥७६॥ 
*3६४ पेया बीजपूररसेन वा । 
हद्न ञभ परीष 
उष्ण हनी सर ण्ण्णों के चूण को बेर का रस; अनार का रस, 
2 72 3 एड (सुरा का उपरितन स्वच्छ द्रव) अम्ल- 


काज्लिक (ख्टी कांजी) अथवा विजौरे का रस इनमें से किसी | 


5 आम के अनुपान के साथ पीना चाहिये | इस प्रकार प्रयोग 
से शछ और आनाह नष्ट होते हैं। 

गज्ञाधर ने तो इन्हें पेयाओं के छह योग माना है| वस्ठ॒तः 
ये पेयाओं के योग नहीं हैं । अष्टाज्लसंग्रहकार ने घृतसाधनार्थ 
हा आ गणों के चूर्ण आदि को इन द्ववों से संस्कृत करने को 
क्क 

६ तत्कृतेषु च शुल्ूमनाइविबन्धेष्वनन्तरोक्तानां घृतानामौषधै- 
श्चुणपुडिकाक्वाथान्‌ कोलदाडिममाठलुज्ञसुरामण्डतक्रमस्त॒धा- 
न्याम्लोष्णोदकानामन्यतमेन प्रकल्पयेत्‌* | चि० अ०१६॥|७६॥।। 

चूणोनि मातुलुद्गस्य भावितानि रसेन वा ॥७७॥ 

कुयोद्वर्तीः सगुडिका गुल्मानाहार्तिश्ञान्तये । 

माठलुझ्गभ के रस से उन्हीं चू्णों को भावना देकर गुल्म 
आनाह की व्यथा की शान्ति के लिये वर्तियां और गुडिकायें 
बनावें | कषाय (क्वाथ) साधन के लिये यतः आचार्य ने कोई 
विधान नहीं कहा, अतः सामान्यविधि से ही क्वाथ करना चाहिये।। 

हिडूग्वादिचूणम्‌ 

हिक्लत्रिकटुक पाठां हबुषामभयां शटीम्‌ ॥|»८॥ 

अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसो । 

दाडिस॑ पुष्कर घन्यमजाजीं चित्रकं वचाम्‌ ।।७१॥ 

हो क्षारो छव्णे ढे च चव्यं चकत्र चूणेयेत्‌। 

चूर्णमेतत्प्रयोक्तत्यमनुप्‌नेष्वन॒त्ययम्‌ ।।८०॥ 

प्राग्भक्तमथवा पेय॑ मद्यनोष्णोदकेन वा | 

पाश्बेहृद्नस्तिशूलेषु गुल्मे बातकफात्मके ॥८१॥ 

आनाहे मूत्रऋच्छे न्च्‌ शूले न्च्‌ गुदयोनिजे | 

ग्रहण्यजञ्ञोविकारेषु प्लीहि पाण्ड्वामये5रुची ॥८२॥ 


के 


उरोबिबन्धे कासे च॒ हिक्काइबास मल्यमहे । 


हिड्खवादिचूर्ण--झुद्ध हींग, सोंठ, पिषली, कालीमि्, | 
पाठा (पाढ), हृज॒षा (हाऊवेर), हरड़, कचूर, अजमोदा, अज- | 


गनन्‍्धा (अजमोदामेद), पिन्तिडीक (बृक्षाम्ल, विषांबिछ), अम्ल 
वबेतस, अनारदाना, _पुष्करमूड़, 
यवक्षार, सर्जिक्षार, 


तक्र आदि अनुपानों में सेवन करना, चाहिये। अथवा भोजन 
से पूर्व मद्य वा उष्ण जल से इस चुण को पीना चाहिये। यह 


चूर्ण पाश्वशूछ हृच्छूछ बस्तिशछ वातज कफ़ज वा वातकफज | 
गुल्म आनाह मूत्रह"छ गुदशलक योनिशल कद 2 आर 4 | 
ड़ उरोविबन्ध (जब छाती रुकी सा प्रतीत । घज् का पाश्वशल नि 
(तिल्ली) पाण्डुरोगे अरुचि उरोविबन्ध (ज़ब छा हे ग हक + | घज प्रवाहिका प श्वंशूल, हच्छूल, वस्तिशुल; इन्हें नष्ट । 
हो), कास, हिक्कां (हिचकी), श्वास, गछग्रह; इन रोग | | है। ऊपर कोलप्रमाणकी गोली बनाने के लिये कहा है परन्तु 
कराया जाता है। चिकित्साकलिका में इसी है में विडनमक । जकल के नाग | ४ 303. 
और पिप्पलीमूछ ये दो द्रव्य अधिक पढ़े हैँ। अन्तः््रयोगों में | 75 के नागरिक एवं हीनबछ पुरुषों को १ माशा मात्रा 
यदि अजमोदा पढ़ी हो तो वहाँ अजमोद न लेकर अजवाइन | 


ही लेनी चाहिये | कहा भी है--- 


विक्त्सितस्थानम्‌ 
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(अन्तः सम्माजने प्रायोडजमोदा च यमानिका | 
बहिःसम्माजने ज्ञेया चाजमोदाजमोदिका' |॥७८-८२॥ 
हिड-ग्वाद्गुडिका 
भावितं मातुलुझ्गध्य चूगमेतद्रसेन वा ।८३॥ 
बहुशो गुडिकाः कायोः कासुकाः स्युध्ततोडधिकम । 
इति हिछूग्वादिचूर्ण गुडिका च | 

हिडडवादिुडिका इसी हिझूगवादिचृू्ण को माठलुनजे 
(बिजौरा) के रस से बहुत बार मावना देकर गुडिकायें बना 
लेनी चाहियें। ये गुडिकायें चण की अपेक्षा अधिक कामकर 
होती हैं । बहुत बार से बहुधा सात बार का ग्रहण होता है | 
वस्त॒ुतस्त॒ जब तक चूर्ण कुछ खद्दा न हो जाथ तब तक भावनायों 
देनी चाहिये ॥८३॥। 

मातुदुज्लरसो हिछ्लु दाडिमं विडसैन्धवे ॥८9॥ 

सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम । 

माठलुज्ञ का रस, हींग, अनारदाना, विडनमक, सेन्‍्धा- 
नमक; इन्हें उपयुक्त परिमाण में मिश्रितकर सुरामण्ड के अनु- 
पान के साथ पीना चाहिये। यह वातगुल्म की पीड़ा को नष्ट 
करता है। अथवा सुरामण्ड (सुरा के उपरितन स्वच्छ द्वव) में 
माठुलुज्गरस आदि उचित प्रमाण में डालकर पी सकते हैं।[८४।। 

शब्यादिचृणम । ] 

शटीपुष्करहिंग्वम्लवेतसश्षारचि त्रकान्‌ ॥<५॥ 

धन्याक च यवाजीं च विडड्ढ सेन्धव वचाम्‌ | 

सचव्यपिष्पछीमूछमजगन्धां सदाडिमाम्‌ ॥८६॥ 

अजाजीं चाजमोदां च चूर्ण छृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 

रसेन मातुलुन्ञस्य मधुशुक्तेन वा पुन, ॥८५॥ 

भावितं शुडकां ऋत्वा सुपिष्टां कोछसं मिताम॒ । 

गुल्म॑ प्लीहानमानाहं इवासं कासमरोचकम्‌ ॥८८॥ 

हिक्का हृद्गोगमशांसि विविधां शिरसों रुजाम्‌ । 

पाण्ड्वाम॒यं कफोत्क्लेशं सबेजां च प्रवाहिकाम्‌ ॥८७॥ 

पाश्बेहद्नस्तिशूलं च॒ गुटिकेषा व्यपोहृति । 

श॒स्यादिचूणं-कचूर, पुष्करमूल, हींग अम्लवेतस, यवश्षार, 


0 30 22 /38 | चित्रक, धनियाँ, अजवाइन, वायविडह्ञ, सेन्ध|नमक 

धनियां, श्वेतजीरा, चित्रक, । ! ४ ४ 0... आओ श लाल 

र्जि सेन्धानमक, सोॉचरनमक, चव्य; इनके चूर्णों । है ; 

में से ॥ जीः अजमो द्‌ काच क्‌ है. 

को एकत्र समपरिमाण में मिश्रित करे। मात्रा>॑#-मासे-से-२ । अनार दानए उप कह दा; इनका चूण करके प्रयोग 
मासे चूर्ण के भर वे र 298 ष्णु जल | 
से-तक | इस चूर्ण को भोजन के तत्काल पश्चात्‌ उष्ण जल । हैँ ४ 

तत् ने शुक्त से भावना देकर अच्छी प्रकार मदंन करके कोलप्रमाण 


चव्य, पिप्पठीमूलठ, अजगन्धा (अजमोदाभेद, वनयमानी), 


करावे | अथवा इस चूण को मातुलुज्ञ के रस से अथबा मधघु- 
की गोलियां बनावें। यह गुल्म प्लीह्य आनाह श्वास कास _ 


अरुचि हिंक्का छृद्वोग अश विविध प्रकार की शिर की वेदनायें 
पाण्डरोग कफ का उत्कलेश सब दोषों से उत्पन्न अर्थात्‌ त्रिदो- 


में ही सेवन करानी चाहिये। मधु के पात्र में जम्बीर का रस 
और पिप्पली मूल का कल्क डालकर सन्धान से मधु शुक्त बनता है। 


| 
| 
| 


१०४ 


नागरादियोगः । 
नागराधेप्ं पिष्ठा 6 पले लुब्वितस्य च ॥&०॥ 
तिल्स्यैक गुडपलं क्षीरेणोष्णेन ना पिबेत्‌ | 
वातगुल्ममुदाबत योनिशूलं च नाशयेत्‌ ॥6१॥ 
नागरादियोग - सोंठ आधा पल (२ कष), घोकर छिलके 
उतारे हुए तिल २ पल, गुड़ १ पल; इन्हें एकत्र कूटकर मात्रा 
में गरम दूध के अनुपान के साथ पीचे | यह वातगुल्म, उदावत 
ओर योनिशछ को नष्ट करता है । मात्रा-३ मांसे से ६ मासे तक॥ 
पिबेदेरण्डतेल वा वारुणीमण्डमिश्रितम्‌ । 
तदेव तैल पयसा बातगुल्मी पिबेन्नरः |॥&२॥ 
श्लेष्मण्यनुबले पूव हित पित्तानुगे परम्‌। 
अथवा एएण्डतैल में वारुणी का मण्ड (उपरितन स्वच्छ 
द्रव) मिलाकर वातगुल्म का रोगी पीवे | अथवा एरण्डतैल को 
ही दूध के साथ पीवे। जब कफ का अनुबन्ध हो तो पूब का 
योग और पित्त का अनुबन्ध हो तो दूसरा योग हितकर है। 
हम कल री का अनुबन्ध होने पर पड 
ण्डतैल डालकर प्लान चाहिये | नस्ल की पत्र ञझ वीं 
छटांक तक है ॥६२॥| एरण्डतैछ की मात्रा आधी 
कम 
साधयेतत्‌ १ शुद्धअुष्कस्य छगुनस्य चतुष्पलछम्‌ ॥७३॥ 
क्षीरे जलाष्टगुणिते *क्षीरहोष॑ च ना पिवेत्‌ । 
>ल्समुदाबत गृधसी विषमज्वरम ॥६७॥ 
हद्गोग॑ बिद्रधि शोथ सावयत्याु तय: | 
मु इंति लगुनक्षीरम्‌ । 
मिस से ही का छिलका हक कर 
शुना में अर्थात्‌ :६ पल दथ औ | इसे जलमिश्रित दूध आठ 
सं ल ल हर ९ १६ पछ जल मिल्णकर उसमें 
रन मल हज दम रह जाय तब उतार 
खासी (५ | ओगी इसे पीें। वह दूध वात गुल्म उदावर्त 
(8) वि ज्व रे दि 
शीघ्र नष्ट क्त मात्रा: तले से २ ही क्र 
इस,» शते के स्थान पर क्षीरोदके5४गुणिते' यह पाठ है-- 
!' छुपग्वकम्‌ । 
रा “सन्ना गोमूत्रमारनाछ यवाम्रजम्‌३ ॥6५॥ 
ल्‍म जटठरमानाहं पोतमेकतन्र साधयेत्‌ । 
द्रव), हज आरनालछ (कांणीमेद) यवश्षार; इन्हें है 
मात्रा में मिश्रित कर पीने से गरुम जठर + तरउचित 
आनाह नष्ट होता है ॥६५॥ . .... उदररोग) तथा 


१ 'सिद्धशुष्कस्ये'ति पाठान्तरम | ३ मेक 


क्षीररसोनयोक्च यद्यपि 


सहोपयोगो विरु द्धस्तथाउपि व्याधिमहिम्ना अ 
गयते श*भता अत्र मर 
उन्नीयते' चक्र: । हषिवचनादविवाद 


३ तैल प्रसन्नेत्यादौ यौगिकत्वाज्जतृकर्णसंवादादेरतेल ज्ेय॑ 
० 0 5. पर ५ 5०७७०) रॉ०+, 
! यदुक्‍्त जतुकण 'म्रदिरारनालमन्रक्षारैः संयोज्य तैलमैरण्डम' इत्यादि 


चरकसंहिता 


[ आअ० ५ 


| हम शिलछाजतुप्रयोगः । 
पञ्नमूछीकषायेण सक्षीरेण शिलाजतु ॥€६॥ 
पिवेत्तस्य प्रयोगेण वातगुल्मास्म्रमुच्यते । 
इति शिलाजतुप्रयोग: । 

शिलाजतु प्रयोग--क्षूद्र पशञ्ममूछ के क्वाथ में दूध डालकर 
उसके साथ विशुद्ध शिलाजीत को मात्रा में पीवे । इसके प्रयोग 
से पुरुष वातगुल्म से मुक्त हो जाता है | गंगाधर पड्चमृली से 
बृहत्यश्यमूल का ग्रहण करता है। विशुद्ध शिलाजीत की मात्रा- 

२ रत्ती से ८ रत्ती तक है ॥६६॥ 

वाख्यं! यूषेण पिप्पल्या मूलकानां रसेन वा ॥७७॥ 

भुक्त्वा स्रिग्धमुदावताद्वातगुल्माद्विमुच्यते । 

स्नेहयुक्त जो के अन्न को मुद्ग आदि के यूष के साथ 
अथवा पिप्पडी के साथ अथवा मूली के रस के साथ खाकर 

रोगी उदावत और वातगुल्म से मुक्त हो जाता है ॥६७॥ 

शूल्गनाहविबन्धात स्वेह्रयेद्वातगुल्मिनम्‌ ॥€८॥ 
स्वेदे: स्वेदविधावुक्ते्नाडीप्रस्तरसझ्डरे: । 

. वातगुल्म में शूठ आनाह” और विबन्ध से पीड़ित रोगी को 
स्वेदाध्याय-(सू० अ० १४) में कह्दे गये नाड़ीस्वेद प्रस्तरस्वेंद 
वा सड्जरस्वेद से स्वेदन करे ॥६८॥ 

3-७३ वस्तिकर्मणः प्राधान्यम । 
वस्तिकम पर विद्याद्‌ गुल्मध्नं तद्धि मारुतम्‌ ॥&«॥ 
से स्थाने प्रथम जित्वा सद्यो गुल्ममपोहति | 
वस्तिकर्म को उत्कृष्ट गुल्मनाशक जानें। क्योंकि वह 
प्रथम अपने स्थान--पञ्नमाशय में वायु को जीतकर शीघ्र ही 
गुल्म को हटाता है ॥६६॥ व 
.. तस्मादभीचणओो गुल्मा निरूहेः सानुवासने: ॥१००॥ 
प्रयुज्यमाने: ञ्ञाम्यन्ति बातपित्तकफात्मकाः । 
गुल्मष्ना विविधा दृष्टाः सिद्धाः सिद्धिषु चस्तयः ।१०१। 
मी इति वस्तिक्रिया । 

*“अतएव बार बार निरूह और अनुवासन वस्तियों के प्रयोग 

से वातिक वैत्तिक वा श्लेष्मिक गुल्म शान्त होते हैं । 
सिद्धिस्थान ४" विविध प्रकार की गुल्मनाशक सिद्ध 
वस्तियां कही गयी हैं ॥|१००,१०१॥ 
औ८ गुल्मध्नानि च तेलानि धक्ष्यन्ते वातरोगिके । 
तानि मारुतगुल्मेषु पानाभ्यज्ञान॒वासने: ॥ १०२॥ 
प्रयुक्तान्याञु सिध्यन्ति तैल ह्मनिलजित्‌* परम । 
वातव्याधिचिकित्सित अध्याय में गुल्मनाशक तेल कहे 
जायँगे | वे तेल वातगुल्मों में पान अभ्यज्ञ अनुवासनों द्वारा 
प्रयुक्त किये हुए शीघ्र सिद्धि देते हैं | यतः तेल वात को जीतने 

में उत्कृष्ट होता है ॥१०२॥ 

नीलिनीचूणसंयुक्तं पूर्वोक्त घृतमेव च ॥१०३॥ 

समलाय प्रदेय॑ स्याच्छोधन वातगुल्मिने । 

बातगुल्म के रोगी के उदर में यदि मल हो तो पूर्वोक्त 
घृत में नीलीमुछ का चूर्ण मात्रा में डालकर शोधनाथ देना 
चाहिये | पूर्वोक्त घृत आायमाणाद्र घ्रुत है। इस घृत में नीली- 

मूल का चर्ण डालकर रोगी को दें ॥१०३॥ 

१ वाटय यवाज्नं, पिप्पलीप्रधानों यूष: पिप्पछीयूष:” चक्र: । 
२ “झछनिलजित्वर॒म्‌! पा०। 


/स्स्टट 


॥-१४ 

नीलिन्यायं घृतम 

नीलितीत्रिवृतादन्तीपथ्याकम्पिल्केः सह ॥१०४॥ 

शोधनाथ घूत॑ देयं सब्डिक्षारनागरम्‌ । 

मीलीमूल, त्रिद्वता (निसोत), दन्तीमूछ, हरड़ और कमीला; 
इनसे साधित घी में विडनमक यवक्षार और सोंठ का प्रक्षेप 
देकर शोधनाथ देना चाहिये | गव्यघ्ृत को नीलीमूल आदि के 
कल्क से घरतापेक्षया चतगुण जल देकर यंथावित्रि सिद्ध किया 

ता है | मात्रा--चोथाई तोले से आधे तोले तक | कई व्या- 
ख्याकार कहते हैं कि व्यूषणाद्यघृत में ही नीलीमूछ निसोत आदि 
का चूर्ण अथवा विडनमक यवक्षार और सोंठ का चूर्ण मिल्ल- 
कर शोधन के लिये देना चाहिये |॥[१०४॥ 
नीलिन्याय॑ छूतम 
नीलिनीं जिफल्ां रास्नां बलां कटुकरोहिणीम्‌ ॥१०५॥ 
पचेह्विडड्गं व्याप्री च पलिकानि जल्यढके | 
-तेन पादावशेषेण छूतप्रस्थं बिपाचयेत्‌ ॥१०६॥ 

दधन: प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन च । 

ततो घृतपछं॑ दद्याद्यवागूमण्डमिश्रितम्‌ ॥|१०७॥ 

ओऔणे सम्यग्विरिक्त च॒ भोजयेद्रसभो जनम्‌ । 

गुल्मकुछ्तोदरव्यज्ञगोफपाण्ड्वामयज्ब रान्‌ ॥१०८॥ 

दिवन्र प्लीहानसुन्मादं छतमेतदू व्यपोहति । 

इति नीलिन्याय॑ घृतम्‌ । 
दीडिव्या्रद्मुत---गव्यघृत २ प्रस्थ | क्वाथार्थ--नीलीमूल, 

हरड़, अंहिड़ा; अंविला, रांस्ना, ब्रछामूल ( खरेंटी की जड़ ), 
करटकी, वीयविडज्ञ, छोटी कटेरी, प्रत्येक को १ पल परिमाण में 
आहढंक (१२८ पल) जल में क्वाथ करे | जब चतुर्थोश 
बंच जाय तो छान ले । दही २ प्रस्थ ( ३२ पल )। 
व । यंथाविधि घृतपाक करे | तदनन्तर घी 
में लेकर यवागू के मण्ड में अथवा यवागू या 
पण्ड में मिलाकर रोगी को दें ।-यह पूव॑दिन के भोजन के पच 
जाने पर अर्थात्‌ प्रातः देना चाहिये | जब रोगी को सम्यक्‌ 
विरेचन हो जाय तो मंसिरस का भोजन करे। यह घुत गुल्म 
कुष्ठ उदररोग व्यज्ञ शोथ पाण्डुरोग ज्वर श्रित्र प्लोहा और 
उन्माद को नष्ट करता है। घी की मात्रा £ पछ आजकल के 
छोगों के लिये बहुत अधिक है। आजकछ आधा तोडा मात्रा 
में दिया जाता है ॥१०५४-१०८॥ हे 

कुक्कुटाश्व मयराश्व तित्तिरिक्रश़वतकाः ॥१०६॥ 

शालयों मदिरा सर्पिवोतगुल्मभिषग्जितम्‌ | 

बातिगुल्म में पथ्य--कुक्कुट ( मुर्गा ), .मोर, तीतर, क्रौग् 
( कुंजीपक्षी ), बे (बटेर.) शाल्चिवछ, मदिरा, घी; ये 
बांतगुल्म की औषध हैं ॥१०६॥ हर 

हितमुषणं द्रव॑ स्निग्धं भोजन बातगुल्मिनाम ॥११०॥ 

समण्डवारुणीपान पंक्‍्ध॑ वा धोन्‍्यकेजलम । 

बातगुल्म के रोगियों के लिये गरम द्रव (१ ४ांप ), 
स्निग्ध मोजेन हिंतेकर है। मण्ड (उपरितन स्वच्छ द्रव) युक्त 
वारुणी अथवा धनियें से ,पकाया हुआ जछ हितकर होता है। 


आ०५ ] 


छेकर ९ 
(३२ पल) 
सेह्ुण्ड का दूध १ 
क्रो १ पल प्रमाण 


धनियें का जल पडज्भपानीय की विधिसे प्रस्तुत करना चाहिये॥ | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


.मूल १ पछ, त्रिद्वता (निसोत) १ पछ, मसूर २ पर, इन्हें 


' ० रठई 
मन्देउग्नो बधते गुल्मो दीप चाग्नो प्रशाम्यति ।१११। 
तस्मान्ना नातिसौहित्य॑ कुयौन्नातिविलट्ठनम । 
&“अग्नि मन्द हो जोय तो गुल्म की वद्धि होती है। अग्नि 
दीप्त हो तो गुल्म शान्त हो जाता है | अतएव रोगी को चाहिये 
कि भोजन से अतितुप्ति न करे। ना ही गुल्म के रोगी को 
अत्यधिक लज्ञन करना चाहिये, क्योंकि उससे वात की दृद्धि 
होती है ।गुल्मकी शान्तिके लिये एवं वात की शान्ति आवश्यक है ॥ 
सवत्र गुल्मे प्रथम स्नेहस्वेदोपपा दिते ॥११श॥ 
या क्रिया क्रियते सिद्धि सा याति न विरूक्षिते । 
&-संत्र गुल्मों में प्रथम स्नेहन ओर स्वेदन कराकर जो क्रिया 
की जाती है उसी से ही सिद्धि होती है। यदि स्नेहन और 
स्वेंद्न न कराने से अथवा अतिलल्ठान आदि से रूक्षण हो तो 
किसी चिक्रित्सा से छाम नहीं होता ॥११२॥ 
लिषगात्ययिक बुद्धुबा पित्तगुल्ममुपाचरेत्‌ ॥११३॥ 
वेरेचनिकसिद्धेन पयसा सर्पिषाडपि वा । 
_ पित्तगुह्मम-में उपचार-चिकरित्सक पित्तग़ुल्म को आत्यंयिक 
( घातक ) जानकर विरेचन द्रव्यों से सिद्ध घृुत अथवा दूध से 
चिकित्सा करे ॥११३॥ दर 
रोहिण्यायं छूतम्‌ 
रोहिणीकटुका निम्बसधु्क जिफलात्वच: ॥१९४॥ 
कार्षिकाश्ायमाणा च पटोछत्रिवृतोः पछे । 
द्विपछ च मसूराणां खाध्यमष्टगुणेज्म्मसि ॥११४॥ 
'घृताच्छेष॑ छृतसमं सर्पिषश्यथ चतुष्पठम । 
पिबेत्संमूच्छितं तेन शुल्मः शाम्यति पैचिकः ॥११६॥ 
ज्वरस्तृष्णा च शूलं च अमो मूच्छो5रुचिस्तथा । 
इति रोहिण्याय॑ घूतम्‌ | 
"रोहिण्याय्रघृुत--कटुकी, नीम की छाछ, मुल्हठी, शुठछी 
रहित हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रायमाण; प्रत्येक १ कप, पटोल- 
घीसे 
आठगुना जल (३२ पछ) में डालकर क्वाथ करें | जब्र ४ पल 
अवशिष्ट रह जाय तब छान छे। इसे ५ पछ घी के साथ मिला- 
कर रोगी पीवे | इसके प्रयोग से पैत्तिक गुल्म शान्त होता है । 
तथा ज्वर वृष्णा शूल भ्रम मूच्छा और अरुचि नष्ट होते हैं । 
गल्स्‍भाधर पटोंल और त्रिंजता प्रत्येक को २ पल लेने को 
कहता हे । और धुताच्छेष॑' के स्थान पर “थ्रताचछेघं? पढ़कर 
मिलित क्वाथद्र॒व्य को उससे आठ गुना जल में सिद्ध करते हुए 
४ पल अवशिष्ट रखने को कहता है| ४ पछ घी को और & पल 
क्वाथ की मात्रा आजकल के पुरुषों के लिए असंह्य है । इस 
रोग के महावीय होने से उस समय ८ पल की मात्रा निर्धारित 
की हुई थी-- 
गुल्मिनः सपद्ष्ठाश्र॒ विसपोपहताश्र ये । 
तेषां मात्रा विनिदिष्टा पछान्यशे विशेषतः ॥! 
परन्तु आजकल तो यदि छाथ और घी को समान परिस्ाण 
में मिलाकर एक बार ही देना हो तो अधिक से अधिक क्ाथ 
२ तोले ओर घी २ तोले मिलाकर दे ॥११४-११६॥ 


१ 'जशूुताच्छेष पा०। 


का जा किशीआशबक 


१०६ 
त्रायमाणायं घृतम ४० 
जले दशगुणे साध्यं त्रायमाणाचतुष्पठम ॥११७॥ 
पद्चभागस्थितं पूतं कल्केः संयोज्य कार्षिकेः । 
रोहिणी कडुका मुस्ता त्रायमाणा दुराछभा ॥११८)॥ 
कल्केस्तामलछकीवीराजीवन्तीचन्द्नोत्पलछ; । 
रसस्यामलकानां च क्षीरस्यथ च घुतस्य च ॥११६॥ 
पलानि प्रथगष्टाष्टो दत्वा सम्यग्विपाचयेत्‌ । 
पित्तरक्तभवं गुल्मं वीसप पत्तिक ज्वरम ।।१२०॥| 
हृद्गोगं कामछां कुछ हन्यादेतद्‌ घृतोत्तमम्‌ । 
इति त्रायमाणा्यं घृतम्‌ | 
आयुमाणाइधृत--गौ का घी८ पछ। आंवले को रस ८ 
पछ । गौ का दूध ८ पछ | क्काथाथं--त्रायमाणा ४ पछ को दस 
गुने जल अर्थात्‌ ४० पछ में सिद्ध करें । जब पाँच भाग अर्थात्‌ 
८ पल शेष रह जाय तो उतारकर छान लें । कल्कार्थ-कटुकी, 
मोथा, त्रायमाणा, दुराढ्भा, तामलको ( भुँई आंवला ), वीरा 
(क्वीरकाकोली अथवा आंवला), जीवन्ती, छालचन्दुन, नीलोत्पल; 
प्रत्येक १ कष | इन्हें यथाविधि सम्यक्तया पकाबे | यह उत्तम 
घुत पित्त रक्तज गुल्म, बीसप, पैत्तिक ज्वर, ह॒द्गोग, कामछा तथा 
कुष्ठ को नष्ट करता है। मात्रा-आखघों-वोछा ॥११७--१२०॥ 
आमलकाय॑ घृतम्‌ 
रसेनामलके क्षण! घृतग्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१२१॥ 
पथ्यावाद पिवेत्सर्पिस्तत्सिद्ध पित्तगुल्मनुत्‌ । 
इत्यामंलका्यं घृतम्‌ । 
आमलकाद्य घृत--गौ का घी २ प्रस्थ (३२ पछ) | आंवले 
का रस वा क्वाथ ८ प्रस्थ | ईंख का रस प्रस्थ | कल्कराश्र-- 
हंरड़ १ शराव (८ पछ) यथा विधि साधित यह घृत पित्तगुल्म 
को नष्ट करता है | मात्रा--आधा तोछा ॥१२१॥ 
द्राक्षारं घृतम्‌ 
द्राक्ष मधूकं खजरं बिदारी सशतावरीम्‌ ॥१२२॥ 
परूषकाणि ज्रिफला साधयेत्पछसंमिताम | 
. जलाढके पादशेष॑ रसमामछकर्य च ॥१२३॥ 
घृतमिछ्ठरसं क्षीरमभयाकल्कपादिकम्‌ । 
साधयेत्तद्‌ घृतं सिद्ध शकराक्षोद्रपादिकम्‌ ॥१२४॥ 
प्रयोगात्पित्तशुल्मघ्त॑ स्वेपित्तबिकारलुत्‌ । 
इति द्वाक्षाद्य घतम्‌ । 
अीडायटब-जत २ प्रस्थ। क्वाथाथ द्वाक्षा ( मुनक्का ), 
मधूल ।(डछ इज के किल्कजऊ विदारीकन्द, शतावर, 
रस २ प्रस्थ | ईख का रस २ पर " हर )। आंबले का 
हरड़ १ शराव ( ८ पल )। यथाविधि घत को 4 
की मात्रा--आधा तोला । शीतल होने पर घत में ैससे ब्यीथाई 
४, घुं स् ब्श्‌ 
भाग खांड और मधु (मिलित) मिलाकर प्रयोग करके से फिससि: 
गुल्म तथा सब पैत्तिक रोग नष्ट होते हैं। जहाँ मंधूक के स्थान 
पर मघुक पाठ है वहाँ मुख्हठी छी जाती है ॥१२२--१२७॥ 


चरकसंहिता 


[ आअ० ४ 


वासाघतम 

बरुपं समूछमापोथ्य पचेदष्टगुणे जले ॥१२४॥ 

होषेड्ष्ट भागे तस्येव पुष्पकल्कं प्रदापयेत्‌ । 

तेन सिद्ध घृतं शीत सक्षोद्रं पित्तगुल्मनुत्‌ ॥१२६॥ 

रक्तपित्तज्वरश्वासकासहद्रोगनागनम । 

इति वासाघृतम्‌ । 
जासाधृत--जड़ रहित अड्डसे को छेकर उसे कुचल लें और 
आठगुना जल देकर उसका क्वाथ कर | जब जछका आठवाँ 
भाग शेष रह जाय तब उतार लें और वस्त्र से छान ले। इस 
क्वाथ से तथा अड्डसे के फूलों के कल्क़ से घुत को यथाविधि 
पकावें | शीतल होने पर मथु का प्रक्षेप देंकर रोगी को प्रयोग 
करावें। वासाघुत की मात्रा--आधा तोछा | यह पित्तगुल्म, 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास; कास तथा हृद्रोंग को नष्ट करता है । 
यह घृत रक्तपित्त में भी कहा जा चुका है। वहाँ पर यद्यपि 
क्वाथ का विधान मूल में नहीं दिया गया, परन्तु अष्टाह्टसंग्रह 
के अनुसार आठगुना जल से सिद्धकर अष्टमांश शेष रखने को 
हमने कहा है | बंद्ध वाग्मट ने वह पाठ इस संहिता गुल्मोक्त 
वासाघृुत के अनुसार ही रक्तपित्ताधिकार में पढ़ा है | चक्रपाणि 
कहता है कि यह घृत रक्तप्रित्तोक्त वासाघुत से प्रथक्‌ है| उसके 
मतानुसार रक्तपित्तीक्त वासाधुत में सामान्य परिभाषा के अनु- 
सार ही बाला ( अडूसा ) का क्‍्वोथ किया जाता है। अर्थर्ति 
वासा से चठु॒गण जल देकर चतुर्थाश अवशिष्ट रखा जाता है | 
वह कहता है. कि इसी हेतु आचाय ने अतिदेश न करके यहाँ 

वासाथुत को पुनः पढ़ा है ॥१२५,१२६॥ 

:द्विपल॑ त्राय्रमाणाया जलह्विप्रस्थसाधितम्‌ ॥१९७॥ 
अष्टभागस्थितं पूत॑ कोष्णं क्षीरसमं पिबेत्‌ । 

पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलूमू ॥१९८॥ 

तेन निहतदोषस्य गुल्मः आम्यति पेत्तिकः । 

२ पंल त्रायमाणा को ४ प्रस्थ ( ६४ पछ-) जल में डालकर 
काढ़े | जब ८ पल शंष रह जाय तब उसे छान ले और कोसा 
होने पर उसमें समान दूध मिलाकर मात्रा में पीवे । इसके ऊपर 
साधारण गरम' दूध अपने बल के अनुसार पीवे | इससे दोष 
के निकल जाने पर पैत्तिक गुल्म शान्त हों जाता है | गुल्म में 
उपयोगी आधुनिक मात्रा क्वाथ २ तोले में २ तोल़े दूध मिला- 
कर रोगी को पिलछाना चाहिये। बृद्धवाग्मट ने त्रायमाणा से दूध 
को सिद्धकर उसे प्रयोग कराने को कहा है-- ; 

क्षीरं वा -त्रायमाणाश्युतं कोष्णं पीत्वा क्षीरमेव सुखोष्ण- 
मनुपिबेत! ||१२७,१२५॥ 

मैत्तिक गुल्म में.विरेचन के डिये द्राक्षा और हरड़ के क्वाथ 
में गुड़ डालकर रोगी पीबे । अथवा कमीले के सांथ मधु मिला- 
कर चाटे | कमीछे की मात्रा १॥ मासा ॥१२६॥ 

द्राक्षाभयारसं गुल्मे पेत्तिके सगडं पिबेत्‌ ॥१२८॥ 

लिल्यात्कम्पिल्लक वाउपि बिरेकाथ मधुद्रवम्‌। 

दाहप्रशमनो 5भ्यज्ञ: सर्पिषा पित्तगुल्मिनाम ॥१३०॥ 

चन्दुनायेन तैडेत तलेन मधुकस्य वा । 


आअ० ५ ] 


चिकित्सितस्थानम 


१०७ 


पित्तगुल्म में अभ्यज्ञ-पित्तगुल्म के रोगियों को दाह की । पूव वमन करावे । जब स्नेह और स्वेंद से गुल्म शिथिल हो 


शान्ति के लिये घी (शतघोत वा सहखधोत), चन्दनाद तेल 
(ज्वरचिकित्सोक्त) अथवा मुल्हठी के क्वाथ और कल्क से 
(साधित तैल का) अभ्यक्ञ कराना चाहिये ॥१३०॥ 
ये च 'पित्तज्वरातानां सतिक्ताः क्षीरवस्तयः ॥१३१। 
हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो वच्ष्यन्ते येच सिद्धिषु । 
पित्तगुल्म में वस्तियां--जो पित्तज्वर के रोगियों के लिये 
तिक्तद्रव्य युक्त दूध की वस्तियां हितकर हैं वे और जिन्हें सिद्धि- 
स्थान में कहा जायगा वे पित्तमुल्म के रोगियों के लिये सुखकर 
हैं | ज्वरचिकित्सित में वस्तियों के योग (चि. स्था. आ, में) 
प्रारम्म होते हैं ॥१३१॥ 
जञ्ञाट्यो जाड्गल मांस गठ्याजे पयसी घृतम्‌ ॥१३२५॥ 
खजूरामलकं द्वाक्षां द ।डिम॑ सपरूषकम्‌ । 
आहाराथ ग्रयोक्तव्य॑. 
आहारार्थ द्रव्य--शालि चावछ, जाज्ललक पशु-पश्षियों का 
मांस, गौ और बकरी का दूध, घी, पिण्डखज्र, आंवला, द्वाक्षा 
(अंगूर),अनार, फालसा; इनका आह हाथ प्रयोग करना चाहिये।। 
_. पाना्थ सलिल ख्तम्‌ ॥१३३॥ 
बलाविदारिगन्बाद्यः पित्तगुल्मचिकित्सितम्‌ । 
पानार्थ द्रब--पीने के लिये बला ओर विदारिगन्धादिगण 
ल्द्॒पश्नमूल); इन छह औषधियों से पडज्ञपानीय परिभाषा के 
अनुसार साधित जछ देना चाहिये। यह पित्तगुह्म की चिकित्सा है॥ 
आमान्व्ये पित्तगुल्मे सामे वा कफवातिके ॥१३४॥ 
यवागूमिः खडेयूपः सन्धुक्ष्योडग्निविलज्लिति । 
यदि पित्तगुल्म में आम का अनुबन्ध हो अर्थात्‌ सा पित्त- 
गुल्म में अथवा साम श्लेप्मिक वा साम वातिक में पूर्ण छल्कन 
कराकर यवागुओं खड़ों और यूपों द्वारा अग्नि को प्रदीक्त करना 
चाहिये | सूत्रस्थान अ० ३ को व्याख्या में खड़ की परिभाषा 
वीजा चुकीदे॥ २४) | हे 
शमप्रकोरी दोषाणां स्वंपमग्निसंभ्रितों ॥१३४॥ 
ले 
तस्मादग्ति सदा रक्षेशिदानानि च वजयेतू । 
सब दोषों की शान्ति वा प्रकोप अग्नि पर आश्रित है, अतः 
सदा अग्नि की रक्षा करे और निदान का त्याग करे ॥१३४॥ 


वमनाहीय वन प्रदद्याकरफगुल्मिने ॥१३६॥ 
स्निग्धस्विन्नगरीराय गुल्मे शथिल्यमागते । 
२परिवेष्टय प्रदीप्रांस्तु बल्वजानथवा कुशान्‌ ॥१३७॥ 
भिषक्कुम्ले समावाध्य गुल्मं घटमुखे क्षिपेत्‌३ । 
संग्रहीतो यदा गुल्मस्तदा घटमथोद्वरेत्‌ ॥१३८॥ 
बस्ान्तरं ततः कृत्वा भिन्‍्याद्गुल्मं प्रमाणवित््‌ । 
४विमागीजपदादशैयथाल्यभं प्रपीडयेत्‌ ॥१३७॥ 


बत 


जाय तब गुल्म के मूल को वस्त्र से. लूपेट दे | एक घड़े (घटी- 
यन्त्र) में जछते हुए बल्वज (तृणविशेष) अथवा कुशों को डाल 
दे और घड़े के मुख को गुल्म पर लगा दे । इससे गुल्म घड़े के 
मुख की ओर खींचा और पकड़ा जाता है| इस क्रिया को 
आजकल (00.7४ कहते हैं। पश्चात्‌ इस घट को उतार ले | 
तदनन्तर गुल्म के मूल पर वस्त्र को कसकर बांध दे और 
प्रमाण को जाननेवाल्ा वेद्य उस उन्नत हुए गुल्म का भेदन 
करे - चीरा दे। अब विमार्ग अजपय आदश (दर्पण); इनमें 
जो प्राप्त हो सके उससे पीड़न करे जिससे दोष निकल जाय । 
ग॒ल्म का ही पीड़न वा मदन करे हृदय को न छुए । अभिप्राय 
यह है कि वह सब कर्म हृदय को बचाकर करना चाहिये । 
घटीयन्त्र का प्रयोग प्रायश३ प्रचुर श्वेताणुओं ([.,९प८००७४८७) 
से और हानिकारक क्षुद्र जीवाणुओं के घातक उपादानों से युक्त 
रक्तरस (3]0605%7०7०) को अधिक मात्रा में छाने के लिये 
किया जाता है। इसके साथ ही भेदन आंदि द्वारा कफ और 
दुष्ट रक्त को भी इसकी सहायता से बाहर निकाछा जाता है। 
विमार्ग वह यन्त्र है जिससे मोची वा चमड़े का काम करनेव,ले 
रेखा डालते हैं, यह लकड़ी का लम्बा गोल बना होता है। 
अजयद बकरी के पेर के सदश बने लकड़ी के यन्त्र को कहते 
है | दोप के बाहर निकालने वा विलक्‍्यन के लिए इनसे मदन 
वा पीड़न किया जाता है | दर्पण के चिकने गौल किनारे से मी 
पीड़न कर सकते हैं | अष्टा्जतंग्रह चि० ० १६ में ती-- 
'ततो5स्य सवमज्ज गुल्मं च साध्मानं सविबन्धं कठिनमुन्नर्त 
गूढमांसं स्थिरे महावास्ठुं च बहुधा बहुशश्र स्वेदयेत्‌ | स्निग्ब- 
स्विन्नशरीरस्य शिथिलतां गते गुल्मे यथोक्तां घटिकां छागयेत्‌ । 
तया संग्द्दीते च गुल्मे घटीमपनयेतू मिन्द्राद्वा | ततो हृदयमन्‍्त् 
च वर्जयन्‌ गुल्मं विमार्गाजपदादर्शान्यतमेन वस्त्रान्तरितं प्रपीड- 
येत्‌ प्रमृज्यात्‌ ॥॥! 
आजकछ घटीयन्त्र (0ए9एंण्ड ७५७७३०४, में बल्वज 
कुशा आदि तृण न जलाकर स्पिरिट डालकर आग ढगाते हैं। 
फूल एक सा ही है। घटी के मार्ग होने से वहाँ का वायु बाहर 
निकल जाता है ॥१३६-११३६।॥ 
तिलेरण्डातसीबी जसषपेः परिलिप्य च ॥१४०॥ 
07६ सुखोष्णे: स्वेदयेद्धिषक्‌ । 
ष्मिक गुल्म पर तिल, एरण्डबीज, अलसी, सरसों; इनका 
लेप करके सुहाते गरम छोहे के पात्रों से स्वेदन करे ॥|१४०॥ 
द्शमूलीघतम्‌ 
सव्योपक्षारलूवर्ण दशमूलीशृत घतम्‌ ॥१४१॥ 
कफगुल्मं जयत्याशु सहिह्वुविडदीडिसम्‌ । 


इति द्शमूलीघृतम्‌। 

दशमूलीब्ृृत--घी की (शमूलछ के क्वाथ और त्रिकद्ु, 
यवक्षार, सेन्धानमक, हींग, विडनमक ओर अनारदाना; इनके 
कल्क से यथाविधि सिद्ध करे। यह घृत शीघ्र कफंगुल्स को 


मृदूनीयाद्‌ गुल्ममेवेक न त्वत्न हृदय स्प॒शेतू । 
कफगुल्म की चिकित्सा--वमनयोग्य कफगुल्म के रोगी को 


१ 'पित्तज्वरहरां! च० | २ 'परिवेश्य' ग० । ३ 'न्यसेत्‌' ग०। 
४ “विमार्गज॑ यदा पर्येद्यथालाभं ग० । 


श्ण्य 


जीतता है। घी २ प्रस्थ॑ | देशभूल क्वाथ ८ प्रस्थ | त्रिकट 
आदि का कल्क १ शराब | यथाविधि सिद्धकर आधा तोछा 
मात्रा में प्रयुक्त कराना चाहिये | अष्टाज्ञ चि० अ० १६ में-- 
“दशमूलक्वाथे. व्योषदाडिमहिद्धुयवक्षारविडसेन्धवयुक्तं 
सर्पि:सिद्ध श्लेष्सगुल्मध्नम। 
गद्भावर तो दशमूल के क्वाथ और दशमूलछ के कल्क से 
ही सिद्धकर त्रिकटु आदि का प्रक्षेप देने को कहता है। वह 
दाडिम से अनार के फल का छिलका लेता है । पर यह प्रमोद- 
वचन ही है ॥१४१॥ ' 
भन्लातकायं घृतम्‌ 
भल्लातकानां हिपलं पद्चथमूलं पछोन्मितम्‌ ॥१४२॥ 
साध्यं विदारिगन्धाद्यमापोथ्य सलिछाढके | 
पादशषे रसे तस्मिन्‌ पिप्परीं नागरं॑ वचाम्‌ ॥१४३॥ 
विड्ज सैन्धवं हिछु यावशूक बिडं शटोमू । 
चित्रक सधुक रास्नां पिष्ठा कर्षसम॑ सिषक्‌ ॥१४४॥ 
प्रस्थं च *पयसः कृत्वा घृतग्रस्थं विपाचयेतू | 
एतड़ल्डातकघृतं कफगुल्महर परम्‌ ॥१४४॥ 
प्लीहपाण्ड्वामयश्वासग्रहणी रो गकासनुत्‌ । 
इति भल्लातकादयं घृतम्‌ | 
शायर कद पी २ प्रस्थ (३२ पछ)। क्व।थोर्थ-- 
भिछावे २ पल, विदारिगन्धाद्य पशञ्ममूल अर्थात्‌ छुद्रपञ्चमल 
(शालूपर्णी, प्रश्निपर्णी, कण्टकारी, बृहती, गोक्तुर) प्रत्येक १ पछ 
- भी कुचछकर २ आढक (८ प्रस्थ) जल में क्वाथ करे | जब 
चत॒र्थाश (२ प्रस्थ) अवशिष्ट रह जाय तब छान छे | दूध र॒प्रस्थ 
कलल्‍्काथ--पिप्पछी, सोंठ, वच, वायविडड्ठ, सेन्धानमक हींग 
यवक्षार, विडनमक, कचुर चित्रक, मुल्हठी, रास्ना; प्रत्येक का 
कल्क २ तोछा । यथाविधि पाक करे। यह भन्लातकघत परम 
कफगुल्म-नाशक है। प्लीहा पाण्डुरोग श्वास ग्रहणीरोंग तथा 
कास को नष्ट करता है | सात्रा-रमासे से ४मासे तक । अशंग- 
सग्रह चि० अ० १६ सी+-+ 
का भल्छातकपलद्वयं ल्थुपञ्ममूलं च पालिकमुदकाढके प्रस्थाव- 
शेष पाचयेत्‌ | तस्मिन्‌ क्षीरप्रस्थे च सर्पि:प्रस्थं हिछ्लुविडंगशरटी- 
विडसेन्धवक्षाररास्नानागरपिप्पलीपड्सन्थामघुकचित्रके: कार्पिके- 
पद्चकोछूघतमू ; 
पिप्पछीपिप्पडीमूलचव्यचित्रकनागरेः ॥१४६॥ 
गा बंध लत विपाचयेत्‌ । 
क्षीरप्रस्थेन तत्सर्पिहैन्ति गुल्म॑ कफात 
प्रहणीपाण्डु रोगघ्न॑ प्लोहकासज्वरापहम 2222 
इंति पदच्चकीलघतम । 
पशञ्चकोलघ॒त-गों का घी २ प्रस्थ | दूध श्‌प्रस्थ कल्काीय न 
विष्पली, पिप्पठीमुल, चब्य, चित्रक, सोंठ और यवक्षार प्रत्येक 
१ पछ | यथाविधि पाक करें | यह घृत कफगुल्म का घातक है। 
ग्रहणी पाण्डरीग़ प्लीहा कास और ज्वर को हटाता है। मात्रा- 
आधा तोढछा-। इसे क्षीरघटपछक नाम से भी कहा जाता है॥ 


१ पयसी दुत्त्तवा ग० । 


चरकंसंहिता 


|| आ० ४ 

मिश्र कस्नेह: 
त्रिवृत्तां प्रिफला्यंं दन्‍्तीं दृशमूलं पछोन्मितम्‌ ॥१४८॥ 
जल चतुगुणं पक्त्बा चतुर्भागस्थितं रसम्‌ । 
सर्पिरैणण्डजं तेल क्षीरं चेकत्र साधयेत्‌ ॥१४८॥ 
स सिद्धो मिश्रकस्नेहः सक्षोद्रः कफगुल्मनुत्त । 
कफवातविबन्ध पु कुछप्छीहोदरेपु च ॥१५०॥॥ 
प्रयोज्यों मिश्रकः स्नेहों योनिशूलेषु चाधिकम्‌ । 

3 इति मिश्रकः स्नेह: | 
मिश्रकस्नेह- क्वाथाथ -त्रिव्रता (निसोत), त्रिफछा (हरड़, 
बहेड़ा, आँवला), दन्तीमूल, दशमूल, (बिल्व, अग्निमन्थ, अरलु, 
पाटछा, गाम्मारी, शाल्पर्णी, प्ृश्निपर्णा कण्टकारी, बृहती, 
गोखरू); प्रत्येक को १ पल लेकर चौगुने (६० पछ) जल में 
क्वाथ करे, जब चत॒र्थाश (१४ पछ) कक्‍्वाथ रह जाय तब छान 
ले | घी १५ पक | एरण्ड तैंठ १५ पछ | दूध १४ पछ | यथा- 
विधि स्नेहपाक कर । इस मिश्रक स्नेह में मधु मिलाकर प्रयोग 
कराने से कफगुल्म नष्ट होता है | मात्रा--आधा तोछा-। यह 
मिश्रकस्नेह कफवातजन्य विबन्धों में कुष्ठ प्लीह्य तथा उदररोगों 
में और विशेषतः योनिशूलों में प्रयोग करना चाहिये | जतूकर्ण 
ने भी कहा है -- 

“त्रिद्र॒तादन्तीजिफलादशमूलसमेनोरुबुक॑ तैल्म्‌ | 

सर्पिश् शर्त पयसा समुदावत्तशूछादो ॥” 

अशज्ञसंग्रह चि० अ० १६ मैं--- 

“त्रिफलाकुम्मनिकुम्मद्श मुलानां षोडशांशावशिए्ट क्बार्थ 
पुतमेरण्डतेल क्षीरं चैकतः साधयेत्‌ | अय॑ मिश्रकस्नेहः कफगुल्म- 
वातविडविबन्धोदावतंप्छीहोद्र॒यो निशूछान्यपकपयति |? 

यहाँ पर क्वाथ के लिये सोलहगुना जल डालकर सोलहवाँ 
भाग अवशिष्ट रखने को कहा है--यह विशेषता है | टीकाकार 
इन्दु के अनुसार भी घी, एण्डतैल और दूध क्वाथ के समान 
ही लिये जाते हैँ | गज्ञाधर ने भी क्वाथ आदि सब समान ही 
लेने को कहदे हैं | जतूकर्ण के उद्घ्ृतवचन से भी यही प्रतीत 
होता है | अतएंव हमने घरृत एरण्डतेल और वूध का मान क्वाथ 
के समान ही लेने को कहा है| सामान्यपरिभाषा के वाधित 
करने में जतूकर्ण का उद्धृत वचन पर्याप्त है । 

चक्रपाणि दूध को तो क्वाथ के समान ही लेता है, परन्तु 
घी और एएरण्डतैछ को क्याथ और दूध के मिल्त द्रव से चत॒- 
थींश लेने को कहता है | अथवा वह कहता है कि द्रवान्तर के 
योग होने पर यतः दूध स्नेह के समान छिया जाता है; अतः 
उतना दूध और उक्त परिमाण (१५ पछ) में क्वाथ लेकर दोनों 
के मिलित प्रमाण से चत॒र्थाश स्नेह (वी और एरण्डतैल मिलित) 
लेना चाहिये | इसके अनुसार ५ पल दूध, १५ पलछ क्वाथ और 
स्नेह ५ पलछ लिया जायगां ||१४८-१५०॥| 

यदुक्त वातगुल्मं व खंसन नीलिनीघतम्‌ ॥१५१॥ 

द्विगुणं तद्रिरेकाथ प्रयोज्य॑ कफगुल्मिनाम्‌ | 

जो हमने वातगुल्म के नाश के लिये विरेचनार्थ “नीलिनीं 
बिबृता? इत्यादि छारा नीलिनीवृत कहा है--कफगुल्म में वही 
घृत विरेचनाथ इुंगुनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिये ॥१५१॥ 


: तब उस निसीत के 


अ० ५. ] 
सुधाक्षीरद्रवे चूण्ण ज्रिव्रुतायाः सुभावितम ॥१४९॥ 
कार्षिक॑ मधुसर्पिभ्यां छीढ़वा साधु विर्च्यते । 
त्रिद्वता ( निसोत ) के चूण को सेहुण्ड के दूध से अच्छी 
प्रकार भावना देकर १ कष प्रमाण में मधु और घी के साथ 
चाटे । इससे अच्छी प्रकार विरेचन हो जाता है। आजकल के 
लोगों के लिये १ कष मात्रा बहुत ही अधिक है | इस समय तो 
४ या ६ रुत्ती मात्रा में इसे प्रयुक्त कराना चाहिये ॥[१५२॥ 
दुन्तीहरीतकी 
जलडद्रोणे विपक्तव्याँ बिशतिः पद्च चाभया; ॥१५३॥ 
दन्त्याः पलछानि तावन्ति चित्रकस्य तथेव च | 
१अष्टभागस्थितं तं च रसपूतमधिक्षिपेत्‌ ॥१५७॥ 
दन्तीसमं गुड पू्त क्षिपेत्तत्राभयाश्व ताः। 
तैलार्धकुडब चंब त्रिवृतायाश्वतुष्पल्म ॥१५४५॥ 
णिंतं पलमेक॑ च *पिप्पछी विश्वभेषजम्‌ । 
तत्साध्य॑ लेहबच्छीते तस्सिस्तेल्समं सघु ॥१४६॥ 
उक्षिपेच्च णपल चेक त्वगेलापन्रकेशरात्ू । 
ततो छेहपल लीढ्‌वा जग्ध्बा चेकां हरीतकीम्‌ ॥१५७॥ 
ख॑ विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमन्तामयः |... 
गुल्मं शवयथुमशांसि पाण्डरोगमरोचकम्‌ ॥१५८॥ 
हद्रोगं ग्रहणीदोष॑ काम॒लां विषभज्वर॒मू। 
कुष्ठं प्लीहानमानाहमेषा हन्त्युपयोजिता ॥१५८॥ 
निरत्ययः क्रमश्रास्था द्रवो मांसरसौदनः । 
। इति दन्तीहरीतकी। 


८ 2”2दीहरीतकी--चड़ी हरड़ ( ढीली पोटली में बंधी हुई ) 


र्‌ दन्तीमूल २४ पल, चित्रक ५ पल; पाकाथ जल २ द्रोण 
३ प्रस्थ ) | पकाकर आठवां भाग अथोत्‌&४ प्रस्थ-शेष रह 
( थ तब उतारकर छान ल | इस ववाथ में। रा पल राढ को 
जा रे पुनः वस्त्र से छान ७ | अब्‌ पीटली में से हरड़ों को 
+ कर उनकी गुठढी निकाल डाल | उन पच्चीस हरड़ों को 
के तिलतैल में भून ले और इसी में ही वह गुड युक्त क्वाथ्‌ 
5 | सन्‍द २ आँच पर पकाव । जब यथावत्‌ पाक हो जाय 
डाल द्‌ । 
 चुण ४ पल, पिप्पछी और सोंठ का चूण 
पछ डालकर अच्छी प्रकार आलडोडन कर दें। इस 
बाल होने पर दैठ के कमान जात + पल गड और दाह 
चीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकैसर; इस का चूण मिलछित 
१ पल डालकर अच्छी प्रकार मिला <। इस अवलेह को 
मात्रा मैं चाटकर.और एक. हैरढ़ खाकर नीरोग एवं स्निग्ध 


( जिसका स्नेहन किया हैं ) पुरुष को १ प्रस्थ दोष का सुख से 


विस्वन-हों जाता है | यहाँ पर १ प्रस्थ से १३॥| पछ का ग्रहण 


है | भोज ने कहा भी है-- 
धवमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षण । 


साधंत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुमनीषिणः ॥॥! 
यह गुल्म शोथ अश पाण्डुरोग अरुचि हद्गोंग ग्रहणीदोष 
कामला विष्रमज्वर कुष्ठ प्लीहा आनाह; इनको नष्ट करती है | 


चिकित्सितस्थानपै 


७. सिद्धाः सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निर्हा! कफगुल्मिनाम्‌ ॥ 
की चिकित्सा में कहे जाय॑ँंगे ॥१६०॥॥ 


हैं उनमें क्षार हींग और अम्लवेतस को छुगुने प्रमाण में डाल- 
कर कफपगुल्‍्म में प्रयोग कराबे । जैसे हिड्वादिचूण में हींग, 
अग्लवेतस, यवक्षार, सर्जिक्षार एक-एक भाग डाले हैं, परन्तु 
कफगुव्म में प्रयोग कराने के लिये इनके दो दो भाग डालने 
चाहिय॑। चूर्ण के शेष द्वव्यों का परिमाण उतना ही अर्थात्‌ एक- 
एक भाग ही रहेगा ॥१६१॥ 


१--अष्टाभागावशेष॑ तु! म.। २ “चूणितं चार्षपालक! ग. । 
३०७ दद्याच्चूणपले! ग. । 


] १७८ पर 
इसका सेवन निदोष है | इसमें पथ्य मांसर्स और मात है। 
मांसरसइतना होना चाहिये जिससे भात द्ववरूप हो जाय | 
आजकल लेह १ तोले से २ तोले तक प्रयुक्त होता है। अशज्ञ- द 
संग्रह चि० अ० १६ में-- [ 

“दनन्‍्त्या; पछानि पञ्चविश तिस्तावन्त्येव चित्रकस्य तावत्य एव 
हरीतक्यः, सबमेकत्र सलिलकलशेड्ष्टांश।वरशिष्ट साधयित्वा पूते च 
तस्मिन्‌ रसे ताश्व हरीतकी: पड्चंविंशति गुडपलानि तेल्धंकुडवं 
चूर्णीकृतं त्रिद्व॒ताकुडबसधपलोन्मितां मागधिकां महौषध॑ च प्रक्षि- 
पेत्‌ । ततो मृद्वग्निना लेहीमूतेज्वतरिते शीते च तेल्समं मधु 
कर्षाशं च॑ चत॒र्जातकचूण  मिश्रयेत्‌ | एता दन्तीहरीतक्यः साव- 
लेहाः पद्चविशत्यहोंमिभच्यमाणाः गुल्माश: श्वयथुकुड्कामला- 
रोचकग्रहणीपाण्डुहद्रोगोत्कलेशप्लीहो द्रविषमज्वरानपोहन्ति | ह॒ग॑ 
सुख च विरेचनम्‌ ॥|१४३-१५४६९॥| 


अरिप्टयोगाः सिद्धाश्व ग्रहण्यञ्ञश्विकित्सिते । 
कंफगुल्म में प्रयोग के योग्य सिद्ध निरूह वस्तियां सिद्धि- 
में ही न २ 6 
स्थान में कही जायेगी | सिद्ध अरिष्टों के योग ग्रहणी और अश 


यच्चण गुटिका याइच विहिता बातगुल्मिनाम्‌॥१६१॥ 
ढ्िगुणक्षरहिडूग्वम्डवेतसास्ताः कफे मताः। 
“जो चर्ण और गुटिकायें बातगुल्म के रोगियों के लिये कही 


“| य एव ग्रहणीदोषे क्षारास्ते कफगुल्मिनाम्‌ ॥१६२॥ 
सिद्धा निरत्यया; शस्ता; दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते ।. 
जो ग्रहणीदोष की चिकित्सा में क्षार कहे हैं, वे ही कफगुल्म 

के रोगियों को भी छाभप्रद हैं, उनसे कोई हानि नहीं होती है | 
यदि इस उपयुक्त चिकित्सा से लाम न हो तभी अन्त में 

दाह की व्यवस्था करनी चाहिये। अथवा यदि दाह करना हो 

तो गुल्म के चारों ओर प्रान्तदेशों पर करना चाहिये ॥| १६२ ॥ 
प्रपुराणानि धान्यादि जाज्नला मसगपक्षिणः ॥१६३॥ 
कौल्त्थो मुद््‌गयूषश्थ पिप्पल्या नागरस्य च । 
शुष्कमूछकयू षश्च बिल्वस्यथ 'वरुणस्य च ॥१६४॥ 

- चिरिबिल्वाह्डुराणां च यवान्याश्चित्रकस्य च्च। 
>झतिपुरातन धान्य ( तीन चार वर्ष के पुराने धान्य ), 
जाज्नल पशु एवं पक्षी, कुलथी का यूष, मंंग का यूष, पिप्पली का 


| यूष, सोंठ वा अदरक का यूष, सूखी मूली का यू तथा बिल्व 


( बेलगिरी ), वरुण करज्ञ के अंकुर अजबाइन चित्रक; इनके 
यूष भी कफगुल्म में द्वितकर है ॥१६३,१६४॥ 
१०७-तरुणस्य ग. 


अत+++््पक 


| 


॥।क्‍ 


| 
|. 


( 


| 


रा. मम 


११० 
बीजपूरकहिडस्वस्डवेतसक्षारदाडिमे: ॥१६५॥ 
तक्रण तेल्सर्पिभ्या व्यज्जनान्युपकल्पयेत्‌ । 


बी जज वि ज तीर डर 3 न 
जपूर ( ४ है हैग अम्लवेतस क्षार अनारदाना 
( 'छाछ ) तल घो, इनके संयोग से व्यज्ञनों ( सूप शाक आदि ) 


को प्रस्तुत करे ॥१६९०॥। 
पद्चमूलीम्टतं तोय॑ पुराणं बारुणीरसम्‌ ॥१६६॥ 
कफगुल्मी पिबत्काले जी्ण' साध्बीकमेव वा। 


कफगुल्म का रोगी प्यास आदि के समय उचित काल में 
अथवा पुरानी 
रे स से प्रस्तुत मद्य 
) भहुए के फूछ अथवा अंगूर की मद्य 


ल्घुपश्बमूल से सिद्ध किया जल, पुरानी वारुणी 

माध्वीक पीवे । ताड़ अथवा खजूर आदि के र 

को वारुणी कहते रे 

को माध्वी 2402 है ॥१६६॥ 
यवानीच्‌र्णितं तक्रं *विडेन लवर्ण कृत । 
पिवेत्संदीपन बातमूत्रवचोनुलोमूल व, हा 
तक्र में अजवायन का चर्ण हे! 

कीन कर लें। यह तक्र अग्नि को 


१ ! महावस्तुपरि ग्रह: 
कतमूल: सिरानड्भो यदा कूमे वो ट ।१६८॥ 
दौबेल्थारुचिहल्लासकासबम्यर तिज्वरे 
हृष्णातन्द्राग्रतिश्यायेयुज्यते न ये रि ।१६७॥ 
गुल्म की असाध्यता के लक्षण. सध्यति । 


होता हुआ बहुत बड़े स्थान को घेर गुल्म क्रमश: सब्चित 


हे 
7 हैं, जिसने जड़ पकड़ 
तू शिराजछ से 


जाता है, तथा च दुर्बलता, 


ली है, शिराओं से बाँधा गया अर्था 
जब कछुए के सहश उन्नत हो 
अरुचि, जी मचलाना कास, के ३ 
प्रीति न होना ), ज्वर, दृष्णा, ते 2 हिंसी मी कार्य मे 
होता है--वह असाध्य हाता है। ” तय; इनसे युक्त 
ग्रहीत्वा सज्यर्श्वास॑ बम्यतीसार८ 
तीसारप। 
हज्माभिहस्तपादेषु शञोफः कर्षति बा 


पा 


तू दस मास के 
स्नेहन और स्वेदन 
| यथा एरण्डतेंछ ॥ 
बा छलपिषो: ॥१७२॥ 


+5डआ... शोथ ं 
शड का काण होता है ॥१७०॥ 'केंडकर खींचता है अर्थात्‌ 
भक्‌ प्र 
स्निग्धस्विन्नञ रंराये व मे ॥१७१॥ 
व हे जान दा मचा को चिकित् कर मी । 
व्यतीत हो जानें पर गर्भिणी स्री के द ] 
कराकर रुविर्गुल्म में स्नेह का विरेचन हे 
पलाशक्षारपात्रे* ढ्व ढव पात्र के 
४ ७ थ् री ते 
गुल्मशथिल्यजननी पकर 
पलाशक्षारयम्र॒क--तिल्तैछ 


पी 


चरक्‌ संहिता 


रा विडनमक से नम- 
का अनुलोमन करती है ॥१६७॥ दत्त और बात मृत्र एवं मल 
५. स्ितः क्रमओ गुल्मो 


व्याप्त और 


| अ० ४ 
दक प्रस्तुत होता है | क्षारसाध्य स्नेह की सिद्धि के छक्षण ये 
होते हैं --यस्मिन्नवसरे क्षारतोयसाध्यघ्ृतादिषु | 

फेनोलस्य च निव्ृत्तिः नष्टदुग्धसमाकृतिः | 

स एवं तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षण; |” 

अर्थात्‌ जब क्षारजल से किसी स्नेह का पाक किया जाता 
है तो उसमें झाग उठती है और आकृति फटे दूध वा किलाट के 

सद्ृश हो जाती है | मात्रा--चौथाई तोला ॥१७२॥ 

(४ 'प्रभिद्यत न यद्येव॑ दद्याद्योनिविशोधनम्‌ ॥१७३॥ 
यदि उसके प्रयोग से गुल्म का भेदन न हो तो योनिवि- 

शोधन कराव ॥१७३॥ 

क्षारेण युक्‍्तं पछल॑ सुधाक्षीरेण वा पुनः । 

*आभ्यां वा भावितान्दद्याद्योनो कटुकमत्स्यकान ॥ 
|.>बौनि के शोधनाथ क्षार से अथवा सेह्ण्ड के दूध से युक्त 
तिलकल्क को योनि में देवे अथवा क्षार और सेहुण्ड दूध दोनों 
से भांवित कटुकमत्स्यों ( शफरी नामक मछली ) को योनि में 
दे | कटकमत्स्य का अथ मरिच पिप्यछी आदि कटुद्रव्यों से संस्कृत 
मत्स्य भी हो सकता है | गद्भाधर तो पछछ का अर्थ मांसखण्ड 
करता है और कहता है कि उस मांसखण्ड को क्षार से अथवा 
सेहुण्ड के दूध से चुपड़कर योनि में प्रविष्ट करादे | क्षार से 
प्राय; प्रकरणागत पछाशक्षार का ग्रहण करते हैं। परन्तु अन्य 
पिप्पलक्षार यवक्षार आदि से भी यह काय सिद्ध हो जाता है ॥ 

वराहमत्स्यपित्ताभ्यां नक्तकान्‌ वा सुभावितान । 

अधोहरेइचोध्वहरेभा वितान्‌ वा समा क्षिके! ॥१७५॥ 

अथवा सूअर के पित्त वा मछली के पित्त से अच्छी प्रकार 
भावना दिये हुए पिच्चुओं को अथवा मधु से युक्त विरेचनद्रव्य 
और मधुयुक्त वन द्व॒व्यों से मावित पिचुओं को योनि में प्रविष्ट 
करावे ॥ १ - ४|| 

किण्व॑ वा सगुडक्षार दद्याद्योनेविशोधनम्‌ | 

रक्तपित्तहर क्षारं लेहयन्मघुसपिषा ॥१७६॥ 

अथवा योनि के शोधनार्थ किण्व ( सुराबीज ) में गुड़ और 
क्षार मिश्रित कर वत्ति बना योनि में रखे । | 

रक्तपित्तनाशक क्षार ( नीलोत्छक्षार ) को मधु और घी 
के साथ रोगिणी को चटावे ॥१७६॥ है 

छशुनं मदिरां तीछ्णां मत्त्यांइ्चास्ये प्रदापयतू | 

वरित सक्षोरगोमूत्रं सक्षारंदाशमुलिकम्‌ ॥१७७॥ 

तथा च रोहिणी को अन्नपान में लहसुन तीक्षण मदिरा 
एवं मछली का प्रयोग करावे और दूध गोमूृत्र तथा क्षार से युक्त 

दशमूलक्वाथ की उत्तरवस्ति दे ॥१७७॥ 

अदृश्यमाने रुधिरे दद्याद्‌ गुल्मप्रभेदनम्‌ । 
प्रवृत्तमाने रुधिरे दुद्यान्मांसरसौदनम । 

घृततेलेन चाभ्यज्ञं पानाथ तरुणीं सुराम्‌ ॥१७८॥ / 
यदि योनि से रुधिर की प्रवत्ति न हो तब यह गुल्म क॑ 


भेदन-चिकित्सा करानी चाहिए | यदि रुधिर प्रवृत्त हो तो उसे 
मांसरस ओर ओदन (मात ) खाने को दे । घी तेंठ की मालिश 
ओर पीने के लिये नवीन मद्य दे ॥१ ॥१७८॥ 


१--- प्रभिद्यते! ग. । २ 'ताम्यां' ग. । 


आ०. ६ ] ; 
रुधिरेडतिप्रवृत्त तु रक्तपित्तहराः क्रिया: । 
कार्या वातरुगातीयाः सर्बोा बातहराः पुनः ॥१७७॥ 
घृततैलावसेकांश् तित्तिरीश्व रणायुधान । 
सुरां समण्डां पूत्र च पानसम्ल्स्य सर्पिषः ॥१८०॥ 
प्रयोजयेदुत्तरं वा जीवनीयेन सर्पिषा । 
अतिग्रवृत्ते रुधिरे.सतिक्तेनानुवासनम ॥१८९१॥ 
यदि रुधिर अत्यधिक मात्रा में प्रवृत्त होने छगे तो 
पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । यदि किसी वातजरोग 
वा वातज वेंद्नाओं से पीड़ित हो तो सब वातहर चिकित्सा की 
जाती है । घी और तेल का परिषेक, तीतर और मुर्गे के मांसरस 
का भोजन, मण्ड ( प्रसन्ना ) युक्त सुरा का अथवा अम्लरस 
द्रव्यों से युक्त घी का भोजन से पू्व पीना हिंतकर है | रुधिर के 
अत्यधिक प्रद्गत्त होने पर जीवनीय द्रव्यों से साधित घुत की 
उत्तरवस्ति दे | और तिक्तकघृत से अनुवासन करांवे। अथवा 
पूर्व अम्ल घृत और मण्डयुक्त सुरा का पान कराकर पश्चात्‌ तिक्त- 
द्रव्ययुक्त जीवनीय घृत का अनुवासन करावे ॥१७६-१८१॥॥ 
तत्र इलोकाः । 
स्नेहः स्वेदः सर्पिश्वुणीनि इ ह॒णं गुडिकाः । 
बमनविरेकौ मोक्षः क्षतजस्य च वातगुल्मब ताम्‌ ॥ 
उपसंहार--वातगुल्म में स्नेह, स्वेद, घृत, चूण, बृंहण, 
गुडिकायें, वमने, विरेचन और रंक्तमोक्षण कराना चाहिये ॥ 
: सर्पिः सतिक्तसिद्ध क्षीरं प्रखंसन निरूहा्व । 
रक्तस्य चावसेचनमाश्वासनसंशमनयोग: ॥|१८३॥ 
डपनाहन॑ सश््त पक्वस्याभ्यन्तरप्रभिन्नस्य | 
संशोधनसंशमने पित्तप्रभव स्य गुल्मस्य॥१८४॥ 
वित्तगुल्म में तिक्तद्रव्याँ से सिद्ध घी, दूध, विरेचन, निरूह, 
पक्तावसेंचन, ऑर्विर्थिन और 300 शक ( पुल्टिस ), 
पक्रगुल्म की शख्नचिकित्सा, आभ्यन्तर गुल्म के प्रमिन्न होने पर 
संशोधन और सं शमन; यह चिकित्सा की जाती है ॥ १८३, १८४॥ 
छह: स्वेदो मेंदों लंघनमुल्लेखन विरेकश्व । 
सर्पिवस्विगुडिकाश्रणमरिशश्र सक्षारा: ॥१८९॥ 
गुल्मस्थान्ते दाहः कफजस्याग्र3पनीतरक्तस्य | 
कफजगुल्म में स्नेह, स्वेद, भेदन, लज्बन, वमन, विरेचन; 
्रत, वच्ति, शुड्धिकायें, चूर्ण, अरिश्प्रयोग, क्षारप्रयोग, तथा पूर्व 


प्र 


रक्तनिहरण करके अन्त में दाह; यह क्रियाक्रम है ॥१८५॥ 


गुल्मस्य रोधिरस्य क्रियाक्रमःखीभवस्योक्तः ॥१८६॥ 

पथ्याननपानसेैवा हेतूनां वजन यथास्वं च। 

नित्यं चाप्मिसमाधिः स्निग्धस्य च स्वकमोणि ॥ 

होतुलिड् सिद्धि! क्रियाक्र मः साध्यता न योगाश्व | 

गुल्मचिकित्सितसंग्रह एतावानग्निंवेशस्य' ॥१८८॥ 

इत्यग्निवेशक्ृते तन्‍्त्रे चरकपग्रतिसंस्कृते चिंकित्सितस्थाने 
गुल्मचिकित्सितं नाम पदञ्चमोड्ध्यायः समात्त। ॥१॥ 


स्त्रियों को होनेवाले रक््तज गुल्म का चिकित्साक्रम कह 


१ ध्याहृतोउग्निवेशाय' ग०। 


चिकित्सितस्थानम्‌ १११ 


दिया है। पथ्य अन्न पान. का सेवन, अपने अपने निदान का 
त्याग, नित्य अग्नि की रक्षा, गुल्मरोगी का स्नेहन कराने के 
पश्चात्‌ सब्‌ कर्म कराना; गुल्मका हेठ छक्षण सिद्धि, चिकित्सा- 
क्रम, साध्यता, असाध्यता योग; गुल्म की चिकित्सा का इतना 
संग्रह है जो अग्निवेश ने बताया है ॥१८६-१८८॥ 

इति पञ्चमोड्थ्यायः | 


पष्टोउध्यायः । 


अथातः प्रमेहचि किस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति हू स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 


अब हम प्रमेहचिकित्सा की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान्‌ 


आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
निर्मोहमानानुशयों निराद्ञः 
पुनवसुज्ञोनतपो विज्ञालः । 
कालेडग्निवेशाय सहेतुलिद्भग- 
नुवाच मेहावज्झमनं च तेषास्‌ ॥२॥ 
निर्मोह निरमिमान तृष्णारहित निराकांक्ष महाज्ञानी महा- 
तपस्वी पुनवंसु ने अग्निवेश को उपयुक्त समय पर ग्रमेह उस 
के हेतु लिज् और शमन ( चिकित्सा ) का उपदेश दिया था | 
आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि 
ग्राम्योदकानूपरसाः पयांसि । 
नवान्नपानं गुडवेकृतं च 
प्रमेहहितु/ कफक्च्च सबम्‌॥। ३॥ 
कफप्रमेह का निदान--आस्यासुख अर्थात्‌ सुख-पूवक सदा 
बैठे रहना-चलना फ़िरना नहीं, शयनसुख ( बहुधा आराम से 
लेटे रहना ), दही, ग्राम्य ओदक ( जरूचर ) आबूप ( जल 
प्रधान देश के ) पशु पक्षियों के मांसरख का अतिशय थ्रयोग 
दूध नया अन्नपान ( जैसे नवीन घान्य ओर नवीन मद्य आदि ) 
गड़ से बने खाँड़ शक्र आदि इनका अधिक सेवन; इनके 
अतिरिक्त अन्य भी जो कुछकफकारक है वह प्रमेह्व का हेत॒ -है। 
मेदश्व मांसं च शरीरजं च 
क्लेदं कफो वस्तिगतः" प्रदूष्यः । 


करोति मेहान्‌ ॒ 
कफ प्रमेह की सम्प्रासि-दुष्ट कफ मेद्‌ मांस और शारीरिक 


क्लेद को दूषित करके बस्ति.में. पहुँचकर प्रमेहों को करता है । 


समुदीणमुष्णेस्तानेव पित्त परिदृष्य चाषि ॥४॥ 

पेत्तिकप्रमेह की सम्पात्ति--उष्ण द्रव्यों से प्रदृद्ध एवं कुषित 
हुआ पित्त उन्हीं मेंद आदि दूष्यों को दूषित करके पैत्तिक प्रमेहों 
को करता है ॥४॥ 

क्षीणेषु दोषेष्ववक्ृष्य बस्तों 

धातून्प्रमेहाननिछःः करोति। 

बातिक -प्रमेह को सम्प्राप्ति--कफपित्त दोषों के अपेक्षया 
क्षीण-होने पर वायु वूसा मज्जा ओज और ढद्ीका; इन धातुओं 
को वस्ति में छाकर प्रमेहों को करता है। 


१ 'वस्तिगत॑' पां० । २ कुरुतेडनिलकच'! ग० । 


न्ह। 


त्त्मन्ध्काने 


श्श्र्‌ चरकसंहिता 


यहाँ पर कफ पित्त का क्षीण होना जो कहा है वहाँ समा- 
वस्था से भी क्षीण होने का अभिप्राय नहीं है; अपितु वृद्ध वात 
की अपेक्षा जो न्यून है यह अथ अभीष्ठ है। यदि कफ वित्त 
के वृद्ध होने पर वायु अपने हतुओं से क्रमशः बढ़कर प्रमेंहों को 
करे तो वहाँ असाध्यता नहीं होती। उनकी चिकित्सा का निर्देश 
होने से साध्य मानना ही उचित हैं| आगे कहा भी जायगा-- 
“या वातमेहान्‌ प्रति पूबमुक्ता । 
..... वातोल्बणानां विहितो क्रिया सा। 
वायुहि सेहष्वतिकर्षितानां 


दोषो हि वस्ति समुपेत्य मूत्र 


८ सम्प्रापति में मूत्र की दुष्टि--दोष वस्ति. में पहुँचकर 
मूत्र को दूषित करके, अपने-अपने छक्षणोंवाले प्रमेहों को उत्नन्न 
करता है । | 
सम्प्राप्ति को 2 नाथ मे विस्तृत वि ! 
हर वरण नि देख 
साध्याः कफोत्था वञ वि देखें ॥५॥ 
याष्या न साध्यः पंवनाच 
सुमक्रियत्वा ज्य0 पवताच्च तुष्के 
अप हिपमकिया उ 
शा ि "जह स्ययस्वाच्च यथाक्रम॑ ते ॥६ 
. _. अमेहों को साध्यासाव्यता समक्िय हो मे कप 
प्रमेह साध्य हैं | अर्थात्‌ कफ को समक्रिय होने से कफज दश 
है वही मेद आदि दृष्चो दा को जो कट तिकत आदि चिकित्सा 
दृष्य की चिकित्सा हो | अतएव एक ही चिकित्सा से दोष 
ग्ज्ब्रे कक अत कहा सी हि_- 
६ रु पत्वं 803 ल्यद 
'ख्तगुल्मे हर मर्गह तुल्यदृष्यता | 
पित्तज छह शा की य लणुमा 
दृष्य को चिकित्सा सका क्योंकि विषमक्रिय ईँ---दोष 
है; परन्तु उससे भेद आदि ढ७ पिच की चिकित्सा मधुर आदि 


द्द्र्व्य हैँ उन गे 
अतणत् ये प्रमेह जड़ से हर ४ 
जा सकते हैं | न. नई 

महास्य होने से 

मज्जा ओज ल्सीका नजर व् के...पमेह...असाध्य है। यह वसा 
के कारण बहुत उप _ 5 गम्भीर धातुओं पर आक्रमण करने 
होता है| तथा साथ हा , अतएव ब्िनाशकारी 
वायु की|चिकित्सा स्विग्व ई ह विधमक्रिय भी होते हैं । क्योंकि 
जो मेद की रूक्ष चिकित्सा बह भेद को बढ़ाती है और 
इन दो हतओं से चातिक उस... * गो व।त की अमिवृद्धि हो । 


। 6 


निदानस्थान में भी पंग्मेहा  ध्य होते हैं 
मेह | 
हो चुका है ॥३॥ रे को साध्यासाध्यता का विवेचन 
कफः सपित्तः पवन दोषा 
दो :अशुक्राम्बुबसाब्सीका: | 


मजारसोजः पिशितं च दस्त 
कि त. हर न 5 ते और दृष्या-का-प्रिगणन--प्रमेह के रोगियों 
में कक पित्त वाई; ये दोष हैं। भेद, रक्त, शुक्र ( बी ), अम्बु 


! 


( शारीरिक क्लेद-जलीयमाग ), वसा, लसीका (मसि 
व्वचा के आमभ्यन्तर स्थित गाढ़ा जलीय भार ), मज्जा, / ? 
ओज, मांस; ये दूष्य हैं | प्रमेह बीस ही होते हें ॥॥७॥ 
जलोपम॑ चेह्नुरसोपमं॑ वा | 
घन घन चोपरि विप्रसन्‍नम | 
गुक्ल॑ सशुक्रं शिशिरं अनेवो .फ 
छालेव वा बाढुकया युतं वा ॥दो। 
कफज ध्रमेह--१ जिसमें मूत्र जछ के संदेश होता 
ब््‌ 


(इसे उद्कमेह ; कहते. हैं ); २ ईख के रस के संदश (पा हे 


( इसे सांद्रमेह.कहते हैं ), ४ जिसमें नीचे का न 42. कि 
ऊप बच्छ होता है ( सान्द्रपयादुमेह ), ५ र्टि 
र॒का स्वच्छ होता है (स॒ [दुर्मेह ), करश्रित होता 
( शुक्रकेह ), ७ जिसमें मूत्र शीतल द्वोता है ( गो ि ८ 
हर 
श्‌्० जी मूत्र 
बालुका ( दोष के छोटे २ मूर्त टुकड़ों से ) युक्त ही ( सिंकुता। 
मेहर); इन दश प्रमेहों को कफज जाने ॥|८/।। 
विद्यात्रमेहान्कफजान्दशंतान , 
__ क्षारोप्रन क्राल्मथापि नीलम । 
-हारिद्रमाओिड्मथापि रक्‍त- श 
भेतास्प्रमेह्ान्पडुशन्ति पेत्तान्‌ ॥<|| ५ हे 
पैत्तिक प्रमेह-7१ क्षारसद्॒श ( क्षारमेह ), २ काले वर्श ४ 
कप ९ व .: #“«] 
मूत्र ( काल्सेह ) ३ नीले वर्ण का ( नीढमेद ऐप 


 बर्णका ( ह्यारिद्रभेह ), ५:मजीठ: के बर्ण का ( माडिज़िष्ठमेह ) 


६ लाल वर्ण का( खतग्रेह );ये -छहं प्रमेह पे सिक कहाते नह 


मज्जीजसा वा वसयाडनिवितं वा _ 
7 छसीकया बा सतत विबद्धम | 
चतुविध॑ 37 अल आर केक ह 
, बलछेषेषु धातुष्वपकषि तेघु ॥१०। जो! 

वातिक प्रमेह-“7१ मज्जा ( मुज्जमेह ) २ औज ( टन 
मेह.), ३ वसा ( वसामेद् ) से युक्त, ४ लसीका द्वारा निरन्तर 
बँधा हुआ ( मूत्र करते समय छसीका की तारें निकलती 
लसीकामेह ); यह चार प्रकार का मूत्र वायु के कारण शेष 
धातुओं के क्षीण होने पर आता हैं। अथवा धाठ से पित्त वा 
कफ का ग्रहण है | अर्थात्‌ अपेक्षाकृत पित्त कफ में * बतवा होने. 
पर वायु इन चार प्रकार के प्रमेहों को उत्पन्न करता हे १० 

बर्ण रस॑ स्पश्ञेमथापि गन्ध॑ भर 
यथास्व॒दोष॑ मजते प्रमेह: । 
इयाबारुणो वातकृतः सशलो 
मज्जादिसादूगुण्यमुपत्यसाध्य : ॥१९॥ 

प्रमेह अपने २ वात आदि दोष के अनुसार बर्ण रसे स्पर्श 
अथवा गन्ध को प्राप्त होता हैं , 

असाध्य वातज प्रमेह बण में श्याम अरुण, शल्युक्त, तथा 
मज्जा बसा छूसीका वा ओज के सहश गुणयुक्त होता है | सूत्र 
चर ओह जग मल होने जमा 


>> कम अन्ककस का 


७+++-- 


१ मूत्रयतेडनिलेन' गं० । 


आ०६ |] ॥ आम 
उन धातुओं 
88 उग उसमें होते हैं ॥११॥ 
शल्मीए जिथिछाह्नता तु 
हज्ेत्रजिहा, _ पस्वप्तसुखे रतिश्व । 
 ल्जेलग  र गोपदेहा 
झीवपभ्रियर जता केशनखातिबृद्धिः ॥१२॥ 


श गछतालुशो 
सा 5 >> षो 
बि्‌ जसास्थे करपाइददाहः । 
भविष्यतो जले 


मजे हेगद्स्य रूप॑ 
प्रमेह कप भिधावन्ति पिपीलिकाश्च ॥१३॥ 


-  जप-पंसीना, शरीर से गन्ध आना, अझ्ञों 
का शिथिल हं।ना, आराम से छेटे वा बैठे रहने में -प्रीति, 


दे दय जिह्ा तथा कान का मैंल से छिप्त रहना, शरीर 
का मोटा होता, केश तथा नखों की अत्यन्त इंद्धि, शीत में 
प्रीति हीना, बे और ता का सूखना, सृंह का सतह 
हि, “का आन. पक मूत्र पर ( विशेषतः मधुमेह में ) 
च्विऊ हट पी आना; ये प्रमेह रोग के पूर्वहूप हैं । सुश्रुत नि० 
अआ० ्ज् 
'तेपान्तु पूर्वरूपारिण हस्तपादतलछूदाहः स्निग्धपिच्छिल्गुरुता 
गात्रांणा म्॒रशुक्ल्मूत्रता तन्द्रा सादः पिपासा दुर्गन्‍्धः श्वासश्रव 
तालुगछजिह्नादन्तेषु मलोत्पत्तिज टिलीभावः: केशानां ज्द्धश्च 
नखानाम ॥॥१२,१३॥ - 
स्थूलः प्रमेही बछवानिहैकः ६ ४ 
,, ऊशस्तथेकः परिदुर्बेडश्च । 
संश्हर्णं तत्र ऋशस्य काय 
संशोधन दोषबलाधिकस्य ॥१४॥ 
प्रमेह का चिकित्साक्रम--प्रमेह के रोगी दो प्रकार के हो 
सकते दै | १ वे जो स्थूछ और बलवान हों। २ वे जो कृश हों 
और अलनन्‍्त दुबल हों | जो रोगी करा कक: तो बूंहण 
करना चोहिए, और जिसमें दोष और बढ अधिक हो उसका 
संशोधन करना चाहिए, सुशुत चि० अ० ११ में कहा है-- 
ततत्र कृशमन्नपानप्रतिसंस्क्ृताभिः क्रियाभिश्विकित्सेत । 
स्थूलमप्तपण युक्ताभिः: ।! 
ऐ अपतर्पण से संशोधन और लक्बन आदि का ग्रहण होता है। 
कुश्नुत ने प्रमेह को देतमेद से स्थूल रूप है पे हे 
है-- १ सहज-जो माता पिता के बीजदोष से होता 
और रे अपच्य से उत्पन्न होनेवाला । सहज प्रमेही का शरीर 
कृश होता है, अपथ्य से उसन्न होनेवाले का शरीर स्थूछ । 
द्वौ प्रमेहो मवतः सहजोड्पथ्यनिमित्तश्च | तंत्र सहजो 
मातृपिवबीजदोषकत:, अहिताहारजो5पथ्यनिमित्त: | प तयोः 
पूर्वणोपद्वुतः क्ृशो  रूक्षोडल्पाशी परिपासुभु शं परिसरणशीलश्च 
भवति । उत्तरेण स्थूछो बह्ाशी स्निग्धः शय्यासनस्वप्नशील; 
प्रायेणेति! ॥१४॥। )ध ] 
स्निग्धस्य योगा विविध! प्रयोज्याः 
« ऊल्पोपदिष्टा मछशोघनाय । 
ऊध्व तथा5घश्च मसलेडपनीते 
मेहेषु सन्‍तपेणमेब कायम ॥१४५॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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स्निग्ध रोगी को मछ के शोधन के लिए कल्पस्थान में 


कहे गये विविध प्रकार के योगों का विवेचनापूर्वक दा 
कराना चाहिए । यह शी शोधन वमन _वा विरेचन. द्वारा .किय 
जाता है | वमन.वा-विरेचन. से पूत रोगी का स्वेहत करना दी 


_ आवश्यक है । स्नेहनाथ्थ सरसों अलसी इड्ण्गुदी बहेंडा & 


ज 


आदि में से किसी णए्क्‌ के तेल वा प्रियडग्वा दि गण से सिद्ध रा 


आदि से स्नेहन किया जाता है | अष्टाक्गसंग्रह चि० अ० १४ 
“अथ संशोधनाहं प्रमेहिणमादावेब बिमीतकसब पेड्शुदीक- 
रज्ञनिम्बनिकुम्भान्यतमतेलेन च्रिकण्टकादिना वा यथास्वं सिने 
स्नेहेन प्रियड्ग्वादिश्शतेन वा हविषा स्नेहयित्वा कल्पविद्ित: 
प्रयोगैवामयेद्विरेचयेच्च! |॥ 
यही सुभ्रुत का अमिप्राय है। प्रियडग्वादिगण सश्रुवोक्त 
ही ग्रहण करना चाहिए | जो कि इस प्रकारे है-- 
“प्रियडगुसमज्ञाधातकीपुन्नागनागपुष्पचन्दनकुचन्दन सौ च- 
रा कस्नोतोड्ज्ञनपद्मकेस रयोजनवल्यो.._ दीवमूला 
चेति | हे 
कफमेह में वमन कराया जाता है और पैत्तिक प्रमेह में 
विरेचन | जब यथाविधि वमन वा विरेचन द्वारा ऊपर वा 
नीचे से मछ का संशोधन कर लिया जाय तब्र ग्रमेह् रोगों 
सन्तपण ही कराना चाहिए ॥१५॥ 
गुल्मः छक्षयो मेहनवस्तिशूल्ठ 
सूत्रमहश्चाप्यपतपेणेन । 
प्रमेहिणः स्युः परिब्वंहणानि 
७ फायोणि तस्य प्रसमीक्ष्य वह्िम्‌ ॥१६॥ «५ 
सनन्‍्तपण-में हेतु--प्रमेह के रोगी का इस समय अपतपण 
कराने से गुल्म, क्षय, मूत्रेन्द्रिय वा बस्ति में शुल्ल और मूत्रग्रह 
(मूत्र का कम आना वा सर्वथा न आना) हो जाता है। अष्ठा- 
ज्भधसंग्रह चि० अ० १४ में कहा है-- ५ 
“ततश्च जाज्वलरसे: क्रमेण सनन्‍्तर्पयेत्‌ । अत्यपतपणेन हि. 
प्रमे हिणो विशेषेण मूत्रक्च्छुवस्तिमेद्शूलगुल्मातिकार्यंश्रम दीनां 
सम्मव:? | 
जिस रोगी में अपतर्पण के कारण उपर्युक्त गुल्म आदि 
लक्षण हों उसकी अम्नि को देखकर बूंहण चिकित्सा करनी 
चाहिये ।।१६॥ 
संशोधन नाहति यः प्रमेही 
तस्य क्रिया संशमनी प्रयोज्या । 
मन्थाः कषाया यवचूण छेहाः 
प्रमेह्ञान्त्ये छघवश्थ भक्ष्याः ॥१७॥ 
“ज्ञौ रोगी संशोधन के योग्य नहीं वहाँ संशमनचिकित्सा 
करनी चाहिए । 
संशमनचिकित्सा--प्रमेह की शान्ति के लिये मनन्‍्थ 
( जलालोड़ित सत्तू ), कषाय, जौ, चूण, अवलेह और छ्ु | 
भक्त्य पदार्थों का सेवन करना चाहिये ॥१७॥ 
ये विष्किरा ये प्रतुदा विहज्ञा- 
स्तेषां रसेजोड्नलज मनोज! । 
यवोदन रूक्षमथापि वास्य॑ 
मद्यान्ससक्तूनपि चाप्यपूपान ॥१८।॥ 


मुद्गादियषेरथ तिक्तज्ञाकेः 


>> | 
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पुराणशाल्योदनमाददीत । 
दन्तीड्वदीतैलयुत॑ प्रसेही 
'तथाउतसीस्षेपतैलयुक्तम्‌ ॥१९॥ 
सपष्टिक स्यात्तणघान्यमन्नं 
-: यवप्रधानस्तु भवेत्पमेही । 
भ्त्ञो सूत्रस्थान में विष्किर वा प्रतुदपक्षी कहे गये हैं उनके 
और जाज्जछ पशुपक्षियों के मन को भानेवाले मांसरसों के साथ 
रूक्ष ( घुत आदि स्नेह से रहित ) यवा्न तथा वास्य ( जो का 
माण्ड ) देना चाहिये। पुरानी मद्य, जी के कप और जो के 
ही आये के अपूप (पूड़े) रोगी को खाने के लिये दें | मूँग आदि 
के यूघ के साथ .अथवा तिक्तरसवाले कर शाकों के साथ पुराने 
शाल्चिवलों का भात आहारार्थ दें। दन्ती हिंगोट तथा 
अलसी वा सरसों के तेंठ के साथ सांठी वा श्यामाक आदि 
तृण धान्यों का अन्न खाने को दें | प्रमेह के. रोगी को आहार 
में प्रधानतः जो का ही प्रयोग करना चाहिये ॥१८, १६॥ 
यवस्य भक्ष्यान्विविधांस्तथा5यात्‌ 
कफप्रमेही मधुसंप्रयु क्तान्‌ ॥२०॥॥ 
कफ मेह का रोगी जौ के विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थों 
को मधु के साथ मिश्रित करके खाये ॥२०॥ 
निशिस्थितानां त्रिफलाकषाये 
स्युस्तपणाः क्षोद्रय॒ता यवानाम्‌ | 
तान्सीधुयुक्तान्प्रपिबेस्ममेहदी 
प्रायोगिकान्मेहबधाथमेव ॥२१॥ 

“अम्ेह का रोगी त्रिफला के क्वाथ में जौ को डालकर रात 
भर पड़ा रहने दे। पश्चात्‌ इनके सत्तू बना जल में आडोड़ित 
कर और मधु मिला तपंण प्रस्तुत करे | इन प्रायोगिक ( प्रति- 
दिन के प्रयोग योग्य ) तपंणों को प्रमेह केनाश के लिए ही 
सीधु के साथ पीवें | अर्थात्‌ इन तपंणों को सीधु के साथ मिश्रित 
कर प्रतिदिन रोगी को पीना चाहिये ॥२१॥ 

ये एलेष्ममेहे विहिताः कषाया- 
स्तेभावितानां च॒ प्रथग्यवानाम्‌ । 
सकतनपूपान्सगुडान्सधानान्‌ 
भक्ष्यांस्तथाउन्यान्विविधांश्च खादेत्‌ ॥२२॥ 
जो कफमेह में प्रयोग करने के लिए. क्वाथ कहे हैं 
अवस्था के अनुसार उन क्वाथों से प्रथक २ जौ को भावित 
करके सत्तू , अपूप, धाना ( भुने हुए जौ ) तथा अन्य विविध 
प्रकार के भक्ष्यों को 5स्वुत करके गुड़ के साथ रोगी खावे ॥२२॥ 
खराइवगोह सप्तषद्भुतानां 
तथा यवात्नां विविधाश्च भक्त्या; । 
देयास्तथा वेणुयवा यवानां ;' 

तथा लि 3 हे 

2 ; इन 
खाये गये जौ-जो उनके पुरीष के साथ हा) * सु के 
विविध प्रकार के भक्ष्य देने चाहिये। जो के न के संदेश 
ही वेणुयव ( बांस के जी ) और गेहूँ के बने भक्य पदार्थों का 
सेवन करना चाहिए | अश्ज्ज्संग्रह चि० अ० १४ में कहा है-- 


द्वारा 


चरकसंहिता 


[ आ० ६ 
आहार त्र॒ यवविक्ृतिप्रायं मध्वामलकोपेतमाहारयेत्‌ | 
यथायथं प्रमेहब्नीपधनिय हे सुबहुशों यवान्‌ भावयित्वा सकतु- 
मन्थापूपधानालाजवास्थादीन्‌ - विविधांश अक्ष्यानुपकव्पयेत्‌ 
तद्बच्च गोधूमानू | गवाश्वखरजठरस्थितैश्व यवेबंशयवेर्वा । 
थवो हि बद्धमूत्रो मेद:पित्तकफहर: स्थैयकरश्च | तथा शालिष- 
श्कितृण॒धान्यानि मुद्गादयस्तिक्तकानि शाकानि जाज्लछानि च 
पिशितानि शूल्यानि परिशुष्कानि प्रदिग्थानि भ्रष्टचणकोपदं - 
शानि विविधासवानुपानान्युपयुञ्जीतः ||२३॥ 

संशोधनोल्लेखनल्ठ नानि 

काले प्रयुक्तानि कफप्रमेहान्‌ । 
जयन्ति पित्तप्रभवान्विरेकाः 

सनन्‍्तपंण; संग्रमनों विधिश्च ॥२४॥ 

(: यथोपयुक्त काल में प्रयुक्त कराये गए. संशोधन उल्लेखन 

5 ) छद्ठन कफप्रमेह को; तथा विरेचन सनन्‍्तपंण और 
मनविधि पित्त से उल्नन्न प्रमेह को जीतते हैं ॥२४॥ 
दार्वी' सुराह्ां त्रिफलां समुस्तां 
कपषायमसुत्क्वाशथ्य पिबस्प्रमेही । 
क्षौद्रेण युक्तामथवा हरिद्रां 
पिबेद्रसेनामछकी फलछानाम्‌ ॥२४॥ 

“संब प्रमेहों में सामान्ययोग--प्रमेह का रोगी दारुहरिद्रा, 
देवदारु, हरड़, बदेड़ा, आंवछा, मोथा; इनका क्वाथ पीवे | 
अथवा हल्दी के चूण को मधु के साथ मिलाकर आंखों के 
रस के साथ पीवे ॥२५॥ 

हरीतकीकद फल्सुस्तल्ो धर - 
पाठाविडल्डाजु नधन्वनाश्च | 
उभे हरिद्र तगर॑ विडड्ठ 
कदम्बशालाजुनदीप्यकाश्च ॥२६॥ 
दार्वी बिडड़ं खदिरों धवशच 
सराह्कुष्ठागुरुचन्दनानि । 
दाव्यग्निमन्थों त्रिफुछा सपाठा 
पाठा च मूवी च तथा इबदंप्रा ॥२७॥ 
यवान्युशीराण्यभया गुड्ची 
चव्याभयाचित्रकसप्रपर्णाः । 
पादेः कषायाः कफमे हिनां 
दओपदिष्टा मधुसंप्रयुकताः ॥२८॥ 
कफप्रमेह में दस योग--१ हरड़, कटफल, मोथा, छोध | 
२ पाठा, बायविडज्ञ, अजुनत्वक्‌ , धन्वन (धामन) की त्वक्‌ । 
३ हल्दी, दारुहल्दी,तगर, वायविडज्ग । 
४ कदम्ब ( कदम की छाल ), शाल, अर्जुन की छाल, 
दीप्यक ( अजवाइन ) | 
५ दारूहरिद्रा ( दारुहल्दी ), वायविडज्ञ, खैर की लकड़ी, 
घवत्वक | 
६ देवदारु, कूठ, अगर, छाल चन्दन | 
७ दारुहल्दी, वि हरढ़, बहेड़ा, आंबछा, पाठा ( पाढ़ ) | 
८ पाढ़, मूर्वामूल, गोखरू । 
६ अजवाइन, खस, हरड़, गिलोय | 
१० चब्य, दरड़, चित्रक, सप्तपण ( सतिवन की छाल ) । 
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कै >> 0 आ >> बनाक.......................>-००७७...म>>ःम9५>_.कमं_-+93 ७ अमम+> ७5८ भ अरे कुक न स5 मम ++ >समके> ऑ+ ० 


अ० ६ ] 


ये श्लोक के चतुथ भाग में कहे गये दस कपाय योग हैं । 
ये कफमेह में मधु के साथ प्रयोग कराये जाते हैं ॥२६-२८॥ 
उशीरलोधाञज्जनचन्दनाना- 
मुञ्ीरमुस्तामछकाभयानाम्‌ | 
पटोलनिम्बामलकासतानां 
मुस्ताभयापद्यकवृक्षकाणाम्‌ ॥२९।॥॥ 
छोप्राम्बुकालीयकधातकोनां 
निम्बाजु नाम्रातनिश्ोत्पछानाम्‌ । 
जिरीषसजोौजु नकेगराणां 
प्रियंगुपड्मोत्पछकिंशु कानाम्‌ ॥३०॥ 
अश्वत्थपाठासनवेतसानां 
ककझ्कूटेयु त्पलमुस्तकानाम्‌ । 
पेत्तेषु मेहेषु दशव दिष्टाः 
पादे: कषाया मधुसम्प्रयुक्ता: ॥३१॥ 
वैज्तिक प्रमेह में दस कषाययोग--१ खस, लोध, अ्जुन- 
त्वक्‌ लाल्चन्दन | 
“२ खस, मोथा, आँव॒छा, हरड़ । 
३ पटोलपत्र, नीम की छाल, आँवला, गिलोय । 
७ मा; हरड़, पद्माख, वृक्षक ( इन्द्रजी अथवा कुटज 


कक ल | डे 
गे | 0 गन्धबाछा, काछीयक ( पीतकाष्ठ चन्दन ) धाय 


ल। ४ 
के की हा अजुन को छाछ, आम्रात ( अम्बाड़ा ), 
छोतल | 
हल्दी, शिरीष ( सिरस ) की छाल, स्जत्वक्‌ , अजुन त्वक्‌, 
| हु 
नांगके कु, पद्म ( ईंघच्छवेत्‌ छ्ुद्रकमछ ), नीलछोत्यछ, ढाक 


फ न्‍ अरवत्य ( पीपछ ), पाठा ( पाढ़ ) असन (पीतश्ञाल) 
त्वक , वेंवेस की छाल | ५ 
" हर ५ कंटछुटेरी ( दारुहल्दी ), नीलोत्पछ, मोथा । 

रकों के चठ॒र्थभाग में कहें दस कपाययोग पैत्तिकमेह 


भें & थे | इन्हें मधु के साथ प्रयुक्त कराना चाहिये ॥ 
ँ सर्वेषु मेहेषु सतो त॒ पूबों 


कषाययोगो, बिदितारत सब । 
मन्थस्य ने पानविधो पृथक्च ॥३२॥ 

सब से पूर्व ( दार्वी सराहा पे द्वारा ) कहे गये दो 

में में दिये जा सकते 

६, कल ( बाईस ) योग मन्थ के पीने में, जो 
को भावना देने में नाना प्रकार के मद्य वा पेय पदार्थों के 
संस्कार में विवेचन करके प्रयुक्त कराये जाते हैं ॥३२॥ 

सिद्धानि तेलानि छतानि चैव 

देयाति मेहेष्वनिलात्मकेषु । 

मेदः कफश्चेव कषाययोगेः 

स्नेहेशव वायु; शममेतिं तेषाम ॥१३॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


११५ 
वातप्रमेहों में इन्हीं कंप्रायों से...सिरद्ध किये-गये-बैल वा.घृत 
देने चाहिये | कषाययोग से मेद ( दूष्य ) और कफ तथा स्नेह 
द्वारा वायु शान्‍्त होता है। अर्थात्‌ कषाययोगों से सिद्ध 
स्नेह के प्रयोग से वातप्रमेहों में कफ वा पित्त दोष का तथा मेद 
आदि दृष्य का नाश तो कषायों का संस्कार करता है और वात 
का ध्यान रखना चाहिये कि असाध्यत्वेन कहे गथे वातज प्रमेहों 
की यह चिकित्सा नहीं । यह चिकित्सा उन्हीं की कही है जहाँ 
कफ पित्त उल्बण ( प्रवृद्ध ) हो और वात भी क्रमशः प्रवृद्धः 
हो जाय--अपेक्षाकृत कफ पित्त क्षीण : न हों अष्टांगसंग्रह चित्र० 
अ० १४ में कहा है--- 
वातजेष्वपि यापनाथ कफपित्तोल्बणैषु पिबेत्कपायम्‌ | 
तत्र वसामेहेडमिसन्थस्य | मज्जमेहेड्मृताचित्रकयो! कुष्ठकुटज- 
पाठाकटुरोहिणीमिश्रम्‌ हस्तिमेहे हस्तिसूकरखरोट्रास्थिक्षारम्‌ । 
मघुमेहे कदरखदिरपुरकषायम्‌ | कफानुगतेषु तु वसादियमेहेषु 
यथास्वकषायेण साधितानि तैछानि । पित्तानुगतेषु च घतानि 
यमक वा प्रयुड्जीत । एतेन शषेष्वपिं मेहेषु स्नेहविकल्प उक्तो 
वेद्तिव्यः । तथा कषायसम्पृक्तैं: स्नेह: कफपित्तमूत्रमे द्साम नि- 
लस्य चोपशमो भवति? ॥३३॥ 
कम्पिल्लस प्र €छद शालजाछि- 
बेभीतरोहीतककोटजानि । 
कपित्थपुष्पाणिच चूणितानि 
न 
क्षोद्रण लिह्यात्कफपित्तमेही ॥३४॥ 
कृपप्रमेह वा पित्तमेह से पीड़ित रोगी कमीला, सर्तिवन की 
छाल, शाल की छकड़ी; इनका चूण अथवा बहेड़ा, रोहितक 
( रोहेड़ा ) को छाछ, कुटज की छाल, इनका चूर्ण अथवा केथ 
के फूलों के चूण को मधु के साथ चाट ॥३४॥ 
पिबेद्रसेनामलछकस्य वाषि 
(हि कल्क्रोकृतान्यक्षसमानि काछे । 
गीण ्रीत पुराणमन्न 
६3 मेहों रसेजोननलजेमनालः ॥३५॥ 
अथवा उपयुक्त काछ में ( रोगी आदि को अवस्था के 
अनुसार ) इन्हीं तीनों योगों में से किसी एक के कल्क को १ 
कप प्रमाण में आँवले के रस के साथ पीवे। 
औपषध के जीण होने पर पुराने शालि आदि के भात को 
जाड्गल पशु-पक्षियों के सुस्वादु मांसरसों के साथ रोगी खाबे । 
अष्टांगसंग्रह में एक ही योग करके ये संग्रहीत हैं | वहाँ इन 
सब के फूल लेने को कहा है-- 
“आमलकरसेन पिबेदथवा शाल्सप्तप्णकुटजकपित्थकम्पल्ल- 
कबिभीतकरोहितककुसुमानि, तच्चूण वा क्षौद्रे लिह्यात्‌ |? 
आजकल इन चूर्णों की प्रयोज्य मात्रा बछ दोष आदि के 
अनुसार २ मसे से ४ मासे तक समझनी चाहिये ॥३५॥ 
दृष्टाइनुबन्ध पवनात्कफश्य 
पित्तस्य वा स्नेहविधिजिकल्प्य । 
तेल कफे स्यात्स्वकषायसिंद्धू 
पित्त घत॑ पित्तहर! कषायेः ॥३९॥ 
कफमेह में अपने ( कफमेहनाशक ) कषायों से साधित तैल 


११६ 


ज्रिकण्टका्य तेल घृतं यमकऊच 
ज्िकण्टकाइमन्तक सो मवल्के- 
भेल्लछातकेः सातिविषे) स्प्रे । 
बचापटोलाजुननिम्बसुस्ते- 
हरिद्रया पद्मकदीप्यकइच ॥३७॥ 
मश्लिष्ठया वाड्गुरुचन्दनैरच 
सब समुस्ते: कफवातजेषु । 
मेहेषु तेल, विपचेद्‌ घृतं तु 
पेत्तेषु, मिश्र॑ त्रिषु लक्षणेषु ॥३८॥ 
त्रिकण्टकाद्य तैठ _ कफवातज ( अर्थात्‌ जब कपमेह में 
वात का अनुबन्ध हो ) प्रमेहों में त्रिकपण्टक ( गोखरू ), अश्म- 
तक, सोमवल्क ( श्वेत खद्रि ), मिलावा, अतीस, छोध, बच, 
पटोलपत्र, अजुन की छाछ, मोथा, हल्दी, पद्माख, अजवाइन, 
मड्जिष्ठा, अगर, छाल्चन्दन; इन सबको एकत्र मिश्रितकर 
इनके कल्क से तैछ का यथाविधि पाककर प्रयोग करावे। 
अर्थात्‌ तैल से चत॒र्थोश कल्क और चतुगगुंण जल देकर मन्‍्द २ 
आँच पर तेल को पकावे | सिद्ध होने पर वस्त्र से छान रोगी को 
पिछावे मात्रा--चौथाई तोछे से आधे तोले तक | 
तक प्रमेहों में अनबन न्ही 
सी 2 | वात का अनुबन्ध हो ) इन्ही 
्ब तीनों दोषों के रक्षण हों तो इन्हीं द्र॒व्यों के कल्क से 
घी और तैल के यमक को यथाविधि सिद्धकर प्रयोग करावें | 
हे गज मर समस्ते४? के स्थल पर 'समुस्तेः” पढ़ता हुआ इन्हें 
पाँच योग का, है| <सोसवल्क 'प्रयन्त प्रथम योग । छोप्- 
प्रयन्त द्वितीय योग | मोथा पर्यच्त. तृतीय योग । अजवाइन 
पयन्त चौथा योग | चन्दनपर्यन्त पाँचवाँ योग | तृतीय योग में 
मोथा पढ़ा गया है, अतः पुनः वहाँ मोथा डालने की आवश्य- 
कता नहीं । शेष चारों योगों में भी मोथा डालना चाहिये | 
४ हरहल6। चि०अ० १४ में त्रिकण्टकाग्र स्नेहका योग पढ़ा है-- 
५ तिकण्टकातिविषामज्ञातकलोअवचा पिचुमन्दघननिशाजमभी- 
जनाउमन्तकपटोल्सोमवल्कमज्िष्ठापद्मकचन्दनागुरुमिश्र स्नेद्दो 


विपक्व: संवमेहच्न; ॥३७,३१८॥ 


, फलछत्रिकादिक्वाथः 
फलत्रिक दारुनिज्ञां विज्ञालां 
-. अस्‍्तां च निःक्वाध्य निशासकल्कम १ | 
पिबत्कषाय॑ सधुसम्प्रयुक्‍तं ञ 
न्ज 
कि ३३४०४७३ समुद्धतेषु ॥३२६॥ ५ 
रे “६८5, बहेड़ा, आँवला, दारुहलद 
विशाला ( इन्द्रायण ), मोथा; मिल्ति ३ तोछा | क्वाथार्थ जल 
३२ तोला | शेष ८ तोढा । इस क्वाथ में हल्दी के कल्क का 


परे देकर मु मिला अल्वन्‍त प्रदद् खब प्रमेहों मे रोगी वीवे ॥ 


१ “निशासकल्क: पा० | 


चरकसंहिता 
और पित्तमाशक क्वाथों से सिद्ध किया घ्त्त प्रयोग कराना 
चाहिये ॥३५६॥ 


| मिलाकर घी से मावित पात्र में एक पक्ष ( 


[ अ० ६ 


. लोध्रासवः हु 
छोध्र' शर्टी पुष्करमूलमेलां 
मूर्वा |बडज्ज' त्रिफलां यवानीम । 
चव्य॑ श्रियज्ञु' क्रमुक विज्ञालां 
किराततिक्तं कटुरोहिणीं च ॥ ४० ॥ 
भार्गनितं चित्रकपिप्पछीनां 
मूल सकुष्ठातिबिषं सपाठम्‌ । 
कलिड्गकान्केशर सिन्द्रसाह्वां 
नख॑ सपतन्न॑ मरिचं प्छव॑ च्‌ ॥ ४१ || 
द्रोणेडम्भसः कषेसमानि पकक्‍त्वा 
पूते चतु भागजलावशेषे । 
रसेड्धभागं मधुनः प्रदाय 
पक्ष निधेयों घृतभाजनस्थः ॥ ४२ ॥ 
लोधासवो5यं कफपित्तमेहान्‌ 
क्षिप्रं निहन्यादू द्विपलप्रयोगात्‌ | 
पाण्ड्वामयार्शास्यरुचि ग्रहण्या 
दोष किछासं विविध च कुछ्ठम ॥ ४३ ॥। 
इति छोध्रासवः | 
डा कचूर, पुष्करमूछठ, छोटी इलायची, 
मूर्वामूल, वायविडज्ञ, हरढ़, बहेड़ा, आँवछा, अजवायन, व ० 
प्रियंगु, क्रमुक (पद्चिकालोश्न अथवा सुपारी), विशाल (इन्द्रीयय 
चिरायता, कटुकी, भारज्ञी, नत ( तगर ), चित्रकमूल, पं 
मूल, कुड, अतीस, पाठा, कलिज्ञक ( इन्द्रजी ), नागकैंसर 
इन्द्रसाह्ा ( छोटी इन्द्रायण ), नुखी, तैजपत्न, कालीमिच,प्ल्व 
( केवटी मोथा ); प्रत्येक १ कर्ष। इन्हें एकत्र. २ द्रोण जल में 
पकाबें। जब चतुर्थाश ( २ आढक ८ १२८ पल ) ज़् शेष 
रह जाय तो उतारकर छान लें। इस क्वाथ में आधा मं 
| १५ दिन ) (के 
बन्दकर रखें | इस लछोशधासब की २ पल मात्रा में. अयोग करने 
से शीघ्र कफज प्रमेह, प्त्तिज प्रमेह, पाण्डुरोग, अशं; अरुचि, 
संग्रहणी, किलास ( श्वित्र ) और विविध प्रकार के कुंष्ठ नष्ट दी 
हैं। आजकल यह आसव १॥ तोले से २॥ तोछे तक की मात्रा 
में प्रयुक्त किया जाता है | अष्टंगसंग्रह चि० ज० १६ में-7 
लोध्रमूर्वाशटीविडज्ञत्रि फलापुष्करमूछचातुर्जातकक्र पघुकचवि- 
कायवानीश्यामाभार््जीद्विविशालाभूनिम्बतगरचित्रकपिष्पलीमूलक टु- 
रोहिणीकुष्ठपाठेन्द्रयवातिविषाप्ठवनखमरिचानि कर्षाशान्यपों कैेठ- 
शेडचिश्वत्य तुयशेषे रसे पूते जतुसतपुराणघुतभाजनस्थे5ध भागेन 
मधु निधाय पक्षमुपेश्षितोड्यं लोप्रासव:ः सर्वप्रमेहकुष्ठक्रिकासस्था 
ल्यारोचकक्नमिपाण्डुशोफाशॉरग्रहणीदोधाब्निहन्ति |? 
“इसमें चातुर्जातक' पढ़ने से दालचीनी अधिक पढ़ी दे ॥। 
क्वाथः स एवाष्टपले च दन्त्या 
भल्‍ल्लछातकानां च चतुष्प् स्यात्‌ । 
सितोपढा त्वष्टपछा विशेषः 
क्षौद्रं च तावत्पथगासवों तौ। ४७॥ 


उन्त्यासब--द न्तीमूंल के आठ पक चर्ण में पूर्वोक्त 
००००» ८छ है 3.5... ++-- कै 7०-7००३%-३० मल -7*॥ शैली 


१ “इन्द्रसाहुवान्‌' ग० | 


८ पल ओर स॑ ४५803 (उक्त प्रमाण में ही-आधा द्रोण) मिसरी 
करे तो उसे दन्त्यास, .. (क्वाथ से आधा) डालकर 


ने कहते हैं | मात्रा--१। तोलछा | 


लक] 


भज्लातक 


सब: हि 
में विशुद्ध भल्लात७-_...५ +।सवोक्त ववाथ आधाद्रोण (१२८ पर) 
पक ४ पल, मिसरी ८ पछ और शहद क्वाथ 
पन्‍्धान करें। यह आसव मल्लातकासव 


से मर डालक 
ता ्ञ्‌ 
५० दोनों छाप & मासे से १। तोछे तक | .._ ४ 
सारोद्ः + केफज पित्तज मेहों को नष्ट करते हैं |४४ 
ना चेक कमोदुक वा, 
59 था त्रेफछारस वा । 


साध्वीकमम्यं स्थित्त॑ 
रोगी खैर को मम्यं चिरख॑ वा ॥४४॥ 


जल अथवा कुशामूछ 


(मधु वा हाक्षा आदि से निर्मित सच्य) को पीवे ॥४५॥ 
सांसानि शुल्यानि सगहिजानां 
. .. खादेयवानां विविधांध् भक्ष्यान्‌ | 
संशोधनारिष्ठकृषायलेहेः 
..सन्‍्तपंणोत्थान्‌ शमयेस्पमेहान्‌ ॥४६॥ 
-पशुपक्षियों के शूल्य (शलाका पर चढ़ाकर भूने हुए, कबाब) 
मांस तथा जो के विविध प्रकार के भ्धयों को खाबे। सन्तर्पण 
से उत्प अल्प हो को. संशोधन -(वमन वा विरेचन), अरिषट, 
क्वाथ,वा-ेहों द्वारा शान्त करे ।४६॥ ; 7४५8 


डेटान्‌ यवान्‌ भ्रक्षयतः प्रयोगान्‌ १ 
शुष्कांइह्च सक्‍तूझ्न भवनि ं 
श्वित्रं चें कुछ्ठं च कफ च बक माल 
| तर्थव सुदगामछकप्रयोगान्‌ ॥४७॥ 
चुने हुए. जौ और सूखे सत्तुओं को तथा मँग और आँवलों 
के आहार को नित्य खाने से प्रमेह, श्रित्र, कुष्ठ, कफरोग तथा 
मृत्रकच्छ नहीं होते ॥४७॥ 
सन्तपणोत्थेषु गदेबु योगा 
मेदस्विनां ये च मयोपदिष्टा: । 
' विरुक्षणार्थ' कफपित्तजेषु 
सिद्धाः प्रमेहेष्वपि ये प्रयोज्या: ॥४८॥ 
सनन्‍्तपंण से उत्पन्न होनेवाले रोगों में और मेदस्वी पुरुषों 
के विरूक्षण के लिये जो सिद्ध योग मेंने कहे हैं वे कफज वा 
पित्तज प्रमेही में भी प्रयोग कराने चाहिए. | सनन्‍्तर्पणोत्थ 00) 
में योग सूत्रस्थान के सन्तपंणीयाध्याय में कहे गए हैं ओर 
मेदस्वी पुरुषों के विरूक्षण के लिए, योग सूजरस्थान के अष्टौ- 
निन्दितीयाध्याय में कहे हैं ॥४८॥ 
2५ ८6 06 फेर ्े 
व्यायामयोगविंविशे: प्रगाढ- 
रुद्वते ने: स्लानजछावसेकेः । 
सेव्यत्वगेलागुरुचन्दनाथे 
विंलेपनेश्चाशु न सन्ति मेहाः ॥४९॥ 
१ 'प्रयोगाच्छुष्कांक्च! पा०। 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


डकड़ी से षडद्भपानीयोक्त विधि द्वारा साधित 
की जल (वा क्वाथ), अथवा मधूदक 
“धर हित शीत अथवा त्रिफलछा का वर्वाथ अथवा हर 
दोष जकेत मद्य) अथवा श्रेष्ठ एवं पुरानी माध्वीक 


११७ 


विविध व्यायामों के करने से, अच्छी प्रकार बलपूवक डे: 
टन से, स्वान और जल के परिषेकों से, खस, दारचीनी, ईल हैँ । 
अगर तथा चन्दन आदियों के अनुल्पनों से प्रमेह नष्ट होते हैं | 
क्लेदश्च मेदहच कफहच वृद्धः 
( अमेहद्देतु: असमीक्ष्य तस्मातू । 
न पूल कफपित्तजेषु 
मेहेयु कार्याण्यपंतर्पणानि ॥९०॥ 
'अबूद कलेद और कफ, प्रमेह काहेतु होता हैअतएव वे 
की चाहिये कि कफपित्तज प्रमेहों में पूर्व अपतपण कराये ॥*० || 
७०, ४६ या वातसेहान्प्रति पू्व॑म्क्ता 
८४“ «४. वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा। 
वायुहि मेहेष्व तिकर्षितानां 
कुप्यस्यसाध्यान्ग्रति चास्ति चिन्ता ॥६१॥ 
जो हमने बातप्रमेहों की चिकित्सा पूर्व कही है बह वाती- 
ल्बण में जाननी चाहिये | प्रमेहों में अत्यधिक क्षण होने पर 
वायु कुपित हो जाती है, अतएव वे वातोल्बण हो जाते हैं । 
असाध्य वातज प्रमेहों का विचार नहीं किया गया |-वें 
असाध्य ही हैं, उनकी चिकित्सा नहीं हो सकती ॥५१॥ 
0.५ येहतुभिय प्रभवन्ति मेहा-- 
(“है स्तेषु प्रमेहेषु न ते निषेव्या: । 
हेतोरसेबा विहिता यरथेव॒ 
जातस्य रोगस्य भवेश्विकित्सा ॥५२॥ 
जिन हेतुओं से जो प्रमेह उत्मन्न होते हैं उन उन प्रमेहों 
में उन उन हेतुओं का सेवन न. करना चाहिये। जैसे स्वस्थ 
पुरुषों में रोगों को उत्पन्न न होने देने के लिये हेतुओं के सेवन 
न करने का विधान है वह ही (अर्थात्‌ हेतु का न सेवन करना) 
उत्पन्न छुए रोग की चिकित्सा होती है। अर्थात्‌ जैसे रौगविशेष 
के हेतु का न सेवन करना उस रोग से बचाये रखता है बसे 
ही उस रोग के उत्पन्न हो जाने पर उस रोग की निदृत्ति भी 
करता है । अर्थात्‌ हेतु का त्याग प्रइद्ध दोष को अधिक बढ़ने 
नहीं देता ॥५२॥ 
हारिद्रवर्ण' रुधिरं च मूत्र भें 
विना प्रमेहस्य हि पूबरूषेः । 
यो मूत्रयेच॑ न वर्देत्ममेह 
रक्तस्य पित्तस्य हि स॒ प्रकोप: ॥४३॥, 
प्रमेह के पूवरूपों के बिना यदि किसी रोगी काक्मृत्र हल्दी 
के वर्ण का छाल अथवा रक्तयुक्त हो तो उसे ग्रमेह न॒सममे 
वहाँ रक्तपित्ता का अथवा रक्त का वा वित्त का कोप जानें ।४३। 
दृष्ठा भमेह भधुरं सपिच्छे . 
मधूपसं स्यादू द्विविधो बिचारः । 
क्षीणेषु दोषेष्बनिदात्मकाः स्युः 
सनन्‍्तपणाह्दा कफसम्भवाः स्युः ॥४७॥ 
+८मेह को मधुर रस, पिच्छायुक्त (पिच्छिल) तथा मधु सहश 
देखकर दो प्रकार का विचार होता है ।, एक तो यह कि दोषों 
(कफ मेद आदि) के क्षीण होने पर प्रमेह वातात्मक हो सकते 


श्श्ट 
हैं अथवा दूसरा यह कि सन्तपर्ण से कफज हो सकते हैं | अतएव 
उन प्रमेहों के उत्पत्तिकारण दोष का निर्णय करके चिकित्सा 
प्रारम्भ करनी चाहिये ॥५४॥ 
सपूव रूपाः कफपित्तमेहाः 
क्रमेण ये वातकृताइच मेहाः। 
। साध्या न ते पित्त कृतास्तु याप्या: 
| खाध्यास्तु मेदो यदि न पदुष्टम ॥५४॥ 
|| ७ जो कफज ,पित्तज वा क्रम हैंड वातज प्रमेह (वातोल्बण) 
|  पूबरूप युक्त हों वे असाध्य होते हैं | पित्तज प्रमेह जिनके साथ 
|| 


हाननमक>- मम नाभि नि 


... पूबंखूप न हों वे याप्य होते हूँ। यदि पेत्तिक प्रमेह अत्यन्त दुष्ट 
| न हो तो स्पध्य होते हैं | अमिप्राय यह है कि यदि रोग के 
| उल्ान्न होने पर भी पूवरूप नष्ट हुए हों तो वे असाध्य होते हैं | 
... पैक्षिक सामान्यतः याप्य होते हैं, परन्तु यदि मेद की दुष्टि अल्प 

ही हो तो वह साध्य होता है। अतिकर्षण से उत्पन्न वातप्रमेह 
... यद्यपि साथ्य होता है, परन्तु यदि रोग होने पर भी पूरवरूप 
विद्यमान रहे तो यह असाध्य होगा । दूसरे प्रकार के वातप्रमेह 
द .._तो सवथा असाध्य ही होते हैं ॥५५॥ ; 
|| 


| जातः प्रमेहो मधुमेहिनो बा भ्ट 
न साध्य उकतः स॒ हि 
ये चापि केचित्कुछजा विकारा १8829 


हद $#% ्‌ 
है.) 20% स्रवन्ति तरिच प्रवदन्त्यसाध्यान ॥४५६॥ 

कप से आक्रान्त पिता से उलनन्न प्रमेही असाध्य होता 
। ? क्योंकि वहाँ बीज का दोष है। और भी जो कोई रोग 


कैडज (परम्परागत वा आनुषज्लिक) हैं वे भी असाध्य ही माने 


प्रमेहिणां या; पिडका मयोक्ता 
रोगाधिकारे प्रथगेव सप्त । 

ताः "अल्यवद्धिः कुशलेश्चिक्त्स्याः 
गर्रण संशोधनरोपणैश्व ॥५७॥ 


चिकित्सा--जो मैंने 

डे धथक्‌ ही रोगाधिकार 

कम सूछ हे १७) में शराबिका ओदि सात प्रमेह- 
डकाये कही हैं उनकी चिकित्सा कुशल शखब्न्रचिकित्सक 

(5ण६९००) को शरस्त्रकर्म (७ 


श्क््बां 
रोपण द्वारा करनी चाहिए ॥ ५७ ॥ 78४०7) और संशोधन 


| तत्र ोका: 
, . हेतुर्दोंषो दृष्यं मेहानां साध्यताप्ररूप 
| ग्ररूपं च । 
मेहो छ्विविधों द्विविधं भिषण्जितं तत्ल/ता 
5 हे तल्लक्षणं दोषः |॥५८॥ 
आद्या यवान्नविक्तिमन्था मेहापहाः कपायाइच | 
तेलघृतलेहयोगा भहयाः प्रवरासबा; सिद्धा: ॥५७॥ 
व्यायामविधिविविधः स्नानान्युदतेनानि गन्धाइच । 
मेहानां प्रश्ममाथ चिकित्सिते दृष्टमेताबत्‌ ॥६०॥। 
इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकग्रतिसंस्क्ते चिकित्सास्थाने 
प्रमेह्नचिकित्सितं नाम परष्टोड्ध्यायः ॥8॥ 


४७७७७ # ७छऋ-७ऋककिंए जन _ 


ज++5 >्त्एर - “नायक ॥ 


चरकसंद्दिता 


गये हैँ | यहाँ मधुमेह शब्द से े 
वाग्मट नि० अ० १० में भी कहा 30. "33 
मधुर यज्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति | 
सवंडपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥५६॥ 


[ अ० ६ 
उपसंहार--प्रमेहों का हेत, दोप, दृष्य, साध्यता, पूर्वरूप; 
दो प्रकार का प्रमेह, दो प्रकार की भेषज, उसके लक्षण, उसके 
न करने में दोष, आहाराथ जौ के भक्ष्य, मन्थ, मेहनाशक 
कषाय, तैल, घृत और लेह के योग, अन्य भक््यपदार्थ, श्रेष्ठ सिद्ध 
आसव, विविध प्रकार के व्यायाम करने का आदेश, स्नान, 
उबटनें, गन्धों का अनुलेपन; इन सब का प्रमेहों की शान्ति के 
लिये इस अध्याय में विचार किया है ॥५८-६०॥ 
हल इति पष्ठोड्ध्यायः । 
8 १८ “न 
डी. सप्तमोथ्याय: 
 ह अथातः कुष्टचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह सगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम कुष्ठचिकित्सा की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
हेतुं "लिज्नं विविध कुष्ठानामाश्रयं प्रश्यमनं च | 
श्वण्वग्निवेश ! सम्य ग्वशेषतः स्पश्नष्नानाप ॥२॥ 
हे अग्निवेश ! स्पशनेन्द्रिय ( त्वचा ) के नाशक कुष्ठों के 
विविध हेतु विविध लक्षण आश्रय और प्रशमन (चिकित्सा) को 
विशेषतः कहूँगा दत्तावधान होकर सुनो ॥२॥ 
विरोधीन्यज्नपानानि द्रवस्निग्धंगुरूणि च | ६ * 
भजतामागतां छ॒दि वेगांग्वान्यान्‌ प्रतिघ्नताम्‌ ॥३॥ 
व्यायाममतिसन्तापमतिभुुक्त्वा निषेविणाम्‌ । 
शीतोष्णलट्ठ नाहारान्‌ क्रम मुक्‍्त्वा निषेविणाम ॥४॥ 
घर्श्रमभयातानां दुतं शीताम्बुसेविनाम्‌ । 
अजीर्णाध्य शिनां चेव पद्चकर्मोपचारिणाम्‌ ॥<॥ 
नवान्नदधिमत्स्यातिछ्वणाम्लनिषेविणाम्‌ । 
माषमूलक पिष्टान्नगुडक्षीरतिलाशिनाम्‌ ॥६॥ 
व्यायाम *चाप्यजीणडन्ने निद्रां च भजतां द्वा | 
विप्रान गुरून धर्षयतां पांपं कम च कुबंताम ॥७॥ 
बातादयख्यो दुष्टरास्त्वग्रक्तं मांसमम्बु च | 
दूषयन्ति स कुछ्ठानां सप्तको द्रव्यसडअहः ॥।८॥ 
ततः कुष्ठा विज्ञायन्ते सप्त चेकादशेब च । 
न चेकदोषजं किशखितल्कुष्ठं सम्ुपछभ्यते ॥6॥ 
कुष्ठ के हेतु ओर सम्प्राप्ति--विरोधी अन्नवान, द्वव स्निग्ध 
एवं गुरु मोजनों का सेवन, आई हुई छर्दि के और अन्य बेगों 
को रोकना, अधिक भोजन करने के पश्चात्‌ व्यायाम वा सन्ताप 
का अत्यधिक सेवन, शीत उष्ण एवं छद्वन भोजन का क्रेम को 
त्यागकर सेबन करना (यथा--सहसा शीत से उष्ण वा उष्ण 
से शीत एवं लल्लनानन्तर भरपेट भोजन वा सहसा भरपेट 
भोजन के पश्चात्‌ सहसा छद्चन वा अनशन ), घाम, थंकावट 
वा डर से पीड़ित पुरुष का शीघ्र शीतछ जल पीना, एवं खाएू 


हुए भोजन के न पचने पर भी भोजन करना, यथाविधि पश्चकम 
(बसन विरेचन आदि) का न होना अथवा पञ्चकम में जो हितसेवन 


है बह न करके अहित सेवन करना, नवीन अन्न (शालि आदि) दही 


९०७---०-न 


१ 'शल्यवस्धि: ग०। 


१ हेतु द्रव्यं लिज्रं कुष्टाना०' ग, । २ “अज्ी्णे विदग्घे' चक्र: । 


॥। 


'_0दिका; १२ अलसक, 


आ०७ ] चिक्त्सितस्थानम्‌ ११६ 


मछली लवण (नमक) वा ख का अतिसेवन, उड़द मूली के क्र १ कण्डूबिदाहरुग्रागपरीत॑ छोमपिश्नरम्‌ । 
प्रिशन्न ( चावल के आटे वा मैंदे आदि के बने भक्त्य )  ८हदुम्बरफछाभासं कुष्ठमौठुम्बरं विदुः ॥१७॥ 
दूध तिल; इनका अत्यधिक सेवन, क्षसी के जीए] न होने पर के ओऔदुम्बरकुष्ठ का.लक्षण --कण्ड् विदाह रुक (वेदना) एवं 
ही दम का बहुधा करना, दिन में सोना, हेतओं और सो राग (रक्तता, छाली) से युक्त, छोमों से विज्जस्वर्ण का हुआ २ 
का तिरस्कार करना, अन्य पापाचरण; इन हेतुओं का निरन्तर जज क्त्छ कत गूलर के फल के 
<क्त, मांस वा अम्बु ( शरीरस्थित जलछीयभाग-वा छसीका ) को. रन रस स्थान स्ल्टिवत्तल गज । 
व देते हैं। ये संक्षेप में आधारभूत वा उत्पादक सात कच्छमन्योन्यसंसक्त कुछ मण्डल्मुच्यते ॥१५)॥। 
द्र्व्य हैं | ८१ 2000 
दूः ७ सण्डलकुष्ठ का....छक्षण--- श्वेत, रक्त, स्थिर ( जो क्रमशः 
दोषों द्वारा दुष्यों के कहे 2 हा अपर अमल ही अधिक स्थान न घेरता हो ), घना, 'स्निर्घ, उन्नत, मण्डलाकार, 
ग्यारह छुद्रकुष्ट उसन्न हो जाते हैं। कोई भी कुष्ठ एकदोष॒ज | ऊुच्छ (कष्ट देनेवाल ध्य), एक दूसरे: से जुड़ा 
ही वाया अर्थात्‌ अठारहों प्रकार के कुछ निदोषज हैं कच्छ (कष्ट देनेवाला वा कष्टसाध्य), एक दूसरे से जुड़ा हुआ 
नहीं पाया जाता। हे 2 न के 0 ( अर्थात्‌ मण्डलकुष्ठ में एक मण्डल दूसरे मण्डल से जुड़ा रहता 
निदान स्थानमें केवछ सात महाकुष्ठों का वर्णन किया | है ) कुष्ठ मण्डलकुष्ठ कहाता है ॥१५॥ 
गया है ॥३-६॥ 3८ ककशं रक्तपयन्तमन्तः श्यावं सवेदनम्‌ । 
700 288 3-22 40 | ॥ (रे यदष्यजिह्नासंस्थानमृष्यजिह्म॑ तदुच्यते ॥१६॥ 
कोटानां वा शा शीभो तन ४ ऋष्यजिह् का रक्षण--खुरदरा, जिसका किनारा रक्तवर्ण 
बत्रणानाम ति दे ४ का हो, अन्दर का भाग श्याम हो, वेंदनायुक्त, ऋष्य ( नीले 
दाहः सुप्तानज्नता चे | कुछलक् सग्रजम्‌ ॥११॥ अण्डकोषवाल्य हरिण ) की जिह्ता के सहश लछक्षणोंवाला कुष्ठ 
कुष्ठ के पूर्वरूप-स्पर्श ज्ञान न होना, बहुत पसीना आना | ऋष्यजिह्न कहाता है ॥१६॥ । 
वा सर्वथा न आना, विवर्णता, 7 की उत्पत्ति, लोमहष, सश्वेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकद लोपमम्‌ । 
की 02220 अल क। (5) सोत्सेधं च सरागं च पुण्ड रीक तदुच्यते ॥१७॥ 
वर भी थकावट सा होना), 3 0 पक पुण्डरीक कुष्ठ का छक्षण--श्वेतवण से युक्त जिसका 


त्प / और देर तक रहना, दाह 
ब्रण का शीघ्र उसन्न होन मे ) किनार क ॥ 
दोना/ आग मेज में स्पशकान न होगा ; में कुषठ । रक्तवर्ण का हो, पुण्डरीक (कमल) की पंखड़ी के सहृश, 


का सी जान तथा उन्नत एवं कु 
अल हैं । इनके अतिरिक्त अन्‍य भी पूर्वसुप निदानस्थान | हैं। सवेत और 'सरागा पढ़ेन थे चुड का हे शो आल 
कद गये हे । गे पर प्रधान ० का ही परि- | छाल हे डुआ होगा ॥१७॥ 
गणन है ||१९, किपातों काली द स्व रद छत रवेत ताम्र तनु च यद्रजो घृष्ट विमुश्व॒ति । 
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अत उबध्वमष्टादशान े अमाख्या मिट बि पादि (हि) 'राबूपष्पवण तत्सिथ्म॑ *प्रयेण चोरसि ॥१८॥ 
जिहपुण्डरीकसिध्मकीक कोट नारव चिः हे | ७ सिश्म का लक्षण--जो श्वेत और ताम्रवर्ण हो, घना न 
काठसकवरद्चमदलपाम।बिस् टकराताहअचाघकानों | हो, जिसे पिसने से धूछ सी गिरे और जो घीवा कद्दू के फूछ 
रक्षणान्युपदेद्यामः || १्श। कं के वर्ण का हो उसे सिध्म कहते हैं। यह प्रायः छाती पर 
५; के पश्चात्‌ कपाछ, २ उद्ुम्बर, ३ मण्डल, ४ रे होता है ॥१८॥ यि ५७ रत 

हु क. ६ सिध्म, ७ काकणक, (ये सात महाकुष्ठ हैं य॒त्काकणन्तिकाव्णमपाक तीब्रवेदनम्‌ । 


ड कं है 4 + श _] ० 
जिह्, ५ पुण्डरीक, : ह्थ ( चर्मनामक ) १० किटिम, ११ विषा- | त्रिदोषलिल्ल तत्कुछ्ठं काक्ण नेव सिध्यति ॥१६॥ 
३ ददु (दाद), १४ चर्मदल, (चम्बल) | *श) इति सप्त महाकुष्ठानि । 
& विस्फोटक, १७ शताद, ६5 विचर्चिका; ( ये |  काकणक कुष्ठ का हा, वर्ण घुघची (रत्ती) के 
१ हैं) इन अठारह कुष्ठों के लक्षणों का | संदेश हो, जो पकता नहीं, हा तीव्र वेदन। होती है और 
तीनों दोषों के लक्षण होते हैं ( अतएव पीछे से अनेक वर्ण हो 
जाते हैं ); वह काकणक कहाता है । यह असाध्य है। 
ये सात महाकुष्ठों के लक्षण कह डिये हैं ॥१६॥ 
अस्वेदर्न महावास्तु यन्मत्स्यशकछोपमम्‌ | 


१५ पामा, 
आय 
की गारणकंपोढोम॑ यद्रक्षं परुष तनु । 
कपारं तोदबहुल तत्कुष्ट विषम स्मृतम्‌ ॥९३९॥ 

तु) कपालकुष-का छक्षण--काले अरुण वर्ग के 0 (घड़े | 
का ठीकरा) की आभावाले, रुक्ष, पदप (कठोर वा खरदरे), त तदेककुएं, : 
तनु (पतले वा जो घन न हों-जिनकी मोटाई कम हो) जिन में | & एककुष्ठ का लक्षण--जिसमें पसीना नहीं आता, जिसने 
तोद बहुत हो, जो विषम हो ( विषम रूप से फेला हो-जिसके | बड़ा प्रदेश घेरा हो, जो मछली के छिलके के सदश हो उस 
किनारे समता में न हों ) वह कपाल कुष्ठ होता है ॥१३॥ कुष्ठ को एककुष जाने ॥| 


१ शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिश्च ब्नरणानामेव' चक्र: । १ 'रुदाहरागकण्ड्भि; परीत ग। २ 'भूयसोरसि ग. ॥ 


१२७ 


. चर्माख्य बह हृस्तिचमबत्‌ ॥२०॥ 
हि ल्‍ ९ | ० और ९ 
। हे के लक्षण--चम कुष्ठ घन ( मोटा ) और हाथी के 
चमड़े के सहश होता है ||२०॥ 

श्यावं किगखरस्पश  परूष॑ किटिम॑ स्मृतप्‌ | 

किटिसि..का. लक्षण-श्याम वर्ण का, स्पृश में किण 
है के सहृश खुरदरा और कठोर कुड किटिम कहाता है । 

वेपादिक पाणिपादस्फुटन तीत्रवेदनम्‌ ॥२१॥ 

* विपादिका छक्षण--तीत्र बेदना युक्त हाथ पैर के फूटने 
को वियादिका कहते हैं ॥२१॥ ) 
2 कण्ड्सड्धि! सरागैड्च गण्डेरछसकं चितम। 

# . अलसक का छक्षण--कण्ड्‌ एवं राग (रक्तता) युक्त गण्डों 
्को्ों) से अलसक जाना जाता है | 

सकण्डूरागपिडक द॒द्ुमंण्डलमुद्गतम्‌ ॥२२॥ 


हू दद्रु का लक्षण--कण्ड्‌ रक्तता तथा छोटी २ पिड़काओं से 


युक्त ऊंचा उठा हुआ मण्डल ददु (दाद) कहाता है ॥२२॥ 
*रकक्‍तं सकण्डु सरफो्ट सरुग्दछ॒ति चापि यत्‌ । 
तञ्मंदलमाख्यात॑ संस्पर्शासहमुच्यते ॥२३॥ 

४: चमंदल का रक्षण--जों छाल हो, कण्ड्रयुक्त हो, जिसमें 
वेदना हो और जो विदीण भी हो जाता है ; उसे चमंदल 
कहते हैं | यह स्पशासह होता है--हाथ आदि के स्पर्श से 
तीव्र वेदना होती है ॥२३॥ 

पामाः इवेतारुणश्यावा: पिडका कण्डुला भ्रशम्‌ | 
4 श्वेता: श्यावारुणामासा विस्फोटाः स्युस्तनुत्वच: ॥२४॥ 
.. ग्रामा का छक्षण--श्वेत अरुण वा श्याम वर्ण की पिड़- 

कार्य जिनमें बहुत खुजली चछती हो पामा कहाती हैं । 

है शक आम मल 2 अरुण वर्ण के स्फोट (फोड़े) 

कुष्ठ विस्फोटक कहाते हैं। इन पर त्वचा पतली 
होती है ॥२४॥ , की कि, 
रक्‍त॑ श्यावं सदाहारति शतारुः स्यादू बहुत्रणम्‌ । 

६७ शतारु का छक्षण--शतारु कुष्ठ रक्तश्याम वर्ण का दाह 
और पीड़ा से युक्त तथा बहुत ब्रणोंवाला होता है। 

सकण्डुपिडका श्यावा की विचचिका ॥२४॥ 

१३. ५2८ इत्येकादश क्ुद्रकुष्ठानि । 

विचचिका का रूक्षए-श्याम वर्ण की पिड़का जिसमें 


नह हो और खाव बहुत निकलता हो उसे विचर्चिका 


ये ग्यारह कुद्रकुषठ हैं ॥२५॥॥ 

वातेडघिकतरे कुछ कापालं मण्डलं कफे | 

प्त्ति त्वोदुम्बरं विद्यात्काकणं तु जिदोषजम ॥२६॥ 
वातपित्त इलेष्मपित्त वातश्लेष्मणि चाधिके। 
0 5 0० च जायते |॥२७॥ 
भेन्न २ दोषों की प्रधान 
०००५५ से उत्तन्न होते हैं, अतएव निरा क त कप 
कृष्ठों में जो २ दोष प्रधान है, उससे निर्देश हो हे 

के अपेक्षया अधिक होने पर कापाल कुष्ठ, कफ के अगिक होने 
पर मण्डल, पित्त के अधिक होने पर औदुम्बर होता है। काक- 


१ रक्त सशूल कण्डूमत्सस्फोट्ट यहलत्यपि' ग। 


चरकसंहिता 


[ आ० ७ 


णक कुष्ठ त्रिदोषज हैं| वातपित्त के आधिक्य में ऋष्यजिह, 
कफपित्त में पुण्डरीक ओर वातकफ में सिध्मकुड की उसत्ति 
होती है ||[२६,२७॥। 

चर्माख्यमेककुष्ठ च किटिमं सविपादिकम्‌ । 

कुष्ठ चालसक ज्ञयं प्रायो वावकफ्राधिकम्‌ ॥रद।॥ 

पामा शतारुर्विस्फोर्ट दहुश्च मंद तथा | 

पित्तरलेष्माधिक प्राय; केफप्राया विचर्चिका ॥२९॥ 

चर्माख्य, एककुष्ठ, किटिम, विपादिका, अछसक; इन सब 
कुष्ठों में प्रायः वातकफ अधिक होते हैं | पामा, शतारु, विस्फोट, 
दहु, चमंदल; इनमें प्रायः पित्तकफ की अधिकता होती है । 
विचर्तिका में कफ की बहुलता रहती है ॥२८,२६।॥। 

सर्व त्रिदोषजं कुष्ठं दोषाणां च बछाबलम । 

यथास्वेलक्षणेबुद्ध्वा कुष्ठानां क्रियते क्रिया ॥३०॥ ; 

कुछ की-खिकित्सा,.का. उप्क्रमू--सब्र॒कुष्ठ त्रिदोषज हें । 

कुष्ठों में अपने २ लक्षणों द्वारा दोषों के बछाबछ को समझकर 
चिकित्सा की जाती है ॥३०॥ 

दोषस्य यस्य पश्येत्कुष्ठेवु विशेषद्िज्ञमुद्रिक्तम्‌ । 

तस्येव शर्म कुर्योत्ततः परं चानुबन्धस्य ॥३१॥ 

कुष्ठों में जिस दोष के विशेष छक्षणों को बढ़ा इुआ 
उसी की ही पूर्व चिकित्सा करे | तसश्रात्‌ अलुबन्ध दोष की 
चिक्रित्सा करे ॥३१॥| 

कुष्टविशेषेदोषा दोषविशेषे! पुनश्च कुछानि | 

ज्ञायन्ते, ते हेतुं हेतुस्‍्ताश्व प्रकाशयति ॥३२॥ 

कुष्ठविशेष (कुष्ठ के विभेदक लक्षणों ) से दोष जाने जाते 
हैं, दोषविशेष (दोष के विशेष लक्षणों) से कुष्ठ जाने जाते हैं । 
जैसे कापालकुष्ठ में रूक्षता कठिनता तोद तथा विषमता आदि 
लक्षणों से वाताधिक होने का ज्ञान होता है और रूक्षता परुषता 
आदि रुक्षण देखकर कापाल कुष्ठ का ज्ञान होता दै। दोष 


विशेष से उल्मन्न कुष्ठविशेष हेतु को और हेठ दोषबिशेष से 


उतनन्‍न कुष्टविशेष को प्रकाशित करता है। अथवा अमिप्राय 
यह है कि कुष्ठों में अज्ञात हेतु को हम दोषविशेष से जानते 
हैं | यदि रुक्षता आदि वात के लिज्ञ हैं तो बात की अधिकता 
होने से उसका हेतु वातजनकरूक्ष विरुद्धाशन आदि होंगे। 
रूक्ष विरुद्धाशन आदि हेतुओं के सेवन को देखकर हम केंहं 
सकते हैं कि इसे वातप्रधान अर्थात्‌ कापाछ कुष्ठ होगा । अथवा 
यह अर्थ भी हो सकता है कि वे कुष्ठ विशेष हेतुमृत वात 
आदि को और वात आदि विशेष हेतु कायमृत कुष्ठविशेष को 
जताते हैं । अर्थात्‌ कुष्ठ और दोष परस्पर एक दूसरे के गमक 
होते हैं ॥३२॥ 

रौक््यं शोषस्तोदः शूल॑ सझ्लोचन तथाउड्यासः ॥ 

पारुष्यं खरभावों हषः श्यावारुणत्व॑ च ॥३३॥ 

कुष्ठेघु वातलिख्ञं, 

कुष्ठों में वात के लक्षण--रूक्षता, शोष (सूचना), वोद, शूल, 
सक्लोचन, आयास, परुंषता (कठिनता), खरता (खुरदरापन), हर्ष 
(लोमहर्ष आदि हर्ष), श्याम और अरुण वर्ण होना; ये कुष्ठों में वात 


अ०७] ॥7-१६ 


के लक्षण होते हैं | अर्थात्‌ इन लक्षणों के आधिक्य द्वारा चिकित्सक 
कुष्ठ के वाताधिक होने का निणय करता है ॥३३॥ 
दाहो रागः परिस्तरवश पाक । 

विल्लो गन्धः क्लेदस्तथाड्ड्रपतनं च पित्तक्तम ॥३४॥ 

कुष्ठों में पित्त के लक्षण--दाह, रक्तता, परिखव ( खाव 
का बहना ), पकना, आमगन्ध, क्लेद, अद्भपतन ( अज्ों का 
झड़ना ), ये पित्त के छिझ्ञ हैं। इन लक्षणों. के आधिक्य से 
कुष्ठ के पित्ताधिक होने का निर्णय होता है ॥३४॥ 

श्वैत्यं शैत्यं कण्ड्‌ः स्थेय सोत्सेधगोरवस्नेहाः । 

कुछेषु तु कफलिड्ज जन्तुभिरभिभक्षण क्लेद्‌ः ॥३५॥ 

कुष्ठों में कफ के. लक्षण--श्वेतता, शीतता, खुजली, 
स्थिरता, उत्सेंध ( उन्नति-ऊंचा उठा होना ), भारीपन, 
स्निग्वता, कृमियों द्वारा खाया जाना/ क्लेद; ये कुष्ठों में कफ 
के लक्षण होते हैं । इनके आधिक्य से कुष्ठ के कफाध्रिक होने 
का निश्चय होता है ॥।२५॥ ४ 

सर्बेरेतैलिब्रेयेक्त मतिमान्विवजयेदबलम्‌ । 

तृष्णादाहपरीतं शान्तारिन जन्तुभिजेग्धम्‌ ॥३६॥ 

कुष्ठ की साध्यासाध्यता--पीनों दोषों के इन कहे गए 
लक्षणों से युक्त, निबल, तृष्णा और दाह से पीड़ित, जिसकी 
अग्नि शाल्त है ( मन्दामियुक्त ) तथा कृमियों से खाये गये 
कुष्टी की बुद्धिमान चिकित्सा न करे | वह असाध्य.है ॥२६॥ 
+ ातकफप्रबरल यद्यदेकदोपोल्ब॒गं न तत्कच्छम। 

कफपित्तबातपित्तप्रबछानि तु इच्छकुछ्ठानि ॥३७॥ 

जिस कुष्ठ में वातकफ रु 50 न तीनों में से 

$ एक दोष ही प्रबल हो वह .ऊच्छउ ह--सखुख़साध्य 

कान डिन कुष्ठों में कफपित्त ( इन्द्र ) वा्रपित्तः (इन्द्र), 
प्रत्रल हो वे कुष्ठ कष्टसाध्य होते हे ॥र७॥ (३ | ५) ऐ मा 


कप 


वित्ोत्तरेषु मर 5 कि 
बातप्रधान कुष्टों में पूष परतपार। अत कट मे पु 
अन और पिलप्रधान कु में . पृ रक्तमोक्षणु और _विरेचन 
बः है 0 कम लरटप्रापाइर्॑ीडी भर, बन ०-339७%-2.-३ 
तय चाहिये | ॥१८॥। | 
2 पनविरेचनयोगाः कल्पोक्ताः कुप्ठिनां प्रयोक्तव्याः। 
प्रच्छुनमल्पे कैष्ठे महति च शस्तं सिराव्यधनम्‌ ॥३७॥ 
॥007 वा विरेचनार्थ कल्पस्थान में कहे गये योगों का 
कु ड्ियो को प्रयोग कराना चाहिये। रकक्‍्तनिहरणाथ चुद्रकुष्ठ मे 
कु भ॑ जिसमें दोष अल्प हो पचना चाहिये और 


कुष्ठ में जि 
आधा रा वा फस्त खोलना प्रशस्त हे ॥३६॥ 


बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशो5चुरक्षता प्राणान्‌ । 

दोषे ह्यतिमात्रहते वायुहेन्‍यादबलमाडु । |४०॥ 

जिस कुष्ठ में दोष की मात्रा बड्डत हो वहाँ प्राणों वा 
जीवन की रक्षा करते हुए. कुष्टी का बहुदः सृंशगधत, कराना 
चाहिये। अभिप्राय यह है कि थोड़ा ३ करके बहुत बार 
संशोधन कराये। अन्यथा यदि एक दिन में ही दोष का 
अत्यन्त निहरण करेंगे तो प्रवृद्ध हुआ वायु उस निबंल व्यक्ति 
के प्राणों को सद्लूट में डाल देगा ||४०)। 

स्नेहस्य यानमिष्ठं गुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रुधिरे । 

बायुर्ि शुद्धकोष्ठं कुष्ठिनमब्ं विशति शीघ्रम्‌ ॥४१॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१२१ 


कोष्ठ शुद्ध हो जाने पर अर्थात्‌ वमन वा बिरेचन के बाद 
तथा रक्त के निहरण के पश्चात्‌ कुष्ठी को अप की पान कराना 
अभीष्ट है, क्योंकि निबंछ कुष्ठी को शुद्ध कोष्ठ म॑ वायु शीघ्र ही 
प्रविष्ठ हो जाता है । वायु से बचने के लिये अवश्य स्नेहपान 
कराना चाहिये ॥४१॥ 
दोषोत्क्छिष्टे हृदये वाम्यः कुष्ठेषु चोध्वभागेषु । 
कुटजफलमदनमधुकेः सपटोलेनिम्बरसयुक्तेः ॥४२॥ 
देह के ऊपर के भाग में उत्पन्न कुष्ठों में जब हृदयदेश में 
दोष का उत्कलेश हो तब इन्द्रजी, मेनफछ, मुलहठी, पटोलपत्र; 
इन्हें नीम के रस में डालकर वमनाथ पिंछावे ||४२॥ 
शीतरसः पक्कर॒सो मधूनि सघुक च वमनानि। 
मनन द्वव्य---शीतरस ( मद्यविशेष ), पक्‍वरसा ( मद्य- 
विशेष ), शहद, मुलहठी, ये भी कुछ में वमनाथ प्रयुक्त होते 
हैं। शीतरस और पक्करस के गुण सत्रस्थान २७ अध्याय के 
मध्यवर्ग में कहे जा चुके हैं । 
चक्रपाणि पूर्वोक्त कुटन आदि को केवल वमनद्ग॒ंब्यों का 
परिगणन करता है । परन्तु यदि केवछर परिंगणन होता तो 
मधुक को दो बार न पढ़ता । गज्ञाधर और चक्रपाणि दोनों 
ही शीतरस से शीतकषाय लेते हैं । गद्भाधर तो कहता है कि 
इन्द्रजो से लेकर पटोलपत्रपयन्त द्रव्यों का कल्क करके उससे 
शीतकषाय वा क्वाथ ( पक्करस ) प्रस्तुत करना चाहिये | परन्ठ 
उस शीतकप्राय वा क्वाथ सें नीम का कल्क न डाले; अपितु 
रस डाले । इसमें मुछहठी का चूर्ण और मधु मिश्रितकर 
कुष्ठी को ग्रिछावे | 
कुष्ठे त्रिवृता दन्ती त्रिफछा च विरेचने शस्ता ॥४३॥ 
विरेचन्रद्वव्य--कुष्ठ में विरेचनाथ निसोत, दन्तीमूछ वा. 
त्रिफला का प्रयोग प्रशस्त है ॥४३॥ 
सौवीरक तुषोदकमालछोडनमासवांगश् शीध्वादीन १ । 
झंसन्व्यधोहराणां यथाविरेक क्रमश्चेष्टः ॥४४॥ 
विरेचन द्र॒व्यों के आछोडन द्रव--सौवीर, ठ॒षोदक, शीघु 
( मद्यविशेष ) आदि आसब; ये द्रव अधोहर ( विरेचन ) 
द्रव्यों के आलोड़नाथ प्रयुक्त कराने चाहिये। कच्चे वा पकाये 
हुए निस्त॒ष जौ से तय्यार की हुई काज्जिक को सौबीर और 
कच्चे सतुष जौ से प्रस्तुत काज्जिक को तुषोदक कहते हैं । 
विरेखन के पश्चात्‌ विरेचन के अनुसार पेया आदि क्रम 
का सेवन कराना चाहिये । कहा भी है-- 
धेयां विलेपीमकृतं कृतं च यूष॑ रसं ज्ीनुमयं तथेकम्‌ | 
क्रमेण सेंवेत नरोउन्नकालान्‌ प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्ध: ॥* 
अर्थात्‌ प्रवरशोधन होने पर तीन बार और मध्यम शोधन 
होने पर दो बार ध्य अवर शुद्धि होने पर एक बार अन्नकाल 
है | इन समयों में पेया आदि के क्रम का सेवन कराना चाहिये || 
दार्बबृहतीसेव्य: पटोलपिचुमदमदनकृतमालेः । 
सस्नेहरास्थाप्यः कुष्ठी सकलिड्नयवमुस्ते: ॥४५॥ 
आस्थापनंयोग--दार्वी ( दारुहहूदी ), बृहती ( बड़ी 
कटेरी ), सेव्य ( खस ), पटोलपत्र, पिचुमद ( नीम ), मैनफल, 
कृतमाल ( अमलतास ); इनके क्वाथ में इन्द्रजी ओर मोथे 
का कल्क तथा स्नेह डालकर आस्थापन करावे। अथवा जैसा 


१ सीधूनि' ग० । 


॥  इ२२ 
द 


उचित समझे बेंसे ही क्वाथ और कल्क की कल्पना कर छे 

अष्टाज्लसंग्रह चि० अ० २१ में भी -- हू 

| “दावीपयोलबृहतीसेव्यमदननिम्बक्तमालघनेन्द्रयवे: सस्ने है- 
रास्थापनम ॥ 


। यद्यपि कुष्ठ के रोगियों को अनास्थाप्य कहा है, परन्तु 


जहाँ उसके बिना काम नहीं चलता वहाँ कराना ही पड़ता है। 


सम्प्रधाय सम्यगधिगच्छेत्‌? ॥४५॥ 
हु + 405 
वातोल्बणं विरक्त निरूढमनुवासनाहमाछक्ष्य | 
| फलमधघुकनिम्बकुट जे! सपटोलेः साधयेत्स्नेहम्‌ ॥४६॥ 


क्‍ | अतृएव कहा भी है--प्रव्ृत्तिनिव्वत्तिकक्षणसंयोगे गुरुराघवं 


.... अनुबासन के योग्य समझे तो मैनफल, मुलहटी, नीम की छाल, 
| पटोलपत्र; इनसे यथाविधि स्नेह को सिद्धकर अनुवासन दें ॥ 
सेन्धवदन्तीमधुक॑ फणिज्जकं सपिप्पलिकरञ्लफलम्‌ । 
नस्य॑ स्यात्सविडड्डन कृमिकुष्ठकफप्रदोषध्नम्‌ ॥४७॥ 
। शिरोविरेचनार्थ नस्य--सेन्धानमक, दन्तीमूछ, मुलहठी, 
तुलूसीबीज, पिप्यछी, करज्ञफल, वायविडज्भ; इन्हें मिश्रितकर 
| 
है 


ट ॥ नस्य लेना कृमि कुष्ठ और कफदोष को नष्ट करता है | अशज्ज- 
संग्रह में भी--- 


«५ इन्तीमस्चिफणिज्ञकाद्रककरज्लबीजपिप्पलीविडज्भसैन्धवैरू- 
ध्वजत्रुगते कुष्ठे ऋमिषु च शिरोविरेक:” ||४७॥ 
वरेचनिकेधू में: श्छोकस्थानेरितेश्व शाम्यन्ति | 
कृमयः कुष्ठकिछासाः प्रयोजितैरुत्तमा्गस्थाः ॥४८।॥ 
सूतरस्थान में कहे गये वेरेचनिक धूमों के प्रयोगों से शिरः- 
स्थित वा ऊध्वंजन्रुगत कृमि कुष्ठ किलास नष्ट होते हैं | सूत्र- 
। स्थान अ० ५ में एक ही एलोक में वेरेचनिक धूम कहा है, 
परन्तु उन्हीं द्रव्यों को व्यस्त समस्तरूप में विवेचना करके प्रयोग 
। कराने से नानाप्रकार के वैरेचनिक धूम हो सकते हैं |४८॥ 
प्र स्थिरकठिनमण्डल्हानां स्विज्ञानां अस्तरप्रणाडीमि; । 
| 
| 
ह 


| कूचबिंघटितानां रक्तोत्कलेशोडपनेतव्य/ ॥४७॥ 
__ “स्थिर कठिन मण्डलवाले कुष्ठों को ग्रस्तरस्वेद वा नाड़ीस्वेद्‌ 
से स्विज्ञ करके कूचंशस्त्र से विघड्न ( घंण ) करके रक्त के 
उत्क्लेश को हटाना चाहिये | अथांत्‌ उत्क्लिष्ट रक्त के निकछ 
जाने से शान्ति होती है ॥४६॥ 


लिजाहलब ३ ्छु सुखोष्ण 
।.. सानूपवारिजानां मांसानां पोट्टले! सुखोष्णेश्व । 
स्विज्नोत्सित्र' विलिखेत्कुष्ठ तीक्षणोन शख्मेण ॥५०॥ 


रुधिरागमाथेम , 
आनूप और जलछूज पशुपक्षियों के मांस को कूटकर पोटली 


बनावे । इस पोटली को सुहाता गरमकर र्‌ 
् र के स्वेदन करें| जब 
अच्छी प्रकार स्वेदन हो तो तीच्ण शस्त्र से लेखन करें ॥५०॥| 


पक अथवा रेच्येड जज किए 
प्रच्त्िछितमल्प॑ कुछ्ठ बिरेचयेहा जलीकोलि: ॥५ ! ॥ 


लथिंवा थोड़ा सा पछकर व्ज्ञ ( सिंगी ) 

| ० वा अब्यबू 
( तूंबी ) द्वारा रक्तनिहरण करे अथवां जोंके छगाकर रक्त का 
विरेचन करे ॥ ५१ ॥ ह 


१ 'स्विन्नोत्सन्न पा० ।.. 
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चरकसंहिता 


। विरेचन ओर निरूह के पश्चात्‌ वातप्रधान कुष्ठी को यदि 


"करा बाप 


[ आअ०७ 
ये छेपा: कुष्ठानां युज्यन्ते निहेतासत्रदोषाणाम्‌ | 
संग्रोधितागयानां सद्यः सिद्धि्भवेत्तेषाम्‌ ॥४२॥ 

%दँट रक्त को निकालकर शुद्धकोष्ठवाले कुष्ठी को जो लेप 
लगाये जाते हैं उससे शीघ्र सिद्धि होती है | अभिप्राय यह है 
कि छेप छूगाने से पूव दुष्ट रक्त का निहरण और आशय की 
शुद्धि अवश्य कर लेनी चाहिये ||५२॥ 

येषु न गस्त॑ क्रमते स्पशन्द्रियनाञनानि यानि स्युः | 

तेष निपात्य: क्षारों रक्त दोष॑ च विख्राव्य ॥४३॥ 

जहाँ पर शस्त्र-कर्म नहीं कराया जा सकता और जो स्पशे- 
न्द्रिय ( त्वचा ) के नाशक हों (अर्थात्‌ जिनमें स्पशज्ञान न 
हो ) उन कुष्टों में रक्तनिहरण करके और संशोधनों द्वारा दोष 
को निकालकर श्षारपातत्त कराना चाहिये। अर्थात्‌ यथाविधि 
क्षार छगाकर नष्ट कर देना चाहिये ॥५३॥ 

पाषाणकठिनपरुषे सुप्त कुछ स्थिरे पुराणे च । 

पीतागदस्य कार्यो विषे; प्रदेहोडगदेश्थानु ॥५४७॥ 

पत्थर के सहृश कठिन, परुष, स्थिर, पुराने तथा सुप्त 

( जहाँ स्पशंज्ञान न हो ) कुष्ठ में पहिले अगद ( औषध ) 

पिछाकर विषों वा अगदों ( ओषधों ) का प्रदेह ( लेप ) करे ॥ 
स्तब्धानि सुप्तसुप्तान्यस्वेदनमण्डछानि कुष्ठानि । 
कूच दन्तीजिफछाकरबीरकरझ्जकुटजानाम्‌ ॥५५॥ 
जात्यकनिम्बजैबी पत्र! झखस/्रेः समुद्रफेनेवा । 
घष्टानि गोमयेबी ततः *प्रलेपैः प्रदेद्यानि ॥५६॥ 

९/गो कुछ स्तब्ध हो, स्पशज्ञान से सर्वथा: रहित हो, जहाँ 
पसीना न आता हो, खुजली बहुत होती हो, वहाँ कूचंशज् से 
अथवा त्रिफला कनेर करज्न कुटज चमेली आक वा नीम (के 
पत्तों से, शस्त्रों से, समुद्रफेन से अथवा शुष्क गोबर से घषण 
करके प्रढेय लगाने चाहिये ॥'५५,५६॥ 
मारुतकफकुष्ठध्न॑ कर्मोक्त कुष्टिनां कायम । 
कफपित्तरक्तहरणं तिक्तकषाये: प्रशमनं च ॥४७।॥ 
कुष्ठ के रोगियों को वात-कफ-कुष्ठ-नाशक चिकित्सा जो 
अमी कही है करनी चाहिये। अथांत्‌ कुष्ठ में कफ ( वमन 
द्वारा ) पित्त ( विरेचन द्वारा ) तथा रक्त ( मोक्षण द्वारा ) 
हरना और तिक्त एवं कपायरस द्रव्यों से संशमन करना होता है।॥ 
सर्पीषि तिक्तकानि च यच्चोक्तं रक्तपित्तनुत्कम | 
बाह्याभ्यन्तरमग््यं तत्काय' पित्तकुष्ठेषु ॥६८॥ 
दोषाधिक्यविभागादित्येतत्कर्म कुष्ठनुत्मोक्तम्‌ ।१ 
पित्तकुष्डों में तिक्त द्रव्यों से साधित घुत अथवा तिक्तघुत 
और्‌ जो-रक्तपित्तत्ाशक बाह्य वा आभ्यन्तर प्रधान वा श्रेष्ठ 
कम कहा है, वह सब करना चाहिए । 
दोष की अधिकता के विभाग के अनुसार यह कुष्ठनाशक 

चिकित्सा कह दी है ॥५८॥ 

वच्यामि कुष्ठशमन प्रायस्त्वग्दोषसामान्यात्‌ |।५6॥ 

अब सब कुष्ठों में ही त्वचा के दोषयुक्त होने से कुष्ठ 


के शमन करनेवाले योग कहूँगा। अभिप्राय यह है कि आगे 
कहे जानेवाले योग सभी कुष्ठों में प्रयोग कराये जाते हैं ॥५६॥ 


१ 'प्रदेह: ग. । 


। झ० ७ ] 


दार्बी रसाझ्जन॑ वा गोमूज्रेण प्रबाधते कुष्ठम । 
अभयां प्रयोजिता वा मासं सव्योपगुडतेला " ॥|६०॥॥ 
“दौरुहल्‍दी अथवा रसोंत (यह दार्वी के क्वाथ को घना 
करने से प्रस्तुत होता है) को गोमूत्र के साथ पिलाने से कुष्ठ 
नष्ट होता है | अथवा त्रिकटठु गुड़ ओर तैछ के साथ हरड़ को 
एक मास पयन्त सेवन कराने से कुष्ठ नष्ट होता है ॥६०॥ 
पटोल्मूलादिक्बाथ: . 
मू्छं पटोलस्य तथा गवाक्ष्याः 
प्थक्पछांश त्रिफला त्रिवृद्ध | 
स्यात्तायमाणा कड्ठरोहिणी च 
'भागाधिका नागरपादयुक्ता ॥६१॥ 
पछ॑ तथेक॑* सह चूर्णितानां 
जले आतं3 दोषहरं पिबेन्ना। 
जीण रसे धन्वम्र॒गद्विजानां 
पुराणञाल्योदनमाददीत ॥।६ र।। 
कुछानि शोफ ग्रहणीम्रदोष-- 
मर्शासि कृच्छाणि हछीसक॑ च | 
योगः प्रयोगेण* निहन्ति चेष 
हृद्स्तिशूछं विषमज्वरं च ॥६३॥ 
पटोलमूल (परवल की जड़) १ पछ, इन्द्रायण की जड़ १ 
पल, दैरड़ १ पल, बहेड़ा १ पल, आंवला १ पल, त्रिवृत्‌ (निसोत) 
१ पल, त्रायमाणा १॥ कंष, कटुकी १॥ कषे, सोंठ १ कष; इन्हें 
एकंत्र कूंटकर उसमें से एक पल ओषध लें और जल में क्वाथ 
इस क्वाथ को रोगी पुरुष पीवे । यह दोष को हरता है । 
गेषध के जीण हो जाने पर पुराने शाढि के भात को 
आज़ पशु-पक्षियों के मांसरस ३ साथ खाये । यह योग प्रयोग 
से ग्रहणीदोष, कष्टसाध्य अश, हडीमक, हच्छूछ, 
से कुष्ठ, शी॥) है। जतूकण ने भी कहा हे: 
स्तिशूलछ विष्रमज्वर को नष्ट करता 2 त्‌ः कहा है- 
४ 'पटोलमूलत्रिफलागवाक्षीत्रिइतापडे: । ४ 
त्रायन्ती कटुका द्वाभ्यां कत्वा नागरपादिकम्‌ ॥ 
व्यूण पर पिवेत्तस्मास्डतस, ॥ / । 
चक्रपाणि “त्रिद्वब्चः के स्थछ पर 'धथक्‌ च* पढ़ता हे। 
और इस योग को छह पल का मानता है। इस योग के छह 
दिन के प्रयोग से ही कुष्ठ नष्ट होते हैं-ऐसा तात्यर्य निकाबता 
है। तत्रान्तरों में भी त्रिदत के विना छह पल का योग भी 
मिलता है । जैसे-- 
पटोलमूल त्रिफला विशाला च पलोन्मिता । 
पलाह त्रायमाणा च तथा कद्ठकरोहिणी ॥ 
कर्षार नागर दत्वा पटपलान्यवचूणयेत्‌ । 
जले श्वतं पिबेत्कोष्णं चूणस्यात्र पर पलम ॥ 
अष्टा्संग्रह चि० अ० २१ मैं-- 


क्करे | 
इस अं 


चिकित्सितस्थामम्‌ 


१ 'अभयाप्रयोगे गुडतेलयो: कुष्ठनिदानत्वेनोकतयोरपि संयोग- 


महिम्ना हरीतक्याः सम॑ प्रयोग: कुष्ठहन्ता भवति' चक्र: । २ पल 
तथैषां' ग.। ३ श्वृर्तें' ग,। ४ 'षड़ात्रयोगेन' चक्र: । ५ “चैषां' ग, । 


१६३ 


पटोलेविशालंयोमूलं त्रिफठा चे ँथंक्‌ त्रिभागोनत्रिशाणाः 
कटुकात्रायमाणे शाणांशे शुण्व्यास्त्रमागोनः शाणंः तदेतत्‌ पछ- 
मेकध्यं सलिले विपाच्य पाययेत्‌ | ऊर्ध्वाधो विरिक्तश्व जीणे 
जाजड्भलरसेनाश्रीयात्‌ । एवमेतत्‌ पद्रात्रप्रयोगात्‌ परं पित्तकफशो- 
फकुष्ठदुश्नाडीव्रणाशोभगन्द्रग्रहणीपाण्डुहलीम कका सछा विषम ज्व- 
रहृदूवस्तिवेदनाष्नम्‌ ॥६१-६३॥ 
स॒ुस्तादिचूणम 
सुस्त व्योष॑ त्रिफछा मञ्ञिष्ठा दारु पल्ञमले हे । 
सप्तच्छदनिस्बस्व॒क्‌ सबिद्ञालश्चित्रको मूवां ॥६७॥ 
चूण १तपणभागेनवशि: संयोजितं समध्वाज्यम्‌ । 
सिद्ध कुष्ठनिबह णमेतत्पायोंगिक॑ भक््यम ॥६५॥ 
श्रयथुं सपाण्डुरोगं श्रित्रं अहणीग्रदोषमर्शासि । 
ब्रध्नभगन्द्रपिडकाकण्डूकोठांश्व विनिहन्ति ॥६६॥ 
- , इंति मुस्तादिचूणम्‌ । 
अस्तादिचूण--मोथा, कालीमिच, पिप्पली, सोंठ, हरड़, 
बहेड़ा, आंवला, मज्ञिष्ठा, देवदारु, शाल्पर्णी, प्रृश्निपर्णी, छोटी 
कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बेल की छ;छ, अरणी की छाल, 
अरलू की छाल, पाटला को छाछ, गाम्मारी की छाछ, सतिवन 
(सप्तपण) की छाछ, नीम की छाल, इन्द्रायण, चित्रक, मूर्वामूल; 
प्रत्येक १ भाग, सत्तू € माग; इन्हें एकत्र मिश्रितकर 
-ध्री:के. साथ. प्रयोग-करे । यह सिद्धकुष्ननाशक है। यह प्रायोगिक 
भक्ष्य है। अर्थात्‌ इसे निरन्तर प्रतिदिन खाना चाहिये। शोथ 
पाण्डुरोग श्वित्र ग्रहणीदोष अश ब्रध्न मगन्‍दर पिडका कण्डू 
और कोढ़ को नष्ट करता है। मात्रा ४ सासा ॥|६४-६६॥ 
त्रिफलादिचूणम्‌ 
त्रिफछातिविषाकडुकानिम्बकलिज्ञकव चापटोलानापू । 
मागधिकारजनोह्यपद्म कम विज्ञालानाम्‌ ॥६७॥ 
भूनिम्बपलछाशानां दुद्यादू हविपल ततब्विवृद्छ्विगुणा। 
तस्याइच पुनत्रोह्यी तच्चूर्ण' सुप्तिदुत्‌ परमम्‌ ॥६८॥ 
त्रिफलादिचूण--.हरड़, बहेड़ा, आंवछा, अतीस, कठुकी, 
नीम की छाछ, इन्द्रजो, बच, पटोल्पत्र, पिप्पली, हल्दी, दारु- 
हल्दी, पद्माख, मू्वामूछ, इन्द्रायण की जड़, चिरायता, पछाश 
(ढाक) की छाछ अथवा बीज; प्रत्येक २ पल, त्िव्वत्‌ (निसोत) 
४ पढ़, ब्राह्मी ८ पछ | इन्हें एकत्र मिश्रिते करें । यह चूर्ण सुस्त 
(स्पशशता) को नष्ट करता है। प्लान्ना--२ सासे से ६ मासे 
तक । अशज्ञसंग्रह में यह चूर्ण थोड़े से भेद से पढा है, वहाँ 
पलाश के स्थल पर पाठा छी गयी है | तथा दन्तीमूछ ४ पल, 
त्रिवृत्‌ ८ पछ और ब्राह्मी १६ पल डाली है| दन्तीमूछ का पाठ 
अधिक है और अतण्व त्रिद्वत्‌ और ब्राह्मी के मान में भी भेद है- 
'भूनिम्बनिम्बत्रिफलापञ्मकातिविषाकणाः 
मूर्वांपटोलीद्विनिशापाठा तिक्तेन्द्रवारुणी) ॥ 
सकलिड्भवचास्तुल्या द्विगुणाश्र यथोत्तरम्‌ | 
लिह्ाहन्तीत्रिवृद्ब्राह्मीचूर्णिता मधुसर्पिषा ॥ 
कुष्ठमेहप्रसुप्तीनां परम स्यात्तदोषधम्‌ ॥।! 


१ तपर्णभागरिंति शैक्‍तुभागै;' चक्र, ॥ 


१२७४ 
गलज्भाधर तो त्रिफला आदि सत्रह द्वव्यों से दुगुनी निसोत 
ओऔर निसोत से दुगुनी ब्राह्मी डालने को लिखता है । परन्तु यह 
ठीक नहीं ॥॥६७,६८।॥ 

लेलीतकप्रयोगो' रसेन जात्या:* समाक्षिकः परसः | 
| सप्तदशकुछघाती माक्षिकधातुश्च मूत्रेण ॥६९॥ 
] लेलीतक (आंवलासार गन्धक) का चमेली के पत्तों के रस 
.. ओर मधु के साथ प्रयोग परम. कुष्ठनाशक है । गन्धक की 
| १ रत्ती से ८ रत्ती तक है। चक्रपाणि यहाँ जाती? से आंवले 
|. का ग्रहण करता है। अश्टज्डसंग्रह चि० अ० २१ में कहा है-- 
|| “यंतेलेंलीतकवसा क्षौद्रजातीरसान्विता । 
|| ३: <-कुषटघ्नी समसर्पिर्वा सगायत्यसनोदका ॥! 
... है »गोमृत्र के साथ स्वणमाक्षिकमस्म को सेवन कराने से सत्रह 
..._ कुष्ठ नष्ट होते हैं । काकणक असाध्य है, अतण्व अठारह नहीं 
। कह्दे | स्वरमाक्षिकभस्म की सात्राआधी रत्ती से २ रत्ती, पयन्त 
। ... हैं| अशज्जसंग्रह उ० अ० ४६ में कहा है-- 
| 'सोदश्वित्को माक्षिक धात॒ः सघृतो वा । 
॥ | सक्षौद्रो वा क्षौद्रघृताभ्यां सहितो वा॥ 
| साम्मस्को वा तेल्युतो वा विनिहन्ता 
त्वग्दोषाणां स्वावषाणां सगराणाम? ॥६६॥ 
.. 5 गन्धकयोगादथवा सुवर्णमाक्षीकयोगाद्वा  । 
सर्वेव्याधिविनाशनमय्यात्कुष्ठी रसं च निगृहीतम्‌ ॥|७०॥ 
*गन्धक के योग से अथवा स्वणमाक्षिक के योग से निग्रहीत 
(बांधे गये) पारद भस्म को कुष्ठी खावें | यह पॉरदभस्म सशथ 
रोगों को नष्ट करती है | गन्धक पारद का पक्षच्छेद करने के 
। विषय में रसहृद्यतन्त्र तृतीय अवबोध में कहा है-- 
| “रसराजरागदायी बीजानां पाकजारणसमथ: | 
| | सूतकपक्षच्छे दी रसबन्धे गन्बको5मिहितः [ 
+। अथवा निग्रहीत से भस्म अथ ही छें। क्योंकि भस्म में 
पारदबद्ध ही होता है । अर्थात्‌ गन्धक वा स्वणमाक्षिक के योग 
। तर भस्म की हुई पारदभस्म को रोगी सेवन करे। भस्म की 
| विधि रसशास्त्रों में देखनी चाहिये | पारदभस्म की मात्रा३ रत्ती 
/॥ “ एर रत्ती तक है ॥७०। 
क्‍ 


बज शिलाजतुस॒हितं सहित वा योगराजेन । 
स्वव्याधिनिबहंणमण्यास्कुष्ठी निगृद्य नित्यं च ॥७१॥ 

सब रोगों की नाशक वज्ञभस्म (हीरकभस्म) को शिलाजीत 

के साथ अयबा योगर।ज के साथ कुष्ठी नित्य खावे | हीरकभस्म 

की सात्रा छु२ स्त्ती सर दृ द्द र्त्ती तक हे ॥ शिलाजीत की मात्रा 

। १ “नवनीतकत्रयोगो' ग. ' ग. । 'लेलीहकप्रयोगो' च.। हेीहक: 

| पाषाणभेद औत्तरापथिक: । उच्यते च निधण्टौ-..' जम ित्यो 

महाबाहुलेंलीहानो महासुर: । योजनानां अयस्त्रश॒त्कायेनाच्छादय 

तिष्ठति । विष्णु चक्रहतस्तूर्ण पपात धरणीतले । बसा तस्य समा- 

व्याता छेलीहक इति क्षितौं---इत्यादि । 'लेलीतकवसा उत्तरापथे 

.. रसर्पा प्रसिद्धा' इंति इन्दु:। २ जात्या इत्यामलक्या:! चक्र: । 
३ 'श्रेष्ठो गन्‍्धकयोंगः पा० । ४ 'सुवर्णमाक्षिकयोंगादेव' पा० । 


चरकसंहिता 


[ आअ० ७ 
२ रत्ती से आठ रत्ती तक है | योगराज योगविशेष का नाम 
है | इसका वन इस संहिता में नहीं हे । अष्टाज्लसंग्रह कुष्ठ 
चिकित्सा में योगराजका योग कहा है--- 

“'खदि्रिकदरतिनिशासनशिरीपशिशपाश कस र्जाजुन जम्बूक- 
रवीर॒धवामलकीमुष्कका क्षिवद्रीवज्जुलनिम्बकरज्ञ कद॒म्बमधूकसा- 
रान्‌ साद्रान कृतमालनिच्चुलपटोलाड्लोलब॒ल्यबिल्ब॒कुटजकटभीपा- 
रिभद्रसहचरगप्रमखीवरणबधमानाकशो माज्ञना टरूपक शताव री - 
श्वदंट्राहिमाराश्वकणश्रीपर्णीस्वयंगुप्ता ग्निमन्धेन्द्रवारुणी का को दुम्ब 
स्किमेषश्रंगीडुण्डुकगुड्चीमूवायसीबृहतीद् यरो हिणीमूर्वा शा ज्ञश- 
मूलानि च शकलयित्वा प्रथक्‌ त्रिंशत्पल्कानि सडन्ुद्य महृति 
कटाहेड्शगुणेनाम्मसा क्वाथयेत्‌ | अष्टभागशेष्र॑ नियू हमवताये 
परिस्राव्य च॒ तस्मिन्‌ सर्पिष: पलशतत्रयं विपचेदीषदवशेप्रकषाये 
च विदलीकृतारुष्करसहखत्रयमत्रावाप्य पुनः पाचयेद्विगतस्वरसा- 
न्यरुष्काण्यपास्य तस्मिन्‌ स्नेहे सुचूर्णितानि प्रक्षिपेद्‌ | व्या- 
घिघातव्योषनाकुलीमाकबाककाकादनीतगरकठुकाकुष्ट विल्व हिल्डू - 
विडद्भचित्रकातिविषामुस्ते -द्ववारुणीरूप्यमललोहरजोछोहकान्‍्तर - 
साह्जना श्रशुकनासादेवदाली त्रिफलालांज्ञलिकी विशालाकुम्मनिकु- 
म्मवचावाराह्यमहामुकोशातको प्रपुन्ना टसो मपर्णीन छिकाहयपटो छी- 
जातीपल्लवताप्यका रवेल्लीकूलिकाकन्दकंसप्तन्छद शा ड्यगष्टो त्पलशा- 
रिवागुग्गुल्लुशिल्ा जतुमूर्वांकुस्तुम्बरी जीव कद्वयप ठे न्दुरेखाव ज़कन्द - 
हरिद्राहयल्वणपश्चकानि प्रत्येक॑ त्रिपलिकानि श्रल्जी विषप् चेक॑ 
ततो दार््या समन्तादाघस्थ सुगुप्तं भूमी धानन्‍्ये वा मासं निखनेत्‌। 

अथ कृतसंशुद्धिस्वस्त्ययनः कुष्ठी प्रातस्ततो मात्रामुपयुञ्ञीत | 
जी च यथेष्टमाह्ारं तेनास्य पूवमज्ञानि ठुद्यन्ते मिद्यन्ते स्फुरन्ति 
शूयन्ते स्फुटन्ति च । ततः सप्तरात्रालरं पुनः स्वस्थीमवन्ति | 

अपि च--- 

योगराजमवलिह्य समस्त संज्येव कथितोत्तमशक्तिम्‌ | 

हन्ति कुष्ठमतिपातितगात्र॑ स्नायुजाछूप रिशेषमशेषम्‌ ॥ 
श्वासामिकासारुचिकासयच्म गुल्मादयवातग्रहणीप्रमेहान्‌ | 
शोफ॑ कृमीन्‌ पाण्डुगदं ज्वरांश्र निवर्तयत्येष रसायनाग्यः ॥॥ 
अर्थात्‌ खेर, श्वेत खेर, तिनिश, असन, सिरस, शीशम, 
सागवान, सर्ज, अजुन, जामुन, कनेर, धवे, आंवला, मुष्कक 

(मोखा); आक्षिक (रजनक, इक्षविशेष), बेरी, जलवेतस, नीम, 

करज्ञ, महुआ; इनकी ताजी गीली मध्यकाष्ठ और अमलतास, 


निचचुल (समुद्रफल), पटठोल, अज्लीलफल (हिंगोट) बलामूल, बेल: 


की छाछ, कुटज (कुड़ा) की छाछ, कटभी (मालकंगनी), पारि- 
भद्र (फरहद) की छाछ, सहचर (झ्षिण्टी) की जड़, ग्र्वनखी 
(तिन्दुकी अथवा गुडकाउछी, मकोय), बरण (वरना) की छाल, 
एरण्डमूछ, मदार की जड़, सहिजन की छाल, वासामूछत्वक्‌ 
शतावर, गोखरू, अहिमार (अरिमेद, दुगन्धि खदिर), अश्वकण० 
(सजभेद), श्रीपर्णी (गाम्मारी) ,कोंच,अग्निमन्थ (अरणी) की छाल, 
इन्द्रायण को जड़; काकोडुम्बरिका (काठगुलरिया), मेढ़ासिंगी, 
डुण्डुक (मयूरजंघा), वायसी (श्वेत मकोब), छोटी कटेरी, बड़ी 


, कठेरी, रोहिणी (कठुकी); मूर्वामू, घुंघची की जड़ ; इनके टुकड़े 


आ०७ ] ११५ 


चिक्रिस्सितस्थानम्‌ 


हर 


होते हैं । 


करके प्रथक्‌ तीस तीस पछ ले और आठगुना जल में डालकर 
बड़े कड़ाहे में पकावे। जब आठवाँ भाग शेष रह जाय तब 
उतारकर छान लें। अब उस क्वाथ में ३०० पल गौ का धी 
डालकर पकावे | जब थोड़ा क्वाथ वच जाय तब ३०० शुद्ध 
मिलावों के दो दो टुकड़े करके उसमें डाछ दे तथा च घी से 
चौगुना जल भी डाल दे और आँच पर पुनः पकावे। जब 
मिलावे नीरस हो जाये तो उन्हें निकाल डाले और यदि कुछ 
जल अबथशिष्ट हो तो मनन्‍्द आँच पर यथांविधि घी को सिद्ध कर 
छे। अब इस घी को प्रथक्‌ कर अमलतास, त्रिकटु, रास्ना, 
भुज्ञराज (भांगरा), मदार की जड़, काकादनी (छाल मकोय), 
तगर, कडठ॒की, कुष्ट, बेल की छाल, हींग, वायविडज्ञ, चित्र॒क, 
अतीस, मोथा; इन्द्र जौ, इन्द्रायण की जड़, चाँदी की मेल 
अथवा रौप्यमाक्षिकभस्म, तीक्षणलोहभस्म, कान्तलोहमस्म, 
रसौंत, अभ्रकभस्म, अर की छाल, देवदाली (जीमूतक, घघर- 
बेल), त्रिफला, लाज्लीमूछ, बड़ी इन्द्रायण की जड़, निसोत, 

बचा, वाराहीकन्द (गेंठी), महाह्र॒म॒ (पीपछ) अथवा 


दन्तीमूड, (बड़ा जामुन) की छाछ, कोशातकी ( कड़वी ठुरई ),: 


राजजम्बू है 


प्रपुन्नाट (चक्रमद) पंवाढ़)) सोमपर्णी (उच्चटा) की जड़, दोनों 


प्रकार की नलिका ( सुगन्धि द्र्व्य ) पटोलपन्र, चमेली के पत्ते, 
स्वर्णमाक्षिक) भस्म, को खेल्ली (करेली), कूलिका|कन्द (बांझ- 
क्रकोड़ा की कंद अथवा हाड़जोड़ा का कन्द), कुस्तुम्बरी ( ताजा 
याँ ), जीवक, ऋषभक, पाठा, सोमराजी ( कालीजीरी ), 
पहि ड की जड़ अथवा जज्जली सूरण), हल्दी, दारु- 
पाँचों नमक; प्रत्येक द्रव्य रे पछ, ःशज्जीविष १ पल; 
चूण डालकर लकड़ी की कड़छी से अच्छी प्रकार मिला- 
भावित, मिट्टी के: पात्र में डाठ | नाग बन्दकरके 
थे धान्यराशि मैं एक भीस पयन्त दबा रख | पश्चात्‌ 
2] प्रयोग करावें । पहले रोगी का संशोधन कराके 
न को मात्रा में खिलावें । पचने पर यथेष्ट आहार दें। 
था ग॒से प्रथम शरीर में तोद भेद सूजन स्फुरण होंगे । 
ज हा | तदनन्तर सात दिन के बाद पुनः स्वस्थ हो 
कप योगराज जिस कुष्ठी के शरीर में कुष्ठ के कारण स्मायु- 
मात्र 'अवशिएट रह गया है उसके कुष्ट को भी नश ४४ शा दे े 
तथा च इसके प्रयोग से मन्दाग्नि, अरुचि, ॥ न का 
वातरक्त, ग्रहणी, प्रमेह, शोथ, क्मिरोग, पा 959 ४ न 
रसतन्त्रों में भी एक योगराज नाम से योग प्रसिद्ध है, 
स प्रकार है-- 
दे नो भागास्त्रयस्त्रिकृटुकंस्य च । 
भागश्वित्रकमूल्स्य विडज्ञानां तथंव च ॥ 
पशञ्माश्मजतुनों भागास्तथा रूप्यमल्स्यथ च । 
माक्षिकस्य विशुद्धस्य छोहस्य रजसस्तथा ॥ 
अष्टी भागाः सितायाश्र तत्सव श्लक्ष्णचूणितम्‌ | 
माक्षिकेणाप्लुतं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे ॥ 
चतुगुज्ञामितां मात्रां तत+ खादेत्‌ यथाग्निना | 


है| 


दिने दिने प्रयोगेण जीण भोज्यं यथेप्सितम्‌ ॥॥ 
वजय्रित्वा कुल्त्थांश्व काकमाची कपोतकान्‌ | 
योगराज इति ख्यातो योगोड्यमम्रतोपमः ॥ 
रसायनमिदं श्रेष्ठ सवरोगहरं परम | 
पाण्डुरोगं विषं॑ कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ ॥॥ 
कुष्ठान्यजरक मेहं श्वासं हिक्कामरोचकम्‌ | 
विशेषाद्चन्त्यपस्मारं कामल्यं गुदजानि च ॥? 
त्रिफला मिलित ३ भाग, त्रिकठु मिल्ति ३ भाग, चित्रक- 
मूल १ भाग, वायविडद्ध १ भाग, शुद्ध शिछाजतु ५ भाग, रज- 
तमाक्षिकभस्म ५ भाग, स्व्णमाक्षिकभस्म ५ भाग, तीक्षणलोह- 
भस्म ५ भाग, खांड ८ भाग; इन्हें अच्छी प्रकार मिला रूघु 
सिश्रितकर लौहपात्र में रखेँ। इसके सेवन के समय कुलथी, 
मकोय और कबूतर का मांस त्याज्य है। मात्रा-४ रत्ती | यह 
योग योगराज नाम से प्रसिद्ध है । अमृत के ठ॒ुल्य छामकर है । 
सब रोगों को नष्ट करता है। पाण्डुरोग, विष, कास, यक्ष्मा, , 
विषमज्वर, कुष्ठ, मन्दाग्नि, प्रमेह, श्वास, हिचकी, अरुचि, 
अपस्मार, कामला, अशं, इन्हें विशेषतः नष्ट करता है । इस योग 
के साथ भी वज्रभस्म का कुष्ठ में प्रयोग कराया जा सकता है ॥ «< 
सध्वरासवः 
खद्रिसुरदारुसारं श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार्थ: ।>> ; 
क्षोद्रप्रस्थे कायेः काय ते चाष्टपछिके च ॥७२॥ 
तत्रायश्वणोनामष्टपलं प्रक्षिपेत्तथा5्मूनि । 
त्रिफलेले त्वडः मरिचं पत्र कनक॑ च॒ कषोशम्‌ ॥७३॥ 
भत्स्यण्डिका मघुसमा तन्मासं जातमायसे भाण्डे । 
सध्वासवमाच रत: कुष्ठकिछासे शझमं यातः ॥७छ॥ 
ससध्वासव-खेर और देवदारु के मध्यकाष्ठों को परथक आठ 
पल लेकर यथाविधि क्वाथ करें। क्वाथ को छानकर उसमें 
मठ २ प्रस्थ (३२ पछ) घोल दें और विशुद्ध छोहचूण (अथवा 
भस्म) ८ पल, हरड़ बहेड़ा आंवछा छोटी इलायची दारचीनी 
कालीमिच तेजपत्र नागकेसर; प्रत्येक १ कर्ष, मत्स्यण्डिका (राव - 
वा दानेदार खांड) को मधु के समपरिमाण अर्थात्‌ ३२ पछ 
का प्रक्षेप देकर लोहपात्र में डाल दें । सुख ब॒न्दकर एक मास 
तक पड़ा रहने.द। आसव ठीक बन जाने पर मुख खोलकर 
बोतलों में भर छे। इस मध्वासव के अभ्यास से कुष्ठ और 
किलास ( श्वत्र ) शान्त होते हैं। मात्रा १। तोले से २॥ तोले 
तक । क्वाथ करने के लिये खदिर और देवदारु के मध्यकाए्र 
के प्रमाण से ८ गुना अर्थात्‌ १९२८ पर जल डालें। जब ३२ 
पल (२ प्रस्थ) शेष रह जाय तो उतारकर छान ले। अशज्जञ- 
संग्रह चि० अ० २१ में भी यह योग संग्रहीत है--- 
“'खद्रिसुरदारुसारक्वाथप्रस्थं क्षोद्रप्रस्थं मत्स्यण्डिकाप्रस्थं 
लोहचूर्णाधप्रस्थं त्रिफलाचतुर्जातकमरिचानि च कार्षिकाणि प्रक्षि- 
प्यायसे भाण्डे म[सस्थितं तदुपयोजयेत्‌ ॥७२-७४॥ 
कनकबिन्द्वरिष्टमू ५४ 
खद्रिकषायद्रोणं कुम्भ घृतभाविते समावाप्य । 
__ द्रव्याणि चर्णितानि "लष्टपलिकान्य "स्वषटपलिकान्यत्रे देयानि ॥७५॥ 


१ 'घटुपलिकास्मत्र गं०। 


बुग्2 25% स॥ऊ|मट्ट 
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१ 'सौवर्णी त्वक्‌ दारहरिद्रा' चक्र:। २ 'कुष्ठरोगबिनिहन्ता? ग. 


त्रिफलाव्योषविड॑क्भर्जनो मुस्ताट रूपकेन्द्रयवा: । 
"सोवर्णी च तथा त्वक्‌ छिन्नरुह्म चेति क्‍ 
निद्धीत घान्यमध्ये प्रातः प्रातः पिबेत्त तो युक्‍त्या । 
मासेन महाकुष्ठं हन्त्येबाल्पं तु पक्तेण ॥७७॥ 
अशेःश्वासभगन्दरकासकिल्झासप्रमेहणोषांश्य । 
ना भवति कनकवण्ण: पीत्वा5रिष्ट कनकबिन्दुम्‌ ।७८। 
इति कनकबिन्द्वरिष्टम्‌ । 
कनकबिन्द्वरि.्ट--खेर की मध्यकाष्ठ के क्‍्वाथ २ द्रोण को 
घी से भावित घड़े में डालकर निम्नलिखित द्वव्यों के चूर्णों को 
समपरिमाण में मिलाकर आठपल परिमाण में डालें। हरड़, 
बहेड़ा, आंवला, सोंठ, पिप्पली, कालीमिच, वायविडज्ञ, हल्दी, 
मोथा, अड्से की छाल, इन्द्रजी, इन्द्रायण, दालचीनी, गिलोय। 
घड़े का मुख बन्दकर १ मास पर्यन्त घान्यराशि में रखें | तद- 


. तर जब तस्यार हो. जाय तो प्रतिदिन प्लातःकाल युक्तिपूर्वक 


पीबे | एक मास पर्यन्त पीने से मह्यकुष्ठ और पन्द्रह दिन पीने 
ने छुद्ठकुड को यह नष्ट करता है। तथा च इसके सेवन से अश, 
53, भगनन्‍्दर, कास, किलास (श्वत्र), प्रमेह, शोष; ये रोग 
नष्ट होते हैं, इस कनकबिन्दु अरिएठ के पीने से पुरुष का वर्ण 
सुबण के सहृश हो जाता है मात्रा-१। तोले से २॥ तोले तक | 

चक्रपाणि सोवर्णीत्वक्‌ से दारुृहल्‍्दी का ग्रहण करता है।' 
गज्ञाघर अमल्तास इक्ष की छाल लेता है। 

इसमें >7चनाथ अनुक्त खांड और मधु भी डालना चाहिये। 

अनुक्तमानारिश्टेषु द्रवद्रोणे तुछां गुडम्‌ | 

क्षोद्रं क्षिपेद्‌ गुडादध प्रत्तेष॑ दशमांशिकम ॥ 

इस शाडगधरोक्त परिभाषा के अनुसार खांड १ तुला 
और शहद आधी तुला (५० पछ) डालना चाहिये ॥ हू 

कुछ्ेष्वनिलकफक्तेष्वेब॑ पेयस्तथा च पिलेप का 

कक यलाप्येप विशेषात्कफक्ृतेष ॥६७॥ 
कफ वा पित्तज कुष्ठों में अमछतास की त्वचा का क्काथ 

भी इसी प्रकार पीना चाहिये। यह विशेषत: । 
। अथवा अरिप्ट 
पूर्वोक्त अरिष्ठ के 


चित्रक, सुपारी, दशमूल 
ण् 


प्रज्षेष देकर सन्धित जिफलासब लक १२३६ (दालचीनी) का 
त्रिफलाक्वाथ २ द्रोण | गुड़ ९ रा । कुष्ठनाशक है। 


हर | 
चित्रक आदि का ग्रक्षेप १० पछ डालकर । मधु आधी ठ॒ला । 


(कुद्रपश्चमूछ - बृहत्पथ्यमूल), दन्तीमर 


हे १! कर अरिष्ट सन 
ले । चक्रपाणि वराज्ञ' से गुग्गुछ का ग्रहण हे 30 की 
ढघूनि चाज्नानि हितानि विद्यात्‌ ../ 
कुछधु शाकानि च तिक्तकानि । 


32500 + अव्नीज मबी ५3325 
ग, । 


चरकसंहिता | जी 
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भन्लातके: सत्रिफलेः सनिम्बै- १... 
युकतानि चाज्नानि घृतानि चेव ॥८१॥ 
पुराणधान्यान्यथ जाह्नल्यनि 
मांसानि सुव््‌गाश्व पटोलयुकताः । 
शस्ता न गुबम्लपयोद्धीनि 
नानूपमत्स्या न गुडस्तिल्याश्व ॥:९॥ 
-पथ्यापथ्य--कुष्ठों में छघु अन्न और तिक्तरस युक्त शाक 
द्वितकर दोते हैं । 0, तह ही 
भिछावे त्रिफला और नीम से युक्त अन्न ओर घी, पुराने 
धान्य, जाज्ञर पशु-पक्षियों के मांस, मेंग और परवल; ये कृष्ठी 
के डिये प्रशस्त हैं | हु 
भारी अन्न, दूध, दही 
तिल; ये अपध्य हैं ॥८१,८२॥ | 
एडा कुष्ठ दार्वी शतपुष्पां चित्रक॑ विडड्ग चे | 
कुष्ठालेपनमिष्टं रसाउ्जनं चाभया चेव ॥८३॥ 
एलाद्रालेपग--इलायची, कुष्ठ, दारुहलदी, सोया, छाल 
चित्रक, वायविडज्ग, रसोंत, हरड़; इन्हें एकत्र पीसकर जल से 
कुष्ठ में प्रलेप करना चाहिए ॥|८३॥ 
चित्रकमेलां बिम्बीं ब्रृषक त्रिवृदकनागरकम्‌ । 
चूर्णीकृतमष्टाहं भावयितव्यं पलागस्य ॥८8॥ 
क्षारेण गयवां मृत्रखुतेन तेनास्य मण्डलान्याशु | 
भिद्यन्ते विलयन्ति चः लिप्तान्यकोमितप्तानि ॥८४॥ 
चित्रकादि लेप--छाछ चित्रक, छोटी इलायची, बिम्बी, 
वृषक (अड्सा), त्रिव्ृत्‌ ( निसोत ), मदार की जड़, सोंठ इन्हें 
एकत्र चू्णकर गोमूृत्र में घोलकर छानें हुए पलाशक्षार से 
आठ दिन भावना देनी चाहिये | इस का कुष्ठ मण्डल पर लेप 
कर के धूप में बैठाए | इस प्रकार करने से वे फूट जाते हैं और 
विलीन हो जाते हैं | अन्यत्र बिम्बी के स्थल पर निम्ब और 
त्रिवृत्‌ के स्थल पर करुविन्द का पाठ है | कुरुविन्द का अर्थ 
नागरमोथा है | यथा अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० २१ मैं-- 
एलाचित्रकनिम्बबंपक्क कुरुबिस्दनागराक च | 
चूर्णीकृतमष्टाहं भावयित॒व्यं पछाशस्य । 
क्षारण गयवां मृत्रखुतेन तेनास्य मण्डलान्याशु । 
मिद्यन्ते दीयन्ति च लिप्तान्यकामितप्तानि! ॥८४,८५॥॥ 
मांसी मरिचं छव॒णं रजनी तगर॑ सुधा ग्रहधूमः । 
*मृत्र पित्त क्षारः पाछाशः कुष्ठनुल्छेप: ।८६॥ के 
पिला मुंसी ( बालछड़ ), कालीमिचं, सेन्धा- 
नमक, हल्दी, तगर, संधा ( सेहुण्ड ), णहधूम, गोमूत्र, पित्त 
(गोरोचन वा गौ का पित्त), पछाश (ढाक) का क्षार, यह लेप 
कुष्ठ को नष्ट करता है। सुधा से चूने ( [776 ) का भी ग्रहण 
किया जा सकता है ॥5८६॥ 
त्रपुसीसमयश्चु्ण मण्डललुत्फल्गुचित्रको बहती । 
गोधारसः सल्वणो दारु च मूत्र च मण्डलतुत्‌ ॥८७॥ 
त्रप्वादि-लेप--बज्ञ, सीसक और छोह इनका चूर्ण अर्थात्‌ 
भस्म का लेप मण्डलकुष्ठ को नष्ट करता है | 


और आनूपमांस, मछली, गुड़, 


१ 'मृत्रं गो; पिच च ग०। 


॥ 
| 
) 
) 
हे 


आ०्७ ] 
फल्ग्वादि लेप--फल्गु ( काठ गूलरिया ), चित्रक, द 


गोधा का मांसरस, सेन्धानमक, देवदारु, गोमूत्र, इनका लेप 
मण्डलकुष्ठ को नष्ट करता है। कई व्याख्याकार त्रपु से बृहती 


पर्यन्त एक और गोधारस से गोमूत्रपयन्त दूसरा लेप मानते हैं ।|८७॥॥ 


कद्छीपलछाशपाटलिनिचुलक्षाराम्भसा प्रसन्नेन । 
मांसेषु तोयकाय काय पिष्टे च किण्वे च ॥ढ८॥ 
श्तेमंदकः : किण्वेजनितग्रलेपन॑ 
दकः सुजातः ज नितप्रलेपनं शस्तम्‌ | 
मण्डलकुष्ठ विनाशनमातपसंस्थ॑ कृमिध्न॑ च ॥८6॥ 
केला, पछाश ( ढाक ), पाठला, निश्युल ( जलवेतस ); 
इनके निमल ् से मांस, चावल का आंटा और किण्व 
( सुराबीज ) में जलकाय का चाहिये। अथांत्‌ धोने भावना 
देने स्वेदन करने आदि में इस क्षारजल से कार्य करना चाहिये। 
जाड्ञल मांस को इस क्षारजल में उबालछे | इस मांस रस में पिष्ट 
( शालह्ि चावलों का चूर्ण ) और सुराबीज डाल दें | इससे 
तय्यार हुए मेदक का पीना और किण्व ( सुराबीज-शुष्क नीचे 
का कल्कभाग ) का प्रलेप प्रशस्त है| मण्डलकुष्ठ पर लेप करके 
धूप में बैठा | इससे मण्डलकुष नष्ट होता है | यह कृमिनाशक 
है। इस योग को अरिप्टसाधन परिभाषा के अनुसार प्रस्तुत 
करना चाहिये ॥ठु८ठ,८६॥| 
स्‍त॑ मदन त्रिफला करवज आरमग्वधः कलिद्वयवा | 
दार्वी संसप्तपर्णा सना सिय व ॥७०॥ बे 
एप कषायो वमन॑ विरेचन वणकस्तथोद्धषः । 
व्वग्दोषकुष्शोफप्रबाधनः पाण्डरोगघ्नः ॥॥९१॥ 
सिद्धार्थकस्नान॒--मोथा, मनफल, त्रिफला, करडज, अमल- 
की छाल; इन्द्रजी, दारुहल्दी, सतपण; इनसे साधित जल 
ता गन कराना चाहिए | यह ७8 00080 है। 
से सना | क्वाथ कुष्ठ मैं व न अं र्‌ विरेचेन के लिये भी प्रयुक्त 
इनक | चरण & । देह पर घर्षण वण को चमकानेवाला, 
होता पं | थे कुष्ठे ट्‌वं शोथ को नष्ट करनेवाला और पाण्ड- 
त्वचा ५ 
क है |६०,६१ ॥ ( 
रोग नाश जान्येडगजः कुछ्सूद नो लेप: | 


४ क्रवजबी 
पपुत्नाडबोजसैन्धवरसअनकपित्थलोमाश्न ॥६२॥ 


की अर डे 
कुष्ठ करज्ञंबीज, एडगज़ ( चकमद्‌, पंवाड़े ) इनका लेप 
ट 
का लॉड 8 बीज, सैन्धानमक, रसोत, कैथ और लोध; इनका 
कुष्ठ की नष्ट करता है | ॥६२॥ ;' 
फ ' ीसमूलकल्क जकरवजयोः फलत्वचो दाव्योः। 
मनः प्रवाल्युक्तों छेपः के सिद्ध ॥९३॥ 
हे इन्द्रजो, करज्ञ का फल दारुहलदी 


कनेर की जड़ का कल्क, कर ४) 
की त्वचा, चमेली के प्रवाल ( कौमछ पत्त ); इनका लेप सि 


हर 8 अलकोय। बत्सकबीजस्य नक्तमाल्यय | 
कल्कश्व मालतीनां कुछेपूद्वतनालेपो ॥९७॥ 
छोध, धाय के फूल, इन्द्रजी, नक्तमाऊ ( वृक्षकरज्ञफल ) 
तथा माछ्ती के फूछ; इनके कल्क से कुष्ठों में उबटन वा 
आलेपन करना चाहिये ॥६४॥ 


. १ 'क्लिले, ग, । २ 'तिमोदिक:? पा०.। 


चिकित्सित॑स्थानम | 
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शेरीषी त्वक्‌ पुष्पं कापोस्या रॉजवृश्षपत्राणि। 

पिष्टा च काकमाची "*चतुर्विधः कुछ्ठलुल्लेप: ॥&५॥ 

सिरस की छाछ, कपास के फ़ूछठ, अम॒लतास के पत्ते और 
म॒कोय, यह कुष्ठनाशक चार प्रकार का लेप है | सामान्यतः यह 
प्रथक्‌ चार योग हैं। कई व्याख्याकार इन चारों का एक योग 
मानते हैं । परन्त॒ लेप के अवचूण, उद्धत्तन ( उबटन ), जल 
से पीस कर लेप तथा रसक्रिया करके लेप; ये चार भेद मानकर 


| चार प्रकार के लेप कहंते हैं | परन्तु आचाय का यह अभिप्राय नहीं । 


दाव्यों रसाह्लनस्य च निम्बपटोल्स्य खद्रिसारस्य । 
आरग्वधवृक्षकयोख्विफछाया: सप्तपणस्य ॥&६॥ 
इति षट कषाययोगा कुष्ठघ्नाः सप्तमश्चव॒ तिनिशस्य । 
स्‍्नाने पाने च्‌ हितास्तथाउष्टमश्वाश्वमार॒स्य ॥€७॥ 
आलेपन॑ प्रघषणमबचूर्णनमेत एवं च॒ कषायाः । 
तैल्घृतपाकयोगे चेष्यन्ते कुष्ठशान्त्यथम्‌ ॥९८॥ 

«आठ कषाय--१ दारुहरिद्रा ( दारुहलदी ) से बनाया 
गया रसौंत, २ नीम और पटोलपत्र, ३ खेर का मध्यकाष्ठ, ४ 
अमलतास की छाल और कुटज की छाल, ५ तिफला, ६ सप्त- 
पर्णव्वक्‌ , ७ तिनिश काष्ठ, ८ अश्वमार ( कनेर ) की जड़ 
कषाययोग कुष्टनाशक हें । स्नान ओर पानाथ हितकर हैं | इन्हें 
ही लेप उद्धघ ( चू्ण का देह पर मलना ), अवचूर्णन ( [908- 
798 ) तथा तेल्पाक और घृतपाक के योगों में कुष्ठ की शान्ति 
के लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥६६-६८॥ 

त्रिफलानिम्बपटोलं मश्जिष्ठा रोहिणी बचा रजनो | 


: एप कृषायोअ्थ्यस्तो *हिनस्ति कफपित्तजं कुष्ठम ॥«6॥ 


एतैरेव च सर्पिःसिद्धं वातोल्बवणं जयति कुष्ठम । 
एप च कल्‍्पो दृष्टः ?खद्रिसनदारुनिम्बानाम ॥१००॥ 
त्रिफलादिकषाय--त्रिफला, नीम की छाछ, पटोछ पत्र, 
मड्जिष्टा, कटुकी, बच, हल्दी; मिलाकर २ तोले । क्वाथार्थ 
जल १२ तोले | अवशिष्ट क्वाथ ८ तोले । इस क्व्राथ को पीने 


से कफपित्तज कुष्ठ नष्ट होता है॥ 
इन्हीं त्रिफलठा आदि कुष्ठ द्वव्यों से यथाविधि साधित घी 


वातोल्बण को जीतता है ॥ 
यही कल्प खेर की लकडी असनकाष्ठ देवदारु और नीम 
की छाल का है। अथांत्‌ इनसे यथाबिधि साधित क्वाथ को 
पीने से कफपित्तज कुष्ठ तथा यथाविधि साधित घी के प्रयोग से 
वातोल्बण कुष्ठ नष्ट होता है ॥६६,१००॥ 
कुष्ठाकंतुत्थकदफलम्‌छकबीजानि रोहिणी कडुका । 
कुटजफलोतल्मुस्तं बृहतीकरबीरकाशीसम्‌ ॥९०१॥ 
एडगजनिम्बपाठा दुरालभा चित्रकों विडड्डश्व | 

तिक्तेद्वाकोबीज कम्पिल्लकसषेप॑ बचा दार्वी ॥१०२॥ 

एतैस्तैटं सिद्ध कुष्ठध्नं योग एब वा छेपः । 

उद्धतनं प्रधषेणमवचूणेनमेष एवेष्ट: ॥१०३॥ 

१ शरीषी त्ठगित्यादो प्रत्येकद्रव्यक्ृतत्वेत चतुविधलेपो ज्ञेयः; 
अन्ये तु चतुभिरपि मिलितैरवचूर्णनमुद्र्तनं जलूपिष्टलेपत रसक्रिया- 
लेपनमिति चतुविधलेप॑ वदन्ति चक्र: । 

२ “निहन्ति' ग, | ३ 'खद्रिसुरदारु०” ग. । 
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श्य्द 

_कुष्ठायतैल---कुष्ठ, मदार की जड़, नीछा वूतिया, कटफल, 
मूली के बीज, कठुकी, इन्द्रजो, नीलोसल, मोथा, बहती ( बड़ी 
कटेरी), कनेर की जड़, कासीस, एड़गज (पवाड़ के बीज), नीम 
की छाल, पाठा, दुरालमा, चित्रक, वायविडंग, _कड़वी तुम्बा 
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के बीज, कमीलछा, सरसों, वच, दारूहहदी; इनसे यथाविधि 


सधित तैल कूृष्ठनाशक है । इन्हीं द्रव्यों के योग को ही आले- 
पन उबटन प्रध्ष्ण और अवचणन द्वारा प्रयोग कराना 
चाहिये । तैल से चक्रपाणि के मतानुसार तिलतेल लेना चाहिये। 
परन्तु वैद्यों का व्यवहार ऐसा नहीं। कुष्ठ में बाह्मप्रयोग के 
लिये सरसो के तैल का ही प्रायश: व्यवहार होंता है । यह 
कल्कसाध्य तैंठ है | गंगाधर क्वाथ और कल्क दोनों से सिद्ध 
करने को कहता है ॥१०१-१०३॥ 
स्वेतकरवीराय॑ तैल्म, ०2 
श्वेतकरबीरकरसो गोमूज्र चित्रकों विडल्ञश्न । 
कुष्ठेष तेल््योगः सिद्धोड्यं सम्मतो भिषजाम्‌ ॥१०४॥ 
न इति श्वेतकरवीराय॑ । 
सरसों का तेछ २ प्रस्थ | श्वेत कनेर की जड़ का रस ८ 
प्रस्थ | गोमत्र ८ ग्रस्थ | कल्काथ--चित्रक, वायविडडग; 
3 १ शराब | इस छाभकर तैछ के योग को चिकित्सक 
कृष्ठों में बाह्मप्रयोग कराते हैं । 
_ ड्गाधर आदि जो दो तीन वा चार द्रवों को मिलाकर 
तेल से चोगुना लेना मानते हैं | वे कनेर का रस ४ प्रस्थ और 
गोमृत्र ४ प्रस्थ लेते हैं ॥१०४॥ ; 
रवेतकरवीरायं तेल्म ( अपरम्‌ ) 
श्वेतकरवीरपल्लवमूछत्वक्‌ ब॒त्सको विडद्भश्च । 
_ऊष्ठाकमूछसपप गिग्रुत्वग्रोहिणी कठुका ॥१०४॥ 
एतस्तेछ *साध्य॑ कल्केः प्रादांशिकेगवां मूत्रम्‌। 
द॒त्वा तेछचतु-णमव्यज्ञास्कुछ्कण्डूघ्नम्‌ ॥१०६॥ 
इति श्र तकरवीरायं येल्मू । 
श्वेतकरवीराद्य तेठ--कठुतैल २ प्रस्थ | गोमूत्र तैल से 
चौगुना अर्थात्‌ ८ प्रस्थ । कल्काथ--श्वेत कनेर के पत्ते और 
जड़ का छिलका, कुटज की छाल, वायबिडद्ज, कुष्ठ, मदार की 
जड़, सरसों, सहिजन की छाल, कठुकी; मिलाकर तेल से चत॒- 
थोश अर्थात्‌ १ शराब (८ पछ) यथाविधि पाक करे | यह तेल 
अभ्यज्ध से कुष्ठ तथा कण्डू (खुजली) को हटाता है |१०५,१०६॥ 


। तिक्‍्तेक्त्वाकुतत छप्‌. 
तिक्तेद्वाकोबीज ह तुत्थे रोचना हरिद्रे ढ । 
ब्ृहतीफलमेरण्ड; सविज्ञालश्चित्रकों मंवी ॥|१०७॥ 
कासी सहिह्लुशिभ्रुत्यूषणसुर दा रुतुस्बुरुवि डज्जम्‌_ । 
लाज्जलक कुटजत्वक क्ढुकास्या रोहिणी चेव ॥९०८। 
सषपतल॑ कल्केरेत मूत्र चतुगुणे साध्यम । 
कण्ड्कुष्ठविनाशंनमभ्यज्ञाह्मातकफहन्तू ॥१०८९॥ 
इति तिक्तेद्वाक॒तेलम । 
तिक्तेन्वाकु तेल--कड़वी तुम्बी के बीज, दोनों तत्थ 
अर्थात्‌ नीला वूतिया (ताम्र का उपधातु) और खपरीत॒ुत्थ (अथवा 
१ सिद्ध ग० । 


चरकसंहिता 


[ अ० ७ 


खरपर यशद का उपधाठ), गोरोचन, हल्दी, दारुहलदी, इृहती का 
फल, एरण्डमूल, इन्द्रायग की जड़, चित्रक, मर्वामूल, हीराकसीस, 
हींग सहिजन की छाल, सोंठ पिन की, प्यछी, देवदारु, 
तम्बुरु (नेपाली धनिया), वायविडडग, ली[डगलपुल, कुटज को 
छाल, कटठुकी; इस कल्क से चत॒गुण सरसों के्‌ तेल को यथाविधि 
सिद्ध करे | यह तेल अम्यडंग द्वारा कोड और कुर्ई को नष्ट 
करता है | वह वातकफ का घातक है ॥१०७--१०६॥ 
कनकक्षीरीतलूम्‌ |... 
कनकक्षीरी शा भार्गी दन्त्याः फछानि मूल च । 
जातीग्रवाला स्षेपछ्शुनविडज्ञं करवजत्व॒क्‌ ॥११०॥ 
सप्रच्छुदाकपल्लबमूलत्वकूनिम्ब॒चित्रकास्फोताः । 
गुब्जेरण्ड बृहतीमलकसुरसाजेकफलानि ॥१११॥ 
कुष्ठ॑ पाठा मुस्तं तुम्बुरुमबबचाः सघडग्रन्थाः । 
एडगजकुटजशञजिम्नुत्यूषणभल्लावकक्षवका; ॥११२॥ 
हरितालमवाक्पुष्पीतुत्यं कम्पिल्लको 5म्ृतासह्ज: । 
सोराष्ट्री कासीस॑ दार्बीत्वक्‌ सजिकाछ्वणम्‌ ॥११३॥ 
कल्केरेतैस्तेलं करवीरकमूलपल्लवकषाये । 
सा्षपमथबवा तेल गोम्‌त्नरचतुगुण साध्यप्‌ ॥११४॥ 
कटुकालाब्यां स्थाप्यं तत्सिद्ध तेन मण्डलान्याशु । 
भिन्‍्दाद्विषगभ्यज्ञात्कमोंश्च कण्ड्रच विनिहन्यातू ॥ 
इति कनकक्षोरीतेलम्‌ | 
जल्द सो का तेल अथवा तिलतैल २ प्रस्थ | 
कनेर को जड़ और पत्तों का क्वाथ ८ प्रस्थ | गोमूत्र ८ प्रस्थ | 
कल्क्राथ--कनकक्षोरी (सत्यानासी, चोक), शेला (मनःशिला), 
भारंगी, दुन्तीभूछ और जमालगोटा, चमेली के नवीन कोमढ 
पत्ते, सरसों, लहसन, वायविडंग, करंजद्यक्ष की छाछ, सप्तपण 
(सतिवन) की छाल, मदार के पत्ते ओर जड़ का छिलका, नीम 
की छाल, चित्रक, आस्फोता (हाफरमाली अथवा अपराजिता), 
घुंघची (रत्ती), एरण्डबीज (अथवा मूल), बृहृतीफल, मूली के 
बीज, सुरसा (तुलसी). के बीज, अंक (ठुलूसी भेद) के बीज, 
कूठ, पाठा, मोथा, तुम्बुरु (धनियां), मूर्वामूल, श्वेत बच, पड़. 
ग्रन्था (डाछूवच), एडगज (चक्रमदं, पंवाड़) के बीज, कुट्ज 
की छाल, सहिजन की छाछ, सोंठ, कालीमिच, पिप्पछी, 
मिलावा, क्षवक (हांचिया), हरताछ, अवाक्पुष्पी (अन्धाहुडी, 
अधोपुष्पी अथवा अपामार्ग), नीछातूतिया, कमीछा, अम्रृता- 
सड़ग (कपरीत॒त्थ, खर्पर), सौराष्ट्री (सोौरठी मिट्टी वा फिटकरी), 
हीराकसीस, दारुहल्‍दी की छाल, सर्जिक्षार, सेन्धानमक; मिला 
कर १ शराव । यथाविधि तैल्पाक कर कड़वी ठम्त्री में रखे। 
वैद्य इसके अभ्यंग से मण्डछों का भेदन करे | यह कृमियों ओर 
कण्डू को भी नष्ट करता है। 
गड्गाधर “अवाक्पुष्पी' से सोये का ग्रहण करता है। 
अशड्संग्रह चि० अ० २१ में भी यह योग पढ़ा है। वहाँ वचा 
भौर घडगन्था दो नहीं पढ़े हैं | वहां पाठान्तर यह है--- 
कुछ पाठा मुस्ता षड़ग्रन्थातम्बरुत्वचो मूर्वा ।? 
जिससे वचा के स्थल पर त्वक! अर्थात्‌ दालचीनी 
का ग्रहण होता है। इन्दु 'अमृतासडग” में अमृता आसड्ण 


आ०७ ] [-१७ 
इस प्रकार सन्धिच्छेद करके गिलोय और रसाझ्जन लेता है 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१५२6 
करते रहें | जब मलहम की तरह गाढ़ा हो जाय तो निकालकर 


और सर्जिकाल्वणम! से केवछ सर्जिकाक्षार का अहरण करता है।। ; प्रयोग करायें | इसके छगाने से विपादिका नष्ट होती है-ऐसा 


सिध्मलेप: , '2* 
कुछ तमालपत्र॑ मरिच्र समनःशिल सकासीसम्‌ । 
तेलेन युक्तमुषितं सप्ताह भाजने ताम्र ॥ ११६॥ 
तेनालिप्तं सिध्म॑ 'सप्ताह्मब्यति तिष्ठतों धर्म । 
मांसान्नब॑ किलास॑ स्नान॑ मुक्त्वा विशुद्धतनो: ॥११७॥ 
इति सिध्मलेपः | 

५ ५. 
कुष्ठ, तमालपत्र, कालीमिच, मनःशिला, कासीस; इन पांचों 
व्यों के चूण को तेल में डालकर ताम्रपात्र में सप्ताह भर रख 
० । पश्चात्‌ इसका सिध्म पर लेप करें। लेप के पश्चात्‌ रोगी 
धू प में बैठे | इस प्रकार सात दिन तक करने से सिध्म नष्ट होता 


है। एक इसके प्रयोग के समय स्नान नहीं करना चाहिए, 
परन्दु देह को शुद्ध श्खना चाहिए | वमन विरेचन आदि संशो- 
हक द्वि कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार देह को बाहर 
न के बिना अन्य उपायों से स्वच्छ रखना चाहिए ह 
से भी प्रो होने से चिकित्सक सरसों का तेल लेते हैं। 
क्‍त् ही डालना चाहिए जिससे लेप बन सके।११६,११७। 
ः तैल इतन कोषातकीनां तैलान्यथेन्डुदीनां च्‌। 
दे हिवान्याइस्तैलं यज्यापि खद्रिस्‍य | ११८॥ 
कष्ट में हितकर त- हितकर तैल--सरसों, करज्ञ, रत ( कड़वी- 
कट क$ तैल कुष्ठ में हितकर ह। तथा च खबर 
अं पट, इनके तेल कुष्ठ में हित 
रू ) हिंगोठ; ट्टू 


ठुर २ होता है । सरसों आदि के बीजों से तेल 
नल भी हितक ८ दिर की मध् 

का वे । है। अशज्ञसंग्रह ने खद्रि को मध्यकाष्ठ का 

निकाटी मा थ है-- 


कोक क्कोशातकानि तैलान्यथेज्लुदीनां च | 

रे  टितान्याइंस्ते श्रेष्ठ च खद्रिसार॒स्य ॥ ११८॥ 
टी विपादिकादरइता | 

५ वी *कम्पिल्लक पयस्तुत्थम्‌ । 
जीवन्ती गिर सिद्धे च सज्ज रसः ॥११६॥ 


एप घृततेल छु्ो विपाविका तेन नश्यतीत्युक्तम्‌। 
प्यः समधुच्कि ; ज्ञाम्यल्यछसक 
मककुछ४ इति विपादिकाहरघृततैले । 


उठ ( यमक )-थी और तेल 
हर प्रृतते ततैल ( य | 
न मंजीठ, दारुहल्‍दी, कमीला, नीलाथोथा; 
पर लक १ शराब देकर यथाविधि स्नेहंपाक कर। जब 
इनका कल 


जे सजर 
सिद्ध हो जाय तब छान € । पश्चात्‌ 


कहा गया है | चर्माख्य, एककुछ्ठ, किटिम एवं अछसक नामक 
कुष्ठ शान्त होते हैं | ११६,१२० ॥। 
सण्डलकुंछ्टे लेपो 

किण्वं वराह रुधिरं प्रथ्वीका सैन्धर्वं च लेपः स्यात्‌ | 
लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठंच सण्डलनुत्‌ | १२१ ॥ 
इति मण्डरूकुष्ठ लेपो । 

किण्वादि लेप--किण्व (सुराबीज), सूअर का रक्त, प्रथ्वीका 

( बड़ी इल्ययची अथवा जीरा ), सैन्धानसक; 


इन्हें एकत्र 
मिलाकर मण्डलकुष्ठ पर लेप करें | 
कुस्त॒ग्लुवा दि छेप--कुस्ठ ग्बुरु (धनियां ) और कुष्ठ ( कूठ ) 


मास तक लेप करने से नवीन उत्पन्न किलास (श्वित्र) | यह लेप मण्डलकुष्ठ को नष्ट करता है ॥ १२१ ॥ 


पूतीकादिलेपः 
पूतीकदारु जटिछा पक्वसुरा क्षोद्रम्मुदूगपण्यों च । 
छेप/ सकाकनासो मण्डल्ुकुष्ठापह?ः सिद्ध+ ॥१२२॥ 
इति मण्डलकुष्ठे *तृतीयो छेप३। 
पूतीकादिलेप--पूतीक ( छताकरज्लञ ), देवदारु, जटामांसी, 
पक्वसुरा ( पक्वरस नामक तीरुण मद्य ), मछु, सुद्गपर्णी, काक- 


| नासा ( कौआठोडी ); यह छेप सिद्ध मण्डलकुष्ठनाशक है। 


चक्रपाणि 'पक्वसुरा' से गोरक्षककटी ( इन्द्रायण ) का ग्रहण 
करता है ॥ १२२॥ 
चित्रकुशोभाश्जनको गुड्च्यपामागदेवदारूणि । 
खदिरा धवश्च लेपः श्यामा दन्ती द्रवन्ती च ॥१२३॥ 
छाक्षारसाझनेला पुननबा' चेति कुछ्ठिनां लेप: । 
दधिमण्डयुताः सर्व देया; षण्मारुतकफघ्ना: ॥१२४।॥ 
वातकफकुष्ठ-नाशक छह लेप---१ चित्रक, सहिजन की 
छाल २ गिलोय, अपामाग, देवदारु ३ खदिर्काष्ठ और धव- 


च ॥१२०॥ | खदिर और धव; इन्हें प्थक्‌ दो लेप मानता है और छाक्षा से 


कमिकुष्ठमण्डलाड्य ददुकुष्ठ च “शममुपैति ॥ १२५ ॥ 
एडगजादि लेप--एडगज (पंवाड़ के बीज), कूठ, सैन्धा- 
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रस ( राल ) और मधू- नमक, सोवीरक ( कांजिक भेद ), सरसों, वायविडज्ञ; इस लेप 
» कहने से यह प्रक्षेप समझा | से कृमि, मण्डलकुष्ट तथा ददुनामक कुष्ठ शान्त होता है। पंवाड 


पद। छोप्य है हे आर; 
च्छिष्ट (सोम) का प्रच्षेप द चतुर्थोश डाला जाता है। स्नेह | के बीज आदि को कांजी से पीसकर छेप करना चाहिए ।१२५॥ 


जाता है | और प्रक्षेप स्नेहों में 


मन्द आं खे | राल कं बे 
रस अन्डी प्रकार कड़छी से हिला और बा उतार 
कर पात्रको शीतल जल में रखें | कड़छी से आडोड़न निरूतर 

१---'सप्ताहाडमंसे विनो हू हताहाउमसेबिनों व्येति' ग. । 

२--'कम्पिल्लक पयस्तुल्यमभ्‌' ग. । 
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एडगजः सब्जरसो मूलकबीज च सिध्मकुष्ठानाम | 

काञ्िकयुक्त तु प्थड सतमिदसुद्गतन क्रमशः ॥१२६॥ 

एडगज ( पंवाड़ के बीज ), सजरस ( राछ ) मूली के 

१-- क्लिन्न॑ वराहरुधिरें' ग.। २ 'हितीयो पा० । ३ 'पुनर्न- 
वाश्चेति! पा० । ४ 'वाशयति ग. । 


१३० 
बीज; इन्हें पृथक प्रथक्‌ क्रमशः काज्ञिक के साथ सिश्मकुषठों में 
उबटन करे ॥ १२६ ॥ । 

बासा त्रिफला पाने स्नाने 'चोद्वतने प्रछेपे च | 


वासा त्रिफल्ण ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ); ये क्वाथ पान 


और स्नान में हितकर हैं | इनके चू्णों का उबटन और जल 
आदि के साथ लेप मी किया जाता है ॥ 
बृहतीसेव्यपटोलाः ससारिवा रोहिणी चेव ॥१२७॥ 
खद्रिसयघातककुभरोहितकलोप्रकुटजघवनिम्बाः | 
सप्तच्छदकरवीराः शस्यन्ते स्तानप्रानेषु ॥ १९८॥ 
इति कुछ्ठ स्नानं पान॑ च । 
बृहती ( बड़ी कटेरी ), सेव्य ( खस ), पटोलपन्न, सारिवा, 
रोहिणी ( कटुकी ), खद्रि ( खेर ), आमयघात (अमछतास), 
ककुम ( अजुन ), रोहितक (रोहेढ़ा), छोध, कुटज, धव, नीम, 
सप्तच्छद ( सप्तप्ण ), करवीर ( कनेर ); ये द्रव्य स्नान और 
पान मेँ प्रशस्त हैं॥ १२७, १२८॥ 
२जलवाप्यलोहकेशरपत्रप्छवचन्दनं ३ मृणालानि। 
भागोत्तराणि सिद्धं प्रलेपनं पित्तकफकुष्ठट ॥ १२७॥ 
जल ( गन्धबाला ); वाप्य ( कूठ ), छोह ( अगर ), नाग- 
केसर, पत्र ( तेजपतन्र ), प्लव ( केवटी मोथा ), चन्दन ( छाल- 
चन्दन ), मृणाल ( खस ); इन्हें क्रमशः एक एक भाग से 
प्रवृद्ध परिमाण में लेकर पित्तकफ कुष्ठ में प्रढेष देना चाहिए। 
यह अत्यन्त छाभकर है | गन्धबाला १ भाग, कुष्ठ २ भाग, अगर 
३ माग, नागकेसर ४ भाग, तेजपत्र ५ भाग, केवटी मोथा ६ 
भाग, चन्दन ७ भाग, खस ८ भाग, लेकर जल से पीसकर लेप 
करना चाहिये || १२६ ॥ ' 
९ 
यष्टयाहछोधरपद्मकपटोलपिचुमद चन्दनरसाञश्र । 
स्‍्नाने पाने च हिता: सुशीवलाः पित्तकुष्ठिभ्य: ॥ १३० 
। मुलहठी, लोघ, पद्माख, पटोछपत्र, नीमछाछ, छाछ चन्दन; 
इनके सुशीतल क्वाथ पित्तकुष्ठ के रोगियों के लिये स्नानाथ और 
पानाथ हितकर होते हैं || १३० ॥ " 
पित्तकुष्ठ आलेपनम्‌ । 
आलेपन॑ प्रियह्वुहरेणुका वत्सकस्य च फछानि | 
सातिविषा च संसेव्या सचन्दना रोहिणी कटुका । १३१। 
प्रियड्ग्वाद्यालिपन-जैत्तिक कुष्ठ में प्रियज्ञु, रेणुका, इन्द्रजौ, 
अतीस, खस, चन्दन, कटुको; यह लेप करना चाहिये ॥१३१॥ 
तिक्तपवतेधोतघृतैरभ्यज्ञो वह्ममानकुष्ठेषु । 
वेलेश्न्दनमधुकप्रपोण्डरोकोत्पल्युतेश्व १३२॥ 
& अर अभ्यड्ग: । 
हे में अत्यन्त दाह हो तो तिक्तघ॒त, शतधौतश्रुत वा 
हसधौत घृत ( १००० बार धोया घी ) अथवा चन्दन, मुल- 
हटी, पुण्डरीककाष्ठ, नीछोत्पछ; इससे अं ना इनसे "साहि 
ज् इनसे साधित 
तल का अम्यज्ञ ( मालिश ) करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 


क्लेदे प्रपतति चाह्ज दाहे विस्फोटके सचमंदले ८ 


शीताः श्रदेहसेका व्यधो विरेको घृतं तिक्तम ॥१३३॥ 


चरकसंहिता , 
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#“कुष्टरोगी के कुष्ठों में क्लेद होने पर अज्ञों के झड़ने पर वा 
दाह होने पर और विस्फोटक तथा चमदल नामक कुष्ठ में 
शीतल प्रदेह, शीतछ परिषेक, शिराव्यध ( फस्त खोलना ) विरे- 
चन तथा तिक्तघुत हितकर है | १३३॥ 

खद्रिष॒तं निम्बघुतं दार्वाघृतमुत्तमं पटोलघृतम्‌ । 
कुष्षेषु रक्तपित्तप्रबलेष भिषग्जितं सिद्धम्‌॥ ११४॥ 
रक्तपित्तप्रधान कुष्ठों में खदिस्काइ-से साधित घृत, निम्ब- 
घृत ( नीम की छाल से साधित घृत ), दार्वाध्षत ( दारुहरिद्रा 
से सिद्ध घृत ), पोलघृत ( पटोलपत्र से साधित घी ) छाभकर 
उत्तम औषध है । प्रत्येक घृत उस २ द्रव्य के क्याथ और कल्क 
से सिद्ध करना चाहिए । तन्‍्त्रान्तर में कथित खद्रिघत खद्रि- 
सार ( मध्यकाष्ठ ) के क्वाथ और त्रिफला के कल्क़ से सिद्ध 
किया जाता है ॥ १३४ ॥ 
त्रेफलयोगः 

त्रिफलछात्वचोडधेपलिकाः पटोलपत्रं च कार्पिकाः शेषाः । 

कटुरोहिणी सनिम्बा यष्व्याह्मा त्रायमाणा च ॥१३५॥ 

एघ कषायः साध्यो द॒त्वा हिपछं मसूरबविद्लछानाम्‌। 

सल्लिढकेडष्टभागे शेषे पूतों रसो ग्राह्मः ॥१३६॥ 

तत्र कषाये5' ट्पछे चतुष्पलं सर्पिषश्वथ पक्तव्यम्‌ | 

यावत्स्यादष्टपल शेष पेय ततः कोष्णम्‌॥ १३७॥ #' 

तद्वातपित्तऊुष्ठं बीसपे वातशोणितं प्रबछमू | 

ज्वरदाहगुल्मविद्रधिविश्रमविस्फोटकान्हन्ति ॥१३८॥ 

गुठली रहित त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ) का प्रत्येक |. 

द्रव्य आधा पल, पटोलपत्र आधा पछ (२ कर्ष), कटुकी १ क्ष, 
नीम छाल १ कष, मुलहठी १ कर्ष,त्रायमाणा १ कर्ष, मसूर की 
दाल २ पल; इन्हें एकत्र १ आढक ( ६४ पल ) जल में प्कावें | 
जब आठवां माग ( ८ पछ ) बच जाय तब उसे छान छे | इस 
आठ पल क्वाथ में चार पछ गौ का घी डालकर पकाव | जब 
आठ पल शेष रह जाय ( अर्थात्‌ ४ पछ जल उड़ जाय ) तब 
उसे कोसा २ पी जाय | यह योग वातपित्तज कुष्ठ, विसप॑, 
प्रबल वातरक्त, ज्वर, दाह, गुल्म, विद्र॒धि, विश्रम ( चक्कर 
आना ) और विस्फोर्ों को नष्ट करता है। यहाँ पर अष्टमांश 
अवशिष्ट क्वाथ को 'अष्टपछ” निर्देश करने से जल को हिंगुण न 
करने की ओर आचाय इशारा करता है । अतएव आढक जरू 
से ६४ पछ जल ही क्वाथाथ लिया है। चक्रपाणि तो यहाँ आढक 
को द्विगुण परिणाम--१ २८ पल में लेता है। इसका अष्टमांश 
१६ पल होता है | 'तब कषायेडपले? के स्थछ पर 'ते च कषाये5- 
छपले” पढ़कर दो आठ पल अर्थात्‌ १६ पछ अथ करता है। इस 
१६ पर क्वाथ में ४ पछ घी डालकर पकावे। जब १२ पल जछ 
उड़ जाय अर्थात्‌ घी और क्वाथ मिलकर ८. पल रह जाये तब 
उसे प्रयोग करना चाहिए.। यह मात्रा आजकल के छोगों के 
लिए अधिक है; अतः इसे १ तोछा वा २ तोला मात्रा में प्रयोग 
कराना चाहिये।| १३१५,१३८॥ 


१--- चो न्मर्दने प्रदेहे च” ग. । २ 'वाप्यं 


?  कुष्ठ॑ लोहमंगरु:” 
चक्र: | ३ चण्डामृणालानि गे, | ५ 5 


+ 


१--ते च 'कषायाष्टपले” इति पठित्वा व्याच्टे चक्र:---अष्ट- 
भागे इति षोडशपले । अत एवं ते च. कषायाष्टपले इति प्रथमा* 


नह 
रे 


नष्ट 
सु के 


रे 
है 
है 


आऔ० ७ ] 
तिक्तपट॒पलक घृतम 
निम्बपटोलं दार्वी' दुराल्मां तिक्तरोहिणीं त्रिफलछाम्‌ । 
कुयोद्धपरांशां पपटक॑ त्रायमाणां च।॥१३८॥ 
सल्िल्शढकसिद्धानां रसेडष्टभागस्थिते क्षिपेत्पूते । 
चन्दनकिराततिक्तकमागधिकास्रायमाणां च ॥१४०॥ 
मुस्तं बल्सकबीजं कल्कीकत्याधकार्षिकान्‌ भागान्‌ । 
नवसर्पिषइच पद्पल्मेंतत्सिद्धं घृतं पेयम्‌ ॥१४१॥ 
कुष्ठज्व रगुल्माशोंग्रहणीपाण्ड्वासयशवयथुहा रि । 
पामावीसपपिडककण्ड्मद्गण्डलुत्तिक्तम्‌ ॥१४२॥ 
इति तिक्तपट्पछक घृतम्‌ | 
विक्तपटपलकघृत--गौ का ताजा घी ६ पछ | क्वाथार्थ-- 
नीम की छाल, पटोल्पत्र, दारुहल्दी, इेाल्मा, कठकी, त्रिफछा 
प्रथक २), पिचपापड़ा, त्रायमाणा; प्रत्येक आधा पछ और 
आढक डालकर पका्बे | जब आठवाँ भाग (१६ पल) 
जल *य तो उतारकर छान छे। कल्कार्थ-छाल्चन्दन, 
बच दी पिप्पछी, त्रायमाणा, मोथा, इन्द्रजौ; प्रत्येक आधा 
दि विधि घृतपाक करें | यूह धृत कुष्ठ के रोगी को पीना. 
कर्ष | यथा कछ ज्वर गुल्म अश अहणी पाण्डुरोग शोथ पामा 
बीसप पिंडका ति घी को ६ पल मात्रा में सिद्ध करने से 
करता है दिन में & पल की उत्तम मात्रा ही प्रयुक्त 
[नी चाहिए यह प्रतीत होता है, परन्‍्ठ॒ आजकल के निबंल 
मा लिये यह मात्रा बहुत ही अधिक है | आजकल तो 
व्यक्तियों के दो तोले की मात्रा दे सकते हैं। अश- 
में भी यह योग पढ़ा है। यहां “त्रिफला? 
? का पाठ है | 0 दे 
दाबीदुरालमा तिक्तरोहिणीपाठापपटकत्रा यमा- 
गान... जछाठकद्येडथटभागशेष॑ क्वाथयेत्‌ । 
पकुर ल्यात्रायन्तीन्द्रयवूनिम्बै: | कल्कितैः 
एतत्तिक्तकं सर्पि; कु्ठ विसप॑विस्फोटग 
शपले पिटकासक्तपिचदुर्नामबातशोणितकामछापाण्ड्‌_ 
वयथु हे कुष्ठनाडीगुल्ममदतिमिरव्यज्ञश्वित्रा- 
एज्वरगरविंद्र धि्रहणीहद्ोगानपहरति ।! 
सुशुत में भी है | परन्तु इस संहिता में 
व मैं वासा पढ़ा है 
है वहाँ स॒भुत में वा ककदरोहिणीदुराल्मात्रायमाणा: 
“त्रिफलापटोलविद्ुम व भागांन्‌ जलद्रोण प्रक्षिप्प पादावशेष॑ 
पर्षपटकर्श्रेतेषां द्विपलिकीन, * अधजान्यधपलिकानि त्रायमा- 
कंषायमादाय कल्क पेष्याणीमानि हे ल््फ्ऋ 


द्विवचनान्त . पक पलछानि भवन्ति । तच्च द्रवषोड- 
पे दप है ५ 
तमानस्यग्ट्टरभागशैषे पेडित पलोपरि द्ववहगण्यं 
पलशब्देनाक तहैगुण्यमेवोच्यते । यदि 00% 03 
शपलमष्ट अदत्पलानि स्थ॒ः । न चेह भागरेषे द्वात्रि- 


षोः त्रिशत्यला 
स्थात्तदा षोडशपलेन हात्रिशत्य स्यु 9 
शत्पलत्वं किन्तु पोडशपलत्वमंव | तेनतत्स्यादष्टपलशब्देनाकृ तह गु 


प्याद द्रवषोडशपलग्रहणं तु नोचीयते। यत्पलोल्लेखनाद्‌ ० 
नास्ति, किन्तु कुडवादाबेब द्रवद्वैगुण्यमिहानुमत्म, तलान्तऊ 
पम्मतम्तिति । 


| 
थल 2 ९ 
ध्व्‌ दोल पिचुम ढ्‌ 
भं 


््््ड््न्सन्नतॉ्न्सल 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१३१ 


णाउ॒स्तेन्द्रववचन्दनकिराततिक्तानि पिप्पल्यश्चेतानि धृतप्रस्थे 
समावाप्य विपचेत्‌ । एतत्तिक्तक नाम सर्पि: कुष्ठविषमज्वरगुल्मा- 
शोग्रहणीदोषशोफपाण्डुरोगविस५षाण्द्यशमनं चेति ।? 

परन्तु यहाँ घी ३२ पल सिद्ध करना है और क्वाध्य तथा 
कल्क द्रव्य प्रकृतसंहिता में कहे गये प्रमाण से चौगुने लिये हैं। 
क्वाथ भी चत॒र्थोश अवशिष्ट रखने को कहा है | इस सुश्रुतोक्त 
योग को प्रथक्‌ योग भी मान सकते हैं । 

चिकित्साकलिका में तो सुश्रुतोक्त और चरकोक्त दोनों 
योगों को मिलाकर पढ़ा है । वहाँ क्वाश्य द्रव्यों में २ पल दार्वी 
और दो पल वासा दोनों पढ़े हैं । शेष प्रमाण सुश्रुत के अनु- 
सार अहण किया है। पाठ चिकित्साकल्का में ही 


देखें ॥१३६--१४२॥॥ ७८7 
महातिक्तकघृतम्‌ 


सप्नच्छदं प्रतिविषां शम्याक॑तिक्तरोहिणीं पाठाम्‌ | 
मुस्तमुशीरं त्रिफछां पटोलपिचुमदपर्पषटकम्॥१४३॥ 
धन्वयवासं चन्द्नमुपकुल्यां पदू्मक रजन्यो च । 
पदड्ग्नन्‍्थां सविशालां शतावरीं सारिवे चोमे ॥१४७॥ 
बत्सकबीज वासां मूर्वामस्॒तं किराततिक्त च | 
कल्कान्कुयोन्मतिमान्यध्टयाह्मां त्रायमाणों च ॥१४५॥ 
कल्कस्य चतुभांगे जल्मष्टगुणं रसो5म्नतफलानाम्‌ १ । 
द्विगुणो घृतात्प्रदेयस्तत्सपिः पाययेस्सिद्धम्‌ ॥१४६॥ 
कुष्ठानि रक्तपित्तप्रबलान्यशांसि रक्तवाहीनि। 
वीसपेमम्लपित्तं वातास्कपाण्डुरोगं च ॥१४७॥ 
विस्फोटकान्सपामानुन्मादं कामछां ज्वरं कण्ड्मू । 
हृद्दोगगुल्मपिडका अछग्द्रं गण्डमाछां च ॥१४८॥ 
हन्यादेतत्सपि; पीत॑ काछे यथाबर्ं सद्यः | 
योगशतैरप्यजितान्महाविकारान्महातिक्तम्‌ ॥१४६॥ 
इति महातिक्तक घृतम्‌। 
महा तिक्तक घृत--कल्काथ-सप्तपण' की छाछ, अतीस, अम- 
लतास, कठकी, पाठा (पाढ), मोथा, खस, त्रिफलछा ( प्रथक्‌ ), 
पटोलपत्र, नीम की छाछ, पित्तपापड़ा, धनन्‍्वयवास ( धमासा, 
ढुरालभा ), छाछ चन्दन, पिप्पछी, पद्माख, हल्दी, दारुहलदी, 
बचा, इन्द्रायण की जड़, शतावर, दोनों सारिवायें ( अनन्तमूल 
श्यामालता ), इन्द्रजो, अड्से की जड़ का छिलका, मूर्वासूल, 
गिलोय, चिरायता, मुलहटी, त्रायमाणा; ये सब मिलाकर घी से 
चतुर्थाश। जल-घी से आठ गुना। आंवलों का रस घी से 
दुगुना | इनसे धी को यथाविधि सिद्धकर रोगी को पिछावें॥ 
यदि घी ४ सेर हो तो आंवलों का रस ८ सेर, जरू ३२. 
सेर | कल्क १ सेर लेना होगा । 
इस महातिक्तक-घृत को बल-के-अनुसपरू-उपयुक्त काल में 
पीने से रक्त एवं पित्त जिनमें. प्रबछ-है ऐसे कुष्ठ रक्तवाही अश . 
( खूनी बवासीर ), विसप, अम्छपित्त, वातरक्त, पाण्डुसेग, 
विस्फोटक, पामा, उन्‍्माद, कामछा, ज्वर, कण्ड्‌, ० गुल्म , 
पिडकायें, रक्तप्रदर, गण्डमाला प्रभूति रोग तथा, सेकड़ों योगों 


विरोधात्‌ । । 


१ 'असतफलानां गुडूचीफलानाम्‌' चंक्र:।तन्न तस्त्रो्तर« 


क्‍ 


बन >> पुन-स+कयुक-क कप ८८८: 
नजज्क्लाः 
हि 


_ हल 
3३ 


६४० पल ) रह जाय तो उतारकर छान ह गा ५५ हक 


१३२ । चंरकसंहिती [ अ9 ७ 
के प्रयोग से भी न जीते जानेवाले महारोग नष्ट होते हैं। | घी के त॒ल्य अर्थात्‌ १२८ पछ (८ प्रश्थ ) कल्कार्थ--महदति- 
यरता-आबा तोड़ा । अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० २१ में उक्त घृत के | क्कबृत में कहे गये सतपण की छाल आदि ग्त्येक कल्कद्रव्य 
कल्क द्रव्यों में गजपिप्पली अधिक पढ़ी है-- १ पल | यथाविधि घृतपाक करें| पान और अभ्यद्ध दारा यह 
ः 5 पूत सब कुष्ठों कोन करता है। यह महालदिर घृत उत्डष्ट 
पंटकपिप्पलीहयद्विरजनीहदिशारिवाचन्दनदुरालमाप्मकवचाशता- कृष्ठनाशक है। अन्तःप्रयोगाथ मात्रा-आधा तोछा ॥१५१-१५५| 
वरीविशाल्कुटजबीजबृषमूर्वागुड्चीमूनिम्बत्रायमाणा मधुकगर्भद्वि- प्रपतत्सु छसीकामप्रस्तुतेषु गात्रेषु जन्तुजग्धेषु की ; 
गुणामलूकरसमष्गुणाम्बुसर्पिविपक्य॑महातिक्तकाख्यं घृतमधिक- मूत्र निम्बविडज्ञ स्नान पान प्रदेहश्च ॥१५६। 
गुणं पूर्वस्मात्‌--( तिक्तकघुतात्‌ ) |” जब कुष्ठी के अंगों को कृमि खा रहे हों, छसीका चू रही 
यह योग सुश्रुत कुष्चिकित्सा अ० ६ में भी कहा हे, | हो, अंग झड़ रहे हों तब स्नान पान एवं प्रदेह के लिये गोमूत्र 
परन्तु कुछ भेद से । वहाँ दारुहरिद्रा श्यामाठता का पाठ नहीं | तथा नीम और बायविडज्ञ का प्रयोग -हितकर. है ॥१५६॥ 
और “उशीर' के स्थल पर “गुष्टिका! ( वाराहीकन्द ) पढ़ा है। वषकुटजसप्रपर्णा: करवीरकरज्ञ निम्बलद्रिश्च । 


डल्हण ने टीका करते हुए. वहाँ कहा है कि तन्त्रान्तर ( यथा 4 मूत्राः 
अशज्ञसंग्रह ) के प्रमाण से हरिद्रा से दोनों हल्दी और 'सारिवा” स्नाने पाने लेपे ऋमिकुष्ठचुदः सगोमूत्राः॥१४७॥ 
गोमूत्र युक्त वासा ( अडूसा ), कुटज की छाल, सप्तपण 


कहने से दोनों सारिवार्यें और “उपकल्या? सदा 
डे के ५... गा तत। की छाल, कनेर की जड़, करञ्ज, नीम की छाल, खद्दरिकाष्ठ; 


पिप्पलियाँ लेनी चाहिये। सुश्रतोक्त पाठ को सुश्रतसंहिता में धर 
देखें ॥१४३<१४६॥। हि शरतसंहिता इनके प्रयोग स्नान, पान वा लेप द्वारा कृमिकुष्ठों को नष्ट 
करते हैं ॥१५७॥ 


दोषे हतेड्पनीते रकते बाह्मान्तरे कृते 
00208 पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च । 


स्‍्नेहे च काल्युक्ते न कुष्ठमजुवर्तते * साध्यम ॥१५०॥ 
संशोधनों द्वारा दोषों का निहरण करने पर, शिराव्यध कृमिनाशन विडज्ञ विशिष्यते कुष्ठहा खद्रिः | १४८॥ 
कुष्ठी के लिये अन्न पान के विधानों में, परिषेक में, धूपन 


आदि द्वारा रक्तनिहरण करने पर, बाह्य एवं आमभ्यन्तर संशमन 
कित्सा करने पर, और उचित काल में स्नेह का प्रयोग कराने में 


पर साध्यकृष्ठ का अनुवरतन नहीं होता ब 
: जाता है ॥१४०॥ आह नि 


| महाखदिरिघृतम्‌ २ 
... खदिरिस्य ठुछाः पद्च शिशपासनयोस्तुले । 
तुलाधां: सब एवेते करज्ञारिष्ववेतसाः ॥ १४१॥ 
पपट। कुटजरचंब वृषः कृमिहरस्तथा। 
हरिद्रे कतमालथ्व गुड्ची त्रिफछा जिवत्‌ ॥१५२॥ 
सप्तपणइच संक्षुण्णा दशद्रोणेषु बारिण;। 
अध्टभागावशष॑ तु कषायमवतारयेत्‌ ॥१४३॥ 
धात्रीर॒सं च तुल्यांश् सर्पिषश्चाढक॑पचेत | 
महातिक्तककल्केस्तु आ्यथोक्ते; पलसम्मितेः ॥१५४॥ 
निहन्ति स्वकृष्ठानि पानाभ्यद्गनिषेवणात। 
भहाखदिरिमित्येतपपरं कुष्ठबिकारनुत ॥१५४॥ 


इति महाखदिर घतम्‌ । 
महाखद्रिपृत--गौ का घी २ आढक ( १२८ पल )। 
ववाथाथ -खर का मध्यकाष्ठ ५ तुला ( ५०० पल ), शिंशपा- 


४ ) १ तुल 
( पीछा शाल ) का बका पल ( १०० पल ), असन 


श्‌ कर5 
नीम की छाल, बेतस, पित्तपापड़ा, कट हल 
( अडूसा ), विडज्ञ, हल्दी, दारुहल्दी कू 
गिलोय, त्रिफला ( प्रथक्‌ ), त्रिब्त्‌ ( नसोत ), सप्तपण की 
छाल, प्रत्येक आधी तुछा (५० पल ); इन्हें कूटक 
द्रोण जल में पकावे | जब अष्टमांश (२५३) मम: ९० 


रीत ) खद्िर का प्रयोग उत्झ्ृष्ठ है। अमिप्राय यह है कि. 
इन दोनों द्र॒व्यों का आवश्यकता के अनुसार परिषेक आदि में 
तथा अन्नपान के संस्कार में प्रयोग अवश्य करना चाहिये || १५८॥ 
एडगजः सबिडज्ञी मूलान्यारग्वधस्य कुष्ठानाम। 
उद्दालनं श्रदन्तो गोडश्ववराहोष्टदन्ताइच ॥१५6॥ 
>कुष्टोहालन यं|ग--पंवाड के बीज, वायविडज्ञ, अमलछतास 
की जड़; यह योग कुष्ठों का उद्दाछन करता है--कुष्ठों की 
निबिडता-घनेपन को नष्ट करता है, अथवा जड़ से उखाड़- 
कर ऊँचा कर देता है। ४ 
इसी प्रकार कुत्ते... के-दाँत, गो. के दाँत, घोड़े के दाँत, 
सूअर-के-दाँत और ऊँठ के.दाँत, कृष्ठ, का उद्दाठन-करते हैं | 
इनमें से क्रिसी एक दाँत को जल बा गोमूत्र में घिसकर कुष्ठों 
पर लेप करना चाहिये ॥१५६॥ 
एडगजः सविडज्ञे ढे च निशे राजवक्षमूल च । 
कुष्ठोद्दालनमग््यं सपिप्पलीपाक्छ योज्यम ॥१६०॥ 
श्रित्राणां 'सविश्वेषं प्रयोक्तव्यं सबतो विशुद्धानाम्‌ | 
पंवाड़ के बीज, वायविडज्ग, हल्दी, दाशहल्दी, अमलछतास 
की जड़, पिप्पछी, कुष्ठ; यह योग कुष्ठ के नाश में श्रेष्ठ है। 
| इसका लेप करना चाहिये। 
|“ श्वित्रव्विकित्सा--श्रित्र में पूव. सर्वतः बमन विरेचन आदि. _ 
द्वार शोधन करके इस योग का विशेषतः प्रयोग कराना - 
चाहिए.। इस प्रयोग से जब वहाँ श्विन्र उत्पन्न हो जाता है 
तब सबर्णकरण छेपों का प्रयोग कराना होता है ॥१६०॥ ५? 
श्वित्रे स्ंसनममभ्यं मल्यूरस इष्यते सगुडः ॥१६१॥ 
श्विन्रों में शोंधनाथ खंसन वा बिरेचन श्रेष्ठ है। 


१ 'प्रशमाथ” ग० 


लटक 0000000 | 
£ वमने ग०। २ कुंष्ठमतिवर्तती! ग०| 7 
३ “थ्रथोक्‍तस्तेस्तु साधयत्‌” च० । 


और प्रदेह में क्रमिनाशक विडज्ञ और कुष्ठनाशक ( व्याधि- « 


+--3-++्क.3...........0....0..0ै..०..-त5|[ 


बअण० ७ | 


गुड़ के साथ मल्यू ( कठूमर वा काठगुलजरिया ) के... रस का . 


पीना अमीष्ट है ॥१६१॥ 
त॑ पीत्वा सुस्निग्धी यथाबल सूयपादसन्तापम । 
संसेवेत विरिक्तस्त्यहं पिपासु) पिबेत्पेयाप्‌ ॥*६२॥ 
स्नेहपान आदि द्वारा सुस्निग्ध रोगी विरेचन के पश्चात्‌ 
अपने बल के अनुसार णुड़झुक्त कठूमर के रस को पीकर धूप 
में--घाम में बैठे । ऐसा तीन दिन तक करे। जब पीने को 


पीबे | अथवा बल 

कर पीवे ॥१६३५ १९४।। 

न्‍न्यत्कुछ8न 

द्कस | 

बट रत अन्य जो भी कुष्ठनाशक है वह सब ही 

जेल से युक्त वा संस्कृत श्वित्र में प्रशस्त है । अथवा 
ख 


। का पीना श्रे४ 
खदिरीदक. मन+शिलादि लेपः 


मन/गिर्ल विडन्न' कासीस रोचनां वनकपुष्पीम्‌। 
विवन्नाणां ग्रशमार्थ ससैन्‍्धवं लेपन ददयात्‌ ॥१६६॥ 
अल देलेप-- मै न सिल, खायविडज्ञ, कासीस, गोरो- 
मन व ( सत्यानासी ) को जड़ वा बीज, सेन्धचानमक; 
कन ० ्रों की शान्ति के लिये लेप करे ॥१६६॥ 
कक्षा स्य॒त वा खराष्थि दग्धं गयां रुधिरयुतम्‌ । 
पादाध्युषित वा माहत्या: कोरकक्षारम्‌ ॥१६७॥ 
मर की हंड्डी को जलाकर उसमें कद्लीक्षार 
और गौ का 7 वी की कबियों के क्षार॒की हाथी के मद 
अथवा मॉर्ड छोड़ें। पक वा दो दिन के बाद उसका 


नीटोत्प् सु है पिष्टो गबां मूत्रे ॥१६८॥ 

मूलक करन कः न्‍्नन्ज पा कतन्र न 

- अथवा नीलोत्मलछ, कूठ, सेन्धानमक; इन्हें एकत्र हाथी के 
में र्‌। रे 

गम के बीज और बाकुची; इन्हें गोमृत्र में पीसकर 
लेप करना चाहिये ॥१६८॥ ८४९५ 
काकोदुम्बरिकाबासावल्गुजचि त्रका गया मूत्र । 
पिष्टा मनःशित्मा वा संयुक्ता बहिंपित्तन ॥१६६॥ 

इति श्विन्रे लेपा) । 

काकोदुम्बरिका ( कठूभर ), वासा ( अड्डा ), बाकुची, 
चित्रक; इन्हें गोमूत्र में पीसकर लेप करे | 


१ 'सर्ब॑मेतत्पध्यम्‌! ग० । 


चिकिल्सितंस्थानम्‌ 


१३३ 
।अँयवा मनःशिला को मोर के पित्त के साथ घोटकर श्विन्र 
पर लेप करें ॥१६६।॥। 

* लेप: किलासहन्ता बीजान्यवल्गजानि छाक्षा च | 
गोपित्तमझ्लने हे पिप्पल्यः काछ॒लोहरजः ॥|१७०॥ 
/वौकुची, लाक्षा ( कच्ची छाख ), गोपित्त (अथवा गोरोचन), 

दोनों अज्ञन ( रसाज्नन और सौवीराज्ञन ), पिप्पछी, तीक्षणलोह 

का चूण (वा भस्म ); यह लेप किलास ( शि्वित्र ) को नष्ट 
करता है #अष्टांगसंग्रह चि० अ० ११ में गोपित्त से लछोहचूण 
पर्यन्त का एक योग दिया है। उसमें बाकुची और छाक्षा का 
पाठ नहीं | यथा-- 
गोपित्तयुक्तमथवा चपलाञ्जनयुग्मठोहरज: ।? 
अत एव इसे कई दो योग मानते हैं। एक तो ब्राक्ुद्धी 
और डाक्षा का दूसरा >ग्रोपित्त आदि । परन्तु हम तो इसे एक ही 
योग समझते हैं | इसमें विशेषता यह है कि वाकुची और 
पिप्पली आदि जहाँ शिवन्न में फुन्सियों को पैदा करेंगे वहाँ 
तीक््णलोहचूर्ण अपना रक्ञ निश्षिप्त करेगा और दोनों अज्जन 
पित्त छाक्षा आदि ल्वक्संकोच करेंगे और पूय की उत्पत्ति से 
बचाथे रखेंगे ॥ १७०॥॥ 
शुद्धथा शोणितमोक्षेव्रिक्षणसक्षणेश्व स कप 
विवन्न॑ कस्यचिदेव अ्रज्ञाम्यति क्षीणपरापस्य ॥१७१॥ 
४“किंसी ही ऐसे पुरुष का जिसका पाप क्षीण हो गया है-- 
श्विच्र संशोधन से, विरूक्षण से तथा सत्तुओं के खाने से शान्त 
होता है। अभिप्राय यह है कि श्वित्र कश्साध्य हंते हैं ॥१७१॥ 
दारुणं "*चारुणं इिबन्न॑ किछास नामभिनश्नित्रिः | 
यदुच्यते तत्‌ त्रिविध॑ त्निदोष॑ प्रायशम्ब तत्‌ ॥|१७२॥ ९ 
60 मभेद--जो किलास द्वारुण ज्ञारुण और शिवत्र; 
इन तीन नामों से कहा जाता है, वह तीज प्रकार का है-प्रायशः 
कहने का तात्यय यह है कि कदाचित्‌ एकदोषज और द्विदोषज 
भी हो सकते हैं ॥१७२॥ 
दोषे रक्ताश्रिते रकत॑ ताम्र॑ मांससमाश्रिते । 
श्वेतं मेदःश्रिते श्वि्रं गुरु तच्चोत्तरोक्त रम्‌॥१७१॥ 
जब दोष रक्त में आश्रित होता है तब रक्तवर्ण, जब मांस- 
धातु में आश्रित होता है तब ताम्वर्ण और जब मेद में आश्रित 
होता है तब श्वेतवर्ण का श्विन्र होता है। ये क्रमशः उत्तरोत्तर 
शुरु हैं । अर्थात्‌ उत्तरोत्त र चिकित्सा में कठिनता होती है| यह 
वर्णणेद दोषाधिक्य की दृष्टि से भी अष्ंगसंग्रह आदि 
में कहा है-- 
'क्रुष्ठेकसम्भवं श्वित्रं किलासं चारुणं च तत्‌ । 
निर्दिष्ट मपरिखावि त्रिधातूद्धवसंभ्रयम्‌ ॥ 
वाताद्रक्षारुणं. पि्तात्ताम्न. कमलपत्रवत्‌ | 
सदाहं रोसविध्वंसि कफाच्छुवेतं घनं गुरु ॥ 
सकण्डु च क्रमाद्रक्तमांसमेद:सु चादिशेत्‌॥ 
भालकितन्त्र भादि में धात्वाश्रय के भेंद से किलास के 
तीनों नामों को कहा है--- 
धवारुणं तत्तु विज्ेयं मांसधातुसमाश्रयम्‌ | 
मेद;भ्रितं भवेच्छुवित्र दारुणं रक्तसंभ्रयम्‌ ॥' 


र्‌ दवारणं चारणं' ग०। 'दारुणं बारुणं पा०॥ 


११४ 
अर्थात्‌ जब किलास का आश्रय मांस होता है तब उसका 
ध्षाम वारुण ( चारुण ) होता है। जब मेद में आश्रित हो तब 
श्वित्र कहाता है और रक्ताश्रित को दारुण कहते हैं | प्रकृत- 
संहिता में मी क्रम के देखने से यही अभिप्राय प्रतीत होता है । 
यह रोग केवल त्वच्चागत ही.होता है। यहाँ जो तीन 
घातुओं का आश्रय कहा है उसका इतना ही अमिप्राय है कि 
..._ दोष उन २ धातुओं में आश्रित रहता हुआ ही ख्वन्ना में उन 
,._ उन वर्णों को पैदा करता है। अन्य कुष्ठों की तरद आश्रय- 
भूत उन २ धातुओं को विक्ृत करके दोष उन धाठुसम्बन्धी 
॥| विशिष्ट विकृतिलक्षणों को उत्पन्न नहीं करता ॥१७३॥ 
। । यत्परस्परतोडमिन्न॑ बहु यद्गरक्तलोमवत्‌ । 
। यच्च वर्षगणोत्पन्नं तच्छूत्रं नेव सिध्यति ॥ १७४॥ 
। _श्वित्र असाध्यलक्षण--जो श्वित्र ( मण्डल ) परस्पर मिले, 
हुए. हों, जिसने बहुत देश आक्रान्त किया हो, जिसमें छोम 
रत्वर्ण के हों, जो कई बरसों से उत्पन्न हो वह श्वित्र असाध्य 
है | सुश्रुत॒ नि० अ० ४ में भी कहा है-- 
तेषु सम्बद्यममण्डलमन्ते जात॑ रक्त रोम चासाध्यमग्निदग्धजं च | 
अष्टांगसंग्रह नि अ० १४ में भी इसका स्पष्टीकरण किया है-- 
“अशुक्लरोमाबहुल्मसंसूष्टम थो नवम्‌ | 
अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं वज्यमतोडन्यथा ॥ 
गुदपाणितलोष्ठेघबु._ जातमप्यचिरन्तनम्‌ ।॥! 
अग्निदग्धज ॒श्वित्र का अन्तर्भाव ब्रणज में किया जा 
सकता ? 5 | भोज ने शिविन्र को.बणज-और दोषज-भेद से दो 
भदों में बाँटा.है । और दोषज को पुनः दो मेदों में आत्मज 
और परज | 
'श्विन्न तु द्विविध॑ विद्याद्योषजं व्रणजं तथा | 
| तंत्र सिथ्योपचाराद्धि ब्रणस्य ब्रणजं स्मृतम्‌ | 
|| दोषजं चर द्विधा प्रोक्तमात्मजं परजं तथा । 
| परसंस्कारसंस्पशांग्रत्त त्रजमुच्यते ॥ 
| तदात्मज॑ विजानीयाद्यददेष्वनिलादिजम! ॥१७४॥ 
। वाचांत्यतथ्यानि कृतध्नभावों 
। निन्‍्दा सुराणां गरुधषेणं च । 
पापक्रिया पूबेकृत॑ं च॑ कमे 
हेतुःकिछासस्य विरोधि चान्नम्‌॥१७५॥ 
किलास.का-देढ--असत्यवचन, झतघ्नता, देवताओं की 
निन्दा, गुरुओं का तिरस्कार, ऐहिक पापकर्म तथा पूर्वजन्मकृत 
कर्म और विरोधी अन्न; ये किलास वा श्वित्र के हेतु हैं [१७५। 
तत्र इलोकाः 
हेतुद्रेंग्यं छिल्ञ' विविध ये ये 


तु ै पु चाधिका दोषाः | 
कुष्ठेषु दोषलिज्नं समासतो दोषनिदंज्ञ) ॥१७६॥ 


साध्यमसाध्यं कच्छ॑ कुष्ठापहाश्व थे योगाः। 
सिद्धाः किलासहेतुर्िज्न' गुरुढाघवं तथा शान्ति: ॥ 
इति संग्रह: अणीतो महर्षिणा कुष्ठनाशनेड्ध्याये । 
ह्मृतिबुद्धिवणनाथ शिष्याय हुताशवेशाय ॥१७८॥ 


चघरकसंहिता 


[० 4 

इत्यमिवेशक्ृृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्क्ृते चिकित्सास्थाने 

सप्तमोष्ध्याय: ॥७॥ 

उपसंहार--कुष्ठ के हेतु द्रव्य, विविध लक्षण, जो २ दोष 
जिन २ कुष्ठों में अधिक होते हैं, कुष्ठों में वात आदि दोषों के 
लक्षण, संक्षेप से दोषों का निर्देश ( कुष्ठविशेषे; इत्यादि ३२ वें 
श्लोक द्वारा ), साध्य असाध्य एवं कष्टसाध्य कुष्ठ, कुष्ठनाशक 
सिद्ध योग, किलास का हेतु लिझ्ग गुरुता छघुता चिकित्सा; यह 
महर्षि ने शिष्य अभिवेश की स्मृति और बुद्धि को बढ़ाने के 
लिये कुष्ठचिकित्साध्याय में संग्रह किया है ॥|१७६-१७८॥ 


इति सप्तमोड्ध्याय: । 
ल- 3४] 

अष्टमाजथ्याय; । ८224 
अथातो राजयक्ष्मचिक्त्सितं व्याख्यास्थामः | 
इति है स्माह भगवानात्रेय:॥ २ ॥ 
अब हम राजयक्ष्मा की चिकित्सा की व्याख्या करंगे--ऐसा 

भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १॥ 

दिवोकसां कथयतामषिभिवें श्रुता कथा.। 
कामव्यसनसंयुक्ता पोराणी शज्ििनं प्रति ॥ २॥ 


यक्ष्मा की प्रागुत्मत्ति--देवताओं के कथा करते हुए, उनसे 
युक्त पौराणिक वा 


क्रषियों ने चन्द्रमा की काम के व्यसन से 
पुरातन कथा सुनी ॥ २॥ 
रोहिण्यामतिसक्तस्य शरोर नानुरक्षतः | 
आजगामाल्पतामिन्दोदहः स्नेहपरिक्षयात्‌ || ३ ॥ 
दुहितृणामसंभोगाच्छेषाणां च ग्रजापतेः | 
क्रोधो निःश्वासरूपेण समूर्तिमान्निःस तो सुख।त्‌ ॥|४॥ 
प्रजापतेहि,. दुहितरष्टाविग्वतिमंग्मान्‌ । 
भाययाथ प्रतिजग्राह न॑ च सर्वास्ववरेत ॥ ५ ॥ 
गुरुणाः तमवध्यातं॑ भायोस्वसमवर्तिनम्‌ 
रजःपरीतमबर्ू॑ यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌ ॥ ६ ॥ 
वह कथा इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की--१ अश्विनी 
२ भरणी ३ कृत्ति का ४ रोहिणी ५ मृगशिरा ६ आर्द्रा ७ पुनवसु 
८ पुष्य ६ आश्लेषा १० मा ११ पूर्वाफाल्गुनी १२ उत्तरा- 
फाल्गुनी १३ हस्त १४ चित्रा १५ स्वाती १६ विशाखा १७ 
अनुराधा १८ ज्येष्ठा १६ मूल २० पूर्वाषाढा २१ उत्तराषाढा 
२२ श्रवण २३ धनिष्ठा २४ शतभिषा २७ पूर्वामाद्रपदा २६ 
२६ उत्तराभाद्रपदा २७ रेवती २८ अमिजित्‌; इन अट्ठाईस 
कन्याओं को चन्द्रमा ने भायत्विेन स्वीकार किया था। 
जब चन्द्र अपने देह की परवाह न करते हुए, रोहिणी में अत्य- 
नन्‍त कामासक्त रहा तब स्नेह की क्षीणता से चन्द्रमा का शरीर 
कृश हो गया। अशिवनी प्रभृति अन्य स्त्रियाँ जब सहवास के 
सुख से वश्चित रहीं तब उन्होंने चन्द्रमा के इस विषम व्यवहार 
की कथा दक्ष प्रजापति को कही । तब शेष कन्याओं में प्रेम न 


होने के कारण प्रजापति के मुख से निःश्वास रूप में मूर्तिमान्‌ 


क्रोध प्रादुभूत हुआ। क्योंकि चन्द्रमा ने प्रजापति की र८ 


आ०८७ ] 
कन्याओं को भायल्विन ग्रहण क्रिया था, पर उसने सब से न्याय 
न किया | अतः भायांओं में समता से व्यवहार न करनेवाले 
चन्द्रमा को गुरु (श्वसुर) प्रजापति ने शाप दिया । तदननन्‍्तर 
रजोगुण से युक्त निबल चन्द्रमा में यक्ष्मा ने प्रवेश किया । 
अर्थात्‌ उसे राजयक्ष्मा हो गया ॥३-६॥ 

सो5मिभूतो5तिबलिना गुरुक्रोधेन निष्प्रभः । 

देवदेवर्षिसहितो जगाम आरणं गुरुम ॥|७॥ 

वह चन्द्रमा गुरु के अतिबलवान्‌ क्रोध से पराभूत होने के 

कारण कान्तिरहित हुआ हुआ देव और देवर्षियों के साथ गुरु 
प्रजापति की शरण में गया ॥७॥ 

अथ चन्द्रमसः शुद्धां मति बुद्ध्वा प्रजापति: । 

प्रसाद "कृतवान्सोमस्ततोडशिविभ्यां चिकित्सित) ॥८॥ 

स +विमुक्तो ग्रहश्चन्द्रो विरराज विशेषतः । 

ओजसा वधितोडश्विभ्यां शुद्ध सत्तमवाप च ॥५॥ 

तदनन्तर जब प्रजापति ने यह जाना कि चन्द्रमा की बुद्धि 

शुद्ध हो गयी है। अर्थात्‌ उसने अपनी भूल को मान लिया है 
और उसके निवारण का उपाय करना चाहता है तब प्रसन्न हो 
गया और अपने शाप को वापिस ले लिया । तसश्रात्‌ अश्विनी 
कुमारों ने चन्द्रमा की चिकित्सा की। इस प्रकार रोग से विमुक्त 
वह चन्द्रअह (चन्द्रमा) विशेषतः शोभायमान होने छगा और 
वह अपनी पूव-सी कान्तियुक्त हो गया। अश्विनीकुमारों ने 


ओज को बढ़ाया, जिससे वह स्वस्थ हुआ और शुद्ध सत्त्वमन 
को प्राप्त हुआ ॥८५,६॥ 


क्रोधो यह्मा ज्वरो रोग ३एकोडर्थो दुःखसंज्ञितः | 
यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो मतः ॥९०॥ 
क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग, दुःख; ये सब एक ही अर्थ को 
बताते हैं | यतः वह रोग नक्षत्रराज चन्द्रमा को पूर्व हुआ था, 
अतएव राजयरमा नाम से कहा गया है ॥१०॥ 
स यक्षमा हुड्कतोडश्विभ्यां मानुष छोकमागतः । 
लब्ध्वा चतुविधं हेतु समाविशति मानवान्‌ ॥११॥ 
वह यक्ष्म अश्विनीकुमारों द्वारा तस्त किया गया वा 
भगाया हुआ मनुष्यछोक में आ गया । तब से वह चार प्रकार 
के हेतुओं को पाकर मनुष्यों को आक्रान्त कर ॥११॥ 
अयथाबल्मारम्भ॑ वेगसन्धारणं क्षयम्‌ ४ -) (< 
यक्ष्मण: कारण विद्याच्चतुर्थ' विष॒माञत्म्‌ ॥१२॥ “४ 
राजयच्ष्मा के चार हेतु--१ अपने बल वा शक्ति से अधिक 
कार्य करना, २ वेगों का रोकना, २ धाठक्षय, ४ विषमाशन 
(विषम भोजन); ये यक्ष्मा के कारण हैं ॥१२॥ 
युद्धाध्ययनभाराध्यलद्डनप्लवनादिभिः । 
पतनेरभिघातेवा साहसैबवो तथाउपरेः ॥१२॥ 
५ 
अयथाबमारम्भेजन्तोरुरसि विक्षते । 
: बायुः अकुपितो दोषाबुदीयोंभौ विधावति ॥१३॥ 
स शिरःस्थः शिरःशूल करोति गल्माश्रितः । 
कण्ठोद्ध्‌वंसं च कास॑ च स्व॒स्भेदमरोचकर्म ॥१९॥ 


१ 'कृतवान्‌ सोमे ततो! ग० । २ 'विमक्तग्रहह्चस्द्दों! ग०। 
पा कै :३२--. 


३ एकार्थों दुःखसंज्ञकः' ग० । 
ए दु 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१३५ 
पाउबेशूलं च पाश्वेध्थो वचोभिदं गुदे स्थितः । 
ज॒म्भां ज्वरं च सन्विस्थ उरस्थश्चोरसो रुजम,॥१६॥ 
१क्षणनाच्चोरसो रक्त कासमान: कफालुगम्‌ । 
जज रेणोरसा कृच्छमु रःशुल्ती निरस्यति ॥१७॥ 
इति साहसिको यक्ष्मा रूपेरेतेः प्रपद्मते । 
एकादशभिरात्मज्ञः सेवेतातो न साहसम्‌ ॥।१८॥ 
अपनी धकि ते कर रत अधिक काय करने (अयथाबल्आरम्भ) से _ 
उत्चन्न यक्ष्मा की सम्प्राप्ति ओर रूप--ऑझबुद्ध, अध्ययन (पढ़ना), 
भार उठाना, मार्ग चलना, लज्न, प्छवन (तरना कूदना 
आदि), पतन (गिरना) अथवा अमिष्रात (चोट), साहस तथा 
और मी जो अपनी शक्ति से अधिक कार्य किये जाते हैं, उन्नसे 
मनुष्य की छाती में वा फुफ्कुसों में क्षत हो जाता है । तब प्रकु- 
पिंत हुआ वायु दोनों दोषों अर्थात्‌ पित्त और कफ को उदीर्ण 
करके इतस्ततः गति करता है। वह शिर में स्थित होकर 
शिरः:शूल, गले में आश्रित हुआ कण्ठोद्ध्वंस, कास, स्वरभेद 
और अरुचि, पाश्व॑ में स्थिर होकर पाश्वशूछ (पाश्थों में वेदना), 
गुदा (आमाशय से गुदापेयन्त देश का यहाँ ग्रहण है) में 
आश्रित होकर मल्मेद वा अतीसार; सन्धियों में स्थित जम्माई 
और ज्वर, छाती में स्थित हुआ छाती वा फुफ्फुसों में पीड़ा 
उत्पन्न करता है। 
छाती में शूल्युक्त रोगी छाती के विक्षत होने के कारण 
खांसते हुए क्षतों से जीण छाती व। फुफ्फुस में से कष्टपूवक 
कफ्युक्त रक्त थूकता है। अथवा यह कश्साध्य होता है | 
इस प्रकार साहस से उत्पन्न होनेवाला यक्षमा रोगी को इन 
११ रूपों से पीड़ित करता है । अतएवं अपने सामर्थ्य जानने- 
वाले पुरुष को कभी साहस (अपने सामथ्य से अधिक कार्य) न 
करना चाहिये | 
ग्यारह रूप जो अमी ऊपर कहे हैं उनका संग्रह करके यहाँ 
लिखते हैं | १ शिरःशूछ २ कण्ठोद्ध्वंस्‌ (कण्ठ का खराब होना) 
३ कास ४ स्वरभेद ५ अरृजि ६ पाश्वशूछ ७ सलमेद ८ जुम्मा 
(जम्माई) ६ ज्वर १० उरः:शूलू ११ कफयुक्त रक्त का थूकना ॥ 
होमत्वाद्वा घृणित्वाह्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ । ह 
तदा वेगप्रतीघातात्कफपित्त समीरयन्‌ । 
ऊध्ब' तियंगधइचेव विकारान्कुरुतेडनिछ+ ॥२०॥ 
प्रतिश्यायं च कासं च स्वस्भेद्मरोचकम्‌ । 
पाइवशूल शिरःशूल ज्वर॒मंसावेमदेनम ॥२१॥ 
अज्ञमद मुहृड्छदि वचोिद्‌ं त्रिलक्षणम्‌। 
(_रूपाण्येकादशतानि यहा येरच्यते महान्‌ ॥२२॥ 
5) « वेगसन्धारण से उसन्न होनेवाले गउन्धारण मे उसन् होनेवाले यक्ष्मा का हेतु सम्प्रासि 
धय-जजब पुरुष छज्जावश धृणावश वा भयवश वात मूत्र 
और पुरीष के आये हुए वेणों को रोकता है तब वेग में रुकाबट 
होने कप वायु कफ और पित्त को ऊपर नीचे और तिर्यग 
तीनों गतियों में प्रेरित करके बिकारों को करता है । वे विकार 


१ “क्षणनादुरस: कासात्कफं ष्ठीवेत्सशोणितम्‌ । जर्जरेणोरसा 


| कुच्छुमुर:शूली निरस्यति ग०। 


१३६ 

६ शिरःशत् हा ज्वर ८ अंसविमद (अंसदेश में मदनवत्‌ पीड़ा) 
अज्ञमद (अज्ञों ग्रे थक्रावट सी पीड़ा होनी) १० बार बार 

मर श मे । ये विकार तीनों दोषोंके लक्षणोंवाले होते 
हैं । ये ११ रूप हैं, जिन्हें देखकर राजयक्ष्मा वा महारोग कहा 
जाता है ॥१६-२२॥ है ५३8 
१हर्षोत्कण्ठामयत्रासक्रोधशोकातिकषेणात्‌ । रे ह ७ 
स्व्यवायानशनाभ्यां च शुक्रमोजश्च हीयते ॥२३॥ « 
| ततः स्नेहक्षयाद्वायुद्देद्धों दोषावुदीर॒यन्‌ । 


प्रतिश्यायज्वरं कासमज्ञमद शिरोरुजम्‌ ॥२४॥ 
श्वास बिड्सेंद्सरुचि पाइजेशूल स्व॒रक्षयम्‌ । 
| करोति चांससन्तापमेकादशमिह 3 अहम ॥२५॥ 
सै झऔ 35 ९.८ 22८ 
# *क्षयज राजयक्ष्मा का हेतु सम्प्राप्ति और रूप-हर्ष / उत्कठा, 
भय, चास, क्रोध, शोक, इनके अतिसेवन से अत् अतिसेवन से अतिकर्षण होने पर 
तथा च्‌ अतिमथुन वा उपवास से शुक्र (वीय) और ओज क्षीण 
हो जाते हैं । ० 
तदनन्तर स्नेहमाग के क्षय हो जाने के कारण वायु प्रवृद्ध 
हो जाता है ओर बह. पित्त. कफ को -उदी्ण करता है| जिससे 
१ प्रतिश्याय २ ज्वर ३ कास ४ अज्ञमद ५ शिरोवेदना ६ श्वास 
।. ७ मलमेद ८ अरुचि ६ पाश्वशुछक १० स्वस्मेद ११ वाँ 
लक्षण अंसताप होता है । । 
3. _पहाँ पर ओज से दृदय॒स्थायी रस का ग्रहण किया जा 
ठ | । | सकता है | मैथुन से शुक्रक्षय ओर आहार न करने से ह॒ृदय- 
है हैं स्थायी रस का क्षय होता है। यह हृदयस्थायी रस और कुछ 
नहीं वसायुक्त ढसीका है | जो वसा भोजन के साह्म्यीकरण के 
सम्रय छुद्रान्त्र आदि के ग्राहकाडुरों से जायी जाती हुई छसीका 
के साथ मिलकर अपनी वाहिनी द्वारा वामपाए्व॑ में ग्रीवा के 
बायें भाग की बड़ी शिखा ओर बांई ऊध्वशाखा की शिरा के 
सड्जम पर रक्त में जा मिलती है | इसी प्रकार अन्य भी जो 
.. भोजन के पचने से रस उत्पन्न होता है उसका, भाग रक्तकेशि- 
| काओं द्वारा रक्त में मिल जाता है | भोजन के न खाने से रस 
। नहीं बनेगा । परिणाम यह होगा कि सभी धातुएं क्षीण हो जायँगी | 
|... छिज्ञान्यावेदयन्त्येतान्येकादआ महागदम्‌ । 
। | संम्प्राप्त॑ राजयक्ष्माणं क्षयात्पाणक्षयप्रदम ॥२६॥ 
| : ये ग्यारह छक्षण क्षय से उत्पन्न होनेवाले जीवन के नाशक 
| महरोग-राजयक्ष्मा के होने को जताते हैं |२६॥ 
| विविधान्यन्नपानानि वेषस्येण समश्नतः | 
जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्विषमान्मारुतादयः |२७॥ 

+ न बिविय यकार के लत ाजयद्णा का देव सात 2 वाले राजयक्ष्मा का देत सम्प्राप्त 
बी 0 बढ 
| ।। करत हीरिजो * एवं विषम रोगों को उत्तन्न 

स्रोतांसि रुधिरादीनां वेषस्याहिषमं गता; | 
रुदृध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न घातबः ॥२८॥ 
ता हे कारण विषम हुए दोष रक्त आहियों के दोतों 
060 'ईष्यॉत्किण्ठा०  ग०। ३२ “अतिव्यावायनशनात' ग० | ३ 
/०मेकादशमहाग्रहः ग० । “०मेकादशमिहाजडरह॒त्‌' पा० । 


॥ 


द 
। 
द 
| 


# 


0 
ये हैं--१ अति कार्स ३ स्वस्मेंद ४ आय ५ पाश्वशंल 


[ आ० ६ 


के मांग को रोककर रोगों को उत्नन्न करते हैं और घाठए उ£ 
नहीं होतीं ॥॥२८॥। | 
प्रतिश्याय॑ प्रसेक॑ च कासं छदिमिरोचकम | 
ज्वर्मंसाभितापं च छदेन रुधिरस्य च २८ 
पाश्वेशूछं शिरःशूल स्वरस्भेदमथापि च । 
कफपित्तानिछक्ृत्त लिड्“े विद्यायथाक्रमम |३०।॥ हा 
वहा में तीनों दोषों के छिज्लू--मविश्याय, प्रसेक 
का आना), कास, छर्दि (कै), अरुचि | ब्यूर, अंसताप, रफे 
वमन | पाश्वशूछ, शिरःशूछ और स्वरभेद | ये क्रमशः 
पित्त और वात के लक्षण होते हैं | राजयह्मा में तीनों दीप > 
लक्षण होते हैं प्रतिश्याय से अरुचि पर्यन्त कफ के | जब 
रक्तवमन पर्यन्त पित्त के और शेष पाश्व॑शूल से स्वस्मेदर्यर 
वात के छक्षण हैं ॥२६,३०॥ 
इति व्याधिसमूहस्य रांगराजस्य हेतुजम । 
रूपमेकादशविध॑ हेतुइचोक्तश्वतुर्वि घः ॥३१॥ तन 
यह रोगों के समूह रूप रोगराज--राजयक्ष्मा का हेंटे रे 
उसन्न होनेवाला ग्यारह प्रकार का रूप कहा है और चीं 
प्रकार का हेतु भी बता दिया है ॥३१॥ 
रे ५ ९४ 
पू्॑रूप प्रतिश्यायो दोबेल्यं दोषदशनस्‌। 
अदोषेष्य्रपि भावेबु काये बीमत्सदर्शनम्‌ ॥३२॥ 
घृणित्वमश्नतइचापि बल्मांसपरिक्षयः । 
स्रीमयमांसप्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥३३॥ 
मक्षिकाधुणकेशासां नखानां पतनानि च | 
प्रायोज्जपाने, केशानां नखायां चामिव्धनम्‌ ॥३४॥ 
पतत्त्रिभिः पतज्ञेश्च श्वापदेश्वाभिषर्षणम्‌ । 
स्वप्ने केशास्थिराओनां भस्मनश्वाधिरोहणम्‌ ।।३४५॥ 
जलाशयानां शेछानां वनानां ज्योतिषामपि । 
शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां यक््च दशनम्‌ ॥३५॥ 
प्राग्मपं बहुरूपस्य तज्ज्ेयं राजयक्ष्मणः | 
राजयक्षमा का_ अप अिशमाय, दु्बंछता, दोषरद्ित 
भावों में भी दौष को देखना, देह में बीभत्सता का देखनों) 
घृणा होना और खाते पीते मी बल और मांस क्षीण होते जॉनी; 


ल्ियों को चाहना, मद्यपान वा मांसभक्षण में रुचि, अवगुण्ठन 


में प्रियता अर्थात्‌ सुन्द्र-सुन्द्र बस्रों के पहनने का शौक अथवा 
लोगों से मिलने-जुलने में रुचि न होना, अन्नपान में प्रायः 
मक्खी घुण केश (बाल) और तिनकों का गिरना, केश और 
नखों की शीघ्र बृद्धि, स्वप्न में पक्षियों और श्वापदों (व्याप्र आ 
हिंख पशु) से परामूत होना, केशों के हड्डियों के वा राख के 
ढेर पर चढ़ना, ताछाबों पर्वतों वनों और तारकाओं को सेखते 
क्षीण होते वा गिरते हुए देखना; यह बहुत रूपवाले राजयदंमा 
का पूर्वरूप जानना चाहिये ॥३२-३६॥ 

रूप॑ त्वृस्य यथोद्वेश॑ परे श्रुणु सभेषजम ॥३७॥ 

यथास्वेनोष्मणा पार्क शारीरा यान्ति धोतव: | 

स्रोतसा च यथाध्वेन धातुः पुष्यति धातुना* ॥३८॥ 

अब इस राजयरुमा का उद्दंशक्रम से रूप और 

ओऔषध सुनो--देह की धातुएं अपनी अपनी ऊष्मा से 
पक्ती हैं और अपने अपने खोत द्वारा जाकर धाठ॒ से 


१ 'धातुत: ग० । 


न्फ्फ्फ्ख्श्ख्क्ष्षश एफ फणाफए >> फेज 


श्र०्द ] 
धातु का पोषण हो 
पल होती है शिश। । रस से परिणत होकर रक्त आदि 
तसां | 
धातृष्मणा .. रोधाज्न रक्तादीनां च॒ संक्षयात्‌ । ऐै | 
स्रोतों के सारी के .. दाजयदमा प्रवत्तते |३6॥ 


[- ९८ 


जाने से के जाने से रक्त आदि धातुओं के क्षीण 

बम प्रदत्त होता हुं की ऊष्मा के अल्प हो जाने से राज- 
तब रक्त कैसे बने ? ३... .. प्‌. जब रस का मार्ग ही रुक गया 
हो जाती हैं। जब "फ के क्षीण होने से अन्य धातुएँ भी क्षीण 
मिलने से घातुओं की क्षीण हो रही हों तो इंघन के न 
होता दै कि राजयक्त्म ऊष्मा क्षीण होती जाती है | परिणाम यह 

तस्मिन्काले पच । हो जाता है ॥३६॥ 

मलीभंचति पत्यप्रियंदन्न॑ कोष्ठमाश्रितम्‌॥ है. | 

पु .पल्थायः कल्पते किंचिदोजसे ॥४० ] 
तस्मात्पुरोए॑ संरक्ष्यं : 
९ रक्ष्यं विशेषाद्राजयक्तिणः । 

उस सभ.. .तस्य बल तस्य हि विड्बलम ॥४९ 

उस समय कोष्ाप्नि जिस अन्न बैडबलम ॥8९॥ 
मल ही हो जाताहै-। उसका औद “पी है वह प्राय: 
है । “ओजः यहाँ ॥ थोड़ा सा भाग ही ओज बन पाता 

जप कर पक हदयस्थायी रस का नाम है। अभिप्राय यह 
हे।कि। अरन पक, होने (पर दो (भागों में अट जाताएदे-+ एक 
7 हे अप मल | प्रसादसंशक भाग छसीकावाहिनियों 
और रक्त केशिकाओं द्वारा आत्मीकरण के डिये देह में जाया 
में सोती 3. खुदा से बाहर निकल जाता है । परन्तु 
रा न पल 8! के होने के कारण प्रसादभाग वा 
ञ् में आत्मोकरण नहीं होता । बहुत ही अल्प 
सा भाग देह में आत्मीकरण के ल्ण्‌ का है | गो 
का पोषण नहीं होता । और यही कारण है. कि राजयक्ष्मा के 
रोगी के पुरीष की विशेष तौर पर रक्षा करनी होती है | अमि- 
प्राय यह है कि रोगी को मल्मेद बा अतीसार से वा मल के 
बहुत बार आने से बचाना होता है | जिससे अधिक से अधिक 
ओज का आत्मीकरण हो सके | यदि प्रसादसंज्ञषक भाग मर 
के बार बार आने से बाहर ही निकलता जाय तब तो शीघ्र ही 
रोगी क्षीण हो जायगा । मछ के सड़ने से पूव तक जितना भी 
रोगी के देह में वह अन्नरस चला जाय-उतना ही अच्छा है। 
अतः चिकित्सा में पुरीषरक्षा की ओर विशेष ध्यान होना 
चाहिये। सम्पूर्ण धातुओं की क्षीणता से पीड़ित रोगी के पुरीष 
का बल ही उसका बल होता है॥४०,४१॥ «५६ 
.. रसः ख्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विव्धते। ६2६ 

स ऊध्व कासवेगेन बहुरूपः प्रवतते ॥४२॥ * 

खोतों के मार्ग के अवरुद्ध हो जाने पर रस अपने स्थान में 
सश्नय होकर प्रदृद्ध होता है। वह कास के वेंग के साथ बहुत 
रूपोंवाला होकर ऊपर को मुख नासा आदि दारा ( कफरूप 
में ) प्रव्नत्त होता-है ॥४२॥ | के 

जायन्ते व्याधय३चातः पडेकादश वा पुनः। (१7 

येषां सब्ठातयोगेन राजयक्ष्मेति कल्प्यते ॥४३॥ 

इसके पश्चात्‌ वे छह वा गैयारह रोग हो जाते हें जिन के 
एकत्र समूह को राजयक्ष्मा नाम से कहा जाता दे ॥४३॥ 

कार्सोंड्सतापो वेस्वय ज्वर: पाश्चशिरोरुजा । 


है 


0५ आष+ तर ५्प्रर न्क्त्ब्ल - जणर्ब ६ ७ 
30. कक 0 ७ . उश्पएए। -_ &>>ज 9८० ५ आओ! 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


शोणितश्लेष्मणोइछ दि: श्वासः *कोष्ठामयोडरुचि/ 88. 
रूपाण्यकादशतानि यक्षिमणः | ५6 क्‍ 
यक्ष्मा के ग्यारह रूप---१ कास २ अंसामिताप ३ स्वस्मेद 
४ ज्वर ५ पाश्वशूछ ६ शिरशशूछ ७ रक्तवमन द कफ 
थूकना_ ६ श्वास १० कोष्ठामय ( अतीसार ), ११ अरुचि; 
यक्ष्मा के रोगी के ग्यारह रूप हैं ॥४४॥ 
षडिमानि वा | 
कासो ज्वरः पाश्चेशूछ॑ स्वरव्चोंगदो5रुचि: ।।४४॥। 
अथवा ये छह रूप हैं--१ -कास २ ज्वर ३ पाश्वशुल ४ 
स्वर्भेद ४ मलसेद ६ अरुचि | 
यदि दोष अत्यन्त प्रबल हों तो ग्यारह रूप होते हैं अन्यथा 
छह ॥॥४४॥ 
सवरधख्नरिभिवोडपि लिडगेर्सासबलक्षये | 
युक्तो वज्यश्चिक्त्स्यस्तु सबरूपोडप्यतोडन्यथा ।98। 
यक्ष्मा की साध्यासाध्यता--यदि रोगी का माँस और बल _ 
क्षीण हो गया हो तो चाहे सब अर्थात्‌ ज्यारह रूप हों चाहे 
आधे अर्थात्‌ छह रूप वा इनमें से कोई से तीन ही रूप हों तो 
वह असाध्य है। परन्तु यदि बल और मांस क्षीण न हुए हों 
तो सकल लछक्षण उपस्थित होने पर भी चिकित्सा के योग्य है | 
सुश्रुतउ० अ० ४१ में असाध्य बताते हुए ग्यारह छह और 
तीन रूप इस प्रकार कहे हैं-- 
'स्व॒र्भेदोडनिलाच्छूलं सक्लीचश्वांसपाश्वयो: । | 
ज्वरो दाहो$तिसारश्व पित्ताद्रक्तस्थ चागम३ ॥ | 
| परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एबं च। ( 
कास३ कण्ठस्थ चोद्ध्वंसो विज्ेय कफकोपतः ॥ 
एकादशमिरेतैवां षड्मिवांपि समन्वितम्‌ | 


ह 
कासातीसारपाश्वात्तिस्वरभे दारुचिज्वरेः | ! 
त्रिभिरवां पीडित॑ लिंगैज्वरकासामृगामये: | । 
जद्या्॒छोषार्दितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविधुल यश: ॥७६॥ 
घ्राणमूछे स्थितः ज्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा। .» 
सारुताध्मातशिरसः श्यायते मारुत॑ प्रतिः ॥9७॥ 


प्रतिइयायस्ततो घोरो जायते देहकषेण: | 
प्रतिश्याय की सम्प्राप्ति--वायु से पूर्ण शिरवाले रोगी के 
नासिकामूल-में स्थित कफ रक्त, अथवा वित्त ही वायु के प्रति 
यमन करते हैं । जिससे देह को कृश करनेबालछा घोर प्रतिश्याय 
होता- है | “मारुत॑ प्रति श्यायते” इससे प्रतिश्याय कानि ० 
भी कर दिया है। शिर में सम्वित वायु की ओर नर ] । 
में स्थित कफ आदि दोष जब जाते हैं तब उनके | 
प्रतिश्याय होता है| सुश्रुत उ० आअ७ २७ में संयोग से | 
निदान कहा है-- प्रतिश्याय का 
नारीप्रसज्ञ: शिरसोइमितापो घूर 


धन्धारण मूत्रपुरीषयोश्र सद्य: प्र 


इन्द्रियाणामसामर्य यह्मा चात:3 प्रबंतेते॥४७७॥ 


२ वर्चोगदो' गं०।  ॥ शो 
२ मारुतः श्यायते ँ । 
३ 'वातः प्रजायते? गा पति आर 


| क्‍ 
है 


कुक सप्सान्य | 


रद यहुमा के . रोगी; के पाश्वों में सक्लोच ओर आयाम 
(विस्तार) के लक्षणवाला पाश्वशूल अनियत होता है । अर्थात्‌ 
पाश्वशूछ का होना सर्वदा निश्चित नहीं | यह लक्षण कदाचित्‌ 
नहीं भी पाया जाता | अथवा पाश्वशूलछ में सर्वदा ही पाश्व 
का सक्लीच वा सवंदा ही विस्तार नहीं होता | कदाचित्‌ पाश्वों 
में सक्कोच और कदाचित्‌ आयाम (विस्तार) होता है । अथवा 


किसी रोगी में पाश्व-सक्लोच हो सकता है ओर किसी में विस्तार 
पाया जा सकता है। 


यक्ष्मा के रोगी को शिर में शूछ, सन्ताप ( दाह ) और 
गुरुता ( भारीपन प्रतीत होना ) होती है ॥५५॥॥ 

१ अतिसन्ने गरीरे तु यक्तिणों विषमाशनात्‌। 

कण्ठात्मवतते रक्त ऋष्मा चोत्क्लिष्टसब्वितः ॥१६॥ 

रक्त के कण्ठ से आने का हेतु--शरीर के अत्यन्त शिथिल 
था हुबंछ होने पर विधमभोजन के कारण यक्ष्मा के रोगी के 
कण्ठ द्वारा उत्कलेश से सश्चित हुए, रक्त की ओर कफ की 
प्रवृत्ति होती है ॥३६॥ 

र्क्तं विबद्धभागत्वान्मांसादीज्नानुपग्यते हाट ६ 

आमाशयस्थमुत्किलष्टं बहुत्वात्कण्ठमेति वा ||४७॥ 
.... »पपरवत्ति क्यों होती है (--मा्गों के दोषों द्वारा विवक 
होने के कारण रक्त मांस आदि धातुओं में नहीं जाता । परिं: 
>> है होता है कि फुफ्फुस में रक्त सच्चित हो जाता है, सार 


वह उल्कलिष्ट होकर निर्बल रक्त फूटकर 
बाहर निकलने लगता है | नव रक्तवाहिनी में से फू 


प्रतिश्याय का रूप--शिर में दर्द, भारीपन, घ्राणुविप्छव 

(नाक का क्लेद से पूर्ण रहना), ज्वर, कास, कफ का 
स्व॒स्मेद, अरुचि, कछम ( अनायास थकावट ); और ड्न्द्रियो 
की अपने विषय के ग्रहण में असमथता; ये रूप हैं | प्रतिश्याय 
से राजयक्ष्मा मी उत्पन्न हो जाता है ॥४८,४६॥ 

पिच्छिलं बहल विस्न॑ हरितं इवेतपीतकम । 

"कोसमानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवति कफानुगम्‌ ॥५०॥ 
| यक्ष्मा का रोगी खांसी के साथ कफमिश्रित चिप-चिपे, 
घने, आमगन्धवाले हरे श्वेत वा पीछे रस को थूकता है । २४ 
| वें श्छोक में जो प्रवृत्त होनेवाले रस की बहुरूपता कही है उसे 
॥| भी यहाँ दशा दिया है ॥५३०॥ 
|| * .. अंसपाश्वोसितापइच “तापः पादकरस्य च्‌ | 
! । ह १॥ 


ज्वर: सवोड्गगरचेति लक्षणं राजयच््मण: । 
राजयक्ष्मा का लक्षण--अंस और पाश्वों का अमिताप वा 
पीड़ा, पेर और हाथों का दाह, और सर्वशरीरगत ज्वर; यह 
राजयक्ष्मा का छक्षण है ॥|५१| . , 
बातालित्तात्कफाद्रक्तात्कासवेगात्सपीनसात्‌ । 
स्वरभेद का विवरण--वात से, पित्त से, रक्त से, कास के 
वेग से और प्रतिश्याय से स्वरभेद होता है। 
.._ स्वरभंदों भवेद्‌ वातादुक्ष: क्षामइचल: स्व॒रः | ६२॥ 


कप 


वातज स्वरभेद के लक्षण--वात से उत्पन्न स्वरभेद में 
ज्वर रक्ष, निबछ और कम्पित होता है ॥५२॥ 


ताढुकंठपरीदाह: पित्ताइक्तुमसूयते । 


पित्तजस्वरभेद का रक्षण-पित्त से तालु और कण्ठ में दाह 


होता है और रोगी बोलना नहीं चाहता अथव 
नहीं सकता। कप 


की मन्मन्दी विबद्धश्च स्वर: खुरखुरायते३ ॥५३॥ 
स्वरभेद का छक्षण--कफ से स्वर मन्द, बँधा हुअ 
होता है और खुरखुर करता है ॥५३॥ आम 


सन्नो पक मल वा सह कच्छात्प्रवतेते । 
"क्तज स्व॒रभेद का लक्षण--रक्त का विबन्ध होने से 
रोगी 

|| * स्वर बैठा हुआ और बड़े कष्ट से प्रवृत्त होता है | 
| कासातिवेगात्कषण:४ 
| कास के अत्यन्त वेग के कारण उत्प 

यन्त न्‍न स्वरभेद का रूप-। 
| | कासे के अत्यन्त वेग से उसनन स्वरभेद में, कण्ठ वा स्व॒स्यन्त्र 
। बहुत ही खराब हो जाता है। 
असवग से उत्पन्न स्वरभेद में अत्यन्त 
यह अभियान हो ज्वर अत्यन्त कातर होता है- 


हेतु $ बात और कफ से बद्ध होने के 
ऊारण श्वास हो जाता है। अभिप्राय ब न रोगी 
) कफ से पूर्ण हो जाते 
को श्वास हो जाता हे ४५ 
| पाचका़्मि के मन्‍्द हो 
यक्ष्मा के रोगी को पिच्छायुक्त अतीसार हो जाता है ॥५८)॥ 
प्रथरदोषे; समस्तेवो जिहाहृदयसंश्रिते। 
आ दुष्टेरयैश्व मानस: | ।५६॥ 
पित्त ७५. +, * दैवु--जिहा और हृदयदेश में आश्रित वात 
3 5 का अथवा समस्त दोषों से अथवा दुं 
मनोविषयों ( काम शोक 
अरुचि हो जाती है ॥५६॥ आदि ? कै कारण आहार मैं 


उल्मन्न स्व7३.. सात्कफवातिका: 
्तिश्याय से उस स्वरभेद का रूप-प्रतिश्याय से छल 
स्वरभेद के लक्षण कफवातिक होते हैं। कफज और ० 
लक्षण अभी कह ही चुके हैं ॥५७॥ र वात 


पाइवशूल स्वनियत॑ सक्लोचाया 


जेल संसन्ताएं भलक्षणप्र | पति 
शिरःशूल ससन्‍्तापं यद्मिण; स्यात्सगौर रे फेपायतिक्तमधुरेबिद्यान्मुखरसै: क्रमात्‌ । 
+-+ न्‍ हज + धज 0 व्‌ ॥५५॥ वातादय्ररुचि जातां मानसीं के 
१ व्यापन्नं ष्ठीवति रस कासन्‌ यह्द 


पद्शनातू ॥६०॥ _ 
बार तो बातज अरुचि जानें | 
_ 5 भधुर हो तो श्लैष्मिक जानें |. 
भिसन्ने! च० । अभिष्यण्णे? पा० । 


२ संताप: करपादयो:” ग० | 


यदि मुख का रस कपाय 
खुनखुनायते” गृ० ।४ 'करुण:' गृ० | 


यदि तिक्त हो तो पैत्तिक | य 
१ “अतिस्विच्ञे” ग० | 'अ 


अझन्दं ] 
त्रिदोषज अरुचि के प्रकृंतिंसमेंसमवाय से उत्नन्न होने से उसमें 
तीनों की के मिश्रित रस ही होते हैं। मानंस अरुचि उस २ 
भावमें अनुबन्धभूत्‌ दोषके देखने से तदनुसार जानी जाती 
है | अर्थात्‌ भय ओर शोक से यदि अरुंचि होगी तो उसका 
वातिक हु यदि क्रोध से होगी तो पैत्तिक और ग्लानि वा 
तन्द्रा में ए्लैप्मिक होना इत्यादि। अष्टाज्डसंग्रह नि०. अ० ५ 
में कहा है-'कषायतिक्तमधुरं वातादिषु सु क्रमात्‌ |. 
सर्वोत्थे विरसं शोकक्रोधादिषु यथामलम ॥ 
अन्यत्र तो-- 
_अरोचके शोकभयातिलोमक्रोधाद्यहद्याशुचिगन्धजे स्थात्‌ | 
स्वाभाविक चास्‍्यमथारुचिश्रा ॥ ४ ' 
अर्थात्‌ शोक भय आदि से उत्पन्न अरोचक रु में मुख का 
स्वाद स्वाभाविक ही रहता है; परन्त आह्यर में . रुचि, नहीं 
होती--ऐसा कहा है।. अंथवा स्वाभाविक' का तालय वहाँ 
उस २ मानस भाव के वांतिक आदि होने से है । 
चक्रपाणि तो दोषद्शन का अर्थ द्विष्द्शन करता है। 
अर्थात्‌ जो मन को अप्रिय हो ऐसी वस्तु के दर्शन से भानसी 
अरूचि उतन्न हुईं जाने ॥६०। ] 
अरोचकात्कासवेगाद्योषोत्कलेशाडयादपि । 
छर्दियों सा विकाराणामन्येषामप्युपद्रवः ।। ६१ ॥ 
छदि-यहक्ष्मा में, अरुचि, खांसी का वेग, दोष का 
उत्कलेश, भय; इन हेतुओं से जो कै होता है वह अन्य विकारों 
में भी उपद्रव रूप से होता है ॥६१॥ 
सब ख्िद्रोषजो यक्ष्मा दोषाणां तु बलाबलम्‌ । 
परीदियावस्थितं वैथः शोषिणं समुपाचरेतू ॥६२॥ 
है चिकित्सा--सब राजयच्ष्मों त्रिंदोषज हैं | वेद्य को 
चाहिये कि वह यदुमा के रोगी की अवस्था के अनुसार दोषों के 
बछाबल की परीक्षा करके चिकित्सा करे ॥६२॥ | रे ; 
प्रतिश्याये शिरःशूले कासे श्वासे स्वरक्षये | 
पाश्वृशूछे च विविधाः क्रियाः साधारणीः ऋणु ।;६३॥ 
प्रतिश्याय' (जुकाम), शिरःशूल, कांस, श्वास, स्वरसाद तथा 
पाश्वृशूल में विविध प्रकार की सामान्य चिकित्सा अर्थात्‌ संश- 
है 2 सुनो-:॥६३९॥ नि [ 
पीनसे स्वेद्मभ्यज्ञ धूममालप ; 
परिषिकावगाहांश्व यावेक* वाव्यमेव च ॥६४॥ 

: प्रतिश्याय में स्वेद, अग्य्ञ, धूप, आलेप, परिषेक, अवगाह, 
यावक (यवान्न॑ अथवा: यवागू ), वाव्य (यवमण्ड अथवा जो 
का दलिया); इनका प्रयोग करे ॥|६४|। 

लवणाम्लकदृष्णांश्व रसान्स्नेहोपइंदितान । “ 
लावतित्तिरिदक्षाणां वर्तकानां च कल्पयेतू ॥३९॥ 
छावा तीतर मुर्गा औरवर्तक (बेर); इनके मांसों से 
अम्ल कद स्सयुक्त उष्ण तथा घी आदि स्नेह से युक्त रसों की 
कल्पना कर रोगी को दें ॥६५॥ ली 
सपिप्पछीक सयवं सकुरत्थं सनागस्म | 
दाडिमामलकोपेत स्निग्धमाज॑ रसं पिबेत्‌ ॥९$॥ 
तेन पड्विनिवतन्ते बिकाराः पीनसादयः । श 
पिपली, जौ, कुलत्थ, सोंठ, अनोरदाना, अल दो 
यथाविधिं साधित एबं घृत आदि स्नेह से युक्त * 
ललित 0 अत एक जज का 
१ 'पानक । 


चि6क्त्सितस्थानम 


मांस- 


१३६ 
रस को रोगी पौवे | इसके प्रयोग से प्रतिश्यायं प्रभृति उपथक्त 
छहों विकार निवृत्त हो जाते हैं | इनमें पिप्पछी और सोंठ को 
मसाले के तौर पर पीछे से बुर्का सकते हैं । अनारंदाना और 
आंवला इतना ही देना चाहिये जिससे मांसरस का स्वाद कुछ 
खट्दा हो जाय ॥६६॥ 
मूलकानां कुत्थ[नां यूषेवी सूपकल्पितेंः' ॥३७॥ 
यवगोधूमशाल्यज्नयथास/त्म्यमुपाच रेतू । 
मूली वा कुलत्थों के यथाविधि प्रस्तुत यूष और जौ गे 
वा शालि के अन्न सात्य के अनुसार रोगी को दे ॥६७॥ 
पिबेत्पसादं वारुण्यां जल वा पाग्चमुलिकम्‌ ॥६८॥ 
धान्यनागरसिद्धं वा 20307 ख्तम । 
पर्णिनीभिश्चतस्त॒ भिस्तेन चान्नानि कल्पयेत्‌ ॥६४॥-ब *प 
बारुणी (मद्यविशेष) का उपरितन स्वच्छमाग अथवा क्षुद्रं 
पशञ्ममूल से सिद्ध जल अथवा धनियां और सोंठ से साधित जल 
अथवा तामलकी (भुई आंवछा) से सिद्ध किया जल अथवा चारों 
पर्णियों (मरद्रपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी प्रश्निपर्णी) से साधित जल 
पीने के लिये दे । और इनके जलों से ही अन्न को संस्कृत कर 
आहारारथ दें। पानार्थ जलों का साधन पडद्भपरिभाषा के 
अनुसार करना चाहिये || ६८;६६ ॥ 
कृआरोत्कारिजामाषकुरुत्थयवपायसः | 
सड्डरस्वेद्विधिना कण्ठं पॉइवमुरः शिरः ॥७०॥ 
स्वेदयेत्‌ , 
बन यार के (तिल चावल तथा उड़द की यवागू ), उत्का- 
रिका (रोटी की तरह बनाया अथवा पूरी सदश तछा हुआ अथवा 
जो उड़द आदि वातनाशक द्र॒व्यों से निर्मित रूप्सी, सहृश 
खाये) उड़द, कुलत्थ, जौ पायस (खीर), इनके द्वारा सद्लुस्स्वेद 
की विधि से कण्ठ, पा्व छाती और शिर का स्वेदन करें | सझ्नर- 
स्वेद का विधान स्‌ज्रस्थान अ० १४ में,बताया जा चुकां है ॥ 
पत्रभृद्गेण ५80 | 
गुः कश्नतेवा वारिमिः सुखः॥9१॥ 
बडालुड नीम पत्रों के क्वाथ से अथवा” बला, गिलोय, 
मुलहठी; इनसे साधित सुहाते गरम क्राथ से शिर का पंरिषेचन करें। 
बस्तमत्स्यशिरोभिवां नाडीस्वेद प्रयोजयेतू । 
कण्ठे शिरसि पाइव च॑ पयोभिवों सबातिकेः ॥७२॥ 
अथवा कण्ठ शिर और पार्श् में बस्त (बकरा) का शिर 


और मछली के शिरों के क्वाथों से नाड़ीस्वेद्‌ दे। अथवों | 


बातिक (वातध्न) द्रव्यों से युक्त जलों से कण्ठ आदि पर नाड़ी- 
स्वेद दे | तन्त्रान्तर में वातिक द्रव्य कहे हैं-- 
“बिल्वाग्निमन्‍्थकाश्सय श्रेयसी पाटछा बला | 
शालपर्णी पृश्निपर्णी बृहती कण्टकारिका ॥ 
बधमानं मूलक च वातिकान्यवतारयेतू ॥७२॥* 
ओदकानूपमांसानि सलिलं पाग्नमूलिकिम्‌ । 
सस्नेहमारनालं वा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥७३॥ 


अथबा ओदक और आनूप पशु-पक्षियों के मांस से अथवा . 


पञ्ममूल के क्वाथ से अथवा काज्ञिक में स्नेह (तैंड घृत वसा वी 
मज्जा) डालकर यथाविधि नाड़ीस्वेद करे ।७३॥ 


१ सूपसंस्कृते ग,, चे, । 


७४४8 3  «..8---_बडे 
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कशेरुकाः पयस्या च ससर्पिष्क प्रलेपनम्‌ ॥८३॥ 
वचाया "वेशवार॒स्य विदायों मूलकस्य च ॥७४।॥ अपौण्डरीकायप्रलेप--पुण्डरीककाष्ठ, निर्गण्डी ( सम्भाद ) 
ओदकानूपमांसानामुपनाहाश्व संस्कृताः । गा मय या मल ओोरगना गे 
'शस्यन्ते सचतुःस्नेहाः शिरःपाश्वोसशूलिनाम ॥3३५॥ स्थान पर पद्मकेशर--कमलकेसर एक ही द्रव्य का ग्रहण करें) 
.. शिस्पाश्व तथा अंसदेश में जिन्हें शुरू हो ऐसे रोगियों नीलोसपंछ, कसेरु, क्षीरकाकोली, इन्हें पीसकर एकत्र थी के 
जीवन्ती, शतपुष्या (सोये), बला, सुलहटी, बचा, वेशवार, | क्र मिश्ित कि कर ।। वी 

| विदारीकन्द, मूली, औदक और आनूप मांस; इनके चारों महा- चन्दनाओ मेछेन शतधीतेन सविता | 


जीवन्त्याः झतपुष्पायां वसायाँ मधुकर्य चे | 


नेहों से युक्त घिसं >ठथक्‌ ) उपन पे 
स्‍्नेहों से युक्त यथाविधि संस्कृत ( प्रथकू-प्रथक्‌ ) उपनाह अभ्यज्ञः पयसा सेकः अस्तश्व मधुकाम्बुना ॥८8॥; 


लगाने चाहिये ॥५४,७५॥ प 
नव दि ४ चन्दनाग्रतेल  ( ज्वराधिकारोक्त ) अथवा शतधौत: घृत 


जततुष्पा समधुक कुष्ठं तगरचन्दने | पए 
आलेपन॑ स्यात्सघृतं शिरःपाश्चासशूललुत्त्‌ ॥७६॥ (१०० बार थोया थी), का अध्यक्ञ प्रशस्तःहै। और दूध अथवा 
मुल्हठी के क्वाथ का परिषेचन द्वितकर है ॥|८४॥॥ 


| शतपुष्पाद्यालेण्न-सोये, मुलहटी, कूठ, तगर, छालूचन्दन; हु 
क्‍ । इन्हें एकत्र घी के साथ लेप करे | यह शिर पाश्व और अंस के | माहेन्द्रण सुशीतेन चन्द्‌नादिश्वतेन वा । 
5. शुक्ठ को नष्ट करता है ॥७६॥ परिषेकः प्रयोक्तव्य इति संश्मनी क्रिया ॥८४॥ 
बला रास्ना तिलाः सर्पिमेधुक नील्सुत्पल्मू । । इति संठामनी क्रिया | 
पलझ्डुघा देवदारु चन्दन केशरं घृतम्‌ ॥७७॥ सुशीतल वर्षाजल अथवा सुशीतलछ चन्द्नादिसण (चंन्द- 
नायतेलोक्त) के क्वाथ से परिषेचन करना चाहिये। 


बीरा बला विदारी च कृष्णगन्धा पुननेवा । 
शताबरी पयस्या च कत्तृणं मधुक घृतम्‌ ॥७८॥ यह संशमन चिकित्सा कह दी गयी है ॥८०॥ 
द्वोषाधिकानों वमन शस्यते सबिरेच नम । 


४. चस्वार एते ोकाधः प्रदेहा परिकीर्तिताः | । 
4 संखृष्ठदोषाणां डिर:पार्थ्ासशूलिनाम्‌ ॥७६॥ स्नेहस्वेदोपपन्नानां स्नेह यज्ञ कर्षणम्‌ ॥८6॥ 
जिन यक्षमा के रोगियों में दोष अधिक हो उनका पूर्व 


>>,  _अदेह--१ बछा, रास्ना, तिछ, घी नीलछोलछ॥ २ गुग्गुल, 
| देवदारु, छाठ्चन्दन, नागकेसर, घी। ३ क्षीर काकोलि, बला, | स्नेहन और स्वेदन कर स्नेह युक्त वमन वा स्नेहयुक्त विरेचन 
विद्वारीकन्द, लछाल्सहिजन, पुंनववा। ४ शतावरी, >क्षीर- | दं, परन्तु ये वमन और विस्थन ऐसे होने चाहिये जो देह को 
काकोली, कततूण (सुगन्धिततण)सुच्हठी; घीर/ ये'आधे इलोकों | कद वा विश ने करे ६६ 
में कट गे चार परेह है| इन्हे बहता में हद दोष से उन | शोधी मु्ति गात्राणि पुरीषस्नंघनादपि । >*. 
-अबलपेक्षिणी मात्रां कि पु्र्यों विरिच्यते ॥८७॥ 
यक्षमा के रोमी की पुरीष के खंसन में मी मृत्यु हो जाया 


शिरोवेदना पाश्वशूछ और अंसशूल में प्रयोग करना चाहिये || 
करती है । परन्तु यदि रोगी के बल से अधिक मात्रा में विरेचन 


नावनं धूमपानानि स्नेहाश्ोत्तरभक्तिकाः | 

चल ९ 

तेलान्यभ्यज्ञयोगानि वस्तिकर्म तथा परम्‌ 

हज ते 0 पाप हो जाय तो क्या कहना £ अर्थात्‌ तब तो मृत्यु निश्चित ही है। 

शिरःपाग्चांसगूछेषु रुधिरं तस्य हैक प्‌. ॥०१॥ यक्षमा के रोगी को सामान्यतः कोई भी विरेचन न देनों 
चाहिये | परन्तु यदि दोष अत्यधिक मात्रा में हो और विरेचन 

देना आवश्यक हो तो अत्यन्त ही मृहु विरेचन दें | ये विरेचन 

भी मांस आदि रस वा दूध आदि स्निग् द्रव्यों में मिलाकर ही 


सिर पाश्व तथा अंस के श॒ल्ों में नस्थ, धूमपान, भोजन 
के पश्चात्‌ स्नेहपान, अभ्यज्ञ के लिये ते तथा वस्तिकर्म कराना 

दिया जाना चाहिये | विरेचन के लिए, अष्टाज्संग्रह यह्षमा- 
चिकित्सा में कहा है-- 


चाहिये। रोगी के अत्यन्त दुष्ट रक्त को जोंक, त॒म्बी, श्रंग 
अथवा सिराब्यध द्वारा निकाना चाहिये । रक्तनिहरणार्थ जोंक 
आदि का व्यवहार दोषों के अनुसार करना चाहिये। जैसे 
वाताधिक में संग से पित्ताधिक में जोंक से और कफाधिक में 4...विरेचन दद्यात्तिद॒ल्छथामानुपद्ुमान । 
शकराल्घुसर्पि्ि: पयसा तपणैन वा ||... 
द्राक्षाविदारीकाश्मयझ्रांसानां वा रसेयुतान! ॥ 
वमन के योग कफप्रसेक की चिकित्सा में आगे कहे जायँगे।| 


।  ठम्बी से ॥८०,८१॥ 
|. अदेदः सघृतश्वेष्टः पद्यकोशोरचन्दने; | 
“. दूवामधुकमजिष्ठाकेशरैबा घृताप्छुतैः ॥८२॥ 
अदेह--पत्माख, खस ओर चन्दन; इनका घी के साथ 
*योगान्‌ संशुद्धकोष्ठानां कासे इवासे स्वरक्षये । 
शिर:पश्वॉसशूलेषु सिद्धानेतान्अयोजयेत्‌ ॥८८॥ 
णब कोष्ठ शुद्ध ही जाय तव कास, श्वास, स्वरभेद, शिरःशल, 
पाश्वशूछ तथा अंसशल में निम्न सिद्ध योगों का प्रयोग कराये | 


.. प्रदेह करना उत्तम है | अथवों दूब, >जहेठी, मज्लिष्ठा, नाग- 
केसर, इन्हें अच्छी प्रकार घी के सांथ मिलाकर प्रदेह करें ॥ 
३ न्धाय्वेविंदाया मधके 
बलाविदारिगन्धायविदायां मधुकेन बा । 
१ थोगातू' ग. । २ बलाविदारीगन्धास्यां पिप्पल्या' ग.। 


॥८०॥ ६० : 
न्क्ी 


*प्रपोण्डरीकनिगुण्डीपद्मकेशरसुत्पल्स । 
। १ निरस्थिपिशितं पिट्ट स्विन्ने गुडघृतान्वितम्‌: ॥7 0 कक 
| क्ृष्णामरिचसंयुक्तं वेशवार इति स्मतः” ॥ 
| २ “प्रपोण्डरीक पद्मस्य॑ केशरं तीलमुत्पलूम' ग० । 


00 _ | 
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सिद्ध ।सल्ूवणं सर्पिनस्य॑ स्यात्वयमुत्तमम ॥८50॥ 
बला ओर स्वल्पपञ्जमूल ( शाल्पर्णी, प्रश्चिपर्णी, कण्टकारी, 
बृहती और गोखरू ) अथवा विदांरीकन्द अथवा मुल्हठी; इनके 
क्वाथों से सिद्ध किये गयें घृत-+-जिनमें सैन्‍्धानमर्क का कल्क 
दिया हो--के नंस्य स्वर को ठीक करने में उत्तम हैं । अष्टांग- 
संग्रह में तो-- | 
बलाविदारिगन्धोभ्यों विदाया मंधुकेन च | 
सिद्ध सलूंव्ण सर्पिनस्य॑ स्वयमनुत्तमम ॥ 
इस प्रकार पढ़ा है | इस पाठ के अनुसार विदारिगन्धाद् 
गण ( स्वल्पपश्चमूछ ) न लेकर केवल शालपर्णी का ग्रहण होगा | 
“चर! के समुच्याथथक होने से योग भी एक ही माना जा-सकता 
है | गज्ञाधरोक्त योग का पाठ अषंगसंग्रह के पांठ के अनुसार 
ही है, परन्तु वह 'विदार्या? के स्थल पर “पिप्पल्या' पढ़ता है। 
हमें तो अष्टोंगसंग्रह का पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। उसके 
अनुसार बला, शाल्पर्णी, विदारीकन्द, मुलहठी और सैन्धानमक; 
इनके कल्क से घृत को सिद्ध करना चाहियें। अथवा बला 
आदि द्रव्यों के क्वाथ क्षीर सैन्धानमक के कंल्क से घी को- सिद्ध 
किया जा सकता है | कई एक बला आदि द्रब्यों के कह्क से 
घी को सिद्धकर संन्धानमक का प्रक्षेप देना मानते हैं ।८६॥ 
प्रपोण्डरीक सधुक, पिप्पछी बहती बछा । 
साधितं *क्षीरसर्पिश्व तत्स्वय त्ावन परम्‌ ॥8०॥ 
-अपोण्डरीकघृत:तस्य--पुण्डरीककाष्ठ, मुलहठी, पिप्पेली; 
बूहती ( बड़ी कटरी ), बलामूलत्वक'; इनके कल्क से सिद्ध दूध 
से निकाले घी के नस्य से स्वर्मेंद मैष्ट होता हे।  चक्रपाणि 
क्षीरसर्पि:' के स्थल पर श्षीरं सर्विः' पढ़ता है| उसके अनुसार 
घृतपाक में द्रव गौ का दूध होगा |. परन्ठु अशगसंग्रह में भी 
ध्षीरसर्पिः' ही पढ़ा है । अतः वही पाठ उच्चित होगा ॥६०॥ 
शिरःपाश्वोंसशूलध्न॑ कांसश्रासनिबहेणम 
प्रयुब्यमान बहुशो घछृतमोत्तरभक्तिकम ॥«१९॥ कह 
भोजन के पश्मात--बडबा किया या: न हर बे ् 
पाल शलिग लहर बास को_न£-करता है ६१ 
पाश्वशूछ, अंसशूछ, कास ् तथा घन) 
देशमूलेन पयसा सिद्ध सिरसा ं जि , ४ 
बलागर्भ घृत॑ सद्यो रोगानेतान्‌ प्र ाथ ८ प्र । 
दशमूलाघुत--घी र प्रस्थ | दहाशू: बला की जड़ का 
दूधार न 3 भसर ।  प 2 आर के अनुसार 
छिलका १ शराव | यथांविधि घृवपाक कर | की 
मात्रा में भोजनोत्तर पिलाने से शिराशलू आई 
करता है | मात्रा--आधा तोला ॥६२॥ 
भक्तस्योपरि मध्ये बा यथाप्ि प्रविव्वारितम्‌ । 
रास्नाघृतं वा सक्षीरं सक्षीरं वा बढाइतय ।ह३॥ 
भोजनोत्त र वा भोजन के मध्य में यह्मो के १) कगनि 
के अनुसार दूध में .रास्व्राघुत--वा-बलाघृत«मात्रीं  डाढकर 
पिछाने से शिरःशूल़ आदि रोग नष्ट होते है। रास्नाधृत इसी 


नशा कराए दी की बी एरि दिल या 
१ 'क्षीरं सपिबच तत्सिद्ध' स्वर्य स्याज्नावनं परमु च० । 
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॥ चिकित्सितस्थानम 


का 


१७१ 
अध्याय में आगे और एक कासचिकित्सा में और बलाधुत बात- 
रक्तचिकित्सा में कहा गया है। 5 
चक्रपाणि बलाघृत और बलाश्षीर रास्नाघृत और रास्नाक्षीर 
ऐसा अथ करता है। गल्गञाधर *रोस्नाघ॒तं सक्षीरं! से घी को 
रास्ना के कल्क और चठ॒गुण दूध से सिद्ध करने को कहता है। 
इसी प्रकार 'सक्षीरं वा बलाघृतंम्‌! से घी को बला के कल्क और 
चत॒गुण दूध से सिद्ध करने को कहता है ॥ &३ ॥ 
लेहान्कासापहान्स्व॑योन्‌ श्वासहिक्कानिबहेणान्‌। 
शिर:पाश्चांसशूल्घ्तान्‌ स्नेहंग्वातः पर॑ खणु ॥६७॥ 
: ४ईसके पश्चात्‌ कास स्व॒स्भेद्‌, श्वास, हिका, शिरःशूल, पा.»्श्व- 


शुरू एवं अंसशूढू . के... नष्ट, करनेवाले स्नेह और लेह के योग 


सुनो ॥६४॥ उए 5 ० । | 
घृत॑ खजूरमसद्वीका- मधुकेः' सपरूषकेः | 
*सपिप्पछीक॑वेस्वयंकासश्रासनिबहणम्‌ ॥७४५॥ 
खर्जुराद्विघृतरघी ३ प्रस्थ-॥ कल्कॉर्थ-पिण्डखजूर, उनका, 
मुखहठी, फाल्सा;;मिलितः १ शराव+॒पाकार्थ जू ८ अ्रस्थ | 
यथाविधि पाक करें | 5 पाक होने पर घी को धथक्‌ करले और 
पिप्पछीचू्ण का ग्क्षेप देकर मिला दें। यह घृत स्वरमेंद, कास, 
खास को नष्ट करता;है । मात्रा-ड़े तोछा ॥६५॥ 
; फाबुखदका श्वतात्क्षीसत्स पियेदुद्याज्नवम्‌ - ॥ 
सापप्पलाक सक्षोद्र' ज़तरंस्वस्वबोधनम्‌ ॥6६॥ 
शिरःपाईर्वासशूलघ्न॑ कासश्वासब्बरापहम | 
पद्चमिः पञ्चमूलेवी श्तायदुद्यादू घृतम्‌ ॥६ज 
5शमूछ से यथाविधि साधित दूध से निकाले हुए ताजें थीं 
में पिप्पलीचू्ण और मु को प्रच्षेप देकर सेवन कराने से स्वर- 
साद, शिरिःशूल, पार्चशूछ, अंसशूछ .कास,. श्वास तथा. ज्वर 
नष्ट होतो है । अथवा पाँचों पञ्चमूछों से साधित दूध से निकाछा 
डना ताजा घी भी स्व॒स्साद आदि को नष्ट करता है । चिकि- 
स्थास्थान प्रथम अध्याय के प्रश्बंस पाद में ब्राह्मरसायन योग सें.- 
पाँचों पञ्यमूछ कह्दे जा जुके हैं ॥ क्षीरपाक की परिभाषा निम्न हे- 

द्रव्यादष्टगु् क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुगु णम्‌॥ 

क्षीरावशेष; कतंव्यः क्षीरपाके -त्वयं विधि: ॥६६,६७॥ 


जाया रस । 
पद्तानां, पद्ममूछाना र बोर । 


दर ] पिं ५. य ५ 
सिद्ध सर्पिजेयत्येत्यक्मणः सप्तव बलम्‌ ॥€८॥ 
पाँचों पञ्चमूलों का क्वाथ 


अब्लपकसूलत घी २ प्रस्थ । 
यथाविधि घी सिद्ध करें। मात्रा 


८ प्रस्थ । दूध २ प्रस्थ | 
आधा रे । यह घृत राजयच्ष्मा के स्वरभेद, शिरःशुलल, पाश्च: 
शछ, असशुकर्ू, कास, रैयास, ज्वर; इस सातों -उपद्रवों को न 


करता है । 

इस ऊपर के यो 
से हमने उन्हीं को 
मूल छारा साधित 


ग में ये ही सातरोग पढ़े हैं। अतः सप्तक 
ग्रहण किया है और ऊपर के योग में पंञ्चपञ्ञ- 
| देंध से मथकर निकाले घी को भी उन्हीं सात 
* "शर्करा क्षीद्रसंयुतम्‌! पा० । २ 'सपिप्पलीकबे ग० । 
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.. १४२ 
रोगों को नष्ट करनेवाला कहा है। अतः उन्हीं का ग्रहण यहाँ 
उचित है। 

चक्रपांणि तो इस प्रकरण के प्रारम्भ मैं 'लेहादू कासापहान! 
| इत्यादि द्वारा कद्दे गये सात उपद्रव्यों का ग्रहण करता है । वहाँ 

. _ज्वर न पढ़कर हिक्का पढ़ी है। राजयक्ष्मा के लक्षणों में हिक्का 

.._ यद्यपि नहीं पढ़ी गयी, परन्तु उपद्रवरूप में हो सकती है--यह 

समाधान किया है। * 

. अथवा 'हिक्का! यह लेखक के प्रमाद से लिखा गया है 

ऐसा हो सकता है। वहाँ ज्वर ही पढ़ा जाय तो अच्छा है। 

आचाय ने इस रोग के प्रकरण में हिक्का के नाश का विधान 
है । यहां पर इन सात रोगों के नाश के प्रकरण में 
योमों का श॒ुण बताते हुए किसी का हिक्कानाशक होना नहीं 


बताया । यद्यपि यह हो सकता है कि जो श्वासन 
य्‌ नाशक योग 
गये हँ---वे हिक्कानाशक भी हों ॥६८॥ न 


खजूर पिप्पली द्राक्षा पथ्या शड़ी दुराल्मा | 
जिफछा पिप्पली मुस्त श््ञाट्गुडशकरा: ॥६७॥ 
वीरा शटी पुष्कराख्यं सुरसः शकरा गुड । 
नागर चित्रको छाजा पिप्पल्यामरूक॑ गुडः ॥१५००॥ 
श्छोकाधबिहितानेतांल्लिह्यान्ना मधुसर्पिषा । 
बोर हे पा ह जनपारवेशूडापहास्तया ॥१०१॥ 
ग--१ पिए 
कि कि पिप्पी, द्राक्षा ( मुनक्का ), 
२-हरड़, बहेड़ा, आँवछा 
38 ग ज, ? अविढा, पिप्पछी, मोथा, सिंघाड़ा 
४--सोंठ, चित्रक, छाजा, पिप्पछी, आँवछा, पुराना गुड़ | 
इन आधे श्लोकों में कहें गये चार योगों को पुरुष मधु 
और घी के साथ चाटे | ये कास, श्वास; स्वरभेद तथा पाश्व- 
शूछ को नष्ट करते हैं ॥६६-१०१॥ 
| सितोपलादिलेह ८ 
सितोपढ्ां तुगाक्षीरी पिप्पढीं बहुहां त्वचम्‌ । 
अन्त्यादृध्बे द्विगुणितं लेहयेन्मधुसर्पिषा।|१०२॥४ 
चूर्णितं 'प्राशयेद्वा तच्छासकासकफातुरम्‌ | 
सुप्तजिलारोचकिनसल्पापि पाश्वशूलिनम्‌ ॥१०३॥ 
कफ 2 मन ० रा रक्त तथोध्वंगे। 
ही [ दुलेह--- मिस ं 
प्रिप्पली ४ माग, इलायची २ कक न भाग 
प्रकार पीछे से पूर्व के द्रव्य को क्रमशः दुगुना लेकर चूर्ण क् 
सश्ुु और घी के साथ चटायें। अथबाचूर्ण को बेसे ही खिलावें 
नष्ट करता है । 
मधुर आदि रस का ज्ञान न होता हो तथा अरुचि मन्‍्दाग्नि 
१ 'प्राशयेद्रतच्छवासकासज्वरापहम्‌ ग० । 'चूणे 
द्ेतत्‌ श्वासकासच्षयापहम्‌ पा० । 


। 


। 
' 
। 


वा प्राशंये- 


३] 
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चरकसंहिता 


[ आअ०्६ 
पाश्वशूछ से पीड़ित रोगी को इसका प्रयोग करावे । हाथ पैर 
वा शरीर के अन्य अज्ों में दाह तथा ऊर्ध्वाज्ञ रक्तपित्त में भी 
यह प्रयुक्त होता है ॥१०२,१०३१॥ 
वासासर्पि! अतावया सिद्ध वा परम हितम्‌ ॥१०४॥ 
अथवा वासाधृुत वा शतावरी, के क्वाथ-और कल्क 
साधित. घी.अत्यन्त द्वितकर है| वासाघृत रक्त पित्त में कहा जा 
चुका है। शतावरी से सिद्ध घी से निदंश रक्त पित्तोक्त शत- 
मूल्यादिघत की ओर भी हो सकता है ॥१०४॥॥ 
गोछ्षुरादिघृतम्‌ गा 
१दुरालभां श्वदंष्टां च चतस:ः पर्णिनीबलाम्‌ । 
भागान्पलोन्मितान्कृत्वा पछं पर्पटकस्य च ||१०५॥ 
पचेददृशगुणे तोये . दश्भागावशेषिते। 
रसे सुपृते द्रव्याणामेषां कल्कान्समावपेद्‌ ॥१०३॥ 
शख्या: पुष्करमूलस्य पिप्पलीत्रायमाणयो: । 
तामलक्याः किरातानां तिक्तस्य कुटजस्य च ॥१०७॥ 
फलानां सारिवायाश्र सुपिष्टान्कषेसंमितान्‌ | 
श्ततस्तेन घृतग्रस्थं क्षीरह्चिगुणितं पचेत्‌ ॥१०८॥ 
ज्वरं दाह अ्रमं॑ कासमंसपाइवशिरोरुजम्‌ । 
तठृष्णा. छर्दिमतीसारमेतत्‌ सपिरपोहति ॥१०४॥ 
हे इति गोक्षुरादिध्वुतम | 
शोक पा गज दुरालभा, शाल्पर्णा, 
पृश्चिपर्णी, मुद्पर्णी, बलामूछत्वक; प्रत्येक १ पछ और पित्तपापड़ा 
भी १ पल; इन्हें एकत्र घी से देस गुने ( २० प्रस्थ ) जंल में 
काढ़ें रे जब दरसवाँ भाग अर्थात्‌ २ प्रस्थ शेष बच जाय तब 
वस्र में छान ले | कल्काथ--कचूर, पोहकरमूल, पिप्पली, त्रॉर्य* 
माणा, तामछकी ( भुई आँवछा ), चिरायता, कुटज के फछे 
अर्थात्‌ इन्द्रजी, सारिवा ( अनन्तमूछ ); प्रत्येक १ कर्ष | गो 
का घी २ प्रस्थ | दूब ४ प्रस्थ | यथाविधि पाक करें। मात्रा 
आधा तोछा । यह भी ज्वर, दाह, भ्रम, कास, अंसपीड़ा, पाश्वे 
शूल, तृष्णा, छर्दि (के ), अतीसार; इन्हें न£ 
करता 
यद्रपि सामान्यतः यही प्रतीत होता है कि क्‍्वाथार्थ क्‍्वा* 
थ्यद्रव्यों से दसगुना जल लिया जाय और दशमांश अवशि£ 
रखा जाय--गल्लाधर ने इसी प्रकार लेने को कहा भी हे, इन्ढु 
का भी यही अभिप्राय है--परन्तु यह क्वाथ अत्यन्त ही अल्प 
होता है, जिससे स्नेह का संस्कार ठीक नहीं हो सकता |. जवू- 
कर्ण का अभिप्राय थी से ही दसगुना क्वाथार्थ जल लेने का है । 
ऐै+ जीवन्त्यादिघृतम्‌ ९/ 
रा मधुक द्वाक्षां फछानि कुटजश्य च | 
शर्टी पुष्करमूलं च व्याप्री गोक्ुरक॑ बछाम॑ ॥११०॥ 
नीछोत्प्ल तामछकीं त्रायमाणां दुराल्भाम । 
पिप्यरीं च सम॑ पिष्ठा घृत॑ वेद्यो विपाचयेत्‌ ॥१११॥ 
एतद्गथाधिसमूहस्य॒रोगेशस्य समुत्यितम्‌ । 
रूपमेकादशविध॑ सापिरस्यं व्यपोहति ॥११२॥ 
इति जीवन्त्यादिघृतम्‌ | 
१ इबद॑ष्ट्रा सदुरालभा' ग०। २ साधयेत्तु घृतप्रस्थ॑ क्षीर 
द्विगुणितं भिषक्‌! ग० । 


अ०८ ] 


जीवन्त्यादिधत--गौ का घी २ प्रस्थ। कल्काथ-जीवन्ती, 
मुलहठी, मुनका, इन्द्रजो, कचूर, पोइकरसूल, छोटी कठेरी, 
गोखुरू, खरेंटी की जड़ का छिलका, नीलोत्वल, तामऊकी ( सुंइ 
आँवला ), त्रायमाणा, दुरालमा, पिप्पली; इन्हें समपरिमाण में 
मिलाकर १ शराव लें | यथाविधि घृतयाक करें | मात्रा-आधा 


: -तोछा। यह श्रेष्ठ घुत रोगसमूह-रूप रोगराज के उत्नन्न हुए ग्यारह 


द 


प्रकार के रूप को नष्ट करता है। इसमें सामान्य परिभाषा के 
अनुसार जल चौगुना लिया जाता है । 
यही योग अष्ज्ज्संग्रह यक्ष्माचिकित्सा में भी पढ़ा है। 
टीकाकार इन्दहु कहता है कि जल घी के समान लिया जाना 
चाहिये। परन्तु उसकी यह व्याख्या प्रमाद पूर्ण ही प्रतीत होती है ॥। 
बलादिश्षीरम्‌ 
बढां स्थिरां प्रश्मिपर्णी बहती सनिदिग्धिकाम। 
: साधयित्वा रसे तस्मिन्पयो गव्य॑ सनागरम्‌ ॥९१३॥ 
द्राक्षाखजूरसपिंभिं! पिप्लल्या च शत सह । 
सक्षोद्रं ज्वरकासघ्न॑ स्वय चैतत्प्रयोजयेत्‌ ॥११४॥ 
बलादिक्षीर--बल्गमूल्त्वक्‌ , स्थिरा ( शालूपर्णी ), प्ृश्चि- 
पर्णी, बहती ( बड़ी कटेरी ); निदिग्धिका (छोटी कठेरी ) इन्हें 
समपरिमाण में लेकर आठ गुने जल में क्वाथ कर | जब चतु- 
थांश अवशिष्ट रह जाय तब छान हे | इस काथ से चतुर्थाश 
गौ का दूध और दूध से अष्टमांश सोंठ, मुनक्का; पिण्डखजूर, 
गौ का घी, पिप्पछी; इनका मिलित कल्क डालकर पकावे | इस 
दूध में मधु मिला रोगी को मात्रा में प्रयोग करावें। यह ज्वर 
कास और स्वरभेद को नष्ट करता है। इसमें कल्क द्रव्यों में 
सोंठ न डालकर कई पीछे से भ्रक्षेप करते हैं ॥११३,११७॥ 
आजस्य पयसश्रव, प्रयोगो जांगछा रसा; | 
यूषार्थ चणका मुद्गा मकुष्ठाश्लोपकल्पिता: । ।११५॥ 
पथ्य--बकरी का दूध, जाज्ञछ पशु-पक्षियों के मांसरस और 
यूघाथ चने, मूँग, मोंठ; इनका व्यवहार करना चाहिये ॥११५॥ 
ज्वराणां शमनीयो यः पूजमुक्तः कियाविधिः | _..- 
यक्तिमणां ज्वरदाहेषु ससर्पिष्कः ग्रशस्यते ॥११३॥ 
जो ज्वर की संशमन चिकित्सा पूव कही गयी हे वही घुत 
मिश्रित करके यक्ष्मा के रोगी को ज्वर और दाह में प्रशस्त 
री गयी है ॥११६॥ 
५ कफप्रसेके वछवान्‌ इलेष्मिकश्छदेयेन्नरः | 
पयसा फल्युक्तेन "मधुरेण रसेन वा ॥११७॥ 
सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनीयोपसिद्धया | 
कफप्रसेक की चिकित्सा--बलवान्‌ श्लेष्मिक पुरुष को यदि 
कफप्रसेक हो तो बमन कराना चाहिये | (कैश लिंसरस 
मदनफल्युक्त मधुर दूध से अथवा मं करा 
से अथवा वमनीयद्रव्यों से सिद्ध की गयी घृतयुक्त यवागर 
रोगी की के करावें ॥११७॥ 
" वान्तोउन्नकाले लष्वन्नमाददीत सदीपनम ॥११८॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१४३ 
वमन होने के पश्चात्‌ आहारकाल में दीपन द्रव्यों से: युक्त 
लघु अन्न खाने को द ॥११८॥ 

यवगोधूममाध्वीकशीध्व रिष्टसुरासवान्‌ । 

जाज्ञछानि जप शुल्यानि सेबमानः कफ जयेत्‌ ।११७। 

पथ्य--जो, गेहूँ, माध्वीक, झीधु, अरिएट, सुरा, आसव और 
जाज्ञल पशु-पक्षियों के शूल्य मांस; इन्हें सेवबन करते हुए कफ 
को जीते ॥११६॥ 

श्लेष्मणो5तिप्रसेकेन बायु: इलेष्माणमस्यति ।|> 

कफप्रसेक त॑ विद्वान्स्निग्धोष्णेनेब निर्जयेत्‌ ॥१२०॥ 

फुफ्फुसों में कफ के अत्यन्त निकलने से वायु उस कफ को 
बाहर फैंकता है | उस कफप्रसेक को विद्वान्‌ स्निग्ध और उष्ण 
चिकित्सा द्वारा जीते ॥१२०॥॥ 

क्रिया कफप्रसेके या बम्यां सेब प्रशस्यते | 

हृद्यानि चाननपानानि बातध्नानि ल्घूनि च ॥१२९॥ 


छर्द्‌चिकित्सा--जो चिकित्सा कफप्रसेक को है वंही के में 
भी प्रशस्त मानी गयी है। हृदय ( रुचिकर तथा हृदय के लिये 


हितकर ) वातनाशक और लघु अन्नपान का सेवन पथ्य है ॥ 
प्रायेणोपहता ग्रिस्बात्सपिच्छम ति सायते ।८- 
प्राप्नोति चास्यवैरस्यं न चान्नममिनन्दति ॥१२२॥ 
अतिसार आदि की चिकित्सा-अग्नि के सन्द होने के 
कारण प्रायः रोगी को पिच्छा (आँव) युक्त अतिसार होता है। 
उसके मुख का स्वाद भी बिगड़ जाता है और न अन्न खाने 
में ही रुचि होती है ॥१२२॥ 
तस्याप्रिदीपनान्योगानतीसारनिबहणान्‌ । 
वक्‍्त्रगुद्धिकरान्कुयादरुचिप्रतिबाधकान* ॥ १२३॥ 
उसे अग्निदीपक, अतीसारनाशक, मुख को शुद्ध करनेवाले 
तथा अर्राच-नाशक योगों का प्रयोग करना चाहिये ॥१२३॥ 
सनागरानिन्द्रयवान्पिबेद्या तण्डुछास्बुना। _. -»>एतपे 
सिद्धां यवागू' जीर्ण च* चाह्जेरीतक्रदाडिमेः ॥१२४७॥ 
सोंठ ओर इन्द्रजो को एकत्र मिलाकर मात्रा में तण्डुछोदक 
( चावलों का धोवन ) के साथ रोगी पीवे। जब यह औषध 
जीण हो जाय तब चाज्ञेरी, छाछ और अनारदाने से यथाविधि 
साधित यवागू पीवे । 
यवागूसाधन-परिभाषा सूत्रस्थान द्वितीय अध्याय के यवा- 
गूपकरण को व्याख्या में कही जा चुकी है ॥१२७॥ ५ 
पाठां बिल्व यमानीं च पातव्यं तक्रसंयुतम्‌ । । 
ढुरालभां खंगबेरं पाठां च सुरया सह ॥१२४॥ 
» समपरिमाण में मिश्रित इस 
चूण को छाछ के साथ पीना चाहिये। मात्रा है मासा | 
डुतलभा, अदरक, पाढ़; इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर 
दो मासा मात्रा में सुरा के साथ रोगी पीवे ।।१२५॥ 
ट वाश्रभध्य बिल च सकपित्थं सूनागरम्‌ । 
“पेयामण्डेन पातव्यमतोसारनिवृत्तये ॥१२६)॥ 
जम्ब्बादिचूण-जामुन के बीज, आम की गुठली, बेलगिरी, 
कैथ, सोंठ, प्रत्येक सम भाग । इस चूर्ण को अतीसार की निवृत्ति 


; ३ “मधुकेन” ग. । ' 


के लिये पेया (यवागू ) के मण्ड के साथ पिछाना चाहिये ।१ २६॥ 
१ 'विद्यात्‌' पा०। २ 'जीर्णान्तिी” ग० । २ 'ुरामण्डेनः गर० | 


|. #००८क ५-3. <#- ॉॉकन्डील आती 7. फल हि 


.. पर सुखस्य वेरस्यनाञन रोचस 


१७४ 
_ एतानेव च योगांस्वीन्‍्पाठादीन्क्रारयेत्ख ठान्‌ । 
१ ससृष्यधान्यान्सस्नेहान्सम्लान्संग्राहणान्परान्‌ १२७ 
इन उपयुक्त पाढ़ आदि तीन योगों से खडयूष प्रस्तुत 
करके रोगी को देने चाहियें। ये खडयूप मसूर आदि सुप्य 
( दाल के उपयोगी ) धान्य और/घृत आदि स्नेह से युक्त तथा 
कपित्थ अनार चाज्भेरी आदि से कुछ खटटे किये होने चाहिये । 
ये अत्यन्त सांग्राहिक होते हैं-मल को बाँवकर छाते हैं ॥१२७॥| 
वेतसाजुनजम्बूनां झंणांडीकृष्णगन्धयों:। 
श्रीपण्यों मद॒यन्त्याश्व * यूथिकायाश्व पल्लवान्‌ |१९८। 
' मातुलुंगस्य घातक्या दाडिमस्य च कारयेत्‌ । 
स्नेहाम्छछबणोपेतान्‌ खडान्‌ सांग्राहिकान्‌ परान्‌ १९६ 
वेतस, अजन, जामुन, मृणाली ( छामज्जक, .खबी ), कृष्ण- 
गन्वा ( सहिजन ), श्रीपर्णी ( गाम्मारी ), सदयन्ती ( नवम- 
ज्ञिका ), यूथिका ( जूही ), माठ॒लुज्ञ ( त्रिजौरा ), धांतकी, 
अनार; इनके ( प्रथक्‌ २) पत्तों से घ्त आदि स्नेह, कपित्थ 
आदि अम्ल ओर लवण से युक्त अत्यन्त सांग्राहिक खडों को 
प्रस्तुत करके रोगी को दं। अथवा वेतस अर्जन और जामुन; 
इन्हें पष्ठयन्त इकछ्ठा पढ़ने से एक योग और म्रृणाली और क्ृष्ण- 
गन्घा के षष्ठथन्त इकट्ठा पढ़ने से एक योग समझा जा सकता 
है । शेष द्वव्यों के नाम यतः प्रथक-प्रथक्‌ पढ़े हैं. अतः उन्हें 
प्रथक-प्थक योग ही समझा जाना चेहिये ॥१२८,१२६॥ 
चाँगेयाश्चुक्रिकायाश्व दुग्धिकायाशच कारयेत्‌ । 
खडान्द्धिसरोपेतान्ससर्पिष्कान्सदाडिमान्‌ |२३०॥ 
चाज्लरी, चुक्रिका (इमली ), दुग्धिका; इनसे प्रथक २ दही 
का सर (ऊपर का स्निग्व भाग, मलाई), घ॒त तथा अनोरंदाना 
वा अनार के रस से युक्त करके यथाविधि खड प्रस्तुत करने 
चाहिये ||१३०॥ 
मांसानां लघुपाकानां रसाः सांग्राहिकैयुताः | 
व्यज्लनाथ  प्रशस्यन्ते भोज्याथ' रक्तशाल्यः ॥१३९॥ 
व्यज्ञन के लिये शीघ्र पचजानेवाले मांसों के रंसों को 
सांग्राहिक ( काबज॑ ) द्वव्यों ( बेलगिरी आदि) से युक्त करके 
प्रस्तुत करना चाहिये | खाने के लिये छाछ शालि उत्तम है ॥ 
स्थिरादिपऋमूलेन पाने शस्तं श्वतं जल्मू | 
तक्र सुरा सचुक्रोका दाड्िमस्याथवा रसः ॥१३२॥ 
दीपनं? आहि त्िदिष्ठ भेषज़ं सिन्‍नवचसे । 
पीने के लिये--शालूपर्णी, पृश्निपर्णी, - बहती, _ कण्टकारी 
और गोखुरू; इस' क्षुद्रपप्ममूल से घ्रढद्धपानीयोक्त परिभाषा के 
अनुसार सिद्ध किया जछ ग्रशस्त है। अथवा छाछ, चुक्र 
( सिरंका ) युक्त सुरा वा अनार का 


तिल [रस हितकर है । 
ये अतिंसार पीड़ित यह्ष्मारोगी के छि 
औषध कह दी हैं ॥१३२॥ गी के लिये दीपन और ग्राही 


० श््ण || 
हो काली दन्तपवन अश्षयेन्मुखधाबनम ३॥ 
१ सचुक्रधान्यान्‌ ग० । र्‌ 55540. बगल 
हक, ४ दीपसे 5 मंदयन्त्योरच + 
३ इत्युक्तं भिन्नशक्वतां दीपन ग्राहि भेषजम्‌ । बच जगा 
खुखवैरस्थनांशनय्‌ गे०। बल 


' ब्वरकसंहिता 


। 
। 


[ झा थ॑ 


तद्सक्षाल्येदास्यं धारयेत्कवलग्रहान्‌ ॥१३१४॥ 

पिबेद्धमं) ततो मष्ठमद्यादीपनपाच नम । 

भेषज पानमन्नं च हितमिष्टोपकल्पितम ॥१३५॥ , 

अब सुख की विरसता को नष्ठ करनेवाली और रुचि- 
कारक भेष॒ज को सुनो-- 

दो काल में मुख को शद्ध करनेवांली दांतोन करनी 
चाहिये | ये सूत्रस्थान के ५ अ० स्वस्थवृत्तप्रकरण में कही जा 
चुकी हैं | दो काल से प्रात! और भोजनोपरान्त काछ अमिप्रेत 
है | चक्रपाणि सायं और प्रातः यह अथ करता है । 

इसी प्रकार मुखशोधक कषायों से -मुख धोवे और कबुल- 
धारण करें | तदनन्तर प्रायोगिक धूमपान करे । दीपक पाचक 
स्वच्छ औषध और मन को पसन्द हितकर और अच्छी प्रकार 
प्रस्तुत किये अन्नपानका सेवन करे ॥|१३३-१३०॥ 


£ त्वड्मुस्‍्तमेल्ा धान्यानि मुस्तमामलछक॑ त्वचम्‌ । 


दार्बी त्वची यमानी च पिप्पल्यस्ते जवत्यपि* ॥१३६॥ 
यमान्री तिन्तिडीक॑ च पद्चेते मुखधावनाः । 
खोकपादेष्वभिहिता रोचना मुखशोधनाः ॥१३७॥ 
गुलिकां धारयेदास्थे चूगैवी शोधयेन्सुखम्‌ । 
एषामाछो डितानां वा धारयेत्कवल्म्रहान्‌ ॥१३८॥ ४ मै 
पर जाया अटग पाँच योग--१ दालचीनी, मोथा, इलायची, 
घनियाँ। २ मोथा, आंवला, दालचीनी ३ दारुहलदी, दारचीनी, 


। | ४ पिप्पछी, तेजबती ( तेजबल )। ५ अजवाइन, 


तिन्तिड़ीक ( वृक्षाम्ल, विषांविल ) | ये श्छोक के पादों ( चौथा 
भाग ) में कहे गये मुखशोधक यौग हैं । इनके क्वाथों से मुख 
को धोना चाहिये | ये योग रुचिकर तथा मुख को साफ करते 
हैं। इनकी गुड़िकायें बनाकर मुख में रख सकते हैं | अथवा 
इनके चूर्णों ( दन्‍्तमझन ) से मुख को शुद्ध कर सकते हें। 
अथवा इन चूर्णों की जरू आदि द्रव में आलोड़ितकर कवल- 
वारण करना चाहिये ॥|१३६-१ १८।॥ 
_सुरामाध्वोकसीधूनां तेलस्थ मधुसर्पिषो: | _ 
कबलान्धा रयेदिश्रन्क्षीरस्येज्लुरसस्य च ॥१३६ 
_ कवलधारंण--सुरा, माध्वीक (मद्यविशेष ), सीधु ( मद्य- 
विशेष ), तंछ, मधु और घी. ( मिलित ); दूध; गन्ने का. रस; 
इनमें से जो अभीष्ठ हो-उसका रोगी कवर 9027 करे ॥१३६॥ 
48 यमानीषाडवम्‌ 
यमानीं तिन्तिडीक॑ च नागर साम्लवेतसम्‌ । 
दाडिम॑ बदरं चाम्ल कार्पिकं चोपकल्पयेत्‌ ॥१४०॥ 
धान्यसोबचेल्यजाजीवराज्ञ' चार्धकार्षिकम | 
पिप्पछीनां शत चेक व शते मरिचस्य, च ॥१४१॥ 
शकरायाश्च चत्वारि पलान्येकन्र चूणयेतू । 
जिह्नाविशोधन हयं तच्चुण भक्तरोचनम्‌॥१४२॥ 
हत्प्लीहपाश्वेशूलघ्न॑ बिबन्धानाहनाशनम्‌ । 
कासश्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यशॉविकारनुस्‌ ॥१७३॥ ! 
ः इति यम्रानीषाडबम्‌ । 
_यमानीषाडव--अजवाइन, . तिन्तिडीक .. ( . द्क्षाम्ल, 
१ “धरममति प्रायौगिकम्‌ । कषाये: क्षालयेंदास्य॑ धूम प्रायौगिक 
पिबत' इंति वृद्धवाग्भटे उक्‍तत्वात । २ 'तेजवती चविका” चक्र: ॥ 


८ ढ़ 


३ 'झुरामाध्वीकसीधूनि' ग, । 
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४ ७ &#कंगआओ.0 . 


(झआ०८]. ॥-१6 चिकित्सितस्थानम्‌ ४ १७५ 


विषांबिठ अथवा इमली), सोंठ, अम्लवेतस, अनारदाना, खटटे 
बेर (सूखे हुए), प्रत्येक १ कष । धनियां, सौंचर नमक, जीरा, 
दालचीनी; प्रत्येक आघा कर्ष पिप्पली १०० (संख्या में), काली- 
मिच २०० (संख्या में), खांडः ४ पछ (१६ कष) । इन्हें चू्णकर 
उपयुक्त परिमाण में एकत्र मिश्रित करें । यह चूण जिह्ा- का 
विशोधक, ह॒द्य, भोजन में रुचि करनेवाला है। हृदय, तिल्ली 
और पाश्वशूलछ, विबन्ध, आतज्ञाह-कास, श्वास, ग्रहणी तथा अश 
(बवासीर) को नष्ट करता है | यह मलसंग्राहक है |[१४०-१४९। 
तालीसाय॑ चूणम्‌ प्र 
तालीसपत्र॑ मरिच नागर पिप्पछी शुभा । की 
यथोत्तरं भागवृद्धुया त्वगेले चाधभागिके ॥१४४॥ 
पिप्पल्यष्टगुणा चात्र प्रदेया सितशकरा । 
कासश्वासारुचिहरं तच्चुण दीपनं परम्‌ ॥१४५॥ 
हृत्पाण्डुग्रहणीदोषशोषप्छीहज्वरापहम्‌ । 
वम्यतीसारशूलघ्नमूध्वेबातानुडोमनम्‌ १ ॥१४६॥ - 
कल्पयेदू गुटिकां चेव* चूण पकत्वा सितोपलेः । 
गुटिका ह्ग्निसंयोगाच्चणील्लघुतराः स्मृताः ॥१४७॥ 
इति ताछीसाय॑ चूर्ण शुटिकाश्व । 
तालीसाइचू्ण--तालीसपत्र १ भाग, काछीमिच २ भाग, 
सोंठ ३ भाग, अच्छी पिप्पछी ४ भाग, दालचीनी आधा भाग, 
छोटी इलायची आधा भाग और पिप्पछी से आठगुना अर्थात्‌ 
३२ भाग श्वेत खांड वा मिसरी। मात्रा-१. मासे से .२ .मांसे 
तक । यह चूण कास, श्वास, अरुचि को नष्ट करता है, अत्यन्त 
अग्निदीपक है। हद्दोग, पाण्डु, संग्रहणी, शोष (यक्ष्मा), तिल्ली, 
उ्वर, के, अतीसार तथा शूलछ को नष्ट करता है। ऊध्वंवातका 
अनुलोमन करता है। हे ह मे 
मिसरी की चाशनी में इसके हर को डालकर गुटिकायें 
ते हैं । अग्नि से पकने के कारण गुटिकायें चूर्ण की 
बा लघु होती हैं | चासनी करने के लिये मिसरी को 
जल में घोलकर पकाना चाहिये । 
कई 'शुभा” से वंशछोचन का ग्रहण करते हैं । प्रायः आज- 
कल व्यवहार भी इस प्रकार है। यदि वंशछोचन डालना हो 
तो उसके ५ भाग लेने चाहिये | वंशलोचनयुक्त योग विशेषतः 
पैत्तिक कास श्वास आदि में हिंतकर है ॥१४४- १४७॥ ४७ ७ 
शुष्यते क्षीणमांसाय कल्पितानि विधानवित्‌ू। 75) 
दद्यान्मांसादमांसानि बंहणानि विशेषतः ॥१४८॥ 
राजयच्ष्मा में मांस का विधान जाननेवाला वेद्य, शोष से 
सूखते हुए. तथा जिसका मांस क्षीण हों गया है ऐसे रोगी को 
मांस खानेवाले प्राणियों के मांस को सम्यक्तया बनाकर प्रयोग 
करावे । मांस खानेवाले प्राणियों का मांस विशेषतः बंहण वा 
ष्टिकर होता है ॥१४८॥ 
श्ोषिणे बार्हिणं दद्याइहिंशब्देन चापरान । 
वुध्रानुद्ृकांस्चाषांश्च विधिवत्सूपकल्पितान्‌ ॥१४७॥ 
शोष (यक्मा) के रोगी को मोर का मांस दे ओऔर गिद्ध, 


उल्लू, चाष पक्षी, इनके मांस को मोर का' मांस कहकर रोगी 
को प्रयोग कराये | ये मांस विधिवत्‌ प्रस्तुत किये जाने चाहिये। 
यदि रोगी को गिद्ध आदि के मांस का प्रयोग कराते समय 
सच सच बता दिया जाय कि यह मांस गिद्ध आदि का है तो 
रोगी के मन में घृणा उत्पन्न हो जाने से उत्क्लेश होगा वा के 
हो जायगी | अतः उनके मांसों को भी दूसरे प्राणी का नाम- 
जिससे रोगी को घृणा न हो-लेकर दे देना चाहिये ॥१४६॥ 
काकांस्तित्तिरशब्देन वर्मिशब्दैन चोरगान । 
“अष्टान्मत्स्यान्त्रशब्देन दद्याद्‌ गण्ड्पदानपि ॥१५०॥ 
. कौओं को तीतर शब्द से, सांपों को वर्मसि (मत्स्य विशेष, 
बं० वाइन माछ) शब्द से, मूने हुए गण्डूपदों (केचुए, 
गिण्डोये) को मछली की आंत कहकर रोगी को प्रयोग करावें | 
लोपाकान्स्थूछनकुलान्विडालंश्चोपकल्पितान्‌ | 
खगाल्शावांश्च भिषक्‌ शशञशब्देन दापयेत्‌ ॥१४१॥ 
लोमड़ी; बड़े नेवछे, बिल्‍ले का मांस तथा श्गाल (गीदड़ 
सियार) के बच्चों का मांस विधिवत्‌ बनाकर शशक के नाम से 
रोगी को दे दे ॥१५१॥ 
हानक्षांस्तरक्षं*च व्याप्रानेवंविधांस्तथा । 
सांसादान सगगब्देन दद्यान्मांसामिवृद्धये ॥१५२॥ 
मांस की वृद्धि के लिये सिंह, भालू, तरत्तु (छगड़-भगड़ वा 
तरक), व्याप्र (बघेरा) तथा इसी प्रकार के अन्य मांस खाने- 
वाले पशुओं के मांस को मृग कहकर प्रयोग करा दें ॥१५२॥ 
गजखड्गितुरज्ञाणां वेशवारीकृतं भिषक्‌ | 
दन्यान्महिषशब्देन मांसं सांसाभिवृद्धये ॥१४३॥ 
हाथी, गैंड़ा, घोड़ा; इनके मांसों का वेशवार करके (अच्छी 
प्रकार कुष्ठित और उचित मसालों से तैयार करके) मैंसे का मांस 
कहकर सांस की बृद्धि के लिये रोगी को दे ॥१५३॥ 
मांसेनोपचिताह्ञानां सांस मांसकरं परम । 
तीत्णोष्णछाघवाच्छ॒स्तं विशेषान्मगंपक्षिणाम्‌ ॥१४४॥ 
मांस से उपचित ( पुष्ठ ) शरीरवाले पशुपक्षियों का मांस 
विशेषत: मांस को बढ़ाता है। और वह तीच्ंण उष्ण (गर्म) 
और लू होने से प्रशस्त है ॥१५४।॥ 
“ मांसानि यान्यनभ्यासादनिष्टानि प्रयोजयेत्‌ | |... 
तेषूपधा सुख॑ भोक्तुं तथा शक्यानि तानि हि ॥१५४५॥ 
जानज्जुगुप्सन्नवाद्याजग्धं वा पुनरुल्लिखित्‌ । 
“तस्माच्छद्मोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत ॥९५६॥ 
जो ४ कभी खाये नहीं और अतएव यदि रोगी को प्रिय 
नहों 2 उन्हें सुख से खिलाने के लिये गुप्त प्रयोग कराना पड़ता 
है। क्योंकि उनका सेवन उसी प्रकार हो सकता है । यदि रोगी 
जानता हो तो घृणावश या तो खायेगा ही नहीं या खाने के 
बाद उसे के हो जायंगी। अतः गुप्तरूप से सिद्ध किये हुए ये 
मांस देने चाहिये ॥ १५५ १५६॥ 
बहितित्तिरिद्षाणां हंसानां शुकरोष्टयोः | 
खरगोमहिषाणां च्‌ म्रांस मसांसंकरं परम ॥१५७॥ 


/ *्‌ न्‍ प्रा:  ऑ्त- रन जन जा चली भी न नततत।त+क्‍ +++। 
९ संभशस्मत्स्यशब्देन' ग० । २ 'तत्मात्सग्रोपसिद्धानि' गे. । 
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पलाम्‌! ग० । हे गृश्षान्‌ नडुछान्‌ भासांस्च ग० । 


१४६ 


मोर, तीतर, मुर्गा, हंस, शूकर (सूअर), ऊँट, गदहा, गौ, 
मैंसा, इनके मांस परम मांसकर हैं ॥१५७॥ 
योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानामन्नपानिके । 
तां परीक्ष्य भिषग्विद्वान्दद्यान्मांसानि ज्ञोषिणे ॥१५८)॥ 
सूतस्थान अ० २७ अन्नपानाध्याय में मांसों की आठ 
प्रकार की योनि (प्राप्त होने के स्थान) कही है। विद्वान वद्य 
को चाहिये कि यक्ष्मा के रोगी को विवेचनापू्बक उन मांसों का 
प्रयोग कराये ॥ १५८॥ 
प्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिणः । 
आहाराथ प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे ॥१४५६॥ 
जिसे वातप्रधान यक्षमा हो उसे प्रसह भूशय आनूप जलूज 
और जलूचर पशु-पक्षियों के मांस मात्रा में आहार के लिये देने 
चाहिये | प्रसह आदि प्राणियों का परिंगणुन सूत्रस्थान २७ अ० 
में किया जा चुका है| उस अध्याय में प्रसह भूमिशय आनूप 
जलज वारिशय और जलूचरों के गुण बताते हुए बल आदि 
को बढ़ाने के साथ २ इनका अत्यधिक वातहर मी गुण कहा 
है । इसके पश्चात्‌ कह्य जा चुका है कि इनमें से भी मांसमक्षी 
प्रसह जाति के प्राणियों का मांस शोष में विशेषतः हितकर है । 
प्रकरण वहीं देखे ॥|१५६॥ 
प्रतुदा विष्किराइचेव धानन्‍्वजाश्च मगद्विजाः । 
कफवित्तपरीतानां प्रयोज्याः शोषरोगिणाम्‌ ॥१६०॥ 
भतुद विध्किर और धन्बज (जाज्लल) पशु पक्षियों के मांस 
कफपित्त से “आक्रान्त यक्ष्मा के रोगियों को प्रयोग कराने 
चाहिये | इन योनियों में जिन जिन पशु-पक्षियों का परिगगन 
है उनके नाम और गुण सूत्र स्थान २७ अध्याय में देखें |१६०। 
विधिवत्सूपसिद्धानि मनोज्ञानि सृदूनि च । 
रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ ॥१६१॥ 
विधिपूबक सिद्ध किये 
के वद्ध किये हुए, मन को भानेवाले, मृदु शुभ 
हक और शुभ गन्ध से युक्त इन मांसों को रोगी खावे ॥१६१॥ 
मांसमेवाश्मतः शोषो माध्वीक॑ पिबततोब्पि सी 
नियतानल्पपित्तस्थ* चिर॑ काये न तिष्ठति ॥ १६२॥ 
नहीं ठहर सकता || १६२॥ 0020 


वारुणीमण्डनित्यस्य बहिमोजनसेविनः । 
अविधारितवेगस्य यक्ष्मा ने 


जायगा ॥१६३॥ है 
अन्त बारी औदुभरिष्टानासबान्मधु । 
यथाहमलुपानार्थ पिवेन्मांसानि भक्षयेत ॥१६७॥ 
हक 8 वारुणी, शीघु, अरिष्ट, आसव संघु इनमें से जो 
जिस रोगी के लिये योग्य हो वह रोगी उसे अनपान के छिये 
पीवे और मांस खावे ॥|१ ६४॥| चुपान 


१ “नियतस्याल्पचित्तस्य” ग. । २ 'लभते बयश प र। 


चरकसहिता 


[अ० द 


मय तेदण्यौष्ण्यवेशयसूद्मत्वात्मोतसां मुखम्‌ । 
प्रमथ्य विवृणोत्याश्ु तन्मोक्षात्सप्र धातवः ॥॥१६४॥ 
पुष्यन्ति धातुपोषारच शीघ्र ज्ञोषः प्रशाम्यति । 
यक्ष्मा में मद्यपान क्‍यों हितकर है--मद्य तीक्षण उष्ण 
और सक्षम गुणयुक्त होता है और अतएव वह बल्त्‌ खोतों के 
मुख को खोल देता है। उनके खुल जाने से रस आदि सातों 


ध्वाव॒एं पुष्ट होती हैं और धातुओं के पुष्ट होने से यक्त्मा शीत्र | 


हो जाता हैं ॥१६५॥ 
मांसादमांससस्‍्वरसे सिद्ध सर्पिः प्रयोजयेत्‌ ॥१६६॥ 
सक्षोद्रं पयसा सिद्ध' सर्पिदेशगुणेन वा । 
मांसभोजी पशुपक्षियों के मांसरस से साधित घी का यक्ष्मा 
में प्रयोग कराये | साधनाथ घी से चत॒गुण मांसरस लेना चाहिये | 
अथवा दरसगुने गौ के दूध से घी को सिद्धकर मधु मिला 
रोगी को प्रयोग कराना चाहिये ॥१६६॥ 
सिद्ध' मधुरकेद्रेब्येदेशमूछकपायिकेः ॥१६७॥ 
क्षीरमांसरसोपेतैघेत॑ श्ोषहर परम्‌। 
डह्ममूलादिघृत--गव्यघ॒त २ प्रस्थ | दशमूलक्वाथ ८ प्रस्थ 
दूध २ प्रस्थ | मांसरस ८ प्रश्थ | कल्कार्थ-जीबनीयगण आदि 
मधुर द्रव्य मिलित १ शराब | यथाविधि घृत को सिद्ध करें | 
मात्रा--आपधा तोछा । यह परम शोषनाशक है | 
जो सब द्रव मिलित घी से चत॒गुंण छेते हैं, वे दशमूलक्काथ 
३ प्रस्थ और मांसरस ३ प्रस्थ छेते हैं ||१६७॥ 
पिप्पलीपिप्पछीमूलचव्यचित्रकनागरे ॥१६८॥ 
संयावशकेः सक्षीरे! ख्नोतसां शोधन घृतम्‌ | पा 
पञ्चक कोलादिधृत--गव्यघृत २ प्रस्थ। दूध द 
ही बे, लिन सोठ यव 
मिलित १ शराव | यथाविधि. सिद्ध यह घृत खोतों का शोधन 
करता है । मात्रा--आधघा तोला ॥१६८॥ 

रास्नाबलागोहक्लुरक॒स्थिरावर्षाभुसाधितम्‌ ॥१६७॥ 

जीवन्तीपिप्पछीगर्भ' सक्षीरं शोषनुद्घतम्‌ । 

रास्नादिघृत--घी २ प्रस्थ | रास्नो, बलामूछ, गोखडू, 
शालपर्णा पुननंवा; इनका क्‍्वाथ ८ प्रस्थ। दूध २ प्रस्थ | 
कल्कार्थ--जीवन्ती और पिप्पछी; मिलित १ शराब । यह धृत 
शोष को नष्ट करता है । मात्रा $ तोले से ३ तोछे तक | 

यवाग्वा वा पिबेन्मात्रा छिह्माद्वा मधुना सह ॥१७०॥ 

सिद्धानां सर्पिषामेषामद्यादन्‍नेन वा सह । 

शुष्यतामेष निर्दिष्टों विधिराभ्यवहारिकः ॥१७१॥ 

- इन घ्॒तों के सेवन की विधि--इन सब उक्त घ 
यवागुओं के साथ मिलाकर रोगी पीवे। अथवा इनमें शहद 
मिलाकर चाटे । अथवा अन्न के साथ मिलाकर खावे । 

यह शोष के रोगियों के लिये अन्नपानसम्बन्धी विधान 
कहा १७०, १७१ ॥ ६22 

बह लिये वच्यते5तः पर॑ बिन 20०6 

स्नेहक्षीराम्बुकोछ त॑ स्वभ्यक्तमव गाहयेत्‌ ॥१७२॥ 

ज्ोतोविबन्धमोक्षोथे बलपुष्ट्यथमेंच च | 

अब बहिःस्पशन (बहिमाजन) सम्बन्धी विधि कही जायगी- 
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अ० ८ ] 
यद्टमा के रोगी को चन्दनाग्रतेछ आदि की अच्छी प्रकार 
माल्सि करके स्नेह ( तेठ आदि ) दूध और जछ ( तीनों 
मिलाकर ) से पूंण कोष्ठ ([प७ ) में बैठाकर खोतों के बम्ध 
को खोलने के छिये और बल एवं >पष्चि के लिये अबग्राइत. 
करावे ॥१७२॥ शक 00 2 
उत्तीण' मिश्रकेः स्नेहेः पुनराक्तेः सुखेः करे: 
सदूनीयात्सुखमासीनं सुखं चोत्सादयेन्नरम्‌ | 
अवगाहन के पश्चात्‌ जब कोष्ठ ( [पं ) के मिश्रक स्नेह 
से बाहर आ जाय तब हाथों पर घृत तेल आदि चुपड़ कर सुख 
से बेठे हुए रोगी के देह को धीमे धीमे _म्र्द्न-करे.। अर्थात्‌ 
रोगी के देह पर धीमे धीमे मालिश करे | और सुख से उत्सा- 
दन (.उबटन.) करे ॥१७३॥ 
जीवन्तीं श़तवीयां _च विकसां सपुननंवाम्‌ ॥१७४॥ 
अइवगन्धामपामाग तकारी मधुक बलाम्‌। 
विदारीं सषपं॑ कुष्ठं तण्डुझानतसीफल्म्‌ ॥९७४५॥ 
माषांस्तिलायंश्व॒ किण्बं* च सबमेकन्न चूर्णयेत्‌ । 
यवचूण त्रिगुणित॑* दश्ना युक्त समाक्षिकम्‌ ॥१७६॥ 
एतदुत्सादनं काय पुष्टिवणंबल्प्र दम्‌ । 
उत्सादनयोग--जीवन्ती, शतवीयया ( श्वेतदूर्वा अथवा 
गबर ), विकसा ( मज्ञिष्ठा ), पुननंवा, असगन्घ, अपामार्ग 
0) ओंगा ), तर्कारी ( जयन्ती ), मुल्हठी, बला, 
विदारीकन्द, सरसों, कूठ, चावल, अलसी, उड़द, तिल, किण्व 
( सुराबीज ); इनके चूर्णों को एकत्र समपरिमाणमें मिश्रित 
करे । इस चूर्ण से तिगुना जौ का आटा डाले | इस उत्सादन- 
चर्ण को दही के साथ मिलाकर और थोड़ा शहंद्‌ डाछ रोगी के 
देह पर उबटन मले। यह उबटन पुष्टि वण और बल को 
देता है ॥ १७४-१७६|॥ | 
गोरस्षपकल्केन हे गन्धेश्चापि  सुगन्धिश्ि: ॥१७७॥ 
स्नायादतुसुखेस्तोयैजीबनीयौषधः ._ खते;। . कु 
पश्चात्‌ जीव्ीयमण -की-ओषधियां- से सिद्ध किये गये जल 
में-.जिसमें श्वेत सरसों का कक और सुगन्धवाले गन्धद्गव्य 
डाले हों-- आन कह | ये जल ऋठ के अनुसार सुखकर होने 
दिन | किस कद मे कोन सा जठ प्रवोग कराना चाहिये वह 
क्तुचर्या में आ चुकां हे । ग्रीष्म में स्नानाथ जल शीतल होना 


हिये और शीतकालमें उष्ण । है 
५ 'गज्ञाघर कहता है कि श्वेत सरसों के कल्क से साधित 


में. गन्धद्रव्यों से साधित जछों से उष्णकाल 
57050 / द्वारा लॉघित जलों से वर्षाकाल में रोगी 
स्नान करे | 7 का 8 
कई टीकाकार श्वेत सरसों के कल्क और सुगन्ध द्र का 
रोगी के देह पर मर्न वा उबठन करने का अमिप्राय बताते 
हैँ | अशंगसंग्रह चि० अ० ७ में यह पाठ है-- 
“गौरसघंपकल्केन स्नानीयौषधिमिश्व॒ सः | 
स्नायाहत॒सुलेस्तोयैजीवनीयोपसाधितेः ॥ १७७ || 
गन्धे! समाल्येर्बासोभिभषणेश्च विभूषितः ॥१७८॥ 
स्पृश्यान्संस्पृइ॒य सम्पूज्य देवताः समिषग्दिजाः। 


१ बिल्वं पा० | २ 'द्विगुणितं ग० ॥ 


५४७३ ॥ 


चिकित्सितस्थानमे 


__ पं वेदबिहितासिष्टिमारोग्याथी" 


१४७ 


इष्ठवण रसरपशगन्धवत्पानमोजनम्‌ ॥१७७॥ 
इष्टमिष्टेरपहितं' *हितमद्यात्सुखप्रदम्‌ । 

“गन्ध, पुष्पमाछाओं, स्वच्छ वस्त्रों और भूषणों से विभूषित 
हुआ रोगी गौ सुवर्ण आदि मंगलकारक स्थृश्य द्वव्यों का स्पश 
करके देवताओं चिकित्सक और ब्राह्मणों की पूजा करके मन 
को अभीष्ठ एवं वर्ण रस स्पश तथा गन्ध से युक्त सुस्वादु हित- 
कर ओर सुख के देनेवाले अन्नपान को अभीष्ठ व्यज्ञनों के 
साथ खावे ॥ १७८, १७६ ॥ 

समातीतानि धानन्‍्यानि कल्पनीयानि शुष्यताम्‌ । 
उलघून्यहीनवीयोणि स्वादूनि गन्धबन्ति च। 
यानि प्रहषेकारीणि तानि पथ्यतसानि हि ॥१८९॥ 
शोष के रोगी को एक वष के पुराने धान्यों का प्रयोग 
कराना चाहिये। जो धान्य छुघु वीय॑ से एूर्ण सुस्वादु सुगन्धयुक्त 
जोर मन में हप उत्पन्न करनेवाले हों वे अत्यन्त पथ्य होते हैं । 
यच्चोपदेक्ष्यते पथ्यं क्षतक्षीणचिकित्सिते। 
यक्मिणस्तत्प्रयोक्तव्य॑ बल्मांसाभिवृद्धये ॥१८२॥ 
और जो क्षतक्षीणचिकित्सा में पथ्य कहा जायगा, वह भी 
बल मांस की बृद्धि के लिये यक्षमा के रोगी को प्रयोग कराना 
चाहिये ॥| १८२ ॥ 
अभ्यज्ञोत्सादनेः स्लानेरवगाहैरविमाजने: । 
वस्तिभिः छीरसर्पिभिमसिमांसरसोदने: ॥१८३॥ 
इष्ट मेयम॑ नोज्ञानां ५ « अन्धानासुपसेवनेः । 
यथतुविहिते: स्नानेबॉसोभिरहते: प्रिये: ॥१८७॥ 
हृदां रसणीयानां प्रमदानां च दशनेः। 


गीतवादित्रशब्देश  प्रियश्रुतिभिरिवष च॥१८५॥ 
हपेणाश्वासननित्यं गुरूणां समुपासनेः 
त्रह्मतयण दानेन तपसा देवताचेनेः ॥१८६॥ 
सत्येनाचारयोगेन मज्जलेरप्यहिंसया। 
वच्यविप्राचनाच्चेब रोगराजो निवतते ॥ १्८ज। 


अभ्यंग ( तेछ अदिकी मालिश ), उत्सादन ( उबठन ), 
स्नान, अवगाहन; इन बिमाज॑नों ( बहिर्माजन ) से, वंस्तियों 
से, क्षीरसर्पि ( दूध से निकाछा घी अथवा दूध और घी जो पूर्व 
कहे जा चुके हैं ), मांस, मांसरस और भात, मन को प्रिय मद्य 
तथा मन्‌ में आह्वाद उल्नन्न करनेवाले गन्ध; इनके सेवन से, 
ऋतुचर्या में कहे गये ऋतु अनुसार स्नानों से, नवीन स्वच्छ एवं 
प्रिय वस्त्र के परिधान से, मित्रों रमणीय दृश्यों और युवतियों के 
दशन से, सुनने में भले छगनेवाले गाने-बजाने के शब्दों से, 
मन में हष उत्पन्न करने से तथा आश्वासन से, नित्य गुरुओं 
के पास का अहाचय दान तप देवपूजा सत्य शुभाचार 
संगलकाय आहसा वद्य एबं ब्रा णपूज ः 
रोगराज यक्ष्मा निवृत्त होता है॥ रर (हडई पा] एम 

यया भ्रयुक्तया चेष्ज्या राजयक्ष्मा: पुरा जितः। 
प्रयोजयेत्‌ ॥१८८॥ 


मर ६ “रुपहत॑' पा० । २ 'सुखमद्यात्‌' पा० । ३ “लघृत्यहीनवी- 
र्याणि तानि पथ्यतम्नानि हि। यच्चोपदेक्ष्यतें० पा० । ४ राजयदुमा« 
तुरो निरुक! ग० । ५ “मारोग्यार्थ! ग०। ॥ 


| 


मर 
४ 


का 


पुराकाल में जिंस इष्टि ( यज्ञ ) के करने से क्‍ 
जीता गया था उस वेदविहित इष्टि को आरोग्य का चाहने- 
वाछा करवावे ॥ श्दू८ ॥ 

तत्र इलोको 
प्रागुत्पत्तिनिमित्तानि प्राग्रूप॑ रूपसंग्रहः । 
समासाद्‌ व्यासतश्रोक्त भेषजं राजयक्र्मणः ॥१८८॥ 
उपसंहार- राजयक्ष्मा की संक्षेपतः पुराकाछ में उत्पत्ति 
हेतु पूबरूप ओर रूप तथा विस्तार से चिकित्सा कह दी है ॥ 
नामहेतुरसाध्यत्व॑ साध्यत्व॑ कृच्छसाध्यता । 
इत्युक्तः संग्रह: कृत्नो राजयक्ष्मचिकित्सिते ॥१९०॥ 
इत्यग्निवेशकझते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते राजयक्ष्मचिकित्सित॑ 
नामाष्टमोडध्याय | 
राजयह्मा नाम पड़ने में हेतु, उसकी असाध्यता साध्यता 
वा कष्टसाध्यता; ये सब राजयक्ष्मचिकित्सामें संग्रह कर दिया है। 
022 
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दम शकित्सा कर, 
पक . नवमो्ययायः | 
अथात उन्‍माद्चिकित्सितं व्याख्यास्याम:ः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः॥ २॥ 
अब हम उन्मादचिकित्सा की व्याख्या करेंगे-- ऐसा भग- 


वान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १॥ 
बुद्धिस्थ॒तिज्ञानवपोनिवासः पुनर्व॑सुः प्राणश्न॒ता शरण्य: । 


बुद्धि स्मृति ज्ञान और तप के आश्रय प्राणियों के छिये 
अरण्य भगवान्‌ घुनवसु ने अग्निवेश द्वारा पूछे जाने पर यथा 
काछ उन्माद के हेतु लिंग एवं चिकित्साका उसे उपदेश क्रिया | 
विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधषेणं देवगुरुद्विजानाम । 
उन्सादहेतुभेयहषपूर्वों मनोडमिघातो ' विषमाश् चेष्टाः ॥ 
उन्माद के सामान्य हेतु--वीय आदि में विरुद्ध दुष्ट और 
अपविज्र॒ भोजन, देव गुरु एवं ब्राह्मणों का निरादर, अत्यन्त 
से उत्पन्न 


केश है न्‍ मानसिक चोट, विषम चेश्टायें; उन्‍्माद 
तरल्पसत्त्वस्थ मलाः प्रदुष्टाः 
बुद्ध निवास॑ हृदय प्रदृष्य । 

स्रोतांस्यधिष्ठाय मनोबहानि 
प्रमोहयन्त्याशु॒ नरस्य चेतः॥ ४॥ 
-अम्प्राप्ति--अल्पसत्त्व ( जिनका भ्न दुबछ हो अथवा 
जिनमें सत्त्वगुण की मात्रा अल्प हो ) पुरुष के उन हेतुओं से 
डुष्ट हुए २ दोष बुद्धि के...आाश्रव्थान... इढ्य_ को -दूष्ितक्र 
मनोवह खोतों का आश्रय करके अथांत्‌. ज्क्हेँ आदइतकर ; चित्त 
को मोहयुक्त कर देते हैं। अर्थात्‌ उन्‍्माद उल्नन्‍्न कर देते हैं । 


१ कनोविषातो' ग० । 


चेरकसंहिता 


उन्मादहेत्वाकृतिभेषजानि कालेउग्निवेशाय अझंस प्ृष्ट: ॥ 
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घीविश्रमः सच्त्वपरिश्षेवशच पर्योकुंछां प्रष्टिरघीरता च । 
अबंद्धवाक्तं ह॒ृदयं च॒ शुन्यंसामान्यपमुन्मादगदस्य छिगम्ू । 


उन्माद के सामान्य लिंग--बुद्धिविश्रम, मनोविश्वम अथवा 


मन का अत्यन्त चश्बरक होना ( थोडी २ देर बाद मन का 
विषयान्तर में चछा जाना ), दृष्टि का व्याकुछ होना, अधीरता, 
असम्बर््ध बोलना, हृदय की शून्यता; यह उन्माद का सामान्य 
लिंग है | चक्रपाणि इन्हें सामान्य पूवरूप कहता है ॥|५ ॥ 
स मूढचेता च सुखं न दुःखं 
. नाचारधर्मों कुत एव ज्ञान्तिसू । 
विन्दत्यपास्तस्म॒ तिबुद्धिसंज्ञी 
है अमत्ययं चेत  इतस्ततश्च ॥ ६ | 
स्मृति बुद्धि एवं संज्ञा के नष्ट होने से वह मूढचेता पुरुष न 
सुख न ढुःख न आचार न धर्म को पाता है। अतएव शान्ति 
उसे कहाँ ! उसका चित्त इतस्ततः श्रान्त रहता है ॥ ६ ॥ 


समुद्भ्रम॑ बुद्धिमनःरुसतीना- 
४2% 


मुन्मादमागन्तुनिजोत्थमाहः 
तस्योद्भवं पद्नविधं प्थक तु 
वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितं च॑ ॥ 3 || 
बुद्धि मन और स्मृति के विश्रमस्वरूप उन्‍्माद आगन्तु और 
निज ( वात आदि ) कारणों से उत्नन्न होता है| उनन्‍्माद का 
यह वृद्धधादिविश्रमरूप स्वरूप निदान स्थान अ०» ७ में कहा 
जा चुका है-- 
उन्मादं पुनर्मनोबुद्धिसंशाज्ञानस्मृतिभक्तिशीलचेष्टा चार- 
विश्रमं विद्यात्‌ ॥! 
उस उन्माद के पाँच प्रकार के उद्धव को प्रथक्‌ २ कहूँगा। 
उनके लिंग और चिकित्सा भी वाधक्येन कही जायगी | वात 
पित्त कफ सन्निपात; इस अ्रकार निज चार और आगन्त एक; 
यह पाँच प्रकार का उद्धव है ॥ ७ ॥ 
रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातु- 
क्षयोपवासेरनिलोउतिवृद्धः । 
. चिन्तादिजुष्टं ४“ हृद्य॑ प्रदूष्य 
,  बुद्धिस्मति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌॥ ८ ॥ 
वातजोन्माद के देठु और सम्प्राप्ति--रूक्ष अल्प वा शीतल 
भोजन, वमन, विरेचन, धातुक्षीणता, उपवास; इन कारणों से 
अत्यन्त प्रबृद्ध वायु काम शोक चिन्ता आदि मानस भावों से 
आक्रान्त हुदय को दूषित करके शीघ्र ही बुद्धि और स्मृति का 
उपघातक होता है । अर्थात्‌ उन्‍्माद को उत्पन्न करता है |८। 
अस्थानहासस्मितनृत्यगीत- 
वागंगविक्षेपणरोदनानि । 
पारुष्यकाश्या रुणवर्णताश्च 
जीण बल चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ & ॥ 
वातिकोन्माद का रूप--रोगी स्थान में हँसता मुस्कराता 
नांचता गाता बोलता अज्ञों से चेष्ायें करता और रोता है । 
उनका देह परुष ( कठोर ) कृश् एवं अरुणबर्ण का होता है । 


,। आहार के जी हो जाने पर बलवान होता दे ॥ ६ ॥ 
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अ० है | 
अजीणकट्‌वम्लविदाद्य शीतै- 
भज्यिश्वितं पित्तमुदीणवेगम । 
उन्माद्मत्युग्रमनात्मकस्य 
हृदि श्रितं पूजबदाशु कुयोत्‌ ॥१०॥ 
पैत्तिक उन्‍्माद का हेतु और सम्प्राप्ति-अजीर्ण कठु अम्ल 
विदाही तथा उष्ण आहार से सश्वित हुआ पित्त वेग करके 
अनात्मवान्‌ दुष्टमना पुरुष के हृदय में आश्रित हो शीघ्र ही 
अत्यन्त उग्र उन्‍्माद का पूबंबत्‌ ( वातिकोन्माद में कही गयी 
सम्प्राप्ति द्वारा ) कारण होता है ॥१०॥ 
अमषेसंरम्भविनग्रभावा:ः 
सन्‍्तज नाभिद्रवणौष्ण्यरोषाः । 
प्रच्छायशीतान्नजछा भिलाषा: 
पीता च भाः पित्तक्ृतस्य लिज्लम्‌ ॥११॥ 
पैत्तिक उन्‍्माद का रूप--असहिष्णुता, संरम्भ ( आडम्बर 
करना ), नंगा होना, सन्तर्जन ( धमकाना ), अभिद्रवण (शीघ्र 
गति से चलना वा दौड़ना ), उष्णता, रोष ( क्रोध ) छाया 
शीतल अन्न और शीत जल की अभिलाषा होना, देह की प्रभा 
का पीली होना; ये पित्तज उन्माद के लिझ् हैं ॥११॥ 
सम्पूरणेमन्द्विचेष्टितस्य 
सोष्मा कफो मर्मेणि सम्प्रवृद्धः । 
बुद्धि स्मृति चाप्युपहत्य चित्तं 
हट प्रमोहयन्सज्ञनये द्विका रम्‌ ॥१२॥ 
<  एलैप्मिक उन्‍्माद का हेतु ओर सम्प्राप्ति--अल्प चेष्टा करने- 
बाले ( जो श्रम्‌ नहीं करते ऐसे ) पुरुष के भरपेट भोजन आदि 
द्वारा हृदय-मम में प्रदद हुआ २ ऊष्मा युक्त कफ बुद्धि और 
स्मृति को नष्ट करके चित्च को मोहयुक्त करवा डुआ्‌ ला को 
उत्पन्न करता है। ऊष्मा का अथ कई पित्त करते हैं । अर्थात्‌ 
कफ पित्तयुक्त होकर उन्‍्माद को उद्यज्न कर सकता है। जैसे 
मूच्छा रोग में । अन्य उष्मा का अभिप्राय शक्ति से है--ऐसा 
कहते हैं । अर्थात्‌ उत्कृष्ट शक्तियुक्त कफ उक्त सम्प्राप्ति द्वारा 
उन्माद को उत्पन्न करता है। दूसरे कहते हैँ कि सब पाश्चभौ- 
तिक दैं, अतएव गुरु शीत आदि गुण युक्त कफ भी अपने 
द्वीतविपरीत आरम्भ तेज के उद्ेकसे ऊष्मा के साथ प्रबद्ध होता 
है | उन्‍्माद में शीतगुण से कफ की बृद्धि नहीं होती | अर्थात्‌ 
उन्माद के उत्पन्न करने में कफ के शीतगुण की अधिकता नहीं 
होती | यतः उस समय कफ के आरम्मक तेज की प्रबलता होती है॥ 
वाक्चेष्टितं मन्द्मरोचकत्र 
नारीबिविक्तप्रियता$तिनिद्रा । 
छंद्श्वि छाछां च बल च भुक्ते 
नखादिशोक्ल्यं च कफात्मके स्थात्‌ ॥१३॥ 
श्छैष्मिक उन्‍्माद-का रूप--कफज उन्माद में रोगी थोड़ा 
ही बोलता है और हे ही चेष्टायें करता है। अश्चि होती हे । 
उसे ख्त्रियाँ प्रिय होती हैं । एकान्‍्त में रहना चाहता है। बह 
घिक निद्रा आती है। के होती है। लार व्यकती रहती है। 
भोजन करते दी उन्माद बलवान्‌ होता है। रोगी के नख नेत्र 
आदि श्वेत बर्ण के होते हें ॥१३॥ 
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यः सन्निपातप्रभवोतिघोरः 
सब समस्तेः स तु हेतुमिः स्यात्‌ । 
सवोणि रूपाणि बिभति ताहय- 
कक विरुद्धभेषज्यविधिविवज्यः ॥१४॥ 

' सन्निषातज उन्माद के हेतु छक्षण और असाध्यता-जो 
अत्यन्त घोर उन्माद त्रिदोष से उत्पन्न होता है वह उपयुक्त 
समस्त हेतुओं से होता है। उसमें सब रूप होते हैं । उसकी 
चिकित्सा नहीं हो सकती। अमिप्राय यह है कि वातोन्माद 
आदि तीनों एकदीषज उन्मादों के जो हेतु प्रथक्‌ प्रथक कहे 
गये हैं वे सब ही एकत्र सन्निपातज उन्माद के हेतु होते हैं । 
जो उनके प्थक्‌ प्रथक्‌ रूप कहे हैं उन तीनों दोषों के रूप ही 
एकत्र सन्निपातज में दिखाई देते हैं। यत* एक दोष-चिकित्सा 
दूसरे को बढ़ा देती है। अतः विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य है॥ 

देवषिगन्धवेपिज्ञाचयक्ष- 
रक्ष:पितणामभिधषेणानि | 
(६ च्द् 
आगन्तुह्देतुनियमतब्रतादि ै 
; सिथ्याकृतं कम च पूबंदेहे ॥१५॥ ४-7 


6 * आगन्तु उन्‍्माद के हेतु--देव ऋषि गन्धव पिश्ाच यक्ष 


रक्षोगण तथा पितरों की अवमानना, मिथ्या प्रकार से किये गये 
नियम ब्रत आदि और पौव॑ देहिक कर्म आगन्‍्तु उन्माद के हेतु हैं॥ 
अमत्यबाग्विक्रमवीययचेष्टो 
ज्ञानादिविज्ञानबलादिभशिये । 
उन्प्रादकाछो 5डनियतश्च यस्य 

” भूतोत्थसुन्मादमुदाहरेत्तम्‌ ॥ १६॥ 

. भूतोत्य उन्म्राद के रूप--जिस रोगी की वाणी पराक्रम 
शक्ति ओर चेष्टा अमानुषिक हो, जो ज्ञान विज्ञान बल आदि में 
भी अमानुष हो, उन्माद का काल नियत न हो, कभी किसी 
काल में उन्‍्माद हो और कभी किसी काल में, उसे भूतज उन्मादू 
कहना चाहिये। भूत? से देव आदि सब का ग्रहण है। पुरुष 
जिस भूत से आक्रान्त होता है, उसमें वाणी बलू शान स्घृति 
चेष्टा आदि तत्सदश ही दिखाई देते हैं ॥१६॥ 

अदूषयन्तः पुरुषस्य देह 
ै देवादयः स्वेश्च॒ गुणप्रभावे: | 
बिशनन्‍्त्यदश्यास्तरसा यथैष 
का 20५4५ द्पेणसूर्यकान्तोौ ॥१७॥ 
जेस दपण में प्रतिबिम्ब अथवा सर्यक्तान में झा 
( घप ) कक भाव से प्रविष्ट होते है बसे अधर 
आदि पुरुष के देह को अधिक दषित न करते हुए 
गुणों के प्रभाव से अलक्षित कम शीत नअवित होते या 
आधातकाछास्तु सपूबरूपा: 
भोक्ता निदाने्थ सुरादिभिश्व | ०-7 
_न्मादहूपाणि पृथझूनिबोध 
काल च गस्यान्पुरुषांइच तेषाम्‌ ॥९८॥ 
भूतोत्माद के आधांतकाल- ओदि--निदानस्थान में देव 
आदियों के आधातकाल और पूवरूप कद्दे जा छुके हैं। अब 
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, गन्ध आती हो, खिले कमल के समान प्रफुल्लवदन हो उसे देवो- 


१४० चरकसंहिता [ अ० है | 
इनके प्रथक्र्‌ २ रूप काल ( तिथि ) तथा उनसे गम्य पुरुष 
वणन करते हैं, उन्हें समझो | 
निदामस्थान में अ० ७ में आघातकाल कहे जा चुके हैं । 
यहाँ पर पूर्व उन देवग्रह् आदि से आक्रान्त पुरुषों के लक्षण 
कहे जायेंगे और पश्चात्‌ ये देव आदि ग्रह किन पुरुषों में और 
किस २ काछ में आविष्ट होते हैं यह बताया जायगा ॥१८॥ 
तद्यथा--सो म्यदृष्टि गम्भी रमप्रधृष्यमको पनमस्वप्न म- 
भोजनाभिलछाषिणमल्पस्वेदमूत्रपुरीषवातं झुभगनधं प्रफुल्ल- 
बदनमिति देवोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥१९॥ । 
देवोन्मत्त के लक्षण--जो उन्‍्माद का रोगो सौम्यदृष्टि, 
गम्भीर, अधुष्य ( जिसे पराभूत न किया जा सके ), अक्रोधी, 
निद्राह्वीन, भोजन में जिसको अधिक अभिवाष्रा न हो, जिसमें 
पसीना मूत्र पुरीष और वायु की मात्रा अल्प हो, देह से शुभ 


निम्न लक्षण कहे हैं-- 
“हष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमा लय; | 
नत्यन्वे प्रहसति चारु चाल्पशब्दं 
गन्धवरग्रहपरिपीडितो मनुष्य? ॥२२॥। 
असक्ृत्सप्ररोदनहास्य॑ नृत्यगीतवाद्यपाठकथान्नपान- 
सस्‍्नानमाल्यधूपगन्धररत रक्तविष्छुताक्ष द्विजातिवद्यपरि- 
बादिन रहस्यभाषिणमिति यक्षोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥२३॥ 
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न्मत्त जानें | सुश्रुत उ० अ० ६०» में देवग्रह्मविष्ट के ये लक्षण 


सन्तुष्ट: शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रीरवितथसंस्कृतप्र भाषी। 


तेजस्वी स्थिरनयनों वरप्रदाता ब्रह्मण्यो मवति नर: स देवजुष्ट: ॥ 


गुरुवृद्धसिद्धपीणासभिशापाभिचाराभिध्या नाजुरूपा - 
हारचेष्टाव्याहारं तेरुन्मतं विद्यात्‌ ॥२०॥ 
गर्वाद्युव्मत्त के छक्षण--जो गुरु, वद्धपुरुष ( ज्ञानवृद्ध 
और वयोदृद्ध ) सिद्ध पुरुष और ऋषियों के अभिशाप अमिचार 
वा अभिध्यान ( चिन्ता ) से उन्मत्त होते हैं उनके आहार 
चेष्टा और वाणी आदि उस अभिशाप आदि के अनुरुप होते हैं । 
जैसा वे शाप देते हैं जिस प्रयोजन से अभिवारक्रम करते हैं या 
जेसी उसके छिए चिन्ता की होतो है रोगी में वेसे ही लक्षण 
दीखते हैं ॥२०॥॥ 
अग्रतसनन्‍्नदृष्टिमपश्यन्तं निद्वालं प्रति 
न निद्रा प्रतिहतवावमनतन्ना- 
भिलछाषिणमरोंचकाविपाकपरीत पितू भिरुन्म तं विद्यात। २१ 
जे “2 क्वय-के अ्गा-“जिसके नेत्रों से अप्रसन्‍नता 
व्पके, जो. किसी की ओर देखे नहीं, निद्रालु, जिसकी वाणी 
डकती हो, आहार में अभिराषा न हो, अरुचि और अपचन से 


आक्रान्त रोगी को पितरों द्वारा उन न 
गे न्मत्त 
अभक ले आह  ऊ जान | सुश्रुत उत्तर० 


धन पि ४ 
5002 दिशति संस्तरेघु पिण्डान्‌ 
... आनन्‍्तात्मा जल्मपि चाप 
मंसेप्सुस्तिछगुडपायसा मिकास- 
, स्वद्चक्तो भवति पितृअहा मिजु्र:? 
चण्ड साहसिक तौरणं गम्भीरमप्र 
स्पा तमिल गाली बाय 
स्‍्यकथानुयोगग्रियं शुभगन्ध चर गन्ध 3... 
हृ >्धरवोन्मिज्ञ के लक्षण जो. पर्थोन्म्तं विद्यात्‌।२२। 
गन्बव/स्सज के उक्षए---जो ऋर वा उद्र अंत लीक 
गम्भीर अधृष्य ( जिसके बल को सहा न जासके हो के 
मुखवाद्य ( मुख से बजाना ) तथा धूप गन्ध आदि प्यारे हों 
छालवस्र॒ बलिकम हास्य कथा अनुयोग ( एच्छा, में 
जिसे भवुराग हो, जिसकी देह से शुभ गन्ध आती हो उसे; 


सव्यवस्त्रः | 


॥२१॥ 
लुष्य मुखवायनृ- 
रक्तवराबलिकम- 


ताम्राक्ष। प्रियतनुरक्तवस्त्रधारी 
गम्मीरों द्ुतगतिरल्पवाक्सहिष्णु: | 
तेजस्वी वद॒ति च कि ददामि करमे 
यो यक्षग्रहपरिपीड़ितो मनुष्य: ॥।२३॥। 
हक * तः 
नष्टनिद्रमन्नपानद्नेषिणमनाहारमग्रतिबर्ल शस्रज्ोणित- 


मांसरक्तमाल्याभिछाषिणं_ सनन्‍तजक॑ च राक्षसोन्मत्तं 
विद्यात्‌ ॥२४॥ 
राक्षसोन्मत्त के छक्षण-जिसकी निद्रा नष्ट हो गयी हो, अन्न 


पान में अमिलाषा न हो, जो आहार न खाये, अतुल बल्शाली, 
शस्त्र रुधिर मांस और छाल पुष्पों की माछा का अभिलाषी दूसरों 
की तजना करनेवाला राक्षसोन्मत्त होता है| सुश्र॒त उ० अ० 
६० में निम्नलक्षण कहे हैं--“मांसासुग्विविध-सुराविकारलिप्सु- 
निलजो मृशमतिनिष्ठुरोडतिशूर: | क्रोधालुर्विपुलब॒लो निशावि- 
हारी शोचह्विड भवति स राक्षसैण हीत:? ॥२४॥ 

प्रहयसानतवादिन देवविप्रवेद्द्वेषावज्ञाभिः स्वुति- 
वेदमन्त्रआस्त्रोदाहरणः काष्ठटादिभिरात्मपीडनेन च॒ ब्रह्म 
राक्षसोन्मत्तं विद्यात ॥२५॥ 

ब्रह्मराक्षसोन्मत्त के छक्षण--हँसी मखौल की बात कहने“ 
वाले भूठ बोलनेवाले देवता ब्राह्मण वेद्य से द्वेष रखनेवाले 
एवं उनका तिरस्कार करनेवाले स्तुति वेदमन्त्र एवं शास्त्रों के 
वाक्यों को पढ़नेवाले, छठकड़ी दण्ड आदि से अपने को मारने- 
वाले उन्मादी को ब्रह्मराक्षसोन्मत्त जाने ||२५॥ ; 

अस्वस्थचित्त "स्थानमछभमान॑ नृत्यगीतहा सिने 
बद्धाबद्धप्रछापिन॑ सझ्कूटकूटमलिन रथ्याचेठतृणाश्मकाष्टा- | 
घिरोहणरति सम्भिन्‍नरूक्षवर्णस्वर॑ नग्न॑ विधावन्तं नेकत्र 
तिष्ठन्तं दुःखात्यावेद्यन्तं नष्टस्मृति चा पिश्ाचोन्मत्तं 
विद्यात्‌ ॥२६॥ । 

पिशाचोन्मत्त के लक्षण-पिशाचोन्मत्त पुरुष अस्वस्थचित्त- । 


गन्धवॉन्मत्त जानें । सुश्रुत उत्तर० अ० ६० मैं गन्धवॉन्मत्त के 
| 
है 
| 
॥ 
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वाला, स्थान को न पनिवाला ( जिसे कोई बेठने को जगह ही 
पसन्द न आवे ), रत्य गान और हँसने के शीछूवाला, सम्बद्ध 


एवं असम्बद्ध भाषण करनेवाला, सह्लुटस्थान ( भीड़वाली | 


१ “अस्वस्थचित्त मनभिमान॑ ग० । 


आ० है ] 


जगह वा जहाँ बहुतसी वस्तुएं इकद्ठी पड़ी हों ) कूट ( ऊँची 
जगह, पव॑त की चोटी आदि अथवा ग्रह अथवा ढेर ) मलिन 
सड़कों वस्त्र तृशराशि पत्थर लकड़ी आदि पर चढ़ने की चाह- 
वाल होता है। ७ उसका वर्ण और स्वर भिन्न तथा रूक्ष होता 
है। अथांत्‌ वण रूखा सा और एकसा नहीं होता और स्वर 
भी टूटे पात्र के सहश और रूखा होता है। यह नग्न, दौड़ते 


रहनेवाला, एक जगह न टिकनेवाला अपने दुःखों को प्रत्येक 
से कहनेवाला, स्म्रतिरहित होता है। सुश्रुतउ० ६० अध्याय मैं- 


उद्धस्त।) कृशपरुषोडचिरप्रछापी 
2 
दुगन्धो मशमरुचिस्तथातिकोलः | 
बह्ाशी विजनवनान्तरोपसेवी 
व्याचेष्टन्‌ भ्रमति रुदन पिशाचजुष्ट: ||” 


सुश्रुत और चरक के आठ ग्रहों के परिगणन में केवल दो 
में भेद है । के में जहाँ गुर्वाद्युन्मत्त और ब्रह्मराक्षसोन्मत्त 
कहे हैं सुश्रुत में वहाँ च्ागोन्मत्त और असुरोन्मत्त (देवशच्रून्मत्त) 
कहे हैं । ग्रह यद्यपि असंख्य हैं, परन्तु आचार्यों ने जो रोगी 


बहुधा मिलते थे उन्हीं का विशेष वर्णन किया है ॥२६॥ 

तत्र शौचाचारं* तपःस्वाध्यायकोबिद॑ नर॑ प्रायः 
शुक्लप्रतिपदि त्रयोदश्यां च देवाः, स्नानशुचिबिविक्त- 
सेविनं धमगशाखश्रुतिकाव्यकुशर्॑ प्रायः घष्ठीनवस्यो- 
ऋषयः *साठपितृगुरुवद्धसिद्धाचायोपसेबिन प्रायो दश- 
म्याममावस्यायां च पितरः, गन्धवोस्तु स्तुतिगीतवादिल्र- 
र॒विं परदारगन्धमाल्यप्रियं ग़ौचाचारं3 द्वादश्यां चतुर्द- 
इयाँ च, सत्त्वबलरूपगवेशोययुक्त॑ माल्यानुलेपनहास्यप्रि- 
यमतिवाकरणं॑४५ प्रायः शुक्लकादश्यां सप्रम्यां च यक्षाः, 
स्वाध्यायतपोनियमोपवासब्रतचयादेवयतिगुरुपूजार लिं न्‌- 

च॑ ब्रह्मवादिन श्र॒मानिनं देवतागारसलिलक्रीडनरति 
प्रायः शुक्लपक्वस्यां पूणचन्द्रदशने च ब्रद्यराक्षसा:, रक्षः- 
पिशाचास्तु हीनसच्त्वपिशुनस्रणलुब्ध॑ प्रायो द्वितीयातृती- 
याष्टमीषु पुरुष छिद्रमवेद्ंयामिधषयल्ति; इत्यपरिसछख्ये- 
यानां ग्रहाणामा विष्कृततमा हाष्टावेते व्याख्याताः ॥२७॥ 

भूतों के आवेशकाल और गम्य पुरुष--देवग्रह छिद्र पाकर 
पवित्र आचारवाले तप और स्वाध्याय के पण्डित पुरुष में प्रायः 
शुक्लप्रतिप्रदा और त्रयोदशी में आविष्ट होते हैं । 

ऋषिग्रह छिद्र पाकर स्नानपरायण शुद्धाचारसेबी एकान्त 
में रहनेवाले धर्मशास्त्र (स्मृति) श्रुति एवं काव्य में कुशल व्यक्ति 
को प्रायः षष्ठी और नवमी तिथि में आक्रान्त करते हैं । 

पितृग्रह छिद्र पाकर माता पिता गुरु बृद्ध एवं आचार्य का 
सत्सज्ञ करनेवाले व्यक्ति को प्रायः दशमी और अमावस्या में 
आक्रीन्त करते हें । 

गन्धवग्रह छिद्र पाकर स्तुति गाना बाजा बजाना-- 

में शौक रखनेवाले, परस्त्री इत्र फुलेल आदि गन 

तथा पएुष्यमालाय जिन्हें प्यारी हैं एवं शुद्धाचार व्यक्ति 
मे ग्राम दवादणी और चदशी में आविषट दते है । 


१ 'शौचाचारतपः ग०। २ “देवमातृपितृ०” ग० । रे क्‍ 


चार गं० । ४ ६ ०मतिवाक्‌ प्रबल! ग० ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


घेर 


१५१ 


यक्षग्रह छिद्र पाकर सत्त्व बल रूप गव एवं शूरता युक्त, 
माला-धारण चन्दन आदि का अनुलेपन तथा हास्य के प्रिय 
अति बोलनेवाले पुरुष को प्रायः शुक्ला एकादशी ओर सप्तमी 
तिथि में आक्रान्त करते हैं | 

ब्रह्मराक्षस छिद्र पाकर स्वाध्याय तप नियम उपवास ब्रता- 
चरण देवंपूजा यतिपूजा तथा गुरुपूजा में रत पवित्राचाररहित 
ब्रह्मगादी अपने को शुर समझनेवाले देवालय और जलक्रीड़ा 
के प्रिय पुरुष में प्रायः शुक्ला पदञ्चममी और पूर्णमासी तिथि को 
आविष्ट होते हैं । 

रक्षोगण और पिशाचग्रह हीनसत्त्व पिशुन (चुगलखोर) 
स्रेण और छोभी पुरुष को छिद्र देखकर प्रायः ह्वितीया तृतीया 
वा अष्टमी तिथियों में पराभूत करते हैं । 

इस प्रकार यह असंख्य ग्रहों में से अत्यन्त आविष्कृत 
(अत्यधिक पाये जाने पाछे) भआाठ ग्रहों की व्याख्या कर दी है। 
सुश्रुत सू० अ० ६० में ग्रहों का काछ इस प्रकार कहा है-- 

'देवग्रहाः पौणमास्यामसुरा$ सन्ध्ययोरपि | 

गन्धवाः प्रायशो5ष्म्यां यक्षाश्र प्रतियद्यथ ।॥ 

कृष्णपक्ते च पितरः पञ्चम्यामपि चोरगा; । 

रक्षांसि निशि फेशाचाश्रतुदंश्यां विशन्ति च |!२७ ॥| 

सवष्वपि तु खल्वेतेषु यो हस्तावुद्यम्य १रोषसंर- 
स्मान्नि:संज्ञमन्येष्वात्मनि वा पातयेत्‌ स॒ह्मसाध्यो ज्ञयः, 
तथा यः साझुनेत्रो +ढअवृत्तरक्तः क्षतजिहः प्रख्ुतना- 
सिकश्छिद्यमानमर्मा प्रतिहन्यमानवाणि:* सतत॑ विकूजन्‌ 
दुबंणस्तृषात पूतिगन्धित्व उहिंसाथेमुन्मत्तो ज्ञेयस्तं 
परिवजयेत्‌ | श्ठ ॥ 

खा उमा उन्माइरोगी इन सब में से जो उन्माद का रोगी 

हाथ उठाकर क्रोध से भरा हुआ संज्ञारहित होकर दूसरों को वा 
अपने को मारता है उसे असाध्य जाने | 

तथा च जिसके नेत्र अश्रुपूर्ण हों, मूज्रेन्द्रिय से रक्त आता 


हो, जिह्ा पर दांत से क्षत हो, नाक से जल बहता हो, मर्म 


(हृदय ) में छेदनवत्‌ व्यथा हो, जो वाणी से स्पष्ट न बोल 
कता हौ-रुकावट होती हो, निरन्तर अव्यक्त बोलता हो,विकृत 

अशुभवर्ण वाला, प्यास से अत्यन्त पीड़ित, जिससे दुर्गन्ध आती 
हो और जो हिंसा के लिये उद्यत हो उस उन्मत्त को असाध्य 
जाने | सुश्रुव उ० अ० ६० में निम्न असाध्य लक्षण कहे हैं 

“स्थलाक्षस्त्वरितगतिः स्वफेनलेही 

- निद्वालुश पतति च कम्पते च योब्ति । 
यश्राद्विद्विरदनगादिविच्युतः सन्‌ 
संसष्टो न भंवति वद्धकेन जुट ॥"र८ ॥ 

रत्यचनकामोन्मादिनो तु .भिषगभिचाराभिशापाश्यां 
बुध्वा तदज्ञोपह|रबलिसिश्रेण मन्त्रमैषज्यविधिनोप- 
क्रमतू | २६ ॥। 

भूत वा ग्रहगण रतिकामना से जिस पर आक्रमण करते हैं 
एवं अचना ( पूजा ) की इच्छा से जिस पर आक्रमण करते हैं 
इन दोनों प्रकार के उनन्‍्मादियों को अमिचार से वा अभिशाप से 

१ 'संरम्भान्निःशद्धू ० । २ “०मर्माप्रतिहन्यमानपांणि: च०। 
रे हिसार्थी स उन्मत्तो' ग० | 


खिआशनपगउआाशप्त मे 


उन्मत्त हुआ जानकर कामना वा पूजा के पूत्यर्थ उन २ वस्तुओं 
को उपहार रूप में वा बलिरूप में देने के साथ २ मन्त्र और 
ओऔधषध प्रयोग द्वारा उनकी चिकित्सा करें | 
उन्मादकर भूतों के तीन प्रयोजन हैं हिंसा रति और अभ्य- 
चना: यह निदानस्थान में कहा जा चुका है। हिंसाथ उन्मत्त 
असाथ्य होते हैं | शेष दोनों साध्य हैं। उनकी चिकित्सा में 
उन २ मतों के प्रयोजन की पूर्ति आवश्यक होती है। और 
इसके साथ ही मन्त्र और औषधों का प्रयोग मी करना होता है॥ 
तत्र हयोरपि निजांगन्तुनिमित्तयोरुन्मादयोः समास- 
विस्ताराभ्यां भेषजविधि व्याख्यास्यामः ॥ ३०॥ 

अब निज और आगन्त॒ कारणों से उत्न्न होनेवाछे उन्मादों 
में संक्षेप और विस्तार से औषधबिधान कहा जायगा ॥| ३० ॥ 

उन्मादे वातजे पूव स्नेहपानं॑ विशेषवित्‌ । 

- कुयोदावृतमाग तु स्नेह मृदु शोधनम्‌ ॥ ३१॥ 

_ विज उन्माद की चिकित्सा-विशेषज्ञ वेद्य वांतज उन्माद 
में पूव स्नेहपान करवावे। परन्तु कफपित्त द्वारा मार्म आदत 
होने से वायु रुका हो तो अल्प स्नेहयुक्त मृदु शोधन (वमन वा 
विरेचन) करवाना उचित है॥ ३१॥ | 

कफ पित्तभवेडप्यादौ वमन॑ सवबिरेचंनम्‌ | 

स्निग्धस्विन्नस्य कतेव्यं शुद्ध संसजनक्रमः ॥| ३२ ॥ 

पित्तज वा.कफ़ज उन्माद की चिकिस्सा--कफज पित्तज 
उन्मादों में स्नेहन और स्वेदन के पश्चात्‌ आदि में रोगी को 
वमन था विरेचन करवाना चाहिये। यदि पैत्तिक उन्माद हो 
तो विरेचन यदि एलेष्मिक हो तो वमन करवावे | जब सम्यक- 


तया शोधन हो जाय तब रोगी को पेया आदि संसजनक्रम का 
पालन करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


निरूहान स्नेहवस्तींश्व शिरसश्च विरेचनम्‌ । 

ततः कयोद्यथादोष॑ तेषां भूयर्त्वमाचरेत्‌ ॥ ३३॥ 

संसजनक्रम के अनुपालन से सबल हुए रोगी को तदनन्तर 
दोष के अनुसार द्विरुह स्नेहवस्ति (अनुवासन) वा शिरोविरेचन 
करवाबे । इन वमन विरेचन और निरूह आदि को दोष को 
मात्रा के अनुसार बारंबार करना चाहिये ॥ ३३॥ 

हृद्न्द्रियशिर:कोछे संगद्धो वमनादिमिः । 

अनः प्रसादमाष्नोति स्मृति संज्ञां च विन्दति ॥३७॥ 

वमन आदि द्वारा हृदय इन्द्रिय शिर और कोए के शुद्ध 
हो जाने पर रोगी का मन प्रसन्न या निमल हो जाता है और 
वह स्मृति और संज्ञा को प्राप्त 


' आत्त करता है॥| ३७ ॥ 
रुद्धस्याचार विश्व तीक्ष्णं नावनमञ्जनम्‌ । 
ताडनं च भनोबुड्धिदेहसंवेजन ) हितम्‌ ॥ ३५॥ 
आजाइअंडु भ॑ वमन आदि द्वारा शुद्ध पुरुष को तीक्ण 
ज्स्थ देना, तीक्षण अज्ञन कराना, ता न 


डना तथा मन बुद्धि एवं 
देहको उद्विग्न या दुःखीं करना हितकर हैं। अथवा यदि शोधन 


के पश्चात्‌ भी/उन्माद नष्ट न हो तो तीर्ण नस आदि दे ॥|३५ 
यः शक्तो “विनयो पढे! संयम्थ सुरहे; सेः गा 
>> 7] 
अपेतलोष्टकाष्ठाये संरोध्यश्व तमोगृहे ॥३६॥ 
१ “०देहसंतर्जन॑ पा०। २ विनयेत्‌ पहँ/ च० । 


चरकसंहिता ! 


जो विमय मैं समर्थ है--अचारविश्रष्ट नहीं उसे सह 
सुखकर वस्त्रपद्टों से बाँधकर ढेले छकड़ी पत्थर आदि से रहित 
अन्धेरी कोटरी में बन्द कर देना चाहिये ॥३२६॥ 
तजन त्रासनं दान सान्त्वनं हषणं सयम्‌ । 
विस्मयो विस्म॒तेहतोनयन्ति प्रकृति मन ।।३७॥ 
मन को प्रकृति में छाने के उपाय--तर्जन ( धमकाना ); 


में ९ | 
तास उत्पन्न कराना, दान, सानन्‍्तवना, हपण (मन में हप उलमन्न 


करना), भय और विस्मय; ये मन को विस्म्रति के हेतु उन्माद 
से प्रकृति (स्वभाव) की ओर ले आते हैं। अर्थात्‌ उन्‍्माद 
नष्ट करते हैं। अथवा उन्माद के हेतु को भुला देनेवाले 
से मन को स्वस्थावस्था में ले आते हैं ॥२७॥ 
अदेहोत्सादनाभ्यज्ञधूमाः पान च्‌ सर्पिष: । 
अयोक्तव्यं मनोबुद्धिस्म तिसज्नाप्रबोधनम्‌ ॥३८॥ 
मन बुद्धि स्मृति और संज्ञा को जगानेवाले प्रदेह न] 
अभ्यज्ञ धूमपान और घृतपान का प्रयोग करना चाहिये ॥रैफे| 
सपि:पानादिरागम्तोमेन्त्रादिश्रेष्यते विधिः । 2 
आदि मो उन्माद को जिक्रित्सा--आगन्तु उन्माद में ब॒त 
प्रान आदि और स्न्त्र.आदि के विधान अभीष्ट हैं । अभि 
यह है कि इसमें युक्तिव्यपाश्रय और दैवध्यपाश्रय दोनों चर 
त्साय॑ होती हैं। युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा निजोन्माद 
चिकित्सा में कह दी है। 
अतः सिद्धतमान्योगाडछुणृस्मादविनाशनान ॥३६॥ 
डबाय घृतम 
हिजुतोवर्चलव्योपेहिपलांशेश्ृताहकम्‌ । 
चतुगुणे गया मूत्र सिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥४०॥ 
थे उन्म्राद के नाशक सिद्धतम योगों को सुनो+ 
हिड्गवादघृत-गौ का धी २ आढक (८ प्रस्थ)। गो 
चौगुना अर्थात्‌ 5 आढक (३२ प्रस्थ)। कल्कार्थ-हींग, से धिं 
६.8 कीछीमिच, सोंठ, पिप्पली; प्रत्येक २ पछ | यथारविं 
ऊगाक कर। यह घत उन्माद को नष्ट करता है। मात्र 
चौथाई तोले से आधे तोले तक ॥३६--४०॥ 
कल्याणक॑ घृतम्‌ 
भेशाला त्रिफडा कोन्ती देवदाबेंठबालुकम | ॥ 
नत रजन्यों हे सारिवे हे प्रियज्ञकम्‌ ॥४* 
नी पललामज्िष्ठादन्तीदाडिमकेशरम | 
तालीडपन्र बृहती माल्त्या: कुसुम नवम्‌ ॥४२॥ 
विड्ञ प्रश्निपर्णी च कुछ चन्द्नपद्मकौ | 
_अष्टाविशतिभिः कल्केरेतैः कषेसमेभिषक |[७३॥ 
चतुगुण जले सम्यक्‌ घृतप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ । 
अपस्मारे ज्वरे कासे इवासे मन्दे बने क्षये ॥४४॥ 
वातरक्त प्रतिश्याये तृतीयकचतुथके । 
छेद्यशोमूत्रकृच्छेषु विसरपोपहतेषु च ॥४५॥ 
+7डुपाण्ड्वामयोन्माद विषमेहगदे च्‌। 
भूतोपहतचित्तानां गदुगदानामरेतसाथ ॥२६॥ 
मरा १ 'स्थिराउनन्ता' पा० । २ 'हडिउ 
,विशल्यष्टाभिरेव च! 


समन्विते 9 
वत; ग०। 


हरित वा८ | 9 कल्क: कर्षसः 
ता०। “अष्टाविश्तिरित्येते; करती 


[ अ० ६ | 


' 
॥ 


अ०६ |] ॥-१७ 


शस्तं ल्लीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुबलप्रदम । 
अल्च्मीपापरक्षोघ्नं सबेग्रहविनाअनम्‌ ॥४७॥ 
कल्याणकमिदं सर्पि: श्रष्ठ पुंसवनेषु च | 
इति कल्याणक घृतम । 
-कल्याणक घृत--गो का घी २ प्रस्थ। कल्काथ--विशञाला 
इन्द्रायण), हरड़, बहेड़ा, आंवला, कोन्ती (रेणुका), देवदारु, 
एलवालुक, स्थिरा (शालपर्णी), तगर, हल्दी, दारुहलूदी, अन- 
*तमूछ, श्यामाछता, प्रियंगु, नीलोघछ, छोटी इलायची, मं जीठ, 
दन्तीमूछठ, अनारदाना, नागकेसर, .ताछीशपत्र, बृहती ( बड़ी 
कटेरी, भुटकटेया » माछती के ताजे फूछ, वायविडज्भ, पृश्नि- 
पर्णी (पिठवन), कुष्ठ, छाल्चन्दन, पद्माख; ये प्रत्येक १ कष । 
जछ--८ प्रस्थ | यथाविधि वैद्य पाक करवावे | मात्रा-आधा 
तोलछा | यहँघृत अपस्मार, ज्वर, कास, श्वास, प्रतिश्याय, तृतीयक- 
ज्वर, चतुथंकज्वर, कै, अश, मूत्रकृच्छू, विसप, कण्डू, पाण्डु- 
रोग, उन्माद, विष रोग तथा प्रमेहरोगों में हिंतकर है। यह 
जिनका मन मूतों से आक्रान्त है ( आगन्तु उन्माद ) उनके 
लिये, गद्गद बोलनेवाले, क्षीणवीय तथा वन्ध्या स्त्रियों के लिए 
प्रशस्त है | यह धन्य है, आयु और बल को देनेवाला है। यह 
अलूक्मी पाप और रक्षोगण एवं सब ग्रहों को नष्ट करता है। 
यह कल्याणकघ्रत पुंसतन कम के लिये भी श्रेष्ठ है। इसे तन्त्रा- 
न्तरों में पानीयकल्याणक नाम से कहा है |[४१--४७॥ 
महाकल्याणक घतम्‌ 
एभ्य एवं स्थिरादीनि जले पकत्वैकवि्व तिम्‌ ॥४८॥ 
रसे तध्ष्मिन्पचेस्सर्पिगृष्टिक्षीरे चतुर्गुण । 
१बीराह्विमाषकाकोलीस्वयंगुप्तपभधि सिः ॥४७॥ 
मेदया च समे: कल्केस्तत्स्यात्कल्याणकं महत्तू । 
बुंहणीयं विशेषेण सन्निपातहर परम्‌ ॥५०॥ 
इति महाकल्याणक घृतम्‌ । 
महाकल्याणक घृत--गव्यधृत र्प्रस्थ | क्वाथार्थ पूब-घ॒तोक्त 
शाल्पर्णी आदि २१ द्वव्य अर्थात्‌ शाल्पर्णी, तगर, हल्दी, दारु- 
हल्दी, अनन्तमूल, श्यामाठ्ता, प्रियद्ठु, नीलोलछ, छोटी इला- 
यची, मंजीठ, दन्तीमूल, अनारदाना, नागकेसर, तालीसपतन्र, 
बड़ी कटेरी, माल्ती के फूल, वायविडज्ञ, पुश्निपर्णी, कुष्ठ, छाल- 
चन्दन, पद्माख; प्रत्येक को समपरिमाण में मिलाकर ४ प्रस्थ, 
जल ३२ प्रस्थ, अवशिष्ट क्व!थ ८ प्रस्थ | प्रथमवार प्रसूता गौ 
का दूध ८ प्रस्थ | कल्क्रार्थ--वीरा (क्षीरकाकोली), दोनों माष 
(माष, राजमाष अथवा कृष्ण उड़द और हरे । का 
स्वयंगुप्ता (कौंच कु मेदा: प्रत्येक समपरिमाण 
में मिलाकर घी रे हल (८ पल) | यथाविधि पाक 
कर | यह महाकल्याणक घत कहाता हे | मात्रा--आाधा तोला | 
यह गुणों में पूवंधत के समान है और विशेषतः उत्कृष्ट बृंहण 
करनेवाला और सन्निपात का नाशक है। अशज्ञेसंग्रह उ० 
अ० ६ में इस प्रकार पढ़ा है-.. 


आग जन न 
2 अ्ष 'वीरा पृश्निपर्णी, द्विमाषाविह सजातीयत्वान्माषपर्णी मुद्‌- 
गपर्णी चेति' गद्भाधर: । 


चिकित्सितस्थानम 


(भ्यो द्विशारिवादीनि जले पकत्वेकविशतिम | 
जले तस्मिन्‌ पचेत्सर्पिण ष्टिक्षीरचत॒गुणम्‌ ॥ 
वीराद्विमिदाकाकोलीकपिकच्छू विषाणिमिः | 
सूप्यपर्णीयुतैरेतन्महाकल्यांणक परम ॥ 
बूंहणं सन्निपातब्नं पूवस्मादधिक गुण: ॥ 
यहाँ कल्कद्रव्य सात कहे हैं जो कि इस प्रकार हैं--क्षीर- 
काकोली, मेदा, महामेदा, काकोछी, कोंच, ऋषमक,-सूमपर्णी 
( मुद््‌गपर्णी ), यहाँ पर सूप्यपर्णी पाठ होने के कारण प्रकृत 
ग्रन्थ में द्विमाए” से कई एक माघपर्णी और सुद्गपर्णी का 
ग्रहण करते हैं । दोनों के पाठ में इतना भेद है कि प्रकृतग्रन्थ 
में ऋद्ध है और यहाँ महामेदा | वहाँ “द्विमाष” है और यहाँ 
एक सूध्यपर्णी | चिकित्साकलिका के भूतविद्या-प्रकरंण मैं-- 
१कौन्तीदारुम्रगादनी विरहितेः कल्याण कोक्तौपयै- 
रिस्येमिज्जिफलेलवालुवियुते: क्वाथीकतैरत्र च | 
निःक्वाथे मधुरौषधंश्व विपचेत्‌ सर्पि: सदुग्धं प्रथु 
स्थात्‌ कल्याणकमेतदेव हि रुजः कल्याणकोक्ता जयेत्‌ ॥ 
यहाँ कल्कद्॒व्यों में मधुर ओषध मात्रा ही लिखा है। 
जिससे टीकाकार चन्द्रट उसी ग्रन्थ में कहे गये काकोल्यादि- 
गण का ग्रहण करता है ॥४६,५०॥ ््ह्र 
महापैशाचिकघृतम 
जटिलां “पूतनां 'केश़ीं *चारटीं मकेटीं वचाम । 
त्रायमाणां "जयां * बीरां *चोरक कटुरोहिणीम॥४५१॥ 
“कायस्थां श॒क्री *छत्रामतिच्छ॒त्रां ।९ ११पलक्ूषाम । 
१९ सहापुरुषदन्तां च ? व्वयः्थां नाकुलीद्रयम्‌ !॥॥५२॥ 
कटम्भरां *अवृश्चिकाढीं स्थिरां चाहत्य तेघेतम्‌। 
सिद्ध चातु्थकोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥४३॥ 
महापेशाचिक॑ नासघृतमेतद्यथाम्ृतम । 
बुद्धिस्वतिकरं चेव बाछानां चाज्लवर्धनम ॥४४॥ 
इति महापश्ञाचिकं घृतम्‌ | 
महापैशाचिकघुत-धी २ प्रस्थ | कल्कारथ--जटामांसी, 
हरड़, भूतकेशी, ब्राह्मणी, कोंच के बीज, बच, त्रायमाणा, जय- 
न्‍्ती, क्षीरकाकौछी, चोरपुष्वी, कहुकी, छोटी इलायची, वारा- 
हीकन्द, सौंफ, सोये, गुग्गुल, विष्णुक्रान्ता, गिलछोय, रास्ना, 


१ 'कौन्ती रेंणुका,” दारु देवदारु, मृुगादनी, इन्द्रवारुणी । 
२ 'पूतना गन्धमांसी इन्दु:। ३ 'केशी केशिनी शंखपुष्पीति छोके? 
गद्भाधर: । 'केशी शतावरी' इन्दु:। ४ “चारंटी कुम्भारु: ( पद्म- 
चारिणी ) , ब्रह्मयष्टिकेत्यन्ये चक्र:। ५ “जया अग्निमन्थः अपरा- 
जिता च' इन्दु:। ६ 'वीरा पृश्निपर्णीति केचित्‌ । 'बीरा काकोली! 
इन्दु: | ७ नचोरक: स्थलूजचो रपष्पी' गद्भाधर: । “चोरकच्चण्डा- 
लक: ब्राह्मी गुड्ची वा चक्र:। “चोरक: शठी चण्डा च॑? इन्द: । 
ट 'कायस्थामलकी गड्भाधर: । 'कायस्था हरीतकी सुरसह्च' 
इन्दु: । & छत्रा कुटुस्बकम्‌ धान्‍्यकमिति च॑ इन्दु:॥ १० 'अतिच्छत्रा 
गौतमास्या शतपुष्पेति च' इन: । ११ 'पलखूषा गोक्षरक:' गद्धा- 
धरः। पलडद्ूघा छाक्षा' इन्दु:। १२ 'महापुरुषदन्ता सहासेदा 
शतावरीति चा इन्दु:। १३ 'वयःस्था हरीतकीशेद:' गज्भाधर: 
आपलकमितीन्‍दु:। १७ बृश्चिकाली चंक्रा उष्ट्धूमक इति च॑! द्स्द्‌ः ।' 
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गन्धरास्ना, सालकंगनी, 4४ वृश्चिकाली ( बिछाटी दा 
मिल्ति १ शराब | पाकाथ जल ८ प्रस्थ | यथाविधि पाक करें 
यह घृत चात॒ुर्थक ज्यर, उनन्‍्माद, अह, अपस्मार को नष्ट रे 
है | यह घृत अमृत के सदृश छाभकर है। बुद्धि स्मृति और 
बालकों के देह की द्ृद्धि करता है। मात्रा--आधा तोला। 
इस घृत में उक्त कई द्वव्यों के नाम दृव्यथक हैं| अतणव 
द्रव्यों के ग्रहण में टीकाकारों में मतभेद है हे उक्त द्रव्यनामों से 
किन का ग्रहण हो सकता है इस विषय में कुछ एक प्राचीन 
टीकाकारों का निर्णय निम्न श्लोकों में प्रकट किया हैं--- 
“जटिला शतपुष्पी स्यान्मांसीभेदेडपि चेष्यते | 
पूतना अभया, केशी मांसी मुकेश एवं च॥ 
चारटी ब्राह्िका ज्ञेया, मकटी शुकशिम्बिका | 
वीरा तु प्रश्चिपर्णी स्याचण्डा स्थादिह चोरक: ॥ 
कायस्था सिन्धुवारस्तु सक्षमेछा वाथ सूकरी | 
वाराहीकन्दकामावाच्चमकारालुकग्रहः 0 
छत्राजाजी, स्वतिच्छत्रा शतपुष्या, परे त्विमे ॥ 
द्रोणपुष्पीद्वयं प्राहुै, पलड्ढघा तु गुग्गुलुः ॥ 
महापुरुषदन्ता च विष्णुक्रान्ताइ्थवा बरी । 
वयःस्था त्वमृता ज्ञेया, नाकुलीहयमत्र तु ॥ 
सपंगन्धाद्॒यं प्राह्ू रास्वाइयमथापि वा । 
कट्म्भरा तु कटभी प्रसारण्यथवाम्ता ॥ 
_अक्तसन्यच्च सकल महापेशाचिके घुते! ||४१--५४॥ 
लशुनायं घृतमू 
लड्ञनानां शर्त त्रिग़दसया ज्यूपणापपतम | 
गया चममसीग्रस्थमाढक क्षीरमूत्रयोः ॥१४॥ 
रे, ' 
>राणसपिष: प्रस्थमेमि: सिद्ध प्रयोजयेत्‌ । 
हिल्डुच्णंपलं शीते दत्वा च मधुमाणिकाम्‌ ॥५६॥ 
तद्दोषागन्तुसम्भूतानुन्सादान्वि घपसज्यरान्‌ । 
अपस्मारांश्व हन्त्याशु पानाभ्यज्ञननावनैः ॥९७॥ 
इति छुनायं घृतम्‌। 
-छशुनाद् घृत--दस वष का पुराना घी २ प्रस्थ | निस्तुष 
( छीछा हुआ ) लहसुन १००, गुठली रहित हरड़ ३ ०, त्रिकटु 
(मिलित) १ पछ, गोचमंमसी (दग्ध गोचर्म) १ प्रस्थ | गौ का 
इंथ $ आढक (४ प्रस्थ) | गोमूत्र ! आढक | यथाविधि घृत- 
पाक करं। पश्चात्‌ घी को इ_थककर बिशुद्ध हींग का चूर्ण १ 
पल और शीतल होने पर मधु १ भानिका ( ८ पल ) मिलावें | 
मात्रा--चौथाई तोले से आधे तोले तक । यह घुत पान अम्यद्ध 
बाप अस्य छारा निज और आगन्त उन्मादों विषमज्वरों ओर 
अपलारों.को जप कक तन ननननननिनभान 
इस घृत के अत्यन्त तीक्षणबीर्य हो जाने से चक्रपाणि 
आदि १०० लहसुन न लेकर लहसुन को छीलने से निकलने- 
वाली मीगी वातुरिया १०० संख्या में लेने को कहते हैं | 'मधु- 
मानिका' से गद्भाधर और चक्रपाणि दोनों द्विगुण करके ३२ 
पल मधु डालने को कहते हैं । क्योंकि सानिका २ कुडव के 
बराबर होती है| वर 
'सर्पि; खण्डजलक्षौद्रतेछक्षौरासवादिषु । 
अष्टो पढानि कुडवों नारिकेले च शस्यते ।? 


 चरकसंहिता 


[ अ० है. 

इस परिभाषा के अनुसार मधु के प्रमाण -में एक कुडब से 
८ पल का ग्रहण होता है | इस प्रकार रकुडव अर्थात्‌ सानिका 
१६ पल के बराबर हुईं |. द्रव वद्गेगुण्यपरिभाषा के अनुसार मधु 


की मात्रा ३२ पल हुईं | परन्तु हम तो जहाँ 'कुडबः शब्द से. 


कहा जाय वहाँ ही कुडव से घृत आदि का परिमाण ८ पल 
लेना ठीक समझते हैं | अतः सामान्यतः कुडव ४ पल का होता 
हैं। दो कुडब की एक मानिक होने से वह ८ पल के बराबर 
होती है | तथा च इस योग मैं-- 

'कुडवे मानिकायां च तुलामाने तथैव च | 

पलेल्लेखागते माने न ह्ेगुण्यमिहेष्यते | 

इस परिभाषा के अनुसार 'मानिका? का द्विगुण नहीं किया 
जाथगा। इस परिभाषा से यह भी तात्पयय॑ निकलता है कि 
पासान्यतः 'कुडव! शब्द से निर्दिष्ट परिमाण का द्विगुण नहीं 
किया जाता | परन्तु यदि घृत खांड आदि में 'कुडव” शब्द से 
मान का निदश हो तो पूर्व परिभाषा इस परिभाषा की बाधक 


होगी वहाँ ४ पछ के स्थल पर ८ पल अर्थात्‌ द्विगुण मान 
लिया जायगा। 


अशज्ञसंग्रह के टीकाकार इन्दु ने भी 'मानिकाः से यहाँ 
5 पल प्रमाण ही ग्रहण किया है ॥५५--५७॥ 
द्वितीय लशुनायं घृतम्‌ 
ट्युनस्याविनष्टस्य तुला निस्तुपीकृतम । 
न दशसूल्यास्तु ह्लाढकेब्पां बिपाचयेत्‌ ॥५८॥ 
दिशेष घतप्रस्थं लगुनस्य रस तथा | 
कोल्मूलकबृक्षाम्ल्मातुलुड्राह्के रसे: ॥४९॥ 
दा डिसाम्ड्सुरामस्तुकाज्जकास्लेस्तद घिके: | 
साधयेत्‌ त्रिफछादारुढ्बणव्योषदीप्यके: ॥६०।॥॥ 
यमानीचव्यहिड-ग्वम्लवेतसश्र पत्धिके: । 
सिदूधरमेतरिपवेच्छूछगुल्माओंजठरापहम्‌ ॥६१॥ 
““नपाण्डवामयप्लीहयोनिदोषज्व रक्ृसीन । 
वातश्लेष्मामयान्सबोनुन्माद॑ चापकर्षति ॥६२॥ 
इति हितीय॑ लशुनायं घृतम्‌ । 


दशमूल (बिल्व, श्योनाक, अग्निमन्थ, ग 
कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, शाढूपर्णी, प्ृश्निषर्णी) मिलित २५ 
पछ, क्वाथार्थ जल ४ आढक, अवशिष्ट क्वाथ १ आढके 


् 0॥ 
(७, शुल्म, अश, उद्रर॥ 
+, ज्वर, कृमि तथा सब वॉत- 


और उन्माद नष्ट होंते हैं। भात्रा--चौथाई तोले 
तोले तक ॥५८--६२॥ 


. “* <७>ब> >लया 


आं> है | 
 हिह्ुना हिलुपण्ण्यो च सकायस्थावयःस्थया । 
सिद्ध सर्पिहितं तहृद्य/स्थाहिज्ञुचोरके: ॥ ६३ ॥ 
अन्य घतयोग--हींग से साधित अथवा हिल्भुपर्णी (हिंगुपत्री), 
कायस्था (छोटी इलायची), वयःस्था (त्राह्मी) इनसे साधित 


और इसी प्रकार वयःस्था (त्राक्मी), हींग और चोरक; इनसे सिद्ध । 


घी उन्माद में हितकर है। 
चक्रपाणि ने 'हिल्लुना हिद्धुफर्या च! से एक “योग 'सकाय- 


स्थावयःस्थया? से. द्वितीय योग और “वयः्थाहिल्लुचोरके! से । 
तृतीय योग माना है | गल्ञाघर ने तद्ब॒त! के स्थल पर वास्यात्‌? । 


यह पाठ पढ़ा है ओर वह दो योग स्वीकार करता है ! हींग से 


द्रव्यों से द्वितीय ॥ ६३ ॥ 


केबल सिद्धमेमिवां पुराणं पाययेद्‌ घृतम्‌। 
पाययित्वोत्तमां मात्रां श्श्न॑ रुन्ध्याद्‌ गृहेडपि वा ॥ 


'अँथवा केवछ पुरातन घृत या उपयुक्त हिंगु आदि द्वब्यों से | 
सिद्ध किया हुआ पुरातन घृत उन्माद के रोगी को प्रिलाना । 


चाहिये | इस घी की उत्तममात्रा (/०ड्राप्रप (०5७) पिछा- 


(विशेषतः पुराणं च छूतं त॑ पाययेद्धिषक्‌ । 

त्रिदोषध्न॑ प्रित्रत्वाहिशेबाद भ्रहमोक्षणम्‌ || ६४ ॥ 
गुणकमाधिक स्थानादास्व्रादात्कटु तिक्तकम ) | 
उन्माद के रोगी को वेद्य पुरातन घत पिछावे । पुरातनघृत 


करता है। देर तक पड़ा रहने से गुणकर्मों में दूसरे घ॒त से श्रेष्ठ 
है । स्वाद में कटुतिक्त होता है ॥ ६५ ॥ धर 
उम्रगन्ध॑ पुराणं स्याइद्ावषेस्थितं घृतम्‌ ॥६६॥ 
छाक्षारसनिभं शीत॑ं प्रपुराणमेतः परम्‌ । 
मेध्यं विरेचनेष्वग्र्यं तद्धि सबग्रहापहम्‌ ॥६७॥ 
दस वर्ष के रखे हुए घी में से उग्रगन्ध आती है। यह 


पुराणघृत (पुराना घी) कहा जाता है। इससे भी अधिक काल | 


तक यदि रखा जाय तो वह छाक्षारस के सहृश शीतल होता 
है। यह प्रपुराणबुत ( अत्यन्त पुराना घी ) कहाता है।यह 


मेधा के लिए, हितकर, श्रेष्ठ विरेचनकारक होता हे । यह सब | 


ग्रहों को नष्ट करता है ॥ ६६,६७ ॥ 


नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत््याहंपशतस्थितम्‌ । 
दृष्ट॑ सपष्टमथाप्रातं तद्धि सबंग्रहापहम्‌ | 
_ अपस्मारहोन्मादवतां शस्तं विशेषतः ॥३$८॥ 
१०० वर्ष के रखे हुए, घी (प्रपुराणघुत) के लिए कुछ भी 


असाध्य नहीं। बह देखने छूने वा सूँबने से ही सब ग्रहों को | 

- नष्ट करता है। यह अप्रस्मार-और मृतोकमद् में विशेषतः प्रशस्त है। 

“पुराणं चः से लेकर 'कटतिक्तकम! तक की पाठ कई एक | 
हस्तलिखित प्रतियों में नहीं मिलता तथा अमग्रगन्ध! आदि से 
'शस्तं विशेषतः' तक का पाठ भी कई अनाध मानते है ॥६८) 


एतानोषधवगौन्‌ >॥| विधेयत्वमगच्छति | 


चिकित्सितस्थांनम्‌ 


| अथवा कार्य सिद्ध न हो सके तो उन्हीं का अज्ञ़न उबठ्न लेप 
तथा नस्य आदियों द्वारा प्रयोग करावे ॥ ६६ ॥ 


बचा; कुष्ठ; इन्हें एकत्र समपरिमाण में मिलाकर -छागमूत्र से 
अच्छी प्रकार पीस | जब अत्यन्त श्लच्ण हो जाय तब उनन्‍्माद 


र् वध र ३ नो में इसका नस्य वा अज्ञन द्वारा प्रयोग करायें।| ७० ॥ 
यःस्था पयन्त द्वव्यों से एक और वयःस्था से चोरक पय॑न्त घ 


| और अज्ञन द्वारा उन्माद ग्रह अपस्मार को नष्ट करता है॥७१॥ 
कर गडहे में अथवा कोठरी में रोगी को बन्द कर दे, ६४ ॥ | 


४ । ७.०० मैँतातानमरातश्ि नरांश्वव हृगाम्ये ॥ ७३ ॥ 
त्रिदोषनाशक है और पवित्र होंने से विशेषतः ग्रहों से मुक्त ' । 
| बीज, हींग, हरिताछ, हिंडुपत्नी; प्रत्येक १ भाग, कालीमिच 
| आधा भाग; इन्हें एकत्र गोंपित्त और गीदड़ के पित्त से पीस 
| कर वर्ति बनावें । इस वर्ति को घिसकर अपस्मारू भूदोत्माद . 


0 00000 योजयेत्‌" ॥६९॥ 
*द इन ओऔषधवर्गों का पान द्वारा प्रयोग नहो सके 


शिरीषों मधुक हिज्कु छशुनं तगरं बचा । 

कुष्ट च बस्तसूत्रण पिष्ठं स्थान्नावनाज्ञ नम्‌ ॥७०॥ 
इति नस्याज्जन्म । 

शिरीष (सिरस के बीज), सुल्हठी, हींग, छहसुन, तगर, 


> जी ९5 
तद्द्॒योष॑ हरिद्रे छ मज्लिछ्ठाहिज्ुसषपाः । 
शिरीषबीज चोन्‍्प्तादग्रहमपस्मारनाशव॒म ॥ ७१॥ 
इति नस्यसझ्जनम । 
कालीमिच, पिप्पछी, सोंठ, हल्दी, दारुहलदी, मज्जिष्ठा, 
हींग, सरसों शिरीष ( सिरस ) के बीज; इनके अतिश्लद्रण चूयाँ 
को समपरिमाण में एकत्र मिलावे | यह पूबयोग के सहश नस्य. 


अपामागायञ्नम्‌ 
पिष्ठा तुल्यमपामागेहिड-्वार हिहुपत्रिकाम । 
बतिः स्थान्मरिचा थाशा पित्तास्यां गोश्वुग[डयो॥७२॥ 
तयाइञ्जयेदपस्मा र॒भूतोन्मादज्वरादितान्‌ । 


अपामार्गादिवर्ति->अपामा्ग ( चिरचिटा, पूठकण्डा ) के 


और भूत॒ज़्वर.के रोगियों को तथा भूतपीड़िव..ओर -देवग्रहपीड़ित 
मनुष्यों को एवं -नेत्नरोगों में आंजे | 

अशज्ञसंग्रह में 'हिड्ग्वालं? के स्थछ पर हिल्वुढ? पाठ है। 
यह प्रमाद से लिखा गया प्रतीत होता है।॥| ७२,७३ ॥| 

मरिच चातपे मांसं सपित्त स्थितमझनम्‌ । 

बेकतं पश्यतः कारय दोषभूतहतस्थ॒तेः ॥७४॥ 

इत्य5्जनम ॥ 

कालीमिच॑ के चूर्ण को पित्त के साथ पीसकर धूप में रखें। 
सूखने पर अगले दिन प्रातः नवीन पित्त डालकर पीसें और 
धूप में रखें | मास भर इस प्रकार धूप में रखकर दोषज ( वात 


| आदि से उस्न्न रा और भूतज उन्माद मैं-जब रोगी बैक्ृत रूप 
| देखता हों--नेः में आंजे इस रोग में पूर्वोक्त योग का साह- 


च्य होने से पिच द्वारा गोपितत और श्गारुपित्त का ग्रहण होगा ॥| 
४ सिद्धाथकादिरिगढ: 
सिद्धाथंको वचा हिड्लु करब्जो देवदार च। 
१ 'एतरौषधवर्गेर्वा विधेयत्व॑ स गच्छति । 3 
अज्जनोत्सादनालेपांच्ावनादीबव योजयेत्‌' ॥ चक्क: | 
२ ०मार्गहिज्जुत्ती ग०। हे 'नरातौइचैव शोपये' पा७ ७ 
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९ 
कर. पाये 


सख्खिल्ठा जिफला श्वेता कट पीत्वक कु जिकम्‌ ॥७४| 
ससांशानि प्रियहुश्व शिरीबो रजनीदयम्‌ । 
बस्तमूत्रण पिष्टोड्यसगढ: पानसब्जनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
नस्यमसालेपनं चेव स्नानमुद्॒तेन तथा । 
अपस्मार विषोन्मादकृत्यारक्ष्मीज्वरापह! ।। ७७ ॥ 
भूतेभ्यसश्व भय॑ हन्ति राजद्वारे च शस्यते । 
सर्पिरेतेन सिद्ध॑ वा सगोमूत्र तदथकृत्‌ ॥ ७5॥ 
सिद्धारथंकांदि अग॒द--श्वेत सरसों, वच, हींग, करंझ्बीज, 
देवदारु, मंजिष्ठा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, श्वेता ( श्वेत अप्ररा- 
जता) कटभी ( कण्टकिशिरीष ) की छाछ, काछीमिच॑ं, सॉंठ, 
पिप्पछी, प्रियद्चु, शिरीष की छाल, हल्दी, दारूहलदी; इन अठा- 
रह द्वव्यों को समपरिमाण में छागमूत्र से पीसें | यह अगंद है । 
इसे पान्-अज्ञन. न॒स्य लेप स्नान उबटन आबि द्वारा प्रयोग. 
कराया जाता है । यह अग॒ंद अपस्मार विष उनन्‍्माद कृत्या 
(अभिचार देवता) अल्क्ष्मी ज्वर तथा भूतों से होनेवाले भय 
को नष्ट करता है और राजद्वार या न्यायालय में प्रशस्त माना 
गया हैं । अर्थात्‌ इसके धारण से विजय होती है| 
यदि इन्हीं द्रव्यों के कल्क से गोमूत्र द्वारा यथाविधि घृत- 
पाक किया जाय तो भी बही छाम होता है । यह घृतयोग तीसटा- 
ने भी चिकित्साकलिका में कहा है-- 
“सिद्धाथंत्रिकदुक्षपायुगवचामश्लिष्ठिका रामठ- 
श्वेताह्मत्रिफलाकरज्लकटभीश्यामाशिरीषामरेः । 
इत्यश्टादशमिः शत घृतमिदं गोमूत्रयुक्त रुणा- 
मुन्मादध्नमपस्मृतिव्नमगढं स्थाहस्तमूत्रेण वा! ॥ & 
इस घृत का नाम सिद्धार्थवधृत है | चन्द्रठ ने कट्मी से 
शाल्पर्णी का ग्रहण किया है। अश्टाज्गसंग्रह उ० अ० ८ में यह 
योग है | पर वहाँ कल्कद्रव्यों में निम्बपत्र का पाठ अधिक है-- 
पसिद्धाथकवचा हिड्डु प्रियद्वुरजनीदयम्‌ । 
मज्जिष्ठा श्वेतकटभी वरा श्वेताद्रिकर्णिका ॥ 
निम्बस्य पत्र बीजन्तु नक्तमालशिरीषयों: । 
सुराहं व्यूषणं सर्पिगोयूत्रं तच्त॒र्गुणे ॥ 
सिद्ध सिद्धाथंकं नाम पाने नस्ये च योजितम्‌ | 
ग्रहान्‌ सर्वान्‌ निहन्त्याशु विशेषादासुरान्‌ ग्रह्मन्‌ | 
कत्याल्च्मीविधोन्मा दज्वरापस्मारपाप्मजिंतू । 
एमिरेबोपघेबस्तवारिणा कल्पितो5गदः | 
पाननस्थाज्ञनालेपस्नानोद्णयोजित: । 
गुण: पूववदुद्दिष्टो राजद्वारे च सिद्धिक्ृत्‌! ॥ 
घुत २ प्रस्थ | गोमूत्र ८ प्रस्थ | कल्कार्थ--श्वेत सरसों 
आदि अठारह वा उन्नीस द्रव्य मिल्ति १ शराब (८ पल ) | 
इनसे हे घृतपाक किया जाता है | चन्द्रट ने चिकित्सा- 
कलिका की टीका में इस घृत के प्रत्ये कल्क द्र पं 
परिमाण 0 लेने को ॥70६ हे ॥ ७४ 508 0५ 
असेके पीनसे गन्धेधूमवर्ति कृतां पिचेतू । 
वरेचनिकधूमोक्ते श्वेताद्रर्बा सहिड्लुमिः ॥ ७6 ॥ 
यदि रोगी के मुख से छार बहल्ी हो नक>प्रविश्याय हो तो 
व्वरचिकित्साधिकारोक्त अगर आदि गन्धद्गव्यों से अथवा वेरेच- 


चैरकर्सहिता 


अ०» ६ 

नाल 
गये श्वैता (अपराजिता ) 
कहै गये -श्वेता (अप कद 
पेग सामा८ 
न्यूत; नहीं किया जाता | शालाक्य में कहा है-- स् । 
धनतकुछ्टे स्रावयतों धूमवर्तिप्रयोजिते । 


निकधूम ( सूत्र० अ० ५) मे 53 
डक नी हड़ताल सेनसिल और हींग; का धूमवाति 
धूमप्रात करे | गन्धद्र॒व्यों में तंगर और कुछ का स्व 


मस्त॒लुज्नं विशेषेण तस्मात्ते नैव योजयेत्‌' ॥७६।॥ | 
शह्लकोलूकमार्जा रजम्बूकबुकब॒स्तजे: । ' 
मूत्रवित्तणझल्लोमनखेश्चम भिरेव च ॥८०॥ 
सेकाइजन प्रधमन नस्य॑ धूम च कारयेत्‌ । 
- वाक़्शछेष्मात्मके ग्राय), 
प्रायः वात॒कफज उन्माद में शल्लक (सेह), _ उल्ड, कि 
गीदड़, भेड़िया, बकरा; इनके मूत्र पित्त पुरीष छीम नल न 
चर्मों हा यथायोग्य परिषेक अज्ञन प्रधुमत्त नस्प ओर धूप 
चा 9 
5 ओ अध्याय ६ में 'मार्जार' के स्थल पर जिठ॒का 
पाठ है | अर्थात्‌ बिल्लें की जगह चिमगादड़ हं |८०॥ 
पैत्तिके च प्रशास्यते ॥ ८९१ ॥ 
तिक्तक जीवनीय च सर्पिः स्नेहश्च सिश्रकः | द 
शीतानि चाजक्नपांनानि मधुराणि मदूनि च ॥ ८२॥ ह 
वैज्ञिक उन्‍्माद में विक्तकघुत, जीवृनीग्रवृत, ,मिश्रकस्नेह 
तथा अन्य मधुर एवं मद्ु.अन्नपान. प्रशस्त हैं। यहाँ तिक्तकधृत 
से क्ुष्टचिकित्सितोक्त तिक्तप्रटपलकघृत का अहृण है । जीवनीय- 
घत बातरक्त में कहा जायगा। मिश्रकस्नेह गुल्मचिक्ित्सा में 
कहा जा चुका है ॥८१,८२॥ ! 
(उ्ढे केशान्तसन्धो वा मोक्षयेब्श्ो भिषक्‌ सिराम्‌ । 
उन्मादे विषमे चेव ज्वरेडपस्मार एवं च ॥८३॥ 
विज्ञ वेद्य कों चाहिये कि वह उनन्‍्माद में विषमज्वर मे 
अथवा अपस्मार में शद्ध॒देरा वा केशान्तसन्धि में सिरामोक्षश 
(फस्त खोलना) करे ॥ ८३॥ ___.. 
धृतमांसविद॒प्तं वा निवाते *स्वापयेत्सुखम्‌। 
त्यक्त्वा मतिस्मृतिश्रंशं संज्ञां लब्ध्वा प्रबुध्यते ८४) | 
४/अथवा रोगी को पुराना घी और .मांस भरपेट खिलछाकर 
निवात गह में सुख से सुछा दे । रोगी मतिस्कृति-विश्रंश अर्थात्‌ 
उन्माद को त्याग रुज्ञाठभकर जागता है। अर्थात्‌ जब वह 
जागता है तो उसे उन्माद नहीं होता । तन्त्रान्तरों में ऐसा पाठ 
मिलता है-- 
'सम्भोज्य पिकमांसं वा निर्वाते स्वापयेत्‌ सुखम। 
त्वक्त्वा स्मृतिमतिश्रंशं संज्ञां छब्ध्वा प्रब॒ुध्यते | 
अष्टाड्गसंप्रह अध्याय १० में तो-- 
विध्येत्सिरां यथोक्तां वा तप्तं मेद्यामिष्रस्य या। 
निवाते शाययेदेव॑ मुच्यते मतिविश्रमात्‌? ॥ 
मेद्य ( मेहुर ) मांस खाने का विधान है || ८४ ॥ 
।.. [ ० 8 ०0 ३] 
आश्रवासयेत्सुह्ृद्वा तं वाक्‍्यधमोथसंहितेः । 
अयादिष्टविनाशं वा दशयेदद्भुतानि च ॥ ८५ ॥ 
“अथवा उन्माद के रोगी को कोई उसका मित्र धर्म अर्थ से 
पूण बचनों से आश्वासन दे । अथवा रोगी को कोई इष्ट के विनाश 
का समाचार कहें । अर्थात्‌ रोगी को जिससे बहुत प्यार हो ऐसे पुत्र 


१ 'शद्भुकेशान्त ०” ग, । २ स्थापयेत्‌ ग, । हे 'प्रमुच्यते ग. । 


आ० ६ ] 

आदि की मत्यु का स # 82५४2 ; 
०७) | से; कह दे ब 

आश्रर्योत्पादक माचारे कह दे | अथंबा रोगी को अद्भुत 


बड्ध' डेश्य वा पदार्थ दिखावे ॥८ 
बद्ध' सर्षपतैल दया वे ॥८०॥ 


कपिकच्छा डथ्‌ 
दी वा तेल जल स्तन: 
थवा देह पर सर तप्तछोहतेलज ले: स्पशेत्‌ ॥॥:६॥ 


सों का तेल चुपड़कर वस्त्रपष्ट आदि से 
वसस्‍्था सें अर्थात्‌ चित लेटा दें | अथवा 
हे के 2 री अथवा अच्छे गरम लोहे तेठ वा जल का 
हक कोंच की फडी के स्पश से असद्य कण्डू होती है ॥ 
४लैयनों उन्दा न्तं ब्रजत्वस्य तथा शमम ॥।८&ज॥ 
ना उन्‍्मादी को अच्छी प्रकार बांधकर चांबुक लगायें 
और पीछे से निर्जन कोठरी में बन्द कर दें, जिससे अ्रान 
चित्त शान्त हो जाच ।[८७॥ 87280 8 ही 
सपणोद्धूतदंष्टेण दान्‍्ते: सिहेगजेश्व तम | 
धर या मत तस्करेः शन्नुभिस्तथा ॥८<॥ 
तू रह शा ली हो ऐसे सांप से, वश में किये 
डे थियों से अथवा जि में गे ऐ. 
डाकुओं और शच्चुओं से रोगी को जाल देता करे था| |; 
अथवा राज पा प 
त्रासयेयुवे घनेने तजयन्बो रपाल था 
“अथवा जपुरुष रोगी को अच्छी प्रकार बांधकर बाहर ले 
जांप्र और वहाँ उसे घमकाते हुए राजा की आज्ञा से वध करने 
का भय दे । अर्थात्‌ वे पुरुष धर्म करते हुए कहें कि हमें राजा ने 
तेरा बध करने की आज्ञा दी है-हम तुझे अभी मार डालते हैं | 
देहदुःखभयेभ्यो हि परं आ्राणभय महत्‌ । 
तेन याति ज्ञमं तस्य सबतो * बिष्छुतं सनः ।७०॥ 
यतः देहिक डुः्खों के भयों में सब से बढ़कर प्राणभय है। 
अतः प्राणभय होने से रीगी का सबंतः विश्रष्ट हुआ मन शान्‍्त 
हो जाता है--उन्माद नष्ट हो जाता है ॥६०॥ 
इष्टद्रव्यविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते । 
तसय तत्सहृशप्राप्त्या *शान्त्याश्वासः शर्म नयेत्‌ ॥६ १॥ 
$“जिसके मन पर किसी इशष्टवस्तु के विनाश के कारण आघात 
पहुँचा हो और वह उससे उन्‍मादी हो गया हो तो उसी वा 
उसी के सहृश वस्तु की प्राप्ति सान््वनापू्ण बचनों वा आश्वासन 
से शान्त करे ॥६ १॥ 
कामझोकभय्रक्ोधरषृष्योद्योभसस्भवान्‌ । 
पर्‌स्परअ्रतिहन्ह्नेेभिरेव शर्म -नयेव्‌ ।६२॥ 
काम शोक भय क्रोध ह॒र्ष ईर्ष्या लोम इन कारणों से उत्पन्न 
भनोविघात (डन्माद) को परस्पर विरुद्ध इन्हीं भावों से शान्त 
करे। अर्थात्‌ यदि कामज हो तो क्रोध वा भय उत्पन्न करके, यदि 
शोक से हो तो हर्ष उत्पन्न करके शान्त करे | इसी प्रकार यदि 
क्रोधज हो तो काम उत्पन्न करके, यदि हृषज हो तो शोक उत्पन्न 
करके शान्‍्त करे | अन्य भावों से उत्पन्न मनोविघातों को भी उनके 


बांधकर धूप में उत्ताना 


यथायोग्य प्रतिद्वन्क्की भावों को उत्पन्नकर शान्त करना चाहिए. । 


१ “बिस्मृूत॑! ग, । २ 'सान्त्वा०? ग, । 
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बुद्ध्वा देश वयः सॉंत्म्यं दोष कारं बछाबले । 

चिकित्सितमिदं कुयोढदुन्मादे दोषभूतजे ॥&३॥ 

दोषज और भूतज उन्‍माद में देश उम्र सात्म्य दोष काल 
बलाबल आदि का विचार करके ही उपयुक्त सम्पूर्ण चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥६३॥ 

देवर्षिपितृगन्धव रुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान । 

व्जयेदल्जनादीनि तीच्रणानि ऋरकर्म च ॥&६४॥ 

सर्पिष्पानादि तस्येह म्दुभेषज्यमाचरेत्‌ । 

पूजां बल्युपहारांग्थ मन्त्राज्ननविषींस्तथा ॥६५॥ 

शाब्तिकस प्िहोमांश्व जपस्वस्त्यलानि च | 

हि क्तान्‌ नियमांश्वापि ग्रायश्वित्तानि चाचरेत्‌ ॥65॥ 

ध्ुंिमान्‌ वेद्य देव ऋषि पितर गन्धर्व; इन ग्रहों से उन्मत्त 
हुए. पुरुष को तीक्षण अज्न नस्य आदि न करावे और नाहीं उनके 
प्रति बांघना कशाबात आदि क्रूरकम करे | उनकी घ॒तपान आदि 
द्वारा मुदु चिकित्सा करनी चाहिए | पूजा बढि उपहार मनन्‍्त्र- 
विधान अज्ञन॑विधान् शात्तिकर्स इष्टि (यज्ञ) होस जप स्वस्त्थयन 
वेदोक्त नियम ओर प्रायश्वित्त करे वा करवावे | सुश्रुत में भी कह है- 

“न चायुक्त प्रयुज्ञीत प्रयोगं देवताग्रहे । 

ऋते पिशाचादन्येषु प्रतिकूल न चाचरेत्‌ ॥॥ 

वेद्यातुरी निहन्युस्ते ध्रुव क्रुद्धा महौजसः ।॥६४-६६॥। 

भूतान्नामधिपं देवसीख्वरं जगतः प्रश्युम्‌ । 

पूजय्रन प्रयतो नित्यं जयत्युन्मादज भयम ॥६७॥ 

जियत्नशील पुरुष भूतों के अधिपति जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर 
की नित्य पूजा करता हुआ उन्‍्माद से उत्पन्न होनेवाले मय 
को जीत छेता है ॥६७॥ 

रुद्रस्य प्रसथा नाम गणा छोके चरन्ति ये । ( 

तेषां पूजां च॒ कुर्वाण उन्मादेभ्यों विम्नुच्यते ।[&८॥ 

रुद्र के प्रभोथ नाम के गण जो इस लोक में बिचरते हैं 
उनकी पूजा से भी पुरुष उन्माद से स॒क्त हो जाता है ॥६८॥ 

बलिभिमज्ञलेहॉमिरोषध्यगद्घारणः । 

सत्याचा रतपोज्नञानप्रदाननियमत्रतेः ॥66॥ ह 

देवगुह्मकविप्राणां गुरूणां पूजननेन च । 

आगगन्तुः प्रशमं याति सिद्धेमन्त्रोषघेस्तथा |।१००॥ 

_ आगन्त॒क उत्माद-- बलि सद्शज्कम होम ओऔषधिधारण 
अगदधारण[ सत्य सदाचार तप शान दान नियम अत का पालन 
और देव गुह्मयक ब्राह्मण एवं गुरुओं की पूजा तथा सिद्ध मन्त्र 
वा औषधों से शान्त होता है ॥६६,१००॥ 

यज्ञोपदेच्यते किब्िद्पस्मारचिकिस्सते । 

उन्‍्मादे तच्च कतन्‍्य॑ सासान्यादूधेतुदृष्ययो: ॥१०१॥ 

यत; उन्‍माद और अपस्मार के हेत ओऔ दू | 
अतः जो अपस्मार चिकित्सा में 5 किम जो शा 
उनन्‍्माद में करना चाहिये ॥|१०१॥ " 

20083॥ यो हिलाओी प्रयतः शुच्चिः | 

की शनप का मन रूत्त्ववान्‌ न स युज्यते ॥१०२॥ 

वन नहीं करता जो हिताहार करता है 
प्रथत्नशील पवित्र तथा सत्वगुणान्बित पुरुष निज और आगन्तु 
उन्मादों से ग्रस्त नहीं होता ॥१०२॥ 


है रे ; 5 
प्रसादश्व निद्रियाथोनां बुद्धयात्ममनसां तथा | « ही 


किक, अल की पक के के कक की सी दशक कक. परमिट है कील की पक कक आल |... ये अरकीी जे. इक के अब कक 2 कुक की ड>.. 3 . ७... हब फरनदीककी दस कपल 


| श्श्द 
| धातूचां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्‌ ॥१०३॥ 
. _  विगतोन्‍न्माद के छक्षण--इन्द्रियविषय बुद्धि आत्मा तथा 
मन की प्रसन्‍नता और घातुओं का प्रकृतिस्थ होनां (समता); ये 
उन्सादमुक्ति के लक्षण हैं ॥॥१०३॥ 
तत्र ज्छोक 
उन्सादानां समुत्थानं लक्षण सचिक्त्सितम्‌ | 
निजागन्तुनिमित्तानामुक्तवांन्‌ भिषगुत्तमः ॥|१०४॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते उन्माद्चिकित्सित॑ 
नाम नवमोष्ध्यायः ॥६।॥ 
उपसंहार-चिकित्सकों में श्रेष्ठ महर्षि आत्रेय ने निंज आगन्तु 
| उन्मादों का निदान लक्षण और चिकित्सा इस अध्याय में कही है | 
790५ इति उन्मादचिकित्सा | 


दशमो अ्यायः 
अथातोः्पस्मारचिकि स्सित॑ व्याख्यास्यामः | 
+६: ॥] इति ह स्माह मगवनात्रयः ॥९॥ 
: अब अपस्मार चिकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
स्मृतेरपंगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विदः । 
तम:प्रवेश बीमत्सचेष्ट घीसत्त्वसंस्रवात्‌ ॥२॥ 
अपस्मार का निवंचन और उनका सहेतुक स्वरूप-चिकित्सक 
स्मृति के अपग॒म (नष्ट हो जाने) को अपस्मार... कद्दते है । बुद्धि 
और मन के विप्लव (विश्रंश) के कारण अन्धकार दशन तथा 
नेत्र विकृति फेनवमन अज्ञादिविक्षेप आदि बीमत्स (प्रुणित) 
चेष्टायं अपस्मार में उपस्थित होती हैं ॥२)॥ 
विश्ान्तबहुदोषाणामहिताशुचिभोजिनाम । 
रजस्तमोभ्यां बिहते सत्त्वे दोषाबते हृदि ॥३॥ 
चिन्ताकामभयक्रोधशोकोहगा दि भिस्तथा । 
मनस्यभिहते नणामपस्मारः प्रवतेते ॥७॥ 
अपस्मार का हेतु और सम्प्राप्ति--जिन पुरुषों में दोष 
उन्मागंगामी वा प्रभूतमात्रा में है और जो अहित और अपवित्र 
भोजन करते हैं उनके रज्‌ 33 अप किलर क इपतग ट पक बा [ और तम द्वारा सत्त्व १ण- के. परामूत 
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हैतुओं से मनोविधात होने पर अपस्मार की प्रवृत्ति होर्त 
धमनीभिश्चविता दोषा हृदयं पीडयन्ति हि। 
सम्पीड्यमानो व्यथते मूढो श्रान्तेन चेतसा ॥५॥ 
पश्यत्यसन्ति रूपाणि पतति *प्रस्फुरत्यपि | 
जिल्याक्षिभ्र: सवल्लाडो हस्तो पादो च विक्षिपन्‌ ॥६॥ 
। दोषवेगे च विगते सुप्रवअ तबुद्धयते । 
|! धमनियों से सद्धित हुए दोष हृदय को पी तह 
। वात आदि दोषों द्वारा पीड़ित किया  र अतएव 
मूढ़पुरुष आ्रान्त (उन्मागगत) चित्त से व्यथा को प्राप्त होता है। 
हा निक सपा को इतर गिएता है, 


१ प्रस्फुरत्यति' ग, । | 


| 


धरकसंहिता | तर 
कांपता है, उसकी आंख और मेंहिं कुटिल ही जाती है । 
बहने लगती है, हाथ पैर को फेंकता है अर्थात्‌ आज्षिप हीता जैसे 
जब दोष का वेग (दौरा) हंट-जांता दे तो सोया 3 
जागता है ऐसे वह संज्ञा में आ जाता है ॥०,९॥ 
प्रथग्दोषे: समस्तैश्व वक्ष्यते स चतुर्विघः ॥७|| था 
अपस्मार के भेद-वात, पित्त, कफ से प्रथक्‌ तीन और स॑ 


दे पिन का. मड मोज गोक उद्धव) आआद 


[ औआं० है 


नो 0 22 गा। 
पात से चौथा; इस प्रकार चार प्रकार का अपस्मार कहा जाय गा 


कम्पते प्रदशेइन्तान्फेनोद्वामी श्वसित्यपि । 
पंडषारुणकष्णानि पहयेद्रपाणि चानिछात्‌ || # « 
'.  वातिक अपस्मार का रूप-बातज अपस्मार में मा कांपवीं 
है, दांतों को काटता है, उसके मुख से झाग निकलती है | रो 
गहरे और अधिक श्वास लेता है और पुरुष (कठिन वा खुरद ) 
अरुण वा कृष्ण वर्ण के रूपों को देखता है | सुश्रुत 3० 8 
६१ में कहा है-- 
“वेपमानों दशेहन्तान्‌ श्वसन फेन॑ वमनन्‍नपि | 
यो ब्रूयाद्‌ विक्ृतं सत्त्वं कृष्ण मामनुधावति ॥ 
ततो में चित्तनाश:-स्यात्सोडपस्मारोडनिलछात्मक:” ||5|। 
पीनफेनाज्ञवक्त्राक्षः पीतासमपद्शनः | 
सकृष्णोष्मानल्य्याप्तछोकद्शी च पैत्तिकः ॥९॥ 
+  पैक्तिक अपस्मार का रूप--पित्तापस्मारी के मुख से पीले 
रंग की झाग आती है उसका देह और विशेषतः मुख नेत्र पीत- 
वर्ण के होते हैं | वह दोर के समय पीले छाछ रूपों को देखता 
है | वह प्यासा होता है, उसकी देह गरम होती है | वह संसार 
को अग्नि से व्याप्त देखता है | सुश्रुत 3० अ० ६१ में भी-- 
: तृट्तापस्वेदमूच्छातों धुन्वन्नज्ञानि विहछः | 
यो ब्रुयाद्‌ विक्वतं सत्त्वं पीत॑ मामनुधावति || 
ततो मे चित्तनाशः स्यात्स पित्तमब उच्यते? ॥६॥ 
शुक्कफेनाइवक्त्राक्षः शीतहष्टाज्ञजो गुरु) । 
पश्यब्छुक्छानि रूपाणि शेष्मिको मुच्यते चिरात्‌ ।१०॥ 
»* श्लैष्मिक अपस्मार का रूप--जिसके मुख से निकलने- 
वाली झाग देह मुख और नेत्र श्रेतवण के हों, देह शीतल रोमा- 
आयुक्त और भारी हो, दौरे के समय सब रूपों को शुक्छवर्ण का 
ही देखता हो उसे श्छेष्मिक अपस्मार से आक्रान्त जानना 
चाहिए | इसका दौरा वातज वा 2३५ की अपेक्षा देर तक | 
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रहता है । स॒श्रुव उ० अ० ६१ में भी-- 
“ीतहल्लासनिद्रात्त पतन भूमी वमन्‌ कफम््‌ | 
यो ब्रूयांदू बिक्वतं सत्त्वं शुक्ल मामनुधावति || 
ततो में चित्तनाशः स्थात्सोड्पस्मारः कफात्मक:? ॥ 
तथाच---छदि तोदस्तृडत्कलेशस्त्िध्वप्येतेषु संख्यया । 
प्रछाप: कूजनं क्लेशः प्रत्येकञ्न भवेदिह ||? । 
रे रे तीनों अपस्मारों में क्रमशः तथा सर्वत्र होनेवाले लक्षण ] 
कहे हैं ।[१०॥ । । 
सर्वेरेतेः समस्तेस्तु लिब्लेशयस्रिदोषजः । ! 
,. अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवइच यः ॥९ है 
*' साज्निप्रातिक अपस्मार का रूप--इन सब (प्रथक दोषों 
कहे गये) समस्त छिज्ञों से त्रिदोषज अपस्मार जल गाता | 
अभिप्राय यह है कि जहाँ तीमों*'दोषों के लक्षण दिखाई दे, 
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आ७ १० ] 
उसे त्रिदोषज 3 
अप लिससस भार जाने । सुश्रुत 3० अ० ६१ में भी--- 
अपस्मार विय: सके दोषप्रकोपजे ।! 
की प्रकोप 


है। जो क्षीण व्य्‌ 

भी अंसाध्य होता 
पक्षाद्दा दाद 
अपस्माराय र सासाह्ा कृुपिता मलछाः । 

. कुपित हुए बात उ 'त वेग किबखिद्थान्तरस ॥ १२९॥ 

से वा मास मास थे 


इससे कम वा इससे... त आदि काल सामान्यतः कहा है। 


ससे झ है >। 
दौरे हुआ करते है फ कार से भी आपस्मार ( म्ूगी ) के । 


तले ५ श्२।॥ 

तीदगरावर धि हस्ल्पोतोमनसा सृम्प्रबोधसम्‌। 
भषक एस श्र ४ 

अपस्मार की चिकिल् कुयोत्कमेभिवेसनादिभिः ॥१३॥ 


चिकित्सा-- भे। आँब 
और मन के प्रबोधन के. प--उन दोषों से आशब्वत हृदय खोतों 


जिकिलय करे॥ १३॥ लिए  द्वीरण--बम्रत... आदि कर्मों. द्वारा 
तिके थ< 5 
इलेब्मिक स्‍यिप्टे पैस॑ आयो बिरेचनैः । 

वातिक अपस्पार पैजक्षायर पस्साइ सपा चर त॒ ॥ १४ ॥ 
।र की वस्तिप्रधान कर्सो' पैत्तिक अप॑- 
स्मार की प्राय: बिरेच धान कर्मों द्वारा पे 


नों ह्वारा और श्लेष्मिक अपस्मार की प्रायः 
वमनों. द्य्रा चिकित्सा करे ॥ १७ ॥ 


सतत: खुविशुद्धधस्य सम्यगाश्वासितस्य च । 


सच मो साय योगान्संशमनाब्छुणु ॥ १४६ ॥ 
्ट भकार अपस्माररोंगी का सबतः शोधन करके और 
सम्यक्‌ आश्वासन देकर जो संशमनयोग अयस्मार से मुक्ति के 


पद्चगन्यू घृतम्‌ 
गोशक॒द्रसद्ध्यम्लक्षीर॒मत्रेः. समैधृतम । 
सिद्धं॑ पिबेद्पस्मारकामछाज्वरनाशनम्‌ ॥ २६॥ 


पड्चगव्यघृत---गव्यघत २ प्रस्थ । गोमयरस २ प्रस्थ । गौ | 


के दूध की खट्टी दही २ प्रस्थ। गौ का दूध २ प्रस्थ । गोमून्र २ 

प्रस्थ | यथाविधि सिद्ध करे। यह घृत अपस्मार कामछा तथा 

ज्वर को नष्ट करता है। मात्राल्डै-तबोछा+। १६॥ . 
६ सहापद्चगठ्यं घृतम्‌ घट 
8 पद्बमूल्यो त्रिफलां रजन्यौ कुटजत्वचम्‌। 
सप्तपर्णमपामागं नीलिनीं कटुरोहिणीयम ॥ १७॥ 
सम्पाक फल्‍्गुसूलं च पोष्कर सदुराल्यम्‌ । 
हविपछानि जलूद्रोणे व सती पषिवमपिते ॥ ९८ ॥ 
भार्गी पाठां त्रिकटुक त्रिवृतां निचुछानि च | 
श्रयसीमाढकीं मूर्चा दन्तीं भू निम्बचित्रको ॥ १७९ ॥ 
छू सारिवे रोहिषं च भूतीक॑ मदयन्तिकाम्‌ । 
क्षिपेत्पिष्ठाउक्ष माजाणि ते: प्रस्थं सपिषः पचेत ॥२०॥ 
गोशक्द्रस दृध्यम्लक्षी रसूजेश्च तत्समैः । 
पद्थगव्यसमिति ख्यात॑ महत्तदमतोपम ॥ २१ ॥ 


-छपएड उफएलत ४-७ ७५ कर 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


पाध्यता--ब्रिदोषज अपस्मार असाध्य होता | 
की हो और जो पुराना हो वह अपस्मार ; 
चाहे वह वातिक पैत्तिक वा कफज ही हो। | 


| कठूमर की जड़, जिफला ( उथक्‌ ), 
| कुट्जत्वक, मूर्वामूठ, दशमूल ( थक ), अपामार्गमूछ, सप्त- 


। प्रत्येक १ कर्ष लेकर यथाविधि पाक करें । 
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अपस्सारे* तथोन्‍्मादे श्वयथावुदरेषु च। 
गुल्माशःपांडरोगेषु कामछासु* भगनदरे। 
अलक्तमीमह रोगध्नं चातुथकविनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति सहापद्घगठ्य घृतम | 
महापतुचगव्य घत--गव्य घुत २ प्रस्थ । क्वाथाथ-दो 


| पथ्चमूल (स्वल्पप्रज्चमूछ और बृहत्यज्चमूछ) अर्थात्‌ शाल्पर्णी, 
हि ६ ०62॥ | प्रश्चिपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बिल्वत्वक्‌, हरड्‌, 
आदि दोष पक्ष पक्ष से बारह बारह दिन । 
किया करते हैं। नह अपस्मार के वेग को कुछ काछ के लिए | 


बहेड़ा, आँवला, हल्दी, दारुहल्‍तदी, कुटजछाछ, सप्ततण; 
( सतिवन ) की छाछू, अपामार्ग ( चिरचिटा ) की जड़, नीली- 
मूल, कठुकी, अमछतास, गूछर की जड़, पोहकरपघूलछ, दुरालमा, 
प्र्येक २ पछ, जर २ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण, 


| (८ प्रस्थ ) | गोमयरस २ प्रस्थ । गौ की खट्टी दही २ प्रस्थ । 
| गो का दूध २ प्रस्थ । गोमूत्र २ प्रस्थ | कल्काथ--भारज्ञी, पाढ़, 


पिप्पछी, कालीमिचे, सौंठ, जिह्ृत्‌ ( निसोत ) निश्चुछ ( हिंजल 
अथवा जलवेतस ), गजपिप्पछी, अरहर की जड़, मूर्वामूल, 
दनन्‍्तीमूछ, चिरायता, चित्रक, अनन्तमूछ, श्यामालता, रोहिषतृण, 


| मूतीक ( गन्धतृण ), सदयन्ती -( मल्लिका ) के फूछ; प्रस्येक का 
| कल्क १ कर्ष | यथाविधि घुतपाक करें | यह महापजूचगव्यघुत 
। अपस्मार उन्‍्माद शोथ उदररोग गुल्म अश पाण्डरोग कामछा 
| भगन्द्र; इन रोगों में अम्रतसद्श छाभकर है। अलछक्ष्मी तंथा 
| ग्रहजनित रोगों को और चातुथथक ज्वर को नष्ट करता है । 
| मात्रा--चोथाई तोले से आधे तोले तक । 


रोहिष का अर्थ इन्दु ने प्छीहष्न अर्थात्‌ रोहितक किया है। 


| भैषज्यरत्नावली में पाठ ही 'रोहितक” है। “मदयन्ती” से कई 


0 
वैद्य मैनफल का ग्रहण करते हैं । इन्दु ने मदयन्ती का अथ 


| धातकी किया है।॥। 


तन्त्रान्तर सें पहापञचगव्य घुत का यह पाठ सह 
भार्गीफल्गुफलत्रिकद्विपकणाशम्याकशक्र द्रुम- 
त्वड्मूर्वां दशामूछमोरट जटाससच्छदत्वक्त॒ुछा । 
निःक्वाथ्या सलिछामंणेन शुचिना क्वाथे च पादस्थिते 
गोमूत्रेण सगोशकृद्वसदधिक्षीरेण सर्पि: पचेत्‌ ॥ 
सब्योषै: सवचाविडज्ञइतभुग्मूनिग्ब॒तिक्ता त्रिवृत्‌- 
पाठापुष्करसारिवाद्यनिशायुग्यष्टिकायासके; । 
पूतीकच्छदनीलिनीफलयुतै: स्यात्यज्चगव्यं पृथु- 
श्वासायस्मृतिरुक्‌प्रमेहपिटकाजीणज्वरोन्मा दनुतः ॥ 
इसके अनुसार--गव्य घत २ प्रस्थ। क्वाथार्थ--भारद्ली, 
गजपिप्पछी, अमलतास, 


पर्णल्वक्‌ ; मिलित १ तुला, जल २ द्रोण, अवशिष्ठ क्वाथ आधा 


| द्रोण | गोमयरस २ प्रस्थ । गव्य दही २ प्रस्थ। गब्य दुग्ध २ 


प्रस्थ । गोमूत्र २ प्रस्थ। कल्काथ त्रिकढु ( प्थक्‌ ), बचा, बाय- 


| विडज्भ, चित्रक, चिरायता, कठुकी, निसोत, पाढ़, पुष्करमूल,- 
। अनन्तमूल, श्यामालता, हल्दी, दारुहल्‍दी, मुल्हठी, दुराल्मा, 


करज्ञ के पत्ते, नीली के बीज (अथवा नीलीमूल और मैनफल) 


१ ज्वरे कासे ग० । २ 'कामछायां हलीमके” गए । 


४-3... ८! 
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प्रा 


१६० 


इन दोनों योगों की तुलना स्वयं कर सकते हैं ॥१७-२२॥ 
ब्राह्मीघृतम, ै 

ब्राह्मीरसवचाकुष्ठठाइ्ड पृष्पाभिरेव चच। 

पुराणं घृतमुन्सादालच् म्यपस्मारपाप्मजित्‌ ॥ २३॥ 

_ ब्राह्मीघुत-घुराना घीर प्रस्थ | ब्राह्मर॒स ८ प्रस्थ। 
कल्काथ--वच्त, कुष्ठ, गच्भयुष्यी (संखाहुली) मिलित १ शराव | 
यथाविधि घृत पाक करें। मात्रा-अओशथूाई.ठोछा । यह घ॒त 
उनन्‍्माद अल्क्ष्मी तथा अपस्मार रोग को जीतता है | चिकित्सा 
कलिका में ब्राह्मी के रस के स्थल पर मण्द्भकपर्णी का रस पढ़ा 
है और घृत का नाम मण्ड्ूकपर्णीवृत रखा है ॥ २३ ॥ 

घृत॑ सैन्धव्िंगुभ्यां वार्ष बास्ते चत॒गुंणे। 

मूत्र सिद्धमपस्मारहद्गहामयनाशनस्‌ | २७ ॥ 

अन्य घृतयोग--थ्री २ प्रस्थ । बेल वा बकरे का मूत्र ८ 
प्रस्थ | कल्काथं--सैन्धानमक और हींग। यद्यपि सामान्य 
परिभाषा के अनुसार सेैन्धानमक ४ पछ और हींग ४ पल होनी 
चाहिये । परन्तु हींग तीक्षणवीय है और इतनी मात्रा में घी में 
पड़ जाने से वमन होगा । अतः उचित यह है कि हींग ९ पछ 
और सैनन्‍्वानमक ६ पल डाला जाय | मात्रा-चौथाई तोला ॥ 

वचाय॑ घृतम्‌ 

वचासम्पाककेटयवयशस्थाहिंगुचोर्केः । 

सिद्ध पलक्षपायुक्त बातइलेष्मात्मके घतम्‌ ।। २४ ॥ 

उचाद्रवृत--घी २ प्रस्थ । कल्काथ--वंच, अमलतास, 
कैट्य ( पवतनिम्ब ), वयःस्था ( गिलोय, आँवल् वा ब्राह्मी ), 
हींग, चोरक, गुग्गुल; मिलित १ शराव | पाकाथ जल ८ प्रस्थ। 
यथाविधि पाक करें। यह घुत वातश्लैष्मिक अपस्मार में 
हितकर है ॥| २५ ॥॥ 


ही ५ 


तैलप्रस्थं घ॒तश्रस्थं जीवनोयेः पलोन्मितेः । 
क्षीरद्रोणे पचोत्सिदूधमपस्मारविनाशनम्‌॥ २६॥ 
जीवनीययमक--तेल २ प्रस्थ | घी २ प्रस्थ । कल्काथ-- 
जीवनीयगण की दस औषधियाँ मिलाकर १ शराव और दूध २ 
द्रोण । इन्हें एकत्र मिश्रितकर पाक करें। मात्रा--आधा 
तोछा | जीवनीयगण की दस ओऔपषधियाँ सूत्रस्थांन चतुर्थ आअ० 
में कही जा चुकी हैं ॥ २६ ॥ 
कंसे विकेली क्षीरेक्षरसयोः काइमर्यडष्ट गुणे रसे । 
का्षिकेजीवनीयैश्व घतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
चातपितोदछूवं क्षिप्रमपस्मार॑ नियच्छति । 
तद्॒त्काशविदारीक्षुकुशक्वाथशत घृतम, ॥ रेट ॥ 
आपर घृतयोग--घी २ प्रस्थ। गौ का दूध १ आढक 
( ४ प्रस्थ )। ईंख का रस १ आढठक | गाम्मारी का क्वाथ 
वी से आठगुना अर्थात्‌ १६ प्रस्थ | कल्क्रा्थ--जीवनीयदशक 


की प्रत्येक औषधि १ कर्प। यथा रे 
विधि सिद्ध करं | यह घृत 
वातपित्त अपल्मार को शीघ्र नष्ट करता है । ० 


इसी प्रकार काशमूल विदारीकन्द ईख की जड़ कुशा की 
जड़; इनके क्वाथ से साधित घी वातधित्तज अपस्मार को नष्ट 


१ “०दायच्मा ग० । 


« चरकसंहिता 


8] १ 'मधूकहिपले! ग्‌० । हु जुआ 


[ आअ$ १6 
करता है | घी २ प्रस्थ। क्वाथार्थ--काशमूछ आदि मिलाकर 
४ प्रस्थ, जल ३२ प्रस्थ, अवशिष्ट क्वाथ ८ प्रस्थ । इस प्रमा 
में लेकर घी सिद्ध करना चाहिये ॥| २७,२८ || जु 

*सघुकहिपले कल्के द्रोगे चामरूक्रीरसात ॥ 
तद्त्सिदूध॑ घृतप्रस्थं पित्तापस्मारभेषजम ॥ २९ ॥७ 
घी २ प्रस्थ | आँवछे का रस २ द्रोण | कल्का4--मुलहठों 
२ पर यथाविधि घुतपाक करें । मात्रा--आधा तोछा | ये 
सिद्ध घृत पित्तापस्मार की औषध हे ॥ २६ ॥ 
अभ्यज्ञ: साषष- तेल. बस्तमूत्रे . चतु्यण । ५ 
स्रिदु प॑ स्पाद्‌ गोशकन्सूत्रे स्तानोत्सादनमेत्रु च ३० 
अध्यक्ष स्नान ओर उत्सादव् के योग--सरतसों के तेल को 
चतुगुण छागमूत्र में सिद्ध कर | यह तेल अपस्मार में अध्यक्ष 
के लिये प्रयुक्त कराना चाहिये । ््जु 
उत्सादन में गोबर और स्नान में गोमृत्र का यथौग्रोल 
रोगी व्यवह्यर करे ॥| ३० ॥ 
कटभ्यादितेलम्‌ प्क् 
कटमभीनिम्बकट्वंगमधुशिम्रुत्वचां रसे। 
सिद्ध मूत्रसम तेलमम्यंगाथ प्रशस्यते ॥ ३१७४५ 
कदम्यादितैल---क्वाथार्थ--कटठभीत्वक्‌ ( कण्टकिशिरह 
की छाल ), नीम की छाछ, कट्वज्भञ ( श्योनाक, अरब ) क 
छाल, मधुशिग्रु ( मीठा सहिजन ) की छाछ; मिल्त ४ प्रह्ञ 
जल ६४ प्रस्थ शेष क्वाथ ८ प्रस्थ । तेल २ प्रस्थ । छागमूत्र 5 
प्रस्थ यथाविधि तैलपाक करें। यह तैल अभ्युक्ञ, के लि 
प्रशस्त हैं | ४ ! ॥ 
पूरब अभ्यज्ञा्थ सरसों के तेछ का विधान हे। अतः के 
पर भी तैल से सरसों का तैछ ही कई ग्रहण करते हैं। हू 
से इन्दु आदि व्याख्याकार गोमूत्र ह्वी लेते हैं।_ ँ 
जो तेल से मिलित द्रव चत॒गुंण लेते हैं वे क्वाथ को 
तिगुना लेते हैं | ११५॥ - ४ 
पलऊझ्टबाद्यं तंलम_..+ः 
पलक्षघावचापशथ्यावश्वचिकाल्यकसपेपः 7 
जटिल्शपूतनाकेशीनाकुछी हिं गुचो रकैः ॥ १९ ॥ 
0४८5८ भर 
लशुनातिरसाचित्राकुछ्ठविड्भिम्व पक्षिणाम | 
मांसाशिनां यथाछाम्रं॑ बस्तमूत्र चतुगुणे ॥ ३३ ४ 
सिद्धमभ्यज्लनं॑ तलमपस्मारविनाशनम्‌ | 
एतेइचैबोषघेः काय धूपनं सम्प्रछेपनम्‌॥ ३१४ ॥४ 
पलड्ल॒बाद्य तैछठ--तेछ २ प्रस्थ । छागमूत्र ८ ग्रस्थ 
कल्कार्थ-गुग्गुल, वच, हरड़, चश्चिकाली ( बिछाटी ), मद 
की जड़, सरसों, जट्लि ( जटामांसी बाल्छड़ ); (तकेशी 
नाकुली ( रास्ना ), हींग, चोरक, लहसुन, अतिरसा (मुह) 
दन्तीमूछ, कष्ट ( कुठ ), तथा यथालयभ ( जिन जिन की प्राहि 
हो सके ) मांसमोजी बाज गिद्ध आदि पक्षियों की बीठ; मिल 

१ शराब । यथाविधि पाक करें | यह तैंछ अम्यक्ध दारा अपस्णात 

को नष्ट करता है | न 

टीकाकार पूतनाकेशी से हरढ़ और मूतकशी इज 


आअ०१०) ॥-२९ 


दो द्वव्यों का भी ग्रहण करते हैं | परन्तु जतूकर्ण के पाठ मेँ 
पूतनाकेशी के स्थल पर गोछोमी पाठ है| अतः केवल भूतकेशी 
का ग्रहण अधिक उपयुक्त है ऐसा कइयों का मत है। इन्दु ने 
अतिरसा से मूर्वा का ग्रहण किया है। अतिरसा का अर्थ सुल- 
हटी वा जलज मुलहठी भी है | जतूकर्ण के पाठ में भी 'मधुक' 
ही पढ़ा है । अत: मुल्हठी लेना ही उचित है। जतूकण का 
पाठ यह है- 

वृश्चिकालीपथ्यागोलोमीनाकुलीग॒ग्गुलुकुष्ठे; सर्प्रपजटिला- 
हिह्ुवचामधुकाचित्रादिमांसाद पुरीषैबस्तमूतरेडम्यज्ञः ।? 

अष्ठाज्गसंग्रह में (चित्रा! के स्थल पर 'छत्रा” पाठ है। तन्त्रा- 
न्तरों में 'नाकुली” के स्थछ पर 'छाज्षली? पाठान्तर भी उपलब्ध 
होता है। 

तैल्साधन की इन्हों औषधियों से ही अपस्मार में धूपन 
और प्रढेपन करना चाहिये ॥|३२-३७।॥ 

पिप्पछी छबणं शिश्नुं हिडगुं हिछुशिवाटिकाम्‌ । 

काकोलीं सबपान्काकनासां कैटयचन्दने ॥३५॥/ |. 

शुनःस्कन्धास्थिनखरान्पशुकांश्वति पेषयेत । 

बस्तमूत्रेण पुष्यक्ष प्रदेहः स्यात्सघूपन: । 2 

प्रदेह और. घूपत्...के-किए-परिप्पल्ययद्धि-योग-पिप्पली, सेन्धा- 
नमक, सहिजन के बीज, हींग, हिछु,-शिवाटिका (हिल्डुपत्री), 
काकोली, सरसों, काकनासा (कौआठोडी), कैटर्य (पर्ब॑तनिम्ब), 
चन्दन, कुत्ते के कन्धे की हड्डी नख और पसलियाँ; इन्हें एकत्र 
पुष्य नक्षत्र में छागमूत्र से पीसें। यह अपस्मार में प्रदेह वा 
धूपन में प्रयुक्त है। > 

कैट्य से गज्लाधर ने कट्फल और इन्दु ने पूतिकरञ्ञ का 
ग्रहण किया है ॥३५,२६॥ ऐ; 

अपेतराक्षसी कुष्ठपूतनाकेजियचोर के: । +ट 

उत्सादनं मृत्रपिष्टमृत्रेरेवावसे चनम्‌ ॥३ेजा 

४ईत्सादनयोग--अपेतराक्षसी (श्वेत अथवा कृष्ण तुलूसी), 
कुष्ठ, दरड़, भूतकेशी (अथवा पूतनाकेशी से केवल भूतकेशों का 
ही ग्रहण होता है, हरड़ का नहीं), चोरक, इन्हें मूत्र से पीसकर 
उबठन करें। मूत्रों. से-ही-सेगी-का-परिषिजत-करतना चाहिए । 
'चक्रपाणि शिवदास प्रभुति टीकाकार ठुल्सी का स्व॒रस 

लेने को कहते हैं। प्रधानकल्पना द्वारा मूत्र से गोमूत्र का ग्रहण 
| होता है | अथवा पूर्वयोग में यतः छागमूत्र है अतः यहाँ भी मूत्र 
| से छागमूत्र का ग्रहण करना चाहिए--ऐसा भी मत है ॥३७॥ 
)जतूकाशकता तद्वदृग्धेवा बस्तछोममिः । 
खरास्थिभिहेस्तिनखेस्तथा गोपुच्छछोममिः ।।३े८॥ 


ता 


“इसी प्रकार चिमगादड़ की विष्ठा को, .अथवा बकरे के 
| लोमों को अथवा गधे की हड्डी को, अथवा हाथी-के-नखों- को. 
| अथवा गौ.की पूँछ के बाछों को जलाकर बकरी वा गौ के मूत्र 


| पीसकर उबटन करना चाहिए । और उन्हें ही जल में काढ़कर 


१ 'ज़छौकाशकृता पा० | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


परिषेचन करना चाहिए। अष्टाड्न-संग्रह चि० अ० १० में भी- 


१६१ 
गोपुच्छलोमभिदर्धैरथवा बस्तरोमभिः] या 
खरास्थिमिहंस्तिनखेस्तद्वद्वा मृत्रकल्पिते३ । 
उद्धतनं सदा कुर्याच्छुतेश्व परिषेचनम? ॥३८)॥ --+7 
कपिलछानां गवां मूत्र नावनं परम हितम्‌ । 
अश्व" गालबिडालानां सिंहादीनां च शस्यते ॥३७॥ 
नावनयोग--अपस्मार के रोगी को नस्य के लिये कपिला- 
गौओं का मृत्र द्वितकर है | कुत्ता, गीदड़, विल्ला और सिंह 
आदमियों में से किसी एक का मूत्र भी अपस्मार में नावनच 
(नस्य) के लिये प्रशस्त-कहा गया है .॥२६॥ 
भार्गी बचा *नागदन्ती श्वेता >श्वेता विषाणिका। 
ज्योतिष्मती नागदन्‍्ती पादोक्ता सूतपेबिता: ॥७०॥ 
योगाख्यो5तः षडबिन्दूनू पद्च वा नावयेद्धिषेक | 
१ भारंगी, वच, नागदन्‍्ती की जड़; १ श्वेता (अपराजिता), 
श्वेता (कटभी), विषाणिका (अजशज्ञी अथवा मरोड़फछी), ३ 
ज्योतिष्मती (मालकंगनी) नागदन्ती की जड़। श्छोक के एक 


“एक ण॒द में कह्टे गये इन तीन योगों को गोमूत्र में पीसकर वैद्य 


रोगी को ५-६ बूँद की नस्य द॑ |।४०!॥ 
तिफलायं तेलम्‌ 

त्रिफछाव्योषपीतद्गुयवक्षार फणिज्जकेः ॥४९॥ 

ड/याहापामागका रझ्जफलेमेज्रडथ बस्तजे । 

साधितं नावनं तैछमपस्मारविनाशनस्‌ ।॥|४२॥ 

.त्रिफलाद तैठ--तिलतैल १ सेर। कल्काथ हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, दारुहलदी, यवक्षार, फणिजक (ठुलूसी भेद), श्याह् 
(गन्धबिरोजा , अपामार्गबीज, करज्ञफछ; मिलित १ पाव। 
छागमूत्र ४ सेर | यथाविधि साधित तैछ नस्य द्वारा अपस्मार 
को नष्ट करता है । कक) 

चक्रपाणि ने पीतद्गु से देवदारु और 
बिल्व का ग्रहण किया है ॥४१,४२॥ 

पिप्पली वृश्चि काली च कुष्ठ च छव॒णानि च | 

भार्गी च चूर्णितं नस्यः कार्य ग्रधमन॑ परमस्‌ ॥४३॥ 

प्रधमननस्य. योग--पिप्पलछी, त्रश्चविकाली (बिछाटी), कुठ; 
पांचों नमक, भारंगी; इनके चूर्ण का अपस्मार में भधवमन नस्य 
देना चाहिये । नाड़ीयन्त्र में एक ओर चूण डालकर मुख आदि 
की फूंक से नासिका के अन्दर पहुँचायें ॥४३॥ 

कायस्थाद्या वतिः ___ --- 

कायस्थाब्छारदा न्मुद्द न्मुस्तोशीरयवास्तथा । 

सव्योषान्बस्तमूत्रेण पिश्टवा वर्तीः प्रकल्पयेत्‌ ॥४४॥ 

अपस्मारे तथोन्मादे सपेदष्टे गरादिति। 

विषपोते जल्मते चैताः स्युस्सृतोपमाः ॥४५॥ 

कायस्थाद वर्ति--कायस्था (हरड़ अथवा इलायची), शरद 
ऋत्‌ में होनेवाले हरे मूंग, मोथा, खस, जौ, सोंठ, पिप्पली, 

५. स्रगाल०' ग०। २ 'नागदन्ती काष्ठपाटला' चक्र।। 

३ इ्वेताविधाणिका शतावरी' चक्र: । 'शतरबेता विषाणिका' पा० । 


९ जब 
श्वेता शतविषाणिका' ग० । 'शतलविषाणिका बृहदजशूज्ञीति! - 
गज्ञाधर: | ४ सयामा०” ग० | 


इन्द्र 


इन्डु ने श्रयाह् से 


१६२ 
कालीमिच; इन्हें छागमूत्र से पीसकर वर्तियाँ बनावे । अपस्मार 
एवं उन्‍्माद में और सपदष्ट गरदोषपीड़ित जिसने विष पिया 
हो तथा जल में मत व्यक्ति के लिए ये अमृत के तुल्य हैं | इन 
वर्तियों का नेत्र में अज्ञन किया जाता है । 
अशज्जसंग्रह में तो दो योगों को मिछाकर एक योग पढ़ा है- 
वश्चिकालीबलाकुष्ठभाज्डी लवणपशञ्चकम्‌ | 
कायस्थां शारदां मुद्॒म्शीरं जलदं यवान |॥ 
व्योष॑ च बस्तमूत्रेण पिष्ठा वर्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
अपस्मारगरोन्मादसप दष्ट विवाशिते! ॥ 
प्रकृतग्रन्थ में तो वृश्चिकाली आदि पाँच ओषध का प्रबल 
योग कहा है | भेद इतना ही है कि वहाँ पिप्पछी हे ओर अष्टा- 
छुसंग्रह में बला पढ़ी है । परन्तु अधश्ाज्ञसंग्रह में प्रधमनयोग 
ओर कायस्थाद्यवर्ति मिलाकर एक बर्तियोग कहा गया है । यहाँ 
'शारदान! न कह कर 'शारदां' पढ़ा है । 'शारदां! का अंथ 
इन्दु ने जलपिप्पली किया है। शारदा का अर्थ ब्राह्मी भी है ॥ 
मुस्ताद्यवर्तिः 
मुस्तं वयःस्थां त्रिफछां कायस्थां हिल्लु शाइलम्‌ । 
व्योष॑ माषान यवान्मूत्रेबेस्तमेषष से खिमिः ॥४६॥ 
पिष्ट्वा कृत्वा च तां वर्तिमपस्मारे प्रयोजयेत्‌ । 
किलासे च तथोन्मादे ज्वरेषु विषसेषु चे ॥७93॥ 
मुस्ताद्यवर्ति--मोथा, वयशस्था (दारुहलदी), हरड़, 
आंवला, कायस्था (इलायची अथवा तुल्सीबीज), हींग, शाद्वछ 
(दूब), सोंठ, पिप्पछी, कालीमिच, उड़द, जो, इन्हें छागमृत्र, 
मेषमूत्र और मैंस के मूत्र में पीसकर वर्ति बनावे, इसे अपस्मार 


श्र त्र नम ञ वि प्रमऊ मं रु 
किलास (श्रवित्र) उन्‍्माद और विप्रमज्वरों में _अज्जनाथ्थ 


प्रयोग करावे ||४६,४७॥ 
पुष्पोदूधृ्त शुनः पित्तमपस्मारध्नमझ्लनम । 
तदेव सर्पिषा युक्त धूपनं परम मतम्‌ ॥४८॥ 
“पुष्य नक्षत्र में निकाडा हुआ कुत्ते का पित्त अज्ञन द्वारा 
अपस्मार को ने करता है । यही ब्रुतमिश्रित. उत्तम धूपत्त है ॥ 
नकुलोलूकमार्जा रगधकोटाहिकाकजे: | 
(हक पक्ष: पुरीषेश्च धूपन॑ कारयेड्धिषक्‌ ॥2४॥ 
,, उल्लू , बिल्ला, गिद्ध, कीट (बिच्छू), सप, कोआ; 
इनके चोंच पह्ठ और पुरीषों से वैद्य रोगी का घुपन कराबे ॥ 
आश्िः क्रियामिः सिद्धामिहंदयं सम्प्रबुध्यते* । 
स्रोतांसि चापि शुध्यन्ति स्मृति संज्ञां च विन्द॒ति ।५०। 
उपयुक्त सिद्ध क्रियाओं द्वारा रोगी का हृदय प्रवृद्ध हो जाता 
है, लोत शुद्ध हो जाते हैं और वह स्मृति एवं संज्ञा को पाता है। 
यस्यानुबन्धस्त्वागन्तुर्दोषलिज्ञाधिकाकृतिः । 
पहयेत्तस्य भिषक्कुयादागन्तून्मादभेषजस ॥५१॥ 
आग्रस्द-अनुबन्धयुक्त.अपस्मार की चिकित्सा -जिस अप- 
स्मार में आगन्तु अनुबन्ध दिखाई दे उसमें वैद्य को आगन्तु 
<उन्मादोक्त चिकित्सा करनी चोहिये। यह आगन्तु-भूत आदि 


१ ऊर्ण: ग० । २ सम्प्रमुच्यते! पा० | 
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चरकसंहिता 
का अनुबन्ध दोषों के लिझागों से आपिओ लक्षणों द्वारा 
जाता है | जो दोषज अपस्मारों के लिज्ञ हे उनकी 
उस २ भत के लक्षण होंगे जो अनुबन्ध रूप से वि 


वेश हो सकता है । स्वतन्त्रता से भूतावेश होः 
होता--उनन्‍्माद होता है | अतएव उन्‍्माद को प 
कहा है ॥५१॥ 


जानी 
अपेक्षा अर्धिक 


द्यमान दा 
003 के 3 तनम/लप में भूता- 
ध्ञपसमार चार ही होते हैं परन्तु इनमें अनुबन रू दे अहीं 

वेश होकर अपस्म ता 
ँैच प्रकार 


अतत्त्वाभिनिवेशचि कित्सा 

अनन्तरसुवाचेदमभमिवेश+ कृताइजछिः । । 
भगवन्‌ प्राक्‌ समुद्दिष्टः श्छोकस्थाने महागदः | ( | 
अतत्त्वाभिनिवेशों यस्तद्वेत्वाझृतिभेषजम्‌ | ५३॥ 
तत्न नोक्तं ततः श्रोतुमिच्छामि तद्होच्यताम, || ट । 
अतत्त्वाभिनिवेश--इसके पश्चात्‌ अग्निवेश ने हा अमन 
कर कहा--हे भगवन्‌ ! आपने सूत्रस्थान में पूव अतत्त्वा* हर 
वेश नाम से जो महारोग कहा है उसका हेतु छक्ष" ढता 
ओऔषध, वहाँ नहीं कही । अतः वह में सुनना वा जाननों चार 
हूँ---इस प्रकरण में मुझे बताने की कृपा कीजिये ॥५२,* ३ | 

शुश्रषवे बच? श्रुत्वा शिष्यायाह्‌ पुनवेसुः । 

महागदं सौम्य झणु सहेत्वाकृतिभेषजम्‌ ॥४६४॥ 

यह वचन सुनकर जिज्ञासु शिष्य को भगवान्‌ पुनवस ने ह 
कहा--हे सौम्य ! महारोग एवं उसका हेतु लक्षण और ओऔषध 
कहता हूँ, सुनो ॥'५४॥॥ | 

मलिनाहारशीलुस्य वेगास्प्राप्तान्निगूहतः । 

शीतोष्णस्निग्धरूश्षायह तुभिश्चा तिसे वितैः । ५४॥| 

हृदयं सम्ुपाभरित्य मनोबुद्धिवहा: सिराः । 

दोषाः सन्दूष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाबृतात्मनः ॥*6।| 

रजस्तमोश्यां वृद्धाभ्यां बुद्धो मससि चाबूते । 

हृदये व्याकुले दोषेरथ मूढाल्पचेतस: ।॥५७॥ 

करोति विषमां बुद्धि निव्यानित्ये हिताहिते | । 

अतत्त्वाभिनिवेश्ञं तमाहुराप्ता महागदम्‌ ॥(<॥ क्‍ 

द 


नमशशिननिफिदीकि नकल कक न कल. करलीअ नील लजक.. जब 


अतत्त्वामिनिवेश का देव और सम्प्राप्त--म्िन _ आहाए 
का निरन्तर सेवन करनेवाले पुरुष के प्राप्त हुए बेगों की रोकते 
हुए तथा शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आंदि हेतुओं के अत्यन्त सेवन 
से कुपित आदि दोष उस रज और तम से आच्छन्न मनवाले 
के हृदय का आश्रय-करके मनोवहा और बुद्धिवह्म शिराओं को 
दूषित .करके-बहाँ.ठदर-जाते. हैं (स्थानसंश्रय) ॥ +क 

बढ़े हुए. रत और वम से बुद्धि एवं मन के आहत होने 
पर और वात आदि दोषों के कारण हृदय के व्याकुल.दने पर 
मृढ एवं अल्व चित्तवाले पुरुष की नित्य अचित्य एवं हित 


च्ल्ल्ज 


<अद्वित में बुद्धि को यह महारोग-बिघम-करता है। ऑर्ण उुरुष 


उस महारोग को अतत्त्वाभिनिवेश कहते हैं| अर्थात्‌ अंतत्त्वा- 
भिनिवेश का रोगी हिंत्‌ को अहित, अह्वित को द्वित, निरव्य..को. 
अनित्य और अनित्य को नित्य समझता है |५५४-५४८॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्न त॑ संशोध्य वसनादिभिः ।- 
कृतसंसजनं मेध्येरन्नपानेरुपाचरेत्‌ ॥५८९॥ 
चिकित्सा--रोगी का स्तेहन और स्वेदन कराने 


' पश्चात्‌ दोषानुसार वमन आदि द्ारशों संशोधन. कर के 
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अ० ११ ] 
पेया आदि संस 
४ पार करे ॥५४६॥ 

तत्सेव्यं से पे यत्ू पद्नगठ्यमुदाह्मम्‌ । 

"जो ब्राह्मीस्वरुस से च यज्ञ मेध्यं रसायनम्‌ ॥ ६०॥ 
है उनका और शं युक्त तथा जो पडचगव्य पूव कहा गया 


से -लेसुष्पी तथा अन्य सेध्य रसायनों गर्ग 
को सेवन कराना चाहिये। ॥ अन्य मेध्य रसायनों का रोगी 


ब्राह्मीस्वर जे न 35 
3 से युक्त कहने से ब्राक्मीघुत की ओर निदंश है। 


पड्च्चगव्यघु 
में प्रयोग का वाद ज्मअत 00 आह गा 
है | अतः उसका हे | शंखपुष्पी मेध्य औषधियों में श्रेष्ठतनम 
कर होता है । मेथ्य रस नानाविधि कल्पनाओं द्वारा प्रयोग हित- 
में हे यनों के छोटे-छोटे योग चि० कि० अ० 
१ मैं कहे गये हैं। इनके अतिरिक्त अन्य रसायनये 
मध्य जिन अतिरिक्त अन्य रसायनयोग भी जो 
का प्रयोग हो सकता है॥ ६० ॥। 
५ सुह्दस्थानुकू ५ 5 
संयोजयेयुनिश्ञार « स्वाप्तथ्मोथेवादिनः । 
ले मम नधयस्पृतिसमाधितिः ॥ ६१॥ 
जय रंग विकास हि अथ को है३ 20 पा एवं इष्ट मित्र 
से युक्त करे ॥ ६१ | घय स्मृति और समाधि (एकाग्रचित्तता) 
डक ज० ५ 
पा पयसा वा शतावरीम्‌? | 
अतत्वो भीनलक। बचा वा सधघुसयुताम्‌ ॥ ६२९॥। 
[निवेश के रोगी को १ तेल और लहसुन का 
अथवा २ दूध से शतावर का अथवा ३ ब्राह्मीरस को मधु के 
साथ अथवा ४ कुष्ठ के रस वा क्वाथ को मधु के साथ अथवा 
५ वचाचूण को सधु के साथ प्रयोग करायें । 
इन योगों का प्रयोग दोष आदिकी विवेचना करके यथा- 
योग्य कराना चाहिये। 
उपयुक्त अतत्त्वाभिनिवेश के प्रकरण को कई अनाष 
मानते हैं ॥ ६२ ॥ 
दुश्चिकित्स्यो हपस्मारश्चि रकारी कृतास्पदः ५ | रा 
तस्माद्रसायनेरेन॑ प्रायशः समुपाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
यतः अपस्मार प्रायः चिरकारी ( ०॥7०४ा०८ ) और आश्रय 
बनालेनेवाला एवं कष्टसाध्य होता है अतः रोगी की प्रायशः 
रसायनों द्वारा-ही-व्विकित्सा.करनी चाहिये। अष्टांगसंग्रह 3० 
अ० १० में-भी कहा है-- 
'सम॑ क्रुद्धेरपस्मारो दोष: शारीरमानसे: । 
यज्जायते यतश्रेष महाममंसमाश्रय: ॥ 
तस्माद्रसायनैरेन दुश्विकित्स्यमुपाचरेत्‌ |॥ 
गल्गाघर 'कृतास्पदः” के स्थान पर महागदः” पाठ स्वीकार 
करके यह अथ करता है--अपस्मार कष्टसाध्य है। अतत्त्वा- 
मिनिवेश नामक महागद चिरानुबन्धी है। अतः अपस्मार वा. 
अतत्त्वाभिनिवेश के रोगी की रसायनों द्वारा चिकित्सा करे॥। 
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१ 'हृदयस्यथानुकूछाइच कथा: सिद्धार्थवादिन: । संयोजयेयुवि- 
ज्ञानं घर्यस्मृतिशमादिभि: ग० । २ ' प्रयोज्यं” ग० ॥ ३ शतावरी'” 
ग० । ४ 'ब्राह्मीरसः कुष्टरंसो वचा वा मधुसंयुता” ग० । ५ 'महा- 
गंदः ग० । है 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


असम करावे | अनन्तर मेधा के लिये हितकर 


आजत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 


जल्भिद्दुमशेलेभ्यो विषमेभ्यश्थ *तं सदा । 

रक्षेठुन्सा दिन चैव सद्यः ग्राणहरा हि ये ॥। ६४ ।॥। 

ध्र्जल अग्नि द्॒क्ष पर्वत आदि विषमस्थलों से अपस्मार 
उन्माद के रोगियों को सदा बचायें क्‍योंकि वे उनके 
घातक होते हैं । उन्माद और अपस्मार दोनों में स्खतिमविश्रय 
होता है | उनन्‍्माद के रोगी के मन में अपनी हिंसा के 
भी उदय हो जाते हैं ओर वह उसी समय अपने को मारना 
चाहता है। अतः उसे प्राणनाश से बचाने के लिये उन्मा 
को ऐसे विषमस्थलों पर जाने ही न देना चाहिये | यही अवस्था 
अपस्मार के रोगी की है । दौरे के समय रोगी निःसंज्ञ होकर गिर 
पड़ता है । यदि ऐसे ही विषमस्थल पर रोगी हो और ६ 
दौरा हो जाय तो झत्यु हो जाने की अत्यन्त सम्भावना है। 

तत्र श्छोको 

हेतुः कुबेन्त्यपस्मारं दोषाः अकुपिता यथा | 

सामान्यतः प्रथक्त्वाच्च छिह्ल तेषां च भेषजम्‌ ॥ ३५ | 

श्सहागदससुत्थानं छिज्लं चोवाच सोषधम । 

मुनिव्याससमासाभ्यामपस्मारचिकित्सिते ॥ $६ ॥ 

इत्यग्निवेशक्ृते तल्त्रे मर वल् 

नाम दशमोडध्यायः || १० ॥| 

अध्यायोपसंहार--आत्रेय मुनि ने अपस्मार चिकित्साध्याय 
में अपस्मार का हेतु, प्रकृपित दोध जिंस प्रकार कमी 
करते हैं. अर्थात्‌ सम्प्राति, सामान्य लक्षण, ४थर्क, र्‌ 85 
उनकी चिकित्सा, महागद ( अतत्त्वामिनिवेश ) का ह्वेत॒ शी 
तथा औषघ; ये विस्तार और संक्षेप से कहे हैं ॥ ६५,९५६ 

है ' इत्यपस्मारचिकित्सा | 


7< है| जे 
» १” एकादशोजध्यायः । 
अथातः क्षतक्षीणचिकित्सितं 2 । 
ति स्माह भगवानाज़्ियः ॥ # 
जा श्षतक्षीणख्िकित्सा, की व्याख्या की जायगी, ऐसा भगः 


उदारकीर्तित्रिह्मर्षिरात्रेयः परमाथवित््‌। 
क्षतक्षीणचिकित्साथमिदमाद चिकित्सितम्‌ ॥ २॥ 
यशध्वी परमार्थ को जाननेवाले ब्रह्मर्षि आत्रेय ने क्षत 
( उराक्षत ) से क्षीण व्यक्ति की चिकित्सा के लिये यह चिकि- 
त्सित ( अध्याय ) कहा है || २॥ 
धन्षुषाउडयस्यतोड्त्यथ भारसुदृहतो गुरुम। 
पततो विषमोच्च भ्यो *बलिभिः सह युध्यतः ॥ ३ ॥ 
ब्रषं हय॑ं या धावन्तं दुम्य॑ वाउन्य निगृहतः | 
शिछाकाष्ठाश्मनि्धातान्‌ क्षिपतो निध्नतः परान्‌ ॥४॥ 
अधीयानस्य वाघत्युच्चदूरं बा ब्रजतो द्रुतम्‌ । 
महानदीबा तरतों हयेबा सह घावतः ॥ ५॥ 
सहसोत्यततोःत्यथ तूण चातिग्रनृत्यतः। 
तथाउन्ये: कममिः ऋषेश्वेशमभ्याहतस्य बा॥ ६॥ 
१ 'तौ! ग। २ “अतत्वाभिनिवेशस्य प्रोवाच वदतां वर: | 
प्रजाहितार्थ. भगवानपस्मारचिकित्सते! ग०। ३ युध्यम्तानस्य 
ताधिके: पा० । 


१६३. 
धन हु 


लिये स्यः 
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चरकसंहिता (ग “हु 
मूत्र का रक्तमिश्रित आना तथा पाशव॑ पीठ और कमर में पीढ़ा. 
ये विशेष लक्षण हैं | 

अमभिप्राय यह है कि जब धनुराकर्षण आदि क्रूरकर्मों से 
उरःक्षत होता है तत्र छाती में दद॑ आदि लक्षण अधिक होते 
हैं ओर जब खत्रीसंग आदि द्वारा शुक्र और ओज के क्षय 
उरःक्षत होता .है तब मूत्र का रक्तमिश्रित आना आदि विशेष 
लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से चिकित्सक रोगी के उरःक्षत के 
निदान को पहिचान सकता है। | 

अन्य इससे यह अभिप्राय निकालते हैं कि जब तक उरः ॥ 
क्षत की प्रारम्भावस्था होती है वा नवीन होता है. तब्र तक तों । 
छाती में दर्द आदि लक्षण विशेष होते हैं, परन्तु जब वह उस 
क्षीण हो जाता है, रोग पुराना हो जाता है तब रक्तमिश्रित 
मृत्र आना आदि लछक्षणविशेष हो जाते हैं | अशंगसंग्रह नि 
अ० ३ में क्षतज कास का वर्णन किया है -- 

थुद्धाद्यः साहसेस्तेस्ते: सेवितैर्यथाबल्म । 

उरस्यन्तः क्षते वायु: पित्तेनानुगतों बली ॥ । 

कुषितः कुरुते कासं कफ॑ तेन सशोणितम | 

पीत॑ श्यावं च शुष्क च ग्रथितं कुथितं बहु ॥ 

प्लीवेत्‌ कण्ठेन रुजता विभिन्नेनैव चोरसा । 


विक्षते वक्षसि व्याधिबलवान समुदीर्यते। 
उरःक्षत का हेठ और छक्षण--धनुष द्वारा अत्यन्त आयास 
करते हुए ( चिल्ला चढ़ाते और आकृष्ट करते हुए ), भारी भार 
उठाते हुए,, पर्वत आदि विषम और ऊँचे स्थलों से गिरते हुए, 
भागते हुए, बैल सांड़ घोड़ा अथवा अन्य किसी दमन के योग्य 
|. पशु आदि को रोकते हुए, शिछा काष्ठ पत्थर निर्धात ( गदा 
,. आदि ) को फेंकते हुए वा उससे दूसरों को मारते हुए अथवा 
अत्यन्त ऊँचा पढ़ते हुए, अथवा दूर स्थानों पर बहुत शीघ्रता 
से चलते हुए, अथवा बड़ी बड़ी नदियों को तैरते हुए, अथवा 
!। घोड़ों के साथ मुकाबले में दोड़ते हुए, सहसा अत्यधिक छलांग 
..._ लगाते हुए, शीत्र और अतिदृत्य करते हुए तथा अन्य क्रूर कर्मों 
+। से सर्वतः अत्यन्त आहत पुरुष की छाती ( फुप्फुस ) में क्षत होने 

पर यह बल्वान्‌ व्याधि प्रारम्म होती है ॥ ३-६ ॥ 

खत्रीपु चातिग्रसक्तस्य रुक्षाल्पप्रमिताशिनः ॥ ७॥ 

उरो विरुज्यते तस्य भिद्यतेड्थ "विदल्यते। 
प्रपीड्येते ततः पाइव शगुष्यत्यनज्न॑ प्रवेपते | ८ ॥ 

' क्रमाद्दीय. बल वर्णो रुचिरप्निइच हीयते। 
द । ज्वरों व्यथा मनोदेन्यं विड़सेदोडप़जिवघस्तथा* ॥6॥॥ 


१६४ 
| 


९ 


| दुष्टः श्यावःसदुर्गन्धि: पीतो विश्नथितों बहुः | सूचीमिरिव तीक्ष्णामिस्तुद्ममानेन शल्निा || 


कार्समानस्य चाभीद्ण कफः साल्मः प्रबर्तेते ॥ १०॥ 
स॒शक्षतः क्षीयतेउत्यथ' तथा शुक्रोजसोः क्षयात्‌ | 
"तैथा अत्यन्त स्त्रीसंग--मेथुन में ततर, रूक्ष एवं मात्रा से 
अत्यल्प भोजन करनैवाले पुरुष की छाती ( फुप्फुस ) में बेदना 
होती दै | छाती विदीण होती है और वहाँ विदाह ( [979- 
77779709 ) हो जाता है| तदनन्तर पार्श्वों में पीड़ा होती है, 
अज्ज ( देह ) सुख़ जाता है, कांपता है | क्रम से वीर्य बछ वण 
रुचि और अग्नि दीन हो जाती है | 
ज्वर वेद्ना मानसिक दीनता अतीसार जाठराग्निनाश 
थे लक्षण उपस्थित होते हैँ । जब उरःक्षत के कारण रोगी 
खांसता है तब दोष से दूषित श्यामवर्ण का पीला दुर्गन्धित 
ग्रथित ( गाँठदार अर्थात्‌ अत्यन्त गाढा ) मात्रा में बहुत तथा 
रुधिर मिश्रित कफ निकछता है | वह उरःक्षत का रोगी शुक्र 
और ओज के क्षीण होने से अत्यन्त क्षीण हो जाता है । 
चक्रपाणि प्रमताशन! से यहाँ एक रस के शीलन वा 
अतीतकाछ में भोजन का ग्रहण करता है ॥| ७-१० ॥ 
अव्यक्त छक्षणं तस्य पूबरूपमिति स्मृतम्‌॥ ११॥ 
क्षत॒क्षीण का-पूवरूप--क्षतक्षीण के अव्यक्त लक्षण ही पूर्वरूप 
ते हैं | अर्थात्‌ लक्षण व्यक्त होने से पूर्व की अवस्था पूर्वरूप 


कहाती है ॥ १९ णि कवदिं 
* डरोरुक शोणितच्छविंः कासी वेशेषिकः ्षते 
क्षीणी, सरक्तमूत्रत्व पाश्वध्ृ्ठकटिग्रह; ॥ १२॥ 
विशेष छक्षण--उरःक्षत में छाती में ददं, रघिर का मुख 
में आना और कार 


बे कम मम 
“9 “विभज्यतें ग०। ९ 'बिडुभेदो3ग्तिवधादपि! पा० । 


स; ये छक्षण अधिक होते हैं । क्षीण व्यक्ति में 
गे १ 'बिवर्जयेत्‌” ग० । २ 'समुस्तातिबिषां पाठ "मु | 


पवमेदज्वरश्वासतृष्णावैस्वय कम्पवा न्‌ | 

पारावत इवाकूजन्‌ पाश्वृंशूली ततोडस्थ च ॥| 

क्रमाह्ीय॑ रुचि: पक्तिबठ॑ वर्णश्र हीयते । 

क्षीणस्य सासड्मत्रत्व॑ स्थाश्च॒ प्रष्ठकटीग्रह:; ॥ १२ | 

हे कप 

अल्पलिज्स्थ दीप्ताम्नेः साध््यो बलबतों नुबः । | 

परिसंवत्सरों याप्यः स्ंलिज्ञं "तु वर्जयेत्‌ | ९7 

क्षतक्षीण की साध्यासाध्यता--जों बल्वान्‌ हो, जिया 
अग्नि दीप्र हो, रोग नवीन हो और लक्षण अह्प हों वर्ह हक 

क (९ 

है। यह एक वष के पश्चात्‌ याप्य होता हैं | जिस रोगी 

५ तू याप्य होता हैं | 
सम्पूण लक्षण विद्यमान हों वह असाध्य है || १३॥ 

उरो मत्वा क्षत छाक्षां पयसा मधुसंयुताम्‌ | 

सद्य एवं पिबेज्जी्ण पयसाअ्ात्सशकरम्‌ | ९४ 

चिकित्सा--छाती में क्षत हुआ जानकर रोगी लाक्षा 
(कच्ची लाख ) को मधुमिश्रितकर दूध के साथ तत्काल हैं 
लेवे | जब यह औषध जीण हो जाय तब शकरायुक्त अन्न. 
दूध के ही साथ खाये | अन्न में शालि चावल उत्तम दे ॥ 0 

९ ५ 4 थख्आ) 

पाइबवस्तिरुजश्चाल्पपित्ताग्निस्तां सुरायुताम | ॥ 

भिन्नविदकः २समुस्तातिविषापाठां सबत्सकाम्‌ ॥* 

पाश्व॑ और बस्ति में बेदना भी साथ होने पर अल बे 
एवं अल्पाप्मि पुरुष को लाक्षाचूर्ण ही सुरा के अ 
देना चाहिये | 2! टद्दी 

जिसे उरःक्षत के साथ अतीसार भी हो उसे लाक्षा * 


भोथा, अतीस, पाठा और इन्द्रजी; इनके चूर्ण के साथ मि 


करके दें । अर्थ 
'समुस्तातिविषां पाठां सवत्सकाम! पाठ होने पर गई. 


: झं० ११] 
होंगा-उराःक्षत में अतीसार होने पर मोथा अतीस पाठा 
इन्द्रजी; इनका चूर्ण दे ॥| १५ ॥| 

छाक्षां सर्पिमंधूच्छिएं जीवनीयगणं सिताम्‌ । 

'त्वकृक्षीरीं समितं क्षीरे पकत्वा दीघ्तानलः पिवेत्‌ ।१६ै 

कच्ची लाख, घी, शहद की मक्खियों के छत्ते को मोम 
( 8८८४७४४5 ), जीवनीयगण की दस औषधियां, खांड, बंश- 
लोचन, गेहूँ का आटा; इन्हें यथायोग्य मात्रा में लेकर यथादिधि 
दूध में पकाकर दीत्ताग्नि रोगी पीवे | 

प्रथम क्षीरपाकविधि के अनुसार कच्ची छाख और जीवनी- 
यगण की दस औषधियों से दूध को सिद्ध कर लें और छानकर 
खांड घोंल दें । पश्चात्‌ गेहूँ के आठे को घी में भून लें। जब 
भुन जाय तब वह दूध, वंशलोचनचूण और मोम इसमें डाल 
दे | आवश्यकता हो तो इसमें जल भी डाला जा सकता है। 
मन्द आंच पर पका | जब सिद्ध हो जाय तब नीचे उतार लछें। 
शीतल होने पर रोगी पीवे | यह योग दीसाग्नि पुरुष के व्यि 
ही है। मन्दाग्नि पुरुष इसे प्रयोग न कर ॥ १६ | 

इद्धालिकाविसग्रन्थिपद्यकेशरचन्द ने: । 

श्व॒त॑ पयो मधुयुतं सन्‍्धानाते पिबेत्क्षती || १७ |॥ 

इच्चचालिकादिश्लीर:--इच्वाल्का ( इक्तुमेद अथवा काश ), 


बिसग्रन्थि ( कमलनाल की गाँठ ), प्मकेसर ( कमलकेशर ), 


छालचन्दन; इनसे यथाविधि साधित दूध में शीतल होने पर मधु 
मिला उरःक्षत का रोगी क्षत के सन्धान के लिये पीवे | गल्जञा- 
धर 'ग्रन्थि? से पिप्पछीमूछ का अ्रहण करता है । क्षीरपाक परि- 
भाषा यह है-- 

“द्रव्या दश्गुणं क्षीरं क्षीरात्तोय॑ चतुगुणम । 

क्षीरावशेषः कर्तव्य: क्षीरपाके त्वयं विधि! || १७ ॥ 

यवानां चूणसादाय क्षीरसिद्धं छतप्छुतम । 

ब्वरे दाहे सिदाक्षोद्रसक्तूच वा पयसा पिचेत्‌ ॥१८॥ 

जब उरःक्षत में ज्वर ओर दाह हो तब जो के आटे को 
प्रमूत घृत से ईपषत्‌ भूनकर दूध है पेया के सहश पकाकर रोगी 
को पिलाबे अथवा खांड मधु आर सत्तुओं को दूध में घोलकर 
रोगी पीवे | अष्टाज्जसंग्रहकार पे यवारनां चुणमादाय? के स्थलू 
पर यवानां चुणमामानां' पढ़ा है ॥ १८॥ 

कासी पर्वास्थिशूछी च ल्थ्वित्सघृतमाक्षिकाः। 

सधूकमधुकद्राक्षाव्वकक्षी रो पिप्पछीबा: ॥ १६ ॥ 

मधुकादियोग---उरक्षत में कात ता पव वा अस्थियों में 
शूल हो तो मधूक (महूए के फूछ) मुल्हठी, मुनक्का, वंशलोचन, 
पिप्पली, बलामूलत्वक्‌ ; इनके चूण को घी और मधु के साथ 

| 5... एछादिगुलिका भ्टः 

एलापत्रत्व चोडर्घाक्षाः पिप्पल्यधेपल तथा। 
सितामधुकखर्जू रखद्वीका स्व पलोन्मिता: | २०॥। 
संचूण्य मधुना युक्ता गुलिकाः सम्प्रकल्पयेत्‌ |... 
अक्षमात्रां ततश्रेकां भक्षयेज्ना दिने दिने ॥ २१॥॥ 
कासं श्वासं ज्वरं हिक्कां छर्दि मूछो' मर्द अमम । 
रक्तनिष्ठीबनं ठृष्णां पाश्चवशूछमरोचकम्‌ ॥ २२॥ 

शोषप्लीहाढ्यवातांग् स्वरभेदं क्षतं क्षयम्‌ । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
गुलिका तपंणी बृष्या रक्तपित्तं च नाहयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

इति एलादिशुल्किा । 

_एलादिशुडिका-छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी; प्रत्येक 

का चुण आधा कष, पिप्पली का चुण आधा पल; खांड, मुल- 

हृठी, का मुनक्का वा किशमिश का चूण प्रत्येक १ पल 


इन्हें एकत्र मधु के साथ मदन करके एक कंष < 
बना ले । इनमें से एक ऐेगी 

यह कास श्वास ज्वर 
( रुधिर थूकना ) तृष्णा: पार्शशुछ अरुचि शोष ; प्लीहा ( तिल्ली ) 
आदढयबात स्वस्भेद उरक्षत॒ क्षय और रक्तपिक्त को नष्ट करती 
है | यह तर्पण एवं बृष्य है। इसके सेवन का विधान यह 
कि रोगी थोड़ा थोड़ा मुख में रखकर धीरे-धीरे २ चुसे । 


है। वहाँ 'मधुक' के स्थल पर “मघूक' पढ़ा है। आब्यवात 
स्थान पर किसी किसी तन्‍्त्र में 
ऊरुस्तम्म को ही आब्यवात नाम से कई 
बृद्धबाग्मट नि० अ० १४५ में कहा भीहि- 


१६५ 


हिचकी के मूछा मद भ्रम रक्तनिष्ठीवन 


आजकल के नागरिकों के लिये सारे दिन की म्लात्रा आधा 
तोला प्रयस्न-हे | अष्टाछ्गसंग्रह चि० अ० ४ में यह याग कहा 


आमवात पाठ भी मिलता है। 
०९ कप हें 
आचार्य कहते हैं । 


'शीतोष्णद्ववरसंशुष्कगुरुस्निग्धैनिषेविते: । 
जीर्णाजी्ण यथायाससंक्षे।भस्वप्नजागरः || 
सश्लेष्ममे दःपवनमाममत्यथसब्चिर्तम्‌ । 
अभिमूयेतरं दोषमूरू चेत्मतिपच्यते ॥ 
सकध्यस्थिनी प्रपूयान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन तत्‌ । ' 
तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धी शीताबचेतनो ॥ 
परकीयाविव गुरू स्थातामतिमृशब्यथौ । 
ध्यानाज्ञमदस्तमित्यतन्द्राच्छन रुचिज्वरेः ॥ 
संयुतः गराद्सदनकऋृच्छोद्धरणसुस्तिभिः | 
तमूरुस्तम्ममित्याहुराब्यवातमथापरे ॥* 
अन्यत्र आब्यवात का निम्न लक्षण कहा गया है- 
ध्चल: स्निग्वे मुदुः शीते शोफोडज्ञपु गदुस्तथा। 
आक्यवात इति शेयः सकृच्छी मेद्साइत: ॥ २०:२३ ॥ 
रक्तेडतिवत्ते दक्षाण्ड' युपैश्तोयेत्र वा पिबतू। 
४5 वाउपि रक्‍त॑ वा छागजाज्नल्म्‌ ॥२४॥ 
बाद रक्त की प्रद्ृत्ति अत्यधिक हुई हो तो कुक्कुटाण्ड को 
यूष वा ज के साथ रोगी पीबे । अथवा यूष वा जछ के 
साथ ही चटक ( चिड़िया ) के अण्डे के रस को पीबे | अथवा 
बकरे और जाज्ञ पशु-हरिण आदि का ताजा रुधिर पीबे ॥| 
इनके सेवन से देह में हुईं रक्त की न्‍्यूनता पुर्ण होती है | 
चूण' पौननेब्‌ रक्तशालितिण्डुल्शकेर्म्‌ । 
रक्तष्ठीवी पिबेत्सिद्ध द्राक्षारसपयोघछूतेः ॥ २४ ॥ 
मधूकमधुकक्षीरसिद्ध वा तण्डुछीयकम्‌ । 
४“ईक्तछ्ठीवी ( रुधिर थृंकनेवाला ) पुरुष पुननवा, वाल 
शालि चावल, खांड; इनके चूर्णों को अज्र का रस दूध और 
घी से सिद्ध कर पीवे । पे रे 
प्रत्येक द्रव्यको यथोचित मात्रा में लेकर अग्नि पर सिंड / 
करें | जब पेंथांबत्‌ पाक हों जाय तत्र उतार छे और शीतल होनें 


पर पीवे | 


१६६ 
अथवा महुए के फूछ और मुलहठी से दूध को साधितकर 
उस दूध से तण्ड्लीयक ( चौलाई ) के शाक को पकावें | इस 
शाक के सेवन से भी रक्त का थूकना बन्द होता है। अथवा 
महुए के फूछ और मुलहठी से साधित दूध में चौलाईकां कल्क 
और चत॒गुुंण जल डालकर अथवा केवल चौलाई का रस डाल- 
कर सिद्ध करें | जब दूधमात्र अवशिष्ट रह जाय तब उतारकर 
छान ले । वह दूध रक्तष्ठीवी को पीने के लिये दे || २५ ॥ 
सूढवातस्त्वजाभेदः सुराभृष्टं ससेन्धवम्‌ ॥ २६ || 
क्वामः क्षीणः क्षतोरस्कस्त्वनिद्र:ः सबलेब्नले * । 
श्तक्षीरसरेणाद्ात्सक्षोद्रघ्वतञक रम्‌ ॥॥ २७ | 
जिस रोगी को मूढ़वात हो (वायु अन्द्र ही रुकी हो, 
अनुलोम माग से प्रवृत्त न हो ), वह बकरे के मेद को सुरा में 
भूनकर किंचित्‌ सैन्धानमक मिलाकर प्रयोग करे | 
यदि वह उरःक्षत का रोगी कृश हो, क्षीण हो, निद्रा न 
आती हो परन्तु अग्नि प्रबल हो तो बकरे के मेद को ही मधु 
घी और खांड में मिश्रितकर क्वथित दूध की मलाई के साथ 
खावे | बृद्धवाग्मट चि० अ० ५ में-- 
क्षाम: क्षीणः क्षतोरस्को मन्दनिद्रोडग्निदीसप्तिमान्‌ । 
श्वतक्षीरसरेणाद्ात्‌ सघृतश्षौद्रसकरम्‌ |? 
गज्ञाधर ने श्क्षीरसरेण? के स्थल पर »तक्षीररसेन ऐसा 
' पाठ पढो है । वह कहता है कृशता आदि लक्षण युक्त रोगी को 
... वात के निबल होने पर घृत मधु खांड युक्त अन्न क्वधित दूध 
4 वा मांसरस के साथ खाना चाहिये। 
दूध में चौगुना जल डालकर उबालना चाहिये। ज॑ 
। मात्र अवशिष्ट रह जाय तब नीचे उतार हें | य 
।  श्वत वा क्वथित कहाता है ।| २६-२७ ॥ 
| *शकरा यवगोधूमौ जीवकषभको मधु | 
खुतक्षीरानुपानं वा लिह्यारक्षीणः क्षती कृश || २८ ॥ 
| अथवा क्षीण कृश उरःक्षत का रोगी खांड, भुने हुए. जौ का 
। 
|! 


ब्‌दूब 
ह दूध सामान्यतः: 


चूर्ण भूने हुए गेहूँओं का चूर्ण, जीवक, ऋषभक; इन्हें एकत्र 
मध्य मिछाकर चाटे और ऊपर से क्वथित दूध पीवे ॥ २८ ॥ 
“कऋव्यादुमांसनियहू घृतभष्ट पिबेच्च' सः | तर 
॥ | 5 प्िपपलीक्षोद्रस॑युकत 'मांसशोणितवं्ध नम्‌ ॥ २६ ॥ 
| क्षीण एवं कश उर/क्षत का रोगी मांसभोजी पशुपक्षियों के 
| घृत में भृष्ठ मांसरस में शीतल होने पर पिप्पली और मधु का 
|. प्रक्षेप देकर पीवे | यह मांस और रक्त को बढ़ाता है ॥ २६ ॥ 
! न्यग्रोधोदुम्बराश्रत्थप्लक्षणालप्रियक्ष॒मि: । 
ताल्मस्तकजम्बूत्वकपियालेश्व सपदूमकेः ॥ ३० ॥ 
: साश्वकणः श्वतास्क्षीराह्याब्जातेन सर्पिषा । 
! -#शाल्योदन क्षतोरस्क: क्षीणशुक्रश्व सानव३ | ३१॥ 
। 7 न्यग्रोध ( बरगद ), उंड़म्बर ( गूलर ) अश्वत् ( पीपल ) 
प्कक्ष ( पिन ); इनकी छाले, शारू की छक प्रियज्जु, 
ताल्मस्‍्तक, जाठन की छाल, पियाल ( चिरौंजी _( चिरौंजी ), पद्माख, 


१ 7०निद्स्तवबलेनिले” ग, । '०निद्र: सबलेशनिके' पा, । 


२ 'शर्करां च यवक्षौद्रौ” पा, । 


। चरकसंहिता 


अश्वकर्ण ( शाल्मेद ); इनसे यथाविधि साधित दूध से निकाले 
गये घी से शालि चावलों का भात उरःक्षती तथा क्षीणवीय रोगी 
खाये | न्यग्रोधत्वक्‌ आदि द्रव्य से आठगुना दूध और दूध से 
चौगुना जल डालकर पकाना चाहिये | जब दूध सिद्ध हों जाय 
तब छांनकर उससे मक्खन निकाल ले | यहाँ पर दूध से दही 
नहीं बनाना | दूध को ही मथकर मक्खन निकालना है ॥ 

यट्टयाह्ानागबलयोः काथे क्षीरसम॑ घृतम । 

*१पयस्या पिप्पछीवांशीकल्कसिद्ध' क्षते शुभम ॥ ३२ ॥ 

यष्टथाह्नादिघत--गौ का घी २ प्रस्थ | मुलहठी आर नाग- 
बला का क्वाथ ८ प्रस्थ | गौ का दूध २ प्रस्थ कल्का्थ-पयस्या 
( श्वीरकाकोली अथवा क्षीरविदारी ), पिप्पछी, वांशी ( वंशलो- 
चन ); मिलित १ शराब । यथाविधि घृतपाक करें | यह उरः- 
क्षत में प्रशस्त है । मात्रा-आधा तोछा || ३२ ॥ 

: कोछलाक्षारसे तद्वत्क्षीराष्टरगुणसाधितम | 

कल्के: कटबज्ञदार्वीत्वग्वत्सकत्वक्फल क्षेतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

कोलादिघृतु--गव्यघृत २ प्रस्थ | सूखे बेर और छाक्षा का 
एकत्र किया क्वाथ ८ प्रस्थ ( कई सूखे बेरों का क्वाथ ८ प्रस्थ। 
और छाक्षारस ८ प्रस्थ छेते हैं )। दूध घी से आठगुना अर्थात्‌ 


-१6 प्रस्थ | कल्काथ--कट्वज्ञ ( श्योनाक, अरदू ) की छाल, 


दारुहलदी की छाछ कुटज की छाल, इन्द्रजो; मिलित १ शराव | 
यथाविधान पाक करें। यह घ॒त मी पूर्ववत्‌ उरःक्षत में हितकर 
है | मात्रा--आधा तोला । | 
कई व्याख्याकार बदरक्वाथ और छाक्षारस प्रथक घी के 
समान लेने को कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
अमृतप्राशघृतम्‌ 
जीवकषभको बीरां जीवन्ती नागर शटीम्‌ । 
चतस्रः पर्णिनोमदे काकोल्यो हे निदिग्धिके || ३४ ॥ 
पुननवे दे मधुकमात्मगुप्तां श़तावरीम्‌ । 
ऋद्धि परूषक॑ भागी मद्वीकां बहतीं तथा ॥ ३५ ॥ 
खज्ञाटक तामलछकीं पयस्यां पिप्पलीं बछाम्‌ । 
वद्राक्षोट्खजू रबातामाभिषुकाण्यपि ॥ ३६ ॥ 
फल्ानि चेवमादीनि कल्कान्‌ कुर्बीत कार्पिकान्‌ । 
धात्रीरसविदारीक्षुच्छागमांसरस॑ पय:ः | ३७ ॥ 
एषां प्रस्थोन्मितान्‌ भागान्‌ छूतग्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
प्रस्थाध मधुनः शीते ग़कराधतुलां तथा ॥ ३८ ॥ 
हिकार्षिकाणि पत्रछाहेमत्वछारिचानि च | 
चूर्णितानि विन्नीयास्माल्लिह्यान्सात्रां सदा नर ॥३6॥ 
अम्रृतप्राशमित्येतन्तराणामम्रृत॑ घृतम्‌। 
सुधाम्रतर॑सं प्राश्य क्षीरमांसरसाशिना | १०॥ 
नष्टशुक्रक्षतक्षीणदुबलव्याधिकर्षितान्‌ । 
श्लीप्रसक्तान्क्ृआन्वणस्वरहीनांश् बृंहयेतू॥ ४१॥ 
कासहिकाज्वरश्वासदाहतृष्णास्रपित्तनुत्‌ । 


पुत्रदं बमिमूच्छोहद्योनिमूत्रामयापहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यम्तआाशधृतम्‌ हा 


१ पयस्या क्षीरिणीति केचित्‌ । 


[ अ6 ११ 
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अमृतप्राश घृत->गव्यघ्रुत २ प्रस्थ | आंवर्ों का रस २ 
प्रस्थ | विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ | ईंख का रस २ प्रस्थ। 
बकरे का मांसरस २ प्रस्थ। गौ का दूध दो प्रस्थ। कल्क्रार्थ- 
जीवक, ऋषभक, वीरा ( क्षीरकाकोली अथवा श्वेत मूसली ), 
जीवन्ती, सोंठ, कचूर, शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी , 
मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, छोटी कठेरी, बड़ी 
कटेरी, श्वेत पुननवा, मुलहठी, कोंच के बीज, शतावर, ऋद्धि, 
फालसा, भारंगी, म्रद्दीका ( मुनक्षका ), बहती ( बड़ी कटेरो ), 
सिद्धाड़ा, तामलछकी (भुंद आंवला ), पयस्या ( क्षीरविदारी 
अथवा दुग्धिका ), पिप्पली, बछामूल, सूखे बेर, अखरोट, पिण्ड- 
खजूर, बादाम, अभिषुक ( पिस्ता ) तथा इस प्रकार के अन्य 
फल; प्रत्येक का कल्क़ १ कष | यथाविधि घोीमें पका | जब 
सिद्ध हो जाय तो छान ले और शीतल होने पर मधु १ प्रस्थ, 
खांड आधी तुछा ( ५० पल ), तेज पत्र, छोटी इलायची, नाग- 
केसर, दारचीनी, कालीमिच॑; प्रत्येक का चू्ण २ कष मिलाकर 
मात्रा में पुरुष सदा चाटे | मात्रा-चौथाई तोले से एक तोले 
तक | यह अमृतप्राशघृत मनुष्यों के लिये अम्रत के सहश है । 
दूध और मांसरस का भोजव-करते हुए,को इस सुधारूपी अमृत- | का भोजव- करते हए को इस सुधारूपी अम्रत- 
रस का सेवच करना चाहिये। यह घुत जिनफा वीय नष्ट हो 
गया है क्षतक्षीण दुबछ रोगों से कृश मेथुनासक्त कृश हीनवर्ण 
और हीनस्वर व्यक्तियों का बृंहण करता है। कास हिचकी ज्वर 
श्वास दाह तृष्णा रक्तपित्त के मूच्छा हृद्दोग योनिरोग तथा मूत्र- 
रोगों को नष्ट करता है। यह पुत्रप्रखव का कारण भी है । 

हे अम्नतप्रासघृत नाम से दो योग ओर तन्‍त्रान्तरों में मिलते 

हैं | एक योग तो इस योग से बहुत कुछ मिलता जुलता है और 
और दूसरा काशीराजोक्त कहाता है। काशीराजोक्त अमृत- 
प्राशघ॒ृत भेषज्यरत्नावछी के वाजीकरणाधिकार में उद्धृत हे, 
उसे वहीं देखें | जो इस ग्रन्थ में कहे गये योग से मिलता है 
और .उरःक्षत वा राजयह्ष्मा में प्रयुक्त होता है, उसका पाठ 
हम नीचे लिखते हैं--- 

द्राक्षाजमांसरसदुग्ववि दारिकेक्षु- 

: धात्रीवरीरससमं॑ विधिवद्विपाच्य । 
प्रस्थं घृतात्समधुका ष्टकवर्ग भार्गी- 
वीरावरीबदरनागबछाबछामि। ॥ 
द्राक्षाकसेरुकपरूषकना रिकेल- 
श्रज्ञाटकोत्पलपियाल्मधूलिकामिः | 
श्ज्लीमणाठकपिकच्छुकणाशटीमिः 
सौम्यान्बितामिरिति सारिवया युतामिः || 
शीतेड्परेड्हनि सिताद्वतुल्समेतं 
प्रस्थ प्रथक्‌ च मधुनो मगधापले दे । 
दत्त्वाह्वपालिकमितोषणनागपुष्य- 
पथ्वीवराज्ञदलचूणयुतः प्रयोज्यः ॥| 

शस्त। शोषवतामपस्मृतिवतामुन्मादिनां मेहिनां 

हिक्काकासलिनामरोचकवबता सश्वासिनां कांसिनाम | 

ऊर्ध्वांसक्प्रदरप्रमूढमनसां ह॒द्रोगिणों गुल्मिनां 
क्षीणानामुरसा मिषग्भिरमृतप्राश: प्रकाशीकृतः ॥ 

इस पाठ क॑ अनुसार योग यह है-गव्यधुत २. प्रस्थ | 
द्राक्षा क्वाथ २ प्रस्थ । बकरे का मांसरस २ प्रस्थ। दूध 


२ प्रसथ । विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ । ईख का रस २ 
प्रस्थ | आंवलों का रस २ प्रस्थ । शतावरीस्वरस २ प्रस्थ। 
कल्कार्थ --मुलहठी, अष्टवर्ग की प्रत्येक औषधि, भारंगी, वीरा 
( क्षीरकाकोली अथवा श्वेतमूसठी ), शतावर, सूखे बेर, नाग- 
बला की जड़, बल्ग की जड़, मुनक्का, कसेरू, फालसा, नारियल, 
सिंघाड़ा, नीलोत्पछल, चिरौोंजी, जठछज मुलहठी, काकड़ासिंगी, 
मृणाल ( कमलदण्ड अथवा खस ), कॉंछबीज, पिप्पली, कचूर, 
शालपर्णी, अनन्तमूछ; मिलित ८ पछ | यथाविधि घुतपाककर 
छान ले और शीतल होने पर दूसरे दिन घुत में ५० पछ खांड, 
शहद २ प्रस्थ, पिप्पठीचूण २ पछ, काछीमिच, नागकेसर, इला- 
यची, दालचीनी, प्रत्येक २ कर्ष; इनका घृत में प्रक्षेप दें ३४-४२ 
अ्वदंष्टाहिघृतम 
! श्व॒द प्रोशीरमडिजष्टबछाकाइ सं यकत्तणम्‌ । 
दर्भमूलं ०2202: स्थिराम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पालिकान्‌ साधयेत्तषां रसे क्षोरचतुगुणे। 
कल्के। स्वगुप्ताजीवन्तीमेद्षभकजीवकेः ॥ ४४ ॥ 
ञतावय द्विमढ्वीकाशक राश्रावणी बिसे: । 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातपित्तहनद्द्वशूछसुत्‌  ॥ ४४ ॥ 
मूत्रकच्छप्रमेहार कासओषक्षययापहः । 
धनुःसत्रीमद्यभाराध्यखिन्नानां बलमांसदः ॥ ४६ ॥ 
इति अ्रदंष्टा दिघ्वतम्‌ । 
*ईवदंड्रादिधृत: >-घी २ प्रस्थ । क्वाथाथ--गोखरू, खस, 
मंजिष्टो, बछमूछ, गाम्मारी, कत्तुण (गन्धतृण), दाभ की जड़, 
पृश्चिपर्णी, पछाश ( ढाक ) की छाछ, ऋषभक, स्थिरा ( शाल- 
पर्णी ); प्रत्येक १ पछ, जल ८ पर, अवशिष्ट क्राथ २२ पल दूध 
घी से चौगुना अर्थात्‌ ८ प्रस्थ ( अथवा क्वाथ से चौगुना दूद 
पल ) | कल्कार्थ--कौंछ के बीज, जीवन्ती मेंदा, ऋषभक, 
जीवक, शतावर, ऋद्धि, मद्गीका ( सुनकका वा किशमिश ), 
खांड, श्रांवणी ( गोरखमु॒ण्डी ) ; बिस ( कमल नाल ); मिलित 
१ शराब ( झपछ ) यथाविधि घृतपाक करें । मात्रा-अआ्यथा, 
तोछा. | यह ध्रृत वातपित्तज हदुद्॒वए्छ, प्रमेह मूत्रकूर व] अड, 
काश, शोष, धातओं-का क्षय; इन्हें न॒ट्ठ करता है | धनुराकषण 
प्रभुति आयासो्ादक कम ख्त्रीभोग, मद्यपान, भार उठाना, 
मार्ग चलना आदि कारणों से क्षीण पुरुषों के बल और मांस की 


वृद्धि करता है | 0 
प अथवा 'रसे क्षीरचत॒गुणे! से यह भी अभिप्राय हो सकता 


है कि दूध तो घी के समान हो और क्वाथ्य द्वव्यों का क्वाथ 


दूध का चौगुना अर्थात्‌ ८ का हो । परन्तु ८ प्रस्थ क्वाथ के 
लिये ११ पल क्वाध्य द्रब्यों में ३२ प्रस्थ' जल डालना असंगत 


ही है। जो कि १६ गुना जल डालकर चतुथाश अवशिष्ट रखने 
से होता है। अथवा ११ पल क्वाध्य द्रव्यों में ८ प्रस्थ जल डा[ल- 
कर क्वाथ कर | जब क्वाथ २ प्रस्थ रह जाय तो छान ले | यह 


१ 'इ्वदंष्ट त्यादो क्वाथ्यद्रव्यपरिमाणानसारेण पादोनप्रस्थत्रयँ 
जल॑ दत्त्वा चतुर्भागवाशेषेण द्वाविशकवाथपलानि भवच्ति । चक्रः । 
३ “०हुज्ूव० गे. 


धरकसंहिता [ आ० ११ 


क्षौमक्षीणक्रशाज्ञानामेतान्येव छरृतानि च । । 
त्वकृक्षीरीअरकराछाजचुणे: स्व्थानानि योजयेत्‌ ॥५३। 


श्ध्ट 
क्वाथ घी के समान होगा । इस प्रकार पाँचगुने द्रव से घी का 


पाक होगा ॥ ४३-४६ ॥॥ ग्रीण है. उन्हें ये ही धृत 
क्षीण है उन 


शक्तुप्रयोगः 
*सधुकाष्टपलद्राक्षाप्रस्थक्वाथे घूतं पचेत | 
पिप्पल्यप्रपले कक्के प्रस्थं सिद्धे च ञ्ीतले ||४७॥ 
प्रथगष्टपलं क्षोद्रअकराभ्यां विमिश्रयेत । 
समगक्तु' क्षतक्षीणे रक्तगुल्मे च तद्धितम ॥ ४८ ॥ 
इति शक्तुप्रयोगः । 
यक्त प्रयोग-घी २ प्रस्थ | क्वाथार्थ-मुलहठी ८ पल, द्राक्षा 


हि प्रस्थ (९ ६ पल); जल १६२ पल, अवशिष्ट क्वाथ ४८ पल 


(अथवा जल १६ गुना १८४ पल. डालकर क्वाथ को ६६ पल 
रखना चाहिये ) | कल्क्रा्थ--पिंप्यी ८ पछ | यथाविधि घुत- 
पाक करें | शीतल होने पर घी में मधु ८ पछ और खांड ८ पल 
मिश्रित करें | इस घी में समपरिमाण सत्तू मिलाकर प्रयोग 
करावें | यह क्षतक्षीण और रक्तगुल्म में द्वितकर है | 
प्रथमसर्पिंगंडाः . 
धात्रीफलविदारोछुजो बनीयरसादू घतात्‌ | 
अजागोपयसोश्रेव सप्त प्रस्थान्पचेद्धिषणग || ४६ ॥ 
सिद्धगीते सिताक्षोद्रं द्विप्रस्थं विनयेत्त त+ | 
यक्ष्मापस्मारपित्तास्क्कासमेहक्षयापहूस्‌ | ० || 
वय$स्थापसमायुष्यं सांसगञञक्रवलप्रदम | 
आँवले का रस २ प्रस्थ, विदारीकन्द का रस र॒प्रस्थ, ईख 
का रस २ प्रस्थ,जीवनीयगण का क्वाथ २ प्रस्थ | वी ६ ग्रस्थ । 
बकरी का दूध २ प्रस्थ । गौ का दूध २ ग्रस्थ | इन्हें स्नेहयाक 
के विधान से पकावे | जब घुत सिद्ध हो जाय तब शीतल होने 
अर खांड १ प्रस्थ ओर मधु २ प्रस्थ मिश्रित करे |.मात्रा -- एक 
तोला । यह घृत यक्ष्मा अपस्मार रक्तपित्त कांस प्रमेह तथा 
धाठओं की क्षीणता को नष्ट करता है। यह वयःस्थापक आयु- 
ध्कर और मांस वीर्य एवं बल देनेवाल्य है ॥| ५० ॥| 
घृतं तु पित्तेडम्य धिके लिह्याद्वातेडधिके पिबेत्‌ ॥५१॥ 
छीढ॑ निर्वापयेत्वित्तमल्पत्वाद्धन्ति नानलूप्‌ | 
आक्रामत्यनि् पीतमूष्माणं निरुणद्वि व ॥ ४२॥ 
कं पिच बात में थी के प्रयोग का नियुम--यदि पित्त अधिक 
हे घी को चाटना चाहिये और गे ब्रात अधिक हो तो 
रे ०8, | क्योंकि चाटा हुआ घी पित्त को शान्त करता 
बाप अल दम रवज से अग्नि को मन्द नहीं करता | 
है औ या हुआ पिघला घी वायु को पराभूत 
कॉपर को हे 3 वायु के संयोग से फेलती हुईं ऊष्मा (गरमी) 
कई “निरुणद्धि? के स्थल १ हें 
अर्थात्‌ वह घी अग्निनाश नदी कल गत हे है 
अथवा इस वचन का यह अमिग्राय है कि खांड आदि से 
युक्त जो घृत हैं उनका पेत्तिकरोगों में छेहन और खांड आदि 


से रहित घ्॒तों का वात में पान करना चाहिये ॥ ४१,५९२ ॥ 


१ 'मधक! ० पा०। मधुकेत्यादावषि क्वाध्यमानानुसारेण 
क्वाथस्य साध प्रस्थो भवति चक्र: । च्.. 
२ सम शक्‍्तु पा० । ३ “० रसे घृतम्‌ ग०-। 


४“जिन रोगियों का देह कृश्‌ एवं क्षीण गम 
बंशलोचन खांड तथा लाजाचार्ण के प्रश्नेप से गाढ़े हुए ९ £ 


कराने चाहिये | घ्रृत में वंशठोचन आदि का चर 
मिलारयें जिसमें प्री गाढ़ा हो जाय ॥॥२३॥। 
सर्पिगंडान समध्व॑ञाझ्ञग्ध्वा चानु पयः पिवेत्‌ | 
रेतो वीय बल पुष्टि तेराशुतरमाप्नुयात्‌ ॥ ४४ [| 
चूर्णयुक्त गाढ़े इन सर्पिगुंडों में एक भाग मधु मिलाकर 
खाबे और ऊपर से दूध पीवे | इनके सेवन से शुक्र वीय॑ बहु 
और पुष्टि अत्यन्त शीघ्र प्राप्त होती है । अमिप्राय यह 
सर्विगुंड में मधु का प्रमाण वंशछोचन आदि के एकभा्ग 
समान होगा | <+>प, प 
अथवा अंश का अर्थ चत॒र्थ भाग भी होता है, 
गुंडक मैं मधु सम्पूर्ण से चत॒र्थोश लेकर प्रयोग कराना 
द्वितीयसर्पिगंडाः | 
बला विदारी हस्वा च पश्चमूली पुलनंवा | 
पद्नानां क्षीरिवृश्षाणां झुद्डा मुष्टयंशका आपि ॥५४॥ 
एपां कपाये ठिक्षीरे विदायाजरसांशिके | 
जीवनीये: पवेत्कल्केरक्ष मात्रेघृताहकम्‌ ॥४॥ 
सितापलानि पृतेडस्मिन्‌ ओते द्वात्रिशदावपेत | 
गोधूमपिप्पलीबांगीचूर्ण शज्ञाटकस्य च ॥ १७ 
सक्षौद्रं कुडबंशिन तत्सव॑ खजमूछितम्‌ | 
स्थान सर्पिगेडान्‌ कृत्वा भूजपत्रेण वेट्येत ॥' 
तान्‌ जम्ध्वा पछिकान्‌ क्षीरं मद्यं चालुपिबेत्कफे | 
शोषे कासे क्षते क्षीणे श्रमश्लीभारकर्षिते ॥ ६ | 
रक्तनिष्ठीयने तापे पीनसे चोरसि स्थिते । 
शस्ताः पार्शशिरः शूले भेदे च स्व॒स्वणयो: ॥ *ै? 
इति द्वितीयसर्पिगुडाः | 
द्वितीय सर्पिगु डक--बलामूल, विदारीकन्द, स्वल्प रच 
मूछ (शाल्यगी) व्रश्नियर्णी, बहती, कण्टकारी, गौछुर 4 ! 
पुनर्नवा, पांचों क्षीरिकक्षों ( बट, पीपछ, पिखलन; गे » बढ 
प्रथक २) के शुद्ध (पत्राक्वर);इस १३ पल क्वाध्य द्रव्य में 2, 
तक पल पी दर क्वाथ करें । जब ही 
(२६ पल) अवशिष्ट रह जाय तो उतारकर छान लें । दे | 
क्वाथ से दुगुना (४२ पछ) दूँध। विदारीकन्द का रस २६ 
बकरे का मांसरस २६ पछ | कल्क्रार्थ--जीवनीयगण की अं 
घियां प्रत्येक १ कर्ष | इनसे यथाविधि २ आढक (८ प्रस्थ) ० 
को पकावें, सिद्ध होने पर छान छ और शीतल होने ५९ * 
पल खांड का प्रक्षेप दें । पीछे गेहूँ का आटा, पिप्पलीचूर्ण 


ढ न्हे 
लोचन, सिद्धाड़े का आठा; प्रत्येक ४ पल, मधु ८ पर; कप 
मिश्रित कर खजदुण्ड 


से अलोड़ित करें। पश्चात्‌ जब विंगुड 
प्रकार मिलकर गाढ़ा (छड॒ड् बनाने योग्य) हो जाय तो स॑ लग 
बनाकर भोजपत्र लपेटकर रुख छोड़ें | भोजपत्र ईर्स नहीं | 
ल्पेटा जाता है ज़िसते गुडक एक दूसरे के साथ रे था 
सर्पिगु'डक एक एक पल के हों। सर्पिगुंडक को ख के 


से दूध पीना चाहिये। यदि कफ अधिक हो वो ई 


अतः सर्पि- 
चाहिये | 


0 


अ० ११] ॥-२२ 


है अमल कि अंनुपात्त रूप में प्रयोग करना चाहिये | ये 
दितिकर हल बह आदि से कश तथा क्षीण व्यक्ति के लिये 
में स्थित ०2 च इन्हीं कारणों से उतल्नन्न छाती ( फेफड़ों ) 
खाब ) रोगों में हित रत राक्तनिष्ठीवत ताप ही व 
तकर हैं | पाश्वंशूल शिरोबेदना स्व॒रभेद 
तथा विवणता में प्रशस्त कहे गये हैं । 
/ उरःस्थित ( छाती में स्थित ) इसी लिये कहा है कि यक्ष्मा 
आदि रोग अन्यत्र दोषों के स्थित होने पर मी होते हैं । परन्त 
ये सर्पिगुडक विशेषतः वहाँ अधिक छाभ करते हैं जो यक्ष्मा 


कास क्षत आदि रोग छाती व बेक़॒ति से सम्बन 
रखते हैं। ॥ फेफड़ों की विक्ृति से सम्बन्ध 


योग में गेहूँ का आटा डालने को कहा है | इस आटे को 
या तो घी में हलका भून लेना चाहिये अथवा गेह्ुुओं को ही 
रेत में भूनकर उनका चूण् करना चाहिये। 

बहुत से चिकित्सक बल्ग विदारी आदि का क्वाथ सोलह- 
गुने जल्में करते हैं । उनके अनुसार दूध आदि के प्रमाण में 
भी मिन्नता आती है--बलछा आदि द्रव्यों का क्वाथ ५२ पल | 
वूध १०४ पल | विदारीकन्द का रस ५२ पछ | बकरे के मांस 
का क्वाथ ४२ पल | शेष द्वब्यों का मान पूर्ववत्‌ ही होता है । 


चक्रपाणि ने तो अपने जिकित्सासारसंग्रह ( चक्रदत्त 
नामक गन्थ में इस योग के अन्त मैं--. 0 02 


'क्वाथ्ये त्रयोद्शपले द्र॒व्याल्पत्वभयाज्जल्म | 

अष्टगुणं॑ क्वाथसमो विदार्याजरसी प्रथक्‌ ॥ 

केचिद्रथोक्त क्वा थ्ये तु क्वार्थ घृतसमं जग ! 

सह परिभाषा पढ़ी है, जिसमें बताया है कि कई कहते हैं 
उपयुक्त बला आदि क्वाध्य द्र॒व्यों से जो क्वाथ प्रस्तुत किया 
जाय वह परिमाण में घृत.के सम।न होना चाहिये | घृत २ 
आढक है और क्वाथ भी २ आढक होना चाहिये । अत: १३ 
पल क्वाध्थ द्वव्यों में २ द्रोग जल डालकर क्वाथ करें और 
चतुर्थाश आधा द्रोण ( २ आढक ) रहने पर उतार लें। इसके 
अनुसार दूध ४ आढ क, विदारीरस २ आढक और बकरे का 
मांसरस २ आढक लिया जायगा | इस प्रकार मिलित द्रव्य घी 
से पाँचगुना होंगे। 'िक्षीर' का अर्थ यह भी किया जाता हे 
कि जिसमें दो प्रकार का दूध हो अर्थात्‌ बकरीका दूध और गौ 
का दूध। जब दो प्रकार के दूध लिये ज!यँगे तो प्रत्येक दूध 
क्वाथ के समान होगा तन्त्रान्तर में भी कहा है-- 

“'पुनर्नवां बलां हस्वां पञ्चमूलीं विदारिकाम | 

उदुम्बरवटाश्वत्थप्लक्षबेत सशुज्ञकान्‌ ॥ 

पलिकांशान्‌ जलद्रोणें पकत्वा पादावशेषिते। 

पादांशेश्छागगोक्षीरविदार्याजरसी:  ४थक || 

कर्शाशर्जीवनीयेश्र. कल्कैराज्याढक॑ पचेत्‌ । 

कृष्णागोधूमःशज्ञायवांशीक्षौद्राज्ञलि प्रथक ॥। 

सिद्धे प्रस्थी सितायाश्र दत्त्वा खादेत्‌ खजाहतम । 

एतद्गुडीकत॑ सर्पिंटे भूर्जान्वितं स्थितम्‌ | 

अनुपानं पिबेत्‌ क्षीर॑ पित्ते मद्यं कफे हिंतम । 

क्षतक्षयाम्लूपित्तब्त॑  ज्वरशोषप्रणाशनम ॥॥! 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


_ः_ग््_्ग्ब््््नननू-ज्््बञ आज >> ज्स्स्>ज्ड् डे ््््ि७ििाणाणनननानाएतएतनशभरश््ओ 


१६९ 


इसमें पादांश! से अमिप्राय बकरी के दूध आदि को प्रथक्‌ 
क्‍ अवशिष्ट क्वाथ के समान परिमाण में लेने से हैं । 

अत; तन्त्रान्तरसंवाद के कारण यही विधान ठीक है । 
परन्तु व्यवहार प्रायः क्वाध्य द्रब्यों में सोलह गुना जल देकर 
चत॒र्थोाश अवशेष रखनेवाले मत के अनुसार प्रचलित है । 

अष्टगुण जल देकर क्वाथ करनेवाछों के मत के अनुसार 
२ आढक घी के यथावत्‌ पाक के लिये द्रव अत्वल्व होता है । 
अतः बैद्य उस मत की उपेक्षा करते हैं । 

कई घी को चत॒गुंण द्रव से सिद्ध करना चाहिये, इस 
नियम के अनुसार क्वाध्य द्वव्यों को तो २ द्रोण जल में डाल- 
कर २ आढक क्वाथ अवशेष रखते हैं | पर विदारीकन्द का 
रस ( १ आढक ) और छागमांसरस ( २ आढक ) दोनों 
मिलाकर ५ आढक लेने को कहते हैं।_ इस प्रकार सामान्य 
नियम के अनुसार घी का चतर्गुण द्रव होता है। 

यहाँ पर दूध को कपाय से छुगुना तथा विदारीरस और 
छागरस को कषाय के समान कहा है, पर्व वस्ठुतः “द्विक्षीरे 
विदायाजरसांशिके! में दूध घी से ढुगुना और विदारीकन्द 
का रस और छागमांसरस घी के समान लिया जाना चाहिये । 
क्वाथ का यतः मान नहीं दिया अतः तन्त्रान्तर के संवाद से 
वह घी के समान लिया जायगा । इसप्रकार ह्रव घी से पंचगुण्‌ 
वा चतुगुंण हो सकता है। सामान्यतः स्नेहपाक़ों में जहाँ 
ह्विगुण त्रिगुण आदि व। समान लिखा हीता है वहाँ स्नेह की 


अपेक्षा करके ही समझा जाता है । 
ग्रन्थ कार ने इस सर्पिगुंड की मात्रा रे पछ कही है, परन्तु 


आज कल १ तौल्ा मात्रा पर्याप्त है ॥ ५४-९० | 
तृतीयसर्पिगुडकाः 
त्वक्क्षीरीश्रावणीद्राक्षामूबेषंभकजीवकः | 
वीर्‌धिक्षीरकाकोलीबहतीकप्कच्छुमि: ५ ६१॥ 
खजूरफलसेदामिः क्षीरपिष्टेः पछो न्सितः | 
धात्रीविदारीक्षुरसप्रस्थेः अस्थ॑ घृतातचेत्‌ ॥ ६२॥ 
शकराधेतुलां. शीते  क्षौद्राधभ्रस्थभेव च। 
क्षिप्त्वा सर्पिगुंडान्कुयोत्कासहिक्ाब्वरापहा न ॥| ६३ ॥ 
यक्ष्माणं तमक॑ श्वासं रक्तपित्त हलीमकम्‌ । 
अक्रनिद्राक्षय रृष्णां हन्युः काईय सकासमलस [| ६७४॥ 
े इति तृतीयसर्पिगुंडकाः । 
तृतीय सर्पिगंडक--घी २ प्रस्थ। आँवले का रस २ 
प्रस्थ | विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ । ईख का रस २ प्रस्थ | 
कल्कार्थ-वंशलछोचन, श्रावणी ( मुण्डी ), द्वाक्षा ( सनका ); 
मूर्वामुछ, ऋषभक, जीवक, वीरा ( श्वेतमूसछी ), ऋषद्धि, 
क्षीरकाकोली, बहती, कोंछबीज, पिण्ज खजूर, मेदा; प्रत्येक १ 
पल । कल्क को अच्छी प्रकार गौके दूध से पीस लेना चाहिये। 


यथाविधि घृतपाक करें। सिद्ध होने पर निर्मल वस्त्र से छान 
लें | शीतल होने पर खांड आधी ठुछा ( ४७० पछ ) और शहद 


१ प्रस्थ ( १६ पल ) डालकर सर्पिगुंडक बनाये । 
हिचकी- ज्यूर यक्र्मा तमकश्वास रक्तपित्त 
( बीयेक्षीणता ) अनिद्रा तृष्णा कृशता और 


| करते हैं । मान्ना--एक तोल्म । 


हलीमक. शुक्रद्धय 


नष्ट 


किन 


चतुथसर्पिगंडका: 
सवसासलक द्वाश्वासात्मगुप्रां पुननवासम। 
शतावरी विदारी च समांशां पिप्पर्लीं तथा ॥ ६५॥ 
प्रथर्दशपलान भागान्‌ पछास्यष्टो च नागरात्‌। 
यष्ल्याहसौवचेलयोट्िंपल॑ मरिचिस्थ च॥६६॥ 
क्षीरतेलघतानां च. उयाढके झकेरागते। 
क्वथिते तानि चूणोनि दत्त्वा बिल्वसमान्‌ गुडान्‌॥ 
कुयोत्तान्मक्षयेस्क्षीण: क्षतशुष्कश्य मानव: | 
येन सद्यो रसादीनां वृद्धाया पुष्टि स विन्दति | दे ॥ 
इंति चतुथसर्पिगुंडकाः । 
चतुर्थ सर्पिगंडक--गो का दूध २ आढक, तिल्तेंठ २ 
आढ्क, घी २ आढक; इन्हें एकंत्र मिश्रितकर १०० पल खांड़ 
डाल दें और आग पर चढ़ा द्‌.] जब दूध कुछ सूखकर गाढ़ा 
हो जाय तब आंवले, द्राक्षा, कोंछ के बीज, पुनर्नवा, शतावर, 
विदारीकन्द, समांशा ,( बछामूल ), पिप्पछी; प्रत्येक पा 
१० पल, सोंठ का चण ८ पल, मुलहठी का चूण १ पल, सौंचर- 
नमक १ पल, कालीमिच का चूण २ पल प्रक्षेप देकर अच्छी 
प्रकार मिला दे और एक एक पर -के गुडक बनावें | इन्हें 
तथा उरक्षत से शुष्क पुरुष खाय | रस आदि की वृद्धि से वह 
सच्यः पुष्ट होता है। 
यदि पूव दूध कां खोया कर उसे घी और तेल में भून लें 
और पश्चात्‌ खाँड तथा आँवले आदि का चूण मिश्रित करके 
गुडक बनाये तो सबसे उत्तम रहेगा। यें गुडक पर्याप्त काल 
तक रह सकेंगे, बिगड़ेंगे नहीं | 
« आजकल के नागरिकों के लिये इसकी एक तोला मात्रा ही 
पयाप्त हैं। चक्रपाणि काछीमिच का चूण्ण एक पल डालने को 
कहता है। 


गज्ञाधर मुलहठी और सौंचलनमक प्रत्येक के चर्ण को २ 
पल डालता है, परन्तु घश्ठथन्त पाठ होने से द्रव्य के अप्रधान 
और मान के प्रधान होने से एक एक पल ही डालना चाहिये | 
जतूकण ने भी एक एक पल ही प्रक्षेप देने को कहा है -.. 

५ 

घततेलपयस्त्याढके सितातुलाञ्च प्रपच्य द्राक्षाविद रीवृश्री- 
रशतावरीकृष्णाशुण्ठीबलाधात्रीश्र दशपलिकाः प्रपचेत्‌ | यश्या 
हारुचकञ्च पलिकमित्यादि |! 

. अ्टाजसंग्रह में समांशा” के स्थान पर समंगा! पढ़ा है | 
समंगा बला का बाचक भी है | ६५-६८॥। 


के सर्पिमोदिकः 
हे 5 &याढक॑ सपि|: प्रस्थमिन्नुरसाढकम । 
८]: स्वृरसातास्थ रसात्पस्थं च तेत्तिरात्‌। । ६६ ॥ 
०० 238 तस्मिस्तु पिश्टानिज्ञुससैरिमान | 
सवूकपुय छुडवं पिय्रालकुडवं तथा ॥| ७० ॥ 
कुडवाध तुगाक्षीया: खजराणां च विंशतिम। 
0५ 8. 259५ च पिप्पल्याइच चंतुथिकाम ॥७१॥ 
श्रशत्पछानि खण्डाइच अधुकात्कर्पमेय चे 

छानि २ काककषमेव च | 
तथा5धेपलिकास्थत्र_ जीवनीयानि दापयेत ॥ ७२ ॥ 
सिद्धस्मिन्कुडवं क्षोद्रं जीते क्षिप्लाउथ मोदकान | 
कारयेन्मरिचाजाजीपल्चूणोवचूणितान्‌ 


१ द्वाक्षां नवामामछकीमात्म७ च० । 


९ 


+-++ 


वाताखकपित्तरोगेपु. क्षतकासक्षयेषु च। 
शब्यतां क्षोगशुक्राणां रक्त चोरसि संस्थिते ॥ ७४॥ 
कृशदबेलबूद्भानां पुष्टिवर्णबछाथिनाम्‌ । 
योनिदोपक्षतल्लावहतानां* चापि योषिताम ॥| ७५॥ 
गर्मोथिनीनां गर्भ खावेद्यासां प्नियेत वा। 
धन्या बल्या हितास्‍्ताभ्यः श॒क्रशओोणितवंधनाः ॥७६॥ 
इति सर्पिमोद्कः | 
सर्पिमोंद्क--गो का दूध ४ आढक, घी २ प्रस्थ, ईख की 
रस २ आढक, विदारीकन्द का स्वर्स २ प्रस्थ, तीतर के मर्से 
का क्वाथ २ प्रस्थ | पूर्व घी में दूध डाछकर पकावें | जब दूर्ध 
गाढ़ा हो जाय पूर्ण शुष्क न हो तब ईख का रस डाल ढें'और 
मन्‍्द आँच पर पकने दे-- इसी प्रकार सब द्रवों से पाक करें | 
द्रव को पूरा न सुखायें | घी के साथ गाढ़ा द्रव रहने दें | अब 
इसमें महुए के फूछ १ कुडब (४ पछ ), चिरौंजी १ कुडव॑) 
वंशलोचन आधा कुडब (२ पल), पिण्डखजूर २० (संख्या से) 
बहेड़े २० ( संख्या से ), पिप्पछी १ पल, खांड़ ३० पल, मुल* 
हृठी १ कृष, जीवनीयगण की प्रत्येक औषध आधा पल 
( २ कध ), इन्हें ईख के रस में अच्छी प्रकार पीसकर डार्ल 
दें। और कछड़ी से सम्यक्तया मिला दें। जब ठीक हो जाये 
तब नीचे उतार लें और शीतल होने पर मधु ८ पछ डालकर 
मोदक बनःलछे। इन मोदकों पर कालीमिच और जीरे का चूण 
मिलित १ पछ का अवचूणन कर दें | ये मोदक वातरक्त पिच 
रोग उरःक्षत खांसी घातुओं की क्षीणता शोध वीर्य की क्षीणता 
तथा ऊप्कुसस्थित रक्त में ( अर्थात्‌ जब फुप्फुसों में क्षत होने 
है 0 छह से रक्त आता हो ) प्रयोग कराने चाहिये | की 
इुबंछ बूढ़े जो पुष्टि वण और बल चाहते हों, जो स्त्रियाँ योनि” 
दोष, योनिक्षत॒ वा योनिखाव से पीड़ित हों जो गर्भधारण चार्दव 
हों ( अर्थात्‌ जिन्हें गर्भ न होता हो ) और जिन्हें गर्भस्ताब दो 
जाता हो अथवा गर्भ मर जाता हो उनके छिये ये धन्य हैं 
बलकारक हैं और हितकर हैं। ये शुक्र-शोणित को बढ़ाते हैं | 
माना ९ तोला। । 
-अश्गिसंग्रह में गोक्षीरादद्थाठ के! के स्थल पर गोक्षीरो 
धाढिक पढ़ा है। विदारीस्व॒सस का प्रमाण कुडव (४ पछ 
ड।लने को कहा है प्रथग्विमीतकानां च! के स्थान पर 'प्रृथरिवि” 
भीतकान्मज्ञः ऐसा पाठ है। 'सिद्धेडरिसिन्कुडबं? के स्थान पर 
सिद्ध द्विकुडवं' पाठ है, जिसके अनुसार मधु का प्रमाण रह 
पल हो जायगा ॥ ६६-७६॥ 


(9 बेस्तिदेशे बिकुबाणे ज्ीप्रसक्तस्थ माझुते। 


वातघ्नान बंंहणान्‌ दृष्यान्‌ योगांस्तस्य प्रयोजयेत || 
अति स््रीमोग के-..कारण कुपित वायु वस्ति-देश-सें-..्जिर_ 
पुरुष के विकार को-डल्यन्न-करत्ञा है उसे बातत्याद्ञक बृंहण और 

इष्य योगों का प्रयोग कराना चाहिये ॥ छ८द ॥ “८ 

शकरापिप्पछीचूणः सर्पिषा साक्षिकेण च । 
संयुक्त वा श््त क्षीरं पिवेत्कासज्वरापहम ॥ ७८ || 
अथवा क्वथित दूध में खांड पिप्पढीजूर्ण घी. और #| 
का प्रक्षेप देकर रोगी पीवे | यह कास और ज्वर को नष्ट करती 
। इस योंग को पञ्चसार मी कहते हैं || ७८ | 0 06: : 


4 5कृतु०' ग० | " ह 


[अ० ११ । 


ओ० ११ ] 
फलास्लं सर्पिषा भूड्ट विदारीक्षुससे ऋतम्‌। 
स््रीपु क्षीणः पिबेद्यू॑ जीवन बूंह्ण परम ॥७९॥ 
स्त्रीसम्भोग में क्षीण व्यक्ति विदारीकन्द और ईख़ के रस में 
पकाये हुए; तथा घी में भुष्ट यूघ को अनार नीबू वा इमछी आदि 
के रसों से थोड़ा खह्दा करके पीवे। यह जीवन और परम, बुंहण 
है | यहाँ यूप पाक में जछू के स्थान पर विदारीकन्द और ईंख 
का रस डाछा जायगा। यूष मूँग आदि विदलों से प्रस्व॒त 
होता है ॥७६॥ ! 
शक्तनां बखपूतानां मन्ध॑ क्षौद्रघ्तान्बितम्‌ । 
यवान्नसात्मो' दीप्तापक्‍ि: क्षतक्षीणः पिवेज्एः ॥८०॥ 
जिस क्षतक्षीण दीध्षाम्रि व्यक्ति को जो का आहार सात्य 
क्‍ हो उसे वस्त्र से छाने हुए सत्तुओं के मन्थ में मधु और घी 
| . मिलाकर पाना च।हिये | द्रवालोड़ित सत्तू मन्‍थ कहाते हैं ॥८०॥ 
। जीवनीयोपंसिद्ध वा घृतश्ृष्ट तु जाज्ञलम्‌ | 
रस प्रयोजयेत्‌ क्षीणे व्यज्लना4 सश्ञकरम्‌ ॥८९॥ 
अक्षवा क्षीण व्यक्ति को आहार के साथ व्यञ्ञन के लिये 
जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध घी में भृष्ट एवं खांड़ से 
युक्त जाज्नल पशु-पक्षियों के मांसरस प्रयोग कराने चाहिये ॥|८१॥ 
गोमहिष्यविनागाजे: क्षीरेमासरसैस्तथा | 
। यथाग्ति भोजयेयूपेः फलास्लेघृतसंस्कृतेः ॥८२॥ 
| गो मैंस भेड़ हथिनी बकरी, इनके दूधों के साथ तथा ताजे 
फछों के खट्टे रसों से अम्लीकृत और घुत से संस्कृत मांसरसों 
एवं यूषों के साथ अग्नि के अनुसार अन्न खिलावे | 
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अष्टाछ्गसंग्रह में यथाम्रि' के स्थान पर 'यवह्नं! पाठ है।८२। | 


दीप्रेग्नो विधिरेष स्यास्मन्दे दीपनपाचलः । 
यक्तमिणां बिहितो ग्राही भिन्‍ने शकृतति चेष्यते ॥5३॥ 
यह उपर्युक्त विधान दीसार्नि पुरुषके लिए है| अग्नि के 
|... अन्दर होने पर दीयनपाचन विधि और शकदूमेद, वा -मछ-के 
अत॒लछा आने पर यक्ष्मचिकरित्सितोक्त संग्रा ही-विधि अभीष हे.॥|८रे 
सेन्धवादिचूणम्‌ ० 
पलिक॑ सेन्धव॑ श॒ण्ठी 6 च सौवचलछालले । 
कुडवांशानि वृक्षाम्लं दाडिसं पत्रमजकातू ॥5४॥ 
एकेक मरिचाजाज्योधोन्‍्यकाद & चतुर्थिके । 
“शकराया; पलान्यत्र दश & च प्रदापयेतू ॥८५॥ 
कृत्वा चूणमतों मात्रामन्नपाने प्रयोजयेत्‌ । 
! रोचन दीपन बल्य॑ पाइवातिइवासकासबुत्‌ ॥८6॥ 
। 2 इति सेन्धवादिचूणम्‌ । 
सैन्धवादि चूण--सेन्धांनमक १ पल, सोंठ १ पल, सौंचर- 
नमक २ पल, वृक्षाम्ल (विपांबिठ) ४ पंछ, अनारदाना ४ पढ, 
| तुलसी के पत्ते ४ पल, कालीमिच १ पल, जीरा श्वेत ९ पल, 
धनियां २ पल, खांड़ १२ पछ, इस चूर्ण को मात्रा में रोगी को 
अन्नपान में प्रयोग करावे | यह रुचिकर दीपन, बलकारक हे, 


मासे ॥ ८४-८६ ॥ 


कैनलनल-+न--नम>++ न ..--++००ते 


| ३१ ग्रावन्न सात्यों' गे, । 


35. 


चिकित्सितस्थानम 


ला 


से प्रारम्भकर प्रतिदिन आधा २ कर्ष बढ़ाते 
बढ़ाकर 


3. <६२०४ ३ 
पाश्वशूछ तथा श्वांस काँस को नष्ट करता है। मात्रा-४ 


। ३ 


१७१ 
उत्रः।0/99॥ ! 

एका षोडजिका धान्यादु हे छेड्जाज्यजमोदयोः । 

ताथ्यां दाडिसवृक्षाम्लाद ढिढ्िंः: सोवचेछात्पलम |८७। 

शुण्ख्यः कर्ष कपित्थस्य मध्यात्यत्व पछानि च। 

तच्चूण षोडझपले शकराया विमिश्रयेत्‌ ॥ ८ठ॥ 

मन्दानलछे शइड्भेदे यक्तिसणामग्निवधने। 

पाडवो<यं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पू्वंबत्‌ ॥। ८६ ॥ 

इति षाडवः । 

घाडव -- धनियाँ १ पछ, श्वेत जीरा २ पछ, अजवाइन २ 
पछ, अनारदाना ४ पल, इक्षाम्ल ( तिन्तिडीक, विषांबिंल )४ 
पल, सौंचरनमक १ पल, सोंठ १ कष, कैथ की शुष्क मज्जा ५ 
पल ( कैथ फल का ऊपर का कठोर छिलका उतारकर मध्य- 
भाग प्रयुक्त होता है ); इस चुण को १६ पल खांड में मिलावे | 
मात्रा-४ मासे । यक्मा के रोगियों की अग्नि को बढ़ानेवाला 
यह घाडव सन्दाग्नि और शकछेद्‌ ( पुरीष का पतछा आना ) 
में पू्वबत्‌ अज्ञपानों में देना चाहिये । 

इन्दु 'ताभ्यां' से जीरा और अजवाइन दोनों का मिल्ति 
ग्रहण करके उससे द्विंगुण अनारदाना और इक्षाम्ल को इथक्‌ 
प्रथकू लेता है । अर्थात्‌ अनारदाना ८ पछ और बृश्षाम्ठ ८ पछ 


डालने को कहता है । पर यह मूल है । ताम्यां' से दो पछों का 
ग्रहए और दो पल से ह्विंगुण अ्थात्‌ ४ पछ ही अनारदाना 


और ४ पल ही बृक्षाम्ल लेना उचित है। जतूकण ने भी कहा है-- 


2. 


प 6 
“पलिके धान्यकरुचके, दो जीरकदीप्यको, शुण्ठबाश्व कपः, 
कपित्थदाडिमदृक्षाम्लानां कुडवमित्यादि | ८७-८६ | 


3१ पिबेज्ञागबलामूलमधकषेविवधेनम्‌ । 


पल क्षीरयुत॑ मास क्षीरतृत्तिर्नन्‍्तमुक्‌ ॥०॥ 
एप प्रयोग: पुष्टयायुबेलारोग्यकरः परः | 
र कृपण्याः कल्पो5ञं शुण्ठीमघुकयोस्तथा ॥६१॥ 
*>छीश पुरुष नागबछा ( गंगेरन ) को जड़ को आधे कर 
हुए. पछ पयनन्‍्त 
| इसके सेवन काल में पुरुष 
अन्न न खाये | भूख लगने पर केवल दूध ही पीवे | यह प्रयोग 


पुष्टि आयु बढ ओर आरोग्य करनेवाला है। आधुनिक मात्रा- 
>ासे-से &-सासे तक | 


इसी विधान के अनुसार मण्ड्कपर्णी का तथा सोंठ और 


मुलहठी का कल्प हैं ॥६०,६१॥ 


यद्यत्सन्तपेण शीतमविदाहि हित छघु । 

अन्नपानं निषेव्यं तरह गीणे: सुखा।थिम्रि: ॥९६२॥ 

जो जो अन्नपान सन्तर्पर्ण शीतल अविदाही छंघु एवं 
हितकर है वह आरोग्य के इच्छुक क्षत॒क्षीण रोगियों को सेवन 
करना चाहिये ॥ ६२.॥ 

यच्चोक्त यक्तिणां पथ्यं कासियां रक्तपित्तिनाम्‌। 

तच्च कुयाद्वेक्ष्यागिन व्याधि सात्म्यबरूं तथा ॥७३॥ 

जो यह्टमा कास और रक्तपित्त के रोगियों के छिये पशथ्य 
कहा गया है बह भी अग्नि रोग सात्य और बल की परीक्षा 
करके रोगी को सेवन कराना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
६ पपेक्षिते भवेत्तस्मिन्ननुबन्धो हि यह्मणः। 

प्रागेबागमनात्तस्य तस्मात्त त्व॒स्या जग्नेतू ॥७४॥ 


रे ४ 
| 


| 
तथा 


श्ड्श्‌ 


क्षतक्षीण की उपेक्षा से राजयक्ष्मा का अनुबन्ध हो जाता 


है। अतः वेद्य को त्वाहिये किवह राजयक्ष्मा होने से पूब ही 


शीघ्रता से उसे जीते ॥६४॥ को 
तत्र इलो 
क्षतक्षयसमुत्थानं सासान्यप्रथगाकृतिम । 
असाध्ययाप्यसाशध्यत्य॑ साध्यानां सिद्धिमेव च ॥€९॥ 
उक्तवान ज्येष्ठशिष्याय क्षतक्षीणचिकित्सिते। 
थविद्वी रे ९ 
तत्त्वाथविद्वीतरजस्तमोमोहः पुनवसुः ॥&६३॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते चिक्रित्सितस्थाने 
क्षतक्षवीणचिकित्सितं नाम एकादशोड्ध्यायः ॥११॥ 
उपसंहार--श्चतक्षय का निदान, सामान्य छक्षण, पथक्‌ २ 
- छक्षण, उसकी असाध्यता याप्यता वा साध्यता, साध्यों की 
चिकित्सा ; ये सब विषय क्षतक्षीणचिकित्साध्याय में तत्त्वज्ञानी 
रज तम एवं मोह से रहित भगवान्‌ पुनवसु ने शिष्य अग्निवेश 
को कहे हैं ॥६५,६६॥ 
इति क्षतक्षीणचिकित्सा । 


७ 4 5 दभिि- 


लो 
छादशाजच्याय: 
अथात: श्वयथुचिकित्सितं व्याख्यास्याम: । 
इति ह स्माह भगवानात्रेय:॥ ९ ॥ 
अब हम श्व॒यथुरोग की त्विकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐसा 
भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ॥ १॥ 
सिषग्वरिष्ठ सुरसिद्धजुष्टं मुनीन्द्रमच्यात्मजमग्निवेश: | 
महागदस्य इवयथोयथावत््कोपरूपप्रशमानप्रच्छत्‌ ॥ २॥ 
. चिकित्सकश्रेष्ठ देवताओं तथा सिद्ध पुरुषों से सेबित मुनीन्द्र 
आज़ेय से अग्निवेश् ने श्ववथुनामक महारोग के प्रकोप (निदान) 
रूप और चिकित्सा को यथावत्‌-प्रणामादि करके पूछा ॥२॥ 
तस्मे जगादागदवेदसिन्धु *- 
प्रवतनाद्रिप्रवरोडत्रिजस्तान्‌ । 
वातादिभेदात्त्रिविधस्य सम्यडः- 
_निजानिजकान्नजसवबजस्थ ॥ ३॥ 
आयुवंदरूपी महागद के प्रवृत्त करने में हिमालय की 
उपमावाले भगवान्‌ आज़ेय ने अग्निवेश को वात आदि दोषों 
भेद से जिविध तथा निज और आगन्तु एवं एकाज्ञज ( एक 
अज्ञ में होनेवाले ) और सर्वाज्गज ( सम्पूण देह में होनेवाले ) 
शोथ का निदान लक्षण और भेषज कही || ३ ॥ 
गम असिन्लित जम 
क्ाराम्ल॒तच्णोष्णा 
दश्याममच्छाकविरोधिदुट ' 
५ गरोपस्ष्टान्ननिषेबणं च।॥ ४॥ 
अशॉास्यचेष्टा न च देहजुद्धि- . 
मर्मोपघातो विषमा प्रसूतिः । 
सिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च 
निजस्य द्वेतुः इबयथोः भ्रदिष्ठ: ॥ ५॥ 
विजरबबधू के हेतु-वमनविरेचन आदि संशोधन व्याधि 
उपवास से कृश एवं निबल व्यक्ति का क्षार अम्ल तीच्रण 
१ “ सिलन्धुः प्रवर्तनाद्‌ विप्रवरो० ग, । हे. 


चैरकसं॑हिता 


[ अ० १ 


उष्ण तथा गुरु द्वव्यों का निरन्तर सेवन अथवा दही कच्चा 
आहार मिट्टी शाक एवं विरोधी दूषित वा गर ( संयोगजविष ) 
मिश्रित अन्न का सेबन, अश, अचेष्टा ( कोई चेष्टा वा श्रम का 
काये न करना, आहरूसियों की तरह बैठे रहना ), देह की शुद्धि 
न करना (दोष के शोधन के आवश्यक होने पर शोधन न करना), 
मर्म पर अमिघात ( चोट ), प्रसव का उचित रूप में न होकर 
विष्रमरूप में होना (गर्भपात आदि होना), चिकित्सा व वमन 
आदि कम का मिथ्या प्रयोग; यह निज शोथ का हेतु कहा है | 
मम पर चोट बाह्महेतु दण्ड आदि के छगने से वा आन्त- 
रिक विकृति से हो सकती है | बाह्य चोट आदि हेतु से उत्पन्न 
शोथ आगन्तु होगा, वहाँ पीछे से दोषों का अनुबन्ध हो ही 
जाता है | निज शोथ के हेतुओं में मम पर दोषकृत अभिषात 
आन्तरिक विकृति का ही परिगणन किया जायगा ॥|४,५॥। 
बाह्यस्त्वचो दूषयिताइमिघातः 
काष्ठाउमशस्त्राग्न्यशनीविषाद: ! । 
आगन्‍्तुद्देतु: 
आगन्त श्वयथु के हेतु-छकड़ी अग्नि पत्थर वजू शख्त्र 
आदि हारा त्वचा का दूषधषक बाह्य अभिघात ( चोट ) आगन्तु 
शोथ काहेतु है।॥ 
जिविधो निजमश्थ सवोधगात्रावयवाश्रितत्वात ॥६॥ 
निजशोथ के भेद-निज शोथ तीन प्रकार का है | एक 
वह जो सम्पूण देह में हो, दूसरा वह जो आधे शरीर में हो 
और तीसरा वह्द जो किसी एक अवयव में हो । 
इसी प्रकार आगन्ठुक को भी त्रिविध ही जानना चाहिये ।६। 
बाह्याः सिराः प्राप्य यदा कफासक- 
५__ पित्तानि सन्दूषयतीह बायुश। थ 
तैबद्धूमागं! स तदा विसर्प- अं 
न्नुत्सेधलिज्ज इबयथुं करोति | ७॥ 
श्वयथु की सम्प्रसि--जब दुष्ट अप या मम िमिक गत तक सिराओं में पहुँ- 


तब उनके द्वारा 


मार्ग-के रुक जाने पर अन्य देश-में-न-जा-सकसे के कारण वहीं . 


फैलता हुआ बायु उत्सेध (उठाब) छ वयबाले शोध का कार 
होता है | बृद्ध वाग्मट नि० अ० १३ में -- 
'पित्तरक्तकफान वायुदुष्टो दुष्टान्‌ बहिः सिरा;। 
नीत्वा रुछगतिस्तेहिं कुर्यात्‌ त्वड्मांससंश्रयम्‌ । 
उत्सेधं संहृतं जी इिहिएप व प०00067077 
अर्थात्‌ दुष्ट वाघु डुष् हुए पित्त रक्त और कफ को बाहर 
की सिराओं में ले जाकर उनके द्वारा मागरोध होने पर त्वचा 
और मांस में आश्रित शोफ को उत्पन्न करता है || ७ ॥ 
ए 
3उरस्थितेरूध्यमधश्व बायो:. 
९ ् 
स्थानस्थितेमध्यगतेश्र सध्ये । 
हे के, के 
सर्वाज्नगः सबंगते; क्वचित्स्थे- ; 
दोष; क्वचित्स्याच्छूवयथुस्तदाख्यः ।। ८ ॥ 


थ का कारण 


9० ० ०००००) | | 


१ काष्ठार्निशल्याइसविषायसाब:' ग० । 
२ 'ऊध्व स्थितै० ग० । 


6 


व मकर 


क० १४ ] 
जब दोष उरोदेश में स्थित होते हैं तब ऊपर के देश में 
शोथ होता है। जब वायु के स्थान (पक्वांशय़ वा वस्ति) में 
स्थित होते हैं तब नीचे के देश में और जब देह के मध्यभाग में 
स्थित होते हैं तो मध्य देह में शोथ होता है । ण 
जब दोष स्वदेहगत होते हैं तो सर्वाज्गषशोथ और जब कहीं 
अवयबविशेष में स्थित होते हैं तब अवयव विशेष में शोथ 
होता है | अथवा दोष कहीं होता है और शोथ कहीं होता है, 
जैसे जिगर में दोष होने पर पैर में शोथ । और वह शोथ उस 
२ नाम से कहा जाता है | यथा-जब्र पैरों पर शोथ हो तो पाद- 
शोथ जब हाथ पर ही तो हस्तशोथ इत्यादि | अन्यत्र कही मी है- 
तैदोंषा वक्षसि स्थिता: | 
ऊध्व शोफमधो वस्तो मथ्ये कुब न्ति सध्यगाः ॥ 
सवाज्ञगा: स्वगतं प्रत्यज्ञेघु तदाश्रया:' || अ० सं० 
नि० अ० १३ ॥ १८॥ 
ऊष्मा तथा स्याइवथु: सिराणा- 
५. भायाम इत्येब च पूर्वरूपम्‌ । 
श्वयथु के पूवरूप--ऊष्मा (गर्मी-भावी शोथ के स्थान पर 
तापांश का अधिक होना ), दवथु (उपतापचक्षु आदि इन्द्रियों 
में दाह), और सिराओं में खिंचाबट; ये ही श्वयथु का पूर्वरूप है । 
अन्यत्र अज्ञ की गुरुता की भी पूर्वरूपों में गिना है। यथा- 
“तत्पूबरूपं दवथु॥ सिरायामो<क्षगौरवम |? 
सबख्रिदोषो5धिकदोष छिझ्ले- 
स्तत्संज्ञमभ्येति भिषग्जितं च ॥6॥ 
शोथों के त्रिदोषज होने पर भी वातज आदि संज्ञा में हेतु- 
सत्र श्वयथु चिदोषज हैं। परन्तु जिस -शोथ में जिस दोष 
के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं उस शोथ का उस दोष से 
उत्पन्न होना कहा जाता हैं| शोथ एक दोषज नहीं होता, तीनों 
दोष ही शोथ को उत्तन्न करते हैं | यदि शोथ में वात के लक्षण 
अधिक दिखाई दें तो यह त्रिदोष्ज होते हुए भी वतज कहा 
जाता है | पित्त के लक्षण अधिक होने पर पित्तज इत्यादि | 
इसी प्रकार इन शोथों की चिकित्सा में भी भेद होता है । 
जब अधिक लक्षण वात के होंगें तो वात की चिकित्सा प्रधानतः 
होगी और साथ साथ शेष दोषों की गौण रूपसे | इसी प्रकार 
पित्तज श्लैष्मिक आदि शोथों में समझ लेना चाहिये।। ६ ॥ 
सगोरव॑ स्यादनवस्थितत्वं 
सोत्सेघमूष्माथ सिरातलु॒त्वम्‌ । 
सलोमहरषाज्भविवर्णा च 
सामान्यदिद्धं श्वयथोः न | ३ | 
धका लाता सामान्य छक्षण-- गुरुता, हि को अस्थिरता 
(कभी अधिकता कभी कमी, अ्वा एक देश में होकर वहाँ से 
हटकर दूसरे देश में चले जाना ), उत्सेध ( उठाव ), ऊष्मा 
(गर्मी), शिराओं की कशता (पतढापनं), छोमहष, अज्ञ के वण 
का विकृत होना; यह श्वयथु का सामान्य लि७झ्ञ है । 
(सिरातनुत्व' के स्थान पर 'सिराततत्ब! भी पाठ हो सकता 
है। अर्थात्‌ शोथ स्थान का सिराओं से व्याप्त दीखना भी 
लक्षणों में से एक है ॥ १० ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


चल्स्तनुत्वक्परुषो5रुणो5सितः 
बी तोड्निमित्ततः । 
प्रशास्यति प्रोन्नसति प्रपीडितो 0४८६ 


दिवा बली च श्रयथुः ससीरणात्‌ ॥११॥ 
वातज शोथ का रूप --सश्चरणशील, पतली त्वचावाला, 
खुरदरा, अरुण वा कृष्ण वर्ण का, प्रसुप्तियुक्त (स्पशज्ञान विद्दीन) 
रोमह्ष और झिनझिन करती वेदना से युक्त शोथ वायु से होता 
है | वातज शोथ अकारण ही शान्त भी हो जाता है । यदि 
शोथस्थान को अंगुली से दबाय॑ तो वह स्थान पुन/ फूछ आता 
हैं | इस शोथ का बल दिन में अधिक होता है। चृद्धवाग्मट 
नि० अ० १३ में कहा है-- 
वात्ाच्छोफश्वछो रूक्ष: खररोमारुणासितः | 
सक्लोचस्पन्दहर्षातितो दसेद्प्रसुधिमान्‌ || 
क्षिप्रोत्थानशमः शीघसुन्नमेत्‌ पीडितस्तनुः | 
स्निग्धोष्णमदनै; शाम्येद्रात्रावल्‍पों दिवा महान 
त्वक्‌ च सपपलिप्तिव तसर्मिश्रिमचिमायते ॥| ११ ॥| 
सदुः सगन्‍्धो5सितपीतरायवान . 
अमज्वरस्वेद्तृषास दान्वित३ । 
य उष्यते *स्पश्ञरुगक्षिरागकृत्‌ 
स पित्तशोथो भ्रशदादपाकबान्‌ ॥९२॥ 
पित्तज श्वय॒थु क़ा-रूप--जों शोथ मृदु, गन्धयुक्त, कृष्ण 
पीत वर्णवाल्य हो जिसमें रोगी श्रम ( चक्कर आना ); ज्वर, 
पसीना, प्यास और मद से आक्रान्त हो, जिस झोथ में दाह _. 
हो, छूने से कह पतज होता है। ० जिसमें रोगी ॥ लग । 
ह पित्तज होता ह। इसमें अत्यन्त छुह होर्त॑ | | 
कर पक जाया करता है । अष्टाज्ञसंग्रह नि० अ० १३ में वित्तज 
श्वयथु के लक्षण इस प्रकार कह्दे हैं -- 
'पीतरक्तासितामास: पित्तादाताम्ररोमकृत्‌ | 
सतृड दाहज्वरस्वेद्दवक्ले दस द भ्रम: । 
शीतामिलापी विड्मेदी गन्धी स्पशासहो मृदु: ॥१२॥ 
गुरु) स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः 
प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्यकृत्‌ । 
स कृच्छ जन्मग्रशमो निपीडितो छ- 
न चोन्नसेद्रात्रिबली कफात्मकः ॥९३॥ 
श्लेष्मिक श्वयु के रूप--श्लेष्मिक श्वयथु गुरु, स्थिर 
(जो सञ्बरणशीछ न हो), पाण्डुबण होता है। अरुचि छाछा- 
प्रसेक निद्रा अग्निमान्य; इनसे रोगी आक्रान्त होता है | वह 
शोथ चिर से उत्पन्न होता और चिर से ही शान्त होता है | यदि 
इसे दबाया जाय तो यह पुनः देर तक उन्नत नहीं होता इलेष्मिक 
श्वयथु का बल रात्रि को अधिक होता है । 
रात्रि के समय ख्तोतोरोध से उत्पन्न क्छेद के कारण तथा 
देह के निश्रेष्ठ होने से कफ बलबान्‌ होता हे अतएबव कफज 
शोथ रात्रिके समय बढ़ता है | दिन में खोतों के अपेक्षया खुल 
जाने से तथा चेष्ठा के कारण कफ का बल घट जाता है | 


१ 'उष्यते$स्पर्शसहो$क्षि०” च० । 


| 


१७७ 


अतएव कफज शो् में कमी आ जीती है | अष्टाज्ञसंग्रह चि० । 


आअ० १३ में निम्न लक्षण कहे ह-- . 


धरक्संहिता 


है 
१ तवों बलूस्थस्य' ग० | 


“कण्ड्रमान्‌ पाण्डुगेमत्वक्कठिनः शीतलछो गुरु) | 
स्निग्घ: श्लक्षणः स्थिरः स्त्यानों निद्राच्छ्यम्रिसादकत्‌ ।। 
आक्रान्तो नोन्नमेत्‌ कृच्छुशमजन्मा निशाब॒ढछः | 5 
स्वेन्नासक्‌ चिरालिच्छा कुशशस्तादिविक्षतः || 
स्पर्शोष्णकाडक्षी न्न् कफ़ाइ+ 5 आई >०्न | | 
शोफ के लक्षण आदि विस्तार से सूत्रस्थान १६ अ० में 
कहे जा लुके हैं । 
अन्य तन्‍्त्रों में श्वयथु को नौ प्रकार का कहा है। एक-. 
दोषज ३, हद्विंदोषज १, अभिघातज १ और विषज १ भेद से । 
इनमें से अमिघातन और विषज तो आगजन्तु शोथ के भेद ही 
हैं | इन्दरज और त्रिदोषजों में यत; दोष प्रकृतिसमसमवाया - 
वस्था में होते हैं अतः उन्हें यहाँ प्रथक नहीं पढ़ा | मुख्यतः 
तीन निज शोथ ही कहे हैं | इन्द्वजों में दोषों के मिलित लक्षण 
अधिक होते हैं | और त्रिदोषज में तीनों दोषों के लक्षण ही 
प्रबल होते हैँ | सात प्रकार के शोथों का विस्तृत वर्णन सूत्र- 
स्थान के अठारहव अध्याय में हो चुका है । इद्धवाग्मट में भी 
कहा है-- 
7 शा स्ल द्न्द्रजास्त्रय: | 
सद्ूराद्धेतुलिज्ञानां मिचयान्निचयात्मकः ॥। १३॥ 

कृशस्य रोगैरबलस्य यो भवेदुपद्रवैबों बमिपूवकेयुतः। 

स ह॒न्ति मसोनुगतोडथ राजिसान्‌ परिसवेद्धीनबलस्य 
.. _शोथ की असाध्यता के ढक्षण--जो शोथ कृश और रोगों 
से दुबल व्यक्ति को हो अथवां जो कै आदि उपद्रवों सेः्युक्त 
हों और जो मममदेश में पहुँच गया हो, तथा च॒ निर्बछ व्यक्ति 
को हुआ राजिमान्‌ ( शिराजाल के दीखने के कारण ) सर्वाज्ज 
शोथ जिसमें स्वाव सरता हो असाध्य है| 

के आदि शोथ के उपद्रव सज़स्थान के त्रिशोफीय अध्याय 
में कहे जा चुके हैं -- 
छदिं; श्वासोडरुचिस्तृणा ज्वरोडतीस|र एवं च | 
- सप्तकोड्यं सदौबल्य: शोथोपद्रवसंग्रह:' ॥१४॥ 
अहीनमांसस्य च एकदोषजो 
*ज्बोड्ब॒ल्स्तस्य सुख/ स साधने। 
शोफ को साध्यता--जिस का मांस क्षीण नहीं हुआ ऐसे 
र््प और एंकदोषज नवीन और बलछरहित शोथ सुख- 
० तल 
ग्य्र निदानदोषतुविपययक्रमै- 
४ रुपाचरेतं बलदोषकाढबित ॥ १४५॥ [9 
शोफ की चिकित्सा--बछ दोष एवं काडे को जावनेवाल 
चिकित्सक निदानविपरीत दोषविपरीत और रो मी 
2 _ न जॉहमटर: 4 ऋतुविपरीत क्रम 
से उस साध्य शोथ की चिकित्सा करे ॥१५॥ 
पी ढक्षनपांचनक्रमे- 
विंशोधनेशत्बणदोषमादित; | 
शिरोगत॑ ओषेविरेचनेरधो- ै 
विरेचनरूध्वमधस्तथोध्वंगंग ॥९8॥ 


++..>----5> 


| अ० ११ 
: आमदोष से उत्पन्न श्वयथु में प्रारम्भ में लद्वन और 
पाचन करना चाहिये, जिस शोथ में दोष अत्यन्त प्रबछ हो वहाँ 
क्ैष के अनुसार आदि में व॒मन विरेचन आदि द्वारा संशोधन 
प्रशस्त है। यदि शोथ शिर में हो तो नस्य!आदि द्वारां शिरो- 
विरेचन, यदि निम्न देह में हो तो अधोविरेचन ओर यदि 
ऊध्व देंह में हो' तो ऊष्बविरेचन अर्थात्‌ वमन द्वारा उप्रचार 
करना चाहिये। “अधोविरेचनैरूध्वहरेस्तथोध्वगम? यह भी पाठ 
५१४. है ॥१९६।॥ । 
चरेत्‌ स्नेहक्त विरूक्षणः प्रकल्पयेत्स्नेह विधि च रूक्षजें | 
यदि शोथ स्नेह के अधिक सेवन से उत्पन्न छुआ हो तो 
रोगी का रूक्षण करना चाहिये और यंदि रुध्ष हेतु से उसन्न 
हुआ हो तो स्नेहविधान उचित है । अशज्जञसंग्रह चि० अ० 
१६ में भी कहा है-- । 

“जवयथुषु दोषजेधु सर्वंधु सवसरेष्वामानुबद्धेयु छ्ठनंपाचन- 
शोघनान्यादौ योजयेत्‌ । स्नेहजेषु विरुक्षणान्योपर्धानि | विरुक्ष- 
णोत्थेषु स्नेहनानि ॥! 7 

विबद्धुविटकेडनिलजे निरूहणं ५-- 

घृतं तु पित्तानिछठजं सतिक्तकम्‌ ॥१७॥ 
पयश्च मूछौरतिदाहतपिते 

विज्ोधनीये तु समूत्रमिष्यते | 
कफोत्थित॑ क्षारकदृष्णसंयुतेः 

समूत्रतक्रासबयुक्तिमिजयेत्‌ ॥१८॥ 

वातज शोफ में जिसमें पुरीष बँधा हुआ हो (पुरीष कठिन 
हो) अथवा मल्बन्ध हो वहाँ निरूहवस्ति देनी चाहिये | पित्त- 
वातज (दन्द्रज) में तिक्त द्रव्यों से युक्त वा साधित घृत ( तिक्त- 
परत ) हिंतकर है । यदि वातपित्तज शोथ में ही रोगी मूच्छा 
अंरति दाह एवं तृषा से पीड़ित हो तो तिक्तद्रव्यों से संस्कृत दूध 
पीने को दें। यदि मू््छा आदि से आक्रान्त शोफरोगी का 
शोधन करना आबश्यक हो तो इसी दूध को ही गोपृत्रयुक्त 
करके दें। अथवा यह भी अर्थ हो सकता है कि शोफरोगी के 
मूर्छा आदि से पीड़ित होने पर केवछ (औषधियों से असंस्कृत 
ही) दूध दें। यदि उसी का शोधन ( विरेचन ) आवश्यक हो 
तो दूध में गोमूत्र मिठकर पिछाना चाहिये | अशड्गसंग्रह चिं० 
अ० १६ में कहा भी है-- 

“पित्तजे न्यग्रोधादिसिद्धं सर्पि: पिबेत्‌.। -तिक्तक वा । 
मूच्छारतितुडदादेषु क्षीरम्‌ | तदेव त॒ खंसन्नार्थी मूत्रयुक्तम्‌ ।? 

कफज शोफ को क्षार कट्ठ एवं उष्ण द्वव्यों से तथा गोमूत्र 
से युक्त तक ओर आसव अरिप्ट आदि योगों से जीते ।१७, (८। 
(_ग्रीम्यानूपं पिजितछवर्ण शुध्कशाक नवान्तं 

गौड़ पिष्टं दुधि )तिछकंत॑ विज्ञलं मद्यमम्लम्‌। 

धाना वल्लूरं समशनमथो गुबंसात्म्य॑ विदाहि 

स्वप्नं चाराजो इवयथुगद्वान्वजयेन्मसथुन च ॥१४५॥ 

शोथ्‌ में अपध्य--ग्राम्य तथा आनूप मांस, ग्राम्य 
तथा. आनूप लवण, सूखा शाक, नवीन अन्न ( जो धान्य 


एक वर्ष पुराना न हुआ हो ), - गुड़ के: बने। भोजन 
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आऔ७ ११५] 
(चावछ के आठे से बने द्रव्य), दही, तिल के भक््य पदार्थ, 
विज्जल (पिच्छिल) द्रव्य, मद्य, अम्ल (खडटे द्रव्य--खटाई 
आचार आदि), धाना (भुने हुए जो आदि), वल्छूर (शुष्कः 
सांस), समशन (पथ्य और अपथ्य को सिश्चित करके खाना) 
अरभाजन, असाक््य मोजन, विदाही भोजन, दिन में सोना 
ओर संथुन; इनका शोथरोगी को स्यौग करना चाहिये। 

गंगाधर ने यह श्लोक इस प्रकार पढ़ा है--- 

आम्याब्जानूपं पिशितलवर्ण शुध्कशाक नवाज्नम्‌ | 

गोडं पिष्टान्नं दूधि सक्ृृशरं विज्जलं मद्यमम्ल्म' || 

शेष मूलछोक्त के सहश ही है। अष्टांग॑ंसंग्रहकार का पाठ 
इससे थोड़ा भिन्न है--- 

ग्राम्थाब्जानूप॑ पिशितमबलूं-शुष्कशार्क तिलान्नम्‌ | 

गौड़ पिष्टान्नं दधित॒लवर्ण पिच्छिलं मद्यमम्ब्मः | 

शेष मूलोक्त के सहश ही हैं | 

जहाँ ग्राभ्य अब्ज और आनूप लवण करे हैं वहाँ ग्राम्यलवण 


५ 


से अभिप्राय खारी मिट्टी के जल में घोलकर प्राप्त किये नमक 
से है | अब्ज (जलज) लवण से सामुद्र छवण का ग्रहण है। 
और आनूप लवण से साम्मर नमक का। शोथ में यथासम्भव 
सभी छवणों का परित्याग करना चाहिये। परन्तु इन तीन 
नमकों का तो सवथा निषेध है | यदि रोगी नमक के बिना न 
रह सके तो, अल्पमात्रा में सेन्चव का प्रयोग कर सकते हैं । 
“पिशितमबलं? इस पाठ का यह अथ होगा कि रोगी दुबंछ पशु 
पक्षी आदि का मांस भी न खावे ॥१६॥ 
!_ व्योष॑ तिवृत्तिक्तकारो हिणीश्रव 
सायोरजस्कास्मिफलारसेन । 
पीता कफोस्थं शमयेत्तु शोफ॑ 
मूत्रण गव्येन हरीतकी वा ॥|२०। | 

कफशोथहर योग्र--त्रिकद्ठ (सोंठ, मरिच, पिप्पछी), जिब्ृत्‌ 
(निसोत), कठुकी; इनके २ मासा परिमित चूर्ण में एक वा दो 
रत्ती तीच्गणलोहमभस्म मिल्शकर त्रिफलाक्वाथ के अनुपान से अथवा 
६ मासे हर के चूर्ण को गोपूत्र के साथ पीने से कफज शोथ 
शान्त होता है | बृद्धवाग्मट ने कहा है कि ये दोनों योग लघु 
बद्धपुरीपषवाले रोगी का सेवन करना चाहिये | 

“इतरः (लघुबद्धपुरीष:)) (चिद्ृतृज्यूषणकटरोहिण्यश्रूर्णानि 
निया थिता । गुग्गुलं वा गोमूजेण | हरीतकीं 
वा ।! इत्यादि ॥|२०॥॥ 3 
हरीतकीनागरदेवदारु सुखाम्बुयुक्तं सपुननंवा वा। 
सब पिबेत्‌ त्रिष्वपि मूत्रयुक्त स्नातश्व जीण पयसान्नमद्यात्‌ 

तीनों शोथों में हरीतक्यादियोग--वातज पित्तज कफज 
तीनों शोथों में हरड़, सोंठ, देवदारु; इस चूर्ण को सुखोष्ण त््त् 
से अथवा हरड़, सोंठ, देवदारु, पुनर्नवा; इस चूण को गोमूज्र 


से रोगी पीदे । चूर्णों की मात्रा-१॥ मासे से ४ मास तक। 


ओऔषध के जीण होने पर रोगी स्लान करके दूध भात खावे ।२१। 
५ / पुननेवानागरमुस्तकल्कान्‌ 
प्रध्थेत घीरः पयसोउश्षमांत्रान्‌ | 


चिकित्सितस्थानम्‌ _ 


श्ज्षू 
मंयूरक मागधिकां समूल्ां ढ 
सनागरां वा अ्रपिवेत्सवाते ॥२२॥ 

धीर रोगी पुननंवा, सोंठ, मौथा; इनके कल्क को $ कर्ष 
मात्रा में २ प्रस्थ दूध के साथ अथवा मयूरक (अपामार्ग), 
पिप्पछी, पिप्पछीमूल, सोंठ; इनके कल्क़ को वूध के साथ वात- 
युक्तशोथ में पीवे ॥ 

एक कष मात्रा आंधुनिक पुरुषों के लिये अधिक है| ४ 
मांसा मात्रा में ये कल्क प्रयुक्त करा सकते हैं। अनुपान के 
तौर पर दूध की माजा ३ पाव पर्याप्त है। गज्ञाधर 'समूलां? से 
मूली का ग्रहण करता है ॥२२॥ 
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दुन्तीत्रिवृत्ययूषणचि त्रकेवी पयः खत दोषहरं पिबेज्ना । 
दिश्नस्थसात्रं च पछाधिकेस्तेरघावशिष्टं पवने सपित्त ॥९श। _ 

#वतपित्तजशोथ में दन्त्यादिक्षीर-दन्तीमूल, त्रिब्॒त्‌ , जिकह, 
(प्रथक्‌ ), चित्रक; प्रत्येक आधा पछ। गौ का दूध ४ प्रस्थ | 
यथाविधि सिद्ध करें| जब दूध आधा रह जाय तब उतारकर 
छान लें। इस दोषहर दूध को बात-पित्तज शोथ में मात्रा में 
रोगी पीवे | दन्त्यादिक्षीर की आधुनिक म।च्रा-२ पाववा ३ पाव | 
सशुण्ठिपीतद्गुरसं प्रयोज्य 
श्यामोरुबूकोषणसाधितं वा । 
त्वग्दारुवषोभुमहोषधेया 
गुड्विकानागरदन्तिसियों ॥२७॥ 
.._ सोंठ और पीतद्रु (देवदारु अथवा दारुहलदी); इनके काथ 
मे थुक्त दूध अथवा श्यामा (त्रिव्वत्‌ ), एरण्ड मूल, कालीमिचे; 
इनसे साधित अथवःदारचीनी, देवदारु, पुनर्नवा, सोंठ; इनसे 
साधित अथवा गिछोय सोंठ, दन्तीमूल; इनसे यथाविधि साधित 
दूध का प्रयोग कराना चाहिके २७ 
सप्ताहमोष्ट्रं ्वथवा5पि मास 
पयः पिबेड्रोजनवारिवर्जी । 
गत्यं समूत्र महिषीपयों वा 
....  क्षीराशनों मूत्रमथों गवां वा ॥२५॥ 

“अथवा रोगी अन्न और जल का त्याग करके शोथ के बल 
के अनुसार एक सप्ताह ३३ 8 पर्यन्त ऊंटनी का दूध ही 
पीवे । अथवा गो के दूध में गोमूत्र मिछा अथवा भैंस के दूध में 
गोमूत्र मिलाकर सप्ताह वा एक सांस तक रोगी पीबे। अन्न 
भोजन और जलछ का यहाँ भी त्याग करना होगा । 

हैं चि० अ० १६ में भी कहा है- 


'करभीक्षीरत्षत्तिवाँ स्थात्‌ । गोमज ५ /! 
क्षीराशनः पिबेत' |२५॥ .... _ महिषीमूज्ज वा सक्षीरं 


तक्र॑ पिबेद्दा गुरुभिन्ननचीः 
सव्योषबसोवचंलमाक्षिक च । 
गुडाभयां वा गुडनागरं वा 
7 सदोषभिन्नासबिबद्धुबचोः ॥२६॥ 
२ वा यदि पुरीष्र पतछा और गुरु हो तो त्रिकठु, सौचल- 
नमक ओर जधु, इनसे युक्त तक्र पीवे अथबा यदि कच्चा द्ोष- 


की सीटिजीीीि शनि कील ली. जल लकी कली की... क मजीनशीमशशदकी 


# ह 5७ पा फरीीरन, 


श्ड्द्‌ 

युक्त और विबद्ध (कठिन पुरीष से युक्त) मलभेद होः तो गुड़ 

और हरड़ अथवा गुड़ और सोंठ का प्रयोग; करना चाहिये ॥ 
 विडवातसज्ञ पयसां रसैयो । 


| प्राग्भक्तमद्यादुरुवूकतेल्म्‌ । 

| स्रोतोविबन्धेडपम्िरुचिप्रणारे 

। मद्यान्यरिषशंत्र पिवेत्सुजातान्‌ ॥२७॥ ६ 
| यदि मल और वायु का निरोध हो तो भोजन से पूव 
। एरण्डतैल को दूध वा मांसरसों के साथ पीवे | खोतोरोध होने 
| पर और अग्नि एवं रुचि के नष्ट होने पर विधिवत्‌ तैय्यार की 


हुईं मद्य वा अरिशें को रोगी पीवे ॥२७॥॥ 
गण्डीराद्यरिष्टः 
.._ गण्डीरभन्लातकचित्रकांत् व्योष॑ विडक्ष बृहतीद्वयं च | 
॥ द्विश्रस्थिकं गोमयपावकेन द्रोणे पचेत्कूचिकमस्तुनस्तु ॥२८॥ 
त्रिभागशीषं तु सुधूतशीतं 
द्रोणेन तत्पाकृतमस्तुना च | 
सितोपलायाश्च उतेन युक्त 
छिप्त घटे चित्रकपिप्पछीभ्याम्‌ ॥२८॥ 
बैहायसे स्थापितमादजाहात्‌ 
प्रयोजयंस्तद्विनिहन्ति शोफान । 
भगन्दराशे:ऋृमिकुछमेहान 
बेबण्येकाइयोनिलहिकन च ॥३०॥ 
३४०८६ इति गण्डीराद्यरिष्ट: । 
गण्डीराद्यरिप्ट-गण्डीर (शमठशाक) भन्लातक, चित्रक, 
त्रिकठु, वायविडज्ष, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, इन्हें एकत्र २ 
प्रस्थ प्रमाण में छेकर २ द्वोण कूचिकमस्तु के साथ उपछों की 
आंच पर पकावे | जब तीसरा भाछ बच जाय तब उतारकर 
छान रे | शीतल होने पर इसमें २ द्रोण प्राकृतमस्तु और मिसरी 
१०० पल डालकर अच्छी प्रकार घोल दूं | एक घड़े को अन्द्र 
की ओर चित्रक और पिप्पछी के कल्‍्क से लीप दें और उसमें 
यह द्रव डाल दें | मुख बन्द कर दे । इस घड़े को दस दिन 
तक खुली जगह पड़ा रहने दें--मूमि में न गाड़ें । अथवा छिक्के में 
| लटका रखें । पश्चात्‌ प्रयोग करावें | यह शोफ॑; भगरदर, अश, 
; कृमिं, कुष्ठ, प्रमेह, विवर्णता, झशता तथा वातजहिका को नष्ट 
करता है | मात्रा. १। तोला | 
तप्त दूध में दही वा तक्र डालने से वह दूध फट जाता है 
जिससे उसके दो भाग हो जाते हैं । एक द्रव भाग और एक 
कर्चीक भाग । द्रवमाग को कूचिकमस्तु कहते हैं| प्राकृतमस्तु 
से अभिप्राय दही के स्वाभाविक जल से है | अशज्ञ्संग्रह चि० 
अ० १६ में तो भन्लातकारिष्ट पढ़ा है, जो कि इस प्रकार का है- 
'भल्लातकचित्रकव्योषविडज्धवृहृतीफलानि प्रथक प्रस्थांशान्य- 
बछधान्याम्लद्रोणे गोमयामिना त्रिमागशेषमबतारयेत्‌ | तत्यूतशीत॑ 
मस्तुकलशेन सितोपछातुल्या च युक्तमप्रिक पे 
हढ़े भाण्डे समावाप्य वेहायसे सुगुप्तं 5 आन 
मुप्युक्तो भल्‍्लातकारिष्ट: शोफोदराशोंभगन्दरगहणीझमिकुष्ठ मेह- 
काश्यकिकसान्‌ सत्वरमपनयति ॥! 


चरकसंहितां 


[ अ० ११ 
इसमें क्वाश्यंद्रव्यों में गण्डीर और छोटी कटेरी नहीं पढ़ी | 


हसके साथ ही भल्‍्लातक़ आदि प्रत्येक क्वाथ्य द्रव्य को एक 


प्रस्थ प्रमाण में छेने को कहा है । ओर इन्हें २ द्रोण स्वच्छ 
कांजी में गोमयाप्मि पर पकाकर त्रिभागावशिष्ट रखने का विधान 
है | शेष योग, मूलोक्त के सहश ही है।॥ २८-३० ॥ 
है अष्टशतो5रिष्टः 
काश्मयधात्रीमरिचाभयाह्ध-" 
द्राह्याफछानां च सपिप्पलीनाम्‌ । 
शत शत 'क्षुद्रगुडात्‌ पुराणा--_ 
ततुलां तु कुम्मे मधुना अछिप्त ॥ ३१॥ 
सप्ताहमुष्णे ढ्विगुणं तु जीते 
स्थितं जलद्रोणयुत॑ पिवेन्ना । 
शोफान्विबन्धान्क फ्वातजाइच 
स हन्त्यरिष्टोडष्टशतोडपिकृच्च | ३२ ॥ 
) 802 इत्यष्टशतोडरिष्ट: । 
अष्टशतारि'्ट-गाम्भारीफल, आँवछा, काछीमिच, हरड़, 
बहेड़ा, मुनका, पिप्पली; प्रत्येक द्रव्य सौ सौ पल, पुराना क्षुद्र 
गुड़ १०० पल; इन्हें २ द्रोण जल में डालकर घोल दें और शहद 
से लिप्त मृत्यात्र में डालकर मुख बन्द्‌ कर दें। गर्मियों में सात 
दिन और शीतकालछ में १४ दिन के पश्चात्‌ खोलकर अरिष्ट को 
निकाल ले | यह अष्ट-शतारिष्ट कफवातज शोथ तथा विबन्धों 
को नष्ट करता है और अग्निदीपक है। क्ुद्रगुड़ का रक्षण 
पृत्रस्थान ७२ अध्याय में कह्य जा चुका है | मात्रा--१। तोले _ 
से २॥ तोले तक | अष्टाड्डसंग्रह चि० अ० १६ में भी -- 
'त्रिफलछामरिचद्राक्ष/पिप्पलीकाश्मयफलानां प्रत्येक॑ शर्त 
गुडतुठामुदकद्रोणं च मधुलिप्ति भाजनस्थं सप्ताहमुष्णे काले द्विस- 
साहं शीते धारयेत्‌ ।? 
यदि क्षोद्रगुडात्‌ पुराणात्‌” पाठ हो तो ५० पछ पुराना 
मधु और ५० पल गुड़ डालना चाहिये ॥ ३१,३२२ ॥ 
७. ... पुननेवाद्यरिष्टः 
पुननवे & च बले सपाठे 
3दन्ती गुड्चीमथ चित्रक च | 
5निद्ग्धिकां च॒ त्रिफछानि पकत्वा 
द्रोणावशेषे सलिले ततस्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पूत्वा रस॑ हे च गुडात्पुराणा- 
तले मधुप्रस्थयुतं सुशीतम्‌ । 
मास निद्ध्याद्‌ घृतभाजनस्थ॑ं 
पल्ले यवनां परतस्तु मासात ॥ ३४॥ 
चर्णीकृतेरधेपलांशिकेस्त॑ 
"पत्रत्वगेछाम रिचाम्बुलोहेः । 
गन्धान्वित्‌ क्षौद्रघ॒तप्रदिग्ध॑ 
जीण पिबेहयाधिबलं पतमीच्य || ३५. ॥ 


१ “०भयाक्षुद्राफलानों' ग०। “०भयानां द्राक्षाफलानां पा०। 
२ 'न्षौद्रगुडात्‌' पा० । ३ 'वासा गुड्ची सह चित्रकेण ग० । ४ 


| 'निदि्धका' पा० । ५ 'हेमत्वगेलामरिचाम्बुपत्रे: ग० । 
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अ० १२ ] ॥-5३ 


हत्पाण्डरोगं श्वयथु प्रवृद्धं प्लीहअ्रमारोचकमेहगुल्मान । 
भगन्दर षड॒जठराणि कासं श्वासं ग्रहण्यामयकुष्ठकण्डूः ॥ 
शांखानिलं बद्धपुरीषतां च॒ 
हिक्‍्कां किछासं च हछीमक च । 
क्षिप्रं जयेद्र णबछायुरोज- 
|. , स्तेजोन्बितों मांसरसान्नभोजी ॥ ३७॥ 
24८: .__. __. इति पुननवाद्यरिष्ट: । 

पुननवाद्यरि.ट--शैत पुननंवा, छाल पुननवा, बला, अति- 
बला, पाठा, दन्तीमूछ, गिलोय, चित्रक, निदिग्धिका ( छोटी- 
कटेरी ); प्रत्येक ३ पछ; जल ८ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ २ द्रोण। 
क्वाथ को छानकर उसमें पुराना गुड़ २ त॒ुछा ( २०० पल ) 
घोल दें | शीतल होने पर २ प्रस्थ मधु मिला घृतमावित पात्र 
में एक मास तक मुख रुद्ध करके यवपलल्‍लव (जो के ढेर) में 
रखें | मास के पश्चात्‌ निकाछकर छान लें और उसमें तेजपन्न, 
दारचीनी, छोटी इलायची, कालीमिचं, गन्धबाला, अगर; प्रत्येक 
का चूर्ण आधावल ( २ कर्ष ) डालकर मधु तथा घी से चुपड़े 
हुए पात्र में डाल दें। सात दिन के पश्चात्‌ जब वह गन्धयुक्त 
हो जाय तो निकालकर पुनः छान लें और बोतलों में बन्दकर 
दें | मात्रा-१। तोंले से २॥ तोले तक.। भोजन के जी्ण होने 
पर रोग के बल के अनुसार मात्रा से रोगी पीवे | यह अरिप्ट 
मांसरस और जन्‍न का भोजन करनेवाले पुरुष के ह॒द्रोग 
पाण्डुरोग, प्रदृद्ध शोथ, प्लीहा; भ्रम, अरुचि, प्रमेह|गुल्म, भग- 
न्दर, छह उदररोग ( औषध से असाध्य दो उद्ररोग छिद्धोदर 
और दकोदर को छोड़कर ) कासे, श्वास, संग्रहंणी, कुछ, कण्डू 
शाखागत वात, मलबंद्धता, हिक्को, किलास ( श्रित्र ), हलीमेक; 
इन रोगों को शीघ्र जीतता है। और बह पुरुष वर्ण बछ आयु 
ओज और तेज से सम्पन्न होता है । 

अन्यत्र इन्तीं गुडचीमथ चित्रकं च! के स्थछ पर बांसा 
गुडची सह चित्रकेण' 'द्रोणावशेषे! के स्थान पर 'द्रोणा्डशेषे 
तथा धत्र॒त्वगेलाम रिचाम्बुलेहै:? के स्थान पर 'हेमत्वगेलामरि- 
चाम्बुपन्रे:! यह पाठान्तर मिलता हैं । इन पाठान्तरों के अनुसार 
दन्ती के स्थान पर वासा ( अड्डसा ) डाछा जायगा। तथा 
क्वाथ के लिए ४ ( द्रोण ) जल लेकर एक द्रोण अवशिष्ट रखा 
जायगा | अरि में गन्ध द्वव्यों में अगर न डालकर नागकेसर 


डाला जायगा || ३३-३७ | 


फलत्रिकायरिष्टः 
फलत्रिक चित्रकपिप्पछी च 
सदीषप्यकं छोहरजो विडज्भम्‌ । 
«..च॒र्णीकृत कौडविक हिरंशं 
क्षोद्रं पुराणस्य तुछां गुडस्य । 
मांस निदध्याद्‌ घृतभाजनस्थ॑ 
यवेषु तानेव निहन्ति रोगान ॥ रेट ॥ 
(4 | इति फलत्रिकाद्यरिट 
: फलब्रिकाद्रिंए--त्रिफला, चित्रक, पिप्पली, दीप्यक (अज- 
बाइन ), छोहमस्म, वायबिडल्ल; प्रत्येक का चूण १ कुडब 


१७७ 
(४ पल ), मधु के २ भाग अर्थात्‌ २ कुडब (१६ पल), पुराना 
गुड़ १ तोला; इन्हें एकत्र घी से भावित पात्र में डालकर मुख 
रुद्ध करें और यवराशि में दबा रखें। यह पुननवाद्यरिष्ठ के गुण- 
पाठ में कहे गये सब रोगों को नष्ट करता है। 
इसमें जल आदि द्रव का नाम नहीं, अतः एक तुला गुड़ 
होने से परिभाषा के अनुसार २ द्रोण जल डालना चाहिये । 
कई टीकाकार त्रिफला आदि द्रब्यों का क्वांथ करते हैं । 
क्वाथाथ द्वव्यों में चतुगुण जल देकर चद॒र्थाश अवंशिष्ट रखते 
हैं | परन्ठु इस प्रकार करने से गुड़ के मान की तुल्ना में द्रव 
बहुत कम होता है, जिससे अरिष्टसन्धान ठीक २ नहीं होगा ॥॥ 
५ ९! ये चाशसां पाण्डुविकारिणां च 
ग्रोक्ताः शुभाः शोफिषु तेडप्यरिष्टा: । 
जो अश वा पाण्डुरोग के रोगियों के लिये अरिष्ट हितकर 
कहे हैं वे भी शोफ के रोगियों के लिये हितकर होते हैं । 
कृष्णा सपाठा गजपिप्पछी च 
निदिग्धिका चित्रकनागरे च। 
सपिप्पलीमूछरजन्यजाजी . 
सुध्तं च चूण' सुखतोयपीतम्‌ ॥ ३६॥। 
हन्यात्‌ त्रिदोषं चिरजं च शोफं 
कल्कश्व भूनिम्बसहोषधस्य । 
अयोरजस्त्र्यूषणयावशूक 
] ने च पीत॑ जिफलछारसेन ॥ ४०॥ 
““ क्ष्णाद्र चर्ण--पिप्पली, पाठा, गजपिप्पली, छोटी कटेरी, 
चित्रक, सोंठ, पिप्पलीमूल, हल्दी, जीरा, मोथा; इस चूर्ण को 


सुखोंष्ण जछ के साथ पीने से तीनों दोषों के और पुराने शोथ 


नष्ट होते हैं | सात्रा--२ मांसे | 
चिरायता, सोंठ; इनके कल्क को भी सुखोष्ण जछ के साथ 
( अथवा अनुपान पुननवा क्वाथ दें ) पीने से तीनों दोषों के 
और चिरज शोथ नष्ट होते हैं | मात्रा-१ मासा |. 
लोहभसम, त्रिकठ ( पथक्‌ ), यवक्षार, इनके समपरिमाणु 
में सिश्रित चर्ण को त्रिफछाक्वाथ के अनुपान से प्रयोग करने 
पर भी पूर्ववत्‌ छाम होता है। मात्रा-४ रत्ती से १ मासे तक ॥ 
. “- छ्ारगुडिका 
क्षारह्य॑ स्पाज्नवणानि चत्वा-- 
ययोरजों व्योषफलत्रिके च्‌ | 
सपिप्पछीमूछबविडक्गभसाएरं 
मुस्ताजमोदामरदारुबिल्वम्‌ ॥| ४१ ॥ 
कल्ड्लिकाश्वित्रकमूलपाठे 
"सयष्टिक चातिबिषं पलांशम्‌ | 
सहिज्जुकृष तु सुसूइमचुणर- 
द्रोणं तथा मूलकशुण्ठकानाम ॥ ४२॥ 
स्यथादू भस्मनस्तत्‌ सलिलेन साध्य- 
मालोड्य यावद्घनमप्रदग्धम्‌ । 


१ यष्टचाह्यं सातिविषं पा० । २ “०कर्ष त्वणुसूचमचूर्ण च० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


// कीच  -- ज७ % जआंअचंणणलआआा हु अं मीफ कल उिरफेऔ जआराड छा जार ध्यी। २ ऋणंडिन 


श्ष्द रकसंहिता [ अ० ११ 


स्थान ततः कोल्समां तु मात्रां के पश्चात्‌ शेष बीस दिन तक पाँच पल मात्रा में ही प्रयोग कराते 
| कृत्वा सुशष्कां विधिनोपयुड्ज्यात्‌ ॥ ४३ | | जाना चाहिये | जब औषध जीण हो जाय तब दूध यूष वा मांस- 


सेवन करे । 
चक्रपाणि ने तो चिकित्सासास्संग्रह में कर्ष से प्रारम्भकर 
एक पक्ष वा मास में ३ पल तक बढ़ाने को कहा है |-- 
गुडाद्रक वा गुडनागरं वा गुडाभयां वा गुडपिप्यलीं वा | 
कषामिवृद्धया जबिपलप्रमाणं खादेन्नर। पक्षमथापि मासम्‌ |! 
इसके अनुसार कई पुराने वृद्ध वेद्य इस प्रकार कहते हैं कि 


प्रथम दिन -कष मात्रा में प्रार्म्म कर थोड़ा ( ४ मासे ) बढ़ाते 
हुए. १॥| मास में इसे १ पल ग्रमाण तक पहुँचा दें | यहां पर 


अथापिः समुच्रयार्थक मानकर अथ किया गया है | परन्तु यह 
मात्रा भी आधुनिक पुरुषों के छिये अधिक है | आजकल तो 
अंग्रेजी मान के अनुसार २ मासे से आरम्मकर अधिक से 
अधिक २० मासे तक क्रमश: बढ़ाता हुआ ले जाय ||४५ ४६॥ 
रसस्तथवाद्रकनागरस्य पेयोड्थ जीर्ण पयसाउन्नमद्यात | 
इसी प्रकार ताजे अदरक के रस को पीना चाहिये | अर्थात्‌ 
कष से प्रारम्भकर ५ पछ तक मात्रा को बढ़ाकर एक मास 
पय॑नन्‍्त ही इसका मी प्रयोग है | रस की प्राचीन मात्रा भी आज- 
कल के नागरिकों के लिये अधिक है | इसे भी पूव॒वत्‌ २ मासे 
( अंग्रेजी मान ) से प्रारम्भकर १॥ तोले तक ले जावें। 
|... शिल्णजतुप्रयोगः 
) |! शिलछाहय॑ च त्रिफलारसेन 
- हन्यात्त्रिदोष॑ श्वयथुं प्रसह्य | ४७ ॥ 
इति शिल्लाजतुप्रयोगः । 
शिलाजठुप्रयोग--त्रिफलछा के क्वाथ से प्रयोग कराया गया 


शिल्ाजतु बलात्‌ त्रिदोषज शोथ को नष्ट करता है। शिलाजतु 
की मात्रा--४ रक्ती ॥| ४७ ॥ 


कंसहरीतकी 
हिपग्मूल्यास्तु पचेत्कषाये 


कंसेड्भयानां च ज्ञतं गुडस्य | 
लेहे सुसिद्ध च॒ बिनीय चूंणे 

व्योष॑ त्रिसौगन्ध्यमुषास्थिते च ॥ ४८ ॥ 
प्रस्थाधमात्र मधुनः सुशीते 

क्रिश्विच्च चर्णादपि यावशुकात्‌ । 
एकाभयां प्राइय ततश्र लेहा- 

रछुक्ति निहन्ति श्वयथुं प्रबूद्धमू ॥ ४६ ॥ 
इवासज्वरारोच कमेहगुल्म- 


( छिलका उतारे हुए वायविडज्ञ ), मोथा अजवाइन, देव दारु 
बेलगिरी, इन्द्रजी, चित्रकमल, पाठा, मुलहहठी, अतीस; प्रत्येक 
का सूक्ष्म चरण १ पछ, हींग का चुण १ कष; इन्हें एकत्रकर 
मूली की भस्म १ द्रोण का क्षार जल आठ गुना डाछकर आलो 
ड्रन करें और मन्द आंच पर पकावें | जब घना हो जाय, जले 
नहीं तब उस घनीमूत द्रव्य की बेर के बराबर गोली बनावें। 
जब ये गोलियां अच्छी प्रकार सूख जाय तब इन्हें विधिपूवक 
प्रयोग .कराव। ये प्लीहोदर श्रित्र हलीमक अश पाण्डरोंग अरुचि 
शोष॑ श्ोफ विसूचिका गुल्म गर ( संयोगजविष ) अश्मरी श्वास 
कास और कुंष्ठों को नष्ट करती हैं | चक्रपाणि ने चिकित्सासार- 
संग्रह ( चक्रदत्त ) नामक ग्रन्थ में रहस्य को खोलने के लिये 
इस योग के अन्त में यह श्लोक पढ़ा है-- 
सौवचलं सैन्धव॑ च विडमी द्धिदमेव च | 
चतुल्वणमत्र“स्याउ्जलमष्टगुणं भवत्‌ ||! 
अथवा मूलीम॑हम ९ द्रोण में छह गुना जछ डालकर पकाव॑ 
जब ततीयांश वा आधा बच जाय तब इसे वस्त्र से छान ले । 
तदनन्तर यवक्षार आदि चण की अपेक्षा इस क्षारजर को 
चौगुना ( कश्यों के मत से ) वा आठ गुना लेकर पकावें | जब 
यह गाढ़ा हो जाय तब यवक्षार आइि का ग्रक्षेप देकर और 
अच्छी प्रकार आलोड़न करके नीचे उतार छे और गोलियां बनावें | 
व्यवहार प्रायः इसी विधान से है | आधुनिक मात्रा-१ मासा ॥ 
गुडाद्कप्रयोग 
| प्रयोजयेदाद्रेकनागर वा तुल्यं गुडेनाधपला भिवृद्ध्या । 
...._भात्रा पर पद्नपलछानि मास जीण पयोयूषरसान्नभोक्ता |४५। 
द गुल्मोदराशः इवयथुग्रमेहान्‌ 
श्वासप्रतिश्याठलसकाविपाकान | 
संकामछान शोषमनोविकारान्‌ 
)कास॑ कफ॑ चैष जयेत्मयोगः || ४६ ॥ 
इति गुडाद्रकप्रयोग:ः । 
-गुडाद्रकयोग--ताजे अदरक को तुल्य गुड़ के साथ मिला- 
कर आधा पल मात्रा में रोगी को प्रथम दिन दे | पश्चात्‌ प्रति- 
दिन आधा पल बढ़ाते जाय॑ | इसकी सब से बड़ी प्रयोज्य मात्रा 
५ पल है | प्रतिदिन आधा पल बढ़ाने से दसव॑ दिन पॉन्‍च पल 
मात्रा होगी | इसका प्रयोग एक मास तक होता है | दस दिन 


। - प्लीहोदरश्वित्रहलीमकाशः रस के साथ रोगी को अन्न का सेवन करना चाहिये । यह प्रयोग 
॥ पाण्डवामयारोचकशोषशोफान | गुल्म, उदर, अश, शोफ, श्वास, प्रतिश्याय, अछ्सक, अपचन, 
| विसूचिकागुल्मगराइमरीश्व कामला, शोष, उन्माद, अपस्मार आदि मनोविकार, कास और 
| सश्वासकासाः प्रणुदेत्‌ सकुष्ठा:॥ ४४ ॥ | कफ को जीतता है। हे है . 
| इति क्षारगडिकां । कई वेद्य कहते हैं प्रथम २ कर मात्रा में प्रयोग करें | कुछ. 
। क्षारगुडिका--यवक्षार, सजक्षार, सौंचछ नामक, सेन्‍्धा- | दिन तक इसी मात्रा में प्रयोग कर २ कष मात्रा बढ़ा दे । पुनः ह 
नमक, बिडनमक, औद्धिदनमक, लछोहभस्म, सोंठ, काछीमिच, | इसी प्रकार कुछ दिन सेवन करके २ क॒प्र और बढ़ा दें |. इस 
। पिप्पछी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पिप्पलीमूल, वायविडज्गञ का सार | प्रकार बढ़ाते २ अन्तिम दिनों में ५. पल मात्रा में इसे रोगी 
।क्‍ 
| 


९ हृवास ग्र० । 


आ० ११ ] 
प्छीहत्रिदोषोदरपाण्डुरोगान्‌ । 


काश्योमवातावसूगम्लपित्तं 
बेवण्यसूत्रानिलशुक्रदोषान ॥५०॥ 
हल्के - इति कंसहरीतको । 


कंसहरीतकी--दशमूलछ के २ कंस परिमित क्वाथ में १०० 
हरड़ और १०० पल गुड़ डालकर पकावे | पकते २ जब लेहवत्‌ 
गाढ़ा हो जाय तब उसमें त्रिकठ्ु और त्रिसुगन्धि ( दारचीनी, 
छोटी इलायची, तेजपत्र ) का चूण मिला दें। यह उषा काछ 
तक पड़ा रहने पर जब सुशीतछ हो जाय १ प्रस्थ मधु मिलावें 
और अल्प परिमाण में यवक्षार का चूर्ण मी डाल दें | इसमें से 
एक हरड़ को खाकर ऊपर से लेह को एक शुक्ति (कर्ष) प्रमाण 
में चाय | यह प्रवृद्ध शोथ श्वास ज्वर अरुचि प्रमेह् गुल्म प्लीहा 
त्रिदोषज उदर पाण्डुरोग क्ृशता आमवात रक्तपित्त अम्लपित्त 
विवर्णता और मूत्र वायु एवं वीय के दोर्षो को नष्ट करता है। 

दशमूल के दो कंस ( ८ प्रस्थ ) परिमित क्वाथ के लिये 
दहमूल मिलित ४ प्रस्थ जल ३२ प्रस्थ डालकर क्वाथ करे । 
जब ८ प्रस्थ रहे तब छान ले। क्वाथ करते समय ही १०० 
हरड़ें एक ढीली पोटली में बाँधकर डाल देनी चाहिये। जब 
क्वाथ तय्यार हो तो क्वाथ को प्रथक्‌ छाने और हरड़ों की पोटली 
को प्रथक्‌ करके हरड़ निकाल छे और तीच्षण चाकू से चीरा 
देकर गुठलियाँ निकालकर फेक दें। क्वाथ में गुड़ को घोलकर 
और ये हरड़ें डालकर पकाना चाहिये। इसमें त्रिकदु और 
त्रिजात मिलाकर ८ पल डालना चाहिये। अर्थात्‌ त्रिकटु मिलित 
२ पल और त्रिसुगन्धि का प्रत्येक द्रव्य दो २ पछ | यवक्षार का 
चर्ण जज्जठ के अनुसार आधा पल होना चाहिये । 

* तन्त्रान्तरों में यह योग दशमूलहरीतकी नाम से है--- 

“दशमूलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेतू | 

ठुलां गुडाद्‌ घने दद्याहरथोषक्षारं चतुःपलछम्‌॥ 

त्रिसुगन्ध॑ सुवर्णांशं प्रस्थाध मधुनो हिमे। 

दशमूलहरीतक्यः शोथान्‌ हन्युः सुदारुणान्‌ ॥ 

ज्वरारोचकगुल्माशो मेहपाण्ट्ूद्रामयान्‌ ।' 

इस पर चक्रपाणि ने व्याख्याथ ये एलोक कहे हैं--- 

प्रत्येकमेव कर्षोश त्रिसुगन्धिमितों भवेत्‌ । 

कंसहरीतकी चेषा चरके पठ्यतेडन्यथा ॥ 

एतन्मानेन व॒ल्यत्वं तेन तत्राषि बण्यते ॥! 

इसके अनुसार त्रिकदु और यवक्षार मिलाकर ४ पछ लेते 
हैं । अर्थात्‌ सोंठ १ पल काछीमिच १ पल यवक्षार १ पल और 
त्रिसुगन्ध का प्रत्येक द्रव्य एक कष लिया जाता है दर 
इसी मान के अनुसार है । मूलोक्त पाठ में किचित्‌' शब्द पढा 
जाने से कई यवक्षार को यहाँ पर भी १ पछ से हे कम छेते 
हैं । और जितना कम लेते हैं उसे त्रिकठु के द्रव्यों में पूरा कर 
देते हैं। इन्द तो कहता है-- 

“किश्विच् कषपर्यायः शुक्तिरहपर्ं तथा । 

सान्निध्यान्मधुनों मान व्योषादे्मिलितस्य वे! ॥ 

अथांत्‌ 'किंचित्‌! शब्द कष का वाचक है। अतः वह यव- 
ध्षार को कप प्रमाण में लेने को कहता है। मधु के मान के पास 


चिकित्सित्तस्थानम्‌ 


१७६ 


ही कहने से त्रिकदु आदि का मान भौ उतना ही होगा | त्रिकटु 
और त्रिसुगन्धि मिलाकर ८ पल लेना चाहिये। हमने इस ८ 


पल को २ पल त्रिकठु और ६ पल त्रिसुगन्धि में स्वयं विवेचना 


कर पूव लिया हे, परन्तु सामान्य नियम के अनुसार छहों द्रव्यों 
को बराबर परिमाण में मिलाकर ८ पर छिया जाता है। लेह 
की आघुनिक मात्रा-१ तोछा ॥|४८--५०॥ 
पटोलमूलादिकषायः 
पटोलमूलामरदारुदन्ती- 
आयन्तिपिप्पल्यमयाविद्ञालाः । 
यथ्टयाह्ययं तिक्तकरोहिणी च 
सचन्दना स्यान्निचुलानि दार्बी ॥५१॥ 
कर्षोन्मितेस्ते: कथितः कषायो 
«  शतेन पेयः कुडवेन युक्त: । 
वीसपंदाहज्वरसन्निपाता- 
स्तृष्णां विषाणि ख्वयथु निहन्ति ॥५२॥ 
इति पटोल्मूलादिकषायः । 
पटोलमूछादिक्वाथ--परवछ की जड़, देवदारु, दन्तीमूल, 
त्रायमाणा, पिप्पछी, हरड़, इन्द्रायण, मुलूहठी, कटुकी, छाछ 
चन्दन, निचुल ( हिज्जलबीज अथवा जल्वेतस ), दारुहल्दी, 
प्रत्येक को १ कष प्रमाण में लेकर आठगुने अर्थात्‌ २४ पछ जल 
में क्वाथ करें | जब चतुर्थाश अवशिष्ट रह जाय तो उतारकर 
छान लें | इस क्वाथ में ४ पछ घी मिलाकर रोगी पीवे । यह 
क्वाथ विसप दाह ज्वर सन्निपात तृष्णा विष और शोथ को नष्ट 
करता है। क्वाथ में आठगुना जल निम्नपरिभाषा के अनुसार है- 
“कर्षादो तु पल यावद्‌ दद्यात्‌ घोडशिक जल्म्‌ | 
ततस्तु कुडवं यावत्‌ तोयमष्टगुणं भवेत्‌? ॥ 
परन्तु आजकल के छोगों के लिये यह मान बहुत अधिक 
है । आजकल तो सम्पूर्ण क्वाथ्य द्रव्य मिलाकर २ तोला लेने 
चाहिये और सोलहगुना जछ में क्राथकर चतुर्थाश अवशिष्ठ 
रहने पर वस्त्र से छान लें और एक वा दो तोछा गौ का घी 


'डालकर रोगी को पिछाना चढिये ॥ ५१,४५२ ॥ 


,. चित्रकादिषृतम्‌ 
सचितन्नक धान्ययवान्यजाजो- 
बचेल ज्यूपणवेतसाम्ल्मू। 
बिल्वात्फर्॑ दाडिसयावशूको 


सपिप्पछीमूछमथो5पि चव्य न्‍ 
पिद्ववाउक्षमात्राणि जेछाठकेन... ।*े। 


हा पकत्वा घृतअस्थसथ प्रयुज्ज्यात । 

अशासि गुल्मं श्वयथुं च कच्चा ;. 
निहन्ति वहि च करोति दीप्रमू ॥५७॥ 
चित्रकादिघत--घी मिल । 

न नन्‍न्ध कल्क धनियाँ 
अजवासन्पीविकष थी ३ प्रस्थ | कल्काथ--चित्रक, - 
मि्ओ ) पीठा, दे प्यक ( यवानक, अजम्मोदा ), सोंठ, काली- 

चं, पिप्यछी, अम्लवेतस, बेलगिरी, अनारदाना, यवश्षार 
पिप्पछीमूछ, चव्य, प्रत्ये रे 
9 


स्येक १ कष | जल २ आढक | यथाविधि 
इतपाककर रोगी को प्रयोग कराबे। सात्ा--आधा तोल्ा। 


लक | की 3. की 5. - >> ,॑["': की): «0०७ 


हि 8! 
यह अश गुल्म और कष्टसान्य शोथ को नष्ट करता और अग्नि 


को दीस्त करता है । अष्ठाक्गसंग्रहकार तो चित्रक आदि का क्वाथ 


“* करने को कहता है, पर हमें वह रुचता नहीं । 


“दाडिसयवानीयवानकधनिकापाठाम्लवेतसमरिचपशञ्चकोल- 


बिल्वफलूयावशुकानक्षमात्रान्‌ सलिलाढके विपाच्य तत्कष्रायेण 


घुतप्रस्थं साधयेच्छोफाशोंगुल्ममहाग्निसादहरम! || चि० अ० १६ । 
_चित्रकादिघतम्‌ _ 
पिबेद्‌ घ॒तं बाडश्गुणास्बुसिद्ध। 
सचित्रकक्षारमुदारवीयम । 
कल्याणक॑ वाडपि सपदब्ब्वगव्यं 
तिक्त मह॒द्वाष्प्यथ तिक्तक वा ।।४५॥ 
इति चित्रकादिध्वतम । 
चित्रकादि घृत ( अपर )--अथवा गव्य घृत २ प्रस्थ | 
-कल्कार्थ--चित्रक और यवक्षार मिलित १ शराव | जल १६ 
प्रस्थ | यथाविधि पाक करें | इस महाशक्ति-युक्त घत को रोगी 
पीवे । मात्रा-ड तोला |. ऐ 
अथवा कल्याणकघुत ( उन्मादोक्त ), पञ्चगव्यघृत ( अप- 
स्मारोक्त ), महातिक्तक घृत ( कुछ्ठोक्त ) वा तिक्तकघृत का शोथ 
के रोगी को प्रयोग कराना चाहिये ॥५५॥ या 
क्लीर॑ घटे चित्रककल्कलिप्त रण 
,  दध्यागतं साधु विमथ्य तेन । 
तज्ज धुत चित्रकमूछार्भ 
तक्रण सिद्ध' श्वयथुष्तमम्यम्‌ ॥५६॥ 
सामानिल्णुल्ममेहां- 
.. अ्तन्निहन्त्यप्निबलप्रदं च । 
तक्रण वांध्यात्सघृतेन तेन 
भोज्यानि सिद्धासथवा यवागूम्‌ ॥५७॥ 
इति चित्रकघृतम्‌ | 
-चित्रकघृत---एक घड़े वा सृत्यात्र में चित्रक के कल्क का 
लेपन करके गौ का दूध डाछ द॑ और दही का जाग ढछगा दें । 


जब दही बन जाय तब मथकर मक्खन निकाल छें। इस- 


“क्खन से निकले घी को चित्रकमूछ के कल्क और उस तक्र से 
सिद्ध करें | कल्कार्थ--चित्रका 


कभूल घी से चत॒ुर्थाश लिया जायगा 
ने ०. चौगुन 8 ेु छ 
ओर्‌ बह तक्र घी # युन्त। यह श्रेष्ठ शोथनाशक है और 
अश आमवात गुल्म प्रमेह, 
राम्ति को बल देता है। माज्रा-चौथाई तोछा | 
अथवा उस साथितघृत युक्त तक्र के साथ आहार करे। 
अथवा उस साधितघृत युक्त तक्र से यथाबिधि सिद्ध की हुई 
यवागूं पीव ॥५६,५७॥ 


न जे हा 

8-0 सकारबीचित्रकबिल्वसध्येः । 

सथावशूकेबदरपमाणबृक्षाम्ल्युक्ता घृततेल्यष्ठा |५८॥ 
अशोतिसारानिरगुल्मशोफ- 


हृद्गोग॒मन्दाप्रिहिता यवागू! । 


अज्ञांसि 


चरकसंहिता 


इन रोगों को नष्ट करता है। जाठ- 


'“लजीवन्त्यादियंवागू--जीवन्ती, जीरा, कचूर, पुष्करमूल, 
कारबी ( काछा जीरा वा अजवाइन ), चित्रक, बेलगिरी, यव- 
क्षार; प्रत्येक को एक कोल प्रमाण में लेकर यथाविधि यवागू 
साधन करें। यह यवागू घी और तेल के यमक में भ्ुनी होनी 
चाहिये । इसे तिन्तिड़ीक ( विषांबिक ) के रस से थोड़ा खट्दा 
भी कर लेना चाहिये | यह अंश अतिसार वातगुल्म शोथ हृद्रोग 
और मन्दाग्नि में हितकर है ||५८॥ 
या "पद्चकोलेविधिनेव तेन 
सिद्धा भवेत्‌ सा च समा तयव ॥४५६॥ 
पञ्चकोल यवागू--इसी विधान के अनुसार अर्थात्‌ प्रत्येक 
द्रव्य को एक कोल प्रमाण में छेकर पद्चकोल से सिद्ध यवागू 
गुणों में पूर्वबत्‌ है | पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक ! और 
सोंठ एकत्र मिश्रित इन पाँच द्वव्यों को पश्चकोल कहते हैं।. ० 
पञ्चकोलके स्थान में 'पञ्ममूल” भी पाठ मिलता है ॥५६॥ 
कुछत्थयूषश्थ सपिप्पछीकों मौदश्व सच्यूषणयावशुकः | ' 
रसस्तथा विष्किर जाड्छानां सकूमंगोधाशिखिशल्लकानाम्‌ | ; 
पथ्य--पिप्पलीयुक्त कुलत्थ का यूष, त्रिकढु ओर यवक्षार, 
युक्त मूँग का यूघ, विष्किर और जाज्जछ पशुपक्षियों के तथा 
कछुआ, गोह, मोर और शल्लक (सेह) के मांसरस द्वितकर हैं ॥ 
सुवचिका ग्ृदजनक पटोल । द 
« सवायसीमूलकवेत्रनिम्बम्‌ । |, 
शाकाथिनां श्ञाकमतिअश्ञस्तं 
भोज्ये पुराणइच यवः सशाह्िः ॥६१॥ 
आभ्यन्तरं भेषजसुक्तमेतदू, 
जो रोगी शाक चाहते हों उन्हें सुवर्चिका ( जतुकाछताशा- 
कविशेष ) ग्रल्ननक ( श्गम लहसुन वा गाजर ), पटोलछ 
( परवछ ), मकोय, मूली, वेत्राग्र ( बेंत का अग्रमाग ), नीम; 
इनका शाक प्रशस्त हे। और भोज्य द्वव्यों में पुराने जो और 
9 20 चावल श्रेष्ठ हैं । 
५7 आभ्यन्तर ओषध कह दी हैं ॥६१॥ 
५ बहिंहित॑ यच्छुणु तद्यथावत्त्‌ 
स्नेहान्प॒देह्न्परिषेचनानि 
स्वेदांश्च वातप्रबछस्य कुर्यात्‌ ॥६२॥ 
है अग्निवेश ! अब जो बाह्य हितकर औषध है उसे यथावत्‌ सुनो ! 
वातशोथ में बराह्योपचार-ज़िस शोथ में वात प्रबल हो वहाँ 
स्नेह प्रदेह परिषेचन ओर स्वेदन करना चाहिये ॥६२॥ 
आई, शैलेयादितलप्रदेहो 
).“शलेयकुछ्ठागुरुदारुकोन्ती--. ऐ! 
... त्वकूपदकैलास्बुपलाशसुस्ते । 
प्रियद्ुुगुथोणेयकहेममांसी-- 
ताछीशपंत्रप्छवपत्रधान्यः ॥६३॥ 
श्रीवेष्टकध्यामकपिप्पछी भि: 
स्पक्कानखेश्चेव यथोपछाभम्‌ । 
वातान्वितेड्म्यज्जमुशन्ति तेल 
१ 'पञ्न्चमूले; ग० । 


[ अ० १३ । 
; 
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अ० १२१ | 
सिद्ध सुपिष्टेरपि च प्रदेहम ॥ ६४॥ 

ञ इति शेलेयादितेलप्रदेही । 
[ शेलेयादितिल और प्रदेह---तिलतैछ २ प्रस्थ | कल्का्थ 
शल्य ( छेलछरीला ), कुष्ठ, अगर, देवदारु, कौन्ती ( रेणुका- 
बीज ), दालचीनी, पद्माख, छोटी इलायची, गन्धबाला, पछाश 
( ढाक की छाछ वा बीज ), मोथा, प्रियंगु, थौणेयक (गठिवन) 
हैम ( नागकेसर ), वालछड़, तालीसपत्र, प्लव (केवटी मोथा), 
तेजपत्र, धनियाँ, श्रीवेश्क ( गन्धबिरोजा ), ध्यामक (गन्धतृण) 
पिप्पछी, स्पक्का ( पिडिज्ञशाकविशेष ), नखी; ये औषधियाँ जो 
जो मिल सके मिलाकर १ शराव। यथाविधि सिद्ध करे। 
वातज शोथ में इस तेल की मालिश करनी चाहिये | - 

इस कल्क की औषधियों को अच्छी प्रकार पीसकर बात- 
शोथ में प्रदेह भी किया जाता है | 

चक्रपाणि प्रभुति टीकाकार यहाँ 'पलाश' से शी (कचूर) 
का ग्रहण करते हैं॥ ६३,६४ ॥ - 

“जलेश्व वासाककरआ्शिग्ुकाश्मयपत्राजकजैश्व सिट्ठे: | 

स्विज्नः कंबोष्णे रवितप्नतोयेः स्वातश्र गन्धेरनुलेपनीयः |। 
' वासा (अड्सा), अक (मदार), करज्ञ, शिग्रु (सहिजन), 
गाम्भारी; अजंक ( ठुल्सी ), इनके पत्तों से सिद्ध कोसे जलों से 
स्वेदन और पश्चात्‌ सूर्यकिरणों से तप्त जलछों से ज्लान करके अगर 
आदि गन्धों का अनुलेपन करना चाहिये । 

वासा आदि का क्वाथ करके कोसा होने पर द्रोणी में डाल 
दें । रोगी उसमें बैठकर तब तक अवगाहन करे। जब तक 
स्वेदन न हो जाय वा पसीना न आ जाय | पश्चात्‌ सूर्यकिरणों 
से तत्त जल से स्वानकर गन्धद्ग॒व्यों का अनुल्पन करे ॥ ६५ || 

|.-5 संवेतसाः छ्वीरवर्तां द्ुमाणां 
त्वचः समा झिछलछतामसणालाः | 
सचन्दनाः पद्मकबालको नव 
पेत्ते प्रदेहस्तु सतछृपाकः ॥ ६६॥ 

पैत्तिक शोथ में प्रदेह और तेल-वेतस, क्षीरिद्धक्षों (बरगद, 
पीपल, गूलर, प्लक्ष ) की छाले, मज्ञिष्ठा, म्रणाल ( कमलछनाल 
अथवा खस ), श्वेतचन्दन, पद्माख, गन्धबाछा; इन्हें एकत्र 
जल से घोटकर प्रदेह करना चाहिये। इन्हीं द्रव्यों के क्वाथ 
ओर .कल्क से तैलपाक करके भी पित्तशोथ में अभ्यज्ञ कर 
सकते हैं ॥ ६६ ॥ 
आक्तस्य तेनाम्बु रविप्रतप्तं सचन्द्न साभयपद्मक च | 


लाने हितं क्षीरवतां कषायः क्षीरोद्क चन्द्नलेपनं च ।६७ 


पेत्तिक शोथ में स्नान और अनुलेपन--उपयु क्त वेतस 
आदि द्र॒व्यों से सिद्ध तेछ की म|लिश करने के पश्चात्‌ चन्दन 
खंस और पद्मांख से युक्त वा साधित--जछ जो सूर्य की किरणों 
से तप्त हो--स्नानाथ हितकर है। क्षीरिव्क्षों ( बरगद, पीपल, 
गूलर, प्लक्ष, वेतत का क्वाथ या क्षीरोदक (दूध और जल 
मिलाकर ) भी रोगी के स्नान के लिये प्रशस्त है । पश्चात्‌ श्वेत- 
चन्दन का छेपन करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


१ जलैस्तथैरण्डवृषार्कशिग्न ० ग० ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


। श्ट्श्‌ 
कफे तु कृष्णासिकतापुराण-- 
पिण्याकविग्रुत्वगुमाप्रलेष: । 
कुलत्थशुण्डीजलमूत्रसे क-- 
अण्डागुरुभ्यामनुछेपन॑ च॥ ६५॥। 
श्लेष्मिक शाथ में प्रढेप परिषेक और अनुलेपन--कफ में 
तो पिप्पछी, सिकता ( रेत, बालू ), पुराना तिलकल्क, सहिजन 
की छाल, उमा (अलसी ); इन्हें एकत्र पीसकर प्रलेप करना 
चाहिये। अशज्ञसंग्रह चि० अ० १६ में बताया है कि वेतद्य 
इसको गोमूत्र से पीसकर सुहाता गरम लेप करे। 
“पुराणपिण्य।कक्ृष्णा शिग्नुत्वगृतसीसिकता: 
सुखोष्गाः प्रलेपे दद्यात्‌ | 
कुलत्थ और शुण्ठी से जल को सिद्ध करने के पश्चात्‌ गो- 
मूत्र सिश्रितकर परिषेचन वा स्नान कराना चाहिये। अथवा 
कुल्त्थ तथा शुण्ठी के कषाय और गोमूत्र से परिषेचन कराना 
चाहिये। अथवा कुलत्थ और शुण्ठी से सिद्ध जछ वा इन्हीं से 
सिद्ध गोमूत्र का परिषेचनार्थ प्रयोग होना चाहिये। अर्थात्‌ ये 
पृथक दो योग हैं । परिषेचन से ही स्नान का भी ग्रहण है । 
स्नानानन्तर अनुलेपनार्थ चण्डा ( चोरक ) और अगर का 
प्रयोग करे ॥| ६८ ॥॥ है 
बिभीतकानां फल्सध्यलेपः 
ना सवंधु दाहातिहरः अल्प: । 
यष्ल्याहमुस्ते: सकपित्थपन्नः 
सचन्दनेस्तत्पिडकासु छेपः ॥ ६<५ ॥ 
सब शोथों में सामान्य योग--सब॒-शीर्थों में बहेड़े के फछ 
की मज्जा के लेप से दाह और वेदना झान्त होती है| 
मुलहठी, मोथा, केथ के पत्ते, चन्दन; इनका लेप दाह एवं 
बेदना युक्त पिडकाओं में करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
रास्तावृषाक त्रिफलछा विडज्ञ-- 
शिप्रुत्वचों मूषिककर्णिका च | 
निम्बाजकोौ व्याधनखः *सदूवा 
५] 
सुबचला तिक्तकरोहिणो च ॥ ७० ॥ 
सकाकमाची इद्दती सकुष्ठा 
पुननेंबा चित्रकनागरे च। 
उन्मदेन शोफिषु सूत्रपिष्ट 
शस्तस्तथा भूछकतोयसेकः ॥ ७१ ॥ 
सब शोथों में सामान्य उन्‍्मदंन तथा परिषेचन--रास्नी; 
अडूसा, मदार, त्रिफला, वायविडज्ञ, सहिजन की छाल, मूषिक- 
कर्णी ( चूहाकन्नी )) त्तीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, व्याधनख 
( नखी ), दूँब, सुवचछा (हुरहुर, सूरजधुखी), कठुकी, सकोय; 
बुहती, कुठ; पुननवा, चित्रक, सोंठ; इन्हें एकत्र गोमूत्र से पीस- 
कर शोथ में मदन करना चाहिये। 
परिषेचनाथ मूली का जल वा सूखी मूली का क्वाथ 
प्रशस्त है ॥| ७०,७१ ॥ 
शोफास्तु *गात्रावयवाश्रिता ये 


मत्रपिष्टाः 


ते स्थान दृष्याकृतिनामभेदातू। . __ 


१ 'समूर्वा ग० । 


१८२ 
१अनेकसंख्या कतिचिच्न तेषां 
निदशनाथ शृणु चोच्यमानम्‌ ॥| ७२ ॥ 
जो शोफ देह के अवयबों में आश्रित रहते हैं वे स्थान 
आकति ( रूप, लक्षण ) और नाम के भेद से संख्या में अनेक 
हैं बहुत हैं | उनमें से उदाहरणाथ कुछ एक को मैं कहता हूँ, 
सुनो ॥ ७२ ॥ 


दोषास्त्रयः स्वे: कुपिता निदानेः कुबन्ति ओफ॑ शिरसः सुघोरम्‌ । 


अन्तगले घुघुंरिकान्बितं च शालूकमुच्छास निरोधकारि ७३ 
शिरःशोथ--अपने हेतुओं से कुपित हुए तीनों दोष शिर 
में अत्यन्त घोर शोथ को उत्पन्न करते हैं। जैसे-- उपशीषक 
नामक रोग | 
कण्ठशालक--और गले में अन्दर की ओर उच्छुवास में 
रुकाबट उत्पन्न करनेवाले और घुघु र शब्द से युक्त शाढ्क 
( कभमलकन्द सह ग्रन्थि ) को पैदा करते हैं | अन्यत्र कण्ठ- 
शाह्ूक का यह लक्षण कहा है-- 
'कोल्ास्थिमात्र:कफसम्भवों यो ग्रन्थिगंले कण्टकशुकमभूतः | 
खर:स्थिरःशत्त्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठशाल्भकमिति ब्रुवन्ति! ॥ 
गलस्य सन्धो चिबुके गछे वा 
सदाहरागः ख्वसनासु चोग्रः। 
ओफो श्वज्ञार्तिस्तु >विदारिका स्या- 
ड्धन्याद्‌ गले चेद्लयोक्ृतः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
विदारिका--गले को सन्धि में चिब्रुक ( ठोडी अन्दर की 
ओर से ) में गछे में वा श्वासवहा नलियों में दाह से युक्त रक्त- 
तेण का विदारिका नामक अत्यन्त वेदनावाल्य शोथ होता है। 
तन्त्रान्तर में यह छक्षण है-- 
सदाहतोदं॑ श्वयर्थु सुताम्रमन्तर्गले पूतिविशी्णमांसम्‌ । 
पित्तेन विद्याह्ददने विदारीं पाश्वें विशेषात्‌ स ठ॒ येन शेते? ॥ 
-पैल्य---यदि शोथ गछे में चारों ओर वल्याकार ( छल्ले 
आकार का ) हो तो अखाध्य है। तन्‍त्रान्तर में वछ॒य का 
लक्षण यह है-- 
'बलास एवायतमुन्नतं च शोथं करोत्यन्नगरतिं निवाय | 
त॑ स्बंथेबाप्रतिवायवीय विवर्जनीयं बलय॑ वदन्तिः ॥७४॥ 
जिह्लोपरिष्टादुपजिह॒का स्यात्‌ 
कफादधस्तादधिजिहिका च | 
यो दन्‍्तमांसेषु तु रक्तपित्तात्‌ 
पाको भवेत् सोपकुशः प्रदिष्टः ॥ ७५॥ 
उपजिहिका--जिह्या के ऊपर कफ से उत्पन्न उपजिहिका 
नामक शोथ होता हे । तन्त्रान्तर में तो-- 
“जिह्ाग्रढूप: श्वयथुहई जिह्ामुन्नम्य जातः कफरत्तमूर्ति: | 
लालाकरः कण्डुयुतः सचोषः सा तूपजिह्या पठिता भिषग्मि! ॥! 
यह छक्षण है | 
अधिजिहिका--जिह्मा के नीचे कफ से उत्पन्न शोथ को 
अधिजिहिका कहते हैं | | 
१ 'शोथा बहुत्वादतिवृत्तसंख्यास्तेषान्तु कांर्चिद गदतों 
निबोध ग० । २ श्वसनोच्छवसोग्र: ग० । ३ “बिडालिका' चु० । 
“वितानिका ग० । ६ 


चरकर्सहिता 


[ आं० १ 


. उप ० ब्कान 2 ( मसूड़ों ) में जो रक्त और पित्त से 
पाक होता है उसे उपकुश कहते हैं। कहा भी है-- 
विष्टेघु दाह: पाकश्व ताभ्यां दनन्‍्ताश्व लन्ति च। 
यस्मिन्‌ सोपकुशों नाम पित्तरक्तकृतों गद/ ॥७५॥ 
स्याइन्तविद्रध्यपि दनन्‍्तमांसे | 
शोफः कफाच्छोणितसंचयोत्थ: । 
गल्स्य पाइब गछगण्ड एकः 
स्याद्‌ गण्डमालछा बहुभिस्तु गण्डेः ॥७७॥ 
साध्याः स्मृता: पीनसपाश्व शूल- | 
कासज्वरच्छदियुतास्त्वसाध्याः । 
दन्तविद्रधि--दन्तमांस में कफ से रक्तसञ्चय के कारण 
उत्पन्न शोथ-दन्तविद्रधि भी हुआ करती है | कहा भी है-- 
“दन्तमांसे मलेः साखबाह्यान्त: श्वयथुगु रु: | 
सदाहरुक्‌ खवेद्धिन्नः पूयाख्र॑ दन्तविद्रधि: ॥ 
गुलगण्ड--गले के पाश्व में एक गलगणड कहाता है | 
तन्त्रान्तर में गलगण्ड के लक्षण आदि ये कहे हैं-- 
“निबद्धः श्वयथुयस्थ  मुष्कवल्लम्बते गले । 
महान्वा यदि वा हस्वो गछगण्ड तमादिशेत्‌ ॥? 
वातःकफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्‍ये च संश्रित्य तथेव मेद: | 
कुव॑न्ति गण्डं क्रमश:स्वलिज्ल;समन्वितं त॑ गलगण्डमाहुः ॥! 
गण्डमाला--जब बहुत से ( 8७745 ) होते हैं. तब उसे 
गण्डमाछा कहते हैं । तन्‍्त्रान्तर मैं-- 
“ककन्घुकोलामलकप्रमाणे: . कक्षांसमन्यागलवडश्षणेवु । 
मेदःकफाभ्यां चिरमन्दपाकैःस्थाद्‌ गण्डमाला बहुमिश्र गण्डेः ॥! 
'शोफः कफाच्छोणितसश्नयोत्य :? के स्थान पर माधवनिदान 
के टीकाकार विजयरक्षित ने 'मेद्‌:कफाच्छोणितसज्चयोत्थ:” इस 
प्रकार पाठ पढ़ा है और इस हेठु को गछगण्ड की ओर छगाया 
है । यह गण्डमाछा साध्य होती हैं, परन्तु यदि पीनस (प्रति- 
श्याय ), पाश्वंशूल; कास, ज्वर और छर्दि ( के ) भी साथ हो 
तो असाध्य है ॥७६॥ । 
तेषां सिराकायशिरोबिरेका 
ढ़ धूमः पुराणत्य छधृतस्य पानम्‌ ॥9॥॥ 
इन शोथ रोगों की संक्षिप्त सामान्य चिकित्सा--उक्त 
शिरःशोथ आदि सब रोगों में शिरांविरेक ( शिरावेध द्वारा 
रक्तावसेचन ), कायविरेचन्‌ ( वमन बा विरेचन ) तथा 
शिरोविरेचन, धूमपान, पुराने घृत ( दस वर्ष वा इससे अधिक 
पुराना ) का पीना हितकर है ॥ ७७॥ 
सलद्व न॑ अक्त्रभवेषु चापि 
प्रधघषणं स्यात्‌ कबलछग्रहश्थ | 
मुँह में होनेवाले शोथरोगों में छल्डन ( उपवास ), प्रधर्षण 
( उस २ दोष को हरनेवाले द्वव्यों के चूर्ण का घषण ) तथा 
कबलग्रह ( कबलधारण--मुख में दोषहर द्रव पदाथ को कुछ. 
देर रखकर कुल्ला करना ) कराना चाहिये ॥ 
अज्ञेकदेशेष्वनिछादि भिः स्यात्‌ । 
स्वरूपधारी स्फुरणं सिराभिः ॥ ७८॥ 
प्रन्थिमेहान्मांसभवस्त्वनूर्ति- 


मंदोभवः. स्त्िग्धतमश्लश्ध | 


. 
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- ग्रन्थि--देह के किसी एक देश में वात आदि के कारण 
अपने-अपने लक्षणों से युक्त ग्रन्थि हो जाती है। यदि वातज 
ग्रन्थि होगी तो वात के लक्षण होंगे। यदि पित्त की हो तो पित्त 
के और यदि श्लेष्मिक होगी तो कफ के लक्षण होते हैं । वात- 
ग्रन्थि का लक्षण माधवनिदान में इस प्रकार संगहीत है-- 
आयम्यते बृश्च्यति तुग्यते च प्रत्यस्यते मिद्यति मथ्यते च | 
कृष्णो मृदुव॑स्तिरिवाततश्र मिन्न: सवेच्चानिलजोड्खमच्छम्‌ |! 

/“अर्थात्‌ वातज ग्रन्थि में नाना प्रकार की वेदनायें होती हैं, 


वर्ण काला होता है | स्पश में मृदु और बहुत जगह पघेरे हुए 
होती है यदि इस ग्रन्थि का भेदन हो तो इसमें से पतला स्वच्छ 
खाव निकलता है। 


पित्तज ग्रन्थि का लक्षण सु० नि० अ० ११ में - 
“दन्दह्मते धूप्यति चातिमात्र पापच्यते प्रज्वलतीव चापि | 
रक्त:सपीतोड्प्यथवापि पित्ताद्धिन्न:खवेदुष्णमतीव चासखम! | 
“अर्थात्‌ पैत्तिक ग्रन्थि में अत्यधिक दाह जलन बेदना होती 
है | यह पक भी जाती है | यह वण में छाल-पीली होती है और 
भेदन होने पर निकलनेवाल्य स्राव अत्यन्त उष्ण होता है। 
कफग्रन्थि का लक्षण सु० नि० अ० ११ में-- 
“शीतोडविवर्णोइल्परुजोडतिकण्डु:पाषाणवत्‌ संहननोपपन्‍न$ | 
चिरामिदृदश्र कफगप्रकोपाद्धिन्नः खवेच्छुक्छघन च पूयम! ॥ 
श्लेष्मिक ग्रन्थि शीतछ तथा देह के समान वर्णवाली होती 
है | इसमें वेदना कम होती है । कण्ड्ू अधिक होती है | स्पर्श 
में पाषाणवत्‌ कठिन होती है । यह बहुत धीमे २ बढ़ती है और 
भेदन होने पर जो पूयखाव होता है वह श्वेत और घना होता है। 
“जो ग्रन्थि सिराओं से होती है उसमें स्फुरण ([?५]३४४०॥) 
होता है । यह स्कुरण वा कम्पन रक्त की गति के कारण हुआ 
करता है | सु० नि० अ० ११ में सिराज ग्रन्थि के निम्नोक्त 
लक्षण कहे हैँ... ._ 
ध्यायामजातैरबलस्य तेस्तेराक्षिप्य वातस्तु सिराप्रतानम्‌ | 
सह्लुच्य सम्पिण्ड्य विशोष्य चापि अन्थि करोत्युल्नतमाशु इत्तम्‌! ॥ 
ग्रन्थिः सिराज; स तु ऋच्छुसाध्यों भवेद्यदि स्थात्सरुजश्वल्श्व । 
स चारुजश्राप्यचलो महांश्व मर्मोत्यितश्चापि विवजनीय: ॥ 
अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम के काय करने पर कुपित॑ 
वायु सिराजाल में व्याप्त हो उसे सछुचित सम्पिण्डित और 
विशुष्क करके निबछ व्यक्ति में शीघ्र ही गोला।कार ग्रन्थि को 
उत्पन्न करती हे | यदि यह सिराग्रन्थि वेदनायुक्त और चल हो 
तो कष्टसाध्य है | यदि यही बेदनारहित वा अचल भी हो परन्तु 
बहुत जगह को घेरे हो या ममदेश में हो तो असाध्य ही 
जाननी चाहिये । 


सब पत्थर ग्रन्थि--मांस में उत्पन्न ग्रन्थि महांन्‌ होती हे। 
तन्त्रान्तर में कहाँ है-- 


“मांसाखजं चार्बुदलक्षणेन तुल्यं हि दृष्टं व्वथ लक्षणशे:! | 
अथांत्‌ मांसरक्तज ग्रन्थि में अर्ृद के लक्षणों के समान ही 
लक्षण होते हैं | अबेंद गोल; स्थिर अत्यन्त अल्प वेदनावाला 
वा वेदनारहित महान्‌ म हामूल और देर से बढ़नेवाला होता हे। 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


श्द्द३ 
ग्न्थि--मेदोज ग्रन्थि अत्यधिक स्निग्ध और चल 
होता जा सु० नि० अ० ११ में कहा है-- 
'शरीरबृद्धिक्षयव्द्धिहा नि! स्निग्धो महानल्परुजो5तिकण्ड्रः । 
मेदःकतो गच्छति चात्र भिन्‍न॑ पिण्याकसर्विःप्रतिमं तु मेद$ ॥/ 
मेदोजग्रन्थि देह की मेद की ब्ृद्धि और क्षय के साथ 
घटती बढ़ती है | स्तिग्घ॒ कण्ड्युक्त महान्‌ और अल्प बेदना 
युक्त होती है | भेदन होने पर इसमें से तिरकल्क वाघी के 
समान मेद निकलता है ॥७८॥ 
संशोधिते स्वेदितम३सकाष्ठेः 
साहुष्ठदण्डेविलियेदपक्वम्‌ ॥७६॥ 
विपाटय चोद्धृत्य भिषक्‌ सकोष॑ 
| ३४23 | 
शस्ब्रण दग्ध्वा ब्रणवच्चिकित्सेत । 
अदग्ध ईषत्परिशेषितश्व 
प्रयाति भूयोडपि शनेविवृद्धिम्‌ ॥८०॥ 
ग्रन्थियों की चिकित्सा--पुरुष का वमन विरेचन आदि 
द्वारा संशोधन करने के पश्चात्‌ ग्रन्थि का स्वेदन करे। यदि 
ग्रन्थि पकी हुई न हो तो स्वेदन के पश्चात्‌ पत्थर गोल चिकनी 
लकड़ी अंगूठे व दण्ड से उसे विछीन वा विम्छापन करने का 
प्रयत्न करे । अथ्थांतू अंगूठे आदि को उन्‍नत ग्रन्थि पर रख 
उचित दबाव देते हुए एक ओर से दूसरी ओर छे जाय | यह 
एक ही दिशा की ओर करना चाहिये । विपरीत दिशाओं में 
विम्लापन नहीं किया जाता। 
यदि प्रन्‍्थि पकी हो तो शस्त्र से चीरा देकर कोषसहित 
सम्पूर्ण अन्थि को बाहर निकाछ छे और उस स्थान को दुग्ध 
करके ब्रण के सहश चिकित्सा करे | यदि उस स्थान का दाह 
न किया जाय और ग्रन्थि का कुछ भाग बचा रह गया हो तो 
वह पुनः शनेः शने: बढ़ जाया करता है ।|७६,८०॥| 
तस्मादशेष: कुशलेः समन्ता- 
च्छेदयो भवेद्वीक्ष्य शरीरदेशाब्‌ । 
शषे कृते पाकबशन शीय- पे 
१प्ततः क्षतोत्थः प्रसरेह्िसप: ॥<:१॥ 
२उपद्गवं त॑ प्रतिवाये तज्ज्ञः 
स्वैभंषजेः पूवतरं यथोक्तः | 
ततः क्रमेणास्य यथा विधान 
त्रणं ब्रणन्नस्त्वर्या चिकित्सेत्‌ । [द२॥ 
अतएब कुशल वेद्य को चाहिये कि वे शरीर के ९ 
आदि के धरवि टेट रखते हुए ग्रन्थि को चारों ओर हे ले 
कर निःशेष निकाल दें । यदि किश्वित्‌ शेष रह गया तो वह 
स्वयं पककर शीर्ण होता है। पक जाने के कारण पूयोत्पत्ति होने 
से क्षतज विसप होकर फैलने लगता है| अतएव शल्यकर्म को 
जाननेवाला वैद्य उस उपद्रव का यथोक्त अपनी औषधों से पूर्व- 
तर निवारण करे और पश्चात्‌ व्रणज्ञ वैद्य क्रश: विधान के 
अनुसार ब्रण्‌ की शीघ्रता से चिकित्सा करे |८१,८२। 
विवजयेस्कुच्युद्राश्रितं च 
तथा गले ममणि संश्रितं च । 


१ ०दत: क्षतोत्यः प्रसरेद! ग०। २ 'निवारयेदादित एव 
यत्नाद्‌ विधानवितु स्वस्वविधि विधाय' ग० । लि 


हे 


0. 
है 
सी 


श्ट्४ 
स्थूछः खरख्थापि भवेद्विवज्यों 
यश्चापि बाल्स्थविराबलानाम्‌ ॥ढ८१॥ न 
अंसाध्य ग्रन्थि--कुक्षि उदर गछां तथा अन्य ममदेश में 
आश्रित ग्रन्थि असाध्य है| तथा च ग्रन्थि यदि कुक्षि आदि 
देश में न भी उसन्‍्न हुई हो परन्तु स्थूछ (मोटी) और खर हो 
तो उसे भी असाध्य ही जाने | बालक बृद्ध वा निबल पुरुषों को 
उत्पन्न हुई ग्रन्थियाँ असाध्य होती हैं ॥८३॥ 
अन्थ्यबुदानां च यतो5विशषः 
प्रदेशहेस्वाकृतिदोषदूष्यः । 
ततश्चि किस्सेद्विएगबुंदानि 
विधानविद्‌ ग्रन्थिचिकित्सितेन ॥८७॥ 
अर्बुद्चिकित्सा--यतः ग्रन्थि और अबु दों के देश (उत्प- 
त्तिस्थान) हेतु लक्षण दोष और दृष्य (रक्त, मांस, मेद) प्रायशः 
समान होते हैं; अतः विधानज्ञ वेद्य ग्रन्थिचिकित्सा के अनुसार 
ही अबु दों की चिकित्सा करे। अबु दों का निदान और 
चिकित्सा सुश्रुतसंद्िता निदानस्थान ११ अ० और चिकित्सा- 
स्थान १८ अ०» में विस्तार से है | उसे वहीं देखें ||5४॥। 
ताम्रा "सशूल्य पिडका भवेद्या 
सा चाछजी नास परिस्व॒ताग्रा । 
अलूजी--जो ताम्रवण की और शूल युक्त पिंडका होती-है 
उसे अछजी कहते हैं | इसके अग्रभाग से खाव निकला करता है | 
शरोग:ः क्षतश्ध मंनखान्तरे स्या- 
७ *मांसारूदूषी भुगशीघ्रपाकः ॥८९॥ 
चमनखान्तरक्षत--चम और नख के मध्य में मांस और 
रक्त को दूषित करनेवाला तथा अत्यन्त शीघ्र पक जानेवाछा 
क्षतरोग (सुश्रुत में इसका नाम चिप्प भी है) होता है ॥८५)॥ 
ज्वरान्विता वड्क्षणकक्षजा या 
वर्तिनिर॒तिं! कृठिनाब्ज्यता च | 
विदारिका सा कफमारुताभ्यां, 
विदारिका--वडंक्षण (रान) और कक्ष देश में जो वर्वि के 
सहश वेदना रहित कठिन और विस्तृत शौथ होता है उसे 
विदारिका कहते हैं | इसमें रोगी को ज्वर भी होता है। य 
कफ और वायु से होती है । 

५ “रति: का कई टीकाकार “निश्रय से वेदनायुक्त' ऐसा 
अथ करते हैं | चक्रपाणि कहता है कि यतः सुश्रुत ने बिदारिका 
को 0080 ५०8 सु यह केवल कफ और बात से न 
मानकर इसे कफवात 
लि छा शा व लक ३] चाहिये | सुश्रुत 

“विदारीकन्दवद्‌ वृत्ता कक्षावड्क्षणसन्धिषु | 
रक्तां विदारिकां बिद्यात्‌ सर्वजा स्वलक्षणम |! 

तेषां यथा दोषसुपक्रमः स्यात्‌ ॥८६॥ 
विज्लावणं पिण्डिकयोपन्नाह: 

पक्वेषु चेव ब्रणवच्चिकित्सा। 


१ 'समूला पिडका भवेद्रा” ग०।३२ बोध: कृत: पा | 


'रोग्रोहक्षतः' पा० । : <. 


घरकसंहिता . - 


[ अ० ११ 


इन सबकी चिकित्सा दोष के अनुसार की जाती है| 
चिकित्सा में पूर्व दोष वा रक्त का विश्लावण और जौ आदि कें 
आटे की पिण्डिकाओं द्वारा उपनाह ((०णा४०७ ) करना 
चाहिये | जब पक जाय तब ब्रण के सहश चिकित्सा होती है ॥ 
विस्फोटकाः सवंशरीरगास्तु ! >( 
स्फोटाः सदाहा ज्वरतषयुक्ताः ॥८७॥ था 
विस्फोटक--सम्पूर्ण शरीर में उल्यन्न हुए स्फोट जि 
ज्वर दाह एवं तृषा (प्यास) होंती है विस्फोटक कहाते हैं। 
भोज ने भी कहा है-- 
थंदा रक्त च पित्त च वातेनागुगत॑ त्वचि । 
अग्निद्ग्धनिभान्‌ स्फोटान्‌ कुरुत: सर्वदेहगान्‌ ॥ 
सज्वरान्‌ सपरीदाहान्‌ विद्याहिस्फोटकांस्तु तान! |८७। 
यज्नोपवीतप्रतिमाः प्रभूता: 7 
पित्तानिलछाभ्यां जनितास्तु कक्षा: । ज्टा 
यश्थापराः स्यु) पिडका: प्रकी्णाः । 
स्थूछाणुसध्या अपि पित्तजास्ता। ॥८८॥ 
कक्षा--पित्त और बात से उसनन्‍न हुए यश्ोपवीत (जनेऊ) 
के सहृश अत्यधिक स्फोटों को कक्षा कहा जाता है | सु० निं 
अ० १३ में कहा भी है-- 
बाहुपाश्वोंसकक्षासु क्ृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । 
पित्तप्रकोपसम्मृतां कक्षाम्ित्यभिनिर्दिशेतः ॥| ु 
अन्य पिडकायें-और भी जो पिडकाये देह में इतस्तत* 
्यात्त अथवा बहुत प्रकार की उत्पन्न होती हैं जो आकृति 
स्थूल अगु (छोटी) वा मध्य प्रभाण की होती हैं वे पित्तज हैं 
झुद्॒प्रमाणाः पिडका: शरीरे 
स्वाज्गगाः सज्वरदाहतृष्णाः । 
कण्डूयुताः सारुचिसप्रसेकाः 
रोमान्तिकाः पित्तकफात्मदिष्टा। ॥८8॥ | 
रोमान्तिका--सम्पूरण देह में छोटे २ प्रमाण-टराई के सद/) 
वाली पिडकायें जिनमें ज्वर दाह तृष्णा अरुचि और कफ अर 
आदि ढछक्षण होते हैं रोमान्तिकामें (०७०८४) कह्दाती हैं | 
यह श्छोक गल्जाधर ने पढ़ा है। अन्यत्र प्रतियों में 
पाठ नहीं मिलता | तन्त्रान्तर में कहा है-- 
रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्य: कफपिततजा: | 
ऊसारोचकसंयुक्ता रोमान्यो ज्वरपूर्विका:! ॥८६॥ 
सर्वत्र गात्रेषु ससूरमाज्यो 
मसूरिका पित्तकफास्पदिष्टा: । 
मसूरिका--देह में सर्वत्र मसूर के प्रमाण की पिडकाये मे 
रिका (9999]] 9०0 कहाती हैं। ये पिच और कफ से उतर 


कही जाती हैं । तन्त्रान्तरों में इन्हें पित्तरक्ताधिक कहा है-ः 
पित्त शोणितसंसूष्ठ यदा दृषयति त्वचम्‌ । 
तदा करोति पिडका: सबंगाज्रेषु देहिनाम्‌॥ 
मसूरसुद्गमाषाणां तुल्या: कोलोपमा अपि | 
भसूरिकास्तु ता ज्ञेया: पित्तरक्ताधिका बुचैः ॥ 


विसर्पञञान्त्ये विहिता क्रिया या 


ऐ : ता तासु कुष्ठे च हितां विद्ध्यात्‌ ॥६०॥ 


अ० १९] ॥-२४ 
इन सब की चिक्रित्सा--जो क्रिया विसप की शान्ति के 
लिये कही है ओर जो कुष्ठ में हितकर है वह ही मसूरिका आदि 
पिड़काओं तथा विस्फोटक आदि में करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 
त्रध्नो5निलाबयबेषणे स्व॒लिज्े- 


._रन्‍्त्रं निरेति प्रविशेनन्‍्मुहुश्य । । ॥ 
मूत्रेण पूण मृदु मेदसा तु 
)३८०७ ४« 5  स्निग्धं च विद्यात्कठिनं च शोथम्‌ ॥€१॥ 


._ >अध्नु-वात आदि दोषों से अपने लक्षणों के साथ ब्रध्न 
होता है । वातवद्धि में वात के पित्तवृद्धि में पित्त के और कफबृद्धि 
में कफ के छक्षण होते हैं । आंत वडक्षण देश के अन्तः स्थित 
छिद्रों से निकल कर बारंबार अण्डकोश में चली जाती है और 
पुनः उदर में प्रविष्ठ हो जाती है इस ब्रध्न को आन्त्रवृद्धि रोग 
भी कहते हैं । 
यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है--१ अप्राप्तजलकोषा २ 
प्रात्फलकोषा | यदि अण्डकोष में आंत न जाय और वड़क्षण- 
सन्धि में ही फूल कर दीखने लगे तो उसे अप्राप्ततजठकोषा कहते 
| यह सबसे अधिक पायी जाती है। यदि आंत अण्डधारक 
रज्ज़ुमाग ( पाष्टपां।8] ८४००) ) के अन्तः छिद्र से निकलकर 
न रुके और बहिःछिद्र से अण्डकोष में प्रविष्ट हो जाय तो उसे 
आन्त्रवृद्धि कहते हैं | अण्डघधारक रज्जुमाग विटपसन्धि के पाश्रों 
( वड़क्षणदेश ) पर कोष्ठ की भित्ति में अधोमुख अन्तमु ख और 
पुरोमुख रहता है। 
आल्वबृद्धि में दबाने से अन्त्र गड़गड़ की आवाज के साथ 
उदर में लागट भी जाती है। 
मूत्रज बृद्धि--मूत्र से जब आण्डबृद्धि ( []907०८०० ) 
होती है तब वह अण्ड भरा हुआ और स्थश में मदु होता है । 
मेदोजबृद्धि-मेद के कारण उत्मन्न अण्डशोथ स्निग्ध और 
कठिन होता है । ४ 
वृद्धि का लक्षण सूत्रस्थान १८ अध्याय में कहा जा चुका 
है-'यस्य वायु: प्रकृपितः शोथशूलूकरश्व रन्‌ | 
वड्क्षणाद्‌ बृषणो याति इद्धिस्तस्योपजायते' 
अन्य उद्धरण सूत्रस्थान १८ अध्याय की व्याख्या में ही देखें। 
मूत्र॒इृद्धि के लिये अन्यत्र कहा है-- 
मृत्रधारणशीलस्य मूत्रज; स त॒ यच्छत; | 
अम्भोभिः पूर्णहतिवत्‌ क्षोमं याति सुरुढ मु: | 
मत्रकृच्छुमधः स्थाच चालयन्‌ फलकोषयोः ॥ 
मेदोजवृद्धि के विषय में भी तन्त्रान्तर में कहा है-- 
“कफवन्मेद्सा वृद्धि: मृदुस्ताठलफलोपमः 
*ईंस प्रकार छह ब॒द्धियाँ कही हैं--१ वातज, पित्तज, रे 
कफज, ४ आन्त्रइृद्धि, ५ मूत्रवृद्धि, ६ मेदोजइृद्धि | सुशुत नि० 
अ० १२ में सातवीं रक्तजवृद्धि कही है ॥ ६१ ॥ 
विरेचनाभ्यक्भनिरूहलेपाः 
पक्वेषु चेव ब्रणवच्चिकित्सा | 
'स्थान्मूज्रभेदः कफ विपाटय 


विशोध्य सीव्य ब्रणवच्च पकव्रस्‌ ॥€२॥| 


१ स्थान्मृत्रसेक: कफ! पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


श्द्र्प्‌ 
बृद्धि का सामान्य चिकित्सासूच--इृद्धिरोग में विरेचन 
निरूहवस्ति और लेप कराने चाहिये। यदि इृद्धि पक 
जाय जो ब्रण सद्दश चिकित्सा करनी चाहिये | 
-मृत्रज मेदोज और कफज की विशेष चिकित्सा--मृत्र मेद 
वा कफज वृद्धि में शस्त्र द्वारा पाटन करके व्रणशोधन् द्रव्यों के 
क्वाथ आदि से शोधन करे और सी दे । यदि कथ्थंचित्‌ पक 
जायेँ तो ब्रण सहश चिकित्सा करे। विस्तृत चिकित्सा सुश्रुत 
आदि में देखनी चाहिये || ६२ ॥ 
कृमेस्ठणादिक्षणनव्यवाय- 
प्रवाहणात्युत्कटुकाइवपछ्ः । 
गुदस्य पाश्व पिडका भृशार्तिः 
पक्वप्रभिन्ना तु भगन्‍्दरः स्यात्‌ ॥€३॥ 
भगन्दर--कृमि, तिनका आदि चुभना तथा मैथुन, प्रवा- 
हण ( मछविसजन आदि के समय कुन्थन करना), उकड़ूँ 
बैठना, घोड़े की पीठ पर सवारी; इनके अतिसेवन से गुदा के 
पाश्व में अत्यन्त वेद्नावाली पिड़का होती है, जो पककर फूटने 
पर भगन्द्र कहाता है । तन्त्रान्तर में कहा है-- 
ुदस्थ दथबुले क्षेत्रे पाश्वतः पिडकार्तिकत्‌ । 
भिन्नो भगन्द्रो ज्ञेयः ३००० .००००००००००००७०७००००० ॥ 
सुश्रुत॒ नि० अ० ४ में यह पाँच प्रकार का कहा गया है। 
१ वातज--शतपोनक २ पित्तज--उश्टग्रीव ३ कफज-परिखावी 
४ सन्निपातज-शम्बूकावर्त ५ आगमन्तु-उन्‍्मार्गी | इसके नाम से 
ही प्रत्येक के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है । विशेष विवरण सुश्षुत 
नि० अ० ४ में देखें। इन पाँच के अतिरिक्त तन्‍्त्रों में इन्द्दज 
भी कहे गये हैं--जिन्हें वातपित्तन--परित्तेपी, वातश्लेष्मज-- 
ऋजु और पित्तकफज-अशोंज कहा जाता हैं | इन सबके लक्षण 
आदि तन्‍त्रान्तरों में इस प्रकार हैं-- 
शतपोनक का छक्षण--- 
कषायरूक्षेरतिकोपितोडनिल्स्व्वपानदेशे पिटिकां करोति याम्‌ | 
उपेक्षणात्‌ प|कमुपैति दारुणं रुजां च मभिन्नारुण फेनबाहिनीं | 
तत्रागमो मत्रपुरीषरेतसां ब्रणेरनेकैः शतपोनक बदेत्‌'। 
कषाय रूक्ष आदि वातकोपी हेतुओं से कुपित वात गुदा के 
पाश्व॑ में एक प्रकार की पिड़का को उत्तन्न करता है। जिसकी 
यदि उपेक्षा की जाय-चिकित्सा न की जाय तो बह पक जाती 
है । और दारुण वेदना होती है। फटने पर इसमें से अरुण वर्ण 
का झागयुक्त खाव निकलता है। यह भगन्द्र बढ़ते-बढ़ते आस- 
पास के आशयों तक पहुँच जाता है जिससे भगन्द्र के मुख से 
मूत्र पुरीष वा वीय का भी खाब हो सकता है | इस भगन्दर के 
अनेक ब्रण होते हैं अतण्व बहुत से मुख होते हैं । यही कारण 
है कि इसका नाम शतपोनक रखा है | 
राष्ट्प्रीव का लक्षण-- । 
प्रकोपण: पित्तमतिप्रकोषितं करोति रक्तां पिटिकों गुदाशभिताम्‌ | 
तदाशुपाकाहिमपूतिवाहिनीं भगन्दर॑ तृष्टशिरोधर॑ वदेत! । 
पित्तकोपक आहार विहार आदि हेत से प्रकुषित पित्त गुदा 
के पास अत्यन्त दाहयुक्त रक्ततण की पिंडका की उत्पन्न करता 


श्टद्‌ ः 
है, जो पककर शीघ्र ही फूट जाती है | इससे उष्ण पूय का स्ाव 
होता है और त्रण ऊँट की ग्रीवा के समान कुछ वक्र होता है, 
अतः इसे उद्टग्नीव कहते हैं | 
परिलावी का छक्षण-- 
“कण्ड्यनो घनख्तावी कठिनो मन्दवेदन: ।, 
श्वेतावभास: कफजः परिख्तावी भगन्दरः || 
परिस्तावी भगन्दर कफज होता है| इसमें कण्ड्‌ होती है । 
स्ताव गाढ़ा होता है। वेदना मन्द होती है। स्पश से यह पिडका 
कठोर अनुभव होती है | वर्ण श्वेत सा होता है | 
शम्बूकावर्त का रक्षण-- 
बहुवणरुजाखावा पिडका गोस्तनोपमा । 
शम्बूकावतंवन्नाडी शम्बूकावर्तको मतः || 
इस साज्निपातिक भगन्दर की पिड़का बड़ी और गौ के थन 
के सहृश आकार में होती है | यह नानाव्ण की और अत्यन्त 
वेदनायुक्त होती है| खाव भी नाना प्रकार का होता है । इसका 
नाडीब्रत घोंध के चक्करों की तरह कई चक्कर खाये रहता है | 
' बह उन्मार्गी भगन्‍्दर का लक्षणु--- 
॥ क्षताद्‌ गतिः पायुगता विवर्धते ह्पेक्षणात्‌ स्युः कृरमयो 


ु विदायते । 
(९ ९ ७ ९ त्रणेस्तदुन्मार्गि < 

क्‍ प्रकुबते मागमनेकधा सुखेत्रणैस्तदुन्मार्िमगन्दर बदेत्‌? ॥॥ 

| >अदा में किसी बाह्मक्षत वा अन्तःश्षत के कारण गति वा 

क्‍ नाड़ीव्रण हो जाने पर यदि उपेक्षा की जाय तो वहाँ कृमि 

...._( पूयोस्रादक ) उसन्न हो जाते हैं | वे कृमि क्रमश; आसपास 


के देश को खाना प्रारम्म करते 
नाड़ीत्रण हो जाते हैं | 
आगन्तु है । 


रते हैं, जिससे अनेक मुखवाले 
इसे उन्मागों भगन्दर कहते हैं। यह 


4 ा इक पड 
वातपित्तोद्धवों यस्तु तल्‍्लक्षणपरिप्लुत: 
: परिक्तेपी तु त॑ विद्यात्‌ परिक्षेपाद्‌ भगन्दरः ॥ 
पर्क्तिपी भगन्‍्दर वातपित्तज होता है। इसमें वात और 
पित्त के रक्षण होते हैं। इसका यंह नाम इसडिये रखा हे, 
चूंकि बह गुदा के चारों ओर घेरा डाछे रत्नता है । 
3 भगन्दर्‌ का छक्षण-- 
युक्तस्तु लक्षणबातिकफयो: ऋजुसावी च | 
_रलश्व ब्रणी यस्य ऋज्वीति परिचक्षते । ! 
के छ भगनदर का नाम उसके नाड़ीतब्रण के सीधा होने के 
कारण है। इसमें वात-कफ के लक्षण रहते हैं | इसमें से खाव 
भी सरता रहता है॥ ४ [ 
कफपित्ते त॒ पूववोस्थे दुर्नामाश्रित्य कुप्यत: । 
अशमिूले ततः शोथः 7 उचाहार्तिमान्‌ भवेत्‌ || 
स शीघ्र पक्वमिन्नोज्स्य क्लेद्यन्‌ मूल्मशंसः | 
खबत्यजल - गतिमिर्यमशॉमग़न्दरः। ५३! 


बवासीर का आश्रय करके जब कफ जौर पित्त कुपित होते 


हैं तब उस मस्से की जड़ में +#7डूदाहू तथा पीड़ायुक्त शोथ 


चरकसंहिता 


[ अ० १ ) 


उत्पन्न हो जाता है। यह शीघ्र पककर फूट जाता है। और 
मस्से की जड़ को गीला किये रखता है । इस अशेभमिगनदर में 
नाड़ीत्रणों से निरन्तर स्वाव बहा करता है ॥ 

. भगन्दरोत्पादक पिड़का निम्नोक्त लक्षणों से जानी जाती है- 

धाढठमलां ससंरम्भां रुगाढ्यां रूढकोपिनीम | 
भगन्दरकरीं विद्यात्‌ पिटिकां न त्वतोडन्यथा |!” 
भगन्दर को उत्नन्न करनेवाली पिटका गम्मीरमूल, शोथ- 
युक्त, अत्यन्त पीड़ाकर तथा उत्वन्न होते ही शीघ्रता से बढ़ती 
है | अन्य पिटिकायें ऐसी नहीं होतीं।। ६३ ॥ 
विरेचनं चेषणपाटनं च 
विश्युद्धमागेस्य च तैलदाह: । 
स्यात्प्वारसूत्रेण सुपाचितस्य 
भिन्नस्य चास्य त्रणवच्चि कित्सा ॥७४७॥ 

। भगन्दर की चिकित्सा--विरेचनानन्तर एषण, पाटन तथा 
ब्रणमांग की शुद्धि होने पर तप्त तैल द्वारा दाह; यह उपक्रम है। 
असिप्राय यह है कि सब से पूब रोगी को विरेचन दे | जब 
कोष्ठ शुद्ध हो जाय तब एषणी ( [)76८(०४ ) से नाड़ी ब्रण का 
एप्रण करे--उसके माग को जाने | एप्रण करने से जहाँ व्रण- 
मार्ग का ज्ञान होगा वहाँ यदि ब्रणमार्ग में कहीं धूय जम गयी 
होगी तो वह भी रुकावट हट जायगी। पश्चात्‌ इस एणी के 
सहारे शस्त्र ( 99६0ए०० ) से पाटन करें। पाठन करने के 
पश्चात्‌ शोधन तेल आदि में सिक्त स्वच्छ वस्रखण्ड ((७७प26) 
को भिगोकर उस पाटित स्थल में रखें। जब शॉधन हो जाय तो 
तप्त तैल से दाह करें। पश्चात्‌ ब्रणवत्‌ चिकित्सा करके रोहण करें| 

यदि रोगी शस्त्र से डरता हो तो क्षारसूत्र का प्रयोग करना 
चाहिये। क्षारसृत्र के प्रयोग से पफ्कर जद ब्रण विदीण हो 
जाता है तब ब्रणवत्‌ चिकित्सा करें । 

, उक्त सब भगन्दरों को हम तीन भेदों में बांठ सकते हैं । 
शवह जो बहिर्मुख होते हैँ अर्थात्‌ जिसका एक ही मुख 
( 8]70 गए ) बाह्य त्वचा में होता है। ₹ वह जो 
अन्तर्मुख होते हैं जिनका केवल एक मुख होता है ( 9]9व4. 
य&प३ ) और वह गुदा की श्लेष्मिक कछा ( |/[प८०प०७- 
77९777972 ) में होता है। #वह जो बाह्याभ्यन्तर्मख होते 
हैं, जिनका एक मुख त्वचा में दूसरा मुख गुदा की श्लैष्मिक 
कला में होता है।. 

आजकल एक मुखवाली भगन्द्र गति ( छापव गिआ- 
०७ ) को एषणी द्वारा बाह्माभ्यन्तर्मुख कर लिया जाता है, 
पश्चात्‌ झस्त्र से काट देते हैं । 
+७जो भगन्दर बाद्यान्तमुख होते हैं वहाँ श्वारसत्र का प्रयोग 
होता है । क्षारसूत्र का विधान यह है कि एक पतली डोर ले। 
उसे सेह्ुण्ड के दूध में मिश्रित हल्दी के चूर्ण से लिप्त करें। 
लिप्त करने के लिये डोर को कसकर कुछ दूर पर लगी दो खूँटियों 
में बांध दें और हरिद्राचूर्ण और सेहुण्ड़-दूध को मिश्रण में रूई 
को मिगोकर उस पर फेर । पश्चात्‌ सुखालें, इस प्रकार सात 
बार लिप्त करें । शुष्क होने पर स्वच्छ पात्र में रख छोड़ें |. 


अं» ११ ] ह 

रजत की बनी एपणी सहृश मोटी सीधी सुई--जिसके एक 
ओर सूई छिद्र हो पर दूसरा सिरा तीक्षण ना हो-को पूर्व उबलते 
जल में उबाल ले। पश्चात्‌ स्वच्छ रूई वा वस्त्र से पोंछ ले । 
इसके छिद्र में क्षारसूत्र पिरो दें । इस एघणी के आकार की सई 
को दाहिने हाथ में लेकर क्षारसूत्रवाल्ा सिरा भगनदर में प्रविष्ट 
करें और बायें हाथ की तजनी को घी से अभ्यक्त करके शुदा में 
डाल द। सूई को अन्दर धकेलें, जब उसका क्षारसूत्रवाला 
भाग अन्तर्सख से बाहर निकलकर वामहसुत की तजनी को 
छूए तब धकेठना बन्द कर दे | अब गुदा में प्रविष्ठ तजनी का 
दबाव डालकर सूईे का सच्छिद्र भाग आराम से बाहरकर 
लें। अब सूत्र के एक प्रान्त को पकड़कर निकाल लछें। अब इस 
प्रान्त को पकड़ रखे और दाहिने हाथ से सूई को पुन: धीमे २ 
वाप्रिस खींच ले । क्षारसूत्र का एक प्रान्त बाह्य सुख पर होगा 
और दूसरा सिरा अन्तंमुख से होकर गुदा के बाहर होगा | 
अब इन्हें कंसकर बूट के तसमें की तरह बाँध दें। यह गाँठ न 
बहुत कसके ल्गानी चाहिये न ढीली | तीसरे दिने लोलकर 
थोड़ा सा कस दें | इस प्रकार प्रति तीसरे दिन कसते जाने से 


भगनन्‍दर कट जायगा | भगन्दर ब्रण ज्यों ही कटना प्रारम्म हो |. 


आवश्यकता के अनुसार शोधन वा रोपण तैल वा मलहर की 
वर्ति को ब्रण॒माग से प्रविष्ट करा दें और प्रतिदिन उसे बद्ल- 
कर नयी बत्ती डालते जाये | इसमें रोगी अपने सब काम कर 
सकता है, चल फिर सकता है | जितना चलेगा उतना ही शीघ्र 
त्रण कटेगा । पुरीपविसजन के पश्चात्‌ वर्ति बदल देनी चाहिये। 
जब ब्रण सारा कठ जाय तब १ इञ्च चोड़े और ४ या ५ इज्च 
लम्बे निमल वस्त्रखण्ड पर दोनों ओर रोपण प्रलेप वा मलहर 
उस पाटित ब्रण में दे दें | जितना भाग ऊपर बचे उसे त्रण के 
ऊपर ही चिपकाकर रुई रखकर बाँध दें । 

इस विधान से रोगी को बहुत नियन्त्रण में नहीं रखना 
पड़ता और ना ही रोगी को बहुत कष्ट होता हैं। सुश्रुत चि० 
अ० १७ में कहा है-- 

“कशदुबलभीरूणां नाडी मर्माभ्रिता च या। 

क्षारसून्रेण तां हिन्यान्न ठ॒ शंखरण बुद्धिमान ॥ 

एपण्या - गतिमन्विष्य क्षारसूत्रान॒ुसारिणीम्‌ | 

सूची निदध्यादू गत्यन्ते तथोन्नम्याशु निह रेतू । 

सृज्नस्थान्तं समानीय _ गाढ॑बन्ध॑- समाचरेत्‌ ॥ 

ततः... क्षारब॒ल्ल . वीक्ष्य सूत्रमन्यत्मवेशयेत्‌ ॥ 

क्षाराक्त मतिमान्‌ वैद्यो यावन्‍न छिद्यते गतिः | 

भंगनररेष्प्येष विधि कार्यो दें चेन जानता ॥। 

यदि भगन्द्र एक मुखंवाला हो और उसे दो मुखवाला 
((०ग्रए6६४ 50पो5 ) बनाना अमीष्ट नाहो. तो उसके 
सूक्रम मुख को शस्त्र से बा .एपणी के आकार-की शोधक लेखन 
वर्ति से चौड़ा करके तन्‍त्रों में भंगनदर अधिकार में कहे गये तैलों 
की पिचकारी (7658$०ऋध्ट्वे [नजए०वकषाग्रां००४४४६४०) 
द्वारा प्रविष्ठ कराना चाहिये | : 
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यहाँ पर॑ ब्रण की तेल से दग्ध करने को लिखा है | सुश्रुते 
में क्षार और जाम्बवोष्ट आदि द्वारा अग्नि से दाह करने का 
विधान है | विशेष चिकित्सा सुश्रुव चि०अ० ८ में देखें ॥६४॥ 
जब्बासु" पिण्डीषु पदोपरिष्टात्‌ 
स्थात्‌ छीपद सांसकफास्रदोषातू | 
सिराकफघ्नश्व॒ विधि: समग्र- | 
स्तत्रेष्यते स्षपलेपनं चा ॥ &५॥ 
_एलीपदु--जद्भाओं में पिण्डलियों में और पैर के ऊपर के 
भाग पर मांस कफ और रक्त के दोष से श्लीपद नामक शोथ 
होता है | सुश्रुत नि० १२ समें-- 
कुपितास्त वातपित्तश्लेष्माणो5धःप्रपल्ता वड्क्षणोरुजानु- 
जंघास्ववतिष्ठमाना: कालान्तरेण पादमाश्रित्य शने: शोर्फ जन- 


यन्ति ततू श्लीपदमित्याचक्षते ॥ 


श्छीपद कफदोष के बिना नहीं हो सकते | चाहे एलीपद 
-वातज हो वा पित्तज कफ की दुष्टि के बिना नहीं होता-- 

“नत्रीण्यप्येतानि जानीयातू एलीपदानि कफोच्छुयात्‌ । 

गुरुत्वञ्च॒ महत्त्व|्च यस्माननास्ति विना कफात्‌॥ 

यह कई आचार्यों के मत से कान आँख नाक होठ और 
शिक्ष आदि पर भी हो सकता है। 

चिकित्सा - श्छीपद में सिरावेध तथा कफनाशक समग्र 
विधान अभीष्ट है. और इस पर सरसों का लेप करना चाहिये । 
विस्तृत चिकित्सा सुश्रुत चि० अ० १६ में देखें ॥| ६५ ॥ 
मन्दास्तु पित्तप्रबलाः प्रदुष्टा दोषाः सुतीत्र तनुरक्तपाकम । 
कुबेन्ति शोथं ज्वर्तषेयुक्त विसर्पिणं जाछकगर्दभाख्यम्‌ ॥ 

जाल्गदभ- दुष्ट हुए. २ पित्तप्रबल वातंकफ मन्द दोष 
अत्यन्त तीव्र शोथ को--जो पतला रक्तवर्ण का तथा क़दाचित्‌ 
पकनेवाछा भी होता है, जिसमें रोगी को ज्वर होता है, प्यास 
लगती है और विसपंण करता - है-उत्पन्न करते हैं। सुश्रुत 
नि० अ० १३ में कहा है-- 

“विसपवत्‌ सपंति यो दाहज्वस्करस्तनुः । 

अपाकः श्वयथुःपित्तात्‌ स शेयो जालगदभः ॥! 

यहाँ 'अपाकः में 'नज का प्रयोग ईंषत्‌ अर्थ में है। भोज 
ने भी कहा है-- । हि ) 

“पित्तोत्कटाखयो दोषा$ जनयन्ति त्वगाभ्रिता+ | 

श्यावं॑ रक्त तनु शोथमपाक बहुवेदनम्‌ ॥ + 

विसर्पिणं . सदाह _च तृष्णाज्वस्समन्वितम्‌। 

विसपमाहुस्तं व्याधिमपरे जालगदंभम! ॥ ६६ ॥ 
विलेपन रक्तविमोक्षणं चे विरूक्षणं कायविशोध्त च । 
धात्रीप्रयोगाडछजिरान्‌ प्रदेहान कुयोत्सदा जालकगद्मस्य॥ 

, चिकित्सासूच--जालुकगदंभ की विलेपेन,  रक्तमोक्षण 

( शिरावंध तुम्बी जोंक आदि द्वारा ), विरूक्षण ( शरीर को 
र्क्ष 2. करना ), विरेचन वंमन आदि द्वारा देहशुद्धि आँबले के 
प्रयोग तया शीत प्रदेह; इनके द्वारा चिकित्सा करनी चांहिये।_ 


१ 'जह्भृगदिपिण्डीप्रपदोपषरिष्टात्‌' चक शा 
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, अवयव में उत्मन्न भेद से त्रिविध तथा 


अर 


श्द्‌दे 


करने को कहा है ॥ ६७ ॥ 
एवंविधांश्चाप्यपरान्‌ परीकय 
शोथप्रकाराननिल्य दिलिल्लेः । 
जञ्ञान्ति नयेद्योपहरेयथास्व- 
मालेपनच्छेदनमेददाहेः ॥| €८॥ 
शोथोपसंहार- शोथ के इसी प्रकार के अन्य भेदों को भी 
वात आदि के लक्षणों से परीक्षा करके अपने उस २ दोष के 
नाशक आलेपन छेदन मेदन और दाह आदि द्वारा शान्त करे। 
प्रायोड्मिघातादनिलछः सरक्तः 
न शोथं सरागं प्रकरोति तत्र | 
नन्‍्मारुतरक्तनुच्च 
काय' विषघ्न॑ विषजे च कर्म | &6॥ 
आयगत्तु शोथ चिकित्सा--अभिषात से प्रायः कुपित रक्त- 
उक्त वाथु उाच. २ अवयव में रक्तिकायुक्त शोथ को उत्पन्न 
करता है। वहाँ वीसर्पनाशक वातध्न और दुष्टरक्त-शामक 
चिकित्सा करनी चाहिये | 
विष शोथ में चिकित्सासूत्र--विषजशोथ में विषनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६६। । 
भवति चाज्न 
त्रिविधस्य दोषसेदात्सवोधोबयबगात्रभेदाच्च । 
इवयथो्िविधस्य तथा लिज्ञानि चिकित्सितं चोक्तम्‌ ॥ 
इत्पम्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
श्वयथुचिकित्सितं नाम द्वादशोड्ध्याय; || १२॥ 
अध्यायोपसंहार-दोषमभेद से तथा समस्त देह अधंदेह और 
] ्व ञअ | 
आगन्तु भेद से ) शोथ के छक्षण और सिक्स, गा हैं॥ 


ली ह श्वयथुचिकित्सा । 
अयादराजध्याय: | 


अथात उद्रचिकित्सितं व्याख्यास्थामः | 
5 ४ कर भगवानात्रेय/ ॥ २१॥ 
मे डादरचिकित्सित की व्याख्या करेंगे---ऐसा भग- 
वान्‌ आजय ने कहा था ॥ १ | | 
सिद्धविद्याघराकोर्ण केलछासे ननन्‍्दनोपमे । 


तप्यमान तप्सतीज्न' साक्षाद्स 
"आयु विदा अष्ट *सिपावयाअबक 
:छुनबंसु जितास्माज्नमप्निवेशोब्रवीदच ॥ हर । 
अग्रवह॒दरेकु/खचश्यन्ते - हदिता रा; 
आष्क्वक्त्रा: ऋशेगान्रेराध्मातोदरकुक्षय: || । 
४ अन्ृष्टाप्रिबल्यहाराः सर्वचष्टास्वनीइबर]; हा 
: वीज्रा।अतिक्रियाभावाज्जहतो&सूननाथबत्‌,॥ ५.॥ 


१ 'भिषम्वेदविदां ग० + २ 'सिप़स्वेद्फ्क््तकम्‌ ग०. 
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धरकर्सहिता 
सुश्रुत ने पित्तजबिसप की चिकित्सा के सहृश ही चिकित्सा 


तेषामायतन *संख्यां प्रामरृपाकृतिभेषजम्‌ । 

थथावज्ज्ञातुमिच्छामि शुरुणा सम्यगीरितम्‌ ॥। ६ || 

सिद्ध विद्याधरों से व्याप्त नन्द्नवन के सदह्ृश रमणीक 
कैलाश पव॑त पर स्थित तीव्र तप करते हुए साक्षात्‌ धममूर्ति 
आयुवेद के प्रवतक जितात्मा भगवान्‌ पुनवस्स॒ को अग्निवेश 
ने यह वचन कहा-हे भगवन्‌ ! मनुष्य दुःखदायक उदररोगों 
से अत्यन्त कष्ट पाते हुए. दिखाई देते हैं | उनके मुख सूखे हुए, 
गात्र कृश, उदर और कुक्षि फूले हुए, अग्नि बल और आहार 
जिनके नष्ट हैं, चेश्ठाओं के करने में असमर्थ दीन तथा चिकि- 
त्सा न होने से अनाथों की तरह काल का आस होते हुए, दिखाई 
देते हैं । 

अतएव उन उदररोगों का कारण संख्या पूर्वरूप लक्षण 

तथा औप्रध यह सब श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ ॥ २-६ ॥ 
स्वभूतहितायषि: शिष्येणेबं प्रचोदितः | 
सवभूतहित॑ वाक्य व्याहतुमुपच#से || ७ ॥ 
शिष्य अग्निवेश द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों के लिये प्रेरणा करने 
पर आत्रेय ऋषि ने सम्पूर्ण प्राणियों के लिये हविंतकर वाक्य को 
कहना प्रारम्म किया ॥ ७ ॥ 

*अग्निदोषान्मनुष्याणां रोगसद्लाः प्रथग्विधाः | 

मलवृद्धया३ प्रवतन्ते विशेषेणोद्राणि तु ॥८॥ 

उदर की सम्प्राप्ति--अग्नि के दोष से मल की वृद्धि होने 
पर मनुष्यों को नाना प्रकार के रोगसमूह विशेषतः उदररोग 
हुआ करते हैं । कि 

मल? से यहाँ पुरीप आदि वा दुष्ट बात आंदिका ग्रहृण है॥ 

मन्देष्ग्नी मलिनेभक्तैरपाकादोपसंचय: । 

४आ्राणीग्न्यपानान्सन्दृष्य मार्गान रुद्धंवाउधरोत्तरान्‌ | 
त्वडःसांसान्तरसागत्य कुक्षिमाध्मापयन्श्व॒शम्‌ । 
जनयत्युद्र॑, 
>अत्युषण्ण आदि मल्नि ( दोषकारक ) भोजनों से अग्नि के 
मन्द होते पर आहार के यथा।वत्‌ न पचने के कारण दोषों का 
सञ्चय होता है | यह दोषों का-सड्चय प्राण और अपान क रा क 
अत्यन्त दूषित करके नीचे ऊपर के मार्गो--को-रोक देते हैं । 
अतएव बह दोष सब्चय त्वचा और मांस' के मध्य में पहुँच 
कुक्षि को अत्यन्त आध्मात ( फूछा हुआ ) करके उदर को 
उत्मन्‍्न करता है सुश्रुत॒ नि० अ० ७ में कहा है-- 
'सुदुबंलाग्नेरहिताशनस्य॒ संशुष्कपूत्यन्ननिषेवण|द्व । 
स्नेह दिमिथ्याच रणाश् जन्तोदद्धिगता:कौष्ठममिप्रप न्‍ना:? ॥ 

१ संख्या च यद्यपि रोगाधिकारेःष्टावुदराणीत्यनेनोक्ता तथापि 
गुल्मकुष्ठयोस्तत्र संख्यादिक्रमदर्शनात्‌ पुनः संख्याप्रइनः । किवा प्रक- 
रणागतत्वात्‌ संख्योक्तापि पुनरुच्यते) चक्रः । 

२ “अग्निदोषोथत्राम्निमान्य मेव विवक्षितें, तस्येवेहोंदरकारण- 
दोषत्ग्नंकर्त्‌ त्वमुक्तम्‌ ।? चक्र: | ३ 'प्रबद्धन्ते' गं० । । 

'४ पप्राणेत्यादौ पुनरम्निदूषणाभिधानेन मन्दस्य वह्ले: पुत्तदोंष- 
कत॑ नितरां मात््यं दर्शमति ॥ दोषसञ्चयक्र तेन- वायुनाः प्राणापात* 
योर्दूषणमविरुद्धमेव । यतो वायुनापि वायुदुष्टिर्भवत्मेव” चक्र; । 


[ अ० १३ 


आ० १३ ] ह 

गुल्माकृतिव्यज्जितलक्षणानि घोराण्युद्राणि दोषा: | 

कोष्ठादुपस्नेहवदन्नसारो निःस॒त्य दुष्टोड्निलवेगनुन्नः । 

ल्वचः समुन्नम्य शने: समन्‍्ताद्विवद्धमानो जठरं करोति ॥६॥ 

तस्य हेतु श्णु सलक्षणम ॥१०॥ 

अत्युष्णलवणक्षारविदह्मम्ठगरागनात्‌ू । 
मिथ्यासंसजनादक्षविरुद्धाशुविभोजनात्‌ ॥१९॥ 
प्लीहार्शोग्रहणीदोषकषेणात्कम विश्रसात्‌ । 
"क्लिष्टानामप्रतीकाराद्रौक्ष्या हगविधारणात्‌ ॥९२९॥ 
सत्रोतसां *दूषणादामात्संक्षोभादृतिपूरणात्‌ । 
3अद्ववालशकृद्रोधादन्त्रस्फुट नभेद नात्‌ ॥१३॥ 
अतिसंचितदोधषाणां पापं॑ कम च कुबंताम । 
उद्राण्युपजायन्ते सन्दासीनां विशेषतः ॥१४॥ . 
है अमिवेश ! उस उदर के हेतु और लक्षण सुनो- 
_उद्र का. हेव- 


न करने के कारण, क्लेश (रोग) युक्त का प्रतिकार न होने से, 
रूक्षता के कारण, वेगों को रोकने से, खोतों की दुष्टि से, आम- 


दोष से, संक्षीम से--यान आदि में विष्रम मार्गों से चलते हुए 


अथवा किसी अन्य कारण द्वारा कोष्ठ के विज्लुब्ध हो जाने से, 


अथवा अन्न के साथ अब्दर गये बालों -से पुरीष के रुकने पर 
भक्षित दृड्डी कप्टक् आदि द्वारा आं 
से, जिनमें दोधों का संचय अत्यधिक है, जो पापक्स करते हें 
ऐसे पुरुषों को विशेषतः मनदाभ्नि को उदर हो जाते हैं ॥ 

क्षुत्नाशः स्वादुता स्निग्धगुवन्नं पच्यते चिरात्तू । 

भुक्तं बिदह्मयते सब जीणोजीण न वेत्ति च ॥१४॥ 

सहते नातिसौहित्यमीषच्छोफश्व पादयोः । 

शश्चद्वलक्षयो बल्पेडपि व्यायामे श्वासम॒च्छति ॥१६। 

पुरीषनिचयो वृद्धिरुदावतकृता च रुक । 

वस्तिसन्धौ रुगाध्मानं व्धेते पाव्यतेडपि च ॥१७॥ 

आतन्यते च जठरं॑ रष्वल्पभोजनैर॒पि | 

४राजीजन्म वलोीनाश इति छिल्जं भविष्यतांमू ॥१८॥ 

उदरों के पू्व॑रूप-भूख न लगना, मुख का मीठा २ रहना, 

स्निग्ध तथा गुरु अन्नकों अत्यन्त देर से पचना, सब खाये पीये 
का विद्वाह होना, पचन और अप्रचन का ज्ञान न होना (रोगी 


यह नहीं जान सकता क्रि भुक्त आहार पच गया है या नहीं), 
अति भर पेट खाने को न सहना--अति कष्ट अनुभव करना, 

पैरों में थोड़ा २ शोथ, निरन्तर बंल में श्षीणता, थोड़ा सा व्यायाम 
१ ;'ब्िलष्टानामप्रतीकारोादिति क्ृतया' प्रतिक्रियया इत्यर्थ:' 


चक्र: । २ 'संक्तोभाच्चित्तस्य' |इतिगज़पंघर: || :३८ भिशविलिश- 
छूद्रो ०” पा० । ४ “राजी व्यकता शिरा' चक्र॥। 


द्् 


पेट को अन्नपान द्वारा अत्यन्त भर लेने से, अश-के अछूरों से 


दशक २5९ 


चिकित्सितस्थानमूँ 


--अति उष्ण, लवण, क्षार, विदाही, अम्ल 
तथा गर (संयोगज विष) के भोजन से, वमन विरेचन आदि 
संशोधनों के पश्चात्‌ संसजनक्रम के मिथ्यासेवन से अर्थात्‌ जो 
भोजन विधि उस काल के लिये विहित है उसका उल्ल्ड्डन 
करने से, रूक्ष विरुद्ध तथा अपविन्न भोजन से, प्लीहा अर्श 
ग्रहणी दोष आदि रोगों द्वारा देह के कृश एवं दुर्बछ हो जाने 
से, स्नेहन स्वेदन तथा पश्चकर्म के विश्रम से--उचित प्रकार से 


श्दव् 
वा परिश्रम का कार्य करने प्रर सांस का फूल आना, पुरीष का 
पेट में सशञ्लय-प्रवृत्त न होना, उदावर्त के कारण उदरबृद्धि और 
वेदना , वस्तिसन्धि में वेदना, आध्मान, रूघु और अल्प भोजन 
से भी पेट का बढ़ना वा छेदनवत््‌ पीड़ा होनी, फटा सा जाना 
और तन जाना, राजिय़्ों (रेखाओं) का पैदा होना अर्थात्‌ पेट 
के आध्मात होने से सिय्रुओं का दिखाई देना, वढीनाश: झर्रियों 
का हट जाना, ये उदर के पूवरूप हैं | सु० नि० अ० ७ मैं-८ 
तत्‌ पूवरूपं बलवर्णकाडक्षावलीविनाशों जठरो हि राज्यः | 
जीर्णापरिज्ञानविदाहवत्यो वस्तो रुज; पादगतश्च ज्ञोकः ॥ 
१ रुदध्वा स्वेदाम्बुवाद्ीनि दोषाः जोतांसि संचिताः । 
प्राणाग्स्यपानान्‌ सन्दूष्य जनयन्त्युद्र नृणाप्त॥१८॥ 
निज उदर की सामान्य सम्प्रा प्ि-सश्वित हुए, दोषी स्वेदवाही 
अम्बुबाही, खोतों को रोककर तथा प्राण, अद्यि, अप्रात; इन्हें 
दूषित करके मनुष्यों में दर की उसन्न कर देते हैं ॥१६॥ 
कै कुक्तेराध्सानम्सटोपः श्पेफ्र+पाक्कस्स्कच । । 
मच्दो5पिः ऋचणगण्डल्वंकाश्यः चोदरलक्षणम्‌ ॥२०॥ 
उदर का सामान्य लक्षणु-ऊक्षि का आध्मान आठोप (पेट 
के वायु पूर्ण होने के कारण गुड़गुड़ शब्द होना), हाथ पैर में 
शोथ ४3248 बा का मसण (चिकना) होना, कंशता यह 
उदर का लक्षण ले 
' पथ दोपै: सर्म॑स्तै प्लीडवदिक्रतोदवि: । है 253 
संभवन्त्युद्राण्यष्टो, हक 
ऊंदर की संख्या और भेद--४थक दोषों से, सब्रिपरात से, 
प्लीहा मलबद्धता क्षत्त तथा जलसे आठ उदर होते हैं। १ 
बातज, २ पित्तज, ३ कफ़ज, ४ सन्निपातज, ५ प्लीहोदर, ६ 
बद्धोद्र, ७ क्षतोदर, ८ जलोदर | इनमें जलोदर की आगन्तुक 
उदर भी कहते हैँ | सुश्रुत नि० अ० ७ में--- हा 
धथक्समस्तैरपि चेह दोषेः प्लीहोद्रं बद्धगुदं तथेव) 
आगन्तुक सप्तममष्टमं च दकोदरा चेति वदन्तिःतानि॥ 
र्तेषां छिछागं प्रथक्‌ शुणु ॥२१॥ 
डर 
रूक्षाल्पभोजनायासवेगोदावतकर्ञनेः | 
वायुः प्रकुपितः कुक्षिहद्॒स्तिगुद्मागंगः ॥२२॥ 
हत्वाउपम्नि >कफमुद्धुय तेन रुद्भशतिस्तथा । 
आचिनोत्युदरं जन्तोस्त्वड्यांसान्तरमाश्रित: ॥२३॥ 
उनके प्रथक्‌ लिज्ञ सुनो-- प्र ४५ 
वातोदर का. छिझ्ल (हेतुसम्परात्ति)--रूश्त भोजन, अल्य 
भोजन, आयास (श्रम), वेगविधारण, उदावर्त 
करनेवाले देलुओं से कुक्षि हृदय वस्ति तथा 
प्रकुषित होकर अग्नि को . मन्द करके कफ 


स्प्राप्त्यनुवतस्य स्वेत्यम्बुबार 
त्वमित्यन्ये चक्र: । २ 'तेषां 
प्रोप्ती। अपि व्याधिगंमक- 
घातादरे | कफमु द्घूयेति कर्फस्यो+ 


%. 


हिल्तोतोदुष्टिस्पस्याभिधा 
लिज़मित्येत्र लिख तात्‌ अपौनरूुकत 


नह 


>.५०२२०० 


१६७ 
... अपने स्थान से हिलाकर उससे मार्ग के रुक जाने के कारण 
त्वचा और मांस के मध्य में आश्रित हो उदरबृद्धि करता है॥ 
तस्य रूपाणि--कुक्षिपाणिपादवृषणश्रयथूद र विपाट- 
नसमनियतो च वृद्धिह्ासों कुक्षिपाश्वशूछोदावर्ताड्लमदपव- 
भेदशुष्ककासकाइय दौबेल्यारोचकाविपाका_ अधोगुरुत्व॑ 
वातवचोसूत्रसद्भ: श्यावारुणत्वं च नखनयनवदनत्वड्यूत्र- 
वचसामपि चोदर तन्‍्वसितराजीसिरासन्ततसाहतसाध्मो- 
.. तहतिज्वब्दवद्धुवति, वायुश्रोध्वेमधस्तियक्‌ च सशूलशव्द- 
" खरत्येनद्वातोद्र विद्यात्‌ ॥२७॥ 
| * वातज ऊदर के रूप--कुक्षि हाथ पैर अण्डकोषों में शोथ, 
पेट में फटने के सदश पीड़ा होनी, उदर की बृद्धि और हास 
का अनिश्चित होना अर्थात्‌ कदाचित्‌ वृद्धि और कदाचित्‌ हास 
होना, कुक्षि और पाश्चों में उदावत, अज्ञमद, पर्वभेद (पोरों में 
भेदनवत्‌ पीड़ा) सूखी खांसी, कृशता, दुबलता, अरुचि, अप- 
चन, देहके वा उंदर के नीचे के भाग में गुरुता, बात पुरीष 
और मूत्र का रोध, नख नेत्र मुख त्वचा मूत्र और पुरीष का 
'श्यास वा अरुण व्ण का होना, उदर का पतली तथा कृष्ण वर्ण 
की राजी (रेखाओं) वा सिराओं से व्याप्त होना, उद्र पर 
अंगुली आदि से टकोरने पर वायुपूण मशक वा ढोछ का सा 
शब्द होना ये रूप होते हैं | इसमें शूछू और शब्द करता हुआ 
वायु ऊपर नीचे और विर्यक्‌ मार्ग में विचरण करता है। इसे 
वातोदर जाने । सुश्रुत नि० अ० ७ मैं-- 
सड्यह्य पाश्वोंद्रप्॒ष्ठनामीयद्रद्धते, ऋष्णशिरावनद्धम्‌ | 
सशूलमन्नाहवदुअशब्दं सतोद्भेद पवनात्मक तत्‌! ॥२४॥ 
कट्वम्ल्छवणात्युष्णतीरदणाग्न्यातपसे व ने; | 
"विदह्मध्यशनाजीणश्वायरु पित्त समाचितम्‌ ॥२६॥ 
*प्राप्यानिककफो २रुदूध्वा मार्ममुन्मागमास्थितम । 
निहत्यामाशये वह जनयत्युद्रं ततः ॥शद्। 
ँ पिज्नोदर, के देतु और. सम्प्रान्षि--कटु अम्ल लव॒णु अत्युष्ण 
। तथा तीर द्वव्यों के मोजन से, अम्मिं एवं घाम के तापने घन, 
विदाह्ी आह्वर से, अध्यश्न (पूर्वकृतमोजन, अभी पचा न हो 
| कि और खा लेना) से तथा अजीण से शीघ्र सश्चित हुआ २ 


फ्त्ति ह्ड्प लि कों प्राप्त हौकर अथांत्‌ उनसे मिलकर उन्हें 
'करक उनके द्वारा माग के... रुक. जाने. से -.उन्मार्ग में 
आश्रित होकर (पथश्रष्ट होकर) में. अग्नि के 
आम्ाशय में. अग्नि को नष्टक 
हैं 2८: न आल है ॥२५,२६॥॥ की 
॥ खेपाणि -दाहज्बरतष्णामूच्छातीसा हट 
हे स्व ्छ रअमाः कटु- 
४23. हम च. नखनयनव॑दनत्वद्यंत्र वर्चसा- 
मम हे ह है! अपीतहारिहिह्‌रितताश्रराजी सिरापनदू 
। इबडत दूयते धूप्यते अष्मायते स्विदयते क्लि्यते सदुस्पर' 


| - “दाह, ज्वर तृष्णा | कट 
. अतीसार, अ्रंम (चक्कर आना), मुख का मर अ ी 
-+++23++ पक 0४ अक्षय कप बीना, नेख नेत्र 


«सं 
| ।॒ “अ/ भर * 3008 004 3 ९ ५ 

| ५ विदाह्मजीणह्यिशलै० ग०।२ प्राप्योनिलकफाबिति अभि: 
.._ लकफयोरप्राधान्यं ज्ञेयम्‌ । ३ बुदृघ्चा' ग। '४/ि्रणिक>भवर्ति 


! . इति शीक्षपाकाज्जलोदरतां याति' चक्र: । | ।- 


2४७ 25-77 22««७ ७४७७० ७ > >-%७७४< जो: 


धरकसंहिता 


*क्षिअ्रपाक च भवल्येतत्‌ पित्तोदर विद्यात)रओ)- | 


4 
| ० १३. 
मुख त्वचा मूत्र और पुरीष का हरा वा हल्दी के बर्णका होना, 
उद्रका नीली पीली हल्ढी के रंग की हरी और तामग्रबण की 
रेखाओं वा शिराओं से व्याप्त होना होता द्े। उदर में दाह 
होता है, व्यथा होती है, धूंआँ सा उठता प्रतीत होता है, गरमी 


ही 
ही 


सी निकलती अनुभव होती है, पसीना आता है, क्लेद (गीला- 
(७० (५ र है 
पन' होता है, स्पश में मद तथा शींत्र पकजानेबाछा होता 


है । इसे पित्तोदर जाने | सुश्रुत नि० अ० ७ में -- 
“यच्चोषतृष्णाज्वरदाहयुक्त पीत॑ शिरा यत्र भवन्ति पीताः | 
पीताक्षविष्मृूत्रनखाननस्थ पित्तोदरं तत्त्वचिरामिव्वद्धिः ॥२७॥| 
अव्यायामदिवास्वप्रत्वाद्रतिस्निग्वपिच्छिले: । 
दधिदुग्धौदकानूपमांसैश्न त्युपसे वितै: ॥२८॥ 
क्रदूघेन छ्ेष्मणा स्रोतःस्वाबृतेष्वावृतोी5निछ; । 
तमेव पीडयन्‌ कुंयोदुदर "बहिरन्त्रगः ॥२६॥ 
कफोदर के हेतु और सम्प्राप्ति-अव्यायाम (श्रम न करना), 
दिन में सोना, मधुर अंतिस्निग्य पिच्छिल आहार, दही दूध 
तथा ओदक (मछली आदि) ओर आनूप मांस के अत्यन्त सेवन 
से प्रकुषित कफ द्वारा. खोतों के आदत हो जाने से आइत हुआ 
हुआ अन्त्रागत वायु कफ को पीड़ित करता हुआ (दबाता/' 
हुआ) उदरबद्धि करता है ॥र८, २६॥ 


वस्य रूपाणि--गौरबारोचकादियाकाइ्नमदेखुत्तिपाणि- 


पादमुष्को रशोफोल्क्लेशनिद्राकासश्वासाः शुक्छ॒त्वं च नख- 


नयनवदनत्वड्यूत्रवच्सामपि चोदर॑ शुक्कराजीसिरासन्तत॑ 


गुरु स्तिमिते स्थिर कठिन च्‌ सवत्येतच्छलेष्मोद र॑ विद्यात्‌ | 
१,' कफ्ोदर के रूप-- गुरुता , अरुचि, अपचन, अद्भमद, संप्ति 
(अज्भध का सो जाना अर्थात्‌ स्पशज्ञानन होना), हाथ पैर 
अण्डकोष एवं ऊरु में शोथ, उत्कलेश (जी मचछाना), निद्रा, 
कास, श्वास, नख नेत्र मुख त्वचा मूत्र आर पुरीष का श्वेत 
होना, उंदर का श्वेत राजी और-सशिसओं-से-व्य|प्त-होवा, उदर 
भारी स्तिमित (आदर वस्त्र से आच्छादित की सी अनुभूतियुक्त) 
स्थित हा कठिन होता है। इसे कफोदर जाने | सुश्रुत नि० 
अ० ७ म॑--- 
यच्छोतर्ल शुक्छसिरावनद्धं गुरु स्थिरं शुक्छलनखाननस्य । 
स्निग्धं सहच्छोफयुतं ससादं कफोदरं तच्च चिराभिदृद्धि:-॥|३०॥? 

दुबंलाग्नेर॒पथ्यादिविरोधिग्ुरुभोजचात्‌ । 

स्त्रोदत्तश्व रजोरोमविण्मूत्रास्थिनखादिभि: ॥३१॥ 

विषेश्व मन्देबोतायाः कुपिताः सब्ितास्त्रय: । 

शने। कोष्ठे *बिकुबन्तों जनयन्त्युद्रं नणाम्‌ ॥३२॥ 


सन्निपातोदर के हेत और सम्प्राप्ति--हुबल अम्रिवाले 


व्यक्ति के अपथ्य भोजन विरुद्धाहार वा शुरुभोजन से और दुश : 


स्त्रियों आदि द्वारा वशीकरणाथ-बा -सोम/ग्यार्थ आहार में दी 
गई रज-(आतंब) छोम पुरीक्-मृज-अस्थि- नख--आदियों से और 
,मन्दा विषों: ( दूषीबिष ) से. कुपितः हुए हुए वात आदि 


. १ “बहिरन्तरम्‌ ग०॥ अन्त्रगोडईनिल:, तसेव पीडयेन्‌ 'उदर 
बहि:कुर्यादित्यन्वय: ॥ “अहिरन्त्रग” इति “अन्त्रोद्‌ बाह्यंगः' इति 


चक्र: । २ 'प्रकृर्वन्‍्तों ग७॥ «7 । 
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अ० १३ ] : चिकित्सितस्थानम्‌ १७१९ 
तीनों दोष कोष्ठ में शनैः शनेः विकार को करते हुए मनुष्यों में | <- प्लीहोदर के रूप--दु्बछता, अरुचि, अपचन, मल्मूत्र का 
उदररोग को उल्मन्न करते हैं ॥३१,३२॥ न आना, अन्धकार-प्रवेश ( नेत्रों के आगे अंधेरा आना ), 
« __ तस्य रूपाणि-सवंषामेव दोषाणां समस्तानि लिल्नान्यु- | प्यास, अंगमर्द, ४ मूरछां देह की शिथिलता, कास, श्वास, मढु- 
पलभ्यन्ते वर्णाश्व नखादिषु, उदरमपि नानाबर्ण राजीसिरा- | ज्वर (६६९ वा १०० 7. ) आनाह, जाठराग्निनाश, 
सन्त भबत्येत॒त्सन्निपातोदरं विद्यात्‌ ॥३३॥ क़शता, सुख का विरस होना, पर्बों में सेदनवत्‌ पीड़ा, कोष्ठ में 
९५ - सन्निपातोदर के रूप--इसमें सब दोषों के समस्त छिज्ञ | * एज शूल होता है। उदर का वर्ण अरुण पा / काया वात विक्ृत वर्ण 
( ल्क्षणु ) तथा नख आदि में दोषों के समस्त वर्ण पाये जाते ( पाएडु सा / होता | - डे हर 
हैं। उदर भी नानावर्ण की राजी और सिराओं से आच्छन्न | ( वक्त शिरायें ) दिखाई दी हें । 
रहता है | इसे सन्निपातोदर जाने। सत्विधादोदर को दृष्योदर अझढुदर-- दक्षिण पाश्व में स्थित यक्वत्‌ की वृद्धि से भी 
वा दृष्युदर भी तन्त्रान्तरों में कहा है। सुश्र॒त नि० अ० ७ में | ये ही लक्षण होते हैं। उसके हेठ लक्षण और औषध के ठ॒ल्य 
इसके छक्षण इस प्रकार कहे हैं--- ' : होने के कारण प्लीहोदर से ही ग्रहण हो जाता है | इस प्रकार 


'स्त्रियोडन्नपानं नखरोममूत्रविडात्तबेयुक्तमसाधुब्नत्ताः | यक्कहुद्र और प्लीहोदर जाने । है 
यस्म प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्व दुशग्बुदूषीविषसेवनादहा || “विदाह्मभिष्यन्द्रितस्य जन्तोः प्रदुषमत्यथमसक्‌ कफश्न | 
तेनाशु रक्त कुपिताश्र॒ दोषा; कुवन्ति धीरं जठरं त्रिलिज्ञम। प्लीड्ञाभिवृद्धि सततं करोति प्लीहोदरं तत्पवदन्ति तज्ज्ञा3।॥ 
तच्छीतवाते भृशदुर्दिने च विशेषतः कुप्यति दल्यते च | वामे च पाश्व परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरोडचत्र | 
स चाठ॒रो मूच्छति सम्प्रसक्त पाण्डु: कृशः शुष्यतितृष्णया च। मन्दज्वराग्नि$ कफपित्तलिज्लैरुपद्गुतः क्षीणबलोडतिपाण्डः । 
प्रकी्तित दृष्युदरन्‍्त घोर (न : ॥३३॥ ०सब्येतरस्मिन्‌ यक्षति प्रदुष्टे शेयं यक्ह्वाल्युदरं तदेव ॥ 
अशितस्यातिसड्क्षोभाद्यानयानातिचेष्टितैः | भछ यक्॒दुदर को ही यहाँ यक्षद्दाल्युद्र कहा है। अशज्ज्संग्रह - 
४ अतिव्यवायभाराध्वव मनव्याधिकशेन: ॥३७॥ नि० अ० १२ में भी मूलोक्त हेत॒ सम्प्रात्ति और लक्षण संग्रहीत 
वामपाइवाश्रितः प्लीहा च्युतः स्थानाअवर्धते। . | ै। हम विताय है?! पतन वा अजज प्याज 
शोणित॑ वा रसादिश्यो विवृद्धं त॑ विवर्धयेत्‌ ।३५॥ ३0४, बताये है 20 0.4/,% 3 
प्लीह्दो दर. के. देतु और सम्प्राप्ति - मोजन के न अवाग ॥ दाव न न थे | , 

पर आने से वा अत्यन्त देहिक चेष्टाओं से संक्षोभ होने पर अति- गन मलान्‌ ऋरमात्‌ ॥ 

मंथुन अति मार उठाना अत्यधिक चलना कै वा क्रिसी रोग से श्छोकपादों में कहे गये लक्षणों से क्रश: वातजत्व आदि 


* ९ रु 45 तप ९ ञ सु 
क़श एवं दुबल होने पर वामपाश्च स्थित प्लीहा ( तिल्‍ली) स्थान- | की निश्चय करना चाहिये। उद्ावत आदि से बातज, मोह आदि 
व्युत होकर बढ़ जाती है। अथवा रा कम मम से पित्तज और गोरव आदिसे कफज प्लीहाबडि जानी जाती है॥ 
क्त तिल्‍ली को बढ़ा-देव-है-॥ ध्ध (53 प] 
रक्त तिल्‍्डी को बढ़ा-देखा-६-4३४,२५॥॥ १पह्मबालेः सहान्नेन अुक्तेबेद्धायते ग॒दे । 


तस्य प्छीहा 'कठिनोड्छ्ठीलेवादो बधेमानः कच्छप- |. उदावततस्तथाइशें भिरन्त्रसम्मूछनेन वा ॥३८॥ 
संस्थान उपलभ्यते, स चोपेक्षितः क्रमेण कुक्षि जठरमग्न्य- |. अपानो मागसंरोधाद्धत्वाउग्नि कुपितो डनिलः । 


हि 


धिष्ठान॑ च परिक्षिपन्लुद्रमशिनिवतेयति ॥३६॥ | बचःपित्तकफान्‌ रुद्धबा जनयत्युदरं ततः ॥३७॥ 
उसकी प्लीहा प्रारम्म में अड्छीछा ( घन ) के सहश कठिन ! बद्धोद्र. वा.बद्धशुदोदर का निदान ओर सम्प्राप्ति-अन्न के 
और पीछे से बढ़ती हुई कछुए के सहश आकारबवाली हो जाती | साथ पक्ष्म ( पछकों ) के बाल अथवा शिर आदि के बालों के 
है | यदि इस समय भी चिकित्सा न की जाय तो वह धीरे २ | अन्दर जाने से गुदा के माग के बंध जाने पर अथवा उदावर्त 
कुक्षि पेट अग््यधिष्ठान ( ग्रदणी ) को घेर लेती है और उदर | बवासीर के मस्से वा आन्चसन्मूछन ( [7प8808८९ए७४०फ ) 
को प्रकट करती है | के कारण मार्ग के रुक जाने से कुषित हुआ अपान बायु जाठ- 
स्थानच्युत होनेवाली प्लीहाबइद्धि वातज पित्तज कफज | रास्वि. का नाशकर और पुरीष पित्त एवं कफ को र रोककर तद- 
सन्निषातज भेद से चार प्रकार की होती हे। पाँचवीं रक्तज | नन्तर उदर को उत्मन्न करता है॥ ३८,३६॥ 
वृद्धि | इस प्रकार प्लीह्मदोष पाँच माने जाते हैं ॥३६॥ . तस्य रूपाणि-ठष्णादाहज्वरमुखताकुशोषो रुसाद का स- 
तस्य रूपाणि-दोबेल्यारोचकविपाकवर्चोमूत्रग्रहतमः श्वासदौबेल्यारोचकाविपाकवचों सूजसज्ञाध्मा नच्छ दिंक्षय- 
थुशिरोहन्नाभिगुदशूछान्यपि चोद्रं मूढबातं स्थिर मरुणनी- 


प्रवेशपिपासाज्ञमद्च्छईदिमूच्छोज्डसादकासश्वासम्दुज्व॒रा- 
नाहाभिनाशकाइयो स्यवैरस्यपवभेदाः कोछ्ठ वातशूलं चापि | छशजिसिरावनद्धमराजिक वा प्रायो नाभ्युपरि गो 

री >तत इत्ये दो ४ पुच्छ- 

बद्मभिनिवतत इत्येतदद्धगुदोदर विद्यात्‌ ॥४०॥ 


चोद्रमरुणब॒र्ण' उविवर्ण. वा नीलहरितहारिंद्रराजिस- 
८ ५-११ व 
द्वव॒ति | एवमेव यक्नद॒षि द॒क्षिणपाइबरेस्थ कुययात्‌ , तुल्यहेतु- | ७- अद्धोदर के रूप--तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख्च और ताह्ल का 
लिज्लोषधत्वात्तस्य प्छीहजठर एबावरोध इत्येतद्यकृतप्डीहो- | सूखना ऊरु में शिथिछता, कास, श्वास, हुबंछता, अरुचि, अप- 
, दर विद्यात्‌ ॥३७॥ चन, मछ्मूत्र का रोध, आध्मान, के, छीक आना, शिर हृदय 
१ अत्याशितस्य संक्षोभाद्‌ ? पा० २ “कठिनो नीरुजो ग०। १ पक्षब|लैरिति पठित्वा गद्भाधरो व्याचष्टे पक्षिणां पत्चेनणों 
णम॒विवर्ण लः ् ऐड ्ृ 
३. ०“मरुणव वा अलग की, 5 का ५ ४८ ॥ किशैरिति" 2 पक्षिणां पतन णों, 
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१६२, चरकसंहिता 


नामि ओर गुदा में शुरू, उदर स्थिर एवं मूढ़वात ( अर्थात्‌ यदन्नोपहित तद्त्रं मिनत्ति यस्थागतमन्यथा वा । 

वायु का कभी ऊपर कभी नीचे जाना परन्तु बाहिर नहीं निक- | तस्मात्‌ ख्र.तोडन्त्रात्‌ सलिलप्रकाशः खावः खत्रेद्ं गुदतस्तु मूयः | द 
छना ) युक्त होता है | उस पर आअरुण-वा नीछी. राजियाँ एवं | नाभेरघ्रश्रोदरमेति ब्रद्धि निस्तुद्यतेडतीव विदह्मते च | 

शिरायें दिखाई देती हैं। अथवा कभी २ ये राजियाँ नहीं भी | एतत्यरिस्राव्युदरं प्रदिएं.............. / ॥४३॥ 

होतीं । प्राय; नामि के ऊपर यह गौ की पूँछ के सहश ऊँचा | > -स्नेहपीतश्य मन्दाग्ने: क्षीणस्यातिकगस्य वा । ४ 


[ अ०9 १३ 


उठा हुआ प्रकट होता है | इसे बद्धगुदोंदर जाने । सुश्रत नि० 
सू० 39 

“स्थान्त्रमन्नेरुपलेपिमिर्वा बालाश्ममिर्वा पिहित॑ यथावत्‌ । 
सश्नीयते-तत्र मल सदोष: क्रमेण नाड्यामिव सह्जडूरो हि। 


प्रच्छदंयन्‌ बद्धगुदों विभाव्य: ? 


+००८०००००००७ 


न ] ५ 
सिद्यतान्त्रं यदा भुक्तेज म्भयाउत्यञनेन वा ॥४५९॥ 
इयात्पाक रसस्तेभ्यरिछट्रेभ्य: प्रसवेद्व हि: । 
चच शुदमनन्‍्त्र च जनयत्युद्र ततः ॥४२॥ 
चै- छिद्रोदर के हेत॒ और सम्प्राप्ति--अन्न के साथ प्रस्तर खण्ड 
त्र्ग काइखण्ड अस्थि वा कण्टक के पेट में जाने पर अथवा 
| माई से वा अत्यधिक मोजन से यदि आच्च्॒ फ्रन्‍--ज्य्य और 
। कह चध पक जाय तब छिद्रों से रस बाहर सरता छिद् हे » जिससे गुदा 
* अति भर जाती हैं और पश्चात्‌ उदररोग हो जाता हे ॥ 
हे तस्य रूपाणि-यद्धो >नाभ्यां प्रायोड्मिनिवेततसानमुद- 
>'दस्यच यथावलं च दोषाणां रूपाणि दश्यत्यपि 
हट स्‌ -लोहितिनील्पीतपिच्छिटकुणपगन्ध्यामवर्च 
दोबीजय 6 हिकारवासकासतृष्णाप्रमेहारोच का विपाक- 
पा तप भवति; एतच्छिद्रोदरं विद्यात्‌ ॥४३॥ 
०४ वह प्राय: नाभि से नीचे प्रकट हें 
दे कट होता 
डुआ जलछोदर के और अपने अपने बछ के अनुसार दोषों के 
रूपों को द्खिता है । रोगी को छाल नीछा पीछा चिपचिपा वा 
वी मुद की सी गन्धवाढा कच्चा पुरीष आता है और 
ह हिचकी श्वास कास जगा ग्रमेह अरुचि अपचन तथा दुबब- 


ल्ता से आक्रान्त हंता है | इस छि टीद्‌ रजा ने बा छव्द्रो द्र _अत्री> | 
; त ब्र्‌ द्र रु ॥ छ 


बे ४ ही दूर हम सा 4 अ्कस्स्मी कहते हैं। अश- 

अस्थ्यादिशल्वे: साज्नेश्र मुक्तैरत्यशनेन वा | 

भिद्यते पच्यते चान्त्र तब्छिद्रेश्न खबन्‌ बहि: | 

आम एव गुद्देति ततोडल्पाल्प॑ सबिड रस: । 

उल्थ: कुणपरान्धेन पिच्छिल: पीतछोहित: ॥ ' 

शपश्चापूय जठरं जठरं घोरमावहेतू | । 

वधते तदधोनामेराशु चैति जलात्मताम्‌ | 

उद्विक्तदोषरूपं च व्याप्त च बरस | 

छिद्रोदरमिद प्राहुः परिखावीति चापरे ह 
सुश्रुत नि० अ० ७ में ी ५ 


5 


१ सद्धूरः सम्मार्जनीक्षिप्यमाणतृणाच्यवकर 
ग० । ३ तदधों नाभे: प्रायो वर्ध मानमुदकोद 


८ रं स्थाद्‌ यथाबलज्त्व 
दौषाणां रूपाणि दर्शनति | अपि च आतुरः 


सलोहित; * पा० । 


* ॥ २ पाक गच्छेद्‌' 


अत्यम्बुपानास्नश्रेडग्नो सारुतः क्छोम्ति संस्थितः |४४। 
स्रोत:सु बद्धमागंषु कफश्चोदकमूच्छित: । 
प्‌ वधयेतां तदेवाम्बु स्त्रस्थानादुदराय तो ॥०५॥ 
'जलोदर का हेतु और सम्प्राप्ति-स्नेहपान के पश्चात्‌ 
अथवा मन्दाग्नि क्षीण वा अत्यन्त कृश पुरुष के अत्यधिक जल 
पीने से अग्नि के नष्ट होने पर क्छोम्न में स्थित वायु- और उसी 
जलूपान से रुद्धमाग खोतों में जलमिश्रित कफ उसी जछू (पीये 
हुए) को अपने स्थान-से-उदररोग के-लिये-बढ़ाते हैं | अर्थात्‌ + 
जल को बढ़ाकर उद्ररोग को उत्पन्न करते हैँ | यह जल उद॒- 
रावरण में भरा करता है ।॥|४४,४५॥। सर 
तस्य रूपाणि-अनन्नाकाडक्षा पिपासागुद स्रावशलश्वा- 
सकासदोबेल्यान्यपि चोदरं नानावर्णराज्िसिरासन्ततमुद- 
कपूर्णटतिक्षोभसंस्पञ भवति; एतदुदकोदरं विद्यात्‌ ।।४३॥ 
जलोदर के लक्षण--आहार में अभिलछाषा न होनी, प्यास, 
गुदा से स्ाव, शूछ, श्वास, कास दुबंछता होती है | उदर नाना 
प्रकार की राजी वा सिराओं से व्याप्त होता है | स्पर्श करने पर 
जल से भरी मशक की तरह अनुभव होता है । 
यदि हम पेट के एक पाश्व पर हाथ रखें और दूसरे पाश्व 
से अंगुछी द्वारा क्षटका दें तो पहले पाश्व॑ पर रखे हथेली को 
तरंग के छगनें की सी अनुमूति होगी। इसे जलोदर जाने | 
अशुंगसंग्रह नि० अ० १२ में-- 
'प्रवनत्त स्नेहपाना दे! सहसामाम्बुपायिनः | 
अत्यम्बुपानान्मन्दाग्ने: क्षीणस्यातिकृशस्य वा ॥ * | 
रुद्थ्वाम्बुमार्गाननिल; कफश्र जल्मूर्ज्छितः । क्‍ 
वर्द्येतां तदेवाम्बु तत्स्थानादुदराश्रितौ ॥ 
ततः स्पादुदरं तृष्णागुद्श्रु तिरुजान्वितम्‌ | 
कासश्वासारुचियुतं नानावर्णसिराततम्‌ ॥॥ । 
तोयपूर्णाह तिस्पशशब्दप्रक्षो मवेपथु | 
दकोदरं महत्स्निम्धं स्थिरमावित्तनामि तत्‌ ॥ 
सुश्रुत॒ नि० अ० ७ मैं-- 
“यः स्नेहपीतोड्प्यनुवासितो वा वान्तो विरिक्तोडप्यथवानि रूढः | 
पिबेज्जलं शीतलू्माशु तस्य स्लोतांसि दुष्यन्ति हि तद॒हानि ॥ 
स्नेहोपलिप्तेष्वथवापि तेषु दकोदरं पूर्ववदभ्युपेति ॥ 
स्निग्ध॑ महत्सम्परिवृत्तनामि भुशोन्नतं पूर्णमिवाम्बुना च । 
यथा हृतिः ज्लुभ्यति कम्पते च शब्दायते चाषि दकोदरं तत्‌। 
तत्र अचिरोत्पन्नमनुपद्रवमनुद्कमनुद॒रं त्वरमाणश्रि- 
किस्सेत्‌। उपेक्षितानां होषां दोषाः स्वस्थानादपाबृत्ता 
अपरिपाकांद्‌ द्रवोभूताः सन्धीन्‌ स्तोतांसि चोपक्छेद्यन्ति, 
स्वेदश्न बाह्यपु लोत:सु प्रतिहतगतिस्तियगतिष्ठमानस्तदे- 


वो दुरैसाप्याययति ॥४७॥ 
जो उदर नवीन उपद्रवरहित हो, जिसमें अभी जल 


न भरा हो--शीघ्रता से चिकित्सा. करे। इनकी उपेक्षा से 


; ्ड् 
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अ० १३१) व-रप 
स्थानों से दूर हट जाते हैं और उनका पाक न होने से द्रबीमृत 
होकर्‌ सन्धियों और ख्ोतों को क्लिन्न कर देते हैं--गीछा कर 
देते हैं। और पसीना भी बाह्यखोतों में न जा सकने के कारण 
तिर्यक्‌ अवस्थिति करके उसी जल को ग्रवृद्ध करते हैं |७४॥ 

चत्र पिच्छोत्पत्तो मण्डल्मुदरं शुरु स्तिमितमाकोटि- 
तमझब्द सृदुस्पशमपगवराजीकमाक्रान्तं नाभ्यामेवोप- 
सपतीति; ततोड्नन्तरमुदकप्रादुर्भावः ।४८॥ 

जल के प्राडुभृत होने से पूर्व पिच्छा की उत्पत्ति होती है । 
कला के गाड़े खाव को पिच्छा कहते हैं | पिच्छा के उतन्न होने 
पर उदर मण्डछाकार, भारी, स्तिमित, टकोरने से शब्दरहित, 
स्पर्श में मढु, राजीरहित ( शिरा-रहित ) होता है| उससे पू 
नाभि पर आक्रान्त होकर ऊपर की ओर फेलने लगता है। 
तदनन्तर जल प्रकट होता है |॥|४८।॥ 


५-७ तस्य रूपाणि -कुक्षेरतिमाजबृद्धि: सिरान्तधीनगमन- 


मुदकपूर्णेहतिसंक्षोअस मसपञेस्व* च; तदातुरमुपद्रवाः 
स्पृशन्ति--छद्यतीसारतमकरृष्णाश्वासकास हिक्कादोबेल्य- 
पाइवशूछारुचिस्व॒रभेदमूत्रसड्रादयः, तथाविधमचि कि- 
त्ं विद्यादिति ॥४५॥ 

जल्प्रादुर्भाव के लक्षण--कुक्षि की अत्यन्त बृद्धि, सिराओं 
का छिप जाना, जल्से पूण मशक के सहश् क्षोभयुक्त स्पश 
होना ( अर्थात्‌ हिलाने पर तरंगों का स्पश होना ); ये जल के 
प्रादुर्मत होने पर लक्षण होते हैं । 

इसके साथ ही रोगी को के अतीसार तमकश्वास तृष्णा 
(प्यास) श्वास कास हिचकी दुबंलता पाश्वैशूछ अरुचि स्वरमेद 
और मूत्रेरोध आदि उपद्रव हो जाते हैं | ऐसे रोगी को असाध्य 
जाने | कायचिकित्सा के अनुसार उसकी औषधियों से चिकित्सा 
नहीं हो सकती वहाँ शस्त्रकर्म करना पड़ता है । ः 

यतः ओऔषधिचिकित्सा उऊदक के उत्पन्न होने से पूव ही 
शीघ्रता से करनी चाहिये, अतः अजातोदक के प्रायशः दिखाई 
देनेवाले लक्षणों का बताना अप्रासज्लिक न स | यदि उद॒र 
बहुत फूला न हों, उदर पर रक्तिमा दिखाई दे, आकोटन 
([?७४८प४४ं०7) से शब्द सुनाई । रोगी पक, प्रतीत 
हो, शिराजोल स्पष्ट दिखाई पड़े, शूल हो, अग्नि अतिमन्द न 
हो तो अजातोदक समझना चाहिये। विस्तार से स्वयं आचाय 


आगे कहेंगे ।।४६॥ 
४ भवति चात्र 


बातात्पित्तात्कफास्मीह: सन्निपातात्तथोदकात्‌ । 

पर॑ पर कृच्छुतरमुदरं भिषगादिशेत्‌ ॥४०॥ 

उद्रों की कष्टसाध्यता आदि का निर्देश--वद्य वातोदर, 
पित्तोदर, कफोंदर, प्लीहोदर, सन्निषातोदर, जलोदर को 
क्रमशः अपेक्षया अधिक कष्ट साध्य जाने । [५० 

पक्षाह्रद्धगु्द॑ ऊध्च सब जातोदक तथा | 

प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्त्र चोदरं दृगाम्‌ ॥१९॥ 

अबद्धगुदो दर पक्ष (१५ दिन) से ऊपर प्रायः मृत्यु का कारण 

होता है। और सब उदर जिनमें जल प्रादुर्भाव हो चुका है। 


ऋणालक कक 7 7 के २ पक उप जब उ्न्लल् ज्त्लल्लल्न त्वं ] 
१ आकोटितमशब्दस्पर्शमपगत ०” ग,। २ “०सक्षोभस्पशत्व पा, । 


चिकित्सितस्थानमः 


१6३ 
तथा छिद्वान्त्र प्रायः पक्ष से ऊपर मनुष्यों की मृत्यु के कारण 
होते हैं | विष आदि प्रयोग वा शख्त्रकम आदि से कदाचित्‌ 
शान्ति भी हो सकती है-यही प्रायः” कहने का तात्यय है ॥५१॥ 
शून्ाक्ष कुटिलोपस्थम्ुपक्छिन्नतजुस्वचम्‌ । 
बलशजोणितमांसा प्रिपरिक्षीणं च सन्त्यजेत्‌ ॥५२॥ 
“जिसमें उद्ररोगी के नेत्रों के नीचे का भाग सूज गया 
हो, उपस्थेन्द्रिय ( मूत्रेन्द्रिय ) टेढ़ी-हो गयी हो, जिसकी त्वचा 
गीली और पतली हो तथा च जिसका बछ रक्त मांस और अग्नि 
अत्यन्त क्षीण हो उसका त्याग करे--वह असाध्य है ॥५२॥ 
श्वयथुः सवमर्मोत्थः श्वासो हिक्काउरुचि: सतृद्‌ । 
मून्छाछयेतिसारों च निहन्त्युदरिणं नरम्‌ ॥५३॥ 
४“सैब (हृदय आदि) मर्मों में उत्तन्न शोथ, श्वास, हिचकी, 
अरुचि, अत्यधिक पिपासा; मूर्छां, कै, अतिसार, ये उपद्रव 
उदररोगी की मृत्यु के कारण हैं ॥५३॥ 
जन्मनेवोद्रं सब प्रायः कृच्छुतमं मतम्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्यितम्‌ ॥४४॥ 
*सभी उदर उत्पन्न होते ही प्राय/ कष्टसाथ्य माने गये हैं | 
बलवान्‌ पुरुष का नवीन तथा अजातोदक उदर यत्न से 
चिकित्सा करने पर साध्य होता है ॥॥२४॥ * 
अञोथम रुणाभासं सदशब्दं मातिभारिकम । 
सदा गुडगुडायन्तं सिराजाछूगवाक्षितम्‌ ॥४४॥ 
नाभि विष्टभ्य वायुस्तु) वेग॑ कृत्वा प्रणश्यति | 
हन्नाभिवडक्षणकटीगुद ग्रत्येकशू छिचः ॥५६॥ 
ककशं खछजतो बात नातिमन्दे च पावके । 
छालया विरसे चाय मूत्रेडल्पे संहते विधि ॥४७॥ 
अजातोदकमित्येतेलिज्रेविज्ञाय तक्त्वतः । 
उपक्रामेदू सिषग्दोषबरूकालविशेषवित्‌ ।|४८॥| 
अजा[तोदक के लक्षण ओर चिकित्सा की व्यबस्था--अधिक 
शोथ न हो, उदर रक्तिमायुक्त हो, आकोटन से अथवा कान 
लगाकर सुनने वा हिनाड़ीयन्त्र ,808/08९०७, फुप्फुसेक्षक) 
से शब्द सुनाई दे, रोगी को अधिक भार न अनुमव हो। पेड 
में गुड़गुड़ होती रहे, शिराजाछ दिखाई दे, वायु नामि पर 
विष्टम्प करके ओर बाहर निकलने की ओर वेग करके नष्ट हो 
जाय परन्तु बाहर न निकछे, रोगी को हृदय नाप बंक्षण कमर 
गुदा; प्रत्येक अवयव में शूछ हो, यदि मलबात निकले भी तो 
वह वेगयुक्त और पदन करता हो, अभि अत्यन्त मन्‍्द न हो 
मुख का रस छालाखाव से विक्त रहता हो | मूत्र कम आता हो 
और पुरीष हा बंधा हुआ हो, वह उदर अजातोदक है। 
लक्षणों से उ के पूब 
हर 3 व निश्चयपूबक अजातोदक जानकर 


& जाननेवाला वैद्य चिकित् 
करे | अशज्जञ्संग्रह नि० अ० १२ में- चाकत्सा प्रारम्भ 


के 2 
सब त्वतोयमरुणमशोफं नातिभारिकम्‌ । 
गवाक्षितं सिराजाले: सदा गुडगुडायते ॥ 


नाभिमन्त्रे च॒ विष्म्य वेग॑ कृत्वा प्रणश्यति | 
मारुतो हेल्कटीनामिपायुवडक्षणवेदन: ॥ 


१ बायो तु शा 


| 


सशब्दो निश्चरेद्वायर्विड बद्धा मृत्रमल्‍्यकम्‌ | 
-नातिमन्दोडनलो छौल्ये न च स्याहिरसं सुखम |! 
यहाँ पर “लोल्यं न च स्याह्विरसं मुखम! यह पाठ प्रमाद- 
पूर्ण ही है ॥५४--५८॥ 
वातोदरं बल्वतः पूव स्नेहेरुपाचरेत । 
स्निग्धाय स्वेद्ताड्लाय ददच्यात्स्तेहविरेचनम ।॥५५॥ 
बातोदर में चिकित्सा क्रम--बल्वान्‌ पुरुष के वातोदर का 
पूबं स्ल्प से उपचार करे | जब स्नेह हो जाय तब स्वेद्न करे 
और न दे | स्नेहविरेचन एरण्डतैल (४७४०४ ०) 
आदि से अथवा विरेचनद्रव्यों से सिद्ध घरुतों से करना चाहिये । 
संशोघनाथ घृत आगे कहे जाय॑ँगे। सुश्रुताचाय तिल्वक से 
साधित घुत का अनुलोमनाथ्थ प्रयोग कहता है ॥५६॥ 
हते दोषे परिम्लान वेष्टयेद़्ाससोदरम । 
तथाउस्यानवकागत्वाद्वायुन ध्मापयेत्पुन: ॥६०।॥ 
जब स्नेहविरेचन से दोषहरण हो जाय और पेट पतला हो 
जाय तब पेट पर चौड़ा बख्र लपेट दें वा 3 0व०णांए्र३ 9९ 
(उद्रवेशन) कस दें। इस प्रकार अवकाश (खाछी स्थान) न 
पाकर वायु पेट को.पुनः नहीं फुछाती ॥॥६०॥ 
दोषातिमात्रोपचयास्खोतो मार्ग निरोधनात्‌" । 
२सम्भवन्त्युद्राण्येबमतो नित्य॑ विशोधयेत्‌ ॥६१॥ 
विशोधन नित्य होना चाहिये--यतः दोषों के अतिसश्य 
से और ख्ोतों के मार्ग में रुकावट होने के कारण उदर होते 
हैं अतः उदर रोगियों का नित्य विशोधन होना चाहिये | वातो- 
दर के रोगी को नित्य स्निग्धविरेचन देना चाहिये ॥६१॥ 
गुद्धं संसज्य च क्षीरं बछाथ' पाययेत्तु तम । 
प्रागुत्क्टेशान्निवत्येब बल॑ छब्बे क्रमात्पयः ॥६२॥ 
यूषे रसैवा मन्दाम्ललवणेरेघधितानलम । 
सोदावत पुनः स्निग्ध॑ स्विन्नमास्थापयेन्नरम ॥॥६३॥ 
जब रोगी का शोधन सम्यक्तता हो जाय तो उसे मण्डपेया 
आदि द्वारा संसजनक्रम कराने के पश्चात्‌ बगावाना गये 
करावे। निरन्तर दूध पीते २ मन भर जाता हैँ और रोगी को 
उल्ललेश (जी मिचलाना) हो जाता है। परन्तु दूध तभी तक 
पिछाना चाहिये जब तक उत्कलेश न हो | जब वेत्र या कि 
रोगी बलवान्‌ हो गया है और उसे दूध पीते २ उल्ललेश हाने- 
वाल! है तो उससे ( उत्कलेश से ) पूर्व ही क्रमशः दूध पिलाना 
बन्द कर दे । और अनार आदि के रस ईषदू अम्लीकृत और 
स्वल्प ही जिनमें नमक डाछा गया है ऐसे मूँग आदि के यूघ 
वा आंछरों.से अग्नि को प्रदीत्त करके यदि रोगी को उदावत 
हो तो पुनः स्नेहन और स्वेदन कराकर आस्थापन वस्ति दे ॥ 
स्फुरणाक्षेपसन्ध्यस्थिपाश्वप्रष्त्रिकार्तिषु । 
दीप्ताप्नि बद्धविडवातं रूक्षसप्यनुवासयेत्‌ ॥६४॥ 
जिस रोगी की अप्नि दीप हो, मल्यद्धता हो, वायु न | 


१ ज्रोतसां सन्निरोधतात्‌” पा०। '“खस्रोतोमार्गनिरोधनादिति 


रकसंहिता 


. [अ० १३ 


निकलता हो और रूश्षदेह हो उसे स्फुरण (अज्ञकम्पन वा अज्नों 
का फड़कना आत्तिप (0०ाएणां6त) सन्धिशूछ, अस्थिशूल, 
पृष्शूछ वा त्रिकशूल में अनुवासन करावे ॥६४॥ 
तीक्षणाधोभागयुक्तः स्यान्निर्हो दाशमूलिकः । 
वातध्नाम्छशतैरण्डतिछ्तैछानुबास न ॥६५॥ 
निरूह और अनुवासन--निरूहाथ तीक्षण विरेचन द्रव्यों 
से युक्त दाशमूलिक (द्शमूलक के क्वाथ से प्रस्तुत) वस्ति का 
प्रयोग करना चाहिये | 


१/वीतध्न द्रव्य और कांजी आदि अम्लद्॒व्यों से साधित एर- 


ण्डतैंल वा तिलतेल द्वारा अनुवांसन करना चाहिये ॥|६५॥ 
अविरेच्य॑ तु य॑ विद्याद्‌ दुबेलं स्थविरं जिश्युम । 
सुकुमारं ५रक्ृत्याउलपदोष॑ वाब्थोल्बणानिलम ॥॥६६॥ 
त॑ भिषक्‌ झमने: सर्पियूषमांसरसोदने: । 
वस्त्यभ्यज्जान॒ुवासेश्व क्षीरेश्वोपाच रेद्‌ बुध: ॥६७॥ 
जो रोगी विरेचन योग्य न हो, दुबछ हो, वृद्ध हो, शिशु 
हो वा प्रकृति से ही सुकुमार हो अथवा दोष स्वल्प हो अथवा 
वातप्रधान हो उसका संशमन ओऔपषधों से घी यघ मांसरस 
ओदन आदि पथ्यसे वह्ति अभ्यज्ञ अनुवासन और दूध के प्रयोगों 
से वेद्य उपचार करे। सुश्रुत चि० अ० १२ में वातोदर की 
चिकित्सा इस प्रकार कही है--- 
तन्न वातोदरिणं विदारिगन्धादिसिद्धेन सर्पिषा स्नेहयित्वा 
तिल्वकविपक्वेनानुलोम्य चित्राफल्तैल्प्रगाढेन विदारिगन्धादि- 
कषायेणास्थापयेदनुवासयेच्च शाल्वणेन चोपन।हयेदुदरम्‌ | भोज- 
येच्वेन॑ विदारिगन्धादिसिद्धेन क्षीरेण जाइ्लरसेन चाभीक्षां 


: स्वेदयेतः ॥६६,६७॥ 


पित्तोदरे तु बलिनं पूवमेव विरेचयेत्‌ । 

दुबेल स्वनुवास्यादों जोधयेत्‌ क्षीर॒ब सतना ॥६८॥ 

पित्तोदर में चिकित्साक्रम-पित्तोद्र में बली पुरुष को पूर्व 
ही विरेचन करावे और दुबल को पूर्व अनुवासन कराकर 
दूधप्रधान वस्ति से शोधन करे ॥६८॥ 

सब्जातबलकायापि पुनः स्निग्ध॑ विरेचयेत्‌ । 

पयसा सत्रिवृत्कल्केनोरुबूकश्शतेन वा ॥६९॥ 

सातलात्रायमाणाम्यां शृतेनारग्वधेन वा । 

सकफे वा समूत्रण सवाते तिक्तसर्पिषा ॥७०॥ 

जब बल और काया हो जाये तब स्नेहन करके १ त्रिवृत्‌ 
(निसोत) के कल्क और एरण्डबीज के क्वाथ में साधित अथवा 
२ सातछा और त्रायमाण से साधित अथवा ३ अमलतास से 
साधित दूध से पुनः विरेचन करावे | 

यदि उदर कफपित्त से हो तो गोमूज्रयुक्त दूध से और बात- 
पित्त से हो तो तिक्तघृतयुक्त दूध से विरेचन करना चाहिये | 

अथवा अमी जो बिरेचनाथ तीन योग ( त्रिव्ृदादि के ) 
बताये हैं उन्हें तीन योग न मानकर चार योग मानें | दूध में 
ब्रिवृत का कलके डालकर-प्रथम-योग | एण्डबीज से साधित 
दूध -द्वितीययोग । त्रायमाण और सातछा से साधित दूध-ततीय- 


७... “जम: 


योग | अमलतास से सिद्ध किया दूध-चतठ॒र्थयोग | यदि पित्त. 
के साथ कफ मिश्रित हो तो इन्हीं दूधों में से किसी एक 


ख्रोतोमुखनि रोवनादित्यर्थ: । मार्गशब्दो5त्र मुख रूपमार्गवाची” चक्र: । 
२ सम्भवत्युवरं तस्मान्नित्यमेव विरेचनमू” ग० | 


अ० १३१ ] 
में गोमृत्र मिलाकर मात्रा में पिछावे | यदि वातमिश्रित हो 
इन्हीं दूधों में से किसी एक में तिक्त द्वव्यों से साधित घी 
(तिक्तक घृत आदि) मिल्शकर रोगी को पिछाना चाहिये |६६,७०। 
पुनः क्षीरप्रयोगं च वस्तिकर्म विरेचनम । 
क्रमेण ध्रवमातिष्ठन्‌ युक्त: पित्तोदर जयेत्‌ ॥७१॥ 
शोधन होने के. पश्चात्‌ मण्डपेया आदि संसजनक्रम करा- 


कर दूध का प्रयोग करावे | तदनन्तर बल सज्चय होने पर अनु* 


-बासन आदि वस्ति विरेचन दुग्धपान आदि पुनः पुनश क्रम से 
ल्‍ डे से र्ज त॒ है 

कराने पर योग्य वेद्य निश्रय से पित्तोदर को जीत लेता है | 

सुश्रुत चि० अ० १४ में पित्तोदर की चिकित्सा इस प्रकार कही है- 

“पित्तोद्रिणन्तु मधुरगणविपक्वेन सर्पिषा स्नेहयित्वा श्या- 


मात्रिफल त्रिवृद्विपक्वेनानुलोम्य शकरामधुघृतप्रगाढेन न्यग्रोधा- 


दिकषायेणास्थापयेदनुवासयेञ्च | पायसेनोपनाहयेदुदर भोजये- 
व्चैनं विदारिगन्धादिसिद्धन पयसा' ॥७१॥ 
स्निग्धं स्विन्न॑ विशुद्धं तु कफोदरिणमसातुरस । 
संसजयेत्कदुक्षारयुक्तेरज्ने: कफापहै: ॥ ७२ ॥ 
कृफोदर में चिकित्साक्रम:-स्वेहन स्वेदन और शोधन के 


पश्चात्‌ कफोदर के रोगी को कद एवं क्षारयुक्त कफवाशक-अच्नों- 


से संसजनक्रम (विरेकानन्तर कियेजानेवाछा मण्ड पेया आदि 
पथ्य) करावे । शोधन से अभिप्राय विरेचन से ही है, क्योंवि 
द्ररोग में वमन. का निषेध है-- 

“न वामयेत्तेमिरिकं न गुल्मिन॑ न चापि थाण्डूदररोंगपी- 
डितम्‌ |! ॥ ७२॥ 

गोमूत्रारिष्टपानैश्व चूर्णायस्क्रतिमिस्तथा । 

सक्षारेस्तेलपानैश्व शमयेचु कफोद्रम्‌ ॥3३॥ 

ग्रोमुन्न और अरिशें के पिल्यने से चूर्णायस्कतियों से (यथा 
मवायस चूर्ण आदि) अथवा चूणों से और अयस्कवतियों (रसा- 
यनाधिकारोक्त -औडप्रयोगों अथवा रसशास्त्र में उद्ररोगोक्त 
लौहभस्म आदि युक्त औषधों) से तथा क्षारयुक्त-वैलों- के. प्रात 
द्वारा वैद्य कफोदर को शान्त करे। कफोदर की सुश्रुतोक्त 
चिकित्सा यह है-- 

'ल्लेष्मोंदरिणं पिप्पल्यादिकषायसिद्धेन सर्पिषोपस्नेह्म स्नुही- 
क्षीरविपक्वेनानुलछोम्य त्रिकटुकमूत्रक्षारतैलप्रगाढेन म्ुष्ककादिक- 
घायेणास्थापयेदनुवासयेत्व | शणातसीधातकीकिण्वसपपमूलकबी- 
जकल्कैश्चोपनाहयेदुद्रं, मोजयेच्चेन॑ त्रिकढुकप्रगाढन कुलत्थ- 
यूब्रेण पायसेन वा स्वेदयेच्चाभीदरणम्‌ ॥! चि० अ० ६४ ॥७३॥ 

सन्निपातोद्रे सबो यथोक्‍्ताः कारयेलत्कियाः । 

सोपद्रवं तु निदवत्त प्रत्यास्येयं विजानता ॥७४॥ 

सल्निपातोदरसें चिक्त्सा--सन्निपातोदर में सब यथोक्‍्त 
(वातज आदि उढरों में कही गयी) क्रियायें करनी चाहिये | यदि 
सन्निपातोदर में उपद्रव भी उपस्थित हों तो विश बैद्यों को 
उसका परित्याग करना चाहिए, | सुश्र॒त॒चि० अ० १४ में इसकी 
चिकित्सा इस प्रकार कही है. 

दृष्योदरिणन्तु प्रत्यास्याय. सप्तछाशह्लिनीस्वरंस सिद्धेन 
सर्पिषा विरेचयन्मांसमडमास वा, महाइक्षक्षीर्सुरागोमूत्रसिद्धेन 
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१७४ 
वा, शुद्धकोष्न्ठ॒ मद्येनाश्वेमोरकेगुडइजाकाका दनीमूलकल्क पाय- 
येत्‌ | इन्नुकाण्डानि. वा कृष्णसपंण दंशयित्वा भक्षयेत्‌ | वल्लीफ- 
छानि वा, मूलज॑ं कन्द्जं वा विषमासेबयेत्‌ | तेनागदों मव- 
त्यन्यं वा भावमापच्चते' || ७४ ॥ 
उदावतरुजानाहेदीहमोहरतुषाज्बरेः । 
गोरवारुचिकाटिन्यैश्वा निलादीन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥७५॥ 
(( विद्यात्समस्ते: स्वेस्तु सन्निपातं तथा मिषक्‌ ) 
लिड्जे: प्हीहय धिक दृष्ठा रक्त बापि स्व॒लक्षणे:" | 
- प्लीहोदर के भेद ओर उनकीपृहचान--प्लीहोदर में यदि 
उदावत्त बेदना और आनाह हो तो उसे वबातज, यदि मोह 
पिपासा दाह और ज्वर हो तो उसे पित्त ज, यदि गुरुता अरुचि 
और कठोरता हो तो उसे कफज जाने | यदि वातज पित्तज कफज 
तीनों दोषों के उक्त सब छक्षण उपस्थित हों तो उसे सन्निपा- 
तज जाने | यदि रक्‍ताधिक्य के कारण प्लीहोद्र होगा तो वहाँ 
विधिशोणितीयाध्याय ( सूत्र० २४ अ० ) में कहे गये रक्त के 
लक्षण विद्यमान होंगे । विदाह तृष्णा विरसता देह का भारीपन 
तथा मूच्छा आदि छक्षण रक्त की दुष्टि से होते हैं ॥ ७५ ॥ 


0“ चिकित्सां सम्प्रकुर्बीत यथादीष॑ यथाबलूम्‌ ॥७६॥ कक 


स्नेह स्वेदं विरेक॑ च निरूहमनुवासनम्‌ । 

समीक्ष्य कारयेद्वाहो वामे वा व्यधयेत्‌ सिराम्‌ ॥७७॥ 

प्लीहोद्र में चिकित्साक्रम-्लीहोदरों में दोष और रोगी 
के बल के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए । वैद्य सम्यक्‌ प्रकार 
से परीक्षा करके स्नेह स्वेद्र विश्ववः और अनुबायत करावे। 
तथा हा बाहु में सिरावेध करे | सुभ्रुव ति० अ० १४ में भी 
कहा हे--- 

“प्लीहोद्रिण: स्निग्धस्विन्तस्थ .दध्ना श्लुक्तततों वामबाहो 


| कूपराभ्यन्तरत: शिरां विध्येद्विमदयेत्पाणिना प्लीहानं रुघिरस्य- 


न्दनाथंम्‌! ॥ ७६,७७ ॥ 

घटपरछ पाययेत्सपिं; पिप्पलोबा प्रयोजयेतू । 

सगुडामभयां बाडपि क्षारारिष्रगणांस्तथा ॥ज्ड॥ 

रोगी को पृद्धूउछऊप्नत पिछाबे अथवा विश्िलियों का प्रयोग प्पुद्धिय॒ 
करे । क्षीरघट॒पुलकधृत गुल्मचिकित्सा (चि० ५४ अध्वाय से) कहा 
जा चुका है| वहाँ गुणों में ३-४ भी है 'प्लीहकासज्वरापहम! । 
अथवा सुश्रुत में इसी अधिकार में पट्पुछकघृत कहा हे, उसका 
प्रयोग कराना चाहिए । चरक गुल्माधिकारोक्त क्षीरघटपरूक 
और सुश्रुत प्लीहोद्रचिकित्सोक्त षट्पुछक घृत में केबछ एक 
ही द्रव्य का भेद हें ॥ चरक में कल्कद्रव्यों में चब्य है और 
सुश्ुत में सेन्‍्धव । ध्वीरघट्पछक घृत को वहाँ ( चि० स्था० अ० 
५ श्लो० १४६ में ) पञचकोल धत नाम से कहा है । सुश्रुतोक्त 
पट्पलक घृत इस प्रकार है-- 

'पिप्पछीपिप्पछीमूलचित्रकश् ज्ञवेरयवक्षारसैन्धवानां पालिका 
भागा: घृतप्रस्थं तत्तुल्य॑ क्षीरं तदेकध्यं विपाचयेत्‌ । एल्रत्‌ घटप- 
लक॑ नाम सर्पिः प्लीहामिसादगुल्मोदरोदावत्तश्वयथुपाण्डुरोग- 
कासश्वासप्रेतिश्यायोध्वेबातविषमज्वरानपहन्ति ॥” 


१ 'लिजे: प्लीज्नधधिका तृष्णा रक्तञ्च पित्तकक्षणै;” ग।; । 
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१९६, 


यहाँ पर इसी प्रकरण में आगे रोहितकघुत भी कही जायगा | 
उसे रोहितकषटपछक भी कहा जाता है। पिप्पलियों का प्रयोग 
करने की कहने से रसायन[धिकारोक्त ( चि० स्था० अ० १ 
श्छो ० ३४ में ) पिप्पछीवधमान का प्रयोग अमभिप्रेत है अथवा 
गुड़युक्त हरड़ तथा क्षारों एवं अरिशें का प्रयोग करावे | जो 
अरिश वा क्षार ग्रहणी अश वा गुल्म आदि में हितकर हैं, उन 
का ही विचारपूर्वक यहाँ प्रयोग होगा || ७८ ७ 
पिप्पल्यादिच्णम्‌ 
पिप्पछी नागरं दन्ती चित्रक द्विगुणाभयम्‌ । 
विडज्ञांशयुतं चर्णमेतदुष्णाग्बुना पिबेत्‌ ॥ ७6 ॥ 
पिप्पल्यादिचुण--पिप्यछी, सोंठ, दन्तीमूल, चित्रक; प्रत्येक 
१ भाग, हस्ड़ २ भाग, विडज्ल १ भाग । इस चूण को उष्ण 
जल से रोगी पीवे | मात्रा--४ मासे | ५ 
कई टीकाकार “विडद्धांशयुतं' में अंश” से चौथाई माग 
का ग्रहण करते हैं | गज्ञाघर ने पाठान्तर पढ़ा है-- 
'पिप्पली नागर दन्ती समांशं हिद्वुनामयम्‌ | 
विडद्धोशयुर् च्‌्णमिद्मुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥/ 
. _अथांत्‌ पिपली सौंठ दन्तीमूछ हींग तथा हरड़ पाँचों द्रव्यों 
का चूण समान भाग और विडूबवण आधा भाग मिलाकर 
गरम जर के अनुपान से सेवन करे ॥ ७६ ॥ 
बिडज्जं चित्रक शुण्ठीं सघ॒तां सेन्धवं बचाम्‌ । 
दुग्ध्बा कपाले पयसा गुल्मप्लीहापहं पिबेतू ||८०॥ 
विडज्भादिक्षार--वायविडज्ञ, चित्रक, सोंठ, सैन्धानमक, 
वच; इन्हें एकत्र समभाग में मिला एक भाग घी से मर्दन 
करके मिद्दी के कपाछ में डाछकर ऊपर उल्टा सकोरा रखकर 
से आग देकर जला ले। अथवा दो सकोरों में बन्दकर 
कपड़मिट्टी करके पुट दे दें । इसको दूध के अनुपान से प्रयोग 
कराव | यह गुल्म और प्लीह्य को नष्ट करता हैं| मात्रा--२ 
मासे ॥ ८० ॥ न 
रोहोतकछतानां तु कण्डकानभयाजले । 
मूत्र वा सुनुयात्तच्च सप्तरात्रस्थितं पिबेतू ॥८१॥ 
कामछागुल्ममेहाश:प्छीहुस वो दर क मीन । 
तड्धन्याज्जाज्ञछरसेजोर्ण स्याच्चात्र भोजनम्‌ ॥८:२॥ 
रोहड़े की शाखाओं को अधकुटा करके और अधकुटी 
हरड़ों को ७ गुना वा ८ गुना जल में. वा गोमूत्र में सात दिन 
तक सन्धि करके पीवे | यह कामछा गुल्म प्रमेह अश प्लीह्य 
सत्र उद्र तथा कृमियों को नष्ट करता है। मात्रा-जल में 
सन्धित आधी « छेटाँक | गोमूत्र में सन्धित २ छोंटे चमचे। 
ओषध के जीण होने पर जाज्ञल पशुपक्षियों के मांसरस के साथ 
भोजन करे | अश्ाड्ज्संग्रह चि० अ० १७ में भी कहा है-- 
'रोहितकल्ता: खण्डशः कल्पिता हरीतकीश्व तोये गोमूत्रे वा 
सप्तरात्रमासुनुयात्‌ | स रसः प्लीहगुल्मोद्रक्ममिमेहकामला- 
शाॉंसि साधयति' ॥! 
१ चक्रदत्ते5पि--रोहितकाभयाज्ञोदभावितं मूत्रमम्बु वा। 
पीत॑ सर्वोवरप्लीहमेहार्श ःकृमिगुल्मनुत्‌ ॥ 
भत्र शिवदास:-रोहितकहरीतक्योद्चूणेंककर्षेण पलद्धयपरिभित 


- चरकसंहिता : 
गद्ाधर (अभयाजले” ऐसा समस्त पद पढ़कर कहता है. 


[ औ० १३ 


कि रोहड़े की शाखाओं को खण्डशः करके हरड़ के ववाथ में 
अथवा गोमूत्र में सन्धित करे ॥ ८१,८२ || 
रोहीतकघृतम्‌ 
रोहीतकृत्वच: कृत्वा पछानों पद्नविंशतिम | 
कोलढद्विप्रस्थसंयुक्त कपायमुपकल्पयेत ॥ ८३ ॥ - 
पालिके: पत्चकोलेस्तु ते: सर्वैीश्चापि तुल्यया । 
रोहीतकत्वचा पिष्टेश्वेतग्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
प्लीहाभिवृद्धि ग़मयत्येत॒दाझु प्रयोजितम्‌ । 
तथा गुल्मोद्रश्वासकृमिपाण्डुत्वकामछाः ॥ ८५ ॥ 
८ मब तगव्यघुत २ प्रस्थ | क्वाथा्-रोहड़े की छाल 
२५ पल, कोल (बेर) २ प्रस्थ (३२ पछ), जल आठगुना (४५६ 
पल), अवशिष्ट क्वाथ ११४ पल | कल्कार्थ-पञचकोल (पिप्पली 
पिप्पलछीमूछ, चब्य, चित्रक, सोंठ); प्रत्येक १ पर, रोहड़े की 
छाछ उन सबके मिलित प्रमाण के समान अर्थात्‌ ५ पल | यथा- 
विधि घ्रतपाक करे। मात्रा--आधा तोछा | यह घुत शीघ्र ही 
प्लीहाइदड्धि को तथा गुल्म उदर श्वास कृममि पाण्डुता और 
कामछा को शान्त करता है| इस घृत को रोहीतकषट्पल घृत 
भी कहते हैं, परन्तु यह नाम उचित नहीं । क्योंकि यहाँ कल्क 
का प्रमाण ६ पल नहीं; १० पल है | चिकित्साकलिका में रोही- 
तकघृत के योग का प्रमाण भिन्‍न है-- 
'रोहीतकत्वकतुल्या समेतं ह्विसद्भु्ण स्थादू बदराढकन्तु | 
पचेदपां द्रोणचतुष्टयेन द्रोणावर्त्रेण घृताढकन्ठ ॥ 
स्परालञज्चकोलात्लछप्रज्चकेन रोहीतकत्वक्समभागिकेन | 
सिद्ध तु रोहीतकसर्पिरेतत्प्लीहोंद्रध्नं यक्षतामयब्नम्‌ ॥ 
इसके अनुसार घी दो आढक (८ प्रस्थ )। वंवाथ|थ-- 
रोहीतक छाछ १ तुछा (१०० पछ), बेर १ आढ्क (४ प्रस्थ < 
६४ पल), जल ८ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ २ द्रोण (४१२ पछ) | 
कल्कार्थन्दश्चकोल; मिलित ५ पर, रोहड़े की छाछ ५ पल लेकर 
यथाविधि पकाया जाता है || ८३-८५ ॥ * 
अग्निकर्म च छुर्वीत भिषग्वातकफोल्बणे । 
बातकफप्रधान_प्लीदोंदर में अभ्निकर्स +-बातकफप्रधान प्लीहो: 
दर में यदि अन्य चिकित्सा से सिद्धि न हो तो देद्य अग्निकम 
करे। तन्त्रान्तरों में गुल्मोक्त विधान से अग्निकम करने का 
आदेश है | बृद्धवाग्मट चि० अ० १७ में कहा भी है -- 
“एबमनुपशाम्यत्यप्राप्तपिच्छोदके वातकफोल्बणे गुल्मविधि*« 
नाग्निकर्म कुर्यात्‌।' ै 
सुश्रुव॒ चि० अ० १४ में कहा है--- 
“भणिबन्ध॑ सझनन्‍्माम्यवामाड्गुष्ठसमीरिताम | 
५ 
दहेच्छिरां शरेणाशु प्लीह्ो बद्य$ प्रशान्तये ॥! 


गोमूत्रमस्बु वा भाव्यमिति केचित्‌ ( व्यवहारास्मूत्र विरेचनाथ॑मम्बरु 
शोधनार्थमिति व्यवस्था--इति श्रीकण्ठ:) । अन्ये तु रोहितकहरीतक्यो: 
क्षोदे: खण्डखण्डरूप: शिलायां किड्चचिदवक्षुण्ण: सप्ताह भावित॑ मूत्र- 
मम्बु वेत्याहु:-वाग्भटप्रामाण्यात्‌ू, यथा»रोहितकलता: - क्ल॒प्ताः 
खण्डश: साभयाजले । मूत्रे वा सुनुयात्तज्च सप्तरात्रस्थितं पिबेतु' ॥ 


हैः +७>##०न्‌्न-नीम+ किम २+आतकी. 


जा 


अ० १३-] 
पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्षीरवस्तय+ ८६ ॥ 
रक्ताबसेकः सशुद्धिः क्षीरपान च शस्यते । 
यूपेमासरसैश्वापि. *दापनीयसमायुतः ॥ ८७ ॥ 
लघून्यज्ञानि संसृज्य भजेस्प्लीहोदरी नरः | 
यकृति प्लीह्वत्सब तुल्यत्वादू भेषजं *सतम्‌ ॥ 

पैत्तिक में विशेष चिकित्सा--पैत्तिक प्लीहोदर में जीवुनीयु 
धुत ( जीवनीयगण के द्रव्यों से साधित घुत अथवा जीवनीयगण 
युक्त घृत ) अथवा जीवनीयगण के द्रव्य और पित्तहर द्र॒व्यों से 
साधित घुत, दूध प्रधान वस्तियाँ, रक्ताव॒सेचन, संग्योघन ( विरेचन 
द्वारा ) और दूध का सेवन प्रशस्त है | प्लीहोदर का रोगी दीपु- 
नीय द्रव्यों से युक्त-मूंग-आदि के यूपों वा मांसख्ख्यें से छघु शालि 
पष्टिक आदि के अनज्नों को--मिश्रित-करके सेवव-करे | सूत्रस्थान 
अध्याय ४ में दीपनीयगण कहा जा चुका है । 


दक्षिण बाडु-से-किय-ज्मवा-है | सुश्ुत चि० अ० १४ सें कहा है- 
“यकृद्ाल्येड्प्येप एवं क्रियाविभाग: | विशेषतस्तु दक्षिण- 
बाहौ शिराव्यधः || ८६,८७ || 
स्विन्नाय बद्धोदरिणे अमूत्रतीक्षणोपधान्वितम्‌॥ दय ॥ 
सतेलुलबणं द्द्यान्निरूह साबुवासनम्‌ | 
परिश्नंसीनि चान्नानि तीच्रणं चेव विरेचनम्‌ ॥ ८७ ॥ 


उदावतहूरं कम कार्य पा 
बद्धोद्र में _चिकित्साक्रम--बद्धांदर के रोगी का.स्वेद्रत 
करके ग्पेशत् तीक्षण. ओऔषध-तैल रूवण इनसे युक्त निरूह और 
तदनन्तर ऐसा ही अज॒ब्यून- देना चाहिए | 
निरूह के सामान्यतः तैल लवण युक्त होने पर भी पुनः 
'सतैललवणं” कहने का अभिप्राय तैठ और छवण का अपेक्षाकृत 
अधिक मात्रा में देने से हे | यद्यपि बद्धोदर छिद्रोदर और 
दकोदर में निरूह और अनुवासन का सामान्यतः निषेध ( देखो 
सिद्धिस्थान अ० २ ) है, परन्तु विशेष सांध्यावस्था में ( जब 
मल अत्यन्त बद्ध न हो ) बद्धो दर में निरूह कराया जा सकता 
है यही आचार्य का अमिप्राय प्रतीत होता है। अथवा यदि 
बद्गोद्र निरूह वा अनुवासन से ही सिद्ध हो सकता हो तो वे 
कराने चाहिये | तथा च बद्धोदर में अनुोमक अन्न और तीक्ष्ण 
विरेचन देने चाहिये। उदावतनाशक और वातब्न चिकित्सा 
करनी चाहिये । अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० १७ में भी-- 
धबद्धोद्रे स्विज्ञाय सतैललूवणमूत्र तीचर्ण निरूहमनुवासनं च 
दर्यात्‌ । खंसनानि चान्नान्युदावर्तहराणि च तीच्ुंणं च विरेचनं 
यज्च किश्विद्दातबष्नम! ॥ ८८,८६ ॥ 
छिद्गोदरमते स्वेदाच्छलेष्मोदरवदाच रेत ॥ ९० ॥ 
जात॑ जात॑ जल ख्लाव्यमेवं “तत्पाययेदू भिषक्‌ | 


छिद्गोदरमें चिकित्साक्रम-छिद्गोद्र_में स्वेद्‌ के बिना शेष 


१ 'दीपनीयरसान्वितः' ग. । २ इलोकार्धममुं गज़ाधर: पठति | 
३ मूत्र तीचंणौषधा न्वितस्‌ ग, । ४ 'तद्यापयेद्‌ ग. । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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१6७ 
कर्म कफ़ोदर-के-सह्झ-ही-हे | छिद्रोदर में पुनेः पुनः उत्पन्न हुए 
जल का पुनः पुनः खावण करके चिकित्सा करनी चाहिए. ॥| ६० ॥ 
तृष्णाकासज्व॒रात तु क्षीणसांसाम्रिभोजनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
छिद्रोदर की असाध्यता--छिद्गोंद्र में यदि रोगी तृष्णा, 
कास, ज्वर से पीड़ित हो और मांस अम्नि एवं आहार क्षीण हो 
गये हों तो वह असाध्य है ॥| ६१ ॥ 
व्जयेच्छवासिनं तद्वच्छूलिनं दुबेलेन्द्रियंम्‌ । 
इस प्रकार यदि छिद्रोदर का रोगी श्वास और शूल से 
पीड़ित हो इन्द्रियां दुबल हों तो उसे असाध्य जानें । 
अपां "दोषहराण्यादो विद्ध्यादुदकोदरे ॥ 6२ ॥ 
मृत्रयुक्तानि तीक्षणानि विविधक्षारबन्ति च । 
दीपनीये: कफध्नेश्व तमाहारेरुपाचरेत्‌ ॥| 6३ ॥ 49८ 
द्रवेभ्य३चोदकादिभ्यो नियच्छेदनुपूबेडः । 
जलोदर में चिकित्साक्रम-जलोद्र में पूर्व जल के दोषों 
को नष्ट करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये | अर्थात्‌ जलोद्र 
में जल से जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनको पूर्व हटानाः होता 
है । तदर्थ गोमृत्रयुक्त _ तीच्-विविध--.॥षें: से .युत्क-ैपब- तथा 
दीपद्चीय. एव॑-कफ्चाशक आहाएों-का-प्रयोग करना-जाहिये। 
रोगी को जल आदि द्रव पदार्थों के पीने से क्रमशः हठावे | 
अष्टाक्ञ संग्रह चि० अ० १७ में भी कहा है-- 
दकोदरे तु॒पूरवरछुदकदोषहरणार्थ रूक्षतीक्षणीषधान्‌ समत्रा- 
ब्ियूहचूणक्षारानू_ कंफप्नानि दीपनीयानि चास्नपानानि 
योजयेत्‌? || ६२,६३ | 
सवमभेवोद्रं प्रायो दोषसद्बनातजं मतम्‌ ॥ 6४ ॥ 
वि क्रियां सवंघु* कारयेत्‌ । 
ब्‌ उदरों में त्रिदोषशामक चिकित्सा-यतः प्रायः सारे 
उदर ही दोषों के समूह ( त्रिदोष ) से उत्पन्न होते हैं, अतः 
सभी में त्रिदोष को शानन्‍्त करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये ६४ 
दोषे: कुक्षो हि सम्पूर्ण वहिमन्द॒त्वस्नच्छति ॥ «५ ॥ 
तस्माछ्धोज्यानि योज्यानि दीपनानि छघूनि च | 
कुक्षि के दोषों से भर जाने पर अग्नि मन्द हो जाती है, अतः 
दीपन और रूघु भोजनों का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
रक्तशालीन्यवान्सुद्गाञ्जाज्ञलांश्ध सुगद्विजान्‌ ॥ ७६ ॥ 
पयोमूत्रासवारिष्टान्मधु झोधूंस्तथा सुराम्‌ । 
यबागूमोदन वापि यूषेरथद्याद्रसरपि | &७ ॥ 
सन्दाम्ल्स्नेहकठ्ु भिः पद्बमूछो पसाधितेः । 
दीन और लघु पथ्यू--छाछ शालि, जो, मूंग, जाज्ञल पशु 
पशक्षिय मांस, दूध, मूज, आसव, अरिंष्ट, सछु, शीघु, ( मसद्य- 
विशेष ), सुरा; ये ५थ्य हूँ | यवागू अथवा ओंदन ( छाल शाढि 
का भात ) को पश्चमूल ( बृहत्पञ्ममूछ ) से संस्कृत तथा जिनमें 
अनारदाना आदि की खटाई, घी आदि स्नेह वा मरिच आदि 
कटु द्रव्य ( मसाले ) थोड़ी मात्रा में पड़े हों उन यूषों वा मांस- - 


रसों के साथ खाबे || ६६,६७ ॥ 


१ 'दोषे ग्रहण्यादो' । प्‌०। २ सर्वत्र! ग॒,। ३ भोज्याति' च, | 
४ “०सधुसीधूनि चाप्लुयात्‌' ग, । 


| 


2..“जदर में तक प्रयोग 
| £ री न पतली तक्र पीनी चाहिये । निचयोदर 


| 


- १6६ 


।_च्यूपणक्षारटबणेयु 


के सहश लाभ करता है ।| १०५ ॥ 


ओदकानूपज॑ मांस झा्क॑ पिश्क्ृतं तिलान ॥&८॥ 
व्यायासाध्वदिवास्व॒प्न॑ यानयानं च वर्जयेत्‌ । 


उदर में अपथ्य--औदक ( मछली आदि ) तथा आनूप | 
मांस, शाक, पिष्ट ( चावछ का आटा ) के बने भोज्य पदाथ, । 
तिल, व्यायाम, अधिक चलना फिरिना, दिन में सोना, सवारी | 


आदि पर जाना; इनका त्याग करे ॥६८॥। 


तथोष्णछवणाप्तानि विदाहीनि गुरूणि च ॥6७॥ 
नाद्यादन्ञानि जठरी तोयपानं च ब्जयेत्‌ । 


तथा उष्ण लवण अम्ल विदाही एवं गुरु अन्न उदर का 


रोगी न खावें और जल्पान न करे ॥ ६६ ॥ 
नातिसान्द्रं मत पाने स्वाद तक्रमपेलवस्‌ ॥१००॥ 


क्ततु निचयोदरो । 
4 >जउदर के रोगी को मधुर न अत्यन्त 


के रोगी को तक्र में त्रिकठु यवक्षार और सैन्धानमक डालकर 
पीना चाहिये ॥१००॥ , 
वातोदरी पिवेतऋ पिप्पछीलब णान्वितम्‌ ॥१०१॥ 
पड करामरिचोपेतं स्वाढु पित्तोद री पिवेत्‌ । 


फोदर का रोगी पिप्पछी और सैन्धानमक से युक्त तक्र | 


पीबे | पित्तोदर में रोगी को खांड तथा काछी मरिच के चूर्ण 
से युक्त तक पीनी चाहिये ॥| १०१॥ 
यमानीसैन्धवाजाजीव्योषयुक्त कफोद्री ॥ १०२॥ 
पबेन्मघुयुतं तक्र व्यक्ताम्ल नातिपेछवम | 
कफोदर कारोगी अजवाइन सेन्धानमक अजाजी ( जीरा ) 
तथा त्रिकटु से युक्त एवं जिसमें उचित मात्रा में शहद डाछा गया 
हो, खट्टी, जो अत्यन्त पतली न हो-छाछ पीवे ॥ १०२ ॥ 
मधुतैठबचाशुण्ठीशताह्माकुष्सैन्धवे: ॥॥ १०३ || 
युक्त प्लीहोदरी *जातं सब्योष॑ तूदकोदरी | 


प्लीहोदर के रोगी को तक्रमें लघु तैल बच सॉंठ सोये कुष्ठ | 


सेन्धानमक, इन्हें उचित मात्रा में डालकर पीना चाहिये | 


जलोदर में जब जल उलन्नहों गया हो तब जिकदुचूणयुक्त तक्र | 
हितकर होता है | अथवा जाते! का अर्थ शिवदास प्रभृति | 
टीकाकार उत्तम दही से बनायी हुईं तक्र-णैसा करते हैं ॥१०३॥ | 


बद्घोद्री तु हबुपायमान्यजाजिसेन्धवेः ॥ १०७॥ 
पिवेच्छिद्रोदरी तक्र पिप्पलीक्षोद्रसंयुतम्‌ । 


५ 


जीरा और सेन्धानमक का चूण तक्रमें डालकर पीवे | छिद्रोदर 


में पिप्पली चूण और मधु से युक्त तक्र पीना चाहिये ॥|१०४॥ 
गोरबारोचकातोनां समन्दाग्न्यतिसारिणाम्‌ ॥ १०५॥ 
तक्र वातकफातवीनाममसृतत्वाय कल्पते । 


तक्र अवस्थाविशेष में अमृत ठ॒ल्य हैं--बांत कफ से पीड़ित हें 
से पीड़ित । हैं, उनके लिए, उदरनाशक दीपनीय घुत कहे जाते हैं | अभि- 


पुरुष के गौरब ( देह वा उदर का भारी प्रतीत होना 
मन्दामि, अतिसार आदि छक्षणों से पीड़ित होनेपर अर 


'अ>>+>०_-+>5 


१ शर्करामधुकोपेत॑' इति गज्भाधर: पठति, तब रत 
हे हु रे] 4 » णै् 5 पित्त सोष- 
णशकरम्‌ इति वुद्धवाग्भटविरोधात्‌ । 


सव्योष॑ े रु ॥ 
२ * सव्योष॑ दुः् दधिरूपेण जात॑ पादजलमुद्धृतसार लंक्रमु- 


दकोदरी पिबेत्‌ इति व्याचष्टे गज्भाधर: । 


चरकसहिता 


शोफानाहार्तिहण्मूच्छोपीडिते कारभ॑ पयः॥ १०६॥ 
शुद्धानां क्षामदेहानां गव्यं छागं समादिषम । 
छंटनी के दूध का प्रयोगकाल--_जो उदर का रोगी क्‍ 
आनाह वेदना प्यास और मूर्च्छा से पीड़ित हो उसे ऊँटनी का 
दूध अम्रत के समान है । ; 
गौ आदि के दूध का प्रयोग काछ--संशोधन के पश्चात्‌ 


| कृशदेह पुरुषों के लिये गौ बकरी और भैंस का दूध हितकर 
होता है।॥| १०७ ॥ 


देवदावो दिश्रमेह 
देवदारुपछाशाकहस्तिपिप्पलिशिग्रुकै: || १०७॥ 
*सास्कणे: सग्रोमूत्रे: प्रदि्याढुदर 'शने!। 
देवदार्वादिप्रस्ेह--देवदारु, पछाशबीज ( ढाक के बीज ), 


| आक की जड़, गजपिप्पली, सहिजन की छाल, अश्वकर्ण ( शार- 
(सन्निपातोदर) | 


भेद ); इनके चूणों को समभाग में मिश्रितकर गोमूत्र से 


| अच्छी प्रकार पीस उद्धर-पर शने! शनेः सुखोष्ण लेप करे । 
अशज्ञसंग्रह चि० अ० १७ में कहा है-- 


९ रह 
“हिम्पेच्यू जठरमुद्रिणां शिग्रुपछाशाश्वकंणंगजपिप्पलीदेव- 
दारुभिमंत्रपिष्ठट: सुखोष्णे:? || १०७ || 
वृश्चिकाल्याद्पिरिषेवनस्‌ 


| बृश्चिकाढीं बचां कुछ पद्चमूलीं पुननवाम्‌ ॥ १०८ ॥ 


अवर्षाभ नागरं धान्य॑ जले ४पकत्वा5बसे चयेतू | 
वृश्चिकाल्यादिपरिषेचन--ब्ृश्चिकाली ( बिछाटी ), बच, 
हैँ ९0 


| कुष्ठ, पञ्चमूली ( बृहरथ्ञमूल ), श्वेत पुननवा, छाल पुननंवा, 


सोंठ, धनियां; इन्हें जल में पकाकर अर्थात्‌ क्वाथ करके उनसे 


| परिषेचन करे | बृद्धवाग्भट चि० अ० १७ में भी-- 


चू श्रि क कु ग्रन ९ प्र का 
वश्चकालीकुष्पडग्रन्थाहिपुननवधान्यनागरपश्चमूलक्वा थेमूं 


| त्रैश्व परिषेचयेत्‌? || १०८ ॥ 


पता कत्तृणं रास्नां "तद्व॒दुत्कवाध्य सेवयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
मूत्राण्यष्टाचुदरिणां सेके पाने च योजयेत्‌। 
पलछाशादिपरिसेचन--पछाश ( ढाक के बीज ), कत्तुण 
( सुगन्धि त्रण ), रास्ना; इन्हें मी क्वाथ करके उसी प्रकार 
परिषेचनाथ प्रयोग करना चाहिये | ४ 
>वेध उदररोगी के लिये परिग्रेचनार्थ और पानाथ्थ आठ 


| प्तं का | करावे | ये आठ मूत्र सृज़स्थान अध्याय १ में 
मेँ शप न | कह जा जब 
बद्धोंदर में रोगी हबुषा (( हाउवेर ), अजवाइन, श्वेत | चुके ई 


“अविमृत्रमजामत्र गोमत्रं माहिष्ं तथा | 

दस्तिमूजमथोष्टस्य हयस्थ च खरस्य च? || १०६ ॥ 
रूक्षाणां बहुबातानां तथा संशोधनाथिनाम्‌ ॥ ११० ॥ 
दीपनीयानि$ सर्पी षि ज़ठरघ्नानि वच्यते। 

रुक्षदेह जिनमें वात अधिक है तथा जो संशोधन चाहते 


प्राय यह है कि कहेजानेवाले घुत बातप्रधान रूक्षशरीर तथा 
मन्दाग्निथुक्त उदर रोगियों को सेवन कराने चाहिये | उद्ररोग 


|| में विरेचन भी कराना होताहै । विरेचन से पूव सस्‍्नेहन और 


१ 'साइवगन्वे: पा० । २ सम: ग० । ३ “भूतीकां' पा० । 
४ 'पकत्वा व्‌ सेचयेत्‌ ग.। ५ 'तदत्वक्त्वा च॑ सेचयेत्‌” गं, । 
६ 'स्तेहतीयानि! पा० स्नंसनीयानि' इति वा स्यातू । 


[ अं० १है 


कर 


अ० १३ ] 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१७६ 


स्वेदन का कराना आवश्यक होता है, अतः संशोधन से पूर्व | है । जिसके अनुसार दैगुण्य परिभाषा से २ प्रस्थ घी लेना ही 


स्नेहनाथ भी वक्ष्यमाण घुतों का प्रयोग कराया जा सकता है । 
सामान्यतः उदररोगों में स्नेहपाच वा स्वेदन का. निषेध 
है । स्नेहपान के निषेध में कहा भी है |-- 
“विवजयेत्स्नेहपानसजीर्णी चोदरी ज्वरी |? 
तथा स्वेदननिषेध में-- 
नत्ोद्री नातिसारी च! । 
परन्तु इन वचनों से शोधन के अज्भमूत स्नेहपान और 
स्वेद का निषेध न जानना चाहिये | अन्यथा दोष का हरना 


दुष्कर हो जायगा । संशोधनाथ तो स्नेहन और स्वेद्न कराना | 
ही होगा । हाँ स्वतन्त्ररूप से स्नेहपान वा स्वेदन नहीं कराना | 


चाहिये--.यही ग्रतिषेघवचनों का अमिप्राय है ॥११०॥ 
पत्चकोलघृतम्‌ 
पिप्पलछीपिप्पछीमूछचव्य चित्रकनागरे: ॥ ११९ 
सक्षागरधेपलिकेद्ि/प्रस्थं सर्पिषः पचेत्‌ । 
कल्केहिपख्धमूलस्य *तुलाधेस्वरसेन च ॥११२॥ 
द्धिमण्डाढकोपेतं तत्सर्पिजंठरापहम्‌ । 


श्रयथुं वातविष्टम्भं गुल्मा्शासि च नाशयेत्‌*॥११३॥ | रे 
| पानी रे आढक । कल्कार्थ-सोंठ और त्रिफछा (हरड़, बहेड़ा, 


इति पद्चकोल्घूुतम्‌ | 
पञ्चकोलघुत>गव्यघृत २ प्रस्थ | कल्का्थ-पिप्पली, पिप्प- 


डककट ४० रद 


लीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, यवक्षार; प्रत्येक १ पछ | दशमूल | 


५० पल का क्वाथ | दही का पानी २ आढक ( ३२८ पल ) | 
यथाविधि घ॒ृतपाक करे ।मात्रा>-आधा तोला | यह घत उद्र- 
् 


नाशक है | शोथ वातज विष्टम्म (बिबन्ध) गुल्म तथा अ्श को 
नष्ट करता है | अशज्जसंग्रह चि० अ० १७ में भी कहा है-- 


थयावशुकपञ्चकोलघट॒पलेन वा मस्तुदशमूलक्वाथ।ढकद्दयेन |! 


च्‌ सिद्ध सर्यि:प्रस्थ॑ प्रयोजयेत्‌ ।! 


मूलोक्त पाठ में “अधंपलिकैद्धि:! से आधे पर का द्विगुग १ | 


पल लिया जाता है | अतएव पश्चकोछ और यवक्षार प्रत्येक द्रव्य 


१ पल लेने को कहा है| इद्धवाग्मय ने भी छहों द्रव्य मिलाकर ! 
| प्रस्थ | कल्काथं--चित्रक १ पल, यवक्षार १ पछ। यथाविधि 
| साधित इस घत को उदर का रोगी पीवे। मात्रा -१ मासे चौथाई 
| तोले तक । सामान्य व्याख्या के अनुसार तो कल्कद्र॒व्यों में यब- 


६ पल लिये हैं | चक्रपाणि? द्वि! का प्रस्थं सर्पिष:! के साथ मी 
सम्बन्ध करता है। इस प्रकार २ प्रस्थ दगुण्य परिभाषा के 


अनुसार ४ प्रस्थ घी लेने को कहता है। अपने संग्रहग्रन्थ में भी | 


उसने इसी अभिप्राय से कहा है-- 
“दशमूलठ॒लाद्धरसे सक्षारेः पञ्चकोलकः पलिके: | 
० ९ * 
सिद्ध घृताड्धपात्रं द्विमेस्तुकमुद्रगुल्मष्नम! । 


इसमें घी अधपात्र छेने को कहा है जो द्वेगुण्यपरिभाषा के | 


अनुसार १ पात्र होता है। पात्र आढक का पर्याय है ; आढक 
४ प्रस्थ का होता है । परन्तु बृद्धवाग्मट ने 'सर्पि:प्रस्थ” ही कहा 


१ तुलार्धस्य रसेन' पा० । २ इतः परं 'पञ्चकोलघृतन्त्वेतत्‌ 


कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌' इत्यधिक: पाठ: क्वचित्‌ । ३ पिप्पलीत्यादौ | 
'सच्षीरैरर्धपलिकद्ि :प्रस्थं सपिष: पचेदिति' पाठे द्विशब्द: प्रस्थेन तथा- | - 
द्वपलिकरित्यतेन च योज्य: | एतेन पिप्पल्यादीनां हिरिति द्विगु- | 
प्रस्थेन च॒ द्विशब्दयोजनात्‌ घृतप्र- | 


णार्धपलः षट्‌ पलानि भवन्ति । 
स्थढ्यं भवति ॥ चक्र: । 


अभीष्टठ है। अतः 'द्विः का सम्बन्ध प्रस्थ! के साथ नहीं करना 
चाहिये | वृद्धवाग्मट के अनुसार दशमूछ के क्वाथ का प्रमाग 
भी २ आढठक होना चाहिये। अतः ४० पल मिलित दशमूलछ 
में ८ आढक ५१२ पछ) जछ डालकर २ आढक (१२८ पल) 
जछ अवशिष्ट रखना उचित है| अन्य तो ५० पल दश्ममूल में 
३२ शराब (२५६ पछ) जल डालकर आठ शराव (६४ पल) 
क्वाथ अवशिष्ट रखते हैं। इस घृत का नाम तलन्‍्त्रान्तरों में 
दशमूल्यट्पलक है | 

गंगाधर तो-घी ४ प्रस्थ को पिप्पठी आदि छह द्रव्य प्रथक्‌ 
आधा पल, दशमूछ ५० पर का क्वाथ ८ शराव, दही का पानी 


। १६ शराव से यथाविधि पकाने को कहता है ॥१११--११३॥ 


नागरघृतम्‌ 
नागर त्रिफला प्रस्‍्थं घृततेछात्तथा55ढकम । 
मस्तुनः साधयिस्वेत॒त्पिबेत्सवॉद्रापहम्‌ ॥११४॥ 
कफमारुतसम्भूते गुल्मे *चेतत्प्रशस्यते । 
इति नागरघृतम्‌। 
नागरघ॒त--गव्यव्॒त और तिल्तैल मिल्ित २ ग्रस्थ, दही का 


जाकन्‍्कक-> ०. ] पल 


रोगी इसे पीवे । मात्रा---आधा तोछा । यह सम्पूण उदरों को 


| नष्ट करता है और कफवातज गुह्म में मी प्रशस्त माना गया है। 


अथवा यहाँ 'नागरं त्रियर्? ऐसा पाठ होना चाहिये | तब 
त्रिफला का कल्क नहीं डाछा जायगा और केवल सोंठ का कल्‍्क 
रे पछ डाछा जायगा ॥११४॥ 
चित्रकघृ तम्‌ 
चतुर्गुणे जले मूत्रे ढ्विगुणे चित्रकात्पछे ॥११५॥ 
कल्के सिद्धू घ॒तप्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेतू । 
अं इति चित्रकघृतम्‌ । 
डित्रकघृत--गव्यबुत २ ग्रस्थ। गोमूत्र ४ प्रसथ | जल८ 


क्षार को नहीं गिनना चाहिये | घृत के सिद्ध होंने पर उसका 
प्रत्षेप देना चाहिये | परन्तु तन्त्रान्तरीक्त-- 
“अम्निक्षारपल्भ्यां द्विमूत्र चतुजलं घुतप्रस्थम! । 
इस वचन के अनुसार यवक्षार को भी एक पल मात्रा मैं 
लेकेर घी में कल्क दिया जाता है ॥ ११५॥ 
यवाय॑ घृतम्‌ 
यवकोलकुछत्थानां पद्नमूलश्तेन३ च ॥११६॥ 
सुरासोवीरकाभ्यां च॒ सिद्ध बापि पिबद्‌ घृतम्‌ । 
इति यवांद्ं घृतम्‌। 
१ 'नागरजिफलाप्रस्थं घृततैलात्तथाढकम्‌ ।! “नागर त्रिफला 
प्रस्थं घृतं तले तथाढ़कम्‌ ।' पा० । २ इतः परं नागराद्य॑ं घृतमिद- 
मात्रेयेण प्रपूजितम्‌' इति क्वचिद्धिक:ः पाठ: । ३ पडुचमूलरसेन पा. । 


दम फल डकीकनम जि दम कल जनक की गज फल... फीकी नक्सल कम शीजिनि नकली लीन रलनकक कक मी न्‍. कक ॥ रे की जल कक कर की... 


फरार फछब . / .. 


१७७ 
यवाद्यवत--गव्यघत २ प्रस्थ | जौ, कोल (वेर) और 
कुलथी का क्वाथ २ प्रस्थ। बृहसब्यमूल का क्वाथ र प्रस्थ। 
सुरा २ प्रस्थ | सौवीरक २ प्रस्थ । प्रत्येक द्रव को यदि चत॒गुण 
लेना अभीष्ट हो तो प्रत्येक द्रव ८ प्रस्थ | यथाविधि घुततराक कर 
रोगी पीवे | मात्रा-आधा तोछा | अथवा सुरा और सोवीर को 
घुत का अनुपान समझना चाहिये। इस पक्ष में अवशिष्ट द्र्व 
घी से चत॒गुण लिया जायगा। अषशज्ज्संग्रह चि० अ० १७ में 
कहा है--... 
“यवकोलकुल्त्थपञ्ममूलकषायेणवा सुरासोबीरकयुक्त सर्पि: 


इस पाठ के अनुसार जो बेर कुलथी पश्ममूछ; इनका इकछा । 


ही क्वाथ करना चाहिये। व्याख्याकार इन्दु कहता है कि इस 
घ॒त के साधन में इन आठ द्वव्यों का क्वाथ घी के समान लेना 


बीर को समपरिमाण में मिलाकर घी से चतुगगुण लेता है ।११६। 


एमरिः ल्लिग्धाय सज्ञाते बले शञान्ते च सारुते ॥११७॥ । 


सस्ते: दोषाञये दद्यात्कल्परष्ट विरेचनम्‌ । 


इन घ्॒ों के प्रयोग से रोगी के स्निग्ध एवं सब होने पर, | 
वायु के शॉन्त होने पर दोष और उसके आशय के शिथिल होंने | 
पर कल्सस्थानोक्त उद॒र में हितकर विरेवन देना चाहिये।११७॥ | 


पटोलाय॑ चुणम्‌ 
पटोलमूछरजनीविडडज्ञत्रिफलोत्वचप््‌ ॥११८॥ 
कम्पिल्लको नीछिनी च त्रिबता चेति चर्णयेत्‌ । 


४3 


पडाद्ान्कार्षिकानन्त्यांलींश्व द्वित्रिचतुर्गणान्‌ ॥११७॥ | 


कृत्वा चर्णमतो सुष्टि गवां मूत्रेण ना पिबेत्‌ । 
विरिक्तो? मृदु भुझ्जीत भोजन जांगले रसेः ॥१२०॥ 
सण्ड पेयां च पीत्वा वा सम्योष पड पयः | 
शव पिवेत्ततश्च्ण पिबेदेव पुनः पुनः ॥१२१॥ 
हन्ति सर्वोदराण्येतच्च्ण जातोदकान्यपि | 
कामछां पाण्डुरोग॑ च श्वयथु' चापकर्षति ॥१२२॥ 
पटोलाद्यमिदं चूणमुदरेषु अपूजितप्‌ । 

| इति पटोछाय॑ चूर्णम्‌ । 


0 
पटोलाद चुण--यरवल हल्दी, वायविडल्, हरड़, 


बहेड़ा, आंवला (तीनों की व 
नीलीबीज ३ कर्ष, त्रिवृता ४ कर्ष; 
(पछ) प्रमाण में गोमूत्र के अनुपान 
सेवन से विरेचन हो जाय तब जा 


की जड़, 


इनका चूण्ण करके १ मुष्टि 


१ अच्यत्र तु--दिनानि कतिचित किप्वं 
ततो विक्लित्तिमापन्न॑ यब्त्ेड्व ताडिकादि 
दन्यपात्रे खरूत॑ रसम्‌ । गृह्लीयात्‌ सा सुरा स्याता' । इति । २ “बस्ते” 
ग० । ३ विरिक्तों जादभुलरसैर्भुञ्जीत मृदु ओदनभ्‌” पा० । 


| (लोभ्रविशेष) की छाछ, बच; इनके समपरिमाण मेँ ! 
व | चूर्ण को द्वाक्षाक्वाथ, गोमृत्र, कोछ (बड़ा बेर) के क्वाथ, कक्ड 
चाहिये | और सुरा एवं सौवीर भी मिलाकर घी के समान लेने | 
चाहिये । परिपक्व अन्न (भात) के सन्धान से सुरा तय्यार होती | 
है। जो अथवा गेहूँ से तय्यार की गयी कांजी को सौबीर कहते हैं । . । 
गल्ञाघर तो जो कोछ कुछथी; प्रत्येक को १ पल लेकर 
कल्कद्रव्य मानता है | शेष बृहत्यश्ममूल का क्वाथ और सुरा और ! 


७ € । मोदा), 
कल), प्रत्येक (कष, कमीछा रकृ्ष, । 


गुडादों स्थापयेख्िषक। । 
भिः ॥ विधिवत्सावयेदस्मा- | 


से नरम भोजन करे । अथवा ( 
तक त्रिकदु युक्त क्वथित दूध पीवे | तदनन्तर पुनः चुण की 
प्रयोग करे | इस प्रकार तब तक बारंबार करता जाय जब तर्क 
उदर रोग न नष्ट हो जाय | वह्‌ चूर्ण सब-उदरों का-चाहे-जह | 
भी उसन्न हो-नष्ट करता है । कामलछा, पाण्ड्रोग और शोर 


| को कम करता है। यह पटोछाद्य चूण उदर रोग में प्रशर्ला। 
| माना गया है । आधुनिक मत्रा-१ सासे से २ मासे तक ॥ 


गवाक्षीं शद्ठिनीं दन्‍्तीं तिल्वकस्प त्वचं बचाम॥९२ 
पिबेद्‌ द्राक्षाम्बुगोमूत्रकोलकक-न्घुशीघुमिः | 


0. 


(झरवरी का बेर) के क्वाथ अथवा शीघरु, इनमें से किसी 
अनुयान से पीबे । मात्रा १ मासे से २ मासे तक ॥१२३॥ 
..नारायणचूणम्‌ 
यमानी ह॒वुषा धान्य॑ त्रिफछा चोपकुख्िका ॥१९४॥ 
'कररवी पिप्पछीमूछमजगन्धा झटी बचा | 
शताह्ा जीरक व्योष॑ स्वर्णक्वीरीं सचित्रकां ॥१९॥ 
द्वो क्षारों पौष्करं मूल कुछ लवणपत्चकम्‌ । 
विडल्लं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा ॥१९६ 
त्रिवृद्धिशाल्योद्रों दो जातला स्यथाच्चतु्गुणा । 
एतन्नारायणं नाम चूण रोगगणापहम्‌ ॥|१९७॥ 
*नैततआप्यातिवतन्ते रोगा किष्णुमिवासुराः । 
तक्रणोद्रिभि: पेयं गुल्मिमिबंद्रान्बुना ॥१९८॥ 
आनड्बाते सुरया बावरोगे प्रसन्नया । 
दृधिमण्डेन विद्संगे दृडिमाम्बुमिरशैसेः ॥१२८॥ 
परिकृत सवक्षाम्ल्मुष्णाम्बुभिरजोणेके । 
भगन्दरे पाण्डरोगे इबासे कासे गलग्रहे ॥१३०॥ 
होंगे महणीदोषे कुछे सन्देड्नले ज्यरे । 
दृष्टाविषे मूछविषे सगरे ऋत्रिमे विषे ॥१३१॥ 
यथाह स्निग्धकोष्ठन पेयमेतहिरेच नम्‌ । ० 
इति नारायणचुर्ण 
_रायण चूण--अजवाइन, हाऊबेर, धनियां, त्रिं 
(हरड़, बहेड़ा, आंबला), उपकुश्चिका (काछाजीरो), कॉर्ट 
(सोये अथवा छोटा काछाजीरा), पिप्पलोमूछ, अजगन्धा (अं 
कचूर, वच, शताह्या (सोये अथवा सौंफ), जीरा, सो” 
पिपली, काछीमिच, स्वणक्षीरी ( चौक, सत्यानाशी की जड़)) 


सा 5 चित्रक, यवक्षार, सर्जिक्षार, पोहकरमूल, ऊँ, पांचों नम 
रे "वि। जब इस चूण के | बायविडज्ञ; प्रत्येक १ भाग दन्तीमूछ ३ भाग, त्रिब्वत्‌, (निसोर 
जेल पशु पश्षियों के मांसरस | 


भाग, विशाल (इन्द्रायग) २ भाग, सातछा ( चर्मक्षा)४मीरग | 
इन समस्त द्रव्यों के चूण को मिश्रित करके रखे | वह नारा 
चुण रोगों को नष्ट करता है । जिस प्रकार असुर विष्यु-से पर. 

१ 'कारवी अजमोदा” इति चन्धट:। २. लेन प्राप्यार्भि' 
वद्धन्ते' पा० । 


झ० १३१] ॥-२६ 
होते हैं, उसी प्रकार इस चरण के प्रयोग से. रोगसम्‌ह-नष्ट होता 
है | मात्रा-१ मासे से ४ मासे-तक | अनुगान--उदसणेग में 
तक्र, गुल्म में बदर (बेर) क्वाथ, आनाहवबात में सुरा, वातरोग 
में प्रसन्ना (मद्रंक्ा उपरितन स्वच्छ भाग), मछरौध में दही का 
पानी, अशोरोग में अनार का रस, परिकर्तिका (पेट में क्तन- 
बंत्‌ पीड़ा. 20॥८) में दृक्षाम्ल (विधांबिल तिन्तिडीक), अंजीण 
में गरम जल । रोगी उक्तरोगों में उक्त अनुपानों के साथ इस 
चूर्ण का व्यवहार करे | मगनदर, पाण्डुरोग, श्वास, कास, गछ: 
ग्रह, ह॒द्गोग, संग्रहणी, कुष्ठ, मन्‍्दाग्ति, ज्वरं, <दंड्राविंष (सप 
व्याप्र आदि हिंख जन्तु की दाढ़ से उत्पन्न विष), मूछविष 
(बत्सनाभ आदि), गर (संयोगज विष), कृत्रिम विष; इन 
विकारों में स्निग्ध कोष्ठ (पूव स्नेहपान कराकर) रोगी को यह 
चूण विरेचनार्थ यथायोग्य पीना चाहिये । जो अनुपान इनमें 
बेद्य उचित समझे उस २ अनुपान से इस चूण को सेवन करने 
की व्यवस्था दे । 
तीसटाचारय स्वणक्षीरी के स्थान पर कछ्ुष्ठ ओर सातला के 
स्थान पर यवतिक्ता (कालमेघ) पढ़ता है -- 
द्वौ क्षारी लवणानि पशञ्च हब॒षाधान्याजगन्धाशटी- 
व्योप्राजाज्युपकुश्चिकाकृमिजितः कछ्लुष्ठकुष्ठाग्नयः | 
उय्राग्रन्थिककारवीमिशियुतं॑ योज्यं फलानां त्रयं 
मूल पुष्करजं यवान्यपि भवेदेतानि तुल्यान्यथ |॥ 
त्रिवृद्विशाले द्विगुणे च दन्तिनी 
त्रिसद्भुणा स्याद्यवतिक्तका भवेत्‌ । 
चतु॒गु णा, चू्णमुदाह॒त॑ जने- _ 
रिंदं हि नारायणमोषधं बुध ॥ 
उष्णोदकेन यवकोलकुलत्थतोयै- 
स्तक्रेण मद्यद्धिमस्तुसुरासवेवा | 
नाराय्णं प्रपिषत:ः सकलोदराणि 
नश्यन्ति विष्णुमिव देत्यगणा हिषन्त: ॥ 
पाँच नमक सूत्रस्थान अ० १ मैं बताये जा चुके हैं-- 
'सोवचलं सैन्धवं च विडमोद्धिदमेव च । 
सामुद्रेण सहेतानि पञु्च स्युलंवणानि च' ॥१२४-१३१ |॥ 
हवुपायं चूणम 
हवुषा काक्नक्षीरी त्रिफला कटुरोहिणी ॥१३२९॥ 
नीलिनी त्रायमाणा च शातला त्रिद्ृंता बचा | 
सेन्धवं॑ *काललछवणं पिप्पछी चेति चुणयेत्‌ ॥१३३॥ 
दाडिमत्रिफछामांसरसमूत्रसुखोदकः । 
पेयोड्यं स्वगुल्मेषु प्लीहि सर्वोदरेषु च ॥१३७॥ 
२ख्िन्रे कुप्ठेष्वजरके सदने विषमाग्निषु । 
शोथाश:ः पाण्डुरोगेषु कामलछायां हलींमके ॥१३४॥ 
वात॑ पित्त कफ चाशु ब्रिकास्सम्प्रसाधयत्‌ | 


१ काललवण्णं विड्छवणमेव | अच्ये तु सौवर्च 
के (५ से जम 
चक्र; । २ 'कुष्ठे दिवत्रे सहजके सवाते! ग० । 
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सचिकित्सितस्थानम्‌ 


२०१ 
सेहुण्ड), त्रिव्र॒ता (निसोत), वच, सैन्धानमक, कालानमक, 
पिपली; इन्हें चूर्णितकर एकत्र मिश्रित करे। इस च्॒ण को 
अनार के रस, त्रिफलाक्वाथ, मांसरस, गोमृज़, कोसा...जछ, 
एक-अनुपान से-सब-गुल्मों-में, प्लीहा .. में, सत्र 
उदरों में, श्वत्र में, कुष्ठों में, अजीण में, देह की शिथिलता में, 
विषम अग्नियों में, शोथ अश और पाण्डुरोग में, कामढा में 
तथा हलीमक में पीना चाहिये | यह विरेचन,.ढाय-.वात-मित्ल- 
और कफ-को शीघ्र-शयत्त-कस्ता है | मात्रा--३ मासे.। तत्जा- 
न्तर में भी कहा है-- 
१विखाशिलात्मकफलत्रयनीलिनीभिः 
कृष्णावचारुचक तिंक्तकरोहिणीमि: | 
श्सत्रायमाणविदुलायवचित्रका सिं- 
श्रूण त्रिवृद्युतमिदं सकलोद्रंब्नम्‌ ॥१३२-१३५ 
नीलिन्याय॑ चूणेम्‌ 
नीलिनी? निचुलं व्योष॑ दो क्षारो लबणानि च॥१३६। 
चित्रक॑ च पिबेद्यण सर्पिषोद्रगुल्मनुत्‌ । 
इति नीलिन्यायं चण्णम्‌। 
नीलिन्याद्य चूणं--नीलीबीज (अथवा नीछीमूल), निचुल 
(हिज्जलबीज), सॉठ, कालीमिच, पिपली, यवक्षार, स्जिक्षार, 
पांचों नमक अर्थात्‌ सौंचल सैन्धव बिंड औद्धिद और साम॒द्र, 
चित्रक; इनके चू्ों को समभाग में मिश्रित करे | इस चूर्ए को 
घी के साथ रोगी पीवे । यह उदर और गुल्म को नष्ट करता 
है | मात्रा--२ मासे । १३६ | 
.. स्नुहीक्षीरघृतम्‌ 
क्षीरद्रोणं सुधाक्षीरप्रस्थार्थसहित* दधि ॥१३७॥ 
जात॑ विमथ्य तयुकत्या त्रिबृत्सिद्धं पिबेद्‌ इतम | 
स्नुद्ीक्षीरघृत--गौ के दूध २ द्रोण में सेंहुण्ड का दूध ६ 
प्रस्थ डालकर दही की जाग लगा दें । जब दहां जम जाय तब 
उसे मथ लें | उससे जो घी निकले उसे युक्तिपूबषक निसोत 
कल्क ( घी से चतुर्थाश) से पकावे । डद्भर का.रोगी-इस-घी-को 
पीबे | मात्रा-द्धो.बा-वीव-म्यख्ले-। द्रव का नाम न होने से 
चतुगुण जल द्वारा पाक किया जाता है। अथवा द्रवाथ उस 
तक्र का प्रयोग करना चाहिये जिसमें से घी निकाछा है॥१३७॥ 
स्नुहीक्षीरघृतस्‌ 
"तथा सिद्ध घतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिबेत ॥१३८॥ 
स्नुकक्षीरपलकल्केन ज्िवृताषटपछेन च । 
स्नृहीक्षीरघुत (दूसरा)--तथा गौ का घी २ प्रस्थ। दूध १६ 
प्रस्थ | कल्काथ--सेहुण्ड का दूध १ पछ और निसोत & पल | 
यथाविधि घृतपाककर रोगी पीव । मात्रा चौथाई तोछा॥१३८॥ 


१ विख्रा हवुषा । शिलात्मक॑ सैन्धवम्‌ । २ बिदुला शातला। 
यवचित्रा स्वर्णक्षीरी । ३ 'नीलिनी छल्लक॑ ग०। ४ 'प्रस्था्े 
माहिष॑ दधि ग०। ५ 'तथेति पून॑प्रकारोत्थितं घृतमेव' इति चक्र:॥ 
तन्नातिसद्भतं-समुच्चयवाचक एवात्र तथाशब्द: । एवेवोत्तरे घते - 
तद्तो $थोष्नसन्धेय: | पु 


््ं ७७७ 3!  आब कब 2 तर्क 


२०२ 
स्‍्नुहीक्षीरघृतम्‌ 
दधिसण्डाढके सिद्धात्स्नुकक्षी रपछकल्क्रितात ॥१३९॥ 
घतप्रस्थात्‌ पिबेन्मात्रां तद्जठरशान्तये |... 
स्‍्नुद्दीक्षीरघ्ृत (तीसरा)-गव्यघृत २ प्रस्थ | दही का पानी 
२ आढक (८ प्रस्थ) | कल्का्थ सेहुण्ड का दूध १ पछ | यथा- | 
विधि पाककर इस घुत को मात्रा में उदर की शान्ति के लिये 
पीबे । सात्रा--२ मासे वा तीन मासे ॥|१३६॥ 
एपषां चानुपिबेत्पेयां पयो वा स्वादु वा रसम्‌ ॥१४०॥ 


। घृ्तों के अचुसार--इन तीख्ों-घुत्नों-के-पश्चयत्‌-पेया दूध-वा 


सघुर मांसरस-पीव । ये अनुपान प्रकृति अग्नि बल आदि के | 


अनुसार जानने चाहिये ॥१४०॥। 
घते जीणे विरिक्तस्तु कोष्णं नागरकेः श्वतम्‌। 
पिबेदस्बु ततः पेया यूष॑ कोलत्थक ततः ॥९४९१॥ 
पिबेद्रक्षस्त्यह त्वेव॑ं भूयो वा प्रतिमोजित: । 
$ पुनः पिबेत्सर्पिरानुपूृठ्यों तथेब च ॥१४२॥ 

र के जीण और उसके द्वारा रोगी की विरेचन हो जाने 
पर प्रथम दिन रुक्षदेह पुरुष ल्घु आहार के पश्चात्‌ सोंठ का- 
क्वाथ अथवा उससे पघडऊक्भषणनीय . विधि के अनुसार साधित 
कोसा जल पीव । द्वितीय दिवस इसी प्रकार घी के पच जाने 


पेया पीवे | तृतीयदियस घी पचने पर और विरेचन होने पर 
भक्त आहार के पश्चात्‌ कुलत्थी का यूष पीव | इस प्रकार तीन 
.. दिन करे। अन्यत्र कहा भी है-- 
प्रथमे नागरयूष॑, परेड्हनि पेया, तृतीये कुलत्थोदनमिति | 
यदि दोष अधिक हो और रोगी बलवान्‌ हो तो तीन दिन 


घतान्येवानि सिद्धानि विद्ध्यात्कुशछों भिषक्‌ | 
गुल्मानां गरदोषाणामुद्राणां च जान्तये ॥१४३॥ 
इति स्नुहीक्षीरघतानि | 
कुशल बेद्य को चाहिये कि इन तीनों छाभकर स्ुदीक्षीर- । 
घ्॒तों को यथाविधि साधित करके गुल्म-गरदोष और उदरों की 
शान्तिके लिये रोगियों को प्रयोग करावे ॥१४३॥ 
पीछुकल्कोपसिद्धं वा घृतमानाहभेदनम्‌ | 
गुल्मध्नं नीलिनीसरपिः स्नेह वा मिश्रक पिवेत।१४४॥ | 
अथवा उद्र में आनाह के भेदन के लिये पीलु के कल्क | 
से यथाविधि सिद्ध घी रोगी पीवे | अथवा गुल्मचिकित्सित में । 
कहा गया गुल्मनाशक नीलिन्याग्र घृत ;पीवे अथवा उसी अधि- 
कार में कहा गया मिश्र कस्नेह पीबे | नीलिन्याद्र घुत चि०स्था० | 
अ० ५ में 'नीलिनी! “त्रिफलां' इत्यादि द्वारा और मिश्रक स्नेह । 
चि० स्था०अ कं ४. छो० १४८ पर कहा गया है ॥१४४॥ 
क्रमान्निहेतदोषाणां जाज्ञल्ग्रतिभोजिनाम | 
दोषशषनिवृत्त्यथ योगान्वक्ष्याम्यतः परम ॥१४५॥ 
- इस प्रकार क्रमशः दोषों का निहरण हो जाने पर जाह्नल 


१ पयोउन्नं! ग० | 


चरकसंहिता 


से अधिक मी इसी अनुक्रम से पुनः पुन: घृतपान कराया जाता है॥ 


पशु-पक्षियों के मांसरस का सेवन करनेवाले पुरुष के । 
दोष की निव्॒त्ति के लिये अब योग कहूँगा ||१४५॥ 
१चित्रकासरदारुभ्यां कल्क क्षीरेण ना पिवेत- 
सांसयुक्त तथा हस्तिपिष्पछी विश्वभेषजम्‌ ॥१४६॥ 
चित्रक और देवंदारु के कल्क को रोगी दूध के साथ पीवे। 
तथा जाड्भछ पशुपक्षियों के मांस से युक्त हृस्तिपिप्पली और सोंठ 
के चू् को दूध के साथ पीवे । चक्रपाणि मांस को चित्रक और 
देवदारु के साथ मिलाने को कहता है । हस्तिपिप्पछी और सोंठ 
के चूण से दूसरा योग स्वीकार करता है |॥|१४६॥ 
विडज्भ' चित्रक दनन्‍ती चव्यं व्योष॑ च तेः पयः। 
कल्केः कोलसमे: पीत्वा प्रवृद्धमुदर जयेत्‌ ॥१४७॥ 
वायविडक्ञ, चित्रक, दन्तीमूछ, चब्य, त्रिकटु; इन सातों 


द्रव्यों का कल्क़ एक कोल प्रमाण में छेकर उनसे यथाविधि दूध 

को सिद्ध करे | इस दूध को पीने से बढ़ा हुआ उद्गर जीता जाता 
| है | क्षीरपाक के लिये दूध द्रव्यों से आठगुना लिया जाता है और 
| दूध से चौगुना जल डाछा जाता है| जल के उड़ जाने पर 
| और दूध के अवशिष्ट रहने पर उतार छिया जाता है और छान- 
| कर यथायोग्य मात्रा (१ पाव) में व्यवह्यत होता है। अथवा 
। पर करने हा आय न होने से इस कल्क के साथ दूध वेसे 
हो आहार के पश्चात | ः पीया जाता है| परन्तु आजकल के नागरिकों के छिये प्रत्येक 
पर और उसके द्वारा ही विरेचन हो जाने पर आहार के पश्चात्‌ । द्रव्य की एक कोछ मात्रा बहुत अधिक-है | आधुनिक मात्रा 


तो इस मिलित कल्क को ४ मासे ही उचित है| अष्टाज्भसंग्रह 
चि० अ० १७ में कहा है--- 
क्षीर॑ च दन्तीचित्रकविडज्भचविकात्रिकटुकोपेतम! । 
गज्ञाघर तो 'मांसयुक्त! से छेकर 'प्रवृद्धमुद्र जयेत्‌” तक 
एक योग मानता है। अतएव मांस गजपिप्पछी आदि दस 
द्रव्यों से दूध को सिद्ध क़रने को कहता है ॥९४७|॥ 
पिवेत्कषाय॑ त्रिफछादन्तीरोहीतकेः श्वतम्‌ । 
व्योपक्षारयुतं जीणें रसेरबाचु जाइनलेः | १४८॥ 
तिफुलादिकपायु--त्रिफला (हरड, बहेड़ा, आंवला), दन्ती- 
मूल, रोहीतक (रोहेडा) की छाछ; इनसे यथाविधि सिद्ध क्वाथ 
मैं त्रिकठु ( सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पछी) और यवक्षार का प्रक्षेप 


। देकर रोगी पीवे | क्वाथाथ त्रिफला आदि द्रव्य मिछाकर अधिक 
| से अधिक १ तोला लेने चाहिये। प्रक्षेगार्थ त्रिकदु और यवक्षार 


चारों द्रव्य मिलाकर १६ रत्ती पर्याप्त है। 
(5 प /#6 6५ 
जब ओषध जीण हो जाय तब जांगलमांस के रस से ओदन 


| आदि का आहार करना चाहिये ॥|१४८॥ 


ग्रंसं-वा-भोजनं-योज्य॑ं-खुधाक्षीरघरतान्वितस्‌ । 
-क्षीरालुपानं, गोमूओेमाभयां चा अ्रयोजयेत्‌ ॥१४८॥ 


अथवा पूर्बोक्त स्नृद्दीक्षीरघृत से युक्त वा संस्कृत ओदन 


| आदि का भोजन एक मास तक करना चाहिये । और इनका 
| अनुपान दूध होना चाहिए | अथवा हरड़ के चूर्ण को गोमूत्र 
| के साथ प्रयोग करावें | गंगाधर मांस” पढ़कर उसका अनुपान दूध 
| न कहकर गोमूत्र के साथ सेवित हरड के चूण का अनुपान दूध 
| बताता है | अष्टद्भसंग्रहकार भी कहता है-- 


१ गचित्रकेत्यादौ मांसयुक्तमिति च्छेद: & चक्र:। २ पसमे:? पां० । 


[ अ० १३ 


आ० १३ ] 
बोफशुलानाहतृण्मूच्छापरीतो विशेषेण पयोडनुपानं गोमृत्रेण 
१प्राणदां पिबेत्‌ ।! चि० अ० १७॥१४६९॥ 
सप्ताह साहिषं सूत्र क्षीरं चानन्नभुक्‌ पिबेतू। 
मासमौष्दूं पय३छ/गं ज्रीन्मासान्‌ व्योषसंयुतम्‌ ।१४०। 


!अंथवा रोगी अन्न का.-..सेवन्न त....करता... हुआ एक सुप्ताह 
तक मेंस का. मुत्र-और-दूध-फीवे | अथवा एक मास तक-मिककु- 


चूण-के-साथ ऊय्का-दूध पीवे । अथवा तीन मास तक-जिकड 
युक्त बकरी का-दूध-पीवे ॥॥ १४० ।। 

हरीतकीसहसत वा क्षीराशी वा शिछाजतु ॥ ' 

जिलाजतुविधानेन गुग्गुलुं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १५१॥ 

» अथवा १००० हरीतकी (हंसड) का यथाविधात-सेबन- करे। 

अथवा दूध का सेवन ..करनेवयला-सुरुष-.. शुद्ध. शिव्यजीव-का 
प्रयोग करे | अथवा शिलाजीत के विधान के अनुसार ही विज्ञुद्ध 
गूगल का प्रयोग करे | अशज्जसंग्रह चि० अ० ६७ में मी-- 

“शिल्ाजतु वा क्षीराशी गुग्गुलु वा! | 

१००० हरीतकी का प्रयोग - रसायनोक्त (चि० स्था० अ० 
१ में) पिप्पछीवधमान। के क्रमानुसार कई करने-को कहते हैं । 


यह (१० हरड़ का वर्धमानक्रम) प्राचीनकाल की उत्तम मात्रा 


है । मध्यम मात्रा दिन में ६ हरीतकी और अल्प मात्रा ३ हरी- 
तकी की जाननी चाहिये । परन्तु ये सब मात्रायें आधुनिक पुरुषों 
के लिये अत्यधिक हैं। इससे आजकल के निबल पुरुषों को छाम 
के स्थान पर हानि होने का भय है। अतः कई यह विधान करते 
हैं-कि प्रथम १ हरड़ के सेवन से प्रारम्भ करे। १० दिन तक 
प्रति दिन एक एक हरड़ बढ़ाता जाय | इस प्रकार 50 5 
दिन में ५५ हरीतक का सेंबन होगा । तत्पश्चात्‌ &० दिन तक 
प्रतिदिन दस दस हरड़ों का ही सेवन करना होगा | इस ७० 
दिनों में ६०० हरड़ों का सेवन हो जायगा। तदनन्तर्ति- 
दिन एक एक कम करता जाय अथांत्‌ पहिले दिन ६, द्वितीय 
दिन ८ इत्यादि | इन ६ दिनों में ४५ हरड़ों का सेवन होता 
है। इस प्रकार १०६ दिनों में ५५--६००--४५-१००० 
हरड़ों का सेवन होगा । 

परन्तु यह क्रम भी बहुधा ठीक नहीं रहता। वैद्य को चाहिए 
कि रोगी के बल एवं दोष आदि को जांच करके जैसा योग्य 
समझे वेसा ही सेवन करावे ॥ १४१ ॥ 

श्वदवेराद्रेकरसः पाने क्षीरसमोी मतः । 

तैलं रसेन तेनेव सिद्ध दशगुणेन वा ॥| १४२॥ 

अथवा दुध में समपरिस् « 
पीवे । अथवा तिलतेल को द्सगुना अदरख के रस से सिद्ध करके 
रोगी को पिलछाना चाहिये। मात्रा चौथाई तोले से आधे तोले तक॥ 

दन्तीद्रवन्तीफछज तेल दूष्योदरे हितम्‌ । 

शूलानाह॒बिबन्घेषु सकक्‍्तुयूषरसादिभिः ॥ १५३ ॥ 

दनन्‍्तीबीज अथवा द्रवन्ती (बड़ी दनन्‍्ती) के बीज का तैल 
दृष्योद्र में शूल आनाह और विबन्ध (मलूजबन्ध) के उपस्थित 

१ प्राणदा हरीतकी । २ “अनन्नभुगिति गोमूत्रेणेत्यादियोगत्रये 
पौज्यम्‌ ।' चक्र: । 


चिकित्सितस्थानम्‌. 


७ ऑल: ऑजेंजआंकं आ ८ आ) ५ ३७४७-७४» ॑िऋिकिणिए.- थी 
। ६०३ 
होने पंर मंस्‍्ठ (दही का पानी) थूष अथवा मांसरंस के अनुपान 
से हितकर होता है । दन्तीबीज तैल की मात्रा--३ से १ बूंद 
जाननी चाहिये।॥ १५३ ॥ 

'सरलामरशजिग्रणां बीजेभ्यो सूलकस्य च। 

तैलान्यभ्यज्ञपानाथ शूलूध्नान्यनिछोदरे ॥ १५४ ॥ 

वातोदर में अभ्यज्ञाथ और पानाथ चीड़, देवदारु, सहि- 
जन, मूली; इनके बीजों के तैलों का प्रयोग करे | ये ते शुलू- 
नाशक हैं| इन तेछों की पानाथ मात्रा--१० से ३० बूंद तक | 
यदि चीड़ और देवदारु के निर्यास आदि से तैछ निकाछा जाय 
([णएथ्फं0€ ०!)) तो. उसकी माज्ना--२ से १० बूंद तक 
निश्चित की गयी है॥| १५४ ॥ 

स्तैमित्यारुचिहल्लासेष्वल्पाग्नी सद्यपाय च । 

अरिशान्‌ दापयेत्‌ क्षारान्कफस्त्यानस्थिरोदरे ॥१९४॥ 

वलेष्मणो विछयाथ तु दोष दवीक्ष्य सिषग्वर: । 

जो क॒फ़ोदर गाढ़ कफ से युक्त और कठिन हो वहाँ वेद्य 
दोष की परीक्षा करके स्तिमितता, अरुचि, हल्लास (उत्कलेश) 
तथा अग्निमान्ध होंने पर कफ को विलीन करने के छिये मद्य- 
पायी पुरुष को अरिश्टों. का और श्षारों.का प्रयोग करावे | अश्टा- 
डरसंग्रह चि० अ० १७ में कहा है-स्व्यानकफोदरं क्षारमरिशंश्र 
तीचुणान्‌ पाययेत्‌! ॥ १५४५ ॥॥ 

पिप्पल्यादिशक्षार: 

पिप्पढीं तिल्‍्वक हिद्छु नागर ह॒स्तिपिप्पछीमू॥१४६॥ 
भल्छातक शिम्रुफर् त्रिफछां कटुरोहिणीम्‌। 
देवदारु हरिद्रे हे सरछातिविषे वचाम्‌॥ १५७॥ 
कुष्ठ मुंस्तं तथा पद्न छवणानि प्रकल्प्य च । 
दधिसर्पिबेसातैछमज्जयुक्तानि दाहयेतू ॥ १५८॥ 
अनन्‍्नादूध्बमतः क्षाराद्‌ बिडाछकपदं पिबेतू। 
मदि्रादधिमण्डोष्णजला रिष्टश्चुरासबेः ॥ १५७ | 
हद्ोगं श्वयथुं गुल्म॑ प्छोहाशोंजठराणि च । 
विसूचिकामसुदाबत' वाताष्ठीछां च नाञयेतू ॥ १६० ॥ 
पिप्पल्यादिक्षार--पिप्पली, तिल्वक को छाछ, होंग, सोंठ, 
गजपिप्पछी, भिलावा, सहिजन की फछी, हरड़, बहेड़ा, आंवला 
कटुकी, देवदारु, हल्दी; दारुहल्दी, सरल (चीड़), अतीस, बच, 
कुष्ठ, मोथा, तथा पाचों नमक; इन्हें एकत्र दही, घी, बसा 
(चर्बी), तेल और मज्जा से युक्त करके जछावे । एक हाँड़ी में 
इसको डालकर मुख बनन्‍्दकरके पुट दे देनी चाहिये | आहार 
के प्रश्नात इस क्षार में से एक कष. लेकर मदिरा, दही का पानी 
गरम जल, अरिए, सुरा.वा आसव; इनमें से किसी एक अनु- 
पान्‌ से पिछावे । यह क्षार ह॒द्दोग, शोथ, _ गुल्म, प्लीहा, अश, 
जठर (उदर), विसूचिका, उदावत, वातज अष्ठीछा; इन्हें नष्ट 
करता है। आधुनिक मात्रा-<१ मासा.॥ १५६-१६० ॥ 


१ 'सरल्ामधुशिग्न णां' इति वा पाठ: । सरलमधुशिग्नू मूलकबी- 
जस्नेहाइच पानाभ्यञ्जनेन शूरूघ्ता: इति वृद्धवाग्भटोकक्‍्तसंवादात्‌ । 
तत्र सरल्रा एला इति केचित्‌ । 


0८7 क्षारवटिकां 
॥। क्षार॑ चाजकरीषाणां खरुत॑ मृत्रेिपाचयेत्‌ । 
कार्षिकं पिप्पछीमूलं पव्चेव लवणानि च ॥ १६१ ॥ 
| पिप्पढीं चित्रक शुण्ठीं त्रिफलां त्रिवृतां बचास | 
क्‍ द्वी क्षारी शातवां दनन्‍्तीं स्वर्णक्षीरीं विषाणिकाम्‌ ।१६२। 
'कोलगत्रमाणां बटिकां पिबेत्सौबीरसंयुताम्‌ । 
' श्रयथावविपाके च॒ प्रवृद्धे चोदकोदरें॥ १६३ ॥ 
टिक बकरी की मैंगनियों के जलाने से उत्न्न क्षार 
को छह दुने गोौमूत्र में घोलकर २१ बार परिस्तृ त करले | इस 
क्षारद्रव को पका्वें | जब गाढ़ा हो जाय तब पिप्पछीमूल, पांचों 
नमक अर्थात्‌ सेन्धव सौवर्चछ बिड औदूमिद सामुद्र, पिप्पछी, 
चित्रक, सोंठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, निसोत, वच, यवक्षार, 
सर्जिक्षार, शातछा (चर्मकघा), दन्तीमूछ, चोक, विषाणिका 
(आवतंकी-मरोड़फली); प्रत्येक का चूर्ण १ कर्ष प्रमाण में डालें 
और अच्छी प्रकार आलोडनकर नीचे उतार लें । कोल्प्रमाण 
की व॒टिकायें बनावें | अखुप्रब--सौदीरू (जो अथवा गेहूँ की 
काज्लिक) | 
यहाँ पर क्षार का प्रमाण नहीं दिया । अतः पूर्वाध्याय में 
कही गयी क्षारगुड़िका (चि० स्था० अ० १२ में) के विधान के 
अनुसार अनुपात से यहाँ क्षार का प्रमाण लेना चाहिये | अथवा 
चूण से द्विगुण क्षार छेवे । गज्ञाधर चूण के समान क्षार छेने को 
कहता है | आधुनिक मात्रा--१ मासा। 
इसे शोथ में अपचन में और प्रबृद्ध जछोदर में प्रयोग 
कराया जाता है॥ १६१-१६३ | 
भावितानां गयां मृत्रे पष्टिकानां तु तण्डुलेः । 
यवागू पयसा सिद्धां प्रकाम॑ भोजयेन्नरम्‌॥ १६४ ॥ 
पिबेद्छिर॒सं चातु जठराणां निदृत्तवे । 
स्व॑ स्व॑ स्थानं* ब्रजन्त्येषां तथा पित्तकफानिला ।१६४५। 
गोमृज्र में सात बार भावना दिये गये सांठी के चाबलों को 
यवाग को यथाविधि दूध से. सिद्ध करके रोगी को यथेष्ट खिलावे | 
यथेष्ट खाने के पश्चात्‌ इंख का रस पीवे | इससे उदर निवृत्त 
हो जाते हैं । तथा इस प्रकार वात पित्त कफ अपने २ स्थान 
पर चले जाते हैं | यवागू साधना की परिभाषा निम्न है-- 
अन्न पदञ्चगुणे साध्यं विलेपी तु चठ॒र्गुणे । 
मण्डश्वतुद्शगुणे यवागू: पड़गुणेडम्मसि ॥ 
यहाँ जल के स्थान पर दूध लेना है | १६४, १९५ || 
“अद्डिनीस्नुकत्रिबृदूदन्तीचिरिबिल्वादिपल्टवेः । 
१०५ के गाढपुरीषाय प्राग्भक्त दापयेदू भिषक्‌ ॥ १६६ | 
च उद्ररोगी के पुरीष के कठिन होने पर शचन्निनी 
( यवतिक्ता ) सेहुण्ड निसोत दनन्‍्ती कर्ज आदि के पत्तों के 
|| शाक भोजन से पूर्व खाने को दे ॥ १६६ ॥ 
| 
। 


ततोःस्मे शिथिछोभूतवर्चोदोषाय झास्रवित्‌ । 
दद्यान्मूत्रयुतं क्षीरं दोषशेषहर जशिवम्‌३ | १६७ ॥ 


। पूतिकपल्‍्लवे: । शाक॑ पकत्वा प्रयुड्जीत प्राग्भक्तं गाढवर्चसि! ग० । 
है परम” ग० । 


१ स्वस्वस्थानं ब्रजन्त्येवं! ग० । २ त्रिवृताशब्लिनीदन्तीसुधा- 


[ अं6 १३ 
ईंस प्रकार रोगी के पुरीपदोष के शिथिल हो जाने पर 
अवशिष्ट दोष को हरने के लिये कल्याणकारक गोमूत्रयुक्त दूध 
का प्रयोग करावे || १६७ ॥ ४ 
पाश्वशूल्मुपस्तम्भं ! हृद्म॒हं॑ चापि मारुतम्‌ । 
जनयेद्यस्य तेल स बिल्वक्षारेण ना पिबेत ॥ १६८ ॥ 
._ जिस उरररोगी में वायु, पाश्वशूलछ, स्तम्भ, हृद्गहं (हृदय 
में पकड़ने की सी वेदना) को उत्पन्न करता है, वह विल्बक्षार 
से अथाविश्ि. साधित तै प्रीवे | बिल्ववृक्ष की त्वचा को जलाकर 
उल्नन क्षार से तछ को सिद्ध. करना चाहिये। मात्रा-३. साझे:। 
चक्रपाणि बिल्वफल के क्षार से ते को सिद्ध करने का 
विधान करता है | क्षार को पडगुण जल में घोलकर २१ बार 
परिस्त्‌ त कर लेना चाहिये | तेल से चत॒गगुण क्षारजछ लेकर तैंल- 
पाक किया जायगा ॥ १६८ ॥ 
तथाग्निमन्थस्योत्राकपछाशतिलनाछजेः | . 
बलाकदल्यपामार्गक्षारे; पत्येकशः खुतेः ॥ १६६ ॥ 
तैलं पकत्वा भिषग्दद्यादुद्राणां प्रज्ञान्तये | 
निवतंते चोद्रिणां हृदूआहश्यानिछोद्मब३ ॥ १७० ॥ 
अग्निमन्थ (अरणी), श्योनाक (अरूढू), पछाद (ढाक), 
तिलों के नाछ, बला, कदली (केला), वा अपामार्ग; प्रत्येक के 
क्षार के पडगुण जल में परित्ल्‌ त॒ क्षारंजलों से पूवंबत्‌ तैहपाक . 
करके वे, तेल उदरों की शान्ति के लिये प्रयोग कराने चाहिये | 
इनके प्रयोग से वातज हृदूअह मो शान्त हो जाता है। अश्र्ज्ञः 
संग्रह चि० अ० १७ में भी कहा है-- ४ 
_वातकझतेषु पाश्वशुल्लोपस्तम्महृदूअहेेषु बिल्वक्षाराम्मसा तले 
पाचयेत्‌ | स्योनाकाग्निमन्थतिलकुन्तलकद्‌ * ल्यपामार्गन्यितमक्षाः 
रेण वा विपक्व॑ तैलम! || १६६, १७० ॥ 


० ; कफे-वातेन-्नफत्तेन ताझ््यां-बाउप्याब॒तेब्निले । 


बूढिच: स्वोषप्युत॑-वैलमेरण्डज-हितम! ॥ १७१ ॥ 

वात वा पित्त द्वारा कफ के आबृत होने पर अथवा पिर्ते 
वा कफ द्वारा वात के अच्छादित होने पर बली पुरुष को उस 
उस दोषनाशक ओषधों से युक्त एरण्डतैल का पिछाना हितकर 
होता है | एरण्डतै की मात्रा--६० बूंद से २॥ तोले तक है ॥ 

सुविरिक्तो नरो यस्तु 3पुनराधमतोह तम्‌ | 
* सुस्निग्धेरम्छछवणेनिरूहेः ससुपाचरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
यथावत्‌ विरेचन हो जाने पर जिस उदररोगी को पुनः 
आध्मान हो जाय उसका श्रभूत स्नेह और अम्ल एवं लव 
द्रव्यों से युक्त निरूह वस्तियों द्वारा उपचार करना चांहिए । 
अष्टाज्जञ्संप्रह चि० अ० १७ में कहा है-- 

“विरिक्तस्य चास्य सदाम्लानमुदर साल्वणादिमिरुपनर्द 
घनेन वाससा वेष्ट येतू | एवमेनमनवकाशों वायुने पुनंराध्मा५- 
यति | तथापि पुनः सुविरिक्तस्याध्मानेडम्ललवणान्‌ सुस्निग्धान, 
निरूहान्‌ दच्यात्‌! ॥ १७२ ॥ 

सोपस्तम्भो5पि वा वायुराध्मापयति य॑ नरम्‌ । 


तीदण सक्षारगोमूत्रेवेस्तिभिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ १७३ ॥_ 


१ 'पार्वशूलमुरुस्तम्भ ग। २ 'कुन्तलः यवः छीवेरं वा । 
है 'पुत्तराध्मापितों भिषक्‌' ग० । 


क्ंऊ-->ऊ#ूबय ८ 


अ० १३ | 
अथवा जब वायु विष्म्भ ओर आध्मान करता है तब 
तीच्णवीय द्रव्य, क्षार और गोमूत्र से युक्त वस्तियों से उपचार 
करना चाहिये ॥१७३॥ 
१क्रियातीते न्रिदोषे चर ज़ठरे चाप्रशास्य॒ति । 
ज्ञातीन्‍्ससुहृदो दारान्त्राह्मणान्नुपतीनू गुरून ॥१७४॥ 
अलुज्ञाप्य भिषक्क्रम विदृध्यात्संदरय ज्रुवन्‌ । 
अक्रियायां घुव्रो मृत्यु; क्रियायां संहयो भवेत्‌ ॥१४४॥ 


जब कोई उद्र अन्य चिकित्साओं को लाँध जाय । 


किसी प्रकार भी सिद्धि न होती हो तथा त्रिदोपज उद॒र शान्त 
न होता हो तब बन्धुबान्धवों मित्रों स्त्रियों. ब्राह्मणों राजाओं वा 
गुरुओं को यह कह्दे-“मेंने यथाविधि सब प्रकार से चिकित्सा 


की है, किन्तु किला भी कोई लाभ नहीं हुआ । अतएव रोगी 
के आरोग्य लाभ में संशय है। अब जो चिकित्सा अवशिष्ट है 


यद्दि वह न की जाय तब तो रोगी की निश्चय ही मृत्यु है, यदि 
चिकित्सा की जाय तो संशय होता है। अर्थात्‌ रोगी मर भी 
सकता है और बचने की भी सम्भावना हो सकती है। यदि 
आप छोगों की अनुमति हों तो में वंह अबशिष्ट चिकित्सा भी 
करूँ १” देद्य अनुमति पाने पर कर्म करे ॥१७४,१७५॥ 
एवमा[ख्याय दस्येद्सलुज्ञातः सुृदूगण; । श््जैः 
पानभोजतसंयुक्त विषसस्मे प्रदापयेत्‌ ॥१७६॥ 
रोगी के मित्र बन्धुवान्धव वा आत्मीय जनों को ऐसा कहने 
पर यदि वे अनुमति दें तो पेयपदार्थ में अथवा मोजन में विप्र 
विदा हि चि० अ० ९१४ में दृष्योदर को चिकित्सा 
९ ड् जन्नत 
'शुद्धकोषठ न्तु मद्येनाश्वमारकगुज्ञाकाका दनीमूलकल्क॑ पाय- 
येत्‌ । इक्कुकाण्डानि वा ऋृष्णसर्पेण दुंझयित्वा भक्षयेत्‌ व्लीफ- 
छानि वा । मूल्जं कन्दज वा विषमासेवयेत्‌ | तेनागदो भव- 
त्यन्यं वा भावमापद्यते ।' - 
बिषप्रग्रोग के लिये दंड्राविष मूलजविष व लक 
प्रयुक्त होते हैं | इसी प्रकार खनिज आदि विधों का भी प्रयोग 
हो सकता है। चक्रपाणि का तन्त्रान्तरसंवाद के कारण दंद्रा- 
विष के प्रयोग में ही आम्रह हे | तन्त्रान्तर में कहा है-- 
ध्रवरोगे  दृष्योदरे बद्धगुदे क्षतान्त्रजे जलोदरे दंष्राविष- 
स्थैव प्रयोगा वे विशोधने! ॥१७३॥ 
यस्मिन्‍्वा कुपितः सर्पों विसजेद्धि फडे विषम । 
अक्षयेदुद्रिणं प्रविचाय मिषग्वरः ॥१७७॥ 
व जिस फल से कुपित सप ने अपना विष छोड़ा हो 
वैद्य अच्छी प्रकार विचारकरके उसे उदार को खिलावे । 
विषप्रयोग के समय वेद्य को चाहिये कि उस २ विप के 
नाशक कम के लिए, सब सामग्री पूरब तय्यार रखे | जिससे प्राण- 
सझ्कूट उपस्थित होने पर शीघ्र चिकित्सा है| सके || १७७॥ 


ता ....._-++ 


१ क्रियातिब्‌त्ते जठरे निदोषे' पा० । 


चिकित्सितेस्थानम्‌ 


३०५. 


घट) विष के शीघ्र प्रमाथी होने के कारण शीघ्र ही द्ृटकर 
बाहर प्रदत्त होती है | प्रमाथी का लक्षण. यह द्वै-- 
/निजवीयण यद्‌ द्रव्यं खोतोभ्यो दोषसख्ग्रम | 
निरस्यति प्रमाथी स्यात्तद्यथा मरिचं वचा ! शाहइ्घर । 
जो द्रव्य अपने वीर्य द्वारा छ्ोतों में स्थित दोपसश्चय को्‌ 
बाहर निकाल पोंकता है उसे प्रमाथी कहते हैं ॥१७८॥ 
विधेण हृतदोष॑ ठ॑ शीताम्बुपरिषेचितम्‌ । 
पाययेत भिषरदुग्धं यवागूं वा यथाबलम ॥१८५॥ 
विषप्रयोग द्वारा दोष के हर लेने पर वैद्य शीत जल से 
पूरिबेचन करके रोगी को उसके बल के अनुसार दूध वा य॒वागू 
पिलाने ॥ 'दुग्धयवागं' पाठ होने पर दूध से साधित यवागू यह 
अर्थ होगा | अशज्ञसंग्रह चि० अ० १७ में कहा है-- 
'हुतदोष॑ च शीताग्बुपरिषिक्त क्षीसयवागूं पाययेत्‌? ॥|१७६॥ 
त्रिवुन्मण्डूकपण्योश्व आक॑ सयवबास्तुकम । 
भनक्षयेस्कालशाकं वा *स्व॒रसोदकसाधितम्‌ ॥१८०॥ 
'क्तिरम्ठलवणस्तेह स्विन्नास्विन्नस नस्नभुक । 
“2 कासमेक ततश्चैब तृषितः स्व॒रसं पिवेत्‌३ ॥१८१॥ 


»-तद्नन्तर अन्न न खाता हुआ रोगी त्रिव्रता, मण्ड्ूकपर्णी, 
यवशाक, वास्त॒क (बधुवा), अथवा काल्शाक; इनमें से किसी 
एक शांक को अपने रस और जल से सिद्ध करके खावे । परल्तु 
इसमें खटाई वा नमक नहीं डालना चाहिये, ना ही इसमें कोई 
घी तेल आदि स्नेह हो॥ इन्हें उबालकर वा बिना उबाले 
के सहृश) भी प्रयोग कराया जा सकता है | और जब 
प्यास लगे तब इन्हीं का ही स्व॒स्स पीवे | इस ध्रकार एक सास 
पर्यन्त शाकब्नत्ति रहे ॥| १८०, १८१॥ 

एवं विनिहते दोषे शारकेमौसात्परं ततः। 

दुबुाय प्रयु्ञीत प्राणश्॒त्कारभ पयः ॥१८९॥ 

७&ईस प्रकार एक मास तक शाकों द्वारा दोष के निकल जाने 
पर तदनन्तर दुर्बल रोगी को ऊँटनी का दूध प्रयोग करावे । यह्‌ 
प्राणपोषक होता हैं | अश्जञसंग्रह चिंण अ० १७ में कहा है-- 
पततस्त्रिद्वदूवास्ठुकमण्ड्रकपर्णीकाडशाकयवशाका ना मन्यतर् 
स्वरंससाधितमनम्लल्वणस्नेहँ स्विन्नीस्विन्नमनन्नसुड्मासमेक- 
मश्नीयात्‌ । तत्स्वरसमेव च तृषितः पिबेत्‌ । ततः शाकैनिद्नते 
दोषे परतों दुबछाय कारमं क्षीर प्रयुज्ञीत' ॥१८२॥ 

इदं तु शल्यहतू णां कम स्यादू दृष्टकमंणाम्‌ | 

वास कुक्षि मापयित्वा नाभ्यधश्चतुरहुछम्‌ ॥१८३॥ 

मात्रायुक्तेन शछूण पाटयेन्त्तिसान्‌ भिषक्‌ । 

१ 'सुरसोदक०  ग० । २ 'सुरसं' ग०। ३ गज्भाधरस्त्वेब 
व्याचछ्टे- तत्र शाककामः त्रिवृताशाक॑ मण्डूकपर्ण्या: दच्त्या: शा 
यवस्य शाक॑वास्तुकशाक कालशाकं वा सुरसस्य पर्णासस्य क्वाथ* 
साधितं निरस्ललवणस्नेंहमम्ललवणतैलघुतादिस्नेहसंस्कारहीनं स्वि- 
त्नास्विन्न॑ स्वल्पस्विन्न॑ सम्यक्स्विन्न॑ वाइतन्न भुक्‌ू पञ्चगुणजलसाध्य॑ 
तण्डुलकृ तमन्नमोदतत॑ न भुक्‍्त्वा यवागूमात्र भुझ्जातों मासमेक भक्ष* 
येत्‌ । ततर्चानन्तरं तृषितः उदरी सुर पर्णाशरसं पिबेत्‌ । 


विपाटचान्त्र ततः पश्चाद्वीक्ष्य बद्धक्षतान्त्रयों: ।१८४। 
सर्पिषाइ्भ्यज्य केशादीनवमृज्य विमोक्षयेत्‌ । 
सूच्छेनायच्च सम्मूहमन्त्र 'तच्च विमोक्षयेत्‌ ॥१८४॥ 
क्‍ छिद्राण्यन्त्रस्य तु स्थूलदशयित्वा पिपीलिकेः । 
| बहुश: संग्रहीतानि ज्ञात्वा छित्वा पिपोलिकान | १८६। 
प्रतियोगैः प्रवेश्यान्त्र प्रेयेः सीव्येदू त्रणं ततः । 
बद्धोदर वा क्षतोदर में शसत्रकम-हृश्कर्मा शल्यहर्ता 
( $णा8८०० ) इस प्रकार शखत्रकम करते हैं । 
नाभि से नीचे बॉमपाश्व की ओर कुक्षि को चार अंगुल 
छोड़कर बुद्धिमान बेच्य मात्रायुक्त शस्त्र से चीरा दे | तदनंन्‍्तर 
आँत के कुछ भाग को निकालकर वहाँ चीरा दे । तदनन्तर 
अच्छी प्रकार देखकर घी चुपड़कर बद्धान्त्र व क्षतान्त्र के कारण 
भूतकेश कण्टक आदि को निकाछ डाढे। और मूच्छुन 
(॥703875८९७४07 वा (978५ ।४४०४) के कारण वक्री- 
भूत आँतों को भी छुड़ा दे। अब आँत के छिद्रों पर स्थूछ 
पिपीलिकाओं ( मकोड़ों ) से दशन करावे। मकोड़ों से दर्शन 
इस प्रकार करवाना चाहिये कि छिंद्र वा चारे के दोनों सिरे 
आपस में जुड़ जायँ। इसके लिये दोनों सिरों को वैद्य जोड़ 
रखे ओर जोड़ पर दर्शन करावे | इस प्रकार थोड़ी २ दूर पर 
दंशन करा दे | जब बहुत से मकोड़ों के लगाने से छिद्र मिल 
जाय तब केंची से मकोड़ों को ऊपर से कतर डाले | सिरे से 
नीचे का मांग ही कतरना चाहिये । इस प्रकार वहाँ सिलाई हो 
जाती है। इसके साथ ही दंशन के कारण रक्त वा रक्तरस का 
संक्रण होता है, जिससे छिद्र वा ब्रण शीघ्र भर जाता | 
इसके साथ ही एक और आवश्यक छाभ यह है कि उदर के 
ब्र० को खोलकर पुनः टॉके नहीं काटने पड़ते। ये स्वयं ही 
अन्द्र विलीन हो जाते हैं। आँतों को इस प्रकार की सिलाई 
के पश्चात्‌ जैसे निकाछा था उससे विपरीत योग | अर्थात्‌ दबाव 
। आदि द्वारा प्रविष्टठ और यथास्थान सन्निविष्ट करके उदर के 
ब्रण को सुई से सी डाछे | सुश्रुव चि० अ० १४ में कहा है-- 
कक “बड़गुदे परिस्ताविणि च स्निग्धस्विन्नस्थाम्यक्तस्तस्थाधोना- 
तश्चतु रज्ञंडमपहाय रोमराज्या उदरं पाटयित्वा चतुरद्ु- 
लप्रमाणमन्त्राणि निष्कृष्य निरीक्ष्य बद्धगु दस्यान्त्रप्रतिरोधकर- 
मश्मान वाल वापोहाय मलजातं वा ततो मधुसर्पिम्यमिम्यज्या- 
न्त्राणि यथास्थानं स्थापयित्वा बाह्य ब्रणमुद्रस्य सीव्येत्‌ | 
/ परिल्ाविष्यप्वेवभेव शल्यमुद्धृत्यान्त्रजावानू_ संशोध्य 
। | सच्छिद्रमान्त्रं समाधाय कष्णपिपीलिकामिदशयेत्‌ | दष्टे चर 
दि 
मोपचरेत्‌ | ततो निवातमागारं गन रकपदिशिदाई 8 
तेलद्रोण्यां सर्पिद्रोण्यां वा पयोच्त्तिमिति! ॥१८३-- ीद (0 
| तथा जातोदक सर्वमुद्रंव्याधयेद्धिषक ॥९८७॥ 
|. _वामपारवें त्वथो नाभेनोडीं दक्त्या च गालयेत्‌ 
|... निःखाव्य च विम्रययतद्ष्येद्ाधसोदरम्‌ ॥१८८॥ 


* ? “अच्चावमोक्षयेत्‌' गं, । २ 'बामभागे” ग. । ३ “विमृज्येत्त पाल 


चरकर्सहिता 


[आं० १३ ! 

जलोदर-में-शसत्रकम (०७४07 )--बैद्य को चाहिये 
कि सब जातोदक उदरों में ( जिन उदरों में जल उसनन्‍न 
गया है--जलछोदर ) नाभि से नीचे वामपाश्व में व्यधनक 
और नाड़ी ( 0४४णॉँ७ ) छगाकर जल निकाल दे। सम्पण 
जलख्ाव करने के पश्चात्‌ हाथ से मदन करके ( जिससे जल ७ 
यदि कुछ अवशिष्ट हो तो निकल जाय ) यथावत्‌ वृण चिकित्सा... 
करे | और उदर-पर कसकर चौड़ा-बस्त्र-्पेट दे | सुश्रुत चिं? 
अ० १४--में 

“उदकोद्रिणस्तु वातहरतैलाभ्यक्तस्थोष्णोद कस्विन्नस्य स्थिंः 
तस्याप्तें; सुपरिण्हीतस्थाकक्षांसरिवेष्टितस्याधों नाभेवामितश्नतु- 
रज्जलुलमपहाय रोमराज्या ब्रीहिमुखेणाडुष्टोद्रप्रमाणमवगा< 
विध्येत्‌ । तत्न त्रप्वादीनामन्यतमस्य नाडीं ढ्िद्वारां पक्षनार्डी वा 
संयोज्य दोषोदकमवर्सिड्चेत्‌ | ततों नाडीमपहलत्य तेललवगैना- 
भ्यज्य वर्ण बन्चेनोपचरेत्‌ | न चैकस्मिन्नेव दिवसे सब दोषों 
कमपहरेत्‌ | सहसा हापहते तष्णाज्वराज्ञमर्दातिसारश्वासपाद 
दाह्य उल्ब्रेस्‍ननापूयते वा भुशतरमुद्रसज्ञातप्राणस्य तस्माएं 
तृतीयचतुथपश्चमपष्ठ।शमदशमद्वाद्शपोडशरात्राणामन्यतममन्त-. 
रीकृत्य दोषोदकमल्पाल्पमवर्सिचेत्‌ | निःखुते च दोषे गाढतरः 
20% 0400 0] परिवेष्येदुद्रम्‌ | तथा नाध्या(: 
यति वायु) ॥ ह 

सजिक नाभि और भगास्थि के ऊपर के रोममय गा 
( ७०७७ ) के मध्यमें-सध्यरेखा पर यह शखकर्म किया जीते 
है। शख््रकर्म से पूव रोगी का मूत्राशय मृत्र से खाली होनी 
चाहिये । रोगी को शय्या के किनारे पीठ के बल लिटा दिंगी 
जाता है। और कन्धों के नीचे सिरहाना आदि देकर उस 
कुछ ऊँचा कर दिया जाता है। रोगी के नीचे मोमजामा वि 
देते हैं, जिससे बिछोौना गीला न हो । कुछ एक गहरे पात्र जिन 
दोषोदक को एकत्र किया जा सके पहिले से ही वहाँ तैयार हा 
हैं। अब जहाँ चीरा देना है वा व्यधन करना है उस स्थल 
संशाशून्य किया जाता है। जिसके लिये २४ नॉबोकेन ()४०४० 
८७॥॥ ) का त्वचा और उसमें नीचे के घालवंशों ( [788068 
में यथाविधान इज्जेक्शन करते हैं । संज्ञारहित होने पर त्वचा 
और त्वचाधःस्थित घालंशों ( 5प/00(8720 ७७ 38068 
में तिहाई इञ्च चीरा दिया जाता है। इस चौरें में से ट्रोका 
और कैन्युला ( (70८ब्व एव (०गपए]४ ) का उदरकढा * 
गुहा में जहाँ जल भरा होता है ( 7?6॥६०ग्रट्थें ८8४५४ ) 
बुसेड़ देते हैं | ट्रोकार ( ब्रीहिमुख ) और कैन्युछा ( नाड़ी ) थे 
दोनों इकट्ठे ही होते हैं ॥ जब यह जलूगुहा में प्रविष्ट हो. जा 
हैं ट्रोकार को निकाल लिया जाता है और कैन्युला (नाड़ी ) 
को वहीं छगा रहने देते हैं । इससे वह दोषोदक बाहर निंकी 
लता हे--जिसे पात्न में गिरने देते हैं। जब सारा दोषोदक बर्दि 
निकल जाता है तब कैन्युछा को बाहर निकालकर ब्रण पर धों 

बाल का. टाका छगा देते हैं| शेष चिकित्सा ब्रणवत्‌ हे 
| वणबंधन करके एक फलालैन की रुम्बी और चौड़ी प८ी 

कंसकर उद॒र के चारों ओर लपेट दी जाती है । 

कुछ वष पहिले कुछ बड़े प्रमाण का. ट्रोकार प्रश॒र्त 
होता था। पर बह अनावश्यक है। क्‍योंकि उससे सहरसा 


2 


झ० १४ ] 
जल निकछ जाता है और रोगी को मुच्छा आदि हो जाते हैं। 
ब्रण भी बड़ा होता है। जिससे रोहण में मी देर होती है । 
अण्डबृद्धि के व्यक्त में जो द्रोकार प्रयुक्त होता है। वही पर्याप्त है॥ 
तथा.-वस्तिविरेकारयेम्छोत सब च वेषयेत्‌ । 
तथा सभी उदरों में जब पेट बस्ति और विरेचन आदि से 
सिकुड़ जाय तब वस्त्र लपेट देना चाहिए॥ 
निःख॒ते छक्लितः पेयामस्नेहलव॒णां पिबेत्‌ ॥१८९॥ 
अतः पर॑ च षण्मासान्‌ क्षीर्वृत्तिमवेन्नर: । 


न्नीन्‌ सासान पयसा पेयां पिबेल्त्रीवापि भोजयेत्‌ । १६० | 


श्यामाक कोरदूष॑ वा पयसा5इछबणं नरः। 
संवत्सरेणेब जयेत्पाप्तं चेच जलोदरम |।१<६१९॥ 


जल का खाव हो जाने पर लच्वित (जिसने लज्ञन किया है) । 
रोगी स्तेदद.( तेल घी आदि ) और.चम्रक-से..रहिंत-पेया पीवे । | (अवसर ' 
| अ्शों ( बवासीर ) की मुक्ति अथांत्‌ अ्शों से छुटकारा पाने के 
तीन मास तक दूध से सिद्ध-पेम-पीवे । पश्चात्‌ वैद्य तीन सास | 


इसके पश्चात्‌-६-मास-लक-केबल--दूध-पर-ही.रहे । तद॒नन्तर 


तक नमक से-रहित-श्यामाक (सांवा धान) वा.कोरूष (कोद्रव, 


कोदों) के ओदन-को-दूध के साथ खाने-को-दे। इस प्रकार | 
| ने उक्त सब प्रश्नों का उत्तर दिया । 


जातोदक जलीदर एक वर्ष में ही जीता जाता है | सुश्रुत चि० 
अ० १४ में भी शख््रक्म के पश्चात्‌ पथ्य कहा है-- 


_ 'पण्मासांश्व पयसा भोजयेजाज्ञलरसेन वा । ततख्रीन मासा: | अन्तर्भाव लिक्ञ में दी हो सकता था, पर उसके अवश्य जानने 
दर! ड्ज्ल ः १४॥ ॥। जप ता 
नद्धोंदकेन पयसा फलाम्लेन जाज्ञलरसेन वावशिष्ट मासत्रयमत्न । नेर बहुत विस्तार से आगे बताये जाने के कारण प्रूथक्‌ पढ़ 


| दिया है । 


4422... 


लघु हितं वा सेवेत्‌ | एवं संवत्सरेणागदों भवति! (१८६-१६९१। 
प्रयोगाणों च सवंषामनुक्षीर ग्रयोजयेत्‌ । 
दोषानुबन्धरक्षा्थ बल्स्थेयोथमेव च ॥१९२॥ 
उदर में दूध की व्यवस्था-दोषों के अनुबन्ध से बचाने के 


लिए. तथा बल की स्थिरता के लिए सब प्रयोगों के पश्चात्‌ दूध | 


का प्रयोग कराना चाहिए ॥ १६२॥ 
प्रयोगापचिताज्ञानां हित ह्युदरिणां पयः | 
सर्वधातुक्षयातानां देवानामस्रत यथा ॥१६३॥ 
प्रयोगों से क्षीणाज्ञा तथा सब धाठुओं के क्षय से पीड़ित 

उद्ररोगियों के दूध द्वितकर हैं । जैसे देवताओं को अम्रृत। 
सुश्रुव चि० अ० १४ में कहा हँ-+ हल 
'आस्थापने चैव विरेचने च पाने तथाहारविधिक्रियासु । 
सर्वोदरिभ्यः कुशलेः प्रयोय्यं क्षीरं शत जाज्ञलजो रसो वा ॥' 

] / तत्र श्लोक 
हेतु प्राम्नपमष्टानां छिट्ठ व्याससमासतः | 


उपद्रंवान गरीयसत्व॑ साध्यासाध्यत्वमेव च ॥१६७॥ - 


जाताजाताम्बुलिज्ञानि चिकित्सा चोक्तवार््षिः । 

समासव्यास निद्शेरुदराणां चिकित्सिते ॥१८९४॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृतें उदरचिकित्सित॑ 
नाम जअ्योदशोड्ध्यायः | 


हे अध्यायोपसंहार--आठों उदरों का संक्षेप और विस्तार से । 
४ एऐतु पूवरूप, लक्षण, उप ब द्क कएष्सा- 
है। 235 27 £7 द्रव. अपेक्षाकृत प्रधानता वा क४ पा हैं। अ ९ ; है-मांस में 

“असाध्य के । होते हैं । अश अधिमांस विकार हैं-मांस में अधिष्ठित होकर 
५ | मांसवृद्धिरुप उसच्न होते हैं। अश और अधिमांत ये पर्याय भी हैं। 
सब ऋषि आत्रेय ने उदर चिकित्सिताध्याय में कहा है । १६४, १६५। | 


हा धर है ट + 
ह जा ध्यता थञ और असाध्यता, जातोदक एवं अजातोदक 
लक्षण, संक्षेप और विस्तार से उदर चिकित्सा का निर्देश; ये 


इति उदरचिकित्सा । 


पर द्क्तकसरैल। पकारैल+ ॥ न्््ट्छी क्‍ 
चिक्त्सितस्थानम्‌ं क्षण #शेभं॥ त+म; 


| आज्रेय ने कहा था ॥१॥ 


चतुर्दशो >थयाय: 


अथाशश्रिकित्सितं व्याख्याध्यामः। 
५ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम अशच्विकित्सित की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ 


आसीन मुनिमव्यग्र कृतजप्यं कृतक्षणम्‌ | 

वृष्टवानशेसा मुक्तिमप्िवेशः पुनवसुप्‌ ॥२॥ 

प्रकोपहेतुं संस्थान स्थान छिड्ठे चिक्रित्सितम्‌ । 

साध्यासाध्यविभागं च तस्मे तन्मुनिरत्रवीत्‌ ॥३॥ 

एक समय जब पुनर्वसु किसी काय में व्यग्र नहीं थे, जप 
पूजा आदि नित्यनियम कर चुके थे--अवकाश का समय था 
और अपने आसन पर बैठे थे, अवसर पाकर अग्निवेश ने 


विषय मैं पूछा | और उनके प्रकोप का हेठ, संस्थान (आकार) 

उत्पत्तिस्थान, लिज्न (लक्षण), चिकित्सा, उनमें सें कौन साध्य 
हें > थे 

है, कौन असाध्य हैं--ये-सब भी पूछा । पूछने पर मुनि पुनवसु 


यद्यपि यहाँ पर अश के संस्थान (आकार) की व्याख्या का 


पुक्ति! के स्थान पर "मुक्त! ऐसा भी पढ़ा जाता है, वहाँ 
उनका अर्थ जीवन्मुक्त होगा-जो मगवान्‌ पुत्र॒बंस का 
विशेषण है ॥२, ३॥ 

इह खल्वग्निवेश ! द्विविधान्यशासि सहजानि कानि- 


| चित्‌ कानिचिज्ञातस्योत्तरकालजानि | तत्र बीज॑ गदव* 
। लिबीजोपतप्रमायतसमंशसां सहजानाम्‌ | तत्र द्विविधो 
| बीजोपतप्ती हेतुमातापिज्ञोरपचारः पूर्वकृत च कर्म तथा5- 
| न्येषासपि सहजानां विकाराणाम्‌ | तत्र सहजानि सहू- 
| जातानि शरीरेण अर्शासीत्यधि मांस विकाराः ॥४॥ 


हे अग्निवेश ! के अश हैं। १--कुछ सहज. 
अर्थात्‌ जन्मकाल से डल्पन्न और २-कुछ जन्म के पश्चात्‌ 
कालछ में उत्पन्न होनेवाले | 

इसमें से सहज अश का हेतु वह शुक्रशोणित रूप बीज है, 
जिसका गुदवछी का उद्मादक भाग दृष्ट हो। बींज के उस 
गुदबछी के उत्पादक “भाग की दृष्टि में प्रकार का हेतु हो 


| सकता है। १--माता पिता का अपचार-आहार-विहार का 
स्किप श 
| उचित रूप-में न करना । २--पूबकत कम । अन्य भी जितने 


सहज रोग हैं उनमें सी बीजहृष्टि में यही दो हेतु हैं | सहज 


अश में माता पिता के अपचार वा देव के कारण गुदवली का 
उत्पादन बीजावयव ही दृष्ट होता है। 


सहज विकार उन्हें कहते हैं जो शरीर के साथ ही उत्यन्न 


_. बह माना जाता है कि अ्श का अंकुर शिराओं के फडने 
से बनता है | इन शिराओं को ऊर्ध्वाशोरिक्तवाहिनियाँ (90४७: 


: - श+जिकर" क २ ऑकी न फीकी > 


बी 


6#१ 60, 43 


बैव्ट 


है और निम्नाशोरिक्तवाहिनियाँ बाह्य अश का हेत होती दें । 


फूली हुईं शिरा होती है जिसके चारों ओर स्वचाध:स्थित तन्द | जनयति विशेषतो मन्दाग्नें!ः | तथा ु 
(500८ए०७१९०७७ 550८9) रहते हें। ये अशॉड्ड्कुर से । सच्बर्षणा द्भीक्षां शीतोदकसंस्वरशनाद्ा कन्दान्‌ परिवृद्धान॒ताः 
39000 07 0 शह ४ .. _. | दयन्ति तान्यशांसीत्याचक्षते' ॥०॥। 
सवषां चाशसां ज्षेत्र-गुदस्याधपवचमाहछुलेडबकाशी | 


ढके रहते हैं ॥४॥ 


>> 


त्रिभागसस्तरास्तिसों गुदवलयः क्षेत्रम्रिति देश: केचितु | दनिचिद्दीघोणि कानिचिद्धस्वानि कानिचिंदू इंचा 
भूयांसमेत्र देशसुपद्शिन्त्यशरसां गिइनमपत्यप्थ गल्सुथ- | क्त्रिचिट्टिपमविसतानि कानिचिदृन्त/छुटिलानि को 
>> पन्नि ३, ४ बट प्स्ट ५ 
नासिकाकणाक्षिवत्मोनि त्वक्‌ च। तदस्त्यधिमांसदेशतया, | चिह्नहिःकुटिछानि कानिचिज्वटिलानि कानिचिदन्तमुखी' 
$ ७० », 2 0 "| | | 
गुदव॒लिजानां त्वशांसीति संज्ञा तन्त्र5स्मिन्‌। सबंषां | पति यथास्व दोषानुबन्धवणानि ॥६॥ 


चाशसामधिष्ठानं मेदो मांस व्वकू च ॥५॥ 
सब अशों का ज्षेत्र-गुदा के ४) अद्भुल अवकाश में तीन 
भागों के अन्तर से तीन गुद्वलियाँ (39॥#9०ट८ा /५॥)) हैं | 
प्रत्येक वी १॥ अद्छुल होती है। ये वस्व॒ुतः मांसपेशियाँ हैं 
और गुदाछिद्र का संकोच करती हैं। सबसे नीचे रोमान्त स्थान 
) मे १| यव ऊपर गुदोष्ठ है। गुदोष्ठ से एक अद्ुछ ऊपर १॥ 
अड्जुल स्थान में प्रथम गुद्वलि है| पुनः १॥ अंगुल स्थान में 
दूसरी ओर उसके ऊपर १॥ अंगुल स्थान में तीसरी गुदवली 
है | सुश्रुत॒ नि० अ० २ में कहा है-- 
तत्र स्थूलान्त्रप्रतिबद्धमडपञ्चांगुलं / गुद्माहु:। तस्मिन्‌ 
वलयस्तिखोड्ध्यर्दाड्गुलान्तरभूताः वा क बंवरगी, हणी ब्विसज नी _संबः 
चेति | चतुरड्युरायता: सर्वास्तियगेकाबुछोच्छिताः |! 
'श्भावत्तनिमाश्रापि उपयुपरि संस्थिताः | 
गजतालुनिमाश्रापि वणतः सम्प्रकीर्तिता: ॥ 
रोमान्तेभ्यों यवाध्यर्धों गुदोष्ठः परिकीर्तितः | 
प्रथमा त॒ गुदौष्ठाद्जुठमात्रे |! 
अश का क्षेत्र कहने का अभिप्राय अश के उत्तन्न होने के 
स्थान से है। कई अश का स्थान इससे अधिक बताते हैं। 
यथा शिश्न (मुज़ेन्द्रिय), अपत्यपथ (योनि), गला, मुख, नाक, 
नेत्रों के वत्म और व्वचा | यह निर्देश सुश्रत आदि की ओर 
है। वहाँ निदान स्थांने द्वितीय अध्याय में _ 
वर्णन है" । 


इन संब अशों का | 


१ अकृषितास्तु दोषा मेबमक्रिपशा जप प्रय क४ | 
जनयन्ति । ततः कण्डयनात्‌ क्षत॑ं समुपजायते । तस्मिश्च क्षत्रे दष्ट- | 
मांसजाः प्ररोहा: पिच्छिलरधिरख्राविणों जायन्ते कर्चकिनो5म्यन्तर- 
मपरिष्टाद्रा । ते तु .शेफो विनाशयस्त्युपष्नन्ति च पंस्त्वम | योति- 
मभिप्रपन्नास्तु . सुकुमारान पिच्छिलरुधिरसताविणइछत्राकारान 
करीरान्‌ जनयन्ति | त एवोध्व॑मागता. शोत्राक्षिप्राणवदनेष्वर्शस्युप्र- | 

विरवर्तयन्ति । छत्र कर्णजेंषु वाधिर्य शूछ पृतकर्णता च.। नेत्रजेषु 


चरकसंहिता 


। कही है वह इस प्रकार है-- 


पे ८ कि ग्रे एप प् ॥ 
। त्कटकासनप्रृष्ठयानवेगविधारणादि भिरविशेष; प्रकुषिता दो 


| कोई विधपमरूष से फैले हुए, कोई अन्द्र से कुटिल, 


| कफ से श्वेतवण ॥६॥ 


| दीन; प्रचुरविबद्धवातमूत्रपुरीषः 


| न्त्रकूजोदाबतहृदयेन्द्रियोपलेप: 
| दूगारः सदुबेलो सुदुबछाग्निरल्पशुक्र चिवी 
| रजीछ: कासश्रासतमकतृष्णाहल्लासच्छदिरिरोचर्की ५ 
| क्पीनसक्षवधुपरीतस्तैमिरिकः शिरःशछी क्षाम्भि/ 
| सक्तजजरस्‍्व॒रः कणरोगी _*शनपाणिपादवदना क्षक ; 


[ आ० १४ 

॥|। 

व इस तन्त्र मैं अधिमांस का स्थान कहें गये हैं । / 

गुदवली में उत्मन्न होनेवाले मांसाडूरों को ही इस तनत्र में अश 

नामसे कहा है | 53४ 2] 
सब अर्शों का अधिष्ठान (दृष्य) मेद्‌ भांसे और त्वचा 
सुश्र॒त के उसी अध्याय में अश की सामान्य सप्प्राप्ति 


े ० 050 व 2 द्ग 4 
ध्त्रांनात्मवतां यथोक्ते: प्रकोपणर्िंस्द्धाव्यशनस्थ्रीपसकी: | 


एकशों द्विश: समस्ता; शोणितसहिता वा यथोक्त प्रसुता है 
धमनीरनुप्रपद्माधो गत्वा गुदमागम्य प्रदूष्य वो मांसप्ररोह 


- नचिन तं 
तत्र सहजान्यशांसि कानिचिद्णूनि कानिविन्महार 


सहज अर्शों का आकार-सहज अशो' में कोई 
(अत्यन्त छुद्र), कोई महान , कोई छम्बे, कोई छोटे, कोई 
कोई बा 
| के बीज 
से कुटिछ (बक्र), कोई जटिल (बहुत से सिराजाल वा संयी 


| जन्तु आदि रूप जटाओं से युक्त), कोई अन्‍्तमुख ( 


मुख बाहर की और नहीं होता) होते हैं | इनका वर्ण अनुब” 
रूप में स्थित दोष के अनुसार होता है। अर्थात्‌ यंत्र रा 
अश. ब्रिद्ोषज होते हैं तथापि जिस अश में जो दोष अर 
रूप में होता है वा अधिक होता है उसी के अनुरूप 29% 
वर्ण होता है | यंथा--वायु से अरुणवर्ण, पित्त से पीत नी”! 
तैरुपहतो जन्मप्रश्नति भवव्यतिकृशों विवरण: दा 
शाकरी चाश्मरी | 
तथा5नियतविबद्धमुक्तपक्वामसुष्कसिनज्नवचो आना | 
श्वेतपाण्डुहरितपीतरक्तारुणतनुसान्द्रपिच्छिलक:  दिकी 
मपुरीषोपबेशी नाभिवस्तिवडक्षणोदेशेप्रचुरपर ' 
न्वितः सगुदशूछप्रबाहिकापरिह्षप्रमोह 'प्रशक्तवि री 
प्रचुरविबद्धतिकी 
क्रोधनो ढुःखीं। 


2 


वर्त्मावरोधो वेदनाख्रावों दर्शननाशइच। प्राणजेषु प्रतिब्यागो 4 
क्षवथु: कृच्छोच्छवासता पूतनस्य॑ सानुनामिकवाक्त्व॑ न 
वक्‍त्रजेषु.. कण्ठौष्ठतालूनामन्यतमस्मिस्तैर्गदूगदवाव्यता 

मुखरोगावच भवन्ति । व्यानस्तु प्रकृपित: इलेष्माणं परिणय 
स्थिराणि कीलवदर्शासि निर्वर्तवन्ति तानि चर्मकीलान्यरईी 
क्षते!। १ 'परिहर्षप्रमेह ० ग०। २ 'सशूलपाणि० ?चा० । 


ब्रदि 


हा त् 
सीट 


[-२७ 
: सज्वरः साज्नमदः सर्वपव्ोस्थिशूछो चान्तरान्तरा पाइव- 
कक्षिबस्तिहृद्यप्रछत्रिकम्रहोपतप्तः प्रध्यानपर।ः परमाछ- 
समग्रति ॥७॥ + 

९.इन सहज अशॉ' से पीडित पुरुष जन्म से लेकर ही अत्य- 


अ० १४ ] 


न्‍्त कृश विवर्ण क्षीण एवं दीन होता है वायु मूत्र और पुरीष 
(मल) अतिमात्रा में होते हैं, परन्तु सम्यक्तया प्रदत्त नहीं होते । 
अथवा उसे शकरा (मूत्र में रेत आना) वा अश्मरी (पथरी)रोग 
होता है | कभी मलबन्ध (कब्ज) होता है, कभी मल खुलकर 
आ जाता है | कभी मल पका हुंआ आता है, कभी कचा ही 
आता है | कभी सूखा हुआ मछ आता है और कभी दस्त ह्दी 
होता है । वह व्यक्ति बीच २ में श्वेत पांड हरा पीला छाछ 
अरुण (ईंट का सा) पतला गाढ़ा पिच्छिल (चिपचिपा वा पि- 
च्छायुक्त) कुणपगन्व (मुदें की सी: गन्धवाला) और कच्चा मछ 
त्याग करता है । नाभि बस्ति तथा वंक्षण देश में अत्यधिक परि- 
कर्तिका- (कर्तनवत्‌ पीड़ा व ००॥०) होती है। गुदा में शूल 
प्रवाहिका (098०॥/८9) परिहर्ष (लोमाञ्) प्रमेह (मूच्छा), 
निरन्तर विष्म्भ (आनाह) आन्त्रकूजन (आँतों में वायु के कारण 
गुड़गुड़ आदि शब्द होना), उदावर्त, हृदय का उपलेप (मल 
वा कफ आदि से छिप्त सा होना), इन्द्रियोपलेप (इन्द्रियों का 
मललिप्त होना) होता है । डकार भी बहुत और रुके, हुए, से 
तथा तिक्त वा अम्लरस के होते हैं | व्यक्ति अत्यन्त ढुब्बंल होता 
है| उसकी अम्नि भी अत्यन्त हुबंछ होती है । वीर्य भी अल्प 
होता है | क्रोधी होता है । उसका शीछ ऐसा है जिसमें उप- 
चार बड़ी कठिनता से होता है अथवा ढुःखी जनों कासा 
स्वभाव होता है | कास, श्वास, तमक (दमा), वृष्णा, छल्लास (जी 
मिचलाना), कै, अरुचि, अपचन, पीनस (प्रतिश्याय), क्षेवथु 
(छींक), तिमिररोग, शिरोवेदना; इनसे आक्रान्त रहता है। 
स्वर क्षीण भिन्न (टूटे हुए कांस्य पात्र के सहुश), अन्त्र (अति 
मन्द वा डूबा हुआ) सक्त (5करुककर--ठतडाता हुआ) तथा 
जजर (जैसे कोई कीट आदि से भक्षित पुरानी छकड़ी आदि 
का शब्द होता है) होता है | इसे कणरोग भी रह सकता है। 
हाथ पैर अक्षिकूट में शोथं,  ज्वर, अज्जमद 
(अज्ञों में पते सी लिन होनी) तथा सत्र पोरों अस्थियों में 
शूल रहता है। बीच बीच में अर्थात्‌ कभी कभी पाश्व कुक्षि 
बर्ति हृदय पीठ और त्रिक देश में ग्रह अर्थात्‌ वात के कारण 


, पक़े जाने की सी वेदना होती है । वह व्यक्ति सबंदा ही किसी 


ध्यान चिन्ता में पड़ा रहता है और आलसी होता है ॥७॥ 
जन्मप्रश्नत्यस्य गुदजैराबतों मार्गपरोधाह्ययुरपानः 
प्रत्यारोहन्समानव्यानप्राणोदानान्पित्तश्लैष्माणी च्‌ प्रकोप- 
यति, ते प्रकुपिता: पद्च बाताः पिचश्षेष्माणो चारशेसमभिद्र- 
पा) एतान्‌ विकारानुपजनयन्तीत्युक्तानि सहजान्यशञासि॥ 
न नम से ही इस पुरुष के अशं द्वारा मार्ग के रुके होने से 
आच्छादित डुआ अपान वायु ऊरध्यगामी होकर समान व्यान 
प्राण उदान इन वायुओं को तथा पित्त और कफ को प्रकुपित 
करता हे । वे प्रकुपित पाँचों वायु और पित्त कफ अश के रोगी 
को आक्रान्त करके इन उक्त बिकारों को उत्मन्न करते हैं । ये 
सहज अश कह दिये हैं। सुश्र॒ुत नि० अ० २ में कहा है--- 


चिकित्सितस्थानम 


०८९ 
'सहजानि दुश्शोणितशुक्रनिमित्तानि | तेषां दोषत एव 
प्रसाधन कर्तव्यम्‌ | विशेषतश्रात्र दुबंशनानि पुरुषाणि पाण्डूनि 
दारुणान्यन्तर्मखानि | तैरुपद्ुत: कशो5ल्पशुक्‌ शिरासन्ततगा- 
त्रोइह्मप्रजः क्षीण्रेताः क्षामस्वर४ क्रोधतोडल्पाग्निर्घाणुशिरोउल्षि- 
श्रवणरोगवान्‌.. सततमन्त्रकूजाटोपह्नद्योपलेपारोचकप्रभृतिमि: 
पीड्यते' ॥|८॥ 
अत उऊध्व' जातस्योत्तरकालूजानि व्याख्यास्याम$ ॥<॥ 
अब हम जात (उत्न्न हुए) पुरुष के उत्तरकाल (पश्चात्‌- 
काछ) में उलन्न हुए अशों' की व्याख्या करेंगे ॥ ६ | 
गुरुमधुरशीताभिष्यन्दिविदाहिविरुद्धाजीणे प्रमिताश- 
नासात्म्यभोजनाद्‌गव्यमात्स्यवाराहमाहिषाजाविकपि- 
शितभक्षणाल्कृशशुष्कपूतिमांसपैष्टिकपरमान्षक्षी रमोदकद्‌ न 
घितिरुगुडबिकृतिसेवनाञ साषयूषेछुरस पिण्याकपिण्डालु- 
कशुष्कञ्ञाकशुक्तल्युनकिछाटतक्रपिण्डक बिसरुणाल्शादू - 
कक्रोख्बादनकरोरुक "शज्ञाटकतरूटविरूढनवधान्यासलछ- 
कोपयोगादू गुरुफछशाकरागहरितक* कासमदकवसा शि- 
रस्पदपर्युषितपृतिशीतसड्जीणोज्ञाभ्यवहरणान मन्दकातिक्रा- 
न्तमद्यपानाद व्यापन्नगुरुसलिलपा नाद्तिस्नेहपानाद्संशो - 
धनाउस्विकर्स विश्रमादव्यवायादिवास्वप्ात्‌ सुखशयनास- 
नोपसेबनाड्ोपहताम्रेमछोपचयो भवत्यतिमाज, तथोत्कदु- 
कविषसकठिनासनसे व नादुदू आन्तयानोष्ट्यानाद तिव्यवा- 
याइस्लिनेत्रासम्यकप्रणिधानादू गुदक्षणनादभीचणं शीता* 
स्बुसंस्पशाशललोष्टलणादिघरषणाअततनिवाहणाह्ातमूज ३ - 
रीषवेगोदीरणात्‌ समुदीर्णवेगविनिम्रहात्‌ खीणां चामगर्भ- 
अंगाद गर्भोत्पीडनाहुहुविषमप्रसूतिभिश्च प्रकुपितों वायुर्‌- 
पानस्तें मछसपचितमधोगत्मासाद्य गुदवलिष्वाधत्त, 
ततस्तास्बर्शासि प्रादुभवन्ति ॥१०॥ 
ओर सम्प्राप्ति -गुरु (भारी) मथुर शीवल अभिष्यन्दी 
विदाही (विदाहोत्यादक) तथा विरुद्ध भोजनों से; पथ शुक्त के 
जीण न होने पर पुनः भोजन करने से; स्वल्य मौजन तथा 
असात्म्य भोजन से; गौ मछछी सूअर भंस बकरा भेड़ इनके 
मांखों के खाने से; कृश प्राणियोंके मांस, सुखाये हुए मांस वा 
पूतिमांस (सड़ा दुगन्धयुक्त मांस) के मोजन से; पेष्टिक (पीठी 
वो चाबलछों के आटे के बने पदाथ) परमान्न (खीर) क्षीर (दूध) 
मोदक (लड्डू ) दही तिर से बने भक्त्य तथा गुड़ से उसन्न 
द्॒व्यों (खांड आदि) के सेवन से; उड़द या यूष गन्ने का रस 
पिण्याक (तिल कल्क) विण्डालुक (कचादू्‌ वा अरबी) सूखे 
शाक युक्त (शिरका) लहसन किलाट (फटे दूध का घन भाग) 
तक्रपिण्डक (पनीर) बिस (कमलनाल) मृणाल (कमल की जड़) 
शालूक (कमल आदि का कन्द) क्रोश्वादन (छोटा कसेरू) कशे- 
रुक (बड़ा कसेरू) श्रज्ञाटक (सिंघाड़ा) तरूट (कुमुद का कन्द) 
विरूढ्धान्य (वे धान्य जिनमें अंकुर फूट आये हैं) नवीन धान्य 
कच्ची (अग्नि पर न पकाई हुई) मूली इनके उपयोग से; पचने 
में भारी फल ओर शाक, राग (अचार), हरितक (अदरख, 


१ 'तरुण' पा० । २ 'हरितकमर्दक ०! पा० । 


२१० 
हरा घनियाँ आदि) १कासमर्दक (जल से गीछा मसाला, कर- 
मर्द, पाठ होने पर करोंदा) वसा (चर्बी) शिरस्पद (अर्थात्‌ 
बकरे आदि के शिर और ठांग उनके अन्दर का मज्जा भाग) 
बासी सड़े हुए शीतल एवं सह्लीण (नाना मक्ष्यपंदार्थों का 
मिश्रण) अन्न के आहार से; मन्दक (जो दही पूर्णरूप से न 
जमी हो) तथा अतिक्रान्त मद्य (विक्ृत मद्य जो शराब बिगड़ 
गयी हो) के पीने से; विकृत तथा भारी जल के पीने से; अत्य- 
घिक स्नेहपान से; यथा समय वमन  विरेचन आदि संशोधन 
न कराने से; बस्तिकर्म के विश्रम से अर्थात्‌ यथावत्‌ प्रयोग न 
कराने से; मन के वश में न रहते हुए भी सबंथा मेथुनत्याग 
से, दिन में सोने से; सुखदायक गद्देवाड़ी शुब्या तथा आसनों 
(काउच आदि) के सेवन से; आग्निमास्य होने पर मल्सअ्चय 
अधिक होता है | तथा उकड़्‌ वा विषम (ऊँचे नीचे) ओर 
कठोर आसन पर बैठने से; उद्श्रान्तयान (दुर्दम्य घोड़े आदि 
की सवारी) तथा ऊंट की सवारी से; अत्यन्त मैथुन से, वस्ति- 
नेत्र के सम्यक्तया प्रयोग न करने से; गुदा में क्षत होने पर; 
निरन्तर शीतल जछ के (गुदा में) स्पश से, वस्त्र मिद्दी का 
ढेला तथा धासफूस आदि का गुदा पर घषण होने से; निरन्तर 
अत्यधिक कुल्थन से; मछ वायु' मूत्र तथा पुरीष के बेगों को 
खछात प्रवत्त करने से; समुपस्थित वेगों को रोकने से; स्त्रियों के. 
कच्चे ग्॒स के गिर जाने से अथवा, गुदा में स्थित शिरा आदि 
पर गम का दबाव पड़ने से; बहुत प्रसव होनेपर अथवा विषम- 
प्रसूति के कांरण प्रकुपित हुआ अपानवायु अधोगत सश्जित मल 
को प्राप्त होकर उसे गुदा की वलियों में धारण करता है | तद- 
नन्तर उन शुद्वियों में (किलज्न होने से) अश प्रादुमूत होते हैं । 

«  भलूरसाषमुद्र॒सकुष्ठकयवकलछायपिण्डिटिण्टिकेर- 
खजूरककन्धुकाकर्णन्तिकाबिस्बोबदरकरीरोदुम्बरजाम्बंव- 
गोस्तनाइुछकशेरुकशखज्ञाटकशशब्लीद क्षशिखिजुकतुण्डजिहा - 


मुकुलकर्णिकासंस्थानानि सामान्याद्वात॒पित्तकफग्रबछानि | 


न्मोत्तरकाढज...आर्थो.... का... आ|कार--सामान्यतः बात-' 
प्रबछ पित्तप्रबछ कफप्रबल अश सरसों मसूर उड़द मंग मोड 
जो मटर मेनफल ट्ण्टिकेर (करीर का फल, टींट) खजूर ककन्धु, 
(झरबेरी का बेर) काकणन्तिका घूँपची (रत्ती) बिम्बी (कुंड- 
गुरी) बदर (बेर) करीर (बांसका अडकुर) उदुम्बर (गूलर) 
जासुन गौ का थन (अथवा बड़ा अंगूर) अंगूठा कसेरू सिंघाड़ा 
काकड़ासिंगी मुर्गे की चोंच मोर की चोंच तोते की चोंच वा 
इनकी जिहा मुकुछ (कूछ की डोडी वा कली तथा कर्शिका 
(कमल का वौजकोष-पल्ञाबी में इसे चपनी कहते हैं) इनके 
आकार के होते हैं। अर्थात्‌ सभी दोषों से सामान्यतः इन २ 
आकार के छोटे बड़े अश होते हैं ॥ का ९ 
१ हिहग्वाईमरिचं जीरं हरिद्रा धान्यक॑ तथा। क्रमेण वेड्धित 
सर्व वेसवारमिद शुभम्‌ ॥ स्तोकेन वारिणा सर्व बह्हिते वस्त्रगों- | 
लितम्‌ । मात्रया ब्यञ्जने देयं कासमर्द च तत्स्मृतम! । 


इति क्षेमकुतूहले ॥ | 


चघरकसंहिता 


[ ० १४ 


' तैषामय विशेषः:-शुष्कपुनकठिनपरुषरूद्धाश्यावानि 
तीच्णाग्राणि बक्राणि सफुटितमुखानि विषमविस्तानि 
शल्ाक्षेपतोद 'स्फुरणचिसिचिमसंहषपरीतानि स्निग्धोष्णो- 
पञ्यानि प्रवाहिकाध्मानशिश्षवृषणबस्तिवडद्यणह॒दूप्रह्मा- 
ज्मदेहृदयद्रवप्रबछानि प्रततविबद्धुवातमूत्रवर्चासि कठि- 
नवर्चास्यूरुकटी प्रछ्त्रिकपाश्व कुद्धि वस्तिशछज्िरोडमिताप * 
द्ावथूद्वारप्रतिश्यायकासोदावतीयासशोषशोथमूच्छीरो चः 
कमुखबेरस्यतैमियकण्डूनासाकर्णश्नशूलस्व रोपघातकरा * 
णि श्यावारुणपंरुषनखनयनवदनत्वब्यृत्रपुरीषस्य बातों _ 
ल्बणान्यशांसीति विद्यात्‌॥१२॥ 

उनमें परस्पर निम्न विशेषतायें हैं-- # 

$ वातोल्वणअश--शुष्क मुरक्षाएं, हुए. कठिन परुष (केश) 

रूखे और श्यामवर्ण के होते हैं | उनका अग्रभाग तीक्षण होती 
है। वे वक्र होते हैं | मुख फटे होते हैं | विधम रूप से फेले हं० 
तथा शूल आक्षिप तोद ( सूचीवेधवत्‌ व्यथा ) स्फुरण चिमर्चि्म 
वेदना और छोमाञ् से युक्त होते हैं। स्तिग्ध एवं उष्ण चिर्किः 
त्सा से शान्त होते हैं। इसमें प्रबल प्रवाहिका और आंध्यार्ग 
होता है । मूज्ेन्द्रिय अण्डकोष बस्ति वंक्षण तथा हृदय में प्रवर् 
ग्रह अर्थात्‌ बातज वेदना रहती है। अतिशय अज्ञमंद वर्थो 
हृद्यद्रव (हृदय का शूछ) होता है। सदा मलवात मूत्र तर्थी 
पुरीष की खुलकर प्रवृत्ति नहीं होती | जो मछ आता भी है मेह 
कठोर होता है। ऊरु कमर पीठ त्रिकसन्धि पार्व कुक्षि तर्थी 
वस्ति में शूछ होता है। शिरः-पीड़ा छींक डकार प्रतिश्यो 
(जुकाम) खांसी उदावर्त आयास ( थक्ावट ) शोष शोध मू 
अरुचि मुख का विरस होना तिमिररोग कण्ड्ू (खुजली) ना 
कान शंखदेश (कनपटी) में शछू तथा स्वस्मेद हुआ करता हैं 
रोगी के नेत्र मुख त्वचा मूत्र एवं पुरीष का वर्ण श्याम वा अर्दीी 
होता है। इन लक्षणों से वातप्रधान अर्श समझे जाते 
सुश्रुव नि० अ० २ सैं- 

'तत्र मारुतात्‌ परिशुष्कारुणवर्णानि विषममध्यानि कर्दोत 
'उ'पतुण्डिकेरीनाडीमुखसूचीमुखाकृतीनि च भवन्ति | तैरेपहर 
पशूल संहतमुपवेश्यते । कटीपृष्ठपाश्व॑मेद्रगु दनामिप्रदेशेतवु चर 


- वेदना गुल्माष्ठीलाप्लीहोद्राणि चास्य तन्निमित्तान्येव मंवर्नित 


ईणात्वडनयनवदनमूज्रपुरीषश्च पुरुषो मवति? || १२॥ 
भवतहइचात्न 
कषायकद्ुतिक्तानि रूद्यगीतलूघूनि च । 

| अमिताल्पाशनं३ तीदणमद्यमेथुनसेवनम्‌ ॥१३॥ 

'। छट्न॑ देशकाछो च जीतो व्यायामकर्म च | 

// शोकों बातातपस्पशों हेतुबोत्ताशंसामिति॥१७॥ 

( ' वातोल्बण अश का हेतु--कप्राय कट तिक्त रूक्ष शीर्तट 
व॑ छाघु द्रव्य, अत्यन्त अल्प भोजन, मात्रा से हीन भोज 
तीक्ष्ण मद्रपान, अत्यन्त मैथुन, लज्ञन ( उपवास आदि / 
शीतछ देश और शीतकाल, व्यायाम ( अर्ल्रा' 


परिश्रम के कार्य व काय ) ५ शव लाय । वा आतय (घ 872 शोक, वायु वा आतप ( धूप, वर्ग ) 


१ 'शूलाक्षेपभेद ० ग० । 
३ अ्रमिताध्यशर्न! इति वा पाठ: साधु: । 


3 आय 
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का स्पश; ये वाताश के हेत॒ हैं। आतपस्पर्श यद्यपि उष्ण है, चच्‌ गुक्लनखंनयनवंदनत्वड्मत्रपुरीषस्य श्लेष्मो- 
पर कट रूक्ष होने से वातकारक भी होता है। कहा भी है ल्वणान्यर्शासीति विद्यात्‌ ॥ श८॥ 
“आतप्र:ः कटुको रूक्ष: ॥ १३,१४ | ४ कफोल्ब्रण अंश - जो बड़े स्थूल चिकने हों, स्पशंसह 
तत्र यानि सदुशिथिल्सुकुमाराणि स्पश्नीसहोनि रक्तः | ( बेंदना अत्यन्त अल्प होती है, अतः स्पश के सहने में समर्थ 
पीतनीलकृष्णानि स्वेदोपक्लेद्बहुलानि विस्सगन्धीनि तलु- | होते हैं ) हों, श्वेत वा पाण्ड तथा पिच्छिछ (चिपचिपे) हों, स्तब्ध 
पीतरक्तल्लावाणि रुधिर्वह्यणि दाहकण्डू शूछनिस्तोदपाक- | ( जड़वत्‌ पुर और स्मिमित हों, अत्यन्त :सुप्त से हों अर्थात्‌ 
वन्ति शिशिरोपतग्ञयात्ति सम्भिन्नपीतह रितवचासि पीत- जिनमें स्पर्शशान न होता हो, जिनकी शोथ स्थिर हो, खुजली 
बिद्रगंधप्रचुरविण्मूत्राणि पिपासाज्वरतमकसम्मोहभोजन- | बहुत हो, निरन्तर पिज्जर ( श्वेतपीछा ) अथवा श्वेतरक्तवण 
इृघकराणि पीतनख नयनत्वडसमू जपुरीषस्य पित्तोल्बणान्य- | की डा चिपचिपे खाव ) का खाव होता हो, जिसमें रोगी 
शासीति विद्यात्‌॥ १५ ॥ श् के मृत्न और पुरीष भारी चिपचिपे और श्वेत हों, जिनकी 
५ (पितोल्वण अश--जों अर्श मृदु शिथिल वा सकुमार हों, 


शान्ति रूक्ष एवं उष्ण चिकित्सा से हो, प्रवाहिका ( बार बार 
स्प्शासह ( स्पशमात्र से अत्यन्त वेदना होना ) और छाछ पीले | मल्त्याग के लिये उठना ) और वंक्षण देश में आनाह परिकर्तिका 
नीले काले वर्ण के हों, जिनमें स्वेंद और क्लिन्नता (गीलापन) ( कर्तनवत्‌ पीड़ा ) ह्ज्ञास 8 जी मचछाना ) निष्ठछीविका (थूक 
बहुत रहती हो, आमगन्धि हो, जिसमें पतला पीछा छाछ या सात का बहुत आना) कास अरूचि प्रतिश्याय देहगुरुता के मूत्रकच्छ 
निकलता हो, जिनसे रुधिरखाव होता हो, जो दाह कण्ड पा 
निस्तोद ( व्यथा ) तंथा पाइअक हो शीतक्रिया उपशय हो 


शोष शोथ पाण्डुरोग शीतज्वर पथरी शुकरा ओर हृदय इन्द्रिय 
अर्थात्‌ जो शीतक्रिया से शान्‍्त हो, जिसमें मल पतला थी 
वर्ण का आवे, मल मूत्र पीछे आमगन्धी ( कच्ची गन्धवाले ) 


एवं मुख का उकलेद अर्थात्‌ कफल्प्तिता मुख के रस की सधुर 
और प्रचुरपरिमाण में हों, प्यास ज्वर तमक ( दशा ) सम्मीह 


तथा प्रमेंह इनको करनेवाले, दीर्घकाल्स्थायी, अत्यधिक अभि 
( मुच्छा ) होता हो, भोजन में अभिलाषा न हो, रोगी के नख 


मान्य और नपुंसकता को करनेवाले, जिसमें आमजन्य विकार 
प्रबंछता से हों और जिनके कारण रोगी के नख नेत्र मुख त्वचा 
नेत्र त्वचा पुरीष पीतवर्ण के हों उन्हें पित्तोल्बण अश जाने । 
सुश्रुत॒ नि० अ० २ में कहा है-- 


मृत्र और पुरीष श्वेत व बं्ण के हों उन्हें कफप्रधान अश जानें। 
“पित्तान्नीलाग्राणि तनूनि विसपीणि पीत्तावभासानि यहेत्म- 
काशानि शुक्रजिह्न[संस्थानानि यवमध्यानि जलौकावक्त्रसद शानि 


सुश्रुत॒ नि० अ० ३ मैन 


'लेष्मजानि श्वेतानि महांमछानि स्थिराणि इतानि स्नि- 
प्रक्लिन्नानि च । तैरुपहतः सदाहं सरुधिरमतिसायते, ज्वरदाह- 


ग्घानि पाण्डूनि करोरपनसास्थिगोस्तना|क राशि न भिद्यन्ते न 
खबन्ति कण्ड्बहुलानि च्‌भवन्ति | तैरुपहतः सश्लेष्माणमनल्पं 

पिपासाम्‌च्छाश्रोपद्रवा भवन्ति, पीतत्वडनखनयनद्शनवदनमत 

पुरीषश्च पुरुषो भवति ॥ १५॥ 


मांसधावनप्रकाशमतिसार्यते, शोफशीतज्वरारोचकाविपाकशिरौ- 
गौरवाणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति | शुक्छ्वडनखनयन- 
घर ् भव | 
भवतश्चात्र दशनवदनमूत्रपुरीषश्र पुरुषों मवति॥ १८॥ 
*कट्वम्ललवणक्षारव्यायामाग्त्यातपश्नभाः | 


भवन्ति चात्र ६ 
श़काछावशिशिरो क्रोधों मद्यमसूय मधुरस्निग्धशीतानि छवणाम्ल्गुरूणि वें | 
बिदादि सी सतामुषण च सब धान मम ० अव्यायामो दिवास्वप्न:शय्यासनसुखे रतिः॥ १६॥ 
पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशंसाम्‌॥ १७॥ 


प्राग्यातसेवा शीतौ च 5 8 । 
४ ले णां समुद दिष्टमेतत्का रणमशंसाम्‌ ॥ २० । 
पित्तोत्वण अर्थों के, प्रंकोपदेतु-कढ 5 ठवण तथा इक ्मिक लक 
क्षार द्रव्य, व्यायाम अग्निप्रमा ( आग और धूप का तापना ) 


इलेष्मोल्बण अश के कि का लवण अम्ल 

उष्णदेश औह उष्णकाल क्रोध मद्यपान असूया सरे के गुणों गुरु आहार, व्यायाम न करना, दिन संस ना शय्या तथा 

में हो पर) बेर सब अन्नपान और की विदाही | आसन के सुख में प्रीति अर्थात्‌ रा! लेटे वा बैठे रहना, कोई 

तीक्षण और उष्ण हो पित्तप्रधान अर्शों के प्रकोप में हेतु जानना | परिश्रम का काय न करना, पूव दिशा की वायु वा सीधी 

. चाहिये ॥ १६,१७ ॥ आती हुई बायु का सेवन, शीतल देश , शीतल काछ, कोई 
तत्र यानि प्रमाणवन्त्युपचितानि दंणानि स्पश- 

सहानि श्वेतपाण्डुपिच्छिछानि स्तब्धानि गुरूणि स्तिमि- 


चिन्ता न होनी; यह कफ़प्रधान अ्शों का कारण कह दिया है । 
हेतुलक्षणसंसगाद्िद्याद्‌ छन्होल्बगानि च । 
तानि सुप्रसुप्तानि स्थिरश्वंयथूनि कण्ड्बहुलानि प्रतत- 
पेच्छिलश्वेतमत्रपुरी - 


वा सर्वो हेतुख्तिदोषाणां सहजेलेक्षणं समम्‌॥ २१॥ 
खरइवेतरक्तपिच्छास्त्रावीणि गुरुपि 


। द्विदोषोल्वण-अश---दो दो दोषों और शी 
पा रुकष्णापण कस बा दिन तिमात्रत्यान वा: | चंद से हन्‍्दोलवण अरश जानने 0020 ० 
नोहबन्ति परिकर्तिकाहल्ञासनिष्ठीविकाकासारोचकप्रति- . त्रिदोषज अश--जिसमें तीनों दोष ही प्रधान हों उत्त 
श्यायगोरबच्छवदिमूत्रकच्छजञोषशोथपाण्ड्रोगशीतब्बरा आर्शों के उपर्युक्त सभी ( बात पित्त वा कफ से उल्लनन्न अश- 
इमरीशकराहदयेन्द्रियास्यापलेपाध्यमाधुयभमेहक राणिदी घ 


के कहे गये हेतु ) दे हैं। इनके 
इनके लक्षण सहज अशों' के सहश 
काछालुशयान्यतिसाज्रमग्निमादवक्लेब्यकराण्यामविकार- ही होते हैं । सुभुत नि० अ०.१ में कहा है-- _ है 

१ 'कट्वम्ललवणोष्णानि' पा०। स्‍्ललवणोष्णानि पाई)... न "पर हे 


९ _->+-०-र नल ००७+>+०+>_> सन्त 


१ 'ओमविकारकरप्रबलानिं' ग० । 


| 


२५५ 

“सन्निपातजानि सवदोषलक्षणयुक्तानि |! 

जब वात आदि दोष इनमें भी विशेषतः पित्त रक्त को 
प्रकुषित करके अश को उत्लन्न करते हैं तब वे रक्तज अश 
कहाते हैं । इनके छक्षण सुश्रुत नि० अ० २ में इस प्रकार 
कहे हँ--- 

*रक्तजानि न्यग्रोधप्ररोहविद्रमकाकणन्तिकाफछसहशानि 
पित्तलक्षणानि च | यदावगाढपुरीषप्रपीडितानि मवन्ति तदात्यर्थ 
दुष्ट मनल्पमसक्‌ सहसा विसुजन्ति | तस्येवातिप्रवृत्तौ शोणितजा- 
तियोगोपद्रवा मवन्ति |! 

प्रकृत संहिता में मी अश के दो भेद किये जायँगे। १ 
शुष्काश २ आर्द्राश । शुष्काश वातश्लेष्मोल्बण होते हैं। 
आद्रांश में रक्त पित्त प्रधान होते हैं | रक्त का अधिक खाव होने 
से आर्द्राश को रक्ताश भी कहते हैं । पपस के 

. सुश्रुतसंहिता में मुख्यतः ६ अश कहे हैं। बुत. पित्त कफ़ 
सब्निप्रात तथा रक्त से उत्पन्न होनेवाले पाँच और छठा सहज | 
प्रकृत गन्थ में वात पित्त कफ इन्द्व सन्निपात से उत्पन्न होने- 
वाले तथा सहज इस प्रकार सामान्यतः गिने हैं । सुश्रुताचार्य 
ने सुख्य परिगणन में इन्द्रज अशॉो का परिंगणन नहीं किया, 
क्योंकि इन्द्र में दोष ग्रकृतिसमसमवाय से अश को उत्पन्न 
करते हैं| रक्त के साथ किसी दोष के प्रकुपित होकर 
अश को उत्पन्न करने पर जो लक्षण होते हैं वे लक्षण रक्तज 
अश में कह दिये गये हैं | सुश्रुत नि० अ० २ में इन्द्रज अर्शं 
लिये कहा है-- 
“अश:सु दृश्यते रूपं॑ यदा दोषद्वयस्य तु। 


् 


संसग त॑ विजानीयात्‌ संसर्ग:ः स च पड्विघः ॥? 


वह इन्द्रज अ्श को छह प्रकार का मानता है। वातपित्त- 


वातकफ, पिज्कफ, रक्तपित्त, रक्तवात, रक्तकफ, इन दन्ह्ों से 
उत्पन्न होने पर दन्द्रन अश छह होते हैं। दोषों का रक्त 
के साथ जो द्वन्द् है उनका रक्तज अशों से ग्रहण होता है। 
चरक ने भी रक्तोल्वण और पित्तोल्ब्ण अश को ही आर्द्राश कहा 
है | रक्तज अश उपचार से कहे जाते हैं। रक्ताशों में बहुधा 
पित्त ही रक्त को भी दूषित एवं कुपित करके रक्तार्श को उत्नन्न 
करता है, क्योंकि पित्त और रक्त बहुत अशो' में समान हैं | 
वि भो्‌ः ज कढ | 
९ "| ४म्भोउतज्नस्य दोबेल्यं कुक्तेराटोप एवं च । 
काउयसुद्दारबाहुल्‍यं सक्थिसादोउल्पविदकता ॥२२॥ 
भहणीदोषपाण्ड्वततराशक्ला चोद्र॒स्य च। 
६ कक - नर्दिष्टान्यशसामभिववद्धये ॥ २३ ॥ 
0५ कर का विषध्म्य अथांतू उद॒र में रुक 
३३५ 3 तो, ऊव--का आय्ेप. ( गुड़गुड़ शब्द होना ), 
देह की कृशता, डकारों का बहुत आना, टाँगों की शिथिलता 
रीघ्र का कम मात्रा में आना, संग्रहणी बाप वाल या 
3 यह. अहणी पाण्डुरोग बा उदररोग 
की आशजक्ला; इन पूवरूपों से यह जाना जाता है कि अश की 
९ कक 
अभिवृद्धि होगी अथांतू मतिष्य में अशोरोग उत्पन्न होगा | 
सुश्रुत निं० अ० २ में भी पूवरूप में कहे हनन 
तिषां तु भविष्यतां पूवरूपाणि--अन्‍्नेअश्रद्धा -इच्छात्पक्तिर- 


चरकसंहिता 


[ #ं०|१४ 
क्‍ परिदाहों विष्टम्मः पियासा सक्थिसदनमाटोप: काश्य- 
मुद्वास्वाहुल्‍यमच्णो: . श्वयथुरन्त्रकूजनं॑ गुदपरिकतंनमाशड्डा 
पाण्डुरोगग्रहणीदोषो दराणां कांसश्वासो बलहानिः अ्रमस्तन्द्रानि- 
द्रेन्द्रियदोबल्यं चः || २२,२३ ॥ 
अशांसि खलु जायन्ते नासन्निपतितेश्निभिः | 
*्दोषेदोषबिशेषात्तु विशेष:कल्प्यतेडशेसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्शों' के सन्निपात से उत्पन्न होने पर भी वातजत्व आदि 
व्यवहार का हेतु--अश तीनों दोषों के सन्निपात के बिना ः 
उत्पन्न नहीं होते | अर्थात्‌ सन्निपात से ही उत्न्न होते हैं, परन्तु 
इनमें वातज पित्तज कफज आदि भेद की कल्पना उस २ दोष 
को प्रबल्ता के कारण होती है | यदि सन्निपात में वात प्रबल हो 
तो अश को वातज कहा जाता है। तदि पित्त की अधिकता हो 
तो पित्तज और इसी प्रकार यदि कफ की ग्रबलता हो तो अश 
कफज कहा जाता है | यदि दो दोषों की प्रबलता हो तो उन 
उन दोषों के द्वन्द्द से उत्पन्न तथा यदि तीनों दोष ही प्रबछ 
हों तो सन्निपातज कह्दे जाते हैं ॥ २४ ॥ छ 
57ब्बात्मा सारुतः पित्त कफो गुद्बलित्रयम्‌। 
सं एवं ग्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ २७ ॥ - 
“रो की उत्पत्ति में पड्चात्मक वायु अर्थात्‌ प्राण अपान 
समान उदान व्यान पाँचों प्रक/र का व|यु तथा पित्त कफ और 
गुदा की तीनों वलियाँ सभी ग्रकुपित होते हैं | «| 
सहज अर्शों को सम्प्राप्ति बताते हुए “जन्मप्रभृत्यस्य हि 
शुदमागोपरोधाद वायुरपान:प्रत्यारोहन्‌ संमानव्यानप्राणी दानान्‌ 
पित्तर्लेष्माणी च प्रकोपयति, ते प्रकुपिताः पञ्च्वाता: पित्तश्ले- 
ष्माणी चाशसमभिद्रवन्त इत्यादि! कहा है, अर्थात्‌ अपान वायु 
ऊध्वगामी होकर समान व्यान प्राण उदान इन अवशिष्ट चार 
वायुओं को तथा पित्त और कफ को प्रकुपित करता है, बे प्रकु- 
पित हुए पाँचों वायु और पित्त कफ अर्शों में नाना विकारों 
को उलनन करते हैं | इनमें वायु के पाँचों रूपों को विशेष कहा. 
है, परन्तु पित्त और कफ के मेदों को ग्रहण नहीं किया | अतः 
कुछ एक तो केवल वायु ही पञ्चात्मक रूप से कुपित होता है- 
ऐसा मानते हैं । दूसरे गज्ञाधरप्रभुति वित्त और कफ का भी _ 
पड्चात्मक रूप में ही कुपित होना स्वीकार करते हैं| पाचक 
ख्ञक साधक आलोचक और श्राजक; ये पाँच ग्रकार के पित्त. 
के नाम हैं | कलेदक अवल्म्बक बाधक तपक और श्लेषक भेद 
से पाँच प्रकार का कफ होता है ॥ २५ | ३ 
तध्मादर्शासि दुःखानि बहुव्याधिकराणि च॒ | 
सबदेहोपतापीनि प्रायः ऋच्छेतमानि च ॥ २६.॥ 
अश के अतिदु:खकर होने के हेतु--यतः अश की उत्पत्ति 
में पञच त्मक बायु आदि सभी कुपित होते हैँ, अतण॒व ही.अश 
ढुःखदायक, बहुत से रोगों को उत्पन्न करनेवाले, सम्पूर्ण देह 


को तपानेवाले और प्रायः सबसे अधिक कष्ट साध्य होते हैं ॥॥२६॥ 


१ “यद्यपि सन्निपतितरित्युक्ते त्रयोणां मेलको लप्यते, तथापि 
त्रिभिरिति पद त्रयाणामप्यत्र' अनुबन्ध्यत्वस्थ तथा च॑ हीनपादस्याप- 
दर्शनार्थम्रिति” चक्र: । २ 'दोष़विशेषैस्तु' ग० । 


>अ 


अ०-१४ ] 


हस्ते पादे मुखे नांभ्यां गुदे बृषणयोस्तथा । 

शोथो हृत्पाइबंशूलं च यस्यासाध्योष्शेसो हि सः ।२७। 

अंश के अंसाध्य लक्षणं--जिस अशोरोगी के हाथ पैर मुख 
नाभि गुदा और अण्डकोषों में झ्ोथ हो तथा हुंद्य और पाश्वो 
में शलू हो वह भसाध्य है ॥२७।॥ 

हत्पाश्वेशुलं सम्मोहरछर्दि रज्स्य रु्ज्वरः । 

तृष्णा गुद्स्य पाकश्च निहन्युगुदजातुरम्‌ ॥२८॥॥ 

ह्च्छूछ पाश्वशूछ सम्मोह् ( मूच्छा ) के सर्वाज्भवेदना ज्वर 
तृष्णा तथा गुद्दा का पक जाना; ये अर्शोरोगी की मृत्यु के 
कारण हैं | अर्थात्‌ यदि अशोरोग के कारण ये उपद्रव हो जाँय 
तो रोगी काल का ग्रास हे-यह्‌ जानना चहिये ॥२८॥ 

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां वलिम्‌ | 

जायन्ते््शासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्‌ ।२6। 

सहज सन्नियातज तथा च जो अन्द्र की वी का आश्रय 


करके अश होते हैं ( चाहे एकदोषज वा हिंदोषज हों ) उन्हें 


असाध्य जानें । सुश्रुत॒ नि० अ० २ में भी कहा है-- 

'सन्निपातसमुत्थानि सहजानि च वजयेत्‌ ।” 
तथा--बाह्ममध्यबलिस्थानां प्रतिकुर्याद्धिषग्बरः । 

अन्तब लिसमुत्थानां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम! ।॥२६॥ 

शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पाद्समनिविते । 

याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्यास्येयास्ततोडन्यथा ।३०॥। 

यदि रोगी की आयु शेष हो, प्रशस्तगुण-युक्त चतुष्पांद 
( वैद्य परिचारक रोगी और द्रव्य ) समुपस्थित हों, रोगी की 
कायाग्नि प्रदीस हो, तो असाध्यत्वन उक्त सहज आदि अझशों 
का यापन किया जा सकता है । अर्थात्‌ इन हेवुओं के उपस्थित 
रहने पर सहज सन्निपातज तथा अन्द्र को वी में उत्पन्न अश 
याप्य होते हैं | अन्यथा उन्हें असाध्य जानकर चिकित्सा न 
करनी चाहिये ॥ के न 

जिन त्रिदोषज अझशों में छक्षण अल्प हां उन्हें भी याप्य 


जानना चाहिये | यतः सुश्रुत नि० अ० २ में कहा है -- 
“त्रिदोषाण्यल्यलिज्ञानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत्‌' ॥३०॥ 
इन्द्रजानि छितीयायां वछो यान्याशभितानि च । 
कृच्छसाध्यानि तान्याहु परिसंबत्सराणि च॥३१॥ 
कष्टसाध्य अश--जो अश इन्द्र हें. और जो दूसरी अर्थात्‌ 
सध्य की वलि में आश्रित हैं. ( चाहे वे (एकदोपज वाः इन्द्रज 
हों ) तथा च जिन्हें उत्पन्न हुए, एक वष हो गया हो; उन्हें कष्ट- 
साध्य कहा गया है। 
यह श्लोक ऐसा का ऐसा ही सुशुत निदानस्थान द्वितीय 
अध्याय में भी पढ़ा गया है ॥३१॥ 
बाह्यायां तु बछौ जातान्येकदोषोल्वणानि च । 
अर्शासि सुखसाध्यानि न्वचिरोत्पतितानि च ॥३२॥ 
छुलसाध्य अशं--जो बाह्यव॑लि में उत्पन्न हों, जिन में एक 
ही दोष प्रबल हो, ( एकदोषज ) और जिन्हें उल्तस्त- हुए 
न हुई हो वे अशसुखसाध्य होते हैं ॥३२॥ 
तेषां प्रशमने यस्नमाशु कु्याद्विचक्षणः | 


| कै 

। तान्याशु हि गुदं बद्धुबा कूर्युबद्धगुदोदरम ॥३३॥ 
। 

| थक ७०७ 


चिकित्सितस्थानमू 


११३ 
अश की शीघ्रचिकित्सा का आदेश--विज्ञ वेद्य को चाहिये 
कि वह अशों की शान्ति में शीघ्र यत्न करे, यतः वे ज्ञीत्र ही 
गुदा को बाँधकर अर्थात्‌ मागरोत्र करके कश्कर बद्धगुदोदर 
रोग को हा हक गो | बडगुदोदर रोग का वर्णन पूर्वा- , 
ध्याय में हो चुका है ॥३३॥ ५०४ 
तत्राहुरेके शस्रण कतेनं हितमशेसाम्‌ । हा 
दाह क्षारेण चाप्येके दाहमेके यथा5प्नमिना ॥३७॥ 
_अशचिकित्सा--कई आचाय कहते हैं कि अशों को शस्त्र. 
द्वारा काटना हिंतकर है | कई आचार्य क्षार से दाह करने को 
हिंतकर समझते हैं और कई एक आचाय अग्नि से अशां को 
दग्ध करना श्रेष्ठ मानते हैं | सुभ्रुत चि० अ० ६ मैं कहा है-- 
“चतुर्विधोड्शंसां साधनोपाय: । तद्यथा भेषजं क्षारोडग्नि: 
शख्त्रसमिति | तत्राचिरंकाल्जातान्यल्पदोषलिऊ्षोपद्रवाणि भेषज- 
साध्यानि । मृदुप्रसतांवगाढानि क्षारेण | कक शस्थिरपृथुकठिना- 
न्यग्निना । तनुमूलान्युच्छितानि क्लेद्वन्ति च शर्त्रेण” ॥३४॥ 
१अस्वेतद्‌ भूरितन्त्रण घीमता दृष्टकर्मणा । 
न्‍ करियर विविध कर्म *अंगस्तन्न सुदारुण: ॥३५॥ 
पुंस्वोपघातः इबयथुगुदे वेगविनिग्नहः| 
आध्मान दारुणं शूलं व्यथा रक्तातिवत नम । ॥३६॥ 
पुनर्विरोहो रूढे।नां क्लेदो अंशो शुद्स्य च । 
मरणं वा भवेच्छीघ्न॑ शल्लक्षाराग्निबिश्रमात्‌ ॥३७॥ 
यह माना कि ये चिकित्सायें भी हैँ और बहुशाख्ज्ञाता 
बुद्धिमान दृष्टकर्मा चिकित्सक यह तीनों प्रकार का कम ( अर्थात्‌ 
शस्त्र द्वारा कतन और क्षार वा अग्नि द्वारा दाह ) करते हैं, 
परन्तु इन कर्मों में अत्यन्त दारुण कमी है, वह यह कि यदि 
कथंचित्‌ शस्त्र क्षार वा अग्निकम यथावत्‌ न छुए तो पुंस्त्वनाश, 
गुदा में शोथ, पुरीषर आदि के वेगों का रोध, आध्मान, दारुण 
शुल, व्यथा, रुचिर का अत्यधिक ज्लाव, अर्श का घुनः उसन्‍न 
हो जाना, ब्रण वा घाव के रोहण हो जाने पर उनका पुन३ 
क्लिन्न हो जाना और गुदश्रंश ( [2708958 ० हाल 7९ल- 
पात ० धगपओह्दो जाता दे। अथवा शीत्र झत्यु हो जाती है। 
अखकर्म और अग्नि वा क्षार द्वारा दाह के विधान के लिये 
सुश्रुत चिकित्सास्थान अध्याय & अथवा अष्टाज्गसंग्रह चिकित्सा- 
स्थान अध्याय १० का स्वाध्याय करना चाहिये। 
आजकल अर्श को काटने के अतिरिक्त उनकी इच्जेक्शन 
चिकित्सा भी की जाती है, जिसे दाह ही जानना चाहिये | यह 
दाह विशेषतः मध्य वा अन्त/वलिस्थित अशों ( [6] 
[65 ) में हितकर सिद्ध हुई है । पूब विरेचन देकर वा बस्ति 
( 7७८०४० ) द्वारा रोगी का शोधन किया जाता है। पश्चात्‌ 
गुदा को *रसकर्पूर (0[ट०ण७ ए००णाव6) के (१००० 
में १ ) घोल को लगाकर स्वच्छ किया जाता है। तदनन्तर 
अशोयन्त्र की सहायता से अर्शों को देखकर प्रत्येक की जड़ में 


१० या २०% कार्बोलिक एसिड ((:७70०॥०८ &८ांते ) के सम- 


१ 'अस्त्येतद! पा० । २ 'अ्रंशस्तस्थ' पा० । ३ यहाँ पर सर्वः 
साधारण में प्रसिद्ध बाजारू रसकपूर का प्रयोग नहीं होता | _ 


११४ : धरकसंहिता, [आर 
' भाग ग्लिसरीन ( (5]ए८०४ं7० ) और जछ में बने घोल की | पिण्डों से अथवा हाऊबेर के स्नेहयुक्त पिण्डों से-जो सुहाते 
. लगभग ५ बंद अन्तःप्रविष्ट (इज्जैक्ट ) करते हैं | इसके क्‍ गरम हों--स्वेदन करे ॥४३॥ ल्‍ । 
क श्छेष्मकलछा पर बंजछीन ( ४/३७८॥॥०७ ) चुपड़ देते हैं | इसके इ'ष्टकस्य खराह्वायाः आाकेग्रेज्लनकस्य चे ॥४४॥ _ 
स्थान पर थी भी चुपड़ा जा. सकता है| इस प्रकार जब तक अभ्यज्य कुछतेलेन स्वेद्येत्पीट्टलीकृतेः । 
. सनन्‍्तोषप्रद सिद्ध नहो तब्र तक दो या तीन बार किया जा वृषाकेरण्डबिल्वानां पत्नोत्क्वाथेइ्च *सेचयेत्‌ ॥४५॥ 
है सकता है। इस कम के पश्चात्‌ रोगी को कम से कम २४ , घण्टे इसी प्रकार कुष्ठतैल (कुष्ठ द्वारा साधित तिलतैंल) चुपड़कर 
+ बिछोने पर लेटे रहना चहिये।॥ २४--२७॥। इंट का चर्ण, खुरासानी अजवाइन वा ग्रज्ननक ( शरूगम वा 
[६ यत्तु कम सुलोपायमल्पश्रंगमदारुणम्‌ | गाजर ) के शाकों से पोंटढी बनाकर स्वेदन करना चाहिये | 
गा तद॒शसां ग्रवक्ष्यासि समूलानां निवृत्तये । रेट तथा वासा, मदार (आक), एरण्ड, बिल्व (बेल ; इनके पत्तों 
में तो अशों के समूछ नाश के लिये ज़ह कम कहूंगा जो | के सुहाते गरम क्वाथों से परिषेचन करे। अष्टाड्गसंग्रह चि० 
; सुखसाध्य है, जिसमें हानि होने का वा कमंविश्रम का अत्यल्प | अ० १० में कहा है- | 
भय है और जो दारुण नहीं है। | 
समूल नाश कहने से अमिप्राय अश के कारणभूत दुष्ट वात 
हू औदि दोषों के नाश से भी है, जिससे पुनः अर्श की उल्त्ति न 
. हो सके | शस्त्रकम आदि से उत्पन्न अश तो नष्ट हो जाते हैं, 
हे परन्तु पुनरुत्पत्ति से बचने की कोई गारण्टी नहीं ॥३८॥ १0८ 
ि भे वातइलेष्मोल्बणान्याहुः शुष्काण्यजशञांसि तह्विदः । 
|  प्रस्नावीणि तथाड्डद्रोणि रक्तपित्तोल्वणानि च ॥३८॥ 
 । ,अश सामान्यतः दो प्रकार के हैं---१ शुष्क अ्श और २- 
आदर अश। अश का ज्ञान रखनेवाले वंद्य बातप्रबल वा कफ- 
प्रबछ वा बातकफप्रबछ अशों को शुष्क-अश कहते हैं| इनसे 
रक्तस्लाव नहीं होता | जो अश रक्तप्रबछू वा पित्तप्रबल वा रक्त- 
पित्तप्रबंछ होते हैँ उनसे रक्तलाव हुआ करता है बे आद्द्र अर्श 
कहते हैं ॥३६॥| .., 
तत्र शुष्काशसा पूष प्रवक््यामि चिकित्सितम्‌ । 
कि ब्यानि स्वेदयेत्पूब शोफशूलान्वितानि च ॥४०॥ 
(५० ईनमें से पूव शुष्क अशों की चिकित्सा कही जायगी-- 
# ॥ जो अश स्तब्ध हों, शोथ और शूल से युक्त हों उनका 
पूछ स्वेदन करना चाहिये |४०॥ 
चित्रकक्षारबिल्वानां तैलेनाभ्यज्य स्वेदयेत्‌ । 
"यवमाषपुछाकानां कुछत्थानां च पोट्रले: ॥9१॥ 
गोखराइवशकृस्ण्डेस्तिलकल्केस्तुषेस्तथा । 
आला पिप्लजो सुखोष्णेः स्नेहसंयुतैः ॥४२॥ 

_ अश में पिण्डस्वेद--चित्रक यवक्षार तथा बिल्वमल्त्वक ; 
इनसे यथाविषि साधित तैछ को चुपड़कर तेल आदि स्नेहयुक्त 
उड़द थुलाक ( तुच्छ धान्य ) वा कुलथी की पोटलियों से अथवा 
गो गदहा घोड़ा; इनके तैल आदि स्नेहयुक्त पुरीषों के पिण्डों 


अथवा स्नेहयुक्त तिलकल्क वा तुषों के पिण्डों से य्ज् 
स्नेह॒मिश्रित बचा वा सोये के था थवा 
स्वेदन करे ||४१ १४ २॥ पिण्डों से-जो सुह।ते गरम हों-- 


85६ ज़क्तूलां पिण्डिकानियाँ स्निग्धानां तैडसपिं ; 
उ/ध टकामूडकपिण्डेबो पिण्देवा काष्णगन्धिकेट ॥४३॥ 
 रास्ताएिण्ड: सुखोष्णैबों सस्नेहेहीपुषरपि | | 
अथवा तेल ओर घी से स्निग्ध सत्तुओं की पिष्डिकाओं से 
अथवा सूखीमूलछी के -स्नेहयुक्त पिण्डों से अगवा पर रो 
जड़ के स्नेहयुक्त पिण्डों से अथवा रास्ना के हे 
£ 2१ 'प्वमाषकुलत्यानां पुलाकानामयोदृष॑त्‌' गं। 


“अथानवचारणीयशख्ज्षाराग्नेवातकफोल्बणानि दोषसम्पू- - 
णंत्वान्निगंतानि संस्तम्मकण्ड्रशोफशल्लानि क्षारचित्रक॒कुष्ठबिल्व- | 
मूलकसिद्धेन. कृष्णाहिबिडालोप्रजलछोक:सूकरवसाभिवाज्भ्यज्य _ 
पिण्डेन स्वेदयेद्‌ द्रवस्वेदेन वा! ॥४४,४५॥ 

मूलठकत्रिफछाकाणां वेणूनां वरुणस्थ च॑ । 

अग्निमन्थस्य शिग्रोश्च पत्राण्यश्मन्तकर्य च ॥४६॥ 

जलेनोत्क्वाध्य शूछात स्वभ्यक्तमबगाहयेतू |... 

कोलछोत्क्वाथेड्थवा कोष्णें सोबोरकतुषोदके ॥॥४७॥ 
अश:शूलछ से पीड़ित रोगी को अच्छी प्रकार अभ्यज्ञ करके 
मूली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मदार, बाँस, वरुण, अरणी, सहि- 
जन और अश्मन्तक; इन सब के पत्तों के कोसे क्कवाथ में अथवा 
बेरों के कोसे क्वाथ में अथवा कोसे सौवीर ( निस्तुष जो से 
सन्धित काञ्जी) वा तुषोदक (सतुष कच्चे जो से सन्धित काजञ्ञी) 
में अवगाहन कराव ॥४६,४७॥। 
बिल्वोत्काथेब्थवा तक्र दधिमण्डाम्लकाड्जिके | 
गोमूत्रे वा सुखोणे त॑ जूल्गत॑मुपवेशयेत्‌* ॥४८॥ 
अथवा सुहाते गरम बेल्पत्री के क्वाथ में अथवा सुहाते 
गरम तक्र ( छाछ ) में अथवा सुहाते गरम दही के पानी में 
अथवा सुहाती गरम खट्टी कांजी में अथवा सुहाते गरम गोमूत्र 
में अशःशूल से पीड़ित रोगी को बैठावे ॥४८॥ 
कृष्णसपव राहो प्रजतुका बृषदंशजाम । 
वसामभ्यञ्जन दद्याद्‌, 
&“काछा सांप, सूअर, ऊंट, जतुका ( चिमगादड़ ), बिल्ला; 
इनकी चर्बियों से अश पर अभ्यज्ञ करना चाहिये । 
| ० 35, धूपनं चाशेसां हितम्‌ ॥४८॥ 
>नुकेशाः सपनिर्मोको बृषदंशस्य चमे च। 
अकमूलं शमीपत्रमर्जञोभ्यों धूपनं हितम ॥५०॥ 
अश के रोगियों के लिये अशॉपर धूपन भी हितकर होता है | 
तकेशाद्र धूप--नरकेश, सांप की केंचुली, बिल्ले का चर्म: 
आक (मदार) की जड़, शमी (जण्डी) के पत्ते; इनसे अशोॉं पर 
_धूपन करना चाहिये। 

अष्टाडंगसंग्रहकार के अनुसार इस धूप में कुछ घृत भी 
मिला लेना चाहिये। | 9 
.__ ९ 'पत्रोत्ववाथे: स्वेदयेच्च वृषाकरण्डबिल्वजै: ग० । २ स्व- 
स्यक्तमवगाहयेत्‌' ग० ॥ । 


आ० १४ ] 
“धूपयेच्च सघृतशमीपत्राकमूलमानुधकेशहिनिर्मोक बिडोले- 


चममिः |! चि० अ० १० ॥४६,५०॥ 
तुम्बुरूणि विडड्भानि देवदावक्षता घृतम्‌ | 
बहति चाश्वगन्धा च पिप्पल्यः घुरसा घृतम्‌ ॥५१॥ 
: तुम्बुबादिधूपन--धनियां, वायविडज्ञ, देवदारु, अक्षत 
(जौ ), घी; इन्हें एकत्र मिश्रितकर धूपन करना चाहिये। 
बृहत्यादि धूपन--बृहती (बढ़ी कटेरी), असगन्ध, पिप्पछी, 
तुलसी के.पत्ते और घी; इनका अशां पर धूपन करना चाहिये ॥ 
वराहबृषबिद्‌ चेव धूपनं शक्तवो घतमू । 
कुआ्नरस्य पुरीष च घृतं सज रसो रसः ॥५२॥ 
वराहपुरीप्रादिधूपन--सूअर की विष्ठा, सांड का गोबर, जौ 
के सत्त ; इन्हें घृतमिश्रितकर धूपन कराया जाता है । 
हस्तिपुरोष्रादिधूपन--हाथी की छीद, घी, रा और रस 
( शिलारस अथवा पारद ); यह भी अर्शों में घूपन है ॥५२॥ 
हरिद्राच्‌्णसंयुक्त सुधाक्षीरं प्रलेपनम्‌ । 
गोपित्तपिष्टाः पिप्पल्यं/ सह्रिद्रा। प्रेपनम्‌ ॥५३॥ 
हरिद्राचूणब्रिप्रढेप --हलदी के चूर्ण को सेहुण्ड के दूध में 
मिला अर्शों पर प्रलेप करना चाहिये ! 
'।पिप्पल्याद्रप्रलेप--पिप्पछीचूण न 
मिश्रित कर गौ के पित्त से घोडें । ३४० हर हम ४ 
इसका अर्शो' पर प्रढेप छुगावं ॥५३॥ 
शिरीषबीज कुछ च पिप्पल्यः सैन्धवं गुड: । 
अकंक्षीरं सुधाक्षीरं॑ त्रिफछा च प्रढेपनम्‌ ॥५४।॥ 
डिरीघबीजायप्रलेथ --सिरस के बीज, कुठ, पिप्पढी, सेन्घा- 
नमक, /इुड़, | मदर का दूधक सहुण्ड! कादूध और -जिफला 
(हरड़, बहेड़ा, आंवला ); इन्हें एकत्र मिश्रितकर शो पर 
प्रछेप छगाना चाहिये ॥|३४॥। 
पिप्पल्यश्वित्रकः श्यामा किण्व॑ मद्नतण्डुछाः । 
प्रलेप! कुक्कुटशक्द्ध रिद्रागुडसंयुतः ॥॥४४५॥ 
पिप्पल्याद्य--प्रल्ेप--पिप्पछी, चित्रक, श्यामा ( काली 
निसोत ), किण्व (सराबीज), मदनतण्डुल (मैनफल के बीज", 
मुर्ग की बीठ हल्दी तथा गुड़; इन्हें एकत्र मिश्रितकर अश' 
पर प्रछेप करना चाहिये ॥५०॥ 
निकुम्भः "साम्ृतासद्भ/ पारावतशहझदू गुडः। 
प्रलेप: स्यादू गजास्थीनि निम्बो भन्लातकानि च ॥५६॥ 
निकुम्माद्यप्रलेय--निकुम्म ( दन्‍्ती ), अम्ृतासज्ञ ( त॒त्थ, 
वूतिया ), कबूतर की बीठ, गुड़; यह ग्रलेप है । 
गजास्थ्यादिपतेप--हाथी की हड्डी, नीम के बीज ओर 
भन्नातक ( मिलावा ); इनका अश पर लेप करना चाहिये । 
तीक्षण प्रल्ेपों में यह ध्यान रखना चाहिये कि वे केवल- 


मात्र अश के अछुरों पर हीं छंगें, अन्यत्र नहीं ॥५६॥ 
प्रलेपः स्यादर्ल कोष्णो वासन्तकवसायुतः । 
ग़ल्श्वयथुहय्युक्तश्वु लकी बसयाब्थवा ॥५७५॥ 


०5 


जा... 


१ 'दन्ती श्यामामृतासंज्ञ: ग, ॥ 


चिकित्सितत्थानम्‌ | [ 


_हरितालप्रलेप:--ऊंट की वसा से युक्त हरिताल का कोसा 


२१५ 
लेप शुष्काश में हवितंकर है। अथवा यदि हरिताल को चुलुकी 
( नंक्र, मगरमच्छ ) की. वसा में मिश्रितकर छेय किया जाय 
तो अश का शूछ और शोथ नष्ट होता है ॥५७॥ 

१आक पय: सुधाकाण्ड कठुकालाबुपल्छवा: ॥ 
: करओ्नो बस्तमूत्रं च. लेपनं श्रेष्ठठशेंसाम्‌ ॥५८॥ 
अकक्षीरादि प्रलेयु --मदार का दूध, सेहण्ड का. काण्ड 
( डंठछ ), कड़वी तुम्बी के पत्ते, करज्न; इन्हें एकत्र छागमूत्र 
से पीसकर अर्शो' पर लेप करना चाहिये | यह श्रेष्ठ प्रलेप है । 
अष्टा्गसंग्रह चि० अ० १० में भी कहा है -- ् 
धस्तमूत्रपिष्टेवा सुधाकाण्डाकक्षीरतुम्बप्रसवक रञ्जे: |? 
चक्रपाणि ने अपने संग्रहग्रन्थ ( चक्रदत्त ) में 'सुधाकाण्ड” 
के स्थान पर सुधाक्षीरः पढ़ा है | वहाँ पांठ यह है--- 
“अकक्षीरं सुधाक्षीरं तिक्तत॒म्ब्याश्व॒ पल्लवाः । 
करज्ञो बस्तमूत्र च-लेपनं श्रेष्मशसाम? ।॥|३८॥॥ 
अध्यक्भाय्ाः प्रदेदान्ता य एते परिकोर्तिताः । 
रस्तम्भश्ववथुकण्डवर्तिशम नास्‍्तेडशसां मताः ॥१6॥ 
के ९ हैं 6 
अभ्यक्ष से लेकर प्रलेप पयन्‍त जो ये योग कह्दे गये हैं, वे 
अश स्तम्म शोथ कण्ड्र वथा वेंदना को श्ञान्त करते हैं ॥५६॥ 
प्रदेहान्तैरुपक्रान्तान्यशासि ग्र्चवन्ति हि। 
सद्ित॑ दुष्टर॒घिरं ततः सम्पद्यते सुखम्‌ ॥६०॥ 
प्रदेह (प्रलेप) पर्यन्त कहें गये उपक्रमों के करने से अर्शो' 
में सब्चित हुआ दुष्ट रुधिर निकछ जाता है ओर रोगी को 
आराम हो जाता है ॥६०॥ 
ज्ञीतोष्णस्निग्धरूक्षेहि न व्याधिरुपआम्यति । 
रकते दुष्टे मिषक तस्माद्तक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥६१॥ 
रक्त के दुए होने परन शीत न उष्ण न स्निग्ध न रुक्ष क्रिया 
से रोग की शान्ति होती है, अतः उस समय रक्तावसेचन ही 
-हितकर होता है ॥६१॥ दर 
जलौकाभिस्तथा गशल्ले! सूचो भिवा पुनः घुनः । 
अबतंमानं रुधिरं *शुष्कार्शोम्यः प्रवाहयेत्‌ ॥३२२॥ 
यदि प्रदेहान्त उपक्रमों से भी शुष्काश में रक्तल्लुति न हो 
तत्र जोंकों द्वारा वा शस्त्र से पछंकर वा सुइयों द्वारा वेध से 
रक्तावसेचन करावें ॥६२॥ न्‍ 

ज्यूषणादिचूणपध्‌ 
गुदश्वयथुशूछात मन्दाभिं पायवेचु तम्‌ । 
च्यूषणं पिप्पलीमूल पाठां हिछु सचित्रकप्‌ ॥६१॥ 
सौवचेल पुष्कराख्यमजाजीं बिल्वपेषिकाम्‌ । 
बिड॑ यवानों ह॒पुषां विडज्ञं सैन्धवं वचाम्‌ ॥६४॥ 
विन्तिडीक च मण्डेन मद्यनोष्णोदकेन च । 
तथाउश्नोग्रहणीदोषशूछानाहाहिमुच्यते ॥६५॥ 
ज्यूपणादिचूर्ण--शुष्काश का रोगी जब गुदा की शोथ 
और शूल से पीड़ित हो और अग्नि मन्द हो तब त्रिकदु ( सोंठ, 
मरिच, पिप्पछी ), पिप्पछीमूल, पाठा ( पाढ ), हींग, चित्रक, 
सौंचरनमक, पुष्करमूल, अजाजी ( श्वेत जीरा ), बेलगिरी, 
बिडनमक, हपुषा ( हाऊबेर ), वायविडक्ञ, सेन्धानमक, बचा, 
तिन्तिडीक विषांबिल ); इनके चूण को मण्ड मद्य वा गर्म 


१ 'अकपत्र' ग. । २ “०कण्ड्वतिनाशनास्ते० ग० | 
: है रक्‍ताशेम्यि:! पा० | 


२१६ हा 


जल के अतुपान से पिलाना चाहिये । इसके (प्रयोग से रोगी 


अश ग्रहणीदोष शूछ और आनाह से विभुक्त हो जाता है:। 
सात्रा--२ मासे ॥६३-६५॥ 
१ कुयोद्वा पाचन यस्य यदुक्‍त॑ ह्यातिसारिके । 
सगुडासभयां वा5थ प्रागयेत्पोवेभक्तिकीसू ॥६६॥ 
अथवा रोगी को अतिसारचिकित्सित्‌ में जो पाचन कहा 
गया है, वह पराचज कराना चाहिये | अथवा भोजन से तक्काल 
पूर्व ही गुड़युक्त हरड़ खिलानी चाहिये ॥६६॥ 
पाययेत त्रिवृच्चूण' त्रिफछाया रसेन वा । 
हते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्य्ञासि संद्धयम्‌ ।|$७॥ 
अथवा त्रिद्वत ( निसोत ) के चूण को त्रिफछा के क्वाथ 
के अनुपान से पिलावे | त्रिद्वत्‌ चू्ण की मात्रा--१॥ मासा । 
इस प्रकार गुदा में आश्रित दोष के हरे जाने पर अश 
नष्ट हो जाते हैं ॥६७॥ 
गोमूत्राध्युषितां दद्यात्सगुडां वा हरीतकीम । 
हरीतकीं तक्रयुतां ज्िफलां वा प्रयोजयेतू ॥६८॥ 
अथवा गोमूत्र में एक रात रखी हुई हरंड़ को गुड़ के साथ 
प्रयोग कराबे | अथवा हरड़ के चूर्ण को वा त्रिफल्ा के चूर्ण 
को तक्र के अनुपान से प्रयोग करावें ॥६-॥ 
सनागर॑ चित्रक वा जीघ्रयुक्त प्रयोजयेत्‌ । 
श्दापयेच्चव्ययुक्त वा शीर्घे साजाजिचित्रकम्‌ ॥१९॥ 
अथवा सोंठ और चित्रक के चृण को शीघु ( मद्य विशेष ) 
के साथ प्रयोग करावे | अथवा जीरा चित्रक और चव्य के 
चूण को शीघ्र के साथ सेवन।थ्थ देव ॥६९॥ 
सुरां वा हपुषापाठायुक्तां सोबचछान्विताम । 
*द्धित्थ॑ बिल्वसंयुकत युक्त च वा चव्यचित्रके:५ ७० 
भल्लातकयुत॑ वाउथ प्रदद्यातत्र तपेणम्‌। 
बिल्वनागरयुक्त वा यवान्या चित्रकेण च ॥७१॥ 
अथवा हाऊबेर, पाढ़, सौंचंस्तमक; इनसे युक्त सुस-को 
-पाद्याथ दे | अथवा कैथ बेलगिरी से युक्त अथवा चव्य और 
चित्रक से युक्त अथवा मल्लातक ( मिलावा ) से युक्त तप्ण 
देने चाहिये । तपंण जछालोडित सत्तुओं को कहते हैं । आहार 
में ओषध्ियाँ प्रायः अप्रधान हुआ करती हैं अतः वहाँ औष- 
धियों की मात्रा स्वल्प ही डालनी चाहियें। भन्नातक आदि 
तीच्णवीय द्रव्य अत्यह्य मात्रा में डालने चाहिये। तपंण में 
जद की ला का १ भाग और ६ भाग 
ध. कइयों का मत है। भन्लातक की 


आधुनिक मात्रा--१ रुत्ती से ३ रत्ती तक वद्धवद्यों ने निर्धारित 
की है। यदि ३ रक्ती भन्नातक हो तो हम २७ रत्ती होंगे । 


५ 
कई प्राचीन वेद्य भल्लातक और सत्तओं को समपरिमाण में 
मिलाकर अत्यन्त अल्पमात्रा में व्यवहार करने को कहते हैं | 


_वस्त॒तस्त॒ वैद्यकों स्वयं विवेचना करके जैसा उचित हो तर्पण 
चना करन 


१ पाचन पाययेद्वा तद यहक्ष्याम्यतिसारिणेः 
वा शीधुसंयुक्तमजाजीदीप्यक॑ पिबेत्‌ ।! 
युक्‍ताँ पा. । ४ दधित्थं बिल्वसंयुक्त॑! पा, 


गं, । २“चव्यं 
आा०। ३ < हपुषां पाठां 
| $ चतव्यचित्रकम्‌ पा.। 


घरकसंहिता 


आदि में उतनी मात्रा में औषध मिश्रित करके रोगी की | ह 
रा प्रयोग कराना चाहिये | 
'तत्र तपणम्‌? के स्थान पर 'तक्रतपंणम! ये ते 
उपलब्ध होता है । उसके. अनुसार सच्तुओं . के 
लिये तक्र का प्रयोग होगा। अशज्जभसंग्रह चिं० अं? 
कहा है-- £ 
'सकत॒मन्य॑ वा भल्लातकचूणयुक्त नातिलवर्ण तक 
अथवा बेलगिरी और सोंठ से युक्त अंथवा 
चित्रक से युक्त जलाछोड़ित सच्तू रोगी को देने वी 
चित्रक हपुषां हिंडुं दद्याद्ा तक्रसंयुतम | ५... 
पद्नकोल्युतं बाउपि तक्रमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥७९  थय् क्‍ 
अथवा चित्रक हाऊबेर, हींग इनके चूण को तक्र का अली 
दे | अथवा 8] पञ्नक्रोल्युक्त तक्र-पीने को दे | पि 
हैं ) 


ण) 
जवाश्न 


हिये || 


पिप्पलीमूंल, चव्य॑, चित्रक और सोंठ; इन पाँच द्रव्यों व 
पञ्चकोल कहते हैं ॥७२॥ 
तक्रारिष्ट: पं 

हपुषां कब्ग्चिकां धान्‍्यमजाजीं कारवीं शटीम | 
पिप्पढीं पिप्पछीमूल चित्रकं हस्तिपिप्पछीस | [७३॥ 
यमानीं चाजमोदां च चूर्णितं तक्रसंयुतम्‌ | 
मन्‍्दाम्लकटुक विद्वान स्थापयेद्‌ घृतभाजने ॥७४॥ 
व्यक्ताम्लकटुक जात॑ तक्रारिष्टं मुखप्रियस्‌ | 
प्रपिबेन्मात्रया कालेष्वन्नस्य" तृषितस्िषु ॥ ४४ 
दीपन॑ रोचन वण्यं कफवातासुछोमनम्‌ । 

| 


गु वेरवयधुकण्डअ हि नाशन बछवधेनस्‌ ॥७६॥ _ 
छत इति तक्रारिष्टः 
_तक्क|रिप्ट--हपुषा (हाऊबेर ), कुश्चिका ( उपकुरश्थिकी 
कालाजीरा ), धनियाँ, एवेतजीरा, कारवी (छोटा कालाजीरा !) 
शी ( कचूर ), पिप्पलछी, पिप्पछीमूछ, चित्रक गजर्पिप्वर्टी, 
अजवाइन, अजमोदा; इनके समभाग में मिश्रित चुए हू 
प्क्र में मिला एक घुतमावित पात्र में डाल दें। अभी ई 
अम्ल और कटुरस मन्द होते हैं। कुछ दिन बाद जग एक 
अच्छी प्रकार खट्टा और कठु हो जाय तब मोजन के तीनों 
कालों में अर्थात्‌ आंदि मध्य और अन्त में प्यास छगने पर इस 
तक्रारिष्ट को मात्रा में रोगी पीवे । यह अरिष्ट मुख को प्रिय 
लगता है--स्वाद होता है । यह दीपन रुचिकर, वर्ण के ल्यि 
हितकर तथा कफवात का अनुलछोमक है । गुदा के शीत ट् के शोथ कण्डू 
तथा पीड़ा को नष्ट करता है और बल को बढ़ाता है । का 
यहाँ पर तक्र तथा प्रक्षेपद्रव्यों का मान प्रहृण्यधिकार में 
कहे गये तक्रारिष्ट के अनुसार छेते हैं। यदि तक्र २ आढक 
( ८ प्रस्थ-१२८ पल ) हो तो हाऊबेर आदि प्रक्षेपद्रव्य मिलित 
१२ पल लिये का । गज्ञाधर तक्र से घोडशांश प्रक्षेप 
व्यवस्था देता है | 
तक्रारिष्ट का अन्त/प्रयोग होने से अजमोदा से भी 
अजवाइन का ही ग्रहण होता है। इस प्रकार अजमोदा 
न लेकर अजवाइन के दो भाग लिये जायँगे। कहां भी है- 


१ “त्रिषु कालेषु पिबेदिति अन्तस्य द्वौ कालौ “यदा तृषित: 
: तत्र चैककालमिति गज्ञाधर: | क्‍ 


॥-रद 

शे 
अन्तः सम्माजने प्रायोडजमोदा तु यमानिका | 
बहिः सम्माजने ज्ेया चाजमोदाब्जमोदिकाः ॥७३--७६॥। 
त्वच॑ चित्रकसूलस्य पिष्ठा कुम्भ प्रलेपयेत । 
तक्रं वा दधि वा तत्न जातसशॉहर॑ पिबेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


आ० १४ ] 


'चौते हे जड़ के छिलके को अच्छी प्रकार पीसकर एक 
मिद्दी के घड़े में तिछ की मोटाई जितना छेप करें। शुष्क होने 
पर उस पात्र में दद्ी जमायें । उस दही को अथवा उस दही 
की छाछ को मात्रा में रोगी पीवे । यह अशनाशक है || ७७ ॥ 

वातइलेष्माञसां तक्रात्परं नास्‍्तीह भेषजम्‌ । 

' तत्पयोज्यं यथादोष॑ सस्नेद रूक्षमेव वा ॥ ७:॥ 

वातकफज अशों में तक्र से बढ़कर दूसरी औषध नहीं । इसे 
दोष के अनुसार हे न का यद चाहिये | यदि 
वातज हो तो तक्र में से मक्खन को प्रथक न करें | यदि कफज 
हो तो मक्खन निकाल लेना चाहिये ॥। ७८ ॥ 
सप्ताह वा दशाहँ वा पक्ष मासमथापि वा | 
बलकालविशेषज्ञों भिषक्तक्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
बल तथा काल के भेदों को जाननेवाछा चिकित्सक तक्र 
को सात दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन वा एक मास तक प्रयोग 
करावे ॥ ७६ ॥ रजत, 
अत्यर्थ खद॒कायास्नेस्तक्रमे वावचारयेत्‌ । 
साय॑ वा छाजराकक्‍्तूनां द्यात्तक्रावले हिकाम्‌ || ८० ॥ 
ज्जीर्ण तक्र ग्रदयाद्वा तक्रपेयां ससेन्धवाम्‌ । 
जिस रोगी की कायागिनि अतिमन्द हो उसे केवल तक्र का 
ही प्रयोग करावें, अन्न न दे। जब अग्नि कुछ प्रवृद्ध हो तब 
प्रातः तक पिछावे और सायंकाल छाजा के सत्तुओं का तक्र से 
बनाया अवलेहन चाटने को दे। सत्तुओं में तक्र उतना ही डाले 
जिसमें अवलेह सद्दश हो जाय । 
अथवा ग्रातःकार आहार के समय पी हुई तक्र के पच 
जाने पर रोगी को सायंकाल तक्र ढरा साधित सेन्धानमक से 
युक्त पेया देवें || ८० 
तक्रालुपानं सस्नेहं तक्रोदनमतः परम ॥ ८१ ॥ 
यूषेमोसरसेवॉ5पि भोजयेत्तक्रसंयुते; । 
+“हसके पश्चात्‌ जब अग्नि अपेक्षया अधिक तीब्र हो गयी हो 
तब घृत आदि स्नेह तक्रोदन ( छाछ ओर भात मिलाकर ) 
देना चाहिये | इस समय अनुपानरूप में भी तक्र का ही प्रयोग 
होगा । अर्थात्‌ तक़रौदन के भोजन के पश्चात्‌ यदि प्यास हो तो 
तक्र ही पीवे | तदनन्तर तक्रयुक्त यूष वा तक्रसंयुक्त मांसरसों के 
साथ भोजन करे | । 
यद्यपि इस श्छोक में सायंकार ही तक्रौदन है आि का 
प्रयोग करने को नहीं कहा, परन्तु ऊपर के श्छोक में कहे गये 
साय! वा “जीणं तक्रे! का अध्याह्र करके टीकाकार यही 
अभिप्राय निकालते हैं कि प्रातःकाल आहारसमय केवल तक्र 
का ही प्रयोग होगा और सायंकाल जब पूर्वाह्न में पी गयी तक्र 
पच चुकी होगी तब छाजा के सत्तुओं की तक्रावलेहिका वा 
तक्रपेया की तरह ही सायंकाल तक्रौदन वा तक्रयुक्त यूष वा 


१ अतः पर॑ “ूषं रसेन वाप्यूध्ब॑तक्रसिद्धन भोजयेत्‌ । 


त्द्मधिक पठति गज्भाधरः । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


२५१५७ 
तक्रयुक्त मांसरस के साथ भोजन का रोगी को आदेश करना 
चाहिये । 
0 
यह पूव ही कहा जा चुका है कि बछ काल आदि के अनु- 


सार तक्र का प्रयोग सात दिन दस दिन एक पक्ष ( १५ दिन ) 
वा मास पयन्त करना चाहिये || ८१ ॥। 


कालछक्रमज्ञ। सहसा न च तक्र॑ निवारयेत्‌ | ८२ ॥। 
तक्रप्रयोगो मासान्तः क्रमणोपरमो हित: । 
अपकर्षो यथोत्कर्षो न स्वन्नादपकृष्यते ॥ ८३ ॥ 
| कल उपयोगक्रम को जाननेवाछे वेचद्य को चाहिये 
कि वह इस प्रकार तक्र का प्रयोग कराने के पश्चात्‌ रोगी को 
सहसा ही तक्र से निनश्वत्त न करा दे। अर्थात्‌ एकदम ही तक्र 
का सवथा त्याग न करावे। तक्र का प्रयोग अधिक से अधिक 


हिल है। तदनन्तर तक्र की क्रमशः नि्वत्ति ही 
कर है। 


जैसे तक्र की वृद्धि की गयी थी वैसे ही क्रमशः तक्र की 
न्यूनता करनी चाहिये | परन्तु अन्न के साथ प्रयुक्त होनेवाली 
तक्र में कमी नहीं की जाती। अन्न के बिना जो तक्र प्रयुक्त 
होती है उसी में क्रमशः कमी की जानी गीती है उसी में क्रमशः कमी की जानी चाहिये | 
अथवा यह अथ होगा कि जैसे ही तक्र की चइद्धि की गयी है 
वैसे ही तक्र का हास करना चाहिये। परन्तु हास करने का 
यह तात्पये नहीं कि रोगी के भोजन में कमी हो जाय | जितना 
तक्र को कम किया जाय उसके स्थान पर उतना ही रोगी की 
भूख और अग्नि के अनुसार दूसरा हितकर भोज्य द्रव्य खाने 
को देना चाहिये | जिससे रोगी भूखा न रहे और निरबंल न 
होता जाय । जठु॒कर्ण ने भी कहा है--- 
प्रातस्तक्रप्रयोग: क्रमश उत्कर्षापकर्षों जी च सैन्धवान्वि- 
ततक्रमेवेति आमासान्‍्तात्‌? ॥ ८र,८र३ || 
शक्त्यागमनरक्षाथे' दाह्यरथेमनछस्य च। 
बलोपचयवर्णाथमेष निर्दिश्यते. क्रमः ॥ ८४ ॥ 
यह तक्र के उत्कर्ष ( बुद्धि ) और अपकर्ष ( हास ) का 
क्रम शक्ति के आने के और आगत शक्ति की रक्षा के निमित्त 
अग्नि की दृढ़ता के निमित्त तथा बल पुष्टि एवं वर्ण के निमित्त 
कहा है | यथाविधान तक्र का सेवन कराने से रोगी शक्तिमान्‌ 
तीत्राग्नियुक्त बलवान पुष्टिसम्पन्न तथा शुभवर्ण युक्त होता है। 
रूक्षमघोंद्श्वतस्नेहँ यतश्धालुद्ध्चत॑ घृतम्‌। 
तक्र, दोषाग्निबलबित्‌ त्रिविर्ध॑ तसप्रयोजयेत्‌ ॥ ८५॥ 
*-दौप तथा अग्नि के बल को जाननेवाला वैद्य रूक्ष ( स्नेह- 
रहित-मक्खनरहित ), जिसमें से आधा मक्खन निकाछा गया 
हो तथा जिसमें से सक्‍्खन न निकाछा हो; तीनों प्रकार की तक्र_ 
तक गत मे दया जि यो में, आया ससखनडा 
हे मक्खन न निकाला हो वह तक्र 
वातदोष में प्रयुक्त होता है ॥ ८५ ॥ 
हतानि न बिरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु । 
भूमावपि निषिक्तं तहहेत्तक॑ तृणोछपम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कि पुनर्दीष्तकायाग्नेः शुष्काण्यशासि देहिनः । 


सके छारा नष्ट हुए अश पुनः उत्पन्न नहीं होते डरा नष्ट हुए अश पुनः उत्पन्न नहीं होते । भूमि पर, 
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तल दि ; जी के कट पुरुष के क अर्शा व है जम उप हइआ 
चली है कहना ? अथांतू तक्र शुष्क अर्शा का समर उच्छेद 
कर देती है ॥ ८६ ॥| 
स्त्रोतःसु तक्रश॒द्धेष रसः सम्यगुपेति यः || ८७ ॥ 
तेन पष्टिबल बर्णः प्रहषश्योपजायते | 
वातइलेष्मविकाराणां शत॑ चापि निवतेते ॥ ८ | 
नास्ति तक्रात्पर॑ किव्चिदौषध॑ कफवातज । 
तक्र द्वारा खोतों के शुद्ध हो जाने पर जो रस देह में 
सम्यक्तया पहँचता है उससे पृष्टि बर् वर्ण और प्रहष उत्पन्न 
होता है। अथांत शीघ्र ही बल वर्ण एवं ओज की बृद्धि होती 
है ओर वातज श्लेष्मज सौ विकार भी निवृत्त हो जाते हैं। 
कफवातज में तक्र से बढ़कर अन्य औषधि नहीं | वातज विकार 
८० हैं और कफज विकार २० हैं, दोनों मिलाकर १०० होते 
हैं| ये विकार सूज्नस्थान के २० वें अध्याय में कहे जा चुके हैं । 
पिप्पलीं पिप्पछीमूल चित्रक हस्तिपिप्पठीम ॥ दर ॥ 
शृंगवेरसजाजीं च कारवीं धान्यतुम्बुरुम्‌ । 
बिल्ब॑ ककटक पाठां पिष्ठा पेयां विषाचयेत्‌ ॥ €० ॥ 
फलछास्लां यमकेश्रष्टठां तां दद्याद्‌ गुदजापहाम । 
पी  वियनाए --पिप्पछी, पिप्पछीसूछ, चित्रक, गज- 
पिप्पछी, सॉठ, अजाजी, ( श्वेतजीरा ), कारवी ( सूक््मजीरा ) 
धनियाँ, तुम्बुरु, ( नेपाली धनियाँ ), बेलगिरी, ककटक ((्लुद्रा- 
सछक अथवा काकड़ासिंगी ), पाठा; इन्हें पीसकर कह्क़ से 
यथाविधि पेया बनावें | यह पेया अनार आदि फलों के रस से 
कुछ खट्ी कर लेनी चाहिये | यह अर्शों को नष्ट करती है ॥ 
एतरेव खडान्‌ कुयदेतेश्रेष' पचेजलमू ॥ <१॥ 
एतैश्ेब घृत॑ साध्यमशसां विनिवृत्तये । 
आर्शों की निवृत्ति के लिये इन्हीं पिप्पली आदि द्रव्यों से 
जड़युध्न प्रस्तुत करने चाहिये। ओर इन्हीं से पानाथ जल 
पकावे और इन्हीं द्रव्यों से घुत को सिद्ध करें। खड का छक्षण 
हम सूत्रस्थान १३ अ» में कह आये हैं ॥ ६१ ॥ 
शटीपछाशसिद्धां वा पिप्पल्या नागरेण वा ॥ €२॥ 
द्या्यवागू तक्राम्छां मरिचेरवचूर्णिताम्‌। 
शु ९ ि 6 टी! 
अथवा शुष्काश के रोगी को आहारार्थ कचूर और पछाश 
बीज से साधित अथवा पिप्यली से साधित अथवा सोंठ से 
साधित यवागू जो तक्र द्वारा अम्लीकृत हो और काछीमिच॑ 
का अवचूणन किया हो देनी चाहिये || ६२ ॥ 
ये कमूलकयूष॑ वा यूष॑ कौलत्थमेव वा॥ <6३॥ 
० वा सकुल्त्थमकुष्ठकम । 
हि 7 तर्खा जुडी का यूब अथवा कुछथी का यूष अथवा 
ड ज, से युक्त कैथ और बेलगिरी का यूष देना 
छागछ वा रस “दद्याद्रषेरेतेविमिश्रितम | 6४ ॥ 
छावादीनां फछाम्लं वा सतक्र आ्राहिभियुतम्‌ | 
अथवा बकरे के मांसरस को इन डक्त यूपों के साथ 
मिश्रित करके देना चाहिये | अथवा फलछों,के रस से अम्लीकृत 


१ “०देतैशच विप्े०” ग़र, | २ दद्यादुघृतरेभिकिमिश्चि तमु ग. । | 


“चरकसंहिता 


[ अ० ! 
तथा तक्र और ग्राह्दी ( बेलगिरी आदि ) औषधों से युक्त छावा' 
आदि पक्षियों के मांसरस का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६४॥ 
रक्तगालिमहाशालिः कमछो जाइ्शलः सितः॥ €५॥ 
शारदः पष्टिकश्चेब स्यादन्नविधिरशेसाम्‌। 
इत्युक्तो भिन्ननक्ृतामशेंसां च विधिक्रमः ॥ €६ ॥ 


- 


५: | छाछ शालि, महाशालि, कलम, जाज्ञल, ( जज्ञछ में स्वयं. 


उत्नन्‍्न होनेवाला ) सित ( गौर घान्य ), शारद ( शरद ऋतु _ 
में उत्पन्न होनेवाला ), पष्टिक (सांठी)) यह अशरोगी के अन्न द 
का विधान है | | 
यह उक्त विधिक्रम उन अश के रोगियों के लिये है, जिन्हें 
मल पतला आता है ॥ ६५,६६ ॥ | 
येब्त्यथ' गाढगशकृतस्तेषां वच्ष्यामि भेषजम्‌ । 
सस्नेहेःञक्तुभियुक्तां प्रसन्नां लवणीकृताम्‌ ॥ &७ ॥ 
दद्यान्मत्स्यण्डिकां पूर्व भक्षयित्वा सनागराम्‌ | 
जिन्हें मल अग्युधिक कठोर आता है अब उन अशरोगियों 
की औषध कहूँगा -- ; 
रोगी को पूर्व सोंठयुक्त मत्स्यण्डिका ( राब ) मिलाकर घृत 
से स्निग्ध सत्तुओं से युक्त तथा सेन्धानमक से लबणीकृत प्रसन्ना 
( मदिरा का उपरितन स्वच्छ भाग ) पिलावें ॥ ६७॥ ! 
गुड सनागरं पाठां फछाम्ल पाययेच्च तम्‌॥ €ंद॥ 
गुड घृतं॑ यवक्षारं युक्त बाउपि प्रयोजयेत्‌ । 
सॉठ, पाठाः इन्हें चूरिंतकर गुड़ के साथ मिला अनार 
आदि के रस से खट्टा कर लें। यह कठोर पुरीषवाले अश के. 
रोगी को पिछावं | अथवा गुड़ घी और यवक्षार; इन्हें एकत्र 
मिश्रितकर प्रयोग करावें ॥ ६८ ॥ 
यवानीं नागर॑ पाठां दाडिमस्य रस॑ गुडम्‌ ॥ 66 ॥ 
सतक्रलवर्णं दद्याद्मातवर्चोइनुलो मनम । 
अजवाइन, सोंठ, पाठा; इनके चूर्ण को गुड़ में मिश्रित- 
कर अनार रस से खट्टा कर ले। इसे तक्र में आलोड़ितकर 
नमक डाल रोगी को पिछावें। यह योग वायु और पुरीष का 
अनुलोमन करता है। नमक उतना ही डालें जिससे स्वाद 
थोड़ा नमकीन हो जाय | अथवा इस तक्र को अनुपानरूष में 
प्रयुक्त करना चाहिये। अथांत्‌ रोगी एकत्र मिश्रित अजवाइन 
सोंठ पाठा गुड़ तथा अनार के रस को पढ़िले प्रयोग करे और 
ऊपर से तक्र पी जाय ॥ ६६ ॥ 


| 

| 

| 

(७ | 
दुस्पश्केन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा ॥१००॥ द 
| 

। 

| 

। 

। 

| 

| 


१ 


एकेकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यञ्सां रुजम्‌ 
दुरालभा, बेलगिरी, अजवाइन, सोंठ; इन द्रव्यों में से एक 
एक के साथ भी मिश्रित करके प्रयोग करायी गयी पाठा अशॉ- 
रोगियों की पीड़ा को नष्ट करती है | एकैकेन।पि ( एक एक के 
साथ भी )? कहने से यह अभिप्राय है कि दुरालमा आदि 
समस्त द्रव्यों के साथ मी मिश्रित करके पाठा का प्रयोग होता 
और वह अशाॉ के नाश के लिये अत्यन्त हितकर है | इस 
प्रकार ये पाँच योग हैं । १ दुरालभा, बेलगिरी, अजवाइन, 
सोंठ, पाठा | २ द्रालमा, पाठा। ३ बेलगिरी, पाठा | ४ अज- 
वाइन, पाठा । ६ सोंठ, पाठा ॥ १०० ॥ । 
'प्राग्भक्तादू यमके श्रष्टान सक्तुमिश्वावचूर्णितान्‌ ॥ 


'प्रागुक्तानित्यादि--दु:स्पर्शका* 


१ थ्रागुक्तान[ ग०? । 


० १४ ] 


कर5ठ्जपल्लवान्‌ दद्याद्यातवचा उनुलो मनान्‌ । 
वात और पुरीष के अनुलोमन के लिये भोजन से ठीक 
पहिले यमक (घी और तैल मिश्रित) में भुने हुए. करज्ञ के कोमल 


पत्तों को चूर्णित करके सत्तू मिलाकर रोगी को खाने के लिये दें ॥ 


मदिरां वा सलवणां ज्ञीघ्रु सोबीरक तथा ॥१०२५॥ 
गुडनागरसंयुक्त पिबेद्वा 'पोवभक्तिकम्‌ । 
अथवा भोजन से ठीक पहले मदिरा में सेन्धानमक डाल- 
कर अथवा शीघु (मद्यविशेष) में गुड़ और सोंठ का चूर्ण डाल- 
कर अथवा सौवीर ( निस्तुष जो की कांजी ) में गुड़ और सोंठ 
के चुण का प्रक्षेप देकर पीवे ॥|१०२॥ 
पिप्पछीनागरक्षारकारवीधान्यजीरके; ॥१०३॥ 
फाणितेन च संयोज्य फछाम्लं साधयेदू घृतम्‌ । 
पिप्पल्यादिघृत--घी २ ग्रस्थ | कल्कार्थ--पिप्पछी, सोंठ, 
यवक्षार, कारवी (छोटा कालाजीरा), धनियाँ, श्वेतजीरा, मिलित 
$ शराव। इनसे यथाविधि घी सिद्ध करे। पश्चात्‌ सिद्ध घृत 
में फाणित ( राब ) मिला ले और अनार आदि फलों का रस 
डालकर कुछ खट्टा कर लें। इसे रोगी को प्रयोग करावें | घी 
की मात्रा-आधा तोला । अशज्जसंगप्रह चि० अ० १० में कहा है- 
'रुक्षकोष्ठश्राशसा नागरक्षारक्ृष्णाजाजीधान्यकारवीगर्भ- 

. फलाम्लं सफाणितं सर्पि: पिबेत्‌ ।” 
अथवा गव्यघृत में पिप्पछी आदि का चूर्ण तथा फाणित 

का प्रक्षेप देकर अनार के रस से अप्लीकृत कर रोगीको पिलावबें- 

ऐसा कइयों का मत है। अर्थात्‌ गव्यको पिप्पली आदि के 
कल्क से अग्नि पर सिद्ध नहीं करना अपितु अपक्ब घृत में ही 

उनका प्रक्षेप देना है ॥१०३॥ 
पिप्पछी पिप्पटीमूल चित्रकों हस्तिपिप्पछी ॥१०४॥ 

: अड्जवेर यवक्षारस्तेः सिद्ध वा पिबेदू घृतम्‌ । 
परिप्पल्यादिघृत-गव्यघुत ३ प्रस्थ । कल्कार्थ--पिप्पछी, 
पिप्पलीमूछ, चित्रक, गजपिप्पछी, अदरख, यवक्षार; मिल्ति 

१ शराब | यथाविधि सिद्धकर घी को रोगी पीवे। ता 

आधा तोलछा-॥१ ०४।॥ 

“ चव्यचित्रकसिद्धं वा गुडक्षारसमन्बितम्‌ ॥१०५॥ 
पिप्पलीमूलसिद्धं वा सशुडक्षारनागरम्‌। 
पिप्पल्याद्ब्त--गव्यघृत (२ प्रस्थ) को चव्य और चित्रक 

के कल्क (१ शराब) से यथाविधि सिद्धकर गुड़ ओर यवक्षार 

कल्क से साधित घी में गुड़ यवक्षार और सोंठ का प्रक्षेप देकर 
रोगी पीवे । प्रक्षेप घी चतुर्थाश देने का सामान्य नियम है ॥ 
पिप्पलीपिप्पछीमूलद्धिदाडिम॒धान्यकैः३ ॥१०६॥ 
सिद्ध सर्पिविधातव्यं वातवर्चो विबन्धनुत्‌ । 
पिप्पल्याद्यब्वृत-गव्यघृत २ प्रस्थ । दही ८ प्रस्थ | कल्कार्थ- 
पिष्पछी; पिप्पंछीमूल, अनारदाना, धनियाँ; मिलित १ शराव। 
दीन्‌ सर्वानेकेकान्‌ वा यमके तैलघृते भृष्ठान्‌ वातवर्चोश्नुलोमनान्‌ 
दद्यात्‌। करञ्जपललवांश्च सकक्‍्तुभिरवचूणितान्‌ यमके भृष्टान्‌ दद्यात्‌' 
गज्भाधर: । १ “सगुडामभयां वाथ प्राशयेत्पौर्वभक्तिकीम्‌! ग० । 
३ गुडक्षारसमन्वितम्‌! ग०। ३ “०दधिनागरधान्यकेः ग०। 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


११& 
यथाविधि पाक करे । यह वात और पुरीष के विबन्ध को नष्ट 


करता है | मात्रा--आधा तोछा ॥१०६॥ 


चव्यायघृतम्‌ 
चब्य॑ त्रिकटुक पाठां क्षार कुस्तुम्बुरूणि च ॥१०)॥ 
यवानीं पिप्पछीमूछमुभे च विडसैन्धवे । 
चित्रक बिल्वमभयां पिष्ट्वा सर्पिविपाचयेत्‌ ॥९०व॥ 
शक॒द्वावानुलोम्याथ जाते दृध्नि चतुगुणे । 
प्रवाहिकां गुदभंश मृत्रकच्छ परिखवम्‌ ॥१०७॥ 
गुदवड्क्षणशूल च घृतमेतद्‌ व्यपोहति । 

चब्याद' द्रघृतु- गव्यघ्ृत २ श्रस्थ | कल्काथ--चव्य, सोंठ, 


कालीमिच, पिप्पली, पाठा, यवक्षार, धनियाँ, अजवाइन, पिप्प- 
५ मम के 
लीमूल, विडनमक, सैन्धानमक, चित्रक, बेलग्री, हरड़: मिलित 


१ शराब | अच्छी प्रकार जमी हुई दही चोगुनी अर्थात्‌ ८ 


प्रस्थ | यथाविधि साधित यह घृत पुरीष और वात का अनुछो- 
मन करता है। यह घृत प्रवाहिका गुदश्रंश मूज्रकृच्छू परिखवव 


(गुदा से पिच्छालाव होना) गुदाश॒लछ तथा वंक्षणु-शूछ को नष्ट 


करता है। मात्रा - आधा तोढा। 


स्नेहपाक में यह स्मरण रखना चाहिये कि जब दही से 


पाक करने को कहा हो वीर्याधान के लिये साथ ही चत॒र्गुणजल 


भी डाला जाता है। अन्यथा यथावत्‌ पाक नहीं होता। 
'्वस्सक्षीरमान्नल्ये: पाकी यत्रेरित: क्बचित्‌ । 
जल चतु्गुणं तत्र वीयाधानाथमावपेत्‌ ॥ 
इस घृत का पाक करते हुण ८ प्रस्थ दही के साथ ही ८ 
प्रस्थ जल भी डाला जाता हैं ॥१०७-१०६॥ 
नागरादिष्ठुतम्‌ 

नागर॑ पिप्पछीमूल चित्रकों हस्तिपिष्पछी ॥११०॥ 
श्व॒दंष्टा पिप्पछी धान्य॑ बिल्वँ पाठा यवानिका । 
चाह्नेरोस्व॒रसे सर्पिः कल्केरेतविपा चयेत्‌ ॥१११॥ 
चतुर्गुणेन दृध्ना च तदू शत कफवातलुतू । 
अश्ासि ग्रहणीदोष॑ मूत्रहच्छ॑ ग्रवादिकाम्‌ ॥११२॥ 
गुदअंशार्तिमानाहं छतमेतदू व्यपोहति। 

इति नागराद्घितम्‌। 
नागरादिघत--गव्यघृत २ ग्रस्थ। चाज्ञेरी (तिप्तिया) का 
स्वरस ८ प्रस्थ | देही ८ प्रस्थ । कल्का्थ--सोंठ, पिप्पछीमूल, 
चित्रक, गजपिप्पछी, गोखरू, पिप्पली, धनियाँ, बेलगिरी, पाठा, 
अजवाइन; मिल्ति १ शराव। यथाविधि पाक करें | यह घत 
कफवात दोषों को नष्ट करता है । यह अश ग्रहणीदोष मृत्रकृच्छ 
प्रवाहिका गुदश्रंश गुदाशछ तथा आनाह को हटाता है। 
मात्रा--आधा तोलछा । ह! 
-- भहाँ स्वस्स के साथ पाक करते समय चत॒गुण अर्थात्‌ ८ 
प्रसथ जल डाछा जाता है। इसी प्रकार दही के साथ पाक 
करते समय भी ८ प्रस्थ जल डाछा जाता है ॥०१०-११२॥ 

पर पिप्पल्यायं घूृतस्‌ 

पिप्परी नागर पाठां इब॒दृज्टां च प्थक्‌ पृथक ॥११३॥ 
भागांध्षिपलिकान्कृत्वा_कषायसुपकल्पयेत्‌ । 
गण्डीरं पिप्पछीमूल व्योष॑ चव्यं च चित्रकम्‌।११४। 


१ शण्डीरो महान्‌ कन्दप्रायः कार्तिकेयपुरादों गिरिराजभूमिषु 
प्रसिद्ध: । इत्यष्टा ज्भसंग्रहटीकायामिन्दु: । 
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, 
चित्रक; इनके पत्तों के शांक कौ यमक (धी और त 
में भूनकर दही के साथ मिश्रित करके दें | अथवा पृ ५॥ 
थोड़ी सी दही मिला लें और पश्चात्‌ यमक में भरें || (९ शी 
उपोद्िकां तण्डुलीयं बीरां वास्तुकपल्लवान्‌ ॥** 
सुबचलां सलयोणीकां यवज्ञाकमवल्गुजम्‌ | ९५१ 
काकमाची *रूहपत्र अमहापत्रं तथाउप्लैकाम्‌ ४ 
जीवन्तीशटिश्ञाक॑ च आकं ग्र्जनकस्य च॑ | ] 
दधिदाडिमसिद्धानि यमके भजितानि च ॥* २४. 
धान्यनागरयुक्तानि ज्ञाकान्येतानि दापयेत्‌ | री: 
पोई का शाक, चौलाई, बीरा ( शतावर अथवा वि | 
कन्द ), बथुआ के पत्ते, सुव्चला (सूरजमुखी वा ब्राह्मी); हि 
का ( दछूणक छूणिया वा कुलफा ), यवशाक (त्षेत्रवास्ठक, री 
प्रायः जौ के खेत में उत्पन्न होता है), अवल्गुज (कार्लीर ॥ 
के पत्ते), काकमाची ( मकोय, पं ०--पीलक ), रुहापत्र 
रोहिणी के पत्ते), महापत्र ( मानकन्द ), अग्लिका ( इमर्टी ॥ 
जीवन्तीशाक, शटी ( कचूर ) शाक, ग़ञ्लनशाक (शलगम वा 
गाजर वा छाल लहसुन); ये शाक दही और अनारदा 
साथ सिद्ध किये हुए, यमक (घी और तैल मिश्रित) में मूने ढ० 
तथा धनियाँ और सोठसे युक्त प्रयोग कराने चाहिये ।ह २३- २४। 
“गोधाइवावित्सछोपाकमार्ज रोष्टरगवास पि १९६ 
कूमशल्लकयोइचेव साधयेच्छाकबद्रसान । 
रक्तगञाल्योदन दद्याद्रसेस्तेवातशान्तये ||१२७॥ 
गोह, श्वावित्‌ (सेह का भेद), छोपाक (छोमड़ी), मार्जार 
(बिल्ला), ऊँटठ, गौ, कछुआ, शल्लक (सेह); इनके मांसरसों की 
सिद्धकर रोगी को दें । अभिप्राय यह है कि इनके 
मांसरसों को दही और अनार के रस से सिद्ध करना चाहिये, 
यमक में भूनना चाहिये तथा धनियाँ और सोंठ के मसाले का 
अवचुूर्णन करना चाहिये। वात की शान्ति के लिये इन मांसरसों 
के साथ लाल शाहि का मात खाने को दें ॥१२६,१२७॥ द 
ज्ञात्वा वातोल्बणं रूक्ष॑ मन्‍्दार्मि गुदजातुरम्‌ | 
मदिरां शाकरं जात॑ शीघुं तक्र तुषोदकम्‌ ॥१२८॥ 
अरिं्ं दथधिमण्डं वा खत वा शशिर जलम्‌। 
कण्टकार्यों श्वृत्त बाउपि श्तं नागरधान्यकैः ॥१२८॥ 
अनुपानं भिषरद्द्याद्गातवर्चोउचुछोमनम । 
वेद्र अशोरोगी को वातप्रधान रुक्षदेह एवं मनन्‍्दामि जान- 
कर अनुपायार्थ मदिरा, शाकर (खांड से तय्यारु की हुई मद्य), 
शी (ईख के रस से प्रस्तुत मद्य), तक्र, दुषोदक (सठ॒ष जो से 
प्रस्तुत कांजी), अरिष्ट, दही का पानी, उबाल्कर ठण्ढा किया 
हुआ जल, -क ण्टकारी से घडज्ञपानीयविधि द्वारा साधित जलू 
अथवा धनियाँ और सोंठ से षडज्ञपानीयोक्तविधान द्वारा सिद्ध 
जल देना चाहिये | ये अनुपान वात और पुरीष का अनुलोमन 
करते हैं ॥१२८, १ २६॥ 
१ अम्लीकां समहापत्रीं काकमाचीं रुहां तथा। ग०। 
२ 'रुहापत्रमित्युदग्रशाक: चक्र: । ३ महापत्री' पा० । ४ गोधा* 
लावकमार्जा रहवावाविदुष्टगवाम।प ।! ग० । 


पिष्टवा कर्षाये विनयेत्यूते द्विपलिक प्रथक्‌ | 
पलानि सर्पिषस्तस्मिश्रत्वारिंग्॒दापयेत्‌ ।।११५॥ 
चाह्ञेरीस्व॒रसं तुल्य॑ सर्पिषा दधि पड्गुणम्‌ । 
खद्गिना ततः साध्य॑ सिद्ध सर्पिनिधापयेत्‌ ॥१९६॥ 
तदाहारे विधातव्य॑ पाने प्रायोगिके विधो | 
ग्रहण्य्ञोविकारघ्नं गुल्महद्रोगनाशनम्‌ ॥११७॥ 
शोथज्रीहोद्रानाहमूत्रकृच्छुज्वरापहम्‌ । 
कासहिक्कारुचिश्वाससूदनं पाइवशूलनुत्‌ ॥११८॥ 
बलपुष्टिकरं वण्यमप्नमिसन्दीपनं परम । 
इति पिप्पल्यायं घृतम । 
पिप्पल्याग्घृत--क्वाथार्थ--पिप्पछी, सॉठ, पाठा, गोखरू; 
डक इथक्‌ ३ पछ, जल १६० पल, ( १० प्रस्थ ), अवशिष्ट 
कैवाथ ४० पक इस क्वाथ में गण्डीर (शमठ शाक), पिप्पली- 
मूल, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, चव्य, चित्रक; प्रत्येक का कल्‍्क 
२ पल मिला दें | इसमें ४० पछ घी, घी के समान (४० पल) 
चाज्ञरी का स्वरस और दही छहगुना ( २४० पछ ) डालकर 
यथाविधि मृदु अग्नि से सिद्ध करें। इस सिद्ध हुए घी को 
स्वच्छ पात्र में रख ले | इसे अन्नपान तथा प्रायोगिक (प्रतिदिन 
प्रयोग पे जानेवाली) विधि में प्रयुक्त करना चाहिये । मात्रा- 
घा तोछा नी . अहणी, अश, गुल्मं, हद्गोंग, प्लीहा, उदर, 
आनाह, मृजकच्छ, ज्वर[ कास;” हिचकी, अरुचि; श्वास; पाश्ष- 
शेछ; इन रोगों को नष्ट करता है | यह बल एवं पुष्टि को करने- 
वाल्य वण के लिये हितकंर तथा परम अग्निदीपक है। 
हमर हा के लिये हे प्रस्थ (द्विगुण 
को कहता है। और गड्भाघर ६ थे न 208 हि 
रा न धर क्वाध्य द्वव्यों से आठगुना (६६ 
सशा पि पठुवाश (२४ पछ) अवशिष्ट रखनेको कहता है | 
िनहन्ती गत इतश्ष्टां हरीतकीमू॥११6॥ 
इन्तॉयुतां बाउपि अक्षयेदानुलो मिकीम । 
|] १ अनुलोमनार्थ घी में भूँनी हुई हरड़ के चूर्ण के 
के र मात्रा में रोगी खावे ॥११६॥ 
पलावकफपित्तानामालुलोस्येन निमलछे ॥१२०॥ 
शुदेडशासि प्रशास्यन्ति पावकश्चाभिवधते । 


ना रसानम्लान सर १२ 
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सिद्ध किये मांसरसों को अनाई रण अच्छी प्रकार यथाविधि 


गा आहाराथ दे ॥ १२१ करके 
त्रवृ हन्ती पलछाञ हे 
वृदद हे आना चाज्ञयोश्चित्रकस्य च ॥१२२॥ * 
सुश्चष्ट यम॒के दयाच्छाक दधिसमन्वितम । 
निसोत, दन्ती, पछाश (ढाक ), चाज्लेरी ( तिपतिया 0. 


| 
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गे ५ ५ ह 
उदावतपरीता ये ये चात्यथ' विरूक्षिताः ॥१३०॥ 
विलोमवाताः शूल्शर्तास्तेष्विष्ट मनुवासनम । 
अनुवासन का काल--जो अशोरोगी उदावर्त से युक्त हो, 
देह अत्यन्त रूक्ष हो, वात की गति प्रतिछोम हो, शूल से पीड़ित 
हो उसे अ की कस कराना अभीष्ट है ॥|१३०।॥ 
पिप्पर्छी मदन बिल्ब॑ शताह्मां मधुकं बचाम ॥१३१॥ 
कुछ शर्टीं पुष्कराख्यं चित्रक देवदारू च । 
पिष्ठा तैल विपक्तव्यं पयसा छिगुणेन च्‌॥१३२॥ 
अशसां मूढवातानां तच्छेष्ठमनुबासनम्‌ | 
पिप्पल्याद्नुवासन-- पिप्पली, मेनफल, बेलगिरी, सोये, 
मलहर्टा, वच, कुष्ठ, कचूर, पुष्करमूछ, चित्रक, देवदारु: इनके 
(तैल से चत॒र्थाश) कल्क से और दुगुने (तैल से) दूध से यथा- 
विधि तैल्पाक करे | यह अनुवासन मूढ़वातयुक्त अश के रोगियों 
के लिये श्रेष्ठ है। अर्थात्‌ जब वात की गति अनुलोम न्‌ हो 
प्रतिकोम हो तब अशररोगियों को यह अनुवासन देना चाहिये।। 
गुदनिःसरणं शूल्ड मूत्रकच्छ॑ प्रवाहिकाम्‌ ॥१३३॥ 
कम्यूरुप्छठदोबल्यमानाहं वडक्षणाश्रयम्‌ । 
पिच्छासग॒व॑ गुदे शोफ॑ बातवर्चो विनिग्नहम्‌ ॥१३४॥ 
उत्थान बहुश्ञो यश्च जयेत्तच्चानुवासनात्‌ | 
अशॉरोगी के गुदभ्रंश, शुलू, मृत्रऊच्छु, प्रवाहिका, कटी 
ऊरु और पीठ की दुर्बलता, वड-#णदेश में हुआ आनाह,पिच्छा- 
स्ताव (गुदा से आंब वा चिपचिपे द्वब का आना), गुदा में शोथ, 
मलवाय॒ु का रुका रहना, मछ का न आना; मल्त्याग को बार- 
_ बार इच्छा होनी, इन्हें अनुवासन द्वारा जीते ॥१३३,१३४॥। 
आन पिष्टेः सुखोष्णे: स्नेहसंयुतैः ।॥१३५॥॥ 
द॒व्यों तैरोषघे दह्याः स्तब्धाः शूना गुदरुह्मा: । 
दिग्धास्तैः प्रस॒वन्त्याशु श्छेष्म पिच्छां सश्ोणिताम्‌ १३६ 
कण्ड्‌ः स्तम्भ: सरुक्‌ शोफः स्रुतानां विनिवतंते । 
_प्रदेद--अनुवासनोक्त औषधों को पीसकर घृत आदि स्नेह 
से युक्त करके सुखोष्ण ही स्तब्ध सूजे हुए. अर्शों पर दर्वी से 
लेप करे | इनसे लेप करने पर रक्तयुक्त कफ और पिच्छा बह 
जाती है ओर बह जाने पर कण्डू (खुजली) स्तम्म बेदना तथा 
शोथ शान्त हो जाता है ॥१३५,६११५॥ 
निरूहं वा प्रयुज्नीत सक्षीरं दाशमूलिकम्‌ ॥ १३७॥ 
समूत्रस्नेहलब्ण कल्कैयुक्तं फछादिभिः | _ 
निरूहवृस्ति---अथवा दशमूल के क्वाथ से प्रस्तुत दूध 
गोमूत्र तैठ आदि स्नेह तथा सैन्धव नमक से युक्त और क्‍ 
फल आदि आस्थापनोपयोंगी द्रव्यों के कल्क से युक्त निरूह- 
बस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥॥१३७॥ 
अभयारिष्ठः _ 
हरीतकोनां अस्था्ध प्रस्थमामछकस्य च ॥ १३८॥ 
स्यात्कपित्थाइशपल "ततोडघो चेन्द्रवारुणी । 
विडज्ञं पिप्पलीलछोघ्ं मरिच सेलवाुकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
हिपछांशं जल्स्येतच्चतुद्रणे विपाचयेत्‌ | 
द्रोणशेष॑ रसे तस्मिन्पूते शीते समावपेत्‌ ॥ १४० ॥ 
गुडस्य ह्विशत तिपेत्तत्पक्ष॑ घृतभाजने । 
पक्षादूध्बे' भवेत्पेया ततो मात्रा यथाबरूम्‌ ॥१४१॥ 


चिकित्सितस्थोनमे 
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२२९ 
अस्याभ्यासादरिष्टस्य *नइयन्ति गुदजा द्रुतम्‌ । 
अहणीपाण्ड्ह्द्रोगप्लीह गुल्मोद्रापह$ ॥१४२॥ 
कुष्ठशोफारुचिहरो बलवर्णाग्निबधेनः । 
सिद्धोड्यमभयारिष्टठः कामछाश्विश्वनाशनः ॥ १४३ ॥ 

ह278 १75 ्यबुद्रव्यड्भजराजयच्ष्मज्वरान्तक्ृत्‌ । इत्यभयारिष्ठः । 
अभयारिए--हरड़ आधा प्रस्थ (८ पछ), आंवला १ प्रस्थ 

(१६ पछ), कैथ की मजा १० पल, इन्द्रायण इससे आधी अर्थात्‌ 

५ पल, वायविडज्ञ २ पल, पिप्पली २ पछ, छोध २ पछ, काछी- 

मिर्च २ पल, एल्वालुक २ पल; इन्हें एकत्र ८ द्रोण 

(२०४८ पल) जल में पकावे। जब २ द्रोण (४१२ पल ) 

अवशिष्ट रह जाय तब उसे उतारकर निमल वस्त्र से छान 

ले | जब ठण्डा हो जाय तब गुड़ २०० पछ उसमें घोल दें 
ओऔर एक घृतभावित मृत्पात्र में डालकर मुख बन्द कर दें । 
इसे १५ दिन तक पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ पुन+ छानकर बोतलों 
में मर ले। रोगी बल के अनुसार इसकी मात्रा पीवे । इस 
अरिए के नित्य प्रयोग से अ्श शीघ्र नष्ठ होते हैं । यह सुसिद्ध 
अभयारिष्ट ग्रहंणी, पाण्डु, हृद्गोंग, तिल्ली, गुल्म, उदर, कुछ, 
शोर्थ, अरुचि, कामला, श्वित्र, कमिं, अन्थिरोग, अर्वुद, व्यज्ञ, 
राजयक्षंमा तथा ज्वरं; इनको नष्ट करता है, बल वण एवं अग्नि 


है 


संग्रह चि० अ० १० में कहा है--- 

“अभयापलाष्टक॑ द्विगुणामछूकमिन्द्रवारुणीपछपञ्चक च॑ 
द्विगुणकपित्थमध्यं लोप्रविडद्धेलवालुकपिप्पलीमरिचानि हिंपलां- 
शानि ज॑जरितान्युदकमारे विपाच्य पादशेषं रस पूतशीतं गुड़त॒- 
लाहयेन धातकीपलाष्टकेन संयोज्य घृतभाजनेड्घमासस्थं प्रातर- 
न्रकाले वोपयुज्जीत ॥ अयमभया रिश्टाज्शोंग्रहणी पाण्डुह्ु द्रोगकाम- 
व्यक्ष्मुविषमज्वरप्छीहगुल्मो द्रश्वयथुकुष्ठ कमिग्रन्ध्यर्बु दध्नो 5 झि- 
रुचिवणकरश्व ।।! 

इसके अनुसार “ततोडर्था चेन्द्रवारुणी? के स्थान पर 'पला- 
द्धनैन्द्रवारुणी? यह गंगाधर का पाठ ठीक नहीं | इसमें क्वाथाथ 
२०४८ पर के स्थान पर १ भार जक डालने को कहा है । भार 
२००० पल को कहते हैं, चत॒र्थाश शेष रखने पर ४०० पलछ 
रहेगा । यहाँ उत्सेचन की शीघ्रता के लिये ८ पल घातकीपुष्प 
(धाय के फूछ) भी डालने का विधान किया गया है। तन्‍्त्रा- 
न्तर में अभयारिष्ट नाम से ही एक और योग भी कहा है, जो 
इस प्रकार है-- ह 

अभयायास्तुलामेकां मृद्दीकाइतुलां तथा | * 

विडज्धस्य दशपर्ूं सधूककुसुमस्य च ॥ 

चत॒द्रोंणे जले पकत्वा द्रोणसेवावशेषयेत्‌ ! 

शीतीभूते रसे तस्मिन्‌ पूते गुडतुल्ं क्षिपेत्‌ ॥ 

श्वदंड्रा त्रिद्धता धान्यं धातकीमिन्द्रवारुणीम्‌ । 

चब्यं मधूरिकां शुण्ठीं दनन्‍्तीं मोचरसं तथा ॥ 

पलयुग्ममितं सब पात्रे महृति मृण्मये 

क्षिप्तवा संसुध्य तत्पात्न मासमात्र॑ निधापयेत्‌ ॥ 

ततो जातरसं ज्ञात्वा परिस्लाव्य रसं नयेत्‌ । 

बर्॑ कोष्ठछ्च वहिज्च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ 


न_म्न्न्ल्गाहच्ल्चच: 
१ 'पलाधनेन्द्रवारुणी' ग० । 


१ “गुदजा याच्ति संक्षयम्‌' इति वा पाठ; । 


चेरकसंहिता [ अ०: 
प्रमाण ५० पल कर दिया है। प्रकृत ग्रन्थ में एक पक्ष रखने 
को कहा है | वृद्धवाग्मट ने एक मास | परन्तु यह गौण बात 
है | जितने दिन में अरिष्ट अच्छी प्रकार तय्यार हो जाय उतने 
दिन ही रखे रहने देना चाहिये | अथवा सम्मवतः लेखक का 
प्रमाद ही हो जो 'गुडठ॒ला” के स्थान पर 'गुडठ॒लाध” ऐसा 
पाठ और 'मासाध॑मुष्रितोी' के स्थान पर 'मासमुषितो? ऐसा 
लिखा गया हो | यतः अभयारिष्ट में गुड़ की मात्रा उतनी ही 
रलते हुए भी धातकीपुष्प ८ पछ डाडने को बृद्धवाग्मट ने गुड़ 
की मात्रा को कम न करते हुए घातकी पुष्प ४ पछ डाढने का 
विधान किया होगा, परन्तु छेखक वा प्रूफ संशोधक के प्रमाद 
से इस प्रकार 'अध पद का स्थानपरिंवर्तन हो गया हो--ऐसा 


१६३ 

अर्शासि नाशवेच्छीघ्र' तथाशवुद्राणि च | 

वर्चामूत्र विबन्धष्नो वह सन्दीपयेत्‌ परम? | 

अर्थात्‌ हरड़ १०० पछ, म॒नक्का वा किशमिश क्‍ पल, 
वायविडज्भ १० पल, महुए के फूल १० पल; इन्हें ८द्रोण जल में 
पकाकर २ द्रोण अवशिष्ट रखें। पश्चात्‌ छानक्र शीतल होने 
पर इसमें १०७ पल गुड़ घोल दें और गोखरूँ, निसो्त, धनियां, 
धाय के फूल, इन्द्रायणण, च्व्य, सौंफ, सोठ, दन्तीमूल, मोचरस, 
प्रत्येक २ पल का ग्रक्षेप देकर एक बड़े पात्र में डाल दें और 
मुख बन्द कर दें | मास के पश्चात्‌ जब अरिष्ट तय्यार हो जाय 
तब वस्त्र से छान लें। रोगी के बछ कोष्ठ अग्नि के अनुसार 


अग्निदीपक है ॥ १३८-१४३ ॥ 
द्न्त्यरिष्टः 
दन्तीचित्रकमूलानामुभयोः पत्नमूलयो: ॥ १४४ ॥ 
भागान्‌ पतांशानापोथ्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | 
*त्रिफलाया दलानां च ग्रक्षिप्य त्रिपलं ततः ॥१४५॥ 
रसे चतुथशेषे तु पूते ज्ञीते समावपेत्‌ । 
ठुढां गुडस्य तत्तिप्ठन्मासाध घृतभाजने ॥१४६॥ 
तन्मात्रया पिब न्नित्यमञ्ञोभ्यो +विप्रमनुच्यते । 
अहणीपा ण्डुरोगघ्नं वातवर्चोचुुलोमनम्‌ ॥ १४७॥ 
दीपन॑ चारुचिष्न॑ च दन्त्यरिष्टमिम विदुः। 
इति दन्त्यरिष्ट: । 
<ईन्यरिण्ट--दन्तीमूल १ पल, चित्रकमूछ (चीते की जड़) 
कि पड्चमूछ अर्थात्‌ दशमूछ ( ब्रिल्व, श्योनाक, 
म्भारो, पारछा, अरणी, शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी छोटी करेरी,बड़ी 
कही, गौलरू) की गले औषाि # पठ, इन शक जम 
करके २ द्वोण (५१२ पल) जल में पकावें । साथ ही इसमें ब्रीज- 
। हा तिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला) का चूर्ण मिल्तित ३ पछ 
छ दं। जब चत॒र्थाश (२२८ पल) क्वाथ अ 
जाय तब उसे छान ले | अल हर गुद१३ ० 2279 
कर एक वतभावित मिट्टी के पात्र में डाल मुखरोध कर दें । 
बे "अ आर म ही पड़ा रहने दें । पश्रात्‌ इस अरिश्ट को 
रा है मात्रा में पीवे । इसके सेवन से रोगी अश्शों से मुक्त 
ता हैं। चिक्रित्सक इस दन्त्यरिष्ट को ग्रहणी पाण्ड एवं 
अरुचि को नष्ट करनेवाल्य 
तथा अग्निदीपक जानते हैं । मात्रा 
अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० १० मैं 
“दन्तीचित्रकत्रिफलादश कक 
यित्वा पादरेष पूतशीते तस्मिन्‌ गुडतुला्ध धातकीकडवं 
प्रक्षिप्य घृतभाजने मासमुषितों दन्त्यरि / 
थारिश्टेन ) ।! 
दन्दयरिष्ठ में भी इड्धवाग्भट ने उत्सेचनाथ्थ धातकीपुष्प १ 
कुडब (४ पल डालने को कहा है। परन्तु साथ ही हक 
१ 'त्रिफलाया इति मिलितत्रिफलाया एव पलत्रयम निर्देशस्थ 
मानप्रधावत्वात्‌ ।' चक्र: । २ 'अशोम्यो5पि प्रमुच्यते, पा७ । 


मात्रा में प्रयोग करावें। यह अश तथा आठों उदरों को नष्ट 
करता है, मल्बन्ध तथा मूत्र की रुकावट को हटाता है और 


सम्भव है ॥१४४-१४०७॥ 
फलारिष्टः 
हरीतकीफलप्रस्थ॑ प्रस्थमामलठकस्य च ॥ २४८ ॥ 
विज्ञाल्यया दधित्थस्य पाठाचित्रकमूलयोः । 


द्व ढ पछे समापोथ्य द्विद्रोगे साधयेदपाम्‌ ॥१४९॥ “ 


पादावशषे पूते च रसे तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गुडस्यकां तुढां बयस्तत्सथाप्यं घतभाजने ॥ १५४० ॥ 
पक्षस्थितं पिबदेन॑ प्रहण्यश्ञॉविकारवान्‌ । 
हृत्पाण्डरोगं प्लीहानं कामछां विषमज्वरम ॥१५१॥ 
वर्चोमूत्रानिलक्रतान्विवन्धानग्निमादबम्‌ । 


कासं गुल्ममुदाव॒र्त' फलारिष्टो व्यपोहृति ॥१४२॥ 
अग्निसन्दीपनो होष क्ृष्णात्रेयेण भाषितः । 
रा इति फलारिष्टः | 
आंवला १ प्रस्थ, 
इन्द्रायण २ पल, कैथफछ की मजा २ पल, पाठा २ पल, चित्र- 
कमूल २ पल, इन्हें अधकुटा कर ४ द्रोण जल में सिंद्ध करे, जब 
चठ॒थाश अवशिष्ट रहे तब उतारकर छान छे | इस क्वाथ में 
शीतल होने पर गुड़ १ ठ॒ुछा घोछ दे। इसे एक घुतभावित 
पात्र में पक्षप्यन्त बन्द करके रखे | पश्चात्‌ मात्रा में रोगी पीवे | 
मात्रा--१। तोले से २।| तोले तक] यह फढारिष्ट ग्रहेंगी, अर, _ 
हद्ोंग, पाण्डरोग, प्लीहा, कामली, विषमज्वर, मल्बन्ध, मूत्ररोंग, 
वातरोध, अग्निमान्ध, कास, गुल्म, उदावर्त, इन रोगों को 
नष्ट करता 
ने कहा है। 


छारिष्ट--हरड़ १ प्रस्थ (१६ पल), 


है और अग्निदीपक है। यह अरिष्टयोग क्ृष्णात्रेय 


इस योग में भी उत्सेचनाथ धातकीपुष्प & पलछ डाल 


सकते हैं॥ (४८-१५४२ ॥ , 


ड़करासवः ः 
दुरालभाया भस्थः स्याब्ित्रकस्य वृषस्य च ॥११३॥ 
पथ्यामछकयोश्वव॒ पाठाया नागरस्य च । 
दन्त्याश्व द्विपछान्‌ भागाझ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥१५४॥ 


पादावशषे पूते च सुझीते श़कराशतम्‌ । 

दत्वा कुम्मे दृढे स्थाप्य मासाध घृतभाजने ॥१५५॥ 
प्रल्प्ति पिप्पछीचव्यश्रियड्लुक्षोद्रसर्पिषा । 

तस्य मात्रां पिबत्काले शाक्रस्य यथाबलम्‌ ॥१५६॥ 
अर्शासि ग्रहणीदोषमुदाबत मरोचकम्‌ । 
शकुन्मूत्रानिोद्वारविबन्धानग्निमादेवम्‌ ॥ १५७॥ 
हद्गोगं पाण्डरोगं च सबमेतेन साधयेत्‌ । 


इति शकरासव! |. 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


अ० 6 
“पर कि सव--दुराल्मा १ प्रस्थ, चित्रक २ पल, अड्ढसे की 
जड़ का छिलका २ पल, हसरड़ २ पछ, आंवला २ पल, पाठा २ 
पल, सोंठ २ पछ; दनन्‍्तीमूछ २ पल; इन्हें २ द्रोण जल में 
पकावे' | जब चतु॒थाश ( आधा द्रोण ) अवशिष्ट रह जाय तब 
निर्मल वस्त्रखण्ड से छान लें। सुशीतल होने पर खांड़ १०० 
पल घोल दें | तदनन्तर एक घृतभावित दृढ़ मृत्यात्र में-जिसमें 
पिप्पछी चब्य प्रियंगु के चूर्ण को मधु और घी में मिश्रित कर 
लेप किया हो--डाल दें। इस शाकर (खांड़ से प्रस्तुत ) 
आसव को रोगी बल के अनुसार मात्रा में पीवे। मात्रा--९। 
तोले से २॥ तोले तक । अश, ग्रहणीदोष, उदावर्त, अरुचि, 
मलबन्ध, मृत्ररोध, वातरोध तथा उद्गबारों ( डकार ) की रुका- 
वट, अग्निमान्ध, हृद्गोग, पाण्डु; इन सब विकारों में इस आसव 
से सिद्धि प्राप्त करे । 
इसे तन्त्रान्तर में दुराल्भारिष्ट नाम से कहा है। यथा 
अष्टाज्जसंग्रह चि० अ० १० । 
<ुरालभाया: प्रस्थममभयामलकबृ षपाठाचित्रकदन्तीमहोष- 
धीनां प्रत्येकं द्विपलमम्भसा द्रोणे पूबबत्‌ ( दन्त्यरिष्ठवत्‌ ) सिद्ध 
पूतशीतं शकराठुल्योन्मिश्र॑मधुश्ब॒तप्रियड्गुविप्पली चविकाकल्क- 
ल्प्ति घृतकुम्मे पक्ष निधापयेत्‌ । अय॑ दुराल्मारिष्ट: समान: 
पूर्व॑ण ।/ 
कुम्म के अन्दर कल्क़ का लेप तिल की मोटाई जितना 
केरना चाहिये। अथवा अरिष्टसाधन की सामान्य परिभाषा के 
अनुसार प्रक्षेप का जो प्रमाण हो उसका घड़े के अन्दर लेप 
करना चाहिये । प्रक्षेप गुड़ से वा खांड़ से दशमांश डाछा जाता 
है | अतः पिप्पली, चव्य, प्रियंगु, मधु और घो; इनका मिलित 
प्रमाण १० पल होगा | जिसमें मधु और घी इतने प्रमाण में 
होंगे जिससे लेप सा वन जाय | शेष प्रमाण पिप्पछी आदि 
तीनों द्रव्यों का होगा । अशशज्ञपंग्रह का टीकाकार इन्दु आधी 
अंगुल मोटा लेप करने को कहता है ॥ १५३-१५७ || 
कनकारिष्टः | 
नवस्यामलकस्येकां कम, तुछाम्‌ ॥१४५८॥ 
पिप्पल्यो विडज्ञ मारेच तथा। 
फपाठा मूल च पिप्पल्याः क्रमुक॑ं चव्यचित्रको ॥१५४६॥ 
मञ्जिप्ठा "बालुक छोध' पलिकानुपकल्पयेत्‌ । 
कुष्ट उदारुहरिद्रां च सुराह्य सारिवाहयम्‌ ॥१६०॥ 
४इन्द्राह्मां भद्रमुस्तं च्च्‌ कुयोदधपलोन्मितम्‌ | 
चत्वारि नागपुष्पस्य पलछान्यभिनवस्थ च॥१६१॥ 
द्रोणाभ्यामम्भसों द्वाभ्यां साधयित्वाड्व॒तारयेत्‌ । 
"द्रोणावशेषे पूते च शीते तस्मिन्समावपेत्‌ ॥१६२॥ 
सद्गीकाहयाढकरसं शीत॑ं नियूहसम्मितम्‌ | 
'शकरायाश्व भिन्नाया दद्याद्‌ हिगुणितां तुछठाम ।१६३। 
१ “यवासः पिप्पलछीमूलं ग० । २ 'ालुक! ग० । ३ 'दारु- 
हरिदा च सुराह्म: ग० । ४ 'मुस्तमिन्द्राह्मययज्चैव' ग० । ५ 'पा- 
दावशेषे” इति पठित्वा अत्र यद्यपि आमलकादिद्र व्यद्याढकमानं 
भवति । तत्र च सामान्यपरिभाषयव ह्विद्रोगजलदानं अर्द्ध द्रोणाव- 
स्थानं च लम्यते, तथापि स्पष्टाथ जलक्वाथाभिधानं ज्ञेयमिति 
व्याख्याति--चक्रः । 


श्श्३ 


कुसुमस्य रसस्येकमधे प्रस्थ॑ नवस्यथ च। 
त्वगेलाप्लवपत्राम्बुसेव्यक्रमुककेशरान्‌ ॥९६४॥ 
चूणयित्वा तु मतिमान्क्रार्षिकानत्र दापयेत्‌। 
तत्सव' स्थापयेत्पक्ष॑ सुचोक्षे घृतमाजने॥९६५॥ 
प्रक्रिप्ति सर्पिषा 'किंचिच्छक रागुडधूपिते । 
पक्षादूध्व मरिष्टोड्यं कनको नाम विश्रुतः ॥१६६॥ 
पेयः स्वादुरसो हृद्यः प्रयोगाद्भक्तरोचनः । 
अर्शासि ग्रहणीदोषमानाहमुद्र ज्बरम्‌ ॥१६७॥ 
हद्रोगं पाण्डुतां शोष॑ गुल्म॑ं वर्चोविनिग्रहम्‌ । 
कासं श्लेष्मामयांश्वोग्रान्‌ सबोनेवापकर्षति ॥१६८॥ 
वछीपलितखालित्यं दोषज॑ च व्यपोहति | 
८ ५ इति कनकारिष्टः । 
५ कनकारि.्ट-ताजे आँवले कुचले हुए. १ ठुछा (१०० पल) 
>जदरा अभकऋ+ १महिव्तनिदकरि ठ्‌ 
परिप्पली १ कुडब ( ४ पल ), वायविडजक्ल, कालीमिच, पाठा, 
पिप्पलीमूछ, क्रतुक ( सुपारी ), चव्य, चित्रक, मडिजिष्ठा, एल- 
वालुक, छोप्न; प्रत्येक १ पल, कुष्ठ, दारुहल्दी, देवदारु, दोनों 
सारिवायें ( अनन्तमूछ, श्यामाल्ता ), इन्द्राह्म ( इन्द्रायण ), 
नागरमोथा; प्रत्येक आधा पछ; ताजा नागकेसर ४ पल; इन्हें 
एकत्र ४ द्रोण जल में सिद्ध करें । २ द्रोण अवशिष्ट होने पर 
उतार लें और निर्मल वस्त्र से छान लें। शीतल होने पर इस 
क्वाथ के समान ही २ आढक मुनक्के का शीतल ही क्वाथ 
उसमें मिलावे | इसमें खांड २ तुछा ( २०० पछ ) और ताजा 
मधु १ प्रस्थ ( १६ पल ) घोल देँ। अब बुद्धिमान्‌ वेद्य दार- 
चीनी, इलायची, प्छव ( केवटी मोथा ), तेजपत्र, अम्छ 
( गन्धबाला ), सेव्य ( खस ), करम॒क ( सुपारी ), नागकेसर; 
प्रत्येक का चर्ण १ कष प्रमाण में इसमें डाल दे्‌। श्स सारे को 
एक स्वच्छ घतभावित पात्र मैं--जिसके अन्दर घी चुपड़ा गया 
हो--डालकर मुख बन्द कर दें और एक पक्ष ( १५ दिन ) 
तक पड़ा रहने दे' | एक पक्ष के पश्चात्‌ अरिष्ट को छान लें। 
इसका नाम कनकारिश प्रसिद्ध है। यह स्वाडुरस-युक्त तथा 
हृदय को प्रिय है | मात्रा--१। तोल से २॥ तोले तक । इसके 
प्रयोग से भोजन में रुचि होती है। यह अश', ग्रहणीदोष, 
आनाह, उदर, ज्वर, हुद्रो ग, पाण्डुरोौग, शोष, जुल्म, पुरीषरोध, 
बा कब्ज, कास तथा सब दारुण कफ रोगों को नष्ट करता है। 
यह दोषज वली ( छर्रियाँ ), पलित ( बालों का श्वेत होना ) 
तथा खालित्य (गडजापन) को नष्ट करता है | दोषज कहने से 
वृद्धावस्था में उत्पन्न होनेवाले स्वाभाविक वलीपलछित वा 
खालित्य के नाश में इसका सामथ्थ नहीं, यह बताया है। २ 
आढ्क मुनकके में ४ द्रोण जछ डालकर पूवंवत्‌ २ द्रोण अब- 
शिष्ट रखना चाहिये। अष्टांगसंग्रह चि० अ० १० में यह योग 
आमलकारिष्ट नाम से पढ़ा है-- 
नवामरूकपलशतं पिप्पलीनागपुष्पकुडवद्दयं पालिकानि 
चव्यचित्रकक्रछुकछोध्रपाठाम रिचविडज्ञमज्जिष्टेलबालुकपिप्पलछी- 
मूलान्यधपलांशिकानि दार्वीशताह न्द्राह्मशारिवाह्ययमुस्तकुष्ठा- 
न्येकध्यं च जलद्रोणह्॒येडर्घावशेष॑ साधयेतू । स रसः पूतशीतः 
समद्राक्षास्वसस: सितापछशतद्वयेन क्षौद्राधंप्रस्थेन प्रथक्‌ कार्षिकेण 


१ “०च्छर्करागुरु०' पा०। 


शर्र४ 


च त्वगेलालोध्र कुटन्नटाम्बुसैव्यक्रमुककैस रचुणे न युक्तो गु क्‍ 
धूपिते धृतमाण्डे प्रश्निप्य॒ पक्षमुपेक्षितो&यमामलकारिष्ट: समान: 
पूवेण ( अभयारिष्रेन ) अकाल्वलीपलितखलितशमनश्र ।? 
अष्टाज्ञसंग्रह के इस पाठ के अनुसार द्रोणावशेषे' के 
स्थान पर चक्रवाणिसम्मत 'पादावशेषे? यह पाठ उपयुक्त नहीं | 
क्योंकि अर्धावशेषं? यहाँ पढ़ा है “अध॑द्रोणावशेषं' नहीं | अत 
एव हमने मूल में गद्भधाधर द्वारा पठित 'द्राणावशेत्रे! यही पाठ 
स्वीकार किया है। अशंगसंग्रह में 'सुराह” के स्थान पर 
शताह्वा? पाठ है, परन्तु जतूकण ने सुरदारु पढ़ा है। अतः 
'सुराह्व' यही पाठ है | जतूकर्ण का पूरा पाठ यहाँ हम उद्धृत 
नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक छपी हुई चक्रपाणि कृत टीकाओं 
में उद्धृत जतूकण 5 अत्यन्त अशुद्ध है || १५८-१६८॥ 
पत्रभज्ञोंदकेः शौच कुययोदुष्णेन चाम्भसा ॥१६७॥ 
इति शुष्काशसां सिद्धमुक्तमेतल्चिकित्सितम्‌ । 
शुष्काश का रोगी मल्त्याग के अनन्तर अशनाशझक पत्तों 
( घोषापत्र आदि ) के क्वाथ से अथवा उष्णजल से शौचादि 
क्रिया करे--शुदा को धोवे | 
यह शुष्कार्शां की प्रत्यक्ष-फल चिकित्सा कह दी गयी है 


चिकित्सितमिदं सिद्ध स्वाबिणां श्वण्वतः परम्‌ ।१७:। 


यत्रानुबन्धों द्विबिघः श्लेष्मणों मारुतस्य च । 
इसके पश्चात्‌ हे अमिवेश ! स्ावी अर्शा की प्रत्यक्ष फछ 
चिकित्सा सुनो | | 
५ , लावी अर्शों में दो प्रकार का अनुबन्ध हुआ करता है 
बहाँ या तो १ कफ का अनुवन्ध होगा या २ बायु का ॥१७०॥) 
विद्‌ श्यावं कठिन रूश्ष॑ चाथो बायुने बतेते ॥१७१॥ 
तनु चारुणबर्ण' च फेनिलं चासरगर्शसाम | 
कव्यूहउद॒शूछ च दोबेल्य॑ यदि चाधिकम । ॥१७२॥ 
तत्रालुबन्धों बातस्य हेतुयदि च रूक्षणम। 
रक्ताश में वातानुबन्ध होने पर छक्षण-यदि पुरीषर श्याम- 
वर्ण कठिन ओर रूक्ष हो, गुदा से अधोवायु 3088 
( प्रतिकोमगति होने से ) और अशो' से होनेवाला रक्तसाब 
पतला 830 का ओर श्ञागयुक्त हो, यदि कमर ऊरु और 
0० अधिक शूल हो, दुबंडता अधिक हो और यदि वे रूद्ष 
तु से उत्पन्न हुए वहा वात के दल 
हि 808, जी ता वहाँ वात का अनुबन्ध जानना 
जिथिल श्वेतपीतं च विट्स्निग्ध॑ गुरु शीतलम' ।१७३। 


> ५ 


००० उन चाझक्‌ तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम । 
हक सपिच्छे स्तिमितं शुरू स्निग्घं च कारणम ।२७४। 
इलेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रकताशसां बंधे: । 
स्काश मे कफानुबन्धहोने पर छक्षण में कफानुबन्ध होने जे 
+“- होने पर लक्षण -यदि पुरीष पतला 
श्वेतपीछा सा स्निग्ध भारी शौतरू हो, यदि रक्तार्श से खत 
निया एक्त बना तन्दयुक्त पाण्डुवर्ण वा चिपतिपा हो 
यदि गुदा पिच्छायुक्त और स्तिमित ( गीले वस्त्र के अच्छादन 
की सी अनुभूतियुक्त ) हो, यदि गुरु और स्निग्घ हेतु से उ्न्न 
हुए. हों तो वहाँ ज्ञानी चिकित्सकों को कफ का अनुबन्ध 
जानना चाहिये ॥|१७३,१७४॥| 


चरकसंहिता 


का अनुबन्ध होने पर स्तिग्ध एवं शीतछ वस्तु और द 
बन्ध होने पर रूश्व एवं शीतर वस्तु हितकर होती है | अतण्व 


उब्यों से उपचार करना चाहिये, से उपचार करना चाहिये १८२॥ 


[ अ० १! 


स्निग्धशीत॑ हित॑ बाते रूश्नशीत॑ कफानुगे ॥१७५॥ 
चिकित्सितमिदं तस्मातू संप्रधाय प्रयोजयेतू । 
रक्ताश में अनुबन्ध भेद के अनुसार संक्षिप्त चिकित्सा-वातु 


इस वात को समझते हुए रक्ताशों में चिक्रित्सा करे ॥ १७५॥ 
पितश्छेष्माधिक सत्वा ज्ोधनेनोपपादयेत्‌ ॥१७६॥ 
स्रवणं चाप्युपेक्तेत) लट्ढनेकोसमाचरेत्‌। 
जब रक्ताशों' में पित्त और कफ अविक हों तब पूतर शो. 

( वमन विरेचन ) करवाबं और रक्तल्लाव की उपेक्षा करे. 

अर्थात्‌ स्तम्मन का प्रवत्न न करे । अथवा यदि रोगी निबंल | 

होने के कारण जयोधन के योग्य न हो तो उसे ल्ठन करवावे | 
५ प्रवृत्तमादावर्शभ्यों यो नियृहत्यबुद्धिमाव ॥१७७॥ _ 
शोणितं॑ दोषमलिन॑ तद्रोगाझ्ननयेद्‌ बहून। 
४रक्तपित्त' ज्वरं तृष्णामग्निनाशमरोचकमू॥१७८॥ « 
कामछां शवयथुं शरल गुदवडक्षणसंश्रयम्‌ । 
कण्ड्वरुःकोठपिडकाः कुष्ठं पाण्ड्वाह्यय॑ गदम्‌॥ 
वातमत्रपुरीषाणां विबनन्‍्धं शिरसों रुजसू। 
स्तमित्य॑ गुरुगात्रत्व॑ तथाउन्यान्‌ रक्तजान्‌ गदान्‌॥ 
तस्मास्छुते दुष्टरकक्‍्ते रक्‍तसंग्रहणं मतम्‌ | 
दुश्रक्त के स्तम्भन में हानि--जों मूर्ख प्रारम्म में ही अ्गा < 
से प्रवृत्त ह्दुण दोष से मलिन रक्त का स्तम्मन करता है वह 
बहुत से रोगों को उत्तन्न कर देता है। यथा--रक्त पित्त; ज्वर, 
तृप्णा, जाठरामिनाश, अरु चि, कामलछा, शोथ, गुदा और वंक्षण 
में शूछ, कण्ड्ू (खुजली), फोड़े फुन्सियाँ, कोठ, पिड़कारयें, कुछ, 
पाण्डुरोग, वातराब्, मूत्ररोध, मल्यन्ध, सिरद्द, स्तिमितता, 
देहका भारीपन तथा अन्य रक्त ज राग उत्तन्न होते हैं । अतण्व 
दुश्रक्त के बह जाने पर रक्त का स्तम्मन करना अभीश्ट है। 
रक्तज रोगों का परिगणन सूत्रस्थान अ० २४ में किया जा 

चुका है ||१७७-- १८०॥ 
हेतुलक्षणकाललज्ञो बलजशोणितवण्णवित्‌ ॥१८१॥ 
काल ताबवदुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्लुयात्‌ | 
हेतु लक्षण काल बल तथा रक्त के वर्ण को जाननेवाला 

वेद्य तब तक रक्तसाव के काल की उपेक्षा करे जब तक अत्यय 

को प्राप्त न हो--किसी विपद्‌ की आशह्ला न हो । अर्थात्‌ यदि 
कुष्टरक्त के अशेष निकलने से किसी विपद्‌ की सम्भावनान हो 
तो ऐसी अवस्था में दुष्टरक्त के खाव को बन्द न कर देना 
चाहिये | अर्थात्‌ जितना अधिक से अधिक दुष्टरक्त बिना विपद्‌ 
की आशजक्ला के निकल सकता हो उतना निकाल देना चाहिये। 

अग्निसन्दीपनाथ च रक्‍तसड्मप्रहणाय च ॥१८१५॥ 

दोषाणां पाचनाथ' च परं तिक्तेरुपाच रेत । 

दुष्ट रक्तल्लाव की उपेक्षा के अनन्तर अम्मि के दीपन के 
लिये, रक्त के स्तम्मन के लिये और दोषों के पाचनाथ तिक्त 


की ल- रस 


१ वाष्युपेक्षेत ग० । २ 'पाण्ड्वामयं पा० । 


अ० १४ ] ॥-२७ 
यत्त प्रश्षीणद्ोषस्य रक्‍तं वातोल्बणस्य च ॥ १८३.॥ 
वतेते स्नेहसाध्यं तत्पानाभ्यद्भानुवासने: | 7-- | व 
क्षीणदोष व्यक्ति के वातप्रधान अश का जो रक्तस्नाव 
हो वह स्नेहसाध्य है। स्नेहपान, स्नेहाम्यडूग तथा स्नेह के 
अनुवासन द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। अर्थात्‌ 
जब रकक्‍ताश में वात का अनुबन्ध हो और पित्त प्रबलछता न 
हो तब प्रवृत्त रक्त की स्नेहपान आदि द्वारा चिकित्सा करनी 
उचित है ॥ श्८र३े ॥ ) 
यत्तु पित्तोलबणं रक्त घमकाले प्रवततेते। « | 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्गातकफानुगम्‌॥ १८४ ॥ 
किन्तु जो पित्तप्रधान रक्ताश से होनेवाला रक्तस्राव 
ग्रीष्मकाल में प्रब्ृत्त होता है यदि उसमें वात वा कफ 
का अनुबन्ध न द्वो तो अवश्य स्तम्मनीय होता है। 
अर्थात्‌ यदि पित्तोल्ब्रण रक्ताश से रक्‍्तस्ाव हो और वह भी 
उष्णकाल में हो तो उनकी प्रारम्भ में ही स्तम्मन चिकित्सा 
करनी चाहिये | यदि वात और कफ का अनुबन्ध हो तो आदि 
में रक्त का स्तम्मन न करे। वहाँ ऊपर कहे गये चिकित्सा 
कर्मों के अनुसार उपचार किया जाता है ॥ १८४ ॥ 
कुटजत्वडानियूहः सनागरः स्निग्धरक्तसंग्रहणः । 
त्वग्दाडिमस्य तद्वत्सनागरश्चन्दनरसइच ॥| १८४ | 
कुटज (कुड़ा ) की छाल के क्वाथ में सोंठ के चर्ण का 
प्रक्षेप देकर पीने से स्निग्धरक्त का स्तम्मन होता है। स्निग्धरक्त 
कहने का अभिप्राय यह है कि जिस रक्ताश में कफ का अनुबन्ध 
हो वहाँ रक्तल्लाव के रोध के लिये यह योग देना चाहिये। 
अष्टाज्जसंग्रह चि० अ० १६ में कुटज की छाल और सोंठ दोनों 
को एकत्र कर क्वाथ करने का विधान है। 
“अथ श्लेष्मोल्बणे कुटजलग्विश्वभेषजक्वाथं पिबेत्‌ ।” 
इसी प्रकार अनार के वृक्ष को छाल वा फल के छिछके रस 
वा क्‍्वाथ में भी अल्पमात्रा में सोंठ के चूर्ण का प्रक्षेप देकर 
रोगी को पिलाने से स्निग्धरक्त का स्राव बन्द हो जाता है। 


' चन्दन के क्वाथ में सोंठ के चूर्ण का प्रक्षेप देकर प्रयोग कराने 


से भी वही लाभ होता है ॥ १८५ ॥ 
चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः सनागराश क्वथिताः। 
रक्ताशसां प्रशमना दार्वीत्वगुशीरनिम्बाइच ॥| १८६॥ 
चन्दनादिक्वाथ--छालचन्दन, चिरायता, धन्वयवास 
(दुरालभा), सोंठ; इनका क्वाथ रक्ताशों' को शान्त करता है । 
दाव्यांदिक्वाथ--दारुहल्दी का छिलका, खस, नीम की 
छाल; इनका क्वाथ भी रक्‍्ताशों' को शान्त करता है । 
इन दोनों योगों को एक योग मानकर भी व्यवहार किया 
जाता है। अर्थात्‌ छाछ चन्दन, चिरायता, दुराल्भा, सोंठ, 
दारुदल्‍दी का छिलका, खस, नीम की छाल; मिलित २ तोला । 
व नरमीय हा । शेष ८ तोला। इस क्वाथ को भी 
सनागरा:” कहने से सोंठ को क्वाध्यद्रव्य न मानकर 
सोंठ के चुण के प्रक्षेप का भी अभिप्राय हो सकता है॥ १८६ ॥ 
सातिविषाकुट जत्वक्‌ फल॑ च रसाझ्जन॑ मधुयुतानि । 
रकतापहानि दद्यात्पिपासवे तण्डुलजलेन | १८७॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


श्रप्‌ 
अतिविषादि चूणं--अतिविषा, कुटज की छाल, इन्द्रजो, . 
रसौंत; इनके चुण को मधु में मिला तण्डुलोदक के अनुपात के 
साथ रक्‍्ताश के रोगी को प्यास छगने पर देना चाहिये | यह 
अश के रक्तख्राव को शान्त करता है। मात्रा--१ मासा ॥१८७॥ 
कुटजादिरसक्रिया 
कुटजत्वचो विपाच्यं पलछशतमाद्रे महेन्द्रसलिलेन । 
'यावत्य्याद्‌ गतरसं तदुद्॒व्यं *पूतो रसस्ततो ग्राह्मः | १८८। 
मोचरसः 3ससमद्भ+ फलिनी च पढांअिकेस्त्रिमिस्तेश्व । 
वत्सकबीज तुल्य॑ं चूर्णीकृतमत्र प्रदातव्यम ॥?८6॥ 
पूतोत्क्वथितः सरसो दर्वीप्रलेपनो ग्राह्म; । 
मात्राकाछोपहिता रसक्रियेषा जयत्यसृक्स्ावम्‌ ॥१६०॥ 
छागलिपयसा युक्ता" पेया मण्डेन वा यथाग्निबछम । 
जीणाषधश्व ग़ालीन्‌ पयसा छागेन भुझ्जीत ॥१७१॥ 
5 क्तार्गास्यतिसारं रक्‍तं सासम्रुजी निहन्त्याशु । 
बलवच्च रकतपित्तं रसक्रियेषा"जयत्युभयभागम ।१९२। 
इति कुटजादि्रिसक्रिया । 
कुटज]दिरिसक्रिया--ताजी, जो सुखाई न हो ऐसी कुटज 
की छाछ १०० पल को वर्षाजल के साथ पकावे | जब देखे 
कि छाल में से सारा रस निकल आया है तब उस क्वाथ को 
निर्मल वस्त्रखण्ड से छान ले। इसमें मोचरस, समझ्ञा 
( छाजवन्ती अथवा मंजिष्ठा )) प्रियड्गु; ग्रत्येके का बारीक 
चूर्ण १ पल, इन्द्रजी का चू्ण-इन तीनों के (४ बराबर अर्थात्‌ ३ 
पल डाल दें और पुनः मन्द आँच पर पकाव | जार गाढ़ा हो 
जाय और कडछी उससे लिप्त होने लगे तब उसे उतार ल। 
यह रसक्रिया यथाकाल मात्रा में सेवन कराई जाने पर रक्तखाव 
को जीतती है। मात्रा--४ रत्ती । इसे अग्निबल के अनुसार 
बकरी के दूध अथवा मण्ड के अनुपान से रोगी को पीना चाहिये। 
यदि 'पेयामण्डेन' समस्त पद माना जाय तो बकरी के 
दूध अथवा पेया के मण्ड के अनुपान से अग्नि के बल के 
अनुसार मात्रा में यथाकाल प्रयुक्त कराने पर रक्‍तस्ताव को 


जीतती है--यह अर्थ होगा | 

जब औषध जी हो जाय तब बकरी के दूध से शालि का 
भात खावे। यह रसक्रिया रकताश, अतिसार, रक्तस्राव 
( अथवा रक्‍तातिसार ) तथा रक्‍तज रोगों को शीघ्र नष्ट करती 
है । ऊध्व॑ंग और अधोग बल्वान्‌ रक्‍तपित्त को भी यह रसक्रिया 
जीतती है |. श्र 

युगपत्‌ उमयभाग रक्‍तपित्त के असाध्य होने से ऊध्वंग 
और अधोग प्रथक्‌ दोनों रकक्‍्तपित्तों के कहने का 'डभयमार्ग! 
से अमिप्राय है, अतण्व यही अथ किया है। अधोग रक्‍्तपित्त 
का यापन करना ही उसका जीतना है। 

कुटज की छाल के क्वाथ के लिये 'तुलाद्र॒व्ये जल- 


द्रोग:” इस परिभाषा के अनुसार २ द्रोण जरूू डाछा जाता 


१ यावत्स्थादर्धरसं' ग० । यावत्स्याद्रसं' पा० । 
२ 'स' पा०। ३ 'समझ्भा' पा० | 
४ 'पलांशिभिस्त्रि०' पा०। 
* पीता पा०। ६ “रक्तगुदजातिसारं शूल॑ चक्र: । “रक्ते- 
गुदजातिसार॑ शूल॑ सासूरदरं' पा० | ७ 'ह्यभयभागम्‌' चक्र; । 


री 


चै२८ 
है और अवशिष्ट चतुर्थाश ( आधा द्रोण ) रखा जाता है, 
क्योंकि उससे क्वाध्यद्रव्य का सारा रस निकल आता है | कहा 
भी है--“चतुर्भागजले प्रायो द्रव्यं आओ भवेत्‌ ।? व्यवहार इसी 
के अनुसार है। कई तन्त्रान्तर में कहे-- 
द्रोणेडम्मस$ पलछश॒तं विषाच्यं कुय्जत्वचोडष्टभागस्य ०! 
इत्यादि--- 
वचन के अनुसार अष्टमांश अवशिष्ट रखते हैं | एक इससे 
भिन्न योग भी कुटजलेह नाम से मिलता है, वहाँ पर मी अष्टमांश 
अवशिष्ट रखने को ही कहा है । उसके पूरे योग को उद्धुत न 
करके आवश्यक अंश हम नीचे देते हैं | 
“कुटजत्वकपल्शतं जलद्रोणें विपाचयेत्‌ | 
अष्टभागावशिष्टन्तु कपरायमवता रयेत्‌ ।|? 
९ में हें | 
यह पूणयोग चक्रदत्त में देख सकते हैं | परन्तु “अष्टमागा- 
वशिष्ठ? के स्थान पर “चत॒मांगावशिष्ठ! यह पाठ भी चन्द्रट 
आदि में उपलब्ध होता है--यह शिवदास ने तत्त्वचन्द्रिका टीका 
में कहा है । गदनिग्रह में भी कुटजलेह का योग संग्रहीत है । 
वहाँ पर भी चतुभांगावशिष्ठ! ही पढ़ा है। व्यवहार में भी 
्छ हे ० 
चत॒थाश ही अवशिष्ट रखते हैं, अत: कुटजादि-रसक्रिया में भी 
१०० पल कुटज की छाल को दो द्रोण जल में क्वथित कर 
आधा द्रोण अवशिष्ट रखना चाहिये | 
महेन्द्रजछ ( वर्षाजल ) का संग्रह करते हुए यह ध्यान 
रखना चाहिये क्रि दृष्टि के प्रारम्म का जलन लिया जाय, 
०8 डस समय वायुमण्डल में नाना प्रकार के रज:कण आदि 
मल्नतायें विद्यमान होती हैं | जब कुछ काल बरस चुका हो 
“प्र जंछ का संग्रह करना प्रशस्त है | कहा है-- 
घोध्य 4६४ 
जामाधॉध्य ग्रहीत॑ यद्‌ बृष्टिप्रारम्मकाछतः | 
वर्षोजछ न हों तब परिस्नतजल ();-+; 
हक 5 वर्षाजल के सदृश गुणवाल्य मस्थ हमसे 
तन्त्रान्तर में कहा भी है-- तक 
।॒ + ० [१ : 
किख्चित्तुवरानुरस तन लघु शोध सुगन्धि सुरसं च 
अनमिष्यन्दि च यत्तत्‌ क्षितिस्थमिन्द्रवज्जेयम |! 
अष्टाज्भसंग्रह में द्रिसिक्रि 50) 
हे | अटजादिरसक्रिया योग कुटज 
से कहा है-- कुटजावलेह नाम 
(4 
कुट्जत्वक्पलशतम|दद्र दिउ भे भ 
बन वीडियो हर आम्जुना क्वाथयेतू | मुक्‍्तरसे च 
3 टअग्निना पुन; साधयेदादवीलिपात्‌। 
अयमवलेहश्छागलीश्षीरेण पेयामण्डेन वा सहाजक्षी भर * 
रक्तजान्यशॉस्थतीसार रक्तपित्तद्वोध्वम्रधों ८ व यक्ती 
गीलोत्पर .."न्वाध्यमधो वा ग्रव्ृत्तमपहरति? ॥ 
पीर व्पछ समझा सोचरसश्रन्द् तिरछा लोध् 
पीत्वा छागडिपयसा भोज्य पयसेव ५ | 
गीलोत्पछ, समझ यखसव झाल्यज्ञम ॥१६३ 
नांछ|तपछ, समझा ( मज्निश्य जज 
क्र तह कक ले), मोचरस 
छालचन्दन, तिल, छोश्न; इनके चूर्ण को बकरी ६ 
अनुपान से पीकर शालि के मात को भी बह हे श्र के 
८५ 2 कः कक कं 
साथ ही खाव | मात्रा--२ मसासा | भोजन ओऔष +38 ४ 
गे आओ ने आषध के जीण 
होने पर ही करना अच्छा होगा । वाग्मट ने अंश सो मे 
ः श चिकित्सा में 
भी कहा है-- 


च्रकसंहिता 


[ अ० : 


ोश्र॑ ति॑ मोचरसः समझगा चन्द्नोत्यलम | 
पाययेच्छागदुग्घेन शार्लीस्तेनेब भोजयेत! ॥१६३॥ 
छागलिपयः प्रयुक्तं निहन्ति रक्‍तं सवास्तुकरसं च। 
घन्वविहड्भजम्रगाणां रसो निरम्ल; कदम्लो वा ॥१६४७ 
बथुए के शाक के रस के साथ बकरी के दूध को प्रयुक्त 
करने से भी रक्तस्वाव बन्द होता है | धन्वदेश में उतन्न पक्षियों 
और म्गों का मांसरस अम्लरहित ही वा अनार आंवले आदि 
फलों के रस से थोड़ा खट्टा करके प्रयुक्त कराने से भी रक्तस्ाव 
नष्ट हता है ॥१६४॥ 
पाठा वत्सकबोज॑ रसाञजनं नागर यवान्यश्वथ। 
बिल्वमिति चाशञ्सैश्चूर्णितानि पेयानि सशूलेषु १९४ 
पाठाग्रवर्ण--पाठा, इन्द्रजो, रसोंत, सोंठ, अजवाइन, 
बेलगिरी; इनका चूर्ण शूल्युक्त रक्ताश क्रे रोगियों को पीना 
चाहिये। मात्रा:-२ मासे अथवा प्रथक्‌ २ इन द्रव्यों के चूण. 
का शुल्युकत रकताश में प्रयोग कराना चाहिये-यह अमिप्राय 
हो सकता है | परन्तु इन सब द्॒व्यों का मिलित चूण ही अधिक 
छाभ करता है। इस चुण को जल वा बकरी के दूध आदि से 
प्रयोग कराया जाता है। अष्टाडुगसंग्रह चि० अ० १० में तो 
कहा है-- है 
'शूले तु बिल्वयवानीनागररसाज्जनदुरालभावत्सकबीजाना- 
मन्यतमेनापि युक्त पाठाचुर्ण शतेन कोष्णेनाम्मसा तक्रेण वा! |. 
अथांत्‌ रक्‍ताश में शूल होने पर बेछगिरी, अजवाइन, 
सोंठ, रसौंत, दुरालभा, इन्द्रजौ; इनमें से किसी एक द्रव्य को 
पाठाचूण के साथ मिश्रित कर कोसे क्वथित जलछ वा तक्र के | 
साथ देना चाहिये। बेलगिरी अजवाइन सोंठ और दुराल्मा; 
इनमें से क्रिसी एक के साथ अशंः-पीड़ा के नाश के लि. 
प्रयोग प्रकृत अ्न्थ में भी पूव ( चि० स्था० अ० १४ में ) कहां 
जा चुका है ॥१६५॥ 
दार्बी किराततिकतं मुस्तं दुःस्पशकश्व रुधिरध्नम्‌। 
दारुहल्दी, चिरायता, मोथा, दुराब्भा; इनका चूण भी 
रक्तस्वाव का नष्ट करता है | मात्रा--२ मास । | 
रक्तेडतिवतंसाने शूले च घृतं विधातव्यम्‌ ॥१९६॥ 
“यँदि रक्त अत्यधिक बहता हों और साथ ही शुल हो तब 
संस्कृत घ॒तों का प्रयोग कराना चाहिये ॥१६६॥ ! 
१कुटजफलवल्ककेश रनीछोत्पलछछोध्रधातकी कल्के: । 
घिद्ध' घत॑ विधेयं शूले रक्‍्ताशेसां भिषजा ॥१६७॥ 
कुटजफलाबबुत ब्रुतु-धुत २ प्रस्थ । कल्काथ--इन्द्रजौ, कुटज 
की छाल, नागकेसर, नीलोत्पछ, छोध, धाय के फल; मिल्ति १ 
शराब | पाकार्थ जल--८ प्रस्थ। वद्य यथाविधि घृत को सिद्धकर 
रक्‍ताश के रोगियों को प्रयुक्त करावे | मात्रा--आघा तोछा ॥ 
सर्पि: सदाडिमरसं सयावशूल जयत्याशु । 
रक्‍त॑ सशूलमथवा निदिग्धिकासिद्धम ॥१७५॥ 
४अनार के रस और यवक्षार के कल्क से यथाविधि घी 
सिद्ध करें| यह घी शीघ्र रक्‍्तार्श में शुछ्ू और रक्तख्राव को 
हटाता है । मात्रा चौथाई तोला । 
अथवा छोटी कटेरी और दुग्धिका के कलल्‍्क से 
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१ 'कुटजफलकल्की: केशरनीलोत्पछलोश्रधातकीकल्के: गे । 


ऐ े 


अ० रैक] 
यथाविधि सिद्ध घृत रक्ताश में होनेवाले शुछ और रक्तल्लाव को 
शीघ्र हटाता है | मात्रा-आधा तोछा ॥१६८॥ 
छाजापेया पीता चुक्रीकाकेशरोत्पलेः सिद्धा । 
हन्त्याश्वस्नद्ाव॑ तथा बलाएश्ििपर्णीम्याम्‌ ॥१९०॥ 
चुक्रीका ( चाज्लेरी अथवा अम्लछोणिका ), नागकेसर, 
नीलोत्तल; इनसे यथाविधि साधित अथवा बला, एश्निपर्णी; 
इनसे साधित लाजा की पेया रक्तल्लाव को शीघ्र जीतती है ॥ 
हीवेरबिल्व॒नागरतनियूहे साधितां सनवनीताम्‌ । 
वृक्षाम्लदाडिमास्छामम्लीका म्लां सकोलाम्लाम्‌ ॥२००।॥ 
ग्ज्ञनकसुरासिद्धां भ्रष्टां यमकेन वा पिवेत्पेयाम्‌ । 
रक्तातिसारशूलछप्रवाहिकाशोथनिग्रहणीम्‌ ।२०१॥ 
हीबेर ( गन्धबालछा ), बेलगिरी, सोंठ; इनके क्राथ में 
यथाविधि साधित, मक्खनयुक्त, दक्षाम्ठ ( विषांबिछ ) तथा 
अनार के रस से अम्लीकृत पेया रोगी पीवे | 
अथवा ग्रज्ञननक ( शल्गस, गाजर वा पछ!ष्डुभेद ) और 
सुरा से सिद्ध यमक (घुततैल मिश्रित) से भूनी गयी पेया को पीवे। 
ये दोनों पेयाय रक्तातिसार शूल प्रवाहिका तथा शोथ को 
परामूत करती हैं । 
अष्टाज्लसंग्रह चि० अ० १० में 'सुरा' के. स्थान पर 'सुरस' 
पाठ है ॥२००,२०१॥ 
काइमयोौमलकानां सकबुदारफछास्छानाम्‌ । 
ग्रृ5जनकशाल्मलीनां क्षोरिण्याश्चुक्रिकायाश्व ॥२०२॥ 
न्यग्रोधगुज्ञकानां खडांस्तथा कोबिदारपुष्पाणाम्‌ । 
दृध्नः सरणं सिद्धान्दद्याद्रक्ते प्रवृत्तेडति |२०३॥ 
अनार वा इमली आदि के रस से अम्लीकृत गाम्मारी, 
आंवला, कर्बुदार ( श्वेत कचनार ); इनके अथवा ग्रज्ञनक, 
शाल्मली ( सेमलछ की डोडे ); इनके अथवा दुग्धिका के अथवा 
चुक्रिका के अथवा बरगद के पत्राछुरों के तथा कोबिदार (छाल 
कचनार) के फूलों के खड़ों को दही के सर (मलाई) से सिद्धकर 
रक्त के अत्यन्त प्रवृत्त होने पर देना चाहिये। अष्टाज्लसंग्रह 
चि० अ० १० में पाठान्तर है-- 
“काश्मर्यामलकानां सकच्छुराणां खडान्‌ फलाम्लांश्र । 
गंज्ननकशाल्मलीनां दुग्बीकाबुक्रिकाणां च ॥ 
न्यग्रोधशुज्ञकानां खडांस्तथा कोविद्ारपुष्पाणाम्‌ । 
दृध्नः सरणं सिद्धान्‌ द््याद्रक्ते प्रवृत्तेडति | २० २, २०३॥ 
सिद्ध पलाण्डुशा्क तक्रेगोपोदिकां सबद्राम्डाम्‌ । 
रुधिरस्रावे दद्यान्मसूरयूषं च॒ तक्राम्ठस ॥२०४॥ 
प्याज के शाक को तक्र से सिद्ध करके, पाई के शाक को 
बेर के रस से खद्दा करके और तक्र से अम्छीकृत मसर के यूध 
को रुधिरसाव में खाने को दे ||२०४॥ 
पयसा ख्तेन यूषे: सतीनमुद्‌गाढकीमसूराणाम्‌ ' । 
भोजनमद्यादस्लेः शालिश्यामाककोद्रवजम्‌ ॥२०१॥ 
रोगी क्वथित दूध के साथ अथवा मदर मूंग अरहर और 
मसूर; इनके यूपों के साथ शाल्ि श्यामाक ( सेहुआं धान्य ) 
और कोदों का भोजन करे ||२०५॥ 


१ 'मसू रमुद्गाढकीमकुष्ठानाम्‌' । 
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ग़जहरिणलावमांसे कपिड्जलेणेय: सुसिद्धेश्व । 

भोजनमयादस्लेमधुरेरीषत्समरिचेवी ॥२०६॥ 

अच्छी प्रकार सिद्ध क्रिये हुए अम्ल मधुर आथवा थोड़े से 
मरिच चूण से अवचूर्णित शशक, लावापक्षी, कपिज्ञछ ( श्वेत 
तीतर ), ऐण ( हरिणविशेष ); इनके मांसों के साथ शांछि 
आदि का मोजन करे ||२०६॥ ह 

दक्षशिखितित्तिरिस्सेडिककुद्छोपाकजेश्व मधुराझ्ुः । 

अद्याद्रसे रतिवहेष्व॒ञञःस्वनिडोल्वणशरीरः ॥२०७॥ 

वातोल्ब्रण देहवाल्य रोगी जब रक्त का अत्यधिक खाव हो 
मुर्गा, मोर, तीतर; इनके मांसरसों से अथवा ऊंट, छोमड़ी; 
इनके मधुर अम्ल मांसरसों से शालि आदि का भोजन करे ॥ 

१" रसखडद्[कयवागूसंयोगतः* केवछोड्थवा जयति। 

रक्तमतिवतमानं वात॑ं च पलाण्डुरुपयुक्तः |२०८॥ 

रस खड शाक्र तथा यवागू के साथ प्याज के. अथवा 
केवल प्याज के. ही उपयोग से अत्यन्त बहता हुआ रक्त और 
वायु जीता जाता है ॥२०८।| 
छागान्तराधि तरुणं सरुधिरमुपसाधित॑ बहुपछाण्डु । 
व्यत्याघान्मधुराम्ल विदशोणितसंक्षये देयम_॥२०६॥ 
पुरीष और रक्त के क्षय में_तरुण बकरे के मध्य देह को 
रुघिर-सहित और प्रभूत मात्रा में प्वाज डालकर पर्यायक्रम से 
मधुर वा अम्ल करके देना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम मधुर और 
अनन्तर अम्ल पुनः मधुर और पुनः अम्ल देना चाहिये। अथवा 
यह अर्थ मी हो सकता है कि पुरीषक्षय में उससे विपरीत मधुर 
और रक्तक्षय में उससे विपरीत अम्ल करके देना चाहिये।२०६। 
नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवनीतञकराम्यासात्‌ । 
दिन माता नया ता रक्तानि ॥९१०॥ 
कखन और तिल अथवा नागकेसर मक्खन और खांड 
अथवा दही की माई के मन्थन से प्रस्तुत मम के ग्रतिति 
प्रयोग करने से रक्ताश न£ होते हैं | जतूक्ण ने कहा भी है-- 
धतवनीतं तिलेयुक्तं शकराकेशरेण वा । 
नवनीत॑ घ॒त॑ वाजं दध्नो वा खजितः सरः ॥ 

“द्धिसरमयिताभ्यासात्‌” का अर्थ दही की मछाई ओर 
छाछ के नित्य प्रयोग से यह भी किया जाता है। नागकेसर के 
स्थान पर पद्मकेसर देने से भी रक्तल्लाव रुक जाता है | वाग्मठ 
ने अशंचिकित्सा में कहा भी हैं-- है 

'शर्कराम्भोजकिज्ञल्कस हित॑ सह वा तिले: | 

अभ्यस्तं रक्तमुदजान नवनीत॑ नियच्छति' ॥|२१०॥ 

नवनीतघूतं छाग॑* मांस सघष्टिकः शाहि: । 
तरुणश्र सुरामण्डस्तरुणी च सुरा निहन्त्यख्रम_॥२११॥ 
बकरी के दूध के मक्खन से निकाछा हुआ ताज! घी, 
बकरी का मांस, शालि और सांठी का भात, तरुण सुरामण्ड 
( नयी सुरा का उपरितन स्वच्छमाग ) अथवा नयी सुरा; ये 
सब रक्तलाव को बन्द करते हैं । 

“नवनीतघुत॑ के स्थान पर “नवनीत॑ घ॒तं! ऐसा पाठ मी 
है | वहाँ मक्खन और घी-यह अर्थ भी हो सकता है। अश- 
छुसंग्रह चि० अ० १० में पाठ इस प्रकार है-- 

१ ०्यूब० पा०। २ ' ०यवागूघृतयुक्त:' इत्यष्टाज्भसंग्रहे 


पाठ: । ३ 'गुदजा: शास्यन्ति रक्तावहा:” इति पाठान्तरं बहुब्नोप- 
लफ््यते । ४ 'मांसं छाभह्ूच! ग० । 


शब्द 


“नवनीतघृत छाग॑ सपंयोमांस सपष्टिक: शालि: |. 
तरुणुश्व सुरामण्डस्तरुणी च सुरा जयत्यलम्‌ ।।२११॥ 
७ कप 
प्रायेण वातबहुलान्यञञाांसि भवन्त्यतिखुते रक्त । 
१दढुंष्टेडपि कफपित्त तस्मादनिलछोड्घिक जेय: |॥२१२॥ 
४क्फ और पित्त के दुष्ट होने पर भी रक्त के 
निकलने पर अश प्रायः वाताधिक हो जाते हैं| अतः उस 
समय वात को अधिक जीतना चाहिये ॥२१२॥ 
इृष्ठा तु रक्तपित्त प्रबर्लं कफवातलिज्ञमल्पं च | 
शीताः क्रियाः प्रयोज्या यथेरिता वच्ष्यते चान्य। 2 ॥२१३॥ 
रक्त और पित्त को प्रब् और कफ तथा वात के लक्षणों 
को अल्प जानकर उक्त अथवा पित्तरोगों में कही गयी शीत- 
क्रियायें करावे | और जो शीतक्रिया अभी कही जायगी उसका 
भी प्रयोग करावे ||२१३॥ 
मधुक सपद्ववल्क बद्रीत्वगुदुम्बरधवपटोलम_ । 
परिषेचन विद्ध्यादूवृषककुभयवासनिम्बांश्व ॥२१४॥ 
स॒ल्हठी और पशञ्चव॒ल्कलछ ( बरगद, पीपल, प्लक्ष, गूलर, 
वेतस; पांचों की छाछ ); इनका क्वाथ तथा बेरी का छिलका, 
गूलर की छाल, घव की छाल, पटोलपत्र; इनका क्वाथ और 
अड्से की जड़ का छिछका, कक्षुम (( अजुन की छाल ), नीम 
की छाछ; इनका क्वाथ परिषेचनाथ प्रयुक्त करना चाहिये। 
इन्हें व्यस्त समस्त रूप से प्रयोग कराना चाहिये ।|२१४॥ 
रक्तजतिवत माने “दाहे क्लेदेव्वगाहेच्वापि | 
सधुकामस्रणालपद्मकचन्दनकुशकाशनिःक्वाथे *॥२१५॥ 
रक्त के अत्यधिक प्रवृत्त होने पर क्लेद और दाह में मुल- 
हटठी, अम्ृणाल ( खस ), चन्दन, पद्माख, कुशा की जड़ 
इन्हें समस्त रूप में डछकर क्वाथ करके अच्छी प्रकार अब- 
गाहन कराना चाहिये ॥२१५॥ 
इज्चुरसमधुकवेतसनियूद्दे शीतछे पयसि वा तम | 
अवगाहसयेत्मदिग्धं पूब शिशिरेण तैलेन ॥२१६॥ 
रक्त के अत्यधिक ग्रद्वत्त होने पर रक्ताश के रोगी के अशॉ' 
पर शीतल तैल चुपड़कर मुलहठी और वेतस के शीतल क्वाथ 
में ईख का रख मिछाकर उससे अथवा शीतछ जल में अब- 
गाहन करावे । 
शीतल तैल से शीतवीय द्रव्यों से साधित एवं स्पर्श भी 
हि ३ 
शीत तेल का ग्रहण है ॥२१६॥| 
दत्वा घृतं सञकरमुपस्थदेशे “गुदे त्रिकदेशे च | 
जशिशिरजलस्पशंसुखा धारा प्रस्तम्भनी योज्या ॥२१७॥ 
घी और खांड को मिश्रितकर रोगी के उपस्थप्रदेश गुदा 
और त्रिकदेश पर छगाकर शीतल जल की धारा गिराबे | यह 
जल्घारा अत्यधिक शीतल न होनी चाहिये । इतनी शीतल 
हो जो स्पश में सुखद हो-जिसे रोगी सह सके, किसी प्रकार 
की वेदना अनुभव न करे। इससे अति रक्तस्नाव का स्तम्मन 
होता है। यह धारापात रोगी के त्रिददेश और नामि शत 
नीचे किया जाता है ॥२१७॥ कक 
है दृष्टेईपि गा, तस्मादनिलो$घिको ज्ञेय:' पा०। 
॥५ थान्या! गए ॥ ४ 2ल्वगुइालर पा।॥ लक दाहे च सम्य- 
गवगाहा: ग०। ६ “निःक्वाथा ग०। “गुदे” इति गद्भाधरो 
न पठति । | 


चंरकर्स हिता 


के बी / ह33 
कदलीदलेरमिनव:ः पुष्करपत्रेश्व शीतजलसिक्ते: | 
प्रच्छादन मुहमुहरिष्टं पद्मोत्पलदलश्व ||२१८॥ 


पत्तों को बदलते जाये ॥२१८॥ 
दूवाघूतं प्रदेहः शत्धौतसहस्रधौतमपि सर्पि: । 
व्यजनपवनश्व शीतो रक्तल्माब॑ जयत्याञ ॥२१६॥ 
दुर्वाघृत्‌ ( दूब के स्वरस और कल्क से. 
घी ), शठघौत्‌ घुत 
( हजार बार धोया घी ); इनका प्रदेह ( चुपड़ना ) और ओर 
की शीतल पवन; ये रक्तत्लाव को शीघ्र जीतते हैं ॥२१६॥ 


दार्वीत्वकूसर्पिभ्यों सचन्दनोभ्यामथोत्पलूघताभ्याम्‌ । 


दाह क्लेद एवं गुदश्रंश होने 


धीमे घषण करे। 


2 प्र पं १॥ हि 

आभिः क्रियाभिरथवा शीतामियस्य न तिष्ठति रक्तम । 
त॑ काले स्निग्धोष्णैमासरसैस्तपयेन्म तिमान्‌ | रवि 
इन क्रियाओं से अथवा अन्य भी जो शोौतक्रियायें हो 


सकती हैं उनसे यदि रक्तत्लनाव का अवरोध न हो तो बुद्धिमान्‌ 
गग्ध एवं उष्ण मांसरसों-से-रो 


वेद्य उचित काल में स्नि ्ल् 
तृपणु पुण कर ॥२२२॥। 
* अवपीडकसर्पिमिं: कोष्णेघू ततैलिकेस्तथाउभ्यज्ले; । 
क्षीरघृततेछसेकेः कोष्णे! समुपाचरेदागञु ॥२२३॥ 
अवपीड़क घृततों से, कोसे घी और तेल के अभ्यडगों से 
तथा कोसे दूध घी और तैल के परिषेचन से शीघ्र उपचार करे। 
अवपीडकघृत वह है जो भोजन के ऊपर पिया जाता है। 
अथवा जिसे बड़ी मात्रा में प्रयुक्त कराया जाय उसे अव- 
पीड़क घ॒त कहते हैं यह चक्रपाणि कहता है । - 
अथवा जैसे नस्‍्यों में अवपीड़ नस्य होता है बेसे ही गुदा 
में अवपीड़न करके प्रयोग किये जानेवाले घत को अवपीड़कघत 
नाम से कह। है | हु ५ 
अथवा अवपीडकघुत उस घुत को कह सकते हैं जो अब- 
पीडन वा संकोच करनेवाले द्रव्यों से (यथा पश्चचल्कल) साधघित 
किया गया हो ॥२२३१॥ 


गी का 


[ »० १ । 


शीतल जल से सींचे गये केले के कोमल पत्तों से, कमल के. 
पत्तों से, श्वेत पद्म के पत्तों से अथवा नीलोत्यल के पत्तों से 
बारबार आच्छादन करना अभीष्ट है। अर्थात्‌ यदि रोगी के 
अ्शो में दाह है और रक्त बहुत बह रहा है तो नाभि के नीचे 
के रोममय प्रदेश से लेकर त्रिकदेश पयन्त ठण्डे जल से सीचे 
हुए. केले आदि के पत्तों से ढक देना चाहिये | कुछ देर बाद 
उन पत्तों को हटाकर नये पत्ते छगाये | इस प्रकार बारब्रार 


से सिद्ध किया गया 
धुत ( सौ बार धोया हुआ घी ), पहखीत बन 
पं 


समज्ञामधुकाभ्यां तिलमघुकाभ्यां रसाउ्जनघृताभ्याम्‌ | 
सज्जरसघ्चताभ्यां वा निम्बधताभ्यां मधुघृताभ्यां च २२० 


दाहे क्लेदे च गुद्ंशो गुदजाः प्रतिसारणीयाः स्थुः २२१ 


श पर १ समझा ( छाजवन्ती 
वा मज्ञिष्ठा ) और मुल्हठी से अथवा २ तिल पड से 


अथवा ३ रसोंत और घी से अथवा » राल और घी से अथवा 
५ नीम और घी से अथवा ६ मधु और घी से अथवा ७ दारु- 
हल्दी के छाल और घी से अथवा ८ नीलोत्यल चन्दन और 
थी से अश पर प्रतिसारण करे अर्थात्‌ अड्डुली से अशो पर धीमे- 


था सचन्दनभ्याम! को प्रत्येक योग का विशेषण मान 
सकते हैं । ऐसा मानने पर आठों योगों में ही चन्दन मिलाना 


झ० १४ ] 


कोष्णेन वातप्रंबल घूंतमण्डेंनानुवासयेच्छीघप्रप । . 
पिच्छाबस्तिं दद्यात्‌ काले तस्याथवा सिद्धम ।॥२२४। 
यदि वातप्रबलछ रक्ताश हो तो कोसे घृतमण्ड से शीघ्र अनु- 
-वासन करे | अथवा समुचित काल में दृष्टफल पिच्छाबस्ति दे ॥ 
यवासकुशकाशानां मूल पुष्पं च शाल्मरूम । 
न्यग्रोधोदुम्बराइवत्थशुब्जाश्व ह्विपलोन्मिताः ॥२२५॥ 
त्रिप्रस्थं सलिल्स्येतत्क्षीरप्रस्थं च साधयेत्‌ । 
क्षीरशषं कृषाय॑ च पूतं कल्केविंमिश्रयेत्‌ ॥२२६॥ 
कल्काः शाल्मलिनियोससमज्जाचन्द्नोत्पलम्‌ । 
व॒त्सकस्य च बीजानि प्रियक्ञः पद्मकेशरम्‌ ||२२७॥ 
पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः सघ्ृतक्षोद्रशकर:ः |. 
प्रवाहिकागुद भ्रंगरक्तल्ञावज्वरापह: ॥२२८॥ . 
इति पिच्छावस्ति: | 
पिच्छाबस्ति--दुराल्मा की जड़, कुशा की जड़, काश की 
जड़, सेमल के फूल, बरगद के पत्राह्ुर, गूलर के पत्राक्लुर, पीपल 
के पत्राह्वुर; प्रत्येक २ पछ, जल ६ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, उन्हें 
एकत्र पकावें। जब सारा जल उड़ जाय और दूध अवशिष्ट रह 
जाय तब उतारकर छान ले। पश्चात्‌ उसमें मोचरस, छाजवन्ती, 
छालचन्दन, नीलोय्छ, इन्द्रजौ, प्रियद्गु. पद्मकेशर ( कमल- 
केसर ); इन सबका कल्क और लघु घी एवं खांड वस्तिविधान 
के अनुसार मात्रा में मिलावें |.यह ही सिद्धफल पिच्छाबस्ति है। 
इसके प्रयोग से प्रवाहिका; गुदअशश्नंश; रक्तस्लाव और ज्वर-नंष्ट 
होता है | । 
बस्ति में प्रयुक्त होनेवाले द्वव्यों के प्रमाण का विवेचन 
सिद्धिस्थान के तृतीय अध्याय में होगा ॥२२५--२२८॥ 
प्रपोण्डरीक॑ मधुक पेष्यान बस्ती यथेरितान । 
पिष्टवाउनुवासन स्नेह क्षीरहिंगुणितं पचेत्‌ ॥२२७॥ 
प्रपोण्डरीकाद्य अनुवासन-अनुवासना2र् प्रपौण्डरीक (पुण्ड- 
रीककाष्ठ ), मुलहठी तथा पिच्छाबस्ति में कहे गये मोचरस 
आदि कल्क द्रव्यों को पीसकर दुगुने दूध से तेलपाक कर दें। 
यदि तैल २ प्रस्थ हो तो दूध ८ प्रस्थ और कल्क द्रव्य १ शराव 
गे ॥२२६॥ । 
होवेरादिघृतम्‌ 
हीवेरमुत्पलं छोधं समझ्भाचव्यचन्दनम्‌ | 
पाठा सातिविषा बिल्वं धातकी देवदारु च ॥२३०॥ 
दार्वीत्वडःनागरं मांसी मस्तं क्षारों यवाग्रजः | 
चित्रकश्व ति पेष्याणि चाज्गरीस्वरसे घृतम्‌।|२३१॥ 
ऐकध्यं साधयेत्सव' तत्सपिं! परमोषधम्‌। 
अज्ञोतिसारग्रहणीपाण्डुरोगे ज्वरे5रुचो ॥२३२॥ 
मृत्रकुच्छ गुदभ्रंशे बस्त्याध्माने प्रवाहणे। 
पिच्छास्नावेडरशसा शूले योज्यमेतत्‌ त्रिदोषनुत्‌ ।२३३। 
इति ह्वीवेरादिघृतम्‌ । 
हीवेरादि घृत--गव्यघृत २ प्रस्थ | चाडगेरीस्व॒रस ठ प्रस्थ। 
कल्का्थ-- गन्वबाला, नीलोत्यल, लोप्र, समज्ञा ( मज्ञिष्ठा वा 
लाजबन्ती ), चव्य, छालचन्दन, पाठा, अतीस, बेलगिरी, धाय 
के फूल, देवदारु, दारुहलदी की छाल, सोंठ, जटामांसी ( बाल- 


छोटी कटेरी, बेलगिरी, मोचरस, पाठा; प्रत्येक १ कर्ष | सुनि- 


चिकित्सितंस्थॉन॑म्‌ १२७ 


छड़ ), मोथा, यवक्षार, चित्रक; मिलित १ शराव। इन्हें एकत्र 
यथाविधि पकावे । मात्रा--आधा तोछा । यह अंश अतिसार 
ग्रहणी पाण्डुरोग ज्वर तथा अरुचि में परम औषध है। इसे 
मूत्रकृच्छ, गुदअंश, बस्ति का आध्मान, प्रवाहिका, पिच्छासाव 
( गुदा से पिच्छा वा आँव का आना ) तथा अझोँ में शूछ होने 
पर प्रयोग कराना चाहिये। यह त्रिदोषनाशक है ॥२३०--२३३॥ 
सुनिषण्णकचाज्जरीघृतम 

अवाक्पुष्पी बला दार्वी प्रृश्निपर्णी त्रिकण्टकः | 

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशुन्ञनगश्व द्विपोन्मिता: ॥२३४॥ 

कषाय एपां पेष्यास्तु जीवन्ती कद्ठरोहिणी । 

पिप्पछी पिप्पछीसूलं *मरिचं सुरदारु च ॥२३५॥ 

कलिद्वगः शाल्म् पुष्पं वीरा *चन्दनमञझ्लनम्‌ | 

कटफलं चित्रक मुस्तं प्रियडःग्वतिविषास्थिराः ।२३६। 

पद्मोत्पलानां किल्लल्क/ समज्ञा सनिदिग्धिका। 

बिल्ब॑ मोचरसः पाठा भागाः कषेसमन्विताः ॥२३७॥ 

3चतु)प्रसस्‍्थे खत प्रस्थं कषायमवतारयेत्‌ । 

त्रि॒त्पलानि ग्रस्थोज्च्र विज्ञेयो द्विपलांशिक! ॥२३८॥ 

सुनिषण्णकचाड़ेयों: प्रस्थो ढो स्व॒रसस्य च | 

सवरेतेयथोदिष्टघृ तप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥२३८॥ 

एतदशःस्वतीसारे “त्रिदोषे रुधिरखुतों । 

प्रवाहणे गुदश्रंश पिच्छासु विविधासु च ॥२४०॥ 

उत्थाने चातिबहुशः शोथशूले गुदाश्रये । 

मूत्रग्रहे मूढवाते मन्देउग्नावरुचावपि ॥२४१॥ 

प्रयोज्यं विधिवत्सर्पिबछबरणो भिवधेनम्‌ । 

विविधेष्वन्नपानेषु केत््॒ वा निरत्ययम्‌ ॥२४२॥ 

इति सुनिषण्णकचाज्ञेरीघृतम | 

सुनिषण्णकचाह्लेरी घुत--गव्यघृत २ प्रस्थ | अवाकूपुष्पी 
( सोये ), बला, दारुहलदी, प्ृश्निपर्णी, गोखरू, बरगद की 
कोपलें, गूलर की कोंपलें, पीपछ की कोपलें; प्रत्येक २ पल, 
पाकार्थ जल ८ प्रस्थ, अवशिष्ट क्वाथ २ प्रस्थ | कल्कद्ग॒व्य-- 
जीवन्ती, कठुकी, पिप्पली, पिप्पलीमूल, काछीमिच, देवदारु, 
इन्द्रजी, सेमल के फूछ, वीरा ( क्षीरकाकोली ), छाल्चन्दन, 
रसोत, कटफल, चित्रक, मोथा, प्रियद्ु, अतीस, शालपर्णी, पद्म 
और नीलछोत्पछ के केशर, समझज्ञा ( मज्ञिष्ठा वा छाजवन्ती ', 


१ 'तागर पा० । २३ “चन्दनमुत्पलम्‌ पा० । ३ यद्यप्यत्रोत्स- 
गंत: चतु:प्रस्थं जलमेव ज्ञेयम्‌, तथा शेषो5पि चतुर्थो भाग: प्रस्थ एव 
भवति, तथापि चतुर्गुणजलदानस्य चतुर्थभागशेषतया स्थाप्यकषायस्य 
उत्सर्गविधो परिभाषासूचनार्थमिदं चरकवचनम्‌ । यथा त्रिशत्पला- 
नीत्यादिवचन द्रवद्वंगुण्यपरिभाषासूचकत्वेनेव ज्ञेयमू । किवा परिभा- 
पषासिद्धमपि द्रवहंगुण्यं यदिह निदिशति, तद्‌ द्ववहेगुण्यपरिभाषा 
क्वब्दि बाधितापि भवतीति सू चयति। तेन कुडवप्रस्थादिक॑ गृहीत्वेब 
देगुण्यं न कुडवादर्वाक्‌ इत्यर्थ: सिद्धो भवति। केचित्तु दाढ्यार्थ संश*« 
यितशिष्यबुद्धिवद्धचर्थमेतद्नचनमित्याहु: । त्रिशत्पलविशेषणतया यद्यपि 
हिपलाधिकानीति निर्देशों यज्यते, तथापि प्रस्थविशेषणतया पुंल्लिज्भू« 
स्यैकवचनस्य च निर्देश: समर्थनीय: । ४ “रक्तस्रावे त्रिदोषजे पा०॥ 


२३० 
घ्रण्णक ( चौपतिया ) और चाज्ञेरी ( तिवतिया ) का स्व॒रस 
मिलित ४ प्रस्थ | इन सब से यथाविधि घृतवाक करें| मात्रा-- 
आचघे तोले से एक तोछे तक-। अश, त्रिदोप्ज अतीसार, रक्त- 
स्वाव, प्रवाहिकां, गुदश्रंश, विविध पिच्छास्ाव, बारबार मल्त्याग 
के लिये उठना, गुद्शोथ, गुदशूल, मूत्ररोध, मूढवात, मन्दाग्नि 
तथा अरूचि में इस घृत का विधिवत्‌ प्रयोग कराना चाहिये । 
यह बर् वर्ण और अग्नि को बढ़ाता है । इस घुत को विविध 
अन्नपानों के साथ अथवा केवल भी प्रयुक्त कर सकते हैं | इससे 
किसी हानि की रुम्भावना नहीं | 
इस योग के मध्य में आचाय ने पढ़ा है-- 
चतु:प्रस्थश्व॒तं प्रस्थं कषायमवतारयेत्‌ | 
त्रिशत्यछानि ठ॒ प्रस्थो विज्ञेयो द्विपठाधिक: ||? 
| अर्थात्‌ क्वाथ करने के लिये चार प्र॒ध्ध जल डालकर एक 
प्रस्थ शेष रख | परन्तु प्रस्थ को यहाँ ३१२ पछ का समझना 
ह चाहिये | अरथांत्‌ यहाँ प्रस्थ सामान्य प्रस्थ से छुंगुना है। सामान्य 
प्रस्थ १५ पल का होता है | यह वचन द्रवद्गेंगुण्य-परिमाषा का 
पोषक है | अतएवं हमने क्वाथ लिखते समय जल का प्रमाण 
द्विगुण ही लिखा है । 
अवाकपुष्पी से कई अन्वाह्ुुली का ग्रहण करते हैं | 'सुनि- 
। " पण्णकचा ज्ञेयों: प्रस्थो दी स्वरसस्य च | में मान का प्रप्नानतः 
। निर्देश है। अतः दोनों का स्वरस मिलाकर ही ४ प्रस्थ लिया 
जाता है । परन्तु आजकल बहुधा दोनों में से प्रत्येक का स्व॒रस 
ही ४ प्रस्थ लेने का प्रचार हो गया है| अतएव हमने भी 'भेष- 
ज्यरत्नावली' में प्रत्येक का रस ४ प्रस्थ लिखा है | परन्तु नियम 
के अनुसार मिलित ४ प्रस्थ ही लेना चाहिये। अष्टाड्नसंग्रह चि० 
आ० १० में यह योग इस प्रकार पढ़ा है-- 
“बलादाव्यंबक॒पुष्वीगोक्षुरकप श्निपर्णी ना मश्वत्थो डम्ब्रन्य- 
ग्रोधप्लक्षबद्रीबेतसप्रवाल्गनाश द्विपछान्मितानां कषायेण जीवन्ती- 
कठुकापश्चकोरेन्द्रयव देवदारुश|ल्मछीपुष्पवीराचन्दनाझ्नकटफ- 
लमुस्तश्यामास्थिरातिविष[समज्ञाव्याधीमो चर स बिल्वकमलोलल- 
किज्ञल्कानां चाधकर्षोन्मितानां कल्केन चाज्ष रीसुनिषण्णकस्वर॒स- 
प्रस्थाम्यां च घृतप्रस्थं पाचयेत्‌ ।' तु 
यहाँ क्वाथ्यद्रव्यों में प्लहक्ष वेतत और बदरी के प्रवाल 
( कोपलें ) अधिक पढ़े हैं। इस प्रकार क्याथ्य, द्रव्यों का मिलित 
प्रमाण मी ६ पछ अधिक बढ़ जाता है । और कहक द्रव्यों में 
मरिच और पाठ के स्थान पर सोंठ और चब्य डालने को कहा 
है । परन्तु कल्क का प्रमाण प्रकृतग्रन्थोक्त प्रमाण से आधा है | 
वाग्भट ने प्रत्येक कल्कद्र॒व्य को आधा कर्ष प्रमाण में डालने 
को कहा है। 
गदनिग्नह में इसी ( चरकोक्त ) योग को 
घ॒त नाम से कहा है ॥२३४-२४२॥ 
नधुराष्डामि जा 
व्यत्यासान्म घुराम्छा ष्णाजि हद 
निव्यमग्निबलापेक्षी जयत्यज्ञ: अग न पा 
उपसंहार -चिकित्सक रोगी के अग्निबल को | 
क्रम से मधुर अम्ठ तथा शीत उष्ण द्रब्यों क 


अवाक्पुष्प्या दि- 


॥ नित्य प्रयोग 
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कराते। पूत् सुर उन लस्ट उुनः सड़ुर तथा पुनः आछ इत्यादि | इतम्‌।' चक्र:। २ शुष्कार्शसा प्रशमना:” ग.। ३ 'चिकित्सितम्‌! ग. | 


चेरकसंहिता 


देखकर पर्याय- 


[ अ० | 
0 ९ ७2 पु 
! परस्पर परिवतन करते हुए आहार दे | तथा च पूव शीत पुनः 
उष्ण अनन्तर पुनः शीत पुनः उष्ण इस प्रकार परस्पर परिवतन 
करें | ऐसा करने से अर्श से उल्तन्न विकार जीते जाते हैं ॥. 
त्रयो थिकारा: ग्रायेण ये परस्परहेतवः३ । 
अज्नासति चातिसारश्व ग्रहणीदोष एवं च ॥२४४॥ 
एषामग़िबले हीने बुद्धिवृद्धे परिक्षयः । 
तस्मादभिव् रच्ष्यमेषु जिषघु विशेषतः ॥२४५॥ 
प्रायः अश अतिसार और ग्रहणीदोष ये तीन विकार हैं जो 
परस्पर एक दूसरे के हेतु हो जाते हैं | अग्निबल के न्यून होने 
पर इनकी इद्धि होती है ओर अग्निबल के बढ़ने पर क्षय होता 
है | अतएव इन तीनों रोगों की चिकित्सा में अग्नि के बल की 
ही विशेषतः रक्षा करनी होती हे ५२४४, २४४॥ ४ । 
् 
है 
* 


जे 


शर्ट: शाकेयबागूमियूपेमसरसेः खडेअ।... 
क्षीरतक्रप्रयोगेश्व बिविधेगुदजाओयेत्‌ ॥२०६॥ 
... नह में भुने शाक, यवागू , यूष, मांसरत, खड तथा दूध 
ओर तक्र के विविध प्रयोगों से अशों को जीते ||[२४६॥ 
9 सहयोराजुलोस्याय यद्भक्‍िबलवृद्धये । 
 हअन्नपानोषधद्गव्यं तत्सेव्यं नित्यमशंसें: ॥२४७॥ 
.. थ्य -जो अन्नगन वा औषध वायु का अनुलामन करती 
है ओर जो अग्निबल को बढती है, अश के रोगी को नित्य 
उसका सेवन करना चाहिये ||२४७॥। 
है | दतो विपरीत स्यान्निदाने यत्मद्शितम्‌ । 
गुदजाभिपरीतेन तत्सेव्यं न कदाचन ॥२४८॥ 
अपध्य--जे इससे विपरीत हो अर्थात्‌ वायु का अनुछोलन 
न करती हो अग्नि को मन्द करे वह और जो अर्श के निदान 
में कहा है उसका कभी सेवन न करे ||२७८॥ 
08 तत्र इछोका: 
अशसां द्विविध॑ जन्म प्रथगायतनानि च । ह 
स्थानसस्थानलिद्ञानि साध्यासाध्यविनिश्च य। ।२४८। 
अभ्यज्ञाः स्वेदनं धूमाः सावगाहाः प्रलेपनाः । 
ग्रोणितस्यावसेक३च योगा दीपनपाचनाः: ॥२५०॥ 
पानान्नविधिरप्रयश्च बातवच 5चुलो मनः । 
योगाः संशमनीयाश्च सर्पी षि विविधानि च ॥२५१॥ 
बस्तयस्तक्रयोगाइच वरारिष्टाः सशकरा:! । 
ध्हाष्काणामशंसां शस्ता), ख्राविणां लक्षणानि च ।२४२। 
द्विविध॑ सानुबन्धानां तेषां चेष्ट यदौषधम । 
रकतसंग्रहणा: क्वाथा: पेष्याश्व विविधात्मका: ।२६३॥ 
स्नेहाहार विधिश्वाग्रयो योगागश्व प्रतिसारणाः । 
प्रक्षालउनावगाहाश्व प्रदेहाः सेचलानि च ॥२४४॥ 
अतिवृत्तस्य रकतस्य विधातव्य यदोषधम । 
तत्सब मिद्द निदिष्ट गुदजानां चिकित्सिते३ ॥२४४॥ 
इत्यग्निवेशक्ृते तनत्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थानेडर्श श्रि- 
कित्सितं नाम चतुदशोइध्यायः ||१४॥। 


[अक अध्यक 


१ “अरिशध्ग्रहणेनव शार्करस्यापि ग्रहणे प्राप्ते शारकरस्थ पृथग- 
भिधान गुडप्रक ऐेम्यो भेदेन ब्यवहारार्थ तथानुपानाभिधानार्थ पृथक्‌ 
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जशों का दो प्रकार का जन्म, प्रथक्‌ प्रथक्‌ हेतु, स्थान, 
संस्थान (आकृति), लिज्ञ (लक्षण), साध्या-साध्यता, अम्यज्ञ, 
स्वेद, धूम; अवगाह, प्रलेप, रक्तावसेचन, दीपन पाचन योग, 


वात और पुरीष का अनुछोमन करनेवाले मुख्य अन्नपान का 


विधान, संशमनयोग, विविध घ॒त, बस्तियां, तक्र के योग, श्रेष्ठ 
फल मय. 3 के गों पे 

अरिप्ट तथा शकरारिष्ट-जो शुष्काश के रोगियों के छिये प्रशस्त 

हैं, खावी अशों का छक्षण, उन अनुबन्ध (वातकफ) युक्त 


स्रावी अर्शों की दो प्रकार की औषध (शीत और उष्ण), विविध 


प्रकार के रक्तस्तम्मक क्वाथ और कल्क प्रधान स्नेहविधि और 
आहारविधि, प्रतिसारण योग, प्रक्षाछऊन, अवगाह, प्रदेह, परि- 
पेचन, अतिप्रत्नत्त रक्त की औषध; ये सब इस अशवचिकित्सित 
अध्याय में कहे गये- हैं || २४६-२५०० || 
इति अशचिकित्सा | 2८ 
गे लाल हित 
पद्रदशोज्यायः #£ ३.७८ 
अथातो ग्रहणीचि कित्सितं व्याख्यास्याम:। 2 , 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥| १॥ 
अब हम ग्रह णीचिकित्सित की व्याख्या करेने-ऐसा भगवान्‌ 
आज्रेय ने कहा था ॥ १॥ 
आयुर्वर्णो बल स्वास्थ्यमुत्साहोपचयौ प्रभा। 
ओजस्तेजोड्ग्नयः प्राणाश्नोक्ता देहाग्निहेतुकाः ॥| २॥ 
आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, पुष्टि, प्रभा, ओज, तेज 
अग्नियाँ, प्राण; इन सब की स्थिति का देहाग्नि को ही हेतु 
कहा जाता है। प्रधानतः देहपोषक होने से जाठराग्नि को ही 
देहाग्नि कहते हैं | “अग्नियाँ' कहने से पाँच भूताग्नियाँ और 
सात धात्वग्नियों का ग्रहण है | 'प्राणाः? बहुवचनान्त प्राण शब्द 
से एक प्राण का भी ग्रहण किया जा सकता है और प्राण अपान 
आदि पाँचों वायुओं का भी ॥ २ ॥ 
शान्ते5ग्नौ म्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः । 
रोगी स्याहिकऋृते मूछमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ ३॥ 
अग्नि के शान्त होने पर प्राणी मर जाता है, यदि अग्नि 
युक्त हो-समभाव से अवस्थित हो तो नीरोग रहता हुआ चिरायु 
होता है, यदि बिकृृत हो जाय--मन्द तीक्ंण वा विषम हो जाय 
तो मनुष्य रोगी हो जाता हैं। अतएव ही देहाग्नि को आयु 
वर्ण आदि का मूल वा प्रधान कारण कहा जाता है ॥ ३॥ 
यदन्न॑ देहधात्वोजोबलबणोदिपोषकम्‌ | 
तत्राग्निहंतुराहाराज्ष ह्पक्काद्रसादय: ॥ ४॥ ३ 
जो अन्न देह धातु ओज बल वर्ण आदि का पोषक है वहाँ 
पर भी अग्नि ही हेतु है। क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि 
की उत्पत्ति नहीं होती। कहा जाता है कि देह की स्थिति में 
रस रक्त आदि धातुओं की पुष्टि वा पूरण में तथा ओज बल 
आदि की दृद्धि में आहार हेतु है। परन्तु जब. तक आहार पचे 
नहीं तब तक कुछ भी नहीं । अपितु भुक्त आहार यदि न पचे 
तो रोग वा मृत्यु की आशक्ला हो जाती है। पचाने में जाठराग्नि 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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भी अग्नि ही प्रधान हेतु है। अग्नि द्वारा परिपक्व आहार से 
ही रस आदि धातु उतनन्‍न होते हैं ।| ४ ॥ 

अन्नमादानकमो तु ग्राण: कोएं प्रकर्षति | 

तद्द्रवेभिन्नसंघात स्नेहेन झदुतां गतम्‌ ॥। ५॥ 

समानेनावधूतोग्निरुद्र्य:* पवलनेन* तु। 

काले भुक्तं सम॑ सम्यक पचत्यायुर्विवृद्धये ॥ ६ ॥|॥ 

आहार का परिपाक और धाठुरूप में आना--आदान 
(अहण करना आहार को ले जाना वा निगलना) कमवाला 
प्राण अन्न को कोष्ठ में छे जाता है | द्रव पदार्थ उस अन्न के 
संघात को छिन्न-भिन्‍न कर देते हैं | स्नेह द्वारा वह अन्नसट्डात 
मृदु हो जाता है। काछ में समयोग द्वारा खाये मिन्‍नसंघात 
और मृदु आहार को समान नामक वायु द्वारा प्रज्वलित हुई 
जाठराग्नि आयु की बद्धि के लिये सभ्यक्‌ प्रकार से पचाती है.। 
द्रव स्नेह वायु काल समयोग, ये पचाने में सहायक होते है। 
कहां भो हज (६७३. 

“आहारपरिणामकरार्त्विमि भावा भवन्ति | तद्यथा ऊष्मा 
वायु: क्लेद: स्नेह; कालः शमयोगश्रेति | 

कई 'सम्यक को 'भुक्त' का विशेषण मानते हैं वहाँ हित- 
तम प्रकृति आदि आहारविधिविशेषायतन का होने तथा उप- 
युक्त मात्रा आदि का ग्रहण होता है । 

सब से पूव अन्न दांतों से चबाया जाता है | यहाँ पर इस 
में थूक मिलता है। अच्छी प्रकार चबाया जा चुकने पर वह 
निगला जाता है। अब अन्नवहा नाली से जाकर वह आमाशय 
में पहुँचता है| यहाँ पर लाला बा थूक के वलेद से और जो 
थेोड़। सा पानी पिया जाता है उस द्रव से तथा आमाशय को 
गति के कारण अन्न-संघात छिन्‍्न-मिन्‍न होता है और अन्न पर 
लाला की क्रिया होती है | यह छगभग आधा घण्टा तक होती है । 
. _गल्ञाघर तो द्रव! से क्लेदक कफ के द्रवमाग और स्नेह 
से कलेदक कफके स्निग्व भाग का ग्रहण करता है ॥ ५,६ ॥ 
_- छर्वें रसमछायाननमाशयस्थमध:स्थितः | 


५. पचत्यग्नियथा स्थाल्यामोदनायास्बुतण्डुलम्‌ ॥ ७ ।॥ 


>2.जिस प्रकार पतीली में डाले हुए चावछ और जल को अघ: 
स्थित अग्नि पकाकर भात बना देती है। इसी प्रकार जाठराग्नि 
आमाशय में स्थित अन्न को रस और मल के छिये पचाती है । 
अर्थात्‌ जब आहार का पाक होता है तब उसका प्रसाद भाग 
रस बन जाता है और शेष मरू कहाता है || ७ ॥ 

अन्नस्य झुक्तसात्रस्य षडसस्य प्रपाकृतः । 

"सधुरात्माक्‌ *कफो भावात्फेनभूत डदीयेते | ८॥ 

खाये गये सात्र पड़ूस अन्न का प्रथम पाक में पूव॑ मधुर 
भाव होता है। उससे झाग के सह॒श कफ उदीण होता है। 
अभिव्राय यह है कि अन्न का निशास्ता कुछ तो सुख में ही और 
कुछ आमाशय में छाल की क्रिया से शकरा बन जाता है। इस 
प्रकार अन्न के पाक में सब से पूर्व माधुय की अधिकता होती 
है | मघुरता की अधिकता से इस समय कफ की बृद्धि होती है । 


१ ०ग्तिरुदीर्ण: ग० । २ 'पवनोहहः' पा० ॥ ३ 'मधुराद्यात्‌' 


ही कारण है | अत; आहार द्वारा देह धाहु आदि के पोषण में | च०। 'मधुराख्यात्‌! ग० । ४ 'कफोद्भावा पा० । 
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कफ के प्रकोपकाछों मेँ भुक्तमात्र काठ को भी गिना गया है ॥ 
पर तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्ठभावतः । 

आशयाच्च्यब॒सानस्य पित्तमच्छमुदीयते ।| & ॥ 
तदननन्‍्तर वह पचता हुआ अन्न विदग्ध होकर अम्ल्भाव 
को प्राप्त होता है'। यह अम्लीमूत अन्न जब आमाशय से निकल- 
कर पच्यमानाशय में जाता है तवस्वच्छ पित्त उदीण होता है। 
अभिप्राय यह है कि आमाशय में आहार पर छाला की क्रिया 
के बाद आमाशय का रस ((५४७४7८ [पएां८०) क्रिया करता है। 
यह रस खट्टा होता है, जिससे भुक्त आहार का रस खट्दा हो 
द जाता है। अब आमाशय से निकलकर आहार ग्रहणी में जाने 
लगता है । ग्रहणी में अन्न के साथ कुद्रान्त्रीयस और अपनी २ 
प्रणालीसे आकर पित्त और एक दूसरा पाचक रस (जिसे आज- 
कल क्लोमरस कहने छगे हैं) मिलता है। इनमें से पित्त कड़वा 


होता है॥ ६ ॥ 
पक्काग्यं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वहिना | 


परिपिण्डितपकस्य वायुः स्यात्कटुभावतः ॥ १०॥ 
जब भुक्त आहार पक्वाशय में प्राप्त होता है और वह अग्नि 
द्वारा सुखाया जाता है तब पककर पिण्डित हो जाता है| इसके 
कटुभाव के कारण इस समय वायु की वृद्धि होती है । आहार 
के साथ उदीण पित्त के मिलने से उसका रस तो कठु हो ही 
जाता है । पक्‍वाशय में अन्न का पू्ण पाक होता है और यहाँ 
ही अहारस्स की आत्मीकरण की क्रिया सब से अधिक होती है, 
जिससे मिल पिण्डित हो जाता है ॥| १० ॥ 
अन्नमिष्ठट *हयुपहितमिष्टेंगेन्धादिभिः प्रथक्‌ । 
देहे प्रीणाति गन्धादीन “प्राणादीनिन्द्रियाणि च ॥११॥ 
इष्ट गन्व आदियों से युक्त प्रिय और हितकर अन्न देह में 
प्थक गन्ध आदि गुण तथा प्राण आदि इन्द्रियों का तर्पण करता 
है। अर्थात्‌ स्वादु एवं हितकर अन्न के पार्थिव आदि भाग 
अपने अपने गुणों और अपनी अपनी इन्द्रियों का तपंण करते हैं ॥॥ 
५ 2 भोमाष्याग्नेयवायव्या३ पद्नोष्माणः सनाभसाः | 
पत्चाहारगणान्स्वान्स्वान्पाथिवादीन्पचन्ति हि ॥१२॥ 
भौम आप्य आग्नेय वायव्य नामस; ये पाँच प्रकार 
की ऊष्मा आहार के अपने अपने पार्थिव आदि पाँच प्रकार के 
शुण का पाक करती है। अर्थात्‌ भीम ऊष्मा आहार के भौम 
(पार्थिव) अंश का परिपाक करती है। आप्य (जलीय) ऊष्मा 
आहार के आप्य अंश का, आग्नेय (अग्नि सम्बन्धी) ऊष्मा 
आहार के आग्नेय अंश का, वायव्य (वायु सम्बन्धी) ऊष्मा 
आहार के बायव्य अंश का और नामस (आकाशीय) ऊष्मा 
आहार के नाभस अंश का परिपाक करती है । 


भौम आदि पाँच प्रकार की ऊष्मायें पार्थिव आदि द्रव्यों में 
रहती हैं | जब वे आहार खाये जाते हैं तब जाठराग्नि से बल 
प्राप्त करके वे ऊष्मायें अपने अपने पार्थिव आदि #<शोंका 
पाक करती हैं। यद्यपि भूताग्नियों द्वारा पाक तो द्रव्य का ही 
होता है, परन्तु उस द्रव्य में विशेष गुण उत्यन्न करना ही पाक 
कहाता है, अतण्व आहारगुणों का पाक करती हैं--ऐसा कह 


१ “०ह्यपकृत०” ग० ॥ २ “प्राणादीनि०” ग० ॥ 
च्छ 


घचघरकसंहिता 


[ अ० | 


दिया है | अथवा आहार और गुर्णों को पचाती हैं- ऐसा अथ 
किया जा सकता है । जाठराग्नि तो सब्र आहार रस आदि का 
पाक करती है और मूताग्नियां अपने अपने गुणों को उत्पन्न 
करती हैं ॥। १२ ॥ 
*यथास्वेरेव पुष्यन्ते देहे द्रव्यगुणाः पथक्‌ । 
पार्थिवाः पार्थिवानेव शोषाः शेषांश्व कृत्स्नग:॥ २३॥ 
देह में द्रव्यों के गुण प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने अंशों से ही पुष्ट . 
होते हैं| पार्थिव गुण पार्थिव गुणों को ही साकल्येन पुष्ट करते 
हैं और आप्य आदि शेष अंश अपने अपने आप्य आदि गुणों 
का ही पोषण करते हैं | अभिप्राय यह है कि पाग्चमौतिक आहार 
के पार्थिव आदि सब अंश परिपवव होकर पाशञ्जमौतिक देह के 
अपने पार्थिव आदि सब अशों का प्रथक पोषण करते हैं । जैसे 
गुरु खर कठिन आदि पार्थिव आहारगुण हैं, ये देह के गुरु खर 
कठिन आदि भावों को ही उत्मन्न करेंगे | गुरु आहार गुरु्ता 
को ही करेगा | खर आहारगुण देह की खरता को ही, कठिन 
आहारगुण देह की कठिनता को ही करेगा। इसी प्रकार द्रव 
स्निग्ध शीत आदि आहार के आप्य गुण देह के इन्हीं जलीय 
भावों की ब्रद्धि करते हैं। यही बात आग्नेय, वायव्य और नामस 
आहारगरणों की जाननी चाहिये ॥ १३ ॥ - 
># सप्तभिद्हधातारों धातवो द्विविध॑ पुनः । 8" ' 
डर यथास्वमग्निभिः पाक यान्ति *किट्टप्रसादत: ॥ १४७॥ 
देह के धारक रस आदि सात धाठ॒ अपनी अपनी धात्व- 
ग्नियों द्वारा दो प्रकार के पाक को प्राप्त होते है। १ किट्ट २ 
प्रसाद । अर्थात्‌ वे मल और प्रसाद रूप में परिणत होते है ॥ 
रसाद्रक्त ततो मांस मांसान्मेदस्ततो5स्थि च । 
अरथ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्रादू गर्भ: अप्रजायते ॥९१५॥ 
प्रसादज धात॒--रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद 
से अस्थि (हड्डी), अस्थि से मजा, उससे वीर्य और वीय॑ से गर्भ 
की उत्पत्ति होती है । 
कई यह अथ करते हैँ कि-रस के अनन्तर रक्त, रक्त के 
अनन्तर मांस, मांस के अनन्तर मेद, तदनन्तर अस्थि, उसके 
अनन्तर मज्जा और मज्जा के पश्चात्‌ शुक्र, शुक्र के अनन्तर 
उससे ग्रुम गुभ उत्नन्न होता है । 
धातुओं की उत्तत्ति प्रसाद अंश से होती है । अन्त में शुक्र । 
सर्वथा निर्मल धाठ माना गया है। इसमें मल नहीं होता । " 
रस से धातुओं का परिवतन होने में तीन मत हैं । कई तो 
यह मानते हैं कि पूर्व-पू्व धाठ से उत्तर उत्तर घाव उत्पन्न होती 
है । जैसे रस के प्रसाद अंश से रक्त, रक्त के प्रसादअंश से मांस... 


| 


8 


द 


और मांस के प्रसाद अंश से मेद इत्यादि । कई इस से सर्वात्मना 
रक्त बनता है और रक्त से सर्वात्मना मांस आदि-ऐसा मानते हैं । 
इसे क्षीरद्धिन्याय से धातुओं की उसत्ति कही जाती है। जैसे 
दूध से सर्वात्मना दही बनता है और दहीं को मथकर मक्खन 
१ “यथास्व॑ स्वं च॒ पुष्यन्त्याहारद्रव्यगुणा:? इति पाठान्तरम्‌ । 

! २ “०किट्टप्रसादवत्‌” । ३ प्रसादज:” इति पाठान्तरम्‌ । 


अ० १५ ] 7-३० 


निकाला जाता है मक्खन से घी तय्यार होता है। दूसरा पक्ष यह 
है कि सब से पूव रस रक्त को प्छावित करता है। वहाँ वह 
मिलकर रक्त के सहश ही हो जाता है और जो उसमें रक्त- 
पोषक भाग होता है उससे रक्त को पुष्ट करता है। तदनन्तर वह 
रस मांस में पहुँचता है और वहाँ अपने विशेष भाग से मांस 
को पृष्ट करता है | इसके पश्चात्‌ मेद में पहुँचकर मेदोधातु को 
पुष्ट करता है इत्यादि | अर्थात्‌ रस ही उत्तरोत्तर धातुओं को 
आप्टावित करके उनका पोषण करता है| इसे केदारकुल्या- 
न्याय से धातुओं की. उत्पत्ति कहा जाता है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कुल्या (छोटी नहर) का जल पूर्व केदार (बड़ी क्यारी) 
को सींचकर पीछे क्रमश; दूसरी क्यारियों को सींचता जाता है 
वेसे ही रस एक ही मार्ग से क्रमशः उत्तरोत्तर धाठ॒ में पहुँचकर 
उनका पोषण करता है । तीसरे प्रकार को खलेकपोतन्याय कहते 
हैं-जैसे दाना बिखेर देने से बहुत कबूतर आकर बैठ जाते 
हैं| अब इन कबूतरों ने भिन्न भिन्न दिशाओं में अपने अपने 
मार्ग से जाना होता है। वे अपने-अपने उद्देशस्थान के पास 
वा दूर होने से वहाँ शीघ्र वा देर से पहुँचते हैं । वेसे ही एक 
ही काल में आहाररस भिन्न मार्गों सें जाकर रस रुधिर आदि 
धातुओं का पोषण करता है। परन्तु जो पास की धावु है 
उसका शीघ्र पोषण होता है और जो क्रमश: दूर की हैं उनका 
क्रमशः देर से पोषण होता है। इसमें से सर्वात्मनों रस से रक्त 
में रक्त से मांस में परिणत होनेवाला पक्ष तो सवथा हेय है। 
अन्यथा तीन चार दिन के उपवास से देह नीरस हो जायगा | 
और यदि कथंचित्‌ मासमर उपवास हो गया तो शरीर में 
केवल शुक्र धाव॒ ही बचेगा ॥१५॥ 

रसात्स्तन्‍्यं छिया रक्तमस्॒जः कण्डराः सिरा; । 

मांसाहसा त्वचः घट च मेदसः स्नायुसम्भवः ॥१६॥ 

उपधाठ॒ु--रस से स्त्रियों में स्तन्य (दूध) और आज्तंब-तथा 
रक्त से कण्डरायें और शिरायें, मांस से वसा और छह त्वचायें, 
मेद से स्नायु की उत्पत्ति होती है ॥१६॥ 

। किट्टमन्नस्य विण्मूत्र रसस्य तु कफो5सू जः | 

पित्त मांसस्य खमछों मलः स्वेदस्तु मेद्सः ॥१७॥ 

स्यात्किट्टं केशलोमाउस्थ्नो मज्ज्ञः स्नेहोक्षिविद्त्वचाम्‌ । 

प्रसाद किट्टे धातूनां पाकादेव॑ ह्विघच्छेत: ॥॥१८॥ 

भुक्त अन्न का किट्ट-पुरीष और मृत्र है। रस का किट्-- 


पाक होता है ॥१७, १८॥ 

२परस्परोपसंस्तम्भाद्धातुसाम्यपरम्परा । 

वृष्यादीनां प्रभावस्तु पृष्णति बलमाशु हि ॥१६॥ 

१ 'प्रसादकिट्ौ धातूनां पाकादेवाविगर्हत:ः, ग०। २ 'परस्परो- 
पसंस्तम्भाद्धत्तो देहे परस्परम्‌! ग०। “परस्परोपसंस्तम्भा धातु- 
स्नेहपरम्परा' च०। 


चिकि्त्सितस्थानम्‌ 
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प्रसाद और किट्ट के परस्पर स्तम्भक होने के कारण धात॒- 
समता की परम्परा चली जाती है। सूत्रस्थान र८ अध्याय मेँ 
कह आये हँ-- 

धातवो हि धात्वाहाराः प्रकृतिमनुवतन्ते । तत्नाहारप्रसा- 
दाख्यो रस; किट्ट च मलाख्यमभिनिव्तते । किद्दात्स्वेदंमृत्र- 
पुरीषवातपित्तश्लेष्माणः कर्णाक्षिनासिकास्यछोमकूपप्रजननमछाः 
केशश्मश्रुठोमनखादयश्रावयवाः पुष्यन्ति | पुष्यन्ति त्वाहार- 
रसात्‌ रसरुधिरमांसमे दोइस्थिमजशुक्रौजांसि पड्चेन्द्रियद्रव्याणि 
धात॒प्रसाद्संज्कानि शरीरसन्धिबन्धपिच्छादयश्रावयवा: | ते 
सब एवं धातवों मल्णख्या: प्रसादाख्याश्र रसमलाभ्यां पुष्यन्तः 
स्वमानमनुवरतन्ते यथावयशशरीरम्‌ | एवं रसमलौ स्वप्रमाणाव- 
स्थितौ आश्रयस्य समधातोर्धातुसाम्यमनुवर्तयतः ।? इत्यादि । 

वृष्य आदि औषधों का प्रभाव तो शीघ्र ही बल का पोषण 
करता है। दृष्य से यहाँ केवलमात्र ध्वजहृषकारक तथा शुक्र- 
विरेचक द्रव्य का ग्रहण समझना चाहिये। इन द्र॒व्यों का प्रभाव 
वातवहा धमनियों द्वारा होता है। अतएव बल के पोषण में 
देर नहीं छगती | इस कार्य का मुख्य केन्द्र कटिदेश की सुघुम्ना 
में रहता है । मस्तिष्क में भी केन्द्र होता- है । इृष्य औषधें जन- 
नेन्द्रियों की ओर वा जननेन्द्रियों में से गुजरनेवाली वातवहा 
नाड़ियों और केन्द्रों को उत्तेजित करके बल्ाधान तथा शुक्र का 


क्षरण करती हैं | मु 
वे औषधे वा अन्नपान जो क्रमशः रस आदि धातु में 


परिणत होते हुए वीय रूप में आते हैं उनमें तो अधिक काल 
लगता ही है। उसमें शीघ्रता नहीं हो सकती | जो औषध वा 
अन्नपान रस आदि सब धातुओं में परिणत होने के ० 
अपना शीघ्र प्रभाव वातवहा नाड़ियों आदि द्वारा करते हैं वहाँ 
देर नहीं लगा करती ! सुश्रुत सू० अ० १४ में भी कहा है-- 
'वाजीकरण्यर्त्वोषधयः स्वबलगुणोत्कर्षाद्ििरेचनवदुपयुक्ता: 
शुक्रे शीघ्र' विरेचयन्ति |! गे 
चक्रपाणि तो कहता है कि दूध आदि दृष्य द्वब्यों का 
प्रभाव शीघ्र बल को पुष्ट करता है-दूध आदि द्रव्य, प्रभाव से 
बल पकड़कर उक्त धावक्रम से अर्थात्‌ रस रक्त आदि बनते हुए 
शीघ्र वीयोत्पादन आदि काय करते हैं। परन्तु यह कहाँ तक 
ठीक है इसमें वही प्रमाण है। अथवा वह कहता है कि बृष्य 
आदि प्रभाव से ही शीघ्र वीय॑ आदि की उत्पत्ति कहते हैं।१६। 
| षड्मिः केचिदहोरात्रेरिच्छन्ति परिवतेनम्‌ । 
सन्तत्या *पोष्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ ॥२०॥॥ 
कई आचाय छह अहोरात्र (२४ घण्टे का) में धातुपरिवर्तन 
का पूर्ण होना मानते हैं । अथांत्‌ रस धातु छह दिन से वीयरूप 
में आता है। अथांत्‌ सबसे पूव आहाररस से रसधातु बनता 
है। इस रसधातु के बाद परिवतन होते हुए शुक्रोपत्ति छठे 
दिन होती है। प्रथम दिन रक्त, द्वितीय दिन मांस, तृतीय दिन 
मेद, चौथे दिन अस्थि, पाँचवेँ दिन मजा, और छठे दिन 


बीय | यदि आहाररस और रसधातु की परिणति का दिन भी 


१ 'भोज्य ० पा० | 


हि 


श्श्छ 


गिनें तो गणना में शुक्रोत्पत्ति का दिन आठवाँ कहा जायगा | 
पराशर ने कहा है-- जि 

“आहारोपभोगदिनात्‌ श्रः रसत्वं तृतीयेडह्नि रक्तत्वं चतुथथंड- 
हि मांसता मेदस्त्वं पञ्ममे पष्ठे त्वस्थित्व॑ ससमे मजता अष्टमे 
शुक्रता नियमेन भवति ।? मे 

सुश्रुत तो रसधातु से शुक्र का प्रादुर्भाव एक मास में 
मानता है वहाँ सू० अ० १४ में कहा भी है-- 

“तत्र 'रस गतौ? घातु:, अहरहगच्छतीत्यतों रंः। स खलु 
त्रीणि त्रीणि कछासहस्वाणि पञ्मदश च कला एकैकस्मिन्‌ घाताव- 
वतिष्ठते, एवं मासेन रस: शुक्रीमवति, स्त्रीणां चातंवम्‌ ॥।' 

अथवा 'षडमि: केचिदह्ोराजैरिच्छन्ति परिवतनम्‌ ।! का 
अर्थ यह भी होता है रसधातु से रक्त का परिव॒र्तन छठे दिन 
होता है, तदनन्तर छठे दिन मांसरूप में परिवर्तन होता है-- 
इत्यादि । प्रत्येक परिवतन में पाँच पाँच दिन होने से एकमास 
में ही रस से शुक्र बनेगा । 

पोष्य रस आदि धाठसमूह का इसी प्रकार चक्रवतू निर- 
न्तर परिवतन होता रहता है। अर्थात्‌ देह में धाठ॒पावतन 
अविश्रान्त रूप से होता रहता है। चक्रपाणि कहता है कि 
“चक्र! के दृष्टान्त से घातुपरिवृत्ति में काठ का विशेष नियम 
नहीं-यह आचाये ने बताया है। जैसे यदि फुर्तीला पुरुष कए 
से जल निकाले तो उसकी बाइु में बल के अधिक होने से चक्र 
में शीघ्र चक्कर दिये जाने से जल शीघ्र निकल आयगा ओर यदि 
वह पुरुष जिसकी बाहु में बल न हो जल निकाले तो देर से 
निकलेगा वैसे ही यदि देह में अग्निबल आदि होगा तो धातु- 

परिवतन ज्ञीत्र होगा और यदि अग्निबल आदि मन्द हो तो 
घातुपरिवर्तन भी देर से होगा। सुश्र॒त सू० अ० १४ में भी 
शब्द्सन्तान आर्चि: ( प्रभा )। सनन्‍्तान तथा जल्सन्तान, ये 
तीन दृष्टान्त इसीलिये कहे हैं- 
5 
शब्द्सन्तान के सद्दश मध्याग्नि पुरुषों में और अचिः- 
सन्तान के सहश तीक्ष्णाग्नि पुरुषों में और जलसन्तान के सहश 
जा पुरुषों में रस की गति होती है | जिससे धातु परिवृत्ति 


न्यूनाधिक काछ लगता है| अतणएुव अन्यत्र भी मतमेंद 
दर्शाया हे- 


4 
केचिदाहुरहोरात्रात्‌ पडरात्रादपरे परे । 
* याति शुक्रत्वमन्न॑ पाकक्रमादिति! ॥२०॥ 
त्युक्तवन्तमाचाय शिष्यस्टिवद्मचोदयत्‌ | 
बस विसदुशात्कथं देहेडसिजायते ॥२१॥ 
के ०२८ चच्‌ पे रागोइस्ति स कथं याति रक्तताम । 
द्रक्तात््थिरं मांस कथ तज्ञायते नणाम्‌ ॥२२॥ 
 द्रवधातोः स्थिरान्मांसान्मेदसः सम्भवः कथम | 
खरणाभ्यां सांसमेदोभ्यां खरत्व॑ं कथमस्थिषु ॥।२३॥ 
खरेष्वस्थिषु मज्जा च केन स्तिग्धों मदुस्तथा | 
मज्जञश्व परिणामेन यदि शुक्र प्रंबतेते ॥२४॥ 
_.0हउ वह गुक परवान 


१ 'रसाद्रक्ता०:, पा०। - २ 'रसाद्रक्तात्तथा- मांसान्मेदसः 
इवेतता कथम्‌? पा० | ! £ 0 


विशषेणानुधावत्येवं 


रकसंहिता 


[ अ० । 


तथाउस्थिमध्यमज्ज्ञश्व शुक्र भवति देहिनाम्‌ ॥२४॥ 
छिद्रं न रृश्यतेब्स्थ्नां च तन्निःसरति वा कथम | 
जब आचार्य इस प्रकार कह चुके तब शिष्य ने यह प्रश्न 
किया--भगवन्‌! रक्त रस के सहश तो होता नहीं, फिर देह 
में रससे रक्त कैसे उत्पन्न होता है। रस में तो छालिमा होती नहीं, 
वह लाल ( रक्त ) कैसे हो आता है! रक्त तो द्रव पदाथ है 
उससे स्थिर मांस कैसे बन जाता है १ पुन स्थिर मांस से द्रव- 
धाठु मेद की उत्पत्ति कैसे होती है ? मांस और तदनन्तर मेदो- 
धातु तो श्लक्ष्ण होती हैं, अस्थियों में खरता कैसे हो जाती है! 
खर अस्थियों में किस हेतु से स्निग्व और कोमल मजा आ' 
जाती है ? यदि मज्जा के परिणाम से ही शुक्र की उतत्ति है 
तो मनीषी (मननशीछ) छोग तो शुक्र को सबदेह में व्याप्त मानते 
हैं, यह कैसे होगा तथा च दृ्डियों में छिद्र नहीं दिखाई देता, 
किस प्रकार शुक्र उसमें से निकलता है ? ॥२१-२५॥ 
एवमुक्तस्तु शिष्येण गुरु: प्राहेद मुत्तरम ॥।२९॥ 
तेजो रसानां सवषां मनुजानां यदुच्यते | 
पित्तोष्मणश स रागेण रसो रक्तत्वमच्छति ॥२७॥ 
इस प्रकार शिष्य के प्रश्न करने पर गुरु ने यह उत्तर 
दिया--सब मनुष्यों में जो रसों का तेज कहा जाता है उस 
तेज और पित्त की ऊष्मा के राग से रस रक्तता को प्राप्त होता 
है--छाल होकर रक्त बन जाता है। अर्थात्‌ रस से रक्त बनने 
में रसों का अपना तेज और पित्त की ऊष्मा कारण है| इन 
दोनों से पाक को प्राप्त होकर रस छाल हो जाता है ।२६,२७। 
वाय्वम्बुतेजसा रक्तमूष्मणा चाभिसंयुतम्‌ । 
स्थिरतां प्राप्य मांस स्यातू , 
बह रक्त, वायु जल तेज और ऊष्मा से युक्त होनेपर स्थि- 
रता को प्राप्त होकर, मांस बन जाता है | 
स्वोष्मणा पकमेव तत्‌ ॥२८॥ 
स्वतेजोडम्बुगुणस्निग्धोद्रिक्त मेदोडमिजायते | 
वह मांस अपनी ऊष्मा से परिपक्व और अपने तेज तथा 
जलीय गुण स्निग्धता की वृद्धि होने पर मेदोरूप में परिणत 
हो जाता है ॥२८॥ 
प्रथिव्यग्न्यनिछादी नां सद्बगतः स्वोष्मणा क्ृतः ॥२६॥ 
खरत्व॑ प्रकरोत्यस्य जायते5स्थि ततो नृणाम्‌ । 
अपनी (मेद की) ऊष्मा से प्रथिवी अप्रि और वायु आदि 
का सच्भातत होकर वह (मेद) खर हो जाता है, जिससे मनुष्यों 
की अस्थि बन जाती है ॥|२६॥ 
करोति तत्र सौषिय मस्थ्नां सध्ये समीरणः ॥।३०॥ 
मेद्सस्तानि पूयन्ते स्नेहो मज्जा ततः स्मृतः । 
| 


>यि अंकोगल 


उन अस्थियों के मध्य में वायु खोखलापन कर देता है 
और वह खोखला स्थान मेद से भर जाता है। उस स्नेह को 
ही मज्जा कहा जाता है ॥३२०॥ 
तस्मान्मज्ज्ञस्तु यः स्नेह: शुक्र सब्जायते ततः ॥३१॥ | 
वाय्वाकाशादि भिभौवेः सौषिय' जायतेडस्थिषु । 
तेन स्नरवति तच्छुक्र नवात्कुम्भादिवोदकम्‌ ॥३२॥ 
. उस मज्जा का जो स्नेह होता है उससे शुक्रोयत्ति 
होती है। वायु “तथा आकाश आदि. के कारण अस्थियाँ 


-सच्छिद्व द्वोती हैं। उस छिद्ग से शुक्र की खुति होती है| 


। 
ः 


आधा: ५८2४7 


आं० १५ ] 
जैसे नये मिद्दी के घड़े से जल चुआ करता है ॥३१,३२॥ 
ख्रोतोशिः स्यन्दते देहात्समन्ताच्छुक्रवाहिमिः | 
हर्षणोदीरितं वंगात्सझ्लुल्पाच्च मनोभवात्‌ ॥३३॥ 
वह उत्पन्न शुक्र, कामजनित सह्लल्य के कारण उत्पन्न हर्ष 
से उदीण होकर सम्पूर्ण देह से आकर स्थित शुक्रवाही खोतों में 
बड़े वेग से प्रवाहित होता है ॥३३॥ 

८ विलीनं घृतवद्वयायामोष्मणा स्थानविच्युतम्‌ | 
##स्तो सम्भृत्य नियाति स्थलान्निम्ना ' दिवोदकम्‌ ॥ ९ 
9> योनिलिज्धसट्डघ--रूप आदि व्यायाम से उत्पन्न ऊष्मा के 
कारण शुक्र द्रवीभूत तथा स्थान से च्युत होकर बस्ति देश में 
आकर मूत्रमार्ग से निकलता है | जैसे जल नीचे स्थान की ओर 
बहकर, निकल जाता है वैसे ही । अमिम्राय यह है कि मज्जा 
से वीय की उत्पत्ति होकर वह सम्पूर्ण देह में फैल जाता है । 
वहाँ शुक्रवरा का इसका धारण करती है। परन्तु जब मन 
काम से आक्रान्त होता है तब वह शुक्रवाद्दी लोतों में बहता है । 
शुक्रवह स्रोतों का मूल अण्ड है। अण्ड से मथा जाकर वह 
शुक्ररूप में आता है। वहाँ से वह शुक्राशय में जाता है । यह 
स्थान मूत्राशय के नीचे है | संघर्षज ऊष्मा अ और वायु के कारण 
वह क्षरित होकर मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है । 

सुश्रुत शारीरस्थान अ० ४ में कहा है-- 

यथा पयसि सर्पिस्त गुडश्ेछुर्स यथा। 

शरीरेषु तथा शुक्र #णां विद्याद्‌ भिषग्वर; ॥ 

दृथडगुले -दक्षिणे पाश्वें वस्तिद्वारस्य चाप्यघ: | 

मूत्रललोतःपथाच्छुक्र. पुरुषस्य “वितेते ॥ 

कृत्स्नदेहाश्रितं शुक्र... प्रसन्नमनसस्तथा | 

स्त्रीपु व्यायच्छतश्रापि हर्षात्तित्सम्प्रवतते ॥? 

“इत्युक्तवन्तमाचाय! से लेकर 'स्थलान्निम्नादिवोदकम! 
तक की चक्रपाणिकृत टीका नहीं प्राप्त होती । | तीत होता है कि 
यह पाठ उससे भी पांछे के काल में चरक मे डाछ दिया गया 
है। अतएव इसकी उतनी प्रामाणिकता नहीं ॥३४॥ -% के 

व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्मेणा । 

युगपत्सवतो5जस््र॑देहे विक्षिप्यते सदा गज 

विक्षेपकरणशील व्यान वायु रस धाठु का सदा देह में सब 
और युगपत्‌ फेंकती रहती है, अर्थात्‌ सर्वत्र पहुंचाती रहतो है। 
जिसके कारण हृदय और रसवाहिंनी एवं रक्तवादिनियों में 
द्रव धातु हे निरन्तर गति रहती है, उसे आयुवंद में व्यान 
वायु कहा है ॥२५ 

हे क्षिप्यमाणः खवेशुपाईसेः सज्जति यत्र सः। 

*तस्मिन्‌ विकारान कुरुते विवर्षमिव तोयद्‌ः ॥३६॥ 

निरन्तर फेंका जाता हुआ ( एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाया जाता हुआ ) रस-घातु यदि लोत की विग्ुणता वा 
विकृृति के कारण रुक जाता है तो वह उस देश में नाना 
विकारों को उत्पन्न कर देता है। जैसे वायु से एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाये जाते हुए, मेघ जहाँ रुक जाते हैं वहाँ 
ही बरस जाते हैं। रस भी इसी प्रकार छे जाया जाता हुआ 
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३ 'करोति विक्वति चात्र खे वर्षमिव तोयदः' इंति पाठान्तरमु। | 


'चिकित्सितस्थानम्‌ ! 


2३४ 
जिस शरीर देश मैं रुक जाता है वहाँ रसंज घिकारों को उत्पन्न 


करता है ॥३६॥ (927 


दोषाणामपि चेव॑ स्याद्यत्र' देशे प्रकोपणम । 

इति भोतिकधात्वन्नपक्तुणां कम भाषितम्‌ ॥३७॥ 

चलायमान ( प्रसर ) दोषों का भी इसी प्रकार रुकने पर 
( स्थानसंभ्रय ) उस २ देश में प्रकोप हो जाता है, जिससे वहाँ 
रोग हो जाते हैं । सुश्रुत में मी कहा है-- 

कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌। 

यत्र सज्ञः खवैगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते ॥? 

यह भौतिक अग्नि धात्वग्नि तथा अन्नपक्ता अग्नि 
( जाठराप्ि ) तीनों का कम कह दिया है ॥३७॥ 

अन्नस्य पक्ता सबषां पक्तृणामधिपो* सतः । 

तन्मूलास्ते हि तदूबृद्धिक्षयबृद्धिक्षयात्मकाः ॥३८॥ 

सब अभ्वियों में अन्न की पाचक अम्रि प्रधान है। इसी 
अग्नि पर भूताग्नियाँ और धात्वश्मियाँ निर्भर हैं। यदि अन्न- 
पाचकागिनि की वृद्धि होगी तो उनकी भी बृद्धि होगी । यदि 
अन्नपाचकाग्नि क्षीण होगी तो वे अग्नियाँ भी क्षीण होंगी ।३८। 

तस्मात्तं विधिवयुक्तेरन्नपानेन्धनेहिंतेः । 

पाल्येत््रयतस्तस्य स्थितो ह्यापुबूस्थिति: ॥३६॥ 

अतएबव प्रयत्नशील होकर विधिपूवक प्रयुक्त हिततम अन्न- 
अन्नपानरूपी इन्धन से उस अन्नपाचकाग्नि की रक्षा करनी 
चाहिये । इसी की स्थिति पर आयु और बल की स्थिति निर्भर है॥ 

यो हि भुडक्ते विधिं सुकक्‍त्वा ग्रहणीदोषजान्‌ गदान्‌ । 

स लौल्याल्भते शीघ्र वच्ष्यन्तेडतः पर तु ये ॥४०। 

जो व्यक्ति विधि का त्यागकर आहार का सेवन करता है, 
वह लोभवश ग्रहणी के दोष से उत्पन्न होनेवाले रोगों को शीघ्र 
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भी । अन्यत्र कहा भी त््ना 
१ स्थादेकदेशप्र ०” च० । २ 'मधिको' इति पा० | 


२३६ 
धयच्छा प्रछापो व॑मर्थु: प्रसेक: संदन॑ भ्रम: | 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णत: |४१-४३॥ 
तस्य लिज्ञमजीणस्य विष्रम्भ: सदनं तथा । । 
शिरसो रुक्‌ च मूच्छो च भ्रमः प्रछ्ठकटिग्रहः ॥४४॥ 
जुम्भाउज्ञमर्दस्तृष्णा च ज्वरश्छदिः प्रवाहणम | 
अरोचकोडविपाकश्ष , 
अन्न के जीण न होने पर सामान्य छक्षण--विष्टम्म 
( अन्न का कोष्ठ में ही रुका रहना ), शिथिलता, शिर में पीड़ा, 
मुर््छा, श्रम ( चक्कर आना ), पीठ और कमर में वेदना, 
जम्माई, अज्ञमदं, तुष्णा, ज्वर, छरदि (कै ), प्रवाहण ( बार 
बार मल्त्याग ), अरुचि, अविपाक; ये अजीण के छक्षण हैं ॥ 
,_  ... , घोरमनन्‍नविषं च तत्‌ ॥४४५॥ 
संसृज्यमानं पित्तन दाह रृष्णां मुखासयान । 
जनयत्यम्लूपित्तं च॒ पित्तजांश्वापरान्‌ गदान्‌ ॥2६॥ 
वह धोर अन्नविष जब पित्त के साथ मिलता है तब दाह, 
तृष्णा, मुखरोग, ( मुख का पकना आदि ), अम्ल पित्त तथा 
अन्य प्ित्तज रोगों को उत्पन्न करता है ॥४५,४६॥ 
यक्ष्मपीनसमेहादीन्कफजान्कफसज्जडतम्‌ ।ै। 
करोति बातसंसृष्ठ॑ बातजांश्वापरान्‌ गदान्‌ ॥४७॥ 
कफ के साथ मिश्रित होकर बह अन्नविष यक्रंमा, पीनस 
( प्रतिश्याय ) तथा प्रमेह अदि कफज रोगों का कारण होता 
है। वात के संसर्ग से वह घोर अन्नविष विष्म्म आदि के 
अतिरिक्त शूलल आध्मान आदि विविध बातज रोगों को करता है। 
सूजरोगांश् मूत्रस्थं कुक्षिरोगान्‌ शक्ृद्गतम्‌ । 
रसादिभिश्व संसूष्टं कुयोद्रोगान्‌ रसादिजान ॥|४८॥ 
मूत्र में स्थित अन्नविष मृत्ररोगों को और पुरीषरगत होकर 
कुक्षि के रोगों ( उदररोगों ) को और रस रक्त आदि ों 
में मिश्रित होकर रसज रक्तज आदि रोगों को करता) मे 
रोग सूत्स्थान २८ अ० में कहे जा चुके हैं ॥४८॥ 
विषमो धातुवैषम्यं करोति विषम पचनू। 


तीहणो मन्देन्धनों धातूनि ' 
अर तू न्वशोषयति पावकः ॥४७॥ 


आदि रस आदि 

तीच्ंण अग्नि 
मिले तो वह रस 
इन्धन मिलता ज 


करती हू. ० 
दुबल अग्नि अन्न को विदग्ध कर देती 

हुआ अन्न या तो ऊध्वमाग--मुख से कै * हम 05 

अथवा अधोमाग--गुदा से प्रवृत्त होता है ॥५७ ॥ 
अधस्तु पक्वमाम॑ वा श्रवृत्त ग्रहणोगद: । 
उच्यते, सबमेवान्न प्रायो हास्य विद्ह्मते। ४१॥ 


धरकर्सहिता 


अधिष्ठान ( आश्रयस्थान ) हैं । अन्न का ग्रहण करने से 


[ आ० १५४ 
के  « हट 
अहणीरोग का स्वँरूप--जी अंधीभाग से पक्का और कच्चा 
मल प्रवृत्त होता है उसे ग्रहणीरोग कहा जाता है। प्रायः संग्र 
हणी के रोगी का सारा ही अन्न ( चाहे वह स्तनिग्घ हो वा रुक्ष 
हो, गुरु हो वा लघु हो ) विदाह को प्राप्त हो जाता है ॥५१॥ 
अतिसृष्ट' विबद्ध वा द्रवं तदुपवेहयते | ; 

तृ ष्णारो चकवे रस्यप्रसेकतम का न्वितः 
शूनपादकरः सास्थिपवरुक्‌ छद॒न॑ ज्वरः । ! 
१छोहानुगन्धिस्तिक्ताम्ल उद्वारश्वास्य जायते ॥४१॥ 
ग्रहणी के लक्षण--ग्रहणी के रोगी का मल अत्यन्त ढीला, | 
वा बँधा हुआ वा द्रवरूप होता है। अमिप्राय यह है कि | 
रोगी को कभी दस्त आता है और कभी बाँधा हुआ पाखाना 
होता है और कभी जलरूप ही मऊ आता है | वह तृष्णा अरुचि 
मुख की विरसता प्रसेक ( थूक का बहुत आना ) औरं तमक- 
श्वास से आक्रान्त होता है | आशय जब और पैरों में शोथ होता है। 
हड्डी और पोरों में वेदना होती है । के होती. है। ज्वर हो 
जाता दे । रोगी को डकार आते हैं | और वे डकार लोहगत्पि 


(लोहे की सी गन्धवाले) तिक्त पम्प बुक एवं अम्लरस युक्त हो ते हैं । सश्रुत 
उ० अ० ४० में सम्प्राप्तिस्वरूप और लक्षण इस प्रकार कहे हैं 
एकशः सर्वशश्रेव दोषैरत्यथंमरच्छितैः । 
सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुश्वति ॥ 
पकक्‍व॑ं वा सरुज॑ पूर्ति मुहृबंद्धं महुद्रंवम्‌ । 
ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुवद्वि दो जनाः ॥ 
अथ जाते भवज्जन्तुः शूनपादकरः कृशः। 
पबरुग्लौल्यत॒टछर्दिज्वरारोचकदाहबानू._ ॥ 
उद्गिरेच्छुक्लतिक्ताम्ललोहधूमा मगन्धिकम्‌ । 
प्रसेकमुखवेरस्यतमकारुचिपीडित:” ॥५२,५३॥ 
है | पूबरूप॑ तु तस्येदं तृष्णा55छस्यं बलक्षयः । 
विदाहोड्न्नस्य पाकश्व चिरात्कायस्य गौरवम्‌ ॥५४ 
अहणी के पूर्वरूप--तृष्णा, आलूस्य, बल की क्षीणता, अन्न 
का विदाह, अन्न का देर से पचना, देह में गुरुता; ये ग्रह्णी के 
पूर्वरूप हैं | सुशुत उ० अ० ४० में भी कहा है-- . 
'तस्योत्पत्तो विदाहोउन्ने सदनाल्‍्स्यतुटक्लमा: | 
बलक्षयो5रुचि: कासः कर्णक्ष्वेडान्त्रकूजनम! ॥५४॥ 
_अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य अहणादू ग्रहणी मता। 
नाभेरुपरि सा हमप्रिबलापस्तम्भबृंहिता ॥५५॥ 
अपक्ब॑ घारयत्यन्नं पकक्‍ब॑ सृजति पाइवतः | 
दुबंलाग्निबलादू दुष्टा त्वाममेब बिमुब्वति ।.५६॥ 
ग्रहणी की निरुक्ति कार्य और स्थान्--अहणी अग्नि का 


॥४२॥ 


ग्रहणी कहा जाता है । वह नामि से ऊपर के देश में कोष्ठ में 
अवस्थित है, वहाँ वह अग्नि के बल के सहारे स्थित और पुष्ट 
हुई २ कच्चे अन्न का त्याग करती है। अभिप्राय यह है कि 
आमाशय से जो अन्न ग्रहृणी में आता है वह पूरा पका हुआ. 
नहीं होता । अहणी में आकर अन्न के साथ पित्त क्छोमरस 


( ?870८ए९०४८ [णां०० ) तथा ह्ुद्रान्त्रीय रस मिलते हैं जिससे 


का “लोहामगन्ि! इति पा० च०। | 


अ० १५ ] 


अन्न का पूर्ण पाक होता है। पककर अन्न ग्रहणी के 
दूसरे पाश्व से निकलकर कुद्र आंतो में जाता है। 
आमाशय के पश्चात्‌ --छगमग . $२....अद्भुछ... ठम्बी ..त्ाली 
_को अहणी कहते हैं | यह नाली अपूर्ण चक्र के सहश वामपाश्व 
की ओर मुड़ी होती है। इससे आगे की नाली (क्ुद्रान्त्र) के 
पूवभाग में ग्राहकांकुर होते हैं, ये एक वर्ग इज्च में छगभग 
१२००० होते हैं। इनका कार आत्मीकरण का है। इनमें 
स्थित रसायनियां आहाररस को लेती हैं और पश्चात्‌ रस रक्त 
आदि धातु बनते हैं । 
यदि अग्नि दुबे हो तो उसके कारण दुष्ट हुईं २ ग्हणी 
अन्न को पचाती नहीं और दूसरे पाश्व से कच्चे अन्न का ही 
त्याग कर देती है | सुश्रुत उ० अ० ४० में कहा हे-- 
“ष्ठी पित्तघचरा नाम या कलश परिकीत्तिता । 
पक्वामसाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥ 
ग्रहण्या बलमग्निर्हिं स चापि ग्रहणीभ्रित: । 
तस्मात्सन्दूषिते वह ग्रहणी सम्प्रदुष्यति! |५५,५६। 
बातापित्तात्कफाच्न 'स्यात्तद्रोगश्लिभ्य एव च । 
हेतुं छिह्“ चिकित्सां च >टणु तस्य प्रथक्‌ पृथक्‌॥५७॥ 
ग्रहणीरोग के भेद--बत से पित्त से कफ से और सन्निप्ात 
से ग्रहणीरोग उत्पन्न होता है।. : पु 
उस ग्रहणीरोग का प्रथक्‌ प्रथक्‌ हेतु लक्षण और चिकित्सा 
सुनो ।। ५७ ॥। 
क॒टुतिक्तकषाया तिरूक्षशीताल्पभोजनैः* | 
प्रभितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमेथुनै: ॥४८॥ 
. मारुतः कपितो वह संश्छाद कुरुते गदान । 
बातिक गहगी का हेतु और सम्पा 
३ सअत्यल ने 
अति रूक्ष शोतल वा अत्यल्प भोजन से, मात्राहीन. भोजन से, 


देह खर (खरदरा, रूक्ष) हो जाता है। और मुख का सूखना, 
भूख और प्यास का अधिक लगना, तिमिर (दृष्टि का मन्द होना), 
कानों में शब्द होना, पाश्य ऊरु वडक्षण तथा गर्दन में निर- 
न्तर वेदना, विसूचिका (मुख और गुदा से भक्त कच्चे अन्न की 
प्रबृत्ति--कै और अतीसार), छनदय में...पीड़ा, कृशता, दुबंछता, 


१ “कफात्सर्वाद्‌ ग्रहणीदोष उच्यते' चु० । २ 'कंषायातिरूक्ष« 
प्दुष्ठभोजने; पा० । 


चिंकित्सितस्थानम 


३७ 
मुख की विरसता, परिकर्तिका (कोष्ठ में कतनवत्‌ पीड़ा) मधुर 
आदि सब रसों के सेवन की प्रबल अभिछाषा और मानसिक 
शिथिलता; ये लक्षण होते हैं। भोजन के पच जाने तथा पच 
रहे होने पर कोष्ठ में आध्मान होता है । भोजन करने पर रोगी 
स्वास्थ्य का अनुभव करता है । अमिप्राय यह है कि जब रोगी 
आहार करता है तब तो आध्मान नहीं होता और जब वह पचने 
ढगता है तब आध्मान होना प्रारम्म हो जाता है और पच जाने 
पर भी आध्मान बना रहता है | पुनः जब कुछ भोजन करता 
है तब आध्मान नहीं रहता और थीछे पाचनक्रिया होंने पर पुनः 


आध्मान हो जाता है। वह पुरुष समझता है कि शायद उर्से 
वातगुल्म हृद्गोग वा प्छीहा (तिल्ली) हो गयी है (क्योंकि उनसे 
मिलते जुलते लक्षण इसमें होते हैं) | बह रोगी देर देर से और 
बड़े कष्ट से द्रव अथया सूखा हुआ, अल्प मात्रा में, कचा, शब्द 
और झाग से युक्त बार बार पाखाना करता है | तथा कास 
और श्वास से पीड़ित होता है ॥ ५६--६३ ॥॥ । 

कद्वजीर्ण विदाह्मस्लक्षा राये: पित्तमुल्बणम्‌ । 
. अग्निमाप्छावयद्धन्ति जरूं तप्तमिबानलम्‌ ॥६४॥ 
2 - पैज्तिक गहणी का देद और सम्प्र।ति-कढ़ु, अजी्ण, विदाहं 
अम्ल तथा क्षार आदि के सेवन से प्रदृद्ध पित्त अग्नि को 
आप्लुत करके अग्नि को नष्ट करता है, जैसे-गरम जल आग 
को । यद्यपि पित्त को अग्नि की इंड्धि करनी चाहिये शत 
की बृद्धि के कारण उस अग्नि को मन्द कर देता है; जैसे न 
जल में ऊष्मा के विद्यमान होने पर भी वह ऊप्मा आंग 
भड़काती नहीं । गरम जल से तो आग बुझती ही है ॥ ६४ | 

सोडजीण नीलपीताम पीताभः सायते द्रवम्‌ || 

पूत्यम्लोद्वारहत्कण्ठदाहरुचितृडर्दितः ॥ ६५ || 

वैत्तिक ग्रहणी के छक्षण-पैत्तिक ग्रहणी से आक्रान्त रोगी 
का बण पीली आमभावाला हो जाता है और उसका मल कच्चा 

पीले वर्ण का और द्रव होता है। उसे ढुगन्धयुक्त खंड 
पे आते हैं | वह दुंद अली दाह अरुचि एवं दृष्णा 
से पीड़ित होता है ॥ ६५ ॥ 

गुबंतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभो जनात | 

भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाड्धन्त्यप्नि कुषितः कफः ॥६६॥। 

ए्लैष्मिक ग्रहणी का हेतु वा सम्प्राप्ति-ग़ुरु, अतिस्निग्ध, 
शीत, मधुर, पिच्छिल आदि द्रव्यों के मोजन से, अति-भोजन 
से, वा भोजन करते ही सो जाने से कुपित हुआ कफ अग्नि को 
नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ 

तस्याज्न॑ पच्यते दुःखं हल्लासच्छुदेरोचकाः । 

आस्योपदेहमाधुयकासष्ठीवनपीनसाः ।। ६७ ॥ 

हृदय मन्यते स्त्यानमुद्॒रं स्तिमितं गुरु । 

दु्टो मधुर उद्ार: सदन ल्लीष्वहषेणम्‌ ॥६८।॥ 

भिन्नामश्लेष्सभूयिष्ठगुरुवचे: प्रवतेनम्‌ । 

अकृशस्यापि दौबेल्यमालूस्यं च कफात्मके ॥६< | 

श्लेष्मिक ग्रहणी के लक्षण--श्लेष्मिक ग्रहणी के रोगी का 
खाया अन्न बड़ी, कठिनता से पचता है। देल्लास (जी मिच- 
छाना) कै तथा अरुचि होती है। मुख अन्दर से मललिप्त रहता 


है | मुख का स्वाद मधुर द्ोता है। कास छीवन (थूक आना) 


/ 


शरद 
तथा पीन॑स (प्रतिश्याय) से रोगी पीड़ित होता है ।. रोगी द्वृदय 
को स्व्थान (घना वा भारी) अनुभव करता है--अर्थात्‌ जैसे 
हृदय में कोई घना द्रव भरा हो । उद॒र स्तिसित (बंधा 
सा ) एबं भारी प्रतीत होता है | दुष्ट तथा मीठे २ डकार आते 
हैं | देह शिथिल होता है। मैथुन की इच्छा वा मेथुन में शक्ति 
नहीं होती । रोगी को जो मल आता है वह ढीला कच्चा कफा- 
घिक तथा भारी होता है | देह के कृश न होते हुए भी दुब- 
लता द्वोती है | रोगी आलूसी होता है। सुश्रुत उ० अ० ४० में 


संक्षेप से ये लक्षण कहे हैं--- 
वाताच्छूलाधिकैः पायुटंत्पाश्वों दरमस्तकैः । 
पित्तात्सदाहैगुरुमि: कफात्‌ त्रिमिस्त्रिक्षणे) ॥ 
दोषवणनखेस्तद्वद्विण्मूत्ननयनाननेः । 
हत्पाण्डूदरगुल्माश :प्लीहाशक्ली च मानवः ॥६७-६६॥ 
यश्चाग्निः पू७ मुद्दिष्टो रोगानीके चतुर्विधः। 
त॑ चापि ग्रहणीदोषं॑ समवज प्रचक्ष्मह्े |७०॥ 


रोगानीकाध्याय (विमान० ६ अ०) में जो चार प्रकार की 
अग्नि (मन्द, विषम, तीक्ण और सम) कद्दी जा चुकी है उसमें 


से समाग्नि को छोड़कर शेष को हम ग्रहणीदोष ही कहते हैं । 
समाग्नि स्वास्थ्य का कारण है | उसमें ग्रहणी दूषित नहीं 

होती । परन्तु अग्नि के मन्द तीक्षण वा विषम होने पर ग्रहणी 

दुष्ट हो जाती है । वात पित्त कफ द्वारा मन्द अग्नि से ग्रहणी 


दोष किस प्रकार होता है यह पूब ही बता दिया है। अग्नि तीच्ष्ण 
हो परन्तु पुरुष आहार न करे तो वह अग्नि धातुओं को पचाना 


प्रारम्भ करती है। उसका सम्बन्ध सब से पूव गृहणी नाड़ी से 
ही होता ै । अत: उसकी विक्वति हो जाती है | यह विक्वृति 
पित्तान्तगत ऊष्मा के अधिक होने से होती है। अत; तीक्ष्णा- 
ग्निजन्य गूहणीदोष में तीत्र पित्तलक्षण रहेंगे | विषम अग्नि भी 
गूहणी को दूषित करती है । इससे उत्न्न गहणी में भी कभी अन्न 
उचकर ओर कभी कच्चा ही रहकर अधामार्ग से प्रवृत्त होता 

| विषमाग्नि यतः वात से होती है-अतः बातिक लक्षण 
अधिक " हैं। मन्‍्द अग्नि कफ से होती है, अतः अग्नि- 
मान्च में कफ के छक्षण रहते हैं । अपने अधिष्ठान ग्रहणी को 
यतः ये तीनों अग्नियाँ दूषित कर देती है-अतः इन तीनों 
अग्नियों को भी गूहणीदोष ही कहा जाता है ॥७०॥ 

4थग्बातादिनिदिश्हेतुलिक्षसमागमे | 
. त्रिदोष॑ निदिंशेत्‌, 


जे र त्रिदोषज ग॒ ! 
ने गहणी के लक्षण... 
दोषों के प्थक्‌ प्रथक कहे गये... पित्त कफज गहणी- 


्‌ ये लक्षणों 

त्रिदोषज गूहणी जाने । कर पकने ५ पद 
अष्टाज्ञसंग्‌ह नि० अन ८ में 

ध्पर भेद बताया है- कर हम 

साम॑ शक्षन्निरामं बा जीणें 

सो5विसारोविसरणा दाशुकारी स्वत | 

साम॑ सान्नमजीणं5न्ने जीण पकचे तु नेव रे । 

अकेस्माद्ा उडुबद्धमकस्माच्छिथिल मुहु; । ४! 

चिरक्द्‌ अहणीदोष; सज्चयाज्चोप वेशयेत्‌ | 


अन्न के पचने पर साम (अमदोषयुक्त) वा निराम मल 


| चरकसंहिता 


[ आ० १३ 


जब अत्यधिक आता है तब उसे अतिसार (दस्त) 
है | यह स्वभावत: आशुकारी होता है |. ग्रूहणीरीौग 
पचां नहीं होता तब मछ साम और भुक्त अन्न - से अर्फ 
_ है | जब अन्न पच जाता है तब मल पका हुआ आता ५ रत 
आता ही नहीं । इसमें अकस्मात्‌ ही बंधा हुआ अर है 
ही शिथिल मल बार-बार आता है | यह चिरकारी हंवी £. 
इसमें दोष के सड्चित होने पर मल की प्रवृत्ति होती दे ||... 
'तेषां भेषज ऋण्व॒तः परम्‌ ॥७१॥ 
ग्रहणीमाश्रितं दोष॑ विदृग्धाहारमूच्छितम । 
सविष्टम्भप्रसेकाति विदाहारुचिगोर वे: ॥७९॥ 


में जब अन्न 


फलानां वा कषायेण पिप्पछीसषपैस्तथा | ७३ || 
अब ग्रहणीदोषों की औषध सुनो-- 

_आमदोष में चिकित्सा--आहार का विद्ग्ध होना, विध्म्भ 
(मल का कोष्ठ में रका रहना), छाछा, प्रसेक, पीड़ा, विदाई) 
अरुचि तथा गुरुता आदि छक्षणों से गृहणी में आश्रित दीप 
आमलक्षणों से युक्त समझकर सुखोष्ण (सुहाते गरम) जल 5 
अथवा मैनफल के क्वाथ से तथा पिप्पठी और सरसों के कल्क 
से वमन कराकर दोषनिहरण करें| मैनफल के क्याथ में 


पिप्पछी और सरसों का कल्क डालकर रोगी को बमनार्थ दिया 


जा सकता है | ह 
आहार की विदग्वता विश्म्म आदि उक्त ठक्षणों से दोषों 
की आमता (अपक्वता) जानी जाती है || ७१-७३ ॥ 
छीन॑ पक्वाग्मयस्थ॑ वाडप्यामं स्राव्यं सदीपनेः । 
अरीराजुगते सामे रसे छद्लनप।च नम्‌ ॥७४॥ हि 
यदि आमदोष कोष्ठ में लीन हो अथवा पक्‍वाशय में स्थिर 
हो तब्र दौपन द्रव्यों से युक्त विरेचन देकर दोष का खावण 
करना चाहिये | पक्‍्वाशय में स्थित कहने का अमिप्राय ग्रहृणी 
(पच्यमानाशय) से निकछकर पकक्‍वाशय से स्थित होने से है | 
ऐसे समय विरेचन ही छामकर हो सकता है । 
यदि आमदोषयुक्त (अपक्व) रस शरीर में व्यास हो गया 
हो तो छट्ठन और पाचन औषध की व्यवस्था करनी चाहिये ॥ 
विश्युद्धामाशयायास्म पल्चकोलादिभि:ः खतम्‌ । 
दद्यात्‌ पेयादि रूध्वन्न॑ं पुनर्योगांश्व दीपनान |।७५॥ 
जब रोगी का आमाशय शुद्ध हो जाय (दोष के अनुसार 
वमन विरेचन वा लछद्वन आदि हारा) तब पञ्चकोल (पिप्पली, 
पिप्पलीमूछ, चव्य, चित्रक, सोंठ,) आदि दीपन द्रव्यों से साधित 
पेया आदि लघु अन्न देना चाहिये | तथा अन्य दीपनयोगों 
का प्रयोग करना चाहिये ।॥| ७५ ॥ । 
ज्ञात्वा तु परिपक्वामं मारुतम्रहणीगदम्‌ । 
दीपनीययुतं सपिः पाययेताल्पशोी भिषक्‌ ॥७६॥ 
बातजगहणी की चिकित्सा--जब वातजगहणी में पेया 
तथा दीपन योगों आदि के प्रयोग से आमदंषि का परि- 
पाक हो जाय तब बैंद्य को चाहिये कि दीपनीय _ द्व॒रव्यो 


.. - १ एवमतो वच्यामि भेषजम्‌” ग० । एवं तेषां वच्ष्यामि 
भेष॑जम्‌' पा० । ह! 


कहा जे, 


आमलिद्वान्वित ज्ञात्वा सुखोष्णेनाम्बुनोद्धरेत. 


न नंनंणकं 
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क्‍ प्ृश्निपर्णी, छोंटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, गोखरू (्ुद्र- 
पञ्चमूछ), सरलकाष्ठट ( चीड़ की लकड़ी ), देवदारु, सोंठ, 
विप्पली, पिप्पछीमूछ, चित्रक, गजपिप्यछी, सन के बीज, जो, 
कोल ( बेर ), कुलत्थ, सुरभी ( शल्लकी अथवा गन्धमुरा अथवा 
पुदीना ) मिलित १६ प्रस्थ | इसे आरनाछ ( कांजी ) द्ह्दी 
सौवीर इनमें से किसी एक द्रव से पका्वें। द्रव का परिमाण 
१२८ प्रस्थ होना चाहिये। क्वाथ चतुर्थोश अर्थात्‌ ३२ प्रस्थ 
अवशिष्ट रखें | यथाविधि पाक करें | जब घृत सिद्ध हो जाय 
तब सर्जिक्षार और यवक्षार का प्रक्षेप देकर सैन्धानमक, उद्धि- 
दनमक, सामुद्रनमक, विडनमक, रोमक ( सांमर ) नमक, 
सौंचरनमक और पाक्य ( पांशुज ) नमक; प्रत्येक का २ पल 
चूर्ण उसमें मिलावें | इस घृत को दो दो पल परिमाण में पीवे। 
यह अग्नि बल एवं वर्ण को करता है, वातनाशक है, तथा मुक्त 
_आहार को-पचाता-है | जतूकण के अनुसार यवक्षार और सर्जि- 
क्षार की मात्रा प्थक्‌ दो पल होनी चाहिये । उसने कहा है-- 
“दशमूलं पञ्चकोर्ल कुलत्थ सुरभि यवम्‌ | 
शणबीजज्च कोल्ज्व साधयेत्‌ काज्ञिकेन तु ॥ 
दध्ना सौवीरकेणैब तेन पक्वे घुताढके | 
द्वौ क्षारौ सप्तलवणं दापयेद्‌ द्विपलोन्मितम्‌ ॥' 
चक्रपाणि तो क्षारों की मात्रा अधिक देने को कहता है। 
अष्टाडूसंग्रह चि० अ० १२ में कुछ भेद से यह योग ढ़ है-- 
(द्विपडचमूछपड वकोलसरल्सुरदारुसुर॒भिगजपिप्पलीशणबीज- 
यवकोलकुल्त्थान्मस्तुनारनालेन वा पाचयेत्‌ । तेन पादावशेषेण 
पड्चलवण द्विक्षाराम्लबद रयुक्तं सर्पिर्विपक्वम्‌ । [ 
इसमें क्वाध्यद्रव्यों में चव्य अधिक पढ़ा गया है। दही के 
स्थान पर मस्त ( दही का पानी ) पढ़ा है। इसी प्रकार सात 
नमकों के स्थान पर पाँच नमक कहे हैं ओऔर खट्टे बेर अधिक 
पढ़े हैं । तथा च पाँच नमक दोनों क्षार और अम्ल बद्र को 
यहाँ प्रक्षेप में न कहकर कल्क रूप में कहा है। अर्थात्‌ दशमूल 
आदि के क्वाथ और पाँच नमक आदि के कल्क से घृतपाक 
करने का विधान है। इसीके अनुसार ही कई टीकाकार मूलोक्त 
पाठ में भी सर्जिक्षार यवक्षार तथा सातों नमकों के चूण से 


कल्क्पाक करने को कहते हैं । प्रथम क्वाथ से घुत का पाक 
करके पश्चात्‌ कल्क से पाक किया जाता है। कल्क से पाक 
करते समय धृत से चठुगु ण जल डाछा जाता है। मूलोक्त मात्रा 
आजकल के नागरिकों के लिये बहुत अधिक है। इसे आजकल 
आधा तोला मात्रा में प्रयुक्त कराना चाहिये ॥८१-८४॥ 
ज्यूषणायं घछूतम्‌ 
त्यूषणत्रिफडाकल्के बिल्वमात्रे गुडात्पले । 
सपिषोष्ष्टपछं पक्त्वा मात्रां सन्दानलछः पिबत्‌ ॥८७॥ 
इति उ्यूषणायं घूतम्‌ । 

व्यूघषणाद्घुत--८ पल गब्यघृत को त्रिकठु ( सोंठ, मरिच, 
पिप्पली ) और त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवछा ) मिलित १ 
पल, गुड़ १ पछ, इस कल्क से यथाविधि पकावे। सिद्ध हो 
जाने पर उतारकर छान लें। मात्रा--आधा तोला । मन्दाप्निः 
वाला रोगी इंसे पीवे ।|८६॥। 


से युक्त वा साधित घृत रोगी को थोड़ा थोड़ा पिलावे अर्थात्‌ 
स्वल्य मात्रा में प्रयोग करावे । दीपनीय द्वव्य सूत्रस्थान अध्याय 
४ में कह्दे जा चुके हैं | ७६ ॥ 
किब्ित्सन्घुक्षिते त्वग्नो सक्तविण्मूत्रमारुतम्‌ । 
इचहं उ्यहं वा संस्नेह्य " स्विज्ञाभ्यक्तं निरूहयेत्‌ ।99। 
घृत प्रयोग से जब अग्नि कुछ दीप्त दो जाय तब जिस रोगी 
के मल मूत्र वा वायु की प्रद्ृत्ति ययावत्‌ न होती हो उसका दो 
वा तीन दिन घृतपान आदि द्वारा स्नेहन तथा तलश्वात्‌ स्वेदन 
और तैल आदि से अभ्यज्ञ करके आस्थाप्रब-करावे | ७७ | 
तत एरण्डतैलेन सर्पिषा तैल्वकेन वा । 
सक्षारेणाबिले शान्‍्ते स्नस्तदोष॑ विरेचयेत्‌ ॥3८॥ 
आस्थापन्‌ द्वारा वात की शान्ति तथा दोष के शिथिल होने 
पर एरण्डतैल अथवा क्षास्युक्त तिल्वकघृत से विरेचन करवे॥ 
शुद्ध रूक्षागयं र्वद्धवर्चस॑ चानुवासयेत्‌ | 
दोपनीयाम्छवातध्नसिद्धतैलेन मात्रया || ७६ ॥ 
जब शोधन हो जाय तब ( पेया आदि संसर्गक्रम कराने के 
पश्चात्‌ ) आशय वा कोष्ठ के रूक्ष होने पर तथा मलबद्धता में 
दीपनीय अम्छ तथा वातध्न द्रव्यों से साधित तैल द्वारा मात्रा 
में अनुवासन करावे ॥ ७६ || 
निरूढं च विरिक्तं च सम्यक्‌ चैवानुवासितम्‌ | 
रुघ्वन्नप्रतिसम्भुकतं सर्पिरभ्यासयेस्पुनः || ८० 
निरूह ( आस्थापन ) विरेचन और अनुवासन कराने के 
पश्चात्‌ पेया आदि लघु अन्न का भोजन करनेवाले रोगी को 
पुनः प्रतिदिन घृत का प्रयोग करावे | यह घत का प्रयोग भी 
अग्नि बल के अनुसार मात्रा में ही कराना चौंहिये || ८० ॥ 
पर दशमूलायं घछुतम्‌ 
ह्वे पद्ममूल्यौ सरलं देवदारु सनागरम । 
पिष्पढीं पिप्पछीमूलं चि त्रकं हस्तिपिप्पीम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शणबीजं यवान्कोलान्कुलत्थान्सुरमीं ! तथा । 
पाचयेदारनाछेन दध्ता सोवीरकेण वा ॥ ८९ ॥ 
चतुर्भागाबशपेण पवेत्तेन घृताढकम्‌ । 
स्वर्जिकायावशुकाख्यो उ्षारो द॒त्वा च युक्तितः ।८३। 
सैन्धवोद्धिद्सामुद्रविडानां रोमकस्य च । 
ससौवर्चछपाक्यानां भागान्द्विपलिकान्पुथक ॥ ८४ ॥ 


विनीय चूणितान" सिद्धात्ततो छे छे पले पिवेत्‌ | 
करोत्यरिन बल वर्ण बातघ्नं मुक्तपाचनम्‌ ॥ ८९ || 
इति दशमूलाय घृतम | 
दशमूलाद्रघुत--गव्यघृत २ आढक (८ प्रस्थ)। क्वाथा्थ- 
दोनों पश्ममूल अर्थात्‌ बिल्व की छाल, पाटढा की छाल, अरदू 
की छाल, गाम्मारी की छाल, अरणी की छा - > अरणी की छाल ( मह्वपञ्चमूल ), 


१ 'स्नेहाभ्यक्तं' च. । री 

२ 'ज्ञात्वा सर्वशश्चानवासयेत्‌' । ग,। है 'सुषवीं ग.। 

४ * क्षारौ दत्वा च युक्तित:ः इति अनेत 5 
त्वमुच्यते । किन्तु प्रक्षेप्यान्यतमलवणमानेन पर क्षारों देयो। 
युक्तित.. इत्यनेन योंग्ये काले क्षारंयोगंमाह्‌। श्र योग्यः काल; 
घृतावतारणकोल एव जतृकंर्णसंवादात्‌ । इति चक्रपाणिकृ तथ्याख्या- 
भिप्रायः । ४ चूरणितांस्तस्मात्पाययेत्यसूत सिषक ग।। हि : 2४ 


चरकसंहिता ॥ १५ 
द्रवों से यथाविधि साधित तैछ का अभ्यज्ञार्थ प्रयोग कराना 
चाहिये । कल्क, द्रव्य और तेल का मान पूववत्‌ ही होगा।. 
अथवा 'पज्चमूलाद्य घुत अपर! नाम से कहे गये घृत के सहशः 


२४० 
पत्चमूलायं घृतं चणे' च 
पद्चमूछाभयाजाजिपिप्पलीमूलसेन्धवे: । 
विडब्नज्यूषणञटिरास्नाक्षारह्रयेघृतम्‌ ॥८७॥ 


शुक्तेन सातुलुड्गस्य स्वससेनाद्रकस्य च | 
शुष्कमूलककोलाम्बुचुक्रिकादाडिमस्य च॑ ॥८5॥| 
तक्रमस्तुसुरामण्डसौवी रकतुषोदकेः । 
काड्जिकेन च तत्पक्वम ग्निदी प्रिकरं परस्‌ |८५॥ 
शूलगुल्मोदरश्वासकासानिलकफापहम्‌ । 
सबीजपूरकरसं सिद्ध वा पाययेद्‌ घृतम्‌ ॥€०॥ 
सिद्धमभ्यव्ननाथ' च तेलमेते: प्रयोजयेत्‌ । 
एतेषामौषधानां वा पिबच्चुण' सुखाम्बुना ॥६१॥ 
वाते श्लेष्मावृते सामे कफे वा वायुनोद्धते । 
दद्याच्चर्ण' पाचनाथमग्निसन्दीपन परम्‌ ॥&२॥ 
...._ इति पथ्चमूलाय॑ घूतं चूणे च । 
अज्चमूलाय्रघृत---बिल्व॒ की छाछ, पाटछा की छाछ, 
गाम्मारी की छाछ, अर की छाल, अरणी की छाल, हरड़, 
श्वेत जीरा, पिप्पलीमूछ, सैन्धानमक, वायविडज्ञ, सोंठ, काली- 
मिच, पिप्पछी, कचूर, रास्ना, यवक्षार, सर्जिक्षार, इनके कल्क 
से तथा शुक्त, मात॒लुज्ञ का रस, अदरख का रस, सूखी मूली 
का क्वाथ, कोल ( बेर ) का क्वाथ, खुक्रिका ( इमछी ) का 
का क्वाथ, अनार का रस, छाल, मस्तु ( दही का पानी ), 
सुरामण्ड ( सुरा का उपरितन स्वच्छ भाग ), सौवीर ( निस्तुब 
यव की कांजी ), तृषोदक ( सठुष जौ की कांजी ), कांजी; इन 
द्रबों से पकावें | यह घृत परम अभिदीपक है। यह शूल गुल्म 
उदरराग श्वास कास तथा वातकफ को नष्ट करता है । अर्थात्‌ 
हल बातज वा कफ़ज बातकफज शूछ आदि विकारों. में 
प्रयुक्त होता है | मात्रा--आधा तोछा | 
होंगे पर के रा हमरा 
४7 + समान लिया जायगा। जिस 
50722 75 
हक प्र अवशिष्ट रखना चाहिये। 
इस वृत का नाम अभ्निघृत रखा है-- 


६ 
_न्धवव्योपक्षारदयपञ्चमूला भयारास्ना जा जीग्रन्थिकशटी वि- 


हे ९ 
बजट माठलुड्गकोलाम्लीकादाडिम-स्वरसशुष्कमूलक - 
पक्रशुक्तप्रसन्नासीबीरकतुषो दका रनाडो पेत॑ 
तं पर 
दीपनमग्निघृतास्यमः । छोपेत॑ परमग्नि 


साधन किया जायगा। 


कई एक टीकाकार _> वशसंग्रह के अनुसार इसे प्रथक 


धृतयोग न मानकर पू्वोक्त साधित घृत में ही बिजौरे का रस 
अच्छी प्रकार मिलाकर सेवन कराने को कहते हैं-.. 


हि से 
पम्चमुझाच तृठ--पहु्चमूलाद धृत में कद्दे गये कल्क और * 


भी तैंलपाक किया जा सकता है | यतः इस तैलयोग को उसी 
के अनन्तर कहा है | 
_पड्चमूछाद्य चूर्ण--अथवा पड्चमूलाग्रघृत में कहे गये 
कल्कद्रव्यों का चूर्ण करके कोसे जल से पिछाव | इस चूण को 
घृत में कहे गये द्रवों से भावना के नियम के अनुसार भावना 
देकर प्रयुक्त कराने से अधिक छाम की सम्मावना है। यदि 
शुक्त आदि सब द्रव प्राप्य न हों तो केवछ बीजपूर ( बिजौरे) 
के स्वरस की भावना देकर भी प्रयुक्त करा सकते हैं। 
चूर्ण को कफ से आच्छन्न वात में अथवा वायु के साथ ही 
प्रदृद्ध कफ में अर्थात्‌ वातकफ में. दोष वा पुरीध् के साम होने 
पर पाचनाथ-देना- चाहिये । यह चूर्ण... परमस-अग्निदीपक है| 
माजा-5.सासे | आम के विषय में तन्त्रों में इस प्रकार कहा हैः 
'“आममन्नरसं केचित्‌ केचित्तु मल्सञज्चयम्‌ | 
प्रथम दोषदुष्टिज्च केचिदामं प्रचक्षते ।॥! 
भोज ने-आमाशयस्थः कायाग्नेदौबल्यादविपाचितः | 
आद्य आहारघातुय: स आम इति संज्ञितः ॥ 
भद्रसेन ने भी कहा है-- 
“एवमामाशयेडप्यन्नं बहु सम्यझू न जीयति | 
चीयमान तदेवान्नं कालेनामत्वमाप्तुयात्‌! ||८७-६२॥ 
मज्जत्यामा' गुरुत्वाहिट पकवा तूत्प्खवते जले | 
विना5तिद्रवसद्नातशेत्यश्लेष्म्प्रदूषणात्‌ ॥$३॥ 
आम ओर पक्‍व पुरीष की परीक्षा--आम ( कच्चा ) पुरीष 
गुरु होने के कारण जल में ड्रब जाता है और पका हुआ पुरीष 
जल में तैरता है, ड्बता नहीं | परन्तु यदि मल अति द्रव या 
अत्यन्त संहत ( कठिन ) हो वा शीतता वा कफ से दूषित हो 
तब यह परीक्षा ठीक नहीं होती । अति द्रव होने से कुछ भाग 
तेरता है कुछ भाग डूब जाता है। अत्यन्त संहत हो तो पका 
हुआ पुरीष भी ड्ब जाता है। इसी प्रकार शीतता वा कफदूषित 
होने पर भी पक्‍व मल डूब जाया करता है। अतएव पुरीष की 
सामता वा पक्‍वता की परीक्षा के समय इन बातों का भी ध्यान 
कर लेना चाहिये ॥६३॥ 
परीक्ष्येबं पुरा साम॑ निराम॑ *चामदोषिणाम्‌ | 
विधिनोपाच रेत्सम्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥&४॥ 
आमदोष--विशिष्ट ग्रहणी रोगी के मल की सामता वा 
निरामता ( पक्‍्वता ) की पूर्व परीक्षा करके यथाविधि पाचन 
वा संशमन औषध से उपचार करे। यदि मल साम हो तो 
पाचन और यदि पक्‍व दो तो संशमन औषध का प्रयोग 
कराना चाहिये ||६४॥ 


त्रामिप्रेतः, अतोऊत्र निराम॑ वा सदोषिणमिति पाठो युक्त इति 
चक्राभिप्राय: | 


१ 'मज्जत्यामाद' च. । २ आमदोषशब्देन ग्रहणीदोषों नान्‍्य- 


अ० १४५] ॥-११ 


चित्रकाद्या गुडिका 
चित्रक॑ पिप्पलीमूल द्वो क्षारो छवणानि च । 
ब्योष॑ हिल्म्बजमोदां च चव्य॑ चैकत्र चर्णयेत्‌ ॥&५॥ 
गुडिका मातुलुद्गस्य दाडिमस्य रसेन वा। 
कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याशु चानलम्‌ ॥€६।॥ 
इति चित्रकाद्या गुडिका | 
चित्रकाद्यागुडिका-- चित्रक, पिप्पलीमूल, यवक्षार सर्जिक्षार, 
पांचों नमक अथांत्‌ सौंचर, सैन्धानमक, बिडनमक, औद्धिद 
नमक तथा सामुद्रनमक, सोंठ, काछी मिर्च, पिप्पली, हींग, 
अजवाइन तथा चव्य; इन्हें चूर्णितकर समपरिमाण में एकत्र 
मिश्रित करें| इसे मात॒ल्ुज्ञ (विजौरा) अथवा अनार के रस से 
घोटकर गोलियाँ बनावें। ये आम का-परिपाक- करती हैं और 
_अग्नि को उद्दीत, करती.हैं । माज़ार.-र्ती-। मातुलुज्ञ या 
अनार का रस इतना डालना चाहिये जिससे गोली का स्वाद 
खद्दया हो जाय | औद्धिद लवण से यहाँ कई टीकाकार साम्भर 
नमक लेते हैं।॥६६॥ 
नागरातिविषामुस्तक्वाथः स्यादामपाचन: । 
मुस्तान्तकल्कः पथ्या वा नागर चोष्णवारिणा ॥&७॥ 
नागरादिक्वाथ वा चूण--सोंठ, अतीस, मोथा; इनका 
क्वाथ आम का पाचन करता है | अथवा सोंठ, अतीस और 
मोथा; इनके चूण को गरम जल के अनुपान से प्रयोग कराने 
से भी आमपाचन-होता है अथवा आमपाचनार्थ हरड़ के चूर्ण 
को गरम जल के साथ पिलावें ॥६७॥ 
देवदारुवचामुस्तनागरातिविषाभयाः | 
वारुण्यामासुतास्तोये कोष्णे बाउछबणाः पिबेत्‌ ॥6८॥ 
वर्चस्यामे सशूछे च, 
देवदारु, वचा, मोथा, सोंठ, अतीस और हरड़; इनके 
चूण को वारुणी में सात दिन तक भिगो दें | पश्चात्‌ छानकर 
उस वाझरुणी का मात्रा में प्रयोग करावें । अथवा कोसे जल में 
देवदारु आदि का चू् और थोड़ा सा सैन्धानमक डालकर 
पिछावें । अथवा कोसे जल से देवदारु आदिके कल्क से फाण्ट 
बना उसमें थोड़ा सा नमक डाल रोगी को पिछा सकते हैं । 
इसका प्रयोग पुरी आम (अपक्व ) होने पर और उदरर में 
शूल होने पर किया जाता है ॥६८॥ 
पिबेद्दा दाडिसाम्बुना । 
बिडेन लवण पिष्टं बिल्ब॑ चित्रकनागरम्‌ ॥€&॥ 
अथवा पुरीष के अपक्व शूलछ होने पर रोगी बेलगिरी, 
चित्रक, सोंठ, इनके चूण को बिडनमक से नमकौन करके 
अनार के रस से पीवें। बिडनमक इतना ही चूण में डालना 
चाहिये, जिससे चूण का स्वाद थोड़ा नभकीन हो जाय । 
अष्टाज्जसंग्रह चि० अ० १२ में तो कहा है-- 
“सप्रबाहे वा वर्चंसि चूर्णीकृतान्‌ विडल्वणयुक्तान्‌ बिल्ब- 
मध्यनागरचित्रकान्‌ दाडिमाम्मसा? ॥६६॥ 
सामे वा सकफे बाते कोष्ठशूछकरे पिबेत्‌ । 
कल्ज्ञिहिड्ग्वतिविषावचासौवर्च छाभयाः ॥१००|॥ 
कलिज्ञाद्यचुण-ग्रहणी में पुरीष के साम (अपक्व) होने पर 
अथवों वातकफ से यदि कोष्ठ में शूछ हो तो इन्द्रजो, होंग, 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


२४१ 
अतीस, वच, सौंचरनमक और हरड़; इनके चूण को गरम जल 
वा अनार के रस से पीवे । मात्रा--१ मासा ॥१००॥ 
छद्यशोग्रन्थिशुलेषु पिबेदुष्णेन वारिणा। 
पथ्यासोवचेलाजाजीचूण मरिचसंयुतम्‌ ॥१०१॥ 
पृथ्यादिचुण--कै, अश, ग्रन्थि तथा शूछ होनेपर हरढ़, 
सौंचरनमक, श्वेतजीरा, काछीमिच; इनके चूर्ण को प्रयोग 
करावे | मात्रा--१ मासे से २ मासे तक । अश्ज्संग्रह चि० 
अ० १२ में भी कहा है -- 
छर्दिशूलानाहोग्रग्नन्थिषु तु मरिचाजाजिसोवचलाभया:' । 
"अभयां पिप्पछीमूलं बचां कटुकरोहिणीम । 
पाठां वत्सकबीजानि चित्रक विश्वभेष ज्ञम ॥|१०२॥ 
पिवेन्निष्क्वाथ्य चुणोनि कृत्वा सोष्णेन वारिणा । 
पित्तश्लेष्माभिभूतायां ग्रहण्यां शुलनुद्धितम ॥१०३॥ 
अभयादिक्वाथ वा चू्ण-हरड़, पिप्पलीमूछल, वच, कठुकी, 
पाढ़, इन्द्रजी, चित्रक, सोंठ; इनका क्वाथ रोगी पीवे । क्वाथार्थ 
ये सब द्रव्य मिलित २ तोला लेकर सोलहगुने जल में क्वाथ 
करना चाहिये । क्‍्वाथ चतुर्थाश अवशिष्ट रखा जाता है| 
अथवा इन्हीं द्रव्यों का चुण करके-२-मयस्ले-से-३-मयसे तक मात्रा 
में कोसे जल के अनुपात्त से पिछावे | यह पिज्तकफ़ज-ग्रहणी- में. 
शूलनाश के-लिये-द्वितकर-है।॥१०२,१०३॥ 
सामे सातिबिषं व्योष॑ लवणक्षारहि्लुमत्‌ । 
निःक्वाथ्य पाययेच्चण कृत्वा वा कोष्णवारिणा ॥१०४॥ 
यदि पित्तकफजग्रहणी में पुरीष साम हो तब अभूयादि क्वाथ 
के द्रव्यों में अतीस और त्रिकढ मिलाकर क्वाथ करें और उसमें 
सेन्धानमक यवक्षार और हींग का प्रक्षेप देकर रोगी को पिलावें | 
अथवा हरड़ पिप्पछीमूठ आदि के चूर्ण में अतीस त्रिकढ्ध सन्धा- 
नमक यवक्षार और हींग मिलाकर कोसे जल से रोगी को पिलावें। 
चूण की मात्रा--१ मासा ॥१०४॥ 
पिल्पल्यायं चूणेम्‌ 
पिप्पढीं नागर पाठां सारिवां बहतीद्वयम्‌ | 
चित्रकं कौटज॑ बीज॑ लव॒णान्यथ पद्चव च ॥१०४॥ 
तच्चूण सयवक्षारं दध्युष्णाम्बुसुरादिभिः । 
पिबेदप्िविवृद्धयथथ कोछ्ठवातहर नरः ॥१०६॥ 
इति पिप्पल्यायं चूणम्‌ । 
_पिप्पल्याद्य चुण-पिप्पली, सोंठ, पाठा, सारिवा (अनन्तमूल), 
छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, चित्रक, इन्द्रजो, पांचों नमक (सैन्धव, 
सामुद्र, बिड, औद्धिद, सौंचर ), यवक्षार; इन्हें समपरिमाण में 


मिश्रित करें | इस चूर्ण को दुढ्ढी, गरम्जज़रू अथवा सुरा आदि. _ 


.आग्नि-की--ब॒छि--के -लिये-..रोगी पीवे । यह च॒र्ण 
कोष्ठवात को भी हरता है। मात्रा-१ मासे से २ मासे तक । 
सुरा आदि कहने से सोबीर कांजी माठुलुज्ञरस दाडिमरस 
आदि का ग्रहण है ॥१०५,१०६॥ 
सरिचाद्य॑ चूणम्‌ 
श्मरिच कुक्चिकाम्बष्ठावृक्षाम्लाः कुडवाः पृथक । 


१ 'पिप्पलीमूलमभयां' पा. । २ 'मरिचौ कुब्चिकाम्बष्ठावक्षा- 


स्लकुडवान्‌ पृथक्‌ । दशाम्लवेतसपलानीमांइ्चापि पलांशिकानु ॥ ग. । 


बै४९ 


पत्णनि दशा चाम्लस्य वेतसस्य पढांञिकाः ॥१०७॥ 
सोवचल बिडं पाक्य यवक्षार:” ससन्धवः | 
शटीपुष्करमूलानि हिह्लु हिल्लुशिवाटिका ॥१०८॥ 
तत्सवमेकतः सूच्ठम॑ चूण क्ृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 
हित॑ बाताभिमूतायां ग्रहण्यामरुचों तथा ॥१०६॥ 
इति मरिचायं चूणम्‌ । 
मरिचाद्य चूणं--कालीमिच, उपकुश्चिका ( कालाजीरा ), 
अम्बष्ठा ( पाठा ), वृक्षाम्ल ( तिन्तिडीक, विषांबिल ); प्रत्येक 
१ कुडव ( ४ पल ), अम्लवेतस १० पछ, सोंचरनमक, पाक्य 
( पांशुन नमक, यवश्षार, सेन्चानमक, कचूर, पोहकरमूल, 
हींग, हिद्वुशिवाटिका ( वंशपत्री ); प्रत्येक १ पछ | इन सबका 
सूक्ष्मचूर्ण करके उक्त मात्रा में मिश्रितकर प्रयोग कराव। 
यह बातज अदणी तथा अझुच्ि-..में --द्दितकर हे । सात्ता-- 
_३.मासे ।| १०७-१०६ | 
चतुर्णा प्रस्थमम्लानां ज्यूषणान्च पलत्रयम्‌ । 
लवणानां च चत्वारि शकरगायाः पढाष्टकम्‌ ॥११०॥ 
संचूण्य ग्ाकसूपान्नरागादिष्ववचा रेत । 
कासाजीणोरुचिश्वासहत्पाण्डबासयशूुलनुत्‌ ॥१११९॥ 


चार अम्लद्गव्य १ प्रस्थ, त्रिकठु ( सोंठ, कालीमिरच, 


पिप्पलछी ) मिलित ३ पल, पांचों नमक ( सैन्धानमक, सौंचर- 


नमक, बिड नमक, औद्धिद नमक और सामुद्रनमक ) मिलित्‌ 


४ पल, खांड ८ पल; इन्हें चर्णित करके शाक सूप भात राग 
( अचार चटनी आदि ) आदि में प्रयोग करे। यह कास 
अजीणर्ण अरुचि श्वास हृद्रोग पाण्डुरोग तथा शुरू को नष्ट करता 
है| चार अम्ल से वृक्षाम्ठ ( विषांबिठ ), अम्लवेतस, खट्टा 
अनार और खटटे बेर का ग्रहण होता है | परिभाषा यह हे-- 

“'कोलदाडिमवृक्षाम्ले: साम्लवेतससज्भते: । 

चतुरम्ल तु पञ्चाग्ल मातुलुद्गसमायुतम्‌ ॥॥' 

कई आगे के यवागूयोग में कद्दे जानेवाले कपित्थ ( कैथ ) 
चुक्रिका ( इमली वा चाज्लेरी ) इश्षाम्ल ( विषांबिल ) तथा 
अनार; इन चार अम्लद्रब्यों का ग्रहण करते हैं ॥ 

गल्जाधर ने पाँच नमक न लेकर चार नमक लेने को कहा 
है। वे चार नमक ये हैं-सेन्धव सौवर्चल बिड और औद्धिद॥ 

चव्यत्वकपिष्पछीमूछधातकीव्योषचित्रकान । 


>कपित्थं बिल्वमम्ब्टां शाल्म्ं हस्तिपिप्पलीम॥ १ क्‍ 


“शिल्छेद्ूबं तथाउजाजीं पिष्ठा बदरसंमितान्‌ । 
परिभज्य घूते दध्ना यवाग साधयेद भिषक्‌ ॥११३॥ 
रसः कपित्थचुक्रोकाबृक्षाम्लेदीडिसस्य च । 
सव्वोतिसारगप्रहणीगुल्माश:प्लीह ना शिनी ॥११४७॥ 
इति यवागूः । 
(चव्य, दालचीनी, पिप्पलीमूल, धाय के फल, सोंठ, काली- 
झिच, पिप्पछी, चित्रक, कैथ, बेलगिरी, पाठा, मोचरस, गज- 
पिप्पली, शेलज ( छेलछरीला ), श्वेत जीरा; प्रत्येक को कोल- 
१ थयवज्ञारं ससैन्धवर्म[ ग. । २ “कपित्थाम्बष्ठकीहस्ति- 
पिप्पलीबिल्वशाल्मलम्‌ ग, | ३ 'शिलोड्रेंद ग. । 


चरकसंहिता 


१ | 


[ अ० क्‍ 
प्रमाण में लेकर पीस ले । वेद्य दही के साथ और घी में भून- 
कर यथाविधि यवागू को सिद्ध करे | अथवा दही के स्थान पर 
कैथ, चुक्रिका ( इमछी वा चाज्ञेरी ), इक्षाम्ल ( विधांबिल ) 
वा अनार के रस से यवागू का साधन कर सकते हैं। इस 
प्रकार यह पाँच प्रकार की यवागू कही है। यह यवागू सब _ 
अलिसार ग्रदणी गुल्म- अश तथा प्लीह्वा ( तिल्ली ) को--नह _ 
करती-है | ११२-११४ ॥ 
पद्बचकोलकयूषश्च मूलकानां च सोषणः । 
स्निग्धो दाडिमतक्राम्नो जाज्नलः संस्क्ृतों रस।॥१११॥ 
क्रव्यादस्य रसः शस्तो भोजनाथ सदीपनः । 
तक्रारनाल्मद्यानि पानाथ<डरिप्ट एव च ॥११६॥ 
पश्चकोल ( पिप्पली, पिप्पछीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ ) से 
स्पधित मूँग मसूर आदि-के यूघ-अथवा मूली के यूष में मरिच- 
चूर्ण का अवचूर्णन कर ग्रहणी के रोगी को भोजनार्थ देना 
चाहिये | जांगल पशुपक्षियों के दीपन द्रवव्यों से संस्कृत मांसरस 
का जो घृत आदि स्नेह से युक्त हो और जिसे अनार के र 
वा तक्र से थोड़ा खद्दा कर लिया हो-भोजनार्थ प्रयोग कराव | 
अथवा क्रव्याद (मांसमक्षी) पशुपक्षियों के मांसरस को दीपन 
द्रव्यों से युक्त कर ग्रहणी रोगी को दें । 
अहरणी रोगी के लिये पानाथ तुक़, आर॒नाल ( कांजी ), 
मद्य और आरिश्ट प्रशस्त हैं ॥११५,११६॥ १2% 
(तक तु ग्रहणीदोषे दीपनग्र।हिलाघवातू । ध्य् 
श्रष्ठ मधुरपाकित्वान्न च पित्त प्रकोपयेत्‌ ॥११ ॥ 
कषायोष्णविका शिव्ब्राद्रोक्ष्याच्चेब कफे मतम्‌ | 
वाते स्वाहमम्लसान्द्रत्वात्‌ सद्यस्क मविदाहि तत्‌ ॥११८॥ 
तस्मात्‌ तक्रप्रयोगा ये जठराणां तथाड्शंसाम्‌ । 
बिहिता ग्रहणोदोषे सबञ्स्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥११८॥ 
ग्रहणी में तक्रप्रयोग की व्यवस्था और उसमें हेतु--ग्रहणी 
दोष में तक्र के प्रयोग को द्यीब्नन ग्राह्ी- तथा छ्नु-होने के कारण. 
प्रशस्त माना गया है । तक्र विपाक में मधुर है, अतः पित्त को 
भी प्रकृपित नहीं करती । कष्रायरस उष्णवीय विकाशी तथा 
रूक्षगुणयुक्त होनेके कारण कफ में हितकर मानी गयी है | 
मधुर अम्छ तथा सान्द्र ( घनी ) होने के कारण वात में हित 
कर है। ताजी बनायी हुई वह तक्र विदाह को भी नहीं करती । 
अत: जो तक्र के प्रयोग उदर तथा अश के रोगियों के 
लिये कहे गये हैं, उन सब योगों को ग्रहणीदोष में भी वेद 
प्रयोग करावे ॥|११७-११६॥ 
तक्रारिष्टः 
यवान्यामलके पथ्या मरिचं त्रिपछांशिकम | 
लवणानि पलांशानि पत्न चेकत्र चू्णयेत्‌ ॥१२०॥ 
तक्रकंसासुतं जात॑ तक्रारिष्ट॑ पिबेन्नरः | 
दीपन॑ शोथगुल्माशःकमिमेहोद्राप हम ॥१२९१॥ 


इति तक्रारिष्टः | 
_तक्रारिए--अजवाइन, आंवछा, हरड़, काछी मिर्च; 


प्रत्येक ३ पल, पांचों नमक ( सैन्धव, सौवर्चछ, औद्धिद 
५ 


बिड, सामुद्र ) प्रत्येक १ पछ, इनके चर्णो' को एकत्र 


| म्रिश्रित कर दो कंस ( दो आढक ) प्रमाण में डाछ 


आ० १५ | 
पड़ा रहने दें। जब उसमें अम्लता और औषधों का रस व्यक्त 
हो जाय तब रोगी छानकर उसे मात्रा में पीवे | यह तक्रारिष्ट 
अग्नि दीपन है तथा शोथ- गुल्म. अश -क्ृमि-प्रमेह--एवं-उद्र 
रोगों को नष्ट करता है | अष्टाज्डसंग्रह चि० अ० १२ में कहा है- 
“यवानीपथ्यामछकम रिचानि त्रियलछिकानि लछवणपद्चके च 
पलांशकमेकतश्चूणयित्वा कंसे सद्योमथितस्यासुनुयात्‌ । ततो 
व्यक्ताम्लकटुक जात॑ पिबेत्‌ । एप तक्रारिष्ट: १रमग्निदीपनोशों- 
गुल्मजठरश्वयथुकृमिप्रमेहहर: |” १२०,१२१ | 
स्वस्थानगतमुक्क्लिष्टमप्रिनिबोपक भिषक्‌ | 
पित्त ज्ञात्वा विरेकेण निहरेह्मनेन वा ॥१२२॥ 
पैत्तिक ग्रहणीचिकित्सा--अग्नि को बुझानेवाले ( द्रवांशा- 
घिक ) पित्त को अपने स्थान में स्थित किन्तु उत्कलेश को प्राप्त 
हुए. जानकर वैद्य विरेचन वा वमन द्वारा निह रण करे | यदि 
ऊपर की ओर निकलने की प्रवृत्ति हो तो वमन द्वारा अन्यथा 
विरेचन द्वारा पित्तका निहरण करना चाहिये । बृद्धवाग्मट ने तो 
विरेचन के स्थान पर आस्थापन कराने को कहा है-- 
“पित्तदुष्टायां त॒ ग्रहण्यां स्वस्थानगतमुत्क्लिष्ठं द्रवमनलनिर्वा- 
पणं पित्तमास्थापनेन वमनेन वा निह रेत्‌ ।! अ० सं० चि०अ० १२। 
अविदाहिभिरन्नेश्व लघुभिस्तिक्तसंयुतेः । 
जाड्लानां रसैयषसद्वादीनां खडेरपि ॥१२३॥ 
दाडिमाम्लेः ससपिष्केदोंपनग्राहिसंयुतेः | 
तस्याग्नि दीपयेच्चुणं: सपिरभिवा सतिक्तकेः ॥१२४॥ 
“तिक्त द्रव्यों से युक्त विदाह को न करनेवाले लघु अन्नों के 
प्रयोग से, दीपन और ग्राही द्रव्यों से युक्त अनार के रस से अम्ली- 
कृत तथा घ॒त से स्निग्ध जाज्ञल पशुपक्षियों के मांसरस मूँग आदि 
के यू और खड़ों के भोजन से अथवा तिक्तद्रव्यों से युक्त चूरों 
बा उनसे साधित घृतों के प्रयोग से उस रोगी की अग्नि का 
दीपन करे ॥१२३,१२४॥ , ५ 
चन्दनादं घृतम 
चन्दन पद्मकोओरं पाठां मूर्वों कुटन्नटम्‌ । 
षड्मन्थासारिवास्फोतासप्तपणोट रूपकान्‌ ॥ १२४॥। 
पटोलोदुम्बराश्वत्थवटप्छक्षकपीतनान । 
कटुकां रोहिणीं मुस्तं निम्ब॑ च द्विपलांशिकम्‌ ॥१२६- 
द्रोणे्पां साधयेत्‌ पादरोषे प्रस्थं घृतात्पचेतू । 
किरातत्तिक्तन्द्रयववीरामागधिकोत्पछेः ॥१२७॥ 
कल्कैरक्षसमैः पेयं तत्‌ पित्तप्रहणीगदे | 
इति चन्दनाद घृतम्‌ । 
वन्‍्दनाग्रघुत--गव्यघृत २ प्रस्थ | क्वाथार्थ-छाल्चन्दन, 
पद्माख, खस, पाठा, मूर्वामूछ, कुंटन्‍नट ( केंवटीमोथा ), बचा, 
सारिबा आस्फोता (हाफरमाली ), सप्तार्ण (सतिवन ) की छाल, 
अड्से की जड़ का छिलका, पटोलपत्र, गूलर की छाल, पीपल की 
छाल, बरगद की छाछ, प्लक्ष ( पिछवन ) की छाछ, कपीतन 
( गंदभाण्ड अथवा आम्रातक ) की छाल, कठुकी, मोथा, नीम 
की छाल; प्रत्येक को २ पर प्रमाण में लेकर २ द्रोण जल में सिद्ध 
करें । जब चतुर्थाश अवशिष्ट रह जाय तब उतार ले। कल्काथे- 
चिरायता, इन्द्रजौ, वीरा ( क्षीरकाकोली ), पिप्पछी, नीछोत्पल; 


चिकित्सितंस्थानंम्‌ 
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प्रत्येक १ कर्ष | यथाविधि पाककर पैत्तिक ग्हणीरोग में रोगी 
पीवे ।-सात्रा-आधा तोछा ॥ १२५-१२७॥ 
तिक्तक यदूध॒ुतं चोक्त को प्ठिके तन्च दापयेत्‌ ॥१९८॥ 
जो कुष्ठरोग में तिक्तकघुत कहा गया है उसका भी रोगी को 
प्रयोग करावें ॥१२८॥ 3 
नागराय॑ चणम्‌ 
नागरातिबिषे मुस्तं धातकीं संरसाओ्जनम_। 
वत्सकत्वक्फल बिल्वं पाठां कठ्ुुकशेहिणीम_ ॥१२६॥ 
पिबेत्‌ समांज तद्नर्ण सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना । 
पैत्तिके शहणीदोषे रक्त यच्चोपवेह्यते ॥१३०॥ 
अशासि च गुदे शूल॑ जयेच्चेव प्रवाहिकाम_। 
नागराग्यमिदं चूर्ण कष्णात्रेयेण पूजितम, ॥१३१॥ 
, इति नागराद्ं चूर्णम्‌। 
नागराद्य चू्णं--सोंठ, अतीस, मोथा, धाय के फूल, रसौंत, 
कुटज की छाल, इन्द्रजी, बेलगिरी, पाढ, कठुकी; इनके चर्णों 
को समपरिमाण में मिश्रित करें । रोगी पैत्तिक ग्रहणीरोग में इस 
चूर्ण को मधु के साथ. चाटकर ऊपर-से--तण्डछोदक फ्रैवें । यह 
रक्तातिसार वा रक्तखाव युक्त ग्रहणी, अर्श, गुद्शुल तथा प्रवा- 
हिका को जीतता है । यह कृष्णात्रेय द्वारा पूजित नागराच्य चूण 
>मात्रा--१ मासा। 
| तण्डुलोदक के निर्माण करने में कच्चे चावलों को छह गुना 
जल में मिगोकर प्रातः छान लिया जाता है। कई आठगुना जछ 
की भावना देकर तण्डुछोदक प्रस्तुत करते हैं । कई चाबलों से 
दुगुना जल डालकर देर तक रखे रहने देते हैं । पश्चात्‌ जल को 
ले लेते हैं । कभी कभी चावलों को उसी समय ६ गुना पानी 
डालकर हाथ से मलकर जल नितार छेते हैं। चक्रपाणि ने अपने 
संग्रह ( चक्रदत्त ) में परिभाषा पढ़ी है-- 
“'शीतकषायमानेन तण्डुलोदककल्पना | 
केड्प्यष्टगुणतोयेन प्राह्ुस्तण्डुलमावनम्‌! ॥ 
अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० १२ में भी यह संग॒हीत है-- 
नागररसाञ्ननातिविषाधातकीघनपाठाकलिज्भत्वग्बी ज बिल्व॑- 
कटुका: सक्षोद्रास्तण्डुलाम्बुपीता: पित्तग्रहणीविकारं रक्तातिसार- 
मर्शासि सप्रवाहिक गुदशु्ं च व्यपोहृति' ॥ १२६-१३१॥ 
भूनिम्बाद्यं चूणेम्‌ 
भूनिम्बकटुकाव्योषमुस्तकेन्द्रयवान्‌ समान्‌ । 
हो चित्रकाहृत्सकत्वग्भागान्‌ षोडश चूणयेत्‌ ॥१३२॥ 
गुडञीताम्बुना पीत॑ ग्रहणीदोषगुल्मनुत्‌ । 
कामलाज्वरपाण्ड्त्वमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥१३३॥ 
इति भूनिम्बायं चूणम्‌ । 
भूनिम्बाद्य चुणं--चिरायता, कुटकी, सोंठ, कालछीमिचे, 
पिप्पली, मोथा, इन्द्रजो; प्रत्येक १ भाग, चित्रक २ भाग, कुटज 
की छाल १६ भाग | इन्हें चूणितकर शीतल जल में बनाये गुड 
88 2 से पिछाबे | यह ग्रहणीदोष गुल्म कामछा ज्वर पाण्डु- 
! प्रमेह अरुचि तथा अतिसार को नष्ठ करता है। मराज्ना-१ 


मासे से. २ सांसे तक । गुड़ का शर लेये चक्रद्त्त 
अर आाथ गुड़ का शरबत बनाने के हि ढ्‌ 


२४४ . चैरकसंहिता ४! [ अ9 ४ 
गुडयोगादू गुंडाम्बुं स्याद गुंडवणरसान्वितम! । कठुकी, कुटज की छाल, इन्द्र जी, मौथा, अंजंवांइंनं, देवदार। 
अथांत्‌ गुड़ का शरबत बनाते समय जल में उतना ही गुड़ पटोलप्त्र, नीम के पत्ते, छोटी इलायची, सौराष्ट्री ( सोरठी 
घोले जिसमें शरबत का रंग और मिठास गुड़ की सी हो जाय। | मिद्दी), अभाव में फिटकरी, अतीस, दालचीनी, मघुशिग्नु (मीठो। 
बृद्धवाग्मठ ने मी अष्टांगसंग्रह में इस योग को उद्धुत किया है | सहिजन ) के बीज, मूत्रमूछ, पित्तपापड़ा, इनके चू्णों को सम॑ः 
वबचामतिविषां पाठां सप्तप् रसाझ्जनम । भाग में मिश्रित करे । इस किराताद्य चूणको नव ता 
इयोनाकोदीच्यकट्वज्जबत्सकत्वग्दुरालभाः ॥१३४॥ | चार्टे.अथवा मद्य वा जछ के अनुपान से सेवन करे । यह हद्रोग क्‍ 
पटोलूपत्र सिद्धार्थान्‌ यूथिकां जातिपल्छवान्‌ ॥१३४॥ | सखरोंग न है| मात्रा--२ मासा। अष्टज्ञसंग्रह चि० 
जम्ब्वाम्रबिल्वमध्यानि निम्बशाकफछानि च । 0000. जे 4४0 5 
तद्रोगशममन्विच्छन्‌ भूनिम्बाद्येन योजयेत्‌ ॥१३६॥ मूवांकिराततिक्तपपटकवचाचन्दनमुस्तत्रिकटुकत्रायमाणाय- _ 
बचाद्य चर्ण--वच, अतीस, पाठा, सप्तपर्ण ( सतौना ) की वानीकलिज्ञत्वक्फलकटुरोहिणीदेव दारुदार्वीत्वक्पझको शीरारिए- 
कर वी+८ | वि८त..0अवलीकक- कक न 9 ० ) । («४ 3%2. बी च्चूप ५ अ ९ ; 
छाल, रसौत, श्योनाक, ( अरदू ), उदीच्य, ( गन्धबाला ) पटोल्पत्रातिविषासौराष्ट्री्वगेछामधुशिग्रुवीजचूणम्‌ | अय॑ हि. 
कटव्ध (श्योनाक भेद), कुटज की. छाल दुरालमा दारुहलदौ, कह 2 मर मेक सदी मुखरो- 
5 5 है 5 2 मे ) गेचक-निबह ण॥ न्न 
पित्तपापडा, पाठा, अजवाइन, मीठे सहिजन के बीज, पटोलपत्र, १7020 0 | ट “न || लि 
टिद्धाय ( स्वेत सरों ), यूथिका, ( जूही ) के कते/ चमेली के |... व टाया वमितस्थ यथाविधि 
पत्ते, जामुन की गुठली, आम की गुठली, बेलगिरी, नीम के पत्ते, अल 0 2 6 लिले है ॥१४१| 
नीम के फल (निंबौली) तथा भूनिम्बाद्य चुण में कही गयी औष- श्लेप्मिकगूहणी की चिकित्सा---क्रफदुश्गूहणी में यथांविधि 
घियाँ-अर्थात्‌ चिरायता, कड॒की, सोंठ, मिर्च, पिप्पली, मोथा, कप करे। अजब ला मे अमल द्रव्यों से अग्नि 
इन्द्रजो, चित्रक, कुटज की छाल, इन्हें समपरिमाण में मिश्रित 'ल्ेष्मदुष्टायां पन््रहण्यां धिकांसिद्धार्थकल्क ली ला 
करें । यह चर्ण मूनिम्बरा्य चूर्ण के गुणपाठ में वर्णित रोगों को श्‌ कै 2 पुनग्रह हर मागधिकासिद्धाथकल्कतीक्षान 
नष्ट करता है । इसमें पाठा के दो बार पढ़ने के कारण दो भाग दल गरारंण पुनः घुनवॉमयेत्‌। अब्धातर्दि प्रदृद्धस्तेजो 
डिये जायँगे । इसी प्रकार श्योनाक के मेद के प्राप्त न होने पर | ते । ततः झतपेयादिक्रमस्य लवशक्षाराम्डकटुकोलकटैं- 
श्योनाक के भी दो ही भाग डाले जाय॑गे। मात्रा--२ या.३ मासे। 
कई कहते हैँ कि भूनिम्बाद्मचुण में ही वच अतीस आदि 


थोक्तेरन्‍नपानौषधैरनल्मुत्तेजयेत ॥१४१॥ 
पछाशं चित्रक॑ चव्यं मातुदुल्ल हरीतकींम। 
द्रव्यों को प्रथक्‌ एक भाग के समान मिलाकर प्रयोग करावें । पिष्पर्ठीं पिप्पछीसूल पाठा नागरघान्यकम्‌ ॥ १४२॥ 
इसमें भी पाठा और श्योनाक के दो बार पढ़ने के कारण दो दो कार्पिकराण्युदकप्रस्थं पकक्‍त्वा पादावशेषितम_। 
भाग ही होंगे । 
अथवा इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि जिस 


पानीयाथ भ्रयुडजीत यवागू' तैश्व साधिताम्‌ ॥१४३॥ 
पलाशादिपानीय--पलछाश (ढाक ) की छाल, चित्रक, 

दिन भूनिम्बाद्य चुण का प्रयोग हो उस दिन बचा से लेकर नीम 

के फूल पर्यन्त के चूणयोग को भी प्रयोग करावें । 


चव्य, माठलुज्ञ ( बिजोौरा ), हरड़, पिप्पली, पिप्यछीमूल, पाठा, क्‍ 
कई 'भूनिम्बाद्यन योजयेत्‌” का यह तालय बताते हैं कि 


सोंठ, धनियाँ; प्रत्येक को १ कष प्रमाण में लेकर २ प्रस्थ जल 
बचा से नीमफल पयन्त योग को भी भूनिम्बाद्य चु्ण के सहश 


में सिद्ध कर । जब चतुर्थोश अवशिष्ट रह जाय तब उतारकर _ 
छान ले। इसे व्यास लगने पर पीने को दें। और, भूख....छगने 
ही गुड़ के शरबत के अनुपान से प्रयोग कराना चाहिये | 
किराताय॑ चूणम्‌ 


पर इन्हीं द्रव्यों से यथाविधि साधित यवागू भी पीने को दें ॥ 
किराततिक्त षड़ग्रन्था त्रायमाणा कटुत्रिकम्‌ । 


शुष्कमूलकयूषेण कोल्त्थेनाथवा पुनः | 
कट्वम्लक्षारपटुना लघृन्यज्नानि भोजयेत्‌ ॥१४४॥ 
चन्दन पद्मकोशीरं दार्बात्वक्‌ कढ्धरोहिणी ॥१३७॥ 
कुटजत्वक्फलं मुस्तं यमानी देवदारु च | 


सूखी मूली के यूष से अथवा कुंलथी के यूष से जो कद 
अग्ल क्षार और नमकीन हो रोगी लघु अन्न का भोजन करें। 

पटोलनिम्बपत्रेछासौराष्ट्रथतिविषात्वचः ॥१३८॥ 

सघुशिग्रोश्व बीजानि मूंब्री पटक तथा। 


अर्थात्‌ उक्त यूषों का मरिच आदि से कठु अनार आदि के रस 
के ० ह आस 
तच्चूण मधुना छेझ्म॑ं पेयं म्येजलेन वा ॥१३७॥ 


से अम्ल, यवक्षार आदि से क्षार युक्त तथा सैन्धव आदि से. 
हृत्पाण्डुअहणीरोगगुल्मशूछारुचिज्वरान | 


नमकीन करके प्रयोग कराना चाहिए ॥१४४॥ ।क्‍ 
अम्ल चानुपिबत्तक्र तक्रारिष्टमथापि वा। ! 
कामछामतिसार च मुखरोगांश्व नाशयेत्‌ ॥१४०॥ 
इति किराताय॑ चूर्णम्‌ । 


मदिरां मध्वरिष्ट वा निगदं झीधुमेव वा ॥१४५॥ 
अन्नभोजन के पश्चात्‌ खट्टी छाछ, तक्रारिष्ट, मदिरां, 
पं 
किराताद् चूण--चिरायता, बचा, त्रायमाणा, सोंठ, काली 
मिरच, पिष्छी, छाछ चन्दन, पत्माख, खस, दारुहहदी की त्वचा, ! 


मध्वरिष्ट, पुरानी और निर्दोष शीधु ( मद्यविशेष ); इनमें से 
किसी एक को अनुपानाथ प्रयोग कराना चाहिये ||१४५॥॥ 


१ “०स्तिकते०! ग० | 


क्‍ 


४० १५ ] 

मधूकासव: 
द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडज्ञानां ततोडघेतः। 
चिंत्रकस्य ततो5ध' स्यात्तथा भल्‍्छातकाढकम्‌ ॥१४६॥ 
मड्जिष्ठात्रिपलं चेव त्रिद्रोणेड्पां विपाचयेत्‌ । 
द्रोणशषे तु तच्छीतं मध्व्धाढकसंयुतम्‌ ॥१४७॥ 
एलामणाछागुरुभिश्वन्दनेन च रूषिते । 
कुम्मे मास|स्थतं जातमासबं त॑ प्रयोजयेत्‌ ॥१४८॥ 
प्रहणीं दीपयत्येष बृंहण:" कफापत्तजितू । 
*शोथ॑ कुछ किलासं च प्रमेहांश्व प्रणाशयेत्‌ ॥१४५॥ 

इति मधूकासवः । 

मधूकासब--शुष्क महुए के. फल १ द्रोण (४ आढक ), 


चिकित्सितस्थानम 


१४५ 
पर उसमें उससे चतुर्थोश मधु मिला पूबबत्‌ छोटी इलायची 
आदि के कल्क से छिप्त मिट्टी के घड़े में डालकर बन्दकर 
रखे | जब आसव तय्यार हो जाय तो छानकर पथ्यभोजी रोगी 
पीवे । इसके प्रयोग से ग्रहणीदोष नष्ट होते हैं । मात्रा--१॥ मासे 
से ६ मास तक | 
इसी प्रकार अंगूर ईंख ओर गाम्भरी-के-फर-के-स्वस्सों 
-से साधित आसवों को रोगी पीवे | अर्थात्‌ स्वरस को अग्नि पर 
आधा उड़ाकर चतुथोश मधु मिला छोटी इलायची आद्वि के 
कल्क से लिप्त पात्र में रुद्ध करें। आसव के तय्यार होने पर 
मात्रा में रोगी पीवे | अष्टाज्गसंग्रह चि० अ० १२ में भी-- 
! मधूकपुष्पाणां स्वरसोडर्धावशेषक्वथितः क्षौद्रपादयुक्तः 


धायविडज्ध आधा द्रोण (२ आढ्क ), चित्रक १ आढक, | सवथा समानः पुर्वेण ( मधूकासवेन )। अनेन द्राक्षेक्तुकाश्मय- 


शोधित भव्छातक ( मिलावे ) भी १ आढक, मज्ञिष्ठा ३ पल; 
इनका ६ द्रोण ( २४ आढक ) जल में क्वाथ करे । जब दो 
द्रोण (८ आढक ); अवशिष्ट रह जाय तब नीचे उतार छें और 
निमंल वस्त्र-खण्ड से छान लछें। शीतल होने पर १ आढक मधु 
घोल दें | इसे इछायची, खस, अगर और चन्दन; इनके कल्क 
से अन्दर छीपे हुए घड़े में डाल दें। एक मास तक मुखरोध 
करके सुरक्षित रख दें | पश्चात्‌ जब आसव तय्यार हो जाय तब 
छानकर प्रयोग कराबे। यह ग्रहणी. को. प्रदीक्त करता. है, बृंहण 
है और कफपित्त को...जीतता है। इसके प्रयोग से शोथ कुष्ठ 
'किलास (श्वित्र) और प्रमेंह नष्ट होते हैं | मात्रा-आघे तोले से 
१| तोले तक । वृद्धवाग्मट ने चि० अ० १२ में थोड़े से प्रमाण- 
भेद से इसे पढ़ा है-- 
“मडिजष्ठाचित्रकारुष्करक्मिष्नमधूकपुष्पाणि क्रमाद्‌ द्विकु- 
डयार्धाढकाढकाधद्रोणद्रोगांशान्यपां द्रोणत्रये क्वाथयेत्‌ । द्रोण- 
शेषश्च॒ पूयशीतः सनिर्यूहो मधुद्रिप्रस्थवांश्वन्दनोशीरसूक्ष्मैछाग- 
रुरूषितं जतुस॒तं घृतकुम्ममध्युषितों मासमासव: सबंदोषध्नोड 
ग्निजननो बूंहणः शोषकुष्ठ किलासप्रमेहानाहगुल्मपाण्डुहुद्रोग जिच्च । 
इसके अनुसार मश्जिष्ठा २ कुडब (८ पछ ), चित्रक, 
आधा आढक, भल्छातक १ आढक, वायबिडज्ञ आधा द्रोण 


फलासबा व्याख्याता: || १५०,१५१ ॥ 
दुरालभासव: 
)प्रस्थो दुराल्भाया द्वी प्रस्थमामछकस्य च | 
मुष्टी चित्रकदन्‍्त्योद्व ब्रत्यग्रं चाभमयाशतम्‌ ॥१४२॥ 
चतुद्रोंणिउम्मस: पकत्वा शीत द्रोणावशेषितम्‌ । 
सगुडब्विशतं पूत॑ मधुनः कुडवायुतम्‌ ॥१४३॥ 
तद्गत्‌ प्रियज्ञोः पिप्पल्या विडज्ञानां च चूर्णितः । 
कुडबेघृतकुम्भस्थं पक्षाज्जातं ततः पिबेत्‌ ॥१४४७॥ 
ग्रहण पाण्डरोगाशःकुछ्ठबीसपमे हचुत्‌ । 
स्व॒र्वर्णकरश्वेष रक्तपित्तकफापह: ॥९५५॥ 
इति दुरालभासवः | 
_दुर/लभासव--छुराल्मा २ प्रस्थ, आंवले ई प्रस्थ, चित्रक 
१ मुष्टि ( पछ ), दन्‍्तीमूछ १ पल, परिपूणवीय ताजी शुष्क 
हरड़ें १०० ( संख्या से ); इन्हें ८ द्रोण जल में पकावे । जब २ 
द्रोण अवशिष्ट रह जाय तब छान लें। और शीतल होने पर. 
२०० पल गुड़ और मधु ८ पल घोल दें तथा भ्रियंगु, ला 
वायविडद्ध, प्रत्येक का चूर्ण ४ पछ डालकर घृतमावित पात्र में 
रुद्ध कर | एक पक्ष (१५ दिन रे के पश्चात्‌ तय्यार होने पर 
रोगी मात्रा में पीवे | मात्रा--१ तोले से २॥ तोले तक। यह 


और महुए, के फूल १ द्रोण लेकर ६ द्रोण जल में काढ़े जाते हैं | ग्रहणी पाण्डरीग अर्श कुष्ठ बीसंप तथा प्रमेह को नष्ट करता है, 


ओऔर क्ब्राथ २ द्रोण अवशिष्ट रखा जाता है। शेष पूवंवत्‌ ही 


स्वर और वर्ण के लिये हितकर है। रुक्तपित्त तथा कफ दोष 


है। कल्क से लिप्त करने से पूरब छाक्षा को पिघलाकर घड़े को | को नष्ट करता है ॥ १५२-१५५ ॥ 


अन्दर से लिप्त कर लेना चाहिये-यह विशेष कहा है। आसव 
के गुणों को बताते हुए आनाह गुल्म पाण्डु और इृद्रोंग को 
जीतना अधिक कहा है ॥ १४६--१४६ ॥ 

मधूकपुष्परवरसं अ्वतमधेक्षयीकतम्‌ । 

क्षौद्रपादयुतं शीत॑ पूबंबत्‌ सन्निधापयेत्‌ ॥१५०॥ 

त॑ पिबन्‌ ग्रहणीदोषान्‌ जयेत्सवोन्‌ दिताशनः । 

तद्वदू  द्राक्षेज्ुकाइमयेस्वरसानासुतान्‌ पिवेत्‌ ॥१६ .॥ 

मधूक पुष्पासव ( अपर )--महुए के फूलों के रस को मन्द 
२ आंच से पकावे | जब आधा जल उड़ जाय तब शीतल होने 


6 १ युहणो$निलरोगजित्‌' ग. । २ 'शोथकृष्ठकिलासानां प्रमे- 


हाणां च नाशन: ग, । ३ 'खर्जूर पा० । 


मूलास व: 
२ह्विपखमूल्यो रजनीवी (षेभकजीवका 3: | | 
एषां 5पद्च पछान्‌ भागांश्वतुद्रों णेडम्भसां पचेत्‌ ॥१५६॥ 
द्रोणशषे रसे पूते गुडस्य ह्विठतं भिषक्‌ । 
चूणितान्‌ कुडवाधाशान्‌ प्रक्षिपेच्न समाक्षिकान्‌ ।१५७। 
प्रियक्षमुस्तमञ्टजिष्ठाविडज्जमधुकप्लवान | 
लोभ शाबरक चैव मासाधेस्थं पिबेत्तु तम्‌ ॥१५८॥ 
एप मूछासव: सिद्धो दीपनो रक्तपित्तजित्‌। 


१ दुरालभाया द्विप्रस्थं! । 


२ 'हरिद्रा पड्चमूले हे वीरषभकजीवकम्‌' पा० । 
३ ०जीवकान्‌” ग,। ४ 'पूथक्‌' ग. ॥ 


१४६ 
आनाहकफहद्रोगपाण्डुरोगाज्नसादलुत्‌ ॥ १५८॥ 
इति मूलासव: | 
मूलासव--दोनों पञ्ममूल ( दशमूछ ) अर्थात्‌ बिल्ब की 
छाल, अंरलु की छाल, पाढछ की छाल, गाम्मारी की छाल, 
अरणी की छाल, शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, 


 गोखरू, क्षीरकाकोी, ऋषभक, जीवक; प्रत्येक को ५ पल 


प्रमाण में लेकंर ८ द्रोण जल में पकावें | जब दो द्रोण अवशिष्ट 
रह जाय तब छान ले। शीतल होने पर वेद्य २०० पल गुड़ 
और मधु ४ पल घोल दें और प्रियंगु, मोथा, मज्िष्ठा, वाय- 
विडड्ग, मुलहठी, प्लव ( केवटी मोथा ), शाबर, लो; प्रत्येक 
का चू् २ पछ डालकर घुतभावित मृत्यात्र में रद्धकर आधा 
मास ( १५ दिन ) तक पड़ा रहने दें। तत्यश्चात्‌ तय्यार हो 
जाने पर छानकर रोगी मात्रा में पीवे | मात्रा--१। तोले से 
२॥ तोले तक | यह मूलासव अग्रिदीपक है और रक्तपित को 
जीतता है। आनांह कफज ह॒द्वोंग पाण्डरोग तथा देह की 
शिथिलछता को नष्ट करता है। अष्टाडगसंग्रह चि० अ० १२ 
में भी यह योग सड्यहीत है-- 
“दशमूल्वीरारजनीत्रिफलाजीवकर्ष मकाणां. प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पञ्मनयलान्‌ भागानयां वहे पक्‍त्वा पादशेषे रसे शीतीमूते गुडतु 
लाह्यय॑ दष्याद्धकुडब॑ च माक्षिकात्तसञ्ममाणांश्व  चूर्णितान्‌ 
मुस्तप्रियझगुमडिजिष्ठामघुकविड्डः्गप्छवशाबरलोश्रान्‌ एपोड्र्घमा- 
सस्थितो मूलासबोडययं समान: पूर्वण ( मधुकासवेन ) ॥ 
इसमें क्वाध्य द्रव्यों में त्रफछा अधिक पढ़ी है ।|१५६-१५६॥ 
पिण्डासव॥ 
प्रास्थिक पिप्पीं पिष्ठा गुड सध्यं बिभीतकातू। 
उद्कप्रस्थसंयुक्तं यवपल्‍्छ नघापयेतू ॥१६०॥ 
तस्मात्पछं सुजाताचु सलिछाऊजछिसंयुतम्‌ । 
पिबल्पिण्डा खबो छोष रोगानीकविनाशनः ॥१६ १॥ 
स्वस्थोड्प्येन॑ पिबेन्मासं नरः पिद्धुं रसायनम्‌ । 
इच्छस्तेषामनुत्पत्ति रोगाणां ये प्रकीतिताः ॥१६२॥ 
20५ इति पिण्डासवः | 
व पे $ प्रस्थ, गुड़ ! प्रस्थ, बहेड़े की 
हे »! कर्ण $ सस्थ; इन्हें २ प्रस्थ जल में डालकर 
यवराशि में दबा दं। जब आसव तय्यार हो जाय तो छान हें 
हे उसमें से १ पछ लेकर १ अडजलि (४ पल ) प्रमाण जल 
घोलकर रोगी पीबे। यह पिण्डासब रोगसमह को नष्ट करता है। 
पूर्वोक्त ग़ूहणी आनाह आदि रोगों को उसन्न होने देने की 
नागरिकों के लिये १ पल जायहेत जप की “270 
आधा तोलछा मात्रा में तोले जल मिला 55 8): ६ 
चाहिये || १६०-१६२॥ | 
। मध्वरिष्ठ: 
नवे पिप्पलिमध्बाक्ते कछसेगुरुधूपिते । 
स्रध्वाढक जकुसमं 'चूणोनीमानि दापयेत्‌ ॥१६३॥ 


चरकंसंहिता 


[ ! 
कुडवाध विडद्भानां पिप्पल्याः कुडवं तथा | 
चतुथिकांगशां त्वक्क्षीरीं केशरं मरिचानि च ॥१६४॥ 
त्वगेलापत्रकशटीक्रमुकातिविषाघनम्‌ । | 
हरेण्वेलुकते जोह् पिप्पठीमूछचित्रकान्‌ ॥१६५॥ 
कार्पिकस्तान्‌ स्थितं मासमत ऊध्ब' प्रयोजयेतू | 
मन्दं सन्‍्दीपयत्यर्नि करोति विषम॑ समम्‌ ॥१६६॥ 
हृत्पाण्डःग्रहणीरोगकुष्ठाश:श्वयथुज्वरान्‌ । | 
वातश्लेष्मामयांश्वान्यान्मध्वरिष्टो व्यपोहति ॥१६७॥ 

इति मध्वरिष्ट; | 
मध्वरिष्ट--एक नवीन घड़े को अन्दर से पिप्यछीचू्ण और 
मधु से लिप्तकर अगर का धूपन करें| पश्चात्‌ २ आढक जह 
में २ आढक मधु घोलकर वायविडंग २ पछ, पिप्पली ४ पछ, 
वेंशछोचन १ चतुर्थिकांश (प७), नागकेसर १ पछ, काढीमिच 
१ पल, दालचीनी १ कर्ष, छोटी इलायची १ कर्ष, तेजपत्र १ 
कर्ष, कचूर १ कष, क्रमुके (सुपारी) १ कर्ष, अतीस १ कष, 
मोथा १ कर्ष, रेंणुका १ कर्ष, एलवालुक १ कष, तेजोहा 
(चव्य) १ कष, पिप्पछीमूल १ कष, चित्रक १ कष; ये चूए 
डाल दें। इसे एक मास तक घृतभावित मिट्टी के पात्र में रुद्द _ 
कर | पश्चात्‌ छानकर प्रयोग करे। यह मन्द अग्नि को दीह._ 
करता है । विषम अग्नि को सम करता है। छद्गोंग, पाण्ड, 
ग्रहणीरोग, कुष्ठ, अश, शोथ, ज्वर तथा अन्य वातकफज रोगों. 
को मध्वरिष्ट नष्ट करता है। मात्रा--१॥ तोछे से २॥ तोछे तक।.. 
पिप्पल्यायं चूर्णम्‌ 
समूलां पिप्पछीं क्षारों द्वो पन्न छवणानि च।.... 
मातुलुन्नाभयारास्नाशटीमरिचनागरम्‌ ॥१६८॥ 
कत्या समांझ तच्चूर्ण' पिबेतू प्रातः खुखाम्बुना । 
इलेष्मिके भ्रहणीदोषे बलत्रणोग्निवधेनम ॥१६6॥ 
पिप्पल्याद्मचूण--पिप्पछी, पिप्पछीमूछ, यवक्षार, सर्जिक्षार, 
पांचों नमक ( सेन्धव, सामुद्र, ब्रिड, औद्धिद, सौवर्चछ ), 
मांठुलुडुग ( बिजोरा ), हरड़, रास्ना, कचूर, काढीमिर्च, सोंठ; 
इनके चूर्णों को समांश में मिलाकर श्लेष्मिक ग्रहणी दोष में 
प्रातः सुहाते गरम जछ से पीवे । यह बल वर्ण एवं अग्नि को 
बढ़ाता है। पिप्पल्याद्र चूर्ण में माठुलुडग का रस डालकर 
भावना देनी चाहिये | गड्गाधर मात॒लुड्ग की जड़ डालने को 
कहता है । मातुलुझग के फलठ का छिलका भी दीपक है, अतः 

कई उसे ही डालते हैं | मात्रा--१ मासा ॥१६८--१६६॥। 

एतेरेबोषधेः सिद्ध सर्पिः पेयं समारुते । 

ग़ोल्मिके षट्प्॑ प्रोक्तं भल्‍्छातकघ्ुतं च॒ यत्‌ ॥१७०)॥ 

यदि कफ के साथ वात का भी अनुबन्ध हो तो इन्हीं 
औषधों के कल्क से सिद्ध किया घुत रोगी पीबे। अथवा गुल्मोक्त 
घटुपलघृत. वा भल्छातकघृत का प्रयोग करे | १७० ॥ 

ल्वारचुतम्‌ 
बिड॑" काचोत्थछवर्ण सर्जिकायवशुकजम । 
सप्तल्हां कण्टकारीं च॒ चित्रक चेति दाहयेत्‌ ॥१७१॥ * 


१ 'कालोत्थलूतणं पा० । 


">जसाओ 
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सप्तकृत्वः खतस्यास्य क्षार॒स्य दवयाढकेन तु । 
आहढक सर्पिषः पकत्वा पिवेदग्निविवर्धनम ॥१७२॥ 
इति क्षारघृतम्‌ । 
.  घारधृत--बिडनमक, काचनमक, सर्जिक्षार, यवक्षार, 
सप्तठा ( सातलछा ), छोटी कटेरी तथा चित्रक; इन सबको एकत्र 
कर जलावे | इस भस्म को छहगुना जल में घोलकर सात बार 
परिसर त कर ले | इस ४ आढक क्षार जल से २ आढक घी को 
पकाकर रोगी पीवे | यह अग्नि को बढ़ता है । मात्रा-२ मासे। 
चक्रपाणि ने 'काचोत्थलवणम के स्थान पर 'काचोषलछवणम्‌' -- 
यह पाठ पढ़कर काचलबण और क्षारनमक यह अथ किया है || 
समलां पिप्पीं पाठां चवब्येन्द्रयवनागरम्‌। 
चित्रकातिविषे हिंगु अ्वदंष्टां कडु रोहिणीम ।।१७३॥ 
बचा च कार्पिकान्‌ पन्च छवणानां पछानि च। 
दध्तः प्रस्थद्ये तेलसपर्पिषो: कुडबद्ये ॥१७४॥ 
चू्णोकृतानि निष्क्वाथ्य, झनेरन्तगंते रसे। 
अन्तर्धूमं ततो दग्ध्वा चूण कृत्वा घृताप्छुतम ॥१७५॥ 
पिवेत्पाणितर्॑ तस्मिव्जीण स्यान्मधुराशनः । 
वातश्लेष्मामयान्सवोन्हन्याहिषगरांश्व स+ ॥१७६॥ 
पिप्पल्याद्क्षार--पिप्पछी , पिप्पछीमूछ, पाठा, चव्य, इन्द्र- 
जौ, सोंठ, चित्रक, अतीस, हींग, गोखरू, कदुकी, वच; प्रत्येक 
१ कष, पाँचों नमक ( संन्धा, सौंचर, विड, औद्धिद, सामुद्र ); 
प्रत्येक १ पल, दह्दी ४ प्रस्थ, तिल-तेल ८ पल, गव्यघृत ८ पल, 
इन्हें एकत्र मिश्रितकर हॉडी में डाछ दे और नीचे मन्द्‌ सन्‍्द 
आँच जलाव | जब जलीयांश सूख जाय तब नीचे उतार छे। 
और एक सकोरे में बन्दकर पुटपाक करें | पश्चात्‌ निकालकर 
चूर्ण करें, फिर घी में मिला १ कर्ष प्रमाण में रोगी पीवे | इस 
ओऔषध के पच जाने परमघुर आहार करना चाहिये। यह सब 
वबातकफ रोगों को और विष एबं गरों ( संयोगज विष )को 
नष्ट करता है| पुय्पाक के स्थान पर हाँडी में बन्दकर नीचे 
तीच्ण आँच देकर मी अन्तधूंम पाक किया जाता है | आजकल 
के नागरिकों के योग्य मात्रा--१ मासा ||१७३-१७६।| 
भल्‍ल्लातकायक्षार: 
भल्लातक॑ त्रिकटुक॑ त्रिफलां लवणतन्रिकपू | 
अन्तध मं द्विपछिक॑ गोपुरीषाग्निना दहेत्‌ ॥१७७॥ 
स॒ क्षारेः सर्पिषा पीतो भोज्ये चाप्यवचारितः । 
हृत्पाण्डगग्रहणीदोषगल्मोदावतंशूलनुत्‌ ॥९७८॥ 
भन्नातकाद्यक्षार--मिलावा, सोंठ, काछीमिच, पिप्पली, 
हरड़, बदेड़ा, आँवला, सेैन्धवनमक, सोंचरनमक, विडनमक, 
प्रत्येक को रपल प्रमाण में लेकर सकोरों में बन्दकर गौ के 
उपलों में पुटपाक करें । अथबा नीचे से उपछों की आग देकर 
जला लें। इस क्षार को घी के साथ पीने से अथवा अन्य भोज्य 
द्र्व्यों में मिलाकर प्रयोग कराने से ह॒द्गोंग पाण्ड ग़हणीदोष 
गुल्म उदावते तथा शूलू नष्ट होता है। मात्रा--४-रत्ती से... 


_मासे तक ॥ १७७, १७८ ॥ | 2. 


विकित्सितस्थानम्‌ 
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ढुरालभादय क्षारः 

१दुराल्मां करज्ञो दो सप्तपर्ण' सव॒त्सकम्‌ । 

पड्चुन्थां मदन मूर्वा पाठासारग्वधं तथा ॥१७९॥ 

गोमू त्रण समांशानि ऋत्वा चूर्णानि दाहयेत्‌ । 

दृग्ध्या च| तं पिबेत्क्षारं ग्रहणीबलवधेनम्‌ ॥१८०॥ 

दुराल्भाग्रक्षार--डुराल्मा, दोनों करज्ञ (वरक्षकरञ्ञ, लता- 
करझ्ञ), ससपण की छाल, कुटज की छाछ,घडग्रन्था ( वच ), 
मैनफल, मूर्वामूठ, पाठा, अमल्तास, इनके समपरिमाण में 
मिश्रित चूर्ण में समांश गोमूत्र मिलाकर अन्तर्धूम जावे । 
जलाकर इस क्षार को त्री के साथ पीवे | यह गृहणी के बल को 
बढ़ाता है | मात्रा--४ रत्ती से १ मासा तक | ६, १८०।॥ 

भूनिम्बाद्यक्षार: 
भूनिम्बं रोहिणी तिकक्‍तां पटो् निम्बपपृटम्‌ । 
दहेन्माहिषसूत्रेण क्लार एपषोडग्निव्धनः ॥१८१॥ 
भूनिम्बराद्मक्षार--चिरायता, कठुकी, पटोलपत्र, नीमकी 

छाल, पित्तवापड़ा, इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर भैंस के 
मत्र से पेषण करके अन्तधू म दग्व करे | यह क्षार अग्नि को 
बढ़ाता है । मात्रान्रई स्त्ती सेशमसातक। | 

मैंस का भत्र चरण के समान लिया जायगा। क्योंकि पूब 
योग में गोमत्रको मिल्ित चुणके समान ही लेने का विधान है। 

' ह्रिद्रायक्षारः 

दे हरिद्रे बचा कुष्ठ चित्रकः कटुरोहिणी | | 

मुस्तं च बस्तमूत्रण सिद्धः क्षारो$ग्निवधनः ॥१८२॥ 

हरिद्राद्यक्षार-हल्दी, दारुहलदी, बच, कुष् चित्रक, कटुकी, 
मोथा, इनके समप रिमाण में मिलित चूण को छागमूत्र से पीस- 
कर अन्‍्तधूम दग्ध करें । यह क्षार अग्निवधक है | मात्रा-- 
४ रत्ती से १ मासे तक | ५ 

यहाँ पर भी छागमूत्र मिलछित चुण के समान ही छेना 


चाहिये | १्८२ ॥ 
क्षारगुडिका 


£ सधाकाण्डाल्त्रिपल णत्रयात्‌ | 
चतुष्प्॑ सुधाकाण्डाल्त्रिपछ छत्र 
स्वार्तोकुकुडव॑ चाक दष्टी ढे चित्रकात्पले ॥१८३॥ 
उदग्धानि वातोकुरसे गुलछिका भोजनोत्तराः । 
«भ्क्‍तं सुक्‍त॑ पचन्त्याशु कास श्वासाशसा हिताः ॥ 
विघूचिकाप्रतिश्यायहद्रोमशमनाश् ता; । 
इस्येषा क्षारगुडिका कृष्णात्रयेण कीतिता ॥१८५॥ 
इति क्षारगुडिका | 
क्षारगुडिक[--से हण्ड का काण्ड ( शुष्क ) ४ पल, सेन्धव 
नमृक_१ पल, सौंचरनभूक १ पड, बिडनमक १ पल, पके हुए 
सूखे बैंगन ४ पछ, अक ( मदार ) का काण्ड ८ पल , चित्रक 
१ पल, इन्हें अन्तधू म दग्ध करके बेगन के रस से घोटकर 
गोलियाँ बनावे । ये गोलियाँ भोजन के. प्रश्चात्‌ प्रयोग करानी 
चाहिये । ये गोलियाँ -जितनी- बार-भी भोजन -किया-. जाय-डसे 
शीघ्र पचा-देती-हैं | कास श्वॉस एवं अश के रोगियों के लिए 


१ 'दुरालभाकरञज्जौ च॑ ग.। २ 4वार्ताकीकुडबं पां, । 
३ 'दः््वा रसेन वर्ताकोर्गुटिका: पा, । ४ भक्‍ता' पा, ।, > 
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ह्ितकर हैं । विसूचिका प्रतिश्याय और हृद्रोण को शान्त करती 
है | यह क्षारगुटिका कृष्णात्रेय ने कही है। मात्रा ४ रत्ती से 


१ मासा तक | अष्टांगसंगह चि० अ० १२ में भी-- 

. महावृक्ष काण्ड चतुष्पल द्विगुणाककाण्डं लवण त्रयत्रिप र॑ 
पक्‍ववार्ताकुकुडबं॑ चित्रकमूलपलद्व य॑ चान्तधू मं दग्ध्वा वार्ता- 
कुरसेन गुलिकाः कुर्यात्‌, ता भोजनोत्तरं भक्षिवा ग्रहणीदुर्नाम- 
विसूचिकाल्सककासश्वासपीनसप्लीहपाण्डुश्वयथुमेहारोच कगुल्म- 
हरा४! ॥ १८३-१८४५ || 

वत्सकातिविषे पाठां दुःस्पश हिह्लुचित्रकम्‌ | 
चूर्णीकृत्य पलाशानां क्षारे मूत्रखुते पचेत्‌ ॥१८६।॥ 
आयसे भाजलने सान्द्रात्तस्मात्को् सुखाम्बुना | 
म्येवो गहणीदोषे ज्ञोथाटःपाण्डुमान पिवेत्‌ || (८७॥ 
वल्सकादियोग---कुगज की छाल, अतीस, पाठा, दुरालभा, 
हींग, चित्रक, इन्हें चूर्णितकर गोमूत्र से परिस्तत पलछाश 

( ढाक ) के क्षारद्रव के साथ छोह्टे की कढ़ाई में पकावेँ | इसे 
गाढ़ा होने पर नीचे उतार लें। उसमें से एक कोल प्रमाण 

लेकर कोसे जल से अथवा मद्यों से ग़हणीदोप शोथ अ्श और 

पाण्डुरोग में रोगी पीवे । ँ! 
आजकल के नागरिकों के लिये एक कोल मात्रा बहुत 
अधिक है | इसे ४ रत्ती की मात्रा में प्रयुक्त करना चाहिये ॥ 
त्रिफछायक्षारः 
जिफर्ां कटभों चव्यं बिल्वसध्यमयोरज: । 
रोहिणीं कटुकां मुस्तं कुष्ठ पाठां च हिंगू च ॥१८८॥ 
मधघुक॑मुष्ककयवक्षारों त्रिकठुकं वचाम्‌। 
विडड्गं पिप्पछीमूल स्वर्जिकां निम्बचित्रको ॥१८९॥ 
मूबोजमोदेन्द्रयवान्‌ गूड॒चों देवदारु च। 
कार्षिक छवणानां च पद्चानां पलिकान्प्रथक्‌ ॥१6०।॥ 
भागान्दध्नि जिकुडवे घततैलेन मूच्छितानू । 
अन्तधमं शनदंग्ध्वा तस्मात्पाणितर्छं पिबेत ॥१७१॥ 
सर्पिषा कफवाताशेंग्र हणीपाण्डुरोगवान्‌ । 
म्ीहमूत्र गृहश्धासहिक्काकासक्रिमिज्वरानू ॥१७१५॥ 
शोषातिसारो इवयथु' अमेहानाहहदूग्रहान्‌ 
हन्यात्सव विष चव क्षारोडग्निजननों बरः ॥१६३॥ 
जीण रसेवो मधुरेरइनीयात्पयसाउपि बा। 
ब्िफलछादिशक्षार--हरड़, बहेड़ा, आँवछा, कटमी ( अपरा- 
जिता वा किणिह ), चव्य, बेलगिरी, लोहभस्म, कटुकी, मोथा, 
कऊुष्ठ, पाठा, हींग, मुलहठी, मुष्कक (मोखा) का क्षार, यवक्षार, 
सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, वच, वायविडंग, पिप्पछीमूल, सर्जि- 
क्षार, नीम की जाल, चित्रक, संर्वामूठ, अजवाइन, इन्द्रजौ, 
गिलोय, देवद्रु, प्रत्येक १ कर, सैन्ववनमक, सौंचरनमक 
बिडनमक, औद्धिदनमक, सामुद्रनमक, प्रत्येक १ पल, इन्हें 
दही ६ कुडव में हक 5 तल मिलित ६ कुडब मिलाकर 
मन्‍्द आँच से अन्तधू म से जछावे | इसे १ कष प्रमाण छेकर 
घी के साथ पीब | यह कफवातज अश गृहणी पाण्डुरोग प्लीहा 
मृत्ररोध श्वास हिचकी कास कृमि ज्वर शोष अतिसार शोथ 
प्रमेह आनाह हृदय में वेदना तथा सब बिंषों को नष्ट करता 
है | यह क्षार श्रेष्ठ अग्निदीपक है | आधुनिक मात्रा-१ मासे 


चरकसंद्विता 
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से २ मासे तक । ओऔषध के जीर्ण होने पर मधुर मांसरसों प 
अथवा दूध के साथ आहार करे ॥ १८८-१६ ३॥। 

त्रिदोषे विधिवह्वेद्यः पद्च॒ कर्माणि कारयेत्‌ ॥१६४॥ / 

घतक्षारासवारिष्टान्द्द्याच्चाग्निविवधनानू। 

त्रिदोष॒ज ग्रहणी चिकित्सा - वैद्य त्रिदोषज गूहणी मैं 
विधिपूर्वक पशञ्चकर्म करावे | और अग्निवर्धक घुत क्षार आस 
ए.वं अरिशें का प्रयोग करे ॥१६४॥॥ 

क्रिया या चानिलछादीनां निर्दिष्टा ग्रहणीं प्रति ॥१९५॥ 

व्यत्यासात्तां समस्तां च कुयोद्दोषविशेषवित्‌ | 

जो वातज गृहणी आदि की चिकित्सा अभी कही जा चुकी 
है उसे दोषविशेष को जाननेवाला वैद्य व्यत्यास क्रम से 
अथवा समस्त ही प्रयोग करावें | व्यत्यास से अभिप्राय पर्यायक्रम 
से है | वात पित्त और कफज गहणी की चिकित्सा पर्यायक्रम 
से करे । अर्थात्‌ जैसे प्रथम एक बार वातग्रहणीनाशक औषध 
अनन्तर एक बार पित्त गृहणीनाशक और उसके पश्चात्‌ एक बार 
कफग्रूहणीनाशक औषध दे | पुनः इसी प्रकार वातग्रहणोनाशक 
पित्तगूहणीनाशक कफग्रहणीनाशक ओपधें दे। इस प्रकार _ 
सन्निपात की चिकित्सा करे। यह पर्यायक्रम कहाता है। 
अथवा नीनों दोषों की चिकित्सा को मिलाकर चिकित्सा कराना 
उचित हो तो वैसा करे। अर्थात्‌ वातग्रहणीनाशक पित्तग़रहृणी 
नाशक ओर कफगूहणीनाशक तीनों प्रकार के द्वव्यों को मिला 
कर प्रयोग कराबवे | 

गंगाधर की व्याख्या इस प्रकार है--बातज आदि प्रत्येक 
ग्रहणी रोग में जो जो चिकित्सा निर्दिष्ट की गयी है उस समस्त 
चिकित्सा को ही सन्निपात में विपरीत भाव से करे । अथ 
सन्निपात में जो क्रिया ( उक्त ) जिस दोष वा जिस जिस 
दोष के विपरीत हो उसे समझकर करे। अथवा सन्निपात में 
जिस दोष को प्रधानता हो, वातजग्रहणी आदि के निर्दिष्ट 
चिकित्सासमृह में से जिसे उस दोष की प्रधानतः नाशक समझे. 
उसको व्यवस्था करे || १६५॥ 

स्नेह स्वेद्न शुद्धिलेज्वन॑ दीपनं च यत्‌ ॥१६६॥ 

चूणानि १लबणश्षारमध्वरिष्टसुरासवाः । 

विविधास्तक्रयोगाश्व दीपनानां च सपिषाम्‌ ॥१९७॥ 

ग्रहणीरों गिश्निः सेव्या:, क्‍ 

स्नेहन स्वेदन शोधन लुंत्रन और जो दीपन कम वा द्रव्य 
है उसका तथा चूर्ण लवण क्षार मध्वरिष्ट सुरासव ( सुरा में 
ओऔषध डालकर सन्धित ) अथवा सुरा और आसब, तक्र के 
विविध योग, दोपन घृत इनका अहणी के रोगियों को सेवन । 
करना चाहिये ॥|१६६,१६७॥॥ 
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क्रियां चावस्थिकीं ऋणु। 
छ्टीवनं इलेष्मिके रूक्ष॑ दीपनं तिक्तसंयुतम्‌ ॥१6८॥ 
अब आवस्थिकी (रोगी की अवस्था के अनुसार) चिकि- 
त्सा कही जाती है, उसे हे अग्निवेश ! सुनो-- 
श्लेष्मिक गृहणी में रूक्ष दीपन तथा तिक्तद्रव्यों 
के क्वाथ का केवल धारणकर कफ को निकालना 


१ 'मधुरक्षार, ग, । 
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अ० १४५] ॥-१२ 


चाहिये | अशज्ज्संग्रह चि० अ० १२ में तो इस प्रकार पढ़ा है- | 
प्रसेके श्लैष्मिकेडल्पाग्नेदीपनं रूक्षतिक्तकम्‌ ।? 
अथांत्‌ मन्दाग्नि पुरुष को श्लेष्मिक ग्रहणी में छालाप्रसेक 
होने पर दोपन रूक्ष एवं तिक्तद्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये | 
इसके अनुसार 'छ्लीवनं? के स्थान पर 'छीवने? ऐसा पाठ ही 
शुद्ध प्रतीत होता है । कफज ग्रहणी में कफनिष्ठीवन वा छाला- 
प्रसेक लक्षण विद्यमान हुआ करता है ॥१६८॥ 
सकृद्रक्षं सकृत्स्निग्धं कहो बहुकफे हितम । 
*क्षीणक्षामशरीरस्य दीपन स्नेहसंयुतम्‌ ॥१८८॥ 
यदि रोगी कृश हो परन्तु कफ की प्रधानता हो तो एक 
बार रूक्ष ओर एक बार स्निग्ध इस प्रकार पर्यायक्रम से 
( ५६०7० ) औषध देनी चाहिये। क्‍योंकि यदि कफ 
के नाश के लिये कृश को केवल रूक्ष औषध दी जायगी तो 
वह अत्यन्त निबल हो जायगा और यदि कफ को ध्यान न 
करके उसके देह की कृशता को दूर करने के लिये स्तिग्ध 
ओऔषध दी जायगी तो कफ की दृद्धि होक्र अग्नि अत्यन्त मन्द 
जायगी ओर ग्रहणीरोग बलवान हो जायगा | 
जिस रोगी का देह क्षीण एवं कृश हो परन्तु कफ की प्रधा- 
नता न हो तो स्नेहयुक्त दीपन ओपषध देनी चाहिये । 
क्षीणक्षामशरीरस्य' के स्थान पर परीक्ष्यामं शरीरस्य' ऐसा 
पाठ उपलब्ध होता है। जिसके अनुसार अथ यह होता है कि 
देह के आमदोष को परीक्षा करके स्नेहयुक्त दीपनीय औषध 
देनी चाहिये। गल्जाधर ने आम का यहाँ अभिप्राय गहणीदोप 
लिया है। परन्तु 'देह का गृहणीदोष! कहने में कुछ स्वारस्य नहीं 
अत; '्षीणक्षामशरीरस्य! यही पाठ शुद्ध है ॥१६६॥ ; 
दीपन॑ बहुपित्तस्य तिक्त मधुरसंयुतम्‌ । 
बहुवातस्य तु स्नेहछ॒वणाम्ल्युतं हितम्‌ ॥२००॥॥ 
सन्धुक्षति यथा वहिरेषां विधिवदिन्धनैः । 
जिस गहणी रोगी में पित्त की बहुलता हो उसके ल्यि 
तिक्त मधुररस युक्त तथा दीपन औषध हितकर है । 
जब वात की बहुलता हो तब स्निग्व लवण एवं अम्ल 
द्रव्यों से युक्त दीपन ओऔषधे हितकर होती हैं | 
से इधन को विधिवत्‌ डालने से आग भड़कती है वैसे 
ही उक्त विधिपूषक औषध वा आहार आदि के सेबन से 
ग्रहणी रोग की अग्नि उद्दीत्त होती है ॥२००॥ 
स्नेहमेव पर विद्याद्‌ दुबछानलदीपनम्‌ ॥२०१॥ 
नाल स्नेहसमिद्धस्य शमायाज्न सुगुबंषि। 
दुबंछ अग्नि को दीप्त करने के लिये स्नेह को ही उत्कृष्ट 
जानना चाहिये। घृत आदि स्नेह के यथावत्‌ प्रयोग से-प्रज्व- 
लित अग्नि को अच्छा भला गुरु अन्न भी शान्त करने में समर्थ 
नहीं होता । है कवर 
“दुबंलानलदीपनम” का अथ दुबल पुरुष की अग्नि को 
दीघ्त करनेबाला--ऐसा मी किया जाता है ॥२०१॥ 
मन्दामिरविपक तु पुरीषं यो5तिसायते ॥२०२॥ 
दीपनीयोषधेयुक्तां घृतमात्रां पिबेत्तु सः । 
जिस मन्दाग्नियुक्त ग्रहणीरोगी को अपक्व पुरीष का अति- 


१ 'परीक्ष्यामं शरीरस्य पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


वेति केवलस्य निरोषधस्य स॒पिष: 


र्७€ 
सार होता है वह दीपनीय औषधों से युक्त घी की मात्रा को 
पीवे। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि कफ अधिक न ही, 
कफ क्षीण हो | अशज्जञ्संग्रह चि० अ० १२ में कहा भी है-- 

भलमाम॑ कफे क्षीणे मन्दाग्नियोंडतिसायते | 

स पिबेत्सर्पिषो मात्रां दीपनीयोषधेयुताम्‌ ॥। २०२॥ 

तया समानः पवनः प्रसन्नो मार्गस्ाश्रितः ॥२०३॥ 

अग्नेः समीपचा रित्वादाशु प्रकुरुते बलम्‌ । 

इस प्रकार घृत की मात्रा पीने से प्रसन्न ( निर्दोष ) हुआ 
समान वायु अपने मार्ग में आश्रित हुआ अग्नि के समीपचारी 
होने से शीघ्र उसके बल को बढ़ाता है ॥|२०३॥ 

काठिन्याद्ः पुरीषं तु कृच्छान्मुतख्वति मानव ॥२०४॥ 

स घृतं लवणयुक्त नरोउन्नावग्रह पिवेत्‌ । 

जो पुरुष मल की कठिनता के कारण कष्ट से मल्त्याग 
करता है वह ब्वर्णों से युक्त घृत को अन्न के मध्य में पीवे | 

अष्टाडुगसंगृह का टीकाकार इन्दु “अन्नावगृह'ः का अर्थ 
अन्न से पूब- यह करता है? ॥२०४॥ 

रौक्ष्यान्मन्दे पिबेत्सर्पिस्तें वा दीपनेयुतम्‌ ॥॥२०५॥ 

अतिस्नेहात्त मन्देज्मो चूणोरिष्टासवा हिताः । 

रूक्षता के कारण यदि अग्नि मन्‍्द्‌ हो तो दीपन द्रब्यों से 
युक्त घृत वा तैछ को पीवे | यदि अतिस्निग्धता के कारण अग्नि 
सन्द हो तो चूण, अरिष्ट और आसव हितकर होते हैं ॥२०५॥॥ 

भिन्ने गुदोपलेपात्तु मे तेलसुरासवाः ॥२०६॥ 

उदावततात्तु मन्देड्प्रो निरूहाः स्नेहबस्तयः । 

गुदा के मललिप्त होने के कारण यदि मलभेद ( मल का 
पतला होकर आना ) हो तो तैल सुरा और आखसवों का प्रयोग 
करना चाहिये । 

उद्वरत के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो निरूह (आस्थापन- 
वस्ति-रूक्षबस्ति) और स्नेहव॒स्तियाँ (अनुवासन) हितकर होती हैं। 

दोषबृद्धया तु मन्देउग्नो ञुद्धों दोषबिधि चरेतू (२०७। 

अव्याधिमुक्तस्य मन्दे तु *सर्पिरेवाग्निदीपनम । 

५ दीप की बद्धि के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो संशोधन 
कम करने के पश्चात्‌ उस २ दोष को शान्‍्त करनेवाली विधि 
का पालन करे | अष्टाज्रसंग्रह में 'दोषविधि' के स्थानपर “अन्न- 
विधि? पढ़ा है-- 

“दोषातिद्द्धथा मन्देड्ग्नौ सशुद्धोड्ज्नविधि चरेत्‌ ।! 
इन्दु ने अन्नविधि से पेया आदि 
ग्रहण किया है। अर्थात्‌ यदि दोष 


अग्नि मन्द हो तो संशोधन के प 
पालन करे । 


व्याधि से मुक्त होने पर 
समय घी को ही अग्निदीपक जा 


संसजनक्रम का तात्पर्य 
की अत्यन्त बृद्धि के कारण 
आत्‌ पेया आदि क्रम का 


यदि अग्नि मन्द हो तो उस 
नना चाहिये। 


पा कस न -न--लमनकंक वग्नहमन्न रे 
ग्रहमि ति अर भज हक गृहीत्वा' इति गज्भाधर: । “अन्नाव- 
अन्नात्परव॑मित्यर्थ:” सी... "के: । २ अन्नमवग्रह: प्रतिबन्धों यस्य 
त्पूवमित्यर्थ: इतीन्दु: । ३ “व्याधियुक्तस्थ' ग० । ४ 'सपिरे- 


प्रयोगदर्शनम्‌ । इंतील्दु: । . 


बे्‌० 

गडुगाधर ने व्याधिमुक्तस्थ' के स्थान पर व्याधियुक्तस्य' 

पढ़ा है, जिसके अनुसार वह कहता है--कि गूहणीरोग 

: सार ज्वर तथा रक्तज व्याधि आदि से युक्त ग्रहणीरोगी के 

अग्निमान्य में अग्निपदीक द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥२०७॥ 

उपवासाञ् मन्दे5ग्नी यवागूमि: पिबेद्‌ घृतम्‌ ।२०८। 

१अज्नावपीडितं बल्य॑ दीपन॑ बंहणं च तत्त्‌ । 

“उपवास के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो यवागू के 
साथ घी पीवें | अन्न से पीड़ित हुआ २ यह घृत बल्कारक 
दीपन और पुष्टिकारक होता है। अन्न से पीड़ित होने के दो 
अभिप्राय लिये जाते हैं| एक तो कहते हैं कि भोजन करने से 
ठीक पूर्व यवागू के साथ घी का सेवन करना चाहिये । दूसरे 
कहते हैं कि इसका प्रयोग मोजन के मध्य में होना चाहिये तभी 
उसे अन्नावपीडित कहा जा सकता है ॥२०८॥ 

दीघेकालप्रसड्भात्त क्षामक्षीणकृञ्ञान्न रान ॥२०८॥ 

(५2५ ६ कर गजये 
"072 रसे: साम्लभोॉजयेत्पिशिताशिनाम । 
घ्रंकाल तक किसी व्याधि से गस्त रहने के कारण शुष्क 
क्षीण वा कृश पुरुषों को मांसभोजी प्रस॒ह् पशुपक्षियों के मांसरसों 
से जो अनार आंवला आदि के रस से अम्लीकृत ह्वों-भोजन करावे | 
गडुगाधर ने क्षामक्षीणकृशान्नरान! के स्थान पर “कामक्षी- 
णक्कशान्नरान! यह पाठ पढ़ा है। तब दो अथ हो सकते हैं। 
एक तो यह कि दीघकाल तक रोग से आक्रान्त रहने के कारण 
अत्यन्त क्षीण एवं कृश व्यक्तियों को मांसभोजी प्रसह पशुपक्षियों 
के मांसरस से भोजन करना चाहिये | दूसरा यह कि दीर्घकाल 
तक निरन्तर स््रीप्रसडग करते रहने के कारण काम से क्षीण एवं कृश 
व्यक्तियों को मांसभोजी प्रस॒ह पशुपक्षियों के मांसरस से आहार दे। । 
लघुतीचणोष्णशोघित्वाद्दी पयन्त्याशु तेडनलम्‌ ॥२१०! 
मांसोपचितमांसत्वात्तथाउ5शुतरबूहणाः । 

लघु, तीक्ण, उष्ण तथा शोधनगुणयुक्त होने के कारण 
प्रसह पशुपक्षियों के मांस अग्नि को शीघ्र दीम्त करते हैं । तथा 
उस मांस के मांसभोजन से ही पुष्ट रहने के कारण अन्य मांस वा 
द्रव्यों की अपेक्षा शीघ्र बृंहण होता है। अश्शाडुगसंगह चि० 
अ० १२ में कहा है-- हक 

लघूृष्णकठुशोधित्वैदीपयन्त्याशु तेडनलम्‌ | 

है ५२३२६ ०४५७४ च बल्वधना/ ॥२१०॥ 

यम निर्न्वतो हिल नातिभोजनाव्‌ ॥२११॥ 

कायाग्नि ( जाजरारिलि २ रब ता े 

ओऔ सवथा भोजन न करने से दीप्त 

नहीं होती आर ना ही अत्य|(धक भोजन से गैप्त हे | है जैसे 

यदि आग में इंधन न दें तब भी हे धो ४2 हु ध 

आधी अर जेट  बुझ जाती है और यदि अग्नि 
अल्प हो और उसमें बहुत सी इंधन हज डो जाय तब मी 

जाती है। अ6: यदि अग्नि को दीघ रखना वा करनी आह 

हैं तो उचित मात्रा में आहार का प्रयोग करना चाहिये॥ - 


चरकसंहिता 


[ 
११॥। 


स्नेहान्नपानेर्विविधेश्वूणी रिप्रसुरासवेः ॥९ । 
प्रयुक्तिभिषजा सम्यग्बलमग्ने: प्रवर्धेते | देह अं 
वैद्य द्वारा सम्यक्तया प्रयोग कराये गये विविध बढ़ता 
पान चूर्ण अरिष्ट सुरा एवं आसवों द्वारा अग्नि का बढ 
है | अशड्गसंग्रह चि० अ० १२ में मी-- 
'स्नेहासवसुरारिश्चुण क्वाथ हिताशनैः । 
सम्यक्प्रयुक्तेदेहस्य बलमग्नेश्व बर्दधते! ॥२१२॥ 
यथा हि सारदावबग्निः स्थिरः सन्तिष्ठते चिररम. 
स्नेहान्नविधिभिस्तद्वदन्तरग्निभवेत्स्थिरः | 
जैसे सारयुक्त लकड़ी की अग्नि स्थिरमाव से देर तक 
लित रहती है उसी प्रकार स्नेहयुक्त अन्नपान द्वारा ”_ रु 
स्थिर भाव से प्रज्वलित रहती है। बुद्धवास्मठ ने भी की 
“दीघ्तो यथैव स्थास्नुश्र बाह्योडग्निः सारदारुमिः | 
सस्नेहैर्जायते तद॒दाहारे: कोष्ठगोडनलः” ॥२१३॥ 
अ० सं० चि० अं? 
हित॑ जी्ण मितं चाइनंश्रिर्मारोग्यमइनुते ॥२१४ 
पूब भुक्त आहार के जी होनेपर मात्रा में हितकर अरे 
करने से मनुष्य दीघंकाल तक नीरोग रहता है ॥|२१४।| 
अवेषस्येण-घातूनामग्निवृद्धी.यतेत ना । 
पुरुष को चाहिये कि धातुओं की समता को रखते ४ हो 
अग्निवृद्धि में प्रयत्न करे । अर्थात्‌ वात आदि घाठओं की 
समता को दृष्टि में रखते हुए ही अग्नि की ब्ृद्धि में प्रयत्न 
होना चाहिये | ऐसी अग्निवृद्धि में प्रयत्न न करे जिससे धर्ड 
में विभमता हो । यथा--पित्तके उद्रेक से भी अग्निशर्दि होती 
है, अतः कोई पित्त को बात आदि की अपेक्षा अधिक बंदी 
अग्निवृद्धि करना चाहे तो वह उचित नहीं | इस प्रकार * 
तीक्ष्णाग्नि रोग का कारण होगी । 

: समैदोषेः समो मध्ये देहस्योष्माग्तिसंस्थितः ॥२९*॥| 
पचत्यन्नं तदारोग्यपुष्टयायुबेलव॒द्धये । 
देह में स्थित अग्नि की वह ऊष्मा बात पित्त कफ के 

समावस्था में होनेपर समभाव से रहती हुई आरोग्य पुष्टि आइ 

और बछ की बृद्धि के लिये अन्न को पचाती है ॥२१५॥ 
दोषेमन्दो5तिव॒द्धो वा विषमो जनयेदू गदान्‌ ।२१६| 
कफ पिच और वात से मन्द अत्यन्त प्रवृद्ध वा विषम हुई 

अग्नि रोगों को उत्पन्न करती है। अर्थात्‌ कफ से अग्नि मन्‍्द 

होकर कफज रोगों को, पित्तसे अतिप्रद्वद्ध अग्नि पित्तज रोगों और 

बात से विषम होकर वातज रोगों को उत्पन्न करती है | ् द 
श्वाच्य॑ मन्दस्य तत्रोक्तमतिवुद्धस्य वक्ष्यते । 


२१३) 


'। 
१२। 


नरे क्षीणकफे पित्त कुपितं मारुतानुगम्‌ ॥२१०॥। 
स्वोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति । 
तथा रूब्धबलो देहे विरूक्ते सानिकोडनछः ॥२१८॥ 


पक्त्वाउन्न॑ स ततो घातूबछोणितादीन्पचत्यपि ।२१<। 


१ भअन्नावपीडिते चाल! गृ० । ज्ब्क 


परिभूय पचत्यन्नं तदुण्यादाशु मुहुमहुः । 
|! 

१ 'स्नेहाशनादिभिः: ग० । २ 'पाच्य ग० । द 
॥॒ 


शशि 


अ० १५ ] 


ततो "दोबल्यमातद्डन्म्॒त्यु' चोपनयेन्नरम्‌ | . 
भुक्तज्न् छमते शान्ति जीणमात्रे प्रताम्यति ॥५२०॥ 
मन्दाग्नि की चिकित्सा अभी पूव कही जा चुकी है। 
अतिब्द्ध अग्नि की चिकित्सा अब कही जायगी-- 
जिस मनुष्य में कफ क्षीण हो उसमें वायु से अनुगत कुपित 
हुआ पित्त अपनी ऊष्मा से अग्निस्थान (अहृणी) में स्थित अग्नि 
को बलवान्‌ कर देता है । इस प्रकार वातयुक्त वह अग्नि रूखे 
देह में अपनी तीक्षणता के कारण अन्न का पराभव करके बार- 
म्वार शीघ्र पचा देती है । अर्थात्‌ वह अग्नि बल्ात्‌ अन्न का 
शीघ्र पाक करती है । जब अन्न पच जाता है, रोगी को भूख 
_लगती है, वह आह्वार करता है, वह आहार पुनः पच जाता, है 
इत्यादि । यदि रोगी पुनः अन्न नहीं खाता तो भक्त अन्न को 
पचाकर वह रक्त आदि धाठुओं को मी पचाने लगता है। 
परिणाम यह होता है कि रोगी रोग से दुबछ हो जाता है और 
अन्त में मृत्यु हो जाती है । इसे अन्यत्र भस्मकरोग कहा जाता 
है | इसमें अन्न के खा लेने पर शान्ति हो जाती है। परन्तु उसके 
पचते ही रोगी अत्यन्त बेचेन होता जाता है ॥ २२० ॥ 
तृटआासदाहमूच्छोद्या व्याधयोउ्त्यग्निसस्भवाः । 
अत्यग्नि के कारण है श्वास, दाह और मूर्च्छा आदि 
0४५४५ उत्पन्न हो जाते हैं। अशजक्ल्संग्रह्‌ चि० अ० १३ में भी 
कहा है--- 
“थयदा क्षीणे कफे पित्त स्वे स्थाने पवनानुगम्‌। 
प्रवृद्धं वधयत्यगिनि तदासौं सानिकोडनलः |॥ 
पकत्वान्नमाशु धातू श्र सर्वानोजश्व संक्षिपन्‌ | 
मारयेत्‌, स्यात्स ना स्वस्थो भ्रुक्ते, जीण तु ताम्यति ॥ 
तृटकास दाइमूर्छाद्या व्याधयोडत्यग्निसम्भवा; ॥? 
तमत्यमभिं गुरुस्निग्धशीतैमघुरविज्जले; || २२१ ॥ 
अनन्‍्नपानैनेयेच्छानिंत दोप्तमग्निमिवास्बुधिः। 
अत्यग्निचिकित्सा--जैसे प्रज्वलित अग्नि को जछ से शान्त 
किया जाता है वैसे उस अत्यग्नि (भस्मक) को गुरु स्तिग्घ 
शीतल मघुर तथा विज्जछ (पिच्छिल) अन्नपानों से शान्त करे । 
बुद्धवाग्मट ने भी कहां है-- हर 
तमत्यग्नि गुरुस्निग्धमन्दसान्द्रहिमस्थिर: । 
अन्नपानैनयेच्छानित दीपमग्निमिवाम्बुमिः 
चि० अ० १२॥ २२१ ॥ ४ 
मुहुमुँहुरजीर्ण5पि भोज्यान्यस्योपहारयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
निरिन्धनोडन्तरं छब्ध्बा यर्थनं न विपादयेतू। 
पूर्व भुक्त आद्वार चाहे वह अभी पचा भी न हो रोगी को 
बार बार खाने को दे, जिससे कदाचित्‌ इंघनन मिलने के 
कारण अवकाश पाकर वह अग्नि झत्यु का कारण न हो जाय । 
अभिप्राय यह है कि यदि भ्रुक्त अन्न के पचने पर ही आहार 
खाने को दिया जाय तो कदाचित्‌ ऐसा भी हो सकता है कि 
पचते ही आद्वार उपल्व्ध न हो, तो उस समय रोगी की रक्त 
आदि धातुओं का पचना प्रारम्भ हो जायगा। इस प्रकार घातुओं 


की क्षीणता होने से रोगी की खत्यु हो जायगी। अतः भुक्त 


१ ौर्बल्यमातडू: । 


चिंकित्सितस्थांनम 


& १ 
आहार के जीण होने से पूर्व हो रोगी को आहार देते जाना 
चाहिये । उसके पचने की प्रतीक्षा न करनी चाहिये। २२२ | 
पायसं कृञ़रां स्निग्ध॑ पेष्टिकं गुड्वेकृतम्‌ ॥ २२३ ॥। 
अद्यात्तथोदकानूपपिशितानि घृतानि च | 
मत्स्यान्विशेषतः झऋच्णान्स्थिरतोयचरांस्तथा ॥९२४॥ 
पायस (खीर), कृशरा (तिछ चावल तथा उड़द की खिचड़ी) 
घुत आदि से स्निग्ध चावलों के आठे वा पीठी के बने भोज्य 
और गुड़ से बने खांड़ आदि द्वव्यों को रोगी खावे | तथा औदक 
(जलूज) एवं अनूपदेश के पशुपक्षियों के मांस, घी और विशेषतः 
स्थिर जल में रहनेवाली मछलियों को खावे ॥ २२३, २२४ ॥ 
आविक सघतं मसांसमद्यादत्यग्निनाशनम्‌ । 
यवागू समधूच्छिष्टां घुतं वा कछुधितः पिबेत ॥९९५॥ 
तथा प्रभृतघुत युक्त भेड़ का मांस रोगी खाबे। यह अत्य- 
ग्नि को नष्ट करता है । अथवा भूख छगने पर मोम से युक्ते 
यवायू वा घी को पीवे । कक 
ध्यवाग समधूच्छिष्टा' के स्थान पर अष्टज्ञसंग्रह में पयः 
सह मधूच्छिष्ट! ऐसा पढ़ा है ॥ २२६॥ _ 
गोधूसच्‌णेमन्धं वा व्याधयित्वा सिरां पिबेत्‌। 
पयो वा शर्करां सर्पिजीवनीयोषधेः स्थतम्‌॥ १९३६ ॥| 
अथवा सिराव्यथ करके गेहुओं के चुर्ण का मन्थ पीवे। 
गेहूँ को भूनकर चूर्ण किया जायगा। पश्चात्‌ जल आदि यथा- 
योग्य द्रव से आलोड़ितकर रोगी को पानाथ देना चाहिये । 
अथवा दूध वा खांड़ (शरबत) पीने को द। अथवा जीवनीय 
गण की औषधों से साित घुत का पान कराना चाहिये ॥ २९६॥ 
फछानां तैलयोनीनां म॒त्कुख्बाश्व सशकराः । 
मादवं जनयन्त्यग्नेः स्निग्घा मांसरसास्तथा ॥९२७॥ 
जिन फलों से तैल निकलता है (बादाम, तिरक आदि) 
उनका भोजन तथा खांड़ युक्त मृत्कुख्च अर्थात्‌ गरम जल में 
घोले हुए; मिद्टी के ढेले का पानी तथा प्रभूत स्नेहयुक्त मांसरस 
का सेवन अग्नि को खदु कर देता हैं ॥ २९७ ॥॥ 
पिबेच्छीताम्बुना सर्पिमंधूच्छिष्टन वा युतम्‌ । 
गोघूमच्‌ूर्ण पयसा ससर्पिष्क पिबेन्नरः ॥ ररठ।॥ 
४-अथवा मोम के साथ घी को मिलाकर शीत जछ के साथ 
पीबे । अथवा गेहूँ के आटे को प्रभूत घी में भूनकर उसे दूध के 
साथ पीवे ॥ २२८ ॥ 
आनूपरससिद्धान्वा त्रीन्स्नेहांस्तैछबजितान। 
पयसा समितां चापि घनां ज्स्नेहसंयुताम्‌ ॥ २२६ ॥ 
आनूप देश के मांसरस में साधित तेलूरांहत तीन स्नेह 
अर्थात्‌ वसा मज्जा ओर घुत रोगी को पानाथ्थ दे । 
दूध के साथ घी बसा मज्जा डाछकर आटा बा मेंदे को 
पकावे, जब गाढ़ा हो जाय तब उतारकर रोगी को प्रयोग करावें ॥| 
गम सयुक्तां पिबेदोदुम्बरों स्वचम्‌ । 
रे _आभ्यां वा पाये सिद्धमद्यादत्यग्निशान्तये ॥२३०॥ 
“अथवा स्त्री के दूध के साथ गूलर की त्वचा को पीवे। 
अथवा स्त्रीडुग्य और उदधम्बर की त्वचा से यथाबिधि सिद्ध पायस 
(खीर) अत्यग्नि की शान्ति के लिये पीबे। प्रथम उद्धुम्बर 
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भुक्त आह्वार पूर्ण मात्र से पंचों नें हो और उस पर कु 
लिया जाय तो उसे अध्यशन कहेंगे ४८ | 
ये तीनों ही मृत्यु न हैं अथवा घोर व्याधिष 
को उत्पन्न करते हैं। २३५, २३२६ ॥ 
प्रातराशे व्वजीर्णडपि सायमाशों न दुष्यति | 8७9॥ 
दिवा "प्रबोध्यतेडकंण ह्न्द्यं पुण्डरीकवर्त्‌_ | 
तस्मिन्बियुद्ध ख्रोतांसि स्कुटत्व॑ यात्ति सबशः : हा 
प्रातः काल किये भोजन के न पचने पर भी सार्यकी 
आहार दोषावह नहीं होता । कारण, दिन में सूर्य द्वारा रा 
कमल के सहश प्रबुद्ध होता है-अच्छी प्रकार अपना कार्य ता 
है | उसके ग्रबुद्ध होने पर खोत सर्वशः खुल जाते हैं | १*४ | 
व्यायामाच्च * विचाराच्च विक्षिप्तत्वाच्च चेतसः | ॥२३८॥ 
3न्न क्लेदमुपगच्छुन्ति दवा तेनास्य धातव:। रण 
दिन में व्यायाम वा श्रम के कारण, गमनागमन के 
तथा विविध कार्यों में चित्त के विक्षित्त रहने के कारण उस नी _ 
रस आदि वा बात आदि धातु क्लेद को प्राप्त नहीं होते ।९९% 
अक्लिन्नेष्चन्नमा सिक्‍्तमन्यत्तेषु* न दुष्यति | [२३६॥ 
अविद्ग्ध" इव क्षीरे क्षीर॒मन्यद्विमिश्रितम्‌ ॥ 
नंव दृष्यति तेनेब सम' सम्पद्यते यथा ॥ २४० || 
धातुओं के क्लेद को प्राप्त न होने पर ऊपर से भी खाता 
हुआ आहार दूषित नहीं होता । जैसे दूध यदि विक्रत न ई#। 
हो उसमें और दूध मिला दें तो वह दूषित नहीं होता, अर्पिव 
उसी के सह्ृश हो जाता है | ; 
कई “अन्यत्तेषु नदुष्यति' के स्थान पर अत्यन्तेन न दुष्प्रति 
ऐसा पाठ पढ़ते हैं । अर्थात्‌ क्लेद न होने के कारण ऊपर से 
किया गया भोजन अत्यधिक दूषित नहीं हो जाता। उदर में 
अन्न के अधिक मात्रा में अवस्थित होने से कुछ दूषित तो हीं 
सकता है ॥| २२६, २४० || 
रात्रों तु हृदये म्लाने संबृतेष्वयनेतु च । 
वयान्ति काष्ठ च विक्‍लेदं संबृते देहघातव३ ॥२४१॥ 
रात्रि के समय हृदय के मुरझ्षाये होने के कारण (अपने 
कार्य में शिथिल होने से), खोतों के मार्गों के बन्द होने से और 
कोष्ठ के संबृत (बन्द--आहार रस से भरे रहने के कारण) होने 
देह को धातुएँ क्लेद को प्राप्त हो जाती हैं, उनमें सड़ांद 
उत्नन्‍्न हो जाती है ॥| २४१ ॥ 
क्लिन्नेष्वन्यद्पक्वेषु तेष्वासिक्त प्रदुष्यति । द 
निद्ग्घेषु पयःस्वन्यत्पयस्तप्रेष्विवापितम्‌ ॥ २४७२॥ 
आहाररस के खोतों में वहन न होने के कारण एक स्थान 
पर ही रुके रहने से दूषित होने पर क्लेद होने छगता है| उस 
रस के क्लिन्‍न तथा अपक्व होने पर यदि ओर आहार कर- 
लिया जाय तो वह दूषित हो जाता है । जैसे विदग्ध (अम्ली- 
१ 'प्रबुध्यतेी! पा० । २ 'विहाराब्च” च० । ३ 'तोत्कलेदमुप- 
गच्छन्ति' च० । ४ मत्यन्तेषु' ग० । ५ 'अविदस्धेष्विव पर्य:स्वन्य« 
त्सस्मिश्रितं पथ: ग० । ६ यान्ति कोष्ठे परिक्‍लेदं संवृते सर्वधातव: 
पा० । परिक्‍लेद॑ यान्ति कोष्ठे संवृते देहधातव:” ग०। 
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(गूछर) की त्वचा से यथाविधि दूध को संस्क्ृतकर पश्चात्‌ 
चावल डालकर खीर पकावें।॥ २३०॥। 
श्यामात्रिवृद्धिपक्व॑ वा पयो दद्याद्विरिचनम्‌ । 
असकृत्पित्तदरणं * पायसप्रतिभोजनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
। प्रसमीक्ष्य भिषक्‌ प्राज्ञस्तस्मे दद्याद्विधानवित्‌ | 
विधान को जाननेवाला बुद्धिमान्‌ चिकित्सक अच्छी प्रकार 
दोष बल आदि की विवेचना करके पित्त के हरने के लिये 
श्याममूलवाली निसोत से साधित दूध को बार बार विरेचनार्थ 
दे | विरेचन के पश्चात्‌ रोगी खीर का भोजन करे । 
अथवा यह अथ हो सकता है कि श्यामत्रित्वत्‌ (काली- 
निसोत) से साधित दूध को विरेचनार्थ दे। अथवा पित्त के 
। नाश के लिये अनेक बार आहारकार्लों में खीर खाने को दे |२३१। 
। यत्किख़िन्मघुरं मेध्यं शछेष्मलं गुरु भोजनम्‌ ॥२३२॥ 
तद्त्यग्निहितं सब भुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा | 
अत्यरनि में पथ्य--जो कोई द्रव्य मधुर मेढुर कफवर्द्धक 
और गुरु हों उन सब का भोजन तथा भोजन खाते ही दिन में 
सोना अत्यग्नि में हितकर है। अथवा भोजन खाते ही सो जाना 
और दिन में सोना प्रशस्त है | क्योंकि दोनों ही प्रकार से कफ 
की वृद्धि होती है ॥॥ २२३२ ॥ 
मेध्यान्यन्नानि योउ्त्यग्नावप्रतान्त:* समइनुते ।२३३॥ 
। न तन्निमित्तं व्यसनं छभते पुष्टिमेव च । 
| अत्यग्नि में जो ग्लानि (बेचेनी) से रहित व्यक्ति मेदुर अन्नों 
का सेवन करता हैं उसे उससे उत्पन्न होनेवाले विकार नहीं 
होते, अपितु उससे पुष्टि हो द्वोती है। अन्न के पचने पर होने- 
वाली बेचैनी से पूव ही अत्यग्नि-पुरुष को भोजन का आदेश 
पूव कहा ह्वी जा चुका है ॥ २३३ ॥ 
कफे बृद्धू जिते पित्ते मारुते चानछः सम: | 
समधातोंः पचत्यन्नं पुष्टयायुबलबृूद्धये | २३४ ॥ 
हैँ कफ के बढ़ जाने पर पित्त और वायु के जीते जाने पर 
सम हुईं अग्नि समथादु (स्वस्थ) पुरुष के भुक्त अन्न को पुष्टि वायु 
और बल की वृद्धि के डिये पचाती है ॥ २२४॥ 
भवन्ति चात्र 
पथ्यापथ्यमिहेकत्र भुक्त समशनं मतम्‌ । 
विषम बहु वाइल्पं वाउप्यप्राप्तातीतकाछयों; ॥|२३५॥ 
भुक्त पूवान्नशेषे तु पुनरध्यञ्ञनं मतमू। 
त्रीण्यप्येतानि झत्युं वा घोरान्व्याधीन्स्जन्ति बा।२३६। 
घमझल का हृक्षण--एक ही काछ में पथ्य और अपश्य का 
एकत्र मोजन समशन कहाता है। 
विष्रमाशन का. लक्षण--बहत 
आह्रकाल से पूर्व वा आहारका आग. अथवा 


काछ के ब्यती 
भोजन विषमाशन कहाता है। 8), शी 
अं ट्टः (2, तल 
ही पुनः भोजन करना अध्यशन कहता है। अर्थात्‌ यदि पव 
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१ पित्तशान्त्यर्थी २ यो अत्यगतावंप्रशान्सः' ग० । 
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अतएव यदि रात्रि में किया गया भोजन पचा न होतो 


बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि अपने बल और आयु की रक्षा. 


चाहते हुए कभी पुनर्भोजन न करे ||२४३॥ 
| तत्र इलछोका: 
अन्तर ग्निगुणा देह यथा धारयते च सः । 
यथाउनन॑ पच्यते यांश्व यथा55हारः करोत्यपि ।२४४। 
येअनयो यांग्व पुष्यन्ति यावन्तों ये पचन्ति यान । 
रसादीनां क्रमोत्पत्तिमेल्ानां तेभ्य एव च ॥२४५॥ 
बृष्याणामाशु ऋद्धेतु धौतुकालोदू भवक्रमः । 
(हर ३ 
रोगैकदेशऋद्धेतुरन्तर भियथाइघिकः ॥२४७६॥ 
संदुष्यति यथा दुष्टो यान्‌ रोगाझ्जनयत्यपि | 
ग्रहणी या समासाच्च ग्रहणीदोषलक्षणम ॥२४७॥ 
९ थ्‌ हू बिक + 5 के 
पूवरूप प्रथक्‌ चव व्यव्ज्ञनं सचिकित्सितम्‌। 
चतुर्विधस्य निर्दिष्टा तथा चाबस्थिको क्रिया॥२४८॥ 
जायते च यथाउत्यग्नियच्च तस्य चिकित्सितम्‌ । 
उक्तवानिह तत्सव अहणीदोषके मुनिः ॥२४७॥ 
इत्यग्निवेशकऊंते लन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते चिकित्सितस्थाने 
प्रहणीरोगचिकित्सितं नाम पदञ्चदशोड्ध्यायः ॥१५॥॥ 
अध्यायोपसंहार--भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने ग्रहणीदोष- 
चिकित्सिताध्याय में अन्तरग्नि सा के गुण तथा वह 
जिस प्रकार देह का धारण करती हे, जिस प्रकार अन्न चचता 
है और आहार जिस प्रकार जिन्हें करता है, जो अग्नियाँ जिन्हें 
पोषण करती हैँ, जितने प्रकार की अग्नियाँ हैं, जो जो अग्नियाँ 
जिन्हें पचाती हैं, रस आदि घातुओं की क्रमश: उलत्ति, उन्हीं 
धातुओं से मछों को उत्पत्ति, द्ृष्य पदार्थों के शात्न प्रभाव करने 
में हेठु, धातु समूह का कालात्पत्तिक्रम अथांत्‌ कितने काल में 
घाठुपरिवर्तन हाता है, एकदेश (अथवा) में रागोसपत्ति में हेतु, 
. अन्तरग्नि की प्रधानता में हेठ, वह जैसे दूषित हाती है, दुष्ट 
होकर जिन रोगों को उसन्न करती हैं, जिसे ग्रहणी कहते हैँ 
(ग्रहणी की निरुक्ति), अ्रहृणीदोष के सक्षेप से लक्षण, अहणी के 
चिकित्सा, आवस्थकी चिकित्सा, जिस प्रकार अत्यग्नि होती है 
और उसकी चिकित्सा, ये सब विषय कह दिये हैं ।२४६॥ 


इति ग्रूहणीरोगचिकित्सा | ५) के 
आम 2 पक ९ .. 
पोडशो<ध्यायः ४2" कि 
अथातः पाण्डुरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः | १ ॥, 


भगवान आत्रेय ने कहा था। हवा. 


पाण्डुरोगा: स्घ्ताः पत्ल वातपित्तकफेस्त्रयः । 
चतुर्थ: सन्निपातेन पद्चमो भक्षणान्मृद्‌३ ॥ २॥ 


चिकित्सितस्थानंम | 


भूत) हुए गरम दूध में और दूध डाल दें 
जाता है, बैसे ही ।२४२॥ दूध डाल देँ तो वह मी विकृत हो 


नेशेष्वाहारजातेषु नाविपक्वेषु बुद्धिमान । 
तस्मादन्यत्समश्नीयात्पालयिध्यन्बछायुषी ॥२७३॥ 


न २४६३ 
पाण्डुरोगों की संख्या--पाण्डुरोग पाँच हैं। वातज 
२ पित्तज ३ कफंज ये तीन, चौथा सन्नियात (त्रिदोष) से और 
पाँचवाँ मिद्दी के खाने से उत्पन्न होनेवाछा || २॥ 
दोषाः पित्तप्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति घातुषु । 
शैथिल्यं तस्य घातूनां गौरव चोपजायते ॥ ३ ॥ 
ततो वर्णबल्स्नेहा ये चान्येडप्योजसो गुणा; । 
ब्र॒ुजन्ति क्षयमत्यथ' दोषदूष्यप्रदूषणात्‌ ॥ ४ ॥ 
सोइल्परक्तोडल्पमेद्स्को निःसार:ः शिथिलेन्द्रियः । 
बैवण्य भजते, 
पाण्डरोग का स्वरूप वा सम्प्राप्ति--पित्तप्रधान दोष जिस 
पुरुष की धातुओं में कृपित हो जाते हें उसकी धातुओं में 
शिथिलता और गुरुता उत्पन्न हो जाती है | तदनन्तर वर्ण बल 
स्नेह और जो भी अन्य ओज के गुण हैं वे भी दोष ( वात 
आदि ) और दूष्य ( रस रक्त आदि ) के अत्यन्त दूषित हो 
जाने के कारण क्षीण हो जाते हैं | जिससे अल्यरक्त और अल्प- 
मेदवाला निःसार ओर शिथिर इन्द्रियोंवाला वह पुरुष शीघ्र 
विवर्णता ( पाण्डुता ) को प्राप्त होता है। 
ओज५क्षय के लक्षण सूत्नस्थान १७ अध्याय में कह्टे जा चुके 
हैं। ओजके अपने दस गुण चिकित्सास्थान २४ अध्याय में कह्दे हैं--- 
“गुरु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं मथुरं स्थिरम्‌ | 
प्रसन्न॑ पिच्छिल श्छक्ृणमोजो दशगशणुणं स्मृतम्‌ | 
आठ सार विमानस्थान अध्याय ८ में कह्दे जा चुके हैं । 
पाण्डरोगी उन सारों से रहित हो जाता है | 
प्रित्तप्रधान कहने का यह अभिप्राय है कि अन्य दोष के 
साथ जब पित्त की प्रधानता होती है तभी पाण्डुरोग की उत्पत्ति 
होती है। जब पित्त के साथ वात भी पाण्डु का आरम्मक होता 
है तब वातज कहाता है। जब्र पित्त के साथ कफ आरम्म 
होता है तब कफज कहाता है इत्य।दि ।| ३, ४ |॥ 
तस्य हेतुं श्णु सलक्षणम्‌ || < ॥ 
क्षाराम्छल्वणात्युष्णविरुद्धासात्म्यभोजनात्‌ । 
निष्पावसाषपिण्याकृतिछतेछनिषेवणात्‌ ॥ ६ ॥ 
विदग्धडन्ने दिवास्वप्नाइयायामान्मेथुनात्तथा | 
प्रतिकमेतुवेषम्याह्गानां च विधारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
कामचिन्ताभयक्रोधशोकोपहतचेतसः । 
समुदी्ण यथा पित्त हृदये समवस्थितम्‌ ॥ ८॥ 
वायुना बलिना क्षिप्तं स्ोतोमिदेशभिः सतम्‌ । 
प्रपन्न केवल देहं व्वडःमासान्तरमाश्रितम " ॥ & ॥ 
प्रदूष्य कफवातारक्त्वडः्मांसानि करोति तत्‌। 
व्वणौन्हरितहारिद्रान्पाण्डू न्बहुविधांस्त्वचि ।। १० ॥। 
स पाण्डुरोग इत्युक्तर, 
अब उस पाण्ड्रोग का हेतु ओर लक्षण कहा जायगा, सुनो-- 
पाण्ड्रोग का हेतु और सम्प्राप्ति--क्षार अम्ल लवण अत्युष्ण 


विंसुद्ध तथा असात्म्य भोजन से, निष्पाव ( सेम ), उड़द, 
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१ त्वड्मांसान्तरसंस्थितम्‌ । 
२ 'पाण्ड्हारिद्रहरितान्‌ वर्णान्‌! ग० | 


। 
। 
» 


२५४ 
पिण्याक ( तिककल्क ), तिलतैल; इनके सेवन से, अन्न के 
विदग्घ होने पर दिन में सोने से, व्यायाम से तथा मेथुन से, 
चिकित्सा की विषमता से, ऋतुवैषम्य से, वेगों के रोकने से एवं 
काम चिन्ता मय क्रोध वा शोक से गस्त पुरुष का छद॒यदेश में 
स्थित प्रच्ृद्ध हुआ पित्त बलवान वायु द्वारा फेंका जाता हुआ 
दशों स्रोतों. अर्थात्‌ धमनियों द्वारा सम्पूर्ण देह में प्रात ह्वकर 
त्वचा और मांस के सध्य में आश्रित हो कफ वात रक्त त्वचा 
और मांस को दूषित करके त्वचा में बहुत प्रकार के हरे हल्दी 
के सहृश एवं पाण्डु बर्णों को उत्पन्न करता है-उसे पाण्डुरोग 
कहा जाता है | सुश्रुत उ ० अ० ४४ में सम्प्राप्ति इस प्रकार कही है -- 
“्यायाममग्लं लवणानि मद्यं 
मद दिवास्वप्नमतीव तीच्षंणम्‌ 
निषेवमाणस्य प्रदृष्य रक्त 
दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति |'२--१० ॥ 
तस्य छिद्ग/ भविष्यतः । 
हृदयस्पन्द नं रोक्ष्यं स्वेदाभावः* श्रमस्तथा ॥११॥ 

: पाण्डुरोग के पूवरूप--छृदयस्पन्दन (हछूदय का धड़कना), 
रुक्षता, पसीना न आना, श्रम ( थकावट ), ये पाण्डरोग के 
पूव॑रूप हैं | अन्यत्र ये पूवरूप कहे हैं-- ँ 

्वक्स्फोटनष्ठछीवन गात्रसा दम्रद्धक्षण प्र्षणकूठशो था; । 

विप्मूत्रपीतत्वमथा।विपाको भविष्यतस्तस्यपुर:सराणि ॥ ११॥ 

सम्भूते5स्मिन्भवेत्सवें: कर्णचवेडी हतानल; । 

दुबेलः सदनोउन्नह्विट श्रमश्रमनिपीडितः ॥१२॥ 

गात्रशूछज्बरशबासगोरवारुचिमाजन्नरः | 

मद्तिरिव गात्रेश् पीडितोन्मथितैरिव ॥१३॥ 

शनाक्षिकूटो हरितः जीणलछोमा हतप्रभ; । 

कोपनः शिशिरद्वंषी निद्रालुः छीवनोउल्पवाक्‌ ॥१४॥ 

पिण्डिकोडेट्टकव्यूरुपादरुकसदनानि च । 

रस्थुरध्वारोहणायासे:, 

पाण्डुरोग के सामान्य छक्षण--पाण्डुरोग के होने पर 
रोगियों को कर्णक््वेड (कानों में शब्द होना) अग्निनाश, 

डुबलता, देह की शिथिलता, अन्न में द्ेष (आहार में इच्छा न 
होना), श्रम, (थकावट), भ्रम, गात्रशूल, ज्वर, श्वास, गुरुता 
तथा अरूचि होती है। अवयवों में मदन पीड़न या उन्मनन्‍्थन 
(उखाड़ना वा मथना) के सदृश पीड़ायें होती हैं । अक्षिकूट में 
शोथ, देह का हरितवर्ण होना, छोमों का नष्ट होना, देह की 
कान्ति का नाश, क्रोध, शीत से द्वेष, चिद्राछुतय- (अधिक नींद 
आना), मुख से छार बहना, थोड़ा बोलना, चलने से सवारी 
से वा परिश्रम से पिण्डलियों में उद्देश्न (खल्ली पड़ना), कमर ऊरु 
तथा पैरों में वेदना और शिथिलता; ये लक्षण होते हैं ।१२-१४। 

विशेषश्चास्य वक्ष्यते ॥ १५॥ 
आहारेरुपचारेश्च ? बातरूः कुपितोडनिलः । 
जनयेत्कृच्छपाण्डुत्वं तथा रूश्षारुणाइ्नताम ॥१६॥ 
अद्मद ज्वरं तोदं कम्पं पाइवंशिरोरुजम्‌ । 
डकृच्छोषास्यवे रस्यशोफानाहबलक्षयान्‌ ॥१७॥ 


१ स्वेदाबाध: पा० । 
४ हफुरणारोहणा०” पा० ३ “०रुपवासइच! ग० । 


धरकसंहिता 


अब प्रथक्तया कहा जाता है-- 


रे 


बातज पाण्ड के हेतु और लक्षण--वातवधक ये 
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से कुपित हुआ वायु कष्टसाध्य पाण्डुरोग को उत्मन्न करता है। 


देह रूक्ष एवं अरुण. वर्ण हो जाता है। अज्ञमदं, ज्वर, तोद 
पे | 
(वेंदना), कम्प, पाश्वशूछ, शिर:पीड़ा, पुरीप का अत्यन्त शुष्क 


होना, मुख की विरसता, शोथ, आनाह, निबंलता; ये लक्षण 
होते हैं | सुश्रुत उ० अ० ४४ में--- 
'कृष्णेक्षणं कष्णशिरावनद्धं तद्बणविप्मृत्रनखाननश्व । 
वातेन पाण्डु' मनुजं व्यवस्येद्‌ युक्त तथान्येस्तदुपद्रवैश्र' 
पित्तल्स्याचितं पित्त यथोक्त स्वेः प्रकोपणे! |. 
दूषयित्वा तु रक्तादीन्पाण्डुरोगाय कल्पते ॥१८॥ 


पैज्तिक पाण्डु के हेतु वा सम्प्रासि--पित्तल प्रकृति पुरुष मैं: 


उक्त पित्तप्रकोषक कारणों से कुषित हुआ पित्त रक्त आदि 

धातुओं को दूषित करके पाण्डुरोग को उत्पन्न करता है ॥१५॥ 
स पीतो हरिताभो वा ज्वरदाहसमन्वितः । 
)तृष्णामूच्छीपरीतस्तु पीतमूत्रशक्न्नरः ॥१९॥ 
स्वेदनः शोतकामश्व न चान्नमभिनन्दति। 
कटुकास्यों न चास्योष्णमुपशेतेड्म्लमेब च ॥२०॥ 
उद्गारोडम्लो विदाहश्व विद॒ग्घेजन्नेउस्य जायते। 
दोगेन्ध्यं सिन्‍नवचे स्व्व॑ दोबेल्यं तम एवं च ॥२१॥ 
पैत्तिक पाण्डु के छक्षण-पैत्तिक पांडु के रोगी का वर्ण 

प्रीतवर्ण का अथवा हरी-आमाबाछा हो जाता है | ज्वर, दाह, 


तृष्णा तथा मूछा होती है। मूत्र और पुरीष का वर्ण पीछा होता 


है | पसीना आता है | रोगी को शीत पसन्द होता है । आहार 
में रुचि नहीं होती । मुख का स्वाद कटु वा तिक्त होता है। 
गरम और खट्टा रस अनुपशय हैं | अन्न के विदग्ध होने पर 
खट्टे डकार आते हैं और विदाह होता है। देह से दुर्गन्ध 
आती है | मर पंतलछा होता है । रोगी दुबल हो जाता है। 
उसकी आँखों के सामने अँधेरा आता है | सुश्रुत उ० अ० ४४ 
में इस प्रकार कहा है-- 

पीतेक्षणं पीतशिरावनद्धं तद्बणविण्मृत्रनखाननशञ्व | 

पित्तेन पांडु' मनुजं व्यवस्थेयुक्त तथान्येस्तदुपद्रवेश्र! 

विवृद्धः इलेष्मले; श्लेष्मा पाण्डुरोगं स पूवंबत्‌ | 

करोति गौरबं तन्द्रां छदिं श्वेतावभासताम्‌ ॥२२॥ 

प्रसेकं छोमहर्ष च साद॑ं मूच्छों भ्रमं क्लमम्‌। 

श्वाधकासों तथा5ढ्स्यमरंच वाकस्व॒रमहम्‌ ॥२३॥ 

शुक्लमृत्राक्षिवच सत्व॑ कढरूक्षाष्णकामताम्‌ । 

इबयथु' सधुरास्यत्वमिति पाण्ड्वामय: कफातू ॥२४॥ 

श्लेष्मिक पांडु का हेतु और छक्षण--कफवर्द्धक आहार- 
विहार के सेवन से प्रब्ृद्ध हुआ कफ पूर्वबत्‌ अर्थात्‌ रक्त आदि 
धातुओं को दूषित करके पांडुरोग को उत्पन्न करता है। 

गुरुता, तन्द्रा, के, देह की शवेत-अमभ्म होना, छाला- 
प्रसेक, लोमाश्च, शिथिल्ता, मूर्छा, भ्रम, कलम, श्वास, 
कास, आहलूस्य, अरुचि, वाग्गूह ( अच्छी प्रकार बोल 


१ 'छदिमूर्च्छापिपासातत्त:' ग० । 'तृष्णामूच्छापिपासात्ते:! च ॥ : 


तृष्णा मूर्च्छापिपासार्त्त इत्यत्र तृष्णानिमित्ता मूर्च्छा तृष्णामूर्च्छा, तेन 
पिपासया न पौनरुबत्यम्‌ चक्र: | 


[ अ० १६ 


झ० १६ ] 
न सकना ), स्वरग्रह ( स्वर की क्षीणता ), मृत्र और आँख और 
पुरीष का श्वेतवर्ण होना, कटु रूक्ष तथा उष्ण की अभिवांषा, 
शोथ, मुख के स्वाद का मधुर होना; ये लक्षण होते हैं। इन 
लक्षणों से कफज पाण्डुरोग जाना जाता है। सुश्रुत उ० अ० 
४४ में कहा है-- ! 
न ० ९ 
शुक्लेक्षणं शुक्छशिरावनद्ध' तद्णविड़मृत्रनखाननश्व । 
कफेन पांड्‌' मनुजं व्यवस्थेय॒क्तं तथान्यैस्तदुपद्रवेश्व ॥! 
सवान्नसेविनः सब दुष्टा दोषाश्लिदोषजम्‌ । 
त्रिदोषलिज्ञ' कुबन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम ॥२४॥ 
सान्निपातिक पांडुरोग का हेतु और छक्षण--सब अन्‍्नों 
सेवन करनेवाले पुरुष के सब दोष दुष्ट होकर दुःसाध्य त्रिदो- 
षज पांडरोग को उत्पन्न करते हैं। इनमें तीनों दोषों के पांडु- 
रोगों के लक्षण हुआ करते हैं । 
अभिप्राय यह है कि वातल पित्तल श्लेष्मर द्वव्यों के सेवन 
से तीनों दोष प्रवृद्ध हो जाते हैं और उससे अत्यन्त दुःसाध्य 
पांडरोग हो जाता है, जिसमें लक्षण वातज पित्तज तथा कफज 
तीनों प्रकार के पांडुरोगों के पाये जाते हैं । त्रिदोषज पांडुरोग 
प्रकृतिसमसमवेत होने से सुश्रुव उ० अ० ४४ में भी कहा है - 
'सर्वात्मके सबमिदं व्यवस्येत्‌ | २३॥ 
सत्तिकादनशीलूस्य कुप्यत्यन्यतसमों मरछः । 
कषाया मारुतं॑ पित्तमूषरा, सघुरा कफम्‌ ॥२६॥ 


कोपयेन्मद्रसादींश्व रोच्ष्याड्धक्तं विरूक्षयेत्‌। -> 2» 


पूरयत्यविपक्वैव स््रोतांसि निरुणद्धि च॥२जं। 

इन्द्रियाणां बल॑ तेज ओजो बीये' निह॒त्य च । 

पाण्डरोगं करोत्याशु - बछवर्णाग्निनाशनम्‌ ॥२८॥ 

शूनगण्डाक्षिकूटआरः. शून्पान्नाभिमेहनः । 

कृमिकोष्ठोइतिसायत मर्छं॑ सासूक्‌ कफान्बितम्‌ ।।२७॥ 

मृत्तिकाभक्षण जन्य पांडरोग की सम्प्राप्ति--मिद्दी खाने के 
स्वभाववालठे पुरुष में तीनों दोषों में से कोई एक कुपित हो 
जाता हैं। कपायरसवाली मिट्टी हप को कुपित करती है । 
ऊसर ( क्षाररसयुक्त ) मिद्दी पिच्त को और मथुर मिट्टी कफ को 
प्रकृपित करती है | मो 

मिद्दी के दोषप्रकोप द्वारा ही पांडरोग को उलनन्‍न करने के 
कारण सुश्रुतसंहविता में इसे प्रथक्‌ नहीं पढ़ा । कं इसका अन्तभाष 
दोषजों में ही क्रिया है और सामान्य हेतुओं में मृद्भक्षण को भी 
पढ़. दिया है | परन्तु लक्षणों और चिकित्सा में कुछ विशेषता 
होने के कारण चरकाचाय ने इसका प्रथक्‌ ही परिगणन 
किया है । * 

रूक्ष होने के कारण मिद्दी रस आदि धातुओं तथा भुक्त 
आद्वार को रूक्ष कर देती है । यतः..स् पद पवन दि 
अपक्व॒ ही जो में भर जाती है,.जिससे उनके स्पग.रुक.. 
जाते हैं । परिणाम यह होता है कि इन्द्रियों के बल तेज और 
बीय का नाश होकर पांड्रोग उत्पन्न होता है। 

इस पांडुरोग में बल वर्ण एवं अग्नि नष्ट होती है । रोगी के 
गण्ड ( गाल ) अक्षिकूट ( नेत्रकूट ) तथा भौंहों में सूजन हो 


जाती है। पैर नामि तथा मूत्रेन्द्रिय में शोथ हो जाता है ।. पेट... 


में कृमि उत्पन्न हो ज!ते हैं और रोगी को रक्त और कफ से 
युक्त अतिसार होता है ॥ २६-२६ ॥ । 


ञ्खर 


। जपसज्ता सथा प्साष्डु ध क्षिद्ञान सतह तथ्फा श्चि्ित्सा २+लन नर जया! ह् 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


आल) क्िंतन छकार ब्यी 6 (२९९ 
पाण्डरोगश्चिरोत्पन्‍्नः खरीभूतो' न सिध्यति । 
*कालप्रकषोच्छूनानां यय्थ३ पीतानि पश्यति ॥३०॥ 

पांडुरोग-की...असाध्यता--चिरकाल से उल्नन्न हुए पांडुरोग 
ने रूक्षता के कारण यदि देह को ककश कर दिया हो तो उसे 
असाध्य जाने । जिस पुरुष को दीर्घकाल से पांडुरोग होने के 
कारण, शोथ हो गया हो और वह सब पीला ही देखता हो तो 
उसे भी असाध्य जानना चाहिये ॥ ३० ॥ 

बद्धाल्पविदक सकफ॑ हरितं योडतिसायते। 

दीनः “अ्वतातिदिग्धाइश्छदिसूच्छोतषादितः ॥३१॥ 

स नास्त्यसक्क्षयायश्व पाण्डु: श्वेतत्वमाप्नुया पु 

इति पथचविधस्योक्‍त पाण्डुरोगस्य लक्षणम्‌ ॥३२॥ 
“जिस दीन (ग्लानियुक्त) श्वेत वर्ण से लिप्त के सदश देह- 
वाले अथवा श्वेत एवं अतिमललिस देहवाले कै मूच्छा और 
तृष्णा से पीड़ित पांडुरोगी को बंधे हुए अल्य पुरीष से युक्त 
हरे वर्ण का ओर कफयुक्त अतिसार होता है वह मृत्यु को प्राप्त 
होता है । 

तथा च जो पांडुरोगी रक्त की क्षीणता के कारण श्वेतता 
को प्राप्त हो गया हो, वह भी असाध्य है | अन्यत्र असाध्यता के 

अन्य लक्षण भी कहे ह-- 

धांडुदन्तनखो यस्तु पांडनेत्रश्व यो भवेत्‌ | 
पांडुसंघातदर्शी च पांडरोगी विनश्यति ॥! 
सुश्रुव 3० अ० ४४ में कहा है-- 

“अन्तेषु शून्न॑ परिहीणमध्यं म्लानं तथान्तेषु च मध्यशून्नम्‌ | 

गुदेष्थ शेफस्यथ मुष्कयोश्र शूल्नं प्रताम्यन्तमसंघकल्पम्‌ | 

विवजयेत्यांडुकिनं * यशोर्थी. तथातिसारज्वरपीडितञ्च' | 
पाण्डुरोगी तु योत्यथ” पित्तछानि निषेवते । 
तस्य पित्तमसूड्ञांस॑ दग्ध्या रोगाय कल्पते ॥३३॥ 
कामछा का हेठ ओर सम्प्राप्ति--जो पांडुरोगी पित्तल 

द्रव्यों का. अत्यधिक सेवन करता है उसका प्रवृद्ध हुआ २ 

पित्त रक्त और मांस श को. जलाकर कामछा- रोग को उत्पन्न 

करता है ॥ ३३ ॥ थ 
हारिद्रनेत्र: स श्र हरिद्व॒त्वहनखाननः । 
रक्तपीतशक्रन्मूत्रो भेकबर्णा हतेन्द्रियः ॥३४॥ 
दाहाविपाकदोबेल्यसदनारुचिकर्षितः । 
कामलछा वहुपित्तषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥३५॥ 
कामला के लक्षण--कामल्ा में न्ेत्रों का वर्ण हल्दी का. 

सा हो जाता है। त्वचा नख और चेहरे का वण भी हल्दी का 

१ खरीभूत इति जठरतां गत इति' विजयरक्षित: । २ 'काल- 

प्रकर्षाच्छनों ना पा० । कालप्रकर्षाच्छुनाड्रो' पा० ॥३ “यो वा! 

पा० । ४ “बद्धाल्पविट सदरितं सकरफ! पा०। ५ “वेतानुदिग्धाड़ो, 
पा० । ६ पालकिन इति पाठान्तरम्‌ । अत्रोवाच विजयरक्षित:--- 

“युक्त चैतत्‌। एवं हि पठचमाने पाण्ड्रोगावस्थाविशेषस्य पाछकिनों 

लक्षणमपि क्ृतं स्थात्‌ । उक्त हि सुश्ुते--सकामलापालकिपाण्डु- 

रोग: कुम्भाह्न योलाघवको$लसारूय:” । अनेनेवाभिप्रायेण कश्चिद«- 
भियुक्‍तो लिखितवान--अन्ते शूनः क़ृशो मध्ये तथा च गददोफसि । 


५६ 


| शुनो ज्वरातिसाराद्मृ तकल्पस्तु पालकी ॥* 


> 


२५६ ६ 

सा होता है। पुरीष और मूत्र छाल-पीले से होते हैं । देह का 
वर्ण बुरसाती मेढक सदृश होता है। इन्द्रियाँ दुबल हो जाती 
हैं। रोगी दाह अपचन दुबलता शिथिलता तथा अरुचि से 
क्षीण वा छुश हो जाता है। 5 

यह कामछा कोष्ठ तथा शाखाओं में आश्चित द्दोकर पित्त 
की अधिकता- के-कारण होता है। सृत्रस्थान ११ अ*» में कोष्ठ 
ओर शाखा से जिनका ग्रहण होता है, यह बताया जा चुका 
है। यथा-- 

(तत्र शाखा रक्तादयो घातवस्त्वक च | कोष्ठ: पुनरुच्यते 
महास्तोतः शरीरमध्यं महानिम्नमामपरक्वाशयश्रेति पर्यायशब्दे- 
स्तन्त्र । 

यहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कामलारोग 
'पांडरोग के बिना भी अन्य हेतु से यदि पित्ताधिक्य द्वो तो हो 
सकता है । अष्टांगसंग्रह नि० अ० १३ में कहा भी है-- 

“यः पांडुरोगी सेवेत पित्त् तस्य कामलछाम्‌ | 

कोष्ठशाखाश्रयं पित्त दग्ध्वासडःमांसमावहत्‌ | 

हारिद्रनेत्रमूत्रत्वट्नखवक्त्रशकृत्तया | 
दाह्मविपाकतृष्णावान्‌ भेकाभो दुर्बलेन्द्रिय: ॥ 
. भवेतित्तोल्बणस्थासौ पांडुरोगाइतेड्पि च॥! 
बहुधा कामलारोगियों में मछ का वर्ण श्वेत होता है और 
मूत्र एवं नेत्र का वर्ण अत्यन्त पीत होता है । ऐसे स्थानों पर 
कफ द्वारा मार्ग के रुद्ध होने के कारण पित्त पुरीष के साथ नहीं 
मिलने पाता और वह रक्त आदि धातुओं में पुनः चला जाता 
है । यही कारण है कि उस समय मूत्र अत्यन्त पीतवर्ण का हो 
जाता है और पुरीष श्वेत वर्ण का होता है। यह चिकित्सा के 
प्रसज्ञ में आचार स्वयं कहेंगे | सुश्रुत उ० अ० ४४ में कामलछा 
का हेतु और सम्प्राप्ति इस प्रकार कही दै-- 

“वक्ष्यामि लिड्ञान्यथ कामलाया: | 
यो ह्यामयान्ते सहसान्नमम्लमग्यादपथ्यानि च तस्य पित्तम | 
करोति पांड वदनं विशेषात््‌ तन्द्राविलत्वं ' प्रथमोद्ितांश्व* | 

कालान्तरात्खरी भूता कच्छा स्यात्कुम्भकामला | 

कृष्णपीतशकृन्मूत्रो भ्रृ्शं शूनश्च मानवः॥ 

कुम्पकामला का स्वरूप--कामछा के लगातार रहने से 
कालान्तर में यदि देह वा धातुए अत्यन्त खर वा रुक्ष हो जाय॑ँ 
तो उसे कुम्मकामलछा कहते हँ--यह कष्टसाध्य होता है | इसमें 
रोगी के पुरीष और मूत्र का वर्ण काला पीछा सा होता है और 
शोथ अत्यधिक होता है सुश्रुत उ० अ० ४४ में भी कुम्मकामछा 
का स्वरूप कहा है-- 

भेदस्तु तस्या: खलु कुम्भसाह: 

. ._ शोफो महांस्तत्रच पबमेदः ॥?३६॥ 
सरकक्‍ताक्षिमुखच्छदिविण्मूत्रो यश्च ताम्यति। 
दाह्मारुचितृषानाहतन्द्रामोहसमन्बितः ॥३७॥ 
नष्टाग्निसंज्ञः क्षिप्रं हि कामछावान्‌ विपय्यते। 
काम्रछा_ की असाध्यता--जिस कामलारोगी के जे 
९ बबेरिती तन्द्रिक्ञयी च! पा०। 7 

३ प्रथमोदितांबचेति पाण्डदितानू । 


चरकसंहिता 


[ आ० 
मुख कै पुरीष और मूत्रका वर्ण छालिमा युक्त दो अथवा रक्त 
के संचय से चेहरे और नेत्र का वर्ण छाल हो और के पुरीष 

. वा मृत्र के साथ रुधिर आता हो, जो ग्छानि दाह अरुचि 
प्यास आनाह तन्द्रा मोह ( मूर्च्छा ) से युक्त हो, जिसकी अग्नि 
और संज्ञा (चेतना) नष्ट हो गयी हो वह शीघ्र ही मर जाता हे | 

इस ( असाध्य ) से भिन्न साध्य कामलछाओं की चिकित्सा 
आगे कही जायगी ॥|३७, ३२८॥॥ 

तत्र पाण्डवामयी स्निग्धैस्तीरणेरूथ्वा नुलों मिकरेः | 

संञोध्यो म्रदुभिस्तिक्तेः कामछी तु बिरेचनेः ॥३४८॥ 

_पाण्ड और कामछा की चिकित्सा-पाण्डुरोगी का पूव 
स्नेहन करके तीक्षा वमन ओर विरेचन से शोधन करना 
चाहिये । 

कामला के रोगी का तो तिक्तरस युक्त मृदु विरेचन औपरध 
से संशोधन कराना चाहिये ॥२६॥ 

ताभ्यां संग्रद्धकोष्ठाभ्यां पथ्यान्यन्तानि दापयेत्‌ | 

शालीन्‌ सयवगोधमान्‌ पुराणान्‌ यूषसंहित।न्‌ ॥४०॥ 

"मुदगाढकीमसूरेश्व जाह्नलेश् रसेहितेः। 

यथादोप॑ं विशिष्ट च तयोम्रेषज्यमाच रेतू ॥४१॥ 

पाण्डुरोगी और कामलछारोगी के कोष्ठ के शुद्ध दो जाने 
पर उन्हें पथ्यभोजन कराना चाहिये | जैसे यूपों के साथ पुराने 
शालि चावल जौ वा गेहूँ का प्रयोग | यूपार्थ मूंग अरहर और 
मसूर हितकर है । अथवा जाड्जल पशपक्षियों के मांसरसों के 
साथ शालि आदि का प्रयोग कराना चाहिये । 

यह सब पाण्डुरोग और कामछारोगों में सामान्य कम 
कहा है । चिकित्सा तो दोष के अनुसार भिन्न २ की जाती है॥ 

पद्चगव्यं महातिकतं॑ कल्याणकमथापि वा । 

स्नेहनाथ छूत॑ दद्यात्कामछापाण्डुरोगिणे ॥४२॥ 

स्नेहनार्थ घ्रतों की व्यवस्था--क्रामछ्य वा पाण्डुरोगी को 
पड्चगव्यश्रुत ( अपस्मारोक्त ) मदह्यविक्तश्न॒त कुष्ठोक्त ) अथवा 
कल्याणकरब्त ( उन्मादोक्त ) स्नेहन के लिये प्रयोग कराना 

चाहिये ॥४२॥ 

दाडिमादं घृतम 

दाडिमात्कुडवो धान्यात्कुडवाध पल पलम्‌ | 
चित्रकाच्छुज्ञवेराच्च पिपल्यष्टमिका तथा ॥४३॥ 
तेः *कल्केर्विगतिपलं घृतस्य सलिलछाढके | 
सिद्ध' हत्पाण्डुगुल्माशःप्छीहबातकफार्तिनुत्‌ ॥॥४४॥ 
दीपनं इवासकासघ्नं सूढब्ाते .च शस्यते | 
दुःखग्रसविलीनां च वन्ध्यानां चब गर्भेदम ॥४५॥ 

इति दाडिमायं छृतम्‌ | 
दाडिमाग्घुत--गव्यघृत २० पछ। कल्कार्थ--अनारदाना 

४ पल, घनियां २ पछ, चित्रक १ पल, सॉठ १ पक, पिप्पली 

२ कष्न | जल २ आढक । यथाविधि घुतपाक करें । यह हृद्गोंग, 

पाण्डु, गुल्म, अर्श, प्लीह्ा तथा अन्य बातज और कंफज रोगों 

को नष्ट करता है | यह अगिदीयक है। श्वास कास का नाशक 
है। मूढवात में प्रशस्त है | जिन स्त्रियों को प्रसव के समय अत्यन्त 
१ 'मुदगाढकीमसू राच्र्जाज्ञ लंइच' ग०। 
३ तिद्गान्रिशत्पर्ल कल्केघू तस्य०? पा० | 


झअ० १६ ] ॥-३३ 
कष्ट होता हो तो उनके लिये हितकर है। वन्ध्या स्त्रियों के 
लिये यह घृत ग्मदाता है। मात्रा--आधा तोला | अशज्ञ- 
संग्रह चि० अ० १८ में भी इस योग का संग्रह किया गया है- 

“दाडिमसारत: कुडवं धान्यकाधकुडवं पिप्पल्यष्टमिकां 
शुण्ठीचित्रकयोश्र प्ं पछमेकतः कल्क्रीकृत्य तोयाढके विंशति- 
पल घृतस्य सिद्ध ह॒त्पाण्डुरोगगुल्मप्लीहाश:श्वासकासमूढवात- 
कफार्तिहरम मिदीपन वन्ध्यानां संमतं दुःखप्रसविनीनाञ् ४३-४५॥ 

कट्काय॑ घृतम्‌ 

)कटुका रोहिणी मुस्तं हरिद्रे वत्सकात्फलम्‌ । 

पटोछ॑ चन्दन *मूर्वा त्रायमाणा दुरालभा ॥४६॥ 

3 ऋष्णापपंटको निम्बो भूनिम्बो देवदारु च | 

तेः कार्षिकेघृतप्रस्थः सिद्धः क्षीरचतुगुणः ॥०७॥ 

रक्तपित्तं ज्वरं दाहं श्वयथुं सभगन्दर रम्‌ । 

अशांस्यस गदर चेव हन्ति विस्फोटकांस्तथा ॥४८॥ 

इति कटुकाय॑ घतमू । 

कटुकाय्धुत--गव्यघृत २ प्रस्थ | कल्कार्थ-कठुकी, मोथा, 
हल्दी, दारुहलदी, इन्द्रजी, पटोलपत्र, लालचन्दन, मूर्वामूल, 
तायमाणा, छुरालभा, पिप्पछी, पित्तपापड़ा, नीम की छाछ, 
चिरायता, देवदारु; प्रत्येक १ कष। गौ का दूध ८ प्रस्थ । 
यथाविधि घृत को सिद्धकर मात्रा में रोगी को प्रयोग करायें । 
मात्रा--आधा तोछा । यह घृत रक्तपित्त ज्वर दाह शोथ मग- 
न्द्र अश रक्तप्रंदर तथा विस्फोंटकों को नष्ट करता है। 

पाण्डुरोग तथा कामछा का प्रकरण होने से यह भी समझ्ष 
लेना चाहिये कि यह घृत उनका भी नाशक है। चक्रदत्त में 
भी यह योग संग्रहीत है | वहाँ इसका नाम मूर्वाद्यघत है। 

'ूर्वातिक्तानिशायासकृष्णाचन्दनपर्पदै; |. 

त्रायन्तीवत्समुनिम्बपटोलाम्बुद दारुमिः ॥ 

अक्षमात्रैधृ तप्रस्थं सिद्ध क्षीरचत॒गुणम्‌ । 

पाण्डुताज्वरविस्फोटशोथाशॉरक्तपित्तनुत्‌ ॥? 

परन्तु यहाँ कल्क द्रव्यों में दारहतदी और नीम को नहीं 
पढ़ा | टिपणी में कहे गये पाठान्तर के अनुसार प्रकृत ग्रन्थोक्त 
योग में भी नीम का समावेश नहीं । अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० 
१्८ में भी यह योग थोड़े से भेद से पढ़ा है-- 

“दुरालभाचन्दनपटोलत्रायमाणागुड्नचीकिरात तिक्तरोहिणीघ- 
'ननिशादइयेन्द्रयवदेवदारुपर्पटकाजमोदे: कार्षिकैः क्षीराढके घुत- 
प्रस्थ॑ं साधयेत्‌ पाण्डुरोगकॉमलारक्तपित्तज्वरदाह्मासग्द्रविस्फोट- 
श्वयथुभगन्दराशोष्नम्‌ ।! 

यहाँ मूर्वा पिप्पछी और नीम नहीं पढे गये | और गिलोय 
तथा अजमोदा विशेष हैं ॥॥४६-४८॥ 

पथ्याघतम्‌ 

पथ्याशतरसे पशथ्यावृन्ताधेशतकल्कवान । 

प्रस्थः सिद्धो घृतात्पेयः सपाण्ड्वामयगुल्मनुत्‌ ॥४९॥ 
इति पथ्याघृतम्‌ । 

१ 'कटकां रोहिणी, ग०। २ 'मूर्वा त्रायमाणां दुरालभाम्‌' 
ग० । ३ 'समिप्पलीं पर्पठक भूनिम्बं देवदारु च' ग० । 


चिकित्सितस्थानम 


। २४५७ 
प्रध्याप्ब--गव्यघुत २ प्रस्थ को १०० हरड़ों के क्वाथ में 
तथा ५० हरड़ों के बन्तों (फछ की डंडी) के कल्क़-से यथाविधि 
सिद्धकर रोगी पीवे। यह पाण्ड्रोग और गुल्म को नष्ट करता 
है | मात्रा--छ तोले से ३ तोले तक । 
हरड़ों का क्वाथ करने के लिये जल इतना डालना चाहिये 
जो अवशिष्ट रहकर घी से चौगुना हो--अर्थात्‌ क्वाथार्थ 
२ द्रोण जल डाले और आधा द्रोण (८ प्रस्थ ) रहने पर 
उतारकर छान ले ॥४६॥ 
दन्‍्तीघृतम्‌ 
१दन्‍्त्याश्वतुष्पलरसे पिष्टेदेन्तीशछाटुमिः । 
तद्॒अस्थो घृतात्सिद्ध प्लीहपाण्डवर्तिशोफजित्‌ ॥४०॥ 
इति दनन्‍्तीघतम्‌ । 
_दन्तीघ्रत- गव्यघ्रुत २ प्रस्थ को दन्‍ती ४ पलक के रस 
दन्तीफल की मजा के कल्‍ल्क से यथाविधि सिद्धकर रोगी को 
मात्रा में प्रयोग करावें । यह प्लीहा, पाण्डुरोग और शोथ को 
जीतता है । 
सामान्यतः क्वाथ घृत से चतुगुण लिया जाता है, अतः 
४ पल दनन्‍्ती को २ द्रोण जल में डालकर क्वाथ करे। जब 
चतुथोश अर्थात्‌ आधा द्रोण (८ प्रस्थ ) अवशिष्ट रह जाय 
तो उतारकर छान ले । अथवा तन्‍त्रान्तरोक्त-- 
“निकुम्मकुडवक्वाथप्रस्थे तत्कल्कसंयुतम्‌ । 
सर्पि:प्रस्थं पचेत्प्लीहकामलापाण्डुरोगनुत्‌ ॥? 
इस वचन के अनुसार क्वाथ घृत के समान ही लेना 
चाहिये | अर्थात्‌ ८ प्रस्थ जल डालकर क्वाथ करें। जब 
चतुर्थाश अवशिष्ट रह जाय तब उतारकर छान छं। दन्‍्ती- 
फल की मजा का कल्क सामान्य नियम के अनुसार घृत से 
चत॒ु्थोश अर्थात्‌ आधा प्रस्थ (८ पल ) लिया जाता है। 
परन्तु वृद्धबेद्य इसके तीक्षण वीय होने से घी से अष्टमांश 
(४ पल ) लेते हैं । मात्रा ४ बूंद ॥५०॥ 
द्राक्षाघृतम्‌ 
पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षाधप्रस्थलाधितः । 
कामलछागुल्मप/ण्ड्वर्तिज्वरमेहोदरापह£ ॥॥५ (॥ 
: इति द्वाक्षाघृतम्‌ । 
द्वाक्षाघृतर--दस वष पुराना गव्यधृत २*प्रस्थ | कल्का्थ 
द्राक्षा ( मुनका ) आधा प्रस्थ। पाकार्थ जल ८ प्रस्थ | यथा- 
विधि घत पाक करे । यह कामछा गुल्म पाण्ड्रोग ज्वर प्रमेह 
एवं उदरंरोगों को नष्ट करता है। मात्रा--२ मासे । 
कई वैद्य चतुगुण जल न डालकर हारीत के-- 
(पिट्ठा गोस्तनिकायाश्व पलान्यष्टी समावपेत्‌ । 
पुराणसर्पिष: प्रस्थं पचेत्‌ ध्वीरचतुगुणम्‌ ॥! 
इस बचन के अनुसार इसे चौगुने दूध के साथ पकाते हैं॥ 
ह्रिद्राघृतम्‌ 
हरिद्राजिफलछानिम्बबछामधुकसाधितम्‌ । 
सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामछाह रमुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
इति हरिद्राघतम्‌ । 


१ 'दन्त्या: शतपलरसे ग७ | 


चाहिये ॥५५॥॥| 


बल 
हरिद्राघुत--मैंस का घी २ प्रस्थ। । 


हरड़, बहेढ़ा, आंवला, नीम की छांछ, बलछामृूल का छिलका, 
मुछ्हठी; मिलित १ छराव | दूध ७ प्रस्थ | यथाविधि साधित 
यह घुत कामव्ण को हरने में उत्तम है | मात्रा--आधघा तोला॥ 


गोमूत्र दिगुण दावीकल्काक्षद्यसाधितः । 
दाव्योाः प5 व पलककाथे कल्के कालीयके परः ॥५३॥ 
माहिषात्सर्पिष: प्रस्थः पूवः पूव परे परः । 


दो घृत के योग--भैंस का घी २ ग्रस्थ | गोमूत्र ४ प्रस्थ । 
कल्काथ--दारुहल्‍दी २ कष | यथांविधि साधित करें। मात्रा- 


चौथाई तोला । इसे द्यर्वाश्वदव कह सकते हैं । 


“भैंस के घी २ प्रस्थ को दारुहलदी ५ पछ के क्वाथ और 
कालीयक काष्ठ ( पीछे अगर की लकड़ी ) के कल्क में यथाविधि 
संस्कृत करें | मात्रा--चौथाई तोछा | इसे काछीयकबृत नाम 


से कह सकते हैं । 


इन दोनों योगों में प्रथमयोग पाण्डुरोग में प्रयुक्त कराया 


जाता है और दूसरा कामला में हितकर है। 


पूव घृत के साहचर्य के कारण दूसरे घृत में मी ५ पल 
दारुहलदी का क्वाथ घी से दुगुना और कल्क २ कर्ष छिया 
जाता है। क्वाथार्थ ५ पछ दारूहलदी में १ द्रोण (४ ओआढक ) 
जल डाल | जब १ आढक (४ प्रस्थ ) शेष रह जाय तब 


उतार रे ॥४९३॥ | " 
स्नेहेरेमिरुपक्रम्य स्निग्धं मत्वा विरेचयेतू |५४॥ 
पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा | 


इन स्नेहों के प्रयोग से जब रोगी का यथावत्‌ स्नेहन हो 


जाय तब विरेचन करावें ॥ 
उप 
विरेचत्ार्थ केवछ -दूध अथवा ग्ोमूत्र युक्त दूध बहुशः 


पिलाना चाहिये। बृद्धवाग्भट ने यह प्रयोग १ पक्ष तक कराने 


को कहा है-- 
'पुनश् ख्स्ध॑मूत्रयुक्त गब्यं माहिष॑ वाध॑मासं पय: पाययेत्‌॥ 
प्रकृतग्रन्थ में भी १ पक्ष तक प्रयोग कराने को कहा जायगा।।५७॥ 
दन्तीफलरसे कोष्णे काश्मर्याज्ञलिना 'युतम्‌ ॥५५॥ 
द्राक्षाअलि: सदित्वा वा दयात्पाण्डवामयापहम | 
कोसे क्वाथ में गाम्मारीफंड १ अज्जरि 


(४ पल ) और ध - ह 
बाप के नाथ मे प्जु की छान ले। इसे मात्रा में 


हे का क्वाथ ३२ पल हो 
चाहिये | अथवा “दन्तीपलरसे? होना 
पे ऐसा पाठ होगा । इसके अनु- 


सार १ पछ दन्ती का इतना ३ 
कैवाथ करें जो. प्रक्षेप द्रव्य 
( वा पल ) से चौगुना हो ॥ इ्स योग की मात्रा ३ पक, 


१ श्रम पा०। 


बरकसंहिता 


का १ “गोमूत्रक्लिन्नयुक्तां' ग.। २ “आरंग्वधरसेन०? 
4 ३ “बिल्वपत्र प्रा० । ४ विज्ञाल्त्रिफुला०? पा० । 


आं? है क्‍ । 


द्विशकर॑ त्रिवृच्चूण' पलाध' पैत्तिक! पिवेत्‌ | (४ 
कफपांड्स्तु गोमूत्रयुक्तां क्छिन्नां हरीतकीम | | 
पेत्तिकपाण्डु, का रोगी निसोत के चुण में ढु अऔग की 
मिलाकर आधी पल मात्रा में विरेचनाथ पीवे | इईरस जननी 

वतमान काल के उपयुक्त मात्रा तीन वा चार मां ह 

चाहिये अनुपान--जलछ | कूटकर । 
कफज पाएडु का रोगी गोमूत्र में मिगोई हुई और ह। 

गोमूत्र में आलोड़ित की हुई हरड़ को मात्रा में पीवे १४ 
*आरमधं रसेनेक्षोविंदाय[मलकस्य च ॥१० 
सत्यषणं 3बिल्वमात्र पिबेन्ना मिट 
अमलतास की मजा के साथ त्रिकटुचूण्ण मिला 

प्रमाण में ईंख के रस वा आँवले के र कक अनुपान से की 

का रोगी पीवे | यह कामला को नश्ट करता है | वधस्सेन! 
कई आरगण्वधं रसेन! ऐसा न पढ़कर आर“ हे । 

पढ़ते हैं और इसे प्रथम योग के साथ सम्बन्धित को 

अर्थात्‌ अमब्तास के रस से गोमत्र से क्लिन्न हरीत ह 

पीवे । तथा च “बिल्वमात्र' के स्थान पर “बिल्वपत्र' 

कामलछा में प्रथक्‌ योग स्वीकार करते हैं | उनके अनु्ाईं 
के पत्ते और त्रिकडु एकत्र मिश्रितकर ईख के रस, विर्द। रे | 
के रस वा आंवले के रस के साथ प्रयोग कराना चार्दि 
परन्तु दृद्धवाग्भट में पाण्डु के प्रकरण में तो-- 
सप्ताह मृत्रेण वा हरीतकी: कल्किताः ।” 
कहा है और कामला के प्रकरण में ज|कर-- 
आरअमधं रसनेक्षोर्विंदार्यामलकस्य वा । 
सत्यूषणं बिल्वमात्रं पाययेत्‌ कामलापहम्‌ || 
यह पढ़ा है। अतः पूर्वकृत व्याख्या ही ठीक है |. न 
वर्तमान काल के लिये १ पल मात्रा अनुफ्योगी' है | * 

४ मासे तक की मात्रा में प्रयोग कराना चाहिये ॥५७॥| 
दन्‍्त्यधपलकल्क वा हविगुडड गीतवारिणा ॥<८॥ 
कामडी त्रिवृतां बापि त्रिफछाया रसेः पिबेत्‌ | 
दन्ती के आधे पल कल्क़ को १ पल गुड़ के साथ मिंटीः | 

कर शीतल जल से कामछा का रोगी पीवे | आधुनिक मात्रार 


बिल्व 


. रत्ती.।. 


९ 
अथवा निसोत के चूर्ण को त्रिफला के रस से पीवे। के _ 
की मात्रा--१ मासे से २ मासे तक जाननी चाहिये ॥४5॥ 

>विज्ञाछाकटुकामुस्तकुष्ठदा रुक छिज्नका न्‌ ।।३<॥ द 

कार्पिकानधेकर्षाशां कुयोद्तिविषां तथा । 

. कर्षों मधुरसाया छो सबमेतत्सुख।|म्बुना ॥६०॥ 

मुदितं त॑ं रसं पूतं पीत्वा छिह्माश्च मध्वनु । 

कासं श्वासं ज्वरं दाहं पाण्डुरोगमरोचकम्‌ ॥६९॥। 

गुल्मानाहामवातांश्व रंक्तपित्तं च नागयेतू | 

इन्द्रायण, कटुकी, मोथा, कुष्ठ, देवदारु, इन्द्रजौ; 
प्र्येक १ कष, अतीस आधा कषं, मूर्वांमूल २ कैष; 
पा०। 


आ० १६ ] 


इस चूण को सुहाते गरम जल में मछकर निर्मछ बस्तर से छान 
लें। इसे पीने के पश्चात्‌ मधु को चाटें। यह कास श्वास ज्वर 


दाह पाण्ड्रोग अरुचि गुल्म आनाह आमवात और रक्तपित्त 
को नष्ट करता है। 


फाण्टयोग होने से जल चोगुना लिया जायगा | इस फाण्ट 
की आधुनिक मात्रा--४ तोलछा। अष्टाक्लसंग्रहकार ने इसका 


फाण्ट करने को नहीं कहा | वह चूर्ण को ही सुखोष्ण जल से 
पीने को कहता है--- 


“वत्सकबीजविशालाकुष्टकटुका दा रुमुस्तानां समा: भागा? 
मूर्वाभागद्ययमतिविषामभागार्ध च चूर्णितं सुखाम्बुना पीत्वा क्षौद्र- 
मनुलिद्यात्‌ । एतत्पाण्डुकामछारुचिगुल्मानाहामवातरक्त पित्तका- 
सश्वासानपोहति ॥! चि अ० १८ ॥ ५४६ ६१॥ 

त्रिफलाया गुद्डूच्या वा दाव्या निम्बस्य वा रसम्‌।६२॥ 

)शीतं मधुयुतं प्रातः कामछात॑ः पिवेन्नरः । 

कामछा से पीड़ित पुरुष प्रातःकाल त्रिफ़ला, गिलोय, दारू- 


9 २ अन्‍्कोररण 


हल्दी, नीम; इनमें से किसी एक का रस शीतल ही मधु मिला- 
कर पीवे ॥ ६२॥। ु 
क्षीरमूत्र पिबेत्पक्ष॑ं गठ्यं माहिषमेव वा ॥६३॥ 
---पाण्डुगॉमूत्रसिद्ध* वा सप्ताह ज्रिफलारसम्‌ | - 
भर पाण्डुरोगी के दूध में गोमूत्र मिलाकर अथवा मैंस के दूध 
में भेंस का मूज् मिलाकर एक पक्ष तक पीवे । अथवा गोमूत्र से 
त्रिफला के क्वाथ को सिद्धकर सात दिन पीवे। अष्टाज्ल्संग्रह 
चि० अ० १८ में भी कहा है--- हे 
मृत्सिद्धां बा त्रिफलाम? ॥६३॥ 
तरुजान ज्वलितान्मृत्रे निवोष्याम्र्य चाह रान ॥६७॥ 
मातुलुद्भस्य तत्पूतं पाण्डुशोथहरं पिबेत्‌ | 
भात॒छ॒ज्ञ (विजौरा) के दक्ष में निकले हुए. अकछुरों को अग्नि 
में जलाकर गोमूत्र में बुझावे और वहीं अच्छी प्रकार मसल दें । 
पश्चात्‌ वस्त्रखण्ड से छान दें । इसे मात्रामें रोगी पीवे। यह 
पाण्डु और शोथ को अथवा पाण्ड्‌ से उत्पन्न शोथ को हरता है॥ 
स्वणक्षोरीं त्रिवृच्छयामे भद्रदारु सनागरम्‌ ॥६४५॥ 
- गोमूत्राल्नछ्िना पिष्ठं मूत्र वा क्‍्वथितं पिबेतू । 
क्षीरमेभिः श्वतं वापि पिवेद्ोषानुछोमनम्‌ ॥६६॥ 
स्वर्णक्षीरी (सत्यानासी, चाक्र), न्रिद्वत्‌ (श्वेत निसोत), 
श्यांमा, (श्याममूछवाली निसोत), देवदारु, सोंठ; इन्हें एक 
अंज्ञलि (४ पल) परिमित गोमूत्र से पीसकर अथवा गोमूत्र में 
क्वाथविधि से क्वाथ बना मात्रा में पीवी। 

अथवा इन्हीं द्रव्यों से यथाविधि साधित दूध पीवे । यह 
दोष का अनुछोमन करता है ॥ ६५,६६ ॥। 

हरीतकीं अयोगेण गोमूत्रेणाथवा पिबेतू | 

जीण क्षीरेण भुझ्लीत रसेन मधुरेण वा ॥६७॥ 

अथवा हरढ़-के-चूण-को-गोमूज-के--अल॒प्रान-से...प्रतिदिल 


पीवे । इद्धबार्मठ इसका प्रयोग सात दिन तक प्रति दिन करने 
को कहता है-- 


१ प्रातः प्रातर्मधुयुत॑! ग. । “वाण्डुगोमूत्रयुक्त पा, । 


चिंकित्सितस्थांनम्‌ 


भोजन कराव ॥६७॥ 


पाण्डुरोग की शान्ति के लिये दूध के अनुपान से रोगी को पिल्शवे। 
सात्रा--आधी रतक्ती से दो रत्ती तक ॥ ६८ ॥ 


(“हारा जल कालीमिच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा; 
आंबल्य, मोथा, वायविडज्भ, चित्रक; प्रत्येक १ भाग, छोहमस्म 
६ भाग; इन्हें एकत्र मिश्रितकर मृधु और घी से... सेवन करे | 
यह पाण्डु हृद्रोग कुष्ट अश और कामला का नाशक है । कृष्णा- 
जेय ने इस चर्ण का उपदेश किया है। मात्रा--१ रत्ती से ४ 
रत्ती तक ॥ ६६-७० ॥ ह 


- *पिप्पछीहिशुणां कुयोद्‌ गुटिकां पाण्डुरोगिणे ॥७९॥ 


१ भाग, पिप्पछी २ भाग, एकत्र मिला गुटिका बनायें । इसे 
पाण्डुरोग में प्रयुक्त कराना चाहिये | मात्रा-& रक्ती ॥७१॥ 


मण्डूरवटक-हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ; कालीमिच, पिप्पली 
मो्था, वाषविडक्ञ; चव्य, चित्रक गा ्व 
माक्षिकभस्म, पिप्पलीमूछ 
२ पल मात्रा में छे | अब मिलित 
में शोधित अज्न के सहश 
गुने गोमूज्र में पकावें । 
किया जानेवालछा हो तब 


सप्ताह मूत्रेण वा हरौतकीः कंल्किताः |! 
औषध के जी हो जाने पर दूध अथवा मधुर मांसरस से 


सप्तराज गवां मूत्र भाविंतं वाडप्ययोरजः । ः 
पाण्डुरोगप्रशान्त्यथ” पयसा पाययेद्‌ भिषक्‌ ॥६८/॥ 
वच्य छोहमस्म को गोमूत्र से सात दिन तक भावना देकर 


नवायसचणम्‌ 
2५ 
च्यूषणत्रिफलामुस्तविडज्ञचित्रकाः समा; । __ 
नवायोरजसी भागस्तच्चणे' क्षौद्गसर्षिषा ॥६८।॥ 
भक्षयेत्पाण्डह॒द्रोगकुष्ठाशःकामलापहम्‌ | 
नवायसमिदं चूण' क्ृष्णात्रयेण भाषितम्‌ ॥७०॥ 


० 


गुडनागरमण्डूर तिलांशान्मानतः समान । 


गुड़, सोंठ - गोमूत्रशोधित--मण्डूरभस्म, तिल; प्रत्येक १ 


मण्डूरबटकाः . 

त्रिफला ज्यूषणं मुस्तं बिडद्ल चव्यचित्रकों । 

दार्वी त्वडम्माक्षिकी घातुप्तेन्थिको देवदारुू च ॥७२॥ 
एतान्‌ ह्विपलिकान्भागांश्चूणे कु्योत्पुथक्‌ प्रथक्‌ । 

मण्ड्रं दविगुणं चूणोच्छुद्धमञ्लनसज्निभम्‌ ॥७३॥ 
गोमूत्रेडष्टगुणे पकत्वा तस्मिस्तत्मक्षिपेत्तत: | 
उदुम्बरसमान्कत्वा वृटकांस्तान्यथाग्नि वा ॥७छ॥ 
उपयुद्जीत तक्रण जीणं सात्म्यं च भोजनम्‌ | 
सण्ड रवटका हाते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥७५॥ 
कुष्ठान्यजरक शोथमूरुस्‍्तस्मं कफामयान्‌। 

अर्शासि कामछां मेह प्लीहानं शमयन्ति च | ।७६॥ 


इति सण्ड्रबटकाः | 


? दारूहलदी को त्वचा, स्वर्ण- 
! दैवदारु; प्र॒स्येक का चूर्ण प्थकू प्थक्‌ 

चूण से ढुगुने प्रमाण में गोमूज् 
कृष्णबर्ण के मण्डूर को लेकर आठ- 
जब गाढ़ा हो जाय और पाक समाप्त 
जिफछा आदि के चूर्ण का प्रक्षेप देकर 


९ ०तिनिशान्‌' ग. । ३ “पिप्पलीं द्विगुणां द्यात्‌' ग. । 


| 
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ईेंद० 
अच्छी प्रकार मिला द। नीचें उतारकर उदुम्बर (गूछर) के 
प्रमाण के वटक बनावे। इन्हें अग्नि के अनुसार मात्रा में तक 
के अनुपान -से रोगी सेवन करे। औषध के जीण होने पर 
सात्म्य भोजन कंरना चाहिये। ये मण्ड्रंवटक पांड्रोगियों के 
लिये जीवनदाता हैं | इनके सेवन से कुष्ठ अजीर्ण शोथ ऊरु- 
संतम्म कफरोग अश कामना प्रमेह और प्लीहा शान्त होती है। 
गोमूत्र को मंड्र से आठ गुना लेना चाहिये और व्यवहार भी 
इसी प्रकार है| 
चक्रपाणि ने अपने संग्रहग्रन्थ में इस योग के अन्त में 
कद्दा भी है-- 
“निर्वाप्य बहुशो मूत्रे मंड्ररं ग्राह्ममिष्यते । 
गआरहयन्त्यश्गुणितं मूत्र मंड्ररचुणतः ।॥ 
वहाँ इस योग को त्यूषणाग्मंड्रर नाम से कहा गया हे । 
परन्तु वाग्मठ और दृद्धवाग्मट में गोमूत्र को मंद्गूरमिश्रित 
त्रिफछा आदि के चूर्ण से आठगुना लेने को कहा है। यथा 
वाग्मट मैं--- 
ताप्यं दाव्यास्त्वचश्रव्यं ग्रन्थिकं देवदारु च | 
व्योषादिनवकज्चैब चुर्णयेद्‌ द्विगुणं ततः॥ 
मंडूरद्वाज्नननिभं सवतोड्छगुणं पचेत्‌ । 
प्रथग्विपक्वे गोमूत्रे वटकीकरणक्षमे ।। 
प्रक्षिप्प वटकान्‌ कुर्यात्‌ तान्‌ खादेत्‌ तक्रमोजनः ॥॥” 
अ० हृ॒० पा० चि०॥ 
बुद्धबामठ ने-- 
माक्षिकधातुचब्रिकादारुदार्वीत्वग्ग्रन्थिकान्‌. त्रिफछादीनि 
च नव विचुर्णाद्‌ द्विगुणं च सुश्लक्ष्गं प्रथड्मंडूरं ततो गोमूत्र॑ 
सवंतोडशगुणं पकत्वा तस्मिस्तत्क्षिपित्‌ ॥ अनन्तरं च बटकान्‌ कुर्यात्‌ 
ते तक्रानुपानमम्यस्ता: परमौषधं पाण्ड्वामयानां शोफाश!:कुष्ठ- 
कामकछामेहप्लीहाब्यवातकफार्तानां च॥! | 
हमारी समझ में गोमूत्रशोधित मण्डूरचूर्ण छेने की अपेक्षा 
यदि उसी शोधित मंडर को ही गोमूत्र से भावनायें दे दे कर 
भस्म कर लिया जाय तो अधिक अच्छा होगा | इस मंड,रमस्म 
को गोमूत्र में पकार्वें और आसन्नपाक काल में प्रक्षेप देकर बटक 
बनावें | 
उदुम्बर कषप्रमाण का वाचक है | इस योग की गूलर के 
समान वा १ कर्ष की मात्रा बहुत अधिक है । इसे तो आजकल 
तीन या चार रत्ती मात्रा में प्रयुक्त कराना चाहिये । 

. त्रिफछा आदि के चूण प्रमाण में बहुत होने से पांक समास 
होंने से थोड़ा काछ पूर्व उनका प्रक्षेप डाला जाता है | परिभाषा 
निम्न है-- 

ध्रायो न पाकश्ूर्णानां मूरिच्णस्य तेन हि। 
आसजन्नपाके प्रक्षेप१ स्वल्पस्य पाकमागते ॥/ 
यदि चूण' का परिमाण अल्प हो तो सम्यक पाक हो जाने 
पर ही उसका भ्रक्षेप दिया जाता है ॥७२-७६॥ 
ताप्याद्विजतुरूप्यायोमलाः पत्ञपछाः पृथक |. 
चित्रकत्रिफलछाव्योषविडक्लेः पालिकेः सह ॥७५॥ 
झकराष्टपलोन्मिश्राश्वूणिता मधुना5ःप्छुताः । 


: श्वेरकसंहिता 


[ अ० 
अभ्यस्यास्त्वक्षमांत्रां हि जीर्ण नियमिताशिना ॥छद॥ 
कुछ्त्थकाकमाच्यादिकपीतपरिहारिणा। 

_योगराज--स्वणमाक्षिकभस्म, विशुद्ध शिलाजीत, चांदी 
की मेल (व्यवहार रजतमाश्निकभस्म से है), मंड्टरभस्म; प्रत्येक 

५ पल, चित्रक, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिच, 

पिप्पछी, वाय विडज्ज; प्रत्येक १ पल, खांड ८ पल, इन चूर्णोंकों ' 

एकत्र मिश्रित करें | इसे मधु में मिछा--कर्ष -्माण-में-प्रयोग 
करना -चाहिये। औषध के जीण होने पर नियमित भोजन 
करना चाहिये | इस ओषध के प्रयोग में कुछत्थ मकोय आदि 
तथा कबूतर का मांस अपथ्य है। इसका नाम.योगराज है । - 
इसके आगे का योग भी ऐसा ही है। केवल मंड्ूरभस्म के स्थान 
पर लोहभस्म का भेद है। “अथवा ताप्याद्विजतुरूप्यायोमला: 
के समस्तपद होने सें रजतमाक्षिकरभस्म न लेकर रजतभस्म का 
भी कोई ग्रहण कर सकता है| हमने तो अगले योग को देख- 
कर रजतमाक्षिक का ग्रहण ही उपयुक्त समझा है। इस योग- 
पाठ को किसी ने उद्धरण के रूप में यहाँ लिखा होगा और 
पीछें से प्रमादवश इसे इसी ग्रन्थ का भाग समझ लिया गया 
प्रतीत होता है । अष्टाज्गसंग्रह में भी यह योग है--- 
'शिलाजतुताप्यरूप्यायोमला: प्रथक्‌ पञचपलिका स्लिफलाद- 
यश्र 'विगतघनाः पलांश:श्लक्षारजसः सितोपलापलाष्टकयुक्ताः 
द्रद्वुता योगराज: । कुल्त्थादियूषानशिना यथाग्न्यभ्यवहत। 
समानः *पूवेण यक्षमविषविषमज्वरकासश्वासापस्मारंहरश्र ।! 
इस योग की आधुनिक मात्रा ४ रत्ती जाननी चाहिये ॥ 
त्रिफलायाख्रयो भागाखयश्रिकटुक॒स्य च ॥७६॥ 
भागश्वित्रकमूलस्य विडज्ञानां तथेव च । 
पत्चाइमजतुनो भागास्तथा रूप्यमरूस्य च॑ ||८०॥ 
माक्षिकस्य च गुद्धस्य छोहत्य रजसस्तथा । 


अष्टो भागाः सितायाश्च तत्सब सूच्मचूर्णितम्‌ ॥८१॥ 
माक्षिकेगाप्डुतं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे । 
उठुम्बरसमां मात्रां ततः खादेद्यथाग्निना ॥८२॥ 
दिने दिने प्रयुज्नीत जी भोज्यं यर्थेप्सितम्‌ । 
बजयित्वा कुलत्थानि काकम्राचीं कपोतकम्‌ ॥८३॥ 
योगराज इति ख्यातों योगोड्यममस्रतोपमः | 
रसायनमिदं श्रेष्ठ सवेरोगहरं शिवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पाण्डुरोगं विष कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ | 
कुष्ठान्यजरक मेहं शोष॑ श्वांसमरोचकंम्‌ ॥८<५॥ द 
विशेषाडून्त्यपस्मार कामछां गुदंजानि च | 
इति योगराजः। 
_योगराज--त्रिफला (मिलित) है भाग, त्रिकर्ड (मिलित) 
३ भाग, चित्रकमूछ १ भाग, वायविडज्ञ १ भाग; शुद्ध शिला- 
जीत ५ भाग, रजतमल (व्यवहार रजतमाक्षिकभस्म का है) ५ _ 
भाग, विशुद्ध स्वणमाक्षिक भस्म ४ भाग तथा लोहभस्म॑ ५भाग 
खांड ८ भाग सब के सूक्ष्मचूर्णों को उक्त प्रमाण में मिलावँ । 


१ त्रिफलादय: विगतघना इति मुस्तेन विना नवायसोकतानि 
त्रिफलादीनिं द्रव्याणि । २ पूर्वेणेति मण्ड्रवटकेन । 


.मांसरस, जल, सुरा वा आसव; इनमें से 
कतानुसार पीना चाहिये । थे पाण्ड्रो 52 ज् ली कु 


झ० १६ ] 
इस चूण को मंधु से युंक्तकर स्वच्छ लोहपात्र में रखें। 
तदननन्‍्तर कषप्रमाण मात्रा में रोगी अग्नि के अनुसार प्रतिदिन 
सेघन करे । औषध के पच जाने पर कुछत्थ, मकोय और कपो- 
तमांस को छोड़कर अभीष्ट भोजन करे | इस योग को योगराज 
कहते हैं। यह अमृत के सहृश हितकर है, श्रेष्ठ रसायन है। 
सब रोगों को हरता है और कल्याणकारक है। यह योगराज 
पाण्ड्रोग बिष कास यक्ष्मा विषमज्वर कुष्ठ अजीणण प्रमेह शोष 
श्वास अरुचि अपस्मार काम॒लछा और अश्ो' को विशेषतः नष्ट 
करता है । आधुनिक मात्रा--४ रत्ती ॥७६-८०॥ 
शिलाजतुबटकाः 
कौटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरेः ।।८६॥ 
भावितानि दश्ाहानि रसेद्वित्रिगुणानि वा । 
शिलाजतुपछान्यष्टी तावती सितशकरा ॥८3॥ 
स्वक॒क्षीरी पिप्पछी धात्री ककटाख्या पलोन्मिता । 
निदिग्ध्या; फलमूलाभ्यां पल युकत्या त्रिगन्धकम्‌ |८:। 
चूर्णितं मधुनः कुय्यांत्‌ त्रिपलेनाक्षिकान्‌ गुडान्‌ । 
दाडिमाम्बुपयःपक्षिर्सतोयसुरासवान्‌ ॥८6॥ 
तान्‌ भक्षयित्वाध्नु पिबेन्निरन्नो भुक्त एव वा। 
पाण्डुकुछज्वरप्लीह्तमकाशोॉंमिगन्द्रान्‌ ॥€०॥। 
१हद्गरोगशुक्रमूत्राभिदोषशो थगरोद रान्‌ ।) 
कासारूग्द्रपित्तासूकओषगुल्मगछामयान्‌ ॥&१॥ 
ते च सवत्रणान्‌ हन्युः सबरोगहराः शिवा: । 
इति शिलाजतुब॒टकाः । 
शिला जतुव॒ठक--८ पछ विरुद्ध शिलाजीत को इन्द्रजौ, 
त्रिफछा (मिलित), नीम, पटोलपत्र, मोथा,,सोंठ; इनके रखों से 
बीस वा तीस दिन भावनायें देकर उतनी ही (८ पल) श्वेत 
निर्मल खाँड, वंशलोचन, पिप्पडी, आँवला, काकड़ासिंगी, 
प्रत्येक का चूर्ण १ पल, छोटी कठेरी के फल और जड़ (मिलित) 
का चूण १ पल और युक्तिपूवक त्रिगन्ध (तेजपत्र, दालचीनी, 
इलायची) का चूर्ण एवं ३ पल मधु मिलाकर एक एक कर्ष 
प्रमाण के वटक बनावें । खाली पेट अथवा भोजन के पश्चात्‌ 


इन बटकों को खाकर ऊपर से अनार का रस, दूध, पक्षियों का 
किसी एकको वशुय्- 


श्वास अश भगरदर दो टी मूत्र 22.0 हर 
गर 23002 वेष) उदर 2 क्तप्र्दर रक्तपित्त शो गुह 
गले के रोग तथा सब ब्रणों को नष्ट करते हैं । ये सबंरोगनाशक 
एवं कल्याणकारक हें । 

शिलाजीत की भावना रसायन्नाधिकार (चि० अ०» १) में 
बताये गये विधान के अनुसार ही देनी चाहिये। युक्तिपूर्वक 
(युक्तया) त्रिगन्ध का चूणे कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी 
मात्रा में उनके मिश्रण से उचित गन्ध हो उतनी मात्रा में ही 
उन्हें मिश्रित करें | यह कार्य त्रिगन्ध के प्रत्येक द्रव्य को १ कंष 
प्रमाण में मिलाने से हो जायगा.। जैसा कि अष्टाज्षसंग्रह चि० 
आ० १६ में कहा है-- ; [#ः 


१ 'पूतिहच्छुक्रमूत्रागिति०” पा० | 


चिंकित्सितंस्थांन॑म 


२६१९ 
धकषायेमा ३ ९ 

“त्रिफलाकुटजफलघ॑नपटौलपिचुमनंदमहौष धकषायमोसमध - 
मासं वा भावितान्यष्टी शिछाहयपछानि समसितान्युपकुल्यात- 
गाक्षीरीधात्रीफलककटबश्थ्ड्ग्यः पं त्रिजातकत्रिक्ष च क्षौद्रत्रिप- 
ल्युक्तान्‌ वटकान्‌ वतंयेत्‌ | ते दाडिमाग्बुक्षीररससलिलसुरास- 
वान्यतमानुपाना वज्राभिधाना वज्रमिवानन्तरोक्तान्‌ रोगान्‌ 
दारयन्ति | हृद्दोगगछरोगगरोदरासग्द्र-भगन्द्र-गुल्मवध्म॑शुक्र- 
मूत्रदोषाश्व ॥। ण॒ 

यहाँ इनका नाम वज्र्वठक कहा है। आधुनिक मात्रा-६ 
रत्ती॥८६-६१॥ ६ 

ै जता मा 

पुननवा त्रिवृद्द्योषविडद्ध दारु चित्रकम्‌ ॥&२॥ 

कुछ हरिद्रे त्रिफलछा दन्‍्ती चव्यं कछिह्जकाः । 

* कडुका पिप्पलीमूलं मुस्तं चेति पछोन्मितम्‌ ॥६३॥ 
मण्ड्रं द्विगुणं चूर्णादू गोमूत्रे छुयाढके पचेतू। 
कोलवदू गुडिकाः कृत्वा तक्रणाछोडथ ना पिबेत्‌ ॥&४॥ 
ताः पाण्डुरोगान्‌ प्लीहानमर्शांसि विषमज्वरम्‌ |... 
श्वयथु ग्रहणीदोषं हन्यु: कुछ्ट कृरमीस्तथा ॥॥€५॥ 

(2 इति पुनर्नेवासण्ड्रम्‌ । 

पुनन॑वामण्डूर--पुननवा, त्रिद्वत्‌ (निसोत), सोंठ, काछी- 
मिर्च, पिप्पली, वायविडज्ञ, देवदारु, चित्रक, कुष्ठ, हल्दी, 
दारुहलदी, हरड़, बहेड़ा, आँवलछा, दन्तीमूल, चब्य, इन्द्रजो, 
कटुकी, पिप्पलीमूल, मोथा, प्रत्येक १ पछ, गोमूत्रशोधितमण्डूर- 
भस्म सम्पूर्ण चूण से दुगुनी अर्थात्‌ ४० पल लें। सब से पूर्व 
मण्ड्रभमस्म को ४ आढक (२५६ पर) गोमूत्र में पकावें जब 
पाकासन्न काल हो तब पुननंवा आदि के चूण का प्रक्षेप देकर 
अच्छी प्रकार आलोड़ितकर कोल प्रमाण की गुड़िकायें बनाले। 


इन्हें 20 7 कक पर न तक्र में आलोड़ित करके ब | ओ-गुड़िकायें आण्डुरोग' 
प्ली्हा अंश विषमज्वर शोथ ग्रहणीदोष कुष्ठ तथा कृमियों को 
नष्ट करती हैं । आधुनिक मात्रा-३ रत्ती। 

चक्रपाणिं ने अपने संग्रहग्रन्थ (चक्रदत्त; में इस योग का 
संमावेशन किया है, वहाँ इस योग का यह पाठ है-- 

“पुननवा त्रिज्वत्‌ शुण्ठी पिप्पठी मरिचानि च । 

विडज्ञं देवकाष्ठं च चित्रक पुष्कराह्यम्‌ ॥ 

त्रिफला दे हरिद्रे च दन्ती च चविक तथा | 

कुटजस्य फल तिक्ता पिप्पछीमूलमुस्तकम्‌ ॥ 

एतानि समभागानि मण्ह्ूरं द्विगुणं ततः । 

गोमूजेडश्गुणे पकत्वा स्थापयेत्स्निग्वभाजने ॥ 

पाण्डुशोथो दरानाह शूछाश *कमिगुल्मनुत्‌ ९ 

इसमे गोमूत्र के प्रमाण में भिन्नता है । अर्थात्‌ इसके 
अनुसार ४० पर मण्छूर को ३२० पल गोमूत्र में पकाया जायगा। 


यहाँ कुष्ठ के स्थान पर पुष्करमर दक्ष हक 
द्रव्य छगभग समान ही है स्‍ कल ढ़ाहे। गुणों में ये दोनों 


| तएव जहाँ जिस द्व॒व्य- के अभाव 
है जिस ःड #ी अहण करना चाहिये इसकी व्यवस्था:है-- 
बं ्क अभाव में पुष्करमूल और पुष्करमूल के अश्नाव में 
४ 5 गूहण का विधान है॥ ६२-६५ ॥ 


१६५ 
१दार्वीत्वक.त्रिफला व्योष॑ विडज्लमयसों रजः | 
५ 

मधुसपियेत लिल्यात्कामलापाण्डुरोगवान ॥९६॥ 

दार्व्यादिलेह-- दारुहलदी फ्री छाल, हरड़, बहेड़ा, | 
सोंठ, कालीमिच, पिप्पलछी, वायविडज्ञ, लोहभस्म; इन्हें  प्रकत्र 
समभाग़ में मिश्रित कर अश्रु.और-घी-के--साथ-कामर्ली..और 
पाण्डु में सेमी-चाटे | माज्ा--४-र्ी-। 

कई इस योग का नाम दाव्यांदिलोह रखते हैं । वे इसमें 
लोह को प्रधानता समझते हैं । अतएव वे लोहभस्म को दारु- 
हल्दी आदि के समस्त चूण के समान परिमाण में छेते हैं । 
यथा लोहसवस्व मैं-- 

दार्वीवराव्योषविडज्धकृष्णाः समा: सम॑ तामिरयोरजश्र । 

क्षौद्राज्यलीढं विनिहन्ति सद्यः सकामल पाण्डुगदं नराणाम!॥ 

इसमें पिप्पछी का एक भाग अधिक है, शेष द्रव्य वे ही हैं 
जो प्रकृतग्रन्थ में हैं । यहाँ लोहसव॑स्व के कर्ता ने छोहभस्म को 
शेष मिल्धित चूणद्रव्यों के समान छेने को स्पष्ट कहा है। परन्तु 
प्रकतअन्थ (चरकसंहिता) के कर्ता ने इसका नाम दार्वीलूंह वा 
दार्व्यादिलोह नहीं रखा | अतः छोह का प्रधानतम होना उसे 
अभीष्ट नहीं। इसके साथ ही अगले कहे जानेवाले योग में 
आचाय लोहभस्म को १ भाग परिमित लेना स्वयं कहेंगे | उस 
योग: के साहचय के कारण भी इसमें-१ भाग लोहभस्म ही 
मिलाना अमीष्ट है ॥ ६६ ॥ 
- _ तुल्या अयोरजःपथ्याह रिद्राः क्षौद्रसर्पिषा । 

चर्णिता: जमा ल्द्यादू 2 वाध्भयाः ॥«७॥ 

कामलछ।नाशक दो योग--लो हल्दी: 

च्‌णों 3 श) समपरिमाण में मिश्रितकर कर े 

कामर्ली का रोगी चाटे (अयोरज आदि लेह)। मात्रा ३ रक्ती 
अथवा केवल हर्‌ड़ के चूण- को गुड़ और मय क साथ 
कामला का रोगी सेवन्‌ करे ॥| ६७ ॥ कै 

त्रिकला हू हरिद्रे च कठ॒रोहिण्ययोर जः । 

ग क्षोद्रसर्पिर््या स लेह: कामलापह: ॥€८॥ 
जनम कक, अविला, हल्दी, दारुहलदी, 
हर कक ४ को समपरिमाण में मिश्रितकर 

घु | यह लेह क्रामछा का नाशक है। 


सावा--४ रत्ती ॥ ६८॥ 
धातञ्यवलेह: 
28! त॒गाक्षीरीं नागर मधुयष्टिकाम्‌ । 


पिप्पीं द्राक्षां शकराधे 

राधघेतुलां तथा ॥6€८। 
किक. *चणितं लेहवत्पचेतू । | 
बहुल कमल वं् ततः ॥१००॥ 

त्त॑ पाण्डू हर हीमकमू । 
907 इंत धाज्यवंलेहः । 
८०: अ हर हक श्‌ पछ, सोंठ २्‌ पल, बल्ब २ 
: पल, स्थ (१६ पल), मुनक्का १ पक 5777  प्रेल्थ, खंड आधी 
£ दार्वी सत्रिफला? पा० । २ 'सुपिष्ट! पा | 

; हलीमक॑ शा ६ शीतान्मधु ि 

प्रस्थयुतातू” ग०। ४ हलीमक पाण्डुरोगं कामलाज्चेव नाशयेत । 
आत्रेयकीतितस्त्वेष धात्रीलेह: पर: स्मृतःः ग० । मै 


- बरकेंसंहिता द | 


धुला (५० पल); इन्हें एकत्र मिश्रित कर २द्रोण *.। 
परिमित आँवले के रस में अवलेह के सदृश पकावे 
यथावत्‌ पाक हो जाय तब नीचे उतार ले | शीत _ हे चाटे 
प्रस्थ (३२ पल) मृधु मिलावे। इसे १ कष प्रमाणु 
यह कार्मला पित्तेंरीग कार्स पाएंड, तथा हलीमेंक को 
है । आधुनिक मात्रा--३ तोले से आधे तोले तक-। 
यहाँ पर प्रथम ५० पल खाँड की यथाविधि चाशनी 
चाहिये | इस प्रकार खाँड निमल हो जाती है| ते 
चाशनी में आँवले का रस और शेष द्र॒व्यों का चुण न 
अवलेहवत्‌ पाक करे। अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० शक 
रमशधुकानि 


योग कहा है-- ६/५ै / 
द्राक्षापिप्पलीप्रस्थदयं शकराधतुढां त्वक्क्षीरीनाग था पे! 
दा 
कंषत्रय॑ 


च द्विपलिकानि चूणयित्वामलकरसद्रोणे प्रक्षिप्य मृद्वग्नि 
लेहीमूते शीते च तस्मिन्मधुप्रस्थमावपेत्‌ । तरिसुगन्धिकस्य 
च चुर्णीक्ृत्थ दर्व्या परिषव्य जातीपुष्पादिवासिते हेद्रोग क्‍ 
निदध्यात्‌ू । अयं द्वाक्षालेह उपयुज्यमान: पाण्ड्वार्मा & 
कामलाइलीमकज्वरगुल्मोद्रशोफोदावर्तादीनपरान पि 
ध्यान्‌ व्याधीन्‌ प्रसह्य वायुरिवाश्राण्यपहरति ।? 
इसमें सुगन्धि के निमित्त त्रिजातचुण (मिलित) हा 
प्रमाण में मिछाने को तथा चमेली आदि के फूलों से अधिवा ब्ति 
मृत्यात्र में रखने को कहा है। शाज्भधर द्वितीय खण्ड हरी 
अध्याय में अवलेह की सुपक्वता की पहिचान इस प्रकार कही है 
'सुपक्वे तन्त॒मत्त्वं स्पादवलेहो5प्सु मज्जति । | 
खरत्वं पीडिते मुद्रागन्‍्धवर्णरसोद्भव:? || ६६,१०० || 
मण्डूरवटकाः 
च्यूषणं त्रिफलछा चव्य॑ चित्रकों देवदारुच ॥१०९॥ 
विडल्जनन्यथ मुस्तं च बत्सक चेति चर्णयेत्‌। 
मण्डूरतुल्यं *तच्चर्ण गोमूत्रेडष्टगुणे पचेत्‌ ॥१०२॥ 
शनेः सिद्धासतथा शीताः कार्याः कर्षसमा गुडाः | 
यथाग्नि भक्षणीयास्ते प्छीहपाण्ड्वामयापहाः ॥१०३॥ 
ग्रहण्यशोनिद्श्वेब तक्रवाटयाशिन: स्मृताः । ः 
इति मण्डूरबटकाः | 
मण्ड्वटक--सोंठ, काछीमिर्च, पिप्पली, हरड़, बहेंडा, 


को र कैप 


आँवला, चब्य, चित्रक, देवदारु, वायविडज्ञ, मोथा तथा इन्द्र ज॥ 


इन्हें समपरिमाण मैं चूर्णित करलें। इस मिलित चूण के समान 
गोमृत्रशोधित मण्द्टरभस्म (१२ भाग) लें। इस मंड्टरमस्म को 
आठयगुने (६६ भाग) गोमूत्र में शनैः शनेः पकाबें । आसन्नपाक 
काल में सॉठ आदि के चूण का भ्रक्षेप देकर कड़छी से . अच्छी 
प्रकार आलछोड़ित कर दें । शीतल होने पर एक २ हक 2 वटक द 
बनावें । 7202 अनुसार रोगी इन्हें खावे | ये प्ली डुरौग. द 
ग्रहैणी तथा अंश के. नाशक हैं। इनके सेवन के समय तक्र 

और वास्य (यवान) का सेवन पथ्य है। आधुनिक मात्रा-२_ 


रत्ती से ४ रत्ती तक । 


अि-+--+_+++>>+-जँन्‍्क 


लक | 


हे ० १७ ] 


गौडोडरिष्ट: /8| 
मज्जिष्ठा रजनी द्वाक्षा बडामूछान्ययोरजः !॥१००७॥ 


ति गौडोडरिष्टः 
गौड अरिए--मज्ञिष्ठा, हल्दी, द्राक्षा ( 


६ (मुनका), बलापमूल, 
लोहचूण, लोपर, इन मिलित द्र॒व्यों का गुड़ के संयोग से यथा- 


विधि बनाया गया -अरिप्ट पाण्ड्रोगियों के लिये प्रशस्त है । 
मात्रा--१। तोले से २॥| तोले तक ॥ १०४ ॥ 
बीजकारिएष्ठः 
बीजकात्षोडशपछं त्रिफछायाश्व विंज्ञतिः ॥१-४॥ 
द्राक्षायाः पद्न, छाक्षायाः सप्त, द्रोणे जलस्य तत्‌। 
साध्यं पादावशेषे तु पूतशीते समावपेत्‌ ॥१०३॥ 
शकरायास्तुलां, अ्रस्थे माक्षिकस्य च, कार्षिकम्‌,। 
व्योष॑ व्याप्रनखोशीरं क्रमुक सेल्वालुकम्‌ ॥१०७॥ 
*मधघूक कुछ्ठमित्येतच्चूणितं घृतभाजने । 
यवेषु दशरात्रस्थं ग्रीष्मे द्विः शिक्षिरे स्थितम्‌ ॥१०८॥ 
पिदेत्तद्वहणीपाण्डुरोगाश:शोथगुल्मनुत्‌ू.। 
समूत्रकच्छाश्मरीमेहकामलछास ज्ञिपातजित्‌ू_ ॥१०६॥ 
बीजकारिप्ट एवेष आज्रयेण प्रकीतिंतः । 
| इति बीजकारिष्टः । 


बीजकारिष्ट -बीजक ( असन विजयसार ) करी छकड़ी १६ 
छ, मुनक्का ५» पल, कच्ची लाख 
जब 


पल, त्रिफला ( मिलित ) २० प 
७ पल, इन्हें दो द्रोण (५१२ पछ ) जछ में पकावें | 
चतुथाश (आधा द्रोण) अवशिष्ट रह जाय तब उसे छान लछें। 


शीतल द्वोने पर १ तुला ( १०० पछ ) खाँड़ और मधु २ प्रस्थ 
(३२ पल ) घोल दे । पश्चात्‌ सोंठ, काछीमिर्च, पिप्पली, व्याप्र- 


नखी, खस, क्रछुक ( सुपारी अथवा पह्टिका लोघ् ), एलवालुक, 
मघुक ( महुवे के फूछ ), कुष्ठ, प्रत्येक के एक कं चूर्ण का 
प्रज्षेप देकर घुतभावित म्ृत्पात्र में डाल मुख रुद्ध कर दें। इसे 
ग्रीष्मऋत में यवराशि में दस दिन तक दबाकर रखे । शीत 
ऋतु में २० दिन रखना चाहिये | जा, हर हो जाय तो 
छानकर बोतलों मेँ बन्द कर दं । इसे मात्रा में रोगी पीवे । यह 
मदी ण्डुरोगँ अश शोथ गुर्ल्म मुत्र#नछ अर्श्मरी प्र मेच् 
काम तथा सन्निपात को जीतता है । इस अरिष्ट का उपदेश 
आत्रेय ने किया है । अब वि ते | तोले से २॥ तोले तक | अष्टांग- 
संग्रह चि० अ० १८ में भी कहा है-- 

“बीजकसारप्रस्थं, वराया: पलानि पश्चविंशति:, पशञ्चद्राक्षायाः, 
बलायाः सप्त, जलद्रोणे पकत्वा पादशेषं तेम्यो रसमादाय पूत- 
शीते5स्मिन्‌ शकरातुल्ं मधघुप्रस्थं कर्षाशानि च चूर्णितानि व्योष- 
व्याधनंखोशीरक्रमुकेल्वालुककुष्ठमधुकानि निक्षिप्प घृतभाजने 
सवमकध्य॑ यवपत्त्ते ओष्मे दशरात्रं विंशतिरात्र शीते स्थापयेत्‌ | 


अय॑ बीजकसारारिष्ट: पाण्डुकामंलामेहह्ृद्रोगबातशोणितविषम- 
ज्वरारोचककासश्वासान्‌ निबहति ॥। 


यहाँ त्रिफलछा के २० पल मान के स्थान पर २४ पल कहे 
हैं। शेष योग पूबबत्‌ ही है।॥ १०५-१०६ ॥ 
१ मधुक पा, । ली / 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


०» _- चधाइयरिष्टः 
धात्रीफछलसहस्र वे पीडयित्वा रसं मिषक्र्‌ ॥११०॥ 
क्षौद्राष्टाशेन संयुक्त ऋष्णाधेकुडवेन च। 
|] य ५ 
. शकराघतुलोन्मिश्र *पक्ष॑ स्तिग्घघटे स्थितम्‌ ॥१९१॥ 
प्रपिबेन्मात्रया ग्रा्र्जीण मितहिताशनः । 
कामछापाण्ड्हद्रोगबाताभ ग्विषमज्वरानू ॥११९॥ 
कासहिक्कारुचिश्वासांश्वेषो5रिष्ट: प्रणाशयेत्‌ । 
इति घाहञ्यरिष्ट$ | 
_धात्यरिष---२० ०० आँवछों को कूटकर निमल बच्त्र की 
पोटली में डाल रस निचोड़ ले। इसमें रस से अष्टमांश मु 
मिलावे । पिप्पली चूर्ण २ पछ तथा खाँड़ आधी ठुला (३० पल) 
घोलकर घृतभावित मिट्टी के पात्र में ड/छकर मुख बन्द कर दे । 
एक पक्ष तक इसी प्रकार सुरक्षित स्थान पर रखा रहने दें |. 
आसव के तय्यार हो जाने पर रोगी मात्रा में पीवे । इसके पच .... 
जाने पुर हे कर भुजन करना चाहिये। ग्रह अरिष्ट कामलढा 
पांडे है: डुँ ह॒द्रोग वातरक्त विषमब्बर कांस हिचकी अरुचि तथा श्वार्स 
को नष्ट करता है। मात्रा १ तोले से २॥ तोछे तक ॥॥ 
स्थिराद्पिः श्ूतं तोयं पानाहारे प्रशस्यते ॥११३॥ 
पाण्डू्नां, कामछातौनां खद्दीकामऊकीरसः । _ 
पांडुरोगियों के पेय द्रव तथा आहार में शालूपर्णी आदि 
स्वल्पपञ्चमूल से साधित जछ का प्रयोग करना 7 
कामला से (08% रुषों के खाने पीने में अंगूर ( अथवा 
मुनका ) और आँवले के रस का प्रयोग करना चाहिये ॥११३॥| 
*पाण्डुरोगप्रशान्त्यथमिति प्रोक्त महर्षिणा ॥११४॥ 
विकल्प्यमेतद्विषज्ञा एथग्दोषबर्कल प्रति। | 
पाण्डरोग की शान्ति के लिये महर्षि ने जो कह्मा है व 
को चाहिये कि वह दोष के त्र८. के अनुसार उनकी नाना 
प्रकार की कल्पना करके प्रथक्‌ २ ग्रयोग करावे ॥॥११४॥ 
वातिके स्तेडभू-यिष्ठं पे चिके तिक्तठरीवछम्‌ ॥११५॥ 
श्लेष्मिके >कद्धरूक्षोष्णं “जिमिश्र॑ सान्निपातिके ॥ 
वातिक पाण्ड्रोग् में स्नेह ( घृत आदि ) बहुल, पेत्तिक 
में तिक्त और घीतऊ, श्लैष्मिक पाण्डरोग में कदु रूक्षएँवे उष्ण 
और साज्निपातिक में तीनों दोषों की मिश्रित चिकित्सा करनी 
ये ॥११५॥ 
ना पतवेच्छरोरातत सृत्तिकां भक्षितां भिषक ॥९१६॥ 
युक्तिज्ञ: शोधनैस्तीचणः प्रसमोक्ष्य बछाबल्म । 
शद्धुकायस्य सर्पी षि बछाधानानि योजयेत्‌ ॥११७॥ 
मृत्तिकाभक्षण जनित पाण्डुरोग को चिकित्सा--युक्ति को 
जाननेवाला चिकित्सक खाई हुई मिद्दी को रोगी के बलाबलू के 
अनुसार तीक्षण-संच्मोधंनों-इतस--ऊंस-के-देह-से-निकाछ-दे | 
संशोधनों से देह के शुद्ध हो जाने पर बल देनेवाले घुतों. 
का प्रयोग करावे ॥११६,११७॥ 


- १ पक्‍व' पा, २ 'पाण्ड्रोगप्रशान्त्यर्थमिदमुक्तं चिकित्सितम्‌' 
ग, । ३ 'कदुतिक्तोष्ण' पा, ।. ४ “मिश्न॑ स्यात्सान्षिपातिके' गे, ॥ 


व्योषा्ं घूृतम्‌ 
व्योष॑ बिलव॑ं हरिद्र ढ्व त्रिफला दे पुननंबे ! 
मुस्तान्ययोरजः पाठा विडद्भ॑ देवदारु च ॥११८।॥ 
वृश्चिकाली च भार्गी च *सक्षीरस्तैः श्वतं घृतम ।। 
साधयित्वा पिबेद्युक्त्या नरो म्रद्दोषपीडितः (॥१९१6॥ 


>व्योषाद्रघुत--घी र प्रस्थ ( ३२ पछ ) | कल्कार्थ- सोंठ, 
काछीमिच, पिप्पली, बेलगिरी, हल्दी, दारुहलदी, हरड़, बहेड़ा, 
आँवला, श्वेत पुननंवा, छाल पुननंवा, मोथा, छोहभस्म, पाठा, 
वायविडज्ञ, देवदारु, वृश्चिकाली ( बिछाटी ), भारज्ञी, मिलित 
१ शराव (८ पल ) | गव्यदुग्घ ८ प्रस्थ (११८ पल) | युक्ति- 
पूवक सिद्ध करके मिद्ठी के दोष से पीड़ित पुरुष पीबे । मात्रा- 
आधा-तोलछा | ह 
हे अरुणदत्त तथा इन्दु आदि दूध को घी के समान प्रमाण 
में लेने को कहते हैँ, परन्तु-- प 
द्रवान्तरानुक्तौ क्षीरमेव चतुगु णम्‌ | 
: द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत्‌ ॥” 
इस परिभाषा के अनुसार चतुगु ण ही लेना चाहिये | 
धरे 
तद्वत्केशरयष्व्याहपिप्पछी १ क्षीरशाहले:.. । 
इसी प्रकार नागकेसर मुखहठी, पिप्पछी, दूब; इनके चशथु- 
थोश मिलित कल्क से चठ॒गुण दूध द्वारा यथाविधि साधित घी 
को मात्रा में मिद्धी के दोष से पीड़ित रोगी पीवे। मात्रा आधा 
तोछा | ये 
मुदभक्षणादातुरस्थ छोल्यादविनिवर्तिन: ॥१२०॥ 
इषाथ_भावितां काम दद्यात्तद्दोषनाअनेः | 
अविडज्ञ्नातिविषया निम्बपत्रण पाठया॥१२१॥ 
वातोकेः कटुरोहिण्या कौटजेमूवयाउपि वा । 
पक री दम हा की आदत को न छोड़े तो 
!दत को छुड़वा मेड्टी के दोष को नष्ट करने- 
वाले द्वव्यों से मिट्टी को यथेच्छ भावना देकर खाने को दे। 
मिट्टी के दोष के नष्ट करनेवाले द्रव्य--बाय विडक् 
अतीस, नीम के पत्ते, पाठा, बेगन, कटुकी, इन्द्रजी, मर्वामल 
इनमें से किसी एक के रस से मिटटी को इन्द्र जा, मूवामूछ, 
का लानिज का के रख से मिटटी को भावना देकर रोगी 
भावना से मिद्दी का रस ति झऔौ 
के खाने से उत्पन्न दोष भी न हम यथा और कम 
में छ््ष नाश रोगी क्रमश: स्वस्थ हो जायगा ॥१२०,१२१॥ 
५ ं बज ५ है | 
क्रियाविशेज  त_भषज्यं पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥१२२॥ 
हेतुविशेषतः | 


चिकित्सा दोष के अनु. 
यदि कषायरस मिट्टी के भक्षण से 


वातज पांडु की चिकित्सा करनी होगी। का कष्ट किम 


से उत्पन्न पांडरोग में पित्त है 
- 7-7 ता शक का कोष होने के कारण यहाँ 
१ सन्नीरेस्त: सम॑ घृतम” पा, । सच्षारेस्ते: सम॑ घृतम्‌” ग, । 
३ 'पिप्पलीक्षार, ग। ३ विडज़ुलातिविषया' पा. |... 


चरकसंद्विता 


[ । ! 
पित्तज पांडु के सदश चिकित्सा की जायगी। मधुर मृतिका 
खाने से उत्पन्न हुए पांडु में कफकोप होने से वहाँ कफज पांइु 
नाशक चिकित्सा होती है । 
हेतु (म्रद्भक्षण ) की मिन्‍नता के कारण ही 
विशेष चिकित्सा की जाती है ॥१२२॥ 
तिलपिष्टनिभ॑ यस्तु बच: सृजति कामली ॥१२३॥ 
प>ललिष्याणा रुद्धमार्ग *तत्पित्त कफहरेजयेत्‌। 
शाखाश्रित विशेष कामछाकी चिकित्सा--जो कामला का 
रोगी तिलकल्कके सहृश श्वेत वर्ण के मल का त्याग करता हैं 
वहाँ कफ द्वारा माग को रुद्ध हुआ जानना चाहिये। पित्त के 
नाश के लिये वहाँ कफहर चिकित्सा होनी चाहिये। कफके 
नाश से मार्ग के खुल जाने पर पित्त अपने मार्ग में स्वयं ही गति 
करता है, जिससे मल का वण स्वाभाविक पीछा हो जाता है ॥ 
“हक्षग्ीतगुरुस्वा दु व्यायामेव गनिग्रहेः ॥१२७॥ 
कफसंमूच्छितो वायुः स्थानात्पित्त क्षिपेद्‌ बहि:* | 
हारिद्रनेत्रमूत्रत्वकश्नेतवचोस्तदा_ नरः ॥१२५॥ 
भवेत्साटोपविष्टम्भो गुरुणा हृदयेन च। 
दौबेल्याल्पाग्निपाश्रा ति हिक्काश्वासारुचिज्तर: ॥१२७॥ 
_ अक्रसेणाल्पेडनुषज्येत पित्ते ज्ञाखासमाश्रिते। 
शाखाश्रित कामछा का हेतु सम्प्राप्ति और लक्षण--रूक्ष 
शीतल गुरु तथा मधुर द्॒व्यों के सेवन से, व्यायाम से तथा 
वेगों के रोकने के कारण कफ मिश्रित वायु पित्त को अपने 
स्थान वा आशय से बाहर फेंकता है तब पुरुष के नेत्र मूत्र 
ओर त्वचा का वण' तो हल्दी के सहश और मल का वण 
श्वेत होता है | पेट में आटोप ( गुड़गुड़ ध्वनि ) और विश 
होता है | हृदय मारी प्रतीत होता है । 
पित्त के शाखाओं ( रक्त आदि धातु तथा त्वचा ) में 
आश्रित होने के कारण उसके कोष्ठ में अल्पता हो जाती है, 
जिससे रोगी क्रमशः दुबंलर्ती, अग्निर्मान्ध, पाश्वशूल, हिर्चेंकी, 
श्वार्स, अरुचि एवं ज्वर से पीड़ित होता है ॥१२४-१२६॥ 
बहितित्तिरिदक्षाणां रूक्षाम्ठकटुके रसेः ॥१२७॥ 
शुष्कमूलककौल्त्थेयूपेश्वान्नानि भोजयेत्‌ । 
_पथ्य-मोर तीतर मुर्गा इनके रूक्ष ( स्नेहरहित ) अम् 
तथा कदु ( कालीमिच आदि से युक्त ) मांसरसों से अथवा 
सूखी मूली के यूष वा कुछथी के यूधष के साथ रोगी को अन्न 
खिलावें | यूष भी रूक्ष अम्ल एवं कटु होने चाहिये ॥१२७॥ 


| 


५ ए-मातुलुज्ञरसं क्षौद्र' पिप्पोमरिचान्वितम्‌ ॥१२८॥ 


सनागर॑ पिबेत्पित्तं तथाड्स्येति स्वमाशयम्‌ | 
मातुलुज्ञ ( बिजौरा ) के रस में पिप्पली काछीमिर्य और 
सौंठ का चू् तथा मधु उचित मात्रा में मिलाकर रोगी पीवे | 
इस प्रकार पित्त अपने आशय वा स्थान में आजाता है॥ 
डश्नृश्ञाम्ठकढुतीच्णोष्णलबण श्राप्युपक्रमः ॥१२6॥ 
१ 'त॑ कफपित्तहरैजयेत्‌” ग, २ 'क्षिपेद्‌ बली' ग॒, । ३ क्रमे- 
णाल्पेन सज्येत! ग, । ४ “भुशास्लै:कटु रूक्षोष्ण:लवणदचाप्युपक्रम:! 


| पा, । कटुतीचणस्तु लवणर्भूयोम्लैश्चाप्युपक्रम:” पा, । 


अ० १६] ॥-१४ चिकित्सितस्थानम्‌ ६५ 


)आपित्तरोगाच्च कृतो वायोश्राप्रशमाद्‌ भवेत्‌ । ज्वराज्रमद भ्रम दाहतन्द्राक्षयान्वितों छाघर (व) कोइलसाख्य: | 
मलछ के पित्त से रंगे जाने पयन्त तथा वायु के शान्त त॑ वातपित्तामिपरीतलिज्ञ' हछीमक केचिदुदाहरन्ति ॥! 
तक अत्यन्त अम्ल कटु तीक्षण उष्ण तथा लवण द्र॒व्यों से चिकित्सा गुड्डचीस्वरसक्षीरसाधित साहिष॑ छूतम्‌ ॥।१३३॥ 
करनी चाहिये । अष्टाज्जसंग्रह चि० अ० १८ में भी कहा है-- - स॒ पिबेत्त्रिवृतां स्निग्धो रसेनामलूकस्य तु | 
भुशाम्लतीक्षणकटुकल्वणोष्णं च्व शस्यते | विरिक्तो मधुरप्राय॑ भजेस्पित्तानिछापहम्‌ ॥१९३४॥ 
सबीजपूरकरसं लिल्यादथोषं॑ तथाशयम्‌ || दलीसक-की-चिकित्सा-- मैंस के घी को गिलोय के रस और 
स्वं पित्तमेति तेनास्य शक्रदप्यनुरज्यते । दूध से यथाविधि सिद्ध करके रोगी पीवे | इसमें घी से गिलोयका 
वायुश्र प्रशमं यांति सहाटोपादुपद्रवे: ॥! रस तिगुना और दूध घी के समान लिया जाता है। पाथक्येन द्रव 
चक्रपाणि तथा गज्जञाधर ने 'आपित्तरागाच्च” के स्थान पर | को चत॒गुण लेना स्वीकार करते हुए गिलोय का रस घी से चौगुना 
“आपित्तरोगाच्चः यह पाठ पढ़ा है। चक्रपाणि का यह अभिप्राय | और दूध को घी के समान लेना चाहिये । मात्रा--आधघे तोले. 
है कि जब तक कोष्ठमाग का मलपित्त नहीं बढ़ता तब तक अम्ल | से..१ तोले तक.। . 
आदि द्रव्यों से रक्त तथा पित्त को बढ़ाना चाहिये। क्‍योंकि इस घी के यथाविधि सेवन से स्नेहन हो जाने पर रोगी 
शाखाश्रित दोष को कोष्ठ में छाने का उपाय बताते समय सूत्र- | आँवले के रस से त्रिव्ृता ( निसोत ) के चूण को पीबे | जब 
स्थान २८ अ० मैं--- हे विरेचन यथावत्‌ हो जाय तब मधघुरप्राय एवं पित्तवातनाशक 
4 न्कच 
वृद्धया विष्यन्दनात्‌ पाकात ख्नोतोमुखविश्योधनात्‌ | | पथ्य का सेवन करना चाहिये ॥१३३,१३४॥ 
शाखां दा पका 0 2 द्राक्षालेहं च पूर्वोक्तं सर्पी षि मधुराणि च । 
बे 3, ते हैं। है ४ 4 | ४ ५2] को त थ |. आपनास्क्षीरबस्तीश्र शील्येत्सान॒ुवासनान्‌ ॥१३५॥ 
++ ५88 0850 यार ले 2 पक रोगी को पूर्वोक्त द्वाक्षाढ्ेहल ( चि० स्था० अ० १६ में 
बुद्धि के साथ साथ कफनाश (जिससे माग खुल जाते हैं) तथा वायु रे रद्रव्यों से साधित 
का धाज़्यवुल्ह नाम से कथित ), मधुरघ्रत्न ( मधुरद्रव्यों से साधित 
का निग्रह होता है। अतएव ही पित्त शाखाओं का त्यागकर कोष्ठ यू।पना ब॒स्तियाँ, क्षीरबस्तियाँ (दूध की बस्तियाँ 
में आजाता न न नल गत मनन घृत), पसतता बस्तियाँ, याँ (दूध की बस्तियाँ), अनुवाखन 
हे ; बस्तियाँ; इनका सेवन कराना चाहिये ॥१३५॥ 
पहचान यही है कि सछ का वण स्वाभाविक पीछे रंग का हो जाय। न थे 
गद्भाधर ने आपित्तरोगाब्च” की यह व्यास्या की है कि | ट कारिष्योगांश्व पिबद्युक्त्याउग्निवद्ूये । । 
मु रीगी अंगूर या मुनक्के से प्रस्तुत अरिष्टयोगों को अमि की” 
जब तक नेत्र मृत्र वा त्वचा का ला पित्त के कारण पीछा रहता बृद्धि के लिये यक्तिपवक पीये द 
है तब तक अम्ल आदि उपक्रम से चिकित्सा करे | नेत्र आदि |... सि 0 पक 22 8 पु ॥ 
का स्वाभाविक वण हो जाने पर इस उपक्रम का त्याग कर 52 पिप्पर्ली क 20000 ५2 
दिया जाता है | अन्ततः अभिप्राय सभी का एक है ॥१२६॥ पयसा च प्रयुज्ञीत यथादोष॑ यथाबलम | 
मिल व लि . कासरोग में कह्दे जानेवाले अभयावलेह (अगस्त्यहरीतकी) 
स्वस्थानमागते पित्त पुरो रड्य्जिते ॥१३०॥। और पिप्पली और बल के 
नम पपवसय पूः ऋॉमलिको घिथिए र पिप्पछी, मुलहठी तथा बलामूल; इनका दोष और बल के अनु- 
ि॒ द मन मम लाम कि कोर शा हि सार दूध के साथ प्रयोग कराना चाहिये। पिप्पछी आदि द्र॒व्यों को 
हर हर कस ' शोर हे कह पल त्त द्वारा | समपरिमाण में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। अथवा वेद्य जैसा 
कर की 3 की पूर्वोक्त | आवश्यक समझे उस परिमाण में मिलाकर प्रयोग करावे |१३६। 
(शोध्य: स्थान्मृदुमिस्तिक्ते: इत्यादि विधान द्वारा) कामछा की तत्न ऋछोकौ 


चिकित्सा के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥१३०॥ डोः | 
: यदा तु पाण्डोबेण: स्याद्ररितश्यावपीतकः ॥१३१॥ आजम पहल निषजेस 
के ५ कामला दिविधा तेषां साध्यासाध्यत्वमेब च्‌ ॥९३७॥ 
| बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा सन्दाग्नित्व॑ मरदुज्बरः । तेषां बिकलपो यश्चान्यो महाव्याधिहेंछीमक* 
_ स्त्रीष्वहर्षोषज्ञमदस्व इवासस्तृष्णाउरुचि अमः ॥१३२॥ तस्य चोक्त समासेन व्यज्ञन स्थित ५५%" 
 हलीसक तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः । बट गिजश शत वरंकतिलेस्कत लक द 
हलीमक का स्वरूपु--जब पाण्डुरोगी का वण हरा श्याम पाण्डुरोगचिकिल्सितं नाम पोडशो त्सास्था 
ओऔर पीछा सा होता है, बल एवं उत्साह की क्षीणता, तन्द्रा, पाँचों प्रकार के धर डशोड्ध्याय: ।। १६ ॥ 
अग्नि का मन्द होना, मदु ज्वर (हलूका हलका ज्वर), मैथुन में प्रकोरेंदी किला हे और है लक्षण ही . दो 
८ . अरि कामछा) को साध्यासाध्यता; 


अशक्ति, अज्ञमदं, श्वास, तृष्णा, अरुचि तथा भ्रम; ये लक्षण | उन 
; ही । के अन्य भेद मल 
विद्यमान होते हैं, उसे हलीमक कहते हैं। यह वांत और पित्त | और चिकित्सा इस 40200 3. ४2 53३०३ 
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0200 88000 58 0200 705 2 उह 
१ आपित्तरागाज्च' पा० । इति पाण्डुचिकित्सा | । 


५ 


| 


श६६ 
सप्तदशो ध्याय! 3७४ 


अथातो हिक्काइबासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः क्‍ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम हिका और श्वास की चिकित्सा की व्याख्या 
करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ।।१॥ 
वेदछोकाथतत्तज्ञमात्रेयम्र षिमुत्त मम्‌ 
अप्ृच्छत्संडयं धीमानप्िवेश) क़ृतावज लि: ॥२॥। 
य इसे द्विविधाः प्रोक्ताझ्चिदोषाश्तिप्रकोपणाः । 
रोगा" नानात्मकास्तेषां कस्क्रो भवति दुजयः ॥३॥ 


बुद्धिमान्‌ अमिवेश ने हाथ जोड़कर वेदाथ (वैदिक) और 
लछोकार्थ (लौकिक) के तत्व को जाननेवाले ऋषिश्रेष्ठ आतन्रेय से 
अपना संशय पूछा--भगवन्‌ ! जो दो प्रकार के ( निंज और 
आगन्तु भेद से अथवा मदुदारुण भेद से ) बात पित्त कफ इन 
तीनों दोषों से उत्पन्न होनेवाले असास्मेन्द्रियार्थसंयोग प्रशापराध 
ओर परिणाम इन तीन देतुओं से प्रकुृपित होनेवाले नाना- 
कहे हैं उनमें से कौन कौन हुजय हैं-कष्ट से 


स्वरूप रोग 
जीते जाते हैं । ॥२,३॥ 

अग्निवेशस्य॒ तद्ढाक्यं श्रत्वा मतिमतां वरः । 

उबाच परमप्रीतः परमाथेविनिश्च यम ॥।४॥। 

का प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा । 

यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणानाशु निक्न्ततः ॥५॥ 


में 8० 


का विच्छेद करते हैं ॥४,५॥ 
अन्य रप्युपसृष्टस्य रोगेजन्तो: धेः 
8 2स्य रोगजन्तो: प्रथग्विधे: | 
अन्ते संजायते हिक्का इवासो वा तीजत्रवेदन: ॥६॥ 


करता है ॥६॥ 
मी वितों पित्तस्थानसमुद्भवो । 
ह्न पर रसादीनां धातूनां चोपशोषणो ॥७॥ 
 ज200 ५ और श्वास रोग कफ और वात से उत्पन्न 
“उ इनकी उत्पत्ति पित्तस्थान से होती है । ये दोनों 
रोग त्प तस्थान से होती है | ये दोन 
श्य ० के रस आदि धातुओं को सुखा डालते हैं ॥७॥ । 
स्मात्साधारणावेतो मतौ *समसुदुजयो | 
सिथ्योपचरितौ कऋ | 
अतएब ये दोनों सा पु आज्ञीविषाविव ॥5। 
पे ना समान हैं और एक से ही डुःसाध्य माने 
का >> क्द्ध हुआ सर्प प्राणी की म्रत्यु का कारण 
के ». से ही ये दोनों रोग सिथ्या उपचार से (ठीक चिकित्सा 
न होने से) प्रदृद्ध हुए हुए मारक होते हैं | [८॥ 
ध्थक्‌ पद्चविधावेतो निर्विष्टो रोगसंग्रहे । 
तयोः शृणु समुत्यान॑ लिझ्क॑ च सभिषग्जितम ॥८॥ 


अग्निवेश के उस प्रश्न को सुनकर परम स्तुष्ट बुद्धिमानों 
8 रे ने यह सत्यनिर्णय बताया कि यह बात सत्य है 
मे ऐसे रोग बहुत हैं जो प्राणों को हरते हैं, परन्तु वे इतना शीघ्र 
“3 का कारण नहीं होते जितना श्वास और हिका शीघ्र प्राणों 


रा 0 के अन्य रोगों से आक्रान्त प्राणी को भी अन्त 
श्रयन्त्रणादायक हिचकी अथवा श्वास हो जाया 


हुआ वह कफ को ऊपर की ओर क्रंपाकर (अपने यु 


[ क्‍ १४ 


रोगसंप्रह (सृत्रस्थान १६ अध्याय में) प्रकरण में इन दोनों 
रोगों को प्रथक्‌ २ पाँच प्रकार का कहा जा चुका है | इन दोनों 
रोगों का हेतु छिज्ञ और चिकित्सा सुनो--॥६॥ 
रजसा धूमवाताभ्यां शीतस्थानाम्बुसेवनात्‌ । 
व्यायामाद्‌ ग्राम्यधमाध्यरूक्षात्नविषमासनात्‌ ॥१०॥ 
आमप्रदोषादानाहाद्रौक्ष्यादत्यपतर्पणात्‌ । ह 
दौबल्यान्मर्मणो घातादू इन्द्वाच्छुद्बय तियोगतः॥ ११ 
अतीसारज्वरच्छदिंप्रतिश्यायक्षतक्षयात्‌ । 
रक्तपित्ताठुदावर्ताइिसूच्यछसकादपि ॥१२॥ -.. ७ 
७ |] 
|..ण्डरोगाहिषाच्चेव प्रवतंत *गदाविमों। ५ 
श्वासमाग में धूल वा घुएं के प्रवेश से, वायु से, मेंथुन 
से, अत्यन्त मार्ग चलने से, रूखे अन्न के भोजन से, विषमासत्र 
से, आमदोष से, आनाह से, रूक्षता से, अत्यन्त अपतपंण से 
(अधिक उपवास आदि से), दुबंछता से, मर (हृदय वा छाती) 
पर चोट से, इन्द्र से अर्थात्‌ शीत उष्ण आदि विपरीत भावों _ 
के क्रमरहित सेवन से, वमन विरेचन आदि शोधनों से, अती- 
सार ज्वर के प्रतिश्याय उर;क्षत क्षय रक्तपित्त उदावतत विसूची _ 
अलसक पाण्डुरोग प्रभृति रोगों से तथा विष से ये दोनों रोग 
प्रवृत्त होते हैं । अर्थात्‌ इन कारणों से वायु का कोप होकर 
हिका और श्वास होते हैं ॥१०-१२॥ .. (४४ 
निष्पावमाषपिण्याकतिलछतैलनिषेवणात्‌ ॥१३॥ 
पिष्टआलूकविष्टम्भिविदाहिगुरुभो जनात्‌ । 
जलूजानूपपिशितदध्यामक्षी रसेवनात्‌ ॥९४॥ 
अभिष्यन्युपचाराज्च इल्ष्मछानां च सेवनात्‌ | 
कुण्ठो रसोः प्रतीघातादिबन्धेइच प्रथग्विधेः ॥१४॥ 
“सेम, उड़द, पिण्याक (तिलकल्क), तिलतेल; इनके सेवन 
से, पिष्ट (चावछ का आटा वा पीठी), शार्क (जल में उलत्न 
होनेवाले कमल आदि के कन्द), विष्टम्मी विदाही तथा गुर 
द्रव्यों के भोजन से जलज (वारिशय) तथा अनूप देश के पश्ु- 
पक्षियों के मांस, दही तथा कच्चे दूध के सेवन से, अभिष्यन्दी 
द्रव्यों के भोजन से, कफकारक द्रव्यों के सेवन से कण्ठ वा 
छाती पर चोट वा उनमें किसी प्रकार की रुकावट से अथवा 
नानाव्रकार की महछमूत्र बात आदि की विबद्धता वां रुकावढ से 
भी हिक्का और श्वास प्रवत्त होते हैँ । अर्थात्‌ इन हेतुओं से 
कफकोप होकर ये दोनों रोग होते हैँ ॥१३१-१५॥ 
मारुतः प्राणवाहीनि ख्ोतांस्याविश्य कुष्यति | 
उरःस्थ: कफमुद्धूय हिक्काशवासान्करोति सः ॥१६॥ 
घोरान्‌ प्राणोपरोधाय प्राणिनां पन्च पम्न च । 
हिक्का और श्वास की सामान्य सम्प्राप्ति-धूलि धूँआ आदि 
बातकोपक कारणों से अथवा सेम आदि के भोजन आदि हेतुओं से 
प्रवृद्ध होकर कफ द्वारा मार्गरोध होनेपर प्रवद्ध वायु प्राण॒वादी ब्ोतों 
में प्रविष्ठ होकर कोप को प्राप्त होता है । छाती (फुप्फुस) में स्थित 
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ह 'रोगाणां विविधास्तेषां! ग० । २ “मम सुदुर्जनो' ग० | 
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शिथिल करके ) प्राणियों में घोर एवं प्राणघातक पाँच २ प्रकार 
के हिचकी और श्वासों को उत्तन्न करता है ॥१६॥ 
उभ्योः पूवरूपाणि श्ृणु वच्ष्याम्यतः परम ॥१७॥ 
कण्ठोरसोगुरुत्व॑ च वदनस्य कषायता । 
हिक्कानां पूवरूपाणि कुक्षेराटोप एवं च ॥१८॥ 
अब इसके पश्चात्‌ दोनों के पूवरूप को सुनो-- 
हिक्काओं के पूवरूप-- कण्ठ और छाती में गुरुता मुख के 
रस का कसेला होना, कुक्षि में आटोप (गुड़-गुड़ ध्वनि वा भरा 
इुआ सा प्रतीत होना ); ये हिक्काओं के पूर्वरूप हैं | सुश्रुत 
उ० अ० ५० में “अरति” ( किसी काम में मन का न छूगना ) 
यह लक्षण अधिक पढ़ा है-- 
मुखं कघायमरतिर्गौरबं कण्ठवक्षसो: । 
पूवरूपाणि हिक्कानामाणोपो जठरस्य च? ॥१८॥ 
आनाह: पाइवशूलं च पीडन॑ हृदयस्य च | 
प्राणस्य च विल्लोम॒त्वं* इवासानां पूबरलक्षणम्‌ ॥१८॥ 
'शवासों के पूर्वरूप--आनाह, पाश्वशुछू हृदय का पीड़न 
अथांतू्‌ हृदय में बेदना, प्राण, ( वायु ) क। विछोम ( विपरीत 
गति ) होना; ये श्वासों के पूर्वरूप हैं | अष्टा्गसंग्रह चि० अ० 
४० में शह्सनभेदः ( शह्डदेश में भेदनवत्‌ पीड़ा )यह लक्षण 
अधिक पढ़ा है | सुश्रुत उ० अ० ५० में ये पूवरूप कह्दे हैं-- 
प्राग्रूपं तस्य हृत्पीडा भक्तद्वघोषरति३ परा | 
आनाह: पाश्व॑योः शूलं वेरस्यं वदनस्य च! ॥१६॥ 
प्राणोदकाञ्नवाह्यीनि स्नोतांसि सकफोडनिल: | 
हिक्काः करोति-संरुध्य, 
हिक्का की विशिष्ट सम्प्राध्ति--कफयुक्त वायु प्राणवाही उदक- 
वाह्दी तथा अन्नवाद्दी लोतों को रोककर हिक्काओं को उत्पन्न 
करता है | कर 
सुश्रुत॒ुछ० अ हि में रा का स्वरूप बताया है-- 
'मुहुर्मुहुरवायुरुदेति सस्व 
कि ला जा मुखादिवाक्षिपन्‌ | 
स हिनस्त्यसून्‌ यत- 
0३० हिक्केति मिषग्मिर्च्यते॥! | 
अर्थात्‌ वायु मानों यक्त्‌ प्लीहा और आंतों को मुख से 
बाहर फेंकता हुआ बार-बार शब्द सहित ऊपर को आती है। 
बह यत; शीघ्र प्राणों का नाश करता है ( हिनस्ति ), अतः उसे 
हिक्का कहा जाता है। अथवा हिंक्‌ ऐसा शब्द होने के कारण हिकका 
कहते हैं । ( 'हिकू हिक्‌ इति कृत्वा कायति शब्दायते' ) । 
-...  तासां छिज्ञ प्रथक्‌ शणु ॥२०॥ 
उनेके छिज्लों को प्थक्‌ २ सुनो-- 
महाहिक्का-- -: :- 
क्षीणमांसबलप्राणतेजसः सकफो5निलः | 
ग्ृहीत्वा सहसा कण्ठमुन्नेर्घोषवर्ती भ्रुञम ॥२१॥ 
फरोति सततं हिक्कामेकद्वित्रिगुणां* तथा । 
प्राणः स्नोतांसि ममोणि संरुध्योष्माणमेव च ॥२२॥ 
संज्ञां मुष्णाति गात्रस्य स्तम्भ॑ संजनयत्यपि | 
मांग चेवान्नपानानां रुणद्धथपहतस्मृतेः ॥२३॥ 


“विलोमत्वमिति पर्याकुरत्व! चक्र: । २ 'हिक्‍्कां तथकद्ठित्रिब 


प्त्तताम्‌! च० | 


चिकित्सितस्थानम॑ 


३६५७ 
साश्रविष्छुतनेत्रस्यस्तब्धंगड्वै च्युतअ्ँव:ः | 
सक्तजल्पप्रछापस्य" निद्नेति नाधिगच्छत:ः ॥२७।॥ 
महामूला: महावेगा महाश्ब्दा सहाबला। 
महाहिकछति सा नृणां सद्यः प्राणहरा सता ॥२४॥ 

। इति महाहिकका । 
५ 'महाहिक्का के लक्षण--रोग आदि कारणों से जिस पुरुष 
के मांस बल प्राण तथा तेज क्षीण हो गये हैं उस पुरुष में कफ- 
युक्त वायु संहसा कृण्ठ के ऊध्वदेश ( स्व॒रय॒न्त्र ) को आक्रान्त 
करके अतिप्रबल घोषयुक्त हिच्की-को चिरन्‍्तर-उत्पन्न-करता है । 
यह हिचकी किसी को एकबार में एक ही, किसी को एक बार 
में दो और किसी को एकबार में तीन होती हैं.। एकबार तीन 
से अधिक भी हो सकती है। वायु प्राशंवाही उदंकवाही 
तथा अन्नवाही स्रोतों हृदय आंदि मर्मों तथा देह की ऊष्मा 
को अवरुद्ध करके संज्ञा ( चेतना ) का नाहय.कर देता है और 
गात्रस्तम्म ( देह में जड़ता ) करता है | उस निःसंश पुरुष ा 
नेत्र अश्रपूर्ण, शह्भदेश स्तब्ध, भौंहिं_ स्थान-.से.च्युत होती हैं । 
वह बोलते हुए अग्कता है, प्रछाप (अस्पष्ट भाषण ) करता है । 
रोगी किसी भी प्रकार शान्ति को नहीं पाता । महाहिक्का म्रद्या- 
मल मह्ठावेगयुक्त मद्मशुब्दु-सद्चित तथा महाब्॒छ्वाऋ, होती है । 
महामूछ से अभिप्राय अतिबल्वान्‌ तथा गम्भीर आश्रयवाले 
दोधों से उत्न्न होने से है | यह महाहिका शीघ्र मनुष्यों के प्राणों 
को हर लेती है | सुश्रुव 3० अ० ५० में कहा है-- 
'मर्माणि पीडयन्तीव सतत या प्रवतते । 
देहमायम्य वेगेन घोषयत्यति तृष्यति ॥ 
महाहिक्केति सा ज्ञेया सवंगात्रप्रकम्पिणी ॥! 
अष्टाज्गसंग्रह नि० अ० ४० मैं--- 
ध्वस्तश्रूशह्भयुग्मस्य सालविप्लुतचक्षुष: | 
स्तम्मयन्ती तनुं वा स्मृति संज्ञां च मुष्णती ॥ 
रुन्धती मागमन्नस्य कुबती ममंघट्दनम्‌ । 
पृष्ठती नमन शोष॑ महाहिध्मा प्रवतते | 
महामूला महाशब्दा महावेगा महाबरछा' ॥२१-२५॥ 
गमस्भीरा हिक्ता-- 
हिक्कते यः प्रवृद्धस्तु कगो दीनमना नरः । 
जज रेणोरसा ऋच्छ॑ गम्भीरमनुनादयन्‌ ॥२६॥ 
संजम्भन्‌ संक्षिपंश्वेव तथाउद्ानि प्रसारयन्‌ । 
पाइव चोभे समायम्य कूजन्‌ स्तम्भरुगर्दितः ॥२७॥ 
नाभेः पकाञयाद्वापि हिक्का चास्योपजायते | 
क्षो भयन्ती भ्रृईं देह नाभयन्तीब ताम्यतः ॥२द॥ 
रुणद्ध्युच्छवासमाग' तु प्रनष्टणछचेतस: | 
गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्का 00228 / सता 'रक्ष । 
प्म्न्सं > गस्भी रा हिक्का। 
' अध्भीरा हिक्‍्का जो अत्यन्त बृद्ध, छुश और दौन मने- 
वाले पुरुष को मानो जजरित छाती ( फेफड़ों ) से 
गुस्पीर प्रतिध्वज्ति के साथ जम्हाई छेते ) से, बड़े कष्ट से, 
हुए वा संकुचित करते हुए, तथा फ, 


१ संसकतवाकप्रलापस्थ' च७ 
यस्य से पलक्तवावप्रछाप:' चक्र: । 
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लाते --3 या पीखातें हुए, दोनों पाश्वौं को. 


हुए., अंग को. फेकते...... 


। संसक्तवच्ननतया प्रल्ापो 


शह्ढ 
श्वास के साथ॑ खींचते हुंए एवं आंव्यक्तंडांढ्द॑ करते हुए हिक्का 
होती है | वह गम्मीरा हिक्‍क्रा कहाती है। रोगी स्तम्म तथा 
.. पाश्वशल्से पीड़ित होता है। नामि के पक्वाहय-से-यह-हिकता 
उत्पन्न होती ( उठती ) है । यह देहको अत्यन्त क्षुब्ध करती 
है। हिक्‍का के समय देह नम् जाता है। स्ल्यत्ति होती है 
इसमें बठ और चित्त (संज्ञा ) नष्ट होकर उच्छुवास मार्ग 
भी रुक जाता है। इसका नाम “गम्मीरा' हिंकका है| यह 
प्राणान्त करनेवाली है | सुश्रुत उ० अ० ५० में कहा है-- 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्‍का घोरा गम्मीरनादिनी । 
शुष्कीष्ठकण्ठजिह्नास्यश्वासपाश्वरुज़ाकरी ॥ 
अनेकोपद्रवयुता गम्मीरा नाम सा सुमृता ॥? 
। अष्टाक्गलसंग्रह नि० आ० ५४ मैं--- 
४ ै 
| पक्काशयाद्धा नामेवां पूबंबद्‌ या प्रवर्तते । 
। तद्रूपा सा मुद्दुः कुर्यात्‌ जम्मामज्ञप्रसारणम्‌ | 
| गम्भीरेणानुनादेन गम्मीरा'“” ॥२६-२६॥ 
| व्यपेता हिक्का-- 


व्यपेता जायते हिक्का याउन्नपाने चतुर्विधे। 
आहारपरिणामान्ते भूयश्र छभते बलम्‌ ॥३०॥॥ 

॥ अलछापवम्यतीसारतृष्णातस्य विचेतसः | - 

| - जम्भिणो विष्छुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः॥३१॥ 

| पर्योध्मावस्य द्विक्ता या जतनत्रुमूछाद्सन्तता ' । 
273 ह पेतेति विज्ञेया छहिक्का प्राणोपरोधिनी ॥।३२॥ 

2 इति व्यपेता वा यमिका हिक्का । 

)। <  व्यपेता दिकका--अतिशय पीत छीढ खादित चारों प्रकार 

के अन्नपान में जो हिक्‍्का उत्पन्न होती है और जो आइ्वार. के. 


( पेय पदय ली, दो. याद. डे व्यपेद्ा-हिवका 
,. कहते हँ। जिसमें प्रछाप, के, » दृष्णा, चेतनानाश, 


|. ज॒म्मा ( जम्माई ), नेत्रों का अश्रुपूर्ण होना, मुंहका सना, 
देहका नमना तथा उदर में अत्यन्त आध्मान होना; ये रक्षण 
होते हैं, जो जत्रु ( ग्रीवासन्धि ) मूल से उठती 
अब नहीं रहती । अर्थात्‌ जिसका देरदेर से देग द्वोता है 
उसे व्यपेता जानना चाहिये | यह हिक्क़ा प्राणघातक होती है। 
| का बिक नाम से भी कहा जाता है ऐसा कईयों का 
“व हैं। यक्निका नाम से उसके वेगों का यमरू होना (एकब 
। ये दो हिचकी होना ) भी ज्ञात होता है, सुश्रुव उ० अ० ४० 
] इसका छक्षण शा कहा है--- 
। चिरेण यमल्बगेयां हिक्का सम्प्रवर्तते । 
। कम्पयन्ती शिरोअदब॑ यमलां तां विनिद्िशेत्‌ ॥ 
5 व्यपेता! : ््फ परिणामब॒ती है । यह भोजन के परिणाम 
समय ही प्रवृद्ध होती है। ग्भ्‌ ड 
। गे का -टछवाग्भट ने सुश्रुत (नि० अ०) 
|! ओर चरक दोनों के लक्षणों को एकत्र करके कहा है--- 
| चिरेण यमलेवंगेराहारे या प्रवर्तते । 
।* - परिणामोन्‍्मुखे, बृद्धि परिणामे च गच्छति ॥ 
! कृम्प्यन्ती शिराग्रीवामाध्मातस्था तितृष्यत: 
| प्रछापच्छर्य॑तीसारनेत्रविप्लुतिजुम्मिण: || 
| यमलछा वेगिनी हिध्मा परिणामंवती च सा? ॥| 


नी तन अपध्ा सर नमक 


। 'असन्तरतेति अनतिदीर्घा' चक्र; । 


घरकंसंहिता 


हैं, जो निरन्तर ) | 
ले 


॥ 0 


( वस्त॒तः तो व्यपेता और यमिका एक नहीं है, इसका 
निणय आगे करेंगे |३०-३२॥। # 
क्ष॒ुद्रहिक्ा-- 
ज्षुद्रवातो यदा कोष्ठाहंधायामपरिषद्ठितः । 
कण्ठं प्रपद्मते हिक्कां तदा क्षुद्रां करोति सः ॥३३॥ 
अतिदुःखा न सा नोरःशिरोममगप्रबाधिना । 
न चोच्छवासाज्नपानानां मार्गमादृत्य तिष्ठति ॥३७॥ 
वृद्धिमायस्यतों याति सुक्तमात्र च मार्देवम्‌। 
यतः प्रवतेते पूब' तत एवं निबतते ॥३५॥ 
हृद्यं क्लोम कण्ठ च तालुक॑ च समाश्रिता। . 
सृद्वी सा क्षुद्॒हिक्केति नृणां साथ्या प्रकीर्तिता ॥२६॥ 
कं इति छुद्रहिका | 
! क्षुद्रहिक्का--व्यायाम (श्रम) द्वारा प्रेरित क्षुद्रवात (स्व- 
ल्पवात) जब कोष्ठ से कण्ठ में...आता-है, तब वह क्षुद्रहिक्का 
को उत्पन्न करता है। वह हिकक्‍का अत्यन्त कष्टदायक नहीं _ 
होती, न छाती शिर मर्म (हृदय) में कोई बाधा पहुँचाती है 
और नाही श्वाप्तमार्ग वा अन्नवान के मार्ग को आच्छादित 
करती है | अर्थात्‌ श्वासमा्ग और आहारमार्ग में किसी प्रकार 
के अवरोध को उत्पन्न नहीं करती | आयास करने से यह 
बढ़ती हे और आहार करते ही मदु हो जाती है | यह जिस 
हेतु से (आयास) पूब प्रवत्त होती है उसी से ही निरदृत्त हो 
जाती है। अर्थात्‌ आयास से ही हिक्काजनवक्षुद्रवात का 
नाश हो जाता है। अतएव इसका वेग चिरकाल तक नहीं 
होता रहता है। कुद्रहिकका मृदु होती है और हृदय क्ड्ोम्म 
(475) कृण्ठ, एवं वाद्यु-में...आश्रित... होती है | यह 
साध्य है। सुश्रुव उ० अ» में कहा है-- 
“विकृष्टका लेया वेगेमन्दें: समभिवर्तते | ' 
- छुद्विका नाम सा हिक्‍्का जन्नुमूलात्प्रधाविता? ॥३३-३९॥ 
| अज्नजा हिक्‍्का-- 
५ सहसाउत्यभ्यवहनतेः पानान्नें: पीडितो5निलः | 
के ३ 
ऊध्व प्रप्यते कोष्ठान्मच्येवीडतिमदग्रदे: ॥३७॥ 
तथा5तिरोषभाष्याध्वहास्यभारातिवतेने: । 
वायु 'कोप्ठगतों धावन्‌ पानभोज्यप्रपीडितः ॥३८॥ 
उरःस्नोतः समाविश्य कुर्याद्धिक्कां ततोडन्नजाम्‌ | 
तथा शनेमन्द्‌ अञब्दं क्षुबश्चापि स हिक्कते ॥१९॥ 
न्त ममबाधाजननी नेन्द्रियाणां प्रचाधिनी | 
हिक्‍्का पीते तथा भुक्‍ते शर्म याति च साउन्नजा ॥| 
इति अन्नजा हिक्‍का | 
अन्नजाय..डिक्क्रा--सहसा अवग्नपान के-अव्यप्िके-म्यत्ा 
में सेबन से अथवा अतिमत्तता को उत्पन्न करनेवाली तीकब्र 
अग्यों. के पीने से पीड़ित-हुआ वायु...ऊध्वंदेश ( छाती कण्ठ 
आदि ) में पहुँच जाता-है और-हिक्का-को-उत्पन्न-करता-है। 
तथा अतिक्रोध, अतिभाषण, अद्यधिक--मर्म--चछनों, ._ 
अव्वि दंसन। तथा अत्यधिक...भार-उठाने के कॉरण-कुप्ित 


कोष्ठगत वायु. अन्नयान--छारा-«पीड़ित ... होकर_. इतस्ततः क्‍ 


१ 'सहसैवातिसंभुक्तै:” ग.। २ “कोष्ठं गंतो! ग. । हे भ्रक- 
रोत्यन्नजां हिक्कामुर:ख्नोत:समाश्चित:”ः ग, । ४ "तथा शाने« 
रसम्बन्ध पा० | 


ब्नन्न्ट्र्‌ 


है ७5 


आं० १७ ] 
* ७ 
गंमन करता हुआ-उरःस्लोत (छाती वा फुप्फुस तथा श्वासमाग) 
में प्रविष्ठ होकर-अन्नजा-हिक्का को उद्यन्न-करता है। 
रोगी को शने शने: मन्दशब्द से हिचकियाँ आती हैं । 
इसमें हिचकी के साथ छीके भी आती हैं । यह मम ( हृदय 
आदि ) में वा इन्द्रियों में किसी बाधा को उत्पन्न नहीं करती। 
उदर के खाली होने पर हिका शान्त होती है। यह अन्नजा 
कहाती है। अथवा जो उपयुक्त लक्षण के अतिरिक्त सात्य अन्न 
पान के सेवन से शान्त होती है वह अन्नजा कहाती है। यह 
व्याख्या का विकल्प बृद्धवाग्मट के वचन के अनुसार समझना 
चाहिये | अष्टांगसंग्रह चि० अ० ५ में कहा है-- 
'मरुत्तत्र त्वस्याज्युक्तिसेवितेः । 
रूक्षतीच्रणखरासात्म्येरन्‍नपाने: . प्रपीडितः ॥ 
करोति हिध्मामरुजां मन्द्शब्दां क्षवानुगाम्‌ | 
शममं साल्याननपानेन या प्रयाति च सान्नजा ॥ 
सुश्रुत उ० अ० ५४० में भी इसका लक्षण कहा है-- 
धपानान्नेरतिसंयुक्ते: सहसा पीडितोडनिलः | 
हिकयत्यूध्वंगो भृत्वा तां विद्यादन्नजां मिषक्‌ ॥! 
(तथा शनेमन्दशब्द! के स्थान पर तिथा शनेरसम्बन्ध! 
ऐसा पाठ अधिकतया उपलब्ध होता है । इसके दो अभिप्राय 
हो सकते हँ--एक तो यह कि रोगी शनैः तथा परस्पर सम्बन्ध 
रहित ( जो लगातार न हों ) हिचकियाँ छेता है। तथा क्‍ 
यह कि ( तथाशनेरसम्बन्ध ) भोजनसम्बन्ध रूप हेतु के बिना 
भी रोगी को छीकों के साथ हिचकी होती है और यह हिक्का 
कुछ खा वा पी लेने पर शान्त हो जाती है। 
इस उक्त सम्पूण वणन से यह ज्ञात हुआ कि अन्नजा 
हिका पानान्‍न छारा दोष (वायु ) के अभिमव से तथा स्व- 
कोपक कारणों से कुप्ित दोष ( वायु ) से उत्पन्न होती है ॥ 
अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य : च | 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥४१॥ 
आसां या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम्‌ । 
हिक्‍्काओं की साध्यासाध्यता--जिस पुरुष में दोष ( वायु 
वा आम" ) अति-संचित हो, जो आहार न करने के कारण 
( अनशन से ) अत्यन्त कृश हो गया हो, तथा जिसका देह 
रोगों से क्षीण हो गया है, इद्ध, अत्यधिक मैथुन करनेवाला; इन्हें 
जो भी हिक्‍्का होती है वह शीघ्र जीवन को नष्ट करती है ॥४१॥ 
यमिक्ा-- च प्र्ापार्वितष्णासोहसमत्तिता ॥४२॥ 
प्रलाप॑ “तृष्णा तथा मोह से युक्त यमिका हिक्‍्का भी शीघ्र 
प्राणघातक होती है | यमिका से व्यपेता हिक्‍्का का कई ग्रहण 
करते हैं और कई यमिका से व्यपेता का ग्रहण नहीं करते | वे 
कहते हैं कि यदि व्यपेता से ही यमिका का तालय होता तो 
आचार्य यहाँ यमिका न पढ़कर व्यपेता ही पढ़ते, क्योंकि पूव 
व्यपेता नाम से ही कहा है | अतः यमिका का अभिप्राय इतना 
१ 'सर्वाइच सड्चचितामस्य स्थविरस्य व्यवस्थित: । व्याधिमिः 


क्षीणदेहस्य भवतच्छेदत्ततस्य वा ॥! इति वुद्धवाग्भटोक्ते: सब्न्चित- 
दोषस्येति सब्चचितामस्येत्यर्थ: । 


वि6किल्सितस्थानम्‌ 


बेद्द 
ही है कि जिस भी हिक्का में इकछ दो वेग होंगे उसे यमिका 
कहेंगे । अतः साध्यत्वेन उक्त क्ुद्रा और अन्नजा में भी यदि 
एकबार में दो हिचकी हों तो वे यमिका कहायेंगी और इसमें 
प्रछाप आदि लक्षण होने पर निबंल पुरुष में असाध्य होंगे । 
परन्तु प्राप्त छपी हुई चरकसंहिताओं में व्यपेता का लिग 
बताने के पश्चात्‌ 'इति व्यपेता वा यमिकाहिक्का! इस प्रकार 
कहा है। इड्वाग्मठ ने-सी-व्यमेला-ओर-यमिका-को--एक. दी 
माना है । अतएवं संशय बढ़ गया है। परन्तु जतूक्ण के वचन 
के अनुसार यमिका और व्यपेता प्रथक्‌ ही प्रतीत होती हैं । 
साध्यासाध्यता बताते हुए. वहाँ कहा है-- 
आद्या दुःसाध्या, यमिका तृष्णा मोहबतां सद्यः प्राणहृत्‌ 
गम्भीराव्यपेते च | 
यहाँ यमिका और व्यपेता प्थक्‌ कही हैं । जिस हिक्का में 
दो वेग इकट्ठे हों उसे यमिका कहा जाना चाहिये और ब्यपेता 
को अपने यक्त लक्षणों से पहिचानना चाहिये । यदि -आज्य 
को यमिका और व्यपेता- एकाथक-ही--अभीष्ठ -होते-- तो व्यंपेता 
के लक्षणों में यम॒ल वेगों का होना-मी-छक्षण-बताया -जाता-जो 
यमिका नाम होने में प्रधान है । महाहिक्का के छक्षणों में दो 
वेगों का इकटठा होना हो सकता है। प्रसू्तु वह हिक्‍का निर- 
न्तर शीघ्रता से होती है और यमिका के वेग देर २ से होते हैं, 
जो कि 'चिरेण यमछैवेंगेःः इस सुश्रुतोक्त वचन से स्पष्ट हे । 
सुश्रुत में व्यपेता का-परिगणन-नहीं-वकिया । उसने यमल वेगों- 
वाली हिक्‍्का का प्रथक्‌ परिगणन कर दिया है । चरकसंहिता में 
व्यपेता के लिंगनिर्देश के अन्त में “इति व्यपेता वा यमिंका 
हिक्‍्का' किसी ने अपने वा बृद्धवाग्मट के विचार के अनुसार 
पीछे से लिख दिया है, ऐसा प्रतीत होता है ॥४२॥ 
अक्षीणश्वाप्यदीनश्व स्थिरधाल्विन्द्रियश्व यः । 
तस्य साधयितु शक्या यमिका हन्त्यतोडन्यथा ॥४३॥ 
जो पुरुष क्षीण और दीन नहीं है, जिसकी धात॒ुएँ और 
इन्द्रियाँ स्थिर हैं उसे उत्पन्न यमिका हिक्का साध्य होती हे। 
अन्यथा -मारक होती है। अर्थात्‌ यदि यमिका हिक्‍्का से 
आक्रान्त पुरुष की धातु क्षीण न हों, बल और इन्द्रियशक्ति 
का नाशन हुआ हो तो प्रढाप आदि लक्षण होते हुए भी 
यूमिका साध्य होगी । 
हिकक्‍्काओं की साध्यासाध्यता के विषय में कइयों का यह 
विचार है कि महाहिक्का गम्भीरा और ब्यपेता ये तीन तो स्व- 
भावतः ही असाध्य है, इनमें चाहे सम्पूण लक्षण न भी हो तो 
भी असध्य होंगी। कुद्रा और अस्नजा में उक्त सम्पूर्ण लक्षण 


रहने पर भी वे साध्य ही होंगी। के 
यह है कि-- ५..हगी॥ बुद्धवाग्मभट का विचार 


हक गाय सापयत | 
आये हे वजयेद्न्‍्त्य सबलिंगान्तु वेगिनीम्‌ ॥! 
कब अन्नजा आर कुद्रा साध्य हैं। महती और गम्मीरा 
अखाध्य है । तथा बेगिनी में यदि सब रक्षण उपस्थित हों तो 
वह असाध्य है। उसने बेगिनी से यमल्य वा व्ययेता का ग्रहण 
किया है । बह दोनों को एक ही मानता है। दूसरों का यह 
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.._ २७० चरकसंहिता ॥ १६ 
क्‍ विचार है कि महाहिक्का आदि भी कदाचित्‌ साध्य हो आचाय ने यहाँ दोनों का ही परिगणन कर दिया है | सुश्रत 
हैं । चरक ने जो असाध्यता कही है वह प्रायः करके जाननी | उ० अ० ५१ में महाश्वास के निम्न लक्षण है-- .. ज। 

चाहिये। यह विचार जतूकण के उक्त वचनके अधार | ही है ॥ “निसंज्ञः पाश्वशूछात्त: शुष्ककण्ठोडतिघोषवान्‌ । 
| 


>खडा-सोदांसि- संसवय--आरदवः कफ्युलेक: संरब्धनेत्रस्त्वायम्य: य; श्वस्यात्‌ स महान्‌ स्मृतः ।॥[४५४-४७॥ 
 द ध्वग्व्रज़ति संझरुद्धस्तंदा उवपस्रास्कसेति-सः॥9०।॥ ऊध्ब्रेडवास:-- 
[स्ति--जब कफानुगत वायु (एवासमार्ग के) दीघ इवसिति यस्तूध्ब' न च प्रत्याहरत्यधः । 
खोतों को रोकता है और स्वयं भी कफ से रुका हुआ होने के इलेष्मावृतमुखस्रोता: क्रद्धगन्धवहाद्दित: ॥४८॥ 
कारण अपने स्वाभाविक सांग में विचरण नहीं कर सकता और ऊध्यदृष्टिविपइ्यंश्र विश्रान्ताक्ष इतस्ततः | 
इतस्तत: सब ओर विचरण करता है तब उससे श्वासरोग उत्पन्न प्रमह्नन्वेदनातश्॒ शुष्कास्यो5रतिपीडितः ॥४6॥ 
होते हैं | सुश्रुव उ ० अ० ५१ में कहा है-- ऊध्बश्वासे ग्रकुपिते ह्थः३वासो निरुध्यते । 
“ैरेव कारणेहिंक्का बहुमिः सम्प्रवर्तते । मुह्मतस्ताम्यतश्चोध्ब' इबासस्तस्येव हन्त्यसून्‌ ॥५४०॥ 
० शा इत्यूथ्वेश्वासः। 
ध्वश्वास--मुख और श्वासवह खोत जिसके कफ से 
. आच्छादित हैं और क्रुद्ध वायुसे पीड़ित इस रोगी का ऊर््वश्वास्र 


तैरेव कारणें: श्वासों घोरो भवति देहिनाम ॥ 
क्‍ विहाय प्रकृति वायु) प्राणोड्थ कफसंयुतैः | 
| श्वासयत्यूध्वंगो भूत्वा त॑ श्वासं परिचक्षते ॥” 


| न 
। इद्धवाग्मर ने तो कहा है--+ बहुत दी होता है और वह अध:श्वास का गहृण नहीं कर 
“कफोपरुद्धशमन:  पवनो विष्वगास्थित: | सकता बा हो एि अगेबाडा सब छाया होता है | रोगी 
प्राणोदकान्नवाहीनि दुष्टः खोतांसि दूषयन्‌ ॥ देर तक सांस छोड़ता है और उसे सांस लेने में बड़ी कठिनता 


होती है | रोगी ऊपर की ओर दृष्टि किये हुए विश्नान्त नेत्रों से 
बबराया हुआ इतस्तत विक्रत रूपों को देखता है। उसे मूच्छा 
दोती. है । वह वेदना से पीड़ित होता है । मुख सूख्र जाता है। 
किसी काय में उसका चित्त नहीं छगता । मूर्च्छित एवं ग्लानि 
युक्त ड्स रोगी के ऊध्वश्वास ( श्वासत्याग ) के प्रकुपित होने 
र अधःशवात ( श्वासग्रहण ) रुक जाता है, जिससे उसकी 
खत्यु हो जाती है। सुश्रुव 3० अ० ५१ में--- ४5 ॥ 

4 «- 

8 37080 श्वसन्‌ मूढो म॒हंश्र यः। 

अध्यप्रज्ञां हृतरवस्तमूद्ध्यश्वासमादिशेत्‌? ॥४८-५०॥ 

छिन्नदबासः-: 

वस्तु श्वसिति विच्छिन्न॑ स्वग्राणेस पीडितः । 

न वा इवसिरति दुःखार्तो मर्मच्छेदरुगर्दितः ॥६१॥ 

आनाहस्वेदमूच्छाततो बस्तिवाहनिरोधवान १ | 

विप्छुताक्ष: परिक्षीणः रवसनू रक्तेकछोचनः ॥५१॥ 

विचेताः परिशुष्कास्यों विवर्णः अलपन्‌ नरः । 

छिन्नश्वासेन विच्छिन्न:* स झीत्र प्रजद्त्यसन्‌ ॥५३॥ 
है । इति छिन्नश्वासः | 


| उरस्थ: कुरुते श्वासमामाशयसमुद्धवम्‌ |! नि० आअ० ४ में- 
॥ यहाँ पर कद्े गये “आमाशयसमुद्भवम? का अभिप्राय यह 
। | है कि फुप्फुस के आमाशय की ओर के प्रान्त से यह रोग 
प्रारम्भ होता है | इसके लि <द भी स्मरण रखना चाहिये 
5: कि आमाशय-वा.डससे कर अत पकवाशशणय. में .विक्षति- होने के 
। । कारण-भी-श्वास हुआ करता. है और प्राय: देखते. सें आया है 
कि-श्वासके-सेमीको-पाचन-सम्बन्धी.विकार भी अवश्य होते-हैं ॥ 
। सहाशवबासः:-- 
उद्धूयमानवातो यः शब्दवद्‌ दुःखितो नर: । 
ल्‍७ 2 ९ 
| उच्चे: इवसिति संरुद्धो मत्तपंभ इवानिशम ॥|४५॥। 
प्रनष्टज्ञानविज्ञावस्तथा. विश्वान्तछोचनः | 
*बिवताक्षाननो बद्धमूज्वचा विश्वीणंबाक ॥४६॥ 
ँ *दीनः प्रइ्वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते मृज्ञम्‌ | 
महाश्वासोपसृष्टः स क्षिप्रमेव विपय्यते ॥|9॥ 
0) ४ ! इति महाश्वासः | 
४ अहारवास -- महाश्वास में ढु:खित हुआ पुरुष वायु की 
प्रबल ऊध्वंगति के कारण द्िवरात्र-निरच्तर मत्त सांड के सह 


ब्द् के ५ हु के छिल्नशवास--इस श्वास से पीड़ित रोगी को अपना सारा. 
गडई के साय उचा डस्वा वॉच हेदा है।इस श्वास में जाने | बढ लगाने पर झुक-रुककर सांस आता है | अथवा स्वथा ही. | 


सांस नहीं जाता | वह अत्यन्त दुःखी होता है। उसे ममच्छेद 
(मर्म को काटना ) के सदृश बेदना होती है ( पाश्वशूलछ होता . 
है ) | इसमें आनाह, स्वेद, मूच्छा, बस्ति में दाह, मूत्ररोध, 
नेत्रों का अश्रुपुण होना, देह को अत्यन्त क्षीणतां, श्वास लेते 
समय एकआँख़-का...छाल...होना, चेतनानाश, मुँह सूखनों, 
बिवणता ( वण का विक्ृत होना ) तथा प्रलाप; ये लक्षण होते. | 
हैं। छिन्न श्वास से छिन्न किया हुआ रोगी शीघ्र प्राणत्यांग करता 
है | सुश्रुत॒ ० अ० ५४१ में-- 79 
१ 'दह्ममानेन बस्तिना' पां०। एतेन वातस्य पित्तानुबन्धो 
दर्शितः' इति विजयरक्षितः । २ “बिच्छिन्नः विमुक्तसन्धिबन्धः” 
चक्र! । 'विहृत: पा० । जा 


( चेतना ) और विज्ञान (विचार ) नष्ट हो.जाता है। नेत्र 
विश्रान्त अर्थात्‌ घबराने के कारण चज्चछ होते हैं, रोगी कभी 

| इधर देखता है--कमी उधर | मुख और नेत्र खुले एवं स्तन 
| रहते हैं | सलब॒न्ध होता है। मूत्र भी कम आता है। .रोगी 
' अच्छी प्रकार बोल नहीं टू | मन दुःखी रहता है। इसके 

| श्वास का शब्द दूर से ही स्पष्ट खुनाई देता दा 

4८ 3. के है ल्‍ कस ब्‌ 

| रोगी की शीघ्र ही स्डूी 4 तक 
| जेज्जट कहता है कि नेत्र का विश्वान्त हो ट 
कं जे + त्त 

। होना दोनों का लक्षण कालमेद से हुआ करते हं। लेप 

है। 7 फुल हू व5 ग है दल, लक रच न 5 
१ विक्ृताक्षाननों पा०। २ 'हीन' मिति पाठान्तर तेच्चा- 

युक्‍त॑, दूराद्विज्ञायते भूशमित्यनुपपत्ते: । 


5 


आअ० १७ ] 


आशध्मातो दह्ममानेन वस्तिना सरुज॑ सर; । 

सर्वप्राणेन विच्छिन्नः श्वस्थाब्छिन्न॑ तमादिशेत्‌” ॥ 
तमकश्वास)-- 

प्रतिछोमं यदा वायुः स््रोतांसि प्रतिपयते ।॥ 
ग्रीवां-शिरश्व संग्ृह्य श्लेष्माणं समुदीय च । । 
करोति पीनसं-तेन रुद्धो घुघु रकं तथा। 

अतीव दीब्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपी डकम्‌ ॥६५॥ 
*प्रताम्यत्यतिवेगाञ्च कासते सन्निरुध्यते । 

प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुमुहुः ॥५६॥ 
इलेष्मण्यमुच्यमाने च श्रृत्वं भवति दुःखितः । 
तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहृत छभते सुखम्‌ ॥५७॥ 
तथाउस्योद्ध्वंसते कंठः कच्छाच्छकनोति भाषितुम । 
न चापि छभते निद्रां शयानः इवासपीडितः ॥६८॥ 
पाश्व तस्यावग्र॒ह्माति हयानस्य समीरणः । 
आसीनी छभते सोख्यमुष्णं चेवाभिनन्दति ॥४८॥ 

- डब्छिताक्षों छछाठेन स्विद्यता भ्रञ्गमर्तिमान्‌ । 
विशुष्कास्यों मुह! श्वासो मुहुश्चेवावधम्यते ॥६८)॥ 
मधाम्बुशीतप्राग्वाते: इलेष्सलेश्वाप्रिवधते । 

स याप्यस्तमक: श्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः६१॥ 
७ इति तमकश्वासः । 


है मगर गत कट -पशब्द-को- 
आनेवाले) ठीब्-वेग-युक्त-श्वास-को-उत्पन्न-कस्ता है श्वास के 
तीव्र वेग के कारण रोगी अत्यन्त खिन्न हो जाता है, उसे अति- 
वेग से खांसी दोती है और कुछ देर के छिये श्वासराध होता 
है, अथवा कुछ देर के छिये रागी निश्चेष्ठ हो जाता हैं, अथवा 
कफ नल बा छाती रुक जाती है | यदि कफ़...त.जिकले.-दो.रोगी-अत्यन्त 
:खी.द्ोता है । उसी कफ के निकल जाने पर थोड़ी देर के 
लिये आराम अनुभव करता है। कण्ठोद्ध्वंस होता है-गला 
खराब हो जाता है। रोगी बड़ी कठिनता से बोछ सकता है। 
लेटने पर श्वासपीड़ित रोगी को निद्रा नहीं आती-उसे खांसी 
होने लगती है, यतः वायु छेटे हुए; रोगी के पाश्वों को अक्रान्त 
कर लेती है । वह बैठा हुआ. आराम. अनुभव करता. है । उसे 
ऊष्ण पदार्थों में अभिलाप्रा होती है । नेत्र फूछे रहते हैं । मस्तक 
पर पसीना आ जाता है । उसे अत्यन्त वेदना होती है । मुँह 
सूरत जाता है । सांस..बार बार. धोंकनी.की.-तरह.चलछता. है । 
आकाश के-बादलों-से--आ्छन्न-होने-पर इष्डि- शीत. और 
पुरोबात.से तथा कफबद्धक आहारों से तमकश्वास बढ़ता है। 
यह तसकरबास याप्य है अथवा यदि अभी नवीन ही हो-- 


पुराना न हो तो साध्य होता है | छुश्रुत॒ उ०अ० ५६१ में कह। है- 


'वृटस्वेदवमधुप्राय: कण्ठघुघु रिकान्वितः | 
विशेषाद्‌ दु्दिने २ ताम्येच्छ वास; स्थात्तमको मंतः ॥। 
घोषेण महताबिष्ट/ सकास$ सकको नरः | 


न न 8 व अनशन जा कक जम ता 
१ 'प्रताभ्यति स बेगेन! ग०। २ “दुदिन इति मेघाच्छन्नेउह्नि इत्यथथ: । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


कक 


९७१ 
यः श्वसित्यबलो5न्नद्विट सुप्ृस्तमकपीडित: । 
स शाम्यति कफे हीनः स्वपतश्र विवरद्धते! ||२४-६१॥ 
प्रतमकसन्तसमको-- 

ज्वरमूच्छोपरीतस्य विद्यात्प्रतमक तु तम्‌ । 

प्रतमक (तमक का भेद)--यदि तमकश्वास के लक्षणों के 
साथ-साथ रोगी को ज्वर और मूर्छा भी हो तो उसे प्रतमक 
जानें | सुश्षुत उ० अ० ५१ में भी कहा है-- 

'पूछाज्वराभिमूतस्य श्ेयः प्रतमकस्तु सः |? 

९ ८ ७ ८ रच 

उदावत रजोडजीण क्छिन्तकाय निरोध्ज; ॥ ६२ ॥ 

तमसा व्घतेड्त्यथ झतेश्वाशु प्रशाम्यति । 

मज्जतस्तमसीवा 5स्य विद्यात्सन्तसक' तु तम ॥६३॥ 

इति प्रतमकसन्तमकश्चासौ । 

सनन्‍्तमक (तर्मक का भेद) उदाव्त, धूछ का मुख नासा 

आदि द्वारा प्रवेश, अजीण, देह की क्लिन्नता तथा वेगों के 

रोकने से जो श्वास उसन्न होता है जो तम (अन्ध॒कार वा तमो- 

गुण) से अत्यधिक बढ़ता है, शीत क्रियाओं से. जो शीघ्र ात्त 

होता है, जिसमें रोगी. अपने-अन्धक्रार-में-डूबता-हुआ-..अनुभव 
करता है, उसे सन्‍्तमक जानना चाहिये । / 

“अजीणणक्लिन्न कायनिरोधज:' का अथ करते हुए कई 
“अजीर्ण'” से आमाजीण आदि “क्लिक्न! से विष्वब्धाजीण तथा 
'कायनिरोध' से शरीर में बेगों का धारण ऐसा अथ करते हैं। 
कई “क्लिन्नकाय' से बृद्धपुरुष और 'निरोध' से वेगनिरोध अथवा 
जिन्हें योग का ठीक अभ्यास नहीं उनके द्वारा किये गये कुम्मक 
आदि प्राणायाम का अभिप्राय लेते हैं । 

प्रायश: टीकाकार प्रतमक और सनन्‍्तमक को एक ही मानते 
उसने केवल प्रतमक ही कहा है| बुद्धवाग्भट भी प्रतमक और 
सनन्‍्तमक को एक ही मानता प्रतीत होता हे । उसने कहा है--- 
“ज्वरमूर्छायुतः शीत: शाम्येस्प्रतमकछ्तु सः । 

00 ' यह प्रकृतग्रन्थ में प्रतमक के लक्षणों में पढ़ा 
है और 'ज्ञीतैः शाम्येत्‌” यह सन्‍्तमक के लक्षणों गा | वृद्धवाग्मट 
ने दोनों को मिलाकर प्रतमक का छक्षण बताया है.। टीकाकार 
“उदावर्त०? इत्यादि से प्रतमक के ही अन्य कारणों और लक्षणों 
का बताना स्वीकार करते हं। कई 'उदावत०? इत्यादि द्वारा 
प्रंतमक के उपद्रव बताये हैं-ऐसा कहते हैं, परन्तु यह पक्ष ठीक 


नहीं, क्योंकि अन्त में 'विद्यात्सन्तमक! तु तम्‌! ऐसा कहा है, 


जिससे सन्तमक का स्वरूप ही कहा गया है-ऐसा स्पष्ट है। 
उद्वावर्त- आदि -विशेष. कारणों से उत्पन्न होने से और विशेष 
लक्षणों के होने के कारण प्रतमक का ही नाम सन्‍्तमक हो 
जाता है-ऐसा मानते है । 

शीतैश्वाशु प्रशाम्यति! कहने से इसमें पित्त का सम्बन्ध भी 
स्वीकार किया जाता हैं । अथवा जैसे मद्यज विकार की शान्ति 
मद्यपान से होती है बसे ही शीत से प्रवृद्ध होनेवाले प्रतमक की 
भी उस समय के लिये शीत से शान्ति हो जाती है--परन्तु वह 
समाधान हृदयग्राही नहीं ॥६२,६३॥ 


१ ज्वरेण मूर्च्छा ज्वरमूछेति जेज्जटः । 


धरकसंहिता [ न्‍ ५ 


हिका और श्वास दोनों के कारण स्थान (उद्धवस्थानो 


रेउर 
क्ष॒द् श्वास +-- 
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र्क 
हे /' 


रूक्षायासोद्भधवः कोष्ठे क्ुद्रवात उदीरयन । 
पे 

क्षुद्श्वासो न सोउत्यथ' दुखेनाज्ञप्रवाधकः ॥६४॥ 
हिनस्ति न स गात्राणि न च॒ दुःखी यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरुणद्ध्युचितां गतिस्‌ ॥६४॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काश्चिदापादयेद्वुजम्‌ | 

इति क्षुद्रश्वासः । 
' ज्षुद्ृश्वास--रूक्ष अन्नपान तथा आयास से उल्नन्‍न होने- 


/ | ऊध्ब- ९ 
वाला क्ुद्रवात (अल्प निदान और लछक्षणवाला) कोछ्ठ में ऊष्व- 


गमन करता हुआ क्षुद्रश्वास को उत्सत्त करता हैं। यह महा- 
श्वास आदि अन्य श्वासों के सहश कष्टकर नहीं होता, देह को 
अधिक बाधा नहीं पहुँचाता। न वह देह का विनाशक होता 
है। न वह दूसरे श्वासों के सहश कष्टसाध्य है । न वह अन्नपान 
की उचित गति में रुकावट डालता है। न वह इन्द्रियों को 
पीड़ित करता है और नाही किसी अन्य रोग को उत्पन्न करता 
| सुश्रुव॒ उ० अ० ५४१ में तो कहा है-- 
“किश्विदारममाणस्थ यस्य श्वासः प्रवर्तते । 
निषण्णस्येति शान्ति च॒ स छुद्र इति संज्षितः ॥|! 
अष्टाज्डसंग्रह नि० आअ० ४ मैं-- शू 
“तत्रायासातिभोजनः । 
प्रेरितः प्रेस्वेल्कुद्रं स्वयं संशमन मस्त ॥६४,६५॥ 
स साध्य उक्तो बलिनः सव चाव्यक्तलक्षणाः ॥६६॥ 
श्वासों की साध्यसाध्यता--क्लुद्रश्वास साध्य तथा बली 
पुरुष में सारे श्वास (महाश्वास आदि) जब उनके लक्षण अव्य- 
क्तावस्था में हों तब साध्य होते हैं । अर्थात्‌ छुद्रश्वास के तो 
चाहे लक्षण अव्यक्त हों वा व्यक्त, वह तो चिक्रित्सा द्वारा साध्य 
है ही, परन्तु यदि महाश्वास आदि की भी अव्यक्ताबस्था में 
चिकित्सा हो जाय तो वे भी साध्य होते हैं । लक्षणों के व्यक्त 
होने पर तो वे अत्यन्त ढुःसाध्य वा असाध्य हो जाते हैं । श्वासों 
की पूवरूपावस्था में ही चिकित्सा ध्रारम्म करनी चाहिये | सुश्रुत 
ड० आअ० ५५४ से कहा है--- ० 
ल्ुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छु उच्यते | 
त्रयः श्वासा न॒सिद्धथन्ति तमकों दुबहूस्थ च ॥६६॥ 
इति श्वासाः समुदिष्टा हिक्काश्येव स्वलक्षणे! । 
एषां प्राणहरा वज्यां घोरास्ते हयाशुकारिण: ॥६७॥ 
ये श्वास और हिक्काओं का अपने अपने छक्षणों द्वारा वर्णन 
पा गया है ॥॥ 
* “इनमे से प्राणनाशक श्वास (महा, ऊध्व॑ ओर छिन्न) औ 
हिक्काओं (महती, गम्भीरा, ला की चिकित्सा न जी 
चाहिये-वे असाध्य घोर एवं शी 
शीघ्रकारी होते हैं 
भेषजेः साध्ययाप्यांस्तु क्षिप्रं सिषयाव जे 
पेक्षिता दहेयुर्हि 3 क्षप्र सिषगुपाचरेत्‌। 
बे रा द्हयुहि शुष्क कक्षमेबानछः ।|६८:। 

[7 ८ याप्य श्वास और हिक्काओं की शीघ्र औषधों 
द्वारा चिकित्सा करे। यदि इनकी उपेक्षा की जाय तो शुष्क 
तृणसमूह को जैसे अग्नि जला देता है बैसे हो ये जला देते हैं ॥ 

कारणस्थानमूलक्यादेकमेव चिकित्सितम । 
हयोरपि यथाह्टमृषिभिस्तन्निबोधत ॥ ६६॥ 


ऋषियों ने उस चिकित्सा को जैसा समझा है वा निर्दिष्ट किया 


तथा मूल (दोष) के एक 'होने से चिकित्सा मी एक ही है। 


है उसे तुम सुनो ॥ ६६ :। 
हिक्काइ्वासादित "स्निग्धेरादो स्वेदेरुपा चरेतू । 
आक्त लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसझ्करे: || ७० | 
तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्नोतःस्व्भिविलीयते | 
खानि मादेवमायान्ति ततो बातानुलोमता ॥७१॥ 
-चिकित्सा--हिक्का और श्वास पीड़ित व्यक्ति को 
मिश्रित तेछ का अम्यज्ञ करके स्न्र्ध नाड़ीस्वेद प्रस्तरस्वेदर 
और सहुरस्वेदों से (सूत्र १४ अ० में उक्त) उपचार करे । उन 
स्वेदों से अथित (गांठदार वा जमा हुआ) कफ खोतों में बिलीन 
हो जाता है | छिद्र वा खोतोमार्ग मृदु हो जाते हैं और तदन- 
न्तर वात भी अनुलोम हो जाता है। 
. विलीन होने से अभिप्राय उसके द्रव होने से है ! द्रव होने 
से वह आराम से बाहर निकाछा जा सकता है । खोतों में लीन 
हुआ भी यह दोष विछीन होकर जब फुप्फुस में पहुँचता है तो. 
वहाँ से सुगमता से बाहर निकाला जा सकता है। अधशज्जसंग्रह 
चि० अ०» ६ में कहा भी है-- 
२6 . पूव स्वेदेरुपाचरेत्‌ | 
स्विग्वेलबणतैलाक्त स्नोत:सु ग्रथितः कफः | 
तरलीनोडपि विलीनोडस्प कोष; प्रातः सुनिहरः । 
भवेत्खेपु मृदुत्व॑ च मारुते चानुलोमता ॥७०,७१॥ 
यथाउद्रिकुझ्ेष्यकांयरुतप्त विष्यन्दते हिमस | 
रलेष्मा तप्तः स्थिरो दहे स्वेदेर्विब्यन्दते तथा ॥७२॥ 
जैसे पव॑त के वृक्षों वा छतःकुज्ञों पर जमी हुई बरफ (57०५) 
सू की क्रिरणों से तवायी जाकर प्रिघठ कर बह जाती है कैसे 
देह में स्थिर (जमी हुईं) कफ स्वेदों से तप्त होकर पिघल जाती 
और बह जाती है || उर ॥ ह 
स्विन्नं ज्ञात्वा ततस्तूण भोजयेत्स्निग्धमोदनम्‌ |. 
मत्स्यानां शूकराणां वा रसैदध्युत्तरेण* वा ॥७३॥ 
“स्वेदन हो जाने पर शीघ्र ही रोगी को मछली या सूअर के 
मांसरसों से अथवा जिन व्यञ्ञनों में दही प्रधान हो उनके साथ 
घृत आदि स्नेह से स्निग्ध ओदन (भात) खिलावे ॥७३॥ 
ततः श्लेष्म्णि संबद्धे बमन॑ पाययेत्तु तम्‌। 
पिप्पलोसन्धवक्षौद्रयुक्त बाताविरोधि यत्‌ ॥७४॥ 
४“तदनन्तर कफ के बढ़ने पर रोगी को प्प्पली सेन्धानसक 
और म॒थु से युक्त  वामक ओऔषध जो वात की विरोधी न हो 
(वातवधघक न हो) पिलावे | अर्थात्‌ स्निग्ध भोजनों से कफ के 
वृद्ध वा उत्क्लिप्ट होने पर वमन देना चाहिये। सिद्धिस्थान 
प्रथम अध्याय में कहा जायगा:-- 
ए्लेष्मोत्तररछ॒दयति ह्ादु:खम ।! 
अर्थात्‌ जिसमें कफ प्रवृद्ध हो उसे के सुगमता से हो जाती 
है। वाताविरोधि! करने से अभिप्रय रूज् आदि वातवधक 


१ 'पिनिग्धभादौ पा०.ै। २ दध्युत्तरं दधिसरः:” चक्र/॥ - + 


क् 


कक हि पाल रोकी. 


क० १७]. ॥-१५ 


द्रव्यों के निषेध से है । ब्ृद्धवाग्भट ने कहा है कि विशेषतः उन्हें 
वमन कराना आवश्यक है, जो कास के हृदूगह वा स्वरसाद से 
पीड़ित हों । 
“दद्यात्त तोडस्मे वन म्रदु । 
विशेषात्‌ कासवमथुदहृद्प्रहस्वरसादिने । 
पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रयुक्तं बाताविरोधि यत्‌ ॥ 
आअ० चि० अ० ६ ॥ ७४ ॥| 

निहेते सुखमाप्नोति सकफे दुष्टविग्रहे' । 

स्वोतःसु च विशुद्धेपु चरत्यविहतोड्निलः || ७४ ॥ 

वह रोगी दुष्ट कफ के निकल जाने पर आराम अनुभव 
करता है ओर खोतों के शुद्ध हो जाने से वायु भी बाधारहित 
होकर सब्चरण करता है || ७५ || 

लीनश्चेद्दोषशेषः स्याद्ध मैस्‍्त॑ निहरेद्‌ बुधः। 

यदि कुछ दोष ( कफ ) फेफड़ों वा खोतों में छीन हुआ 
शेष हो तो बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये कि वह धृम॒पाज्न द्वारा 
उसे निकाले | 

हरिद्रां यवमेरण्डमूल छाक्षां मनःजिछाम्‌ || ७६॥ 

उसदेवदावेलं मांसीं पिष्टवा वर्ति प्रकल्पयेत्‌ । 

तां घृताक्ता पिबेद्ध,मं॑ यवेवा घृतसंयुतेः ॥| ७७॥ 
३ हरिद्राद्धूमवर्ति-- हल्दी, जौ, एरण्ड की जड़, कच्ची लाख, 
मेनसिल, देवदारु, हड़ताल, बालछड़ ; इन्हें पीसकर वर्ति बनावे | 
उस वर्ति को घी से चुपड़कर पश्चात्‌ उसका धमपान करे। 

सूत्रस्थान के मात्राशितीय ( ५ म अध्याय ) में कहे गये 
विधान के अनुसार वर्ति बनानी चाहिये। धूमनेत्र का मान वहीं 
कहे गये बैरेचनिक वर्ति के नेत्र के समान ( २४ अंगुल ) 
अथवा कासरोग में कहे मान के अनुसार (१० अंगुक या ८ 
अंगुल ) होना चाहिये | | 

अथवा जौ को घृवमिश्रित करके दो सकोरों में _बन्दकर 
( जिसमें ऊपर के सकीरे में छिंद्र हो) छिद्रमार्ग से उसका 
धआं पीना चाहिये । अथवा जौ को पीसकर यथाबिधि वर्ति 
बनायें और घी से चुपड़कर उसका धूमपान करें ॥ ७६, ७७ ॥ 

मधूच्छिष्टं सज रख॑ घृतं मल्‍्लकसम्पुटे । 

कृत्वा धूम पिबेच्छज्ञं बालं वा स्नायु वा गवाम्‌ ।७द। 

मोम राछ और घी को एक सकोरे में डालकर दूसरे स- 
चिछद्र सकोरे को ऊपर उल्टा रख द। पश्चात्‌ सन्धिबन्ध कर 
दें | रोगी उसके छिद्र से धूम पीवे । अथवा उस छिद्र में धूम- 
पाननलिका जोड़कर रोगी धूम पीवे । 

इसी- प्रकार ग्रौ..के -सींग बा[छ वा स्तायु-का-घूसपान-करना 
चाहिये || ७८।॥। 

स्योनाकबधमानानां नाडीं शुष्कां कुशस्य वा। 

पदूमक गुग्गुलं ३छोहं झल्छकीं था घृताप्छुताम्‌ ॥७६॥ 

अथवा स्थोनाक (अरबू ) वा एरंड की सूखी नाड़ी 
( खोखली डंडी ) को अथवा कुशा की सूखी नाड़ी ( खोखली 
नली ) को घी से चुपड़कर उसका धूमपान करे |, 

अथवा पद्माख, गूगछ, अगर, शल्लछकी ( सजभेद ) की 


लकड़ी; इनमें से किसी एक को .टककी। इन से किसों एक को घृतयुक्तकर रोगी धूमपाः रोगी धूमपान करे। 


ट्शु 
१ दुष्ट: विग्रहों यस्य से बुष्टविग्रह:, कफविशेषणम्‌ गे । 


२ मांसीं सदेवदावेलाँ पा० । ३ छोश्नमित्यपि पाठ: 
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इनकी वर्ति बनाकर वा शरावसम्पुट में डालकर पूर्वोक्त विधान 
के अनुसार धूमपान कराया जाता है || ७६ ॥| 
*क्षतक्षीणातिसार[सुक्पित्तदाह्मनुबन्धजान्‌ । 
मधुरस्निग्धग्ीतायेहिंक्काइवासानुपाचरेत्‌ू ॥ ८० || 
क्षतक्षीण अतिसार रक्तपित्त तथा दाह के अनुबन्ध से 
उत्पन्न होनेवाली हिक्‍्का और श्वासों की मधघर स्निग्ध एवं शीत 
आदि पित्तहर वा बूंहण क्रियाओं से चिकित्सा करनी चोहिये ॥ 
न स्वेद्याः पित्तदाह्मयती रक्तस्वेदातिवर्तिनः । 
क्षीणघातुबल्ला रूक्षा गशिण्यश्चयपि पित्तछा; || 5१॥ 
'अस्वेद्य-पित्त और दाह से पीड़ित, जिसे अत्यन्त रक्त- 
खाव हो, जिसे बहुत पसीना आता हो, जिसकी घाठएँ क्षीण हों, 
निर्बछ, रूक्षदेह, गर्मिणी तथा पित्तप्रकृति पुरुषों को स्वेदन नहीं 
करना चाहिये ।| ८१ ॥ 
कोष्णे: काम्ुमरःकण्ठं स्नेहसेकेः सशकरेः । १ 
उत्कारिकोपनाहैश च स्वेदयेन्म॒दुमिः क्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
यदि इन्हें स्वेद्न कराना आवश्यक हो तो कोसे स्नेहों के 
परिषेक से अथवा शकरा ( खांड ) युक्त मृदु कोसी उत्कारिका 
वा. उपनाहों से छाती और कंठः पर क्षणमर अर्थात्‌ थोड़ी देर 
स्वेदन करें। |! हा 
उपनाहस्वेद का वणन सूत्रस्थान १४ अध्याय में हो खुका 
॥ ८२॥। 
| तिछोममाषगोधमचूर्णवातहरेः सह । 
स्नेहेइचोत्कारिका साम्लेः सक्षीरेबों कृता हिंता। ः 
उत्कारिका--तिल्चूण, अल्सीचू्, उड़द का आग, 
का आठा; इन्हें वातहर तिल्तेल आदि स्नेहों तथा कांजी आदि 
अम्ल द्रव के साथ उत्कारिका बनाकर स्वेदन कराना चाहिये | 
अथबा कांजी आदि अम्ल के स्थान पर दूध से भी उत्कारिका 
बना सकते हैं । 
यदि बातहरेः को “स्नेहैःः का विशेषण न मानना ही तो 
बातहर एरसंडमल आदि का ग्रहण होगा। कई हलप्सी के सइश 
पदार्थ को और कई मूषिक्राकृति भक्ष्य को उत्कारिका कहते हैं। 
न्तु स्वेद के डिये इसे छप्सीसडश वा हलवे के सदृश बनाना 
अध्ली्ीणं । उत्कारिका रोटी को भी कहते हैं | तिल आदि के 
चूर्ण को कांजी आदि अम्ल वा दूध से गूंधकर रोटी भी बना 
सकते हैं | इसे तैल आदि स्नेह से चुपड़कर कंठ वा छाती पर 
गरम ही बाँधा जाता है ॥ ८३ ॥ 
नवज्वरामदोषेषु रूश्षस्वेद॑ विलक्षनम्‌ । 
समीक्ष्योल्लेखनं वाषि कारयेल्लबणाम्बुना ॥ ८५४ ॥ 
नवज्वर और आसममब्सेषों में रोगी के बल दोष आदि का 
विचार करके रूक्षस्वेद, लज्न ( उपवास आदि ) की व्यवस्था 
करें अथवा जल में सेन्धानमक को घोलकर रोगी को वमनाथ 
पिछावें ॥ ८४ |। मोड ; 2३! 
अतियोगोद्धतं बात॑ दृष्टबा बातहरेभसिषक्‌ । 
रसायेनोतिशीतोष्णरभ्यज्ञेइ्च शर्म नयेत्‌ ॥ ८५ ॥॥ 
यदि वमन आदि संशोधन के अतियोग से वात प्रबल हो 
जाय तो चिकित्सक को चाहिये कि वह वातनाशक मांसरस 
आदियों के भोजन द्वारा तथा जो बहुत शीत और बहुत उष्ण 


१ 'स्वरक्षीणा ० पा० ॥ 
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न हो--ऐसे वातनाशक अभ्यज्ञों द्वारा वायु को शान्‍्त करे । 
अष्टाज्षसंग्रह चि० अ०» ६ में इस प्रकार पढ़ा है-- 

“अतियोगोद्धतं वातं दृष्टवा पवननाशनै: | 

स्निग्घें रसाचेनात्युष्णेरम्यक्षे श्र शाम नयेतः ॥| ८४ ।। 

उदावत तथा55ध्माने मातुलुज्ञाम्ल्वेतसेः । 

हिड्गुपीलुविडेश्चान्न॑ युक्त स्यादनुलो मनम्‌ ॥ ८६। 
उदावत और आध्मान होने पर रोगी को मातुलुज् 
( बिजौंरा ), अम्लवेतस हींग पीलु तथा विडनमक से युक्त अन्न 
वायु के अनुछोमन के लिये खाने को देना चाहिये || ८६॥ 
हिक्काइवबासासयी होको बलवान दुबलोउपर: । 
। कफाधिऊस्तथ्रेवेकी रूक्षों बहन निलोडपर: ॥ ८७॥ 
हिक्‍का वा श्वास का रोगी एक ऐसा हो सकता है जो 
बलवान्‌ हो और दूसरा दुबंछ । एक वह हो सकता है जिसमें 
कफ अधिक हो और दूसरा वह जिसका देह रूक्ष हो और वायु 
अधिक हो ॥ ८७ ॥ 

. कफाधिके बल्स्थे च वमन॑ सविरेचतम्‌ । 
कुयत्पथ्याशिने धूमरडेद्यादिशम्-लतः ॥ब्ढ ॥ 
इनमें से जिसमें कफ अधिक हो और जो बल्वान्‌ हो उस 

पथ्यसेबी रोगी को पूर्व वमन और विरेचन कराकर धूमलेह 
। आदि श्वास वा हिंक्का के शान्त करनेवाली औषध देनी 
चाहिये।। ८८ ॥॥ हे] 
ढ बातिकाल्दुबेलास्वाडान्वद्धांइचानिल्सूदनेः । 
तपयेदेव झमने:.स्नेहयूप्ररसादिमिः | ८९ ॥ 
बातिक, दुबछ, बालक वा बृद्ध पुरुष का वातनाशक तथा 
| श्वास वा हिक्का के संशमन करनेवाले स्नेह यूष एवं मांसरस 
। आदियों से तपण ही करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
अनुत्क्लिष्टकफास्विन्नदुबछानां विशोधनातू । 
' बायुलेब्वास्पदों सम संशोष्याशु हरेद्सन्‌ ॥ 6० ॥ 
जिनमें कफ का उत्कलेश नहीं, जिन्हें स्वेदन नहीं कराया 
गया तथा बल्हीन पुरुषों को शोधन कराने से उन्हें अवसर 
पाकर वायु आक्रान्त कर लेता है और वह मर्म ( हृदय वा 
ऊफफुस ) को खुखाकर शीघ्र ही प्राणों को हरता है ॥ ६० ॥ 
दृढान्‌ बहुकफांस्तस्माद्रसैरानूपवारिजे: । 
तृप्तान्विशयोधयेत्खिन्नान बंहयेदितरान्‌ भिषक्‌ ।!७१॥ 
अतः केद्य को चाहिये कि दृढ़शरीर, कफाधिक आनूप देश 
एवं जल में उत्पन्न होनेवाले पशुपक्षियों के मांसरसों से तृप्त 
( कफ के उत्क्लेश'के लिये ) तथा जिन्हें स्वेदन कराया गया हे 
उन पुरुषों का शोघन करावे । निबछ एवं वाताधिक पुरुष का 
बृंहण ही करना चाहिये ॥६१॥ ह 
बर्हितित्तिरिदक्षाइच जाड्रलाश्च सगह्विजाः । 
; के सिद्धाः कौल्त्थे वा रसे हिताः ॥ 6२॥ 
: बल एगं वाताधिक पुरुष के बृंहए और रोग शान्ति के 
लिये मोर, तीतर, मुर्गा तथा जांगल पशुपक्षियों के मांसरसों को 
ह दशमूल के क्वाथ वा कुल्थी के क्वाथ में सिद्धकर पिलाना 
/ चाहिये ॥ ६२॥ || 
निद्ग्धिकां बिल्त्रमध्यं ककटाख्यां दुराल्भाम्‌ | 
!... त्रिकण्ठकं गुद्धची च कुलत्थांश्च सचित्रकान्‌ ॥&३॥ 


धरकसंहितां 


छोटी कटेरी आदि द्रव्य यद्वि १ कर्ष हों तो जल २ प्रस्थ ( र्‌ 


९१ 'सककंठाह्वायैः सिद्धा' पा० । 
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भ्थं 


॥.। 


जले पकत्वा रसः पूतः पिप्पछीघृतभर्जितः | 

सनागरः सलवणः स्याद्षों भोजने हितः ॥ 6४॥ 

निदिग्धिकाद् यूष--छोटी कटेरी, बेलगिरी, काकड़ातिंगी 
दुरालभां, गोखरूँ, गिछोय, कुलथी तथा चित्रक; इन्हें गा में 
क्वथितकर छान ले । इसे पिप्पलीचूर्ण और घोी में छोंक छ। 
इसमें सोंठ का चूर्ण और सैन्धाममक उचित मात्रा में डाले| 
यह यूब भोजन में हितकर है। 

यद्यपि इस योग में छोटी कटेरी आदि के सद्दश ही कुल्थी 
को पढ़ा है, परन्तु यूष में उसे प्रधान जानना चाहिये | अतएव 


पल ) डाला जायगा | जब क्वथित होकर १ प्रस्थ रह जाय तब 
उससे अठारहवाँ भाग कुलथी डालकर यथाविधि यूष्र तैयार करे॥ 
रास्नां बढ्ां पठचमूल हस्व॑ मुदुगाव सचित्रकान्‌। 
पक्त्वा$म्भसि रसे तस्मिन्यूष: साध्यइच पू्वत्‌ ॥९५॥ 
रास्त्रादियूघ-रास्ना, बलामूछ, शाल्पर्णी, प्रृश्निपर्णी, बहती, 
कंटकारी, गोखरू, मूंग, चित्रक, इन्हें जल में क्वथितकर उस 
रस में पूवबत्‌ यूप को सिद्ध करे। मंंग के अतिरिक्त रास्ना 
आदि द्रव्यों का पूर्वोक्त विधान के अनुसार क्वाथ करें| इस 
क्वाथ में मूंग को डाछकर पूर्बबत्‌ ( पिप्पलछीचूर्ण वा घृत मेँ 
भर्जितकर ) यूष तैयार करना चाहिये ।। ६५ || ह 
: पल्लवान्‍्मातुलुह्भुस्य तिम्बस्य कुलकस्य च । 
पकत्वा मुदुर्गाश्च सव्योषान्क्षारयूषान्विपाचयेत्‌ ॥९६॥ 
मातुरज्ञ के पत्ते, नीम के पत्ते, पटोलपत्र; इनके पूबत्‌ 
क्वथित जलों में मूंग का यूप यथाविधि सिद्ध करे । पश्चात्‌ 
त्रिकदु चूण और यवक्षार वा अपामार्गक्षार आदि ( जो हिक्‍्का 
श्वास के ढिये योग्य हो ) उचित मात्रा में अवचूर्णितकर रोगी 
को प्रयोग करायें || ६६ ॥| 
दत्त्ता सलवण क्षारं जिग्रूणि मरिचानि च। 
युक्‍त्या संसाधितो यूषो हिक्‍्काश्वासविकारनुत्‌ ॥&७॥ 
/ उन्‍्वानमक, यवक्षार, सहिजन _ के बीज वा जड़, काढी- 
मच; इनके ग्रक्षेत्र से युक्त विधिपूर्वक साधित मूंग आदि का 
यूष हिक्‍का ओर श्वास आदि को नष्ट करता है ॥ ६७॥ 
कासमर्दकपन्नाणां यूषः शोभाव्जनस्य च । 
शुध्कमूछठकयूषश्च हिक्काश्वासनिवारण: ॥ €८ ॥ 
कसोंदी के पत्तों का यूष, सहिजन के जड़ का यूष अथवा 
सूखी मछी का यूष हिक्‍का और श्वास को हटाता है। ये यूष 
या तो उन्हीं एक २ द्रव्यों से तेयारं करने चाहिये अथवा पूष- 
वत्‌ इनका रस सिद्धकर उनमें मूँग आदि को यूषविधान से 
पकाना चाहिये ॥ ६८॥ 
० पा यषों वार्ताक्रज़ों हितः । 
20 00 0 चच ४ 66 ॥ 
; पव-का पुप- > जिसमें दही त्रिकटचूण और घुत डाला 
हो हिक्‍का ओर श्वास के रोगियों के लिये हितकर होता है । 
पुराने शालिचावल सांठी के चावल गेहूँ. तथा जौ का अन्न 
हितकर हैं ॥ ६६ | ! 
हिडगुसौबचलछाजाजीविडपोष्कर चित्रकेः | 
सिद्धा' ककटशृद्भथा च यवागूः इवासहिक्किनाम ॥ 


ञ 


झ० १७ ] 


: हिदग्वादियवायू--हींग, सोंचछ नमक, जीरा, बिडनमक, 
पुष्करमूछ, चित्रक, काकड़ासगी; इनसे यथाविधि साधित यवागू 
श्वास और हिक्‍्का के रोगियों को खिलानी चाहिये | 

« गज्ञाधर इसे दो योग स्वीकार करता है। एक तो चित्रक- 
पयन्त और दूसरा काकड़ासिंगी से || १०० ॥ 

दश्मूलीञटी रास्नापिप्पछोबिल्वपोष्करेः | 
श्रद्भीतामछकीभार्गीगुडूचीनागरद्धिमिः ॥१०१॥ 
यवागू' विधिना सिद्धां कषायं वा पिबेन्नर: । 
कासहद्म्रहपाइवोतिंहिक्काइवासप्रशञान्तये ॥१०२॥ 
दशमूल्यादियवागू--बिल्व की छाल, श्योनाक की छाछ, 
गाभ्मारी की छाछ, अरणी की छाल, पाटछ की छाल, शाल्पर्णी, 
प्ृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, शटी ( कचूर ), 
रास्ना, पिप्पली, बिल्व की छाछ, पुष्करमूल, काकड़ासिंगी, भ्रुई 
आँवला, भारज्ञी, गिलोय, सोंठ, ऋद्धि; इनसे यथाविधि साधित 
यवागू अथवा केवल इनके ववाथ को ही रोगी पीवे । क्वाथार्थ 
मिलित द्रव्य २ तोला परिमाण में लेकर सोलह गुने जल में 
क्वथितकर अष्टमांध अवशिष्ट रहने पर उतार लेना चाहिये 


और छानकर रोगी को पिछाना चाहिये। ५ 
यवागूसाधनार्थ क्वाथ को सामान्यतः षडज्ञपरिभाषा के 


अनुसार सिद्ध किया जाता है । पुराने शालि तथा षष्टिक आदि 
पूर्वोक्त द्रव्यों से यवागू का साधन करना चाहिये | यवागू आदि 
के लिए, निम्नोक्त परिभाषा प्रायशः प्रचलित है | 
'घडडगपरिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मता | 
यवागूधुचितादभक्ताच्चत॒र्भांगक्ृतां बदेत्‌ ॥ 
सिक्‍थके रहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता। 
यवागूबहुसिक्था स्याहिलेपी विरलद्गरवा॥ 
अन्न पतञ्नगुणे साध्यं विलेपी तु चत॒गुणे । 
मण्डश्रतुदंशगुण यवागू: प्रडगुणेडम्मसि ॥ 
इस दशमूल्यादियवागू का प्रयोग कास हृद्ग्रह (हृदय में 
चेदना) पाश्वशूछ हिक्का और श्वास की शान्ति के लिये किया 


जाता है। 2 हि 05 
क्वाथसाधनाथ हमने जो अभो कहा है वह प्रधान औपध 


के रूप से है, परन्तु यदि सामान्यतः पीने के लिये प्रयुक्त करना 
हो तो पडडग-विधान के अनुसार अर्धश्यत करके प्रयोग करना 
चाहिये | अर्थात्‌ १ कर्ष द्वव्य लेकर २ प्रस्थ (३२ पल) जल में 
क्वथित कर । आधा अवशिष्ट रहने पर उतारकर छान हें। 
और इसका प्यास छगने पर पीने के लिये प्रयोग करावें १०१-२ 
* पुष्कराह्मशटीव्योषमातुलुब्नाम्लवेतसेः | 
योजयेद्न्नपानानि ससर्पिर्विडहिडगुभिः ॥१०३॥ 
हिक्‍्का और श्वास के रोगी के अन्नपान को पुष्करमूल, 
कचर, त्रिकटु, माठलुज्ञ (बिजौरा), अम्लवेतस, तथा घी, विड- 
नमक और हींग से संस्क्रतकर प्रयोग करना चाहिये ॥१०३॥ 
दशमूलछस्य वा क्वाथमथवा देवदारुण। । । 
तृषितो मदिरां बापि हिक्काश्वासी पिबन्नरः ॥१०४। 
हिक्‍्का वा श्वास का रोगी प्यास छग़ने- पर दशमूल (बिल्व, 
अरणी, पाटला, श्योनाक, गांभारी, शालपर्णी, पश्निपर्णी, बृहृती, 


चिकित्सितस्थानम्‌ * 


42॥ 
कण्टकारी, गोखरू), अथवा देवदारु के क्वाथ को अथवा-मदिय 
को-प्रीवे। पानीयाथ प्रयोग में पडक्ञपरिभाषा के अनुसार ही 
साधन होगा ॥१०४॥। 

पाठां मधुरसां रास्‍्नां सरल देवदारु च | 

पअश्लाल्य जजरीकृत्य सुरामण्डे निधापयेत्‌ ।|१०५॥ 

त॑ मन्दलछवर्ण कृत्वा भिषक्‌ प्रस्सततसम्मितम्‌ । 

पाययेत्तु ततो हिक्का श्वाप्तइचेबोपज्ञाम्यति ॥१ ६॥ 

पाठादिसिन्धाने (7८प7७ )--पाठा, मथुरसा ( मूर्वा- 
मूल), रास्ना, सरलकाष्ठ (चीड़ की छकड़ी), देवदारु; इन्हें जल 
से धो साफ करके सुखा ले । पश्चात्‌ मोटा मोटा कूठकर सुरा- 
मण्ड में डालकर रख छोड़ | सात आठ द्िनके पश्चात्‌ छान लू। 
इसे थोड़ा नमकीन कर रोगी को वेद्य १ ग्रस्त ( २ पल ) परि- 
भाषा में पिछावे। इसके सेवन से हिचकी और श्वास झान्त 


होता है | आधुनिक मात्रा--३० बू द से ६० बू द तक | 


प्रायशः आजकल सन्धानाथ पाठा आदि द्र॒व्यों के मिल्ति - 
प्रमाण से सुरामण्ड को आठगुना लिया जाता है। यतः फाण्ट 
वा शीतकषाय के लिये चतुगु ण वा षड़गुण द्रव लिया जाता 
है, अतएब इस योग को भी चौगुने वा छहगुने सुरामण्ड से कई 
सिद्ध करते हैं । इद्धवाग्मठ ने सन्‍्धान के लिए केवल रात्रि भर 
पड़ा रहने देने के लिये कहा दै-जजैसे कि प्रयशः शोतकषाय 


में किया गया है-- ! ! 
'याठां मधुरसां दारु सरल च निशि संस्थितम्‌ | 


सुरामण्डेडल्पल्वर्ण (पिबेत्‌ प्रसतसम्मितम्‌ ॥। 

परन्तु इस प्रकार पूणसन्धान नहीं होगा | ओर तय्यार हुए 
सन्‍्धान की मात्रा भी अधिक देनी पड़ेगी | सात आठ दिन 
रखने से अच्छी प्रकार सन्‍्धान हो जायगा | पाठा आदि द्रव्यों 
का सुरामंड में विलीन होनेवाला अंश पूर्णरूप से घुछ जायगा। 
इसे प्रस्तुत करते समय प्रतिदिन एक बार हिल्ण देना चाहिये ॥ 

हिह्ल सौवचेल कोल समज्ञां पिप्प्ीं बलामू । 

मातुलुज्लरसे पिश्टमारनाछेन वा पिबत्‌ ॥१०७॥ 

हिंखादिय चरण --हींग, सौंचलनमक, कोल ( बेर ), समझ्ञा 
(छाजवन्ती अथवा मडिजष्ठा), पिप्पछी, बढामूछ, इनके चूण को 
बिजौरे के रस से पीसकर अथवा आरनाछ ( कांजी ) से आछो- 
ड़ितकर रोगी को प्रयोग कराये । बिजौोरे का रस अथवा कांजी 
इतनी डालनी चाहिये जिससे हलकी सी खटाई हो जाय | चर्ण 
की मात्रा-&-सली-। अष्टाज्ञसंग्रह में यह योग कुछ भेद से 


पढ़ा है-- 
“(आरनालेन पिष्टवा वा मातुलज्ञरसान्बितान्‌ | 


हिल्लुलौवचछकणाकोलमुद्‌गान्‌' नै टै ८०००७ ०० जे $ ॥ 

अर्थात्‌ यहाँ समज्ञा और बला नहीं पढ़े । इनके स्थान पर 
मूंग पढ़े हैं ॥१०७॥ 

सौवचेलं नागर च भार्गी' द्विशकरायुतम्‌ । 

उष्णाम्बुना पिवेदेतद्धिक्काश्वासविकारलुत्‌ ॥१०८॥ 

सोवचलादि चूण--सोंचर नमक, सोंठ, भारज्ञी; प्रत्येक 


१ भाग और खांड २ भाग मिश्रितकर चू्ण को गरम जल से 


१्ता! गे | 


किम मत रा 


न जिओ किजजर--) 3... 


(१७६ 


पीबे | यह हिक्‍का और श्वास को नए कंरता है । मात्रा १ मार 
गद्भाधर ने यह योग नहीं पढ़ा || १०८ ॥ 
भारगीनागरयो: कल्क मरिचश्षारयोस्तथा | 
पीतद्ग चित्रकास्फोतामूवाणां चाम्बुना पिबत्‌ ॥१०८॥ 
१ भार्छी, सोंठ, २ कालछीमिर्च, यवक्षार ३ पीतद्रु ( देव- 
दारू), चित्रक, आस्फोता (हाफरमाली), मूर्वामूछ; इन कल्कों को 
मात्रा में जल के साथ रोगी पीवे । ये तीन योग हैं | जछ कोष्ण 
होना चाहिये | अश्टाड्गसंग्रह में कहा भी है-- 
“जलेन वा | 
कोष्णेन भार्ड्गी झंठी च क्षारं वा मस्चिन्वितम! ॥१०६॥ 
मधूलिका तुगाक्षीरी नागर पिप्पछी तथा । 
उत्कारिका घूते सिद्धा श्वासे पित्तानुबन्धजे ॥|११०॥ 
पिच्तानुगश्वास- सें...मघूलिकयद्युव्कारिका--मधूलिका (६ मुल- 
हठी अथवा गेहूँ के छोटे २ ठुकड़े, दलिया अथवा छोटा गेहूँ), 
त॒गाक्षीरी (वंशछोचन), सोंठ, पिप्पछी; इनसे घी में सिद्ध की 
हुई उत्कारिका' पित्त के अनुबन्ध से युक्त श्वास में प्रयोग 
करनी चाहिये ॥११०॥ 
इवाविध॑ शशमांसं च शल्लछकस्य च शोणितम्‌ । 
पिप्पलीघृतसिद्धानि श्वासे वातानुबन्धके ॥१११॥ 
वातानुबन्ध श्वासमें--बड़े सेह का मांस अथवा शशक 
(खरगोश) का मांस तथा शल्लक (छोटी सेह) का रक्त; इन्हें 
पिप्पछीचु्ण और घी से सिद्धकर बात॑ के अनुबन्ध से उत्पन्न 
होनेवाले श्वास में प्रयोग करना चाहिये। 
-पिप्पलीबृतसिद्धानि! ऐसा बहुबचनान्त कहने से ये योग 
इथक्‌ पथक्‌ ही समझने चाहिये | अष्टाड्गसंग्रह चि० अ« ६ में 
. तो इसे एक योग मानकर उत्कारिका सिद्ध करने को कहता है--- 
“उत्कारिका तुकाकृष्णामधूलीगुडनागरेः। 
पित्तानुबन्धे योक्तव्या पवने त्वनुबन्धिनि ॥ 
श्वाविच्छशामिषप्रकणाघृुतशल्यकशोणितैः? | 
इससे यह प्रतीत होता है कि “पिप्पलीधृतसिद्धानि! यह 
लेखक के प्रमाद से हो गया है, वस्त॒ुतः “पिप्पलीधृतसिद्धा तु! 
यह पाठ है | इसे स्वीकार करने पर वह एक योग हो जाता है | 
अथांत्‌ सेह का मांस, शशक का मांस, सेह का रक्त तथा पिप्पली 
चूण इन्हें एकत्र मिश्रितकर घी में उत्कारिकायें सिद्ध करे। 
.. जजासग्रह के पाठ के अनुसार यह भी ज्ञात होता है कि 
गे पल के पित्तानुबन्धश्वास में प्रयोग कराने के लिये कद 
५ हम 2 में गुड़ भी डाछा जा सकता है ॥१११॥ 
आर्योटिनस्मी न गन जम, ] 
वातपित्तानुब बन्ध श्वास में-... तालुगे हितिम्‌ ॥११३२॥ हर 
204 नहला चवचला (सूयभक्ता, सूरजमरी 
डुरहुर) का रस, दूध, घी तथा निकट चूण; इन्हें यथाय £ 
मात्रा में मिश्रितकर शालि के मो के दिल 
पक ; _श्वात्‌ पीना चाहिये। 
१ कई मूषिकाकृति तले भच्य को, कई पूरी की तरह तले हुए 
को और कई हूप्सी के सदृश पकाये भक््य को उत्कारिका कहते हैं । 


चरकसंहितां | ल्‍ 
प्‌ | इनमें दूध की ग्रधानता है | शेष को यथायोग्य मात्रा में उसमें 


[ अ० है 


मिलाना चाहिये | इद्धवाग्भट ने भी कहा है-- 

“सुवर्चछारसब्योपषसर्पिर्ि: सहितं पय:ः । 

अनुशाल्योदनं पेयं वातपित्तेडनुबन्धिनि ॥? 

अ० सं० चि०-अ० ६ | 

गडगाधर तो इसे तीन योगों में विभक्त करता है। १ 
सुवर्चलारस २ त्रिकद्धचू्ण युक्त दूध और तीसरा त्रिकटचूण- 
युक्त घी ॥११२॥ ५ 

शिरीषपुष्पस्व॒ रस: सप्तपर्णस्य वा पुनः । ४ 

पिप्पछीमधुसंयुक्त:* कफपित्तानुगे मतः ॥११३॥॥ 

कृफपित्तानुबन्धश्वयस में शिरीष (सिरस, सिरीह) के फूलों 
के स्व॒रस में अथवा सप्तपर्ण ( सतौना ) त्वक्‌ के रस में मु 
और पिप्पलीचू्ण मिलाकर प्रयोग कराना चाहिये । 

इन सब अनुबन्धयुक्त श्वासों में प्रयोग किये जानेवाछे 
योगों को उन २ अनुबन्धयुक्त हिक्क्राओं में मी प्रयोग कराया 
जा सकता है | बद्धवाग्मट चि० अ० ६ मैं-- 

'स्व॒रसं सप्तपर्णस्थ पुष्पाणां वा शिरीषतः । 

हिध्माश्वासे मधुकणायुक्त पित्तकफानुगे ॥? 

इस योग से इस प्रकरण को प्रारम्म किया है। यहाँ 
“हिध्माश्वासे? कहा है | इससे आगे केवछ अनुबन्ध का ही नाम 
लिया है, रोग का नहीं | अतः हिध्माश्वास का प्रकरण होने से 
इन सब योगों को हिक्काओं में भी प्रयोग कराने का उसका 


अभिप्राय है| प्रकृतसंहिता में तो अनुबन्धयुक्त श्वास का ही 
नाम लिया है| 


ँर्डगाधर इस योग को मधूलिका आदि उत्कारिका योग 
से पूव पढ़ता है ॥११३॥ 

मधघुक॑ पिप्पछीमूल गुडो गोडश्वशक्रद्रसः । 

घर क्षोद्र कासहिक्काइबासाभिष्यन्दिनां शुभम११४। 

-मधुकादियोग--मुल्हठी, पिप्पछीमूल, गुड़, ताजे गोबर का 
रस ओर घोड़े को ताजी छीद का रस, घो, शहद; इन्हें यथा- 
योग्य मात्रा में एकत्र मिश्रितकर कास हिक्‍्का श्वास तथा 
अभिष्यन्द से पीड़ित रोगियों को सेवन करावें। अभिष्यन्द 
से यहाँ नेत्ररोग न समझना चाहिये, अपितु खोतों में हुईं कफज 
क्लिन्नता का यहाँ ग्रहण है ॥११४॥ 

खराश्रोष्टबराह्याणां मेषस्थ च गजस्य च | 

शक्कद्रसं बहुकफे चेकेक॑ मघुना पिबत्‌ ॥११५॥ 

गदुहे की छीद, घोड़े-क्री-लीद, ऊँट की _ छीद, सूअर की 
व्रिष्ठा, मेढ़े की मेगनियाँ, हाथी की -छीद; इनमें से किसी एंक 
के रस में. मथु-मिव्य-अल्यब्त कफ़्युक्त रोगी पीवे ॥११५॥ 

झ्वार चाप्यश्वगन्धाया छेहयेत्क्षौद्रसर्पिषा । 

अथवा अख्गबन्ध-के-क्षर-को-मधु-ओर घी के साथ चटावे। 

मयूरपादनालं वा शलक शल्लकस्य वा ॥११६॥ 


“श्वाविज्जाण्डकचाषाणां रोमाणि कुररस्य वा । 


१ 'मधुसंयुकतौ' ग० २ 'मतौ” ग० । ३ 'गोशक्ृतो रस: ग०। 
४ “शललं? ग० । ५ “इवाविद्रोहक०” ग० । 'जाण्डको मरुदेशोड्भूव; 
प्राणी स्पृरंयमानों सक्कीचमुपयाति' चक्रः | 


+ ७9०७ 


आ० १७ ] 
एकह्विंशफशज्ञाणि चमोस्थीनि क्षुरांस्तथा ॥११७॥ 
सवाण्येकैकशो वा5पि दुग्ध्वा क्षोद्रघ्नृतान्वितम्‌ । 
चुणे' छीढ्वा जयेत्कासं हिक्‍्कां श्वासं च दारुणम्‌ ११८ 
“मोर के पादनाल (पैर की नली), अथवा सेह का कांटा 
अथवा बड़ा सेह, जाण्डक (जन्तुविशेष), चाष तथा कुरर पक्षी 
के लोम अथवा एक सुमवाले वा दो खुरवाले पशुओं के सींग, 
चमड़ा, हड्डी तथा खुर वा सुम; इन सब को एकत्र अथवा 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ( व्यस्त समस्त रूप से ) जलाकर उस समी को 
चूर्शितकर और घी के साथ चाटने से कास (खाँसी), हिक्का 
और दारुण श्वास न४ होता है | मसी की मात्रा--२ रत्ती_ 
॥११६-१ १८॥ 
एते हि कफसंरुद्धगतिप्राणप्रकोपहा:ः । 
तस्मात्तन्मागंशुद्धयथ देया छेहा न निष्कफे ॥११९॥ 
ये लेहयोग कफ द्वारा मार्ग के रोके जाने पर रुद्ध वायु 
के प्रकोप को नष्ट करनेवाले हैं | अतएवं उस मागण को शुद्धि 
के लिये इन छेहों का प्रयोग कराना चाहिये । कफरहित रोगी 
को इनका प्रयोग न करावे ॥११६॥ ॥] 
कासिने छदेनं दद्यात्स्वर्भज्े च बुद्धिमान्‌ । बेर ॥ 
वातइलेष्महरेयुक्त तमके तु विरेचनम्‌॥१२०॥ 
मार्ग की शुद्धि के लिये कासयुक्त तथा स्वरमज्ञयुक्त श्वास 
के रोगी को वमन कराना चाहिये। परन्तु तमकश्वास में 
वातकफनाशक द्र॒व्यों से युक्त विरेचन दिया जाता है। 
“तमकश्वास में विरेचन का अभिप्राय यही है कि खाँसते 
खाँसते जो दुष्ट कफ निकलता है रोगी से बहुधा वह निगछा 
जाता है | वह दुष्ट कफ आहार मार्ग में भी बिकृति को उलन्न 
कर देता है। अतः उस दुष्ट कफ को निकालने के लिये तथा 
पित्तस्थान (उद्धवस्थान) को चिकित्सा के लिये विरेचन कराना 
होता है। अन्यथा पिज्ञबृद्धि--होकर प्रतमक का रूप धारण 
कर छेता है ॥१२०॥ : 
"“आ्पररा ५ + (५ 
उदीयते भ्रुशतरं मागरोधाहवहज्जरूमू । 
यथा तथाउनिल्स्तस्य मार्ग' नित्यं विशोधयेत्‌ ॥१२१॥ 
- जिस प्रकार नदी नद आदि का बहत। जल मार्ग में रकावट 
से अत्यन्त उदीर्ण हो जाता है उसी प्रकार प्राणमार्ग की रुकावट 
से (कफ द्वारा) वायु भी उदीण एवं प्रकुषित हो जाता है। अतः 
श्वास में वायु के मार्ग का नित्य शोधन होना चाहिये ॥१२१॥ 
शब्याद्चूणस्‌ 
१शटीचोरकजीवन्तीत्वड्मुस्तं पुष्कराह्ययम | 
सुरसं तामलक्येला पिप्पल्यगुरु नागरम. | ।१२२॥ 
बालक॑ च सम॑ चूर्ण छृत्वाध्ट्रमुणशशकरम । 
सर्वथा तमके श्वासे हिक्कायां च श्रयोजयेत्‌ ॥१२३॥ 
इति शब्यादिच्‌णम्‌ । 
शथ्यादिघखण--कचूर, चोरक, 7 हा 
पौहकरमूल, सुरस (तुलसी अथवा सम्भाद)) पामलछको, (भुंई 
आँवला), ८ छोटी हेआपन, पिप्पछी, 380 को लकड़ी, सॉंठ, 
गन्धबाला; प्रत्येक के चर्ण को समपरिमाण में मिश्रित कर ८ 
रबांड मिलावे | इस योग को तमकश्वा- और-हिका में सबथा 


ली ल  चिलतलनललक्सन न तीय-+- 
न्नजिलल जय» 


१ 'शरटीग्रन्थिक ०” ग० ॥ 


चिकित्सितस्थानमे 


६७७ 
प्रयोग कराये | अर्थात्‌ अन्नपान आदि मैं सबत्र इसका प्रयोग 
कराया जा सकता है। मात्रा-- ढक मासे-तक । 
गड़गाधर कचूर आदि के मिल्त चूंण से अठगुना खांड 
मिलाने को कहता है ॥१२२,१२३॥ 5 
. आक्तायं चूर्णण_ ४९% ०५ । 
मुक्ताप्रवालबंदूयशद्डस्फटिकमठजनम्‌ । 
१ ससारगन्धकाचाकसूच्मेल्ाछवणद्वयम_॥१२७॥ 
ताम्रायोरजसी रूप्यं सोगन्धिककशेरुकम_। 
जातीफलं शणादू बीजमपामागस्य तण्डुछाः ॥१२५॥ 
एपां पाणितलं चरण तुल्यानां क्षौद्रसर्पिषा । 
हिक्‍्कां इवासं च कासं च छीढमाशु नियच्छति॥१२६॥ 
: अज्जनातिमिरं काच' नीलिकां पुष्पकं तमः। 
पिल्ल कण्ड्सभिष्यन्द्सम चेव प्रणाशयेत्‌ ॥ १२७॥ 
५ :... इति मुक्ताय॑ चूर्णम्‌। 
_मक्ताद्मचु्ण--मोतीमस्म, मुूंगाभस्म, बेंदूये (लहसुनिया) 
भस्म, शह्डभस्म, स्फटिक्‌ (बिल्लोर) भस्म, अज्जन भस्म, छालू- 
चन्दन, काचभस्म, अकपुष्प (मदार के फूल), छोटी इलायची, 
सैन्धानमक, सौंचछनमक, ताम्रभस्म, छोहभस्म, रजतभस्म, 
सौगन्धिक (द्वद्वुल्सहश्‌ वर्ण का पद्मराग) भस्म, कशेरुक 
(कसेरू), जायफछ, सनवीज, अपामार्ग के निस्व॒ुष बीज; इनके 
समपरिमाण में मिश्रित चु्ण को १ कष परिमाण में मधु और 
घी से चटायें। यह हिका ला और कास को शीघ्र वश में 
छाता है। इसको आँखों में आँजने से ..तिम्चिर काज-दीडिका 
पुष्पक (कूछा), अत्धकारद्शन पिल्‍्लरोग कण्डू. अमिष्यन्द तथा 
अम नष्ठ होते.हैं, अज्ञनार्थ इस योग को प्रस्तुत करते डुए रनों 
की भस्म नहीं करनो ज्यदिये | उन्हें सुदृढ़ खल्व में अत्यन्त 
एलक्ष्ण पीस लेना चाहिये । और घावुओं की भस्म गन्धक के 
योग से की जानी चाहिये । परन्तु अज्ञन को भस्म नहीं को 
जाती | अज्ञनबाग में 'अक' से ताम्र का ग्रहण होगा। इस 


| प्रकार ताम्र के दा भांग हा जायँगे। 


सौगन्धिक से कई रक्तकमछ और कशेरुक से कई नीलपीत- 
मणिविशेष का अभिपश्राय भी छेते हैं। कई काच से काचलबण 
का ग्रहण करते हैं । आइनिक माचा--+-रती । अष्टाज्ञसंग्रह 
चि० अ० ६ में यह योग कुछ भिन्नता से पढ़ा है-- 

भुक्ताप्रवालवेड्यंशझ्न सोगन्धिकाज्नम्‌ । 

मसारगल्लस्फांग्कका चढाल्वगह॒यम ॥ 

अपामागफल ताम्रमयो रूप्यं शगात्फल्म्‌ | 

ज्योतीरसेन तल्लिह्मादयों बेक मधुद्रवम्‌ ॥! 

इन्दु ने टीका करते हुए, 'मसाराल्ल! का अर्थ मणिविशेष 
किया है। इसके स्थान पर प्रकृतसद्िता में 'ससारगन्ध” यह 
पाठ है। अष्टाज्ञसंग्रह में अक॑ कशेरुक और जातीफल नहीं पढ़े हैं। 
भोर लेहन के लिये दो बूंद ज्योति (ज्योतिष्मती अथवा चित्रक ) 
का रस मिश्रित करने को कहा है ॥१२४-१२७॥ 

शटीपुष्क रमूछानां चूणेसामलकस्य च । 


मधुना संयुत छेह्म॑ चणे' वा काठ्छोहजम_॥१२८॥ 


१ 'ससार: स्फटिक एवं चक्रः | 'ससारकाचगन्धाक॑ ० ग० | 
'ससारकाचों दृढ़काच:ः' गज्भाधरः। 


॥ 
+रिचन द्रव्यों से यथाविधि साधित धी भी शीघ्र हिच 
को बन्द करता है | इसका पानाथ व्यवहार होता है।॥' 
>आँवले वा कैथ के रस में मधु और पिप्पलीचूर्ण 
चाटने से हिचकी बन्द होती है ॥१३४।॥॥ 
लाजालाक्षामधुद्राक्षापिप्पल्यडवशक्नद्रसानू। ० 
)लिश्यात्कोलमधुद्राक्षापिष्पठी नागराणि वा। जि 
लाजा, कच्ची लाख, शहद, द्राक्षा (मुनक्का वा किशमिश) 
पिप्पछो, घोड़े की छीद का रस; इन्हें एकत्र मिला हिकक्‍्का का 
रोगी चादे। 
अथवा कोल (बेर, प्रायशः यहाँ इसकी मज्जा का ग्रयोग 
करते हैं), शहद, द्वाक्षा, पिप्पली, सोंठ, ( इन्हें मिश्रितकर रोगी 
चाटे | इसमें इ॒ृद्धवाग्भठ के अनुसार छाजचूर्ण भी मिला सकते हैं- 
कोल्लाजमशघुद्राक्षापिप्लीनागराणि वा |? है 
अ० सं० चि० अ० ६॥१३०॥ 


थीतास्बुसेक: सहसा आसो विस्मापत्त यम । 


१४ ५३.५ | चरकसंहिता 
कचूर, पीहकरमूछ और आँवछा; इनके चूण को 
काललोह (तीच्णलोह) के चूण, अर्थात्‌ भस्म को मधु के साथ 
मिला रोगी चाटे | चूर्ण की मात्रा--१ मासा | छोहभस्म की 
सात्रा--आूबी रत्ती से २ रत्ती तक ॥१२८॥ 

सशकरां तामलछकों द्राक्षां गोडशबशकृद्रसम्‌ | 

तुल्यं गुड' नागरं च ग्राग्येन्नावयेत्तथा ॥१२६॥ 

तामलक्यादियोग--खाँड, मुंई आँवला, द्वाक्षा (सुनक्का), 


ब्> 


परिमाण में मिला रोगी को खिलावे और इसी का नस्य दें | 
मात्रा--२ मासे से ६ मासे तक । नस्य के लिये इसे वस्त्र में 
डाल नथुनों में दो चार बूंद निचोड़ दें । 

चुद्धवाग्भट ने इस योग को दो मागों में बाँठा है। खाँड 
भुई आँवला, द्वाक्षा, गोबर और घोड़े की लीद का रस यह 
एक | वहाँ यह योग लेहनार्थ आदि्ट है | दूसरा गुड़ और सोंठ 
को समपरिमाण में मिला भक्षण वा नस्याथ कहा है | ये दोनों 


योग वहाँ प्रथक्‌ २ स्थानों पर कहे हैं ॥१२६॥ 
डञुनस्थ पलाण्डोबो मूल गृदजनकस्य वा । 


नावयंच्चन्दनं बापि नारीक्षीरेण संयुतम्‌ ॥१३०॥ 


“लहसुन अथवा प्याज अथवा ग्रजञ्ननक (दाल्गम वा गाजर 


वा प्याज) की जड़ (क 
| में चन्दन को रगड़कर उसका नस्य दें ॥१३०॥ 
क्‍ सुखोष्णं घृतरुण्डं वा सेन्धवेनावचूर्णितम्‌ । 
। " नावयन्मक्षिकाविष्ठामछक्तकरसेन वा ॥१३१॥ 


सुहाता गरमकर उसमें थोड़ा सा सैन 
नस्य देना चाहिये । अथवा अलक्तक रस 
की विष्ठा घोलकर नस्य देना चाहिये ॥१३१ । 

ख्वियाः* स्तन्येन सिद्ध वा सर्पिमंधुरकैरपि। 


क्‍ अथवा घृतमण्ड (थी के उपरितन स्वच्छ द्रवभाग) को 
४ 


पीत॑ नस्तो निषिक्तं वा सो हिक्‍्कां नियच्छति॥१३२॥ 
ओऔषधों के 
नस्य तथा पान से शीघ्र 
अष्टाज्गसंग्रह चि० अ» में 


ज्री के दूध तथा मधुरगण (जीवनीयगण) की 
कल्क से यथाविधि साधित गव्यघृत के 
ही हिचकी बन्द हो जांती है । 
कहा है-- 
“सिद्ध स्तन्‍्येन वा घतम्‌। 
कल्कितैमंधुरद्रव्वैस्ततिबेज्ञावयेत वा? || १३२॥ 
सक्दुष्णं सकृच्छीत व्यत्यासाद्धिक्किनां पयः । 
पाने नस्तः क्रियायां वा शकरामधुसंयुतम्‌ ॥१३३॥ 
“हिचकी के रोगियों को पर्यायक्रम से एकबार गरम और 
एक बार ठण्डा दूध जिसमें मधु एवं खाँड मिश्रित हो पीने और 
नस्य के लिये देना चाहिये। अर्थात्‌ गरम देकर ठंडा औ 
ठंडा देकर गरम दूध पीने के लिये-वा ९ ही 


में न नस्याथ दूँ 
गरम दूध में मधु मिलाना चाहिये ॥१३३ | थ द्‌। पानाथ 


| “अधोभागैष त॑ सिद्ध स्यो हिक्‍्कां नियर 
| ९ पिष्पछीमधुयुक्तो बा रसो धात्रीकपित्थयो ३, । 
; १ 'माक्षिकी० विष्ठां” च. । २ 'नारीक्षीरेण वा सिर 
| ३ 'अधोभागे घृत॑' पा० | | सिद्ध” ग. । 


| 

| 

| द््श्‌ ं रथ हि 
गोबर का रस, घोड़े की लीद का रस, गुड़, सौंठ; इन्हें सम- 


कन्द) के रस से चस्य दे.अथवा स्त्री के दूध 


धानमक का चूर्ण डाछकर 
(लाक्षारस) में मक्खी 


गज्ञाधप तो दो योग मानता है। पिप्पली आदि क्‍ 


क्रोधदषश्रियोहंगा हिक्काग्रच्यवत्ता मताः ॥१३६॥ 
हिक्काप्रच्यवन--सहसा शीतछ जल का परिषिक वा छोटे 
देना, त्रास, विस्मय उत्पन्न करना, भय, क्रोध, हृष, प्रिय वस्तु 
वा व्यक्ति में उद्देग (ग्छानि); ये हिक्‍्का को पराभूत करने* 
वाले--बन्द करनेवाले माने गये हैं ॥१३६॥ 
हिक्काश्वासविकाराणां निदान यत्प्रकीतिंतम्‌ । 
वज्यमारोग्यकामेस्तद्धिक्काइवास विका रि भिः ॥१३७॥ 
निदानत्याग--हिक्का और श्वासों का जो निदान कहां 
गया है, आरोग्य चाहनेवाले हिक्‍का और श्वास के रोगियों को 
उनका त्याग करना चाहिये ॥१३७॥ 
हिकक्‍्काइवासाजुबन्धा ये शुष्को रःकण्ठतालुकाः' । 
प्रकृत्या रूक्षदेहा ये सपि भिस्‍्तानुपाच रेत्‌ ॥१३०॥ 
हिक्‍का और श्वास के अनुबन्ध रूप में जिनकी छाती कंठ 
और ताल सूख गये हैं ओर जिनकी देह स्वभावतः . ही रुक्ष है 
उनका घृतों द्वारा उपचार करे ॥११८! 
दशमूछरसे सपिदंधिमप्रडेन साधयेत्‌ । 
कृष्णासोवचेलक्षारबयः्थाहिड्रुचो रकेः ॥ १३९॥ 
कायस्थया च संसिद्ध' हिक्काइवबासो प्रणाशयेत्‌ू। . 
। इति दशमूलाय॑ घृतम्‌ । 
खुरशामुलायधृत--गव्य घृत ९ म्रस्थ । दशमुलक्वाथ ४ 
प्रस्थ | (प्रथक्‌ २ चत॒गुंण द्रव के पक्ष में ८ प्रस्थ) । दही का 
जल ४ प्रस्थ (परथक्‌ चतुगुंण लेने के पक्ष में ८ प्रस्थ)। कल्क।थथ-* 
पिप्पछी, सौंचरनमक, यवशक्षार, वयस्था (आँवला), हींग, चोरक, 
कायस्था (हरड़) मिलित १ शराव। यथाविधि घृतपाक करे । 
यह हिक्‍का और श्वास को नष्ट करता है । मात्रा आधा तोला | 
अष्टाड्डसंग्रह चि० अ० ६ में भी कहा है--- 
“कणासौवर्चलक्षारंवयःस्थाहिड्गुचोरकै: । ह 
सकायस्थेघ॒ त॑ वस्तु दशमूलरसे पचेत्‌ ॥ 
तत्‌ पिबेत्‌? 


१ “लिह्यात्कोल मधु०? पा । * 
२ 'शुष्कक्षीणकफोरस्का हिक्काश्वांसानुबन्धिनः' ग. । 


१08 .....  ओ। 


अ० १७ ] 


चोरक पयन्त कल्क से दशमूल क्वाथ और दघिमस्तु के साथ 
एक और कायस्था के कल्क से दशमूल कक्‍्वाथ और दधिमस्तु 
से दूसरा घृतपाक मानता है। 
चक्रपाणि वयःस्था से ब्राह्मी और कायस्था से सुरसा 
( तुलसी ) का ग्रहण करता है ॥ १३६ ॥ 
तेजोवत्यादिघ्ृतम 
तेजोवत्यभया कुष्ठ॑ पिप्पछी कद्धरोहिणी ॥१४०॥ 
भूतीक" पोष्करं मूल पलाशश्चित्रकः शटी। 
सौबचेलं तामछकी सैन्धवं बिल्वपेशिका ॥१४९॥ 
तालछीशपत्र' जीवन्ती बचा तैरक्षसंमितेः । 
हिंगुपादेघ तप्रस्थं पचेत्तोयो चतुगुणे ॥१४२॥ 
एतद्यथाबल पीत्वा हिक्काइवासौ जयेन्नरः । 
शोथानिलाशेंग्रहणीह॒त्पाइबरुज_ एव च ॥१४३॥ 
इति तेजोवत्यादिघुतम्‌ | 
जैजोवत्यादिधुत--गव्यघृत २ प्रस्थ | कल्कार्थ--तेजोवती 
( तेजबल अथवा चबव्य ), अभया (हरड़ ), कुष्ठ, पिप्पली, 


छाल, चित्रक, कचूर, सौंचरनमक, भुद्दें आँवला, सँन्धानमक, 
बेलंगिरी, तालीशपत्र, जीवन्ती, बच; प्रत्येक १ कर्ष हींग चौथाई 
कंष ( १ शाण )। जल ८ प्रस्थ । यथाविधि घृतपाक करे। 
बल के अनुसार इसे सेवनकर पुरुष हिकका श्वास शोथ वाताश 
अहणी हृ॒च्छूछ और पाश्वंशूल्लों को जीते । आधुनिक मात्रा- 
आधा तोछा ॥ १४०-१४३ ॥ 
मनःशिलछादिघृतम 
मनःशिछासज रसलाक्षारजनिपद्यके: । 
ःमश्िष्ठालेश्व कर्षाशः प्रस्थः सिद्धो घृताद्धित: ।१४४। 
"इति सन/शिलादिघृतम्‌ । 
मनःशिलादिधुत--विशुद्ध मंनसिछ, राछ, कच्ची छांख, 
हल्दी, पद्माख, मज्जिष्ठा, हरताछ, प्रत्येक १ कष | इस कल्क 
से यथाविधि पकाया घी हिंतकर होता है। अष्टांगसंग्रह चि० 
अ० ६ में इस योग में हल्दी न पढ़कर गुग्गुल्लु पढ़ा है-- 
“सिद्ध वा पुरमड्जिष्ठालाक्षासजरसेः पिबेत्‌। 
सपद्मकमनोहालैघू तप्रस्थं पिचुन्मितैः/ ॥ १४४ ॥ 
जीवनीयोपसिद्ध' वा सक्षौद्र लेहयेदू घृतम्‌ । 
अ्यूषणं दाधिक वापि पिबेद्धासाशत तथा ॥१४४५॥ 
अथवा जीव॒नीयगण की ओषधों के क्वाथ और कल्क से 
यथाविधि साधित घी को मधघुमिश्रितकर मात्रा में चटावे। 
अथवा ब्यूषणघुत ( कासाधिकार में कहाजानेवाला ), दाधि- 
कृत ( गुल्मोक्त हृवुषाद्यघुत ) वा बासाधुत ( गुल्मोक्त ) मात्रा 
में रोगी को पीना चाहिये | अष्टांगसंग्रह चि० अ० १६ ( गुल्म 
चिकित्सा ) में दाधिकघुत के नाम से ही एक योग पढा है । 
उसके गुण भी हवुषाद्यघुत के समान ही हैं । 
“वर्षाभूदयमूलाश्वगन्धासुषवी च्छिन्‍्नरुह भाड़ रास्नैरण्डब॒लछा 
कालाशर्ीपुष्करमूलगन्धपछाशान्‌ हिपलांशान प्रस्थ॑ प्रस्थं च 
यवमाषकोलकुल्त्थानां जलद्रोणे पादावशिष्ठट॑ विपचेत्‌ | तेन 


१ 'पूतीक अष्टाज्जुसंग्रह्ें पाठ: । २ 'मज्जिष्ठैलै: पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


रहती ॥ 


२७६ 
प्रथक्समं मातुलुज्ञदाडिमांम्रातकरसशुक्ततुषोदकारनालं घुतप्रस्थ॑ 
दध्याढकोपेत॑ वचाकारबीशताह्ादहिक्षारत्रि्वणत्रिकटुकरास्ना 
कुम्मनिकुम्भयवानीयवानकहिसाम्लवेतसनी लिनीफलविडजक्भदाडि- 
महिंगुपाघाणमे दकोषकबृषकह पुषाभाह्डी श्व दंष्टात्रपुसै वा रुवी जाजा 


जीशारिवोपकुश्चिकाग्रन्थिककुस्तुंबरी त॒म्बुरुफलमूर्वा चित्रकसुरसा ग- 


जपिप्पछीगर्म साधयेत्‌ । दाधिकाख्यमेतत्सर्पि: समान पूर्ण | 
मूत्राघातोन्मादापस्मारवातव्याधिहरं च ॥! 


और एक अन्य योग दाविकधृत नाम से द्वी तन्त्रान्तर में 


शूलाधिकार में पढ़ा गया है-- 
“पिप्पछीनागरं बिल्व॑ कारवी चव्यचित्रकम्‌ | 
हिंगुदाडिमवृक्षाग्ल॑. वचाक्षाराम्लवेतसम्‌ | 
वर्षाभूकृष्णछलवणमजाजीबीजपूरकम्‌ । 
दधित्रिगुणितं सर्विस्तत्सिद्ध दाधिक घतम ॥ 
गुल्माश:प्लीहहत्पाश्वशूछयोनिर्जापहम्‌._ । 
दोषसंशमन श्रेष्ठ दाधिक परम स्पृुतम! || १४०७॥। 


॥ रन लक दताइुलोमन॒म्‌ । 


कठुकी, भूतीक ( गन्धत॒ण ), पोहकरमूल, पछाश ( ढाक ) की | 


जज पानमन्न॑ वा तद्धितं इवासहिकिते ॥१४६॥ 
जो कोईत्थी आषध पेयवदार्थ वा अन्नकफबातनाशक उदष्ण 
तथा वात का अनुलोमक हे बास और हिक्‍्का के रोगियों 
के लिये हितकर है ॥ रे गा 2; 
« ६ आतकदा कफदरं कफुकद्राईविडापहस । 
। कार्य नेकास्तिक ताध्यां प्रायःओेयोडनिछापहम्‌ ।१४७ 
जो औषध आदि वातकारक किन्तु कफनाशक हो अथवा 
जो ओऔषध कफकारक किन्तु वातनाशक हो वह एकान्तरूप से 
प्रयोग नहीं करायी जानी चाहिये । इन दोनों की अपेक्षा प्रायः 
बातनाश औषध आदि का प्रयोग करना उत्तम है। *ह४% ९ 
'छ्टटअथवा हिक्‍्का और श्वास वातकफात्मक होते हैं | इन 
एक आद्वत होता है और डूसरा आवरक | अतः कभी तो वात 
कर किन्तु कफनाशक कस करना होता है। इसका छाभ यह 
होता है कि आवरक कफ तो नष्ट हो जाता है और आवरण 
के न रहने से तथा प्रवृद्ध वायु--जिंसके बेग में रुकावट हो 
गयी थी--शीघ्र अपने मार्ग पर आ जाता है। कभी कफकारक 
किन्तु कफ़्॒ताशक कर्म करना पढ़ता है। इसका लाभ यह है 
कि कफ भ्पनी छीनताको त्याग देता है और वायु शान्त होता 
है | अतः इन दोनों विधियों को एकरूप से इकट्ठा न करना 
चाहिये, अपि तु प्ृथक्‌ २ करना चाहिये । परन्तु इन दोनों की 
रा श्वास में प्राय; केवछ वायुनाशक कम अच्छा 
रहता.है । 
चक्र॒पारि कहता है कि श्वास को चिक्रित्सा,का विधान 
तीन प्रकार का है, जिसमें सबसे प्रधान कुफवातुदर चिकि- 
त्सा है-जो कि अभी पूर्व कही जा चुकी है। जो अवशिष्ट है 
अत विद्यमान 5५ एकान्तरूपू,से करनी चाहिये, 
अथांत वातकारक कफहर 5 आर कृफकारक बातहर मिलाकर 
करनी चहिये। यदि अनैकान्तिक रूप से दोनों चिकित्सायें 


5 तो उसकी अपेक्षा वातनाशक चिकित्सा. ही-श्रेष 


५... द<.......>.+..+..> >> >ल>नसन्लपे 


३ 'छल्दु को व्या्या के अन॒धार । 


न 
है 


शब्द 
सवषां बंहणे छाल्प: शक्यश्न प्रायशों भवेत । 


७ ४६ नावइयं शमनेडपायों भ्रशोडशक्यश्र कशने ॥१४८॥ 


« तस्माच्छुद्धानश॒द्धांश्व झमनैब्नहणेरपि । 
हिक्काश्वासार्दिताअन्तून प्रायशःसमुपाच रेत ॥१४६॥ 
सब॒॒ रोगियों के ब्रहण करने में हानि की कम 

सम्भावना होती है और जो अल्प हानि होती भी है वह 
सुखसाध्य होती है। शमन चिकित्सासे हानि अवश्य 
नहीं होती | यदि रोगी का कर्शन वा अपतपण किया जाय तो 
हानि बहुत और असाध्य होती है | अतः संशोधनों से शुद्ध वा 
जिनका संशोधन न भी कराया गया हो ऐसे हिक्‍्का और श्वास 
से पीड़ित मनुष्यों का प्रायश: शमत भोर बुंदण कर्मों से उप- 
चार करे | कई कहते हैं कि अशुद्ध रोगियों का शमन और 
शुद्ध का बृंहण कराना चाहिये । अशूंंगसंग्रह चि० अ० ६ में 
बा अशंगद दय में 'नावश्यं' के स्थान पर 'नात्यथ? पाठ है । 
टीकाकार अरुण दत्त इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है-- 
हिक्‍्का वा श्वास के रोगियोंका बुंहण,करते हुए. देववशात्‌ 
कदाचित्‌ विकार वा किसी अन्य रोग की उत्पत्ति हो जाय तो 
वे रोग प्रायः अल्प और सुखसाध्य होते हैं | तथा शम॒न करते 
इुए यदि देवात्‌ कोई अपाय ( हानि ) हो तो वह अत्यधिक 
नहीं होता अर्थात्‌ मध्यमरूप में होता है । दिक्का वा श्वास की 
शान्ति के लिये यु करते हुए, जो रोग प्राद्ठर्भत होता है वह 
दुःसह होता है अतएव असाध्य होता है। यतः कपंण 
करते समय उत्पन्न विकार दुःसह एवं असाध्य होता है| अतः 
हिक्‍का और श्वास की बहुधा शमन औषध आदियों से अथवा 
बूंहणों से बैद्य त्विकित्सा करे ॥ १४८, १४६ ॥| 
| तत्र इछोकः 
दुजयत्वे समुत्पत्तो क्रियेकल्वे च कारणम्‌ । 
लिज्ढ पथ्यं च हिक्कानां श्वासानां चेह दर्शितम्‌ ॥ 
इत्यग्निबेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
हिक्काश्वासचिकित्सितं नाम सप्तदशोड्ध्यायः ॥ १७॥ 
उपसंहार--हिक्का और श्वास की दुःसाध्यता में तथा 
उत्पत्ति और दोनों की एक ही चिकित्सा में कारण, उनके 
लिंग ( छक्षण सम्प्राप्ति आदि ) और पथ्य इस अध्याय में कह 
दिये हैं || १५०॥ 


। इति हिकक्‍्काश्वासचिकित्सा | 


अष्टादशो ध्प्यायः 
अथातः कासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति हु स्माह भगवानात्रेय: ॥१॥ 
अब हम कासचिकित्सा की व्याख्या करंगे-- ऐसा भगवान्‌ 
आत्रिय ने कहा था॥ १॥ 


तपसा तेजसा ध्रृत्या घिया च परयाडन्बितः । 
आत्रयः कासशआआान्त्यथ प्राह सिद्ध चिक्त्सितम ॥ 


वातादिजास्त्रयों ये च॒ क्षतजः क्षयजस्तथा । । 
पञ्चेते स्युनेणां कासा वर्धमाना: क्षयप्रदाः ॥ ३॥४ 
कास के भेद--मनुष्यों को ये पाँच कास होते हैं। १ 
वातज २ पित्तज ३ कफज ये तीन और ४ श्वतज तथा 
क्षयज | क्षतज से अभिप्राय उरःक्षत से होनेवाले कास से है| 
क्षयज से राजयक्ष्मा में उत्सन्न होनेवाले कास का तथा पाठ 
क्षीणता से एवं बृद्धावस्था मैं उत्पन्न कास का ग्रहण कर ढछेनो 
चाहिये | सभी कासों की उपेक्षा की जाय--चिकित्सा न की 
जाय तो ये बढ़कर क्षय ( राजयक्ष्मा ) का कारण हो जाते हैं 
अथवा देह को श्वीण कर देते हैं। सुश्रुत उ० अ० ५९मेँ 
भी कहा है--- । 
'स बातपित्त प्रभव: कफाच श्षतात्तथान्यः क्षयजोड्परश्रा। 
पशञ्नप्रकारः कथितो मिषग्मिर्विवर्द्धितों यक्ष्म विकार कत्स्यात। 
“पूबरूप॑ भवेत्तषां शूकपूर्णणछाध्यता | |! 
कृण्ठे कण्डस्व स्रोज्यानामबरोधमस् जायते ॥ ४॥ ४ 
! ““कास के पूर्वरूप--गले और मुख में ऐसा प्रतीत होना 
मानों घान्य आदि का शूक अटका हो, कण्ठ मेँ कण्डू और 
भोज्य द्रव्यों का अवरोध ( न निगला जाना ); ये पूर्वरूप होते 
हैं | सुश्नुत उ० अ० ५२ में कहा दै-- 
“भविष्यतस्तस्य तु कंठकंडुमोज्योपरोधो गलताल्लुलेप$ | 
स्वशब्दबेधम्यमरोचको5मिसादश्च॒ लिज्ञानि मवन्त्यमूनि' ॥॥४॥| 
- अधः प्रतिहतो वायुरूध्वक्नोतः समाश्रितः। 
उदानभावमापन्मञ : कण्ठ सक्तस्तथोर॒सि || १ ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सवोणि प्रतिपुरयच | 
आमभज्ञन्न॒ क्षिपदेन्हं हलुमन्ये तथाउश्षिणी ॥ ६$॥ 
नेत्रे प्रष्ठमुर:पाश्वे निर्मुज्य स्तम्भयंस्ततः । | 
शुष्को वा सकफो वाडपि कसनात्कास उच्यते ॥ ७॥ 
कास की सम्प्राप्ति और निर्वंचन--नीचे की ओर से रोकी 
गया वायु ऊपर के स्रोतों में आश्रित हुआ उदानभाव को ग्राफ 
होकर कंठ में तथा छाती में रुककर शिर के छिद्रों ल्ोतों वां 
वाहिनियों में प्रविष्ट हो उन सबको पूर्ण ( भर ) करता हुआ 
देह को विशेषतः हनु मन्या तथा नेत्रों को भग्न तथा आंक्षिप् 
( आज्षिपयुक्त ) करता है। नेत्र पीठ छाती तथा दोनों पाश्वों 
को वक्र तथा तदनन्तर स्तम्मित करता है। शुष्क हो अथवा 
कफयुक्त होकर वायु की ऊध्वंगति ( कस गतौ ) होने से उसे 
कास कहा जाता है । अथवा गति के अतिरिक्तशातन वा ध्व॑र्त 
करना भी कस धाठ का अथ है। अर्थात्‌ शुष्क वा कफ्युक्त 
वायु प्रवृद्ध होकर वर्ण ओज आदि का ध्वंस ( नाश ) भी 
करनेवाला होने से कास कहाता है। ; 
“ासनात्‌ कास उच्यते? यह पाठ भी हो सकता है, तब 
'कास शब्दे” इस धांठु से कास शब्द की सिद्धि होगी, अथांतू क्‍ 
शुष्क हो अथवा ककयुक्त होकर यतः कुशब्द करता है ( खांसी 
करता है )-अतः कास कह्दा जाता है । सुश्रुत उ० अ० ४२ मैं>- 
कहा हे--- व ; 
।( 


|] 


| 
/ 


है / अछि 


आ० श्८ ] ॥-३६ 


'प्राणो छादानानुगतः प्रदुष्टः सम्भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः । 
निरेति वक्त्रात्सहसा सदोषः कासः स विद्वद्धिरुदाह्मतस्तु । 
अष्टाछुगसंग्रह नि० अ० ३ में कहा है-- 


'क्रद्ध: प्रतिहतोष्पाने *यदापानः प्रपद्यते । 

ऊध्व रसस्य स स्थाने तिष्ठन्नुरसि पीड्यते ॥ 
उदानेन सूरजंस्तत्र कण्ठे चानुप्रपूय च.। 
वाहिनीगलमूधस्थास्ततो5डगान्युस्क्षिपन्निव ॥ 
क्षिपन्निवाक्षिणी प्ष्ठमुरः पाश्वे च पीड़यन्‌ । 
विवृतत्वान्मुखेनेति भिन्नकांस्योपमध्वनिः |। 
यस्मात्तस्मात्स वर्णोंजोबलमांसक्षयावह:” ॥| ५-६ ॥ 
प्रतिघातविशेषेण तस्य वायोः सरंहसः । 
वेदनाशब्दवैषम्यं* कासानामुपजायते ॥ ८ ॥। 


वेदना वा शब्दवेषम्य में हेतु--उस तीव्रवेग वायु की 
रुकावट वा बाधा की भिन्‍नता से कासों में वेदना और शब्द 
की विषमता हुआ करती है | रुकावट अधिक होगी तो वेदना 
अधिक और कासशब्द तीव्र होगा । रुकावट कम होगी तो 


वेदना कम और कासशब्द मन्द होगा || ८॥ 
रूक्षगीतकृषायाल्पप्रमितानशन स्त्रिय: । 
रथ 
वेगधारणमायासो वातकासप्रवतकाः ॥| 6॥ 


वातज कास के... देठ-- रूक्ष शीत तथा कषाय द्वव्यों का 
भोजन अथवा मात्रा से अल्पप्राण में भोजन, अनशन ( उप- 
वास ), स्त्रीभोग, पुरीष आदियों के वेग के धारण, आयास 
(परिश्रम वा रुकावट); ये वातज कास को प्रवृत्त करते हैं ॥६॥ 


हत्पाश्वोरःशिरःशूल्स्वरभेदकरो भ्रशमू। ४८४ 
शुष्कोरःकण्ठवक्त्रस्य हृष्टलोम्नः प्रताम्यतः ॥ १४ 
3निर्घोषदेन्यक्षामास्यदोबेल्यक्षोभमोहकृत्‌* । 
शुष्ककासः कफ शुष्क कृच्छान्मुक्त्वाउलपतां ब्रजेत्‌। ११ 
स्निग्धाम्ठछछवणोष्णश्च भुक्‍्तपीत: प्रश्ञाम्यति | 
ऊर्ध्ववातस्य जीण5न्ने वेगवान्मारुतों भवेत ॥ १२॥ 
वातजकास के-लक्षण--इस कास में वायु हृदय पाश्वं 
छाती तथा शिर में अत्यन्त शूछ तथा स्वरभेद को करता है। 
छाती कण्ठ एवं मुख सूखे हुए लोमहष तथा ग्लानि होती है। 
कास का शब्द प्रतिध्वनि युक्त तथा तीव्र होता है। दीनता, 
मुख का मुरझाया होना, दुबंछता; क्षोभ, मोह, सूखी खांसी एवं 
अत्यन्त कष्ट से शुष्क कफ के निकलने पर कास में कमी होना, 


स्निग्ध अम्ल लवण तथा उष्ण ( गरम ) अन्न-पान से शान्ति, 


होना, अन्न के जीण होने पर उस ऊध्ववात पुरुष के वायु का 
अति वेंगवान्‌ होना; ये लक्षण होते हैं । ४ 

कास में वायु की ऊर्ध्वगति होती है--यह पूव कहा ही जा 
चुका है | वातकास में अन्न के जीर्ण होने पर वायु का ऊपर 
की ओर अत्यधिक वेग होता है, जिससे उस समय खांसी 
अधिक होती है। इसे वायु के कोपकाल का उपलक्षणमात्र 
जानना चाहिये । अतः अन्य भी जो वातकोप के काल हैं उनमें 


भी वायु का वेग तीत्र होकर बातकास अधिक होता है । 


१--यदा प्राण: इति वा साधु:। २--वैशिष्टथ/ च। 
ब्रेद्वेष्यं! गु० । ३--- निर्धाषदेन्यक्षा मस्य' पा०॥। “0क्षय० पा ० | 


चिकित्सितस्थानम 


बश्८१ 
'ुक्तपीत:” के स्थान पर भुक्तमात्रे! यह पाठ भी उपलब्ध 
होता है | तब अर्थ यह होगा कि स्निग्ध अम्ल आदि द्रब्योंके 
भोजन से तथा भोजन करते ही वातकास शान्‍्त हो जाता है । 
सुश्र॒व उ० अ० ५४२ मैं-- : 
“हच्छल्ठमूधोंद्रपाश्वशूली क्षामाननः क्षीणबलस्वरौजाः । 
“प्रसक्तवेगश्च समीरणन मभिन्‍नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥।!१०-१२॥ 
कट्कोण्णविदाह्मम्लक्षाराणामतिसेवनम । 
पित्तकासकर॑ क्रोधः सन्तापइचाग्निसूयज:॥ १३॥ 
पैत्तिककास के हेतु--कदु उष्ण विदाही अम्ल तथा क्षारों 
का अत्यन्त सेवन, क्रोध, अग्नि वा सूर्य का ताप; ये पित्तज 
कास को करानेवाले हैं।। १३॥ 
पीतनिष्ठीवनाक्षत्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामयः । 
उरोधूमायनं तृष्णा दाहो मोहो5रुचिश्रेमः ॥ १४ ॥ 
प्रततं कासमानश्च ज्योत्ीषीव च पहयति । 
श्लेष्माणं पित्तसंसष्टं निष्ठीवति च॒ पेत्तिके ॥ १४॥ 
पैत्तिककास के छक्षण--थूक ( वा कफ ) व नेत्रों का 
पीला होना, मुख का कड॒आ होना, स्वरमेद, छाती में धूआं सा 
उठना, तृष्णा, दाह, मोह, अरुचि, श्रम ( चक्कर आना ), ये 
लक्षण होते हैं । रोगी को निरन्तर खांसते-खांसते आँखों के 
सामने तारे से दिखाई देते हैं । और पेत्तिककास में रोगी पित्त 
मिश्रित कफ को थूकता है ॥ सुश्रुत उ० अ० ४२ मेँ-- 
“उरोविदाहज्वस्वक्त्रशोषेरभ्यदितिस्तिक्तमुखस्तृषात्त: । 
पित्तेन पीतानि वमेत्कट्नि कासेत्स पाण्डु: परिदद्यमानः ॥ 
गुवेभिष्यन्दिमघुरस्निग्धस्वप्नाविचेष्टनेः । 
वृद्धःइलेष्माउनिलं रुद्धूवा कफकासं करोति हि ॥१३॥ 
कफकास के हेतु--गुरु अभिष्यन्दी मधुर स्निग्ध द्रव्यों के 
सेवन से, निद्रा से, किसी प्रकार की चेष्टा न करने से अर्थात्‌ 
सवदा आराम से बेठे वा लेटे रहने से प्रव्ृद्ध हुआ कफ वायु 
को रोककर कफज कास को उत्पन्न करता है | १६ ॥ 
मन्दाग्नित्वारुचिच्छर्दिपीनसोत्कलेशगौरवेः । 
छोमहषोस्यमाधुयेक्लेद्संसदनेयुतम ॥ १७ ॥ 
बहुलं मधुर स्निग्ध॑ निष्ठीवति घन॑ कफम । 
कासमानो दारुग्वक्षः सम्पूर्ण मिव मनन्‍्यते॥ १८॥ 
कफजकास के लक्षण-मन्दाग्नि, अरुचि, के, प्रतिश्याय, 
उत्कलेश ( जी मिचल्शना ), देह का भारीपन, छोमहर्ष, मुँह का 
स्वाद मीठा-मीठा होना, क्लेद ( स्रोतों का गीलापन ), शिथि- 
लता, ये लक्षण होते हैं । रोगी बहुत मघुर स्निग्ध तथा घने कफ 
को थूकता है। खांसते हुए छाती में विशेष वेदना नहीं होती, 
परन्तु रोगी ऐसा अनुभव करता है जैसे छाती ( कफ से ) भरी 
हुई हो | सशुत उ० अ० ५२ में-- 
“बिलिप्यमानेन मुखेंन सीदनू शिरोरुजात्त: कफपूर्णदेह: । 
अभक्तरुग्गौरवसादयुक्त: कासेदू स्ुशं सान्द्रकफः कफेन १७, १८॥ 
अतिव्यवायभाराध्वयुद्धा श्वगज निम्नहें;* । 
रूक्षस्योर/क्षत॑ वायुग्रेहीत्वा कासमाबहेत्‌॥ १6 ॥ 
_स पूव कासते शुष्क ततः प्ीवेल्सशोणितम्‌। 


१--प्रसकतवेग इति स्ततवेग: ॥ २--“विग्रहैः पा० । 


२ |>#** 6... 5. 4 ४ थे: आओ शी छा. 
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दैटरे्‌ 
रुजमानेन कण्टेन विरुप्णेनेब चोरसा ॥ २० ॥ 
सूचीमभिरिव तीहणाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । 
दुःखस्पशान शूलन भेदपीडाभितापिना || २१॥ 
पवभेदज्वरञ्वासतृष्णावैस्वयपीडितः । 
पारावत इवाकूजन्कासवेगासत्क्षतोड्बात्‌ ॥ २२ ॥ 
ध्षतजकास का हेतु और सम्प्राप्ति--अत्यन्त मैथुन, अधिक 
भार उठाना, अत्यधिक मार्ग चलना, युद्ध ( कुश्ती आदि ), 
मत्त हाथी घोड़े को वश में छाना आदि साहसों से रूक्ष पुरुष 
के छाती में हुए, क्षत को प्राप्त होकर वायु कास को उत्पन्न 
करता है | उसे पूर्व सूखी खांसी होठी है, पीछे से रक्तयुक्त कफ 
आने लगता है। क्षतज कास के वेग से रोगी के कण्ठ और 
छाती में वेदना होती है | वक्षःस्थल में तीक्षण सुइयों से चुभोने 
का सा तोद ( यन्त्रणा ) और शल होता है। शूल्स्थान स्पश- 
मात्र से हो अत्यन्त दुखता है । रोगी छाती में मेदनवत्‌ पीड़ा 
से व्याकुछ होता है | प॑भेद ( पोरों में मेदनवत्‌ पीड़ा ) ज्वर 
श्वास तृष्णा एवं ज्वर से पीड़ित होता है और पारावत (कबूतर) 
सह्श कजन ( अव्यक्त शब्द ) करता है | सुश्रुव उ० अ० 
३२ में भी इसका छक्षण कहा गया है। 
क्षतज कास में पीछे क्रम से वीर्य रुचि अग्नि बल एवं वर्ण 
क्षीण हो जाता है । मूत्र में रक्त आने छगता है, पीठ और कमर्‌ में 
भी वातज वेदना होती है। अशज्जसंग्रह चि० अ० ३ में कहा है- 
क्रमाद्दीय रुचिः पक्तिबल वर्णश्र हीयते । 
क्षीणस्य सासडमृत्रत्वं स्माच्च प्रष्ठकटीग्रह: ॥! 
वहाँ क्षतज कास की सम्प्राप्ति बताते हुए वायु के साथ 
पित्त का अनुबन्ध भी होता है--यह कहा है। यथा 
पु जज जे नर 
युद्धाये: साहसेस्तैस्ते: सेवितेरयथाबलम्‌ | 
उरस्यन्तःक्षते वायु: पित्तनानुगतो बली ॥ 
कुपितः कुरुते कासम्‌' विज 2 200 220० ०20 > व क3० । |! इत्यादि |] | 
विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाह्वगनिग्रहात । 
घृणिनां झोचतां नुणां व्यापन्ने5ग्नो त्रयों मछा: ॥२३॥ 
कुपिताः क्षय कास॑ कुर्युदहक्षयप्रदम । 
क्षयजकास का हेतु वा सम्प्रति--आत्मघृणा, शोक, विषम - 
भोजन, असात्म्य भोजन; अतिमेथन, पुरीष आदि के वेगों का 
विधारण; इन हेतुओं से अग्नि के विकृत होने पर तीनों दोष 
कुपित होकर देह को क्षीण करनेवाले क्षयज कास को उत्पन्न 
करते हैं ॥ २३ ॥ 
दुगन्ध॑ हरित रक्‍त॑ ष्ठीवेत्पूयोपमं कफम || २४ | 
कासमानश्च हृदय॑ स्थानश्रष्टं स मन्यते । 
अकस्मादुष्णशीतार्तों बह्नाञी दुबेलः कृठाः | २५ ॥ 
१स्निग्धाच्छमुखव्णत्वक्‌ ३श्रीमहशनलछोचनः । 
पाणिपादतत्णी इलद्णो सततासूयकों घृणी ॥ २६ ॥ 
ज्वरों मिश्राकृतिस्तस्य पाश्वरुक्‌ पीनसोडरुचिः | 
भिन्‍नसद्भडातवचस्त्व॑ स्वस्भेदोडनिमित्ततः ॥ २७ || 
क्षयजकास के. छक्षण--क्षयजकास में रोगी दुगन्धित हरे 
लाल रंग के तथा पूय सहश कफ को थकता है। वह खांसते 
१ ्रसन्नस्निग्धवदन: ग० | २ “श्रीमदृशनलछोचत: पा० । 


चरकसंहिता 


[ ध्थ् 


समय ऐसा अनुभव करता है जेसा हृदय अपने स्थान से हु! 
गया हो । रोगी अकस्मात्‌ उष्ण ( गरमी ) से पीड़ित और कभी 
अकस्मात्‌ शीत से-पीड़ित--होता हे । खाता बहुत है, परनू 
दुबल एवं कृश रहता है। मुख वर्ण और त्वचा स्निग्ध (चिकनी) 
और साफ (४7४7 ) होती है। नेत्र शोभा वा कान्‍न्तियक्त 
दिखाई देते हैं | हाथ पैर की तलियां चिकनी होती हैं| वह 
निरन्तर असूया ( दूसरे के गुणों में दोषारोपण ) करता है। 
घ॒णायुक्त होता है | उसे ज्वर भी होता है । इस ज्वर में तीनों । 
दोषों के लक्षण मिश्रित हुआ करते हैं | पाश्वंशूल, प्रतिश्याव, 
अरुचि, कभी पतला तथा कभी गाढ़े भर का आना, त्यो। 
अनिमित्त ही स्वरमेद कहने का अभिप्राय यही है कि इसमें 
यद्यपि कास का वेग तीत्र नहीं होता, पर स्वरभेद हो जाता है। 
अशड्गसंग्रह नि० अ० ३ में कहा है-- । 
धायुप्रधाना: कुपिताः धातवों राजयक्षिमण: 
कुवन्ति यक्ष्मायतने: कासं छीवेत्कफं ततः ॥ 
पूतिपूयोपमं पीत॑ स्निग्धं हरितलोहितम्‌ । 
लुप्येत इव पाश्व॑ च ढृदयं पततीव च ॥ 
अकस्मादुष्णशीतेच्छा बह्बाशित्वं बलक्षय: | 
स्निग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमद्दश ननेत्रता । 
ततोडस्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविभवन्ति च | 
सुश्रुव उ० अ० ५२ में कहा है-- 
'स गात्रश्ल्ज्वरदाहमोहान्‌ प्राणक्षयञ्चोपलभेत कासी | 
शुष्यन्‌ विनिष्ठीवति दुबल्स्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ ॥ 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः | 
साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥२८॥ 
नवो कदाचित सिध्येतामेतों पादगुणान्वितौ | 
स्थविराणा जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः ॥२९॥ 
क्षयज तथा क्षतज कास की साध्यासाध्यता--यह क्षयज* 
कास क्षीण पुरुषों की मृत्य का कॉरण होता है । अथवा बढ* 
वान्‌ पुरुषों में यह कास साध्य होता है। इसी प्रकार बलवान . 
पुरुष में क्षतज्‌ कास याप्य होता है । ह 
क्षयज और क्षतज कास यदि नवीन ही हों तो प्रशस्त 
चतुष्पाद से युक्त होने पर कदाचित्‌ सिद्ध भी हो जाते हैं। 
वृद्धपुरुषों के बृद्धावस्था में उत्पन्न सब कास याप्य होते 
हैं | क्षयज कास की असाध्यता के विषय में सुश्रुत उ० अ०५३२ 


में मी कहा है-- | 
(त॑ सर्गलिज्ठं भृशदुश्चिकित्ध्यं चिकित्सितज्ञा: क्षयजं वादन्ति | 


बृद्धत्वमासाद्य भवत्यथो वे याप्यं तमाहुर्मिषजस्तु कासम्‌ ॥' 
वृद्धावस्था में उत्पन्न कास कहने का अमिप्राय उस समय 
होती हुई स्वाभाविक देह की क्षीणता से उत्पन्न कास से है। 
अन्य कोपक कारणों से कुपित, वात आदि दोष से सामान्यतः 
उत्पन्न कास तो साध्य वा कुछ कष्टसाध्य होता है यद्यपि जरा- 


कास भी दोषबैषम्य से होती है, परन्तु इसका निदान विशेष है 
और इस समय देह निरन्तर क्षीण हो रहा है || २८,२६ ॥ 


न्नीन्‍्साध्यान्साधयेत्पूवोन्पथ्येयाप्यांश्च यापयेत्‌ । 


के 
$। 


अं० १८ ] 


( बातज, पित्तज, कफज) को चिकित्सा से ठीक करे और याप्य 
सा यक वा जराकास) का पथ्य सेवन छारा यापन कराना 
चाहिये ॥ 

चिकित्सामत ऊध्व' तु शुणु कासनिबहिणीम्‌ ॥३०॥ 

रूक्षस्यानिल्जं कासमादो स्नेहेरुपाचरेत्‌ | 

सपि भिबस्तिभिः पेयायूषक्षीर रसादिमिः ॥३९॥ 

५ ४७ (९७७ “६७५ 

वातध्नसिद्धेः स्नेहा्यघमेलहेश्च युक्तित३। 

अभ्यज्ञेः परिषेकेश्व रिनिग्घेः स्वेदेश्व बुद्धिमान्‌ ॥३२॥ 

अब इसके पश्चात्‌ कासनाशक चिकित्सा सुनो-- 

रूक्ष पुरुष को हुए .बातज कास में पूव स्तेह्ों से उपचार 
करना चाहिये । रोगी को -खुत सेवन कराव। बस्ति दें | पेया 
यूघ. क्षीर (दूघ) तथा सांसरस .का आहार दें। वातब्न द्वव्यों से 
साधित स्नेह आदि औषध घूम लेह आदि का तथा अभ्यज्ञ 
परिषेक एवं स्निग्ध स्वेदों का युक्तिपूबक प्रयोग करावे।३०-३२। 

बस्तिभिबेंद्धविड्वातं शुष्कोध्व चोध्वेभक्तिके: । 

घृतेः सपित्तं सकफ जयेत्स्नेहविरेचने: ॥३३॥ 

इनमें से बस्ति उन्हें दें जिन रोगियों को मलबन्ध हो वा 
मल अत्यन्त कठिन हो और पेट में वांयु रुका हो । जिनका मल 
शुष्क हो और वात ऊध्वंगति ( ऊध्ववात ) हो उसे पित्तयुक्त 
काम में आहार के पश्चात्‌ ऊपर से घी पिलाना चाहिये । और 
यदि वातकास में कफ भी साथ हो तो उसे स्नेहविरेचन से 
जीतना चाहिये | अष्टाज्लसंग्रह चि० अ० ३ में भी कहा है-- 

“स्तिमिरबद्धविड्वातं सपित्त त्वौध्वभक्तिकै: | 

घ॒ते: क्षीरेश्व सकफ॑ जयेत्स्नेहविरेचने: ॥॥ 

'शुष्कोध्व! का अर्थ 'शुष्ककास से युक्त! ऐसा भी 
करते हैं । 'सपित्तं सकफ॑ स्नेहविरेचनैजयेत्‌ः ऐसा अन्वय भी 
किया जा सकता है। अर्थात्‌ जब बातकास में पित्त और कफ्‌ 
का अनुबन्ध हो तो स्नेहविरेचन दैना चाहिये । परन्तु इस अर्थ 
से बृद्धवाग्मट सहमत नहीं ।। रे|| 

कण्टकारीघृतम 
कण्टकारीगुड्चीम्यां पृथक त्रिंगत्पलाद्रसः । 

प्रस्थः सिद्धाद्‌ घताद्वातकासल॒ुद्वहिदीपनः ॥३४॥ 

के इति कण्टकारीघृतम । 

कण्टकारीघत--गव्यघ॒त २ प्रस्थ | क्वाथा्थ-छोटी कटेरी 

३० पल, गिलोय ३० पछ, जल आठगभुना ४८० पल, शेष १९० 

पल | यथाविधि सिद्ध यह घत वातज कास को नष्ट करता है। 

यह अग्निदीपक भी है | माँत्रा--आधा तोला | अन्य ६० पल 

क्वाध्यद्रव्य २ द्रोण | (६४ शराव) रे जल डालकर १६ शराव 
(१२८ पछ) ववाथ अवशिष्ट रखते हैं ॥३४॥ 
पिप्पल्यादिघतम्‌ . 

पिप्पलीपिप्पछीमूछचव्यचित्रकनागर: । 

धान्यपाठाबचारास्नायश्टयाहक्षारहिद्ुमिः ॥३९॥ 

कोलगाजत्रेघ तप्रस्थाहअमूछी रसाढ के । 

सिद्धाच्चतुर्थिकां पीस्वा पेयामण्डे पिबेदनु ॥३६॥ 


)तच्छवासकासहत्पाश्व ग्रहणीदोषगुल्मनुत्‌ । 


१ 'सइवासकास ७ पा० | 


चिकित्सितस्थानम 


इन पाँच प्रकार के कासों में से पूव के तीन- साध्यकासों 


श्र 
पिप्पलयाय॑ घृत॑ चैतदाज्रेयेण प्रकीतितम ॥३७॥ 
इति पिप्पल्यादिधृतम | 
“ पिप्पल्यादिघृत--गव्यघृत २ प्रस्थ | क्वाथारथ--दंशमूल 
(मिलित) १ आढक (४ प्रस्थ), जल ८ आढक, अवशिष्ट क्वाथ 
२ आढक । कल्कार्थ-पिप्पछी, पिप्पछीमूछ, चव्य, चित्रक, सोंठ, 
धनियाँ, पाठा, वच, रास्ना, मुल्हठी, यवक्षार, हींग; प्रत्येक १ 
कोल । यथाविधि सिद्ध करें | इस सिद्ध घुत को १ पल मात्रा में 
पीकर रोगी पेया का मण्ड पीवे । यह आज्नेयप्रोक्त पिप्पल्याद्- 
घ॒ृत श्वास, कास, ह॒द्गोग, पाश्वशूछ, अहृणीदोष तथा गुल्म को 
नष्ठ करता है। इसकी आधुनिक मात्रा आघा तोला जाननी 
चाहिये ॥३५-२७॥ | 
ज्यूषणायं घृतम_ 
च्यूषणं त्रिफलां द्राक्षों काश्ययोणि परूषकम्‌ | 
ह्व पाठे देवदाबंद्धि स्वगुप्तां चित्रकं शटीम्‌ ॥३८॥ 
व्याप्रीं तामछकीं मेदां काकनासां शतावरीम्‌ । 
त्रिकण्टक विदारी च पिष्टवा क्षसमं घतातू ।।३६॥ 
० ८ 2 पर 
प्रस्थं चतुगुणक्षीरे सिद्ध कासहरे पिवेतू । 
ज्वरगुल्मारुचिप्लीहशिरोहत्पाइबंशूछनुत्‌ ॥४०॥ 
कामलाशों5निल्ाष्टीछाक्षतशोषक्षयापहम्‌ । 
च्यूषणाय तु विख्यातमेतद्‌ घृतमछु त्तमम ॥४१॥ 
( इति ज्यूषणायं घृतम । 
व्यूषणाद्रघुत -गव्यघृत २ प्रस्थ। गौ का दूध ८ ग्रस्थ। 
कल्करार्थ-सोंठ, कालीमिच, पिप्पछी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 
द्राक्षा ( मुनकका ), गाम्भारी का फल, फाल्सा, दोनों पाठाय 
( छोटी और बड़ी ), देवदारु, ऋद्धि, कोंच, चित्रक, कचूर, 
छोटी कटेरी, भुई आँवला, मेदा, काकनासा, शतावर, गौखरू, 
विदारीकन्द; इन २३ द्रव्यों में प्रत्येक का कल्क़ १ कष | यथा 
विधि सिद्ध यह घृत कास को नष्ट करता है । ज्वर गुल्म,अरुचि, 
प्लीहा (तिल्ली), शिरःशूल, हृच्छूछ, पाश्वंशूल, कामला, अश, 
वाताष्ठीला, उरःक्षत, शोष, क्षय; इन्हें नष्ट करने में यह सवश्रेष्ठ 
घुत विख्यात है | मात्रा--आत्रा तोछा ॥३८-४९१॥ 
रास्नाछ्ृतम्‌ 
द्रोणेड्पां साधयेद्रास्नां दृशमूलीं शतावरीम्‌ । 
पलिकान माणिकांशास्त्रीन्‌ कुछत्थान्बद्रान्‌ यवान्‌४२ 
तुछाध चाजमाँसस्य पाद्शेषेण तेन च। 
घृताढक॑ समक्षोरं जीवनीयः पछोन्मितेः ॥४३॥ 
सिद्ध! तदशमभिः कल्केनेस्यपानानुवासने: । 
समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थ॑ प्रयोजयेत्‌ ॥४४॥ 
पद्च कासान्‌ शिरःकम्पं शूल वढक्षणयोनिजम । 
सवोज्नकाह्रोगाश्व सप्छीहोध्वोनिछाडजयेत्‌ ॥४४॥ 
श्उ ६: इति रास्नाघतम्‌ । 
रास्नाघृत--गव्यघृत २ आढंक (८ प्रस्थ ८: १९८ पल ) 
क्वाथाथ-रास्ना, बिल्व की छाल, अरलू की छाल, गाम्मारी की 
छाल, पाढल को छाल, शालूपणों, प्रृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेरी, गोखरू, शताबर प्रत्येक १ पछ, कुरत्थ, बेर, जौ; प्रत्येक 
८ पल; बकरे का मांस ४० पछ, जल २ द्रोण (८आढक - ५४१२ 
पछ); अवशिष्ट क्वाथ आधघा द्रोण (२ आढक) | गव्यदुग्ध २ 


आढक। कल्काथ--जीवनीयगण की दस औषधें; प्रत्येक $ 


3 >> आओ ख .> 


२८७ 


पल | यथाविधि साधित इस घुंत का सम्यक्तया परीक्षा 
अवस्था के अनुसार नस्य पान तथा अनुवासन द्वारा वातरोगों 
में प्रयोग करावे । यह घृत पांचों कास, शिरःकम्प, वड्दणुशूल, 
.. योनिशुलर, सर्वाज्धरोग, एकाज्ञरोग, प्लीह्ा तथा ऊध्ववात; इन्हें 
+ जीतता है । पानाथ मात्रा आघा तोला | हा 
सूत्नस्थान अध्याय ४ में जीवनीयगण की दस औषधे कही 
जा चुकी हैं ॥|४२-४५॥॥ (३ 
विडद्ञं नागरं रास्ना पिप्पली हिछु सन्धवम्‌ । 
भाज्नों क्षारइच तच्चूणे पिबेद्वा घृतमात्रया ॥४६॥ 
। सकफे5निलछजे कासे श्वासहिक्काहताश्निषु । 
विडज्ञादिचूण-वायविडज्ञ, सोंठ, रास्ना, पिप्पली, हींग, 
बपानगत मरा गे, यवक्षार; इनके चूर्ण को समपरिमाण में 
।. मिश्रितकर घी को मात्रा से रोगी कफयुक्त वातज कास श्व|स 
हिचकी तथा मन्दाग्नि में पीवे | चूर्ण की मात्रा--४ रत्ती से 
१ मासा तक ॥४६॥ 
द्वो क्षारो पन्च कोलानि पत्चेव छलवणानि च ॥४७॥ 
ञटोनागरकोदीच्यकल्क वा वस्त्रगालितम्‌ । 
| पाययेत घृतोन्मिश्रं वातकासनिबहणम्‌ ॥४८॥ 
द्विक्षारादिचूण - यवक्षार, सर्जिक्षार, पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
चव्य, चित्रक, सोंठ, सेन्धव, सौवचंछ, विड, औद्धिद, सामुद्र; 
इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर इस चूर्ण को (१॥ मासा मात्रा 
में) घी में आलोड़ितकर अथवा-- 
| शस्यादिकल्क-कचूर, सोंठ, 
। कल्क को वस्त्र से छानकर (६ रत्ती 


कि से १॥ मासा तक कौ मात्रा 
. में.) घी में आल र्‌ रोगी को पिछावे। ये 
नष्ट करते हैं ॥४७,४८॥ 0 


दुराल्भां डटीं द्वाक्षां शड़वेर सितोपढाम | 


तैलेन वातजे ॥४९॥ 
डराल्भा दिलेह--दुराल्मा, कचूर, द्वाक्षा ( मुनक्का), अद- 


उदीच्य ( गन्धबाला ) इनके 


पे 


ऊन समपरिमाण में पीस तिल- 


पे 


हट का मासे | 
| रे भा है द्‌ अन्य द्र्ठ में 
। अमाण के समान मिलते हैं ॥४६॥ 5 


3 पिप्प्ींमुस्त भागी' कर्कटकी उटीम | 


चूणित वापि लेहयेत ॥५०॥ 


मा रोग 
विडड्ढ पक कुछ 
*मधुसपियुत॑ कासहिक्काश्वा+ 
वेडज्ञादिलेह 'धासं जये कि 
विडज्ञादिलेह--वायविडंग, सैन्धानमव पर ॥५१ ॥ 
पिप्पली, सोंठ, हींग, विशुद्ध, मैनसिल; नह क्कु ठ्र कालीमि $ 
_ मिश्रितकर मधु और घी के साथ चायने समपरिमाण में 


इ 
से कास हि 
श्वास नष्ट होते हैं । मात्रा पाव रत्ती से आधी रत्ती ही 
५; “हिक्काइवासे चर कासे तू लिह्मात्‌ क्षौदरभृतप्लुतान ग०। 


चरकसंहितां 


डे ४ 


[ १६ 
चित्रका दिलेह: हे 
चित्रक॑ पिप्पछीसूल व्योष॑ हिह्लु दुराल्माम॑ | + 

शर्टीं पुष्करमूलं च श्रेयसीं सुरसां वचाम्‌ ॥५२॥ 
भार्गी छिन्नरुहां रास्नां शुज्ञी द्वाक्षां च॒ कार्षिकान्‌। 
कल्कान्‌ निद्श्ध्यध॑तुलां निष्काथ्य पलविंञतिम्‌ ४३ 
दत्त्वा स॒त्स्यण्डिकायाइच घृतान्न कुडबं पचेतू। 
सिद्ध ज्ञीत॑ प्रथक क्षौद्रपिप्पछीकुडबान्वितम्‌ ॥५४॥ 
चतुष्पल तुगाक्षीयश्चर्णितं तत्र दापयेतू | 
लेहयेत्कासहद्रोगश्वासगुल्मनिवा रणम्‌ ॥५४॥ 
इति चित्रकादिलेह! | 
चित्रकादिलेह--चित्रक, पिप्पछीमूछ, सॉंठ, कालीमिच, 
पिप्पछी, हींग, दुरालभा, कचूर, पोहकरमूल, गजपिप्पली, तुलसी, 
वच, भारज्ञी, छिन्नरुह् ( गिलोय ), रास्ना, काकडासि्जी, 
मुनक्का; प्रत्येक का कल्क १ कष | क्वाथार्थ--छोटी करेरी 
आधी ठ॒ुछा ( ५० पलक ), जल १ द्रोण ( २४६ पल ), अवशिष्ट 
क्वाथ ६४ पल | इस क्वाथ को वस्त्र से छानकर २० पढ, 
मत्स्यण्डिका (राब अथवा दानेदार खांड) घोल दें और घी २ 
कुडव ( ८ पल ) डालकर पकावें | जब गाढ़ा हो जाय तब 
पूर्वोक्त चित्रक आदि का कल्क या चूर्ण डाल दें और अच्छी 
प्रकार आलछोड़ितकर नीचे उतार लें | शीतल होने पर मधु २ 
कुडव (८ पल), पिप्पलीचूर्ण १ कुडब (४ पल) और वंशलोचन- 
चूर्ण ४ पल मिश्रित करें | यह लेह कास हृद्रोग श्वास एवं 
गुल्म को नष्ट करता है| मात्रा--आधा तोला | 
यतः खांड वा मत्स्यण्डिका आदि मलिन होते हैं, अतः पहिले 
साधारण जल के साथ स्वच्छ चाशनी बना लेना उत्तम होगा | 


इसी प्रकार स्ंत्र समझना चाहिये | पीछे उसमें क्वाथ और 
घत डालकर पकावे ॥५२-५५॥ 6 


अगस्त्यह रीतकी क्‍ 
दअमूलछीं स्वयंगुप्तां झंखापुष्पीं झटीं बलाम्‌ । हः 
हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पछीमूछचित्रकान ॥४६॥ 
भार्गी पुष्करमूल च द्विपछांश ग्रवाढकम, । 
हरीतकीशतं भद्रं जले पद्चाढके पचेत्‌ ॥५७॥ 
यवे स्विन्ने कषाय॑ त॑ पूतं तन्चाभयागतम_। 
पचेदू शुडतुलां दृत्तवा कुडवं च प्रथग्‌ घृतातू ॥५८॥ 
तलात्सपिप्पलीचूर्णात्सिदूधशीते च माक्षिकात्‌ | 
"ल्हादू 6 चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात्‌ |४६| 

तद्लीपलितं *हन्ति वर्णायुबंछबधेनम_। 
पन्च कासान्‌ क्षयं श्वासं हिकक़ां च विषमज्वरम्‌ ।६०। 
हन्यात्तथाडशे ग्रहणीह॒द्रोगारुचिपीनसान्‌ । | 
अगस्त्यविद्नितं श्रेष्ठ रसायनमिदं शुभम_॥ ६१ ॥ | 
इत्यगस्त्यहरीतकी । 
*अगस्त्यदरीतकी--दशमूल, कौंच के बीज, शन्लाहुली, 


९ 
कचूर, बलामूछ, गजपिप्पछी, अपामाग, पिप्यछीमूछ, चित्रक, 
भारंगी, पुष्करपूल; 


ये २० द्रव्य प्रत्येक २ पल, 


१ लेहा हे इति वृद्धवाग्भटोक्त: पाठ: । २ “हन्याद ग० । 
धन्यमिदं श्रेष्ठ रसायनम्‌” ग० । 


औ० श्द ] 
१ आढक, (४ प्रस्थ-६४ पल) ढीली पोटली में बाँची उत्तम 
हरड़े' १००; इन्हें एकत्र १० आढक जल में पक्रा्वे | जब जो 
गल जाये तब्र उस क्वाथ को उतारकर निर्मल वस्त्रखण्ड से 
छान लें। उस क्वाथ में १ तुछा (१०० पल) पुराना गुड़, २ 
कुडव ( ८ पल ) तिलतैल तथा वही स्विन्न हरड़े' ( जिनमें से 
चीरा देकर गुठली निकाल छी हो ) डालकर पकावें। जब 
यथावत्‌ पाक हो जाय तब नीचे उतार ले और शीतल होने पर 
पिप्पलीचूर्ण ४ पल और मधु ८ पल मिलावें | रोगी इस लेह 
को चाटे और इस में से दो हरड़े' नित्य खाये। 

वृद्ध वेद्य स्विन्न हरड़ों को पूर्व घी और तैल में भर्जित कर 
लेते हैं। ठीक भजन हो जाने पर क्वाथ और गुड़ डालकर 
पकाते हैं । जब पाकशेष का समय होता है तब पिप्पलीचूण 
डाल आलछोड़ितकर नीचे उतार छेते हैं और शीतल होने पर 
मधु मिलाते हैं । यही प्रचलित व्यवहार है । 

जौ का यथावत्‌ स्विन्न होना जल के चत॒ुर्थाश (२।| आढक) 
रहने तक ही होता है। आधुनिक मात्रा--छेह १ तोछा और 
हरड़ १ तोछा । 

यह लेह रसायन है। वलीपलित को नष्ट करता है। 
आयु एबं बल को बढ़ाता है । अगस्त्यमुनिप्रोक्त शुभ और श्रेष्ठ 
यह रसायन पाँचों कास वास हिचकी.  विषमज्वर अश अग्रहणी 
हृद्रोग अरुचि तथा प्रतिश्याय को नष्ट करता है। 

इस योग में मधु और घुत का प्रमाण समान दोले-पर भी. 
द्रव्यान्तर का योग होने से विरुद्ध नहीं होगा | केवछ घृत और 
मधु का समान प्रमाण में मिश्रित होने पर विरुद्धता होती हे, 
द्रव्यान्तर का योग होने पर नहीं । 

“लिह्याद्‌ हे चाभये नित्यमत: खादेद्रसायनात्‌ः का यह अथ 
भी किया जाता है कि इस रसायन में से दो हरड़ें निकालकर पूर्व 
उन्हें चाट ओर पीछे से खा ले | इसका अभिप्राय यह है कि दो 
हरड़ें निकाछते समय उन पर जितना लेह छगा हो पूर्व उसे 
चाट ले ओर पीछे से हरड़ों को खा जाय ॥५४६-६१॥ 

सेन्धब॑ पिप्पलीं भाज्नी' शुज्ञवेरं दुरालभाम्‌ । 

दाडिमास्लेन कोष्णेन भाज्नीनागरमसम्बुना ॥६२॥ 

सेधवनमक, पिप्पली , भारंगी, अदरख वा सोंठ, दुराल्मा 
(धमासा); इनके चूर्ण को (१ मासा मात्रा में) खट्ट अनार के 
रस के साथ पीबे | अथवा मारंगी और सोंठ के चूर्ण को कोसे 
जल से सेवन करे ॥६२॥ 

2 वा मद्रिद्धिमस्तुभिः । 

अथवा ५०२७ जल ता दर के 
हि रंग भह॥ अथवा पिप्पी के कल्क को ५ में गा 
सा संन्धानमक ञ अनुपानों 
के साथ पीवे | ६३॥ हे 0080 रे 


शिरसः "पीडने स्राबे नासाया हृदि ताम्यति। 


कासप्रतिश्यायवतां धूम॑ बैद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥९४॥ 


की कट 
ला 


१ 'सदने प्रा० । 


चिकित्सितस्थानमँ, 


क्‍ श्र 
*धूसविधान--शिर में गुरुता वेदना आदि होने पर नासाखाव 


(नाक से पानी बहना) में तथा हृदय के ग्लानि होने पर कास एवं 


प्रतिश्याय के रोगियों को वेद्य घूमपान करावे ॥६४॥ 
दगाडगुलोन्मितां नाडीमथवाडट्टाड-शुल्लोन्मिताम्‌ । 
डरावसम्पुटच्छिद्रे ऋत्वा जिल्मां विचक्षण; ॥६४५॥ 
वेरेचनं मखेनेव कासवान्‌ धुमसापिबेत्‌ । 
तमुरः केबल प्राप्त मुखेनेवोह्मेत्पुनः ॥६६॥ 

५ मु 

स हास्य तच्ण्याह्विच्छेद्य श्लेष्माणमुरसि स्थितम्‌ | . 

निष्कृष्य शमयेत्कासं वातश्लेष्मसमुद्धवम्‌ ॥६७॥ 

धूमपान की विधि--एक सकोरे में धूमद्र॒व्य को डालकर 
दूसरे सच्छिद्र सकोरे से मुख बन्द कर दें। बुद्धिमान वेद्य इस 
छिद्र में १० अंगुल या ८ अंगुल लम्बी नाली टेढ़ी करके लगा 
दे । अर्थात्‌ रूम्बरूप में सीधी न छगावे, अपितु सकोरे के साथ 
न्यूनकोण बनाती हुई लगावे। 

रोगी मुख से ही इस वेरेचन (कफ को बाहर निकालने- 
वाले) धूम को पीवे | धूम सम्पूर्ण छाती (फेफड़ों) में पहुँच 
जायगा । पुन मुख से हो धूम को निकाले । ; 

वह धूम तीच्णता के कारण छाती में स्थित कफ़ को 
काटकर निकाल देता है और अतएवं वातकफज कास को 
शान्त करता है ॥६५--६७॥ ः 
मनःशिलालमधुकमांसीमुस्तेडगुदेः पिबेतू | 

*धूमं तस्यानु चक्षीरं 'सुखोष्णं सगुडं पिबत्‌ ॥६८॥ 

एप कासान्‌ प्रथग्दोषसन्निषातसमुद्भधवान्‌ । 

धुमो हन्यादसंसिद्धानन्येयोंगशतैरपि ॥६९॥ 

मन:शिलादि धूम--मनःशिला, हड़ताल, मुल्हठी, जा 

मांसी (बालछड़), माथा, इडगुदीफल (हिंगोट); इन्हें मिश्रित- 
कर पूर्वोक्त विधान के अनुसार धूमपान करावें। धृ्रपार- के. 
पश्चात्‌ खुद ते-गरमस-दूध-में-मुड़-मिव्छा-सेमी-पीवे | 

चक्रपाणि इड्मुदी से पुत्नल्लीवक (जियापोते) का ग्रहण 


करता है। 5 
शिवदास ने तत्त्वचन्द्रिका टीका में कहा है कि मन३- 


शिल्य आदि धूमद्रव्य को छागमृत्र से पीसकर निर्मल वस्त्र पर 
लिप्त करें और धूप में सुखा छे। पश्चात्‌ वर्ति बना शरावसम्पुंट 
में रख दे । शरावसम्पुट के नीचे बेरी की छकड़ी के निधूम 
अडागारे होने चाहिये । 

यह धूम...अन्य सैकड़ों योगों से भी निदृत्त न होनेवाले 
बातज पित्तज कफज वा साक्षिपातिक कासों को नष्ट करता है । 
सान्निषातिक कास का यद्यपि पूर्व परिगणन नहीं है, परल्तु 
सान्निपातिक कास होता है । और बह यतः प्रकृतिसमसन्निपात 
से होता है। अतएव उसका पूर्ब परिगणन नहीं किया | 
चक्रपाणि ने अपने संग्रह में यह पाठ किया है-- 

“एघ कासान्‌ प्ृथरदइन्द्सन्निपातसमुद्धवान्‌ | 


शर्तैरपि प्रयोगाणां साधयेदप्रसाधितान ||” 
27 ७ 272 8000 3 


१ धूम ज्यहस्च तस्यानु सगुड़ब्ल पयः पिबेत्‌” इंति संग्रहें 
चक्र: पति । २ 'कदुष्णं' ग. । 


/ > के शकशीक फल ज पीस लीशिन्लिक फीनि न मकीलीसी की की (कक फल कक की. लत कक. 3.“ 5... कलर बल शन सील कक 
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करना चाहिये। वर्तिनिर्माण 
का त्र के मात्र 
शितीय अध्याय में हो लुक वधान सूज़स्थान के मात्रा- 


। में । अथवा सामान्य बत्ती बनाकर 
. » शरावसम्पुट में डालकर भी धूः ७ त्ती बना 
शरावसम्पुट का प्रकार इसी अ६ 


में 4 गो के 
थूषों से शालि, जो, गेहूँ और साठी के !. 
यह वातजकास में हितकर है ॥७४॥ का सेबन करावें । 


भ्दद्‌ धरकसंहिता [ ) 
अथवा 'सान्निपातिक? से क्षयज कास का ग्रहण यवानीपिप्पलीबिल्वशटिचित्रकपुष्करः | 
चाहिये | कहा भी जायगा-- रास्नाजाजीप्रथक्पर्णीपछाश विद्ववरभेषजे: ॥७६॥ 
'सन्निपातोद्धवा दोषा क्षयकासः सुदारुण; | स्निग्धाम्छलवणां सिद्धां पेयामनिल्जे पिबत्‌ | । 
सन्निपातहितं तस्मात्कायमत्र मिषग्जितम्‌ ||! कटीह्वत्पाइव कोष्ठार्ति श्वासहिक्काग्रणाजञिनीम ॥७७॥ ५ 
झह धूम रोगोत्यादक जीवाणुओं के नाश करने में भी यवान्यादिपेया--अजवाइन, पिप्पछी, बेलगिरी, कचरे 
समथ है ॥६८,६६।॥ है चित्रक, पोहकरमूल, रास्ना, अजाजी (श्वेत जीरा , प्रथकृपर्णी 
प्रपोण्डरीक मधुक थञाज्रेष्टां समनःशिल्ाम्‌ । (प्ृश्निपर्णी ', पछाश (ढाक की छाल), सोंठ; इनसे यथाविधि 
सरिचं पिप्परीं ट्राक्षामेलां सुरसमझ्जरीम्‌ ॥७०॥। साधित शालि आदि की पेया--जो घुत आदि से स्निग्ध, अनार 
कृत्वा वर्ति' पिबद्धूमं क्षोमचेल्ानुवर्तिताम्‌ । के रस आदि से आम्लीकृत एवं नमकीन हो वातज कास मैं 
घृताक्तामनु च क्षारं गुडोदकमथापि वा ॥७९१॥ रोगी पीवे | यह कमर का दर्द हच्छूछ पाश्वंशूछ कोष्ठ का 
शूल (पेट दर्द) श्वास तथा हिक्का को नष्ट करता है ॥७७॥ 


प्रपौण्डरीकाद्य घूमवर्ति---पुण्डरीककाष्ठ, मुलहठी, शाडरेंष्टा 
दश्मूलीरसे तद्वत्पद्लकोछगुडान्विताम्‌ | 


(महाकरज्ञ), मन:शिला, कालीमिच, पिप्पछी, मुनक्का, छाटी 
ढ के कल टन 
करके उसका धूमपान करे | घूमपान के पश्चात्‌ दूध अथवा गुड़ उसी प्रकार दशमूल के क्काथ से. यथाविधि-पेया को -प्रिद्ध 
का शरबत पीवे ॥७०,७१॥ कर पश्चकोल (पिप्पछी, पिप्पलीमूछ, चव्य, चित्रक, सोंठ) चूण 
मनःशिलेलामरिचक्षाराज्जनकुटन्नटे: । तथा गुड़ का प्रक्षेप-देकर रोगी-को-प्रिछावे | दशमूल का क्काथ 
वंडलोचनसेव्यालक्षौमाछक्तकरोहिषे१ ।७२॥ घडड्गपानीय के सदहश किया जायगा | 
अथवा समपरिमाण में मिश्रित ति७ और शालि (अथवा 
प्रष्टिक) चावलों से दूध में यथाविधि साधित पेया (वा खीर) 


पूबकल्पेन धुमोड्यं सानुपानो विधीयते । 
रोगी को पिछावें | अथवा समपरिमाण में मिश्रित तिल और 


समनःशिलादिधूमवर्ति--मैनसिल, छोटी इलायची, काली- 
मिचे, यवक्षार, अज्जन, कुटन्नट (केबटी मोथा), वंशलोचन, 

चावढों से सैन्धानमक से नमकीन की हुई पेया बनायें | इस 
प्रकार ये तीन योग होते हैं । 


सेव्य (उशीर, खस), हरिताल, क्षौम (अछसी), अल्क्त (छाक्षा- 
रज्चित रुई), रहित (गन्धतृण); इनके श्लक्षणपिष्ट कल्‍्क से पूर्वोक्त 
न 2 गरक मी से मिगी। उसका !घमपान गंगाधर ने दूध से साधित पेया में ही सैन्धव डालने को 
कहा है | अष्टाडुगसंग्रह चि० अ० ३ में भी यह योग है-- 
'दशमूलरसे तद्गबत्‌ पञ्नज़ोलगुडान्विताम्‌ । 
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किया जाता है। धूमपान के पश्चात्‌ पूवबत्‌ दूध वा गुड़े का 
पिबेत्समतिल्ां पेयां क्षैरेयीं वा ससैन्धवाम्‌ ॥?७८॥ 


शरबत रोगी को पिलाना चाहिये ॥७२)| 
मात्स्यकोक्कुट वा राहे रा मिषै वा घृतान्विताम | 


आल मनःजिल्ठा तद्वत्पिप्पलीनागरे: सह ।|७३॥ 

हरितालादिधूमवर्ति--उक्त मन: शिल्ादिधमवर्ति के सहश 
'सिद्धां ससेन्धवां पेयां वाठकासी पिबेन्नरः ॥७६॥ 
अथवा मछली, मुर्गा, सूअर; इनके मांसों से यथाविधि 


ही हरिताल, मनःशिला, पिप्पछी, न 
साधित घुत तथा सैन्धानमक से युक्त पेया को वातकास से 


सोंठ; इनके धमपा 
73 हे | ; पमपान का 
) 
त्वगडगुदी बृहत्यो ढ्वे ताल्मूली मन:शिला | 
पीड़ित पुरुष पीवे | पेयास।घनाथ मांसरस का साधन करने के 
लिये प्राचीन परिभाषा के अनुसार मांस ४ पल लिया जाता है 


कार्पासास्थ्यज्वगन्धा च धूमः कासविनाजञनः ॥|७७॥ 
करेरी न जे विवूस--हिंगोट के फल का छिलका, छोटी 

हल > हक जा मनसिल, कपास के बिनोले, असगन्ध; और उसे २ आढक (८ प्रस्थ > १९८ पछ) जल में पकाया 

मे कास को नष्ट करता है। इसकी वर्ति बनाकर | जाता है, जब ६४ पछ अवशिष्ट रह जाता है तब उतारकर 

छान लिया जाता है। इस मांसरस से यवागू सिद्ध किया जाता 

है | मांसरस प्रधान है। अतएव ४ पल मात्रा मे लिया जाकर 


अथवा शरावसम्पुट में डालकर दुसपाननलिका से धूमपान 
२ आढक जल में अधंश॒त किया जाता है। वीयग्रधान द्वव्यों 


को १ क्र प्रमाण में छेकर २ प्रस्थ जल में अधश्चत करने का 
विधान है ॥ ६॥ 
वास्तुको वायसीशाकं मूछक सुनिषण्णकम्‌ । 
स्नेहास्तेछादयो भक्ष्याः क्षोरेश्ुरसगोडिकाः ॥८०॥ 
दृध्यारनाछाम्लफलप्रसन्‍नापानमेव च । 
शस्यते वातकासे तु स्वाह्म्लछवणानि च ॥८१॥ 
इति वांतकासचिकित्सा । 


१ 'ससैन्धवां पाययेत यवागू' वातकासिनम्‌? गे. । 


याय में पूर्व हें 
आस्यानूपोदकेः झालियवगोधूमपशिकान हैं ।७४॥ 
रसमाधात्मगुप्तानां यूषैबा भोजयेद्धितान्‌ ॥७५॥ 


वातकास में पथ्य-ग्राम्य (बकरा आदि), अनूध तथा जलू 


से अथवा उड़द अं 
जीर 
के र कौंच के 


अ० श्द्द ] 


बथुआ, मकोय, सूखी वा कच्ची मूली, सुनिषण्णक (चौप- 
तिया), तिलतैल घी आदि स्नेह, दूध, गन्ने का रस, गुड़ से बने 
भक्ष्य (खांड मिसरी तथा अन्य भोज्य पदार्थ) का भोजन तथा 
दही, आरनाल (कांजी), खट्द फलों का रस, प्रसनन्‍्नां (सुरामण्ड); 
मद्य का पीना तथा अन्य मधुर अम्ल एवं नमकीन पदार्था का 
सेवन वातकास में प्रशस्त है ||८०,८१॥ 
पैत्तिके सकफे कासे वम॒तं सपिषा हितम्‌ । 
तथा मदनकाइमयमधुकक्वथितैज छेः ||८२॥ 
पैज्तिककासचिकित्सा-- कफयुक्त पैत्तिक कास में वमनद्र॒व्य- 
युक्त घी से वमन करावे । अथवा मेनफल गाम्मारी का फल, 
महुआ; इनके क्वाथ से वमन कराना चाहिये || ८२ ॥ 
यथट्टयाह्फलकल्केनों तिदारीज्ञुरसाप्लुतैः 
हृतदोषस्ततः ज्ञीत॑ सघुरं च क्रम॑ं भजेत्‌ ॥८३॥ 
जब संशोधन द्वारा दोष का हरण कर लिया जाय तब 
शीतल और मधुरपेया आदि क्रम का सेवन करे || ८३ ॥ 
पैत्त तनुकफे कासे त्रिबृतां मधुरेयुताम्‌ । 
दद्याद्धनकफे तिक्तेविरेकाथ युतां भिषक्‌ ॥८8॥ 
यदि पैत्तिककास में कफ पतल्य हो तो विरेचन के लिये 
मधुरद्र॒व्यों से युक्त त्रिद्वत्‌ (निसोत) का प्रयोग करना चाहिये | 
यदि कफ गाढ़ा हो तो वेद्य विरेचनाथथ तिक्तद्रव्यों से युक्त त्रिव्व त्‌ 
चूण दे ॥ ८४ || 
स्निग्धञीतस्तनुकफे रूक्षशीतः कफे घने । 
क्रम: कायः पर भोज्य: स्नेहेलेहिस्व शस्यते ॥८५॥ 
विरेचन के पश्चात्‌ प्रतढ़े...कफ़बाले को स्निग्घ॒ एवं शीत 
पेया आदि क्रम का और ग्रढ़. कफवाले को ऋश्च प्॒ब॑शीत 
पेयादि क्रम कराना चाहिये। अष्टाइ्संग्रह चि अ० ३ में भी 
कहा है-- 
'हतदोषो हिम॑ स्निग्धं स्वादु संसजनं भजेत्‌ । 
घने कफे त॒ शिशिरं रूक्ष॑ तिक्तोपसंहितम्‌ ॥? 
पेयादिक्रम के पश्चात्‌ अन्य भोज्य स्नेह तथा लेह आदि 
से उपचार करना चहिये ॥| ८५ || 
ख्ज्भाटक पद्मबीज नीछो सारणिपिप्पछी | 
पिप्पलीमुस्तयष्टयाहद्राक्षामूबोमहोषधम्‌ ॥ ८६ ॥ 
छाजा5म्रताफलद्राक्षात्वक॒क्षो रीपिप्पछी सिता:। 
पिप्पछी पद्मक द्वाक्षा बृहत्याश्व फछाद्रस: ॥<७॥ 
खजूर पिप्पली वांशी इवरदंष्टा चेति पद्न ते। 
घुतक्षौद्रयुता छेहाः इलोका्े: पित्तकासिनाम्‌ ॥-८॥ 
पित्तकास में पाँच लेह--१ सिद्धाड़ा, पद्मबीज (कमल के 
बीज), नीलीमूल, प्रसारणी, पिष्पली | २-पिपपछी, मोथा, सुल- 
हटी, द्वाक्षा (मुनक्का), मूर्वामूछ, सोंठ | 
३ छाजा, आंबला, मुनकक्‍्का, वंशलोचन, पिप्पछी, खांड | 
४-पिप्पछी, पद्‌माख, मुनका, बहती (बड़ी कटेरी)के फल का रस। 
५--पिण्डखजूर, पिप्पछी, वंशछोचन, गोखरू । 
घी और मध के साथ ये पांचों लेह पित्तकास में प्रयुक्त होते हैं। 


१ “विदारीक्षुरसायुतै: पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


..._? 'गुर्वा क्षौरे पक्‍तवा' गे । 


(० 


चक्रपाणि ने प्रथम लेह योग में 'नीलोसांराणि पिप्पली' ऐसा 
पढ़ा है । नीलीसार से वह नीलीफल सार को लेने को कहता है। 
इस प्रकार प्रसारणी का ग्रहण नहीं होता । में तो समझता हूँ कि 
ये दोनों पाठ ही अशुद्ध हैं | वस्त॒ुतः 'नीली वारगपिप्पली' ऐसा 
पाठ होना चाहिये ॥८६ ८८।॥ 

शक राचन्दनद्राक्षामघुधात्रीफलोत्पले: । 

पैत्ते समुस्तमरिचः सकफे सबृतोडनिले ॥5७॥ 

शुकरादिलेह--पैत्तिक कांस में खांड, चन्दन, मुनक्का, 
शहद, आंवला, नीलोत्यल; इस छेह का प्रयोग कराना चाहिये। 

“चूणस्नेहासवा लेहाः साध्या घवछचन्दने; । 

कषायलेपयो: प्रायो युज्यते रक्तचन्द्नम्‌ ॥? 

इस परिभाषा के अनुसार चन्दन रे श्वेत चन्दन का ग्रहण 
करना चाहिये । परन्‍्ठु बैद्य प्रायशः छालचन्दन का ग्रहण करते हैं। 

कफयुक्त पैत्तिककास में इस लेह में मोथा और मरिचचुर्ण 
भी मिलाया जाता है । वातयुक्त पत्तिककास में उक्त शकरादि- 
लेह में घो भी मिलाना चाहिये | लेह को मात्रा-आधा तोला | 

मृद्दी काधशत॑ त्रिंशत्पिप्पली शकरापलमू । 

लेहयेन्मघुना गोवा क्षीरपस्य शहुद्रसम्‌ ॥&०॥ 

मुनक्का ६० ९ पिप्पली ३०, खांड ह पल, इन्हें एकत्र पीस 
मधु के साथ रोगी चाटे | मात्रा-चोथाई तोछा | अथवा केवल 
दूध पीनेवाले गौ के बछड़ें के गोबर के रस को मधु के साथ 
पिज्ञकास में चटाना-चाहिये | अशज्ञसंश्रह में भो ये दोनों योग 
इसी प्रकार पढ़े हैं ॥६०॥ 

त्वगेलाव्योषसद्वीका पिप्पडीमूलपोष्क रे: । 

लाक्ष।|मुस्तशटी रास्नाधात्रौफडबिभीतकेः ॥६ १॥ 

शकराक्षौद्रसर्पिर्भिलहः कासविनाशनः । 

इवासं हिक्कां क्षयं चेव हद्ोगं च प्रणाश्येत्‌ ॥९२॥ 

स्वगा दिलेह--दालचीनी, छोटी इलायची, कालीमिच, 
पिप्पली, सोंठ, मुनक्का, पिप्पलीमूल, उुष्करमूल, ह्आगा, सोथा, 
कचूर, रास्ना, आंवला, बहेंडा, वांड; इस चूर्श को मधु और 
घी के साथ रोगी को चंटावें । कई खांडकों दालचीनी आदि के 
सम्पूर्ण चूर्ण के समान मिलाते हैं। यह लेह कास श्वास हिक्का 
क्षय और ह॒द्रोग को नष्ट करता है । मात्रा-४ मासे ॥६१,६२॥ 

पिप्पल्यामलक द्वाक्षां छाक्षां छाजान्‌ सितोपछाम्‌ । 

क्षीरे पक्‍त्वा घन शींत॑ लिह्यास्क्षोद्राशभागिकम्‌ ॥6३॥ 

प्पल्याडिलक है. द्राक्षा, कच्ची लाख, 
ल्‍लाजा, मिसरी; इन्हें समपरिमाण में मिला चौगुने दूध में डाल- 
कर पकावें । जब मावा बन जाय तब शीतल होने पर उससे 
आठवां माग मधु मिला रोगी चाटे | मान्ना--आधा तोछा॥६ ३॥ 

विदारीक्षुरुणालछानां रसान क्षीर॑ खितोपछाम । 

विबेद्दा मधुसंयुक्त पित्तकासहर परम ॥&४॥ 

-विदारीकन्द का रस, ईख का रस, म्रणाल (कमरूदण्ड) का 
रस, दूध और मिसरी; इन्हें समपरिमाण में मिला मध डालर 
रोगी पीवे । यह परम पित्तकास नाशक है॥ €४ड॥ 


। श्ट्ट 
मधुरैजौद्लरसः: श्यामाकयवकोद्रवाः। 
मुद्रादियषेः शाकेश्व तिक्तकैमोत्रया हिताः ॥| ६५ ॥ 
। ««.. जाझ्लल पशुपक्षियों के मधुर मांसरस मँग आदि के यूष 
- तथा तिक्तरसवाले शाकों के साथ मात्रा में श्यामाक (सेंऊआँ) 
जौ ओर कोर्दों के अन्न का भोजन हितकर होता है ॥ ६५ ॥ 
घनश्लेष्मणि लेद्ास्तु तिक्तका मधघुसंयुता: । 
| रू स्युस्तनुकफे षष्टिकाश्व रसादिमि! ॥ €६॥ 
। ७“गाढ़े कफ में ज्ञेह् तिक्त रसवाले तथा मधुसंयुक्त होने 
चाहिये | पतले कफ में शालि तथा षरष्टिक ( साँठी ) के अन्न 
( (मात) को मांसरस आदियों के साथ मोजनाथ देना चाहिये ॥ 
। ञकराम्भोज्नुपानाथ द्राक्षेत्षुणं रसान पयः । 
| सर्व” च मधुरं शीतमविदाहि प्रशस्यते।| &७॥ 
। अनुपान के लिये खांड़ का शरबत, अंगूर का रस, इंख 
| का रस, दूध तथा अन्य भी वे सब द्रव जो मघुर शीतछ तथा 
। अविदाही ( विदाह को उत्पन्न न करनेवाले ) हों प्रशस्त हैं ॥ 
|| काकोलीबृहतीमेदायुग्मेः* सबृषनागरेः । 
॥। पित्तकासे रसान्‌ क्षीरं यूघांग्वाप्युपकल्पयेत्‌ ॥ €:॥ 
। ।$ पित्तकास में काकोली, क्षीरकाकोली, बड़ी कठेरी, छोटी 
| कठेरी, मेदा, महामे दा, अड्सा, सोंठ, इनके क्वाथ से मांसरस 
। दूध अथवा मूँग आदि के आघ की कल्पना करे || ६८ ॥ 
(| .._ शरादिपव्वमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा । 
। । कषायेण झतं क्षोरं पिवेत्समघुशकंरम्‌॥ 66 ॥ 
शरादिपमूल्धीर--शर ( सरकंडे ) की जढ़, काश की 
जड़, दम की जड़, ईंख की जड़, शालि की जड़, पिप्पडी, 
] सुनक्‍्का; इनके ( घडज्भ परिभाषा के अनुसार साधित ) क्‍्वाथ 
(चठ॒गु )) से यथाविधि साधित दूध में मधु और खांड अथवा 
मधुशकरा मिलाकर रोगी पीवे ॥ ६६ ॥ 
*स्थिरासिताप्रश्रिपर्णीश्रावणी बह तीयुगेः । 
3बीरषभककाकोलीतामडक्यद्धिजीवकेः ॥ १००॥ 
खत पयः पिवेत्कासी ज्वरी दाहीी झ्तक्षायी । 
शाल्पर्णी, खांड़, एश्चिपर्णी, मुण्डी, छोटी कटेरी, बड़ी 
|| कटेरी, क्षीरकाकोली, ऋषमक, काकोली, भुरई आँवला, ऋद्धि, 
। जीवक; इनसे यथाविधि सिद्ध, दूध कास ज्वर वा दाह से 
| पीड़ित तथा उरःक्षत से उत्पन्न क्षय का रोगी पीवे ॥ १०० ॥ 
तज्ज वा साधयेत्सपिं: सक्षीरेछुरसं भिषक्‌ ॥१०१॥ 
2३ थक .फलेश्वाभिषुकादिभिः । 
शकराएपप्पली 4० 8० पूलशीते प्रदापयेत्‌ ॥१०२॥ 
3०९ 3203: ३ मरिचस्य च । 
77-83 रोद्रगर्भोन्‌ पल्लोन्मितान्‌॥ 
३ अथवा युग्मेरिति बृहतीमेदाभ्यां युज्यते न काकोलथा, जतू- 
ध् । लक पे बुषकाकोलीशुण्ठीमेदाबृहतीयुग्मै रिति । 
5] न लियूजन ग० । ३ 'जीवकर्षभकाकोलीतामलक्यूद्धि- 
ज्ञीरक* | पा०। 


चरकसंहिता 


वृद्धवाग्मट ने कण्टकारी के स्थान पर बृहती पढ़ा है ।१ 


गुडान गोधूमचूणन "कासे खादेद्धिताशनः | री 

शक्रासुग्दोषशोषेषु कासे द्वीणद्ातेषु ले दूध और 

अथवा वेद्य इस सं से निकाले थ 

अथवा वदय इस सस्क्ृत दूध से जीवनी गण ) 
ईख के रस तथा जीवक आदि मधुरगण ५ मकलक। 
तथा अभिषुक ( पिस्ता ) आदि* (बादाम, अखरोट; | 
निकोचक, उरुमाण ) फलों के प्रत्येक के हे की कर 2 तब 
करें | सिद्ध होने पर बस्रसे छान लें। जब शीतल हद 
खांड, पिप्पली, वंशछोचन, कालीमिच, सिंबाई: मदर 
का प्रक्ञेप देकर गेहूँ के आटे में इसे मिश्रित #  नका 
डालकर १ पल के लड्डू बना छें। पथ्यमोजी रोगी की पर 
सेवन करावे । यह बीयंदोष, आरतवदोष, शा" ही 
तथा उरःक्षत को नष्ट करता है । 

क्षीरसाधन की परिभाषा निम्न है-- 

द्रव्यादष्गुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चत॒र्गुणम्‌ । 

क्षीरावशेषः कतंव्य: क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ 

जब घी का प्रमाण नहीं कहा होता तो ऐसे स्थानों पर रे 
की मात्रा २ प्रस्थ छी जाती है | इस योग में दूध २ अ्रध्य वश 
ईख का रस ८ प्रस्थ छिया जायगा। कई दूध २ प्रस्य 
ईसख का रस ६ प्रस्थ छेते हैं | प्रक्षेप सामान्यतः घी से चव॒र्थाश 
डाला जाता है | इसपें गेहूँ का आठा इतना मिलाना ता 
जिसमें मधु मिलाया जाकर भी छड़ड बन सके । मठ की माह 
इतनी ही हो जिससे छडड़में मिठास आ जाय | अथवा ग्यारह 
अ० में कहे गये द्वितीय सर्वेुंड के योग के अनुसार उंसी हम. 
पात में प्रक्षेप तथा मघु डालना चाहिये । गेहूँ के आटे . 
में भून लेना चाहिये। आधुनिक मात्रा--आधघा तोला से एफ 
तोला तक ये सर्पिगुडक हैं । हूँ 

गज्ञाधर तो कहता है कि प्रक्षेप युक्त संस्क्त घी में गेहूँ क। 
आटा मिलाकर गुडक बनावें। उस गुडक के मध्य में मई 
भरा होना चाहिये--जैसे कचौरी आदि में पीठी भरी 
होती है । पश्चात्‌ उन्हें पकाकर रोगी खावे। आदर 
सामान्य नियम के अनुसार तो मधु को गरम ही न करनों 
चाहिये ॥१०१-१०४॥ 

शक ररानागरोदीच्य॑ कण्टकारीं शरटीं शमाम्‌ । 

पिष्ठा रस पिबेत्पूत॑ बस्त्रेण घतसूच्छितम्‌ ॥१०४॥ 

खांड, सोंठ, सुगन्धबाला, छोटी कटरी, कचूर; इन्हें सम- 
परिमाण में जल के साथ कल्क के सद्दश पीसकर वस्त्र में डा 
रस निचोड़ लें | उस रस में घी डाल आलोड़ित कर रोगी पीवें| 
अथवा सब द्र॒व्यों को ताजा गीला ह्वी लेकर रस निचोड़ना 
चाहिये । रस की आधुनिक मात्रा-श तोला । इस में यथायोग्य 
चोथाई व आधा तोलछा गौ का घो मिलाना चाहिये । 


१ कृत्वा पा० । २ इनके गुण सृत्रस्थान २७ अ०» में कहे 
जा चुके हैं। यद्यपि वहाँ इन्हें पित्तवर्धक कहा है। परन्तु संस्कार 
से यहाँ घत लाभकर हैं । 


अ० १८ ] ॥--३७ 


महिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफलरसे! सम: | 
सर्पिः सिद्ध पिबेद्युक्त्या पित्तकासनिबहेणम ॥१०६।॥ 

६ इति पित्तकासचिकित्सा । 

गव्यघ्रत २ प्रस्थ । भंस का द्ध २ प्रस्थ । बकरी का दूध 

२ प्रस्थ । भेड़ का दूध २ प्रस्थ। गौ का दूध २ प्रस्थ | आंवले 
का रस २ प्रस्थ । इनसे यथाविधि घी को सिद्धकर युक्तिपूवक 


पीते | यह पित्तकास-नाशक है। मात्रा-आधे तोले से एक तोले 
तक ॥ १०३ ॥। 


अथ कफकासचिकित्सा -- 

बलिन॑ वमनेरादों शोधयेस्कफकासिनम्‌ | 

यवाज्नेः कदुरूक्षोष्णेः कफघ्नेइ्चाप्युपाचरेत्‌ ॥१०७॥ 

कफकासचिकित्सा-+जो कफकास का रोगी बलवान हो 
उसे पूव ब॒म॒न्न-द्वारा शोधन कराकर कफनाशक कद .रूक्ष एवं 
उष्ण जौ के अन्न का-पशथ्य-करावे ॥१०७॥|। 

पिप्पलीक्षा रिकेयूषेः कोल्त्यैमूल्कस्य च । 

लघून्यज्ना त्रिभुड्जीत रसैवो कढुकान्वितैः ॥ १०८॥ 

घान्वबेलरसेः स्नेहेस्तिछसषेपबिल्वजे:" । 

«७ पिप्पली तथा यवक्षार आदि क्षारों से संस्कृत कुछथी के वा 
मूली के यूघ से अथवा कालीमिच सोंठ पिप्पछी प्रभुति कद द्रव्यों 
से युक्त धन्वदेश ( जाज्धछ ) में उत्पन्न पशु पक्षियों के अथवा 
बिलेशय(ों के मांसरसों से तथा तिल सरसों वा बिल्वबीज के तैलों 
से रोगी लघु अन्न का भोजन करे || १०८ ॥। 


मध्च्रम्लोष्णाम्बुतक्रं वा म॒द्यं वा निगदं पिबेत्‌ ॥|१०६।॥ 


अनुपानाथ शहद का शरबत, कांजी आदि अस्लद्गव, 


जल अथवा स्वच्छ मद्य का प्रयोग करना चाहिये।॥ १०६ ॥ 

पौष्करारग्वधं मूलं पटो्ं तैनिंशास्थितम्‌ । 

जलूँ मधुयुतं पेय कालेष्वन्नस्य "वा त़्िषु ॥ ११० ॥ 

पुष्करमूछादिपानीय--पोहरकरमूछ, अमलतास की जड़ की 
छाल, परवल३ की नाड़ी वा छता; इनसे यथाविधान रात्रि में 
रखे जल ( शीतकषाय ) में मधु मिला आहार के आदि मध्य 
तथा अन्त तीनों कालों में पीवे | शीतकषाय में जल छह गुना लिया 
जाता है ॥| ११० ॥ ॥। ४ 

कटफलूं कत्तणं भाज्ञी मुस्तं घान्य वचा5भया | 

श॒ुण्ठों पर्षटव: शज्जीं सुराहं च शत जछे ॥ १११॥ 

मधुहिडगुयुतं पेयं कासे बातकफात्मके । 

४कण्ठरोगे झ्ये शुल्े श्वासहिक्काज्वरेषु च ॥११२॥ 

कट्फलादिक्वाथ-- कटफल, कत्तुण (सुगन्धि तृण) भारंगी, 
मोथा, धनियाँ, वच, हरड़, सोंठ, पित्तपाउड़ा, काकड़ासिज्ञी, 
देवदारू; इनका यथाविधि जल में क्वाथकर छान ले। पश्चात्‌ 
मधु और हींग यथायोग्य मात्रा मेँ डालकर वातकफज कास में 
पीना चाहिये। क्वाथद्रव्य को २ तोला प्रमाण में लेकर १६ 
शुना जल सें क्वाथकर चतुथोश रहने पर उतारकर छान लेना 


“5५ है 7किन्‍्बज: इतो पहल बत पाठ। २ इति वृद्धवाग्भटोक्‍त: पाठ:।॥ २ रात्रिषु! ग० । 


३ “पटोलपत्र॑ पित्तप्न॑ ताल चास्य कफावहम्‌ । फल त्रिदोषशमन्त 


मूल चास्य विरेचनम्‌ ॥! इत्ति राजनिघण्टु: । ४ “कण्ठरोगे मुखे 


शूले तथा कण्ठरोगेषु मुख्येघु' पा० । 'कण्ठरोगे मुखे शूने! ग० । 


चिकित्सितस्थानम, 


पाठां शुण्ठीं शर्ी मूर्बा गवाक्षीं झुस्तपिष्पछीम | 
पिष्टवा घ्माम्बुना हिड्गुसेन्धवाभ्यां युतां पिबेत्‌ ॥। 
पाठा ( पाढ़ ), सोंठ, कचूर मूर्वामूल, इन्द्रायण की जड़, 


मोथा, पिप्पली; इन्हें पीस गरम जल में आलोड़ितकर उचित 
मात्रा में हींग और सेन्चानमक डालकर रोगी पीवे | कल्क की 
मात्रा---१ मासे से २ मासे तक ॥| १५१३ ॥ 


नागरातिविषासुस्तं शुद्भी ककटकस्य च । 
हरीतकीं शर्टी चेव तेनेव विधिना पिबेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
सोंठ, अतीस, मोथा, काकड़ासिंगी, हरड़, कचूर; इन्हें इसी 


विधान के अनुसार अर्थात्‌ पीसकर गरम जल में आलोडितकर 
एवं हींग और सेन्धानमक मिल रोगी पीवे ॥| ११७ ॥ 


तैले भ्रष्टं च पिपल्‍याः कल्काक्ष ससितोपसमम्‌ | 
पिबेद्दा श्छेष्मकासघ्नं *कुछत्थरससंयुतम्‌ ॥ ११५ ॥। 
१ कष प्रमाण पिप्पछी के कल्‍्क को तिलतेल में मूनकर 


उसमें उतनी ही ( अथवा उचित प्रमाण में ) मिसरी मिला 
कुल्त्थक्वाथ में आलछोड़ितकर कफकास के नाश के लिये 
पिलावे | पिप्पठीकल्क की आधुनिक मात्रा--१ रत्ती से ४ 
रकत्ती तक ॥ ११५॥ 


कासमदोइवविड्भूज्ञराजवातोकजा रसाः | 

सक्षौद्राः कफकासघ्नाः सुरसस्यासितस्य च ॥२१६॥ 

कसौंदी, घोड़े की लीद, भांगरा, बेगन ( अथवा वार्ताक 
से बड़ी कटेरी के फल का ग्रहण करना चाहिये ) तथा काली 


ठुलसी इनमें से किसी एक के रस में मधु मिलाकर प्रयोग कराने 
से कफकास नष्ट होता है ॥ ११६ ॥ 


देवदारू शटी रास्ना ककंटाख्या दुराल्मा | 
पिप्पछी नागर ं मुस्त॑ पथ्याघधात्रीसितोपछाः ॥ ११७॥ 
मधुतेलयुतावेतो छेहो वातानुगे कफे । 

देवदार्वा दिलेह---देवदारु, कचूर, रास्ना, काकड़ासिंगी, 


डुरालभा ( घमासा ) | 


पिप्पल्यादिलेह-पिप्पछी, सोंठ, मोथा, हरड़, आंवला, 
मिसरी । 

इन दोनों योगों को मधु और तिलतैल के साथ मिश्रितकर 
रोगी को वात के अनुबन्ध युक्त कफकास में चटाना चाहिये । 
चूर्णों की मात्रा--२ मासे ॥ ११७॥ 
पिप्पछी पिप्पछीमूलं चित्रकों हस्तिपिप्पछी ॥| ११८॥ 
पथ्यातामलकीधात्रीभद्गमुस्तानि पिप्पछी । 
देवदावभयामुस्तं पिप्पठी विश्वभेषज्ञम ॥ १९७॥ 
विज्ञाल्य पिप्पली सुस्तं त्रिवृता चेति छेहयेत । 
चतुरो मधुना लहान्‌ कफकासहरान्‌ भिषक्‌ ॥१२०॥ 


कफ़कासनाशक चार लेह---१-पिषप्पछी, पिप्पलछीमूछ,चित्रक 
गजपिप्पछी । मांत्रा--४ रक्ती । 


| 
मात्रा 9 । (सु ) 9 गृ || ह] ;', | 


३--देवदारु, हरड़, मोथा, पिप्पछी, सोंठ । माज्ञा-१ मासा।_ 
९ 'कुलत्थसलिलाप्लुतम्‌” ग० | 


३.3 3 55० +-+> >> 5 |“ जन रंजन मंडे िेसस अं 22 


ब० 


>-+++ 


>> » | #७४७छछा िंिंं 


स्ँ 


४--इ न्द्रायण की जड़, पिप्पछी, मोथा, निसोत । मांत्रा-. 
१ सासा। 
वेद्य इन चारों लेहों को मधु के साथ चटाये | ये कफकास- 
नाशक हैं। अष्टाछ्नसंग्रह में उक्त चतुर्थ योग का पाठ इस 
प्रकार है--- । 
“विशाल पिप्पलछीमूल त्रिद्ंता च"*"*? 
अर्थात्‌ पिप्पलीमुस्त? के स्थान पर पिप्पलीमूल! है ॥ 
सोवचेलाभयाधात्रोपिष्पलीक्षारनागरम्‌ । 
चूर्णितं सर्पिषा वातकफकासहरं पिबेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
सौवचलादिचूण---सॉचलनमक, हरड़, आँवला, पिप्पछी, 
यवश्षार, सोंठ; इनके चर्ण को घी के साथ पीवे | यह वातकफज- 
कास को नष्ट करता है | मात्रा-६ रत्ती से १॥| माशा तक ॥१२१॥। 
दशमूलादिघृतम 
दगञमूलाढके प्रस्थं घतस्याक्षसमें: पचेत्‌ । 
पृष्कराह्मटीबिल्वसुरसेव्योपहिड्गुमिः ॥१९२॥ 
पेयानुपानं पेयं तत्कासे वातकफास्मके । 
इवासरोगेष सवंष कफवातात्मकेषु च ॥१२३।। 
है, (४४४ इति दशमूलछादिधृतम्‌ 
डरशमुलादिघृत--गव्यघृत २ प्रस्थ (३२ पछ)। केथाय- 
दशमूल १ आठक (४ प्रस्थ), जल ८,आढक, अवशिष्ट क्वाथ 
२ आढक | कल्का--पोहकरमूल, कचुर, बेल कोजड़ की 
छाल, तुलसी, कालीमिर्च, पिप्पछी, सोंठ, हींग; प्रत्येक, १ कष | 
यथाबिधि पाक करें । मात्रा-आधा-कोल्य | इस.-घृत-के-पीचे-के 
परचात-पेयय-पीनी-्वयहिये | यह व[तकफज कास.तथा वात॒क- 
फज सब इवासों में प्रयुक्त दोत्य-हे ।|१२२,१२३॥ 
। कंण्टकारीघरतम्‌ 
"समूलफलपत्राया: कण्टकायों रसाढके। 
घृतप्रस्थं बलाव्योषविडद्जञ्टिचित्रकेः | १२४ ॥ 
सौवचलयवक्षारपिप्पछीमूलपौष्करः । 
' बुश्ची रबृहतीपथ्यायवानीदाडिमाधि भि; ॥ १२५ ॥ 
द्राक्षापुननेबाचव्यदुराल्म्भाम्लवेतस: । 
शब्जीतामलकीभार्ड्री रास्ना गोक्तु रकेः पचेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
<कल्केस्तत्सवेकासेषु हिक्काश्वासेषु शस्यते। 
कण्टकारीघ॒तं होतस्कफव्याधिनिषृदनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
इतिकण्टकारोघृतम्‌ । 
ै. पक गन्येनृत २ प्रस्थ | जड़ फल एवं पत्ते सहित 
ण्टकारी का रस २ आढक (प्रस्थ कि 
एवं फल सहित छोटी कठेरी ५ ता हो जा 


ढाकर १आ 
काढाकर २ आठक अवशिष्ट ने पर उतार लेना चाहिए)। 
कल्काथ-बला, सोंठ, काछीमिचे पिप्पली, वायविडड्ग, कचूर 
चित्रक, सौंचरनमक, यवक्षार, पिप्पलीमल, पुष्करमूल, वृश्चीर 
(श्वेत पुननवा), बड़ी कटेरी, हरंड, अजवाइन, अनार का 
छिलका, ऋड्धि, मनका, लालपुनन॑वा, चब्य, दुरालमा (धमासा) | 


१ समूलपत्रशाखाया:' ग० । २ 'कण्टकारीघृते बलछादिकल्क- 


द्रव्यस्य सिलित्वा कुड़वमानत्वम्‌” इति चक्र: । 


ब्वरकंसंहिता 


' है | कफज रोगों को नष्ट करता है। मात्रा-आधा तोला क्‍ । 


[ अ० १६ 
अम्लवेतस, काकेड़ासिज्धी, सुई आंवला, भारंगी, रास्ना, गोखरू; 


इनका मिलित कल्क़ १ शराब ८ पल)। यथाविधि मत । 
करे | यह कण्टकारीघृत सब कास हिक्‍्का एवं श्वासों में प्रशस्त 


मलकपौष्करे: ऐसा पाठ है। वहाँ मूल से पिप्पलीमूल का ग्रहण 
होता है--यह इन्दु ने कहा है। वहाँ आंवलछा अधिक पढ़ा है। 
मुद्रित चक्रदत्त में यहाँ 'बिल्वामलकपीष्करे:? ऐसा पाठ किया 
है | इसके अनुसार बेल की जड़ और आंवला लिया जाता है। 
गडगाधर ने भी यही पाठ स्वीकार किया है ॥१२४-१२७॥ 
कुलत्थादिघृतम्‌ 
कुलत्थ रसयुकतं वा *पव्म्चकोछझतं घतम्‌। 
पाययेत्कफजे कासे हिक्काश्वासे च : 


अष्टाडग्गसंग्रह में “पिप्पछोमूलपौष्करे:? के स्थान पर *मूला 


शस्यते ॥१२८॥ 
इति कुलत्थादिघृतम्‌ | _ 
कुलत्थादिघृत-पशञ्चकोल(पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य चित्रक,| 
सॉठ),इनके क्वाथ और कलक से साधित घी को कुलत्थक्वाय 
में मिछाकर कफज कास श्वास तथा हिक्‍का में रोगीकों 
पिलावें, घी की मात्रा--चौथाई तोला | 
गडगाधर तो कहता है कि घृत को चतुगुंण कुछत्थ 
तथा चतुर्थाश पञ्चकोल के कल्क से सिद्ध करें || १२८॥ 
धूमांस्तानेव दद्याच्च ये प्रोक्ता बातकासिनाम्‌ | 
कोशातकीफला-्म्रध्यं पिबेद्दा समनःशिलछूम्‌ ॥ १२६॥ 
वातज कास में कह्टे गये धूमों का ही कफकास में प्रयोग . 
करना चाहिए। अथवा शुष्क कोशातकी (कड़वी तुरई) फल 
का मध्य भाग तथा मनइ$शिला इन्हें एकत्र मिला पूर्ग कहे गये 
विधान के अनुसार रोगी इनका धूमपान करे ॥१२६॥ 
तमकः कफकासे तु स्याच्चेत्पित्तानुबन्धजे३3। 
पित्तकासक्रियाँ तन्न यथावस्थं प्रयोजयेत ॥ ११० ॥| 
यदि पित्त के अनुबन्ध से युक्त कफकास में तमकश्वास 
का उपद्रव हो जाय तो रोग की अवस्था के अनुसार पित्तका- 
सोक्त चिकित्सा करनी चाहिए || १३० ॥ 
बांते कफानुबन्धे तु कुर्यात्कफहरीं क्रियाम्‌ । ह 
पित्तानुबन्धयोबातकफयो: पित्तनाशिनीम ॥ १३१॥ 


वातकास में यदि कफ का अनुबन्ध हो तो मी पित्तनाशक 


ही क्रिया की जाती है । 
चक्रपाणि पित्तानुबन्धयोबातकफयो:? इत्यादि का अथ ह 


यह करता है कि यदि पित्त के साथ वातकफ का अनुबन्ध 
हो तो भी पित्तनाशक ही क्रिया की जाती है। अर्थात्‌ यदि 


| 
पित्त प्रधान हो वा पित्त का अनुबन्ध हो तो दोनों अवस्थाओं मैं 
! 


क्वाय 


5. 


ही पूर्व पित्त की चिकित्सा करनी चाहिये ॥१३१॥ 
था 4 [4 
आद्र विरूक्षणं शुष्के स्निम्धं वातकफात्मके । 
कासेडन्नपानं कफज सपित्ते तिक्‍्तसंयुतम ॥ १३१२॥. 
इति कफजकासचिकित्सा 


| 
१ अत्र इन्दु:----चरकविद: पठन्ति . सौवर्चकयवक्षारपिप्पली- 
मूलपौष्करैरिति, ते ह्यामलकानि न पठत्ति! । २ 'पजञ्चमूलशूत? 
इति पाठान्तरम्‌ ।-३ 'पित्तानुबन्धज: इति अष्टाज़संग्रहधुतः पाठ: # 


हि 


हि < 


० १८ | 
यदि बातकफज कास आद्र हो--रोगी प्रचुर कफ थूकता 
हो तो रूक्ष अन्नपान दिया जाता है ओर यदि शुष्क हो (केवल 
खांसी उठती हो, कफ न निकलता हो ) तो स्निग्ध अन्नपान 
देना चाहिये। कफजकास यदि पित्तयुक्त हो तो तिक्त पदार्थों 
से युक्त अन्नपान की व्यवस्था होनी चाहिये ॥ १३२॥ 
अथ क्षतजकासचि कित्सा-- 
कासमात्ययिक मत्वा क्षतजं त्वरया जयेत्‌ । 
सधुरेजीवनीयेश्व बलमांसविव्धेनेः ॥ १३३ ॥ 

! क्षतजकास चिकित्सा--0तजकास को घातक जानकर शीघ्र 
ही बल एवं मांस को बढ़ानेबाले मधुर द्रव्यों तथा जीवनीयगण 
के द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि 
क्षतज कास की चिकित्सा यथा-सम्भव शीघ्र ही होनी चाहिये। 
क्योंकि इससे शीघ्र ही विपत्ति वा मृत्यु की सम्भावना है। इसकी 
चिकित्सा में रोगी के बल और मांस को क्षीण न होने देना 
अत्यावश्यक है ॥ १र३१॥ ढछथ 

पिप्पछीमधुक पिष्टं काषिकं ससितोपलम । 
प्र।स्थिकं गव्यमाजं तु क्षीरमिक्लुरसस्तथा ॥ १३४ ॥ 
यवगोधूममसद्दीकाचूणमामलछकी रसः । 
तेल च प्रस्ततांशानि तत्सव म्दुनाउग्निना ॥ १३९॥ 
पचेल्लेहं घतक्षोद्रयुक्तः स॒ क्ष्‌तकासहा | े 
इवासहद्रोगकाश्यष द्वितो बृद्धेडपरेतसे ॥ १३६॥ 
पिप्पल्या दिलेह--पिप्पछी, मुलहठी, मिसरी; प्रत्येक का 
चूर्ण १ क्ष, गोदुग्ध २ प्रस्थ, बकरी का दूध २ प्रस्थ, ईख का 
रस २ प्रस्थ, जौ का आटा तथा मुनक्के का कल्क, आंवले 
का रस, तिलतैल; प्रत्येक १ प्रसत ( २ पल ); इन सब 
को एकत्र डाल मन्द मन्द आंच से लेहपाक करे। घी और मधु 
से युक्त यह लेह क्षतजकास को नष्ट करता है। श्वास हद्रोग 
तथा कृशता में हिंतकर है । इद्ध तथा जिनमें बीय॑ की न्यूनता 
हो उन्हें भी छाभ पहुँचाता है | घो और मधु की मात्रा दोष के 
अनुसार चटाते समय मिला देनी चाहिए। अथवा इन्हें पाक 
के पश्चात्‌ शीतल होने पर ( दो दो पछ प्रमाण में ) मिलाकर 
भी रख सकते हैं ॥१३४-१२९॥ | 
क्षतकासाभिभूतानां वृत्तिः स्यात्पित्तकासिकी | 
क्षीरसपिसंधुप्राया 
क्षतकास से आक्रान्त व्यक्तियों का आहार विहार वा औषध 
आदि पित्तकास के सहदश ही जानना चाहिये। इसमें दूध घी 
और मधु का बहुलता से प्रयोग किया जाता है। 
संसग तु.विशेषणम्‌ ॥ १३७॥ 
वातपित्तादितेभ्यज्लो गात्रभेदें घतहितः | 
तलेसोरुतरोगघ्नेः पीड्यमाने च -बायुना ॥ १३८॥ 
परन्तु अन्य ड सर्ग 
विशेष चिकित्सा जप का न आदि का संसग होने पर 
वातपित्त से पीड़ित पुरुष में गात्रभेद ( देह वा किसी अ 
में भेदनंवत्‌ पीड़ा ) होने पर बता का का ( बालिश) 
हितृकर होता है। वायु से पीड़ित होने पर वातनाशक तैछों का 
मदन प्रशस्त है | १३७,१३८ || 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


बजकर] 


बे6१ 


हत्पाइवो तिषु पान स्थाज्जीवनीयस्य सर्पिषः । 
सदाहं कासिनो रक्त छ्वीवतः सबलेडनले ॥१३६॥ 
क्षतज कास के रोगी को अग्नि के बलवान होने पर हृच्छूछ 
पाश्वशूछ दाह तथा रुधिर थूकने पर वातरक्त अधिकार में कहे- 
जानेवाले -जीवनीयघृत का पान कराना चाहिये। इन्दु ने इन 
एलोकों को अष्टाज्ञसड्ग्रह की टीका में इस प्रकार विभक्त 
किया है-- 
ध्वातपित्तादितेव्भ्यज्ञों गात्रमेदे घतेमतः । 
तैलेश्चानिलरोगष्नैः 
पीडिते मातरिश्वना ॥ 
हल्यार्श्वार्तिषु पान॑ स्थात्‌ जीवनीयस्य सर्पिषः 
कुर्याद्वा बातरोगष्न॑ पित्तरक्ताविरोधि यत्‌१ ॥ १३६ ॥ 
मांसोचितेभ्यः क्षामेभ्यो छाबादीनां रसाः सिताः। 
तृष्णातीनां "पयश्छागं शरमूछादिभिः झुतम्‌ ॥१४०॥ 
जो रोगी मांस भक्षण के अभ्यासी हैं यदि वे कृश शुष्कदेह 
हों तो उन्हें छावा आदि पक्षियों के मांस का रस देना चाहिये।॥ 
तृष्णा (प्यास) से पीड़ित रोगियों को शर ( सरकण्डा, सर- 
पत ) की जड़ आदि पड्चतृणमूल (शर, दर, काश, इछु, शालि; 
इनकी जड़े) से यथाविधि साधित बकरा का दुध हितकर है ॥॥ 
रकते ल्ोतोभ्य आध्याद्वाउप्यागते क्षौरज घृतम्‌। 
नस्‍यं पान, यवागूवा श्रान्ते क्षामे हतानछे॥ ९४१॥ 
मुख से वा अन्य खातों से रक्त के आने पर दूध से निकाले 
घी का नस्य वा पान छाभकर 


| | 
थके हुए. ऋश तथा सन्दारिन क्षतज काठ के रोगी को यवा- 


गूपान हितकर होता है ॥ १४१॥ हि 
> ौ्तम्भायामेष" महतों मात्रां वा सपिषः पिबेतू । 


कुयाद्ा बातरोगध्न॑ पित्तरक्ताविरोधि यत्‌॥ १४२॥ 


स्तम्म तथा आयाम ( अन्तरायाम ओर बहिरायाम ) में 


घी की बड़ी मात्रा पीवे। अथवा जो पित्त ओर रक्तदोष को 
बढ़ाती न हो परन्व॒ वातरोगनाशक हो ऐसी चिकित्सा करे। 


। 


ह 


बढ़ी मात्रा वह कहती हे जा २४ घण्टे में पचे | प्राचीनकाल में 


घी की महती मात्रा प्रायः ८ पछ की मानी जाती थी। परन्तु 
आजकल के नागरिकों को वो यह मात्रा पचती हो नहीं । आज- 
कल के नागरिकों को वो यह मात्रा पचती ही नहीं । आजकल 


कप 


महती मात्रा ४ कप से ६० कर्ष तक समझनी चाहिए । परन्तु 


अच्छा यह होगा कि दो तीन बार करके हो इसे प्रयाग कराया 

जाय ॥ १४९ ॥ 
नि तु कफे वृद्ध उरः३ शिरः। 

क्‍ल्येते  कासिनो यस्य स धूमान्ना पिब 
क्षतजकास में क्षतदोष के हटने कर कम] 

( फुफ्फुस ) वा झिर में यदि दलने की तरह पीड़ा हो तो वह 

इन कहेजानेवालेकआ्वों,को पोवे ॥ १४३ ॥ 

: हू मेदे मधुकं & च बढे ते; क्षौम॒लछक्तकेः । 
वतितेधू मसापीय जोवनीयघृतं पिबेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
द्विसेदादिधूसवर्ति--मेदा, मह।मेंदा, सुलहठी, बला, महा- 

बला; इनके कल्क को क्षौमवस्त्रखण्ड पर लिप्तकर शुष्क कर 


फायर छत न का बज 
१ 'पयद्चाम पा० । २ सतम्भायासेषु/ ग०। ३ 'उरश््षतें 
 पा०। ४ 'दाल्यते पा०। 


. दहई 
लें। पश्चात्‌ वर्ति बना ले और अक्त विधान के अनुसार 
शरावसम्पुट में रख रोगी को धूमपरान कराबें। धूमपान के 
पश्चात्‌ रोगी को जीवनीयब्रुत ( वातरक्तोक्त ) का पान कराना 
चाहिये ॥। १४४॥ कु 
१ सनःशिलापछाज्ञाजगन्धात्वकक्षीरिनागरः | 
भाव यित्वा पिबल्क्षौमं शकरेक्षुगुडोदकम ॥| १४५ | 
। मनःशिलादिधूम--मैनसिल, पलछाश ( ढाक के बीज ), 
अजगन्धा ( अजमोदा ), वंशलोचन, सोंठ; इनके कल्क, से 
.. क्षौमवस्त्र को भावितकर पूववत्‌ रोगी धूमपान के पश्चात्‌ खांड 
वा गुड़ का शबंत अथवा गन्ने का रस पीवे ॥ १४५ ॥ 
! पिष्ट्वा सनःशिलां तुल्यामाद्रेया वटशुज्ञया । 
| ससपिष्क पिबदूधूम तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌॥ १४६ ॥ 
।. . ताजे गीले वटठाछुर और मनःशिला को समपरिमाण में 
मिला क्षौमबस्त्र को लिप्कर वर्ति बना लें। उस वर्ति को घी 
. में तरकर रोगी धूमपान करे धूमपान के पश्चात्‌ तीतर के मांस- 
। रस से भोजन करना चाहिये || १४६॥ 
| भावितं जीवनीयेवो कुलिब्जाण्डरसायुते: । 
| न विज रा डाल 2 
क्षौम॑ धूम पिबेत्क्षीरं शतं चायोगुडेरनु ॥ १४७॥ 
| इति क्षतजकासचि किस्सा 
| जीवनीय आदि धूम--कुलिझश ( चणयक, चिड़िया ) के 
... अण्डों के रस से युक्त जीवनीयगण के द्रव्यों को पीसकर क्षौम- 
. अस्त्र को छिप्त करें । रोगी इसका धूमपान करे। धूमपान के 
| पश्चात्‌ छोहे के गोलों को तपाकर बुझाने से क्वथित किया दूध 
(पीना चाहिये।| १४७ ॥ 
अथ क्षयजकासचिक्त्सा-_ ४ 
सम्पूर्णरूपं क्षयजं दुबलस्य विवजयेत्‌ । 
है 5) नवोत्थितं बलछवतः श्रत्याख्यायाचरेत्क्रियाम्‌ ॥१४७८॥ 
! _-. क्षयजकास-चिकित्सा---छुबंछ पुरुष को यदि सम्पूर्ण लक्षणों 
। से युक्त क्षयजकास हो तो वह असाध्य है, उसकी चिकित्सा न 
करनी चाहिए.। यदि रोगी बलवान्‌ हो और क्षयजकास नवीन 
हो तो अत्याख्यान करके क्रिया करनी चाहिये। अर्थात्‌ वैद्य 
पूब ही कह दें कि यह कास अधिकतर असाध्य होता है, चिकित्सा 
मैं करता हूँ द्ायद छाम हों जाय, क्‍योंकि कोई कोई रोग ठीक 
भी हो जाते हैं ॥ १४८॥ 
तस्स बृंहणमेवादो कुयोदग्नेश्च दीपनम्‌ । 
बहुदोषाय ससतनेहं मृदु द्याह्िरेचनम्‌ ॥ १४७ ॥ 


नवीन क्षयजकास में रोगी का पूव बृंहपण और अग्निदीपन 
चिकित्सा करनी चाहिये । ै । 


यदि दोष को मात्रा अत्यधिक हो तो स्नेह ( घत अ 

से युक्त म॒ढु विरेचत्त दे देना चाहिये ॥ १४६ ॥ 4४४४ 
डाम्पाकेन विववृतया खद्दीकारसयुक्तया । 
तिल्वक॒स्य कषायेण विदारीस्वरसेन च ॥ १४० ॥ 
सर्पिः सिद्ध' पिबेद्युक्त्या क्षीणदेही विशोधनम । 
हित॑ तद्देहबलयोर॒श्य संरक्षणं सतम्‌॥ १४५९ ॥ 


चरकंसंहिता 


[ अ० ६ 
क्षीणदेह रोगी युक्तिपूवक पीवे | यंहं घंतं शोधन करता है । देह 
और बल के लिये भी हितकर है । यह रोगी की रक्षा करनेवाल 
माना गया है | 

कई इसे एक भी मानते हैं वे अमलूतास की फली और 
त्रिद्रता के कल्क से और अंगूर का रस ( वा अमाव में मुनक्के 
का क्वाथ ) तिल्वक का क्वाथ तथा विदारीकन्द का रस; इन 
द्रवों से गव्यघृत को पकाते हैं | मात्रा-आधा तोछा १५०-१५१ 

पित्त कफे च संक्षीणे परिक्षीणेषु धातुषु । 

घृतं ककटकीक्षीरह्विबलासाधित॑ पिबेत्‌॥ १५२॥ 

पित्त और कफ के क्षीण होने पर और रस रक्त मांस आदि 
धातुओं की क्षीणता में काकड़ासिज्ञी, बला, अतिबला; इनके 
कल्क ( चतुथथींश ) और गव्यदुग्ध ( चतु॒र्गुग ) से यथाविधि 
साधित घी रोगी पीवे | मात्रा-आधा तोछा ॥| १५२ ॥ 

विदारीभिः कदम्बैवों ताल्शस्येस्तथा शतम्‌ । 

घूतं पयइच मूत्रस्य वेवण्य ऋच्छनिंगमे !! १५३॥ 

मूत्र की विवणता में तथा यदि मूत्र कष्ट से आता हो तो 
विदारीकन्द, कद॒म्ब की छाल, ताल्शस्य (तालफल) से यथाविधि 
घी अथवा दूध को सिद्धकर रोगी को पिलाना चाहिये ॥१५३॥ 

शून्त संवेदने मेढ़' पायौ सक्षोणिवंक्षणे | 

घृतमण्डेन *छघुनानुवास्यों मिश्रकेण वा ॥ १५४७॥ 

मेद्र ( मूजेन्द्रिय ) गुदा श्रोणि ( कमर ) और वडक्षण मं 
शोथ एवं बेदना होने पर रोगी को लघु घृतमण्ड ( घ॒त के उप- 
रितन स्वच्छ द्रवभाव ) से अथवा मिश्रक ( घी और तिलतैल 
मिलित) से अनुवासन कराना चाहिये | अशज्संग्रह का टीका- 
कार इन्दु तो इन श्लोकों को इस प्रकार विभक्त करता है-- 

पपित्ते कफे च धातो च क्षीणेषु क्षयकासवान्‌ | 

घुतं कककीक्षीरद्विबलासाधित पिबेत्‌ ॥| 

विदारीमिः कदम्बैवा तालसस्येश्च साधितम्‌ 

घ्त पयर्‌च ध् ४ 

मूत्रस्य ववण्य कृच्छुनिगमे। 

शूने सवेदने मेढ़ पायौ सश्रोणिवड्क्षणे ॥ 

घृतमण्डेन छघुनानुवास्यो मिश्रकेण वा? ॥ १५४ ॥ 

जाज्नछः प्रतिभुक्तस्य वतकाद्या बिलेशयाः | 

क्रमञञ: प्रसहाइचेब प्रयोज्याः पिजश्िताशिनः ॥ १५५॥ 

अनुवासन के पश्चात्‌ जाज्ञल पशुपक्षियों के मांसरसों से 
भोजन करे । अनन्तर क्रमशः वर्तक आदि (बिष्किर पक्षी-सूत्र० 
अ० २७ श्छो० ४७ पर उक्त ), बिलेशय ( भूमिशय-सूत्र० अ० 
२७ श्छो० ३७ पर उक्त) तथा मांसभोजी प्रसह पशु पक्षियों के 
मांसरसों का आहार कराना चाहिये ॥ १५ ॥ 

औष्ण्यात्प्रमाथिभावाच्च स्वोतोभ्यडच्यावयन्ति ते | 

कफ॑ शुद्धेशच* तैः पुष्टि कुयोत्सम्यग्दहन्‌ रसः ।१५६। 

इन मांसों के उष्ण एवं प्रमाथी होने के कारण ये खोतों से 


मृदुविरेचनाथ अमलछतास की फल्मज्जा से अ रे 
के रस और त्रिद्वता ( निसोत) से अथवा तिल्वक के क्याथ 
और विदारीकन्द के रस से गव्यघृत को यथाबिधि सिद्धकर 


अल हक रलक 5 कक ७ फट द्व्तिः * ०-7: ५ 3 मी, 
९ 'मनःशिलावलासाजगन्धा० इति मुद्रिते$ट्टाइगसड्ग्हे पाठ: । 


कफ को निकाल देते हैं | शोधन हो जाने पर रस उनमें से सम्य- 
क्तया वहन करता हुआ-देह को पुष्ट करता है। यदि खोत 
कफ से व्याप्त हो तो रस का अच्छी प्रकार संवहन न हो 


सधुना' पा० । २ शुद्धस्य! ग० । 


जि . न क्र # कल लक -- 5 के ) जनपद ० |» ऊयफ फरीशीललशकि स ३ > लक अल कई #ऋ९॥ + >+-आगक बेड: +.-५० 


अं० १८ | 
सकने के कारण पुष्टि न होगी | क्योंकि आहार के गुणों का रस 
ही वहन करता है, रस के न पहुँचने से क्षीणता का पूर्ण होना 
असम्भव है | प्रमाथी का लक्षण निम्न है--- 
“निजवीयंण यदूद्॒व्यं खोतोभ्यो दोषसञ्जयम्‌ | 
निरस्यति प्रमाथि स्यात्‌ तद्यथा मरिचं वचा ॥? 
शा० प्र० ४ अ०। 
खरनाद ने भी कहा है-- 
'्नोतांसि दोषलिप्तानि प्रमथ्य विव्ृणोति यत्‌ | 
प्रविश्य सोक्ष्म्यात्तेकृण्याउ्च तत्‌ प्रमाथीति संजशितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो द्रव्य सूक्ष्मता वा तीचह्ृणता के कारण प्रविष्ट 
होकर अपनी शक्ति से खोतों के दोषसशञ्य को मथकर बल्ात 
बाहर निकाल देता है वह प्रमाथी कहाता है ॥१५६॥ 
हद्विपठचमूल्यादिष्वुतम्‌ 
हविपञचमूलीत्रिफछाच विकाभा ह्विंचित्रके; 
कुलत्थपिप्पछीमूछपाठाकोल्यवैजले ॥१४७॥ 
शत नौगरदुःस्पशा पिप्पछीशटिपोष्करे: । 
कल्केः ककटशूड्न्‍डया च समेः सर्पिविपाचयेत्‌ ॥१४८॥ 
सिद्धेस्मि३च्‌ णितौ क्षारौ दो पद्न छवणानि च । 
दत्त्वा युक्त्या पिबन्मात्रां _्षयकासनिपीडितः ॥१४८॥ 
इति हिपखमूल्यादि घृतम्‌ । 
ह्िप्यमूल्यादिघृत--बिल्व की छाल, गाम्मारीछाछ, पाद- 
लाछाछल, अरणीछाछ, श्योनाक (अरब , सोनापाठ) छाछ, 
शाल्पर्णी, प्ृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, गोखरू, हरड़, 
बहेड़ा, आँवला, चब्य, भारंगी, चित्रक, कुलत्थ, पिप्पलीमूल, 
पाढ़, कोल (बेर), जो; इनके जल में किये गये क्वाथ से और 
सोंठ, दुरालभा, पिप्पछी, कचूर, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी; 
इनके कल्क से यथाविधि घृतपाक करे। सिद्ध हो जाने पर 
यवक्षार सर्जिक्षार तथा पाँचों नमक (सन्धव, सामुद्र, सौव्चल, 
विड, औदूमिद) डालकर क्षयकास से पीड़ित व्यक्ति यूक्तिपूवंक 
उसकी मात्रा पौवे । 
घी यदि २ प्रस्थ हो तो बिल्वत्वक्‌ आदि का क्काथ २ प्रस्थ 
(क्वाथ्य ४ प्रस्थ, जछ ३२ प्रस्थ, शेष ८ प्रस्थ) और 2 आदि 
का कल्‍ल १ शराव लिया जायगा । क्षार और पाँच नमकों का 
प्रक्षेप दोष के अनुसार वा इतना ही देना चाहिये जिससे वह 
सेवनयोग्य नमकीन हो जाय । प्रक्षेपर के सामान्य नियम के 
अनुसार घी से चतुथोश प्रक्षेप देने पर रोगी सेवन न कर 
सकेगा । मात्रा-आधा तोछा ॥१५७-१५६॥। 
गुड्डच्याद्घृतम्‌ 
गुड्डचीं पिप्पछीं मूर्वा हरिद्रां श्रेयसीं वचाम्‌ । 
निदिग्धिकां कासमदे पाठां चित्रकनागरम्‌ ॥१६०॥ 
जले चतुगुणे पकत्वा पादशेषेण तत्समम । 
सिद्ध सपि: पिबेदू गुल्मश्वासातिक्षयकासडुतू ॥ १६१ | 
इति गुड्डच्यादिध्वुतम्‌ । 
न पिप्पली, मूर्वांमूठख, हल्दी, गज- 
» अच, छोटी कटेरी, कसौंदी, बाढ़, चित्रक, सोंठ; इन्हें 
एकत्र समपरिमाण में लेकर चौगुने जल में क्वाथ करें। जब 
जल चतुर्थाश अवशिष्ट रह जाय तब उतारकर छान छें। इस 


चिंकित्सितस्थानमैँ 
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क्वाथ के समान प्रमाण में घी मिलाकर पाक कर। सिद्ध हो 
जाने पर रोगी पीवे | यह घुत गुल्म, श्वास तथा क्षयकास को 
नष्ट करता है | मात्रा-आधा तोछा । क्‍ 
“समम? को यदि सहारथक माना जाय तो घी से क्वाथ चत॒गुण 
होना चाहिये। परन्तु व्यवहार उपयुक्त विधान से है॥॥१६०,१६१॥॥ 
कासमदाभयामुसर्तपाठाकट फलनागरे:। 
पिप्पछीकटुकाद्राक्षाकाश्मय सुरसेस्तथा ॥१६२॥ 
अक्षमातज्रेघेतप्रस्थं क्षीरद्राक्षारसाढके । 
पचेच्छोषज्वर॒प्छीहसवेकासहरं शिवम्‌ ॥१६३॥ 
कासमर्दादिघृत--गव्यघुत २ प्रस्थ | दूध और अंगूर का... 
रस मिलित आढ्क (८ प्रत्थ)। कल्कार्थ--कासमद (कर्सोंदी), 
हरड़, मोथा, पाढ़, कटफल, सोंठ, पिप्पली, कठुकी, मुनक्का, 
गाम्मारीफल, सुरस (तुलसी वा निगुण्डी); प्रत्येक एक कष | 
यथाविधि इसे पका । यह शोष, ज्वर, प्छीह्म तथा सब कासों.. 
को हरता है ओर कल्याणकारक हे । 
यहाँ दूध का प्रमाण सामान्य परिभाषा के अनुसार २ प्रस्थ 
होना चाहिये और शेष ६ प्रस्थ अंगूर का रस लिया जायगा ॥ 
धात्रीफछे; क्षीरसिद्धेः सर्पिवोष्प्यवचूर्णितम्‌ । 
अथवा दूध में स्विन्न किये आँवलों का घी में अवचू्णन... 
करके रोगी को सेवन कराव | 
द्विगुणे दाडिमरसे विपक्व॑ व्योषसंयुतम्‌ ॥१६४॥ 
पिबेदुपरि भक्तस्य "यवक्षारघृतं नरः। 
. अथवा दुगुने (घरृत से) अनार के रस से और त्रिकद्ु 
(चतुर्थाश) के कल्क़ से सिद्ध किये घी में यवक्षार का प्रक्षेप 


देकर क्षयजकास का रोगी भोजन के अन्त में पीवे । घृत की 
मात्रा--चोथाई तोले से आधे तोले तक ॥१६४॥। 

पिप्पछीगुडसिद्ध वा छागक्षीरयुतं घृतम ॥॥१६४५॥ 

अथवा घी को पिप्पली और गुड़ के कल्क से सिद्धकर 
बकरी के दूध के साथ सेवन कराना चाहिये । 

इस श्लोकाथ का यह भी अभिप्राय लिया जा सकता है 
कि घी को चत॒गुंण बकरी के दूध से और चत्॒थाश पिप्पली गुड़... 
के मिलित कल्क से पकावें । मात्रा--आधा तोछा ॥१६०५॥ 

एतान्यग्मिविवृद्धयथ सर्पाी षि क्षयकासिनाम्‌ | 

स्युदोषबद्धकोष्टोरःखोतसां च विशुद्धये ॥१६६॥ 

ये उक्त घृत क्षयकास के रोगियों की अग्नि को बढ़ाने के 
लियेइतथा दोष से लिप्त ३३ छाती तथा लोतों की विशुद्धि के 
लिये प्रयुक्त किये जाते हैं ॥१६६॥ 

हे हरीतकीलेह: 

हरीतकीयवकाथद्वथाढके विश्ञतिं पचेत्‌ । 

स्विज्ना खद्त्वा तास्तस्मिन्‌ पुराणगुडघटपछम्‌ ॥१६७॥ 

दद्यान्मनःशिलाकर्ष' कषोध' च रसाज्ञनम्‌ । 

कुडवाध च पिप्पल्याः स लेह: इबासकासनुत्‌ ॥१६८॥ 

इति हरीतकीलेहः । 
7 तकीलेह--जो के क्वाथ ४ आढक (१६ :स्थ) में २० 


उत्तम हरड़ों को डालकर पकायें। जब अच्छी प्रकार गछ जाय॑ 


१ 'यव्ञारयुत॑ अष्टाज्रसंग्रड्ग्रहधृतः पाढः | 
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तब उन्हें निकाल हे और उनकी गुठलियाँ व्यक्‌ कर फेक द्‌ | 
हरड़ों के दलों को अच्छी प्रकार श्लक्षण पीसकर उसी क्वाथ में 
मिला दें। ६ पल पुराना गुड़, विशुद्ध मनःशिछा १ कं, 
रसाज्ञन (रसौंत) आधा कर, पिप्पलीचूर्ण २ पछ घी उसमें डाछ 
देँ ओर मन्द मन्द आँच से पकावें | जब यथावत्‌ लेहपाक हो 
जाय तब नीचे उतार लछें। यह लेह श्वास और कास को नष्ट 
करता है । मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक | 
पाण्डरोगचिकित्सिताध्याय में हीमक की चिकित्सा अ० 
१६ में अभयालेह के प्रयोग कराने का विधान कहा जा चुका 
है। वहाँ हमने अभयालेह से अगस्त्यहरीतकी का ग्रहण करने 
को कहा है। चक्रपाणि ने भी वहाँ ऐसा ही कहा है। अगस्त्य- 
हरीतकी भी हलीमकरोग में छाभकर होती है और अनाड़ी वैद्य 
द्वारा प्रयुक्त होने पर भी उससे हानि नहीं हो सकती | अतएव 
उसका वहाँ ग्रहण कर लिया है । वस्त॒तस्तु वहाँ अभयालेह् से 
इसी हरीतकोलेह का अहण है। यह हलीमक में भी अपेक्षया 
शीघ्र छाम करता है | परन्तु वैद्य को दोष बल आंदि देखकर 
मात्रा में सावधान होकर इसका प्रयोग कराना चाहिये। मनः 
शिला में मल्‍्लविष (2:४९४४८) का योग होता है। रसत- 
रज्षिणी ११ तरज्ञ में मनःशिला का निर्माणप्रकार कहा है-- 
“विशोधितं शह्लुविष॑ मरुद्भागमितं तथा । 
विशुद्ध गन्धपाषाणं कलाभागिकमाहरेत्‌ ॥ 
खल्वे निश्चिप्य यत्नेन चुणयेद्धिषजां वर: | 
चर्णितश्जाथ विज्ञाय यन्त्रे डमरुकामिघरे | 
पचेत्तत: स्वतः शीते कुनटीमूथ्ब॑गां हरेत्‌ | 
प्रयोजयेद्विधानेन मात्रा सपपसम्मिता ||? 

, इससे स्पष्ट हे कि इसमें मुख्य भाग मन्न का है । मन्ल प्रवृद्ध 
के उुरातन पाण्डुरोग और हीमक के नाश के लिये अद्यावधि 
बड़ी सफलता के साथ प्रयुक्त होता है बल्य भी 
रक्त की छालिमा एवं लक अत 2 गज हा 
नाशक हे | उसी के गुणों में वहाँ कहा है-- 

कान्तिप्रद: पर जीण॑पाण्डुरोगनिषूदनः ॥! 
"ता जन रक्तशोधक ज्वस्नाशक वातपित्त शामक एवं श्वास- 
नाशक होने से हलीमक में उत्तम होता है। निघण्दु में कहा भी है-- 
रसाज्जनं च पीताम॑ विषवक्त्रग दापहम्‌ |. 
श्वासहिध्माहरं वण्य वातपित्ताखघनाशनम्‌ | 
पिश्येली का ज्वर क्षय! श्वास कास: कफ वो 
होना प्रसिद्ध ही है वध 80408 
हे | यह अग्निवधक भी है | हरीतकी मल 
यकृत की शोधक है । तीनों दोषों को शार मद वीक 
है। अतणएव यह लेह हलीम+ 2३ शान्त करती ओर रसायन 
अत्यन्त हितकर है ॥१६७,१६८॥ कम 
"इवाविधां सूचयो दृग्धाः स 
रस ईपादो वा क्र 
बहार या तोरलल 
थी खाँड और मधु के मलांचार माना हम को 
आला जाल थु के साथ मिलाकर मात्रा में प्रयोग कराने से 
१ ह्वाविध॑: पा० । 020५7 जो 


घूतक्षौद्रश्ञकरा; | 


चरकसीहेता 


[ ल्‍ रच 
श्वास कांस नष्ट होते हैं। अथवा मोर के पैरों को अस्तर्धूम 
दग्ध करके मधु और घी के साथ चाटने से भी श्वास कास 
नष्ट होते हैं। मात्रा--२ से ४ रत्ती तक। ये दोनों योग श्वासा< 
धिकार में (चि० स्था० अ० १७) भी कहे जा चुके हैं ॥१६६॥ 

एरण्डपन्नक्षारं वा व्योपतेलगुडान्वितम । न 
लिल्यादेतेन विधिना '"सुरसेरण्डपत्रजम_॥१७०॥ 
अथवा एरण्ड के पत्तों के क्षार में त्रिकटुचर्ण मिला ४ 
रत्ती मात्रा में तेठ और पुराने गुड़ के साथ रोगो को चटाव। 
इसी प्रकार तुलसी अथैवा सम्माद्‌ और एरण्ड के पत्तों को 
इकट्ठा जला उसके क्षार को चटाना चाहिये। अर्थात्‌ इस 
क्षार में मी त्रिकदुचुर्ण मिश्रितकर तेल ओर गुड़ के साथ _ 
चटाया जाता है ॥१७०॥ ' 
द्राह्मापद्सकवाताकपिप्पलछीः क्षौद्सूपिषा। 
लिह्यात्व्यूषणचूण वा पुराणगुडसपिषा ॥१७१ 
द्राक्षादिलिह--मुनक्का, पद्माख, पके तथा शुष्क बृहतीफल के 
बीज, पिप्पली; इन्हें एकत्र समपरिमाण में मिला मधु और घी के 
साथ रोगी चाटे | मात्रा-१ मासे से २ मासे तक | अन्यत्र कहा भी है. 
“पिप्पली* पद्मक द्राक्षा सम्पक्व॑ बृहतीफलम | | 
घुतक्षौद्रयुतों लेह; श्वासकासनिबहंणः ॥? (चक्रदत्त) 
अथवा केवल त्रिकटुचूर्ण को पुराने गुड़ और घी के साथ २ 
चाटना चाहिये ॥१७१॥ 30, 
चित्रक॑ त्रिफछाजाजीककटाख्यं कद्धत्रिकम_। 
द्राक्षां च क्षोद्रसपिभ्यां लिह्यादयादू गुडेन वा।१७२ 
जित्रकादिलेह--चित्रक, हरड़े, बहेड़ा, आँवला, श्वेतजीरा, 
काकड़ासिंगी, कालछीमिच, पिप्पली, सोंठ, द्वाक्षा (मुनक्कराी) 
इसे मधु और घी के साथ चाटायें । चूण्ण की मात्रा--१॥ मारते 
से ३ मासे तक | 
अथवा रोगी को चाहिये कि चित्रक आदि के समस्त चण 
में समान भाग गुड़ मिलाकर खावे। मात्रा-*३ माशे से ६माशे तक॥ 
पद्मका दिलेह: 

पदूमक॑ त्रिफला व्योष॑ विडद्भ' सुरदारु च | ] 
बढा रास्ता च तुल्यानि सूक््मचूणानि कारयेत्‌॥१७३॥ 
सवरेभि: सम' चूणः प्रथक्‌ क्षौद्रं घृतं सिताम_। 
3विमथ्य लछेहयेल्लेहं स्वकासहरं शिवम्‌ ॥१७४॥ 
इति पद्मकादिलेह: | 

प्ग्रकादिलेह--पद्माख, हरढ़, बहेड़ा, आँबला, सोंठ, काली* 
मिच, पिप्पली, वायविडज्ञ, देवदारु, बला, रास्ना, इनके सूक्ष्म 
चर्णों को समभाग में मिश्रित करें | इस समस्त चर्ण के समान 
प्रथक्‌ प्रथत्‌ मधु घी और खांड उससमें मिलाकर आडोड़ित 
कर लें | लेह रोगी को चटायें। यह सब कासों को नष्ट करता 

है और कल्याणकारक है। लेह की मात्रा-& मासे से १ 

तोछा तक । अष्टाडगसंग्रह में तो समस्त चुर्ण के समान खाँड 

मिलाकर खाने की अथवा इसी (खांड मिश्रित चूर्ण ) 
१ 'सुरसं सुनिषण्णकम्‌ चक्र: । २ भैषज्यरत्नावल्यां 'मुस्तक 
पिप्पली द्वाक्षा' इति पाठान्तरमुपलभ्यते । | 
३ 'लिह्याल्लेहं विमथ्येतं ग। - रण 


हु हा 
हर ॥च 
3... _ कक 
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ऑक-पकनका... 


॥ कं० १८ ] चिकित्सितस्थानम्‌ 


मैं प्रयोग के समय मधु और घृत मिलाकर चाटने की व्यवस्था है। 
पद्मक॑ त्रिफलाब्योष॑विड॒ज्ज देवदारु च | 
बला रास्ना च तच्चुण' समस्तसमशकरम्‌ ॥ 
खादेन्मधुघुताभ्यां वा लिह्यात्कासहरं परम! ॥१७३,१७४॥ 
जीवन्तीं मधुक पाठां त्वक॒न्लीरों त्रिफलां झटीम्‌ । 

: मुस्तेले पद्मक द्वाक्षां ढ बहत्यौँ वितुन्नकम्‌ ॥१७५॥ 
सारिवां पौष्करं मूल ककटाख्यं रसाञ्जननम | 
पुननेवां लोहरजस्त्रायमाणां यवानिकाम ॥२७६॥ 
भार्गी तामलकीमसद्धि बिडद्ल॑ं धन्वयासकम | 
क्षारचित्रकचव्याम्लवेतसव्योषदारू च ॥१७३॥ 
चूर्णीकृत्य समांशानि लेहयेस्क्षोद्रसर्पिषा । 
चूणोत्पाणितल पद्न कासानेतद्‌ व्यपोहृति ॥१७८॥ 
जीवन्त्यादिलेह-जीवन्ती, मुलहठी, पाढ़, वंशछोचन, हरड़, 

बहेड़ा, आंवला, कचूर, मोथा, छोटी इलायची, पद्माख, मुनक्का, 
छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, बितुन्नक, ( धनियाँ ), सारिबा 
( अनन्तमूल ), पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, रसौत, पुननवा, 
तीच्णलोहभस्म, त्रायमाण, अजवाइन, भारंगी, भुई आंवला, 
ऋद्धि, वायविडंग, धमासा, यवक्षार, चित्रक, चव्य, अम्लवेतस, 
सोंठ, कालीमिचे, पिप्पछी, देवदारु; इन्हें समपरिमाण में चूर्णित 
कर मिश्रित कर छे। मधु और घी के साथ १ कष मात्रा में 
इसे चटायें। यह पाँचों कासों को नष्ट करता है। चूर्ण की 
आधुनिक मात्रा--२ मासे से ४ मासे तक । 
मुद्रित अष्ंगसंग्रह् में पद्मक के स्थान पर पिप्पली का पाठ 
है, जिसके अनुसार 70000 के २ भाग होते हैं | परन्त॒ पद्मक 
के स्थान पर पिप्पली पाठ में लेखक का प्रमाद ही प्रतीत होता 
हे । “वित॒ुन्नक! से कई केवटी मोथा लेते हें ॥ १७५०--१७८॥ 
लिद्यान्मरिचचर्ण' वा सघृतक्षोद्रशकरम । 
सर्वकासहरं श्रेष्ठ लेहं कासादितो नर ॥१०७॥ 
अथवा कास से पीड़ित पुरुष काछीमिच के चूर्ण को घी 
मधु और खांड़ के साथ चाटे। यह लेह सब कासों को नष्ट 
करता है ॥ १७६ || ' ३ 
बदरीपत्रकल्क वा घृतश्£८ सखसन्धबस्‌। 
"स्व॒स्भेदे च कासे च लेहमेदं प्रयोजयेत्‌ ॥१८०॥ 
बेरी के ताजे कोमल पत्तों के कल्क को घी में भूनकर 
थोड़ा सैन्धानमक मिला लें। स्वस्भेद और खाँसी में इस लेह 
रे ॥ १८० ॥ 
॥ पल घ॒तैश्नेष्ट तिल्वकस्य सशकरम | 

पेया चोत्कारिकाछर्दितुटकासामातिसारनुत्‌ ॥ १८१॥ 

तिल्व॒क के पत्तों के कल्क को घी में ईषद्‌ भृष्ट कर खाँड़ 
मिला उससे पेया वा उत्कारिका बना रोगी को प्रयोग करावें | 
इससे कै तथा कास तथा आमातिसार नष्ट होते हैं ॥ १८१ ॥ 

गौरसभपगण्डीर विडड्भव्योषचि त्रकान्‌ | 

साभयान्साधयेत्तोये यवागू' तेन चाम्भसा ॥१८२॥ 
ससर्पिलेवणां कासे हिक्काश्वासे सपीनसे । 


पाण्ड्वामये क्षये *शोथे कर्णशूछे च शस्यते ॥१८३॥ 


१ 'स्वरोपघाते कासे ग० । २ 'होषे' पा० । 


२6५ 
गौरसपंपादियवागू-श्वेतसर वा, गण्डीर ( शमठशाक ), 
वायविडंग, सोंठ, कालीमिच, पिप्पछी, चित्रक, हरड़, इन्हें 
एकत्र षडंगपानीय के विधान से जछ में सिद्ध करे | उस जल 
से यवागू प्रस्तुत करें | यवागू में थोड़ा घी और सेन्धानमक भी 
डालना चाहिये। यह यवागू कास हिका श्वास प्रतिश्याय 
पाण्डरोग क्षय शोथ और कणशूल में प्रदस्त है ॥१८२,१८३॥ 
कण्टकारीरसे सिद्धो मुद्यूषः सुसंस्क्रतः । 
सगोरामछकः साम्छः सर्वकासभिषग्जितम्‌ ॥ १८४॥ 
छोटी कटेरी के क्वाथ में साधित तथा घृत और कालीमिय 
आदि से संस्कृत मूँग का यूघ जिसमें श्वेतसरसों और आंवला 
भी उचित प्रमाण में डाला हो, जो अनार आदि के रस से ईघद्‌ 
अम्लीकृत हो, सब कासों की औषध है । 
गौर के अथ केसर, श्वेतसरसों, हल्दी आदि हैं । हमने 
इनमें से गौरसघप ही का अर्थ इसीलिये ग्रहण किया है | क्‍यों- 
कि पूर्व यवागूविधान में भी गौरसर्षथ का पाठ है। यदि गौरा- 
मलक को एक ही द्रव्य माना जाय तो पके ताजे आँवले का 
ग्रहण होगा । गौर|मलछक से कई प्राचीनामछूक (पानी आँवछा) 
का ग्रहण करते हें । 
छोटी कटेरी का क्वाथ ष्रडंगगरानीय के विधान से किया 
जायगा ॥ श्८४ ॥ 
वातध्नौषधनिष्क्वाथे क्ञीरं यूघान्‌ रसानपि | 
वैष्किरप्रतुदान बैलान्‌ दापयेत्दायकासिने ॥१८५॥ 
वातघ्न देवदारु आदि औषधों के क्वाथ में साधित दूध 
मूँग आदि के यूष वा विष्किर प्रतुद॒ तथा विलेशय पशुपक्षियों 
के मांसरसों को क्षयकास के रोगियों को दे । 
विष्किर प्रतुद॒ तथा विलेशय ( भूमिशय ) प्राणियों का 
परिगणन सृत्रस्थान २७ अध्याय में किया जा चुका है ॥१८५॥ 
हातकासे«्च ये धूमाः *सातुपाना निदर्शिताः। 
द्ायकासेडपि तानेव यथावस्थं ग्रयोजयेत्‌ ॥१८६॥ 
क्षतकास में जो घूम और उनके अनुपान बताये गपे हैं 
उन्हीं धूमों ओर उनके अनुपानों को रोगी की अवस्था के अनु- 
सार क्षयकास में भी प्रयोग -करावे ॥ १८६ ॥ 
दीपन ब द॒रर्ण-चैब ख्ोतसां च-विश्योधनम्‌ । 
व्यत्यासात्द्ययकासिभ्यों बल्यं सब हितं भवेत्‌ ॥ 
क्षयकास के रोगियों को अग्निदीपन बूंहण और खोतों का 
शोधन के कर्म पर्यायक्रम से हिंतकर होते हैं । तथा च जो भी 
बलकारक आहार वा ओऔषध है बह सब रोगी के लिये 
लाभकर है ॥॥ १८७ ॥॥ ल ँ 
सन्लिपातोद्‌भवों छोष हायकासः सुदारुण:। 
सन्निपातहित तस्मात्सदा कार्य भिषग्जितम्‌ ॥१८ढा। 
यह अत्यन्त दारुण क्षयकास सन्निपात से उत्पन्न होता है 
अतः सदा इसकी वह चिकित्सा की जानी चाहिये जो सन्निपात 
( त्रिदोष ) में हितकर हो॥ श्८ू८ ॥॥ | 
हु माह . भवेद्रोगब॒लाबल्म । (4 
“-3गरोयांस ज़ानीयादुत्तरोत्तरम्‌ ॥१८९॥ - 


, आारुष्ठाता! ग० । २ 'दोषानुबलयोगाच्च हरेद्‌ रोगबंला+ 
बलमू” 'दोषानुबलयोगाच्च कुर्याद्रोगबलाबलूमु' पा० । अन्रचक्र 5 


'जजबल्॑था, 
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३२6६ 
इस क्ष्यजकास मेँ दोष के अनुबल के अनुसार रोग के 
बलाबल को जानना चाहिये | अर्थात्‌ यद्यपि क्षयजकास सान्नि- 
पातिक है, परन्तु अनुबन्धभूत दोषविशेष के अनुसार इनमें 
अपेक्षाकृत बलवत्ता होतीं है । यदि वात की प्रबलता हो तों 
अपेक्षया कम बलवान होगा, यदि पित्त का उद्वंग होगा तो 
वात की अपेक्षा अधिक बलवान्‌ होगा और यदि कफ का 
प्राधान्य होगा तो बलवत्तम होगा | चिकित्सा करते समय भी 
इस वात का विचार कर लेना चाहिये | यदि वात प्रधान हो 
तो सन्निपात चिकित्सा में अवशिष्ट दोनों दोषों की चिकित्सा 
के साथ साथ मुख्यतया वात की चिकित्सा होगी। इसी प्रकार 
पित्त और कफ की प्रधानता में जानना चाहिये। अशगसंग्रह 
चि० अ० ५ में कहा है-- 
'सन्निपातोद्मवों घोर क्षयकासो यतस्ततः । 
यथादोघबर्ं तस्य सन्निपातहित॑ हितम्‌॥ 
वातज पित्तज कफज क्षतज और क्षयज; इन कासों में 
यथोत्तर अधिक बल जानना चाहिये | वातज से पित्तज, पित्तज 
से कफज, कफज से क्षतज और क्षतज से क्षयजकास अधिक 
बलवान्‌ होता है ॥ १८६ ॥ 
५ तत्र श्छोको 
भोज्यं पानानि सर्पीषि "लेहा: पाचनकानि च | 
च्वीरं सर्पिगु डा घूमा: कासभेषज्यसंग्रहः ॥१७०॥ 
संख्या निमित्त' रूपाणि साध्यासाध्यत्वमेव च | 
कासानां भेषजं प्रोक्तं गरीयस्त्व॑ च कासिनः ॥१८१॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते चिकित्सितस्थाने 
कासचिकित्सत॑ नामाशदशोब्ध्याय: ॥ १८ ॥ 
अध्याय का उपसंहार--कासोपयोगी भोज्य, पेय, घृत, लेह, 
पाचन, क्षीर ( दूध ), सर्पिगुड. धूम, कासघ्न औषध का 
संग्रह, कास की संख्या, हेतु, रूप, साध्यासाध्यता, चिकित्सा 
और कास रोगियों की परस्पर बलवत्ता की तुलना इस अध्याय 
में कही है ॥ १६०,१६१॥ 


इति कासचिकित्सा | 0 (रत 5 
60 0 १200] 
नविशा-ध्याय।/ ”.०क7 


अथातो5्तीसारचि कित्सितं व्याख्यास्यामः | १ 

इति ह स्माह  भगवानात्रेय:॥ १॥ 

अब हम अतीसारचिकित्सा की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 

भगवन्त खल्वात्रेयं करताहिक॑ हुताग्निहोत्रमासीनम्र- 
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पाणि:-- ज्ञषयकासस्य सज्लषिपातोडझ्भूव इत्यादिना सान्निपातिकत्वम- 
भिधाय दोषोद्रेकविदेषानुबन्धरूपेण चिकित्साविशेषसू त्रमाह--दो- 
षानुबन्धयोगाच्च हरेद्‌ रोगबलाबलम्‌” दति । अत्र बदध्वा इत्यध्या- 
हार्यम्‌ । दोषाणामनुबन्ध: उत्कर्षापकर्षादिना सम्बन्ध: तदपेक्षयोग: । 
अत्र पञ्चमी हेती । अन्ये तु दोषानुबन्धरूपेण भेषजयोगेन रोगस्य 
क्षयकासस्य प्रबलवन्तञ््च दोष हरेत्‌ । तस्मिन्न तु युक्‍त॑ हरेद्रोगब- 
लमिति | अन्ये तु दोषानुबलयोगाच्च कुर्याद्रोगबछाबल'मिति पठ- 
न्ति । तेन दोषानबन्धगेगात्‌ रोगबलाबल बुद्ध्वा कुर्याड्धि षर्जित- 
मिति सम्बन्ध: । 
१ लिहाबच सह पानके:” ग० | 


चरकसंहिता 
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[ ! 
षिगणपरिबतं हिमवतः पाइव विनयादुपेत्याभिवायाग्नि 
वेश उबाच--भगवज्नतीसा रस्य प्रागुत्पत्तिनिमित्तरक्षणो 
पडामनानि तु प्रजानुम्म हाथेमाख्यातुमहंसीति ॥ २॥. '* 
एक समय जब भगवान्‌ आत्रेय नित्यक्र्म और अमिहोत्र 
समाप्तकर हिमालय के पाश्व॑ में ऋषियों से घिरे हुए बेठे था 
तब शिष्य अम्रिवेश ने विनयपू्वंक पास आकर अभिवादन 
करने के पश्चात्‌ कह्य--भगवन्‌ ! प्रजा पर अनुग्रह के लिये । 
आप अतीसार की ग्रागुत्मत्ति ( पुराकाछ में उत्पत्ति वा आदुयु 
त्पत्ति ), निमित्त (हेतु) छक्षण और चिकित्सा का उपदेश करे॥ 
अथ भगवान पुनवसुरात्रेयस्तदपक्‍्निवेश बचनमनुनि- 
शम्योवाच श्रयतामप्रिवेश सबमेतदखिलेन व्याख्याय- 
मानम--आदिकाले खलु यज्ञपु पशवः समालम्भनोया | 
बमूवुनोलम्भाय प्रक्रियन्ते सम, ततो दच्दायज्ञं प्रत्यवरका् 
मनोः पुत्राणां नरिष्यन्तनाभागेक्वाकुरिष्टश यौत्यादीनां 
च क्रतुषु *पशूनामेवाभ्यनुज्ञानातू पशव: प्रोद्मणमवापु, 
उअतश्च प्रत्यवरकालं प्रषश्रेण दीघवेसओेण यजता पशूनाम- 
छाभादू्‌ गवामारुम्भः * प्रदर्शित, त॑ दृष्ठरा प्रव्यथिता भूत- 
गणाः तेषां “चोपयोगादुपाकृतानां गवां *गोरवादौष्ण्या- 
दसात्म्यत्वादस्तोपयोगात्स्वाह्ननुपयोगाच्चोपह ताग्नीनामु - 
पहतमनसां चातीसारः »पूब॑मुत्पन्न: प्रषध्रयज्ञ || ३॥ 
अग्निवेश के इस प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ पुनर्गसु आत्ेय | 
ने कहा--अग्रिवेश ! सुनो । मैं इस सारे विषय को सम्पूण रूप 
से बताता हूँ । .. 
अतीसार की प्रागुत्पत्ति--आदिकाल में निश्चय से यशों में 
पशुओं को स्पश के योग्य अथवा पूजार्थ केसर आदि के लेपन 
के योग्य समझा जाता था, उन्हें मारा नहीं जाता था। दक्ष 
प्रजापति के अनन्तर के काल में नरिष्यन्त नाभाग इच्चाकु रिष्ट 
शर्याति आदि मनु के पुत्रों के यज्ञों में पशुओं की ही (वधाथ) 
अभ्यनुज्ञा ( अनुमति ) होने से पशु ओं को प्रोक्षण (अमिमन्त्रित / 
करके हनन ) किया गया । इसके भी पश्चात्‌काल में प्रषभराजा 
(यह भी मनु का पुत्र है ) ने दीघंसत्र ( अतिदीघकाल में 
समाप्त होनेवाछा ) यज्ञ किया । उसमें जब अन्य पशुओं की 
बलि दी जा चुकी और पशु दुल्भ हो गये तब उसने गौओं को 
मारकर यज्ञ में बलि देना ( यज्ञार्थ वध ) प्रदत्त कर दिया। 
इसे देखकर भूतगण ( प्राणिमात्र ) अत्यन्त ढुःखित हुए। उन 
यज्ञार्थ अभिमन्त्रित करके हनन की गयी गौओं के मांस के-- 
जो गुरु उष्णु तथा असात्म्य होने के कारण उपयोग में अग्रशस्त 
है और जो स्वादु मी नहीं सेवन से अग्नि के मन्द हो जाने 
के कारण तथा मानसिक आधघात से प्रषभ्र के यज्ञ में सब्र से पूर्व 


अतीसार की उत्पत्ति हुईं ॥ ३ ॥ ह 
अथावरकाले वबातलस्य वातातपव्यायामातिमात्र- 


निषेविणो रूद्धाल्पप्रमिताशिनस्तीदणमद्यव्यवायनित्य- 
१ 'समालंभनीया' ग० । “अभिमन्त््य परित्याज्या बभूवु: 
चक्र: । २ 'पशव एवाम्यनुज्ञाय प्रोत्तणमेवावापु: ग०। ह अतः 
ग० । ४ “०गवामालम्भश्च । ५ 'उपाकृतः पशुरसौ यो5भिमन्त्य 
क्रतो हतः । ६ “०दसात्म्याद० ग० । ७ “०मुत्न्नस्दत्पूषभ्र, ग,। 


अं की 9 0.६ - 2 3० किक जी । डक 3, अल की... (की हे 
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स्थोदावतेयतश्र *वेगान्‌ वायुः प्रकोपमापद्यते पक्ता 'विनिश्वसन! के स्थल पर 'विनिष्टनन! ऐसा पाठ ही 
हन्यते; स वायुः कुपितो5म्ावुपहते मूत्रस्वेदो * पुरोषाशय- अधिक सम्भव है | क्योंकि अष्टाड्रसंग्रह में यही पाठ है । विनि- 
मुपहत्य, ताभ्यां पुरीषं द्रवीकृत्य, अतीसाराय प्रकल्पते ३॥ ४्टनन्‌ पाठ होने पर प्रवाहिका का होना अर्थ होगा । 

॥ वातज अतीसार की सम्प्राप्ति--.प्रषध्र के यज्ञ के काल के चक्रपाणि ने “आमविपष्लुतं! का अर्थ आमत्वयुक्त और प्रस- 
पश्चात्‌ के समय से जो वातल पुरुष वायु घाम तथा व्यायाम का रणशील ऐसा किया है । 'सशब्दमीषच्छब्दं वा? के स्थान पर 
अत्यधिक सेवन करता है, रूक्ष अत्यल्प प्रमाण में भोजन करता 'सशब्दमशब्दं वा! ऐसा पाठान्तर भी उपलब्ध होता है। वहाँ 
है, प्रतिदिन तीक्ष्ण मद्य पीता है, नित्य मैथुन करता है, वेगों | 'अशब्दं! में नज्‌ को ईषदर्थ का वाचक माना जा सकता है। 
को रोकता है, उसका वायु प्रकुृपित हो जाता है, पाचकारिनि | सुश्रुव3० अ० ४० में वातज अतिसार का सामान्य लक्षण कहा है- 
नथ्ट हो जाती है| पाचकाग्नि के नथ्ट हो जाने पर वह प्रकृपित | शूलाबिष्ट: सक्तमृत्रोडन्त्रकू जीखस्तापानः सन्नकस्यूरुजच्ठ:। 
वायु मूत्र और स्वेद को... पुरीप्राशय (मोटी आंत और उत्तर वर्चों मुझ्चत्यल्यमल्पं सफेनं रूक्षं श्यावं सानिलं मारुतेन॥५॥ 
गुदा) में छाकर उन दोनों से पुरीष्र को. पतला करके अतीसार पित्तलतस्य पुनरम्छछवणकटुकक्षारोष्णतीहणातिमात्र- 
को उसन्न करता है । मूत्र और स्वेद अब्धातु के उपलक्षण मात्र निषेविण: प्रतताग्निसू्यसन्तापोष्णमारुतोपह॒तगात्रस्य 
हैं। यतः देह में इन दोनों की अपेक्षा स्पष्ट जलीयधातु नहीं क्रोघेष्योबहुल्स्य पित्त प्रकोपमापदयते, तत्‌ प्रकुपितं द्रवत्वा- 
दिखाई जा सकती | अतः उन दोनों का ही नाम आचाय ने दृष्माणमुपहत्य पुरीषाशयामाश्रितमोष्ण्यात्‌ द्रवस्वातू सर- 
लिया है। देह का जलीयभाग इन दो रूपों में ही स्पष्टतया त्वाज्न भित्तवा पुरीषम तिसाराय कल्पते ॥६॥ 
अधिकतर बाहर निकलता है। श्वास से भी जलीयभाग निक- ४-/ पित्तातीसार की सम्प्राप्ति--पित्तल पुरुष के अम्ल लव॒ण 
लता है, पर वह अत्यन्त स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देता है। | कट॒ क्षार उष्ण तथा तीक्ष्ण द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करने से 
इसी प्रकार अन्य मार्गों से निकलते हुए को.भी जानना चाहिये। निरन्तर आग वा घाम को तापने से वा उष्ण वायु (छू) के देह 
आचाय ने इससे यह भी जता दिया है कि जब अतीसार होता पर छगनें से तथा अत्यधिक क्रोध और ईर्ष्या से पित्त प्रकुपित 
है तब मृत्र और पसीने की मात्रा कम हो जाती है ॥४॥ ; होता है । वह प्रकुपित होकर स्वयं द्रव होने से पुरी्राशय (पकवा- 

तस्य रूपाणि--विज्जलमामबिप्छुतमवसादि रूक्ष द्वबं शय) में आश्रित ऊष्मा को नष्ट कर देता है और उष्ण द्रव 
है 28 00 कई सञब्दसीषच्छब्दं वा विबद्धमूत्रवातमति- तथा सर गुण युक्त होने के कारण मलभेद करके अतीसार को 
सायते पुरीष॑ं बायुश्रान्तःकोष्ठ सञ्वव्द्शूछस्तियक्‌ चरति अप न्ल्टला आंतों 
विबद्ध इत्यामातिसारों वातात्‌ पक्‍य॑ विबद्धमल्पाल्प | तस्य रूपाणि--हारिद्रं हरितं नील॑ रक्तपित्तोपगतम- 
सशब्दं सशूछफेनपिच्छापरिकर्तिक हृष्टरोमा “विनिःश्वसन्‌ तिदुर्गन्धसतिसायते पुरीषं तृष्णादाहस्वेदमूच्छाश डुत्रध्त- 
शुष्कसुखः कव्यूरुत्रिकजालुशध्धपारवंशूली अष्टगुदो महमंह- | उन्‍्दापपाकपरीत इति पित्तातिसारः॥ ७॥ 
विप्रथितमुपवेश्यते पुरीषं बातात्‌; तमाहुरनुग्रथितमित्येके, पित्तातिसार के लक्षण--रोगी को हल्दी के वर्ण का, हरा 
वातानुग्रथितवच स्ववात्‌ ॥४॥॥ वा नीला, रक्तपित्त से युक्त, अत्यन्त दुगन्धमय दस्त होता है। 
वातज आमातीसार के -लक्षण--वातज आमातीसार में तष्णा, दाह, स्वेद मूच्छा, शूल, गुदा में सनन्‍्ताप (उष्णता, 
पिच्छिल (चिप्चिपा) अथवा क्लिन्न जल से युक्त आमदोष से जलन) हा गुदा का पक जाना; ये लक्षण होते हैं | सुश्रत उ० 
व्याप्त, अवसादि (शिथिलता करनेवाा अथवा जल में नीचे | ३ ;८, में कह हि रे 
बैठजानेवाला), रूखा, द्रव, शूल्युक्त, आमगन्पि (कच्ची गन्ध- <दुगन्ध्युष्णं वेगवन्मांसतोय- 
वाला), अत्यधिक शब्द के साथ अथवा थोड़े शब्द के साथ प्रख्यं निभ॑ स्विन्नदेहोडतितीक्षणम्‌ | 
पुरीष का अतीसार होता है। मूत्र और बात विबद्ध होते हैं। पित्तात्पीतं नील्मालोहित॑ वा 
अथांत्‌ उनकी खुलकर प्रवृत्ति नहीं होती। वायु विबृद्ध हुआ |... तृष्णामु्छादाहपाकज्वरात्त: ॥७॥ 
कोष्ठ के अन्दर गुड़गुड़ शब्द और शूल को उत्पन्न करता हुआ न्‍५ गु 
तियंक्‌ संचार करता है | यह वातज. आमातिसार कहाता है | 602 005» के दिवारव, हर रघोपसे|बनः सम्पूर- 
वातज पकवातीसार के लक्षण--वातज पक्‍य्ातीसार में रकस्याचिन्तय वास्वप्नपरस्याल्सस्य आ ष्प्ा प्रकोप- 
सम 8७००० ३० मापद्यते, स स्वभावाद्‌ गुरुमधुरशांतस्निग्धः खास्तो5प्नि- 


बंधा हुआ, थोड़ा थोड़ा, शब्द के साथ, शूल झञाग पिच्छा (आंब) 
2 मुपहत्य सोम्यस्वभावात्‌ पुरीषाशय फैल 
षमतिसाराय कल्पते ॥ ८॥ 3 दस्योपक्लेद्* पुरी 


परिकर्तिका (कोष्ठ वा गुदा में कतनवत्‌ पीड़ा (०॥८) से युक्त 
मल निकलता है। इसमें रोमाशञ्न, श्वास, मुख की शुष्कता,कटि 
0६४६४ 5 ियकाउह पा ला्लज नल आकर लिजल ००. नग्धः सा 
९ ग्रुउ्मपुरशीतस्निग्धस्थ पुंसो$ग्निमुपहत्य” ग० । २ “०मप्‌- 
गत्योपक्लेद्य ०' ग० । “प्रोषाशयमपढ़ त्येति पर 


कमर) ऊरु त्रिकसन्धि घुटना पीठ तथा पाश्वों में शूल, गुदभ्रंश 
कांच निकलना) होता जाने से इसे 
अत यिते कि हे हे | बारबार गांठदार हो ड् 


_ 5? गोद बोबु० ग०। रइतताल्ा कक । रे कलके वायु: ग०। २ 'पुरोषाल्य० ग०। ३ 'कल्पते' 
ग० । ४ 'विनिदेवस्य! ग० 


लकी ४ -_ न के सं ला 3 क“ंंस ३ ना 


5५ पूः ९ पे 
प् तथा स्निग्ध द्रव्यों के आहार से, तृष्तिपूवक भोजन से, 
किसी प्रकार की मी चिन्ता न होने से, प्रतिदिन दिन में सोने 
से तथा आलस्थ से कफ प्रकुपित हो जाता दै | वह कफ स्वभाव 
से ही गुरु मधुर शीतल स्निग्ध एवं शिथिल होता है । अतएव 


श्लैष्सातिसार की. सम्प्राप्ति--कफप्रधान पुरुषके गुरु मधुर 


अग्नि को नष्ठकर तथा च पुरीषाशय (पक्बाशय) में पहुँच 
सौम्यस्व॒माव (जलीयस्वभाव) होने से मल को क्लिन्नकर अति- 
सार उत्पन्न कर देता है ॥ 5 ॥ े 
: तस्य रूपाणि--स्निग्धं श्वेत॑ पिच्छिलं तन्तुमदाम गुरु 
डुगेन्ध हछ ष्मोपहित मनुबद्धशुलमल्पाल्पमभीक्षणस तिसायते 
सप्रदाहिक गुरूदरगुदब॒स्तिवड-क्षणदेशः *कतेउप्यक्रतसंज्ञः 
सलोमहष: सोस्कलेशो निद्रालस्यपरीतः सदनो5न्‍्नद्वषी 
चेति इलेष्मातिसारः ॥ € ॥ ै 
इ्लेष्मातिसार के रूप--कफज अतीसार के रोगी को र्विग्व 
श्वेत चिपचिपा तन्तुओं से युक्त आम (कच्चा) दुगगन्वमय 
युक्तशूल के अनुबन्ध से युक्त अल्प अल्प मल पुनः पुनः प्रवा- 
हिका के साथ दस्त के रूप में प्रव्न॒त्त होता है | रोगी.पेट गुदा 
बस्ति तथा वड्क्षण देश को मारी अनुमव करता है.। अतीसार 
का बेंग होने पर भी रोगी उसे समझ नहीं पाता । अर्थात्‌ इसमें 
मर भारी और अपेक्षया गाढ़ा होता है । अथवा वेग के समाप्त 


होने पर भी रोगी वेग को पूर्ण हुआ नहीं जानता। उसे वेग 
की आशइझ्ला बनी रहती है। वह लछोमाज्च उत्कलेश निद्रा 


आल्स्य शिथिलता तथा अन्नद्वेष (अरुचि) से युक्त होता है । 
सुश्रुत उ० अ० ४० में कहा है-- 
तन्द्वानिद्रागोंरवोत्क्लेशसादी 
वेगाशझ्ली सष्टविटकोडपि भूय३ | 
शुक्ल सान्द्रं ए्लेष्मणा श्लेष्मयुक्त 
भक्तद्देषी निःस्वनं हृष्टरोमा' ॥६॥ 
अतिगञीतस्रिग्धरूक्षोष्णगुरुखरकठि न विषमविरुद्धासा: 

त्यभोजनादभोजनात कालछातीतभोजनाद्‌ यर््किचिद्भ्य १- 
वहरणात प्रदुष्टमद्यपानीयपानाद तिसद्यपानी यपाना द्सं शो - 
धनात्‌ प्रतिकमणां विषमगमनादनुपचाराज्ज्वल ता दित्यप- 
बनसलिछातिसेवनादस्वप्रादतिस्वप्नाहगविधारणाहतुविप- 
येयादयथाबलमारसम्माड्ूयशोकचिन्तोद गातियोगात्‌ू. क- 
मिजोषज्वराशोविकारातिकषणाद्दा व्यापन्नाग्नेस्रयोदोषाः 
प्रकुपिता भूय एबाग्निमुपहस्य पक्व्राशयमनुप्रविश्यातीसारं 
सवदोषलिज्ञ जनयन्ति; अपि च शोणितादीन्‌ धातुमति- 
<प्रक्ष्टं दूधयन्तों घातुदोषस्व॒भावकृतानतीसारबणोलुप- 
दर्शायन्ति ॥| १० ॥ 

% सान्निपातिक अतीसार--अत्यन्त शीतल स्निग्ध रूक्ष उष्ण 
भारी खर कठिन आहारों से, बिषरम मोजन विरुद्ध भोजन और 
असात्य भोजन से, अनशन (उपवास) से, आहार काछ में न 
खाकर उस काल के व्यतीत हो जाने पर खाने से, पशथ्यापथ्य 
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१ “7 कृतापकृतसंज्ञ: ग. । 'के ग. । 'कृंतापकृतसज्भ: पा० । २ 'किड्चि: 


दम्यवहरणात्‌' गः | ३ किमिशोथ/ ग, ।४ 'धालूनतिप्रदुषटन्‌ग.। | 


माममत्स्यगन्धि सक्षिकराक्रान्तं "कुथितं वहुधातुख्ावम- 


होने से, अर्थात्‌ चिकित्सा के अयोग अतियोग वा 


९ से ; 
22, पर्यय॑ सु 
अत ह ध्ि क्र से यो रोक ने सं ऋठ शि ६ 
त्यधिक निद्रासेवन से, बंगों के रोकने से, उष्णता होने से) । 


ज्ञोक चित्ती भ 


मिरोग शोष 


अधिक अग्नि को क्षीणकर पक्वाशय में प्रविष्ट दी सब गो] + 
के लक्षणों से युक्त अतीसार को उल्सन्‍न करते हैं | वाह सता 
आदि धाठुओं को बहुत अधिक दूषित करते हुए धाठ / 7 | 
के स्वभाव से उलन्न वर्णों को अतीसार में दिखाते हैं ॥ पल /) 
तत्र शोणितादिषु "धघातुष्व॒तिप्रदुष्टेषु हारिद्रह भेद: ४ 
लमाशिएमांसधावनसद्लाजं रक्त कष्णं श्वेतं वा बा 
सद्शमनुबद्धवेदनमवेदन* वा समासव्यत्यासाद पक 
शक्कदग्नथितमामं सकृदषि वा पक्बमनतिक्षीणमांसशोणि: | 
तबलो मन्दाग्निर्विहरतमुखरसश्र, तादशमातुरं #च्छेसा 
विद्यात्‌ ॥ ११॥ 


के 
(रक्त आदि धातुओं के अत्यन्त दूषित होने पर हल्दी के. 
वर्ण का, हरा, नीला, मंजीठ के सदश वा मांस के धीवेन के 


जल के सहदश वर्ण का लाल, काला, श्बेत अथवा सूअर की ५ 
मेदा के सदश वर्ण का मछ आता है। ये वर्ण एक बार के मल 
में मिले हुए भी हो सकते हैं । और ऐसा भी हो सकता है कि. 
पहिली बार यदि हल्दी के वर्ण का मल आया है तो दूसरों बार 
हरा आ जाय तीसरी बार मंजीठ के वर्ण का और चौथी बार 
काला आ जाय इत्यादि | इसीमें अतीसार के...र साथ बेदना हो. 
पी शत कथा है और नहीं भी । रोगी का या टिक होता है।.. 
नई य् कच्चा (साम) ही होता है, कदाचित्‌ पक्व (निराम) 
यदि इसके साथ ही रोगी के मास रक्त तथा बल अत्यधिक पा 
न हो, अग्नि मन्द हो और मुख का रस विक्ृत हो तो ऐसे 
रोगी को कश्साध्य जानूना चाहिये ॥११॥ . "4 
एमिबंणेरतिसायमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्योड्यमिति 
प्रत्याचक्षीत; तद्यथा--क्वाथशोणिताभं यक्र॒स्पिण्डोपम ह 
मेदोम सोदकस ज्निकाशं द्धिघृतमज्जतेछबसाक्षोरव्रेशवा- 
राभमतिनीलमतिरक्तमतिऋष्णमुदकमिवाच्छ पुनमचका- 
भमतिस्निग्ध॑ हरितनीलकषायवर्ण: कर्बुरमाविल पि- 
चिछल' तन्तुमदाम'” चन्द्रकोपगतमतिकुणपपूतिपूयगन्ध्या-.. 


१ 'धातुषु नातिप्रदुष्टेधु/ ग. । २ ०मनुबद्धवेदनमतिवेदन' गे. 
३ “०मुपवेश्यते पुरीषम्‌ | महदग्नन्थितमामं शक्ृदपि वा ग०। 
४ हरिताभं नीलकषायवर्ण वा! ग. । ५ क्वथितबहु० पा०। ७७ 


आ० श्है ] 


ल्पपुरीषमपुरीषं* वाउइतिसायमाणं *तृष्णादाहज्बर श्रम- 
तमाहिक्काश्वासानुबन्धमतिवेदनमबेदन वा स्स्तपक्त- 
गुर्दे पतितगुदव्लि मुक्तनाछ्सतिक्षोणबलछमांसशोणितं सर्ब- 
पवोस्थिशूछिनमरोचकार तिप्रत्थपसंमोह परीत॑ सहसो पर- 
तविकारमतिसारिणमचि क़ित्स्यं विद्यादिति सन्निपाता- 
तिसारः ॥१२॥ 

“परन्तु यदि सान्निपातिक अतीसारमें निम्नोक्त वर्ण और उप- 
द्रव हों तो उस रोगी को असाध्य जानें | जैसे यदि मर का वर्ण 
क्वाथ वा रुधिर की आभावालरा हो, वा यक्ृत्पिण्ड ( जिगर ) 
के सहश हो, वा मेदोधातु के सहश हो, वा मांसोदक ( जिस 
जल में मांस धोया गया है ) के सहश हो अथवा दही घो मज्जा 
तेल वसा दूध वेशवार ( स्विज्न कुट्धितमांस ) की आभाबाला 
हो अथवा अत्यन्त नीछा अत्यन्त लछांल वा अत्यन्त काला हो 
अथवा-जल के सद्दश स्वच्छ हो वा अज्ञन के सहश चमकदार 
क्ष्णवर्ण का हो वा अत्यन्त स्विग्ध हो, हरानीछागेरुआ सा 
( मिश्रित ) रंग हो, नानावर्ण का हो, गदला हो, चिपत्चिपा हो, 
तन्तुयुक्त ही, आम ( कच्चा ) हो, मोरपंख के सहश चन्द्रिका से 
आइत हो, जिसमें से मुदं की सी अतितीत्र गन्ध आवे, जिसमें 
सडांद को गन्ध हो वा पूय की गन्ध हो, जिसमें से कच्ची कच्ची 
वा मछली को सी गन्ध आती हो, जिसपर बहुत अधिक म क्खियाँ 
बंठी हों, जो सड़ गया हो, जिसमें धातुओं का स्राव बहुत हो 
पुरीष अल्प हो वा सवंथा न हो; ऐसे अतिसार से युक्त, तृष्णा 
दाह ज्वर भ्रम नेत्रों के आगे अन्धेरा आना हिचकी और श्वास 
इन उपद्रवों का जिसमें अनुबन्ध हो अत्यधिक वेदना होती हो 
वा वेदना न भी होती हो, गुदा शिथिल हो और पक गयी 
गुदवलि पतित हो अर्थात्‌ मं के रोकने में असमर्थ हो जाय, 
गुदा की नाली बाहर निकल आयी हो, बल मांस और रक्त 
अत्यन्त क्षीण हों, सब पर्व और अस्थियों में शूछ हो, जो अरुचि 
अरति प्रछाप तथा संमोह ( मूर्च्छा वा इन्द्रियमोह ) से पीड़ित 
हो, सहसा ही विकार ( अतीसार ) शान्त हो जाय उस अती- 
सार के रोगी को असाध्य जानें | सुश्रुत॒ उ ० अ० ४० में भी कहा है- 

“तन्द्रा युक्तो मोहमादास्य शोषो वचः कुर्या न्नेकवण वृषात्त: । 

सर्वोद्धतः सर्वलिज्ञीपपत्ति: कुच्छुश्चायं बालबृद्धेष्बसाध्यः ॥ 

सर्पिमंदोवेशवाराम्बुतैलमज्जक्षीरं क्षौद्ररूपं खवेद्त्‌ | 

मज्जिष्ठभं मस्तुलुज्ञोपमं वा विख्न॑ शीतं प्रेतगन्ध्यज्ञना भम्‌ ॥ 


चिकित्सितस्थानंम_ 


घुततेलवसांमज्जवैशवारिपयोदर्धि । 

सांसधावनतोयामं कृष्णं नीछारुणप्र मम | 

सेचक स्निग्धकबू रं चन्द्रकोपगतं घनम्‌ ॥ 

कुणपं मस्त॒लुज्ञाभं सुगन्धि कुथितं बहु । 

तृष्णादाह॒तमः:श्वासहिक्कापाश्वास्थिश[ुलिनम्‌ ॥। 

सम्मूच्छारतिसम्मोहयुक्त॑ पक्‍्ववलीगुदस्‌। 

प्रापयुक्त च मिषग्वरजयेद तिसारिणम? ॥१२॥। । 

) तससाध्यतामसंप्राप्तं चिकित्सेद्‌ *यथाप्रधानोपक्र- 
मेण हेतूपशयदोषबिशेषपरीक्षया चेति |॥१३॥ 

इनमें से जो असाध्यावस्था को प्राप्त नहीं ऐसे अतीसार को 


हेतु उपशय तथा दोषविशेष की परीक्षा करके सन्निपात में जो -॥ 


दाष प्रधान हो मुख्यतया उसके उपचार से चिकित्सा करे ॥१३॥ 
आगन्तू दावतीसारों सानसौ भ्यशोकजो । 
उत्तत्तयोलक्षणं बायोयंद्तीसारलक्षणम्‌ ॥१४॥ 

दी आयव्दु अतीसार हैं जो भय और शोक से उतसन्न होते 
हैं ये दोनों भाव मन से सम्बंधित हैं, अतः ये मानस कहाते हैं। 
इन दोनों अतीसारों में वही लक्षण द्वोते हैं जो वातातीसार के हैं। 
सुश्रुत॒छउ ० अ० ४० में शोकज अतीसार से भिन्न लक्ष्ण कहे गये हैं- 

'तैस्ते माविं: शोचतोड्ल्पाशनस्य 

बाष्पोष्मा वे वहिमाविश्य जन्तोः । 
कोएं गत्वा क्षोभयेत्तत्य रक्त 

तच्चाधस्तात्का कणन्तीप्रकाशम्‌ !॥ 
निगच्छेद्दे विड्विमिश्र॑ ह्मविड्वा 

निर्गन्ध॑ वा गन्धवद्धातिसार$ । 
शोकोल्यन्नो दुश्विकित्स्योडतिमा न 

रोगो वैद्येः कष्ट एप प्रदिष्ट” ॥१४॥। 
मारुतो भयशोकाभ्यां ञ्ीघ्रं हि परिकुप्यति । 
तयोः क्रिया कक हर्षणाश्वासनानि च ॥१५९॥ 

तारा१, 

५ “हे दर शोक-से शी ही वायु प्रकुपित हो...जाता है | 
शोकज और भयज अतीसार में वातहर क्रिया की जाती है। 
इसके अतिरिक्त. रोगी के मन-को प्रसन्न करना तथा उसे आश्वा- 
सन देना अत्यावश्यक्र है। 

इस प्रकार ये छह अतीसार कहे गये हें । १ बवातज २ पित्तज 
३ कफज ४ साज्निपातिक ५ शोकज ६ भयज | सुश्रुतसंद्विता में 
जो छह अतीसार कहे हैं वे इस प्रकार हैं--१ वात॒ज २ पित्तज 


राजीमद्दा चन्द्रके: सन्‍्ततं बा पूयप्रख्यं कदम|भ॑ तथोष्णम्‌ | 
:इन्यादेनं यत्पतीपं भवेज्न क्षीणं हन्युश्रोपसर्गाः प्रभूता: ॥ 
असचझतगुदध क्वीणं दुराध्मातसुपद्गुतम्‌  । 
ग॒ुदे पकवे गतोंष्माणमतीसारकिणं त्यजेत्‌ ॥। 
तथा च अन्यत्र-- 
।] 
पक्‍वजाम्बबसक्लाश यकृत्खण्डनिभं तनु । 
१० अल्पपुरोष बहुपुसप गे | २ ०तमकहिक्का० पा७ । 
(0 प्रीष” ग. । २ '“०तमकहिक्का०? पा० | 
है उपहत वत्यतीसारोपद्र वें: शोथादिभियुक्तम्‌ । यदुक्तं--शोथ॑ शूल 


ज्वरं तुष्णां इवासं कासमरोचकम्‌। छवि मूच्छां च हिवकां च दूष्ट॒वा- 
तीसारिणं त्यजेतू! ॥ ३ गे 


३ कफज ४ सान्निपातिक ५४ शोकज ६ अन्नाजीणज । इनमें से 
पूर्व के चार अतीसार तो दोनों में एक से ही हैं । शोकज अती- 
सार के लक्षणों में विभिन्‍नता है। सुश्रुतोक्त शोकज अतीसार 
अत्यन्त दुःसाध्य कहा गया है। प्रकृतसंहिता में उक्त शोकज 
अतीसार उतना भयक्लर नहीं । यदि शोक॒ज् अतीसार सुश्रुतोक्त 
सम्प्राप्ति के अनुसार प्रकट हो तो वह दुःसाध्य हं।ता है । इसमें 
वात के साथ पित्त कफ ओर रक्त का कप भी. दो..ज।ला-है | 
चरक ने इस प्रकार की सम्प्राप्ति के अतीसार को सान्निपातिक 


३१ 'तमसाध्यमसाध्यतामसंप्राप्त! श० । २ “यथाप्रधानेत्रोपक्«» | 
मेण” ग७ । ३ 'यौ तयोह॑क्षणं ग७ | 5 ह 
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>/ 6० 
अतीसार में ही परिगणंन किया है। सान्निपातिक अतीसार के 
हेतुओं में शोक चिन्ता आदि को भी पढ़ा है। अन्‍्नाजीण से 
उत्पन्न अतीसार के लक्षण सुश्रुत में इस प्रकार कहे हैं-- 

“अन्नाजीर्णात्‌ प्रद्गुता: क्षोमयन्तः 
को दोषा धाठुसच्डान्मलांश्र । 
नानावण नेकशः सारयन्ति 
| शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥? 
इन रक्षणों और सम्प्राप्ति से स्पष्ट ही है कि यह त्रिदोषज 
है । “दोषा:? यह बहुवचनान्त है । चरक में भी त्रिदोषज अती- 
सार में तीनों दोषों की दुष्टि और अग्नि का विकृत होना कहा 
ही गया है| अतएव अनन्‍्नाजीर्णज मी प्रकृतसंहिता में सान्नि- 
.. पातिक अतीसार में ही समाविष्ट है। सुश्रुत में तो देतु की 
|. भिन्‍नता से इन दोनों को प्रथक्‌ कह दिया है। चरक में इन 
दोनों का समावेश स।न्निपातिक में करते हुए सम्प्रासति में मिन्‍न 
शोकज और भयज का उनसे प्रथक्‌ परिगणन किया है। यद्यपि 
.. शोकज़ ओर-भयज-में-ब्तहर--जिकित्सा-एक सी ही है, परन्तु 
..._ सावसचिक्रिल्ख-में-मेद-होने-से संख्या सें उन्हें भी प्रथक्‌ कर 
दिया है | शोकजातीसार में हघण और भयज अतिसार में मान- 
सशान्ति के लिये आश्व|सन्त का विशेष उपदेश है। अपने 
विचारों के उपदेश की शेली मिन्‍न २ हुआ करती है ॥१५॥ 
|| साध्यानां साधन ट्वतः | 
| ॥ प्रवच््याम्यनुपूर्वण यथावत्तन्निबोधत ॥१६॥ 
॥ 0 में साध्य अतीसारों की यथाक्रम चिकित्सा कहूँगा-- 
... उसे यथावत्‌ समझो ॥१६॥ 
..._ दोषाः सन्निचिता यस्य विदग्धाहारमूच्छिताः । 
अतोसाराय कल्पन्ते भूयस्तान्‌ संप्रवतेयेत्‌ ॥१.॥ 
आह्यमर की विद॒ग्घता ( #८७72०70४४०॥४ ) के कारण 
। कुपित हुए दोष सश्चित होकर अतीसार को उत्मन्न करते हैं । 
.._ अतएव उन्हें पूर्व ओर रा अधिक प्रवृत्त दी कराना चाहिये॥ 
नतु संग्रहण देयं पूवमामातिसारिणे । 
विवध्यमानाः प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ।१८॥ 
.___. शोथपाण्ड्वामयप्डीहकुष्ठ गुल्मोद रज्वरान्‌ । 
ऐप ७): दण्डकाल्सकाध्मानग्रहण्यशोंगदांस्तथा ॥।१६॥ 
ट व कर >े पूः २6: 
आमातिसार के रोगी को सबसे पूव संग्रहण ( कब्ज करने- 
बाली ) ओषध न देनी चाहिये। यदि दोषों को प्रदत्त न कराया 
. जाय और पूव ही संग्राहक औषध दे दी जाय तो विबद्ध हुए 
.. डए दोष शोथ पाण्डुरोग प्लीहा कुष्ठ गुल्म उदर ज्यर दण्डका- 
डसक आध्मान ग्रहणी तथा अश प्रभृृति बहुत सी व्याधियों को 
उत्पन्न कर देते हैं | दण्डकाल्सक का छक्षण यह है-- 
“दुष्टा छ्मलसके दोषाश्छद्यतीसारवर्जिताः । 
॥ कारकास्तीब्रशूलादेः स्नोतसां सन्निरोधका: ॥ 
। निजयोगात्तनुं सर्वों दंण्डवल्स्तम्मयन्ति चेत्‌ | 
| स॒ दण्डाल्सकः शीघ्र' नरदेहविनाशकृत्‌ ॥! 
इसे कोई विलम्बिका भी मानते हैं ॥१८,१६॥ 


१ 'दोषा ह्यादी बव्यमाना” ग. । 


ह 


है 
॥ + | 
| 


धैरकसंहिता 


[अ १६॥ 


# | मजे अर 
तस्मादुपेक्षेतोत्क्लिष्टांन्‌ वतमांनांनू स्वयं मलान्‌ | 
कृच्छ॑ वा वहतान्‌ दद्यादभयां संप्रवर्तिनीम्‌ ॥२०॥ 
अतः वैद्य उत्क्लिष्ट अर्थात्‌ स्वयं बहिर्मुख होकर प्रवृत्त हुए 
दोषों की उपेक्षा करे, उन्हें प्रव्नत्त होने दे--रोके नहीं | अपितु 
यदि कष्ट से थोड़ा प्रवृत्त हो तो उसको सम्यक्तया प्रद्नत्ति के 
लिये हरड़ का प्रयोग कराना चाहिये ।|२०॥। 

तया प्रवाहिते दोषे प्रआम्यत्युदरामयः । 

जायते देहलूघुता जठराप्निइच बधेते ॥२१॥ 

“हरड़ के प्रयोग से दोष के बह जाने पर उद्रामय ( अती- 
सार ) शान्त हो जाता है। देह में लघुता होती है और जाठ- 
रामि प्रवृद्ध होती है । 

ये उपाय बहुदोष एवं बलवान्‌ पुरुषों के लिये समझने चाहिये।| 
प्रमथ्यां मध्यदोषेभ्यो दद्याइीपनपाचनीमू। 
लद्ठनं चाल्पदोषाणां प्रश्वस्तमतिसारिणाम्‌॥२२॥ 
यदि रोगी में दोष मध्यम हो ( न अधिक हो न कम) 
तो दीयन और पाचन प्रमथ्या का प्रयोग कराना हितकर है हे | 
वेद्यकशास्त्र की परिभाषा में प्रमथ्या से दीपन पाचन क्वाथ को. 
ग्रहण होता है । है 
यदि अतीसार के रोगी में दोष अल्प ही हो तो 
कराना श्रेष्ठ है । अशज्जसंगप्रह चि० अ० ११ में कहां है-- 
“प्रायेणातिसारो ह्यग्निमुपहत्य प्रागामाधिष्ठानो भवतिं| 
तस्मादनिलजमप्यामपाचनाथमादौ छट्टनेनोपक्रमेत” ॥२२॥ 
पिप्पछी नागर धान्यं भूतीकमभया वचा । 

हीबेरं भद्रमुस्तानि बिल्वं नागरधान्यक्रम्‌ ॥२३॥ 

प्रश्चिपर्णी श्रदृष्रा च समज्ञा कण्टकारिका | 

तिर्मः प्रमथ्या विहिताः सछोकार्थेरतिसारिणाम्‌ ।२४| 

«# पिप्पल्यादिप्रमथ्या--पिप्पठी, सोॉंठ, धनियाँ, भूतीक 
( सुगन्धितृण ), हरड़, वचा | ! 

२ हीवेरादिप्रमध्या--सुगन्धबाला, नागरमोथा, बेलगिरी, 
सॉठ, धनियाँ । 

“इ प्रृश्निपर्ण्यादिप्रमथ्या- एश्निपर्णी, गोखरू, 

(मजिष्ठा वा लज्जालु ), छोटी कटेरी। धर 

ये अतीसार के रोगी के लिये आधे-आधे श्छोक में तीन 
प्रमथ्या कही गयी है | अशज्ञसंग्रह चि० अ० ११ में-- 

“ध्यदोषस्तु विशोषयन्‌ मागधीनागरवचाभूतीकधनिकोहँ- 
रीतकीनां क्वार्थ पिबित्‌। जलजलद बिल्वपेशिकाशुण्ठी धान्यकानां 
वा | उमयमपि चैतत्प्रमथ्याख्यम्‌ | 

प्रकृतसंहिता में उक्त प्रमथ्याओं (दीपनपाचन क्वाथ्थों) 

को कई क्रमशः बात पित्त कफज आमातीसार में प्रयोग कराने 
को कहते हैं । 

आचार ने पूव यद्यपि केवल वातातीसार में ही आमाती* 

सार और पक्कातीसार का भेद दर्शाया है, पर यह भेद तीनों 
दोषों में ही हुआ करता है । वातातीक्षार में उक्त आम पक्क के 
लक्षणों की विवेचना से ही पित्तातीसार और कफातीसार में 
सामता और निरामंता की परीक्षा कर लेनी चाहिये | क्षरणणि 


ने कहा भी है--- 


है 


समज्ञा 


४. 


अ० १६ ] १६ 
धातातिसार: सामशच सशूलः फेनिल्स्तनु | 
श्यावः सशब्दो दुर्गनन्‍्धो विबद्धोडल्पाल्प एव च ॥ 
एवं पित्तकफानां चाप्यतीसारं किनिर्दिशेत्‌ ॥? 
झुश्रुत उ० अ० ४० में 

: 'स्नेहाजीणंनिमित्तस्तु बहुशुलप्रवाहिकः | 
विसूचिकानिमित्तस्तु चान्योड्जीण निमित्तज: ॥ 
विषाशःकृमिसम्मूतो यथास्वं दोषलक्षण: ॥? 
इत्यादि अतीसारों का उपसंहार करके-- 

“आमपकक्‍्वक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः | 

अतः सर्वांतिसारास्तु शेयाः पकवामलक्षणा: ॥ 

ऐसा कहा है । आम और निराम की परीक्षा वहीं पूर्व 
कही गयी है-- 

'संसष्टमेमिदोषिस्त न्यस्तमप्स्ववसीदति । 

पुरीषं भृशदुगन्धि पिच्छिलं चामसंजितम्‌ | 
_एतान्येव तु लिंगानि विपरीतानि यस्य बे | 
छाघवं च विशेषेण तस्य पक्‍व॑ विनिर्दिशेत? ॥ 
प्रकृत संहिता में मी साम और निराम पुरीष की परीक्षा 
ग्रहणी चिकित्सिताध्याय में कह चुके हैं। आम किसे कहते हैं 
इस विषय पर भी उसी अध्याय ( चि० अ० १५ ) में उपयुक्त 
प्रकरण से ठीक ऊपर ही तनन्‍त्रान्तरों के वचन उद्घृत किये जा 
चुके हैं | यहाँ एक १चन और भी उद्ध्वत किये देते हैं -- 

“आहारस्य रस: शेषो यो न पक्‍्वो$ग्नछाघवात्‌ । 

स हेतुः सवरोगाणामाम इत्यमिधीयते ॥ 

अष्टांगसंग्रह नि० अ० ८ में साम और निराम पुरीष की 
परीक्षा कही गयी है-- . 

“अतीसारः समासेन दधा सामो निरामक: | 

( सासडूनिरख ) स्तत्राद्ये गौरवादप्सु मज्जति ॥ 

शक्ृद्दुगन्धमाटोपविष्म्मातिप्रसेकिनः | 

बिपरीतो निरामस्त॒ कफात्क्वी5ति मज्जति? ॥२४॥ 
बचाप्रतिविषाभ्यां वा मुस्तपपंट केन वा | 

डहिरयबबेरास्या पक्क॑ वा पाययेज्जल्म्‌ ॥२४५॥ 

को वचा और अतीस में अथवा मोथा और पित्त - 
पापड़ा से अथवा सुगन्धबाला और अदरक (वा सोंठ) से पकाया 
जल पीने को दें | यह जलपाक षडज्भपानीय के विधान के अनु- 
सार किया जायगा ॥२५॥ , हा 

युक्ततन्नकाले क्षुरक्षाम' लघून्यज्नानि भोजयेतू । 

7 च शीघ्रमाप्नोति रुचिमग्निबलं बलम्‌ ॥२६॥ 
अटल से व्याकुछ रोगी को उचित आहारकालछ में लघु अन्न 
का भोजन करावे । इस प्रकार शीघ्र दी रोगी के आहार में रुचि 
होती है। जाठराग्नि बलवान होती है और शारीरिक बल 

प्राप्त होता है ॥२६॥ 

तक्रेणावन्तिसोमेन यवाग्बा तर्पणेन वा । 

के. 2४ मधुना चादौ यथासात्म्यमुपाचरेत्‌ ॥२७॥ 
सबसे पूर्व सात्य के अनुसार आहार में तक्र (छाछ), अब- 
न्तिंसोम (कांजिक), यवागू (चौदह गुने जल में साधित), तपण 

१ लाजा के सत्तू ), सुरा और मधु के प्रयोग द्वारा 

का उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

यवागूभिविंलेपीमिः 'खडेघेनरसोदनेः । 


7 'छडेयूषे रसोदने:' पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३०१ 


दीपनग्राहिसंयुक्तेः क्रमश्च स्यादतः परम ॥२८॥ 
“इसके पश्चात्‌ दीपन और संग्राही द्रव्यों से युक्त यवागू (६ 

गुना द्रव से साधित ) विलेपी ( ४ गुना द्रव से साधित ) खड़ 
तथा गाढ़े मांसरस और भात का क्रम किया जाता है । घनमांस 
रस के प्रलेह का कई ग्रहण करते हैं | क्षेमकुतृहल में प्रलेह का 
निर्मांण प्रकार बताया है-- हि 

'स्थूलछानि मांसखण्डानि क्षाल्तिनि च वारिणा। 

तसस्नेहे विनिश्षिप्य दर्व्या सञ्चलूयन्‌ पचेत्‌ । 

ततस्तत्र विनिक्षिप्प लबणं जलमल्यकम्‌ ॥ 

पचेत्पटपटाशब्दं तस्मिन्मासे प्रकुबति । 

प्रक्षिपेद्ा डिमीनीरं बहु तेन पचेत्पुनः ॥ 

मांसपिण्डेघु सिद्धेषु देया शुण्ठी सजीरका। 

तत उत्ताय तन्मांसं प्रथक्‌ कुर्यात्यलेहतः | 

प्रलेह वाससा पूतं स्थापयेदन्यभाजने | 

हिंगुना घृतयुक्तेन धूप तत्रेव दापयेत्‌” ॥२८॥ 

शालपर्णी' प्ृश्निपर्णी' बृहतीं कण्टकारिकाम्‌.। 

बढां इवर्दृष्टां बिल्वानि पाठां नागरधान्यकम्‌ ॥२७॥ 

शर्टीं पलाझं हपुषां बचां जीरकपिप्पलीम । 

यवानीं पिप्पलीमूल चित्रक हस्तिपिप्पछीम्‌ ॥३०॥ 

वृक्षाम्ल दाडिमं चाम्लं सहिह्लुबिडसन्धवम्‌ । 

प्रयोजयेदन्नपाने विधिना सूपकल्पितम्‌ ॥३१॥ 

बातश्लेष्महरो होष गणो दीपनपाचनः । 

ही बलयो रोचनश्व तस्माच्छस्तोडइतिसारिणाम्‌ ।३२॥ 

पन और संग्राही गण-शालपर्णी, पश्न्िपर्णी, बढ़ी-कठरी, 


क्‍ बला, ( खरेंटी ), गोख़रू, बेलग्रिरी, पाढ़;-सोंठ; 


धनियाँ, कचूर, पछाश ( ढाक ), हाऊबेर, वच्च, श्वेत जीरा, 
पिप्पछी, अजवाइन, पिप्पछीमूल, .खित्रक, गजपिप्यली, बृक्षाम्ल 
( विषांबिल ), खट्दा अनार, होंग, बिडत्मक, सन्धानमक; इन 
द्रव्यों की विचारपूबक ( व्यस्त समस्तरूप से ) कल्पनाये करके 
विधि के अनुसार अन्नपान में प्रयोग कराये | यह गण वातकफ- 
नाशक है, दीपन पाचन है, संग्राही है, बल कारक तथा रुचि 
को उतल्पन्‍न करनेवाला है। अतएव अतिसार के रोगियों के 
डिये प्रशस्त है ॥२६--३ २॥| तिसार्य 

आमे परिगते यस्तु विबद्धमतिसायते | 

सशूछपिच्छमल्पाल्पं बहुशः सश्रवाहिकम्‌ ॥३३॥ 

यूषेण मूलकानां त॑ बदराणामथापि वा । 

उपीदिकाया:ः क्षीरिण्या यवान्या वास्तुकस्य वा ।३४॥ 

सुवचछायाश्वव््वोवो शाकेनावल्गुजस्य वा । 

ञस्या$ ककौरुकाणां वा जीवन्याश्विभेटस्य वा ।३५॥ 

छोणकाया: सपाठायाः शुष्कशाकेन वा पुननः। 

द्धि 8 8 बहुस्नेहेन भोजयेत्‌ ॥३६॥ 

आम के परिपक्व हो जाने पर जो रोगी शूः श 
से युक्त विबद्ध (बचे हुए, कठिन) मठ का प्रवोदिक के 
| की में बहुत बार अतिसार रूप से त्याग करता है 
अथवा री वो मी ६०७९ पोई, क्षीरिणी (शाकविशेष 
बथुआ सुवर्चछा / कह 20) वानी (अजवाइन के पत्र), 
हक नेतनों ( सूरजमुखी वा ब्राह्मी ), चञ्चु ( नाड़ी का 

| ); अवल्गुज (काली जीरी), शंठी (कचर), कृकरिक 
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० 
( कोहण्डी पेठा वा छोठा कच्चा तरबूज), जीवन्तीशाक, चिर्मट 
(चिब्मड़), छोणिका, ( लृणाक, नोनिया शाक, कुल्फा ) पाठा 
ज्थवा शुष्क शाक ( शुष्क्पत्र शाक, बंगाल में नालितापाता, 
शुक्तपाता ) जिन्हें दही और अनार के रस से सिद्ध किया।हो 
ओऔर जिनमें प्रमूत मात्रा में घ्त आदि स्नेह डाछा हो-के साथ 
शालि आदि छरूघु अन्न खाने को दें ॥३३-३६॥ 
कल्कः स्याद्वालबिल्वानां तिछकल्कश्च तत्समः। . 
दृध्नः सरोम्लः स्नेहात्यः खडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
। कच्ची बेलगिरी कल्क और तिल के कल्क को समप्रमाण में 
| मिलाकर खट्टी दही की मछाई से अम्लीकृत और प्रचुर स्नेह 
, (व आदि) से युक्त यंथाविधि प्रस्तुत खड प्रवाहिका को नष्ट 
करता हैं। खड का साधन यूषवत्‌ ही है ॥|३७॥ 
2 न 02 शाछोनां च तिरूस्य च | 
कोछानां बालबिल्वानां घान्ययघं प्रकल्ययेत्‌ ॥३८॥ 
ऐकध्यं यमके भ्रष्ट दधिदाडिमसाधितम्‌ । 
वच: क्षये शुष्कमुखं शाल्यन्नं तेन भोजयेत्‌ ॥३७॥ 
५ जौ, मूंग, उड़द, शाल्चावल, तिल, बेर तथा बेलगिरी; 
इन्हें एकत्र कर यथाविधि घान्ययूष प्रस्तुत करे, इस घान्ययष 
को मिश्रित घृत और तैछ में मूनना चाहिये तथा दही एबं 
अनार के रस से अम्लोकरणार्थ संस्कृत करना चाहिये | जिस 
रोगी का मुख इस रोग के कारण अत्यन्त सूर् गया हो उसे 
द पुरीषक्षय होने पर उक्त धान्ययूष के साथ शाढि का भात 
खिलाना चाहिये। . ही वान्य तथा शमीधान्यों की प्रधानता 
होने से इसे धान्ययूंघ कहा जाता है ॥३८,३६॥ 
द्धनः सर॑ वा यमके भरृष्ठ सगुडनागरम | 
जुर्रां वा यमके भ्रष्ट व्यव्जनाथ प्रदापयेत्‌ ॥४०॥ 
न्यज्ञनाथ दही की मछाई को मिश्रित 
र उसमें गुड़ तथा सोंठ का चूण उचित 
ना चाहिये । अथवा यमक ( घृत -+-तैल ) 
कर वा छोंककर व्यज्ञनाथ प्रयोग करना 


अथवा आहार में 
4 घुत और तेल में भूनक 
प्रमाण में मिलाकर दे. 
में ०१० को भून 
चाहिये । 
। ४१0०2 |. 388 में सोंठ के स्थान पर अनारदाने का 
॥ जा सकता अष्टाज्डसं 
में कहा है-- ३६ ६०४०7 
५9 हए 
दधिसर वा सगुडदाडिम॑ मम ।! ॥४०॥ 
फछाम्छ यमके भ्रृद्ठ यप॑ गृठजनकस्य वा | 
छोपाकरसमस्ल वा स्निग्धास्ल 
जा स्निग्धास्ल कृच्छपस्य वा ॥४९॥ 


अथवा अनार आँवछा आ के 
व् जात 
कर अथवा ग्रज्ञनक ( गाजर, दके रसों को यमक में भर्जित 


शैल्गम वा पछाण्ड विशेष ) के 
७०35 डीमड़ी के सांसरस को अनार आदि के रस 
से अनार आदि के रस से अम्लीकृत मांसरस को 


व्येज्ञनार्थ प्रयोग कराना चाहिये ॥७ १॥ 
बर्हितित्तिरिदक्षाणां वर्तकानां तथा रसाः 
स्निग्धाम्छा; शाल्य३ चाग्रया वचे:क्षयरुज 

ओर, दीतर, मुर्गा तथा ब्त॒कों (.बढेर ) के मांसरस से जो 
थी आदि स्नेहों से स्निग्ध और अनार आँवले भादि के रस से 


० कि 7 है न यम मी जहां ! 
-  चरकसंहिता 


| 


कुजापहा॥ ॥४३॥ हे ; 
5 श्वतमग्लं सर्पिर्निराममातुरं "पाययेत्‌ ।! 


१ अत्रेन्दु:--अम्लबदरचा ज़े री रसयो्दध्तश्च सिश्रीमूतानांसधि-.. 


आँ० -श्है 
५ रोग की 

अम्लीक्ृत हो तथा श्रेष्ठ पुराने शालि- पुरीषक्षय के रोग 
करते हे | ५ और | यदि 


के हें अ 
पुराने छांल शालि मल को बाँधकर छातें 38 आय तो 


उपयुक्त खड यूष वा मांसरसों के साथ प्रयुक्त करा। 
पुरीषक्षय को नष्ट करते हैं ॥४२॥ 

अन्तराधिरसं पूत्वा रक्त मेषस्थ चोभयम | 

पचेह्दाडिमसाराम्ल सधान्यस्नेहनागरम |।४* 

ओदनं रक्तद्ालीनां तेनाद्यात्‌ प्रपिबेच्च॒ तम | 

तथा वच्ञेःक्षयकतैव्याधि भिविश्रमुच्यते ॥2४|| रो ड 

मेष (मेढ़े) के मध्यदेह (घड़) के मांसरस को ल भर्गित 
कर उसमें मेढ़े का ही रक्त मिश्रित करें। इसे 4. नर सोंठ 
कर लें और अनारदाना वा अनार का रस धरन्नियाँ क्रिया जा 
डालकर पकावें । थी में पूर्व मर्जित न कर पीछे. भी खिलाना 
सकता है | यह मांसरस से छाल शालियों का भर्ति £ कक 
चाहिये । रोगी इस मांसरस को पी भी सकता है ।.. 
(बह. पुरीष्रक्षय- से-उत्यन्न-व्ययधियों-से -युक्त- हो -जावता- है # 

गुदनिःसरणे शूले पानमम्ल्स्य सर्पिषः | रु 


|४ ३-४४ 


प्रशस्यते निरामाणामथवा्प्यनुवासन्म | (४५॥॥ हक 


यदि रोगी की गुदा: बाहर निकछ आती हों, *₹# * रोगी 
पुरीष निराम हो तो अम्ल धुत का पान प्रशस्त है| अप 
को अनुवासन, बस्ति देनी चाहिये ||४५॥। 

(१ चाज्जरीघृतम्‌ 

चाद्नरीकोलद्ध्यम्लनागरक्षारसंयुतम्‌ | 

घृतमुत्क्वथितं पेय॑ गुदभ्रंजरुजापहम ॥24॥। 

कं 2 इंति च ह्ञेरीघृतम.| 

चाज्ञेरी घत-गब्यघत २ प्रस्थ | चाँगेरी ( तिपतिया ) की 
रस ८ प्रस्थ। ब्रेर का क्वाथ ८ प्रसथ ।- खट्टी दही ८ प्रेस्थ। 
कल्कार्थ-सोंठ और यवक्षार मिलित आधा प्रस्थ | यंथाविधि 
साधितः इस घृत के पान से गुदश्रंश नष्ट होता दे । मात्रा 
आंघा तोला | ” | पा 

इस घृत में द्रव और कल्क के विनिश्चय के लिये चक्रपाें 
ने अपने संग्रहग्रन्थ में--- 

शुण्ठीक्षारावत्र कल्कौ शिष्टन्तु द्रव॑मिष्यते ॥ हे 
कहां है जो द्रंवों को मिलांकर धीं से चतुर्गुग लेना मरनते हैं वे 
चॉगेरीस्वरस सूखे बेरों का क्वाथ तथा खट्टी दह्ीं तीनों को 
मिलाकर ८ प्रस्थ छेते हैं। अन्य चांगेरीस्वर्स को तो घी के 
समान छेते हैं और शेष दोनों द्ववों को घी से :तिथुना ॥वे कहते 
हैं कि स्व॒रस में दूध के सहृश ही प्रायशः विधान हे, परन्छु दही 
में भी तो दूध के सहश ही प्रायशः बिधान है ॥. दही को भी 
घी के समान ही लेना चाहिये। यदि दही को भी घी के सामान 
ही ले तो बेर का क्वाथ हिंगुण होगा | पर व्यवहार इनः दोनों 
विधियों से नहीं । अशज्ञ्संग्रह चिं० अ० ११ में भी योग पढ़ा है। 

शुदभ्र शे शूले चाम्लंबद्रचांगेरीरसदधिक्षारनांगरंकल्केन 


९ हे । 


जी. 


जा 


मु 


आ७ १६ ] 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


एक अन्य योग भी त्त्रान्तरों मैं चाडगेरी घृत नाम से है जो ।! * यदि गुदश्रंश स्तब्ध हो अर्थात्‌ बाहर निकला हुआ गुदा 


जुए७ 7 जा अहणी आदि में प्रयुक्त होता है) 
) चित्रकों हस्तिपिप्पली । 
, . रैवद॒ष्टा पिप्पछी धान्य॑ बिल्बं पाठायमानिका ॥ 
न्‍ सर्पि: कंल्के रेतैर्विपा चयेत्‌ । 
चतुगु णेन दष्ना न तदूघृतं कफवातनुत्‌ ॥॥ 
अशासि अहणीदोष॑ मूत्रकच्छे प्रवाहिकाम “ 
शुदअंशातिमानाहं घृतमेतद्रशपोहति |? 
अर्थात्‌ गव्यधूत २ प्रस्थ | दही ८ प्रस्थ |. चॉंगैरीरस ८ 
प्रस्थ ( दही का साहचर्य होने से ५30 0० 27% 60080 67: 
मूल, चित्रक, गजपिप्पली, गोखरू, पिप्पली, धनियाँ, बेलगिरी, 
पाढ, अजवाइन; मिल्ित आधा प्रस्थ | 


रोगों में हितकर हैं।  अशं, संग्रहणी, मूत्र ऋच्छ, प्रवाहिका, 


गुदअंश, शूछ तथा आनाह ग्रभृति रोगों का नाशक है ॥४६॥ | 


/ | चव्यादिघृतम्‌ 


सचव्यपिप्पलीमूलं सव्योषबिडदाडिमम। 
पेयमम्लं छूत॑ युकत्या सधान्याजाचिचित्रकर्म ॥४७॥ 
| | इति गुदभ्बंदों चव्याडिघितम | 
-उलीडिय व्यादिधुत--गव्यघृत २ प्रस्थ |: बेर का क्वाथ ८ प्रस्थ | 
: खट्टी दही ८ प्रस्थ । अथवा द्वितीय पक्ष के अनुसार मिल्ति 
तीनों द्रव ८ प्रस्थ। कल्कार्थ--चव्य, पिप्पलीमूल, सोंठ, काली- 
मिर्च, पिप्पछी, विडनमक, अनारदाना, घनियाँ, श्वेतजीरा, 
चित्रक, मिल्ति आधा प्रस्थ॥ यथाविधि घुतपाक करें । यह घुत 
गुदश्रंश को नष्ट करता है। साज्रा--आधा तोछा। अष्टांग- 
संग्रह चि० अ० ११ में भी कहा है-- 
“मरिचपश्चकोलाजाजीधंनिकाबिडदाडिमंगर्म' वा पूर्ववरद्‌ 
( चांगेरीघ्रतवद्‌।) अम्लम्‌ | ४७ | 
*दहमूलोपसिद्ध वा सबिल्त्रमनुवासनम्‌ | 
. श्डाटीशताह्वाबिल्वेबी वचया चित्रकेण वा ॥४८॥ 
अथवा दरशमूल ( बिल्वत्वक्‌ , पाटल्ॉत्वक्‌ , अरणीत्वक्‌ , 
गाम्मारीत्वक , श्योनाकत्वक , शोलपर्णी, पश्षिपर्णी, _ बेलंगिरी 
के छोटी क्री, बड़ी कटेरी, गोंखरू ) के क्वांथ से तथा बेल- 
... गिरी के कल्क से यथाविधि सांधित स्नेह का अनुवासन कराना 
टिक १ कचूर सोये ओर बेलगिरी से अथवा २ बचा से 
अथवा ३ चित्रक से यथाविधि साधित स्नेह का अनुवासन 
कराना चाहिये । अम्ल 
घी का प्रकरण होने से कोई अनुवासनाथ घुत का पाक 
करते हैं। पर अनुवासन में प्रायशः तिलतैल का व्यवहार 
अधिक है, अतः दूसरे तैल का पाक ही: उचित समझते हैं ४८ 
:  स्तब्धश्रष्ट गुदे पूब स्नेहस्वेदो प्रयोजयेत्‌ | 
00 कतए लाउ हज 500008॥ 
प्मयत्वं यवक्षारशुण्ठीकल्कः स्नेंहाउचतुर्थाशीत इति । परमत्र मिश्री- 
भूतानां द्रवाणां सर्पि:सम्त्वसमाख्याने स एवं प्रमाणम्‌ । 
९ 'दशमसूल्युपसिद्धो/ पा०। वन अत 
पठन्ति तन्न दशमूल्यां अपः दशमूल्यपस्तेन सिद्धमित्येवरर्थ उन्नेयः । 


२ शटीक्षताह्वाकुष्ठेवा' । 


यह घुत वातकफज. 


“दशभूल्यपसिद्धमित्यंपि केचित्‌ 


का भाग कठिन होकर अन्दर प्रबिष्ट नः हो तो पूर्व स्नेहन और 


: | स्वेदन करे । जब अच्छी प्रकार स्वेदन हो जाने से खदु हो 


। जाय तब अंगुलि को पिचु (रुई वा कपड़े की गद्दी) से अच्छादित 
| करके इलके दवाव से अन्दर कर दे | | 
अन्तःप्रविष्ट कराने के पश्चात्‌ यदि आवश्यक हो तो सच्छिद्र 
2४ चम से गोष्फणाबन्ध बाँध देना चाहिये | चर्म का सच्छिद्र 
गाय झुंदा के मुख पर आना चाहिये। सुश्रत चि० अ० २१ में 
कहा भी है--- पः े 
'शुदअंशे गुदं स्विन्न स्नेहाम्यक्त प्रवेशयेत्‌ | 
कारयेद्‌ गोफणाबन्ध॑ सध्यच्छिद्रेण चर्मणा ॥ 
विनिर्गमार्थ वायोश्र स्वेदयेच् महुसहुः? ॥। 
गोफणाबन्ध कौपीन के सदश होता है ।|४६॥ 
विवद्धवातवर्चास्तु बहुशूलप्रवाहिकः | 
सरक्तपिच्छस्तृष्णाते: क्षीरसो हित्यमहति ॥५०॥ 
.__ जितके वायु ओर पुरीष विबद्ध हों, शुरू और प्रवाहिका 
। बहुत हो, रक्त तथा आँव आती हो और जो तृष्णा से पीड़ित 
है उस व्यक्ति को दूध मरपेट पिलछाना चाहिये | अर्थात्‌ ऐसे 
रोगी को जब भूख लगे तब दूत ही देवे ॥२०॥ ः 
यम्रकस्योपरि क्षीरं घारोष्णं वा पिबेन्नरः । । 
युतमेरण्डमूलेन बाछबिल्वेन वा पुनः ॥(श॥ 7 
 « अथब्वा रोगी पूर्व यमक (घी और तैंछ मिश्रित) को माज्ञा. 
में पीकर ऊपर से -चारोष्ण दूध पीवे । | 
अथवा एरूड्सूल या कच्ची. बेलगिरी से यथाविधि साधितः 
दूध पीता जपहिये ॥५१॥ का, का 
एवं क्षीरप्रयोगेण रक्त पिच्छा च ञ्ञास्यति,। 
शूछ प्रवाहिका चेब विबन्धश्रोपशाम्यति ॥५२॥ 
< इसे प्रकार दूध के प्रयोग से रक्त, भाँव, शूल, अवाहिका 
आर बात तथा पुरीष का विबन्ध शान्त हो जाता. है | प्रवाहिका .. 
का लक्षण त्निम्नोक्त है--- ( । 
वायुः प्रद्द्धों निच्ितं बछासं नद॒त्यधस्तादहिताशनस्थ | _ 
प्रवाहतोडल्पं बहुशो मछाक्त प्रवाहिकांतां प्रवदन्ति तज्जा:॥? 
खु० उ5 अ«० डग्नीए 
वाग्मट चि० अ० ६ मैं-- 
छुते रक्ते पुरीषे च वायुना विडविवर्जिते । 
प्रवाहिकेति विख्यातं यत्फेनामं प्रबतते ॥! 
अष्टाज्डसंप्रह चि० अ० ११ में कहा हैं-- 


पक्वदोषोंडपि योडतिसायते बहुशोडनिलेन विबद्धं सं पिच्छु : 
सफेन॑ सशूलपरिकर्तिक सरोमहर्षी निष्पुरीष॑ चतां प्रवाहिकां 


विम्बिसीमिति चाचक्षते |? 


इसे विख॑ंसी, निश्चारक, निस्तानिका, अन्‍्तग्रन्थि इत्यादि 
नामों से भी कहा जाता है ॥५२॥ 


वित्तातिसार पुननिदानोपज्ञयाक्ृतिभिरामान्वयभुप- 
2] एल पवावछ लहःघनपाचनाम्यामुपाचरेत ॥५ शा 


पित्तातिसारचिक्त्सा-- निदान उपशय तथा कछक्षणों से 


ः तिसार को साभता को जानकर रोगी के. बल के अनुसार 
छड्घन (उपचास) और पाचस- से, चिकित्सा करे ॥५३॥ 


शा 
शा 


4 


३०३ 


३०४ रच 
तब्यतस्तु मुस्तपपैटकोशीरसारिवाचन्दनकिराततिक्त- 
कोदीच्यवारिभिरुपचारः ॥*६४॥ 
७लंब रोगी को प्यास छगे तब मोथा, पित्तपापड़ा, खस, 
सारिवा (अनन्तमूछ), छाल चन्दन, चिरायता, सुगन्धबाला, 
इनसे घ॒डऊ्भपानीय के विधान से साधित जल पीने को देना चाहिये | 
छड्घितस्य चाहारकाले बलातिबला-सूपेपर्णी-शाल- 
पर्णी-प्रुश्निपणी-बहती कण्टकारिकाश्वदंष्टानियहूसंयुक्तन 
यथासात्म्यं यवागूमण्डादिना वा क्रमेणोपचारः ॥५४॥ 
लडघन कराने के पश्चात्‌ रोगी का आहार के समय सात्म्य 
के अनुसार बला, अतिबला, सूपपर्णी (मुद्गपर्णी और माषपर्णी), 
शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू; इनसे 
षडज्भपानीयोक्त विधान द्वारा साधित जलसे साधित य्यगूमण्ड 
आदि वा तपंण आदि के भोजन द्वारा क्रशः उपचार करना 
चाहिये। अष्टाज्जसंग्रह चि० अ० ११ में कहा है-- 

“उपोषितस्थ चान्नक|लेडभीरुहस्वपञ्चमूलबलाद्वयसूप पण्या दि- 
मदुमयुरतिक्तदीपनद्रव्यनिर्यूहयुक्तान्‌ काछविण्मण्डपेयासक्त॒यूघर- 
सादीषदम्लाननम्लान्वा कवोष्णान्‌ वा सक्षोद्रान्‌ ॥"१५॥ 

मुद्गमसूरहरेणुमकुधकाढकीयूषैवा छावकपिश्जञलश्ञ- 
शहरिणैणकालपुच्छकर सेरीषदस्लेर नम्लेवो 
सन्धुक्षयेत्‌ ॥३९॥ 

मंंग, मसूर, हरेणु (चना वा मटर), मोठ, इनके यूषों से 
अथवा लाब, कपिज्जर (गोरैया), शशक, हरिण, एण (कृष्ण 
हरिण), काल्पुच्छक (जिस मग की पूँछ काली होती है), इनके 
मांसरसों से जा अनार आदि के रस से थोड़ा खट्टा किये गये 

हों अथवा बिना खट्दा किये हुओं से ही अग्नि को प्रदी्त करे 
अर्थात्‌ इनके प्रयोग से पित्तातिसारी की अप्नि उद्दीप्त होती है॥ 

अनुबन्धे स्वस्थ दीपनीयपाचन्तीयोपशसत्तीयसं प्रह- 
णीयान्‌ योगान्‌ प्रयोजयेदिति ॥५७॥ 

यदि उपयुक्त क्रम से पित्तातिसार शान्त न हो तो दीपनीय 
पाचनीय उपशमनीय (पित्त को शान्‍्त करनेवाले) तथा संग्रहणीय 
योगों का प्रयोग करे ॥५७॥| 

भवन्ति चात्र 
सक्षौद्रातिविष॑ पिष्ठा वत्सकस्य फलत्वचम्‌ । 
पिबेत्‌ पित्तातिसारध्न॑ तण्डुलोदकसंयुतम्‌ ॥५८॥ 


अतीस, इन्द्रजो, कुटज की छाल; इनके चू्णों को समपरिमाण 
में मिला मधु मिश्रितकर तण्डुकोदक के साथ रोगी पीवे । यह 


पित्तातिसार को नष्ट करता है| चूण की मात्रा--४ रत्ती ॥५८॥ 
किराततिक्तक मुस्तं वत्सकः सुरसाझ्ननः । 
बिल्ब दारुहरिद्रा च हीबेरं सदुरालभम्‌ ॥५6॥ 
चन्दनं च मृणाल च नागर छोप्रपुत्पलम्‌ । 
तिलछा मोचरसो छोप्॑ समज्रा कमलोत्पछम्‌ ॥६०॥ 
उत्पलं धातकीपुष्पं दाडिमस्वड्महोषधमू ।.._.० 
कट्फलं नागर पाठा जम्ब्वाम्राश्थिदुरालभाः ॥६९॥ 
योगाः षडेते सक्षोद्रास्तण्डुछोदकसंयुताः । 
पेयाः पित्तातिसारघ्नाः श्छोकार्धन निदर्शिता: ॥६२॥ 


चरकसंहिता 


क्रमशो<प्ि 


[ अ० १६ 
पित्तातिसारनाशक योग---१--चिरायता, मोथा, इन्द्रजो, 


रसौंत । मात्रा--5 रक्ती । 


२--बेलगिरी, दारुहलदी, सुबन्धबाला, दुरालभा-। मात्रा- 


१ मासा | 


३--लालचन्दन, मृणाल (खस), सोंठ, छोध, नीलोत्पल । 


मात्रा--२ मासे । 


४--तिल, मोचरस, छोध, समज्ञा, ( लज्जालु ), श्वेत- 


कमल, नीलोत्पल | मात्रा--२ मासे | “ 


नीलोत्पल, धाय के फूलछ, अनार का छिलका, सोंठ | 


मात्रा--२ मासे। 


६--कटफल, सोंठ, पाठा, जामुन की गुठली, आम की 


गुठली, दुरालभा । मात्रा--२ मासे | 


इन छहों योगों को मधु मिला तण्डुकोदक के साथ रोगी 


पीवे । ये आधे आधे श्छोक में बताये गये योग पित्तातिसार को 
नष्ट करते हैं ॥ ५६-६२ ॥ 


जोर्णोषधानां शस्यन्ते यथायोगं प्रकल्पितैः । 

रसे? सांग्राहिकेयु क्ताः पुराणा रक्तणाछयः ॥।६३॥ 

जब औषध जीर्ण हो जाय तब यथायोग्य प्रस्तुत किये गये 
संग्राही मांसरसों के साथ पुराने छाल शालि के भात का भोजन 
ह्तकर होता है ॥ ६३ ॥_ 

त्तातिसारो दीप्राम्मः क्षिप्र' समुपशाम्यति। 

अजाक्षीरप्रयोगेण बल वर्णश्व॒ वधेते ॥६४॥ 

बकरी के दूध के प्रयोग से अग्नि के दीप्त होने पर पित्ताः 
तिसार शीघ्र शान्त हो जाता है। बल और वर्ण की बृद्धि होती 
है। यह स्मरण रखना चाहिये कि ब॒करीका दूध-संग्राद्दी-मी है। 

बहुदोषस्य दीप्ताग्नेः सप्राणस्य न तिष्ठति । 
पेत्तिको यद्यतीसारः पयसा-..तं-विरेचयेत्‌ ||६४।| 

यदि दोष के आधिक्य के कारण इस चिकित्सा से पेत्तिक 
अतीसार शान्त न हो तो दीप्ताग्नि एवं बल तथा उत्साहयुक्त 
रोगी को दूध से विरेचन करावे ॥ ६५ ॥ 

पछाशफलनियूहँ पयसा पाययेत तम। 


ततो&नुपाययेत््‌ कोष्णं क्षीरमेव यथाबलरूम्‌ ॥९$॥ 

प्रवाहिते तेन मले प्रश्ञाम्यत्युद्रामयः । 

उस रोगी को बिरेचनाथ्थ पछाशफल ( ढाक की फली ) 
के क्‍्वाथ को दूध में मिछाकर पिलावें | इसके पश्चात्‌ अनुपान 
रूप में रोगी के बल के अनुसार कोसा दूध पिलाना चाहिये | 
अष्टांगसंग्रह चि अ० ११ में पछाशफल के क्व्राथ से दूध 
सिद्ध करने को कहा है-- 

“बलवान्‌ विबद्धमछो विरेकाथ त्रिफलाचूणयुक्तं वा पला- 
शफलक्वाथसिद्धं वा पयः पीत्वा पय एवं कवोष्णमनु पिबेत्‌ ॥ 

इसके प्रयोग से मछ के बाहर बह जानेपर अतीसार शान्त 
हो जाता है ॥ ९६६ ॥ 

पलाशवतू प्रजोज्या वा त्रायमाणा विशोधिनी ॥६७॥ 

अथवा पलाशफल के क्वाथ के सदृश ही त्रायमाण का 
प्रयोग कराना चाहिये। अर्थात्‌ त्रायमाण के क्वाथ को 
दूध में मिश्रित कर मात्रा में रोगी को पिलाकर 
ऊपर से सुहाता गरम 


गत! । यह भी, 0 
* | लि ; क्लास 7 जद !) (ककया | 
(कियोजा3 ६ १0] ऋचतातिछार (६ हेली कसा हू |, 


है: है आ० १६ ] 


॥-३७& 
करती है । अतएवं कारणभूत विबद्ध रुके पुराने मल के निकल 
जाने से अतीसार शान्त हो जाता है। अष्टा्सड्ग्रह चि० अ० 
११ में भी कहा है-- 4५ 

'एवमेव च त्रायमाणया शृतम्‌॥ ततो निःस॒ते शक्ति 
पुराणेडतीसार: शान्तिमेति! ।|६७॥। 

*संसर्ग्यां क्रियमाणायां शूलं यद्यन॒ुवतते । 

सख्रुतदोषस्य त॑ झीघ्र॑ यथावदनुवासयेत्‌ ॥६८॥ 

यदि दोष के खाव अर्थात्‌ विरेचन के पश्चात्‌ संसजनक्रम 
(पेया आदि क्रम) को करते हुए भी शूछ का अनुवत॑न हो तो 
उस रोगी को शीघ्र ही यथावत्‌ अनुवासन कराना चाहिये ।६८। 

ञतपुष्पावरीभ्यां च पयसा मधुकेन च | 

तैलपादं घत॑ सिद्धं सबिल्बमनुवासनम्‌ ॥॥६७॥ 

'शतपुष्पाद्यनुवासन--गव्यधृत और इससे चतुर्थाश तिलतैल 

श्रितंकर इस यमक को चौगुने दूध और सोये रो यथाविधि 


पका | पश्चात्‌ छानकर रोगी को अनुवासन दें । 


अष्टाज्ञसड्ग्रह चि० अ० 
वहाँ सॉफ लेने को कहा है-- 
'लुतदोषस्य च संसजनकाले शूल चेदनुवर्तत ततो बिल्वमधु- 
कशताहाद्वयगर्भ सक्षीरं तेल्चत॒गुणं सर्पि्विपाच्यानुवासन दद्यात्‌ | 
इसकी टीका करते हुए इन्दहु ने वूध को स्नेहसमान लेने 
को कहा है | परन्तु यह परिभाषा से विरुद्ध है ॥६६॥ 
कृतानुवासनस्यास्य कृतसंसजनस्य च । 
बत्ते यद्यतीसारः पिच्छाबस्तिरतः परम्‌ ॥७०॥ 
अनुवासन कराने के पश्चात्‌ संसजनक्रम (पेयादिक्रम) 
कराने के अनन्तर भी यदि अतिसार जारी रहता है-निवृत्त 
नहीं होता, तो तत्पश्रात्‌ पिच्छावस्ति देनी चाहिये ॥७०॥ 
पिच्छाबस्तिः 
परिवेष्टथ कुशेराद्रराद्रेबन्तानि आाल्मलेः । 
क्ृष्णमृत्तिकया55लिप्य स्वेदयेद्‌ गोमयाप्निना ॥७९॥ 
सुशष्कां मृत्तिकां ज्ञात्वा तानि वृन्तानि शाल्गले; । 
खते पयसि मदनीयादापोध्योटूखलस्ततः ॥७२॥ 
पिण्ड मुष्टिसस॑ प्रस्थे तत्‌ पूतं तैछसर्पिषोः । 
योज़ित॑ मात्रया युक्त कल्केन मघुकस्य च ॥७३॥ 
बस्तिमभ्यक्तगात्राय दबष्यात्‌ प्रत्यागते ततः। 
स्‍्नात्वा भुल्लीत पयसा जाड्लानां रसेन वा ॥७४॥ 
पित्तातिसार ज्वरणोथगुल्मजीणा तिसा रगप्रहणीप्रदोषान * | 
जयत्ययं >शीघ्रमतिप्रवृद्धान्विरेचनास्थापनयोश्व बस्ति१ ॥ 
इति पिच्छाबस्ति: । 
पिच्छाबस्ति--सेमल के ताजे गीले ही इन्तों को ताजी गीली 
कुशां से अच्छी प्रकार लपेटकर काली मिट्टी का लेप कर दें और 
गीले को ही उपलों की अग्नि में स्बिन्न करें । जब मिट्टी अच्छी 
प्रकार सूंख जाय तब उन बृन्तों को निकाल ले और ऊखल में 
१ 'सांसर्या हियमाणायां ग.। 'शेषमलसंसर्गकर्मानिवत्त्यां 
हियमाणायां' गद्धभाधर: । २ 'गुल्माजीर्णा ०” पा०। “०गुल्मरक्‍ता- 
तिसार० इति वा पाठ: कार्य:, वृद्धवाग्भट्संवादात्‌। ३ 'शीघ्रमति- 
प्रयुवतविरेचतास्थापनजांइच इति पाठ: साधु: । 


११ में शतावर नहीं पढ़ी गयी, 


चिकित्सितस्थानम 


३०५ 
कुचलकर उसका एक पलप्रमाण पिण्ड ले ले | इसे उबले हुए 
दूध २ प्रस्थ में मल दें | पश्चात्‌ स्वच्छ वस्त्र से छानकर उचित 
मात्रा में तेछ और घृत तथा मुखछ्हठी का कल्क़ मिलाकर रोगी 
को बस्ति दें। बस्ति देने से पूर्व रोगी के देह पर तैछ का 
अभ्यज्ञ कर लेना चाहिये । 

घी ओर तैल की मात्रा तथा मुलहठी के कल्क की मात्रा 
का निर्धारण बस्तिविधान के अनुसार सोचकर करना चाहिये | 
यह प्रकरण सिद्धिस्थान अध्याय ३ में आयगा | ः 

बस्ति देने के पश्चात्‌ जब वह बाहर निकछ जाय तब रोगी 
को चाहिये कि स्नान करके दूध अथवा जाज्जल पशुपक्षियों के 
मांसरस से शालि आदि का अन्न (भात) खावे । 

यह बस्ति अत्यन्त प्रचुद्ध पित्तातिसार, ज्ब॒र, शोष, गुल्म, 
पुराना अतिसार, ग्रहणीदोष ग्रभ्ृति रोगों तथा विरेचन एवं 
आस्थापन के अतियोग को शीघ्र जीतती है । अश्टाज्भसंग्रह चि० 
अ» ११ में भी यह बस्ति पढ़ी है--- 

'शाल्मलीडृन्तान्याद्रंदभेवेष्टयित्वा कृष्णमृदावलिप्य गोंमया- 
ग्निना स्वेदयेत्‌ । शुष्कायां म्ृदि स्विज्नानि ज्ञात्वा दृन्तान्युर्ूखले 
समापोथ्य तेषां मुष्टिसम्मितं पिण्ड क्षीरप्रस्थे विमदयेत्‌ | तंतस्तेन 
पयसा पूतेन सघृततेलेन मधुमघुककल्कयुक्तेन स्थापयेत्‌ | प्रत्यागतें 
च स्नाट३ पयसा कच्छुराशुतेन जाडगलूरसैरश्नीयात्‌। एपं 
पिच्छाबस्तिः पित्तरक्तातिसारग्रहणीगुल्मशोषज्वरान्‌ विरेचना- 
स्थापनातियोगं च शमयति ॥॥ 0० 

इसमें मधु का डालना विशेष कहा है। तथा बस्ति के 
अनन्तर जो भोजन का उपदेश है उसमें दूध को दुशल्भा से 
सिद्ध करने को कहा है ॥|७१-७५॥| 

पित्तातिसारी यस्त्वेतां क्रियां मुक्‍त्वा निषेबते । 

पित्तलान्यज्ञपानानि तस्य पित्त महाबछम ||७६॥ 

रक्तातिसारं कुरुते रक्तमाशु प्रदूषयेत्‌ । 

तृष्णा हाल विदाहं च गुद॒पाक चा दारुणम्‌ ॥७93॥ 

रक्तातिसार का हेतु तथा पित्तातिसार के अन्य उपद्रव--जो 
पित्तातिसार का रोगी उक्त चिकित्सा को न करते हुए पित्तवद्धक 
अन्नपान का सेवन करता है उसका अत्यन्त प्रबल हुआ पित्त 
रक्त को दूषित करके रक्तातिसार को उत्पन्न करता है । अत्यन्त 
तृष्णा, शूछ, विदाह (दाह अथवा [0877707४8०४) और 
दारुण गुदपाक (गुदा का पकना) ये उपद्रव हो जाते हैं॥७७॥ 

तत्र च्छागं पयः शस्तं शीत समधुशकेरम्‌ । 

पानाथ व्यञ्ञनाथे च गुदमप्रक्षाठने तथा ॥ज्ढ| - 


_चिकित्सा-- ऐसी अवस्था में पीने के लि हे 
व्यक्षन के लिये और गुदा को धोने में धन 


शीबड बकसी-का दूध हितकर होता है। 

यदि इस दूध को व आदि क्षीरीवृक्षों के अछुरों से सिद्ध 
कर लिया जाय तो और भी शीघ्र ल्यभ होने की सम्भावना है | 
सुशुत 3० अ० ४० में कहा है--. 

भ्यो र्क्तं कु ५ हर 

कम  कैत: पू+' पश्चाद्माप्यतिसायते । 

ि >अवेवटादीनां ससर्पि; साधितं पय: | 
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| 
| 


३०६ 


यद्यपि यहाँ बकरी के दूध पर ही बल नहीं दिया तो भी 


बकरी का दूध ही अधिक अभीष्ठ है। अतएवं अष्टाज्ञसडःग्रहकार 


ने तो कहा है-- 
“तत्र क्षीरमा्ज न्यग्रोधादिप्रसवशतं सितामधुयुक्तमाहारे 
गुद॒प्रक्षालने च विदृध्यात्‌ ! चि० अ० ११ ॥७८॥ 
भोजन रक्तशालोनां पयसा तेन भोजयेत्‌ । 
रसेः पारावतादीनां घृतमृष्टे: सशकरेः ॥७6॥ 
लाल शालि को भात के उसी दूध अर्थात्‌ मधु तथा खांड 
से युक्त बकरी के दूध से खिलावे | अथवा पारावत आदि प्रतुद 
पक्षियों के मांसरसों से-जों घी भर्जित हों और जिनमें खांड 
डाली गयी हो+-छाल शालि का अन्न खिला सकते हैं | प्रत॒द 
पक्षियों के मांस के गुण सू० अ० २७ में कह्दे जा चुके हैं-- 
छावाद्यो वैष्किरो वर्ग: प्रवुदा जाइला मृगाः । 
लघवः शीतमधुराः सकषाया हिता हुणाम्‌ ॥ 
पित्तोत्तरे बातमध्ये सन्निपाते कफानुगे” ॥७६॥ 
शशानां धन्वजानां च श्ीतानां मृगपक्षिणाम्‌ । 
रे लक ऐप ] की 
रसरनम्लः सघृतरभोजयेत्‌ तं सशक रे |॥८०॥ 
शशक तथा जाडगल्देश के तथा अन्य भी जो शीतवीय 
हैं उन पशुपक्षियों के मांसरस-जिनमें घृत और खाँड हो-के 
साथ छाल शालि आदि का भात खिलाना चाहिये | इन्हें अनार 
आदि के रस से खट्टा न करना चाहिये | शशक मांस के गुण 
भी २७ अध्याय में कद्दे जा चुके हैं | यह शीतल तथा कपषाय- 
मधुर होता है ॥८०॥ 


नीछोत्प्ल मोचरसं समझा पद्मकेशरम । 
अजाक्षीरयुत॑ दद्याज्जीण च पयसौदनम्‌ ॥८२॥ 
डबल पाययित्वा वा तस्येबोपरि भोजयेत्‌ । 
दियोग--नीलोत्पठ, मोचरस, समडगा (छजाल 
अथवा मड्जिष्ठा), कमछ्केसर; इनके चूर्ण को २ मासा मात्रा 
हम] ! दूध के साथ दे । औषध के जी हो जाने पर 
अमिक अब खावे। यहाँ भी दूध बकरी का ही 


दा हा डुबंछ हो ५, नीलोत्पछादि चर्ण को बकरी के 
॒ पछाकर उसके ऊपर ही मो त्क्ल हे। 
के जीण होने की प्रतीक्षा न करें । 20 जा ह कक 2. 
ध्अक्त नवनीत वा दद्यात समधुञ्कस्मू |८३॥ 
अथवा भोजन से ठीक पूब सकखन में मध और खांड 
मिलाकर रोगी को देना चाहिये। यदि यह मक्खन दूध से 
निकाछा हो तो अच्छा होगा ॥८३॥ हे 


प्राश्य क्षीरोत्यितं सर्पिः कपिन्ललरसाशनः | 
व्यहादारोग्यमाप्नोति पयसा क्षीरमुक्‌ तथा ॥८७॥ 


चरकसंहिता 
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[ अ० १६ 
कपिज्जल के मांसरस का भोजन करनेवाला अथवा दूध 
का ही पथ्य रखनेवाला रोगी दूध से निकाले घी को दूध के 
अनुपात के साथ ही सेवन करे | इस प्रकार तीन दिन में आरोग्य- 
व्यभ होता है | अशडःगसड्ग्रह चि अ० ११ में भी कहा है-- 

ध्षीरोत्थं वा सर्थिः क्षीरानुपानं कपिज्जरूरसाशी क्षीराशी 
वा लिह्यात्‌! ॥८४॥ 

पीत्वा शतावरीकल्क पयसा क्षीरसुग जयेत्‌ । 

रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्ध घ॒तं नरः ॥८५॥ 

शतावर के कल्क को दूध के साथ पीकर रक्तातिसार को 
जीते अथवा शतावरी से साधित घी को दूध के साथ पीने से 
भी रक्तातिसार जाता रहता है। इसके प्रयोग करते हुए रोगी 
को केवल दूध ही पीना चाहिये ॥८५॥ 

घृत॑ यवागूमण्डेन कुटजस्य फलेः शतम्‌ । 

पेयं, तस्यानुपातव्या पेया रक्तोपशान्तये |८6॥ 

इन्द्रजो से साधित घी को यवाग के मण्ड के साथ पीना 
चाहिये। इसके पीने के पश्चात्‌ ऊपर से पेया पीनी चाहिये । 
इससे रक्तातिसार की शान्ति होती है ॥८६॥ 

त्वक्‌ च दारुहरिद्राया; कुटजस्य फछानि च | 

पिप्पली शुद्जबेरं च छाक्षा कडुकरोहिणी ॥८७॥ 

षड़भिरेतेघ्नतं सिद्धं पेयामण्डावचारितम । 

अतिसारं जयेच्छोघ्र' त्रिदोषमपि दारुणम्‌ ॥दढ॥ 

दार्व्यादिघत--दारुहल्दी की छाल, इन्द्रजी, पिप्पली, 
अदरक, कच्ची लाख, कटुकी; इन छह औषधियों के कल्क (चतु- 
थोश) से यथाविधि साधित घी की पेया के मण्ड में डालकर पीने से 
दारुण त्रिदोषज अतीसार भी शीघ्र जीता जाता है | मात्रा“ 
आधा तोछा | इसे षडद्धघृत नाम से भी कहा जाता है ८७,८५८ 

कृष्णमृन्मधुक गडखं रुधिरं तण्डुलोदकम | 

पीतमेकतन्न सक्षोद्रं रक्तसंप्रहणं परम ॥८6॥ 

कृष्णमूदादियोग--कालीमिटटी, मुलहठी, शह्ठभस्म, ताजा 
रुधिर (बकरे का), तण्डुकोदुक और मधु; इन्हें एकत्र यथायोग्ग 
मात्रा में मिश्रितकर रोगी पीवे | यह परम रक्तसंग्राहक है-- 
रक्तस्ताव को रोकता है । 

रुधिर से कई कुडकुम (केसर) का ग्रहण करते हैं। परन्तु 
यह ठीक नहीं | उसके उष्ण होने से रक्तस्ताव रुक नहीं सकता, 
अधिक ही प्रवृत्त होगा । कुछुम कफवात में तो अवश्य प्रशस्त 
माना गया है, परन्तु पित्त में नहीं | बकरे के रक्त का प्रयोग तो 
पूव कहा ही जा चुका है ॥८६॥ . 

पीतः प्रियद्युकाकल्कः सक्षोद्रस्तण्डुलाम्भसा । 

रक्तस्रावं जयेच्छीघ्रं धन्‍वमांसरसाशिनः ॥७०॥ 

जाब्लल पशुपक्षियों के मांसरस का पथ्य रखते हुए! रोगी 
यदि ग्रियज्लु के कल्क में.मधु ...मिव्य-तण्डुछोदक-के-अनुपात. से 
सेवन करे तो रक्तस्वाव शीघ्र रुक जायगा | मात्रा-१ मासा ॥६०॥ 
कल्कस्तिलानां कृष्णानां 3शकरापश्भागिकः । 
आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्त नियच्छति ॥७१॥ 
१ वत्सकस्य च बीजानि दार्व्याश्च त्वचः उत्तमा: पा०। 


२ 'द्राक्षा' पा० । ३ दर्कराभागमपेक््य पत्चमो भागस्तिलकत्क* 
स्येत्य्थ: | 


कि 


अ० १६ ] 
काले तिलों का कह्क १ भाग और खाँड़ ४ भाग मिलाकर 
एक तोला वा दो तोला प्रमाण में बकरी के दूध के साथ पीने 
से शीघ्र रक्त रुक जाता है। जतूकण ने भी कहा है। 
(कृष्णतिछान्‌ शकरापादिकान्‌ छागीपयसा ॥॥६ १॥ 
पल वत्सक्रबीजस्य श्रपयित्वा रस॑ पिबेतू । 
यो रसाज्ञी जयेच्छीघ्रं स ॒पेत्तं जठरामयम्‌ ॥&२॥ 
१ पल इन्द्रजो का क्वाथ करके उस क्वाथ को जो रोगी 
पाता है वह शीघ्र ही पेत्तिक अतीसार को जीत लेता है | पथ्य- 
मांसरस भोजन । आजकल तो इन्द्रजो को अधिक से अधिक 
आधा तोछा वा एक तोला प्रमाण में छेकर क्वाथ करना 
चाहिये | सामान्य अवस्थाओं में तो ३ मासे ही पर्याप्त होगा ॥ 
पीत्वा सशकराक्षोद्रं चन्दुनं तण्डुछाम्भसा | 
। दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यों रक्तस्नावाच्च मुच्यते ॥&३॥ 
रक्त वा श्वेत चन्दन के चूण को ( १ मासा मात्रा ) खाँड़ 
और मधु के साथ मिश्रितकर तण्डुछोदक के साथ पीने से रोगी 
दाह तृष्णा प्रमेह और रक्तखाव से मुक्त हो जाता है ॥६३॥ 
गुदी बहुभिरुत्थानयस्थ पित्तन पच्यते । 
सेचयेत्तः सुशीतेन . पटोलछमघुकाम्बुना ॥९४॥ 
बार बार बहुत बार पाखाना जाने के कारण पित्त से जिसकी 
पक गयी हो वहाँ पटोलपत्र और मुल्हठी के अत्यन्त शीतल 
क्वाथ से गुदा का परिषेचन करना चाहिये | यह क्वाथ अध- 
श्रुत किया जाता है ॥६४॥ 
पद्मवल्क्मधूकानां . ससेरिक्षरसैघ तेः । 
छागेगव्येः पयोभिवां शकराक्षोद्र संयुते: ॥६५॥ 
पाँचों क्षीरों ( वट, पीपछ, गूलर, प्लक्ष, बेतस ) की छाल 
तथा महुआ; इनके क्वाथ से, रख के रस से, बकरी वा गौ के 
दूध वा घी से जिनमें खड़ि और मधु मिलाया हो गुदा का 
परिषेचन करना चाहिये | अष्टांगसंग्रह चि० अ०» ११ में तो 
इस प्रकार कहा है-- 
“ुददाहे पुनः पटोलमथुकमधूकक्षीरिइक्षादिकषायेण सघृत- 
शकराक्षोद्रेण क्षीरेण वा गुदं तदासन्नांश्व॒ प्रदेशान्‌ सिज्चेत्‌ ॥ 
प्रक्षाठनानां कल्केर्वाससर्पिष्क: अलेपयेतू । 
एवां वा सुझतेश्चुणेस्तं गुर्द प्रतिसारयेतू ॥७६॥ 
. अथवा जो अभी प्रक्षाछ्नाथ वा परिषेचनाथ पटोलपत्र 
आदि द्रव्य कहे गये हैं उनके कह्कों में घी मिलाकर गुदा पर 
प्रलेप भी कर सकते हैं। अथवा उन्हीं द्रव्यों के अतिश्लच्ण 
चर्णों का प्रतिसारण ( [05४78 ) भी हितकर होता है ॥६६॥ 
१धातकीलोभरचूर्णवी *समाषेः प्रतिसारयेत्‌ । 
अतथा न च स्रवत्यस््र॑ गुदं ते: प्रतिसारितम। 
पक्वब॒ता प्रशमं याति बेदना चोपशाम्यति ॥&७॥॥ 
अथवा धाय के फूल, छोध, उड़द; इनके चण का अब- 
चूर्णन करे | अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० ११ में भी कहा है-- 
.. तच्चूण;-_-(पटोलादीनां चूणं:) धातिकीलोभ्रमाषचु्णन च 
पायुद्वारमवच॒णयेत्‌” | 
१ धातकीत्यादि पद्मार्थ न पठति गद्भाधर: । 
२ 'समांश:” पा० । ३ तथा रक्‍तं न स्रवति ग० । 


र२-+---न्‍_>« 


चिकित्लितस्थानम्‌ 


इस प्रकार गुंदां पर अवचूणनों से रक्तत्ञाब नहीं होता, 
पकवता और वेदना शान्त होती है ॥६७॥ 

यथोक्तेः सेचने: शीतेः 'शोणिते निःस्नव॒त्यति । 

गुंदवंक्षणकल्यूरु सेचयेतू घृतभावितम्‌ ॥€८॥ 

यदि अत्यधिक रक्त निकलता हो तो गुदा वंक्षण कमर तथां 
ऊरुदेश पर घी की माल्शि करके उपयुक्त शीतल पटोलादि 
सेचन क्वाथों का परिषचन करे। यदि रक्त का अत्यधिक खाव 
हो तो कमर से लेकर ऊरुदेश पयन्त सेचन करना चाहिये | 
यदि अल्प ही रक्तल्ाव हो तो केवछ गुदा पर ही शीतल और 
स्तम्भक परिषेचन से काय हो जाता है ॥६८॥ 

कप ९ सर्पिषा 

चन्दनायेन तलेन शतधोतेन सर्पिषा। 

कार्पाससंगृहीतेन भावयेद्‌._ गुद्ववंक्षणी ॥९७॥ 

रोगी की गुदा और वंक्षणदेश को चन्दनाग्यतैछ ( ज्वरचि- 
कित्सितोक्त ) अथवा शतधौतघृत ( सौबार शीतछ जछ से 
धोया घी ) को रुई से लेकर भावित करना चाहिये। गुदा के 
अन्दर तो तैल वा घृत में भीगा पिचु रख सकते हैं। और 
बाहर गुदाद्वार तथा वंक्षण आदि देशों पर उसे चुपड़ दिया 
जाता है | परिषेचन से पूव भी इनका चुपड़ने के लिये प्रयोग 
हो सकता है ॥६६॥ _- 


लाना बहुशो रक्त सशूलमुपवेश्यते । 


यदा वायुविबद्धश्व ऋच्छें चरति वा न वा ॥१००॥ 

पिच्छाब॒स्ति तदा तस्य यथोक्तमुपकल्पयेत्‌ । 

प्रपोण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चानुवासयेत्‌ ॥१०१॥ - 

जब रोगी को रक्त और शूछ से युक्त थोड़ा २ पाखाना 
बारबार आता है और कोष्ठ में विबद्ध हुआ बायु कष्ट से संचार 
करता है वा सवथा संचार ही नहीं करता, एक स्थान पर ही 
रुक जाता है तब उक्त पिच्छावस्ति का रोगी को प्रयोग कराना 
चाहिये | तथा पुण्डरीककाष्ठ से यथाविधि साधित घी की अनु- 
वासन बस्ति देनी चाहिये। अश्ज्ञसंग्रह चि० अ० ११ में 
भी कहा है-- 

थयदा पुनर्वाधुना विड्बद्धं सशोणितमल्पाल्य॑ सफेनकच्छा- 
दुपवेश्यते तदा पूर्वोक्त पिचावस्ति दद्यात्‌। मधुरौषघसिद्धेन 
च सर्पिषानुवासयेत्‌? ||१००,१०१॥ 

प्रायशो. दुबंछगुदाश्विरकालातिसारिणा । 

तस्मादभीच्णशस्तेषां गुदे स्नेह प्रयोजयेत्‌ ॥१०२॥ 

जिन्हें अतीसार चिरकाल से हो प्रायशः उनकी गुदा 
अत्यन्त दुर्बछ हो जाती है; अतः उनकी गुदा में प्रतिदिन स्नेह 
का प्रयोग करना चाहिये। अर्थात्‌ घृत वा-तैल-आइदिसें भिगोया 


-पिच्चु शुद्ा में रखना चाहिये ॥१०२॥ 


पवनो&तिश्रवृत्तो * हि स्वे स्थाने छम्तेडघिकप्त । 
बल तस्य सप्पित्तस्य जयाथ बस्तिरुत्तमः ॥१०३॥ 


अतिसार की अत्यन्त प्रवृत्ति होने पर बा थान 
( पक्‍वाशय ) में अधिक बल पकड़ लेता है| उ 
बलवान वायु के जीत॑ने के छि 


शी सर्वोत्तम उपाय है। 
अतः उक्त अनुवासन बस्ति रोगी के लिये अत्यन्त हितक 
है। अश्टज्जसंग्रह चि० अ० १३ में भी... त हितकंर होती 


१ 'शोणितेइतिस्रवत्यपि) ग० । न 
२ 'अंतिवृत्तो हिपवन:/ग०। लत प्र । 


लक कल २  अ आ 
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55 अतिसारातिप्रवव॒त्तो स्वस्थानबलवृद्धों वायुः पित्त मनुब्॒ल॒म- 
वाप्य दुजय॒तरों भवति । तस्मात्तेषामभीक्ष्ममनुवासन प्रयुज्ञीत ।” 

चक्रपाणि कहता है कि सामान्यतः बघ्तति कहने से निरूह 
और अनुवासन दोनों ही का अमिप्राय है ॥१०३॥, 

रक्त बिट्सद्वितं पूर्व पश्चाद्वा योडतिसायते । 

शतावरीघृत॑ तस्य लेहाथमुपकल्पयेत्‌ ॥१०४॥ 
। जिस अतिसार के रोगी को उक्ू मल के साथ मिला डुआ 
अथवा उससे पूव वा पश्चात्‌ खत होता है उसे शतावरीघृत 
चटाना चाहिये । घृत की शतावरी के रस और कल्क के सिद्ध 
करने पर शतावरीघृत कहाता है। अथवा द्रव दूध हो और 
कल्क शतावर का हो | पूव ८५ वें श्छोक द्वारा इसका विधान 
किया जा चुका है-- 

'पील्वा शतावरीकल्क॑पयसा क्षीरभुग जये 

5 रे । 

रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्ध' घत नरः |? 
है | अथवा शतावरीघुत से योनिव्यापच्चिकित्सा ( ३० अ० ) 
में 'शतावरीमूलतुलाश्र तत्त:ः इत्यादि द्वारा कहे गये बृहच्छता- 
वरीघृत का अहण किया जाता है ॥१०४॥ 

शकरार्धाशिक॑ लीढ॑ नवनीत॑ नवोद्ध्ृतम्‌ । 

क्षोद्रपादं जयेच्छोपघ् त॑ विकारं हिताशिनः ॥१०४॥ 

हिताह्मर करनेवाला -पुरुष यदि ताजे-मिकाले मक्खन में 
उससे आधी खाँढ़ और है 
बिकार ( पुरीष के साथ मिलाकर, उससे पूरब वा पश्चात्‌ रक्त- 
साथ का होना ) शीघ्र नष्ट होता-है.॥१०५॥ 
न्यमोथोरुम्बराखत्थश्ज्ञानापोध्य वासयेत्‌ । 
3 3 कि. गा मा पचेतू ॥१०६॥ 

ह्यात्सक्षोद्रपादि 

अघो वा यदि वाप्प्यूध्य' यस्य रक्त प्बतक 
न्यग्रोध ( बरगद 
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खाँड़ ओर चोथाई मधु मिलाकर व 
वा गुदामार् से रक्त प्रवृत्त होता हो 
रक्त का आना बन्द हो जाता है 
यहाँ भिगोने के लिये गरम 
जाता है। घृतपाक के ढिये य 
होना चाहिये ॥१०६,१०७॥ 
यस्तव्वेब दुर्बछो भोहालित्तल्ान्येब सेवते। 
दारुणं स बलीपाक प्राप्य जीघ्र॑ बविपद्यते ॥१०८॥ 


जो इस प्रकार ( रक्तातिसार ) से 2.४ 
दिस 2 से दुबंछ हुआ रोगी मोह से 
पुनरपि के आहार सेवन करता जाता है उसकी 


४ ! का ही 
बलियों ( शुःप्रंघट&78 जाती हैं, जिससे वह शीघ्र ही 


) पक 
अह चि० अ० ११ में मी-- 


... झँल्यु का 22 ३३.५ 
। यू घुनरब्माप त्तलान्यासे ४) 
क्‍ ॥१०८॥ से शी्र' गुदबजीघु 


पक्वासु व्यापचते' 
श्लेध्मातिसारे प्रथर्म हित छक्षमपाचनम्‌ । 
भोज्यश्ञामातिसारध्नों यथोक्तो दीपनो गण; 


ह रोगी--जिसके मुख से 
“घाट । इससे शीघ्र ही 
| मात्रा--१ तोला | 

जल अछुरों से चोगुना लिया 
है फाण्टकषाय घी से चौगुना 


॥१०६४॥ 


- चरकसंहिता _ 


लय 
[ अयओ 
« कैफजातीसार की चिकित्सा--कफंज अंतीसार में सब से 
“पूव लंघप्रन और पाचन हितकर होता है | तथ। रोगी को आग्र> 
तिखारनाशक उक्त दीपनगण का प्रयोग कराना चाहिये । 
दीपनगण इसी अध्याय में कहा जा चुका है ॥१०६॥ 
लक्वितस्यानुपूृव्या च कृतायां न निवतेते। 
कफजो यद्यतीसारः कफघ्नेस्तमुपाचरेत्‌॥११०॥ 
रोगी को लंघन कराने के पश्चात्‌ यथाक्रम पांचन आमाति- 
सारनाशक दीपन चिकित्सा करने पर भी यदि कफज अतिसार 
निवृत्त न हो तो इन कहेजानेवाले कफब्न योगों से 
चिकित्सा करे ॥११०॥ | 
बिल्वककेटिका मुस्तमभया विश्वभेषजम्‌ | 
बचा विडज्ञ' भूतीक॑ धघान्‍्यक देवदारु च ॥१११॥ 
कुष्ठ सातिविषा पाठा चव्यं कठ्ुुकरोहिणी । 
पिप्पली पिप्पछीमूल चित्रक॑ हस्तिपिप्पछो ॥११२॥ 
योगाः इछोकाध॑विदिताश्रत्वार॒स्तान्‌ प्रयोजयेत्‌। 
खताउछ लष्मातिसारेषु कायाग्निबल्वर्ध नान्‌ ॥११३॥ 
कफातीसारनाशक चार क्वाथ यं।ग--१-कच्ची बेलगिरी, 
मोथा, हरड़, सोंठ । तल 
इस योग में 'बिल्वककटिका? से कच्चे कोमल बेलफल का 
ग्रहण है । वैद्यकनिषण्ठु में मी ककंटी का अर्थ कोमल श्रीफल 
किया है, जो उक्त अथ का वाचक ही है। अधशज्ञ्संग्रह में भी 
यह योग पढ़ा हैं। वहाँ ब्रिल्वकर्कटिका न कद कर स्पष्ट दी. 
बिल्वशलाठु कह दिया है | यथा-- 
अनुबन्धे च पिबेत्कपायं मुस्ताभयाशुण्ठीबिल्वशलादूनाम्‌ ।' 
गज्ञाधर तो ककंटिका से काकड़ासिंगी लेता है | 
२--बचा, वायविडक्क, भूतीक, ( गन्धतृण, रोहिष अथवा 
अजवाइन ), धनियाँ, देवदारु । ः 
३-कुछ्ठ, अतीस, पाठा, चव्यं, कठुकी । 
४--+पिप्पछी, पिप्पछीमूछ, चित्रक, गजपिप्पलछी | 
इन आधे आधे श्छाकों में कहे गये चारों क्वाथों का 
कफातिसार में प्रयोग करें। यह पाचकाग्नि के बछ को 
बढ़ाते हैं ॥१११-११३॥ 
)अजाजीमसितां पाठां नागरं मरिचानि च | 
धातकोद्विगुणं दद्यान्मातुलुज्ञरसाप्ठुतम्‌ ॥११४॥ * 
काला जीरा, पाठा, सोंठ, काला मिर्च; प्रत्येक १ भांग धाय 
के फूछ २ भाग इस चूण का ३ मासा मात्रा में माठलुज्ञ 
( बिजोरे ) के रस में मिल्यकर प्रयोग करावे ॥११४॥ 
रसाझ्नं सातिविष कुटजस्य फछानि च | 
धांतकीहिगुणं दद्यात्पातु' सक्षोद्रनागरम्‌॥११४॥ 
रसोत, अतीस, इन्द्रजों; प्रत्येक १ भाग धाय के फूल २ 
भाग; इस चूर्ण के २ मासे की मात्रा को मात॒ल्ु्ज के रस में 
मिलाकर मधु और सोंठ का चूर्ण मिला पीने को दें। कई 
कहते हैं कि मधु ही इतना डालना चाहिये जो पीने 
जःछछ तु “असितात्र पिप्पलो, जतूकर्णसंवादात्‌” इति तदसाम्प्रत॑, 
पाठाजातीफ ल॑ व्योष॑ धातकीहिंगुणमित्यत्र अजाज्या: स्थानें जाती* 
फलस्य पाठात्‌ योगान्तरमेव । 


की फिक  ऋी ० कर 


अ० १६ ] 
धोग्य हो जाय | वे चूण से चौगुना मंधुं मिछाने को 
कहते हैं | 

रक्तातिसार में भी इससे मिलता योग तन्‍्त्रान्तरों में कहा 
गया है | परन्तु यत: वहाँ रक्तल्लाव को रोकने के लिये कहा है, 
अतः वहाँ तण्डुलोदक का अनुपान बताया है ॥११०॥ 

धातकी नागरं बिल्व॑ छोभ्॑ पद्मस्य केशरम्‌ | 

जम्बूत्वडःनागरं धान्‍्यं पाठा मोचरसो बला ॥११६॥ 

समझा धातकी बिल्वमध्यं जम्ब्वाम्रयोस्त्वचः | 

कपित्थानि विडद्भानि नागर सरिचानि च ॥११७॥ 

चाह्नरीकोल्तक्रास्‍्टांश्वतुरस्तान्कफोत्तरे । 

“छोकाधविहितान्दद्यात्सस्नेहछवणान्‌ खडान्‌ ॥११८॥ 

कफजातीसार में चार.योग--१ घाय के फल, सोंठ, बेल- 
गिरी, लोध, कमलकेसर । मात्रा--र मासे । 

२<जामुन की छाल, सोंठ, धनियाँ, पाठा, मोचरस 
बला | मात्रा--३ मासे | 

३--समजझ्जा (छाजवन्ती वा मज्ञिष्ठा), धाय के फूल, बेल- 
गिरी, जामुन की छाछ, आम की छाल । मात्रा--३ मासे । 

““ कैथ की मज्जा, वायविडज्ञ, सोंठ, काडीमिच । 
सात्रा--१॥ मासा | 

इन चारों योगों को चाज्ञेरीस्वरस अथवा खटटे बेरों का 
क्वाथ अथवा खट्ठी छस्सी में हिलाकर कफप्रधान अतीसार में 
प्रयोग करावे | इसमें पथ्य के लिये घृत आदि स्नेह से युक्त तथा 
नमकीन खंडों का प्रयोग कराना चाहिये ॥[११६-११८॥ 

कपित्थमध्यं छीढवा तु सव्योपक्षोद्रशकरम्‌ । 

कटफल सधुयुक्त वा मुच्यते जठरामयातू ॥१ १६॥ 

कैथ की मज्जा (मध्य भाग, बीजयुक्त गूदा) के चूर्ण (४ 
मासा) में त्रिकठुचुण (६ रत्ती) मधु तथा खांड़ मिल्यकर चाटने 
से अथवा कटफल के चर्ण (१ मासा) को मधु मिलाकर चाटने 
से रोगी अतीसार से मुक्त हो जाता है ॥११६॥ 

कणां मधुयुतां पीत्वा तक्र पीत्वा सचित्रकमू । 

जर्ध्वा वा बालबिल्वानि मुच्यते जठरामयात्‌ १२० | 

भधुयुक्त पिप्पढीचुर्ण (४ रत्ती) को पीकर अथवा तृक्क में 
चित्रकचूर्ण (१.मासा) का अ्रक्षेप देकर पीने अथवा कुच्चे 
बिल्व (बेल फल) को खाने से-रोगीअतीसार से उत्त हो जाता है। 

बालबिल्व॑ गुडं तैल॑ पिप्पछीं विश्वभेषजम्‌ । 

छिद्याद्वाते प्रतिहते सशूछः सप्रवाहिकः ॥१२१॥ 

भोज्य॑ मूलकयूषेण वातध्नेश्चोपसेवन:। 

बातातिसारबिहितियषेमासरसे: खडः ॥१२२॥ 

वायु के विबद्ध होने परे शूल तथा प्रवाहिकायुक्त (उपवेश 
की इच्छा बार २ हो पर मल थोड़ा २ आंवयुक्त आवे) रोगी 
कच्ची बेलगिरी, गुड़, तिलतैल, पिप्पली, सोंठ; इनके चूर्ण को 
चादे । पथ्य--रोगी को मूली के यूष से, वातष्न उपसेवनों 
(व्यज्ञन) से तथा अन्य वातातिसार में कहे गये यूष मांसरस 
तथा खडों के साथ अज्न खिलाना चाहिये ॥१२१,१२२॥ 


चिकित्सितस्थॉनम 


पे ध का 
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५2. 
है 
पूर्वोक्तमम्लसर्पिवों घटूपछ॑ वा यथाबलूम्‌ । 

पुराणं वा घृतं दद्याद्यवागूमण्डमिश्रितम्‌ ॥१२३॥ 

अथवा पूर्वोक्त अम्ल्सर्पि (चाडगेरीव्रृत), घटपलघृत (गुल्मा- 
घिकार में चि० स्था० अ० ५४ में पशञ्चकोल्घुत नाम से कहा 
गया) अथवा दस वष पुराने घी को रोगी के बल के अनुसार 
मात्रा में लेकर यवागू के मण्ड में मिला रोगी को पिलावे ॥ 

वातश्लेष्मविबन्धे वा कफे वाइतिस्तव॒त्यपि | 

शूले प्रवाहिकायां वा पिच्छाबस्त प्रयोजयेत्‌ ॥१२४॥ 

यदि वात और कफ कोष्ठ में रुके हुए हों अथवा यदि कफ 
(४८०७) का अत्यधिक स्राव भी होता है अथवा शूछ और 
प्रवाहिका होने पर पिच्छावस्ति का प्रयोग करावे ॥१२४॥ 

पिप्पलीबिल्वकुष्ठानां शता ह्वावचयोरपि । 

कल्के; सलवणैयुक्त पूर्वोक्त सन्निधापयेत्‌ ॥१२९॥ 

उक्त अवस्था में पिच्छावस्ति में पिप्पछो, बेलगिरी कुष्ठ, 
सोये तथा वचा का कल्क ओर सैन्धानमक भी डालना चाहिये | 

प्रत्यागते *घुखे स्नात॑ं कृताहारं दिनात्यये । । 

बिल्वतैलेन मतिमान्पुखोष्णेनानुवासयेत्‌ ॥१२६॥ 

जब यह बस्ति उंपद्रव॒ रहित बाहर आ जाय तब रोगी 
स्नान करे | और दिन के ब्यतीत होने पर अर्थात्‌ सायंकॉल 
भोजन करे | इसके पश्चात्‌ अगले दिन बुद्धिमान वैद्य सुहाते 
गरम बिल्व तैल से अनुवासन करावे ॥१२६॥ 

३ ३ 

वचान्तेरथवा कल्कैस्तेलं पकत्वाइ्नुवासयेत्‌ । 

बहुश: कफत्रातातेस्तथा स छभते सुखम्‌ ॥१२७॥ 

अथवा पिच्छाबस्ति में डालने के लिये कहे गये पिप्पली से 
लेकर वचापयन्त द्वव्यों के कल्क से यथाविधि तिलतैछ को सिद्ध- 
कर बहुशः अनुवासन कराना चाहिये | इस प्रकार कफवात से 
पीड़ित रोगी आरोग्य छाभ करता है। अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० 
११ में भी कहा है--- 

'सशूलप्रवाहिकस्य च निरामस्य वातेड्घिके वचाबिल्वपिप्प- 
लीकुष्ठशताह्माकल्कयुक्तं सल्व्णं पिच्छाबस्तिमनुवासनं च कोष्णेन 
बिल्वतैलेन बहुशो वचादिगर्मेंण वा तैलेनेति! ॥१२७॥ 

स्वे स्थाने मारुतोडब॒इ्यं वर्धते कफसंक्षयात्‌* । 

स वृद्ध! सहसा हत्यात्तस्मात्तं त्वरया झयेत्‌ ॥१२८॥ 

लट्जन आदि चिकित्सा द्वारा कफ के क्षीण हो जाने से 
वायु अपने स्थान (पक्वाशय) में अवश्य बढ़ता है। वह प्रवृद्ध: 


वायु सहसा ही मत्यु का कारण हो जाया करता है, अतः उस॑ 
वायु को शीघ्रता से जीतना चाहिये ॥१२८॥ 
वातस्यानु जयेस्पित्त पित्तस्यानु जयेस्कफम । 
0) : न्रयाणां जेल यो भवेद्‌ बछवत्तसः ॥१२८॥ 
११)) सिताताह तसार के केत्सा--अतीसार की चिकित्सा करतें 
बात को जीतने के पश्चात्‌ पित्त को जीतना आहिये, तत्प- 
श्रात्‌ कफ को । अथवा तीनों दोषों में से पूर्व उसीको जीते 
जो सबसे अधिक बल्वान्‌ हो । परन्तु यदि दोष साम हो तो 
_डसे पूव निराम कर लेना आवश्यक है। 


१ सुख! पा० । २ 'कफसंक्षयें पा० | 
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३९० 
यदि सन्निपातातिसार में तीनों दोष समान हों तो क्रमशः 
वात पित्त तथा कफ को जीतना होता है। यदि विषम रूपसे 
मिले हुए; हों तो जो सबसे अधिक बलवान हो उसे सबसे पूर्व, 
जो उससे कम हो उसे तत्पश्रात्‌, जो सब से कम हो उसे सब 
से पीछे जीते | सुश्रुत उ० अ० ४० में तो कहा है--- 
“समवाये तु दोषाणां पूब पित्तमुपाचरेत्‌ । 
ज्वरे चेवातिसारे च सवत्रान्यत्र मास्तम्‌ |! 
कई इनका समाधान यह करते हें कि पित्तोल्बण ज्वर 
और अतिसार में यह आदेश है ॥१२६॥ 
तत्र श्छोकः 
प्रागुत्पत्तिनिमित्तानि छक्षणं साध्यता न च । 
क्रिया चावस्थिकी सिद्धा निर्दिष्टा ्तिसारिणाम्‌ १३० 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थानेडतीसार- 
चिकित्सितं नामोनविंशोड्ध्यायः ||१६॥ 
अध्याय का उपसंहार--इस अध्याय में अतीसार की प्रागु- 
चत्ति, हेत, लक्षण, साध्यासाध्यता तथा सिद्ध (प्रत्यक्षफलप्रद) 
आवस्थिकी चिकित्सा (विशेष २ अवस्थाओं में की जानेवाली 
चिकित्सा) कह दी है। 
यहाँ पर भय और शोक से उत्पन्न चिकित्सा नहीं कही, 
यत३ दोनों अवस्थाओं में ही वातातीस।र के सद्दश चिकित्सा 
होती है. | इसके साथ हर्षण और आश्वासन भी कराना होता 
है, यह पूर्व ही कह्य जा चुका है | अष्टंगसंग्रह चि० अ० ११ 
में भी कहा है-- 
“भीशोकाम्यामपि मरुच्छीघ्र कुप्यत्यतस्तयो: | 
कार्या क्रिया वातहरी हृषणाश्वासनानि च? ||१३०॥ 
इत्यतीसारचिकित्सा | 


जम का 

विशा-च्यायः 
अथातरछदिचिकित्सित्‌ं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 


अब हम छर्दि (के) चिकित्सा की व्याख्या करेंगे ऐसा 
भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ॥१॥ 


यञ्रिवन ब्ह्मतपोद्युतिभ्यां 
«, ज्वल्न्तमग्न्यकंसमप्रभावम्‌ | 
घुनवसुं भूतहिते निविष्टं 
« पत्रनच्छः शिष्यो5त्रिजसग्निवेशः ॥२॥ 
याइछदेयः पन्च पुरा त्वयोक्ता 
रोगाधिकारे भिषजां वरिष्ठ !। 
तासां चिक्त्सां सनिदानलिड्डा 
यथावदाचच्व नृणां हिता्थम ॥३॥ 
तत्त्वशञान (वेद) और तप की कान्ति से देदौप्यमान अश्नि 
एवं सूच के सहश प्रभाव रखनेवाले प्राणियों के हित में समाहित 
चित्त बडवस्वी मगवान्‌ आनजेय पुनव॑सु को शिष्य अश्निवेश ने पूछा- 


धरकसंहिता 


[ अ० 
हे चिकित्सकों में श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने जो रोगांधिकार 
(सू० अष्टोदरीयाध्याय) में पूर्व पांच प्रकार की छर्दियों का उप 
देश किया है, उनका निदान, लिछझग तथा चिकित्सा का 
उपदेश हमें मनुष्यों के हित के लिये यथावत्‌ करे ॥|२,३॥ 
तदमिवेशस्य बचो निशग्रम्य 
प्रोतो भिषक्श्रेष्ठ इदं जगाद । 
याइछुद्य: पद्व पुरा मयोक्ता- 
सता विस्तरेण ब्रुवतों निबोध ॥४॥ 
अग्निवेश के उस वचन को सुनकर प्रसन्न हुए चिंकित्सक- 
श्रेष्ठ भगवान्‌ पुनवसु ने यह कहां-- 
जो पाँच प्रकार की छर्दियाँ--मैं पूव में कह आया हूँ, 
उन्हें मैं विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनो--॥४॥ 
दोषेः प्रथक्‌ त्रिग्रभवा चतुर्थी 
हिष्टाथेयोगादपि पन्चमी स्यात्‌ । 
पाँच प्रकार की छर्दियाँ--पथक्‌ २ दोषों से तीन, चौथी 
तीनों दोषों (सह्निपात) से -पाँचवी द्विष्टविषय के संयोग से 
अर्थात्‌ मनोध्न रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द के कारण। इसे 
हम इस प्रकार भी कह सकते ढ्वं-श वातज २ पित्तज ३ कंफज 
४ सन्निपातज ५ द्विष्टार्थ संयोगज । 
तासा हृदुत्कलेशकफप्रसेको 
हा हेषो5गने चच हि पूवरूपम ॥५॥ 
छर्दियों के पूवरूप-हदय का उत्कलेश (जी मचलाना) कफः 
प्रसेक (मुख से छाछा बहना) भोजन में ह्वेष अर्थात्‌ अरुचि; यह 
छर्दियों का पूर्वरूप है | सुश्रुत ० अ० ४६ में भी कहा है-- 
'हल्लासोद्गाररोधी च प्रसेको छवणस्तनुः । 
द्वेघोड्न्ञपानं च म्ु्शं वमीनां पूबलक्ष्णम्‌ ॥! 
इसमें यह विशेष कहा है कि लाला प्रसेक में छाछा का रस 
नमकीन होता है और वह बहुत पतली होती है। इसके साथ 
ही उद्गाररोध भी विशेष कहा है ॥*॥ 
व्यायामतीदणोषधशोकरोग- 
भयोपवासाद्यतिकर्षितस्य । 


को पीड़ित करता हुआ आमाशय के उत्कलेश से उत्न्न के कै कों 
प्रवृत्त करता है। आमाशय का उत्ललेश कहने से यह जताया 
है कि वायु के कुषित होने पर आमाशय में विपरीत गति होने 


छगती है जो अन्न आदि को वहाँ से ग्रहणी वा पक्‍वाशय की 


अ० २० ] चिकित्सितस्थानम्‌ ३११ 
ओर पचाकर धकेलने की अपेक्षा ऊपर की ओर घकेलती है | सोना वा दिन में सोना आदि कफवधक विहार से अत्यन्त 
और उस समय आमाशय के ऊपर का द्वार खुल जाता है और | प्रवृद्ध हुआ कफ छाती तथा शिर के मर्मो' अथवा छाती शिर 
आमाशयस्थित अन्न आदि मुख द्वारा बाहर निकल जाता है ॥ | तथा हृदय और सब रसायनियों को आच्छादित करके वमी का 


हत्पाश्वेपीडामुखओोषमूघे- _ + कारण होता है॥११॥ 
नाभ्यर्तिकासस्व॒रभदतोदे: ॥७॥ तन्द्रास्यमाधुयकफप्रसेक-संतोषनिद्रारुचिगौर वात: । 
जद्गारशब्द्प्रबछं सफन॑ स्निग्धं धन स्वादु* कफाद्‌ बिशुद्धं सछोमहर्षोडल्परुज॑ वमेत्तु 
| बह, विच्छिन्नकृष्णं तनुक॑ कषायप्‌ । कफज छदि. के. लक्षण--तन्द्रा, सुखका मीठा होना; कफ- 
कृच्छुण चाल्पं महता च वेगे- प्रसेक (मुख से छार बहना), सनन्‍्तोष (आहार से तृप्ति अनुभव 
नार्तोडनिछाच्छदेयतीह दुःखम्‌ ॥८॥॥ करना अर्थात्‌ अन्न में अभिछाषा न होनी), निद्रा, अरुचि तथा 


वातज छदि के लक्षण--वातदोष से उत्पन्न छरददि में हृदय | देह को गुरुता प्रतीत करना; इन लक्षणों से पीड़ित कफज छर्दिका 
तथा पाश्व में पीड़ा होती है । सुख सूख जाता है, शिर और | रोगी स्निग्ध घने मधुर केवछ श्वेत कफ का वमन करता है| 
नाभि में वेदना होती है । रोगी कास स्वरभेद तथा तोद (स्‌ई | इसमें रोगी को लोमाशञ् भी होता है, वेदना अल्प होती है । 
चुभने की सी दद) से युक्त होता है | इसमें उद्गार का शब्द | सुश्रुत॒ उ० अ० ४६ में कहा है-- 
प्रबल होता है। के झागयुक्त, विच्छिन्न (अथांत्‌ के में निकले यो हृष्टरोमा सधुरं प्रभूतं शुक्ल हिम॑ सान्द्रकफानुविद्धम्‌ । 
दोष प्रथक्‌ २ ठुकड़ों में दिखाई देते हैं), काली, पतली तथा अभक्तरुग्गौरवसादयुक्तो वमेंद्रमी सा कफकोपजा स्यात्‌' ॥ 
कषाय (कसेला) रसयुक्त होती है । रोगी को के की ओर वेग | *समइनतः सबेरसान्प्रसक्तमामप्रदोषतुविपययेश्व । 
तो महान्‌ होता है, पर बड़े ही कष्ट से और थोड़ा सा बाहर | सर्व प्रकोप युगपत्पपन्नाइछरदि' त्रिदोषां जनयन्ति दोषा: १३ 
निकलता है | सुश्रुत उ० अ० ४६ में कहा है-- त्रिदोषज छ्दि के हेतु वा सम्प्राप्ति--पथ्यापथ्य का विचार 
'्रच्छदयेस्फेनिलमल्पमल्पं शूल्लादितोड्म्यर्दितपाश्वंप्ृष्ठ | | न करते हुए सब रसों को ही मिछाकर निरन्तर सेवन करने से, 
श्रान्तःसघोष॑ बहुश: कषाषं जीणेंडधिक॑ सानिलजा वमिस्तुः ॥ | वा ऋतुविपर्यय (जिस काल में शीत होना चाहिये उस काल में 
अजीर्कटवम्लविदाह्मशीतैरामाशये पित्तमुदीणबेगम्‌। | उष्णता होना इत्यादि) से सारे (तीनों) दोष शुगपत्‌ (एकसाथ) 
रसायनीभिवविंद्ज् प्रपीड्य मर्मोध्व मागम्य वर्मि करोति।&। | ही कुषित होकर त्रिदोषज छदि को उसन्न करते हैं ॥१३॥ 


पैत्तिक छ्दि का हेठ और सम्प्रात्ति-अजी्ण से वाकदु | शूछाबिपाकारुचिदाहतृष्णा- 
अम्ल विदाही तथा उष्ण पदार्थों के सेवन से आमाशय में प्रवृद्ध श्वासप्रमोहप्रवछा प्रसक्तम्‌ | 
हुए वेगवाला पित्त रसायनियों द्वारा फेडकर ऊपर की ओर आ छर्दि खिदोषाज्वणाम्लनील- 
मम (हृदयदेशस्थित) को पीड़ित करके के लाता है ॥६। | सान्द्रोष्णरक्त बसतां नृणां स्थात्‌ ॥१७॥ 
मूच्छोपिपासामुखशोषमूध ताल्वक्षिसंतापतमोश्रमाते: । ब्रिदोषज छर्दि के छक्षण--त्रिदोषज छर्दि के रोगी में शूछ, 


के ले 
पीत॑ भ्रशोष्णं हरितं सतिक्त धूम्न च पित्तन वमेत्सदाहम्‌।१०। | अपचन, अरूचि, दाह, तृष्णा, श्वास, प्रमोह (मूर्च्छा); ये लक्षण 
॥ पैत्तिक छर्दि के लक्षण-पत्तिक छर्दि में रोगी पित्त के | प्रबछ रूप से होते हैं । के निरन्तर होती रहती है। रोगी को 
कारण मूच्छा, प्यास, सुख का सूखना, शिर ताल तया नेत्रों में | नमकीन खट्दी नीली गाढ़ी गरम तथा छाछ वा रक्त युक्त कै 
सन्ताप, तम (आँखों के आगे अन्घेरा आना) एवं भ्रम (शिर में | होती है । सुश्र॒त 3० अं० ४६ में तो कहा दि 
चक्कर आना) से पीड़ित होता है। ओर जो वह के करता है | 'सर्वाणि रूपाणि भवन्ति यस्तां सा सर्वदोषप्रभवा मता तु!॥ 
बह पीली हरी वा धूंएँ के से वर्ण की (काली भूरी सी) अत्यन्त | विट्स्वेदमूत्राम्बुवहानि बायुः 


गरम तिक्तरस युक्त होती है । रोगी को के के समय गले वा पेट 20 ओह 
में दाह भी होता है | सुभ्रुत उ० अ० ४६ में कहा है-- मत 
- ओड्मलं मुशं वा कटुतिक्तवक्‍्त्रः पीत॑ सरक्त हरितं वमेद्दा । दोष॑ समुद्धूय नरस्य कोष्ठात्‌ ॥१५॥ 
सदाह दोषज्वरवक्त्रशोषमूच्छान्वित: पित्तनिमित्तजा सा॥१०। विण्मूत्रयोस्तत्समवर्णगन्ध॑ 
स्निग्धातिशुवामविदाहिओोस्‍्येः येद' दडमि का तियुत प्रसक्तम्‌। 
स्वप्नादिभिश्वेव कफोडतिवृद्ध! । प्रच्छदेयेद्‌ आह पा ! 
उडरः गिरो मर्म रसायनीश्व ; ॥/। ५८८ त्तया5द्तिश्वाशु विनाशमेति ॥१॥ 
सवोः समावृत्य वर्मि करोति ॥११॥ _ “जब वायु पुरीषवह स्वेदवह मूत्रवह तथा अम्बु (जल वा 
कफज छर्दि.का देत॒ बा... सम्प्राप्ति--स्निग्घ, अत्यन्त गुरु, | छसीका) वह लोतों को रुद्ध करके ऊपर की ओर जाता है तब 


क्‍ 


आम (कच्चे) तथा विदाही भोजनों के खाने से, तथा अधिक | कफ पा । २ संमश्ी हल ५ मेक 
2५2 3 थ 0 // 33080 20007 व (60444 कक ॥ 00 ५ (कच्चे) हेड ही मी ! से पे 7 पा० । २ समइतत इति समझ कुर्वतः | 'पश्यापध्य- 
९! सान्तरबेगं अल्पद्रवं वा इति विजयरज्षित: | कत्र भुवतत समहत्त मत' सिति समशनलक्षणम्‌ 


३१२ 


प्रवृ ह-दोष पुरुष के उस सश्ञित दोष को कोष्ठ से हिलाकर 

ऊपर की ओर छाते हुए वर्ण और गन्ध में परीष और मूत्र के 
समान के लाता हे | यह के अत्यन्त दुए होती है और बड़े वेग 
से निरन्तर आती रहती है। रोगी प्यास श्वास हिचकी तथा 
शूल से आक्रान्त होता हैं। इस छदि का रोगी शीघ्र विनाश 

। को प्रास होता है। 

क्‍ । इसे कई विक्ृतिविप्रससमवाय से उत्मन्न त्रिदोषज छर्दि 

कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि यदि किसी मी-छर्दि-के-प्रवछ होने 


चरकसंहिता 


श्रमात्क्षयात्त थोद्रेगादजीर्णात्‌ क्रमिदोषत: । 
नार्याश्वापन्नसत्त्वायास्तथातिद्रुतमश्नतः || 
बीभत्सेहत॒भिश्रान्येद्र तमुत्कलेशितो बलात्‌ | 

छादयन्नानन वेगेरदयन्नज्ञभज्जनैः || 

निरुच्यते छदिरिति दोषो वकत्र प्रधावितः । 
दोषानुदीरयन्‌ वृद्धानुदानो व्यानसक्षतः ।॥ 
ऊध्वमागच्छति भुशं विरुद्धाह्यरसेविनाम! ॥ 

यद्यपि 'छद॑ वमने! इस धातु से भी छर्दि की सिद्धि होती 


पर यह सम्प्राप्ति और लक्षण हो जाय॑ँ तो उसे असाध्य जानना चाहिये। क्‍ है, परन्तु आचाय ने यहाँ “छर्दिं संवरणे! और 'छद पीड़ने! 


॥ दिष्टप्रतीपाशुचिपूत्यमे ध्यवी भत्स गन्धाहनद शनेश्व । 

| यश्छद्येत्तप्तमना मनोध्नैद्विष्टाथेसंयोगभवा मता सा ॥ 

। हद्विशर्थंसंयोगज छर्दि--द्विष्ट (जिसमें रुचि न हो), विपरीत, 

..._ऊच्छ्ट, पूति (सड़ा गला, दुर्गन्धि), अमेध्य (मलिन; अपवित्र), 

| तथा बीभत्स (घरुणोल्रादक); मन को आहत करनेवाले गन्ध 

...._ भोजन्न-वा दृश्यों से मन के सन्तप्त होने पर जो छर्दि होती है 
वह द्विष्ठाथंसंयोगज कही जाती है। सुश्रुत ने पाँचवीं प्रकार की 


छदि में इस हेतु के अतिरिक्त अन्य हेतुओं से उत्पन्न छर्दियों का 
भी समावेश कर लिया है--- 


“बीमत्सजा दौहृदजामजा च 
या सातन्‍नम्यतो वा कृमिजा च या हि। 
सा पग्चमी ताञ्ञज विभावयेत्तु 
दोषोच्छुयेणेव यथोक्तमादौ? ॥ उ० अ० ४९॥ 
इसे आगन्त॒छर्द भी कहा जाता है। गर्णिणी स्री को होने 
वाडी के (]०7णांगट 5ा८६7८७७) तथा कृमि से उत्तन्न के 
का भी इसी में अन्तर्भाव किया गया है। सुश्रुत में आमजा 
रद को आगन्तु में गिना है, पर प्रकृतसंहिता में जिदोषज में 
परिंगणित है। इनमें कृमि से उत्पन्न के को तो कृमिरोग का 
छक्षण ही जानना चाहिये, प्रथक्‌ रोग नहीं | इस सब में देत 
तो उन हा । विशेष कारणों से कुपित बात आदि दोष ही हैं, 
.... अतः इन्हें पथक्‌ पढ़ने की प्रकृतसंहिता में आवश्यकता नहीं 
|! समझी गयी। द्वि.्ट बीमत्स आदि हेतुओं से तो पूर्व मन पर 
| भाव पढ़ता है। मनःसन्‍्ताप के पूब होने से प्रथक पढ़ना 
। ॥.. अिकक ही है | इनमें मनःसन्ताप के पश्चात्‌ वात आदि दोषों 


का कोप होता है। अशज्जसंग्रहकार ने भी पा छदिं 
च प्रकार की छर्दि 
के लक्षणों के बताने के पश्चात्‌ कहा है-- ५ 


वबातादीनेब विभ्रशे 


४ (2 परन्तु इनसे हेतु बात अ 

(| एव? कहने से बताया है दियों को ही जाने। 
|. हेठ नहीं होता | और यही कारण है कि उस 
प्रथक नहीं किया | 


| न सब 

। परिगणन किया है वह बीमत्सजा तथा अमल आि बाप 

लक्षणों के कारण ही है। सुश्रुत में हृदियों के जन सौर धामान्य 
|. सम्प्राप्ति भी बतायी है-- 


। . अतिद्रवेरतिस्निग्धेरहब्ैलंवणैरपि | 
। अकाले चातिमाजैश्व तथा साक्र्येश्र मोजनेः || 


इन दो धातुओं से भी निवचनन किया है ॥१७॥ 
क्षीणस्य या छर्दिरितिप्रसक्ता 
सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता । 
)सचनिद्रकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां ५; 
साध्यां चिकित्सेदनुपद्रबां च ॥९6॥ 
असाध्य छर्दि---क्षीण पुरुष को यदि कास श्वास आदि 
छर्दि के उपद्रवों के साथ रक्त एवं पूय से युक्त निरन्तर कै हो 
और उसमें चन्द्रिका (चमकदार लेस वा मोरपंख के सहश 
स्निग्ध सी वस्तु) दिखाई दें तो उसे असाध्य. कहते हैं | हर्दि 
में निम्नोक्त उपद्रव होते हे न | 
'“कास; श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्त्यमेव च | “ 
ह॒द्गोगस्तमकश्चेव ज्ञेयाशछदेरुपद्रवा: ।॥? //णह 
"जिसमें ये उपद्रव न-हों ऐसी साध्य..छदिं की चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥|१८॥ १९२८) 
आमाशञ्योत्क्‍लेशभवा हि सर्वा- ४९९२२ 
रछ्यों मता छट्टनमेव तेस्मात्‌ | 
० करारयेन्मारुतजा विभ्ुच्य 
न संग्ोधनं वा कफपित्तहारि ॥१७॥ 
८- छद्चिकित्सा- सभी छर्दियाँ आमाशय के उत्कलेश से 
उठ न्‍न होनेवाली मानी गयी हैं, अतः सबसे पूर्व वातज छर्दि 
के अतिरिक्त सब छरदियों में छद्ठन अथवा कफपित्त-नाशक 
संशोधन (अर्थात्‌ वमन वा विरेचन) कराना चाहिये । 
अभिप्राय यह है कि यदि रोगी. संशोधन के अयोग्य हो 
तो पूव छल्नन कराना चाहिये | यदि रोगी बल्वान्‌ हो, कप- 
प्रधान दोष को मात्रा बहुत हो, बारबार वमन का वेग होता 
हो तो उसे पूब वम्नन ही कराना चाहिये | यदि कै में पित्त की 
प्रबलठता कारण हो तो ह॒द्य विरेचन देने चाहिये | अथवा वमन 
कराने के पश्चात्‌ रोगी को हृ्य विरेचन दे ही देना चाहिये, 
जिससे दोष की ऊध्वंगति नीचे की ओर हो जाय | बृद्धवाग्भठ 
ने चि० अ० ७ में कहा भी है--- 
“आमाशयोत्क्‍्लेशभवाः प्रायश्छ्द्यों हित॑ ततः | 
लद्धनं प्रागते वायोः, वमनं तत्र योजयेतू || 
बलिनो बहुदोषस्य वमतः प्रत॒तं बहु । 
ततो विरेंक क्रमशों हृद्यः मद्य: फलाग्बुमिः ॥ 
क्षीरेवां सह स हथूध्व गत॑ दोष नयत्यघ:” ॥१६७ 
चूणानि लिह्ान्मघुनाउभथानां 
हानि वा यानि विरेचनानि | 


१ सचन्द्रिकामिति मेद प्रभतिधातूनां स्नेहः प्रवर्तमानों मयूर« 
पिच्छचन्द्रि कावत्प्रतिभाति” इति विज़यरक्षितः | 


अ० २०] -४० 
मय: पयोभिश्वच युतानि युक्‍त्या 
नयन्त्यधों. दोषसुदीणमूध्वेम्‌ ॥२०॥ 


विरेचनार्थ हरड़ के चूर्ण को ६ मासा मात्रा में मधु के साथ 
चाये। अथवा जो विरेचन हतद्य रुचिकर वा स्वादु हों उन्हें 
मद्य वा दूध के साथ युक्तिपूवक पिल्ावें | ये विरेचन ऊपर की 
ओर प्रबृद्ध एवं प्रवृत्त हुए दोषों को नीचे की ओर ले आते हैं। 
विरेचन द्वारा वे दोष बहर निकल जाते हैं ॥२०॥ 
बल्लीफलायवेमन पिबेद्गा 
यो दुबंल्स्तं शमनेश्विकित्सेत्‌। 
भ्ेे ९ 5 व +ः किक 
रसमनोज्ञलघुभिविश्यष्क- 
७ ८ 0) रे पे 
भदयें: सभोज्यर्विविधश्व पाने: ॥२९॥ 
अथवा बल्‍लीफल आदि अर्थात्‌ धामार्गव ( पीतघोषा ), 
जीमूत ( देवदाली ), इच््बाकु ( कठ॒तम्बी ), कोशातकी प्रभृति 
द्वारा वमन लेना चाहिये। 
जो दुबंल पुरुष हो उसे संशोधन न कराना चाहिये, उसकी 
संशमन-चिकित्सा ही करनी चाहिये। संशमन का लक्षण 
निम्न है- 
'न शोधयति यद्दोषान्‌ 2 
* समीकरोति विषमान्‌ तत्संशमनमुच्यते |? 
अर्थात्‌ जो दोषों को शोधन नहीं करता अर्थात्‌ बाहर नहीं 
निकाल फेंक्रता और जो सम दोषों को प्रइृद्ध भी नहीं करता; 
अपितु विषम दोषों को सम कर देता है उसे संशमन कहते हैं । 
यह संशमन चिकित्सा मन को प्रिय छगनेव छे लघु मांस- 
रसों से अथवा भनमाते लघु शुष्क भक्ष्यों से अथवा इसी प्रकार 
के अन्य विविध भोज्य और पेय पदार्थों से की जानी चाहिये। 
सुसंस्कृतास्तित्तिरिबर्हिछाव- ५7 


रसा  व्यपोहन्त्यनित्प्रवृत्ताम्‌। 
छदिं' - तथा कोलकुलत्थधान्य- 
(१) बिल्वाविसूछाम्ल्यवेश्व... यूषः ॥२२॥ 


वातज छर्दि की चिकित्सा--तीतर मोर और लावा पक्षियों 
के अनारदाना मरिच तथा धृत आदि स्नेह प्रभृति के साथ 
अच्छी प्रकार साधित मांसरस वात के कारण प्रब्ृत्त हुई वमी 
को नष्ट करते हँ। इसी प्रकार सूखे बेर, कुछत्थ, धनियाँ, बिल्व 
आदि अम्लद्रव्य तथा जौ; इनसे युक्तिपृबंक साधित यूष वातिक 
वी का नाशक होता है। । 
गज्ञाधर “बरिल्वादि? से महत्यश्ममूल और मूलाम्छ से कांजिक 
आदि के निर्माण में डाले गये मूली के ठुकड़े जो उसमें पड़े पड़े 
खट्टे हो गये हों--का ग्रहण करता ! 
स यूष में कुलत्थ मुख्य द्रव्य €--जिसका यूष बनाना 
हे रे बम का सस्कत करने के साधन द्रव्य हैं ।२२। 


वातात्मिकायां हृदयद्रबातों 
'ज्रः. पिबेत्सैन्धववदूघृतं तु। 
सिद्ध तथा धघान्यकनागराभ्यां 


दृध्ना च तोयेस च दाडिमस्य ॥२३॥ 


यदि वातिक वमी में हृदयद्रव ( हृदय में धकधक होना ) 


धि १ काम! ग० । 


'चिकित्सितस्थानम्‌ 


,. ३१३ 
भी हो तो रोगी पुरुष को चाहिये कि वह सेन्धवनमक युक्त घी 
को मात्रा में पीवे | 
तथा धनियाँ और सोंठ के चत॒र्थाश कल्क से चौगुने दही 
और चौगुने अनार के रस से घी को यथाविधि सिद्धकर रोगी 
मात्रा में पीवे | अथवा कई दही को घी के समान लछेते हैं और 
चौगुन। अनार का रस डालते हैं | अशंंगसंग्रह चि० अ० ८ के 
पाठ से तो यह प्रतीत होता हैं कि दही भी कल्कद्रव्य ही है, 
यथा-- 
00:07777:% 7 छि्ि वा दाडिमाग्बुना । 
सशुण्टीद्धिधान्येन*"** ७००००७०००००० । |! र्‌ ३ | | 
व्योषेण युक्तां छव णेख्विभिश्व घतस्य मात्रामथवा विदध्यात्‌ | 


ल्लिग्धानि हय्यानि च भोजनानि रसे: सयूषेदंधिदाडिसास्लै: 


अथवा घृत की मात्रा में त्रिकटु चूर्ण और तीन नमक का 
प्रक्षेप देकर रोगी को देना चाहिये। सोंठ, काछीमिय और 
पिप्पली ये तीन द्रव्य त्रिकटु व्यूषण वा व्योष कहाते हैं । तीन 
नमक से सेन्धव सौवचल और विड नमक लिया जाता है। 
*रोगी को दही वा अनार के रस से अम्लीकृत यूषों के साथ 
स्निग्ध और हृच्चय भोजन -खिलाना चाहिये ॥२४॥ 
पित्तात्मिकायामनुलोमनाथ (7 
द्राक्षा बदारीछुर सै स्िवृत्स्यात्‌ । 
कफागयस्थ॑ त्वतिमात्रवृद्ध 
/,) पित्त हरेत्स्वादुशिरूध्वमेव ॥२४५॥ 
- पित्तज छर्दि की चिकरित्सा-पिचज छर्दि में अनुलोमन 
वा विरेचन- के छिये.त्रिज्वत्‌ ( निसोत ) के. चूर्ण को द्राक्षा 
( अंग्र वा मुनक्का ) विदारीकन्द वा ईख के रस के साथ 
देना चाहिये। 
यदि अत्यधिक प्रबृद्ध पित्त कफाशय ( कफस्थान, आमा- 
शय का ऊरध्वमाग वा छाती ) में स्थित हो तो उसे मधुर द्वब्यों 
( मुल्हंठी आदि ) से ऊपर की ओर ही निकाले अर्थात्‌ बमन 
द्वारा ही निकाले ॥२५॥ / 
गुद्धाय काले मघुञकराभ्याँ छाजैश्व मन्‍्थं यदि वाउपि पेयाम्‌। 
प्रदापयेन्मुद्ररसेन वापि ज्ञाल्योद नं जाड़ टजे रसेबो ॥२६॥ 
जब शोधन हो जाय तब आहारकाल में छाजा के मन्थ. 
( द्रवालोड़ित छाजा के सत्तु ) अथवा छाजा से प्रस्तुत पेया में 
मधु और खांड़ डालकर रोगी को आह्वराथ दें। अथवा मूँग 
के यूघ के साथ वा जाज्ञल पशु पक्षियों के मांसरसों के साथ 
शालि का भात खाने को देना चाहिये ॥२६॥ 
सितोपलामाक्षिकृपिप्पछी भि: 
१५) कुल्माषछाजायवसक्तुगुज्ञान । 
खजू रमांसान्यथ नारिकेल 
द्राक्षामथो वा बदराणि लिल्यात्‌ ॥२७॥ 
रोगी कुल्माष ( अध॑स्विन्न गेहूँ चने आदि ), छाजा, जौ 
के सत्त्‌ , मण्डयुक्त यवात्न, खज॒र का गूदा, नारियल, मुनकका 
अथवा बेरों का चूर्ण इनमें से किसी एक को मिस्तरी मधु और 


'पिप्पलली चूण के साथ चाडे॥२७॥ 


० लक... जी... जम 


३१४ 


सत्रोतोजलाजोत्पलको ढसज्ज- 
चूणोनि रिल्यान्मघुनाउ्मयां वा | 
कोल्गस्थिमज्जाइ-जनमक्षिकाविड- - 
छाजासितामागधिकाकणान्‌ वा ॥२८। 
स्लोतोड्ज्ञन, लाजा, नीलोललछ, बेर की गुठली की मींगी; 
इनके चू् को १ रत्ती मात्रा में मघु के साथ चाटे । अथवा 
हस्ड़ के चूण को मधु के साथ चाठे । 
अथवा बेर की गुठछी की मींगी, खोतोडल्लन, मक्खी को 
बिष्ठा, छाजा चूण, खांड़, पिप्पठी के कण ( बीज ); इन्हें एकत्र 
पीसकर रोगी १ या १॥ रत्ती मात्रा में मधु के साथ चाठे ॥२८। 
द्राक्षारस॑ वाषि पिवेत्सुजीतं 


मृद्भ्रष्टछोष्पप्रभबं॑ ज्ू . वा। 
जम्ब्वाम्रयोः पल्‍लवजं॑ कपषायं 
हि पिवेत्सुशीत॑ मधुसंयुतं._ वा ॥२५॥ 


“अथवा रोगी सुशीतल अंगूर का रस पीवे। अथवा पके 
मिद्दी के ढेढे को आग मैं तपाकर जल में बार बार बुझावे | 
बुझाने के बाद जब वह जल शीतल हो जाय तो रोगी पीवे । 
अष्टांगसंग्रह चि० अ० ७ में कहा भी है-- 

'मदभुष्टछोष्टप्रभव॑ सुशीतं सलिल पिबेत्‌ ॥॥ 

अथवा जामुन के पत्ते, आम के पत्ते; इनका क्वाथ करें। 
सुशीतल होने पर मधु मिला रोगी को पिलावें | 

अष्टाज्संग्रहकार ने एक अन्य योग कहा है जिसमें इन 
दोनों प्रकार के पत्तों के साथ ही खस तथा बरगद और पीपल 
के अक्लुर भी लेकर क्वाथ करने का आदेश किया है-- 

जम्ब्वाप्रपल्लबोशीरवटाश्वत्थांकुरोद्धवः । 

क्वाथ:ः क्षौद्रयुत: पीतो शीतो वा विनियच्छति ॥ 

छर्दि ज्वर्मतासारं मूच्छा' तृष्णां च दुजयाम! ॥२६॥ 

निश्नि स्थितं वारि समुद्रकृष्ण 

सोषीरधान्यं चणकोदक वा। 

गवेघुकामूलजरलं गुड़च्या 

पु जल पिबेदिन्लुगसं पयो वा ॥३०॥ 
कील लग निया; इनके अब के ही छह, 
रोगी को पिलाये । त्रिभर पड़ा रहने द्‌ | 


अथवा इसी प्रकार चने जल में भिगोकर प्रातःकाल 
वह जल रोगी पीबे गों को जल में #ि 


अथवा गवेधुका ( गरहेडुआ, धान्यविशेष ) की जड़ का 
निशास्थित जल ( शीतकषाय ) अथवा गिलोय का निशास्थित 
जल ( शीतकषाय ) रोगी को पिछाना चाहिये | अथवा रोगी 
गन्ने का रस वा दूध पीबे ॥३०॥॥ 
सेव्य॑ पिवेत्काखनगेरिक वा सबालक॑ तण्डुल्घावनेन । 
*धात्रीरसेनोत्तमचन्दनं वा *तृष्णाबमिन्न।नि समाक्षिकाणि 
अथवा खस के चूण को तण्डुलोदक के साथ पीबे | अथवा 


१ धात्रीरसेनेत्यादिप्यार्ध मूर्वां तथा तण्डुलधावनेनेत्यतन्तरं 


पठति गज़ाधरः । २ स्युडछद्तृष्णासु” पा० ॥ 


- चरकसंहिता 


[ अ० क्‍ 
विशुद्ध स्वणंगेरिक का चूण और सुगन्धबाछा का चुण मिलाकर 
४ रत्ती मात्रा में रोगी तण्डुलोदक के साथ पीवे। 

यदि 'सबालक' को सेव्यं” का भी विशेषण माना जाय तो 
प्रथम योग खस और गन्धबाला के चूण से होगा | 

अथवा श्वेतचन्द्न को घिसकर आंवले के रस के साथ 
रोगी को पिलाना चाहिये | 

इन तीनों योगों में मधु भी डालना चाहिये | ये तृष्णा 
और कै को हटाते हैं। इनमें से तृतीययोग चक्रदत्त नामक 
ग्रंथ में भी संग्रहीत है-- 

चन्दनेनाक्षमात्रेण संयोज्यामलकीरसम्‌ । 

पिबेन्माक्षिकसंयुक्त॑ छर्दिस्तेन निवर्तते ॥? 

यदि श्वेतचन्दन २ तोछा लिया जाय तो आंवले का रस 
८ तोला मिलना चाहिये | इसमें क्रिंचित्‌ मधु मिलायें | आज- 
कल के नागरिकों के लिये आठ मात्रायें बन जायँगी ॥३१॥ 


कल्क॑ तथा चन्दनसेव्यमांसी- 
द्राक्षोत्रमाबालछकगैरिकाणाम्‌ | 
शीताम्बुना  गेरिकशालिच्ण' 
मूवी तथा तपण्डुल्धावनेन ॥३२॥ 


श्वेतचन्दन, खस, जटामांसी ( बालछड़ ), उत्तम द्वाक्षा 
( मुनका ), सुगन्धबाला, विशुद्ध स्व्गैरिक; इनके कल्क को 
शीतल जल से रोगी सेवन करे | मात्रा--१॥ मासे । 

अथवा शालि चावल और विशुद्ध स्वर्ण गैरिक; इन दोनों 
के चूर्णों को समभाग से मिला ४ रत्ती मात्रा में शीतल जल के 
साथ रोगी प्रयोग करे | तथा मूर्वामूछ के चूर्ण को तण्डुलोदक 
के साथ सेवन करने से भी वमी रुकती है। अष्टांगसंग्रह चिं० 
अ० ७ में भी कहा है-- 

“पिबेच्छीताम्बुना शालिस्वर्णीरिकजं रज: | 

पिष्ट' वा चन्दनद्राक्षामांसीसेव्याग्बुगेरिकम्‌ ||? 

यदि उत्तमा को प्रथक्‌ ही द्रव्य स्वीकार किया जाय तो 
उससे मोथा वा भुई आंवला का ग्रहण होगा | मूर्वामूछ के चूण 
को मधु के साथ भी प्रयोग कराने का विधान है। 'मूर्वां वा 


माक्षिकान्विताम! | अ० सं० चि० अ० ७ ॥१२॥। ' 


कफात्मिकायां वमन॑ प्रशस्तं समिप्पलीसर्षपनिम्बतोये! 
पिण्डीतके: सैन्धवसंप्रयुक्तैबम्यां कफामाशयज्ञोधनाथम॥ 
< ) कफजबमी की चिक्रित्सा--कफजवमी में कफाशय ( छाती 
फुफ्फुस ) और आमाशय की अथवा कफयुक्त आमाशय की 
शुद्धि के लिये पिप्पली सरसों तथा नीम की छाल के अधंश्टत 
क्वाथ में मैनफल और सैत्धानमक का चूर्ण यथायोग्य मात्रा मैं 
डालकर वमन करावें । यह सामान्यतः अर्थ प्रतीत होता है, 
पर प्रयोग इस प्रकार नहीं होता, बेद्य नीम की छाछ के क्वाथ 
में शेष द्रव्यों का प्रक्षेप देते हैं | अथवा तोय से उष्ण जल का 
ग्रहण होता है और शेष सभी द्रत्यों का चूण डाछा जाता है। 
बृद्धवाग्मठ ने भी पिप्पछी सरसों नीम मैनफल इनके चूर्ण को 
कोंसे जल में आलोड़ितकर वमनाथ पिलाने को कहां हे | 
साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हुबंढ 
को वमन न कराना चाहिये, उसे छंघन ही करावें-« 


।क्‍ क्‍ अ० २० ] 


“कफजारया वमैन्निम्बकृष्णापिण्डीतसघपैः | 
युक्तेन कोष्णतोयेन दुबल *चोपवासयेत्‌ |! ॥३३॥ 
गोधूमशालीन्सयवान्पुराणान्‌ पक 5 
यूषे: पटोलाम्रतचित्रकाणाम्‌ | 
व्योषस्य निम्बस्य च तक्रसिद्धें- 
यूषे: फछाम्ले: कटुभिस्तथाउद्यात्‌ ॥३४॥ 
पुराने गेहूँ, पुराने शालि तथा पुराने जोके अन्न को 
परवछ, गिलोय और चित्रक, इनके यथाविधि साधित यूष से 
अथवा त्रिकटु के तक्र द्वारा साधित यूघ से अथवा निम्बपन्न के 
तक्र द्वारा साधित यूष से अथवा अन्य कफष्न यूषों से जो 
अनार आदि के रस से अम्लीकृत हों ओर कालीमिच और 
सोंठ पिप्पछी आदि से युक्त होने के कारण कठुरस हों--खावे । 
नवीन शालि आदि मधुर रस होने से कुछ कफ को करते 
हैं | पुरातन होने पर वे कफकारक नहीं होते | कहा भी है-- 
(एलेष्मलं मधुरं प्रायो जीर्णाच्छालियवाहते ॥३४॥ 
रसांश्व शूल्यानि च जाड्नलानां 
मांसानि जीणान्मधुशीध्वरिष्टान्‌ । 
रागांस्तथा षाडवपानकानि 
द्राक्षाकपित्थेः फलपूरकेश्व ॥३५॥ 
जाज्ञल पशुपक्षियों के मांसरस, अथवा उन्हीं के शूल्य मांस 
(शूछ वा शलाका पर मांस को पिरोकर जो अंगारी पर भूना 
जाता है), पुराने मधु, शीघ्र (ईंख के रस की मद्य)वा अरिएट, 
द्राक्षा (किशमिश) कैथ तथा बीजपूर (बिजौरा) आदि से प्रस्तुत 
अचार चटनी मुरब्बे वा पीनक आदि का प्रयोग कराना चाहिये। 
मुद्रान्मसू रांश्व णकान्कलछायान्‌ 
भ्रष्टान्‌ युतान्नागरमाक्षिकाभ्याम्‌ । 
लिह्यात्तथेव त्रिफलाविडड्ड- 
चूण ५विडंगप्छवया रस॑ वा ॥३६॥ 
मूंग, मसूर, चने वा कलछाय (मठर वा काबुछी श्वेत चने); 
को बालू में भूनकर चूण कर ले ओर उसमें सोंठ का चूर्ण और 
मधु मिलाकर रोगी चाटे | 
अथवा इसी प्रकार, हरड़, बहेड़ा, के आंवला, वायविडज्ञ; 
इनके चूर्ण को रोगी चाठे अर्थात्‌ इसमें सोंठ का चूण और 
मधु मिलाकर रोगी सेवन करे । चुण की मात्रा--दो मासे । 
अथवा बायविडज्ञ और प्छव (केवटीमोथा); इनके रस में 
सॉंठ के चर्ण और मधु का प्रक्षेप देकर रोगी चाटे | 
अन्यत्र बायविडक्ञ केवटीमोथा और सोंठ के चूर्ण को मधु के 
साथ चाटने का मी विधान है। चक्रपाणि ने अपने संग्रहग्नन्थ 
में कहा है-- 2200७: 
“विडज्भत्रिफलाविश्वचूण मधुयुतं जयेत्‌ | 
विडज्भप्लवशुण्ठीनामथवा श्लेष्मजां वमिम्‌ ॥३६९॥ 
सजाम्बवं वा बद्राम्छचूण' 
-  भुस्तायुताँ ककटकस्य शज्बीम । 
१ योगरल्नाकर में भी कहा है--छर्या ३ बोगरलाकर में भी कहा है--छव्या कफोड्भवायां तु वन तु वसन 
कारयेद्धिषक्‌ । तोयेः सर्षपसिन्धूत्थराठनिम्बंकणायुतेः ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


इनके चर में बिजोरे का रस कैथ का रस 


रोगी चाटे | इससे प्रवृद्ध वेगवाली भी कफज छर्दि नष्ट होती 
है| चूर्ण की मात्रा--८ रत्ती से 3 तक | रस और मधु इतने 


॥ ३१५ 

दुरालभां वा मघुसंप्रयुक्तां ८ 
लिह्यात्कफच्छदि विनिग्रहा थम । |३७॥ 

अथवा जामुन और शुष्क खट्टे बेर के चूण को कफर्ज 


बमी के निवारण के लिये मधु से चाटे | 


चक्रपाणि ने चक्रदत्त नाम से प्रसिद्ध अपने संग्रहग्रन्थ में 


धदराम्लचूण' के स्थान पर बदर॒स्य चूण ” ऐसा पढ़ा है। जिससे 
कोई दूसरा अमिप्राय यह भी निकालते हैं कि जाम्र॒न की गुठली 
और बेर की-गुठली; दोनों की मींगी के मिश्रित चुर्ण को मधु 
के साथ चाटना चाहिये । दोनों ही प्रकार से के बन्द होती है । 


अथवा मोथा और काकड़ासिंगी; इनके चू्ण को मधु के 


साथ अथवा दुरालभा (धमासा) के चूर्ण को मधु के साथ कफज 
छ्दि को रोकने के लिये चटाना चाहिये। अष्टाक्लसंग्रह चि० 
आअ० ७ में कहा भी हि 


तद्ठद्विडज्ञत्रिफलां, कृमिष्नपरिपेलवम्‌ ॥ 
तद्द्‌ दुरालभां खादेत्‌ कपित्य॑ व्यूषणिन च ॥? ३७॥ 
मनःगिलायाश फल्पूरकस्य “7 
रसे; कपित्थस्य च॒ पिप्पलीनाम्‌ । 
क्षौद्रेण चूणे' मरिचेद्तच युक्त 
लिहआयेच्छदिमुदीणवेगाम्‌.॥।३ै८॥ 
अदरक के रस से विशोधित मनःशिला, पिप्पली, काछीमिचे; 
और मधु मिला 


डालने चाहिये, जिससे औषध लेहयोग्य हो। अशज्जञसंग्रह चि० 


अ० ७ में भी कहां है--- 


“'लीढ॑ मनश्शिलाकृष्णा मरिच बीजपूरकात्‌ | 

स्वरसेन कपिव्थाश्व सक्षोद्र ण॒ वि जयेत्‌ ॥ 

चक्रपाणशि इसे दो योग स्वीकार करता है । एक तो मनः- 
शिल्श के चूर्ण को बिजोरे के रस और मधु के साथ दूसरा 
पिप्पली और मरिच के चूर्ण को कैथ के रस और मधु के साथ | 
गद्जाधर भी दो योग ही मानता है | वह मनःशिला के चुण 
को बिजौरे के रस और कैथ के रस को चाटने को कहता है 
और पिप्पली एवं कालीमिर्न के चूर्ण को मधु के साथ । परन्तु 
ये दोनों पक्ष ही वृद्धवाग्मट को सम्मत नहों ॥१८॥ 

यथाप्रथक्त्वेन मया ० (६६५०7 

तां सन्निपातेडपि समीक्ष्य 

दोषतुरोगाग्निबल्लान्यवेच्य 9) 

/५) प्रयोजयेच्छाखविद॒प्रमत्त: ॥३७॥ 

7 ब्रिदोषज छदिं की चिकित्सा-यह जो मैंने (आज्नेय ने) 
प्रथक्‌ २ चिकित्सा कही है, इसे ही शास्त्रज्ञ वैध प्रमादरहित 
होकर बुद्धि से अच्छी प्रकार परीक्षा करके दोष ऋतु रोग तथा 
अभि के बछ को देखकर सन्निपात में प्रयोग करावे ॥|३६॥ 

मनो<5भिघाते तु मनोडनुकूछा “ः 


दर वाच; समाश्चासनहषेणानि | 
छोकप्रसिद्धा) श्रुतयों बयस्याः 


शृज्ञारयुक्ताइच हिला बिहारा! ॥४०।॥। 


हक 
१६ 


५ 
गन्धा विचित्रा मनसो5नुकूछा 
सत्पुष्पयुक्ताम्ल" फछादिकानाम | 
शाकातनि भोज्यान्यथ पानकानि 
सुसंस्क्ृताः घाडवरागलेहा: ॥४१॥ 
यूषा रसार काम्बलिकाः खडाइच 
सांसानि धाना विविधाश्च भक्ष्याः । 
| फछानि मूलानि च गन्धवर्ण- 
। रसैरुपेतानि वर्मि जयन्ति ॥|४२॥ 
| .. द्विद्वा्थसंयोगजच्छद की चिकित्सा--मन के आहत होने 
पर रोगी के मन के अनुकूछ वचन, आश्वासन (सान्त्वना), 
इषंण (प्रसन्नता को उत्पन्न करना), लोकप्रसिद्ध कथा कहानी 
आख्यायिका आदि, श्ृंगारयुक्त वयस्य (समान आयु के प्रिय 
। मित्रवर्ग), विहार (क्रोडाबें), मन के अनुकूछ मिद्दी फूल वा्‌ 
खटडठे फल आदियों की विविध विचित्र गन्धें, मन के अनुकूल 
।.. ही शाक मोज्यपदार्थ पानक (पेयपदार्थ शरबत आदि), भी 
। .. प्रकार संस्कृत मुरूबे अचार चटनी आदि, यूष, मांसरस *काम्ब- 
| | लिक, खड, मांसधाना (भुने हुए जो गेहूँ आदि से), तथा गन्ध 
..._ वण एवं रस से युक्त फल कन्द मूल आदि बमी को जीतते हैं ॥ 
| गन्ध रस स्पश्ामथापि उाब्दं 
रूपं च यद्यत्प्रियमप्यसात्म्यम्‌ । 
तदेव दद्यात्मशमाय चेैव॑ 
तज्जों हि रोगः सुखमेव जेतुम ॥४३॥ 
जौ जो भी गन्ब रस सर्श शब्द वा रूप रोगी को प्रिय 
4 हो, चाहे वह उसके लिये असाल्‍्य भी हो, वह ही छर्दि की 
शान्ति के लिये दें। क्योंकि अप्रिय गन्ध आदि से उल्तन्न छादि्‌- 
.._ रोग इसी प्रकार ही सुगमता से जीता जा सकता है। 
| 'प्रशमायं चैवं तजो हि रोगः? इत्यादि के स्थान पर “प्रश- 
... माय3 तस्थास्तज्जा हि रोग: सुख एबं जेतुम!ः और 'प्रशमाय 
... तस्थास्तज्जो हि रोगः सुखमेव जेत॒म' । प्रायः ये दो पाठ मिलते 
हैं । इनका अर्थ इस प्रकार हे-छर्दि के निवारण के छिये प्रिय 
परन्तु असात्म्य भी गन्ध आदि रोगी को देने चाहिये। यदि 
। । अखात्मयसेवन से रोग हो जाय तो उसका जीतना सुगम ही होता है। 
छद्येत्थितानां च चिकित्सितात्था- 
| चिचिकित्सितं कार्यमुपद्रवाणाम | 
१ “युक्‍्ताम्र०” ग०। २ “द्िमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूष: काम्बलिक: 
6. स्मृतः” । अथवा--पिशितेन रसस्तत्र यूपो धान्ये: खड: फले: । 
मूलेद्च तिलकंल्कास्लप्राय: काम्बलिक: स्मृत: ॥ ३ “गन्धादीनां 
:... प्रियाणासुपयोगेन छर्याः प्रशमे सति तज्जो हि रोग इति गन्धादी- 
सामसात्म्यजनितरोगों जेतं सुंख एव भवति। मूलव्याघे: महात्ययस्य 
| जिंतत्वादित्यभिप्राय: । सुखमेव जेंतुमिति पाठ सुख यथा भवति तथा 


जेतुं पार्यत इति शेष: चक्र:। गडद्धाधरस्त्वाह--.."बंद्यस्य प्रियमस्य 


! नरस्यासात्म्यञज्च तदेव तस्य प्रशमे दद्यात्‌ । कस्मात 
तज्जो यस्य यत्यियमथ चोसात्म्यं तदसात्म्यजो 
प्रियस्य गन्धादेदनिन जेतुं सुख एवं भवति'” | 


प्‌ ? हि यस्मात्‌ 
रोगस्तदसात्म्यस्य 


चरकसंद्िता - 


कप पा 
ही 
अतिप्रवृत्तासु विरेचनस्य॑ ५-८ द 
कमोतियोगे विहित॑ विधेयम्‌ ॥४४॥ 
छर्दि से उत्तन्न कास श्वास आदि उपद्रबों की चिकित्सा 
उनकी अपनी २ चिकित्सा के अनुसार हो करनी चाहिये। क्‍ 
यदि के अत्यधिक प्रवृत्त हो तो विरेचन कम के अतियोग 
होने पर जिस चिकित्सा का विधान है वह ही करना चाहिये। 
विरेचन से यद्यपि वमन और विरेचन दोनों का ग्रहण होता है, द 
परन्तु विशेषत: वमनातियोग में निर्दिष्ट ही यहाँ चिकित्सा होती । 
है | यह प्रकरण सिद्धिस्थान के छठे अध्याय में है ॥।४४॥ 
वमिप्रसज्ञात्पवनोड्प्यवइ्यं ( 
धातुक्षयाद्‌ वृद्धिम॒ुपैति तस्मात्‌ । 
चिराप्रवृत्तस्तवनिलापहानि 
पर कायोण्युपस्तम्भनबूंहणानि ॥४५॥ 
निरन्तर के के होने से धात॒क्षीणता होने पर वाथु भी 
अवश्य बृद्धि को प्राप्त होता है । अत: चिरकाल से प्रदत्त हुई 
के में वायुनाशक स्तम्भन और बूंहण योगों का प्रयोग कराना 
चाहिए । अशज्जसंग्रह चि० अ० ७ में भी कहा है-- 
: त्वरमाणों जयेच्छदि प्रसक्तामनुबन्धिनीम । 
कोष्ठाश्रयमहाममंपीडाकरतरं हि सा ||! 
न चान्नेन विना कायस्तन्मयो वर्ततेडपि च | 
धाठक्षयोइतिवमथो समीरणसमीरणात्‌ | 
नियत॑ जायते तस्माद्‌ द्ुतं तत्र प्रयोजयेत्‌ | द 
प्रच्छदनातियोगोक्त॑ क्रमे स्तम्मन बृंहण मू! ॥४५॥॥ 
सर्पिगुंडाःक्षी रविधिष्वेतानि (7 
कल्याणकञ्यूषणजीवनानि । 
वृष्यास्तथा मांसर॒सा; सलेह।- 
श्चिरप्रसक्तां च वर्मि जयन्ति ॥४६॥ 
सर्पिगुंड (क्षतक्षीण आदि में कह्दे गये), क्षीर (दूध) के योग, 
कल्याणकघृत (उन्मादोक्त), व्यूषघृत (कासोक्त अथवा त्रिमर्मी- 
योक्त जीवनीयघृत वातरक्तोक्त), बृष्य मांसरस, लेह (प्रलेह 
अथवा मधु से चाटेजानेवाले योग), ये चिरकाल से प्रशृत्त के 
को जीतते हैं ।[४६॥ 


तत्र होकः 
संख्यां हेतुं छक्षणमुपद्रवान्‌ साध्यतां च योगांइच । 
छर्दीनां प्रशमार्थ चिकित्सितं प्राह मुनिवर्य/ ॥४७॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृृते चिकित्सास्थाने छर्दि- 
चिकित्सितं नाम विंशोड्ध्याय: ॥४५॥ 
मुनिश्रेष्ठ श्रीमगवान्‌ आत्रय ने छद्ियों की शान्ति के लिये 
छादियों की संख्या, हेत, लक्षण, उपद्रव, साध्यता तथा छर्दियों 


के निवारण,करनेवाले योग और चिकित्सा कही है ॥४७॥ 
5७॥ 85 पि छर्द्‌चिकित्सा । 
"4 औ १७ हि | ह्व्‌ 0002 $१ 
है # 3--+>४ 9 १--- 
) है ५ कवि ४ 
(है 2 ८ एकविशोज्याय: 
* अआथातों विसर्पचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
७» इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥१॥ 
घन 


| ० २१ | 


अब हम विसप॑चिकित्सा की व्याख्या करँंगे--ऐसा भग- 


.. घान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 


केलासे किन्नराकीण बहुप्रस्नवणौषधे । 
पादपैविंविधेः स्निग्धेनित्यं कुसुमसम्पदः ॥२॥ 
*वमद्मंघुरान्‌ गन्धान्सवतः स्वम्यल्झुते। 
विहरन्तं जितात्मानमात्रेयम्रषिवन्दितम्‌ ॥३॥ 
महषिभिः परिवृतं सवंभूतहिते रतम्‌ । 
अग्निवेशों गुरु काले विनयादिदमुक्तवान ॥|४॥ 
एक समय जब कि ऋषियों से वन्दित महर्षिगण से परि- 
बृत्त सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत जितात्मा गुरु मगवान्‌ आज्रेय 
किन्नरों से आकी्ण जिसमें बहुत से झरने झरते हैं, जो बहुत 
प्रकार की औषधियों से सुसम्पन्न हैं, विविध प्रकार के वृक्षों से 
स्निग्ध अर्थात्‌ हरे-भरे जहाँ उत्तम विकसित फूल अपनी भीनी 
मधुर गन्धों से चारों दिशाओं को सुरभित करते हैं मानों जिसने 
सबत्र अलंकार धारण किये हुए हैं ऐसे कैलाश पर्बत पर विहार 
कर्‌ रहे थे उस समय उचित अवसर पाकर अभ्निवेश ने विनय- 
पूबक पूछा--॥ २-४॥| 
भगवन्‌ ! दारुणं रोगमाशीविषविषोपमम्‌ | 
विसपन्तं शरीरेषु देहिनामुपलक्षते ॥५॥ 
सहसेव नरास्तेन परीताः जीघ्रकारिणा | 
विनइयन्त्यनुपक्रान्ता: तत्र नः संगयो महान्‌ ॥६॥ 
स नाम्ना केन विज्ञेयः संज्ञितः केन हेतुना । 
3कतिभेदः कियद्धातुः किनिदानः किमाश्रयः ॥»॥ 
सुखसाध्य: कृच्छुसाध्यो ज्ञयो यश्वानुपक्रमः । 
कथ॑ कैलेक्षणे: कि च भगवान्‌ ! तस्य भेषजम्‌ ॥८॥ 
भगवन्‌ ! प्राणियों के शरीरों में सपविष के सहश एक 
प्रकार के दारुण रोग को विसपण करते हुए ( शरीर के एक 
देश से दूसरे देश पर फैलते हुए. ) देखता हूँ। 
उस शीघ्रकारी ( ञीघ्र मृत्यु का कारण ) रोग से आक्रान्त 
मनुष्यों की यदि चिकित्सा न हो सके तो वे सहसा ही काछ का 
ग्रास होते हैं | उसके विषय में हमें निम्न महान्‌ संशय हैं -- 
|| उसका नाम क्या है! और उस नामकरण में हेतु क्या 
है ! वैह कितने प्रकार का है ! कितनी धातुएँ उससे आक्रान्त 
होती हैं अर्थात्‌ कितने दोष दृष्य हैँ ! उसका निदान क्या हे ! 
आश्रय कौन हैं ! उसके सुख-साध्य कष्टसाध्य वा असाध्य होने 
को किस प्रकार जान सकते हैं ! उसके स्वरूप को किन लक्षणों 
से जानें ! और भगवन्‌ ! उसकी चिकित्सा क्या है ॥३-८॥ 
अग्रिवेशस्य बचः श्र॒त्वाउउन्नयः पुनवसुः | 
यथावद्खिलं सब प्रोवाच मुनिसत्तमः ॥७॥ 
अभिवेश के उस बचन को सुनकर मुनियों में सवश्रेष्ठ आज्रेय 
पुनर्वसु ने यथावत्‌ सम्पूण विषय का अशेषतया उपदेश किया। 
विविधं सपर्ति यतो विसपेस्तेन स स्घतः । 


परिसर्पोच्थवा नाम्ता सवंतः परिसपेणात्‌ ॥१०॥ 


-_. १ “वहद्भर्मधुरात्‌” ग.। २ 'स्वत्यलडकृते ग०। ३ 'कति- 
धातु: कतिविधों जायते करच हेतुमि:! ग० । 


चिकित्सितस्था नम 


३१७ 
श्नों हीरे 
प्रथम दो प्रश्नों के उत्तर-उस दारुण रोग का नाम विसप 


अथवा परिसप है। विविध प्रकार से सपंण करने के कारण 


उसे विसर्प कहते हैं | और चारों और सर्णण करने से उसे 
परिसर्प नाम से भी कहा जाता है । 

»हन दोनों नामों से यह भी ज्ञात हो गया कि कभी यह 
रोग दो ओर ही फेलता है और कमी कभी चारों ओर । अथवा 
विविध कहने से रोग के ऊपर नीचे तिर्यक_ गति से तथा शोथ 
विस्फोट आदि के साथ फेलने का भी ग्रहण है ॥॥१०॥ 

चूस सप्रविधो दोषेविज्ञय: सप्तघातुकः । 

प्रश्क्त्रय खिमिश्चेको विसर्पों इन्द्वज़ास्त्रयः ॥११॥ 

तृतीय और_चठ्॒थ प्रश्रका उत्तर--बृह बात आदि. दोषों 
के कारण सात प्रकार का होता है । उसे सप्तपघातुक जानना 
चाहिये। अर्थात्‌ जो उस रोग के कारण होते हैं वे दोष और 
दृष्य मिलाकर सात हैं ॥११॥ 

वातिकः पैत्तिकश्चेव कफज: साजन्निषातिकः । 

चत्वार एते वीसपो वच्त्यन्ते इन्द्रजास्त्रय४ ।१२॥ 

आप्रेयो वा खत ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः । 

दमको घोरः स॒पित्तुकफसम्भवः ।॥। (३॥ 

संत पका नो दोषों से प्थक्‌ थक एक 
एक तीनों दोषों के सन्निषपात से एक, और इन्द्रज तीन। 
यथा--१ वातिक, २ पैत्तिक, रे कफज, ४ सान्निपातिक ये 
चार, और दन्द्बज तीन यथा-> 


श ४० प] . १ कमर बलमभ. 
१ बातवित्त से आस्तेयँ नामक विसप, २ क्रफवात से अंथि: 


बिसप, ३ और पित्त कफ से घोर कर्दमक नाम का विसर्प 


उत्न्न होता है । * है 
इस प्रकार मिलाकर सात प्रकार का यह विसप है ॥| 


का व्वृडामांस दुष्यं दोषास्त्रयों मछाः | 
बैसपारणां समुपत्ती विज्ञेयाः सप्त घातवः ॥१४॥ 

सात धातु-रक्त छसीका ( [97770 ), खचा सति; ये 
चार दूष्य और वात पित्त कफ ये तीन मलछभूत दोष मिलाकर 


पॉँ की उद्यत्ति में कारण हे हु 
ु थे भी ये दी-सात. धव-सेले विसर्पों को उत् ठ-झेले- हैं | यह पूर्व कुष्निदान 


एवं कुष्ठ चिकित्सित में कहा जा छुका है। परन्तु वहाँ दोष 
विसर्पणशीछ तथ तने शीघ्रकारी.एवं इतने... रक्तपित्त प्रब॒छ * 


था_ इतत् 
नहीं होते ॥१४॥ औश्छ 
_ छव॒णाम्लकदृष्णानां रसानामतिसेवनात्‌ । मै छल 


दृध्यम्ल्मस्तुशुक्तानां सुरासोबोरकस्य च ॥१५॥ 

व्यापन्नबहुमद्योष्ण रागषाडवसेवनात्‌ । 

शाकानां हरितानां च सेवनाञ्व विदाहिनाम्‌ ॥१६॥ 

कूचिकानां किल्टानां सेवनान्मन्द्कस्य च | 

दध्न:' शण्डाकिपूबोणामासुतानां च सेवनात्‌ ॥१७॥ 

तिलमाषकुलत्थानां तैछानां पिष्टकस्य च्‌ । 

ग्राम्यानूपोदकानां च सांसानां छशुनस्य च ॥१८॥ 

प्रक्लिन्नानां च मत्स्यानां विरुद्धानां च सेबनातू। 
__ अत्यादनाहिवास्वप्नादजीणाध्यअनादस्क्षतात्‌ ॥१९॥ 


१ 'विसपों न ह्यसंसूष्टो रक्तपित्तेतलच्यते! इति ॥ ३ “दघ्तः 
सिण्डाकिपूर्वाणामालुकानाञ्च सेवतात्‌” ग० । ३ 'भजीर्णाध्यशता$ 


शनात्‌ पा० | 


भ्तेः 


| 
द 
क्‍ 


१ “विद्येषयू० अ० २७ में देखें। 


शैश्ट 
वधबन्धप्रपतनाद्धमेकमोतिसेवनात्‌ । 
विषवाताग्निदोषाच्च विसपांणां समुद्धवः ॥२०॥। 
ः विसर्प का निदान--छबण, अम्ल, कट प्रभृति उष्ण रसों 
के अत्यन्त सेवन से, खट्दी दही, मस्त ( दही का जल ), शुक्त 
( सिरका ), सुरा, सौवीर (निस्तुष जो से सन्धित कांजिक भेद) 
तथा विक्वत मद्य अथवा बहुत अधिक मद्य के सेवन में, उष्ण- 
वीये द्रव्यों के अधिक सेवन से, राग घाडव१ ( अचार चटनी 
आदि ) के बहुत प्रयोग से, पत्र शाकों के अधिक खाने से, 
प्याज अदरक आदि हरितकवर्ग (सू० र७ अ० ) के तथा 
अन्य बिदाही द्रव्यों के सेवन से, कूर्चीक, किलाट, मन्दक दही 
( जो दही अच्छी प्रकार जमी न हो, कुछ ढीली-ढीली हो ) 
तथा शाण्डाको प्रभृति सन्धित द्र॒व्यों के प्रयोग से, तिछ, उड़द, 
कुल्ल्थ, तैल ( तिछ सरसों प्रभृति के ), पिष्क ( चावलों के 
आटे से प्रस्तुत भोज्य ), आम्य अनूप तथा औदक (वारिशय) 
पशुपक्षियों का मांस, लहसुन, प्रक्लिन्न ( अत्यन्त सड़े गले ) 
द्रव्य, मछली; इनके अत्यधिक सेवन से, विरुद्ध भोजनों के 
करने ते, अत्यधिक भोजन, दिन में सोना, तथा अजीर्ण पर 
अध्यशन ( पूब भुक्त मोजन अभी पचा न हो कि पुनः भोजन 
कर लेना ) से, क्षत से, वध से ( अति तीव्र आघात से ) कस- 
कर पट्टी वा रस्सी आदि के बाँधने से, गिरकर ड्ोट,लगने से 
बन कुथकबक आदि के अत्यधिक तापने से अथवा स्वेद 
उष्ण कर्मा के अत्यधिक सेवन से, विष ञ 
दोष-से-बिसपो-की बेल होल. हे 07 आ7॥ 
लक्षण निम्न. और किट शब्द आये हैं उनके 


द्ध्ना पहँ च यूके क्षीरं सा दधिकूचिका | 
तक्रेण 5 यक््षीरं सा भवेत्तक्रकूचिका ॥? 
अथांत्‌ कूचिका दो प्रकार की है। १ “>दधिकूचिका २-तक्र- 
कूर्चिका । थदि दूध में दही वा रस्सी डालकर पकावें तो वह 
डे फट जायगा--जलीयमाग और और।; घनमाग प्रथक २ 
हो जायँगे | इस फटे हुए दूध को कूचिंका कहते हैं । यदि दही 
हो, तो दधिकूचिंका कहेंगे | यदि तक्र से फाड़ा 
किला कहता के॥ कहा भी हे. के हे धगमोंग को 
'नष्टडुग्घस्य पक्वस्थ पिण्डः प्रोक्त: किछाटक: |” अथवा-- 
पक दध्ना सम॑ क्षीरं विज्ञेया दधिकूचिंका । 
तक्रेण तक्रकूर्चा स्थात्तयो: पिण्ड: किलाटक: ॥।? 


इस किल्टट को बच्ञाली भाषा में ५ 
भाषा में कहा जाता है 
कभी २ बिना पकाये भी तो म॑ छाना कहा जाता है। 


क्षीरशाक कहते हैं। ये भी दूध फट जाता है। उस दूध को 
30 ॥ ६ पा क्षीरशाक हि तवयः || 
इस क्षीरशाक के घनभाग को ते हैं 
घनभाग भी किलाट ही कहाता है। शण्डाकी का 
धर में इस प्रकार है--- । लक्षण शाज्ञ 
'शण्डाकी सन्धिता शेया मूलकै: सर्षपादिभि: ॥ 


चरकसंहिता 


[ अ० क्‍ 
मूली सरसों आदि द्वारा सन्धित शुक्तविशष को शण्डाकी' 
कहते हैं ॥१५४-२०॥ 

एतेनिदानेव्या मिश्रे: कुपिता सारुतादयः । 

दृष्यान्‌ संदूष्य रक्तादीन्‌ विसपन्‍्त्यद्दिताशिनाम्‌ २१ 

विसप को सम्प्राप्ति--अहितभोजी पुरुष में उक्त मिश्रित 
निदानों से कुपित हुए वात आदि दोष रक्त आदि (छसीका 
त्वचा मांस) बृष्यों को दूषित करके विसपंण करते हैं--विसप- 
रोग को उत्पन्न करते त्ि | सुश्रुत नि० अ० १० में इस प्रकार 
सम्प्राप्ति कही है-- 

त्वडमांसशोणितगता: कुपितास्तु दोषाः 

सर्वाज्गलसारिणमिहास्थितमात्मलिज्धम्‌ । 
कुर्गन्ति विस्तृतमनुन्नतमाशु शोफ॑ 

त॑ सर्गतो विसरणानच्व विसपमाहु/ ॥२१॥ 
बहिः श्रितःश्रितश्वान्तस्तथा चोभयसंश्रितः | ) 

विसर्पो बलमेषां तु ज्ञेयं गुरु यथोत्तरम ॥२२॥ 

छठे प्रश्न का उत्तर, विसर्प के आश्रय अथवा आश्रय की 
भिन्नता से विसप के भेद--विसर्प तीन प्रकार का है-१ बाहर _ 
आश्रित २ अन्त्राश्रित ३ उभुयाश्रित, अर्थात्‌ बाहर और अन्दर 
दोनों देशों में आश्रित | इनके बल में यथोत्तर गुरुता जाननी 
चाहिये। बहिराश्रित से अन्तराश्रित अधिक बलवान होता है 
और अन्तराश्रित से उभयाश्रित अधिक बलवान है ॥२२॥ 

बहिमोर्गाश्रितं साध्यमसाध्यमुभयाश्रितम्‌ १.० 

विसप दाएरुणं विद्यात्सुकऋच्छुं त्वन्तराश्रयम्‌ ॥२३॥ 

सातवों प्रश्न का उत्तर--जो विसप बहिर्मा्ग में आश्रित 
होता है वह साध्य है। जो बाहर और अन्दर दोनों मार्गों में 
आश्रित होता है वह दारुण एवं असाध्य है, जो केवल अन्तर्माग 
में आश्रित होता है उसे अतिकष्टसाध्य जानना चाहिये ॥ 

रोगों के बाह्य और आमभ्यन्तर माग सूत्रस्थान अध्याय ११ 
में कहे जा चुके हैं । 

(तत्र शाखा-रक्तादयों धातवस्त्वक च स बाह्यो रोगमार्गः | 
कोष्ठ॑ -पुनरुच्यते महाखोतः शरीरमध्यं महानिम्नमामपक्वाशय- 
श्वेति पर्यायशब्देस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आभ्यन्तरः ।? 

वहाँ इसी के आगे शाखानुसारी अथांत्‌ बाह्यरोगमागग में 
उत्नन्न होनेवाले तथा कोष्ठानुसारी अर्थात्‌ आम्यन्तर रोगमार्ग मैं 
उत्पन्न होनेवाले रोगों में विसप का परिगणन किया जा चुका है | 

अल्तः प्रकुृपिता दोषा विसर्पस्त्यस्वराश्रये । कै (३ 

बहिबेहि: प्रकृपिता सबत्नोभयसं श्रिता; ॥२४॥ हा 

अन्तराश्रय्‌ विसप में दोष अन्दर ही कुपित होकर अन्दर 
वित्पण करते हैं | बाहर प्रकुपित दोष बाहर त्वचा आदि पर 
विसपंण करते हैं । जब दोष बाहर अन्तर दोनों स्थानों पर 
आश्रित होते हैं तब सर्बंत्र विसप॑ होता है ॥२४॥ ै 

$मर्मोपघातात्संमोहादयनानां विघट्ननातू । /॥४४ 


तृष्णातियोगाह्गानां विषम” च॒ प्रवतततात्‌ ॥२५॥ 


१ “मर्मोपघातात्संरोधा०' ग॒, । “'मर्मोपतापात्संमोहा'दिति भष्टा- 
जूसड्ग्रहधृतः पाठ: । 


की ० 


है अ० २१ ] 


५ 


अतो* विपययाद्वाह्ममन्य विद्यात्स्वलक्षणे: ॥२६॥ 
अन्तर्मार्गाश्रित विसप॑ के छक्षण-ममपीड़ा, सम्मोह (मूच्छा), 
श्वास और आहार आदि के मार्गों वा खोतों का विघट्टन अर्थात्‌ 
रुद्ध होकर कष्ट होना, अत्यधिक प्यास का लगना (प्यास के 
अतियोग से जो मुख तालु तथा कछोम शोष आदि अन्य उपद्रव 
* होते हैं उन सबसे युक्त) और मल वात मूत्र आदि के वेगों का 
. विषमख्प से प्रव्वत्त होना (यथावत् प्रदत्त न होना) तथा अग्नि 
त के बल अथवा अग्नि ओऔर बल की क्षीणता होना; इन लक्षणों से 
अन्तराश्रित विधप जाना जाता है। _.. 
बहिरमार्गाश्रित विसप॑ के लक्षण-इससे विपरीत बाह्य विसप 
में ये लक्षण नहीं होते । उसे दोष के अनुसार अपने अपने अन्य 
लक्षणों से पहिचाना जाता है। हु 
यतः अन्तराश्रित विसप॑ आहारमाग्ग आदि में फेला होता 
है, अतएव उसमें मर्मपीड़ा श्वासरोध अतिपिपासा आदि विशेष 
लक्षण-पाये जाते हैं | शेषर॒ लक्षण जो बात आदि दोषों की 
मिन्नता के कारण विशेष होते हैं वे दोनों में एक से ही होते हैं। 
यह स्मरण रखना चाहिये | २५,२६ | 
यस्य लिद्वानि सर्वाणि बलवद्यस्य कारणम्‌ । 
यस्य चोपद्रबाः कष्टा ममंगो यठइच हन्ति सः ॥२७॥ 
विस -की--असायध्यता-ज्ञिस विसप॑ में अपने सब लक्षण 
उपस्थित हों, जिसका कारण अत्यन्त बछवान्‌ हो, और जिसमें 
अत्यन्त कष्टकर उपद्रव हो गये हों, और जो.हृदय आहि मम 
तक पहुँच गया हो वह म्त्यु-का कारण होता है। इसमें कहा 
गया एक २ हेतु असाध्यता का ज्ञापक है। विसप के उपद्रव 
सामान्यतः निम्न हैं-- ४ 
“ज्वरातिसारी वमथुस्त्वडमांसद्रणं कलम: । 
अरोचकाविपाकी च विसर्पाणामुपद्रबाः” ॥२७॥ 
रूक्षोष्णे: उकारणेवायुः पूरणेवी "समाचितः । 
प्रदुष्टो दूषयन्‌ दृष्यान्‌ विसपेति यथाबलम ॥र८॥ 
वातिक विसर्प का हेव और सम्प्रात्ि-रूक्ष उष्ण कारणों 
से अथवा अन्न द्वारा उदर के भर लेने के कारण रुद्ध होकर 
संचित हुआ वायु_ अत्यन्त दुए होकर -दृष्यों (रक्त आदि) को 
दूषित करता-हुआ -अपने-बल-के...अनुसार विसपंण करता है 
अर्थात्‌ बिसर्प को उत्यन्न करता है | यदि वायु का बल अधिक 
होगा तो शीघ्र फैलेगा और यदि अपेक्षाकृत न्‍्यून होगा तो 
अपेक्षया शनेः फैलेगा । 
यहाँ वायु के कोपक कारणों से यह भी बता दिया कि पित्त 
और कफ द्वारा मार्ग के रुद्ध होने पर भी वा का कोप हो 
जाता है और कुपित होकर यह वायु उनकी £ अपेक्षा अधिक 
_बलवान्‌ हो जाता है। वायु स्व॒तस्त्रवया वा परतन्वतया कुप्ित 


होकर विरर्प की उससि में कारण दोता है। आजा ने इसी से 


१ “अन्तर्जमाद पा० । “विपर्ययाद्‌ बाह्ममन्य॑ विद्यात्‌' पा० 
“विपर्ययाद्‌ बाह्ममन्यहिद्यात! पा ० । ३ 'केवलो वायू: पा०॥। '४ 
'प्रणै: रूत्ञादिभि: पूरणेन मार्गावरोधात्‌ कुपितः परतन्त्रो वायुज्ञेय: । 
उष्णं यद्यपि साक्षाद्मातकर रूक्षसञ्चयादुष्णं वात॑ करोति | उष्ण- 
सम्बन्धात्त सामान्यसम्प्राप्तिसम्प्राप्त॑ इह यत्कुपित॑ तज्जन्यमिति 
जेयम्‌ ।! चक्र; | ५ समाहित: पा० । 


चिकित्सितस्थानमः 


॥ विद्याहिसपंमन्तर्यदाशु* चाम्निबलक्षयात्‌। ॥५|2 | विसर्य-की-जिदोप्रजता-भी.बता.दी.है । रूक्षता वा को उत्पत्न 
करती. है । उष्ण से प्रित का और पूरण (तृ्ति).से कफ का संसग - 
जताया. है .॥ २८॥। 


३१६ 


तस्य रूपाणि-अ्रमद्‌बथु पिपासानिस्तोद शूला ड्रम * 
दोद्ेष्टनकम्पज्वरतमककासास्थिसन्धि भेदविइलेषण- 
वस नारोचकाविपाकाश्चक्षुषोराकुछत्व मल्मगमन पि- 
पीलिकासंचार इव चाह्ढिषु, यस्मिश्वावकाश विसर्पो- 
ब्नुविसपति सोड्वकाशः श्यावारुणावभासः श्वयथु- 
मान निस्तोदभेदशूछायाससंकोचहषेस्फुरणरतिमात्रं 
प्रपीडयते, अनुपत्रक्रान्त३ वोपचीयते शीघ्रभेदः स्फोट- 
कैस्तनुभिररुणाभः श्यावैवी तनुविषमदारुणाल्पास्र बे- 
विबद्धवातमूत्रपुरीषशच* भवति, निदानोक्तानि 
चास्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति बात- 
बिसपेः ॥२७॥ 
बातिक विसप के छक्षण-श्रम, दवथु (उपताप), प्यास, 
निस्तोद (सूई चुमने की व्यथा), शल, अज्ञमद, उद्दे्ट, कंपकंपी, 
ज्वर, तमकश्व|स, कास, अस्थिसन्धियों में भेदनवत्‌ पीड़ा और 
विश्लेषण सन्धि के खुलने का सा अनुभव होना), के आना, 
अरूचि, नेत्रों का मलिन होना, आंसू आना, अज्ञों में ऐसा 
प्रतीत होना जैसे चिऊटिया चलती हों; ये लक्षण होते हैं। जहाँ 
पर विसर्प फैलता है वह देश श्याम और अरुण आमभावाला 
होता है, शोथ होता है। वह देश तोद (व्यथा), शूल, भेदनवत्‌ 
पीड़ा, आयास (थकावट); सन्ञोच (सिकुड़ना), रोमहष, स्कुरण 
(फुरकना); इनसे अत्यधिक पीड़ित होता है । यदि चिकित्सा न 
की जाय तो क्रमशः बढ़ते बढ़ते उस आक्रान्त देंश मैं पतले 
अरुण और श्याम आमावाले एवं शीघ्र फूटजानेवाले स्फोट 
(फोड़े) हो जाते हैं | इन के का 45072 ५» 
ल्‍ल्प-अलू पल ॥ रोग मल मूत्र आर त 

माह मम कहे गये हेत॒ हि इस रोगी के लिये 
सुखावह नहीं | उससे विपरीत ही इसका डपशय है । इसे वात 
विसप जाने | सुश्रुव नि० अ० १० में इस प्रकार कहा है-- 

धवातात्मकोडसितमृदुः परुषो5डगमद- 

सम्मेदतोदपवनज्वरल्डिगयुक्तः । 
गण्डेयंदा ठ॒ विषमैरतिदूषितत्वा- ५ 
यक्त: स एवं कथितः खलु वजनीयः? ॥२९॥ 

पित्तमुष्णोपचारेण बिदाह्मम्छादिभिश्चितम्‌। 

दृष्यान्‌ संदृष्य वमनी! पूरयन्‌ वे बिसपेति ॥३०॥ 

पित्तज विसप का हेतु और सम्प्राप्ति-उष्ण क्रिया से अथवा 
विदाही अम्ल उष्णवीय आदि द्र॒व्यों के सेबन से सब्चित हुआ 
पित्त दुष्य्यों को दूषित...करके धमनियों का--पूरण ..करता-हुआ 
विसप् को उत्पन्न करता है । 

धमनियों का पूरण करना सवत्र ही होता है। यहाँ पर 

१०स्थिसन्धिविवर्णमनारोचक ० पृ० । २ “विश्लेषण 
वेपना०' पा० । ३ “विसर्पति' पा० । ४ “० वर्चस्तानि निदानोकता 
नि पा०।.४ “पित्तमुष्णोपचारादिविदाह्मम्लाशनैश्चितम्‌ । दृष्य 
सन्दृष्य मार्गाइच पूरयेद्वा विसर्पति' ॥ पा० ॥ 


३२० 


सामान्यतः कह दिया है । वातज में वायु के कारण पित्तज 
में पित्त के कारण और कफज में कफ के कारण धमनियाँ फूल 
जाती है ॥३०।) 
तस्य रूपाणि-ज्वरस्तृष्णा मूच्छों मोहइछद्दिररोच- 
को5्ड्रभेदः स्वेदोउतिमात्रमन्‍्तदोहः ग्रछापः शिरोरुक्‌ 
चज्षुघोराकुलत्वमस्वप्नमरतिश्रेम! शीतवातबारितर्षोडति- 
मात्र हरितहारिद्रमूत्रवर्चस्त्वं! *हारिद्र॒रूपदशन यस्सि- 
ख्ावकाशे विसर्पोइनुसपंति सोडबकाश स्ताम्रहरितहा रिद्र- 
नीलक णरक्तानां वणोनामन्यतमं 2पुष्यति, सोत्सेधेश्वा- 
तिमात्र दाहसम्भेदनपरीतैः स्फोटकैरुपची यते तुल्यवर्णो- 
स््रावरचिरपाकश्च “भवति, निदानोक्तान्यस्य नोपशेरते 
विपरीतानि चोपशेरत इति पित्तविसपः ॥३१॥ 
प्च्तजविसप के छक्षण-स्ब॒र ( १०६९ ) वा १०७ [* 
तक ) तृष्णा ( प्यास ), मुर्च्छा, मोह ( इन्द्रियों द्वारा अपने 
विषयों का यथावत्‌ ज्ञान न होना ), कै, अरुचि, अंगभेद, 
पसीना आना, अत्यधिक अन्त॒र्दाह, प्रछाप, शिर में दर्द, नेत्रों 
का मलिन होना, नींद न आना, किसी कार्य में चित्त का न 
छगना, श्रम ( (४ं4077८85 ), शीतल वायु और शीतल जल 
की अत्यधिक अमिलाषा, मूत्र तथा पुरीष के बर्ण का हरा वा 
हल्दी का सा होना, रूपों का हल्दी के वर्ण का दिखाई देना; 
000 होते हैं | जिस स्थान पर विसर्प फैडती है वह स्थान 
[व का छा छाल, हरा, हल्दी का सा, नीला, काछा वा अत्यन्त 
रा हो जाता है। यह स्थान ऊँचे उठे हुए उमारवाले दाह 
उनसे बहा करता है | थे री दे है कम स्ताव 
कह्दे गये हेतु इस रोगी के ल्यि पक जाते हैं। निदान में 
रीतही सुखाबह होते हैं | _छखकर नहीं हं।ते, उनसे विप- 
ग्ल आदि द्वारा) तथा विराम 3 पा 
है | अशंगसंग्रह नि० अ धन लग 
० १३ में छक्षण इस प्रकार कहा है-- 


४५ ३३ 3 हरुतगतिः पित्तज्बरलिंगोडतिलोहितः ॥? सुश्रुत नि० 


६. 
पिच्तात्मको द्ुतगतिज्वरदाहपाक- 
स्फोटप्र मेदबहुल: क्षतजप्र काश: | 


दोषप्रवृद्धि हितमांससिरो यदा स्थात्‌ 
सोतोजकदंमनिभो नत गत! 
दा स सिध्यत्‌” ।३१॥ 
कफ: संदूषयन ते ्नस्वप्नसंचितः । 
६ * दृष्य कनमज्गे विसरपति ॥३२॥ 


>. 
श्लेष्म्रिक. विसप का ै 
बे का हैं म्ल 
लवण स्निग्ब तथा गये : व. और सम्पाप्ति-मधुर अ 


न भय अन्न के सेबन से अथवा दिन 
रद लग कफ सब अर्थात चारो दष्यों को दूषित 
चल कट. मूत्रव्चस्तव' इति वा पाठ: । हर्तिदाझि- 
नेत्रवर्चस्त्वक्‌ आ, | २ हारिद्रदर्शन! ग ॥ हा जिहारिदकपरद्श 
पा, | रे 'पर्यति! पा, । ४ “०रचिरपाकनिदनो० पा । 

5 * टल्नमजू” च०। 'कृत्नमिति ऊर्ध्वम, इल्ेप्मण ऊर्घ्व 
क्ाय एववस्थानात्‌? चक्र: | 8० । 


१ शीतज्वरों गौरव” ग. । २ दुर्गन्धमासत्राव! ग, । 


चरकसंहिता है । 


करता 
। | तब अर्थ 


करके अंग में विसपण करता है--विसप को उत 

“कस्न॑! के स्थान पर “इच्छुं? भी पाठ मिलत 

यह हो कि कफज विसप कष्ट से अर्थात्‌ मन्दग 

करता है ॥३२॥ £ निद्रा 
रच 

तस्य रूपाणि--" ज्ञीतकः ज्ञीतकज्बरों गौर छर्दि- 


तन्द्राइरोचको मधुरास्यत्वमाष्योपलेपी नि ? ावकारी 
राल्स्यं स्तैमित्यमग्निनाञों दौबेल्यं. यर्श नातिरक्तः 


विसर्पोडनुसपति सोइवकाशः ख्रयधुमान्पा"डट क्रेक्चि- 
स्नेहसुप्तिस्तम्भागौरवरन्वितो<ल्पवेदनः 2 दध्यते 
रकारिभिबेहलसगुपलेपैः स्फोटे: श्वेतपाण्डु मिप्ध्मा- 
प्रभिन्‍नस्तु खेत पिच्छिलं तन्तुमद्भनमलुरुद्ध स्निग्धेबह- 
स्रावं खव॒त्यूध्व च गुरुमिः स्थिरैजौलावततः .' नख नय- 
लत्वगुपलेपैत्रेगैरलुबध्यतेडनुषज्जी च *भवतति; ४ -पशेरते 
त्व श्त्व य नोपशर' 

नवदनत्वड्यृत्रवचसस्त्वं एप, निदानोक्तानि चॉर्रे 
विपरीतानि चोपशेरत इति 'हलुष्मविसपः |।३ हा सर्दी सी 

श्लैष्मिकविसर्प, के लक्षण--शीतक ( देह में देह की 
लगना ), शीतज्वर ( जिस ज्वर में ठण्ड लगें 2! खका 
गुरुता, निद्रा, अरुचि, मुख का स्वाद मीठा दीन, 3 '्स्य 
कफ लिप्त रहना, निष्ठीविका ( बार बार थूकना ) ० ४ 
स्तिमितता, अभिनाश, दुबंलता; ये लक्षण होते हैँ | 
पर विसप फेलता है उस स्थान पर झोथ होता 
पाण्डु होता है अथवा अत्यधिक छाल नहीं होता । 
स्निग्ध चिकना स्पशज्ञानरहित स्तब्धता एवं गुरुता अुक्त ह 
है | वेदना अल्प होती है। पीछे से इसमें मी 0 दो मा 
हैं | ये फोड़े कठिनता से पकते हैं । चिरकारी होते हैँ | हर 
ऊपर की त्वचा मोटी होती है, गाढ़े लाव से लिप्त रहते हैँ और 
वर्ण श्वेत पाण्डु होता है । जब यह विसप फूटता है तत्र उसमें 
से श्वत चिपचिपा तन्तुमय गाढ़ा बँधघा हुआ रिनग्ध सात 
बहता है | इसके पश्चात्‌ गुरु ( बड़े ), स्थिर जाल से व्याप्त, 
स्निग्य, मोटी त्वचा के तथा घने मछ के लेप से युक्त ब्र॒णों का 
अनुबन्ध होता है और एवं चिरकाल्स्थायी होता है । अऑंधवता 
यह अर्थ भी किया जाता है कि फोड़ों के ऊपर के माग में गुर 
कठिन जालू-व्याप्त चिकने मोटी त्वचावाले तथा मल से उप- 
लिप्त ब्रण उत्नन्न होते हैं | यह विसप निरन्तर स्थायी हीता है। 
अष्टांगसंग्रह नि० अ० १३ में कहा है-- 

“कफाल्कण्ड्ूयुतः स्निग्ध: कफज्वरसमानरुक्‌ |? 

तथा उक्त सब विसर्पों' के लिये सामान्यतः--- 

'स्वदोषलिड्गेश्चीयन्ते सर्वे स्फोटेस्पेक्षिता: । 

ते पक्‍्वमिन्‍्नो: स्वं॑ स्वं च विश्रति ब्रणलक्षणम्‌ ॥ 


रोगी के नेत्र मुख त्वचा मूत्र तथा पुरीष का वर्ण श्वेत . 


होता है। निदानोक्त हेतु अनुपशय हैं और उससे विपरीत 

उपशय हैं | सुश्रुत॒नि० अ० १० में -- 
ल्लेष्मात्मक: सरति मन्दमशीघ्रपाकः । 
स्निग्धः सितश्वयथुरल्परुगुग्रकण्डूः ॥३३॥ 


३ “ ज्ञ भवति” इति क्वचिद्‌ ने पठचते । 


४ त्वक्षमृत्रवर्चस्तानि पा, | ! ४ एड 


न 


्् 


>““>_सस्स्न्‍ू#्बनननन नि 22 जो मी मम मम 
१. पुन लरर्ष /जि० कक 9-१) 

जी , ग-४१ र चिकित्सितस्थानम 
वातपित्तं प्रकृषि 


; तमतिमात्र॑ स्वहेतुभि:। 
परस्पर लब्धब> ै न्‍ 
* लब्धबलल दहद्‌ गात्र॑ विसपेति॥३४॥ 


पता हए.  -वियया की.सम्प्राप्ति--अपने हेतुओं से अत्यधिक 
करते हुए विसर्प “ते परस्पर बछ को पाकर अज्ञ में दाह को 
ला... उत्पन्न करते हैं ॥३४॥ 


जज हूँ सबेठरीरमन्जारैरिवाकीयेमाणं 
सन्धिमैदतच्णावि, अं वाहमोहज्वरतमकारोचकास्थि: 
चाबवकाझां विसपोज, “शभेदादिभिश्वाभिभूयते, य॑य॑ 
तिरक्तो वा अल सोवकाञआ:ः शान्तान्गरप्रकाशो5- 
शीघ्रगत्वादाउवेब नृदग्धप्रकारैश्व स्फोटरुपचीयते, स्‌ 
नोडति ते ससोनसारी भवति, मर्मणि चोपतप्ते 
हि ने तेब॒लो भिनत्ष्यड्रान्य तिमाज प्रमोहयति संज्ञां, 
क्काइवासौ जनयति, नाशयति निद्रां, स च नष्टनिद्रः 
प्रमूढसंज्ञो व्यथितचेता न क्वचन* सुखमुपलभते, अरति- 
परीतः* स्थानादासनात्‌ हाय्याँ क्र न्तुमिच्छति क्ल्ष्टिभू- 
यिष्ठश्चाशु निद्रां छभते 3दुःखप्रबोधश्थ भवति | तमेवंवि- 
धर्माग्नविसपंपरीतमचि किस्स्य॑ विद्यात्‌ ॥॥३५॥ 


९ 
वात॒पित्तज विसप के छक्षण--इस बिसप के उपताप से 


व्‌ 
रोगी ऐसा अनुभव करता है जैसा सारे शरीर पर अद्भारे बिखरे 


हुए हों । वह के अतीसार मूच्छा दाह मोह ज्वर तमक अरूचि 
अस्थिसन्धियों में पीडा तृष्णा अपचन तथा अक्ञभेद आदि 
लक्षणों से पीडित होता है | जिस जिस स्थान पर विसर्प फैलता 
है वह वह स्थान बुझे हुए अड्शारे वा क़्ोयछे के सदश कष्ण 
वा अत्यन्त रक्त होता है। आग से जलने पर जैसे स्फोट उठ 
आते हैं उसी प्रकार के फोड़े उस देश पर उत्पन्न हो जाते 

। शीघ्र गति करने के कारण यह शीघ्र ही मम देश में पहुँच 


जाता है। मर्म के विसप से पीडित होने पर अत्यन्त बल्वान्‌ 


वायु अत्यधिक अड्ग्गभेद (देह में भेदनवत्‌ पीडा) को उत्पन्न 
करता है, संज्ञा को नष्ट कर देता है, हिक्‍का और श्वास को 
उत्पन्न करता है । निद्रा नहीं आती । निद्रानाश संज्ञामोह तथा 
चित्त के दुःखित होने से उसे कहीं भी सुख का अनुभव नहों 
होता । किसी कार्य में मन के न लगने के कारण दुःखित हुआ 
बह कहीं बैठना वा खड़ा होना पसन्द नहीं करता, वह क्‍ 
है कि मैं शय्या पर लेट जाऊँ। इस प्रकार अत्यन्त ढुःखित 
होने पर शीघ्र ही ऐसी निद्रा आती है जिससे जगाना कठिन 
होता है (अर्थात्‌ उसकी मृत्यु हो जाती है)। इस प्रकार के 
अग्निविसप से पीड़ित रोगी को अस्राध्य जानना चाहिये। 
अष्टाज्नसड्ग्रह नि० आअ० १३ में इसे विस्तार से शएछोकों में 
संग्रह कियो है-- हि 

“बातपित्ताज्ज्वरच्छदिमूर््छातीसारतृड्श्र्म: | 

अस्थिमेदाग्निसद्नतमकारोचकैयुतः ॥॥| 

करोति सबवमक्ञ' च दीप्ताज्ञारावकीणवत्‌ । 

य॑ं य॑ देश विसपश्च विसपति भवेत्स सः | 

शान्ताज्वारासितो नीलो रक्तो वाशु च मीयते | 

अग्निदग्ध इव स्फोर्टे: शीघ्रगत्वाद्‌ द्गुतञ्च सः ॥ 

मर्मानुसारी वीसप: स्याद्वातोडतिबलस्ततः | 

३ 2 हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ 


१ 'क्वचित्‌? ग, । २ 'परितः” ग॒, । ३ ददुष्प्रबोधी” ग,। 


पैर आदि का इधर उधर मारना), अद्धमदं, अरति (किसी 


तथा स्मृति नष्ट हो जाती है। छूने से ही विसपस्थान विदीण 


/ ग० । रै३ “इंच चोपपीडितों! गं० । 


हिध्मां च स॒ गतोब्वस्थामीह्शी छमते न ना | 

क्वचिच्छमारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिधघु | 

चेष्टमानस्ततः" क्लिषप्टो मनोदेहअ्रमोदमभवाम> ॥॥ 

दुष्प्रबोधो 5श्नुते निद्रां सोडग्निबीसप उच्यतेः ॥३५॥ 

कफपित्तं प्रकृपितं वल्वन स्वेन हेतुना । 

3विसपेत्येकदेश तु प्रक्लेदयति चाधिकम ॥३६॥ 

७ ९ 

कद्मविसप की सम्पाष्ति--अपने हेतु से कुषित हुए 
बलवान कफपित्त एक देश में विसप॑ को उसचन्न करते हैं और 
वहाँ अत्यधिक क्लिन्नता कर-देते हैं ॥३६।॥ 

तद्विकारा:--शीतज्वरः ४ज्ञिरोरक्‌ दाहः स्तैमित्य- 
मद्भावसदनं निद्रा तन्द्रा प्रमोहोच्न्नद्नेष: प्रछापोडग्निनाशो 
दौबेल्यमस्थिभेदों मूच्छो पिपासः स््रोतसां प्रछेपो जाड्य- 
मिन्द्रियाणां “आमोपवेशनमड्डविक्षेयोडजड्शमर्दों डर तिरौत्सु- 
कये चोपजायते, प्रायश्थामाठाये * विसपत्येकदेशग्राही च 
स्यात्‌; यस्मिश्वावकाशे विसर्पो विसपति सोड्वकाशों 
५रक्तपीतपाण्डुपिडकावकोर्णोइति 'मेचका मी *सलिनः 
स्निग्धो बहूष्मा गुरु: स्तिमतवेदनः इवयथुमान्‌ गम्भीर- 
पाको निरास््रावः *"शीघ्रक्लेद: १"स्विन्नक्लिन्नपू््तिमांश् 
क्रमेणाल्परुक्‌ संज्ञास्म्ृतिहन्ता **पराम्रष्टोडबदीयेते कदम 
१३३बावपीडिताउनन्तरं प्रयच्छ॒त्युपक्लिन्षपूतिमांसत्यागी 
सिरास्नायुसंदर्शी कुणपगन्धी च भवति, त॑ कदेसविसप- 
परीतमचि कित्स्य॑ विद्यात्‌ ॥३७॥ 


बिक विदा ता रूप--शीतज्वर, शिरोवेदना, 
दाह, स्तिमितता, देह की शिथिलता, निद्रा, तन्द्रा, प्रमोह (मन 
का अपने विषय के ग्रहण में असमर्थ होना), अन्न से दोष 
(अरुचि), प्रताप, अग्निनाश, दुबंलता, अस्थियों में भेदनवत्‌ 
पीड़ा, मूर्च्छा, प्यास, खोतों का कफ आदि से लिप्त रहना, 
इन्द्रियों की जड़ता, आमयुक्त मल का त्याग, अज्ञविक्षेप (हाथ 


कार्य में प्रीति न होना) तथा उत्सुकता; ये लक्षण होते हैं | यह 

प्रयश: .आमाशय से _विस्र+णगहुकरवत्य-हे | यह देह के आदेश 

को..आक्रान्त करता है; सम्यूण डारीर..को. नहीं । और जिस 

स्थान में यह विसर्प फैलता है, वह छाल पीली वा पाण्डुवर्ण की 
पिडकाओं से अत्यन्त व्याप्त मेचक (क्रष्णा्जन) की आभां- 
वाला, मलिन, स्निग्घ, बहुत गरम, भारी, मन्द मनन्‍्द वेदना. 
युक्त, शोथयुक्त, गम्मीर पाकवाला (अर्थात्‌ यह विसप बड़ी 
गहराई तक पक जाता है), ख्ावरहित, शीघ्र ही क्लिज्न होने- 
वाला-गलूजानेवाला होता है | इसमें क्रमशः रोगी का मांस 
भी स्विन्न एवं सड़ गछ जाता है। वेदना अब्प होती है। संज्ञा 


१ “०मानः स्वतः पा० । २ “मनोदेहप्रमोहवान्‌ इति विजय- 
रक्षितधृत: पाठ: । ३ “विसर्पत्येकदेशं तु प्रक्लेदयति देहिन: ।! पा० । 
४ 'शिरोगुरुत्व'ः पा० । ४ 'प्रायोपवेशनं! पा० । ६ “विमर्पत्यलस 
एकदेश ०” पा० | ७ “७पिडकावकीर्ण इव पा०। ८ 'सेचकाभ: 
कालो मलिन:” प॒०। & “'मलिनिस्निग्धो' ग०। १० 'शीघ्रक्‍्लेदनव्च 
भवति ग० । ११ “०मांसत्वक' पा० | १२ “पादएष्ठज्चावदीर्यते 5 


शेरर 


हो जाता है। यदि अंगुलि से दबाया जाय तो वह स्थान कीचड़ 
की तरह अवकाश दे देता है-दब जाता है। बिसपाक्रान्त 
स्थान से सड़ा गला मांस झड़ता जाता है, यहाँ तक कि नीचे 
की सिरा स्नायुएं-आदि-दोखने-छगती-हैं । उसमें से मुर्द की 
सी गन्ध आती है। इस कदंसविसप के रोगी को असाध्य जानना 
चाहिये। अष्टाक्षसडग्रह नि० अ० १३ में इन छक्षणों को 
इलोकों में सडग्हीत किया है-- 
“फपित्ताज्ज्वरस्तम्भस्तन्द्रा निद्रा शिरोरुजा । 
अड्गावसाद विक्षेपप्रछापारोचकञ्नमाः ॥ 
मूच्छाग्निहानिभभेदोड्स्थ्नां पिपासेन्द्रियगौरवम्‌ | 
आमोपवेशनं लेप: स्लोतसां स च सपति ॥॥ 
प्रायेणामाशये ग्रहन्नेकदेशं न चातिरुक्‌ | 
पिडकेरवकीणोंडतिपीतलोहितपाण्डुरेः ॥ 
मेचकामोडसितेः स्निग्धो मलिनः शोफवान्‌ गुरु: । 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्ट: क्लिन्नोड्वदीयते ॥ 
पड्छुबच्छीणमांसश्र स्पृष्टस्नायुसिरागणः | 
शुवगन्धी च वीसप: कदमाख्यमुशन्ति तम! |॥|३७॥। 
स्थिरगुरुकठिनमधुरजञ्ीतस्निग्धाज्नपानाभिष्यन्दिसे - 
विनामव्यायामसे विनामप्रतिकमेशीछानां च श्लेष्मा वायु- 
स्व प्रकोपमापयते, तावुभौ दुष्ट्प्रवृद्धावतिबलो प्रदूष्य 
दृष्यान्‌ विसपोय कल्पेते; तत्र वायुः श्लेष्मणा विबद्ध॒मागे- 
स्तमेव इलेष्माणमनेकथा भिन्दन्‌ क्रमेण ग्रन्थिमालां १क्- 
च्छपाकसाध्यां कफाञझये संजनयति, उत्सन्‍्नरक्तस्य वा 
प्रदृष्य रक्त सिरास्नायुमांसत्वगाश्रितानां ग्रन्थीनां सालां 
कुरुते तीत्ररुजानां स्थूलानामणूनां दीघबृत्तरक्तानाम्‌ ॥१८॥ 
ग्रन्थिबिसप-की. सम्प्राष्ति.और .._छक्षण--स्थिर गुरु कठिन 
मधुर शीतछ तथा स्निग्ध अन्नपान के सेवन से, अभिष्यन्दी 
भोजन से, व्यायाम वा कोई परिश्रम का कार्य न करने से, तथा 
प्रतिकम /चिकित्सा) न कराने से अथवा उचितकाऊ में पञ्न- 
कर्म विशेषतः कफनाशक वमन और वायुनाशक बस्ति आदि 
का प्रयोग न करने से प्रकुपित हो जाते हैं | वे 
दुष्ट होकर प्रवृद्ध हुए अति बलवान्‌ दोनों दोष रक्त आदि 
दृष्यों को दूषित करके विसप को उत्पन्न करते हैं । 
कफ्‌ द्वारा वायु के मार्ग के रुक जाने पर वह वायु और 
भी अधिक प्रबछ होकर उसी कफ को अनेकधा विदीर्ण करके 
कफाशय (विशेषत: छाती) में क्रमशः अ्रन्थियों की माला को. 
प्रकट करता है। ये अन्थियाँ देर से एवं कोई २.ही.पकती. हैं 
और कश््स्ध्य होती 50 डा 
“अथवा जिससे रक्त अत्यन्त प्रवृद्ध होता है उसके रक्त को 
दूषित करके बातकफ दोष सिरा स्नायु मांस एवं त्वचा में आश्रित 
अन्थियों की माला को उत्पन्न करते हैं | इनमें वेदना अत्यन्त 
तीव्र होती हैं। ये अंथियां छोटी बड़ी लम्बी बा गोल दोनों 
प्रकार की हो सकती हैं | इनका वण लाल ह्वोता है ॥३८॥ 
तदुपतापाज्ज्वर।तीसारकास हिक्काश्वासओष प्रमोह - 
बेवण्योरोचकाविपाकच्छूर्दिमूच्छोज्नमद्गनिद्रारतिसद नानि 
प्रादुभभवन्त्युपद्रवा:, तैरुपद्ुतः सबेकमेणां विषयमतिपतितो 
विवजनीयों भवतीति अन्थिविसप: ॥३९॥ 


१ #ृच्छुपाकाँं ग० | 


चरकसंहिता 


पे 'उपद्रवस्तु खछु रोगोत्तरकाछ॒जो रोगाश्रयों 


९ वरता4 से 

ग्रन्थिविसप के उपद्रव--इन ग्रन्थियों के उ. ... अरुचि, 
अतीसार, कास, हिक्‍्का, श्वास, शोष, प्रमेह, विव' द्रा, किसी 
अपचन, के, मूर्च्छा, अंगभंग (अंगों का द्ूटना) द्ष ही जाते 
कार्य में मन न छगना, शिथिलता; ये उपद्रव ४ श्हीं हो 
हैं। इन उपद्गरवों से युक्त रोगी की कोई ल्विकिक न करनी 
सकती, वह असाध्य हो जाता है, उसकी चिर्कि्ट 
चाहिये | अष्टाज्ञसंग्रह नि० अ० १३ में मी कहीं ्क् ९ 

“कफेन रुद्ध: पवनों भित्त्वा त॑ं बहुधा कफम | 

रक्त वा इद्धरक्तस्य त्वक्सिरास्नायुमांसगम || 

दूषयित्वा च दीर्घाणुद्वत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ । 

ग्रन्थीनां कुरुते माल्ं रक्‍तानां तीत्ररुग्ज्वराम || 

श्वासकासातिसारास्यशोषहिष्मावमिमश्रमेः | 

मोहवेवर्ण्यमूच्छाज्ञभज्ञाग्निसदनैयुताम्‌ ।। 

इत्ययं ग्रन्थिवीसप: कफमारुतकोपज: |” सूखना) का 

वृद्धवाग्मट ने शोष से आस्यशोष (मुख का “ अभीहो 


ग्रहण किया है। परन्तु शोष से राजयक्ष्मा की 0. क्षो कोई 
सकता है। चक्रपाणि ने कहा है कि इसी ग्रन्थिवीर्ी गत द्वोता। 
तन्त्रान्तरोक्त मानते हैं । परन्तु यह पक्ष ठीक नहीं मरते 
 दृष्यों। में मेड. का दूषित होना अत्यावश्यक का रोग 
:। तत्र 
स्थूलो5णुवो रोगात्पश्चाज्जायत इति उपद्रवर्सर्थः 2! प्रधा- 
प्रधानों व्याधि:, व्याघेगुणीभूत उपद्रव३, तस्य श्री हद 
नप्रशमे प्रशमो भवति | स तु पीडाकरतरो भजन 
दुत्पद्यमानो व्याधिपरिक्लिष्टशरीरत्वात्‌, तर 


त्वरमाणोडमिबाघेत ॥४०४८८ -€ &....८४८ रा 
उपद्रव का रक्षण--रोग से पीछे उत्पन्न होनेवॉर्टी के 
का आश्रय रोग ही उपद्रव कहाता है। यह स्थूछ-वा अप न 
प्रकार का हो सकता है। वह रोग के पश्चात्‌ उत्पन्न होता | 
अतएव इसे उपद्रव कहते हैं | उप उपसर्ग पूर्वक द्रु-गतो धातु 
से इसकी सिद्धि होती है । वस्त॒त:. उपद्रव रोग-ही--ह ; 
परन्तु यतः पूर्वोत्पन्न रोग के हेतुभूत दोष आदि के. है 
उससे पश्चात्काल में इसकी उत्पत्ति होती है | अतः इरी न 
कहकर उपद्रव यह भिन्न संज्ञा की गयी है। अन्यत्र कहां मी है-८ 

“य; पूर्वो्चन्न॑ व्याधि जघन्यकाछजातो व्याधिरुपरस्थज स 
तन्मूल एबोपद्रवसंश: ।* 

रोग में पीछे उत्पन्न होने का यह अभिप्राय न 
हट जाय और उसके अनन्तर दूसरा रोग हो | 


उत्पन्न होने के पश्चात्‌ रोग के _ रहते ही जो उसी..रोग प्र 


हीं कि रोग 


आश्रित अन्य रोग होता है उसे उपद्रव कह्दा जाता है | 


-औषद्रबिक रोग में रोग प्रधान होता है और उस रौग की 
अपेक्षा उपद्रव गौण होता है । उस उपद्रव की प्रायः प्रधान रोग 
की शान्ति से शान्ति होती हैं। परन्तु रोग से उत्पन्न हीता डुआ 
भी वह उपद्रव अपेक्षया अधिक पीड़ा का कारण हीता है। 
क्योंकि रोगी का झरीर पूर्व ही रोग से दुःखी एवं निर्बल हुआ होता 
है | अतएव ह्ी शीघ्रता सें उपद्रव का नाझञ करना चाहिये || 


हर । 


उपद्रव की 


है वहाँ केवल उपद्रव की चिकित्सा भी कभी. पूर्व-करनी-पड़ती 
है.। तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 


सान्निपातिक विसर्प की चिकित्सा--सन्निपातज बिसप सब 
उक्त निदानों से उत्पन्न, सब ( उक्त तीनों दोषों ) के लक्षणों 
से युक्त, सर्वोगव्यापी, सब धातुओं में अनुसरण...करनेवाला, 
झीघ॒कारी तथा महात्ययकारी ( म्त्युकर ) होता है। इसे 
असाध्य जानना चाहिये | सुश्रुत नि० अ० १० में कहा है-- 

'सर्वात्मकस्त्रिविधवर्णरुजोडवगाढ़: । 

पकक्‍बो न सिध्यति च मांससिराग्रणाशात्‌ ॥! ६ 
क्षत के आगजन्त॒... होने... के...कारण...सुश्रुताज्यय-.ने-ध्षतज 


विसप॑ का प्थक परिगणन-किया--है और उसका स्वरूप निम्न 
प्रकार से बताया है--- 
“सद्यःक्षतत्रणमुपेत्य नरस्य पित्त 

रक्त च दोषबहुलस्य करोति शोफम्‌ । 
श्यावं सलोहितमतिज्वरदाहपाक 

स्फोटे: कुलत्थसहशेरसितेश्र कीर्णम्‌ ॥? 
अष्टाज्लसंग्रह नि अ० १३ में भी -- 


ऐ “बाह्महेतोः क्षतात्कुद्ः सरक्त पित्तमीरयन्‌ | 
५ विसप' मारुतः कुर्यात्कुलत्थसह॒शश्वि तम्‌ ॥॥ 
स्फोटे: शोफज्वररुजादाह्नडथ' श्यावलोहितम्‌ ॥? 


। प्रकृतसंहिता में तो निदानों में ही क्षत को भी एक हेतु 

क्‍ कहा है। य॒तः क्षत से कुपित वायु रक्त और पित्त को प्रेरित 

ह करके विसप॑ को उत्पन्न करता है, अतः वातजविसर्प के समान 

ही सम्प्राप्ति होने से प्रथक्‌ नहीं गिना। इस क्षतज विसर्प को 

असाध्य मात्ना-गया है । सुश्रुत नि० अ० १० में कहा है-- 
'सर्वात्मक: क्षतक्कतश्व न सिद्धिमेति! ॥४१॥ 


सिरास्नायुमांसक्लेदे साधारणक्रियाभिरुभावेवाभ्यस्य- 
मानो प्रशान्तिमापच्येयाताम; अनादरोप#न्‍न्तः पुनस्तयो- 
रन्यतरो *हन्यादेहमाश्ेवाशीविषवत्‌; तथा अन्थिविसपे- 
मजातोपद्रवमारभेत चिकित्सितुसुपद्रवोपदर॒तं त्वेनं परिहरेत्‌ ; 


सन्निपातजं परशास्वलसा रिखादाबुास्याडिफडपकस 7रित्वादाशुका रिस्वाहिरुद्धो पक्रम- 
त्वानच्चासाध्यं विद्यात्‌ ॥४२॥ 


बम से वा्याया ता बादल : विशज तथा, अल 
तीनों विसप साध्य होते हैं, अग्तिविसप अ कदमविसप में 
यदि उपद्रव न हुए हों, मम को आक्रान्त न किया हो, सिरा 


स्नायु तथा मांस यदि गछ न गये हों तो साधारण चिकित्सा- 
१ दहेत्‌ु' ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


चिकित्सा जहाँ मूलभूत रोग-क्री-शात्ति से-होती ! क्रम (इन्द्र में उस २ दोष की नाशक ) से ही छगातार 
चिकित्सा करने पर दोनों विसप शान्त हो जाते हैं । यदि उपे- 
क्षाइष्टि से चिकित्सा की जायगी तो इन दोनों में कोई भी शीघ्र 
ही सपविष के सह्ृश देह का घातक सिद्ध होगा । 


उत्पन्न न हुए हों वैद्य को चाहिये कि उसकी ही चिकित्सा 
प्रारम्भ करे | 
होता है । 


लेता है, शीघ्रकारी होता है ओर चिकित्सा में एक दोष का 
दूसरे:दोष से विरोध होता है ( अर्थात्‌ यदि एक की चिकित्सा 
को जाय तो दूसरा बढ़ जाता है ); अतः उसे असाध्य जानना 
चाहिये | अष्टांगसंग्रह नि० अ० १३ में भी कहा है-- 


( कदंमविसप ), तथा वात॒कफ़ज ( अन्थिविसर्प ), का प्थकू 
परिगणन नहीं किया । वातज पित्तज में ही-उनका-समावेश 
कर दिया है | जैसे वातज में उसने कहा है-- 


प्रकार पित्तज विसर्प॑ के लक्षण में कहा है-- 


& [का स्वरूप ही कीचड़ के सह्दश-नहीं-हो-सकता ।॥॥४२॥ 
तत्र वातपित्तश्छेष्मनिमित्ता विसपोसश्चयः साध्या: ् 


अभिकदमाख्यो_ ७ 
भवन्ति; अप्निकदेमाख्यो पुनरलुपस्॒ष्टो म्मण्यनुपहते वा. डे काना 
> कफस्थानगते सामे रूक्षशातेः प्रेपनम्‌ ॥७३॥ 


ले : अब साध्यविसपों की चिकित्सा की व्याख्या की जायगी-- 


ड्श्ड्‌ 


. तथा जिस अन्थिविसप में ज्वर अतीसार आदि उपद्रव 
उपद्रवयुक्त अन्थिविसप का रोगी विवजनीय 


-सन्निपात विसप यतः सम्पूर्ण धातुओं को आक्रान्त कर 


धृथग्दोषेसत्रय: साध्या इनन्‍्द्दजाश्रानुपद्रवा: | 

असाध्यो क्षतसर्वोत्थो सब॑ चाक्रान्तममंकाः ॥ 
शीणस्नायुसिरामांसा: प्रक्लिन्ना: शवगन्धय:? ॥॥ 
सुश्रुत॒संहिता में बातपित्तज ( अग्निविसप ), कफपित्तज 


“ण्डेयंदा ठु॒ विषमेरतिदूषितत्वात्‌ 

युक्त स एप कथित: खत्लु वजनीय: ॥॥ 

यह ग्रन्थिवीसप ही है । कफ के विना गण्डोल्त्ति नहीं 
होती, अत: इसे वस्त॒त; वात कफ ही जानना चाहियें। इसी 


“दोषप्रवृद्धिहतमांससिरों यदा स्यात्‌। 

खोतोजकदंमनिभो न तदा स सिध्येत्‌ ॥ 

इसमें सोतोज्लनन के सदश कृष्णबण होने से अग्निवीसप 
का ग्रहण है। वात के कारण पित्त अत्यधिक प्रबल होकर त्वचा 
आदि को जल्ा देता है। जब पित्त.व्वजा.म्मंख-अ्यसि-पर 
शोथकर_ क॒दंस ( कीचड़ ) के...सडश--करतला-है तब पित्त के 
साथ ही प्र्ृद्ध कफ का -सिश्रण-होता है । अच्यथा--उस- स्थान 


तन्न साध्यानां साधनमनुव्याख्यास्यासः -- 
ल्ठनोल्लेखने शस्तं तिक्तकानां च सेवनम्‌। 


8 पका दोष सा[म॒ हो और कफस्थाज्न ग॒त.हो तो विसर्प रोगों 
व दर र-तिक्त रस..द्रव्य बा ओऔषध- आदि का सेबन 
हितकर होता हैं। इसमें रूक्ष एवं शीत द्रव्यों का प्रलेप१ 
लगाना चाहिये ॥४३॥ । “मय. 


पित्तस्थानगतेड्प्येतत्सामे कुयोच्चिकित्सितम्‌ । 


कक कफस्थानाश्चिते सामे पित्तस्थानगते च रूचा: विज्ञीता: . 
प्रक़ेपपरिषेका : डति वद्धवाग्भटोड्प्याह । अत्र विशीता इति प्‌्दं 
विशदीकरोतीन्दु:-...विशीता' इति स्पर्शो सम्बुवत्‌ शीतानां प्रतिषेध: । 


उष्णप्रतिषेधो विसर्प॑त्वादेव । तेनानुष्णाशीतत्वमभिसतम्‌ । 
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शोणितस्यावसेक॑ च विरेक॑ च विद्ेषतः ॥४४॥ 
यदि सामदोष पित्तस्थान-गत हो तो भी यही चिकित्सा की 
जाती है। परन्तु इसमें रक्तावसेचन और विरेचन विशेष किया 
जाता ह॑ ॥४४॥ 
सारुताशयसस्भूतेड्प्यादितः स्यादह्विरूक्षणम्‌ । 
रक्तपित्तान्वयेडप्यादौ स्नेहनं न हित॑ मतम ॥४४५॥ 
बाताशय.. में उत्पन्न होनेवाले विसप में भी प्रारम्म 
में विरूक्षण करना होता है। सब विसर्पो में रक्तपित्त का 
अनुबन्ध होने मध्यम मे -स्तेहन-करना -हितकर नहीं । 
अष्टांगसंग्रह चिं० अ० २० में कहा है-- 
'पू्वछपेष्वेब् स्॑विसर्पाणां लंघर्न रक्षां सिशमौश्षणमुन्ने* 
खन विरेचन च कुर्यात्‌ | न तु कदाचिदवि स्नैहनंम! ॥४५॥॥ 
बातोल्वणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रञस्यते । 
छघुदोषे, महादोषे पेत्तिके स्याद्विरेचनम ॥४६8॥ 
वातोल्ब्रण विसप॑ तथा अल्पदोष पैज्तिक बिसरप में तिक्तुघृत 
( कुछोक्त ) का प्रयोग प्रशस्त है। जो पैत्तिक विस्प महादोष 
हो उसमें विज्ेच. देना चाहिये ॥४६॥ 
५७ ० बहुदोषाय देयं यज्ञ विरेचयेत्‌ । 
; * तेन दोषों ब्यवष्टव्धस्व्वडः्मांसरुघिरं पचेत्‌ ॥॥2७॥ 
क्‍ तस्माहिरेकमेबादौ शस्तं विद्याहिसर्पिणः। 
। रुघिरस्यावसेक॑ च तदुध्यस्याश्रयसंज्ञितम्‌ ॥४८॥ 
बहुत दोषवाले रोगी को ऐसा घ॒त नहीं देना चाहिये जो 
विरेचन न हो। अन्यथा रोगी को घृषपान कराने से दोष 
अन्दर ही रुक जाते हैं और वे वहाँ आबद्ध होकर त्वचा मांस 
र रुधिर को पचा देते हैं। अतणब विसप॑ के रोगी को 
. ( बहुदोष पैत्तिक प्रारम्भ में विरेचन करना ही प्रशस्त है । 
इसी प्रकार रुधिर का अवसेचन भी हितकर होता है | यतः 
रुघिर विसप॑ का आश्रय कहा गया है | दुष्ट रुघिर रूप आश्रय 
के उच्छेद से विसप का उच्छेद भी होगा ॥|४७,४८॥ 
इति बीसर्पिणामुक्तं समासेन विकित्सितम्‌। 
एतदेव पुनः "स्थी व्यासतः सम्प्रवच्यते ॥४८॥ 
यह हमने संक्षेप में विसर्प की चिकित्सा कह दी है। यही 
घन: विस्तार से कही जाती है ॥४६॥ 
. मदन सधुक लिम्बं॑ वत्सकस्य फलछानि च | 
_ ५७ जपेसमन सम्प्रदातव्यं बिसप॑ *कफपित्तजे ॥५०॥ 
ह हे मदनादिवमनयोग--कफपित्तज विसर्प में मैनफल, मुल- 
हट, नौम की छाछ, इन्द्रजी, इस योग द्वारा वमन करना 
चाहिये। बमनाथे इसे शीतल जर में अथवा अष्टांगसंग्रह के 
विधान के अनुसार ईख के रस में भी चर्ण को डालकर प्रयोग 
कराया जा सकता है। अथबा नीम की छाछ का क्वाथ कर 
शेष द्वव्यों का प्रक्षेप देकर रोगी को पिछाना चाहिये ॥५०॥ 
पटोलपिचुमदाभ्यां पिप्पल्या मदनेन च । 
विसप वमन॑ शस्त॑ तथा चेन्द्रयवे: सह ॥५९॥ 
पटोला[दिवमनयोग--पटोल की नाल ( कफहर ) और पत्र 
( पित्तहर ), नीम की छाल, पिप्पलीचु्ण, मैनफल तथा इन्द्रजौ, 


१ त॑ं जग. ॥ २ कफसम्भवे पा. । 


चरकसंहिता 


एवं विसप को शान्ति के ढिये दे ॥५७॥ 
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इस योग को वमनाथ प्रयोग करावें | पटोलछ ( परवलके नाल 
और पत्र) तथा नीम की छाल का क्राथ शेष द्रब्यों का प्रक्षेप 
देकर रोगी को पिलाने का व्यवहार है ॥ 
कई इसे दो योग मानते हैं--एक पटोल और नीम की 
छाल से और दूसरा पिप्पठी और मैनफल से। वे इन्द्रजो को 
इन दोनों योगों में डालने को कहते हैं । परन्तु व्यवहार पूव्ोक्त 
विधान से ही है । 
अशज््संग्रह में उक्त दोनों योगों से मिलता-जुलता एक 
योग कहा है और उसमें पानार्थ ईख का रस दिया है--. 
“तत्र मदनेन्द्रयवपटोलपिजचुमन्दमघुकेक्तुर्सान वमने बच ए- 
सतत !! चि० आ० ३० ॥५१॥ 
यांत्व योगान्‌ प्रवक्ष्यासि कल्पेषु कफपित्तिनाम्‌ । 
विसर्पिणां तु योज्यास्ते दोषनिहरणाः शिवाः ॥५२॥ 
और जो योग ( वमनाथ ) मैं ( ग्रन्थकार ) कफ पित्त के 
रोगियों के लिये कल्पस्थान में कहूँगा वे भी विस१रोगियों को 
प्रयोग कराने चाहिये। वे दोष को निकालनेवाले तथा कल्या- 
णकारक हैं ॥४२॥ 
मुस्तनिम्बपटोछानां चन्दनोत्पछयोरपि । 
सारिवामलकोशीरसुस्तानां वा विचक्षणः ॥४३॥ 
कषायान्‌ योजयेद्वेद्र: सिद्धान्‌ बीसपनाशनान्‌ | 
तीन कषाययोग-१ मोथा, नीम की छाल, पटोछपत्र मिल्ति 
२ तोछे, क्राथार्थ जल ३२ तोले, अवशिष्ट क्वाथ ८ तोले | 
२>-छाल्चन्दन, नीलोत्यछ; इनका क्वाथ | 
३--सारिवा ( अनन्तमूल ), आंवला, खस, मोथा; इनका 
क्वाथ । 
इन तीनों वीसप नाशक सिद्ध कषाययोगों को बुद्धिमान 
वैद्य प्रयोग करावे ॥५३॥ 
किराततिक्तक छोध' चन्दनं सदुराल्मम ॥५४॥ 
नागरं पद्मक्रिल्लल्कमुत्प्लं सबिभीतकम्‌ | 
मधुक॑ नागपुष्प॑ च दट्याद्वीसपेशान्तये ॥५५॥ 
क्रिततिक्तादि कष्राय--चिरायता, छोध, छाहूचन्दन, 
दुरालभा ( धमासा ), सोठ, कमलकेसर, नोलछोत्सल, बहेड़ा/ 
मुलहटी, नागपुष्प, ( नागकेसर ) मिल्त २ तोले । क्वाथाथ 
जल ३२ तोछे | अवशिष्ट क्वाथ ८ तोछे । इसे वीसप की 
शान्ति के लिये देना चाहिये ॥ । 
प्रपोण्डरीक॑ मधुक॑ पद्मकिख्लल्कमुत्पलछम्‌ । 
नागपुष्पं च छोश्व॑ं च तेनैव विधिना पिबेत्‌ ॥५६॥ 
प्रपोंडरीकाद्य क्वाथ--पुण्डरीककाष्ठ , मुछहठी, कमछकेसर, 
नीलोत्यल, नोगकेसर, छोप्न, इसे भी उसी विधिसे पीना चाहिये 
द्राक्षा' पटक शुण्ठीं गुड््चीं घन्वयासकम्‌ । 
निशापयुषितं दद्यात्तुष्णावीसपेंशान्तये ॥५७॥ 
द्राक्षाय शीतकपाय--मुनक्का, पित्तपापड़ा, सोंठ, गिलोय, 
धमासा; इन्हें २ तोला प्रमाण में लेकर छह गुना जल में मिगो 
दे । रात भर पड़ा रहने देने के पश्चात्‌ प्रातःकाल छानकर तृष्णा 


९ 


१ 'द्रालभा पर्पटकं गुडूचीं विश्वभेषजम्‌' ग, । 


न्‍ 
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पटो् पिचुमद च दावीं कटुकरोहिणीम्‌ । 

यथ्टयाहां त्रायमाणां च दद्याद्वीसपंशान्तये ॥५८॥ 

पटोलादि शीतंक़षाय--पटोल्पत्र, नीम की छाछ, दारु- 
हल्दी, कटुकी, मुलहठी, त्रायमाणा; इन्हें २ तोला प्रमाण में 
लेकर पूवबत्‌ शीतकषाय तय्यार कर ले। इसे विसप की शान्ति 
के लिए रोगी को दे ॥|४८। 

पटोलादिकषाय॑ वा भिषक्‌ त्रिफलया" सह | 

मसूरविदलयुक्त घृतमिश्र॑ प्रदापयेत्‌ ॥५७॥ 

अथवां उक्त पटोलादिकषाय के द्रव्यों में त्रिषणा और 
मसूर, की दाल डालकर क्वाथ करें | इस क्वाथ में वेच्य घी मिला 
रोगी को दे | अष्ठाड्डूसंग्रह चि० आ० २० में भी कहा है -- 

घतमिश्र॑ बा दार्बात्वक्तिक्तापटोल्यप्टथाह्यारिएमसूरजिफला- 


जायमागानाम' ॥१६॥॥ 


पटोलपत्रमुद्गानां रसमामलछकस्य च । 
*पाययेत घृतोन्मिश्र॑ नर बीसपेपीडितम्‌ ॥६०॥ 
पटोलादिकष्राय--पटोलपतन्न, मूंग, आंवला; इनके क्वाथ मेँ 
घी मिश्रित करके विस के रोगी को पिछावे ॥६०॥ 
पा च + 
: यज्व॒ सर्पिमहातिक्त पित्तकुष्ठनिबहणम्‌ । 
निदिष्टं तदपि प्राज्ञो दद्याद्वीसपेशान्तये ॥६१॥ 
और जो पित्तकुष्ठ का नाशक मद्यातिक्ततृत कहा जा चुका 
है उसे भी बुद्धिमान्‌ वैद्य विसप की शान्ति के लिये दे ॥६१॥ 
त्रायसाणाघतं सिद्ध गौल्मिके यदुदाह्म॒तम्‌ । 
सपीणां प्रज्ञान्त्यथ' दद्यात्त दपि बुद्धिमान ॥६२॥ 
गुल्मचिकित्सित में जो चायुम्राणा घृत कहा गया है बुद्धि- 


मान्‌ वेद्य विसपाँ की शान्ति के लिए उसे भी दे ॥६२॥ 


त्रिबूच्चूण' समाछोड्य सर्पिषा पयसाडउपि वा । 

घमोम्बुना वा संभोज्य झद्कीकानां रसेन वा ॥६३॥ 

विरेकार्थ' प्रयोक्तव्यं सिद्ध वीसपंनाशनम्‌ | 

विसप॑ में विरेचनयोग--व्रिदवत्‌ (निसोत) के चूण को घी 
दूध, उष्ण जल, अंगूरों का रस (वा स॒नक्के का क्वाथ); इनमें 
से किसी एक में आलोड़ितकर विसर्प के नाश के लिये रोगी 
को विरेचनाथ देना चाहिये ॥६३॥ 

त्रायसाणाश्चृतं वबापि पयो द्याद्विरिचनम्‌ ॥६४॥ २ 

अथवा त्रायम|णा से यथाविधि साधित दूध विरेचनाथ 
देना चाहिये । बृद्धवाग्मट ने बताया है कि साधित दूध पित्त के 
आधिक्य में देना प्रशस्त है . ., 

“त्रायमाणाश्वतं पित्तोदूब॒त्तो क्षीरमिति'! ॥|६४॥ 

त्रिफछारससंयुक्त सर्पिल्चिद्वृतया सह । 

प्रयोक्तव्यं विरेकार्थ' विसपज्वरशान्तये ॥६४५॥ 

विसप॑ तथा उसमें उत्पन्न ज्वर की शान्ति के लिये त्रिफला 
के। क्वाथ सें घी और निसोत का चूण डालकर विरेचन 
देना चाहिये ॥६५॥ 20280 5 

रसमामलकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेतू । 

स एव गुरुकोष्ठाय तजिबृच्चूणयुतो हितः ॥६६॥ 

अथवा आंवछा के रस वा क्वाथ में घी मिलाकर: विरेच- 


१ वा संपिस्त्रिवृतया सह” ग. । वा पिबत्त्रिफकया सह! पा०॥ 


२ 'पाययेत्त पा० । 


चिकित्सित्तस्थानंमे 


३२४ 
नाथ दें | यदि कोष्ठ क्रर हो. तो इसी त्रिद्ृत्‌ का चू्ण भी मिला 
देना चाहिये ॥६६॥ 

दोषे कोष्ठगते भूय एतत्कुयोच्चिकित्सितम्‌ १ । 

यदि दोष कोष्ठाश्रित हो तभी बहुधा यह उक्त चिकित्सा 
की जाती है । 


.५ शाखादुष्टे तु रुधिरे रक्तमेबादितो हरेत्‌ । 


शाखाश्रित (बाह्य) विसप की चिकित्सा - यदि रुधिर- 
शाखादुष्ट हो तो सब से पु रक्तनिहरण ही करना चाहिये | 
रुधिर भी- यद्यपि शाखा में परिगणित है परन्तु यहाँ शाखा शब्द 
से त्वचा मांस स्नायु आदि का ग्रहण करना श्रेष्ठ है ॥६७॥ 
स्लिछस्वाताएन्वितं रक्त विषाणेन विनिह रेत । 
पिन्नान्बितं जलोकोमि। कफ़ात्वितसलछाबुभिः ॥६८॥ 
यदि शक्त बात से युक्त बा दूषित हो तो वैद्य विषाण (सिंगी) 
से रक्तनिहरण करे । यदि प्ज़ियुक्त हो तो ज्ञोंके लगाकर रक्त 
निकालना चाहिये । यदि कफ्युक्त हो तो तुम्बी से ॥६०ी। 
यथासन्न॑ विकार॒स्य व्यधयेदाशु वा सिशामू। 
त्वड्यांसस्नायुसंक्‍्लेदो रक्तक्‍लेदाड्धि जायते ॥६९॥ 
५अंयवा विकार से आक्रान्त देश के पास ही शीघ्र शिरावेध 
(फस्त खोलना) करे । यतः रक्त के क्लेद से त्वचा मांस स्नाथु 
आदि का भी क्लेद (गलना) हो जाता है ॥६६॥ ं 
एवं निहतदोषाणां दोषे त्वड्यांससंश्रिते । 
आदितो वाउल्पदोषाणां क्रिया बाह्या प्रवच्ष्यते ॥७०॥ 
इस प्रकार दोष के निकाछ देने पर त्वचा और मांस में 
दोष के आश्रित होने पर अथवा स्वल्प दोषवाले रोगियों को 
प्रारम्म से को जानेवाली बाह्य चिकित्सा कही जायगी-- 
अभिप्राय यह है कि यदि दोष बहुत हो तो पूर्व दोष का 
निहरण आवश्यक है और उसके पश्चात्‌ आगे कही जानेवाली 
चिकित्सा जाननी चाहिये | परन्तु यदि दोष ...अल्य-है तो रक्त- 
तिहरण की आवश्यकता नहीं । वहाँ प्रारम्म से ही आगे. कही 
जानेवाली प्रदेह आदि चिकित्सा होती है ॥|७०॥ 
उदुम्बरत्वड्यघुक पद्मकिव्जल्कसुत्पछमू । 
नागपुष्पं प्रियज्लुश्व प्रदेहः सघृतो हितः ॥७१॥ 
उद॒ग्बुरादिप्रदेह-- गूलर की छाल, मुलहठी, पद्मकेसर, 
नीलोत्पलछ, नागकेसर, प्रियंगु; इनके अत्यन्त श्लक्ष्णु चूण को 
घी में मिला रोगी को प्रदेह छगाना चाहिये ॥७१॥ 
न्यग्रोधपादास्तरुणा: कद्छीगमसंयुताः । 
8 808 स्याच्छतघोतघृताप्छुत: ॥७५॥ 
न्यग्रोधपादाद्लेप--बट की नवी जा 
के वीच का दर, विशग्रन्थि कमतकल्द)) इन्हे पीसकर 
घोत घरृत के साथ मिलाकर लेप करना चाहिये। अथवा 'तरुण 
न्यग्रोघपाद से नवीन वर्गांकुरों का भी प्रायः अहण होता है। 
हो सा मन्‍्थ के मूलपाठ में 'तरुणा: के स्थान पर 
| च एसा पाठ हे । पर वाग्मट में भी “तरुणाः” पाठ होने 
जहर मानना चाहिये, अथवा उसे योगान्तर - मान 


0 ०कुपोडिब जिला का हा कुर्याद्धि बर्जितम्‌'! पा० | 
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काछीयं मधुक हेम वन्य चन्दनपद्चकों । 


हल्दी), मुलहठी, नागकेशर, वन्य (क्रेवटीमोथा), छाऊूचन्दन, 
पद्माख, तेजपत्र, मृणाल (कमरदण्ड वा खस), फलिनी (प्रियद्भु); 


इनके चूण को घी मिला प्रलेप कराना चाहिये ॥७३॥ 
शाहलं* च मृणाल च शह्छू चन्दनमुत्पलम । 
वेतसस्य च मूलानि ग्रदेहः स्यात्‌ घतप्छुतः ॥७४॥ 
शाद्॒ल्यदि-प्रदेह--शाइलछ (दूब), म्ृणाठ (कमलद॒ण्ड वा 

खस), शह्भ, छाल्चन्दन, नीलोत्पछ, वेतस की जड़; इनके चूर्ण 
को घी में मिला प्रदेह करना चाहिये ||७४॥ 
सारिवा पद्मकिव्जल्कमुगशीरं नीलमुत्पलम्‌। 
सख्यणिष्ठां चन्दनं लोप्रमभया च प्रेपनम ॥।३५॥ 
सारिवाय्प्रलेप--अनन्तमूल, पद्मकेसर, खस, नीलोत्पल, 
ए ४ में 
मज्लिष्ठा, छालचन्दन, लोध, हरड़; इनके चूण का«घी में मिला 
प्रेप करना चाहिये ॥७५॥ 
नछदं च हरेणुश्व छोभ' मधुकमुत्पलम । 
दूवों सजरसश्रेव सघृतं स्यात्मलेपनम्‌ ॥७६॥ 
नलदाद्यप्रलेप-- नलछद (उशीर अथवा लामज्जक), हरेणु 
(मटर अथवा काब्ुली मोटा चना), छोध, मुलछहठी, नीलोत्पल, 
दुब, राल; इनके चूर्ण को घी में मिला प्रछेप करें |७६॥। 
यावकाः सक्तवश्थेव सर्पिषा सह योजिताः । 
प्रदेहा मधुक वीरा सघता यवसक्तव३ ॥७७॥ 
यावक (जी की यवाग) और सत्त ; इनमें से किसी एक 
भी में मिला प्रदेह करना चाहिये। ' 

मुल्हठी, वीरा (वा विदारीकन्द), जौ के सत्तू; इन्हें 

एकत्र घी में मिछा विसर्पाक्रान्त देश पर प्रदेह करना चाहिये ॥ 
बलामुत्पछशाढूंक वीरामगुरुचन्दनम्‌ । 
दृद्यादालेपनं वेद्यो मृणाल च बिसान्वितम्‌ ॥७८॥ 
बलाद्यालेपन---बला (खरेंटी), नीछोत्पलकन्द,वीरा (बिदा - 

रीकन्द), अगर छाछचन्दन; इनका लेप दे | लेपा्थ प्रकरणागत 
मिश्रित करना चाहिये । 
अथवा बिस (कमल को जड़) तथा मृणाल (कमलद॒ण्ड व 

खस) को मिलाकर छेप देना चाहिये ॥७८॥ 

यबचूश समधुक सघृतं च प्रेपनम । 

हरेणवो मसूराग्र समुद्गा: श्रेतञ्ञाठयः ॥७6॥ 

थक धथक प्रदेहाः स्युः सब वा सर्पिषा सह । म 

जो का आटा और मुलहठी का चूर्ण; इन्हें समपरिमाण में 

प्रढेषयोग्य घी में मिला रोगी को प्रछेय कराना चाहिये। मं 

..._ हरेणु (मटर वा बड़ा चना), मसूर: मँग, श्वेतशालि; इनमें 

से किसी एक को अथवा सब को ही एकत्र मिश्रितकर 

मिला प्रदेद तय्यार करने चाहिये | इन्हें विसर्पाक्रान्त देश पर 

लगाना चाहिये |॥७६॥ 

पद्चिनीकदेम: शीतो मौक्तिक॑ पिड्मेव वा ॥ढ०॥ 
गह्ड प्रबालः शुक्तिबां गैरिको वा घृताप्छुतः । 
पृथगेते प्रदेहाश्व हिता ज्ञेया बिसर्पिणाम्‌ ॥८१॥ 


१ एला” पा० । २ शालूक ग० । 


को 


लेकर 


वरकसंहिता 


[ अ० रै शव 


पद्मिनी (कमलिनी) के जड़ पर छगा शीत॒छ कीचड़ अथवा 
मुक्ता (मोती), शह्ड, मूँगा, सीप, गेरू; इनमें से किसी एक को 
घी में मिला लेप करना चाहिये। थे प्रलेप विसप के रोगियों 
के लिये हितकर हैं ॥८०,८१॥ 
प्रपोण्डरीक सधुक॑" बला आलू कमुत्पल्म । 
न्यग्रोधपन्न॑ दुग्धीका सघृतं स्यात्यलेपनम्‌ ॥८२॥ 
_प्रपोण्डरीकाद्य प्रलेप-पुण्डरीककाष्ठ, मुलहठी, बला, शालूक 
(कमल आदि का कन्द), नीलछोत्पछ, वट के पत्ते, दुग्धीका 
(दूधी); इन्हें एकत्र घी में मिला लेप करना चाहिये ॥८२॥ 
बिसानि च मृणाल च सघृताश्व * कशेरुकाः । 
झतावयो विदार्याश्व कन्दो धौतघृतं तथा ॥5३॥ 
बिस, मृणाल (कमल दण्ड वा खस) और कसेरू; इनमें 
से किसी एक का घी में मिला विसप में छेप कराना चाहिये । 
यह समस्त एक योग भी हो सकता है । 
शतावर, विदारीकन्द; इन्हें शतधौत घुत में मिलाकर 
विसप में प्रलेपार्थ प्रयोग होता है ॥८३॥ प 
शवारलं नवमूलानि गोजिह्ना वृषपर्णिका । 
इन्द्राणिशञाक॑ सघुतं शिरीषत्वग्बछा? घृतम्‌ ॥८४॥ 
शैवाल (जल में जो हरी २ सी उत्पन्न हो जाती है-- 
सिवाल--कोई), नड़े की जड़, गोजिहा (गावज़बां, गोजी), 
चषपर्णी (मूसाकन्नी), इन्द्राणीशाक (सम्माल के पत्ते); इन्हें घी 
मिला लेप करना चाहिये। 8 
शिरीष (सिरस, सिरीह) की छाछ, बला और घी; इन्हें 
एकत्र मिलाकर भी प्रलेप किया जाता है । 
चक्रपाणि बछाघृत को प्रथक्‌ करता है। अर्थात्‌ शिरीष की 
छाल को शेवाल आदि प्रलेप योग में ही मिलाने का उसका 
अमिप्राय प्रतीत होता है | ८४॥॥ 
न्यग्रोधोदुम्बरप्छक्षवेतसाश्वत्थज म्बबेः । 
5त्वक्कल्केब हुसर्पिष्के; शीतैरालेपनं हितम्‌ ॥८५॥ 
प्रदेहाः सब एवेते रक्तपित्तोल्बणे शुभाः। 
बरगद, गूलर, प्लक्ष (पिछ्वन), वेतस, पीपछ, जामुन; 
इनका छालों के कह्कों में प्रभूत मात्रा में घत मिलाकर शीतल 
प्रछेप देना चाहिये। के 
गल्जाधर ने इस योग को शैवाल्गदियोग से पूर्व पढ़ा है। 
उक्त सभी. प्रदेह रक्तपित्तोल्ब॒ण -वितर्पो' में प्रशस्त- हैं ||८५॥| 
“सकफे तु प्रवच्यामि प्रदेहानपरान्‌ हितान ॥55॥ 
अब में अन्य प्रदेहयोग जो कफ्युक्त विसर्प में हितकर हैं, 
कहूँगा--॥|८६॥ 
जिफलां पद्मकोशीरं समज्ञां करवीरकम्‌ | 
नलमूलान्यनन्तां च प्रदेहमुपकल्पयेत्‌ ।८७॥ 
जिफलाडिप्रदेह--हरड़, बहेड़ा, आंवला, पद्माख, खस, 
समज्ञा (छज्जालु), कनेर को जड़, नड़ की जड़, अनन्ता 
(अनन्तमूल अथवा दुरालभा), इनमें अल्पमात्रा में घी मिलाकर 
प्रदेह प्रस्तुत करना चाहिये ॥८७॥ 
खदिरि सप्तपण च मुस्तमाग्वधं घवम्‌ । 


कुरण्टक देवदारु दद्यादालेपनं हितम ॥द८॥ 


१ 'मृणाछानि' ग. | २ 'सघृता च कशेरुका' पा. । ३ देय 
वा दाहशान्तये' ग,। ४ “०सपिष्कैस्तरेबालेपन! पा.। ५ कफजे! पा,। 


क्‍ 


्ीः 


| 
॥ 
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खदिराद्यालेपन--खदिर (कत्था), सप्तपर्णी (सतिवन की 
छाल), मोथा, अमछतास के पत्ते, धव की छाल, कुरण्टक 
( पीली झिण्टी ), देवदारु; इनका अल्प घ॒त में बनाया आलेप 
हितकर है | ४ 

कुरण्टक के स्थान पर कुटन्नट (केवटीमोथा) धव के स्थान 


« पर वासा से भी एक योग है । यथा तन्‍्त्रान्तर मैं -- 


*« गायत्रीसप्रपर्णाव्दवासारग्वधदारुमिः | 
/कुटन्नटेभंवेल्लेपो विसप॑ श्लेष्मसम्मवे” ||८८॥ 
आरग्वधस्य पत्राणि त्वचं इलेष्मातकस्य च | 
इन्द्राणिशञाकं काकाह्वां शिरीषकुसुमानि च ॥८6॥ 
शैवालं नल्मूछानि वीरां गन्धप्रियक्ञकाप । 
त्रिफल्लां मधुक वीरां शिरीषकुसुमानि च ॥€०॥। 
प्रपौण्डरीक हीबरें दार्बीत्वड्मधुक* बलाम्‌ । 
प्रथगालेपनं कुयाद्‌ हन्द्वगः सबशोडपि वा ॥€१॥ 
१ अमलतास के पत्ते, लसूड़े की छाल | 
२ इन्द्राणीशाक ( सम्भाढू के पत्ते ), काकाह्या (मकोय), 
शिरीष के फूल | 
३ शैवाल, नड़े की जड़, वीरा (विदारीकन्द),गन्धप्रियज्ञ । 
४ त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला ) मुल्हठी, वीरा 
( विदारीकन्द ) शिरीष के फूछ । 
५ पुण्डरीककाष्ठ, श्रीवेर ( गन्धबाला ), दारुहहूदी की 
छाल, मुलहठी, बला । 
इन पाँच योगों को प्रथक्‌ २ अथवा दो दो को मिलाकर 
अथवा सबको एकत्र ही मिलाकर प्रदेहाथ प्रयोग करना 
चाहिये। सबको एकत्र हो--यह कहना उपलक्षण मात्र है। 
इससे तीन २ योगों को भी आवश्यकतानुसार मिलाकर प्रयोग 
करा सकते हैं। चक्रपागि ने मिलता जुलता दन्द्रयोग अपने 
संग्रहप्रन्थ में कहा है-- 
“आरम्वधस्य पत्राणि त्वच३ श्लेष्मातकोद्धवा: । 
शिरीषपुष्पं कामाची हिंता लेपावचूणन:! |[८६--६१॥ 
प्रदेहाः सब एवेते देयाः स्वल्पष्ठताप्छुता: । 
बातपित्तोल्बणे ये तु प्रदेह्ास्ते घ्ताधिका: ॥€२॥ 
ये (कफयुक्त विसप में प्रयोग के लिए कहे गये) सब प्रदेह 
अल्पघृत से ही प्रस्तुत करने चाहिये । कट वबातोल्बण 
_पित्तोल्बण वा बॉठपित्तोल्बण में प्रयुक्त होते हैं उनमें घी अधिक 
डाला जाता है ॥६२॥ 
घृतेन शतधौतेन ग्रदिद्यात्केबलेन च । 
घृतमण्डेन शीतेन पयसा मधुकाम्बुना ॥६३॥ 
पथचवल्क्कषायण सेचयच्छीतलेन वा। 
बातास्क्पित्तबहुलं विसप बहुशः शथक ॥६४॥ 
वात-रक्त-पित्तप्रधान_वीसर्प में बज अत भी 
चुपड़ा जा सकता है। शीतल घी के मंण्ड ( उपरितन स्वच्छ 
द्रवभाग ), दूध मुल्हठी के क्वाथ .अथवा पञ्चक्षीरी वृक्षों की 
| छाल के शीतल क्वाथ से विसप का बहुशः परिषेचन करना 
चाहिये । ये प्रथक्‌ र क्षार योग हैं ॥६३,६४॥ 
सेचनास्ते प्रदेहा ये त एव घृतसाधनाः । 
ते च्णययोगा बीसपत्रणानामवच्‌णनाः ॥&५॥ 


१ दार्वीत्वगभयं? ग. ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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जो जो. .प्रदेह-कहे-मये-हैं--उन्हीं-.द्वव्यों के - क्वाथों-से-ही 
परिषेचन-भी--किया-जा-सकता है। और - उन्हीं के चूरों-का 
विसप- के बर्णों पर अवज्ूणन-.भी-..क्रिया-जा-सकता है ॥६५॥ 
दूवास्वरससिद्धंं च छूत॑ स्यादू त्रणरोपणम्‌ । 
दार्वीत्वडःमघुक लोभ केशरं चाबचूर्णितम्‌" ॥&६॥ 
दूर्वाघृत--दूब के रस से यथाविधि साधित घी भी त्रण भी 
रोपण करता है । 
, दार्व्याद्यनचूणन--दारुहलूदी का छिलका मुलहठी,  छोध, 
नागकेसर; इनके श्छक्षण चूर्ण का अवचूणन भी बिसप के ब्रण 
का रोपक होता है ॥६६॥ 
पटोल: पिचुमदस्तु त्रिफछा मधुकोत्पले | 
एतस्स्‍क्षालनं सर्पित्रेणे चू्ण प्रढेपनम ॥€जा 
पटोलपत्र, नीम की छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुल्हठी, 
नीलोत्पल; इनसे ब्रणप्रश्षाउनाथ क्वाथ बनाना चाहिये। इन्हीं 
द्रव्यों से यथाविधि घी सिद्धकर ब्रण पर लगाया जा सकता है ॥ 
इन्हीं द्रव्यों का चूण ब्रण पर अवचूणनार्थ प्रयुक्त हो सकता है। 
इन्हीं द्रव्यों के चूण में घी मिला प्रछेप भी कर सकते हैं ॥६७॥ 
प्रदेहा! सबे एवेते कतेव्या: संग्रसादना: । 
क्षणे क्षणे प्रयोक्तव्या: पूवमुद्ध्ृत्य लेपनम्‌ ॥€८॥ 
ये सभी के सभी प्रदेह सम्प्रसादन होने चाहिये--आक्रान्त 
देश को निर्मल निर्दोष अथवा रोग में उत्पन्न रोगारम्मक 
जीवाणुओं के नाशक होने चाहिये । 'सम्प्रधावना:? यह पाठ होने 
पर भी यही अथ होगा। अथवा 'सम्प्रसादना:' का अर्थ पित्त वा 
रक्तपित्त का शमन करनेवाले यह भी हो सकता है। इन. ढेपों- 
को-थोड़ी २ देर बाद हटाकर नया छगाते रहता-ब्यहिये। 
अष्टाडगसंग्रह चि० अ० २० में कहा है-- 
“पित्ते तनवः सुशीता: सघृता वस्त्रान्तरिता: क्षणे क्षणे 
चापनीयान्ये प्रयोज्या: |? 
कई सम्प्रसादन का अर्थ सवर्ण-करण करते हैं ॥६८॥ 
रअधावनोदधूते सर्व प्रदेहा बहुशोडघनाः । 
देहाः प्रदेहाः कफजे >पयोवानोद्धृते घना: ॥«८॥ 
सब प्रदेह बिना धोये उतारकर बहुश: रु जो बहुत घने न हों 
ऐसे लगाने चाहिये | परन्तु कफजविसप में लेप के शुष्क होने 
पर उसे उतारकर घना प्रलेष लगाना उत्तम है। परन्तु हमारी 
समझ में 'अधावनोदूघ्ते' के स्थान पर 'अनावानोडते” ऐसा पाठ 
होना चाहिये | तब अथ यह होगा कि बिना सूखे उतारे जाने 
पर सब लेप बहुशः अघन ही किये जाने चाहिये ॥६६। ५५८ (४ 2 
ऐ- त्रिभागाडयगुष्ठमात्रं स्थागलेपः कल्कपेषित: | टन 
नातिस्निग्धो न रूक्षश्च न पिण्डो न द्रवः सम३$॥॥१००॥ 
कल्क के सहृश पीसा हुआ लेप हाथ के अंगूठे की चौड़ाई 
के तीसरे भाग जितना घना होना चाहिये । प्रलेप अत्यन्त स्निग्ध 
न होना चाहिये, न रूखा हो, न पिण्डाकृति हो, न॒ द्रव हो । 
प्रछढेप सम होना चाहिये ||१००॥ 
१ चावचूर्णनम्‌ पा० । 
२ अनवीने घते पूर्व प्रदेहा बहुशोधना:” इति पाठान्तरं तु 
प्रमादपूर्णम्‌ । ३ 'पर्याधानोद्धतें! ग० । 'कफजे विसप पर्यावानस्य 


चतसूषु दिक्षु लिप्तस्य रूम्तस्थ उद्धृते घना: प्रदेहा देया: इति क्रमः' 
गड्गाधर: । 


श्श्ठ 
न॒च पयुषितं छेप॑ कदाचिदवचारयेत्‌। 
नच तेनेव छेपेन पुन्जातु प्रलेपयेत्‌ ॥|१०१॥ 


कभी भी बासी पड़ा इुआ लेप न छगावे | और कभी भी 


एक बार लछगाये लेपको पुनः न छंगावे ॥१०१॥ 
>क्लेदवीसपंशूछानि सोष्णभावात्प्रवर्तयेत्‌ । 
छेपो हचुपरि पद्वत्य कऋतः स्वेदयति त्रणमू ॥१०२॥ 
स्वेदजाः पिडकास्तस्य कण्ड्श्चेबोपजायते ! 
कपड़े पर लगाया लेप छगाने से उष्णता रुक जाती है। 
जिससे क्लेद वीसप और शूल प्रवृत्त होते हैं | यह ब्रणका स्वेदन 
करता है | स्वेद के कारण स्बेद से उत्पन्न होनेवाली पिडकायें 
और कण्डू उसन्‍न होती हैं ॥|१०२॥ 
*“उपयुपरि लेपस्य लेपो यद्यव्चायते ॥१०३॥ 
तानेव दोषाउःजनयेत्पट्स्योपरि यान्‌ कृतः । 
यदि लेप के ऊपर ही उसे बिना उतारे लेप किया जायगा 
लो वेहदी गा होंगे जो कपड़े के ऊपर लेप रखकर लगाने से 
॥१०३॥ 
“अतिस्निग्चो5तिद्रवइच लेपो यद्यवचायते ॥१०४७॥ 
त्वचि न श्लिष्यते सम्यझः न दोष शमयत्यपि । 
यदि लेप अत्यन्त स्निग्ध वा अतिद्रव होगा तो बह त्वचा 
पर ठहरेगा नहीं। और सम्यक्तया दोष को भी शान्त न 
करेगा ॥१०४॥ 
*--तन्वालिप्तं न कुबी त संगुष्को ह्यापुटायते ॥१०४५॥ 
न चोषधिरसो व्याधिं प्राप्नोत्यपि च गुष्यति | 
5 388 लेप भी न करें | यदि पतला लेप करेंगे तो सूखकर 
! जायगा | और अभी ओषधि का रस रोग तक पहूँ चेगा 
नहीं कि वह सूख जायगा ||१०५॥ शा 
तन्वालिप्तेन ये दोषास्तानेव जनयेद्‌ भशम्‌ ॥१०६॥ 
5 हु पीडयेहरथाधि निःस्नेहो ह्यमचारित: । 
के हैं अत्यन्त पतले प्रलेप के जो दोष हैं वे ही स्नेहरहित प्रलेप 
.! है | स्नहरहित ग्रलेप शीघ्र सूख्रकर रोग को पीड़ित करता है- 
बेंदना उत्पन्न करता है। 
जिभागाड्गुष्ठमाजं० ? इत्यादि श्छोक से लेकर “निःस्नेहो 
ह्यवचारित: .यन्त के ए्लोकों की टीका न चक्रपाणि ने की है, 
न गजाघर ने। प्रतीत होता है कि यह पाठ पीछे मिलाया 
गया है ॥१०६॥ 
३30 वच्यामि विसर्पाणि निवृत्तये ॥१०७॥ 
लछ्नितेभ्यो हितो मन्थों रूक्षः सक्षोद्रशकरः | 
मधुरः किब्विदस्लो वा दाडिमामलकान्वितः ॥६०८॥ 
तर्षणेय  ीकः सखजूरः श॒ताम्बना । 
हाय 70% सस्नेहा चावलेहिका ॥१०८॥ 
न्थकार) वीसर्पों की थे पथ्य अन्न- 
पान. न बपेट अगर न आर 8 
रोगी को छच्चन॒ के पश्चात्‌ रूखा ८ शहद ओ 
५ हर जा (स्नेहरहित) शहृद आर 
खांड से युक्त मन्‍्थ (द्ववालोड़ित सत्त) का. (प्हटाड हर | 
यह मन्य मपुर अथवा किडिचत्‌ अम्ल होना चाहिये। मधुर तथा 
किड्चित्‌ अम्ल करने के छिय्रें इसमें अनार आंबल्य फाल्सा 
अंगूर वा मुनक्का पिण्डखजूर का मिश्रण करना चाहिये । 


आलोड़नार्थ जल क्वथित होना चाहिये। 


चरकसंहिता ह 


सत्त 
और जौ तथा शालि चावल के तपर्णों ( द्रवालोडि १) 
से स्नेह (घ॒त ) युक्त अवलेहिका बनाकर भी” 
चाहिये। इस में जल वा अन्य द्रव इतना हद 
जिससे लेहयोग्य हो जाय ||१०७--१०६॥। 
जीर्ण पुराणशाडीनां यूपेमुख्जीत भोजनम्‌ | १४ 
सुदगाच्‌ मसूरांश्व णकान्यूघार्थमुपकल्पयेत |! 
अनस्लान्दा डिमाम्छान्बा पटोलामलकेः सरल भें शोर 
उस अवलेहिका रूप अन्न के पच जाने पर पुरा 
चावलों के भोजन ( ओदन ) को यूपों के साथ खा | 
९ ५ हे डनके यूषों को 
यूघाथ मूँग मसूर और चने हितकर हैं। इन ' थे शेगी 
परवल और आंवलों के साथ तय्यार करना चाहिये |. जे 
की अवस्था वा रुचि के अनुसार अनम्ल ( जो खड के गज 
वा अग्ल किये जा सकते हैं यूष को खट्दा करने ०५ 
अनार का रस प्रयुक्त करना चाहिये ॥११०॥। 
के 
जाइ्नलानां च मांसानां रसांस्तस्योपकल्पयत्‌ ।१९१॥ 
रूक्तान्परूषकन्द्राद्यादाडिसामछकान्वितान | 
रोगी को जाड्भढछ पशुपक्षियों के मांसरस भी देने चाहिये। 
ये स्नेहरद्वित हों और फालसा ( फरुआ ), द्वाक्षा ( मनका वा 
अंगूर ), अनारदाना तथा आंबले से युक्त हों । इन फलों का 
रस डाला जा सकता है। अथवा यूष बनाते समय ताजे वा 
शुष्क ( यथालाभ ) फलों की ही डालें ॥१११॥ हि 
रक्ताः श्वेता महाह्याश्व शाल्य; षष्टिके! सह ॥११९॥ 
भोजनाथ प्रठ्स्यन्ते पुराणाः सुपरिख्रताः । ४६ 
भोजनाथ दाह शालि, श्वेत-द्ञालि, महज्ञ[लि, पष्टिक; ये 
चावल प्रशस्त हैं | ये चावल पुराने होने चाहिये | और जब 
इनका अन्न सिद्ध क्रिया जाय तब-उसकी मांड को. अच्छी अकार 
निकाल देना चाहिये ॥११२॥ * 
यवगोघूमषष्ठीनां सात्म्यमेव अदापयेत ॥११३॥ 
येषां नातव्युचितः शालिनेरा ये च कफोधिकाः । 
जिन्हें शालि चावलों के भोजन का अत्यन्त अभ्यास नहीं 
और जिन मनुष्यों में कफ अधिक है उन्हें जौ गेहूं. वा 
सांठी के चावलों में से जो सात्म्य हो वह खाने को दे। 
अभिप्राय यह है कि विसप में .शालि का सेवन.-अत्यत्त 
उत्तम है । परन्तु यदि कोई ...इसे न- खाता हो तो ज्ञौगेहूँ वा 
सांठी के चावलों में से जो सातब्य हो और जिसके खाने का 
उसे अभ्यास हो वह उसे खिलाना चाहिये । 
चक्रपाणिसम्मत “यवगोधूमशालीनां! ऐसा पाठ है | तब 
अभिप्राय यह होगा कि जिस पुरुष को जो गेहूँ वा शालि चावलों 
में से जो सात्म्य हो वह दें । और जो शाल्ि का सेवन न करता 
हो उसे जो और गेहूँ में से कोई सात्म्य अन्न दे | इ 
पुराने शालि जौ गेहूँ कफनाहशक होते हैं । अत: कफप्रधान 
विसर्प में ये पुराने ही दिये जाने चाहिये ॥|११३॥ ४ 
विदाह्यीत्यन्नपानानि ब्रिडद्ध॑ स्‍्व्पन दिया ॥११४॥ 
क्रोधव्यायामसूयोग्नि'प्रबातांश्व विवजेयत्‌ || 
... अपश्य--विदाही अन्नपान, विरुद्ध भोजन, दिन में सोना, 


क्रोध, व्यायाम घाम वा आग तापना, प्रवात ( आँधी 


१६ प्रतापांदच” ग, । 


वि ........002.]3.3-]7.. 5 / के फुट 2. 


अ०२१]  ॥-४७२ 


नर 
अधिक वायु सेवन); इनका त्याग करना चाहिये ॥६१४॥ 


१... कुयोश्विकित्सितादस्माच्छीतप्रायाणि पैत्तिके ॥११५॥ 
रूक्षप्रायाणि कफजे स्नेहिकान्यनिल्ात्मके | 
(उक्त चिकित्सा में से जो शीतप्राय (शीतप्रधान) चिंकि- 
त्सा है वह पैक्तिक वीसर्प की होगी | 
रूक्षाधिक चिकित्सा कफज विसप में, स्नैडिक चिकित्सा 
वातज विसप में की जायगी ।|११५॥ 
वातपित्तप्रशमनमग्निवीसर्पिणे हितम्‌ ॥११३॥ 
कफपित्तप्रशसनं प्रायः कद मसंज्ञिते | 
बातपित्त को शान्त करनेवाली अर्थात्‌ स्नैहिंक और शीत- 
प्रधान चिकित्सा अग्निवीसर्प में करनी चाहिये |. 
कफपित्त को शान्त करनेवाली अर्थात्‌ रूक्ष एवं शीत- 
प्रधान चिकित्सा प्राय: कर्दमबीसप में की जाती है ॥११६॥ 
रक्तपित्तोत्तरं दृष्ठा ग्रन्थिवीसपंमादितः ॥११७॥ 
रूक्ष णेलेद् ने: सेकेः प्रदेहें:ः पाद्वल्किकेः। 
सिरामोक्षेजलीको भिवमने! सविरेचन: ॥१९११८॥ 
। है: कषायतिक्तेश्व काछज्ञः समुपाचरेत्‌। हे 
अन्थिवीसर्प को रक्तवित्तप्रधान जानकर प्रासम्म में रूकण 
लद्बन पञ्च 


और कल्क से यथाविधि साधित तैल में उचित मात्रा में पाक्य- 
क्षार (सुश्रुतोक्त विधान से निर्मित क्षार) मिलाकर परिषेचन करे। 
चक्रपाणि कहता है कि पाक्यक्षार से पूतिकरज्ञक्षार का 
अभिप्राय हो सकता है। 80063 
अथवा गरम गोमूजत्र वा वातकफनाशक (परनन्‍्ठु जो रक्तपित्त- 
वर्धक न हों) पत्तों के गरम क्राथ से परिषेचन करना चाहिये ॥ 
सुखोष्णया प्रदिद्याद्वा पिष्टया चाख्वगन्धया। 
शष्कमूछक कल्केन नक्तमालत्वचा5पि वा ॥१९३॥ 


अथवा असगन्ध के कल्क-. को सुद्दाता...यय्म-करके-ग्रदेह- 
अज अननपरन्न नम 3 मनन 


१ 'पक्‍वक्षार०? ग० । यवक्षार०? पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


2 ; ३२६ 
कर | अथवा सूखी मूली के कल्क को अथवा करंज की-छाछ के 
कल्क को सुहाता गरम करके ग्रदेह करें ॥ १२३॥ । 
03 8084 कल्केनोष्णेन लेपयेत्‌ 00 कक 
बल्गं नागबल्ां न हज का आय 
5 | पथ्यां भूजसन्थि बिभीतकम्‌ ॥१२४॥ 
2 मल 0872 कुयोदू अभ्रन्थिग्रलेपनम्‌ । हैक, 
(भाव शक 2 नागबला (गंगेरन), हरड़, मूजग्रन्थि 
वक्ष की गांठ), बहेड़ा, बांस के पत्ते, अरणी छाल; 
इनके पड लात कल्क का ग्रन्थि पर लेप करें । अष्टाज्गसड्ग्रह 
में इस योग में बछा को नहीं पढ़ा । यथा-- « हि 
विजयाक्षनागबल्ग्निमन्थमूर्जग्रन्थिवंशपत्राणां वा। _ 
चि० अ० २० । 
सम्भवतशः बला? के स्थान पर “यद्वा? पाठ हो । परन्तु बला 
के डालने पर भी योग की शक्ति न्यून न होगी । अथवा अशा- 
ड्रसड्ग्रह में छेखक आदि के प्रमाद से “बला? रह गया होगा ॥ 
दन्‍्तोचित्रकमूलत्वक्‌ सुधाकेपयसी गुडः ॥ १५५ ॥ 
भन्लातकास्थि कासीसं लेपो भिन्दाच्छिछामपि | 
बहिसोगग॑श्रितं ग्रन्थि कि पुन+ कफसम्भवम ॥१२६॥ 
दन्‍्त्यादिलेप--दन्तीमूल की छाल, चित्रकमूल की छाल, 
सेहुण्ड का दूध, आक (मदार) का दूध, मिलावे का बीज, 
हीराकसीस; इन्हें एकत्र मिश्रित करें। यह लेप शिला को-भी 
तोड़ डालता है। बह्िमाग (त्वचा मांस आदि) में. आश्रित कफज 
ग्रस्थि के भेदन के छि। के लिए. तो-क्या-कहना- -अथांत्‌--अत्युत्तम हे ॥ 
परन्तु वेद्य को समझ बूझकर ही इसका प्रयोग करना च।हिये। 
वृद्धवाग्भट ने इस लेप को उपष्ण करके लगाने को लिखा है-- 
_ 'दन्तीचित्रकमूलस्वक्कासीसाकस्नुहीक्षीरभज्लातकास्थिमिरुष्णै- 
लेप: शिलामपि मिनत्ति! ॥ १२५,१२६ ॥ 
दीघे ऋालस्थितं ग्रन्थ भिन्‍्याद्वा भेषजै रिसे: | 
मूठकानां कुलत्थानां यूषे: सक्षारदाडिमः ॥१२७॥ 
अथवा द्वी्घकाल की ग्रन्थि को निम्न औषधियों द्वारा 
भेदन करें | शुष्कमूली अथवा कुलत्थ के यूष जिसमें क्षार और 
अनार का रस डाछा हो रोगी प्रयोग करे ॥ १२७ ॥ 
गोधूमाज्ञेयेबान्नेबा सज्ञीधुमघञकः । 
सक्षोद्रंवौरुणीमण्डेमोतुलुड्जरसान्वितेः ॥१९८/॥ 
| अथवा गेहूँ वा जो के अन्न जो शीघु (मद्मविशेष) मध एवं 
खांड से युक्त हों--रोगी को भोजनाय दें। अर्थात्‌ रोगी मधु 
एत्र खांड से युक्त अन्न को खाकर ऊपर से शीध पीवे | 7 
अथवा बारुणीमण्ड (प्रसन्ना, वारुणी का उपरितन स्वच्छ 
गा विजोरे रस और शहद डालकर रोगी पीवे ॥ १२८ || 
जा + अअकब प्प्पलीक्षौद्रसंयुतेः । 
 क्टारुगृड कला प्रयोगेमीक्षिकस्य च ॥१२९॥ 
धूमेबिरेके: छि * प्रयोगेरिरिजम्य च। 
+++>75-- _ गरसः पूर्वोक्तिगुल्मभेदनेः॥ पूरब क्तिगुल्मभेदने: ॥१३०॥॥ 
हि देवदा रुपटुव्योषप्रयोगैगे रिकस्य ज्ू ग० । 
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३३० ध्वरकसंहिता 


* अयोल्वणपाषाणहेमतप्नप्रपीडनेः । 

पिप्पछी तथा मधु से युक्त त्रिफल्श के प्रयोगों से अथवा 
मुस्ताद्य शक्त (कुष्ठोक्त) अथवा भज्नातकादग्यशक्तुओं (रसायनोक्त) 
के प्रयोग से, माक्षिक के प्रयोग से, देवदारू और गिलोय के 
प्रयोगों से, शि्ाजीत के प्रयोग से, धूमपान से, शिरोविरेचनों 
से तथा पूर्वोक्त गुल्म का सेदन करतेवाले योगों से अन्तःप्रयोग 
द्वारा भेदन हो जाता है। छोहा नमक पत्थर वा सुब॒ण; इन्हें 
अग्नि में तपाकर वस्त्र में लपेट. उसके द्वारा ग्रन्थि पर उच्चित 
दबाव डालने-से भी. ग्रन्थि-नहीं-रहती-। अशंंगसंग्रह चि० अ० 
२० में भी कहा है-- 

“दीर्घकाल्प्रसक्ते तु ग्रन्थौ त्रिफलां प्रयुझजीत। मधुपिप्पलीर्वा 
मुस्तासक्तृभल्लातकानि वा | शीतमधुशकरान्‌ वा मातुलुज्शरसानु 
विद्धां मदिरां वा। गिरिजतु वा गुल्मभेदनं वा | तप्तढोह्दोपछा- 
दिपीडन वा । जन्रुध्बंगते तीक्षाधूमबभनानि वा? ॥१२६,१३०॥ 

आप: क्रियातिः सिद्धाभिविविधामिबेली स्थिरः | 

प्रन्थिः पाघाणकठिनो यदा नेवोपज्ञाम्यति । 

अथास्य दाहः क्षारेण श्रेलोहेन" वा हितः ॥१३२॥ 

यदि उक्त विविध प्रकार की सिद्ध क्रियाओं से प्रबछ स्थिर 
तथा पत्थर के सहृश कठोर ग्रन्थि शान्त न हो तो क्‍ 
शुरु से अथवा लोहनिर्मित अन्य शस्त्र से दाह करना हितकर है। 
दाह के लिये पाक्यक्षारों का प्रयोग होता है। ऐसे क्षार के 

बनोौने का विधान सुश्रुत में है। शर वा अन्य छोहमय शस्त्र 

को आग क ग्रन्थि पर दाह किया जाता है ।१३१,१३२॥ 
पाकिशिः पाचयित्वा वा पाटयित्वा समुद्धरेत्‌ । 
भाक्षयदरहुअश्वास्य रक्तमुत्कलेशमागतम ॥१३३॥ 
उुनेरस्य हते रक्त बातइलेष्मजिदौषधम्‌। 

धूमो बिरेक: जिरसः स्वेदनं परिमदे नम्‌॥१३४॥ 

. अथवा पकानेवाछे छेप आदियोंसे ग्रन्थि को पकाकर शस्त्र 
से पाटनकर बाहर निकाल ले | ग्रन्थि को बाहर निकालने पर 
उललेश को प्राप्त हुए दुष्ट रक्त को बारबार बहुशः निकाल दें | 
मध्य अध्य में रक्तनिहण के पश्चात्‌ वातकफ को जीतनेवाली 
औषध | यथा रोगी को धूमपरान वा शिरोविरेचन करावें। 
वेड॒न करे। मर्दन करें | अशंगसंगह चि०अ० २० में कहा है 
तथाप्यभरेदे क्षारेणाग्निना वा दहेंत्‌। पाटथित्वा वा शस्त्रेण 
परिशोधयेत्‌ । दिग्धं वा रक्तमपनीयापनीय पुनः पुनः स्वेदयेत्‌ । 
एवं पयायण रक्तपित्ते वातश्लेष्प्रणि चोत्तिष्ठेत्‌” ॥१३१३,१३४॥ 
अप्रआस्यति दोष च॑ पाचन वो प्रडास्यते। 
प्रक्लिञन्नं दाहपाकाश्यां फि के ॥ प्रशस्य ॥ 5 
बाहअआ्यन्त रे भषक_शोघनरोपणेः ॥१३५॥ 
*आ्वब अणवत्‌ समुपाच रेत्‌ । 
यदि दोष शान्त न हो तो ब्रणशोथ को पकाना प्रशस्त है। 
बडा से युक्त तथा अत्यन्त क्लिल्न ग्रन्थित्रण को वेद्य 
बाह्य एवं आभ्यन्तर चिकित्साओं से ब्रण के सह पल रोग 
द्वारा उपचार करे ॥ १३५॥ 
जप पक 


स्स्य 
१ शरहस्ताअथवा' गे । 


[ अ० २१ 
है | 
कम्पिल्लक विडद्भानि दार्वी १ कारक्क 2 ॥११६॥ 
पिष्ठा तैल विपक्तत्यं ग्रन्थित्रणचिकि टि झहढदी, कर: 
कमिपल्लकादि तेठ--कमीलछा, वायविडर्जञ। ' &«रे। यह 
ज्जुए. का फल; इनके कल्क़ से यथाविधि तैलपा 
ग्रन्थि को शीघ्र शान्त करता है | गंगाधर नेडा , 
“कमिपल्लक विडज्ञानि त्वचो दार्व्यास्तथैव वे छ का पाठ 
ऐसा पाठ किया है | अशंगसंग्रह में भी की 
नहीं | यथा-- तैलंच दार्वी- 
“सर्व॑स्मिन्विसपे पर्यागते विदारिते ब्रणवत्‌ | 
विडज्ञकमिल्लकैः ग्रन्थित्रणणाधनं साधयेत्‌ | वह 
परन्तु करज्लफल डालने से भी कोई हार्नि नहीं धन्वन्तरि- 
ब्रणनाशक है और भूतष्न ( »7४5९७४० हे 
निघण्टु में कहा भी है--- 
करज्ञश्रोष्णतिक्तः स्यात्कफपित्ताखदोषजिंद 2 
ब्रणप्छोहक्मीन्हन्ति भूतब्ना योनिरोगढी | रक्त पित्त 
इससे यही स्पष्ट है कि यह कफ के नाश के, निकाले तैछ 
इन दांषों का नाशक है। इसी प्रकार करल्‍ज 
का गुण बताते हुए, राजनिघण्टु में कद्दा हैटा __- कम । 
करज्जञतैलं नयनातिनाशन बातामयध्वंसनम॒ण्य ८ गेषनुत्‌॥' 
कुष्ठा्तिकण्ड्तिविचर्चिकापहं लेपेन नानावि ५ 
ह्िन्रणीयोपदिष्टन कमणा चाप्युपाचरेत | ॥१३७॥॥ 
देशकालविभागज्ञो त्रणाव॒बीलर्पजान अ4*  सा। 
इति ग्रन्थिवि सपर्धि 


0. 


देश काल के विभाग को जाननेवाला लें गये कम 
विस५ से उल्नन्न ब्रणों में द्विव्रणीय अधिकार मैं ग 
द्वारा भी उपचार करे ॥१३७॥ 

य एवं विधिरुदिष्टा ग्रन्थीनां विनिवृत्तये । 

स॒ एव गछगण्डानां कफजानां निबृत्तये ॥९ हे 

गढगण्ड.चिकित्सा--जो विधान ग्रन्थियों की गिर ल्यि 
लिये कहा गया है वह ही कफज गढगण्डों की निद पलगण्ड 


होता हं। “गलगण्डानां? में बहुवचन होने से व्क्रपाणि 
गण्ड माछा और अपची के ग्रहण का अमिप्राय छेता है ।१ २८। 
गछगण्डास्तु बातोत्था ये कफानुबला चछणाम | 
घृतक्षीरकषायाणामभ्यासान्न भवन्ति ते ॥१३<॥| 
जा गलगण्ड बातज है ओर जिनमें कफ का अटल 
यदि रोगी घी दूध और क्वाथों का प्रतिदिन सेवन करे तो वे 
नष्ट हा जाते है ॥१३६॥ 
'यात्तिहं।क्तानि-कर्माणि बिसपाणां निदृत्तये । 
एकतस्तानि.सवारणि  रक्तप्रताक्षणमेकतः ॥।९ ९०।। ँ 
विसर्प चिकित्सा में रक्तनिर्दरण का प्राधान्य--विसर्पो 
निवृत्ति के लिये जो कर्म कद्दे हैं वे सब एक ओर और रक्त का 
निकलवाना एक ओर सूमान होते हैं। अमिप्राय यह है कि 
तुलनात्मक दृष्टि से विसप में रक्तमोक्षण सब से प्रधान | 
यदि रोगी का रक्त मोक्षण करा दिया जाय तो विसप' की शान्ति 
अतिशीघ्र हो सकती है ॥१४०॥। 


१ 'त्वचो दार्व्यास्तथव ऋ्र!। 


« श्र ] 


विसर्पो न हमसंसष्टो रक्तपित्तेन जायते । 
तस्मात्साधारण सवेमुक्तमेतज्चि कित्सितम्‌ ॥१४१॥ 
विशेषो* दोषबेषम्याज्न च नोक्तः समासतः | 
“समासव्यासनिर्दिष्टां क्रियां विद्वानुपाच रेत्‌ ॥ २७२।॥ 
विसप रक्तवित्त के...संसर्ग के बिना उत्पल्न नहीं होता । 
अतः सम्पूण चिकित्सा सामान्यतः ही कही गयी है। अर्थात्‌ 
वात पित्त कफ रक्त इनके बिना कोई भी विसरप नहीं होता । 
अतः सामान्य ( वात पित्त कफ रक्त-साधारण ) ही चिकित्सा 
कही है | ओर ऐसा भी नहीं कि दोष की विषमता के अनुसार 
विशेष चिकित्सा भी न कही हो । वह भी संक्षेप में कह दी 
गयी है| विद्धान्‌ वैद्य को चाहिये कि संक्षेप ओर विस्तार से 
कही गयी चिकित्सा के अनुसार देश काल दोष आदि की 
विवेचना करके चिकित्सा करे ।|१४१,१४२॥। 
तत्र श्छोकाः 
3निरुक्तिनौमभेदाइच दोषा दृष्ियाणि हेतवः । 
आश्रयो मार्गतश्चेव विसपंगुरुढाघवम्‌ ॥१४३॥ 
लिज्जान्युपद्र वा च यल्लक्षण उपद्रवः। 
साध्यत्वं नच साध्यत्व साधन च यथाक्रमम्‌ ॥१४४॥ 
इति *पिप्रक्षवे सिद्धमग्निवेशाय धीमते। 
पुनवसुरुषाचेदं विसपांणां चिकित्सतम्‌ ॥१४५॥ 
इत्यग्निवेशक्ृते तन्‍त्रे चरकप्रतिसंस्क्तत चिकित्सितस्थाने 
विसर्पचिकित्सितं नामेकविश्याधध्याय: | २१॥ 
अध्यायोपसंद्दार-- विंसर्प का निवंचन ( विविध सर्पति 
इत्यादि द्वारा ) नाममेद, दोष, दृष्य, हेतु, मार्ग के अनुसार 


आश्रय, विसरपों में परस्पर ग्रुढ्ता और लवुता ( २२ वें श्छोक | 


में ), लिद्ग , उपद्रव, उपद्रव का छक्षणग, साध्यता, अखाध्यता 
बा यथाक्रम चिकित्सा; इन [विषयों से युक्त सिद्ध विसपप- 
चिकित्सित का भगव।न्‌ पुनवद्ठ ने जिज्ञासु बुद्धिमान अग्निवेश 


को उपदेश किया ॥| १४३-१४५ || 
दे इति विस५|चकित्सा । ८ 


5. 


[८२४४8 
दहाविशाजध्याय; 
अथातस्तृष्णारोगचि कित्सितं व्याख्यास्याम: । 
इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥ १॥ |" 
अब दस जया लय चिकित्सा की व्याख्या करेंगे-- 
ऐसा भगवान्‌ आत्र य ने कहा था ॥ १ ॥ 
ज्ञानप्रशमतपोभशिः ख्यातो3त्रिसुतो जगद्धितेडमिरत: । 
तष्णानां प्रश्मार्थ चिकित्सितं प्राह पद्चानामू ॥ २॥ 
जगत्‌ के हित मेँ रत ज्ञानी शान्त एवं तपस्वी आजच्रेय 
ऋषि ने पाँचों प्रकार के तृष्णारोग की शान्ति के लिये यह 
चिकित्सिताध्याय कहा है ॥ २॥। 
क्षोभाद्धयाच्छमाद पि शोकास्क्रोधाहिलल्वनान्मचात्‌ । 
क्षाराम्ठढछवणकटुकोष्णरूक्षशुष्कान्नसेवाभिः ॥ ३े ॥। 


धातुक्षयगदकर्षणवमनाद्यतियोगसूर्यसंतापैः । 


१ “विदेषदीषवैषम्यान्ञ' ग० | २ 'समासव्यासनिर्देशेरुक्तज्चै- 
तच्चिकित्सितम्‌! ग, । ३ “निरुक्‍ता नाम०' ग, । ४ 'पिप्रीषवे ग,। 


चिक्त्सितस्थानम्‌ 


ड्३१ 
पित्तानिलो प्रवृद्धों 'सौम्यान्‌ धातख्व श्ोषयतः ॥७॥ 
रसवाहिनीश्च धमनीजिंहामूल्गल्तालुकक्छोम्नः । 
संग्ोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णा* महाबल्गवेतो ॥४॥ 
तृष्णा का हेतु और सम्प्राप्त-- मानसिक वा शारीरिक क्षोम 
से, भय से; श्रम से; शोक से; क्रोध से; अतिलद्धन से; मैदपान-- 
से, क्षार अम्ल (खड्ड) लवण कडु (मरिच आदि) उष्ण (वीर्य 
एवं स्पश में) अथवा रूखे अन्न का सेवन करने से, धात॒क्षीणता 
से, रोग से, उत्पन्न कुशता एवं निबंछता से, वमन विरेचन 
आदि के अतियोग से, घाम के तापने से (इसी से अग्नि का 
तापना भी जानना चाहिये) पित्त और वायु प्रद्वद्ध होकर सौम्य 
(जलीय) धातुओं को सुख।ते हैं। और महाबल्वान्‌ ये दानों 
बात पित्त जिह्लामूछ गला ताल्ु तथा क्लोम (०४४०७) में 
स्थित रसवाहिनी (उदकवाही) धमनियों को सुखाकर मनुष्यों 
के देह में तृष्णा को उत्तनन्न करते हैं। अन्यत्र कह्य भी है--- 
भयश्रमाभ्यां बल्संक्षयाद्वा ऊध्व' चितं पित्तविवधनैश्व । 
पित्त सवातं कुपितं नराणां तालुप्रसन्‍न॑ जनयेलिपासाम्‌ | 
खोतःस्वयांवादिषु दूषितेषु दोषेश्च तृट्सम्मवतीहजन्तो:? || 
पीत॑ पीत॑ हि.जल शोषयतस्ताबतो ३ न याति शमम्‌ । 
घोरव्याधिक्रशानां प्रभवत्युपसगम्चूता सा ॥६॥ 
ओऔपसर्गिक तृष्णा--वें दोनों वातवित्त बारबार पीये हुए जछ 
को सुखाते रहते हैं । अतएव तृष्णा (प्यास) शान्त नहीं होती । घोर 
व्याधि के कारण कृश पुरुषों में वह उपद्रव रूप होती है ॥६॥ 
ध्श्नाम्नुपं मुखशोष: स्वलक्षणं सबदाड्म्बुकामित्वम्‌ । 
तृष्णानां सवासां छिड्नलानां छाघवमपायः ॥७॥ 
तृष्णा का पृव॑रूप तथा अपना.लक्षण--मुख का सूखना, 


यह तृष्णा का पूबरूप है। ४ 


१ 'सौम्यं धातु! विशोषयतः ग, । 'तत्र सौम्यो धातू रसः ॥ 
सौम्पान्‌ धातून्‌ प्रदूषयतः” चक्र: ॥ २ 'तृषामतिबलौ तौ तु! पा० । 
'तष्णामतिबल्ां तौ. ग. । ३ ०स्तावतिबलौ न याति शमम्‌' ग ॥ 
ड 'तृष्णाप्राग्र पमाह---प्राग्र,पमित्यादि---प्राग्रत्कथन एव मध्ये 
तृष्णानामव्यभिचारिलक्षणमाह--स्वलक्षणमिति । अव्यभिचारिलक्षणं 
यथा ज्वरस्य सन्‍्तापः । पुनः प्रक्ृतं प्राग्रपमाह छिझ्जानां लाघव- 
मिति वच््यमाणवातादिजतृष्णालिज्धानां अल्पत्वम्‌ । पूर्वरूपावस्थायां 
वच्यमाणलक्षणानि _ कानिचिच्च न भवन्त्येव । उक्तज्च “अव्यक्तं 
लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम्‌र इति ।. कि वा यदेतत प्राग्र पं 
मुखशोष: सर्वदाम्बुकामित्वमू, एतच्च स्वलक्षणं तथा पूर्वरूपच्च ॥$ 
भवतः। ये तु प्राग्र॒पं मुखशोषसर्वदाम्बुकामित्व” मिति पठन्ति 
तेषां मते तृष्णाया: स्वलक्षणं नोकत॑ स्यात्‌स्वलक्षणन्तु तृष्णानां 
सर्वदाम्बु पिपासितेति / कि वा मुखशोषे एव सर्वदास्बुकामित्व॑ 
लिज्भानां लाघवं रोगरूपायास्तृष्णाया आगमनमित्यर्थ: । तृष्णानां 
व्युपरमो उक्षपमाणलिज्धानामन्यथात्वम्‌ । सर्वदोच्छेदो हि तृष्णारक्ष« 
णानां न भवत्येव । सहजतृष्णाग्रस्तत्वेन तलल्‍्लक्षणानों अल्पमात्रतया- 
वस्थानात्‌ । लिझ्भाननां लाघवमाशूत्पाद: अपायो मरणमिति छृत्वा 
दगानामसाध्यतालक्षणमिदमुच्यते! । इति चक्रपाणिकृतव्याख्या | 


२३२ 


तृष्णा का स्वलक्षण--सवंदा जलपान की इच्छा होना यह 
तृष्णा का अपना लक्षण है। जैसे सन्ताय ज्वर का स्वलक्षण है। 
सुश्रुत ४८ अ० में भी कहा भी है-- 

सतत यः पिबेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति । 
पुनः काडक्षति तोयश्ज त॑ तुष्णादितमादिशेत्‌ ॥! 

-तृष्णा का नाश--तुष्णा के साथ सब लिझ्लों की छघुता वा 
स्वल्पता ही उसका नाश है। क्‍योंकि स्वामाविक तष्णा तो 
प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को होती ही है और तत्सम्बन्धी लक्षण 
अल्पमात्र में हुआ ही करते हैं । 

दूसरी 'पंक्ति का अर्थ यह भी किया जाता है कि तृष्णा के 
सब लिज्ों का शीघ्र उसनन. होना विनाश है-मृत्यु है। अभि- 
प्राय यह है कि यदि तृष्णा के सब लक्षण शीघ्र ही उत्पन्न हो 
जाय॑ँ तो रोगी की मृत्यु हो जाती है ॥५॥ । 

मुखशोषस्व॒रभेदअ्रमसतापप्रला उसंस्तम्भान्‌ | 

ताल्वोष्ठकण्ठजिह्लाकक शतां चित्तनाशं च ॥८॥ 

जिह्ानिगेममरूचि बाधिय' मसेदूयनं सादम्‌ । 

ठष्णोदू भूता कुरुते, 

मुखशोथ, स्वरभेद, भ्रम, सन्ताप, प्रलाप, संस्तम्म (जड़ता), 
तालु होठ कण्ठ तथा जिह्ा का ककश होना वा रूक्षता के 


कारण खुरदरा होना, चित्तनाश (बेहाशी), जीम का बाहर 
निकालना, अरुचि, बधिरता (बहरापन), ममंपीड़ा, शिथिलता; 
पाँचों प्रकार की तृष्णा उद्मृतावस्था में इन लक्षणों वा विकारों 
को उत्न्न करती है । अष्टाज्डसंग्रह नि० अ० ५ में भी कहा है- 
है तासां सामान्यलक्षणम्‌ 
मुखशोषो जलातुप्तिसन्‍नद्वेष: स्वरक्षय: | 
कण्ठोष्ठजहाकाकश्यं जिह्नानिष्क्रमणं कलम: | 
प्रछापश्चित्तविश्रंशस्तुड्ग्रदो *क्तास्तथामया$? ॥ 
हे हक अ० ४८ में इनमें से कुछ लक्षण पूर्वरूपावस्था 
'ताल्वोष्ठकण्ठास्यविशोषदाह: सन्तापमोहम्रमविप्रछापा: | 
पूर्वाँणि रूपाणि भबन्ति तासामुत्यत्तिकालेषु विशेषतो हि ॥॥८॥ 
' पन्चनविधा छिल्जतः आणु ता; ॥6॥ 
अब्धातु देहस्य कुपितः पवनो यदा विशोषयति । 
अर उच्यत्यवल्रतृष्यत्यथ विश्युष्यन्‌ ॥१०॥ 
४ ५५५ शिरसो अ्रमध्तथा _'शुष्कविरसमुश्धता च | 
-. ऑतिावराध इति च स्याल्लिज्“ं बाततृष्णाया: ॥११॥ 
है पाई उप पा उेधा--जब वायु शरीर के जल्धातु को 
सुलाता है तब उस जल्घातु के शुष्क होने पर निर्बल पुरुष 
सूखता जाता है और खूखते हुए तृष्णारोग से आक्रान्त होता है | 
अमिप्राय यह है कि देह के जलीय भाग के सूखने पर जहाँ 
सारे देह पर उसका प्रभाव दिखाई देता है वहाँ जि ले 
५०४ र्‌ जिह्ाामूल ग 
ताडु क्छोम आदि में स्थित खोतों पर भी अत्यधिक प्रम 
है | यहाँ पर स्थित खोतों से जो खाव नि है उससे मे तर 
कल्ता है उससे मुँह तर 


ता है और प्यास नहीं छगती | परर में! 
2 । “ । परन्तु यदि देह की घातुओ में 
१ तृड्ग्रहोक्ता' इति तत्रेव रोगानत्पादनीयाध्याथ उकता: | 


२ 'शुष्कगलतालु ” इति पाठान्तरं विजयरक्षित: पठति। 


चेरकसंहिता 


[ 3०. हि ; 


. वहन करने 
जछ की मात्रा कम हो तो ये खोत भी जले की हा सखने 
से बश्चित रहते हैं। परिणाम यह होता दे २ निकलती 
छगता है और प्यास लगती है। मुख में जी बचाओ 
है यह कई लोतों सें आती है। आजकल शी +>क 
उसे मुख्यरूप से तीन जोड़ियों में विभक्त कियी धोवर्िग्रन्थ 
मूलग्रन्थि ( रिब्रा०धं१ ४]59१5 ) स्रोत, _द्ाधीवर्तिगन्थ 


( 5प०एछप०) 8]8705 ) स्रोत | कणमूल है 

न ड्ः और साम 
नाम से ज्ञात होता है दोनों ओर कान के नी , वण्लओ) 
की ओर होती हैं । इनके स्रोतोमार्ग (20527 "गा 
गाल में से आकर ऊपर के जबड़े के दूसरे प हक अन्य 
/)/०]०४ ६४९७) के ठीक सामने खुलते दें । अधीर् 
लगमग अछूचे के प्रमाण की होती हैँ । ये निचले हु 

है के खोतोमाग 
नीचे दोनों ओर एक एक होती हैं | इन जिह्नाबन 
] मह में जे जह्दाबन्धन 
(४/४०४४०४*७ १८८६७) मुँह में जिह्नाग्न के नीच जिद |धोबर्ति 
( #7०८०प)पए ) के दोनों ओर खुलते हदें । भ दोनों 
ग्रन्थियाँ बादाम से बड़ी नहीं होतीं। ये जिह्माबन्धन न 
ओर होती हैं । जिससे नीचे के हनु के मसूड़ों और पर है 
बीच में उभार बने हुए हैं। इनके अनेक खोतोमाग३। 
जिनमें से कुछ एक के मुख अपने पाश्व॑ के हन्वधःरस्थिंत हर 
ग्रन्थि के खातोमार्ग में खुलते हैं । इन तीनों प्रकार खोत 
से जो हन्बधोवर्ति और जिह्ाधोवर्ति ग्रन्थियाँ हैं, इनके जो 
अपेक्षया अधिक गाढ़े और चिपचिपे होते हैं। है 
कर्णमूलग्रन्थियों का खाव है बह बहुत पतला होता है। यदि 
खोतोमागों में से हम सीधा हो द्रव लें और उसकी परीक्षा 
करे तो उसमें लगभग ६६*२ प्रतिशत जल होगा और शेष 
भाग अर्थात्‌ “८ भाग उसमें घुले हुए. अन्य द्रव्यों का गा री 
साधारणतः छाला में तो अन्य श्छेष्मिक ग्रन्थियों सा स्राव भ॑ 
मिश्रित होता है। जब देह में जलीय भाग नहीं दीता व 
इसमें जल कम हो जाता हे और प्यास छगती है | प्राणी जड 
पीकर उस जल की कमी को पूरा करता है। 

'बातज तृष्णा में निद्रानाश, सिर का चकराना; पते कं 
सूखना, मुख के रस का फीका सा होना तथा खोतों का 
अवरोध अर्थात्‌ रसबाही वा अम्बुवाही धमनियों में रुकावढ 
ये लक्षण होते हैं। रूक्षता के कारण खोत जल का वहन नहीं 
करते । ख्रातोब्वरोध से कई शब्द का न सुनाई देना यह 
अभिप्राय लेते हैँ--जैसा कि माधवनिदान की टीका आतहू- 
दर्पण में मतान्तर कहा है। सामान्य लक्षणों में भी 'बाधिय 
कहा जा चुका है। कान के अन्तभ्माग (प्रट्ाप्रव ८था) का 
सम्बन्ध गले के साथ एक प्रणाली (+पघटी797 (फण००) 
द्वारा होता है। गले आदि के विकृत होने पर उसका प्रभाव 
कान पर भी पड़ता है। सुश्रुत उ० अ० ४८ में भी लक्षण 
कहे हैं-- 

“शुष्कास्यता मारुतृसम्भवायां 

तोदस्तथा "शह्ठू शिरोगलेघु। 


१ शद्भृशिरासु चापि! पा०। 


( 5पागणव्डा[]9797 श्रॉग्गत5 ) खोत, न ल्थियाँ 


पैज्तिक तृष्णा के लक्षण 


अ० २२. ] 


शीतामिर द्धि ] 
अष्टाज्गसंग्रह नि० कम /" 


(4 

दा 2 

दि क्षमता देन्यं शह्धतोद: शिरोमभ्रमः । 
है] शानास्थवरस्यश्रुतिनिद्राबलक्षया: ॥ 


ं मतमाम्नेय॑ कुपित॑ *चेत्तापयत्यपां धातुम्‌ । 
ते पश्स हि जनय॑त्तृष्णां दाहोल्बणां नृणाम्‌ ॥१२॥ 
क्तास्यत्वं शिरसो दाह: शीताभिनन्द्ता मूच्छो । 


पीताक्षिमूत्रव चेस्त्वमाकृति; पित्ततृष्णायाः ॥२३॥ 


बे चिकतृष्णा के लिख---पित्त को आर्मेय माना गया दे । 

वह पित्त कुपित होकर यदि जलीय धातु को तपाता है तो वह 
तपाया जाकर निश्चय से मनुष्यों में दाहप्रधान तष्णा को उत्पन्न 
करता है | थे 

आग्नेय गुणों से रक्षा के लिये शरीर में सोम्यगुण भी हैं । 
यदि केवछ आग्नेय॥गुण हो तो देह जल जाय और देह की 
स्थिति लि हि हो जाय | अत: प्रकृति ने इस विनाश से बचाने 
के लिये देह में जछ का बहुत अंश दिया है | पित्त (008ां- 
८०) ४८४००) से सहसा देह को दग्ध होने से बचाने के लिये 
देह का जलीय अंश काम आता है। यदि उष्ण तीचण आदि 
द्रव्यों के सेवन से पित्त अत्यधिक प्रद्ृद्ध हो जाय तो यह स्पष्ट 
ही है कि उससे देह की रक्षा के लिये जल की मात्रा काम में 
आ जायगी | और वह देह में क्षीण हो जायगी। जल की 
क्षीणता का प्रभाव मुख गला ताल्लु आदि पर प्रकट होगा और 
प्यास छगेगी। यह प्यास चूंकि पित्त की अधिकता से होगी 
अतः: देह में दाह होगा । 

मुख का कडुआ होना, शिर में दाह, शीतलछता को पसन्द 
करना, मूर्च्छा, नेत्र, मूत्र वा पुरीध का पीले वर्ण का होना, ये 
| सुश्रुव उ० अ० ४८ में कहा है-- 

४मृच्छाप्रछ्लापारुचिवक्त्रशोषा: 

पीतेक्षणत्वं प्रततश्च दाह ।. 
शीतामभिकाडक्षा मुखतिक्तता च 
पित्तात्मिकायां परिधूपनं च' ॥१२,१३॥ 
तृष्णा या5ब्मप्रभावा साप्याग्नेय्यामपित्तजनितत्वातू । 
लिड्ग॑ तस्याश्चारुचि राध्मानकफप्रसेको च ॥१४॥ 
!. आमजा तुष्णा का लिज्ञ--जो आम अन्नरस के कारण तृष्णा 


चिकित्सितस्थान॑म्‌ं 


३३३ 
ब्रद्धि होती है। वात भी प्रबछ हुआ पित्त को अत्यधिक बढ़ाता 
है, जिससे शरीरान्त: स्थित जलीय माग के शुष्क होने से 
तृष्णा लगती है। पित्त का कार्य ही प्यास छगाना है। पित्त के 
अविकार कमों में कहा भी है-- 

'दशन पक्तिरूष्मा च क्षुत्तष्णा देहमार्दवम्‌ । 

प्रभा प्रसादों मेघा च पित्तकर्माविकारजम ॥।? 

यद्यपि आमज तृष्णा में बात भी कारण होता है, परन्तु 
उसकी अप्रधानता मानते हुए, केवल पित्त का ही ग्रहण किया 
है । जैसे कुम्हार बतनों को पकाने के लिये अन्द्र अग्नि सुल्गा 
कर मिट्टी से आच्छन्न कर देता है और वह अग्नि अत्यन्त 
तीव्र होकर उन बतनों को पका देती है उसी प्रकार यहाँ पित्त 
की इद्धि होती है और साथ ही तपंण न होने से प्रदृद्ध वात 
उसे और भी कुपित कर देता है | 

इसमें विशेष लक्षण अधिकतया कफज होते हैं | तृष्णा 
और मुखशोथ के साथ २ अफारा आध्मान और कफप्रसेक 
( मुख से गाढ़ी छार का बहना-जढीयांश के कम होने से मूह 
में जो द्रव॑ निकलता है उसमें जल की अपेक्षा श्लेष्मिक साव 
प्रतिशत अधिक होता है ); ये लक्षण होते हैं । 

५ अच्यपि सुश्रुत में कफज-..तृष्णा भी बतायी गयी है, परन्तु 
वहाँ भी वात पित्त के ही हेतु हाने से और सम्प्राप्ति एवं छक्षणों 
में आमज तृष्णा के सद्श ही होने से इन्हीं में अन्तर्भाव किया 
जाता है। इस विषय की संक्षिप्त विवेचना हम सूत्रस्थान अ० - 
१६ में कर आये हैं | सुश्रुत उ० अ० ४८ में कहा है-- 

बाष्पावरोधात्‌" कफसंबृते<ग्नौ तष्णा बलासेन भवेत्तथा तु । 
निद्रा गुरुत्व॑ मधुरास्यता च तृष्णार्दितः शुष्यति चातिमात्रम्‌। 
कण्ठोपलेपो मुखपिच्छिलत्वं शीतज्वरश्छदिरिरोचकश्व । 
कफात्मिकाया गुरुगात्रता च शाखासु शोफस्त्वविपाक एवं ॥ 
एतानि रूपाणि मबन्ति यस्यां तयादितः काड्क्षति नाति 
चाम्भमः ॥॥? 

अष्टाज्गसंग्रह नि० अ० ४ में सम्प्राप्ति बताते हुए. कहा है-. 

“कफो रुणद्धि कुपितस्तोयवाहिषु मारुतम्‌ | 

स्तोत:सु सकफस्तेन पह्लुबच्छोष्यते ततः॥ 

श्कैरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुरवक्त्रता । 

आध्मानं शिरसो जाड्ब॑ स्तैमित्यच्छ््यरोचका: । 

आल्स्यमविपाकश्च ॥! 

यहाँ पर कफावरोधजनित वात से कफज तृष्णा बतायी है । 


उत्पन्न होती है बह भी आरग्नेयी होती है। क्‍योंकि वह भी | ईीरीत ने पित्तयुक्त कफ से कफज तृष्णा के लक्षण कहे हैं-- 


आमावरोध से प्रवृद्ध पित्त के कारण उत्पन्न होती है। 
आम अन्नरस द्वारा ख्ोतों के आच्छन्न हो जाने से देह का 


तपण नहीं होता । तपण न होने से देह में वात और पित्त की 


१ तापयत्यब्धातुम्‌ ग० । २ सुश्नुत॒उ ० अ० ४७ में कहा है. 
“तष्णानिरोधादब्धातौ ज्ञषीणे तेज: समुत्यितम्‌ ॥* 
स बाद्याम्यन्तरं देहं दहेद्दे मन्दचेतसः |” 
३ मूर्च्छान्न विद्वेषविलापदाहा: रकतेक्षणत्वं प्रणतव्च शोष: । 
शीताभिनन्दा मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥पा॥ 
४. आग्नेयी न पित्तजनितत्वात्‌' ग०। 


'स्वाह्म्ललवणाजीणे; क्रुढू: श्लेष्मा सहोष्मणा । 
प्रपद्माग्बुवह खोतस्तृष्णां सड्जनयेन्नणाम्‌ ॥ 
शिरसो गौरवं तन्द्रां माधुय बदनस्य च । 
5 अदरक निद्राधिक्यं तथैव च ॥ 
एताल्क्ावज ॥]। | कफ 
जैविजानीयात्तृष्णां कफसमुद्धवाम्‌ ॥ 


तस्तुतः वात और पित्त दोनों ही तष्णाओं में कारण 
आगे कहा भी जायगा-. बला 58 


कर कम करन दारि त्याः ४ मनिलानलाश्यां 
क्ञणात्यास्तु. कफावृताभ्या 
कफो$पि शुष्क: प्रकरोति तृष्णामिति” पाठास्तरं पठन्ति ॥ 


_ “नार्नि विना हि तघः पवनाद्वा तौ हि शोषण हेतू । 
अब्धातोरतिदद्ध वपां क्षये तष्यते नरो हि ॥।? 
इसी प्रकार सुश्रुत उ० अ० ४ में जो भक्तजा तष्णा कही 
है उसका भी अन्तभाव इन्हीं में हो जाता है। वहाँ भक्तजा 
तष्णा की सम्प्राप्ति कही है-- 
“स्निग्धं तथाम्लं लवणश्ञ भुक्त गशुवन्नमेवाशु तपां करोति! 
अष्टाज्गसंग्रहकार ने आमजा ओर भक्तजा तष्णा का वात- 
पित्तज में अन्तर्भांव किया है--- 
आमोद्धवा च भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तजा |! नि० अ० ४ । 
प्रक।: गन्थ में भी आचाय भक्तजा को वातपैत्तिक में 
अन्त्मांव करेंगे | सुश्र॒तसंहिता उ० अ० ४८ में कहा है कि 
आमजा तष्णा में तीनों दोषों के लिझ्ग विद्यमान होते हँ--- 
त्रिदोषलिज्ञामसमुद्धवा च हच्छू लनिष्टीवनसादकरत्रीं । 
परन्तु यह कहने मात्र का ही भेद है। क्‍योंकि मुखशोष 
पिंपासा आदि जो वातपैत्तिक लक्षण हैं ये तो सबंत्र होते ही 
हैं। इनके साथ ही अरुचि कफप्रसेक आदि जो विशेष लक्षण 
होते हैं वे प्रकृतसंहिता में कह ही दिये हैं । 
अ्षत॒जतष्णा का अन्तभाव वातिक तष्णा में किया जाता 
है | सन्निपातिक तष्णा यत: परकृतिसमसमवाय से होती है अत 
उसके प्रथक कहने का कोई विशेष राम नहीं अष्टाक्लसंग्रह 
नि० अ० ५ में कहा है-- 
सब: स्यात्सवलक्षणा ॥१४॥ 


देहो रसजोअम्बुभवों रसश्च तस्य क्षयाच्न तृष्येत्त | 
दीनस्वर: प्रताम्यन्संञ्ष्कह्ृद्यगछताल:ः ॥१५॥ 
+ रसक्षयजा तष्णा-देह रस से उत्पन्न होता है। शारीर- 
स्थान अ० ३ में कहा भी जा चुका है-- 
शरीरस्याभिनिद्वत्तिरमिद्वद्धिः प्राणानुबन्धस्तप्ति; पुष्टिर- 
त्साहश्चेति रखजानि । 
रस जल से उत्पन्न होता है। उस रस की क्षीणता से 
मनुष्य को प्यास छगती है | इसीमें रोगी का स्वर दीनहीन होता 
है। आँखों के सामने अन्घेरा आता है। हृदय गला और 
ताज्लु शुष्क हो जाते हैं | सुश्रुत॒ उ० अ० ४८ में कहा है-- 
रसक्षयाद्या क्षयसम्मवा सा 


तयाभिमूतस्तु निशादिनेषु । 
पेपीयतेडम्मः स सुत्च॑ न याति 


ता सन्निषातादिति केस 
चेदा 
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि नर 


तस्थामशषेण प्िषग्व्यव 
सुश्रुत में ही रसक्षय के ल 
गये हैं-- 
रसक्षये हृत्पीडा कंग्पः शोष$ शूर 
रस की क्षीणता से उत्पन्न तष्णा में उस रस की पूर्ति 
लिये एक विशेष आकाडक्षा होती है | अतएव प्राणी की रस- 
क्षीण॒ता में पिपासा होती है । सुश्रुत में कहा भी है--- 


स्येत्‌ ॥? 
चरण सूज्रस्थान आ० १५ में कह 


या तथष्णा च। 


चरकसंहिता 


अं० २२ ] 
दोषधाठुमलक्षीणो बलक्षीणोडपि मानवः | 
स्वयोनिवद्धनं यत्तदन्नपानं प्रकाड्क्षति) ॥१५॥ 
भवति खल योगसगोौत्तष्णा सा श्ञोषिणी कष्टा । 
ज्वरमेहक्षयओपषश्धासाद्यपस प्रदेहानाम्‌ ॥१६॥ 


++र 


«  औपसर्गिक तष्णा--ज्वर प्रमेह क्षय शोष श्वास आदि रोगों 


से आक्रान्त देहवाले पुरुषों को उपद्रव रूप तृष्णा होती है। 


वह देह को सुखानेवाली तथा कष्टप्रद होती है अथवा कष्ट- 
साध्य होती है | अष्टांगसंग्रह चि० ३० ५ में भी-- 
शोषमेहज्वरात्रन्यदीघरोगोपसगत: | 
या तष्णा जायते तीब्रा सोपसगात्मिका स्मृता' ॥ 
माधवनिदान में मधुकोषकार ने “दानस्वरः” इत्यादि 
श्छोकपंक्ति को उपसगजा तष्णा के साथ ही पढ़ा है। परन्तु 
वस्ततुः वह रसक्षयजा के साथ ही है ॥१६॥ 
स्वास्त्वतिग्रसक्ता रोगकृग्ानां वमिप्रसक्तानाम्‌। 
घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञयाः ॥१७॥ 
तष्णा का असाध्य लक्षण--रोगों से कृश और निरन्तर के 
से अस्त मनुष्यों को सब अर्थात्‌ पाँचों ही तष्णायें (बातिक पैत्तिक 
आमज क्षयज ओऔपसर्गिक) यदि अत्यन्त प्रव्ृद्ध हो जाय और 
घोर उपद्रवों से युक्त हों तो मृत्यु का कारण जाननी चाहिये ॥ 
१ न्ाग्नि विना हि तथः पवनाद्वा तौ हि शोषणे हेतू। 
अब्धातोरतिवृद्धाबपां क्षय *तृष्यते नरो हि ॥१८॥ 
अग्नि के अथवा वायु के बिना प्यास नहीं होती | अतिः 
प्रवृद्ध य दोनों ही जलधातु के सुखाने में हेतु न्र्ि | देह में जल 
की क्षीणता होने पर ही मनुष्य को प्यास लगती है ॥१८॥ 
गुवन्नपयः्स्नेह: संमूच्छे द्विर्विदाहकाले 
यस्तृष्येद्वृतमा्ग तत्नाप्यनिछानछो हेतू ।।१९॥ 
// भक्तजातृष्णा--जो पुरुष उदर में गुरु अन्न दूध स्नेह (घृत 
आदि) के अभिव्याप्त होते हुए और विदाह के समय माग के 
आच्छादित होने के कारण प्यास से पीड़ित होता है वहाँ 
वात और अग्नि वा पित्त ही कारण होते हैं। सम्मूच्छनार्थ 
आशययों में गति वायु का ही काय है और पचाना पित्त का 
कार्य है। ये वात पित्त दोनों ही कारण हैं, जिनसे भक्तजा 
(अन्नजा) तृष्णा उत्पन्न होती है। अन्न के भारी होने के कारण 
मार्ग रुक जाता है, जल का आत्मीकरण नहीं होता। वायु 
अम्मि प्रव्ृद्ध हो जाते हैं । परिणामतः तष्णा होती है। अतः 
आचाय ने इनका अन्तर्भाव वातज पित्तज वा वातपित्तज में ही 
कर दिया है ।'१६॥ 
तीदणोष्णरूक्ष भावान्मद्य॑ पित्तानिलौ प्रकोपयति | 
( जोषयतोपां धातु' तावेव हि मद्यश्नीानाम्‌ ॥२०॥ 
+, मुका कथा -- मद्य तीचण उष्ण तथा रूक्ष होने के कारण 
पित्त और वात को प्रकुपित करता है। दोनों दोष ही मद्य- 
सेवियों के जल्धातु को सुखाते हैं | अतएब इसे भी वातपित्तज 
के अन्तगंत जानना चाहिये। सुश्रुत उ० अ० ४७ में कहा है-- 
“द्यस्याग्नेयवायव्यौ गुणावम्बुबह्नि च । 
खतोतांसि शोषयेयातां तेन तृष्णा प्रजायते ॥॥” 


१ नाग्नेबिना' ग, | ३ ुष्यते पा०। 


| अ० २२ ] ४ 


अष्टक्ष्संग्रह में मद्यजा स्नेहजा को पैत्तिक तष्णा मैं अन्त- 
गंत किया है। + 
पित्तजैव वा । 
या च पानातिपानोत्था तीक्ष्णाग्नेः स्नेहजा च या! ॥२०॥ 
तप्तास्विव सिकतासु हि तोयमाशु शुष्यति क्षिप्तम्‌ । 
तेषां संतप्तानां हिमजलपानाड्ूवति झासे ॥२९॥ 
जिस प्रकार तपी हुईं बालू पर फेंका गया जल शीखघ्र ही 
सूख जाता है वेसे ही मद्यपान से तप्त देह में जल शीघ्र सूख 
जाता है, जिससे प्यास लगती है। उन सन्तप्त मनुष्यों को 
शीतलजल के पीने से शान्ति होती है । यतः: शीतल जल के 
पीने से शान्ति होती है अतः वहाँ पित्त का कोप अवश्य होता 
, जिससे उसका अनन्‍्तर्भाव पित्तज में भी होता है। 
सुश्रुत उ० अ० ४७ में मद्यजा तृष्णा की चिकित्सा लिखते हुए 
प्रारम्भ में ही कहा है-- 
(पाटलोत्पलकन्देधु मुद्गपर्ण्या च साधितम्‌। 
पिबेन्मागधिका मिश्र॑_तत्राम्मों हिमशीतलम |॥ 
अथवा इस श्लोक को मनःसन्‍्ताप से उत्पन्न होनेवाली 
तष्णा को पित्तज में अन्तर्भाव करने के लिये कहा है। अभि- 
प्राय यह है कि क्रोध आदि के कारण भी तुष्णा हुआ करती 
है | ऐसी तृष्णाओं में शीतल जछ पिलछायाँ जाता है। यह 
प्रचार भी है कि जंब किसी को क्रोध आया होता है तो दूसरे 
पुरुष क्रोध की शान्ति के लिये शीतछ जल पिला देते हैं। क्रोध 
से पित्त का आधिक्य होता है और यही होठ मुख तालु आदि 
को सुखाकर तष्णा का कारण भी हो जाता है | शीतल जल- 
पान से उत्पन्न दैहिक जल की न्यूनता भी पूर्ण होती है और 
पित्त मीशान्त होता है ॥२१॥ 
शिशिरस्नातस्योष्मा रुद्धः कोष्ठं प्रप्य तषयति । 
१तस्मान्नोष्णक्लान्तो भजेत सहसा जल ज्ञीतम्‌ ॥ 
शीतल जल से स्नान किये पुरुष की रुद्ध हुई (बाहर क्षीण 
न होती हुई ) ऊष्मा कोष्ठ में पहुँ चकर तृष्णा को उत्पन्न करती 
है । अतएवं धप वा व्यायाम आदि को ऊष्णता से घबराया 
हुआ पुरुष सहसा शीतछजल का सेवन न करे । 
यदि गर्मी का घबराया हुआ पुरुष सहसा ही शीतछजल 
का स्नान पान आदि में प्रयोग करेगा तो सहसा ही देह में 
ऊष्मा व पित्त अत्यधिक कुपित हो जायगा। इसी प्रबृ द पित्त 
के कारण ही अंशुधात आदि रोग भी देखे गये हैं। ऐसे समय 
अन्य भयानक छक्षणों के साथ साथ तृष्णा भी अत्यन्त 
प्रबल होती है । आचाय ने इस तृष्णा का पेत्तिक में अन्तर्भाव 
किया है । इद्ध वाग्मठ ने भी कहा है-- 
“उष्णक्लान्तस्य सहसा शीताम्मी भजतस्तुषम्‌ | 
ऊष्मा रुद्धो गतः कोष्ठ॑ यां कुर्यात्पत्तजैब सा! ॥२२॥ 
लिड्ड' स्वास्वेतास्वनिलक्षयात्पित्तजं मवत्यथ तु । 
प्रथगागमा*रिचकित्सितमतः प्रवच्यामि तृष्णाम्‌ ॥* 
इन सब तृष्णाओं में वायु की क्षीणता हो जाने से पैत्तिक 
लक्षण ही होते हैं । 
१ तस्मप्राद्‌ भजेत्‌ सहसा नोष्ण: स्ताने जल॑ शीतम्‌' ग० । 
“आगच्छत्यस्मादित्यागमो हेतु: ।” चक्र: ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


जड़े) से क्वथित ले मे 
| जलसाधन पडज्ञरिभाषा के अनुसार होगा । 


३३५४ 


पित्त और वात के बिना तृष्णा हुआ ही नहीं करती यह 
आचाय ने पूव बता ही दिया है जिनमें पित्त की प्रबछता 
होती है वहां तो पैत्तिक लक्षण होंगे ही । परन्तु जहाँ वात और 
पित्त दोनों होंगे वहाँ वात भी पित्त को अधिक बढ़ा देता है | 
परिणाम यह होता है कि देह प्ें ऊष्मा के अधिक हो जाने से 
पीछे लक्षण पित्त के ही हो जाते हैं। 
परन्तु यतः हेतु प्रथक्‌ २ है, अतः तष्णाओं की चिकित्सा 
वात आदि हेतुमेद से प्रथक ही कही जायंगी ॥२३॥ 
अं क्षयाद्धि रृष्णा संशोष्य नरं प्रणाअयदाशु ॥ 
तस्मादेन्द्रं तोयं समधु पिबेत्तद्‌्गुणं वाउन्यत्‌ ॥२४॥ 
देह में जल की क्षीणता हो जाने से तृष्णा मनुष्य को सुखा 
कर शीघ्र नष्ट कर देती है । अतः उस नाश से बचने के लिये 
जल की कमी को पूरा करना आवश्यक है । इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये रोगी ऐबन्द्रजछ (आन्तरीक्षजलू-वर्षाजछ) में मधु 
मिला पीवे | यदि ऐन्द्रजछ न मिल सके तो उसी के समान गुण 
वाले अन्य जल का प्रयोग किया जा सकता है। सूत्रस्थान अ० 
२७ में कहा जा चुका है-- 
“जल्मेकबिधं सब पतत्यन्द्रं नमस्तछात्‌ । 
खात्तलतितं चैब देशक्रालावपेक्षते ॥ 
'शीतं शुत्रि शिवं मु्टं विमर् लघु पडगुणम्‌। 
प्रकृत्या दिव्यमुदकम 
तथाड्व्यक्तरसं विद्याद॑न्द्रं कारं हिम॑ च यत्‌ ॥! 
वर्षा-जल शुद्धतम जल हैं, परन्तु देशकाछ पात्र आदि को 
अपेक्षा उसमें अन्य मलिनताये वा विशेष गुण उत्तन्न हो जाते. 
हैं | वर्षा-जल को सवथा स्वच्छ पात्रों में एकत्रित करके प्रयोग 
में लाना चाहिये। वहीं पर ऐन्द्रजल का भी छक्षण कहा 
जा चुका है-- 
“यदनन्‍्तरीक्षात्पततीन्द्रसूडं 
चोक्तेश्च पात्र; परिणह्यतेडम्मः | 
तदेन्द्रध्येव वहन्ति धीरा$ 
नरेन्द्रपेयं सलिल प्रधानम” ॥।२४॥। 
किशख्ित्तुवरानुरसं तनु छघु ञ्ञीतं सुगन्धि सुरसं च। 
अनभिष्यन्दि च यत्तत्क्षितिस्थ मप्यन्द्र वज्ज्ञे यम्‌ १ ॥२४५॥ 
वर्षाजल के अभाव में ग्रहृगयोग्प जछ--जो भूमिस्थ जल 
कषाय अनुरस वाला हो, पतछा हो, हलका हो शीतल हो, - 
सुगन्धयुक्त हो, उत्तम रसयुक्त हो (खारा आदि नहीं) 
और जो अभिष्यन्दी न हो उसे वर्षा-जल के सहश ही जानना 
चाहिये | उत्तम जल के गुण सूत्रस्थान अ० २७ में कहे जा चके हैं- 
“ईपघ्त्कपायमधुर सुसक्रम॑ विशदं लघु। के 
53020 208 ता 8 आह ॥ 
वर्षाजल के अभाव में रोगी को 
मधु मिला पीना चाहिये ॥२५॥ अत 
अ्वतशीत ससितोपलछमथवा शरपूर्वपश्चमूल्म । 
डाजाना उक्तूनां समधुसितं मन्थमेन्द्रेण ॥२६॥ 
से बबशिकनल सर काश, शालि, दम, इक्तु; इनकी 
मिसरी डालकर रोगी को पीने को दें | . > 


१ ज्षितिस्थितसप्यै० । 'चितिस्थितमय० ग० ग० । 


पीने को दे ॥२६॥ 
वाटयं वा5मयवानां शोतं मघुशकरायुत॑ दद्यात्‌ । 
पेयां वा शालीनां दद्याद्वा कोरदूबाणाम ॥२७॥ 
“अथवा कच्चे जौ का वास्य (मण्ड) तय्यार करके शीतल होने 
पर मधु और खांड मिला रोगी को पीने को दें। ताजे कच्चे 
(हरे जो अभी पके न हों) जौ लेकर उन्हें हूलका सा भूनकर दलछ 
ले और मण्ड प्रस्तुत करें । 
अथवा शालि चाबलों से या कोरदूध (कोदों) नामक धान्य 
से पेया प्रस्तुत कर रोगी को पानाथ दें ॥२७॥ 
पयसा शूतेन भोजनमथवा मधुशकंरायुत॑ योज्यम । 
पारावतादिकरसेैघूत श्रृष्टे बाब्प्यछवणाम्लेः ॥२८॥ 

. अथवा मधु एबं खांडयुक्त अन्न को उबाले हुए दूध के साथ 
खाने को दें | अथवा नमक और खटाई से रहित पारावत आदि 
पक्षियों के मांसरस-जे घी में भर्जित हों-के साथ भी लघु एवं 
खांड युक्त अन्न खाने को ढिया जा सकता है ।. २८॥ 

तृणपवचमूलमुझ्जातके: पियालेश्च " जाइ्वलाःसुकृता:। 
सता रसाः पयो वा ते: सिद्ध श़केरामधुमत्‌ ॥२७॥ 
तृणपञ्ममूल, मुज्नातक (मुजाराकन्द, अभाव में तालमज्जा), 
पियाल (चिरौंजी); इनके यथाविधि सम्यक्तया संस्कृत जाज्लछ 
पशुपक्षियों के मांसरस अथवा इन्हीं द्रव्यों से साधित दूध जिसमें 
मधु और खांड डाडछी हो तष्णा के रोगी के लिये प्रशस्त है । 
इनके साथ ही अन्न भी खाने को दिया. जा सकता है। 
अष्टा्रसड्ग्रह चि० अ० ८ में भी कहा है-- 
'शीतेन शीतवीर्येश्च द्वव्येः सिद्धेन मोजनम्‌ | 
हिमाग्बुपरिषिक्तस्य पयसा ससितामधु ॥ 
रसैश्चानम्लल्वणर्जाज्जलेबु तभर्जितै: | 
मुदूगादीनां तथा यूषैर्जीवनीयरसान्वितें:? ॥२६॥ 
झतधौतघूतेनाक्तः पयः पिबेच्छीततोयमवगाह्य । 
मुद्ूगमसूरचणकजा रसास्तु- घृतभर्जिता देयाः ॥३०॥ 
रोगी प्रथम देह पर शतघौतघत (१०० बार धोया बी) 
मालिश करके शीतछ जल में अवगाहन (स्नान) कर दूध पीवे | 
रोगी के मूंग मसूर अथवा चने के यूष जो घी में माजित हो पीने 
को वा अन्न के साथ सेबन करने को देना चाहिये |३०॥| 
मछुरेंः सजीवनीयेः शीतैदच सर्तिक्तकेः शृत क्षीरम्‌ । 
“कर शीगनाग मधुशञकरायुक्तम ॥२९॥ है 
बधोजिय लाबित व ण के द्रव्य तथा तिक्त द्न्थो से 
अभ्यक्ञ तथा परिषेचन के लिये अभी हे |. ही हो पीने 


तज्ज वा घतमिष्ठ पानाभ्यज्ञेषु नस्यमपि च स्यात्‌ । 


ना रीपयसां घुष्ठं सशकरसुष्ट्रारि 
अथवा उक्त सिद्ध से 
हि 2535 कक कक 2020] 


१ 'पियालजैश्च' ग, । २ 'मृष्ठा घ॒ते देया> पा, | 
5 है पाताभ्यञ्जनयोगेष्विष्ट! पु । 


चरकसंहिता 
अथवा छाजा के सत्तुओं में वर्षाजल और उचित मात्रा में | अम्यंगार्थ प्रयुक्त होता है | इस घी का रोगी की 
मधु एवं खांड डालकर जो मन्थ तय्यार हो वह रोगी को | जाता है। 


थ नस्यसिक्षुरसः ॥३२॥ 
दूध से निकाछा घी भी पानार्थ और 


१ 'पञ्चपललवैदचाम्ला:” ग०। २ प्रलेपा: पा० । 


स्त्री के दूध में ऊंट की हड्डी को घिसकर 
मिला रोगी को नसय देना चाहिये | ईख के हक अ> पी 
रोगी को नस्य दी जाती है। अष्टांगसंग्रह चिं? 
कहा न ५ 

“नस्यं क्षीरघुत॑ सिद्धा सितैरिक्षोस्तथा रथ: , 


के दूध में खांड़ मिला नस्य देना चाहिये ॥३२॥ बीकेः । 


वृक्षाम्लमातुलुद्ष गंण्ड्षाध्तालु शोषध्ताः 
तृप्णा में गण्डूघयों ग--- दूध, इईख का रस, ( मर्धप्रधान 
बत, सितोपला ( मिसरी ), मधु, शीघु, माध्वीक 
आसव ), वृक्षाम्ल ( तिन्तिडीक ), मात॒लुज्ञ (वत्रिं सञ्चरित 
गण्डूघ ( मुख में द्रव की इतनी मात्रा का भरना बम वे है । 
न हो सके ) तालुशोष (तालु का सूखना ) की. बल और 
मिसरी तथा मधु का शरबत बना लेना चाहिये । थी 
मातुल्लुग के रस का गंडूष किया जाता है ॥३३॥। 
जम्व्ब्राम्रातकब॒दरावेतसपद्व वल्क्रपगाम्ली: (दि 
हन्मुखशिर:प्रदेहा *सघृता उमूच्छी श्रमतृष्णान्ना' जे 
जामुन की छाछ, आम्रातक ( अम्बाड़ा ) की छठ 
की छाल, वेतस की छाल पशञ्चवल्कल, ( बरगद, गू न 
पारस पीपछ, पिलखन, इनकी छाल ), पश्चाम्ल ( | टी )' 
खट्टा अनार, तिन्तिडीक, चांगेरी चूका वा खर्दी हा 
इनसे व्यस्त वा समस्त रूप से प्रस्तुत घुतयुक्त प्रदेढ पर री ) 
अ्रम तथा तृष्णा को हटाते हैं। ये छेप हृदय पर छुख * या 
शिर पर किये जाते हैं | मच्छा वा श्रम के हटाने के लिंग न 
और सिर पर तथा तष्णानिवारण के लिये प्रायः मुख में लेप 
किया जाता है। | 
पञ्चाम्ल के मुख में लेप करने के विषय में कहा हैः 
'कोलदाडिमवृक्षाम्ल्चुक्रीकाचुक्रिकारस: । 
पश्चाम्लको मुखालेपा: सद्यस्तष्णां नियच्छति।।”च ० द्‌ 2 दृ ० चि० 
सारकौमुदी में मी यह योग है। वहाँ “बुक्रिका? के स्थान 
पर 'चुल्लकी' पाठ है। चुल्लक्री छोटे बेर का भेद है| कई खडट्टी 
पालक के स्थान पर अम्लवेतस लेते हैं | परिमाषा यह है 
“कोलवृक्षाम्लचुक्रीकासंयुतं चाम्लवेतसम्‌ | 
चतुरम्ठमिति प्रोक्त पञ्चाम्लन्तु सदाडिमम्‌ ॥।? 
» अथवा-- 
'कोलदाडिमवृक्षाम्ल्चांगे रीचिज्चिका रसे: | 
पञ्चाम्लक॑ समाख्यात॑ चल २०० न -॥॥ 


३ 'संश्रितमूर्च्छाँ ग० | 


जजजत+-. 


न 


है. 


> कक 


| ५७) प-४३ 

कि चिझ्चिका से इमली का ग्रहण है। अथवा फलप- 
जी, होता है। उसमें अम्लवेतस, जम्बीर, माठलुज्ञ, 

नाई और नींबू का अहण होता है ||३७॥ 


केपो भोज जले: सबविदारोबीजपूरकेः शिरसः । 
"ामलकछेतारनालायुतैश्थ हितः ॥३५॥ 

अनारदाना, कैथ, छोध, विदारीकन्द; इन्हें एकत्र बिजौरे 
के रस से पीसकर शिर वा मस्तक पर लेप करना हितकर है। 
अथवा ताजे परिपक्व आंबलों को घी और काँजी के साथ पीस- 
कर शिर वा मस्तक पर लेप करना इ्ितिकर होता है। एक प्रकार 
के आंवले परिपक्व होनेपर छाल हो जाते हैं और दूसरों पर 
लाली नहीं आती, परन्तु श्वेतिमा होती है, वे ही आंवले गौरा- 
मलक हैं | गज्ञाधघर तो 'गौरामछक? से हल्दी और आंवला दो 
द्रव्य लेता है |३५॥ है 

शैवलपक्लास्बुरुहेः सास्‍्लेः सघृतैश्व सक्तुमिलुपा: । 

मस्त्वारनालाद्रंबसनक्‌म छमणिहारसंस्पशोा। ॥३३॥ 

शेवल (जल पर जमी हुई सिंवाल), पक (कीचड़-कमल 
आदि की जड़ का), कमछ; इनका लेप करना चाहिये। इसमें 
कांजी और घी भी मिला सकते हैं | 

सत्तुओं में कांजिक और प्री मिछाकर भी मस्तक पर लेप 
किया जाता है। गंगाधर ने तो शेव्ठ आदि छह द्रब्यों के 
प्रथक २ छह लेप माने हैं । ] 

५देही के जल वा कांजी में वस्त्र को मिगोकर रोगी के देह 


पर स्पर्श कराना चाहिये--शिर मस्तक और हृदय पर रखना 


चाहिये । 


पहिरे हुए हों ऐसी प्रिय एवं वरांगनाओं (रूपवती स्त्रियों) के 
शीतछ जल और चन्दन से आद्र स्तनतठ और हथेली आदि 
अवयवबों के स्पश तृष्णानाशक होते हैं ॥२७॥ 
हिमवदरीवनस रित्सरोम्बुजपवनेन्दुपाद्शिशिराणाम्‌ * ॥ 
४रम्योदकयुक्तानां स्मरण कथाश्च दृष्णाध्ना: ॥३८॥ 
हिमालय की कन्दरा अथवा शीतल घाटियां, वन, नदी, 
तालाब, कमल, वायु, चन्द्रमा की किरणें तथा रम्य जबों से 
युक्त अन्य छृद॒ (प्राकृतिक जलाशय) पुष्करिणी आदियों का 
स्मरण और उनकी कथायें तृष्णा को शान्त करती । 
पित्त की शान्ति के - लिये ऐसा ही वणन दाहज्वर तथा 
रक्तपित्त के प्रकरण में भी आ चुका है ॥श्द॥ 
. बातघ्नमन्न पान स॒दु लघु ज्ञीतं च वाततृष्णायाम्‌ । 


+क्षयकासनुत्‌ ःट॒त॑ क्षीरमूध्बबाततृष्णाध्नम ॥३९॥ 


१ केष॒चित 'मौक्तिक” इति न पठ्यते । २ “0०क्षौमार्दनिवस- 
लाना! ग० । आर््रनिवसन धारागहादि । ३ “ ०५म्वुजवनोपवनपादप- 
शिशिराणाम्‌' ग० । ४ “रम्यशिशिरोदकानां स्मरण च पा० | ५ 
'ज्ञयकासनुद्घृतं! ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३३७ 
टी वजतृष्णा में नरम हलका शीतल एवं वातनाशक अन्न- 
पान हितकर होता है। 
<यकास को नष्ट करनेवाले संस्कृत क्षीर (दूध ऊध्वंबात 
और तृष्णा को नष्ट करते हैं। अशंगसंग्रह चि०अ० ८ में भी कहा है- 
क्षीरं च सोध्व॑बाताया क्षयकासहरेःश्यतम्‌ |? 

«  गांधर तो शक्षीरमूध्व वाततुष्णाध्नम्‌! ऐसा पाठ पढ़कर यह 
अथ करता है कि क्षयकासनाशक घी सेवन करके ऊपर से दूध 
पीने से वातज तृष्णा नष्ट होती है ॥३६॥ 

स्याज्जीवनीयसिद्धं क्षौरं घृतं बातपित्तजे त्ष । 
पत्त द्राक्षाचन्द्नखजूरोशीरमधुयुतं तोयम ॥|४०॥ 
सं मिलिज तृष्णा में जीवनीयगण की औषधियों से साधित 
दूध और घृत का प्रयोग कराना चाहियें। जीवनीय गण सूत्रस्थान 
४ अध्याय में कहा जा चुका है। 
पैत्तिक तृष्णा में द्राक्षा (मुनक्करा), चन्दन, विण्डखज्र, 
खस; इनसे घडं गपानीय के विधान के अनुसार साधित जल में 
शीतल होने पर मधु मिला रोगी को पिछाना चाहिए ||४०॥ 
लोहितशञ्ालितण्डुडखजूरप हूषकोत्पलद्राक्षाः । 
सघु पकयछाष्टमेव च जल श्तं ञज्ीतलछं पेयम्‌ ॥४१॥ 
लाल शालिधान्य के चावछ, पिण्डखजूर, फालसा, नीछो- 
त्छ, मुनक्का, पका हुआ मिट्टी का ढेला; इनसे साथधित जल 
में शीतल होने पर मधु मिला रोगी पीवे ॥। 
१"लोहितञ्ञालिप्रस्थ: सलछोध्रमघुकाझ्जनोत्पछः क्षणम्‌। 
पकक्‍बामलोष्टमघुजलसमायुतो मृण्प्तये पेयः ॥४७२॥ 
अधकुट छाल शालि १ प्रस्थ (१६ पल), जल १२८ पल, 
लोघ, मुल्हठी, अज्जन (रसाञ्जन), नीलोलल सिलित अधकुटे 
४ पल और कच्चा मिट्टी का ढेला आग में ताजा पकाया हुआ 
१ डालकर 'कुछ देर पड़ा रहने दें। पश्चात्‌ जल को नितारकर 
छान लें | यह सब कार्य नवीन म॒ृत्यात्र मै करना चाहिये । छाने 
हुए, जल में मधु मिला पानयोग्यमात्रा में रोगी पीव । 
गंगाधर तो इस योग को इस प्रकार पढ़ता है-- 
“'लोहितशालिप्रस्थ: , सलोधमधुकाड्चनोत्यल्क्लुण्ण: | 
पक्त्वामछोष्टमघुजलसमायुतो म्रण्मये पेय:? | 
और वह व्याख्या करता है कि छालशालि १ प्रस्थ और 
लोध मुखहठी और नीलोत्पछ अल्प प्रमाण में लेकर अधकुरा 
कर लें और मिट्टी के पात्र में जछ डालकर (षडज्ञविधान के 
अनुसार) पकावे | जब आधा जल शेष रह जाय तब उतारकर 
छानलें | उसमें कच्ची मिद्दी का ढेला और मधु एवं जल (जल 
से सुगन्धबाला का ग्रहण करना चाहिये) का प्रक्षेप देकर पड़ा 
रहने दें । पश्चात्‌ नितारकर शीतल ही पिलछावें ॥४२॥ 
वटमातुलुद्गवेतस पल्लबकुशकाशमूलयष्टयाहे । 
सिद्धेडम्भस्य प्रिनिभाःकृष्णसू दः क्ृष्णसिकता वा। ४१ 
तप्तानि “लब॒कपालान्यथवा निर्वाष्य पाययेताच्छम्‌। 
ध राय पटाकरामृतवल्ल्युद्‌क बातष॑ ह न्ति ॥४७॥ 
* के पत्त सातुलुद्ध के पत्ते; बेतस के “ए7:- ७ अछज्ञ के पत्ते; बेतस के पते, कुशाहकी कुशा को 


4 
१ लोहितशालितपण्डुलप्रस्थ:” पा० । २ 'नरकपाला' पा० । ३ 
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4 
जैल्पा पक्‍्वशकरामृतवल्लीजल? ग॒० । 


 अश्व्य्श्श मिंट 2. 


रेरे८ 


जड़, काश की जड़, मुलहठी; इनसे षडज्भपानीय विधान के 
अनुसार साघधित जल में काछी मिट्टी के ढेले को अथवा काली 
शकरा (मोटी रेत वा कंकर) को अथवा नवीन घड़े के खपर- 
को अग्नि में डाछ करके बुझावें । पश्चात्‌ जल के नितर जाने पर 
ऊपर के स्वच्छ जल को प्रथककर रोगी को पिल्ावे । 
बुद्ध वाग्भठ ने तो प्रथक्‌ २ पढ़े हैं-- 
(तद्द्धौम॑ं च तद्गुणम्‌ । 
निर्वापितं तप्तछोष.्टकपाछसिकतादिमि) । 
बीजपूरकम्द्वीकावटवेतसपल्लवान्‌ । 
मूलानि कुशकाशानां यष्टथाह्॑ च जले शतम्‌ |! 
इसमें मुनक्का अधिक डाला है । 
अथवा गिलोय के यथाविधि साधित जल में अल्प पके हुए 
छोटे २ कझ्कूरों को तपाकर बुझाव | यह जल तष्णा को शानन्‍्त 
सा | बृद्धवाग्मट ने छोध और अज्ञन भी पढ़कर योगान्तर 

कहा ह--- 

“अपाकशकराच्छिन्नरह्मलोधाञ्जनाम्बु वा! | चि० अ० ८॥। 
क्षीरवतां मघुराणां श्ोतानां जकरामघुविमिश्राः । 
शीतकषाया सृद्भ्रृष्टसंयुताः पित्ततृष्णाध्नाः ॥४४५॥ 
क्षीरीवृक्ष मधुर तथा शीतवीय ओषधियों से पकी हुई मृत्तिका 

खांड और मधु से युक्त शीतकघाय पित्तज तृष्णा के नाशक होते 

हैं । शीतकघाय बनाते समय ही पकी हुई मिट्टी भी डाल देनी 
चाहिए. और पश्चात्‌ जल को ऊपर से नितारकर मघु और खांड 
मिला रोगी को पिल्ाना चाहिए, | अथवा पकी मिट्टी के ढेले को 
गरम करके कषाय में बुझा सकते हैं । ऐसा ही अन्यत्र भी समझे 
व्योषबचाभल्लातकतिक्तकषायास्तथा55मतृष्णायाम्‌ | 
यच्चोक्त कफजायां वम्यां तच्चैव काय स्यात्‌ ॥४६॥ 
आमज. तृष्णा में, सोंठ, कालीमिच, पिप्पछी, बच, मिलावा 
तथा तिक्त द्वव्यों के कषायों का प्रयोग कराना चाहिए। और 
जो कफज वमी में चिकित्सा कही जा चुकी है वही यहाँ करनी 
चाहिए ||४६॥ # 
स्तम्भारुच्यविपाकाल्स्यच्छदि षु कफालुगां तृष्णाम्‌ । 
ज्ञात्वा दधिमघुतपणलवणोष्णजलेबमनमिष्टम्‌ ॥।४७॥ 
स्तम्म, अरुचि, अपचन, _ आल्स्य, वी आदि होने पर 
तृष्णा में कफ का अनुबन्ध जानें और वहाँ दही मधु तपण(मन्थ) 
नमक तथा गरम जल से वमन कराना अभीष्ट है ||४७॥| 
दाडिमसदनफल वाप्यन्यतमकषायमथ लेहम्‌ । 
*पेयमथवा हरिद्राम्बु शकराक्षौद्रसंयुक्तम ॥४दा। 
अथबा अनारदाना और मैनफल इन्हें बमनार्थ दे | अथवा 
वमनाथ प्रयुक्त होनेवाले कषायों और छेहों में से किसी एक 


का प्रयोग करना चाहिए। कल्पस्थान में वमनार्थ कषाय लेह 
आदि योगों का वणन है। 


अथवा हल्दी से यथाविधि 


साधित जल में मध और खां 
मिला रोगी को पीना चाहिए | ल में मधु और खांड 


> अष्ंगसंग्रह चि० अ>० ८ में भी 
“जलं पिबेद्रजन्या वा सिद्ध सक्षौद्रशकरम? ||४८|| 
१... *क्षयकासेन तु तुल्या क्षयतृष्णा गरीयसी नृणाम । 


१ पियमथवा अ्रदद्याद्रजनीमधुश्करायुक्तम्‌? ग० । २ “श्रयका- 
द्षेत्र तुत्या ज्यतृष्णा सा गरीयसी०? ग, । 


चरकसंहिता ॥४6॥ 
क्षीणक्षतशोष हिलैस्तस्माचा भेषजैः शमयेंत, यज तृष्णा 
क्षयजकास के तुल्य ही मनुष्यों में अति भया7* _ क्रित्सा से 


[ आअ० २२ 


होती है । अतः उसे क्षीण तथा शोथ में हितकर अज टेष्णा की 
शान्त करना चाहिए । अभिप्राय यह है कि £ ' में कही 
चिकित्सा वही है जो क्षय क्षयज कास उरःक्षत वा नेबध दी 


है । रोगी को बलकारक और बूंहण और घाठुपीषक 
जानी चाहिए. |४६|| टिय 
*पानरुषातेः पान॑ त्वर्धोदकमम्छछबणगरनथ 
शिशिरस्नातः पान मद्याम्बु गुडाम्बु वा नि 
सद्यपानजनित तृष्णा में रोगी उस मद्य का पॉर्न के 
आधा जल मिछा हुआ हो और जो अनार आं हक अ० में 
खटाई नमक और गन्ध से युक्त हो । अष्टांगसंग्र् ः 
भी कहा है--- 
“मद्यादधजलूं मद्य' स्नातोड्म्ललवणेयुतम्‌ ।।* भी दो वह 
+शीतलूजल से स्नान करने के कारण जिसे प्यास वी ॥५०॥ 
मद्याम्बु (मद्य में जल मिलाकर) अथवा गुड़का शरब्ंत म्‌। 
३ ले स्नेहतृषातोंडथ वा तडुयवाए: 
प्रपिबेद, 
अरब] (लड्ठन से उत्पन्न) अथवा स्नेहिंकी बीत 
से उत्पन्न) तृष्णा से पीड़ित रोगी पतछा-पतलछा यवाग, है नम 
वृद्धवाग्मट ने भक्तरोघजा को वातपत्तिक में 
किया है यह हम पूव कह चुके हैं ॥५०॥॥ 
गुरुणा दृषितो भुक्तेनोद्धरेद्‌ भुक्तम || ला 
मद्याम्बुवाउम्बु चोष्णं बलवांस्तषतः समुलिजे- | 
मागधिकाविशद्मुखः सदकर॑ वा पिवेन्मस्थर्म. | हि 
चुद भोजन से उत्तन्‍न तष्णा में भुक्त पदार्थ की 
करादें | गुरु भोजन से उत्पन्न प्यास से पीड़ित बल 
मद्यमिश्रित जल अथवा गरम जल पीकर कै कर दे | ॥ 
संग्रह चि० अ० ८ में भी कहा है-- 
“गुर्वाद्यन्नेन तबितः पीत्वोष्णाम्बु तदल्निखेत्‌ ॥। 
अथवा पिप्पलछी को चबाने से मुख रद (पिहिआ 
रहित) होने पर खांडयुक्त मन्‍्थ (जलाडछोड़ित सत्त)पीवे | “गे: 
संग्रहकार ने गुर्वन्नजा को कफज में परिगणित किया ढैं | / टएः 
संहिता में तो बात पित्त में ही अन्तर्भूत है। यहाँ कया 
प्रथक नहीं गिना गया । उसका भी वातप्रित्त में अन्तर्भीर्व कि 
गया है । परन्तु यतः कफ के लक्षण भी होते हैं, अतणव वमन 
कराना आवश्यक होता है ॥५१,५२॥ 
बलवांस्तु ताछुशोषे पिबेद्‌ छुतं वृष्यमनु सद्यम. | 
>सर्पिजुषं ध्वीरं मांसरसांग्थाबछः स्निग्धान्‌ (३! 
तालुशोष में बलवान्‌ पुरुष वृष्यधृुत को पीकर ऊपर * सर्च 
पोवे । यद्यपि अन्यत्र सामान्यतः तालुशोषों के लिये 3४वें पान 
का निषेध किया गया है-- 
(तृष्णा मूच्छापरीताश्र गर्भमिण्यः तालशोषिणः । 
न्‌ पिबेयुघ्रु तम #०००००००५००५००००१००९०००००७०००००००००० ॥ 
तो भी बलवान पुरुष के लिए. निषेध न जानना चाहिये | 


१ 'पानतुडार्तत: ग. । २ सर्पिभृष्टं! पा, । 


५१॥ 


9 


... 


; 


आं० ३]. 


अथवा जहाँ वातप्रधान भ प्र के रोगी 
हो ऐसी अवस्था में तालुशो | 
को दृष्यधृत दिया जा सकता है।.. "2 । 

पीने सछ तालुशोबी अल्प स्निग्ध मांसरसों 
को पीबे |५३॥ अल्पघृतयुक्त दूध अथवा स्नि 

५3 

अतिरूक्षदुबेलानां तष शमयेन्नुणामिहाशु पयः | 

8! वा घृतस्ृष्ठः शीतो सधुरों रसो हृथयः ॥१४॥ 
उन्हें न तृष्णा के रोगियों का देह अत्यन्त रूक्ष वा ढुबल है 
बकरे दूध पिलाने से तृष्णा शीघ्र शान्त हो जाती है। अथवा 
यकर का मांसरस-जो घी में भर्जित शीतल, मधुर, हद्य (हृदय 


के लिये हित्कर वा रुचिकर) हो-हितकर होता है ॥४४।॥। 


स्न्ग्घेउन्ने भुक्‍्ते या कृष्णा स्थात्ता गुडाम्बुना शमयेत्‌ 


तष मूच्छोभिहतस्य रक्तपित्तापहैहन्यात्‌ ॥५४॥ 
स्निग्ध अन्न के भोजन से जो तृष्णा होती है उसे गुड़ के 
शरबत से शान्त करना चाहिये। अनुपान आहार के गुणों से 
विपरीत गुणवाला होता है-- 
“यदाहारगुण: पान विपरीत तदिष्यते ॥? 
मूच्छा से आक्रान्त रोगी की तष्णा को रक्तपित्तनाशक योगों 
से नष्ट करे ॥५५॥ + है 
छ्येम्लदाहमूच्छोभ्रमकक्‍्छममदात्ययाल्वविषपित्त । 
शस्तं स्वभावश्ञीतं ख्वतशीतं सन्निपातेड्म्भ ॥५६॥ 
के अम्लपित्त दाह मुच्छा श्रम कलम मदात्यय विष; इन 
रोगों में उद्रिक्त पित्त में तथा रक्तपित्त में निसर्गतः शीत जल 
और सत्निपात में श्शतशीत (उबालकर ठण्डा किया हुआ) जल 
प्रशस्त होता है ॥॥५६॥ 0. 
हिक्‍्काश्वासनवज्बरपीनसघृतपीतपाइबगछरोगे , 
कफवातकते स्व्याने सद्यः शुद्ध छितमुष्णम्‌ ॥४७॥ 
कफवातज (हिचकी, श्वास, नवीनज्वर पीनस (प्रतिश्याय), 
पाश्बरोगं (पाश्वशूछ आदि), गलरोग प्रभृति रोगों में और घृत- 
पान करने के पश्चात्‌ अथवा जब दोष स्त्यान हो तथा वमन- 
विरेचन आदि से शोधन होने के तत्काल पश्चात्‌ उष्ण जल 
हितकर होता है ॥५७॥ | 
पाण्ड्द्रपीनसमेहगुल्ममन्दानछातिसारेषु। 
प्लीहि च तोयं न हितं काममशक्ये पिबेदल्पम्‌ ॥॥५८॥ 
*“वाण्डु, उदररोग, पीनस, प्रमेह, गुल्म, मन्दाग्नि, अतिसार 
तथा प्लीहाबड्ि में जलपान हितकर नहीं | परन्तु यदि रोगी को 
तृष्णा असह्य हो तो थोड़ा सा पीने को देना चाहिये ॥२८॥ 
पूर्वोमयांतुरः सन्‌ दीनसठृष्णादितो ज्ं काइ्क्नन्‌' । 
बन्त छभेत चेन्मरणमाइ्ववाप्नुयाद्यीघरोगं वा ॥५८॥ 
यदि पूर्वोक्त रोगों से पीड़ित रोगी दीन और तृष्णा से 
ध्याकुठ हुआ जलपान करना चाहता है तो यदि उसे पीने का 
जल न्‌ दिया गया तो या तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जायगी 
अथवा उसका रोग दीघेकालावस्थायी ((४07०) हो जायगा || 
: तस्माद्धान्यास्बु पिवेत्तृष्यन्‌ रोगी सशकराक्षोद्रम । 
यहा तस्यान्यत्स्यात्‌ सात्म्यं रोगस्य तच्चेष्ठम ॥॥६०॥ 
अतः प्यास छगने पर रोगी धान्याम्बु जिसमें खांड और 


१ याचन्‌! पा०। २ लभते न चेत्तदापं मरणं प्राप्नोति 


दीघंबेगं वा! पा० | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


ड्३े५ 


मधु डाला हो पीवे। अथवां उसके रोग के अनुसार जो उसके 
लिये सात्म्य हो वह पीने को दें। धान्याम्बु से घनिये का जल 
लिया जाता है। यह अत्यन्त तृषानाशक होता है। भावप्रकाश 
में एक योग भी कहा हैं. 
“शिलायां साधु सम्पिष्ठ धान्‍्यक वस्त्रगाल्तिम्‌ । 
शकरोदकसंयुक्त कर्पूरादिसुसंस्क्रतम्‌ ॥॥ 
राजनिघण्टु में धनियाँ के गुण कहे हैं-- 
'धान्यक मघुरं शीतं कषाय॑ पित्तनाशनम्‌ | 
ज्वरकासतृषाच्छदिकफहारि च दीपनम्‌ ॥। 
यदि धनिये की पोटली को जछ में डाल रखें तब भी. उस 
से प्रस्तुत जल पिपासा शामक होता है। 
अथवा धान्याम्बु से पूर्वोक्त रक्तशालि आदि से प्रस्तुत जल्ों 
का ग्रहण करना चाहिये । व्यवहार तो धनिये के जल का ही 
है | अष्टाज्लसंग्रह चि० अ० ८ में भो कहा है--- 
(रोगोपसगंजातायां घान्याम्बु ससितामधु । $ 
पाने प्रशस्तं सर्वा च॒ क्रिया रोगाद्यपेक्षया? ॥६०॥ 
तस्यां विनिवृत्तायां तज्जन्योपद्रवः सुखं जेतुम्‌ । 
तस्मात्तृष्णां पूब' जयेद्वहुभ्योडपि रोगेम्यः ॥६१॥ 
प्यास के शान्त हो जाने पर उससे उत्पन्न उपद्रवों का जीतना 
सुगम होता है। अतएबव॒ यदि बहुत से रोग भी हों तो भी सबसे पूव 
तृष्णा को जीतना चाहिये। अशज्जूसंग्रह चि अ० ८ में मी-- 
“तृष्णक्‌ पूर्वामयक्षीणो न छम्ेत जरं यदि । 
मरणं दीघरोगं वा प्राप्नुयात्त्वरितं ततः। 
सात्माजन्नपानमैषज्येस्तृष्णां तस्य जयेत्पुरः ॥ 
तस्यां जितायामन्यो<पि व्याधिः शक्‍्यश्चिकित्सितुम! ॥६ १॥॥ 
तत्न श्छोकः 
हेतू यथाउग्निपवनो कुरुतः सोपद्रवां च पद्नानाम | 
तृष्णानां प्रथगाकृतिरसाध्यता साधन चोक्तम्‌ ॥६२॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते तृष्णारोगचिकित्सितं 
नाम द्वाविशीड्ध्यायः ॥ २२॥ 
अध्यायोपसंहार--अग्नि और वायु जिस प्रकार हेतु होकर 
तृष्णा और उसके उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं, पाँचों 
को तृष्णाओं के लक्षण, असाध्यता और चिकित्सा ये सब विषय 
इस अध्याय में कहे गये हें ॥ 
इति तुष्णाचिकित्सा । 


“ला 
के वि ५३ ध ६ >>. ज्य्त्र 
त्रयोविशोज्प्याय:ः ऊ हैछ३ 
अथातो विषचिकित्सितं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माह भगवानाज्रेयः ॥१॥ 


अब हम विषचिकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥श 


श्रागुसत्ति गुणान्‌ योनि वेगान्‌ लिझ्लान्युपक्रमान्‌ । 
विषस्य जअुबतः सम्यगग्निवेश ! निबोध मे ॥५॥ 


है अग्निबेश ! बिष की पूर्बो | 
हेड ! त्पत्ति गुण योनि (उत्पत्तिस्थान' 
बैग लिड्ग (छक्षण) उपक्रम (चिकित्सा) का मैं बर्णन कर 
हूँ। तुम अच्छी प्रकार ध्यान से सुनो ॥२॥ 


हा [ अ० २३. 
चरकस्संहिता हा ठर्प और 
भेद से श्रेणियों में विभक्त मी किया है। इन * रथ ने मुख्य- 


५ 
अम्तार्थ' समुद्रे तु मथ्यमाने सुरासुरेः ।। द्‌ से श्रे| - 
दंड्री विशेष मुख्य हैं, अतएव प्रकृतसंहिता में अं 


जज्ञ प्रागम्त॒तोत्पत्ते: पुरुषो घोरदरशंनः ॥३॥ 


दीघप्ततेजाश्वतुदष्टो हरित्केशोडनलेक्लण: । 
जगह्विषण्णं तं दृष्ठा तेनासो विषसंज्ञितः ॥9॥ 
विष की प्रागुत्पत्ति तथा निवेचन--देवता और असुर 
अम्वृत की प्राप्ति के लिये समुद्र का मन्थन कर रहे थे उस समय 
अम्गत की उत्पत्ति से पूरे घोर रूपवाला पुरुष प्रादुभू त हुआ । 
इसका तेज अत्यन्त दीम्त था | चार दाढ़ थीं। केश हरित वर्ण 
के थे। नेत्र अग्नि के समान थे। उसे देखकर सारा जगत्‌ 
यत: विषाद को प्राप्त हुआ अतः वह विष नाम से कहा जाने लगा |। 
जद्भमस्थावरायां तद्योनो ब्रह्मा न्‍्ययोज यत्तू | 
तदम्बुसम्भवं तस्मादू दविविधं पावकोपसम्‌ ।।४॥ 
अष्टवेगं दशगुणं चतुर्विशत्युपक्रमम्‌ । . 
विष की योनि--तलश्रात्‌ ब्रह्मा ने उस विष को स्थावर 
और जडगम योनि में नियुक्त कर दिया। अतएव वह जल से 
उसन्न होनेवाला विष दो प्रकार का हो गया | १--स्थावर विष, 
२--जगम विष | विष अग्नि के सहृश दाह करनेवाला होता है। 
विष के आठ वेग होते हैं | उसमें गुण दस प्रकार के हैं 
और उसकी चिकित्सा २४ प्रकार की है ॥५)॥ 
तहघोस्वस्बुयो निस्वास्संक्लेदं गुडब॒द्‌ गतम्‌ ॥॥६॥ 
सपत्यम्बुधरापाये तदगस्त्यो निहन्ति च । 
प्रयाति सन्दबीयत्वं विषं तस्माद्धनात्यये ॥७॥ 
वह बिष जल से उल्न्न होने के कारण वर्षा ऋतु में गुड़ 
के सहश क्लिन्नता को प्राप्त होकर देह में विसपण करता है । 
बादलों के हट जाने पर (वर्षा के बाद) अगस्त्य नक्षत्र उसे 
नष्ट करता है। अतएव शरद्‌ ऋतु में विप्र का वीय॑ (शक्ति) 
मन्द पड़ जाता है ॥६,७॥ 
सपा कीटोन्दुराः लूता बृश्चिका ग्ृहगोधिका: । ] 


५6: 


इवसिहव्याप्रगोमायुतरकछ्ुनकुछादयः ४ ४ 
दंष्टिणी ये विषं तेषां दंष्रोत्थं जज्ञमं मतम्‌ ॥6॥ 

» 27727 सै कीट, इन्दुर (चूहा), छता (मकड़ी), 
जज ( ) गहगोधिका (छिपकली), जछौका (जौक), 
५० ह श्र  लक)॥ कणम, क्ृकण्टक (गिरगट), तथा 
(गीदड़), तरत्छु (जेल 2 टिट0 गोमोरथ 

हें ग्ड़ क लय ५ भृ जल 
पशु हैं उसकी दाढ़ से 2320 384 हा 7 है १३ 

जंगम विष के १६ अध् 3 4 सब जद्धम विष हैँ | 
कहे हैं-- उड़ान सुश्रुत कल्पस्थान अ० ३ में 

“जंगमस्य विषस्योक्तार 


यधिष्ठानानि घ॑ 
का भरोडश 
उमाउन या थानि विस्तरस्तेव बदल ॥ क्‍ 


तत्र॒ दृष्टिनिश्वासदंश्रानख 
मूजपुरीषशुक्रलालत्तेवमखसंदंद- 
विशर्द्धितत॒ण्डास्थिपित्तशूकवानीति है ।त्तवमुखसदुद 
[4 पट ९ 
वहा उदाहरणाथ सबिष प्राणियों को विष के न 


५ ल्‍ 
£ शलभा: पा०। २ 'सर्पकण्टका:' ग। 


तया <“दंष्ट्रोत्थं विष! कह दिया है। 


"| पालक, इन्द्रायुध, तैछ, मेचक, कुश पुष्पक, 


जछोका सत्स्यमण्डूकाः 'कणभाःसकृकण्टकाः* (ट 


णी दें उनके 
अमिप्राय यह है कि जितने भी सबविष प्री 
विषों का अन्तर्भाव जंगमविषों में होगा ।|८,६।। 
मस्तक पोष्कर क्रौच॑ ब॒त्सनाभं बलाहक (मा 
ककेट कालकूट च करवीरकसंज्ञकम ।।१०! 
पाल्केन्द्रायुध तैलं सेचक कुशपुष्पकम | | | 
रोहिषं पुण्डरीक॑ च छाह्ललक्यदःज्ञनाभर्कर्म 
सक्लोचं मकट खज्ञीविषं हालाहलं तथा | __ ॥९श॥ 
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिरार्णि (बछनाग 
५. स्थावर॒विष--मुस्तक, पौष्कर, क्रौद्ध, वत्सनार्स (कनेर), 
मीठा तेलिया), बछाहक, ककंट, कालकूट, करवीर डरो कई 
रोहिंष; रा हला 
छांगलकी (लांगली), अज्ञनाभ, सह्लोच, मकंठ, है स्थावर हें। 
हल; इसी प्रकार के अन्य भी जो मूलज विष हैं वें  धामान्यत: 
स्थावरविषों में मूलविषों की प्रधानता के कारण उन्‍हें _ यदि 
मूलज कहा जाता है | परन्तु पन्नविष फलविष क्षीरविष मील 
अन्य जो स्थावरों के अधिष्ठानभेद से विष हैं उनकी २ आ० 
विष से ही ग्रहण कर लिया जाता है| सुश्रुत कल्पस्थोर्ने 
में स्थावर विषों के निम्न दस अधिष्ठान कहे हैं-- 
मूल पत्र फल पुष्पं त्वक्‌ क्षीरं- सार एव च | 
£% निर्यासों धातवश्चैव कन्देश्च दुशम: स्मृत३ ॥।' 
< « ातुविषों में संखिया हरिताछ आदि का समावेश हे रे 
सब विषों का श्रेणीवार परिंगणन सुश्रुत तथा अंटींग गे से 
किया गया है। उन्हें वहीं देखें। क्योंकि आजकल डमेंसे 
बहुत से अप्रसिद्ध हैं, अतः यहाँ लिखना व्यर्थ दी दोगा। 
मौलविषों में जिनका प्राचीन वर्णन मिलता है नीचे शलोकों में 
दिया जाता है-- 
वत्सनाभ-सिन्धुवारसह क्पत्रो वत्सनाभ्य।कृतिस्तथा । 
यत्पाश्व॑ न तरोबद्धिवत्सनाम; स मावितः ॥। 
हारिद्र-हरिद्रात॒ुल्यमूलो यो हारिद्र/ स उदाह्ृमतः ॥ 
सक्तु-यदू ग्रन्थिः सकतुकेनेव पूर्णमध्य: स सक्तुकः ॥। 
प्रदीपन-'प्रदीपछोहितो यः स्याद्यीप्तिमान्‌ दहनप्रभः । 
महादाहकर: पूर्वें: कथितः स प्रदीपनः |” 
सौराष्ट्रिक--'सुराष्ट्रविषये यः स्यात्स सौराष्ट्रिक उच्यते ।* 
श्र|गकविष-यर्मिन्‌ गोश्टंगके बन्धे दुग्धं मवति छोहितम, | 
स श्रृंंगक इति प्रोकतो द्रव्यतत्त्वविश्वा रदें: || 
कालकूट--'दिवासुररणे देवेहतस्य प्रथुमालिन: | 
देत्यस्थ रुधिराज्जात: तरुरश्वत्थसन्निम: | 
निर्यास: कालकूटोड्स्य मुनिभि: परिकीर्तितः । 
सो5हिच्छत्रे » गवेरे कोक्ृणे मलये भवेत्‌ |।” 
हलाहछ-*गोस्तनाभफलो गुच्छस्ताल्पत्रजछद्स्तथा | 
तेजसा यस्य दल्यन्ते समीपस्था द्रुमादयः | 
असौ हालाहलो ज्ेयः किष्किन्धायां हिमालये । 
दक्षिणाब्धितटे देश कोंकणेडपि च्व जायते ॥” 
ब्रह्मपुत्र---'बर्णत: कपिलो यः स्यात्‌ तथा भव॒ति सारकः | 
ब्रह्मपुत्र: स विजेयों जायते मछ्याचले ॥! 


क्र 


ई 


अ० २३ ] 


गति हारिद्र सकतुक प्रदीपन सौराष्ट्रिक ब्रह्मपुत्र का नाम 
का प्राचीन ! में नहीं, पर-त प्रधानतया इन्हीं ६ विषों के स्वरूप 
ज् अन्‍्थों सें वर्णन मिलता है, अतणएव ये यहाँ उद्घृत 
रिक्ति गुझ्ला | छाज्जली और कनेर प्रसिद्ध ही हैं । इनके अति- 
9 कैचछा, अफीम, भाँग, धतूरा आदि जिनका 
.._ गाए पहाँ नहीं पढ़ा उन बिषों के अत्यन्त प्रसिद्ध होने से 
क्‍ हि शा आवश्यकता नहीं । हरितारल और संखिया को भी 
3 चैय जानते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से 
स्थावरविषों का प्रयोग आजकल चिकित्सा में होता है। उन 
उन सेब का ज्ञान आधुनिक विषतन्त्रों के अध्ययन द्वारा कर 
लेना चाहिये ॥११,१२॥ 
पर संयोगजं चान्यदूगरसंज्ञं गदप्रदम्‌ । 
(5) हडान्तरविपाकित्वान्न तदासु हरत्यसून ॥१३॥ 
शरविधष-.-स्थावर जडगम से अतिरिक्त एक और भी विष 
है जिसे गर नाम से कहा जाता है। यह संयोगज होता है। 
दो वा दो द्रव्यों से अधिक द्वव्यों के संयोग से उत्पन्न होता 
है| यह मी रोगों को उत्पन्न करता है। काछान्तर में विपाक 
कारण यह शीघ्र ही मृत्यु का कारण नहीं होता । 
यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संयोगज 
विष दो प्रकार का होता है। १ विषरहित द्र॒व्यों के संयोग से 
और २ सविष द्वव्यों के संयोग से | इसमें से जो विषरहित 
द्रव्यों के संयोग से विष होता है उसे गर कहते हैं और सविष 
द्रव्यों के संयोग से जो विष होता है उसे कृत्रिम विष कहते 
हैं । कहा भी है-- ः 
संयोगजज्च द्विविधं तृतीय विषम॒च्यते । 
गर॑ स्यादविषं तत्र सविषं कत्रिमं मतम? ॥१३॥ (४ 
निद्रां तन्‍्द्रां कठमं दाहमपाक छोमहषणम्‌ | ५ / 
फ॑ चैवातिसारं च जनयेज्जज्ञमं विषम्‌॥१४॥ 
जडूगमवबिष्र के छक्षण--जड्मसविष निद्रा, तन्द्रा, कलम, 
दाह, अपचन, छोमाञ्ज, शोथ और अतिसार को प्रायः उत्पन्न 
करता ह ॥१७४॥ ४: 
स्थावरं तु ज्वरं हिककां दुन्तहपे गलग्रहम्‌ । 
नवम्यरूचिश्वासमूच्छोश्च॑ जनयेद्‌ भ्र्मम्‌ ॥१५॥ 
स्थावरविष के छक्षण--्थावरविष ज्वर हिचकी, दन्तहृष, 
गलग्रह ( गले का पकड़ा जाना ), ज्ञाग आना, कै, अरुचि, 
श्वास और मूच्छा; इन्हें अधिकतया उत्नन्‍न करता है ॥१ न्‍। । 
जज्ञमं स्यादूध्बेभागमधोमागं तु मूलजम्‌ | 
तस्माइंष्ट्र्‌विषं मोल हन्ति मोछं च दुष्ट्रिजम्‌ ॥१६॥ 


विषों क॑ उ गकिन --जजक्गञम विष ऊपर की ओर गति करता 
है और मूलज अर्थात्‌ स्थावर विष नोचे को ओर | अतण्ब 


परस्पर बिरुद्ध गति होने से दुष्ट्रि बिष (जज्जमविष) मूलज का 
और मूलज (स्थावर) जज्ञम बिष का घातक होता है । 
आज्रेयभद्गकाप्यीय अधिकार में “विघं विधषध्नमुक्त यत्‌प्रभा- 
वस्तत्र कारणम” ऐसा कहा है और यहाँ परस्पर गति को विरु- 
द्धता को हेतु बनाया है | अतः विरुद्धवचन होंगे यह शह्ल्ा 
निर्मल है। क्‍योंकि यदि केवछ गति की विरुद्धता ही कारण 
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हो तो ऊध्व॑ गति करनेवाले सभी द्रव्य मौलविष के नाशक 
हो जायँगे और नीचे की ओर गति करनेवाले सब द्रव्य जज्ञम 
विष के घातक होंगे | पर यह सवबत्र नहीं होता, अतः प्रभाव 


भी कारण है ॥१६॥ 
तृण्मोहदन्तहषेप्रसेकबसथुक्छमा भवन्‍्त्याये 2 
वेगे रसप्रदोषादू, 


विष के वेग--प्रथम वेग में उसधाव...की दुष्टि होने के 
कारण प्यास मोह दन्तहर्ष छालछाप्रसेक के तथा कलम होता है । 
अखकप्रदोषाद्‌ छितीये च ॥१७॥ 
७ त्ज 
ववण्य अमवेपथुमूच्छोजुम्भाज्नचिमचिमातझ्लाः । ४ 
दुष्टपिशितात्ततीये *सण्डलकण्डूइवयथुकोठाः ॥१८॥ - 
“द्वितीय वेग में र्क्तदुष्टि होने से विवर्णता, भम (चक्कर 
आना), कंपकंपी, मूच्छा, जम्माई, देह में चिमचिम होना; ये 


रोग होते हैं । 
“तृतीयवेग में उ्रंस के दुष्ट हो जाने से मण्डल, खुजली, 
शोथ, कोठ; ये लक्षण दिखाई देते हैं ॥१७-१८॥ 
वातादिजाश्चतुर्थ छदिदोहाइ्नशूल्मूच्छोद्याः । 
नीछादीनां तमसइच दशेन पद्चमे वेगे ॥१९॥ | 
षष्ठे हिक्‍्का भन्जः स्कन्धे स्यात्त सप्तमेडष्टमे मरणम्‌। नृणां, 
*चत॒र्थवेग में बात आदि. घात॒ओं के दुष्ट होने से उनसे 
उत्पन्न होनेवाले के दाह देह में शूछ तथा मूर्च्छा आदि 
लक्षपर होते हैं। 
रा एपाँ चर्वे वेग में रूपों का नीडा आदि दिखाई देना तथा 
देवर के 3 हज पा आज्ना ये का होते हैं । 
/५०० वेग में हिच्चकी. होती है | 
तब वेग में उस्कूत्पभ्ज: होता है। अर्थात्‌ 3 की 
का 4 अपना काय नहीं कर सकती-संधिभंग के सहश 
हे जी, है। 
ठवे वेग में मनु की. मृत्यु हो जाती है | 
सुश्नत में सात बे न गये हैं । स्थावरविष के भी सात 
ही वेग हैं और जंगमविष के भी । स्थावरविष में सात वेंग इस , 
गम हे थमे वृणाम्‌ । 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे वण 
श्यावा जिद; मयेल्ततत्पामुल्ठी श्वासश्च जायते ॥ 
द्वितीये बेपथु: सादो दाहः कण्ठरुजस्तथा । 
विषमामाशयप्राप्तं कुरुते ढृदि बेदनाम्‌ ॥ 
तालुशोथं तृतीये तु शुल चामाशये भुशम्‌ । 
दुवण हरिते शून्ने जायेते चास्य छोचने ॥ 
पकक्‍वामाशययोस्तोदो हिकका कासोडन्त्रकूजनम्‌ | 
चतुर्थ जायते बेगे शिरसश्चातिगौरवम्‌ ॥ 
कफप्रसेको बेवण्य पंवंभेदश् पञ्ञमे । 
सवदोषप्रकोपश्च पकक्‍्बाधाने च बेदना ॥ 
हे पज्ाग्रणाशश्र भुशं चाप्यतिसायेते । 
स्कन्धवृष्ठकटीसंग: सन्निरोधश्चव सप्तमें! ॥ 
26 पर आहारमार्ग के अनुसार तथा पक्वाशय में प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ शरीर में आत्मीयकरण होने के ह अनुसार भी 
वेगों का परिगणन है। अन्त में पुरीषाधान में पहुँचने के 


१ हे 7 
केण्ड्सहित॒कोठा:' ग. । 
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पर प्रज्ञानाश स्कन्धभंग तथा मृत्यु आदि घातक छक्षण हो 
जाते हैं । 
सुश्षुत में दर्वीकर मण्डली और राजिमान्‌ सर्पो' के दंश 
सें भी विस्तार से प्रथका प्र थक वेग कहे हैं। वहाँ रक्तदुष्टि से 
वेगों को प्रारम्भ किया गया है। 
धातुओं के मध्य में जो सात कलायें हैं उस एक एक कछा 
का अतिक्रमण करने पर एक एक वेग गिना है। जब रस और 
रक्त के मध्य की कला को लांघ जाता है तब प्रथम वेग होता 
है तब रक्तदुष्टि ही होगी | इसी प्रकार आगे जाने | यही कारण 
है कि वह सात वेग मानता है। सुश्रुत कल्पस्थान ४ अध्याय 
में कहा भी है-- 
'घाल्वन्तरेषु याः सप्त कला$ सम्परिकीर्तिताः । 
तास्वेकैकामतिक्रम्य वेगं प्रकुरते विषम्‌॥ 
येनान्तरेण तु कछां कालकल्पं मिनत्ति हि। 
समीरणेनोह्ममानं तत्तु वेगान्तरं स्मृतम'॥ 
प्रकृत संहिता में तो प्रथम कला को लांघना-प्रथमवेग 
कहाता है | इसी प्रकार सात कलाओं. में. सात _ वेग. होते. हैं 
और आठवाँ वेग जो सातवों कछा-के...लांघने के पश्चात्‌ होता 
-दै-वह मारक है। अष्टांगसंग्रह उ० अ० ४० अन्य आचार्यों' के 
मत भी दिये हैं, जैसे नग्नजित्‌ का मत-- 
'दुष्यृति अथमे रक्त द्वितीये श्ववथूदूमव: । 
तृतीयेज्ञे चिमचिमा चतुर्थ ज्वस्मूच्छेना ॥ 
पदञ्चम पाण्डुजिहास्यशोषः पष्ठे हृदि व्यथा । 
सप्तम मरणं वेग इति नग्नजितो मतम्‌ ? ॥ 
जनक का मत-- 
'मूर्जछा हृदि परपीडा शिरोरुगपतन्त्रकः । 


ह्ध्मि च दारुणों ममच्छेदो जीवितसंशयः ॥ 


सप्तति वंगा मूर्च्छादया विदेहपतिना स्मृता:' ॥ 
आलछम्बायन का मत- 


६. 20 200 
आन धन्वन्तरिस्तद्वत्‌* सपंदष्टस्य मन्यते । 
लाववज तु तत्स्थाने 


चतुष्पदां स्याज्ञ | 


पशुपक्षियों में बिललपः पक्षिणां त्रिविधः स्मृतः ॥२०॥ 


घवंग-- ही 
और पक्षियों में तीन प्रकार 2१8 का ० में चार 33 क 
आदये३ अ्रमति होता है ॥२०॥ 


है चतुष्पदोड्ब ; ठाह्न ] ० 
हक श्नियते श्वासेन चतुयबेत 4 न ॥| 
77 बेग में वह शिथिल हो जाता है। 

लीक कक के, इ्ति अस्थिमज्जाशक्रास्या: । २ क्‍ 
आलम्बायनोक्तविषवेगक्रमेण धन्वन्तरि: सर्पद्टस्य वेगान॑ मन्यते 
ख्राववजनम्‌ । ख्ावस्थाने कोष्ठगान्‌ दोषानिच्छति । धन्वन्तरिमते 
| ब ब॒तुर्थो वेग: कोष्ठस्थवाताद्याश्चिते विषे भवति न स्रावस्थे विषे। 
| ३ सीदत्याध भ्रमति चतुष्पदों वेषते तत: शून:? पा०। 


चरकसंहिता 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण आहारमार्ग तथा अतएव देह के आक्रान्त होने | तीसरे वेग में बह श॒त्य के सहश होकर बड़ 


[ अ० २३ 
ही थोड़ी आहार 
वी है | सुभुत 
करता है और चौथे वेग में श्वास से मृत्यु ही ; 
कल्५स्थान अ० ४ में तो इस प्रकार कहा हैः 
शून्तांग: प्रथमे वेगे पशुर्ध्यायति दुःखितः कि ॥। 
लाछालावो द्वितीये तु हृशंग: पीडबते हर 
तृतीये च शिरोदुःखं कण्ठग्रीवं च भज्यतें 
चतुथ वेपते मूढ: खादन्‌ दन्तान्‌ जहांत्य 
ध्यायति बिह॒गः प्रथमे वेगे प्रश्नाम्यति हिवी शो 
दर व्वम ५ 
सस्ताज्ञवच ठृतीये बिषवेगे याति पद्चत्वम . अचित्ता- 
पक्षियों में जिविध विषवेग--पक्षी प्रथम वेश रे वेग 
ग्रस्त के सदहश होता है और उसे चक्कर आते 2 में उसकी 
में उसका देह शिथिल हो जाता है, और तीसरे 405 
मृत्यु हो जाती है | सुश्रुत॒ क० अ० ४ में भी कहीं 
ध्यायति प्रथमे वेगे पक्षी मुह्त्यत: परम । । 
द्वितीये विहल:" प्रोक्तस्तृतीये म्त्युम्रच्छति” || रे दर 
झ्घु रूशमाञ विश व्यवायि तीद्ण विकालि 
उष्णमनिद्श्यर॒सं दशगुणमुक्त विष॑ तज्छझः || 
*- ) | विष के दस गुण--विपशाता चिकित्सकों ने विष पखिक 
गुण कहे हैं। १ लघु २ रूक्ष, ३ शीघ्रकारी, ४ विशर्द ( सं । 
व्ता रहित), पं. व्यववायी, ६ तीच्षण, ७ बिकासी, ! ५ ०) 
६ उष्ण, १० अनिरदेश्य रस ( जिसके रस का नि 
किया जा सकता उसके अव्यक्त होने से )। इनमें से गुण तो 
विकासी और सूक्ष्म का लक्षण हम नीचे देते हैं। रे ४ 
स्पष्ट ही हैं । 
व्यवायी का लक्षण-- 
'पूव व्याप्याखिलं देहं ततः पाकश्च गच्छति । 
व्यवायि तद्‌ यथा भंगा फेनश्वाहिसमुद्भबम? शा? 
विकासी का लक्ष्ण--. 
'सन्धिबन्धांस्तु शिथिलान्‌ यत्करोति विकाशि तत्‌ । 
विश्लेष्योजश्व धात॒भ्यो यथा क्रमुककोद्रवो” ।॥ श०९ | 
सृक्ष्म लक्षण-. 
“देहस्थ सृक्ष्मच्छिद्रेषु विशेष्यत्सृक्ष्मम॒ुच्यते । 
तद्था सैन्धवं क्षौद्रं निम्बतैलं रुवृदूमवम? ।शा०। 
सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय २ में विष के दस गुण कहे 
'रूक्षमुष्णं तथा तीच्णं सूक्ष्ममाशु व्यवायि च | 
विकाशि विशदं चेव ल्घ्वपाकि च तत्स्मृतम्‌ ॥। 
यहाँ 'अनिर्देश्यरस” के स्थान पर अपाकि गुण पढ़ा है| दी द 
अपाकि उसे कहते हैं जिसे अग्नि पचा न सके ॥२३॥ 
रौक्ष्याद्मातमशेत्यात्पित्तं सोक्ष्म्याद्सक्‌ प्रकोपयति 
कफमव्यक्तरसत्वाद +न्नरसांडचानुवत ते शीघ्रम्‌ ॥२४॥ 
इत्त.गुणों का देह पर प्रभाव--विष रूक्षता के कारण वात 
को प्रकुपित करता है । उष्ण होने से पित्त को। सूक्म दी 
रक्त को | अव्यक्त रस होने से कफ को | तथा यह शीघ्र ही सब 
अन्नरसों का अनुबतन करता है। 


ँ 
१ 'पक्ती कूजन्‌ मरणमूच्छति! पा०। २ “विज्ञोष्यौजश्च पां०। 
३० रसत्वादनुरसांइच० ग० | 


हैं--' 


_. 


। 


| कसा 


सूक्ष्म होने से विष छोटे से छोटे खरोत में भी प्रविष्ट हो 


जाता है। हर इसी प्रकार सूक्ष्ममार्गान॒ुसारी है। अतएव 
विध सूक्ष्ममाग में पहुँचकर रक्त को भो कुपित करता है | इसके 
साथ ही रक्तदुष्टि में उष्णता भी कारण है | यह नीचे दिये गये 
सुभ्रुत के उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा । यद्यपि कफ अव्यक्त रस 
है, परन्तु अतएव यह योगवाही भी हो जाता है । कफस्थान में 
पहुँचकर अन्न के साथ योगवाही होने से कफ को प्रकुपित कर 
देता है | सब अन्न रसों के साथ यह देहं में प्रविष्ट हो जाता है 
और अन्न के रस के अनुसार उस २ दोष को प्रकुपित करता है॥ 
जीघ्रव्यवायिभावादाशु व्याप्नोति केवर् देहम्‌। 

तीच्णत्वान्मेस घन प्राणध्न॑ तह्दिकासित्वात्‌ ॥२४॥ 

दुरुप्रक्रमं लघुत्वाह्नेशयं स्याद्सक्तगतिदोषम्‌ । 

शीघ्रगुण और व्यवायीगुण होने से विष शीघ्र ही सम्पूर्ण देह 
में व्यास हो जाता है | तीक्षण होने से मर्मनाशक होता है। 
हृदय आदि मर्मों' पर अपना घातक प्रभाव करता है | विकासी 
होने से यह प्राणनाशक है। अभिप्राय यह है कि शरीर की 
स्थिति ओज पर है यह ओज का नाशक है और सन्धि बन्धों 
को शिथिल करता है, परिणामतः मृत्यु हो जाती है। लघु होने 
से चिकित्सा अत्यन्त कठिन है। व्रिशदगुणयुक्त होने से दोष 
किसी एक स्थान पर टिकता नहीं । लघु एवं विशद होने के 
कारण विष अस्थिर रहता है | अस्थिर होने से ही वह दुःसाध्य 
होता है | सुश्रुत कल्पस्थान अ० २ में कहा है-- 

“तद्रौक्ष्यात्कोपयेद्वायुमीष्णयात्पित्त सशोणितम्‌ । 

मति च मोहसयेत्तेक्षण्यान्ममंबन्धांश्छिनत्ति च ॥ 

शरीरावयवाद्‌ सौक्ष्म्यात्नविशेद्षिकरोति च । 

आशुत्वादाशु तद्धन्ति *व्यवायात्पकृृषति भजेत्‌ | 

क्षपयेच्व विका शित्वाद्दोषान्धातून्मछानपि | 

बेशदाद्यतिरिच्येत दुश्चिकित्स्यं च लाघवात्‌ ॥॥ 

दुहरं चाविपाकित्वात्तस्मात्लेशयते चिर्म्‌ ॥! 
अष्टाक्गलसंग्रह उ० आअ० ४० में भी--- 

“तत्र तैक्ष्ण्यौष्ण्यात्पित्तं रकक्‍तं॑ च कोपयति | रौक्ष्याद्यायुम्‌ | 
वैशद्यादसक्तवेगं प्रसरति । सौदुम्याद्‌ व्यवायित्त्वाच्च दोषधातु- 
मलादीन्‌ समस्तान्‌ शरीरावयवाननुप्रविशति । आशुकारित्वा 
दाशु व्यापादयति । विकाशित्वान्ममच्छेदेन मतिं व्यामोहयति । 
लाघवाद्‌ दुर्निह रमव्यक्तरसत्वाच्छुलेष्मप्रकोपणमन्नरसांश्र सर्वान- 
नुवतंते । (अतएव च प्रयत्नेनान्‍नानि विषतों रक्ेदित्युक्तम ) 
अपाकित्वाज्जरां नो याति । तेनाम्यहुतमवश्यं मारयति । मन्त्रौ- 
षधबलेन चोपशमितमसपि प्रत्ययमासाद्य पुनः प्रकुप्यतीति! ॥२५॥ 

दोषस्थान प्रक्ृतीः ग्राप्यान्यतमं ह्यदीरयेत्‌ ।।२६॥ 

स्याह्वातिकस्य वातस्थाने कफपित्तलिल्भमीषत्तु | 

तृण्मूच्छोरतिमोहगलग्रहच्छर्दिफेनादि ॥२७॥ 

बिष यद्यपि तीनों दोषों को प्रकुपित करता है, परन्तु 

१ “्यवायात्प्रकृति भजेदिति व्यवायादखिलदेहव्याप्तिलक्ष णात्‌ 
प्रकृति स्वभावमखिलदेहन्याप्तिरूपं भजेत्‌ ।! डल्हणः । 


चिकित्सितस्थानम, 


३७३ 
के स्थान और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उस 
उस दोष को अधिक कुपित करता है | वातिक पुरुष के वात- 
स्थान में विष के पहुँचने पर कफ और पित्त के लक्षण अल्प 
होते हैं | प्यास मूच्छा अरति ( किसी कार्य के करने में प्रीति 
न होना ), मोह गलग्रह ( गले में पकड़े जाने की सी वातज 
वेदना होनी ), के और |झाग आना प्रभ्ृति लक्षण विशेष 
होते हैं ॥२६,२७॥॥ ः 


पित्ताशयस्थितं पेत्तिकस्य *कफवायोर्विषं तद्वत्‌ । 


(५ धर 
तृटकासज्व रवमथुक्छमदाहतसोतिसारादि ॥२८॥ न 


पैत्तिक पुरुष के पित्ताशय में स्थित विष में उसी प्रकार 
कफवात के लक्षण. अल्प होते हैं और प्यास खाँसी ज्वर के कलम 
दाह तमःप्रवेश ( आँखों के आगे अन्धचेरा आना ) अतिसार 
आदि ( पित्तज ही लक्षण ) विशेष होते हैं ॥|२८॥ 

कफदेशगतं *कफाधिकस्य वातपित्तयोइच दरशोयति 

लिड्ि श्वासगलछग्रहकण्ड्छालावमथ्वादि ॥२७९॥ 

ककाधिक पुरुष में कफाशयगत विष वातपित्त के लक्षणों 
को अल्प प्रकट करता है और श्वास गलग्रह ( कफज ) कण्ड्ू 
लार का बहना के आदि का छक्षण विशेष होते हैं । 

गद्भाघर तो इन तीनों श्छोकों का अथ इस प्रकार करता है- 

दोष स्थान प्रकृतियों में से अन्यतम को प्राप्त होकर विष 
उस २ दोषस्थान वा प्रकृति को उदी्ण करता है । जैसे वातिक 
२६ प्रकार के दर्वीकर सर्पों का विष वातस्थान में स्थिर होकर 
प्यास आदि कफपित्तज छिंज्ञों को अल्य उदीण करता है। 
पैक्तिक प्रकृति २२ प्रकार के मण्डली सर्पों का विष प्यास खांसी 
आदि कफमपैत्तिक लक्षणों को अल्प प्रकुपित करता है । कफाधिक 
१० प्रकार के राजिमान्‌ सर्पो” का विष श्वास गल्ग्रह आदि 
बातपित्त के लक्षणों को अल्प उदीण करता है | 

अष्टाड्गसंग्रह उ० अ० ४० में तो कहा है-- 

“विष यद्दोषभूयिष्ठं त॑ दोष प्राक्प्रधदूयते । 

आशये यस्य यस्येब ततस्तदवतिष्ठते ।। 

तज्जान्‌ विकारान्‌ कुरुते व्यान्सवेषूपरदेक्ष्यति | 

अवाताशयस्थं कुरुते तथा श्छेष्मामयानपिं । 

पित्तश्लेष्माशयगतं तद्द॒ृत्पित्तकफोद्धवान्‌ ॥॥ 

अभिप्राय यह है कि वाताशय में स्थित विष श्लेष्मणोगों 
को भी ( पित्तरोगों को भी ) करता है। अर्थात्‌ वातिक रोग 
तो मुख्य होंगे ही और कफज ओर पैत्तिक भी साथ रहेंगे। 
पित्ताशय और कफाशय में प्राप्त विष पित्तज और कफज रोणों को 


१ कफपित्तयोविषं! ग,। २ “कफस्य दर्शयेहातपित्त योइ्चै- 
तत्‌ पा, । ३ “यान्‌ सर्वेषु वातादिशभेदेनोपदेक्ष्यति' ( अष्टांगसंग्रहे ) 
इति इन्दु:। ४ वाताशयस्थं च॒ विष॑ तानपि विकारान्‌ कुरु ते इले- 
प्याशयगतानपि । तहदेव पित्त इलेष्म्ताशयगतं पिनज्ष कफोड्र वान 


विकारान्‌ कुरुते। तेन तद॒क्‍्त॑ भवति पित्ताशयस्थं पित्तोज्ू वान 
कफोज वांसच करोति 


ब्चेति इन्दुव्यार्या | 


॥ कफाशयस्थमपि कफोड्ुवानू पित्तोज वां- 


३४४ 
मुख्यतः उत्पन्न करता है और यथाक्रम वात-कफज और बात- 
पित्तज रोगों को भी उत्पन्न करते हैं ॥२६॥ 
दूषीविष तु शोणितदुष्टथारु:किटिभकोठलिल्ड च. 
विषसकेक दोष॑ संदूष्य हरत्यसनेवम्‌ ॥३०॥ 
दूधीविष तो रक्त को दूषित करके फोड़े फुन्सियाँ किटिभ 
तथा कोठ को उत्पन्न करता है। सुश्रुत कल्पस्थान अ० २ में 
दूषीविष का लक्षण किया है-- 
धत्स्थावरं जंगमकृत्रिम॑ वा देहादशेष॑ यदनिगतं तत्‌ । 
जीण' विषष्नौषधिमिहतं वा दावाभिवातातपशोषितं वा॥ 
स्वभावतो वा गुणविप्रद्दीनं विष॑ हि दूषीविषतामुपैति | 
वीर्याल्पमावान्न निपात्तयेत्तत्‌ कफाइतं वर्षगणानुबन्धि ॥| 
इसके पश्चात्‌ इसके लक्षण विस्तार से कहे हैं-- 
'तेनादितो मिन्‍नपुरीषवर्णों विगन्धवेरस्यमुख: पिपासी | 
मच्छेन्‌ वमन्‌ गद्गदवाग्विषण्णो भवेच्च दृष्योदरलिंगजुष्ट: ॥ 
आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्‍्वाश्रयस्थेडनिलपित्त रोगी | 
भवेन्नरोध्वस्तशिरोरुहाज्ञो विद्धनपक्षस्तु यथा विहड्ञग ॥ 
स्थितं रसादिष्वथवायथोक्तान्‌ करोतिधातुप्रभवान्‌विकरान्‌ । 

- कोप॑ च शीतानिल्दुर्दिनेषु यात्याशु पूब श्णु तत्र रूपम्‌ ॥ 
निद्रा गुरुत्वश्चल॒ विजुम्मणञ्च॒विश्लेषहर्षावथवांगमर्दः । 
ततश करोत्यन्नमदाविपाकावरोचक मण्डरूकोंठमोहान्‌ ॥ 
धातुक्षय॑ पादकरास्यशोफ॑ दकोदरं छर्दिमथातिसारम । 
वेवण्यमूच्छाविषमज्वरान्‌ वा कुर्यास्पव॒द्धां प्रबढ्यं त॒पां वा ॥ 
उन्मादमन्यज्जनयेत्तथान्य दानाहमन्यत्क्षपयेच्च रा शुक्रम | 
गाद्गद्यमन्यज्जनयेच् कुष्ठं तांस्तांन्‌ विकारांश्र बहुप्रकारान। | 

'तदनन्तर दूषीविष का निवंचन है-- 
दूषितं देशकाल्न्नदिवास्वप्नेरभीक्णशः | 
यस्माद्‌ दूषयते धातू स्तस्माद्‌ दूषीविषं स्मृतम्‌ ॥॥ 
दूषीविषों को अधिकसंख्या धातुओं में से भी रक्त को ही 
दूषित करती है । अतएबव ग्रकृत संहिता में आचार्य ने संक्षेप 
में फोंड़े-फुन्सी आदि रक्त दुष्टिजन्य रोगों का ही नाम लिया है 
इसी प्रकार विष एक एक दोष को अत्यधिक कुपित करके 
.प्राणों को हरता है। अथवा यह अथ भी हो सकता है कि 
प्रत्येक विष दोष को अत्यधिक दूषित करके जीवननाशक 
होता है ॥३०।॥॥ > 

क्षरति विषतेजसाउसक तत्खानि निरुध्य मारयति जन्तुम' 
053 हे हा से रक्त का क्षरण होने छगता है, जिससे खोत 

के न हो पकाने 3200 के २ धातु आदि के वहन का 

ड० अ० 3 में भी कह हे को मृत्यु हो जाती है | अष्टांगसंग्रह 
व्याप्येवे सकल ध्य्‌ व्‌ 
विधि कि माणाव हिल 
पीत॑ ख्तस्थ हृद़ि तिष्ठति दृष्टविद्धयोदशदेशे स्यात्‌ ॥३९ | 
जिस पुरुष ने विष पिया हो मरने पर उसका विष हृ॒दयदेश 
में विशेषतः होता है । हृदय से अभिप्राय आंमांशय बी है। 
देह पर कल्पित प्रदेश होते हैं जो उस देश में पी 
।नतः अब- 
थब होता है उसी (क नाम पर उस प्रदेश का नाम भी रखा 
जाता है| यदि सपआदि ने डसा हो अथवा वृश्चिक (बिच्छू) 


7 


चरकसंहिता 


[ अ० रेरे ; 


* था गया 
आदि ने काटा (वेध) हो अथवा विषदिग्ध शस्त्र समर उ० 
हो तो वह दंश देश में अधिक स्थित रहता है। अं 
अ० ४० में भी -- 

'पीत॑ मृतस्य ह॒दये जग्धदिग्घामिविद्धयो: | 

दंशे तिष्ठति भूयिष्ठ सबत: पिण्डितं विषम ।। 


नाद्यादतो विशेषेण तेषां मांस तदाश्रयम्‌ ।। * * हे हट 


क्षतज॑ क्षताच्च नायात्येतानि भवन्ति मर 
विष से मृत्यु होने के लक्षण--विषाक्रान्त पे # अंग 
होठ नीले हों, दांत शिथिल्ल हो गये हों, बाल झ़ते “2 को 
टूटते हों (अथवा नासाभंग) आदि हो, हाथ पैर ह से यदि 
इधर उधर फेंकता हो, शीतल द्वव्यों के स्पश आर्दि पर उस 
छोमांच न हो, दण्डाघात करने पर यदि उसके दें आदि 
अभिघात का चिह्न न पड़े, क्षत करने पर चाकू तलवार /' ण्जा 
यदि रक्त न निकले तो रोगी की शीघ्र मृत्यु हो जायगी | क्षण 
बताये हैं चाहिये। सुश्रुत कह्मस्थान अ० ३ में मरण 
बताये हैं-. 
शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमेति राज्यों छतामिश्र न सम्मवर्नित | 
शीताभिरद्भिश्व न रोमहर्षो विधाभिमूते परिवर्जयेत्तम. || 
जिह्मा सिता यस्य च केशपातों नासावभंगश्र सकण्ठमर्जः | 
कृष्ण: सरक्तः श्वयथुश्र दंशे हन्वो: स्थिरत्वश्व विवर्ज नी | 
वर्तिघना यस्य निरेति वक्त्राद्‌ रक्‍्तं खवेदूरध्वमधश्व रस | 
दष्टरानिपीताःसकलाश्रच यस्य त॑ चापि वैद्य: परिवजयेचु |. ' 
उन्‍्मत्तमत्यथमुपद्गुतं वा हीनस्वरं वाप्यथवा विवर्णम्‌ | 
सारिष्टमत्यथंमवेगिनं च जद्यान्नरं तत्र न कर्म कुर्यात्‌ ॥| ३२॥ 
एभ्योउन्यथा चिकित्स्यास्तेषां चोपक्रम।डछुणु ।३, | 
*ईन्त्रारिशोत्कतेननिष्पीडनचूषणा प्रिपरिषेकाः 
अबवगाहनरक्तमोक्षणबमनविरेकोपघानानि | ४ 
हृदय वरणा5ःजननस्यघूमलेहोषधप्रधमनानिं | 
प्रतिसारणं प्रतिविषं संज्ञासंस्थापनं छेप; |३£। 
मृतसवूजीवनमेब॑ च विशतिरेते चतुर्मिरधिकुः ॥. 0») 
स्युरुपक्र मः, ध् ४५० 
इससे विपरीत छक्षणवालों को चिक्रित्सा करनी चॉर्डिये | 


मैं उनके उपक्रम कहता हूँ, हे अग्निवेश ! ध्यान से सुनौ-- 


विषचिकित्सा के २४ उपक्रम-१ मन्त्र, २ अरिध्वन्धन, 


३ उत्कतन (कतरना वा काटना), २ निष्पीडन-(दबाना); प्‌ 


चूषण (चूसना), & अग्नि से दुग्ध करना, ७ प्ररिबेचन, 5-अँब- 
गाहन, ६ रक्‍तमोक्षण (रक्त निकालना), १० वमन (कै कराना) 
११ विरेचन; १९ उपधान (मस्तक पर पोंछकर औषध छगाना) 
अथवा विष प्रयोग), १३ छृद्ववरण (हृदय रक्षक ओऔषध) 
१४ अज्ञन, १४ नस्य, १६९ धूम, हु ७ लेह, १८ औषध (अगढ) 

१६ प्रधमन,. २० प्रतिसारण (चूण आदि से घषण) २१. प्रति- 
विष (विपरीत विष ), २२ संज्ञास्थापन. (होश में रखना) “३ 
लेप, २४ मृतसडजीबन;-ये-२४ उपक्रम है । 

यथा ये यत्र योज्या: श्णु तथा तान्‌ ॥३६॥ 


॥-४४ 


तु विष॑ १दष्टस्थाविस्ततं वैणिकां | 
" भ्रृशं दंशामुद्धरेन्ममंब्ज वा ॥रे७ 
जिसको जैसे जहाँ प्रयोग करना होता 


सन्न्र्‌ 
4) आय हो सा, ओषधों से भी अधिक होता.-है-ऐसा स॒श्र॒ुत. 
निया कहा है'। परन्तु मन्त्र भी सदाचारी तपस्वी पुरुष 
कह होता है ऐसा उसका अभिप्राय है-- 
पजन्ति भः प्रोक्ता मन्त्रा; सत्यतपोमया: | 
वि नान्यथा क्षिप्रं बिष हन्युः सुदुस्तरम्‌ ॥ 
। षें तेजोमयैम॑न्त्रे: सत्यब्रह्मतपोमये: | 
था निवायते क्षिप्र प्रयुक्तेन तथौषतैः ॥। 
। अहणं भरे 
जि कि हण॑ कार्य स्त्रीमांसमधुवर्जिना । 
बज रण बचना कुशास्तरणुशायिना | 
"“माल्योपहारेश्च बलिभिश्चापि देवता: । 
पूजयेन्मन्त्रसिद्धथर्थ जपहोमेश्च यत्नतः | 
भन्त्रास्त्वविधिना प्रोक्ता हीना वा स्वस्वर्णतः । 
यस्मान्न सिद्धिमायान्ति ॥! 
प्रक्ृतग्न्थ में मन्त्र का आदेश आगे करेंगे | 
री अरिप्टाबन्धन निष्पीडन और उत्कतन-दृष्ट पुरुष के दंशस्थान 
जब तक विष देह में फेलता नहीं तब्र तक चिकित्सक को 
चाहिये कि दष्टस्थान से ऊपर वेणिका (रस्सी आदि) बांध दे 
और अमान को अच्छी प्रकार निष्पीडित करे-जिससे विष 
बाहर निकछ जाय अथवा मम को बचाते हुए दंश को काट- 
कर निकाल डाले । ् े 


अरिष्टा दो प्रकार की मानी जाती है। एक तो सामान्य 
रस्सी आदि का बाँधना, दूसरा मन्त्र से अभिमन्त्रित करके 
बांधना-विष के संचार को आगे न बढ़ने देना । दश्स्थान से 
चार अंगुल ऊपर अरिष्टाबन्धन प्रायशः होता है | सुश्रुत क० अ० 
में भी कहा है-- गा 

भसर्वेरेबादित सपें: शाखादश्स्य देहिन:। 

दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टाश्चतुरब्गुले ॥ 

अप्लोतचर्मान्तवल्कानां म्दुनान्यतमेन वे । 

न गच्छति विषं देहमरिष्टामिर्निवारितम! ॥ 
तथा---“अरिष्टामपि भन्त्रेश्च बध्नीयान्मंत्रकोविद:। 

सा तु रज्ज्वादिभिबंद्धा विषप्रतिकरी मता ॥? 

अरिष्टाबन्ध के विषय में बृद्धवाग्भट ने कहा है-- 

“धन्धो देशानुसारेण नातिगाढश्लथो हित: । 

दंशपूतित्वशोफादीन्‌ कुरुते ह्मतिपीडितः)॥ 
अशक्तः शिथिलो रोदूधु विष दशान्तरं ब्जेत्‌ ॥! उ० अ० ४२ 

अर्थात्‌ बहुत ही अधिक कसकर वा ढीली रस्सी आदि - 

१ 'दष्टस्याविमृतं' इति प्रमादपाठ: | “दष्टस्य विसूतं ग०। 
२ 'द्ुत॑ ग० ।३ “न केवल प्लोतादिभि: परमरिष्टेत्याह-अरिष्टामित्यादि । 
मन्‍्त्रकोविदो मन्त्रज्ञ: पुरुष: | केवलैरपि" मन्त्रैररिष्टां बध्नीयात्‌ ॥ न 
पर मन्त्ररेवारिष्टेत्याह--सा त्वित्यादि । सा पुनररिष्टा मन्‍्त्ररहितैरपि 
रज्ज्वादिभिर्बद्धा विषप्रतिकरी विषप्रतिबन्धहेतु: | एतैन मन्‍्त्र- 
तनन्‍्त्राभ्यां तु विषप्रतीकार:' इति डल्हणकृता व्याख्या । 


दशा 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


न बाँधनी चाहिये | इस बन्धन का छाम-- 
“अग्बुवत्सेतुबन्धेन बन्धेन स्तमभ्यते विषम । 
न वहन्ति सिराश्रास्य विष बन्धामिपीडिताः ॥ उ० अ० ४२ 
बन्ध बाँधने से सिरायें विष को देह में प्रसरित नहीं कर सकतीं । 
अरिष्टाबन्धन के बाद दंश के चारों ओर से निष्पीड़न 
किया जाता है| इससे विष बहुत कुछ निकल जाता है | यदि 
यह पर्याप न हो तो दंशस्थान का मांस काटकर निकाल देना 
चाहिये | यदि मर्म वा सन्धिस्थान पर दंश हो तो कायकर न 
निकालना चाहिये क्‍योंकि उससे मृत्यु वा अंग की विकलता हो 
जाती है| अष्ंगसंग्रह उ० अ० ४२ में कहा भी है-- 
“निष्पीड्य चोडरेदंशं ममसन्ध्यगतं तथा । 
न जायते विषावेगी बीजनाशादिवाह्ुुरः ॥॥ 
ममगे प्राप्नुयान्मृत्युं सन्धिस्थे विकरांगताम्‌ ॥। 
यदि समय पर बाँघने को बंध न मिल सके वा बाँधना 
योग्य न हो वा भर्म होने के कारण दंशस्थान को काटकर 
निकाला न जा सकता हो तो प्रायः उस अंग (शाखा) को ही 
ऊपर मर्म रहित देश से काट दिया जाता है ॥३६,२७॥ 
त॑ दंशं वा चषेन्मुखेन यवचूणपांशुपूर्णन ॥ 
प्रच्छनवेध जछौक:शज्जे: स्वाव्यं ततो रक्तम्‌ | रैठ।॥ 
चूषण और रक्तमोक्षण- और रक्तमोक्षण--अथवा मुख में जो का आटा वा 
धूछ सरकर वैद्य उस दश को चुस ले। चूसने से वह विष 
जो के आटे वा मिट्टी में आ जायगा । उसे थूक दे | ऐसे समय 
यह ध्यान रखना चाहिये कि चूषण करनेवाले चिकित्सक वा 
वैद्य के मुख में किसी प्रकार का क्षत वा त्रण आदि न हो । 
सामान्यतः वैद्य को चाहिये कि वह आचूषण करने ॥ 
मुख में जौ का आटा आदि भरने से पूर्व सुख को अन्दर से 
घ॒ताक्त कर ले वा अन्य कोई विषनाशक औषध लगा ले। बस 
पण केपश्रात्‌ जौ के आटे आदि को निकालकर विषनाराक आप 
से कुल्ला भी कर लेना चाहिये ॥ सुश्रुव क० अ० $ महा हेस्ट 
“दहेहंशमथोल्कृत्य यत्र बन्धो न जायते | 
आचुृषणच्छेददाह्याः सर्वत्रैव ठ॒ पूर्जिताः : 
प्रतिपूर्थ मुख वस्त्रे्डितमाचूषणं भवेत्‌ | ४- 
यदि मुख से न चसना हो तो आचूषकयन्त्र ( रिपापछ ) 
आदि से विष को आचषित किया जा सकता है। अष्टांगसंग्रह 
में बताया है कि चूषण करने से पूव दंशस्थान को पछ लेना 
चाहिये | विशेषत: यदि वह स्थान मांसलू हो-- 
“आचूषत्पूर्णकक्त्रो वा मृद्धस्मागदगोमये: । 
प्रच्छानान्तररिष्टायां मांस् तु विशेषतः ॥ उ० अ० 
तदनन्तर प्रच्छान (पछना) शिरावेघ जोंक वा सिंगी आदि 


के ५ से रक्तसरावण कराना चाहिये । सुश्रुत क० अ० ५ में 
कहाँ है 5 


'समन्ततः सिरा दंशाद्विध्येत्तु कुशछो मिषक्‌ । 

शाखाग्र वा ललाटे वा व्यध्यास्ता बिख्ते विषे,॥ 

रक्त नि्हियमाणे तु कृत्स्नं नि्हियते विषम्‌ | 
तस्मादिस्तावयेद्रक्तं सा ह्मस्य परमा क्रिया! ॥रे८ो। 

रक्त विषप्रदुए्ट दुष्येस्प्कृतिस्ततस्त्यजंआणाब्‌। ०-_ 
तस्मात्रवर्षेणर सग्वर्तमानं प्रवत्य' स्थात्‌ ॥३८॥ 


जता 


३४६ 


अतिसारण--रक्त के विषसे दूषित हो जाने पर प्रकृति 
भी दूषित हो जाती है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य वा 
प्राणी की म्॒त्यु हो जाती है। 
“प्रकृतेरन्‍्यथाभाव: क्षयो वा नोपजायते | 
प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषि ॥? सु० शा० अ० 
अतएब देह में परिद्त्त (चक्कर मारते हुए) होते हुए; दुष्ट 
रक्त को प्रधषणों द्वारा प्रव्नत्त करना चाहिये। अर्थात्‌ यदि 
पछने वा सिरामोक्ष आदि से अथवा दंशस्थान से रक्त अच्छी 
प्रकार प्रवृत्त न हो तो निम्नोक्त चुण को उस पे हुए स्थान 
पर बुरकाकर मलना चाहिये। 
“अखस्ग्वतंमान? के स्थान पर “अप्रवत्तमानं' यह पाठ भी 
शुद्ध प्रतीत होता है ॥३६॥ 
त्रिकटुग्रहधूमरजनीपब्वछव॒णाः सवातोकाः । 
घषणम्‌ , 
ब्रिकट्वादि घ्षणचर्ण-सोंठ, कालछीमिच, पिप्पछी, गहधूम, 
हल्दी, पाँचों नमक (सेन्धव, सामुद्र, सौव्चल, बिड, औद्धि द्‌', 
बृहती के बीज; इनके चूर्णों को समपरिमाण में मिला घर्षण 
करना चाहिये | इससे अप्रवृत्त रक्त प्रवृत्त होगा । 
अतिप्रवृत्ते ब॒टादिभिः शीतलेलपः ॥४०॥ 
लेप--यदि रक्त अति प्रदत्त हो तो बट आदि क्षीरी तथा 


थे स्तम्मक औषधियों का शीतल लेप लगाना चाहिये ॥|४०॥ 


त॑ हि विषाधान वायुरिवाग्नेः प्रदेहसेकेस्ततू | 
शीतेः स्कन्दति यस्मिन्‌ स्कन्ने व्यपयाति" विषवेगः ।४९। 
रक्त ही विष का आश्रय होता है जैसे अग्नि का वायु । 
वह रक्त शीतल प्रदेह (लेप) और परिषेचनों से गाढ़ा हो जाता 
है वा जम जाता है। उसके गाढ़ा होने पर विषका वेग भी 
हट जाता है | 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु अग्नि को मड़काता 


है तथा इधर उधर फेलाता है वेसे ही विष को रक्त प्रइृद्ध भी 
करता है और उसे एक से दूसरे स्थान पर वहन करके भी छे 
जाता है | यदि रक्त की गति में हम बाधा डाल दे' तो विष 
के प्रसार में भी रुकावट हो जायगी। रक्त की गति में बाधा 
प्रदेह आदि से की जाती है ॥४१॥ 
विषवेगान्मदमृच्छोविषादहदय द्रवाः प्रवतेन्ते । 
शीतेनिवतयेत्तान्‌ वीज्य*इचालोमहपघोत्स्यात्‌ ॥४२॥ 
ब्िष के बेग से मद मूर्च्छा विषाद और ह्ृदयद्रव (हृदय 
में धड़कन हो जाते हैं । उन्हें भी शीतल क्रियाओं से ही शान्त 
करना चाहिये ओर छोमहषपर्यन्त पंखे की शीतछ वायु करनी 
चाहिये । अष्टांगसंग्रह उ० अ० ४२ में भी कहा है-- 
शोणितं खुतशेष॑ च॒ प्रविल्लीन॑ विषोष्मणा । 
लेपसेके: सुबहुशः स्तम्भयेद्‌ मृशशीतले) | 
अस्कन्ने विषवेगाद्धि मूच्छायमदहनद्द्रवा: । 
भवन्ति तान्‌ जयच्छीतैबीजेच्चारोमहपत) ॥४२) 
१ व्ययं याति|। २ “न वीज्यर्च लोमहर्ष: स्यातः ग० । 
न्व वीज्यैक्च छोमहर्ष: स्थात्‌” पा० । ४ 


चरकसहिता 


५५ » 
/" जब बिघ पीया ही हो तब उसे ब॒म॒न्‌ द्वारा .. 


तरुरिव मल्च्छेदादंगच्छेदान्न बृड्धिमेति का ॥४३॥ 
आचूषणमानयनं जलस्य सेतुर्यथा तथा 
दंशच्छेद का लाभ--जिस प्रकार वृक्ष की डे 
डालने से वृक्ष बढ़ता नहीं, अपितु सूख जाता 
दंशस्थान को काट डालने से विष बृद्धि को प्रात वध दंशस्थान 
आचूषण का कार्य --चूसने से थोड़ा विखत हि 
की ओर ओर दंशस्थान से बाहर बलात्‌ खींच रण # जल को 


अरिष्टा का छाम--जिस प्रकार नदी आ उधर नहीं 
रोकने के लिये बांध बांध दिया जाता है और “६ के प्रसार 
जा सकता उसी प्रकार अरिश का बांधना भी 


को नहीं होने देता ॥४३॥ ५२ इक ज्त्‌ । 
स्वडप्मांसगतं दाहो दहति ता दा 
दाह-सुवर्णखण्ड वा शरलोह आदि से 

त्वचा एवं मांसगत विष को जला डालता है- के बाद्‌ 

देता है। दाह प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ दंश< बण से 

बन्ध न बांधा जा सके | रक्तगत विष का नाश सकी 

किया जाता है। 


कि लप 52620) ॥ 
, पीत बमनेः सद्यो हरेढ्विरेके द्वितीये तु । न रा 


चाहिये | दूसरे बेग में विरेचलः कराना चाहिये | ा 
आमाशय से निकलकर आगे चला गया हो तब्र विरेचत थ 


ही वह निकाछा जा सकता है ॥४४॥॥ कट 

आदो हृदय रक्त्यं तस्यावरणं पिवेद्यथालर्मे 

मज्जानं मधुधृतगैरिक्मथ गोमयरसं वा !|£* 

इच्छु सुपक्वमथवा काक॑ निष्पीड्य तद्रसं बर्लेट 

छागादीनां वाउसग्भस्ममृदं वा पिबेदाशु | कप 

परन्तु वमन वा विरेचन कराने अ दि सब उर्वर्क. मे मेरे 
हृदय की रक्षा करनी आवश्यक है | उसकी रक्षा के हा, दवच- 
रक्षक औषध जो उस समय प्राप्त हो सके पीनी चार्दिय | यथा 
रोगी मज्जा पी सकता है | मधु चाट सकता है। उसे भी पिला 
सकते हैं | अथवा दिउ सणेरिक को जख में वोट सेगी 
जय-सकता है | ताजे गोबर का रस भी पिलाया जाती तर हे 

अच्छी प्रकार पक्री हुई ईंख का रस भी पीब | अथवा है पि 

सुस्विन्न मांस को निचोड़ने से जो रस निकले वह रत पिंडा 
सकते हैं-यह बलकारक भी होता है । अथवा बकरे आदि का 
ताजा रुधिर रोगी को पिला दें | अथवा भस्म (गोबर की राख) 
वा वल्मीक की काली मिद्दी को जल में घोलकर पिंलों ३ | 
अष्टाड्रसंग्रह उ० अ० ४२ में भी कहा है-- 

“बिषं कषति तीच्ष्शत्वाद्धृदय्यं तस्य गुप्तये । 

पिबेद्‌ घृतं घृतक्षौद्रमग् वा घृताप्लुतम्‌। 

मज्जानं गोमयरसं भस्माम्म: ऊँणमृज्जल्मू | 

ऐकथ्यं पह्त्चगव्यं वा दि गरिकवारि वा ॥ 

खादेद्वा कोविदाराक शिरीषकटभीच्छ दान्‌ | 

छागमेषवराहयसृक्शिशुस्थविस्योषितः ॥ 

पिबेयुगर्सिणी शीतमधुरान्‌ पयसागदान्‌॥ 

तथा मूर्च्छादयो न स्म॒र्विषं चाश्वेति नानिलम ॥ ___ 


१ त्वड्मांससतो' पा०। २ 'खावर्ण हरति रक्‍तावू पा०। 


कर हे 3 अब अ 
हे लव गन (तन हद काच्चछ हे नज़ाजपक 
अ० २: व्वचर आय ऋऊे से १७४८) 0 २ ८ हे 
का 2 कक चिकित्सितस्थानम्‌ । 
रड म्ब £ 
राह भी कहा सिज्- प्रयोग कह । यह भी म्लंतसज्ञीवन है अषशाज्ञसंग्रह उ० 
शि राः सवगाज्ेष हृदये सम्प्रतिष्ठिताः । अ० ४० में भी कहा है-- 
आशा लि तो ति “निम्बपत्र॑ ग्रहाद्धूम॑ फाणितं बृहतीफलम्‌ | 
तेन सब हृदयं सम्प्रधावति ॥ ५ ४ 
् ५ ७ पतिच्छन्न॑ बिषं नातिप्रपीडयेत्‌। गोपित्तयुक्तमगदः परम मतजीवनः:? ॥॥४०॥ हश 
निर्वाणजनन सप हर हवन मी गोपित्तयुतेगुलिकाः सुरसाग्रन्थिद्विरजनीमधुककुष्ठ : । 
दृदयावरणास्तद्दद्‌ भक््य 0 ॥ ४ 3 जे शस्ताउम्नतेन तुल्या शिरीषपुष्पकाकाण्डकरसेवो ॥ 
आजकल भी आ भक्ष्या भोज्याश्च सवशः॥ सुरसादियोग--अथवा सुरसा ( ठुल्सी वा निर्गण्डी ), 
आदि का प्रयोग के मै, यह प्रचलित है कि जब वे संखिया | ग्न्थि ( पिप्पलीमूछ ), हल्दी, दारुहलदी, मुल्हठी, कु; इन्हे 
न मन कराते हैं तो उसके विषप्रभाव से बचाने के गोपित्त के साथ पीसकर गोलियाँ बना लें। और मतसडजीव- 
४ ता थुत को प्रभूत मात्रा में सेवन की व्यवस्था | नार्थ प्रयुक्त करावें । अष्टांगसंग्रह में ग्रन्थि नहीं पढ़ा है । 


करते हैं ॥४५,७६॥ 
आारोआादस्तृतीये शोफहरं* लेखन समध्वम्बु । 

जल वेगे सकपित्थमघुसर्पिभिः ॥७)) 

-< न वेग में शोथनाशक, और लेखन करनेवाले क्षारागद. 


री प्‌ सु ॥| 


, चतुर्थ बेग॒ में कैथ के रस-म घु और घी के साथ गोमयरस 
( गोबर से निष्पीड़ित रस ) पिछाना चाहिए ॥|४७॥ [ 
काकाण्डशिरीषाभ्याँ स्वरसे नाइच्योतनाझने नस्यम्‌ । 
स्यात्पत्बमेडथ षष्ठ संज्ञायाः स्थापनं कार्यम्‌॥॥ 
गोपित्तयुक्तर *जनीमव्जिष्ठामरिच पिप्पछीपानम्‌ । 
पाँचवे वेग में काकाण्ड ( काकतिन्ह्ु अथवा बकायन ) 
और डिरीष ( सिरस ) के स्व॒रस से आश्च्योतन अज्ञन और 
नस्य कराना चाहिए । 
छठे वेग में संज्ञास्थापच. करना चाहिये। _संज्ञास्थापना थ 
गोपित्त ( गोलोचन ), हल्दी, मंजीठ, काछीमिच तथा पिप्पली; 
चर को जल में आलोड़ितकर पिलाना चाहिये । मात्रा- 
४ मास। 
चक्रपाणि ने 'गोपित्तयुता रजनी” यह पाठ स्वीकार किया 
है। गोपित्तयुक्त हरिद्रा को वह आश्च्योतन आदि कार्यों में 
प्रयुक्त कराने: को कहता है ॥४८॥॥ ; 
विषपान दष्टानां विषपीते दशनं चान्ते॥४६॥ « 
४जिन्हें सप॑ आदि ने डसा हो उन्हें अन्त में अर्थात्‌ सातवें 
बेंग. में स्थावर विष पिछाना चाहिये | और जिसने विष पीया 
हो उसे साँप आदि से डसाना चाहिये अथवा “अन्ते? का अर्थ 
शाखाओं में अर्थात्‌ हाथ पैर में होगा । अर्थात्‌ पीवविष पुरुष 
को अन्तिम अवस्था में सप से दंशन करवाना चाहिये। इस 
प्रकार विपरीत गति होने के कारण तथा अपने प्रभाव से विष 
फो विष ही नष्ट कर डाछता है ॥४६॥ 
शिखिपित्ताधेयुतं स्यात्पछाशबीजमगदो म्तेषु बर/३ । 
वाताकुफाणितागारधूमगो पित्तनिम्बं वा ॥॥४०॥ 
म्रतसझ्जीवन--जो विषाक्रान्त पुरुष, मरे हुए के सहवश हो 
बहाँ एक भाग मोर का पित्त और उससे दुगुनें ढाक के बीज 
मिलाकर पानार्थ प्रयोग कराना चाहिये। मभात्रा--२॥ म'से | 
वार्ताक्वादियोग--वार्ताकु ( बूहती ) के ड फाणित 
( राब ), गृहधूम, गोलछोचन, नीम के पत्ते; इन्हें एक मिश्रित 


१ 'शोफहरैलेखनं पा० । 'शोथहरं छर्दन' गू०। २ गोपि- 
त्तयुता रजनी' पा० । “गोपित्तयुता रजनी आद्वच्योतनादिषु ज्ञेया! 
चक्र; | ३ 'मतः पा० । 


गोंपित्तकुष्ठसुरसमघुकद्विनिशं तथा? ॥| उ० अ० ४० | 

गज्ञाधर 'गोपित्तयुतैगुंडिका सुरसोग्राद्विरजनीमघुककुष्ठे:? 
ऐसा पाठ पढ़ता है वहाँ “उग्रा! का अथ वचा होगा । 

वस्तुतस्तु 'सुरसाग्रन्थिद्विरजनी! और 'सुरसोग्रा द्विरजनी! 
दोनों पाठ ही अशुद्ध हैं । 'सुरसाग्रद्विरजनी? यह पाठ शुद्ध है। 
सुरसाग्र का अथ तुलसी की मन्नरी हैं । तुलसी की मश्जरी से 
युक्त योग आगे भी कहा जायगा और इस प्रकार वृद्धवाग्मट 
का पाठ भी संगत होगा । 

अथवा सुरसा आदि को पीसकर सिरस के फूछ और 

काण्ड ( काकतिन्दु ) के रस से गोलियाँ बना छे। ये 

गोलियाँ अमृत के सहश लाभकर होती हैं । 

यह एक योग भी हो सकता है । तब गोलोचन तथा सुरसा 
आदि द्रब्यों को पीसकर सिरस के फूछ - और काकाण्ड के रस 
से गोलियाँ बनायी जायँगी ॥२१॥ ९ 

काकाण्डसुरसगवाक्षीपुननेवावायसीशिरीषफलेः । 

उद्दन्धविषजछमते लेपोषधनस्यपानानि ॥४५२॥ 

काकाण्डादियोग--काकाण्डा_ ( काकतिन्दु अथवा बका- 
यन ), सुरस ( तुलसी ), गवाक्षी ( इन्द्रायण ), पुननवा; 
वायसी ( काकमाची ), सिरस के बीज | इन्हें एकत्र मिश्रित 
करके लेपारथ पानार्थ और नस्य के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। 
यह योग रस्सी आदि गले में बाँघने से म्त--विष से मत वा 
जल से मृत पुरुष के लिए हितकर हे | मस्त से अभिप्राय म्त- 
सहर से है। अष्टांगसंग्रह उ० अ० ४० में तो यह योग इस 
प्रकार है-- हर 

“शिरीघषफलकाकाण्डसुरसाग्रपुननंवे: | 

कक्ष्याबायसिसंयुक्तैरगदः पूबवद्‌ गुण: ॥९ 

इन्दु ने टीका में पा! का अथ काकोदुम्बरिका 
किया है । कक्ष्या का अर्थ निधण्दु में गुज्ञा है । वायसी के अर्थ 
गुज्ला काकोदुम्बरिका महाज्योतिष्मती तथा काकमाची सुख्यतया 
रा ॥। इनमें भी प्रायशः काकमाची ही मुख्यतया ली 
जाती है ॥५२॥ 

सतसझ्लीवनोड्गद/ 

स्प॒काप्लवस्थोणेयकाडशझ्लीशेछेयरोच नातगरम्‌ । 

ध्यामककुड'कुमसांसीसु रसाभ्र छा कुछ घ्नम्‌ ॥४३॥ 

बहती शिरीषपुष्पं श्रीवेष्टकपद्मचारटिविशालाः । 

सुरदारुपदाकेश रसावरकमनः शिलाकौन्‍्त्यः ॥५७॥ 


जात्यकपुष्पसधेप " रजनीह्यहिंगुपिप्पछीलाक्षा: । 


_जल्मुद्रपरणिचन्दनमघु 3कमदनसिन्धुवाराइच ॥५५॥ 


पा 8 2 25332 
न्‍ ०पुष्परंसरजनी ०” ग०। २ “जलमुदुगपरणिमध्कसदनक« 
फजीसस्थुवाराइ्च' चक्र:। ३ मसधुक०! पा० | 


[ अ० २१ 


श्श्ट पघरकसंहिता । 
शम्पाकलोध्मयूरकगन्धफलीनाकुलीविडज्ञाइच । दिरोशबृहतीकौन्तीमधुक॑ . गन्धनाकुडी | 
पुष्ये) संहत्य सम॑ पिट्ठा गुलिका विधेयाः स्युः ॥५६॥|  मुद्रपर्णी कणाश्यामा ध्यामक॑ गछद नतमः 


सर्वेविषघ्तों जयकद्विषम्र तसंजीवनो ज्वरनिहन्ता । 
घ्रेयविलेपनधारणधघूमग्रहणगुहस्थइच ॥४ज॥। 
भूतविषजन्त्वलद्मीकार्म णमन्त्राग्न्यवन्यरीन्हन्यात्‌ । 
दुःस्वप्नस्खीदोषानकालमरणाम्बुचौरसयम्‌ ॥४८॥ 
धनधान्यकायसिद्धिश्रोपुष्ख्यायुविंवधनो धन्य: । 
सतसजझ्ञीवन एप प्रागम्ृतादू त्रह्मणा विहितः ॥५४८॥ 
इति म्तसझ्लीवनोडगदः । 
मत सज्लीवनी अग॒द--स्पृका ( एक प्रकार का शाक, बं० 
पिंडिशाक ), प्लब ( केबटीमोथा , स्थौणेयक ( गठिवन ), 
कांक्षी ( फिटकरी ), शैलेय ( छुलछरीछा ), गोरोचन, तगर, 
ध्यामक (तृणविशेष), कुंकुम ( केसर ), मांसी ( बालछड़ ), 
सुरसाग्र ( तुल्सीमझ्लरी ), एला ( छोटी इलायची ) आल 
( हड़ताल शुद्ध ) कुष्ठष्न ( खदिर ), बृहती के बीज, सिरस 
के फूल, श्रोवेष्टक ( गन्धविरोजा ), पद्मचारटी (कुम्माडूछता), 
विशाला ( इन्द्रायण ), देवदारु, पद्मफेसर ( कमलकेसर ), 
सावरक लोघ, शुद्ध मनःशल्ग, कौन्ती ( रेणुका ), चमेली के 
फूल और मदार के फूल, श्वेत सरसों, हल्दी, दारुहल्दी, हींग, 
पिप्पछी, कच्ची लाख, जल ( गन्धबाला ), मुद्गपर्णी, लालचन्दन, 
मघुक ( सुलहठी ), सदन ( मैनफल ), सिन्दुवार ( निर्गुण्डी, 
सम्भाद ), सम्पाक ( अमलतास ), छाल लोधघ, मयूरक ( अपा- 
माग ), गन्धफली ( प्रियंगु ), नाकुली ( रास्ना ), वायविडद्ञ; 
इन्हें पुष्य नक्षत्र में एकत्रित कर समपरिमाण में पीसकर गोलियाँ 
१ पा हे सब विषों को नष्ट करता है। विजय करानेवाला 
हे जज ह जीवित कर देता है। ज्वरनाशक 
बी व रलओ ० ) देह पर धारण करने, धूमपान तथा 
द्रोहोपाय अथवा श्र पक मत रत का 
अग्निभय, अशनिभय 3 वशीकरण ) आभिचारिकमन्त्र, 
शन्रुभव की नष्ट करता है ज्र बे बिजली का गिरना ), तथा 
लिए, पति को दिये गये | बुरे स्वप्न, स्त्रीदोष ( सौभाग्य के 
कर दय गये गरयोग भादि ), अकाल्मृत्यु, जलभय 
काया की सिलहोय, हटाता है। धन धान्य तथा अन्य सब 
के दरिया होती है। कान्ति पुष्टि आयु को बढ़ाता है । धन्य 
रजत की उत्पत्ति से पहिले इस अगद का विधा 
किया था। अभिप्राय यह है कि हे हे 
है। अंडोगसमहे>े कक के यह अमृत के सहदश 
और मुख्य अमल है नहीं पढ़ा गया, वहाँ जे श्यामा 
पाठ के स्थान पर 'कु्ज्च! आयद प्रकृतसंहिता में 'कुष्ठव्नम' 
ने पंवाड़ के बीज लेने को को पाठ हो। कुष्ठष्न से शिवदास 
मेँ यह योग इस प्रकार है-. ॥ चुद्धवाग्मट उ० अ० ४० 
न ड्म्कु पे गा 
िअ के डकुम॑ ऊँ कांक्षी छाक्षा प्रियंगवः | 
मुस्तस्थोणयश लेयरोचनामद्नप्ल 
श्रीवेश्कविडज्जैलाविशालाल्मन: बे 
नःशिला; । 
सुरसप्रसवस्वक्कारजनीहयबालकम्‌ ॥ 
हिंगुसिद्धाथंकाः पद्मचारिणी पद्मकेसरम्‌ | 
जात्या; पुष्प प्रवाव्ञ्य पुष्पमकशिरीषयोः॥ 


$ पुष्येणोद्धृत्य/ पा० | 


न 


सिन्दुवारकशम्याकदेवदारुमयूरकम्‌ | 
पे के ० ९ न न्‍्> त्तम+ ॥ ॥ 
पुष्ये समाहतेः पिशेयोज्यस्तैरगदो । 
सञ्जीवनः प्रागमृतादविहितोय॑ स्वयम्भ्रवां 
पाननस्याञ्जनाप्राणधूमालेपन धारण: 
जीवनो. विषसुप्तानां. राजद्वारे जयावहः | 
धन्यो. धान्यधनायु:श्रीक्षेमपुष्टिसुखप्रदः || 
गहे स्थितो विषालक्ष्मीमन्त्रज्वरगरग्रहान. | 
0 0 
कृत्याकामंणका ” खोदव्यालजन्तुसरीख॒पान 
स्वप्नोपवातदुःस्वप्नतोयाग्निरिपुतस्करान्‌ । [६३-४६ । 
निहन्त्यकालमरणामारकाशनिविग्रहान[ च्च। 
मन्त्रे ८ हे ९. ८ त्मरक्ी 
न्त्रेधेमनीबन्धो5पामाज नं कार्यमात्मर .. करना 
मनन्‍्त्रों द्वारा घमनी का बाँधना तथा अरपी # 
चाहिए। इसके साथ ही आत्म रक्षा का भी से है। 
चाहिए. । अपामार्जन का अभिप्राय प्रतिकोम न तो मन्त्र 
यदि सप ने डसा हो और विष ऊपर को चढ़ रहीं वा है। 
द्वारा उसे नीचे दंश की ओर लाना अपामार्जन की (५ 
दोषस्य विष॑ं यस्य स्थाने स्यात्तं जयेत्पूवम |! ब्यो 
वातस्थाने स्वेदो दध्ना नतकुष्ठकल्कपा ॥६श॥। 
घृतमधुपयोअस्बुपानावगाहसेकाच्च पित्त : औतना 
विष जिस दोष के स्थान पर हो उस दोष की ही प्रधानत: 
चाहिए । अर्थात्‌ यदि वातस्थान में हो तो वात की 


गी 
चिकित्सा की जायगी | यदि पित्तस्थान में हो तो नि यह 
यदि कफस्थान में हा] तो कफ की इत्यादि । वातस्था ५ 


विष हो तो स्वेदन करना चाहिए. और तगर तथा हि 
को ( आधा तोला प्रमाण में ) दही के साथ पिलानां चा 

यदि पित्तस्थान में स्थित हो तो घी मधु दूध और 
पानार्थ प्रयोग करना चाहिए.। इसमें शीतल अवगार्दरने हा 
परिषेक हितकर हांते हैं ॥६०,६१॥ ' 

उ्यधनम्‌ | 

क्षारो5गदः कफस्थानगते स्वेद्स्तथा सिर यर३)॥ 

दूषीविषेउथ रक्तास्थते *विज्ञाय कर्म पद्भविध् 

यदि कफस्थान में हो तो क्षारागद का प्रयोग मो 
गर हा के स्वेद देना तथा सिरावेध द्वारा रकम 
तकर होता है। ९ 

दूषीविष को रक्त में स्थित जानकर वमन आदि वकस 
कराने चाहिये ॥६२॥ ५ हे 

घजसेवं कल्प्यं भिषजा सवदा सवम । 

स्थान जयेच्च पूब' स्थानस्थस्याविरुद्धं च ॥९३॥| 

वेद्य को चाहिए कि यक्त प्रकार से ही विषों में सदा सब 
औषधों की योजना करे । अर्थात्‌ पूर्वस्थान की जीतना 
ही इस बात का भी ध्यान 
रखना चाहिए. कि वह स्थानस्थित वा आगन्ठ दोष के 


कर्माणि चाचरे'दिति । 


5 
आ० रहे ] 


न बढ़ाये नहीं | यदि बात तन लक ] 
को जीता जाय पर पि स्सा क्रम ऐसा होना चाहिये जिससे 
८ त्त बढ़े नहीं । अन्यत्र मी कहा है 
आशये यस्य दोषस्य विष तिष्ठति तं पुरः । 
आश्रयाश्रयिणोरविद्यानविरोधेन साधयेत्‌ |! अ० सं० उ० ४०॥ 

विषदृषितकफमार्गस्नोतःसंरोधरुद्धवायुस्तु । 

मत इव इवसेन्मत्य: स्याद्साध्यलिज्ञेविहीनम्व ॥६४॥ 

चमकषायाः कल्क॑ बिल्वसमं मूर्ध्नि काकपद्मस्य । 

कृत्वाः दद्यात्कटभोकठुककटफलछामग्रधमरन च ॥६४॥ 

उपधान और प्रधमन-कफमार्ग के विष से दूषित होने पर 
खोतों के बन्द हो जाने से वहाँ पर वायु रुक जाता है जिससे 
प्राणी मरणासन्न पुरुष के सहश श्वास लेता है | परन्तु यदि वह 
असाध्य लक्षणों से रहित होता है तो ऐसी अवस्था में मस्तक 
पर काकपदाकार क्षत करके बिल्वप्रमाण चमंकषा (सातलछा) के 
कल्‍्क को वहाँ पर छगाकर कटभी (ज्योतिष्मती), कड़क (मरिच 
वा त्रिकठ), कटफला (जालिनी-देवदाली) का प्रधमन करना 
चाहिये । अष्टाज्ञसंग्रह उ० अ० ४० में भी कहा है-- 

“विषदुष्टकफसतोतोरुद्धवायुम्रतोपमः । 

य; स्यादसाध्यलिज्ञेश्र रहितस्तस्य योजयेत्‌ ॥ 

मूर्धिन काकपदं झृत्वा कल्क॑ चर्मकषोद्धवम्‌ | 

ध्मापनं चास्य कटमीजालिनीकदकेर्दितम्‌ ॥! 

यदि 'कट्फल? पाठ हो तो कायफल लिया जाता है । प्रध- 
मन का छक्षण्‌ निम्न है-_-. 
ध्राणमार्गंण यच्चूण प्रेयते मुखबायुना । 

प्रधमनं तह्दिख्यातम्‌........। ज० द० ११ अ०॥ 

भावप्रकाश में कहा है--_ 

'घडड्जुला द्विवकत्रा सा नाडी चूण तया घमेत्‌ । 

तीचंणझ्लोलमितं वकत्रवातेः प्रधमनं हितम्‌ ॥' 

प्रधमन चूर्ण की मात्रा का निर्धारण रोगी तथा विष के 
बलाबर आदि के अनुसार करना चाहिये। 

इन्दु चमकषा से कटुकरोहिणी का ग्रहण करता है । निधण्टु 
ग्रन्थों में तो सातलछा और मांसरोहिणी का वाचक मिलता है। 
इनमें सातछा ही अधिक उपयुक्त है। ।६४,९४॥| स्‍ 

छागैणगव्यमाहिषाविक॒कोक्कुटाब्जमांसं च । 

दुद्यात्काकपदोपरि मत्त विषेणेव सहसा ॥॥६६॥ 

विषवेग के कारण यदि सहसा गा ये से 5 

ः त्रिरेखाकृति) ब्रण क बकरे हरिण गां भस 

काकयदाकति (निललेशायों में से किसी एक के मां को रसे। 

इसका छाभ यद्द कहा जाता है कि विष उस रख मांस में 
सडक्रमण कर जाता है | सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय ५ में फणी 
सर्पो के सातवें वेग में चिकित्सार्थ भी कहा है-- 

'कत्वा काकपदं चर्म सासुग्बा पिशितं क्षिपेत्‌ । 

आलूम्बायन ने कहा भी है-- 

'पूर्ध्न काकपद॑ चास्य मुण्डिते त्वथ कारयेत्‌ । 

मांस सशोणितं सद्यस्तस्मिन्काकपदे न्यसेत्‌ || 

बिघसड्क्रमणान्ते तत्परमांस॑ परित्यजेत्‌ । 

ऊध्वमुत्क्रममाणं ठ॒ विष॑ मू्िन प्रतिष्ठति ॥ 


चिकित्सितस्थानंमे 


३४६ 
निवततमानं तं॑ हन्ति तस्मात्सडक्रामयेद्विषम! ॥६६॥ 
घाणाक्षिकणेजिह्लाकण्ठनिरोधेबु कर्म नस्तः स्यात्‌ । 
वातौकुबीजपूरकज्योतिष्मस्या दि भिः पिष्टे: ॥६७॥ 


९ 
नस्यकर्म--यदि नाक्‌ नेत्र कान जिह्ना वा कण्ठ का रोध 
हो तो उस समय नस्यकमे कराना होता है । 


नस्यांथ बहती के बीज, बीजपूर (बिजौरा) के जड़ का 
छिलका तथा ज्योतिष्मती आदि नस्योपयोगी (घड॒विरेचनशता- 
श्रितीय में कहे गये) द्वव्यों से नस्थ देना चाहिये | अष्टाज्भसंग्रह 
उ० अ० ४० में इन्हीं तीन द्रव्यों से नस्ययोग कहा है-- 
“कर्ण क्षिनासिकाकण्ठ जिह्ारोगेषु नावनम्‌ । 
*बीजपूरायबृहतीफलज्योतिष्मतीक्ृतम” ||६७॥। 
अज्जनमक्ष्युपरोधे क॒तंव्यं बस्तमूत्रपिष्टेस्तु । 
दारुव्योपहरिद्राकरवीरकरज्ञनिम्बसुरसेस्तु ।। ६८॥ 
अज्ञन--देवद[रु, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, हल्दी, कर- 
बीर (कनेर), करज्ञफल, नीम, सुरस (तुल्सीबीज); इनके श्लक्षण- 
पिष्ट चूर्ण का छागमूत्र से पीसकर सुखा लें | इसका अज्ञन नेत्र 
रोग में कराया जाता है ॥६८॥ 
गन्धहरुती अगद:ः पु 
श्वेता वचाश्वगन्धा हिड्म्वस्॒ता कुछ्ठसैन्धवे छशुनम । 
सर्षपकपित्थमध्य॑ डुण्डुकमूछकरझ्लबीजानि ॥६६॥ 
व्योष॑ शिरीषपुष्पं ढ्ू च निशे वंशछोचनं च समम्‌ । 
पिष्ठाउ्थ बस्तमूत्रेण *गोश्व पित्तेन सप्ताहम्‌ ॥७०॥ 
व्यत्यासभावितोयं निहन्ति शिरसि स्थितं विष क्षिप्रम॥ 
सर्वज्वरभूतग्रहविसूचिकाजीणमूच्छोतिम्‌ ॥७१॥ 
उन्मादापस्मारी काचपटछनीलिकाशिरोदोषान । 
गुष्काक्षिपाक पिल्लाबु दा मे कण्डू त मो दो षान्‌ ॥७२॥ 
क्षयदोबेल्यमदात्ययपाण्डूगदांश्वाव्नात्तथा मोहान्‌ । 
लेपादिग्धक्षत॒लीढद्ष्ट विद्धपीतविषघाती ३॥|७३॥ 
अशःस्वानद्धेषु च गुदलेपो, योनिलेपनं स्त्रीणाम्‌ । 
मूढे गर्भ, दुष्ट छछाटलेप: प्रतिश्याये ॥७४॥ 
बृद्धों किटिभ कुष्ठे श्विन्नविचर्चिकादिषु छेपः । 
गज इब तरून्विषगदा न्निहन्त्यगदो गन्धहस्त्येष)।७५॥। 
इति गन्धहस्तिनामाडगद: । 
गन्धहस्ती अग॒द अग॒द--श्वेता (कठुमी, ज्योतिष्मती), बचा 
(अथवा श्वेता बचा का अथ श्वेत वचा हो सकता है), असगन्ध 
हींग, अम्रता (गिलोय), कुठ, सेन्धानमक, लहसुन, सरसों, केथ 
की मज्जा, टुण्टुकमूल (श्योनाक की जड़), करज्ञ के बीज,सोंठ 
कालीमिचं, पिप्पछी, सिरस के फूल, हल्दी, दारुहल्दी, वंशलो.. 
चन; इन्हें समपरिमाण में मिलाकर छागमृत्र और गौ के पित्त 
(गोलोचन) से पर्यायक्रम से सात दिन भावना दें । प्रथम छाग- 
मूत्र से भावना दें, जब शुष्क हो जाय तो गोपित्त से | पुन: 
शुष्क होने पर छागमूत्र, पुनः गोपित्त से | इस प्रकार जब सात 
उात बार भावना दी जा चुके तब शुष्क होने पर प्रयोग कराबे। 
_पह शिर:स्थित विष को शीघ्र नष्ट करता है। सब ज्बर, भूता- 
१ आरयबह॒त्या: स्थुछफलायाः बुहत्या: फछानि । चणकफला 
बहत्यपरा भवति, सा नात्र बौगिकीत्यंसिप्रायः ॥ रे 'गौड्श्वपित्तेन' 
ज० । हे “०दष्शाद्यहविधविषधाती' ग० । 


३५७० 
वेश, विसूचिका, अजीण, मूर्ज्छा, उन्‍्माद, अपस्मार, काच, 
पटल, नीलिका रोग (ये तीन नेत्ररोग हैं), शिर के रोग, शुष्का- 
क्षिपाल (लेत्ररोग), पि्ल्लि (नेत्ररोग), अम (नेत्ररोग) कण्द्ू, 
तमोदोष (आंखों के आगे अँधेरा आना), क्षय, दुबंछ्ता, मदा- 
त्यय, पाण्डुरोग, मोह, (इन्द्रियों से सम्यग्शान न होना); इन 
सब रोगों को यह अगद अज्ञन करने से नष्ट करता है । लेप 
ह्वारा यह दिग्व (शस्त्र आदि पर छिप्त), क्षत (सिंह आदि के 
नख के), छीढ़ (चाटा गया), दू४ट (दांत से डसा गया), विद्ध 
(बिच्छू आदि का डंक मारना) तथा पिये गये विष को नष्ट 
करता है | यदि बवासीर के मस्से फूल आये हों तो इसका गुदा 
में मस्सों पर लेप किया जाता है। अथवा अश और आनाह में 
इसका गुदा में लेप करना चाहिये। यदि मूढ़गर्भ हो तो स्त्रियों 
में इसका योनिलेप कराया जाता है। यदि प्रतिश्याय अति- 
दूषित हो गया हो तो मस्तक पर इसका लेप कराना चाहिये। 
बृद्धिरोग किटिभ कुष्ट श्बि्र तथा विचर्जिका प्रमृति में मी इसका 
लेप लाम करता है | यह गन्धहस्ती नामक अगद विषरोगों 
को नष्ट करता है जैसे मत्त हाथी वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। 
अष्टज्जसंग्रह चि० अ० ४० में भी-- 
श्वेता वचा हिडग्वम्ता सुगन्धाकुष्ठसैन्धवम्‌ । 
शिरीषपुष्पद्विनिशाव्यापदुण्टुकसघपा३ ॥ 
कपित्थमध्यं छशुनो करज्ञो वंशलेखनम । 
पिष्ठा गोबस्तमूत्रेण तत्पित्तेनेव भावयेत्‌ || 
दिनानि सप्त व्यत्यासाद्विनिहन्ति ततोड्च्ननात्‌ | 
विष शिरस्थं मूच्छार्तिज्वराजीण विषूचिकाः | 
अपस्मास्प्रहोन्मादपाण्डुमेहम दात्युयान्‌ | 
शुष्कनेत्रामयशिरोरोगपेल्लगलछाबु दान्‌ ॥ 
काचान्धकारपटलकण्ड्रदौबल्ययक्ष्मण: | 
लेपात्पीतक्षताठीढ दष्टाबग्धविषं जयेत्‌ | 
श्वित्र कच्छाणि कुष्ठानि दुष्टनाडीमहांब्रणान्‌ | 
आनाहार्शों गदे लेपाल्ललाटे दुष्पपीनसम्‌ | 
योनिलेपेन नारीणां मूढगर्मानुलोमन३ । 
उन्मूलयत्येष विष गन्धहस्तीव काननम्‌ ॥? 
इससें अश्वगन्धा के स्थान पर सुगन्धा (गन्धरास्ना) वंश- 
लोचन के स्थान पर वंशलेखन (बांस की त्वचा) है। प्रतीत 
होता है कि लेखक के प्रमाद से प्रकृतसंहिताओं में यह परिवर्तन 
हो गया है । अश्वगन्धा और सुगन्धा दोनों ही प्रायः अगदों 
में प्रयुक्त हैं। अतएव क्या शुद्ध पाठ है इसका ज्ञान कठिन है। 
वंशलोचन का प्रयोग प्रायः अगदों में देखने में नहीं आया। 
पा 2! ३५९ _य्ड हा होगा । इससे अगले योग महा- 
अप कु पड बक  पड़ा गया है। तथा च भावना 
कप कि ही गाणूज और छागपित्त से पर्यायक्रमसे 
भावना देने का अभिप्राय, इन्दु ने कहा है ॥६६-७५॥ 
... है गन्धहस्ती अगद: 
पत्रागुरुमुस्तेछा निया: पद्छ उ> 
व्वड्जलदोत्पडबालकहरेणुको शरजबावनला: ।द्ो। 
उुरदार उन ककुकु मध्यासककुध्नप्रियज्ञ वस्तग म्‌ 
पद्चाज्ञानि जिरीषाहयोषालमनःशिलाजाज्य: ॥७3 | 
न ; 
श्वेता कटभी क्रज्ञो रक्षोप्नः सिन्धुवारिका रजनी। 


धुरसरसाझ्ञनगैरिकमज्िश्ठानिम्बपत्रनियासा: ॥७८॥ 


ज्व चन्दन सका | 


चरकसंहिता 


 छाक्षा 
वंशत्वगरव॒गन्धा हिल्लु द्धित्थाम्लवेतर्स दा ॥७६॥ 
मधुसधूकसोमराजीवचारुह्रोचनातर्ग बुद्ध । 
अगदोड्य॑ वेश्रवणायाख्यातस्त्यम्त्रकेण 
अग्रतिहृतग्रभावः ख्यातो महागन्धह॒स्ती 
हर 2 ि द् 
पित्तन गया पेष्या गुछिका कार्यास्तु ४ .9॥ 
पानाइजनप्रलेपः प्रसाधयेत्सवेकमोणि !टैं /छम्‌ । 
पिल्छ कण्ड्रं तिमिरं राज्यन्ध्यं काचमर्डई गम ॥5२॥ 
हन्ति सततश्रयोगाद्धितमितपथ्याशिनां ट न 
विषमसज्वरानजीर्णान्दद्ुकण्डू विसू चिकापी मर ॥८१॥ 
कुष्ठ किटिभं शिवत्र विचचिका चोपहनिंत 
विष मूषिकलूतानां सर्वेषां पन्नगानां च |: ॥८४॥ 
आशु विष॑ नाशयति समूछज़मथ कन्दू्ज * बम । 
एतेन छित्तगात्रः सर्पाच्‌ गह्ाति अक्षयेच्च  ८8॥ 
कालप्रीतोडपि नरो जीवति नित्यं निर[तर्क 
आनद्भ गुदलेपो भ्योनो लेपश्व मूढगर्भाणार्म 
पर्ति 
मूच्छोर्तिषु च छछाटे छेपनमाहुः प्रधानतर्मर्ग 
भेरीसदज्ञपटहान्‌ छत्राण्यमुना तथा ध्वजर्प् 
छिप्त्वाउहिविषनिरस्त्ये प्रध्वनयेदर्शयेन्मतिन से । 
यत्र च सन्निहितोडय॑ न तत्र बालग्रहा नें र्क्ष (दढ॥ 
उन च कार्मणबेतालछा भजन्ति नाथवेणा मन रा 
सवग्रहा न तत्र प्रभवन्ति न चाग्निशख्वन्ट पत्र | 
लद्मीश्व तत्र भजते यत्र महागन्धहस्त्यस्ति 
पिष्यमाण इम॑ चात्र सिद्ध मन्त्रमुदीरयत्‌ | 6०॥ 
मम माता जया नाम विजयो नाम मे पिता | 
सो5हं जयो जयापुत्रो बिजयोड्थ जयामि च॑ 
नमः पुरुषसिहाय विष्णवे विश्वकर्मणे ॥९। 
सनातनाय क्ृष्णाय भवाय विभवाय च | 
तेजो ब्ृषाक॒पे: साक्षात्तेजो ब्रह्मन्द्रयोयमे ॥6%। 
यथाहं नाभिजानामि वासुदेवपराजयम्‌ | 
का पाणिग्रहण समुद्र॒स्य च शोषणम्‌ || है| 
अनेन सत्यवाक्यन सिध्यतामगदो ह्ययम | 
*हिलिहिलिमिलिमिल्संसृष्टे रक्ष सबे भेषजोत्तमे का 
इति महागन्धहस्तिनामा<गद 
पी अप सती अग॒द--तेजपत्र, अगर, मोथा, छोटी श्ण 
यची, पाँच निर्यास, छालचन्दन, स्थ॒का (शाकविशेष) 
चीनी, नलद (जटामांसी, बालछड़), नीलोत्पछ, गर्व, 
हरेणुका (रेणुका बीज), उशीर (खस), व्याप्रनख (नखा), 
देवदारु, कनक (नागकेशर), कुछुम (केसर), ध्यामक (सुगन्धि- 
तण), कुष्ठ, प्रियज्ु, वगर, सिरस का पशञ्माह्ञ (फूल, फछ, पति, 
मूल, त्वचा), सोंठ, काछीमिच॑, पिप्पली, हड़ताछ, गेनरसिल) 
अजाजी (शवेतजीरा), श्वेता (अपराजिता, विष्णुक्रान्ता) कटभी 
(ज्योतिष्मती), करझ्ञफल, , रक्षोष्न (सरसों); सिन्दुवाएका 
(सम्भादू), हल्दी, सुरस (ठलसी), रसाझन (रसोत), गेरू, 


थयोगेन | 


मजीठा, नीम के पत्ते, निम्बनिर्यास, वंशस्वक (बांस का छिलका), 


१ 'सिद्धास्तु' ग० ॥३ 2830 000 ग०। ३ तल बैव कोर 
णमन्त्रा! ग० । ४ “निहिनिहिसिनिर्सिनि०” ग७० | 
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अ० २३ ] 
असगन्ध, हींग, 


मधूक ( मुलहठी 
वच, रुहा, ( दूब 


कैथ, अम्लवेतस, कच्ची छाख, मधु (शहद), 
अथवा मसहुआ ), सोमराजी ( काछीजीरी ), 
को एकत्र मिश्रित 2, _रोचनातगर ( पीछातगर ) इन ६० द्रव्यों 
वैश्रवण ( कुबेर ) कर है यह अगद व्यम्बक ( महादेव ) ने 
है । महागन्धहस्थी न था | इसका प्रभाव अवश्य होता 
से पीसकर गोलियाँ प्रसिद्ध है। पुष्य नक्षत्र में गोपित्त 
द्वारा सब कर्मों को 8 चाहिये | यह पान अज्ञन तथा लेप 
में छू करता है। इसके निरन्तर प्रयोग से 
मात्रा में हितभोजी के पि ० तिमिर रन 
( रतौंधा ), काच आड़ पुरुष ह्ञ कण्डू तिमिर राजभ्यन्ध्य 
्ममज्वर, अबुद पटल आदि नेत्ररोग नष्ट होते हैं। यह 
वा सो को जिय पचरचिका इत्यादि का नाशक है | चूहा छूता 
लत प्‌ को नष्ट करता है। सब मूलज और कन्दज 
कं कर लेप है | इस अगद का देह वा हाथ आदि 
नुष्य सांपों को पकड़ सकता है, विष को 
भी इसके दी । कालपरीत अर्थात्‌ मरणासन्न पुरुष भी 
3000 के ग से नित्य नीरोग रहता हुआ यावदायु जीता है। 
आनाह में गुदा में लेप करना चाहिये। मूढ़गर्भ में इसका 
योनि में लेप किया जाता है । मूर्च्छा रोग में इसका मस्तक पर 
लेप करना मुख्यतम है। प्लेरी मृदक्ञ ( ढोलकी ) पठह € ढोल 
वा नगारा ) पर इस अगद का लेप करके विष के निवारण के 
लिये बजाना चाहिये | इसी प्रकार बुद्धिमान वेद्य छत्र झण्डे 
वा झण्डियों पर इसे छगाकर सर्पविषाक्रान्त व्यक्ति, का विष से 
छुटकारा कराने के लिये फहरावे वा दिखावे। जिस गह में 
यह अगद रखा होता है वहाँ बाल्म्रहों तथा राक्षसों का प्रवेश 
नहीं होता । कामण ( परद्रोहोपाय--शत्रु द्वारा किया गया 
द्रोह का उपाय ), वेताछ और आशथवंण मन्त्र ( हानि वा मृत्यु 
के लिये प्रयुक्त आभिचारिक मन्त्र होम आदि ) का कोई प्रभाव 
नहीं होता । कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता। 
अग्नि शस्त्र राजा और चोर का भय नहीं रहता । जहाँ महा- 
गन्ध-हस्ती होता है वहाँ लक्ष्मी बसती हैं । 
इस अगद को पीसते समय “मम माता? इत्यादि सिद्ध- 
मन्त्रों का जप वा उच्चारण करना चाहिये। इन मन्त्रों का 
तात्मयय यह कि मेरी माता का नाम "जया (जय के देनेवाली) 
है । मेरे पिता का नाम विजय है। मैं जयापुत्र होने से जय हूँ 
और विजय का पुत्र होने से विजय हूँ । अतणव मैं सत्र 
जीतता हूँ। नरखिंह विष्णु विश्वकर्मा सनातन कृष्ण भव 
कल्याणकारक ) तथा विभव ( ऐश्वय ) के लिये नमस्कार 
। मैं इघाकपि ( विष्णु शिव वा अग्नि ) का साक्षात्‌ तेज 
हूँ । ब्रह्मा और इन्द्र का तेज हूँ । जो यम में तेज है वही तेज 
मुझ में है। वासुदेव का पराजय कभी नहीं होता । माता का 
पाणिग्रहए और समुद्र का शोषण नहीं होता | इसका अभिप्राय 
यह है कि असफलता नहीं होती । इस सत्यवचन द्वारा यह 
अदग सिद्ध हो । इस श्रेष्ठ अग॒द में सब गुणों को रक्षित करे। 
हिलिहिलि मिलिमिलि यह बीजमन्त्र है। 


१ जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दात॒वाचकः | जयं ददाति 
या नित्यं सा जया परिकी्तिता' ॥ इति ब्रह्मवैवर्ते । 


इस योग में पाँच निर्यास से-- 

'सजरसो गुग्गुलश्राप्यहिकेनश्व शिह्ककम्‌ । 

लोहवान इति ज्ञेया निर्यासा: पञ्च कोविदेः' ॥ 

इनका गज्ञाधर ने ग्रहण किया है | राल, गूगछ, अफीम, 
शिल्लछारस, लोवान, ये पाँच निर्यास लिये जाते हैं | निर्यास का 
अथ वल्कल मी है, अतः कई पज्चवल्कल | ( पाँच क्षीरीदृक्षों 
की छाल ) ग्रहण करते हैं ।|७६-६३॥| 

ऋषभकजीवकभार्गी मधुकोत्पछघान्यकेशराजाज्यः । 

)ससितगिरिकोलछमध्या:पेयाः शासज्वरादिहारा३ €४ 

ऋषभकादियोग--ऋषमक, जीवक, भारंगी, मुल्हठी, 
नीलोत्पछ, धनियाँ, नागकेसर, श्वेत जीरा, श्वेत अपराजिता, 
कोलमध्य ( बेर की गुठछी की मींगी ); इस योग को जल के 
साथ पीने से श्वास ज्वर आदि विष के उपद्रव नष्ट होते हैं । 

अष्टांगसंग्रह उ० अ० ४७ में मी कहा है-- 

“अजाजी जीवकर्षभकोत्यलम्‌ । 
कोल्मजासिताधान्यमार्गविष्य्याह केसरम्‌ ॥| 
विषज्वरवमिश्वासकरासतृष्णानिवहणम्‌ ॥६४|॥ 
हि च कृष्णायुक्त कपित्थरसयुक्तमअरयल्वण च। 
समधुसितौ पातव्यौ ज्वरहिक्काइवासकासध्नो ॥6५॥ 
हींग और पिप्पी इनके चूर्ण को मिश्रितकर मथ्ु और 

खांड़ के साथ पिछाना चाहिये। अथवा सेन्‍्धामक को कैथ के 
रस में मिला मधु तथा खांड़ डालकर पिलाना चाहिये । ये दोनों 
योग ज्वर हिक्का श्वास एवं कास को नष्ट करते ह। अश्डांग- 
संग्रह उ० अ० ४७ में यह एक ही योग है-- 
वैदेहिकारामठकं॑ कपित्थरससैन्ववम्‌ | 
ससितामाक्षिक छीढं श्वासकासज्वरापहम्‌' ॥६५॥ 
हू: कोलास्थ्यड्जनलाजो त्पलमधुघृतैव म्याम्‌ । 
बृहतीद्वयाढकीपत्रधूमबर्तिस्तु दिक्काब्नी ॥<३॥ 
रियो दि विषाक्रान्त को के आती हो तो 
बेर की गुठलों को मोंगी, रसाज्ञन, लाजा, नीलोत्पछ, इनके 
चूर्ण को मधु और घी में मिलाकर चाटना चाहिये। मात्रा-- 
या ४ मा 
४ वीर्य चिप िकोटी कटेरी, अरहर के पत्ते, इनसे 
निर्मित धूमवर्ति हिचकी को हटाती है |६६॥ 
शिखिबहेबलछाकास्थीनि स्षेपाइ चन्दन च घतयुक्तम्‌। 
घूमो ग्रहहयनासनवख्ादिषु अस्यते विषज्ञुत्‌ ॥९ज॥ 
शिखिबहादिधृम[गद--मोरपंख, बलाका ( बक, बगुले ) 
की दृड्डियाँ, सरसों, चन्दन इनके चूर्ण में घी मिला अज्ञारों पर 
डाल दे । इसके घूस से गृह शब्या आसन तथा वस्त्र आदि 
पर लिप्त विष नष्ट होता है ॥६७॥॥ ; 
घृतयुक्ते नतकुष्ठे भुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पं च। 
घूमो&गद: स्पतो5य सब विषध्नः श्रयथुहच्च ॥<ढ॥ 
चूतादिधूसागर्‌ -तगर, कुछ, भ्रुजगपति (सप ) का 


सिर और सिरसा के फूल, यह धूमागद सब विषों को नष्ठ करता 


गा शः 
' सितापर्बतजातापराजिता/ इतलि रत्लनमाला । 
* छाजोत्पलूचृतैवबसि हन्ति! ग० । 


है और शोथ को हटाता है। चक्रपाणि भ्रुजगपति से दुमुँही 
साँप का ग्रहण करता है ॥६८॥।॥ प 
जतुसेव्यपत्रगुग्गुठलमल्छातककक॒भपुष्पलजरसाः । 
श्वेता घूमा उरगाखुकीटवर्खकृमिह राः स्युः ॥€८।॥ 
जत्वादिधूमागद---कनच्ची छाख, खस, तेजपत्र, गूगल, 
मिलावा, ककुम, ( अज़ुन ) के फूछ, राछ, श्वेत अपराजिता; 
इनके धूम साँप, चूहा, कीट तथा वस्त्र पर छगनेवाल्ते कीड़ों 
को नष्ट करते हैं ॥६६॥ 
छक्लारागदः हे 
तरुणपलाउ्षार॑ स्र॒त॑ प्चेच्चूर्णिते: सह समांजः | 
लोहितम॒द्र जनीद ' यशुल्क्सुरसमझ्ञ रीमघुकैः ॥१००॥ 
लाक्षासेन्धवर्मांसीहरे णुहिंगुद्विसारिवाकुष्ठे: । 
सव्योषवाह्वीकैदेबोलिपेन घट्टयेद्यावत्‌ ॥१०१॥ 
सवविषश्ञोथगुल्मत्वग्दोषाशोभगन्दरप्छीह । 
शोथापस्मा रक्षमिभूतस्वरभेद्कण्ठ * पाण्डुगदान्‌ । १०२। 
मन्दाग्नित्वं कासं सोन्मादं नाञयेयुरथ पुंसाम्‌ । 
गुलिकाइछायाशुष्काः कोछ्समास्ता: समुपयुक्ता: १ 
इति क्षारोड्गदः । 
क्षारागद--छोटे ढाक वृक्ष की भस्म को जल में घोलकर 
२१ बार परिस्लुत कर छे। पश्चात्‌ मन्द आँचपर सुखा लें। 
इस क्षार के समान छालरूमिद्दी ( गेरू ), हल्दी, दारुहलदी, 
श्वेत तुलसी की मज्जरी, मुलहठी, कच्ची छाख, सेन्धानमक 
जटामासी ( बालछड़ ), रेणुकाबीज, हींग, अनन्तमूल, श्यामा- 
छता, कुष्ठ, सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, हींग, प्रत्येक को लेकर 
चोगुने वा छहगुने जल में डाछकर पकावें | जब कड़छी पर लेप 
( दर्पीलेप ) होने छगे तब उसे उतार लें। पकाते समय निर- 
न्तर कड़छी से हिलाते रहना चाहिये | पश्चात्‌ बेर के बराबर 
गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा लेनी चाहिये। ये मनुष्यों के 
सब विषज शोथ गुल्म त्वचा के रोग बवासीर भगन्दर तिल्‍्ली 
शोथ अपस्मार कृमि भूत स्वरभेद कण्ठरोग पाण्डुरोग मन्दाप्मि 
कास तथा उन्‍्माद को नष्ट करती हैं ॥|१००-१०३॥ 
पीतविषदष्टविद्धेष्वे ः्तदिग्घे च बाच्यमुद्िष्टम्‌। 
सामान्यतः प्रथक्त्वान्निदेशमतः श्ूणु यथावत्‌ ॥१०४॥ 
५, यह सब पीतविष्‌ ( जिसने विष पीया है ) दष्ट ( जिसे 
साँप आदि ने डसा है ), विद्ध ( बिच्छू आदि ने काटा है वा 
विषद्िग्ध शस्त्र से बींधां है ) तथा दिग्वध॒ (शय्या वस्त्र आदि 
पर छिप्त विष ) रोगियों के लिये सामान्यतः कहा है। अर्थात्‌ 
उक्त चिकित्सा सवंत्र बिषों में प्रयुक्त होती है। अब मैं सब 
की धथक्‌ २ चिकित्सा कहूँगा तुम ध्यान से सुनो--॥१०४॥ 
जज चुभ्यः स्वेभ्यः खीभ्योडथवा भय॑ चृपतेः | 
कह शाला ओ प ओयान परीक्षेत ॥१०५॥ 
आहारविद्ार सम्बन्धी यय बोल अपने पुरुषों वा स्त्रियों से 


ख है, अतएव पूव भत्यों की 
परीक्षा करनी चाहिये। अर्थात्‌ जो नौकर हट रह 


में सेवा करते हैं उन्हों द्वारा छात्र राज 
ने राजा को मारने की चेश 
_करते हैं। मारने के लिये विषप्रयोग या तो आहार में किया 


१ द्यमधुकसुरसशुक्लमज्जरीभि:' । 
२ कण्ड्पांडुगदान्‌! ग० । ३ 'त्वेतद्िषे ग० । 


चरकसंहिता 


जाता है या वस्त्र आदियों पर लिप्त करके देते द्वोता 
मारने के लिये विषकन्या का प्रयोग मी पूवकार्ट __ #द्मीः। 
अत्यर्थगद्धितः स्याहहुवागथवाल्पवारितर! ॥१०६॥ 
प्राप्त: प्रकृतिविकारं विषप्रदाता नरो हे हे 
विषदाता पुरुष की परीक्षा--जो मनुष्य 
देने आता है, वह अत्यधिक शक्लित रहता है | 
का खटका रहता है कि कहीं वह पकड़ा न जाये 


समय उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ होता हे । 
“इज्धितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेष्टामुखवे कतः 
विद्याद्विषस्थ दातारमेमिलिज्धैश्व बुद्धिमान 
न ददात्युत्तरं प्रष्टो विवक्षन्‌ मोहमेति व | 
अपार्थ बहु सज्लीण भाषते चापि मूढवत्‌ || 
स्फोय्यत्यडगुलीमूमिमकस्मादिलिखेद्धसेत्‌ | 
वेपशुर्जायते तस्य जस्तश्रान्योडन्यमीक्षते || 
क्षामो विवणवकत्रश्व नखे:किडिचच्छिनत्त्यपिं | 
आलशेतासकृद्दीन: करेण च शिरोरुह्यन || 
निर्थियासरपद्दारैवीक्षी। च॑ पुनः पुनः । 
वर्तते बिपरीतं तु विधदाता विचेतनः ॥॥१०६॥। 
दृष्टवैवं न तु सहसा भोज्य॑ं, पश्ये त्तदन्नमभो त॒ | 
मनुष्य को उक्त छक्षणों से युक्त देखते हुए सहंसा ंत्र न 
खाये और उस अन्न की अभिपरीक्षा कर--अग्ि में, विषयुक्त 
अन्न डालने से बहुत प्रक/#र के उसमें विकार दिखाई देते हें | 
हैं | सुश्रुतक० अ० १ में कहा है-- 
केचिद्धयात्पार्थिवस्थ त्वरिता वा तदाज्ञया | 
असतामपि सनन्‍्तो5पि चेशं कुबन्ति मानवाः । 
तस्मासररीक्षणं कार्य भृत्यानामाहतैनरे: ॥।! 
हाव भाव आदि में विकार अन्य कारणों से भी होते हे) 
अतः केवल चेष्टाओं से भृत्य को विषदाता न जान,लेना चाहिये 
और ना ही विषदाताओं की चेशओं के न करने से विश्वास 
ही करले । निश्रय के लिये विष की अम्नि द्वारा परीक्षा कर लेना 
अच्छा ही है ॥१०७॥ 
शिखिबह विचित्राचि * स्तीचणः सरूक्षकुणपगन्धिश्व । 
स्फुटति च सडब्दमेकावर्तो *विहताथिरपि स्यातू॥ 
आग में विषयुक्त अन्न के डालने से उसकी प्रभा मोरपंख 
के सह्ृश विचित्र होती है। वह प्रभा तीकछृण वा दुःसह भी होती 
है । उसको ज्वाला रूक्ष सी दीखती है। मुर्दे की सी गन्ध भी 
आ सकती है। शब्द के साथ फूटती वा चटचट करती है। 
उसमें चक्कर खाती हुईं ज्वाछा निकक सकती है । अथवा वह 
निष्प्रभ हो जाती है | सुश्रुत क ० अ० १ में भी-- 


१ 'न्यसेत्तदग्रमग्नौ तु! ग०। “न्यसेत्तदन्‍्तमग्नों तु” पा०। 
२ “०स्तीदंणाल्परूक्षकुणपधूमशच' पा० । 
३ 'सशब्दमशब्दमेकावर्तों' पा० । 


कि 


का 5 5 

“हतभुक तेन 3.3 है 

मयूरकण्ठेपति जन भुशं चट्चटायते । 

भिन्ना्िस्तीक्षण जायते चापि दुःसहः ॥ 

पात्रस्थं च कि चूसश्र न चिराच्चोपशाम्यतिः ॥१०८॥ 

क्षामस्वरांस्ध भोज्य॑ स्यास्म लि मारयति। 

पात्र में स्थित 3. कैयोहिरजेच्चकोराक्षि ॥१०८॥ 
पर बैठनेवाली पर स॒ प्रेष अन्न का वण बदल जाता है । अन्न 
में कौए का कौए का स्वर भी मर भी मर जाती हैं । उस अन्नको देखने 
रंग नहीं रहता वा भी मन्द हो जाता है। चकोर की आँखों मे 

कि थ नेत्रों को नटेर लेता है | सुश्रुत॒ क० अ० १ मैं- 

कट न्यस्तं सबिषं भक्षयन्ति ये । 

विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः ॥ 

चकोरस्या छ्षिवैराग्यं जायते क्षिप्रमेव वा । 

टस्वीज विधसंसष्ध प्रियन्ते जीवजीवकाः । 

४ किलः स्वरवक्वत्यं क्रौस्तु मदमृच्छति ॥ 

हंस: ध्वेडति चात्यर्थ' भुज्जराजस्तु कूजति ॥ 

श्षतो विसूजत्यश्रु विष्ठां मुश्बति मकट:ः” ॥१०६९६॥ 


पाने नीला राजी चैवर्ण्य स्वां च नेक्षते छायाम्‌। 
20 2 लवणाकते फेनमाला ३०३ ११ है! 
के दूध आदि) में यदि विघसंयोग हो तो उससमें 
नील्वण की रेखा दल देती है। अथवा उसका वर्ण ही 
विक्रत हो जाता है। अपना प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं पड़ता 
: अथवा यदि प्रतिबिम्ब दिखाई भी देता है तो वह विकृत 
होता है । यदि उस द्रव में नमक डाला जाय तो झाग बहुत 
उड़ती है । सुश्रुत क० १ में -- 
द्रव॒द्रव्येषु सर्वेषु क्षीरमद्योदकादिषु । 
भवन्ति विविधा राज्यः फेनबुद्बुदूजन्म च | 
भवन्ति यमल्ठाशि्छिद्रास्तन्व्यों वा विक्षतास्तथा ॥! 
नाना प्रकार की राजियों (रेखाओं) के विषय में वाग्मट ने 
कहा है-- 
“नीला राजी रसे, ताम्रा क्षीरे, दधनि दृश्यते । 
: श्यावा, पीताडसिता तक्र, घृते पानीयसन्निमा ॥ 
काली मद्याम्मसो:, क्षौद्रे हरित्तेलेडरणोपमा ।॥ 
परन्तु इसी अकेले पर परीक्षा का आधार न रखना चाहिये। 
विषमेद से एक ही द्रव में भी नानाप्रकारकी राजियाँ हो सकती हैं ॥ 
पानान्नयो+* सविषयोगन्वेन शिरोरुजा हृदि मूच्छी च । 
स्पशान पाणिशोथ:ः सुप्त्यक्षल्दाहतोदनखभेदा: ।१११ 
विषयुक्त पेय द्रव वा भोज्य अन्नकी गन्ध से शिर में पीड़ा 
हो जाती है और हृदय पर प्रभाव से मृच्छा भी हो सकती है। 
स्पश से हाथ में शोथ वा सुप्ति (वहाँ की ज्ञानवहा नाड़ियों का 
कर्म न करना) अद्भुल्यों में दाह वा व्यथा हो सकती है । नखों 
में भेदनवत्‌ पीड़ा होती है अथवा नख टूटते से जाते हैं ।१११। 


१ “अक्षिवराग्यं रूपग्रहणेडलसत्व'मिति गंगा०। “विगतरागे 
अक्षिणी भवत' इति संग्रहारुणी। २ 'सविषयोविरसो गन्धेन रुग्‌ हृदि 
च' पा० | ३ 'हृदि च॒ मूर्च्छा च' ग० । ४ 'मूर्च्छास्यपाणि० वा, । 


चिकित्सितस्थानम 


मुखताल्वोष्ठचिमचिमा जिह्ना शूना जडा विवणी च॒ | 
द्विजह॒षहनुस्तम्भास्यदाहलाल्आगछविकाराः ॥११२॥ 
जब उस अन्न को खाते हैं वा द्रव को पीते हैं तब मुख 
तालु और होठ में चिमचिम-सी वेदना होती है। जीम सूज 
जाती है, जड़वत्‌ हो जाती है और उसका वर्ण भी विकृतत हो 
जाता है। दन्तहर्ष हनुस्तम्म मुखदाह लालास्राव और गले में 
विकार हो जाते हैं | संश्रुव क ० अ० १ मैं-- 
'स चेत्प्रमादान्मोहाद्वा तदन्नमुपसेवते | 
अष्ठीछा वत्ततो जिह्ना भवत्यरसव्रेदिनी । 
तुग्यते दह्मयते चापि श्लेष्मा चास्यात्पसिच्यते” ॥११२॥ 
आमागयं प्रविष्टे बेवण्य म्वेदसदनमुत्क्लेदः । 
दृष्टिहदयोपरोधो विन्दुशतैश्वीयते चाज्ञम्‌ ॥११३॥ 
आमाशय में पहुँचने पर वहाँ की विव्रणता हांती है। 
पसीना आना, शिथिलता तथा उत्कलेश (जो मिचलाना) होता 
है। दृष्टिरोध और हृदय का उपरोध (अपना कार्य न करना 
वा मूर्च्छा) होता है। आमाशय में सैकड़ों बिन्दुसदश स्फोट 
हो जाते हैं । सुश्रुत॒ क० अ० १ मैं-- 
'मूच्छो छर्दिमतीसारमाध्मानं दाहवेपथू। 
इन्द्रियाणाश्व॒ बेकृत्यं कुर्यादामाशयं गतम ॥११ ३॥ 
पक्वाद्यं तु याते मूच्छोमदमोहदाहब॒छनाञाः। 
तन्द्रा काइय च विषे पाण्ड्त्वं चोदरस्थे स्यात्‌ ।११४। 
पक्वाशय में पहुँचने पर मूर्रछा मदमोह ( इन्द्रियों का 
स्वविषयग्रहण में असमर्थ होना) दाह तथा निबंलता होती है । 
विष के उदर में रहने पर तन्‍्द्रा कझशता और पाण्डुता 
होती है | पक्काशय से ग्रहणी एवं उदर से अमिप्राय छुद्रान्त्र 
और बृहदन्त्र दोनों से है। अथवा पक्‍वाशय से ग्रहणी और 
छुद्रान्च॒ का और उदर से बृहृदन्त्र का शरण करना चाहिये | 
सुश्र॒ुत क० आअ० श्‌ मैं--- २. 
“दाहं मूच्छामतीसारं तृष्णामिन्द्रियवक्ेतम | 
आटोप॑ पाण्डुतां काश्य कुर्यात्यक्वाश्य गतम ॥ उ॥ 
दन्‍्तपव॑नस्य * कूर्चो विशीयते दन्तोष्ठमांसओफश्र । 
केशच्युति: शिरोग्रन्थयश् सविषे शिरोभ्यज्ञ ॥११५॥ 
दातौन में विष का प्रभाव--दातौन की कृचों ट्ूटती जाती 
है और होंठ तथा मसूड़ों में शोथ हो जाता है। सुश्रुत क७ 
अ० १ में-- 
“विशीयते कूचकस्तु इन्तकाष्ठगते विषे। 
जिह्ादन्तौष्ठमांसानां श्रयथुश्रोपजायते ।।' 
सिर पर विषयुक्त तैल के अभ्यज्ञ का प्रभाव--यदि शिर 
पर किया गया अभ्यक्ष विषयुक्त हो तो बाल गिरते हैं और 
शिर ग्रन्थियाँ हो जाती हैं | सुश्र॒त क० आ० १ मैं-- 
हा शिरोदु:खं खेम्यश्व डा | 
न्यजन्मात्तमाज़ेषु विपजुश्ेड्वलेखने ।। 
अभ्यक्ष में भी ये दा हैं । सुश्रुताचाय ने शिगोड्म्यज् 
की चिकित्सा शिरके अवलेखबन के सद्दश दी करने को कहा हे ॥ 
शिरोर्क. ठमांसशोफा: शीर्यस्ते दन्तपवने कूर्चास्तु । केशच्युलि: 
* अन्थयों विज्ञीर्णक्च कूर्च: स्यात्‌ ग० । | 


डेरछ 
दुष्टेझनेउक्षिदाहः ख्रावोड्त्युपदेहतोथरागरच । 
*आयेरादौ कोष्ठः स्पश्येस्व्वग्दह्मते * दुष्टेः ॥१९६॥ 
अज्जन में बिष का प्रभाव--यदि दूषित अज्ञन आँख में 
आंजा तो आँखोंमें दाह, खाव, आँख में मेंड का बहुत आना, 
सूजन और छाछी होती है | सुश्गषुत क ० अ० १ मैं-- 
“अश्रुपदेहो दाहश्व वेदना दृष्टिविश्रमः । 
अज्जने विषसंसष्टे भवेदान्ध्यमथापि च ॥! * 
विष से दूषित अन्न के खाने से कोष्ठ में और दुष्ट स्पृश्य 
(स्पश कियेजानेवाले) द्वव्यों से त्वचा में दाह होता है ॥११६॥ 
स्‍्नानाभ्यब्लोत्सादनवस्वालझ्लार >वर्णकेदुष्टेः । 
डकण्ड्वर्तिछोमहषोः कोठपिडकाचिमिचिसाः शोथाः ॥ 
स्नान आदि में विष का प्रभाव-स्नान. अभ्यज्ञ॒ उबटन 
वस्त्र आभूषण वणक अद्भराग (२०प९४४० आदि) इत्यादि 
यदि विषदु४ हों तो कण्ड्र वेदना छोमाश्व कोठ पिडकाये चिम- 
चिम होना तथा शोथ हो जाता है | सुश्रुत॒क० अ० १ मैं-- 

“पिच्छिलो बहुलोड्म्यज्ञो विवर्णो वा विषान्वितः । 

स्फोटजन्मरुजाख्ावत्वक्पाक: स्वेदनं ज्वरः || 

दरणं चापि मांसानामम्यद्ञे विषसंयुते। 

/ उत्सादने परीषेके कषाये चानुलेपने । 

शय्यावस्त्रतनुजेषु शेयमम्यद्भलक्षणः ॥।? 

“कषाय' से शोधन क्वाथ का ग्रहण होता है अथवा कषाय 
से मुख आदि पर श्ज्ञाराथ छगायेजानेवाले रंगों का ग्रहण 
करना चाहिये ॥११७॥ 

एते च करचरणदाह॒तोदक्छमा"५ विपाकाश्च । 

भूपादुकाश्रगजचमकेतुशयनासने दुष्टे: ॥ ११८॥ 

पृथ्वी, पादुका (खड़ाऊ जूती आदि), सवारी के घोड़े वा 

हाथी का चमड़ा, केतु (पताका वा अन्य चिह्न 3808०), 
शय्या आसन (कुर्सी चौकी आदि), के, दूषित होने से पूर्वोक्त 
कण्ड़ू आदि तथा हाथ पैर आदि में दाह वा तोद होता है। 
कलम तथा विपाक (त्वचा का पक जाना) भी होता है| कई 
“क्‍लमाबिपाकाश्च' पढ़ते हैं । तब क्छम और अपचन यह अर्थ 
होगा | सुश्रुत उ० अ० १ मैं-- 

“अस्वास्थ्यं कुड्जरादीनां छालाखावोडश्षिरक्तता | 

स्फिक्पायुमेद्मुष्केषु यातुश्र स्फोटसम्मव३ ॥ 

शोफ: स्लावस्तथा स्वाप: पादयो: स्फोटंजन्म च | 

भवन्ति विषजुष्टाभ्यां पाहुकावसत्पसाधयेत्‌ ॥? 

उपानत्पादपीठानि पादुकावत्पसाधयेत्‌ 

“भूषणानि हताचौंषि न विभान्ति पुरा यथा | 


स्वानि स्थानानि हन्युश्र दाहपाकावदारणै:? ॥ 
क० अ० ३ में-- 


'क्षितिप्रदेश विषदूषित॑ तु शिलातलं तीर्थमथेरिणं वा । 

स्प्ृशन्ति गात्रेण तु येन येन गोबाजिनागोप्टखरा नरावा । 

्‌ खाद्यरादौ' पा० । २ “स्त्वर्द्ष्यते! पा० | ३ जलस्तर 
कद ष्ट:: पा०। ४ 'कण्ड्वतिकोठपिडका रोमोदगमचिमचिसा: 
शौफा:: ग०। ५ एते च करणचरणतोददाहक्लमाविपाकाइच!' 
ग० । 'एते करणचरणदाहतोदक्लमाज्भविपाकाइ्च पा० | 


चरकसंहिता तय ।११५) 


तच्छुनतां यात्यथ दद्यते च विशीर्यते रोमन । 
ट्‌ हे घेक्र 
माल्यमगन्धं म्छायति* शिरोरुजालो मर धूम! । ११९ 
स्तम्भयति खानि* नासामुपहन्ति च दर हि 
घर जे गः न्धर्िवि 
पुष्पों की माला विषदूषित होने पर ग शिम 
और शीघ्र मुरझा जाती है। इसके साथ ही र्शि 
लोमाश्व होता है | सुश्रुत क० अ० में भी-_ 
“न्धहानिर्विवर्णत्वं पुष्पाणां म्लठानता भवैत. | 
जिप्नतश्र शिरोदु:खं वारिपूर्ण च लोचने ।। विध अत होने 
धूम के विषयुक्त होने पर लक्षण--घूम हैं और नाक 
पर खोत (विशेषतः छाती के) स्तब्ध हो जाते 02 
नेत्रों को हानि होती है। सुश्रुव क० अ० १ मैं 
'शोशणितागमन खेभ्य: शिरोरुक्कफसंस्ववः | 
घूर ८ रे ] 5१ ्‌ & | | 
नस्यघूमगते लिज्ञमिन्द्रियाणां च बैक्ृतम |. 
कूपतडागादिजलं दुग्गन्ध॑ सकलुषं विवर्ण व ।९२०॥ 
पीत॑ श्वयथुं कोठान्पिडकाइच करोति मरणें के 
कूएं. वा तड़ाग (तालाब) आदि के जल मैं. 4 
तो वह दुर्गन्‍्धयुक्त मलिन तथा विकृत वर्ण का दींवीं 
जल को पीने से शोथ कोठ पिडकायें और यहाँ वे 
भी हो जाती है ॥१२०॥ दि 
3आदावामाशयगे वमन॑ त्वक्स्थे प्रदेहसेकाी द्य॥ 
कुयौंद्‌ भिषक्‌ चिकित्सां दोषबर्ं चेव हि से 
इति मूलविषविशेषाः प्रोक्ता3, ला 
चिकित्सा---यदि विष आमाशयगत हो तो भा 
_कराना चाहिये । यदि त्वचा में स्थित हो अर्थात्‌ विष के 
प्रयोग हुआ है तो प्रदेह और परिषेचन आदि कर कि, 
है । चिकित्सक को चाहिये कि वह दोषबल को दल श्र 
त्सा करे । ये मूलविष के भेदक गुण वा प्रभाव कहें हें । / 
स विशेषचिकित्सितमेवादौ तत्रोच्यते ठु सपोणाम्‌ ॥ 
अब जज्ञम के कार्य कहता हूँ--ध्यान से सुनो पा 
सबसे पूर्व सपाँ के भेद्क गुण वा प्रभाव और चिकित्सा 
कही जायगी ॥१२२॥ हे 
दर्बीकरा? सण्डलिनो राजिमन्तस्तथव च | 
पी. यथाक्रम॑ बातपित्तश्लेष्मप्रकोपणा३ ॥|१२३॥ है 
घ॒ सांप मुख्यतया तीन श्रेणियों में विभक्त किये गये हि | 
१ दर्वीकर २ मण्डली और ३ राजिमान्‌ | ये क्रमशः वात पित्त 
व॑ कफ को प्रकुपित करते हैं | दर्वीकर वातकोपक हैं । मण्डल़ी 
पित्त को कुपित करते हैं ।और राजिमान्‌ के डसने से कफप्कु- 
पित होता है। सुश्रुत क ० अ० ४ में कहा है-- 
“अशीतिस्त्वेब सर्पाणां मिद्यते पश्चया ठु सा | 
दर्वीकरा मण्डलिनों राजिमन्तस्तथेव च |॥ 
निर्विषा वेकरज्ञाश्व, त्रिविधास्ते पुनः समता: । ___ 
१ शिरसों रुजा' पा० । २ दर्शनमुपहन्ति च नासिकाँ धूम: 
पा० । 'नासामुपहत्यथ दर्शने धूम:? ग०। ३ “आदौं चामाशयशेंग०। 
४ “इह दर्वीकर: सर्पो मण्डली राजिमानिति'। 'त्रयो यथाक्रम पा०। 
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पा 


अं० रैरे 
रा चिकित्सितस्थानम्‌ ३५५ 
षु दर्वीकर, टिनो राजिमन्तश्र पन्नगाः ॥ इसी प्रकार अष्टोंगसंग्रहे उ० ्ं ४१ मैं भी अष्टॉंगसंग्रह में 
द्ाविशलि+ गया विशति: घट च पन्नगाः | उनके छोकबद्ध होने से नीचे देते हैं-- | 
रवि तिमंण्डल्ि तत्र दंश: फणावताम्‌ | 
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सुश्नत हा सस चित्रामण्डलिराजिलाः ॥! 
३ राजिमान्‌ & नि पीच भेद किये हैं। १ दर्वीकर हर मण्डली 
 शाँपों के वर्णन, और ५ वेकरञ्।। चिकित्सा में निर्विष 
अति जो लत आवश्यकता नहीं और नेक गत 
और सर्पिणी के यो |! _से उत्पन्न हों वा मिन्न जाति के सप 
योग से होते हैं। इनके दंश में मिश्रित चिकि- 
त्सा होगी, अतः मुख्यतया तीन ही श्रेणियाँ समझनी चाहिये ॥ 
दर्वीकरः फणी ज्ञेयो मण्डली मण्डछाफण:ः* । 
बिन्दुलेखी *विचित्राह्नः पन्नगः उस्यात्तु राजिमान्‌ ॥ 
का आन हतो-ह के सर्पों के लक्षण--दर्वीकर उन्हें कहते हैं 
जिनका फन होता है | मण्डली उसका नाम है जिनपर मण्डल 
दो हैं और <'ने नहीं होता । राजिमान्‌ वे हैँ जिन पर बिन्दु 
र रेखाएं होती हैं और इन्हीं से जिनका देह विशेषतः 
चित्रित रहता है । सुश्रुत क०अ० ४ में लक्षण स्पष्ट कहे गये हैं- 
दर्वीकर सप के छक्षण-- 
'रथाज्ञछाज्ञरूच्छत्रस्वस्तिकाडकुशधारिणः । 
' जया दर्वीकराः सर्पा: फणिनः शीघ्रगामिनः ॥ 
मण्डली सप॑ का रूक्षण-- 
मण्डलेविंविधैश्वित्रा: प्थवों मन्दगामिनः । 
शेया मण्डलिनि३ सर्पा ज्वलनाकंसमग्रभाः ॥ 
अष्टांगसंग्रह उ० आअ० ४१ में भी-- 
शेया मण्डलिनो भोगा मण्डलेविंविधेश्विताः | 
प्रांशवों सन्द्गसना: _ 
राजिमान्‌ का लक्षण--- 
“स्निग्धा विविधवर्णाभिस्तियंगूध्व च राजिमिः । 
चित्रिता इब ये भान्ति राजिमन्तस्तु ते समता: ॥१२४॥ 
विशेषाद्र क्षकठुकमम्छोष्णं स्वाडशीतलम्‌ । 
विष॑ यथोक्रमं तेषां तस्माद्गातादिकोपनम्‌ ॥१२४॥ 
इन सर्पों के विष क्रमश: रूक्ष कठु, अम्ल उष्ण तथा मधुर 
शीतल होते हैं और यही हेठु है कि वे वात आदि को कुपित 
करते हैं । फणी सर्प का विष अम्ल तथा उष्ण होने से पित्त को 
कुपित करता है । राजिमान्‌ सप॑ का विष मधुर व शीतल होता 
है। ओर इसीलिये वह कफ को बढ़ाता है। सुश्रुत क० अ० 
द् में भी कहा है-- ् 
'कोपयन्त्यनिर् जन्तोः फणिन: सब एव तु | 
पित्त मण्डलिनश्रवापि कफ चानेकराजयः |॥ १२५॥ 
दर्वीकरकऋतो दंशः सूक्ष्मदंष्टापदोडसितः । 
निरुद्धरक्तः कूमोंभों बातव्याधिकरों मतः॥१९१३॥ 
दर्वीकर सर्प का दंश--फणी सर्पों के दंश में दांतों के 
चिह्न सूक्रम और कृष्ण होते हैं। वहाँ से रक्त नहीं निकलछता। 
दंशस्थान कछुए, की पीठ के सहश उभरा हीता है हे इससे 
बातरोग उत्पन्न होते हैं । सुश्रुत कल्प स्थान अ० ४ में वातिक 
१ 
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१ 'मण्डछा; फणा:'पा०। २ हि, चित्राज्भ:” ग०। ३ 'स्पात्स ग० । 


कूमप्ृष्ठोन्नती.. रुक्षः सूक्ष्मदंष्रापदान्वितः ॥ 
विकाराः श्यावतावक्त्रनखमूत्रा क्षिविट्॒त्वचाम्‌ । 
शीतज्वरः सन्धिरुजा निद्रानाशों विजुम्मिका ॥ 
मन्यास्तम्भ: सिराध्मानं पष्ठऊम्यस्थिवाग्ग्रह्मः | 
शिरोगुरुत्वमरुचिः कासश्वासा हनुग्रह: ॥ 
शूलमुद्देटनं कोष्ठे शोषरोधो. मलाश्रयौ | 
सन्दिग्धवाक्त्व॑ नेश्रेष्य्यं म्रतस्येव विसंज्ञता ॥॥ 
फेनलछालोदमोी हिध्मा कण्ठे घुरुघुरायणम्‌ | 
शुष्कोद्वारों मुहुस्ते ते वातजाश्वापरे गदाः ॥? 
प्रकृत ग्रन्थ में भी वातिक विष आदि सेद से सामान्यतः 
लक्षण आगे कहे जायँंगे ॥१२६॥ 
प्ृथ्वर्पितः सशोथश्च दंशो मण्डलिमिः कतः । 
पीताभः पीतरक्तश्च *स्बपित्तविकारकृत्‌।॥।१२७॥ 
ना सर्पो छारा किया दंश विस्तृत स्थान पर अथवा 
गहरा होता है| और वह शोथयुक्त होता है । पीली आभा होती 
है । खुत रक्त का वर्ण पोछा सा होता है। यह सब पित्त विकारों 
को उत्नन्न करता है। सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय ४ और अशज्ञ- 
संग्रह उ० अ० ४१ में इसके विष से उत्पन्न विकार विस्तार से 
कहे हैं | बृद्धवाग्मणोक्त छोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 
“दंशो मण्डलिनां सोष्मा सशोषः जाहिर: । 
पथुर्विसपदाहोषाक्लेदकोथेर्विशीयते ॥ 
विकारा वकत्रदन्तादिपीतता तृद्‌ श्रमो श्रमः । 
दाहो मू््छा ज्वरस्तिक्तवक्त्रत्वं पीतदश नम्‌ ॥ 
रक्तागमनमूर्ध्वाघ: शीतेच्छा धूमकों गदः | 
आशु सर्वाज्ञविस्ततिगंदास्तेते च॒ पित्तजा:ः ॥१२७॥ 
रकतो राजिमता दंश: पिच्छिछस्थिरशो फकृतू | 
स्निग्धः पाण्डुश्व सान्द्रास॒क्छेष्मग्याधिसमीरणः १९८ 
_राजिमान्‌ सप के दंश के लक्षण--राजिमान्‌ सर्प का दंश 
पिच्छिल ( चिपंचिपा ) तथा स्थिर शोथ को करता है। बह 
स्निग्ध एवं पाण्डु होता है । दंशस्थान का रक्त गाढ़ा होता है। 
इससे कफज रोग उत्पन्न होते हैं । अष्टांगसंग्रह उ० आअ० ४१ 
में ये रोग बिस्तार से कहे हैं-- 
“दंशो राजिमतां स्निग्घ: स्थिरपिच्छिलशोफकृत्‌ | 
सान्द्राल। शिशिरः पाण्डुस्तद्विकारा/ शिरोव्यथा॥ 
अरुचिएछद्िराल्स्यं हल्लासों मधुरास्यता। 
कण्ठे घुघुरकः पाको कण्ड्रचृणोहिमों ज्वरः | 
कच्छाइच्छृवसन निद्रा कास: श्वेतनखादिता । 
स्तम्भो गुरुत्वं चाज्ञानां नासिकाक्षिसुखखु॒ुति: ॥ 
रोमहषस्तमश्वासो रोगाश्वान्ये कफोद्धवाः ॥? 
अशुत कल्पस्थान अध्याय ४ में भी विकार विस्तार से कहे 
गये हैं। । अष्टांगसंग्रह उसी का संवादी है ॥१२८॥ 
इत्तभोगो भसहाकाय: उश्वसन्नुध्वेक्षणः-पुमान्‌ । 
स्थूलमूधों समाज्ञश्च स्त्री त्वतः स्याहिपयेयात्‌ १२७ 
__ क्लीब: ब्मस्त3, 
* 'पित्तरकतविकारक॒त्‌' ग०। २ “'रोजिमड्ि: छतो देश 
ग० । है सर्पन! ग०। ४ 'समाज्भुशिरसा स्थूलः ग० । 


चार पैर होते हैं। 2 जाता है 
फूणी सप द्वारा गोधा में बीजाधान से होती है। इससे दष्ट के 


श्श्६ 
सर्प सर्विणी और नपुंसक सप की पहिचान--जिसका फन 
गोल हो, देह महान्‌ हो, फुफकारता हो, जिसकी दृष्टि ऊपर की 
ओर हो, शिर स्थूछ हो, ओर देह सम हो वह सप नर होता 
है । और यदि इससे विपरीत लक्षण हो तो उसे सर्पिणी जाने । 
नपुंसक सप॑ शिथिल होता है--वेग मन्‍्द होता है। सुश्रुत 
कल्पस्थान अध्याय ४ में भी इनके लक्षण कहे हैं-- 
तत्र महानेत्रजिह्ास्यशिरसः पुमांस:, सूकिमनेत्रजिह्मास्थ- 
दिरसः स्तियः, उभयलक्षणा मन्दविषा अक्रोधा नपुंसका इति! ॥ 
अधोदृष्टि: स्थरहीनः प्रकम्पते । 
ख्िया दष्टो विपयेस्तैरेतेः पुंसा नरो मतः ॥१३०॥ 
व्यामिश्रलिज्ञ रेतैस्तु क्डीबदष्ट नर॑ बदेत्‌ । 
रोगी स्रीपुंक्लीबनिद्शनम्‌ ॥१३१॥ 
-.॥ से दृष्ट पुरुष के लक्षण--सर्पिणी से द॒ष्ट पुरुष की 
जन होती है | स्वर हीन वा मन्द होता है। 


ले । वण--इससे विपरीत लक्षण होने प 
सप से दष्ट जानना चाहिये। होने पर नर 
हों पर सप और, सर्पिणी के दृष्ट के लक्षण मिश्रित 
3 अर 5220 उप छवारा दुष्ट जानना चाहिये । सुश्रुत 


पुरुषामिद्ष्ट ऊध्वे" प्रेशते | अधस्तात्‌ स्त्रिया, रि हे 
ष्न्ति सा हे इकामिदडस्तियकप्रेक्ष मत ँ जा 


कह दिये हैं । अश्टंज्नसंग्रह उ० अ० ४१ में भी बताया है-- 
“दष्ट; पुंसोध्वमीक्षते । 

प्रक्षिपेदक्षिणं पादं पूर्वकायसमुद्यतः ॥। 
धीरो5ल्‍्4वेग: शर्बर्यो, विपरीतस्तु योषिता | 
हीनस्वरो5तिसारातः कम्पते अस्यते ज्वरी ॥ 
नपुंसकेन तियंग्हगधीरः प्रियमैथुन:। 
बहुवादी चुन ११०००००० की] १ | ०, १ ३ ५ ॥ 
पाण्डवक्त्रस्तु गभिण्या शूनोष्ठोज्प्यसितेक्षणः | 
जुम्भाक्रोधोपजिह्वातें: सूतया रक्तमूत्रवान्‌ ॥१३२॥ 
गर्िणी द्वारा दष्ट पुरुष के लक्षण--यदि गर्मिणी सर्पिणी 


काटे तो मुख पीछा पड़ जा हें 
का वर्ण का रे है, होठ सूख जाते हैं और नेत्र 


सूता पक के लक्षण- 
हो तो जम्माई क्रोध तथा अण--यदि प्रसूता सर्पिणी ने डसा 


अत्यन्त उपजिह्ना से पीड़ित होता है। मूत्र 
लत आह वा चल होता है। हक पर 
दे 3०० - ७3जा ध्सा श्र का 
घिरं जहा चास्य बा गा कुक्षिशुक्वातः सर 
उपजिहिका का लक्षण हर 
चुका है ॥१३२॥ प्रस्थान अ० १८ में कहा जा 
सर्पो गौघेरको नाम गोधया स्पोचतुच्पद: । 


कुष्णलपंण तुल्यः स्थान्नाना स्युमिश्रजातय: ॥१३३॥ 
गौधेरक नाम का सर्प गोह. से उल्लन्न होता है। इसके 


कि गौघेरक सर्प की उलत्ति 


चरकसंहिता 


नर मादा और नपुंसक ज्ञान के लिये लक्षण | 


लक्षण कृष्णसप से दष्ट के सहश ही होते हँ। अंशंगसंग्रह उ० 
अ० ४१ में भी कहा है-- ह 

“ोधासुतस्तु गौधेरो विषे दर्वीकरेंः सम: । 

लाहड हि पं एस, ८० ४ आफ -"॥! 

काला साँप ( फणिघर ) को उपलक्षण ही मानते हैं। 
यदि मण्डछी वा राजिमान्‌ सप द्वारा गौधेर की उत्पत्ति हो तो 
उसी २ प्रकार के लक्षण जानने चाहिये। 

मिश्र जाति के साँप नाना प्रकार के हैं। उनसे दष्ट होने 
पर जो लक्षण होते हैँ वे उनके उत्पादक नर और मादा पर 
निर्भर करते हैं | उनसे दो दोष भो प्रकुषित हो सकते हैं और 
तीनों दोष भी । अष्टाज्ल्संग्रह उ० अ० ४१ में-- 

“यन्तरान्‌ विद्यादेतेषामेव सद्भरात्‌ । 

व्यामिश्रलक्षणास्ते हि सन्निपातप्रकोपणाः ॥? 

मिश्रजाति सर्पो' को सुश्रुत में वेकरअज नाम से कहा है- 

वेकरज्जास्तु तयाणां दर्वीकरादीनां व्यतिकराज्जाताः । 

तद्रथा--माकुलि: पोटगल: स्निग्धराजिरिति | तत्र ऋृष्ण- 
सपंण गोनस्यां वेपरीत्येन वा जातो माकुलि;। राजिलेन गोनस्यां 
वेपरीत्येन वा जातः पोटगल: । कृष्णसप॑ण राजिमत्यां वेपरीत्येन 
वा जात: स्निग्धराजिरिति । तेषामाग्रस्थ पितवद्विषोत्कर्षो दयो- 
मतुवदित्येके! ॥१३३॥ ४ 

*गूढसंपादित बृत्तं पीडित॑ छम्बितापिंतम्‌ | 

सर्पितं च॒ भ्रशाबाध॑ दंजशा येड्न्ये न ते भञञा: ॥११४७॥ 

अत्यन्त हानिकर दंश--जो दंश गहरा हो, गोल हो, 
पीड़ित हो ( जिसमें ४ दांत के चिह्न हों और रक्त बहता हो ) 
या लम्ब्रा छगा हो और जो सर्पित ( एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर गया हुआ ) हो वे अत्यन्त हानिकारक होते हैं | अन्य दंश 
उतनी हानि पहुँचानेवाले नहीं होते | तुण्डाहत व्यालीढ व्या- 
लुप्त दष्टक दष्टनिपीड़ित ये दंष्ट्रापद के भेद अन्यत्र कहे हैं । 
इनके लक्षण क्रमशः इस प्रकार हैँ -- 


यत्र छालछापरिक्लेदमात्रगात्रे प्रहश्यते | 

न॒तु दंष्टाकृतं दंशं तत्तुण्डाहतमादिशेत्‌ ॥ 

एक दंष्ट्रापदं द्वें वा व्यालीढाख्यमशोंणितम्‌ । 

दंष्टापदे सरक्‍ते ढ्वे व्यालुप्त त्रीणि तानि तु ॥ 

मांसच्छेदादविच्छिन्नरक्तवाहीनि. दृष्टकम्‌ | 

दंष्ट्रापदानि चत्वारि तद्दद्दंष्ट्निपीडितम्‌ ॥ 

निर्विषं दृयमत्राद्यमसाध्यं पश्चिम॑ बदेत! ॥ 

वस्तुतस्तु गूढसम्यादितं! इत्यादि छोक में सर्पित का 
लक्षण कहकर उसको कष्ट तमता और शेष दंशों की सुखसाध्यता 
कही है । शेष दंश रदित निर्विष सपांज्ञाभिहत हैं | ये चारों 
प्रकार के दंश सुश्रुत॒ क० अ० ४ में कहे गये हैं-- .- 

सर्पितं रदितं चापि तृतीयमथ निर्विषम्‌। 

सर्पाज्ञाभिदह॒तं केचिदिच्छन्ति खत्लु तह्िद: ॥ 

अतः 'सर्पितं च भृशाबाधं! के स्थान पर '“सर्पितं तदूभृशा- 
बाघ! यह पाठ होना चाहिये । गूढसम्पादित इत्यादि 
“सर्पित ” के लक्षण हैँ । अर्थात्‌ जो दंश गहरा 


हो, उद्गुत्त हो ( अर्थात्‌ सांप के दंश के समय चक्कर 


१ 'गाढ्सम्पादित पा०॥। 


् 


शा 3 


आं० २३ | 
खाकर उलटने से मोड़ा सा गया हो), पीड़ायुक्त हो, जिसमें 
सांप की जितनी दंष्ट्रायं डसने में काम आई हों सब के चिह्न 
दिखाई दें; उसे सर्पित कहते हैं । वह अत्यन्त कष्टकर होता 
है, शेष रदित आदि कष्टकर नहीं होते | सुशुत क० अ» में 
सर्पित तथा अन्य दंशों के लक्षण स्पष्टतया कहे हैं-- 

पदानि यत्र दनन्‍्तानामेक हो वा बहूनि वा। ' 

निमग्नान्यल्परक्तानि यान्युद्वृत््य करोति हि ॥ 

चज्चुमालकयुक्तानि वेकृत्यकरणानि च | 

सडक्षिप्तानि सशोफानि विद्यात्तत्सर्पितं मिषक! ॥ 

इस लक्षण से प्रकृतग्रन्थीक्त लक्षणों की साम्यता देखें । 
रदित का लक्षण-- 

“राज्य: सलछोहिता यत्र नीला: पीता: सितास्तथा | 

विज्ञेयं रदितं तत्तु शेयमल्पविषं च तत्‌ ॥! 
निर्विष का लक्षण -- 

“अशोफमल्पदुष्टासक्‌ प्रकृतिस्थस्य देहिन: । 

पदं पदानि वा विद्यादविषं तब्चिकित्सकः ॥! 
सर्पाज्ञाभिहत का लक्षण-- 

'सपस्पृष्टस्य भीरोहिं भयेन कुपितोडनिल: | 

कस्यचित्‌ कुरुते शोफ॑ सर्पान्ञामिहतं ठ॒ तत! ॥१३४॥ 

तरुणाः ऋष्णसपोस्तु गोनसाः स्थविरास्तथा । 

राजिमन्तो वयोमध्ये भवन्त्याशीविषोपमाः ॥१३४५॥ 

कृष्णसप तरुणावस्था में, गोनस बृद्धावस्था में तथा राजि 
मान्‌ मध्य आयु में अत्यन्त तीत्र विषवाले होते हैं। कृष्णसर्प 
दर्वीकरों का उपलक्षण है और गोनस मण्डलियों का। अधश्ज्ज- 
संग्रह उ० अ० ४१ में तो कहा है-- 

(तारुण्यमध्यवृद्धत्वे बृष्टिशीतातपेषु च | 

विषोल्त्रणा भवन्त्येते व्यन्तरा ऋतुसन्धिषु! ॥ 

इसपर इन्दु की व्याख्या है। उसके अनुसार मण्डलीसप 
मध्य आयु में तीत्रविष होता है और राजिमान्‌ इद्ध। परन्तु 
चरक और सुश्रुत के अनुसार यह व्याख्या प्रमादपूर्ण है | सुश्र॒त 
क० अ० ४ में भी कहा है-- ऐ! 

“दर्वीकरास्तु तरुणा बृद्धा मण्डलिनस्तथा । 

राजिमन्तो वयोमध्या जायन्ते मृत्युहेतवः ॥! 

आशीविष से सामान्यतः सप ही लिया जाता है। परन्तु 


यहाँ उससे उपमा दी गयी है, अतः उन महाविष दिव्य सर्पो' 


का यहाँ ग्रहण है जो देखने वा साँस से ही विषाक्त कर देते 
हैं | आशी वा आशीः दोनों का अर्थ हा का दाँत हे दंष्ट्रा 
में विष होने से सांप को आशीविष कहते हैँ। विषविद्या में कहा 
है-'आशी तालुगता दंष्ट्रा तया दष्ठो न जीवति! ॥१३५॥ 
स्पेदंष्टाश्व तस्रस्तु तासां वामाधराउसिता। 
पीता वामोत्तरा दंष्ट्रा रक्तश्यावाउधरोत्तरा ॥१३६॥ 
साँप की चार दाढ़ें होती हैं | उनमें से वामपाश्व में नीचे 
की ओर की कृष्ण हं।ती हैं और ऊपर की पीछी। दाहिनी ओर 
नीचे की छाल और ऊपर की श्याम वर्ण की ॥१३६५॥ 
यन्मात्रः पतते बिन्दुर्गोबालात्सलिलोदूध्रतात्‌ । 
बामाधरायां दंष्ट्रायां तन्मात्र॑ स्यादहेविंषम्‌।१३७| 
एकद्वित्रिचतुबृद्धिविषभागोत्तरोत्तराः । 


चिकित्सितंस्थान॑मे 


३४७ 

सर्पो' में विष की मात्रा--जछ से निकाले गौ की पूँछ के 
बाल से जल को जितनी बूँद गिरती है उतना विष साँप 
बांयी ओर की नीचे की दाढ़ में होता है । अन्य दांतों में उत्त- 
रोत्तर एक एक बूँद अधिक होता जाता है। वामपाश्व की 
नीचे की दाढ़ में १ बूंद | ऊपर की दाढ़ में २ बूँद। दाहिनी 
ओर की नीचे की दाढ़ में ३ बूंद और ऊपर की दाढ़ में ४ 
बूँद विष होता है । अन्यत्र बूँद का प्रमाण मूँग के बराबर कहा 
है--मुद्गमात्रोउ्त्र बिन्दु#/ | अ० सं० उ० अ० ॥१३७॥ 

सवणास्तत्कृता दंगा बहूत्तरविषा श्वज्ञाः ॥१३८॥ 

सांप जिस दाढ़ से डसता है दंश का वर्ण भी वेसा ही 
होता है । यदि वामपाश्व के नीचे के दांत से डसे तो उसका 
वबण्ण काला होगा | यदि ऊपर के दांत से डसे तो पीछा होगा | 
इसी प्रकार दाहिनी नीचे की दंष्ट्रा क्या दंश छाल और ऊपर 
की दंष्ट्रा का दंश श्यामवर्ण का होगा | दंष्ट्राओं का जिस 
क्रम से वणन है उत्तरोत्तर उन दंड्राओं से डसे जाने पर अपे- 
क्षया विष की मात्रा भी अधिक होती है और अतएब वे 
अपेक्षया अत्यन्त दुःखद वा कष्टसाध्य होते हैं | वामाधरदंट्रा 
की अपेक्षा वामोत्तरदंद्रा, वामोत्तरदंट्रा की अपेक्षा दक्षिणाघर- 
दंद्रा, दक्षिणाधरदंट्रा को अपेक्षा दक्षिणोत्तरदंट्रा के दंश में 
विष अधिक होता है और अतएव ही कष्टसाध्यता भी उसी 
प्रकार अधिक होती है । 

पूर्व दर्वीकर मण्डली राजिमान्‌ आदि जातिभेद से जो 
दंशों का वर्ण कहा गया है उसे देहविसुत विष में जानना 
चाहिये। और जो यहाँ दंष्ट्रामेद से वर्णमेद कहा है उसे जब 
तक दंशस्थित विष है तब तक जानना चाहिये ॥१३८॥ 

सर्पाणामेब विप्मूत्रात्कीटाः स्युः कीटसंमताः । 

दूषीबिषाः प्राणहरा इति संक्षपतों मताः ॥१३८।॥ 

कीटों की उतपत्ति-सांपों के ही पुरीष मूत्र आदि से जो 
कीट उलप्न होते हें उन्हें ही यहाँ कीट कहा गया हे ये संक्षेपतः 
दो प्रकार के होते हैं । १ दूषीविष कीट २ प्राणहरकीट | सुश्रुत 
क० अ० ८ में दृष्टिमिद से इनका वर्णन विस्तार से है । इनका 
लक्षण करते हुए! वहाँ कहा है-- 

'सर्पाणां शुक्रविष्मूत्रशवपूत्यण्डसम्मवाः | 

वाय्वग्न्यम्बुप्रकृतयः कीटास्व॒ त्रिविधाः स्मृताः ॥ 

सर्वदोषप्रकृतिमियुक्तास्ते परिणामतः । 

कीटत्वेडपि सुधोराः स्युः सव एवं चतुर्विधा: ॥ 

वायव्य आग्नेय जछीय तथा त्रिदोषज भेद से चार प्रकार 
का बताकर उनका विस्तृत परिगणन है | उसने सब कीट ६७ 
बताये हैं | बायव्य १८+ आग्नेय २४--सौम्य १३ + सर्वदोष- 
प्रकृति वा त्रिदोष प्रकृति १२८६७ । इनमें से वायव्य वातज 
रोगों को, आग्नेय पैत्तिक रोगों को, सौम्य कफज रोगों को और 
सर्वंदोषप्रकृति सान्निषातिक रोगों को उत्पन्न करते हैं। साज्नि- 
पातिक प्राणनाशक होते हैं | विशेष विस्तार वहीं पर देखें १३६ 
गात्र॑ रक्त सितं कृष्ण श्यावं वा पिडकान्वितम्‌ । 
'सकण्ड्द्ाहबीसपंपाकि स्यात्कुथितं तथा ॥१७०॥ 
कोटदूषीविषेद्‌ष्टं, 
१ 'सकण्डरागवीसर्पपाकि' ग, । 


>> न “++-++-->नें 


शर्ट 
दूषीविष कोटों से दुष्ट के छक्षण--जिस अवयब पर दृषी- 
विष कीट काटता है वह लाल श्वेत काछा वा श्याम वर्ण का 
हो जाता है | उस पर फुन्सियां निकल आती हैं, खुजली और 
। दाह होता है। वीसरप हो जाता है अर्थात्‌ शोथ फैलता है । वह 
| स्थान पक जाता है और सड़ गल ््ा है ॥१४०॥ 
कु प्राणहरं खणु | 
सपदष्टे तथा शोथो बर्धते सोग्रगन्ध्यस्क्‌ ॥ १४१ 
दंशेडक्षिगोरवं मूच्छो सरुगाते; श्वसित्यपि । 
प्राणहर लक्षण सुनो-- 
हक र कोट से दुष्ट के... लक्षण--सांप से दष्ट परुष में 
* जैसा शोथ होता है बेसा ही यहाँ दष्टस्थान न ये पे रनिन 
युक्त रक्त के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। नेत्र का भारीपन 


मूर्च्छा श्वास तथा बेदना से रोगी पीड़ित होता है | सुश्रुत क० 
आअ०ण्८ थे न्निपातिक कीटों के नामपरिगणन के पश्चात्‌ कहा है- 

तिमवन्तीह दष्टानां वेगज्ञानानि सपंवत्‌ । 

तास्ताश्व वेदनास्तीव्रा रोगा बै सान्निपातिका: ॥।” 

अधशज्जसग्रह उ० अ० ४३ में. 

वेगाश्व सपंबच्छोफो वर्डिष्णुविद्धरक्तता । 

शिरोउक्षिगौरवं मूर्च्छा प्रमः श्वासोडतिवेदना? ॥१४१॥ 

5 अल भवेद्‌ दूषीविषार्दित: ॥१४२॥ 

दुष्ट पुरुष में पूर्वो धणों से 

अतिरिक्त तृष्ण और अरूचि भी होती है ॥ आर 3 


दृशस्य मध्ये यत्कृष्णं श्यावं वा जालकान्वितम्‌ | 
“दृद्नंबाकृति भ्र॒ज्ञ *पाशक्लेदकोथज्वरानि 
दंधी नि मिलन /कोथज्वरान्वितम्‌ ।१४३। 
5 विवाभिदताभिस्त दृष्भिति निर्दिशेत्‌। 
हु दूषीविष दुताओं से (ट के छक्षण--दंशस्थान के मध्य 
जो काछा है श्यासवर्ण का हो, जो सिरादिजाछ से आइत 
हो, जिसका आकार दाद के सहश हो, जो अत्यधिक पक जाय 
र के का ओर शोथ अत्यधिक हो, जिसमें ज्वर भी ह्दो 
2 _.+ इविध छूताओं से दष्ट जानना चाहिये | अष्टाड- 
संग्रह उ० अ० ४४ में कहा है-- पक 
या: सामान्यतस्तासां दद्ुमण्डलसब्निम: | 
3 88 पोतः श्वावों वा सदुरुन्नतः ॥ 
के (अष्णी5थवा श्यावः पर्यन्ते जालकाबृत:ः । 
। “वाउ्छोफबुतस्तप्यते बहुवेद्नः ॥ 
| क्लेदेन यू >> एकोथाबद्रणान्वित: ] 
ने वल्ट्शत्यज्ल तत्रापि कुरुते ब्रणम? 
क्‍ | स्वोसामेव तासां च दंशे ढ  ..( टरी। 


६ नल दंशे लक्षण च््य 
फः श्वेताउसिता रक्ता धीता थे मुच्यते ॥१४४॥ 


प्राणान्‍्तको भबहाह: 
सब दत्ाओं के दंश में जो लक्षण होते हैं 
'दंशस्थान में शोथ शवे हे ४ 
| पल ५३ 
होती हैं । रोगी को ज्वर और प्राणान्तक अत तो 
| है। श्वास हिचकी और शिर में बेदना हो दाह होता 


मम जाती 
विषय में मतमेद इस प्रकार कहा गया है-- हैं। छूता के 


१ दग्घाकृति पा० २ “०शोथ०' पा० | 


चरकसंहिता 


[ अ० १३ 
“िश्वामित्राय रुष्ट्स्य वसिष्ठस्य लछाटजा: | 
स्वेदलेशा: स्मृता दूता दूने ये पतितास्तुणे ॥! 
यह संक्षेप में छृताओं की सुश्रुतामिमता उत्पत्ति है। इनके 
दंश से उपयुक्त लक्षण होते हैं | 
'खाण्डवे दह्ममानानामसुराणां शरीरत: । 
ये स्फुलिज्ञा विनिश्चेरस्ते छूता इति केचन ॥! 
तथा---अन्ये वदन्ति भुक्तस्य दुष्टस्यान्नस्य मूच्छुनात्‌ । 
सम्भवन्ति विषस्फोटा ये छूता कीटलक्षणम्‌ ॥ 
यथास्वं धारयन्तस्ते छताः कीयाश्व संजिता: ॥ 
अ० सं० उ० अ० ४४ |! 
ये तीन मतभेद कहदे गये हैं । १-वसिष्ठ के पसीने के बूंद 
से छता कीटों की उत्पत्ति, २--खाण्डव वन के दाह के समय 
असुरों के देह से निकली चिनगारियों से लूता कीटों की उत्पत्ति | 
ये दो मत तो छूता कीटों की . प्रागुत्पत्ति बताते हैँ | ये कीट 
जब काठते हैं तब उक्त लक्षण होते हैं | तीसरा मत यह है कि 
भुक्त दुष्टान्न के कारण ही जो विषस्फोट (विषमय) निकलते हैं 
उन्हें छूता कहते हैं । इनमें यतः वायव्य आग्नेय सौम्य आदि 
लक्षण कीयवत्‌ ही होते हैं अतएब ढूतादष्ट कह देते हैं | सुश्रुत 
क० अ०» ८ में लूता को कृच्छुसाध्य और असाध्य भेद से दो 
प्रकार का कहकर प्रत्येक श्रेणी में आठ २ कही हैं । ८ इच्छ- 
साध्य और ८ असाध्य; इस प्रकार १६ छूताओं का परिंगणन 
है। अष्टाज्गसंग्रह उ० अ० ४४ में इन्हें २१ प्रकार का कहा 
है | ७ आग्नेयी (पित्तविकारोत्पादक) ७ सौम्य (एलेष्मविकारो- 
तादक) ७ वायब्य (वातविकारोत्यादक) और ७ उपपादिक 
(सन्निपातज रोगोत्यादक)। इनका विस्तृत वर्णन उन उन 
ग्रन्थों में ही देखना चाहिये। यहाँ आचीरय ने संक्षेप से ही 
उपदेश किया है १४४, १४५॥ 
आदंगशाच्छोणितं पाण्डु मंण्डछानि ज्वरोडरुचिः । 
लोमहषश्व दाहश्वाप्याखुदूषीविषारदिते ॥१४६॥ 
दृषीविष चूहे से दष्ट के लक्षण--दूषीविष चूहे के दंशत्रण 
से पाण्डुवण के रक्त का खाव होता है, मण्डल (चकत्ते) उत्मन्न 
होते हैं | ज्वर, अरुचि, छोमागश्व और दाह होता है । 
शुक्र पतति यज्नैषां शुक्रस्पृष्ठे: स्पृशान्ति वा। 
नखदन्तादिभिस्तस्मिन्‌ गात्रे रक्त प्रदुष्यति ॥ 
जायन्ते ग्रन्थय; शोफाः कर्णिका मण्डछानि च | 
पिडकोपचयश्चोग्रो विसर्पाः किटिभानि च ॥ 
पव॑भेदो रुजस्तीत्रा मू््छाज्ञसदनं ज्वरड | 
दौरबल्यमरुचि: श्वांसो वेपशुलोॉमहणम्‌ ॥ 
अष्टाज्जसंग्रह उ० अ० ४५ था 
“थस्मिन्नड्ढे पतत्येषां शुक्रमज्गं: स्पृशन्ति वा। 
ग्घैस्तत्रास्त्रे दूषिते पाण्डुतां गते ॥ 
० 00) कोठो अहम नि अ्रमोडरुबिः | 
शीतज्वरोडतिरुक्‌ सादो बेपथुः पर्वभेदनम्‌ ॥| 
रोमहषः ख़ुतिमू च््छा दौघकालानुबन्धनम्‌ । 
श्लेष्मानुविद्धबह्याखुपोतकच्छ द न॑ सक्ृत्‌ ॥! 
४“इसमें यह विशोष लक्षण बताया है कि रोगी एक बार ऐसी 
कै करता है जिसमें चूहे के बच्चों के आकार के कफ से 


अ० २१३ ] 


डिप्त मांखखण्ड बाहर निकलते हैं। सुश्रुत क० अ० ७ में तो 
पुत्रक जाति के चूहों से दष्ट होने पर चूहे के बच्चों के आकार 
की ग्रन्थियों से देह का व्याप्त होना बताया है। टीका में डल्हण 
ने नागाजुन का बचन उद्घृत किया है-- 

तेन दर्शयते दष्टो व्यक्त मूषिकपुत्रकान्‌। 

एतत्पुत्र॒कद॒ष्टस्थ व्यक्त भवति लक्षणम्‌ ॥! 

परन्तु यहाँ पर भी “दशयते' के स्थान पर 'छद॒यते' ऐसा 
पाठान्तर प्रास होता है। 'छदंयते” इस पाठान्तर को देखकर 
ही शायद वृद्धवाग्मट ने वेसा ही कह दिया हो। परन्तु यह 
लक्षण कहीं देखने में नहीं आया ।|१४६॥ 

मूच्छोज्गशोथवेवण्येक्लेद्शब्दाश्रुतिज्वराः । 

भिरोगुरुत्वं छाछासकछ॒र्दिश्चासाध्यमूषिकः ॥१४७॥ 

असाध्य मूषिकादष्ट के लक्षण--मूच्छां, देह में शोथ, देह 
की विवणता, देह की क्लिन्नता वा गीलापन, शब्द का सुनाई 
न देना, ज्वर, शिर का भारीपन, लालाखाब तथा रक्त का 
वमन, ये असाध्यमूषिकों के दष्ट के लक्षण हैं । 
*  सुश्रुत क० अ० ७ में १८ प्रकार के चूहे कहे हैं | विस्तार 
वहीं देखें ॥|१४७॥॥ 

इयावत्वमथ" काष्ण्य वा नानावणंत्वमेव वा। 

मोह:* पुरीषभेदो वा दष्टे स्यात्ककछासकेः ॥१४८।॥ 

ककछास ( गिरगिट.) से दष्ट के लक्षण--गिरगिट से दुष्ट 
पुरुष के देह का वर्ण श्याम कृष्ण अथवा नानावर्णों से युक्त 
(चितकबरा) हो जाता है। मोह (इन्द्रियों का स्वविषय ग्रहण 
में असमथ होना वा मूर्च्छा) तथा अतीसार हो जाता है ॥४८॥ 

दहत्यग्निरिवादो तु भिनत्तीवोध्व॑माशु च । 

वृश्चिकस्य विषं याति दंशे पश्चात्तु तिष्ठति ॥१४९॥ 

बिच्छू में दष्ट के छक्षण--त्रिच्छू का विष प्रारम्म में अग्नि 
के सहश दाह और भेदन के सद्ृश पीड़ा को उत्पन्न करता 
है । यह शीघ्र ही ऊपर की ओर बढ़ता है, परन्तु पीछे से दंश 
स्थान पर आकर ठहर जाता है ॥१४७॥ 

दृष्टोड्साध्यस्तु हृद्घ्राणएसनोपहतो नरः। 

मांस: पतद्धिरत्यर्थ वेदनातों जहात्यसून्‌ ॥१५०॥ 

असाध्य वृश्चिक (ब्रिच्छू ) दश के छक्षण--प्राणहर वृश्चिक 
के दंश से हृदय नाक और जिह्ा अपना अपना काय नहीं 
करते । मांस झड़ने लगता है ओर वह मनुष्य वेदनाओं से 
पीड़ित होकर प्राणों का त्याग कर देता हे । 

सुश्ुत॒ क० अ० ८ में मन्दविष मध्यविष और महाविष 
भेद से तीन प्रकार का कहकर क्रमशः बाहर तीन और पन्द्रह 
प्रकार के कहे हैं अर्थात्‌ मिलाकर ३० होते हैं। इनके छक्षणों 
आदि का विस्तार वहीं देखे ॥|१५०॥ 

विसप: श्वयथुः शूल ज्वरइछर्दिरथापि वा । 

लक्षणं कणमेदृष्टे बंशश्वेव विशीयते ॥१४१॥ 

कणभद॒ष्ट के छक्षण--कणभद॒ष्ट पुरुष में विसप, शॉथ, 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१ 'कार्ष्ण्य द्यावत्वमथवा' ग, | २ 'मोहो$थ वर्चसो भेदो' ग, । 


२५७ 
शूल, ज्वर तथा के; ये लक्षण होते हैं | इसका दंश झड़ जाता 
है | सुभ्रुत क० अ० ८ में कहा है-- 

पैदंश्स्य श्वयथुरक्ञमदों गुरुता गात्राणां दंशः ऋृष्णश्र 
भवति |” वहाँ ही इसके चार भेद भी बताये हैं ॥१५१॥ 

हृष्टरोमोच्चिटिज्ञेन स्तब्धलिड्जो भृशार्तिमान्‌ । 

दृष्ट: शीतोदकेनेव सिक्तान्यड्रननि मन्‍्यते ॥१५२॥ 

डच्चिटिज्ञ (झींगुर) दष्ट के लक्षण--उद्चिटिज्ञ द्वारा दष्ट होने 
पर लोमहष होता है | लिझ्ञ स्तव्ध होता है। अत्यन्त वेदना 
होती है। दष्ट पुरुष उस विष से आक्रान्त अज्ञों को ऐसा 
अनुभव करता है जैसे किसी ने शीतल जल का परिषेचन 
किया हो ॥१५२॥ 

१एकदंष्टादितः शून! सरुक्‌* स्यथात्पीतकः सतृट । 

छुदिरनिंद्रा च मण्डूकेः सविषेदृष्टछक्षणम्‌ ॥१४३॥ 

सविषमण्डूक दृष्ट के छक्षणफ--सविष मेंढक से दष्ट में एक 
ही दंट्रा से दंश होता है। दंशस्थान सूजा हुआ तथा वेदना- 
युक्त होता है; देह का वर्ण पीछा हो जाता है। प्यास लगती 
है। के आती है। निद्रा आती है। सुशुत क० अ० ८ में 
मण्डूकों के भेद बताकर कहां है-- 

'तैदंधस्य दंशे कण्ड्रूमंवति पीतफेनागमश्र बक्त्रात्‌ 

भुकुटीकोटिकाम्यामेतदेव दाहश्छदिमूर्च्छा चातिमात्रम्‌ ॥ 

भकुटी और कोटिक मण्डूक के भेद हैं ॥१५३॥ 

मत्स्यास्‍्तु सविषाः >कुयुुदोह॒शोफरुजस्तथा | 

कण्ड' शोथं ज्वरं मूच्छा सविषास्ते जो कसः ॥१५४॥ 

विषैली मछलियों से दृष्ट के छक्षण--विषैदी मछलियों के 
दंश से दाह शोथ तथा वेदना होती है । 

सविष जोंक से दृष्ट लक्षण--विषेल्ली जोंक कण्डू शोथ ज्वर 
और मूर््छा को उत्न्न करता है | सुश्रुत सु० अ० १३ में सविष 
05 ्ा परिगणन करके उनसे दृष्ट पुरुष में निम्न छक्षण 
बताये हैं-- 

'तामिदंशे पुरुषे दंशे श्वयथुरतिमात्रं कण्ड्मूच्छा ज्वरो 
दाहए्छर्दिमिंद: सदनमिति छिज्ञानि भवन्ति) ॥१५४॥ 

४दाहतोदस्वेदशथकरी तु गछगोडिका" | 

दंशे स्वेद॑ रुज॑ दाह *कुयोच्छतपदीविषम्‌ ॥१५४॥ 

गलगोडिका ..(छिपकली)...दए ...के लक्षण--गलगोडिका 
दाह तोद (व्यथा) स्वेद एवं शोथ को उत्न्न करती है। सुश्रुत 
क० अ० ८ मैं ६& गछगोलिकाओं का परिगणन करके कहां है-- 

पतामिर्दशे सर्षपिकावज दाहशोफक्लेदा भवन्ति | सर्घपि- 
कया हृदयपीडातिसरश्व । तासु मध्ये सबपिका प्राणहरी ।? 
सघषिका गलगोलिकाओं का एक भेद है ॥ 

अषज्ञ्संग्रह कु० अ० ४३ मैं-- 

!गृहगोलिकया स्वेदतोदश्वयथुदाहवान्‌ । 

क्लेदी च दंशों दृष्टस्य हृत्पीडाग्रन्थिसम्भव: ॥* 

१ एकदंष्ट्रापित:' पा० । २ 'सरुजः पीतकः? पा० । ३ कूर्य- 
दाह शोथं रुजं तथा” पा० । कुर्युर्दाहशोकरुजं! पा०। ४ विदाहं 
व्वयथुं तोद॑ स्वेदं तु गृहगोधिका' ग. । ५ 'गलगोलिकां ज्येष्ठामि“ 
त्याहु;, अच्ये तु सरटमाहु: ।' चक्र: । ६ 'करोति च शतापदी” पा० । 
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३६० चरकसंहिता [ अ० १३ 


श॒तपदी (कानखज्रा, गिजाई, सोटंगी) विष के लक्षण-- 
शतपदी द्वारा दष्ट पुरुष के दंशस्थान पर स्वेद वेदना दाह 


होता है | सुश्रुत॒ क० अ० ८ में जा के आठ भेद गिने हैं । 
शुतपदी से दष्ट के लक्षण वहाँ निम्न हैं-- 


धताभिदंशे शोफो वेंदना दाहश्र हृदये। श्वेताग्निप्रभाभ्या- 
मेतदेव दाहो मूच्छा चातिमात्र श्वेतपिडकोतत्तिश्र |? 
श्वेता और अग्निप्रभा शतपदी के भेद हैं । अष्टाज्संग्रह 
उ० आ० ४४३ मैं-- 
'पीतः शतपदीदंश: स्वेदरुग्रागशोफवान | 
अतसीपुष्पवर्णों वा पिठकावान्‌ श्रमप्रदः ॥?१५०॥ 
वण्ड्मान्मठकेरीषच्छोथ: "स्यान्मन्दवेदनः । 
असाध्यकीटसहृगमसाध्यमशकक्षतम्‌ ॥९४५६॥ 
मशक (मच्छर) दृष्ट के लक्षण--मच्छरों के काटने से थोड़ा 
सा शोथ में खुजली और मन्द वेदना होती है। असाध्य मच्छरों 
के काटने पर लक्षण असाध्य कीटों के सद्दश होते हैं । असाध्य 
कीटद॒ष्ट के लक्षण पूर्व इसी अध्याय में कह्दे जा चुके हैं। सुश्रुत 
सें पांच प्रकार के मच्छरों का परिगणन करके कहा है-- 
'तैदंषस्य तीत्रा कण्डदशशोफश्व । 
पावंतीयेस्तु कीटेः प्राणहरैस्तुल्यलक्षणः ॥ 
“'नखावकृष्टेडशेत्यथ पिडकादाहपाका मवन्ति !! क०अ०्८। 
अथांत्‌ पावतीय मच्छर से दष्ट असाध्य होता है और 
लक्षण प्राणनाशन तुद्भीनास (सुश्रुतोक्त) आदि कीटों के सदृश 
होते हैं ॥१५६॥ 
सद्यप्रस्ताविणी श्यावा दाहमूच्छोज्वरान्विता | 
पिडका मक्षिकादंशे, तासां तु स्थगिकाउसुहृत्‌ ॥ १५४७ 
« मक्षिका द्ट के छक्षण--मक्षिका से दृष्ट स्थान पर श्याम- 
वण की पिड़का होती है | इसमें से तत्काछ ही खाबव सरना 
प्रारम्म हो जाता है। इस पिड़का के साथ ही दाह मूर्च्छा और 
ज्वर; ये लक्षण भी होते हैं । मक्षिकाओं में स्थगिका नाम 
की मक्‍खी प्राणहर है | 
सुश्रत में स्थगिका का नाम स्थालिका है । वहाँ छह प्रकार 
की मक्खियाँ गिनी गयी हैं, जिनमें से काषायी और स्थालिका 
मक्खियां प्राणहर हैं--- 
तामिदंश्स्य कण्ड्शोफदाहरुजों भवन्ति | स्थाढिकाकाषा- 
विभ्यामेतदेव श्यावपिडकोपत्तिरुपद्रवाश्व ज्वरादयो भवन्ति, 
काषायी स्थालिका च॒ प्राणहरे ।! 
इसके अनुसार प्रकृतग्रन्थोक्त सम्पूण लक्षण स्थालिका और 
काषायी में होते हैं अष्टा्ञसंग्रह उ० अ० ४३ में कहा है-- 
“प्रायेण मक्षिका नेत्रे दशन्ति श्वयथल्बणः | 
तहंशो दाहकण्ड्मांस्तासां तु स्थालिका त्यजेत्‌ ॥ 
तदृष्टे पिटका श्यावा खाविणी भू युपद्रवा ॥|! 
स्थालिका और काषायी में से भी स्था 
मुख्यतया लिया । है का में 
संह्वार करते हुए परिगणन में (“भवन्ति चाज् में 
नाम नहीं लिया, स्थालिका का नाम लव है ता 


१ “०»मशकरेतच्छोथ: पा० । जल 


लिका का नाम ही 
भी असाध्यों का उप- 


चकार से काषायी का भी समुचय कर लिया जाता है ॥१५७॥ 
इमशानचेत्यवल्मीकयज्ञाश्रमसुराल्य । 
पक्षसन्धिषु *सध्याहृष्वघेरात्रेष्ष्टमीपु च ॥१४८॥ 
न सिद्धयन्ति नरा दष्टाः पाषण्डायतनेषु च | 
दृष्टिश्वासमलस्पञ विषराजञ्ञी विषेस्तथा ।।६९॥ 
*विनहयन्त्याशु संधप्ता दष्टा:ः सबंध मससु । 
(येन केनापि सपंण संभव: सब एवं च) ॥१६०॥ 
स्थान तथा काल भेद से दष्ट पुरुषों की असाध्यता-श्मशान 

चैत्य ( देवल वा ग्रामदेवताधिष्ठित वृक्ष) वल्मीक (दीमकों ने 

जहाँ मिट्टी के घर बनाये हों, बमीठा) यज्ञा्रम (जहाँ यज्ञ किया 
जाता है) सुराल्य (देवमन्दिर) में अथवा शुक्ल पक्ष और ऋष्ण 
पक्ष की सन्धियों (अमावस्या, पूर्णिमा) में, मध्याह्न काल में, आधी 
रात के समय, अष्टमी तिथियों में तथा पाखण्डियों (अधर्मात्मा- 
देवविरुद्ध आचारबाले अथवा वौद्धमिक्नुओं) के निवासस्थानों 
में दष्ट व्यक्ति असाध्य होते हैं| दृष्टि श्वास सऊू तथा.रस्पश 
से जो विषाक्रान्त कर देते हैं उनके तथा आशीविषों (दिव्य 
सप) के साथ सम्बन्ध होने से भी मृत्यु हो जाती है अर्थात्‌ 
दृष्टि आदि पड़ने से-देख लेने आदि से ही शीघ्र झुत्यु हो 
जाती है । अथवा 'दृष्टिश्वासमलूस्पशंविष” को आशीविपों का 
विशेषण माना जाता है| तन्त्रान्तर में कहा है-- 

'दृष्टिध्वासादिभिज्षेया: सर्पा आशीविषा:, आशुषातित्वात्‌ ।' 

. अर्थात्‌ दिव्यसर्पों की दृष्टि श्वास आदि से ही प्राणी की 

शीघ्र मृत्यु हो जाती है। 

आशीविष का निव॑चन जेज्जट ने इस प्रकार किया है: 

“आशीविषा भुजड़स्य परमाशासनेन वा | 

इच्छामात्रेण वा नाशादित्थमाशीविषा मताः ॥ ) 

इसी प्रकार जिस किसी (फणी, मण्डली वा राजिल) सांप 
द्वारा मर्मो पर डसा जाने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है । 

सम्मवः सर्व एव चः का अमभिप्राय कुछ जाना नहीं 
जाता । यह अपपाठ ही प्रतीत होता है। 'सुघोराः सव एव व॒' 
यदि यह पाठ किया जाय तो अथ यह होगा कि सभी द£ 
अत्यन्त घोर होते हैं चाहे कईयों में प्राणनाश न भी ही | 
अथवा सम्मव का अर्थ संकेत भी होने से यह अमिप्राय हो 
सकता है कि उक्त सब संकेतमात्र ही है। विस्तार नहीं किया 
गया। अथवा 'सम्मवः का अर्थ उपाय (विनाश) भी हैं। 
अर्थात्‌ श्मशान में दश आदि उक्त सब ही मृत्यु का कारण है। 

सविषसपों से श्मशान आदि स्थानों में अमावस्या आदि 
काल में तथा ममस्थान पर डसने से अष्टाज्लसंग्रह उ० अ० में 
असाध्यता कही है-- 

एमशानचैत्यवल्मीकयज्ञाश्रयसुरालये | 

चतुष्पथे जल्स्थाने जीर्णोद्यानेषु कोयरे ॥ 

क्षीरिद्रमे निम्बतरीौ निझरे गिरिगहरे | 


१ “मध्याह्ने सार्धरात्रे! पा० । २ 'विनश्यन्त्यप्रतिहता दष्ठा: 
सर्वेषु मर्मसु' ग० । 


आ० २३१). ॥-४६ 
रक्तस्यानयना ये च ते स्यूराशीविषोपमा: । 
न तेषां कालनियमों न च वेगेष्वनुक्रमः | 
मन्त्रतन्‍्त्रबलान्ना पि प्रसह्य विनिवर्तनम्‌ । 
उपहारनमस्कारजपशान्तिपरायण: | 
कश्चिजीवति तेदंशो विरूपो विकलोडपि वा! ॥ 
तथा--'श्मशानचितिचैत्यादो पञ्नममीपक्षसन्विषु । 
अष्टमीनवमीसन्ध्यामध्यरात्रिदिनेषु च ॥ 
*याम्याग्नेयमघाश्लेघाविशाखापूब ने ऋते । 
नैऋतास्ये मुहूर्त च द्ट मर्मसु च त्यजेत्‌ ॥!१६०॥ 
भीतमत्ताबलोष्णक्षुत्तपात वर्धते भ्रश्मम्‌ । 
विषं प्रकृतिकाछी च तुल्यो *प्राप्याल्पमन्यथा।।१६१॥ 
<. विषदृद्धि की अवस्थायें--भयभीत, मदयुक्त, निबछ, गर्मी 
से पीड़ित, भूखे प्पासे व्यक्ति में विष अत्यन्त प्रवृद्ध होता है। 
तथा च यदि पुरुष की प्रकृति और काल विष के समान हों 
तो भी विष की ब्ृद्धि होती है । यदि जैसे विष पेत्तिक हो तो 
पित्तप्रकृतिवाले पुरुष में और उष्णकाल में बढ़ेगा। ऐसे ही 
अन्य विषों को भी जानना चाहिये | इनसे विपरीत अवस्थाओं 
में विष की वृद्धि अल्प होती है ॥|१६१॥ 
वारिविप्रहता क्षीणा भीता नकुछनिर्जिताः । 
अवृद्धा बालास्त्वचो मुक्ताः सपी मन्द विधाः स्मृता। १६२। 
मन्द्विषसर्प--जो सांग जल से आइत हैं (नदी आदि में 
रहनेवाले ), क्षीण, डरे हुए, नेवले से हराये गये, बूढ़े, बच्चे 
तथा जिन्होंने अपनी कैचूली त्यागी है वे मन्दविष होते हैं । 
उनमें विष्र अल्प होता है, तीव्र नहीं | अशज्जलसंग्रह उ०अ०४१ में- 
“जल्ाप्लुता रतिक्षीणा भीता नकुलनिर्जिता: | 
शीतवातातपव्याधिज्षुत्तुष्णाश्रमपीडिता: ॥ 
तूण देशान्तरायाता विमुक्तविषकज्चुका:। 
कुशोषधीकण्टकवद्ये चरन्ति न काननम्‌ ॥ 
देशं व 5विद्याध्युषितं सर्पास्तेडल्पविषा मताः ॥१६२॥ 
सर्वदेहाश्रितं क्रोधाह्विषं सर्पो विमुद्वति । 
तदेवाहारहेतोवी भयाद्वा न प्रमुख्ति ॥१६३॥ 
सौंप का विष सम्पूर्ण देह में आश्रित रहता है (जैसे शुक्र), 
परन्तु क्रोधित होने पर सांप उस विष को दांत द्वारा बाहर 
निकालता है। आहार के निमित्त अथवा भयभीत होने पर वह 
उस विष को नहीं त्यागता । इससे यह ज्ञात हुआ क्रि भूखा 
और भीत सप अल्पविष होता है | सुश्रुत क ०अ» ३में भी कहा है- 
''ुक्रवत्सव॑सर्पाणां विष सवंशरीरगम्‌ । 
क्रुद्धानामेति चाह्म्यः शुक्र निमन्थनादिव” ॥ 
अन्यत्र (शतानीकसुमन्तुसंवाद में) तो कहा है-- 
_ अतः परं प्रवक्ष्यामि दंड्राणां विषलक्षणम्‌ । 
दंध्राणान्तु विष नास्ति नित्यमेव भुजज्ञमे ॥ 
दक्षिण नेत्रमासाद्य विष सप्पस्य तिष्ठति । 
सडक़ुद्धस्यैव सर्पस्य विष' गच्छत मस्तके ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१ 'याम्या भरणी । आग्नेय कृत्तिका । नेक्रेतं मूलम्‌ । नेक्र- 
ताल्यो द्वादशो मुहूर्त: । इन्दु:। २ “प्राणाल्पमन्यथा' गं०। ३ 
] ०१9 । जी हि देशं 
मुक्तत्वचो वृद्धबालां:? ग० दा ४ “विद्याध्युषितं देशं यत्र विषष्ती 
विद्या यन्त्रादिस्था प्रतिवसति इन्दु:। 


प्रधान होते 


३६१ 


मस्तकाद्ध मनीं याति ततो नाडीघु तिष्ठति | 

नाडीम्यो गच्छते दंष्ट्रे बिषं तत्र प्रवतंते ॥?१६३॥ 

वातोल्बणविषाः प्राय उच्चिटिड्भाः सवृश्चिकाः । 

वातपित्तोल्बणाः कोटा: इलेष्मिका! कणभादय॥॥। ९६४॥ 

उच्चिटिज्ञ और विच्छूओं का विष प्राय: वातप्रधान, कीटों 
का विष'वातपित्त-प्रधान और कणभ आदि का विष श्लैष्मिक 
(कफप्रधान) होता है। 

वृद्धवाग्मट उच्चिटिज् को वृश्चिक का भेद मानता है,परन्तु 
साथ ही यह भी कहता है कि वह मुख से काटता है-- 

“उच्चिट्ज्रिस्तु वक्‍त्रेण दशत्यम्यधिकव्यथः । 

साध्यतो वृश्चिकात्‌ स्तम्म॑ं शेफसो हृष्टरोमताम्‌ ॥ 

करोति सेकमज्जञानां दंशः शीताम्बुनेव च ॥ 

उष्ट्रवणतया प्रोक्तः स एव ब्युष्ट्रधूमक:ः । 

रात्रिको रात्रिचाराब्च'-- 

यहाँ वृश्चिक से उच्चिटिज्ञ का ही ग्रहण है। लिज्ञस्तब्धता 
आदि लक्षण उच्चिटिद्ग के ही हैं | प्रकृतसंहिता में ये उंच्चि- 
टिज्ग के लक्षणों में कहे जा चुके हैं । वहीं से बृद्धवाग्मट ने 
इसका संग्रह किया है | वस्तुतः यह झींगुर का भेद है | इसका 
वर्ण ऊँट का सा होने से उष्ट्रधूमक भी कहाता है और रात्रि: 
के समय सज्चार करने से रात्रिक भी कहते हैं। रात्रि के समय 
झींगुर अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और विशेष प्रकार का 
शज्द भी करते हैं । मज्ञरी आदि कोषों के कारण ही यह भूल 
है, वहाँ कहा है-- 

वृश्चिकस्तनु दीर्घोच्च उच्चिटिज्ञः स्मृतों बुधेः ।? । 

अर्थात्‌ छोटा छम्बा (चौड़ाई की अपेक्षा) और वृश्चिक 
उच्चिटिज्ञ कहाता है। ये लक्षण झींगुर में ही होते हैं । इस 
वर्णन से पूब ही अशज्जसंग्रह में बिच्छू के भेरों का वणन किया 
गया है । इसका प्रथक्‌ ही वन वहाँ भी है। 

अष्छाज्भसंग्रह में भी उच्चिटिज्ञ आदि के विषों की प्रकृति 
बतायी है-- ४ 

धववातपित्तोत्तरा: कीटा: श्लेष्मिका! कणभोन्दुरा) | 

प्रायो वातोल्बणविषा इश्चिकाः सोष्ट्रधूमकाः ||? | 

“प्रायः” इसीलिये कहा है कि इससे विपरीत भी हो सकते 
हें । जैसे कीटों को वातपित्त प्रधान कहा हि परन्तु कई कीट 
वातकफप्रधान भी होते हैं । जैसे सुश्रुत क ० आ० ६ में-- 

'मन्द कीटेषु नात्युष्णं बहुब।तकफ विषम्‌। 

अतः कीटविषे चापि स्वेदो न प्रतिषिध्यते ॥! 

अर्थात्‌ कीटों में विष मन्द बहुवातकफ तथा अत्यन्त उष्ण 


होता है, अतः स्वेद निषिद्ध नहीं। परन्तु ही 
कहां दि कि तु इसके पश्चात्‌ 


'कीटेदशनुग्रविषे: सपवत्समुपाचरेत्‌? ॥ 
का के की चिकित्सा सप॑ के सहश ही अथात्‌ शीतल 
ही की जाती है। इससे यह ज्ञात हुआ कि उग्रविष कीट पित्त- 


| यही प्रायः” कहने का र 
; ॥ आचाय का अमभिप्राय 
है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये || ६४॥ 


यस्य यस्य हि दोषस्य 'लिड्राधिक्य॑ प्रतकयत । 
4 0 'लिज्ञाधिक्यान वचगत पा रद लक्षयेत्र! पा्‌० ॥- 


| 
| 
। 


'औैदश्‌ 
तस्य तस्योषधे: कुयोद्धिपरीतगुणेः क्रियाम्‌ ॥१६४५॥ 


.  बरकसंहिता . 


[ अ० .२३ 
श्लैष्मिकविषचिकित्सा--श्लेष्मिक विष को लेखन (कफ के) 


चिकित्साक्रम-वैद्य जिस जिस दोष के छक्षणों को अधिक | छेंदन (कफ के) स्वेद और वमन द्वारा जीतना चाहिये ।लेखन 


देखे उस-उसकी ही उससे विपरीत गुणवाली औधधों से 
चिकित्सा करे ॥१६५॥ 
हत्पीडोध्वोनिछः स्तम्भ: सिरायामोडस्थिपवेरुक्‌ । 
घणनोद्वेष्टनं गात्रश्यावता वातिके विषे ॥१६६॥ 
वातिकविष के छक्षण-वातिकविष में हृदयपीड़ा, ऊध्वंवात 
(वायु की ऊध्वगति), स्तब्धघता, सिरायाम (सिराओं का खींचा 
जाना), हड्डियों के पर्वों में वेदना, घृर्णन (चक्कर आना), उद्दे- 
४न (अज्गका गठासा जाना),देह का श्याम होना; ये लक्षण हैं।। 
संज्ञानाशोष्णनिश्वासों हृद्दाहः कडुकास्यता । 


गरम सांस छोड़ना, हृदय में दाह, मुख का कटुरस होना, 


दंशस्थान का फटे जाना, शोथ, रक्तपित्त; ये लक्षण होते हैं । 
अष्टाज्लसंग्रह उ० अ० ४३ में भी-- । 
संज्ञानाशोष्णनिश्वासौ हृद्माहः कठ॒कास्यता । 
अज्वांसावदरणं शोफो रक्त पित्त च पत्तिके ॥! 


(क्तपितं च? के स्थान पर 'रक्तपीतश्र” पाठ होने पर शोथ 


के व्ण का छाल पर पीछा होना--यह अथ होगा ॥।१६७॥॥ 
5 
वम्यरोचकह्नल्लास प्रसेकोत्क्लेडगो रवे: । 


सशत्यमुखमाधघुयर्विद्याच्छलेष्माधिक॑ विषम्‌ ॥१६८॥ 

श्लैष्मिक विष के लक्षण--कै, अरुचि, हल्लास (जी मच- | 
लाना) छाछाखाव; उत्ललेश, गुरुता (भारीपन) की प्रतीति, 
अंगों का शीतछ होना, मुख का मधुर होना; इन लक्षणों से | 
कफप्रधान विष जाना जाता है। अष्टाज्ञसंग्रह में गुरुता के 


स्थान पर पीनस लछक्षण विशेष पढ़ा है-- 
“छद्यरोचकहल्लासप्रसेकोत्कलेशपीनसेः । 
सशेत्यमुखमाधुयरविद्याच्छलेष्मार्थिकं विषम! ॥१६८॥ 
२पिण्याकेन त्रणालेपस्तेलाभ्यड्रश्थ वातिके । 
स्वेद्यो नाडीपुलाकाद्येब्रहणश्र विधिहिंतः ॥१६९॥ 
वातिकविषचिकित्सा-वातिक विष में ब्रण पर पिण्याक 
(तिलों की खली) का लेप और देह पर तैठ का अभ्यज्ञ करना 
चाहिये। बा नाड़ीस्‍्वेद कराया जाता है अथवा पुलाक 
न्यविशेष, तुच्छ धान्य) आदि का _स्वेद भी दे सकते हैं। 
बातिक विषाक्रान्त पुरुष मैं बृंहणचिकित्सा हितकर होती है । 
टैडवाग्भट ने भी उ० अ० ४३ में ऐसा ही पढ़ा है । 
ऐसा बा न स्थान पर अुद्वित पुस्तकों में खण्डेन च' 
ता ी कि खांड का 
शेप किया जाय हरि हर अथ यह होगा कि ब्रण पर खां 
जीते 
लेखनच्छेद्नस्वेद्वमनेः ैष्मिकं जयेत्‌ ॥१७०॥ 


पैत्तिकविषचिकित्सा--पैत्तिकविष का अत्यन्त शीतल परि- 
षेचन और प्रलेपों से स्तम्भन करना चाहिये । 


१ सांसावदरणं” पा० । २ 'सांसावदरणं ब्रणमुखात्‌ खण्डश: 
पतनम्‌ इन्दुः ॥ ३ “खण्डेन च” पा० | 'तिलानां स्नेहार्थ पीडितानां 
किट्ठूं पिण्याक इति जेज्जट: । 


ओऔषध का लक्षण-- |] जप 
घातून्‌ मलान्‌ वा देहस्य विशोष्योल्ले खयेच्च यत्‌ |. 
लेखन तद्था क्षौद्रं नीरमुष्णं बचा यवा: ॥! 
शा० प्रृ० ४ अ० ||... 
छेदन द्रव्य का लक्षण -- 
“श्लिष्टान्कफादिकान्‌ दोषानुन्मुछयति यद्बलात्‌ । 
छेदनं तद्था क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥! 
| शा० पृ० ४ अ० |॥|१७०॥। 
विषेष्वपि च सवषु स्वस्थानगतेषु च॥.. 
अवृश्वि कोच्चिटिज्ञेषु प्रायः जीतो विधिहितः ॥१७१॥ 
वृश्चिक (बिच्छू) और उच्चिटठिज्ञों को छोड़कर शेष सभी 
और सब स्थानों पर पहुँचे हुए, विध्रों में प्रायः शीतल ही चिकित्सा 
हितकर होती है । बद्धवाग्मट तो प्रायः कोष्ण चिकित्सा करने 
को कहता है--- ! 0 
'स्वेदालेपनसेकांस्तु कोष्णान्‌ प्रायोब्वचारयेत्‌ । ५ 
अन्यत्र मूच्छिताइंशपाकतः कोथतो<पि वा ॥* द 
अर्थात्‌ जब पैत्तिक तीत्र छक्षण हों तब तो शीतल ही क्रिया 
करनी चाहिये । परन्तु मन्दविष कीटदृष्ट में जब वात वा फेफ 
के लक्षण प्रबल हों तब कोष्ण चिकित्सा हितकर होगी। सुश्रुत० 
क० आं० ३ में भी कहा है-- हु न 
यस्मादत्यथंमुष्णं च तीक्षणं च पठितं विषम्‌ । 
अतः सवविषेषूक्तः परिषेकस्तु शीतलः ॥ 
मन्दं कीटेषु नांत्युष्णं बहुवातकरफं विषम्‌ | 
अतः कीटविपषे चापि स्वेदो न प्रतिषिध्यते | 
कीटेदशनुग्रविषे; सर्पवत्समुपा चरेत्‌ ॥? १७१॥ 
वृश्चिके स्वेदमभ्यड्गं घृतेन छलवणेन च | . 
सेकांग्वोष्णान्प्रयुडजीत भोज्यं पान॑ च सर्पिष:॥१७२। 
«_ वेश्विकदष्टचिकित्सा--बिच्छू के दंश में स्वेद, घी और 
संन्धानमक को मिलाकर अभ्यज्ञ तथा घी और सैन्धानमक को 
मिश्रितकर गरम परिषेचन करना चाहिये | खानपान में घी का 
अधिक उपयोग हो | अष्टाज्डसंग्रह उ० अ० ४३ में भी कहां है- 
लवणोत्तमयुक्तेन सर्पिषा वा पुनः पुनः । 
पट / रितिक ही ॥१७२॥ 
एतदेवोब्विटिज्लेडपि प्रतिछोम॑ च पांगुभिः । ; 
उद्धतेन॑ "सुखाम्लोष्णेस्तथा5बच्छाद नं घने: ॥१७३॥ 
उच्चिठिज्ञद्टचि कित्सां--यही चिकित्सा उच्चिटिक्ञ से 
दष्ट की होती है। काज्जिक आदि से किश्वित्‌ अम्लीकृत तथा 
सुहाते गरम पांशु (धूछ) से प्रतिकोम. उबटन करना चाहिये । 
अर्थात्‌ विष ऊपर की ओर जाता है, अतः ऊपर से नीचे दंश 
की ओर उद्ग॒तंन करना चाहिये। पश्चात्‌ दंश को अम्लीकृत 
एवं कवोष्ण पांशु की घनी तह से ढक देना चाहिये । - अशज्ञ- 
संग्रह उ० अ० ४४ में भी-- े 
“(क्रियेयमुज्चिटिज्ञेंडपि प्रतिछोम॑ च पांसुमिः | 
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दवतनं सुखाम्लोष्णस्तथा प्रच्छादनं घने! ॥१७३॥ .... 
वन 0 


.  ख्नाम्बष्णैः पा०॥ “सुखाम्बूष्ण;” पा० | 


. जि 
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० रे३े ] 
१४वा त्रिदोषप्रकोपात्तु तथा धातुविपययात्‌। 
शिरोभितापी* छालछास्राव्यधोवक्त्रकदेव च ॥१७७॥ 
पागल कुत्ते के लक्षण--कुत्ते में तीनों दोषों का कोप हो 
जाने से तथा धातुओं में विपरीतता वा विकृति होने से शिर 
में अभिताप (पीड़ा) होता है, उसके मुख से छार टपकती रहती 
हैं तथा मुख नीचे किये रहता है। इन्हीं शिरोडमिताप आदि 
लक्षणों को ही कई कुत्त से दष्ट पुरुष के भी लक्षण मानते हैं ॥ 
अन्येष्प्येवंविधा व्याछा: कफवातप्रकोपणाः । 
हच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भवृषामूच्छोकरा मताः ॥१७५॥ 
अन्य भी. इसी प्रकार के हिख पशु हैं जो कफ वात को 
प्रकुपित करते हैं। इन सब से दृष्ट व्यक्तियों में ही हृदय और 
शिर में वेदना, ज्वर, स्तम्म, प्यास तथा मूच्छा; ये लक्षण होते 
हैं | सश्रुत क ० अ० ७ मैं भी कहा है-- ह 
शवश्रगाल्तरच्वक्षव्याप्रा दीनां यदानिलः | 
एलेष्मप्रदुशे मुष्णाति संज्ञां संज्ञावंहाश्रितः ॥ 
«-तथा प्रस्त॒स्तलाज्ञलहनुस्कन्धी5तिलालवान्‌ | 


अत्यन्त॑बंधिरोडन्धश्र सोअन्योअन्यममिधावंति || 
तेनोन्मत्तेन दृष्टस्य दंष्टिणा स्विषेण तु | 
सुप्तता जाय॑ते दंशे कृष्णं चातिस्ववत्यसक || 
दिग्धविद्धस्य लिझ्लेन प्रायशश्रोपलक्षितर ] 
अष्टाज्गसंग्रह उ० अ० ४६ में-- ह 
'शुनः श्लेष्मोल्बणा दोषाः संज्ञां संज्ञावहाश्रिता:। 
मुष्णन्तः कुव॑ते क्षोम॑ धातूनामतिदारुणम्‌ ॥ 
लालावानन्धबधिर: सवंतः सोडमिधावति | 
सस्तपुच्छहनुस्कन्ध: शिरोदु:खी नताननः ॥ 
- दंशस्तेन विदृशस्थ सुप्तः कृष्ण क्षरत्यसक्‌ ||. 
: हुंच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्मतृष्णामूच्छोंद्धवोडनु च ॥ 
अनेनान्येडपि बोद्धव्या व्यालछा दंड्राप्रह्मरिण: । 

7 आगालाश्वतराश्वक्षद्वीपिव्याप्रद्का दयः? ॥ १७०० 
कण्ड्निस्तोदवेवण्यसुप्तिक्लेदीपशोषणम्‌ । 
विदाहरागरुक्पाकाः 3श्ोफो अन्थिनिकुदख्धनम्‌ ।१७६। 

: दंशावद्रणं र्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च | 
: व्व॒रश्व सविषे छिज्ञ॑ विपरीतं तु नि्विषे ॥ (७७॥ 
सविषजन्तुओं के दंश के लक्षण-र_-सविष प्राणी द्वारा दृष् 
पुरुष के दंश में खुजली, व्यथा, विवणता, स॒प्ति (सोजाना-- 
स्पशज्ञान न होना), क्लेद, उपशोषण (सूखना), विदाह (अत्यन्त 
जलन), राग ( लाछी), वेदना, दंश का पकना, शोथ, ग्रन्थि 
प्राडुभाव, अंग का संकोच, दंशस्थान का विदीण हो जाना, 
स्फो्ट ( फोड़े ), कर्णिका प्रादुर्भाव दंशस्थान पर अंकुर से 
निकल आना) मण्डलों की उत्पत्ति और ज्वर होता हे | 
निर्विष दंश के_लक्षण--सविष दंश के लक्षणों से बिप- 
रीत लक्षण होनेपर निर्विय प्राणी का दंश जानना चाहिये। 
अष्टाज्ञसग्रह उ० अ० ४६ में उपशोष के स्थान पर -भ्रम विशेष 
कहा है | शायद 'उपशोषणम!? के स्थान पर 'उपघुणनमः पाठ हो ॥ 
१ स्पात्विदोष ७” । २ “शिरोभितापलालासव्यथावक्रकुदेव 
ले! ग० । ३ छोफा' पा०। 


चिकित्सितस्थानम 


३६४ 
तत्र सव 'यरयावस्थ॑ प्रयोज्याः स्युरुपक्रमाः । 
व्पूर्वोक्त विधिमन्यं च यथावद्‌ ब्रुवतः खणु ॥१७८॥ 
इनमें अवस्था के अनुसार सब उपक्रमों का प्रयोग करना 
चाहिये | चौब्रीस उपक्रम पूव कहे जा चुके हैं | अब अवस्था 
के अनुसार पूर्वोक्त तथा अन्य विधि यंथावत्‌ कहता हूँ उसे सुनो॥ 
हृढ्विदाहे? प्रसेके वा विरेकवमन श्वुञ्मम्‌ | 
यथावस्थ॑ ग्रयोक्तब्यं झुद्धे संसजनक्रम: ॥१७७॥ 
हृदय में विदाह वा छालाप्रसेक में अवस्था के अनुसार 
पुनः २ विरेचन वा वमन कराना चाहिये। विरेचन वा वमन 
से शोधन होने के पश्चात्‌ पेया आदि संसर्जन ( पथ्य॑ ) क्रम 
कराया जाता है ॥१७६॥ । 
शिरोगते विषे नस्तः कुयोन्मूलानि बुद्धिमान । 
बन्धुजीवस्य भाद्डयोश्च सुरसस्यासितस्य च १८० 
»यँदि विष शिर में संक्रान्त हो गया हो तो बुद्धिमान वेद्य 


को चाहिये कि वह बन्धुजीव (हुपहरिया), भारज्ञी, कृष्ण तुलसी; 


इनमें से किसी एक की जड़ के चूण की नस्य दे ।|[१८०॥ 

दक्षकाकमयूराणां मांसासूडः मस्तके क्षते । 

*मूध्नि देयमधो दृष्टस्योध्वद्ष्टस्य पादयोः ॥१८१॥ 

यदि देह के नीचे के भाग में दष्ट हो तो मस्तक पर काक- 
पदाकारक क्षत करके वहाँ शिर पर ही मुर्गा कौआ वा मोर का 
रक्तयुक्त मांस रख देना चांहिये । यदि देह के ऊपर के भाग 
वा शिर आदि पर दंश हो तो दोनों पैरों में क्षत करके वहाँ 
यह रक्तयुक्त मांस रखना चाहिये | इस प्रकार विष उस रखे 
' मांस सें संक्रण कर जाता है ॥१८१॥ 

पिप्पछीमरिचक्षारवचासेन्धवशिग्रुकाः । 

पिष्टा रोहितपित्तेन ध्नन्त्यक्षिगतमञ्नात्‌ ॥१८१॥ 

पिप्पल्यायञ्नन-पिप्पली, काछीमिच, यवक्षार, वच, सन्धा- 
नमक, सहिजन के बीज; इन्हें एकत्र समपरिमाण में मिला 
रोहू मछली के पित्त से पीखचकर, अज्ञन कर । इस अज्जन से 
नेत्रगत विष नष्ट होता हे ॥१८९॥ 

०क्पित्थमामं ससिताक्षोद्र कण्ठगते विषे । 

छिल्यादामाशयगते ताभ्यां,चुणंपछ नतातू ॥१८३। | 

यदि विष कण्ठगत हो तो कच्चे कैथ के गूदे के _ चूण सें 
मधु ओर खांड मिला चाटना चाहिये । जे ४ 

आमाशयगत विष में तगर के चूण को १ पल मात्रा में 
मधु और खांड के साथ चाटे। विष प्रकरण होने से औषध 
की बड़ी मात्रा दी जाती है। १ पल प्राचीन मात्रा है। हम 
-छे को मासा मात्रा में थोड़ी २ देर के बाद चार पाँच बार दे 
सकते हैं ॥१८३॥ 

विषे पक्वाशयप्राप्त पिप्पछी रजनोद्यम्‌। 

मज्ञिष्ठा च सम॑ पिष्टवा गोपित्तन नरः पिबेत्‌ १८४ 

पिप्पल्यादियोग-पक्वाशय में प्रास विषमें पिप्पछी, हल्दी, 
दारुहलदी, मंजिष्ठा; इनके चूर्णों को समपरिमाण में मिला गोपित्त 
से पीसकर विषाक्रांत व्यक्ति जलके साथ पीवे। मात्रा-धमासे ॥ 


१ 'यथादोष' ग, । २. 'पूर्वोक्ता! पा० । ३ ह॒दि दाहें गे. । 


४ “०उपधेयमधो' पा, । ४ 'कपित्थमांसं? इतिः पाठ: प्राय: प्रचरति | 


.. ३६४ 
शिवदास तो समस्तपद मानकर पिप्पली भी दोनों प्रकार 
की ( छोटी और बड़ी ) लेने को कहता है, परन्तु अश्टाज्ञ संग्रह 
के पाठ के अनुसार यह आवश्यक नहीं --- 

“विषे पकक्‍वाशयगते मड्जिष्ठारजनीद्रयम । 

पिप्पली च समंपिष्टवा गव्य पित्तेन पाययेत्‌ ॥। 
उठ० अ० ४२॥। 

यहाँ तो पिप्पछी को प्रथक्‌ ही पढ़ा गया है ॥१८४॥ 

सांस रक्त च गोधायाः शुष्क चर्णीकृतं हितम्‌ । 

विषे रसगते पान कपित्थरससंयुतम )१८५॥ 

रसगत विष में योग रसधातुगत हो तो गोह के शुष्क 


५५ 


मांस और रक्त का चूर्ण कर ले। इस चूर्ण को कैथ के रस के 
साथ प्रयोग कराव ॥ १८०॥ 
८ 
शलोमूल्त्वगग्नाणि बाद्रौदुम्बराणि च । 
कटभ्याश्च पिबेद्रक्तगते, 
0 विष में लसूड़ा बेर गूलर कठुमी ( ज्योतिष्मती ) 
इनमें से किसी एक की जड़ त्वचा और पत्राक्लुरों को पीना 
चाहिये। इसे जलके साथ देना चाहिये अथवा पू्बयोग में कपि- 
स्थरस कहा जानेसे इसे भी कैथके रसके साथ ही प्रयोग करावें। 
।इ बल सांसगते पिबेत्‌ ॥१८६॥ 
ह । सक्षोद्र खादिरारिष्टं कौटजं मूछमम्भसा । 
सबंध च बले ढ्व तु सधूक सधुक नतम्‌ ॥१८७॥ 
यदि विष मांसगत हो तो खदिरारि्ट में मधु मिलाकर 
पिछाना चाहिये । कुटज (कुड़ा) की जड़ के चूण को भी श्या 
5॥ मासा मात्रा मे जल के साथ दिया जाता है। क्षथयवा 
खद्र से प्रस्तुत अरिष्ट का अभिप्राय न होगा; अपितु खद्र 
की जड़, नीम को जड़ वा कुटज की जड़ के चूण में मधु मिला 
ड के याथ प्रयाग का विधान है। चक्रपाणि ने भी ऐसा ही 
* >> कध अरथ किया है। इन्हु ने तो अशज्ञसंग्रह में-- 
'मांसगते खद्रिादिमूल सक्षौद्रं क्षोद्रसहितमम्मसा पिबेत्‌ ।? 
यह व्याख्या को है। वह दूसरे अर्थ को हो मानता है। 
| र्याद्‌ 3 क 7 हं। तो बला, महाबलछा, महुआ, मुलहठी 
और तगर; इन्हें समपार्माण में मिलछावें | इस चूण को जल के 
॥ 80.35 चाहिये। मात्रा--६ मासे से ८मासे तक। 
हंउ० अ० ४२ में यह योग है, पर वहाँ म धूक का 
। पाठ नहीं, वहाँ मदन पढ़ा गया है-- रे 
क्‍ सर्वेध्वषि बलायुग्म॑ मधुक मदन नतम! ॥१८६ श्य७॥ 
पिप्परीं नागर क्षार॑ मूच्छि / 
के जिम ९ क्षारं॑ नवनीतेन तम्‌ । 
की मे डे विदृध्यात्नतिसारणम्‌ ॥१८८॥ 
] “याद कफ अत्यन बे 
साठ तथा यवक्षार को मक्खन जनक बल 


क्‍ मिला प्रतिसारण करे | 
| है ७६३३३ है कि यह प्रतिसारण दंशस्थान पर किया 
जाना 'चाहिये। परन्तु अशज्ञसंग्रहकार इससे सहमत नहीं । 

उसका अभिप्राय अन्द्र गले में प्रतिसारण करने सोम 
१ यह अभिप्राय सन्‌ १६३४ में जि 
पाणि की टीका से लिया है। इससे पूर्व की छपी ों में 
“पिप्पलीत्यादि प्रतिसारणम्‌ः इतना ही है । सन्‌ हे हक 
में दंशें एवं ऐसा अधिक कहा है । 


चरकसंहित! 


यसागर में छपी चक्र* 


[ |० १३६ 
(पिप्पलीनागरक्षार॑ नव॑नीतेन मूच्छितमं | 
प्रवृद्धे कण्ठगे दच्याच्छुलेष्मणि प्रतिसारणम' ॥[१८८॥ 
मांसीकुड्डमपत्रत्वग्रजनीनतचन्दनैः । 
मनःशिलाव्याप्र नखसुर सैर म्बुपे षितेः ॥ १८७॥ 
पाननस्याज्ञनालेपाः सवशोथविषापहाः । 
मांस्थादियोग--जटामांसी ( बालछड़ ), केसर, तेजपत्र, 
दालचीनी, हल्दी, तगर, छालचन्दन, विशुद्ध मनःशिला, व्याप्र- « 
नख (नखी), सुरस (तुलसी); इन्हें एकत्र जल से पीसकर पीने 
में नस्यार्थ एवं अज्जन और लेप द्वारा प्रयोग कराना चाहिये । 
यह सब शोथों और विषों को नष्ट करता है। चूण की अन्तः- 
प्रयोगार्थ मात्रा--१ मासा ॥१८६॥ 
चन्दन तगरं कुष्ठ हरिद्रे ह त्वगेव च ॥१६०॥ । 
मनःशिछा तमारलूश्च रस+ "केशर एवं च | 
शादू लस्य नखश्चैब सुपिष्टं तण्डुलाम्बुना ॥१९१॥ 
हन्ति सर्वेविषाण्येब वज्जिवन्नमिवासुरा' । 
चन्दनादियोग-छालचन्दन, तगर, कुष्ठ, हल्दी, दारुहल्‍दी, 
दालचीनी, विशुद्ध मनःशिला, तमाछ की लकड़ी, रस (पारद- 
भस्म), नागकेसर, व्याघ्रमख (नखी), इन्हें समपरिमाण में लेकर 
तण्डुलोदक से अच्छी प्रकार पीस | यह योग सब विषों को इस 
प्रकार नष्ट करता है जैसे इन्द्र का वच्र राक्ष्सों को ।. मात्रा-- 
१ मासा । अष्टाक्लसंग्रह उ० अ० ४२ में भी-- 
त्वड्मनोहा निशा वक्र॑ रस: शादूंडजो नखः | 
तमाल: केसरं शीत पीत॑ तण्डुल्वा(रणा ॥ 
हन्ति सवविषाण्येतद्व ज़िबज्भमिवासुर।न! ॥॥ 
इसके अनुसार इस योग का अनुपान तण्डुलोदक, है। 
ठण्डुलोदक से पीसकर तण्डुछोदक में ही आलछोड़ितकर इसे 
पीया जा सकता है ॥१६०,१६१॥ | 
रसे *शिरीषपुष्पस्य सप्ताह मरिच॑ *सितम्‌ ॥१6२॥ 
भावितं सपेदष्टानां नस्यपानाऊजने हितम्‌। 
शिरीष ( सिरस, सिरीह ) के फूल के रस से श्वेत मरितों 
( शोभाञ्जनबीज सहिजन के बीज ) को सात दिन भावना 
देकर सपंदष्ट व्यक्ति को नस्यार्थ पानार्थ तथा अज्ञन में प्रयोग 
कराना हितकर है | मात्रा--४ मासे | 
“मरिचं सितम? के स्थान पर चक्रपाणिकृत संग्रह में 'एवेत- 
सपंपम” पाठान्तर पढ़ा है। प्रायश: अन्यत्र 'मरिच॑ सितम! 
यही पाठ पढ़ा गया है। “मरिच नतम” ऐसा भी शिवदास ने 
टीका में पाठान्तर कहा है। परन्तु वहाँ पर भी मरिच से श्वेत 
मरिच ही ली जाती है ॥१६२॥ 
द्विपंल नतकुष्ठाभ्यां घृतक्षोद्रचतुष्पलम" ॥१९३॥ 


न पठ्यते । ३ 'शिरीषपुष्पस्वरसे! पा०। ४ 'सित॑ं मरिचं शिक्रु« 
बीजम्‌ । मरिचावान्तरजातिर्वा' पा० । ५ 'घट्पलीयं मात्रा सर्पदष्ट- 
विषये विशेषविहितत्वाद्‌ न दोषावहा' इति तत्त्वचंद्रिकायां शिवदासः । 


अ० २३ है 

नत ( तगर ) और कुष्ठ दोनों का चूर्ण मिलाकर २ पछ 
( प्रत्येक १ पल ), घी और मधु मिछाकर ४ पल; इन्हें एकत्र 
मिश्रितकर रोगी को पिलावें। यह योग तक्षकनामक सप के 
डसने पर भी आरोग्य देनेवाला है । तक्षकविष दुर्निवाय होता 
है। उसको भी शान्त करदेनेवाला कहने से इस योग को 
अत्यन्त उपयोगी बताने का अभिप्राय है। एक बार के लिये 
यह ६ पल की मात्रा बहुत अधिक है। आजकल तो इस योग 
को एक बार में २ पल मात्रा में प्रयोग करावे । २४ घण्टे में 


चिकित्सितस्थोन॑म्‌ 


६५ 
ये चाप्यजसं गजन्ति वर्षन्ति च तपन्ति च | 
ससागरगिरिद्दीपा येरियं घायते मही॥ 
क्रद्धा निश्वासदृष्टिभ्यां ये हन्युरखिलं जगत्‌ | 
नमस्तेभ्योडस्ति नो तेषां काय किश्विच्विकित्सया! ॥ 
क्षीरिवृक्षत्वगालेप: शुद्ध कीटविषापहः ॥१७८॥ 
मुक्तालेपो वरः शोथदाहतोदज्वरापह:। 
कीटविषनाशक योग--कीट दष्ट पुरुष के वमन विरेचन 

आदि संशोधन से शुद्ध होने पर दंशस्थान पर किया गया क्षीरी-_ 


विष के अनुसार दो तीन बार इसका प्रयोग कराया जा | बृक्षों ( बट, उदुम्बर, प्लक्ष, वेतस, अश्वत्थ ) की छाल का लेप 


सकता है ॥१६३॥ 
सिन्धुवारस्य मूल च" इवेता च गिरिकर्णिका ॥१६४॥ 
पान॑ दर्वीकरेदेष्टे नस्यं समधु पालकम्‌ । 
दर्वीकरदष्ट में सिन्दुवारादियोग--सम्भाछू की जड़ और 

श्वेत अपराजिता; इन दोनों के चूण को सम परिमाण में लेकर 

जल में आलोड़ितकर दर्वीकर साँप से दष्ट व्यक्ति को ६ मासा 
मात्रा में पिलाना चाहिये | 

_नस्य--कुष्ठ के चूर्ण में मधु मिला दर्वीकर सपंदृष्ट पुरुष 
को नस्य दें । 

' इन्दु ने अष्टांगसंग्रह में इस योग को व्याख्या में श्वेता? से 

श्वेत वचा का ग्रहण किया है ॥१६४॥। 
मञ्ञिष्ठा मधुयष्टथाह्या जीवकषभकों सिता ॥१९५॥ 
काइमय बटगुब्नानि पान॑ मण्डलिनां विषे। 
मण्डलीसपंदष्ट में मडिजष्ठादियोग--मज्ञिष्ठा, मुलहठी, 

जीवक, ऋषभक, सिता ( खांड़ ), गाम्भारी की छाल, बट के 

अह्वर; इसे समपरिमाण में मिश्रित कर जल में आलोड़न करके 
मण्डलीसप से दष्ट पुरुष पीवे, मात्रा-६ से मासे १ तोछा तक । 
अष्टांगसंग्रह का टीकाकार इन्दु 'सिता” से श्वेत बचा का 

ग्रहण करता है | १६४॥ , 
व्योषं सातिविषं कुष्ठं. ग्रहघूमो हरेणुका ॥१९६॥ 
तगरं कडुका क्षौद्रं हन्ति राजीमतां विषम्‌ । 
राजिमान्‌ सर्पदष्ट के लिये व्योषादियोग-सोंठ, कालीमिर्च, 

पिप्पली, अतीस, कुष्ठ, गहधूम, हरेणुका ( रेणुकाबीज ), तगर, 

कठुकी; इनके चू्गों। को समपरिमाण में मिश्रितकर मधु में 
मिला राजिमान्‌ सर्प से दष्ट व्यक्ति को प्रयोग कराना चाहिये। 
यह योग उसके विष को नष्ट करता है | मात्रा--६ मासे ॥ 

ग्रहधूम॑ हरिद्रे ढे समूल तण्डुलीयकम्‌ ॥१६७॥ 

अपि वासुकिना दष्टः *पिबेन्मधुधृताप्छुतम्‌ । 

गृहधूमादियोग्र--ण्हधूम, हल्दी, दारूहलदी, जड़युक्त 
चौलाई; इनके चू्ण वा कल्क को समपरिमाण में मिला ३ मासे 
मात्रा में लेकर प्रभूत मधु और घृत में मिश्रितकर रोगी--चाहे 
उसे बासुकि ( सपराज ) ने भी काटा हो--भीवे हे 

बासुकि तक्षक आदि दिव्य सप माने जाते हैं। सुश्रुत 
क० अ० ४ में कहा है-- 

“असंख्या वासुकिश्रेष्टठा विख्यातास्तक्षकादय: | 
महीधराश्चर नागेन्‍्द्रा हुताग्निसमतेजसः ॥ 


--33>«>-_>+<त->++->>+ न 


१ त्वक्‌' पा०। २ 'पिवेहधि घृताप्लुतम्‌ पा० | 


विष को नष्ट करता है। 

अथवा मोतियों .को शीतछ जल से पीसकर छेप करना 
श्रेष्ठ है । यह शोथ दाह व्यथा ओर ज्वर को नष्ट करता है।. 

चन्दनं पद्मकोशोरं शिरीषः सिन्घुवारिका ॥१6८॥ 

क्षीरइक्छा न॒तं कुष्ठं सारिवोदीच्यपाटछाः । 

शेलुस्वरस पिष्टोड्यं लूतानां साबकार्मिकः ॥२००॥ 

यथायोगं प्रयोक्तत्यः समीक्ष्यालेपनादिषु । 

छूता पर चन्दनादियोग--चन्दन, पद्माख, खस, शिरीष 
(सिरस) की छाल, सम्माहू की जड़, क्षीरशुक्ला (क्वीरविदारी), 
तगर, कुष्ठ, शारिवा ( अनन्तमूल ), गन्धबाला, पाटछा (वाढ़ल) 
की छाल; इन्हें एकत्र लसूड़े के रस में पीसकर छतादष्ट का 
प्रयोग कराना चाहिये । अन्तः्पयोगार्थ मात्रा---$ मासे । यह 
सार्वकार्मिक है अर्थात्‌ पीने नस्य अज्जन लेप आदि द्वारा सवत्र 
प्रयुक्त किया जाता है । अशज्ञसंग्रह में क्षीर शुक्छा के स्थोन 
पर 'क्षीरिशुज्ञ' पढ़े गये हैं अर्थात्‌ विदारीकन्द्‌ के स्थान पर 
बट आदि क्षीरद्क्षों के अंकुर डालने को कहा है | हमें भी 
क्षीरिशुज्ञ दी अधिक लाभकर प्रतीत होते हें । _ इस प्रकार के 
भेद लेखक आदियों के प्रमाद के कारण से होने सम्भव हि 

धशरीषपद्मकोशीरपाटली सिन्दुवारकम्‌ । 

क्षीरिशुद्धनतं|दीच्यशा रिवाकुष्ठ चन्दनम्‌ ॥॥ 

शेलुस्व॒रस पिष्टोडयमग दो नावनाञ्जने । 


पाने प्रलेपे सेके च दूतासु परम हितः | 
उस्र० खछ उ० आ० डड 


इस योग को जैसे जहाँ पर श्रयोग करना लाभकर है वैसा 
ही लेप आदि द्वारा प्रयोग कराना चाहिये ॥२००॥ 

मधक मघुक कुष्ठ शिरीषोदीच्यपाटलछाः ॥२०१॥ 

सनिम्बसा रिवाक्षौद्रं पान॑ लूताविषापहम्‌। 

मधुकादियोगर--मडआ, मुल्हठी, कुछ, शिरीष के फूल, 
गन्धबाला, पाठटछा की छाल, नीम को छाछ, अनन्तमृल; इन 
के चूर्णों को समपरिमाण में मिला ४ मासा मात्रा में छे जल 
में आलोड़ितकर मधु मिल रोगी एीवे । यह रूताबिष को नष्ठ 
करता है ॥२०१॥ 

कुसुम्भपुष्पं गोदन्तः स्वणेक्षीरी कपोत्तविद्‌ ॥॥२०२॥ 

दन्ती त्रिबृत्सैन्धव॑ च* कर्णिकापातनं तयोः । 


कर्णिकापातनाथ कुसुम्मपुष्पादि लेप लेप--कुसुम्म के फूल, गो 


का दाँत, स्वणक्षीरी ( सत्थानासी, चोक ), कबूतर की बी, 
१ 'सैस्थवेले' पा०॥ 


 जक्ष/ज पाई 


हर! 
। 


३६६ 
दन्ती, निसोत, सैन्धानमक; इन्हें एकत्र जल से पीसकर कर्षि- 
काओं पर लगाव । यह योग कीट और ढूता से उत्पन्न कर्णि- 
काओं ( मांसाड्कुरों ) को गिरा देता है। अष्टाक्षलसंग्रह उ० 
अआअण० ४४ में सी--- ई 
'कुसुम्मपुष्पं॑ गोदन्तः स्वर्णक्षीरी कपोतविट्‌ । 
जत्िद्वता सन्धर्व॑ ढन्तो कर्णिकापातनं तया? ॥२०२॥ 
कटभ्यजुनशरीषशेलूक्षीरिद्रुमत्वच: ॥२०३॥ 
कषायकल्कचूणो: स्युः कौटलूतात्रणापहाः । 
,कैटम्थादियोग--कटभी ( ज्योतिष्मती ) की छाल, अर्जुन 
की छाल, शिरीष ( सिरस ) की छाल, लसूड़े की छाल, क्षीरि- 
इक्षों ( वट आदि ) की छाल; इनके क्वाथ कल्क वा चूर्ण कीर्ट 


और दूता के ब्रणों को नष्ट करते हैं । अष्टाड्टसंग्रह उ० स॒० 
४४ में भी कहा है-- 


“शिरीप्रकटमीशेलुक्षी रिवृक्षाजुनत्वच: | 
कल्कचूणपरीषेके: कीटलूतात्रणापहा३ |? 
चक्रपाणिकृत संग्रह (चक्रदत्त नाम से प्रसिद्ध) में 'शिरीष' 
के स्थान पर 'शेरीयः 
व्याख्यान में 'झिण्टी? का ग्रहण करने को कहा है ॥२०१॥ 
त्वचं च नागरं चैव समांश इल्च्णपेषितम्‌ ॥२०४॥ 
यमुष्णाम्बु ना सबमूषिकाणां विषापहम्‌ | 
मूषिकविषनाशक-योग--- दालचीनी, सोंठ, इनके सूक्ष्मचूर्णों 
को समपरिमाण में मिलाकर गरम जल से पिछाना चाहिये | 
मात्रा ९ मासा । यह सब मूपिकों के विष को नष्ट करता है । 
कुटजस्य फल पिष्टं तगर जाल्मालिनी ॥२०४५॥ 
तिक्तद्वाकुश्व योगोज्यं पानप्रधमनादिभि: | 
वृश्चिकोन्दुरुदूतानां सपोणां च विषापहः ॥२०६॥ 
समानो हायम्रतेनाय॑ गराजीर्ण च नाशयेत्‌ । 
कुदजफछा दियोग्र---इन्द्रजौ, तगर, जाल्मालिनी ( घोषा, 
देवदाली ) तथा कड़वी त॒म्बी; इनके चू्ण कों जल के साथ 
वा इनके क्वाथ को पिलाने से तथा इनके चूर्ण का प्रधमन 
( नस्य ) आदि द्वारा प्रयोग कराने से बि चूहा छूता एवं 
साँपों का्‌ विष मर होता है। यह योग अमृत के सद्दश हिंतकर 
। इससे गराजीण भी नष्ट होता है । अष्टाज्ज सं ञ 
न घर जज थ संग्र। उ ० 
डरे में यह पाठ है 0 है. अर 
ऊुट जस्य फल कुष्ठं माल्ती फलिनी न 
३ लिनी नत 
तिक्तेज्ाकुद्ध॒ पिष्टानि पानप्रधमनादिभि: 
श्थिकों - “ पानप्रधमनादिभिः॥ 
3 5 न्डुसट्तानां सर्पाणां च विषापहम | 
आओ हर गरशेषं च् नाशयेत्‌ ॥| 
अर्थात्‌ कुष्ठः अधिक पढ़ा है. और “ज ्चे 
| 2 आर 'जालम्ालिनी' के 
ह्थानपर मालती और फलिनी हे ४ ५० हक 


हैं ॥२०५,२०६॥ 

ब््ः रे  ] 

सव5गदा यथादोष॑ प्रयोज्या: १ स्युस्त्रिकण्टके ॥२०७॥ 
निकट कपिल को .जिकिसा--विकण्टक दए में दोष के 

अनुसार सब अगदों को भ्युक्त कराया जाता है | त्रिकण्टक से 

कणभ का भेद अथवा कृकछास ( गिरगिट 


जाता हे | सुश्रुत क० अ० < में कहा है... ) का भेद लिया 
१ 'क्कण्टके' इति पाठान्तरम । लए 


चरंकसंहितां / 


[ आ० १६ 


“त्रिकण्ट: करिणी चापि हस्तिकक्षोड्पराजिन: | 
चत्वार एते कणभा व्याख्यातास्तीव्रवेदना: ॥॥” 
अन्यत्र कहा है-- 
वक्षालयों दन्‍्तविष: कृकछास इति स्मृतः | 
चन्द्राभः कृकलासोड्न्यस्तद पे दस्तु त्रिकण्टकः ॥।! के 
त्रिक॒ण्टक के स्थान पर क्ृकण्टक पाठान्तर मिलता है |२०७ 
कपोतविद्‌ मातुलुड्ं शिरीषकुसुमाद्रसः । फ 
शब्धिन्याक पयः गुण्ठी करज्ञो मधु वार्श्रिके ॥२०८॥ 
वृश्चिक विष में कपतविडादियोग--कबूतर की बीट) 
ब्रिजोरा, सिरस के फूछ का रस, शह्विनी ( यवतिक्ता ), मदार 
का दूध, सोंठ, करज्ञ तथा मधु; इन्हें एकत्र मिश्रितकर वृश्चिक 
दंश पर लेप कराना चाहिये ॥ फ् 
शिरीषस्य फल पिष्टं स्नुदीक्षीरेण दाहुरे । 
मूलानि खेतभण्डीनां व्योष॑ सर्पिश्व मत्स्यजे ॥२०९॥ 
मण्डूक दंश में ओऔषध--सिरस के बीज को सेहुण्ड के दूध 


, से पीसकर मण्ड्कदंश पर लेप कराना चाहिये । ८ 
पाठान्तर है। 'शैरीय! से शिवदास कृत 


मत्स्यदंश में योग-श्वेत भण्डी की जड़, सोंठ, कालीमिंच, 
पिप्पछी, घी; इन्हें एकत्र मिलालें | यह मत्स्थदंश में अग हैं 
भण्डी बी चक्रपाणि ने अपराजिता का गहण किया है। द्वथर्थ- 
कोष में कहा है--- ” 
'मज्जिष्ठातगरे भण्डी |? _ 
अर्थात्‌ भण्डी मज्जिष्ठा और तगर का वाचक है। 'मण्डीः 
शिरीप का वाचक भी हो सकता है। शिरीष के पर्यायों में 
भण्डिक पढ़ा गया है-- 
: शिरीषः शीतपुष्पश्च॒ भण्डिको मुदुषुष्पकः |! इत्यादि । 5 
ताग्मठ सूतस्थान १६ अध्याय में असनादिवग में भण्डीः 
पढ़ा हैं, वहाँ शिरीष का ग्रहण किया है | “भण्डी श्वेत त्रिब्ृताः 
का बाचक भी है। इनमें से मझ्लिष्ठा और तगर तो श्वेत होते 
ही नहीं। अपराजिता विषनाशक है, परन्तु उपलब्ध निषण्टु: 
ग्रन्थों में 'भण्डी? अपराजिता का पर्याय नहीं पढ़ा | शेष में से 
शिरीष ही प्रसिद्ध विष नाशक है। अतः 'श्वेतभग्डी? से-शवेत 
शिरीष का ही ग्रहण उचित है। अशज्ञसंग्रह उ०अ० ४ में तो- 
मधु त्रिकटुक श्वेतपिण्डामूलं च मत्स्यजे |? णज्णो 
यह प|ठ है| इस पर टीका करते हुए, किसी ने-- 
एवेतपिण्डामूलं मदनमूलम्‌ | श्वेतभिण्डा इति च पाठ: ॥ 
“भिण्डा भिण्डीतके भिण्डी भिण्डकः क्षेत्रसम्भव:। चतुष्पद: 
सुशाकश्र करपणोड्स्पत्रक: । दत्तबीजश्चतुष्पुण्ड्ी भिण्ड इत्यमि- 
धीयते | ग्राहिण्युष्णा रुचिकरी साम्झा भिण्डा प्रकीर्तिता ।' 
इति राजनिघण्टो | मूलानि श्वेतभण्डीनामिति चरकपाठ: । 
कहा है। वह श्वेतपिण्डामूल से मदन की जड़ लेता है. 
और भिण्डा पाठान्तर होने पर भिण्डी नाम से प्रसिद्ध शाक- 
विशेष की जड़ लेने को कहता है। परन्तु चरक का पाठ 
श्वेतभण्डी! है ॥२०६॥ ्‌ ् 
कीटद॒ष्टक्रियाः सर्वाः समानाः स्युजेछोकसाम्‌ । ' 
वातपित्तहरी "चापि क्रिया प्रायः प्रशस्यते॥२१०४ 
जोंक के दंश में चिकित्सा--जोंक से दुष्ट पुरुष 
की वही चिकित्सा होती है जो कीट दुष्ट -में की जाती 


१ वबातपित्तहरीप्राया' ग० | 


्रमकालमममाककन-मनमनन्‍न»»ाा -फपतएतातया अााथततझ - | रह 


अ० २३ ] 


है'। कीटदष्टचिकित्साथ योग (चि० स्था, अ, २३-श्छो० १६८) 
में कहा जा चुका है। इसमें वातपित्तनाशक चिकित्सा ही 
प्रशस्त मानी गयी है ॥|२१०॥ 

*वार्शिचको हथुच्चिटिज्ञस्थ *कणभस्योन्दुरोडगदः । 

उद्चिटिज्ञ दष्ट की वही चिकित्सा है जो बिच्छू से दृष्ट 
की है। और कणभदष्ट में वही अगद प्रयुक्त होते हैं जो चूहे 
से दष्ट में होते हें । [ हू 
,..,  प्रमोज्गदः 

बचां वंशत्वच पाठां नतं सुरसमव्जरीम ॥२११॥ 

ह्व बले नाकुछीं कुष्ठ शिरीषं रजनीद्वयम्‌ । 

गुहामतिगुहां इ्वेतामजगन्धां शिलाजतु ॥२१२॥ 

क॒त्तुणं कटमीं क्षार ग्रहधूमं॑ मनःशिछाम्‌। 
'  रोहीतकत्र३ पित्तन पिष्ठा तु परमोडगदः ॥२१३॥ 

. नस्याञ्जनादिलेपेषु हितो विश्वम्भरादिषु | 
इति परमोड्गदः । 

परम अग॒द--वचा, बांस की त्वचा, पाठ, तगर, तुलसी 
की मज्जरी, बला, महाबला, नाकुली (रास्ना), कुठ, शिरीष की 
छाल, हल्दी, दारुहलदी, गुह्य (प्रश्निषणी), अतिगुहा (शाल- 
पर्णी), श्वेता (एवेत अपराजिता), अजगन्धा (अजमोदा), शिला- 
जीत, कत्तुण (रोहिषतृण, सुगन्धितृण), कटमी (ज्योतिष्मती), 


- यवक्षार, ग़हधूम, मेनसिल, रोहेड़ा की छाछ, इन्हें एकत्र सम- 


परिमाण में मिश्रितकर पित्त से अच्छी प्रकार पीसे । यह परम 
अगद है। विश्वम्भरा आदि के दंश में यह नस्य अज्जन 
आदि तथा लेपों में हितकर है । अष्टाछुसंग्रह उ० अ० ७३ 
में मी ऐसा ही पाठ है। केवल अन्तिम दो श्छोकपडतक्तियों में 
थोड़ा सा पाठ मैं भेद है-- १ 

(ोह्दीतक॑ च॒ पित्तेन कल्कयेत्स वरोडगदः | 

विश्वम्मरादिष्वालेपनावनाञज्जनपानतः ॥।' 

अर्थात्‌ विश्वम्मरा अहिण्डुक कण्डूमक शूकबृन्‍्त आदि के 
दुष्ट में छेप नस्य अञ्जन एवं पान द्वारा यह अगद श्रेष्ठ है ॥ 

अन्यत्र प्रमादवश 'रोहीतकस्य पित्तेन! ऐसा पाठ मिलता 
है | गज्ञाधर ने तो-- 

'रोह्दीतमत्स्यपित्तेन पिष्टोड्यं परमोडगढदः । . 

ऐसा पाठ चरक मैं स्वीकार किया है, परन्तु यह “रोहीत- 
कस्य? इसी पाठ को स्पष्ट करने के अभिप्राय से है । परन्तु यह 
अपपाठ है | चक्रपाणि ने 'पित्तेन! का अर्थ गोपित्त से? किया 
है । टीकाकार जेज्जट४ भी पित्तेन! से पेषणाथ गोपित्त का ही 
ग्रहण करता है इससे यही ज्ञात होता है कि प्राचीन पाठ 
'रोह्दीतक॑ च॒ पित्तेन! ऐसा ही है। अतएव मूल में हमने वही 


पाठ रखा है। अष्टक्ष्संग्रह में भी यही पाठ है, जो हम पूर्व 
१ वाश्चिकस्योच्चिटिद्ध स्येति & पाठान्तरमूरीकृत्य गंगाधरो 


व्याचष्टे-वातपित्तहरीप्राया क्रिया प्रायो वार्श्चिकस्य तथोच्चिटि- 
ज्भस्य विषे प्रशस्यते । औन्‍न्दुरे विषेष्गद: प्रशस्यते ॥ २ शल्भ- 


स्योन्दुरो” पा०। “कणभस्यौन्दुरे! ग। ३ “रोहीतकस्य पा०। 


४. “नाकुली सर्पसुगन्‍्धा । अजगन्धा पशुगन्धा शुक्ठा । पित्तेव 
पिष्टवा आदिलोपाद गोपित्तनेत्यर्थ: ।?. इति जेज्जटः । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


६७ 
उद्धृतकर चुके हैं | विश्वम्मरा आदि के दृष्ट के सुश्रुतोक्त लक्षण 


हम यहाँ उद्धृत कर देते हैं-- 

“विश्वम्मरादिमिद॒ष्टे दंशः सर्घपाकारामि+ पिडकामिः सरु- 
जामिश्रीयते । शीतज्वरात॑श्र पुरुषो भवति | अहिण्डुकामिदंष्ट 
तोददाहकण्डुश्ववथवो भवन्ति मोहश्च । कण्ड्ट मशकामिदष्टे 
पीताड्शश्छ्य॑तिसारज्वरादिमिसुपहन्यते शूकद्वन्तामिदंध्टे कण्डू- 
कोठा: प्रव्धन्ते, शुक्ल चात्र छक्ष्यते | क० अ० ८ ॥२११-२१३॥ 

स्वर्जिकाउजशकृत्झ्ारः * सुरसोड्थाक्षिपी डकः ॥२ ९४॥ 

मदिरिमण्डसंयुक्तो हितः शतपदीविषे। 

शतपदी विष में सर्जिकाद्य योग--सर्जिक्षार, बकरी की 
मेंगनियों की भस्म, तुलसी तथा अक्षिपीड़क (शंखिनी, यवतिक्ता); 
इन्हें एकत्र मद्रामण्ड (मद्रा के उपरितन स्वच्छमाग) में 
मिलाकर शतपदी के विष में लेप पान आदि द्वारा प्रयोग करना 
हितकर है ॥२१४॥। उैबीज॑ * | 

कपित्थमक्षिपीडो5कबीजं जिकदुक तथा ॥२१५॥ 

करब्जो 6 हरिद्रे च गलगोड्या विष जयेतू । 

गृहगोधा विष में कपित्थाद्योग--कैथ, शह्लिनी, मदार 
के बीज, सोंठ, काढीमिच, पिप्पली, करज्ल, हल्दी, दारुहलदी; 
यह योग लेप आदि द्वारा छिपकली के विष को नष्ट करता है ॥ 

काकाण्डरससंयुक्तो विषाणां तण्डुडीयकः ॥२१३॥ 

प्रधानो बर्हिपित्तेन तद्द्ायसपीछुकः ।_ 

सब विषों में योग--काकतिन्ढुक के रस से युक्त चोलाई 
सब विधों में प्रशस्त है। इसी प्रकार मोर के पित्त से पिष्ट बायस 
पीलु (काकपीलु काकतिन्दुक वा कुचिछा) हितकर है । 

चक्रपाणि ने बायसपीलु से काकमाची का अहृण किया हे । 
अशड्संग्रह उ० अ० ४३ में कहा है-- 

“काकाण्डयुक्तः स्वेषां विषाणां तण्डुलीयकः | 

प्रशस्तो बर्हिणाण्डेन तदृद्मायसपीछ्ुकः ॥ /अ 

इन्दु इसकी व्याख्या करते हुए 'काकाण्ड से रे कोए का 
अंडा लेता है। मोर के अण्डे से गुड्जा को पीकर दूसरा योग 


कहता है । । हे 
परन्तु हमें तो काकाण्ड और वायसपीछ्ु से काकतिन्दुक 


का ग्रहण ही उपयुक्त प्रतीत होता है। काकतिन्दुक कुचले को 
कहते हैं। कुचले का प्रयोग आजकल भी सपंदष्ट आदि से 
उलन्न मू््छा आदि में होता है। यह हृदय तथा वात संस्थान 
को शक्ति देनेवाला है ॥२१९॥। 
पद्चशिरीषोडगदः ै 
जिरीषफल्मूलत्वक्पुष्पपत्रे: समछूतेः । 
पिष्टेंः पद्नशिरोषोड्य विषाणां प्रवरो बचे ॥२१७॥ 
इति पव्म्वशिरीषोडगद३ । 


१ “अक्षिपीडक:इवेतपीतशिस्बीभेद: चक्र: । 
पीडयित्वा यद्रसो$च्िण दीयते सोडवपीडो5क्षिपीडक: । ग० २ 'गृहं 
गोधा” पा० । ३ काकाण्डप्रुक्त: सर्वेषां पा० | ४ 'सर्वेषां पा० । 
५ श्रेष्ठ च०। “श्रेष्ठ: पठ्चशिरीषोड्यमिति पद॑ त्रिशिरीषादय * 
पेक्षया पञ्च॒शिरीषस्प श्रेष्ठत्वं ब्रते। प्रवर इति पद॑ विषहरयोगा* 


“अक्षिपीडंक: 


ल्‍यआ ंं मार मामा जा आापअाभााााभाणणाभाा भा 


श्ध्छ 


पद्नशिरीष अगद--सिरस के बीज, जड़, छाल, फूल तथा 
पत्तों को समपरिमाण में लेकर गव्यघ्रत के साथ पीसकर पिलावें। 
यह पञ्नशिरीष अगद विपों के नाश में अत्यन्त प्रधान है २१७ 
चतुष्पा्रिद्विपाद्धिवों नखदन्तक्षतं तु यत्त्‌ । 
शूयते पच्यते बापि स्रवति ज्वरयत्यपि ॥२१८।॥ 
नखबदन्तक्षत के लक्षण-चोपाये वा दो पैरवाले प्राणियों के 
नख ओर दाँत के क्षतों में शोथ, . पक जाना और खाव होता 
है । ज्वर भी हो सकता है ॥२१८॥ 
सोमवल्को उश्वकणश्वच गोजिह्ा हंसपद्मपि । 
रजन्यो गैरिक लेपो नखदन्तविषापह: ॥२१६॥ 
नखदुनन्‍्तक्षत की चिकित्सा--स/मवल्क (श्वेतखदिर अथवा 
करक्च), अश्वकर्ण (शाल्मेद), गोजिहा (गोजी, ग।वजवां), 
हँसपदी (हंसराज बूटी), .हल्दी, दारुहलदी, गेरू; इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर लेप करने से नख और दांतों का विष नष्ट हो जाता है| 
दुरन्धकारे *विद्धस्य केनचिदृष्ट शक्कया । 
विषोह्ेगाज्ज्वरच्छदिमूच्छो दाहो<पि वा भवेत्‌ ।२२०। 
ग्लानिर्मोदो5तिसारो वाब्प्येतच्छझ्ला विष॑ मतम्‌ । 
चिकित्सितमिदं तस्य कुयोंदाश्वासन बुधः ॥२२१॥ 
शक्लाविष का रक्षण--घोर अन्धकार में किसी वस्तु के 
चुभने से पुरुष को यह शक्ला हो जाय कि किसी सविष प्राणी ने 
डस लिया है तो उसी शह्ला से विष का उद्बेग हो जाता है। 
जिससे ज्वर के मूच्छा वा दाह भी हो सकता है| अथवा ग्छानि 
मोह वा अतिसार हो जाता है | इसे शह्ढा[विष जानना चाहिये। 
विष न होते हुए भी शक्ला के कारण ही विषलक्षण हो जाते हैं। 
जैसे कभी कभी अगर्मा स्त्री में मी उसे गर्भस्थिति को शड्ढ्मात्र 
होने से ही गर्भलक्षण प्रकट हो जाते हैं । 
इसी प्रकार का सर्याज्ञामिहत? सुश्रुत में कहा है, जिसमें 
केवल सर्प के किसी अंग के छू जाने मात्र से ही मीरु पुरुष में 
बात के कुपित हो जाने से शोथ हो जाता है। 
'सपष्पृष्टस्य भीरोहि भयेन कुपितोडनिछः | 


कस्यचित्कुरुते शोफ॑ सर्पाज्भामिहतं तु तत्‌” ॥सु०्क०अ० ४॥ 


सितां बेगन्धिक द्राक्षां पयस्यां मधुक मधु | 

पान॑ समनत्रपूताम्बु प्रोक्षणं सानत्वनं तथा ॥२२२॥ 

शझ्ढाविष्र की चिकित्सा---इस श्गग़विष की चिकित्सा के 
लिये बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये कि उसे आश्वासन दे वा उस 
शझ्ला को हटा दे। 

पर न्धिक 

खा, वेंगन्धिक (चतुर्जात दालचीनी, तेजपत्र, छोटी 
इलायची, नागकेसर), द्वाक्षा (मुनक्का), पयस्या (क्षीरविदारी 
वा क्षीरकाकोली), सुूहठी तथा मधु; इन्हें एकत्र मिश्रित कर 
दक्लाविष के रोगी को पिछाबे। कई वेगन्धिक से गन्धक का 

६ 7) 

ग्रहण करते हैं । विगन्धिकां” पाठ स्वीकार करने पर अजगन्धा 
वा हजुघा अथ होगा। अथवा वगन्धिक से इंगुदीफल छिया 


त्तरेषु श्रेष्ठतामाह, तेन न पुनरुक्ति: । किया श्रेष्ठ इति श्रेष्ठशिरी- 


षादिफलक्ृत:' चक्र: । १ दष्टस्थ/ पा० | २ 


५ 'विषश्धय ज्च 
३ (विग्न्धिकां पा० | >> ि की 


घरकसंहिता 


जा सकता है। मन्त्र से अभिमन्त्रित जल से प्रोक्षण तथा 
सान्त्वना देनी चाहिये | अभिमन्त्रित जल से प्रोक्षण आदि द्वारा 
रोगी के मन पर प्रमाव डाला जाता है। जिससे मन के स्वस्थ 
हो जाने से रोगी का शह्ढ।/विष उतर जाता है ॥|२२२॥ 
शाल्य: षष्टिकाइचैव कोरदूषाः प्रियज्ञचई |, 
भोजनाथ प्रशस्यन्ते लवणाथ च सेन्धवम्‌ ॥२२३॥ 

* विषों में पथ्य--शालि चावल, सांठी के चावल कोद्रव 
(कोक्यें), प्रिय; ये भोजनार्थ प्रशस्त हैं. नमकों में सैन्‍्धानमक 
श्रेष्ठ हे ॥२२३॥ 

तण्डुलीयकजी वन्तीवातोकुसुनिषण्णकाः । 
चुच्चूमण्डुकपर्णी च आाक च कुलक॑ हितम्‌ |।२२४॥ 
शाकों में चौलाई, जीवन्ती, बैगन, सुनिषणणक (चौपतिया), 
चुच्चू (पत्रशाक-विशेष ), मण्डुकपर्णी तथा कुछक (पटोलमेद वा 
करेला हितकर) है ॥२२४॥। । 
धात्री दाडिममम्लाथ यूषा मुद्गहरेणुमिः । 
रसाश्रेणाश्व शिखिनां छावतेत्तिर॒पाषेता: ॥२२४५॥ 
चटनी वा यूष आदि को अम्ल करने के लिये आँवढा 
और अनारदाना अच्छा है | यूषार्थ मूँग और हरेणु (बड़ा चना 
वा मटर वा अरहर) हितकर है । मांसरसों में एण (काला हरिण), 


मोर, लावापक्षी, तीतर और प्रषत (चित्तल हरिण), के मांसरसः 


पथ्य हैं । 'रसाश्रेणशिखिश्वाविल्लावतैत्तिरपाषता:” यह पाठान्तेर 
है | “ावित्‌' सेह का नाम है ॥२२५॥ 
विषध्नोषधसंयुक्ता रसा युषाश्न संस्क्ृता: । ं 
अविदाहीनि चाजन्नानि विषातानां भिषग्जितम्‌ ।२२६। 
विषध्व औषधों से युक्त संस्कृत अन्य मांसरस वा यूष और 
अविदाही अन्न विष से पीड़ितों की भेषज है ॥२२६॥ 
विरुद्धाध्यशनक्रोधक्षुद्धयायासमेथुनम्‌ । 
वजयेद्विषमुक्तोडपि दिवास्त्रप्नं विशेषतः ॥२२७॥ 
विष के हट जाने पर भी रोगी जब तक पूण स्वस्थ नहीं 
होता तब तक विरुद्धभोजन, अध्यशन (भोजन पर भोजन) 
क्रोध, भूख लगने पर भी न खाना, भय आयास (परिश्रम वा 
थकावट) मेथुन तथा दिन में सोना त्याग दे ॥२२७॥ 
मुहुमुहुः शिरोन्यासः शोथः खस्तौष्ठकर्णता" । 


ज्वरः स्तब्धाक्षिगातत्वं हनुकम्पोएड्जमर्दनम ॥२२८॥ * 


रोमापगमन ग्छानिररतिवंपथुभ्रेम: । 

चतुष्पदां भवत्येतदृष्टानामिह लक्षणम ॥॥२२6॥ 

चतुष्पदों (चौपाये) में दष्ट के लक्षण--बार बार शिर का 
हिलाना, शोथ, होठ और कान का शिथिल होकर लटक पढ़ना, 
ज्वर, नेत्र और देह का स्तब्ध होना, हनु (नीचे का जबड़ा) 
कम्प, अज्धमदं, छोमों का गिर जाना, ग्लानि, अरति (किसी 
कार्य में मत का न छगना), कंपकंपी श्रम (00977289), संप 
आदि द्वारा दष्ट होने पर चौपायों में ये लक्षण होते हैं ॥२२९॥ 

देवदारु हरिद्रे ढे "सरल चन्दनागुरु । 

१ “शुष्कौष्ठकण्ठता' ग, । २ 'सुरसं” ग, | 


[ अ० १३ ५ 


है अ० २३ ] क्‍-४७ 


रास्ना गोरोचना5जाजी गुग्गुल्विक्षुससो नतम्‌ ।२३०॥। 
चूणं ससेन्धवानन्तं गोपित्तम्धुसंयुतम्‌। 
चतुष्पदानां दृष्टानामगदः सावकार्मिक/ ॥२३१॥ 
देवदारु आदि अगद--देवदारूु, हल्दी, दारुहलदी, सर- 
लकाष्ठ ( चीड़ की लकड़ी ), छाल चन्दन, अगर, रास्ना, गोलो- 
चन, अजाजी ( श्वेतजीरा ), गूगल, ईंख का रस, तगर, सैन्धा- 
नमक, अनन्ता ( अनन्तमूल वा दुरालभा ); इनके चूण में 
गोपित्त और मधु मिला छे। यह अगद सरप आदिद्वारा दष्ट 
चौपायों में लेप अडजन नस्य पान आदि सब कर्मों में प्रयुक्त 
होता है ॥२३०,२३१॥ 
सौभाग्याथ' स्त्रियः स्वेदरजोलालाज्जान्मलान । 
न्नुप्रयुक्ताश्व॒ गरान्प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान्‌ ॥२३२॥ 
स्त्रियाँ वशीकरण आदि सौभाग्य की इच्छा से पसीना, रज, 
लाला तथा अन्य अज्ञों से निकलनेवाले मलों को अपने भर्ताओं 
को अन्न में मिश्रित करके दे दिया करती हैं । तथा इसी प्रकार 
वे ही शत्रुओं द्वारा प्रेरित हुईं गरों ( संयोगज विषों ) को अन्न 
में मिश्रितकर ( राजा आदि को भी ) देती हैं | गर का लक्षण 
अष्टाज्जसंग्रह 3० अ० ४० में इस प्रकार है-- 
नानाप्राण्यज्ञजमलविरुद्धोषधिभस्मनाम्‌ । 
विषाणां चाल्पवीयांणां योगो गर इति स्मृत: ॥॥२३२॥ 
तेः स्यात्पाण्डुः कृशोल्पा प्रिगरश्रास्योपजायते । 
श्ममप्रधमनाध्मानहस्तपाच्छीथलक्षण: ॥२३३॥ 
जठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मा गुल्मः क्षयो *ज्वरः। 
एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेलिद्रानि दशयेत्‌ ॥२३४॥ 
स्वप्ने माजो रगोमायुव्याल्यान सनकुछान्‌ कपीन । 
प्रायः पश्यति नद्यादीब्छुष्कांश्व सवनस्पतीन्‌ ॥२३५॥ 
कालभ्र गौरमात्मानं स्वप्न गौरश्व काठकम । 
विकर्णनासिक॑ वापि अप्रपश्येद्विहतेन्द्रियः ॥२३६॥ 
गरसेवन के लक्षण--गरों के सेवन से पाण्ड्रोग हो जाता 
है | देह कृश और अप्मि मन्द पड़ जाती है। तथा उसे हृदय 
का प्रधमन ( धड़कना ) आध्मान हाथ और पैरों में शोथ--इन 
लक्षणोंवाल्ला गर रोग हो जाता है। जठर ( उदररोग ), 
संग्रहणी यक्ष्मा गुल्म क्षय ज्वर तथा इसी प्रकार की अन्य व्या- 
धियों के लक्षण भी दीखते हैं । 
गराक्रान्त पुरुष स्वप्न में प्रायः बिल्ली गीदड़ व्याम ( हिंख 
पशु ) नेवले बन्दर आदियों को, तथा नदी तालाब आदि जला- 
शयों और वनस्पतियों को सूखा हुआ देखता है। अपना वर्ण 
काला होने पर भी अपने को गोरा तथा इसी प्रकार 
इससे विपरीत गोरा होने पर भी अपने को काला देखता है। 
अथवा विहतेन्द्रिय ( गर के प्रभाव से इन्द्रियों की शक्ति जिसकी 
क्षीण है ) वह अपने आप को स्वप्न में कनकठा और नककटा 
देखता है | अष्टाज्गसंग्रह उ० अ० ४० में भी लक्षण कहे हैं--. 
पेन पांडु: कृशोडल्याम्रिः कासश्वासज्वरादितः | 
वायुना प्रतिछोमेन. स्वष्नन्रिन्तापरायण: ॥! 


वि 3 मम आम किक 
१ “शत्रप्रयक्तांब्च' पा० र्मप्रधमनाध्मानं इवयथुहस्त-. 
23206 ॥ २ मम थु 


पादयो:” । “मर्मप्रधमनाध्मानं इवयथु' हस्तपादयो: पा० । ३ “जठरं 
ग्रहणीदोष॑ यद्रभाणं विषमज्वरम', “जटठरं ग्रहणीदोष॑ यच्मा्ं ध्वयथु' 
ज्वरम्‌ पा० । ४ 'प्रपश्येदहतेन्द्रिय:' ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


| हणमेव सुक्तमुत्पद्याम: । २ “विषार्तानामं 


३६६ 
महोदरयक्ृत्प्लीही दीनवाग्दुबलोइ्लस: | ह 
शोफवान्‌ सतताध्मातः शुष्कपादकर: क्षयी ॥ 
स्वपप्ने. गोमायुमार्जार्नकुलव्यालवानरान्‌ | 
प्रायः पश्यति शुष्कांश्व॒ वनस्पतिजलाशयान्‌ | 
मन्यते कृष्णमात्मानं गौरो गौरं च कारक: | 
विकणनासानयनं पश्येत्तद्विहते निद्रयः ।॥ 
एतैरन्यैश्व बहुमिः क्लिषप्टो घोरेरुपद्रवेः। 
गरातों नाशमाप्नोति कश्चित्सद्योडचिकित्सित:' || २३३-२३६॥ 
तमवेक्ष्य भिषक्‌ प्राज्ञ: प्रच्छेत्कि केः कदा सह । 
जग्धमित्यवगम्याशु प्रदद्याहमनं भिषक्र ॥२३७॥ 
इन लक्षणों को देखकर बुद्धिमान्‌ वेद्य रोगी से प्रश्न करे कि 

तूने कब किनके साथ और क्‍या खाया था? जब वह यह 


समझ जाये कि इसे गर का प्रयोग कराया गयां है तब वह उसे 
वमन करावे ॥२३७॥ ; 

सूच्मताम्ररजस्तस्मे सक्षोद्रं हृद्विगोधनम । 

हृदय के शोधन के लिये वमनाथ्थ ताम्र के सूक्ष्म चू्ण को 
मधु के साथ दे । ताम्र के सूक्ष्म चू्ण से ताम्रभह्म का ग्रहण 
है | परंतु यतः यह वमनार्थ प्रयुक्त है अतः जिसका अमृतीकरण 
न किया हो उसी का प्रयोग होता है | चक्रपाणि तो कहता है 
कि अमृत (जो भस्म न किया गया हो )तताम्र का चूण ही 
दिया जाय, क्योंकि वही वामक होता है। ब 

0 ० ९ 

शुद्ध हृृदि ततः ज्ञाणं देमचूणेस्य दापयेत्‌ ॥२३८)॥ 

देम सवेविषाण्याशु गरांश्व विनियच्छति | - 

न सज्जते हेमपाज्ले विष॑ पद्मदले5म्बुब॒त्‌ ॥२:6॥ 

जब हृदय शुद्ध हो जाय तब सुवर्णचू। १ शाण (४ मासा) 
प्रमाण मात्रा में सेवन करावे | यह प्राचीन मात्रा है। आजकल 
विषों में अधिक से अधिक प्रयोग के लिये तीन या चार रत्ती 
पर्याप्त है | सुवर्ण चर्ण से सुवर्णभस्म का ही ग्रहण होगा । 

सुवर्ण सब विधों और गरों को नष्ट करता है। सुव्ण को 

ने वा सेवन करनेवाले पुरुष के शरीर में विष रह नहीं 

सकता, जैसे कमलपत्र पर पानी नहीं टिकता--अपना गीछा 
करने का प्रभाव नहीं करता ॥२३८,२३६॥ 

नागदन्तीत्रिवृदन्तीद्रवन्तीस्नुक्पयः' फलेः। 

साधितं माहिषं सर्पिः सगोमृत्राढक हितम्‌ ॥२४०॥ 

सरपंकीटविषातानां गरातानां* च ज्ञान्तये। 

नागदन्त्यादिघृत--नागदन्ती (स्थूछ मूल्वालछा दन्तीमेद), 
त्रिव्ृत्‌ ( निसोत ), दन्ती, द्रवन्ती ( बड़ी दन्ती ' सेहुण्ड का 
दूध, मैनफल; इनके कल्क से २ आढक गोमूज्र के साथ सिद्ध 


किया गया भैंस का घी सांप ब कीट के विष डर 
पुरुषों की शान्ति के लिये हितकर है। विष और गर से पीड़ित 


इस घृत में नागदन्‍्ती आदि 
सामान्य परिभाषा के अनुसार 
जञायगा । घी सामान्य परिभाषा 


१ त्रिधा दनन्‍्ती । 


घी से चतुर्थाश कह्क़ लिया 
के अनुसार द्रब से चतुथोश 
दीर्घमृला 


.* अनुसार द्रव से 
नाग द्न्ती न 
हस्व मूलक्षुदव॒त्ा दवन्‍्दी । इति गज़ाघर हल वदन्ती 


गज्भाधर:। परं जिवहन्तीति' 
मू। वर्य॑ त्वन्न त्रिवता सुबहाग्र* 
गीषधज्च प्रशान्तये ग० 


अश्षुतपृव नाम । तत्र स एवं प्रमाण 


का प्रमाण नहीं कहा। अतः , 


३७० चरकसंहिता [ अ० २३ 


लिया जाता है । गोमूत्र २ आढक है, अतः घी ४ प्रस्थ लेनी 
चाहिये । 
“करू: के स्थान पर 'पलै? ऐसा पाठान्तर भी मिलता है। 
यथा अष्टांगसंग्रह उ० आअ० ४० में भी--- 
“ननागदन्तीत्रिवृदन्तीद्रवन्तीस्नुक्पय$ पले। ।? हे 
परन्तु चक्रपाणि कहता है कि जतूकणसंहिता में भी फल: 
ऐसा ही पाठ है। ला हिय 
ननागदन्तीत्रिवृहन्तीद्रवन्तीस्नुक्क्षीरफलेः गोमूत्रसिद्धं माहिषं 
घुतं पाययेदिति |? 
सम्भव है 'फले:? दोनों स्थानों पर हीं प्रमाद से लिखा गया 
हो । यह घृत नागदन्ती आदि के कल्क से सामान्य परिभाषा के 
अनुसार सिद्ध करने से अतितीत्र विरेचक हो जायगा । अतएव 
सम्भव है कल्क का प्रमाण नियत करने के लिये 'पलै:? कहा 
हो। 'पहे:? पाठ होने , पर यदि प्रत्येक कल्कद्र॒व्य को १ पल 
प्रमाण में लिया जाय तो मिलाकर कल्क ५ पल होगा । सामान्य 
परिभाषा के अनुसार ८ पल होता था ॥२४०॥ 
अम्ृतघृतम्‌ । 
शिरीषत्वक्‌ त्रिकढुक॑ त्रिफछा चन्दनोत्पले । 
दूं बले सारिवा55स्फोतासुरभीनिम्बपाटछाः ॥२४१॥ 
बन्धुजीवाढकोमूवोबासासुरसवत्सकान्‌ू_। 
पाठाक्लेठाश्वगन्घोकमूलयष्ख्याह्ृपद्मकानू. ॥२४१२॥ 
विशालां बहती छाक्षां कोविदारं शतावरीम्‌ । 
कटभोदन्त्यपामागोन्‌ प्रश्मिपर्णी रसाञ्ननम्‌ ॥२४३॥ 
इवेतो बाणाश्वखु रको' कुष्ठदारुप्रियज्ञकान | 
विदारी माधुक सार करश्नलस्य फल वचाम्‌ ॥२४४७।॥ 
रजन्यो छोध्रमक्षांशं पिष्ठा साध्यं घृताठकम्‌ । 
तुल्याम्बुच्छागगोमूत्रच्याढके. तह्विषापहम्‌ ॥२४५॥ 
अपस्मा रक्षयोन्मादमूतग्रहगरोदरम | 
पाण्डरोगान्कमीन्‌ गुल्मान्प्छीहोरुस्तम्भकामला: ।। 
हनुस्कन्धग्रहादींश्व ? _ पानाभ्यञ्लननावनेः । 
हन्यात्सवड्जीवयेच्चापि विषोह्नन्धधृतान्नरान ! 
नाम्नेदमसतं सबविषाणां स्यादू घ॒तोत्तमम्‌ ॥२४७७॥ 
* इत्यमृतघृतम। 
अमृत घृत--घुत २ आढक | कल्काथ--सिरस की छाल, 
सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, हरड, बहेड़ा, आंवछा, छालचन्द्‌न, 
नीलोत्पछ, बला, महाबला, सारिवा ( अनन्तमूछ ), आस्फोता 
( हाफरमाली ), सुरभी४ ( शल्नकी, सजमेद ), नीम की छाल, 
पाटला की छाछ; बन्धुजीब" ( दुपहरिया ), अरहर की जड़, 
मूर्वांमूल, अड्सा; सुरस ( तुलसी ), वत्सक, ( कुटज की छाल 
वा इन्द्रजी ), पाठा, अज्लेढ, असगन्ध, अकमूल ( मदार की 
जड़ ), मुलहठी, पद्माख, विशाला ( इन्द्रायण ), बृहती ( बड़ी 
कटेरी ), कच्ची छाख, कोविदार ( छाल कचनार ), शतावर, 
कटभी ( ज्योतिष्मती ), दन्तीमूछ, अपामार्ग, ( चिरचटा, पुठ- 
कण्डा ), एश्निपर्णी, रसौंत, श्वेतबाण ( श्वेतशिन्टी ), श्वेत 


अश्वखुरक* ( अपराजिता ), कुष्ठ, देवदारु, प्रियडगु, विदा- 


१ इवेतमण्डाइवखुरकौ' पा० । २ 'फलत्वचौ” ग०। ३ 6हनु- 
स्तम्भग्रहादीवच” ग० । ४ 'सुरभी पर्णासभेद:” चक्र:॥ ४ “बन्धु- 
जीव: पृत्रजीवक:” चक्र: । ६ अव्वक्षुरकः स्थन्दनः किवा कोकि- 
लाक्ष: चक्र! | । 


रीकन्द, महुए की अन्तःकाष्ट, करड्जफल, वचा, हल्दी, दारु- 
हल्दी, छोध; प्रत्येक का कल्क १ अक्ष (क्ष) | जछ ९ आढक। 
बकरी का मूत्र ३ आढक। गोमूत्र ३ आढक । यथाविधि घृतपाक 
करें | वह घुत विष को नष्ट करता है। अपस्मार क्षय उन्माद 
भूतग्रह गरदोष उद्ररोग पांडुरोग कृमि गुल्म प्लीहा ( तिल्ली ) 
ऊरुस्तम्म कामलछा हनुग्रह स्कन्धग्रह प्रभुति रोगों को पान 
( अन्त: प्रयोग ) अभ्यडग तथा नस्य द्वारा हटाता है। विष 
तथा ग़छे में रस्सी आदि के बाँवने से मृतसद्श पुरुषों को पुनः 
जीवनदान करता है। इसका नाम अमृत घृत है । यह सब 
विषों के नाशक घ्॒तों में श्रेष्ठ है। मात्रा--आधे तोले-से २॥ 
तोले तक । अष्ंगसंग्रह में जो विशेष पाठान्तर हैं वे ये हैं-- 
“निम्ब्रपाटछा? के स्थान पर “निम्बपल्नवा:, 'हनुस्कन्धग्रह्दोंश्र' 
के स्थान पर नुस्तम्भग्रहादींश्र' कहीं विषोद्वन्धमृतान' के 
स्थान पर “विषादह्देगमृतान! पाठान्तर है। शेष पाठान्तरों से 


अथ में भेद नहीं आता अत: उनका लिखना व्यर्थ होगा। 


मुद्रित चरकसंहिताओं में 'ए्वेती बाणाश्वखुरको” के स्थान 
पर 'श्वेतभंडाश्वखुरको' ऐसा पाठ मिलता है, वहाँ श्वेतमंड 
से श्वेत शिरीष का ग्रहण करना चाहिये । 

गंगाधर तो 'श्वेतो बालाश्वरखुरकौ' पढ़कर घोड़े के बच्चें 
के दो श्वेतवर्ण के सुम लेने को कहता है। इसी प्रकार वह 
'करजञ्ञस्य फल वचाम! के स्थान पर 'करज्जस्य फलत्वचो! पढ़कर 
करज्ञ का फल ओर करजञ्ञ की छाल छेता है ॥२४१-२४७॥ 

«.._ भवन्तिचात्र 

छत्री झझरपाणिश्र' चरेद्रात्री तथा दिवा। 

तच्छायाशब्द विन्रस्ताः प्रणइयन्त्याञु पन्नगाः ॥२४८॥ 

उपसंहार--मनुष्यों को चाहिये कि वह छतरी और झभर 
हाथ में लेकर दिन में वा रात्रि में विचरण करें। सांप छतरी 
की छाया से ओर झमर के शब्द से डरकर शीघ्र ही दौड़ जाते 
हैं| झभर वाद्यविशेष का नाम है। अभिप्राय यह है कि कोई 
भी ऐसा उपकरण रखा जा सकता है जिसका चलते हुए शब्द 
होता जाय | आजकल भी सुदूर ग्रार्मो में चिद्टी आदि पहुचाने 
वाले डाकिये के हाथ में भाला और उसके साथ ही शब्द के 
लिये बहुत से घुँघरू लगा हुआ दंड हुआ करता है ॥२४५॥ 

दृष्टमात्र॑ दशेदाशु तंसप छोष्ट्मेब वो। 

उपयरिष्टी. बध्नीयांदंश हिन्याइहेत्तथा* ॥२४७॥ 


जब सांप ने डसा ही हो तत्क्षण पुरुष को चाहिये कि उसी 


सप अथवा मिट्टी के ढेले को दाँतों से काट छे। दंश के ऊपर 
अरिश (रस्सी) आदि बाँध दे । दंश को चाकू आदि से काट 
कर प्रथक्‌ करदे और उस स्थान पर दाह कर दे ॥२४६॥ 


१ 'झर्भरं झणझणायमानं लछोहमयं कटकाकार' मिति इन्दुः। 


झर्भरः .वाद्यविशेष इत्यमरः। चर्मपुटाच्छादितकाष्ठस्थानमिति 


तट्टीकासारसुन्दरी । करड़ इति ख्यातः । 'डिण्डिमो डेज्भरी प्रोक्‍्तो 


झर्भरः पटहः स्मृतः ।! इति भरतधृतवैकुण्ठ: । २ 'घिंत्वाहदेत 
वा पा० ॥ ४ 4 


आं० *४ ] 
. वबर्ज) मरकतः सार; पिचुको* विषमूषिकां | 
५ ५ ५ क्‍ 
ककतनं४ मणिः सपोद् दूय गजमोक्तिकम्‌ ॥२४०॥॥ 
धाय गरमणिया३च वरौषध्यो विषापहाः | 
खगाश्व शारिकाक्रोलचशिखिहंसशुकादयः ॥२५१॥ 
श्रेष्ठ बज़ (हीरा), श्रेष्ठ मरकतैमणि (पन्‍ना), पिचुकी (मणि- 
विशेष), विषमूषिका (विषमणि), ककंतन (प्मराग, माणिक्य), 
सांप की मणि, बेंदूय (लहसुनिया), गजमौक्तिक (हाथी के मस्तक 
से निकलनेवाला सोती), गरमणि (संयोगज मण्णि, विषनाशक 
औषधियों को मिलाकर बनायी गयी मण्णि (तावीज) जिसे सुवर्ण- 
पत्रःआदि से मढ़कर वा वेसे ही धारण किया जाता है) तथा 
जो विषनाशक श्रेष्ठ औषधियां हैं उन्हें धारण करना चाहिये । 
मेना क्रौद्ध मोर हंस तोते आदि पक्षियों को भी पालना चाहिये | 
अष्टाक्षसंग्रह में 'पिचुकः' के स्थान पर पिचुका? पढ़ा है 
और “विषमूषिका” के स्थान पर “विषसुष्टिका! (कुचला) है । 
“पिचुका? का अर्थ इन्दु ने रत्नपुष्पा नाम किसी प्रसिद्ध 
औषधि का ग्रहण किया है। विषनाशक कुछ एक वरीषधियों 
का नाम वृद्धवाग्भठ ने गिना है यथा-- 
“५हिमवद्ग्रिसम्भूतां सोमराजीं पुननंवाम्‌ । 
तथा द्रोणं महाद्रोणं मानसीं............॥ 
विधाणि विषश्ञान्त्यथ वीयवन्ति च धारयेत? । 
उ० अ० ४२॥। 
तथा--मूषिकाजरुद्या वापि हस्तबदूधा विषापहा? । 
सू० अ० ८॥ 
उदाहरणार्थ एक गरमणि यह है--. 
“लाक्षा प्रियद्वुमज्लिष्ठासमज्ञाल्हरेणुका: 
. यष्य्याहमधुसंयुक्ताः बश्रुपित्तेन कल्किता: ॥ 
“निखनेन्द्रो विधाणस्थाः पक | 
: ततः : मर्णि हेम्ना बढद्ध हस्तेन धारये 
संस है सविर्ष तेन सद्यो भवति निर्विषम | 
अ० सं० सू० ८ ॥२५०,२५१॥ 
| तत्र श्लोक: 
इतीदमुक्तं विविधस्य विस्तरेबेहुप्रकारं विषरोगभेषजम्‌। 
अधीत्य विज्ञाय तथा प्रयोजयन्‌ ब्रजेद्दिषाणामविषद्ञतां बुधः 
इत्यमिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
विषच्िकित्सितं नाम त्रयोविशोड्ध्यायः ॥२३॥ 
अध्यायोपसंहार--स्थावर जज्ञम दोनों प्रकार के विषरोगों 
की बहुत प्रकार की औषध कह दी है। जिसे पढ़कर और 
यथावत्‌ समझकर प्रयोग करने से ज्ञानी पुरुष विषों से पराभूत 


सकता ॥२५२॥ ; 
है इति विषचिकित्सा । 


हम 

._ १ “बज मरकतं सारं? पा० । २ 'पिचुकी पा० १ ३ “विषमु- 

टिका” पा० । ४ 'ककोंटक॑ सर्पमणि: पा० । ५ 'हिमवद्गिरिसम्भूता 

| इवेतत्वचा । हिमवद्गिरिसम्भूता सोमराजीति केचित्‌ | द्वोणं 

ाव्प प्‌ । महाद्वीणं इवेतवैकुण्ठम्‌ । मानसी मण्डूकपर्णी । ब्राह्मीति 
चत्‌ । इति इन्दुः । 


चिक्त्सितस्थानम्‌ ह 


>स्रआ 4 ४! (३० छ्ज् 


चतुर्विशौध्यायः 
अथातो मदात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम मदात्ययचिकित्सा की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ॥१॥ 
सुरेः सुरेशसहितैयों पुरा परिपूजिता' । 
सौत्रामण्यां हूयते या कमभियाँ अतिष्ठटिता ॥२॥ 
श्यज्ञौही या यया शक्रः सोमाउतिपतितो ३ भ्रञम्‌ । 
रोजस्तमसा विष्टस्तस्मादूदुगोत्समुद्ध्च तः ॥३॥ 
विधिभिवद्विहितैयों यजद्मिमेहात्मभिः । 
दृश्या स्पृश्या प्रकल्प्या च “यज्ञीया यज्ञसिद्धये ॥४॥ 
योनिसंस्कारनामारयेविशेषेबेहुधा च या । 
भूत्वा भवत्येकविधा सामान्यान्मद्लक्षणात्‌ ॥५॥ 
या देवानस्॒तं भूत्वा स्वधा भूत्वा पितु इच या। 
सोमो भूत्वा हविजातीन्‌ या युडकते श्रेयोमिरुत्तमे: ॥६॥ 
आश्विनं या महत्तेजो बलं* सारस्वतं च या। 


वीयमेन्द्रं” च या सिद्धा सोम:“सोत्रामणो च या ॥७॥ 


शोकारतिभयोह्वगनाशिनी या महाबछा । ४ 

या प्रीतियो * मतियों वाक्‌ पुष्टियो या च निद्वेति।॥८॥ 

या सुरासुरगन्धवयक्षराक्षसमानुषे: । 

रतिः सुरेत्यभिहिता तां सुरां विधिना पिबेतू ॥6॥ 

मद्रप्रशंसा--देवराज इन्द्र सहित देवताओं से जिसने 
पुराकाल में प्रतिष्ठा पायी थी, सौत्रामणि यज्ञ में जिसकी आहुति 
दी जाती है (सौत्रामणि यज्ञ के मन्त्रों का ऋषि प्रजापति और 
देवता सुरा है, छन्द अनुष्टप्‌ है। उस यज्ञ में सुरासन्धान के 
समय यह मन्त्र बोला जाता है--सस्वाद्यीत्वा स्वादुना तीक्रां 
तीब्रेणामृताममृतेन | मधुमतीं मधुमता खुजामि स सोमेन 
सोमोषस्यश्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुच्नाग्णे पच्य- 
स्व ।? विस्तार यजुवंद काण्वशाखा २१, २२, २३, अध्याय में 
देखें), जो यज्ञकर्मो में प्रतिष्ठित है। जो यज्ञ का वहन करने- 
वाली है। जिसके द्वारा सोमरस के अत्यन्त पान में निबंल 
ओजरहित और अन्धकार से आच्छन्न इन्द्र का उस दुःख से 
उद्धार किया गया था, यज्ञ करते डूण महात्मा की यज्ञ की 
सिद्धि के लिये जिसका दशन वा स्पशे करना अभीष्ट है, और 
अतएवं उस समय जिसकी प्रकल्पना की जांती है--जिसे 
सन्धित किया जाता है । जो यज्ञ के लिये हितकर है, जो योनि 
(उत्त्तिस्थान--धान्य फछ आदि नौ योनियां | सू० अ० २४- 
४८ एलो० कही जा चुकी हैं), संस्कार (पिप्पली आदि अन्य 
द्रव्यों से) तथा नाम आदि विशेषताओं से बहुत प्रकार की 
होती हुई भी सब में मदलक्षण के सददश होने से एक प्रकार 
की (मद्य नाम से) होती है, जो अम्ृतरूप में देवताओं को 
स्वधा (पितरों का अन्न) होकर पितरों को और सोम होकर 
द्विजातियों वा ब्राह्मणों को, उत्तम कल्याणों से युक्त करती है । 


१ 'प्रतिपूजिता' ग०। २ “यज्ञे हि या च शक्रस्य सोमो$तिप* 


तितो यया ॥ नीरजस्तमसा ०” पा० । ३ “अतिपानेन पतितः अति* 


पतित:! चक्र: । ४ “०विहितर्यथेज्यन्ते! ग०। ४ “यज्ञे या! ग० ॥ 


६ वोर्ये पा०। ७ “बलमैन्द्रं! पा०। ८ 'सोमे' पा०। ति 
& रतिया! पा० | ४ 


नयनकऋा)ए के 6(१२- ७१: 


देह को जैसे आराम अनुभव हां वैसे बैठ 


33 
जो अश्विनीकुमारों का महान्‌ तेज है, जो सरस्वती का बल 
है, जो इन्द्र का वीये है और जो सिद्ध की हुई सौत्रामणि यज्ञ 
में सोमरस रूप होती है, जो शोक अरति (किसी कार्य में भी 
प्रीति न होना) भय और उद्देग (ग्लानि) को नष्ट करती है, 
जो महाबल देनेवाली है, जो प्रीति मति वाणी पुष्टि और 
शान्ति है, जिस सुरा को देव असुर गन्धव यक्ष राक्षस तथा 
मनुष्यों ने रति (कामदेवपत्नी) नाम से कहा है उस सुरा को 
विधिपूबंक पीवे । 
“यशे हि या शक्रस्य सोमो5तिपतितो यथा” ऐसा पाठ होने 
पर इन्द्र के यज्ञ में याशिक कर्मों में जिसने प्रतिष्ठा पायी है 


ओऔर जिसके द्वारा अत्यन्त निर्बड ओजरहित अन्धकारबृद्धि 


सोमराज का उस क्षयरूप रोग से उद्धार किया गया था ।” यह 
अर्थ होगा | राजयक्ष्मचिकित्सित अध्याय ६ में भी कह आये हैं- 

'मांसमेवाश्नत: शोषो माध्वीक॑ पिबरतोषि वा । 

नियतानल्पचित्त्स्य चिरं काये न तिष्ठति ॥ 

'सोमः सौत्रामणी च या? के स्थान पर 'सोमे सौत्रामणौ च् 
या? ऐसा पाठ होने पर अथ यह होगा-जो मद्य सोमयाग और 
सोत्रामणियज्ञ में सिद्ध है--अमीष्ट फल देनेवाली है ॥२-६॥ 

'._ झरोरकृतसंस्कारः शुचिरुत्तमगन्धवान । 

प्राबृतो निमलबस्त्रेयेथतुद्ामगन्धिभिः ॥१०॥ 

विचित्रविविधसत्रग्वी र॒त्नाभरणभूषितः । 

देवद्वजातीन्सम्पुज्य स्पृष्ठा मज्ललमुत्तमम्‌॥१९॥ 

देश यथतुके शस्ते कुसुमप्रकरोकते । 

संवाससंमते मुख्ये धूपसम्मोदबोधिते" ॥१२॥ 

सोपधाने सुसंस्ताण बिहिते शयनासने । 

डपविष्टोडथवा तियेक्‌ स्वशरीरसुखे स्थित: ॥१३१॥ 

. सौवर्णे राजतेइचापि तथा मणिमयेरपि। 
भाजनेविविधेश्चत्रेः सुकृतेश्व पिबेत्‌ सदा ॥१४॥ 
मद्यपानविधि--देह का स्नान आदि द्वारा संस्कार करके, 

पवित्र उत्तम चन्दन आदि गन्धों का अनुलेपनकर, तीत्र 
सुगन्धों से युक्त एवं ऋतु के अनुकूल निर्मल वस्त्र पहिरकर 
विचित्र विविध पुष्यमाछाओं को धारण किये हुए, रुन और 
आभूषणों से भूषित होकर, देवता और ब्राह्मणों की पूजा तथा 
उतम मरजल द्रव्यों का स्श करके, ऋतु के अनुसार प्रशस्त 
कल “जहाँ फू बिखरे वा बिछे हुए हों, जो संवास 

2 के छाोग विहार वा सैर के लिये जाते 


/.प६ उथाओ गति शत हर नगर के मध्य में या नगर 
हो, जे गज पीर 2 रो जो धूप को गन्ध से सुगन्धित 
हो नहा पहले ओर जा उपलोन (स रा लेने 
को पलऊ्ष पर तकिया तथा कुर्सियों पर पीके ( के के 
गद्देंदार आश्रय) रखा हा और कामल गदेले था तन _ के लिए. 
आदि बविछायी हो--लेटने बा बैठने को रखी ही 5 | 


कर अथवा प्रसनद का 
रू + एल 


कस 


१ 'भूपसम्भोदभूषि' पा० । 


चि. «ध धन 


- ्वरकसंहिता 


[ आअ० २४६ 


सहारा छेते हुए. तियक्‌ अवस्था मेँ लेटकर (आधा छेटकर) सोने 
चांदी को वा मणियों से जड़े सुन्दर विचित्र विविध पात्रों में 
मद्य डालकर पीवे | 
'संवाससम्मते” के स्थान पर 'सरसासम्मते” ऐसा पाठान्तर 
है | तब “प्रिय मित्रों को अभीष्ट (देश में), यह अथ होगा।॥ 
श्र के 
रूपयोवनमत्ताभि: शिक्षिताभिविशषतः । 
व॒स्त्राभरणमाल्येइ्च भूषितामियेथतुकेः ॥ 
शौचानुरागयुक्ताभि:* प्रमदाभिरितस्ततः । 
संवाह्ममान' इश्टामिः पिबेन्मद्यमनुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
मद्यपान के समय रूप और जवानी के कारण मतवाली 
विशेषतः शिक्षित (पढ़ी लिखीं) ऋठ के अनुसार वस्त्र आभूषण 
तथा पुष्पमाछाओं को धारण की हुई पवित्रता तथा अनुराग 
(प्रीति) से युक्त प्रिय एबं सुन्द्री स््रियाँ इधर उधर अज्नों का 
संवाहन (मुठ्ठी चापी, अज्ञों को दबाना) कर रहीं हों । पानार्थ 
मद श्रेष्ठ होना चाहिये, दूषित न हो | 
संवाह्ममानः? के स्थान पर 'सश्लायमार्ण पाठ होने पर 
अभिप्राय यह होगा उक्त गुणों से युक्त स््रियाँ पानगोष्ठी में इत- 
स्ततः मद्य दे रही होनी चाहिये ॥१५,१६॥ “ 
मद्यानुकूलेविजिधे: फलह रितके: शुभे: रह 
लवणेगन्धपिशुनेरवद्‌शेयथतुकैः ॥१७॥ 
भश्टमोसबहुविधेभू जला *म्बरचारिणाम्‌ । 
“पौरोगवे३च विविधेभच्येश्च विविधात्मकैः ॥१८॥ 
*पूजयित्वा सुरान्‌ पूबमाशिषः प्राकप्रयुज्य च | 
“अ्रदाय सजलं॑ मद्यमथिभ्यो वघुधातले ॥१९॥ 
सब से पूव देवताओं की पूजा और स्ठ॒ति करके तथा 
अर्थियों (भूतविशेष वा बलदेव चण्डी यक्ष आदि) के निमित्त 
प्रथिवी पर सजल मद्य डाछकर मद्य के अनुकूल मौसमी शुभ 
फलों, हरितकों (अदरक प्याज आदि) नमकीन पदार्थों तथा 
गन्ध से ही छुभा लेनेवाली चटनियों, बहुत प्रकार के भूचर 
जल्चर (मछली आदि) एवं आकाशचरों (पक्षी) के भर्जित 
मांसों, तथा पाकशास्त्र में पण्डित रसोइयों द्वारा प्रस्तुत विविध 
प्रकार के भक्त्यों के साथ मद्यपान करे ॥१७-१६॥ 

. अभ्यनज्ञोत्सादनस्नानवासोधूपानुलेपनेः । 
स्निग्धाण्णेभ्रार्वितइ चा “न्नवांतको सद्यममाचरेत्‌॥२०॥ 
वातिक पुरुष के लिये विध।न--अभ्यज्ञ उत्सादन (उबटन) 

स्नान वस्त्र धूपन अनुलेपन तथा स्निग्ध और उष्ण अननों से 
संस्क्ृत हुआ मद्यवान करें। अभ्यज्ञ आदि भी स्निग्ध और उष्ण 
होंगे । इस प्रकार वातिक पुरुष के शरीर का संस्कार होगा ॥ 
१ “०रागरक्ताभि: ग०। २ 'सज्चार्यमाणामिष्टाभिः ग० । 
३ पिबेन्मद्यानुकूलै्वा पा० । “मद्यानुकूलैहँरितै:ःः पा. । ४ 'बहु- 
विधम्‌दुतावरवारिणा' इति क्वचित्पाठ: । ४ “पौरोगवर्गविहिति०' 
पा०। ६ “पिबेत्सम्पूज्य विबुधानाशिष: सम्प्रयुज्य च! पा०॥ 
७ 'प्रदाय सजल मद्यमादितो वसुधातले” पा०॥ “प्रदाय यजन नागर 
त्वथिम्य: ग० | ८ 'भावितइ्चान्यै! ग० | गे 


'स्र० ९४ |] 


शीतोपचार विविधेमंधु रस्निग्धशी तल: | 

पैत्तिको भावित३चाज्नेः पिवेन्मयं न सीदति ॥२१॥ 
: : पैत्तिक पुरुष के लिये विधान--पेत्तिक पुरुष विविध शीतल 
उपचारों (अभ्यज्ञ आदि) से मघुर तथा स्निग्ध एवं शीतल अच्नों 
से संस्क्त देहवाला होकर मद्य पीवे। इस प्रकार कोई हानि 
न होगी ॥२१॥ 


उपचाररशिशिरेयेवगोधूमभुक्‌ पिबेत्‌ । 

इलैष्मिको धन्वजेमासैमयं मरिचके: सह ॥२२॥ 

श्लेष्मिकपुरुष के लिये विधान--उष्ण उपचारों (अभ्यज्ग 
आदि) से भावित तथा जो और गेहूँ का भोजन करनेवाला 


-कफप्रकृति का पुरुष मरिंच आदि से संस्कृत जाद्भल मांसों के 


उपदंश के साथ मद्न कों पीवे ॥२२॥ 
विधिवंसुमतामेष भविष्यद्धिभवाच्च ये | 
यथोपपत्ति* तेमग्यं पातव्यं मात्रया हिंतम्‌ ॥२३॥ 
: यह उक्त सम्पूर्ण विधि धनाढ्यों के लिये है | जो भविष्यत्‌ 
में ऐश्वयशाली होंगे (वर्तमान में जिनके पास अधिक धन न 
हो) उन्हें चाहिये कि वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मात्रा 
में हितकर मद्य का पान करें ॥२३॥ 
वातिकेभ्यो हित मद्यं प्रायो गौडिकपैष्टिकम्‌ । 
कफपित्ता विकेभ्यस्तु मार्क ३ साधवं च यत्‌ ॥२४।॥ 
वातिक पुरुषों के लिये प्राय: गुड़ वा पिष्ट (चावल का 
आटा) से प्रस्तुत मद्य हितकर होती हे । जो कफपित्ताधिक 
प्रकृति के पुरुष हैं उनके लिये प्रायः अंगूरों की या मधु से 
प्रस्तुत मद्य हिंतकर होती" है । अर्थात्‌ कफाधिक के लिये. मधु से 


प्रस्तुत और पेत्तिक के लिये माद्दीक (अंगूरों से प्रस्तुत) ॥२४॥ 


बहुद्र॒व्यं* बहुगुणं बहुकम मदात्मकम्‌"। 

गुणदोषमयं* तस्मात्तन्मग्यमुपलछक््यते ॥[२४॥ 

मद्य बहुत से द्वव्यों से तेयार की जाती है। इसके गुण 
बहुत (दस गुण आगे कट्दे जायंगे) हैं। कर्म (दीपन पाचन 
आदि) भी बहुत प्रकार के हैं। यह मद लानेवाी है। अतएव 
गुणकर और दोषकर दोनों प्रकार की देखी जाती है। यदि 
देशकाल प्रकृति आदि की बत्रिवेचना से विधिपूर्वक पी जाय तो 
गुणकर होती है | अन्यथा दोषकर। गज्ञाधर तो 'कफपित्ताधिके- 
भ्यस्तु” से 'मदात्मकम्‌! तक का पाठ नहीं पढ़ता ॥२५॥ 

विधिना मात्रया काले हितैरन्नयथाबल्म्‌ । 

प्रहष्टो यः पिबेन्मयं तस्य स्यादमसतं यथा ॥२६॥ 

जो पुरुष प्रसन्न-चित्त होकर विधिपूबक मात्रा में उचित 
काल में अपने बल के अनुसार और हितकर अन्नों के साथ मद्य 
पीता है, उसके लिये वह अमृत सहृश होती है ॥२६॥ 

यथोपेतं पुनर्मग्य प्रसज्ञाद्यन पीयते । 

रूक्षव्यायामनित्येन विषवद्याति तस्य तत्‌ ॥२७॥ 

और जो रूक्षदेह तथा नित्य परिश्रम का कार्य करनेवाला 
पुरुष जब और जैसा भी मद्य मिले उसे ही बिना विचारे ही 
पी जाता है, उसके लिये यह विष के सहश होती है ॥२७॥ 


चिकित्सितस्थानम 


१ चान्ये:? ग० । २ यथोपपत्तिके०? ग०।॥ ३ “फालमाधव- 
धार्करम्‌ पा० । ४ “बहुद्गवं! पा० । ५ “बहुकर्मप्रदात्मकम्‌' पा० । 
॥ 'गुणदोषिइच तन्मद्यमुभंय॑ चोपलक्ष्यते” इति पाठ: प्रायशः प्रचरति। 
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पे मियां हृदयमाविश्य स्वगुणरोजसो गुणान । 
दशभिदंश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥२८॥ 
मद्य हृदय में पहुँचकर अपने लघु आदि दश्ञ गुणों से 
ओज के गुरु आदि दस गुणों को विज्लुब्ध करके चित्त में विकार 
उत्पन्न कर देती है ॥२८॥ 
ल्घृष्णतीच्णसूक्ष्माम्लव्यवाय्याशुगमेव च । 
रूक्षं विकाशि विशदं मद्यं दशगुण्ण स्म्रतम ॥२७॥ 
_मद्य के दस गुण--मद्य १ लघु २ उष्ण ३ तीक्ष्ण ४ सूक्ष्म 
( सूक्ष्मातिसूक्ष्म खोतों में प्रविष्ट हो जाने से ), ५ अम्ल ६ 
व्यवायी ( जो देह में प्रथम व्याप्त हो जाती है और पश्चात्‌ 
पचती है ), ७ आाशुग ( शीघ्रखोतोगामी ) ८ रूक्ष ६ विक्राशी 
( सन्धिबन्धों को खोलनेवाली ), १० विशद्‌ ( जो पिच्छिल 
न हो ); इन दस गुणों से युक्त होती है। 
सुश्रुत 5० अ० ४७ में भी गुण कहे हैं-- 
मद्यमुष्णं तथा तीच्ुंणं सूक्ष्मं विशदमेव च । 
रूक्षमाशुकतं चैव व्यवायि च विकाशि च ॥ 
तदम्लं रसतः प्रोक्त लधु रोचनदीपनम” ॥२६॥ 
गुरु शीत॑ म्रदु ऋदण" बहल॑ मधुरं स्थिरम्‌ । 
प्रसन्न॑ पिच्छिल स्निग्धमोजो* दशगुणं स्म्रतम्‌ ॥३०॥ 
ओज के दस गुण--ओज १ गुरुर शीत ३ म॒दु ४ -छेच्ूंण 
५ बहल ( घना ) ६ मधुर ७ स्थिर ८ प्रसन्न ( निर्म७छ ) £ 
पिडिछुछ (चिपचिपा) १० स्लिग्ध; इन दस गुणों से युक्तहोता है।॥। 
गुरुत्व॑ं टाघवाच्छेत्यं* चोष्ण्यादम्लस्वभावतः। 
माधुय मादव॑ं तेदण्यागसादं चाशुभावनात्‌ ॥३१॥ 
रोक्ष्यात्स्नेहं व्यवायित्वात्थिरत्वं #चणतामपि | 
विक्रासिभावात्पैच्छिल्यं बशद्यात्सान्द्रतां तथा ॥३२॥ 
सौच्षम्यान्मयं निहन्त्येवमोजसः स्वगुणेगुणान । 
सत्त्वं तदाश्रयं चाशु संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥३३॥ 
मद्य के दस गुणों द्वारा ओज के दस गुणों का पराभव--- 
मद्य के लघु होने से ओज की गुरुता को, २ उष्णता के कारण 
शीतलता को, ३ अम्ल स्वभाव द्वारा मधुरता को, ४ तीक्ष्ण्ता 
के कारण मृदुता को, ५ देह के खोतों में शीघ्र ही अपना संस्कार 
डाछ देने से ( शीघ्रगममनशील होने से ) ओज की निर्मलता को 
& रूक्षता से स्नेह को, ७ व्यवायी होने (देह में व्यापक होने) से 
स्थिरता को, ८ बिकासी होने के कारण ( सन्धिबन्ध आदि को 
शिथिलकरने के कारण विश्ठेषक होने से ) छच्णता को ६ विश- 
दता के क पिच्छिकता को, तथा १० सूक््मता से सान्द्रता 
घनेपन पराभूत कर 
न आस गुणों को नष्ट 3 हें ् 0 कप 
अतएव ओजपर आश्रित सच्त्वसं रे 
जाने. मे मद उसन्न होता है। अथवा मद शद के 
एस तोमो को जानकर मद को उलन्न करती 
१ 'स्तिग्ध सधुरं बहलं 
रे ' गौरव! ग, । 


$ ग्र, । २ “इलच्रणमोजो” ग, ॥ 
है. “ब्छेत्यमौष्ण्याद्‌ ० १ गं, ॥ 


३७७ 
(तस्यानेकप्रकारस्य मद्यस्य रसवीयता | 
सौच्तम्यादोष्ण्यात् तैक्ष्ण्याच्व विकासित्वाच्च वहिना ॥ 
समेत्य ह्ुदयं प्राप्य धमनीरूध्वमागतम्‌ | 
विक्षोम्येन्द्रियचेतांसि वीय मदयतेडचिरात? ॥३१-३३॥ 
रसधात्वादिमागांणां सच्त्वबुद्धीनिद्रयात्मनाम्‌। 
प्रधानस्योजसइचेव हृदयं स्थानमुच्यते ॥३४७।॥ 
रस धातु आदि के मार्गों का तथा सत्त्व ( सन, चेतस ), 
बुद्धि इन्द्रिय आत्मा व उत्कृष्ट ओज का आश्रय हृदय ही है । 
यही विस्तार से सूत्रस्थान अध्याय ३० में आचाय कह 
चुके हैं । * रसवातादिमार्गाणां! यह पाठान्तर है । तब 'रस” से 
रसधातु तथा 'वातादि? से वात पित्त कफ का ग्रहण है ॥२४॥ 
अतिपीतेन मद्येन विहतेनोजसा च तत्‌। 
हृदयं याति विक्ृतिं तन्नस्था ये च घातवः ॥३४५॥ 
मय के अतिपान के कारण ओज के न्यून हो जाने से 
हृदय और हृदय में आश्रित धातुएँ ( रस आदि तथा सत्त्व 
आदि ) विक्ृत हो जाती हैं ॥॥३५॥ 
ओजस्यविहिते पूर्वो ढ्दि च प्रतिबोधिते । 
मध्यमो विहतेडल्पे च विहते तृत्तमो" मद ॥३६॥ 
स॒द्य के तीन मेद---१ ओज का विघात न होने पर और 
हृदय के प्रतिबुद्ध ( विकसित ) होने पर पूर्व वा प्रथम मद 
होता है । २ ओज की अल्प हानि होने पर मध्यम मद होता है 
है हर के सबंथा पराभूत होने पर उत्तम वा पश्चिम मद 
॥6 ॥२६॥ 
नेव॑ विघातं जनयेन्मयं पेष्टिकमोजसः | 
विकाशिरूक्षविशदा गुणास्तत्र हि नोल्बणाः ॥३७॥ 
पिष्टकृत मद्य की विशेषता--परन्‍्तु पिष्टकृत मद्य उक्त प्रकार 
से ओज की नाशक नहीं होती, क्योंकि उसमें विकाशी रूक्ष और 
विशद्‌ गुण प्रधान वा तीत्र नहीं होते ॥३७॥ | 
*- देंदि मद्यगुणाविष्दे हषस्तर्षो रतिः सुखम्‌ । 
विकाराश्च यथासत्त्वं चित्रा राजसतामसा# ॥३८॥ 
जायन्ते मोहनिद्वान्ता मद्यस्यातिनिषेबणात्‌ । 
स मद्यविश्वमों नाम्ना मद इत्यभिधीयते ॥३७॥ 
5-अद का छक्षण--मद्य के अत्यन्त सेवन के कारण उसके 
गुणों से हृदय के प्रभावित होने पर हर्ष त्ष ( प्यास वा अन्य 
अभिलाषा ) रति सुख ( आनन्द तथा मन के अनुकूल विचित्र 
नानाप्रकार के राजस वा तामस विकार तथा अन्त में मोह निद्रा 
( (०78 ) भी हो जाती हैं । इस मद्यविश्रम को मद नाम से 


कहा जाता हे | विश्रम च्चत्त गो 
अस्थिरता को कहते हैं ।३८,३६॥ बत्तियों की अनवस्थिति वा 


पीयमानस्य मद्यस्य विज्ञातव्यास्त्रयो मदा; । 
प्रथमों मध्यमोन्त्यश्व छक्षणेस्तान्प्रवच््यते ।४०॥ 


पी जानेवाली मद्य के तीन स 
ब 2 द्‌ जानने 
२ मध्यम और तीसरा अन्त्य ( अन्तिक )। 52038 मदों को 
अब लक्षणों द्वारा बताया जाता है ॥४० 


प्रहषणः प्रीतिकरः पानान्नगुणदशैक: | 
वाद्यगीतश्रह्मसानां कथानां च प्रबतेक: ॥४१॥ 


१ तूत्तरो' पा० | २ पाठगीतप्रभ्राष्याणां' पा, । 


चरकसहिता 


न 


[ अ० ४ 
न च बुद्धिस्मृतिहारी विषयेषु न चाक्षमः | 
सुखनिद्राप्रबोधश्व प्रथमः सुखदो मदः ॥४२॥ 
प्रथम मद के लक्षण--प्रथममद हृ्ष वा आनन्द को देने 

वाला, प्रीति का उत्मादक, अन्नपान के गुणों का दर्शक (अर्थात्‌ 

मद्य आहार के पचने और आत्मीकरण में सहायक होता है-- 
आत्मीकरण होने से देह पर उसका स्पष्ट प्रभाव दीखता है 
अथवा आहार के जो गुण हैं बही इस मँद में मद्य के होते हैं 
अर्थात्‌ मद्य भी एक॑ प्रकार का आहार (0०4 है| यदि आहार 

न भी माना जाय तो भी कुछ उसके गुण इसमें अवश्य होते 

हैं); गाना बजाना हंसी मखौल तथा कथाओं कां प्रवर्तक होता 

है । इसमें बुद्धि और स्मृति का नाश - नहीं होता ।. यह मंदे 
पुरुष को विषयोंमें असमर्थ भी नही बनाता । इसमें सुख कर 
नींद आती है और सुगमेता से सेवनकर्ता को जगाया भी जा 
सकता है अथवा पूरी नींद के बाद जगाने पर भी सेव॑नकर्ता 
किसी कष्ट को अनुमव नहीं करता | यह थममद सुख का देले- 
वाला है सुश्रुव॒ स ० अ० ४७ में भी कहा है-- 

ज्यवस्थश्र मदो शेयो पूर्वो मध्योड्य पश्चिम: | - 

पूर्वों वीर्यारतिप्रीतिहषभाष्यादिवर्धनम्‌ ॥? « ४ 

पानान्नगुणदशक के सम्बन्ध में घोष की मैटीरिया मैडिका 

(॥४॥४४०१४ /०१४८४ & [;००.८प४ा८७) में कहा है-- 
४ आग] १08९३ बणते कपा९१, 4६ ॥धाप्रणौ॥/८8 

० धर एलाजबी० बलांपा बाते 2 5९टा०४०१8 

बाते ब०8090ए९ ए०ए९- ् हार #ग्ाबटी- :88 

7९87६ 0 (९96 ४९०४००७, 997८४॥९ 43 आंक्ा967९, 

वी8९४४०४ 48 700९१, 8घवे 895, 40 807९:४/८९, 


35 ०>एलीॉटव, ध्रढ्णनटट 4६ ३8 8 ह45&07९. पौधा 
गाते टाणांगरबांए2,? 


तथा--- 

“[फ6 वषलांगा जालााल्३ बोट०एें 48 8 (००१ 
व88 फलशा फटी) वींडटपएड5९त, शव ९ ०ोरंर्श 
एणाएव5 जाद्ाला' 4६ ट्वा ०9९ 7८६ट०१८० 888 
ए0॑था 8एच९०', 60 [7058९8328 ॥]76 [00श९' र्ण 
[९४३०गांपए फ्रांह0 2०003 छ88९, 00९ एरिण 
60० ८ा5गीजएका८2 बाते (ब. ६ 45 दााथागं०४)) 
गाल्त 00 5पड्चना धावे परवेढाहु०2०७ ००7ऐपए०४४०)॥ 
9076 90097; ऐ._शार्ाग<ल, पिफांड23 8०076 थाध ९५ 
॥0 6 ठ ए०्गांगय थावे (6 ०करर्ल लग | थोंदगाएं 
85 8 69वें 5 तघ९ ४० ॥6 बल पा ॥ छा ०० 
॥00० 59907 [३ छ्वाएटा धो०ाड़ शा0्टा 0०4! 

मुहुः स्मृतिमुहुमोहो5्व्यक्ता' सज्जति वाडमुहुः ।.. 

युक्तायुक्तप्रछ्ापश्व *प्रचछायनमेव च ॥४३॥ 

स्थानपानाजन्नसांकथ्ययोजनाः सविपयेयाः । 


छिड्भान्येतानि जानीयादाविष्ठे मध्यमे मदे ॥४४७॥ : 


१ “व्यक्ताग्यक्ता च” पा० । ३ 'प्रपलायन॑मेव” पा० | 


"रे 


अ० २४ ] 
मध्यम मद के लक्षण--मद्यप को मध्यममद में प्रविष्ट होने 
पर बारम्बार स्मृति और बारम्बार मोह (विषयाज्ञान) होता है। 
वाणी भी कभी-कभी अव्यक्त होती है और बोलते-बोलते रुक 
जाती है | कभी युक्तियुक्त कहता है कभी अयुक्तियुक्त वा अस- 
म्बद्ध । चक्कर आते हैं । स्थान खानपान सझ्लथा ( कथा-एकत्र 
बेठकर परस्पर किसी विषय की चर्चा ) को कभी उचित प्रकार 
से करता है और कभी विपरीत प्रकार से । 
'मोहों व्यक्ता सजति? ऐसा पाठान्तर मानने से कभी वाणी 
व्यक्त होती है और कभी रुक जाती है यह अथ होगा | परन्तु ऐसा 


- कहने से भी तालय॑ में कोई भेद नहीं आता | सुश्रुत उ० अ० 


४७ में--- 
(प्रछापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथा? ||४३,४४॥॥ 
मध्यमं सदसुत्कम्य *मद्मप्राप्य *चोत्तमम्‌ | 
न किंचिन्नाशुभं कुयुनेरा राजसतामसाः ॥४५॥ 
मध्यम और.-उत्तम-मद की मध्यावस्था में छक्षण--मध्यम्‌ 
पद को लांघकर उत्तम वा अन्तिम मद में पहुँचने से पूर्व 
( दोनों मर्दों की सन्धि में ) रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष, 
ऐसा कोई अशुभ काय नहीं, जो न करे। अष्टाज्ञसंग्रह नि० 
े० ६ में भी कहा है-- 
मध्यमोत्तमयोः सन्धि प्राप्प राजसतामसाः | 
निरक्कुश इव व्यालो न किश्विन्नाचरेजड: | 
इये भूमिरवद्यानां दोश्शील्स्येदमास्पदम ॥ 
“एकोडयं बहुमागगाया दुर्गतेदंशिक: परम्‌ ॥।” 
धदं च प्राप्य! ऐसा पाठ होने पर भी तात्यय वही होगा। 
अर्थात्‌ मध्यममद को लांघकर तृतीयमद के आदि काल में 
उक्त निन्दित लक्षण होता है ॥४५॥ 
को मद ताहशं विद्वानुन्मादमिव दारुणम्‌। 
3गच्छेद्ध्वानमस्वन्तं बहुदोष सिवाध्वग: ॥४६॥ 
. कौन विद्वान्‌ पुरुष उनन्‍्माद के सद्ृश परिणाम में दुःख- 
कर तथा बहुत दोषयुक्त इस मद को पीना चाहेगा ! अर्थात्‌ 
कोई नहीं । जैसे पथिक अन्त में दुःख स्थान पर पहुँचनेवाले 
कण्टकादि बहुत दोषों से पूर्ण माग पर जाना नहीं चाहता उसी 
प्रकार कोई भी विद्वान्‌ इस मद को न चाहेगा ॥४६॥ 
तृतीय॑ तु मदं प्राप्य भग्नदार्विव निष्क्रिय; | 
थबहुमोहाबृतमना जीवन्नपि सतेः समः ॥४७॥ 
रमणीयान्स विषयाज्न वेत्ति न सुहृज्जनम | 
यदथ पीयते मद्य रतिं तां च न विन्दति ॥४८॥ 
कार्याकाय सुखं दुःख छोके यज्ञ हिताहितम्‌ । 
यद्वस्थो न जानाति कोडवस्थां तां ब्रजेदू बुध: ।४८। 
स दूध्य: सवभूतानां “निन्यश्चाग्राह्म एव च । 
व्यसनित्वादुदक च स दुःख व्याधिमइनुते ॥५०॥ 
-.ब्रुवीयमद के छ॒क्षण-तीसरे मद में पहुँचकर मद के अत्य- 
१ “मदं च प्राप्य चोत्तमम्‌”, “मदमाप्राप्य चोत्तरम! पा०। 
२ “चौत्तरम्‌? पा० । ३ कुर्यादध्वानमासंञ्न! ग० । ४ 'मदसोहा- 
बृत० पा० । ५ “निन्याइचासह्य॒ ०? ग० | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
घिक मोह से आच्छादित हो जाने के कारण टूटी हुई लकड़ी 


ह। 


३७५ 


की तरह निश्वेष्ट होकर गिर पड़ता है | वह जीता हुआ भी मुर्दे 
के सहश होता है । वह रमणीय विषयों को नहीं जानता | 
अपने मित्र को भी नहीं पहचान सकता | जिस रति---आनन्‍्द 
वा दृष के लिये मद्य पी जाती है उसे भी नहीं पाता । जिस 
अवस्था में रहते हुए. संसार के कार्याकार्य सुख-दुःख हिताहित 
का कोई ज्ञान नहीं होता उस अवस्था को कौन बुद्धिमान पाना 
चाहे अर्थात्‌ कोई भी नहीं । ऐसी अवस्था में स्थित पुरुष की 
सब लोग निन्दा करते हैं, उसे दोषी बनाते हैं | वह अग्राह्म 
है-उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता । मद्य का व्यसन होने 
से फलस्वरूप दुखकर रोग ( मदात्यय ) हो जाता है । 

मद्य के वातसंस्थान पर प्रभाव को घोष ने & 7€७- 
धं3९ ०7 (४८०४० /८वाॉ८४ & ]'|०7४७०प६४ं८७ में इस 
प्रकार कहा है -- 

क्र ग्राठवेक्रब९ वै०३९5, (6 ९४०४ ० बयं८०णाठे 
०7 ४6 7९ए०ए४ 83ए४९०॥7॥ 78 076 ० ग़ा८0०अंड 2६ 
06 7९श्ञाग्णांए हु िीटाल 78 3 जार छद्यांठ्वे छत अगर 
पोचधांणा छ्रांए045 5007 0]0०छ९८० 957 36७७ धाते 
९०णाव, का 705 छ0.87253ए९8 8९४०७, शंगिद ० ४॥- 
ग्रापौब07, ०. तै००7९४४००, 7/ 00093 ४८ 728७ 
० 4380]0॥67......... [9 ०ऐंला छ०ाव5, (06 8धापरए- 
]बपंणा. बाते 8परी38ढचुपणां तवेलु2४३४0०7 (70९6९० 
॥07 [॥6 [ंड्डी)०5 [एा०८र०78 ० 6 जिद्वांग, 0 & 
तवै९४८९८४वंण 8 ४०४९, ६० ऐ।७ ]0श४8९४६ 60868 ० दा 
ग्राब 6०, [#प७, वैपाड् ॥० 588० ० आंप्रपौ॥- 
पध्०9, [6 इग्रवश्ञागबांणा 9९९००7९४ 787०7, 6 : 


783 ९]०ए४४९०, 472]]6८६ ट]€४९7 ( फ्रीष्टी2288 [प८- 
प्र०03 ०6 प6 फ़ाधांए ), 520388 7708 8८७७; 50ती- 


]ए ब८ापसाए 7706 97९वै०गरांगबाह। 870 ०,06९ 0- 
छएल्ा 35एवधं९5. औधाएणाढवे, [फ6 वढए57९४४०फ 


(0]0छ४8 ३0 (76 8द्या॥० णावें००, 4-8५ फ€ [परते०७0००६ 
व्ंड ण!2 ऐढ इंगवल्लांगबांणा बाते जी छल 
शांए० ७89, ॥6 एबाधं०्णा ०७, ]8प५९)७ आं088 6 
लांढ छांधि०पराा]8४एवंग्र, एप छा2तैप)ए ॥6 ]०७3९७ 
ढणाएणे ०एथ 688 पिणां०ा8 ६0०, ॥783 39९८८) 
9९९८०॥९४.ँ४ं०६, ॥70006॥ 8ण्ते ४ ]१५६ 5एशु०6 
एवे८१, लंड ए्राए2८ ८४ गल्डा छु८ भील्टाल्ते, ४ 
व (6 वेशीटक० पर०ए८ला8, उचटी। 85 शाप, 
एंग्शॉंणड णा ध6 छाॉँगा०, & ०., ४४८ ४००ॉंआलवे, 
पिला 06 ०ाढाः ग्रा०णएटमआला[(5 ७9९९०४७४ 06077 वो 
7886 धावे ए०:३[95९व, पक 7ली०चछ ८९०९७ 40 6 
००व॑॥7९ 709 पारएणर०त, ॥6७ एछ33९३ 5008 छवे 
पा।8 गाए0०पात्वापए, 80वें ॥09ए एड 7८००7७॥०0- 


77 87त बाते 6००४९ [9९०००७३९ [0879/8€वं, 
ब7वे (6 ७४१६ कं, * 


# 


३७६ ब्वरकंसंहिता + ' [ झ० २४ 


इसका सड््षेप मैं सुगम तातय वही है जो आचाय ने 
तीन मद में विभक्त कर बताया है। मद्य सब से पूर्व मस्तिष्क 
की प्रवरतम क्रियाओं (बुद्धि प्रतिमा विचार आदि) को उत्तेजित 
करती है। पश्चात्‌ मध्यम और पश्चात्‌ अवर | इसके बाद जब 
शिथिलता प्रारम्भ होती है वह भी इसी क्रम से होती है ॥ 
्े 3 (५ 
प्रत्य चेह च यच्छेय: श्रेयो मोक्ष च यत्परम्‌ । 
मनःसमाधों तत्सवमायत्तं स्वदेहिनाम्‌ ॥५१॥ 
सब देहधारियों के लिये इस संसार में वा मृत्यु के पश्चात्‌ 
जो कल्याण है और जो मोक्ष में परम कल्याण है, वह सब 
मनःसमाधि पर आश्रित है | चित्त की वृत्तियों के निरोधपर ही 
कल्याण निभर करता है | मन की चश्चलता से दुख होता है ॥॥ 
सचन सनसइचास्य संक्षोभः क्रियते महान । 
महामारुतवेगेन तटस्थस्येव श्ाखिनः ॥४५२॥ 
मद्य से मन में महान्‌ क्षोम उत्पन्न होता है | जैसे किसी नदी 
के तट पर स्थित वृक्ष में आँधी के वेग से क्षोम हुआ करता है ॥ 
मयप्रसक्क त॑ं चाज्ञा" महादोषं महागदम । 
सुखमित्यधिगच्छन्ति रजोमोहपराजिताः ॥५३॥ 
उस महादोष युक्त तथा महारोग-रूप मद्य प्रसद्ध को 
रज और मोह वा तम से परामृत मू्ख छोग सुख समझते हैं ॥ 
मद्योपहतविज्ञाना वियुक्ताः सात्त्विकैगुणे: । 
 श्रयोभिर्विप्रयुज्यन्ते मदान्धा *मदछालसाः ॥५४४।॥ 


मद्यपान के कारण जिनका विज्ञान (कार्याकायज्ञान, प्रतिभा 


आदि) नष्ट हो गया है, सात्त्विक गुणों से रहित, मद्य से अन्धे, 
मद की छालसा ( प्रबल इच्छा, व्यसन ) वाले पुरुषों का कभी 
कल्याण नहीं होता है ॥५४॥ 
मद्य मोहो भय॑ शोकः क्रोधो मृत्यइच संश्रितः । 
उसोन्मादमदमूच्छीयाः सापस्मारापतानकाः । ५४५॥ 
मोह भय शोक क्रोध मृत्यु उन्‍्माद मद मूरछा अपस्मार 
और अपतानक; ये सब मद्य में आश्रित हैं ॥५५॥ 
यत्रकः स्मृतिविश्रंश्रस्तत्र “सबेमसाधु यत्‌ । 
इत्येब॑ यद्यदोषज्ञा मय “गहन्ति तत्त्वतः ॥५४६॥ 
जहाँ एक स्मृतिविश्रंश (स्म्रतिनाश) ही हो वहाँ, जो कुछ 
भी असाधु वा अशुभ है, सब आश्रित है | अर्थात्‌ मद्यगान से 
स्वृतिश्रंश होनेपर पुरुष कोई ऐसा निन्दित काय नहीं जो न करे। 
इस प्रकार मद्य के दोषों को जाननेवाले यथार्थतः ही मय 
को निन्‍्दनीय मानते हैं ॥५६॥ 
सत्यमेते महादोषा मद्यस्योक्ता न संडयः | 
अहितस्यातिसात्रस्य पीतस्य विधिवर्जितम्‌ ॥१७॥ 
यह निःसन्देह मद्य के महान्‌ दोष कहे गये हैं । परन्तु 
किस मद्य के ? जो अहितकर हो, जो मात्रा से अधिक और 
जो विधि के बिना पी गयी हो ॥५७॥ 
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किन्तु मय स्वभावेन यथेवाज्न॑ तथा स्मृतम्‌ । 
अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्त॑ यथाउम्रतम्‌ ॥५८॥ 
१ ज्ञात्वा' पा० । २ मद्यलालसा:” पा०॥ ३ 'मूर्छाया:' 
पा० ॥ ४ सर्वमसाधुवत्‌” पा० | ५ “निन्दन्ति! ग० । 


किन्तु स्वभावतः मद्य अन्न के सदश ही ( प्राणधारक ) 

मानी गयी है, यदि इसका युक्ति से प्रयोग न किया जाय तो 
रोग को उत्नन्न करती है और युक्तिपूबवक प्रयोग से अम्रत के 
सद्ृश लछाभकर होती है ॥५८॥ । 

प्राणा: प्राणश्वतामन्न॑ तदयुकत्या निहन्त्यसून । 

विषं प्राणहर तन्च युक्तियुक्तं रसायत्तम्‌ ॥५५॥ 

प्राणियों के प्राण अन्न हैं (अन्न पर प्राण अवलम्बित हैं) | 
परन्तु उसी अन्न का जब युक्तिपूवक सेवन नहीं किया ज़ाता 
तब वही मृत्यु का कारण हो जाता है। विष प्राणहर है, परन्तु 
जब उसे भी युक्तिपूबंक प्रयोग करते हैं, वह रसायन होता है | 

अतः युक्तिपूबंक प्रयुक्त मद्य दोषों को उत्पन्न नहीं करती, 
अपितु अन्न के सहश जीवन देती है ॥२६॥ 

हषेमूर्जो मर्द पुष्टिमारोग्यं पौरुष परम्‌ । 

युकत्या पीत॑ करोत्याशु मय मदसुखावहम्‌ ॥६०॥ 

रोचनं दीपन॑ हय॑ स्वस्वरणप्रसादनम्‌ । 

प्रीणनं बृंहूणं बल्यं भयञोकश्रमापहम ॥॥६१॥ 

स्वापनं नष्टनिद्राणां मुकानां वाग्विबोधनम्‌ । 

बोधनं चातिनिद्राणां विबद्धानां विबन्धनुत्‌ ॥६२॥ 

वधबन्धपरिक्लेशदुः:खानां चाप्यबोधनम्‌ । 

मद्योत्थानां च रोगाणां मद्ममेव प्रबाधकम्‌ ॥६३॥ 

रतिविंषयसंयोगे प्रीतिसंयोगवधनम्‌ । 

अपि प्रवयसां मद्यमुत्सवामोदकारकम्‌ ॥६४॥ 

युक्तिपूवक पी गयी मद्य के गुण--मद्य को युक्तिपूरवक (देश 
काल आदि की विवेचना तथा विधि से) पीने पर वह हृष ऊज 
( तेजस्विता वा चातुरी ), मदपुष्टि, आरोग्य तथा परम पौरुष 
करनेवाली है। यह मद के सुख को देनेवाली है, रुचि उतन्न 
करती है। अग्निदीपक, द्वृदय के लिये द्वितकर, स्वर को शुद्ध 
करनेवाली, वर्ण को निखारनेवाली, तृप्तिकर व॑ धातुओं की 
तपंक, बूंहण (देह को स्थूछ करनेवाली), बलकारक, भय शोक 
तथा थकावट को हटानेवाली, अनिद्रा में नींद छानेवाली, मूक 
पुरुषों की वाणी को खोल देनेवाली, अतिनिद्रायुक्त पुरुषों की 
निद्रा को दूर करनेवाली, स्रोतों के बन्ध को खोलनेवाडी, 
वध वा बन्ध आदि के अतिक्‍लेश के दुःख को न अनुभव 
होने देनेवाली होती है। मद्य से उत्तन्न होनेवाले रोगों की 
बाधक भी मद्य ही है। मद्य रति है--आनन्द है वा काम को 
उत्पन्न करनेवाली है । रूप शब्द आदि विषयों के संयोग में 
प्रीति और संयोग बढ़ानेवाली होती है। अभिप्राय यह है कि 
इसके सेवन से पुरुष को रूप शब्द आदि इन्द्रियविषयों में 
प्रीति अधिक होती है और इन्द्रियां विषयग्रहण में पू्बवापिक्षया 
अधिक समथ होती हैं। बड़ी उम्रवाले अर्थात्‌ बृद्ध पुरुषों के लिये 
भी मद्य उत्सव और आमोद का कारण होती है ॥६०-६४॥ 

पत्चस्व॒थषु काम्येषु या रतिः प्रथमे मदे | 

यूनां वा स्थविराणां वा तस्य नास्त्युपमा भुवि ॥३६५॥ 

जवान वा बूढ़े पुरुषों को प्रथम मद में पाँच काम्य 
विषयों ( रूप रस शब्द आदि ) में जो आनन्द प्राप्त होता 
है उसकी उपमा इस पृथ्वी पर नहीं । अर्थात्‌ प्रथम मद. में 


सेवनकर्ता अतुर आनन्द का अनुभव करता है ॥६५॥ 


आअ० २४) -शएद 


बहुदुःखक्षतस्यास्य शोकेनोपहतस्य च। 
विश्रामो. जीवछोकस्य मद्य युक्त्या निषेवितम ॥६६॥ 
युक्तिपूवक सेवन की गयी मद्य बहुत दुःखों से दुःखी शोक 
में डबे हुए. जीवों. का एकमात्र विश्राम है ॥६६॥ 
अन्नपानवयोव्याधिबलबालत्रिकाणि षट। 
त्रीन्दोषांस्त्रिविधं सत्त्वं ज्ञात्वा मद्य पिवेत्सदा ॥६७॥ 
तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते । 
यथा युक्‍त्या पिबेन्मयं मद्यदोषेन युज्यते ॥६८॥ 
मद्यस्य च गुणान्सवान्यथोक्तान्स समइनुते । 
धर्माथेयोरपीडाये., नरः सच्त्वगुणोच्छितः ॥६७॥ 
_मद्यसेवन की युक्ति--अन्न, पान, उम्र, रोग, बल, काल, 


' इनके छह त्रिक, तीन दोष, तीन प्रकार का सत्त्व ( मन ); 


इन आठ त्रिकों का विचार करके ही सदा मद्य पीना चाहिये। 
वातकर अन्न पित्तकर अन्न कफकर अन्न; यह तीन प्रकार का 
अन्न है | इसी प्रकार पेय द्रव्यों को जानना चाहिये। बचपन 
जवानी और बुढ़ापा यह तीन प्रकार का बय ( देहावस्था वा 
उम्र ) है। वातज पित्तज कफज भेद से वा सौम्य आग्नेय 
वायव्य भेद से तथा मृदु मध्य तीब्र मेद से तीन प्रकार के रोग 


' हैं। प्रवर अवर और मध्य भेद से तीन प्रकार का बल है । 


शीत गर्मी और वर्षा; इन लक्षणों से तीन प्रकार का काछ 
होता है। बात पित्त कफ तीन दोष हैं। शुद्ध, राजल और 
तामस; ये तीन प्रकार का मन हैं। त्रिक तीन के समूह को 
कहते हैं । मद्यपान से पूर्व इन आठ ज्िकों की योजना वा प्रति- 
पुरुष में विचार करना ही-युक्ति कहाती है। इस युक्तिद्वारा 
मद्यपान करने से मद्यज दोष नहीं होते और वह मनुष्य सत्त्व- 
गुण प्रधान होकर धर्म और अर्थ का नाश न करता हुआ मद्य 


के सब उक्त गु्णों का उपभोग करता है । & 
अन्नन्रिक में योजना इस प्रकार है--वात में वातहर स्विग्ध 


और उष्ण अन्न का सेवनकर वातहर मद्य का सेवन करना । 
कहा भी जा चुका है-- 
(र्नग्धोष्णै्मावितश्रान्नेवातिकोमद्यमाचरेत्‌ |? इत्यादि । 
इसी प्रकार पित्त और कफ में जानना चाहिये। यही 
योजना पेय पदार्थों में भी समझनी चाहिये। उम्र वा देहा- 
वस्था के अनुसार--जैसे बचपन और बुढ़ापे में मृढु मद्य का 
सेवन करना, जवानी में तीक्षण का भी सेवन किया जा सकता 
है। रोगत्रिक में योजना--मढुरोग में मढु और दारुणरोग में 
तीचण । अथवा वातजरोग में वातहर, पित्तज में पित्तहर 
इत्यादि । इसी प्रकार दोषों में समझना चाहिये । दोष से देह- 
प्रकृति का भी ग्रहण है। वातिक पुरुष गौडिक तथा पैष्टिक 
मद्य पीवे । श्लैष्मिक प्रकृति पुरुष मधु से प्रस्तुत मद्य पीवे । 
इसी प्रकार श्लैष्मिक पुरुष भोजन के पूरब पीवे। पेत्तिक भोजन 
के बाद । वातिक भोजन के बीच में | समदोष इच्छा के 
अनुसार काल में | पूर्व कहा जा चुका है-- 
धवातिकेम्यो हितं मच प्रायो गौडिकपैष्टिकम्‌। 
कफपित्ताधिकेम्यस्तु *माह्दीक माधव च यत्‌? 


१ फलमाधवशार्करम्‌, 'मर्य माधवद्ाकरम्‌! पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३७७ 
अष्छांगसंग्रह चि० अ० ६ में कहा है+-- 
ध्राक्‌ पिवेच्छ लेष्मिको मरद्यं भुक्तस्योपरि पेत्तिकः | 
वातिकस्तु पिवेन्मध्ये समदोषो यथेच्छति ||” 
बल के अनुसार योजना--शीतकाल में म्रदु इत्यादि । 
काल के अनुसार योजना--शीतकाल में तीक्षत उष्ण, उष्णकालू 
में शीत मधुर म्॒दु, वर्षाकाल में स्निग्ध दीपन आदि | मन के 
अनुसार--जब मन शुद्ध होगा तब अपेक्षया बहुत मी मद्य से 
हानि न होगी। राजस-तामसवालों को अल्प मात्रा में मद्य 
दी जानी चाहिये ॥६७-६६॥ ' 
सक्ष्वानि तु . प्रबचुध्यन्ते प्रायठाः प्रथमे- मदे । 
हितीये व्यक्ततां यान्ति मध्ये चोत्तममध्ययो:" ॥७०॥ 
प्रायश: प्रथम मद में सत्त्व ( तीनों प्रकार के मन ) प्रवृद्ध 
होते हैं | यथा दूसरे और तीसरे मद के मध्य में व्यक्त हो जाते 
हैं| दूसरे मद में थोड़ा व्यक्त होते हैं । उत्तम और मध्यम मद 
की सन्धि में पूर्ण व्यक्त हो जाते हैं । उत्तम (तृतीय) मद में तो 
सत्त्व सबंथा अव्यक्त हो जाता है। उत्तम और मध्यम की 
सन्धि मैं मन के देश से सवथा बांहर हो जाने पर जो प्रछाप 
वा वकवास है उसके मन की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है ॥ 
२सस्यसम्बोधक॑ वष छोहप्रकृतिदशकः |” 
उहुताजः स्वेसत्त्वानां मद्यं तूभयकारकम्‌ ॥७२॥ 
प्रधानावरमध्यानां “रुक्‍माणां व्यक्तिदशंकः | 
यथाउप्मिरेवं सक्त्वानां मद्य प्रकृतिदर्शकम्‌ ॥७१॥ 
जैसे वर्षा शस्य॒ को लहलहा देती है और अग्निसुबर्ण आदि 
धातुओं की प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान करा देती है। बसे ही 
मद्य सब सत्त्वों (मनों) के दोनों कार्यों को करती है । उन्हें प्रबृद्ध 
भी करती है और उनकी प्रकृति का ज्ञात भी. करा देती है। 
जिस प्रकार स्वर्ण आदि धावओं की श्रेष्ठता मध्यमता वा 
नीचता को अग्नि स्पष्ट कर देता है बैंसे मद्य मनों की प्रकृति 
(शुद्ध, राजस वा तामस) को स्पष्ट दिखा देता है ॥७१,७२॥ 
६ सुगन्धिमाल्यगन्धरव' सुप्रणीतमनाकुछम । 
मिष्टान्नपानविशद सदा. सधुरसकथम्‌ ॥७३॥ 
७सुखप्रमाणं सुम्दं हषग्रीतिविवधनम्‌ । 
<स्वन्तं साक्षिवकमापान न चोत्तमसदप्रदम्‌ ॥७७॥ 
सात्तविक पानगोष्टी-- जहाँ सुगन्धिपुष्पों की सालायें हों, 
गाना बजाना होता हो, जो सुविहित हो, अनाकुछ हो ( बहुत 
भीड़ न हो वा ढुगुंणों से रहित ), जिसमें उपदेश के लिये मीठे 
अन्नपान हों, जहाँ सदा मधुर संकथा “ मीठी वाणी में किसी 
विषय की चर्चा ? हों, जहाँ पानार्थ सुखकर मद्य हो, पूरब मद 
को देनेवाली, हष और प्रीति को बढ़ानेवाली, परिमाण में भी 


१ “मदे चोत्तममध्ययो:” 'मध्ये चोत्त रमध्ययो: पा० | २ स- 
त्वसंबोधक हर्षमोहप्रकृतिदर्शकम्‌ ।' 'सस्यसंबोधक वर्ष हेमप्रकृति- 
दर्शक: पा०। ३ 'हुताश इव' ग० । ४ “रूपाणां' पा० | ४ 'सुश्रु- 
ते5प्युकत--- मदेन करणानान्तु भावान्यत्वे कृते सति । निगृढमपि 


भावं स्वं प्रकाशी: रुतेइवश: | भ्ञु न्घै 9 । ११) 
_ग०। ८ 'स्वतु” न ॥ ६ गन्घर्वा' पा० । ७ सुखप्रमाणं 


बैठ 


चरकसंहिता 


..... [आई 


सुखकर तथा उत्तममद्‌ * अन्तिम मद ? को न देनेवाली--ऐसी , वे ही पानगोष्ठी में सुखकर साथी हैं | उन्न साथियों वा मित्रों 


पानगोष्ठी साक्ष्विक होती है ॥|७३,७४।। 
वेशुण्यं सहसा यान्ति *सक्त्वयोगान्न सात्तिबिकाः । 
>सं हि बलव॒त्सत्त्वं ग्रह्ाति संहसा न तु ॥७५॥ 
सत्त्व ( शुद्ध मन ) के कारण सात्त्विक पुरुषों में सहसा ही 
विगुणता नहीं आती | मद्य बलवान्‌ मनवाले को सहसा परा- 
भूत नहीं करती ॥७५॥ 
सोम्यासोम्यकथाप्रायं विद्वदाविद्वदं वणात्‌ । 
चित्र॑ राजसमापान प्रायेणास्वन्तमाकुछम्‌ ।।७६॥ 
_राजस पानगोष्ठी--जहाँ सोम्य और असोम्य “अच्छी बुरी” 
दोनों प्रकार की कथा होती है--बातें चलती हैं । क्षण में प्रसन्न 
और क्षण में अप्रसन्न, विचित्र ( नाना प्रकार की ), परिणाम 
में असुखकर और आकुल ( जो प्रक्ृष्ट गुणों से युक्त न हो वा 
जनाकोर्ण ) आपान ( पानगोष्ठी ) राजस कहाती है ॥७६॥ 
3हघेप्रोतिकथापेतमतुष्टं पानभोजने । 
संमोहक्रोधनिद्रान्तमापानं॑ तामसं स्छृतम्‌ ॥७७॥ 
तामस पानगोष्ठी--ह एवं प्रीति की कथा से रहित, जहाँ 
अन्नपान से सन्तुष्टि न हो ( छाठ्सा बनी ही रहे बहुत खाने 
पीने में छुचि हो ) और संमोह ( इन्द्रियों द्वारा विषयग्रहण में 
समथ न रहना वा मूच्छा ) क्रोध और निद्रा से जिसका अन्त 
वह पानगोष्ठी तामस मानी गयी है ॥७७॥ 
आपाने सात्विकान्बुद्ध्वा तथा राजसतामसान। 
3जह्यात्सहायान्ये: पीत्वा सह दोषानुपाश्नुते ॥७८॥ 
पानगोष्ठी में त्याज्य साथी--पानगोष्ठी में राजस तामस 
सत्त्ववाले साथी वा मित्रों को जानकर उसमें सम्मिलित न 
हो। इनके साथ बेठकर मद्रपान से मद्य के दोषों से वह 
व्यक्ति आक्रान्त हो जाता है | अथवा पानगोष्ठी में साथियों 
को सात्त्विक राजस और तामस भाव से जानकर, जिनके साथ 
दोषप्रासि हो, उनका त्याग करे।|७८।॥ , 
सुखजीलछाः सुसंभाषाः सुसुखाः संमताः सताम्‌ | 
"कूछासंवबाह्या विशदा विषयश्रवणाश्च ये ॥७6॥ 
परस्परविधेया ये येषामैक्यं सुहत्तया । 

८. 3७ हा नि जे 
प्रहषप्रीतिमाधुयरापानं वधयन्ति' ये* ॥८०।॥ 
उत्सवाहुत्सवतर॑ *येषामन्योन्यद्शनम । 
ते सहाया: “सुखाः पाने तेः पिबन्सह मोदते ॥८१॥ 
पानगोष्ठी मे उत्तम साथी--जिनका स्वभाव सुखकर है, 

बोलने-चालने का प्रकार मीठा और सम्यवापूर्ण है, प्रसन्नमुख, 
सज्जन भी जिनकी प्रशंसा करते हों, कछाओं को जाननेवाले 
विशद ( ग्रसन्न वा पवित्र वा (6८४८८७॥ ) रूप रस आदि 
विषयों की ओर जिनका छुकाव हो, जो परस्पर एक दूसरे का 
कहा माननेवाले हों, जिनमें सच्चे हृदय से एकता हो जी हे 
प्रेम और मधुरता से आपान 'पानगोष्ठी” को बढ़ाते 3 कलत 
करते हैं, जो एक दूसरे को देखकर अत्वन्त आनन्दित हैं ; 
४ 7) 5 “+++>नपमे4+++5 

ु १ 86 २४ मद्यदोषन! पा०। २ 'सहसा न थे तहत 
मद: सत्त्ववलाधिकम्‌ । ३ 'हषंप्रीतिकथोपेतमदष्ट? पा०। 5» 'स- 
हान्येः पीत्वा तु! ग, । ५ कलासु वाक्यविषया! 'कलासु वाक्यवि- 
श॒दा! इति पा, । ६ ते ग॒,। ७ थेषाज्चान्योन्य' ग | ८ 'सुखं ग, 


के साथ ही मद्यपान से आमोद वा हथे होता है--पुरुष स्वस्थ 
रहता है ओर उसे मद्य के गुणों से छाम होता है ॥७६-८१॥ 
रूपगन्धरसस्पञः शब्देश्वापि मनोरमैः।.. 
पिबन्ति सुसहाया ये ते वे सुकृतिभिः समा ॥6२॥ 
उत्तम साथियों वा मित्रों के साथ बेठकर मनोहर रूप 
गन्ध स्पश और शब्दों के साथ जो मद्॒पान करते हैं वे निश्चय 
से पुण्यात्माओं के सहश ही हैं ||८२॥ 
पद्चभिविंषयेरिष्टेरुपेतेमेसनस+ प्रिय । 
देश काछे पिबेन्मग्य॑ प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥८२॥ 
पुरुष को चाहिये कि वह मन को प्रिय एवं अभीष्ट रूप 
रस आदि पाँचों विषयों से युक्त होकर प्रशस्त देश और 
प्रशस्त काल में प्रसन्नात्मा हो मद्यपान करे ॥८३॥ 
स्थिरसच्त्वशरीरा ये "पूर्वोन्ना मद्यपान्वयाः । 
बहुमयोचिता ये च माद्यन्ति सहसा न ते ॥८४॥ 
.. जिनके मन और देह स्थिर हैं--दृढ़ हैं, जिन्होंने मद्यपान 
से पूव आहार कर लिया हो, जो मद्य पीनेवाले के कुल में 
उत्पन्न हुए हों और जिन्हें बहुत मद्यपान का अभ्यास हो; वे 
सहसा मदाक्रान्त नहीं होते । 
अष्टांगसंग्रह नि० अ० ६ में भी कहा है--. 
नातिमाग्यन्ति बलिनः कृताहारा महाशनाः । 
स्निग्वाः सत्त्ववयोयुक्ता मद्यनित्यास्तदन्वयाः ॥ 
मेदःकफाधिका मन्दवातपित्ता हृढ़ाशया ॥८४॥ 
“क्षुत्रिपासापरीताश्च दु्बछा वातपैत्तिकाः । 
रुक्षाल्पप्रमिताहारा >विश्रव्धाः सच्त्वदुबेछाः ॥८५॥ 
क्रोधिनोडनुचिता: क्षीणाः परिश्रान्ता मदक्षताः । 
स्वल्पेनापि मर्द शीघ्रं यान्ति म्येन मानवाः ॥८६॥ 
भूखे, प्यासे, दुबछ, बातपित्तप्रधान प्रकृतिवाले, रूखा 
और अल्प प्रमाण में भोजन करनेवाले, विश्रव्ध (जिनकी रति- 
आनन्द ठज्मा भय आदि के कारण पराधीन हो); दुबल मन- 
वाले, क्रोधी, जिन्हें मद्यपान का अभ्यास नहीं, क्षीण, परिभ्रान्त 
“अत्यन्त थके हुए! तथा मदाहत पुरुषों को थोड़ी सी मद्र से 
भी शीघ्र मद चढ़ जाता है। अशंगसंग्रह नि० अ० ६ में भी- 
“विपययेडतिमाद्य न्ति विखब्धा: कुपिताश्व ये । 
मद्येन चाम्लरूक्षेण साजीण बहुनापि च! ॥८५,८६॥ 
ऊध्व' मदात्ययस्यातः संभव स्वस्वलक्षणम्‌ । 
अग्निवेश चिकित्साँ च प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ ॥८७॥ 
हे अभिवेश ! अब मैं मदात्ययों के हेतु और उनके अपने- 
अपने लक्षण और चिकित्सा यथाक्रम कहूँगा, उसे ध्यानसे सुनो॥ 
स्त्रीशोकभयभाराध्वकर्म भियोज्तिकर्षित: । ु 
रूक्षाल्पप्रमिताशों वा यश पिबत्यतिमात्रया ॥ददढ॥ 
रूक्षं परिणत॑ मद्य निशि निद्रां विहत्य* च। 


४75 करोति तस्य तच्छीघ्र' बातप्रायं मदात्ययम ॥८०॥ 


।, -वातज मदात्यय- का... .देंतु- >सस्त्रीमोग, शोक, ! 
भार उठाना, अधिक माग चलना; इत्यादि. कर्मों से 


१ 'पुराणा' पा, | २ 'प्राह्मद्यात्क्षुत्पिपासार्ता: पा, । 
३ विस्तब्धा:' पा, | ४ “निह॒त्य' ग, । 


3० २४ ] 
क्षीण अथवा रुक्ष एवं अल्पप्रमाण (मात्रा से कम ) में भोजन 
करनेवाला और रात्रि के समय निद्रा का नाश करके जो रुक्ष 
परिणत (पुरानी और पूर्ण बीय युक्त) मद्य को अतिमात्रा में 
पीता है उस पुरुष के लिए वह मद्य शीघ्र ही वाताधिक मदा- 
त्यय का कारण हो जाती है ॥८८,८६।। 
हिक्काइवासशिरः:कम्पपाश्वशूलप्रजागर: । 
विद्याद्‌ बहुप्रल्ापस्य वातग्रायं मदात्ययम्‌ ।॥€०॥ 
वातिक मदात्यय के लक्षण--हिचकी, श्वास, शिरः- 
कम्प (सिर का कांपना), पाश्वशूछ, प्रजागर (नींद न आना ) 
तथा बहुत प्रछाप करना; इन छक्षणणों से वाताधिक,मदात्यय 
जाना जाता है | सुश्रुत उ० अ० ४७ में कहा है-- 
'स्तम्भाज्ञमदंह्नदयग्रहतो दकम्पाः 
पानात्ययेडनिलकृते शिरसो रुजश्व |? 
अष्टाज्लसंग्रह नि० अ० ६ में-- 
“विशेषाज्जागरश्वासकम्पमूधरुजोडनिलातू | 
स्वप्ने भ्रमत्युत्पतति प्रेतैश्व सह भाषते? ॥६०॥॥ 
तीच्णोष्ण' मद्यमम्लं वा यो5तिमात्र॑ निषेवते। 
अम्लोष्णतीहणभोजी च्॒‌ क्रोधनो<5ग्न्यातपप्रियः ॥6१॥ 
_.__ _तस्योपजायते पित्तादविशषेण मदात्ययः । 
3- पेत्तिक मदात्यय का हेतु--जो अम्ल उष्ण तथा तीक्ष्ण 
द्रव्यों का भोजन करनेवाला, क्रोधी, आग और घाम का प्यारा 
(आग और घाम तापनेवाल्ग) पुरुष तीक्षण उष्ण (वीय में) 
तथा अम्ल मद्य का अतिमात्रा में सेवन करता है, उसे विशेष- 
तया पेत्तिक मदात्यय हो जाता है ॥६१॥ 
लक्षणानि भवन्त्यस्य यानि तानि निबोध मे ॥९२॥ 
तृष्णादाहज्वरस्वेद मूच्छोतीसार वि भ्रम: । 
विद्याद्धरितवण्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥७6३॥ 
3 50३0 पैत्तिक मदात्यय के जो छक्षण होते हैं, उन्हें ध्यान 
पैत्तिक मदात्यय के -छक्षण--तृष्णा, दाह, ज्वर पसीना 
आना, मूर्च्छा, अतिसार, सिर में चक्कर आना तथा देह के 
वर्ण का हरा सा हो जाना, इन लक्षणों से पित्ताधिक मदात्यय 
जाना जाता है| सुश्रुव॒ उ० अ० ४७ मैं-- 
“स्वेद्प्रछपमुखशोषण दाहमूर्च्छा: 
पित्तात्मके बदनलोचनपीतता च ॥।' 
अष्टाज्लसंग्रह नि अ० ६ में-- 
(पित्ताह्हज्वरस्वेदमोहातीसारतृड्श्रमाः । 
देहो हरितहारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता ॥* 
“लक्षणानि भवन्त्यस्य” इत्यादि श्छोकपडाक्ति के स्थान पर 
'स तु वातोल्बणस्याशु प्रशमं याति हन्ति वा! यह पाठ है। 
'छक्षणानि! इत्यादि पाठ गज्जाघर ने पढ़ा है । स तु! इत्यादि 
पाठ का अर्थ यह है कि वह पैत्तिक-मदात्यय यदि वातोल्ब॒ण 
पुरुष को हो जाय तो या तो वह शीघ्र शान्त होता है, या शीघ्र 
घातक होता है। तत्काल फल देनेवाली चिकित्सा से शान्त 
होता है अन्यथा शीघ्र घातक । वात और पित्त के मिल जाने 
से मदात्यय अत्यन्त शीघ्रकारी हो जाता है ॥६२,६३॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


3७ 
तरुणं मधुरप्रायं गौर्ड पेष्टिकमेव वा । 
मधुरस्निग्धगुवाशी यश पिवत्यतिमात्रया ॥€४॥ 
अव्यायामदिवास्वप्नशय्यासनसुखे रतः । 
मदात्ययं कफप्र।यं स शीघद्रमधिगच्छति ॥&५॥ 

.:) श्लैष्मिक मदात्यय का ढेतु--जो मधुर स्निग्ध एवं गुरु 

भौजन करनेवाछा ओर व्यायाम (परिश्रम) न करना दिन में 

सोना लेटे रहना वा बैठे रहना इत्यादि आरामों में पड़ा रहने- 
वाला नयी, प्रायशः मधुर, गुड़ से प्रस्तुत वा पैष्टिक (शाहि 
षष्टिक आदि के पिष्ट से प्रस्तुत) मद्य को अतिमात्रा में पीता है 
वह शीघ्र ही कफाधिक मदात्यय का शिकार हो जाता है। 
वातप्राय पित्तप्राय कफप्राय (कफाधिक) रहने से सब मदा- 
त्ययों की त्रिदोषजता बतायी है । परन्तु वहाँ वहाँ (वातज आदि) 
उन उन (वात आदढि) दोषों के अधिक मात्रा में हं।ने से उसे 
अधिक प्रमाण में स्थित दोष से उत्पन्न मदात्यय कहा जाता है॥ 
छद्युयोचकहल्छासतन्द्रास्ते मित्यगोरवेः । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥&६॥ 


मदात्यय के दक्ष 


मिचलाना), तन्‍्द्रा, स्तिमितता (जकड़ा सा जाना), ग़ुरुता 
तथा देह का शीत होना इन छक्षणों से कफाधिक मदात्यय की 
पहिचान होती है | सुश्रुव उ० अ० ४७ मैं-- 

'एलेष्मात्मके वमथुशीतकफप्रसेकाः ।? 

अष्टाक्रसंग्रह नि० अ० ६ में-- 

एलेष्मणा छदिहल्लासनिद्रोदर्दाज्नगोरबम! ॥६६॥ 

विषस्य ये गुणा दृष्टाः सन्निपात्रकोपणा:* । 

त्‌ एवं मद्य हृहयन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥&७॥ 

विष के जो गुण सन्निपात (तीनों दोषों) को प्रकुपित करने- 
वाले देखे गये हैं वे ही मद्य में भी होते हैं | परन्ठु भेद इतना 
ही है कि विष में वे गुग अधिक बलवान होते हैं । 

यद्यपि विष को एक सामान्य अव्यक्त मधुर कहा जाता है 
और मद्य अम्ल होती है, इससे थोड़ी विभिन्‍नता है, पर बहुत 
गुणों की समता के कारण दोनों को समान कह दिया गया है- 
चक्रपाणिकृत समाधान है । अथवा इस विभिन्नता का भी सुश्रुतोक्त- 

'केचिल्लवणवर्ज्योस्तु रसानत्रादिशन्ति हि ।! 

इस वचन से समाधान किया जे है 

जास 

कि  ी । सकता है। अष्टाक्षसंग्रह 

'तीक्षणादयो विषे<प्युक्ताश्रित्तोपप्छाबिनों गुणा: । 

जीवितान्ताय जायन्ते बिषे तूत्कषंबत्तित? ॥६७॥ 

हन्त्याशु हि विष॑ किंचित्‌ किंचिद्रोगाय कल्पते । 

यथा विष तथंबान्त्यो ज्ञेयो मचचकृतो म॒दः |&८॥ 

कोई विष तो शीघ्र घातक हे रे 
हा होता है और कोई रोग को 
न्‍न कर देता है। मद्य के अन्तिम मद को भी बिष के 
हा ना चाहिये। इस मद में मद्य की-जो विष के 
सहश ही होते हैं, तीव्रता होने से कभी शीघ्र मृत्यु हो जाती है 


३ प्रकोपका: ग । 


क्‍ 


| 


ही 


शैट० 
तस्मात्‌ जिदोषजं छिड्ठ॑ सवत्रापि मदात्यये । 
दृश्यते रूपवेशष्यात्ट्थक्त्व॑ *चास्य लक्ष्यते ॥&6॥ 
विष के सहदश ही मद्य के गुणों के त्रिदोषकोपक होने से 
मदात्यय में सत्र ही त्रिदोषज लक्षण दिखाई देते हैं । किन्ठ॒ 
जिसके लक्ष्ण विशेष वा अधिक दिखाई देते हैं. उन्हीं से ही 
उसकी विभिन्नता (वातज पित्तज कफज आदि) मानी जाती है । 
यदि तीनों दोषों के लक्षण ही प्रबल हों तो उसे त्रिदोषज 
कहा जायगा । प्रकृतिसमसमवाय से लक्षण होने के कारण उसे 
यहाँ आचाय ने प्रथक्‌ नहीं कहा | वातज आदि भेद से चार 
सद सू० अध्याय १६ में कहे जा चुके हैं | मद्मयजनित मदात्यय 
भी उसी तरह चार प्रकार का है| सुश्रुत उ० अ० ४७ में भी 
पानात्यय को चार प्रकार का ही कहा है। वहाँ सन्निपातज मैं-- 
“सर्वात्मके मव॒ति सबंविकारसम्पत्‌ ।? 
यह कहा गया है ॥६६॥ 
शरीरदुःखं बलवत्संमोहों हृद्यव्यथा । 
अरूचि: *प्रतता तृष्णा ज्वरः शीतोष्णछक्षणः ॥१००॥ 
शिरः पाइवोस्थिसन्धीनां विद्युत्तुल्या च वेदना३ । 
जायते5तिबछा जुम्भा स्फुरणं वेपनं श्रम: ॥१०१॥ 
उरोविबन्धः कासश्व हिक्का खासः प्रजागरः । 
शरीरकम्पः कर्णाक्षिमुखरोगश्नलिकग्रहः ॥१०२॥ 
*छद्येतीसारहल्छासा बातपित्तकफात्मकाः । 
अ्रमः प्रछापो रूपाणामसतां चेव दशेनम्‌ ॥१०३॥ 
तृणभस्मछतापणपांशु भिश्वावपूरणम्‌ । 
प्रधषेणं विहड्जेश्व भ्रान्तचेता: स मन्यते ॥१०४॥ 
व्याकुछानामशस्तानां स्वल्पानां दृशनानि च | 
मद्त्ययस्य रूपाणि सबाण्येतानि छक्षयेत्‌ ॥१०४५॥ 
मदात्यय के सामान्य लक्षण--देह का अत्यन्त दु:खी होना, 
:  संमोह (इन्द्रिय विषयों में असमर्थता), छृदयपीड़ा, अत्यन्त 
कृष्णा, शीत वा उष्णता के छक्षणबाला, ज्वर (जिस ज्वर के 
आदि में शीत छगता है अथवा गर्मी अनुभव होती है--दोनों 
प्रकार का), सिर पाश्व हडिड्यों तथा सन्धियों में विद्युत्‌ के 
समान अस्थिर वा चञ्जल वेदना, अत्यन्त बलवान्‌ जम्माई, 
स्कुरण (अड्णों का फुरकना), वेपन (कंपकंपी), थकावठ, छाती 
ही बन्द ता अलुभव होना (उरोविबन्ध), कास, हिचकी, 
श्वास, प्रजागर (नींद न आना), देह का कांपना, कान के रोग, 
मुखरोग, त्रिकअह (जिकसन्धि में बायु से पकड़े जाने की सी 
वेदना का अनुभव होना), वातज पित्तज व कफज कै अतीसार 
और जी-मचलाना, अम (5४4%१०४७) प्रताप असत्‌ रूपों 
का दिखाई देना (जो रूप उपस्थित नहीं उनका ना देना) 
ये लक्षण होते हैं । वह चित्तश्नम से युक्त हुआ अपने रद हि 
भस्म लता पत्त कप घूछस अवपूरण (दबाया जाना) 2 
पक्षियों द्वारा प्रधषण (तिरस्कार) किया जाता है और व्याकुल 
तथा अप्रशस्त स्वप्नों को देंखता है | ये सब मदाजिय के 


. धा० । ४ छदिविड्भेद उत्बलेशों वातवित्तकफात्मकः” ग॒, । 


चरकसंहिता 


लक्षण हैं। इन लक्षणों को कई एक त्रिदोषज मदात्यय के 
लक्षण मानते हें || अष्टाड्गसंग्रह नि० अ० ५६ में कहा हे 


[ अं० २४ 


सामान्य लक्षण तेषां प्रमोहो हृद्यव्यथा । 
विडभेदः सतत तृष्णा सौम्या नेयो ज्वरोडरूचि: | 
शिर:पाश्वास्थिरुक्कम्पों ममभेदस्त्रिकग्रह: | 
उरोविबन्धस्तिमिरं कासश्वासप्रजागराः ॥ 
स्वेदोडतिमात्रं विष्टम्भः श्वयथुश्रित्तविश्नम: | 
प्रलापश्छ्दिरुत्कलेशो भ्रमो दुःस्वप्नद्श नम्‌॥!१००-१०५॥ 
९... सब मदात्यय॑ विद्यात्त्रिदोषमधिक तु यम्‌ । 
* दोष मदात्यये पह्येत्‌ तमादौ प्रतिकारयेत्‌ ॥१०६॥ 
.. -चख़िकित्साक्रम--सब मदात्ययों को त्रिदोषज जानें । परन्तु 
वद्य को चाहिये कि मदात्यय में तीनों दोषों में से जिस दोष के 
लक्षण अधिक देखे उसी दोष का ही पूर्व प्रतिकार करे ॥१०६॥ 
« कैफस्थानानुपू््यों वा क्रिया कार्या मदात्यये । 
॥5  पित्तमारुतपर्यन्तः प्रायेण हि मदात्यय: ॥१०७॥ 
अथवा मदात्यय में कफस्थान की पूर्व तथा पित्त और 
वात की-तद॒चस्तर- क्रमशः. चिकित्सा. करनी. चाहिये । क्योंकि 
प्रायश-सदात्यय में पित्त ओर वायु अन्त में अधिक बलवान 
होते हैं । अमिप्राय यह है कि मदात्यय में सामान्यतः सब से 
पूर्व कफ बल्वान्‌ होता है और पीछे से पित्त और वायु बढ़ा 
करते हूँ | कफस्थान की पूर्व चिकित्सा करने का यह क्रम प्रायः 
वहाँ लिया जाता है, जहाँ तीनों दोष समभाव से कुपित वा 
प्रवृद्ध दिखाई दें । अष्टाड्गसंग्रह चि० अ० ६ में कहा भी है-- 
“यं दोषमधिक पश्येत्तस्यादौ प्रतिकारयेत्‌ । 
कफस्थानानु पूर्व्यावा तुल्यदोषे मदात्यये । 
पित्तमारुतपयन्तः प्रायेण हि मदात्ययः: ॥|१०७॥ 
सिथ्यातिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । 
*समपीतेन तेनेव स मद्येनोपञ्ञाम्यति ॥१०८॥ 
जो शोग मद्य के मिथ्यापान अतिमात्रा में पीने वा हीन 
पान से होता है वह उसी मद्य के सममात्रा में पीने से शान्त हो 
जाता है। 'ततिनंवः (उसी) कहने से सजातीय मद्य का ग्रहण 
है। जिस मद्य के पीने से मदात्यय रोग होता है उस मद्य की 
संजातीय मगद्य के पीने से ही वह शान्त हो जाता है। अष्टाडग- 
संग्रह चि० अ० ६ में भी कहा है -- 
“हीनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिरुपजायते | 
समपीतेन तेनेव स मद्येनोपशाम्यति ॥ 
मद्यस्य विषसादश्याद्विषं तृत्कषबृत्तिमि; | 
तीक्षणादिमिगुणेयोंगाहिषान्तरमपेक्षते ॥! 
अभिप्राय यह है ' कि मद्यपान के अतियोग अयोग वा 
मिथ्यायोग से जो व्याधि उसन्न होती है, वह उसी मद्य के 
समपान से शान्त हो जाती है, क्‍योंकि मद्य विष के सहश होती 
है । जैसे विष के नाश के लिये बिष का ही प्रयोग किया जाता है, 
उसी प्रकार मद्य से उसन्न व्याधि के नाश के लिये मद्य का ही प्रयोग 


“7 को पे 7 रत न न आ| धह मु 
१ चापि पा०२ सन्त! पा० । ३ “वेदना विक्षत भय) | दोण है। परन्ठ विष और मद्य में यही भेद हे कि मद्य में 


१ 'पित्तमारुतपर्यन्त॑ ग, । २ 'सम्यक्पीतेत'! ग, । 
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चिकित्सितस्थानम 


तीहण आदि गुण विषके समान तीत्र नहीं होते, अतः इसमें | और मधुर आदि चार गुण; इन चौदह गुणों के कारण अम्ल 


सजातीय मद्य के पान से शान्ति हो जाती है। विष में तीच्ण 
आदि गुणों के अति तीब्र होने से विजातीय विष की आवश्य- 
कता होती है। अर्थात्‌ यदि जजक्ञम विष का प्रभाव हो तो 
मौलविष और मौलविष का हो तो जज्ञमविष ||१ ०८॥| 

१जीर्णाममद्यदोषाय मद्यमेव प्रदापयेत्‌। 

प्रकाडक्लालाघवे जाते *यज्च यस्मे हितं भवेत्‌ ॥१०६॥ 

आम (कच्चे, अजी्ण ) मद्यदोष के जीण हो जाने पर 
प्रकाडक्षा (मद्य वा आहार की अभिलाषा) तथा ल्घुता होने पर 
जो जिसके लिये हितकर हो वह मद्य उसे देनी चाहिये। अश- 
छ्भसंग्रह चि० अ० ६ में कहा है-- 

“जीर्णाममद्यदोषस्य प्रकाडक्षालाघवे सति | 

यौगिक विधिवद्युक्त मद्यममेव निहन्ति तान३?॥१०६॥ 

सौवर्चलानुसंविद्धं शीतं सबिडसेन्धवम्‌। 

| मातरुब्नाहकोपेत जल्युक्त * प्रमाणवत्त्‌ ॥११०॥ 

बह मद्य सोंचरनमक, बिडनमक, सेन्‍्धानमक, विजोरे का 
रस और अदरक से युक्त, मिलाकर हलकी वा मृदु की 
गयी तथा शीतल होनी चाहिये । उसे रोगी मात्रा में पीवें ॥ 

तीच्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना । 

»मद्यनान्नरसक्लेदो विद्ग्धः क्षारतां गतः ॥१११॥ 

अन्तदौहं ज्वरं दृष्णां प्रमोहं विश्रमं मदम्‌ । 

जनयत्याशु तच्छान्‍्त्ये मद्यमेव अ्रदापयेत्‌ ॥११२॥ 

क्षारों हि याति माघुय शीघ्रमम्छोपसंहित:१,। 

तीच्ण उष्ण अम्ल तथा विदाहीगुण-युक्त मद्य के अतिमात्रा 
में पीने से अन्नरस सड़कर और विदग्ध होकर क्षास्युक्त हो 
जाता है। जिसके कारण अन्‍्तर्दाह ! (अन्दर जलन), ज्वर, 
तष्णा, प्रमोह (रूपरसादि विष्रयग्रहण में हे असमथता), विश्रम, 
मंद; इत्यादि लक्षण उत्पन्न 20 हैं। उनकी शान्ति के 
लिये मद्य ही देनी चाहिये | क्योंकि क्षार अम्ल के साथ मिलने 
पर मधुरता को प्रात (४८ए४०॥2०) हो जाता है। अम्छ 
मय में मद्य श्रेष्ठ हे । अतः ऐसी-अबस्था-में... क्षार-को. मधुर 
के छिये मद्य-का प्रयोग-ही-उ्वम-है ॥१११, ११२॥ 
श्रष्ठमम्लेषु मद्यं च येगुणैस्तान पर रणु ॥११३॥ 
मयस्याम्लस्वभावस्य चत्वारो$नुरसाः स्थृताः । 
मधुरश्व कषायश्व तिक्तः कडुक उबर च॥११७॥ 
गुणाश्व दश पूर्वोक्तास्तैश्वतुदेशभिगुण:। 

सर्वेषां मद्यमम्छानामुपर्युपरि तिष्ठति ॥११४॥ 

जिन गुणों के कारण मद्य श्रेष्ठ है उसे सुनो-- 

अम्ल पदार्थों में मद्य की श्रेष्ठता में हेवु--अम्ल स्वभाव- 
युक्त मद्य में मधुर कषाय तिक्त और कढ़; ये चार अनुरस भी 
रहते हैं और दस गुण पूर्व ही कहे जा चुके हे । वे दस गुण 


१ “जीर्णाय मद्यदोषाय' ग० । “जीर्णान्रे मद्यदोषाय! पा० । 
३ 'मद्यमस्मै” ग० । 'यद्यदस्मै! पा० | ३ तानिति मदतृषामोहादीन्‌ 
मद्यजान्‌ विकारानू । ४ 'प्रमाणवित्‌” पा०। * मद्यनान्नरसो- 
त्कलेदो” पा०। 'मेनाम्लरसक्लेद: पा०। ६ “०मम्लोपसंस्कृत:'पा० 


द्रव्यों में मद्य सर्वश्रेष्ठ है । अन्य कोई अम्ल पदार्थ ऐसा नहीं 
जिसमें ये चोदह गुण हों ॥११३-११५॥ 

मद्योत्कलिष्टन दोषेण "रुद्ध: स्नोतःसु मारुतः । 

करोति वेदनां तीब्रां शिरस्यस्थिषु सन्धिष ॥९१६॥ 

दोषविष्यन्दनाथ हि तस्में मं विशेषतः | 

व्यवायितीह्णोष्णतया देयमम्लेषु* सत्स्वपि ॥११७॥ 

>“मद्य द्वारा उत्कलेश की प्राप्त दोष से खोतों में रुका हुआ 

वायु शिर हड्डियों तथा सन्धियों में तीव्र वेदना को उत्पन्न करता 
है । उस अवस्था में भी दोष के विष्यन्द्न वा दोष को बहा 
देने वा विचल्ति कर देने के लिये अम्लद्गव्यों के होने पर भी 
व्यवायी तीक्षुण और उष्ण होने के कारण मद्य विशेषतः हितकर 
होती है ॥११६, ११७॥ 

स्नोतोविबन्धनुन्म॒यं मारुतस्थानुछोमनम्‌ । 

रोचनं दीपन चाग्नेर॒भ्यासात्सात्म्यमेव च ॥११८॥ 

मद्य खोतों के बन्ध को खोलती है, बायु की अनुलोमक है, 
रुचि उत्पन्न करती है, अग्नि की दीपक है और अभ्यास से 
सात्य हो जाती है ॥११८॥ 

3रसस्नोतः स्व॒रुद्धेषु मारुते चालुलोमिते। | 

निवतन्ते विकाराश्व शाम्यत्यस्य * सदोदयः ॥११८॥ 

इन गुणों के कारण मद्य द्वारा रसवह स्रोतों की रुकावट 
के हट जाने और वायु के अनुलोम हो जाने से शिरोवेदना 
आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। ओर मद का वेग वा मदात्यय 
शान्त होता है ॥११६॥ 

बीजपूरकवृक्षाम्ठकोछूदाडिससंयुतम्‌ । 

यमानीहपुषाजाजीश्ृंगवेरावचूणितम्‌ ॥१२०॥॥ 

सस्नेहे! शक्त॒मियुक्तमबर्दंशेश्रिरोत्थितम्‌? । 

दद्यात्सलवर्ण मद्य पैश्टिकं वातशान्तये ॥१२१॥ 

वात शान्ति के लिये पुरानी पैष्टिक मद्य में बीजपूर 
(बिजौरा) बृश्चाम्ठ (विषांविक तिन्तिडीक) कोल (बैर) तथा 
अनार; इनके रस, अजवाइन, हाऊबेर, अजाजी (शवेतजीरा), 
श्रज्ञवेर (अदरक वा सोंठ); इनका चूण और संन्धानमक डाल 
कर रोगी को पिछावे । इस समय अवदंश के लिये (मद्यपान 
के समय आहाराथ ) घृत आदि स्नेहों से युक्त सत्तू होने 
चाहिये ॥१२०,१२१॥ 

ही ३ 

रृष्ट्वा वातोल्बणं छिह्ढे रसमश्थनमुपाच रेत । 

छावतित्तिरिदक्षा्णां स्तिग्धाम्लः शिखिनामपि॥१२२॥ 

पक्षिणां मगमत्स्यानामानूपानां च संस्कृतेः । 

भूशयप्रसहानां च रसे; शाल्योदनेन च ॥१२३॥ 

वात अमान अल को देखकर वेद्य, छावा तीतर मुर्गा 
इनके स्निग्व और अम्ल मांसरसों एवं आनूपदेश के पक्षों मृग 
और मछली तथा विलेशय और प्रसह जाति के जन्तुओं के 
शुण्टी आदि से संस्कृत मांसरसों के साथ शालि के भात के 


स्रोतस्वरुद्ध 
ढ़ 
दया; पा०। 'सात्म्यस्तस्थ मदोदय:” ग० । ४ “०विरोचितस्‌ पा० | 
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इंह 


* कु: पा०।२ “०मस्येषु सत्स्वपि' इति वा पाठ: । ३ 'रुजः 
रु, उरः:ज्रोत:सु जुद्धे षु! ग०। ४ शास्यन्त्यस्य मंदी | 


पक की की ली नली 


/ 


डैदर 
पथ्य के द्वारा उपचार करे। आनूप बिलेशय प्रसह आदि जीवों 
का परिगणन सूत्रस्थान २७ अध्याय में हो चुका है॥१२२,१२३॥ 
स्निग्योष्णलवणास्लेश्व वेशवारेमुखपग्रिये: । 
चित्रेगोंधूमिकेश्वान्नेबा रुणीमण्डसंयुतैः* ॥१२४।॥ 
पिशिताद्रेकगर्भाभिः स्निग्धामिः पुपवर्तिभिः* । 
माषपूपलिकाभिश्र वातिक समुपाचरेत्‌ ॥१२५॥ 
स्निग्ध उष्ण नमकीन और खटटे स्वाडु वेशवार ( मसाले 
अथवा मसालों से युक्त कुद्दित मांस आदि के भक्ष्य) गेहूँ द्वारा 
बनाये गये नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ, बारुणीमण्ड (मदिरा 
का उपरितन स्वच्छ भाग) तथा मांस और अदरक जिनके बीच 
में भरा गया हो ऐसी स्निग्ध पूपवर्तियां और उदड़ की पीठी 
की भरी कचौरियाँ; इनके द्वारा बातिक पुरुष की चिकित्सा करे। 
वर्ति के आकार के गोल और हरूम्बे बनाये गये पूप को 
पूपवर्ति कहते हूँ | इसे घी आदि स्नेह में तछा जाता है । 
हिड्ग्वा्द्रमरिच॑ जीरं हरिद्रा घान्यक तथा । 
क्रमेण वद्धितं सबे वेसवारमिद शुभम्‌ ॥! 
23-20: 8 -क्षेमकुतूहल । 
का स जीरकहरिद्राधन्याका: क्रमेण द्विगुणपरिमा- 
; वारः इ्ति । पाकराजेश्वरपाकपरिभाषा | अथवा- 
निरस्थि पिशित पिष्ठ सिद्ध गुड्घृतान्वितम्‌ । 
मर वेसबार इति स्मृतम्‌ ॥? १२४, १२५॥ 
0 पर न चास्लेन युक्त समरिचाद्रेकम्‌ । 
“झुदित भांसं दाडिमस्वरसेन वा ॥१२६॥ 
प्रथकत्रिजातकोपेत॑ सधान्यमरिचाद्रेकम्‌ । 
5208 मा सुखोष्णे: संग्रदापयेत्‌ ॥१२७॥ 
हर कप यादगार कम टन जल 
हे - जलकर उन्हें प्रस्तुत करना चाहिये । परन्तु 
52४ के » स्निग्ध और अम्लीकृत न करें । पूषों 
0 मार के रस से थोढ़ां अम्लीक्ृव किया हआ वेथों 
कह देकायची, दालचीनी, तेजपत्र गा धनियाँ, 
“मी गपह _ 0 हे .नसे युक्त मांस का प्रलेपाकृति रस 
उहाते गरम पूर्पों के साथ खाने को दें 
प्रलेह हक इस प्रकार है... 
स्थूलानि मां 
बे बिनिश्षिप्ण हे शाल्तानि च वारिणा । 
ततस्तत्र विनिद्षिप्य न बी पचेत्‌ ॥ 
पचेत्यटपटाशब्दं तस्मिन्माओ 
प्रक्षिपेद्दाडिसीनीर॑ बहु तेन पचेर 
मांसपिण्डेघु सिद्धेषु दया के का | 
तत उत्ताय॑ तन्म्रांस प्रथक के ४ 
प्रल्ेह वासला पूर्त स्थापयेदेन्यमाजन ने ] 
हिंड्युना धृतयुक्तेन धूप॑ 


तत्रेब दापयेत्‌ ॥ 
ढ नि वा, 5 मे 
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चरकसंहिता 
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वे 


भक्तन' वारुणीमण्डं द्यात्पातुं पिषास रा ॥१२द॥ 


दाडिमस्य रस॑ वापि जल वा पात्वमूलि 
धान्यनागरतोय॑ वा दधिमण्डमथापि वा | | १२८॥ 
अस्लका झिकमण्डं वा शुक्तोदुकमथापि हे के ऊपर का 
भोजन में प्यास छगने पर रोगी को वार” क्वा रस दे 
स्वच्छभाग पीने को देना चाहिये अथवा अनार में. साथित 
सकते हैं । अथवा पश्चमूल का षड़ज्ञपानीय-विर्ति जल अथवा 
जल दिया जाता है अथवा धनियाँ और सोंठ की * ” 
दही का पानी या खट्टी कांजी का मण्ड (ऊपर का _ #क्तो- 
अथवा शुक्तोदक (शुक्त वा सिरके में जल मिलाने से 
दक होता है) पीने को देना चाहिये । ५ 
ञ्र ञ्व ने क दे | पु 
ज्लुद्रपग्ममूल वा महापशञ्चमूल दोनों ही वातनाश 
पशञ्चमूल वातपित्तनाशक है और महापश्चमूछ वात 
हर न्‍ति के लिए, छुद्रपश्मूल 
वातोल्बण मदात्यय में पिपासा की शान्ति के लिए &छ 
ही उत्तम है | अष्टाज्गषसंग्रह चि० अ० ६ में भी कहा देय 
'सुरमिल्वणाशीतनिगदा वाच्छवारुणी । 
स्वरसो दाडिमात्क्वाथः पञचमूलात्कनीयस: ॥। 
शुण्डीधान्यात्तथा शुक्ताम्मोष्च्छाम्लकाड्जिकम! ॥-£ ९६ | 
कमणाब्नेन सिद्धेन विकार उपज्ञाम्यति । 
मात्राकालप्रयुक्तन बल वर्णश्र बर्धते ॥१३०॥। 
मात्रा और काछ के अनुसार प्रयुक्त की गयी उक्त सिद्ध 
चिकित्सा से विकार शान्त होता है, बल और वर्ण की ४ 
होती है ॥१३०॥ ४६ 
*रागषाडवसंयोगेविविधभक्तरो चने: । 
पिश्ितेः शाकपिष्ठान्नेयव *गोधू मजञ्ञालिभिः ॥१३१॥ 
अभ्यन्ञोत्सादने:* स्‍्नानेरुष्णै: प्रावरणैघे ने: । 
घनरगुरुपेश्व धूपैश्ागुरुजेघेनेः ॥१३२॥ 
नारीणां यौवनोष्णानां निर्देयरुपगृहनेः 
श्रोण्यूरकुच मारेश्व संरोधोष्णसुखावहेः ॥१३३॥ 
शयनाच्छाद नेरुष्णैरुष्णेश्वान्तगृहेः सुखे: । 
मारुतप्रबलः शीघ्र प्रशाम्यति मदात्यय+ ॥१३४॥ 
भोजन में रुचि को उत्पन्न करनेवाले अथवा आहार को 
स्वादु बना देनेवाले विविध प्रकार के रागषाडवों ( अचार 
आदि ) मांसों शाकों पिष्टान्नों और जौ गेहूँ वा शालि चावढों 
के आहार में प्रयोग से, उष्ण अम्यज्ञों उबटनों और स्नानों से, 
कम्बल आदि घने और गरम बल्लों के ओढ़ने से, अगर को 
जल में घिसकर उसका घना लेप लगाने से और अगर के 
घने धूपों से, जबानी के कारण उष्ण नारियों के श्रोणि ऊरु 
तथा स्तनों के मांसछ वा पुष्ट होने के कारण संरोध- 


१ 'युक्ते तु? पा० । २ “आममाम्रं त्वचाहीनं हिस्त्रिवाँ खण्डित॑ 
ततः । भष्टमाज्ये मनागस्तं खण्डपाके$थ युक्तित: ॥ सुपक्‍व॑ च समु> 
त्तार्य मरिचेलेन्दुवासितम्‌ । स्थापितं स्निग्धमृ-द्भाण्डे रागषाडवसं- 
ज्ञितम्‌ ॥ अथवा-'सितारुचकसिन्धूत्यै: सवृक्षाम्लपरूषकेः । जम्बू- 
फलरसैर्युक्तो रागो राजिकया कझृतः”। “षाडवा मधुराम्लादिरस* 
संयोगसम्भवा: ।? ३ “०विलिप्तैगोधूमशालिभि:” ग० । ४ “अभ्यड- 

७०? गृ० ) ल्‍ 
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उ्ण शव डारा सुख को देनेवाले गाढ आलिज्ञनों से, 
०... ,और ओढ़ने के बस्त्रों से एवं सुखदायक गरम 
अन्तगय हों (गर्भगहों) में निवास से वातोल्बण मदात्यय शीघ्र 
शान्त हो जाता है।।१३१-१३४॥ 
भव्यखजूरमद्गीकापरूषकरसैयुतम । 
सदाडिमरसं शीतं सक्तुभिः स्ववचूर्णितम्‌ ॥१३४॥। 
सशकरं॑ ज्ञाकरं वा माध्वोकमथवाउपरम्‌ | 
दद्याद्नहूदके काछे पातुं पित्तमदात्यये ॥|१३६॥ 
पित्तोल्वण_ सदात्यय की . चिक्त्सा--भव्य (कमरख), 
खजूर, अंगूर, फाछसा, अनार; इनके रखों से युक्त, शीतल 
तथा जिसमें सत्तुओं को अवचूर्णित किया हो, खाँड डाली 
हो-ऐसी शाकर (खाँड की) माध्वीक (अंगूर की) अथवा 
अन्य पित्तनाशककद्रब्यों से प्रस्तुत मद्य को उपयुक्त समयमें (प्यास 
के समय) रोगी पीवे । मद्य को हलका करने के लिये जल भी 
बहुत मात्रा में डालना चाहिये ॥ ६ 
मन्थ प्रस्तुत करने के लिये प्रायशः सत्तुओं से चौगुना द्रव 
डाला जाता है। अथवा सत्तु इतने ही डालें जिससे मनन्‍्थ घना 
न हो और वह सुगमता से पिया जा सके ॥|१३५,१३६॥ 
शशान्‌ कपिल्लछानेणान्‌ छावानसितपुच्छकान । 
मधुरास्लान प्रयुज्नीत भोजने शालिषष्टिकान्‌ ॥१३७॥ 
रोगी भोजनमें शशक (खरगोश), कपिच्जल, एण (काला 
हरिण), लावा पक्षी, असितपुच्छक (काली पूँछका म्ग्र वा हरिण 
इनके मधुराम्ठ मांसरस और शाली तथा सांठी के भात का 
प्रयोग करे ॥॥१३७॥ 
पटोल्यूषमिश्र॑ं वा छाग् कल्पयेद्रसम्‌ । 
सतीनमुद्गमिश्र॑ं वा दाडिमामछकान्वितम्‌ ॥११८॥ 
अथवा पटोल के यूष से मिश्रित बकरे के मांसरस की 
कल्पना करे । अथवा मटर और मूँग के साथ बकरे के मांसरस 
को तय्यार कर सकते हैं । इन्हें थोड़ा खद्दा करने के लिये 
अनार और आँवले का प्रयोग करना चाहिये ॥१३८॥ 
द्राक्षामलठकखजूरपरूषकरसेन वा । 
कल्पयेत्तपेणान्‌ यूषान्‌ रसांश्व विविधात्मकान्‌ ।१३८। 
अथवा अंगूर आंवला खजूर और फाल्से के रस से छाजा 
के सत्तुओं का मन्‍्थ वा विविध प्रकार के यूब और रसों की 
आहारा्थ कल्पना कर ॥१२६॥ 
आमागशयस्थमुत्क्लिष्ट कफपित्तं मदात्यये। 
. विज्ञाय बहुदोषस्य तृडूविदाहान्वितस्य च ॥१४०॥ 
मद्य द्राक्षारस तोय॑ं दत्त्वा तपणमेव वा । 
278 वामयेच्छीघ्रमेव॑ रोगाहिमुच्यते ॥१४१॥ 
त्यय में बहुदोष-युक्त और जो तृषा (प्यास) वा विदाह 
से पीड़ित हो ऐसे व्यक्ति के आमाशय में स्थित कफपित्त को 
उत्क्लिष्ट (बहिगमनोन्मुख) हुआ जानकर उसे मद्य अंगूर का 
रस जल अथवा तपंण (सत्त) ही पिलाकर शीघ्र ही सारा के 
करवा दे । इस प्रकार रोगी रोग से मुक्त हो जाता है । 
गछ्ाधघर ने 'तोयं” के स्थान पर 'तोये” सप्तम्बन्त पढ़ा है । 


: ३ “सरद्या' पा. । २ सशार्करं वा साध्वीकसंयुक्तमथवापरम्‌ ॥' | च संशास्येन्मदं' पा ६ 


इ्टडे 


परन्तु अष्टाज्लसंग्रह के वचन के अनुसार तोयं? ही ठीक पाठ है। 

“कफवित्तं समुत्क्लिष्टम॒ल्लि खेच्तड्‌विदाहवान्‌ । 

पीताम्बु शीत मद्यं व+मभ्रीक्षुरससंयुतम्‌ | 

द्राक्षारसं बा": 26 5 का आई, ॥! १४०,१४१॥ 

काले पुनस्तपेणाद्य॑" क्रमं॑ कु्यात्मकाबक्षिते । 

तेनाप्रिर्दीप्यते तस्य दोषशेषाज्ञपाचकः ॥।१७२॥ 

वमन के पश्चात्‌ मूख छगने पर उपयुक्त काल मैं _तपंण 
आदि क्रम से पथ्य रखे | अर्थात्‌ यहाँ प्रारम्भ में पेया नहीं 
देनी। पेया के स्थान पर सत्तुओं का तर्पण देना है। शेष 
संसजन क्रम एक सा ही है। इस प्रकार संसर्जन में से अम्मि 
दीप्त होकर अवशिष्ट दोष और अन्न को सम्यक्तया पचाती है। 
पेया अभिष्यन्द कर देती है | यह सिद्धिस्थान अ० २ में कहा 
भी जायगा ॥ अष्टाज्गसंग्रह चि० अ० ६ में भी--- 

संसर्गी तपणादि: परं हिता'*““॥ 

तथा मिर्दीप्यते तस्य दोषशेषान्नगाचकः ॥|१४२॥ 

कासे सरक्तनिष्ठीवे पाश्वेसतनरुजासु च । 

तृष्यते सविदाहे च सोत्क्‍लेशे हृदयोरसि ॥१४३॥ 

गुड्चीभद्रम्ुस्तानां पटोलस्याथवा भिषक। 

रसं सनागर दबद्यात्तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌* ॥१४४॥ 

खांसी, रुधिर का थूकना, पाश्वशरू, स्तन में बेदना, 
विदाह तथा हृदय और छाती में उत्कलेश; इन लक्षणों के होने 
पर वैद्य गिछोय और नागरमोथा अथवा पटोल्पत्र के क्वाथ में 
सोंठ का ग्रक्षेप देकर रोगी को पिछावे। औषध के जी होने 
पर रोगी को तीतर के मांसरस के साथ शालि आदिका अन्न 
खाना चाहिये ॥ १४३, १४४।॥ 

तृष्यते चातिबल्वद्दातपित्तेः समुद्धते । 

दाद द्राक्षारसं पातुं शीत॑ दोषानुछोमनम्‌ ॥१४४५॥ . 

जीण समघुराम्लेन छागमांसरसेन तम्‌ । 

भोजन भोजयेन्मद्यमनुतष च पाययेत्‌ ॥१४६॥ 

+“अँत्पन्त बलवान वात पित्त के उद्धत वा विमागंगामी होने 

पर पिपासा से व्याकुछ रोगी को पीने के लिये अंगूर का रस. 
देना चाहिये | यह शीतल और दोष-का-अचुछोस्क है। इसके 
जीण हो जाने पर बकरे का मांसरस--जो मधुराम्ल हो-के 
साथ भोजन खिलावें। और भोजन के समय प्यास छगने पर 
अनुपान रूप सं मद्य पिलाव ॥|१४५,१४६॥ थ 

आलज्ुतषस्य मात्रा सा यया नो दृष्यते* सनः । 

ठृष्यते मद्यमल्पाल्प॑ प्रदेयं स्यादू बहूदकम्‌ ॥१७७॥ 

फ््णा येनोपशाम्येत मर्द येन च्‌ नाप्नुयात्‌ | 

अचजुतपष की माजा-भोजन के समय प्यास छगने पर 
अनुपान रूपए में पिछायी जानेबाली मद्य की मात्रा इतनी ही 
होनी चाहिये जिससे सन दूषित वा क्लुब्ध न हो। रोगी को 


3 3 त आस लगे तब तब थोड़ी थोड़ी और बहुजल-मिश्रित' 


हे का हिये, जिससे वृष्णा तो शान्त हो, पर मद न चढ़े। 


ब्ि लफनट 
धः १ तपणाह्द्य? पा० 
चातिबलवद्वातपित्त 


। २ ततैत्तिरे: प्रतिभोजनमृ! पा०॥ ३. 
समु-खद्भूवे ॥ 


जा: &%»रल:... 


४ 'हन्यते! पा० | ५ तृष्णा येचे 


श्टछ 
परूषकाणां पीलूनां रस॑ शीतसथास्बु वा ॥१४८॥ 
पर्णिनीनाँ चतरूणां पिवेद्ा शिशिरं जल्म | 
मुस्तदाडिसलछाजानां कृष्णाध्तं-वा पिबेद्रसम्‌ ॥१४६॥ 


ल 
तर न ञ्ञ उटर न्ना में हि कक होते हे । 
अथवा फाल्सों का रस वा पीछुओं का रस पीने को द्‌ स्पर्श मद्य से उत्पन्न दाह में हितकर होते 


अथवा चारों पर्णियों (शञाल्पर्णी, प्रृश्निपर्णी, झुद्गपर्णी, माषपर्णी) 
से षडद्धपानीय विधि के अनुसार साधित जल शीतल करके 
पीने को देना चाहिये । अथवा जो जल स्वभावतः ही अति- 
शीतल हो वह रोगी पीवे | अथवा मोथा अनार और छाजा से 
यथाविधि जल को संस्कृत कर पीने को देना चाहिये। यह 
तृष्णानाशक है | अष्ठाक्गसंग्रह चि० अ० ६ में मी-- 
धमुस्तदाडिम॒लाजाम्बु जल वा पर्णिनीकृतम्‌ | 
पाटल्युयलकन्देवा स्वभावादेव वा हिमम! ॥|१४८, १४६॥ 
कोलदाडिसवृजक्षाम्ल्चुक्री काचुक्रिकारस: । 
पव्वाम्लको मुखालेप: सद्यस्तृष्णां नियच्छति ॥१५०॥ 
पश्चाम्ठकयोग--खद्टे बेर, खद्दा अनार, द्॒क्षाम्ठ (विषां- 
बिल, तिन्तिडीक) चुक्रीका (चाड्गेरी), चुक्रिका (चूक,.खट्दी 
पालक अथवा कई चुक्रिका से इमछी का ग्रहण करते हैँ); इन 
पाँच अम्लों के रस का मुख में किया.-गया लेप शीघ्र तष्णा को 
नष्ट करता है। तृष्णाचिकित्सा ( चि० स्था० २२ आ० | श्छोक 
३४) में भी इस पद्चाम्ल का निदंश किया जा चुका है ।१५०। 
शीतलान्यज्ञपानानि शीतशय्यासनानि च । 
शीतवातजलूस्पञञोशशीतान्युपवनानि च ॥१५१॥ 
क्षौमपद्मोत्पलानां च मणोनां मौक्तिकस्य च । 
चन्दनोदकसिक्तानां* स्पर्शाश्नन्द्रांशुशीतछाः ॥१५२॥ 
हेमराजतकांस्यानां पात्राणां शीतवारिमिः । 
पूणोनां हिसमपू्णोनां हृतीनां पबनाहताः* ॥१४३॥ 
संस्पशश्रन्दनाद्रोणां नारीणां च समारुताः । 
चन्दनानां च मुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये ॥१५४॥ 
शीतवीय यद्न्‍्यच्च तत्सव विनियोजयेत्‌ । 
पित्तज मदात्यय में शीतछ (वीय ओर स्पश में) अन्न पान, 
शीतल शब्या, शीतछ आसन (सोने बैठने के स्थान शीतल हों), 
शीतल वायु और जल के स्पश, शीतछ उपवन (बगीचे), क्षौम- 
वस्त्र, पद्म (एवेत कमल), नीलोत्यछ इनके शीतल स्पशं, चन्दन- 
जल से सिक्त मणिमोतियों का चन्द्रमा की किरणों के समान 
शीतल स्पश, शीतलछजल से भरे हुए सुवण चाँदी वा काँसी के 
से भरे दृतियों (चमड़े के थैले) के 
थपेड़ें, चन्दनजल से आदर नारियों के 
चन्दनों (हरिचन्दन आदि) को गण, के॥ साझा; मुस्य 
और भी जो कुछ ला हे वा लेपन ये सब प्रशस्त 
सकते हैं ॥१५१-१५७ || उस सब का प्रयोग करा 
“ १ “चन्दनोदकशीतानां' पा | 
तथा" इति वा पाठ: । 


« चरकसंहिता 


वायु चलता हो, वा जछ की धारायें गिरती हों । हि 
के लिये गृह ऐसा होना चाहिये, जहाँ उक्त सब प्रबन्ध किया 
हुआ हो ॥१५७॥। 


>उत्तर 5 जम कल ब्छापा भककतात 
रे पवनाहता:' इत्यत्र-महतां 


१४ 
के पवनाहत: | संस्पक्ञ णा्त्रीणां 
त्ययेः श्चिन्दनाद्राणां स्त्री 
पिंचमदात्यय ग०। *च समारुता: इत्यारम्य“शस्ता:” र॒ति पर्यन्त॑ 
नं पृठति गद्भाघर: । त्य शस्ता:” इति पर्यन्तं 


२७४ 
(  £ + 


॥ |! ५ 
कुमुदोत्पलपत्राणां' सिक्तानां चन्दना* ते के ॥ 
हिलताः* स्पशो मनोज्ञानां दाहे सद्यस3 के मनी फा 
चन्द्नजल से सींचे गये कुमुद और कम (१५५४-॥ । 

खिला शिवा 
कृथाश्वय विविधा शीताः शब्दाग्व शिखिन ॥१४६॥ 
तोयदानां च संगब्दाः झमयन्ति सदा शब्द और 
५८विंविध शीतल कथायें मोरों के कल्याणकरर बीवल कथाओं 


मेघों का गर्जन मदात्यय को शान्त करते हैं। [शय आदि 
से अभिप्राय पर्वत की शीतछ घाटियों और जेट की चिंकि- 
की कथाओं से है । तृष्णा दाहज्वर तथा रक्त वि वर्णन 
त्साओं में भी पित्त की शान्ति के लिये इसी 7 को शिशिर 
हो चुका है । रक्तवित्तचिकित्सा में मी ऐसी कथाओं 
कथा कहा जा चुका है-- 

'सरिद्ध्रदानां हिमवदरीणां 

ध का 58 । 
मनो5नुकूला: शिशिराश्र सर्वा: है 
कथाः ससक्त शमयन्ति पित्तम! ॥ चि?/९४॥ 


जल्यन्त्रामिवर्षीणि बातयन्त्रवह्माणि च॑ । 
कल्पनोीयानि भिषजा दाहे घाराग्रह्ाणि च॑ || जद 
दाह में जल की वर्षा करनेवाले यन्त्र वातवहयन्त्र (विज 


के पंखे आदि) तथा धाराण्हों की कल्मनना करनी चाहिये। 


रोगी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ जलकणों की वर्षा ही; जहां 
ए्‌ ने ले जहाँ जलकरणों क दाहनिवारण 


फलिनीसेव्यछोधाम्बुह्े मपत्र कुटननटम। 

काछीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम्‌ ॥॥९६८।॥ 

फहिन्यादि प्रेप--फलिनी (प्रियज्ु), सेंब्य (खस), लोध, 
गन्धवाला, नागकेसर, पत्र (तेजपत्र), कुटन्नट (केवटी मोथा), 
कालीयक (चन्दनमेद); इनका लेप दाह में प्रशस्त है । लेपाथ 
इन्हें शीतछजल से पीसकर नवीन मृत्यात्र में रखना चाहिये। 
अष्टांगसंग्रह चि० अ० ६ में कहा भी है-- 

“प्रियद्भुपत्रप्लवल्लोश्रसेव्यह्ीबेरका लेयकना गपुष्पै: 

शीताम्बुपिश्टरनेबलरपरस्थेस्तृड दाहह्य स्वशरीरलेप: ॥ 

कई कालछीयक के क्वाथ से ही लेप को घोटने का विधान 
करते हैं ॥१४८॥ 

बदरोपल्लवोत्थश्व तथेवारिष्टकोड्रवः । 

फेनिल्ायाश्व यः फेनस्तैदोहे लेपनं शुभम ॥१५८॥ 

दाह होने पर बेरी के पत्तों का फेन (झाग) अथवा रीढे 
की झाग अथबा फेनिल (सोमराजी, काछीजीरा) की पत्तों का 
और फेनिला से रीठे का ग्रहण करते हैं। फेन बनाने के लिये 
एक द्रव्य को काडिजक के साथ पीसकर पुन: प्रचुर परिमाण में 
काडिजक मिला मंथानदण्ड (मथानी) से मथा जाता है ॥१५६॥ 

१ कुमुदोत्पलेत्या रभ्य नाशयन्ति मदात्ययमिति पर्यन्त॑ फलि- 
न्यादिप्रलेपनानन्तरं पठति गद्भाधर: | २ 'हितः स्पर्शो ग०॥ ३ 
“चित्रा:' ग० । 'शस्ता:' पा० । ४ जल्यन्त्राणि वर्षाणि' ग०। 


कि 0 कं «4 
अ० २४ ] 


ँ [-४६ 
सुरा समण्ड 


हर ही शस्यन्ते दाहघ्ना साम्छकाझ्लिकाः ॥१६०॥ 

का रस पा अल खट्दा दही वा दही का खट्टा पानी, बिजौरे 

परिषेचन औ तथा खडट्ठी कांजी; इन सब का दाह के नाशाथ 

हें विकर लेपों में प्रयोग करना चाहिये । 

कह्दे गये रे गी एक द्रव से पीस और मथकर भी ऊपर 
न लेपाथ लिये जा सकते हैं। परन्तु अधिकतर व्यव- 

हार अम्ल कांजी से ही है ॥॥१६०॥ 

परिषेकावगाहेषु व्यजनानां? च सेवने | 

शस्यते शिश्षिरं तोय॑ दाहरुष्णाप्रशान्तये ॥१६१॥ 

दाह और तृष्णा की शान्ति के लिये परिषेचन अवगाहन 


और व्यजन ( पंखे ) की वायु के सेवन में अतिशीतछ जल का 
प्रयोग प्रशस्त माना गया है। 


'परिषेकावगाहेघु? इत्यादि श्लोक गंगाधर ने नहीं पढ़ा है॥ 


मात्राकालप्रयुक्तेन कर्मेणाइ्नेन शाम्यति । 

धीमतो वेद्यवश्यस्य जीघ्र॑ पित्तमदात्ययः ॥१६२।॥ 

मात्रा और काल में प्रयोग किये गये उक्त कर्म से वेद्य के 
कहे अनुसार चलनेवाले बुद्धिमान्‌ रोगी का पित्तज मदात्यय 
शीघ्र शान्त हो जाता है ॥१६२॥ ै 

उल्लेखनोपवासाभ्यां जयेत्कफमदात्ययम्‌ । 

कफज मदात्यय की चिकित्सा---कफज मदात्यय को वमन 
और उपवास द्वारा जीतना चाहिये ॥ 

तृष्यते सलिल चास्में दद्यादूभीवेरसाधितम्‌ ॥१६३॥ 

. बलया प्रृश्निपण्यों वा कण्टकायोज्थवा झ्तम्‌ । 
सनागराभिः सवॉभिजेलं वा ख्॒तजञ्ीतछम्‌ ॥१६४॥ 
रोगी को जब प्यास छगे तब गन्धबाछा द्वारा यथाविधि 

संस्कृत जल पीने को दें। अथवा बल, पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी 
इनमें से किसी एक से षडज्ञपानीय विधि के अनुसार साधित 
जलछ रोगी को दें | अथवा गन्धबालछा, बला, प्रृश्निपर्णी, क्‍ 
रू सोंठ; इन पाँचों औषधियों को एकत्र मिला उनसे साधित 
जल को शीतलकर रोगी को पिलावें ॥१६३,१६४॥ 
दुःस्पर्शान समुस्तेन सुस्तपपंटकेन वा । 
जल मुस्तेः खत बापि दद्यादोषविपाचनम्‌ ॥ १६५॥ 
एतदेव च पानीय॑ सबत्रापि मदात्यये । 
निरत्ययं पीयमानं पिपासाज्वरनाशनम्‌॥|१६६॥ 
अथवा दुराल्मा और मोथा, या मोथा और पित्तपापड़ा 
अथवा केवर मोथे से साधित जल पीने को देना चाहिये | यह 
दोष को पका देता है। इसी जल का यदि सब मदात्ययों में 
निरन्तर वा निर्दोष पान कराया जाय तो वह पिपासा और 
ज्वर को नष्ट करता है ॥१६५०,१६६।॥ 
... निरामं कांक्षितं काले >पाययेद्वहुमाधक्षिकम्‌ । 
.._ शक *साधवं जीणेमरिट्टं जीधुमेव वा ॥१६७॥ 
रूछ्मतपंणसंयुकतं* यमानीनागरान्वितम्‌ । 


१ “व्यछ्जनानां” पा० | २ 'सर्वाभिराभिवाँ ग०। ३ सक्षौद्रं 
पाययेत्तु तम्‌ पा० ।! ४ मधु वा! पा०। ४५ रूच तपणसंयुकतं 


यवाह्लं वा प्रदापयेतु” ग. । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


डेट. 
आमदोषरहित मदात्यय के रोगी को भूख लगने पर पुरानी 


शाकर ( खांड से प्रस्तुत मद्य )2 साधव ( मसघ्चु से प्रस्तुत सद्य ) 
अरिष्ट ( नाना द्वव्यों के संयोग से प्रस्तुत ) अथवा शीघु ( ईख 
के रस की मद्य ) में रूखे ( घृत आदि स्नेह से रहित ) छाजा 
के सत्तू मिला अजवाइन और सोंठ का प्रक्षेप देकर प्रभूत मात्रा 
में शहद मिला पीने को दें। अष्टाज्गसंग्रह चि० आ० ६ में मी 
ऐसा ही पाठ है। केवल “काड॒क्षितं' के स्थान पर “हुचित 
और 'माधवं? के स्थान पर “मधु वा? पढ़ा है ॥१६७॥ 


यावगोधूमिकं* चाज्न॑ रूक्षं यूषेण भोजयेत्‌ ॥१६८॥ 
कुलत्थानां सुशुष्काणां मूलकानां रसेन वा। 
तनुनाउलपेन रूघुना कट बम्लेनाल्‍पसर्पिषा ॥१६८॥ 
जो और गेहूँ के घृत आदि स्नेह से रहित रूखे अन्न को 


कुलत्थ वा सूखी मूली के यूष के साथ खाने को दें। यूघ पतला, 
मात्रा में अल्प, लघु, अल्पघृुतयुक्त तथा कालीमिचे पिप्पलछी 
आदि के चूर्ण से कढठु और अनार आँवले आदि के रस से 
अम्लीकृत किया हुआ होना चाहिये ॥१६८, १६६॥ 


पटोल्यूषमम्लं वा यूघबमामछकस्य वा। 
प्रभूतकठुसंयुक्तं सयवाज्न प्रदापयेत्‌ ॥॥१७०॥_ 
अथवा जौ के अन्न के साथ अनार आदि के रस से अम्ली- 


कृत पटोलछ ( परवल ) का यूघ अथवा आँवले का यूष,-जिनमें 
प्रभूत मात्रा में मरिच आदि कढु द्रव मिलाये हों--खाने को दें। 


यह श्छोक बहुत सी प्राचीन प्रतियों में नहीं मिलता।१७०। 
व्योषयूषमथाम्लं वा सिद्ध वा साम्लवेतसम्‌ । 
छागमांसरसं रूश्षमम्लं वा जाड्ञछ रसम्‌ ॥॥१७१॥ 
अथवा अनार आदि के रस से अम्लीकृत व्योष ( त्रिकद्ध 


सॉंठ मरिच पिप्पली ) का यूघ अथवा अम्लवेतस युक्त बकरे का 
रूखा ( स्नेहरहित ) मांसरस अथवा जाज्ञछक पड पक्षियों के रूध्ष 
तथा अस्‍्लीकृत मांसरसों का रोगी को प्रयोग कराना चाहिये । 


अथवा व्योषयूष का अभिप्राय व्योषप्रधान सूँग आदि के 


यूष का लिया जाता हैं। अर्थात्‌ जिस यूघष में त्रिकठु प्रभूत 
मात्रा में डाछा गया हो उसे मी व्योषयूत्र ही कह्य जाता है 0 


स्थाल्यां वाथ कपाछे वा झ॒ड्ट *तीरसवतितम्‌ । 
कूटबम्लछवण्ण मांस भक्षयन्द॒णुयान्मथु ॥१७३२॥ 

स्थाली ( हांडी ) वा म्उत्कपाल या कड़ाही सें मांस को सन्‍दू 
मनन्‍्द आँच पर हिलाहिलाकर (घी में ) भून छे। जब देख 
उसका रस सूख गया तब निकाल लछे। इस मरिच आदि से 
कठु अनारदाने आदि से अम्छीकृत तथा सैन्धानमक से नम- 
कीन करके रोगी को खिलाव॑। रोगी इसे खाते हुए अनुतष के 
तौर पर मधु प्रधान मद्य पीवे । इस मद्य के शुण खू० आ० २७- 
१८६ में कद्दे जा चुके हैं ॥१७२॥ 

व्यक्तमारीचक मांस सातुलुज्लरसान्वितम । 


१ यावेत्यादि न पठति गछ्भाधरोऊत्र | २ “निर्रवर्वाततम्‌! प० ॥ 
'नीरसवर्तितसिति निर्गतो रसोंडस्येति नीरंस बतित॑ वृत्ततां यात॑ 
परिष्शुक॑ व्यज्जनमिति यावत्‌” इति जेज्जट: । 


डैदद्‌ 


 5प्रव्यक्तपठुसंयुकतं यमानीनागरान्वितम) । 
। अष्टं 3दाडिमसारास्लमुष्णपुपोपवेष्टितम_ ॥१७३॥ 
|! यथाप्नि अश्लयेत्काले प्रभूताद्रेकपशिकम्‌ । 
] पिबेच्च निगदं सद्यं कफप्राये समदात्यये !।१७४॥ 
' मांस को प्रथम पूबबत्‌ नीरस भूनकर अदरक के ठुकड़े 
प्रभूत मात्रा में मिलावें | पश्चात्‌ काछीसिय और नमक इतना 
डाले जिनसे उनका स्वाद व्यक्त हो। अजवाइन और सॉठ 
का चूण भी अल्पमात्रा में मिलाना चाहिये। पश्चात्‌ इसे 
बिजौरे के रस और अनार के रस से खट्दा कर लें। मांस अद- 
रक और मरिच आदि के चूरणों को पहिले ही मिलाकर घी में 
भून सकते हैं ओर पीछे से उसे अग्लीकृत कर लें। इस मांस 
को गरम अपूप वा रोटी में छपेटकर अप्नि के अनुसार रोगी 
भोजनकालछ में खाये। और निर्दोष मद्य पीवे। अष्टाज्ञ संग्रह 
चि० अ० ६ में तो कहा है--- 
“प्रमूतशुण्ठीमरिचिहरिताद्रैंकपेशिकम्‌ । 
बीजपूररसायम्लं मृष्ठ नीरसवर्तितम्‌ ॥ 
करीरकरमर्दादिरोचिष्णु बहसालनम्‌ | 
प्रव्यक्ताष्टाज्ल्वर्ण विकल्पितनिमदंकम्‌ ॥ 
यथाप्मि भनक्षयन्मांस माधव निगदं पिबेत्‌ ॥ै 
मांस में सोंठ काछीमिच अदरक आदि को प्रभृत 
में मिला बिजोरे आदि के रस से अम्लीकृत करके अष्टाज्लखछबण 
को भी मिलाकर इसे बीच में भर समोसे तर ले। उपदंश के 
तौर पर करीर और करौंदे आदि की चटनियाँ होनी 
चाहिये।॥१७३,१७४॥ 
| अष्टाइ्नलवणम्‌ ५ * 
सोवचलमजाजी च वृक्षाम्लं साम्लवेतसम्‌ । 
त्वगेलामरिचार्धाशं ज़केराभागयोजितम्‌ ॥१७५॥ 
एतल्लव॒णमष्टाह्ुम पग्रिसंदीपनं परम्‌ | 
मदात्यये कफप्राये दद्यात्खोतो विशोधनम्‌ ॥१७६॥ 
अष्टांगलवण--सौंचछनमक, श्वेतजीरा, वृक्षाम्ल ( तिन्ति- 
डीक ), अम्ल्वेतस; प्रत्येक १ भाग, दालचीनी, छोटी इलायची 
कालीमिच; प्रत्येक आधा भाग, खांड १ भाग; इनके चूर्ण को 
एकत्र मिलावे | यह अष्टांगलवण परम अप्निदीपक ओर खोतों 
को बना है। इसे कफ़ाधिक मदात्यय में प्रयोग 
ब् हु 2 
न्काजा घुतक्क ॥१७४, १७६॥ 
गोधूसाज्नयवाज्ञानां ला जम । 
आर मसानां चातिरोचनम्‌॥ १७७॥ 
व्वठनी के सहश पतला कर रे न हूँ ८ फीस पक 
तथा मांस को अत्यन्त स्वादिष्ट बना दे "पल 
१ अभूतकडसयुकत' इति पाठ: प्राययः अचरति 
दतन्तर थवगोधूमकज्चाज्न रूच्॑ यूषेण भोजयेत' हि 
८: ! ३ दाडिमपज्चास्लमुद्गयूषे यवाष्टमम्‌' तो ] 


क्रवेरषिरर ५ पा०॥ 


ति गड्भा- 
“भूप्रतादे- 


२ अस्मा- 


[ झ० २४ 


पषयेत्कडुकैयुक्तां श्वेतां बीजविवर्जिता ! [१७द॥ 


सद्वीकां मातुलुद्गस्य दाडिमस्य रसेन 

सोवचेलैलामरिचेरजाजीभज्ञदीप्यकेः | ॥९७६)॥ 

स रागई$ ह्वोद्रसंयुक्तः श्रेछझों रोचनदीपनः ररश वा अंगूर 

श्वेत भंगूर वा आबजोश की चटनी“ वरतमक, छोटी 
लेकर उसके बीज निकाल डालें। और उसमें द्वीप्यक ( अज- 
इलायची, काछीमिच, . श्वेतजीरा, दालचीनी: बिजौरे के 
वाइन ); इन कठुद्रव्यों का चूण यथायोग्य रु ब्रात्‌ कट भ् 
रस से अथवा अनार के रस से पीस द | . द्वीपक है। 


मिलावें | यह राग रुचि उत्पन्न करता है और # र डाली जाती 


इसमें सब द्रव्यों की मात्रा रुचि के 
है। अष्टाज्गसंग्रह चि० अ० ६ में तो इस रो 
आदि विशेष द्रव मिलाने को नहीं कहा दै | 

*कठुस्कन्धयुतां श्वेतां मद्दीकां निष्कुलीकृताम, | 

रसेन मात॒लुड्गस्य कल्कयेद्राडिमस्थ वा | ४. 

तया क्षौद्रयुतो राग: कृतो रोचनदीपनः' २४ ४ 

सद्गीकाया विधानेन $क्ल्पयेल्कारवीमपि हे री 

"वुक्तसस्स्यण्डिकोपेतं राग दीपनपाच नम (५ 

सरद्वीका के ही अनुसार कारबों का भी राग तैयार कक ओर े 
परन्तु बिजौरे के रस वा अनार के रस के स्थान पर 2 वी से 
शहद के स्थान पर मत्स्यण्डिका (राब ) मिलाव । रा पा 
छोटे अंगूर वा किशमिश का ग्रहण है। यह राग | रो के 
ओर पाचक है। अथवा यह अथ हों सकता हे कि मे 
विधान के अनुसार ही करवी की भी चटनी बनवा | 

शुक्त और सत्स्यण्डिका से युक्त राग दीपन पाचन होता 
है | यह चटनियों के छिये सामान्यतः कहद्दा है | गा 

अष्टांगसंग्रह में इस योग मै सॉचरनमक आदि पूवयोगे 
द्र्व्य डालने को कहा है, परन्तु पूर्वयोग में नहीं । 

'सौवचलेलामरिचदीप्यकाजाजिचोचवत्‌ । 

कारूया: कल्पयेदेव॑ शुक्त मत्स्यण्डिकान्वितम्‌ । ६ 

शुक्त)! ऐसा पाठ होने से इस राग का नाम ही शुक्त है- 
ऐसा कई कहते हैं। वे इसमें शुक्त वा सिरका नहीं डालते | 
वे बिजौरे बा अनार के रस से ही कारबी को मी पीसते हैं। 

अथवा अणटंगसंग्रह के उद्धुत पद्म का अर्थ यह भी हो 
सकता है कि सौंचरनमक प्रभृति तथा मत्स्यण्डिका से युक्त 
कारवी से यथाविधि शुक्त सन्धित कर छें। 

गंगाधर तो कारवी से छोटा काछा जीरा लेता है। वह 
कहता है कि काछे जीरे काभी मुद्दीका के सदश ही राग बनाव। 


मेँ न्‍्ञोंचरनमक 
गम 


आहार में राग उत्पन्न करने से ही इन्हें राग कहा जाता है॥ 


१ कारयेत्‌” पा० । २ 'शुक्‍तं मत्स्यण्डिकोपेत॑! ग० | ३ “रोच- 


नदीपनम्‌” ग० । ४ 'कारवी द्वाक्षाविशेषों वा गोस्तनिकेत्युच्यते' 


इति जेज्जटः | 


और मत्स्यण्डिकायुक्त शुक्त (सन्धान ) का भी राग तय्यार करें।* 


तल 
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आं० १४ ] 
०. मलकपेशीनां रागान्कु्यात्पथक पृथक । 
"गुर. चचेलआाजाजीकारवीमरिचान्वितान ॥१८१॥ 
जन सधुशुक्तेन व्यक्ताम्ल्मघुरीकृतान्‌ । 
 औडक रोचते दिग्धं सम्यग्ञुक्तं च जीयति ॥१८२॥ 
न चारहित कच्चे आम की पेशी (अमचूर) और आंवल्ों 
2 इथक्‌ २ राग बनाने चाहिये। राग घधनियाँ, सोॉंचरनमक, 
2 काल्ाजीरा, काडीमिचं; इनके चूर्णों से. युक्त हो। 
और उसमें गुड़ वा मधुशुक्त (मधु द्वारा निर्मित शुक्त) मिलने 
के कारण खटाई और मिठास का स्वाद भी स्पष्ट अनुभव होना 
चाहिये। अभिप्राय यह है कि इस चटनी में मघुशुक्त इतना 
डाले कि स्वाद स्पष्ट हो, अव्यक्त न हो। कच्चा आम और 
अविलछा यद्यपि स्वयं भी खट्दो होते हैं, परन्तु धनियाँ और 
सौंचरनमक इत्यादि के मिलने से खटाई कुछ कम हो जाती 
है । अतः उसे ही व्यक्त करने के लिये थोड़ा सा मधुशुक्त डाला 
जाता है । चटनी में गुड़ उतना डालें जिससे मिठास का भी 
साथ २ ही अनुभव हो अश्ववा चटनी न करके इन्हीं द्रब्यों से 


अचार -भी बन सकता है। अष्ठन्जञसंग्रह चि० अ० ६ में इस 
प्रकार पाठ है-.- 


'आम्रामलछकपेशीमि: कुर्याद्रागान्‌ एथक्‌ प्रथक्‌ । 

धान्यसौवच॑छाजाजीकारवीमरिचान्वितान्‌ ॥॥ 

सगुडान्‌ मधुयुक्तेन* व्यक्ताम्छान्‌ मरिचोत्कटान्‌ ॥। 

मघुशुक्त का निर्माण शाह्लंघर में कहा है-- 

“जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ । 

मधुभाण्डे विनिश्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ | 

बयहेण तज्जातरसं मधघुशुक्तम॒ुदाह्मतम्‌ |? 

गुडेन मधुशुक्तेन व्यक्ताम्ठमधुरीकृतानः के स्थान पर 
'संगुंडान्‌ मधुशुक्तेन व्यक्ताम्लकठुकीक्तान! ऐसा पाठ हो सकता 
है। मधघुशुक्त में पिप्पलीमूल होने से कटुरस भी व्यक्त हो जाता है। 

इन रागों को छगाकर खाया गया अन्न अत्यन्त रुचिकर 
होता है-स्वादु छगता है और वह अन्न शीघ्र पच जाता है ॥ 

3रूश्षोष्णेनानज्नपानेन स्नानेनाशिशिरेण च | 

व्यायामूछल्डनाभ्यां च अयुकत्या जागरणेन च ॥ १८३॥ 

काल्युक्तन रूच्षेण स्नानेनोद्वतेनेन च। 

प्राणवर्णकराणां च “प्रधघषोणां च सेवया ॥९८७॥ 

सेवया वसनानां च गुरूणामगुरोरपि। 

5सकामोष्णसुखाज्ञीनामज्जनानां च सेवया ॥१८४५॥ 

सुखशिक्षितहस्तानां स्त्रीणां संबाहनेन च । 

मदात्ययः कफप्राय$ “श्ीघ्रमेबोपजशञाम्यति ॥१८६॥ 

रूखे गरम अज्नपान से, गरम जल के स्नान से, युक्ति- 
हे पूवक व्यायाम छ्न और जागरण से, उपयुक्त काल में किये 
१ “गुडेन मधुयुक्तेन व्यक्ताम्ललवणीः “गुडेन मधुयुक्तेन व्यक्ताम्ललवणीकृतानू पा०। २ यहाँ 


भी 'सधुयुक्तेन! यह पाठ अशुद्ध ही है। ३ उरूच्तास्लेनानुपानेत 


सोष्णेन शिशिरेण वा” ग, । ४ युक्‍ताम्यां जागरेण तु/ पा०॥ 
४ 'प्रहर्षाणां च”ः पा०।॥ ६ 'सद्धोचोष्ण०” च०॥ ७ 'शीक्र 
समुपशांम्यति! ग० । 


चिकित्सितस्थानम 


कट 
गये रूक्ष स्नान और उबठन से, प्राणकेर एवं वणकर प्रघर्षों 
(चूण आदि का देह पर घररण) के सेवन से, भारी बस्तरों के 
पहिरने से, अगर के लेप और धूप से, काम के युक्त होने के 
कारण उष्ण तथा सुख आनन्द के देनेवाले अज्ञोंबाली कामि- 
नियों-के--सेवन से (अर्थात्‌ कामिनियों द्वारा किये गये गाढ़ 
आलिज्ञनों से) तथा शिक्षित स्त्रियों के सुखद हाथों से संवाहन 
(देहमदन, मुद्डी चापी) द्वारा कफाधिक मदात्यय शीघ्र ही शान्त 
हो जाता है | अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० ६ में कहा है-- 
“रक्षोष्णोद्॒तंनोद्घसनान भोजनलच्ने: । 
सकामाभि: सह स्त्रीमियुकत्या जागरणेन च || 
मदात्ययः कफप्राय: शीघ्र” समुपशाम्यति ॥? 
सकामोष्णसुखाज्लीनां' के स्थान पर 'सह्लोचोष्णसुखाज्ञीनां” 
यह पाठ भी उपछब्ध होता हे । 'सझ्लोच” का अथ केसर है। 
केसर के लेप आदि से उष्ण और सुखकर अड्गवाली”ः यह 
अर्थ होगा । अथवा 'सक्लोच से अर्थात्‌ आलिड्गन छारा उष्ण 
तथा सुखकर अड्गोंवाली! यह अर्थ होता है ॥१८३-१८६॥ 
यदिद कम निर्दिष्ट प्रथग्दोषबर्ं प्रति । | 
सन्निपाते दशविधे तद्विकल्प्यं सिषग्विदा ॥१८७॥ 
सन्निपातज मदात्यय की चिकित्सा--४थक्‌ २ दोषों के 
बलवान्‌ होने पर जो मदात्यय की चिकित्सा कही गयी वेद्य को 
चाहिये कि शेष दस प्रकार के सन्निपातों में भी विवेच॑नापूबंक 
उनकी कल्पनायें करके प्रयोग करावे | 
सन्निपात तेरह प्रकार का होता है। उसमें से एकदोषोल्बण 
तीन मदात्ययों की चिकित्सायें पूर्व कह दी हैं। शेष १० में 
उन्हीं की विविध कल्पनायें करके प्रयोग किया जा सकता है। 
इथुल्बण दोष से उत्पन्न (तीन) मदात्ययों में दो दो की मिला- 
कर चिकित्सा की जायगी | हीन मध्य अधिक भेद के (छह) 
सन्निपातों में उन २ दोषों की उक्त चिकित्साओं को हीन मध्य 
अधिक भेद से मिश्रितकर चिकित्सा की जाती है। यदि तीनों 
दोष ही समभाव से मिले हुए हों (एक) तो तीनों की समभाव 
से मिली चिकित्सा करनी चाहिये ॥१८७॥ 
यस्तु दोषविकल्पज्ञों यश्लौषधिविकल्पवित्‌। 
स साध्यान्साधयेद्दयाधीन्‌ साध्यासाध्यविभागवित्‌॥ 
जो दोष के विकल्पों को जानता है, जो ओषध के विकल्पों 
का ज्ञान रखता है और जो रोगों की साध्यता और असाध्यता 
को पहिचानता है वह साध्य रोगों में सिद्धिछाभ करता है ॥१८८॥ 
वनानि रमणीयानि सपदूसा: सकछिछाशयाः । 
विद्वदान्यन्नपानानि सहायाश् प्रहरषेणा: ॥१८६॥ 
साल्यानि गन्धयोगाश्व वासांसि विमछानि च। 
गन्यवराडदाः कान्ताश्व गोष्ठयश्व हृदयश्रिया: ॥१७०॥ 
सकथाहास्यगीतानां विज्वदाश्वैव योजनाः । 
0 नार्यों नाशयन्ति मदात्ययम ॥१७५॥ 
नाक्षोभ्यं हि सनो मं शरीरमबहत्य च। 
कुयोन्मदात्ययं तस्मादेष्टव्या हृषणी क्रिया ॥१७१५॥ 
> दस्थिय में हघोस्पादक कर्म का विधान्--रमणीय बन, 


है (52 


चैरंकसंहिता 


कमलछों से स॒ुशोमित जलाशय, विशद अन्नपान, द 
व्घक साथी-मित्र, पुष्पमाछाये, गन्धयोंग (इत्र फुलेल तथा 


0 


अन्य चन्दन आदि सुगन्धि द्रव्य), निमछ वस्त्र, मनोरम गान्ध- 
वंशब्द (संगीत के शब्द अथवा पुंस्कोकिल के शब्द), हृदय । 
को प्रिय गोष्ठियाँ, संकथा, हास्य (हंसी मखौल) एवं संगीतों की 
विशद (निर्दोष) योजनाय तथा आनुगामी एवं प्र 
सब उपाय मदात्यय को नष्ट करते हैं । 

मद्य सन को विज्ञुब्ध किये बिना वा देह का उपघात 


व॑ प्रिय स्त्रियाँ; ये 


[ अ० २४ 


हि ती। 
व्याध्युपक्षीणदेह्स्य दुश्चिकित्स्वतमी हानि- एक 
_ मद्यत्याग के पश्चात्‌ सहसा अतिमद्यपान का अतिसेवन 
बार मद्य के छूट जाने पर जो पुरुष सहसा  #.।ढै। 
करता है उसे ध्वंसक रोग वा विश्षय रोग ही ग॒ किया जाता 
दूध के प्रयोग के समय यतः मद्य को हा और डाल: 
है | अतः पुनः यदि मद्यपान करना हो ती सा मे पूर्व कमी 
अल्प ही करना चाहिये | इसी प्रकार जिस व्वाढे तो उसे क्‍ 


किये बिना मदात्यय को उत्पन्न-नहीं करती | अतएव मदात्यय 
में हबंजन्नक क्रिया अमीष्ठ है । हर्ष द्वारा मानस-क्षोभ और 
देहविघात दोनों की शपस्ति-होती है, जिससे मदात्यय का दुष्प्र- 
भाव दूर हो जाता है | अष्टाडुगसंग्रह चि० अ० ६ में भी-- 
नाक्षोम्यं हि मनो मद्यं शरीरमविहन्य वा । 
कुयान्मदात्ययं तस्मादिष्यते हषंणी क्रिया ॥ 
संव्या: सर्वेन्द्रियसुखा धर्मकल्पद्माछुराः । 
विषयातिशयाः पञ्च शरा: कुसुमघन्वनः ।११८६-१६२॥ 
आस: क्रियामि: सिद्धामि: शमं याति सदात्यय: | 
४०“ न्मद्यविधि हित्वा क्षीरसस्य प्रयोजयेत्‌ ॥१७३॥ 
। ्ज्कु * इन उक्त सिद्धचिकित्साओं से मदात्यय शान्त हो - जाता 
है। यदि शान्त न हो तो उक्त मद्यविधान- को- छोड़कर रोगी 
-कौ.दूध का प्रयोग कराबें ॥१६३॥ 
डद्दनेः पाचनै्दोषशोधनेः शमनेरपि । 


विमद्यस्य कफे क्षीणे जाते दौबेल्य 
बे 
तस्य भद्यविद्ग्धस्य वा दौबेल्यलछाघवे ॥९७४॥ 


तपित्ताधिकस्य वा | 
0 क तरोयेथा वर्ष तथा पयः ॥१७५॥ 
पाचन दोष-संशोधन तल हे मरत्योग के पश्चात्‌ लल्वन 
त्साओं से कफ के क्षी 


मद्यपान नहीं किया वह भी मद्यपान करना 
क्रमशः अल्प २ ही प्रारम्भ करना चाहिये । थअ दोनों रोग 
मदात्ययरोग से क्षीणदेह व्यक्ति के लिये 
अत्यन्त ढुःसाध्य माने गये हैं। अष्टाड्गसंग्रह निंड झा 
“मुक्‍्त्वा मद्यं पिवेत्तु यः | 
सहसानुचितं चान्यत्तस्य ध्वंसकविक्षयों ।। 
भवेतां मारुतात्कष्ौ दुर्बलस्य विशेषतः” ॥१६४। | &्द। 
तयोलिज्ञं चिकित्सां च यथावद्धुपदेद्यते ॥॥* | 
इलेष्म्प्रसेक: *कण्ठस्य श्ञोषः शब्दासहिष्युता 
अतन्द्रानिद्रातियोगश्व ज्ञेयं ध्वंसकलक्षणम || १ 
अब उन दोनों रोगों के छक्षण और चिकित्सा की पत्ावरत्‌ 
उपदेश किया जाता है-- बात 
<वंसक का लक्षण--कफ थूकना, कण्ठ का खुल न 2 
को न सहना, अत्यधिक तन्‍्द्रा तथा अतिनिद्रा; से ध्वंसकरोग 
के लक्षण हैं १६८, १६६॥ 
हृत्कण्ठरोगः संमोहरछर्दि रज्ञरुजा ज्वरः । 
तृष्णा कास: शिर: शूलमेतद्विक्षय छक्षणम्‌ ॥२००॥ 
विक्षय के लक्षण--छुद्दोग, कण्ठरोग, संसोह (इद्रियों का 
विष्रयग्रहण में असमर्थ होना वा मुच्छा), कै, देह में वेदना, 
ज्वर, तृष्णा, कास, शिरःपीड़ा; ये विक्षय के लक्षण हैं ॥२००॥ 
तयोः कम तदेवेष्टं वातिके यन्मदात्यये । 
वो हि ग्रक्षीणद््‌हस्य *“जायते दुबेछस्य वे ॥२०१॥ ५ 
ध्वंसक और विक्षय की. चिकित्सा--ज़ातिक मदात्यय में 
जो चिकित्सा कही है, वही चिकित्सा यहाँ पर अभीष्ट है। ये 
दोनों रोग क्षीणदेह दुबंछ पुरुष को होते हैं । 


के लिये दूध अत्यन्त ही हितकर है ) और वातपित्ताघिक पुरुष 
रो देती है, लहल्हा देती है वैसे हो दूध 
०8 " को पुनर्जीबन देता है। अष्टडगसंग्रह चि० 

न 

654». मददोष: कतेष्वपि | 

त्स्य मद्यविदग्धस्व जाते दोबल्यलाघवे || 

ग्रीष्मोपतप्स्थ त+ ७ गेपित्ताधिकस्य च | 


चक्षीण . तरोय॑थ ५ श्षीणदेह दुबंल पुरुष में बात की प्रधानता हो हे जाती है | 
ओरल सार ् गा पर दुबंलों को ही यह रोग होता है। अतः इन रोगों में भी बातो: 
धर जग लवविषरोत के अति । लवण दांष ही हेतु है। वातोल्त्रणदोष होने से चिकित्सा भी 


वातोल्बण दोष की ही होगी । वातोल्बण मदात्यय में कही क्‍ 

चिकित्सा से ही ये दोनों रोग शान्त होते हैं ।॥२०१॥ क्‍ 
बस्थय: सर्थिय: पान॑ प्रयोगः क्षीरसर्विषोः । 
अभ्यज्ञोद्वतेनस्नानान्यन्नपानं च बातज्ुत्‌ ॥२०२॥ 
७ध्वंसको विश्षयश्वेव कमंणाउनेन शाम्यति । £ 
वातहर बस्तियाँ, वातहर संस्कृत घृतों का पीना, आहौराय_ 


१ 'मतौ पा० । २ 'कण्ठास्यशोष:” प[०। ३ (तन्‍्द्रानिद्रा« 
भियोगइच” पा०। 'मोहस्तन्द्रातियोगइच” ग० । ४ “जायेतां! ग०। 
४ “विक्षेपको ध्वंसकस्च”ः पा्‌०। ध्ववंसों विक्षेपकर्चैव कर्मणानेन 
शाम्यतः” ग० | 


ड्ड्ि प्‌ रंगे बे का ५ 
3 गा 
ह 'अच कमेणाल्पक्पसम+ हल 
ट जे के रोग के “हर शाप चरेत्‌ ॥१९६॥ 
थीढ़ा-थोड़ा सेवन पार. चन्‍द कर के 20255 
हिये जेंसा सू० ७ | अम करे।. यह कम की आकार होना 
शक वि च्छिन्नि न पे रेलोक रै३ में कहा गया हे 


| #० २] 


ऐ 


९ 
आहाराथ दू६ | 
स्नान तथा हा भीर घी का प्रयोग, अभ्यज्ञ, स्निग्ध उबटन 
इस स्क् अजन्नपान का प्रयोग प्रशस्त है । 
होते हैं ॥२०२॥  ..। “बंसक और विक्षय नामक रौग शान्त 


युक्तसद्यर्‌ गे 
मद्य का ये सद्योत्थो न व्याधिरुपजायते ॥२०३॥ 


नहीं होते ॥२ 5 मल प्रयोग करनेवाले को मद्यज विकार 


कल हर 
कर सवमञ्म्यो नरो "यः स्याज्लिेन्द्रियः । 
मानसर्धीमान्‌ विकारेन स युज्यते ॥२०४॥ 

मद्यनिद्वत्ति का ते न्‍ 
मचपान नहीं क फरछ-जो बुद्धिमान जितेन्द्रिय मनुष्य सवथा 
बल जिस रस वह भी मद्य से उत्पन्न होनेवाले शारीर 

स॑ युक्त नहीं होता ॥२०४॥ 
तत्न ज्छोका: । 

यत्मभावा भगवती सुरा पेया यथा च सा । 

यदू द्रृव्या यस्य या चेष्टा योगं चापेक्षते यथा ॥२०५॥ 

यथा मदयते येश्व गुणैयुक्ता महागुणा । 

यो मदो मदसभेदाश्व ये त्रयः स्वस्वलक्षणाः ॥२०६॥ 

च मच्यरूता दोषा गुणा ये च मदात्मकाः । 

यच्च त्रिविधमापानं यथासच्त्वे च लक्षणम्‌ ॥२५०७॥ 

ये सहायाः सुखाः *पाने 3चिरक्षिप्रमदा नराः । 

मद्ात्ययस्य यो हेतुलेक्षणं *यदू यथा च यत्‌ ॥२०८॥ 

म॒यूं सद्योत्थिताव्‌ रोगान्‌ हन्ति यश्व क्रिया क्रयः | 

सब तदुक्तमखिलं मदात्ययचिकित्सिते ॥२०८॥ 

इत्यभिवेशऊते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने मदा- 

त्यय चिकित्सितं नाम चतु॒र्विशोड्ध्यायः ॥२४।॥ 
अध्यायोपसंहार--भगवती सुरा का जो प्रभाव है और जिस 


. विधि से उसका पान करना चाहिये, जिस द्रव्य के साथ उसे 


पीना चाहिये (मद्मानुकूछ, इत्यादि द्वारा), जिसके लिये जो 
छद्वितकर है और जिस प्रकार उसका योग (ठीक प्रयोग) होता 
है (अभ्यज्ञोत्सादन इत्यादि द्वारा), जिस प्रकार मद उत्पन्न 
करती है; महागुणा| सुरा जिस जिस गुण से युक्त है, मद को 
लक्षण, मद के जो तीन भेद हैं, तीनों मदों के अपने अपने 
लक्षण, मद्य के दोष मदात्मक सम्पूर्ण गुण, तीन ग्रकार की 
पानगोष्ठी, मनों के अनुसार छक्षण, पानगोष्ठी में सुखद साथी, 
विलम्ब से मदयुक्त होनेवाले पुरुष, शी्र मदयुक्त होनेवाले 
पुरुष, मदात्यय के हेतु, उनके लक्षण, जैसे ओर जो मद्य मद्यज 
रोगों को नष्ट करती है; मदात्यय का चिकित्साक्रम; ये सब 
विषय सम्पूर्णतया मदात्ययचिकित्सित में कह दिये है ॥ 
इति चतु॒र्विशोडष्ध्याय) । 
बैड डे 09 4 न 
वि अप 5 
पञ्मविंशो5व्यायः 
हर ह्विब्रणीयचि कित्सितमध्याय॑ व्याख्यास्यासः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेय/ ॥१॥॥॒_._..._ 
१ यदच जितेन्द्रियः पा० ॥२ “ये च! पा० । हे 'विरज्यतू- 
प्रमदा! पा० । ४ “च यथायथम्‌' पा०। 


बज 


चिंकित्सितस्थानम 


है 


श्दवर्ड 

अब हम द्विब्रणीयाचिकित्सित नामक अध्याय की व्याख्या 
करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ॥१॥ 

परावरज्ञसमात्रयं गतमानमदठ्यथम । 

अभिवेञ गुरु काले *विनयादिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 

परावर के ज्ञाता (आत्मज्ञानी) निरमिमानी अहंकारशज्य 
मद एवं क्लेश से रहित गुरु आत्रेय मुनि को विनयपूर्वेक उप- 
युक्त समय में अग्निवेश ने यह कहा ॥२॥ 

भगवन ! पूबमुद्दिष्टो को त्रणी रोगसंग्रहे । 

तयोलिंज्भ चि कित्सां च वकक्‍तुमहेसि झमेद ॥३॥ 

भगवन्‌ ! आपने रोगसंप्रह्मध्याय में दो प्रकार के ब्रण कहे 
हैं, हे शर्मद (सुख के देनेवाले) ! अब उन दोनों के लिज्ञ और 
चिकित्सा बताने की कृपा कीजिये ॥३॥ 

जइत्यप्िवेशस्य वचो निशम्य गुरुरत्रवीत्‌ । 

यौ त्रणो पूबमुद्दिष्टो निजश्थागन्तुरेव च ॥४॥ 

श्रुयतां विधिवत्सोम्य ! तयोलिंज्जं *च भेषजम्‌ । 

अग्निवेश की इस प्रार्थना को सुनकर गुरु ने कहा-- 

- जो निज और आगन्तु भेद से दो प्रकार के त्रण कहे हें, 

हे सौम्य ! उनके लिज्न और औषध को तुम ध्यान से सुनो-- 

निज: शारीरदोषोत्थ आगन्तुर्बाद्य हेतुजः ॥९।॥। 

निज ब्रण शारीर दोषों से उत्पन्न होते हैं और आगन्तु 
किसी बाह्यहेतु से उत्पन्न हुआ करते हैं | बात पित्त वा कफ से 
उत्पन्न होनेवाले ब्रणों को निजत्रण कहा जाता दै और चोट 
आदि बाह्यहेतु से होनेवालों को आगन्त ॥५॥। 

वधबन्धप्रपतनाइंष्रादन्तनखक्षतात्‌ | 

आगजन्तवो ब्रणास्तद्व द्विषस्पञ्ञी मिशखजाः ॥ 

वध (ऐसा आधात-जो मृत्यु का कारण ही जाय), बन्धन 
(रस्सी आदि बाँधना), पतन (गिरना), दाढ़ दावे वा नाखूनों 
के क्षतों से आगन्दु त्रण हुआ करते हैं | विषस्वरश अग्नि और 
शस्त्राधात से भी उत्पन्न होनेवाले ब्रणों को आगन्ठ ब्ण कहा 
जाता है ॥६॥ | 

मन्त्रागदप्रछ़ेपाये भंबजैह तुभिश्व ते । है 

४ लिड्गेकदेशेनिर्दिष्टा विपरीता निजैत्रेणा:* ॥७॥ 

ये आगन्तु त्रण मन्त्र अग॒द प्रलेप (घृत मठ आदि) आदि 
औषधों, वध बन्ध आदि हेतुओं और छिज्ञ के एक देश में 
निज बणों से-विपरीत- दोते-दैं । आगन्तओं की संन्व आदि 
दारा चिक्रित्सा की जाती है, परन्तु निजों की नहीं। प्रलेप भी 
दोनों में प्रथम मिन्न होते हैं। आगन्तु वर्णों के वध बन्ध आदि 
बाह्य हेतु हैं और निजों के बात पित्त कफ निज हेतु ॥। निज 
और आगन्ठु के लिज्ञों के एक देश में विशेषतः यह कही जाती है- 

“आगन्त॒र्दि व्यथापूबमुत्पज्नो जघन्य॑ वातवित्तश्लेष्मणां बेष- 
म्यसापादयति ॥।! 

निज वृणों में तो प्रारम्भ सें वात पित्त कफ को विषमता 


१ 'पूजयज्चिद०” ग०। २ हुताशवेशस्य वचस्तच्छुत्वा' ग० । 


६......3- हु देशै रे 
हे सभेषजम्‌! ग,। ४ “लिज्लैकदेशैरचोहिष्टा' ग, । ५ “«ब्रैणे:' ग । 
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होती है। परन्तु आगन्तुक व॒णों में 
वात पित्त कफ की विषमता॥ ७॥ 
त्रणानां निजहेतूनामागन्तूनामञम्यताम । 

१ कुयोद्दोषबलापेक्षी निजानामोषधं यथा ॥८॥ 
"निज (वात, पित्त, कफ) ही हैं हेतु जिनके ऐसे आगजल्तु 
वर्णो के मन्त्र अगद-प्रढेप आदि औषधों द्वारा शान्त न होने 
पर दोष और बल के अनुसार उनकी निज वूर्णों के सद्ृश ही 
चिकित्सा करनी चाहिये | अमिप्राय यह है कि आगन्तु॒वृण 
का हेतु यद्यपि पूब वात पित्त कफ नहीं है। परन्तु पीछे इनका 
अनुबन्ध हो जाने से वे निजवृण ही हो जाते हैं। तन्त्रान्तर में 
कहा भी है-- 

स च॒ द्विविधो निज आगन्तुश्व । तत्र निजो दोषसमुत्थः | 
आगन्तुः शस्त्रानुशस्त्र: पलछगुडनखदशनविषारुष्करादिनिमित्तः | 
सो<पि पुनर्वातादिमिरधिष्ठितो निजतां छभते।। अ०सं ०उ०अ०२६। 

निज वूण हो जाने के कारण आचाय ने “निजहेतूनां' यह 
विशेषण दिया है। जब आगन्तु वृण में निज दोषों का अनुबन्ध 
हो जाता है तब आगन्ठ॒व॒ण की पूर्वावस्था की यौगिक चिकित्सा 


से कोई लाभ नहीं होगा । उस समय निज वूणों के सहश ही 
चिकित्सा होगी ॥८॥ 


यथास्वेहतुभिदुष्टा बातपित्तकफा नृणाम्‌ । है हर 
बहिमाग समाश्रित्य जनयन्ति निजानन्‍त्रणान ॥6॥ 
_निजव॒णों का हेत और सम्प्राप्ति---अपने अपने हेतुओं से 
दुष्ट हुए वात-पित्त कफ बाह्ममार्ग का आश्रय करके मनुष्यों में 
निज व॒णों को उलनन्‍न करते हैं। सु० अ० ११ में बाह्मरोग 
माग कहा जा चुका है-- : 
तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च। न बाह्यो रोगमार्ग: । 
स्तब्ध: * कठिनसंस्पझ्नों मन्द्स्रावोडतितीत्ररुक 5 । 
ठुद्यते स्फुरति श्यावो ब्रणो मारुतसं भव: ॥१०॥ 
धन नया व क्षण --वा तज_वृण स्तब्ध, स्पर्श में कठिन 
अल्पस्तावी और अत्यन्त वेदना युक्त होता है। इसमें (सूची- 
व्यघधवत्‌ पीड़ा) और स्फुरण होता है। व्रण का वर्ण श्याम होता 
है | अष्टांगसंग्रह उ० अ० २६ में भी-- 
पावनपुलाकोदकनिमालल्‍्पखाबों रूक्ष- 


अटचटायमानशोलो5कस्माहद्विविधशूलर ए 

बडे नमो ० बह छरफुरणायामतो द भ द्स्वाप 
इसमें कहे गये अन्य वर्ण खा 

हे वर्मा 

फ्के अचजुसार है ॥१०॥ के जे हक 
संपूरणः स्नेहपानै: स्निग्धे; 
प्रदेहे: परिषेकेश्च बातत्रण 
वतिकवृण का-ज्चिकिव्सयसूर ज--सम्पूरण (बूंहण 

द स्निग्ध स्वेद, स्निग्व उपनाह, स्निग्व प्रदेह व अर 

|. चनों द्वारा वातिक वूणों की चिकित्सा करनी चाहिये । "३३४ 

| इस ग्रन्थ का सुख्य विषय कायचिकित्सा होने से सून्नरूप में 
१ 'दोषबलापेक्षी” 

स्रावों महारुजा ग, । 


स्वेदोपनाहनैः । 
सुपाच रेत ॥११॥ 


मन्दः 


चरकसंहिता 


पूर्व व्यथा होकर पश्चात्‌ | 


पा, । २ खिरोअम्निसंस्पशो' ग ३ क्त्कझ 
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ही वृण-चिकित्सा कही जायगी। वृणचिकित्सा शल्यतन्त्र का 
मुख्य विषय है | अतः विस्तार सुश्रुत आदि ग्रन्थों में देखें ॥ 
तृष्णामोहज्वरक्लेद्दाहदुष्टयवदारणेः । 
त्रणं पित्तकृतं विद्याद्‌ गन्धः ख्रावेशच पूतिकेः ॥१२॥ 
पैत्तिकवण का लक्षण--तृष्णा, मोह, ज्वर, क्लेद, - दाह, 
दुष्टि, अवदरण (वृण का विदीण होना); गन्ध और पूतिलाव 
(दुगन्धित स्ाव) इन लक्षणों से पेत्तिक त्रण जाना जाता है। 
अष्टांगसंग्रह उ० अ० २ में-- 
कक्षिप्रज: पीतनीलहरितक्षष्णकपिछपिज्ञलों गोमूत्रभस्मशह्ल- 
किशुकोदकमाद्वीकतैलामोष्णभूरिंक्छेदो दाहोषाज्वररागपाकावद- 
रणघूमायनान्वितः क्षारोक्षितक्षतोपमव दन: पिटकाजुश् श्र पित्तात्‌! ॥ 
शीतलेमधुरेस्तिक्तैः* प्रदेहपरिषेचनै: । ८-०“. 
सर्पिः पानैर्विरेकेश्च पैत्तिकं शमयेदू ब्रणम्‌ ॥१३॥ 
पित्तजवण का चिकित्सासून्च--शीतल मधुर तया तिक्त 
द्रव्यों से प्रस्तुत प्रदेह परिषेचनों से घृतपान और बिरेचनों से 
पेत्तिक वण शान्त हो जाता है ॥१३॥ 
बहुपिच्छो गुरु: स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः । 
पाण्डुवर्णोइल्पसंक्लेद्श्चिरकारी कफब्रणः ॥१४॥ 
ऊफव॒णका छक्षण--क्रफवृण बहुत पिच्छायुक्त, गुरु, स्निग्ध, 
स्तिमित, मन्दवेदना-युक्त, वर्ण में पाण्डु, अल्प क्लेदवाला 
तथा चिरकारी होता है | अशंगसंग्रह उ० अ० २६ मैं-- 
स्निग्घः स्थूलोष्ठ; पाण्डुश्रण्डकण्ड्ूनवनीतवसामजपिष्टतिल- 
नारिकेलाम्बुसहशश्वेत शीतबहछूपिच्छिलक्छे दः स्वापस्तम्भस्तैमि- 


त्यगौरवापदेहयुक्त: सिरास्नाथुजाछाबततो मन्दवेदनः कठिनश्र 
कफात्‌ ॥१४॥ 


कृषायकद्रूक्षोष्णेः प्रदेहपरिषेच ने: । 

कृफन्रणं प्रशमयेत्तथा *छंघनपाचनेः ॥१४५॥ 

कफब्रण का चिकित्सासूच्र--कसेले कटु रूखे उष्ण प्रदेह 
हा से तथा रूंघन ओर पाचनों से वैद्य कफन्रण को शान्त 
करे | १५॥ 


तो हो नानात्वभेदेन निरुक्ता विश्वतिल्लैणाः 


तेषां परीक्षा त्रिविधा 2 रा स्याता था ढवादश स्घृताः ॥१६॥ 

वे (निज आगन्तु मद से युक्त) दो ब्रण नानात्वभेद से 
बीस प्रकार के होते हैं, ब्रणों की परीक्षा तीन प्रकार से होती 
है । दुष्ट ब्रण बारह प्रकार के हैं ॥१६॥ !' 

स्थानान्यष्ट्री तथा.गर्घाः परिस्राबाश्चतुदश । /)८ 

हे शः षोडशोपद्रवा दोषाश्चत्वारो विश्वतिस्तथा ॥१७॥ 
तथा चोपक्रमाः सिद्धाः प्रटत्रिजत्ससुदाह॒ताः । 
3विभज्यमानान्‌ शृणु मे सर्वानेतान्‌ यथे रितान्‌ ॥१८॥ 
ब्रण-स्थान आठ हैं। ब्रणों की गन्ब॒ आठ हैं। चौदह 
प्रकार के ब्रण-खाब होते हैं । ब्रण के उपद्रव सोलह हैं । दोष 
चौबीस प्रकार के हैं । ब्र॒णों के सिद्ध उपक्रम ३६ प्रकार के हैं। 


इन सब निर्दिष्ट बातों को खोलकर बताता हूँ, उसे ध्यान 


से सुनो--॥१७, १८॥ 


१ “स्तिम्बै ग० । २ लड्भूनशोधनैः? ग्र०। ३ विभाव्य॑मानानू। 


।)2%% 


५ 
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कृत्योडकृत्यस्तथा" दुष्टोडढुड्नो मर्मस्थितों न च । 

संवृतो *दारुणः स्रावी सविषो विषप्रस्थितः ॥१५॥ 

3उत्सडः्युत्सन्न एषां च ब्रणान विद्याद्रिपर्ययात्‌। 
> नानात्वभेदेन “निरुक्ता विज्ञतित्रेणा:॥२०॥ 

हा के २० सेद--झत्य २ अक्ृत्य ३ दुष्ट ४ अदुष्ट ५ 
मर्माश्रित ६ जो मर्म में स्थित न हो ७ संबत (बन्द मुँहवाला) 
८ विद्वत ( खुला हुआ ) ६ वारुण १० मृदु ११ खावी १२ 
निराखावी १३ सविष १४ निर्विष्र १५ विषम रूप में स्थित १६ 
समरूप में स्थित १६ उत्सज्ञी श्८ अनुत्सद्ञी १६ उत्सन्न २० 
अनुत्सन्न वा अवसन्न; ये २० प्रकार के ब्रण हैं । 

कृत्य आदि तीन तो विपरीतता के साथ स्वयं ही आचार्य 
ने कह दिये हैं | संब्रत आदि ७ को विपरीत भाव से हमने 
व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है। 

इस प्रकार नानात्वभेद से २० प्रकार के ब्रण कह दिये 
हैं | कृत्य से छेच्यभेद् त्रण आदि का ग्रहण होता है। अक्ृत्य 
से उनका ग्रहण किया जाता है जिनमें छेदन भेदन आदि 
शस्त्र कम नहीं किया जाता, केवछ संशमन वा रोपण ही करना 
होता है । अथवा इनसे क्रमश: साध्य व असाध्य ब्रणों का ग्रहण 
है | सश्रुत सू० अ० २२ में दुए ब्रण का लक्षण इस प्रकार है-- 

(त्रातिसंद्वतोडतिविद्वतोडतिकठिनो5तिमृ दुरुत्स न्नो बवस न्नोड- 
तिशीतोःत्युष्ण: कृष्णरक्तपीतशुक्छादीनां वर्णानामन्यतमवरणों 
भैरव: पूतिपूयमाससिरास्नायुप्रभृतिमिः पू्ण: पूतिपूयाखाव्युन्मा- 
ग्युत्सज्ञथमनोज्ञदशनगन्धोव्त्यथ” वेदनावान दाहपाकरागकण्डू- 
शोफपिण्डकोपद्रुतोत्य्थ दुष्शोणितस्ावी दीघकालानुबन्धी चेति 
दुश्ब्रणलिज्ञानि ।! 

परन्तु इस लक्षण के अनुसार संब्रत और विवृत आदि का 
दुष्ट ब्रण में प्रकृत ग्रन्थ में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता। 
क्योंकि आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में दश्मिद से वर्णन किया है। 
प्रकृतसंहिता में कहे गये दुष्ट ब्रण से सामान्यतः वात पित्त कफ 
से दूषित ब्रण का भी ग्रहण है । अदुष्ट से हम आगजन्तु ब्रण का 
ग्रहण कर सकते हैं । संब्त विद्वत आदि बत्रणों के भिन्न-मिन्न 
स्वरूपों के कारण मिन्नता है। अथवा सुश्रुत में कहा गया 
दुष्ट त्रण संबृतता वा विद्वतता आदि छक्षणों की अति होने पर 
है । यहाँ तो केवल संबूतता वा विश्वतता आदि ब्रण के भिन्न २ 
स्वरूप कहे हैं । जो - अदुष्ट ब्रणों में भी हो सकते हैं, अथवा 
सुश्रुत में मी जो अतिसंब्रत आदि द्वारा दुष्ट ब्रण के लक्षण कहे 
हैं वे सामान्यतः बात पित्त कफ रक्त सन्निपातं तथा आगन्तु 
भेंद से छहों ब्रणों के हैं । चिकित्सा के समय अतिसंद्रत आदि 
लक्षणों की प्रथक्‍तया विवेचना करके चिकित्सा की जाती है। 
वहाँ इसी के पश्चात्‌ कहा भी है-- 
(तस्य दोषोच्छायेण घट्त्वं विभज्य यथास्व॑ प्रतीकारे प्रयतेत ।|? 

संबृतता वात के कारण होती है। विश्वतता पित्तरक्त से 
होती है | दारुणता वात से होती है, म्दुता पित्त वा कफ से 


१ ्त्योइक्ृत्यस्तथा दुष्टस्तथा मम्मस्थितों नव: ग० | २ 


दारुणोत्सन्न:? ग०। ३ जस्राव्युत्सज्छ एवपां' ग० । “अज्ाव्युत्स- 
ज़ुबथैवेषां पां० । ४ 'भिन्नाः स्युविंशतित्रेणा:” पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३७१ 
होती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं होता कि वातज ब्रणो मेँ 
सारे ही वातिक लक्षण उपस्थित हो जाँय इसी प्रकार पेत्तिक 
ओर कफज आदि में भी हो सकता है कि वातजब्रण में संबृतता 
न हो और दारुणता हो वा दारुणता न हो और संद्तता हो । 
इसीलिये ब्रणों के मुख्य २ धर्मो स्वरूपों को प्रथंक्‌ २ गिना 
दिया है | अतएव दुश के अन्दर ही सब का अन्‍न्तर्भाव न कर 
लेना चाहिये | यदि वे सब छक्षण एक ही ब्रण में हो जाये | 
विषमत्रण उन्हें कहते हैं जो कहीं से ऊँचे और कहीं से नीचे 
हों | सम वें होते हैं जिनकी सतह समान होती है, ऊँची नीची 
नहीं होती । उत्सज्ञी उन ब्रणों को कहा जाता है जिनमें पूर्य 
आदि की थेली बनी रहती है| अथवा उन्हें कहते हैं जिन ब्रणों 
के सिरे स्थूछ हीं | इससे विपरीत को अनुत्सज्ञी | उत्पन्न ब्रण 
वे कहाते हैं जिनमें भांस ऊँचा उठा रहता है। इससे विपरीत 
को अनुत्सन्न कहते हैं। शेष स्पष्ट ही है ॥१६,२०॥ 
दरशनप्रइनसंस्पश: परीक्षा विविधा स्मृता। 
वयोवणगरीराणामिन्द्रियाणां च दर्शनात्‌ ॥२१॥ 
हेत्वतिसात्म्याभिबल परीक्ष्यं वचनादू बुधेः । 


५2 माह ५ / ५ ७ 
रपुञ्ोन्मादबशत्ये च परीक्ष्ये सविपयये ॥२२॥ 
ता--दश न प्रश्न और स्पश तीन प्रकार की 
परीक्षा मानी गयी है । हम 
रोगी की बाल्थ आदि अवस्था वर्ण ( देह का रज्ञ ), 
शरीर और इन्द्रियों की परीक्षा देखने से होती है। विद्वांन्‌ 
चिकित्सकों को हेतु पीड़ा, सात्म्य, अमि और बल; इनकी परीक्षा 
अश्न द्वारा करनी चाहिये | स्थृश. द्वारा मदुता, कठोरता, शीत - 
लता और उष्णता की परीक्षा होती है । हल के 
इन्द्रियाँ यद्यप्रि अनुमान द्वारा जानी जाती हैं, परन्तु यहाँ. 
पर इन्द्रियों से इन्द्रियाधिष्ठानों का ग्रहण है । छोक में इन्द्रिया- 
धि७ष्ठानों को भी इन्द्रिय शब्द से कह दिया जाता है।. दशन 
शब्द से मुख्यतया प्रत्यक्ष का ग्रहण है । अतः ज्ञानेन्द्रियों से शेय 
सब भावों का ग्रहण दशन शब्द से है । विमानस्थान अध्याय 
४ में यद्यपि अम्नि ओर बल की परीक्षा भी अनुमान द्वारा कही. 
है, यथा-- ु 
“इसमे तु खल्वन्येडप्येबमेव भयोडनुमानजञेया भवन्ति मावा :। 
तद्यथा--अग्नि जरणशक्त्या षरीक्षेत, बलं व्यायाम शक्‍्त्या | 
इसी प्रकार बय ( बाल्य आदि ) साह्य व्याधि हेतु आदि 
भी अनुमान से शेय हैं । परन्तु वय के दशन द्वारा तथा अग्नि 
बल सालय एवं व्याधिहेतु के वचन द्वारा ( प्रश्न वा उपदेश ) 
द्वारा भी जाना जा सकने से वैसा ही यहाँ कह दिया है। यह 
आवश्यक नहीं कि जो एक प्रमाण से जाना जाय वह दूसरे से 
इत्या / 
ग्रहणी की खढुता और दारुणता को रोगी से प्रश्न द्वारा जानने: 


क्रो कहा तल । है ग्रहणी अग्नि का्‌ अधिष्ठान है । अग्नि की 
सा ईाउणता से ही ग्रहणी की मृदुता वादारुणता 
त्‌ृ 


अनुमान द्वारा भी परीक्षा होती है, परल्‍्तु प्रत्यक्ष के बिना / 


[: अ० २४ 
पूर्यावकाश 
कुम्मीमुख उस ब्रण को कहते हैं जिसके अन्दर यों सें उठा 
तो बहुत हो पर मुख का छिद्र छोटा अ (रा 
क्‍ हो ॥२३१॥ ४ । 
स्वकसिरामांसमेदोडस्थिस्तायुममौन्तरा । 
बक्रणस्थानानि निर्दिष्टान्यट्रावेवानि सत्र शरा रै मांस ४ 
ब्रण के आठ अधिष्ठान--१ त्वचा २_ हू" में आठ 
मेद्‌ ५ हडडी ६ सनायु ७ मम ८ कोष्ठ । की कहा है 
ब्रणस्थान केहे गये हैं | मुशुत सू० अ० २२ में भ॑ ही. *णवा- 
'स्वड्सांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठ मर माणीर्य 
स्तूनि | स्वब्रणसन्निवेश: |! 


३&२ . ध्वरकसंहिता 
अनुमान भी नहीं हो सकता, अतः अनुमान का दश्शन के 
अन्दर ही अन्तर्माव है। यद्यपि स्पश भी दशन के अन्तगंत 


है, परन्तु त्रण आदि की परीक्षा में अत्यन्त प्रधान होने से 
उसका पथक्‌ परिंगणन कर दिया है। 


इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान वा प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश 
का सुश्रुत सु० अ० १० में कहे गये--- . 

घडिवधो हि रोगाणां विज्ञानोपाय/ तद्यथा-पञ्चनमिः ओ्ोत्रा- 
द्विभिः प्रश्नेन चेति ॥! ._ « 

छह प्रकार के परीक्षा के उपायों का समन्वय कर लेना 
चाहिये | यद्यपि सुश्रुत ने--- 


मम अत सत्य विश शेष अधिष्ठान 
ततो दूतनिमित्त शकुनमद्जछानुलोम्येनातुरग्रहममिगम्य सनी ता आहणा। फ षहे। 
उपबिश्य आतुरमभिपश्येत्‌ स्॒शेत्‌ एच्छेच्च; त्रिमिरेतर्विज्ञानो- | ; शा 


सर्पिस्तेखबसापूयरक्तश्यावाम्लपूतिकाः 
ब्रणानां ब्रण गन्धज्ञेरष्ी गनन्‍्धाः प्रकीर्तिवाः | है 
उगी की सादे गर की आठ गनन्‍्धें--१ घी २ तैछ ३ व॒सखा ही आदि 
पूय और ५ रुघिर के सहश गन्ध ६ श्यावगरत्थ ( 
को ताम्र पात्र में मदन से जो गन्ध होती है उसके ५ ५ए 
यह चक्रपाणि को अभिप्रेत है। गंगाधर श्यावग-। , बन्‍्ध ) 
सदश गन्ध का ग्रहण करता है ) ७ झउछ गन्ध ( सटे: जे आटे 
८ पूतिक ( दुर्गन्ध ); ये ब्रण की गन्धों को जाननेवीर्ट 
ब्रण की गन्धें कही हैं । । हैं । तब 
कई 'श्यावः के स्थान पर 'शाव? पाठ करते 
अभिप्राय मुर्द की सी गन्ध से होगा |॥|२५॥ ॥ 
छसीकाजल्पूयास्त ग्धरिद्रारुण पिडजराः ॥** 
कषायनील्हरितस्निग्धरूक्ष सितासिताः 
जी ब्‌ ले ठा । ।२७॥ 
इति रूपे: समुद्दिष्टा ब्रणछवाबाइचतुद 
ब्रणों के चौदह प्रकार के खाब--१ लसीकाला  इणवर्ण 
खाब ३ पूयस्खाव ४ रक्तत्लाव ५ हल्दी के सहश वर्ण की ( गेरभा 
का ७ पिज्जर ( रक्तपीतववर्ण क)े८ कघायवर्ण के ) श्र 
सा ) ६ नीछे वर्ण का १० हर्र ११ स्निग्घ (हिंद प्रकार 
रूखा १३ श्वेत १४ अखित ( कृष्ण ); ये चोद सुश्र॒त 
त्रणों के खाव उनके रूपों द्वारा कह दिये हैं । विश द 
सूत्रस्थान अध्याय २२ में देखें ॥२६,२७॥ *- 
विसर्प: पक्षघात३च सिरास्तम्भोीडपतानक: | | 
श्र 


पायः रोगाः प्रायशो वेद्तिव्या इत्येके ।? 
इस प्रकार पूर्वपक्ष रखकर 'तत्तु न सम्यक्‌॥ घडविधो हि 
रोगाणां विज्ञानोपायः ।! इत्यादि द्वारा अपना अभिमत ऊत्तर- 
पक्ष रखा हैं। वास्तव में मेंद कोई नहीं है । “अभिपश्येत्‌? 
कहने से चन्तुर्राह्म बिघय का ही केवछ ग्रहण न हो जाय और 
स्पश को प्रत्यक्ष से कोई मिन्‍न न मानने रण जाय इसी दोष वा 
अआन्ति से मूढ जनों को बचाने के लिये छह प्रकार की परीक्षा 
को स्वीकार किया है। वस्तुतः 'अभिपश्येत से पाँचों इन्द्रियों 
के ज्ञान का ही तात्यय है। अन्यथा वह 
| भवति चात्र है 
: भिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथव च | 
. तथा दुष्परिमृष्टाश्व॒ मोहयेयुश्वि कित्सकम्‌ ||” 
यह न कहता | क्योंकि यहाँ तो दशन प्रश्न और स्पर्श 
ये तीन ही कहे हैं। पतश्िकाकार तो 'तत्त न सम्यक' इत्यादि 
पाठ पढ़नेवालों को ही अज्ञ मानता है। वह तो इसे एक 
प्रकार से प्रक्षित ही समझता है। उसका आग्रह तो त्रिविध 
परीक्षा में ही है। वह उक्त श्छोक के पश्चात्‌-- 
तस्मालरीक्ष्याः सतत भिषजा सिद्धिमिच्छता । 
युक्‍त्येव व्याधयः सब प्रमाणेदे्शनादिमि: ॥? 
यह श्लोक पढ़कर 'प्रमाणे:” की व्याख्या में कहता है कि 


इस पद के पढ़ने का अभिप्राय यही है कि गनन्‍्ध रस और श 
शक ४ र॒शढ 
इन तीन इन्द्रियविज्ञेय है कक 


य भावों क न में 
लिया जाय किक ॥ भी दशन में ही ग्रहण कर 
नील: 5. स्मोतिस्थूछवर्स्भाउतिपिञ्जरः ीी 
अल सयाबोडतिपिडको रक्तः कऋष्णोडतिपूतिकः ॥॥२३॥ 
रे कं प्रदुष्टा मम क | 
के २ अवसन्नवत्मों ( जिस ब्रण के 
ब॒त्म गहरे 
हि ) १ अखिवि सव्वर्मा ( जिस ब्रण के वर्त्म अति 
( कृष्ण वा कृष्णपीत है जी कि ) ४ नीछ ६ श्याव 
दल कद कप मय दर 
है उज। रोप्य ब्रण का लक्षण भोज ने 
कहा है-- ज ने इस प्रकार 
रूढा रूढाः प्रकुप्यन्ति सान्तदॉष 
थ न्तर्दोषा: पुनः पुनः 
बहिः शुद्धा इवाभान्ति रोप्यास्ते सम्परकीर्विता: । | 


लता उतनी ल्ललला- पक ॥। हैँ 
१ वेतो5वसन्न चम5ितिस्थूलचर्मा ब० । 


मोहोन्माद्ब्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हसुप्नहः || 
कासइछुदिंरतीसारो हिक्का श्वासः स्वेषश्ुः | 


बरणों के सोलह उबद्रबु--१ विसर्प २ पश्चाघात रे 
स्तम्म ४ अपतानक ५ मोह ( इन्द्रियज्ञान-शूज्यता ) ४ ता हे 
६ ब्रणवेदना ८ ज्वर ६ तृष्णा १० हनुग्रह वा हस्त बपे 
खांसी १२ के ११ अतीसार १४ हिचकी १५५७ श्वास हि हे रु 
( कम्प ); ये ब्रण चिन्तक़ों ने त्रणों के सोलह ऊपद्रब 22 ॥ 

चतुर्विश्वतिरुद्दिष्ठा दोषाः कल्पान्तरेण उच्च: । ]. णों के 

कल्पान्तर से अर्थात्‌ त्रणों की दुष्टि करनेवाले की दि्‌ 
योग भेद से ( जो कि अभी कहे जाय॑गे, स्नायुक्लेद मे गा है 
दोष चोबीस कहे जाते हैं। अथवा त्वचा आदि आठ * दूषित 
अधिष्ठान है प्रत्येक के बात पित्त कफ तीनों दोषों सें दूषित 
होने से ८ »% ३ +3४-औद ही जाते हें । 


१ 'बिस्तरेणोवविष्टानामर्थानां .. सूत्रभाष्ययो: । 
विबच्धो यः समासेन सड्ग्रह त॑ विदुबु घाः ॥ 


ििरशीनिकसनीसिन्कीक की | "जज अल नी ऐ है "शशि $ 


ञ स्थिभेदात्सशल्यत्वात्‌ सविषत्वाच्च सपेणात्‌ । 
“नखकापष्ठप्रभेदात्य चरमेंठोमाभिघट्टनात्‌ः ॥३१॥ 
सिथ्याबन्धादतिस्नेहादतिमैषज्यकर्षणात्‌ । 
अजीणणादतिश्लुक्ताच्च विरुद्धात्सात्म्यमोजनात्‌ ॥३२॥ 
शोकात्करोधादहिवास्वप्राद्‌ व्यायामान्मेथुनात्तथा । 
ब्रणा न प्रह्ममं यान्ति निष्क्रियत्वाच्च देहिनाम्‌ ॥३३॥ 
५- चौबीस वणदोष- स्व ---£ स्नायुओं के क्लेद से २ सिरा के क्लेद 
से वृण के गहरे होने से ४ कृमियों द्वारा खाये जाने से ५ अस्थि- 
भेद (हड्डी के विदीण होने) से ६ शल्य ([*672०ांड्टा) 77027) 
से युक्त होने पर ७ विषयुक्त होने से ८ सपंण करने से ( फैलने 
से )£ नख वा १० छकड़ी आदि के चुमने से ११ त्वचा वा 
१२ रोमों के घट्टन वा उखाड़ने से १३ पद्धी आदि के ठीक 
प्रकार न बाँधने से १४ अत्यधिक तेल आदि स्नेहों के छगाने से 
१५. अत्यधिक औषध प्रयोग द्वारा वणी के क्षीणदेह हो जाने से 
१६ अजीण से १७ अत्यधिक भोजन से श्८ विरुद्धाहार से १६ 
असात्म्य भोजन से २० शोक से २१ क्रोध से २२ दिन में सोने 
से २३ व्यायाम से तथा २४ मैथुन से और चिकित्सा न होने 
से भी प्राणियों के वृण झ्ान्त नहीं होते । 
सपणात्‌ के स्थान पर 'अतकणात्‌? यह पाठान्तर है । तब 
वृण का विशेष ज्ञान ( वातजत्वादि ) न होने से-ऐसा होगा | 
यहाँ मेंथुनपर्यनत २४ दोष कहे हैं। इसके अतिरिक्त 
चिकित्सा न होना भी कारण है। यदि चिकित्सा न होने को 
भी दोषों में गिनना हो तो नख और कोष्ठ के चुभने को एक 
दोष माना जायगा । अष्टाक्लसंग्रह में भी ये असाध्यता के हेतु 
पढ़े हैँ । यद्यपि २४ संख्या करने में उसका अभिप्राय नहीं--- 
“स्नायुक्लेदात्सिराच्छे दात्‌? गाम्मीयांत्‌ कृमिभक्षणात्‌। 
अस्थिमेदात्सशल्यत्वात्‌ सविषत्वादतर्कितात्‌ ॥ 
मिथ्याबन्धाद तिस्नेहाद्रौक्ष्याद्रोमा दिघद्दनात्‌ | 
क्षोभादशुद्धकोष्ठत्वात्‌ सौहित्यादतिकषणात्‌ ॥ 
मद्यपाना द्विवास्वप्नाहथायामाद्रात्रिजागरात्‌ | 
वृणो मिथ्योपचाराच्च नैव साध्योडपि सिध्यति! ॥३०-३३॥ 
परिस्रावाच्व गन्धान्च दोषाच्चोपद्रवेः सह । 
त्रणानां बहुदोषाणां रृच्छ॒त्वं चोपजायते ॥३४।॥ 
अत्यधिक ख्ाव होने से, गन्ध आने से, उक्त २४ दोषों में 
है किसी एक दोष ओर उपद्रवों के होने से बहुत दोष ( वात 
पित्त कफ रक्त ) युक्त वण कष्टकर वा कष्टसाध्य हो जाते हैं ।३४। 
स्वडम्मांसजः सुखे देहो तरुणस्यानुपद्रवः | ५27 
धघीमतोडभिनवः काले सुखसाध्यः स्मतो बूणोताई ४॥ 
वण की- सुखसाध्यता-तरुण तथा बुद्धिमान्‌ ( हिताहित का 
ज्ञाता ) पुरुष के ममरहित स्थान में त्वचा और मांस में होने- 
१ 'स्नायुक्लेदात्सिराच्छेदात्‌” पा० । २ 'नखकाष्ठावबाधाच्च' 
-पा०॥ ३ “चर्मछोमातिघद्दनात्‌ पा० | “मर्मलछोमाभिघद्वनात्‌ ग० । 
वर्त्मल्ोमातिघटुनात्‌ इति वा स्यात्‌ । ४ 'व्यवायात्त्तोभणात्तथा' ग. 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
स्नायुक्लेदास्सिरा  क्लेदादाम्भीयीस्कमिभक्षणात्‌ ३०। 


इ्‌€३ 
। नया व॒ण उपयुक्त काल में सुखसाध्य माना 
गया है | साधव ने तो कोले सुखें साथ्यः सुख दणः? ऐसा पाठ 


पढ़ा है। वहाँ 'सुंखे काले! का अर्थ हेमन्‍त और शिशिर किया 
गया है ॥३ण।॥। 


गुणेरन्यतमेही न॒स्ततः कच्छी त्रण: स्मत: | 588 2 
सर्वे्विहीनो विज्ञेयस्त्वसाध्यो निरपकेम! * ॥३१६॥ >> ज 
उक्त तरुण आदि गुणों में से अन्यतम गुण की हौीनता में 

वृण को. कुष्टसाध्य जानना चाहिये | 
उक्त खब गुणों से हीन वूण को असाध्य जानना चाहिए । 

इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती | असाध्य कहकर निरुपक्रम 
कहने से यह बताया है कि यह वरण याप्य नहीं। वह चिकित्सा 
से किसी भी का सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः त्याज्य है।। 

.... त्रणानामादितः काय यथासत्त्व॑* विश्ोधनम । « 

52 ऊध्वेभागैरधोभागैः शस्त्रैबेस्तिभिरेव च ॥। क [ककल 

के देह बल आदि के अनुसार वूम॒न- विरेचन शस्त्रकर्म 
वा बस्तियों हर 8 में व्रूणों का शोधन करना चाहिये। 
उमन विरेचन ओर वस्तियों द्वारा वृ्णों के देह की 

होने से ब्रण की शुद्धि भी हो जाती है। यदि पूयाक्रान्त बत 

रा क। छेदन भेदन आदि द्वारा शोधन करना होता है। वस्ति_ 

जा सम अस्ति का बहण है जद ब्रणबस्ति का भी अहण किया 
गा सकता है। ब्रण को धोने के लिये इसका प्रयोग होगा। 
शुद्धदेह रोंगियोंके ब्रण शीघ्र शान्त हो जाते हैं ॥३७॥ 
यथाक्रममतश्चोध्व श्वणु सर्वोनुपक्रमान्‌ ॥३८॥ 
जोफघ्न॑ षड्विध॑ चेव शस्बकमोवपीडनम्‌ । 
निवापणं ससन्धानं स्वेदः श़मनमेषणम्‌ 3 ॥३८॥ 
शोधनारोपणीयौ४ च कषायो सग्रलेपनो | 
ह तैले तदुणे" पत्रच्छादनं* हे च बन्धने ॥००॥ 
भोज्यमुत्सादनं» दाहो द्विविध: सावसादनः | 
काठिन्यमादेबकरे धूपने छेपने झुभे ॥४१॥ 
त्रणावचूणेनं वण्य लेपनं* छोमरोहणम्‌ । 

.::“इति षटजत्रिंदुद्दिष्टा ब्रणानां समुपक्रमाः ॥४२॥ 

अब इसके पश्चात्‌ क्रमानुसार ब्रणके सब उपक्रमों को सुनो-- 

१ शोफनाशक कर्म (रक्तावसेचन आदि), २-७ छह प्रकार 

का शस्मकम ( पाटन आदि ), झ अवपीड़न, ६ निर्वापण, १७० 

सन्धान, ११ स्वेद, १२ शमन, १३ एघण, १४ शोधन कषाय 

६५ रोपण कभाय, १६ शोधन प्रलेप, १७ रोपण प्रलेप, १८ शोधन्‌ 

तेल, १६ रोपण ते, २० शोधन घृत, २१ रोपण घृत २२ पत्र- 

प्छादन, २३, २४ दो बन्धन, २५ पशथ्य, २६ उत्सादन ( गहरे 
त्रण को भरना ), २७, २८ दो प्रकार का दाह, २६ अवसादन 

( ऊंचे उभरे ब्रण के मांस को क्षीण करना ), ३० काठिन्यकर 

पतन, ३१ खडुता करनेवाले धूपन, ३२ काठिन्यकर आलेपन, 

३३ मढुता करनेवाले 7 ७ आलेपन, ३४ ब्रण पर अवचूर्णन ( [>घ- 


३ 'सूरयुपद्॒य:? 5 “--+++> 
पा० । ४ 'शोधन पा०। २ “यथासच्नञ' पा० । ३ हमसनसेव च्‌? 
ते | रोपणीयौ? पा० । 'शोधनरोपणौ चैव”? ग० | 


27 रोबपा” गो ॥ ६ “पत्र छादन! च०। ७ “आड्यमुत्सादत ग० ॥- 


. १ “मास्तोत्तरमृ प०। 


३€६७ 
#ंगछ )) ३५ वण्यलेप, ३२६ छोमोस्रादन; ये ब्रणों के ३६ उप- 
क्रम कह दिये हैं ॥ 
सुश्रुत चि० अ० १ में ब्रणों के उपक्रम कहे हैं, यथा-- 
“अपतपणमालेप१ परिषेको5म्यद्ज४ स्वेदो विम्लापनमुपनाह: 
पाचन विलस्वावर्ण स्नेहो वमनं विरेचनं छोदनं मेदनं दारणं लेख- 
नमेषणमाहरणं व्यधनं विस्तावणं सीवनं सन्धानं पीडनं शोणि- 
० रवि « 
तास्थापनं निर्वापणम॒ुत्कारिका कषायो वर्ति) कल्कः सर्पिस्तेल 
रसक्रियाड्वचूर्णन॑ वृणधूपनमुत्सादनमवसादनं म्रदुकम दारुण- 
कम क्षारकर्माश्रिकर्म कृष्णकर्म पाण्डुकम प्रतिसारण रोमसझ्जननं 
लोमापहरणं बस्तिकर्मोत्तरबस्तिकर्म बन्ध: पत्रदानं कृमिष्नं बूंहर्ण 
विषष्न॑ शिरोविरेचनं नस्यं॑ कवरूघारणं घुमो मधुसर्पिय॑न्त्रमा- 
हारो रक्षाविधानमिति ॥॥! ह 
इन ६० उपक्रमों का प्रकृतग्रन्थोक्त ३६ उपक्रमों में ही 
अन्तभांव कर लेना चाहिये ॥३८-४२॥ 


पे भिषग्बुद्ध्वा त्रणानां शोफमादितः । 

रक्तावसेचनं कुयोदजातत्रणश्ञान्तये ॥४ दी । 

रक्तावसेचन--वद्य को चाहिये कि प्रारम्भ में वण के पूव 
झूप-स्वरूप शोफ को जानकर अनुत्तन्न वण की शान्ति के लिये 
रक्तावसेचन करावे । जब वेच्य शोफ को देखकर यह समझ जाय 
कि इसे वृण होनेवाला है तो उसका कतंव्य है कि उसी पूब- 
रूपावस्था में रक्त निकलछवा दे। दुष्ट रक्त के निकल जाने से 
भावी में दण की उत्तत्ति न होगी। सुश्रुत चि० अ० १ में रक्त- 
खावण का विषय इस प्रकार कहा है-- 

विदनोपशमार्थाय तथा पाकशमाय च | 

अचिरोलतिते शोफे कुर्याच्छोणितमोक्षणम्‌ ॥ 

सशोफे कठिने श्यामे सरक्ते वेदनावति। 

संरब्धे विषमे वापि ब्रणे विखावण्णं हितम्‌॥ 

सविषे च विशेषेण जलोकोमि: पदेस्तथा | 

वेदनायाः 2, पाकस्थाप्राह्यये तथा ॥१ 

आयात जहां ब्रग का पूबरूपावस्था में रक्तल्लावण हितकर 
और िल्मानि युक्त वृण में भी रक्तमोक्षण कराया 

शोधयेद्वहुदोषांस्तु स्वल्पदोषान्‌ विलज्कयेत्‌ । 


भूत कषाये: सर्पिमिजयेद्वा मारुतोत्तरान' ॥४७॥ 


; 
का जज लेता हो तो वमन विरेचन द्वारा संशोधन 


पा आल * दषि अल्प हो तो लंघन की ही व्यवस्था 
० जीप की प्रधानता हो उनमें वातनाशक 
चि० अ० १ में वमन के मिकय ता जा हनी | छुमुवरहिता 
“उत्सन्नमांसशोफे तु बज जि मे केण कह 
सडःक्लिष्टश्यामरुधिरे बणों प्रच्छदन हित ) 
विरेचन का विषय--- ).. बितमू' || 
वातपित्तप्रदुष्टेघु दीघकालानुवन्धिष । 
विरेचनं प्रशंसन्ति वणेषु वणकोबिदा३। 0 


यहाँ बातपित्तप्रदुष्टेषु! का अभिप्राय यही 
प्रधान हो और वायु उसके साथ ही स्वल्प हों 3 अब 3३ 


चरकसंहिता 


[ अ० २५ 
चाहिये । पैत्तिक द॒णों में तो पित्तनाशक विरेचन दिया ही जाता 
है। परन्तु केवल वात में या वात की प्रधानता में वमन वा 
विरेचन प्रायः नहीं कराये जाते। वात के नाश के लिय या तो 
वस्ति दी जाती है या वातनाशक कषायों और घृत आदि स्नेहों 
का अन्तःप्रयोग कराया जाता है। आचार्य भी तीनों संशोधनों 
को पूर्व कह आये हैं-- 

“वृणानामादितः काय यथासच्त्वं विशोधनम्‌ | 

ऊध्वमागेरधोभागे: रास्त्रेवस्तिभिरेव च ॥ 

वातनाशकों में वस्ति श्रेष्ठ होती है | सुश्रुत॒ चि० अ० १ मैं 
भी कहा है-- 

वातदुष्टो दणो यस्तु रूक्षश्रात्यथवेदनः 

अध:ःकार्ये विशेषेण तत्र वस्तिर्विधीयते ॥ 

यदि देह के ऊध्वमाग में वातकोप हो तो वहाँ वातनाशक 
क्वाथ और घृत का पान अधिक छामकर होगा । .स्नेहपान 
विषय में सुश्रुव चि० अ> १ में कहा है-- 

सोपद्रवाणां रूक्षाणां कशानां ब्रणशोषिणाम्‌ | 

यथास्थ॒मोषधेः सिद्ध स्नेहपानं विधीयते ॥।” 

उपद्रवों से वेपथु पक्षवबध आदि का ग्रहण है। रूक्षता आदि 
तो वात के लक्षण स्पष्ट ही हैं | अत: बाताधिक में ही . स्नेहपान 
कराया जाता है । सुश्रुत में भी शोफष्न उपक्रमों में भी स्नेह- 
पान का विधान किया है। यह स्नेहपान ब्रणावस्था में ही विरुद्ध 
नहीं होता । वहाँ स्पष्ट ही कहा है-- 

पडिवध: प्रागुपदिष्ठ; शोफ:। तस्वेकादशोपक्रमा भवन्त्य- 
पतरपणादयो विरेचनान्ताः ते च विशेषेण शोफप्रतीका रेवर्तन्ते। 
ब्रणमावमापन्नस्य च न विरुध्यन्ते । शषास्तु प्रायेण ब्रणप्रतीका- 
रहेतव एव॥ 


अपतर्पण से लेकर विरेचन पयन्त उपक्रमों के मध्य में ही 
स्नेहपान का विधान है | रूंघन का विष्रयाविषय भी सुश्रत चि० 
अ० १ में कहा है--- * हि 

“दोषोच्छायोपशान्त्यथ दोषानद्धस्य देहिनः । 

अवेक्ष्य दोष॑ प्राणं च काय स्थादपत्पणम्‌॥ 

१तत्तु मारुततृष्णक्षुन्पुखशोषश्रमान्वितेः ॥॥ 

न काय' गर्मिणीबृद्धबालदुबठमीरुमिः ॥४४॥ 

न्यग्रोधोदुम्बराश्रत्थप्लक्षवेतत वल्कलेः । 

ससर्पिष्कः प्रढेप: स्याच्छोफनिर्वापण: परः ॥४४॥ 

शोथनिर्वापणप्रछेप--वट, गूलर, पीपछ, पिलखन, वेतस; 
इनकी छालों के चूण को एकत्र घी में मिला लेप करने से शोथ 
होता है | सुश्रुत चि ० अ० में १ आलेप के विषयमें सामान्यतः कहा है- 

धथा प्रज्वलिते वेश्मन्यम्मसा परिषेचनम्‌ । 

क्षिप्रं प्रशमयत्यभिमेवमालेपनं रुज: || 

प्रह्ादने शोधने च शोफस्य हरणे तथा । 

उत्सादने रोपणे च लेपः स्यात्तु तद्थकृत्‌ |/४५॥ 
2 मधुक बीरा बिसग्रन्थिः शतावरी । 

छोत्पल नागपुष्पं प्रदेहः स्यात्सचन्द्नः ॥४६॥ 

शोफनिर्वापण विजयादिप्रदेह--विजया (बला), मुलहठी, 
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वीरा ( क्षीरकाकोली वा क्षीरविदारी ), बिसग्रन्थि ( मिस की | से दूसरी ओर अंगुली को तरंग (#|प८प४४०४) की प्रंतीति 


गाँठी ), शताबर, नीलोत्चछ, नागकेसर, श्वेतचन्दन; इन्हें 
एकत्र मिला प्रलेय करना चाहिये । 

कई विजया से मांग का ग्रहण करते हैं ॥४६॥ 

सक्तवों मधुक सर्पि: प्रदेहः स्यात्सशकरः । 

अवदाहीनि चाज्नानि शोफे भेषजमुत्तमम ॥।४७॥ 

सक्तु आदि प्रदेह--सत्त, मुलहठी, घी; खांड; इन्हें एकत्र 
मिश्रितिकर शोफस्थान पर चुपड़ना चाहिये । 

शोफ में रोगी को अविदाही अन्न खाने चाहिये। ये शोफ 
| व्रण की पूवरूपावस्था में त्रणजन्म 
के निवारण के लिये उक्त उपक्रम किये जाते हैं । इन्हें शोफष्न 
उपक्रम कहते हैं ॥४७॥ 

स चेदेवमुपक्रान्तः शोफो न ग्रशमं त्रजेतू । 

: तस्योपनाहेः पक्वस्य पाटनं हितमुच्यते ॥४८॥ 

इस प्रकार शोफष्न उपक्रमों से चिकित्सा करने पर भी 
यदि शोफ शान्त न हो तो उपनाहों से पकाकर पाटन करना 
( चीरा देना ) हितकर होता है। इस समय उपनाहन के दो 
लाम होते हैं एक तो यह कि यदि शोथ्‌ कच्चा हो तो वह बैठ 
भी सकता है और उसके पश्चात्‌ शखस्रकम की आवश्यकता नहीं 
रहती । यदि विदग्ध वा पाकाभिमुख हो तो शीघ्र पक जाता 
है असल शर्त्रकम किया जा सकता है। सुश्रुत चि० अ० 
१ में भी--- 

'शोफयोरुपनाह 0 कुर्यादामविदग्धयोः । 

अविद॒ग्घः शमं याति विदग्घ: पाकमेति च ॥ 

निवर्तते न यः शोफो विरेकान्तैरुपक्रमें: । 

यस्य सम्पाचन कुर्यात्समाहत्यौषधानि तु ॥४८॥ 

तैलेन सर्पिषा वापि ताभ्यां वा सकतुपिण्डिका | 

सुखोष्णा शोथपाकार्थमुपनाहः प्रशस्यते ॥४६॥ 

उपनाह ( [?0०|४०८० )--तल से वा घी अथवा दोनों से 
ही सक्तुओं की पुल्टिस बनाकर शोथ को पकाने के लिये सुहाता 
गरम लगाना चाहिये। यह उपनाह ब्रणशोथ पकाने के लिये 
प्रशस्त है । 

तेल आदि का विकल्प दोषभेद के अनुसार माना जाता 
है। बात में तैछ से, कफ में घी से पित्त और रक्त में तैंल घृत 
( मिश्रित ) से पुल्टिस बनानी चाहिये ॥४६॥ 

सतिला सातसीबीजद्ध्यम्ला सक्तुपिण्डिका । 

सकिण्वकुष्ठछबणा शस्ता स्याठुपनाहने ॥४०॥ 

द्वितीय उपनाह--अथवा तिछ, अलसी के बीज, खट्टी 
दही (वा दही का पानी ), किण्व ( सुराबीज ), कुष्ठ और 
सेन्धानमक; इनके साथ सत्तुओं की पिण्डिका प्रस्तुत करके 
उपनाहाथ प्रयुक्त करनी चाहिये ॥५०॥ । 

रुग्दाह रागतोदैश्व विद्ग्धं शोफमादिशेत्‌ । 

जलवस्तिसमस्पश संपकव॑ पीडितोन्नतम्‌ ॥५१॥ 

विदग्ध व्रणशोथ का लक्षण--यदि शोथ में रुजा (बेदना) 
दाह अत्यधिक छाछी और तोद हो तो उसे विदग्ध-पाकामि- 
मुंख जानना चाहिये। कं पु 

पकव ब्रणशोथ के लक्षण--यदि शोथ स्पश में जल्पूर्ण 
वस्ति के सहंश अनुभव हो, एक सिरे पंर अंगुली झटका देने 


हो दबाने पर दब जाय ओर पुनः तुरन्त ही ऊँचा उठ आय तो 
उसे पक गया जानना चाहिये | सुश्रुत सू० अ० १७ में पच्यमान 
( विदग्ध ) और पकव के लक्षण विस्तार से कहे हैं-- 

<तत्र मन्दोष्मता त्वक्सवणता शीतशोफता स्थैय मन्दवेद- 
नताइल्‍प्शोफता चामलक्षणमुद्दिश्म्‌ ।! 

'सूचीमिरेव निस्तुग्यते दश्यत इवा पिप्पलिकामिस्तामसिश्र 
संसष्यत इबव शस्त्रेण भिद्यत इव शक्तिमिस्ताडयत इव दण्डेन 
पीडबयत इव पाणिना घटथत इव चाहुल्या दह्यते पच्यत इव 
चासिक्षाराभ्यां ओषचोषपरी दाहाश्र भवन्ति, वृश्चिकविद्ध इव च 
स्थानासनशयनेष्रु न । शान्तिमुपैति, आध्मातवस्तिरिवाततश्र 
शोफो स्वति, त्वग्वेवण्य शोफाभिवृद्धिज्वरदाहपिपासा भक्तारु- 
चिश्र पच्यमानलिज्ञम्‌ ।? 

वेद्नोपशान्तिः पाण्डुताल्मशोफता बलीप्रादुर्भावस्त्वक्प- 
रिपुटनं निम्नद्शनमद्भुल्यावपीडिते प्रत्युन्नमनं, वस्ताविवोदक- 
सञ्जरणं पूयस्य प्रमीडयत्येकमन्तमन्ते वाड्वपीडिते, मुहुममहुस्तोद: 
कण्डूरुन्नतता व्याधेरुपद्रवशान्तिभक्तामिकाडक्षा च पक्कलिज्गम!॥॥ 

उमाथथो गुग्गुलुः सोधं पयो दक्षकपोतयो: । 
(_विट्‌ पत्णत्रभव:ः क्षारो हेसक्षीरी मकूछकः ।॥४२॥ 

इत्युक्तो भेषजगणः पक्वशोधनभेद्नः । 

सुकुमार स्य! 

उमादिगण--अछसो, गूगल, सेहुण्ड का दूध, म॒ुर्ग और 
कपोत ( कबूतर ) की बीठ, पलाशक्षार, हेमक्षीरी ( सत्यानासी, 
चोक ), मकूलक (दन्ती); यह औषधगण पक्‍व शोथ का शोधन 
ओर भेदन करता है। इस गण का सुकुमार पुरुषों के शोथ के 
भेदन में प्रयोग करना चाहिये अथवा जिनकी त्वचा कोमल है 
उनमें प्रयोग किया जाता है। 

चक्रपाणि हेमक्षीरी से कक्कुष्ठ का ग्रहण करता है। 

*कृच्छुस्य शर्त तु परमुच्यते ॥५३॥ 

जो सुकुमार नहीं या जिनकी त्वचा मोटी है वा ब्रण देह 
की गम्भीर रचना में तो शस्त्रद्वारा भेदन ही श्रेष्ठ होता है ॥। 

पाटनं॑ व्यधनं चेव छेदन लेखन तथा | 

प्रच्छन॑ सीवनं चेव षड़विधं शस्यकम ततू ॥४४७॥ 

घड़्विध शख्त्रकम: शख्त्रकम---१ पाठन ( िटांआं०० ) २ व्यधन 
(?णं्रत्ाए8) ३ छेदन (८छटांआं००) ४ लेखन (86877- 
८४४०7 ) ४ प्रच्छन ( 8८०0९ ) ५ सीवन ( 5०७४ एष, 
सीना ) यह ६ प्रकार का शस्त्रकम है। सुश्रुत सू० अ० ५ में 
आठ प्रकार का शख्त्रकर्म कहा है-- 

पतच्च शख््र॒कमाष्ट विघं; तद्यथा छेच॑, मेचं, लेख्यं, वेध्यम्‌ , 
एघ्यम्‌ , आहाय॑, विखाव्यं, सीव्यमिति' । 

उनमें से एष्य और आहाय॑ कर्म का प्रकृतग्रन्थ में ग्रहण 
नहीं, क्‍योंकि प्रायः इनमें तीक्षणमुख उपकरणों ( शास्त्रों ) का 
प्रयोग नहीं होता । शेष छह में तीच्ृणमुख शख्त्र ही प्रयुक्त होते 
हे बन बह के आवश्यक होने से प्रकृत संहिता 
लता दया गया है। विस्लाबण का प्रकृतग्रन्थोक्त 
का जुधतोक्ते लेखन ३: चाहिये। और प्रकृतग्रन्थोक्त प्रच्छन 

2 अन्तर्भाव किया जाता हैं ॥४४॥। किया जाता हैं ॥४४॥ 
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तथा-- 
“अपाकेषु तु रोगेषु कठिनेषु स्थिरेघु च॑ं | िग आ १ 
स्नायुकोथादिषु तथा छेदन प्राप्तम॒च्यते” 3” (छक्‍त को 
गज्ञाधर तो “जद्ब्त्तान! इत्यादि ई दस प्रकार 
“अश:प्रमुति? आदि पंक्ति के पश्चात्‌ पढ़ता और 
उद्दृत्त त्रण आदियों का लेख्यों में परिगणन ही है -- 
के अनुसार तो यही ठीक प्रतीत होता है, वहा 
“कठिनान्‌ स्थूलबृत्तौष्ठान्‌ दीयमाणान्‌ पुनः 
कठिनोत्सन्नमांसाश्र लेखनेनाचरेद्धिषक्‌ ॥ १ ॥५७॥ 
._ चयन! नव 
(एकिछासानि सकुष्ठानि लिखेल्लेख्यानि बुर ावत्मा 
लेख्य रोग--किलास और कुष्ठ लेख्य रोग दें । खुश्रुत सू० 
में इनका बुद्धिमान्‌ वैद्य को लेखन करना चादियें | 
अ० २७५ में--- 
लिख्याश्वतल्रो रोहिण्य: किलासमुपजिह्विका | 
मेदोजो दन्‍्तवेदर्भों ग्रन्थिवर्स्माधिजिद्विका || 


अन्तःउाल्याश्व ये देशाः पाटयास्ते तह्विधाश्व ये ॥५४॥ 
पाटनयोग्य रोग--नाड़ीब्रण, पक्‍व शोथ, क्षतोदर (छिद्रो- 
दर) तथा वछोदर में एवं जिस स्थान में शल्य अन्दर हो 
वहाँ पाटन किया जाता है। ये उपलक्षणमात्र हैं । यदि इसी 
प्रकार के अन्य शोफ आदि भी हों तो वहाँ पायन ( भेदन ) 
किया जा सकता है। सुश्रुत सू० अ० २७५ में भेद्यरोगों का 
परिगणन इस प्रकार है-- ६ 
ेद्या विद्रधयोड्न्यत्र सवजादू ग्रन्थयस्त्रयः | 
आदितो ये विसर्पाश्व बृद्धधः सविदारिकाः ॥ 
प्रमेहपिडकाशोफस्तनरोगावमन्थका: | 
कुम्मीकानुशयीनाड्यो बन्दो पुष्करिकालूजी ॥ 
प्रायश: क्षुद्ररोगाश्व पुप्पुणो तालुदन्तजौ । 
त॒ण्डिकेरी गिलायुश्च पूर्व ये च प्रषाकिण: ॥ 
वस्तिस्तथाश्मरीहेतोमंदोजा ये च केचन ॥! 
तथा चि० अ० १ मेँ--- 
“अन्तःपूर्ेष्ववक्त्रेषु तथैवोत्सद्भवत्स्वपि । 
गतिमत्सु च रोंगेषु भेदनं प्रासमुच्यते ॥५०॥ 


*6 ह् द मांसकनद | > 9 * 
' दकोदराणि संपक्वा गुल्मा ये ये च॒ रक्तजाः । है 87% शा जि, आटा ॥४८॥ 
अैयध्याः शोणितरोगाश्य बिसर्पपिडकादयः ॥५६॥ तासूस्मन्थिपिडका: सकोठा रक्‍्तम भिषक.] 
व्यध्यरोग--सब जछोदर, पके हुए गुल्म, रक्तगुल्म तथा कुष्ठान्यभिह॒तं चाह्ञ शोधांश्व * प्रच्छयेद तर्क, ग्रन्थ 
का 3 रोगों में व्यवन किया जाता है । सुश्रुत वे रोग जिनमें प्रच्छन किया जाता है--वर्द चोट 
9 अ० २५ मैं-- । पिडकायें, कोठ रक्तमण्डल एवं कुष्ठ में तथा जिस 
'वेध्या: सिरा बहुविधा मृत्रवृद्धिदकोदरम! 2: पर कु ए.कदेशज) 
बे मिस्मव्यी गगन सा द्रमः लगी हो ( परन्तु रक्त न निकला हो ) और शोथों (४ न का 


में भी अन्तर्भाव हो जाता है | वहाँ सू० अ० १४ में ब्रिल्ा। 
को दो प्रकार का कहा है | १ प्रच्छान, २ सिरावेध | , 8] 

“तत्र शस्त्रविस्तावर्ण विविध प्रच्छानं सिराव्यधरन व ५6॥ । 
५ *सीव्यं कुच्युदराद्यं तु गम्भीरं यद्धिपाटितम || 


अरवुदानि विसर्पाञन न, जे च शोगितम्‌ । 


दन्तवेष्ठ: सोप शा! शीत क्मिदन्तक: ॥ 


>> पु ै ५ ०. ढ़ || 
पित्तास शातादो दन्तपुप्पुट: । इति षड्विधमुद्दिष्टं शस्मकर्स मनोषिभिः । 
तथा चि० 9 ओ छुद्वरोगाश्र भूयशः ॥॥  सीबन का विषय--कुक्षि उदर आदि अज्ञों वाह 
'रोगे व्यधनसाध्ये जा क फट जाने पर अथवा उनमें गहरा चीरा होने पर सीना 
शस्त्र बिदध्याहोघ यथोद्देशं प्रमाणतः । सुश्रुत चि० अ० २५ मैं-- ; 


'सीव्या मे दःसमुत्थाश्र भिन्ना: सुलिखिता गदाः | 
स्द्योत्रणाश्र ये चेव चलसन्धिव्यपाश्रिता: ॥॥* 
तथा--- 
“अपाकोपद्वुता ये च मांसस्था विद्वताश्र ये । 

५ ट (25०5 
यथोक्त सीबनं तेघु कार्य सन्‍्धानमेव च ॥? 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सकों ने यह छह प्रकार का 


०. “नी 
सूक््माननाः कोषबन्तो ये व॒ुणास्तान्‌ प्रपीडयेत | ।६०॥ 
अवपीडन--जिन ब्रणों में पूव आदि का कोष ( ५३ 
८०्शं० ) तो है, परन्तु मुख सूक्र्म है उनका पीड़न करना 
होता है। ऐसा लेप जो सखकर पूयकोष पर सहक्लोच का 4भाव 
डाल पूय को बाहर निकाल देता है अवपीड़ कहाता है। है 
लेप ब्रण के मुख को छोड़कर चारों ओर किया जाता है। 
सुश्नुत चि० अ० १ में भी--+ 
8 230 मा जकाज 7 


222: अर यह कम ४ मी आह 
१ 'शोफांइच, पा० । ३ कुछ्युदरादिक सीव्य ग० । 


च्‌ खाबये * 
न्‍् बे “4१ उदइत्तान्‌ स्थल पर त्त्‌ कीर्तित॑ं यथा ॥॥ १५६ । 


९ 
| अख्तरकम्म 
काटकर एथक्‌ कर देना चाहिये | छेदन करना चाहिये | उन ! 


रोग इस अकारे गिनाये है... | सशुत सू० अ० २५ में छेच- 
दा भगर 
अणबंत्मर्वि कान श्लैष्मकस्तिल 
3 यश कीलोउस्थ कीलिकः | 
शल्य जतुमणिमोससंघातो गछ का ॥ 
स्नायुमांससिराकोथो बल्मीक | की | 


पे र्‌ न्‍ल्‍मीक शतपोनक: 
अश्रुषश्रोपदंशाश्र मांसकन्यधिमांसक: 


-“ १ शौफः स्तब्धी ऊछूछ- लोहितस्ताल 


१६॥ 


आ० २५४ ] 


ग गर थ 

बथोसत थिदारान्‌ त्रणान्‌ ममंगतानपि । 

शुष्यमाण पीडनद्रव्ये: समन्तात्परिपीडयेत्‌? ॥ 

न चाशरि उपेक्षेत प्रदेहं॑ पीडनं प्रति । 

कलाया३३लिम्पेत्तथा दोष: प्रसिच्यते! ।६०॥ 

ञाल्मल्लीर न भसूरास्य गोधूमाः सहरेणव:ः । 

35 ' अप्वलासूल तथा न्यग्रोघपलछवः ॥६९॥ 

५५ ॥2कलाय कोौछता: अशस्यन्ते निःस्नेहा त्रणपीडने । 
0 मसर, गेहूँ वा हरेणु (मोटे चने वा मटर- 

लेप की जल के साथ पीसकर ब्रणपीड़न के लिये 

0 पा हिये ।॥ सेसले की छाछ, बल्ामूछ, तथा वट के 

जल्क का भी ब्रणपीड़नार्थ उपयोग होता है । इनमें 


बह वा किसी भी प्रकार का स्नेह न डालना चाहिये । 
में पी ट्रीता । अष्टाज्ञसंग्रह उ० अ० 
३० ; भी कहा हे? ० नहीं हद ॥ 


अठाययबगोधूम मुदूगमाषहरेणव: । 

#न्‍्याणां पिच्छिकाना च त्वड्मूलानि प्रपीडने ॥ 

अन्यत्र “शाल्मछीत्वक! इत्यादि श्लोकपडक्ति 'कल्कीकृताः 
इत्यादि के बाद पढ़ी गयी है। इस प्रकार इसका परिंगणन 
निर्वावण लेप में होता है॥६१॥ 

न्यग्नोधा द्कमुद्दिष्ट बछादिकमथापि वा ॥६२॥ 

आलेपन निर्वपणं १तद्िद्यात्तेश्व सेचनम्‌ । 

निर्वाप' ण--पूर्व शोफनिर्वापणार्थ कह्दा गया (चि० स्था० 
अ० २५ शलो० ४५) न्यग्रोधादिल्प तथा बछादिलेप (बिज- 
यादिप्रदेह) निर्वापर्ण आलेप हैं | दाह को शान्त करनेवाले लेप 
आदि वांपण कहा जाता है। इन्हीं (न्यग्रोधादि और 
बलादि) गणों के क्वाथ का परिषेचन भी दाह और शोथ को 
शान्‍्त करता है। ! 

गज्ञाघर बलादिक से आगे कहेजानेवाले “बला गुड्डची 
इत्यादि स्नेहशकरा-योग का अहण करता है ॥६२॥ 

सर्पिषा शतधौतेन पयसा मधुकाम्बुना ॥६३॥ 

निवोपयेत्‌ सुशीतेन रक्तपित्तोत्तरान्‌ ब॒ुणान्‌। 

रक्त और पित्त-प्रधान ब्रणों का शतधोौतघुत, अतिशीतल 
वूध वा अतिशीतलछ मुलहठी के क्वाथ के परिषेचन से निर्वापण 
करे-उनके दाह की शान्ति करे। सुश्रुत॒चि ० अ० १ में कहा है--- 

“दाहपाकज्वरवतां वृणानां पित्तकोपत: । 

रकतेन चामिमतानी कार्य निर्वाप्ण भवेत्‌ ॥। 

यथोक्‍ते: बा बी 2 

[दुबहलान्‌ सेकान्‌ सुशीत 
मल तर अडिष्य मधुसर्पिषा । ६:५८ 


सनन्‍्दधीत सम जैद्यो बन्धनेश्वोपपादयेत्‌। ८2% 


े 

सन्धान---बत्रण पर समधघ और घी का प्रलेप करके वद्य छटकते 
हुए. वरणमांसों को यवास्थान समभाव से जोड़कर पद्ठी बाँध दे॥ 
तान्‌ समान सुस्थिताबज्ञात्वा है कण मिकप ॥६५॥ 

कीयुक्ते 

धात इचूणितैर॒वचूणयेत्‌ । 
02 वे व्रणमांस लमे भाव से अपने स्थान पर हो जाय॑ 
तब फलिनी (प्रियक्ुु), छोध,_ कटफल, समज्ञा (छज्जालु वा 
मिट), बाय के प5; इनके चूर्णों को समपरिमाण में मिला 
ब्रण पर अवचूणन करें ॥६५॥ 


१ “निर्वापणं तदह्विधान्यैरच” पा० । 


चिकित्सितस्थांनम 


ईद 
पद्मवल्कलचूणवा 'शुक्तिचूर्णसमायुतः ॥६6॥ 


धातकीलोभचूण्णवा तथा रोहन्ति ते ब॒णाः । 
शुक्ति (सीप) के चूण में वट आदि पदञ्जक्षौरी वृक्षों के छाल 
के चूर्ण को मिलाकर अथवा सीप के चूणे से मिश्रित घाय के 
फूछ और छोधके चू्ण का अवचूण्णन करना चाहिये। इसः 
प्रकार वे वूण रोहण करते हैं ॥६६।॥ मस्त 
अस्थिभग्नं च्युतं सन्धि सन्‍्द्धीत सम॑ पुनः ॥६७॥ < 
समेन सममज्ञेन ऋत्वाउन्येन विचक्षण:: |. 
स्थिरेः कबलिकाबन्धे:३ कुशिकाभिश्व की, >> 
पट्‌ट; प्रभूतसर्पिष्केबेघ्नीयादच छं* सुखम्‌ मम 0) 
अस्थिसन्धान--यदि हड्डी दृूठ गयी हो ( निद्चटपः2 
अथवा सन्धि च्युत ( /)3]0८8 ४०४७ ) हो गयी हो तोःपुनः 
उसे अपने स्थान पर सममाव में टिकाकर सन्‍्धान कर दें-जोड़ 
दें। सनन्‍्धान के छिये बुद्धिमान वैद्य समभावापन्न दूसरे उसी 
अज्ञ के साथ ठीक मिला लँ। स्थापन के. पश्चात्‌ भग्न वा 
सन्धि पर स्थिर कवलिकायें बाँधे और कुशिकाओं ( शरशए८७ ) 
से स्थिर करे। स्थिर करने के पश्चात्‌ प्रमूतघुत से तर पट्टी बाँध 
दें। पट्टी ऐसी बाँधनी चाहिये जिससे रोगी को किसी प्रकार 
का कष्ट न हो । न अत्यन्त शिथिक हो, न अति कसी जाय, 
वह अपने स्थान से हिले नहीं | 
अस्थिभज्ञ वा सन्धिच्युति का आच्छन आदि द्वारा यश्ञा-- 
स्थान स्थापन करके उसे स्थिर करने के लिये कुशिकाओं _ 
( »0]785 ) की आवश्यकता होती है। इनके अन्त५्पाश्व में... 
नर खंड कवलिकायें बंधी हुई आजकल मिल जाती हैं । कुशि- 
कार्ये लकड़ी चमड़ा वा किसी भी धातु की बनायी जां सकतो 
| सुश्रुत॒ चि० अ० ३ में कहा है-- ह।थ 
“सधूकोदुम्बराश्वत्थपलाशककुमत्वच: | 
वंशसजबटानां च कुशार्थमुपसंहरेत? ॥ ्‌ प्र 
पट्टी बाँधने के विषय में सु० चि० ३ अ०» में कहा है- : 
'तत्रातिशिथिले बन्धे सन्धिस्थैर्य न जायते । 
गाढेनापि त्वगादीनां झोफो रुक्‍्पाक एवं च ॥| रे 6 
तस्मात्साधारणं बन्ध मग्ने शंसन्ति तद्विदः ॥१६७,६८॥ 
अविदाहिभिरश्नेश्व पैष्टिकैस्तम्ुपाच रेत्‌ ॥६७॥ 
ग्लानिर्हि न हिता तस्य सन्धिविइ्छेषकारिका। 
उसका अविदाही और पैष्टिक अन्नों का उपचार करना 
चाहिये। रोगी को ऐसी किसी प्रकार की ग्लानि न होनी 
चाहिये जो सन्धिविश्छेष का कारण हो । रोगी को पूर्ण बिश्राम 
देना चाहिये ॥६६॥ | 
विच्युतामिहताह्ननां विसपोदीजुपद्रवान ॥७०॥ 
उपक्रमेद्यथाका्ं काछूशः स्याजिचकित्सितात्‌ । 
सन्धि के च्युति वा किसी अक्ञ पर आघात होने पर यदि 
विसप आदि उपद्रब हो जाये तो कार को जाननेवाले वैद्य को 
चाहिये कि काछ (रोगी की अवस्था) के अनुसार उस उस 
रोग की अपनी अपनी चिकित्सा करे ७०॥ 


शुष्का भहारुजः रकल्पेन ते ख इररपायले,। 222) ये बुणा मारुतोत्तराः ॥9९ 


__स्वेद्याः सझ्लरकल्पेन ते स्थु: कशरपायसेः। ॥ ८.9 

पे) पर्वदरिका! चक्र: । २ परीक्षक: गं०। ३ 'कांक०- 

निकाबस्चें: ग० । ४ “०दबलेः पा०। २2 (रह 
43% ्ंत9?!घ७ऑड2स 


ईद 
आस्यवेलाम्बुजानूपवेशवारेश्र संस्कृतेः ॥७२॥ 
उत्कारिकाभिश्रोष्णामिः सुखी स्यादूत्रणितस्तथा । 
स्वेद--जो वण शुष्क हों अर्थात्‌ जिनसे रक्त वा अन्य 
स्तावों का स्वाव न होता हो, वेदना अत्यधिक हो, स्तब्घ हो 
तथा जिनमें वायु की प्रधानता हो उन्हें कृशरा, पायस और 
ग्राम्य बिलेशय जलूज वा आनूप मांसों के संस्कृत वेशवारों तथा 
उष्ण उत्कारिकाओं से सद्जुरस्वेद के विधान (सू० अ० १४ में 
उक्त,) से स्वेदन करना चाहिये । इस प्रकार ब्रणरोगी को 
आरोग्य होता है ॥७१,७२॥ 
सदाहा वेदनावन्तो य व॒णा मारुतोत्तरा; ॥७३॥ 
तेषामुमांस्तिल्य॑श्ेव स्रष्टान्‌ पयसि निद्वेतान्‌ । 
तेनेव पयसा पिष्ठा कुयोदालेपनं भिषक्‌ ॥७४॥ 
जो वातप्रधान तथा दाहशूल्युक्त ब्रण होते हैं वहाँ अछसी 
और तिलों को भूनकर दूध में डाल दें और पीछे से उन्हें उसी 
दुध से पीस कर वैद्य लेप करे ॥७३ ,७४॥ 
बला गुड्ची मधुक प्रश्निपर्णो शतावरी । 
जीवन्ती शकरा छ्ीर॑ तैल मत्स्यवसा छृतम्‌ ॥७५॥ 
संसिद्धा समधूर्छष्टा शूलघ्नी स्नेहशकरा | 
बलादिस्नेहशकरा-- बछा, गिलोय, मुल्हठी, पश्निपर्णी, 
शतावर, जीवन्ती, खाँड, दूध, तैंल, मछली की चर्बी, घी, 
इनसे यथाविधि प्रस्तुत स्नेहशकरा का लेपन शूल को नष्ट करता 
है। बला आदि कल्कद्रव्य हैं | दूध द्रव है। ते मछली की 
चर्बी और घी; ये मिश्रित स्नेह हैं। स्नेहपाक विधान के अनुसार 
3420 गा पे स्नेह से चतुर्थाश कल्क लेकर पाक 
इसमें, चतुर्थाश बाद क ० रे 64४५१ ४५ 
पिघल जाय तो बत॑न को 52, पक 


हे शीतल जल में ख दें ओऔ रे 
से अच्छी प्रकार हिलाते ज रख द्‌ और कड़छी 


हि द्ट 


हे खमूडक्वथितेनाम्भसा )पयसाउथवा ॥७६॥ 
३५० वा सतैलेन कोष्णेन परिषेचयत्‌ । 
है. $२२ 222 क्वाथ वा दूध से अथवा घी व तैल से 


तैल वा यमक को लक चाहिये। अथवा दूध वा घी वा 
व्यवचूण बह पर है] सिद्धकर प्रयोग करना चाहिये ॥॥ 
; .  पछस ग 
दुद्यादालेपनं कोण दाहशूलो ४३ ५ ।७॥॥ 


का आया 
कोसा लेप दें । इससे दाद. टकल्क और घी; इनका कोसा 
डपनाहमख् कर्तव्य; सि+ त होते हैं ॥७७॥ 


१२ लो गपाय 
कम वृणेष्वेचन जिनिर सकल) ॥ । 
था मूँग और में री 

तथा * तिल की इध में बनायी गाढ़ी खीर से उप- 

“7 १ 'भस्तुनाथवा' ग०। र तप का कट 
ति बद़वाम्भटे । अं, अकयबचूर्ण तैल्सपिश्ि: कोष्ण 

आलिप इवि व्‌ ” । अत तिलस्थाने तैल पठितम ॥ ३ 'ब्रणे- 
इबेत पा? । * 


वरकसंहिता 


90 एष्यं विद्याद्‌ व॒णं, नाछेविपरीतमतों भिषक.. 


सरना तथा अत्यधिक वें 
हा 


नाह करना चाहिये ब्रणों में वेदना और दार्द की न 

को यह शमन विधान है। 'सदाहा वेदनावर्नत 

का प्रारम्भ है ॥७८)॥ रे | 
सूचक्ष्मानना बहुलावाः कोषवन्तश्व 


न च मर्माश्रितास्तेषामेषणं हितमुच्य जिनसे लव बहुत 

एपघरण--जिन ब्रणों के मुख सूक््म हें, मेँ आश्रित 
सरता है, जो पूयकोष से युक्त हैं, परन्‍्ठ जो में कहा है- 
नहीं वहाँ एघषण करना चाहिये। सुश्रुत सू० अ० 2 १ |७६॥ 


कण 7० ०० नांड्य: सशल्याश्र ब्रण उन्‍्मार्गिण वि 
हद्विविधामेषणीं विद्यान्शद्वी च कठिनामर्षि 
औद्ठिदेशेदुभिनोलेलेहानां वा शछाकया 
एघणी (])72८८६6०7 प्रकार 


हक हा आदि) की 
१ मुदु २ कठिन | मदु एघबणी उद्धिद (हुक दा द्वछाकाओं 
मसदु नालों की होती दि धाठुओं अ० १ में 
से कठिन एषणी तय्यार की जाती है | सुश्रुत चिं? 
भी कहा है-- ह 
“नाडीव्रणान्‌ शल्यगर्भानुन्माग्युत्सक्ञिनः शर्नः 0४ 
करीरबालाब्लुलिमिरेषण्या वेषयेद्धिषक ॥ 
नेत्रवत्मंगुदाभ्यासनाड्योड्वक्त्रा: सशोणिताः | | 
चुच्चुपोदकजेः श्लक्षणे$ करीरेरेषयेतु ता: 5" | द्रश। 
१गस्‍्भीरं मांसले देशे पाव्यं लौहशाछाकया |! 


द्व०॥ 


भांसल स्थान पर उत्नन्न गम्मीर ब्रण (नाडीव्रण मे का 
आदि) को जिसका पाटन करना आवश्यक होता ह्दे लो 
(कठिन एघणी--)९८४०) से एपरण किया जाती  न्‍्दर 
आजकल भगन्दर के शस्त्रकर्म में किया जाता हे। डर दूसरा 
के दो मुख होते हैं एक गुदा के बाहर त्वचा पर [709९ 
गुदा के अन्द्र श्लेष्मकला में वहाँ अतीदक्ष्णाग्न (.' अन्दर 
7०ंग्राट्त ) एपगी ( [976००४०० ) को बाह्यछख गज ता हैं 
डाला जाता है। जब उसका सिरा गुदा में निकर्ट है हैं। 
तब उस सिरे को अद्भुली से दबाकर बाहर निका्ड ती है । 
एघणी पर एक ओर सीता व खुली नाछी सी बनी ) 
इसके सहारे एषणी के साथ साथ कुशपत्र ( सिंड०पा०. ते 
ब्रण को काट दिया जाता है। पश्चात्‌ सद्योत्रण चिर्कित्सी 
ज 

हर उक्त अवस्था से विपरीत अवस्था हो अर्थात्‌ गो 
गम्भीर वा मांस देश में न हो और पाटन भी न करनों दी ते 
मृदु एषणी अर्थात्‌ छता आदि की नाछों का प्रयोग तो 
चाहिये । यदि नाड़ीत्रण आदि बहुत चक्कर खाये डुए: 


इशल 


भी मृदु एपणी ही होनी चाहिये जिससे सुड़कर सम्पूर्ण तरणमार्ग 


का एघण कर सके ॥॥८१॥ 


है। जसे 


प्र 


ग्र विवर्णाश्व॒ बहुललावान्महारुजः । [द&%॥ न 
५3338 ने ॥॥(: $ 


व॒ुणानशद्धान्‌ विज्ञाय शोधनेः समुपाच रेत | 
अंशुद्ध बग का लक्षण--हुगन्ध, विवर्णता, खांव की बैंडेत 
ना इन छक्षणों से ब्रणं की अशुद्ध 


कललरनललिननननन+ 


१ गस्भीरें! पा० । 


क्‍ 
4 


तक 


चिकित्सितस्थानूम्‌ 
चि० अ० १ सें-- 


आ० २५ ] 
जा 
न दिस । यदि ब्रण अशुद्ध हो तो उसकी शोभन 
घर | सुश्रुत चि० अ० १ में भी-- 
कषाये >. | क्लेदवर्ता पिच्छिछानां विशेषतः । 
* शोध काने: 5 5: कक ॥दरा। 
हे फछा र् 
निम्बको 


छकपत्राणि कधाया+ शोधना मताः । 
शोधनकपषाय गणि कषाया 


मिछाकर आग: 


से जहाँ असख्यतया क्‍्वाथ का ग्रहण होता है वहाँ स्व॒रस कल्क 
आदि पाँच प्रकार के कषाय भी लिये जा सकते हैं । 
चक्रपाणि तो “निम्बकोलकपत्राणि! का अथ म्र॒दु निम्बपत्र 
का है। परन्तु अष्टाज्नसंग्रहकार ने कोल्पत्र प्रथक्‌ ही पढ़ा है- 
शह्िन्यक्लोल्सुमनःकरवीरसुवर्चछाः॥... 
त्रिफला खद्रो दार्वी कोलपत्न पलड्भूषा || 
प्रक्षाठने कषायारि वर्गश्चार्ग्वधादिकः ॥॥! 
ं उ० अ० ३० ॥८रे॥ 
तिछकल्कः सल्वणो हे हरिद्रे त्रिवृद्घृतम्‌ ॥८७॥ 
“ा निम्बपत्राणि प्रल्ेपो त्रणशोधनः । 
शोघनप्रलेप---तिरूकल्क, सेन्धानमक, हल्दी, दारूहलदी 
त्रिद्धत्‌ (निसोत), गव्यघृत, मुलहढी, नीम के पत्ते; यह लेप त्रण 
का शोधन करता है। अष्टाक्लसंग्रह में इसी योग में पटोलपत्र 
और दनन्‍्ती अधिक पढ़े हैं--- 
'पपटोलीतिल्यष्टयाह्न त्रिज्नदन्ती निशाह्ययम्‌ । 
निम्बपत्राणि चालेप: सपठुन्नणशोघन$ || उ० अ० ३०॥ 
यहाँ घी नहीं पढ़ा गया । 
शोधन कषाय ओर प्रलेपों की तरह ही सुश्रुवत चि० अ० 
ः में शोधनाथ वर्ति चूर्ण रसक्रिया आदि का विधान है। 
उनका कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिये यह भी वहाँ स्पष्टतया 
बताया गया है ॥८४॥ 3--ै 
नातिरक्तो नातिपाण्डुनौतिश्यावो न चातिरुक भर्ट<॥ 
न चोत्सजन्नो न चोत्सज्ञो शुद्धो रोप्यः परं त्रणः । $ /४ 
शुद्ध चरण का. छक्षण. और रोपण विधान--जब शोधन 
कषाय वा शोधन प्रलेप से वण का शोधन हो जाय तब उसका 
रोपण किया जाता है। शुद्ध वृण के लक्षण निम्न हैं-- 
जो अत्यधिक छाल अत्यधिक पाण्डु वा अति श्याम न हो, 
जिसमें वेदना भी अधिक न हो, जो ऊंचा उभरा हुआ न हो, 
जो उत्सज्ञी ( पूयकोषयुक्त) न हो; उस व॒ण को शुद्ध जानना 
चाहिये त्रण के शुद्ध होने पर ही रोपण किया जाता है । सुश्रुत 
स॒ु० अ० २३ में शुद्ध ब्रण का लक्षण इस प्रकार है--- 
“जिमिदोरषेरनाक्रान्त- श्यावौष्ठः पिडकीसम: । 
अवेदनो निराख्तावो ब्रण: शुद्ध इहोच्यते ॥! 


न 


१ “निम्बकूछकपत्राणि पा० । कूछक॑ पटोलम्‌? । २, कषायः 


शोधने हित: पा० । 


स्थितो निराखावश्वेति शुद्धो त्रण इति ॥? 


अत्यधिक हानि होती है। सुश्रुत सू० अ० ५ में शस्त्रकम के 
पश्चात्‌ अशुद्ध त्रण का रोपण करने से हानि बतायी है--- 


णाम्यन्तरसुत्सद्ध॑ कृत्वा भूयोडपि -विकरोति | तस्मादन्तर्बहिश्वेव 
सुशुद्ध रोपयेद्‌ ब्रणम” ॥८५॥ [ 


क्षाल, कदम्ब (कदम) की छाछ, पिकूखन की छाल, बेतस की 
छाल, कनेर की जड़ की छाछ, मदार की जड़, कुटज की छाल; 
इनके कषाय ब्रण का रोपण करते हैं। इन्हें मी अवस्थानुसार 
व्यस्तसमस्त रूप से प्रयोग कराया जाता है ॥८६॥ 


नीलोत्पल, मेदा, मूर्वामूछठ, समझ्ञा (मज्लिष्ठा) मुलहठी; इनका 
क्वाथ वा लेप ब्रण का रोपण करता है । अष्टाज्ञसंग्रह उ० अ० 
३० में तो थोड़े से भेद से इस योग को पढ़कर वण्य लेप कहा 


के स्थान पर 'तिलोत्यछम? पाठ किया है, . जिससे योग में तिल 
अधिक होता है--- 


डैह€ 


“जिह्नातलामो म्दुः स्निग्घ: श्छक्ष्णो विगतवेदन:-सुव्यव- 


शोधन किये बिना ही अशुद्ध बत्रण का रोपण करने से 


“न चैव॑ं त्वरमाण: सान्तदोंषं रोपयेत्‌ । स ह्यल्पेनाप्यवचारे- 


न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थकदम्बप्लक्षवेतसाः । ८8॥ 
करवीराककुटजाः१ कषाया ब्रणरोपणाः । 
रोपण कषाय--वट की छाल, गूलर की छाल, पीपल की 


चन्दन पद्म किल्जल्क दार्बीत्वडःनीलसुत्पलम्‌ ॥८॥ 
मेदा मूर्वा समज्ञा च यटथ्टयाह्वा त्रणरोपणम्‌ । 
चन्दनादियोग---चन्दन, कमलकेसर, दारुहलदी की छाल; 


। वहाँ चन्दन के स्थान पर पद्मक पढ़ा है, और “नीलोत्यछूम! 


धपद्मक पद्मकिल्लल्क दार्वी मूर्वां तिछोत्पलम्‌। 

मेदा समझ्ञा यष्टथाहं प्रढेयो वर्णलाघनः ॥८७॥ । 

प्रपोण्डरीक॑ जीवन्तीं गोजिह्ां घातवकीं बछाम्‌ ॥दठ॥ 

रोपणं सतिलं दद्यास्परछेपं सच्चुतं त्रणे । 

प्रपौण्डरीकाद्यरोपणप्रकेप-पुण्डरीककाष्, जीवन्ती, गोजिह्ा, 
धाय के फूछ बलामूल्त्वक्‌ , तिल इन्हें एकत्र पीसकर प्रलेपयोग्य्‌ 
घी मिला ब्रण पर लेप करे | यह लेप रोपण करता है ॥व्य्ण। 

कम्पिल्लक विडद्भानि वत्सक त्रिफलां बलछाम्‌ ॥|८&॥ 

पटोल पिचुमद च लोघ॑ मुस्तं प्रियज्ञकम्‌ । 

खदिरिं धातकीं सजमेलछामगुरुचन्दने ॥&६०॥॥ 

पिष्टवा साध्यं भवेत्तेर्ल तत्पर तऋ्णरोपणम्‌" । 

ब्रणरोपण कम्पिल्लकाद्य तैल-तिलतैल २ प्रस्थ। कल्का्थ-- 
कमीलछा, वायबिडज्ञ, इन्द्रजी (वा कुटज की छाले), हरड़, 
बहेड़ा, आँवला, बलामूछ, पटोलपत्र, नीम के पत्ते, छोच, मोथा, 
प्रियक्ु, खद्रि काष (वा कत्था), घाय के फूछ, राछ, छोटी 
इलायची, अगरकाष्ट, छाछ चन्दन; मिल्ित १ शराव । यथा- 
विधि तैल से चत॒गुण जल डालकर पाक करे। यह ब्रणरोपक 
है । वस्तुतः यह तैल शोधन रोपण दोनों ही कायय करता है। 
अष्ठाज्ञसंग्रह उऊ० आअ० ३० में भसी--- 


१ बत्रणशोधनम्‌” पा० । 
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“पटोलनिम्बपत्राणि लोध्रम॒स्ताप्रियज्ञवः । 
सूक्ष्मेछाधातकीसजखदि रागुरुचन्दनम्‌ | 
कम्पिल्‍्लक विडज्ञानि वत्सकं त्रिफला बला। 
अं २ ९५ ० ३० 
कल्करेमिघृ तं सिद्ध तेल वा रोपणं परम? ॥८६, ६० 
प्रपोण्डरीक सधुक काकोल्‍यो हे *सचन्दने ॥९१॥ 
सिद्धमेतेः समेस्तेलं परं स्याद्‌ त्रणरोपणम्‌ । 
प्रपोण्डरीकादवैल--तिछतैल को पुण्डरीककाष्ट, मुलहठी, 
काकोछी, क्षीरकाकोली, छाल्चन्द्न इनके समपरिमाण में 
मिलित कल्‍्क (तेल से चतु्थोश) से यथाविधि पकावें | पश्चात्‌ 


निमल वस्त्र से छानकर उपयोग में छातें । यह त्रण का परम 
रोपक है ॥६१॥ * 


दूवोस्वरससिद्धं वा तेल कम्पिल्ठकेन वा ॥6२॥ 
दार्वात्वचश्थ कल्केन प्रधान ब्रण रोपणम्‌ । 
अथवा तिलतैल को चत॒गुंण दूब के स्वरस से सिद्ध करें। 
इसे दूरवा तेल कहा जाता है। अथवा कमीले के चतुर्थोश कल्क 
से तिलतेल को सिद्ध करें। इसे कम्पिल्‍्लकतैल कह सकते हैं । 
पा पा को दारुूहलदी की छाछ के कल्क (चतुर्थाश) से 
चा 5 | 
के 8 बे दार्वतिछ कह सकते हैं । ये तीनों तैल 


22785 34 3 से कक 5 होता है वहाँ तेल से चतुर्गुण जल 
.ता हैं। पाक के समय इस परिभाषा का स्मरण 
रखना चाहिये । हक 


अष्टाज्ञसंग्रह में भी ये योग संग्रहीत हैं-- 
प्रपौण्डरीकमधुककाकोलीदयचन्द ने: | 
साधितं तैलमाज्यं वा तद्वत्कमिल्लकेन वा ॥ 
दूर्वांर्सेन वा दार्व्यास्त्वचा वा रोपणं परम्‌ ॥ 


कई प्रकृतसंहिता में ऐसा “कम्पिल्लकेन बा! 

त 7 के स्थान पर 
'कम्पिल्लकेन चः ऐसा पढ़ते हैं । उनके अनुसार तीन योग के 
»न पर दो योग होते हैं। पहला तो दूब के स्वरस से साधित 


तड का। वे इसमें दूब का ही कल्क डालने का भी विधान 

करते हैं । और दूसरा कमीला और दारुहलदी के मिलित कल्क 

से साधित तैछ का, इसमें द्रवस्थान में जल डालते हैं ॥६२॥ 
येनेव विधिना तेल घूत॑ तेनेव साधयेत्‌ ॥९३॥ 


हि दष्ट्बा* रोपणीयं त्रणं मिषक्‌ । 
पर घृत का प्रयोग होता है पित्त प्रधान हो तो तैछ के स्थान 


सुशुत चि० अ में नल 
“पित्तरक्तविषागन्तून्‌ गम्मीरानपि कर आर 


रोपयेद्रोपणीयेन क्षीरसिद्धेन सर्पिषा | द | 
कफवातामिभूतानां ब्रणानां मतिमान्‌ सिषक । 
कारयेद्रोयर्ण तेल भेषजेस्तद्यथोदिते: | ।६३॥ 

: कदम्बाजुननिम्बानां पाटल्याः पिप्पल्स्य थे ॥&४॥| 


ब्रणप्रच्छादने विद्वान्पत्राण्यकस्य जादिशेत्‌ (१2 ।- 


१ “च चन्दने पा० । २ ज्ञात्वा रोपणे घृतमुत्तममः 


ग० | 
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० चरकसंहिता 


[ अ० शपू 


युत्रच्छा दन--कदम्ब, अजुन, नीम, पाठला, पीपल तथा 
के पत्तों से त्रण का आच्छादन करना चाहिये ॥ 
ये पत्र भी दोष की विवेचना से रखे जाते हैं। सुश्रुत 
चि० अ० १ में--- 
“स्थिरानामल्पमांसानां रौक्ष्यादनुप्रोहताम्‌ । 
पत्रदानं भवेत्काय यथाशोष॑ं यथतु च ॥ 
एरण्डमूजपूतीकहरिद्राणान्तु वातजे | 
पत्रमाश्वबलं यच्च काश्मरीपत्रमेव च ॥ 
पत्राणि क्षीरिवृक्षाणामौदकानि तथेव च | 
दूषिते रक्तपित्ताम्यां ब्रणे द्याद्विचक्षणः ॥ 
पाठामूर्धागुड्चीनां काकमाचीहरिद्रयोः । 
पत्र च शुकनासाया योजयेत्कफजे ब्रणे ॥ 
अककशमबिच्छिन्नमजीर्ण सुकुमारकम्‌ । 
अजन्त॒ुजग्धं॑ मृदु च पत्र गुणवदुच्यते ॥ 
स्नैहमौषधसारं च पट्टः पत्रान्तरीकृतः । 
नादत्ते यत्ततः पत्र लेपस्योपरि दापयेत्‌ ॥ 
शैत्यौष्णयजननाथांय स्नेहसंग्रहणाय च | 
दत्तोषघेषु दातव्यं पत्र वेद्रेन जानता! ॥६४॥ 
वृक्नेप' वाक्षीं3थवाजिनः क्षौमः पट्टो ब्रणहितः स्वतः (8 
बन्धश्वथ द्विविधः शस्तो त्रणानां सव्यदक्षिणः | 
पट्टी वृक्ष की अन्तःवल्क मृगचर्म वा क्षौमवसत्र की द्वितकर 
मानी गयी है। सुश्रुत सू० अ० १८ में विस्तार सें त्रणबन्धन 
द्रव्यों का परिगणन है-- 
अत ऊध्व ब्रणबन्धनद्रव्याण्युपदेक्ष्याम:, तद्यथा--क्षौमकार्पा- 
साविकदुकूलकौषेयपत्रोण चीनपट्टचर्मान्तवल्कलाल|बूशाकललता वि- 
दलर|्जुतूछफलसन्तानिकालोहानीति । तेषां व्याधि काल चांवे- 
क््योपयोगः ।? 
दो बन्धन--पद्ठी का बांवना सामान्यतः दो प्रकार का 
कहा गया है। एक वह जिसमें बामपाश्व की ओर पट्टी के 
चक्कर दिये हों और दूसरा वह जिसमें दाहिनी ओर चक्कर 
दिये गये हों। यद्यपि शल्यतन्त्रों में ( जेसे सुश्रत सृत्रस्थान में 
अध्याय १८ में कोश दाम आदि चौदह प्रकार के बन्धभेद 
हैं, परन्तु उन सबका इन दो में अन्तर्भाव हो जाता है ॥६५॥ 
).« लवणाम्लकद्ष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥6%॥ 
बजयेदजन्नपानानि त्रणी मेथुनमेव च । 
आपथ्य---त्रणरोगी को लवण अम्ल कदठु उष्णविदाही तथा 
गुरु अन्नपान और मैथुन का त्याग करना चाहिये। स॒भुत 
सत्रस्थान ब्रणितोपासनीय (१६) अध्याय में ब्रणी के लिये वर्ष्या- 
वंज्य का विस्तार से वणन है । 
मैथुन का निषेध करते हुए कहा है-- ; 
धाम्यानां च स्त्रीणां सन्दशनसम्भाषणसंस्पशनानि दूरतः 
परिहरेत्‌ । 

श लीदश नो दिन शुक्रं कदाचिच्च॒लित॑ खवेत्‌ । 
आम्यधर्मकृतान्‌ दौषानू सो5संसगं5प्यवाप्नुयात्‌ ॥! , 
रे अर्थात्‌ स्त्री के दशन स्मरण आदि कारणों से भी 
यदि कदाचित्‌ शुक्रताव हो जायगा तो सम्मोग न 
करने पर मी उससे उत्पन्न दोषों का वह शिकार हो 


|. १ “वामोउथवाप्यवामश्च” ग० । 'राज्धोइ्थ बादरबचैब' पा०। 


सर्पीष्यभ्यञ्जनाथथ ॥! सुश्रुत चि० अ० १ मैं-- 


आ० २४]... ॥-५१ 
जायगा । इसका अभिप्राय यह है कि मेथुन तो प्रथक; स्त्री 
दशन वा स्त्रीस्मरण आदि भी वणी के लिये अशस्त हें ॥६६॥ 

नातिशीतं गुरुस्तिग्धमविदाहि..यथाजत्रणम्‌ (49 ॥ 

न्‍्रपानं.त्रणहितं -हित-चास्वपनं-द्वा | 

पथ्य--त्रण के अनुसार जो अन्नपान अत्यन्त शीतल अत्यन्त 
गुरु और अत्यन्त स्निग्ध नहो, जो विदाह न करे और जो 
त्रण के लिये हितकर हो, वह देना चाहिये। दिन में न सोना 
त्रणी के लिये हितकर है | सुश्रुत सूत्रस्थान १६ अध्याय में निद्रा 
के त्याग का आदेश है-- 

न च दिवा निद्रावशगः स्यात्‌ | 

दिवास्वप्नाद्‌ वृणे कण्ड्रगांत्राणां गौरवं तथा 

श्वयथुवेंदना राग: खावश्चेबं भुशं भवेत्‌ ॥ 

इसी अध्याय में अन्नपान के विषय में कहा है-- 

“नवधान्यमाषतिरूकलछायकुल्त्थनिष्पावहरितकशाकाम्ललवण 
कटुकगुडपिष्ट विक्नतिवल्लूरशुष्कशाकाजा विकानूपी दकमांसवसाशी 
तोदकक़ृशरापायसदधिदुग्धतक्रप्रमतीन्‌ परिहरेत्‌ ॥ 

तक्रान्तो नवधान्यादियोंड्यं वग उदाह्ृतः | 

दोषसज्ञननो होष॒ विशज्ञेयः पूयवधनः ॥” 

भद्यपश्च मेरेयारिष्टासवशीघुसुराविकारान्‌ परिहरेत्‌ | 

मद्यमम्ल तथा रूक्ष॑ तीक्षणमुष्णं च ब्रीय॑ंतः: । 

आशुकारि च तलीते क्षिप्रं व्यापादयेद्‌ वणम्‌ ॥ 
तथा--“जीणशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ । 

भुज्जानो जाज्ञलमांसें) शीघ्र ब्रणमपोहति ॥ 

तण्डुलीयकजीवन्ती सुनिषण्णकवास्त॒कैः ॥ 

बालमूलकवार्ताकपटोलेः कारवेल्लकेः ॥ 

सदाडिमें; सामलकैघु तमृष्टः ससेन्धवे: | 

शक्तून्‌ विलेपी कुल्माषं ज्ं चापि श्वतं पिबेत्‌ ॥६७॥ 

तन्‍्यानि जीवनीयानि बंहणीयानि यानि च । 2 

उत्सादनाथ निम्नानां त्रणानां तानि कल्पयेत्‌ 

उत्सादन--निम्न ब्रणों के उत्सादन के लिये जो आहार 
वा औषध स्तन्‍्य--स्तनबृद्धि कर, जीवनीय और बूंहणीय हैं 
उनकी कल्पना करनी चाहिये। अथवा स्तन्य से स्तन्यजनन 
औषधियों का ग्रहण होता है। जीवनीय बूंहणीय और स्तन्य- 
जनन औषधियाँ सूत्रस्थान अध्याय ४ में कही जा चुकी हैं । 
अष्टांगसंग्रह उ० अ० ३० में--- 

शुष्काल्पमांसे गम्भीरे ब्रण उत्सादनं हितम्‌। 

अश्वगन्धापामागतालपत्रीसुव्चछाबछातिबलानन्ताधातकी - 
कुसुमसमज्ञामि: "पद्मकादिवगेंण*न्यग्रोधादिना च कल्कस्तथा 


१ 'पद्मकपुण्ड्रौ वृद्धितुकर्ष्य: शड़तुग्यमता दश जीवनसंज्ञा: । 
स्तन्‍्यकरा ध्नन्तीरणपित्तं प्रीणनबु हणजीवनवृष्या: ॥ अ०सं० सू० 
अ० १६ ॥ २ न्यग्रोधपिष्पठसदाफललो ध्रय ग्मजम्बद यार्जुनकपी तन- 
सोमवल्का: । बन्षाम्लवञ्जुलप्रियालपलाशनन्दीकोलीकदम्बबिरला- 
मधक॑ मधकम्‌॥ न्यग्रोधादिगणो ब्रण्य: सदग्राही भग्नससाधन: । 
मेद:पित्ताखतृड्दाहयोनि रोगनिबहंण:? अ० सं० सू० अ० १६ ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


| +> 


७8०१ 
परिशुष्काल्पमांसानां गम्भीराणां तथेव च | 
कुयांदुत्सादनीयानि सर्पी ष्यालेपनानि च || 
मांसाशिनां च मांसानि भक्षयेद्विधिवन्नर: | 
विशुद्धमनसस्तस्य मांस मांसेन बधते' ॥॥६८॥ 
भूजग्रन्थ्यय्मकासीसमधोभागानि गुग्गुलुः ॥€९॥ 
ब्रणावसादनं तद़ त्कलविक्कुकपोतविट । 
अवसादन--भोजपत्र की गाँठ, हीराकासीस, त्रिवृत्‌ , 

दन्तीमूल आदि विरेचन द्रव्य, गुग्गुल; ये वण का अवसादन 

करते हँ--ब्रण के उत्पन्न मांस को नीचा कर देते हैं । इसी 
प्रकार कलविज्ल (चटक, चिड़िया ) और कबूतर की बीठ भी 
अवसादनाथ प्रयुक्त होती है | सुभ्रुत चि० अ० १ में--- 
उत्सन्‍नमृदुमांसानां वणानामवसादनम्‌ । 
कुर्याद्‌ द्रव्येयथोदिष्टेश्चूणितैमधुना सह | 

सुभ्रत सूत्रस्थान अध्याय ३७ में अवसादनद्रव्य गिने गये हैं-- 
कासीसं संन्धवं किण्वं "कुरुविन्दों मनःशिल्ा | 
कुक्कुटाण्डकपालानि सुमनोमुकुठानि च॥ 
फले शेरीषकारज्जे धातुचू्णानि यानि च | 
ब्रणेपूत्सन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसादने ॥ 
यहाँ 'धातुचूण' से हरिताल तुत्थ आदि का ग्रहण है | इन 

द्रव्यों के अतिरिक्त चित्रक और अग्निमन्थ का भी अवसादनाथ 

प्रयोग करने को दद्धवाग्मठ ने कहा है ॥६६॥ 


॥ प रुधिरेष्तिप्रवृत्त तु *छिन्न छेद्येडघिमांसके । १००... 


कफग्रन्थिषु गण्डेषु वातस्तम्भानिल्ार्तिषु । 
गूढपूयछसीकेषु गम्भीरेषु स्थिरेषु च ॥१०१॥ 
3 चाड़देशेषु कमोग्नेः संप्रशस्यते । 
रुघिर की अत्यधिक प्रवृत्ति में, छिन्‍न अज्ञ में, 
छेद्य ( छेदनयोग्य ) अधिमांस में, कफग्रन्थियों में, गण्डों में 
( गछगण्ड आदि ), बातज स्तम्भ रोगों में, वेदनाओं वा व्या- 


_धियों में, गम्भीर स्थिर क्लिन्‍्न अवयवों में जहाँ पूय वा छसीका 


छिपी हुई हो, वहाँ अग्निकर्म प्रशस्त होता है। 
रुधिर की अतिप्रबृत्ति में उसे रोकने के लिये चार कम कहे. 
जाते हैं--सन्धान, स्कन्दन, पाचन और दहन । जब पूर्व के 
तीन उपचारों से रक्तत्राव बन्द नहीं होता सामान्यतः तब 
दहन वा अग्निकर्म किया जाता है। सुश्रुतचि० अ० १ मैं-- 
'वबतोडषश्मभवान्मृत्र ये चान्ये रक्तवाहिन: | 
निःशेषच्छिन्नसन्धी श्र साधयेदग्निकमंणा (॥ 
“क्लन्नेषु' के स्थान पर “क्लृप्तेषु! ऐसा पाठ मी है | तब 
कतरे गये' ऐसा अथ होगा। जैसे शर्त्रकर्म के समय यदि 


शिरा कट जाय और बन्धन के लिये वह प 
कड़ी न जा सके तो 
दाह द्वारा रक्त को रोकना पड़ 00, 


लसीका से अभिप्राय उस द्रब से है जो घृष्ट आदि में सरा 
करता है । ऐसा ही द्रव अवयवों में शोथ होने पर भी अन्दर 
सरता है जो वहाँ एकत्रित और दूषित होकर अन्य उपढद्रवों 


को भी कर देता है ॥१००,१०१ | 
पक 0 3 6, 


20340 0 |।7 4 )।] 00003 220 
१ कुरुविन्द: पद्मराग: । २ “पिन्ने' ग०। ३ 'सुप्तेषु  ग० । 
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8०२ 
सधूल्छिष्टेन तैलेन मज्जक्षौद्रवसाघृतेः ॥१०२॥ 
तप्तेवो जिविधेलेहिदहेद्दाहविशेषवित्‌ । 
दाहविशेषों को जाननेवाछा वेद्य गरम की गयी मोम तैल 
सज्जा मधु बसा वा घी से अथवा तपाये हुए विविध प्रकार के 


शर जाम्बबोद्र आदि लछोहनिर्मित उपकरणों से दाह करे |१०२ 


रूक्षाणां सुकुमाराणां गम्भीरान्मारुतोत्तरान्‌ । ॥१९३॥ १० 
दहेत्‌ स्नेहेमंधूच्छिष्टे लेहि: क्षौद्रेस्ततोडन्यथा । 
रूक्ष तथा सुकुमार मनुष्यों के गम्मीर और वातप्रधान बणों 
में घी तैछ वसा मज्जा इन स्नेहों से अग्निकम करे। इनसे 
विपरीत अवस्थाओं में अर्थात्‌ स्निग्व तथा क्लेशसह पुरुषों में 
और कफप्रधान ब्रण आदि में मोम तथा छोह निर्मित उपकरण 
वा मधु से दाह करना चाहिये | सुश्रुत सू० १२ में उक्त-- 
“अथेमानि दहनोपयकरणानि--तद्यथा  पिप्पल्यजाशकृद्ोद- 
न्‍्तशरशलाकाजाम्बवोष्ठे तरलोहा: क्षेद्रगुडस्नेह्दाश्व । तत्र पिप्पल्य 
जाशकृद्गोदन्तशरशल्ञकास्त्वग्गतानां, जाम्ब्बौष्ठे तरछोहा मांस- 
गतानां, क्षोद्रगुडस्नेहाः सिरास्नायुसन्ध्यस्थिगतानाम्‌ | 
तथा-- 
कतत्र वल्यबिन्दुलेखाप्रतिसारणानीति दहनविशेषाः: |? 
इत्यादि ददनविशेष तथा सम्यग्दग्घ आदि के लक्षणों का 
चिकित्सक को भी प्रकार ज्ञान होना चाहिये । यही आचाय 
का “दाहविशेयवित्‌! का अभिप्राय है। विस्तार सुश्रुतसंहिता 
में देखें ॥॥१०३॥ 4 
बालदुब लवृद्धानां गभिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ ॥१०४॥ 
तृष्णाज्वरपरीताना मबछानां विषादिनाम्‌ | ०2, 
नाग्निकर्मोपदेष्ठव्यं स्नायुममंत्रणेषु च ॥१०५॥ 
सविषेषु सञल्वयेषु नेत्रकुष्ठ ब्रणेषु च । 
दाहनिषेध--बालक, दुबल, बृद्ध, गर्मिणी, रक्त और पित्त 
दोष से आक्रान्त ( वा रक्त पित्त रोगाक्रान्त ), तृष्ण और ज्वर 
के निबंल रोगी, जिसने विष खाया हो, ऐसे पुरुषों में अग्निकर्म 
निषिद्ध है। स्नायु तथा मम में आश्रित ब्रणों में दाह नहीं 
किया जाता | जो वृण विधराक्रान्त हों, जिनसे शल्य को बाहर 
नहीं निकाला गया तथा नेत्र स्थित और कुष्ठ के ब्रणों में अग्नि 
कम का निषेध है। सुश्रुत सू० अ० १२ मैं-- 
धअधेमावग्निना परिहरेत्‌ । पित्तप्रकृतिमन्‍्त/शोणितं भिन्‍न- 
कोष्ठमनुद्धृतशल्यं दुर्बलं बाल बुद्ध /मीरुमनेकब्रणपीडितमस्वे 
आांश्व ॥१०४,१०५॥ 
रोगदोषबलापेक्षी मातन्रनाकालाग्निकोविद: ॥१०5॥ 
शबस्यकमग्निक्त्येषु क्षारमप्यवचारयेत्‌। 
आरके माना काल तथा अग्नि को जाननेवाला वेतद्य 
रोग और दोष के बल को देखकर दारण आदि शखस्त्रकर्म तथा 
अग्निकर्मों में दाह्यथ ) क्षार का भी प्रयोग करे। सुश्रत 
चि० आअण० १ में हर 
“उत्सन्नमांसान्‌ कठिनान्‌ कण्डयुक्तांश्विरोत्थितान्‌ । 
तत्रेव खलु ढुःशोध्यान शोधयेस्क्षारकर्मणा ||! 
विशेष ज्ञान के लिये सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थान ११ अध्याय 
को अनुशीलन करे ॥|१०६॥। 


चरकसंहिता 


[ अ० १४ 


कठिनत्व॑ त्रणा यान्ति गन्धे:सारैश्व घूपिताः ॥१०७॥ 
काठिन्यकर धपन--गन्ध और सारों का धृपन करने से 


| सदु वूण कठिन हो जाते हैं। सार से बृक्ष की काष्ठ का ग्रहण 


होता है। अगर चन्दन आदि का इस कार्य में धपनाथ्थ प्रयोग 
होता है | गन्ध से जटामांसी आदि लिये जाते हैं । 

“गन्धसार:! ऐसा पाठ भी मिलता है तब केवल सुगन्धित 
काष्ठ -_ अगर चन्दन आदि का ग्रहण होगा | परन्तु दृद्धवाग्भट 
में 'सारगन्धश्च धूप: ऐसा ही पढ़ा है ॥१०७॥ ९ 

सर्पिमेजवसाधूपेः शेथिल्यं यान्ति हि ब्रणाः ध्टाः 

मादवकर धूपन--घी मज्जा और वसा द्वारा धूपन से 
कठिनवृण शिथिल वा मृदु हो जाते हैं । 

रुजः स्रावाश्व गन्धाश्व कृमयश्व ब्रणाश्रिताः ॥१०८॥ 

काठिन्यं* मादंबं वापि ध्पनेनोपशाम्यति॥... _ 

मा छाभ-जत्रण की वेदना, वृण के खाब, वृण को 
गन्धे और ब्रणाश्चितें क्रम कठिनता वा मृदुकर्म के लिये धूपन 
का विधान नहीं, वहाँ मृठुकम के छिये--- 

“कठिनानाममांतानां दुष्टानां मातरिश्वना । 

मद्वी क्रिया विधातव्या शोणितं चापि मोक्षयेत्‌ ॥ 

वातष्नौषधसंयुक्तान्‌ स्नेहान्‌ सेकांश्र कारयेत्‌ ॥? 

यह और दारुणकरम के लिये-- 

“ब्रणेपु मरदुमांसेषु दारुणीकरणं हितम्‌। 

धवप्रियड्ग्वशोकानां रोहिण्यश्व त्वचस्तथा ॥ 

त्रिफलाधातको पुष्परोध्रसजरसान्‌ू समान | 

कृत्वा सूक्ष्माणि चूर्णानि वर्ण तैरवचू्णयेत्‌ ॥॥! 

यह कहा है। ' 

वण का वेंदना वा खाब आदि युक्त होना धूपन के लिये 

| अवस्था बतायी है--- ४ 
- वातात्मकानुग्ररुजान्‌ साल्लावानपि च वणान्‌ | 
सक्षोमयवर्सर्पिमि्धपना ञ्षैश्व घूपयेत्‌ ॥! 

धूपनाज्ञों से बिरोजा रा आदि का ग्रहण होता है ॥ 

छोध्रन्यप्रीधशुज्ञानि खद्रिस्त्रिफछा घतम्‌ ॥ १०७॥ 

प्रहेपो  ब्रणशेथिल्यसौकुमायप्रसाधंकः | | 

काठिन्यकर प्रलेष--छोघ, वटाक्लुर, खद्रिकाष्ठ (या कत्था) 
हरड़, बहेड़ा, आँवला, इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर यथा- 
योग मात्रा में घी मिलावें। यह लेप वण की शिथिलछता और 
सुकुमारता वा मृढुता को हृटाता है ॥१०६॥ 
सरुजः कठिनाः स्तब्धा निराख्रावाश्व ये ब्रणाः ॥११०॥ 
यवचूर्ण: ससपिष्केबेहुअस्तान्‌ प्रलेपयेत्‌ । 

मादवकर प्रलेप--जो त्रण वेदनायुक्त कठिन स्तब्ध और 
खावरहित हों उन पर जौ के आटे को घी में मिला लेप करना 
चाहिये जब तक उक्त छक्षण नष्ट न हों तब तक इस लेप को 

लगाते जाना चाहिये | 

यहाँ यवचूर्ण से जो के सत्त्‌ भी छिये जा सकते हैं। दृद्ध 
वाग्भट ने कहा भी है 

ध्तथा सर्पिमज्जवसामिधृपा: सुस्निग्धसक्तुसेन्धवकिण्वति- 
लपिष्टकुशरपायसानूपरवेशवाराः | किश्विदुष्णा: बहुशः प्रलेपा:! | 
उ० आ० ३० ॥११०॥ 


...._१ “भीरुमनेकव्याधि०? पा० । 
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मुद्गषष्टिकशालीनां पायसवा यथाक्रमम्‌ ॥१११॥ 

सघृतैर्जीवनीयेबी तपयेत्तानभीच्णग: । 

अथवा मूंग सांठी और शाढी चावलों की दूध के साथ 
पकाकर बनायी पायस (खीर) का यथाक्रम छेप करे | प्रथम मूँग 
की खीर तदनन्तर सांठी के चावलों की और अन्त में शालि 
चावलों की | अथवा वेदना काठिन्य आदि लक्षणों से युक्त 
ब्रणों का तपण जीवनीय ( सू० अ० ४ में उक्त ) गए की 
औषधियों के चूर्णों को घी में मिलाकर उसके द्वारा बार-बार 
करना चाहिये । ब्रण के तपंण के लिये यह लेप किया जाता 
है । इसके द्वारा ब्रण में स्निग्धता आ जाने से और वायु का 
नाश होने से वेदना कठिनता और स्तब्धता नहीं रहती ।१११ 

ककुभोदुम्बराइवत्थछोधजाम्बबकट्फलेः ॥११२॥ 

स्वचसाश्वेव गृहन्ति स्वक्चूणइ्चूर्णिता त्रणाः । 

ब्रणावचू्णन--ककुमभ ( अजुन ), गूछर, पीपछ, छोध, 
जामुन, कटफल; इनकी छालों के चूर्णों से चूर्णित किये गये 
ब्रण त्वचा को शीघ्र ही ग्रहण कर छेते हैं | अभिप्राय यह है कि 
जब ब्रण का रोहण वा उत्सादन हो जाय तब उस पर त्वचा 
- को शीघ्र लाने के लिये उक्त वृक्षों की छालों का श्लक्ष्ण चूर्ण 
बुरकाया जाता है। चूर्णों का अवचूंणन तो अन्य कार्यों के लिये 
भी होता है, जैसे सुश्रुतसंहिता में दारुणीकरण के लिये कहा है, 
परन्तु आचाय॑ को यहाँ त्वग्जननाथ्थ ही अभिप्रेत है ॥११२॥ 

मनश५शिलाले" मजश्िष्ठा छाक्षा च रजनीदयम्‌ ॥११३॥ 

प्रेप: सघ्ृतक्षौद्रस्ववग्विशुद्धिकरः परः | 

त्वक्शोधक प्रलेप--मन:शिला, हड़ताछ, मंजीठ, कच्ची 
लाख, हल्दी, दारूहलदी; इनके समपरिमाण में मिश्रित चूर्ण 
में प्रलेपयोग्य मात्रा में घी और मधु मिला लेप करना चाहिये | 
यह लेप त्वचा का परम शोघक है। अष्टाज्ञसंग्रह उ० अ० 
३० में (४ नर 

“लाक्षामनोहम ज्विष्ठाहरितालनिशाहये: । 

प्रलेप: सघुतक्षौद्रस्त्वग्विशुद्धिकरः परम्‌ ॥! 

यह लेप त्वक्शोधक होने से वण्य उपक्रम में ही ग्रहीत है। 

स्वकशोधन से अमिप्राय ही सवर्णीकरण का लिया जाता 
विनोदलालसेन ने मैषज्यरत्नावडी के स्रोन्रणाधिकार में 
यह योग दिया है। उसने व्वग्विशुद्धिकरः के स्थान पर 
ध्वचा सावण्यकृत्रः” यह पाठान्तर ही कर दिया है ॥११३॥ 

अयोरजः सकासीस॑ त्रिफलाकुसुमानि च ॥११४॥ 

करोति लेप+ कृष्णत्व॑ सद्य एवं नवत्वचि। 

कृष्णत्वकर अयोरज आदि लेप--त्रण का रोहण होने के 
पश्चात्‌ त्वचा आ जाने पर यदि उस नवीन त्वचा का वर्ण 
देह के साथ मिलाने के लिये काला करना पड़े तो निम्न योग 
का प्रयोग करना चाहिये--- 

लोहचूर्ण, हीराकसीस, त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ) 
के फूल; इन्हें एकत्र पीसकर नवीन त्वचा पर लेप करे । इससे 
शीघ्र ही कष्णता ( कालापन ) आ जाती है। 

त्रिफलछा के फूलों के अभाव में उनके फछों का ही व्यवहार 
होता है ॥११४॥ 


१ 'मनःशिलेला” पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


8०३ 
१कालीयकलछत!म्रास्थिहेमकालारसोत्तमः ॥१९१४॥ 
लेपः सगोमयरसेः सवर्णीकरणः परः | 
कालीयकादियोग--कालीयककाष्ठ ( पीछे अगर की लकड़ी 

वा चन्दनभेद ), लता ( प्रियज्ञु अथवा दूब ), आम की गुठली, 

हेम (नागकेसर), काला ( मज्ञिष्ठा ), रसोत्तम ( पारद ); 
इन्हें एकत्र गोबर के रस से पीसकर लेप करने से ब्रण॒स्थान 
का वर्ण देहवर्ण के ठुल्य हो जाता है । यह योग अधश्ज्जसंग्रह 
में भी पठित है। वहाँ इन्दु ने कालीयक से दरुहलदी का 
ग्रहण किया है। उसने प्रमाणत्वेन निधण्टु को भी उद्धृत 
किया है-- 

'कालेयक दारुनिशा दार्वी पीतद्रुपीतनः ॥ 

वह 'हेम” से पद्माख लेने को कहता है। जेज्जट ने 

'काला' से शारिवा लेने को कहा है। कई 'रसोत्तम! से घी 

का ग्रहण करते हैं ॥११५॥ 
ध्ध्यामकाश्वत्थनिचुल्मूल उछाक्षाल्गैरिकम्‌ ॥११३॥ 
असहेमग्थाम्ृतासज्ञः * कासीस चेति वणकृत्‌ । 
ध्यामक ( कत्तण, सुगन्घितृण ), पीपछकी छाछ, निचूल- 

मूल ( वेंतस की जड़ ), कच्ची छाख, हड़ताल, गेरूमिद्टी, नाग- 

केसर, अमृतासज्ध (नीलाथोथा), हीराकसीस; यह लेप वर्णकर है। 
कई “'अमृतासद्भ” का सन्धिच्छेदन करके अम्रता और 
आसछ्ष दो द्रव्य लेते हैं। अमृता से गिछाय और आसज्ञ से 

रसाज्न ( रसौंत ) लिया जाता है। ६ 
सुश्रुत चि० अ० १ में भी कृष्णकर्म 

लिये याग कहे हैं उन्हें वहीं देखें ॥११६॥ 
चतुष्पदानां त्वग्रोमखु रख्शज्ञास्थिभस्मना ॥११७॥ 
तेलाक्ता चूर्णिता भूमिभवेल्लोमबती पुनः । 
लोमोत्वादन--जहाँ छलोम उत्नन्न करनें हों उस स्थान पर 

तैल चुपड़कर गौ घोड़े आदि चौपाये पशुओं की चमड़ी छोम, 

खुर, सींग तथा हड्डी की भस्म का अवचूणन करें, इससे वहाँ 


पुन: लोम उग आयंगे। श 
यह श्लोक ऐसा का ऐसा ही सुश्रुत चि० अ० १ में भी 


पढ़ा गया है ॥११७॥। । ; 
षोडशोपद्रवा ये च॒ ब्रणानां परिकीतिता: (_+ 0 


तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सिते॥११८॥ 

जो ब्रणों के विसप आदि सोलह उमउद्रव कहे जा चुके हैं 
चि० स्था० अ० २५ श्लो० र८ में उनको विकित्सा अपने 
अपने चिकित्सिताध्याय में कही जा चुकी है ॥११८॥ 

तत्र इछोको 

कौ त्रणो ब्रणभेदाश्व परीक्षा दुष्टिरेव च ।- 

स्थानानि गन्धाः ख्रावाश्व सोपसगोः क्रियाश्व या: ॥ 

ब्रणाधिकारे संप्रश्ममेतज्नवकमुक्तवान्‌ | 

मुनिव्यौससमासाभ्याम प्रिवेशाय घीमते ॥१२०॥ 

१ 'कालीयकनताम्रास्थिहेमकालायसोत्त मै” पा० । 'कालछीय- 
कनताम्रास्थिहेमकालरसोत्तमै:: ग० । २ “ध्यामकाइवत्थनिचुलं 
आह गेरिका' पा० । ३ हाक्षाथ गैरिकरम्‌! ग, । ाक्षा 
सगेरिका पा० । ४ 'सहेम सामृतासज्भ॑ कासीस॑ पा० । ४ 'सामू* 
तासज्ञम्‌ इति पठित्वा व्याचष्टे गद्भाधरः अमुतासंज्ञ गुड्चीति 


और पाण्डुकम के 


४०४ 


इत्यग्निवेशकृते तनत्रे चरकप्रतिसंसुकृते द्विव्रणीय॑- 
चिकित्सितं नाम पद्चविशोड्ध्यायः ।|२५॥॥ 
अध्यायोपसंहार--दो ब्रण ( निज आगन्तु ), ब्रण के भेद 
( वातजादि वा नानात्वभेद से २० प्रकार के ), परीक्षा दुष्टि 
( बारह प्रदुष्ट त्रण और २० दोष ), स्थान, गन्घें, खाव, उप- 
द्रव, उपक्रम; इन नौ जिज्ञासाओं का उपदेश मुनि ने बुद्धि- 
मान्‌ अग्निवेश को किया ॥१२०॥ 
है ५०६०३ «६ इति द्विब्रणीय-चिकित्सा । 
| 00 ३०६. ५ 
9” ४ घड़विशोजध्यायः 
अथातस्थिमर्मीयचि किस्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम त्रिमर्मीय-चिकित्सित अध्याय की व्याख्या करेंगे- 
ऐसा भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ॥१॥ 
सप्रोत्तरं ममेशतं यदुक्त 
शरीरसंख्यामधिकृत्य तेभ्य । 
मस्ोणि बस्ति हृदयं शिरइच 
३ प्रधानभूतानि बदन्ति तज्ज्ञा॥२॥ 
आणाश्रयात्त्‌, 
शरीरसंख्याधिकार (शारीर अ० ६) में जो एक सौ 
सात मर्म कहे जा चुके हैं, मर्मज्ञ विद्वानों ने उनमें से वस्ति 
हृदय और शिर; इन तीन मर्मों को प्रधान माना है, क्योंकि 
यहा प्राण आश्रित रहते हैँ । दस प्राणायतनों में भी इन तीनों 
का परिगणन शारीरस्थान अ० ६ में किया जा चुका है। ये 
नों मम सद्य: प्राणहर हैं ॥२॥ 
*तानि हि पीडयन्तो 
बातादयोअड्सूनपि पीडयन्ति। 
तत्संश्रितानामनुपालनाथ 
महागदानां श्ृणु सोम्य रक्षाम्‌ ॥३॥ 
इन तीनों मर्मों को पीड़ित करते हुए. दोष प्राणपीडक 
( मत्युकर ) भी हो जाते हैं। अतः इनमें आश्रित प्राणों के 


९ 


अनुपालनाथ हे ४ 

बवॉय न नो | सोम्य | महारोगों की रक्षाचिकित्सा को 
इक आदि में आश्रित रोगों को महारोग इसीलिये 

कहा है कि ये प्राय: द:सा£ हम 

स्थान अ० ६ में कहा भी "30 करते हैं। सुश्रुत शारीर 


मर्माण्यधिष्ठाय हि ये विकारा 


९ 


पगल मूच्छुन्ति काये विविधा नराणाम्‌ । 


तशब्देन हि संश्रय उच्यते । महान्तो 


किवा तत्स स्त्यादीतामनप लतार्थ रक्षां 
ख्वुणु । किवा तत्संश्रितानामिति बस्त्यादिसंश्रितानां मोम 


रतांदीनां रक्षामिति 


चरकंसंहिता 


[ अ० २६ 


प्रायेण ते कऋच्छुतमा भवन्ति 
नरस्य यत्नेरपि साध्यमाना:” ॥३॥ 


कषाय तिक्तोषणरूश्ष भोज्ये! कप है 
संधारणोदीरणमथुनेश्र । के 020 
पक्काशये कुप्यति चेदपान: २:४८ 


स्रोतांस्यधोगानि बछी स रुद्ध्वा ॥४॥ 
करोति विण्मारुतमूत्रसह्ठं 
७. क्रमादुदावतमतः सुधोरम्‌ । 
उदावत का हेतु और सम्प्राप्ति-कषाय तिक्त कटु रूखे 
भोजनों से प्रबृत्त वेग को रोकने से और अप्रवृत्त करने से वा 
अतिमैथुन से यदि पक्काशय में अपान वायु कुपित द्वो जाय. तो 
वह बली वायु अधोगामी ख्लोतों ( मूत्राशय गुदा आदि ) में 
रुकावट पैदा करके पुरी मल्वॉयु ओर-मर्जे-को-सेक-देवा है। 
जिससे क्रमशः अत्यन्त घोर-उद्यावर्त उत्पन्न--हो-जाता है । 
सुश्रुत.उ० अ० ५४ में भी कहा है-- 
“अधश्रोध्व च भावानां प्रवृत्तानां स्वभावतः | 
न वेगान्‌ धारयेत्पाज्ञो वातादीनां जिजीविषुड ॥ 
बातविष्मृत्रजुम्भाश्रुक्षबोद्‌गारवर्मी न्द्रियें: १ । 
व्याहन्यमानेरुदितिरुदावतों* निरुच्यते । 
इस प्रकार वहाँ तेर॒ह प्रकार का उदावत कहा है और 
प्रत्येक के लक्षण परथक्‌ २ दिये हैं । उन्हें वहीं देखें । यहाँ तो 
आचाय ने सामान्यतः ही वर्णन किया है ॥४॥ 
रुग्वस्तिहत्कुच्युद्रेष्वमी रण 
सप्ृष्ठपाइथश्वतिदारुणा स्यात्‌ ॥५॥ 
आध्मानहल्लासविकर्तिकाश्व 
तोदो5विपाकश्थ 3सवस्तिशोथः । 
वर्चोडप्रवृत्तिजेटरे च गण्डा-- 
९ उन्यूध्वश्व वायुरविहतो गुदे स्यात्‌ ॥६॥ 
कच्छुण “शुक्रस्य चिरात्प्रवृत्ति: 
७... स्याद्वा तनुः स्यात्खररूक्षशीता | 
_उदावत्त के लक्षण--वस्ति हृदय कुक्षि उदर पीठ तथा 
पाश्वों में निरन्तर वेदना होती है | पेट में आध्मान होता है । 
जी मिचलाता है | परिकर्तिका ( गुदा में कतंनवत्‌ पीड़ा वा 
(५०॥८ ) होती है। तोद ( सुईयाँ चुभने की सी व्यथा ), 
अपचन, वस्ति में शोथ, पुरीष का प्रव्ृत्त न होना, पेट में गण्ड 
वा गिल्टियाँ होना, ये लक्षण होते हैं | गुदा की ओर रुका होने 
के कारण वायु की गति ऊपर होती है (ऊध्ववात)। यदि रोगी 
मैथुन करे तो वीय का क्षरण कष्ट से और देर से होता है। 
१ 'इन्द्रियमत्र शुक्रम्‌ | अभिधाने चेन्द्रियशब्द: शुक्रेडपि दृष्ट: । 
तथाच-्रोत्रवागादि सत्त्वं च शुक्र चेन्द्रियमुच्यते ॥! २ उद्भूते न 
वेगविधारणेनावृतस्य वायोव॑र्तनमित्युदावर्तनिरक्तिः ।, अन्ये तु 
वायोरूध्व॑मावर्तों गमनमित्याहु:, तन्न, अश्रुस्रावादेर॒व्यापकत्वात्‌ 
छत्रिणो गच्छन्तीति वा न्यायेन समाधेयम्‌' इति श्रीकण्ठविजयरक्षितौ। 


३ 'सवस्तिशोफ: पा० । ४ 'गण्डान्यूधर्व च वायु:? पा० । गण्डा< 


स्यूघर्व थे वायौ बिहते! ग० । ४ 'शुष्कस्य' पा० | 


पल 


अ० २९ | 


अंथवा बीय पतला खंर रूँखा तंथीं। शीतल हौता है| संमा- 
. म्यतः बीय गाढ़ा चिकना स्निग्ध तथा कोष्ण होता है, 
|... परन्तु उदावर्त हो जाने पर वीय॑ इससे बिपरीत गुणवाला हो 
जाता है, और उसकी प्रवृत्ति भी अत्यन्त कष्ट से और चिर से 
होती है | 
शुक्रस्य” के स्थान पर 'शुष्कस्य” पाठ होने पर यह अथ 
होगा कि शुष्क पुरीष की कष्ट से और देर से प्रवृत्ति होती है 
अथवा प्रवृत्त पुरीष पतला खर रूक्ष एवं शीतल होता है ॥५.६॥ 
ततश्व रोगा ज्वरमूत्रकृच्छ 
प्रवाहिकाहृद्य्रहणीप्रदोषा; ॥ ७॥ 
वम्यान्ध्यबवाधियशिरोडमितापा 
वातोद्राष्ट्रीबममनो विकाराः । 
तृष्णास्र पित्तारुचिगुल्मकासा- 
अश्ासप्रतिश्यादितपाश्वरोगाः ॥८॥ 
अन्ये च रोगा बहवो5निलोत्था 
भवन्त्युदावतकृताः सुघोराः । 
उदावतज-रोग--उदावते की यदि चिक्रित्सा न हो तो 
उससे ही ज्वर, मूत्रकच्छु, प्रवाहिका (बार बार पाखाना जाने 
की इच्छा होना पर मछ का खुलकर न आना-([2798९००८7५) 
हृद्रोग, ग्रहणीदोष, कै, आन्ध्य (अन्धापन वा दृष्टि का अत्यन्त 
क्षीण होना), बाधिय (बहरापन), शिर में पीड़ाये, वातोदर 
अष्टीला, मन के विकार, तृष्णा, रक्त पित्त, अरुचि, गुल्म, कास 
प्रतिश्याय, अर्दित, पसलियों में दद तथा अन्य अत्यन्त घोर 
वातज रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
अन्यत्र भी कहा है 
वायु: कोष्ठानुगो रू: कषायकदटुतिक्तकेः | 
भोजन कुपितः सद्य उदावते करोति हि ॥ 
तमूत्रपुरीषासक्फमे दोवहानि वे । 
सख्रोतांस्युदावतयति *पुरीषं चातिवतयेत्‌॥ 
ततो हृद्दस्तिश्‌ल्ातों हल्लासारतिपीडित 
वातमूत्रपुरीषाणि ऋच्छेण लभते नरः ॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहतृषाज्वरान्‌ 
वमिहिकाशिरोरोगमनःश्रवणविश्रमान्‌ । 
बहूनन्यांश्र लभते विकारान्‌ बातकोपजान” ॥७,८॥ 
चिकित्सितं चास्य यथावदूध्व 
प्रवक्ष्यते तच्छुणु चाग्निवेश ॥९॥ 
त॑ तेलशीतज्वरनाशनोक्तं 
स्वेदेयेथोक्तेः प्रविछीनदोषम्‌। 
| डदाच रेद्गवर्तिनिरूहव स्ति- 
स्नेहेविरेकेरनुलोमनाज्न: ॥१०॥ 
अग्निवेश ! अब इसकी यथावत्‌ चिकित्सा कही जाती है 
उसे तुम ध्यान से सुनो । रोगी के झक 
तैड (अगुर्वाद्यवेठ - चि०अ० १ में) चुपड़कर.यथोक्त (सू० अ० 
१४ में) स्वेद करे । स्वेद से दोष विलीन हो जाता है । उस 
विलीन (द्रवीमूत) दोष को निकालने के लिये वर्ति निरूह्व॒स्ति. 
स्नेहप्रयोग बिरेचन और अनुलोमक अन्नोंसे उपच्चार करना चाहिये। 


१ छ्यान्य! ग० । २ पुरीषं चात्यन्तमावृणोति येन पुरीषो$- 


घिकसुपशुष्यति । 


चिंकित्सित्तस्थानम्‌ 


छ्०्प्‌ 


इयामात्रिवृन्मागधिकां सदन्‍्तीं 
गोमूत्रपिष्टां "दशा भागमाषाम्‌ । 
सनीछिकां द्विलवणां गुडेन 
वर्ति कराइुष्ठनिभभां विदध्यात्‌ ॥११॥ 
श्यामादिवर्ति--श्यामा (श्याममूलवाली निसोत), त्रिब्वत्‌ 
(निसोत), मागधिका (पिप्यछी), दन्तीमूछ; प्रत्येक १ माग 
माष (उड़द) १० भाग, नीछीमूल १ भाग, सेन्धानमक १ भाग 
इन में वर्ति बनाने योग्य गुड़ मिलाकर गोमूत्र से पीस वर्ति बना. 
लें। यह वर्ति हाथ के अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिये ॥ 
पिण्याकसौवच लहिक्लभिवो 
ससषघपच्यषणयावशुकेः । 
ण्याकाद्बतिं-पिण्याक (तिछकल्क), सोंचर नमक, हींग 
सरसों, सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, यवक्षार; इन्हें एकत्र पीसकर 
गुड़ मिला गोमूत्र से पीस वर्ति बनावें | वर्ति बनाने के लिये मनन्‍्द 
आँच पर भी पकाया जा सकता है | ऐसा सवत्र ही समझे । 
कृमिष्नकंपिल्ठकशछ्विनी सि 
सुधाकजक्षीरगुडयतामिः ॥१२॥ 
कमिष्नादियवारति-वायविडज्ञ, कमीछा, शच्विनी (यवतिक्ता), 
सेहण्ड का दार का दूध और गुड़; इन्हें एकत्र पीस वर्ति 
बनावे | सेहुण्ड और मदार का दूध तथा गुड़ इतना ही डाले 
जिससे बत्ती बन जाय | वायविडज्ञ कमीला और शह्लिनी; ये 
बराबर बराबर छलिये जाँयगे ॥१२॥ 
पस्थात्पिप्पछठीसषेपराढबेह्म-- 
धूम: सगोमूत्रगुड्श्व बरतिः । 
पिप्पल्यादिवर्ति-पिप्पछी, सरसों (श्वेत), मंनफलछ, गहधूम 
इनमें वर्ति योग्यमात्रा में गुड़ मिला गोमूत्र से पीसकर वर्ति बनावे | 
श्यामाफलालाबुकपिप्पलीनां 
नाड्याउथवा तप्प्रधमेत्त चू्णम्‌ ॥१३॥ 
श्यामादि-पधमनजूण-अथवा (काछी निसोत) मनफछ 
कड़वो तुम्ब्री, पिप्पछी: इनके चूण का नाली ह्वारा गुदा में प्रध- 
मन करे | प्रधमन करने से पूव गुदा को तेछ आदि से चुपड़कर 
स्निग्ध कर लेना चाहिये । इसी प्रकार गुदा में प्रविष्ट करने से 
पूर्व नाली के मुख को बाहर से चिकना कर छिया जाता है॥ 
रक्षोघ्नतुम्बीक रहाटकृष्णा- 
चण सजीमूंतकसन्धव वा । 
स्निग्घे गुदे तान्यनुछोमयन्ति 
नरस्य वर्चोइनिल्मूत्रसज्षम ॥१७॥ 
रक्षोध्नादि प्रधमनचुण-गुदा को पूर्व स्निग्घ करके सरसों 
हि पछी, जीमवृतक (देवदाली), 
हब थे ते चृण का शुद्वा में नाली द्वारा प्रध- 
न उकॉवर थे हा और चूर्ण) पुरीष मल्वात 
से उनकी यथा जुल्म कर देते हैं। अनुलोम होने 
बत्‌ प्रद्त्ति होती है ॥१७॥ 


१ दरशसाषज्ञागाम! 


को 


ग०। ३ राढं सदनफलम्‌ । 


४०६ 
तेषां विघातें तु भिषग्विद्ध्यात्‌ 
स्वभ्यक्तसुस्विन्नतनोनिंरहम्‌ । 
ऊध्वोलुछोमोषधमूत्रतैल- 
१ वीराम्छबातध्नयुतं सुतीक्षणम्‌ ॥१४॥ 
ल वर्ति प्रयोगों और प्रधमन चर्णा से आर उचित हा 
न हो तो वेद्य को चाहिये कि देह पर अभ्यज्ध ३ ओर स्वेदन कर 
वमन बिरेचन बिक तैल, दूध तथा अम्क (कांजिक 
आदि) से युक्त अच्छी तीच्षण सरल रू दे ॥१४॥ 
वातेउघिकेउ5म्लं लछवणं सतेल 
क्षीरेण पित्ते तु कफे समूत्रम्‌। 
स मूत्रवर्चोनिछसद्नमाशु 
गुदं सिराश्व प्रगुणीकरोति ॥९६॥ 
8 से निरूह में द्रव्ययोजना-वायु के अधिक होने पर 
निरूहवस्ति अम्ल (कांजिक आदि) लवण तथा तैल से युक्त होनी 
चाहिये। पित्त दुष्टि (बातद्वारा प्रेरित) में वस्ति दूध और कफ 
(बातप्रेरित) में गोमूज्युक्त होनी प्रशस्त है । इस प्रकार दोषों के 
अनुसार दी गयी निरूहवस्ति मूत्र पुरीष और वायु की रुकावट 
को झीघ्र हटा देती है, गुदा और सिरा को प्रकृष् गुणों से युक्त कर 
देती है | अर्थात्‌ उनमें उपस्थित बन्धों को हटाकर शुद्ध कर देती है। 
ज़िवृत्सुधापत्रतिछादिज्ञाक- 
_.._ आम्योदकानूपरसैयवान्नम्‌ । 
अन्ये३च रष्टानिलमृत्रविड्मि - 
. यास्मसन्नागुडशीधुुपायी ॥१७॥ 
निसोत, सेहुण्ड के पत्ते तथा ति आदि के शाक और 
आम्य (बकरा आदि) औदक (मछछी आदि) तथा अनूप देश 
के पशुपक्षियों के मांसरस के साथ जो का अन्न रोगी को 
खिलाना चाहिये | इसी प्रकार अन्य द्रव्य मी जो मूत्र पुरीष 
तथा मलवात को प्रदत्त करनेवाढै हों उनके साथयबाज्न दिया 
जा सकता है | प्रसन्‍ना (सुरा मण्ड) तथा गुड़ से तय्यार किया 
सीघु अनुपानाथ प्रशस्त है ॥|१७॥॥ 
भूयोस्लुबन्धे तु भवेहिरेच्यो 
.. गत्रप्रसन्नाद्धिमण्डशुक्तः* । 
स्वय तु पश्चादनुवासयेत्त॑ 
रोक्याहिसज्ञोडनिलवचसोरचेत्‌ ३ ॥१८॥ 
यदि उक्त पथ्य के साथ निरूहवस्ति देने के पश्चात्‌ भी 
डदावते का अधिक अनुबन्ध बना रहे तो गोमूत्र, प्रसन्ना, दही 
अल, शुक्त, इनमें से किसी एक के साथ विरेचन द्रब्यों से 
बविरेचन करना चाहिये। विरेचन निरूहदान के सात दिन 


पश्चात्‌ कराये जाने का नियम है। यह सिद्धिस्थान के 7 
अध्याय में कहा जायगा |” पा ५ 


»स्वस्थ हो जाने के शी 
मर मैं दकावट 2020 
ढविरुत्तरं हिछुबचापिकु४४ 
__ सुबचिका चेंब विडज्नचूणम । 
१ “०त्ञाराम्ल० पा०। २ “ुक्‍ते/ पा०। इ 
स्यातृ्‌ ग॒, | ४ हिद्भुवचा सक्ृष्णा? ग, । 


वरकसहिता 


०वर्चसो: 


[ अ० २६ 
सुखाम्बुना55नाहविसूचिकार्ति- 
ह॒द्गोगगुल्मोध्वेसमीरणघ्नम्‌ ॥१९॥ 
हिडग्वादिचुण--हींग १ भाग, वच २ भाग, चित्रक ४ 
भाग, कुष्ठ ८ भाग, सुवर्चिका (सर्जिक्षार) १६ भाग, वायविडज्ञ 
३२ भाग, इस चार्ण को मात्रा में कोसे जछ के साथ सेवन 
करना च्हिये। यह आनाह विसूचिका रोग हृद्रोग गुल्म तथा 
ऊध्ववात को नष्ट करता है। । 
“द्विसत्तरं हिद्वुवचाग्निकुष्ठं' के स्थान पर चक्रपाणिकृत 
संग्रह में 'द्विरुत्तरं हिद्वु बचा सकुष्ठा! ऐसा पाठ है। इसके 
अनुसार इस योग में चित्रकचूर्ण नहीं डाछा जाता और कुष्ठ 
४ भाग, सुवर्चिका ८ भाग और वायविडज्ञ १६ भाग होते हैं । 
मात्रा--२ मासे | |, कह 
“विडज्ञचूणम! के स्थान पर “विडस्यथ चूणम्‌” ऐसा पाठा 
भी होगा । क्योंकि योगरत्नाकर में 'द्विरुत्तरचूर्ण! नाम से एक 
योग उदावर्ताधिकार में कहा है, वहाँ विडज्ञचू्ण के स्थान पर 
विडचूर्ण पढ़ा है-- 
(हिड्गुकुष्वचास्वर्जिबिडं चेति द्विरुत्तरम्‌ | 
पीत॑ मद्येन तच्चूणमुदावतंहरं परम्‌ ॥॥” | 
परन्तु इसे दूसरा ही योग समझना चाहिये, क्योंकि जहां 
पूर्व योग में वचा के २ भाग और कुष्ठ के & भाग होते हैं वहाँ, 
यहाँपर एक कुष्ठ के २ भाग और बचा के ४ भाग हैं ॥१६॥ 
वचाभयाचित्रक॒यावशूकान्‌ 
सपिप्पछोकातिविषान्सकुष्ठान्‌ । 
उष्णाम्बुनानाहविमूढवातान्‌ । 
पीत्वा जयेदाशु रसौदनाशी ॥२०॥ 
बज्चादिचूण--वचा, हरड़, चित्रक, यवश्षार, पिप्पली, अति* 
विषा (अतीस), कुष्ठ, इनके चूर्ों को समपरिमाण में मिला 
गरम जल के साथ पीवे | वह आनाह और मूढवात को शीघ्र 
जीतता है । मात्रा-२ मासे | पथ्य-मांसरस और भात ॥२०॥ 
हिज्ञग्नगन्धाविडणशुण्ड्यजा जी- 
. हरीतकीपुष्करमूलकुष्ठमू । 
यथोत्तरं भागविवृद्धमेतत्‌ 
प्लीहोद्राजोर्ण विसू चिकासु ॥२१॥ 
हिल्लवादिचूण-हींग १ भाग, बचा २ भाग, बिडल्वण ३ 
३ भाग, सोंठ ४ भाग, श्वेतजीरा ५ भाग, हरड़ ६ भाग, पोहे- 
करमूल ७ भाग, कुष्ठ ८ भाग । इनके चूर्णों को एकत्र मिश्रित 
कर प्लीहोद्र, अजीण तथा विसूत्िका में प्रवोग कराना 
चाहिये | मात्रा--१ हक २ मासे तक। 
चक्रपाणिकृत संग्रह में यह योग गुल्म।घिकार में पढ़ा गया 
है और वहाँ श्छोक की द्वितीय पंक्ति इस प्रकार है-- 
भागोत्तरं चूर्णितमेतदिष्टं गुल्मोदराजीणंविसूचिकासु । 
चक्रपाणि ने 'उग्रगन्ध' से अजमोदा ग्रहण करने को कहा है | 
स्थिराद्विगेस्थ पुननवाया: 
*इम्याकपूतीककरब्जयोश्रव । 
सिद्ध: कषाय हिपछांशिकानां 
प्रस्थों घृतात्स्याग्रतिरुद्धबाते* ॥२५॥ 


४ आ० २६ ] 


स्थिराद्मपृत--गव्यघ्रृत २ प्रस्थ ( ३९ पछ )। क्वाथाथ-- 
सर न्‍ हु वे 
स्थिरादिवग ( शालूपर्णी, प्रश्निवर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, 
गोखरू ), पुननवा, अमलतास का फछ, पूतिकरज्ञ (करज्जुआ), 
प्रत्येक द्रव्य २ पछठ, जल ६४ शराव (४१२ पछ ), अवशिष्ठ 
क्वाथ १६ शराव ( मे ११८ पल )। यथाविधि पाक करके रोगी 
को उपयुक्त मात्रा में प्रयोग करावें | मात्रा आधा तोछा | यह 
उदर में रुद्ध हुए वायु को हटाता है ॥२२॥ 
फल च सूलं च बिरेचनोक्त 
*हिडग्वकमूल दशमूलमग््यम्‌ । 
स्तुक्चित्रकों चेव पुन्नंवा 
३९ (5 
(( तुल्यानि सबलवबणानि पच्न ॥२३॥ 
स्‍्नेहे! समूत्रेः सह जजराणि 
के 
० . शरावसन्धो विपचत्सुलिप्ते । 
पकव॑ सुपिष्ट छवणं तद्न: 
पानैस्तथा5्नाह रुजाष्नमद्यातू ॥२७॥ 
0 गे में 
विरेचनाथ कहे गये ओर मूल ( सूत्रस्थान १ अध्याय में 
कही गयी श्धलिनी आदि १० विरेचक फल्नियाँ, हस्तिदन्ती 
आदि ११ विरेचक मूलिनियाँ अथवा सूत्रस्थान २ अध्याय में 


कहे गये त्रिन्बता आदि विरेचक द्रव्य अथवा कल्पस्थान में 


विरेचनकल्प में कहेजानेवाले द्रव्य ), हींग, आक ( मदार ) 
की जड़, श्रेष्ठ दरामूल ( शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारी, 
गोक्षुर, बिल्वत्वक , अरणीलक्‌ , श्योनाकत्वक्‌ , पाटछावक , 
गाम्मारीत्वक्‌ ), सेहुण्ड का काण्ड वा मूल, चित्रक, पुननवा, 
इन सब औषधियों को सम परिमाण में मिश्रित करें| पश्चात्‌ 
उसमें समस्त चूण के समान पाँचों नमकों ( सैन्धव, सौवचल, 
विड, औद्धिद, साम्द्र ), का मिश्रित चूर्ण मिला दें। इस 
सम्पूर्ण को एकत्र कूटकर गोमूत्र और घृत आदि स्नेहों के साथ 
अच्छी प्रकार मिला दें | एक सकोरे में इसे डाल दूसरे सकोरे 
से बन्दकर सन्धि पर कपड़मिट्टी कर दें। दोनों सकोरों पर भी 
मिट्टी लीपनी चाहिये | जब मिद्दी सुख जाय तब अग्नि पर इसे 
पकावें। अथवा उपलों में पुट्पाक मी किया जा सकता है। 
जब सम्यक्तया पक जाय तब उस सुदग्ध लवण ( दग्धोषधयुक्त 
लवण ) को निकालकर खरल में अच्छी प्रकार पीस ले। इस 
लबण का अन्नपानों में प्रयोग करना चाहिये। यह आनाह 
रोग और मूल को नष्ट करता है ॥२३, ९४ 
हत्स्तम्भमूर्धामयगोरवाभ्यामुद्गारसज्ञन' सपीनसेन। 
आनाहमामप्रभवं जयेत्तु प्रच्छदनेलेट्टनपाचनेश्व ॥२४५॥ 
आनाह का लछक्षण--ह॒दयस्तम्म, शिरोरोग ( शिरदद ), 
गुरुता, उद्गार ( डकार ) में रुकावट तथा प्रतिश्याय; 
इन लक्षणों से आमज अनाह हुआ जानकर उसे वमन छक्कन 
तथा पाचनों से जीतना चाहिये। 
अर्थात्‌ आब्ादइ आमदोष से उसन्त्र...होता है और उसमें 
उदावत की अपेक्षा हृदयस्तम्भ आदि विशेष लक्षण होते हैं। 
सुश्रुत में आनाह का लक्षण इस प्रकार कहां हैं-- ० 
आम शक्॒द्वा निचितं क्रमेण भूमौ विबद्धं विगुणानिलेन । 
: प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं॑ विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ 


१ 'हिल्लाकमूले' पा० । २ गौरवाति चोदुगार०” पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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तस्मिन्‌ भवत्यामसमुद्धवे तु॒तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाह: । 
आमाशये शूलमथो गुरुत्व॑ हल्लास उद्गारविघातनश्र ॥ 
स्तम्मः कटीपृष्ठ पुरीषमृत्रे शूलोड्थ मूच्छा च "शकृद्व मिश्र । 
श्वासश्च पकक्‍्वाशयजे भवन्ति लिद्ञानि * चात्राठसकोदितानि ॥ 
गुल्मोद्रत्रध्नाशः प्छीहोदावतेयोनिशुक्रगदे । 
मेदःकफसंरूष्टे . मारुतर क्तेब्वगाढे च ॥२६॥ 
गृधसिपक्षवधादिषु विरेचनाहघु वातरोगेषु । 
बाते विवद्धमार्ग मेदःकफपित्तरक्तन ॥२७॥ 
पयसा मसांसरसैवों त्रिफलारसयूषमूत्रम दि रामिः । 
दोषानुबन्धयोगात्रशस्तमैरण्डज॑. तेल्म्‌ ॥२८॥ 
गुल्म उदर ब्रध्न अश प्लीहा उदावत योनिरोग वा वीय 
रोगों में, मेद और कफ से युक्त गम्भीर वातरक्त में, विरेचन 
योग्य ग़प्नसी पक्षबध आदि वातरोगों में, मेद कफ पित्त और 
रक्त से वात मार्ग के रोके जाने पर, दोष के अनुबन्ध के अनु- 
सार दूध, मांसरस, त्रिफलाक्वाथ, मूंग आदि के यूष, गोमूत्र 
वा मदिरा के साथ एरण्डतैल का प्रयोग करना प्रशस्त है ॥ 
तद्वातनुत्स्वभावात्संयोगवश्ाहिरेचनाच्च ३ तथा । 
मेदास क्पित्तकफोन्मिश्रानिलरो मजित्तत्स्यात्‌ ॥२६॥ 
वह एरण्डतेल ( (४७४०४ ० ) स्वभावतः वातनाशक 
तो होता ही है, परन्तु अन्य द्र्व्यों के साथ संयोग से तथा विरे- 
चन गुण के हं।ने से मेद रक्त पित्त तथा कफ से मिश्रित वात- 
रोगों को जीतनेवाला होता है ॥२६॥ 
बलकोष्ठव्याधिवञ्ञादापख्घपछा भवेन्मात्रा | 
मृदुकोछ्ठबलौनां सहभोज्य॑ तत्प्रयोज्यं स्यातू ॥३०॥ 
इत्युदावतंचिकित्सा । 
एरणण्डतैल की मात्रा--रोगी के बल कोष्ठ और रोग के 
अनुसार एरण्डतैठ को अधिक से अधिक ४ पल भोजन के साथ 
ही प्रयोग करना चाहिये | आजकल २॥ तोले तक को प्रधान 
मात्रा निर्वारित की हुई है। परन्तु कभी ५४ तोले की मात्रा भी 


प्रयोग करानी पड़ती है । में ४ 
'शुल्मोद्र' आदि ५ छोक कई पुस्तकों में नहीं पढ़े गये। 


गल्लाधर औ पराणि ने भी इनकी व्याख्या नहीं की ।_ कहीं 
हम, इत्यादि श्छोकपंक्ति के बाद पढ़े गये 
मिलते हैं ॥ थी में ह 
अष्टाड्गसंग्रह निदानस्थान अध्याय ७ में उदावत्त का 
निदान और चि० अ० १० में चिकित्सा कही गयी है ॥३०॥ 
मूत्रकृच्छनिदानम्‌ ८-१० 
व्यायामतीदणीषधरूक्षमय- 
प्रसज्ञनित्यद्रु तप्ष्ठयानात्‌ । 
आनूपमत्स्याध्यशनादजीणोत्‌ 
स्युमेत्रकच्छाणि नुणामिहाष्टो ॥३१॥ 
सा क्रे-हेलु--व्यायाम, तीच्ण ओषध तथा रूश्ष मद्य 
के अत्यन्त सेवन से, नित्य वेगवान्‌ घोड़े आदि की पीठ पर 


_? 'स शक्नृढ्सेच्च पा० । अलसकलक्षणानि यथा--कक्षिरा- 
नह्यतेउत्यथ ताम्यत्य५ च कृजति। निरुढ्ढो मारुतरचापि कुक्षावुपरि 
धावति ॥ वातवर्चोनिरोधह्च कुक्तौ यस्य भुशं भवेत्‌ । तस्यालूस* 
कमाचष्ठे हिवकोद्गारी च यस्य तु! ॥ ३ “जयेत्‌ः पा० । 


निशिकि शमननीरिशिशिकिरि किक रि ककफकलिल्‍ियक सकल * तक... रिललक क ला 
| ल्‍क 


>> 
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सवारी करने से, आनूप मांस के अत्यधिक सेवन से अध्यशन 
( भोजन पर-उसके जीर्ण होने से पूर्व ही-पुनः भोजन कर लेना ) 
से तथा अजीर्ण से मनुष्यों में आठ प्रकार का मृत्रऊच्छ उत्न्न 

होता हुआ देखा गया है ॥३१॥ 

पृथड्य्छाः स्वेः्‌ कुपिता निदानेः | 
सव5्थवा कोपमुपेत्य वस्तो । 
मूत्रस्य माग परिपीडयन्ति 
यदा तदा सूत्रयतीह कृच्छात्‌ ॥३२९॥ 

अपने अपने हेतुओं से प्रथक्‌ २ दोष से अथवा सारे ही 
वस्ति में प्रकृपित होकर जब मूत्रमाग को.पीड़ित करते. हैं. तब 
मनुष्य को-कष्ठ-से-मृत्र-होता-है । सूत्रस्थान १६ अ० में इन्हें 
आठ मूत्राघात कहा गया है | १ वत॒ज २ पिज्ञज..३ कफ़ज ४ 
साज्निपातिक ५ अपन श्मरिज ६ शकराज़ ७ शुक्रज्ञ ८ रक्तजञ । 
इनमें कच्छुता अधिक होती है। अन्यत्र मूत्राघात नाम से कहे 
जानेवाले वातकुण्डल्का आदि रोग इनसे प्थक्‌ हैं, उनमें 
मूत्र विबन्धता विशेष होती है । श्रीकण्ठ और विजयरक्षित तो 
मधुकोश की व्याख्या में दोषों से प्रथक तीन, सन्निपात से एक 
और शल्यज्ञ पुरीव शुक्रज तथा अश्मरिज; ये चार इस 
प्रकार मिछाकर आठ गिनाते हैं और शकराज को अश्मरिज 
में अन्तर्भाव करते हैं। सुशुत भी आठ प्रकार.का ही. मज़कच्छ 
कहता... है । उसने भी..इसे मून्राघ्रात नाम से कहा है। वहाँ 


शुक्ज मूजकूच्छ नहीं कहा, परन्तु उसके... स्थान्न-...पर-पुरीध्रज 
गिना है। थथा-- 


बालन पित्तेन कफेन सर्वस्तथामिषातैः शुकुदश्मरीम्बाम्‌ | 

>था पर: शकरया सुकड्टो मूत्रोपघातः कथितोड्एमस्तु ॥ 

» आचाय ने इससे पूव ही उदावतत का परिगणन किया है। 
वह स्पष्ट ही कहा जा चुका है कि पकवाशय में पुरीष आदि के 
वेग के सन्धारण से कुपित वायु मूजसक् वा मूत्र में रकावट को 
भी उत्पन्न करता है। सन्धारण से पुरीष का उचित काल में 
प्रवृत्त न होना भी अभिप्रेत है। किसी भी कारण से चाहे 
मनुष्य बढात्‌ वेग को रोके या अन्य किसी कारण से उचित 
काल में प्रवृत्त न हो तों मल और वायु की रुकावट के साथ 
ही मूत्राघात भी हो जाता है | आचाय को पुनः उसी बात को 
दोहराना अभीष्ट नहीं । सुश्रुव उ० अ० ५६ में भी कहा है-- 

'शक्कतस्तु प्रतीधाताद्वायुर्विंगुणतां गतः 

आध्मानज्च सशूलझ्न मूत्रसड्गं करोति हि! ॥३२॥ 

तीत्रा हि रुग्वड्क्षणवस्तिमेढ' 
(३ स्वल्प॑ मुहुमेत्रयतीह बातात्‌। 
५४ वातज मूजकच्छके छक्षण--वात के कारण वडक्षणदेश 
बस्ति ( मूत्राशय ) और मेढ्‌ ( मूज्ेन्द्रिय वा पा८६७ ) में 
तीत्र वेदना होती है। रोगी कष्ट से थोड़ा २ और बार २ मूत्र 
करता हैं | सुश्ुत उ० अ० ५६ मैं-... 

अल्पमल्प॑ं समुत्पीड्य मुष्कमेहनवस्तिमि: । 

'फलदूभिरिव कच्छेण बाताघातेन मेहति | 

पीत॑ सरकत॑ सरुज॑ सदाहं 


क्र्व्द न्मुहुमूत्रयतीह पित्तात्‌ । ।३३॥॥ 
१ फलडद्धिरिव स्फुटड्िरिवेत्यर्थ: । 


चरकसंहिता 


/ पित्तज मूत्रकृच्छ के छक्षण--पित्तके कारण मूत्रकृच्छ में 
रोगी को मूत्र आता है, वह वर्ण में अत्यन्य पीला रक्तयुक्त 
( वा रक्तवणयुक्त ) तथा बेदना और दाह करता हुआ बार २ 
कष्ट से आता है। सुश्रुव उ० अ० ५६ में भी-- 
हारिद्रमुष्णं रक्त वा मुष्कमेहनवस्तिभि: । 
अग्निना दह्ममानाभे: पित्ताघातेन मेहति ॥?३३॥ 
बस्तेः सलिज्ञस्य गुरुवशोथो | 
>) मूत्र सपिच्छ॑ कफमूत्रकृच्छ । ४ 
“ कफज मूत्रकृच्छु के लक्षण--कफज मूृत्रकृच्छ में वस्ति 
( मूत्राशय ) और मूत्रेन्द्रिय में गुछुता ओर शोथ होता है । मूत्र 
पिच्छायुक्त ( श्लेष्मिकफ कला वा पौरुषग्रन्थि--20808(० 


8०वें के खाब से युक्त ) वा चिप्चिपा आता है। सुश्रुत 


उ० अ० ५६ मैं--- * 
“स्निग्धं शुक्लमनुष्णं च मुष्कमेहनवस्तिमिः । 
संहृषश्रोमा गुरुमि: श्लेष्माघातेन मेहति ॥ 

.. सवोणि रूपाणि तु सन्निपातादू 

(५) भवन्ति तत्कृच्छुतमं तु कच्छम्‌ ॥३४॥ 
सन्निपातज मूत्रकच्छु के लक्षण--सन्निपात से वातज 


आदि तीनों मूत्रकच्छों के छक्षण पाये जाते हैं । यह मूत्रकृच्छ 


तो कष्टतम है-सबसे अधिक 
४६ में भी-- ४ 

“दाहशीतरुजाविष्टो नानावर्ण मुहम हु: । 

ताम्यमानस्तु इच्छेण सन्निपातेन मेहति' ॥३४॥ 

विशोषयेद्व स्तिगत॑ सशुक्र 

मूत्र सपित्तं पवनः कफ वा । 
तदाष्उमयुपजायते तु इ 
क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥३४५॥ 

अश्मरीज मूत्रकच्छ--वायु वस्ति में शुक्रयुक्त वा पित्तयुक्त 
मृत्र और कफ़-को-जब-सुखा.. देता है तब अश्मरी रोग होता 
है । जैसे गो में क्रमशः ( [॥]७ ) सूखकर गोरोचना बन जाती 
है | गोरोचना गौ के पित्ताशब ( 52) 8]899० ० ) से प्राप्त 
होती है। पित्तका सूखकर पित्ताशय में अश्मरी बन जाना 
मनुष्यों में भी होता है । 

आचार्य-ने-यहाँ-प्रर-वस्तिग़त अश्मरी-जार प्रकार की कह 
दी. है । १ वातज २ प्त्तज ३ कफ़ज ४ शुक्रज । यद्यपि सब 
अश्मरियाँ त्रिदोष से ही. होती. हैं, जैसे सुश्रत नि० अ० ३ 
में भी कहा है-- ॒ 

| 'संहन्त्यापो यथा दिव्या मारुतोडग्निश्व वैद्युत:। 

तद्गद्वला सं बस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिल: ॥? 

परन्तु विशेष २ दोष मी प्रबलछता से उसका विशेष नाम 
हो जाता है | इन सब अश्मरियों में प्रायः आश्रय श्लेष्मा होता 
है । पूर्व श्छेष्मा सूखकर आधार बनता है तब उसके ऊपर मूत्र- 
स्थित लवण ( 5&]/8 ) कमशः जमकर पथरी बन जाती है | 
सुश्रुत निदानस्थान अध्य।य ३ में कहें गये निदान के स्वाध्याय 
से भी यह स्पष्ट है। वातज अश्मरी के निदान में कहा हैं कि 
वात्युक्त श्लेष्मा संघात को प्राप्त होकर और वढ़कर बातिक 
अश्मरी को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पित्त युक्त श्लेष्मा 


दुशसाध्य है। सुश्रुत 3० अ० 


यदा 


[ अ० २६ ५ 


डे 


अ० २६ ] ए-१४ 


पैत्तिक अश्मरी को । कफ तो कफाश्मरी को उत्मन्न करता 
ही है | शुक्रज अश्मरी में शुक्र सौम्य होने से कफात्मक ही है | 
जब शुक्र अपने स्थान से विचलित होकर मूत्रमाग में आता है 
तब वेगधारण आदि से उत्पन्न विघात से वायु की प्रतिलोम 
गति होकर वह बस्ति की ओर जाता है। अथवा बाहर न 
निकलने से पौरुषग्रन्थि में से निकलकर जहाँ मूत्रमार्ग में आता 
है वहाँ वायु द्वारा सूख जाता है। वस्त॒ुतः सत्र ही वायु और 
पित्त शीषण का काय करते हैं। जब शोषण में पित्त की प्रब- 
लता होती है तब पित्ताश्मरी और जब वायु की प्रबलता होती 
है तब वाताश्मरी कह दी जाती है। कफाश्मरी में कफ की 
प्रधानता होती है, वहाँ वात पित्त दोनों अप्रधानतया शोषण 
करते हैं, उसे कफाश्मरी कहा जाता है। कफाश्मरी म्रदु होती 
है। आजकल की गवेषणाओं से पता छगा है कि पथरी बनने 
से पूर्व ए्लेष्मकछा ( (प८८प७ ९णा०४7० ) के काष्ठा 
( ८८)७ ) के जीवोज ( [0००8४»० ) जमते हैं | अंग्रेजी 
में पथरी के इस आश्रय को 00॥0०0 ४०४7६ कहते हैं । या 
कला ही जमकर इसे बनाती है। पश्चात्‌ इस पर भिन्न भिन्न 
मूत्रस्थित लवण ( 52] ) बेठ जाते हैं। यही 0०॥०० 
४४४5 श्लेष्मा कहा गया प्रतीत होता है। कहा भी है-- 
“प्रायः एलेष्माश्रयाः सर्वा/ ॥३५॥ 
कद्म्बपुष्पाक्ृतिरइमतुल्या 
श्छद्ृणा त्रिपुट्यप्यथवा5पि मृद्दी | 
अश्मरियों की आकृति--अश्मरी कदम्ब के फूछ की 
आकृति की पत्थर के सहश चिकनी, त्रिपुटी ( तीन पुटोंवाली 
जैसे छोटी इलायची होती है । बीज के स्थान पर पथरी के तीन 
आश्रय श्लेष्मा के जानें ) अथवा मृदु होती हे | ये आकइति 
आदि वात आदि दोषों के अनुसार बनती हैं| वातज पथरी 
(॥णॉ००णए #णाढ 0 (2:9]9/९ 5/076) कदम्बके पुष्प 
के आकृति की कण्ट्काचित वा त्रिपुटी आदि होती है। पित्त 
से ( (77० ४८वें (००णौ०७५ ) प्रस्तर के सहश श्लक्ष्ण 
होती है | कफ से ( [?]09700०7० »00768 ) और वीय॑ से 
मृदु पथरी बनती है।॥ ५ 
मूत्रस्य चेन्‍्मागमुपति रुदध्वा 
मूत्र रुज॑ तस्‍्य करोति वस्तो ॥३६॥ 
ससेवनीमेहनवस्तिशूलछ 
ह विजीर्णधार च करोति मूत्रम्‌। 
मृद्गाति मेढ' स तु वेदनाततों . 
मुहुः शकृन्मुख्वति *वेपते च॥३७॥ 
क्षोभासक्षते मूत्रयतीह साखूक... 
॥ ४ तस्याः सुखं मेहति च व्यपायात्‌ । 
यह पथरी जब वस्तिमुख पर आकर मूत्रमागं में बाधा 
डालती है तब मृत्र रुककर वस्ति में ह है। सीव॒न, 
मुत्रेन्द्रिय तथा वस्ति. में बयस्त्‌, अल | मूत्र की धारा 
पतली द्वोती है । रोगी वेदना से पीड़ित होकर बार बार अपनी 
मूत्रेन्द्रिय को हाथ से मदन करता है बार बार पाखाना आता 
है | रोगी काँपता है। 


१ 'मेहते च पा०-। 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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अश्मरी के क्षोभ से क्षत बन जाने पर मूत्रके साथ रक्त. 
भी आता है | अश्मरी के मृत्रमाग वस्तिमुख से सरक जाने पर 
रुकावट के हट जाने से मूत्र में कष्ट नहीं होता-मृत्र सुख से... 
आता है ॥३६,३७॥॥ हर 
एघाउइमसरी सारुतभिन्नसूर्तिः 
८) स्याच्छकरा मूत्रपथात्क्षरन्ती।।३८॥ 
(_-“शकरा का स्वरूप--यह पथरी ही ( जब वायु के कारण ) 
टूटकर मूत्र मार्ग से प्रवृत्त होती है तब शकरा कहाती है.॥ शकरा 
के कण ( 2797फ0]८७ ) छोटे २ होते हैं और पथरी का आकार. 
बढ़ा होता है | वस्तुत: शकरा और अश्मरी में कोई विशेष 
भेद नहीं है । अथवा मूत्र के दोष ही जब बायु के कारण पथरी 
के बिना भी प्रथक्‌ २ कणों ( (४9४७) ) के रूप में आते हैँ 
तब उसे शकरा कह देते हैं। आचार्य ने इसका परिगणन 
बाह्नक्ामेह-में-किया है | सुश्रुत नि० अ० ३ में कहा है-- 
“अश्मर्या: शकरा ज्ञेया तुल्यव्यञ्जनवेदना। 
पवने5नुगुणे सा ठु॒निरेत्यल्पा विशेषतः ॥ 
सा भिन्‍नमूरत्ति वतिन शक रेत्यभिधीयते” ।|३८॥। 
( रेतोमिघातामिहतस्य पुंसः 
प्रवतेते तस्य तु मूत्रकृच्छम । 
स्याह्दना वड्क्षणवस्तिमेढ़ो 
._ तसस्‍्यातिशूल बृषणातिबृत्त ॥३९॥ 
शुक्रण संरुद्धग॒तिप्रवाहो 
मृत्रं स ऋच्छेण विमुद्वतीह । 
.... तमण्डयोः स्तब्धमिति ब्रुवन्ति 
| रेतोडमिघातातप्रवदन्ति कृच्छुम्‌ ) ४० 
 शुक्रज मूत्रकच्छू-शुक्रविघात ( चलितशुक्र के वेगधारण ) 
से पीड़ित पुरुष को भी. मूत्रकुच्छ होता है। .बंक्षण बस्ति 
( मूत्राशय ) तथा मूत्रेन्द्रिय में बेदना होती है। और दृषण. 
( अण्ड ) फूलकुर बड़े हो:जाते-हैं । उनमें अत्यन्त शूछ होता... 
है । शुक्र द्वारा माग और प्रवाह के रुके होने से मृत्र आता है । 
उसे अण्डों में स्तब्ध कहा जाता है। यह वीयविघात से उत्पन्न 
मूत्रकच्छ है | यह पाठ अनाष है ॥३६,४०।॥ 
शुक्र मलाश्वव प्रथक_प्रथग्वा 
मूत्राशयस्थाः प्रतिवारयन्ति । 
तद्दयाहत॑ मेहनवश्तिशूल 
मूत्र सशुक्र हि करोति बद्धम ॥४९॥ 
स्तब्धश्च शूनों शुशवेद्नम्व ज 
बा तुय्येत वस्तिवंषणी च तस्य। 
मूत्राशय में स्थित वात आदि दोष प्रथक्‌ २ वा समस्त ही 


वीय की प्रद्ृत्ति को रोक देते हैं | इस प्रकार रुका हुआ वीय 


जमकर दि विवद्ध कर देता है और मृत्रेन्द्रिय तथा बस्ति 
में शूल उत्पन्न करता है हे रोगी के वस्ति और दोनों अण्ड 


_स्तब्ध सूजे हुए होते पाप. न 
होता. है ॥४१॥ | उनमें अत्यन्त वेदनां और तोद 


क्षताभिघातात्क्षत॒ज क्षयाद्वा 
प्रकोषितं वस्तिगत बिबद्धम ॥॥७९॥ 


कुक 
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तीत्रार्ति मूत्रेण सहाल्पमल्प- 
मायाति तस्मिन्नतिसजञ्चिते च । 
आध्माततां विन्दति गोरवं च 
बस्तिलूघुत्व॑ च विनिःसृतेउस्मिन्‌ ४३ 
इति मूत्रकृच्छनिदानम्‌ ॥ 

-> रक्तज मृत्रकुच्छ--मृत्रशछाका आदि के क्षत से अथवा 
चोद से अथवा रस आदि धातुओं की क्षीणता से प्रकुपित विबद्ध 

तथा तीव्र बेदना को उत्पन्न करता छुआ रक्त मूत्र के साथ 
थोड़ा २ आता है। यदि रक्त अत्यधिक सश्वित हो जाय तो 
_वस्ति फूली हुईं और मारी अनुसव होती है। रक्त के निकल 

जाने पर वस्ति में लघुता प्रतीत होतीं है ।।४२,४३॥ 
न निल्टवाल थ 
हानिरूहव स्ति- 
होपनाहोत्तरवस्तिसेकान्‌ । 
स्थिरादिभिवोतह रेश्व सिद्धान्‌ 
दद्याद्रसांश्वानिलमत्रकृच्छे ।|४४॥ 

4 7--स्थिरा आदि ( शालूपर्णी 
आदि छुद्रपग्ममूल ) अभ्यक्ञष, स्नेहपान, निरूहव॒स्ति, स्निग्ध 
उपनाह, उत्तरब॒स्ति, परिब्रेक तथा बातन्ाशक गरों. से साधित 
सांसरसों को वातिक मूत्रकुच्छ में देना चाहिये ||४४॥ 


पुनरनेबेरण्डशतावरीसि: 
पत्तरवृ5ची रबछाइमभिद्धि: । 
हिपख्मलेन कुलत्थकोल- 
<्‌ 
 . __ यवृश्च तोयोत्क्वथिते कषाये ॥४५॥ 
तल वराहक्षवसा घृतं च 
तेरेव टच 
तरेव कल्केलेब्णेइच साध्यम्‌ । 
तन्मात्रयाउज्ु प्रतिहन्ति पीत॑ 
! शूछान्वितं मारुतमृत्रकृच्छम्‌ ॥४६॥ 
पल पादि मिश्रकस्तेह--तिछतैल, सूअर की चर्बी, भालू, 
की चर्बी, घी; मिल्तित २ प्रस्थ | क्वाथाथ-पुननवा, एरण्डमूल, 
शतावर, पत्तूर ( शालिश्वि शाक ), इश्वीर ( श्वेत पुननंवा ), 
बल) पाषाणसेद, शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहती, कण्टक्रारी, 
गोखरू, बिल्वत्वक , श्योनाकत्वक्‌ , ( अरदू की छाछ ), गा- 
07) ? गटलात्वक_, अरणीत्वक_, कुछत्थ, बेर, जो; 
१०० और बॉचों ( १६ शराब )। कल्क्राथ--क्वाथोक्त २० 
हल पा नमक मिलकर १ शराब | यथाविधि स्नेहपाक 
>> मात्रा में इस स्नेह के प्रयोग से शूल्युक्त वातिक 


मूजकच्छ शीघ्र शान्त उक्त ः 
तोले तक ॥४५,४६॥ दोता है। साज्रा--चौथाई तोले से आधे 


एतानि चान्यानि वरौषधानि 
पिष्टानि आस्तार 
त्युलोगवलीज सा यपि चोपनाहे । 
0०.४० जा. टेयक्तानि सुखोष्णवन्ति ।|9७॥ 
र अन्य जो भी श्रेष्ठ वातनाशक ओषधियाँ हैं उन्हें 
भी पीसकर उपनाह द्वारा प्रयुक्त कराना चाहिये | जो जो वैल- 
फल ( तिल अब्सी ) प्राप्त हों वे और ते आदि स्नेह तथा 


हे 


अभ्यव्ज 


चरकसंहिता 


के ४५ 
बीज, खोरे के 


॥॒ आ० २६ 


कांजिक आदि अम्ल द्रव्य उपनाह में मिलाने चाहिये | उपनाह 
दर गरम होना चाहिये। अशडज्भसंग्रह चि०अ० १४ में भी 
कहा है-- 
| “एतान्येव चौषधान्यन्नपाने पिण्डोपनाहस्वेंदयोश्र तैलठफल- 
स्नेहाम्लयुक्तानि कल्पयेत्‌? ॥|४७॥ 
सेकावगाहा! शिशिराः प्रदेहा 
ग्रैष्मो विधिवेस्तिपयोविरेकाः । 
द्राक्षाविदारीक्षुस्सैघू तेश्व 
कृच्छेषु पित्तप्रभवेषु कायो:॥४८॥ 
पत्तिक_ मत्रकुच्छ की चिकित्सा---पित्तज मृत्रइच्छों में 
शीतल परिषेचन, अवगाहन ( £2/8 ), .प्रदेह, ग्रीष्म ऋतु 
के लिये कहा गया विधान ( सू० स्था० अ० ६ ), वस्ति, दूध 
का प्रयोग विरेचन तथा द्वाक्षा विदारीकन्द गन्ने का रस और 
घृर्तों के प्रयोग की व्यवस्था करनी चाहिये। 
पयोविरेका:” के स्थान पर अन्य संग्रहग्रन्थों में 'पयोवि- 
काराश यह पाठ मिलता है | 'पयोविकारा:” का अथ दूध से बने 
पदाथ है॥४८॥ 
गतावरीकाञकुशश्दं श्- 
विदारिशाल्टीक्षुकश रुकाणाम्‌ । 
क्वाथ्थं सुशीत॑ मधुशकराशभ्यां 
लक 28 युक्त पिबेत्‌ पेत्तिकमृत्र कच्छी ॥॥४९॥ 
[तावपरांदिक्वाथ--शतावर, काश की जड़, कुशा की 
जड़, गोखरू, विदारीकन्द, शालरू की जड़, गन्ने की जड़, 
कसेरू; मिलित २ तोले, क्वाथार्थ जल ३२ तोछे, अवशिष्ट क्वाथ 
ठ तोले । क्वाथ को शीतल कर उसमें मधु और खाँड़ मिला 
पत्तिक मत्रकृच्छ का रोगी पीबे | अशज्भसंग्रह चि० अ० १३ में 
'शरमूल”? को भी कहा है-- 
“तृणपश्चमूलश्वदंड्राभीरुविदारीकर्श रुकक्वार्थ शीतं समधु- 
शकरं पिबेत! |४६॥ 
७०: १०६ कमलोत्पलानां 
५५८९ ब्ाटकानामथवा विद्ायोः । 
न (७ दृण्डरकाणामथवापि मल 
20९ 00४४): पृवंण कल्पेन तथा सुशीतम्‌ ॥५०॥ 
मा 
कमर तथा नीलोत्चछों के अथवा सिद्धाड़ों के अथवा 
विदारीकन्द के अथवा दण्डेरका ( होगल, तृणविशेष अथवा 
बला और होगलतृण ) की जड़ के क्वाथ में पूबबत्‌ मधु तथा 
खाँड़ मिलाकर रोगी को प्रयोग करावें | रोगी को चाहिये कि 
वह शीतल जल पीवे । अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० १३ में तो-- 
तद्ब॒च्च काण्डेन्नुरकमूलम्‌ 
कमलोत्पलविदारीश्रज्ञाटकानि वा! ॥५०॥ 
एवारुबीज त्रपुषात्कुसुम्भात्‌ 
सकुझ्भमः स्याद्‌ वृषकश्च पेय: | 
द्राक्षारसेनाश्मरिशकरासु 
सवपषु कृच्छुषु प्रशस्त एपः ॥४५१॥ 
व रुवाजा[द या गत ---ककड़ी के 
बीज, कुसुम्मबीज, केसर, अड्डसे के 


सृक्षकरच्छू 


१ हितानि पिष्ठान्यपि' ग०। 'सर्वाणि शस्तान्यपिः पा० | 


१ दण्डोत्पलानां ग० । 


अ० २९ ] 


पत्ते; इन्हें एकत्र पीसकर अंगूर के रस के साथ 
(अथवा म॒नकके के काढ़े के साथ) प्रीने-को दं। यह अश्मरी 
शकरा तथा सब मूत्रकृच्छों में प्रशस्त है ॥५१॥ 
एवोरुबीज॑ मधुक॑ "सदार्वि 
पेत्त पिवेत्तण्डुलछघावनेन | 
दार्बी तथेबामछकीरसेन /! 
समाक्षिकां पित्तकृते तु कच्छ ॥५२॥ 
एर्वारुबीजादियोग--ककड़ी के बीज, मुलहठी, दारुहलदी; 
इनके चूर्णों को समपरिमाण में मिला २ मासा मात्रा में तण्डु- 
लोदक के साथ पेत्तिक मृत्रकुच्छु में रोगी पीवे। अशज्जसंग्रह 
चि० अ० १३ में भी-- ॥ 
“घुकदाव्युवारुत्रीजानि वा तण्डुल्घावनेन |? 
इसी प्रकार केवल दारूहलदी के चुण (४ रत्ती वा १ मासा 
मात्रा में) को मधु-मिश्रित कर आँवले के रस वा क्वाथ से 
रोगी पीवे ॥२२॥ 
*क्षारोष्णतीहणोषणमन्नपान 
८ दो यवाज्नूं वसनं निरूहाः । 
तक्र सतिक्तोषधसिद्धतंझ-....॥_ 
सभ्यद्भपानं कफमूत्रकृच्छ ।२३॥ 
कफजमूत्रकुच्छु की चिकित्सा--कफज मूृत्रकृच्छु में क्षार 
उष्ण तीक्षण वा कर्ढु अन्नपान का सेवन, स्वेद, जो.का अन्न, 
सन. निरूहवस्ति तथा तक्र .(छाछ) का-प्रयोग एवं...तिक्त 
-औषधों- से साधित-तेछ -की--म।लिश. और .अन्तःप्रयोग कराना 
चाहिये ॥५३॥ 
व्योष॑ 3श्व॒दंष्टात्नटिसारसास्थि 
कोलप्रमाणं मधुमूत्रयुक्तम्‌ | 
पिबेत्त्रटि क्षौद्रयुतां कदलया 
> रसेन केटयरसेन वापि ॥५४७॥ 
व्योषादिजूण--सोंठ, हक 200 ४28 » छोटी 
इलायची, सार॒स की हड्डी; इनके चूर्णों को एकत्र मिश्रित कर 
१ कोछ प्रमाण में लेकर गोमृत्र और.मश्ु. मिश्रित कर रोगी को 
प्रयोग करावें | आधुनिक मात्रा--5)| मासा। अष्टाज्संग्रह 
चि० अ० १३ में-- 
“्यौषैलागोक्तु रकसारसास्थीनि वा मधुमूत्रयुक्तानि ।! 
'अंथवा छोटी इलायची के चूण का मधु मिश्रित कर केले 
की जड़ के रस वा कैटर्य (पर्वतनिम्ब) के रस से रोगी पीवे ||५४॥| 
तक्रेण युक्त शितिवारकर्य 
कि हे हि पिल करकछविधातदेतोः । 
पिबेत्तथा तण्डुछधावनेन | 
प्रवाठल्चुणं कफमूत्रकऋच्छ ॥५५९॥ 
अथवा शितिवारक (शाल्श्चि) के बीज के चूण को मूत्र- 
कच्छू के .नाश के लिए तक्र के साथ पीवे | 
अथवा कफज मूत्रकच्छू में तण्डुलीदक के साथ प्रबालचूर्ण 
(प्रबाठभस्म) का प्रयोग करे। मात्रा--२ रत्ती ॥५५॥ 


£" _- ०-० 273 न 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४११ 


'पक्त्वा जले तेन पिवेद्यवांगू 
सिद्ध कषाय॑ मधुसंयुतं वा ॥५६॥ 
सप्तचछदादियवाणू वा क्वाथथ--सप्तपर्ण (सतिबन) की 
छाल, अमलतास, केवुकमूल (केऊ की जड़), छोटी इलायची, 
हे की छाछ, करज्ल (करंजुआ), कुटज की छाल, गिलोय, 
न्हें जल में पकाकर यथाविधि यवागू को सिद्धकर रोगी पीवे | 


अथवा इन्हीं द्रव्यों के क्वाथ में शीत होने पर मघु मिला 
रोगी पी सकता है । रे 


यवागूसाधनार्थ सप्तप्ण आदि द्रव्य मिलाकर कर्ष प्रमाण 
में लिये जाते हैँ और उन्हें २ प्रस्थ जल में काढ़ते हैं । जब 
१ प्रसथ रह जाता है तव छानकर उसमें चावलों की कणी 


डालकर यवागू पकायी जाती है। यवागूपाकार्थ क्वाथ चावल 
से ६ गुना होना चाहिये ॥५६॥ 


सव त्रिदोषप्रभवे तु वायोः 

स्थानानुपूव्यो प्रसमीक्ष्य कायम । 
*त्रिभ्यो5पिके प्राग्वमन कफे स्थातू 

पित्त विरेकः पवने तु बस्तिः ॥५७॥ 
त्रिदोषज मृत्रकृच्छ की चिकित्सा--त्रिदोषज मृत्रइृच्छ में 


रोगी के बल आदि की परीक्षा करके वायु के स्थान की संबसे . 
पव 


है, तदनन्तर यथाक्रम पित्त वा कफ 

की । यह चिकित्सा तब की जाती है जब त्रिढोष में तीनों दोष 
समभाव से कुपित हों | 

वस्ति वातस्थान है । अतएव सब से पूर्व वात की चिकि- 
त्सा आवश्यक ह्वोती है। 

अथवा यदि तीनों दोषों में कक अधिक हो तो पूर्व वमन 
कराना चाहिये | यदि पित्त अधिक हो तो विरेचन और यदि 
वायु अधिक हो तो वस्ति का प्रयोग किया जाना चाहिये ॥५७। 

क्रिया हिता त्वश्मरिशकरास्यां 

3कच्छे यर्थवेह कफानिलाभ्याम्‌ । 
कायौ5श्मरीभेद्नपातनाय . 
विद्यषयुक्त श्रणु कम सिद्धम्‌ ॥४५८॥ 

अश्मरीज और शकराज मृत्रकृच्छ की चिकित्सा--अश्मरी 
वा शकरा से उत्पन्न मूत्रकृच्छ में ककवातज मृत्रकुच्छ के सहश 
ही चिकित्सा की जाती है। 

अश्मरी (पथरी) और शकरा के तोड़ने वा निकालने के 
लिये उपयोगी विशेष चिकित्सासे युक्त सिद्ध (चिकित्सा) सुनो- 

अभिप्राय का है कि यद्यपि अश्मरी और शकरा में कफ- 
वातज ० के में हितकर ही चिकित्सा प्रायः की जाती है 
परन्तु उसके साथ अश्मरी का तोड़ना जे ९ 
कही जा जायगी मर वातकफ के नाश के साथ २ पथरी तोड़ने 
_और निकालने में भी समर्थ होगी ॥५८॥ 


किक हू 7 नर उड़ 7727-5२ ३ ३0/00/47१5 6 ध्या है; ह दे 
लक । ९ अत्र मृत्रकृच्छानारम्भकमाशयास्तरस्थ॑ 
धिक इत्यक्तम एवं पि. *मागस्याधिक्ममस्तीति कृत्वा त्रिभ्यो$* 
व्याख्येयम्‌ । अच्चे जि पित्तपवनयोरपि पित्तयवनान्तरापेक्षया आधिकय॑ 
तेन त्रयाणां मध्य इल् च््ति छान्दसत्वात्‌ षष्ठ्यथे पड्चमीत्याहुः । 
तय मध्य इत्यर्थ: शिवदास;। ३ “या मूत्रकच्छे कफमा» 
सतोत्थे' पा० । 


|। 


४१५ 


बनी 


पाषाणमेद *बृषक इवर्दंष्टॉ- 
पाठाभयाव्योषशटी निकुम्माः । 
हिख्नात्व राश्वाशितिवारकाणा- 
मेवोरुकाणां त्रपुषस्य बीजम ॥५७९॥ 
उत्कुश्विका हिकु सवेतसाम्लं 
स्याद्‌ ढ्व बृहत्यो हृवुषा बचा च | 
चूर्ण पिबेदइमरिभेदि *पकव॑ 
सर्पिश्वगोमृत्रचतुगुणं तैः ॥॥६०॥ 
पाषाणम्रेदादिचूर्ण -- पाघाणमेद, बृषक (वासा), श्वदंष्रा 
(गोखरू), पाठा, हरड़, सोंठ, काछीमिच, पिप्पली, शटी (कचूर), 
निकुम्म (दन्तीमूल), हिंसा (कण्टकपालीलता) के बीज, खराश्वा 
(अजवाइन), शितिवारक (शाल्श्वि) के बीज, ककड़ी के बीज 
के बीज, उत्कुड्चिका (कालाजीरा), हींग, अम्लवेतस, 
बहती, कण्टकारी, हवुषा (हाऊबेर), बचा; इनके चूर्णों को 
एकत्र समभाग में मिला & मासा मात्रा में जल के साथ रोगी 
पीवे। यह अश्मरी का भेदन करता है--पथरी को तोड़ 
डालता है । 
पाषाणमभेदाद्रघत--इन्हीं पाषाणभेद आदि द्रव्यों के चतु- 
थोश कल्क और चौगुने गोमूत्र से घुत को मो सिद्ध कर 
सकते हैं | मात्रा--आधा तोला ॥५६,६०॥ 
मूल इवदंष्ट्रक्लुरकोरुबूकात्‌ 
क्वीरेण पिष्ठं बृ कप च्‌। 
आलोड्य दध्ना मधुरेण पेय॑ 
3 दिनानि सप्ताइमरिभेदनाय ॥६९॥ 
गोखरू की जड़, इक्तुरक (काशभेद) की जड़, एरण्ड की 
जड़, छोटी कठेरी, बड़ी कठेरी की जड़, इन्हें (२ मासे से ४ 
मासे तक) एकत्र दूध से पीसकर मीठी दही में आलोड़ित कर 
रोगी को सात दिन पिछावें | यह योग पथरी का भेदन करता है। 
प्राचीन टीकाकार चक्रयाणि प्रभृति 'इक्चुरक से तालूम- 
खाना लेते हैं। अतण्‌्व हमने भी मैषज्यरत्नावली में तालम- 
खाना का ही ग्रहण करने को लिखा है। परन्तु काशभेद के 
अहण को हम अधिक अच्छा समझते हैं ॥६१॥ 
पुननवायोरजनीइबदंष्रा-.& 
फल्गुप्रवालाश्व॒ सदभपुष्पाः । 
उश्षोराम्बुमसक्षुरसेः सुपिष्ठं 
“2 पेय॑ भवेदश्मरिशकरासु ॥६२॥ 
*चुननवा, छोहभस्म, हल्दी, गोखरू, फल्गु (कठगूलर), 
बल के दम के जे हे एकत्र मिला दूध जल मद्य वा 
ख के रस से अच्छी प्रकार पीस पु 
में पीना चाहिये। मात्रा--१२ मासा | पर 08 ३२५; 
त्रुटि *जताह्मां छब॒णानि पत्च 
यवाग्रज कुन ढुरुका 
कम्पिल्लक गोमरेकल्य बाज) 
मेबारुबीजं त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥६३॥ 


/ ् ब्क््ड्ि चने ज 
१ वृषकः पा० | २ पिबेदर्मरिभिद्विपक्य॑ पा०। ३ 'क्षीरा- 


ब्ल;०* डति वा स्थात्‌ । ४ 'अम्लैरनुष्णै:! गं, | 


चघरकसंहिता 


[ अभ० २६ 
चर्णीकृतं चित्रकहिडगुमांसी- 
६ यवानितुल्य॑ त्रिफलाहिभागम्‌ । 
अम्लरशुक्ते' रसमद्ययूष: 
पेयं हि गुल्माइमरिभेदनाथेम्‌ ॥६४॥ 
चरुत्य।दिचु्ण-- छोटी इलायची, सोये, पाँचों नमक, यव- 
क्षार, कुन्दुरु, पाषाणभेद, कमीला, गोखरू के बीज, ककड़ी के 
बीज, खीरे के बीज, चित्रक,, हींग, जटामांसी (बालछड़), अज- 
वाइन; प्रत्येक १ भाग, हरड़ २ भाग, बहेड़ा २ भाग आँवडा 
२ भाग; चूर्ण बना छें। शुक्त को छोड़कर शेष दाड़िम आदि 
रसों से अम्लीकृत मांसरस मद्य वा यूष के साथ इस चूर्ण को 
पीना चाहिये । यह चूर्ण गुल्म और पथरी का भेदन करता है॥ 
*बिल्वप्रमाणो घृततैलश्रृष्टो 
यूष: क्ृतः शिग्रुकमूलंकल्कातू । 
शीतोडमभित्स्यादधिमण्डयुक्तः 
पेयः प्रकामं छवणेन युक्त: ॥६५॥ 
सहिजन की जड़ के कल्क से प्रस्तुत मूँग व कुलत्थ आदि 
के यूघ को घी और तैल में भून लें | इसमें दही का पानी मिला 
ले और रोगी को रुचि के अनुसार नमक डालकर शीतल करके 
पिलावें | यह पथरी को तोड़ देता है ॥६५॥ 
जलेन शोभाञ्ननमूछकल्कः 
शीतो हितश्वाइमरिशकराभ्याम्‌ । 
सितोपछा वा समयावशूका 
कृच्छेषु सवष्वपि भेषजं स्यात्‌ ॥६६॥ 
अथवा सहिजन की जड़ के कल्क को शीतछ ही जल में 
आलोड़ित करके पिलावें। यह अश्मरी और शकरा में हितकर है। 
अथवा यवक्षार में उसके समान भाग ही मिश्री मिलाकर 
प्रयोग करावें | यह सब मृत्रकुच्छों की औषध है ॥६६॥ 
पीत्वा च मं निगदं रथेन 
५ हये चजा शीवज बेन यायात््‌ । 
तेः-शकरा प्रच्यवते5इमरी तु 
शास्थेज्न चेच्छल्य बिदुद्ध रेत्ताम्‌ ॥६७॥ 
अथवा निमल मद्य पीसकर शीघ्र वेगवाले रथ या घोड़े पर 
सवारी करे | इसके झटके से शकरा निकल जाती है। यदि 
इस प्रकार मी शान्‍्त न हो तो शल्यज्ञ चिकित्सक को चाहिये 
कि वह उसे शल्यकम द्वारा निकाले ॥६७॥ 
रेतोमिघातप्रभवे तु ऋच्छे 
« समीक्ष्य दोषं प्रतिकम कुयोत्‌ । 
कार्पासमूल बृषकाइमभेदो 
बल्शास्थिरादीनि गवेघुका च ॥६८॥ 
वश्थीर ऐन्द्री च पुननेवा च 
है शतावरी >मध्वशनाख्यपण्यों । 
४तत्कवाथसिद्धः पवने रसः स्यात्‌ 
»पित्तडधिके क्षीरमथापि सर्पिः ॥६6॥ 
१ 'सुराह्वं' पा०। २ यूष: कृत: शिग्न.कमूलकल्कादबिल्वप्र- 
माणों घृततलभूष्ट:। ३ “मध्वशनाखुपण्यो ग० । ४ 'तत्ववाथसि- 
दूधम्‌ पवने नर॒स्यथ' पा० । ४ 'पित्ताधिके' ग०। 


>>. 


। झआ० २६ ] 

कफे *च यूषादिकमन्नपाज्न 

संसगजे सर्वेहितः क्रम: स्यात्‌ । 

शुक्रज मून्कच्छ की चिकित्सा--शुक्र के वेग के विधान 
से उत्पन्न होनेवाले मूत्रकृच्छ में प्रवृद्ध दोष के अनुसार चिकि: 
स्मा करे | 

कार्पासलमूछादियोग-कपास की जड़, अड्सा, पाषाणमेद, 
बलामूल, शाल्पर्णी आदि (स्वल्पपञ्चमूछ, शाल्पर्णी, प्ृश्निपर्णी, 
बृहती, कण्टकारी, गोखरू), गवेघुका (धघान्यविशेष), श्वेतपुन- 
नंवा, ऐज्द्री (इन्द्रायण) छाछ पुननंवा, शतावर, मधुपर्णी 


(गिलोय), असनपर्णी (अपराजिता); इनके क्वाथ से यथाविधि, 


साधित स्यंसरस वातज अश्मरी में देना चाहिये। यदि पित्त की 
अधिकता हो तो इन्हीं के क्वाथ से साधित दूध वा घी मात्रा 
में रोगी को दें | कफ की अधिकता में इन्हीं के क्वाथ से सिद्ध 
यूघष आदि अन्नपाय हितकर होत्य है। तीनों दोषों के संसर्ग 
से उत्पन्न शुक्रज मृत्रकुच्छ में उक्त तीनों दोषों में हितकर 
क्रम किया जाता है ॥६८,९६॥ 
एवं न चेच्छाम्यति तस्य युड्ज्यात्‌ 
सुरां पुराणां मधुकासव वा ॥३७३०॥ 
विहज्ञमांसानि च बृंहणाय हे 
वस्तींश्व श॒ुक्राशयशोधनाथम्‌ । 
शुद्धस्य ठृप्तस्य च वृष्ययों 
प्रियानुकूछाः प्रमदा विधेयाः ॥७१॥ 
यदि इस उपक्रम से शुक्रज मूत्रकच्छ शान्त न हो तो 
पुराची सुरा वा मघुकासब और बूंहण के लिये पक्षियों के मांस का 
भी प्रयोग करना चाहिये। रोगी को वस्तियाँ (निरूह अनु- 
बासन वा उत्तरवस्ति) का वी है । इस प्रकार खोतों के 
शुद्ध हो जाने पर और दृष्ययोगों द्वारा तृत्त (वीयपौरुषसम्पन्न) 
पुरुष को चाहिये कि शुक्राशय को शुद्धि के छिये प्रिय तथा 
मन के अनुकूल प्रमदाओं का सेवन करे। अष्टाक्लसंग्रह चि० 
अ० १३ में भी कहा है-- थे 
'तदह्िशुद्धत्लोत्ता च पुन; शुक्राश्मयां शुक्राशबशोधनाथ - 
बलस्थेन पुंसा बृष्याणां मांसानां कुक्कुटमांसस्य च तृप्तेनानुकूछा: 
प्रकर्षण प्रिया: प्रमदा यथाकराल्मासेव्या' इति ॥७०,७१॥ 
तूत्पछनालताल- 
50600 कासेक्षबाल्क्षुकशेरुकाणि । 
व्सिताक्षौद्रयुतानि ख।दे- 
पिबेत्सिताक्ष दि विदारी त्रपुषाणि चेब ॥७२॥ 
रक्तज मृत्रकच्छ की चिकित्सा--रक्तज मूत्नहच्छ में नीलो- 
व्पल की नाल, ताल-फल, कास, इच्चुबाला (खगड़ तृण वा इन्तु- 
भेद); ईंख वा कसेरू का रस जिनमें खांड़ और मधु मिलाया हो 
पीने चाहिये । रोगी गन्ना चूसे, बिदारीकन्द और खीरा खावे ॥ 
घृतं श्वदंष्टास्व॒रसेन सिद्ध 
क्षीरेण चेवाष्टगुणेन पेयम्‌ । 
स्थिरादिकानां कृतकादिकाना- 
मेकैकशो वा विधिनेव तेन॥ ७३॥ 
श्व॒दंध्म-घृत्न--गव्यघृत को गोखरू के रस और आठ गुने 


श्वदंध्र- 
गव्यदुग्ध से सिद्धकर रोगी को पीना चाहिये ॥ द्रवान्तर का 


१ ते ग हु ॥ ; 


चिकित्सितस्थानम 


४७१३ 


योग होने से गोखरू का रस घुर्त के समान लिया जाता है। 
स्नेहसाधन में स्वर्स का वही विधान होता है जो दूध का है । 
यदि गोखरू का क्वाथ लेना होगा तो वह चतुर्गग लिया 
जायगा अथवा शालपर्णा आदि हस्व पद्बचमूल और कतक 
(निर्मली) आदि गण को प्रत्येक औषधि से पूवंबत्‌ ही घृत की 
कल्पना करनी चाहिये-ओषधि के स्वरस वा क्‍्वाथ वा और 
आठयुना दूध के साथ घी को पकाना चाहिये । 
विमानस्थान अध्याय ८ में ४२४ पृष्ठ पर मधुरस्कन्द को 
औषधे कही हैं । उन्हीं में ही राजादन के पश्चात्‌ कतक (निर्मल) 
का परिगणन है। कतक आदि कहने से कतक से लेकर सोम- 
वल्ली पर्यन्त की ओषधियाँ ली जाती हैं ॥७३॥ 
क्षीरेण वस्तिसघुरोषधे: स्या- 
तलेन वा स्वादुफलोत्थितेन । 
यन्मूत्रकच्छे विहितं तु पेत्ते 
१काय तु तच्छोणितमूत्रकच्छ ॥७४॥ 
मधुरगण की ओषधियों के साथ अथवा मघुरफल (बादाम 


* आदि) के तैछ के साथ दूध की वस्ति देनी चाहिये। अथवा 


स्वादुफल द्राक्षा को कहते हैं, अतः उससे साधित तेल का भी 

ग्रहण हो सकता है। सामान्यतः जो पैत्तिक मृत्रऊच्छुमें विधान 

किया गया है वही रक्तज मृत्रकच्छु में करना चाहिये ॥७४॥ 
व्यायामसन्धारणशुष्कसक्ष-* 


«. पिष्टानज्नवाताककरव्यवायान्‌ । 
खजूरशालूककृप्त्थजम्बू. . , 
बिसं कषायं न? रस भजेत ॥ -४॥। 
'्र५ ५१ इति मूत्रकृच्छुचि कित्सा । 


: मूत्रकच्छ में परिहाय (परहेज)--व्यायाम, वेगों का रौकना 
भुने चने आदि शुष्क भक्ष्यों का खाना, चावलों के आदे 
आदि के बने गुरु पदार्थों का भोजन, बातसेवा (सीघा देह पर 
आनेवाले वेगवान्‌ वायु का सेवन ) स॒त्॑ की किरणों का सेबन 
(धाम में बैठना चलना फिरना) मैथुन, खजूर, शादूक (जलूज 
कन्द), कैथ, जाम्॒न, विस (कमलमूल) तथा कसले रस कां रोगी 


से ५॥॥ 
वन न करे ॥७ हृद्दोगनिदानम्‌ 


व्यायामतीछुणातिविरेकवस्ति- 
चिन्ताभयत्रासगदातिचाराः । 
छद्यामसन्धारणकषृणानि पे 
हृद्*ोगकत णि तथामिघातः ॥७३॥ 
हद्गोग का हेतु-व्यायाम, तीजंण और अत्यन्त विरेचन 
वा वस्तिकर्म; चिन्ता, भय, त्रास, किसी रोग का ठीक उपचार 
न होना, कै, आमंदोष, वेगोंका धारण, कषण (कृशताकारक 
कप ८ 
भावों का सेवन वा अपतपण) तथा ह्वृदय पर शारीरिक आघात 


वा मानसिक चोट; ये हृद्गोग के हेतु हैं ॥७९॥ 


१ तत्कारयेत्‌' ग०। २ “०रूक्त ० पा०। ३ “च रस भजेन्ना' | 
€& “०विरेकच्छर्या मसन्धारणकर्षणानि । चिन्ताभयत्रासगदाभिचारा: 
हृढ्ोगकत्‌ णि तथा बिधात:ः । ग० । - 


४९४ 


ल्‍ः 


ह ववण्यमूच्छोज्वरकासहिका- 
श्वासास्यवेरस्य॒तृषाप्रमोहा: । 
छदिं। कफोत्कलेशरुजाउरुचिग् 


४ हद्टोगजाः स्युविविधास्तथान्ये ॥७७॥ 


है । 
“)* - छद्बोग से उत्पन्न होनेवाले सामान्य विकार-विवर्णता, 


मूच्छां, ज्वर, कास (खाँसी), हिचकी, श्वास, मुख की विरसता, 
प्यास, प्रमोह, कै, कफ का उत्कलेश, एलेष्मिक वेदना, अरुचि 


तथा अन्य विविध विकार हृद्रोग में उत्पन्न होते हैं । ये छ॒द्गोग 
के लिज्ञ हैं ॥७७॥ 


हच्छून्यभावद्रवशोषभे द्‌ 
स्तम्भाः समोहा: पवनाहिहोषः । 
पित्तात्तमोदूयनदाहमोहाः - 
0) संत्रासतापज्वर॒पीतभावाः ॥७८।॥ 
ब(तज ह॒द्रोग के विशेष लक्षण--विशेषतः बातिकहृद्रोग 
में हृदय शूज्ष्य सा प्रतीत होता है। हृदय में घड़कन होती है । 
हृदय सूख जाता है--छोटा हो जाता है। भेदनवत्‌ पीड़ा 


(विशेषतः भोजन के जीर्ण होने पर ), छृदय-स्तम्म, मोह, 


(मूच्छा वा आँखों के आगे अन्घेरा आना वा इन्द्रियों का 
अच्छी प्रकार काय न कर सकना); ये लक्षण होते हैं । अष्टाज्ञ- 
संग्रह नि० अ० ५ में कहा है-- 
धवातेन शूल्यतेडत्यर्थ तु्यते स्फुटतीव च | 
मभिद्यते शुष्यति स्तब्घं हृदयं शून्यता द्रवः ॥ 
अकस्माहोनता शोफो भयं शब्दासहिष्णुता | 
6) वैषथुवेष्टन॑ मोह: श्वासरोधोडल्पनिद्रता ॥॥? 
पत्तिकहद्रोग के विशेष लक्षण--पित्त से तम (अन्धकार 
प्रवेश), दूयन (उपताप), दाह, मोह, सन्त्रास (मन में भय बना 
रहना), ताप (देह में ऊष्म), ३7 अज्गों का पीले वर्ण का हो 
जाना ये छक्षण हो जाते हैं। अष्टांज्संग्रह नि० अ० ५ में कहा है- 
'पित्तात्तुष्णा श्रमो मूर्च्छा स्वेदो दाहोबम्लकः कलम । 
छद॒॑न॑ चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः? ॥७८॥ 
स्तब्ध॑ गुरु स्यात्त्तिमितं च मर्म 


कफाट्रसेकज्व रकासतन्द्राः । 
विद्यास्त्रिदोष त्वपि सबलिड्ठ 
तीब्रातितोदं क्रमिजं सकण्डूम ।॥७६॥| 
0) किम किक इत हृद्रोगनिदानम्‌ | 


जड़बत्‌ तण --कफ से हृदय स्तब्ध 
अड़वत्‌ भारी तथा स्तिमित (जकड़ा उस 
छार का बहना, ज्वर, खाँ (जकड़ा हुआ) होता है। इस 


ं सी तथा तन 
अष्ठाज्डसंग्रह निं० अ) घ में... 5 ये लक्षण रहते हैं । 


रशेलेष्मणा हृदयं स्तब्धं भारिक साइमगर 
श्मगर्भ 
(३) हि दोण यह निद्ासटयाइचिखवरा: ॥ 
५ लक्षण---त्रि में तीनों 
के उक्त लक्षण जानने चाहिये। न देद्ोग में तीनों दोषों 
३४ है _ण--कमियों से उत्पन्न 
में तीन पीड़ा वा व्यथा होती है | हृदय मे 85३ 


होती है | अष्टाज्संग्रह नि० अ० ५ में..... .. . औप्डू भी 


 चरकसंदिता 


'क्मिमिः श्यावनेत्रता | 
तमःप्रवेशों हल्लास: शोष: कण्डू ककखुतिः । 
हृदयं प्रततं॑ चात्र क्रचेनेव दायते ॥॥ हा 
इस प्रकार हृ॒द्रोग पाँच प्रकार का कह दिया है। आचाय 
सूत्रस्थान अध्याय १७ में भी पूव कह चुके हैं | चिकित्सा का 
प्रकरण होने से यहाँ संक्षेप में हेतु और लक्षण कह दिये हैं ॥_ 
हृद्रोगचिकित्सा * 
तैलं ससौवीरकमस्तुतक्रं (४०५ 
वाते प्रपेय *सबि्ड सुखोष्णम्‌ । 
*मृत्राम्लसिद्धं छवणेश्व तैल- 
मानाहगुल्मार्तिहृदामयध्तम्‌ ॥८०॥ 
वातिक ह॒द्दोग चिकित्सा--वातिक हृद्रोग में सोवीर (नि- 
स्तुष जी को कांजी), दही का पानी और तक्र (छाछ) से युक्त 
तथा जिसमें बिडनमक डाल्य हो ऐसा तैल पीना चाहिये | 
अथवा तिलतेल को गोमूत्र कांजी आदि अम्लद्गव तथा पाँचों 
नमकों से यथाविधि सिद्ध कर ले | इसे रोगी मात्रा में पीवे । 
ये दोनों योग आनाह गुल्मरोग तथा ह॒द्रोग को नष्ट करते 
हैं | अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० ७ में भी-- 
“इद्रोगे वातजे तैल मस्तुसौवीरतक्रवत्‌ । 
पिवेत्सुखोष्णं सविडडं गुल्मानाहार्तिजिच्च तत्‌ ॥ 
तैलं च लवण: सिद्ध समूत्राम्ल तथागुणम) ॥|८०॥ 
पुननवां दारु सपन्नमूल 
र॒स्नां यवान्बिल्वकुलत्थकोल्म । 
पकत्वा जल तेन विपाच्य तेल- 
मभ्यज्ञपानेडनिलह द्गद्ध्नम्‌ ॥८१९॥ 


[ अ० २६ 


0 पु 
पुन्नवाद्य तेल--तैल २ प्रस्थ | पुनर्नवा, देवदारु, पदश्- 


मूल (बिल्व, श्योनाक, ग।म्मारी, पाटछा, अरणी; इनकी छाल), 
रास्ना, जो, बेलगिरी, कुलत्थ, बेर, मिलित ४ प्रस्थ, जल ३२ 
प्रस्थ, अवशिष्ट क्वाथ ८ प्रस्थ | यथाबिधि तैलूप[क करें | प्रयोग 


इसका मालिस के लिये और पानार्थ किया जाता है। यह बातिक 


हृद्दोग को नष्ट करता है | अशज्जञसंग्रह चि० अ० ७ मैं-- 
'बिल्व॑ रास्नां यवान्‌ कोल देवदारु पुनर्नवाम्‌ | 
ऊँल्त्थान्‌ पञ्ममूल च पकत्वा तस्मिन्‌ जले पचेत्‌ । 


तैलं तन्नावनं पाने बस्तौ च विनियोजयेत्‌” ॥८१॥ 
हरीतकीनागरपुष्कराहै- 


बंयशकयस्थालुवणे क्ल्केः 
संहिज्ुुभिः साथितमस्यसावि | 
बाय गुल्मे सहत्याश्बंगदेडनिलोत्थे ॥-२॥ 
रातक्थादुव्रत--उत्तम थी १ प्रस्थ | कल्कार्थ-हरड़, 
सोंठ, पुष्करमूल, वयःस्था (गिलोय), कायस्था (आँवला), सैन्धा- 
नमक, हींग; मिलित १ शराब | यथाविधि पकावें। यह घृत 
बातज गुल्म ह॒ृद्दोग और पाश्वृशूल में प्रशस्त हैं। मात्रा-- 
आधा तोलछा । अशज्ञसंग्रह चि० अ० ७ मैं 
शुण्ठीवयःस्थालवणका यस्थाहि्लुपौष्करेः । 
पथ्यया च श्वतं पाश्वह्न्ुुजागुल्मजिद्‌ धृतम्‌ ॥” 
चक्रपाणि तो गिलोय और आँबले का रस डालने को कहता है। 


१ लूवर्ण” पा० । २ 'मन्राभ्बुसिद्ध ” पा० । 


हा आ० २६ ] 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४8१५. 
सपुष्कराहं फलपूरमूल «  अ्यूपणाय॑ छुतम्‌ 
महोषध॑ शख्यभया च कल्का: । स्याल्यूषणं हर त्रिफले सपाठे 
$क्षाराम्ल्सर्पिलवणरवि मिश्रा: निदिग्धिकागोक्षुरको बले हे । 


स्युवोतहद्रोगविकर्तिकाध्ना: ॥८३॥ 
पुष्करमुछादिकलल्‍्क--पोहकरमूछ, बिजौरे की जड़, सोंठ, 
कचूर, हरड़; इन्हें एकत्र पीसकर उसमें क्षार ( यवक्षार ) अम्ल 


( काज्जिक वा अनार आदि का रस ) घी तथा सैन्धानमक 
मिलाकर रोगी मात्रा में पीवे । यह वातज हृद्दोग तथा विक- 


तिंका ( ००॥० ) को नष्ट करता है। कल्क की मात्रा-२ 
मासा । अष्टाज्गसंग्रह चि० अ० ७ में भी-- 
“पुष्कराह्शटीशुण्टीबीजपूरजटाभया: । 
पीताः कल्कीकृता: क्षीरघृताम्ललवणयुताः ।। 
विकर्तिकाशूलहरा:........॥।! रे । 
क्काथः ऋतः पौष्करमातुलुज्न-_ 
पलाशभूतीकशटीसुराहः । 
सनागराजाजिवचायमानी 
सक्षार उष्णो छवणश्र पेयः ॥८४॥ 
पुष्करमूछा दि क्वाथ--पुष्करमूल, . बिजौरे की जड़, पछाश 
( ढाक ) की छाल, भूतीक (गन्धतृण), कचूर, देवदारु; मिलिति 
१ तोला, क्वाथ जल ३२ तोले, अवशिष्ट क्वाथ ८ तोले | इस 
क्वाथ में सोंठ, कालछाजीरा, वच, अजवाइन, यवक्षार और 
सैन्धानमक; इनका प्रक्षेप देकर गरम २ ही रोगी पीवे । अष्टा- 
छ्ुसंग्रह में तो इस योग में भूत्तीक नहीं पढ़ा और वह प्रक्षेपाथ 
किसी द्रव्य को नहीं कहता | सभी का क्वाथ करने का विधान 
करता है-- 
क्वाथः कोष्णश्र तदूगुण: | 
यवानीलवणक्षारवचाजाज्योषधे: कृतः ॥ 
सपीतदारुबीजाहपछाशशटिपौष्करे: ॥? 
यहाँ 'सपीतदारु! के स्थान पर शाथद-“सभूतिदारुः ऐसा 
पाठ हो । तब भूतीकतृण का भी ग्रहण हो जायगा ॥८४॥ 
पथ्यागटी पुष्करपव्बकोलछात्‌* 
समातुलुज्ञात्‌ यमकेन कल्कः | 
गुडप्रसन्नालवणैश्व भ्रृष्टो 
हत्पाइवप्रष्ठोदरयोनिशूले ॥८५॥ 
पथ्यादिकल्क--हरड़, कचूर, पुष्करमूल, पिप्पछी, पिप्पली- 
मूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, बिजोरे की जढ़; इनके कल्क को 


. एकत्र यमक ( घी तेल ) में भून लें और गुड़, प्रसन्ना (मद्रा) 


तथा नमक उचित मात्रा में मिला रोगी को पिलावें | यह हृदय 
पाश्व पीठ उदर तथा योनि के शल्ों में हिंतकर है । अथवा 
हरड़ आदि द्र॒व्यों को मदिरा के साथ पीसकर कल्क बनावें 
और पश्चात्‌ यमक में भूनकर गुड़ और नमक डालकर रोगी 
खावे । अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० ७ मैं-- 

'पञ्चकोलशटीपथ्यागुड़बीजाहपौष्करम्‌ | 

वारुणीकल्कितं भ्रष्ट यमके छवणान्वितम्‌ | 

हृत्पाश्वयोनिशूलेषु खादेत्‌ गुल्मोदरेषु च ॥८५॥। 

१ क्षाराम्बु” पा० । 'क्षीराम्ल०? पा० । ३ “०प>्चकोलानु' 
समातुलुद्धान्‌ पा० । 


)ऋद्धिस्त्रुटिस्तामलकी स्वगुप्ता 
मेदे मधूक मधुक स्थिरा च ॥66॥ 
शतावरी जीवकप््शिपण्यों 
भरे मेर न्‍्> ९३ 
द्रव्यरिमिरक्षसमः सुपिष्ठेः । 
प्रस्थ॑ *घृतस्येह पचेद्विधिज्ञः 
प्रस्थेन दध्ना त्व्थ माहिषेण ॥८७॥ 
मात्राफलं चाधपलं पिचुं वा 
प्रयोजयेन्मा क्षिकसंप्रयुक्ताम्‌* । 
इबासे सकासे त्वथ पाण्ड्रोगे 
हलीमके हृद्म्हणी प्रदोषे ॥८५॥ 
त्यूपणाद्यघुतु-धी २ प्रस्थ | कल्काथ--सोंठ, काछीमिचं, 
पिप्पछी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, द्वाक्षा, गाम्मारीफछ, फाल्सा, 
पाठा, छोटी कटरी, गोखरू, बला, अतिबला, ऋद्धि, छोटी 
इलायची, भुई आंवला, कॉंचबीज, मेदा, महामेदा, महुए के 
फूल, मुलहठी, शाल्पर्णी, शतावर, जीवक, एश्निपर्णी; प्रत्येक 
द्रव्य १ कष । मेंस का दही २ प्रस्थ | वीर्याधाना्थ जल ८ 
प्रस्थ | यथाविधि पाक करें । इसे रोगी के बठ आदि के अनु- 
सार १ पल, आधापल वा १ पिचु ( कष ) मात्रा में लेकर मघु 
के साथ मिला श्वास, कास, पाण्डुरोग, हलीमक, हृद्रोग तथा 
ग्रहणी दोष में प्रयोग कराव । आधुनिक मात्रा-आधा तोला | 
अशड्संग्रह चि० अ० ८ में -- 
व्यूघणत्रिफलापाठामधूक॑ मघुक चुटिः। 
पञ्ममूलं लघु बले मेदे ऋद्धिः शतावरी ॥ 
कण्डुकरी तामछकी जीवक चारक्षसम्मितेः | 
ते: पचेत्सर्पिष: प्रस्थं दध्न: प्रस्थेन माहिषात्‌॥ 
युक्त सिद्ध च मघुना तन्निहन्ति निषेवितम्‌॥ 
ह॒त्पाण्डुग्रहणीदोषक[सश्वासहलीमकान | 
दीसतेञ्मौ सद्रवायामे ह॒द्गोंगे वातिके हितम्‌ ॥॥! 
इसमें द्राक्षा गाम्भारीफल और फाल्सा, यहाँ त्रिफला नहीं 
पढ़ा गया । और जहाँ प्रकृतसंहिता में ल्घुपश्चमूठ की चार 
ओषधियाँ ही लेने को कहा है यहाँ पाँचों का ग्रहण किया है ॥ 
अ्ञ्यीताः प्रदेहाः परिषेचनानि 
तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे | 
द्राक्षासिताक्षौद्रपरूषकेः स्या- 
च्छुद्ध तु पित्तापहमन्नपानम्‌ ॥८6॥ 
पैत्तिक हृद्ोग की चिकित्सा--हृदय के पित्त से दूषित 
होने पर शीतल प्रदेहों और शीतल ही परिषेचनों का प्रयोग 
करना चाहिये। तथा द्वाक्षा ( मुनका ) खांड शहद और मधु 
केस _हितकर होता है | जब विरेचन 
द्वारा शुद्धि हो जाय तो पित्तनाशक अन्नपान रोगी को दे । 


अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० ८ में भी कहा है-- 


4 (5 "हाफ 
० ) तुटिस्तामलकी स्वगुप्ता त्रुटिभधूक' ग० । २ “घृतस्य 
५ दर बे | 
अप ॥0?॥ हे 'साज्षिकसंयुक्तम्‌” ग० । ४ 'शौतः प्रदेहः परि* 
घंचन थे ग०। 


५६ 


। 
। 


“चैत्त द्राक्षेज्लुनियांससिताक्षौद्रपरूषकै: । 
युक्तो विरेको हइद्यः स्यात्‌ क्रमः शुद्धे च पित्तहा ॥। 
अथवा द्राक्षासिता०” इत्यादि को अन्नपान के साथ 
जोड़ते हैं। अथांत्‌ विरेचन द्वारा शुद्धि के पश्चात्‌ मुनक्का 
खांड आदि से युक्त पित्तनाशक अन्नपान (मन्थ यूष आदि) 
देना हितकर है ॥८६९॥ 
)यष्टयाहिकातिक्तकरोहिणीभ्यां 
. कल्क पिबेन्चापि सिताजलेन । 
<(लहठी ओर कटठुकी के मिलित कल्‍्क को खांड के शरबत 
के साथ पीने को देना चाहिये | अशज्ञ्संग्रह चि० अ० ८ मैं-- 
.._कट्वीमघुककल्कशञ्ज पिबेत्ससितमम्मसा ।? 
यहां कल्क में ही खांड मिलाने को कहा है| उसे कल्क 
को जछ के साथ पीना चाहिये । इसे ही देखकर कई 'सिता- 
जलेन' के स्थान पर 'सितां जलेन” ऐसा भी पढ़ते हैं | संग्रह- 
ग्रन्थों में इसका पाठ इस प्रकार है-- 
पिष्टवा पिबेद्धापि सिताजलेन 


यष्टथाह्यय॑ तिक्तकरोहिणीश्र ।? 
क्षतेषु सर्पीषि हितानि सर्पि- 


गुडाश्व ये तान्‌ प्रसमीक्ष्य सम्यक_॥6० 


मजा रआइ ््‌ 
] ... क्षीराशिनां पित्तहदामयेषु । 
तैरेव सब प्रद्ममं प्रयान्ति 
कम शोणितसंश्रया ये ॥6१॥ 
] हु सन और हितकर हैं उन्हें भी विचार- 
पूवक पित्तज इद्रोगों में प्रयुक्त कराना चाहिये | 
वैद्य को चाहिये कि पैत्तिक हद्रोगों में 


द्द्या 


३ गौ के दूध और 
प्‌ का रोगी को सेवन करावे। 
इनके ( उक्त घी सर्पिगुंड आदि ) द्वारा ही रक्ताश्रित 
सम्पूण पैत्तिक रोग शान्त हो जाते हैं ॥६०,६१५॥ 


जाज्ूल पशुपक्षियों के मांसरस 


द्राक्षाबछ्लाश्रेयसिशकराभिः 
खजरवीरषभकोत्पलेश्व । 
काकोडिमेदाजुगजीवकैशथ 
च सिद्ध महिषीघ्ृतं स्यात्‌ ॥७२॥ 
डाज्षायघुत--भैंस काघी २ प्रस्थ । कल्काथ्र--मुनक्का, 


>] ग्रे . 

बॉ 2 ) राल्ला ), खांड, पिण्डखजूर, वीरा ( शतावर 
न्द ), ऋषभक 

मेदा, महामेदा जे? >सल, काकोली, क्षीरकाकोडी, 


जीवक; दूः 
यथाविधि साधिट 5 मिलित १ शराब, दूध ८ प्रस्थ। 


, समय घी से चतुगुण जल भी 
। अष्टाज्डसंग्रह चि०आ० ८ में वीरा? नहीं 


श्रेयसीशकराद्राक्षाजीवकर्षमको 
बलाखजू रकाकोलीमे दायुग्मैश्र 
सक्षीरं माहिषं सर्पि: पित्त 
कशेरुकाशेवलशड् वेर- 

प्रपोण्डरीक॑ मधुक॑ बिसस्य ] 


१ पष्टयाह्विका' पा०। २ पाी०। ३ “पच्वरसाप ०धन्वरसान्न ०' ग० | 


त्पले: | 
साधितम्‌ ॥ 
हद्*ोगनाशनमः ॥६२॥ 


घरकसंहिता 


[अ० २६. 


प्रन्थिश्न सर्पिः पयसा पचेत्ते: 
क्षौद्रान्वितं पित्तहदामयध्नम्‌ ॥€३॥ 
कशेरुकाद्यघुत--घी २ प्रस्थ । कल्काथ--कसेरू, शबल 
( सिवाल, जलनीली ), अदरक, पुण्डरीककाष्ठ, मुल्हठी, बिस 
( कमलद॒ण्ड ) की गाँठ; मिलित १ शराव। दूध ८ प्रस्थ | 
यथाविधि पाक करें| मात्रा-आधा तोछा। इसको मात्रा में मधु 
मिला रोगी को प्रयोग करावे। यह पैत्तिक हृद्गोग का नाशक है ॥ 
स्थिरादिकल्केः वयसा च सिद्ध 
द्राक्षारसेनेज्लुससेन वापि। 
सर्पिहित स्वादुफलेक्षुजाश्व हि 
रसाः स॒ञ्ीता हृदि पित्तदुष्टे ॥6७॥ 
घी को शाल्पर्णी आदि स्वल्य पश्चमूछ के कल्क और दूध 
से यथाविधि सिद्ध करना चाहिये | अथवा दूध के स्थान पर 
अंगूर के रस ( वा मुनक्के का क्वाथ ) अथवा गन्ने के रस से 
घी को सिद्ध किया जा सकता है। ये घी हृदय के पित्त से 
दूषित होने पर हितकर है । 
पैक्तिक हद्गोग में अंगूर आदि मधुर फलों के तथा ईख के 
सुशीतल रस का प्रयोग करना चाहिये ॥|६४॥ 
स्विज्ञस्य वान्तस्य विल्ठितस्य 
क्रिया कफध्ती कफममरोगे। 
*कौल्त्थधान्वेश्व रसेयेवान्नं 
मानानि तीच्ुणानि *च श्कुराणि ॥6५॥ 
कफज हृद्गोग-चिकित्सा-श्लेष्मिक हृद्गरोग में स्वेंद.- प्र 
ओर लछछ्ठन कराने के पश्चात्‌ कफनाशक चिकित्सा की जाती है | 
कुलत्थ के यूष वा जाड्भल पशुपक्षियों के रस मांस के साथ 
जो का अन्न खाने को देना चाहिये। पानाथ तीक्ष्ण पानक 
(मद्य आदि) प्रशस्त हैं | अश्टाद्भसंग्रह चि० अ० ८ में कहा है- 
कुल्त्थधन्वोत्थरसस्तीकह्णमद्ययवाशन:” ।[६५॥ 
मूत्र ख्ताः कटफलशकछुबेर- . 
पीतद्गरुपथ्यातिविषाः प्रदया: । 
“कृष्णाशटी पुष्करमूलरास्ना- 
वचाभयानागरचूणक॑ च ॥६६॥ 
कटफलादिक्वाथ-कटफल, अदरक वा सोंठ, पीतद्ठु (दारु- 
हल्दी वा देवदारु ), हरड़, अतीस; इन्हें गोमृत्र में क्वथित कर 
पीने को देना चाहिये | अष्टाज्लसंग्रह में भी यह योग है, पर वहाँ 
गोमूत्र से सिद्ध करने को नहीं कहा-- 
क्वाथं तथाभयाशुण्टीमाद्रीपीतद्ुकट्फलात! 
चि० आअ०८॥ 
कृष्णाद्मचण-पिप्यछी, कचूर, पोहकरमूल, रास्ना, वचा, 
हरड़, सोंठ; इनके चूर्णों को समपरिमाण में मिश्रित करें | 
मात्रा-२ मासे। यह चुर्ण कफज हृद्रोग कों हटाता है। अशज्ञ- 
संग्रह चि० अ० मैं--- 
“फल्धान्याम्लकौलत्थयूषमृत्रासवेस्तथा । 
पुष्कराह्म भयाशुण्ठीशटीरास्नावचाकणात्‌ ॥|? 
टीकाकार इन्दु तो 'फलधान्याम्ल०? इत्यादि को वहाँ इस 
योग से पूव-कहे चूण का अनुमान मानता है। और “पुष्कराह० 


१ कौलत्थधान्यैद्च! पा० । २ 'सशर्कराणि' प० | ३ “तथा 
शठीशुण्टिवचोपकुल्यारास्नावचापुष्करमूलचूर्णम्‌' ग०। . 


अ० २६ ] !-५३ 


इत्यादि को क्वाथयोग मानता है। क्योंकि वहाँ इसके आगे ही 
क्वाथं तथाभया' इत्यादि पढ़ा है | परन्तु प्रकृतसंहिता में स्पष्ट 
चूण योग पढ़ा जाने से चूर्ण योग हो जानना चाहिये। वहाँ 
भी इस योग से पू् चूणयोग ही पढ़ा है ॥६६॥ 
उदुम्बराश्व॒त्थ बटाजु नाख्ये 
पालाशरोहीतकखादिरे च । 
क्वाथे त्रिवृत्व्यूषणचूण सिद्धो 
ं लेहः *कफष्नो5शिशिराम्बुयुक्तः ।!€७॥ 
उदुम्बरादिलेह--गूलर की छाछ, पीपछ की छाछ, बरगद 
की छाल, अर्जुन की छाल, ढाक की छाल, रोहेड़ा की छाल, 
खद्रिकाष्ठ, इन द्रव्यों का यथाविधि क्वाथ बनाकर छान 
लें। पुनः.इस क्वाथ को मन्द-मन्द आँच पर पकावें जब 
गाढ़ा हो जाय॑ तो उसमें निसोत और त्रिकठु के चूण का प्रक्षेप 
देकर अच्छी प्रकार आलोड़ितकर नीचे उतार छ। इस लेह 
को चाटकर ऊपर से गरम पानी पीना चाहिये। यह ल्ेह कफ- 
नाशक है। जिसमें प्रक्तेप डालना हो उससे चतुर्थाश प्रत्तेप्य 
द्रव्य डाला जाता है | चक्रपाणि कहता है कि तीन भाग क्वाथ 
में पादिक (चत॒ुर्थोंश वा एक भाग) प्रक्षेप दिया जायगा। 
मात्रा--चौथाई तोलछा ॥६७॥ 
शिलछाह्ययं वा भिषगगप्रमत्तः 
प्रयोजयेत्कल्पविधानदृष्टम्‌ । 
श्याज्व तथागरत्यमथापि लहं 
रसायन ब्राह्ममथामलक्याः ॥€८॥ 
अथवा प्रमादरहित वेद्य कल्पविधान (रसायन) में कहे गये 
शिलाजीत का प्रयोग करावे। 
व्यवनप्राश, अगस्त्यप्रोक्त छेह, आमलकीरसायन, ब्राह्म- 
रसायन इनका प्रयोग भी हितकर होता है । अथवा यह अथ हो 
सकता है कि अगस्त्यनिर्मित प्राश, ब्राह्मसायन और आमलछ- 
कलेह (व्यवनप्राश); इनका प्रयोग करना चाहिये। अशज्ञ- 
संग्रह चि० अ० ८ मैं--- 
“लेष्मगुल्मोदिताज्यानि क्षारांश्र विविधान्‌ पिबेत्‌ । 

- “प्रयोजयेच्छिलाहं वा ब्राह्म॑ चात्र रसायनम॥ 
तथामलकलेहं वा प्राशं वागस्त्यनिर्मितम ॥६८॥ 
त्रिदोषजे लट्वनमादितः स्या“ 

दुन्न॑ च सर्वत्र हितं विधेयम्‌ । 
हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चेव 
कार्य त्रयाणामपि कम शस्तम्‌ ॥७४॥ 
त्रिदोषज ह॒द्रोग चिकित्सा--सान्निपातिक ह॒द्गोग में प्रारम्भ 
में लद्ठन कराना चाहिये और पश्चात्‌ तीनों दोषों में हितकर 
अन्न देना चाहिये। । 
इसमें दोषों के प्रधान मध्य तथा हीन बल के अनुसार 
तीनों दोषों की चिकित्सा करना हिंतकर है। अर्थात्‌ जो 


चिकित्सितस्थानम 


४१५७ 
भुक्तेधिक॑ जीय॑ति शूलमल्पं 
जीर्णे स्थित चेत्सुरदारुकुष्टम । 
सतिल्वक दर छबणे विडड्ड- 
सुष्णाम्बुना सातिविषं पिबेत्सः ॥१००॥ 
सुरदावांदि जूणं--जिसे भोजन करते ही हृदय में अत्य- 
घिक शूछ हो (कफाधिक), पचते समय अल्प हो और पच जाने 
पर ठहर जाय उसे चाहिये कि वह देवदारु, कुष्ठ, तिल्वक, 
सैन्धानमक, सोंचरनमक, वायविडज्ञ, अतीस, इनके चूण को 
गरम जल से पीवे | मात्रा--२ मासा ॥|१० ०॥ 
जीर्णेधिके स्नेहविरेचनं स्यात्‌ 
्‌ फलेविरेच्यो यदि जीयेति स्यात्‌ । 
त्रिष्वेव कालेष्वधिके तु शूले 
तीच्रणं हितं मूलविरेचनं स्यात्‌ ॥१०१॥ 
यदि भोजन के पच जाने पर अधिक शूल हो (वाताधिक) 
तो स्नेहविरेचन (एरण्ड तैठ आदि) देना चाहिये | यदि पचते 
समय अधिक शूल हो (पित्ताधिक) तो मुनका हरड़ आदि फलों 
से विरेचन कराया जाता है | 
यदि तीनों ही कारछों में तीव॒ शुरू रहे (त्रिदोषाधिक) तो 
तीक्षण मूलविरेचन (निसोत, पटोलमूछ) दिया जाना चाहिये ॥ 
प्रायोडनिछो रुद्धगतिः प्रकुप्य- 
है त्यामाशये जशोधनमे तर तस्मात्‌ | 
काय तथा छट्ठनपाचनं च 
सर्ब कृमिष्नं कमिहृददे च ॥१०२॥ 
इति हृद्रोगचिकित्सा | 
कृमिज ह॒ृद्*ोग--कृमिजन्य ह॒द्*ोग में वाशु गति के आमा- 
शय में रुक जाने से वायु प्रकुपित हो जाता है, अतः शोधन. 
तथा छक्ढन पाचन, कराना चाहिये | ऋमिनाशक जो भी चिकि- 
त्सा है वह सब कृमिज हृद्गोग में करायी. जाती है । 
यद्यपि वातनाशक शोधन वस्ति हैं, परन्तु यहाँ आमाशय 
के शोधन तथा क्ृमियों के लिये विरेचन ही कराया जाता है । 
अतः शोधन से विरेचन का ही मुख्यतया अहण है । 
आमाशय के शोधन से वायु की गति अनुलोम और अव्या- 
हत होती है | सुश्रुत उ ० अ० ४३ में स्पष्ट ही विरेचन का विधान है- 
'कमिहृद्रोगिणं स्निग्धं भोजयेत्पिशितौदनम्‌ 
दध्ना च पललोपेत॑ ज्यहं पश्चाह्विरेचयेत्‌ ॥ 
सुगन्धिमिः सलवर्णेयोंगें! साजाजिशकरः ॥॥! 
कृमिष्न चिकित्सा वहाँ इस प्रकार कही है--- 
“विडज्भगाढ धान्याग्लं पाययेताप्यनन्तरम्‌ | 
हृदयस्था: पतन्त्येवमधस्तात्कूमयों तृणाम्‌ || 
यवान्नं वितरेच्चास्य सविडज्भधमत) परम! ॥[१०२॥ 
अथ पीनसनासारोगनिदानम्‌ 
सन्धारणाजोणेरजोडतिभाष्य- 
क्रोधतुवेषम्यशिरोमितापैः । 
प्रजागरातिस्वपनाम्बुञीतै- 
रवश्यया सैथुनबाष्पघूमे: ॥१०३॥ 


ध्य्न्यट८ापथपप 


बम ५ 
ववरकसंद्िता 


संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो 
वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्त । 
प्रतिश्याय का हेठ और सम्प्राप्ति--जिस पुरुष के नासिका 
में दोष (कफ) गाढा हो उसमें छींक तथा मलमूत्र आदि के 
बेगों को रोकने से, अजीर्ण से, धूछ के नाक में जाने से, अत्य- 
घिक बोलने से, क्रोध से, ऋतु की विषमता से, शिर की वेदना 
से, रात्रिजागरण से अत्यधिक सोने से, शीतठछ जल से, ओस के 
पढ़ने से, अति मेथुन से, रोने से और घूँण के कारण शिर में 
प्रबृद्ध हुआ प्रतिश्याय (जुकाम) को उलन्न कर देता है। इसे 
प्रतिश्याय का सद्योजनक निदान माना जाता है | 
सुश्रुव उ० अ० २४ में भी कहां है-- 
'नारीप्रसज्ञ: शिरसोडमितापों धूमो रजः शीतमतिग्रताप: | 
सन्धारणं मूत्रपुरीषयोश्र सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्‌ ॥' 
प्रकृतसंह्िता में चि० अ० ८ में मी प्रतिश्याय की सम्प्राप्त 
कही जा चुकी है, पर वहाँ प्रतिश्याय उपद्रव है ॥१०३॥ 
प्राणातितोदेः १ क्षवथु जछाभः 
ख्रावो5निलात्सस्वस्मूध रोग:* ॥१०४॥ 
वातज प्रतिश्याय का लक्षण-वात से नासिका में वेदना और 
तोद होना, छींक आना, जछ के सहृश खाब का नाक से बहना 
स्वरमेद और शिर में वेदना होती है। सुश्र॒ुत उ० अ० २४ में- 
आनद्भा पिहिता नासा तनुख्नावप्रवर्तिनी | 
गलताल्वोष्ठशोषश्र निस्तोदः शझ्जयोस्तथा ॥ 
स्वरोपधघातश्र मवेद्यतिश्यायेडनिलात्मके' ॥|१०४॥ 
नासाग्रपाकज्व रवक्त्रशोष - 
। तृष्णोष्णपीत स्तर वणानि पित्तातू। 
पत्तिक प्रतिश्याय का लक्षण-पित्त से नासिका के अग्रमाग 
का पक जाना, ज्वर, मूँह का सूखना, दृष्णा, गरम पीले रंग के 
साव का बहना; ये लक्षण होते हैं | सुश्रुत उ० अ० २४ में-- 
“उष्ण: सपीतक: खावों प्राणात्‌ खब॒ति पेत्तिके | 
इशो5तिपाण्डु: सन्तप्तों भवेत्तृप्णानिपीडितः || 
सधूम॑ सहसा वह्िं वमतीव च मानवः ।। 
कासारुचिस्रावघनप्रसेकाः 
.. कफादुगुरुः सख्रोतसि चापि कण्ड्‌ः ॥१०१॥ 
श्लष्मिक प्रतिश्याय का छक्षण--कफ से कास (खांसी) 
अरुचि घने खाव का थूकना और नासिकाखोत में अत्यधिक 
खुजली होना, ये लक्षण होते हैं | सुश्रत उ० अ० २४ मैं-- 
कफ: * कफकझते प्राणाच्छुक्ल: शीतः खवेन्मुहु: | 
शुक्लावभास: शूनाक्षो भवेद्‌ गुरु शिरोमुखः । 
शिरोगलोछताढूनां कण्ड्यनमतीव च! ॥॥१०५॥ 
१ इ्वयथु० पा०। २ “»सस्वरशीर्षरोग: ग०। ३ “०शोषा- 
स्तृष्णास्रपीत ० ग० । ४ च्लाणात्कफ: कफक्ते शीत: पाण्डु: 


ल्वोष्ठद्िरसां कण्डूभिरवपीडितः ॥ इंति मांधवनिदान । 


2. * >> --नजणआएण ७० एक ७-- हू _ा +सकाााकननी ता धर 


पका “१४ दुहप्रतिश्वायधुबाहर ] 
कु कर १ 'पीनसे$तीव रुजो० ग०। रे दे 
ख्रवंद्‌ बहु: । शुक्द्वावभास: शुक्लाश्षों भवेद्‌ गुरुशिरा नरः। कण्ठता- | ३ उरोघातलक्षणमु-- उरः च्वत॑ गुरु स्तब्ध पृतिपूर्णकफी 


बुक ली हैक ध्द 
0॥ ० 077 (भन्बअ कट! 


स्युः "पीनसे तीत्ररुजेउतिदुःखे । 

सान्निषातिक प्रतिश्याय के लक्षण-सन्निषात से उलन्न प्रति- 
श्याय में तीनों दोषों से उत्मन्न प्रतिश्यायों के लक्षण विद्यमान 
रहते हैं। इसमें तीत्र वेदनायें होती हैं | यह अति दुःखदायक 
है | सुश्रुत उ० अ० २४ मैं-- गा 

'भृत्वा मूत्वा प्रतिश्यायो *यो5कस्माद्वि | 

संपक्वों वाप्यपक्वी वा से सवप्रभवः स्मृतः ॥ 

लिद्भानि चैव सर्वेषां पीनसानां च स्वजे ॥ थ 

तन्त्रान्तरों में उक्त रक्तज प्रतिश्याय का दोषजों में के 
अन्तर्माव कर लेना चाहिये | क्योंकि रक्त वात आ 
दूषित होकर ही प्रतिश्याय को उत्मन्न करता है। 

उसके लक्षण तन्‍्त्रान्तरों में इस प्रकार कद्दे हैं-- 

८दु्ट नासासिराः प्राप्य प्रतिश्यायं करोत्यसक | 

उरसः सुप्तता ताम्रनेत्रत्वं श्वासपूतिता ॥ 


कण्डूः श्रोत्राक्षिनासासु पित्तोक्त चात्र लक्षणम्‌। | । 
अ०» सं० उ० अ० श्३ 


सुश्रुत उ० अ० २४ में तो कहा है-- 
'क्तजे तु प्रतिश्याये रक्तल्लावः प्रवर्तते ॥ 
ताम्नाक्षश्र भवेजन्तुररोघातप्रपीडितः3 |॥ 
दुगन्धोच्छुवासवदनस्तथा गन्धान्न वेत्ति च ॥ 
सर्वो5तिवृद्धोडहितभोजनात्तु 

दुष्टप्रतिश्याय उपेक्षितः स्यात्‌ ॥१०६॥ 
ततश्च रोगाः क्षवथुः सनासा- 

जञ्ोषः प्रतीनाहपरिस्नवों च । 
प्राणास्यपूतित्वमपीनसश्ध 

सपाकशोथाबुद्पूयरक्ताः ॥१०७॥ 
अरूंषि शञीषभश्रवणाक्षिरोगाः 


खालित्यहयेजुनलोमभावाः । 


|| [ अ० १६ 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌ 


तृटश्वासकासज्व ररक्तपित्त- 
 बेस्वयगोषाश्वथ ततो भवन्ति ॥ १०८ आन 
समी प्रतिश्याय अहितभोजन से तथा उपेक्षा (चिं (हक 
करना) से दुष प्रतिश्याय हो जाते हैं। तदनन्तर क्षवर्थ 
आना), नासाशोष, प्रतीनाह परिखाव, नासिका अं ॥(4 कर्ब्‌, 
दुर्गग्धमय होना, अपीनस, नासाधाक नासाशोथ, नी मा 
पूयरक्त (नाक से पूय और रक्त का बहना), फुन्सियाँ; थी 
हो जाते हैं और पश्चात्‌ शिरोरोग, कणरोग, पृ ही ५ 
रोग, खालित्य (गल्सलापन), लोगों का हरि (भूरे से) हित 
अर्जुन (श्वेत) बर्ण का होना; प्यास, खांसी, ज्वर, 
स्वस्मेद, शोष; ये रोग दो जाते हैं ॥१ ०६--१९८॥ 
रोधामिघातस्रवशोषपाकै- 
प्रीणं युतं यश्व न वेत्ति गन्धम्‌ | 
दुर्गेन्धि चास्‍्य॑ बहुआः प्रकोषि 
दुष्टप्रतिश्यायमुदाह रेत्तम ॥१०८॥॥ 


स्का मत जिवाति ; 
; 


सपीनर्सः | 


सकास: सज्वरो ज्ञेय उ रोघातः 


अ० २६ ] 
दुष्प्रतिश्याय का लक्षण--जब नासिकारोध (नाक में 
रुकावट प्रतीत होना), अभिषात (क्षत), परिखव, शोष और 
पाक से युक्त होती है, गन्धज्ञान नहीं होता, मुख दुर्गन्ध युक्त 
होता है और जो प्रतिश्याय बहुत बार पुनः पुनः प्रकुपित होता 
है उसे दुष्प्रतिश्याय जानें | सुश्रुत॒ 3० अ० २४ मैं-- 
प्रक्लिद्यति पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति । 
मुहुरानह्मते चापि मुहुर्वित्रियते तथा॥ 
निःश्वासोच्छ॒वास दोर्गन्ध्यं तथा गन्धान्न वेत्ति च | 
एवं दुश्प्रतिश्यायं जानीयात्‌ कच्छूसाधनम ॥१०६॥ 
संस्प्श्य मर्माण्यनिलस्तु मूर्धिन 
विष्वकृपथस्थः क्षवर्थं करोति। 
क्षवथु (छींक) की सम्प्राप्ति--मूर्धा में वायु स्वतः मार्गों में 
आश्रित हुआ नासास्थित मर्मों (शःज्ञाटकों) को छूकर क्षव 
को उत्पन्न करता है। सुश्रुत॒ 3० अ० २२ मैं-- 
प्राणाश्रिते मर्मणि सम्प्रदुषटे 
यस्यानिलो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुशः सशब्द- 
स्तं रोगमाहुः क्षवर्थु विधिज्ञा: ॥' 
इसी के साथ ही यहाँ आगन्तु क्षवथु का भी हे 
कहा है परन्तु बृद्धबाग्मट का वचन स्पष्ट होने से हम उसी की 
उद्धृत कर देते हैं | वहाँ अशज्ञसंग्रह उ० अ० ९ ३ में कहा ६“ 
तीक्षणाघ्राणोपयोगाक रश्मिमूत्रत॒णादिमिः | 
वातकोपिभिसज|्येर्वा नासिकातरुणास्थनि ॥ 
विघट्टितेडनिलः क्रुद्दों दद्धः शुज्ञाठक ब्रजन । 
निवृत्तः 2 स अ 
म +शोष्य कफ तु नास।॥* 
डुद्ः विशोषण च॥११०॥ 
नासा शोष का छक्षण--वह वा झुछ गुल की 
कर नासाशज्ञाटक तथा श्राण (नासिका में जहाँ गर किक का 
शक्ति है वा नासिका) को बुला कट है। ४ 
स्थान सुश्रत शारीर अध्याय है ०३ 4 
्राणश्रोत्राक्षिजिह सन्‍्तपंणीनां 000 मध्ये सिरासब्निपातः 
शज्ञाटकानि, तानि चत्वारि मर्माणि 
॥। सुभ्रुत उ० अ० २१२ में नासाशोष का ' 


रस प्रकार कही है-- न गाढ॑ परिशोषिते वे | 


ठतुवा लक्षण 


 सम्प्राप्त 


'आाणाश्रिते श्लेष्मणि मादतेन (07% नासापरिशोष उत्तर ॥ 


समुच्छवस्त्यूध्वमधश्न कच्छावरत 
+ डच्छासमा्ग तु कफः ह 2] 

रन्ध्याटयतीनादसुदाद पु न्छवासमार् को 
नासाप्रतीनाह--जब वायु सहित उ० अ० २२ मैं 
रोकता है तब उसे प्रतीनाह कहते हैं। छ4 
“कफाबूतो वायुरुदानर् ] 
यंदा स्वमार्गें विगुणः स्थित: कि! 

प्राणं वणोतीव तदा स रोगी. , ४ 

मासाप्रतीनाह इति प्रदि४॥ 


४१६ 


इसे नासानाह भी कहते हैं ॥११०॥ 
यो मस्तुलुज्ञाद्धतपीतपक्वः 
कफः ख्वेदेव परिस्रवस्तु" ॥११९॥ 
परिखव का रक्षण--जब मस्ठलज्ञ ( मस्तिष्क ) से घना 
पीछा पका हुआ कफ लाव रूप में बनता हे, उसे परिलव कहते 
हैं|सुश्रुत॒उ० अ० २२ में तो-- 
'अजसमच्छुं सलिलप्रकाशं यस्याविवर्ण लव॒तीह नासा । 
रात्रौ विशेषेण हि त॑ विकारं नासापरित्लावमिति व्यवस्येत्‌ ॥॥' 
यह कहा गया है । प्रकृतसंहितोक्त परिखव इससे मिन्न है | 
स॒श्रुत में इसे भ्रंशथ्‌ नाम से कहा गया प्रतीत होता है-- 
ध्रश्नए्यतेनासि कयेव यस्य | 
सान्द्रो विदग्पों छूवणु। कफस्तु | 
प्राक्संचितो मूर्धनि पित्ततस- 
स्तं अ्रंश्थु व्याधिम॒ुदाहरन्ति! ॥| उ० अ० २२॥ 
बेवण्यदोगन्ध्यमुपेक्षया तु 
स्यात्पूतिनस्यं श्वयधुश्रेसइच । 
पूतिनासा का लक्षण--प्रतिश्याय वा परिखव की उपेक्षा 
से नाक में विवर्णता दुर्गन्धिता और शोथ हो जाता है उसे 
पूतिनस्थ वा पूतिनासा कहते हैं । इनमें सिर में चक्कर भी 
आते हैं | सुश्रुव उ० अ० २२ मैं-- 
“दोषैविदग्धेगलतालुमूले संवासितो यस्य समीरणस्तु | 
निरेति पूतिमखनासिकामभ्यां त॑ पूतिनासं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥॥' 
आनझ्यते यस्य “विशुष्यते च 
प्रक्लछियते उधृप्यति चापि नासा ॥११२॥ 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तु- 
जुष्ट॑ व्यवस्थेत्तमपीनसेन । 
त॑ चानिल्डलेष्म भव विकारं 
ब्रूयात्‌ प्रतिश्यायसमान छिज्ञम्‌ ॥११३॥ 
अपीनस का छक्षण--जिसकी नासिका में आनाह ( नासा- 
नाह वा नाक में रुकावट) हो, नासाशोष हो, क्लित्नता हो, 
नाक से धूआँ-सा निकलता हो, और जिसे गन्ध या रखों का 
सम्यक्‌ ज्ञान न होता हो उस मनुष्य को अपीनस रोग से आक्रान्त 
जानना चाहिये । यह रोग वात कफ से उत्न्न होता है। इसमें 
लक्षण प्रतिश्याय के समान ही होते हे । 
सुश्रुत में भी ऐसा ही श्छोक पढ़ा गया है। अष्टांगसंग्रह 
उ० अ० २३ मैं-- 
“कफ: प्रदृद्धो। नासायां रुदृध्वा खोतांस्थवीनसम्‌ । 
कुर्यात्‌ सघुघुरश्वासं पीनसाधिकवेदनम्‌ ॥ 
अवेरिव खवत्यस्य प्रक्लिन्ना तेन नासिका। 
अजस्न॑ पिच्छिलं शीतं पकव॑ सिंघाणुक घनम्‌ ॥।' 
अपीनस के स्थान (र बद्धवाग्मट अवीनस नाम कहता 
है और वह इसका निवचन इस प्रकार करता है कि यतः अबि 
३ त्राणाद्‌ घनः पीतसितस्तनुर्वा दोष: खवेत्लावमुदाहरेत्तम्‌! 
पा० । २ “विधूष्यते” इति सुश्रुतोक्त: पाठ: । डे 'धूप्यति यस्य! 
ग० । शुष्यति चापि इति सुश्रुते पा० । ह 
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(भेड़) के सद्दश इस रोग में नाक सदा क्लिन्न रहतीं है अतः 
इसे अबीनस कहा जाता है ॥११२,११३॥ 
सदाहरागः श्वयथुः सपाकः 
स्याद्‌ घ्राणपाकोषपि च रक्तपित्तात्‌ | 
प्राणपाक का लेक्षण--रक्त और पित्त से नासिका में दाह 
वा लाली से युक्त शोथ होता है | यह शोथ पक भी जाता है 
इसे पघ्राणपाक कहते हैं | सुश्रुत उ० अ० २२ मैं-- 
ध्राणाश्रितं पित्तमरूंषि कुर्यात्‌ यस्मिन्विकारे बलवांश्व पाकः 
त॑ नासिकापाकमिति व्यवस्येद्‌ विक्लेदकोथावपि यत्र दृष्टो ॥ 
अष्टाज्गसंग्रह 3० अ० २३ में--- 
धचेन्नासापुटे पित्त त्वडमासं दाहशूलवत्‌। 


|...ध्राणाश्रितासुकप्प्नतोन्प्रदूष्य 
कुवन्ति नासाइवयथुं मछाश्च ॥११४॥ 
वात आदि दोष नासिका में आश्रित रक्तप्रभुति धातुओं 
को दूषित करके नासाशोथ उतन्न करते हैं ॥११४॥ 
)...: ध्राणे तथोच्छूससगति निरुध्य 
मांसास्रदोषादपि चाबुंदानि । 
तथा दोष नासिका में मांस और रक्त को दृषित करके 
उच्छुवास की गति के रोधक अर्॑दों को उत्न्न करते हैं॥ 
. प्राणात्खवेद्वा श्रवणान्मुखाद्वा 
पूयाक्तमस््र॑ त्वपि पूयरक्तम्‌ ॥११४॥ 


पूयरक्त का लक्षण--जब नाक से कान से वा मुख से पूय- 


युक्त रक्त का खाव होता है उसे पूयरक्त कहते हैं | 
धूयाक्तम लं! के स्थान पर 'पित्ताक्तमस्ल! ऐसा पाठ प्रायशः 
मिलता है। तब 'पूयरक्तम! के स्थान पर पित्तरक्त' पढ़ना 
चाहिये | नाक से जो रक्तपित्त का खाव होता है उसे नकसीर 
नाम से लोक में कहा जाता है | सुश्रुत उ० अ० २२ में नासा- 
रोग में रक्तपित्त भी पठित है | यहाँ पर भी उपद्रवों में रक्तपित्त 
पढ़ा है | परन्तु उपद्रवों में अरबृद के बाद पूयरक्त ही कहा है। 
अतः क्रमानुमार पूयरक्त का ही यहाँ लक्षण होना चाहिये | 
पूयरक्त का छक्षण सुश्रुत में इस प्रकार कहा है-- 
“दोषेविंदग्घेरथवापि जन्तो- 
ललाटदेशेडमिहतस्य तैस्तु । 
नासा खवेत्यूयमसुग्बिमिश्रं 
तं पूयरक्त प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥! उ० अ० २२॥ 
कुयोत्सपित्तः पवनसबगादीन्‌ 
, _ संदृष्य चारूंषि सपाकवन्ति। 
पाक वा खचा आदि को दूंषित करके 
वाली फुन्सियों को उत्पन्न करत हल 
गा हद कह दिया है । हा मत में इसे 
नासा भ्रदीप्तेव न्रस्य यस्‍्य 
दीप्तं तु त॑ रोगमुदाहरन्ति॥ ११६॥ 
इति पीनसनासारोगनिदानम्‌ 
दीध--जिंस पुरुष की नासिका जडी हुई सी होती है उस 


तेग को दीत बहते हैं | सुश्रुत 3० अ० २२ में-- 


चरकसंहिता 
+ अब ्राणे भुशं दाइसंमन्विते ठ॑ 


[ अ० २६ 


विनिःसरेद्‌ धूम इवेह वायु: । 
नासा प्रदीमतेव ठु यस्य जन्तो- 
व्याधि ठ॒ तं॑ दीक्तमुदाइरन्ति! ॥११६॥ 
अथ शिरोरोगनिदानम्‌ 
भ्ुज्ारतिशूलं स्फुरतीह वातात्‌ 
.... पित्तात्सदाह्ार्तिकफाद गुरु: स्थात्‌ | 
सवश्तिदोष॑ क्मिभिस्तु कण्डू- [ 
दौर्गन्ध्यतोदाति युतं शिरः स्यात्‌ ॥११७॥ 
इति शिरोरोगनिदानम्‌ । 
वातिक शिरोरोग में शिर में अत्यन्त व्यथा शूल अं जर 
स्फुरण (कुरकना) होता है। पित्त से शिर में दाह और वैेंदना 
होती है| कफ से शिर भारी होता है। त्रिदोषज शिरौरौग में 
तीनों के छक्षण रहते हैं | कृमिज शिरोरोग में कृमियों के कीर्र 
शिर में खुजली, दुर्गन्ध, व्यथा और पीड़ा होती है । 
इन पांचों प्रकार के शिरोरोगों के विस्तार से हेंठ लक्षण 
आदि सूत्रस्थान अध्याय १७ में भी कहे जा चुके हैं | 
सूर्यावर्त सूर्यावर्तविपर्यथ अनन्तवात अर्धावमेदक ईर्श 
शीर्षक आदि रोगों का इन्हीं दोषजों में अन्तर्भाव कर लेना चॉर्दिये | 
यह विषय शालाक्यतन्त्र का है। विस्तार उन्हीं में दे 
चाहिये | इस संहिता का मुख्यविषय कायचिकित्सा दे 
यहाँ संक्षेप में ही कहे हैं | सूर्यावर्त अनन्तवात - अधोवेभ ६ 
और शह्लुक शीर्षक; ये त्रिदोषज शिरोरोग हैं | सूर्यावर्त विषय 
पित्तवातज होता है । |) 
'ूर्यावत! का लक्षण सुश्रुव उ० अ० २५ में इस प्रकार है 
सूर्योदय या प्रतिमन्द्मनद- | 
मक्षिश्रुवं रुकक्‍्समुपैति गाढ़म्‌ । 
विवतंते चांशुमता सहैव 
सूर्यापद्वत्तो विनिवर्तते च ॥ 
शीतेन शान्तिं छमते कदाचि- 
दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाच्च । 
त॑ं भास्करावतमुदाहरन्ति 
सर्वात्मक॑ कष्टतमं॑ विकारम्‌ ॥।' 
सर्यावर्तविपर्यय का लक्षण--विदेह ने कहां है-* 
तत्र बातानुगं पित्त चितं शिरसि तिष्ठति | _ 
मध्याहे तेजसाकस्य तद्विद्वद्धं शिरोरुजम्‌ ॥ 
करोति पैत्तिकीं धोरां संशाम्यति दिनक्षये । 
अस्तंगते प्रभादीने सूर्य वायुर्विवधते ॥ 
पित्त शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना | 
एप पित्तानिलकृतः सूर्यावर्तविपयय:” | 
अनन्तवात का छक्षण-- #े 
: दोषास्त दुष्टास्नरय एवं मनन्‍्या 
3 सुम्पीड्य घाटासु रुजां सुतीब्राम्‌ | 
है कारन सक्षिश्नुवि शह्नदेशे । 
स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ 


ही ता 


गण्डस्य पाश्व तु करौति कंम्प॑ 
हनुग्रह लोचनजांश्र रोगान्‌ । 
अननन्‍्तवातं तमुदाहरन्ति 
दोषत्रयोत्यं शिरसो विकारम्‌ | ! सुश्रुत ॥ 
अर्धावभेद का लक्षण-- 
ध्यस्योत्तमाज्ञाधमतीव जन्‍्तोः 
सम्भेदतोद प्रमशलजुश्म्‌ | 
पक्षादशाह्ा द थवाप्यकस्मा- 
त्तस्वाधभेदं त्रितवाद्॒थवस्थेत्‌ ॥ सुशुत ॥ 


शद्धुक का लक्षण--- है 
'शद्नश्रितो वायुरुद्दीणवेग: क्ताबुयात्रः कफपित्तरक्त: | 
रुज: सुतीत्राः प्रतनोति मूर्विन विशेषतश्राषि हि शद्भयोस्त ॥ 
सुकश्मेन॑ खलु शह्झकार््य महर्षयो वेदविदः पुराणा: | 
व्याधि वदन्त्युद्गतमृत्युकल्पं क्रपक्सहलतेरपि ढुर्निवास्म ॥ सश्॒त।। 
शीषक का छक्षण-- 
आलुज्च्यते कम्पति चापि मूर्धा सर्पन्ति मध्ये च्‌ पिपीलिका वा। 
स्कन्ध: शिरश्राष्यवघूणते च मूर्वर्ा प्रलापश्च वर्थव निद्रा ॥ 
संज्ञाप्रणाशं जनयेद्विनिद्रां प्रातस्ततः पश्यति चातिचित्रम्‌ | 
गृह्नाति मन्ये हृदय च॒ रूपैः सर्वेरमीभिः समभिद्दुतस्ठ 0 
तिल्नो हि रात्रीन स जाव॒ जीवेतू वें शीर्षक सम्प्रवदन्ति रोगम! ॥ 
अथ मुखरोगनिदानम्‌ 
मुखामये मारुतजें ठ शोष- 4 
कार्कश्यरौच््याणि' चढा रुजश्च । 


 कृष्णारुणं निष्पतन सशीत 


बातिक मुः खरोग का डे 
सूखना, ककशता ( खुरदरायन 2 के 
हा चलढ-कभी एक स्थान कमी ख से खाव का 
वर्ण काछा वा अरुण होता है | नि रनों आदि ) 
पहना ), शीतछ छगना, खसने ( दांत का ) 
स्पन्दन, तोद, भेद; ये लक्षण होते हें ॥११८। | 


- 54 
धूमायन चाप्यवदीणता च। 


पित्तात्समूच्छा विविधा रोज व्याः॥११९॥ 
वर्णाश्च शुक्कारुणवर्णव | ज्वर, स्फोट्क 
(छा पैत्तिक सुखरोग का लक्षण-7 वि ददूलना ), हा 
ले), तालु में दाह, धूमायन ( कक ये 
' गंता ( होठ आदि का फटना 0768 प्रकार 
नेत और अरुण वर्ण को छोड़कर नाना 
॥ ये लक्षण होते हैं ॥११६॥ 
फण्डू गुरुत्व॑ सितविज्जलत्बं दी ) 
जाड्यकर्फॉसेक _ 

ह075%.००ह० सेवन मम, पा०। 


। तट _्म्ग्गगग््ण््ट्या ५ 
१ 'कार्कश्यरीदयातिबलो' ग० | र द 
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उत्कलेशमन्दानछता च तन्‍द्रा । 
रुजश्च मन्दाः कफवक्त्ररोगे ॥१२०॥ 
कफज मुखरोग का लछक्षण- कफज मुखरोग में खुजली, 
गुरुता, श्वेतवर्ण का होना, पिच्छिल्ता, स्निग्धता, अरूचि, 
जड़ता, कफ का थूकना, उत्कलेश ( जी मिचलाना ), अग्नि 
का मन्द होना, तनन्‍्द्रा तथा मन्‍्द मन्द बेदनायें होती हैं ।१२०। 
सर्वाणि रूपाणि तु वक्त्ररोगे 
भवन्ति यस्मिन्स तु स्वेजः स्यात्‌ | 
संन्निपातिक मुखरोग--जिस मुखरोग में सब लक्षण हों 
उसे सर्वज--त्रिदोषज जानें । 
संस्थानदूष्याकृतिनामभेदा- 
च्चैते चतुःषष्टिविधा भवन्ति ॥१२१॥ 
ये चार मुखरोग ही स्थान ( होंठ दांत दन्तमूल जिह्ना 
ताल्ु कण्ठ सम्पूर्ण मुख आदि ), दृष्य ( रसरक्त आदि ), 
आकृति (लक्षण) तथा नाम के भेद से ६४ प्रकार के होते हें । 
यद्यपि सुश्रुत में ६५ मुखरोग कहे हैं, परन्तु विदेह ने 
स्वल्म-से अन्तर से ६४ ही कहे हैं । भोज ने ६५ सुख रोगों के 
संग्रह को इस प्रकार कहा है-- | 
“बन्तेष्वष्वोष्ठयोश्व मूलेषु दश पदञ्च च | 
नव तालुनि जिह्यायां पञ्च सप्तदशामया: ॥ 
कण्ठे त्रयः सबवंसरा एकषष्िश्वतुःपरा' ॥१२१॥ 
शाल्ाक्यतन्त्रे विहितानि तेषां 
निमित्तरूपाकृतिभेषजानि | 
यथाम्रदेशं तु चतुर्विधस्य 
१क्रियां प्रवच्यामि सुखामयस्य ॥१२२।॥ 
इति मुखरोगनिदानम्‌ | 
उन रोगों के हेतु रूप ( पूर्वरूप ) आकृति ( रूप ) और 
ओऔषध शालाक्यतन्‍्त्र में कही गयी हि । यहाँ तो हम प्रसद्ग से 
चार प्रकार के मुखरोग 
पैंसठ प्रकार के मुखरोगों के हेतु आदि का विस्तृत वर्णन 
सुश्रतसंहिता निदानस्थान अ० १६ में और चिकित्सा को वर्णन 
चिकित्सास्थान २२ अध्याय में देखें ॥१२२॥ 
अरोचकनिदानम्‌ 
बातादिभिः शोकभयातिलकोभ- 
क्रोधेम नोध्नाशनसन्धरूपे: । 
अरोचकाः स्व, ३ 
अरोचक का देतु--वात आदि दोषों से शोक, भय, अति* 
लोम, क्रीध एवं मन को आहंत करनेवाले ( जो मन को प्रिय 
न हों) भोजन गन्ध वा रूपों से अरोचक होते हैं । 
। परिहृष्ठदन्तः 
कषायवक्त्रश्च मतोडजलिलेन ॥१२३॥ 
बावज कफ का छक्षण--वात से उत्पन्न अरूचि में 
न्तहृष होता कृ सेल न 
७ है और मुख का स्वाद केला रहता है। सुभ्रुत 


22 ई> 
१ “चिकित्सितं वक्‍त्रगदस्य वच्ये ग० । 


की चिकित्सा कहेंगे । रे 


“ह॒च्छूलपीडनयुतं विरसाननत्व॑ 
वातात्मके भवति लिक्ञमरो चके तु! ॥१२३॥ 
कट बम्ल्मुष्णं विरसं च पूति 
पित्तेन विद्याल्वण' च बकक्‍त्रम्‌। 
पित्तज अरोचक का लक्षण--पित्त से मुख का स्वाद कठ 
( तिक्त ), अम्ल वा विरस होता है। रोगी के मुख से दुर्गन्ध 
आती है | सुश्रुव उ० अ० ५७ मैं-- 
हृद्दाहचोषबहुता मुखतिक्तता च | 
स्च्छा सतृड्‌ भवति पित्तक्वते तथैंव ॥।' 
माधुयपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्य- 
)विबन्धसंबन्धयुतं कफेन ॥१२४॥ 
कफज अरोचक का छक्षण--कफ से मुख नमकीन वा 
मघुरता से युक्त चिपचिपा भारी शीतल तथा विबन्ध और 
सम्बन्ध युक्त अर्थात्‌ आहाराक्षम और कफलिप्त होता है। 
सुश्रुव 35० अ० ५७ में-- 
'कण्डगुरुत्वकफसंखवसादतन्द्रा 2 
श्लेष्मात्मकं मघुरमाध्यमरोचके ठु! ॥१२४॥ 
अरोचके शोकभयातिलछोभ- 
क्रोधायहद्याशुचिगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविक चास्यसथो5रुचिइच, 
चत्तविपयेय से उत्पन्न अरोचक का लक्षण--शोक भय 
अतिलोभ क्रोध आदि तथा मन को अप्रिय घृणित गन्ध आदि 
से उसन्न अरोचक में मुख स्वाभाविक रस आदि से युक्त रहता 
है, परन्तु अरुचि होती है। इसे मानस वा आगन्तु कहा जाता है। 
त्रिदोषजे नेकरसं भवेत्तु ॥१२५॥ 
2५; इ्यरोचकनिदानम: | 
"पक के का छक्षण--त्रिदोषज अरोचक में मुख 
सलाद अनेक रसोंबाढ होता है। सुश्रुव उ० अ० ५७ में- 
सर्वात्मके पवनपित्तकफा बहूनि। 
ज्पाण्यथास्य हृदये समुदीरयन्ति ॥ 
इस प्रकार पाँच प्रकार के अरोचकों के छक्षण कह दिये 
| यद्यपि पूव राजयक्ष्मानचिकित्सित में भी अरोचक का वर्णन 
। परन्तु यहाँ स्व॒तन्त्र रूप में उत्पन्न अरोचक की दृष्टि से 
कहा गया है ॥१२५॥ 


रोग: 
कणरोगनिदान 
नादोअतिरुकणैमल्स्य झोष: 


स्रावस्तनुश्चाश्रवर्ण च बातात्‌ | 
अत तिक कर्णरोग वन नाद होना, 
“7 पैंदना, कान की मैठ का सूख जाना पतला खाव 
सरना तथा बधिरता होती है। 
शोफ: सरागो द्रणं विदाहः 
सपीतपू्तिस्रवर्ण च॒ पित्तात्‌ ॥१२६॥ 
पंत्तिक कणरोग का डक्षण--पित्त से शोथ, छाली, विदी- 


णंता, विदाह, पीछे और दुर्गन्धि सल रना; ये लक्षण 
हैं ॥१२६॥ +%>पलत। 


वेश्रुत्यकण्ड्स्थिरशोफशुक्क- 
स्निग्धस्नुतिः श्छेष्मभवेउल्परुक_च । 


१ विबंद्ध० पा० | 


वेरकसं हिंता 


अभिषेय मुख्यतया कायचिकित्सा है। शल्य शाडाका शालाक्य पु 
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कफज कर्णरोग का छक्षण--ठीक सुनाई न देना, खुजंडी, , 
स्थिर शोथ, श्वेत और स्निग्ध खाव का बहना तथा अल्प | 
वेदना; ये लक्षण कफज कर्णरोग मे होते हैं । 

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌ 

सत्रावशच तत्राधिकदोषवर्णे: | १२७॥ 
इति कर्णरोगनिदानम | 
सन्निपातज कमरोग का लक्षण--सन्निपात से उत्पन्न कण 
रोग में सब (तीनों दोषों के) छक्षण होते हैं । तीनों दोषों मेँ 
के होता है कान से निकलनेवाले खाव का वर्ण 
उसी के अनुसार होता है। 

शान पं र८ प्रकार के कर्णरोग कहे हैं। उनका 
इन्हीं चार में अन्तर्भाव करना चाहिये। यहाँ शालाक्यतत्र 
सम्बन्धी रोग संक्षेप में ही कहे गये हैं | कणरोगों का 
सुश्रत उत्तरतन्त्र अध्याय २० में देखें ॥१२७॥ 

नेत्ररोगनिदानम्‌ 
१अल्पाशभ्रुरागाड्नु पदेहताइच 
प्रस्पन्दतोदातिरुजश्च वातात्‌ । 
वातिक नेत्ररोग के छक्षण--वात से आंसू अल्प आते हें । 
छाली अल्प होती है। आँखों को मैठ भी नहीं निकलती वीं 
कम होती है । नेत्रों में स्पन्दन तोद और अत्यन्त वेदना होती 4 | 
पित्तात्तु दाह्मतिरुजोडतिरागाः 
पीतोपदेह; सुश्चञ्ञोष्णमश्र ॥ १२८॥ 
पैत्तिक नेत्ररोग के छक्षण--पित्त से दाह, अत्यन्त बदन 
अत्यधिक लाछी, पीछे रंग की मेल से नेत्रों का लि 
और अत्यन्त गरम आँसुओं का बहना; ये छक्षण होते हैं ॥* * 
शुक्छोपदेहो बहुपिच्छिलाश्रु 
नेत्र कफात्सादूगुरुता सकण्ड:। 
एलेष्मिक नेत्ररोग में छक्षण--नेत्र श्वेत रंग की थार 
लिप्त रहते हैं | आँधू बहुत और चिपचिपे होते हैं । नेत्र 
होते हैं और उनमें खुजली होती है । 

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌ , राम 

सन्निपातज नेत्ररोग के लक्षण--सान्निपातिक नेत्र 
में सब लक्षण होते हैं । + 

नेत्रामया:* षष्णवतिस्तु भेदात्‌ ॥१९५॥ 
तेषामभिव्यक्तिरमि्रद्ष्टि 
० 5० घु ५ 
शालाक्यतन्त्रषु चिकित्सितं च । 
पराधिकारे तु न विस्तरोक्तः 
शस्तेति तेनात्र न नः प्रयास: ॥११०॥ । 
इति नेत्ररोगनिदार्नग. 


स्थान आदि के भेद से नेत्ररोग ६६ होते हैं। उनके जहाँ 
और चिकित्सा शालाक्यतन्त्रों में कही गयी है | दूसरों की 
अधिकार हो वहाँ विस्तार से कहना प्रशस्त नहीं, अतर्श्व 


विस्तार से नहीं कहा | अभिप्राय यह है कि इस घी दर 


द॥ 


का के निलजाक्षिरोग ०। 
१ “अल्पस्तु रोगो&नुपदेहंवांइ्च सतोदभेदो$ 4 


२ 'पट्सप्ततिनेत्रगदास्तु भेदात्‌' | पा० । 
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नहीं | अतएव उनका यहाँ विस्तार ठीक नहीं | उनका विस्तार 
अपने अपने तन्‍्त्रों में ही शोभा देता है। उसे वहीं देखें | 
सुश्रुत में विदेह के मतानुसार ७६ नेत्ररोग कहे हैं | कराल 
ने ६६ नेत्ररोग बतायें हैं ओर सात्यकी ८० कहता है । आचाय॑ 
कराल के मतानुसार कहा है-यह चक्रपाणि का अमभिप्राय है॥ 
अथ खालित्यनिदानम्‌ 
'तेजोड्निलायेः सह केशभूमि 
द्ग्ध्वा55शु कुर्यात्खलितिं नर॒सस्‍्य | 
किंचित्त दृग्ध्वा पलितानि कु्यो- 
ड्वरित्मभत्वं च शिरोरुह्मणाम्‌ ॥ १३९॥ 
इति खालित्यनिदानम | ; 
खालित्य की सम्प्राि--वात आदि दांषों के साथ मिलकर 
तेज केशभूमि को जलाकर मठ॒ष्य को गज्ञा कर देता है ! उभुत 


नि० अ० १३ भें-- 


तेज के कारण ह्टदी अपेक्षया अल्प द्ग्ध हो मर 

भूरा सा हो जाता है । सुश्ुत नि० गे ३३ । ् 
| ष् गतः 
क्रोधशोकश्रमक्ृतः शरीरोष्मा शिराग 

पित्त च केशान पचति पलितं तेन जायते' ॥१३१॥ 

५ 


इस् यूध्वे जत्रूत्थगदेकद््‌श- 
के स्तन्त्रे* निबद्धोउयमशल्यताथम्‌ । 
3थ्रत: पर घजसंग्रहे तु 
न संक्षेपत उच्यमानम ॥१३२॥ है 
ये थोड़े से ऊध्वजत्र॒ज रोग इस तन्त्र में कह दि 


जिससे ; ' 
अब इसके वां इन रोगों की संक्षेपतः औषध का संग्रह 


अथ पी 23 
वातात्सकासवैस्वय सक्षीं | 
है । । [| 
पिबेद्रसं पयश्रोष्णं स्नेहिक लत 
जञ बांतिक प्रतिश्याय की बिकित्सा_ 
ब खाँसी और स्वस्भेद हो तब रोगी भी देकर रे 
ञ्‌ पीबे | उष्ण मांसरस वा गरम दूध की ; 
थवा स्नैहिक धूम ही पीवे ॥९ ३ | 
ल्‍्वजम 
अताह्नात्वग्बलामूल श्योनाकैरण्ड ः 
"सारग्वधां पिबेद॒र्ति मधू " मठ 
शताह्नदिधूम+सोये, ० 
अरलू ) की जड़ की छाल प्रा 88] 


न स्निकिरि 
9 9 २ 
१ 'तेज: सवात ख गा 
निबोध ? ग० | ३ (विस्तारतः संग्रहतरत सम्यग् 
१ चा०। ४ “इयोनाकै रण्डमूलज़म्‌ । ४ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४२३ . 
के साथ यथाविधि वर्ति बना लें। रोगी इसका धूमपान करे ॥ 

अथवा सघृतान सक्तन्‌ कृत्वा मल्‍लकसंपुदे । 

नवप्रतिश्यायवतां धूम वेद्य: प्रकल्पयेत्‌ ॥१३५॥ 

अथवा एक सकोरे में घृतयुक्त सत्तू डालकर दूसरे सच्छिद्र 
सकोरे से बन्द कर देँ। छिद्र में एक नली धूम के निकलने के 
लिये लगी होनी चाहिये। सन्धिलेप करने के पश्चात्‌ उस सम्पुट 
को अज्ञारों पर रखें । जो नलिका द्वारा धूम निकले उसे नये 
प्रतिश्याय ( जुकाम ) में वेद्य रोगी को पिछावे ॥१३५॥ 

'शह्यमूधेललाटातों पाणिस्वेदोपनाहनम्‌ | 

स्वभ्यक्ते क्षबथुख्रावरोधादो सदझ्भूरादयः ॥१३६॥ 

यदि शह्नदेश शिर वा मस्तक में पीड़ा हो तो पाणिस्वेद 
( हस्तस्वेद ) वा उपनाहन करना चाहिये । 

हाथ की तली को अश्नि पर तपाकर स्वेद देने को पाणिस्वेद 
वा हस्तस्वेद कहते हैं। 
.._ छींक खाब ( परिखव ) और रोध ( प्रतीनाह ) आदि में 
तैल को चुपड़कर सह्लर आदि सूत्रस्थान अध्याय १४ में 
गये देने चाहिये ॥१३६॥ 

प्रेयाश्व ' रोहिषाजाजीवचातकोरिचोरकाः । 

त्वकृपत्रमरिचेलछानां चुणी वा सोपकुख्िकाः ॥१३७॥ 

अथवा रोहिषतृण ( गन्धतृण ) अजाजी ( श्वेत जीरा ), 
बचा, तरकारी ( जयन्ती ), चोरक; इनके चूण को वस्त्र में डाल 
रोगी सूँघे | अथवा दालचीनी, तेजपत्र, कालीमिच, छोटी इला- 
यची, उपकुश्चिका ( काछाजीरा ), इनके चूणण को सूँघे। इद्ध- 
बाग्भट ने तो इसे योग ही माना है-- 

'रोहिषाजाजीवचाचोरकोपकुश्चिका तर्कारीचातर्जातकरजो 
बस्त्रावबद्धं मुहुर्महुरुपजिध त्‌ | 3० अ० २४ ॥|६ ३७॥| 

स्रोतःशूज्ञाटनासाक्षिशोषे तैलं सनावनम्‌ | 

जब खोत शरज्ञाटक नासिका और नेत्र शुष्क हों तब नाव- 
नतैल ( नस्यार्थ तैल ) देना चाहिये । 

प्रभाव्याजे तिलान्क्षीरे तेन पिश्टास्तवृष्मणा ॥९३८॥ 

सन्दस्विज्ञान्सयश्टयाहच्‌णस्तेनेव पोडयेत्‌ । 

दशमूलस्य निःकाथे रास्नामघुककल्कव॒त्‌ ॥१३६॥। 

सिद्ध ससैन्धवं तल दशकऋृत्वो5णु तत्स्मतम्‌ । 

नस्यार्थ अणुतैक--बकरी के दूध में तिछों को भावित करके 
बकरी के दूध से ही उन्हें पीस लें । अब एक हॉँड़ी में बकरी का 

ध डालें और मुख पर स्वच्छ वस्त्र बांध दे। इस वस्त्र पर तिलों 

की पिष्टी को रख दें | इस पर एक झत्पात्र जिसका मुख हाँडी 
के मुख के बराबर ही औंधा रख दें | नीचे से मन्द मन्द आँच 
दें । जब पिष्टी स्विन्न हो जाय तब नीचे उतारकर उसमें मुल- 
हंठी का चूर्ण मिला लें | अब इसका बकरी के दूध से ही निष्पी- 
इन करें । अर्थात्‌ उसमें बकरी के दूध के छीटें दे-देकर हाथों से 
निचोढ़ें | इस प्रकार जो तेल निकले उसे एकत्रित कर दशमूछ 
के क्वाथ और रास्ना सुलहठी तथा सैन्धानमक; इनके कल्‍्क से 


>> यथाविधि दस बार पकावे । यह अणुतैल कहाता है। चूँकि 


भेगलतात की छाल; इन्हें एकत्र पीएकर कारक व हर | 
०5७१ व004 0 कथन: पर (-- 
त्सां न 


१ श्ध मूर्थललाटान्ते' ग० | २ 'ब्ेया रोहिषतर्कारोवचाजी- 


- ४२४ 
यह सूक्म ख्लोतों में प्रविष्ट हो जाता है | अतएव इसे अणु कहा 
जाता है। तेल में यह प्रभाव वा भावना बार २ पाक तथा 
मदन द्वारा उत्पन्न होता है। विदेह ने कहा भी है-- 
धभावनात्याचनाद्वापि तेलानामणुतैलता । 
मदनादपि स्वषां तेछानामणुतैलता ॥। १३८, १३६॥॥ 
स्निग्धस्यास्थापनैर्दोषं निह रेद्गातपीनसे ॥१४०॥ 
. वातज प्रतिश्याय में स्नेहन के पश्चात्‌ आस्थापन वस्ति 
द्वारा दोष का निहरण करना चाहिये ।|१४०॥ 
स्निग्धाम्लोष्णेश्व रष्वन्नं ग्राम्यादीनां रसेहितम्‌ । 
ऊष्णाम्बुना स्नानपाने निवातोष्णप्रतिश्रयः ॥१४१॥ 
पथ्य रोगी को चाहिये कि वह लघु अन्न को ग्राम्य (बकरा 
आदि ) आदि पशुपक्षियों के स्निग्य अम्छठ तथा उष्ण मांसरस 
के साथ खाये | गरम जल से स्नान करे और गरम जल ही 
पीवे। ऐसे ग्रह में रहे जो निवात ( जहाँ सीधा वायु न आता 
हो ) और गरम हो ॥१४१॥ 
"चिन्ताव्यायामवाकचेट्टाव्यवायविरतो भवेत्‌ । 
वातजे पीनसे धीमानिच्छन्नवात्मनो हितम्‌ ॥१४२॥ 
अपथ्य--बातज प्रतिश्याय का रोगी यदि अपना हित 
चाहता है तो उसे चाहिये कि वह चिन्ता, व्यायाम ( कोई भी 
परिश्रम का कार्य), बहुत बोलना तथा मैथुन को त्याग दे १४२ 
पैत्ते सर्पिः पिवेत्सि्ध श्द्धवेसश्वतं पयः । 
पाचनाथ पिवेत्पक्वे काय मूधेविरेचनम्‌ ॥१४३॥ 
पैत्तिक प्रतिश्याय की चिकित्सा--पैत्तिक प्रतिश्याय में उसे 
पकाने के लिये अदरक वा सोंठ से यथाविधि साधित घी और 
अदरक से ही साधित दूध पीने को देना चाहिये | पक जाने पर 
शिरोविरेचन कराना हितकर है ॥१४३॥ 
पाठाहिरजनीमूबापिप्पठी जातिपल्लवे: । 
र्दन्त्या च साधितं तेल नस्य॑ स्यात्पक्रपीनसे ॥१४४। 
पाठाद्रतेल--पाठा, हल्दी, दारुहलदी, मूर्वामूछ, पिप्पछी, 
चमेली के पत्ते, दन्तीमूछ; इनके कल्क से यथाविधि तैलपाक 
करके पके हुए प्रतिश्य|य में नस्य देना चाहिये ॥[१४४॥ 
पूयास्रे 3 रक्तपित्तप्नाः कंपाया नावनानि च । 
पाकदाहाबरुष्केषु४ शीता लेपा:/ ससेचनाः ॥१४५॥ 
पयनस्योपचाराश्थ * कषायाः स्वादुशीतलछाः । 

.. पपरक्त में रक्तपित्तनाशक कषाय और नस्य देने चाहिये। 
पाक.दाह आदि तथा फुन्सियों में शीतल छेप और परिषेचन 
करना चाहिये । प्रेय नस्य तथा आहार विहार आदि सब उप- 
चार कपराय मधुर एवं शीतछ होने चाहिये ।।१४५॥ 

'मन्दपित्त प्रतिश्याये स्निग्शैः कुर्याह्वरिचनम ॥१४६॥ 
जिस प्रतिश्याय में पित्त अल्य हो उसमें स्निग्ध (स्नेहयुक्त) 
द्रव्यों से ( एरण्डतेल आदि ) विरेचन कराना चाहिये ॥|१४६॥ 


चरकसंहिता 


अ० २६ | 


घृत॑ क्षीरं यवाः आलिगोधूमा जाइ्ञछा रसाः । 

शीताम्लास्तिक्तशाकानि यूषा सुद्रादिभिरहिताः ॥ १४७॥ 

पथ्य--त्री-दूध, जो, शालिचावल, गेहूँ, जाज्ञछ पशुपक्षियों 
के शीतल अम्ल, मांसरस, तिक्तशाक और मूँग आदि के यूष 
हितकर हैं ।॥१४७॥। 

गोरवारोचकेष्चादौ लट्ठनं॑ कफपीनसे । 

स्वेदाः सेकाश्व पाकाथ लिप्ते शिरसि सर्पिषा ॥१४८॥ 

कफज प्रतिश्याय की चिकित्सा--कफज प्रतिश्याय में जब 
गुरुता और अरुचि भी साथ हो तब आदि में लंघन कराना 
चाहिये | प्रतिश्याय को पकाने के लिये शिर पर घी चुपड़कर 
स्वेद और परिषेचन ( उष्ण ) कराना हितकर है ॥१४८॥ 
छुनं मुद्गचूर्णेन व्योपक्षारघृतयतमू । 

देय॑, 

मूँग का चूण त्रिकदु यवक्षार और घी से युक्त लहसुन रोंगी 
को देना चाहिये । | 

कफघ्नं वमनसुत्क्लिष्टः्छेष्मणे हितम ॥१४६॥ 

यदि कफका उत्क्‍लेश हो तो कफनाशक वमन देना चाहिये॥ 

अपीनसे पूतिनस्थे घ्राणस्रावे सकण्डुके | 

धूमः शस्तो5वपीडश्थ कठुमि: कफपीनसे ॥१४०॥ 

कंड्युक्त अपीनस पूतिनस नासाखाव तथा कफज प्रति 
श्याय में कट द्रव्यों से धूम और अवपीड़ (नस्यमे द) देना चाहिये | 

मनःशिल्ा बचा व्योष॑ बिडक्ध हिह्ल गुग्गलुः । 

"चूर्णो प्रयः प्रधमन॑ कटुभिश्व फलेः सह ॥१५१॥ 

मनःशिलादि प्रय चूण -मनघिल, बच, सोंठ, कालीमियं, 
पिप्पली, वायविडडज्ज, हींग, गूगल; इनके चूण को सूँघना चाहिये॥ 
कालीमिच पिप्पठी आदि कटुफलों के चूण का नासिका मे 
प्रधमन करना चाहिये ॥१५१॥ 

भारगीमद्नतकोरीसुरसादिविपाचिते* ] 

मूत्र छाक्षा बचा लम्बा विडड्ग कुपिप्पडी ॥१५२॥ 

कृत्वा कल्क॑ करख्ज॑ च तेल ते: साषेप॑ पचेत्‌ । 

पाकान्मुक्ते घने नस्यमेतन्मेदोन्विते कफे ॥१५३॥ 

भाग्यादि तैलठ--मभारंगी, मैनफछ, तर्कारी ( जयन्ती ) तर्थी 
ठुलसी आदि से पकाये हुए गोमृत्र में कच्ची लाख, वच, हम्बीं 
(कड़वी तुम्बी), वायविडज्ञ, कुष्ठ, पिप्पछी, करज्ञ; इनके कर्ल्क 
से यथाविधि सरसों के तेल को पकावें | जब प्रतिश्याय के पर्क 
जाने पर मेदयुक्त घना कफ निकले तब इस तेल का नर्स 
देना चाहिये ॥ १५२, १५३॥ न्‍ का 

स्निग्धस्य व्याहते वेगे छद॑न॑ कफपीनसे । 

5बसनीयश्ुतक्षीरतिक्माषयवागुमिः ॥१५४॥ 

प्रतिश्याय के वेग के ' कम्न हो जाने पर स्निग्ध रोगी की 
कफके प्रतिश्याय में कै करायी जाती है । अर्थात्‌ वमन से पू& 
स्नेहन कर लेना चाहिये ॥१५४॥। े 


१ चिन्ताव्यवायव्यायामवाक्वेष्टाविरतोी! ग०। २ दल्त्या 
च सिद्ध तत्तोयं' ग० । ३ 'प्‌यास्ररतपित्तघ्ना: पा०। ४ पाक- 
दाहाढयह॒क्षेपु' पा० । ४ सका: सप्रलेपना: ग०। ६ स्नेह०! ग.। 


१ चूर्ण: प्रायः प्रधमनं कटुभिस्त्रीफले: सह ग० । २ “०सुर* 
सादिविपाचितम्‌। तैल॑ सर्षपजं बल्यं कफपीसनशान्तये' ग० । ३ आर्त 
कालवचालं वा! ग०। ४ यवाग्वा मदनक्षी रतिलमाषोपसिद्धया' पा, | 


्र 


4 


॥ 


अ० २६]. ॥-५४ 
वमनीय ( मदनफल आदि ) द्रव्यों से साधित दूध के साथ 
तिल और उड़द की यवागू सिद्धकर रोगी को पिलानी चाहिये | 
इससे रोगी को वमन कराया जाता है ॥१५४॥ 
वातोाककुछकव्योषकुलत्थाढ किमुद्रजा: । 
यूषाः कफध्नमन्नं च शस्तमुष्णाम्बुसेवनम ॥१५४॥ 
. बैंगन, कुक ( पटोलमभेद ), त्रिकटु, कुलथी, अरहर और 
मूंग के यूप तथा कफनाशक अन्न हितकर हैं | रोगी को गरम 
जल पीना चाहिये || १५०॥ रे 
सवजित्पीनसे दुष्टे काय' ज्ञोफेच शोफजित्‌ | 
क्षारोः्लुदाधिमसेषु क्रिया 'शेषेष्ववेक्ष्य च ॥१५३॥ 
इति पीनसरोगचिकित्सा । 
दुष्ट प्रतिश्याय में त्रिदोष-नाशक चिकित्सा की जाती है । 
नासाशोथ में शोथनाशक कर्म करना चाहिये। 
अर्बुद अधिमांस आदि रोगों में उन्हें जलाने के लिये 
क्षारप्रयोग किया जाता है। शेष विकारों में दोष आदि की 
परीक्षा करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥१५६॥ 
अथ शिरोरोगचिकित्सा_ ह 
वबातिके शिरसो रोगे स्नेहान्स्वेदान्सनावनान्‌ | 
स्पानान्नमुपनाहांइ्च कुर्याद्यातामयापहान्‌ ॥१५७॥ 
व विस चिकित्सा--वातिक शिरोरोग में वात- 
रोगनाशक स्नेह स्वेद नस्य अन्नपान तथा उपनाह करनेचाहिये। 
तैलभ्ृष्टे रगुवायेः सुखोष्णेह्चोपनाहनम्‌ । 
जीवनीयेः +सुमनसा मत्स्येमासिश्व शस्यते ॥१४८॥ 
उपनाह--तैल में भर्जित अगुरु आदि का सुहाता गरम 
उपनाह लगाना चाहिये। जीवनीयूगण की औषधियों से चमेर् 
आदि फूलों से तथा मछली और मांसों से भी सुदयता गरम 
उपनाह किया जाता है ॥१५८॥ ह 
रास्नास्थिरादिभिः सिद्ध सक्षीर नस्यमर्तिनुत्‌ । 
तैल रास्नाहिकाकोछीशकरासिरथापि वा ॥१४७॥ 
रास्नादि ते नेछठ--रास्ना तथा शालपर्णी आदि ह्स्व ० ल् 
मूल के कल्क से दूध के साथ साधित तेल का नृस्य शिरदद 


को (८ आह 
2 मि काकोली, क्षीरकाकोढी और खांड के 

से यथाविधि सिद्ध तैछ का नस्य॒ हितकर है ॥१४६॥ 
बछामधूकयष्व्याहृविदारीचन्दनोल्: । 


जीवकर्षभकद्राक्षाअक राभिश्च साधितः। १६० | 
प्रस्थस्तेलस्य . सक्षीरों जाज्नछाधतुढार ला! 
नस्यं सर्बोध्वजत्रत्थवातपित्तामया द हर 
बलाग्रतैठ--तिलतेल २ प्रस्थ । श्र २ प्रर ट् 
पशुपक्षियों का मांसरस आधी तुला ( * /7 जल 
पैछामूछ, महुआ, मुलहठी, विदारीकन्द, टोल चन्दन, नी 
सर, जीवक, ऋषभक, द्वाक्षा ( मुनका + किये 
शराब। यथाविधि सिद्धकर इनका नस 
जन से ऊपर के देश में होनेवाले सब वा 
रोगों को हटाता है ॥१६०,१६१॥ है 
[ मायूरघृतम्‌ _ | 
--.. दिशमूछबल्ारास्नामधघुकैस्त्रियरट ना ४दशसलबलारास्नामधुकैस्त्रिपल/ सर प्र 
ष् पानान्न हारांइव' ग, । हे सुम- 
२ 'ानान्नमपहा: फधुकैस्त्र- 


ना २ 'सर्वेष्ववेच््य' ग॑, , 
पलक, सममांसेश्च! ग, । हे 


पल ला 


(त्रिफलामधुक: सह पा, 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


घर 
मयूर॑ पक्षपित्तान्त्रशकृत्तुण्डारुघिवर्जितम्‌) ॥१६२॥ 
जले पकत्वा घृतप्रस्थं तस्मिन्क्षीरसमं पचेत्‌ । 
मधुरेः कार्षिकेः कल्केः शिरोरोगार्दितापहम्‌॥१६३॥ 
*कर्णाक्षिनासिकाजिह्ाताल्वास्यगलरोगनुत्‌ । 
उम्ायूरमिति विख्यातमृध्वेजनत्रगदापहम्‌ ॥१६७॥ 
इति मायूरघृतम्‌ । 
मयूरघृत--गव्यघृत २ प्रस्थ | क्वाथा्थ--दशमूल प्रत्येक 
३ पल, बला ३ पल, रास्ना ३ पल, मुखहठी ३ पल, पंख वित्त 
आँत मल चोंच तथा पैरों से रहित मोर का सांस ३६ पल, 
जल २ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण | दूध २ प्रस्थ। 
कल्कार्थ--मधुर अर्थात्‌ काकोल्यादिगणर* वा जीवनीयद्शक 
( जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोडी, क्षीरकाकोली, 
जीवन्ती, मुलहठी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी ) की प्रत्येक औषधि 
१ कर्ष | यथाविधि पाक करें | मात्रा--आधा तोछा । यह घुत 
शिरोरोग, अर्दित, कर्णरोग, नेत्ररोग, नास[रोग, जिह्ारोग, 
ताल्ुरोग, मुखरोग, गछरोग को नष्ट करता है। ऊश्व॑जत्रुगतु 
रोगों को नष्ट करने में यह सायूरघत प्रसिद्ध है । इस योग पर 
चक्रपाणि ने यह मतभेद अपने सडेग्ह में पढ़ा है-- 
“दशमूलादिना तुल्यो मयूर इह ग्रह्मते । 
अन्ये स्वाकृतिमानेन मयूरग्रहणं बिदुः |।' 
अभिप्राय यह है कि कई मयूर मांस २६ पछ नहीं लेते | वे 
पंख आदि से रहित एक मोर का मांस लेने को कहते हैँ । व्यव- 
हार प्रायः इसी के अनुसार है ॥१६२-१६४।॥ 
महामायरघृतम्‌ 
एतेनेव कषायेण घृतग्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
चतुगु णेन “पयसा कल्केरेभिश्च कार्पिकेः ॥१६५॥ 
जीवन्तीत्रिफलामेदाम॒द्वीकधिपरूषकेः । 
समझ्गभाचविकाभार्गीकाइमरीककटाहये:' ॥१६६॥ 
आत्मगुप्तामहामेदातालखजू रमस्तके: । 
५सम्ृणालबिसखजू रमधुकेश्च॒ सजीवकेः ॥१६७॥ 
शतावरीबिदारीजक्षुब्ृहृतीसारिवायुगः । 
मवाइवर्दृष्टपभकख्न्ञाटककसेरुकेः ॥९६6८॥ 
रास्नास्थिरातामलूकीसूद्मेलाशटिपौष्करेः । 
पुननवातुगाक्षीरीकाकोछीघन्चयासकेः ॥१६७॥ 
*मधुकाक्षोटवाताममुझ्ञाताभिषकेरपि । 
द्रव्येरेभियेथालाभं पूवकल्पेन साधितम्‌ ॥१७०॥ 
5 जस्ये पाने तथाभ्यज्ञे *"बस्तो चेब प्रयोजयेत्‌। 


+ 


प्र 


१ “०शकृत्पादास्यवर्जितम्‌! पा, । २ “कर्णनासाक्षिजिह्ास्य- 
गलरोगविनाशनम्‌” पा, । ३ 'मायूराद्यमिदं रुयातं इति चक्रपाणि- 
संग्रहे पाठ: । ४ 'काकोलीह यमृद्धिवद्धिमधुक मेदाह्यय॑ प्रझक॑ शज्धी 
कीचकरोचनामृतलता हे मुद्गभाषच्छदे । जीवन्ती च सजीवका 
सवृषभा स्यात्पुण्डरीकान्विता काकोल्यादिर दीरितोअ्यम्‌....॥” 

५ दुःधेन' पा. । ६ “०काइ्मरीसुरदारुभिः पा, । ७ ०ख- 
जू रयष्टीमधुकजीवकै:? पा, । 'शालूकश्यद्भीजीवकपद्म के पा, । 

८ खर्् राक्षोट०” पा.। & (त्पकव॑ नावनेथ्म्यज्ञ पार्न 
- बस्तौ' पा, | १० “बस्तौ चेतत्मदापयेत्‌' य० । 7 


४२६ 
शिरोरोगेषु सवंधु कासे इवासे च दारुणे ॥१७१॥ 
मन्याप्रषछ्ठग्रहे ओषे स्व॒स्भेदे तथाउदिते। 
योन्यसक्शुक्रदोषेषु शस्तं वन्ध्यासुतप्रदम्‌ ॥१७२॥ 
ऋआतुस्नाता तथा नारी पीत्वा पुत्र प्रसूयते । 

महामायरमित्येतद्‌ घृतमात्रेयपूजितम" ॥१७३॥ 
इति महामायुरक्षृतम्‌ | 
महामायूरघृत--गव्यघुत २ प्रस्थ को मायूरघृत में कद्दे गये 
दशमूलादि क्वोथ ( आधा द्रोण ), चोगुने (८ प्रस्थ ) दूध 
और जीवन्ती, हरड़, बहेढ़ा, आँवला, मेदा, मुनक्ा, ऋद्धि, 
फाल्सा, समज्ञा ( छाजवन्ती वा मन्ञिष्ठा ), चव्य, भारज्ली, 
गाम्मारी की छाल, काकड़ासिंगी, कौंचबीज, महामेंदा, ताल- 
मस्तक, खज्‌ रमस्तक, मृणाल, ( खस वा कमंलनाल ), बिस 
( कमलद॒ण्ड ), खजूर, मुखहठी, जीवक, पद्माख, शतावर, 
विदारीकन्द, ईंख की जड़, बड़ी कटेरी, छोटी कटरी, दोनों 
सारिवायें ( अनन्तमूठल और श्यामाछता ), मूर्वामूछ, गोखरू, 
ऋषमक, सिद्ठाडढ़ा, कसेंरू, रास्ना, शालूपर्णी, भुंई आँवछा, 
छोटी इलायची, कचूर, पुष्करमूछ, पुनंवा, वंशछोचन, 
काकोली, धमासा, महुआ, अखरोट, बादाम, मुझ्ञातक ( अभाव 
में ताठमस्तक ), अभिषुक (पिस्ता ); इनमें से अधिक से 
अधिक जो भी द्रव्य प्राप्त हो सके उनमें प्रत्येक के १ कर्ष 
प्रमाण कल्क से पूर्वोक्त कल्पना के अनुसार सिद्ध कर ले | इस 
घुत को नस्य पान अम्यज्ञ तथा वस्ति द्वारा प्रयोग कराया जाता 
है | सब शिरोरोगों में तथा दारुण कास और श्वास, मन्याग्रह, 
पृष्ठय्‌ह, शोष, स्वरभेद, अर्दित, योनिदोष, रक्तदोष तथा बीय॑- 
दोषों में यह धृत प्रशस्त है। वन्ध्या स्री यदि इसका प्रयोग 
करे तो वह भी पुत्रवती होती है। ऋतुस्नान के पश्चात्‌ यदि 
स्री को इस घृत का प्रयोग कराया जाय तो पूत्र ही होगा । 
आत्रेय द्वारा प्रशंसित यह महामायूरघ्रत नाम से प्रसिद्ध है । 
मात्राआधा तोछा ||१६५०१७३॥ 
आखुभि: ढुक्‍्कुटेहसेः गशैश्चापि हि बुद्धिमान । 
कल्पेनानेन विपचेत्सर्पिरूध्वंगदापहम्‌ ।॥।१७७॥ 
बी विधान के अदस्पर जहों, स्यों, “रहो, और शशोकों 
के मांसों से भी पथक्‌ २ घुत सिद्ध करने चाहिये | ये सब घुत 
ऊश्व॑जत्रुज रोगों को चष्ट करते-हैं | ४ 
चक्रपाणि कहता है--कि यद्यपि चूहे के मांस का मान 
मोर के मांस के मान से अत्यन्त न्यून होता है तो भी आकति- 
मान के पक्ष को माननेवाले एक ही चूहे से उसे सिद्ध करने को 
कहते हैं | उनका अमिप्राय मायूरघुतों में भी एक ही मयूर का 
मांस छेने से है | परन्तु चूहे आदि के विषय में यह पक्ष ह्भृदय- 
ग्राही नहीं प्रतीत होता । मायूरघृत के योग में मयूर को एक- 
बचन ही पढ़ा है । वहाँ तो एक ही मोर के ग्रहण का पक्ष कथ- 
श्वित्‌ माना जा सकता हैं। परन्तु यहाँ पर तो बहुवचन में 
निदंश है। अतः भी यदि मयूरघृत में एक मोर के ग्रहण के 
पक्ष को माना जाय तो भी चूहे आदि का मांस एक मोर के 
मांस के समप्रमाण ही लेना चाहिये। हम तो जैसा मायूरघुत 


“पर आाक चतः प्रयोगमेवेदमग्निवेशप्रकाशितम्‌! इत्यधिकः ह अस्याग्र चतुः प्रयोगमेवेदमग्निवेशप्रकाशितम्‌! इत्यधिकः 


हृवचित्‌ पाठ ॥ 


चरकसंहिता 


[ अ० २६ 


में २ प्रस्थ घत के साधनाथ्थ उक्त क्वाध्यद्रव्यों में मांस ३६ पल 
लेने को लिखा है वेते ही चूहे आदि के मांसों को भी ३६ पल 
प्रमाण में लेना ही ठीक समझते हैं ॥१७४।॥ 
पैत्त "घृतं पयः सेका: जीता लछेपाः सनावनाः | 
जीवनीयानि सर्पी षि पानान्नं चापि पित्तनुत्‌ ॥१७१॥ 
पैज्ि कशिरोरोगजचिकित्या--पैत्तिक शिरोरोग में घृतसेवन, 
दुग्घपान, शीतल परिषेक, शीतल लेप, नस्य, जीवन यघुत 
( जीवनीयगण के क्वाथ एवं कल्क से साधित घुत ) अरे पित्त 
नाशक अन्नपान का सेवन करना चाहिये । 
जीवनीयघुत के दो उदाहरण अष्टांगसंग्रहकार ने कहें हैं- 
“जीवनीयविपक्वात्‌ पयसों नवनीतमुद्धृत्य जीवनीयक्वा?ः 
कल्काभ्यां पाचितं पानभोजननस्थाभ्यज्ञवस्तिषु प्रणीत पित्तरक्त- 
जान सवान्‌ विकारान्‌ साधयति ॥। 
“जीवनीयगर्भ' पोडशगुणे पयसि सिद्धमाज्यं वा' ॥१७४। 
उ० अ० श्८ | 
चन्द्नोशीरयष्थ्याह्बलाव्याप्रनखोत्पलः । : 
क्षीर॒पिष्टेः प्रदेहः स्याच्छुतेवी परिषेचनम्‌ ॥१७६॥ 
चन्दनादि प्रल़ेप वा परिष्रेक--छाछचन्दन, मुलहठी) 
बलामुल, व्याध्रमख ( नखी ), नीछोत्यल; इन्हें एकत्र दूँव डर 
पीसकर प्रलेप करना चाहिये | अथवा इन्हीं द्रव्यों के क्वाथ #ं 
परिषेचन हितकर होता है | न 
कई चन्दन आदि से दूध को सिद्धकर परिषेचन करने 
अमिप्राय लेते हैं ॥१७६॥ 
त्वक्पत्रशक राकल्के: सुपिष्टस्तण्डुलाम्बुना | . 
कार्योडबपीडः सर्पिश्व नस्य॑ *तस्यानु पैत्तिके ॥०४ ५ 
तण्डुलोदक से तेजपत्र और खांड़ के कल्क को अं 


भें हि | 
प्रकार पीसकर पेत्तिक शिरोरोग में अवपीड़ देना चादि 


ता है। अवध 


अवपीड़ के पश्चात्‌ घी का नख्य दिया ज॑ 


नस्यभेद को कहते हैं जिसमें औषध का रस निचे 
नासिका में डाछा जाय | 
“अवपीडय दीयते यस्मादवपीडस्ततस्तु सः।' है। 
यहाँ पर कहा गया नस्थ शब्द नस्यविशेष को बता: 
अवपीड़ प्रधमन प्रतिमर्ष शिरोविरेचन तथा नस्य ये थी 
भी सामान्यतः नस्य शब्द से गुहीत होते हैं। परन्ठ 
घतः नस्य से-- * 
'स्नेहार्थ' शुल्यशि रसां ग्रीवास्कन्धोरसा तथा । 
बलार्थ दीयते स्नेहो नस्याशब्दोड्त्र बतते ॥' मर 
संच्तेप में अमिप्राय यह है कि ग्रतिमर्ष आदि से 


स्नेहार्थ नस्य दिया जाता है उसे नस्य कहते हैं। पेज 
विशेष का लक्षण है। त्वक्पत्र! से कई दालचीनी (शा 
दो द्रव्य छेने को कहते हैं। परन्तु प्राचीन टीकाकार कई 


त्वक्पत्र से केवल तेजपत्र ही लेने को कहता है। त्ववी वी 
हम की वाचक है । इससे हींग, विशेष प्रकार ह है| 
( कछमी दालचीनी ) और तेजपत्र का ग्रहण हीं मिट 
इन तीनों से तेजपत्र का ही लेना शिवदास की हें प्र 
मत है। अतएव हमने भी त्वक्पन्न से | तेजपत्र है... 


४ । 
१ शत” इति पाठो वा स्यात्‌ । तत्स्यात्तु: पा९ 
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को कहा है चक्रपाणिक्ृत संग्रह में इस योग में रासर्ना का पाठ 
अधिक मिलता है-- 

व्वक्पत्रशकरारास्नानावनं तण्डुलाग्बुना' ॥१७७॥ 

यट्टयाह्नचन्द्नानन्ताक्षीरसिद्धं घृतं हितम्‌ | 

नावनं शकराद्राक्षामधुकेश्वापि' पित्तजे ॥१७८॥ 

यश्थाह्ादि नावनघुतु--गव्यघुत को चौगुने दूध और मुल- 
हठी, छाल्चन्दन, अनन्ता (दुरालभा वा अनन्तमूछ वा दूध); 
इनके चतुर्थाश मिलित कल्क से यथाविधि सिद्ध करे | 

अथवा गव्यघृत को चौगुने दूध और चत॒र्थाश खांड मुनक्के 
और मुलहठी के मिलित कल्क से सिद्ध करें । 

इन दोनों घुतों में से किसी एक का अवपीड़ानन्तर नस्य 
दिया जाता है ॥१७८॥ 

कफजे स्वेद्तं घूमनस्यग्रधमनादिभिः । 

गुद्धं प्रलेपपानाज्नेः कफध्नेंः समुपाचरेत्‌ ॥१७८॥ 

पुराणसर्पिषः पानेस्तीचणेवस्तिभिरिव च। 

कफज शिरोरोग चिकित्य--कफज शिरोरोग में स्वैदन 
कराने के पश्चात्‌ नस्य धूम प्रधमन आदि द्वारा शौधन ही जाने 
पर कफनाशक लेप और अन्नपान द्वारा रोगी का उपचार करे | 

प्रधमन नस्य का भेद है-जिसका छक्षण और प्रयोगविधि 
निम्नोक्त है-- 

ध्मापनं रेचनश्वूणों युअ्ब्यात्तं मुखवायुना । 

षड्जुलद्विमुखया नाड्या भेषजगर्भया॥ 

स॒ हि भूरितरं दोष॑ चूणत्वादपकर्षति ॥ 5 

कफजशिरोरोग में जो स्नैहिकनस्थ दिया जाता है वहां 
तैल का प्रयोग होता है । कहा भी है-- 

'िल कफे च वाते च॒ केवले पवने वसाम्‌ | 

दद्यान्नस्तः सदा पिसे सर्पिमंज्जा समारुते ॥ ) 

अतएव अष्टज्ञसंग्रह में भी कफज शिरोरौग मैं-- 

पविडज्भतैल नस्य॑ सा्षप॑ं वा तदेव वा व्योषसिद्धम | 

अथवा नस्य से यहाँ शोधन अवपीड़ वा शिरोविरेचन 
द्रव्यों से साधित तेछ के प्रतिमष॑ आदि का भी अहंण किया 
जा सकता है। 

श्लेष्मिक शिरोरोग के रोगी को पुरानाधी पिछाना चाहिये 
और तीच्चण व॒स्तियाँ भी देनी चाहिये ॥१७६॥ 

कफानिलोड़वे* दाहः शेषयो रक्तमोक्षणम्‌ ॥१८०॥ 

कफज और वातज शिरोरोग में दाह किया जाता हे मै ीर 
पित्तज वा सान्निपातिक में रक्तमोक्षण हिंतकर है। दाह का 
स्थान सुश्रुत सूत्रस्थान १२ अध्याय में बताया हैः | 

(शिरोरोगाधिमन्थप्रभुतिषु अूललाटशझ्प्रदेशेष देव | कं: 

गज्ञाधर 'शेषयो:? से साह्निपातिक और ऊैंमिज शिरौर ह 
का ग्रहण करता है। परन्त कृमिज में रक्तमोक्षण अहिंतक 
ता है | बृद्धवाग्भठ ने कहा भी 

न तु जातु रुधिरमवसेचयेतू। 
पनरखावसेका दकाण्डे मृत्युः स्यात्‌ ।! 

अथवा 'शेषयो:” से पित्तज और तन्‍त्रान्वर्रा 


जन्तुभिः पीतशोणिते हिं शिरसि 
अन्‍्सं०उ० अध्याय ९८ 


यें में उक्त रक्तज 
<शरोरोग का ग्रहण किया जा सकता है॥(८०|  क- का ग्रहण किया जा सकता है॥८द९|_ 


>>) 
१ 'मधूकशचांपि! पा.। २ 'किफानिलोत्थित 77 « | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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एरण्डनलदक्षोमगुग्गुल्वगुरुचन्दनः । 

धूमवर्ति पिबेदू गन्णैरकुष्ठ 'तगरेस्तथा ॥१८१॥ 

एएरण्डादि धूम--एरण्डमूछ, नलद ( जटामांसी ), क्षौम, 
गूगल, अगर, छालचन्दन; इन द्वव्यों को एकत्र पीसकर यथा- 
विधि धूमवर्ति बना रोगी धृमपान करे | इसी प्रकार तगर और 
कुष्ठ को छोड़कर शेष गन्धद्गव्यों से धूमवर्ति बनाकर धूमप्रान 
किया जा सकता है। धूमपान में तगर और कुष्ठ का निषेध 
मस्त॒लुज्ञ ( मस्तिष्क ) के अत्यधिक खावक होने के कारण है। 
तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 

“नतकुष्ठे खावयतो धूमवर्तिप्रयोजिते । 

मस्व॒लुद्गं प्रकषण तस्मात्त नेव योजयेत? ।॥१८१॥ 

सन्निपातभवे कायो सन्निपातहिता क्रिया। 

सन्निपातज शिरोरोगचिकित्सा-सन्निषातज शिरोरोग में वह 
चिकित्सा करनी चाहिये जो सन्निपातज वा त्रिदोष में हितकर हो । 

कृमिजे चेव कतंव्यं तीचणं सूधेविरेचनम्‌ ॥१८२॥ 

कृमिज शिरोरोग चिकित्सा--कृमिज शिरोरोग में तीक्ष्ण 
शिरोविरेचन करना चाहिये।॥।१८२॥ 

व्वग्दन्तीव्याप्रकर जविडज्ञनवसालिकाः । 

अपामागफलं बीज॑ नक्तमाछशिरीषयोः । 

क्षवको5इसनन्‍्तको बिल्व॑ हरिद्रा हिड्लु यूथिका ॥१८३१॥ 

फणिज्जकश्व॒तैस्तेलमविमूत्रे चतुगुणं। 

स्लिद्ध स्यान्नावन॑ चूण चेषां प्रधमन हितम्‌ ॥१८७॥ 

इति शिरोरोगचिकित्सा । 

त्वगादितैल वा प्रधमन चूणं--तिब्तैल २ प्रस्थ । भेड़ का 
मूत्र ८ प्रस्थ | कल्काथ--दालचीनी, व्याप्ररख (नखी), वाय- 
बिडक्गष, नवमालिका ( नवमन्लिका, वासस्तीपुष्प ), अपामाग के 
बीज, नक्तमाऊ ( करझ्न ) बीज, शिरीषबीज, क्षवक (छिक्का); 
अश्मन्तक, बेलगिरी, हल्दी, हींग, यूथिका ( जूही के फू ) 
फणिज्क्षक (त॒ल्सीमेद ) के बीज; मिलछित १ शराव। 05) 


वे । 
सिद्धकर नस्याथ प्रयुक्त कराव | इससे शिरोविरेचन होता 
अथवा दालचीनी आदि द्रव्यों के चूण का नासिका में प्रधमन 


करना चाहिये। चूर्ण को भेड़ के मूत्र की भावना दी जा 


तीहै॥रपरे,श८४॥  .. 
पु फल भिग्रकरज्ञाभ्यां सव्योष॑ं चावपीडकः । 


शिग्रबीजादि अवपीड़-सहिजन के बीज, करज्ञबीज, सोंठ, 
कालीमिच, पिप्यली; इन्हें बकरी के मूत्र से पीसकर स्वच्छ वस्त्र 
में डाल नासिका में बूंद निचोड़ दं। - 

त्रपिष्टा समुद्विश क्रिया कृमिषु योजयेत्‌' । 

इस बचन के अनुसार द्वी इसे अजामृन्न से पीसने को 


ने कहा है । 
मल अथ मुखरोगचिकित्सा 


कषायः स्व॒र्सः क्षारश्नणेः कल्कोड्वपीडकः ॥१८५॥ 

गुक्ततिक्तकद॒क्षोद्रकषाये: कवल्ग्रह:*। 

धूम) प्रधमनं शुद्धिरधश्छदेनलट्डनम्‌३ ॥१८७॥ 

भोज्यं च मुखरोगषु यथास्वं दोषनुद्धितम्‌ । 

१ 'सकुष्ठतगरै०” पा०। २ अस्मादनन्तरं 'इति शिरीरोग* 
चिकित्सा इत्यन्ये पठल्ति | ३ “०छड्भ ने! ग० ॥ 


श्य्ट 
मुखरोगों में दोष के अनुसार क्वाथ, स्वरस, क्षार, चूर्ण, 
कल्क और अवपीड़न का प्रयोग तथा शुक्त कठु तिक्त वा कषाय 
रस युक्त द्वव्यों के कषायों और मधु से कवलग्रह, धूमपान, प्रध- 
मन, नस्य, विरेचन, वमन, छद्ठन और दोषनाशक अन्नपान 
हितकर होता है ॥|१८५,१८६॥। 
१पिप्पल्यगुरुदार्वीत्वग्यवक्षाररसाझ्नम्‌ ॥१८७॥ 
पाठां तेजोबर्ती पथ्यां 'समभागं विचूणेयेतू । 
3 3७ + ०. ट् 
मुखरोगेषु सबंषु सक्षोद्रं तद्दिघारयेत्‌ ॥१८८॥ 
शोधुमाधवमाध्वीके: श्रष्टोड्यं कबलग्रह: । 
पिपल्यादि चूर्ण--पिष्पठी, अगर, दारुहल्दी की छाल, 
यवक्षार, रसोंत, पाठा, तेजोबती ( तेजबल ), हरड़; इन्हें सम- 
भाग में चूर्णित करके मधु मिला सब मुखरोगों में धारण करे | 
इसी चूर्ण को सीधु (ईख के रस की मद्य ), माधव (मु 
वा महुए की मद्य ) वा ( माथ्वीक मधु वा अंगूर की मद्य ) 
में आछोड़ित कर कवलछग्रह करना चाहिये | 
कवल की मात्रा के विषय में सुश्रुत॒चि ० अ० ४० में कहा हे- 
'सुखं सा्लायते या ठ॒ सा मात्रा कवले हिता |! १८७, १८८॥ 
तेजोहामभयामेलां समड्गां कटुकां घनम्‌ ॥१८6॥ 
पाठां ज्योतिष्मतीं छोप्न' दार्वीं कुष्ठं च चुणेयेत्‌ । 
दन्तानां घरणं रक्तल्लावकण्डूरुजापहम्‌ ॥१९०॥ 
तेजोहादि दन्‍्तमञड्जन--तेजोबती ( तेजबल ), हरड़, 
छोटी इलायची, समझ्ञा ( छाजवन्ती वा मश्िष्ठा ), कठुको, 
मोथा, पाठा, ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ), छोध, दारुहलदी, 
कुष्ठ; इनके चूर्णों को समपरिमाण में मिला दाँतों पर मरें। 
यह रक्तल्लाव खुजली और वेदना को हटाता है। अशज्जसंग्रह 
उ० अ० २६ में इससे मिलता एक भिन्न योग शीताद को 
चिकित्सा में कहा है-- 
तिजोवतीव्योषह रिद्राह्ययपाठाकठुरोहिणीलोध्रसमन्नामुस्ते: 
प्रतिसारणं सबदन्तमांसामयेषु कण्ड्रश्वयथुवेदनारक्तल्ुतिहरम्‌ ॥ 
पद्बचकोलकतालीसपत्रेलामरिचत्वचः | 
पलाअमुष्ककक्षारयवक्षाराश्र चूर्णिता: ॥१६१॥ 
गुडे पुराणे द्विगुणे कथिते गुडिकाः कृताः | 
ककन्धुमात्राः सप्ताह स्थिता मुष्ककभस्मनि ॥१९२॥ 
कण्ठरोगेषु सवंधु धायो: स्युरमृतोपमाः । 
क्षारगुडिका--पिप्पली, पिप्पलीमूछ, चव्य, चित्रक, सोंठ, 
तालीसपत्र, छोटी इलायची, कालीमि्च, दालचीनी, पछाशक्षार 
( ढाक को क्षार ), मुष्कक ( मोखा ) क्षार, यवक्षार; इनके 
चूर्णा को समपरिमाण में मिश्रित करें । इस मिलित चूर्ण से 
डुगुना पुराना गुड़ लेकर मन्द आँच पर रखें जब वह गुड़ 
पिघल जाय तब उसमें चूर्ण डाछकर अच्छी प्रकार कड़छी से 
मिलाकर भरबेरी के बेर बराबर गुडिकार्य बना लें। तद- 
ननन्‍्तर इन शुटिकाओं को सात दिन तक मुष्ककक्षार में रख 
छोड़ें | कण्ठरोगों में इसे मुख में रख चुसना चाहिये। ये अम्रृत 
१ “यवक्षारं पिप्पलीञ्च सदार्वीत्वग्रसाञ्जनम्‌!र ग०। २ सम- 
भागानि चर्णयेत्‌' ग० । 'समभागं सुचूणितम्‌! पा०। ३ 'सक्षौद्र 
धारयेदेतन्मुखरोगेषु बुद्धिमान! ग० । 


चरकसंहिता 
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के सदृश छाम करती हैं। अष्टाज्ञसंग्रहकार ने इस योग में कुछ- 
कुछ भिन्नता रखी है-- 
(तालीसपत्रगृहधूमपश्चकोलकैलामरिचपलाशमुष्ककक्षारयव- 
क्षारेयवक्वाथेन गुलिकाः कृताः सर्वकण्ठरोगेष्वमृतोपमा; ॥ 
उ० आ० २६॥ 
यहाँ दालचीनी के स्थान पर गृहृघूम पढ़ा गया है। और 
गुड़ से गोली न बना यवक्‍्वाथ से गोली बनाने को कहा है । 
ककनन्‍्धु को कोलप्रमाण का वाचक मानकर चक्रपाणि शिव- 


दास प्रभृति ने ८ मासे (१ तोछा ) की गोलियाँ बनाने को: 


कहा है । परन्तु यह प्रमाण हानिकर होगा । 
संग्रहग्रन्थों में इसे ध्वारगुडिका नाम से कहा गया है, अतः 
हमने भी इसे उसी नाम से कहा है ॥१६१,१६२॥। 
कालकचूणम्‌. 9८ 0” 
गृहधूमों यवक्षारः पाठा व्योष॑ रसाझजनम्‌ ॥१९५३॥| 
तेजोह्या त्रिफछा छोप्न॑ चित्रकश्चति चूर्णितम्‌ | 
- सक्षोद्र' धारयेदेतद्छरोगविनाशनम्‌ ।॥।१५४॥ 
१कालक॑ नाम तच्चूर्ण दन्तास्यगछूरेगलुत्‌ । 
इति कालकचुणेम्‌ | « 
कालकचूर्ण--गृहधूम, यवक्षार, पाठा, सोंठ, कालीमि:) 
पिप्पछी, रसौत, तेजब्रल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, लोभ, चित्र; 
इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर मधु मिछा थोड़ा २ हे 
रखकर चूसें। यह गबे के रोगों को न४ट करता है। इंध-* 
का वर्ण काछा होने से कालकचूण नाम है । ३ 
लोश्र! के स्थान पर लोह' पाठ भी है | इस पाठान्वर ० 
अगर वा कई काललोहचर्ण का ग्रहण करते 
तिजोह्या! से चव्य का ग्रहण करता है ॥१६३,१६४। ५४ 
पीतकचूणम्‌__ ७८ 
दि बम ल॑ सेन &४॥ 
मनःशिंला यवक्षारों हरिताल॑ ससेन्धवम्‌ ॥* 
दार्वीत्वक्‌ चेति तच्चूर्ण माक्षिकेण समायुतम्‌। | 
मूच्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत । (१६६ 
मुखरोगेषु च श्रेष्ठ पीतक॑ नाम कीर्तितम | 
इति पीतकचुणम्‌ | दा 
_  पीतकचूण्ण--विशुद्ध मेनसिल, ४: शोधित क्र 
सैन्धानमक, दारुहलदी की छाछ; इनके समपरिमा' बह भाग 
चूर्ण में मधु और घृतमण्ड (घी का उपरितन हो शक 
पंजाबी में इसे पंग कहते हैं ) मिश्रितकर मुख में वा. था हे | 
यह पीतकचूर्ण कण्ठरोग और सखरोगों में श्रेष्ठ आना ६५८६६ 
चर्ण के वर्ण के पीछा होने से इसका नाम पीवक हे [१ 
है मृद्दीकादिचूर्णम *१ 
सद्दीका कडुका व्योप॑ दारवीत्वक्‌ त्रिफडा घन: 
पाठा रसाझन॑ मूवों तेजोह्ेति च चूर्णितम | १6 
क्षौद्रयुक्तं विधातव्य' गछरोगे मिषग्जितम | 
योगास्व्वेते त्रयः प्रोक्ता बातपित्तकफापढाः | 
इति मूद्रीकादिचुर... 
छ्तं “7 पद 7 ला बुतमंप्डग 


6४ 


१ 'काणक गं० २ अस्मादनन्तरं भू 


रोगेषु धारयेत्‌” इति क्वचित्पाठ: । 


हैं। शिवदीँ- 
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चिकित्सितस्थानम 


अ० २६ ] 
मृद्दीकादिचू्ण--म्रद्दीका (मुनक्का वा किशमिश), कटुकी, 
सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, दारुहलदी, की छाल हरड़, बहेड़ा, 
आँवछा, मोथा, पाठा, रसोंत, मूर्वामूठ, तेजबल; इनके चूण में 
मधु मिलता रोगी सुख में रखे | यह गले के रोगोंकी औषधि है। 
कालक आदि तीनों योग वात पित्त कफ तीनों के नाशक हैं ॥ 
कृठुकातिविषापाठादार्ब मुस्तकलिद्ञकाः ।१६६॥ 
गोमूत्रक्वथिताः पेया: कण्ठरोगविनाशनाः । 
कटुकादिक्वाथ-कटुकी, अतीस, पाठा, दारुहल्‍दी, मोथा, 
इन्द्रजौ; इन्हें एकत्र गोमृत्र भें काढ़कर कण्ठरोग के नाथ के 
लिये मात्रा में पिछाना चाहिये। चक्रपाणि कृव चिकित्सासार- 
संग्रह (चक्रदत्त नाम से प्रसिद्ध) में तो -- 
“'कटुकातिविषादारुपाठासुस्तकलिज्ञकाः । 
यह पाठ मिलता है | गज्ञाघर ने भी यही पाठ स्वीकार 
किया है | तब दारुहल्‍दी न डालकर देवदारु डालना चाहिये || 
स्व॒रसः क्वथितो दाव्यों घनीभूतों रसक्तिया ॥९००॥ 
सक्षोद्रा मुख रोगासग्दोषनाडीत्रणापहा । 
दारुहलदी के स्वरस वा क्वाथ को अग्नि पर रखकर गाढ़ा 
कर ले | हि कार के घनीमूत रस को रसक्रिया कहा जीता 
है। इस रस क्रिया में मधु मिला रोगी मुख में धारण करे | यह 
मुखरोय रक्तदोष तथा नाड़ीबरण को नष्ट करती हैं | 
वाग्मठ तो इसमें गैरिकचू्ण मिलाने को भी कहता 
तथा--स्व॒रसः क्वथितो द्वार्व्या घनीमूतः सगैरिकः | 
आस्वस्थ: समधुवक्त्रपाकनाडीब्रणापहः ॥' 
बृद्धवास्भठ ने भी कहा है-- ' 
“दारुहरिद्राद्तुलां विंशतिगुणेडम्मसि श्रेंप 
सगैरिकमाददर्वलिपात्‌ साधितं क्षौद्रयुक्त घृतभाज 
एतन्निष्ठीव्न का | के 
अर्थात्‌ ५० पल दारुहल्दा का ० 
करें | जब उसका रस जल में विलीन हो जावे लक 
पर) तब छान छें ओर पुनः आग प३ ०१४ हि लि हो 
चूर्ण यथायोग्य डालकर पकावें | जब कटे 
उतार लें। शीतल होने पर मधु मिला 
को बाहर बहाता जाय ॥२००॥ , ०५॥ 
तालुशोषे सतृष्णस्य* सर्पिरौत्तरमक्तिक पा: । | 
नावनं मधुराः स्निग्धाः शीत की पूर्व धृतपान 
ताछुशोष में प्यास छगने पर भोजन ं 
कराना चाहिये। अशज्ञसंग्रह 3० अ० 
ताछ्लुशोषे मधुकपिप्पलीनागरसिर्ध ४ 
पिबेत्‌ ।! 
रोगी को नस्य, मधुर स्निग्ध ए 
हितकर है ॥२०१॥ 
मुखपाके सिराकर्म शिरःकायविं 


है । 


ने निदध्यात्‌ | 


स॒ गुने जल में काढ़ा 


शक शक के 
पिकततरमक्तिक सतृणः 


वं बीत मांसरसों का पथ्य 
शेचनम ॥९०श।॥। श ि 


१ त्वितुष्णस्य' पा० । 'सुतृप्तस्थ! पा? ! 


यित्वा त॑ क्वार्थं 


मुख में रखे ओर छाला 


मिला दें और नीचे उतार लें। शीतल होने पर छोंग, नखी 
कक्कोछ (सबचीनी) जाविज्ी; प्रत्येक १ पछ और कपूर ४ 


। सूख जाने पर मुख में रखकर खूसे।. 
__ मूत्रतेल्घृतक्षौद्रक्षीरेश्व कवलग्रहं! -ज 


४४५६ 


मुखपाक में शिरावेध, शिरोविरेचन, (कायविरेचन, मूत्र 
तैल घी वा दूध का कबल्धारण हितकर हे । 
सुश्र॒त के अनुसार शिरावेध तालु वा जिह्ना में किया जाता है.॥ 
सक्षोद्रास्त्रिफछापाठामद्वीकाजा ति पल्‍लवा: ॥२०३॥ . 
कषायतिक्तकाः जीताः क्वाथाश्व झुखधावनाः |... 
हरड़, बहेड़ा, आँवछा, पाठा, सुनक्का, चमेढी के पत्त; 
इनके क्वाथ में मघु मिला सुख के शोधन के लिये कवलूधारण 
करना चाहिये | पी 
इसी प्रकार अन्य भी जो कषाय तिक्त शीतल क्‍्वाथ हों 
उनका मुख-धावनाथ व्यवहार किया जाता है ॥रव०्श] 
खदिरादिशुटिका तेछ च । 
तुलां खद्रिसार॒स्य ह्वितुठामरिमेद्सः ॥२०७॥ 
प्रक्षाल्य जज रीकृत्य चतुद्रोंणेडम्भसः पचेतू । 
द्रोणहीष कृषाय॑ त॑ पकत्वा भूयः पचेच्छुने: ॥२०५॥ 
ततस्तस्मिन्धनी भूले चूर्णीकृत्याक्षमागिकमू । 
चन्दन पद्मकोशीर मझ्जिष्ठा धातकी घनम्‌ ॥२०६॥' 
प्रपोण्डरीक यथ्टयाहत्वगेलापत्रकेशरम्‌) | | ॥7 
छाक्षां रपातनं सांसीत्रिफलालेध्रबालकम्‌ ।२०७।॥ 
-रजन्यो फलिनीमेलां समद्भां कटफर्ं वचाम्‌। * 
यवासागुरुपत्तड़गेरिकाझ्ननमावपेत्‌ ॥२०्द॥। * - 
लवृज्ननखकक्कोलजातिकोशान्पछोन्सितान्‌ पर 
कपरकुडवं चापि क्षिपेच्छीतेड्वतारिते ॥२०७॥ 
ततस्तु गुलिकाः कायोः शुष्काश्वास्येन धारयेतू। - 
ब््घ ० 
तछ चानेन कल्केन॑ कषायेण च साधयेत्‌ ॥२१०॥ 
दन्‍्तानां चलनअञंशसो षियक्रमिरोगलुत्‌ । ४ 
मसुखपाकास्यदोगन्ध्यजाड्यारोचकनाशनम्‌ ॥२११९॥ 
ख्रावोपलेपपैच्छिल्यवेस्वयंगलशोषनुत्‌।.... . 
दन्तास्यगंछरोगेषु सवष्वेतत्परायणम्‌ ॥२१२॥ 
(खद्रिदिगुटी चेयं ते॑ं च खद्रिदिकम्‌ )। : 
इति झुखरोगचिकित्सा । 
खद्दिरांदिगुटिका-श्वेत खद्रिकाष्ठ १ तुछा (१०० पछ), 
अरिमेद (विट्खदिर) की छाछ हे २ तुला; इन्हें एकत्र अच्छी 
प्रकार धो कूटकर ८ द्रोण जल में पकावे रा जब २ द्रोण जल 
अवशिष्ट रह जाय तब उतारकर छान ले। उस क्याथ को 
पुनः मनद २ आँच पर पकाव । जब वह पकते २ घना हो जाय 
तब उसमें चन्दन (श्वेतचन्दन), पद्माख, खस, संजीठ धाय के 
फूल, मोथा, पुण्डरीककाष्ठ, मुलहटी, दालचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपत्र, नागकेशर, कच्ची छाख, रसौंत, जटामांसी (बालछड़) 
हरड़, बढ़ा, आंवडा, छोथ, गन्धवाछा, हलदी,. दारुहल्‍दी, 
प्रियज्यु, एछा (इलायची), समज्ञा (छाजवन्ती) कटफछ, बच 
यवास (जवासा, ढुराल्भा), अगर, पत्तज्ञ (छालूचन्देन), स्वर्ण 
गैरिक, अद्जन; प्रत्येक १ के; इन्हें डालकर अच्छी प्रकार 


पछ; इन्हें आलोड़ित कर दें | तदनन्तर इसकी गोलियाँ बनावें । 


. १ 'पद्मकेशरम्‌! पा० । 
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|. इमो तागकेशरम्‌ । * श्रीपुष्प 


४३० 
अथवा इन्हीं (खंदिर और अरिमेद) के क्वाथ और कल्क 
(चन्दन आदि) से परिभाषा के अनुसार यथाविधि तैलपाक 
करें। गन्धपाक सबसे अन्त में करना चाहिये | इस तैल का 
गण्डघ वा कवल्घारण किया जा सकता है । 
थे दोनों दनन्‍्तचाल (दाँतों का हिलना), दन्तश्रंश (दाँतों 
का गिरना), दन्तसौषिय (दाँत का खोखछा होना) और कृमि- 
दन्त, मुखपाक, मुख से दुर्गन्‍्ध आना; मुख में जिहा आदि 
की जड़ता और अरोचक को नष्ट करते हैं | यदि मुख में कोई 
विकृत खाव हो, दाँत, जिहा आदि मल से छिप्त हों चिपचिपा- 
पन हो, स्वर विकृत हो, गला सूखा हो तो उन्हें हृटाते हैं। 
दाँत मुख तथा गले के सब रोगों में यह श्रेष्ठ औषध है । अशंग- 
संग्रह उ० अ० २६ में-- 

'खद्रिसारतुामरिमेद्तुछाद्यय॑ च तोयवहे5४'्टमागावशेषं 
क्वाथयेद्वतारितं परिख्तुतं च पुनराधनीमावात्‌ । घनीमूते शीते 
च कार्पिकाणि श्लच्णणीकृतानि प्रक्षिपेच्चन्दनपद्मकोशीरबालकम- 
ज्विष्ठाधातकीमुस्तप्रपौण्डरीकमघुकत्रिफलाचातुर्जातकलाक्षानलद्‌ - 
ताज्ष्यशैललोप्रद्विरजनीसमज्ञापाठा कटफलेलेयपतज्ञागुरुगे रिका बन - 
नानि । पालिकांश्र जातीफललवज्ञकक्कोलकेबुकान्‌ | कर्पुरा्- 
कुडवं च | ता गुलिका: वदनस्था: सर्वान्‌ मुखरोगान्‌ जयन्ति । 
सौरभ सौमनस्यं रुचि च जनयन्ति। 

एपघामेव च कल्ककषायैस्तेल साधितं कवले नियुज्ज्यात्‌ ॥ 

यहाँ पर प्रियंछु, वचा, यवास, नख और जावित्री; ये नहीं 
पढ़े | प्रकृतसंहिता में दो बार एला पढ़ा है। अधशंगसंग्रह में 
एक एला के स्थान पर “एलेय” पठित है | पाठा जायफछ और 
केवुक अधिक हैं | कपूर का मान एक कुडव के स्थान पर 
आधा कुंड दे | और क्वाथ के विधान में अष्टमांश अवशिष्ट 

रखने को कहा है | 


चक्रपाणिक्ृत संग्रह (चक्रदत्त) में बृहत्खद्रिवटिका नाम 
से थोड़ी सी विभिन्‍नता से यह योग कहा गया है-- 
गायत्रिसारतुल्येरिमवल्कल।नां 
सादे तुलायुगलमम्बुवटेश्रतुर्मि: | 
निःक्वाध्य पादमवशि ष्ट सुवर््रपूत॑ 
भूयः पचेदथ शनेमृदुपावकेन ॥ 
तस्मिन्‌ घनत्वमुपगच्छति चूणमेषां 
श्लद्रुणं क्षिपेच्च कवलग्रहभागिकानाम्‌ | 
एलामूणालसितचन्दनचन्दनाम्बु 
श्यामातमालवि *कषाघनलोहयष्टी 3 | 
छड्जाफलत्रयरसा्जनधातकीम-ऐ४ 
“श्रीपुष्पगेरिककटक्लुटकटफछानाम्‌ । 
धदद्याहलोधवटरोहयवासकानां... 
“मांसीनिशासुरभिवल्कलसंयुतानाम < ॥| 
लाए कग्रज। । » विधवा मशिहि 7777- 
द्यामा प्रियज्धः | २ विकषा मड्जिष्ठा 
हे नके ६ पुष्प प्रपोष्डरीकम्‌ । ६ 3 जीली' 


सुरभि: एलवालुकम, शल्लकीति केचित्‌ | ८ बल्कल गड़त्वक । 
छ्सु सुरभिवत्कर्ल गुडत्वक्‌। वेध्कमिति पाठान्तरे कुन्द्रिति 


| मवेत्यपरे | 
ह्यातम्‌ ॥| रास्नेत्यन्ये पं 


चरकसंहिता 


[ आ० २६ 
ककक्‍कोलजातिफलकोषलवज्भञकानि 
चूर्णीकृतानि विद्धीत पलांशिकानि | 
शीतेड्वतार्य घनसारचतुःपलख्च ह 
क्षिप्वा कछायसद् शी टिकाः प्रकुर्यात्‌ ॥ 
शुष्का मुखे विनिहिता विनिवारयन्ति 
रोगान्‌ गलौष्टरसनाद्विजतालुजातान | 
कुयुर्मुखे सुरभितामरुचिथ्व हन्युः 
स्थैय परं दशनगं वदनापटुत्वम्‌) ॥ 
यहाँ पर छाक्षा अज्जनन नख और बचा नहीं पढ़े हा | 
धवचा? के स्थान पर 'वटरोह' है। एक एला के स्थान पर सुरभि 
पढ़ा गया है | सुरभि का अर्थ एल्वालुक भी है। अशरगसंमग्रह" 
कार ने भी ऐलेय पढ़ा है | सुरमी से रास्ना का भी अहृण कियी 
जाता है | यदि सुरभिवल्कल को एक ही द्रव्य का वाचर्क 
माना जाय तो दालचीनी वा छोटी इलायची छी जांती 
नख के स्थान पर जायफल है ॥२०४-२१२॥ 
अथ अरोचकचिकित्सा 
अरुचौ कवलग्राहा धूमाः समुखधावना+ ॥२१३॥ 
मनोक्षमन्नपानं च ह्षणाश्वसनानि च । 
अरोचकचिकित्सा--अरुचि में कवलूधारण, धर्म 
मुखधावन (मुख के शोधन कषाय आदि), मन को प्रिय 
पान, हर्षण (प्रसन्‍नता उत्पन्न करना) तथा आश्वासन, 
उपचार हैं ॥२१३॥ 
कुष्ठसौवचछाजाजीञक रामरिच॑ बिडम्‌ ॥!२१४॥ 
धाञ्येछापदू्मकोशीरपिप्पछी चन्द्नोत्पलम्‌ | 
लोश्' तेजोबती पथ्या ज्यूपणं सयवामप्रजम्‌ ॥९९*' । 
आद्रंदाडिमनियासश्राजाजीशक रायुतः । 
सतेल्माक्षिकास्व्वेते चत्वारः कवलग्रहाः ।२१६॥ 
चतुरो5रोचकान्हन्युवातादक जसबेजान्‌ । 
कवलग्रह के चार योग--१ कुष्ठ, सौंचरनमक, जीर, 
खांड, कालीमिच, विडनमक । 
२--आंवछा, छोटी इलायची, पद्माख, 


लाल्चन्दन, नीलोत्पछ । क्षार | 
३-लोघ, चव्य, हरंड़, सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, ये 
| 


ली 
खेस,) पा 3 


४--ताजे अनार का रस, जीरा खांड। ःि 
इन चारों योगों में उपयुक्त मात्रा में तैल और मर और 
कबलूधारण करना चाहिये | इनसे वातज, पित्तज, कर्फरँ (त 
सन्निपातज अरुचि शान्त होती है । ये चार योग कम 
पित्त कफ और सन्निपात में प्रयुक्त होते हैं | तृतीययोग दि ॥ 
व॒ती से चव्य के स्थान पर तेजबल भी लिया जा सकता ! 
कारूयजाजीमरिचद्ठाक्षावृक्षाम्लदाडिमम्‌ ॥२९४ . 
सौवचेलं गुडः क्षोद्रं सवोरोचकनाशनम्‌ | (नव 
कार्यादियोग--काछाजीरा, काछीमिये, द्राक्षा (५ मक) 
वा किशमिश), वृक्षाग्ल (विधांबिल, तिन्तिडीक); हज मु 
गुड़, शहद, इन्हें एकत्र मिश्रित कर गोलियां ६807 है 


में रखकर चूे । यह आय 84 अटोचका को पेन 


१ अपटुत्वं जाडइयसहितत्वम्‌ ॥ 


ऋण ७%छ७०७%७७०७७४७४७४७-७७७७७##७#४####७ए-ए७७छ ७ -७#"शश)िशशििओओोओ 


अं 


अ० २६ ] 
वस्तिः समोरणे, पित्ते विरेकं, कर के ॥२९८॥ 
षंणं च मनोध्नजें | 
या क १इत्यरोचकचिकित्सा | 
वातिक अरुचि में वस्तिकम, पैत्तिक में विरेचन कफज में 
वमन करना चाहिये। मनोविघातज में हृद्य (हृदय के ४. 
हितकर ), अनुकूल (मन के) तथा हषण (प्रसन्नता की उत्मा- 
दक) चिकित्सा की जाती है। ॥२१८॥ 
अथ कण्णरोगचिकित्सा 
कर्णशले तु वातध्नी हिता पीनसवल्किया ॥९१७॥ 
प्रदेहाः पूरणं नसस्‍य॑* पाकस्नावे त्रणक्रियाः | 2 
भोज्यानि च यथादोष॑ कुयात्नेहांश्ल पुरा ही 
कर्णरोगचिकित्सा--वातिक क्णशलू में बातिक प्र या 
की चिकित्सा के सददश चिकित्सा की जाती हे 0 
प्रदेह वातघ्न तैल आदि डालना 2 हे का प्रय॑ 
कर्णपाक (कान का पकना) अं 8 
पूय आदि का बहना) बत्रणचिकित्सा कर का कं कानों में 
दोष के अनुसार प्रथ्य की व्यवस्था देनी चाहिं न्‍ 
स्नेह ( तैठ आदि) डालना चाहिये रे 
हिज्डतुम्बुरुशुण्ठीमिस्तैडें च सापा पे 
5एतद्!ि पूरणं श्रेष्ठ कर्णशूछनिवार हा हट 
हिंडग्वादितैल--संरसों के तैंल को हींग, रा शा 
इनके चत॒र्थोश कल्क से चत॒र्गण जल दा 9 दर के क्षान 
सिद्ध होने पर छान लें। इस वें गे शूहमं की मो डाछने 
डालने से कर्णशूछ नष्ट होता है। यहें * श्‌ः 
डिये श्रेष्ठ माना गया है ॥२९६ ॥ कर 
देवदारुवचाशुण्टीअताहाऊ ० रणम्‌ ॥२२२॥ 
तैल॑ सिद्ध बस्तमूत्रे कणशूलनिवा 7 संढ, सोचे, 
देवदार्वादि तैछ--तेल क्रो देवदारु, 
कु्ठ, सैन्घानमक; इनके कद करें। इस तैल की बूंद कान 
गण) से यथाविधि अग्नि पर सिद्ध रद तिक्षत सब सं 
में टपकाने से कर्णशूछ के । 
यह तेल कुष्ठाग्यतैल नाम 
'कुष्टदिड्युवचादास्शताहा नि । 
पूतिकर्णापहं तैलं बस्तमृत्रैण 7 
विशेषता वही है कि  आाहिये, क्योंकि इससे ऊपर 
तेल यहाँ सरसों का 
के योग में सर्षपतैल ही पढ़ा गया | 
अथ गन्धवेढय ५ 


 पससम अआ ति ॥ पठतिं 
१ अस्मादनन्तरं स्वरमेंद हि ाविकित्सितम ; 
अथ वच्चये समासन 


२ 'पाके ब्ञावे! ग० । रे गज्ञाधरस्ट, क्यतेंपा०॥ के 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४३१ 
रसाझ्नस्य गुण्ठयाश्र कल्काभ्यां कणेशछनुत्‌ । 
इति गन्धतेलम्‌ | 
गन्धतैल--वराटकों (कोड़ियाँ) को लेकर नये मिट्टी के 
पात्र में बन्दकर जलाले | उस भस्म को जल में घोलकर खुत 
कर लें | इस क्षारजल तथा रसोंत और सोंठ के कल्क से यथा- 
विधि गन्धतेल को पकावें | गन्धतेल से अभिप्राय सुगन्धित 
द्रव्यों से अधिवासित तेल से है। यह तेल क्णशूल को नष्ट 
करता है ॥२२३॥ 
अथ क्षारतेलम्‌ 
*शुष्कमूलकशण्ठीनां क्षारो हिछ्ु महोषधम्‌ ॥२२४॥ 
शतपुष्पा बचा कुष्ठं दारु शिग्नु रसाञ्ञनम्‌ । 
3सोवचेलयवक्षारस्वर्जिकोद्धिदसन्धवम्‌ ॥२२५॥ 
भूजग्रन्थििंडं सुस्तं मधुशुक्त चतुगुणम्‌ । 
मातुलुद्गरसग्थ व कदल्या रस एवं च ॥२२६॥ 
*सर्वरेतेयथोदिष्टः क्षारतैठ विपाचयेत्‌ । 
बाधिय कणनादश्व पूयखावश्व दारुणः |२२७॥ 
कृमयः कर्णशूलं च “पूरणादस्य नशयति | 
02१ इति क्षारतेल्म्‌ । 
क्षारतेल--तैल २ प्रस्थ | मधुशुक्त ८ प्रस्थ | बिजोरे का 
रस ८ प्रस्थ | केले के काण्ड का रस ८ प्रस्थ। कल्कार्थ-- 
सूखीमूली का क्षार, हींग, सोंठ, सोये, वच, कुष्ठ, देवदारु सहि- 
जन के बीज, रसौंत, सोंचरनमक, यवक्षार, सज्जीक्षार, उद्धि- 
दनमक, सैन्धानमक, भोजपत्र की गांठ, विडनमक, मोथा, 
मिलित ८ पछ | इन सबसे यथाविधि क्षारतैल पकाव। इसे 
कान में डालने से बहरापन, कर्णनाद (कान में आवाजें आना) 
कान से दारुण पूय खाव, कर्णणत कृमि तथा कर्णशूल नष्ट होते 
| जतूकर्ण आदि के मत से बिजौरे और कदली का रस तेल 
के समान लिया जाता है। इस योग के अन्त में चक्रपाणि ने 
अपने संग्रह में मधुशुक्त के बनाने की यह परिभाषा कही है-- 
मधुप्रधानं शुक्तन्तु मघुशुक्त तथापरम्‌ । 
जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ ॥॥ 
मधुभाण्डे विनिश्षिप्य धान्‍्यराशौ निधापयेत्‌ | 
मासेन तज्जातरसं मधुशुक्तमुदाह्म॒तम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ जम्बीर का रस ३२ पल, पिप्पछीमूल ४ पछ, शहद 
८ पल, इन्हें एकत्र मत्पात्र में डाल मुख बन्दकर धान्यराशि में 
एक मास तक पड़ा रहने द। पश्चात्‌ निकारूकर छान हे। 
यह मधुशुक्त कहाता है। 
कई 'मधुशुक्त' में पदच्छेद करके मधु को कल्क में डालने 
को कहते हैं और शुक्त (सिरका) को तेल से चतुर्गण लेकर पाक 
करते हैं ॥|२२४-२२७॥ | 
मुखकणं क्षिरोगेषु यथोक्त पोनसे विधिम्‌ | 
कुयोद्धिषक्‌ समीक्ष्यादो दोषफालबलाबरूम्‌ ॥९२९दो। 
१ बालूमूलक०” ग० । बालमूलकशुण्ठीनां! पा० ॥ २ “सना* 
गरम्‌! ग०। ३ 'सौवर्चल यवक्षार: ग० । ४ 'तैल्मेंभिविपक्तव्य॑ 


कर्णशूलहरं परम! ग०। ४५ “पूरणादस्य तैलस्य कृमयः कर्णमान 


श्षिता:। क्षिप्रं प्रणाशं गच्छन्ति कृष्णात्रेयस्य शासनात्‌ ॥ क्षारतैंलमिद॑ 


| श्रेष्ठ मुखदन्तामयापहम्‌ ॥' 


काकडएा 


| 


ऐ। 


। 


४१२ 
मुख कान और नेत्र के रोगों में प्रारम्भ में दोष काछ और 
बलाब॒ल की परीक्षा करके प्रतिश्याय में कही गयी चिकित्सा के 
अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥२२८॥ 
.. .. अथ नेत्ररोगचिकित्सा 
उत्पन्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे बिडालक: । 
कार्यो दाहोपदेहाश्रुशोफरागनिवारण; ॥२२७॥ . . 
उत्पन्न होते ही नवीन नेत्ररोग में दाह उपदेह (मललिप्तता) 
अश्रुखांव शोथ तथा छाढी को हटानेवौला बिडालक लगाना, 
चाहिये। बिडालछक उस लेप को कहते हैं जो नेत्रों के बाहरं 
चारों ओर किया जाता है । 
'“बिंडाछकों बहिलयो नेत्रे पद्मविवर्जिते! ॥२२६॥ 
नागर सेन्धव॑ सर्पिमण्डेन च रसक्रिया।... 
निधृष्टं बातिके तद्वन्मघुसेन्धवगेरिकम ॥।२३०॥। 
वातिक नेत्ररोग में नागरादिबिडालक--वातिक नेत्ररोत्र 
में सोंठ का चूर्ण और सेन्धानमक को मिलाकर घृतमण्ड से 
पीस | घृतमण्ड इतना ही डालना चाहिये जिसके साथ लेप 
रसक्रिया के सहश घना रहे | अतएव यहाँ इसे रसक्रिया ही 
कह्दा है | इस योग में सोंठ का चू्ण १ मासा और सैन्धानमक 
२ रत्ती मात्रा में छेना पर्याप्त है। 
 अथबा रसक्रिया से प्रधान रसक्रिया रसाज्षन (दार्वी की 


तो इसे २ मासा में मिला छेना चाहिये। 


मिश्रित कर वातिक नेत्ररोग में विडालक कर सकते है। 
: यहाँ गेरिक ३ मासे और सेन्धानमक ३ रत्ती छे सकते हैं । 
जाय ॥ 


काया हरीतकी तह॒द घतभृष्ठा झुजापहा ॥२३१॥ 


मिलाया जाना चाहिये ॥२३१॥ 
पेत्तिके चन्दनानन्तामब््जिष्ठाभिविंडालक: । 
कायः पदाकयष्टयाह्ममांसीकालीयकैस्तथा ॥२३२॥ 
'पत्तिक नेत्ररोग में. चन्दनादिबिडालक 


मञिष्ठा; ह्न्हेँ मिश्रितकर बिडालक करना चाहिये। यहाँ 
लेपार्थ शीतल जल से पीसा जाता है। 
पद्मकादिबिडालक 


लेप करना चाहिये |२३२)॥ 


__. कफे कार्यस्तथा और व्रियहुः समनःशि कफे कार्यस्तथा क्षोद्र॑ं प्रियद्यः समनःशिल्ठाः ॥२३३॥ . 


चघरकसंहिता 


रसंक्रिया)का ग्रहण करना चाहिये । यदि रसाज्न डालना हो ' 


इसी प्रकार मधु, सेन्धानमक और गैरिक (गेरु) को | 


लक करने से नेत्र की वेदना नष्ट होती है| छेपार्थ भी घी ही | 


ह पैत्तिक नेत्ररोग । 
में छाल्चन्दन, अनन्ता (दूर्वा वा दुराब्मा वा अनन्तमूल),. | 


। झ्माख, मुछ्हटी, बालछड़, काठीयक 
(पीवसु॒गंधिकाष्ठ -विशेष); इन्हें जछ से पीसकर नेत्रों के बाहर | 


[ अ० २६. 


गैरिकादि विडालक--गेरू, सैन्धानमक, मोथा, गोलोचन; 
इन्हें एकत्र जल से पीसकर रसक्रिया के सदश घना कर 
इसका भी बिडालक किया जाता है। 
ए्लेष्मिक नेत्ररोग में बिडालक--श्लैष्मिक नेत्ररोग में 
प्रियक्मु तथा मनःशिला के चूर्णों को मिश्रित कर मधु से घोढ- 
कर बिडालक किया जाता है ॥२३३॥ 
सन्निपाते तु सब? स्याह्ृहिरदंणो: प्रेपनम्‌ । 
१पक्ष्माण्यरप्रशता, 
सान्निपातिक नेत्ररोग में बिडालक--त्रिदोषज नेत्ररोग में 
बातज आदि एकदोपषज नेत्ररोगों में कहे गये सब बिडालक 
द्रव्यों का नेत्रों के बाहर पलकों को न छूता हुआ लेप 8 
जाता है | योग की कल्पना करना बुद्धिमान्‌ वेद्य का कांय 
आचार्य ने यहाँ बिडाल्क का लक्षण भी बता दिया है | 
. कार्य सम्पक्वे चाव्जनं ज्यहात्‌ ॥२३४॥ 
नेत्ररोग के उत्तन्न होने के तीसरे दिन उसके पक जाने 
पर अज्जन लगाना चाहिये। इससे यह भी जताया है कि प्रायः 


' नेत्ररोग तीसरे दिन पक जाता है। नेत्ररोग के पकने पर 


अज्जन हितकर होता हे । नेत्ररोग के पाक के"लक्षण तन्त्रान्तर 
में इस प्रकार कहे हैं-- 
प्रशस्तवत्मता चाक्षणों: संसम्भाश्रुप्रशान्तता । 
मन्दवेदनता कण्डू: पकवाक्षिगदलक्षणम? ||२३४)। 
आइच्योतनं मारुतजे क्वाथों बिल्वादिभिर्दितः | 
कोष्णः सेरण्डब्रहतीतकोरीमधुझिग्रुभिः ॥२३५१॥ 
वातज नेत्ररोग में बिल्‍्व आदि महत्श्चमूल (बिल्व, 
नाक, पाटला, गाम्मारी, अरणी), एएण्डमूल , बड़ी कटेरी, जे 


श्यो- 
यन्ती, 


| के के 

| मधुशिग्रु (मीठा सहिजन, छाछ सहिजन); इनके कोसे का 
| आश्च्योतन करना चाहिये-नेत्रों का सिश्वत करना चार 

| अशक्भसंग्रह उ० अ० १६ में भी-- 


धातेडक्षिसेकस्सेरण्डबूहतीमघुशिग्रुणा । 
सिद्धेन पश्ममूलेन” 
.. चन्नुःपूरण (नेत्रों में बूँदें 
हैं| यथा-- ॒ ह 
'उन्‍्मीलिते5क्षिह्मध्ये बिन्‍्दुमिद्द बड्गुलाडितम्‌ | 
क्वायक्षोद्ररसस्नेह बिन्‍्दूनां यत्तु पातनम्‌ ॥ 
दृथड्गुलोन्मीलिते नेत्रे प्रोक्तमाश्च्योतनं हि तत्‌ः ॥ 


बे० निघण्ठु ॥ 


उक्त आश्च्योतनयोग दो भी हो सकते हैं। एक 
महत्मश्यमूल से और दूसरा एरण्डमूल आदि से | जतूका 


डालना) को आश्च्योतन कहते 


| योग ही पढ़ा है-- 


भहतञ्ञमूलसुबुकशिग्रुतकारीसिंहीक्वाथः | 
तन्त्रान्तर में केवल महत्यञ्चमूल का योग कह 
तीव्रशूलघ्नं तथा बिल्वादिजाम्मसा ॥२३५॥| 
*सद्दीकादाविमललिष्ठालाक्षाडिमघुकीन ८ 
० 4 
क्वाथः सञशकरः शीतः पूरणं रक्तपित्तनुत्‌ को 
पैत्तिक नेत्ररोग में मुद्वीकादि आश्च्योतन-मद्ीका (मु्नक/2 


। है-- 


२३१६॥। 


३ दद्वत्कार्ों हरीतक्या घृतभूष्ठो रुजापह2 पा०। कार्यों 
ह॒दीतकी तद्ठ दघतभूष बिडालक:” पा० | | २ “रोचनामुस्तलवणगै- | 


रिक्त रसक्रिया ग० । 


ह 2५ | ि । द्धममाण्य: 
१.-प्रत्ञाल्य स्पृश्ता कार्य प्र्ञात्य स्पक्षता कार्य सम्यडनेत्राज्जन' ग हक । 277) 
स्पृब्यता' पा० । २ द्राक्षादार्वीसमड्जिष्ठा०? । पृथ्वीकार्द 


, ड्जष्ठा पा०.॥ 


.__ 22%. 22७2] 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


कष च "इवेतमरिचाज्जातीपुष्पान्नवात्पलम | 
*चूण क्षिप्त्वा कृता वर्ति: सबध्नी दृक्प्रसादनी।।२४३॥ 
अमृताह्ादिवर्ति--गिछोय, विस (कमलनाछ), बिल्व की 


आअ० ९६]. एप्प ४३३ 


दारुहल्‍दी, मंजीठ, कच्ची छाख, मुलह॒ठी, जलज मुलहठी, 


| नीलोत्पल; इनके क्वाथ में खाँड़ मिला शीतल होने पर नेन्रों में 
। डालना चाहिये। यह नेत्रगत रक्त और पित्त के कोप को 


हटाता है। अष्टाड्डसंग्रह उ० अ० १६ में मी-- 
'ससितैः पित्तरक्तयो: । 
| दार्वीलाक्षोत्पल्राक्षामझिष्ठामघुकद्दयेः ॥२३६॥ 
| *नागरत्रिफलछानिम्बवासालोधरसः कफ । 
कोष्णमाइच्योतन, 
कफज नेत्ररोग में नागरादि आश्च्योतन--कफ में सोंठ, 
हरड़, बहेढ़ा, आँवला, नीम के पत्ते, वासा (अड्डा) छोध; 
इनके कोसे क्वाथ से आश्च्योतन करना चाहिये। अशज्ञसग्रह 
उ० अ० १६ में भी-- 
रलेष्मणि त्रिफलाशुण्ठीनिम्बलोश्नाटरूपकैः ॥ 
मिश्रेसौषधे: साज्मिपातिके ॥२३७॥ 
सान्निपातिक नेत्ररोग में एथक थक वातज आदि में 
गये आश्च्योतन औषधों को बुद्धिपृवक मिछाकर आश्च्यौतन 
करना चाहिये ॥२३७॥ 857 
बृहत्येरण्डमूलत्वक्‌ * शिग्नोमूछ ससन्धवम | 
अजाक्षीरेण पिछ्ट स्थाहर्तिवाताक्षिरोंगडव्‌ ॥९३ेटा। 
बृहत्यादि वर्ति--बढ़ी कटेरी, एरण्डमूल को छाड, सहिजन 
की जड़, सैन्धानमक; इन्हें एकत्र बकरी के दूध से पीसकर बर्ति 
बनावें। इस वर्ति को जल से घिसकर आँख में कि से 
वातज नेत्ररोग नष्ट होता है। अध्ञस्ग्रह उन्सर 6 
'वृहत्येरण्डमूलत्वकशिग्रुमूलेः ससेन्धवे: | 
वर्तिराजपय:पिश्ैः सर्ववाताक्षिरोगन्॒त' 
3सुमन/कोरकाः शझ्नखिफला मघुक हे 
पिन बर्ति:पिष्ट दिव्येन वारिणा | न! 
... पमेली की कबियाँ, शद्चूण, दरड, बहेड़ा, आँवला, उटई हे 
बला; इन्हें एकत्र वर्षाजल से पीसकर वर्ति बा 00 


पक 


नेत्र के पित्त और रक्त दोष को हथावी है ॥२३२६॥ 


सैन्धवं त्रि रोष डकुनाभिः समुद्रजः | 
पन्धवं त्रिफछा व्योर्प रखे. गक्षिरोगनुत्‌ ॥२४०॥ 
फेनः शैलेयक सर्जों वर्तिः 22६00 मक, हर्‌ड़ 
श्लेष्मिक नेत्ररोग में सैन्य न कद 
बहे: 5 त्र ः ९ पि प्पली ड्जनामि, समुद्र * 
डा, आँवला, सोंठ, काढीमिच, .  /(न्हें एकत्र जल 
» शेलेयक (छुलछरीला), सज! (राड) * गती है ॥२४०॥ 
| पीसकर बनायी गयी वर्ति कफज नेत्ररीगक शक्त्‌ 
| अमृताहा बिस॑ बिल्बं पटोल छागले [रिवा ॥२४१॥ 
प्रपोण्डरीक यष्टयाहं दार्वी का 'र्जरीक्रृतान | 
एषासष्टपछान्‌ भागान्‌ सुधोतार, घने रसे |२४१॥ 
७ तोये न मूर (५07 दत्त नक पा लव पक्वे हर 
--... “पोये पकत्वा रसे ' पूते भय कमर: प्णो पा० 
6५ * “०मुस्तनिम्बवासारसः कफे पा? | बर्ड त्रिफलां मधुके 
सुमनःज्षारका:' पा०। 'सुमनःच्वारक दिव्येन बारिणा' ग्‌० । ४ 
सुधोत पित्तरकतापहा वरततिः पिष्ट्वा * था० | सुधौत॑ जर्ज- 
रीक् जजरीकृत्य ह॒त्वा चार्धपलांशिकान्‌ गये इत्यादि न पठति 
त्य कृत्वा चार्धपल्ांशकम्‌ ।/ पा० । ४ 7 
'जिधर: | 'जले! वा०। ६ (पुनः! पा० । 


छाल, पटोल्पन्र, बकरी की मेगनियाँ, पुण्डरीककाष्ठ, मुलहठी; 
दारुहलदी, काछानुसारिवा (तगर वा कृष्ण॒शा रिवा); इन्हें अच्छी 
प्रकार धोकर अधकुटा कर लें और प्रत्येक को ८ पछ भाग में 
एकत्र लेकर क्कवाथविधि से. जल में पकावँ | जब क्वाथ सिद्ध हो 
जाय तब उसे छान लें। अब उस क्वाथ को पुनः अग्नि पर 
चढ़ावें, मन्द-मन्द आँच से पकावें। जब रसक्रिया बन जाय 
तब उसमें श्वेतमरिच (सहिजन के बीज का चूर्ण १ पछ); ताजे 
चमेली के फूल का चूर्ण १ पल डालकर वर्तियाँ बना छें। यहः 
वर्ति सब दोषों को नष्ट करती है और नेत्रों को निर्मल कर 
देती है ॥२४१-२४३॥ 
उग््भ॒प्रवालवेदुयछोहिताक्षप्लवास्थिमि: । 
' ख्लोतोजश्वेतमरिचेवर्ति: सवोधक्षिरोगजुत्‌ ।।२४४॥ 
शह्भादिवर्ति-शह्ृनपिष्टि, प्रवाल ( मूँगा ) पिष्टी, बेंदूय 
( लहसुनिया )-पिष्टी, छोहिताक्ष ( सारस ) को हड्डी, प्लव 
(जल्पक्षी विशेष) की हड्डी, खोतो5ज्नन तथा श्वेतमरिच (सहि- 
जन के बीज); इन्हें एकत्र पीसकर वर्तियाँ बनावें | ये सब नेत्र- 
रोगों नष्ट करते हैं | अष्टाज्ञसंग्रह उ० अ० १६ मैं-- 
शह्लुविद्रुमबैडूयलोहिताक्षप्लवास्थिमिः | 
खोतोजश्वेतमरिचैवर्ति: सर्वाक्षिरोगजित्‌ ॥! 
लोहिताक्ष के स्थान पर मुद्रित चरकसंहिताओं में “लोह- 
ताम्र” यह पाठान्तर मिलता है| तब गन्धकयोग से की गयी लौह 
और तांबे की मस्म लेनी चाहिये |२४४॥ | 
ज्ञाणा्ध मरिचादू छो च पिप्पल्यणफेनयो: । 
ञाणाध सेन्धवाच्छाणा* न्‍वव सोवीरकाझनात्‌ ।२४५॥ 
पिष्ट सुपुक्ष्मं चित्रायां चूर्णाझनमिदंशुभम | 
कण्डूकाचकफातोनां मछानां च विशोधनम्‌ ॥२४६॥ 
चर्णाज्ञन--कालीमिच आधा शाण (२ मासे > चौथाई ' 
तोला), पिप्पली १ शाण, समुद्रफेन १ शाण (४ मासे > आधा 
तोला) सैन्धानमक आधा शा", सौवीराज्ञन (काला सुरमा) 
६ शाण; इन्हें एकत्र चित्रानक्षत्र में घोलकर अत्यन्त सूकरम कर 
लें। शुभ चूर्णाज्ञन कण्डू काच तथा कफपीड़ित रोगियों के 
दोषों और मलों का शोधन करता है। अष्टाज्गसंग्रह उ० अ० १६ मैं- 
'परिविवरलवणभागो भागौ दो कणसमुद्रफेनाम्याम्‌ । 
सौवीरभागनवक चित्रायां चूर्णितं कफामयजित! ॥२४५-२४६॥ 
बस्तमूत्रे ध्यहं “स्थाप्यमेलाचूण सुभावितम्‌ । 
बर्णाज्षनं च तैमियक्ृमिपिल्कमछापहम्‌ ॥२४७॥ 
तिमिरादिनाशक चूर्णाज्ञन--छोटी इलायची के चूण को 
तीन दिन तक छाममूत्र में पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ उस सुभावित 


का फर्क 4 मरि है ८ ल 
१ शुक्लमरिचा०” ग०। २ “चूर्ण कृत्वा त्रिदोषध्नीवर्तिद्‌ ष्टि- 


प्रसादनी' ग० । हे 'विदुमा' ग०। ४ च्छाणं कृत्वा सौवीरकाज्ज- 
तातु ग०। * स्थाप्यविडचूर्ण' ग०। 'दारुचूर्ण, इति वा पाठ: स्यावू । 


४३४ 
चूर्ण को शुष्क कर लें। यह चूर्णाज्ञन तिमिर कृमि पिल्लरोग 
तथा नेत्रमल को हटाता है ॥२४७॥ 
सौवीरमझ्जनं "तुत्थ॑ ताप्यो धातुमंन/शिला । 
चक्तुष्या मधुक लोहा *मणयः पोष्पमझ्लनम्‌ ॥२४८। 
सेन्धवं ओकरी दंप्रा *कतक चाश्जनं शुभम । 
तिमिरादिषु चुण वा वर्तिदयमनुत्तमा ॥२४६॥ 


सौवीराज्जनादि वर्ति वा चूर्णाज्ञ--काछा सुरमा, या | 
ताप्य (गन्धक योग से की गयी स्वणमाक्षिकभस्म वा स्वणमाक्षिक | से 
हे | पुनः दृष्टिप्रदान करती है । अथवा जिस अन्धे पुरुष की आँखों 


का अत्यन्त एलूद्ृण चूर्ण), भेनसिल, चक्तुष्या (चास्कू), मुलहटी, 
गन्धक योग से की गयी छोहमस्म आदि, मोती बेदूय आदि 
मणियाँ, पुष्पाज्ञन (यशद के ध्मान से प्राप्त होनेवाछा; जस्त 
का फूछा), सैन्धानमक, सूअर की दाढ़, कतक (निर्मीफछ); 
इन्हें एकत्र श्लक्षा पीसकर अज्जन करना श्रेष्ठ है । इसे चर्णाज्ञन 
रूप में रंख सकते हैं वा वर्ति बना सकते हैं | यह तिमिर आवि 
रोगों को नष्ट करता है ॥२४८,२४६॥ ह 
अथ सुखावती वर्तिः 
कतकस्य फल गद्भः सैन्धवं ज्यूषणं सिता | 
फेनो रसाझन क्षोद्रं विडज्ञानि मनःशिलठा ॥२४०॥ 
कुक्कुटाण्डकपालं च वर्तिरेषा व्यपोहृति | 
तिमिरं पटल *का्च मर चाशु सुखावती ॥२५१॥ 
इति सुखावती वर्ति:। 


सुखावती वर्ति--निर्मठी फल, शद्ठभ की पिष्टी, संन्धानमक, | 


८४५ श् / ज् . 
सोंठ, कालीमिच, पिप्पी, खाँड, समुद्रफेन, रसोत, शहद, 
वायविडज्, मेनसिल, मुर्गी के आण्डे का छिलका; इन्हें एकत्र 


पीसकर वर्ति बनावे | यह सुखावतीवर्ति तिमिर, पंठछ, काच । 
और मल का झीत्र हृठाती है । इनमें मधु के अतिरिक्त अन्य | 
द्रव्यों को अत्यन्त सूक्ष्म पीस छें। पश्चात्‌ मधु मिल्म नेत्रों | 
में सलाई से आंज वा सलाई को सघु से भिगाकर च्‌ण में डुबो- ॥ 


कर नेत्रों में अज्ञन करें | अष्टाज्संग्रह उ० अ० १६ में-- 
भमनोहासेन्धवव्योपशब्नामीरसाझनम्‌ | 
कतक चन्दन फेनों विडज्ञानि सितोपछा ॥ 
कुक्कुटाण्डकपालं च जलपिष्टा सुखावती | 
हन्त्येषा मधुना घृष्ठा काचतैमियंशुक्लकान ॥| 


पाठ के स्थान पर प्रकृतसंहिता में 'कतक॑ चन्दन” ऐसा पाठ 


गया हो । अथवा चन्दन का विशेष पाठ ही किया हो ॥ 
._अथ इृष्िप्रदा बर्तिः 
त्रिफरां कुक्कुटाण्डत्वक्कासीसमयसो रज:। 
नीछोत्पछविडंगानि फेन॑ च सरितां पते: ॥२५२॥ 
आजेन पयसा पिट्ठा भाववेत्तात्रभाजने। .__ । 


435 “7_ 2 । 
ना उ ह्ल्यी ग० ! २ लोहमणयः ग०। ३ “कण्टक ग० | | 
क्र तथैव च | कण्ड्क्लेदाबु द॑ हन्ति मलज्चाणु सुखा- | 


४ कावकर्म श्‌ मा 


चरकसंहिता 


॥ + 4 ) ०४ 
| रस, काले साँप की चर्बी, सेन्धानमक, हे 
| इन्हें एकत्र मिल।वें | यह रसक्रिया सब नेत्ररोंगों को दरसत 


[ अ० २६ 


सप्रात्र स्थितं भूयः पिट्ठा क्षीरेण वर्तेयेत्‌ । 
एपा दृष्टिप्रदा वर्तिरन्धस्याभिन्नचक्षुषः ॥२४३)॥ 

इति दृष्ट्िप्रदा वर्तिः | 
दृष्टिप्रदावर्ति--त्रिफलाय, मुर्गी के अण्डे का छिलका, 


| कासीस, गन्वकजारित लोह, नीछोलल, वायविडद्ञ, समुद्रफेन; 


इन्हें एकत्र बकरी के दूध से पीस ताम्रपात्र में लिस्तकर सार्तें 
दिन तक पड़ा रहने दें। पश्चात्‌ बकरी के दूध से पुनः पीसकर 
वर्ति बना लें। जिसकी आँख फूटी नहीं ऐसे अन्धे पुरुष को 


की तारका नष्ट न हुई हो उसे यह वर्ति पुनः दृष्टिप्रदान करती है । 
अष्टज्जसंग्रह उ० अ० १६ में 'लेपयेत्ताम्रमाजनमः यह 
स्पष्ट कहा है। र्तिस्धस्थामिन्नचन्नुपः के स्थान पर वर्दी 
वर्तिरपि स्थाद्मिन्नचक्षुप: ।' ऐसा पाठ है ॥२४२,२५३।॥ 
5 अथ नेत्ररोगचि कित्सा 
बदने कृष्णसपस्य निहित॑ मासमझजनम | 
ततस्तस्मास्समुद्धृत्य "सुसूक्ष्मं चुणयेद्बुघः । [२४४॥ 
*सुम॒नःकोरकेः शुष्केरधाशं: सेन्धवेन च । 
एतन्नेत्राउ्जनं काय तिमिरघ्नमनुत्तमम्‌ ॥२४४॥ ५ 
अज्ञन (काला सुरमा) को एक मास पर्यन्त मत कृष्णसपर 


| के मुख में रखें । पश्चात्‌ उसमें से निकालकर उससे आंधी 
| चमेली की सूखी कलियाँ और सैन्धानमक के साथ बुरद्धिमा+. 


वैद्य घोट-घोटकर अत्यन्त सूक्ष्म चूर्ण कर छें। यह सर्वे! 

तिमिरनाशक नेत्राज्जन है | अशज्जसंग्रह उ० अ० १६ में भी 
अज्जञनं क्ृष्णसर्पास्ये निहितं कुशवेष्टिते । 
ततस्ततः समुद्ध्ृत्य मासात्‌ सज्च॒णयेत्सह ॥ 
सुमनःक्षारकेः शुष्कैरधोशे: सेन्ववेन च । 
प्रयोजयेद्रागवति तिमिरे तद्दराज्ञनम्‌ || 
पयसा त्रयमेतच्च चुर्णयित्वा सुभावितम्‌ हर हि 
यहाँ पर यह विशेष बताया है कि क्ृष्णसप के 7 


| अज्ञन को रखकर कुशा से लपेट देना चाहिये। तथा आवर 
| काल में विशेषता यह बतायी है कि रोगयुक्त तिमिर में बे 
| प्रयोग करें । इन तीनों द्रव्यों को एकत्र दूध के साथ 
ह | चाहिये । 
यहाँ पर “चन्दन! अधिक' है | शायद 'कतकस्य फर्ल! इस | 
| तो सुरमे से आधा सैन्धानमक छेते हैं, क्योंकि उस 
ह्दो | यद्यपि चक्रदत्त भैषज्यरत्नावडी आदि अन्थों में 'कतकस्प | 
फर्ल! यही पाठ सडगहीत है। अथवा यह भी सम्मव हो सकता । 
है कि अष्टाज्ञसंग्रह में 'कतक चंदन” यह पाठ प्रमाद से लिखा | 


अतः; हर 
साथ 
|; गया हैं | 


चमेली की कलियों का प्रमाण आधा भाग ही कहा 7 क्वा 
परन्तु इन्दु कहता है कि दोष के अनुसार वैद्य को सन्थर्व 
प्रमाण नियत करना चाहिये ॥२०४४,२३२॥ 
पिप्पल्यः किंशकरसो वसा सर्पस्य सन्‍्धवम | ,६॥ 
जी घृत॑ च सब क्षिरोगघ्नी स्याइ्रसक्रिया || २५ 
पिप्पल्या दिरिसक्रिया--पिप्पछी, टेसुओं (ढाक के फूल / धी। 


द्स वष का पु है ॥ 


सेन्धव का यद्यपि यहाँ मान स्पष्ट नहीं कहा । 


कृष्णसपेबसा क्षौद्रं रसो घात्या रसक्रिया | 


__ उस्ता सर्वाक्षिरोगेषु काचाबुंद्मलेषु च ॥२४६७॥ 


१ 'सुझुष्क पा० । २ 'सुमनोमुकुलै! इति इन्दुः । 


.__ 2२33, अम्ल, 


5 .2&&&..&& “5-5 ािििि्री्रोओओइ 


| 


आसार उमर 777 “7 77 ा-- 


सिद्ध तेछ का नस्य अथवा अणुतड 


[[ अ० २६ 
कृष्णुसपंवसादिरसक्रिया-कृष्णसप की चर्बी, शहद, आंवले 
का रस; इन्हें एकत्र घोटकर मिलाबें | यह रसक्रिया सब नेत्ररोगों 
में विशेषतः काच अर्बृद और नेत्रमल के नाशार्थ प्रशस्त है । 
.  काचार्बुदमलेषु च! के स्थान पर पकाचामपटलेषु च! 
ऐसा पाठ वृद्धवाग्मट उ० अ० १६ में मिलता है ॥२५४७॥ 
धान्नीरसाञ्जनक्षौद्रसर्पिमिस्तु रसक्रिया | 
पित्तरक्ताक्षिरोगध्नी तेमियेपटलछापहा ॥रे४८॥ ५ 
आंवला, रसौंत, मधु और घी; इन्हें एकत्र मिश्रित क' | 
यह रसक्रिया पित्तज और रक्तज नेत्ररोगों को नष्ट करती है। 
तिमिर और पटलरोग को हृटाती है । 
अथवा आंवले के रस वा क्वाथ में रसोंत और घी डाल- 
कर पकाते हैं। जब घना हो जाता है तब नीचे उतार लेते 
हैं । शीतल होनेपर मधु मिला नेत्ररोगों में आंजते हैं। इसमें 
मान इस प्रकार लिया जाता है-क्वाथाथ आंवले २ पल, कं 
४ शराब अवशिष्ट क्वाथ १ शराव। इसमें घने होने पर प्रक्षे- 
पार्थ रसौंत २ तोले, घी २ तोले और मधु २तोले। 
इसी प्रकार अन्य रसक्रियाओं को भी कई पाक करते हैं | 
अथवा इस श्छोक़ का यह अमिप्राय हो सकता है- आंवले 
का रस, काला सुरमा, मधु, थी; इन्हें एकत्र मिश्रित करे | यह 
रसक्रिया पित्तज नेत्ररोग आदि को नष्ट करती है । 
“पित्तरक्ताक्षिरोगघ्नी! के स्थान पर (पित्तानिलाक्षिरोगध्नी 
यह चक्रदत्त आदि में पाठ है ॥२५८॥ 
धात्रीसैन्धवपिप्पल्यः स्युरल्पमरिचाः समाः | 


त्व्यान्ध्यं पटल च रसक्रिया ॥२५५॥ 
क्षोद्रयुक्ता निहन्त्यान्ध्य इति नेत्ररोगचिकित्सा ! 


| सेर प्यली: प्रत्येक को समपरिमाण्‌ 
आंवला, सेनन्‍्धानमक, पिप्पली; 2 य, न 


लें और थोड़ी सी कालीमिच मिलाकर 2 | 
जब अत्यन्त का हो 'जाय तब उसमें मधु मिलावे । यह रत 
क्रिया अन्चेपन और पठल की न ॥२५६॥ 
ट त्सा 
अथ खालित्यादिवि है 
खालित्ये पढिते वल्यां हरिलोम्नि चे शोधितम्‌ । 


नस्येस्तेले: शिरोवकलन 

खालित्यादिचिकित्सा-खीर्ट है रिछोम 
( बालों का श्वेत हो जाना )) 0. झर्रियाँ पड़ना) 
(बालों का भूरा होना); इनमें ५ पूर्व संशी 
तथा शिरा और सुख पर प्रलेपों हो. ५ लो 
सिद्ध बिदारीगन्धायैजीवनीयर 
नस्य॑ स्यादणुतेलं वा खालित्यत  (यपश्चमूछ के क्वाथ 
वि दि स्व पथश्चमुः् ख 
दारिगन्धा ( शाल्पर्णी ) न्ना बाथ और कल्क से 


कल्‍्क से अथवा जीवनीयद्शर्क 


और 


जो पा को के करता है। अणुत्तैल सत्र 

का है ॥२६१॥ द्रसाव्‌ । 

"क्षीरात्सहचराद अज्ञराजार ता ॥२६९॥ 
-.. अस्वैस्तु कुडबस्तैछायधयाहपल पता. 


गं० 
! ज्ज्ञाकालारसालोहवराभूज्ञ रजो साई 


चिकित्सितस्थानम्‌ ४३५ 


सिद्धः 'शल्णसने *साण्डे अमेषश्व्ञेडथवा स्थितः । 

नसय॑ स्याद्धिषजा सम्यग्योजितं पछितापहम्‌ ॥२६३॥ 

नस्यार्थ पलितनाशक तैल--तिलतैल २ कुडब | गौ का 
दूध २ प्रस्थ | सहचर ( झिण्टी ) का रस २ ग्रस्थ । भाँगरे का 
रस २ प्रस्थ | सुरस ( तुलसी वा निगुण्डी ) का रस २ प्रस्थ । 
कल्कार्थ--सुलहटी ६ पछ। यथाविधि तैल्पाक करें। सिद्ध हो 
जानेपर छान ले । इसे पत्थर से वा असनदृक्ष के काष्ठ से निर्मित 
पात्रमें अथवा मेढ़ेके सींगमें रखना चाहिये । वेद्य द्वारा सम्यक्तया 
प्रयुक्त कराया गया ऐसे तैंछ का नस्य पलित को नष्ट करता है। 

'सर्पि:खण्डजलक्षौद्रतेलक्षीरासवादिषु । 

अष्ठी पछानि कुडवों नारिकेले च शस्यते |” 

इस परिमाषा के अनुसार तैठ का मान द्िंगुण किया 
जाता है। सामान्यतः कुडवप्रमाण में द्विगुण नहीं होता, अतः 
कई ४ पल ही तैल लेते हैं। अशज्ञसंग्रह उ० अ० श्द में भी 
यह योग संणहीत है-- 

ध्षीरात्साहचराद्‌ भुज्ञरजसः सौरसाद्रसात्‌ | 

प्रस्थस्तैलस्थ कुडवों यष्टीमथुपलान्वितः ॥ 

सिद्ध: शैलासने भाण्डे शज्ञे मेषस्य वा स्थितः । 

न ख्याति टफाज ॥) २६२,२६३॥ 

भिषजा क्षीरपिष्टो वा दुग्धिकाकरवीरको । 

उत्पाटय पढिते देयो ताबुभी पलितापहो ॥२६४॥ 

वैद्य दुग्धिका वा कनेर की जड़ को दूधसे पीस ले। 
पश्चात्‌ श्वेत बालों को उखाड़कर वहाँ ( जड़ में ) इंस लेप 
को छगा दें | ये दोनों पछितनाशक हैं ॥२६४॥ 

४समाकंवरसात्क्षीरादू दविप्रस्थं सघुकात्पलम्‌ | 

ते: पचेत्कुडवं तेलात्तन्नस्यं पलितापहम्‌ ॥५३*९॥ 

तिलतैल २ कुडव ( ८ पछ )। दूध ९२ प्रस्थ । भांगरे का 
रस २ प्रस्थ। कल्कार्थ--सुलहठी १ पढछ। यथाविधि पाक 
करें । इस तैल के नस्य से पलित हट जाता है। यदि हिगुण 
न करना द्वो तो ४ पढछ तेल ल्या्‌ जायगा ।॥॥२६०५॥। 

महानीलतलम्‌ 
"आदित्यबलल्या मूछानि कृष्णश रेयकस्य च । 
रसस्य च पत्नाणि फर्ं ऋष्णश्णस्य च ॥२६३६॥ 

भाकेवः काकमाची च मघुक देवदारु च । 

प्रथग्द्शपछांशानि ७पिप्पल्यल्लिफाञ्जनम्‌ ॥२६७॥ 

प्रपोण्डरीक मग्जिष्ठा लोप्र' कष्णागुरूतछमू | 

आम्रास्थि कर्दमः कऋष्णो “खणाली रक्तचन्द्नम्‌ २६८ 

तीछी भल्लातकास्थीनि कासीस सद्यन्तिका । 

सोमराज्यसनः शर्ख ' कृष्णो पिण्डोतांच त्रको ॥२६७॥ 


१ पा; कहाछासमें पा०। २ 'पाे पा०| २ 'पात्रे पा०। रे 'मेषश्वज्भादिष 
स्थितः पा० । मेष थे संस्थित:' पा० | ४ 'मार्कवस्वरसात्‌ 
पा०। च्ीरात्समार्ववरसाद्‌ द्विप्रस्थे मधुकात्यले | तैलस्य कुडव॑ 
पक्‍्व॑ इति चक्रदत्तधृत: पाठ: | अथ क्षीरभुज्जराजरसयोमिलित्वा 
प्रस्थद्ययम' निर्देशस्थ मानप्रधानत्वात्‌। ५ 'आदित्यवन्धमूलानि 
पा्‌०। ४९ पत्र! ग० | ७ 'पिप्पलो त्रिफला०' पा० | ८ 'मणाल 
पा० ।"& कष्णं! इति वृद्धवार्भट्सम्मतः पाठ: । तथा च स्त्र! 
इत्यस्थ विशेषणम्‌ । | 


ल्क्र््ि्््ड्लस्प्ध न 


| 
| 


“४३६ 


एयाभ्र ९ 


१पुष्पाण्यजुनकाइमय ण्यामजम्बुफछानि च । 

प्रथक्‌ *पत्चपलांशानि तेः पिष्टेराढक॑ पचेत्‌ ॥२७०॥ 

बेभीतकस्य तेल्स्य धात्रीरसचतु्गुणम्‌ । 

कुयोदादित्यपाक वा यावच्छुष्को भवेद्रसः ।२७१॥ 

छोहपात्रे ततः पूतं संशुद्धमुपयोजयत्‌ । 

पाने नस्तःक्रियायां च शिरोभ्यज्ञ तथैव च ॥२७२॥ 

एतचनक्षुष्यमायुष्यं जिरसः सवरोगनुत्‌ । 

महानीछमिति ख्यातं पलितष्नमनुत्तमम्‌ ।।२७३॥ 
इति महानीलतलम । 


महानील तैल--बहेड़े का तेंछ २ आढक (८ प्रस्थ ) | 


- आंवले का रस ३२ प्रस्थ | कल्काथ-सूरजमुखी की जड़, काली 


( नीली ) झिण्टी की जड़, सुरस (तुलसी वा निर्गुण्डी ) के 
पत्र, कृष्णशण ( काले फूछवाली ) के फछ, भांगरा, मकोय, 
मुलहठी, देवदारु; प्रत्येक १० पछ, पिप्पडी, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, अज्जन ( रखोंत ),. पुण्डरीककाष्ठ, मड्जष्ठा, छोध, 
काछा अगर, नीलछोसछ, आम की गुठली, काछा कर्दम (कीचड़ 
नडिनी के जड़ में स्थित), म्रणाली (कमलनाछ), छाछचन्दन, 
नीली की जड़, भिलावे की गुठठी, हीराकसीस, मदयन्तिका 
( मोतिया, कई मेंहदी के पत्ते लेते हैं )) काछीजीरी, असन 
(पीतशाछ) की छाछ, छोहचूण्, काछा मैंनफल, काला चित्रक, 
अजुन और गाम्मारी के फूल, जामुन के कच्चे फल; प्रत्येक ४ 
पल | यथाविधि अग्नि पर लौहपात्र में पाक कर । अथवा 
जब तक रस सूखे नहीं तब तक लछोहपात्र में सूर्यपाक करें। 
अर्थात्‌ कल्क, द्रव और तैछ को मिलाकर छोहपात्र में डाल धूप 
में रखें | इस प्रकार तब तक रखें जब तक जलीयांश सूख न 


_ जाय । जब सूख जाय तब निर्मछ बस्तर से छान लें | रोगी को 


वमन विरेचन आदि द्वारा यथादोष संशोधन के पश्चात्‌ पान 
नस्य तथा शिर पर मालिश में उपयोग कराना चाहिये। यह 
नेत्रों के लिए हितकर है। आयु को बढ़ातों है। शिर के सब 
रोगों को दूर करता है | यह महानीछ तैछ पलित के नाश में 
सबसे उत्तम है | अष्ठाज्लसंग्रह उ० अ० २८ में भी यह योग है- 
आदित्यबल्ल्या मूलानि कृष्णशेरेयकस्य च | 
फल कृष्णशणात्‌ पत्र सुरसाद्रश्मिकवम्‌ ॥ 
सुराह काकमाची च प्रथग्द्शपलांशिकम्‌ | 
प्रपोण्डरीकम ज्लिष्ठालोश्रकृष्णागुरूत्पलम || 
आम्रास्थि कर्म: क्ृष्णो म्ृणाली रक्तचन्दनम्‌ | 
नीली भन्लातकास्थीनि कासीसं मदयन्तिका || 
सोमराज्यसन श्र कृष्ण पिण्डीतचित्रको । 
उसाउयजुनकाश्मयादामजम्बूफलाइनम्‌ ॥ 
प्रत्येक पद्मपलिक पिए्ठं सत्रिफलाकणम्‌ | 
अक्षतेलाढक तेन पचेद्धात्रीरसामणे ॥। 
कुर्यादादित्यपार्क वा यावच्छुष्को भवेद्रसः | 
लोहपात्रे ततः पूतं महानीलं प्रयोजितम्‌ ॥ 
तत्याने नावने5म्यज्ञे शुद्धस्य नियतात्मन: | 


१ 'प्रष्पाण्यर्जुतकाश्सयोद्चाम्र पा०। (ुष्करा्जुनकास्मर्या- 


्छ 


? गु० । २ पलेर्भागं: सुपिष्ट० पा०। ह 


चरकसंहिता 


[ अ० २६ 
सबजत्रृध्वरोगध्न॑ पलितध्न॑ विशेषतः ॥| 
एभिरेव च भेंषज्यें: शिरोवक्त्रं च लेपयेत्‌ ॥॥ है 
आम्रजम्बूफछानि च! ऐसा पाठ होने पर कच्ची अम्बियां 
और कच्चे जामुन के फल लिये जाते हैं ॥२६६-२७३॥ 
प्रपोण्डरीकमधुक पिप्पछीच न्द नोत्पले: । 
कार्षिकेस्तेलक्ुडबो *द्विगुणामछकीरसः ॥२७४॥ 
२सिद्धः सप्रतिमशः उस्यात्‌ सवमूधेगदापह: । 
प्रपोण्डरीकाद्य तेठह--तिछतैल २ कुडब (८ पल ) हिंगुण 
न किया जाय तो ४ पछ | आंवले का रस १६ पछ, दूसरे पक्ष 
के अनुसार ८ पल | कल्कार्थ-पुण्डरीक काष्ठ, मुलहठी, पिप्पछी, 
लाल्चन्दन, नीलोलछ; प्रत्येक १ कप | यथाविधि सिद्ध ईए 
तैल के प्रतिमशण ( नस्यभेद ) से सब्र शिरोरोग नष्ट होते है | 
प्रतिमश नस्य का छक्षण निम्न है-- 
(इंपदुच्छिद्टनात्‌ स्नेहो यावान्‌ वकत्र प्रपद्यते । 
नस्तो निषिक्तस्तं विद्यात्‌ प्रतिमर्ष प्रमाणतः ॥॥' 
क्षीर॑ पियाल्यष्दयाहे जीवकादो गणस्तिछा; ॥२७५॥| 
कृष्णा “बक्त्र प्रेप: स्याद्धरिछोसनिवारणः | 
पियालादि प्रलेप--चिरौंजी, मुलहठी, जीवकाग्रगण, 
पिप्पछी; इन्हें एकत्र दूध से पीसकर मुख पर लगाया गया 0 
भूरे रोगों को हटा देता है | अश्ाज्संग्रह उ० अ० र८ में भी 
क्षीरं प्रिया यश्थाहं जीवमीयो गणस्तिला) । ह 
कृष्णा प्रल्ेपो बकत्रस्य हरिलोमबलीहितः ॥॥ 
जीवकाद्यगण से जीवनीयद्शक लिया जाता है ॥ गई 2 
सूत्रस्थान. के चौथे अध्याय में कहा जा चुका है । के 
ने यह भी बताया है कि इस छेप से झर्रियाँ भी हृट जाती दे | 
"तिलछाः सामलकाः पद्मकिश्ल्को मधुक मधु ॥९४* 
बृंहयेद्र5जयेच्चेतत्केशान्मूधने: *प्रलेघनात्‌। .. धु 
तिछू, आंवला, पद्मकेशर, मुल॒हठी; इनके चूण मैं 
मिश्रितकर शिर पर लेप करने से केशों की पुष्टि होती है ” 
वे रंगे मी जाते हें--काले भी हो जाते हैं ॥२७६॥ 
पचेत्सेन्धवरुक्ताम्लेर्यश्रुण *सतण्डुलमू ॥२७० 
तेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्निग्धमुषितं निशि। 
तत्पातब्विफछाधौतं 'स्यात्कृष्णम॒दुमूधजम्‌ ॥ * 
लोहचूण, कच्चे चावल, सेन्धानमक, शुक्ताम्ल अस्त 
सिरका अथवा सिरका और तक्र आदि अन्य अप्लुद्गव; 85 । 
पकारवें | जब पकते-पकाते घना हो जाय तब नीचे 2205 तै 
शिरको अच्छी प्रकार धोकर चिकनाई निकाल डालें | सिंरपः 
आदि स्नेह न लगायें और यह लेप छगा दे । लेप सोते समय शिरकी 
जाता है।यह लेप सारी रात छगा रहना चाहिये। ः हु 8 
१ 'तैद्विरामलकीरसः' इति चक्रदत्तधृतः पाठ: | + दा० 
दास:-तैलापेक्षया दिगुणेनामलकरसेनेव पाक:। २ 'साध्य: 0, 
३ 'सर्वशीर्षगदापह:” पा० । ४ “वक्त्रप्रलेप:स त्वचि 98४५ पा! 
ग०। ४५ “ष्चाह्वतिलकिज्जल्कक्षौद्रमामलकानि 5 एणस्तिंग्स/ 
६ “०मूर्थप्रलेपनात्‌! पा० । ७ 'युक्‍्ताम्लै० ग०। < 
मूर्थ ०! ग० । 


तिल, 


४४ 


हब 


भा 5 कब से 
आदत और बा 


' पैषु? इत्यादि ग्रन्थ पठन्त्यन्ये | भेत्रे स्वरभेदें 


आ० २६ ] 


त्रिफला के जल से धो डालें । इससे बार काले और नरम होते 
हैं। लेप के पाक में चावल और सैन्धानमक का चूण भी डाछा 
जायगा। इसमें लोहचू्ण चावल और सैन्धानमक का 
प्रमाण समान होता है। अम्लद्गव पाकोपयोगी डाला जाता 
। बृद्धवाग्मट ने भी यह पाठ पढ़ा है। केवल धनिशि' के 
स्थान पर 'निशाम! और 'मृदुः के स्थान पर 'स्निग्ब! पाठ है ॥ 
अयश्चूर्णोडम्लपिष्टश्व रागः सत्रिफलो' बरः ॥र७:/॥ 
इति खल्त्यादिचि कित्सा । 
त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आँवछा ) और लछोहचूण को 
किसी अम्लद्रव से पीस लेने पर उत्तम केशराग ( खिजाब वा 
बस्मा ) प्रस्तुत द्ोता है ॥२७८॥ 
अथ स्वरभेद्चिकित्सा | 
सर्पीष्युपरिभक्तानि स्वस्थेदेंडनिात्मके | 
र्तैलेश्वतुष्प्रयोगेश्व बढारास्ताव्रवाहयः ००7 
स्वस्मेदचिकित्सा-- वातज स्वस्मेद में मोजन से एप ४7 
पान, चार प्रकार से प्रयुक्त होनेवाले बलातेल, रास्नावृल, 
अमृताग्रतैछ ( ये तैक वातव्य[वि चिकित्सा में कहे जाये 
हितकर होते हैं । चार प्रकार से प्रयुक्त होने का अभिप्राय पान 
अभ्यज्ञ नस्य और अनुवासन से है,। नस के स्थान पर कई 
गण्डूबष का ग्रहण करते हैं | यहाँ ध्वतुष्प्रयोग:! यह गे 
इसीलिये कहा है जिससे बलातैंड आदि के हे ग्रहण के 
भ्रान्ति न हो | क्योंकि बलातेल आदि नाना हें । बातव्याधि 
चिकित्सा में इन तैलों के निर्देश से पूरे “चहुष्प्रयोगाणि! कहा 
| यहाँ कहा गया ध्वतुष्प्रयोगें) भी उसी आए न 
करता है | जिससे आचार्य का अभिग्राय उन्हीं तैलों से है ज॑ 
वहाँ कहे ग बहाँ कद्दा जायगा-- 
न तैलान्यन्यान्यतः श्थ्णु | 
चतुष्प्योगाण्यायुध्यवलवणकराणि व 
रज:शुक्रप्रदोषष्नाव्यपत्यजनना न के ं 
निरत्ययानि सिद्धानि स्व गो के 0082 हे 
आचार्य ने यहाँ पर जेसे अत्य ५ 0५ 
बे द्वमा में उपद्रवरूप से उत्पन्न 
हैं बेसे स्व॒रभेदों के नहीं | राजद हा 
स्वर्भेदों के छक्षण कई दिये हैं। के थे हरे परत 
् चाहिये मिन्‍नता इतनी स्वस्मेंद 
है। 


स्था० अ० २६ श्लोक १४७ में कहें. 


सर पे ५ 4 च्छि 
* : 7 हृत्यनन्तर कुय[्6“ 
षेष) १ 'सत्रिफलारसः! पा० | सत्रिफलो वर पे करत्पितानतरं त्द्‌ 
| बमलश्युतान्‌ रसान्‌ 
पते | २ “चतएग्रयोगस्‍तरस्तसच! ग०३/ है 
पी, ४ 'मायूरक्षीरसर्पिवाँ ग,। 


चिकित्सितेस्थानम 


४३७ 
त्यूपणघृत ( कासरोगोक्त चि० अ० २६ श्छोक ४२ अथवा 
हद्रोंगोक्त चि० अ० २६ श्लो० ८६ में ) पीवे ॥२८०॥ 
पेत्तिके तु विरेकः स्यात्पयश्व मधुरेः शतम्‌। 
सर्पिगु डो जीवनीय॑ वासासिद्ध घृतं तथा ॥२८१॥ 
पैत्तिक स्वस्भेद्चिकित्सा-पेकत्तिक स्वसभेद में विरेचन 
करना चाहिये और मधुर द्व्यों से साधित दूध, सर्पिगु ड ( क्षत 
क्षीणोक्त चि० अ० ११ श्छोक ४८ में ), जीवनीयघ॒त ( वात- 
रक्त में कहा जानेवाला ), वासा से सिद्धघुत ( रक्तपिंत चिकि- 
त्सा में चि० अण० ४ श्लो० ८७ में कहा गया वासाघृत ) का 
प्रयोग हितकर होता है ॥२८१॥ ! 
कफजे स्वरभेदे तु तीदर्ण सूधेविरेचनम्‌। 
विरेको वसन॑ धुमो यवान्नकटठ्ुुसेवनम्‌ ॥र८२५॥ 
ए्लैष्मिक स्वरभेदचिकित्सा--कफज स्वरभेद्‌ में .तीचंण 
शिरोविरेचन, विरेचन, वमन, धूमपान, यवाक्ञ (जौ का अन्न) 
तथा कट द्व्यों का सेबन प्रशस्व है ॥२८२)॥। 
चव्यभाग्यभंयाध्योपक्षारसाक्षिकचित्रकान्‌ । 
लिद्याद्मा पिप्पछीपथ्ये तीकणं मय पिवेच्च सः ॥२८३॥ 
चव्यादिलेह--चव्य, भारज्ञी, हंरड़, सोंठ, काछीमिच, 
पिप्पछी, यवक्षार, चित्रक; इनके समग्रमाण में मिश्रित चूर्ण 
को मधु के साथ रोगी चाठे | मात्रा--२ मासे । 
अष्टांगसंग्रह चि० अ० ७ में भी-- 
ध्योपक्षारामिचविकामार्गीपथ्यामधूनि वा ॥ 
अथवा पिप्पली और हरड़ के चूर्ण को यथायोग्य प्रमाण मेँ 
मिला मधु के साथ चाटना चाहिये | अन्यत्र कहा भी है-- 
धथ्यां वा पिप्पलीयुक्तां संयुक्तां नागरेण वा॥ कफज 
स्वस्भेद का रोगी तीचंण सच पीवे ॥२८३॥ 
रक्तजे स्वरभेदे तु /सघृता जाज्नछा रसाः । 
द्राक्षाविदारीक्षुरसाः सघृतक्षौद्रशकराः ॥रढ४॥ - - 
यच्चोक्त क्षयकासध्नं तच्च स्व चिकित्सितम्‌ | 
3पित्तजज्व रभेद्ध्नं सिरावेधश्च रक्तजे ॥र८९॥- है 
र्कज स्वरमेद में घृतयुक्त जाज्ञल पशुपक्षियों के सांसरस 
देने चाहिये । अंगूर के रस विदारीकन्द के रस वा गन्ने में 
घी मधु और खाँड़ मिलाकर रोगी पीवे । जो चिकित्सा क्षयकास 
की कही जा चुकी है और जो पित्तज स्वरमेद की है वह सब 
रक्तज स्वरभेद की भी चिकित्सा है। रक्तज स्वरभेद्‌ में सिरा- 
वेंध भी किया जाता है । सिरावेध का स्थान छलाट है। अश- 


०५ ऑ 


जूसंग्रह चि० अ० ७ में पत्तिक स्वस्साद की चिकित्सा में 


कहा है-- 
“एवमस्यानुपशमे ललाटे व्यधयेत्‌ सिराम! ॥२८४,२८५)॥ 
सन्निपाते हिताः सवोः क्रिया न॒ तु सिराव्यध:। 
इत्युक्त स्‍्व॒र्भेद्स्य समासेन चिक्त्सितम्‌ ॥९८६॥ 
सान्निपातिक स्व॒रमेद को चिकित्सा-सन्निपात में उक्त 
सब क्रियायें हितकर हैं । परन्तु इसमें सिरावेध नहीं किया जाता। 


उन ह अकबर जता दे कक पप  एए 
१ 'भार्गविचाभया,? ग, | २ 'संस्क्ृता' पा, । ३ 'रक्‍्तजस्वर« 


| भ्रदष्तं सिराव्यधनसेव च! ग. ॥ 


घरेठ 
यही संक्षेप में स्व॒रभेद की चिकित्सा कह दी गयी है २८६ 
कुयाच्छेषेषु रोगेषु क्रियां स्वां स्वाच्चिकित्सितात्‌ । 
शोषष्वादी च निर्दिष्टा सिद्धो चानया अवच्यते । 
इति स्व॒सभेद्चिकित्सा । 
शेष रोगों ( तृप्णा, श्वास, कास, ज्वर, रक्तपित्त, शोथ ) 
में अपने २ चिकित्स। अध्याय में कही गयी चिकित्सा से दोष 
के अनुसार उस की चिकित्सा करे। ये रोग प्रतिश्याय के उप- 
द्रवरूप में चि०स्था०अ०२६ श्छो ०१०६ में नहीं कद्दे गये उनकी 
पूर्बोक्त त्रिमर्मजरोगों के अनुसार चिकित्सा होती है। इसके 
अतिरिक्त अन्य चिकित्सा सिद्धि-स्थान के त्रिमर्मीयासिद्धि नामक 
अध्याय में कही जायगी | 
कहीं कहीं इस श्छोक को स्वरभेद्चिकित्सा से पूब कहा 
है ॥२८७॥ 
भवन्ति चात्र 
बातपित्तकफा ज्ृणां बस्तिहन्मूधेसंश्रया३ । 
यस्मात्तत्स्थानसामी प्याद्धुतंव्या वमनादिशिः ॥२८८॥ 
त्रिममंज रोगों की चिकित्सा में नियम--मनुष्यों में वात 
पित्त और कफ क्रमश: वस्ति हृदय और शिर में आश्रित रहते 
रह | अतएब दोषस्थान को समीपता के अनुसार वमन आदि 
कम द्वारा--जो उस समीपस्थ दोष का हरण कर सकता हो-- 
दोष का निहरण करना चाहिथे ॥|२८८॥ 
अध्यात्मलोको वाताय्रेढोको वातरबीन्दुमिः । 
पीड्यते धारयते चैब विक्नताबिक्ृतैस्तथा ॥२८९॥ 
5 35 
जाता है वा धारण किया जाता 
है । यदि वात आदि विक्ञत हो तो देह पीड़ित होता है | यदि 
अविक्ृृतं ( समावस्था खा स्थित ) हों. तो देह स्वस्थ रहता है। 
इसी प्रकार बाह्यजगत्‌ में जानना चाहिये विस्तार से यह विषय 
सूत्रस्थान के वातकछांकीय नामक अध्याय में कहा जा 
चुका है ॥२८६॥ 
- विरुद्धेरपि नत्वेते गुणेब्लैन्ति परस्परम्‌ । 
दोषा: सहजसात्म्यत्वाद्विषं घोरमहीनिव ॥२७०॥ 
ये वात आदि दोष परस्पर विरुद्धगुण होते हुए भी मृत्यु 
४ नहीं होते। क्योंकि ये स्वमावतः ही परस्पर सात्म्य 
सात्य होता है ओर यही कारण है कक रे हक (ता 
बहीं' होती [883 उस विष से उसकी मृत्यु 
«___.. पत्र श्छोकः 
त्रिममजानां ५ रोगाणां निदानाकृतिभेषजम । 
विस्वरेण प्रथर्दिष्ट *त्रिममीये चिकित्सिते |२७१॥ 
इत्यभिवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते चिकित्सितस्थाने 
त्रिमरमीयचिकित्सितं नाम षड्विशोधध्याय/॥ २६ ॥ 


१ “5 क्ममीयचिकित्सितम_ ग,।.. ग्‌। 


चरकसंदिता .. 


5 रुद्धुवाशु गौरवादूरू यात्यधोगेः सिरादिभिः | सिरादिभिः | 


[ आ० २७ 


हृदय वस्ति और शिर इन तीन. म्मों में होनेवाले रोगों 
के निदान, स्वरूप और औषध इस त्रिमर्मीयचिकित्सिताध्याथ 
में प्रथक्‌ विस्तार से कही है ॥२६१॥, * 
कक इतिजिमरमीय-चिकित्सा 
हे ८३४४ 33.3:6 कं ड- 
कक 00 
(कै. सं्रिंशोज््याय: 
अथात ऊरुस्तम्भचि कित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति हु स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब हम ऊरुस्तम्म चिकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐैसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १॥ । 
श्रिया परमया ब्राह्मयया पर॒या च तपःश्रिया । 
१अहीन॑ चन्द्रसूयोभ्यां सुमेरुमिव पवतम्‌ ॥ २॥ 
धीधृतिस्म॒तिविज्ञानज्ञानकीतिक्षमालयम्‌ | 
अग्निवेशो गुरु काछे संशय परिध््ठवान्‌ ॥ है | 
जेसे सुमेद पवत चन्द्रमा और सूर्य से सदा युक्त होने 
दीप्तिमान्‌ होता है वैसे ही परम ब्राह्मी ( ब्रह्मशानसम्बन्धी 
कान्ति और तप से उत्पन्न परम कान्ति से दीप, घी ( बैर्डि 
धृति ( धारणात्मिका बुद्धि ), स्मृति, विज्ञान, ज्ञान, कीर्ि तय 
क्षमा के आधार गुरु आत्रेय से उचित काल में अभिवेश 
अपना संशय पूछा--॥ २,३ ॥ । 
भगवन ! पद्म कर्माणि समस्तानि *प्रथक, तथा | 
उनिदिष्टान्यामयानां तु सवषामेव सषजम्‌ ॥ ४ || 
दोषजोउस्त्यामयः कश्चिद्यस्येतानि सिषग्वरः | 
न स्थुः शक्तानि झमने साध्यस्य क्रियया सतः ॥*| 
भगवन्‌ ! आपने सब रोगों की औषध वमन आदि पर 
कर्म समस्त तथा प्रथक्‌ कही है । मिषग्वर | क्या कोई पु 
दोषज रोग भी है जो चिकित्सा से साध्य तो हो परल्तु उर्स 
कर्म शान्त करने में समर्थ न हों ॥४,५॥ 
अस्त्यूरुरतम्भ इत्युक्त गुरुणा तस्य कारणम । 
सलिद्ञभेषजं भूय:ः प्रष्टस्तेनात्रवीदू गुरु: ॥ $ | 
गुरु आत्रेय ने कहा-हाँ ऊरुस्तम्भ रोग ऐसा है हे 
चिकित्सा से साध्य होने पर भी वमन आदि. प॑ञ्मकर्म 67 
शान्त नहीं किया.जा सकता । हि) 
“इस पर अभिवेश ने उसका लिझ्ञ (पूर्वरूप रूप सम्भी 
और औषध पूछी । तब गुरु ने उसे उपदेश किया--॥॥ ६ || 
स्निग्धोष्ण? गुरुशीतानि जीणोजीण “समइनतः |. 
द्रवशुष्कद्धिक्षीर्पाम्यानूपोदकामिष: ॥ ७.॥ 
पिष्टव्यापन्नमद्यातिदिवास्वप्रप्रजाग्रेः । 
लद्वनाध्यशनायासभयवेगविधारण: ॥| ८ ॥| 
स्नेहाच्चामं चितं कोछ्ठे वातादीन्मेदसा सह | | 
ः धुथर्क 
१ “अहीनपूर्व चन्द्रार्कादिम्यों मेरमिवाचलम्‌ ग. | &, 4 | 
त्वया' ग॒. | ३ हि ग. । ४ लघु! पा, । ५ जीर्णाणीर्ण: * 
६ “रुदृष्वा सुगौरवा, य, । 
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'पूरयन्‌ सक्थिजब्लोरु दोषो मेदोबलोत्कटः । 
अविधेयपरिस्पन्दं जनयत्यल्पविक्रमम्‌ ॥१०॥ 
ऊरुस्तम्म का कारण और लिज्ञ-किये आहार के कुछ 
भाग के पच जाने और कुछ भाग के न पचे होने पर ( अथवा 
पुराने अजीर्ण में ) जो स्निग्ध गरम गुरु द्वव्यों का समशन 
( हिताहित का मिंश्रित आहार करना ) करता है उसे, और 
द्रव वा सूखे आहार से, दही, दूध, ग्राम्य आनूप तथा अदिक 
( जल्चरों के ) मांसों से, पिष्टमोजन से, विक्षत मद्य के पी 
से, दिन में अत्यधिक सोने से, अति रात्रि-जागरण से, छ्वन 
( उपवास ), अध्यशन ( खाये पर खाना ), आयास ( थका- 
बट, श्रम ), भय, वेगों का रोकना; इन हेतओं से और घृत 
तैल बसा आदि स्नेहों के अधिक प्रयोग से को मैं संचित हुआ 
आम मेद के साथ मिलकर वात आदि दोषों को रोक देता है। 
पश्चात्‌ गुरु होने के कारण अधोगामी सिरा खोत वा _रसायनियों 
आदि द्वारा शीघ्र ऊरुओं मैं पहुँचता है। वहीँ में के...बल. के 
सहारे अत्यन्त उत्कट हुआ दोष ( आमसंझुद वात आदि 
सक्थि ( सारी टांग ) वा जद्धा या. ऊरूओं में भर जाता है | 
अतएब रोगी टांग की हिला नहीं सकता । इसमें रोगी चल 
नहीं सकता वा बहुत ही थोड़ा चछ सकता 8002 4 । 
महासरसि गम्भीरे पृर्णउम्बु स्तिमित यथा | 
तिष्ठति स्थिरमक्षोभ्यं तदृदूरुगतः क्‌फः ॥११॥ 
गौरवायाससकझोच दाहरुक्सुपिकस्पनेः | 
नभ्रेदस्फुरणतोदेश्व युकत्वा देहं निहन्त्यसून्‌ ॥१३॥| 
“से गहरे जल से पूर्ण बड़े तालाब में जल स्तिमित स्थिर 
क्षोभरहित रहता है वैसे ही ऊर्ओों में यों स्तिमित 
थर ओर क्ञुब या जा सकनेवाला होता है । 
र्ध्व्य जप छुबन आमसहित त्रिदोष ही कारण होता है, 
पर कफ की प्रधानता होने से आचार्य ने केवल 8 ही नाम 
लिया है | सूत्रस्थान अध्याय * हे हि कह मे क्र 
(एक ऊरुस्तम्म आमविद प्रसमुत्थानः 
स॒शृतसंदिता है वात को प्रधान माना है, 2 
वातव्याधि के प्रकरण ( चिकित्सास्थान अ या का आवरकु 


वात रोग का आरम्मक होने-से अर्धीतत है ओ 


होने से कि गा पूर्व करनी होती है। 
से चिकित्सा कफ की ही ए: सड्ढोच, दाद, वैदना, सुध्ति 


थकावठ, ५ [ 
( सर्शशान न कल काँपना, मेदनवत्‌ पीड़ा, जार दे 
ऊना ), तोद ( सई छुमने की सी रो ; |! ल 
। णह़ँ 
ि कम हा कारक ै- 
“कफमेदोबतो वायुयंदोरू प्रतिपद्यते | 
तदाज्ञमदस्तैमित्यरोमहर्षरुजाब्वरैः ॥ 
निद्रया चार्दितो स्तब्धो शीवछावग्रचेतनी | 
-... युरुकावस्थिरावूरू न स्वाविव व रत बास्यात। न स्वाविव च॒ में ५ 
।.. १ परेल्सविथ० ग, | प्रयन्नस्थि जी सोरभिधान 
सरियाहेगेव या हम प्राप्त! वददस्करण 0 हक जे । 
3 भी तत्प्‌ रणोपदेशार्थम्‌ ॥ चक्र: । २ सतोद॑ 
युकतो! पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४३८ 


तमूरुस्तम्भमित्याहुराठ थवातमथपरे ||! 

अशंगसंग्रह नि० अ० १७ में- 

'शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्घैनिषेविते: । 

जीर्णाजीणं तथायाससंक्षोमस्वप्नजागर:ः ॥ 

सश्लेष्ममे दःपवनमाममत्यथसश्वितम्‌ । 

अभिमूयेतरं दोषमूरू चेव्मतिपद्यते ॥ 

सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यातः श्लेष्मणा स्तिमितेन तत्‌ । 

तदा स्तमभ्नाति तेनोरू स्तब्धौ शीतावचेतनो ॥ 

' परकीयाविव गुरू स्थातामतिभुशव्यथो । 

ध्यानांगमदरुतेमित्यतन्द्राच्छब्यरुचिज्वरः ॥ 

संयुतः पादसदनऋच्छोद्धरणसुत्तिमिः । 

तमूरुस्तम्ममित्याहुराठयवातमथापरे' ॥११,१२॥ 

१ऊरू श्छेष्मा समेदस्को वातपित्तेडमिभूय तु । 

स्तम्भयेत्स्थेयशेत्याभ्यामूरुस्तम्मस्ततो सतः।॥॥१३॥ 

#आँदोयुक्त कफ वात और पित्त को अभिभूत करके स्थिरता 

और शीतलता के कारण ऊरुओं को स्तम्मित कर देता है| अत- 
एवं इस रोग का नाम ऊरुस्तम्म रखा गया है ॥१३॥ 

प्राग्नपं ध्थ्याननिद्वातिस्तैमित्यारोचकब्वराः | 

छोमहर्षश्व छर्दिश्व जंघोवों: सदन तथा ॥१४॥ 

ऊरुस्तम्प का पूवरूप-ध्यान ( किसी एक ओर छगाताइ 
मन का छगा रहना और एक टक देखते रहना ), निद्रा अत्य- 
घिक स्तिमितता ( जडता ), अरुचि, ज्वर, लोमहष, के आना, 


2 ५ 


जंघा और ऊरू की शिथिलता; ये ऊरुस्तम्म के पूर्रूप हैं।१४। 


बाप कम भिरज्ञानात्त॒स्य स्यात्स्तेहनात्पुतः | 

पादयोः सदन सुप्रिः कच्छादुद्धरणं तथा ॥१९॥ 

ज॑घोरुग्छानिरत्यथ शश्वच्चादाहवेदने । 

पद॑ च व्यथते न्यस्तं शीवस्पञ् न वेत्तिच ५! १६॥ 
द् 


संस्थाने पीड़ने गत्यां चलने चाप्यनी३वः 
उश्त्यतेयो दि संभग्नावूछ पादी च मन्यः राज्य दो मन्यते । (श्जञा 


६ वैद्य अज्ञानवश इसमें उक्त स॒प्तिः सक्कोच कम्प आदि 
लक्षणों को देखकर रोगी छो वाताक्रान्त समझ लेते हैं और उसे 
हटाने के लिये स्नेहन करने लगते हैं। परिणाम उल्टा होता 
है । रोगी के पैर अत्यधिक शिथिल हो जाते हैं, सो जाते हैँ । 
उनमें स्पशज्ञान नहीं होता और रोंगी बढ़ी कठिनता से पैरों को 
उठाता है | जंघा और ऊरुओं में अत्यधिक निबलता होती है, 
निरन्‍्तर कुछ कुछ दाह और वेदना- रहती है। पग रखने में 
अत्यन्त व्यथा होती है। शीतल स्पश का ज्ञान नहीं होता । 
खड़े होने दबाने टांगों को हिलाने वा चलने में रोगी असम 


ता ह। 
रोगी ऐसा अनुभव करता है जैसे ऊरु और पैर उसके टेदू 
हों और कोई दूसरा ही उन्हें चला रहा हो ॥१४--१७॥ 
यदा दाहयतिंतोदारतों वेषनः पुरुषो सवेत्‌ । 


ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयदन्यथा नवम्‌ ॥१८॥ 
ऊरुस्तम्म की साध्यासाध्यता-जब पुरुष दाह, अति 


ब्ज्ज्छः श्ग्‌ कि ग्‌ 4 & 
१ गुरु: ग, । २ तस्य निद्रातिध्यानं स्तिमितता ज्वरः | 


लोमहर्षो$>चिरछदिजद्धो:” इति माधवघृत: पाठ: । हे “अन्यस्येब' 
इति माधुवधृतः पाठ: । 


'्थ - चरकसंहिता .: [ अ० २३ 


वा कोदों के अन्न अल्प तैल से सिद्ध किये गये नमकरह्वित वा 
स्वल्प लवणयुक्त शाकों के साथ खाने को दें ॥२०॥॥ 
सुनिषण्णकनिम्बाकवेत्रारग्वधपन्नवेः । 
वायसीवास्तुकेरन्येस्तिक्तेश्व कुछकादिभिः |।२६॥ . 
शाक--सुनिषण्णक ( चौपतिया ) नीम मदार वेत्र (वत 
तथा अमलतास के पत्ते, वायसी ( काकमाची, मकीय )) 
वास्तुक (बथुआ) तथा अन्य पटोल आदि तिक्त श्ञाक़ दितकर हैं ॥| 
क्षारारिष्ठटप्रयोगाश्व हरीतक्यास्तथैंव च | 


886 
( पीड़ा ) तोद (व्यथा); इनसे पीड़ित होता है, काँपता है, तब 
ऊरुस्तम्म उसकी म्त्यु का कारण होता है। अन्यथा नवीन 
ऊरुस्तम्म साध्य है ॥१८)॥ 
तस्य न स्नेहनं काय न वस्तिन विरेचनम्‌ | 
न चेव वमना यस्मात्तत्निबोधत कारणम्‌ ॥|१6॥। 
ऊरुस्तम्म की चिकित्सा में स्नेहन आदि के निषेध में हेतु-- 
ऊरुस्तम्म के रोगी का स्नेहन न करना चाहिये और नाही उसे 
बस्तिकर्म, विरेचन वा वमन कराया जाता है। इसमें जो हेतु 
है उसे ध्यान से सुनो ॥१६॥ 


नित्य स्नेहन॑ घू ल ; ॥२७॥ 
हे लक लेष्मणो नित्य स्नेहनं वस्तिकर्स. च । मधूदकस्य *पिप्पल्या ऊरुस्तम्भविनाशना ण 
५ $ तत्स्थस्योद्धरणे चेव न समथ विरेचचम्‌ ॥२०॥ क्षारों ओर अरिशों चर के प्रयोग, हरीतकी का सेवन, स्तम्मे को 
शुरबत का पीता और पिप्ल़ी का प्रयोग; ये सब ऊ 


सस्‍्नेहन और वस्तिकम ( स्नेहवस्ति ) से नित्य कफ की 
बद्धि होती है तथा गा ऊरुदेश में स्थित कफ को निकालने में 
विरेचन ( वमन और विरेचन ) समथ नहीं ॥२०॥ 

कफ कफस्थानगतं पित्त च वसनात्सुखम्‌ । 

हतुमासागयस्थो च *ख्न॑सनात्तावुभावषि ॥२१॥ 


डूटाते हैं | अश्टंगसंग्रह चि० अ० २३ मैं-- 
रूक्षोपचारात्‌ यवश्यामाककोद्रवोह|लकल 

शाक क्षारारिष्रमधूदकानि च शील्येत्‌! |[२७॥ 
समझज्ञा *शाल्मरछ' बिल्वं मघुना सह ना पिबेत्‌ | 


हि 
बणमल्वरतेल 


| 
। 
| 
| 


॥] 


पक्काञयस्था: सब च वस्तिभिमूछनिजयात्‌ । 
क्या न त्वाममेदोभ्यां स्तब्धा ज॑घोरुसंस्थिताः ।२२॥ 
कफस्थानगत कफ ओर पित्त को बमन द्वारा और आमा- 
शय में स्थित कफ और पित्त को विरेचन द्वारा सुखपूवक 
निकाला जा सकता है। पक्वाशय में स्थित तीनों दोषों को 
वस्तियों द्वारा सुखपूवंक निकाछ सकते हैं । क्योंकि इन अव- 
स्थाओं में मूल का द्वी छेदन हो जाता है। 
परन्तु आम और मेद्‌ द्वारा स्तब्ध जंघा और ऊरू में आश्रित 
तीनों दोष वमन विरेचन वा वस्तिद्वारा नहीं निकाले जा सकते ॥ 
वातस्थाने हि *तच्छत्याद द्योः स्तंम्भानच् तदूगताः। 
न शक्याः सुखमुद्धतु जल निम्नादिव स्थछात्‌ ॥२३॥ 
वायु के स्थान ( जंबा ओर ऊरू ) में उसके शीतल होने 
» आम और मेद के स्तम्म वा स्थिरता के कारण जंघा और 
ऊरू में आश्रित दोष सुखपूवंक नहीं निकाले जा सकते । जैसे 
चे गम्भोरस्थल से जलछ सुगमता से ऊपर को नहीं छाया जा 
सकृता उसी प्रकार जंधा और ऊरुमें आश्रित दोषों को वमन 
विरेचन आदि द्वारा भी निकालना सुगम कार्य नहीं। अशंग- 
संग्रह चि० अ० २३ में कहा है-- 
ऊरुस्तम्म त॒ स्नेहासक्लावनमनविरेचनवस्तिकर्माणि परि- 
हरेत्‌ | आमश्लेष्ममेदोमि: सह तेषां विरोधात्‌ । ऊरुलीनानां 


वायुना स्तब्धानां च वमनादिभिरूध्य 
नादिभिरुध्व नेतुमम्भसामिव निम्ना 
स्थवादशक्यत्वात्‌! ॥२३॥ ; - 


उस्प सशमन लित्यं क्षपणं शोषण तथा । 
अलएव मे का उंयोदबिकलालफामयो: २४। 
* अष् चाहिये कि म्म में कफ और आम 
की अधिकता होने के कारण युक्तिपूवक की नि लिप 
अपण. ( क्षीण करना ) और शोषण करे॥र॥.. 
सदा रूक्षोपचाराय यवश्यामाककोद्रवान | 
_'अद्ाकेरठवर्णेद्यादल्पतैलोपसाधितेः ॥२५)। 
सदा रुक्ष आह्यार विहार करनेवाले रोगी को जौ, श्यामाक 


१ स्नसयेत्ताबुभावषि! ग० २ तच्छेत्यात्तयो: पा.। ३ आधि- 
बयादामकफयोर्युवत्यपेक्ष: सदाभिषक्‌ । गे. । ४ दैद्याज्जलतैलोप० ग.... 


तथा श्रीवेष्टकोदीच्यदेवदारुनतान्यपि । 
चन्दन धातकीं कुछ ताढीसं नलदं तथा | बट # 
सुमंगादियोग--समंगा ( छाजवन्ती ), सेमछ की गोंद, 


बिल्व; इनके चूर्ण को रोगी पुरुष मघु के साथ पीवें। मात्रा: 
-४ सायसे-। 


श्रीवेष्ठकादियोगु-तथा श्रीवेशक ( गन्घविरोजा ) 'उ् 
( गन्धबाछा ), देवदारु, नत ( तगर ); इनके चर को 
मधु के साथ पिछाना चाहिये | मात्रा---२ मासे.। कु) 
चुन्दुनादियोगु--तथा छाछ चन्दन, घाय के #* ट 
तालीसपत्र, जठामांसी; इनके चूण को मधु के साथ पिला . 
77) आशिक किक रत का धूदक (मं 
इन योगों को मथु के साथ पीने को कहने से मर्धूई 
के शरबत ) के साथ प्रयोग कराना अमिप्रेत है ॥ 
मुस्तं “हरीतकीं छोध' पद्मक "तिक्तरोहिणीम | 
देवदारु हरिद्रे दे *बर्चा कटुकरोहिणीम्‌ ॥२६!| 
“पिप्परी पिप्पछीसूछ' सरल देवदारुच |. ॥॥ 
चब्यं “चित्रकमूछानि देवदारु 'हरीतकीम ( । 
१०अल्लातक समूलां च पिप्पलीं पद्च ताब्‌ पिवेत 2१ 
सक्षौद्रानधेइछोकोक्तान्‌ कल्कानूरुप्रहापहान | ५, 
अन्य पाँच योग--१ मुस्तादियोग--भोथा, दर) 
पद्माख, कठुकी | मात्रों--३ मासे बा 
२ देवदावादियों वि ियोम:- देबदार) हल्दी, दारुहल्‍द । 
मात्रा--१ से ढ़ 
का अं हा बा पिप्यली, पिप्पलीमूल, 00 2 70 च 


ड़ो ). देवदा | 
कक बदा --१ मासे से २ मार्स व | 
की 8, ), देवदारु । मात्रा जे की जज, देवदार, हर 


चद्याद्योग--चव्य, 
मात्रा--२ मासे | न 
१ 'क्षीरारिष्टप्रयोगैरच! ग०॥ २ पिप्पल ; ! 


नम! ग० । ३ 'शाल्मलछी” पा०। ४ हरीतकी' ग० । * , ० 
हिणी' ग०। ६ “'बचाकटुकरोहिणी' ग०।॥ ७ धविष्पली गज परी 
८ 'चित्रकमर|ज्ज्च' ग० । ९ हरीतकी ग०। १० गरजे ; 


न पठति इलोकार्धमिदम्‌ । 


३: एक + ५ 3 33 


जि 


आअ०२७] ॥7-५६ 
५ भन्नातकादियोग--शुद्ध मिलावा, पिप्पछी, पिप्पलीमूल 
मात्रा-३ रत्ती से १ मासे तक | अन्‍्यत्र कह्य भी है-- 
“पिप्पली पिप्पलीमूल भन्नातक्वाथ एवं वा-। 
कल्को वा समधघुदेय ऊरुस्तम्मनिबहंणः ॥ 
इन आधे आधे श्छोकों में कहे गये पाँच कल्कों को मधु 
साथ दें | ये ऊरुस्तम्म को नष्ट करते हैं ॥२६-३१॥ 
जाज्लेष्टां मदन॑ दन्तीं वत्सकस्य फर्ल *वचाम्‌ | 
मूवामारग्वध॑ पाठां करज्ञं कुलक तथा ॥३२॥ 
पिबेन्म॒घुयुतं तुल्यं चूर्ण वा वारिणाप्छुतम्‌ | 
सक्षौद्रं दधिमण्डेवा 5प्यूरस्तम्भविनाअनम्‌ ।।३३॥| 
शाज्भष्टादियोग:--शाज्जष्टा ( गुज्ा, रत्ती, घुछुची ) मेन- 
फल, दन्तीमूल, इन्द्र जो, बचा, मुर्वामुल, अमलतास, पाठा, 
करज्ञ, कुक ( पटोडपत्र ); इनके चूर्णो' को समपरिमाण में 
मिलावें | इसमें मधु मिला जल से आप्लुत कर रोगी पीवे। 
अथवा इसे मधु और दही के पानी के साथ देने. से उद्स्तम्भ 
नष्ट होता है ॥ ने 
'शाज्श! इत्यादि दो श्छोकों की टीका में चक्रपाणि में 
स्वादुकण्टक॑ विकड्डुतम! यह कहा है। परन्तु यहाँ पर रन 
कण्टक' का पाठ ही नहीं है । इससे यही प्रतीत हीता दे 
यहाँ पाठभ्रष्ट हो गया है | अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० रैई गा 
आाज्लष्टामदनदन्तीवत्सक॑ वा ।' 
यह एक योग और 
प 'स्वादुकण्टकारग्वधदार्वीमर्वकपाठाकरञकूट 
सक्षौद्रं मस्तुना पिबेत्‌ । योग 
यह दूसरा योग कहा है। सम्मवतः ये ना 2 योग 
चरकाचार्यको सम्मत हों | उक्त मूलपाठ से ते चाहिये | 
हि ४ ग यौग होने 
बनता है | अशज्ञसंग्रह के अचुसार (क्ति मैं 'बचाम! यह 
इसके अनुसार 'शाज्ञटा' इत्यादि 00 हो सकता है । 
नहीं होना चाहिये | इसके स्थान पर ते 
और 'मूर्वा? नहीं होना चाहिये | मं स्वाहुकण्टक से ग्राह्न औषधि 
इससे चक्रपाणि कंत टीका मैं सवाई को शुद्ध कर छेना 
विकड्भुत का बताना भी ठीक होगा | परे 
बुद्धिमानों का कतव्य है? ३२, रै। >रोहिणीम्‌। 
मूर्वामतिविषां कुष्टूं चित्रक मैं 
पूबंबदू गुग्युडुं मूत्रे रात्रिटिए 
मूर्वांदियोग--मूर्वामूल, अंतीर्) 
इनके समपरिमाण में मिश्रित चूर्ण के 
चूण १७३ म॒थु मिला जल में आलोडिंवक: रत में रात्रि 
धंवा शुद्ध पुराने गुग्गुल को रा गुग्गुछ्ध की मात्रा 
भर भिगो रखे | प्रातः उसे पी | सोम ; 


कचूरण वा 


वीना चाहिये | 


४ समलां त्च 

जब #झ्हलार्विक १९५ ० 

१ त्वचाम्‌! पा०। अस्मादनन्तः धरः। * गरजे गा 

पिष्पलीं क्वथितान्‌ पिबेत्‌! इत्यधिक गज कं चूर्ण वावा 

उन्तीं वत्सकस्य फल तथा । पिवेन्मभुद . था। _स्वादुकण्टक्पा ५ 

'ईतम्‌ ॥ आरखधं मरुवक करञ्जं कुलक राप्यूरस्तम्भवित 
दावीं सज्च॒र्ण्य सम्पिबेत्‌ । सक्षौद्ं दे ; 
रानम' ॥ इति पाठों वा साधु: | 


चिकित्सितस्थानमू 


स्वणक्षीरीमतिविषां मुसस्‍्तं तेजोब॒र्ती वचाम । 

सुराह्॑ चित्रक कुएं पाठां कटुकरोहिणीम्‌ ॥३४॥ 

लेहयेन्मधुना चुण-सक्षौद्रं वा जलान्वितम्‌ । 

स्वणक्षीयादि योग--स्वणक्षीरी (सत्यानासी, चोक ), 
अतीस, मोथा, तेजोवती ( तेजबल वा चव्य ), वचा, देवदारु, 
चित्रक, कुष्ठ, पाठा,, कटुकी; इनके चूण को मधु के साथ 
हे | अथवा चूण में बन गे जल में आलोड़ित कर रोगी 
को पिछाव | मात्रा--३ मासे | 

शायद ये दो योग हों और 'बचाम! के स्थान पर तथाः 
ऐसा पाठ हो; क्योंकि बृंद्धवाग्मट ने देवदारु आदि कटुक्री 
पयन्तः ओषधियों से प्रथक योग कहा है-- 
“चित्रकदेव दारुकुष्ठपाठा[तिक्तकरोहिणीर्वा मधुना लिह्यात! ॥२०५॥ 

फलीं व्याप्रनखं हेम पिबेद्रा मधुसंयुतम ॥३६॥ 

बल हेमा --फछी ( बट, उसकी छाछ ), व्याप्रनख 
( नरखमद ), हेम ( नागकेसर अथवा सुवर्णभस्म ); इस चूर्ण 
को मधूदक में आछोड़ित कर पीना चाहिये ॥३६॥ 

त्रिफलां पिप्पढीं सुस्त चव्य॑ कटुकरोहिणीम्‌ । 

लिझ्ाद्दा मधुना चूणमूरुस्तम्भादितो नरः ॥३७॥ 

शियलदियोग- न जा हरड़, बहेड़ा, आंवला, पिप्पछी, मोथा 
चब्य, कटुकी; इनके चूर्ण को ऊरुस्तम्म से पीड़ित मनुष्य मधु 
के साथ चाटे | अशज्ञसंग्रह चि० अ० २३ में भी-- 

पत्रिफलापिप्पलीमुस्तचविकाकटुरोहिणीब? ॥३७)॥ 

अपत्पणजइचेत्स्याह्दोष: संतपयेद्धितम्‌ । 

ध जाज्नल्जेमासेः पुराणेश्वेव शाल्भिः ॥३5५॥ 

विदा: अप ्यारप गम कक का का हे पर अपतपरणा _. ) से 


स॑ उत्पन्न 


_तो-जांगछ-_ पशुपक्षियों के मांस और पुराने शाहि दंग कर टिक ड कब और _ पुराने . 
चावलों के भोजन-द्वारा युक्तिपूबक रोगी सन्तपण करें ॥३८॥ 
००, 


रूक्षणाद्वातकोपश्र ज्रिद्दानाञार्तिपूवेकः | 
हि अप पका स्वेदक्रम॒स्तन्न हू; ॥३6॥ 
द रूक्षण से निद्वानाश होकर वायु का कोप हो जाय 
तब वहाँ वातरोगनाशक. स्तेह और स्वेद क्रम किया जाता है। 


सामान्यतः ऊरुस्तम्म में स्नेहन का निषेध है, परन्तु यदि रूक्ष 
क्रिया से आवरक कफ तो न हो जाय, परव्ठ वात का. कोप 


अधिक हो जाय तो वहाँ स्तेहन कराना ही होता है । अतएव 
चक्रदत्त में संगहीत है-- 
श्लेष्मण: क्षपणं यत्स्यान्न च मारुतकोपनम्‌ | 
तत्‌ सर्व स्वंदा कार्यमूरुस्तम्भस्य भेषजम्‌ ॥ 
न तस्थ स्नेहनं काय ल वस्तिन विरेचनम्‌ | 
सो रूक्षः क्रमः कार्यस्तत्रादो कफनाशनः ॥ 
पश्चाद्यावविनाशाय झृत्स्नः काय: क्रियाक्रम: ॥! 
सुभ्रुत चि० अ० * में भी-- 
“दा स्यातां परिक्षीणे भूयिष्ठे कफमे द्सी । 
तदा स्नेहादिक कर्म पुनरत्रावचारयेत्‌ ॥' 
इस प्रकार आवस्थिक चिकित्सा (स्नेहन ) का विधि 
( रूक्षण ) से कोई विरोध नहीं है ॥३६॥ 
पीलुपर्णी पयस्या च्‌ रास्ना गोछुरको बचा । 
सरलागुरुपाठाश्व तेलमेमिविपाचयेत्‌ । 


१ लिह्याद्दा चूर्णयित्वा तदूरुस्तम्भनिवारणम्‌” पा० ॥ 
२ 'रुक्षाणां वातकोप०  पा० । 


घध४२ 
सक्षौद्रं प्रसत॑ तस्मादवजलिं वापि ना पिवेत्‌" ॥००॥ 
पीलुपरण्यादि तेठड--तैछ २ ग्रस्थ । कल्क्रा र्थ-गीलुपर्णी 
( मवा वा मोरठ ), पयस्था ( क्षीरकाकौछी वा विदारीकन्द ), 
रास्ना, गोखरू, वचा, सरल (चीड़ ) काष्ट, अगर, पाठा; 
मिल्त १ शराब | यथाविधि तैलठ से चतुगुण जल डालकर 
पाक करें | पश्चात्‌ छान ले | शीतल होने पर २ पछ वा ४ पल 
की मात्रा में लेकर मधु मिला रोगी पीवे | आजकल के योग्य 
मात्रा-आधा तोछा ॥४०॥ 
“  कुष्ठ श्रीवेट्कोदीच्यस रलं दारु केशरम्‌ । 
अजगन्धाउद्वगन्धा च तेल तेः सा्पं पचेत्‌ ॥४९॥ 
सक्षौद्रं मात्रया तच्चाप्यूरुस्तम्भार्दितः पिवेत्‌ । 
( रोक्ष्यान्मुक्त ऊरुस्तम्भात्तंश्व स विमुच्यते ) ॥४२९॥ 
कुष्ठाद्यवैठ--सरसों का तेछ २ प्रस्थ | कल्कार्थ-कुष्ठ, 
गन्वबिरोजा, सुगन्‍्धवाला, सरलकाष्ठ (चीड़ की लकड़ी ), 
देवदारु, नागकेसर, अजगन्धा ( अजमोदा ), असगन्ध; 
मिल्ति १ शराब । पाकार्थ जल ८ प्रस्थ | यथाविधि तैलपाक 
करे | इसे शहद वे इड के नदाथ योग्य मात्रा में ऊरुस्‍्तम्म का रोगी 
पीवे ।मात्रा--चोथाई तोले से आधे तोले तक । 
इस प्रकार रूक्षता के नाश हो जाने पर वह रोगी ऊरु- 
स्तम्म से विमुक्त हो जाता है। मुद्रित अष्टाज्संग्रह चि० अ० 
२३ में इस योग में अश्वगन्धा और उदीच्य का पाठ नहीं है । 
'सर्षपतैल वा सरलकुष्ठ श्रीवे४सुरदारुनागकेसराजगन्धा सिद्ध 
सक्षोद्र पिबेत्‌ ।! 
भसक्षोद्र' कहने के कारण मधु को प्रक्षेप के नियम के 
अनुसार मिलाया जाता है। 
सरसों के तैठ का यदि मूच्छापाक करना हो तो निम्न- 
विधान से करना चाहिये -- 
वय.स्थारजनीमुस्तविल्वदाडिमकेशरे | 
कृष्ण॒ुजी रकह्ी बेरन लिके: सब्रिभीतके: || 
है का हु 
एते; समांश: प्रस्थे च कषमात्रं प्रयोजयेत्‌ । 
अश्गाद्‌ द्विपलं तत्र तोयश्वाठकसम्मितम्‌ | 
कटु॒तल पचेत्तन आमदोपषहरं परम्‌ ||” 
प्रथम सरसों के तैछ को पात्र में डालकर अग्नि पर रखें । 
जब झागरहित हो जाय तब पात्र को नीचे उतार छल ओर ठण्डा 
होने दें । पश्चात्‌ यदि तैल २ प्रस्थ हो तो मंजीठ २ पछ, 
आंवला, हल्दी, मोथा, बिल्व की छाछ, अनार की छाल, नाग- 
केसर, कालाजीरा, सुगन्धबाला, नलिका (सुगन्धि द्वव्यविशेष) 
और बहेडा; प्रत्येक का चूण १ कर्षप्रमाण में और जल ८ प्रस्थ 
डालकर पका | जब किंचित्‌ जल अवशिष्ट रह जाय तब 
उतार  ॥४१,४२॥ 
हे पले सैन्धवासद्न शुण्ख्या अन्थिकचित्रकातू । 
ढ्वे  भल्लातकास्थीनि विंशतिढ्न तथा55ढके ॥४३॥ 


चरकसंहिता 


[ आ० २७ 


सोंठ ५ पल, पिप्पछीमूछ २ पल, चित्रक २ पल, मिलावे के 
बीज २० | यथाविधि पाक करें| यह तैंछ सन्तान का दिन: 
वाल्य है और ग्रश्नसी, ऊरुस्तम्म, अर्श तथा वात रोगों. को 
नष्ट करता है। मात्रा--चौथाई तोला। बृद्धवाग्मठ ने इस 
योग के द्रव्यों के मान में कुछ भिन्नता कर दी है -- 
'ससैन्धवपल् शुण्ठीचित्रकपिप्पछीमूलानां प्रथग्‌ द्विपले दश 
भल्लातकास्थीनि कल्कीकृत्येकध्यमारनाडाढकेन सह तेलप्रस्थ 
पचेत्‌ | तत्सवंबातविकारेघु पथ्य॑ विशेषादूरुस्तम्भाशो स्थ्रसीष्न- 
मपत्यदं च |! चि० अ० २३ । 
इसके अनुसार तैल २ प्रस्थ का, सैन्धव १ पछ, सींठ) 
चित्रक, पिप्पलीमूल; प्रत्येक २ पछ, मिलावे के बीज १०; ईरगे 
कल्क और कांजिक २ आढक (८ प्रस्थ ) से पाक होगा ॥ 
अष्टकट्वरतेल्म्‌ . 
पलाभ्यां पिप्पीमूछनागरादष्टकट्वरः | 
तलप्रस्थः सगोद्ध्ना गृश्नस्युरुप्रहापह: । [2५॥| 
ही ' इत्यपष्रकट्वरतलम्‌ | है. 
_अष्टकट्वरतेल--तेल २ प्रस्थ | दही २ प्रस्थ | कद्‌ः 
( सारयुक्त-मलाई वा मक्खन युक्त दही का तक्र ) १६ प्रस्थ | 
कल्कार्थ-पिप्पलीमूलछ और सोंठ मिलित २ पल | यथाविर्धि 
पाक करें | यह तेल ग्श्नसी और ऊरुस्तम्म को नष्ट करता 
“मात्रा-चौथाई तोले से आधे तोले तक ।. 


पढाभ्यां पिप्पलोमूलनागरात्‌” में निर्देश मानप्रधाने हु 
अतएव दोनों द्रव्य मिछाकर २ पछ लिये जाते हैं | है के 


बृन्द और शिवदास का यही मत है | व्यवहार भी ई 
अनुसार है | परन्तु निश्चल का मत यह हे कि प्रत्येक द्र्ः 
२ पल लिया जाय अन्यथा कलक का प्रमाण अत्यल्ध रहेगा | 
चक्रपाणि ने अपने संग्रह में इस तैल पर परिमा्षों 
है--“अष्टकट्वरतेलेडस्मिन्‌ तैल सापपमिष्यते ।' 
अर्थात्‌ इस योग में तेंछ से तिततेल न लेकर 
तेल छेना चाहिये | यही मत आजकल प्रचरित है ॥ 
इत्याभ्यन्तरमुद्दिष्टमूरुस्तम्भस्य भेषजम । 
एलेष्प्रणः क्षपणं त्वन्यद्वाह्म॑ श्रूणु चिकित्धित 
यह ऊरुस्तम्म की आम्यन्तर ओषध कह दी है | 
को क्षीण करनेवाली बाह्म॒चिकित्सा को सुनों-॥४5॥ 
वल्मीकमृत्तिकामूल करव्जस्य फर्ल व्वचम | | 
इश्टकानां ततश्चूण: कुर्योदुत्सादनं श्रशम ॥ दे क्ष 
वल्मीकमृत्तिकादुत्सादन-बल्मीक ( वमीठा, * ह का 
घर ) की मिट्टी, करअज की जड़ फल और छाढ तथा! उत्हाई 
चूण, इन्हें एकत्र पीसकर रोगी को अच्छी ग्रका 4 प्रकार 
कराना चाहिये | अर्थात्‌ ऊर जच्धा आदि पर अं अर में 
बल से मदन करना चाहिये। मर्दन के समय इस « 
गोमूत्र भी मिला सकते हैं ॥४७॥ , । 
मूलेबीडप्यड्वगन्धाया मूलेरकस्य वा मे 
पिचुमदस्थ वा मूलेरथवा देवदारुणः ॥४८ 
क्षोद्रसपपवल्मीकमृत्तिकासंयुतेभिषक्‌ | 


सरसों £॥| 
४५॥। 


म्‌्‌ वर्क 


'>॥ 


दृत्यधि्क पठति गज्भाधर: । गाढसुत्सादन कुयोद्‌, 


डर 
आअ० २७ | 


असगन्ध की जड़ वा मदार की जड़ वा नीम की जड़ वा 
देवदारु की जड़; इनमें से किसी एक के पक शुद्दद सरसों 
और वल्मीकमृत्तिका को मिला ऊरुस्तम्म में बल से उपटन 
(स्तब्ध ऊरू पर) करना चाहिये । 

अथवा अश्वगन्धा आदि की जड़ों को शथक्‌ चार योग 
माना जाता है । क्योंकि चक्रपाणि प्रभृति ने अपने संग्रहों मैं-- 

3020400 20 | 

गाठसुत्सादनं कुर्यादूरुस्तम्भे प्रेषनम्‌ ॥ 

इतना ही पढ़ा है | पूर्वोक्त जड़ें नहीं पढ़ीं और इसी के 
साथ ही 'ऊरुस्तम्मे प्रलेघनम! को जोड़ने से दीकाकार 58 
उत्सादन और इसी का प्रलेप भी स्वीकार करते हैं । गिल 
दास ने मैषज्यरत्नावली में इतना ही योग पढ़कर इसके न 
परामर्श दिया है--- ह | 

धधुस्तूरपत्ररसेन स्नुहीपत्रस्सेन वा सब पिट्ठा गाढ़ प्रल्तिप्य 
वच्नादिना संवेष्टथ बध्नीयात्‌ |! 0072 

अर्थात्‌ शहद सरसों आदि को 8 धार 

रस में घोंटकर गाढ़ा लेपकर ऊपर पर्धा वा ह | 

बृद्धवबाग्मट में तो इस शहद सरसों आदि योग में कर 
अधिक पढ़ा है और मगोमूत्र से उष्ण लेप करने को कहा हटा 

“बहिरपि एलेष्मक्षपणाय क्षौद्रसर्घपपकरञ्ञफलवल्मी कम द्‌ 
मूत्र ५ 
जरुष्णेलेपयेत्‌ |! चि० अ० २३ | 

इसके अनुसार ('क्षौद्रकरबज 
ऐसा पाठ किया जा सकता है 


वल्मीकमृत्तिकासपपर्मिषक्‌ ।' 

|४८॥ (८ 

ऊरुस्तम्भे प्रछेपनम्‌ ॥४6॥ 
दन्तीडृवस्तीसुर्सासपपदाएे बुदिग ँ हा 
द्न्व्याडिप्रढेप--दन्ती, द्रवन्ती (बड़ी दन्त हू 

सीबीज), सरसों; इन्हें एकत्र पीसकर बुद्धिमान्‌ वेद्य ऊरुस्तम् 


प्रछेप करे |[४६॥ 266 
तको विश्ववत्सक निम्बजः ॥६०॥ 
रीशिग्रुसुरसा विश्ववल ४४ ५ 


पत्रमूछफलैस्तोय॑ व्टतम॒ष्ण पु 
तर्कारी (जयन्ती), सहिजन, तुलसी, सोंठ, कद गा नित 
इनके यथायोग्य पत्र मूल वा फलों के उष्ण क्ाथ से परसितित 
करना चाहिये ॥५०॥ । 
१पिष्ठा तु सर्पप॑ मूत्रेड्ध्युषित स्याअलेपनम ॥६ | 
० पक भर रख छोड़े । शीत: 
सा को गोमूत्र में पीसकर रोते 
पर प्रल़ेप लगाव ॥५१॥ 
वत्सकः *सुरसं कुष्ठ आस्धासम्बरशियुकी । 
द्धिसैन्धवसंयुक्त कार्यमेतेः मं ता कऋ 
(*ऊरुस्तम्भविनाशाय भिषजा जा 
वत्सकादिप्रछेष--कुटज की छा) 
दि गन्धद्रव्य, धनियाँ, संहिजन, हिय् 'मत्ति 
फालिया कड़ा), मदार की जड़, व पक के 
(बैडसीमेद) ; इन्हें एकत्र दही और सनन्‍्वां शा स ये 
कर क्रम को जाननेवाला वैद्य ऊब्स्ताम 


१ 'विहन्तुः पा० | २ 'सुरसः ग० | 
र्ति पठित्वा गन्धा अद्वगन्धा इंति व्यात४ ग 
लोक; हस्तलिखितपुस्तकेषु न पठयते । 


3४ लीन पर तुम्बुरु० हि 
[५ मंध॑- 
ख़ाधरः। ४ अय 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४४३ 
इयोनाक॑ खदिरि बिल्ब॑ बृहत्यो सरलांसनो । 
शोभावजनकतकोरी श्वदंष्टासुरसाजकान्‌ ॥५४॥ 
अग्निमन्थकरज्ञोौ च जलेनोत्क्वाथ्य" सेचयेत्‌। 
प्रलेपो मूत्रपिष्टेवोउप्यू रस्तस्भ निबारणः ॥५९॥ 
_श्योनाकादि परिषेक वा प्रल्लेप--श्योनाक (अरलू) की 

छाल, खदिरकाष्ठ (खेर की छकड़ी), बिल्व की छाछ, बड़ी कटेरी, 

छोटी कटेरी, सरलकाष्ठ (चीड़ को लकड़ी), असन की छाल, 
सहिजन की जड़, तर्कारी (जयन्ती), गोखरू, सुरस (तुलसी), 
अजक (ठुल्सी भेद), अम्निमन्‍्थ (अरणी) की छाछ, करड्जबीज; 
इन्हें एकत्र जल में काढ़कर परिषेचन करना चाहिये | 
अथवा इन्हीं द्रव्यों को एकत्र गोमूत्र से पीसकर प्रछेप करे । 
यह ऊरुस्तम्भ को हटाता है ॥५४,५५॥ 
२ €्‌ मसल े 
कफक्षयाथ शक्येषु व्यायामेष्वनुयोजयेत्‌ । 
है छान्‍्याक्रामयेत्कल्यं शकराः सिकतास्तथा 5 ॥५६॥ 
फँ की क्षीणता के लिये रोगी को किये जा सकनेवाले 
ब्याग्रम्में के करने का आदेश करे | तथा च॒प्रात+काल रोगी 
को ऊँचे अथवा कंकरी एवं बालुमय प्रदेशों को छांघने की 
व्यवस्था दे ॥।५६॥। ३/ मे 
प्रतारयेत्नतिज्जोतो नदीं शीतजलां शिवाम्‌ । 
सरश्व विमलं ज्ञीतं स्थिरतोय॑ पुनः पुनः ॥४५७॥ 
तथा विशुष्केस्य कफे शान्तिमूरुग्रही ब्जेतू | 
वैध रोगी को शीतल जलवाली हिंख जलजन्तुओं और 
पत्थर चट्टान आदि से रहित नदी में बहाव के विरुद्ध तैरने 
को कहे अथवा उस तालाब में रोगी को पुनः पुनः तैरावे 
जिसका जल निमल शीतल और स्थिर हो । 
इस प्रकार कफ के शुष्क होने पर ऊरुस्तम्म शान्त हो जाता है। 
"इलेष्मणः क्षपणं य॒त्स्यानज्न' च मारुतकोपनम्‌ ॥४८॥ 
तत्सव सवदा कायमूरुस्तम्भस्य भेषजम्‌ । 
शरीर बलमग्नि च कार्यषा रक्षता क्रिया ॥४६॥ 
'ह्ीओषध कफ को तो तीक्षण करती हो परन्तु वातकोपक न 
हो वह सब ही ऊरुस्तम्भ के रोगी को सवंदा सेवन करानी चाहिये। 
यह उक्त चिकित्सा देह बल और अग्नि की रक्षा करते हुए, 
सावधानीसे करनी चाहिये ॥५८,५६।॥ 
तन्न श्छोकः 

हेतुः प्रामपलिज्ञानि कर्मायोग्यस्वमेव च | 

द्विव्ध भेषज चोक्तमूरुस्तम्भचि किस्सिते ॥६०॥ . 

इत्यग्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने । - 

ऊरुस्तम्मचिकित्सितं नाम सप्तविशोड्ध्यायः ॥|२७॥ 

अध्यायोपसंहार--ऊरुस्तम्भ-चिकि त्सिताध्याय में ऊरुस्तम्म 
का देठ पूर्वरूप लिज्ञ उसमें पदञ्चकर्म की अयोग्यता (ऊरुस्तम्भ 
को हटा न सकना) तथा दो प्रकार की (आन्तर और बाह्य) 
ओऔधषध कह दी है।॥ 

इत्यूरस्तम्भ-चिकित्सा | 

वि पा न न कस 

१ जले नि क्वाथ्य' ग० | २ 'कफक्षयार्थ व्यायामेष्वेनं दक्येषुं 
चोत्सुजेत्‌! ग० । ३ 'स्थानान्याक्रामयेत्‌! प० । ४ 'शर्करासिकता० 
ग०। ४ 'यत्स्यात्कफप्रशमनं! ग०। ६ यत्स्यान्नच मारुतमावहेत्‌ पा? 
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४४४ 
विं हा इ ) 
अशविशोज्य्यायः ०.४ थ । 
अथातो वातव्याधिचिकित्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
द अब हम धचिकित्सित नामक अध्याय की व्याख्या 
करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आंत्रेय ने कहां था ॥१॥ 
वायुरायुबेलं वायु युर्धाता शरीरिणाम । 
क्‍ वायुर्विश्वमिदं सब प्रश्ुुवायुश्च कीतितः ॥२॥ 
क्‍ वायु की स्तुति--प्राणियों की आयु (जीवन) वायु दे। 
बल वायु है। देह का धारण करनेवाला वायु दँ। यह सब 
* हृश्यमान जगत्‌ वायु है | वायु ही प्रभु कहा गया है | अभिप्राय 
यह है कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ वायु पर ही आश्रित है । 
। विशेष गुणवर्णन सूत्रस्थान के वातकछाकलछीय अध्याय (१२ अ०) 
में हो चुका है ॥२॥ 
अव्याहतगतियस्य स्थानस्थः प्रकृतो स्थित: | 
वायुः स्यात्सो5धिक जीवेह्ीतरोगः समा: शतम ॥३॥ 
जिस प्र।णी में वायु की गति अव्याहत हो--गति में किसी 
प्रकार की रुकावट न हो, अपने स्थान में वायु स्थित हो और 
समावस्था में हो तो वह दीघकाल तक जीता है--नीरोग रहता 
आर १०० बरस तक जीता है | क 
वायु की इस प्रशंसा से आचाय ने बात की सबप्रधानता 
बतायी है ॥३॥ 
प्राणोदानसमानाख्यव्यानापाने: स पद्मथा | 
देहं तन्त्रयते सम्यक्‌ स्थानेष्वव्याहतश्वरन्‌ ॥०॥ 
वायु के भेद--प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान भेद 
से पाँच प्रकार का वह वायु अपने स्थानों में बिना बाधा के 
सञ्चार करता हुआ देह में सम्यक-प्रकार से अपने कार्य को 
करता है ॥४॥ . * 
स्थान प्राणस्य शीर्षोरःकर्ण जिहास्यनासिकाः । 
प्लीवनक्षवथूद्‌गारशथासाहारादि कमे च ॥५॥ 
थी का स्थान--शिर, ३ छाती, कान, जीम, मुख और 
नासिका; ये प्राण के स्थान हैं | 
प्राण के कम--थूकना, छींकना, डकार; साँस छेना और 
/ आह्वार (मोजन को निगलना) आदि वायु के कम हैं ॥५।॥ 
उदानस्प पुनः स्थान नाभ्युर/ कण्ठ एवं च | 
वाक्प्रवृत्तिः प्रयस्नौजोबल्वर्णादि कर्म च ॥६॥ 
“दान का कम--वाणी की प्रद्गत्ति, प्रयत्न, ऊर्ज (उत्साह) 
तथा बल वण आदि का करना उदान का कर्म है ॥६॥ 
स्वेददोषाम्बुवाहीनि ख्रोतांसि समधिष्ठितः । 
अन्तरग्नेश्र पाइवस्थः सम्ानोडग्निबरप्रद: ॥७॥ 
“धमान का स्थान और कर्म--स्वेद्वह दोषबह तथा अम्बु- 
बह खोतों में आश्रित और अन्तरग्नि के पाश्व में स्थित समान 
वायु अग्नि और बल को देता है। 


क्‍ ॥] 


स्वेदवह और अम्बुवह लोतों का निर्देश प्रथकतया खोतो-- 


विमान नामक विमानस्थान के पंञ्चम अध्याय में हो चुका 
है | वहाँ पर यह भी बता दिया गया है सम्पूर्ण खोत ही दोष- 


चरकसंदितां 


तया वा कहीं पित्त कफ आत् 


[ अ० शरद 


वह भी है | सब दोष सम्पूर्ण देह में ही सञ्चार करते हैं | अतः 
सर्वशरीर के खोतों में समान वायु आश्रित रहता है ॥७॥। 
देहं व्याप्नोति सब तु व्यानः शीघ्रगतिनेणाम्‌ ! 
गतिप्रसारणाक्षपनिमेषादिक्रियः सदा ॥८॥। 
व्व्वान का स्थान--शीघ्र गतिवाल् व्यान मनुष्यों के सम्पूर्श 
देह में आश्रित है | | 
व्यप्ककल-का कर्म--गति (चलना फिरना वा किसी अंग की 
हिलाना), प्रसारंण (अंग को फैलाना), आक्षिप (अंग को झटका 
देना), निरमेष (पलक बन्द करना) आदि कर्म व्यान सदी 
करता है। प्रसारण से सज्लोच और निमेष से उनमेष (जद 
खोलना) आदि का भी ग्रहण हो जाता है ॥८॥ । 
वृषणी वस्तिमेढ़' च नाभ्यूरू वंक्षणों गुदम । 
अपानस्थानमन्त्रस्थः शुक्रमूत्रशकन्ति” स+ ॥५। 
सूजत्यातंबगर्भो च, 

“अँपान का स्थान और कर्म - दोनों वृषण (अण्ड) 00, 
(मृत्राशय), मेढू (मृत्रेन्द्रिय), नाभि, दोनों ऊरु, दोनों “5 
गुदा और आँतें; ये अपान के स्थान हैं | यह वीय॑ मूत्र 
आतंव और गर्भ को बाहर निकाल्ता है ॥६॥ 

« . क्ताः स्थानस्थिताश्व ते | 
स्वकम कुबते देहो धायते तैरनामयः ॥१०॥ ५ 5 
वे पाँचों प्रकार की वायुएँ युक्त-विक्रृत ने 82. 
(समभाव से) अपने स्थानों में स्थित हुई अपने प्रात कम 0! 
करती रहती हैं | वे ही देह को नीरोग रखते हुए; उसकी “ 
करती हैं ॥१०॥ हर 
विमागंस्था दययुक्ता वा रोगे: स्वस्थानकर्मर्जः | 
शरीरं पीडयन्त्येते प्राणानाशु हरन्ति वा ॥१६ होती 
जब वायुएँ अपने मार्ग से विपरीत मार्ग में आई, और 
हैं वा समभाव से नहीं रहती तो अपने-अपने स्थान (ढ़ 
अपने २ कर्मों से उत्नन्न होनेवाले रोगों से न्‍ देह को 
करती हैं अथवा शीघ्र ही प्राणों को हर छेती हैं ॥११॥ 
सट्नयामप्यतिवृत्तानां तज्जानां हि प्रधानतः रा 
अश्ञीतिनखभेदाद्या रोगाः सूत्रे निदर्शिता: |  बद्वि 
उन पाँच प्रकार की वायुओं से उलन्न ह्वोनेवाले रो शखमेद 
गिने नहीं जा सकते, परन्तु प्रधानतः जो ८० प्रकार *ै कह । 
आदि रोग हैं वे सूत्नस्थान (अध्याय २०) में कहे जा 3 
तानुच्यमानान्‌ पर्याय: सहेतूपक्रमान व्टओ । १श 
केवल वायुमुद्दिश्य स्थानमेदात्तथा55इवम (थ नार्गी" 
उन्हीं रोगों को उनके हेंतु और चिकित्सा के कर 
न्तर द्वारा स्थानभेद से केवल पी ह 78 2! 
बाय का उद्देश करके कहा जायगा, उन्हें खुना- 
है धो का जो दो प्रकार से होता है। पक ध 
वह स्व॒तन्त्रतया कुपित होता है और दूसरा वह ्वतर, 
आवरण कर छेता दे। कहीं धातुक्षय आदि कारण क्र 


बरण किक 2 7 
के आवरण 


१ शक्कृत्क्रिय: गं० । 
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बाधा पढ़ने से बायु कुपित हुआ करता है। यहाँ इन्हीं दोनों 
प्रकार के हेतुओं को दृष्टि में रखते हुए कहा गया है ॥१३॥ 
रूक्षशीताल्पलूघ्वन्नव्यवायातिप्रजागरे: । 
विषमादुपचाराच्च दोषासक्खबणादति ॥१४॥ 
लब्बननप्छवनात्यध्व॒व्यायामातिविचेष्टिते: । 
धातूनां संक्षयाडिच न्ताशोकरोगातिकर्षणात्‌ ॥१९॥ 
दुःखशब्यासमात्कोधाहिवास्वप्नाड्यादपि । 
वेगसन्धारणादामादभिघातादभोजनात्‌ । 
मर्माघातादूगजोष्टाइवशीघ्रयानापतंसनात्‌ ॥१६॥ 
देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाइईनिलो बली | 
करोति विविधान व्याधोन स्वोद्धेकाज्ञसंशभ्रितान्‌ ॥ 
वायुप्रकोप का हेतु--रूक्ष भोजन, शीतछ भोजन, अहा 
भोजन, लघु अन्न, मैथुन, अत्यन्त रत्रिज्ञागरण, किसी रोग 
के उपचार का विवरीत होना वा विषम आहार-विहार, दोष 
( मूत्र पुरीष वा जलोदर के जल आदि वा रक्त का अत्यधिक 
खाब, उपवास, प्छवन ( कूदना फॉदिना आदि ), अत्यधिक 
माग चलना, व्यायाम ( श्रम ) वा अन्य चेष्टाओं का अधिक 
करना, धातुओं की क्षीणता चिन्ता शोक वा रोग से उलन्‍्न 
अत्यन्त कृशता वा ढुर्बछता, विषम छेटना वा विधम जता, 
क्रोध, दिन में सोना, भय, वेगों का रोकना, आम दोष, चोट, 
भोजन न करना, मर्म पर आघात छगना, हा7५ ऊँट, घोड़ा 
वा अन्य किसी शीघ्र चलनेवाली सवारी से गिरना वा वेगठक्त 
सवारियों पर बैठना और धाठुओं का कर्षण, इन देवओं न्‍ 
बली हुआ देह में रिक्त ( खाली वा स्नेह आदि शत्य ) ऐ 
में भरकर सम्पूर्ण देह वा एक अन्ञ में आश्रित विविध रोग 
को करता है ॥ १४-१७॥ ._ : 
अव्यक्तं छक्षणं तेषां पूर्व पमिति स्घृतम्‌ । 
वातव्याधियों के पूवूप--उन बातव्याधियों का..अपना 
अव्यक्ते लक्षण ही प्रवरूष माना वा बरूप मना न १0८ 
त्मरूप तु यद्व्यक्तमपा लघुता पुनः 
आत्मरूप॑ तु यदू' हो...ज्यवा है..-तब-वह-अपना- रूप 
व्यक्त -ही->ज्यवा दे 


लक्षणु--जब....व्यूक्त 
लिया अल्प द्वोना ) हे उसका 
प्रदनद्ध छिगों का 


॥ 
वायु की छघुता लक्षणों की 
अपाय का विनाश का है । अर्थात्‌ वायु के 2 
अल्प हो न गरी उसका विनाश 
तो देह में रहेंगे ही ॥ ८. कक 
सझ्लोच: पबेणां स्तम्भो भेदोःस्थ्तां न ॥१९॥ 
छोमहषें: श्रक्ापइच पादृश४शि 22 ! 
खाउ्ज्यपाहुल्यकुब्जत्व॑ शोषोःज्लीन 
गर्भेशुक्र रजानाशः स्पन्दन गा हुण्डन 
शिरोनास क्षिजत्रुणां भ्रीवायाशवां < 
भदस्तोदाति राक्षेपी मोहश्चाथ न 
- एवंबिधानि रूपाणि करोति पिता हड्डियों और 
कुपित वायु के-लक्षण-सक्लीच दैर पीठ वा शिर 
प्वों में भेदनबत्‌ पीड़ा, छोमाथ; म्रढी/ देर से'लंगढ़ापन गा 
वायु से ) पकड़ा जाना, खड्जता एक पर. 
पांगुल्य ( दोनों पैरों से लुंगढ़ापन, ), कई 4बनाश,' 
सूखना, अनिद्रा, गर्भनाश, बीयनाई॥ आते. 


चिकिस्सितस्थो नम 


है । क्योंकि स्वाभाविक लिंग 
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( कम्पन वा फड़ कना ), देह वा अज्ज का सोना-स्पशज्ञान ने 
होना, शिर नासिका नेत्र जत्र,सन्धि वा ग्रीवा का हुण्डन, 
दे अन्दर दब जाना, भेद ( विदीण होने की सी वेदना ) 
तोद ( सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा ), व्यथा, आक्षेप, मोह, आयास 
((अम) इस प्रकार के छक्षण कुषित वात से हुआ करत हैं। 

कई शिरोहुण्डन से केशभूमि का फूटना शह्जभेद और 
ललाटभेंद्‌ का और नासाहुण्डन से प्राणनाश ( सुगन्ध ज्ञान 
न होना ), अक्षिहुण्डन से अक्षिब्युदास, जनुद्ुण्डन से वक्ष 
उपरोध (छाती का रुका सा रहना ) और अ्रीवाहुण्डन से 
ग्रीवास्तम्म का ग्रहण.करते हैं । 'हिण्डनम! यदि पाठान्तर हो 
तो शिर का हिंलना अथ होगा ॥१६--२१॥ * 

हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषक्कत्‌ ॥२२॥ 

वह वायु हेतु और स्थान की भिन्‍नता से मिन्‍न २ रोगों 
को पैदा करता है ॥२२॥ - 

तत्न कोष्ठाश्रिते दुष्ठे निम्नहों मूत्रवचेसो: । 

ब्रव्नहद्रोगगुल्माशःपाश्वेशूलं च मारुते ॥२३॥ 

कोष्ठाश्रिव-दुष्ट वायु से उसन्‍्न होनेवाले रोग-दुष्ट वायु 
के कोष्ठ में आश्रित होने पर मूत्र और पुरीष का बन्द होना, 
ब्रध्न, ह॒द्रोग, गुल्म, अर्श और पाश्वशुरु ये विकार होते हैं | 
ब्रध्न का रूप सूत्रस्थान १८ अध्याय में कहा जा छुका है ।२३। 

स्वोद्गकुपिते बाते गात्रस्फुरणभञ्जने। > 

वेदनाभिः *परीताश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥२४॥ 

सुराग. में कुपित वात कर उत्पन्न होनेवाले विकार-- 

जब वायु सम्पूर्ण देह में कुषित हो तो देह फुरकता है और 
हूटता है। सन्धियों में वेदनायें होती हैं और रोगी ऐसा अनु- 
भव करता है, जैसे सन्धियाँ फूट्ती हों ॥[२४॥ 

प्रहो विण्मृत्रवातानां शूआध्मानाश्मशकराः । 

२जद्जोरुत्रिकपात्य छ रोगशोषा गुदे स्थिते ॥२५॥ 

जब दुष्ट वायु में आश्रित हो तो पुरीष मूत्र और 
मलवायु का रुक जाना, शल्, आध्मान, अश्मरी, शकरा, 
जद्डा, ऊरू त्रिकसन्धि पैर पीठ में वेदना और उनका सूखना; 


ये विकार हो जाते हैं | 

टीककार गुदा से उत्तरयुदा वा पक्वाशय का ग्रहण 
करते हैं ॥२५॥ नं 

3हुस्नाभिपाइवोद्ररुक्ट ष्णोदूगारवि सूचि का: । 

कास: कण्ठास्यशोषइच श्वास३चामाशयस्थिते ।२६। 

आमाशयाश्रित दुष्टवात से उत्पन्न होनेवाले बिकार-- 

आमाशय में आश्रित होने पर छृदय नाभि पाश्व॑ तथा उदरर में 
शूल, तृष्णा, डकार आना, विसूचिका, खाँसी, कण्ठ तथा मुख 
का सूखना और श्वास; ये विकार होते हैं ॥२६॥ 

पकव शयध्थो3न्त्रकूजशूछाटोपी करोति च्‌ । 


कृच्छुमूत्र पुरीषत्व मानाहं ब्रिकवेक्लागी है| 


श्रोत्राद्स्विन्द्रियव ध॑ कुयोद्‌ दुष्टसमीरणः ॥२७॥ 
-पड्वाशजामित शयाश्रित दुष्ट वात से उत्पन्न होनेवाले रोग-- 
पक्वाशय में आश्रित दुष्ट वायु आंतों में कूजन ( शब्द 
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| हन्नाभेस्तृष्णो०? पा० । 


४४६ 


विकारों को उत्पन्न करता है। 


यह श्लोक वास्तव में सुश्रुतसंहिता का है| लेखकों के 
प्रमाद से इस संहिता में भी आ गया प्रतीत होता है | माधव- 
निदान में मधुकोषकार ने इसी श्छोक पर टीका करते हुए 
पुनरुक्ति दोष की आशंका उठाकर समाधान किया हैं। वहाँ 
शंका उठायी है कि '्रहो विष्मृत्रवातानां' इत्यादि श्छोक से 
पकवाशयाश्रित वात से उलत्नन्न होनेवाले विकारों का परिगणन 
करके 'पक्वाशयस्थ? इत्यादि श्छोक द्वारा घुनः उसी देश में 
आश्रित दुष्ट वायु से उद्यन्न विकारों का परिगणन करना पुन- 
रक्ति दोष है | इसका समाधान करते हुए मधुकोषकार ने कहा 
है कि ग्रहों विप्मृत्रवातानां' इत्यादि श्लोक दृढबलू का है 
और 'पक्वाशयस्थ' इत्यादि सुश्रुत का है। माधव ने दोनों का 
संग्रह इसीलिये किया है जिससे जिज्ञासु को सम्पूर्ण विकारों 
का ज्ञान हो जाय! । वे रहो विष्मृत्रवातानां' इत्यादि गुदा 
* से उत्तरगुदा अर्थात्‌ पक्वाशय का ग्रहण करते हैं । क्योंकि 
दुष्ट वायु के केबल गुदा में आश्रित होने पर अश्मरी शकरा 


« आदि रोग नहीं हो सकते * । टू] 
अष्टाज्नसंग्रहकार ने भी सुश्रुव और चरक दोनों के इन्हीं 


यथा-- 
(तत्र पक्वाशये क्रुद्ध/ शुल्ानाहान्त्रकूजनम्‌ । 
मलरोधाश्मवर्ध्माशस्त्रिकपृष्ठकटीग्रहम. ॥ 


श्रोत्रादि में स्थित दुष्ट वायु से उत्पन्न होनेवाले विकार- 
श्रीत्र आदि इन्द्रियों में स्थित दुष्ट वायु उस उस इन्द्रिय का 
नाश कर देता है । यह भी सुश्रुतसंहिता का ही वचन है । वहाँ 
निदानस्थान अध्याय १ में इसी प्रकार तीनों श्छोकपंक्तियाँ 
कही हैं ॥२७॥ 
त्वग्रक्षा स्फुटिता सुप्ता क्ृशा कृष्णा च॒ तुययते । 
ए 
आतनन्‍्यते सरागा च पवरुक्‌ त्वकूस्थितेड्निले ॥२८॥ 
ताश्रित्र दुष्ट वायु से उत्पन्न होनेवाले रोग--वात के 
त्वचा में आश्रित होने पर त्वचा रूखी फटी हुई सुप्त ( स्पश- 
शानरहित ) पतली तथा कृष्ण बण की होती है | तोद भी होता 
है | उसमें छाली आ जाती है और वह तनी हुई रहती है। 
पर्वों में वेदना होती है | “चन्द्रिकाकार' ने त्वक से रसधातु का 
अहण किया है | सुश्रुतनि० अ० १ मैं--- 
बेबण्य स्फुरणं रौक्ष्य॑ सुप्ति चुमुचुमायनम्‌ । 
त्वकस्थो निस्तोदनं कुर्यात्‌ त्वग्मेद परिषोटनम्‌ || 
कार्तिक कहता है रस हृदयस्थायी है | हृदय आमाशय के 
समीप है। आमाशयाश्रित वात के छक्षणों के कह देने से रसा- 
।]ह__्म्_्_न्न्बामभक फू ए हकछा छू ू/ “97 “न मे दा कद अल शिशिशिििजीओ 
१ “तु पक्‍्वाशयस्थ इति पुनरुक्ति:, गुदे स्थित इत्यनेनैवोक्त- 
त्वात्‌, उच्यते--गुदे स्थित इति दृढ्बलस्य छक्षणम। पक्‍्वाशयस्थ 
इति सुश्रुतस्य । उभयलिज्ोपन्यासस्तु सकललिज्र[प्रदर्शनार्थमित्य- 
विरोध: ।” इति श्रीकण्ठविजयरक्षितौ । 
.. ३२ “गुद इत्युत्तरगुदे पक्वाशय इत्यर्थ: । न तु गदमात्रे | तथा 
प्रति अब्मरीकत्‌ त्वानुपपत्ते: इति मधुकोषकारः ॥ 


चरकसंहिता 


होना ), शलू, आठोप ( पेट में गुड़ गुड़ हा ),. मूत्र और 
पुरीष का कष्ट से आना, आनाह, त्रिकसन्धि में वेदना; इन 


लक्षणों को एकत्र कर पक्वाशयस्थ वात का लक्षण कहा है-- 


करोत्यधरकाये च तांस्तान्‌ कच्छानुपद्रवान्‌ | नि०्अ० १५॥ 
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[ अ० रे८ 
रु 
श्रित बात के लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। अतएवं आचाय 
ने रसगत वात के लक्षण प्रथक्‌ नहीं कहे ॥२८॥ 
रुजस्तीत्राः ससन्‍्तापा वेवण्य कृतताइरुचिः । 
गात्रे चारूंषि मुक्तस्य स्तम्भश्चासुग्गतेडनिले ॥२९॥ 
रक्तग॒त दुष्वात से उत्नन्न होनेवाले (विकार--यदि वाद 
रक्तगत हो तो तीब्र वेदनाये, सन्‍्ताप, विवणता, कशता, अरुचि 
देह में फोड़े-फुन्सियों का निकलना, अन्न का स्तम्भ ( पेट 
ही रुका रहना ); ये विकार होते हैं | सुश्रुत नि० अ० १ मैं-< 
्रणांश्व रक्तग:? है | 
अशंगसंग्रह नि० अ० १५ में" _ ६ 
(क्ते तीव्रां रुजां स्वापं तापं॑ रागं॑ विवणताम । 
अरूंष्यन्नस्य विष्टम्भममरुचि छृशतां भ्रमम्‌॥ ; 
'भुक्तस्य स्तम्मः? का मधुकोषकार 'भुक्तवतों गात्रस्तम्मः 
अर्थात्‌ भोजन करने पर गात्रस्तम्म होना-णेसा अर्थ करते 
हैं। परन्तु इस अर्थ में वाग्मट से विरोध है |२६॥ 
गुबद्ज' तुद्यतेष्त्यथ' दण्डमुश्हितं यथा । 
सरुक्‌ श्रमितमत्यथ' मांसमेदोगते5निले ॥३०॥ 
मांस और सेद में आश्रित वायु से उत्तनन्‍्न होनेवा 
विकार--मांस व मेद में वायु के आश्रित होने पर अर्ज भार 
प्रतीत होते हैं । उनमें अत्यन्त तोद होता है। जैसे दण्ड हे 
मुक्कियों के मारने से उस अज्ज में वेदना और थकावट अनुभव 
होती है वैसा ही अत्यधिक रोगी अनुभव करता है। 
नि० अ० १ में भी-- हा 
अन्थीन्‌ सशूलानू मांससंश्रितः |” 
तथा मेद:श्रितः कुर्याद्‌ अन्थीन्‌ मन्द्रुजोब्रणान । |! अशर्ज 
संग्रह नि० अ० १५ में- 
'मांसमेदोगतो ग्रन्थीन्‌ तोदाढथान्‌ ककशान्‌ अ्मम | 
गुवज्ञ' चातिरुक्‌ स्तब्ध॑ मुष्टिदण्डहतोपमम ॥रै ० 
मेदो5स्थिपवेणां सन्धिशूछ॑ मांसबलक्षयः |... 9१ 
अस्वप्नः सन्‍्तता रुक्‌ च मज्जास्थिकुपितेडनिल ।* 
मुज्जा-तथा-अस्थिगतवात, से उत्पन्न होनेवाले विदर 
हड्डी और पर्वों में भेदनवत्‌ पीड़ा; सन्धियों में शुल, कार 
बल की क्षीणता, निद्रानाश, निरन्तर वेदना होना; ये ते 
मज्जा और अस्थि ( हड्डी ) में आश्रित कुपित वात न 
हैं। सुश्रुत॒ नि० अ० १ मैं-- 
भअस्थिशोष॑ च भेदं च कुर्याच्छू लं च तच्छितः | 
तथा मज्जागते रुक्‌ च न कदाचिट्रशाम्यति । ।३१॥ 
क्षिप्रं मुझचति बध्नाति शुक्र गर्भमथापि वा। 
विक्ृति* ज़नयेच्चापि शुक्रस्थः कम 
-शुक्कमत- के बिकार--बीय में स्थित वा 
शीघ्र क्षरण व प वा बाँघ लेता है। अर्थात्‌ वीय॑ 228. 
ही नहीं होती वा अतिचिर से होती है। इसी प्रकार 7 पूरब 
गर्म को या तो प्रसवकाल ( नवम वा दुशम भाई बाहर 
ही गिरा देता है या उसे प्रसंवकाछ वा उससे पश्चात्‌ * 902 
नहीं आने देता। अर्थात्‌ प्रसव ही नहीं होता वा मंडे 


8५॥| 
॥६ था 


न्‍ हू है है । 
के पश्चात्‌ भी चिरकाढ तक गर्भ गर्भाशय में ही रहते 
| पाक कि पवन 


१ “विकृतं' च। 


अ० श्८ ] 
४! तथा च शुक्र में ( पतलापन, ग्रथितता आदि ) और गभ 
में बिकार को भी पैदा करता है | सुश्रुत नि० अ० ९ मैं-- 
“प्रवृत्ति: प्रवृत्तिवाँ विक्वृता * शुक्रगेडनिले' ॥श्श। 
बाह्यभ्यन्तरमायामं खिल कुब्जत्वमेव च | 
सर्वाज्जेकाइ्नरोगांश्व कुयोत्स्नायुगतो5निलः ॥र३॥ 
स्वाय्वाश्रित वात के विकार--ख्वायुओं में आश्रित वाद 
बाह्यायाम, अन्तरायाम, खली, कुब्जता (कुबड़ापन), पा > 
रोग तथा एकाड्गरोग को करता है। सुशरुत नि० अ९ १५ में-- 
्लायुप्राप्त स्तम्भकमी शूलमाक्षेपणं तथा |! 
अशज्जसंग्रह नि० अ० १ मैं-- 
'स्रायुस्थितः कुर्याद्‌ यश्रस्यायामकुब्जताः ॥३३॥ 
शरीर मन्द्रुक शोफ गुष्यति स्पन्दतेडपि वा | 
सुप्तास्तन्‍्व्यो महत्यो वा सिरा बाते सिरागते ॥३४॥ 
सिरागत वात के विकाररसिरा में आश्रित वायु के 
कारण देह में मन्द वेदना और मनन्‍्द शोथ होता है। कम्प 
होता है | शिरायें सर्वथा स्पन्दन नहीं करतीं । रे वे आकुंचित 
वा फूली हुई हो जाती हैं | सुशुत नि० अ० है हा 
कुर्यात्सिरागतः शूल सिराकुज्चनपूरणम्‌ ॥र४॥ 
वातपुर्णहतिस्पशः जोथः'सन्धिगतेडनिले | 
प्रसारणाकुदख्चनयोः * प्रवृत्तिश्च सवेदना ॥३*॥ 
( इत्युक्त? स्थानभेदेन वायोलेक्षणमेत् नव ९ 
सुन्धिगत्‌ वात के विकार-वाड सन्वि मैं आश्रित 
होने पर वह सन्धि स्पश में वायु से भरी गैली के सदश अबु- 
भव होनेवाले शोथ से युक्त होती है | सुथ्रुत नि० अ० ९ मैं-- 
“इन्ति सन्धिगतः सन्धीन शूलञाटोपी के च॥' 
ये स्थानमेद से वायु के लक्षण कहें देये हैं ॥२०॥ 
अतिवृद्धः शरीराधमेक वायुः मत | ल्‍ 
य्‌ हयासग्बाह पाद 
ता मु जिह्म॑ करोति च ॥३७॥ 
वक्रीकरोति नासाअलछाटाक्षिहनूस्टवा (४ | 
ततो बक्र ब्रजत्यास्थे भोजन 0 
स्तब्ध॑ नेत्रं कथयतः क्षिवर्थश 
दीना जिद्या। समुस्किधताइकठा" सज्ञति चाष्य क्‍ 
दन्ताश्वलन्ति बाध्येते श्रवणी भिथते स्वरः ; 
5पादहस्ताक्षिजब्नीरुशद्ध/ 7 शो ४० 


| 
"५ तम्‌ | है पै 
(0) अघ तस्मिन्मुखाध वा कैब 3] रो जब एक 


न कक त्‌ का रक्षणु--अत्यन्त 88. ड़ के 
पा के आधघे- देह को-आक्रान्त करा है “और बल को व्ढा 
राहु, पैर और घुटने को सुखाकर प5 +/ जीचे का 
कर देता है। नाल औड मस्तक नेत्र तथा.दं३- ( नीचे 


जड़ा ) येभी ठेढ़े हो जाते है । ता 
तेत्यर्थ: 

१ 'विक्ृता अतिशीक्रातिमन्दग्रथितविवर्णा दि उह्नणः । 

4 कुझ्चनयो ४ सन्धिवृत्ति 

ग० |... *कैज्चनयोरप्रवृत्ति:: पा० | हा धवक्रदशिन:' 


ही | ३ अयमर्धइलोक: क्वचित्पुस्तके न ० . + वा० । 
| ५ ०इबला! “०$फला! पा० । ६ पर्श! 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४४७ 
मुख के टेढ़े हो जाने से भोजन भी म॒ह में वक्र होकर 
जाता है, बात करते समय नासिका टठेढ़ी और नेत्र स्तब्ध ह्दो 
जाते हैं। छींक का वेग होने पर भी वह आती नहीं-रुक 
जाती है | वाणी दीन वक्र अतिशीघ्रता से प्रवृत्त होनेवाली 
अव्यक्त होती है | बोलते बोलते वाणी रुक भी जाती है। दाँत 
हिंल जाते हैं । दोचों-कान अपना काम नहीं. करते । 
हो जाता है। पैर, हाथ, नेत्र जंघा, ऊरु, शद्च, कान और गण्ड 
( गाल ) में वेदना होती है। -आधे-शरीर में _वा- सारे आधे 
मुख में उक्त लक्षण हों तो उसे अदित कहते हैं | सुश्रुत नि० 
अ० १ मैं-- ह 
धार्मिणीसूतिकाबालवुद्धक्षीणेष्वसक्श्ये । 
कि 0 

उच्चेव्याहरतोडत्यथ खादतः कठिनानि च ॥ 

हसतो जुम्मतो भाराद्विप्रमाच्छवनादपि । 

शिरोनासौष्ठचिबुकछलाटेक्षणसन्धिग; | 

अदयित्वाइनिलो वक्‍त्रमर्दितं जनयत्यतः | 

वक्रीमवति वकत्रार्ध ग्रीवा चाप्यपवर्तते ॥ 

शिस्श्वछ॒ति वाक्सज्ञो नेत्रादीनां च वेकृतम्‌ | 

ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्पाश्व तु वेदना ॥ 

यस्याग्रजो रोमहर्षों वेपधुनेत्रमाविलम्‌ | 

वायुरूध्व' त्वचि स्वापस्तोदो मन्याहनुग्रह: | , 

तमर्दितमिति प्राहुव्याधि व्याधिविशारदा: ॥।' 

'हुश्र॒ुत ने केवल मुखाध में होनेवाले इस रोग. को अर्दित 
कहा है और यहाँ शरीराध में होनेवाले को भी। परन्‍्ठ आगे 
चलकर पशक्षवध भी आचाय ने कहा है जो कि शरीराधे के 
वाय्वाक्रान्त होने का ही नाम है | अतणव अर्दित और अाज्न 

में यह भेद है-कि अर्दित के वेग हुआ करते हैं. 


अथवा यदि उक्त सभी रक्षण हों तो उसे अदित कहेंगे । 
में थे सब लक्षण नहीं रहते हा 
श्रत ने जो शरीर के आधे में अर्दित नहीं कहा उसे 
वहाँ उक्त अर्धाज्ञवात से ही समझ लेना चाहिये । 

इसे एकायाम नाम से भी कहा जाता है। अछषंगसंग्रह , 


अर्धाज्ञ 


नि० 


अ० १४ मैं" 

(शिर्सा भारभरणादतिहास्यप्रभाषणात्‌ । 
उन्नासवक्रक्षवशुखरकामुककपणात्‌ ॥ 
विषमादुपधानाच्च कठिनानां च चर्वणात्‌ । 


वायुर्विबृडस्तैस्तैश्व वातलेरूध्वमास्थितः ॥ 
बक्रोकरोति वक्त्राधमुक्त हसितमीक्षितम्‌ | 
ततो<स्य कम्पते मूधों वाक्‍्सज्ञ३ स्तब्धनेत्रता ॥ 
दन्तचाल: स्व॒रश्नंशः श्रुतिहानि: क्षवग्रह: | 
गन्धाज्ञानं स्मृतेमोषस््रासः सुप्तस्य जायते ॥ 


१ “यद्यपि एकपार्र्वाश्रयों विकारोअ्यं तथाति प्रभावात्‌ कर्ण 
योबाधातर भवति |? चक्र: | 


5 


. उल जुई 


श्श्द ट 


निष्ठीवः पाश्वतो यायादेकस्याक्षणोनिमीलनम्‌ । 
जत्रोरूध्व' रुजास्तीत्राः शरीराधैंड्धरेषपि वा ॥ 
तमाहुरदितं केचिदेकायाममथापरे ॥?३६-४०॥॥ 
मन्ये संश्रित्यवातो5न्तयदा नाडीः प्रपद्यते ॥४९॥ 
सन्यास्तम्भ॑ तदा कु्योंदन्तरायामसंज्ञितम्‌ । 
अन्तरायम्यते ग्रीवा मन्‍्या च स्तभ्यते भ्शम्‌ ॥४२॥ 
दन्तानां दंशन॑ छाछा 'प्रष्ठाक्षेपः गशिरोग्रहः । 
जुम्भा वदनसद्ञश्चाप्यन्तरायामलछक्षणम्‌ ॥४३॥ 
(१) ( इत्युक्तस्त्वन्तरायामो,* पल 
मन्यास्तम्भ-वा अन्तरायाम का लक्षण--जब वात दोनों 
मन्‍्याओं का आश्रय करके मन्या से सम्बद्ध अन्दर की ओर की 
सिराओं में पहुँच जाता है तब अन्तरायामसंशञक मनन्‍्यास्तम्स 
होता है । गदन अन्दर की ओर (छाती की ओर )..खिंच 
जाती है | मन्‍्या अत्यधिक स्तब्ध होती है । रोगी दांत काठता 
है | लालासखाव होता है | पीठ पीछे को उभर आती है | शिर 
वात से पकड़ा-सा जाता है | जम्भाइयाँ आती हैँ | रोगी मुख 
_को नहीं हिठा सकता-। अन्यत्र मन्यास्तम्भ और अन्तरायाम 
को प्रथक स्वीकार किया गया है| सुश्रुत नि० अ० १ में मन्या- 
स्तम्म को लक्षण इस प्रकार है-- 
“दिवास्वप्नासनस्थानविकृताध्वनिरीक्षणः३ | 
मन्यास्तम्मं प्रकुरते स एवं श्लेष्मणावतः ॥। 
वहाँ ही अन्तरायाम का मी प्रथक्‌ छक्षण किया है-- 
“अड्ुी गुल्फजटरहद्रक्षोगल्संश्रित: । 
स्तायुप्रतानमलिनों यदाक्षिपति वेगवान्‌ ॥ 
विष्ब्धाक्ष: स्तब्धहनुभग्नपाश्व: कफ बमन्‌ | 
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः | 
तदास्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतों बी ॥॥! 
तन्त्रान्तर में मन्यास्तम्भ को दोनों आयामों और अपतानक 
नामक रोग का पूवरूप माना गया है। अशज्भसंग्रह नि० 
अ० १५ मैं-- 
धमन्ये संस्तभ्य वातोउन्तरायच्छन्‌ घमनीयदा | 
व्याप्नोति सकल देहं जत्रुरायम्यते तदा॥ 
अन्तधनुरिवाज् च वेगे: स्तम्मं च नेत्रयो: | 
:.. करोति जुम्मां दशनं दशनानां कफोद्मम्‌ ॥ 
पाश्वयोव॑दनां वाक्यहनुप्रष्ठशिरोग्रहम्‌ । 
- अन्तरायाम इत्येषु' 
अथवा प्रकृतसंहिता के मूलपाठ में 'मन्यास्तम्म॑! के स्थान 
» पर धनुस्तम्भं! पाठ हो और प्रमाद से भन्यास्तम्भ! पाठ हो 
गया हो | अर्थात्‌ जब देह छाती की ओर नम जायगा तब 
_अन्तरायाम नामक घनुस्तम्भ होगा और जब पीठ की ओर 


. नमेगा तब उसे बहिरायाम नामक धनुस्तम्म कहेंगे। दोनों में 


देह धनुष की तरह नम जाता है। यह अन्तरायाम कह 
-दिया है ॥४१-४३॥ 
बहिरायाम उच्यते । ) 
पृष्ठमन्याश्रिताः बाह्याः शोषयित्वा सिराः बढी ॥४४। 
ततः कुर्याद्धनुस्तम्भं बहिरायामसंज्ञकम्‌ । 
चापवन्नाम्यमानस्य प्ृष्ठतो नीयते शिरः ॥४५॥ 
उर उत्क्षिप्यते मन्या स्तब्धा ग्रीवा च॒ सचते । 
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: ? 'पष्टायाम:” च० | २ अयमर्धइलोको हस्तलिखित पुस्तके 


ते पठयते | २ विवृत्तोध्वनिरीक्षणे: पा० | 


धवरकसंहिता 


[ अ० रद 


दन्तानां दंगन जम्भा छालास्रावश्च वाग्प्रहः ॥४६॥ 

जातवेगो निहन्त्येष वैकल्यं वा प्रयच्छति । 
(6, अब बहिरायाम कहा जाता है-पीठ और मन्या में आश्रित 
बली वायु बाहर की ओर शिराओं को सुखाकर बहिराया[म 
नामक धनुस्तम्म को करता है। धनुष की तरह उसका ा 
नम जाता है | सिर पीठ की ओर झक जाता है। छाती ऊच 
उठ आती है । मन्या स्तब्ध हो जाती है। गदन में मदनवत्‌ 
पीड़ा होती है | दाँतों का काटना, जम्माई, छाछाखाव, वाणी 
का रुक जाना; ये लक्षण होते हैं | बह्रायाम का वेग होने ते 
या तो मृत्यु हो जाती है या विकलछता होती है। सुश्रुत नि" 
अ० १ में-- 

बाह्मस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च । 

तमसाध्य॑ बुधा: प्राहुवक्षःकस्यूरुमज्ञजम्‌ | 

अश्टज्ल्संग्रह नि० अ० १५ मैं-- 

बाह्यायामश्र तद्रिषः | 
देहस्य बहिरायामात्‌ प्रष्ठतो हियते शिरः ॥ 
. उरश्रोत्क्षिप्यते तत्र कन्धरा चावमृद्यते । 

दन्तेष्वास्थे च वेवण्य प्रस्वेदः स्तब्धगात्रता ॥ 

बाह्यायामं धनुष्कम्प ब्रुवते वेगिनं च तम ।।४४-४५॥। 

हनुमूले स्थितों बन्धात्स्नसयत्यनिलों हनू ।॥४७॥ 

विवृतास्यत्वमथवा कुयोत्स्तव्धमवेद्नम्‌ | 

6) हनुग्रहँ च संस्तभ्य 'हनुं संबृतबक्त्रताम्‌ | [४८॥ दे 

-हनुस्तम्म का लक्षण--हनु ( जबड़ा ) के मूल में आ 
वायु दोनों हनुओं के बन्ध को स्थानश्रष्ट वा शिधिय् की 
है, जिससे मुँह खुला रद जाता है। अंथवा नीचे के जा ८ 
वायु स्तब्ध कर देता है, जिससे मुह खुलता ही नहीं । 
रहता है। इसमें स्तब्घता होती है पर वेंदना नहीं दल 
दोनों प्रकार का हो हनुग्रद वा हनुस्तम्म कहता है। 
संग्रह नि० अ० १५ मैं-- 

“जिह्ातिलेखनाच्छुष्कमक्षणादमिघातत: | 

कुपितो हनुमूलस्थ: स्लंसयित्वानिलो हनू | 

करोति विदृतास्यत्वमथवा संबृतास्यताम्‌ | । 

हनुखंसः स तेन स्थात्कृच्छाव्चवंणमाषणम्‌ ॥। ॥ होता 

प्रकृतसंहिता का उपलब्ध मलूपाठ प्रमादयुक्त अं / 
हे । 'कुर्यात्स्तब्धमवेदनम! के स्थान पर 'झास्तम 
यह पाठान्तर मी मिलता है। 'हनुग्रहं च०! इत्यादि 
के पश्चात्‌--हनूमूछे स्थितो वायु: करोति बहुकश्दम! “ई 
कहीं अधिक पढ़ा है ||४७,४८॥ 

स्मुहुराक्षिपति कुड्ो गात्राण्याक्षेपको5निलः | 


; ॥ 

९] पाणिपादं ३ च संशोष्य सिराः* पा वर थु 

आक्षिपक का छक्षण--जब क्रुद्ध वायु हाथ 7४ - क्वरता 
और कण्डराओं को सुखाकर बार बार अज्लञों की आ के अ्रुत 
है--झटके देता है, उस रोग को आक्षितक कहते है... 
नि० अ० १ में-- ध ह7' 

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितो<्येति मारुतः | हा." 

__ तदाब्पत्याश महुगुइृदह महुशर: | आए मुहुमुहुद॒हं मुहुश्वरः । 222 


१ 'हनू' पा० । २ मुहुर्महश्चाक्षिपति ग० ४ 
३ पाणिपादौ! ग० | ४ 'ससिराः स्नायुकण्डराः 


१ 7० | 


जकान्त करके सिराओं और स्नाथुओं कह 


आअ० २८ ] [-५७ चिकित्सितस्थानम्‌ं ४४७ 
मुहुमहस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृत: ॥४६॥ वा एक हाथ को सकुच्ित-कर देता है | स वायु से तोद 
पाणिपादशिरःप्रष्ठभणीः स्तभ्नाति मारुतः | और शूल भी होता है। इसे एकाज्नरोग कहते हैं । ९ 
दण्डवत्स्तब्धगात्रस्य दण्डकः सो3नुपक्रमः ॥४५०॥ यदि सम्पूर्ण देह को आक्रान्त करके हाथों और पेसें को- 


€- दण्डक का लक्षण--वायु हाथ पैर सिर पीठ और श्रोणि 
का स्तम्भ करता है, जिससे देह दण्ड के सहृश सीधा स्तब्ध 
हो जाता है। यह दण्डक रोग असाध्य है इसे तन्त्रान्तर में 
दण्डापतानक कहा गया है-- 
कफान्वितो श्रृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति | 
स दण्डवत्‌ स्तम्भयति कृच्छो दण्डापतानकः ||” 
सु० नि० अ० १ 
इसमें इसे कृछसाध्य माना है | इस विरोध का समाधान 
टीकाकारों ने किया है। वे कहते हैं कि यदि दण्डक केवल 
वात से हो तो वह असाध्य है और यदि कफवायु वात से हो 
तो वह कष्टसाध्य है। परन्तु बृद्धवाग्मट तो कफयुक्त वात हें 
उम्न्न दण्डक को असाध्य ही मानता है-- 
“आमबद्धायनः कुय्यात्संस्तम्याज्ञ कफान्वित३ । 
असाध्यं हतसर्वेहं दण्डवहृण्डकं मतम्‌॥.. , ; 
का हे मकार सुश्रुतोक्त वचन में 'कच्छू:? का अथ अलन्त 
ष्टद्‌ होगा ॥५०॥ 
स्वस्थः स्यादर्दिताद्यानां "मुह॒बेंगे गतेडगते। 
पीड्यते* पीडनेस्तैमिंषगेतान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥५९॥ 
अदित आदि रोगों के वेग के चले जाने पर मठ व हर 
को स्वस्थ अनुभव करता है। यदि वेंग न हँंटे तो 2 | 
विकारों से वह रोगी पीड़ित होता है, वैद्य उनका लाए 
हत्वैक॑ मारुतः पक्ष दक्षिणं वाममेव वा । थे ॥५२॥ 
3कुयाच्चेष्टानिवृत्ति हि रुज॑ वाक्‍्स्तम्भमेव ब्राम्म एक 
4. पक्षबध का लक्षण--जब वायु देह के दुश्िश 
एड गा हे में चेश्ठा नहीं कर 
क्ष को मार देता है तब रोगी उस पक्ष है। सुशुत नि० 
सकता । पीड़ा होती है और वाणी रुक जाती है । 35 
अ० १ में 


5 


“अधोगमा: सतियग्गाः बमनी मल ः 
यदा प्रकुपितोउत्यथ मातरिश्वा श्र 
तदान्यतरपक्षस्य सन्धिबन्धान हि । 
हन्ति पक्ष तमाहुई्ि पक्षाघा्त भिषखतः 
: अस्य कृल्स्न॑ शरीराधमकर्मण्यमचेत 
ततः पतत्यसून्‌ वापि जहात्यनिल्‍्पीर्डितेः 
शुद्धवातहतं पक्ष॑ कच्छु साध्यतमं विंई: शो 
साध्यमन्येन संसृष्टमसाध्य॑ क्षयहेत॒कम यूविशोष्य पा 
. गद्दोत्वाध* शरीर॒स्य सिराः सन दक्षत्‌ ॥४३॥ 
पादं संकोचयत्येक हस्तं वा जज, ््‌ 
एकाइरोगं तं॑ "विद्यात्सवोन् से शरीर के आधे को 
एकाड्ररोग का छक्षण--अथवा वाई जाकर एक पैर 
ध्ड्व्य्न्न्ल्ल्ल्ल्ह्क्ल 


पठचते। 


। 


दे ग्रेकार्धो5 
३ ९ “मुहुवेगागम गते पा०। रे इलोकार्धो 5 


५ पेष्टाविरति? ग०।.४ 'गृहीत्वा वा धार वदेहानुगेईनिले ग्‌ । 


“नात्कुशल्ो मिषक्‌ । सर्वाज्ञि रोग॑ तहत 


सडकुचित करं डाले तो उसे सर्वाज्रोग कहेँगे-। 

अशज्जसंग्रह नि०' अ० १५४-- 

“गहीत्वाध तनोर्वायु: सिरा: स्नायूविंशोष्य च | 

पक्षमन्यतर हन्ति सन्धिबन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ ॥ 

कृत्स्नो<धकायस्तस्य स्थादकमण्यो विचेतनः | 

एकाज्ञरोगं त॑ केचिदन्ये पक्षय्धं बिदुः ॥ 

सर्वाज्ञरोगं तद॒च्च सवंकायाश्रितेडनिले! ॥५३॥ 

स्फिक्पूववों कटिप्रष्टीरुजानुजच्बनगपदं क्रमात्‌ ॥५४॥ 

गृप्रसीस्तम्भरुक्तोदेगह्लाति स्पन्दते मुहुः । 

वाताद्वातकफात्तन्द्रागौरवारोचकान्विता ।४५॥। 
री का छक्षण-सश्थ्रसी स्तम्भ वेदना तथा तोद से 
पूर्व स्फिक्‌ (चूतड़) को और पश्चात्‌ क्रमशः कमर पीठ ऊरु _ 
जद्दा और पैर को पकड़ लेती है--आक्रान्त करती है। वह 
बार बार स्पन्दन करती है--फड़कती है। यह रोग वात से 
होता है । वाृतकफ से उत्पन्न गप्रसी में इन्हीं लक्षणों के साथ 
साथ तन्द्रा गुखता और अरुचि; ये भी विकार हो जाते हैं । 

इस प्रकार सूत्रस्थानोक्त (अ० १६ में) दो प्रकार की गप्र- 
सियों की व्याख्या हो गयी | सुशुत नि० अ० १ मैं-- 

'पार्णि प्रत्यड्गुलीनां तु कण्डरा यानिलार्दिता | 

सक्थ्नः क्षेपं निग्ह्ाति णप्रसीति हि सा स्मृता ॥१४,२५)॥ 

खलली तु पादजड्लोौरुकरमूलावमोटनी । _ 

खल्‍ली का. लक्षण--जब वात के कारण पर जद्चा ऊरु 
और करमूल (हाथ की जड़) में अवमोटन (मदनवत्‌ पीड़ा) 
होता है उसे खल्‍ली कहते हैं । 

'सथाननामानुरूपैश्व लिझ्केः शोषान्‌ विनिर्दिशेत्‌॥₹६॥ 

शेष वातरोगों को स्थान और नाम के अनुसार लिड्लों से 
जानें--जैसे नखभेद कहने से नख में स्फुटन रूप लिज्षों का . 
ज्ञानहोताहै॥४६॥ ० 

सवष्वेतेषु संसग पित्तायरुपलक्षयेत्‌। 

वायोधोतुक्षयात्कोपो मार्गस्यावरणेन च ॥५७॥ 

«इन सभी रोगों में पित्त आदि दोषों का संसग मी होता 
है । पित्त के लक्षणों द्वारा पित्त का अनुबन्ध और कफ के लक्षणों 
द्वारा कुफ फ का अनुबन्ध जानना चाहिये । 

वायु का कोप धातु की क्षीणता से वा मार्ग के आवरण से 
हुआ करता है ॥५७॥| कर 

वातपित्तकफा देहे सवंस्नोतोडनुसारिणः । 

वायुरेव हि. 'सूक्मत्वाद्‌ दयोस्तत्राप्युदीरण: ॥४५८॥ 

वात पित्त और कफ ये तीनों देह में सभी खोतों का अनु- 
गमन करते हैं । इन तीनों में भी वायु ही सूक्ष्म होने के कारण 


पित्त और कफ को प्रेरित करता है ॥५८॥ 


१ स्थानानामनुरूपै ० पा० । २ 'सू क्रमत्वाद्‌ वायोस्तत्रा ०” ग॒,] 


४५३० 


कुपितस्तो समुद्धूय तत्र" तत्र क्षिपन गदान । 
करोत्यावृतमागेत्वाद्रसादीश्रोपशोषयेत्‌* ।।४५॥ 
कुपित हुआ वायु पित्त और कफ को विकम्पित करके वहाँ 
वहाँ फेककर वा छेजाकर माग के आव्त होने से रोगों को 
करता है और रस आदि धातुओं को भी सुखा डालता है ।५६। 
छिद्ढे पित्तावृते दाहस्तृष्णा शूल भ्रमस्तमः३ । 
कट्वम्लछबणोष्णेश्य विदाह: ज्ञीतकामता 3 ।।६०)। 
पित्तावत वात के लक्षण--जब वात पित्त से आद्वत होता 
है तब दाह तृष्णा शुरू श्रम तथा आँखों के आगे अंधेरा आना, 
कटु अम्ल लवण तथा उष्ण पदार्थों के सेवन से बिदाह होना, 
शीत की इच्छा; ये लक्षण होते हैं । सर्वाज्ञीण (सब देह में होने- 
वाले) तीत्र सन्ताप को दाह कहते हैं । हाथ पेर वा अंसमूल 
में बिय प्रकार के सन्‍्ताप को विदाह कहते हैं | सुश्रुत नि० 
अ० 2 मं-- 
“दाहसन्तापमूच्छाः स्पुर्वायो पित्तसमन्विते! ॥६०॥ 
जीतगौरवशूल्टनि कट्वाद्युपशयोडथिकम । 
लद्ठनायासरूक्षोषणकामता* च कफाबृते ॥६९॥ 
कफाबत वात के लिज्ध--कफाद्त बात में शोत, गुरुता, 
शूलछ, कट उष्ण आदि द्रब्यों से शान्ति होना तथा छछूघन 
आयास रूशक्ष तथा उष्ण पदार्थों की अधिक इच्छा; ये लिज्ञ 
होते हैं। अथवा अधिक को उपशय के साथ जोड़ते हैं, कटु 
उष्ण आदि कफहर द्रव्यों से अधिक शान्ति होना। परन्तु 
वातहर द्रव्यों से अधिक उपशय न होना--यह चक्रपाणि का 
अभिप्राय है। अथवा कटु॒ आदि द्रव्यों से अधिक उपशय 
होता है--पूर्ण नहीं होता | सुश्र॒त नि० अ० १ मैं-- 
शैत्यशोफगुर्त्वानि तस्मिन्नेव कफाबते! ॥६१॥ 
रक्तावृते सदाहारतिम्व॒दमांसान्तरजा" भृद्म्‌ । 
भवेत्सरागः खयथुजायन्ते मण्डछानि च ॥६२॥। 
रख़्यब्रत वात के लिझुग--यदि वात रक्त से आबृत हो तो 
त्वचा और मांस के मध्य देश में दाह युक्त अत्यन्त पीड़ा होती 
है | लाली से थुक्त शोथ हो जाता है। मण्डछ भी उतन्न होते 
हैं | सश्र॒त नि० अ० १ मैं-- 
'सूचीमिरिव निस्तोदः स्पशद्वेषः प्रसुतता । 
शेषा३ पित्तविकाराः स्युर्मास्ते शोणितान्विते! ॥$६२॥ 
कठिनाश्व विवर्णाश्व॒ पिडकाः श्रयधुस्तथा । 
हथः पिपीलिकानां च संचार इव मांसगे ॥६३॥ 
मांक्यव-बत-के.छिड्या--यदि वात मांसगत हो तो कठोर 
विवण पिडकार्यें और शोथ, रोमहर्ष तथा अड्गों में चिरऊँटियाँ 
चलने का सा अनुभव; ये लिडग होते हैं । । ।६३॥ 
चल: स्निग्धो मद: शीतः शोफोउल्लेष्चरुचिस्तथा । 
आद्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छो मेदसा बृत: ॥६४॥ 
मेंद से आग्रत वात के लिड्ग-मेद से आबृत वात में 


अड्गों में चल (अस्थिर, स्थान परिवतन करनेवाला) स्निग्ध 


चरकसंहिता 


[ अ० शृष्द 


आद्यवेत्‌ नाम से कहा जाता है । यह कष्टसाध्य है ॥६४॥ 

“7 स्पशमस्थ्यावृते) तृष्णं पीडनं चाभिनन्द्ति। 
संभज्यते सीदति च सूचीभिरिव तुद्यते ॥६४|॥ . ० 
अस्थ्यावृत बात के लिढ़ग--यदि वात अस्थि (हड्डी) से 

आबृत हो तो रोगी उष्ण स्पर्श और पीडन (दबाना) को चाहता 

है। उसके अडग ट्टते हैं | वह अत्यन्त कष्ट अनुभव करता 

है और उसमें सूइयाँ चुभने की सी व्यथा होती है ॥६५॥। 
मज्जावृते *विनामः स्याज्जम्भणं परिवेध्टनम्‌ | 
शूल च पीड्यमाने च पाणिभ्यां लभते सुखम्‌ ॥६६ 
मज्जाबृत वात के लिड्ग--वात के मजा से आदत हू 

पर विनाम (देह का नम जाना), जम्माई, परिवेष्टन (उद्वश्न 

मरोड़ने की सी वेदना) और शूल होता है। हाथों से दबा 

पर रोगी आराम अनुभव करता है ॥६६॥ 
शुक्रावेगोडतिवेगो वा निष्फलत्व॑ च शुक्रगे । 
भुक्त कुक्षी *च *रुग्जीरे "शाम्यत्यन्नावृतेडनिले ॥६४॥ 

.  शुक्रगत वात के लिड्ग--यदि वात शुक्रगत हो वा 200 

से आव्रत हो तो शुक्रक्षरण का वेग ही नहीं होता अथवा बह 

अधिक वेग होता है | उस रोगी के बीय से गर्भ नहीं हीवी-7 
सनन्‍्तान नहीं होती | 

अन्नाचृत वात के लि झुग--यदि वायु अन्न से आदत 
तो भोजन करने पर कुक्षि वा पेट में वेदना होगी और आहार 

के पच जाने पर वेंदना शान्त हो जायगी ॥६७॥ 
मृत्राग्रवृत्तिराध्मानं वस्तो मूत्रावृततेडनिल्े | 
वर्चसो5तिविवन्धो5धः स्वे स्थाने परिक्ृन्तति ॥ | 
ब्रजत्याशु जरां स्नेहो झ्ुक्‍्ते चानह्मते नरः | 
चिरात्पीडितमन्नेन दुःख शुष्क शक्रत्सजेत्‌ | [६6॥ 
श्रोणीवंक्षणप्रृष्ठषु रग्विलोमश्थ मारुतः । 
अस्वम्थं हृदयं चेब बचेसा त्वाबृत्तेडनिले ।|७०॥ 
मूत्राइत बात के छिड़ग--यदि वायु मृत्राव्ृत ही का 

का प्रवृत्त न होना और वस्ति (मूत्राशय) में आध्मान है ' 

ये लक्षण होते हें । तने 
'पाइत बात के लि सं आइव दी 
पुरीषाइत बात के लिझुग--वात के पुरीष से हित त्‌ 
पर पुरीष का नीचे की ओर अत्यन्त विबन्ध होता है। “+ 
प्रवृत्ति नहीं होती। अपने स्थान अर्थात्‌ पक्‍्वाशय में परत 
होती है | खाया हुआ स्नेह (घी तैछ आदि) शीत्र शा है । 


है | आहार करने पर रोगी के पेट में आनाह हो जा. ६8 
खाये गये अन्न का दबाव पड़ने पर रोगी को देर बहुधा 
के साथ सूखा मल आता है। अन्न का दबाव न हो ती 


मर नहीं आता। श्रोणी (कमर) वड्क्षण तथा पीठ में ॥ 
होती है । वायु कीं गति प्रतिकोम होती है और हद 
दल होता है ठीक प्रकार काय नहीं करता-घड़कर्ने 

हो | “ 
हे यहाँ पर पाठ कुछ प्रमादयुक्त प्रतीत होता है ओर 
ड्क्षण पृष्ठेषु रुक” इत्यादि लक्षण बृद्धवाग्भठ ने वार्त दूत 
धातुओं से आबृत होने पर बताये हैं । अतः उसके अबुरा ! 


कोमल शीतछ शोथ होता है और अरुचि भी रहती है। इसे 


7 / #त्राक्षिपन्‌! ग०। २ ०इचोपशोषयन्‌! पा० । ३ कलम: 


) ति 
ग० । ४ शीतकामिता पा० | ४ ?कामिता' पा० | ४ “्वड्मां- 


धाव्तरणों पा? | 


१ “०मस्थ्यावृतेः्त्युष्णं' इत्यष्टाज्भसंग्रहधृत: पाठः । 
मति जृम्भते परिचेष्टते! ग०॥ ३ तु! पा०।. ४ रुजा 


की )गं ॥| 
५ शाम्यन्त्यन्ना०” । प 


अ० २८ | 
(७७ बे) एलोक की दूसरी प॑क्ति में 'बचसा त्वाइतेडनिले! के 
स्थान पर 'सर्वधात्वाइतेडनिले! ऐसा पाठ होना चाहिये और 
६८ वे श्लोक में 'वर्चसातिविबन्धोडधः अथवा “विडाबते विब- 
न्योड्घःः ऐसा पाठ करना चाहिये | अशज्ञसंग्रह नि० अ० १६ में- 
विडाबते विबन्धोडधः स्वे स्थाने परिक्ृन्तति | 
ब्रजत्याशु जरां स्नेहों भुक्ते चानह्यते नरः ५ 
शकृत्यीडितमन्नेन दुःखं शुष्क चिरात्सजेत्‌ । 
सवधात्वाबते वायौ श्रोणिवड्क्षणपृष्ठरुक्‌ | 
बिलोमों मारुतोडस्वास्थ्यं हृदय पीड्यतेडति च' ||६८ ९०॥ 
१ सन्धिच्युतिहनुस्तम्मः कुद्चनं कुब्जताउर्दितः | 
स्पक्षाघातो5क्गसंशोषः पहुत्वं खुडबावता ॥७९१॥ 
स्तम्भनं चाढ्यवातश्व रोगा मज्जास्थिगाश्व ये। 

. एते स्थानस्य गास्मीय द्त्नात्सिध्यन्ति वा न वा ॥७२॥ 
नवान्‌ वलवतस्त्वेतान्‌ साधयेन्निरुपद्रवान | ँ 
सन्धिश्नंश, हनुस्तम्म, आकुश्चन, कइुब्जता, अर्दित, पक्षा- 

घात, अद्जसंशोष :अज्ञ वा देह का सूखना), का (दोनों परों 
का लज्जड़ापन), खुडवात (जच्चा और पैर की सन्धि को खुड 
कहते हैं--उसका वायु से आक्रान्त होना अदा कई इससे 
सामान्यतः सन्धिगत वात छेते हैं), स्तम्भ, ला कियत 8 कत 
आदत बात) तथा जो भी मज्जागत (मज्जाद त) वा ने 
(अस्थ्यावृत) बात के विकार हैं; ये सब स्थानके के 2. 
के कारण यत्नपूरवक चिकित्सा करने से ही सिद्ध होते हैं, 


वे असाध्य होते हैं। _. - 
अंजान पुरुष में नये और उपद्रवरहि 


द्वारा साध्य होते हैं ॥५१॥ । 
“कियाणर पर सिद्धां वातरोगापहाँ यु ॥७१॥ 

५ पक बज | 

केवल निरुपष्टम्भमादी स्नेहैरुपा चरेत्‌ 


: सर्पिबसातैलमज्जपानः ५द (भरती) वि: 
अर हलक पश्चात्‌ बातरीग-नाशक सिद्ध (अकसीर) _चिकि 


ध्यादा के त हो और स्तम्म वा 
संसु&-स्वतन्त्र) वा 
आवरण न व जि शा कया ९० दि मजे. जे द्वारा उपचार करना कु [ 
[ थीचित वन 
रोगी को बी|वचा तैडवा मजा 3... नर तवः ॥०४॥ बी 
न्तं उ्य परयोभि; स्नेहयेट्युनः । 
स्नेहक्छान्तं समा श्वर्सिय ह  लेः ॥38॥ 
यूपेग्रोम्याम्बुजानूपे रसवो र॑ री) 
पायसेः *क्ृशरेः साम्लछब॒णरड4 
नेस्तपेणश्चान्नेः ता शगी सन देकर 
नम न सकता 
वा कुछ दिन ठहरकर दूधों, स्ने 
आदि) जलज (मछली आदि) वथा आदि: 
के मांसरसों, पायसों (खीर आदि), * 0 कर मिश्रित कप बारी 
"केशराओं (चावढ़ दिल | है तिल आदि को ०४ 
(4 न + 
१ गात्रइलेषा हनु ० । २ सन्धिच्युर्ति है: साम्लबे्ण: 
३ 'कृशरैरम्ललवणः सानुवासन: 
पासनै:? ग, । ४ ०स्तर्पणइचान्य: गे, । 


त ये रोग चिकित्सा 


चिकि्त्सितस्थानम्‌ 


४५१ 


अच्छी प्रकार स्नेहन हो जाने पर स्ब्रेदुद्ध, कराया जाता हैं। 
स्वेदन से पूव देह पर वा स्वेद्य अज्ञ पर अच्छी प्रकार वात 
नाशक स्नेह चुपड़ देना चाहिये और पश्चात्‌ स्नेहयुक्त नाड़ी 
प्रध्तर सझ्ढलर तथा अन्य विविध प्रकार के स्वेदों से-जो जहाँ 
पर करने उचित हों--स्वेदन कराना चाहिये। 

स्वेदों का विवरण सूत्रस्थीन अध्याय २४ मे किया जाचुका है॥ 

रस्तेहाक्त स्विन्मज्ग तु वक्र स्‍्तव्यवमथापि वा । 

उजनेनामयितु शक्यं यथेष्ट शुष्कदारुवत्‌ ॥७८॥ ४४ 

स्नेह से चुपड़कर स्वेदन करने से वक्र (टढ़ा) अथवा स्त॒ब्ध 
अज्ज को भी शने शनेः यथेष्ट नमाका जा सकता है-जैसे सूखी 
हुई लकड़ी को | अभिप्राय यह है कि जैसे स्नेह छगाकर स्वेद 
करने से सूखी हुई छकड़ी भी नम जाती है वेसे ही टेढ़े अथवा 
स्तम्भयुक्त अंग को भी हम नमा सकते हैं। इसी अभिप्राय को 
प्रकट करनेवाला एक श्लोक सूत्रस्थान अ० १४ में कहा जा 
चुका है ॥७८॥ 

४हर्षतोदरुगायामशोथस्तम्भग्रहाद्यः । 

स्विन्नस्याशु प्रशाम्यन्ति सादेव॑ चोपजायते ॥॥७६॥ 

स्वेदन के छाम्म--हष, तोद (सूचीव्यधवत्‌ व्यथा), वेदना, 
आयाम (खिंचाबठ), शोथ, स्वम्म तथा अह (वायु से पकड़ा 
जाना) आदि विकार स्वेदन से शीघ्र शान्त होते हैं और 


अंग में मूुदुता आ जाती है। | 
(आयाम? के स्थान पर 'आयास? पाठ होमे पर 'थकाबट' 


अर्थ होगा ॥७६॥ 
स्नेहश्व॒ धातून्‌ संगुष्कान्‌ पुष्णात्याशु प्रयोजित३ । 


बलमग्निबलं पुष्ट आए मर ॥८०॥ 

_ स्नेह के प्रयोग से शुष्क धातुएँ शीघ्र पुष्ठ 
होती लि] अम्निबल, देहपुष्टि वा प्राणों की भा बृद्धि 
होती है | अथवा शीघ्र प्रयोग कराया गया स्नेह शुष्क धातुओं 
को पुष्ठ करता है-इत्यादि अथ हागा। |८०॥ 

असकृत्त पुनः स्नेहेः स्वेदेरचाप्युपपादयेत्‌ । 

तथा स्नेहमुदौ कोछ्ठे न तिष्ठन्त्यनिछामयाः ॥८१॥ 

वाताक्रान्त रोगी को बार-बार स्नेहन और स्वेदन कराना 
चाहिये। इस प्रकार स्नेह से झढु हुए कोष्ठ में बातरोग नहीं 
ठहरने पाते । अशज्ञसंग्रह चि० अ० २३ में- 

(स्नग्घस्विन्नस्थ हि तोदभेदायामशुलादयों वातविकाराः 
शीघ्रमुपशाम्यन्ति । स्नेहश्व धातून्‌ पुष्णाति बे च॒ देहे जन्- 
यति । तस्मात्पुनः पुनः स्नेहस्वेदी शील्येत्‌। तन्हृदूछते च 
कोष्ठे नावतिष्ठन्त्यनिलामया: ॥! ॥5१॥ ५ 

यद्यनेन सदोषत्वात्कर्मणा न प्रश्ञाम्यति । 

मदुमिः स्नेहसंयुक्तेरौषधेस्तं विश्येषयेत्‌ ॥८२॥ 


१ योंगे० ग । २ 'स्नेहाद पा०॥ ३ 'शनेनमयितुं पा, । 


क 


४ 'रुगायास०७' पा, । 


कक 


५२ 


यदि दोषयुक्त होने के कारण उक्त कम से बायु की शान्ति 
न हो तो स्नेहयुक्त मदु औषधों से रोगी का सुंझ्ुधुन्न (विरेचन) 
कराना चाहिये | 
चक्रपाणि “सदोषत्वात? (दोषयुक्त होने के कारण) को कर्म 
के साथ सम्बद्ध करने को कहता है, क्योंकि प्रकरण केवल वायु 
का चल रहा है | अतः वह कहता है कि 'सदोषत्वात? को वायु 
के साथ सम्बद्ध नहीं कर सकते | कम की सदोषता वा अशुद्धि 
मलजनक होने से है | अथवा कहता है कि इसे वायु के साथ 
भी सम्बन्धित कर सकते हैं | समाधान इस प्रकार है कि 'सदा- 
त्वात्‌? से वायु की उत्तरकाढीन चिकित्सा कही गवी है और 
वायु की असंसुष्ठता (केवलछता) वा उपस्तम्भ से रहित होना ये 
उक्त चिकित्सा के प्रारम्भ काल में जाननी चाहिये। अर्थात्‌ 
केवल वायु होने पर प्रारम्भ में स्नेह और स्वेद करे और यदि 
इतने से शान्त हो जाय तो अच्छा अन्यथा मलसंचय आदि: 
दोष हो गया है ऐसा जानकर विरेचन देना चाहिये । 
अष्टाज्धसंग्रह का टीकाकार इन्दु तो 'सदोषत्वात” से वायु 
का दोषान्तर पित्त वा कफ युक्त होना ही मानता है । वहाँ पर 
ही वह इस उपक्रम से स्वीकार करता है ॥८२॥ 
घतं तिल्वकसिद्धं वा सातछासिद्धमेव वा । 
*पयुसेरण्डतेल वा पिवेद्दोपहरं शिवम्‌ ॥८३॥ 
शोधनाथ रोगी तिल्वक की त्वचा से अथवा सातछां से 
यथाविधि सिद्ध किया गया घी अथवा एरण्डतैल को दूध के 
साथ पीवे । ये योग दोष को हरनेवाले और कल्याणकर हैं । 
अथवा एक तिल्वकघृत नाम से योग सुश्रुतसंहिता *चि० अ० 
४ में है | उसी का वातरोगों में स्नेहविरेचन दे सकते हैं। 
अष्टज्जसंग्रह चि० अ० २३ में भी-- 
यदि तु सदोषत्वान्न निवत॑न्ते ततः स्बंशरीरगेडपि बायौ 
विशेषतः पक्वाशयाश्रिते मृदुस्नेहविरेचनं तिल्वकसर्पिः सातला- 
धृतमेरण्डतैल वा क्षीरेण दद्यात्‌ | एवं हि विशुद्धलोतसोडनाबृतः 
पवनो विचरन्नाशु शान्तिमेति! | 
इस पाठ से भी योगों के गुणनिर्दश में अनाइत पवन कहने 
से 'सदोषत्वात! का अमिप्राय दोष से संसृष्ट वा दोष से 
आहत होना ही है और तभी विरेचन देना चाहिये । 
यह दोष अगले एलोक में बताया जायगा | उसी दोष के कारण 
ताथ| का अनुलोम-मार्ग रुक जाता है जिस से व्याधि शान्त 
नहीं होती । यह दोष केबल बात के उपक्रम से भी हो जाता है ॥ 
स्विधास्बडबणोश्णायेरा हू रेहिं सछख्ितः । 
ख्ोोतो बद॒ध्वाउतरिल रुन्ध्यात्तस्मात्तमनुछोमयेत्‌ ॥८8॥ 
स्निग्ध अम्ल लवण आदि जाहारों से सम्जित हुआ मल 
लोतों में विबन्ध को उत्पन्नकर वायु को रोक देता है| उसका 
अनुलोमन करना होता है | अनुलोमन के ढिये सश्चित मल को 
निकालना आवश्यक है। अतएव विरेचन कराया जाता है। 


सश्चित मल को ही दोष नाम से पूर्व कहा है। .इन्दु तो 'मल! 


१ पायस्यैरण्ड' गे, । 


चरकसंहिता 


॥ अं० १८ 
से यहाँ पित्त और कर्फ का ही ग्रहण केरता है। वह कहता है 
कि जहाँ वायु के कोप में निज कारण नहीं केवल स्निग्ध आदि 
आहार से सश्वित हुए. पित्त कफ खोतों को बन्द करके वात को 
रोकते हैं वहाँ भी अनुलोमन किया जाता है ॥८४॥ 
दुबेलो योडविरेच्यः स्यात्तं निरूहेरुपाच रेत्‌। 
पाचनेैर्दीपनीयबी भोजनैस्तद्यतेन रम्‌ ॥८४५॥ 
जो दुबल पुरुष विरेचन के योग्य न हो उसका पाचन और 
दीपन निरूहवस्तियों एवं पाचन ओर दीपन द्रब्यों से युक्त 
भोजनों से उपचार करें | अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० २३ में-- 
“अथ दुबलेडविरेच्ये निरूह॑ पाचनीयदीपनीयद्रव्ययुक्तमेव॑- 
विधं च भोज्यम! ॥८०॥॥ 
संशुद्धस्योत्थिते चाग्नो स्नेहस्वेदी पुनर्हितो । 
स्वाह्म्लल्वणस्निग्धराहारे: सतत॑ पुनः ॥८६॥ 
नावनेधमपानेश्व स्वानेवोपपादयेत्‌ । 
दर [ 
इति सामान्यतः ओ्रोक्त वातरोगचिकित्सितम्‌ ॥८७॥ 
सेगी का संशोधन हो जाने और अग्नि के दीप्त वा प्रज्व- 
लित होने पर पुनः स्नेह ओर स्वेद हितकर होते हैं । सभी 
वातरोगियों को पुनः निरन्तर स्वादु अम्ल लवण स्निग्ध आहार 
खाने को देना चाहिये | अशंगसंग्रह चि ० अ० २३ मैं-- 
“विशुद्धस्य च समिद्धेड्ग्नावसकृत्स्नेहस्वेदी स्वाइम्ललव्णं 
चान्नपानम्‌। एवमप्यनिव्वत्ताववपीडकस्नेहान्‌ वस्तिकर्म वें 
प्रयोजयेत्‌ |? 
यह सामान्यतः वातरोग की चिकित्सा कह दी है। अमिप्रार्य 
यह है कि उक्त चिकित्सा सभी वातरोगों में एक सी है ॥| 
विशेषतस्तु कोष्ठस्थे बाते "क्षारं पिवेन्नरः । 
“पाचनर्दीपनेयु क्तेरम्लेबी पाचयेन्मछान्‌ ॥८८॥ 
विशेष चिकित्सा-ाद बात कोड्ठाश्रित हो तो रोगी मनुष्य 
झार-पान करे | ग्रहणी अश आदि रोगों में उक्त दीपन पाचर्न 
क्षारों की ओर यहाँ निदंश है | अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ मैं“ 
“अशेषकोष्ठश्रिते पुनरशोंगहणीविहितमामलपाचन क्षारीः 
पयोगान्‌ अन्तगुल्मोपक्रमं च प्रयुज्ञीत ।” 
अथवा क्षार से सामान्यतः यवक्षार लिया जाता है। य4* 
क्षार लंसन पाचन तथा अशोर्ष्न द्वव्यों में सर्वोत्तम माना गर्यी 
है । यह सूत्रस्थान अध्याय २४ में कहा जा चुका है। 
अथवा यदि क्षारपान न कराना हो तो पाचन ओर दीपन 
द्रव्यों से युक्त अम्ल पदार्थों से मल का पाचन कर ॥द८८॥ 
गुद्पक्वागयस्थे तु कर्मोदावतलुद्धितम्‌ । 
आमाशयस्थे शुद्धस्य यथादोषहरी क्रिया ॥द<॥ है 
पक्वाशयाश्रित वात की चिकित्सा--यदि वात गुदा होता 
पक्वाशय में आश्रित हो वो डुद्रवतनाशकु कम हितकर 
है । अर्थात्‌ गुदा और पकवाशयाश्रित वात में उदावत मैं कही रे 
गयी चिकित्सा करनी चाहिये। चिकित्सास्थान अंधे . 


९ क्षीर ग०। २ 'पाचनैर्दीपनीयस्तै०” पा० । ५३ 


रंसैर्युक्तैरन्यैर्वा ग० । 


अ#७ २८ |] 
२६ में उदावतंचिकित्सा कही गयी है |सुश्रुतचि० अ० ४ में- 
'पक्‍्वाशयगते चापि देयं स्नेहविरेचनम्‌ । 
वस्तयः शोधनीयाश्र प्राशाश्र छवणोत्तराः ॥|! 
यदि वात आमाशय में स्थित हो तो संशोधन करानेके 
पश्चात्‌ दोष के अनुसार उस उस दोषको हरनेवाली चिकित्सा 
की जाती है | सुश्रुत चि० अ० १ में-- 
“आमाशयगते वाते छद॒यित्वा यथाक्रमम्‌ | 
देय: १ घडधरणो योग: सप्तरात्र सुखाम्बुना | ! 
इसके संवादी बृद्धवाग्भट ने भी-- ९ 
'आमाशयगते कृतवमनस्य षडवरणं परतश्र यथाह स्नेहा- 
न्‌। चि० अ०२३। हे 
इससे यह ज्ञात हुआ कि आमाशयगत. वात में वमन 
द्वारा 0 2420 सा ॥८६॥ हज 
सवोह्जकुपितेडभ्यज्ञी वस्तयः सांनु : 
स्वेदाभ्यज्ञावगाहाश् हृथं चाजन्न त्वगाश्निते |[६०॥ 
सर्वाज्गनगत. वातचिकित्सा-यदि वात सम्पूर्ण में 
कुपित हो तो अश्यज्ञ ( तेल आदि की मालिश ) बह्ष्तिया ीर 
अनुवासन बस्तियाँ करायी जानी चाहिये । सम 
खुगाश्रित बात-चिकित्सा-यदि वायु लचा पा ि 
स्वेद अभ्यज् वातहर क्वा्थों वा तेल आदि का अव- 
गाहन तथा हृद्य अन्न हितकर होता है ॥६०॥ 
शीताः प्रदेहा रक्तस्थे बिरेको रक्तमोक्षणम्‌ | 
बिरेको मांसमेदःस्थे निरूदः शमनानि च | का ता 
रक्ताश्रित वात-चिकित्सा- यदि वाड दी | 
शीतल प्रदेह, विसेचन और स्क्मोक्षण ढिंतई: 
सश्रुत चि० अ० ४--+- 9 
्वड्मांससुक्सिराप्रातते कचरा भारत और 
मांस मेद में आश्रित वात वि 
मेदोधातु ना डिये विरेचन निरूहवस्ति और 
संशमन चिकित्सा की जाती है ॥६९॥| , 
बाह्याभ्यन्तरत: स्नेहेरस्थिमज्जगत कक वि 
हड्डी और मज्जा में आश्रित वाट 53 ( अम्यज्ञ 
यु हड्डी और मज्जा में प्रात से उसे जी तो के । 


और अस्यन्तर प्रयोग अर प्रयोगों २ 
हषोंउ्न्न बाग बलशुक्रकर हित । 
विबद्धमार्ग दृष्टवा वा शक 4 त्कियाम्‌॥३॥ 
विरित्तप्तिश्ुतस्य पाक का व्रत वात में हर 
से शुक्रस्थित्त बात की चिकित्सी | यदि बीय 
को ; दवीय--कारक अन्नपान हि पश्नात्‌ मौजन कराये 


कद हो तो बिक के छा 
कित्सा करनी चाहि अशक्ञसग्रह चिं? अं? 
गन की व्यवस्था करनी चािये 


वो से हृष:शुक्रलं चान्नपानम | मीय॑ चेच्षेत' | 
'पेलोनुबन्धेइनन्तरोक्तां क्रियां कु 

गभ शुष्के तु वातेन बलानों पने पथ ॥६४! 
-सिताकाइमयेमधुकैदिंत्य कल दपवा। वातव्याधि- 


पशपनो 'चित्रकेन्द्रयवे पाठा कैदी चिं० म० ४! 
| */ शी सु० 
योग: षड्घरण: स्मृतः । 
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चिकित्सितस्थानपे 


१ 'प्राग्भक्तं शस्यते घृतम्‌ । जीर्णान्तिकं चोत्तमया सात्रयां ३0) । 


गर् हर ४५३ 
यदि वायु के कारण गर्भ सूख रहा हो तो उसके पुष्टय्थ... ॥ 
5 और का से सिद्ध दूध में खांड मिला गर्मिणी | । 
लाना चहिये | यदि बालक वायु के कारण सूखता होतो. 
उसे भी यही दूध पीने को दें। उमा या धाय को का | 
वह दूध पीता हो उसे पीने को देना चाहिये। अष्टाज्जसंग्रहकार 
ने तो दूध के साधनार्थ 'शारिवा! अधिक पढ़ी है-- है 
(. शुष्यति व गर्भ बालेषु च यष्टीमघुककाश्मयंफलशारिवाश- क्‍ । 
कराश्रतं पयो दच्यात्‌! ॥६४॥ ५ | ॥। 
हृदि प्रकुपिते सिद्धमंशुमत्या पयो हितम्‌ । | 
, मुत््ययान्नामिप्रदेशस्थे सिद्धान्बिल्वशछाडुमिः ॥&४॥ 
हृदयाश्रित वात-चिंकित्सा--यदि वायु हृदय में कुपित हो । 
तो अंशुमती (शाल्पर्णी ) से साधित दूध.रोगी को पीने को दे। |] 
नाभ्याश्रित वात-चिकित्सा-यदि वायु नाभिप्रदेश में स्थित ॥ | 
हो तो (कच्ची बेलगिरी से यथाविधि साधित मछलियों को. 
आहाराथ दें। ॥ 
नाभिप्रदेशस्थ बात के छिज्ञ पूर्व नहीं कहे गये ।. उसका | 
ज्ञान उस देशमें होनेवाले वातिकशूछ तोद आदि से होगा ॥ | द । 
बायुना वेश्यमाने तु गात्रे स्यादुपनाहनम्‌ । । ॥ 
तेल सड-कुचितेउ्भ्यज्ञो माषसेन्धवसाधितम्‌ ॥6«॥३॥॥ 
उद्देश्न चिकित्सा--यदि किसी अज्ज में वायु के कारण | 
उद्देश्न हो तो वहाँ उपनाह बाँघे जाते हैं । ;. ..॥ ॥ 
सुझ्जलोच.विकित्सा-यदि वात के कारण कोई अंग सछुचित. | 
हो गया हो तो माष ( उड़द-इसके क्वाथ ) ओर संन्‍्धानमक । 
(के कल्क) से यथाविधि साधित तैल का वहाँ अभ्यज्ञ करना. | 
चाहिये ॥६६॥ 200] | | 
बाहुशीषेगते नस्य॑ पान चोत्तरभक्तिकम्‌ | .. 
बस्तिकम त्वधो नाभेः उस्यते चावपीडकः॥6७। । 
बाहुगत तथा शिरोगत बात की चिकित्सा-बाइगत एवं... 
शिरोगत वात में स्नैहिक नस्य करना चाहिये। भोजन से तत्काल है 
पश्चात्‌ स्नेहपान कराना चाहिए.। यह स्नेह उक्त दी (माष ॥॥ 
सेन्धव साधित सै ) लेना चाहिये यह चक्रपाणि कहता है। ॥ 
अर्थात्‌ इसी तैल का नस्थ और इसी तेलका अधोभक्त पान 


कराना चाहिए | ! 
नामि से नीखे आश्रित बात की चिकित्सा-नाभि से नीचे 


यदि बात कुपित हो तो वस्तिकम और अवपीड़क हितकर होता... 
है। 'शस्यते चावपीड़क' के स्थान पर सर्पिषश्रावपीडक/ ऐसा. 
पाठ चक्रपाणिसम्मत है । घृत के अबपीड़क से अमिप्राय उस. 
घी के प्रयोग से है, जिसके पश्चात्‌ उसका पीड़क आहार कर 
लिया जाता है (प्राग्मक्त वा जीर्णान्तिक स्नेह योजना)) ६७... 

श्र्दिते नावनं मूर्ष्िन तेल तपेणमेव च । १ ढ | 

नाडीस्वेदोपनाहश्राप्यानूपपिशितेहिंताः ॥€८॥ ्न्नैः ' | 

अर्दित-चिकित्सा--अर्दित में तपण तैठ का नस्यथ और 
० तह _चाहिये। आनूप मांसों से नाड़ीख्ेद ४ 

उपनाह भी हितकर होते हैं ॥६८॥ 


॥ 


योजनाइयम्‌ । अवपीडकमेतच्च संज्ञितम्‌ ए अ, सं, सू, बज, ४। 


४४४ ४ 
स्वेदनं स्नेहसंयुक्त पक्षाघाते विरेचनम्‌ । 
अन्तरा "कण्डरागुल्फं *सिरावेधोउप्रिकर्म च ।€6८। 
गृध्नसीषु प्रयुद्चीत, 
पक्षाघातचिकित्सा-पक्षाघात में स्नेहयुक्त स्वेद्‌ और विरे- 
चन.हिंतकर होता है। कु जन 
गध्सीचिकित्सा--ण्श्रसी में कण्डरा और गुल्फ के मध्य 
देश में सिरावेध और अग्निकर्म, (दाह ) किया जाता है। 
सुश्रुत॒ चि० अ० ४ में-- 
“गध्रसीविश्वाचीक्रो.्टकशिरःखज्ञपद्जुलवातकण्टकपा द दाह- 
पादहर्षावबाहुकबाधियंधमनीगतवातरोगेषु यथोक्त॑ यथोद्वेशं च 
सिराव्यघं कुर्यात्‌। अन्यत्रावबाहुकात्‌। वातव्याधिचिकित्तसितं 
चावेक्षेत! ॥६६॥ 
खल्लयां तृष्णीपनाहनम | 
हर ही ५ ५७ ७५ 
पायसे: कऋशरेश्वेव शस्तं तेछघृतान्बितेः ।१००॥ 
खल्लीचिकित्सा--खल्ली में तेछ और घी से थुक्त पायस 
वा कृशराओं से गरम उपनाह करना चाहिये ॥१००॥ 
अयात्तानने हनुं स्विन्नामष्ठाहुभ्यां प्रपीड्य च । 
प्रदेशिनीभ्यां चोन्‍नम्यं चिबुकोन्नामनं हितम्‌ १०१ 
विवृतास्यचिकित्सा--जब वात के कारण हन्वस्थि का 
सन्धिश्रंश होकर मुँह खुला रह जाता है तब पूर्व हनुप्रवेश पर 
स्वेदन करे। पश्चात्‌ दोनों ओर से सन्धिमुक्त हन्वस्थि को 
अंगूठों द्वारा पीढ़न करें जिससे हड्डी अपने सन्धिस्थल पर पुनः 
आ जाय | जब चिकित्सक अंगूटठों से हन्वस्थि का पीड़न कर 
रहा हो उसी काल में दोनों तजनी अद्भुलियों से ठोडी को ऊपर 
को उठावें | इस प्रकार अस्थि शीघ्र ही अपनी सन्धि पर ठीक 
बैठ जाती है। आजकल हनुसन्धिश्रंश को हटाने का प्रकार 
निम्न है-- 
छि8]0<्बांटते [बश 45 7०4५ उ९वैपट८वे 97 ए2- 
89 77० 0775, 70९८९वं 07 ॥#0श८९], 9[0- 
ग8 (6 ग्राण[॥7४ (2९ ०0 6 बयां ० (6 १७, 
बाते पालक [7०5थंगड णिलओए बा एणगधंगा 
02० 907९ 0 8 वें०श7णज़्बाव ब74 043०६छथ्ावे '- 
7९९८धंणा, छ०० [8७ शो] 96 ग्रागरवीबा2ए ताब- 
जश॥ वंपर० ॥8 700०0 ए०शंपणा 77 6 ०ण्राएब- 
07 ० 00९ 777080]6९8 0 7783070८98707, 
(>७ए॥76 ५४/78075- 
सखस्त॑ स्‍्वं गमयेत्स्थानं स्तब्ध॑ं स्विन्‍्न॑ विनामयेत्‌ । 
जो श्रंश हो तो उसे अपने स्थान पर ले आवें और स्तब्ध 
अंग का स्वेदन करके नमाना चाहिये। 
प्रत्येक स्थानदृष्याद्क्रियाबेशेष्यमाचरेत्‌ ॥१०२॥ 
स्थान दृष्य आदि के भेद से प्रत्येक की क्रिया में भेद 
होगा । अभिप्राय यह है कि स्थान वा दृष्य आदि के भेद से 
बाठिक रोगों को चिकित्सा में कुछ विशेषता रहती है ॥१०२॥ 
सर्पिस्तैठबसामज्जसेकाभ्यज्ञनवस्तय: । 
(5 सिनिग्धाः स्वेदा निवात॑ च स्थान प्रावरणानि च ।१०३। 


| ॥ 
) 0 की न 


; / हर क्ण्डराड्रत्ययो पा० । ३ 'सिरावस्त्यग्तिकम च! पा० । 


८ िरोवस््यमिकर्म व! ग, । ३ व्यादितास्थे! पा, । ४'चोन्नाम्य पा& । 


वरकसाहँता 


[ अ० रद 
रंसाः पयांसि भोज्यानि स्वाहम्ललव॒णानि च । 

है. बृंहणं यच्च तत्सव ग्रशस्तं वातरोगिणाम्‌ ॥१०४॥ 

(“थी तैछ वाह मज्जा के प्रयोग, परिषेक्र, अभ्यज्ञ बस्तियाँ, 


क्‍ सस्‍्वेद, निवरात स्थान (जहाँ सीधा वायु न आता हो), 


प्रावरण ( कम्बल आदि वा ग्रह आदि ), मांसरस, दूध, मधुर 
अछढ लवण भोजन तथा जो भी बूंहरण है वह सब वातरोगियों 
के लिये प्रशस्त है ॥१०३,१०४॥ 
बलायाः पद्चमूलस्य दशमूलस्य वा रसेः। 
अजशीषम्बुजानूपरमांसादपितज्िते: प्रथक, ॥१०४॥ 
साधयित्वा रसान्स्निग्धान्द्ध्यम्लव्योषसंस्कृतान | 
भोजयेद्वातरोगात तेव्येक्तछवणेनेरम्‌ ॥१०६॥ 
बला, बृहल्अ्ममूछ ( बिल्व, श्योनाक, गाम्मारी, १ 
अरणी ) वा दशमूल ( महापश्चमूल और छोटी कटर्रो, 
कटेरी, शाल्पर्णी, प्रश्निर्णी, गोखरू ) के रस से यथा 
बकरे का सिर ( मस्तिष्क ) और जलछज आनृप वा मेरी 
पशुपक्षियों के मांसों से प्रथक प्रथक मांसरस प्रस्तुत करें | 
मांसरस घृत आदि स्नेह से युक्त और खट्टी दही तथा बिक 
( सोंठ काली मिर्च पिप्पली ) से संस्कृत होने चाहिये | नम 
इतना डालना चाहिये जिससे अच्छे नमकीन हो जायें | ः हि 
मांसरसों के साथ रोगी को अन्न का मोजन कराना चाहिये | 
तीन साधन द्रव्य और चार साध्य द्रव्य होने से ये मांस 
बारह योग कहे हैं। की 
बला आदि को अधश्रत करके उससे मांसरस आई 
सिद्ध करना चाहिये | अथवा मतान्‍्तर से २ प्रस्थ ( ३ 0. 
जल में १ कर्ष बलामूल तथा अनुरूप बकरे का मस्तिष्क : 
कर पकाना चाहिये | जब चार पल अवशिष्ट रह जाय ता 
से छानकर रस को घी में भून लेना चाहिये। पश्चार्व 
नमक खट्टी दही और त्रिकद्ु अनुरूप देकर संस्क्र्त 
चाहिये | इसी प्रकार वृहत्यअ्ममूछ वा दशमूल से मार द्वि 
किया जाता है | अजाशीरष के सहश ही कछुआ केक 
जलज मांस तथा सूअर आदि आनूप मांस ओर सिंह 
मांसाद मांसों का रस तैयार होता है ॥१०५,१०३॥ 
एतेरेबोपनाहंश्व पिशिते; संप्रकल्पयेत्‌ । ही 
्ज >> चर ब्७ स्थिभिः ॥ १० 
घृततेलयुतः साम्ल: ज्ुण्णस्विन्नरन नी 
इन्हीं मांसों से उपनाहों के योगों कौ कर अग्ठ 
चाहिये | उपनाह घी और तैछ से स्निग्ध कांजिक हित मी 
द्रव्यों से अम्लीकृत होने चाहिये। उपनाह में अस्थि आंत हे ॥ 
को कुट्टित करके भाष में वा जल में स्विन्न कर लेया ही 
पत्रोत्कवाथपयस्तेलद्रोण्यः स्युरवगाहने । १०९ | 
स्वभ्यक्तानां प्रशस्यन्ते सेकाश्थानिछरोगिणाम.' तह 
ह॥| 
द्रोणी में वातहर पत्तों के क्वाथ, वावर्हर दूध 
तैछ भरकर अवगाहन करना चाहिये । 
बातरोगियों के अज्ञों पर तैछ आदि की 
बातहर क्वाथ आदि का परिषेचन भी प्रशस्त 


टला, 
बड़ 
विधि 


, क्वरकें 
मार्लिश है ॥ 


माना गे 


वि 


अ० श८ ] 


आनूपोदकमांसानि दशमूल अतावरीम्‌ । 
कुलत्थान्‌ बदरान्माषांस्तिलान्‌ रास्नां यवान्‌ बढ़ामू॥ 
वसादध्यारनालाम्लः सह्‌ कुम्भ्यां विपाचयेत्‌ू । 
नाडीस्वेदं प्रयु्नीत पिश्टश्ववोपनाहनम्‌ ॥११०॥ 
तेश्व सिद्ध घृतं तेलमभ्यड्ज: पानमेव च । 
आनूप और जलज मांस, दशमूल, शतावर, कुल्त्थ, बेर, 
उड़द, तिल, रास्ना, जौ, बला; इन्हें एकत्र बसा (चर्बी, खट्दी 
दही और खट्टी कांजी के साथ एक घड़े में पकावें और यथा- 
विधि नाड़ीस्वेद करें । अथवा वसा आदि के साथ ही उक्त 
आनूपमांस आदि को पीसकर उपनाह कर सकते हैं। उपनाह 
में मांस को वसा दही और कांजी में स्विन्न कर लेना चाहिये | 
इन्हीं द्रव्यों से यथाविधि साधित घी वा तेल का अम्यह्े 
वा पान करना भी हितकर है। घी वा तैल को सिद्ध करते 
हुए द्रवपदार्थों में वसा नहीं डाली जाती। यथाविधि खड्दी 
दही और खट्टी कांजी; इन द्रवों से और आनूप मांस आदि के 
कल्क से घृत वा तैल सिद्ध किया जाता है ॥१०६,१६०॥ 
मुस्तं किण्वं तिछाः कुछं सुराह छव्ण नतम ॥९९६॥ 
द्धिक्षीरचतुःस्नेहैः सिद्ध स्याठुपनाहनम | श 
मुस्ताद्यपनाह--मोथा, किण्व (सुराबीज) मं गे डे 
देवदारु, सैन्धानमक, नत (तगर); इनके चूर्ण हा । गे | 
और चार स्नेह ( घी; तैल, वसा, मच्जा ) डाई है गरम 
जब उचित पाक हो जाय तब नीचे उतार डें | 
उपनाह बॉ ये ॥|१११|| 
हू बॉना कया रक्षीरमाषतिलौदसः ॥४2४३ 
एरण्डबीजगोधूमयवकोल्स्थिरादिभिः | 
| प्य बहुल भिषक्‌ ॥११३॥ 
सस्नेहैः सरुज॑' गात्रमालि्य डे क्षयेत्‌ । 
एरण्डपत्नेबध्नीयादात्रो कल्य॑ विमो 9॥ 
क्षोराम्बुना ततः सिक्त पुनरचवापना ॥११ 
जी ] 
मुखेद्रात्री दिवाबद्ध चर्ममिश्र सलोममि 


च तिछ, औदन (मात) 
उत्कारिका, "वेशवार, $ » (बेर) | स्थिरा आदि (शाल- 
) 


तथा एरण्डबीज, गेहूँ, जौ, कोर क्त कर वेंदनायुक्त अंग 
पर्णी आदि हृस्वपश्चमूल); इन्हें सगे सके वै एरण्डपत्र से 
पर रात्रि को सोते समय घना छेप कर ढँ। पश्चात्‌ दूध 
आच्छादितकर बाँध दें। श्रातका ५ और पुनः उपनाह 
और जल मिलाकर उससे परिषेवन है में बाँधकर रात को 
गा लेप) छगाकर लछोमयुक्त चेमे 8 
तील दें ॥११४॥ न्सुशीवला 
फछाना तैलयोनीनामम्लपिष्टारट | 


3 क 
४ गर र्‌ ३ 
प्रदेहानुपनाहांश्व न्धेर्वातहरेर्र आहत 
राम कृशरेश्चेव कार ॥६ 
ज् से तेल निकलता प्रदेह (पतला 
फों कली ली द्रव से पं सकर न आदि गन्ध- 
बट गाय हे हा ३4०८ हवा ॥९९५५९६ ॥११५५१ १६॥ 
फ्ने ओं के उपना है 
बाय ओपन वात्वितम्‌ । की, 
१ (न्तरस्थि पिशितं पिष्ट स्विन्नं गुड । | 


रिचसयुक्त वेशवार इति स्मृत/ । 


न्‌ ॥११५॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


2५५४ 
रुक्षुद्धानिकातोनामतः स्नेहान्प्रचह्महे' । 
विविधान्‌ विविधव्याधिप्रशमायाम्रतोपमान्‌ ॥११७॥ 
अब रूक्षदेह तथा शुद्ध (पित्त आदि से असंसुष्ट--केवल) 
वायु से पीड़ित रोगियों के लिये विविध रोगों के शान्त्यर्थ नाना 
प्रकार के अमृतसद्॒श हितकर स्नेह कहे जाते है--॥११७॥ 
द्रोणेब्म्भसः पचेद्भागान्दशसूछाच्चतुष्पछान्‌ । 
यवकोलकुलत्थानां भागे: प्रस्थोन्मितेंः सह ॥११८॥ - 
पादशेषे रसे पिष्टेजीवनीये: सशकरः । 
तथा* खजूरकाइमयेद्राक्षाबदरफल्गुमिः ॥११९॥ 
सक्षीरेः सर्पिषः प्रस्थः सिद्धः केवछवातनुत्‌ । 
निरत्ययः3 प्रयोक्तव्यः पानाभ्यज्ञनवस्तिषु ॥१२०॥ 
डशमूलादि घुत--घृत २ प्रस्थ । क्वाथार्थ--दशमूल 
(मिलित) ४ पल, जो, बेर, कुल्त्थ; प्रत्येक १ प्रस्थ (१६ पल) 
जल २ द्रोण (११२ पछ), अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण | दूध 
२ प्रस्थ | कल्कार्थ-जीवनीयगण की दस औषधियाँ, खांड 
मिलित १ शराव (८ पछ)। यथाविधि पाक करें। पाना 
मात्रा--आधा तोला । 
इसी प्रकार-घुत २ प्रस्थ। दूध ८ ग्रस्थ। कल्काथ-- 
पिण्डखजूर, गाम्मारीफछ, मुनका, बेर और काकोदुम्बर (कहू- 
मर, काठगुलरिया), मिल्ति १ शराव | यथाविधि पाक करे | 
ये दोनों योग शुद्धवात के नाशक हैं। इन्हें पान अभ्युद्ध 
तथा व॒स्तियों द्वारा बेखटके प्रयोग कराना चाहिये। इनसे 
किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं | 
गज्ञाधर द्वितीय योग को भी दशमूछ आदि के क्वाथ से 
सिद्ध करने को कहता है । तब क्वाथ घी से चौगुना और दूध 
के समान लिया जायगा ॥११८-१२०॥ 
चित्रक नागरं रास्नां पौष्करं पिप्परीं शटीमू। 
पिष्टवा विपाचवयेस्सर्पिवावरोगहरं परम्‌ ॥१२१॥ 
चित्रकाद्य <चित्रकाद घूतु -घी र मस्थ। कल्कार्थ--चित्रक, सोंठ, 
रास्ना) पुष्कस्मूछ, पिप्पी, कचूर; मिलित १ शराब । यथा- 
विधि चतुर्गुण जछ द्वारा पाक करे ।  आजा>यआधा  तोछा । 
यह परम वातरोगनाशक है | अशज्ञसंग्रह चि० अ० २३ में-- 
त्यास्नामहौषधद्ीपिषिप्पछीशटिपौष्करम्‌ । 
पिट्ठा विषाचयेत्सर्पिवातरोगहरं परम” ॥२२१॥ 
बलाबिल्व॒शते क्षीरे घृतमण्ड विपाचयेत्‌। 
. तस्य शुक्तिः प्रकुत्बो वा नस्‍य॑ *मूधेगतेडनिले ॥१९श॥ 
बला और बिल्व की छाल से साधित दूध में घृतमण्ड 
(स्थान घी का उपरितन द्रवरूप स्वच्छमाग) को पकावें। 
शिरोगत वायु में इसका शुक्ति प्रमाण (आधापल) वा प्रकुद्च 
(२ शुक्ति १ पछ) प्रमाण में नस्य लिया जाता है। दूध के 
साधन की परिभाधा निम्न है-- 


१ 'प्रवच््यति' ग, । २ 'तदत' इति अष्टाज्भसंग्रहघुत: पाठ:।. ४ 


३ थोज्यो निरत्यय:पाननस्याम्यञ्जनवस्तिषु । इति अण्सं० पाठ; । 


| ४ शीर्षगतेइनिले” ग० | वाते शिरोगते' अ० सं० धुत: परुठ ॥ 


बरकसंहित! [ अ० रद 


अन्य मुद्रित चरकसंहिताओं में 'दीपनीयेश्र' के स्थान पर 
'जीवनीयैश्व' यह पाठ मिलता है। चक्रपाणिक्ृत चि कित्सासड्सह 
( चक्रदत्त ) में भी 'जीवनीयेश्च” यही पाठ है। परन्तु पई 
ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जीवक ऋषमक पूव ही दो 
जीवनीयगण के द्रव्य नामतः पढ़े हैं | पुनः जीवनीयगण कहने 
में कोई अच्छापन नहीं जँचता । बृद्धवाग्मट के उक्त उद्धरण 
यह स्पष्ट भी है कि वहाँ 'दोपनीयैश्र' यह पाठ है। इन्डढ ने 
व्याख्या म भी 'अग्निदीप्तिकर' ऐसा अर्थ किया है । हमने 


४५६ 
“ट्रव्यादश्गुणं क्षीर॑ क्षीरात्तोयं चतुगुणम्‌ । 
ध्वीरावशेष: कतंव्यः क्षीर॒पाके त्वयं विधि: ॥॥ 
यहाँ संस्कृत दूध घृतमण्ड से चत॒गुण लिया जायगा ॥ १२२॥ 
तद॒त्सिद्धा वसा नक्रमत्स्यकृमेचुलूकजा । 
प्रत्यम्मा विधिनानेन नस्यपानेषु योजयेत्‌ ॥१२३॥ 
इसी प्रकार नक्र, मछडी, कछुवा, चुलुकी (शिशुमार-- 
नक्रमेद) को ताजी चरबी को (बलाबिल्व-संस्कृत दूध से) सिद्ध 
करके इसी विधि से (शुक्ति वा प्रकुश्च प्रमाण में) नस्यार्थ वा 


| पीने को देना चाहिये | 


अष्टाजुसंग्रह चि० अ० 


आजकल के लिये नस्यार्थ उक्त मात्रा बहुत बड़ी है । वेद्य 
स्वयं बुद्धिपूबक विचार कर प्रयोग करावे ॥१२३॥ 
ग्राम्यानूपोदकानां तु भिक्त्वाउस्थीनि पचेज्जले । 
त॑ स्नेह दशमूलस्य कषायेण पुनः पचेत्‌ ॥१२४॥ 
जीवकषभकास्फोताविदारीकपिकच्छुमिः । 
*वातध्नेदीपनीयेश्च कल्के्द्िक्षीरभागिकम्‌ ॥१२४॥ 
तत्सिद्धंं नावनाभ्यज्ञात्तथा पानानुवासनातू। 
सिरापवास्थिकोष्ठटस्थं प्रणुदत्याशु मारुतम्‌ ॥१२६॥ 
ये स्य॒धप्रक्षीणमज्जानः क्षीणशुक्रो जसइच ये । 
बलपुष्टिकरं तेषामेतत्स्याद मृतोपमम्‌ ॥१२७॥ 
_मज्जस्नेह--ग्राम्य (बकरी भेड़ आदि) आनूप (सूअर 
आदि) तथा जछज (कछुआ मछली आदि) जीवों की हड्डियों 
को तोड़कर जल में पकावें | जल में पकाने से स्नेहमाग जल 
पर तेर आयगा। उसे शीतल होने पर जल से प्रथक्‌ कर ले । 
उस स्नेह (३२ प्रस्थ) को पुनः दशमूछ के क्वाथ (८ प्रस्थ) 
और दूध दो भाग (४ प्रस्थ) तथा कल्कार्थ--जीवक, ऋषभक, 
आस्फोता (हाफरमाछी), विदारीकन्द, कॉंचबीज तथा अन्य 
यथालाभ बातहर (देवदारु आदि) और दीपनीयगण के द्रव्य 
भलित १ शराब से पाक करें। यह सिद्ध स्नेह नस्य. अम्यक्ध 
गन एवं अनुवासन द्वारा सिराओं पर्वों हड्डियों तथा कोष्ठ में 
है । जिनकी मज्जा वा वीय और 
ओज क्षीण हो गया है उनके छिये यह घृत अमृत के सदृश हे, 
बल्पुष्टि.कारक है | 
कई दूध के दो भाग कहे जाने से दशमूलक्वाथ को भी 
दूध के सम प्रमाण ही छेते हैं। तब दशमूछ क्वाथ ४ प्रस्थ 
लिया जायगा | ८ प्रस्थ क्वाथ के छिये दशमूल मिलित ४ 
प्रस्थ लिया जाता है और उसे आठगुने जल में क्वथितकर 
ठयाश अवशिष्ट रखा जाता है। यदि ४ प्रस्थ क्वाथ लेना 
हो तो उक्त प्रमाण से आधे प्रमाण में दशमूल लिया जायगा | 
१३ में-. 
. आनूपजाज्लोत्थानामस्थीनि विपचेज्जले । 
तत्स्नेहं दशमूलस्य कपायेण पुनः पचेत्‌ ॥ 
जीवकघभकास्फोतविदारीकपिकच्छुमि: ' 
वातष्नैर्दपनीयैश्व कल्कैद्विक्षीरमागिकै: ॥ 
सिरापरवास्थिकोष्ठस्थं पानायेहन्ति तच्जल्म्‌ | 


क्षीणौजोमज्जशुक्राणामेतत्स्थादमृतोपमम्‌ ॥! 


१ धातघोर्जीविनीयेद्च! पा० | - 


ले 


इसीलिये मूल में 'दीपनीयेश्र” ऐसा पाठ स्वीकार किया हे | 
यदि “जीवनीयैश्र” पाठ में ही आग्रह हो तो जीवनीयगण की 
दस औषधियाँ लेनी चाहिये। तब जीवक और ऋषभक कीं 
दो बार पाठ हो जाने से दो दो भाग लिये जायेंगे । _ , 
इन्दु ने अष्टाद्भसंग्रह की टीका शशिलेखा में धआस्फो्ता की 
अर्थ 'अक (मदार), किया है। कई आस्फोता से आपराजिती 
लेते हैं | वातब्नगण से मधुरादि स्कन्धों में उक्तवातहृर द्रव्य 
लेने चाहिये। अथवा अन्यत्रोक्त भद्गदावादिगण ले सकते 
वह वातहर है-- 
भद्रदारु निशे भार्गी वरुणों मेषश्रक्षिका | 
जटा झिण्टी चार्तगलो वरा गोरक्षतण्डुला: ॥| 
अकों श्वदंड्रा गणिका धंत्तरश्राश्ममेदय:ः | 
वरी स्थिरा पाटछा रुगू वर्षामूबसुको घनः ॥ 
भद्वदावादिरित्येप गणो वातविनाशनः ॥? के हैं 
दीपनीय द्रव्य सूत्रस्थान अध्याय ४ में कहे जा छुर्के दें | 
प्रस्थ- स्ात्त्रिफलायास्तु कुल्त्थंकुडबद्यम |... 
१क्ृष्णगन्धात्वगाढक्योः एथक्‌ पद्ञपल भवेत्‌ ॥१*” 
रास्नाचित्रकयोढ दे दशमूल पछोन्मितम्‌ | 
जलद्रोणे पचेत्पादशेषे *प्रस्थोन्मितं प्रथक्‌ ॥१२६। 
सुरारनाछदध्यम्ठसोबीरकतुषोदकम । 
कोलदाडिमवृक्षाम्लरसं तेल बसा घृतम्‌ ॥१३० 
मज्जानं च पयश्चेव जीवनीयपछानि घट | ३ ॥॥ 
कल्क॑? द॒त्वा महास्नेहं सम्यगेनं विपाचयेत ॥| १३ 
सिरामज्जास्थिगे वाते सवोडम्गकाद्भरोगिषु | 
वेपनाक्षेपशूलेषु तद्भ्यछगे* प्रयोजयेत्‌ ॥१३* ६ 
ज्त:स्नेह---तिलतेल २ प्रस्थ, वसा २ प्रस्थ, गव्यश्र प्रध्य 
प्रसंथ, मज्जा २ प्रस्थ। क्वाथार्थ-त्रिफछा; मिलित * की 
(१६ पछ), कुलत्थ २ कुडब (८ पछ), सहिजन की (6, 
छाल ५ पल, अरहर ५ पल, रास्ना २ पल, चित्र कई क्षॉर्थ 
दशमूल का प्रत्येक द्रव्य १ पलछ, जछ २ द्रोण, अब ३। 
आधा द्रोण | सुरा २ प्रस्थ, आरनाल (कांजिक) ९ 2 ५्‌ 
खटटी दही २ प्रस्थ | सोवीर (निस्त॒ुष यव ऊैंते अनार का. हि । 
प्रस्थ | बेर का रस वा क्वाथ २ प्रस्थ। न 


१ 'क्ृष्णगन्धा शोभाञ्जनं अस्थास्त्वक्‌ मूलत्वक्‌ | | 
कृष्णगन्धा शमीत्याहु:। तन्‍न जतूकर्ण त्रिफलाप्रस्थः 

शिग्न्‌ त्वगाढकी' इत्यादिपाठात्‌ इति शिवदास: |. पत्येक प्र्ट्थ 

“२ 'प्रस्थोन्मितं पृथगिति सुरादीनां पयोडन्तानों प्रदापेत्‌ व? | 


« 4 इत्यर्थ:।' शिवदास:। हे कल्कानु' ग, ४ तमम्यजें 5 


अ० श्द ] [-पद्ध 
२ प्रस्थ । वृक्षाम्ल ( विषांबिल, तिन्तिडीक ) का रस २ प्रस्थ | 
दूध २ प्रस्थ | कल्का्थ जीवनीयगण के द्रव्य मिलित ६ पल | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४५७ 


कार्पासास्थिकुलत्थानां रसे सिद्ध च बातनुत्‌ ॥१३७॥ 
कपास के बिनोले, कुलत्थ; इनके क्वाथ में यथाविधि 


यथाविधि इस महास्नेह ( चठ॒ःस्नेह ) को पकावेँं | सिरा मज्जा | साधित तिरतैल वात को नष्ट करता है ॥१३४॥ 


तथा अस्थिगत वात, सर्वाज्ञरोग, एका्नरोग, कम्प, आत्तिप 
तथा शूल; इन रोगों में अभ्यज्ञार्थ इस महास्नेह का प्रयोग करावें। 
'जीवनीयपलानि षट? में निदंश के मानप्रधान होने से 
मिल द्रव्य ६ पल लिये जाते हैं । गंगाधर तो जीवनीयगण 
प्रत्येक द्रव्य को ६ पल प्रमाण में लेने को कहता है ॥१३२॥ 
निगुण्ड्यां मूलपत्राभ्यां गृहीत्वा स्वरसं नतः । 
तेन सिद्ध सम॑ तैल नाडीकुष्ठानिलार्तिषु ॥१३३॥ 
हित॑ पामापचीनां च पानाभ्यञ्ञनपूरणम्‌ । 
निगुण्डीतैठ--सम्भादू की जड़ और पत्तों से स्व॒रस 
निकालकर ८ प्रस्थ प्रमाण में लें और उससे २ प्रस्थ तिल तैछ 
को सिद्ध करें। यह तैल नाड़ीत्रण कुष्ठ वातरोग पामा तथा 
अपची रोग में पान अम्यज्ञ तथा भरने के लिये प्रयुक्त होता 
। बाह्मप्रयोगार्थ नाड़ीव्रण में यह तैंठ भरा जाता है और 
अन्य रोगों में यह अभ्यक्ञ द्वारा प्रयुक्त होता है। 
चक्रपाणि कृत चिकित्सासंग्रह ( चक्रदत्त ) में यह योग 
नाड़ीत्रणाधिकार में संग्रहीत है | वहाँ-- 
समूलपत्रां निगुण्डीं पीडयित्वा रसेन त॒ । 
तेन सिद्धं सम॑ तेल नाडीडुश्त्रणापहम्‌ || 
हित॑ परमाचीनान्तु पानाम्यज्ञननावनः | 
विविधेषु च स्फोटेषु तथा स्वब्रगेषु च | 
यह पाठ है। इसमें सम? पर टीका करते हुए 
है जल सहारे । रे निगुण्डीस्वरसश्व॒गुंग एव ग्राह्म: । 
चक्रस्तु समशब्दं ठल्याथमित्याई | , है। अतः सम्माद 
अथांत्‌ यहाँ (समा का अर्थ वाथ 8 
का रस चौगुना लिया जायगा | पर चक्रपाणि रे 3 
तुल्य करता है। उसके अनुसार निशुण्डीरस तेड 
लिया जायग में गे 
लिएयिसाएर प्रेस में सन्‌ १ को में छपी सटीक चरक 
में तो चक्रपाणिक्ृत टीकी मैं डी $ 
इतना ही पाठ है। जो ६०. चरकरसंदिंता में 
है। पर सन्‌ १६३५ में मे 
आगे- 
न तु समशब्द: सहाथः | तुल्याथस 
यह अधिक पठित है | इसका अर्भि || तब अमिश्राय यह 
अथवा “लत? के स्थान पर अत्र! होगा आता में तृतीया 
होगा कि 'सम' का अर्थ यहाँ साथ' है | ले शिवदास का 
विभक्ति का अ्न्थ में प्रयोग किया गया दें | धल्या मानता है 
कफेहना कि चक्रपाणि सम का मे लल्लोव! य्‌ 
होगा | अथवा (ल्याथथस्य दृतीयर्य 
- ममादव॒श अधिक पढ़ा गया होगा। कुछ 
रैसका समाधान कर लेना चाहिये ॥१३३॥ 


शिवदास ने 


द्वित सटीक 


तृतीययेवोक्तत्वात्‌' । 


भी हो, बुद्धिमानों की |[- 


मुलकस्व॒रसे क्षीरसमे स्थाप्यं ज्यहं दधि। 
तस्याम्लस्य त्रिभिः प्रस्थेस्तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१३५॥ 
यष्टयाह्ृगक रारास्नालवणाद्रकनागरः । 
सुपिष्ठे: पलिके: पानात्तदभ्यज्ञाच्न वातनुत्‌ ॥१३६॥ 
मलक तेल--तिलतेल २ प्रस्थ | मूली का स्वरस और दूध 
समप्रमाण मिलाकर उसमें समभाग ही दही डाल दें और तीन 
दिन पड़ा रहने दें | यह अम्ल हो जायगा। इसे ६ प्रस्थ ले। 
कल्कार्थ--मुलहठी, खांड, रास्ना, सैन्धानमक, अदरक, सोंठ; 
प्रत्येक १ पछ | यथाविधि पाक करे । यह प्रान तथा अभ्यज्ञ 
द्वारा वात को नष्ट करता है। 
अम्ल ६ प्रस्थ लेना है, अतः मूली का रस २ प्रस्थ, दूध 
२ प्रस्थ एकत्र मिलाया जायगा | जतूकणण के-- 
“विपचेद्‌ दधिमूलकरसपयसा ।? 
इस वचन के अनुसार दही का प्रमाण भी मछी के रस 
के समान ही लिया गया है ॥१३५,१३६॥ बे 
पद्चम्‌छीकषायेण पिण्याक बहुवार्षिकम्‌ । 
*पक्त्वा तस्य रस पूत्वा तल्भ्रस्थं विपाचयेत्‌॥१३७॥ 
पयसाइटष्टगुणनतत्सवबातविकारनुत । 
संसूष्टे इलेष्मणा चेतद्वाते शस्तं विशेषतः ॥१३८॥ 
तेल प्रस्थ २ | हस्वपञ्चमूल ( शालूपर्णी, इरश्निपर्णी, छोटी 
कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू ) के क्वाथ में बहुत वष पुराने 
पिण्याक ( तिल की खली ) को पकावें | जब्‌ चत॒र्थोश अब- 
शिष्ट रह जाय तब उसे स्वच्छ वस्त्र से छान लं। यह रस तथा 
दूध १६ प्रस्थ | यथाविधि पकावें। यह तेल सब वात के 
विकारों को नष्ट करता है। जब वायु कफ के साथ मिला हो 
अर्थात्‌ वातकफ मैं यह विशेषतः प्रशस्त है। अशज्ञसंग्रह चि० 
अ० २३ में-- # 
“जीर्ण पिण्याक पञ्चमूल प्रथक्‌ू च 
क्वाथं क्वाथाभ्यामेकतस्तैलमाभ्याम्‌ । 
क्षीरादरशंशं पाचयेत्तेन पाना- 
ह्वाता नश्येयुः श्लेष्मयुक्ता विशेषात! ॥ 
इसके अनुसार पिण्याक का क्वाथ प्रथक्‌ करना है और 
स्वल्पपञ्चमूल का उथक्‌ , और इन दोनों क्वाथों और द्ध से 
यथाविधि तैलपाक करना है। चरकसंहिता में भी गंगाधर ने 
'पक्त्वाम्मसि रसे तस्मिन्‌ तैल्प्रस्थं विपाचयेत्‌ ।! यह पाठ स्वी- 
कार किया है । परन्तु जतूकणसंहिता मैं-- 
(पिण्याक बहुवार्षिकं स्थिरादिसलिले पचेत्‌ ।? 
यही पढ़ा है | और मुद्रित अश्टाक्ल्संग्रह में इस योगे के 
नीचे चरक पाठ दिया है वहाँ 'पकत्वा तस्थ रस॑ पूत्वा तैलप्रस्थ॑ 
विपाचयेत्‌! यही पाठ है। अतः इसी पाठ को शुद्ध तथा जतू- 
कर्णानुमोदित मानते हुए स्वल्पपञ्चमूल के क्वाथ में ही पुरातन 
पिण्याक को उबालना चाहिये । इस प्रकार प्रस्तुत रस तेल से 


१ पक्‍्त्वाम्भसि रसे तस्मिन्‌ पा० । 


चौगुना अर्थात्‌ ८ प्रस्थ लिया जायगा। पिण्याक ४ प्रस्थ, 
स्वल्पपञ्चमूल का क्वाथ ३२ प्रस्थ, अवशिष्ट रस ८ प्रस्थ । 

गड्भाधर पश्चमुलीक्वाथ और पिण्याकक्वाथ को पथक्‌ 
तैल के समान प्रमाण में छेता है। अन्य जो प्थक्‌ प्रथक्‌ क्वाथ 
भी छेते हैं वे तेल चतुर्गुण ही छेने को कहते हैं । 

इस प्रकार मिन्न भिन्न वेद्य प्रथक प्रथक्‌ क्वार्थों से तथा 
पञ्चमुलीक्वाथ में साधित पिण्याक रस से दोनों ही प्रकार सिद्ध 
करते हैं । 

वृद्धवाग्मट के कथनानुसार इस तेल का पान कराया 
जाता है | मात्रा--आधा तोला ॥१३७,१३८॥॥ 


यवकोलकुलत्थानां श्रयस्या शाष्कमलकात्‌ । 

बिल्वाज्ञाउजलिमेकेक द्रवेरम्लेविपाचयेत्‌ ॥१३५॥ 

तेन तैलं कषायेण फल्टाम्छेंः कटठुभिस्तथा । 

पिष्टे: सिद्ध महावातरातः* शोते प्रयोजयेत्‌ ॥१४०॥ 

जौ १ अज्ञलि (४ पल *, बेर १ अज्जलि, कुल्त्थ 
१ अज्जलि, श्रेयती ( रास्ना ) १ अज्ञलि, सूखामूली १ अश्जलि, 
बिल्व की छाल १ अज्जलि; इन्हें एकत्र कांजी तक्र आदि अम्ल 
द्रव्यों में क्बथित करे | इस क्वाथ से तथा खट्टे अनार आंवला 
आदि अम्लफल “तथा काछीमिंच आदि कटु द्रव्यों के कल्क से 


यथाविधि तैठ को सिद्ध करें। शीतल होने पर महावात से 
पीड़ित रोगी प्रयोग करे । 


गजद्भाधर आठगुना कांजिक में क्वाथकर चत॒र्थाश अवब- 


दिष्ट रहने पर तेछ से चत॒गुण उस क्वाथ से और चतुर्थाश 
कल्क से तैडपाक करने को कहता है ॥१३६,१४०॥ 
सववातृविकाराणां तलान्यन्यान्यतः श्रृणु । 
चतुष्प्रयोगाण्यायुष्यबलछवणकराणि च ॥१४१॥ 
रजःशक्रप्रदीषध्नान्यपत्यजननानि च । 
निरत्ययानि सिद्धानि सर्वदोषहराणि च ॥१४२॥ 
अब सब बातरोगों में प्रयुक्त होनेवाले अन्य तेलों को 
सुनो--इन तठेलों का पान अभ्यंग नस्थ और अनुवासन चार 
प्रकार से प्रयोग हो सकता है। ये बलवणकर हैं | रज और 
बीय के दोषों को नष्ट करते हैं और सन्‍्तानजनक हैं | निर्दोष 
हैं, अकसीर हैं और सब दोषों को हरते हैं ॥१४१,१४२)। 
सहाचरतुलायाश्व रसे तेलाढक॑ पचेत्‌ | 
मलकल्काइञपल पयो दक्त्वा चतुगु णे ॥१४३॥ 
सिद्धरस्मिब्छक राचुणोदष्टादशप्ल भिषक्‌ । 
विनीय दारुणेष्वेतद्वातव्याधिषु योजयेत्‌ ॥१४४७॥ 
उद्दाउ्रस्तैठ--तिलतेल २ आढक ( १२८ पछ ) | एक 
ठतुछा ( १०० पल ) सहाचर ( झिण्टी ) का क्‍्वाथ २ द्रोण 
(५१२ पल ) | दूध--२ आढक | कल्कार्थ--सहाचर की जड़ 
१० पल | यथाविधि पाक करें। जब सिद्ध हो जाय तब छान 
लें | पश्चात्‌ वेद्र इसमें खांड का चूण १८ पल मिलाकर दारुण 
बातरोगों में प्रयोग करावं | अशंगसंग्रह चि० अ० २३ मैं-- 
'पचेत सहाचरतुलां जलद्रोणचतुष्ये । 
द्रोणशेबे समक्षीरे तत्र तैलाढक पचेत्‌ ॥ 


$॒ 


सहाचरस्य मुलाना कल्कितैदंशमिः पले: | 


7“ ३ आहावातैरति' पा? । 


कि. 


घरकसंहिता ॥ 


[ अ० रद 
.. ( अथवा नतषडग्रन्थास्थिराकुष्ठस॒राहयात्‌ ॥ ) 
संलानलदशलेयशताह्वारक्तचन्दनात्‌ । 
सिद्धेंडस्मिन्‌ शकराचूर्णादष्टादशपलं क्षिपेत्‌ ॥ 
मेल्स्य संमतं तेल तत्कृच्छानिलामयान। 
वातकुण्डलिकोन्माद भृतापस्मारवध्म च ॥ 
गुल्महद्रोगदुर्नामयोनिरोगांश्र नाशयेत्‌ ॥॥! 
यहाँ केवल कल्कभेद से दो योग बता दिये हैं। इससे 

यह भी ज्ञात हो गया है कि १ तुला सहाचर को ८ द्रोण जल 

में क्वथितकर २ द्रोण क्वाथ अवशिष्ट रखना है | क्वाथ ते 
से चतुगुण होता है। इसमें दूध स्पष्ट तौर पर तैछ के समीर 
लेने को कहा है| 

अतः 'पयो दत्त्वा चतुगुणम्‌! यह मूल पाठ ठीक | 

“पयो दत्त्वा चत्॒गुणे! यही पाठ शुद्ध है। हमने मूल में यही 

पाठ स्वीकार किया है । 'पयो दत्त्वा चतगुणम? यह पर्ट 

मानने पर दूध तैल से चोगुना लिया जायगा ॥ १४३, १४४ || 
श्वदंष्टास्वस्सप्रस्थोी द्वो समो पयसा सह | 
पटपर् शज्वेरस्य गुडस्याष्रप् तथा ।॥।|१४४॥ 
तंलप्रस्थं विपक्ब॑ तेदद्यात्सवानिलातिषु। 
जीणे तेले च दुग्धेन पेयाकल्पः प्रशस्यते ॥१४४ 
उवरदंशाद तेल---तिलतैछ २ प्रस्थ | गोखरू की 

४ प्रस्थ । दूध ४ प्रस्थ। कल्कार्थ--अदरक &$ रे) जा 

८ पल | यथाविधि पाक करें। इसे सब वातरोगों में मे 

करा सकते हैं। तेढ के पच जाने पर दूध से साधते 

पीनी चाहिये । न 
अथवा गुड़ को कढ्क के रूप में न डालकर सिद्ध ही हे 

पर पीछे से मिलाकर प्रयोग करा सकते हैं ॥|१४५५१४३॥| 

। बलातेलम 
बलाशत गुड्च्याश्व पादं रास्ताष्टरभागिकम्‌ । 
जलाढकञत पकत्वा दशभागस्थिते रसे ॥१४७/॥ 
द्धिमस्त्विज्ुनियोसशुक्ततेछाढक समेः | ॥ 
पचेत्साजपयोर्धाशे: १ कल्केरेमिः पलोन्मितेः | 
शटीसरलदार्बेलामश्ि 


छ्टागुरुचन्द ने: । 
पद्मयकातिब* ढामुस्त ३ सूपेपर्णीहरेणुमिः ॥१४८॥ 


यथ्टयाहसु रसव्याप्रतरखषभकजीवकेः । 
पछागरसकस्त्रीनलिकाजातिकोषकेः ॥ १४६० | 
काऊुडुमशलेयज्ञातीकटुफलाम्बुभिः |. ५॥ 
०. >जन्दुरुककपूरतुरुष्क श्री निवासकेः | १५ ९ 
; शोणह जोलकष्ठमांसीप्रियज्रुमिः | | 
तगरध्यामबचामदनकप्छव: ॥१५%। 
सनागकेशरेः सिद्धे क्षिपेच्चांत्रावतारिते | ,३॥ 
कपास ततः दूत वि तत्प्रयोजयेत्‌ ॥** (। 
वास कासं ज्वर *मूच्छां छर्दि गुल्मान्श ,॥ 
प्लीहओषावपस्मारमलदसी च प्रणाशयेत्‌ || 8 
बछातेलमिदं श्रेष्ठ बातव्याघिविनाशनम | )। १५४ 
( »अग्निवेशाय गुरुंणा कृष्णात्रेयेण भाषित दावे ! 
है 


तन++-+-+> जर्मन. । बे 
१ “०साजपयो<्धाश! इति अ० सं० धृतः वा तलाक 
तिविषा०” पा० । ३ 'सूप्यपर्णी०? पा० । ४ 


दल हट 
पा०। ५ 'नत ग० । ६ 'हिकक्‍्काँ' पा० । ७ 


लिखितपुस्तके न पठचते ॥ । 


अ० शदे ] 
अब्भातैल--- तिछतेल ्ु ९ 

ऑबद्रातल-- २ आढक | क्वाथाथ--बला १०० 
पल, गिलोय, २५ पल, रास्ना १२॥ पछ, जल २०० आढक, 
अवशिष्ट क्बाथ २० आढक | दही का जल २ आढक । ईख 
का रस २ आढक। शुक्त २ आढक। बकरी का दूध १ आढक। 
कल्काथ--कचूर, सरलकाष्ठ ( चोड़ की लकड़ी ), देवदारु, 
छोटी इलायची, मज्िष्ठा, अगर, छालचन्दन, पदूमाख, अति- 
बला, मोथा, मुदगपर्णी, हरेणु (रेणुका), मुल॒हठी, सुरस (तुलसी 
वा निगुण्डी ), व्याधनख ( नखीमेद ), ऋषमक, जीवक, 
पछाश ( तेजपत्र ) रस ( गन्धरस वा बोल ), कस्वूरी, नलिका 


( सुगन्धिद्रव्य विशेष ), जावित्री, स्थृक्का ( पिंडिशाक ), केसर, . 


पे कप 

शल्य ( छुलछरीछा ), जायफल, लताकस्तूरी, गन्धबाला, दाल- 
चीनी, कुन्दुरु, कपू र, ठरुष्क ( शिलारस ), श्रीनिवास ( गन्ध- 
बिरोजा ), छौंग, नखी, शीतलचीनी, कुष्ठ, जटामांसी ( बाल- 
छड़ ), प्रियक्ु, स्थौणेयक्र ( ग्रन्थिपर्ण, गठिवन ) तगर, ध्यामक 
( गन्धतृण-विशेष ), वचा, मदनक ( मैनफल ), प्लव ( केव- 
टीमोथा ), नागकेसर; प्रत्येक १ पछ। यथाविधि पाक करें । 
जब सिद्ध हो जाय तब नीचे उतार लें और छान ले। इस गरम 
तैल में ही पत्रकल्क डाले | तदनन्तर पुनः छानकर विधिपूवक 
इसे प्रयोग करावें | यह श्वास कास ज्वर मूरच्छा के तृष्णा उर:- 
क्षत प्लीहा शोष अपस्मार और अलक्ष्मी को नष्ट करता हे | 


पिशब् पड अधयमर [[तरोगनाशक्‌ है । 
स॒योग था। 


पत्रकल्क का लक्षण निम्न है-- 
पक्वपूते5प्युष्ण एवं सम्यक पेषणवर्तितम्‌ । 
दीयते गन्धबृद्धथर्थ पत्रकल्क तदुच्यते | ० 
अर्थात्‌ तैल के सिद्ध होने पर छानने के बाद तेल के गरम 
रहते रहते हो सुगन्ध बढ़ाने के लिये अच्छी प्रकार पीसकर और 
उसमें किश्वित्‌ तैलठ मिलाकर जो सुगन्धित द्रव्यों का कल्क 
डाला जाता है, उसे पत्रकल्क कहते हैं। अन्यत्र तो कहा है-- 
“चूणस्थरसपुष्पाणां सिद्धशीतेडवतारिते। 
दीयते गन्धवृ द्धथर्थ पत्र कल्को मनीबिभिः ॥ हि 
तैल के सिद्ध होने पंर उसे छान ले और जा 2 
चूण स्व॒रस वा फूल जो गन्धवृद्धि के लिये डाले +३ ०२5 'अज्छ 
3 कहाता है । पत्रकल्क डालकर पाते के मुख 
कार बन्द कर देना चढहिये। _ ..,.. ..] पर 'शतभा- 
अश्ड्डसंग्रह में 'दशभागस्थिते 0४ 002: कक, 
तस्थिते रसे! ऐसा पाठ है । तब अवर्धि् * 
खा जायगा ॥१४७-१४४॥ . 
| 000 ल्म्‌ 
तुला पम्न गुडच्यास्तु दर ष्वष्टर्वा 
पाद्शेषे समक्षारं *तेलस्य गा ॥१५३॥ 
चन्दनेः 
एलामांसीनतोशीरसारिवाकु४ बके! ॥११७ 


बपां पचेत्‌ | 


शतपुष्पाबलछामेदामहामेदाधिजी 
काकोलीक्षी रकाकोलोश्रावण्यति पमिः ॥१४८॥ 


१ 'तैलस्या्द्धाढक! ग० । 


चिकित्सितस्थानम 


“7 १ अयमर्धडलोको हस्तलिखि हस्तलिखितपुस्तके न पठचते । 


दै३& 


शतावरीतामछकौककटाख्याह रेणुमिः | 
वचागोक्षुरके ण्डरास्ताकालासहाच रेः ॥१५६॥ 
वीराशल्लकिमुप्तत्वकपत्रष भकबालके: । 
सहैलाकुड्डुमस्प्का त्रिदशहेश्व कार्पिकेः॥९६०॥ 
मजञ्निष्ठायाब्चिकर्षण मधुक्राष्टपछेन च | 
कल्कैस्तत्क्षीणबीयाप्रिबछसंमूढचेतसः ॥१६१॥ 
उन्मादा रत्यपस्मारैराताश्र प्रकृति नयेत्‌ । 
वातव्याधिहर श्रेष्ठ तेछाग्रयमम्रताह्ययम्‌ । 
('क्ृष्णात्रयेण गुरुणा भाषितं वेद्यपुंजतम्‌ )॥१६२॥ 
इत्यम्ृतायं तेलमू । 
अमृताद... वेल--तिलतेल ४ आढक ( २५६ पल )। 
क्वाथार्थ--गिलोय ४ तुला (१०० पछ ), जल १६ द्रोण, अब- 
शिष्ट क्वाथ ४ द्रोण (१०२४ पल)। दूध ४ आढक। कल्कार्थ- 
छोटी इलायची, जटामांसी ( बालछड़ ), तगर, खस, सारिवा 
( अनन्तमूल ), कुष्ठ, चन्दन, सोये, बला, मदा, महामेंदा, 
ऋद्धि, जीवक, काकोली, क्षीरकाकोलछो, श्रावणी (मुण्डी), अति- 
बला, नखी, महाश्रावणी ( म॒ुण्डीमेद, बड़ी म॒ुण्ड। ), जीवन्ती, 
विदारीकन्द, कौंच, शतावर, भुई आँवला, काकड़ारसिंगो, हरेणु 
( रेणुका ), बचा, गोखरू, एरण्डमूछ, रास्ना, काछा ( कालि- 
याकड़ा ), सहाचर ( झिण्टी ) वारा ( क्षीरविदारी ), शल्लको 
( सज॑भेद ), मोथा, दालचीनी, तेजपत्र, ऋषभक, गलावाडा, 
सहा ( म॒द्गपणी ), एछा ( छोटी इलायची-अथवा इसके पूव 
कहे जा चुकने के कारण बड़ी इलायची, यदि महँला पाठ हो 
तो म॒ह्॒पर्णो न डालकर केवल बड़ी इछायचों ), कैंसर, स्टका 
( पिंडिशाक ), देवदारु; प्रत्येक १ कषे, मज्िष्ठा रे कप, सुल- 
हठी ८ पल । यथाबिधि पाक करें। यह तेल क्षीणवांय, क्षीणाप्नि, 
क्षीणबछ, मोहयुक्त चित्तवाले, उन्‍्माद अरति ( बचैनी ) वा 
अपस्मार से पाड़ित मनुष्यों को स्वस्थ कर देता है। यह अम्र- 
ताद्य नामक उत्तम तैल श्रेष्ठ वातव्याधिनाशक है। वंचां द्वारा 
प्रशसित इस तेल का गुरु कृष्णात्रेय ने उपदेश किया है । 
'वीराशल्लकिमुस्तत्वक्पत्रधभकबालकेः । सहेलाकुझुमस्थ- 
त्रिदशाहे कार्षिकै: ॥ के स्थान पर अशज्ञसंग्रह में 'वोरा- 
'महैला? के स्थान पर 'सहेल” पढ़कर शेष अष्टागसंग्रह्मोक्त पाठ 
ही पढ़ा है । महैला' बढ़ी इलायणो का नाम है॥१५६-१६२॥ 
४ रास्नातलमू 
रास्नासहखनियद्दे तेलद्रोणं विपाचयेतू । 
गन्धेहमवर्तेः पिश्रेलाथेश्वानिछातिनुत्‌ ॥१६३॥ 
वैल---१००० पल पका ४५०28 
उद्ावैद-१०१० के क्वाथ में अगर 
आदि हिमालय में उत्तन्न होनेवाले गन्धद्रव्यों के और गज 
गोक्त एला ( छोटी इलायची ) आदि के कल्क से २ द्रोण तैछ 
को पक्रावे । कल्क तेल से च॒तुर्थाश लिया जायगा | १००० पछ 
रास्ना के क्वाथ के लिये ३२ द्रोग जल डाला जायगा और 
अवशिष्ट ८ द्रोण रखा जायगा । क्योंकि इससे पूर्व के योग में ४ 
तुला द्रव्य में १६ द्रोण जल डाछा गया है। यहाँ १० तुला 


का 


४६० 
द्रव्य है, अतः उसीके अनुसार ३२ द्रोण जंछ डालकर ८ द्रोण" 
क्वाथ अवशिष्ट रखना चाहिये | इसी प्रकार क्वाथ भी तेल से 
चतुगु ण होगा । 
गंगाधर तो ठुलाद्र॒व्ये जलद्रोणों! इस परिभाषा के अनुसार 
१० तुला द्रव्य में २० द्रोग जल डालने का अभिप्राय रखता 
है| कक्‍्वाथ चतुर्थोश अवशिष्ट रखा जाता है-तब ५ द्रोण क्वाथ 
रहेगा | 
जेजट ने एला आदि द्रव्य के ग्रहण में विकल्प भी कहा 
है-अर्थात्‌ एला आदि से एल रेणुका प्रियज्ञु बड़ी इलायची, 
धनियाँ तगर जटामांसी आदि का भी ग्रहण हो सकता है। 
यह तेल वातरोगनाशक है ॥१६३॥ 
१एष कल्पस्तु *बलयोः प्रसारण्यश्वगन्धयो: । 
यही कल्प बला अतिबला असगन्ध और प्रसारिंणी का है | 
रास्नातैल के सहश ही बलातैल को अतिबलातेल अश्वगन्धा 
तेल वा प्रसारिणी तेल को प्रस्तुत किया जाता है। बला आदि 
का पूववत्‌ क्वाथ होगा और अगर आदि गन्ध द्रव्य तथा 
एला आदि उक्त द्वव्यों का कल्क होगा | 
काथकल्कपयोभिवां बढादीनां पच त्पुथक्‌३ ॥१६४॥ 
अथवा बला आदि द्रव्यों का उन्हीं के अपने क्वाथ और 
कल्क तथा दूध से पाककर तैल प्रस्तुत कराना चाहिये | तेंल 
से क्वाथ चौगुना, दूध समान और कल्क चतुर्थाश होगा १६४ 
मूलकायं तेलम्‌ 
5मूलकस्व॒रसं क्षीरं तेल दृध्यम्लकाज्जिकम्‌ । 
तुल्यं विपाचयेत्कल्केबलाचित्रकसन्धवः ॥१६५॥ 
पिप्पल्यतिविषारास्नाच विकागुरुशिग्रके: | 
भल्लातकबचाकुष्टश्चदंष्टा विश्वभेषजे: ॥१६६॥ 
पुष्कराह्मगटी बिल्वशताह्ानतदारुभिः । 
तत्सिद्धं पीतमत्युप्रान्हन्ति वातात्मकान्‌ गदान्‌ १६७ 
इति मूलकायं तेलम्‌ । 
मूलाकाद्य तेल--तिलतेल २ ग्रस्थ। मूली का रस २ ग्रस्थ। 
दूध २ प्रस्थ। खट्टी दही २ प्रस्थ। कांज्िक २ प्रस्थ। कल्कार्थ- 
बला, चित्रक, सेन्धानमक, पिप्यछी, अतीस, रास्ना, चब्य, 
अगर, सहिजन की जड़ की छाछ, भिछावा, वच, कुष्ठ, गोखरू, 
सोंठ, पोहकरमूल, कचूर, बिल्व की छाल, सोये, तगर, देवदारु; 
मिलित १ शराब । यथाबिधि सिद्ध किये गये इस तैल को पीने 
से अत्यन्त उग्र बातिक रोग नष्ट होते हैं। मात्रा-चौथाई तोले 
से आधे तोले तक ॥१६५--१६७।॥ 
वषमूलादि्तिलम्‌ 
वृषमूलगुड्च्योश्व द्विश़तस्य शतस्य च । 
अइवगन्धाचित्रकयो: काथे तेछाढक॑ पचेत्‌ ॥१६८॥ 
१ कल्पो$यमब्वगन्धायां प्रसारण्यां बलाद्ये' प०॥ २ 'बलाया:” 
ग० । ह अस्मादनन्तरम्‌ “इति बलानागबलाप्रसारण्यश्वगन्धातै- 
लानि इत्यधिक पढयते केषुचित्‌ । ४ 'भूलकस्वरस॑ तैल॑ क्षीरदध्य- 


स्लकाजिजिकम्‌' पा० । ४ ०चित्रके: पा० । 


चरकसंदितां 


। अ० रेंध 
सक्षीर वायुना भग्ने द्याज्जजरिते तथा । 
प्राक्तेछावापसिद्धं च भवेदेतहुणोत्तरम ॥१६८॥ 

इति वषमूछादितेलम्‌ू | « 

वृषमूलादितैल--तिलतैठ २ आढक । क्वाथाथ--अर्र्स 
की जड़ १०० पलछ, गिलोय १०० पल, जल ४ द्रोण, अवशिष्ट 
क्वाथ १ द्रोण (४ आढक )। असगन्ध ५० पल, चित्र 
५० पल, जल २ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण (२ आढक 
दूध २ आढक | यथाविधि पाक करें। इसे वायु से भग्न ता 
जर्जरित देह रोगी को प्रयोग कराना चाहिये। यदि इसके 
साथ ही पूबतेल्योगोक्त बला आदि द्रव्य मिलित ४ शराव में 
इसे सिद्ध करे तो गुणों में यह और मी श्रेष्ठ हो जाता हे ॥ 

रास्नातेछम 9-४: 

रास्नाशिरीषयट्टयाहशुण्ठीसहचराम्रताः । 

स्योनाक ' दारुद्म्पाकह यगन्धा त्रिकण्टकाः ॥१७१। 

एषां दशपलान्भागान्कषायमुपकल्पयेतू | 

ततस्तेन कषायेण सबगन्धैश्व कार्पिके: ॥१७१॥ 

दध्यारनाल्माषाम्बु *मूलकेछु रसेः शुभेः । 

प्रथक्‌ प्रस्थोन्मितेः साथे तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१०१ 

प्लीहपाइवे “प्रहहवासकासमारुतरोगनु॒त्‌ | 

४एतन्मूछकतेलाख्यं वर्णायुबेछवर्धेनम्‌ ॥१७३॥ 

इति रास्नातेलम | 

_रास्नातैठ--तिलतेल २ प्रस्थ | क्वाथार्थ--रास्नो; शि 
की छाल, मुलहठी, सोंठ, सहचर ( जिण्टी ), गिलोय, 2 
की छाल, देवदारु, शम्पाक ( अमलतास को छाल ), कट 
गोखरू; प्रत्येक १० पछ, जल २ द्रोग, अवशिष्ट क्वाथ 0) 
द्रोण (८ प्रस्थ ) | दही २ प्रस्थ | आरनाछ ( कांजी ९ # ( 
माष ( उड़द ) का क्वाथ २ प्रस्थ | मुठी का रस रैम 
ईख का रस २ प्रस्थ | कल्कार्थ--सवंगन्ध; प्रत्येक हे मम 
यथाविधि पाक करें। यह तैल प्लीहा पाश्वंग्रह ( 7 दा 
बातिक पीड़ा ) श्वास कास तथा अन्य वायुरोगों की ने 

है। सवंगन्ध से निम्न द्रव्य लिये जाते हँ-- 

“चातुर्जातककपू रकक्‍्कोलागुरुशिल्हकम्‌ । ख* 
लवज्भसहितज्चेव सवगन्धं विनिर्दिशेत! || १० 46 सवा 
शिल्हक के स्थान पर कुछ्कुम मी पढ़ा जाता द | श्र से 
बलातैल में कद्दे गये कल्कार्थ सम्पूर्ण द्रव्यों का 
अमिप्राय है । ॥। 
इस तैल का नाम “मूलकतेल” रखने से आचो। [है ॥ 
आदि की जड़ों से इसे सिद्ध करने की ओर निदश कक 
यवकोलकुलत्थानां मत्स्यानां शिग्रुविल्व ; ' छा 
रसेन मूलकानां च॒ ते दृधिपयो5न्वितम 
साधयित्वा भिषग्दद्यात्सवेबातामयापहम, ३ प्रस्य | 
मूलकतैल--तिलतैल २ प्रस्थ। जी का कवीं । अछली 
बेर का क्वाथ २ प्रस्थ। कुलल्थ का क्वाथ २ प्रस क। मूली 


बिल गे प्र्स्थ | 
का क्वाथ २ प्रस्थ | बिल्व को छाल का काय ९ हा 


कक ३ भू 
१ 'दारुक॑ मांसी! ग०। २ 'भाषाम्ल० ? पा० | & 


पा० । ४ 'राध्तातैलमिति ख्यात॑ ग० । >औ 


आ० १८ ] 
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का रस ३ प्रस्थ। दही २ प्रस्थ। दूध २ प्रस्थ | यथाविधि | नाशक क्रिया के साथ साथ आवरक दोष की नाशक क्रिया 


सिद्धकर रोगी को दें । यह सब बातरोगों को नष्ट करता है | 
(सम्मव है 'एतन्मूलकतैलाख्य” इत्यादि पूर्वयोगोक्त श्छो- 
काध इस योग की आशीः ही हो ॥१७४॥ 
लशुनस्वरसे सिद्ध तैलमे मिश्र वातनुत्‌ ॥१७५॥ 
लहसन के स्वरस में तथा उक्त यव आदि के क्वाथों से 
साघधित तिलतैल बात को नष्ट करता है ॥१७५॥ 
तेलान्येतान्यतुस्नातामज्जनां पाययेत च । 
पीत्वाउन्यतममेषां* हि वन्ध्या5पि जनयेत्सुतम्‌ ।१७६॥ 
उक्त सब तेल ऋतुस्नात (चौथे दिन से) स्री को भी 
पिला सकते हैं | इनमें से किसी एक तैल को पीकर वन्ध्या स्त्री 
भी पुत्र को पैदा करती है ॥१७६॥ 
यज्च ज्ीतज्वरे तेलमगुर्वायमुदाह्म॒तम्‌ । 
अनेकशतशस्तन्च सिद्ध स्याद्मातरोगनुत्‌ ॥१७७॥ 
शीतज्वर में जो अगुर्वाद्य तैठ कहा जा चुका है वह अनेक 
सकड़ों बार सिद्ध करने पर वातरोगनाशक है । अर्थात्‌ उस 
तेल को १००, २००, ३०० बार आदि पकाकर वा सहख्पाकी 
आदि करके रोगी को प्रयोग कराया जाता है । अष्टज्ञसंग्रह 
० अ० २३ में तो 'सहखशशतशः पकत्वा सिद्ध! ऐसा ही कहा है॥ 
वच्ष्यन्ते यानि तेलानि वातओणितकेडपि च | 
तानि चानिलश्ञान्त्यथ सिद्धिकामश्प्रयोजयेत्‌ ॥१७८/॥ 
और जो तेल वावरक्तचिकित्सा में कहे जायँगे सफलता 
चाहनेवाला चिकित्सक उन्हें भी वात की शान्ति के लिये 
प्रयोग करावे | १७८॥ 
नास्ति तैछात्परं किब्निदोषधं मारुतापहम्‌ | 
व्यवाय्युष्णगुरुस्नेहात्संस्काराद बलवत्तरम्‌ || १७6॥ 
गणेबातहरैस्तस्माच्छतशो5थ सहखराः | 


सिद्ध क्षिप्रतरं हन्ति सूक््ममार्गस्थितान्‌ गदान | श्द्०॥ 
7 से बढ़कर वातनाशक 


अब -- तैल से बढ़क व 
पक आविध नहीं। तल व्यवायी (सम्पूण देह । व्याप्त 
होकर पचनेवाला) उष्ण गुरु तथा स्नेह होता है, अतः 8 
विपरीत गुणवाले वात को नष्ट 5 सब से अधिक सम 
। संस्कार से तैल वात के नाश में और भी यह 
जाता है। अतएवं वातहर गयों से गो का 
दे किया गया सूछुम मार्गों मैं भी स्थित रोगों के 
प्र नष्ट करता है ॥१७६, १८० 

:यछ्ठे चापि शस्यते । 

क्रिया साधारणी सवा संस | 


ध्वाते पित्तादिभिः छोतःस्वाइतेपु आदि से खोतों 


संसग से में तथा विशेषतः 
कै आइत होने (रेसतारी साधारण चिर्कित्सा ही की जाती दै। 
अथवा! पाठ यों होगा-- | 

(क्रिया साधारणी सर्वा संसृष्ठा च प्रशस्य के 

वाते पित्तादिभि; स्नोतःस्वाइते५ हि | हक 

अर्थात्‌ विशेषतः पित्त आदि से खोतों क्त 5 
सब किक चिकित्सा (वातनाशक ) अर्थात्‌ वात- 
चिकित्सा से मिली हुई प्रशस्त मानी गयी मानी गयी ढे | 


: 7 जीप जिया 
[अप 


हि रै 
१ “चूर्णमेषां' गा० । २ वातपित्तादिशि: पा० । 


भी की जाती है ॥१८१॥ 
पित्तावृते विशेषेण शीतामुष्णां तथा क्रियाम्‌। 
व्यत्यासात्कारयेत्सपिरजीवनीयं च॒ शस्यते ॥१८१५॥ 
पित्ताइत वात-चिकित्सा--विशेषतः यदि वात पित्त से 
आबृत हो तो शीतल तथा उष्ण क्रियाओं को व्यत्यास से (परि- 
बर्तन से) करावें | अर्थात्‌ शीतल क्रिया के पश्चात्‌ उष्ण और 
उष्ण के पश्चात्‌ शीवछ क्रिया करवी-चाहिये । इसमें जीवनीय 
_घुत वातरक्तचिकित्सा में कहा जायगा ॥१८२॥ * 
धन्वमांसं यवा शालियापना: क्षीरवस्तयः । 
विरेकः क्षीरपानं च पद्नमूलीबलाश्टतम्‌ ॥१८३॥ 
धन्वमांस (जाज्ल पशुपक्षियों का मांस), जो, शालिचावल 
यापन वस्तियाँ (सिद्धिस्थान में कही जानेवाली), ध्वीरवस्तियाँ 
(दूध की वस्तियाँ), विरेचन तथा स्वल्पपञ्चमूल और बला से 
साधित दूध का पीना हितकर है। अष्टाज्जसंग्रह चि० अ० २३ 
में तो कहा है-- 
धन्वर्मांसं यवः शालिविरेक: क्षीरवान्म॒दुः । 
सक्षीरा वस्तय; क्षीरं पञ्चमूलबलाशुतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इसमें जो विरेचन दिया जाय वह ग्ढु और ढुग्ध- 
युक्त होना चाहिये ॥१८२३॥ 
मधुयश्विलातेल्घृतक्षीरेश्व सेच नम्‌ । 
पत्नमूछीकषायेण कुयोद्वा जीतवारिणा ॥१८७॥ 
इसमें मधुयश्टितिल ( बातरक्तचिकित्सा में कहा जायगा ), 
बलातैल, घी वा दूध से परिषेचन करना चाहिये। अथवा 
स्वल्पपञ्चमूछ के क्काथ वा शीतछ जल से भी परिषेचन किया 
जाता है ॥१८४॥ 
कफाबृते यवाज्नानि जान्नछा झगपक्षिणः । 
स्वेदास्तीक्षणा निरूहाश्च वमनं सविरेचनम्‌ ॥१८५॥ 
जीण सर्पिस्तथा तेल तिछसषपर्ज हिंतम्‌' । 
_बात के कफ से आदत होने पर जो के जन्न, जाज्ञल 
पशु-पक्षियों का मांस, तीक्षण स्वेद, निरूहबस्तियां, वन, विरे- 
चन, पुराना पा कमा विकिगे तिल्तैल, सरसों का तैल; ये हितकर हैं ।१८५४॥ 
संसृष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादी विनिजयेत्‌ ॥१८६॥ 
“जब बात में कफ और पित्त दोनों का संस हो तो उनमें 
से पूर्व पिच्त को जीतना चाहिये । क्योंकि कफ की अपेक्षा पित्त 
शीघ्रकारी है ॥१८९॥ 
आमाशयगतं मत्वा कफ वमनमाचरेतू। 
पक्वाञये विरेक तु पित्ते सबेच्नगे तथा ॥१८७॥ 
कफ को आमाशय में स्थित जानकर वमन कराना 
चाहिये । यदि पक्काशय में स्थित हो तो विरेचन | पित्त सर्वत्र 
कहीं पर भी,देह में स्थित हो तो विरेचन कराया जा सकता है । 
यद्यपि दोषान्तर के स्थान में स्थित पित्त का नि्रण वमन 
और वस्ति द्वारा भी होता है, परन्तु विरेचन भी वहाँ निषिद्ध 
नहीं है | बिरे से उस उस स्थान पर स्थित पित्त का भी 


'रचन से 
होता है ॥१८७॥ 


१ शुभम्‌! पा०॥। 
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४६२ 
स्वेदेविंष्यन्दितः श्लेष्मा यदा पक्वाग्ये स्थितः । 
पित्त वा दरशयेल्लिड्जं वस्तिभिस्तो विनिह रेत्‌ ॥१८८॥ 
जब स्वेद से द्रवीमूत करके बहाया गया कफ पक्काशय में 
आश्रित होकर अथवा पित्त अपने छक्षणों को प्रकट करता 
है तब उन दोनों को ही वस्तियों द्वारा निकालना चाहिये ॥ 
श्लेष्मणा&नुगतं बातमुष्णेगोंमूत्रसंयुतेः । 


हक में कक का अनुबन्ध हो तो गोमूत्रयुक्त गरम 
- निरूहों से निहरण करना चाहिये | 
पित्तसंसृष्टं निहरेत्क्षीरसंयुते: ॥१८८॥ 
मधुरोषघसिद्धेश्व तेलेस्तमनुबासयेत्‌ । 
अब वात के साथ पित्त का संसर्ग हो तो उसका दूधयुक्त 
निरूह वस्तियों से निहरण किया जाता है। इनसे रोगी को 
मधुर औषधों से साधित तैंछों से अनुवासन बचत भी देनी 
चाहिये ॥|१८६॥ 
शिरोगते तु सकफे धूमनस्यादि कारयेत्‌ ॥१९०॥ 
कफ के संस से युक्त वात जब शिर में स्थित हो तो धूम 
नस्य आदि करवावे ॥१६०॥ 
द ँ 
हते पित्ते कफे *यः स्यादुरः' स्रोतोनुगो5डनिलः । 
3सशेष$ स्यात्किया तत्र कायो केवछबातिकी ॥१६१॥ 


फुप्फुस ) में अनुगत वात कुछ अवशिष्ट रह गया हो तो केवल 
(असंसृष्ट) वात की चिकित्सा करनी चाहिये ॥१६१॥ 
शोणितेनाबते कुर्याद्रातश्ोणितिकीं क्रियाम्‌ | 
08070 7 शशार प्रयोजयेत्‌ ॥१९२॥ 
से आबत वात में वातरक्तोक्त चिकित्सा की जाती है | 
आक्यवात्‌ (मेद से आइत वात) में प्रमेहनाशक वातना- 
शक और मेदोनाशक चिकित्सा होती है |!१६२॥ 
स्वेदाभ्यब्नरसक्षोरस्नेहा मांसाबृते मताः । 
महास्नेहो स्थिमज्जस्थे पूवबद्रेतसाबूते ॥१९३॥ 
सांस से आइत वात में स्वेद अभ्यज्ञ ( तेठ आदि की 
मालिश ), मांसरस, दूध और स्नेह का प्रयोग कराना चाहिये | 
.. हड्डी और मज्जा में स्थित वात में महास्नेह (वी 
तेक--वसा + मज्जा ), का प्रयोग हितकर होता है |. 
शुक्रावत-वातचिकित्सा--शुक्र से आबृत वात में पूबबत्‌ 
क्रिया को जाती है। शुक्रस्थित बात की चिकित्सा पूर्व (चि० 


अ० २८ श्छो० ६२) 'हर्षोह्न्रपानं' इत्यादि द्वारा कही गयी है | 
उसी चिकित्सा को ओर यहाँ निर्देश है ॥१६३॥ 


अन्नावृते तदुल्‍्लेखः" पाचन दीप लघु: । 

मूत्रल्लानि तु मृत्रस्थे स्वेदा: सोत्तरवस्तय+ ॥१७४॥ 

अन्नाबृत वातचिकित्सा--अन्नाबृतः वात में ब्मन करना 
और एवं लघु द्रव्य हितकर होते हैं | 

मृत्रस्थ वात की चिकित्सा--मुन्र में स्थित बात में मूत्रल 

१ ना वक्वग। २ स्यात्यूह्म०” पा०। ३ सर्वेा ग ग,। २ स्यात्सूकुम० ! पा०। ३ “सवा गे, । ४ 
(0मामवाते पा? । # तु वसने पा० । 


धरकसंहिता 


पित्त वा कफ के निहरण करने पर उरःखोत ( 


हो जाते हैं ॥ 


[ अ० श्८ 


चिकित्सा की जाती है-मृत्रविरेचक द्रव्य दिये जाते हैं। 
स्बेद और उत्तरवस्तियाँ दी जाती हैं ॥१६४।॥ ; 

एरण्डतेल वचःस्थे 'वस्तिः स्नेहाश्व मेदिनश | 

_पुरीप्स्थ वात की चिकित्सा--पुरीष से आवृत बात में 

एएण्डतैल (0४४० ०) भेदन करनेवाली बस्ति और भेदी 
स्नेह देने चाहिये | मेद्न औषध का छक्षण निम्न है-- 

'सलादिकमबद्ध वा बद्धं वा पिण्डितं मले: । 

मित्त्वाघः पातयति तद्धेदन॑ कठुकी यथा ॥* ध 

तिल्‍्वक वा सातलछा आदि से सिद्ध घृत आदि स्नेह में 
स्नेह होते हैं। हि 

स्वस्थानस्थों बछी दोषः प्राक्त स्वैरोषधेजयेत्‌ ॥१६*॥ 

बमनेववा विरेकेवों वस्तिभिः शमनेन वा। ६ 

अपने स्थान में ध्थित दोष बली होता है | उसे पूर्व अपनी 
ओऔषधों से जीतना चाहिये-। यद्दि कफ अपने स्थान मे 
बली हो तो वमनों द्वारा, यदि पित्त अपने स्थान मैं स्थित 
बली हो तो विरेचनों द्वारा और यदि वायु अपने स्थान 
स्थित बली हो तो बस्तियों द्वारा जीतना चाहिये । रोगी संशौ- 
धन के अयोग्य हो तो आदि से ही उन उन दोषों को संशमन 
चिकित्सा की जानी चाहिये ॥१६५॥ 

मारुतानां हि पञ्चानामस्योन्यावरणे शुणु ॥१५३/ 

लछिड्ठं व्याससमासाभ्यामुच्यमाने सयाइनघर | 

हे निष्पाप ! पाँचों बायुओं के परस्पर आवरण कर 
जो लिछ्ग वा लक्षण होते हैं उन्हें विस्तार क्षौर संद्षेप मे 
कहता हूँ सुनों--॥ १६६॥ 

प्राणो वृणोत्युदानादीन्‌ ग्राणं वण्बन्ति तेडपि च॑ | 

उदानाद्रास्तथाउन्योन्यं सब एवं यथाक्रमम | 

विंशतिवरणान्येतान्युल्बणानां परस्परम्‌ ॥१६८' | 

रुतानां हि पठ्चानां तानि सम्यक्‌ प्रतकयत, | 
द् प्रणवायु उदान आदि वायुओं को आइत करता पे 

वे उदान आदि वायु मी प्राण को आदत करते हैं | इसे + क्षा 


ने पर 


१८५ 


उदान आदि वायु भी सारे ही यथाक्रम परस्पर ५ पक परत 
आवरण करते हैं। अमिप्राय यह है कि प्राण डाल क्की 


है 4 | 
व्यान अपान ये पाँच वायु हैं । अत्येक गा 0 शेष ॥ 0 
आइत करता कम | उस द्ध ई समा 


रण होते हैं । १ प्राणाइत उदान, २ प्राणाद ६ 
प्राणाइत व्यान, ४ प्राणाइत अपान, '$ उदानार्दटवे ४70 & 
समानाबृत प्राण, ७ व्यानाइत प्राण, 5 अपानाइत टद्थाई 
उदानाबृत समान, १० उदानाइत व्यान, $* पक 
अपान, १२ समानाइत उदान, १३ व्यानाइत नाई 
अपानाइत उदान, १६ समानाइत, व्यान, १६ * ( व्याः 


६. 
अपान, १७ व्यानाइत समान, १८5 अपानादत समान) * ॥ 
स प्रकार 
इस प्रकार ये आविष्कृततम (व्यक्ततम) ९ “री 
आवरण कहे हैं । मिल्ति दो तीन आवरणों और 


नाबृत अपान, २० अपानाइत व्यान | 
त् 
> थे आवरण अर्गर्णि 
तरतम वा न्यूनाधिक का विकल्प करने से ये आवर | हे 


१ 'वस्तिस्नेहाइच' पा, । 


ऊध्वंग (उदान) बायु से आइत होने पर आन ी 
कि पिता ३ शूने गे ॥ 


अ० श्द्द ] 

वेद्य की चाहिये कि वह इन २० आवरणों को 

सम्यक्‌ प्रकार से जान ले ॥१६७, १६८॥ ह 

स्न्द्रियाणां शून्यत्वं ज्ञात्वा स्मृतिबलक्षयम्‌ ॥१४४॥ 

व्याने प्राणावृते लिड्गं कम तत्रोध्वेजन्रुकम्‌ | 

प्राणाइत व्यान के छिज्ञ और चिकित्सा-प्राणाबृत व्यान में 
सब इन्द्रियों की शून्यता, स्मृतिनाश, बल की क्षीणता; इन 
'लक्षणों को जानकर ऊर्ध्व॑ जन्रुक कम (धूमपान नस्य) आदि कराना 
चाहिये । इन्द्रियशून्यता आदि लिज्ों से ज्ञात होता है कि व्यान 
वायु प्राणादृत है। तब धूमपान नस्य आदि कम कराये जाते हैं ॥ 

स्वेदोउत्यथ छोमहषस्त्वग्दोष: सुप्तगात्रता ॥२००॥ 

प्राणे व्यानावृते तत्र स्नेहयुक्तं विरेचनम्‌ । 

- व्यानाबत प्राण के छिज्ञ और चिकित्सा-अत्यधिक पसीना 
आना, लोमहषं, त्वग्दोष (त्वचा के रोग कुष्ठ), अंग का सोना; 
ये लिक्ग व्यान से प्राण के आइत होने पर होते हैं | ऐसी अव- 
स्था में स्नेहयुक्त विरेचन देना चाहिये ॥२००॥॥ 

प्राणावृत्ते समाने स्युजंडगद्गदसूकताः ।[२०१॥ 
चतुष्प्रयोगाः शस्यन्ते स्नेह[स्तत्र सयापनाः | 

? प्राणाव्ृत समान के लिज्ञ और चिकित्सा--आण से आइत 
समान से जड़ता गद्नदता तथा मकता (गूँगापन), ये लक्षण होते 

| इसमें चार प्रकार से प्रयुक्त होनेवाले स्नेह (बलातेंड अम्ृः 
तादतैल आदि) तथा यापनावस्तियों का प्रयोग होता है ।२०१। 

समानेनावृते" प्राणे ग्रहणोपाश्चदद््‌दाः ॥२०२॥ 
आल चामाञये तत्र दीपन सर्पिरिष्यते | _ 

'| समानाबृत प्राण के लिज्ञ और चिकित्सा-समान में प्राण वायु 
के आबृत होने पर ग्रहणी रोग पाश्वेशूछ हद्गोंग हीता मा 
शय में शल होता है । वहाँ दीपन घृत का प्रयोग है 

शिरोग्रहः प्रतिश्यायो निःश्वासोच्छूाससम्रहः का 
हृद्रोगोमुखशोषश्ाप्युदाने प्राणसंबुते [५ | 2 
सकी 
तत्रोध्वंभागिक कम कीयमाशातन कट बायु के 
प्राणाइत उदान के लिख मे न बेदना), प्रैति- 
गराण से आइत होने पर दरोगा तेग मुख का यूखना 
श्याय, निःवास उच्छुवास का दे धूमपान नस्य आदि) 
ये लिक् होते हैं । वहाँ ऊब्वंभागिक के. है २०३,२०४॥ 
॥२०३,९ 
करना चाहिये और आश्वासन देना वाई 
5 जाओ सृत्युरथापि वा। 
कर्मौजोबलवर्णानां नाश हैं आारिणा ॥२०५॥ 
उदानेनावृते प्राणे त शनेः झीतव 
सिद्चेदाश्वासयेच्ेव सुर्ख व 
उदान द्वारा प्राण वायु के आई 
बल एवं वर्ण का नाश अथवा *£ 
को शीतल जल से शनैं; सिश्वन का 0५॥ 
सन देना और आराम देना चाहिये | * _. ॥२०६॥ 
हु गदाः ॥९ 
ऊध्वगेनावृतेडपाने छर्दिश्वासाई 
स्युवाति तत्र वस्त्यादि भोज्य च* 
'। उदानाइत अपान के 


१ 'समानेनावुतेअपानें पा. । ३ प 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४६३ 
आदि रोग होते हैं | इसमें वस्ति आदि कम कराये जाते हैं 
और अनुलोमक भोजन दिया जाता है। अनुछोमन द्रव्य का 
लक्षण निम्नोक्त है-- 
कृत्वा पाक मलानां यद्धित््वा बन्धमधो नयेत्‌ | 
तच्चानुलोमन शेयं यथा प्रोक्ता हरीतकी' ॥२०६॥ 
मोहो5ल्पोग्निरतीसार ऊध्बंगेडपानसंबूते |२०७॥ 
वाते स्याह्मन तत्र दीपनं आ्राहि चाशनम्‌। 

< अपानाइत उदान के लिंग और चिकित्सा--ऊध्वंग 
(ऊध्बंगामी, उदान) वायु के अपान से आदृत होने पर मोह, 
मन्दामि, अतीसार, ये लक्षण होते हैं | वहाँ वमन कराना तथा 
दीपन और ग्राही अन्नपान हितकर होता है । 

ग्राहो द्रव्य का लक्षण यह है-- 

“दीपनं पाचन यत्स्थादुष्ण॒त्वाद्‌ द्रवशोषकम्‌। 

ग्राहि तच्च यथा शुण्ठी जीरक गजपिप्पली! ॥२०७॥ 
वम्याध्मानसुदावतंगुल्मारतिपरिकर्तिकाः |२०८॥ 
लछिछगं व्यानावृतेड्पाने त॑ स्निग्धे रनुछोमयेत्‌ । 

८ व्यानाबत अपान के लिंग और चिकित्सा--अपान वायु के 
व्यान से आदत होने पर कै, आध्मान, उदावत, गुल्म, परि- 
कर्तिका (उदर वा गुदा में कतंनवत्‌ पीड़ा); ये लिंग हैं | इनमें 
रोगी को स्निग्ध द्रव्यों से अनुलोमन कराया जाता है ॥२०८॥ 

अपानेनाबुते व्याने भवेहिण्सूजरेतसाम्‌ ॥२०६॥ 
अतिश्रवृत्तिस्तत्नापि सब संहग्णणं मतम्‌ । 

।« अपानाइत व्यान के लिंग और चिकित्सा-व्यान वायु के 
अपान से आद्वत होने पर पुरीष मूत्र और शुक्र की अत्यधिक 
प्रवृत्ति होती है | यहाँ औषध आदि सब उपक्रम संग्राह्दी होना. 
चाहिये ॥२०६॥ ; 

मूच्छो तन्द्रा प्रछापोडड्गसादो5ग्न्योजोबलक्षयः ।२१०। 
समानेनावृते व्याने व्यायामों छघुभोजनम्‌ । 

॥| समानाइत व्यान के छिंग और चिकित्सा--समान वाथु 
द्वारा व्यान के आइत होने पर मूर्च्छा तन्‍्द्रा, प्रछाप, देह की 
शिथिलता तथा अग्नि ओज और बल का नाश होता है । इनमें 
व्यायाम और लूघु भोजन ग्रशस्त है ॥२१०॥ 

स्तब्धताउल्पाग्निताडस्वेदरचेष्टाह निर्निमी छनम्‌ । २११) 
उदानेनाइते व्याने तत्र पथ्यं मितं छघु । 

| »डदानाइत व्यान के लिंग और चिकित्सा-उदान से व्यान 
के आइत होने पर स्तब्धता (जड़ता), अग्निमान्य, पसीना न 
आना, चेश न कर सकना, निमीछन (नेत्र बन्द रहना); ये 
लक्षण होते हैं । वहाँ मात्रा में लघु पथ्य देना चाहिये ॥२११॥ 

पद्नान्योन्यावुतानेवं वातान्बुध्येत छक्षणे: ॥२१२॥ 
एषां स्वकमणां हानिवेद्धिबोडड्बरणे सता। 

५. अन॒क्तसंग्रह-- इस प्रकार आबृत पाँचों वायुओं को लक्षणों 
से जाने। आवरण में इन वायुओं के अपने २ कर्मों की हानि 
वा शृद्धि होती है । आवरक के प्रबल होने से उसके कम 


चकी | वृद्धि होगी ओर आबाय॑ वात के अल्पबलछ होने से उसके ४ 


कर्मो में हानि वा न्यूनता होगी। अथवा जब आइव 


४६४ 
आवरण के कारण अधिक प्रकुपित हो जाय तो उसके भी कर्मों 
में वृद्धि हो सकती है| अष्टांगसंग्रह नि० अ० १६ में भी-- 
“प्राणादयस्तथान्योन्यमावृण्वन्ति यथाक्रमम्‌ | 
सवंडपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च तत्‌ ॥ 
निश्वासोच्छुवाससंरोध: प्रतिश्याय: शिरोग्रह: । 
ह॒द्रोगो मुखशोषश्र प्राणेनोदान आचजते॥ 
उदानेनाइते प्राणे वणॉजोबलसंक्षय: ॥॥ 
दिशानया च विभजेत्‌ सवमावरणं मिषक्‌ । 
स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धि हाि च कमंणाम! ।२१२। 
यथास्थूल समुद्दिष्टमेतदावरणेडष्टकम्‌" ॥२१३॥ 
सलिब्नभेषजं सम्यग्बुधानां* बुद्धिवद्धये । 
प्राय: होनेवाले मोटे मोटे आठ आवरण लिंग और औषध 
सहित , 'शिरोग्रह” इत्यादि से) समझदारों की बुद्धि के लिये कह 
दिये हैं | इन्हीं से ही जिन आवरणों के छिंग वा चिकित्सा 
नहीं कही उन्हें भी समझ छेना चाहिये | 
“आवरणे5्ट्टकम! के स्थान पर “आवरण? प्रथक्‌! ऐसा पाठ 
भी है | तब मोटे २ आवरणों को लिंग और औषध सहित कहा 
गया है-ऐसा अथ होगा [इससे सर्वन्द्रियाणां शुन्यत्व॑! इत्यादि 
चार श्लोकों में कहे गये चार आवरणों का ग्रहण भी हो जायगा। 
स्थानान्यवेच्त्य वातानां वृद्धि हानिच कर्मणाम्‌।२१४। 
ह्ादशावरणान्यन्यान्यभिलक्ष्य भिषग्जितम्‌ । 
कुयोदम्यझ्जनस्नेहपानवस्त्यादि सबशः ॥२१४५॥ 
क्रममुष्णमनुष्णं *च व्यत्यासादवचारयेत्‌ । 
बायुओं के स्थान और उनके कर्मों में वृद्धि वा हानि को 
देखकर तथा अन्य बारह आवरणों को जाँचकर सवंश: अभ्यंग 
स्नेहपान वस्ति आदि भेषज करनी चाहिये। उष्ण वा शीतक्रम 
को व्यत्यास से (परिवर्तन सें-/५॥८:७॥८|४) कराना चाहिये । 
यद्यपि वात में उष्ण क्रिया ही होती है, परन्तु आवरण स्थान 
वा दृष्य आदि के अनुसार शीतक्रिया भी करनी पड़ती है ॥ 
उदान॑ *योजयेदूध्वमपानं चानुलोमयेत ॥२१६॥ 
. समान अमयेच्चेब त्रिधा व्यान तु योजयेत्‌ [ 
प्राणो रक््यश्चतुभ्योंडपि स्थाने "त्वस्य स्थितिशुवा* । 
ह मी काम जम थान॑ गमयेदेवं वृतानेतान्‌ विमागगान्‌ । 
न को ऊपर की ओर यक्त करना चाहिये । अपन का 
नमन करना चाहिये-नीचे की ओर की लेती होना चाहिये। 
अमान का संशमन करना चाहिये । और व्योन को-वी 
से युक्त करना चाहिये अथात्‌ उसे ऊषय तथा नीचे को और 
युक्त-कस्ना-चाहिये | और संशमत करना चाहिये “प्राण की 
उक्षा (अपने स्थान पर स्थिति) इन चारों वायुओं की अपेक्षा 
विशेष करनी चाहिये, क्‍योंकि इसके सम्यक्दया अवस्थित रहने 
पर जीवन की निश्चित स्थिति है। 
इस प्रकार आबृत और उनन्‍्मागंगत इन बातों को अपने स्थान 
१ पृथक पा, । २ सम्यंक्‌ श्यूणु में! 'सम्यक श्वणु त्वं! 
३ वा पा, | ४ दाने योजयेद्ध्व॑मपाने चानुलोमनम्‌! ग० । ४ 
हास्य! पा, | ६ स्थितिश्न वर्म!| ग० । 


चरकसंहिता 


[ अ० रद 


वा अपनी अवस्थितिमें छे आवें | यह विक्वत वात के प्रकृति-स्थापन 
की ओर निर्देश है| वातों को अपने मार्ग में ले आना वमन 
आदि द्वारा किया जाता है। वमन ऊध्वंगामी होने से उदान 
को ऊर्ध्वगत कर देता है । अनुलोमक्‌ औषध अपान को ने 
की ओर प्रदत्त करती है । संशमन और समान वात को मध्य 
मार्म वा तिर्यक मार्ग में योजित करती है। शमन से टीकाकी 

ने मध्यमार्ग में करने का अभिप्राय लिया है ॥२१६-२१७ ॥ ठ 

मूच्छी दाहो भ्रमः शूलं विदाहः शीतकामिता ९८ 

छर्दन॑ च विदग्धस्य ग्राणे पित्तसमावृते । 5 

अन्य बारह आवरण--१ पित्ताबृत प्राणवायु के रिंग 
प्राण वायु के पित्त से आबृत होने पर मूच्छा दाह, श्रम, ते 
विदाह, शीत की इच्छा और विद्ग्ध अन्न की के; ये ढिंगे 
हैं | सुश्रुत नि० अ० १ में- 

'प्राणे पित्ताबते छर्दिदहिश्वेवपोपजायते ॥॥२१८। 

ष्टीवनं क्षवथूदूगारनिःइवासोच्छवाससंग्रहः | २१६ 

प्राण कफावृत्ते रूपाण्यरुचिइछदिरेव च | 

२ कफाबत ग्राण के छिंग---थूक आना, शषव्थु (छींक), 
डकार, साँस के लेने और बाहर निकालने में रकावढ मई ? 
के; ये कफाइत प्राण के रूप हैं | सुश्रुत नि० अ० £ मै 

“दौबल्यं सदन तन्‍्द्रा वेवण्य व कफाबृते । 

अष्टंंगसंग्रह नि० अ० १६ में- 

'एलेष्मणा त्वाइते प्राणे सादस्तन्द्रारुचिवमिः | 

छीवनक्षवथूद्गारनिश्वासोच्छुवाससंग्रह/' ॥२१६॥ 

मूच्छांद्यानि च रूपाणि दाहो नामभ्युरसोः बलम | 

ओजोभ्रंगश्व श्वासश्राप्यदाने पित्तसंदते ॥२९०। 

३ पित्तावत उदान के लिंग-- मर्च्छा आदि रूप ४०७ 
दाह भ्रम शूल आदि पित्ताबृत प्राण में कहे गये लक्षण) *ैं 
और छाती में दाह, "कलम, ओजोमश्रंश (ओज को क्षण) और 
श्वास; पित्ताइत उदान के रूप हैं | सुश्र॒ुत नि० अ० * हर 

“दाने पित्तसंयुक्ते मूच्छांदाहभ्रमक्लमा: ।' 

अष्टांगसंग्रह नि० अ० १६ में -- 
“उदाने विश्रमादयः | 

दाहोउन्तरूजाग्रेशश्र ला ॥१२२०॥ ॥ 

आवबृते इल्ेष्मणोदाने वैवर्ण्य वाक्स्वस्प्रह | 

दोबेल्य॑ गुरुगात्रत्वमरुचिश्रोपजायते । ऑ 

४ कफाबत उदान के रूप--कफ द्वारा उदान के दह 
होने पर विवर्णता, वाणी और स्वर का रोध, इुब हैं। 
का भारी अनुभव होना, अरुचि; ये लक्षण उत्न्न हो 

० अ० में तो-- 
हर दही गन्वो्शनः शीतस्तम्भौ कफाइते ॥ १९ ] 
अतिस्वेदस्टषा दाहो *मूच्छीयो5रतिरेव च॑ ।* 
पित्तावृते समाने 'स्यादुपघातस्तथोष्मणः । पान बोद के 

५ पित्तावइत समान के लक्षण--समान 


१ 'योइनायासश्रमो देहे प्रवुद्ध: इवासवर्जितः । 


कलम: स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाधकः ॥ हम 
२ 'मूच्छीा चारुचिरेव च! पा, । 'मूरच्छा चारतिरे 
३ 'स्यादुपतापस्त' पा, । 


त्च !्पां ॥ 


__$ 


आइत होने पर पतला, आम और 


अ० श्८ ) ॥#-९६ 

पित्त से आबृत होने पर अत्यधिक पसीना आना, प्यास, दाह, 

मृच्छां, अरति ( किसी काय में मन का न छगना ) तथा देह 

की ऊष्मा में कमी; ये लक्षण होते हैं | सुशुत नि० अ० सं 
कि लि खरे ५ 

'समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाहौष्ण्यमूच्छुनम्‌ । 

अष्टंगसंग्रह नि० अ० १६ गज 

“समान ऊष्मोपहतिरतिस्वेदो5रतिः सतृट्‌ | 

दाहश्व स्थात्‌ ७०००००००१००००७०७००७७० । ॥२ ररश॥ 

अस्वेदो वहिसान्यं च छोमदषस्तथब च ॥३९३)॥ 

कफावते समाने स्यादू गात्राणां चातिशीतता । 

६ कफोबृत समान के रूप--समान वायु के कफ से आइव 
होने पर पंसीना न आना, अभ्िमान्द्र, लोमाश्व होना तथा एप 
का अतिशीतल होना; ये लक्षण होते ९। उठ ४2४१ 

'कफाधिक च विष्मूत्रं रोमहष४ कफाईर्ते | 

० * 7-5 
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गत्वमस्वेदी मन्दवहिता | !२२३॥ 


४ 

समानेडतिहिमां ५, 
४ कग। क्लमः ।१२४। 

ठ बते त स्यादाहः सर्वाद् 

कक सिल सवेदनः | 


गात्रविक्षेपसज्ञश्ध ससन  बायु के पित्त से आइत 
७ पित्ताबुत व्यान के ढिंग- बयान ओं में रुकावट 
होनेपर सम्पूर्ण देह में दाह कलम अज्ञोंकी चशा' तक 


रा हैं थ्रत अ०/१ स॑--- 
सन्‍्ताप और वेदना; ये लिंग होते हैं।य | के 
व्य सवंगः 
'दाहो व्याने 5 :  तदनः ॥२२५॥ 


प्र सनन्‍्तापः रु है 
क्लमोडड्गचेष्टासज्ञैश उसन्ध्यस्थिजा रुजः ॥२२५॥ 
गुरुता सर्वगात्राणां सवेसनः को 
व्याने कफाबते छिल्ल गतिसल्नस्तन ४ की ही 
५ कफादत व्योन के लिंग पी 8 मो वेलनागे 
सन्धियों और अस्थियों में पड़) 32007 >क 
कफाबत व्यान के रुप हैं | 
'गुरूणि सर्वगात्राणि स्तन  ्तग्रैब च ।।' 
लिंगं कफाइवते व्याने हट 
अर | ये श्ध््‌ रा ; 
शंगसंग्रह नि० अ० कर [स्थिवास्महः 


गुरुतांगेषु सवंधु 8 
हारिद्रमूत्रवर्चेस्त्व > »बर्तनम | 
लि पित्तावतेडपाने रजसः से 208 से आइत 
६ पित्तावत अपान के 2808 होते हैं, गुदा और 
होने पर मूत्र और पुरीष हल्दी के * सि होना; ये रूप होते 
भेढ़ में ताप तथा खत्रियों में रज के 
| सुश्षुत नि० आअ० १ में--- सग्दरः । 
 अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौध्णय स्पा 20807 
अशंगसंग्रह नि० अ० १६ मैं-7 रिद्रवणता | 
; ह्वा 


रुजोडतिबृद्धिस्तापश् योनिमेदनपाईर ॥२२७॥ 
भिन्नामश्छेष्ससंसश्टगुरुवच मरते थे चॉगमः | ३ 
इलेष्मणा संवृतेडपाने कफमैहर | रा अपान वाथु 


पल >-केफ 
१० कफाइत अपान के रू कफ से मिली 
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चिकित्सितस्थानम 


हुआ पर भारी ४ 
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( जल में ड्बनेवाला ) पुरीष आता है। रोगी को कफमेह भी 
होता है | सुश्रुत नि० अ० १ मैं-- 

“अधःकाये गुरुत्व॑ च तस्मिज्नेव कफाइते' ॥ 

अशंगसंग्रह नि० अ० १६ में-- ;. 

अपाने सकफ॑ मृत्रशकृतोः स्यात्पवत्तनम! ।॥२२७॥ 

लक्षणानां तु मिश्रत्वं पित्तस्य च कफस्य च ॥रर८)॥ 

उपलक्ष्य भिषग्विद्वान्‌ सिश्रमावरणं बदढ़ेतू । 

११ पित्त और कफ के छक्षणों को मिश्रित देखकर विद्वान 
चिकित्सक आवरण को मिश्रित जाने | 

यदि किसी वायु के कर्मों के साथ पित्त और कफ के लक्षण 
मिश्रित हों तो आवरण को भी दन्द्ररूप ( पित्तकफ सिश्रित ) 
जानना चाहिये | र२२८।॥ हू 

यदयस्य वायोनिर्दिष्टं स्थान तत्रेतरी स्थितो ॥१२९॥ 

दोषो बहुविधान्व्याधीन्दशयेतां यथा निजम । 

१२ जो जिस वायु का स्थान बताया गया है वहाँ यदि 
पित्त और कफ आश्रित हो जाये तो बहुत प्रकार के रोगों को 
उत्पन्न करते हैं। ये रोग बैसे ही होते हैं जैसे उनके अपने । 
पित्त और कफ के अपने विकार हैं वे ही विकार या लक्षण उस 
समय होते हैं जब वे किसी भी वायु के स्थान पर जाकर स्थित 
होते हैं ॥२२६॥। 

आवृतं इलेष्मपित्ताभ्यां प्राणं चोदानमेव च ॥२३०॥ 

गरीयस्त्वेन पश्यन्ति सिषज: शाखचक्षुषः । 

विशेषाज्जीवितं प्राणे उदाने संश्रितं बछम्‌ ॥२३१॥ 

स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च। 

दर्शी वेद्य कफ .और पित्त से आबृत प्राण ओर उदान 
वायु को अन्यों की अपेक्षा अधिक हानिकर समझते हैं। क्योंकि 
प्राणी का जीवन प्राण पर अवरूम्बित है और बल उदान पर | 
उन दोनों के पीड़न से वा उनके विक्ृृत होने से आयु और बल 


को हानि होती है ॥२३०,२३१॥ 


का  ी ० 

सवः्प्यतेष्परिज्ञाताः परिसंवत्सरास्तथा ॥२३२॥ 

उपेक्षणादसाध्याः स्युरथवा '*दुरुपक्रमाः । 

ये सभी आदत वायुएं यदि ठीक प्रकार से ज्ञात न हों 
अथवा यदि ज्ञात भी हो जायँ और उनकी उपेक्षा की जाय 
जिससे वे एक वर्ष से अधिक पुरानी हो जाय॑ँ तो यातो वे 
अखाध्य होती हैं अथबा अत्यन्त कष्ट साध्य ॥२३२।। |। 

हद्गोगो विद्रधिः प्छीहा गुल्मोइतीसार एवं च ।२३३॥ 

भवन्त्युपद्रबास्तेषामावुतानासुपेक्षणात्‌ । 


डिवाइस सा वायुओं की उपेक्षा से 
हृद्गोग विद्राषि, प्लीहा, गुल्म, अतीसार; ये उपद्रव होते हैं ॥ 


तस्मादावरणं बेद्यः पवनस्योपलक्षयत्‌ ॥२३४॥ 
पब्न्चात्मकस्य वातेन पित्तन इलेष्मणापि वा। 
रप्िषग्जितमतः सम्यगुपलछद्य समाचरेत्‌ ॥२३४५॥ - 
अनभिष्यन्दिभिः स्निग्घे: खोतसां *शुद्धिकारिमिः॥ 
अतएव वद्य को चाहिये कि वह पाँच प्रकार के ( प्राण 
उदान आदि भंद से ) वायु के आवरण का ज्ञान सम्यक्तया 
करे । वायु .वायु से आबृत है, पिच से है वा कफ से ! सम्यक्‌ 


१ 'दुरुपक्रमात्‌” पा०॥ २ “भिषग्जितरत:', 'भिषग्जितैस्ततः' 
पा० ॥ ३ शुद्धिकारकः ग० । ५५) 


४६६ 


प्रकार से आवरण का ज्ञान करके “ ओऔषध करे। 
ओऔषघध वह होनी चाहिये जो अभिष्यन्दी न हो, स्निग्घ हो 
जो स्तोतों की शोधक हो ॥२३४,२२५॥। 
कफपित्ताविरुद्ध यदयच् बातानुलोमनम्‌ ।॥।२३६॥ 
(छवे स्थानावृतेडप्याशु तत्काय मारुते हितम्‌ । 
सब स्थानों पर आवृत वायु में मी वह चिकित्सा करनी 
चाहिये जो कफ पित्त के विरुद्ध न हो अर्थात्‌ उन्हें बढ़ानेवाी 
न हो और जो वात की अनुलोमक हो ॥२३६॥ 
यापना वस्तयः प्रायो मधरा: सानुवासनाः ॥२३७॥ 
प्रसमीक््य बलाधिक्यं म्रदु वा स्लंसनं हितम । 
मधु यापन वस्तियाँ और अनुवासन कराना हितकर है। 
यदि रोगी सबल हो वा विकार अधिक बलवान हो तो अच्छी 
प्रकार सोच-समझकर मृद्भु विरेचन दे सकते हैं ।|२२७॥ 
रसायनानां सवषामुपयोगः प्रशस्यते ॥२३८॥ 
शेलस्य जतुनोडत्यथ पयसा गुग्गुलोस्तथा । 
५“इसमें सब रसायनों का. उपयोग प्रशस्त माना गया है। 
विशेषतः शिब्रजीत का तथा 
प्रयोग हितकर है ॥|२३८॥ 
लेह वा भागवप्रोक्तमभ्यस्थेत्क्षीरसुड-नरः ॥२३९)। 
१अभयामलकीयोक्तमे काद शसिताशतः। 
अथवा रोगी मनुष्य दूध का पथ्य रखता हुआ अभयामल- 
कौयोक्त ( चि० १ पा० ) भागवप्रोक्त लेह अर्थात्‌ आवनप्राश_ 
और ११०० पल खांड का योग ( पश्चानां पश्ममूलानां इत्यादि 
द्वारा उक्तवब्राह्मसायन योग ) का प्रतिदिन सेवन करे ॥२३६॥ 
९0५ ० जिक्र 
अपाने *त्वाव्रते सब' दीपनं ग्राहि भेषजम्‌ ॥२४५॥। 
वबातानुलोमन यच्च पक्वाशयविज्ोधनम । 
अपान वायु के आशत होने पर दीपन ग्राही वातानुछोमक 
तथा पक्वाशयशोधक ओऔषध देनी चाहिये। अशज्जसंग्रह में, 
पक्वाशयविशोधनम के स्थान पर 'मूत्राशयविशोधनम पाठ 
मिलता है ||२४०॥| । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तमावृतानां चिक्रित्सितम्‌ ॥२४१॥ | 
प्राणादीनां भिषक्‌ कुरयादिवतक्य स्व॒यमेव॒तत्‌ । 
यह संक्षेपतः आदत प्राण आदि बायुओं की चिकित्सा कह 
दी है। वेद्य को चाहिये कि वह स्वयं सोच-समझकर युक्ति 
पूवंक चिकित्सा करे ॥२४१॥ 
पित्ताबते तु पित्तप्नेमोरुतस्यानुलोमने: ॥२४२॥ 
कफाव॒ते कफध्नेस्तु* मारुतस्यानुछोमनेः । 
पित्त से आबृत होने पर पित्तनाशक और वायु की अनु- 
छोमक चिकित्सा करनी चाहिये। और कफ से आइत होने पर 


कफनाशक तथा वायु का अनुलोमन करनेवाली चिक्रित्सा 
होती है ।।२४२॥ । 


छोके वाय्वकसोमातां दुर्विज्ञेया यथा गतिः॥२४१॥ 

तथा शरीरे बातस्य पित्तस्य च कफस्य च । 

जिस प्रकार छोक॑ में वायु सूं ओर सोम ( चन्द्रमा ) की 

१ 'अभयामलकीयोक्तानेकादशमिताशन: शज्भाघर:। तद« 
पाम्प्रत॑ं यतः तत्र षड्योगा एवं कीतिता आचार्येण । २ “अपानेना- 
बते' पा० । ३ किफध्नेदच भिषक्‌ कुर्यात्‌ प्रतिक्रियाम! ग० । 


चरकसंहिता 


[ अ० २६ 


गति अतिकठिनता से जानी जाती है वैसे ही देह में वात पित्त 
और कफ की गति को जानना अत्यन्त कठिन है। विम 
ही उसे जान सकता है ॥२४३॥ 
क्षयं वुद्धि समत्व॑ च तथैवाबरणं मिषक्‌ । 
विज्ञाय पवनादीनां न प्रमुह्मयति कमसु ॥२४४॥ 
पु ब्‌ | ( त्रिविध 
वद्य वायु आदि दोषों की क्षय वृद्धि तथा समता 
गति ) और आवरण को जानकर चिकित्सा में कभी मुग्ध नहीं 


होता ॥२४४॥ 
तत्र श्छोको 
प्नात्मन: स्थानवश्ञाच्छरीरे 
स्थानानि कर्माणि च देहधातोः । 
प्रकोपहेतुः कुपितश्च रोगान्‌ 
स्थानेषु चान्येषु वुतोबृतख् ॥॥२४५॥ 
)प्राणेश्बरः प्राणभ्रृतां करोति 
क्रिया च तेषामखिलछा निरुक्ता । 
तां देशसात्म्यतुंबलान्यवेक्ष्य 
प्रयोजयेच्छाखमताचुसा री ॥२४६॥ ४. 
इत्यम्रिवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने हे ; 
व्याधिचिकित्सितं नामाष्टाविशोडध्यायः ॥ २८ रक् 
उपसहार--इस चिकित्सिताध्याय में स्थानवश दे 
( अविक्ृत--समावस्था में स्थित ) पश्चात्मक (प्री के 
भेद से ) वायु के देह में स्थान और कर्म कहें हैं | बद तः 
भी कहे जा चुके हैं परन्तु यहाँ पर भी स्थानवश्ा्वि, हा 
कह दिये हैं | वा अनाबत वायु अपने स्थानों वां ४, कित्ता 
में प्राणियों में जिन रोगों को करता है उनकी सम्पूए | 
कह दी है | शाख्त्रमत के अनुसार चढनेवाला व् देश 
ऋतु तथा बल को देखकर उस चिकित्सा का भरे 
इति वातव्याधि-चिकित्सा । 


० एकोनत्रिशोउध्यायः हट 
अथातो बातओणितचिकित्सितमध्याय॑ व्याफ 0 
त् गवानात्रेयः ॥: व्यास 
अप समा के मक अप्यान मिका। 
करेगें--ऐसा भगवान्‌ आत्रैय ने कहा था ॥ १॥ 
हुताग्निहोत्रमासीनमषिमध्ये पुन्नवंड्धप | । 
पृथबान्‌ गुरुमेकाम्रमग्निवेशो5ग्निवच सर 
अग्निमारुततुल्यस्य संसर्गस्थानिकाखओ। ! 
हेतुलक्षणमैपज्यान्यथास्मे गुरुजवीत | 5 का ञरर 
अग्निहोत्र के पश्चात्‌ ऋषियों के मद. का और बा 
के समान तेजस्वी अनन्यमना गुरु पुनवठ से हक थे 
के तुल्प ( अग्नि और वायु का सका अकय कक हे 
उपस्थित करते हैं ) वात और रक्त के संस्ग उसे4 
लक्षण और औषध को अग्निवेश ने पूछा । तर ही 


[२ 


बत्‌उपदेश किया ॥९रै॥ का उपदेश किया ।।२,३॥| 
१ 'बाणीइ्वरः ग० । 


अ० २६ ] 
लवणाम्लकद्क्षारस्निग्धोष्णाजीणभोजनेः । 
क्लिन्नशुष्काम्बुजानूपरमांसपिण्याकमूलकेः ॥४॥ 
कुलत्थमाषनिष्पावशाकादिपललेक्षुभि: । 
दृध्यारनालसोबीरशुक्ततक्रसुरासरेः ॥५॥ 
विरुद्धाध्य्ञनक्रोध द्वास्वप्नप्रजागरेः | 
प्रायञ्: सुकुमाराणां *मिष्टान्नसुखभोजिनाम्‌ ॥६॥ 
अचड्सक्रमणशीछानां कुप्यते बातशोणितम्‌ | 
वातरक्त के हेतु--लवण, अम्ल, कढ, क्षार, स्तिग्घ, उ्या 
भोजन से, अजीण पर आहार करने से, विलन्न (खड़े हुए) माँ 
शुष्क मांस वा जलेशय (मत्स्य आदि) वथा आनूछ मांसों के 
सेवन से, पिण्याक (तिल की खली), मूली, कुलत्थ, उड़ई, 
निष्पाव (सेम), पत्रशाक, पछल मांस), ईंख, दही, आरना् 
(कांजी), सौबीर (निस्तुष यव को कांजी)) शुक्त (सिरका) 
छाछ, सुरा तथा आखव; इनके सेवन से, विरुद्ध भाजन ७ 
क्रोध से, दिन में सोने से, रात्रि जागरण से) मिश>_ (मिठाइया) 
खानेवाले, सुख का उपभोग करनेवाले (जो कोई परिश्रम का 
नहीं करते) तथा जो पैदल चलते फिरते नहीं-सदा 


काय नहीं 
आराम से बैठे रहनेवाले सुकुमार (नाजुक, जो थोड़े क्लेश को 
कुपित होता है |४-६| 


भी नहीं सह सकते) पुरुषों में प्रायः वातरक्त $ 
। अधिनागगग। च प्रदुष्ट शोणिते वृणाम्‌ ॥०॥ 
कषायकद्धतिक्ताम्ल्रुक्षाहा रादभोजनाव 
हयोष्ठ व्यानयानास्‍्बुक्रीडाप्लवनड्बनाए ॥द॥ 
उष्णे चात्यध्वगमनाद्‌ व्यवाया& गनिग्नहात्‌ | 
वायुरविंबृद्वों इद्चेन *रक्तनावारितः पथि ॥6॥ 
कृत्स्नं संदूषयेद्रक्तं तज्ज्ञय बातझा ! 
खडवातबलासाख्यमाब्यव्रात च नामभिः 8 
वातरक्त की सम्प्राप्ति __अमिधात (चोट) से वा 


से में रक्त 
संशोधन (वमन विरेचन आदि) न गज ४८28 
कप ८०० ४ बारी से 
ख्क्ष का लय से, घोड़ा का गदहें की सवार, 
(जिन में पैर छटके रहते हैं), हे $ 
लद्न (लांघना वा देह में टडवी . द्वेगों के रोकने से, सदर. 
मं कं स्थ भार न पल मार्ग चलने से, मेन ४ मम आय 


आ वायु प्रवृद्ध रक्त से दर शित वा. बावरक- मे. रक्त कदते हैं । 
पृषितत घित्त कर देता है उसे कर देता हे उसे व शोरि कक नाम मे भी कहा जाता है। 
णि्‌ 


बा, “छब॒णाम्ल०? आदि ९४ 
वह प्रधानतः रक्तदूषक होने से हे । अतः लवण आदि और 
कट्तिक्त०? इत्यादि द्वारा कही हे । [तस्क्त को उत्पन्न करते 
फेषाय आदि दोनों हेतु मिलकर ५, । 
। अशज्ज्संग्रह नि० अ० १५ मैं-7 । 
“विदाह्यन्नं विरुद्ध च तत्तव्चायकपक 


-.._ भजतां विधिहीनं च स्वप्नजाग स्वप्नजागरमैन 
4 मिथ्याही 
१ 'मिष्ठान्नरसभोजिनाम्‌! पा० | _ बातवे 


है सुश्नुतानुसारि पाठान्तरम्‌ | ९ भशु 
३ “०खर०? पा० । ४ 'रक्तेनावरितः पा० ! 


चिकित्सितस्थह्ञम्‌ 


प्रोयेण सुकुमाराणामचड्क्रमणशीलिनाम॑ | 
अमिघातादशुद्धेश्व द्रणामसजि दूषिते ॥ 

बातलैः शीतलेवायुब्ंडः क्रुद्ों विमागंग: । 

ताहशेनासजा रुद्ध: प्राक्तदेव प्रदूषयेत्‌ ॥ 

आब्यरोगं खुडं बातबलासं वातशोणितम्‌ | 
तदाहुर्नामभिस्तच्च पूर्व पादौ प्रधावति ॥ 
विशेषाद्यानयानाेः प्रल्म्ी "7" ॥! 

रक्त यद्यपि पूर्व ही दुड होता है, परन्तु पीछे से वायु और 


भी अधिक दूषित कर देता, है । सुश्रुत नि० अ० १ मैं-- 


प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ | 
रोगाध्वप्रमदामग्रव्यायामेश्रवातिपीडनात्‌ ॥ 
ऋतु॒सात्म्यविपर्यासात्‌ स्नेहादीनां च विश्रमात्‌ | 
अव्यवाये तथा स्थूले वातरक्त प्रकुप्पति ॥ 
#स्व्यश्वोष्ट्री गच्छतो प्न्यैश्व वायु: 
कोप॑ यातः कारण सेवितेः स्व | 
तीच््गोष्णाम्लाक्षारशाका दिमोज्ये; 
सन्तापाद्येमंयसा सेवितेश्व ॥ 
क्षिप्र रक्त दुष्टिमायाति तच्च 
वायोर्माग संसुण दयाशु यातः | 
क्रुद्ोहत्यथ मार्गरोधात्स वायु- 
स्युद्विक्त दूषयेद्रक्तमाशु ॥ 
तत्सम्पृक्त वायुना दूषितेन 
तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ॥७-१०॥ 
तस्य स्थान करो पादावह्लुल्यः सवंसन्धयः । 
क्ृत्वादौ हस्तपादे तु मूल देहे विध।बति ॥११॥ |%% - ४ 
आातरक्त का स्थान-्यचों--दाथ, दानों पैर, अद्जुल्याँ 
तथा सारी सन्धियाँ वातरक्त के स्थ पक कर हा ऋद कर हज सन्धियाँ वात न हैँ--आश्रय हैं । यह्‌ सब 
से पूव हाथ और पैर में अपनी जड़ स्थिर करके सम्पर्ण देह_में 
डा 


...वीतरक्त (0००) मैं सब से पहिले हाथ वा पैर आक्रान्त 
होते हैं, उनमें भी अंगुलियाँ विशेषतः पैर के अंगूठे सबसे पूरब 
आक्रान्त होते हुए. देखे जाते हैं | अतएव हाथ पेर कह कर भी 
अद्जुलियों का नाम विशेषतया पढ़ा है ॥११॥ 

सौक्ष्म्यात्सवेसरत्वाच्च पवनस्यास्‌ जस्तथा। 
तदूद्ववस्वात्सरत्वाच्च देहं गच्छेत्‌ |सरायनेः ॥१९॥ 
पर्वस्वभिददतं क्षुब्ध॑ वक्रत्वादवतिष्ठते । 2 
स्थितं पित्तादिसंसृष्ट तास्ताः सूजति बेदनाः॥१श॥ 
करोति दुःख तेष्वेब तस्माआायेण सन्धिषु । ह 
370६ बेदनास्तास्ता अत्यथ दुःसहा नृणाम्‌ ॥१श४॥ 
यु के सूक्रम एवं सम्पूर्ण खोतोगामी होने से तथा रक्त के 
द्रव और सर गुण युक्त हं|ने से वह बातरक्त सिरामार्गों द्वारा 
देह में व्यात होता है। फेलता हुआ कुपित बातरक्त पत्बों के 
बक्र होने के कारण रोका जाकर वहीं ठहर जाता है। वहाँ आश्रित 
होकर पित्त आदि से संसग को प्राप्त होता है और उन उन 
बेदनाओं को उत्पन्न करता है। आओ 


ध्द्द 
अतएब प्राय: उन्हीं सन्धियों में ही दुःख देता है। वात- 
रक्त से आक्रान्त मनुष्य को वे वेदनाये दुःसह होती हैं |१२-१४। 
स्वेदेडत्यथ न वा काष्ण्य स्पर्शाज्ञत्वं क्षतेडतिरुक । 
सन्धिशेथिल्यमाल्स्यं सदन पिडकोद्गमः ॥१४॥ 
जानुजब्डोरुकव्यंसहस्तपादाड्रसन्धिषु । 
क्‍ निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्व॑ सुप्तिरिेव च ॥१६॥ 
। कण्डूः सन्धिषु रुग्भूत्वा भूत्या नश्यति चासकत्‌ । 
। वेवण्य मण्डलोत्पत्तिवातासूकपूबेलक्षणप्‌ ॥१७॥ 
_बातरक्त का पुव॑रूप--अत्यधिक पसीना आना अथवा 
.. सवंथा न आना, कालापन, स्पश ज्ञान न होना, किसी हेतु से 
| घाव होने पर उसमें अतिपीड़ा, सन्धि की शिथिलृता, आल्स्य, 
देह में शिथिक्ता, पिडका का उद्गम, जानु (घुटने) जंधा 
ऊरु कमर अंस हाथ पैर तथा देह की सन्धियों में तोद (सई 
चुभने को सी व्यया) स्कुरण (फड़कन) भेद (विदारणवत्‌ पीड़ा), 
गुरुता, सुप्ति (अद्ध का सोजाना) तथा खुजली का होना, 
सन्धियों में ठहरकर बार बार पीड़ा होनी, विवर्णता तथा 
मण्डलों का प्रकट होना, यह बातरक्त का पृवंरूप है । सुश्रुत 
नि० अ० १ में-- फ् 
'प्राग्रपे शिथिलौ स्विज्ञों शीतलौ सविपययो। 
वेबण्यतोदसुप्तत्वगुरुत्वौषसमन्वितो १? ॥१५०१७॥ 
उत्तानमथ गम्भीरं द्विविध॑ तत्मचक्षते । 
त्वड्मांसाश्रयमुत्तानं गम्भीर त्वन्तराश्रयम्‌ ॥१८॥ 
वबातरक्त.- के.भेद--वातरक्त दो प्रकार का कहा जाता है | 
१ से ि न २ गुस्मीर | जिस वातरक्त का. आश्रय त्वचा और 
मांस होता है उसे उत्तान वा बाह्य कहते हैं। वॉतरक्त का 
आश्रय जब अन्दर अथांत्‌ गम्मीर धातुओं. में .होता.ददै तब उस्ते 
गस्भीर-वातरक्त कह्दते.हैं.। अश्टाज्वसंग्रह नि० अ० १६ में कहा है 
त्वडमांसाश्रयमुत्तानं तत्यूब जायते ततः | 
कालान्तरेण गम्भीरं सर्वान्‌ धावूनमिद्रवत्‌ |” 
अर्थात्‌ पूर्व तो त्वचा और मांस का आश्रय करके उत्तान 
वातरक्त होता है। परन्ठ॒ यदि इसको उपेक्षा की जाय वा 
च्रिकित्सा ठीन न हो तो काछान्तर में वह सब धातुओं को 
आक्रान्त कर छेता है, उसे गम्मीर वातरक्त कहते हैं ॥१८॥ 
कण्डूदाहरुगायामतो दस्फुरणकुख् ने: । ' 
है. 
अन्विता श्यावरक्ता खवग्वाह्य ताम्रा *तथेष्यते ॥१6॥ 
|| बाह्य वातरक्त का स्वरूप--बाह्य वातरक्तः में त्वचा में 
«खुजली दाह पीड़ा आयाम (खिंचावट), तोद, स्फुरण ओर 
... कुश्चन (सिकुड़ना) होता है। त्वचा का वर्ण श्याव (कपिश, 
.. क्ृष्णपीत) रक्त तथा ताम्रवण होता है ॥१६॥ 
| गम्भीरे श्वयथु) स्तब्धः कठिनोःन्तभ्रेशातिमान्‌ । 
| शयावस्ताम्रोडथवा दाहतोद्स्फुरणपाकवान्‌ ॥२०।। 
। 


होता है | आक्रान्त सन्धि के अन्दर बहुत ही 
. अधिक पीड़ा होती है | वण श्याव (काछा पीला मिश्रित) अंथवा 
|. ताँबे कासा होता है। इनमें दाह तोद और स्फुरण होता है । 
बह पक जाता है ॥२०॥ / 


। ““ 5 पत्र पादावित्यध्याहायम्‌ । २ १ अत्र पादावित्यध्याहार्यम्‌ । ३ तथोच्यतें पा०। 


चरकंसंहिता 


गम्भीर वातरकक्‍्त का _स्वरूप--गम्भीर वातरक्त में स्तब्ध 


| ओऔ० २६ 


रुग्विदाहान्वितो3भीदर्ण वायु! सन्ध्यस्थिमज्जसु | 

छिन्दज्ञिव चरत्यन्तवेक्रोकुतत्ध वेगवान्‌ ॥९९॥ 

करोति खञ्ज॑ पहुं वा शरीरे सवतश्वरन्‌ | 

वेगवान वायु निरन्तर पीड़ा और विदाह को तथा सन्धि 
अस्थि और मज्जा में छेदनवत्‌ वेदना ओर वक्रता उलन्न के 
हुआ सश्जार करता है। देह में गति-करता --हुआ- वाद ने तट) 
को खज्ज (एक पैर से छंगढ़ा) वा पडगु (दोनों परों 
बना डालता हैं ॥२१| ह) 

सर्वेलिज्ञेश्व विज्ेयं वातासुगुभयाश्रयम्‌ ॥९ 

उभयाश्रित बातरक्त--जिस वातरकक्‍त में सब (ब्राह्म ओऔ 
गम्भीर के) लिज्ञ उपस्थित हों उसे उभयाभ्रित (त्वचा मांस अं 
अन्त: आश्रित) जानना चाहिये ॥२२॥ 

तत्र बातेउधिके वा स्याद्रक्ते पित्ते कफेडपि वा | 

संसष्टेषु समस्तेषु यच्च तच्छुणु छक्षणम्‌ | ३० ने 

५वाँतरक्त वात के अधिक होने पर, रक्‍त के अधिई#, हे 

पर, पित्त के अधिक होने पर अथवा कफ के अधिक होने 
होता है। इन्द्रों से तथा त्रिदोष से भी यह रोग हवा है। उन 
लक्षणों को ध्यान से सुनो ॥२३॥ 
विशेषतः सिरायामशूलस्फुरणतोदनम्‌ ' | व 
शोथस्य काष्ण्य रौह््यं च श्यावताबृद्धिदानय! (78 
धमन्यह्ुलिसन्धीनां सद्कोचोउज्ञग्रहो5तिरक े 
(6) कुख्धनस्तम्भने शीतग्रदूवेषश्चानिलोत्तरे [९४ विशेष 
५) वाताधिक वातरक्त के शक वाता हा 
सिरायाम (सिराओं में खिंचावट), शूलछ स्फुरण हे ते 
है | शोथ का वर्ण काछेपन पर या श्याम होता हे | प़्मी और 
होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घठ जाता है। “_ थढ़ा, 
अड्जुढी की घमनियाँ सिकुड़ जाती है| अज्ञ में हा हैं।.। 
देह, का आकुश्चन, स्तम्म, शीत से द्वेष; ये लक्षण हर धर 

अशज्ञसंग्रह में मी ये ही लक्षण कहें है ।_ वां वह ती दे 
बताया है कि शीत अनुपशय है अर्थात्‌ शीत से इर्ड हद्ष 
तथा हा और अन्लू का सोजाना, ये लक्षण भी 
सकते हैं ॥९४,२५॥ 

ब्वयथुशरअरुक तोदस्ताम्रश्चिमिचि मायते जि 
(9 


७३ 
है डे 


स्निग्धरूक्षे: सम॑ नेति कण्डक्डेदान्बितो् ०४ 
रक्‍्ताधिक वातरक्त के छक्षण-रवेतज बातरक तव्ि 


न्‍त वेद्नायुक्त शोथ होता है उसमें तोद हि क्‍ ! 
का सा होता है। चिमचिमाहट होती रहती 0) और 
और रुक्ष द्वव्यों से शान्त नहीं दोता। ईसे ् 
क्लिन्नता रहती है ॥२६॥। वाल । 


विदाहो वेदना मुच्छों स्वेदस्टर | 
राग: पाकश्व सेदअ शोषइचोक्तानि पेत्तिके | विदा 


मं 

पेत्तिक क वातरकक्‍्त के लक्षण- वैजिक बातरकक्‍्त | ही 
कक का पा री ०.०० 5 ! 
9५00 मूच्छा, पसीना, प्यास, मद, है. सूखं जान) 


छाछी, पाक, भेदनवत्‌ पीड़ा और शोष ल। 
0७४४ प्रेदनमः ४ शोथी$रतिंए 5 
१ 'तोदस्फुरणभेदनम्‌र पा०। हल 20] 


) 
अष्टा़संग्रहानुसारि पाठान्तरमू । ३ 'भूषम्‌ 


) ्व्ति 


.. >ऊर >> आय आआजनाआआछथछाआा __िाणए ७ #&की्रिय 


| 


५ 
५ 


है] 


_ वातरक्त साध्य है | द्विदोषज-याप्य- है और डद्विद्धोप्रज्ञ तथा 


औ6 २६ ] 
ये लक्षण कहे गये हैं । वृद्धवाग्मेंट नि० अ० १६-- 
(पित्त विदाहः संमोहः स्वेदों नूच्छा मदः सतृद | 
स्पर्शाक्षमत्वं रुग्राग: शोफः पाको भुशोष्मता' ॥२७॥ 
स्तैमित्यं गौरवं स्नेहः सुप्तिमेन्दा च रुक्‌ कफे | 
6) देतुलक्षणसंसर्गाहिद्यादूइन्द् १ त्रिदोषजम्‌ |!२८॥ 
श्लैष्मिक वातरक्त के छक्षण--कफाधिक वातरक्त में स्ति- 
मितता (गीले वस्त्र से आच्छादित की सी अनुभूति), भ्रुउता, 
स्नेह (चिकनापन), सुप्ति (अंग का सो जाना) तथा मन्दबेदना; 
ये छिक्क रहते हैं ॥२८॥ 

न मनन और त्रिदोषज वतरक्त--दो दोषों 
लक्षणों के संसग द्वन्द्दज ओऔर तीन दोषों के हेतु और लक्षणों 
के एकत्र होने से वातरक्त को त्रिदोषन जानना चाहिये ॥ 

पूर्व टीकाकार बात आदि चारों को अधिकता के संसर्ग 
से भी वातरक्त को मानते हैं | अतएब वे एक अधिक, दी 
अधिक, तीन अधिक और सब अधिक; इस प्रकार मैंद करते 
हुए बाह्य और आभ्यन्तर भेद से द्विविध वातरक्त को ४५ 24% 
का ब॒ताते हैं सुश्रुत नि० अ० १ में लक्षण इस प्रकार कहे ह- 

स्पशोंदिग्नी तोदभेदप्रशोषस्वापोपेती व[तस्केन पादी | 
पित्तारग्म्यामुग्रदाहौ मवेतामत्यथॉष्णौ रक्तशोथी सेदूं च॑ | 
कण्ड्मन्तौ श्रेतशीतौ सशीतो पीनस्तब्धौ श्लेष्मडुटे ठ रे | 
स्बैंदुष्ट शोणिते चापि दोषाः स्व॑ स्व॑ं रूप पादयोदशवन्ति | । 
एकदोषानुगं साध्यं नव॑ याप्यं ह्विदोषजम | 
त्रिदोषजमसाध्य॑ स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥२५॥| 


बातरक्त की. साध्यासाध्यता एकदोषज. तथा _ संवीन 


जिस 


भी वातरक्त में उपद्रव उसन्न हो गये हों असाध्य होता है ॥ 
अस्वप्नारोचकश्वासमांसकोथ शिरोग्रहः । 
मूच्छो च मद॒रुक्ठृष्णाज्वरमोहअवेपकाः ॥२०। 
हिक्कापाहुल्यवीसपेपाकताद भ्रमक्छमाः | 
अज्जुीबक्रता स्फोटा दादममग्रह्मबुदाः ॥३ | | 
तेरु ०२ री ५ नैके 
एतैरुपद्रवेवज्य मोहेनेकेन वापि यत्‌ | सिर 
नींद न आना, अरुचि, श्वास, मांस का गई हा 
में बातिक पीड़ा, मूर्च्छा, मद, वेदना, प्यास, ज्वए ०2० 
त्य, अज्ञान), कॉपकपी; हिचकी, (र्जुल्ल दोनों दे 
बिकल होना), बीसप॑, पाक (पक जाना), तोंद)“ द्वाह! 
अंगुलि वा अंगुलियों का वक्र दो जाना), 320 हे 24 
म्ग्रह (मर्म में वेदना), अबुंद; इन 3. ५ 
रोगी 30 द्वोता है। ता बा एक ही उपद्रव मौह हो ती 
उसे असाध्य जानना चाहिये। सा 
नींद न आना प्रभृति उपद्रव यदि सारे ही हर बे 
ध्यता होती है। परन्तु मोह ऐसा उपद्रव हे 
अकेला भी हो तो रोग असाध्य होता है। पद हैं । 
भोहेनैकेन! के स्थान पर 'मेहंनेकेन! ऐसी * 2 
अर्थात्‌ यदि प्रम्नेह अकेला दी उपद्रव हो ती / सता वर न कसा 
-अश्ाश्य जानना चाहिबे । क्योंकि इन दोनो के अजय 
१ “०संसर्गाद्वदेद” ग० । 


पर- 


चिकित्सितंस्थानमूँ 


के हेतु और 


९६6 
स्पर विरुद्ध बैठती है । वात्रक्त की प्रायः मधुर शीत चिकित्सा 
होती है जो कि प्रमेह की बढ़ायेगी । और यदि प्रमेह को 
चिकित्सा की जायगी तो वातरक्त की इद्धि होगी । प्रमेह की 
चिकित्सा प्रायः मधुर शीत से विपरीत है ॥३०,२१॥ 
संप्रख्ावि विवर्ण च स्तब्घमबुदकुच्च यत्‌ ॥३२॥ 
वजयेद्च्च संकोचकरमिन्द्रियतापनम्‌ | 
जो वातरक्त बहता हो विवर्ण हो स्तब्ध हो वा अर्बुद का 
कारण हो उसे असाध्य समझना चाहिये। इस प्रकार सक्लीच- 
कारक और इन्द्रियों को तपानेवाला वातरक्त का रोगी त्याज्य है।' 
अकृत्स्नोपद्वव॑ याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥३३॥ 
जिस वातरक्त में सारे उपद्रव न हों उसे याप्य जानना 
चाहिये ओर जो सबंथा उपद्रवरहिंत है वह साध्य है । अन्यत्र 
अन्य लक्षणों से भी साध्यासाध्यता कही है-- ! 
“आजानु स्कुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रद्चुतं च यतू | 
उपद्रवेश्व यज्जुर्ट प्राणमांसक्षयादिभिः ॥ 
वातरक्तमसाध्य॑ स्पाद्याप्यं संवत्सरोत्थितम! ॥॥३३॥ 
रक्तमाग निहन्त्याशु गाखाश्ल्धिषु सारुतः | 
१निविश्यान्योन्यमावाय बाय केंदनाभिह रेद्सन ॥३४॥ 
बायु शाखाओं हाथ और पैर) को सन्धियों में आश्रित 
होकर शीघ्र रक्त के मार्ग को रोक देता है। तब वे परस्पर एक 
दूंसरे को रोककर वेदनाओं से प्राणों को ह्रते हैं । कह 
को रोकता है और रक्त वात को | वांतरक्त में मृत्यु वैदनाय 
होकर रहती हैं ॥३४॥ हर 
तत्र मुख्ेदसकशज्ञजलोकासूच्यछाबुभिः | 
प्रच्छनेवो सिराभिवां यथादोष॑ यथाबछम्‌ ॥३५॥ 
ावरक्त....चिकित्सा--अतएव वातरक्त में अ्ज्ञ जोंक सूई 
अलाबु (ठम्बी) प्रच्छन (पछना) वा सिरा वेध छास -दोष-और 
मी के बल के अनुसार ्स्फ निकाढ देना चाहिये | 0४-०५ ि 
वण बार-बार परन्वु थोड़ा २ करना 


यहाँ दुष्ट रक्त का खा 
चाहिये, अन्यथा वायु के कोप का डर रहता है ५२५॥ 


ररूग्दाहतोदरागातादस्ुक्‌ स्राव्यं जछो कसा । 
है तुवे हरेस्सुप्तिकण्डू चिमिचिमायनम्‌ ॥३६॥ 
बातरक्त का रोगी वेदना दाह तोद [छ्यूछी से पीड़ित हो 
वहाँ जोंकों ढारा रक्तनिरण करना चाहि बे सुप्ति (अज्ञ का 
सो जाना) खजुली और चिमचिमाहट को श्यज्लों द्वारा (सींगी. 
छुगाकर) स्क्तनिहरण करके नष्ट करना चाहियेन३६॥ 
देश ब्रजत्लाब्यं सिराभिः अच्छनेन वा । 

7 स्थान से दूसरे स्थान पर जानेवाले वातरक्त में रक्त 
का निहरण सिरावेध वा प्रच्छन्‌ (पछना) द्वारा करना चाहिये। 
अद्गग्लानौ न तु ख्ाव्यं रूक्षे *बातोत्तरे चयत्‌ ॥३ज॥ 

गम्भीर वयथु स्तम्भं कम्पं स्नायुसिरामयान्‌ । 
ग्छानिं चापि ससझ्लोचां कुयोद्वायु रख कक्ष यात्‌ ॥३८॥ 


अल कि अमन 
१ “निवेद्यान्योन्यमाबाध्यें ग०। २ “रुदाहशूलतोदार्तातु? - 


- | था० । ३ “क्षं वातोत्तरँ च यंत्‌' पा० । 


द 
| 
च 
| 


४७७ 


चरकसंहिता 


[ अ० २६ 


४<दि अद्जशोष हो तो सक्तल्लाव नहीं कराना चाहिये | रूक्ष । और सुहाते गरम उपनाहों से उपचार किया जाता है। देढ 


और वात-प्रधान रोगी में रक्त निहरण निषिद्ध है | 
अद्भशोष आदि में रक्तनिहरण द्वारा रक्त की क्षीणता होने 
पर कुपित वायु गम्भीर शोथ स्तम्म कम्प स्नायुरोग सिरारोग 
म्लानि (अज्भ का अधिक सूख जाना) अज्ञोंका सक्लोच; इन 
उपद्रवों को कर देता है ॥३७,३२८॥ । 
खाउज्यादीन्‌ वातरोगांश्व मझृत्युं चात्यपसेचनातू । 
कुयोत्तस्मात्रमाणेन स्निग्धाद्रक्त विनिहरेत्‌ ॥३९॥ 
जिनमें रक्तनिहरण का आदेश है उनमें भी यदि अत्यधिक 
रक्त निकाल दिया जायगा तो खज्जता आदि वातरोग हो जाय॑ंगे 
अथवा मृत्यु भी हो सकती है। अतः वेद्य को चाहिये कि स्विग्ब 
रोगी का मात्रा में रक्तनिररण करे | सुश्र॒त॒ चि० अ० ५ में भी- 
'तत्र आदावेव बहुवातरूक्षम्लानाज्ञाइते मार्गावरणादूदु- 
शोणितमसकझदल्पाल्पमवसिज्चेद्रातकोप भयात्‌ ॥३६॥। 
विरेच्य: स्नेहयित्वा55दो स्नेहयुक्तेविरेचनेः । 
रूक्षेवों मुदुभिः शस्तमसकृद्ठस्तिकर्म च ॥४०॥ 
सामान्यतः प्रारम्म में स्नेहन करवाकर स्नेहयुक्त-अथवा 
रुक्ष ही मदुविरेचनों से रोगी को विरेचन देना -आहिये तथा 
बार २वब॒स्तिकम (अनुवासन और आस्थापन) कराना प्रशस्तहे। 
स्नेहयुक्त विरेचन उन्हें दिया जाता है जो अतिस्निग्व न 
हो। अतिस्निग्बता की अवस्था में रूक्ष ही विरेचन देना 
चाहिये। तीक्षण विरेचन से वायु के कोप का भव होता है, 
अतः मृदुविरेचन ही देना हितकर है | अश्न्जसंग्रह चि० अ० 
२४ में भी-- 
ततश्र पुनः स्नेहयित्या मृदूनि स्नेहयुक्तानि रूक्षाणिवा 
विरेचनानि वस्तिकर्म चासकृत्मयोजयेत्‌' ॥४०॥ 
सकाध्यडप्रदहानस्नेहा: प्रयोडविदाहिनः । 
वातंरकते प्रशस्यन्ते, 
वीतरक्त में प्रायः अविदाही (विदाह उल्नन्न न करनेवाले) 
परिषेचन अभ्यक्ञ प्रदेह (छेप वा (ंग्रागर०785) अन्न और 
स्नेहोंका प्रयोग प्रशस्त है | 
विशेष तु निबोध मे ॥४९॥ 
बाह्ममालेपनाभ्यड्गरपरिषेकोपनाह ने; | 
बिरेकास्थापनस्नेहपानेगम्भी रमा चरेत्‌! ॥४२॥ 


अब तुम विशेष चिकित्सा को मुझ से जानी-- ..० 
ये  य किया:बाह बातरक्त की आ[लेप 
अ्भ्यंज्ञ परिषेचन उपनेंहि द्वारा चिकित्सा की जाती है | 


राम्भ्रीर वातरक्त में चिकित्सासूत्र-विरेचन आस्थापन और 
स्नेहपात द्वारा गम्भीर वातरक्त की चिकित्सा करनी चाहिये | 
अष्टांगसंग्रह में 'उपनाहने/ के स्थान पर 'अवगाहने:? पाठ है ॥ 
सर्पिस्तेखवसामजपानाभ्यज्ञनवस्तिभिः । 
सुखोष्णेरुपनाहै३च वातोत्तरम्ुुपांचरेत्‌ ॥४३॥ 
वातिक वातरक्त की चिकित्सा--वातप्रधान वातरकक्‍त में 


घुत ते. बसा और मजा; इनके पान से तथा अभ्यंगव्तियों 


१ “पानैरान्तरमाचरेत्‌” इति अ० सं० धृतः पाठ; । 


वाग्मट चि० अ० २४ में--- 
'सर्पिस्तैठवसामज्जपानामभ्यञ्जनव स्तिमिः | 
लेपोपनाहसे कैश्च कोण्णेवातोत्तरं जयेत्‌” ||४३॥| 
विरेचनेक्षृतक्षीरपाने: सेकेः सवस्तिभिः | 
जीतेनिवापणैश्चापि रक्तपित्तोत्तरं जयेत्‌ ॥४४॥ 
रक्त और पित्त प्रधान वातरक्त की चिकित्सा-- विस्वन 
घ्रृतपान, दुग्धपान, परिषेचन वस्तिकर्म तथा शीतल और दाह* 
शामक लेपों से रक्त-पित्त प्रधान वातरक्त को जीते | 
शीतछ और दाहशामक ये विरेचन आदि के विं 
हो सकते हैं ॥४४॥। । 
बमन॑ मसृदु नात्यथ स्नेहसेको ' बिलद्लनम | 
कोष्णा लेपाइच अस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे ॥४४॥ 
कृफाधिक वातरक्त चिकित्सा--कफाधिक वातरक्े में 5 
वमन दिया जाता है | इसमें स्नेहन परिषेचन और री 
(देहल्खुता-कारक उपवास आदि) अधिक नहीं कराने चाहिये 
लेप कोसे लगाने चाहिये |४५॥ 
कफवातोत्तरे जीते: प्रलिप बावझ्ोणिते | 
*विदाहओोथरुक कण्डूविवृद्धिः स्तम्भनाह्वैद 


शेषण भी 


॥४६॥ 


कफाधिक वा वाताधिक वातरक्त में शीतलेप से... 5. 
कफाधिक वा वाताधिक वातरक्त में शीत द्वव्यों के लेप है; 
म्मन वा उष्णता का रोध होने पर विदाह, शोथ, पीड़ा खुज 
बद जाती हैं ॥४६॥ 

उरक्तपित्तोत्तरे दाह: क्लेदोडबद्रणं भवेत्‌ | ७ 

उष्णेस्तस्मा द्विपग्दोपबर् बुद्ध्वाउडचरेल्कियाई 

'रक्तप्रधान वा पित्तप्रधान वातरक्त में ऊ्ा 
हानि-रक्ताधिक वा पित्ताधिक वातरक्त में उष्ण 
क्‍्लेद (सड़ाँद और गीछापन) त्वचा आदि का 
ये हानियाँ होती हैं । अशंगसंग्रह चि० अ० २४ मैं-7 

“पत्तरक्तोत्तरे बातरक्ते छेपादयों हिंमाः , 

उष्णें; प्लोषौषरग्रागस्वेंदावदरणोद्धवः ॥ 

अतः वैद्य को चाहिये कि वह दोष के ब 
चिकित्सा करे ॥४७॥| 

; ससत्ताप॑ व्यायाम मथुनं तथा | 
दिवास्वप्नं ससत्ताप॑ व्यायाम मशुन त्‌/ (ि 
कटूष्णं गुर्वभिष्यन्दि लवणाम्लं चा व्यय न 
बातरक्त में अपध्य-दिन में सोना, सन्ता।, * 

मैथुन कटु उष्ण (गरम) गुरु (भारी) अभिष्यन्दी हे 

अम्ल आहारका रोगी त्याग करे ॥४८॥ ह 
पुराणयवगोधूमनीवाराः शालिषष्टिकाः | ही 
भोजनाथ, रसाथे वा विष्किरपरतुदा डा धर, 
पथ्य-भोजन के लिये पुराने जौ गेहूँ नीवार 3325 । 

_उड़िया धान) शाल्चावल तथा सांठी कै चा सांठी के चावल या 

१ स्नेहसेकादि लंधनम्‌? अ० सं० धृतः पार्ठः ॥१ दा! 
रुजाकण्डू” पा० । ३ वातपित्तोत्तरें इति कवचित्याठः । 


ल को (हर 


॥ 


आ० २६ ] 
मांसरस प्रस्तुत करने के लिये विष्किर और प्रठ॒द वर्ग के 
पक्षियों का मांस उत्तम है ॥४६॥ 
आढक्यस्वणका मुद्गा ससूरा:' समकुष्ठकाः । 
यूषाथ बहुसर्पिष्काः प्रशस्ता बातशोणिते ॥४०॥ 
वातरक्त में यूघ प्रयोग के लिये --अरहर चने मूँग मसूर 
मोठ प्रशस्त है । यूषों में घृत प्रभूत मात्रा में डालना चाहिये ४० 
सुनिषण्णकवेत्राग्रकाकमाचीगतावरी । 
वास्तुकीपोदिकाशाक शा्क सोवचल तथा ॥४१॥ 
घृतमांसरसे भ्रष्ट जाकसात्म्याय दापयेत्‌ । 
व्यञ्लनाथ , 

« शाकों. में सुनिषण्णक ( चौपतिया ), वेत्राग्र ( बत का 
अग्रभाग ), मकोय, शतावर, बथुआ, उपोदिका ( पोई ) का 
शाक तथा सौवर्चछा शाक ( सूरजमुखी ) हितकर हें । 

जिस व्यक्ति को शाक साब्म हों व्यज्ञन के लिये ( अन्न के 
साथ खाने के लिये ) शाक घी और मांसरस में मूनकर देना 
चाहिये ॥५१॥ 
तथा गठ्यं माहिषाजं पयो हितम्‌ ॥#२॥ 
वातरक्त में गो भेस वा बकरी का दूध हितकर है ॥+२॥ 
इति संक्तेपतः प्रोक्त बातरक्तचिकित्सितम्‌ | 
एतदेव पुनः सब व्यासतः संप्रवचयते ॥४३॥ 
यह संक्षेप में वातरक्त की चिकित्सा कही है। यही सब ३० 
विस्तार से कही जाती है ॥५३॥ . सम 
श्रावणीवीरकाक्रोलीजीवकषेमकेः समः | 
सिद्ध' समधुकैः सर्पिः सक्षीरं बातरक्तलुत | 
श्रावण्यादि, घत-गव्य २ प्रस्थ | दूध ८ प्रस्थ | हट ४ 
श्रावणी ( म॒ण्डी )) क्षीरकाकोली, जीवक, हट 
सब समभाग में मिलित १ शराव। यथाविधि सिद्ध 
बातरक्त को नष्ट करता है। मात्रा--आधा तीडा ॥९४॥ 
बलाघृतम्‌ ९# 
बलामतिबां भेदामात्मगुप्तां श़तावर 
काकोढी क्षीरकाकोडीं रास्नामरद्धि च पेषयेत ॥४९॥| 


घ॒त॑ चतुगुणक्षीरं ये: सिद्ध वातरक्तनुत्‌ । 


६ जवां + |५६॥ 
हस्पाण्डरोगवीसरपकरामलाब्बरनाश न ॥४६॥ 


. गब्यघुत २ प्रस्थ। दूत हो | है कोल 
बला, अतिवडा, मेदा, कॉल, वा चर, सिद्ध करे | यह 
रास्ना, ऋद्धि; मिलित २ शराव | ये गा आर की मह/करता 
घृत वातरक्त, छृद्गोग, वीसप, बह 

| मात्रा -८ ठग. ॥५५५३३। 
पारूषक घृत 
त्रायन्तिका तामछकी गा 
कशेरुकाकषायेण कल्केरेमिः या ! 
द्क्त्वा परूषकद्राक्षाकारमयडे *, चतुर्गुणम्‌ (दो 
पृथग्विदार्याः स्व॒स्सं तथा कि पा 
एतत्प्रायोगिक सर्पि: पारूषकर्शि 


वातरक्ते क्षते &हीणे वीसप॑ परत 


१ 'दाहनाशनम्‌' ग०। 


चिकित्सितस्थानम 


४७१ 
वा क्वाथ ) २ प्रस्थ | परूषक ( फालसा ) का रस २ प्रस्थ । 
अंगूर का रस (वा सुनक्के का क्याथ) २ प्रस्थ | गाम्मारीफल 
का रस २ प्रस्थ | ईल का रस २ ग्रस्थ | विदारीकन्द का रस 
२ प्रस्थ | दूध ८ प्रध्य | कल्काथ --त्रायन्तिका ( त्रायमाण हे 
तामलकी ( भेर आँवला ), काकोली, क्षीरकाकोी, शतावर, 
मिडित १ शराव। यथाविधान पाक करें। यह पारूषक घुत 
प्रायोगिक है--इसका प्रतिदिन रोगी को प्रयोग कराया जाता 
है। वातरक्त, उरःक्षत क्षय वा क्षतक्षीण, वीसप तथा पैत्तिक 
ज्र में हितकर है। मात्रा--आधा तोछा । जतूकण ने भी 


कहा है-- . *४०॥६. ) 
पुल्परसे:. परूषककाश्मयककश रुकाविदा रीद्राक्षेज्षूणां 


चतुष्के पयसि द्विकाकोलीतामलकीत्रायन्तीशतावरी: पिट्ठा प्चेद्‌ 
घतम्‌। प्रयोगेण तद्‌ वाताखववीसपज्वरजित्‌ सर्पि: पारूषक नाम ॥ 
ऐ जीवनीयघृतमू 
द पद्नमूले वर्षो भूमेरण्ड सपुननेवम्‌। 
मुदगपर्णी महामेदां माषपर्णी शतावरीम्‌ ॥६०॥ 
शझ्ुपुष्पीमवाक्पुष्पीं रास्‍्तामतिबलां बाम्‌ । 
प्रथश्द्विपलिकान ? कृत्वा जछद्रोणे विषाचयेत्‌ ॥६१॥ 
पादशषे समान क्षीरधात्रीक्ष॒ुच्छागछान्‌ रसान्‌ । 
घताढकेन संयोज्य शनेभमद्दप्निना पचेत्‌ ॥६२॥ 
कल्कानाबाप्य मभेदे छू काइमयफलूमुत्पलम्‌ | 
स्वकक्षीरीं पिप्पीं द्राक्षां पद्मबीजं पुनर्नेबाम्‌॥६३॥ 
जागरं क्षीरकाकोढीं पद्मक बृहतीद्वयम्‌ । 
वीरां खज्ञाटक॑ भव्यमुरुमाण निकोच कम्‌ ॥६४॥ 
खजू राक्षोटवातामसुज्ञाताभिषुकांस्तथा । 
एतेघ॒ ताढके सिद्ध क्षोद्रं ओते प्रदापयेत्‌ ॥६४५॥ 
सम्यक्‌ सिद्ध च विज्ञाय सुगुप्तं संनिधापयेत्‌ । 
कृतरक्षाविधि चौक्षे३ प्राशयेदक्षसंमितम्‌ ॥६६॥ 
पाण्डुरोगं ज्वरं हिक्कां स्व॒स्भेद भगन्दरम | . 
पाइबजूलं क्षयं कासं प्लीहान॑ बातशोणितम्‌ ॥६७॥ 
क्षतञ्ोषमपस्मारमश्मरी शकरां तथा | 
. सर्वोद्ञेकाज्ररोगांश्व मृजसज्लज॑ च नाशयेत्‌ ॥६८॥ 
बलव्णकरं धन्यं वल्ीपछितनाशनमू। 
जीवनीय मिदं सर्पिदृष्यं बन्ध्यासुतग्रदम* ॥६६॥ 
इति जीवनीय॑ घ॒तम्‌ । 
जीवनी य तु तगव्यद्त ९ आह क ( १२८ पल ) क्वाथार्थ 
दो पश्नमूल ( दशमूछ बिल्वत्वक्‌, श्योनाकत्वक , गाम्मारीत्वक, 
पाटलात्वक, अरणीत्वक, शाल्पर्णी, पृश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारी, 
गोखरू ), छाल पुननवा, एरण्डमूल, श्वेत पुननंवा, सुद्गपर्णी, 
महामेदा, माषपर्णी, शतावर, शह्जपुष्पी ( संखाहुली ), अवा- 
क्पुष्पी ( अधोषुष्वी, अन्धाहुली ), अतिबछा ( ककही, कंघी ) 
बला ( खरेटी ); अत्येक २ पछ, जल २ द्रोण (८ आढक ) 


अवशिष्ट क्वार्थ २ आढक | दूध २ आढक | आँवले का रस 


१ 'प्‌थरि्धिपलिक' पा०। २ सम क्षीगर् धात्रीक्षु ० पा०। 
३ 'तच्च” ग० । ४ अस्मादनन्तरं 'अग्निवेशाय गुरुणा कृष्णा- 
त्रेयेण भाषितम्‌? इत्यधिक पठति गज्भाधरः | - | 


-४७२ ; 
२ आढक | ईख का रस र आढक । बकरे का मांसरस २ 
आढक । कल्कार्थ--मेदा, महामेदा, गाम्भारीफल, नीलोत्पलछ, 
त्वकक्षीरी ( ठवाशीर, वंशछोचन ), पिप्पली, द्राक्षा (मुनक्का), 
पद्मबीज ( कमल के बीज, कमलगट्टा ), पुननंवा, सॉठ, श्षीर- 
काकोली, पद्माख, छोटी कठेरी, बड़ी कठरी, वीरा ( क्षीर- 
विदारी वा वृद्धि ), सिंघाड़ा, भव्य ( कमरख ), उदरुभाण 
( खुमानी १ ), निकोचक ( फलविशेष ), पिण्डखजूर, अखरोट, 
बादाम, मुज्जातक ( कन्दविशेष, अभाव में तालमस्तक ), 
अभिषुक ( पिस्ता ), मिलित आधा आढक (३२ प्रस्थ, ३२ पल) 

इसे शनेः शने: मन्द आँच पर पकावें । जब सिद्ध हो जाय तो 
नीचे उतारकर छान लें। शीतल होने पर चतुर्थोश मधु का 
प्रद्ेप देकर अच्छी प्रकार मिला दें | पश्चात्‌ रक्षामन्त्र आदि से 
रक्षाविधान करके शुद्धपात्र में सुरक्षित कर दें। इसे एक 
कष मात्रा में रोगी को खिलाना चाहिये। यह जीवनीयघ्ृत 
पांडरोग, ज्वर, हिचकी, स्वस्भेद, भगन्दर, पाश्वेशूल, क्षय, 
कास, तिल्‍ली, वातरक्त, उरःक्षत, शोष, अपस्मार, अश्मरी 
( पथरी ), शकरा ( रेत आना ), सर्वाज्ध रोग, मृत्रसज्ञ ( मूतर- 


रोंध वा मूत्राघात ); इन्हें नष्ट करता है । यह बल और वण- 
कारक है। धन्य है | बली ( झर्रियां ) और पलित॒ ( बालों का 


अकाल में श्वेत होना ) को नष्ट करता है। दृष्य है वन्ध्या स्त्री 
के लिये भी पुंत्रद है। आधुनिक मात्रा-आधा तोलां । अशंग 
संग्रह चि० अ० २४ में-- 
“दशमूलपुननवद्गयेरण्डमुद्गपर्णी माप पर्णी मह मे दाशतावरी 
रास्नाशब्डपृष्पीबछातिबला द्विपढांशा$ प्रथक जलद्रोणे विपाच- 
येत्‌ | पादशेषे च _तत्तुल्यानि प्रथक्‌ छागमांसामलकेक्तुरसबृत- 
क्षीराणि संयोज्य कल्क॑ च पिप्पठीमरिचकाश्मयंगलोत्पलद्नि मे दा- 
द्विश्रावणी वीरापुननंवनागरसभजन्ञातुगाक्षीरीक्षीरकाकोलीद्राक्षा- 
क्षोटपद्मबीजशज्ञाटकनिकोचकभव्यो रुमाणखजू रवाताममुड्जा - 
तामिषुकाणां पुनः पचेत्‌ | एतज्जीवनीयास्म॑ सर्पिवर्विषित्तविका- 
रात विशेषतश्र पांडुरोगज्वरापस्मारमगन्दरश्वासकासहिध्मास्वर 
भेदपाश्वशूल्यकृत्प्लीहमत्रसड्ध | श्मरीवात शो णितसव ज्िकाज्न रो - 
गानपहरति | बल्य॑ वण्य वृष्यं चत्तुष्य॑ पुत्रद च ॥ 
इसमें केवल कल्कद्रब्यों में थोड़ी सी मिन्‍नता है। मूल 
अन्थ में २४ कह्क द्रव्य हैं और दृद्धवाग्मठ में १५। पदुमक 
ओर बृहतीद्वय के स्थान पर मस्चि और श्रावणीद्वय ( छोटी- 
मुण्डी और बड़ी मुण्डी ) विशेष है। समझा अधिक पढ़ा 
गया है ॥६०-६६॥ 
द्राक्षामधुकतोयाश्यां सिद्ध वा ससितोपलम्‌ । 
पिबेदू घृत॑ तथा क्षीरं गुड्चीरवरसे शतम ॥७०॥ 
अथवा गब्यघृत को मुनक्के के क्वाथ और मुलहृठी 
के क्‍्वाथ से यथाविधि सिद्धकर मिसरी मिला रोगी 
सेवन करे। मात्रा--आधा तोछा। जेज्जट” के अनुसार 
ये दो घृतयोग हैं | एक मुनक्के के क्वाथ से साधित और दूसरा 
मुल्हठी के क्वाथ से साधित घृत | 


१ द्वाक्षामधुकतोयाम्यामित्यत्र॒द्विवचनसामर्थ्यात्‌ प्रत्येक 
धृतमि'ति जेज्जद: । 


चघरकसंहिता 


[ अ० २६ 
अथवा गिलोय के रस (चत॒र्गुण) में साधित दूध में मिसरी 
मिला रोगी को पिलाना चाहिये ||७०॥ 
जीवकषेभकोौ मेदामृष्यप्रोक्तां शतावरीम्‌ | 
मधुक मधुपर्णी' व काकोछीहयमेव च ॥७१॥ 
मुद्रमाषाख्यपर्णिन्यौ दशमूल॑ पुननंवाम्‌। 
बलाउमताविदारीश्व साश्वगन्धाश्मसेदकाः ॥७२॥ 
एपां कषायकल्काश्यां सर्पिस्तेर च साधयेत्‌ । 
लाभतश्च वसामज्जधान्वप्रातुदबष्किरान ॥७३॥ 
चतुगुणेन पयसा तत्सिद्धं बातशोणितम्‌ । 
सबदेहाश्रितं हन्ति व्याधीन्‌ घोरांश्व बातजान ४४ 
गव्यघृत तिल्तैल और यथालाम जाज्ञल प्रवुद और विर्ष्तिर 
प्राणियों की बला और मज्जा इन्हें एकत्र लेकर जीवक, 
भक, मेदा, ऋष्यप्रोक्ता ( अतिबछा ), शतावर, मुलहठी, मं 
पर्णी ( विकक्डुत वा गम्मारी फल ), काकोी, क्षीरकाकोली) 
मुद्गपणो, माषपर्णी, दशमूल, पुन्नवा, बछा, गिलोय) वि 
रीकन्द, असगन्ध, पाषाणमेद; इनका संग्रहकर इनके क्वाय 
और इनके ही कल्‍्क से तथा चौगुने ( स्नेह से ) दूध से सि& 
करें | यह स्नेह सम्पूर्ण देह में आश्रित वातरक्त तथा अन्य घोर 
वातज रोगों को नष्ट करता है | मात्रा-चौथाई तोले से 
तोले तक | 
क्वाथ स्नेह से चौगुना और कल्क, स्नेह से चढर्थोश 94. 
जाता है। क्वाथाथ क्वाथ्य द्र॑व्यों को स्नेह से दिंगुण 
आठ गुने जछ में क्वथित करें। चतुर्थाश अवशिष्ट रह 
नीचे उतार छ। हु 
चक्रपाणि की उपलब्ध टीका के अनुसार 'मधुकं के सो 
पर कालां च! ऐसा पाठ होना चाहिये। उसने कर्ण 
मज्लिष्ठा का ग्रहण किया है |७१-७४॥ 
स्थिरा श्वदंष्टा बहती सारिबा सशतावरी । 
काइमर्याण्यात्मगुप्ता च बश्नीरं ढे बे तथा ॥४४ 
एपां काथे चतुःक्षीरे प्थक्‌ तैल प्रथगू घृतम | 
मेदागतावरीयष्टिजीवन्तीजीवकषभेः [७8॥ 
पकत्वा सात्रा ततः क्षीरत्रिगुणाइध्यधशकरो | 
खजेन मथिता पेया बातरक्ते त्रिदोषजे ॥०० ८ 
घुत वा तिलतैलछ २ प्रस्थ। स्थिरा ( शाल्पर्णी ) है 
बृहती (बड़ी कठेरी), सारिवा (अनन्तमूछ), शतावर, 6 
कौंछ, वृश्रीर, ( श्रेत पुननंवा ), बला, अतिबला; इनकी मेंदा 
(८ प्रस्थ ) तथा चंतुर्गण दूध (८ प्रस्थ )। कल्का८ 0 
शतावर, मुल्हठी, जीवन्ती, जीवक, ऋषभक; ला । 
शराव । यथाविधि पकावें । आधुनिक मात्रना-आर्धो 0 
एक मात्रा में उससे तिगुना दूध और डेढ़ गुना खाई पृ वॉर्ते 
खज ( खौंचा ) से अच्छी प्रकार मथकर रोगी त्रिदो 
रक्त में पीवे। 3. देना 
घृतसात्म्यवाले को घृत और तेलसात्य कर की मिली... 
चाहिये | चक्रपाणि सिद्ध घुत और सिद्ध तेल दोनों /. «& 
कर एक मात्रा लेने को कहता है ॥७४-७७॥ . 
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तेल पयः शकरां च पाययेद्वा सुमूच्छिताम्‌। 

सर्पिस्तलसिताक्षौद्रेर्मिश्र॑ं वापि पिवेत्पयः ॥७८॥ 

अथवा वेद्य रोगी को तिलतैछ दूध और खांड; इन्हें एकत्र 
मिलाकर पीने को दे | अशज्ञ्संग्रह चि० अ० २४ मैं-- 

'िल्सात्पो वा क्षीरसितोपेतं तैल पिबेत्‌' । 

अथवा घी तैल खांड तथा मधु, इन्हें एकत्र दूध में मिला- 
कर रोगी को पीना चाहिये ॥|७८॥। 

अंशुमत्या श्वृतः प्रस्थः पयसो ह्विसितोपछः' । 

पाने प्रशस्यते तद्गत्पिप्पलीनागरेः ख्टतः ॥७६॥ 

_ २ प्रस्थ (३२ पल) दूध को अंशुमती (शाल्पर्णी) से सिद्ध 
करें। सिद्ध होने के पश्चात्‌ नि्मछ वस्रखंड से छानकर २ पल 
मिसरी घोल दें | रोगी इसे पीछे । इसी प्रकार पिप्पली और 
सोंठ से साधित दूध भी रोगी को दिया जाता है । २ प्रस्थ 
दूध की एक मात्रा बहुत अधिक है। बह प्राचीन उत्तम 
(/5ांफ्रपा) मात्रा है । आधुनिक एक मात्रा सामान्यतः 
२ पल से ५ या ६ पछ तक की जाननी चाहिये ॥७६॥ 

बलाशतावरीरास्नादशमूलेः सपीडुभिः । 
श्यामेरण्डस्थिरामिश्र वातार्तिष्नं ख्टर्तं पयः (5० 


बलाद्य दूध-बलामूल, शतावर, रास्ना, विल्वलः रा 

के हे ८ छात्वक्‌ न 
नाकत्वक , गाम्मारीत्वक , अरणीत्वकू , वाटट। 5 

5 23 कटेरी, गोखरू, पीलु, 


पर्णी, प्रृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी 
श्यामा (श्यामामूल त्रिहृत्‌ वा श्यामाढ्ता), 
(शाल्पर्णी); इनसे यथाविधि साधित दूध वातरौग-ना 


बढामूल 
नह मानना चाहिये। एकतो वा 
अथवा इन्हें दो था #न्त। अष्टांगसंग्रह 


से पीलुपरयन्त और द्वितीय श्यामा से स्थिरापयन 

हक में". वाभीरदशमूलवलासिर्ध । रा 25 
। क इसमें तो पाल 

इतना ही एक योग कहां हे र 2 हा 


प्‌ पित्तप्रबल वावरक्त 
गया | बह क्षीरं दोषालुछो मनम्‌ | 


धारोष्णं मूत्रयुक्त वा बुतानिलः 8 
पिबेद्दा सन्रिबृच्च्‌ण रत ही निकछा गरम २) 


दूध दोष का अनुलोमन करत में मि 
«कई दूध और गोमूत्र को समपरिमाण 3 प्र 
हैं| परन्तु रोगी उसे पी नहीं सकेगा | कि 
उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिये! 02 सकते हैं | 
से अधिक गोमूत्र को दूध से ह ५. युका रोगी त्रिदता 
'अँधवा पित्त और रक्त से अ १॥ 
(निसोत) के चूण से युक्त ५ दूध पीवे हा 
क्षीरेणेरण्डतेल वा प्रयोगेण ही आला ॥द२॥ 
बहुदोषो विरेकार्थ जीण क्षीरोदनाए प्रतिदिन दूध 


: चिकित्सितस्थानम्‌ ४७३ - 


क्षीरान्नादो वा क्षीरेणैरण्डतेल बहुशः पिबेत! ॥८२॥ 

कषायममतानां वा घृतृश्रृष्टं पिबेन्नरः | 

क्षीरान॒पानं त्रिव्ृताच्‌ण द्राक्षारसेन वा ॥८३॥ 

अथवा रोगी पुरुष मोटे गृूदेवाछी हरड़ के क्वाथ को घी 
में भर्जित कर पीवे | 

अथवा द्वाक्षा (मनक्का) के रस के साथ त्रित्वताचूण पीवे । 
इसके सेवन के पश्चात्‌ दूध का पान करना चाहिये ॥८३॥ 

काइमय त्रिवृता द्राक्षां जिफछां सपरूषकाम । 

श्वतां पिबेद्विरेकाय लवणक्षोद्रसंयुताम्‌ ॥८४७॥ 

काश्मयांदि योग--गाम्मारीफछ, निसोत, मुनक्का, हरड़, 
बहेड़ा, आंवला, फालसा; इनके क्वाथ में नमक और शीतल 
होने पर मधु मिलाकर विरेचनाथ रोगी पोवे ॥८ं४॥ 

त्रिफछायाः कषाय॑ वा पिबेल्क्षोद्रण संयुतम्‌ । 

धात्रीहरिद्राम॒स्तानां कषायं वा कफाधिके ॥॥८५॥ 

अथवा केबल त्रिफला के क्वाथ में मधु मिछा पीना, 
चाहिये | यह कान इन है। अथवा 
कफप्रबल वातरक्त में आंवला, हल्दी, मोथा, इनका क्वाथ देना 
चाहिये | इसमें भी मधु मिलाया जा सकता है। अधशंगसंग्रह 
चि० अ० २४ में-- 

एलेष्मप्रबले धात्रीनिशामुस्ताकषायं मधुमघुरं पिबेत्‌ । 
त्रिफलाकषायं वा! ॥८श॥ 

योगेश्च कल्पविहितेरसकृत्तं विरेचयेत्‌ । 

मृदुभिः स्नेहसंयुक्तैज्ञोत्वा वातं मलावृतम्‌ ॥८६॥ 

वायु को मल से आबृत जानकर स्नेहयुक्त कल्पस्थानोक्त 
मृदुविरेचन योगों से बारबार मृदु विरेचन दे ॥८६॥ 

निह रेद्वा मल तस्य सघूतेः क्षीरवस्तिभिः | _ 

न हि वस्तिसमं किंचिद्वातरक्तचि कित्सितम्‌ ॥८७॥ 


अथवा उस रोगी के मल का निहरण घृतयुक्त क्षीर (दूघ)-॥ 3... 


प्रधान वस्तियों द्वारा करना चाहिये । वत॒रक्त की चिकित्सा में 
वस्ति के समाच अच्य-औषध-नहीं ।|८७॥ 
वस्तिवडक्षणपाश्वोरुपवोस्थिजठरातिंषु। 
र्दान ते च अस्यन्ते निरूहाः सानुवासनाः ॥टद। 
वंक्षण पाश्व॑ ऊरु पव हड्डी तथा उदर की वेदनाओं 
और उदावत में अनुवासन वस्तियाँ हितकर होती हैं ॥८८।॥ 
दद्यात्तैठानि चेमानि वस्तिकमणि बुद्धिमान । 
नस्याभ्यव्जनसेके च दाहशूलछोपश्ञान्तये ॥८6॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य दाह और शूछ को शान्ति के लिये बस्ति- 
कर्म नस्य अभ्यज्ञ तथा परिषेचन कर्मों में निम्न कहे जानेवाले 
तैलों का प्रयोग करावे ॥८६॥- 
मधुयष्टयादितलम्‌ 
$सधुयष्टयास्तुलायास्तु कषाये पादशेषिते । 
तैछाढक समक्षीरं पचेत्‌ कल्के: पछोन्मितें: ॥6०॥ 
शतपुष्पावरीमूवापयस्यागुरुचन्दने:* । 
स्थिराहंसपदीभांसीहिमेदामधुपर्णिमिः ॥९१॥ 
काकोलीक्षीरकाकोछीतामलक्य ड्विपदकैः । 


जे 


जीवक्षभजीवन्तीत्वकपत्रनर्खबालके; ॥६२॥ 


“गए 5 श्मधपर्ण्या न 
अथवा जिसमें दोषकी मात्रा रा सके जीण होने पर १ अधुपर्ण्या: पलशरतः ग०। अधुपष्यस्तुलायास्तु! पा०। 
एरण्डलैक डाहकर विरेचनाय व अधुपर्ण्या: पलशतात्‌' अ० सं० धुतः पाठ:। २ 'पयस्या के : 
-झ भात खाबे । अशगंगह चि० अब रे | पुरी चक्र: । 


१ 'सप्तितोपलः ग० । 


॥:0+]: धरकसंहिता ह [ अ० २६ 
प्रपौण्डरीकमड्जिष्टासारिवेन्द्रीवितुन्नकेः । अधुक्ादितैक--तिल्तैल २ आठक। क्वाथार्थ--म्लहटी 
चतुःप्रयोगात्तद्धन्ति तलं मारुतञ्ञोणितम्‌ ॥6३॥ ०० पल, द्राक्षा. (मुनक्का), पिण्डखजुर, फालसा, मई) 
सोपद्रवं साह्नशूल सबंगात्रानुगं तथा । ओदंनपाकी (नीलक्षिण्गी अथवा अतिबला), म॒ुड्जातक कन्द 
वातासकपित्तदाहात्तिज्वरघ्नं बलवर्णकृत्‌ ।€४॥ ( अभाव में ताल्मस्तक ), ८ द्रोण, अवशिष्ट छाना हुआ 

इति मधयट्टयादितेलम्‌ | | कवाथ १ द्रोण (४ आढक)। आंवले का रसवा क्वाथ २ 
ज्ञध्रुपरप्यांडिवेढ--तिलतैल २ आढक हर क्वाथार्थ मुलह॒ठी | आंढक | गाम्मारीफल का रस २ आठक | विदारीकन्द का रहें 
१ तुला (१०० पछ), जल २ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोणप | * आढक । ईंख का रस २ आढक | दूध ८ द्रोण (३९ 
(२ आढक), दूध २ आढक | कल्कार्थ--सोये, शतावर, मूर्वा- | आढक) | कल्कार्थ-कदम्ब की छाछ, आंवला, अखरोट, कर्मर्टः 
मूल, पयस्या (क्षीरविदारी), अगर, लछालचन्दन, शाल्पर्णी, बीज, कसेरू, सिंघाड़ा, अदरक, सेन्धानमक, पिप्पली खांड 
हंसपदी (हंसराज), जटामांसी (बालछड़); मेदा,महामेदा, मधु- | तया जीवनीयगणकी दस औषधियाँ, प्रत्येक १ पछ | यथाविर्धि 
पर्णी (मुलहठी वा गिलोय वा गाम्मारीफल), काकोडी, क्षीरका- सिद्ध करें | शीतल होने पर २ प्रस्थ मधु मिश्रित करें | 
कोली, भुई आंवला, ऋद्धि, पद्माख, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, [व््ध्यः अद्ध: बस्तकूर्म, में तथा पीने.के-डिये. प्रयुक्त किया जाती 
दारचीनी, नखी, तेजपन्र, गन्धबाला, पुण्डरीककाष्ठ, मंजिष्ठा, है । पानाथ मात्रा--चौथाई तोले से आधे तोले तक | 
अनन्तमूल, ऐन्द्री (इन्द्रायण) वितुन्नक (धनियाँ वा केवटी इसका प्रयोग सब वातव्याधि मन्यास्तम्भ हनुग्रह सर्वार्ज्ञः 
मोथा", प्रत्येक १ पछ यथाविधि पाक करें। यह तैल _च्रस्य..] वात एकाज्ञवात क्षतक्षीण तथा क्षतोत्थज्बर में होता है | 
अध्यक्ष परिष्रेत़्नन और बुद्धिककरम द्वारा प्रयोग कराने से.उपद्रवों | उ्क्माप्क तैल वातरक्त रोग का नाशक है। स्वर-कारक तरथीं 
ओर. अज्जशूल- युक्त सब. देह... में व्यात-वातरत्त-को -नष्ट-करता वण्य है | आरोग्य बल एवं पुष्टि देता है। 
है | यह वातरोग रक्तरोग और पिज्नरोग,तथा ज्वुर का _नाशक जीवनीयगण की औषधियाँ सू>स्थान ४थ अध्याय में कह्दी 
है | बल्वर्ण कारक है। जा चुकी है ॥६५--१०१॥ 
अषटंगसंग्रह में 'अगुरः के स्थान पर “अमीर पाठ है। 'अमृतायं तैलम्‌ 
इस से महाशतावरी (बड़ी सतावर) का ग्रहण होता है । गुड्चीं सधुक ह्स्वं पद्नमूलं पुननेवाम्‌ | 
चतुष्प्रयोग में परिषेचन का ग्रहण न कर पीने का ग्रहण रास्नामेरण्डसूल च्‌ जीवनीयानि छाम्रतः ॥१०१॥ 
हो सकता है । हमने परिषेचन का ग्रहण इसीलिये किया है-- पढछानां शतकेभांगेबछापत्वञतं तथा । 
चूँकि इससे पूर्व चार प्रयोगों में परिषेचन का नाम लिया है, |. लविल्वयवान्माषान्कुलत्थांश्वाठकोन्मितान॥ १०३॥| 
पीने का नहीं ! हाँ, इससे पश्चात्‌ के योग में वस्ति नस्य काइमयांणां सुगुष्काणां द्रोणं द्रोणशते3म्भसि । 
अभ्यज्ञ और पान ये चार प्रयोग कहे हैं | ऐसी अवस्था में साधयेड्जज र धौत॑ चतुद्रोर्ण चच्‌ शेषयेतू ॥१०४॥ 
परिषेचन का अभ्यज्ञ से ही ग्रहण हो जाता है ॥६०--६४॥ तेलद्रोणं पचेत्तेन दत्त्वा पद्चगुणं पयः। 
सुकुमारकतेलम्‌ पिष्टूबा त्रिपलिकांश्चेब चन्दनोशीरकेशरान्‌ ॥९ ०१ 
मधुकस्य शर्त द्राक्षा खजूराणि परूषकम्‌ । पात्रेछागुरुकुशानि तगरं मधुयष्टिकाम्‌ । 
मधूकोदनपाक्यो च्‌ प्रस्थं मुझ्नातकस्य च ॥९५॥ मड्जिष्ठाष्टपर् चेव तत्सिड्धे सावेयोगिकम्‌ ॥९ 6४ 
काश्मायाढकमित्येतत्तुद्रोंणे पचेदपाम्‌ । वातरक्ते क्षते क्षीणे भारात क्षीणरेतसि । 
शेषेडष्टठभागे ते च तत्मिस्तेछाढक॑ पचेत्‌ ॥€६॥ वेपनोत्क्षिप्तभग्नानां सर्वाह्नैकाज्रोगिणाम्‌ ॥१०४ 
तथा55मलठककाश्मय विदारीक्षुससैः समेः । योनिदोषमपस्मास्मुन्मादं विषमज्वरम्‌ । 
चतुद्रोणेनपयसा कल्क॑ दत्त्वा पलोन्मितम्‌ ॥€७॥ हन्याठंसवन ' जज महल ॥१०८॥ 
ञे इत्यमृतायं तेल्म । ५ 
00 3 000004%५ वैड--तिल्तैल २ द्ोण (८ आठक) | व्वाधाण 
खज्ञाटक शूद़वेर छवणं पिप्पर्ली सिताम्‌ ॥€८॥ कक ए ं / कटेरी, 
"्जीवनीयेश्व संसिद्ध क्षौद्प्रस्पेन संसजे गिलो ), शाल्पर्णों, पृश्निपर्णी, छोटी क गण 
पा बल 50 ॥ हक कि कटेरी, गोखरू, पुनर्नवा, रास्ना, एरण्डमूल तथा जीर्बन (ढ़, 
सवोज्ञेकाडवाते च क्षतक्षीणे सा |; कोल (बेर), बेडगिरी, जो; उड़द, के ' गण 
क्षतज्वरे ॥१००॥ (६४ पल); अच्छी प्रकार सूखे हुए. गाम्मारी फल १ हा । 


हे सुकुमारकमित्येतद्वाताख्तामयनोशनम्‌ | आढक) जल २०० द्रोण (८० ० आढक) ॒ अवशिष्ट क्काथ5 पक, 
स्वरव्णकरं तलूमारोग्यबरूपुष्टिदम्‌ ॥१०१॥ ।; 


है क्वाथ्य द्रव्यों को धोकर अधकुटा कर लेना चाहिये 
इति सुकुमारकनेलम । 


न; 
थ-छालल.. ( 
१ मधुपर्पर्या० / वा०। ३ “7”, पधपर्या० पा०। २ जीवगीयज्च गा ग्‌० | 


पाँच गुना दूध १० द्रोण (४० आढक) कल्काथ-डार्ड ... 
कल 40 20५) पे आफ अं आप कप कक बक क 77 गत 
१ “हन्न्यात्पुंसवर्त!ं ग, । । 
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आअं० श्हे ] 
खस, नागकेसर, तेजपत्र, छोटी इलायची, कुष्ठ, तगर, मुलहठी; 
प्रत्येक ३ पछ, मज्ञिष्ठा ८ पल। यथाबिधि पाक करें। सिद्ध 
हुआ यह घृत सावंयौगिक है--नस्य अभ्यज्ञ पान वस्ति परि- 
घेक अवगाहन आदि में प्रयोग किया जा सकता है। यह बात- 
रक्त, क्षतक्षीण, अधिक भार उठाने से हुआ श्रम, वीय 
क्षीणता, कम्प उत्क्षित ( सन्धि का ऊपर की ओर स्थान भ्र४ 
होना अथवा सामान्यतः सन्धिश्रंश का ही ग्रहण करना चाहिये), 
भग्न ([7६८४प7८), सर्वांगरोग, एकांगरोग योनिदोष, अप- 
स्मार, उन्माद, विषमज्वर; इन्हें नष्ट करता है। यह श्रेष्ठ अमृ- 
ताद्य तेल प्रसूतिकारक भी है। पानार्थ मात्रा--चौथाई तोले से 
आधे तोंले तक ॥१०२-१०८॥ 
महापद्मतेल्म्‌ 
पद्मवेतसयष्दयाहफेनिलापद्मकोत्पलेः । 
प्रथकपख़पलेदमंबलाचन्दनकिंशुकेः ॥१०६॥ 
जले श्वतेः पचेत्तेलप्रस्थ॑ सोबीरसंमितम्‌ । 
छोप्रकाढीयकोशीरजीवकषेभकेशरेः ॥११०॥ 
मद्यन्तीलतापत्रपदूमकेशरपदूमकेः । 
प्रपोण्डरीककाइमय मांसीमे दा प्रियह्ु भिः ॥ ११ १॥ 
 कु्कूमस्य पछाधन मज्जिष्ठायाः पछेन च । 
महापदूममिदं तेल बातासग्ब्बरनाशनम ॥११४ | 
+  इति महापदुमतेलम | 
>मद्ाप्रद्मगेछू--तिलतेल २ प्रस्थ । क्वाथार्थ-पत्म (कम) 
वेतस, मुलहठी, फेनिला (काली जीरी), पद्माख नीलोसछ, दम 
को जड़ बला, श्वेतचन्दन, टेसू के फूल, अत्येक ५ हक 
क्वाथ द्रव्यों ते आठ गुना - ४०० पल, अवशिष्ट क्राथ 
पल | सौबीर (निस्तुष जो की कांजी) २ मर (एऐ३:स७) | 
कल्कार्थ लोध, काढीयककाष्ठ, खस, जीवक, ऋष ट ग 
भद्यन्ती (नवमल्लिका), लता (लताकस्वूरी), तेंजपत्र। हुं 
सर, पदूमाख, पुण्डरीककाष्ठ, गाम्भारीफल, ह 2 शशाविधि 
प्रियद्ु, केसर, प्रत्येक आधा पल, मक्लिष्ठा 7? | ” 


| 
रा पद्मतेल वातरक्त और ज्वर को नष्ट करवा है। 
00% 02000 मदयन्ती की टता और पत्ते 


मदयन्तीछतापत्र' का अथ ५ 
हज हो सती है। 'कनिला' से चक्रवाणि डपीर्दिका धोई 
का शाक) का ग्रहण करता है ॥ १०६८ २॥ 
ड॒डाकपदूम ल्म्‌ कि 
पदू मकोशोरयष्ट्याहरजनीका पते ॥११श। 
स्यात्ष्टे: सज॑मजझिछ्ठावीराकीर्क रे 
खड्डाकपद्मकमिदं तेलं वाताल  *मकते 
उतकमल 
हे खुद्डाकप्रदूमकतैल--तिलतेछ को श्वेतकमः॥ 
एदी; इनके क्वाथ (चव॒र्गुण) से और २ » शो) गे 
हा काकोली, श्वेतचन्चन; इनके कक 
करवा है ॥ कक 5०४ सिद्ध करें| यह खुड्डाकपद्मकर्तेल वां 
है ॥११३॥ 
९ अस्मादनन्तरं 
ियधिक पठति गज्भाधरः । 


बश््चचस 
१ 


० 8 ग्निवेशाय न्‍ हिति 
आत्रेयेणा भाषिते 


चिकित्सितस्थानम_ 


हे 


गतेन यष्टिमधुकास(ध्यें दशैगु्ण पयः ॥११४॥ 
तस्मिस्तेलं' चतुद्गोंणं मधुकस्य पलेन तु । 
सिद्ध मघुककाश्मय रसेवा वातरेक्तनुत्‌ ॥११५॥ 
यश्मिधुकतेल--छुलहठी १०० पल से दसगुने (१००० पृ) 
दूध को सिद्ध करे | उस दूध मैं ८ द्रोण तेल को १ पल मुलहठी 
के कल्क से पकाव । यह तेैछ वातरक्‍्त को नष्ट करता है। 
अथवा यदि तैल को यथाविधि मुलहठी और गाम्मारीफल 
के रस से मुलहठी का कल्क़ डालकर सिद्ध किया जाय तो वह 
भी वातरक्तनाशक होता है | 
दूध के साधन के लिये दूध से चौगुना जल डाछा जाता 
है | जब सारा जल उड़ जाता है और दूध अवशिष्ट रहता हे 
तो उतारकर छान लिया जाता है। 
चक्रपाणि कहता है कि १०० पल मुलख्हठी. को १००० पल 
दूध से पकावे और जब चठ॒थोश रह जाय तब उससे तैल को 
सिद्ध करे। ये दोनों योग गज्ञाघर ने नहीं पढ़े ॥११४, ११५॥ 
शतपाकमधुपर्णीतित्मू 
२सधुपण्याः पलं पिष्ठा तेल्प्रस्थं चतुगुणे। 
क्षीरे *साध्यं *शतकृत्वस्तदेवं मधुकाच्छते ॥११६॥ 
सिद्ध देयं विषोन्मादवातास्ररवासकासनुत्‌ । 
ह॒त्पाण्डुरोगवीसपेकामलादाहनागनम्‌ ॥११७॥ 
इति शतपाकमधुपर्ण तिलम | 
दतपाकमधुपर्णीतिल--तिलतैल २ प्रस्थ को मधुपणी (मुल- 
हठी) के १ पछ कल्क से और चोगुने (८ ग्रस्थ) दूध से सिद्ध 
करें | इस प्रकार १०० बार करें। अर्थात्‌ उसी तेल को मुलहठी 
के १ पल कल्क और चौगुने दूध से १०० बार पकार्वें। इस 
प्रकार वह तैल १०० पल मुलहठी से सिद्ध हो जायगा। महा 
विष उन्‍्माद वातरक्त श्वास कास हृद्गोग पाण्डरोग विसप 
कामछा और दाह के नाश के लिये रोगियों को देना चाहिये ॥ 
बलातलम्‌ 
बलाकषायकल्काभ्यां तेल क्षीरसमं तथा। 
सहस्न “शतवारं वा वातासग्वातरोगजुत्‌ ॥११८॥ 
रसायन श्रेष्ठठममिन्द्रियाणां प्रसादनं । 
जीवन बृंहण स्वय शुक्रास्‌ग्दोषनाशनम्‌१॥११९॥ 
इति सहस्मपाक वा शतपाक बलातेलपम्‌ । 
कक पा यु कक को बला के 
क्वाथ चतगुण और बला के कल्क चतुर्थोश तथा तेछ के समान 
परिमाण दूँध से १०० बार या १००० बार पकावें। यह वातरक्त 
और ब्रातरोगों का नाशक है। यह श्रेध्नलम्त रसायन है । इन्द्रियो 
को दोषरहिंत करनेवाला है। जीवनदाता, पुष्टिकारक, स्वर के 
छिये हितकर तथा वीय और आत॑ब के दोषोंकानाशक है॥ 


“7 १ “तस्सिस्तैले चतुद्दोणे! पा० । २ “मधुयष्ट्या: पर द्त्त्वा 
इत्यछ्टाज़ संग्रहस्थ: पाठ: । ३ 'प्चेच्छत॑ वारान्‌' अ०सं०धृत: पाठः | 

४ 'शतं वारान्‌! पा० । ४ 'सहखरशतपा्क॑ पा० । ; 
६ 'दोषलुत्परम्‌! ग० । किक 


ड७5 ५० 
गुडचीरसदुग्धाश्यां तेल द्राक्षारसेन वा | 
सिद्ध मघुककाइमयरसेवबा वातरक्तनुत्‌ ॥१२०॥ 
“तिलतेल को गिलोय के रस और दूध से अथवा मुनक्के के 

क्वाथ.से अथवा मुलहठी और गाम्मारी के क्वाथ से सिद्ध करें। 

ये वातरक्त नाशक हैं ॥१२०॥ 
आरनाढछाढके तेल पादसजरसं श्ृतम्‌ । 
प्रभूते मथितं तोये ज्वरदाहातिलुत्परम्‌ ॥१२१९॥ 
तिलतैंल २ प्रस्थ को आरनाल (कांजिक)२ आढक और 

चतुर्थाश (१ शराब) राल के कल्क से पका | जब सिद्ध हो 
जाय तो प्रभूत जल में डालकर मर्थे और पश्चात्‌ प्रथक्‌ कर ल॑ | 
यह ज्वर तथा दाह का परम नाशक है ॥१२१॥ 
पिण्डतेलम्‌ 
समधूच्छिष्टमण्जिष्ठ ससजेरससारिवम्‌ | 
पिण्डतेल तदभ्यज्ाद्मातरक्तरुजापहम्‌ ॥१२२॥ 
॥! इति पिण्डतेलम । 
पिण्डतेड--तिलतैछ को मोम, मज्ञिष्ठा, राछ और शारिवा 
(अनन्तमूल), इनके कल्क से (चत॒र्थाश) पाकार्थ चतुगुण जल 
देकर पकार्वें। जब सिद्ध हो जाय तो गरम-गरम को ही वस्त्र 
से छान छे इसके अश्यज्ञ से वातरक्त की पीड़ा नष्ट होती है ॥ 
दशमूछशूतं क्षीरं सद्यः शूठनिवारणम्‌ । 
परिषिेकोनिलय्राये तद्वत्कोष्णेन सर्पिषा १२३॥ 
“देश शूमृछ से साधित दूध शीघ्र ही शूल को हटा देता है । 
यह योग वातज वातरकक्‍त में परिषेचनाथ है। 
. सी प्रकार बातप्रधान वातरकत में कोसे घी के परिषेचन 
से भी शूलनिद्ृत्ति होती है ॥१२३॥ 
स्नेहेमधुरसिद्धेवा चतुर्मिः परिषेचयेतू । 
. स्तम्भाक्षेपकशूछात कोष्णदाहे तु झीतलेः॥१२४७॥ 
>र्ँथवा मघुर (जीवनीयगण) ओऔषधों से सिद्ध चारों स्नेहों 
(पी-+तैछ + वसा + मज्जा) स्तम्म आज्षिप और शूल् से पीड़ित 
वातरक्त के रोगी का परिषेचन किया जाता है। यह चतुःस्नेह 
४१५४५ । चाहिये । रु 
दि दाह हो तो परिषेचनाथ यही संस्कृत महास्नेह 
शीतल होना चाहिये | ॥१२४॥ 
तहृदू गन्धाविकच्छागेः क्षीरैस्तेलविमिश्रितेः । 
निःकाथेजीवनीयानां पद्ममूछस्य वा मिषक्‌ ॥१२५॥ 
उसी प्रकार गो भेड़ वा बकरी के दूध में तेल मिलाकर 
अथवा जीबूनीयगण के क्काथ वा स्वल्पपश्चमूछ के क्राथ से वंच्य 
दाहनाशाथ शीतछ ही परिषेचन करे | १२५॥ 
द्राक्ष छुरसमद्यानि द्धिमस्त्वम्छकाव्जिकम्‌ । 
सेकाथ तण्डुलक्षौद्रशकराम्बु च शस्यते ॥१२६॥ 
-परिषेचनाथ--अंगूर का रस, ईख का रस, मद्य, दही का 
जल, खट्टी कांजी, तण्डुलोदक, शहद का शरबत, खांड़का शरबत; 

ये प्रशस्त है ॥१२६॥ 
कुमुदीत्पलपद्मारयेम णिहारे: सचन्दनेः । 
जशीततोयानुगैर्दाहे प्रोक्षणं स्पशनं हितम ॥१२७॥ 
चन्दन तथा शीतछ जल से सिश्चित कुमुद उत्पल (नीलो- 

त्यल), पद्म ( श्वेत कमल) आदियों से देह का सिश्चन और 

स्पर्श एवं शीतजल-सिक्त मणियों के हारों का स्पश हितकर-है॥ 


- अरकंसंहिता 


« & अन्द्रमा की किरणों और हिम जल से 


ग० । 'कुशरो मुद्गपायसः पा०। हे वा प्युपनाहां 


चन्द्रपादाम्बुसंसिक्त क्षौमपद्मबंलच्छदे । 
शयने पुलिनस्पश शीतमारुतवीजिते ॥१९८॥ द् 
चन्दनाद्रेस्तनकराः प्रिया नाये: प्रियंबदाः । 
स्पर्शशीताः सुखस्पशो घ्नन्ति दाह रुज॑ क्छमम्‌ ।१९<! 
सिदश्चित, क्षीमवत् 
वा कमल के पत्तों से आच्छादित, शीतलवायु के श्ोकों से युक्त 
पुलिन (नदी आदि जलाशयों का तट) देशमे बिछायी गयी शक 
पर चन्दनोदक से गीले स्तन और हाथोंवाली, स्पश में शत 
जिनके स्पर्श में सुख अनुभव हो ऐसी स्त्रियों के साथ 
दाह पीड़ा और कलम को हठाता है ॥१२८,१२६।॥ 
सरागे सरुजे दाहदे रक्त विस्नाव्य लेपयेत्‌ | 
मधुकाइवत्थत्वड्मांसीवी रोदुम्बरशाइलेः । ।१३०॥ 
जलजेयवचुरणवा सयष्टयाहपयोघृते:। 
सर्पिषा जीवनीयैबा पिष्टेलपातिंदाहनुत्‌ ॥१३९॥ 
पीड़ा. और दाह से युक्त वातरक्‍त में रक्तख्ाव कराकर 
मुल्हंठी, पीपठ की छाल, बालछड़, वीरा (क्षीरकाकोली) गटर 
की छाल और शादालों (दूर्वा वा दूर्वामय प्रदेश की मिंद/ 
कमल आदि से अथवा जो के चूण से-जिनमें मुलहठी 
और घी मिलाया हो लेप कराना चाहिये। अथवा जीवनी रत 
का लेप भी कराया जा सकता है ॥१३०,१३१॥ 
_तिलाः प्रियाढों मधुकं बिसं मूछ च वेतसात | 
आजेन पयसा पिष्ठा प्रछेपी दाहरागनुत्‌ ॥१११। 
_तिलादिल्प--तिंल, चिरोंजी, मुछहठी, बिस (कमलनोर्ट: किया 
वेतस की जड़; इन्हें एकत्र बकरी के दूध से पीसकर 
गया प्रलेप दाह और छाली को हृटाता है ॥१३२॥ 
प्रपोण्डरीकम झिष्ठादावीमधुकचन्दनेः 
सितोपलेरकासक्तुमसूरोशी रपद्मकेः |।१३३॥ 
लेपो रुग्दाहबीसपेरोगशोफनिवारणः । 
पित्तरक्तो त्तरे लेते, डी 
प्रपौण्डरीकाद् प्रढेप--पुण्डरीककाष्ठ, मज्ञिष्ठा, दा 
मुलहठी, छाठ्चन्दन, मिसरी, एरका (होगल ठृण-दृर्गत की 
सत्तू , मसूर, खस, पद्माख, इनका लेप पीड़ा दाह वीर! 
तथा+शोथ को हटाता है । दूध 
लेपयोग्य बनाने के लिये बृद्धवाग्मठ इसमें घी और 
मिलाने को कहता है । दूमक: 
भसूरोशीर; पौण्डरीकदावीमधुकमञ्िष्ठाचन्दनो ॥॥' 
रकासक्तुमि: सघुतक्षीरशकरे: प्रदेहो दाहरागरुग्विसपश 
अ० सं० चि० अं 
टीकाकार इन्दु एरकासक्तु से एरकाबीज 


को कहता है। वे हैं. 
उक्त लेपयोग पित्त रक्त-प्रधान वातरक्‍त में प्रय॒र्वर्त है । 
लेपान्‌ वातोत्तरे शृणु ॥१३ 


ने ; स्निग्धः सक्षीरमुद्गपायसः 
वातध्ने; साधितः स्नि मुदू गपहः ॥१8१॥.. हैः. 


[ अ० २है 


सोना 


२४|| 


के खचू ढेने 


__ तिट्सर्षपपिण्डेवीउप्युपनादो? रुजापहः मै वाद 


ह ॥॥ 

( धकबिसं' “स्निग्ध: सं च्ीरमु< 
एलापियालमधु' ग०। २ ज्षीरम६ , .।॥ 
2  रुजापहा गं 


भं० २६ ] 


वातप्रधान वातरक्त में जो लेप प्रयुक्त होते हैं-उन्हें सुनो- 
. वातष्न द्रव्यों से साधित स्निग्ध ( तैल आदि स्नेहयुक्त ) 
उपनाह, दूध, और मँँग के प्रस्तुत पायस ( गाढ़ी खीर ) अथवा 
तिलपिण्ड वा सघप ( सरसों ) पिण्ड से प्रस्तुत उपनाह वेदना 
को नष्ट करता है ॥१३५॥ 
दकप्रसहानूपवेशवाराः सुसंस्क्ृता: | 
जीवनीयोषधस्नेहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥११६॥ 
"ज्तम्भतोदरुगायामशोथाज्लग्रहनाञनाः । 
जीवनीयौषधे: सिद्धा सपयस्का वसाउपि वा ॥१३७॥ 
औदक ( मछली आदि ) प्रसह तथां अनूपदेश के प्राणियों 
. के मांसों के अच्छी प्रकार संस्कृत जीवनीयगण की औषधों और 
घृत तैल आदि स्नेह से युक्त वेशवारों का उपनाह बाँधना 
चाहिये । वेशवार का लक्षण यह।है-- 
(निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्न गुडघृतान्वितम्‌ । 
कृष्णामरिचसंयुक्तं वेशवार इति स्मृतम्‌॥' 
ये उपनाह स्तम्म तोद ( सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा ) वैदना, 
आयाम ( खिंचावट ), शोथ तथा अज्ञग्रह ( अज्ज में वातिक 
वेदना ) को नष्ट करता है। 
'अकिवा। जीवनीय ओऔषधों के कल्क और दूध से साधित 
वसा भी स्तम्म आदि की नाशक होती है ॥१२९६,१२७।॥ 
.. घृतं सहचरान्मूलं जीवन्ती छागर्ल पथः | 
लेपः पिश्टास्तिछास्तद्वदूश्रष्टाः पयसि निईताः । 2 
सहचर '( झिण्टी, पियावांसा ) की जड़, जीवन्ती; इन्हें ५ 
और बकरी के दूध के साथ पीसकर लेप लगाना 3 
इसी प्रकार तिलों को दूध से पीसकर मूनकर दूध ४ म 
दें। इसका लेप छगाना चाहिये। दूध से पीसने का विध 
वृद्धवाग्मट के अनुसार है-- 
व पतिलाश्व पयसा पिश री 
» ॥ अ० सं० अ० २४ में 
हा ञ् को पित्तप्रबल वातरक्त में अ्योग को 
कहता है। यहाँ वातिक वातरक्त मैं आचाय ने कहा 
से पूर्व दूधसे पीसने को इंडवागमर 
यद्यपि तिलों को मूनने से पृ ६ तिलों को पूरब 
कहा है, पर व्यवहार उस प्रकार रे से नहीं हे । दूध से पीसकर 
भाड़ में भूनकर दूध में बुझा तेद ६ मिप्राय हो 
ढेप किया जाता है। यह, भी डेफ्तावचन का के 
सकता है और यही ठीक जँचता है ॥१ ३८॥ 


नि 
क्षीरपिष्टमुमाछेपमेरण्डस्य फडी 
हा श़ताहवं वाःनिटेउलि हे का 
“्वीताधिक वातरक्त में शूल निद्ृत्त 
पूध से पीसकर कह एरण्डबी 
करना चाहिये ॥११३६॥ है 
हि के । 
समूलाग्रच्छदेरण्डक्वाथे द्विप्रास्थिक थे एत। 
घृत॑ तैंल॑ वसा मज्जा चानूपसंगपक्षि कम | 
कृल्कार्थ जीवनीयानि गव्य क्षीएमः | 
हरिद्रोत्पलकुछ्ठेठाशताहमअदनच्छ दी पे धयेता] 
बिल्वमात्रान्‌ प्रथक्‌ पुष्पं काकुभ व रिते ॥१४श॥ 
-..._मधूच्छिष्टपडान्यष्टी “दत्त्वाउशीत: २दक्ष्वाउशीते3वती नह 


छीते रिति' 9 | 
१ 'हगायास०” पा० । २ दद्याच्छीतेःवती पा 


कपाले पुनः पयसि प्रक्षिप्य 


लेने 

'शूलेनषो<दिताड्ानां लेपः सन्धिगतेडनिले | 

वातरकते खुते भग्ने खत्ल कुब्जे च शस्यते ॥१४३॥ 

एएरण्डमूल और एरण्ड की कोमलशाखा और नवीन पत्तों 
के क्वाथ ( चत॒गुण ) में घी तैल वा आनूप पशुपक्षियों की 
वसा और मज्जा; प्रत्येक २ प्रस्थ को जीवनीयंगण की दस 
औषधियाँ, गो का दूध, बकरी का दूध, हल्दी, नीलोत्यछ, कुष्ठ, 
छोटी इलायची, सोये, कनेर के पत्ते, अज्जुन के फूल; प्रत्येक के 
१ पछ के कल्क से सिद्ध करे। जब सिद्ध हो जाय तो नीचे 
उतारकर छान ले ओर उस गरम में ही ८ पल मोम मिला 
दें | शीतल होने पर इसका लेप करें। 

घी तैल बसा ओर मज्जा से ये चार योग समझने चाहिये। 
८ पल मोम मिलाने से ये लेप बन जाते हैं। इनमें से किसी _ 
एक स्नेह को पकाकर दोधानुसार लेप करना चाहिये। 

आचाय ने यहाँ गव्य दुग्ध और बकरी के दध को कल्क 
में पेषण के लिये ही लिखा है। परन्तु गंगाधर ने इन्हे स्नेह के 
समान प्रमाण में प्थक्‌ डालने को कहते हें । | 

यह लेप सन्धिगत वायु में अज्ग में शूछ होने पर किया 
जाता है। तथा च जिससे स्राव सरता हो ऐसे वात रक्त में 
अस्थिभग्न खन्न ( एक पैर से हीन ) तथा कुब्ज ( कुबड़े ) 
के लिये प्रशस्त है ॥१४०-१४३॥ 

शोफगौरवकण्डवाण्ेयुक्ते त्वस्मिन्‌ कफोत्तरे । 


मा प घृतमभ्यञ्ञने हितम्‌ ॥१४४॥ 

५ मद गोरव कण्ड़ू आदि से युक्त कफप्रधान वातरक्त में 
'थ गोमूत्र॒ युवक्षार और सुरा से पका हुआ घी ह्वितकर 
होता है । ॥ 

चक्रपाणि क्षारः से क्षारजल का अभिप्राय लेता है ॥१४४॥ 

पदूमक त्वक, समधुक' सारिवा चेति तेघ तम्‌ । 

सिद्धं समधुशुक्तं स्यात्सेकाभ्यज्ञ* कफोत्तरे ॥१४५॥ 

पुदूमकादिधृत-पदूमाख, दालचीनी, मुलहठी, अनन्तमूल; 
इनके कल्क से मधुशुक्त के साथ सिद्ध किये घी का परिषेचन 
और अभ्यज्ञ कफाधिक वातरक्त में किया जाता है। 

मधुशुक्त के प्रस्तुत करने के विषय में शाज्ञंधर ने इस 
प्रकार कहा है-- 

धजम्बीरस्थ.. फलरसं. पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ | 

मधुभाण्डे बिनिक्षिप्य धान्यराशो निधापयेत्‌ ॥ 

व्यहेण तज्जातरसं॑ मधुशुक्तमुदाहतम्‌ ! ॥१४५॥ 

3क्लारस्तैलं गवां मूत्र 'ज्छ॑ च कटुके: झतम्‌ । 

परिषेके प्रशंसन्ति बातरकते कफोत्तरे ॥१४६॥ 


कफाधिक वातरक्त में ससिवि-- लक का 2 
क्षार तैल गोमूत्र वा जछ परिषेचचार । 


अष्टोज्ञसंग्रह चि० अ० २४ में-- 
] हि पु 
“कटुकस्कन्धसिद्ध: क्षारोदकतेलपूत्रे: सेक? ॥|१४६॥ 
ए है १ 
लेपः सपनिम्बाकहिंखा“आारतिलेहिंतः ] 
5श्रष्ट सिद्ध! कपित्थत्वग्घुतक्षीरेः ससक्तुभिः ॥१४७॥ 
सप्पादिलेप--सरसों, नीम के पत्ते, मदार के पत्ते का दूध, 
१ 'शूलेनेबा०? ग० । २ “०सेकाभ्यज्भ: ग०। ३ चोीरं तेल! 
ग० । ४ 'घृतं च! ग० । ५ “०क्षीर० पा० । ६ श्रेष्ठ: सकतुघृत« 
द्वीरकपित्थत्वस्भिरेव च! ग॒० । 


धुंध 
हिंखा ( काल्याकड़ा ) क्षार और तिछ, यह लेप कफमप्रधान 
वातरक्त में कराया जाता है। 
बद्धवाग्मट में तो 'अकहिंलाः के स्थान पर अश्वगन्धा' 
पढ़ा है-- | 
“निम्बसघपाश्वगन्वाक्षारतिले: कोष्णेलेपः ।! 
कपित्थत्वगादिलेप--कैथ का छिलका, घी, दूध तथा जौ 
के सत्तुओं को एकत्र पीसकर सिद्ध किया गया लेप श्रेष्ठ है ।१४७ 
ग्रहधूमो बचा कुष्ठं ग़ताह्मा रजनीद्वयम्‌ । 
प्रलेप: शूलनुद्गातरक्‍्ते बातकफोत्तरे ॥१४८॥ 


कुष्ठ, सोये, हल्दी, दारुहलल्‍दी; इनका प्रेप वातकफाधिक वात 
रक्त में शूलल को नष्ट करता है। अष्टाज्जसंग्रह चि० अ० २४ मैं- 
वचागारधूमद्विनिशाकुष्शतपुष्पामिर्वाः 
यहाँ यह लेप कफप्रबल वातरक्त के प्रकरण में है ॥१४८॥ 
१तगरं त्वक, शताह्ने छा कुछ” मुस्तं हरेणुका। 
दारु व्याघ्रनखं चाम्ऊूपिष्टं *बातकफार्तिुत्‌ ॥ (४५॥ 
तगरादिप्रढेय--तगर, दालचीनी, सोये, छोटी इलायची, 
कुष्ठ, मोथा, हरेणुका, ( रेणुका बीज ), देवदारु, व्याश्रनलल, 
(नखी भेद ); इन्हें एकत्र कांजी प्रभ्ृति किसी अम्ल द्रव्य से 
पीसकर लेप देने से वातकफ पीड़ा नष्ट होती है ॥१४६॥ 
| मधुशिग्रोहिंतं तद्ृद्ीज॑ घान्याम्छसंयुतम्‌ । । 
| ९ 30% रे 
| मुहत लिप्तमम्ल्श्व सिद्बद्गातकफोत्त रे ।१४०॥ 
। इसी प्रकार मधघुशिग्रु ( मीठा सहिजन ) के बीजों को 
घान्याम्ल ( सतुषधान्य कृत कांजी ) पीसकर छेप देने से भी 
लाम होता है। थोड़ी देर तक लेप के लगा रहने के पश्चात्‌ 
बातकफग्रधान वातरक्‍त में कांजी प्रभृति अम्ल द्वव्यों का परि- 
षेचन करना चाहिये ॥१५०॥ 
त्रिफलाव्योषपत्रेलास्त्वक॒क्षीरी चित्रक' बचाम्‌ । 
| विडक्ञ' पिप्पलीमूलं *रोमशं वृषकत्वचम्‌ ॥१५१॥ 
| ऋद्धि तामछकीं चव्यं समभागानि “पेषयेत्‌ । 
क्‍ 5कल्क लिप्तमयःपात्र मध्याह भक्षयेत्‌ ततः ॥॥१४२॥ 
| वजयेद॒धिशुक्तानि क्षारं वेरोधिकानि च | 
| ७ ३ वातस््र सवंदोषे5पि हित॑ शूछार्दिते "परम ॥१५३॥ 
! ४ जिफडादिकल्क--हरड़, बहेड़ा, आँवछा, सोंठ, काछीमिच, 
पिप्पली, तेजपत्र, छोटी इलायची, वंशलछोचन, चित्रक, वच, 
वायविडज्ञ पिप्पछीमूछ, रोमश ( कासीस ), अड्से को छाल, 
ऋद्धि, भुई आँवला, चब्य; प्रत्येक को समपरिमाण में मिला 
जल के साथ पीस छोहपात्र में उसे छीप दँँ। मध्याह् में उसे 
रोग्री-खाव । द्ही सिरका ( तथा अचार आदि ), क्षार, विरुद्ध. 
भोजन परिहाय है | सब दूषों से-युक्त भी वत-रक्‍त- में शूल- 


पीड़ित के लिये परम हित॒कर है वकर-ह ॥ १३४१-१५४३॥ 
बुद॒ध्वा स्थानविशेषांइच दोषाणां च बछाबलम्‌ । 
चिकित्सितमिदं कुयोदृहापोहजिकल्पवित्‌ ॥१६७॥ 
नाग कि दा 7" दम नर हल /2 20: बायकका क 
१ अत्रेमं योग न पठति गद्भाघर:। २ वातकफासनुत्‌' 
पॉप 'दोमाशां! गं० ४४ ४ 'छाज्ञलिक! ग०। ४ “चूर्णयत' 
ग० | ६ कल्कलिप्ववायसी पात्री ग० । ७ अस्मादनन्तरं तगर 
मित्यादिकों योगोध् गज्ञाधरग स्वीकृत: । 0 


फशश़़्ल्शष्डडरड़ 


क्‍ 


वेरकसंहिता 


वातकफ-प्रधान वातरक्त में ग्रहधूमादिप्रठेप--णह धूम, वच, | 


[ अ० रैहै 
ऊहापोह ( तकवितक ) के विकल्प को जाननैवाला वेद 
आश्रय-स्थानों को और दोषों के बठाबढल को जानकर उक्त 
योग्य चिकित्सा करे! ॥१५४।॥ 

कुपिते मार्गसंरोधान्मेदसों वा कफस्य वा । 

*अआतिवृद्ध्याउनिलेनादो शस्तं स्नेहनबूंहणम्‌ ।।१४५॥ 

९मंद वा कफ की अल्यन्त वृद्धि से मार्ग रुक जाने पर 

कुपित वायु में प्रारम्म में ओर स्नेहन बृंहण ( बृहत्त्व-कारक वा 
पुष्टिकारक ) क्रिया प्रशस्त नहीं है ॥१५०॥ 

व्यायामशोधनारिष्टमूत्रपानेविरेचनेः । 

तक्राभयाग्रयोगेश्व क्षपयेत्कफमेद्सी ॥१५६॥ 

४#बयूया म, शोधन ( वमन ), अरिष्ट॒पान, गोमृत्रपान, विरे- 
चुच तथा तक्क ( छाछ ) और दरड़ के प्रयोगों से कफ और मेद 
को क्षीण करें ॥१५६॥ 
५) ब्रोधिवृक्ष कषाय॑ तु प्रपिवेन्मघुना सह । 

वातरकक्‍तं जयत्याशु त्रिदोषमपि दारुणम्‌ ॥१४७॥ 

पीपल के वृक्ष की त्वचा के क्वाथ में मधु डालकर रोगी 
को पिछावे | यह दारुण और त्रिदोषज भी वातरक्त को :शीरम 
नष्ट करता है ॥१५७॥ घ & 

पुराणयवगोधूमशीध्व रिष्टसुरासवः । | 

शिल्लाजतुप्रयोगश्र गुग्गुलोमाक्षिकस्य च ॥|१*८॥ 

पश्चाद्वाते क्रियां कुर्याद्वातरक्तप्रसादनीम । 

पुराने जौ गेहूँ, शीधु (ईख के रस की मद्य ), भरिं 
स॒रा, आसव, शुद्ध शिलाजीत, गुग्गुछ तथा मधु के प्रयोग द्वारा 
कफ वा मेद से उत्पन्न मार्गरोधन वातरक्त को जीतनो 
चाहिये । 

पश्चात्‌ वात में वातरक्त के शोधन करनेवाछी चिंकि' 
त्सा करे ॥१५८॥ । 

धगाम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्याच्चेद्वातेन वर्जयेत्‌ ॥ ११५ 

यदि गम्भीर वातरक्त में वात से रक्त आंक्रान्त हो जर्ग 
तो उसका त्याग करना चाहिये वह असाध्य है । 

अष्टाज्गसंग्रह में मूठ का यही पाठ है। चक्रपाणि वी 
गम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्पाच्चेत्तद्वातवज्जयेत्‌? ऐसा पाठ स्वीकीएं 
करता है ॥१५६॥ 

3रक्तवित्तातिदृदूध्या तु पाकमाश निगच्छति | 

भिन्न ख्व॒ति वा रक्त' विदग्धं पूयमेव वा ॥१६०॥ 

“तयोः क्रिया विधातव्या "भेदशोधनरोपणः । 

कुर्यादुपद्रवाणां च॒क्रियां *स्वां स्थाश्चिकित्सितात॥ 
' सन की तन्त देदि के कारण की अत्यन्त बृद्धि के कारण प्र पक 


जाता * गीर डट्कर उसमें से विदा रक्त व कर उसमें से विदग्ध रक्त वा पूय बहने 


हवा जाता है। 
उन दोनों की ( १-जिस में से विदग्ध रक्त बहता दे 
ओऔर २-जिसमें से पूय बहता है 


| सदन योबन-भोर रोष दा (तन मकर वाद वातरक्त और २-बंद्ध पित्त से 


अथवा-१ बृद्धरक्तसे उल्ल 
उत्पन्न वांतरक्त ) चिकित 

5 त्रणबत्‌ ) करनी चाहिये |. 
१ “अतिवुद्ध $निले! ग, । २ /ग्भीररकक्‍तमाक्रान्तं स्याच्चेद्री” 


तह्िवर्जयेत” ग, । ३ “रक्तपित्ताधिके त्वामाद्‌! ग॒, | ४ “तयोशिचिं” 
कित्सां ब्रणवद्‌ भेदशोधनदारण:? 


दे। सी न विकिष्सयाा व्यधंशोधनरीपण: पा, | 


अ० ३० ] 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४७६ 


उपद्रवों ( मोह मूच्छा आदि ) की चिकित्सा उनकी अपनी | नाश हो जाता है | अतः प्रजा पर अनुग्रह की कामना से उन 


चिकित्सा के अनुसार होगी । अशज्ज्संग्रह चि० अ० २४ मैं-- 
'रक्तपित्तातिवृद्धथा तु पाकमाशु निगच्छति। 
भिन्न खबति तद्गक्तं विदग्धं पूयमेव वा ॥ 
तयोश्रिकित्सां ब्रणवद्‌ मेदशोधनरोपणीम्‌ । 
कुयादुपद्रवाणां च तस्मात्तस्माच्चिकित्सितात्‌ ॥१६१॥ 
तत्र इछोकाः 
हेतुः स्थानानि मूलं च यस्मात्आायेण सन्धिषु । 
कुप्यति, प्राक्‌ू च तद्र॒पं द्विविधस्य च लक्षणम्‌ ।१६२। 
प्रथग्भिन्नस्य लिड्ं च दोषाधिक्यमुपद्रवाः । 
साध्यं याप्यमसाध्य॑ च क्रिया साध्यस्य चाखिढा ॥ 
वातरक्तस्य निर्दिष्टा समासव्यासतस्तथा । 
महर्षिणाउग्निवेशाय तथेबावस्थिकी क्रिया ॥१६४। 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने वात- 
शोणितचिकित्सितं नामेकोनर्िशोड्ध्यायः ॥२६॥ 
उपसंहार--महर्षि आत्रेय ने अग्निवेश को संक्षेप और 
विस्तार से वातरक्त के हेत, स्थान, मूल ( हाथ पैर ), जिस हेठ 
से प्रायः सन्धियों में वातरक्त कुपित होता है, पूर्वरूप, दोनों 
प्रकार के वातरक्तों के छक्षण, वात आदि भेद से मिन्न वातरक्तों 
के प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोष की अधिकता के लिज्ञ, उपद्रव, साध्यता 
याप्यता और असाध्यता, साध्य वातरक्त की अशेष चिकित्सा 
तथा आवस्थिकी चिकित्सा का उपदेश किया ॥१६२-१६४॥ 
इति वातरक्त-चिकित्सा ५०० 


त्रिं पक औ: 
त्रेशोज्प्यायः + 
अथातो योविव्याप्रह्चिच कित्सतमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम योनिव्यापत्‌ ( योनिविकार ) चिर्कित्सित नामक 
अध्याय की, व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कही था॥ 
तीथद्व्यौषधिमतश्रित्रधातुशिल्तवतः | 
पुण्ये हिंमबतः पाइव सुरसिद्धर्षिसेविते |१॥ 
विहरन्तं तपोयोगात्‌ तत्त्वज्ञानाथद््शिनम्‌ | 
१पुनवसुं जितात्मानमग्निवेशो रथ प्रष्ठवाच ॥ (| हि 
तीथ और <दिव्यौषधियों से सम्पन्न नानी ग्रेकीरे की धातु 
और पत्थरों से युक्त, जहाँ देव सिद्ध और ऋषि डी नर 
ऐसे हिमालय पवब॑त के पुण्य पाश्व में विद्यर करते ई तोता 
से तत्त्वज्ञान के विषय का प्रत्यक्ष दर्शन करनेवा 
पेनवंसु से अग्निवेश ने पूछा ॥२,१॥ (ई! 
भगवन ! यद्पत्यानां मूल नायः पे अतः ॥8॥ 
तद्विघातो गदेश्चासां क्रियते योनिमा शा! 
- तस्मात्तिषां समुत्पत्तिमुत्पन्नानां वें 
. सोषध॑ श्रोतुमिच्छामि प्रजानुप्रहकाग्यया ऐ 
ज्नियाँ भगवन्‌ ! मनुष्यों में अपत्यों 
“जया हैं। स्त्रियों के योनि में पे रोगोंसे उ 


$ कृष्णात्रेयं! ग० । २ “०5नु? प० । 


रोगों की उत्पत्ति का हेतु, उत्न्न होने पर लक्षण और औषध 
सुनना चाहता हूँ--जानना चाहता हूँ ॥४,९॥ 
इति शिष्येण प्रष्टस्तु प्रोवाचर्पिवरोडत्रिजः । 
विंतिव्यापदो योनेनिर्दिष्टा रोगसंग्रहे ॥६॥ 
शिष्य अग्निवेश के प्रश्न करने पर ऋषिवर आज्रेय ने 
0008 ( सूत्रस्थान १६ अ० ) में २० योनिरोग 
॥९॥ 
मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनातवेन च | 
जायन्ते बीजदोषाच्च देवाज्ष, 
योनिरोगों का सामान्य हेतु--वे रोग स्त्रियों के आहार - 
विद्ार के ठीक न होने से, आर्तव ( 7727565 ) की दुष्टि से, 
बीज-( ०एणा० ) दोष से तथा देववशात्‌ ( प्राक्तन अधम के 
फलरूप ) होते हैं | अशज्ञसंग्रह उ० अ० रे८ मैं-- 
(विशतिव्यापदो योनेजायन्ते दुष्टभोजनातू | 
विषमस्थाडुगशयनभृशमैथुनसेवनेः । 
१दुष्टातवादपद्रव्येबीजदोबेण देवतः? ॥ 
श्वणु ताः प्रथक्‌ ॥७॥ 
वातलाहारचेष्टाया बातछाया: समोरणः । 
विषृद्धो योनिमाश्रित्य योनेस्तोदं सवेदनम्‌ ॥८॥ 
स्तम्भ पिपीलिकासुप्तिमिव ककेशतां तथा । 
करोति सुप्रिमायामे बातजांखापरान्‌ गदान्‌॥६॥ 
सा स्यात्सशब्दरुकफेनतनुरूक्षातेवानिलातू । 
-« उन्हें प्रथक्‌ प्रथक्‌ सुनो-- 
| . बातछा योनि--बातल प्रकृति सनी जब॒ वातवर्धंक आहार- 
और चेष्टाय करती है तब वा, बढ़ है है और वह योनि में 


आश्रित होकर योनि में तोद, वेदनों; स्तम्भें, चिऊंटियों के 


चलने का सा अनुभव, ककंशता (खुरदरापन), स॒प्ति (सोजाना, 
स्पर्श ज्ञान न होना), आयाम (खिंचावट, “आयास! पाठ होने 
पर 'थकाबठ') तथा अन्य वातज रोगों को उत्चन्न कर देता है। 
इसमें योनि से प्रद्गत्त होनेवाला आतंव शब्द वेदना 3 और 
झागयुक्त पतला एवं रूक्ष होता है | सुभुत 3० अ० ३८ मैं-- 
धवातछा ककशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता |! 
अष्टाज्ञसंग्रह उ० अ० में | 
धयोनो क्रुदुधोइनिल: कुर्याद्ुक्तोदायामसुप्तता: । 
पिपीलिकाससिमिव स्तम्भ: ककशता र्स्वनम्‌ ॥ 
फेनिलारुणकृष्णाल्पतनुरूक्षातवलुतिम्‌ । 
अ्रंशं वडक्षणपाश्वादौ व्यथां गुल्मं क्रोेण च॥ 
तांस्तांश्व स्वान्‌ व्यापद्गातिकी नाम सा स्मृता ॥७-६॥ 


की 302 >तजक एल /. 5» ए्र टातचललार 5 लत जला न 
१ अपद्रव्याणि लोहादिक्ृतान्युपलिज्धानि। उपलिज्ध[सुरतं देशा- 
स्तरेषु प्रसिद्म्‌ । रतिरहस्ये$पि-“विमृद्यमाना: कृतकध्वजेन द्रवन्ति 
ध्यन्ति दृढप्रहारे: । स्त्रीराज्यजा: कोसलूजाइच नार्ये: प्रचण्डकण्ड्- 
तिभगा भवन्ति ॥! अपदरव्येष्वेवान्तर्भावनीयं गर्भनिरोधार्थ समुपयु- 
ज्यमानं लिज्रावरक॑ ( [+टा८ॉ) ६४१9९) तथा गर्भाशयसुख- 
प्रतिबन्धिका योनिधार्या सुषिरा वति-( (॥९८६ +९88879 ) 
हच | २ “योनिमुखादष्यधो वातस्वननिर्गमत्तं पर्दनमिव! ॥ 


छट० 
: व्यापत्‌ कटव॒म्लछवणक्षारायें: पित्तजा भवेत्‌ क्‍ ।१०॥ 
दाहपाकज्वरोष्णातों नीछपीतासितातवा । 
भ्रशोष्णकुणपस्रावा योनि: स्यात्पित्तदूषिता ॥९११॥ 
पित्तछा योनि--क्ठँ अर्ल लर्व॑ण क्षरि आदि के सेवन 
पित्तज योनिरोग होता है। पित्तदूषित योनि में योनिदाह 
योनिपाक ज्वर तथा योनि में उष्णता होती है आतंव नीले-पीले 
वा कृष्ण वर्ण का होता है। अत्यन्त गरम तथा_म॒र्दे की सी 
... गन्धवाला खाब योनि से सरता है। सुश्रुत उ० अ० रेफ मैं-- 
। “अत्यथ पित्तला योनिर्दाहपाकज्वरान्विता ॥! १०,११॥ 
द कफो5मिष्यन्दिभिवेद्धो योनिं चेदू दूषयेत्खियाः | 
क्‍ *स कुयोत्िच्छिलां शीतां कण्ड्ग्रस्ताल्पवेदनाम्‌*।१९। 
पाण्डुवर्णा तथा पाण्डुपिच्छिलातंबवाहिनीम । 
शलेष्मिक योनिरोग--अभिष्यन्दी द्रव्यों के सेवन से प्रवृद्ध 
कफ यदि स्त्री की योनि को दूषित करे तो योनि चिप्रचिपी 
और शीतल होती र॒ शीतल होती है | उसमें खुजली होती है । अल्प अल्प 
वेदना होती है । योनि का वर्ण पाण्डु होता है। आतंव भी 
.. पाण्डु वर्ण का और चिपनिपा होता है | सुश्रुत ० अ० ३८ मैं-- 
...._ 'श्लेष्यछा पिच्छिला योनिः कण्ड्युक्तातिशीतछा” ॥१२॥ 
3समइनन्त्या रसान्सवान्दूषयित्वा त्रयो मछाः ।१३॥ 
योनिगर्भाशयस्था स्वैर्योनि युझ्चन्ति छक्षणेः | 
सा भवेद्दाहशूछातों इवेतपिच्छिछवाहिनी ॥१४॥ 
जिदोषज योनिरोग--सब रसों का समशन (पथ्यापथ्य का 
मिश्रित) करनेवाली स्त्री की योनि और गर्भाशय में स्थित तीनों 
दोष योनि को दूषित करके अपने अपने छक्षणों से युक्त करते 
हैं | अर्थात्‌ इसमे तीनों दोषों के लक्षण विद्यमान रहा करते 


॥ हैं; आल यह हे और श्वेत चिपचिपा 

,  ज्लाव सरता है | दाह पैत्तिक ढक्षण है, शूल वातिक, श्वेत और 

”  जिपचिपा खाब शलेष्मिक ॥१३,१४॥ 

| रक्तपित्तकरेनाया रक्त पित्तेन दूषितम्‌ । 

.. - अतिग्रवतते योन्‍्या छब्घे बीजेडपि सा5प्रजाई ॥१४॥ 

| 9 रक्त एवं पित्तकारक ढब्यों के सेवन से ख्ियों का ३ 

. ओबियें पित्त से दूषित होने पर बहुत अधिक्र प्रदत्त होता है। 

बीज के प्राप्त होने पर भी वह ख््री सन्‍्तानरहित होती है | 
यद्यपि शुक्राणु गर्भाशय में अन्दर पहुँच जाता है, परन्तु 

रक्तल्लाव के अत्यन्त प्रवृत्त होने से गर्भस्थिति नहीं होती | या 

तो वह बाहर बहकर्‌ निकल जाता है अथवा वहाँ रहने पर भी 


... रक्त के ग्रवृत्त रहने से पोषण ही नहीं होता और अन्त में वेसे 
| ही नष्ट हो है. है | इसे रक्तयोनि भी कहते हैं । अशज्ञसंग्रह 


। उ७० अं० श्द मामा 7 जा 


। 'रक्तयोन्याख्याब्सगतिखते:” 

| साइप्रजा? के स्थान पर 'सासजा! पाठ मी है। तब अमि- 
प्राय यह होगा कि शुक्राण्ड और आतंव बीज (०ए०ण०) के 
मिलने से बने गर्भवीज के लब्ध होने पर भी रक्तल्लाव बन्द 


१ 'सुशीतां पिच्छिलां कुर्यात्‌! पा०। २ “ग्रस्तामवेदनाम्‌” 


पां० | ३ समाश्रित्य रसान्‌ सर्वान्‌! ग०॥ ४ सासूजा? प्रा० । 


बरकसंहिता ._ 


(6) 
को दूषित कर दे 

चहीं-होता । इससे रोगिणी का देह अत्यन्त कृश और विवर्ण 
हो जाता 


[ अ० ३० 


जारी 6 
नहीं होता, अपितु जारी रहता है | सामान्यतः गभस्थिति होने 
पर रक्त वा आतंव का खाव बन्द हो जाया करता है। पर 
रक्तयोनि में वही जारी रहता है ॥१५॥। 


योनिगर्भागयस्थ॑ चेत्पित्त संदृषयेदसक । 

सारजस्का मता काश्यवेवण्यजननी भ्ृद्मम्‌ ॥१६॥ 
रजस्का--योनि और गर्भाशय में स्थित पित्त यदि रक्त 

दे तो वह योनि अरजस्का होती है--रजःखाव 


 सुश्रुव 5० अ० ३८ मैं-- 
वन्ध्यां नष्टातंवां विद्यात्‌! 
इसके बाद वहाँ यह भी कहा है कि इसमें वात के विकार 


(योनि का खुरदरापन स्तब्धता आदि) होते हैं। वहाँ 
पैत्तिकों में *छोहितक्षया भी पढ़ा है। दोनों का समन्वय करते 
हुए इद्धवाग्मट ने इसे वात और पित्त से स्वीकार किया है-ः 


वातपित्ताम्यां क्षीयते रजः | 
सदाहकाश्यवैवण्य यस्यां सा छोहितक्षया? | 
अरजस्का का नाम लोहितक्षया भी है ॥१६॥ 
योन्‍्यामधावनात्कण्डूं जाताः कुवन्ति जन्तवः | 
6 तया5तिनरकाडक्षिणी ।१४ 
4/ अचरणा--योनि को प्रतिदिन धोकर शुद्ध नर 
उसचन्न हुए, जन्तु योनिं में कण्ड्ू उसन्न करते हैं उस योनि की 
अचरणा कहते हैं। स्री को उस खुजली के कारण पुरुष के 
संयोग की अत्यन्त उत्कट इच्छा बनी रहती है।, सुभ्रुत 3" 
अ० १८ में तो-- ] 
'रैथुनेडचरणा पूव पुरुषादतिरिच्यते ।! 
अष्टाज्जसंग्रहकार ने तो इसे विप्लुता नाम से कहा है-” 
“विप्लुताख्या त्वधावनाव्‌ | 
सञ्जातजन्तु; कण्डूछा कण्डवा चातिरतिप्रिया ॥' 
सुश्रुतोक्त विप्छुता इससे भिन्न है-- 
“विप्लुतां नित्यवेदनाम्‌ ।! उ० अ० रे८॥ 
कण्डूकारक ये कृमि रक्तज होते हैं । रति रहस्य में कही 
(क्तजा; कृमय: सूक्षमा म्दुमध्योग्रशक्तयः । 
स्मरसद्मनि कण्ड्डति जनयन्ति यथाबल्म्‌ ॥। 
ध्वजद॒ण्डाभिषातेन कण्ड्वत्यपनयादतः | 
क्षरणात्र सुखं, ५०००३००००००००००००००००००००००० ॥' १७॥ 
पवनो<तिव्यवायेन शोफसुप्तिरुजः खिया: | ५०॥ 
है करोति कुपितों योनौ सा चातिचरणा मता || 4 
(6) अतिचरणा-अत्यधिक मेथुच से कुपित हा । अत 
योनि में को उत्मन्न करता 


अतिचरणा कहते' हैं | सुशुत उ० अ० रेप मेन 
तिचरणादन्या बीज॑ न विन्दति” ॥ श्द। 


है । 


बहुशश्रा 
समेथनादतिबालछायाः धष्ठकट्यूरुवडक्षणम्‌ | | १४॥ 
__ 3रुजन्‌ दूषयते योनि बायुः प्राकूव टन दूषयते योनि वायुः प्राकूचरणा हिसा 


॥। 
स्थान पर सुश्रुत में 'लोहितक्षरा भी 
पर इसमें समावेश न होगा ! रो 444" 
“रुजयन्‌ दूषयेद्योति पा० रुजन्‌ 


१ लोहितक्षया के होने 
न्तर है । लोहितक्षरा होने 
योनि से गहीत होगी । ९ 
येदि' ति वा पा० । 


अ०१०] 7-६१ चिकित्सितस्थानम प्रद१,, 


($) प्राक्चरणु>-अस़ुत् बाढ़ा-कन्या_ के मैथुन में प्रवृत्त होने | द्वारा अवरुद्ध वायु कफ ओर रक्त से मिलकर योनि से का| और रक्त से मिलकर योनि में कर्णिका 
पर वायु पीठ, कमर, ऊंद तथा वडक्षण देश में वेदना को | ( मांसाड्ुर ) को उत्न्न कर देता है। यह कर्णिका रक्त के 
उत्पन्न करता हुआ योनि को दूषित करता है। उस योनि को को रोक देती है। रक्तमाग का अवरोध करनेवाली 
प्राक्चरणा कहते हैं ॥१८॥ कर्शिकायुक्त योनि को कर्शिनी कहते हैं । 
गर्मिण्याः श्लेष्सलछाभ्यासाच्छर्दिश्वासविनिग्रहात्‌ | दे गर्भनिष्कमण कि । 
"डक रवासावनिम्हात्‌ गर्भनिष्कमण के समय जब आवी हों तभी प्रवाहण करना 
वायु: ऋद्धः' कफ योनिमुपनीय प्रदूषयेत्‌॥२०॥ | चाहिये | शेष अवस्थायें अकाल समझी जाती हैं | सुश्रुत उ० 
पाण्ड' सतोदमास्राव॑ इवेतं स्रवति वा कफम्‌ । अ० रे८ मैं-- | 
(9 कफवातामयब्याप्ता सा स्याद्योनिरुपप्छुता ॥२१॥ “कर्णिन्यां कर्णिका योनौ श्लेष्मासम्म्यां प्रजायते |२६॥ 
रे इपप्इता, प्‌ वा न आह्दर-विह्ार के रौक्ष्याद्यायुयंदा गर्भ! जातं जात॑ं विनाशयेत्‌ ॥२७॥ 
प्रतिदिन सेवन से, के और निश्वास को रोकने से कुपित वायु दुष्टशोणितजं नाया: पुत्र॒ध्नी नाम सा मता । 
कफ को योनि में छाकर उसे दूषित कर देता है| तब योनि से (लि । 
तोद युक्त पाण्डु बा श्वेत खाव सरता है। कफवात रोग से ।॥) पुत्र॒ध्नी--जब वायु रूक्षता के कारण स्त्री के दुश्शोणित 
न शान ा प- 3 कशशम कम पुक अल पक से उत्पन्न सभी गर्मों को नष्ट करता जाता है उस योनि 
व्याप्त वह योनि उपप्छुता कहाती है ॥२०,२१॥। ( रज ) # (67६ 
को पुत्रष्नी कहते हैं | 'जातं जात॑! कहने का अभिप्राय प्रत्येक 


पित्तछाया नूसंवासे क्षबथूदगारधारणात्‌ । ; है 
पित्तसंमूछितो वायुयोनि दूषयति खियाः॥२२॥ | गर्म से है । पुत्रध्नी को ही इद्ध वाग्भट ने जातब्नी नाम से कहा 
है । सुश्रुत ० अ० रेद में तो-- 


शूना स्पशाक्षमा सार्तिनीलपीतमसक_ख्रवत्‌ | 038: है ; | 
७ श्रोणिवड्क्षणप्ष्ठार्तिज्वरातायाः परिप्छुता ॥२३॥ 'स्थित॑ स्थित,हन्ति गत पुत्राती रकसंजबात्‌॥ 
(६४ परिष्छता--पित्तप्रकृति स्री के पुरुष से सहवास के समय ऐसा कहा है । यहाँ योनि के पु्नान्ी होने में रक्त्लाव को 
छींक और डकार को रोकने से पित्त से मिश्रित वायु स्त्री की | देव मम, है । इसे-सुभ्रत प्रधानतः पैत्तिक मानता है । चुरका- - 
योनि को दूषित कर देता है | (जिससे उसकी योनि सूजी हुईं | चाय ने जो पुत्रष्नी कहा है उसे वातिक समश्नना चाहिये ।॥॥ 
स्पर्श को न सहनेवाली ( स्पशमात्र से असह्य वेदना युक्त ) व्यवायमतितृप्ताया भजन्त्यास्व्वन्न पीडितः |२८॥ 
और पीड़ायुक्त हो जाती है | नीछे पीढे रक्त का-खाब होता -दै | वायुमिथ्यास्थिताह्नाया योनिर्नोतसि संस्थितः । 
रोगिणी के कमर वड्क्षण और पीठ में वेदना होती है। ज्वर वक्रयत्यानन॑ योन्‍्याः सास्थिमांसानिलातिमिः ॥२6॥| 
भी द्दो ॥80, | इन लक्षणों |! पा योनि को परिप्लुता भ्रज्ञार्तिमेथुनाशक्ता योनिरन्तमुखी मता। 
| सुश्रुत॒ 3० अ० ३८ में तो-- 'खी--भरपेट भोजन के पश्चात्‌ सम्मोग करने से 
गीनि, ुतायां मंबति प्राम॒यधर्मे रुजा भुशम! ॥२२-२३॥॥ | उस जी अप कद कम नया हु मे बन पर ्ज 
वेगोदावर्त नाद्योनिमुदावतयते5निडः । 9॥ आश्रित वायु अन्न से पीड़ित हुआ हड्डी और मांस ( योनिमुख 
सा रुगाती रजः ऋच्छेणोदाइत्य विम्मुब्चति ॥९४॥ । के ) के साथ योनिख को ठेढ़ा कर देता है। योनिमुख में 
आतंचे सा विमुक्त त॒॒तत्क्षणं छभते सुखम्‌ | वातिक वेदनायें भी होती हैं। पीड़ा अल्यन्त तीज होती है। 
रजसो गमनादूध्व ज्ञेयोदावतिनी बुधः ॥९१। बाय | ली मैधन में असम होती है। ऐसी योनि को अन्तमु खी 
(2उदावर्सिनी--वेग के ऊपर की ओर हो जाने से वायु | योनि कहते हैं। योनि की इस वक्रता में उसका मुख अन्दर की 
-न- वह योनि वेदना से | ओर हो जाता है | अष्टांगसंग्रह उ० अ० रेद मैं-- 


योनि-को कबर की ओर उठा देता उठा देता दै। 
वर्तित रज को बाहर निकलती. है। रज के निकल जाने धअत्याशिताया विषम स्थिताया: सुरते मरुत्‌ । 


उदा 
पर स्त्री तत्क्षण आराम अनुभव करती | हे अन्नेनोतवीडितो योनेः स्थितः लोतसि वक्रयेतू। 
ओर जाने के कारण बुद्धिमान वैध उसे उदात सास्थिमांसं मुख जम के ॥२८, २६॥ 
सुभुत उ० अ० ३८ में-- ४ ) गर्भस्थायाः स्त्रिया रोौक्ष्याद्वा प्रदूषयन्‌ ॥३०॥। 
'सा फेनिल्मुदावर्ता रज: 2५ मुश्चति ॥ (9) माठ् दोषादणुद्वारां कुयोत्सूचीमुखी तु सा। 
हक ड० अ० रेद ती २ सूचीमुखी--माता के दोष से वायु अपनी रूक्षता के कारण 
80204232 ता ति॥ गा ज ५ की के छुआ सूच्ष्म द्वारवाली 
सा फेनिरं रजः कृच्छाडुदा३ कर देता है, उसे सूचीमुखी कहते हैं ।  आ च्नत ह 
इयं व्यापदुदाबृत्ता २४, २४। 'हितोडनिलः । माता का दोष वातकोपक आहार विहार का निरन्तर 
अकाडछे वाहमानाया 8 थ मच्छितः ॥२६॥ , सेवन है | िसेविनन कि ह में-- ु 
कणिकां जनयेद्योनो इलेष्मरत रोकना या? कया गरिमा था गंता। वातलाह्रसेविन्यां जनन्यां कुषितो5निल:। 
(३ (9 पा बम या हाल काने रफक्तमागौवरोधिन्या सा तथा मेँ हुण करने से ग ज्रिया योनिमणुद्दारां कुर्यास्सूचीमुखीति सा॥॥ 
_ कुर्णिनी--- .._ सूचीमुखी का शब्दाथ सुई के सदश मुखवाली ऐसा है। 
३ बुद्ध: ग.। $सुभ्ुत 3० अ० रे८ में--- फेल, 
२ “रक्‍तमार्गविरोधिन्या तया का न 'सूचीवक्त्राउतिसंदता ॥१३०॥ 
सा योनि: सर्ंभिषजा नामतः कणि 


॥ 
!ग 


छ्द्वर्‌ 
व्यवायकाले रुन्धन्त्या वेंगान्प्रकुपितो<निल। ।।३९॥ 
कुयाह्विण्मत्र सड्भातिं पोष॑ योनिमुखस्य च । 
(0) शुष्का--मैथुन के समय मलमत्र आदि के वेगों को-गेकने 
से प्रक पित वायु _पुरीष और मूत्र का रो! पद ध कर देता है और 
योनिमख को सुखा डाछता है। अषंगसंग्रह उ० अ० रे८ में- 
वेगरोधाइती वायुदु शो विण्मतरसंग्रहम्‌ | 
करोति यानिशोष॑ च शुष्काख्या सातिवेदना ।॥३१॥ 
षडहात्संप्तरात्राद्रा शुष्क गभीशयं गतम्‌ ॥३२॥ 
एव गा न सरुज॑ नीरुज॑ बापि या स्रवेत्सा च वामिनी । 


. (६) वामिनी--गर्भाशय में पहुँचे हुए शुक्र को जो छह शव 
| श्रात्‌ बाहर बे से वामिनी कहते हैं । 
.. इसमें वेदना हो भी सकती है और नहीं भी। अष्टंगसंग्रह में 


इसका हेत वायु को बताया है-- 
'बडहात्सप्तरात्राद्या शुक्र गर्भाशयान्मरुत्‌ । 
वमेत्सरुडनीरुजो वा यस्यां सा वामिनी मता ॥ 
सुश्र॒त उ० अ० श्८ मैं-- 
“सवातमुद्गिरेद्‌ बीज॑ वामिनी रजसा युतम्‌ ।” 
इसमें पित्त के लिड्नों की प्रधानता सुश्रुताचाय ने कही है 
| बीजदोषात्त गर्भम्थमारुतोपहताशया ॥३३॥ 


। (3) १जुद्ेषिण्यस्तनी चेव घण्ढी स्थादनुपक्रमा । 
4] , 


बीज के दोष से गर्भस्थित वायु के कारण गर्भाशय का 
थ हो जाता है | गर्भाशय या तो बनता ही नहीं या बहुत 
छोटा बनता है। ऐसी स्त्री पुरुष से प्रीति नहीं रखती और 
उसके स्तन भी नहीं रहते और यदि हों भी तो बहुत छोटे । 


डे अृण्डी क षण्ढी कहते हैं | वह असाध्य है सुश्रुत उ० अ० ३८ में-.- 
। अनातवस्तना षण्ढी खरस्पर्शा च मैथुने ॥ ३३॥ 
| स्विषमं दुःखशय्यायां मथुनात्कुपितोडनिलः ॥३४॥ 
| गर्भौशयस्य योन्याश्र मुख विष्टम्भयेत्‌ स्त्रियाः । 
असंबुतमुखी सार्ति: सफेनातेबवाहिनी ॥३५॥ 
॥ मांसोत्सड्रा महायोतिः पववरडक्षणशूलिनी । 
| ( इत्येतैलक्षणः प्रोक्ता ५5 गदाः ॥३६॥ 
| महायोनि--कष्टकर ( उँची नीची ) शय्या पर विषम रूप 
से मेथुन करने पर कुपित राधे स्री के गर्भाशय और योनि के 
मुख को स्तब्ध कर देता है। योनि का मुख खुला रहता 
है। वेदना होती है । फैन ( शाग ) बुक आन आता है । 
मांस ( मगोष्ठ ) बहुत ऊँचा उठा रहता है। पव और वंक्षण 
में शूल होता है। इस लक्षणों से युक्त योनि महांयोनि कहाती 
है। योनि के मुख के विव्वत होने के कारण मंहायोनि यह 
संज्ञा है। सुश्र॒त उ० अ० ३८ मैं-- 
“विवृताइतिमहायोनिः ।! 
अष्टांगसंग्रह उ० अ० ३८ में-- 
दुष्टो विष्ट भय योन्यास्य॑ गभकोष्ठ च मारुत३ | 
कुरुते विबृतां खस्तां वातिकीमिव दुःखिताम्‌ ॥ 
उत्सन्नमांसां_तामाहुमहायोनि महारुजम्‌ ॥! 
ये लक्षणों द्वारा २० योनिरोग कह दिये हैं । 


; “प्‌ कऋतुड्ेविप्पस्तनी था गे, । २ 'विषमदुख़श्याति- या गे. । ३२ 'विषमदु:खशय्याति- . 
वैथुतात' ग. | । ॥0320. 


चेरंकसंहिता 


[अ० ३० 


| प्न्ट ५,228 न 
कुभनतोक्त २० औनिरोशन २० ओनिरोग->१ उदावर्ता,..२ वर्न्ध्या, 
वि दा न ५ ५ बाला, ६ रुधिरतेरी (वा रुधिरक्षया) 
७ वामिनी, ८ ख.सिनी, ६ पुन दत्नी, १० पित्तला, 


११ पा ि 
ननंदा, १२ कर्णिनी, १३ 3 रंगा, १४ अतिर्च॑रणा, 20, 
ष्मला, 2 १७ फॉलिनी, १८ महंती, १६ सूचीवर्वेत्रा, 
थे ) 
| 


२० सव किक ५ 
वोिरोग--९ व्रत, रू 


अष्टाज्गसंग्रहोक्त २० 2 
चरणा, ३ श्राववरणा,,४ उर्दावर्ता पू जाव्नी, ६ अर 74 


७ 2 वी, ८ शुष्का,,६ वा मिनी, १० घर ही, » ९ सह 22 
१२ वैत्तिक, १३ ीर १४ स्ैप्मेंकी, १५ लोहिक 
१६ परिप्लुता, १७ उपन्छुता, १८ विप्लुता, १६ के गी, ९० 
सान्निपातिकी । थेहैं। 
प्रकृतग्रन्थ में कद्दे गये १० योनिरोग कह ही दिं/ ह्दीत 
सूत्रस्थान १६ अध्याय में भी केवछ नामग्रहण द्वारा सर 
हो चुके हैं ।|३४-२६॥ 
न शुक्र धारयत्येमिदेषियोंनिरुपद्ुता। । 
तस्मादू गर्भ' न ग्रह्नाति स्त्री गच्छत्यामयान्‌ बहून, 
गुल्माश:अदरादींश्व बाताग्रेश्वातिपीडनम | दी 
इन दोषों से आक्रान्त योनि वीय॑को धारण नहीं पढर 
अतएव॒ स्त्री को गर्भ नहीं होता तथा उसे गुल्म अ्श और की 
आदि बहुत से रोग हो जाते हैं। वह वात आदि दें धो 
वेदनाओं वा विकारों से अत्यन्त पीड़ित होती है ॥३४॥ | 
आसां षोडश यास्त्वन्त्या आद्ये हे पित्तदोषजे ॥र४ 
परिप्छुता वामिनी च बातपित्तात्मिके मते | 
कर्णिन्युपछुते वातकफाच्छेषास्तु बातजाः ॥३९| 
इन २० योनिरोगों में से जो 5४ के १६ योनि ये 
उनमें से आदि के दो अर्थात्‌ खत ने और अरे । 
प्रित्तदोषज़ हैं। परिप्लछृती और वार्मिनी रे व्रत अर्थात 
कर्णिनी और ड़ ता; ये बातकफ से हूं।ती हैं । ली 
५ नि तु ब्रेन &# मु 
अचरंणा, अत श्र प्राकर्चरणा उदाबर्तिनी पुत्रौध्नी अ 
सूचीभुली शुष्की पंढों महैवीनि; ये वातज होती हे । उष्मिकी 
अवशिष्ट पूर्व की चार ( बातला] पचिकी, रेट 
सान्निपातिकी ) योनि रोगों के दोष तो स्पष्ट ही दैं। ३; 
हि प्रकार वात॒ज योनिरोग ११, पेचिक ३; । 
तपैत्तिक २, वात॒कफज्‌ २ और ,साजन्निपातिक -. “विकार 
सुश्रुत ने तो प्रत्येक दोष से ५ और सन्निपात से ५. योनि (62) 
कहे हैं। सुश्रत के ऊपर उद्धृत २० योनिरोगों में उन्हें 
पञ्नक के दोषानुसार समझ लेना चाहिये ॥|३८- रै६॥| 
देह वातादयस्तासां स्वलिज्लें:ः पीडयन्ति हि. आर्दि 
उन बिक्ृत योनियों के देह ( योनिस्थान ) की बोनिविकी 
दोष अपने २ छक्षणों से पीड़ित करते हैं। अथवा रते बट 
से पीडित |ख्त्रियों के देह को वात आदि दोष पीड़ित 
यह अभिप्राय हो सकता है । री] 
स्नेहनस्वेद्वस्त्यादि 030 0 के 
कारयेद्रक्तपित्तघ्नं जीत॑ पित्तततासु च ७5१॥ 
इलेष्मछासु च रूक्षोष्णं कम कुयोद्विचक्षणा ! ५ 
सन्निपातें विमिश्र॑ तु.संसृष्टासु च कास्येत: बातनारण 
चिकित्सा सूत्र-"वार्तेल थोनिविकारों भे 
ध्च््न््लिलल फल 


5 


अ० ३० ] 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


धद्३ 


52% 220 ड्द् 
स्तेह स्वेद और दाःस्ति आदि का प्रयोग करना लाहि)॥ ५४0 स्वेदयेंत्‌ | तैतेंः सुखोष्णाम्बुपरिषिक्तसवंगान्नां 
जा 


योनिविकारों में रक्तपित्त चाशक और शीत. क्रिया 
है । बुद्धिमान वैद्य कफर्ज योनिविकारों में रूक्ष और उष्ण कम 
फरे | सान्निपार्तिक और इन्देज योनिविकारों में प्रश्वित चिकि- 
3 मम है। इन्द्रज में उन २ आरम्मक दो दो दोषों की 
और साज्निपातिक में तीनों दोषों की चिकित्सा मिलाकर की 
जाती है ॥४०,४१॥ 

स्निग्धस्विन्नां तथा योनि ढुःरि!थ्ां स्थापयेत्युनः ॥ 

पाणिना नामयेज्जिह्मां संबृतां वर्धयेत्पुनः | 

प्रवेशयेन्निःसृतां च विद्वतां परिवतंयेत्‌ ॥४१॥ 

स्थानापबृत्ता हि शल्यभूता खिया मता। _ 

ढ योनि की स्थिति -विक्ृत दं।-तो. स्नेह और स्वेदन 
नह अपने स्थान पर का चाहिये-ले आना 
चाहिये | यदि योनि वक्र हो गयी हो तो हाथ से नमाकर ठोक 
करनी चाहिये, यदि झुख छोटा हो तो उसे बढ़ाना चाहिये, 
यदि योनि बाहर निकल आयी हो तो उसे प्रविष्ट करना चाहिये। 
यदि योनि विद्वत हो-फेछी हो-मुख बहा हो तो उसे सब और 
वर्तन करके-घुमाव देकर छोटा कर देना चाहिये । गिर लिया 

“अपने स्थान से हृटी हुई योनि निश्चय ये शल्य 


((०थंह्वा/ 772०7) के समान होती है । व कर्मी मय ९ 
नमन प्रवेशन वर्धव तथा-पस्वितन सब कर्मों में 2० 


स्नेहन और स्वेदर्न॑ कराया जाता है [॥४२.४ ३॥ 
सर्वा व्यापन्नयोनिं तु कर्म भिवमनादिभिः ॥४४॥ 
मदुणि: पहनती आा सन जोर खोने पद्नमिनारी स्निग्धस्विज्नाम॒पाचरेत | के 
निधि कर कंगन जार योनिविकारों में _त्री का स्नैहन बंद 
वमन आदि म्रढु परुच: मे कराने चार्दिः । 
इन्दु वमन आदि पञु्चकर्म से वमन विरेचन आस्थापन 
रक्तनिहँरण और नस्य का अहण करता है ॥४४॥ 
ने , शेष कर्म विधीयते ॥४४५॥ 
सर्वतः सुविशुद्धायाः शीर्ष कम मे 
जब नारी का देह पञ्चकर्म ढवारा स्वतः अच्छी प्रकार 
विशुद्ध हो जाय तब जी शेष कम किया जाता है उसका नि्दंश 
करते हैं ॥४५॥ 282४7 
: कर्म वातावीनां सदा हितम्‌ । 
बनवा ; सतिलतण्डुलेः ||४5॥ 


ओऔदकानूपजेमसेः क्षौरे 
५ जे । 
सर पैचधे्नो डीकुम्मीस्वेदेरपाच रेत | 
(0) बात से पीड़ित रोगिणियों को वांतरोग-नाशक कम सदा 
हितकर होता है । 
मांसों बातध्न औषधों से युक्त औ६ 
सो. से अथवा वातध्न औषध और रन 
युक्त दूध से नाड़ीस्वेदन वा कुम्मीस्वेद की 
अक्तां छव॒णतैलेन साश्मप्रस्तरस 
है नां कोष्णाम्बुसिक्ताडगी वात 


न्धानमक और तैल को मिश्रित॒कर 


जलेशय) तथा आप 
१ 02! (निरठ॒ुष तिल) 
“गाना चाहिये ॥४९।॥ 


फे परिषेचन करके वातनाशक भा 

-चाहिये | अशज्ञ्संग्रह उ० अ० रे६ 

-__ “योनिव्यापदि ठ वातिक्यां खबर यह अबेत, लव॒णत लाक्ती 

९ 'स्थापयेत्‌ समाम्‌' इति अ० सं॑० पूतः 
*यासयेत्‌! अ० सं9 धूते पाठास्तरे । 


;। 
ध्लभोजयेद्रसेः ४७) 
नि चुके 8] 
व्यर्ी श्राव्‌ वहाँ के से जड़ 
बैद प्रस्तैर॒बैद वा सह्लौर॑न्‍्वेद का का भोजन कराना 


गरेनि पिण्डनाडी- 
.__ “योनिव्यापदि ढ वातिक्यां मा 
पांठ:। २ 


जाड्लरसेमोंजयेत्‌! ॥४७।। 


बलाद्रोणद्वयक्वाथे घृततैलाढक॑ पचेतू | 
स्थिरापयस्याजीवन्तीबी रषभक जी व के; ॥४८॥ 
श्रावणीपिप्पछीमुद्‌गपीछुमाषाख्यपर्णिमि! । 

व । 
अकराक्षीरकाकोछीकाकनासाभिरेव च ॥४६९॥ 
पिष्टेश्वतुगुणक्षीरसिद्धं पेयं यथाबलम्‌ | 
वातपित्तकृतान्‌ रोगान्ह॒त्वा गर्भ *दधाति तत्‌ ॥४०॥ 

--घी और तिलतेंठ मिलित २ आढक । बला 


का क्वाथ २ द्रोण | कल्काथ-शाल्पर्णी, पयस्या 

वा क्षीरविदारी ), जीवन्ती, वीरा ( शतावरी वा बजाज 
क्रषभक, जीवक, श्रावणी (मुण्डी), पिप्यली, सुगदूपर्णी, पीलुपर्णी 
(मोरटा वा मूर्वा), माषपणणी, खांड, क्षीरकाकोडी, काकनासा; 
मिल्ति २ प्रस्थ | यथाविधि इस स्नेह को सिद्धकर बल के, 
अनुसार रोगी पीवे | यह 
धारण करता है।_ शबाना तक कक तोले 
संग्रह 3० अ० ३६ में थोड़े से भेद से यह योग कहा है-- 


१ तोले तक। अशज्ञ- 


धबलाद्रोणद्वयनिरयद्दे पयस्थाशाल्पर्णीमागघिकाशतावरीका- 


कनासाश्रावणीशक राजीवनीयगर्भ क्षीरचत॒गुंणं घृततैलाढक साध- 
येत्तत्यानात्सर्वान्‌ बातपित्तविकारानपाहति गर्भजननं च! ४८-५० 


काइमये त्रिफलाद्राक्षाकास मद परूषके: । 

पुनर्नवाद्विरजनीकाकनासासहाचर: ॥५१॥ 

शताबर्या गुड्च्याश्र प्रस्थमक्षसमेघृतातू । 

श्साधितं योनिवातघ्नं गभदं परसं (पबेत्‌ ॥१२॥ 
काश्मर्यादिव्वुत- गव्यघुत २ प्रस्थ। कल्कार्थ--गाम्भारी- 


फल, हरड, बहेड़ा, आंवला, मुनक्ा, कासम्द (कर्सौंदी),फाल्सा, 
पुनर्नवा, हल्दी) दारुहलदी, काकनासा (कोआठाडी), सहाचर 
(झिण्टी), शतावर, गिलोय; प्रत्येक १ कष यथाविधि साधित 


यह घृत योचिगत-जयत 
है और अलसी ओर गभदात 


(योनि के वातिक रोग) का परमनाशक_ 


छा | अशज्ञसंग्रह 3० अ० ३६ मे 2 
धतावरीत्रिफलागुद्नचीकाश्मय॑मद्वीकुकासमर्दपरूषक हरि _- 


द्राइयसहचरशुकनासापुन लव: कार्षिकैषु तप्रस्थ: सिद्ध: पीतो 


बातजान्‌ योनिरोगानपाहति गर्भ जननश्र ॥४१,३२॥ 
पिप्पलीः *कुव्चिकाजाजो बृषक सेन्धव॑ बचाम्‌ । 
यवक्षाराजमोदे च शकरां चित्रक॑ तथा ॥३३॥ 
अपिष्ठा यह घृतभरष्ठानि दापयेत्‌ । 
योनिपा३वार्तिहद्रोगगुल्माशो विनिवृत्तये ॥५७॥ 
तेल बीर योग--पिप्पली, कुडिचका (छोटा काछाजीरा) 
अजाजी (रवेतजीरा)) अद्डसा, सैन्वानमक, बच, यवक्षार, अज- 
मोदा (अन्तः्प्रयोगों मैं अजमंदा से अजवाइन छी जाती है-- 
ऐसा इृद्धव्यवह्वर है), खाँड, चित्रक; इन्हें पीसकर प्रसन्ना 
का उपरितन स्वच्छ भाग) में 2 


(मद छ ९५००8 कक 
धी में भूनकर रोगी को दें। यह योनिशूले: पाश्वशे, ना 


परम्‌' पा०। ३ “किशुकाजाजी' पा०। ४ िव्दूवा सर्पिषिं 
भूछनि पाययेत प्रसन्नया' प्रा० ॥ ! 


है । रोगी इसका प्रयाग करे। मात्रा--आधा _ 


दंट४ / 
गुल्में तथा अंश को हटाता है। बृद्धवाग्भठ मैं इसका संयाव 
बनाने को कहा है-- 
'सैन्धववचोपकुड्चिकापिप्पलीबृषकयवक्षाराजमों दाजाजी - 
सितोपलाचित्रकचूण्णों मदिराह्वुल्तिः सर्पिषा संयावीकृत्य भक्षितों 
योनिपाश्व॑वस्तिवेदनाशोंगुल्महद्रोगहर:।' उ० अ०३६। ५३,५४४ 
वृषक मातुलुड्णस्य मूछानि मदयन्तिकाम्‌ । 
पिवेत्सलवणमच्यें! पिप्पलीकुश्चिके तथा ॥५४४॥ 
अब कि [--अड्टसा, बिजोरे की जड़, मदयन्तिका 
(नवमक्लिका), पिप्पली, कुश्चिका (कालछाजीरा), इनके चूण को 
सेन्धानमक युक्त मद्य में आलोडित कर रोगी पीवे । मात्र-१॥| मासा | 
गल्लाधर इसे दो योग मानता है | एक मदयन्तिकापयन्त 
और दूसरा पिप्पछी और काले जीरे से | परन्तु अशज्जूसंग्रहकार 
ने तो एक ह्वी योग स्वीकार किया है-- 
'वृषकमातुलुझ्ञमूलम दयन्तिकासैन्धव पिप्पलीकृष्ण जी रककल्कं 
वा मद्येन! । यह योग योनिशूल का नाशक है | उ० अ० ३६ ॥ 
रास्नाश्वदंष्टावृषके; पिवेच्छूले पयः श्तम्‌ । 
गुड़्चीजतिफलादन्तीक्वाथेश्व परिषेचयेत्‌ ॥५६॥ 
. « रुसस्‍्नादि दूध--योनिशूल में रास्ना, गोखरू, अड्डूसा; 
इनसे यथाविधि साघित दूध रोगी पीव । 
गुड़च्यादि परिषेचन--गिलोय, त्रिफला, दन्तीमूल, इनके 
क्वाथ से योनि का परिषेचन करना चाहिये | इससे योनिशूलछ 


नष्ट होता है परिषेचनाथ यह क्वाथ कोसा होना चाहिये | 
अन्यत्र कहा भी है-- 
*दन्तीत्रिफलागुड्डचीक्वाथ: सुखोष्णो योनेः परिषेकः ।! 
3 0, गह के? अ० सं० 3० ३६ ॥५६॥ 
सन्धवं तगर कुष्ठं बहती देवदारु च्‌। 
समांशेः साधितं कल्केस्तैलं धाय रुजापहम्‌ ॥५४७॥ 
सेन्धवाद्रतैद--संन्धानमक, तगर, कुष्ठ, बहती (बड़ी 


कटेरी), देवदारु; इन्हें एकत्र समपरिमाण पीसकर उस कल्क 
से यथाविधि तिलतैल को पका | इस _तैल को योनि में धारण 
करवा चाहिये | योनि में धारण तेलाप्छुत पिचु का होगा । यह 
योनि की वेदना का नाशक है | अशज्ज्संग्रह उ० अ० ३६ में-- 
'ुष्ठतगरदेवदारुवार्ता किनीसैन्धवै: साक्षित तेल पिचुना 
धारयेत्‌' ॥५७॥ 
गुड्चीमाछ्तीरास्नाबछामघुकचित्रकेः | 
निदिग्धिकादेवदारुयूथिकाभिश्व कार्षिके: ॥१८॥ 
तलप्रस्थ गवां मूत्रे क्षीरं च द्विगुणे पचेतू | 
बातातायाः पिचु दद्याद्योनो च प्रणयेत्ततः ॥५६॥ 
सुड़च्यादियेट-  विडतैल २ प्रस्थ | गोमूत्र ४ प्रस्थ । गव्य 
ग्व ४ प्रस्थ । कल्काथं--गिलोय, माछती के ध 
हा, सब्हठी, चित्रक/ बज हे अय ्ी 
की जड़; प्रत्येक १ कर्ष | यथाविधि पाक करें। बातपीढ़ित 
योनियों में इस तछ का पिचु धारण करना चाहिये और पश्चात्‌ 
थोचि में इस तेछ-की उत्तवस्ति दे । । 
अथवा वाता्वायाः पिचु' इत्वा योनौ च प्रणयेत्तत:? ऐसा 


. च्वस्कसंदवितां 


की 


[ अ० ३० 
पाठ होगा । तब केवल पिचुँधारंण से अमिंप्राय होगा। अशन्ञ- 
संग्रह उ० अ० ३६ में-- 

'रास्नामालतीच्छिन्नरद् मधुकबलाव्याप्रीदेवदारुचित्रकयू : 
थिकामूलै: कषोशेस्तैलप्रस्थः समृत्रो द्विगुणपयसा विपक्व पिचुना 
प्रणीतो5निलात्तिहर:' ॥५८-५६॥ 

बातातानां च योनीनां सेकाभ्यडःगपिचुक्रियाः । 

उष्णाः स्निग्धाः प्रकतेव्यास्तेछानि स्नेहनानि च-।६०॥ 

योनि के वातिकरोगों में परिषेचन अम्यज्ञ तथा पिचु उ्ी 
और स्निग्ध होने चाहिये । इसमें स्नेहना्थ तैछ का प्रयोग 
किया जाना चाहिये ॥६०॥ 

हिंस्नाकल्क॑ तु वाताता कोष्णमभ्यज्य धारयेत्‌ | 

पद्नवल्कस्य पित्ताती इयामादीनां कफातुरा ॥६१॥ 

योनि के वातिक रोग से पीढ़ित त्री योनि में तह का 
अभ्यज्ञ करके कोसे कोसे द्विंखा (कालियाकड़ा वा जटार्मा 
कल्क को धारण करे। पैज्ञिक योनिविकार में पश्चवल्क£ 
कल्क को और श्लैष्मिक योनिरोग में श्यामा आदियों के करके 
को योनि में धारण 2 चाह्नि ये। हे 

200 से वर्ट' गूलर पीपल ्प्लक्ष (पिलखन) और 

वेतर्स; इन पाँचों वृक्षों की छाछ ली जाती है | श्यामा आर्दि 
विमानस्थान अध्याय ८ में उक्त श्यामा त्रिवृत्‌ अमलतीर्ँ 
आदि द्रव्य लेने को चक्रपाणि कहता है ॥६१॥ 

पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यक्षपिचुक्रियाः | 

शीताः पित्तहराः कायीः स्नेहनाथ घृतानि च्च। 

9) (पित्तध्नौषधसिद्धानि कायोणि भिषजा तथा )॥ ९ 
अज्तिक योतिियों में परिषेचन अभ्यछग पिचु आदि क्रिया4 
शीतल और पित्तहर होनी चाहिये । स्नेह के लिये वेद्य वो का 
प्रयोग करे। घृ्तों को पित्तव्न औषधों से सिद्ध कर देना चॉर्दि || 
बृहच्छतावरीघृतम्‌ 
शतावरीमूलतुलाश्रतस््रः संप्रपीडयेत्‌ । 

रसेन क्षोरतुल्येन पचेत्तेन घृताढकम्‌ ॥६२॥ 

जीवनीयेः शतावयों मद्दीकाशि: परूषकेः | 

पियालेश्वाक्षकः पिष्टे द्वियष्टिमधुकेः पचेत्‌ ॥६४॥ 

सिद्धे शीते च मधुनः पिप्पल्याश्व पछाष्टकम । 

उदत्त्वा दशपलं चात्र सितायास्‍्तद्विमिश्रितम्‌ ॥| 
5ब्राह्मणान प्राशयत्पूब छिल्मात्पाणितछं ततः । 
योन्यसृक्शुक्रदोषष्न वृष्यं पुंसब् च तत्‌ ॥*ह 
क्षतं क्षयं रक्तपित्त कासं श्वासं हठीमकम्‌ | | 
कामलां बातरक्तं च वीसप हृच्छिरोमहम | 


७॥ 
उन्मादा रत्यपस्मारान्‌ बातपित्तात्मकान जयेत । 
इति बृहच्छतावरी 8 2 है 


६५॥ 


१ अयमर्धइ्लोक: क्वचित्पुस्तकके न पठचते | गदगाधईँ 
'द्गुणे पचेदिः त्यनन्तरं 'बातार्तानां च! इत्यादिक इलोका मत्मि 
२ अयमर्धइलोक: क्वचिपुस्तके न पठयते। ३ सितादशप ब्रा” 
श्राल्लिह्यात्पाणितल ततः । योन्यसुक्शुक्रदोषघ्नं' पा 
णान्‌ प्राशयेत्पर्व! मिति अदृष्टबुद्धर्थमेषा परिभाषार 
व्याः | इति जेज्जटः । ५ अस्मादनन्तरं 'शतावरीधृतमिदट 
त्रेयेण पूजितम्‌” इत्यधिक पठलि गद्धभाधरः | 


>> 


आण् ३० ] 


बुंदच्छतावरी घृत--ताजी शतावर॑ की जड़ ४ तुला (४०० : 


पल) को अच्छी प्रकार कूटकर रस निकाल छें। रस के बराबर 
प्रभाण में दूध लें। इस रस और दूध से तथा जीवनीयगण की 
दस औषधियाँ (जीवक, ऋषभक, काकोडी, क्षीरकाकोडी, मेदा, 
महामेदा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, मुल्हठी), शतावर, 
मुनक्का, फालसा पियाल (चिरौंजी); प्रत्येक १ कष, मुलहठी २ 
की (अथवा स्थलज और जल्ज दोनों मुल्हृठियाँ एक एक 
कर्ष), इस कल्क से २ आढक (१२८ पल) घी को यथा विधि 
पकार्वे | जब सिद्ध हो जाय तब छान लें और शीत होने पर 
मधु ८ पल, पिप्पलीचूर्ण ८ पछ, खांड, १० पड मिला दें | पूर्व 
ब्राह्मणों को खिलाकर इसमें से रोगी पाणितल (कष) प्रमाण में 
चाटे' | यह घृत योनि रज और वीय य॑ के दोषों को नश्ट करता 
है, बृष्य है, पुंखवन है। उराःक्षत, क्षय, रक्तपित्त, काठ, हा 
हलीमक, कामला, वातरक्त, विसप॑, द्वृदयग्रह (द्वृदय का (दोष 
से पकड़ा जाना), शिरोग्रह, उन्माद, अरति (किसी काय के 
करने में मन का न लगना), अपस्मार प्रभृति रोगों को-जो 
वातपैत्तिक हों-जीतता है | अशंगसंग्रह उ० अ० रै& में भी- 
'शतावरीमूलवुलाचतुष्काव्‌ क्ुण्णपीडितात्‌ । 
रसेन क्षीरतुल्येन पाचयेत घृताढकम || 
जीवनीयैः शतावर्या मृद्दीकामिः परूषके: । 
पिह्े; प्रियाडैश्वाक्षांशम धुकार्डपलान्विते: * ॥| 
सिद्धशीते तु मधुनः पिप्बल्याश्व पढाष्टकम | 
शकराया दशपल क्षिपेल्लिह्यालिद्च॒ ततः || 
योन्यसुक्शुक्रदोषध्न॑ वृष्य॑ पुंसव्न परम | 
क्षत॑ क्षयमसुक्पितं का श्वास हलीमकम्‌ ॥ 
कामलां वातरुधिरं विसप छृच्छिरोगहम | 
अपस्मारादितायाममदोन्मादाश्वना शयेत्‌ ॥ 
, इस घृत की आधुनिक मात्रा “आधा तोला है ॥९३९०७॥ 
*एबमेव क्षीरसर्पिजीवनीयोपसाधितम्‌ | 


द्‌ं ं उज़तम्‌ ॥६७॥ 
कट च योनीनां स्याड्धिषग्जिवम 
की थ और कल्क रस साधित 


है प्रकार जीवनीयगण के वेब 
दूध से निकाला घी गर्भदाता और रवि योनियों जोर 
होता है. इसमे थी पूर्व, पिस्टल गे जे 
जांढ़ डाली जाती है ॥९५॥ री के 
अ्योन दुष्टायां वि: संशोधन हविता। 
यां श्लेष्मप्रदुष्टार्या 0 ली । 


(७ वाराह्दे बहुशः पित्ते भावित ; (कम से 
४ ड) को बहुशः 
कफदूषित योनि में लक्तक (व्लला ) कर उससे बनायी 


फैम सात बार) सूअर के पिच की भावनी 
| गे कक 
| बह 


ँ ४ हर 
मेवे १ 'ह्िबलामंधुकान्वितः' इईंति बष्टरने विधिमतिदिशति 


5:॥ ३२ एव- 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


अख्॒त्य, प्लक्ष) वेतस), कपल (पटोलपत्र), 


5: (००, | 
यह वर्ति कफ का संशोधन करती है। इस वर्ति को योनि में 
रखना चाहिये ॥६६॥ जन 

भावितं पयसा5कस्य यवचूण ससैन्धवम्‌। हा 

वर्तिः कृता मुह॒धोयो ततः सेच्या' सुखाम्बु ता ॥७०॥ 

जौ के आटे में सैन्धानमक मिलाकर मदार के दूध की 
भावना देकर वर्ति बनावें । इस वर्ति को योनि में बार-बार 
(अर्थात्‌ दो चार दिन तक प्रतिदिन) धारण करे | इस वर्ति को 
तीह्रण होने के कारण थोड़ी देर के लिये ही धारण करना 


चाहिये । वर्ति को निकालने के पश्चात्‌ सुहाते गरम जल से 
योनि का परिषेचन किया जाता है। अधशंगसंग्रह में धवचण! 
(जौ आटा) के स्थान पर भाषचूण! (उड़द का आटा) पढ़ा 
गया ए-- ! 


भभावितं पयसाकस्य माषचुण ससैन्धवम्‌ । 

वर्ति: कृता क्षणं धार्या सेक्तव्यानुसुखाग्बुना' ॥७०॥ ः 
रपिप्पल्या मरिचैमोषेः शताह्मकुष्सेन्धवेः | ; 
बर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या घायो योनिविशोधनी ॥७१॥ 


मलिक व॒र्ति--पिप्पछी, कालीमिच, उड़द का आटा, 
कुठ, सैन्धानमक, इनसे प्रदेशिनी (तजनी) अच्चुली के 


सोये, कु 9 ग्ेनि में धारण / 
बराबर मोटी बनाई गई वर्ति | ये करना चाहिये । 


७१॥ 

उदुम्बरशलादूनां द्रोणमब्द्रोणसंयुतम्‌ । 
सपच्वल्क कुलकमालतीनिम्बपल्लवम्‌ ॥७२॥ - 
निशा स्थाप्य जे तरिमस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
छाक्षाधवपलाशत्वंंड्नियोसेः शाल्मढेन च ॥७३॥ 
पिष्टेः सिद्धस्य तलस्‍्य पिचुं योनो निधापयेत्‌ । 
सशकीरः कषायैश्र शीतेः कुर्वीत सेचनम्‌ ॥७७॥ 
पिच्छिछा विबृता कालदुष्टा योनिश्व दारुणा । 
"सप्ताहाच्छुध्यति क्षिप्रमपत्यं चापि विन्‍्दृति ॥७९॥ 

उद्धुम्बुरादितिछ--कच्चे गूलर, पद्मवल्‍्कछ (बट, उदभम्बर, 
पत्र (पर मालतीपत्र तथा 
निम्बपन्र, मिलित ६ द्राण को २ द्रोण जढ में डालकर रात 
भर पड़ा रहने दे । पश्चात्‌ उसे छान छें, इस जल में तथा 
लाक्षाइक्ष (कोशाम्र) की छोटे और निर्यास (कन्ची छाख), धंव 
की छालछ और गोंद, ढाके को छाल और गोंद तथा सेमल को 
छाल और गोंद, मिलित $ शरात के कल्क से २ प्रस्थ तिल- 
तैल को पकावे | जब सिद्ध हो जाय तब नीचे उतारकर छान 
है | इस तैल का पिजु योनिमें रखना चाहिये। और सेचनो- 
पयोगी कंषाये द्वव्यों के ववाथ में खांड़ मिलाकर सेचन करना 
जाहिये । अथवा इन्हीं गूलर आदि द्रव्यों के क्वाथ में खांड़ 
डाल परिषिचन करने का अभिप्राय है | इस प्रकार एक सप्ताह 
तंक करने से चिपचिपी विस्तृत मुखब|ली तथा चिरकाल से दु४ट 

यॉनि शीघ्र शुद्ध हो जाती है । और वह स्त्री'संस्तान को 
धरती गत है; अयोतू उसे राग स्यीत दि करती है, अथांत्‌ उसे गर्भस्थिति हो जाती है। 


प्वेद्या' ल्‍्ज्ज 5 लिकछइुक 
१ स्वेद्या' ॥ २ “पिप्पलीमरिचै०” पा. गं.। 'पिप्पछीमा“ 


ति ज्षीर््साष ् 
' पि: क्षीरादुत्थितम्‌ !द्ेत्पर्वमित्यादि' 
डशीते कद याव 3 प्राशयेत्यूबमित्धा न्‍ | 
हा व यावतृबराह्मणाँ8 क्या: स्वेषमप्रद- | पर मिीअकक ०कुनक ० । कंड्बर्” 
ष्यया। 3 ष्टाया: पा. । अथवा वाराहे | ए। 4; पिष्द: सिद्धन्तु बुरयोनों रुजापहः” पा. । $ सि 
या वरति: संशोधती हिंता ब्रणप्रतिषेधोतती! (बता! ईति जेक्जटे। । | र्मेति 7.॥ गाए 9 
हि 


रहेगा: पित्त इत्यादि | ततोध्नन्तरर स्वेद्या पर्स 


* धृद्धदै 
अष्टांज्नसंग्रह में 'कुछक' के स्थान पर 'तिछक! पाठ है-- 
“उद्म्बरशलादुनां द्रोणं द्रोणेडम्मस:ः पचेत्‌ । 
सपञ्चवल्कतिलकमाल्तीनिम्बपन्नवे || 
निशास्थिते जले तस्मिस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
पलाशशाल्मलीलाक्षाधवनिर्यासवल्कलेः || 
पिश्टेयुक्त ततः स्नेहपिचुं योनौ निधापयेत्‌ । 
सशक रे: कपायेश्व शीते: कुर्बीत सेचनम्‌ |। 
पिच्छिला विद्वता योनिश्चिरदुष्टा तु दारुणा । 
सम्ताहाच्छुध्यति क्षिप्रमपत्यं च समश्नुते ॥/७२--७५॥ 
उदुम्बर॒स्य दुग्घेन पटकृत्वो भावितात्तिलातू | 
तैलक्वाथेन तस्यैव सिद्धं घाय च पूरवंबत्‌ ॥७७॥ 

... गूलर के दूध से तिलों को छह बार भावना देकर उसका 
तल हाथ से निष्पीड़न करके या कोल्हू में निकछवा लें। इस 
तैल को गूलर के क्वाथ से ह्वी यथाविधि सिद्ध करें | पूवबत्‌ उस 
तेल के पिचु को योनि में धारण करवावबें ॥७६॥ 
धातक्यामलकोपत्रस्नोतोजम्धुकोत्पलछः । 
जर्ध्बाम्रमध्यकासीसलोधकट्‌ फलतिन्दुके; ॥७3॥ : 
सोराष्ट्रिकादाडिम॒त्वगुदुम्बरशलछाटुमिः । 
अक्षमात्रेरजामृत्रे क्षीरे च द्विगुणे पचेत्‌ ॥७८॥ 
तेलप्रस्थं पिचुं दद्याद्योनो च प्रणयेत्ततः । 
कटीपृच्चत्रिकाभ्यज्ज स्नेहवस्ति च दापयेत्‌ ॥७6॥ 
*पिच्छिला स्रावणी योनिविष्छुतोपप्छुता तथा । 
उत्ताना चोन्नता शूना सिध्येत्सस्फोट झूलिनी ॥८०॥ 


धातक्यादि तेड--तिछतेछ २ प्रस्थ | बकरी का मूत्र ४ 


प्रस्थ । दूध ४ प्रस्थ | कल्करार्थ--धाय के फूछ, आंबोे के पत्ते 
खोतोज (जलवेतस या ख्ोतो5डजन), मुल्हठी, नीछोत्पछ, जामुन 
की.गुठली की मज्जा, आम की गुठली की मज्जा, हीराकसीस, 
लोध, कट्फल, तिन्दुककी छाल, सोरठी मिट्टी (अथवा फिटकरी), 
अनार का छिलका, कच्चे गूलर, प्रत्येक १ कर्ष | यथाविधि 
पाक करें | इस तेल का पिचु योनि में रखें और योनि में उत्तर- 
वस्ति दें | कमर पीठ और त्रिक सन्धि पर इस तैछ का अभ्यंग 
करें । गुदा में स्नेह वस्ति दें। इसके प्रयोग से चिपचिपी, 
खावयुक्त, विप्लुता, उत्ताना (ऊध्व॑भुखी वा अन्तम्रुखी), उन्नता 
(ऊँची उठी हुई वा अतण्व सूचीमु खी),शूज्ा (सूजी हुई) तथा 
जिसमें विस्फोट (फोड़े वा छाछे) हों और शूछ होता हो ऐसी 
योनियां शीघ्र सिद्ध होती हैं--बिकार रहित हो जाती हैं |७७-८०। 
क्रीरघधवनिम्बाकंब॒क *कोशाम्रजाम्बबे: | 
जिज्िनोबषमूछाना *क्वाथेमौध्वीकग्ीधुमि: ॥८१॥ 
*सथुक्तेघोंबन सिश्रेयोन्यास्रावविनाशनम्‌" । 
. -ऊुय्ोत्सतक्रगामूत्रभुक्तवा त्रिफठारसेः ॥८२॥ 
करीर, धव की छाल, नीम की छाठ, मदार की जढ़ का 


कल 

१ (पि 0»! 6. ९ बूक उरुबृक्: आदिलोपातु 
एरुण्डः । पुल्लास ५8 उत्तराप् इ्ति अजट: । “बेणुकोशा्र ० 
वा, । ३ ०र्माद्ीकं०” पा. | ४ 'संयुक्तै०? ग. । ५ शोनिस्राव- 


तिवारणाम्‌ गे. । 


वरकसंहिता 


[ अ० ३० 
बूक (एरण्ड की जड़ अथवा शिवमल्लिका?) कोशाम्र, 
जामुन; जिज्लिनी* (गुड़हुली), अड्से की जड़, इनके क्वार्थों 
से माध्वीक (मधु वा अंगूरों की मद्य) और सीधु (ईख के रस 
की मद्य) तथा शुक्त (सिरका) मिलाकर योनि का प्रक्षालन 


| करना चाहिये | इससे योनि खताव बन्द हो जाता है । 


अशंगसंग्रह उ० अ० ३६ में--- 

“अक निम्ब्राम्रकोशा म्रविल्वबूकधवो वे: । 

करीरजिंगिनीजम्बूकरड्जाजुन शिग्ुजैः ।। 

पलाशसिप्रकोत्थेश्व कपायेधावन परम्‌ | 

शुक्रशीघुमधून्मिश्रेयोने: खावनिवारणम! ॥ 

अथवा त्रिफलाक्वाथ में तक्र गोमूत्र वा शुक्त मिलाकः 
उससे योनि को धोना चाहिये ॥८१,८२॥। 

पिप्पल्ययोरजःपथ्याप्रयोगा मधुना हिताः । 

मधु के साथ पिप्पछी छोहभस्म और हरड़ों के प्रयोग हित 
कर होते हैं। 


श्लेष्मलायां कटुप्रायाः समूत्रा वस्तयों हिताः | दर 
पित्त समधुरक्षौरा वाते तेछाम्लूसंयुताः । 
(सैन्निपातसमुत्थाया: कर्म साधरणं मतम्‌ ॥८४॥ 
“कप्रधान योनि में कटुद्गव्य-प्रधान गेोमूत्रछुक वेह-और 
हितकर हैं १ पित्त में मधुरद्रव्य और दूधयुक्त, वात में 5 
कांजी आदि अम्ल द्रव सहित बस्तियाँ प्रशस्त हैं | सननिपा्त 
योनियों में साधारण कर्म अर्थात्‌ जो तीनों: दोषों में -हिंतक 
करना चाहिये | अथवा वातिक पैत्तिक और श्लेष्मिक 4 हा 
विकरारोक्त चिकित्साओं के बुद्धिपूवक मिश्रण से चिर्किः 
करनी चाहिए ||८३२,८४॥ 

रक्तयोन्यामसग्वर्णरनुबन्धं समीक््य च | 

ततः कुर्याद्यथादोष॑ रक्तस्थापनमौषधम ।८४॥| . 


७) रक्तयोनिचिकित्सा--रक्तयोनि में रक्त के वर्णों से दी 


अनुबन्ध को जानकर उस दोष के अनुसार रक्तस्थापन और 
देनी चाहिये ॥८५॥ 
तिल्चूर्ण द्धि घृतं फाणितं शौकरी वसा | 
क्षौद्रेण संयुतं पेयं बातारूग्द्रनाशनम्‌ ॥5। 
वातासुग्द्र में तिल्चु्णादि योग--तिलचुण, ई! ! 
फाणित (राब), सूअर की वसा (चर्बी), इसमें मधु मिला वी 
अखग्दर (रक्तप्रदर) के नाश के लिए रोगी पीवे | दोष के 
यद्यपि रक्तयोनि पित्तदोषज होती है, परन्ठ अन्य | कं 
अनुबन्ध से इसे उस दोष से उत्पन्न कहा जाता है | यदि का 


है 


हि मं मेँ त 
योनि में रक्त कृष्ण वा अरुण वर्ण का हो तो उसमें वे. 


जला रहा पा गा 
१ “ब॒ुको वसुक इत्युक्तः शिवाह्मः शिवशेखरः | 22 द्भूत" 


इचैव सुब्रत: शिवमल्लिका ॥ वसुक्र: कटुतिक्तीष्णः » लि धल" 
व्यथापह: । ब्रणान्समस्तान्‌ हरति प्रलेपादिश्रयोजितः ॥ 2 
न्तरिनिघण्टु: । २ 'जिज्धिनी झिड्झिणी जेया मोदकी पुरोष्ण ४ है! 
पार्वतेया सुनिर्घोषा तथा सदनमज्जरी ॥ -वातघ्नी मंत्र थी ॥ 
व॒णघ्नी योनिशोधनी | जिज्धि णी कटुका पाके 'तथातीसारनाशिती शिती 
इतिधन्वन्तरिनिषण्टो जिज्ित््या नामानि गुणाहइ़त्त 4 क 


० ३० ] 

अनुबन्ध समझा जाता है और उसमें उक्त तिलचूर्णांदियगो 

आचायमने प्रयोग करानेको कहा है ॥८६॥ हे 
वराहस्य॒ रसो मेध्यः सकौलत्थोडनिलाधिके । 

शकराक्षौद्रयष्टथाहनागरेवों युतं दूधि ॥८७॥ 
मेदो कुलत्थ के यूष से युक्त सूअर के हे मांस का मेध्य ( मेदुर 
्प पे ) रस वाताधिक असगदर में हितकर होता है। सूअर 

मांसरस तय्यार करते समय उसी में कुल्त्थ भी डाले जा 
सकते हैं। य उसी में कुलत्थ भी डाले जा 

अथवा खांड, शहद, मुलहठी और सोंठ चूण; इनसे युक्त 
दही का खिलाना भी हितेकर है ॥८७॥। पक 
पयस्योत्पलशञालूकविसकालीयकाम्बुदम्‌ । 
रसपयःशकराक्षौद्रं >पैत्तिकेउसूग्दरे पिवेत्‌ ॥ट्ट॥ 
ज्िक रक्तप्रदर में योग-पयस्यां ( क्षीर विदारी अथवा 
क्षीरिका ), नीछोत्पछ, शाढ्क (उत्तठ आदि जलज ओषधियों 
के कन्द) बिस ( कमलनाल ), कालीयक (सुगन्धित पीतकाष्ट, 
पीत चन्दन), मोथा; इनमें से किसी एक को दूध खांड और 
मधु मिलाकर पैत्तिक असुग्दर में रोगी व । 
पुष्यानुगच्‌णम्‌ ५१९६ 
पाठाजम्ब्वाम्रयोमध्यं “शिल्णेद्धेदं रसावजनम्‌ | 

“अम्बष्ठां *शाल्मलीवेष्टं समझ्जां ७बत्सकत्वचम्‌ ८<। 

वाह्ीकातिविषे <बिल्व॑ सुस्त लोभ सगेरिकम्‌ । 

कटफल मरिचं शुण्ठीं मद्वीकां रक्तचन्द नम ॥€६०॥ 

“कट्वद्भवत्सकानन्तां धातकीं मधुकाजुनम्‌ | 

पुष्येणोदध्ृत्य तुल्यानि सूइ्मचुणोनि कारयेत्‌ ॥५९॥ 
तानि क्षौद्रण संयोज्य पिवेत्तण्डुलबारिणा । 

१अशःसु चातिसारेषु रक्त यज्चोपवेश्यते ॥6९॥ 

दोषागन्तुक्ृता ये च बालानां तांश् नाशयेत्‌। 
योनिदोष रजोदोषं॑ श्वेत नील सवीतकम्‌ | ।6३॥ 
ख्रीणां इयावारुणं यच्च अ्रसह् 0077, । 
चण । त्रेयप्रजितम्‌ ॥६४॥। 

ण पुष्यालुगं नाम हितमां गति पुष्याजुगचुणम्‌। 
पुष्यानुग चूर्ण--पाठा, जामन के बीज की मण्जा, आस 
हो कटी को विदा पादाणमेंद, रौंत, अग्बंष्ठा, क्‍ 

जो (लाजवन्ती वा मज्जी5), कट 
हे गिरी, मोथा, छोध, विशुद स्वगगैरिक, का अरबूछाल 
इन्द्र मद्दीका (मुनक्का वा किशमिश) ली लय के फटे, 
मल अनन्ता (अनन्तमल वा . दुरालमा), भी १ 
, अजुन की छाल; इन्हें पुष्यनक्षत्र में संण्हीत रे रा 
"गण में “में सूदरम चू कर छे। मात्र: >-तत मात्रों2 मैटि- सैर. 
शोज्सप (का्डयवरारिजम पक हज 
४ 3 । ३ 'र्ते पित्तोत्तरे रे कक मोचर्य' पा० । 
१0४ साउंजनम्‌' पा०॥ ४ 7, ; बिल्वे' 
हि! शाल्मलीइलेषं? पा०। ७ 'पद्मकेसरम्‌ पी 20२8 
| कामेस्त “विफलां? पा । कट्वड्रं' वा०। ! 'क्टफल वत्स- 
" चालकों फलां! पा०॥ कद | 
१२ जह चाँ8 2 + ०8, /मर्युशए 
स्रसह्य निवर्तयेत्‌' पा. 4 । 


 चिकित्सितस्थानम्‌ 


इस चूर्ण में मधु मिला तण्डुलोदक से अश वा अतिसार का 
. रोगी और जिसे-मलछोत्सजन-के-समय रक्त ही आता: 
प्रवाहिका का रोगी ) पीवे। यव चूर्ण बाछकों के जो दोषज 


। २ “०क्षौदमेक- 


परदाड 
है ( रक्त- . 


है हे हैं उन्हें नष्ट करता है। खयों के योनिदोश् 
र खेत नीछे-पीडे श्याव  ( कृष्णपीत ) अरुण ईंट के वण 
का ) रजदोष को बलातू हटा देता है । ४ हक नामक 
चूर्ण आत्रेय द्वारा प्रशंसित अत्यन्त हितकर है। चक्रपाणि ने 
अपने चिकित्सासाससंग्रह ( चक्रदत्त ) में इस योग पर एक 
नोट दिया है-- 
(अम्बष्ठा दक्षिणे ख्याता णहन्त्यन्ये तु लक्षणाम्‌ ॥! 
दक्षिण में अम्बष्ठा प्रसिद्ध है, उसी का अम्पष्ठा से वैद्ग्रहण 
करते हैं | अम्बष्ठा पाठा का भेद है | यदि अम्बंष्ा न मिले धो 
पाठा के ही दो माग डाले जाते हैं। कई कैद अम्बष्ठा से 
लक्ष्मणा लेते हैं । 
मरिच और मृद्वीका के स्थान पर अशज्ज्संग्रह में माचीक 
और मधुक द्रव्य पठित हैं । त्रिचूर में मुद्रित अशज्ञसंग्रह में 
इन्दु की टीका के साथ साथ चरक की जेज्जट कृत व्याख्या 
भी कहीं कहीं दी गयी है। जेज्जट ने माचीक और मधुक दो 
द्रव्य पढ़े हैं । रसरत्नाकर में भी माचीक पाठ है। माचीक के 
लिये जेब्जट ने लिखा है कि वह उत्तरापथ में प्रसिद्ध है। 
मधक का दो बार पाठ होने से स्थलज और जलज दोनों प्रकार 
की मुलहठी छी जायँगी । मुद्रित अशज्ञसंग्रह में मधुक पाठ तो 
नहीं, मधूक पाठ है। तब महुआ लिया जायगा । 
धाठां जम्ब्वाप्रयोरस्थि शिलोद्वेदं रसाउ्जनम्‌ | 
अम्बष्ठां शाल्मलीपिच्छां समझ्जां वत्सकल्चम्‌ !। 
बाल्हीकबिल्वातिविषालोश्रतोयदगेरिकम्‌ ] 
: शुण्ठीमधूकमाचीकरक्तचन्दनकट्पू उस ॥ 
। कटवज्भवत्सकानन्ताधातकीमधुकाजुनस | 
पुष्प॑ं गहीत्वा सब्चूण्य सक्षौद्रं तण्डुलाग्जुना ॥ 
पिबेदश:स्वतीसारे रक्त यच्चोपवेश्यते । 
दोषा जन्तुक्ृता ये च बालानां तांश्व नाशयेत्‌ ॥ 
योनिदोषं॑ रजोदोष॑ श्यावश्वेतारुणासितम्‌ । 
चूण वुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ 
में “दोषागन्तुकताः' के स्थान रा दोषा जन्तुकृता३' 
ऐसा पाठ उपलब्ध है। योगरत्नाकर में 'बाछानां कमिरोगांश्र' 
ऐसा कहा है, जिससे यही पाठ शुद्ध प्रतीत होता है। इन्दु ने 
माचीक से कुटजफल (इन्द्रजी) लेने को कहा है पर यह किसी 
में कुठडजलफल को वाचक नहीं बताया । इसके अति- 
| न्‍त्सक, ध्रथक्‌ पढ़ा ही गया है। वस्त॒तः माचीक से 


् 


अकगा ( मकौय ) का अहण करना चाहिये । | 

सम्मवतः कंटफर्ल मधुक शुण्ठी माचीक स्कतचन्दनम्‌॥' यह 
वाठ हो, परन्‍्ठ आजकल प्रायशः मूलोक्त पाठ ही प्रचलित है । योग 
लाकर मैं मी मरिच और द्राक्षा हो पढ़े हैं। वाहींक से ठीकाकारों 
का ग्रहण किया है। यह निषण्दु-सम्मत भी है। 
योगरुनाकर में 'केशरं' कहा है। आयुर्वेद के संस्कृतनाम 
'केशर' से नागकेशंर लिया जाता्हे । शायद, अन्थकर्ता का 


| अंभिष्राय केशर से केसर ( कुंकुम ) ही हो। वैसे नागकेसर 
| थी प्रदर में बहुत अच्छा काम करता है गज 3 । 


७ ७ «या 


हल्द ., 
तण्डुलीयकमूल च सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना। 
» रसाअ्नं च छाक्षां च छागेन पयसा पिबेत्‌ ॥&५॥। 
तण्डुलीयक (चौलाई) की जड़ पीसकर मधु मिला तण्डुलो- 
दक से रोगी पीवे | अथवा रसौंत को तण्डुलोदक से पीवे । 
अथवा केवल कच्ची छाख को ही बकरी के दूध के साथ रोगी 
को दे । अन्यत्र तण्डुलीयकमृत्र और रसौंत से एक ही योग 
कंहां है, यथा अष्टाइ्टसंग्रह में--- 
* 'तण्डुलीयकमूल वा सक्षौद्रं तण्डुलाम्मसा । 
सताक्ष्यशेलं, छाक्षां वा छागेन पयसा पिबेत्‌! उ० अ० ३६॥ 
इसी प्रकार योगरत्नाकर में-- 
'रसाञ्जनं तण्डुलकस्य" मूल क्षौद्रान्वितं तण्दुलतोयपीतम्‌ । 
-अस॒रदरं सवभवं निहन्ति श्वासं* सुभागी सह नागरेण ॥। 
यहाँ तण्डुलक से तण्डुलीयक (चौछाई) का द्वी अमिप्राय है।। 
पत्रकल्को घृते भ्रृष्टो राजादनकपित्थयो: । 
पित्तानिल्हरो, 
घी में भूने हुए राजादन ( खिरनी ) और कैथ के पत्तों 
के कल्क पित्त और वात को दरते हैं | बवृद्धवाग्मठ ने इस योग 
को वातासूग्दर को चिकित्सा में पढ़ा है । 
' पैत्त स्वर्थेवास्रपित्तजित्‌ ॥€६॥ 
मधुक ३ त्रिफला छोघ्र मुस्तं सौराष्ट्रिका मधु । 
पैत्तिक असुग्दर में मुलहठी, त्रिफला, लोध, मोथा, सोरठी 
मिट्टी (वा फिय्करी); इनके १ मासा चूर्ण में मधु मिला प्रयोग 
करने से सबंथा रक्तपित्त जीता जाता है | बृद्धवाग्भठ ने तो इस 
योग को कफज असुग्दर की शान्ति में पढ़ा है। वह इससे 
पूब के योग 'पत्रकल्कों घृतभुशे राजादनकपित्थयो:? । इस प्रकार 
पढ़ता है | उसने दूसरा आधा भाग नहीं पढ़ा । उसके अनुसार 
राजादन और कैथ के पत्तों से एक योग होगा। तब दूसरा 
आधा भाग--पित्तानिलहर: पेत्ते सवथेवासपित्तजितः ऐसा 
होना चाहिये। ऐसी अवस्था में मधुकादियोग को कफज 
असग्दर की चिकित्सा में माना जा सकता है ॥६६॥ 
मर्यनिम्बगडच्यों तु कफजे<सग्दरे पिबेत ॥६७॥ 
कफज रक्तप्रदर में योग-कफज असुरदर में नीम की छाल 
और गिलोय पीसकर मद्य के साथ पीना चाहिये। अशज्ञसंग्रह 
में तु! के स्थान पर 'च” है'ओर इन्दु मधुक से गुद्नचीयपयन्त 
एक योग मानता है ॥६७॥ 
विरेचनं महातिक्त पित्तजेड्सर्दरे पिवेत्‌ | 
हित गर्भपरिस्नावे यज्ञोक्तं तच्च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
पित्तज असुरदर में त्रिद्रत्‌ू आदि का बिरेचन लेना चाहिये 
और मह्दातिक्तघृत पीना चाहिये। जो गर्भखाव में हितकर 
आह्ार-विहार वा औषध कही है (जातिसूत्रीय शरीर ८ अध्याय 
में) वह भी करवानी चाहिये ॥६८॥ 
काश्मयकुटजक्वाथे सिद्धमुत्तरवस्तिना । 
रक्तयोन्यरजरकानां पुत्रथ्न्याश्व हितं घृतम्‌ ॥९६॥ 
काश्मर्यादिघृत--गाम्भारी की छाछ, कुटज की छाल; 


१ चक्रदत्त में तण्डुलीयस्थ' यही पाठ के वासडत 
ह ले | + 3. 
भार्गी! यह चक्रदत्तोकत पाठ हैं.। ३ मधुक पाठ हैं। 


चरकसंहिता 


करवाना चाहिये । अशज्ञसंग्रह उ० अ० ३६ में-- 


[ अ० ३० 
इनके क्वाथ (चत्॒गुण) में यथाविधि साधित गव्यघृत रक्तयोनि 
अरजस्का ( लोह्वितक्षया ) और पुत्रष्नी योनि में उत्तरवस्ति 
द्वारा हितकर है ॥६६॥ 
मृगाजाविवराहासूग्दध्यम्लक्षौद्रसर्पिषा* । 
अरजस्का पिवेत्सिद्धं जीवनीये: पयोडपि वा ॥१००।॥ 
मृग (हरिण) बकरी भेड़ और सूअर के रक्त को खट्ट 
मघु और घी के साथ अरजस्का योनिमें पीना चाहिये | बृद्धवाग्मट 
तो इस योग को उत्तरवस्ति द्वारा प्रयोग कराने को क्॒ठता दै-ः 
“जातष्नीरक्तयोनिरक्तक्षयासु कुटजकाश्मयक्वाथर्सिक 
सर्पिसत्तरवस्ती दद्यात्‌। अथवा मृगाजाविवराहरुधघिराम्लदधि- 
मघुघृतानीति | भवति चात्र-- 
स्नेहनस्वेद्वस्त्यादि वातलास्वनिलछापहम्‌ |? इत्यादि | 
अ० सं० उ० अ० रे६ 
अथवा जीवनीयगण की औपषधों से साधित दूध अरजस्की 
को पीने के लिये देना चाहिये ॥१००॥ 
कर्णिन्यच रणागुष्कयोनिप्राक्चरणासु च । 
कफवाते च दातव्य॑ तेलमुत्तरवस्तिना ॥१०१॥ मं 
कर्णिनी अचरणा शुष्कयोनि तथा प्राकचरणा यौन 
तथा अन्य कफवात योनिविकारों में उत्तरवस्ति द्वारा वर *ं . 
प्रयोग कराना चाहिये | 
चक्रपाणिका मत यह है कि यह तैल जीवनीयगण दर 
साधित हो ॥१०१॥ 
गोपित्ते मत्स्यपित्त वा क्षौम॑ त्रिःसप्तभावितम्‌ | 
मधुना किण्वचुण वा दद्यादच रणापहम्‌ ॥१०२॥ 
स्रोतसां शोधन कण्ड्क्लेद्शोथहरं* च तत्‌ । ते 
अचरणा में विशेष-योग--गोपित्त अथवा मछली के पिएं 
में क्षीम ( निर्मल मस॒ण वस्त्रखण्ड ) को २१ बार भावित करके 
अचरणा योनि में रखना चाहिये। अथवा किण्व ( सुराबीण दस 
के चूण को मधु में मिला योनि में धारण करा सकते हैं | * 
अचरणायोनि विकार रहित हो जाती है। स्रोत शुद्ध हों ] | 
हैं। और कण्डू क्लेद (गीलापन) और शोथ नहीं रहते ॥१" * 
वातघ्नेः शतपाकैस्तु तैलेः प्रागतिचारणी ॥१०३॥ 
आस्थाप्या चाज्॒वास्‍्या च स्वेद्या चानि्सूदनेः | 
स्नेहद्रव्यस्तथा55हारेरुपनाहेश्व युक्तितः ॥१०४॥ 
प्राकचरणा और अतिचरणा में विशेष विधान-आक बा 
और अतिचरणा योनि में शतपाकी वातहर वैलों से आर्श्थी ५ 
और अनुवासन कराना चाहिये। इनमें वातघ्न स्ने्् पूर्व 
आहारों ( पायस कृशरा आदि ) तथा उपनाहों से अुर्क्ति 
स्वेदन कराया जाता है ॥१०३, १०४॥ 
शताहायवगोधूमकिण्वकुष्प्रियक्ष भि: । । 
श्र व, 33. ः ९ | १ ०६ 
बलाखुपर्णिका भ्याहेः *संयावों धारणे स्मृतः 
शताह्वादि संयाव--सोये, जौ, गेहूँ, हल ( भर ( गर्ल” 
5, प्रियज्ञु, बला, आखुपर्णी ( चूुहाकन्नी ), श्रव 
रा )। हेलो “निर्मित “का उत्कारिका ) *ं गा 


आकर ४ 
, १ 'दृष्यम्लफलछसपिपष्रा पा०। २ 'बछ्ेदशोथकण्डूहर ! 


३ “स्नेह: संयावा धारणे मता: ग़०। 


_# 


आअ० ३० ] ए-६२ 
धारयेच्ाातिचरणायां यवगोधूमकिण्वशतपुष्पाश्याहप्रियद्ु- 
बलाखुकर्णीकल्ककतासुत्का रिकाम्‌ ।! 
रे चक्रपाणि तो 'घारण: स्मृतःः ऐसा पाठ स्वीकार करके 
वामिनी योनि में यह योग बीजधारण-कारक है, यह अथ 
करता है।| १०५॥ 
वामिन्याप्छुतयोरचेव" कतेव्यः स्वेदनो विधिः । 
क्रमः कायस्ततः स्नेहपिचुभिस्तपेणं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
वामिनी और उपफ्लुता में विशेष उपक्रम-वामिनी और 
उपप्लुता योनियों में स्वेदन कराकर स्नेहपिचु के धारण द्वारा 
योनि का तपंण करावें। 
इसमें बातनाशक आहार खाने को देना चाहिये। जैसा 
अष्टाज्गसंग्रह उ० अ० ३६ में कहा है-- 
वामिन्याप्लुतयोश्चैव स्वेद्यित्वा प्रयोजयेत्‌ । 
तपंणं स्नेहपिचुमिभोजन॑ चानिलापहम! || १०६ ॥ 
ग़ल्लकीजिज्लिनीजम्बूधवत्वकपद़बल्कलेः | 
कषाये: साधितः स्नेहपिचु: स्याहिप्छुतापह:ः ॥ १०७॥ 
शक्लक्यादि स्नेहपिचु-शल्लको, जिज्ञिनी (गुडहुली), जाउन 
की छाछ, धव की छाछ, वटत्वक, पीपछ की छाल, पिंडखन 
छाल, वेतसकी छाल, गूलर की छाल; इनके क्वाथ से यथावि 
साधित स्नेह ( तैल आदि ) का पिच्ु विप्लुता-नाशक है । 
प्रकृत संहिता में विप्छुता नाम से कोई इथक_ योनिरोग 
नहीं कहा | अतः यहाँ उपप्छुता और परिप्छुता का ही 28 
समझना चाहिए | सुशुत में विप्छता का प्रथकू पाठ है। 
ज्संग्रहकार ने भी विप्लुतायोनि पढ़ी है । पर वह उुश्रुत * हि 
और चरकोक्त अचरणा का ही नाममभेद किया हे । वा 
अष्टाछ्संग्रहकार ने तो इस योग को उपप्लुता और परिप्ड 
का नाशक बताया है-- कु 
'सहलकीजिद्नलिणीजम्बूधवत्वकृपथ्जबल्‍्कले; |. , 
कषाये: साधितात्‌ स्नेहात्‌ परुपप्लुतयो: पिचुम ॥| 
उ० अ० ३६ ॥ १०७ || 
कर्णिन्यां वर्तिका कुष्टपिपपल्यकॉप्रसैन्धवेः | 
९ लेष्मनु द्वितम्‌ ॥९०द५॥ 
बस्तमूत्रकृता धायो सब च ईंट  वीनी योनि 
कर्णिनी में विशेष चिकित्सा--कुष्ठादिवर्ति-क नं एकत्र 
में कुष्ठ, पिप्पछी, मदार के पत्राक,५ पा अल के तुल्य 
वस्तमूत्र से पीसकर वर्ति बनावें | वर्ति तर्जनी ता भी 
होनी चाहिए | इस बर्ति को योनि में रखे । हि ए.। अशज्ञ- 
हा चिकित्सा की जाय वह कफनाशक होनी चॉई 
हैं उ० अ० ३६ मैं--- किए ता जवरति 
'कर्शिन्यां तु कुष्ठाकपह्वपिष्पडीसैनधवैबसततल 
कैसा धारयेत्‌ | श्लेष्महरं च सब कुर्यात्‌ ॥ * सा! । 
जैबृतत+ स्नेहन स्वेदी प्राम्यावूपीदक | (६ 
-.. देशमूलपयोवस्तिश्ोदावतो नि लि यो 
९ वामिन्यां पृतियोन्यां च! पा० | पति. पुच्छुतानां च 
सतह गृह्मयते! इति शिवदासः ॥ कै [57 णं भवेत्‌ 
वा अदिक: क्रम: । कार्यस्ततः स्नेहपिचुस्तर्तः 
॥ २ "त्रैवृत:” ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४पढ 

त्रेवतेनानुवास्या च वस्तिश्रोत्तरसंज्ञितः । 

एतदेव महायोन्यां स्रस्तायां च विधीयते ॥११०॥ 

उदाबृत्ता तथा वातिकी में विशेष चिकित्सा-्रेइतस्नेहनः 
( त्रिवृता-साधित घृत तैछ वसा मजा का प्रयोग ) स्वेद, ग्राम्य 
आनूप औदक ( जलज ) पशुपक्षियों के मांसरस, दशमूल द्वारा 
साधित दूध का पान और वस्ति ( अथवा दशमूल द्वारा साधित 
दूध की वस्ति ) ये उदाबृत्ता और वातिकी योनि में हवितकर हैं। 
त्रिवृता ( निसौत ) से सिद्ध स्नेह से अनुवासन और उत्तरबस्ति 


करनी चाहिये | 

यही ( अनुवासन और उत्तरवस्ति अथवा उक्त सारा उप- 
क्रम ) महायोनि और खस्ता योनि में मी कियां जाता है। अश- 
जूसंग्रह 3० अ० २६ में तो-- 

“दावृत्तायामानूपमांसरसा: क्षीरं स्वेदों दशमूलबत्रिव्॒ताका- 
थकल्कसिद्धश्च॒ स्नेहः पानानुवासनोत्तरवस्तिषु | योनिखसे च 
महायोनिप्रमृतिषु एप एवं विधिः ॥ १०६, ११० ॥ 

कुलीरशूकरवसा' घृत॑* च मधुर: शृतम्‌ । 

पूरयित्वा३ महायोनि बध्नीयास्क्षोमलछक्तके:॥१११॥ 
महायोनि में कुलीरादिवसायोग--कैकड़े की चर्बी, सूअर 
की चर्बी और मधुर द्रव्यों से साधित घी को मिलाकर महायोनि 
में भरकर क्षीम (पतलछा मस॒ण) वस्तखण्ड से बांध देना चाहिये। 
अष्टाछ्गसंग्रह उ० अ० ३६ मैं-- ? 
७२३ ५ 

“कुलीरसूकरवसासर्पिमिमघुर: श्वतः | 

पूरयित्वा महायोनिं बध्नीयात्‌ क्षौमनक्तकैः ॥ १११॥ 

प्रख॒स्तां* सर्पिषाइ्म्यज्य क्षीरस्विज्ञां प्रवेश्य च। 

बध्नीयाद्रेशवारस्य पिण्डेनाब्मृत्रकालतः ॥११२॥ 

प्रखस्ता ( स्थानच्युत होकर बाहर निकलछी हुईं ) में उप- 
क्रम--प्रखस्ता यौनि को घी चुपड़कर और दूध से स्वेदन करके 
अन्तःप्रविष्ट करे । और वहाँ वेशवार ( गुड़ घुत और मरिच 
और पिपली युक्त कुध्टितमांस ) के पिण्ड को रखकर बांध दें। 
यह बन्धन मूत्रकालपयन्त रखना चाहिये । हक 

मूत्र करने के पश्चात्‌ पुनः वेशवार के पिण्ड से बांधा जाना 


चाहिये।॥ ११२॥ ; 
यज्य वातविकाराणा कर्मोक्त तच्च कारयेतू। 


सर्वेब्यापत्सु मतिमान्महायोन्‍्यां विशेषतः ॥१११॥ 
«सभी योनिरोगों में विशेषतः महायोनि में जो योनि के 

बातिक विकारों में कम कहा है, वेद्य वह भी करबावे ॥११३॥ 

नहि बाताबते योविनोरीणा संप्रदुष्यति । 

शमयित्वा तन्‍्मयस्य कुयोहोषस्थ भेषजम्‌ ॥११४॥ 

वात के बिना र्तरियों की योनि दूषित नहीं होती। अतः 
सबसे पूर्व वात को शान्त करके दूसरे दोष ( पित्त-कफ ) की 
ओषध करनी चाहिये ॥| ११४ ॥ 

मूलकल्क तु रोहीतात्पाण्ड्रे प्रदरे पिबेतू। 

"जलेनामलकादूबीजकल्क वा सम्ितामधुम्‌ ॥११५॥ 

१ बसा ऋक्षवराहानां' इति पाठान्तरम्‌ । “वराहकुक्कुटबसा' 
ग०। २ 'घृतं मधुरके: ग० | रे 'सम्प्रवेश्य ग०। ४ अ्सुप्तां 
ग० | ४ 'जलेनामलूकीबीजं' पा० ॥ 


४€० 


घचघरकसंहिता 


[ आ० ३० 


श्वेतप्रदरचिकित्सा--पाण्डुवर्ण के प्रदर में रोहेड़े की जड़ | मिला पिच्छिला योनि में धारण करावें | इससे चिपचिपापन हंट 


के कल्क में खांड और मधु मिला जल के साथ पीवे । अथवा 
आंवले के बीज के कल्क में खांड और मधु मिला जल से पीना 
चाहिये | बीज की गिरी ही लेनी चाहिये | अश्टाज्ञसंग्रह उ० अ० 
३६ में कहा भी है-- 
धात्रीमज्ञोष्थवा कल्क॑ सितामाक्षिकसंयुतम! ॥११०॥ 
मधुना55मलकाच्चूण रस वा लेहयेच्च ताम्‌ । 
न्यग्रोधत्वक्षषायेण लोपरकल्क तथा पिबेत्‌ ॥११६॥ 
आलावे क्षोमपट्टं वा भावितं तेन धारयेत्‌ | 
अथवा श्वेतप्रदर पीड़ित स्त्री को आंबले के चुण ( आधा 
तोछा ) वा रस में मघु मिला चटाना चाहिये । 
अथवा लोध के कल्क को बटत्वक्‌ के क्काथ से पीबे | अथवा 
योनि से खताव बहुत अधिक हो तो उसीसे ( वट की छाल के 
क्राथ से ) मावित क्षौमवस्त्र ( सूक्ष्म मसृण वस्त्र ) को योनि में 
धारण करना चाहिये | 
वृद्धवाग्मट ने इस योग को पानाथ नहीं कहा । वह प्रक्षा- 
लनाथ कहता है-- 
'सलोप्रवल्केन वटत्वक्षष्रायेण घावयेत्‌ | 
आखावे क्षौमपद्दान्‌ वा भावितांस्तेन धारयेत्‌ | 
प्रतीत होता है कि चरकसंद्विता की प्रतिलिपि में लेखक 
प्रमाद हो । यद्यपि छोश्र और बटत्वक्‌ के संग्राहक (3 &वत78- 
€४६ ) होने से पान द्वारा मी लाभ तो अवश्य होगा ॥११६॥ 
प्लक्षत्व॒क चूणपिण्डं वा घारयन्मधुना कृतम्‌॥११७॥ 
योन्‍्या स्नेह्ाक्तया छोश्रप्रियज्ुमधुकस्य च । 
अथवा योनि में स्नेह चुपड़कर पिड्खन की छाल के चूण 
को मधु से पिण्डित करके धारण करना चाहिये | पिण्ड ऐसा ही 
बनाना चाहिये जो योनि में सुगमता से प्रविष्ठ कराया जा सके । 
अथवा योनि में स्नेह चुपड़कर लोध प्रियक्भ और मुल्हटी 
इनके चूर्ण में मधु मिलाकर बनाया गया पिण्ड योनि में रखना 
चाहिये।। ११७ ॥ 
घार्यों मधुयुता बर्तिः कषायाणां च सबशः" ॥११८॥ 
स्रावच्छेदा्थमभ्यक्तां धूपयदू वा घृताप्लुतै. । 
सरलागुग्गुल्यबेः सतैलेः कठ्ठम॒त्स्यकेः ॥११९॥ 
अथवा खाब को हटाने के लिये कषायरसवाले द्रव्यों की 
मधु से वर्ति बनाकर धारण करनी चाहिये । 
अथवा योनिमें स्नेह चुपड़कर चीड़ की लकड़ी का बुरादा 
(वा गन्धबिरोजा), गूगल, जौ; इनमें घी मिलाकर धूपन करना 
चाहिये ।अधवा सूखी कठुमत्स्यों ( शफरी प्रभुति ) के चूण में 
तल मिला निर्धम अज्ञारों पर रख योनि का धूपन करना चाहिये। 
जो सतंलकठुमत्स्थकैः! ऐसा पढ़ते हैं उनके अनुसार एक 
ही धूपन योग होगा ॥ ११८, ११६ ॥ 
कासीसं त्रिफछा काड्क्ली समझ्भ55प्नास्थि धातकी । 
पेच्छिल्य क्षोद्रसंयुक्तइचूर्णो वेशद्यकारकः ॥१२०॥ 
पिच्छिका योनि को चिकित्सा--कासीसादियोग--हीराकसीस 
हरड़, बदेड़ा, आंवछा, फिटकरी, समज्ञा, (लाजवन्ती व मंजीठ) 
आम की गुठली की मजा, धाय के फूल; इनके चार्ण में मधु 


स्ल्त्ट्््ल्क्ड ० 
१ भरिश: भ० सं० घृतः पाठ: । 
6 


कहे जायंगे।॥॥ १२५ ॥। 


कर विशदता आ जाती है। 


बस्तुतः 'समज्ञाम्रास्थि' के स्थान पर 'सजम्ब्वाम्रास्थि! ऐसा 


पाठ चाहिये । अश्ज्जसंग्रह उ० अ० ३६ में कह्दा भी है-- 


“काशीसं त्रिफला काडक्षी साम्रजम्ब्वस्थिधातकी । 
पैच्छिल्ये क्षैद्रसंथुक्तश्चु्णों वेशब्रकारकः ॥? १२० ॥ 
पलछाशसज जम्बुत्वकसमज्ञामो चधातकी । 
सपिच्छिलापरि क्लिन्नस्तम्सनः कल्क इष्यते ॥१२९॥ 
पछाशादिकल्क--ढाक की छाल, सज ( शाल ) की छाल, 
जामुन की छाल, समज्ञा ( छाजवन्ती वा मंजीठ ),_मोचरस; 
धाय के फूछ; इनके कल्क का धारण योनि की पिच्छिडता 
( चिपचिपापन ) और क्लेद ( गीलेपन ) का स्तम्मक है | 
अष्टाज्नसंग्रह्‌ उ० अ० ३६ में-- 
'पलाशधातकीजम्बूसमड्भामोचसजज: | 
दुगन्धे पिच्छिलक्लेदे स्तम्मनश्चूण इष्यते |! १२१ ॥ 
स्तव्धानां ककशानां च कार्य! मार्दबकारकम्‌ | 
धारयद्वेशवारं वा पायसं कृशरां तथा ॥१९२॥ 
स्तव्ध एवं ककंश योनियों में मृढुता करनेवाली चिर्कित्सी 
करनी चाहिये । योनि में वेसवार पायस ( खीर ) अथवा ईसेरा 
(तिल तथा चावढों की खिचड़ी) धारण करनी चाहिये ॥।१२२९॥ 
ठुगन्धानां कृषायः स्थात्तेलं* था कल्‍्क एवं वा। 
चूण वा सवगन्धानां पूतिगन्धापकर्षणम्‌ ॥११३॥ 

७ आंगन बुक्त योनियों में सबंगन्धों का क्वाथवैंल कल्क * 
चूर्ण का प्रयोग होता हे। इससे पूतिगन्ध ( दुर्गन्‍्ध ) न होती 
है | क्वाथ से परिषेचन किया जाता है। तैल का पिचु रखा 
जा सकता है वा उत्तरबस्ति दी जाती है। कल्क और चूण की 
योनि में धारण कराया जाता है | सामान्यतः सर्वगन्ध से 
द्रव्यों का ग्रहण होता है- 

“चाठर्जातककपू रकक्कोछागुरुशिल्हकम्‌ । 

लवज्भसहितज्चेव सबंगन्ध॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥! ११३ ॥ 

एवं योनिषु शुद्धासु गम विन्दन्ति थोषितः | 

अटुष्टे प्राकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति ॥(९४ द्वत 

इस प्रकार योनियों के शुद्ध होने पर अदुष्ट एव मर 
( प्रकृतस्थिति-सहजगुणयुक्त ) बीज में जीवात्मा का ग्र 
फ बीज से शक्रशौणित (मिल ) 
पर ख्त्रियां गर्भ-छाम करती हैं। बीज से शुक्रशोणित ५ ना 
का ग्रहण है | गर्भलाभ में योनि और गर्भाशय की 
शुक्र और रज का प्रकृति भाव में रहना विशुद्ध होना 
में जीवात्मा का उपक्रमण कारण हैं ॥ १२४ ॥ 

पद्नकर्मविशुद्धुस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियमू |... ॥,॥ 

परीक्ष्य वर्णदोषाणां दुष्टं तद्ध्नैरुपाच रेत || है पल 

वीय के दोषों के वर्णों से परीक्षा करके यदि ढु८ *  लेध 
कर्म द्वारा विशुद्ध पुरुष की भी उस उस दोष नाशर्क 
द्वारा चिकित्सा करे। श्‌ गे 

दुष्ट वीयों के दोषानुसार वण तथा अन्य 


॥। 
बीज 
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मनन 


; पाये 


१ पिण्डो मार्दवकारकः? पा० । २ 'स्यात्तोवरः 


- >-ऋछऋऋ७७७छऋछा७७७७७७७०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७आाशश 0 आओओने 


चिकित्सितस्थीनम्‌ 


अ० ३० ] 
भवन्ति चात्र 
सलिह्वा व्यापदो योनेः सनिदानचिकित्सिताः | 
उक्ता विस्तरशः सम्यक्‌ मुनिना तह्वदर्शिना ।१९६॥ 
तत्त्वदर्शी मुनि ने योनि के विकार उनके लक्षण निदान 
और चिकित्सा विस्तार से सम्यक्तया कह दी है ॥१२५॥ 
पुनरेवा प्रिवेशस्तु पप्रच्छ भिषजां वरम्‌ । 
आत्रेयमुपसद्गम्य शुक्रदोषास्वयाउनघ ! ॥१२७॥ 
रोगाध्याये समुद्दिष्टा ह्ष्टो पुंसामशीषतः । 
तेषां हेतु 'भिषक्‌श्र७ ! दुष्टादुष्टस्य चाकृतिम्‌ ।१२८॥ 
चिकित्सितं च काव्स्यन क्रोब्यं यच्च चतुर्विधम्‌ | 
उपद्रवेषु योनीनां प्रदरो यश कीर्तित; ॥१९८॥ 
तेषां निदान छिड्ढं च चिकित्सां चेव तत्तततः | 
समासव्यासभेदेन “त्रुदि नो भिषजाँवर ।॥१३०॥ 
अग्निवेश ने वेद्यश्रेष्ठ आत्रेय के पास जाकर उनः प्रश्न 


किया--हे निष्पाप ! आपने रोगाध्याय (( सूत्र० १६ अ० ) में 
उनके सम्पूर्ण 


के लक्षण और उनकी अशेषतः 


(0 
“पुनरेव” से आगे का इस अध्याय का सम्पूण पाठ अनाष 


माना है। क्योंकि शुक्रादि दोनों की विकित्ता बाजीकरण 


से ही हो जाती है। क्लीबता का शरीर में प्रतिवादन कै 
दिया है और प्रदर की चिक्रित्सा अभी योनिविका 


| जो इस पर मानते हें वे कह । 
कहा कमा हे। शत लावा ने विस्तार से बताने रा पुनः 
कहा है। चक्रपाणि कहता हैं कि यद्यपि इस विषय मैं विवाद 
) परन्तु चरक के काश्मीरपाठ मैं यहँ पाठ मिलता दै। सैंतेः 
उँछे व्याख्या की जायगी ॥ १२९७-१३! 
तस्म शुश्रषमाणाय प्रोवाच मुनिपुन्ञंवः | 
बीज यस्माहयवाये तुरे हर्षयोनिसमुत्थितम ॥१३१ 
शुक्र पोरुषमित्युक्तं तस्माह्न्यामि तच्टउ | 
दे मुनिश्रेष्ठ आत्रेय ने तब जिशास अग्निवेश की 
ै हा 6३९ 
यतः मैथुन के समय पुरुषका शुक्र वा बीय हृषयोनि (काम) 
हूँ कारण उत्पन्न हुआ बीज कहता है, अतः मैं. उपदेश करता 
उस ध्यान से श्रवण करो | । 
कास का नास हृषयोनि भी है, वे 
कामको हृषका पुत्र कहा गया है | व 
पुल्स््य उवाच -- 
फैन्द्पों हधंतनयों योडसौ कामों निगबते ॥ ३१॥ 
यथा बीज़मकाहास्बुकमिकीट भि्दपितम ॥१३ शो | 
“रे रोदति संदुष्ट जया बुक. जार 


१ ।॒ ॥ ॥/४2' 
पैधक्‌' गं० | २ 'प्रत्न हि! पा० । है 


यह उप- 


| 
बोॉकि इसका कीरेग हर्ष 
[मन पुराण $अ० में- 


है। 


प्रवायेषु पा? | 


हि जा हि नकरकमिकयीकि_ जल ली 
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जिस प्रकार बीज अकालवर्षा, कृमि, कीट तथा अग्नि से 
दूषित हुआ अह्लुरित नहीं होता उसी प्रकार प्राणियों में वीय 
को भी जानना चाहिये। वीय॑ भी मिन्न २ देठुओं से दूषित 
होकर गर्भोत्मादन में समर्थ नहीं रहता ॥१३२॥ 
अतिव्यवायाद्व्ायामादसात्म्यानां च सेवनात्‌ १३३। 
अकाले वाउ्प्ययोनो वा मथुनं न्‌ च गच्छतः । 
रूक्ष तिक्तकषायातिल्वणाम्लोष्णसे वनात्‌ ॥१३४॥ 
नारीणामरसज्नत्वात्‌' स्रवणाज्जरया" तथा । 
चिन्ताशोकाद विस्रम्भाच्छस्त्रक्षा रा प्रिविश्रमात्‌ । १३५। 
भयावत्कोधादतीसाराह्थाधि भिः कर्षितस्य च । 
वेगाधानात्क्षताच्चापि धातूनां संप्रदूषणात्‌ ॥१३६॥ 
दोषाः प्रथक्‌ समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः सिराः | 
शुक्र सन्दूषयन्त्यायु, 

"अत्यन्त मैथुन, अति व्यायाम, असात्य-सेवन ( जो देह 
के अनुकूल न हो ), अकाल-मैथुन, अयोनि-मैथुन (हस्त मैथुन, 
गुद-मैथुन आदि ), सर्वथा मैथुन त्याग ( मन में कामना होने 
पर भी), कक्ष तिक्त कसैले अत्यन्त नमकीन खट्ट_तथा उष्ण 
(स्पश वा वीय में ) द्व्यों का सेवन, स्त्रियां का रसज्ञ न होना 

जिस स्त्री से मेथुन किया गया है वह यदि मैथुन में आनन्द 
का अनुभव नहीं करती ), वीर्य का लव, बुढ़ापा, चिन्ता, 
लिकलह वा प्रणय का अमाव, शख्त्र- 
विश्रम अर्थात्‌ इन कर्मों के 


रोध ( मल मूत्र शुक्र आदि के 
के वा हित कर दोष एक इक रा थक वा समस्त ही शुक्रवहा 
से वा कर बी का बह तु 
सा में पहुंचकर बीव का शा दाम 

पमि विभागद्ः ॥ १३७ 


फेनिलं ततु रूक्ष च . बिवर्ण पूति पिच्छिल्म्‌ । 

अन्यधातूपसंसृष्टमवसादि तथाष्टमम्‌ ॥१३८॥ ; 
अब उन दोषों को मैं विभागशः कहता हूँ-- 

शुक्र के आठ दोष- * फेव्रिल ( झागयुक्त होना ) २ तनु. 

ना), ३ रुक्ष ( रूखा )औ ४ विवण ( अश्वेत-स्वा- 

५ पूति ( दुगन्धित ), 


बेत बर्ण कान होना 2! 
भाविंक $२ चिपचिपा होना ), ७ अश्-यातु 5 रक्त 
( जल में नीचे 


अत्यधिक ॥ 
री पे मिश्रित तथा आठवों अवसादी 
जानैवाछा अथवा विषण्णता का उत्मादक ) . आठ शुक्रदोष 
थाय १८ में भी कहे जा चुके हैं ॥१३७,१३८॥ 


क्ष॑ च कच्छेणाल्पं च मारुतात्‌ | ५४ 


(१) रूखा कक ् 
में समर्थ नहीं होता | अष्टाज्ञसअह 


होता है। यह वीय॑ गर्भोसादन 
शरीर ० हे अ० ३ में-- //700 22 2 पे 
१ 'तारीणामरंसज्ञातां गमना० । ९ ९ 


क्‍ 


हो 


86% 
(तत्र तनु रुक्ष फेनिलमरुणमल्प॑ विच्छिन्न॑ं सहजं चिराच्च 
निषिच्यते वातेनः ॥१३६॥ | 
सनीलमथवा पीतमत्युष्णं पृतिगन्धि च । * 
दहल्लिज्ञं बिनियाति शुक्र पित्तेन दूषितम्‌ ॥॥१४०॥ 
पित्तदूषित वीय--वित्त से दूषित वीर्य ( ४ ) किश्ित्‌ नीले 
वर्ण का अथवा पीछा, अत्यन्त उष्ण और (५ ) दुरगन्धि युक्त 
होता है। यह मूत्रेन्द्रिय में दाह करता हुआ बाहर क्षरित 
होता है | अशज्जसंग्रह शारीर अ० १ मैं-- 
“किश्वित्तीतमपिच्छिलमानी लं वा दहदिव प्रवतंते पित्तेन' ॥। 
श्लेष्मणा बदूधमाग तु भवत्यत्यर्थपिच्छिल्म्‌ | 
कफदृषित वी4--कफ द्वारा मांग के बन्द होने से (वा 
खतोतों के रुके होने से ) वीय (६ ) अत्यधिक चिपचिपा हो 
जाता है | अश्ज्ञसंग्रह शारीर १ अ» में तो-- 
मज्जोपसंसुष्ट प्रभूत॑ विबद्धं चाम्मसि च किश्विन्मज्जति 
श्लेष्मणा |! 
स्रीणामत्यथंगमनादमभिघातास्क्षतादपि ॥१४१९॥ 
श॒क्र प्रवतते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयम्‌ । 
अत्यधिक मैथुन से, दण्ड आदि की चोट से और क्षत 
( शस्त्र आदि से ) से भी प्राणियों में प्रायः (५७ ) रक्तमिश्रित 
बीये की प्रद्वत्ति होती है ॥॥१४१॥ 


वेगसन्धारणाच्छुक्रं बायुना विह॒तं पथि ॥१४२५॥ 
कृच्छेण याति ग्रथितमवसादि तथाउष्टमम्‌ । 
इति दोषा: समाख्याताः शुक्रस्याष्टो सलक्षणा॥१४३॥ 
““वैग को रोकने से वायु द्वारा मार्ग में रोका गया वीय 
गांठदार होकर बड़े कष्ट से बाहर आता है। यह ( ८) अब- 
सादी होता है। रोगी को लक्षण के समय कष्ट अनुभव होता 
है |यह आठवाँ दोष है। 
ये पथक्‌ ढक्षणों द्वारा वीय के आठ दोष कह दिये हैं । 
तन्त्रान्तरों में अन्य प्रकार से कहे गये आठ दोषों का भी इन्हीं 
में अन्तर्भाव किया जा सकता है । वे इस प्रकार हैं | १ वातज 
२ पित्तज ३ कर्फज ४ कुणपंगन्वि ( रक्त ) ५ अन्थिमूत ( वात 
कफ ) ६ पूर्यनिभ नभ ( पूथसह॒श, पित्तकफ ) ७ क्षीण ( बातपित्त ) 
८ मृत्रपुरीषगन्धि ( सन्निषपात ) ॥१४२,१४३॥। 
. स्निग्धं घन पिच्छिर च मधुर चाविदाहि च । 
रेतः गुद्धं विजानीयाच्छवेतं र्फटिकसन्निभम ।१४४॥ 
विशुद्ध शुक्र का छक्षण--स्निग्व, घना, पिच्छिक ( चिप- 
चिपा ), ४] ( ग्रल्पाब]7 7९४०४०० ), अविदाही 
( विदाह न करनेवाला ), स्फटिक ( बिल्लोर ) के सददश श्वेत 
वीय को शुद्ध जानना चाहिये | सुश्र॒त शारीर अ० मैं--- 
'स्फटिकामं द्रव स्निग्ध॑ मधुर मधुगन्धि च । 
शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षोद्रनिभं तथा! ॥१४४॥ 
बाजीकरणयोगै ' स्तैरुपयोगसुख्ख हिंते: 
रक्तपित्तहरेयगियोंनिव्यापदिकैस्तथा ॥१४५॥ 
*दुप्जं यदा भवेद्रतस्तदा तत्समुपाच रेत्‌ । 
२ दुं भवेद्यदा 


१ “योगोक्तैरुपयोगैः सुखैहित:' ग० । 
शुक्र पा० । 


कि... 


चरकसंहितां 


5 शुक्रदोषों में घी, दूध 


[_ अ० ३० 
जब वीय॑ दोषदूषित हो तंब जो उपयोग द्वारा आरोग्य 
देनेवाले हों वाजीकरणाध्याय में उक्त ऐसे योगों से, रक्त-पित्तनाशक 
योगों से और योनिविकार में हितकर योगों से उपचार करें ॥ 

घृतं च जीवनीय॑ं यच्च्यवनप्राञ् एव च | न । 
गिरिजस्य प्रयोगाश्व रेतोदोषानपोहति । रण? | 
जीवनीयब्रृत, च्यवूनप्राश तथा शिलाजतु का प्रयोग वीर 
दोषों को हटाता है ॥१४६॥ 
वातान्विते हिताः शुक्र निरूहा; सानुवासना: ।१४७ 
१अभयामलकीयं च पैत्ते शस्तं रसायनंम |. 
मागध्यमृतछोहानां त्रिफकाया रसायनम ॥९४८॥ 
कफोत्थितं शुक्रदोष॑ हन्याड्धल्लातकस्य च | | 
वातयुक्त बीयंदोध में निरूह और अनुवासन वर्स्तियां 
ह्तकर हैं । हु 
निरूहण और अनुवासन के योग अष्टड्डसंग्रह शारीर * 
अ० से दिये जाते हैं-. 
“बिल्वविदारीसिद्धं क्षीर्युक्तमास्थापनम्‌ | 
“मधुकभद्रदारुसिद्धं तैठमनुवासनम्‌ |? 


इनके अतिरिक्त स्नेह स्वेद तथा उत्तरवस्ति आदि भी 
दी जा सकती हैं । । 


.>४८प ० सका न मलाइलकीय रु में अभयामठकीय रसायन ( चिर्कित्सी 
स्थान अ० १ पा० १) प्रशस्त हैं । 


पिप्पठी रसायन, आमलकीरसायन, छोहरसाग्रन, त्रिफ 
रसायन, भल्लातकरसायन; ये कफज शुक्रदोष के ये 
हैं। ये रसायन चिकित्सास्थान अध्याय श्पाद र और है 
विशेष कहदे गये हैं १४७, १४८॥ | 
यद “न्यथातुसंसुष्टं शुक्र तदू बीचंय युक्तितः ॥१४४! 
यथादोषं +अ्रयुद्नीत दीषधातुभिषग्जितम्‌ । ८ 
४वीय को अन्य घातु से मिश्रित जानकर वाते आर्दि / ) 
के अनुसार उस दोष और क्षरित होनेवाली धाठ (रक्त आई 
की औषध करे ॥|१४६॥ 
सर्पिः पयो रसा$ शालियवगोधूमषष्टिकाः । १५० | 
प्रशस्वाः शुक्रदोषेषु बस्तिकर्म बिशेषतः । । 
. ; इत्यष्टशुक्रदोषाणां मुनिनोक्तं चिकित्सितम्‌ ॥१* 
/ मांसरस, शालि चावल, 79 *॥॥ 
सांठी के चावल प्रशस्त हैं और बस्तिकर्म विशेषत: हित ॥ 
यह मुनि ने आठ शुक्रदोषों की चिकित्सा कह दी द् 
रेतोदोषोड्भवं क्लेब्य यस्माच्छुड्येव सिध्यति ! .. ॥। 
वततो वच्यामि ते सम्यगम्रिवेश ! यथातथर्म ; है 
वीर्य_के दोष-से-कडीबता. ( नपुंसकता ) उल्लत्र हद 6 
और यत: वीर्य की शुद्धि से वह शान्त होती दे, 
अग्निवेश ! तुझे यथाथरूप से बताता हूँ, ठम ध्यान 
बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया शुक्रसंक्षयात्‌ | 


क्वीब्यं पते... शभीज वीर्य) के उप डे परधाव है 

क्छीबता के भेद--१ बीज ( वीय ) के न कह 
१ ब्राह्ययमामलकीयं च पत्ते शस्ते, की है ध्रयी” 
२ “अन्यधातूपसंसुष्ट शुक्र वीचय भिषक्‌ क्रियाम्‌ 3 

ज्यं स्थात्‌) पा० | ४ 'अतो' ग० । 


से सुनो ।' 


री 


अआण० ३ 56 ] 
२ ध्वज ( लिज्ञ, मूत्र न्द्रिय ) उपधात से, ३ बुढ़ापे के कारण 
ओर ४ वीर्य की क्षीणता से क्लीबता ( नपुंसकता ) होती है । 
तस्य श्णु सामान्यलक्षणम |१४२॥ 
सद्कूल्पप्रवणो नित्य॑ प्रियां वइ्यामपि स्त्रियम । 
न याति छिज्ञ शेथिल्यात्कदाचिद्याति वा यदि ॥१४४॥ 
इवासातः स्विन्नगात्रश्च मोघसड्ूल्पचेष्टितः । 
म्छानशिशनश्व निर्बीज: स्यादेतत्कलेब्यलक्षणम्‌ ।१४४। 
सामान्यलक्षणं हतदू, 
उसके सामान्य लक्षण सुनो-- 
क्लोबता का लक्षण--नित्य ही मैथुनेच्छा में आसक्त रहते 


हुए भी प्रिय एवं वश में रहनेवाली स्त्री के होते हुए-भी जो 


लिक्ल की शिथिलता के कारण स्त्री-गमन नहीं करता | अथवा 
यदि कदाचित्‌ प्रयत्न करता भी है तो सांस रुक आता है, देह 
पसीने से तर हो जाता है, मनोरथ और चेश विफल होती है । 
लिह्ठ मुर्शाया रहता है--उसमें दृढ़ता नहीं आती तथा रोगी 
निर्बीज ( शुक्ररद्वित वा अल्प शुक्र ) रहता है | यह नपुंसकता 
का चिह्न है | क्लीबता का यह सामान्य रक्षण है ॥१४३-१४३॥ 
विस्तरेण प्रवच्यते । 
>शीतरूश्षाल्पसंक्लिष्टविरुद्धासात्म्यभोजनात्‌ ' ॥१पेद्की 
शोकचिन्ताभयत्रासास्तत्रीणां चात्यथेसेवनात्‌ | हर 
अभिचारादविस्म्भाद्र सादीनां च संक्षयात्‌॥१६७॥ 
बातादीनां च वेषस्यात्तथेवा नशनाच्छुमात्‌ | २ 
नारीणामरसज्ञत्वापश्बनकर्मापचारतः ॥९६८॥ 
बीजोपघाताद्भवति पाण्डुबर्ण: सुदु्बलः । 
अल्पप्राणो5ल्‍्पहषश्च प्रमदासु भवेन्नर ॥११५॥ 
हृत्पाण्डुरोगतमककामलाश्रम्रपीडितः । 
छद्येतीस "रझछातः कासज्यरनिपीडितः ॥१६० 7 
बीजोपघातज क्लेब्य॑, 
अब हम इसे विस्तार से कहेंगे-. 
|) बीजोपधघातज क्लीबता का हेतु और लछक्षण--शीवल भोजन 
से, संक्लिष्ट ( दूषित ) भोजन से, विरुद्ध भोजन से वा अर्जा' 
पर आह्वार कर छेने से, शोक से, चिन्ता से, भय से, त्रास से, 
अत्यन्त मैथुन से, अमिचार कम से, विखम्म ( ग्रणय )केन 
होने से, रस आदि धातुओं की क्षीणता से, बात आदि दोषों 
की विषमता के कारण, इसी प्रकार अनशन ( उपवास ) से, 
श्रम वा थकाबठ से, स्त्रियों के रसज्ञ न होने से, वमन आदि 
पश्चकर्म के मिथ्या प्रयोग से बीज का उपधात वा नाश होता है, 
जिससे पुरुष का वर्ण पाण्ड हो जाता है अलन्त डंडा होते 
है। उत्साह अल्य ही होता है। स्धियों में हर अह्म होता हैं" 
अथांत्‌ मैथुन की कामना अल्प होती है वा मंथन के समय 
पुरुष को ध्यजहर्ष अल्प ही होता है। वह पुरुष ह॒द्गोंग, पाए 
रोग, तमकश्वास, कामछा, थकाबट, कै, अतिसार, शैर् की 
और ज्वर से पीड़ित हुआ करता है ।|क्‍ यह बीजोपघातज वें: 
- पा हे ॥ १०५६-१६ ०॥| 


355 +- लक सह 
१५ १ 'विषमासात्म्यभोजनात्‌! ग० । २ वातादीतां च॑ ० । 
विरुद्धाध्यशनातृ? ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


जा 
 ध्वजभब्भकृतं शणु । 
अत्यम्ललवणक्षारविरुद्धासात्म्यभोजनात्‌ * ॥१६९॥ 
अत्यम्बुपानाद्विषमासि्ट न्न गुरुभो जनात्‌ । 
दधिक्षीरानूपर्मांससेवनातव्याधिकर्षणातू ॥१६२९॥ 
कन्यानां चेव गमनादयोनिगमनादपि । ं 
२दीघरोगां चिरोत्सूष्टां तथेव च रजस्व॒छाम्‌ ॥१६३॥ 
दुर्गन्धां दुष्टयोनिंच तथेव च परिखुताम्‌ । 
इईहशीं प्रमदां मोहाद्यो गच्छेत्कामहर्षितः ॥१६७॥ 
चतुष्पदाभिगमनाच्छेफसक्ताभिघाततः । 


परुष मोहंवश मैथुन करता है अथवा चौपायों से मैथुन करने- 
वा मुत्रेन्द्रिय पर चोट छगने-से-अथबवा मूच्रेन्द्रिय को व धोचे से. 
स्वच्छ बने ये नशा अथवा तवा नख आदि-के-क्षत 
( घाव ) से, लकड़ी के प्रहार और निष्पेष से पीसने से )--हाथ 
आदि द्वारा मलने से, शूकों ( लिक्ष की बृद्धि के लिए प्रयुक्त 
किये जानेवाले विशेष कीट ) के हा सा था सेवन से तथा प्रवृत्त 
हो वीय के वे ध्वजभज्ञ-हो-जाता है ॥ 


[] प्‌ न्द्र य्‌ 


इवयथुवदना मेढ) रागश्वेबोपलक्ष्यते ॥१६७॥ 

अब जो ,ध्वजमज्ञ के का दर पा व अप 

लिक्ष में शोथ वेदना अर लाली दिख ॥१६७॥ 
स्फोटोश्व तीत्रा जायन्ते छिल्ञपाको भवत्यपि । 

वीब्र स्फोद हो जाते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी लिन 

भी पक जाता है | 

मांसबृद्धिभवेच्चास्य ब्रणाः क्षिप्रं भवन्त्यपि ॥१६८॥ 
पुलाकोदकसह्वारः स्राव: इयावारुणप्रभः । 

बलय॑ “कुरुते चापि कठिनबद्व परिप्रददे ॥१६९॥ 


- (६ “बिरुद्धाजीण॑मोजनात्‌! पा०। २ ददीर्धरोस्‍्ती ग०। ३ 


अयमर्धसलोक: ववचित्‌ न पठ्यते | ४ ्याव: ग०। ४ वलय॑ 
ते चापि कठितञ्च परिग्रहम्‌ ।' पा | वलयीकुरुते चापि कठि- 
तह्व परिग्रह: पा० । ६ > 
9 ०णीबा एव पवेपाधंक के. पर पालक) . 
[गिव ०१०? ०४६ >्यांपते ध_& ०००१७) 8ए|*१ 


का, जल) 799 व्हगाते [0 प्र०्थाए 076 ७१०९ 


४७४ चरकसंहिता [ अ० ३० 


मुन्नेन्द्रिय का मांस बढ़ जाता है और ब्रण शीघ्र उत्पन्न 
होते हैं | उससे पुलाक ( त॒च्छ धान्य ) के जछ के सहश और 
श्याव ( कृष्णपीत ) वा अरुण आमावाछा ल्ाव सरा करता 
है | लिक्गलमणि के मूल की परिधि में कठोर बल्य बना देता है। 
ज्वरस्तृष्णा भ्रमो मूच्छो च्छर्दिश्वास्योपजायते । 
रक्‍त॑ क्ृष्णं स्नवेच्चापि नील्माविछछोहितम्‌ ॥|१७०॥ 
ज्वर तृष्णा भ्रम मूर्च्छा ओर के होती है । छाछ काहां 
नीले वर्ण का गदला लाछ्वर्ण का रक्त निकलता है ||१७०॥ 
अग्निनेव च दग्धस्य तीत्रो दाह: सवेद्नः । 
क्‍ बस्ती वृषणयोवापि सीवन्यां वंक्षणेषु च ॥१७१॥ 
। क॒दाचित्पिच्छिछों वापि पाण्डुस्रावश्व॒ जायते । 
| श्वयथुश्व भवेन्मन्दस्तिमितो5ल्पपरिस्रवः ॥१७१॥ 
चिराच्च पाक ब्रजति ज्ीघ्र॑ं वाब्थ प्रम॒ुच्यते | 
जायन्ते करमयश्चापि क्लियते पूतिगन्धि च ॥१७३॥ 
विश्वीयते मणिश्चास्य मेढ़' मुष्कावथापि च | 
| वस्ति दोनों अण्डकोष सीवनी और वडक्षण देशों में आग 
.. से जले के सद्ृश वेदनायुक्त तीव्र दाह होता है । कभी कभी 
... चिप्चिपा अथवा पाण्डुवर्ण का स्लाव बहता है। मन्द स्तिमित 
( गीले वस्त्र से अच्छादित के सदृश ) और अल्प ख्ाववाछा 
...शोथ होता है। देर से पकता है अथवा शीघ्र ही उससे छुट- 
कारा हो जाता है। कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, लिझ्ज में क्लेद्‌ 
। रहता है और इुर्गन्ध आती है। छिझ्ञ मणि (लिज्ञ का अग्रभाग) 
झड़ जाती है। और कंभी कभी सारी मूत्र न्द्रिय और दोनों 
| अण्डकोष भी झड़ जाया करते हैं ॥१७१-१७३१॥|| छा 2०! 


क्‍ फेर ध्वजभड्ञ कृत क्लेब्यमित्येतत्समुदाह्मतम ॥१७७॥ 
चर एत॑ पद्चविध केचिद्‌ ध्वजभद्ग वदन्त्यपि। 
| का है इति व्वजभड्डक्तक्लेब्यम्‌ । 
| यह ध्वजमज्ञ से होनेवाली कलीब॒ता कहाती है। इसे ही 
कई पाँच प्रकार का ध्वजभज्ञ भी कहते हैं । 
र्वेय न । न 4 कहा 
१ <वेयथुवंदना इत्यादि से वातिक २ स्फोर्टाश्र! इत्यादि 
से पैत्तिक ३ भांसर्द्ि' इत्यादि पेट लेष्मिक ४ ज्वरस्तृ्णा! 
इत्यादि से रक्तन और ५ '“अग्िनेव” इत्यादि से सान्निपातिक 
ध्वजभज्ज का लक्षण मानते है 
उक्त धवजमंग का व्णन बहुत इझछ सश्रुतोक्त उपदंश 
से मिलता है | गंगाधर ध्वजमंग से उपदंश का ग्रहण करता है॥ 
क्लेब्यं जरासंभव॑ हि प्रवद्याम्यथ तच्छुणु ॥१७५॥ 
जघन्यमध्यप्रवरं वयस्त्रिविधमुच्यते | 
अथ प्रवयसां शुक्र प्रायज्ञ: क्षीयते नृणाम्‌ ॥१७६॥ 
अब से बुढ़ापे में उत्तन्न होनेवाली नपुंसकता का वर्णन 
करता हूँ, खुनो-- 
वयस तीन प्रकार की है| २ जघन्य ( बाल्यावध्था ), २ 
सध्य ( यौवन ) और तीसरी प्रवर ( वार्डक्य, बुढ़ापा )। 
इनमें से बड़ी उम्र के ( बूढ़े ) पुरुषों में प्रायशः बी क्षीण 


- थोटपाशि०१०९ ० 0०] (6 9००००) (0 (59908) 
निप्रशी ४/००४९०ए 2999: ॥॥, ५, 


१ सक्षिप्रं! ग० । २ बुर्बलो! पा०। हे 


हो जाता है। यदि वाजीकरण योगों का प्रयोग यथाविधि 
जारी रहे तो नहीं भी होता यही 'प्रायशः” कहने का ताल है । 
रसादीनां संक्षयाच्च तथेवावृष्यसे वनात्‌ | 
बल्वीयन्द्रियाणां च क्रमेणेब परिक्ष यात्‌ ॥१5७॥ 
परिक्षयादायुषश्च प्यनाहाराच्छ मात्कछमात्‌ । 
हम वी क्लेब्यमित्येतेह तु भिनेणाम ॥१७८॥ 
जाय 
बुढ़ापे में रस आदि धातुओं के क्षीण हो जाने से, देष्य 
पदार्थों का सेवन न करने से, क्रमशः बल वीयय॑ तथा इन्दियों 
में क्षीणता आने से, आयु क्षीणता से, अनाहार से ( देह 
होती हुई क्षीणता को पूरा करने के लिये जितने आहार की 
आवश्यकता है उत्नना न खाने से ), श्रम से ( थकावढ से / 
कलम से ( अनायास ही थकावट से ); इन सब देतुओं से $ 
में जरा से उत्नन्न होनेवाली क्लीबता हो जाती है । 
ये सब हेतु वार्डक्यावस्था में स्वभावतः ही रहा करते दे | 
तेन *सोउ्त्यथ क्षीणधातुः सुद्धुबंछः। ६ 
विवर्णो *विह्नलो दीनः क्षिप्र' व्याधिमथश्लुते । १७८ 
एतज्जरासंभवं हि, 
ह सव्यम | 
इति जरासंभवक्लव्यम, 
इससे वृद्धपुरुष अत्यन्त क्षीणघातु, अतिदुरबल, विवरण वि 
( अपने अंगों के धारण में भी असमर्थ ) और दीन क 
शीघ्र रोगग्रस्त हो जाता है | हे 
यह जरा से उल्न्न होंनेवाढी क्लीब्रता को वर्ण 
दिया है ॥१७९६॥ 


नेक 


९ ९ झणु 
चूतुथ क्षयज थे (॥॥ 


अतीव चिन्तनाच्चेव ओकात्कोधाड्यादपि ॥ 
ईष्यॉत्किण्ठामदोद् गान्सदा विशति यो नरः | । 
कृशो वा सेवते रूक्षमन्नपानं तथौषधम्‌॥ ध्द्र 
दुबलगप्रकृतिश्वेबषः निराहारो भवेद्यदि। 
असात्म्यभोजनाच्चापि* ह॒ृदये यो व्यवस्थितः 
रसः प्रधानधातुर्हि क्षीयेताश ततो नृणाम्‌ । 
रक्तादयइच क्षीयन्ते धातवस्तस्य देहिनः ॥९८३ 
गुक्रावसानास्तेभ्यो" हि शुक्रं घाम पर मतम. | 
अब क्षयज क्लीबता का वर्णन सुनो-- ्रध्या 
अत्यधिक चिन्ता शोक क्रोध वा भय से, ता 
ध 
कं 


[(द। 


उत्कण्ठा मद उद्देंग ( बन में जो पुरुष सदा ० क्षा 
है, अथवा जो क्ृश पुरुष अन्नपान और्‌ रुक्ष हा रे 
सेवन करता है, अथवा जो स्वभावत: ही ढुबल ही हर ते 
भी निराहार रहे वा अल्पाहार करे, तथा अखादं हितार्म 
हृदयस्थित प्रधान धाठ रस शीघ्र क्षीण हो जाता न प्राणी की 
यह होता है कि रक्त आदि शुक्रपयन्त घातुए डरते थे पर्स 
क्षीण हो जाती हैं | इन सब घातुओं में वीर्य ही निर्श 

तेज है ॥१८०-१८३॥ 90% 
क्र कया ३ कुकर्म के 
प्यनाहारो'! ग०। '४ 4भसात्म्यभोजनों यो हि ग० * 


जज! पा० । ॥ ् 


फ ५० मर के + + अल 


द अ० ३० ] 


| चेतसो वातिहरषण व्यवायं सेवतेडति यः ॥९१८४॥ |”! 


क्‍ तस्याशु" क्षीयते शुक्र ततः प्राप्नोति संक्षयम्‌ । 
घोर व्याधिमवाप्नोति मरणं वा स* गच्छति ॥१८४ 
शुक्र तस्माहिशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छुता। ४ 
एतन्निदानलिड्डभ्यामुक्तं क्लेब्यं चतुर्विधम्‌ 2 ॥ 
ह 


जो क्षीणधातु पुरुष मन के अतिकामामिभूत होने के कारण 
अत्यधिक मैथुन करता है उसका वीये शीघ्र क्षीण हो जाता 
है ओर उसका स्बनाश हो जाता है। उसे कोई घोर व्यधि 


(क्षय आदि) हो जाती है वा वह मृत्यु का ग्रास होता है। 
अतः आरोग्य की 
करनी चाहिये | 

'स क्षयम! पाठ होने पर वह क्षय रोग को प्राप्त होता हैः 
ऐसा अथ होगा । 


यह निदान और लिक्ष द्वारा चारों प्रकार की क्लछीबता 


कह दी है ॥|१८४-१८६॥ 
केचित्कलेब्ये त्वसाध्ये दे ध्वजभज्जक्षयोड्रवे । 
वद॒न्ति होफसइछेदाद वृषणोत्पाटनेन च ॥१८७॥ 
क्‍ असाध्य क्लीबता--कई कहते हैं कि ध्वजमज्ञ से उसन्न 
... और क्षयज (शुक्रक्षयज) क्लीबता असाध्य है। शेफ (मूत्रेन्द्रय) 
के छेदन में वा अण्डों को निकाल देने से जो क्लीबता होती है 
वह भी असाध्य है ॥१८७॥ 
क्‍ मातापित्रोबीजदोपादशुभेश्चाकृतात्मनः | 
स्थस्यगभ यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः सिराः ॥(८८/॥ 
शोषयन्त्याशु तन्नाशाद्रेतश्ाप्युपहन्यते । 
तन्न सम्पूर्णसवाल्व/ः स भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ ॥१८६॥| 
एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निपातसमुच्छयात्‌ | 
माता पिता के (शुक्रशोणित ) के दोष अथवा अपुण्यात्मा 


के पूवजन्म कि इत अशम भ कर्मों के कारण जब गर्भस्थ प्राणी के 
वात आदि दोष रेतोवहा सिराओं में पहुँच कर सुखा देते हैं। 
उन रेतोवहा सिराओं के नष्ट होने से वीय॑ का मी -ना्य-ह 
जाता है-.वीय उत्पन्न ही नहीं होता । वह पुरुष सब अंगों से 
श्श दिखाई देता हुआ भी अपुमाव्‌ वा नपुंसक होता- है । 

चक्रपाणि तो कहता है कि शिफच्छेद! और “इषगोलाटन 
इनसे ध्वजभड्ग ही कहा गया है और 'माता पिता के बीज दोष 
आदि' से क्षयज क्लीबता का वर्णन है-ये ध्वजभज्ञ और 
अक्षय क्‍्लीबतायें असाध्य हैं। पूर्वोक्त नहीं। परन्तु ते 

साध्या:! इत्यादि में बहुबचन पाठ से ध्वजमज्ञ और क्षेयज के 

के का ही >[मिप्राय नहीं । आचार्य का इन्हें उनसे प्रथक्‌ कहने 

ऐ भप्राय प्रतीत होता है | 
क्लीबता ब्विपात वा त्रिदोष की उत्कटता के कारण ये सब असाध्य 
गे कक हैं ॥ (८८, १८६॥ 

तमतस्तृध्व समासव्यासतः श॒णु ॥ १€०॥ 
अुकेदोषेषु निर्दिष्ट भेषजं यन्मयानघ । 


इस पआन्तयेडुयास्क्षीणक्षतद्वित च यतू ॥१6१॥ 


२. 


का 


१ ... कट जल 2०० शक क्षीयते ! 
क्र तु क्षीयते तस्य/ पा० । २ 'समच्छति! ग० । 


चिकित्सितस्थानम 


इच्छावाले पुरुष को वीय की विशेष रक्षा 


) पश्चात्‌ संक्षेप और विस्तार से चिकित्सा को सुनो-ः 


४6५ 
निष्पाप | जो मैंने शुक्रदोषों में ओषध-कही है. वह, 


) और जो क्षतक्षीण में हितकर है वह, क्लीत्रता की शान्ति के 


लिये करनी चाहिये ॥ १६०,१६१॥ 
बस्तयः क्षीरसरपपी षि वृष्ययोगाश्व ये मताः । 
रसायनप्रयोगाश्व स्ानेतान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥१९२॥ 
समीक्ष्य "देहदोषाग्निबलं भेषजकालवित्‌ । 
बस अर जो का और जो -दृष्य वा रसायन योग हैं उन 
के काछ को जाननेवाला वैद्य देह दोष और 
अग्नि के बल की परीक्षा-कस्के प्रयोग करावे ॥१६२॥ 
*व्यवायहेतुजे क्ेब्ये कुययद्धेत॒ृविषययात्‌ ॥१८३॥ 
दृवव्यपाश्रय २ चेव* भेषज चाभिचारजे | 
समासेनेतदुद्दिष्टं भषजं क्तब्यश्ान्तये ॥१६४॥ 
अतिमेथुन से उत्पन्न क्लीबता में हेतुविपरीत ओषघ करनी 
चाहिये ।*अर्थात्‌ अतिमे धुन से उलन्‍न क्लीबता धुन से उत्पन्न क्लीबता के निवारण के 
छिये मैथुन का त्य.गकर ब्रह्मचय से रहना हितकर है। अभि- 
चारज नपुंसकता में देवव्यपाश्रय की गलापग का! (बलि मज्गल होम आदि) 
चिकित्सा होन॑ | 
थे कलीबता की शान्ति के लिये संक्षेप से औषध कह 2 ॥ 
बिस्‍्तरेण प्रवच्ष्यामि क्ेब्यानां भेषज पुनः । 
सुस्विन्तस्निग्धगात्रस्य स्नेहयुक्त विरेचनम्‌ ॥१€५॥ 
(“अन्वासने ततः कुयोद्थवा55स्थापन पुनः ।) 
प्रद्यान्‍्मतिमान्वैद्यस्ततस्तमनुवासयेत्‌ । 
पढाशरण्डमुस्तायेः पश्चादास्थापयेत्ततः ॥१६६॥ 
अब पुनः क्लीबताओं की औषध विस्तार से कही जाती 
है--रोगी के देह + पूर्व का क्‍ मंशा न 
क्त्वि टू पट 
कराब ा के पश्चात्‌ पछाश (ढांक को 
छाल) पे एएडमूल आदि योग से-जो सिद्धिस्थान अध्याय १२ में 
ं एरण्डपछाशात्‌ घटपले' इत्यादि पक 3८ आम 
ए दि यापना बस्ति सेन अन्बार पे--आस्थापन कराते ! 
मुस्ता, : विश्वनम के पश्षात्‌ धअन्वासनं' इत्यादि श्छो- 
रु कक प्रमाद से यहाँ लिया गया है। यह पाठ 'स्नेह- 
पा ससमेहँ वा विरेचनम' इत्यादि के बाद ही पढ़ा 
कु | तो पढ़ा ही गया है। यहाँ प्रमाद से वा 
। और यह प्रमादपूण पाठ सभी मुद्रित 


में लिखा गया हे 
ओ की प्रतियों में मिलता है ॥१६५,१६६॥ 


एणयोगाश व ये समुदाहता:। 
बाजी पवोब्या स्थुः क्रेब्ये बीजोपघातजे ॥१९७॥ 


0 रिर ि की चाहिये कि वह बीजोपघातज क्लीबता में पूर्व जो 
हा मपक 7 को तक 7 
कक लत पाका दम] पा० । २ व्यवायहेलुर्ज 


पर्ययात्‌' गं०। “्यवायहेतुजं क्लैब्यं यत्स्याड्ध * 
'व्यवायहेतुजे कलैब्यं तथा धातुविपयँयात्‌ पा० 
पेपजैश्चा भिचारजम्‌' पा० । ४ 'तत्र' पा०। 
ईै दिव्या इलोकार्थस्त्वय॑ प्रमादेन केनचित्पठितः | 


४९६ | घरकसंहिता 


वाजीकरण के योग (चि० अ० २ में) कहे (जा चुके हैं उनका 
प्रयोग करावे ॥॥१६७॥॥। 
ध्वजभड्भकृतं क्लैब्यं ज्ञात्वा तस्याचरेत्कियाम । 
प्रदेहान्परिषेकांश्व कुर्याद्वा रक्तमोक्षणम्‌ ॥१८८॥ 
स्नेहपानं च कुर्वात सस्नेहँ च विरेचनम्‌ । 
अनुवासं ततः कुयोद्थवास्थापन पुनः ॥१६४॥ 
. ब्रणदन्न क्रियाः सर्वास्तज्ज्ञः कुयो द्विचक्षणः । 

... कलीबता को ध्वजमज्ञ से उत्तन्न हुआ जानकर प्रदेह, 
परिषेक, रक्तमोक्षण, सनेहपान, स्नेहयुक्त विरेचन तदनन्तर 
अनुवासन वा पुनः आस्थापन की व्यवस्था करें। बुद्धिमान 
वद्य को चाहिये'कि बहाँ व्रण के सदश सब क्रियाये करे ॥ 

जरासम्भवजे क्ेब्ये क्षयजे चेब कारयेत्‌ ।।२००॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य सस्नेहं शोधनं हितम । 

._ बुढ़ापे से उत्अन्न तथा क्षयज क्लीबता में स्नेहन और 
स्वेदन कराकर स्नेहयुक्त हिंतकर शोधन कराना चाहिये।।२००॥। 
क्षीरसर्पिवृष्ययोगा: वस्तयग्थेव यापना: ॥२०१९॥ 

रसायनप्रयोगाश्व॒ तयोभेषजमुच्यते । 

विस्तरेणेतदुहिष्टं क्लेब्यानां भेषजं मया" ॥२०२॥ 
इति क्लेब्यचि कित्सा | 

इन दोनो की योग यापना वस्तियाँ और 


ध्ीरसर्पि--द्ृष्यय् 
स्सायनप्रयोग औषध है । यह क्लीबताओं की विस्तार से औषध 
कही हे ॥२०१,२०१॥ 
यः पूबमुक्त: प्रदरः शणु हेत्वादिभिस्तु तम्‌ । 
याउत्यथ सेवते नारी छवणाम्लगुरूणि च ॥२०३॥ 
कट्न्यथ विदाहीनि स्निग्धानि पिशितानि च | 
प्राम्यौदकानि मेध्यानि क्ृशरां पायसं दधि ॥२०४॥ 
शुक्तमस्तुसुरादीनि मजन्त्याः कुपितोडनिलः । 
रकक्‍त॑ प्रमाणमुत्कम्य गर्भाशयगताः सिराः ॥२०५॥ 
रजोवहाः समाश्रित्य रक्तमादाय तद्रजः । 
यस्माहिवधयत्याश * रसभावाद्विमानता ॥२०६॥ 
तस्मादुसुर्दर प्राहरेतत्तन्त्रविज्ञारदाः । 
रजः प्रदीयते यस्मात्प्रदरस्तेन स स्मृतः ॥२०७॥ 
सामान्यतः समुद्दिष्टं कारणं छिल्गमेव च । 
जो प्रदररेग पूर्व कद्दा गया है अब उसका कारण आदि 
सहित बणन करते हैं सुनो-- 
जो स्‍त्री लवण अम्ल गुरु कटु विदाही स्निग्ध द्वव्य, ग्राम्य 
तथा औदक (जछूज) प्राणियों के मेदुर मांस, कृशरा (तिल 
परडु झइत अन्न), पायस (खीर), दही सिर्का दही का जल 
का सुरा आदि हे हक सेवन करती है उसका या 
आ वायु रक्त को अपने प्रमाण र गर्माशय 
में स्थित रजोवह्ा सिराओं न "5227 ५ उस अपने 
प्रमाण से बढ़े हुए रक्त को ज्ञेकर यतः रज को शीघ्र बढ़ा देता 
| अतः अपने मान से उसका मान अधिक बढ़ जाता है। 
शात्र में प्रवीण छोग इसे असुग्दर कहते। और यतः रज 
फू फूट कर क्षरता है, अतएव उसे प्रदर भी कहते हैं । 


१ परम ग० | २ 'रसभावाहिमार्गतः' “रक्तपित्तं समारुतम्‌! 
हुति व पा० | 


[ अ० ३० 


प्रदर का सामान्य कारण और छिजझ्ञ (सम्प्राप्ति और 


रूप) बताया गया है ॥२०३-२०७॥ 


/2 


चतुर्विध॑ं व्यासतस्तु वाताद्येः सन्निपाततः री २० 

विस्तार से तो प्रदर चार प्रकार का है। प्रथक्‌ वात आ 
दोषों से तीन प्रकार का और सन्निपात से एक ॥२०८॥ (4 

अतः पर प्रवच्यामि हेत्वाकृतिभिषग्जितम्‌ | ./ 


रूक्षादिभिमारुतस्तु रक्तमादाय पूर्वबत्‌ २० 
कुपितः प्रदरं कुयोल्निज्ञं तस्य च मे शणु 


॥ 


27 


फेनिलं तनु रूक्षं च श्यावं चारुणमेव च ॥२१०॥ 


किंगुकोदकसझ्लाशं सरुज वाउथ नीरुजम्‌ । . 
कटीवडम्षणहत्पाश्व प्रष्ठभो णिषु सारुतः ॥२६१॥ 


कुरुते वेदनां तीत्रामेतद्‌वातात्मक विठु। । 


अब इसके पश्चात्‌ इन प्रदरों के प्रथक्‌ हेतु छ 


चिकित्सा कहता हूँ--- 


३७ 


हे 


ने 


क्षण अं र 


बातज प्रदर--रूक्ष आदि हेतुओं से कुपित हुआ वा 
॥ 
रक्त को साथ लेकर पूववत्‌ प्रदर को उत्पन्न करता है| डे 


लक्षण मुझसे सुनो-- 


है. 
जब झागयुक्त पतछा रूखा श्याव (क्ृष्णपीत) वण कं 


अरुण वर्ण का टेसू के फूछ के जल के सहृश वेदना थैक्त 


विना वेदना के ही रज प्रव्ृत्त होता हो और वायु के कीरेंण 


अ 


करमरें 


वंक्षण हृदय पाश्व पीठ और श्रोणिदेश में तीत्र वेदना ही तो 


उसे वातज प्रदर जानना चाहिये | अन्यत्र भी कहा दे 


छक्षारुणं फेनिलमल्यमल्पं | 
वातातिं बातात्‌ पिशितोदकामम्‌ ॥२०९-२११। 


अम्लोष्णछवणक्षारः पित्त प्रकुपितं यदा ॥२९ 


पूवबत्प्रदर कुर्यात्‌ , 

अम्ल उष्ण छवण तथा क्षार द्रव्यों के अर्त्याष् 
कुपित हुआ पित्त जब पूवंवत्‌ प्रदर को करता 
पैत्तिक प्रदर कहते हैं |२१२॥ 


नितान्तरकतं स्रवति मुहुमुहरथातिमत्‌ | 
विदाहरागठण्मोहज्वरभ्रमसमायुतम्‌ ॥९ 
असगदर  पैत्तिक तत्‌ , 


पेत्तिक॑ लिड्गतः शुणु | | 
सनीलमथ वा पीतमत्युण्णमसितं तथा ॥२१३। 2 2 


हटा 


शा 


घक प्रयोग 
हैः तो; 30 


7, 


पैत्तिक प्रद्र के छक्षण कह्दे जाते हैं सुनो-- 'लष्ण तंथी 


नीडी आभा से युक्त अथवा पीला अलबन्त 
काला अथवा नितानन्‍्त रक्त वण का रक्‍त जब ब 
यन्त्रणा के साथ बहता है और जिसमें विदाह ला 
भ्रम भी रहते हैं उसे पेत्तिक असुग्दर जाने. । 
“सपीतनीछासितरक्तमुष्णं वित्ता- 
तियुक्तं मुशवेगि पित्तात्‌ ॥२१३,२१४।॥ 


बा 


अन्यत्र भी” 


ल्‍ शैष्मिक तु प्रवच्ष्यते द । 
गुवोदिभिहंतुभिश्च पूववत्कुपितः कफः ॥२१४ 


प्रदरं कुरुते, न्‍ हे 
अब श्लेष्मिक प्रदर का वर्णन किया जाता 
गुरु स्निग्ध आदि देंठुओं से कुपित कफ ऐईे 


कारण होता है ॥२१५) , 
; तस्य लक्षणं ततच्त्वतः शरण 


पिच्छिलं पाण्डुवर्ण च गुरुरिनिग्ध॑ च शीतल 


लि | आई 


म्‌॥९ 


पेत्तिक 
र्प त्तिःः 
मोह ब्वः 


5 


बत्‌ प्रदृर कं 


* 


/ 


. <७७ - «3. >> -% >> +. कक 3 


अ०३०] 7-६३ 
स्रव॒त्यसूक्‌ इलेष्मर्ल च "घन मन्दरुजाकरम्‌। ० 
छद्यरोचकहल्लासइवासकाससमन्वितम्‌ |२१७॥ 
(भवच्ष्यते क्षीरदोषाणां सामान्यमिह कारणम | 
यत्तदेव त्रिदोषस्य कारणं ग्रदरस्य तु ॥ ) 
उसके ठीक ठीक लक्षण, नो-- 


हि है 326: ># 22% 
इसमें रवि पचिपाँ: प्रांडुवण का मार्रे डरे और शीतल 


5043 2४ ते घुज्ना रक्त बहता है। वेंदनों मन्दु होती है । 
भय हल्लोत ( जी मिचलाना ) श्वार्स कारें; ये विकार भी 
रहते हैं | अन्यत्र भी-- 
“आम सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु पुलाकतोयप्रतिमं कफात्तु! ॥ 
त्रिलिड्नसंयुतं विद्यान्नेकावस्थमसूर्द्रम्‌ | 
सन्निपातज प्रदर-सन्निपातज प्रदर में तीनों दोषों के ल्ज्रि 
रहा करते हैं | इसकी अवस्थायें अनेक प्रकार की होती हैं ॥ 
नारी त्वतिपरिक्किष्टा यदा प्रक्षीणशोणिता ॥ ९१८॥ 
। सर्वहेतुसमाचारादविबृद्धस्तदाउनिलः । 
६ रक्तमार्गंण सजति प्रत्यनीककर कफम्‌ ॥२१५॥ 
| टुर्गन्ध॑ पिच्छिल पीत॑ विद॒ग्धं पित्ततेजसा | 
बसां मेदश्व यावद्धि समुपादाय वेंगवान्‌ ॥२२०॥ 
। सजत्यपत्यमार्गण सर्पिमज्जवसोपमम्‌ | 
अत्यन्त दुःखित तथा अत्यन्त क्षीण रक्तवाली स्त्री यदि सब 
हेतुओं का सेवन करे तो वायु अधिक ग्रइद्ध होकर पित्त के तेज 
से विदग्ध दुर्गन्धित चिपचिपे और पीले वण के असाध्यता- 
कारण कफ को रक्तमार्ग ( योनि ) द्वारा निःसारित करता है | 


एवं वही वेगवान्‌ वाशु वसा और मेद को आक्रान्त करके घी 
भज्जा वा वसा के संदश खांव को अपत्यमा्ग (योनि ) से 
कालछता है ॥२श८--११९९॥ 
उश्वत्खवन्तीमाखाव टेप्णाएह 
पल नं व तामसाध्यां विवजयेत | ५ 
से उस साब निरन्तर गिक रहे तृष्णी दाह और 
(्‌ | असाध्य, 
ज्वर हो ऐसी क्षीण सक्तवाली डेट सत्री को असाध्य जानकर 
लोग करे | अन्यत्र भीय 
| €ः 
सक्षौद्रसर्पिहरितालवर्ण _ 
मज्जप्रकाशं कुएप त्रिदोषात्‌ | 
' “तेंच। ध्यं न्ति तज्ञञा 
कु कप, कुवीत मिषक विकित्साम! ॥२२१ को 
है ५ मासान्निष्पिच्छदाहार्ति प्रात जद | 
। 'नवातिबह नागर मा 0 व मास के पश्चात्‌, 
ब्छा शी व.आतंव का 4 रहित, पॉँचे दिन तक रहनेवाला/ न 
पिच्छा-हाह और पीड़ो २ रहित, पा लता है उसे शुद्ध जानें । 
00 मा मी | यह इससे कुछ कम 
पा पास प्रायशः र८ कं कता है। प्रायशः र८ दिन का देते ह प्रकार इसका ललारी 
"०० घिक दिन का भी ही ४ तपुस्तके नोपल- | अधिक दिन का भी ही सकता है| इर्सा : ्क 
५ वात लग सही हस्त शब्वत्लवत्यथासरावं' 
भ्यते | अन्न च्रास्य समावेश: प्रामादिकः ॥३ 228 मर 
8, ४ 'विनिदिशेत्‌! पा? । * न्तिवातिबहुला ः 


हज्वरान्विताम्‌“रश९१ 


हल 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


आठ क्षीरदी 


86७ 
रहना भी बहुधा पाँच दिन का होता है| कई स्वस्थ स्त्रियों में 
आर्तव का अनुभव १ या २ दिन का और क्यों में ६ या ७ 
दिन का भी देखा गया है। आतंव का प्रमाण १२ तोले से 
२५ तोले तक बहुधा देखने में आया हैं ॥२२२॥ 

- गुआ्जाफलसवर्ण च 'पद्माउछक्तकस न्निभम्‌ ॥२२३॥ 
इन्द्रगोपकसझ्लाशमातेवं गुद्धमादिशेत्‌ | 

जिस आतंव॒,का ० [ रत्ती ( घुंघची ) के वण के सहश 

हो वा लछालकमर्छँ, अलेक्तक ( छाक्षारस, छाक्षारज्ञित तई ) वा 
वीरबहूटी के सदश हो उसे शुद्ध जाने ॥२२३॥ 
श्योनीनां वातल्यद्ानां यदुक्तसिह भेषजम्‌ ॥२२४॥ 
चतुर्णो प्रदराणां च तत्सव कारयेद्धिषक । 
वातल आदि योनियों की ज्जो ओषध इसी अध्याय में कही 
गयी हैं वही सारी चारों प्रदरों में भी वेच्य प्रयोग करावें ।२२४। 
रक्तातिसारिणां यच्च तथा श्ोणितपित्तिनाम्‌ । 
रक्ताशसां च यत्रोक्त भेषजं तच्च कारयेत्‌ ॥२२४॥ 
ध् इति प्रदरचिकित्सा । 
'कक्तोीतिसार रक्तपित्त तथा रक्ताश की जो औषध कही 
गयी है, वह भी इसमें करायी जाती है ॥२२५॥ 
अथ स्तन्यदोषचिकित्सा । 
धान्नीस्तनस्तन्यसंपदुक्ता विस्तरतः परा | 
स्तन्यसंजननं चेव स्तन्यस्य च विशोधनम्‌ ॥२२६॥ 
बातादिदुष्टे छिड्ढं च क्षीणस्‍्य च चिकित्सितम्‌ । 
तत्सवेमुक्तं ये त्वष्टो क्षोरदोषाः प्रकीर्तिताः ॥२२७॥ 
वातादिष्वेव तान्विद्याच्छाश्बचक्षुभिषग्वरः | 
शुभगुणयुक्त धात्री (घाय ) स्तन और स्तन्य ( दूध ) 
का वर्णन पूर्व विस्तार से हो चुका है ॥ 

ध को अधिक उत्पन्न करना, दूध का शोधन, दूध के 
वात आदि दोष से दुष्ट होनेपर लक्षण, क्षीण ढुग्ध की चिकि- 
त्सा; ये सब बताया जा चुका है और जो दूध के आठ दोष 
कहे जा चुके हैं, शास्त्र द्वारा आलोचन करनेवाला वेच्य उन्हें 
वात आदि दोषों में ही े | 6 हज ५ 

सूत्रस्थान अध्याय १६ में १ वेवण्य, २ वगन्ध, हे वरस्य,. 

७ पैच्छिल्य, ५ फेनसच्लात, ६ रौक्ष्य, ७ गौरव, ८ अतिस्नेह; ये 

प कहे हैं | ये दोष वात आदि दोषों के कारण ही 
होते हैं | इन्हें उन दोषों से प्रथक्‌ नहीं कहा जा सकता । 
धात्रीपरीक्षा, स्तनसम्पत्‌ , स्तन्यसम्पत्‌ ( दूध की प्रशस्त« 
बात आदि से विक्ृत दूध के छिज्ल, स्तन्‍्यजनन और 
स्तन्यविशोधन औषध शरीर॒स्थान अध्याय ८ में वर्णित हैं। 
धीण॒स्य च चिकित्सितम! का अथ सम्पत्‌ से क्षीण अर्थात्‌ 
व्यापन्न ( वात आदि से दुष्ट ) दूध की चिकित्सा यह भी हो 
सकता है | शारीरस्थान-८ अध्याय में क्षीणस्तन्य की कोई प्रथक्‌ 
क्रित्सा नहीं कही गयी। वह तो स्तन्‍्यजनन ओषधों से ही 
हो जायगी । व्यापन्न दूध की संक्षिप्त चिकित्सा वहाँ कही ही 
गयी है । स्तन्‍्यजनन और स्तन्यशोधन बग सूत्रस्थान अध्याय 

मी जाचाय ने कहे है भी आचाय ने कहे हैं ॥२२६,२२७॥ 

१ 'यद्वा! ग० । २ वाताढब्ानाञुच योचीनां ग० | « 


गुणता ), 
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त्रिविधास्तु यतः शिष्यास्ततों वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ररेट । 
यत: शिष्य तीन. प्रकार के हैं, अतः विस्तार से कहा 
जाता है-- 
की शिष्य मस्त कोई मर्थेीदि कोई दी होते 
हैं। मन्दबुद्धि वा मध्यबुद्धि को जब तक विस्तार से न बताया 
जावे उन्हें पूरा समझ नहीं पड़ता । अतः विस्तार से कहना 
आवश्यक होता है ॥२२८॥। 
अजीर्णासात्म्यविषमविरुद्धात्यथ भोजनात्‌ । 
लवणाम्लकदुक्षारप्रक्छिन्नानां च सेबनात्‌ ॥२२८।॥ 
मनः:ठरीरसन्तापादस्वप्नाझिशि चिन्तनात्‌ । 
प्राप्तवेगप्रतीघातादग्राप्तोदी रणेन च ॥२३०॥ 
वरयान्न "गुडकृतं कृशरां दधि *मन्दकम । 
अभिष्यन्दीनि मांसानि ग्राम्यानूपोदकानि च ।२३१॥ 
सुक्त्वा सुकत्वा दिवास्वप्नान्मद्यस्यातिनिषेवणात्‌ । 
डअनायासादभीघातात्कोधाज्नतडझ्टुकषणेः ॥॥२३२॥ 
दोषाः “क्षीरवहाः प्राप्य सिराः स्तन्‍्यं प्रदूष्य च । 
कुरयु रष्टविध॑ भूयः, ५ 
_उतन्यदोष का, सामान्य हेतु और सम्प्रा्ति--अजीण पर 
38 _असार््ऑभोजन, विषेभोज़न _तथा विरुद्धेमीजन के 
न्त सेवन से, लवण ऑग्ल कर क्षॉर और प्रक्लिन्न (सड़ें हुए 
द्रव्यों के सेबन से, ० :-सन्तीव तथा देहिक सन्‍्ताप से, रात 
को न सोने से, चिन्ता से, मलमत्र आदि के प्रब्ृत्त 2224 न 
रोकने से, अपप्रीप्त गे प्रेंकोी बल्ात्‌ प्रवृत्त करने से, परेमीान्न 
( पायस, खीर ), गुढ़ें से बने आहार कृशरा मन्दक 3४४ जो 
8//2 तुर॒ह से न जमी हो ) अमिष्न्दी ग्राम्येँ आंनूव और 
ज पशु पक्षियों के मांस; इनके अत्यधिक सेवनुओ्ने ओर इनके 
भोजन्रु,के पश्चात्‌ सर्दोसो जोज़े से, मद्यपान से, कोई 
दा काय न करने से, चोट से, क्रोध से वा किसी रोग से 
२ वा दुंबीठता के कारण वात आदि दोष क्षीरवैंहा 


शिराओं में पहुँचकर दूध को दूषित करके आठ प्रकार का कर 


देते हैं | अर्थात्‌ बात मे आदि दोष उ्यरठ-प्रकायय की विगुणता 
दूध में उत्पन्न कर देते हैं।.* 


( 'वह््यते क्षीरदोधाणां? इत्यादि द्वारा अनाष पाठ जो पूव 

० अ० ३०-१८ में पढ़ा गया है उसकी व्याख्या इन बी 
नहीं की-यहाँ उसका अभिप्राय देते हैं-दूध के दोषों का जो 
सामान्य कारण, कहा गया है वही त्िदोष प्रदर का हेठ है । 
अर्थात्‌ अजी्ण भोजन_ आदि हेतु ही -सान्निपातिक प्रदर को 
उत्पन्न करते हैं। परन्तु प्रदर के प्रथक्‌ हेठ वहाँ पूव ही कहे 
ग्ये हें। और वे ही मिलित त्रिदोषज के हेतु हैं, पुनः बच्ष्यते 
क्षीरदोषार्णा! इत्यादि द्वारा पढ़ना प्रामादिक है ) ।२२६-२३२। 


के 6 दोषतस्तन्निबोध में ॥२३३॥ 
वरस्यं फेनसब्डगतो रोक्ष्यं चेत्यनिलात्मके । 

पित्ताह वण्यदोगन्ध्ये स्नेहपैच्छिल्यगौरवम्‌ ॥२३४॥ 
कफाड्ूवति, ह 


१ “गुडघृतं मत्स्यञ्च कृशरां दधि! ग० । २ “मत्स्यकम्‌' 


पा० । ३ मद्यस्थाति च सेवनात्‌” पा० । ४ अभिचारादनायासाद्‌ 
व्याधिभि: कर्षणेन च ग०। ६ ज्वीराश्रया: ग०। 


अधि... 


चरकसंहिता 


[ अ० ३० 


उन के धों को वात दोष के अनुसार मुझ से सुनो: 
वायुदूषितै स्तन्‍्य ( दूध ) में ४ विर्सता, २ फेनसेचत 


( झाग झाग होना ) और ३ रूक्षती होती हे । 
पित्त से ४ विवर्णता, ५ दुर्गन्‍्ध होना; ये दोष होते हैं). 


कफ से ६ अति सिनग्धता, ७ चिर्पाचिंपापन और ८ शुरुता 
होती है ॥२३३,२३४।॥ 


१रूक्षायेरनिलः स्वेः प्रकोपणः । 

क्रद्धः *क्षीराशयं प्राप्य रसं उस्तन्‍्यस्य दूषयेतू ।२३४/ 

विरसता की सम्प्राप्त रसता की सम्प्राप्ति- वायु रूक्ष आदि अपने कोपक 
हेतुओं से कुपित होकर क्षीराशय (स्तन) में जाकर दूध के 
रसको दूषित कर देता है॥र३०॥ 

विरसं वातसंसुष्र कृशीमवति तत्पिबन्‌ । 

न चास्य स्वदते क्षीरं ऋच्छेण च विवर्धते ॥२३६॥ 

_विरसता का प्रभाव-उस वात के संसर्ग के युक्त विरस दँश 
को पीनेवाला शिशु कृश हो जाता है । उसे वह दूध भाता नह 
और बड़े कष्ट से उसकी वृद्धि होती है। अर्थात्‌ विरस दूध 
पीनेवाला शिशु प्रायः पुष्ट नहीं होता ॥॥२३६॥ 

तथव वायु: कुपितः स्तन्यमन्तर्विलोडयन्‌ । 

करोति फेनसच्बातं *तत्तु कच्छागवतते ॥२३७॥ 

फेनसच्चात की सम्प्राप्ति--उसी प्रकार कुपित वायु दूध * 
अन्दर ही (स्तन में ही ) विलोडित वा मथित करता ई/ 
फेन सच्नात ( झाग ) को उत्तन्न कर देता है। वह दूध ब* 
कठिन।ई से प्रवृत्त होता-- निकलता है ॥२३७॥॥ 

तेन क्षामस्व॒रों बालो बद्धविण्मूत्रमारुत: । 

वातिक झीषरोगं वा पीनसं “बाउधिगच्छति ॥२३८/ 

फ़ेनसब्बात का दुष्प्रभाव--इसके पीने से बालक का ं; 
अत्यन्त दुब७ और शुष्क हो जाता है। मूत्र खुलकर “* 
आता | मलवायु पेट में रुका रहता है । इससे बच्चे को वार्ति#' 
शिरोरोग वा पीनस ( प्रतिश्याय ) हो जाता है ॥२३८॥ 

पूववत्कुपितः रतन्ये स्नेह शोषयतेडनिल; । 

रूक्षं तत्पिबतो *रोक्ययाद्रलहासः प्रजायते ॥२३< 

रूक्षता की सम्प्राप्ति और प्रादुर्माब--पूर्बबत्‌ कुषित रत 
वायु दूध में स्नेहमाग को सुखा देता है । उस रूक्ष (स्नेहर्रद 
दूधको पीनेसे उसकी रूक्षताके कारण शिशु दुबछ हो जाता 

पित्तमुष्णादिभ्िः क्रद्धं *स्तन्‍्यागयमभिप्छुतम्‌ । | 

करोति स्तन्यवैवण्य नीलपीतासितादिकम्‌। [२४० वात 

विवर्णता की सम्प्राप्ति--उष्ण आदि हेतुओं से कु ता 
स्तन्याशय ( स्तन ) में पहुँचकर द्ध में नीली पीली $# | 
आदि विवर्णता को कर देता है ॥२४०॥ । 

विवर्णगात्रः स्विन्नः स्यात्तष्णाठुमिन्नविद शि३* ' | 

नित्यमुष्णञरीरश्व नाभिनन्द्ति त॑ “स्तनम्‌ । 22 ॥ 
येत्‌! पा० । ४ 'ततः ऋच्छाठावर्द्धते! पा०। ४ 'वासं गे 
पा०। ६ 'सैक्यादूबलहासश्च जायते! पा० | ७ 'स्तत्यार 
ग० । ८ तत्स्तनम्‌ पा०। 


4 


प्र 


५ 


2३०० 


आं० ३० ] 
विवर्णता का प्रभाव--इस विवण दूध के पीनेवाले शिशु 
का देह भी विवरण ( विकृत वर्णवाला ) हो जाता है। उसे 
पसीना आता है। प्यास बहुत अधिक छगती है। मल पतला 
फटा हुआ आता है। उसका देह सदा गरम रहता है। वह 
स्तनपान करना नहीं चाहता | २४१॥ 
पूर्वबत्कुपिते पित्त दौगेन्ध्यं क्षीरम्च्छति। 
पाण्डवामयस्तत्पिबतः कामला च भवेच्छिशो: ।९४२। 
दौर्गन्ध्य की सम्प्रत्ति और प्रभाव- सम्प्रा _् लत पित्त के कुपित 
होने पर दूध दुर्गन्धित हो जाता है। इस दुर्गन्धित दूध को पीने 
से बच्चे को पाण्डरोग वा कामला हो जाती है ॥ २४२॥ 
कद्धों गुर्वादिभिः ए्लेष्मा क्षीराशयगतः ख्लिया: । 


१स्नेहान्वितत्वात्तत्क्षीरमतिस्निग्धं करोति *तु ।२४३। 

आह की सम्भाति- जी के वीराणों ( नो) 
में गया हुआ गुरु आदि देवओं से कुंड कम स्नेहगुणयुक्त होने 
से उस दूध को अतिस्निग्ध कर देता है ॥ २४३ ॥ 

छदनः 3कुन्थनस्तेत छाछाडुर्जायते शिशु: । 

नित्योपदिग्धेः खोतोभिनिद्राक्ठमसमन्वितः ॥२४४॥ 


प्रसेकतमकान्वितः। हू 
धासकासपरीतस्तु उस दूध के पीने से शिशु को 


लव ग। का प्रभाव त्ति के समय 
हे >थन करता है ( मलग्रद 
मन होता है, शिशु $ से स्वदा लार बहती है। 


ब्‌ ; उसके मुख 
ल लगाता है ) एवं . * आश निद्रा शलास कास कफप्रसेक 


सदा कफदिस्त रहते है. तमकश्वास से आक्रान्त होता है॥ 


(सुख से कलना) हे 
अगवा स्वन्यं पिच्छिल कुरुते यदा ॥२४४॥ 


डः स्यात्तत्‌ पिबज्छियुः | 
उाछाडु: हा, गो कफ दूध को 
वृषि _पिच्छिकता की पेय है तब उसप का क्र देता हे तब उसके पीने से पा के 
अल करके ३ हट और आंखें सूजी रहती हैं और वह 
(कक रहती _खलता कुंदता नहीं ॥ २४४ ॥ हे 
हक ऋआ कि री गुरुत्वात्क्षी रगौरबम्‌ ॥ २४ 
त्याग “हतोगइसछति। 
फराति त्कषौरस ह 
जन्यांश्व विविधान रोग पमाव--औराशवों स्तनों में पहुँचा 
हे गौरव की सम्प्राति 2. क्रो भी गुद कर शो हा हे 
न कफ अपनी पर को दद्वोग हो जाता रे | वह दू' 
कु ३ पी निदा बंध रोगों ३ 23५ । 
रे सह ८ सं न्ति तदा( 
क्षीरे बातादिभि् पट के दूषित होने पर ०० हा 
हो वात आदि दोषों ५5 रु बातदूषित हो तो वारति 
जाते हैं--अर्थात्‌ हा और यदि कफदूषित हो वें 


क रोग 
पित्तूषितहो वी... हैं। है 


_-शु को श्लैष्मिक रोग हे >यार लए ग०। ३ (बलेश- 
हे /# अकाल 
नस्तेन १ ्नेहान्बितं वा ते हट पीत॑ तद्भावात्कफरोगवान्‌ पे 
न्श्प नल । नव 


१ 'तद्गोगमच्छति' पा० | 


. चिकित्सितस्थानम्‌ 


४्७ढ्‌ 
बात आदि दोषों से उपद्वुत दूध के लक्षण शारीरस्थान 
अ० ८ में भी कहे गये हैं ॥| २४७ || 
तत्रादौ स्तन्यशुद्धयथ धात्रीं स्नेहीपपादिताम्‌ ॥२४८॥ 
संस्वेय् विधिवद्वेद्यो वमनेनोपपादयेत्‌ । 
खिकित्सा--वहाँ दूध की शुद्धि के.डिये ग्रारम्म में धात्री 
(धायू वा दूध पिलानेव्री) का स्नेहर्न कराकर विधिवत्‌ स्वेदन 
करावें | तदनन्तर वर्मेन दें | शारीर अध्याय ८ में कहा है-- 
ततेषां त्रयाणामपि क्षीरदोषाणां प्रतिप्रतिविशेषमभिसमीक्ष्य 
यथास्वं यथादोष॑ च वमनविरेचनास्थापनानुवासनानि विभज्य 
कृतानि प्रशमाय भवन्ति! || २४८॥ 
बचा प्रियज्षुयष्टयाहफलव॒त्सकसष्पैः ॥ २४६॥ 
कल्केनिम्बपटोलानां क्वाथेः सलछवणबमेतू । 


कि के कट पट थे ब्रचादियोग--बचौ£ प्रियज्ञे- मुलहठों: मैनपैंल, 
, सरसों; इनके कल्क और सैन्धानमेंक को नीम की छाछ _ 
और पटोल्पन्र्‌ के क्वाथ में डालकर वमनार्थ पीने को दे । इस 
से वमन होगा।॥ २४६ ॥ 

सम्यग्वान्तां यथान्यायं कृतसंसजनां ततः ॥ २४० ॥ 

दोषकाटबलापेक्षी स्नेहयित्वा विरेचयेत्‌। 

सम्यकप्रकार से वमन्‌ हो जाने पर यथानियम पेया आदि 
संसजन क्रम करना चाहिये तत्पश्चात्‌ दोष काल तथा बछ को 
देखकर वैद्य को चाहिये कि वह स्नेहन कराकर विरेचन दे ॥ 

त्रिवृतामभयां वापि त्रिफछारससंयुताम्‌ ॥| २४१ ॥ 

२पाययेन्मधुसंयुक्तामभयां वापि केवडाम । 

(>पाययन्मूत्रसंयुक्तां विरेकाथ च शास्त्रवित) २६२ 

विरेचनार्थ त्रिफला के क्वाथ में त्रिद्त्‌ ( निसोत ) के चूण 
वा हरड़ के चूर्ण को आलोड़ित कर मधु मिला पीने को देना 
चाहिये | अथवा केवल हरड़ के चूण को ही गोमूत्र के साथ 
पिलावें ॥ २४१, २५२ ॥।  ] 

अथ सम्यग्विरिक्तां च कृतससजर्ना पुनः । 

ततो दोषावशेषध्नैरन्नपानेरुपाच रेत्‌ ॥ २५३॥ 

सम्पक्तया विरेचन के पश्चात्‌ पुनः पेया आर मा 
कर के अंवशिष्ट दोष के नाशक.अन्नपान से उपचार करे ।२५३। 

शाछुयः षष्टिका वा स्थ॒ुः स्यामाका भोजने हिता। 


; २५४ | 
प्रियज्ञवः क्रोरदृषा ला, ॥ ९ 
पथ्य-- शैलि साठी; श्यार्मीक ( सेंहुआं, सांबां ), प्रिय 
-7 ० म) जी औरबार्स के जौ; ये भोजनाथ हितकर हैं 
कोरदूष (कोदों), ज औरबांस के ज हे जनाथं हितकर है ॥ 
'शवेत्रकलायाश्व॒शाकाथ स्नहसस्कता: । 
2 कच्ची बाँस, वेत्रोत्न तथा कछाय ( मटर आदि ) 


शाकाथ्थ कच्चा 
घेत आदि स्नेह से संस्कृत प्रशस्त ॥ 
मुद्गान्‌ मसूरान्‌ यूषाथ झुलत्थुश्व प्रकल्पयत, | २४२। 
शरष प्रस्तुत करने के लिये मू गे मसूँर और कुंलत्थ की 
कल्पना करनी चाहिय॥ २४४ ।। « 
निम्बवेत्राग्रकुठकवातोका मलके; शुतान्‌ । 


सब्योपसेन्धवान्युषान्‌ दापयेत्स्तन्यगोधनान्‌ ॥२५६॥ 


१ जाय 3 5क्रफ०' ग० | २ 'पाययेन्मधुसंयुक्‍्ता विरेकार्थ भिषग्वरः” 
ग० । ३ अयमर्धश्लोकः क्वचित्पुस्तके न पठयते। ४ 'सस्तेहा यूते* 


संस्कृता: पा०। 


६०७० 


ट टू और सैन्धोनमक से युक्त यूब दूध के शोधन के लिये देने 
चाहिये।। २५६॥ 
झशान्‌ कपिझ्जलानेणान्संस्कृतांश्व * प्रदापयेत्‌ । 
शशक (खरगोश), कपिञ्जल (गौरतित्तिरि), एण (काला- 
हरिण); इनके त्रिकटु आदि से संस्कृत मांस वा मांसरस देने 
चाहिये | 
शाह्नष्टासप्रपणेत्वग्बस्तगन्धाञृतं जलम्‌ ।| २५७ | 
पाययेताथवा स्तन्यशुद्धये रोहिणीशुतम्‌ । 
। शाज्बंशदि जल--शाज्लेंशदि (अज्ञारवन्ली, महकरञ्ज ), 


त्रिके से 


सप्तप्ण (सतिवन) की छाल, बस्तगन्धा (अजगन्धा, अजमोदा); 
इससे षडज्भपरिभाषानुसार साधित जल दूध की शुद्धि के लिये 
पिलाना चाहिये । अथवा रोहिणी (कटुंकी) साधित जल भी दे 
। सकते हैं ॥ २५७ ॥ 
अमृतासप्रपणेत्वकुक्काथं* चेंब सनागरम्‌ ॥ २४५८ ॥ 
किराततिक्तकक्कां श्छोकपादेरितान्‌ पिबेत | 
| त्रीनेतान्स्तन्यशुद्धयथेमिति सांमान्यभेषजम्‌ ॥२४८॥ 
॥| की्तितं स्तन्यदोषाणां, 2 7 
| स्तन्यशुद्धभथ तीन योग -_ & गिलोये और सतिवन की छाल 
.... इनका क्वाथ। २--सोंठ को क्वाथ । ३-चिराय ते का क्ाथ 
दूध की शुद्धि के लिये श्लोकपाद (श्छोक का चौथा माग) में 
कहे गये इन तीन योगों को धात्री पीवे | 
ये स्तन्यदोषोंकी सामान्य भेषज कह दी हैं ॥२५८,२५६॥ 
पथगन्यं निबोध मे । 
पाययेदू विरसक्षीरां द्राक्षामधुकसारिवा: ॥ २६० ॥| 
| ए्छद्णपिष्टां पयस्यां च समालोड्य सुखाम्बना" | 
| ५ अब मैं उन दोषों की विशेष चिकित्सा कहूँगा, ध्यान देकर 
सुना-- 
| वेस्‍्य चिकित्सा: कट जिस धाय का दूध विर्र 
, हो उसे मुनक्को मु >/ हंठी, सॉर्रिवा (अनन्तमूल) और हे पर्यस्या 
... (क्षीरकाकोडी); इन्हें बारीक पीसकर सुह्यते गरम जछ में आलो- 
, . ड्ित करके पिछाना चाहिये | कल्क की मात्रा-६ मासे ।२६०। 
पत्चकोलकुर्त्यैश्व पिष्टेरालेपयेत्तनों ॥ २६१ ॥ 
गुष्को सह ति 4 ४७ | रे 
पञ्चकोल (पिप्ुंली, पिप्येलीमूल, चर्व्य, चिर्रेंक, सोठ,) 
कुलत्थ; इन्हें बारीक पीसकर जल से स्तन पर छेप करें । जब 
... लेप सूख जाय तो जल से घोकर दुह लें (बा शि९8» पाए 
. से दूध निकाल दें | ) इस प्रकार दूध शुद्ध हों जाता है ॥ 
फेनसट्डगतवल्क्षीरं यस्यास्तां पाययेत्‌ स्त्रियम्‌ ॥|२६२॥। 
१ 'प्रकल्पयत्‌' पा०। २ 'क्वाथथं चैव सनागरमित्यत्र नागरक्ृत 
एवं क्वाथो ज्ञेय:' चक्र: | अमृता सप्तपर्णत्वक कल्कीकृत्य जलेन 
पेय” इत्येक: । 'सनागर तयो: क्वाथज्च पिबेदिति' द्वितीय: । 
“किराततिक्तकक्वाथं पिवेदिति तृतीय: गज्भाधर:। ३ “निबोधत' 
पा० । ४ पाययेद्‌ द्विस्सक्षीरां ग०॥ ४ अस्मादनन्तरं 'स्तन्यसंशो- 


५ 


(:5 है हल 


: चंरकसंहित। 
नीम, वेत्राग्र (वेत को अग्रमाग), बाजी (पटोंड वा पटोल- 
भेद-पऱ््॒छ) , बेगेन,,/आंव्लो; इनमें से किसी एक द्रव्य से साधित 


[ अ०» ० 


हे 
पाठानांगरशान्लेष्टामूर्वाः पिष्ठीी सुखाम्बुना |. 
फेनसड्डातकी _चि कित्सा- --पाठादियोग--जिस स्त्री का दूँ 
उसे पाठा, सोंठ, शाझ्लें ट्रा (महाकरड 
आलोड़ितकर पिलावें 


अज्ञनादि लेप--अज्जन (रसाझ्ञन, रसौंत) सोंठ, देवदार, 


न्न््ि-++त॥तमत> 


बिल्व को जड़ को छाल, प्रियद्भु; इन्हें पीसकर पूतव॒त्‌ स्तनों पर 


करता है| यह फेनसड्घात-दोष की शुद्धि के लिये है। रे 
वहां सोंठ ने 


दोष को हटाता है ॥ २६४ ॥ 
स्तनो चालेपय्िष्टेयेबगोधूमसू षेपैः ॥९६ || 
जौ का आटा, गेहूँ का आटा और सरसों के कैंह 
स्तनों पर लेप करे ॥ २६५ ॥ 
पड्विरेकाश्रितीयोक्तैरोषधेः स्तन्यशोधनेः | 
रूक्षक्षीरा पिवेत्क्षीर तैबी सिद्धू घृतं पिबेत ॥२६३ 
रूक्षक्षीर॒ की चिक्रित्सा--प्रडविरेकाश्ितीय अध्याय व 
अ० ४) में कही गयी पाठा आदि स्तन्‍्यशोधन औषधों से सना 
दूध अथवा उनसे सिद्ध घृत रूक्ष दूधवाली धात्री को पिंल 
चाहिये ॥ २६६ | 
पूवबजीवकायं च पद्नमूल प्रलेपनम्‌ । का 
स्तनयोः संविधातव्यं सुखोष्णं स्तन्यशीधनम्‌ (ता 
-जीवकाद्य गण (जीवनीयदशक) और बृहत्यड्च रब 
स्तनों पर पूर्ववत्‌ सुहाता गरम लेप देना चाहिये । अर्थात है 
बत्‌ शुष्क होने पर लेप को धोकर दूध दुद्व लेना चा दिये । | 
बार बार करने से दूध का रूक्षतादोष हट जाता है ॥ २६ 
यप्टीमधुकमदूवीकापयस्यासिन्धुबारिका:। ८॥ 
शीताम्बुना पिबत्कल्क क्षीरवंवण्यंनाशनम, 8 | 


क से 


विवर्णता की चिकित्सा: / 
बेवर्णता की चिकित्सा -यष्टीमधुकादि योग-मुलहंठी, 2_ 
पयस्या (क्षीरकाकोछी), निगुण्डी ((सम्मादू); इनके ५ धात्र 


& मासा प्रमाण में दूध की विवर्णता के नाश के वि 

शीतल जल से पीवे ॥१६८॥ «0 
द्राक्षामधुककल्केन स्तनों "वास्‍्याः प्रढेधय (२६०॥ 
प्रक्षाल्य वारिणा चैब निद्दुद्यात्तो पुनः उन टी 
अथवा उसके स्तनों को मुनक्का और मुलहठा ह | एव 

लिप्त करे | शुष्क होने पर जल से धोकर उन्हें दुह ४ 

पुनः पुनः करे ॥ २६६ ||  ि 
विषाणिकाजशूज्ञयो च त्रिफलां रजन बम २०१ 

*पिवेच्छीताम्बुना पिट्ठा क्षीरदौरगेन्ध्यनाशिन मे 


१ च्ास्या: पा०। २ “पिबेत्वीराम्बुना पिद्दृवा क्वीरद 


धनार्थ तु धात्रीं तु पाययेद्धिषक्‌' इत्यर्धश्लोक: गद्भाधरेण पठित: । ! नाशनम्‌' ग० । 


अ० ३० ] 


-दौगन्ध्यचिकित्सा--विषाणिकादियोग--विषाणिका (मरो- 
इफली), अजश्वज्ञी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, हल्दी, वचा; इन्हें 


- पीसकर शीतल जल से पीवे, मात्रा--» मास । इसके प्रयोग से 


दूध की दुर्गन्ध नष्ट होती है ॥|२७०॥ 

लिह्याद्वाष्प्यमयाचूण सव्योष॑ माक्षिकप्छुतम्‌। 

क्षीरदोर्गन्ध्यनाशाथ धात्री पथ्याशिनी तथा ॥२७१॥ 

अथवा पशथ्याहार करती हुई धात्री हरड़ के चूर्ण में त्रिकढ 
मिला मधु मिश्रितकर दूध के ढु्गन्ध के नाश के लिए चाटे॥ 

सारिवोशञ्ीरमश्िष्टाश्लेष्मातवा' सचन्दनः | 

पत्रास्बुचन्द नोशीरे: स्तनों चास्याः गलेपयेत्‌ ॥२७२॥ 

सारिवाद्य प्रेप और पत्राद्य प्रलेप--अनन्तमूल, खस, 
मऊ हि. सूड़ा 
मर, लो (नका धात्री के स्तनों पर लेप 
2) पिष्ठा भंख ॥। 

स्नर मुस्तपाठाः पिष्ठा सुखाम्बुन 

पीर अप क्षीरशुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२७३॥ 

-अतिस्निग्धता की चिकित्सा चिकित्सा--जिसका दूध अतिस्निग्ध हो 
वह देवदारु, मौथा, पाठ; इनके कल्क में किश्वितू सेन्धानमक 
मिला कोसे यछ से थीवे | इससे दूध शीघ्र शुद्ध हो जाता है ॥| 


2५. ५ 


पाययेल्पिच्छिलक्षीरां शॉर्िट्टामभर्या वचाम्‌ | 

मुस्तानागरपाठाश्व पींताः स्तन्यविज्ञोधनाः ॥२७४॥ 

पिच्छिड्ता की खिकित्सा -मा--शाज्ञशदियोग--चिपचिपे दूध- 
वाली स्त्री शा ( अज्ञ रल्ली, नपाव] महाकरड्ज ) हरड़, 
नचा; कह कीसे जल से प 

$ इनके कल्क की न 5 कट पक 


कल्क को कप व की शदि होती है |[२७४॥ 

२ से ई विवेदशशसां यन्रिदर्शितमू। 
तक्रारिष्टमर्पि हि जो तक्रारिष्ट (चि० स्था० १४ श्लो० 

७३ कर के रोगी वह भी दूध की पिच्छिकता को 


कहा गयीं, 
दा >> ५ 
ऐ गा लिए धात्री गे स्तनी चोस्याः प्ऱेपयेतू ।।२७५॥ 
सिदारीनिल्वम्दरीकल, मिल बत्ती 
श्न गलत 77 मं पर करवाना था 
इनको छत खाता के स्तनों 4 
धात्री के पटोलत्रि वविश्धेये 
जायमाणाम्ततानि: स्तन्यदोषविशुद्धये ॥२७६॥ 


घुरुक्षीरा पु भागार्दिकबाथ-- जिस स्रीकादूध 
रवचिकित्सा: नीम की छाल, पटोलपत्र, 
की शीघ्र शुद्धि के लिए 


॥२७६॥ छचव्यचित्रकनागरम । 
थ, चिंत्रक, सोंठ; इनके कल्क को 
जल अथवा पिप्पलीमूर्ट ४! रे पी सकती है । 

से पीचे | इनका लेबल ॥२७७॥ 


2: 
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छानागर्थार् 2 तक “इलेष्मातककुचन्दन:” इति च पा, | 


रा ०इलेष्मातकर्स वि यदकतं गुदजापहम्‌' पा० | 
'त्तक्ारिष्ट पिग 
रे 'पिबेदेतत' पॉ० 


|| छ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


लालचन्दन अथवा तेजपत्र, |, 


४६०१ 
बलाद् प्रेप--बला, सोंठ, शाज्जेंश्ा ( महाकरख्न ), मूर्वा; 
इनका लेप स्तनों पर करना चाहिए ॥|२८७॥ 
प्ृश्निपर्णीपयस्याभ्यां स्तनों वास्या: ग्रलेपयेत्‌ । 
पृश्निपर््यादिलेप-- अथवा पएश्निपर्णी ( पिठवन ) और 
पयस्या ( क्षीरकाकोली वा दुग्धिका ) को जछ से पीसकर स्तनों 
को प्रलिप्त करे | 


अष्टावेते क्षीरदोषा हेतुलक्षणभेषजेंः |२७८॥ 

निर्दिष्टाः क्षी रदोषोत्थास्तथोक्ताः केचिदामयाः । 

ये आठ दूध, हेतु, लक्षण और भेषज के साथ बता दिये 
हैं | तथा दूध के दोष से उत्पन्न होनेवाले कुछ एक रोगों का 
भी निर्देश यहाँ कर दिया गया है ॥२७८॥ 

दोषदृष्यम॒लछाश्चेब महतां व्याधयश्र ये ॥२<६॥ 

त एवं सव बालछानां मात्रा त्वल्पतरा मता। 

बड़ों में जो दोष ( वात आदि ) दृष्य ( रसरक्त आदि ) 
मल ( मृत्र पुरीष स्वेद आदि ) और रोग होते हैं वे ही सारे 
बालकों को मी होते हैं। भेद केवल इतना ही है कि इनमें 
दोष दृष्य आदि की मात्रा अपेक्षाकृत अल्प होती है ॥२७६॥ 

निवृत्तिवमनादीनां म॒दुत्व॑ परतन्त्रताम्‌ ॥२८०॥ 

वाक्‌्चेष्टयोरसामथ्य वीक्ष्य बालेषु शास्त्रवित्‌ । 

भेषजं चाल्पमात्र' तु यथाव्याधि प्रयोजयेत्‌ ॥२८१॥ 

शाख्त्रज्ञ वेद्य बालकों में मृदुता ( सौकुमाय ), परतन्त्रता 
एवं (धात्री के दूध पर ही पलने के कारण) वाणी और चेशओं 
में असमर्थता को जानकर उन्हें वमन आदि संशोधन न 
करावे । तथा रोग के अनुसार संशमन ओपषयधें भी अल्प मात्रा में 


ही प्रयोग करानी चाहिए॥ «| ४78 
चक्रपाणि वाक्चेष्टयोरसामथ्य के स्थान पर 4 क्चेष्टयोश्व 


४१ यह पाठ पढ़ता है। तब अथ इस प्रकार होगा-- 
0 और परतन्त्रवृत्ति दो प्रकार के होते 
हैं | यदि बालक परतन्त्रवृत्ति हो, केवल धात्री वा माता का दूध 
पीता हो तो उसे वमन आदि 50 न कराने चाहिये | 
यदि वाणी और चेश में सभग का हल तो वमन 
आदि संशोधन मु कराने चाहिये | बैद्य संशमन गरीषघ व्याधि 
के अनुसार अल्प मात्रा में प्रयाग 8 | 

अथवा सुकुमारता एवं परवन्त्रता ४ को जानकर वमन न 

ने चाहिये । और वाणी वा चंश्टा में समथता को जानकर 
00 था मे रोगी। के उतार संशमच ओऔषध का सेवन 
28 गरसंग्रह उ० अ० २ में तो-- 
'स एव दोधा दुष्याश्र ज्वराद्या व्याधयश्र यत्‌ । 
अतस्तदेव मैष्रज्यं मात्रा त्वस्य कनीयसी ॥ 
सौकुमार्यलवकायत्वात्‌ स्वान्नानुपसेवनात्‌ । 
स्निग्घा एवं सदा बाला; घुतक्षीरनिषेवणात्‌ | 
सद्यस्तान्वमनं तस्मात्याययेन्मतिमान  रूडईु: ॥ 
बस्त साध्ये विरेकेण मशंन प्रतिमशनम्‌ । 
युख्ज्यादिरिचनादीस्ठ धातया दर यथोचितान॥| 


करावे । अं 
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०४ 
मधुराणि कषायाणि क्षीरवन्ति मृदूनि च । 
ग्रयो जयेड्विषग्बाले मतिमानप्रमादत: ।।२८२॥ 
बुद्धिमान बेद्य को चाहिये कि वह प्रमाद रहित होकर 
बालकों को मधुर कसेले मृदु ( स्पश और बीय॑ में ) और दूध 
युक्त औषधों का प्रयोग करावे ॥ २८२॥ 
अत्यथ स्निग्धरूक्षोष्णमम्लं कटुविपाक्ि च | 
गुरु चोषधपानाजन्नमेतद्वालेषु गह्िितम्‌ ॥२८३॥ 
अति स्निग्ध, अति रूक्ष, अति उष्ण, अति अम्ल, विपाक, 
में कदु और गुरु औषध एवं अन्नपान बालकों के लिये माना है || 
समासात्सवरोगाणामेतद्वालेषु भेषजम्‌ | 
निर्दिष्ट झास्त्रविद्वेयः *प्रविविच्य ग्रयोजयेत ॥२८७॥ 
इति स्तन्यदोषबालछरोगो । 
संक्षेप में बालकों के सब रोगों की औषध कह दी है। 
शास्त्रज्ञ बेद्र दोष काछ आदिकी विवेचना करके प्रयोग करावे। 
कई “अत्यर्थस्निग्बरूक्षोष्णं से लेकर “प्रयोजयेत? पर्यन्त के 
पाठ को अर्थात्‌ दो श्छोकों को आप नहीं मानते ॥२८४।॥ 
इति सबविकाराणामुक्तमेतचिच कित्सितम्‌ । 
स्थानमेतद्धि तन्त्रस्य रहस्यं॑ परमुच्यते |२८४५॥ 
चिकित्सास्थान का उपसंहार--सब विकारों की चिकित्सा 
समाप्त होती है | यह स्थान निश्चय से तन्त्र ( शास्त्र ) का परम 
रहस्य कहा जाता है। रहस्य कहने से इस स्थान की अत्यन्त 
उत्तमता बताना अभिप्रेत है। कुपात्र को चिकित्सा पढ़ाना 
अच्छा नहीं | सब विकार! कहने से अभिप्राय यह नहीं कि उक्त 
रोगों के अतिरिक्त कोई रोग हो ही नहीं सकता, अपि ठु जो 
चिकित्सा का मार्ग इन तीस अध्यायों में बताया है उस पर 
चढने से अनुक्त रोगों की भी बुद्धिमान्‌ वेद्य चिकित्सा कर 
सकता है ॥२८५॥ ह 
अस्मिन्‌ सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धुय एवं च। 
नासायमन्तेडग्निवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते ॥२८६॥ 
तानेतान्‌ कापिल्बछः शेषान्‌ हृबछो5करोत । 
तन्त्रस्यास्य महाथस्थ पूरणाथ यथातथम्‌ ॥२८७॥ 
चरकमुनि द्वारा प्रतिसंस्क्ृत अभिवेश कृत तन्त्र ( चरक 
संहिता ) में चिकित्सास्थान के सत्रह अध्याय, कल्मस्थान और 
सिद्धिस्थान मिलते नहीं | उन सब भागों को कपिलबल के पुत्र 
हृढ़बछ ने इस अत्यन्त उपयोगी तन्त्र कों ठीक २ पूर्ण करने के 
लिये रचा । 
चिकित्सास्थान के अग्निवेशतन्त्र में चरकसंस्कृत १३ 
अध्याय निम्न हैं-- 
१ रसायन, २ वाजीकरण, ३ ज्वर, ४ रक्तपित्त » * गुल्म, 
६ प्रमेह, ७ कुष्ठ, ८ राजयच्ष्मा; ये प्रारम्भ, के आठ चिकित्सा- 
ध्याय और ६ अश ( १४ वां अध्याय ), १० अतिसार ( १६ वां 
अध्याय ), ११ विसप ( २१ वा अध्याय ) १२ द्विब्रणीय (२४ 
वाँ अध्याय ), १३ मदात्यय ( २५ वाँ अध्याय ); ये पाँच 


१ गड्भाधरेण इलोकार्थस्त्वय॑ न पठितः | २ 'प्रविभज्य! पा, । 


चरकसंहिता 


[ अ० ३० 
चिकित्साध्याय चरकसंस्कृत अग्निवेशतन्त्र के हैँ | शेष को दृढ़ 
बल ने पूर्ण किया है | चक्रपाणि का यही मत है और यद्दी ठीक 
जँचता है | क्योंकि किसी पुस्तक में अशंचिकित्सा आदि उक्त 
पाँच अध्याय क्रमशः यक्ष्मचिकित्सित के बाद ६, १०, ११, 
१२, १३ अध्याय के रूप पढ़े मिलते हैं । यद्द रोग क्रम किसी 
संशोधक ने ही रखा प्रतीत होता है। यह क्रम. यद्यपि ठीक 
नहीं, क्योंकि सूत्रस्थान के अन्त में जो चिकित्सास्थान के 
अध्यायों का क्रम बताय्ग गया है वह यह नहीं, तो भी इतना 
स्पष्ट है कि उक्त अशंचिकित्सित आदि पाँच अध्याय भी 
चरकाचार्य द्वारा प्रतिसंस्कृत हैं | अतएव पूर्व के आठ अध्याव 
और अशं॑चिकित्सित आदि पश्चाध्यायी के अतिरिक्त के १७ 
अध्याय इृढ़बल ने पूर्ण किये हैं । चक्रपाणि के समय भी चरक 
संस्कृत अशंचिकित्सित आदि पश्चाध्यायी को कई ६, १०, ११ 
१२, १३ अध्याय के रूप में मानते थे--यह बात उसी की 
टीका से ज्ञात होती है। यक्ष्मचिकित्सा के पश्चात्‌ उन्‍्माद“ 
चिकित्सा की व्याख्या करते हुए वहाँ कहा है-- 

“इदानीमुपोद्घातितं राजयक्ष्म चिकित्सितम मिधाय क्रमप्रात्ती- 
न्माद्चिकित्सितं ब्रूते। अय॑ क्रमः चरकसंस्कृतां पदञ्चाध्या 
यीमशॉडतिसारविसपंमदात्ययद्धिब्रणीयरूपां परित्यज्य ज्ञयः |! 

जो चरकसंस्कृत १३ अध्यायों को पूव एकत्र पढ़ते 
उन्होंने निम्न प्रकार से अध्यायों का क्रम स्वीकार किया है--- 

(रसायनवाजीकरणज्वररक्तपित्तगुल्मप्रमेहकुष्ठ रा जयक्ष्माशों * 
इतिसारविसपमदात्ययद्वित्रणीयोन्मा दापस्मारक्षतक्षीणशोथो दर्द 
णीपाण्डुरोगहिक्ाश्वासकासच्छ दितृष्णा विष त्रिमर्म यो रुस्तम्मवार्ति 
व्याधिवातरक्तयोनिव्यापश्चिकित्सितानि ॥ 

अष्टज्नसंग्रह के टीकाकार इन्दु का मत तो यह है कि 
चरक ने प्रतिसंस्कार ही अभी पूरा नहीं किया था कि उसके 
मृत्यु हो गयी । उसने कल्यस्थान के अन्त में परिभाषायें बताति 
हुए कहा है-- 

.स्नेहपाकविधिस्तृक्त एवं दृढबलेन तु। 

चरको<5घंकृते शास्त्र ब्रह्मभूयं गतो यतः ॥ 

परन्तु दृढ़बल के- अपने वचन के अनुसार यह ठीक नहीं 
प्रतीत होता । यहाँ तो 'नासाचन्ते! ऐसा कहा है। अर्थ 
चरकप्रतिसंस्कृत अग्निवेशतन्त्र के सत्रह अध्याय उपलब्ध न 
होते | चरक ने तो सम्पूर्ण तन्त्र का प्रतिसंस्कार किया १ 
वे सत्रह अध्याय हृढ़बछ के समय लुप्त हो गये थें। परंपरा 
ज्ञान द्वारा उक्त १३ अध्याय ही चरकप्रतिसंस्क्षत मानने रत" 
हैं। जेज्जट ने भी मदात्यय के प्रारम्भ में और द्वित्रणीर्या 
त्सा के अन्त मैं क्रमशः “चरकाचार्यसंस्क्ृतश्रायमध्यायः 
“आचार्यप्रणीतश्रायमध्यायः? ऐसा कहा है, जिससे उक्त न 
ध्यायी का चरक द्वारा प्रतिसंसक्षत माना जाना प्रमाणित हो 
है| इसके अतिरिक्त इन्हीं वाक्‍्यों से जो विकारों का क्रम». 
पुस्तक में रखा है और जो चक्रपाणि को भी डा 
वही ठीक है। अन्यथा विषचिकित्सा के बाद मदा कक 
चिकित्सा का प्रकरण ही न रखता और यदि दूसरे मे 


4 


ही 


द 
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अनुसार अध्याय पाठ हो तो उक्त “चरकाचायसंस्कृतः' इत्यादि 
कहना ही निरथक होगा। अतः बृद्धपरम्परागत वाक्यों द्वारा 
पूव निर्दिष्ट १३ अध्यायों को ही चरकसंस्कृत मानना चाहिये 
और शेष १७ अध्यायों को दृढ़बलकृत | ग्रन्थ में रोगों का क्रम 
भी सूत्रस्थान के अन्त में कहे गये चिकित्सास्थान के विषयानु- 
क्रम के अनुसार ही होना चाहिये ।॥।र८६,२८७॥ 
रोगा येड्प्यत्र नोहिष्टा बहुत्वान्नामरूपतः | 
तेषामप्येतदेव स्यादोषादीन्‌ वीतय भेषजम्‌ ॥रट८॥ 
जो रोग नाम और रूपों के बहुत प्रकार के होने से नहीं 
भी कहे गये उनकी भी देश काछ बल आदि को देख कर यही 
ओऔषध होती है ॥र८८॥ 
दोषदूष्ियनिदानानां विपरीतं हित॑ धुवम्‌। 
उक्तानुक्तान्‌ गदान्‌ सवान्‌ सम्यग्युक्त नियच्छति ।रद6। 
दोष (वात आदि) 'दृष्य (रक्त आदि) और निदान से 
(विपरीतार्थकारी का भी इसी में समावेश है) भेषज निश्चय से 
हितकर होती है। सम्यक्तया वह प्रयुक्त वह भेषज उक्त वा 
अनुक्त सब रोगों को नष्ट करती है। औषध के सम्यगयोग से 
ही लाभ होता है | मिथ्यायोग से हानि होती है ॥र८६॥ 
देशकालप्रमाणानां सात्म्यासात्म्यस्य चेव हि। 
सम्यग्योगोड्न्यथा होषां पथ्यमप्यन्यथां भवेत्‌ ।२९०॥ 
चिकित्सा में देशकाल प्रमाण सात्य और असात्य 
(सात््यविपरीत) का सम्यग्योग होना चाहिये | अन्यथा रोगियों 
को दिया हुआ पथ्य ( दोष आदि से विपरीत ) भी अपश्य हो 
जाता है ॥२६०॥ 
आस्यादामाशयस्थान्‌ हिं रोगान्‌ नस्त४ शिरोगतान्‌ | 
गुदात्पकाशयस्थांश्व 'हन्त्याशु दत्तमोषधम्‌ ॥२६१॥ 
श का सम्यग्योग--मैख से दी गयी औषध आमाशयस्थित 
रोगों को, नासिका से दी गयी शिर के रोगों को, गुदा से दी 
गयी पर शिय स्थित रोगों को शीघ्र नष्ट करती है ॥२६१॥ 
शरीराबयबोल्थेषु वीसपपिडकादियु। 
स्थथादेशं प्रदेहादि शमन स्याहिशेषतः | |२€२॥ 
में उललन्न होनेवाढे विसप विडका आदि 
शरीर के अवयवों मैं उ | प्रदेह प्रढेय आदि विशेषतः 
रोगों में उस देश पर छगाये गये मु बक। न्‍ 


उन कर 
उन रोगों का झमन * नगीका ही ग्रहण आचार्य ने 


यहाँ के ल 
किया है। कक किक जन्मभूमि आदि का भी ग्रहण होता 
? परन्तु साक्य कक पेक्षा ते जो सम्यग्योजना होती है उसी 
में उसका कि के के उदाहरणों में समार्वेश नहीं किया।। 
|| अहणु होने सं ड््स ग हु वेक्षणम्‌ । 
दिनातुरीषधव्याधिजीण लिन 


फाडे वि | 
चात्‌ ; गी औषध रोग जीणछक्षण 
तथा थक का सम्यस्योग-- दिये रोग के लिये काल कहाता है । 

“न मल जज हुत्त याशत गरौष 
२ ५५५. हैन्त्याशु द्रवमौषधम हे ्य 
>धादोए॑? यथावस्थ॑ 


धरम! इति च पा० । 


| विन कर 
: इृति/त पा०। रे दिनावेत्ञं ग० । 


चिकित्सितस्थानम._ 


कित्सा कम के लिख 
उे का देखना लि विक्षः पूर्वाहे वमनं यथा ॥२६३१॥ 


१०३ 

दिनापेक्ष काछ, जैसें--पूर्वाह्न में (प्रात)) वमन कराना 
चाहिये | अर्थात्‌ वमन का काल प्रातः समय है ॥२६३॥ 

१रोग्यपेक्षो यथा प्रातर्निर्न्नो बछवान्‌ पिवेत्‌ । 

भेषज॑ *लघुपथ्यान्ेयुक्तमचात्तु दुबछः ॥२६४॥ 

रोगी की अपेक्षा से काछ, जैसें--बलवान्‌ पुरुष प्रात:काल 
खाली पेट औषध पीवे और ढुबंछ लघु एवं हितकर अन्न के 
साथ औषध खावे ॥र६४॥ [ 

सैषज्यकाछो भक्तादों मध्य पश्चान्महमुहः । 

सामुद्ग मक्तसंयुक्त ग्रासे ग्रासान्तरे दश ॥२६५॥ 

ओऔषधापेक्ष काल, जैसे--१, ९ भोजन के पूव (प्राग्मक्त 
तथा प्रातः निरन्न-अभक्त ), रे भोजन के मध्य में (मध्यभक्त), 
४, ५ भोजन के पश्चात्‌ (अधोभक्त-प्रातः भोजन के पश्चात्‌ 
और साय॑ भोजन के पश्चात्‌ ) £ महसुह (बारबार), ७ सामुद्ग 
जो भोजन के आदि और अन्त में छी जाय), ८ भक्तसंयुक्त 
(सभक्त-अन्नमिश्रित), ६ आस में (संग्रास), १० ग्रासान्तर में 
(एक आस और दूसरे ग्रास के मध्य में);ये दस औषधकाल हैं।॥ 

गुणे पूव 

ह का अपान वायु विकृतत हो तो 


भोजन से तत्काल पूर्व ओषध लेनी चाहिये। अशज्जूसंग्रह 


गा 

सू० अ० र३्‌ न 

ध्॒राग्मक्तं नीम यदनन्तरभक्तम्‌ हक 

थे तेष च व्याधिषु प्रशमाय कृशी- 

वव बलाधानोथ तद्गतउ 2] । 
मा ॥! में 

दा अभक्त के लिये यहाँ पूर्व रोग्यपेक्ष काल में कहा जा चुका 

ज्ज्स अ० २३ मैं": 
बे है या केवलमेवौषधब्रिरत्नोपयोगादतिवीयम्‌ । 
की प्रार्बलवानुपयुज्जीत । इतरस्तु 


>क्रविमुक्तामाशयखोताः ४ 
हा मन्नसंसगेण हिंत॑ नांतिग्लानिकर मवति | 
प्राग्मक्ता दिक संता मध्यभोजनम्‌ | 
 उदा रण--यंदिं समान वायु विग्ुण हो तो 
गधा छेनी चाहिये, अशज्ञसंग्रह सूत०अ०२३ मैं- 
भोजन के मध्य+ अध्ये भकतस्य । तत्समानानिलविकृृती कोष्ठगतेषु 
धम्ध्यमकक्‍त हे 
अन्तिकेष॒ वे | 
व व्याधिष पर लरातस्व तूदाने भोजनोत्तरम्‌ ॥२६६॥ 
उद्याने5* [ अधोमक्त का उदाहरण--झयदि व्यान वायु 
पश्माहकत प्रातकाड के भीजन के पश्चात्‌ औषध का 


ढ्ो त्‌। 
प्रयोग कम वायु कुपित हो तो सायकाल के भोजन के 


यदि उद 7 ब्ाहिये। अशज्ञसंग्रह सू० अ० रह में-- 

त्‌ औषध * तादनन्तरम्‌ । तत्तु व्यानविक्ृतौ प्रातराशा- 

(अधोमवर्त (य; सायमाशान्तम्‌। पूर्वकागस्य च बलाघा- 
न्तमुदानति व्याधिषु च॒ श्लैष्सिकेु च प्रशमाय स्थूली- 
हज 


करण ऊपयवा २ ल्युपध्याबे० ॥ ॥ २६५६ || | दर ल्न्न्र के कक 
करणा 2 जा]. + 'लघुपथ्याद्य ० ग०। ३२ व्याने तु 
3 अल ति चपा० ॥। 


0 
->) वयाने प्रातराशादमुदान डर 
मदात्ते' व्याने तु 
प्रांतरशित की] 


कीं. 


४०४ 
वायो प्राणे प्रदुष्ट तु ग्रासे ग्रासान्तरिष्यते । 
सग्रास और ग्रासान्तर का उदाहरण--ग्रास में और ग्रासा- 
न्तर में औषध प्राणवायु के दुष्ट होने पर दी जाती है। अश- 
ड्भसंग्रह सू० अ० २३ म्रें-- 
भसग्रासं यत्‌ ग्राससम्पृक्तम्‌ | ग्रासान्तरं यत्‌ ग्रासयोग्रासि- 
योम॑व्ये । द्वयमप्येतत्माणानिकविक्ती | तथा सम्रार्स चुर्णलेहवठ- 
कादिकमग्निदीपनं वाजीकरणानि चोपयुञ्जीत | ग्र।सान्तरं ह॒द्रोंगे | 
इवासकासपिपासासु त्ववचाय सुहुमुंहः ।२९७॥ 
मुहुमहुः का उदाहरण--श्वास कास और पिपासा (तृष्णा) 
में बार बार औषध देनी चाहिए | अशज्जसंग्रह सू० अ० २३ मैं- 
ममहुर्महुस्त पुनःपुनभुक्ते वा । तच्छुवासकासहिध्मातृटछ- 
दिंघ विषनिमित्तेषु च विकारेष! ॥२६७॥ 
सामुद्गं हिक्किने देयं लघुनाअ्न्नेन संयुतम्‌ । 
सामुद्ग का उदाहरण-- हिचकी के रोगी को लघु, अन्न के 
साथ सामुदूग औषध देनी चाहिये। मोजन से पूर्व और अन्त 
में ओपध खाने से आहार का सम्पुट हो जाता है, अतएव 
इसका नामकरण सामुद्ग किया गया है। पूर्व औषध खाकर 
रोगी लघु अन्न खावे और मोजन के पश्चात्‌ पुनः औषध खा 
लेवे | अशज्टसंग्रह सू० अ० २३ में 
सामुदूग यदादावन्ते च भुक्तस्य | तत्तु लथ्वल्पान्नयुक्तं 
पाचनावल्तेहचूर्णादि दिध्मायां कम्पाक्षेपयोरूथध्वाध:संश्रये च दोषे ||” 
संभोज्य॑ त्वोषधं भोज्येविंचित्रेररुचौ हितम्‌ ॥२७८॥ 
संभोज्य ( समक्‍त ) का उदाहरण--अरूचि में विचित्र 
(नाना अकार के रुचि उत्पादक) भोज्यपदार्थों में औषध मिश्रित 
कर देना हितकर है | अशज्जसंग्रह सू० अ० २३ मैं 
सभकत॑ यदन्नेन सम॑ साधितं पश्चाद्वा समालोडितम्‌ | 
तद्बालेपु सुकुमा रेष्वोपध द्वेषिष्वशुचौ सर्वाज्ञेषु च रोगेषु ।! 
इस प्रकार ये दत ओपधकाल हैं। १ अमक्त, २ प्राग्मक्त, 
३ मध्यभक्त, ४, प्रातः अधोभक्त, ५ साय॑ अधोभक्त, ६ मुहु- 
मुंहुः, ७ सामुदूग, ८ सभक्त, ६ सग्रास, १० ग्रासान्तर । 
आसे ग्रासान्तरे! के स्थान पर ग्रासग्रासान्तरं! मी पाठ 
| अथांतू प्राणबायु की बविक्ृति में प्रति ग्रास के 
पश्चात्‌ औषध का प्रयोग करना चाहिये। अन्तिम आस के 
पश्चात्‌ औषध नहीं खायी जाती। कई आरस-ग्रासान्तर” यह 
पाठ करते हैं और इससे एक काल मानते हैं। अर्थात्‌ एक 
ग्रास दूसरे आस के मध्य में केवड एक बार ही औषध लेना | 
ग्रासग्रातान्तर वा प्रासग्रासान्तरे! पाठ होने पर मध्यभक्त से 
अन्तरामक्त का भी ग्रहण कर लें। अन्तराभकक्‍्त उसे कहते हैं 
जो प्रातःकाछ के भोजन और सायंकाढू के भोजन के मध्य- 
काछ में सेवन की जाती है। अन्तराभकत के ग्रहण कर लेने पर 
दस ही औषधकाल होंगे। पूर्व उक्त दस औषधकालों में तो 
प्रातः अधोभक्त में उसका ग्रहण हो जाता है | 
अशज्ञसंग्रह सू० अध्याय २३ में अन्तराभक्त का छक्षण 
कहा हलक ० 0०५ 3७. 2. 
धअन्तरामक्‍त यत्पूवाह् भकते जीण भेषजमुपयुच्यते | तहिमिश्व 


चरकसंहिता 


[ अ० ३० 


जीणें पुनरपराह्ने मोजनम्‌ | एतेन सात्रिव्याख्याता। तद्दीता- 
ग्नेव्यानिष्वामयेपु |! 

चक्रपाणि की टीका को देखने से प्रतीत होता है कि मूल" 
पाठ में मी कुछ न कुछ अशुद्धि अवश्य है। सम्भवतः भक्त 
संयुक्त! के स्थान पर भुक्तं संभुक्‍्त! पाठ हो तभी चक्रपाणि 
की टीका में कहा है कि 'भुक्तमिति पद भुक्तादा वित्यादिभिः 
प्रत्येक सम्बध्यते ।! तथा “अन्ये ठु ग्रासग्रासान्तरे इति पठन्ति, 
एक च मेपजकाल वदन्ति, भुक्तमिति पदेन च भेषजकालान्तर 
ममिधाय दरशोषधकालपूरणं कुबन्ति |! तथा 'मुक्तमित्यल 


लक्षणं भुक्तं छघुनाननेन संयुतमिति ।! तथा 'श्ुक्तमिति तु पं 


विवरणग्रन्येडपि सर्वात्मकालोपयोजनीयमेषजविशेषणमिति “री; 
स्यानयन्ति ।! उद्धरणों से स्पष्ट है कि इस श्छोक में सकी 
होना चाहिये | “संभोज्यं त्वौषधमित्यादिना तु यदौषधरसंस्कत 
मनन्‍नमुपयुज्यते अलघु वा तत्सम्भुक्तशब्देनोच्यते ।। इस उद्धरा 
से सम्भुक्त)! पद भी होना चाहिये । 

निर्णयसागर द्वारा मुद्रित सटीक चरकसंद्धिता के नवीन 
(सन्‌ १६३५) संस्करण में श्छोक की चक्रपणिकृत ८ 
“अन्तराभक्त नाम यदन्नेन संयोगात्‌ संस्काराद्वा तद्िमिंशिर 
भुज्यते ।। कहा है। परन्त वहाँ “अन्तरामक्तं' के स्थान 
संभुक्त' ऐसा पाठ चाहिये क्योंकि विवरण संभुक्त वा सम 
का है। अन्तराभक्त का यह लक्षण नहीं ।. इंडवारमट 
दोनों के लक्षणों के उदाहरण हम पूव ही दे चुके हें | एूव ४८ 
मुद्रित टीका में यहाँ सम्भुक्त! ही है। यद्यपि वह मुद्रित दी 
त्ुटित एवं अशुद्धिबहुल है, परन्तु यहाँ पर 'संमुक्ते! 4 
पाठ ठीक है। ४ कर 

मूल में “मुक्त संभक्त) तथा 'आरसग्रासान्तर! पाठ होने 


दस कोल इस प्रकार होते हैं-- 2 

१ प्रात; अभक्त, २ प्राग्मक्त, ३ मध्यभक्त, ४ प्रातः हे 
नोत्तर काछ, ५ सायं भोजनोत्तरकाल, ६ मुहुर्महुः, ७ साठ ; 
८ भुक्त (लघु अन्नमिश्रित), ६ संभुक्त (अन्नसंस्क्ृत)) 
आसग्र[सान्तर | 

चक्रपाणि मुहृ्महु्ुक्तः का रक्षण-- रा 

महुर्महुमुक्तं नाम यद्धोजनसमये प्रतिक्षणं मुज्यते | 
प्रकार करता है | पर यह हृदयज्ञम नहीं | हमें तो इद्धवी ६ 
टोक्त लक्षण ही ठीक जँचा है और वह हम॑ उदद्श्त 
ही छुके हैं-- 

अष्टज्ञसंग्रहकार ग्यारह औषघकाल मानता है। _ _क्त 
“भक्त प्राग्मक्त मध्यभक्तमघोमक्त सभक्तमनन्‍तर 
सामुद्‌र्ग मुहुर्महुः सग्नासं आसान्तरा निशि च | | 

रात्रि में औषधकाल बताते हुए. कहा है-- 

वमन॑ धूमअ्व जत्रृध्वामयेषु निशायाम्‌ ।*. कटे 

रोगविशेष की अपेक्षा से चरकाचाय ने औषधका३ बिग 
हैं | परन्‍्त इसका समन्वय इस प्रकार किया जाता है कि 
अपान आदि मेँ प्रयोग करायी जानेवाली औषधों के यही ह7॥ 
हैं। अर्थात्‌ यहाँ रोगी को औषध के विषयरूप मैं कहीं 
जानना चाहिये--अपान की विगुणता आदि में जो 


प्रयुक्त होती है उसके ये काल हैं |रध्छ।.. ४ 


और , 


५ 


3 


आं० ३० ] !॥-६९ 
ज्वरे पेया: कषायाश्र क्षीर॑ सर्पिविरेचनम । 
पडहे षडहे देयं *का्ल वीक्ष्यामयस्य तु ॥२€४॥ 
व्याध्यपेक्ष काछल--रोग के काल ( अवस्था ) को देखकर 
ज्वर में पेया, कषाय, दूध, घी, विरेचन; ये छठे छठे दिन के 
बाद देते चाहिये । 
यह सामान्य नियम है। इसका कहीं कहीं बाध भी हो 
सकता है | विशेष विवरण ज्वरचिकित्सा में हो चुका है २६६। 


ज्ुद्वंगमोक्षी छघुता विशुद्धि्जीणलक्षणम्‌ । 

तदा भेषजमादेय॑ स्याद्यीषवदतोड्ल्यथा ॥३००॥ 

जीर्णलिज्ञापेक्ष काल--भूख छगना, वेंगमोक्ष रु मल्मूत्र 
आदि का यथावत्‌ आना ), देह में छघुता, हंदव अर उद्गार 
( डकार ) की विशुद्धि; ये जीणलक्षण दि आहार के पच जाने 
पर ये लक्षण होते हैं। अन्न के जीण होने पर ओऔषध सेवन 
करनी चाहिये, अन्यथा वह औषध दोषकर होती है । 00 

यह नियम उसके लिये है जो प्रातः अन्नकाल में ओर 
अन्तरभक्त काल आदि में दी जाती है। मध्यभक्त और अधो- 
भक्त आदि कालों में तो अजीर्णावस्था में ही दी जाती है | 

आहार के जीर्ण होनेपर लक्षण रसविमान में ( रा 
प्यान० अ० १, श्छोक० रे४ ) भी कहे जा चुके ४० धर 

+ बज्य सेव्यं च यत्र य 
चयादयश्च दोषारणा वर से लट] 


ै क्ष्य तत्कम पूंव 
आतावदवेच्य तत्कम एूव स्व: 
न मी में दोषों के चय कोप और शम 


जो सेवन करना 
तथा जिस ऋतु में जो ल्यागना चाहिये एवं जो सेवन कर 
चाहिये; ये सब ऋत्वपेक्ष कम 7४ ( 
कह द्यि गये हें ॥३० १॥ 
प्यार + सविकल मे मल 
कब मों के (लड्घनबुंहणीय अध्या। में | 
गये ) करने मे (तिबेध में कारण पहिले कहा हों पा ४ 
और उसी से मि दुबल रोगियों के अर्वेश्षण ( वा परोक्ष 
का कारण भी वर्णित हो गयीं है ॥ है 
यह अनाष माना जाता है ॥३ रख 
असेहश् रोगाणामबर कि न मुह्मयति |३०३। 
अवेक्षमाणस्तु भिषक ४चिकित्साय ५ कस 
३४ बार बार १ 
और अवस्था 5 भय 
जप 20888 सह को धरा्त नहीं हे वह नि 
त्सा > 
ऊैर सफलता से चिर्कित्सा है ॥ पा 
; घड़विधूं कालमने क्राठवर्धबत्‌ ॥३०७॥ 
मल स्याल्सस्वस्थाक् दि । 02 
पेक्ष 
जीप छेद ( दिनापैक के मल की गा ने ने देखतेर दी 
हा हक था बेच्यं यत्कर्मी पा० | 
न हर “ऋताववेद्य व: 
३४ ९ “वीक्ष्य दोषब 


करणप्रतिपेध्रे! पा० । ४ 


पा०।१२ 
'चिकित्सासु' पा? | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४०४ 
हुई औषध अहितकर होती है | जैसे अकाल में हुईं वर्षा अनाज 
के खेत के लिये अहितकर होती है ॥३०४॥ 
व्याधीनाम्वृत्वहोरात्रवयसां भोजनस्य तु। 
विशेषो भिद्यते यस्तु कालापेक्षः स उच्यते ॥३०५॥ 
अन्य प्रकार से काछापेक्ष योग--रोग ऋतु दिन रात्रि 
बय ( उम्र ) और भोजन की विशेष अवस्थाओं में जो भेद 
किया जाता है वह काल्ापेक्ष कहाता है ॥३०५॥ 
वसन्ते श्लेष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजाः | 
वर्षोसु बातजाश्चेव प्रायः प्रादुभवन्ति हि ॥३०६॥ 
कालापेक्ष का विवरण--वसन्त में कफज शरत्काल में 
पित्तज और वर्षा में वातज रोग प्रायः उलन्न होते हैं ॥३०६॥ 
निञान्ते दिवसान्ते च १वड्धेन्ते वातजा गदाः । 
प्रातः क्षयादों कफजास्तयोम॑ध्ये तु पित्तजाः ॥३०७॥ 
रात्रिके अन्तिम काल में और दिन के अन्तिम काल (सायं - 
काल) में वातज रोग, प्रातः और रात्रि के प्रारंम काल में कफज 
रोग एवं मध्याह और मध्यरात्रि में पित्तज रोग बढ़ते है ॥ 
बयोन्‍्तमध्यप्रथमे वातपित्तकफ्तामया: । 
बलवन्तो मवन्त्येव स्वभावाद्वयसो नृणाम्‌॥३०८॥ 
बयस के अन्त (वृद्धावस्था) मध्य (युवावस्था) तथा आदि 
(बाल्यावस्था) में क्रमश: वात पित्त कफ बलवान्‌ हुआ ही कर 
हैं । मनुष्यों के ववस का ऐसा ही स्वभाव है ॥३०८॥ 
जीणोन्ते वातजा रोगा जीयमाणे तु पित्तजा+ । 
इलेष्मजा भुक्तमात्रे तु छभन्‍्ते प्रायशो बठम्‌ ॥३०४॥ 
आहार के पच जानेपर वातज रोग, पच रहे होनेपर पेत्तिक 
रोग और भोजन करते ही कफज रोग, प्रायः बल पकड़ते हैं । 
इन पाँच श्छोकों को भी कई आधघ॑ नहीं मानते ॥३०६॥ 
नाल्‍प॑ हन्त्योषधं व्याधि यथाउ5पोडल्पा महानरूम्‌ | 
दोषवच्चातिमात्र स्यात्सस्यस्यात्युदकं यथा ॥३१०॥ 
प्रमाणापेक्ष सम्यग्योग--अल्प प्रमाण में दी गयी औषध 
व्याधि को नष्ट नहीं करती, जैसे थोड़ा सा जल महान्‌ अग्नि 
को नहीं बुझा सकता | ६ 
थदि औषध का प्रमाण अधिक हो तो वह दोषकर होती 
है--जैसे अत्यधिक जल ससस्‍्य के लिये ॥३१०॥ 
संप्रधाये बल तस्मादामयस्योषधस्य च । 
श्तैवातिबहु नात्यल्पं भैषज्यमवचारयत्‌ ॥३११॥ 
अतएव रोग और ओऔषध के बल का निश्चय करके न 
बहुत अधिक और न बहुत कम अर्थात्‌ उचित मात्रा में औषध 
का प्रयोग करना चाहिये ॥३११॥ 


ओऔचित्याद्यस्य यत्सात्म्यं देशस्य पुरुषस्य च | 

अपध्यमपि नेकान्तात्तत्त्यजल्लमते सुखम्‌ ॥३१२॥ 

साम्मापेक्ष सम्यग्योग-निरन्तर अभ्यास के कारण जो देश 
वा प्रति पुरुष के लिए सात््य हो चुका है उसके अपथ्य होते हुए 
भी झ्टिति सवथा त्याग करने से आरोग्य छाभ नहीं होता ॥ _ 


शा 9 वधानत पाजाश जा क्र 
१ 'वर्षान्ते! पा० | २ “नंवातिबहुलात्यल्पं ग० | 


४०६ 
बाह्नीकाः "पहवाश्वीनाः शुलीका यवनाः शका:। 
मांसगोधूममाध्वीकगस्त्रवेश्वानरो चित: ॥३१३॥ 
बाह्लीक ( बलख देश के ), पहव, चीन, शूलीक, यवन 
और शक छोग मांस, गेहूँ, माध्वीक ( मद्यविशेष ), शस्त्र और 
वेश्वानर ( अग्नि ) के अभ्यासी होते हैं ॥३१३१॥ 
मत्स्यसात्म्यास्तथा प्राच्याः क्षी रसात्म्याश्र सेन्चवाः । 
अशमकावन्तिकानां तु तेलाम्ल सात्म्यमुच्यते ॥३१४॥ 
पूरब के छोगों को मछली सात्म्य है । सैन्धव ( सिन्ध ) 
के लोगों को दूध सात्म्य है। अश्मक और अवन्तिका के छोगों 
को तेल और अम्ल सात्म्य कहा जाता है ॥३१४॥ 
कन्दमूलफल सात्म्यं विद्यान्मलयवासिनाम्‌ । 
सात्म्यं दक्षिणतः पेया *मन्थश्मोत्तरपश्चिमे ॥३९४॥ 
मलय पर्वत पर बहनेवालों को कन्द मूछ और फल सात्म्य 
होते हैं | दक्षिण की आर के छोगों को पेय सात्म्य है । उत्तर 
पश्चिम में मन्थ ( द्रवालोड़ित सत्तू ) सातय हैं ॥३१५॥ 
मध्यदेशे भवेत्सात्म्यं यवगोधूमगोरसाः | 
उतेषां तत्सात्म्ययुक्तानि भैषजान्यवचारयेत्‌ ॥३१६॥ 
मध्यदेश में जो रोहूँ और गोरस (दूध) सात्म्य होता है । 
उन उन छोगों को उस उस सात्म्य से युक्त ओषध 
देनी चाहिये ॥३२१६॥ 
सात्म्यं ह्ाशु बलं घत्त नातिदोष॑ च बहपि । 
सात्य शीघ्र बछाघान करता है । यदि मात्रा में बहुत भी 
दे दिया जाय तो अतिदोषकर नहीं होता । 
योगरेब चिकित्सन्‌ हि देशाय्रज्ञोडपराध्यति ॥३१७॥ 
देश आदि को न जाननेवाला चिकित्सक केवल योगों द्वारा 
चिकित्सा करता हुआ अपराध का भागी होता है ॥३१७॥ 
वयोबल्ञरीरादिभेदा हि बहवो मताः। 
तथान्तःसन्धिमागोाणां दोषाणां गूढचारिणाम्‌ ॥३१९८॥ 
वय बल तथा शरीर आदि के भेद बहुत हैं तथा अन्तर्मा्ग 
( कोष्ठ ) और सन्धिमार्ग के गृढचारी दोषों के भेद बहुत हैं । 
अतएव ही इन सब को बिना विचार चिकित्सा से इश्टछाभ 
नहीं हो सकता। 
इससे प्रतिपुरुष सात््य को बताया है। उम्र बल शरीर 
प्रकृति सत्त्व आदि के भेद से प्रतिपुरुष में भी सात््य का मेद 
होता है । चिकित्साके समय इस बातका भी ध्यान रखना होता है। 
भवेत्कदाचित्कायापि बिरुद्धाभिमता क्रिया । 
पित्तमन्तगतं गूढं स्वेदसेकोपनाहनैः ॥३१८॥ 
नीयते बहिरुष्णेहिं तथोष्णं शमयन्ति ते । 
१ 'पह्तवः इ्मश्रुधारिस्लेच्छजातिविशेष: । हरिवंशे5पि-'पारदा 
मुक्तकेशाइच पह्॒वा: इमश्रुधारिण: ।! २ 'सण्ड: ग० । ३ तिषां 
तत्सात्म्ययकताश्च वयो5वस्थायुतास्तथा । आयुर्वलशरीरादि' ग०। 
४ 'देहसात्म्य॑ घृतं क्ञीरं मद्यं मांस च कस्यचित्‌ ॥ पेया यूपो रसो- 
इन्यस्यथ गोधूमोइन्यस्य शालय: ! अहितरपि तेषां च॒ तैरेबोपहितं 
हितम्‌' ॥ इति भष्टाजुसंग्रहे । 


._ ऑ्... 


चरकसंहिता 


[ अ० ३० 


कभी-कभी विरुद्ध समझी जानेब्राली क्रिया भी करनो पढ़ती 
है। जैसे पित्त में उष्ण,क्रिया विरुद्ध होती है, परन्तु अन्तगंत 
गढ़ पित्त को ( ब्रणशशोथ आदि में ) उष्ण स्वेद सेक उपनाह 
आदि द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार उष्ण कर्मो 
द्वारा उष्ण पित्त को शान्‍्त किया जाता हैं ॥३१६॥ 
बाल्यैश्व ज्ञीतेः सेकायेरूष्माउन्तयाति पीडितः॥२२०।॥ 
१सोड्न्तगूढं कफ हन्ति ज्ीतं *शीतैस्तथा जयेतू । 
शीतल परिषेक आदि बाह्य उपक्रमों से पीड़ित को जाकर 
ऊष्मा अन्द्र चली जाती है। वह ऊष्मा अन्दर गृढ़ ( छिपे 
हुये, अव्यक्त ) कफ को नष्ट करती है। इस प्रकार शीत ते 
शीतको जीतना चाहिये । अन्तर्गू्‌ढ कफ शीतल है और परिर्षक 
आदि मी शीतल हैं ॥३२०॥ 
ऋषच्णपिष्टो घनो लेपश्रन्दनस्यापि दाहकृतू |३२१९॥ 
त्वग्गतस्योष्मणो ३रोधाच्छीतकृच्चान्यथा5गुरोः | 
चन्दन शीतल होता है, परन्तु यदि बारीक पीसकर धरना 
लेप किया जाय तो वह दाह करता है, क्‍योंकि उस लेप 
त्वचा की ऊष्मा (गरमी) रुक जाती है। अगर उदष्ण होता है, 
परन्तु उसे मोटा मोटा पीसकर यदि पतला लेप किया जाथ तो 
वह ही शीतलता उल्नज्न करता है, (क्योंकि वह त्वचान्तः टियि्े 
ऊष्मा को बाहर निकाछ्ता है ) ॥३२१॥ 
४छर्दिष्नी मक्षिकाविष्टा "सक्षिकेव तु वामयेत्‌ ३९४ 
द्रव्येपु *स्विन्नजग्वेषु चेब॑ तेष्वेब त्रिक्रिया | 
मक्खी की विष्ठा के को दूर करती है और यदि मर्ँ 
अन्दर चली जाय तो कै होती है | इसी प्रकार अग्नि पर स्विय 
करके खाने पर द्र॒व्यों में विपरीत क्रिया देखी जाती है । 
ब्रीहि गुर और पिचल हैं, परन्तु उन्हें मून छेने पर वे लघु और 
पित्तहर होते हैं। ब्रीहि गुरु होने से अग्निमान्य आर्दि 
कारण होते हैं, परन्तु छाजा अग्नि को मन्द नहीं करते 
अशडज्संग्रह सू० अ० ७ में इस प्रकार के बहुत उदाहरण | 
हम विस्तारभय से यहाँ नहीं देते ॥३२२॥ . ६ अं 


का ? ग० | 
हे 


खी 


१ सो5णुगूढं! ग०।. २ 'शीतः शीतैस्तथात्रजेत्‌ 
३ दाहहृत्वन्यथा' ग०। ४ समुदायापेक्षयैकदेशस्य विरुदीी 2 
करणोदाहरणमाह---छिध्नीत्यादि | द्रव्येषु स्वि्नजम्धेष्वेव ते 
विक्रियेति, अनेन मक्षिकाविष्ठारम्भकेषु द्र॒व्येषु मच्िकाजठरीं 
स्विन्नेषु एवं विक्रिया मक्षिकाशरीर॒गततया मक्षिकाविष्ठाँं हि 
च विरुद्धा क्रिया यथोक्‍ता भवतीति वाक्यार्थ: । स्विन्चजस्थ ५ 
खादितानन्तरमग्निपक्वेषु । विक्रियेति विरुद्धक्रिया । किवा संरँ 
रेण पर्वद्वव्ये कार्यविरुद्धोदाहरणार्थमाह--द्रव्येष्वित्यादि। अं 
पक्षे 'जम्घेष! इत्यस्थ स्थाने दम्धेषु' इति पठल्ति | ते ल 
सक्‍तूनां सिद्धपिण्डेषु स्विन्नतया छाजा विपरीता गुरुत्वेनाम्लि | 
कारिका क्रिया तथा उत्पलनालेषु दम्धेषु ज्ञारतया ज्षीतर्वि 
क्रिया छेदनादिक्रिया इत्युदाहार्यम्‌ । यदा यस्मिन्‌_जम्खेंडई औः 
पाठ: तदापि स्विज्ञानन्तरं जम्घेष्विति कृत्वा सक्‍तुसिद्धपिण्डक ० 
दाहरणं ज्ञेयमु। ५ 'मक्षिका बहु! ग०। ६ “च विदस्धेषु! ग० । 


अ०३० | 

तस्मादोषोषधादीनि परीक्ष्य देश तत्त्वतः॥ ३२३ ॥ 

कुर्यान्चिकित्सितं प्राज्ञो न योगरेव केवलेः । 

अतएब दोष औषध आदि दस परीक्ष्य भावों की तत्त्वतः 
परीक्षा कर के बुद्धिमान्‌ चिकित्सा करे। केवल योगों से ही 
चिकित्सा न करे । 

आचार्य ने उपकल्पनीय अध्याय (सू० अ० १५) में दोष 
ओषध आदि ग्यारह और विमान में पन्द्रह वा पाठान्तर '(दोष- 
मेषजदेशकाल इत्यादि-यहाँ रस द्रव्य और विकार नहीं पढ़ें) के 
अनुसार बारह पढ़े हैं | अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं है। दंढ- 
बलोक्त होने से सिद्धिस्थान अध्याय ३ में कह्देजानेवाले दोष 
ओऔषध आदि दस परीक्ष्य भावों की ओर यहाँ सझ्लेत है। वे 
दस भाव ये हैं- 

“दोषौषधदेशकाल्सात्याग्निसत्त्वाग्रययोबढानि' ॥१२३॥ 

निवृत्तोब्पि पुनव्याधिः स्वल्पेनायाति हेतुना ॥३२४॥ 

"क्षोणे मार्गोकृते देदे *शेषः सूच्म इवानर ४ 

एक बार निद्वत्त हुआ भी रोग क्षीण तथा मार्ग बनाये हु 

ह में अल्प से भी कारण से पुनः आ जाता है। जैसे बची हुई 

थोड़ी सी मी आग स्वल्म से भी (वाट आदि) हेंढ से उनः 
भड़क उठती है । 

यहाँ निबृत्त से सबंथा निर्शेच 
हे निवृत्त हो रही हो और थीड़ा न 
हो >्त भी छागू होगा 40006 

2 से अमिय्राय देह में व्याधि को न होने हे | 
असमथतता से है ॥ ३२४ 

तस्मात्तमलबध्नीय 


न जानना चाहिये | अपित 
सा रोग का मढ अवशिष्ट रह 


| 
_्रयोगेणानपायिना ॥ १२५ ॥ 
दाढयाँथ प्राक प्रयुक्तस्य सिद्धुस्याप्योषधस्य ् ] 2 
अतएब प्रथम प्रयुक्त की गयी सिद्ध (अकसीर) र्भ हर हे 
को श्ढ़ता के लिये (रोगनिर्दति की लत 00 238 हे 
शव्ततु हो अन पायी (निश्चल, रोगार भर 
कर) 30 रखे । अर्थात्‌ रोग ही हत 
क ऐसी ओऔ कराते रहना | 
अ प्रयोग ॥ ् 
वशिष्ठ कक (5 हो जाये और की रोग जा" उः् 
को ॥ ३२५ ॥ 
े काठिन्यादूनों मावाडी दो 
पर पर ॥ 
पथ्येमद्पता नीतों “अथवा न्यूनता से 


हे हुआ जब 
देय हुआ महान्‌ दोष 

कर 
॥ गो काए गा दै। तब वह मृदुदो। 


 गहों होता। कल 
२ हे मार्गोकते दोष अ० सैं? 
पु किय देहे मार्गीक 5 जज शर्त 
यथोद काठिन्यादिंतिं दोषदुष्यसम्बन्ध्ट 
श्‌ अं काहिस्यं विता' चंक्रः कक 
*ऐोषकरो' गं० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


इ्त््तः कुपितों महान ३२६ 


(०७ 


दोषों का कोप दो प्रकार से होता है-एक तो पूर्व सञ्चय 
होकर, दूसरा सञ्चय के विना ही । सञ्जय होकर जैसे + 

ध्ययप्रकोपप्रशमा वायोग्रीष्मादिषु त्रिषु । 

वर्षादिषु ठ॒ पित्तस्य श्लेष्मण: शिशिरादिषु ॥ 

अ० सं० सू० अ० २१॥ 

सञ्चय के बिना जैसे--अपनी सामथ्य से अधिक कार्य करने 
पर सहसा वायु का कुपित होना, क्रोध से पित्त का और दिन 
में सोने से कफ का। यतः इसमें दोष का संचय नहीं होता-- 
अतएव अपेक्षया न्‍्यून होने से इसे ऊनभाव! द्वारा आचार ने 
कहा है | दोनों प्रकार से कुपित होने पर दोष महाम्‌ होता है | 
की प्रकोपावस्था में यदि मनुष्यपथ्य से रहता है तो विकार 
अल्प ही होता है, यदि अपध्य सेवन करे तो विकार दारुण 
होता है ॥ ३२६ | 

पथ्यमप्यश्नतस्तस्मादो व्याधिरुपजञायते ॥| ३२७ ॥ 

ज्ञाखवं वृद्धिमभ्यासमथवा' तस्य कारयत्‌। 

अतएव पथ्य का सेवन करते हुए भी जो व्याधि हो जाती 
है-- मृढु वा अल्प रूप से अनुवतन करती है वहाँ, यह पथ्य 
इसकी औषध है, परन्ठ महान वा गम्भीर होने से रोग सर्वथा 
निबृत्त नहीं हुआ यह जानकर, उस पथ्य को मात्रा बढ़ा देनी 
चाहिए. अथवा उसका निरन्तर कुछ काड तक प्रतिदिन सेवन 
करना चाहिए। अन्यत्र कहा भी है-- 

धअभ्यस्यमानाः क्रमशस्तु योगा 
जयन्ति रोगान्‌ बलिनः स्थिरांश्र । 
तस्मादखिन्नः पुरुषो 5भ्युपेयाद्‌ 
योगप्रयोगान्‌ सम॒द्यर्णरोगे ॥! . 

गड्ाधर तो-ए 

'ालैवं इद्धिमम्यासमथवाउल्ात कारयेत्‌! । 

ऐसा पाठ पढ़ता है । और व्याख्या करता है कि पथ्य सेवन 
करते हुए. भी जो रोग हो जाता हैं वहां उससे रोगदृद्धि जान- 

दूसरे पथ्य का अभ्ये्सि करावें॥ १२७ || 
द्वा पथ्य 55्यत्वमागतम्‌ ॥३२८॥ 

कल्पनाविधिमिस्तेलतः प्रियत्वं गमयत्पुनः । 

निरन्‍्तर अभ्यास से वा स्वादु न होने के कारण यदि रोगी 
को उस पथ्य से द्वेष हो जाय-न खाना चाह ता भिन्न भिन्न 
विधियों से उसे बनाकर पुनः उसमें रुचि पैदा कर दे।र२८। 

«पनसो5थोवुकूल्याद्धि ठुष्टिरूजो रुचिबल्म्‌ ।३२६। 

खोपभोगता च स्यादूव्यावेश्चातो बरक्षय:। 

यतः मन के विषय के अनुकूछ होने से सन्‍्तोष, ऊर्ज (मानसिक 
ही उत्साह), रुचि) बेटे (देहिक) और सुखोपभोगता (सुख से 
सेवन किया जाना अथवा सुख-आरोग्य के लिए सेवन होना) 
है और इससे रोग का बल क्षीण हो जाता है ॥३२६॥ 
हौल्यादोषक्षयाद्वयाघेव धम्याद्वापि या रुचि३ । 


तासु पथ्योपचारः स्थाद्योगेनायं विकल्पयतू ॥३३०॥ 


१ जज ०मथवान्यस्य' ग०। २ वाश्नुकूलत्वात ग० | 


“मीिनििीक लक जा | | 


५०८ 
लोलछता (मानसिक आकाइक्षा) से, दोष की क्षीणता से 
अथवा रोग की विधमंता के कारण जो रुचि होती है वहाँ पशथ्य 
ही देना चाहिए | यदि पथ्य हो और रोगी की उसमें रुचि भी 
हो तो अच्छा, यदि पथ्य हो और रुचि न हो तो अन्य स्वाइु- 
ताकारक वा रुचि उत्पन्न करनेवाले द्रव्यों के योग से संस्कृत 
करके उसे प्रस्तुत करना चाहिए । 

दोष की क्षीणता से रुचि जेसे--देह में कफ की क्षीणता 
होने पर मधुर द्रव्य के भोजन की इच्छा । व्याधि के वेधम्य से 

जेसे--कफप्रकोप में अम्ल वा कठु आदि द्र॒व्यों की इच्छा । 

अथवा व्याधि और वेधम्य इन्हें प्रथक्‌ हेतु मानना चाहिए । 
ब्याधि से जेंसे--पाण्डुरोग में मिद्दी के खाने की इच्छा | विध- 
मंता से जेंसे-स्निग्धता में रूक्ष पदार्थ के सेवन की इच्छा अष्टा- 
ज्ूसंग्रह सू० अ० २३ में तो-- 

लैल्याद्दोषक्षयाद्रथा धिवेषम्येण च या रुचिः | 

तासु पथ्योपचारज्ञो योगनात्ं विकल्पयेत्‌ ॥॥ 

यह प।ठ है । ?टीकाकार इन्दु कहता है कि छोलता आदि 

के कारण उत्तन्न रुचि में वेद्य तत्कालोचित धाठुसाम्यापादक 

प्रयोग के साथ अपथ्य अन्न की भी कल्पना करें | अथवा वह 

कहता है कि इस प्रकार की रुचि में आहार की अयोग से कल्पना 

करे अर्थात्‌ स्वल्प मात्रा में आहार (अपथ्य) की विकल्पना करे ॥ 
ततन्न इछोकाः 

विशतिव्योपदो योनेनिंदानं छिक्ल्मेव च । 

चिकित्सा चापि निर्दिष्टा शिष्याणां हितकाम्यया || 

उपसंहार--शिष्यों के हित की कामना से योनि के २० 

विकार उनका निदान लिज्ञ और चिकित्सा भी कह दी है।। 
गुक्रदोषास्तथ । चाष्टो निदानाकृतिभेषजेः । 

क्लेब्यान्युक्तानि चत्वारि चत्वारः प्रदरास्तथा ।३३२ 

तेषां निदान छिल्ठ च भैषज्यं चेव कीर्तितम्‌ । 

१ तया लौल्यादिभियाँ रुचयों भवन्ति तासु रुचिषु पथ्यापथ्यो- 
पचारज्ो वेद्यो योगेन तत्कालोचितेन धातुसाम्यापादनेन प्रयोगेण 
सहाद्यमदनीयमन्न मपथ्यमपि कल्पयेत्‌ | अथवा अयोगेन स्वल्पमर्य 
विकल्पयेतू । इन्दु: । 


परकसंहितां 


[ अ० ० 


क्षीरदोषास्तथा चाष्टी हेतुलिज्ञभिषग्जितेः" ।३३३। 
निदान लक्षण और औषघ के साथ आठ शुक्रदोष, चार 
प्रकार की क्लीबता, चार प्रदर, उनका निदान लिखे 
औषध, देठ छिज्ञ और भेषज के साथ आठ क्षीरदोष कहे हैं ॥| 
रेतसों रजसश्चेव कीर्तित॑ शुद्धिलक्षणम्‌ । 
उक्तानुक्तचि कित्सा च सम्यग्योगस्तथेव च ।१३४। 
र्देशादिगुणशंसा च कालः षपडविध एवं च | 
देश देशे च यत्सात्म्यं यथा बद्योडपराध्यति | 
चिकित्सा चापि निर्दिष्टा दोषाणां गूहचारिणाम्‌ || 
शुद्ध वीय और शुद्ध रज का छक्षण भी बता दिया है 
उक्त और अनुक्त रोगों की चिकित्सा तथा सम्यग्योग का विवर 
देश आदि के गुणों का वर्णन, छह प्रकार का काल, देश देश 
में जो साक्ष्य है, वैद्य अपराध का मागी कब होता है-उसे की 
असिद्धि होती है और मूढ़चारी दोषों की चिकित्सा भी इस 
अध्याय में कह दी गयी हैँ ॥३३४,३२५॥ 
यो हि सम्यडः न जानाति ज्ञास्त्रं शास्त्राथमेव च | 
न कुर्यात्स क्रियां चित्रमचज्षुरिवर चित्रक्ृत्‌ ॥३३३॥ 
इत्यग्निवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते* चिकित्सितर 
योनिव्यापश्चिकित्सितं नाम ब्रिशोडध्यायः" | 
जो पुरुष अच्छी प्रकार से शास्त्र और शास्त्र के प्रयोग” 
को नहीं जानता उसे चाहिये कि वह चिकित्सा न करे | डेर्ण 
चिकित्सा वैसे ही असफल होगी जैसे अन्धा चित्रकार वि 
को बनावे ॥ २२१६ ॥ 
इति योनिव्यापदादिचिकित्सा । 
इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थान॑ समाप्तम 
१ “अम्मादनस्तरं 'तेषां चिकित्सा निदिष्ा समासब्यासती * 
इत्यधिक क्वचित्‌ । ! 
२ 'देशादिगुणयोगाइच' ग०। ३ “अस्मादनन्तरं योनि 
दिकेः्ध्याये पुनर्वसु निदर्शिता? इत्यधिक॑ पठति गद्भाधरः । ४ | 
कप्रतिसंस्क्ते दृढ्बलसम्पूरिते! पा० । ५ “अस्मादनस्तरं 
कृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते चिकित्सितमिदं स्थान पषष्टें परिसमार्पित 
इत्यधिक॑ पठन्ति केचितू । 


न 


प्रथमो5ध्यायः 
अथातो मदनकलल्‍प॑ व्याख्यास्यामः | 

इति ह सस्‍्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
_ अब हम मदनकल्‍्प की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था | ः ल्‍ 
चिकित्सास्थान मैं यत्र तत्र वमन विरेचन आदि का 
धान है | अत: उनके भ्रयोगों को विस्तार से एक स्थान पर 
बताने के लिये यह कल्पस्थान है । वस्ति के प्रयोग सिद्धि- 
स्थान में कहे जायेंगे। पश्चकर्म में वस्ति से पूरब वमन विरेचन 
करना होता है। अतः पूब इस स्थान में उन्हीं के योग कहे 
। बिरेचन से पूर्व वमन का विधान हे और वमन द्रव्यों में 
मदनफल सब से श्रेष्ठ होते 6, अतः सबसे पूब मदनफल के 

प्रयोगों से ही कल्पस्थान की आर्म किया जाता है । 
अथ खल ' वबमनविरेचनाथ मदनफछादिद्रिवृता 
दीनां वमनविरेच नद्र॒व्याणां सुखोपभोगतर्मः + सहान्ये- 
व्येविविधे; कल्पनाथ 'भेदा्थ विभागाथ चेत्यथ) 
तयोगात्नां च क्रियाविषेः सुखोपायस्य सम्यगुपकल्पनाथ 
कल्पस्थानसुपदेद्यामोटगिनवेश [२॥ । 


केल्पस्थान का प्रयो जन -7 और बिरेचनार्थ मेन 
आदि ओर आदि वामक और विरेचक द्रब्यों को 


आरोग्य के लिये सेवन कियेजानेवाले अन्य ( सुरा सौवीरादि 
और, कोविदारादि ) विर्विय श्रेष्ठ तम द्वव्यों के साथ कल्पना के 
ल्ये अर्थात्‌ मे लिये और विभाग के लिये तथा उनके 
गों की रखकर उप वाली चिकित्साविधि से सम्यक्तया 
उपदेश के हे अग्निवेश ! कल्पस्थान का उपदेश किया 
जायगा । के 
बमन रि यों में प्रयोगमेद बताने के लिये कल्प- 
पलक की ज्ञेसा कि संतरस्थान अध्याय ४ में प्रति- 
टला गशत्रणीतफले' _ इत्यादि वमन द्र््यों 
मे त्रयस्त्रिश &यामात्रिदयोगशर्त प्रणी्त' इत्यादि विरे- 
चने हू शा तथा पद; ये मिलाकर वहाँ ६०० कहे हैं । तथा 
स्पेटीों के प्रयोग वार 'फहशियानां दो भागी 
पे देह आदि शनि के लिये भी इस कल्पना का 


हे पा साालशर/ बम 
“ रे ४ सहान्ये ; 
भा गा 
व्वैजितिछे पाठो क्रियाविये ग। 0 00005 ० 
स्तद्योगानां के ते पठचते । ४ 'ऊर्ध्व मुखेन 970 

भजत्‌ " : कवचित्युस्तम पुददेन दोषनि्वरण भजत इलवी 
चक्र; । रैत्यूधर्व भागमे 


कैल्पस्थानमँ 


>---किकिकक-ना 


सब घ 
4 त्वापू, इति लक्षणोदशः ॥ ४॥ 
'(६६न और विरेचन द्रव्यों के क्रमशः ऊपर की ओर और 


विरेचनसंज्ञकम्‌ , उभयं वा शरीरमलविरेचनादू बिरे! - 
चनसंज्ञां ठमते॥ ३॥ ६ 
बमन जौर विरेचन.का.अ4--ऊपर को ओर से ( मुख- 
द्वारा ) दोष के हप्ने को वमन और नीचे की ओर ( गुदामाग 
से ) दोष के हरने को. विरेचन नाम - से कहा. जाता -है। 
अथवा दोनों को-वमन और विरेचन नाम से ही कह देते 
हैं। क्‍योंकि दोनों द्वारा ही शरीर के मल का रेचन किया 

जाता है-मछ को बाहर निकाला जाता है॥ ३॥ 
तत्रोष्णवीच्रण सूच्रमव्यवायिविकाशोन्योषधानि स्ववी- 
मेंण हृदयमुपेत्य धमनीरजुसूत्य स्थूडाणुस्रोतोभ्यः केवल 
अरीरगतं दोषसंघातमाग्नेयत्वात्‌ विष्यन्द्यन्ति तैक्ष्ण्यात्‌ 
विच्छिन्दन्ति, स विच्छिन्नः “परिप्डवन्‌ स्नेहधाविते 
काये स्नेह्माक्तमाजनस्थमिव क्षोद्रमसज्ज"ज्णुप्रवणभावा- 
दामाशयमागत्योदानप्रणुज्नो5 ग्निवाय्वात्मकर वादूध्व माग- 
प्रभावादौषधस्योध्बमुस्क्षिप्यते* , सलिलपृथिव्यात्मकत्वा- 
ओऔषधघस्याघधः प्रवतते, उम्यश्रोभ- 


नीचे की ओर प्रदृत्त होने में हेतु और उसको प्रक्रिया-उ्ेग 
वीर सहन ( सूच्म मार्गों में जानेवाला ) व्यवैयी और 
गे औषध अपने वीय॑ (शक्ति ) से हृदय. में पहुँचकर 
नयी के द्वार यू वथा चूम खो में से देह मे स्थ 
सम्पर्ण दोषसमूह को आग्नेव वा उष्य होने से पिघछाती है । 
तीछण होने से. छिन्न-मिन्न कर देती है । वह छिन्न-मिन्न होकर 
इधर उधर गमन करता इुआ दूत स्नेह ( घृत तंछ आदि ) से 
भावित देह में, स्नेह से चुपड़े पात्र में पड़े इुए. मधु की तरह, 
कहीं भी संग न करता हआ-न झुकता हुआ वा न लगता 
हुआ सकुम आग सा हा एवं कोष्ठ की ओर 
झुकाव आमाशय में आकर वहाँ उदान वायु 
न किया जाने पर औषध के अग्निवाय्वात्मक ( वमन 
द्रव्यों में अखि: और ज्ायु.की प्रधानता होती है ) होने से तथा 
ऊपर की और से दोष को हरने का प्रभाव होने से ऊपर को 


उछाला जाता है । 
१ 'पद्धुजबदिय॑ - 7. जबदियं विरेचनसंज्ञा वमनविरेचनयोरेव वमनविरेचनयोरेव योगरूढ्या 
बर्तते, अंतों निरूहे5पि विरेचनसंज्ञाप्रसकितिनोंड्भावनीया' चक्र: । 
(तीचृणइलच्ृंगसूच्रम ० ग० । ३ “धमनीरनुसूत्य सम्यस्युक्त्यानु- 
त्षोतोम्य/ पा? । ४ परिप्लवन्‌ इतस्ततो गच्छन्‌! चक्र:। परि- 
प्छव: गं० । “अणुत्वात्‌ प्रवणभावाच्च, अणुत्वमनुमार्गसंचा* 
रित्व॑, प्रवणत्वमिह कोष्ठागमनोन्मुखत्वम्‌! च० ॥ “असज्जन्‌ प्रवर्ण 
ज्ञावाद! ग०। ६ ०मुख्विद्यते'! ग० । 


४३१० जल 
5 अथा ओऔषध यदि जलप्रथिब्यात्मक हो तो नीचे की ओर 
दोष हरने का प्रभाव रखने के कारण दोष नीचे की ओर 
प्रवृत्त होता है । 
विरेचन द्रव्य भी वमन द्रव्यों के सहश प्रधानतः उष्ण 
तीक्षण आदि गुणों से युक्त होते हैं | परन्तु ये अग्निवाय्वात्मक 
नहीं होते, अतएव दोष को ऊपर की ओर प्रदत्त नहीं कराते । 
प्रधानत; जद ओर प्रथिवी का अंश होने के कारण नीचे को 
ओर प्रवृत्त कराते हैं | विरेचन में प्रेरक अपान वायु होता है । 
सुश्रुत चि० ३३ अध्याय में मी वमन और विरेचन द्र॒व्यों के 
उष्ण आदि गुणयुक्त होने का वर्णन है -- 
'सरत्वसोक्म्यदेच्ण्यौष्ण्यविकाशिल्वेविरेचनम्‌ | 
वमने च हरेद्दोषान्‌ प्रकृत्यागतमन्यथा |! 
अग्निवाय्वात्मक द्रव्य लघु होते हैं और लघु होने से गति 
ऊपर की ओर होती है। इस प्रकार प्रथिवीसोमात्मक द्रव्य गुरु 
$ 9» होते ४ और उनकी गति नीचे की ओर होती है । 
[जकल वामक द्र॒ब्यों को दो प्रकार का माना जाता है | 
क्‍ । एक तो स्थान्नीय-वमनद्र॒व्य ( | ,0०४] 07 (589॥770 फिमरला- 


ग 
ष्ज्ल 


८७ ) कहते हैं और दूसरे केन्द्रीय वमबद्रत्य ( रिटागरण2 ठा 


(लगाव 7८४८७ ) कहाते हैं । स्थानीय वमन द्रब्य तो 


तब तक वमन छाते हैं जब तक वे आमाशयिक वातनाडियों 
पर प्रभाव जारी रखते हैं | इसके उदाहरण नमक तुत्थ आदि 
। हैं| उन्हें बाहर निकाल देने पर वमन रुक जाती है | केन्द्रीय 
वमनद्रव्य रक्तप्रवाह में मिलकर वामककेन्द्र. को उत्तेजित करके 
कै छाते हैं | इसका उदाहरण ऐप्रोमॉर्कीन (४५ 9077०7०४प्८) 
कहा जाता है। दूसरे प्रकार के वमनद्रब्यों को के छाने में कुछ 


| 
देर लगती है ओर हल्छास छालाखाव स्वेद तथा फुप्फुस से 
.._ कफखाब ये छक्षण साथ ही रहते हैं । रोगी अपने को वमन के 
समय क्लान्त अनुभव करता है । 
विरेचन द्रब्य भी दो प्रकार से काय करते हैं । अन्त्र की 
तरक्ञगति को बढ़ाकर और आन्त्र के खाब को अधिक कश्के | 
इन्हें. [,2%०४ए९०७ ( स्ंसक ) 9फ्राए86 रिप्ाट्ठ४ाए25 
.._( मुदुविरेचक ), 4७४८ प्पष्ट४४४८७ ( तीब्र विरेचक ), 
5976 ?िपा४०४ए८५ ( ल्वण॒विरेचक ), (।0]98०8५० 
रिप्प४३0४७४ ( पित्तविरेचक ); इन भेदों में विभक्त किया 
जाता है। 

_खंसक का हैँ जिनसे मल नरम हो और तरज्ञगति 
थोड़ी सी बढ़े जैसे-पालक का साक, मधु, बिल्व, गन्धक, 
बादाम का तेल न एरण्ड का तैछ आदि । मृदुविरेचक 
इनकी अपेक्षा कुछ अधिक तेज होते हैं; परन्तु ये स्वाव और 
तरंगगति दोनों को मृदु रूप में बढ़ाते हैं। इसका उदाहरण 
मुसब्बर सनाय रेवन्दचीनी है । 

तीव्नविरेचक वे होते हें जिनसे बहुत और पतले दस्त आते 
हैं । इससे पेट में मरोड़-से पड़ते हैं और आंव भी आ जाती 
हैं। इसका उदाहरण जयपाल है। 


चरकसंहिता 


[अ०१ : 
लवण विरेचक द्रव्य आन्त्र के स्राव को बढ़ाकर जल के 
समान पतले दस्त छाते दँँ | आन्त्रद्मव एक बार निकलकर 
पुनः अन्दर लीन नहीं होता । यह स्राव आँतों में जमा होकर 
उसे फुल देता है । फुलाने से तरंगगति थोड़ी बढ़ जाती है , 
जिससे बिना पीड़ा के आराम से दस्त होता है | इसका उदा- 
हरण ७७६7९» ंपाम 5पाएग है । 

पित्तविरेचक वे हैं जो यक्ृत्‌ को उत्तेजित कर वा ग्रहणी 
और क्ुुद्रान्त्र को उत्तेजित कर पित्त -को अधिक मात्रा में निका 
लते हैं| इसका उदाहरण रसपुष्प ( 0७०7८) ) तथा रस- 
तरंगिणी छठे तरंग में उक्त मुग्धरस, मुसब्बर और रेवन्द्चीनी 
है | इसमें मल बहुत पीला वा हरा होता है । 

जिन द्रव्यों में दोनों प्रकार के गुण होते हैँ वे वमन और 
विरेचन दोनोंवाले हैं । अर्थात्‌ जो अग्निवाय्वात्मक और 
प्रथिबीसोमात्मक ऊध्वमाग प्रभाव और अधोभाग-प्रभाव दोनों 
प्रकार के गुणों से युक्त हैं वे वमन और विरेचन दोनों के 
कारण होते हैं | 

द्रव्य तो सभी पाश्चमौतिक होते हैं, परन्तु उनमें जिसका 
वा जिनका ऊत्कर्ष होता है, तदात्मक कहते हैं । 

यह वन और विरेचनद्रव्यों के स्वृझप का वर्णन कर 
दिया है ॥४॥ हे 

तंत्र फलजोमृतकेदबाकुधामागवकुटजकृतवे धनानां 
श्यामत्रिवृच्चतुर छुछतिल्वकमहावक्षसप्तलाशब्डि नीदन्ती- 
द्रवन्तीनां च नानाविधदेशकाछ ' संभवास्वाद्रसवीयविपा 
कग्रभावग्रहणा* दृहदोषप्रकृतिवयोबलाग्निभक्तिसा त्म्यरो- 
गावस्थादीनां नाना प्रभाववत्त्वाच्च, विचित्रगन्धवर्ण- 
रसस्पशञ्नोना मुपभोगसुखा्थम"“संख्येयसंयोगानामपि च॑ 
सतां द्रव्याणां विकल्पमार्गोपद्शनाथ षड्‌विरेचनयोगश- 
तानि व्याख्यास्यामः ॥९५॥ > है 

उज़में से मेनफल, देवदाली,कड़वी तुम्बी, पीतघोषा, कुटज 
और कृतवेधन ( कड़वी तुरई ) (ये सब वमन द्रव्य हैं ) के 
तथा श्याममूलबाली निसोत और दूसरी, निसोंत, अमलतास, 
तिल्वंक ( लोश्रविशेष ), सेह्ुण्ड, सातछा, शह्विनी, दन्ती 
द्रवन्ती ( बड़ी दनन्‍्ती ) (ये सब विरेचन द्रब्य हैं ); इन 
औषधियों के नाना प्रकार के देश और काल में उत्पन्न देखे 
जाने के कारण तथा नाना प्रकार का स्वाद पाया जाने,से, 
नाना प्रकार का रस, वीय॑ विपाक वा प्रमाव देखा जाने से 
ओर देह दोष प्रकृति वयस बल अग्नि भक्ति ( रुचि ) सात्य 
रोगावस्था आदि ( आदि से सत्त्व आहार और सार आदि 
का ग्रहण है) के नानाविधि प्रभाववाछा होने से तथा 
विचित्र गन्ध वर्ण रस और स्पर्शों के सुखमय उपयोग 
के लिये द्रव्यों के अगणित संयोग होने पर भी कल्पना 

१ 'सम्भवस्वादुरसं:०” पा०। २ 'ग्रहणादुपलम्भात्‌! चक्र: 
“०ग्रहणानाम्‌! ग० । ३ “नानात्मकत्वाच्च'! ग० ॥ ४ “०मुप्योण 
सुखार्थ ०” पा० | ५ “०मपरिसंख्येयोपयोगानामपि! ग० । 


2. 


आ० १ ]) 
हि ग को दर्शाने के लिये ६०० विरेचन योगों (बमन क्षौर 
र विरेचन योगों) की व्याख्या की जायगी। 
उस हा तो इन ६०० विरेचन योगों से अपना काम 
ता है और बुद्धिमान्‌ उक्त विकल्य मांग पर चलता 
डुआ अन्य भी नाना योगों की कल्पना कर सकता है| ६०० 
से थोड़े योग क्‍यों नहीं कहे गये इसी का उत्तर नानाविध देश- 
काल आदि हेतुओं द्वारा दिया है। थोड़े योग देने से अल्पबुद्धि 
बैद्यों को अशेषतः कल्पना का शान नहीं कराया जा सकता था। 
. वन और बिरेचन द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्यों के योगों को 
संख्या का निर्देश सूत्रस्थान अध्याय ४ में किया जा चुका है | 
तानितु द्वव्याणि देशकालगुण  भाजनसंपद्दीयबला- 
धानातू क्रियासमर्थतमानिं भवन्ति ॥६॥ 
वे द्रव्य देश काल गण और पट (जिसमें द्रव्य रखे जाते 
हैं की सम्पत्ति वा प्रशस्तता से वे अधिकतम समथ होते 
| अभिप्राय यह है कि यदि द्रव्य के देश काल आदि उत्तम 
उनका वीर्य अधिक हो जाता है जिससे वे अपना कार्य 
बड़ी उत्तमता से करते हे ॥६॥ 
तत्न त्रिविधः खडे देशो जाज्ञली5नूपः साधारणश्वति | 
तत्न जाइलः पर्योका भूयिष्ठस्तरुभिरपि कद्रखदिरा- 
संनाइवब गंध तविनिशश सटे गजल मप्र - 
काइ्वत्थ बट[मलछकीव नर 2080 शपाप्राय 
मानप्रनृ टप३, प्रतत: 
अर्शुष्कपवनबलदि र्परुपसिकवाशकरावहुलो दीन. 


सगतृष्णिकोपगूलस्त 
तिलिशि न रि मिभागो वातपित्तबहुलः स्थिर- 
कठिनमलुष्यप्रायी है“ के 
देकजन मर के तीन प्रकार का है। १ जाज्जल, 
र्‌ अभञ | में ० पु 
2 रे साधार' _-इनमें से जाज्ञठ देश चारों ओर 
ज्लदेश- की अर्थात्‌ चारों ओर से खुछा होता 


आक द्रीता 2 वे 
हे काशमूवि्ट दीव (, लदिए (डा ले), अहन (गी 
के हा कृद्र की (शाल्मैद)) धव, तिनिश (तिरिच्छ), 
शह्की शाल), हर) द्वार, हे (बबूल वा कठ- 
(शाल्भेद, न्दुक (वैंद); अर्वत्थ (पीपल), बट 


वा कर बेरी ं ने वन भी होते हें 

हे डज), के होते हैं । शमी 

) जाओ इन इन), शिशपा (शीशम) के वृक्ष 
कक दस देश के तरुण दक्ष स्थिर एवं 


्ज 


हो बाड़ के शोकों मं दा बाद बल कं होता लो खिए 
भाव शेप जाज्ञर्ट हि | इस द्श में बहुधा निरन्तर मृगतृष्णा 
(मिश्या, यो रहे करती हैं--अर्थाव कुछ दूरी पर प्राणी 
फोजञ भरीचिका) की । है; परन्ठ वास्तव में वहाँ जल नहीं 
2 खुरदुरी परुष (कठोर) बालू 


बारी 
वहाँ अधिक 4 भूमि पर छावा तीतर तथा चकोर 


- कंकरी होती है। “ फे गे री र्थं न अल हि 
१८ री होती है ! 4० । ! “*मृल्यतृष्णाकूपोपगूठ' ग०। 


७ ८॥ 
भोजनसम्यस्वी 


और अधिक हते क्ंवाये जर्क नाचते से दिखाई देते 


कल्पस्थानम्‌ 


में प्रकार के दब ५ 


३१३ 


पक्षी विचरण , करते हैं|. यह देश वातपित्ताधिक होता है । 
मनुष्य स्थिर और कठिन देहवाले होते हैं ॥७॥ 
अथानूपो हिन्ताढतमालनारिकेलकद॒लीवनगहनः, 

सरित्समुद्रपय्यन्तप्रायः, शिशिरपवनबहुछो, वज्जुलबानो- 
रोपशोभिततीराभिः सरिद्धिरुपगत भूमि भागः, "क्षितिधर- 
निजुद्ञोपओ्रोमितो, मन्दपब॒नानुवीजितक्षितिरुहगहनोउने- 
कवनराजीपुष्पितवनगहनभूमिभागः, स्तिग्धतरुप्रतानोप- 
गूढो हंसचक्रवाकब॒छाक ननन्‍दीमुखपुण्डरीककादम्ब॒मद्गु- 
कोयप्टिभ्रज्ञराजशंतपत्रमत्तकोकिलालुनादित*तरुविटपः, 
सुकुमार पुरुषः पत्र॒स॒क॒प्रायो ज्ञयः ॥5॥ 

आनूपदेश के छक्षण-- आप देश में हिन्ताल (महाताल, 
बं० होताल, दक्षिग में हिन्तालु नाह से प्रसिद्ध है), तमाछ, 
नारियल तथा केले के बने बन होते हैं | इस देश के प्रान्तमाग 
में नदी वा समुद्र होता है । प्रायः शीतल वायु बहता है । वहाँ 
की भमि वज्जुल (बेतस) वथा वानीर (जल्वेतस) से शोमित 
तटवाली नदियों से ग्यात होती है । वह्‌ देश पवत-निकुज्जों 
से शोभित होता है। मन्द-मन्द वायु से घने वृक्षों के बन 
सञ्च|लित होते हैं | अनेक मूमिभाग पुष्पित छताओं और घने 
बनों से युक्त होते हैं| यह देश स्निग्ध (हरे हरे) इक्षों के 
विस्‍्तारों (बड़े-बड़े इक्षों) व्यात होता है | हँस चक्रवाक 
(चकवा चकई)| बलाका (बकमैद,बंगुलामेंद), नन्दीमुख, पुण्ड- 
बल 
; ज (पक्षिराज ऊँ! बर्ण का पक्षी), शतपत्र (कठ- 
से वहाँ के इक्षों के शाखा पत्र आदि 

ते हैं।। यहाँ को गा सुकुमार होते हैं। 
प्रतिध्वनिव ही व होता है ॥द॥ 
योरेव दुयोर्देशयोवीरुढतस्प तिवानस्वत्यश कु नि - 
; उस रसंकम जे 

धर तय: ।॥॥९॥ 
गुणपुरुषः साध गो प्रकार के देशों के विरुद्‌ (लता) 


आन बिना पुष्प के फछ छगते हैं ।) वानश्पत्य 


बनस्पति त् कछ आते हैं) पक्षी और मृग जहाँ 
(जिनमें * के मनुष्य देह की स्थिरता सुकुमारता 
पाये जाते न आदि में साधारण गुणों से युक्त हों उस 
बल वर्ण द्हं | चाहिये | 


धार धवंसनीय विमान (विमान रे अ०) में इन 
: जन. 9 के लक्षण पढ़ें गये हैं, अतः कई यहाँ पुनः 
हैं। जिहोंने वहाँ लक्षण नहीं पढ़े 
इनकी व भाही चाहिये जनपदोध्वंसनीय विमान में तो 
उन्हें तो यदी 2० में कह्दे हैं और यहाँ विस्तार से बताये गये 
ये लक्षण 8 ८ अध्याय में यह प्रतिज्ञा मी की गयी है कि- 
है विश (वरिज्ञानदेवोस् कलमड या गज 
प्वरुणविटः पा० । 


३ ( स्थिरसुकुमा रत 


ग 


-ज्कन्गबन 


#र्णणणणाकत ््् ब्क्य धाकी + 
न्ज्ज्याकट-- ह न््न्ि 
वेट बे 


५१२ 
अतः यहाँ त्रिविध देश के लक्षणों का कहना कम से कम 
अनाष नहीं माना जा सकता है ॥६॥ 
तत्र देशे जाड़ले साधारणे वा यथाकाछं शिशिरात- 
पपवनसलिलसेविते समे शुचो'"प्रदक्षिणोदके इमशान- 
चेत्यदेवयजनागारसभा * इव भ्राराम वल्ली कोष रविरहिते कु- 
शरोहिषास्तीर्ण स्लिग्धकृष्णमधुरम्रत्तिके सुबणवर्णमधघुरम्र- 
त्तिके वा मदावफालकृष्टे ब्नुपहतेडन्ये बेलव त्तरेद्र मे रोषधानि 
जातानि प्रदश्स्यन्ते ।१०॥ त 
*ईन तीनों में से जाड्ठ वा साधारण देश में जहाँ यथा 
समय शीत धूप वायु और जल ( वर्षा ) होता है, जो स्थान 
समतल् और पवित्र हो, जिसके दक्षिण की ओर जलाशय हो, 
जो श्मसान चैत्य देवागार ( देव मन्दिर ) यजनागार ( यज्ञट्‌ 
शाला ), सभास्थान (वा जहाँ मेला छगता हो ) श्वश्र ( गत 
गढ़हा ) आराम ( बागीचा ) वल्मीक (वरमीठा) ऊषर (ऊसर, 
क्षारमृत्तिका ); इनसे रहित हो, जो भूमि कुशा और रोहिष 
तृण से आच्छादित हो, जहाँ की मिट्टी चिकनी काठी और 
मधुर हो, जो भूमि मृदु हो जहाँ हछ न चलाया गया हो, जिस 
स्थान पर अन्य कोई ऐसा प्रबल वृक-- जिससे हानि होती हो- 
न हो उस स्थान पर उगी हुई औषध श्रेष्ठ मानी जाती है ।१०। 
तत्र यानि काछजातान्यागतसंपूर्ण प्रमाणरसवीयगंधा 
नि काछातपाप्मिसलिकपवनजन्तुभिरनुपहतगन्धवर्णरस- 
स्पशप्रभावाणि ग्रत्य आ्राण्युदीच्यां * दिज्लि स्थितानि, तेषां 
शाखापलाशमचिरप्ररूढं वषोवसन्तयोग्रौह्म॑, श्रीष्मे मूछानि 
झित्िरे च शीर्णप्ररूढपर्णानां, शरदि त्वक्कन्दक्षीराणि, 
हेमन्ते साराणि, यथतु पुष्पफछमिति, मद्गछाचारः कल्या- 
णवृत्तः श्िः झुकक्‍्लबासाः संपूज्य देवतामग्निमश्विनों 
गोत्राह्मणांश्र कृतोपवास :प्राहमुख उदडममुखो वा गृह्ीयात्‌ 
उनमें भी जो अपने काछ वा मौसम में उत्पन्न हुई हो, 
जसका परिमाण रस वीय और गन्ध यथावत्‌ सम्पूर्ण हो गया 
हो, काछ धूप आग जछ वायु वा ऋृमियों के कारण जिनको 
गन्ध वर्ण रस स्पश और प्रभाव नष्ट न हुआ हो, ताजी, उत्तर 
दिशा में स्थित औषधियों को मड्गल आचारवाछा, सुशील, 
पवित्र, शुक्छ ( श्वेत, निर्मल ) वस्त्र को घारण किये हुए देवता 
अश्विनीकुमार गौ और ब्राह्मण की पूजा करके और जिसने 
उपवास किया हो ऐसा पुरुष पूर्व वा उत्तर की ओर मुख करके 


उखाड़े। उन औषधियों के शाखा और पत्र जो चिरकाछ से 


न निकले हों-नवीन हों वर्षा और वसनन्‍्तऋत में लेने चाहिए । 
>ब पत्त झड़कर नये अंकुरित हो रहे हों उस समय गीष्मऋतु 
में वा शिशिर ऋतु में जड़े लेनी चाहिये, शरत्‌ ऋत में त्वचा 
कन्द और दूध, हेमन्तऋतु में सार ( अन्तःकाष्ठ ) और जिस 
ऋतु में जो फूछ ओर फल होते हैं उन्हें उसी ऋत में 
संग्रह कर | 

मूलों ( जड़ ) के ग्रहण में जो विकल्प बताया है उसका 
अभिप्राय यह है कि. आग्नेय ओषधियों की जड़ों को आग्नेय 


१ 'प्रदक्तिणंं ग०॥। २ 'सभा जनमेलकस्थानं' चक्र: | ३ 


३ प्रत्यग्राणीति संपूर्णगुणतया निष्पन्नानि! चक्र:। ४ 'उदीच्यां 
दिश्वि स्थितानि! इति क्वचित्‌ न पठचते । 


ििि- 


चघरकसंहिता 


[ अ० १ 
ऋरत॒-म्रीष्म में और सौम्य औषधियों कै मूल को सौम्य ऋतु 
सोम्य ऋत॒-शिशिरकाल में लें। सुश्रुत सूत्रस्थान अ० ३६ मैं-- 
भी कहा है-- 
“सोम्यान्योषधानि सोम्येष्वृतुष्वाददीत, आग्नेयान्याग्नेषु ॥ 
ग्ृहीत्वा चानुरूपगुणवद्धाजने" संस्थाप्यागारेषु प्रागु 
दर्द्वारेष निवातप्रवातेकदेशषु नित्यपुष्पीपहारबलिकर्म- 
वत्सु अग्निसलिलछोपस्वेदधूमरजोमषिकचतुष्पदामनभिग- 
मनीयानि स्ववच्छन्नानि जिक्येष्वासज्य स्थापयेत्‌ ॥१९॥| 
औषध का संग्रह करके उसी के अनुरूप गुण वाले पात्र 
रख अच्छी प्रकार से ढक कर ऐसे औषधागार में छिक्कों पर 
लटका कर रखें, जिसके द्वार पूर्व वा उत्तर की ओर हों, 
निवात हो परन्तु जिसके एक भाग में वायु अच्छी प्रकार 
बहता हो, जहाँ देवता आदि की पूजा के लिए. फूल उपहार 
बलिकम सम्पन्न होते हों | प्रबन्ध ऐसा रोना चाहिये जिससे 
औषध, आग जल उपस्वेद ( भूवाप्प आदि ), धूँआ, धूर्लि, 
प्र क्रता अन्य चौपाये पशुओं की पहुँच से बाहर रहे ॥१९॥ 
धप तानि च यथादोषे प्रयुठ्जीत, सुरासौवीरकतुषोदकः 
मरेयमेदकधान्या स्छफछाम्लद्ध्यम्ला दिभिवाति, सद्दीका 
सल “कसधुमधघुकप*रूषक्रफाणितक्षी रा दिमिश्रश्च पिर्ते 
श्लेष्लणि तु मधुमत्रकषायादि भिर्भावितान्याछोडितानिं 4 
इत्युदंशः*, विस्त रेण द्रव्यदेहदोषसात्म्यादीनि वसन्ताः 
दीद्व प्रविभज्य व्याख्यास्यामः ॥१३॥ 
उन औषधों को दोष के अनुसार प्रयोग करावे । बविं5- 
रोगों में सुरा, रोवर ( निस्तुष जौ की कांजी ), तुपोदक (सर्व 
जी की कांजी ), मेरेय ( आसब ओर सुरा का एकत्र सस्धान 
मेदक ( सुरा का सबसे धन भाग ), धान्यम्ल ( कांजीविशेष । 
फलाम्छठ ( अनार आँवछा आदि के रस ), दध्यम्ल ( 
दही वा खट्टी दही का जल ) आदि से, पित्त में मसृद्वीरी 
( अंगूर ), आंबला, शहद, शुरूहठी, फाल्सा, फाणित ( राव) 
तथा दूध आदि से, कफदोष में शहूंद्र गोमृन्न वा क्ब्राथ आर 
से भावना देकर वा आलोड़ित करके औषसधों का प्रयोग करारी 
चाहिये । यह संक्षेप में कहा है। । 
इसे द्रब्य देह दोष सात््य आदि तथा वसन्त आदि की 
के विभाग से विस्तार पूर्वक ब्याख्या करेंगे | 
कल्पस्थान को कहने का प्रयोजन बताते हुए 
जो कहा है उसका यही अभिप्राय है ॥१३॥ 
वमनद्र॒व्याणां मदनफलानि श्रेष्ठ तमान्याचक्षते, * 
पायित्दात्‌*; तानि वसन्‍्तमग्रोष्मयोरन्तरे* पुष्याश्रयुर 
मृगशिरसा* वा गृह्लीयातू मैत्रे मुहूतत करणे 
यानि पक्वान्यहरितानि पाण्डून्यक्ृमी" ण्यपतीन्य+*< 
१ चानुरूपगुणव-द्भाजनसंस्थान्यागारेषु! पा० । २ धो) 
दघ्यम्ला ०” पा० । ३ “मृद्दीकामधुमधुकफाणित०” पा० 'मुद्दीँ 
लकमधुक ०” पा० । ४ “०परूषकफलूफाणित० | ४ उद्देशः ०2 
पाभिधानम्‌ । ६ 'वमनद्रव्यान्तरापेक्षया5त्पव्यापत्तिकरत्वात्‌ं_ & 
७ “वसन्तग्रीष्मयोरन्तरेषु! पा०। ८ “मुगशीर्षेण वा! पा० । 
'करणे च! इति क्वचिन्न पढ़्यते ॥ १० “पाण्डून्यक्रमीण्यक शी 
हृस्वान्यपूतीनि प्रगह्म कुशपुदे' पा०। (70 


2 
“विभागों 


7 6 
थां 


हु 


ह 


9 ९] ॥-६५ 
,... जग्धान्यहस्वानि तानि प्रमृज्य' *कुशमूटे बद्ध्वा गोम- 
. येनानुलिप्य यवबुसमाषज्ञा लिब्रीहिकुलत्थमुद्रपछानाम- 
... न्यतमे४ निदध्यादृ्टरात्रम अत ऊध्व मदुभूतानि तानि 
मध्विष्टगन्धान्युद्ध्व॒त्य शोषयेत्‌ , सुशुष्काणां फल" पिप्प- 
लीरुद्धरेत्‌ू ; तासां घृतद्धिमधुपलछलविमदितानां पुनः 
गुष्काणां नव॑ कलश सुप्रमृष्टचाडुकूमरजस्कमाकण्ठ पूर- 
त्वा स्ववच्छन्न॑ ऐ  शिक्ये आसज्य”॑ सम्यक्‌ 
स्थापय 0० 
वसनेटव्यों में गज श्रेष्ठमम ( सर्वश्रेष्ठ ) कहे जाते हैं । 
क्योंकि अन्य वमन द्रव्यों की अपेक्षया कम हानिकारक वा 
कम अनुपकारी होते हैं | यदि अन्य वमनद्र॒व्यों का अयथावत्‌ 
प्रयोग हो जाय तो वे अधिक विकार करते हैं । मेनफल उतना 
विकार नहीं करता। अशज्ञसंग्रह कल्पस्थान दो १ में कहा है- 
वमनद्रव्याणां मदनजीमूतकेच्वाकुद्धिकोशातकीकुट -- 
फछानि श्रेष्ठानि, तेष्वपि सदूनफलम || हा 
उनका रवि और औष्म ऋतुओं के मध्यक शत 
पुष्य और अश्विनी नक्षत्र में अथवा म्ंगशिरा से 
मित्र देवतावाले ). महंत और करण ( कौलव ) न कम 
चाहिये। जो पके हों, हरे न हों-प"्ड्वण के हों, ज॑ 
रहित हों, जो सड़े गले न हों, निन्‍दें जन्दुओं ने ला हु 
उन्हें पोंछकर कुशा के गुच्छे में बांध वा छपेटकर 0 
लीप दें । पश्चात्‌ उसे जो बुस ( ठच्छ धाना मम के ढेर 
शान्ति, ब्रीहिधान्य, कुल्त्थ, मू ग, इनमें से 0 मम 
आठ दिन-तक-रखे | वे या मार] 
गन्धवाल्ते हो जाते हैं। उन फर्छों को निका 


« उनमें ने बीज निकाल ले । उन्हें 
स्म्यक्तया सूख जाय तब ४ में ' हे-मर्दव-कपुके पुनः सुखा बीजों को ले। 


च्व 


पी बहद तथा तिलक: पर धूल को 
ण्क हकर उसकी वालुका अ 
नये मिद्दी के घड़े कर ये और कण्ठ तक उन बी 


पेस्र से अच्छी प्रक डाल 
कर यम ा 
'श्ात्त्‌ सुरक्षित रूप से छिंवे मे ) हि नो चाहिए । बृद्ध- 
काश बयेतः 
हा और है आश्रानिवान्यद्‌शलाव, रा | के 
अथ दे तीयमाठुरं यह 80) के लिसाप- 
श्वर्छदेयितव्य इति पराम्यावूपीदकमर शत जीणो- 
देशाकादिशिः समुत्कलेशितर्टे अ्त्तं निरल्नमनति- 
एार पू्ाह्े क्ृतबलिद्दोममर्ञकन तासां फलपिप्प- 
भ्धं यवाग्वा घृतसात्रां च पीतवन गत जज रीकृत्य 
भामन्त्खमष्टिं यावद्वी बिम्बीशण- 
बष्टिसधुकपायेण कोविदारकबुदार  ियवाण। 5 कोविदारक दा रनीपविदु 
प्र -लुकषायेण की 7 इतिंचे पा० | ३ 


हि 


॒ पट ८ ४ 4 दन 
7 
गषणनास पार ] ५ शाष्टरात्र नि तत्‌ म० । ' 
रिति झट, तास्ट  दष्पलीसंस्थाति ब्रीजानि चक्र 
भदनफलमध्यगतानि पिप्य जग 
'झिवयेष्वासज्य” शिर्वेशत 


कल्पस्थानम्‌ 
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पुष्पीसदापुष्पीप्रत्यक्पुष्पीकषायाणासन्यतमेन वा रातच्रि- 
मुषितं' विमृद्य पूतं घृतमघुसन्यवयुक्तत॑ सुखोष्णं ऋृत्वा 
पूर्ण' श़राबं मन्त्रेणानेनाभिमन्त्रयेतु--- 
3४ ब्रह्म दक्षारिवरद्रन्द्रभूचन्द्राको निछानलछाः । 
ऋषयः सोषधिग्रामा भूतसड्घाश्व पान्तु ते ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानामम् त॑ यथा | 
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदसस्तु ते ॥।! 
इत्येवमभिमन्त्र्योदडमुखं प्राइमुखं वाउ5तुरं पाय- 
येत इलेष्मज्वरगुल्मशूलगप्रतिवयायबन्त॑ विशेषेण पुनः 
पुनरापित्तागमनात्‌ , तेन साधु वबमति ॥१४॥ 
४“जिंस रोगी को वमन कराना है उसे पूर्व दो वा तीन 
| दिन स्नेहन और स्वेदन करावे | स्नेहन ओर स्वेद के पश्चात्‌ 
के कराने से पूव के दिन ग्राम्य आनूप वा औदक मांसरतसों से 
वा दूध दही उड़द तिर और शाक आदियों से कफ का 
उत्क्लेश करवाकर रात्रि के गुजर जाने पर जिसका पहिले 
दिन का आहार पच चुका है उसे बलिकर्म होम मज्ञलकम 
तथा प्रायश्रित्त करने के पश्चात्‌, जिसका अत्यधिक स्नेहन 
नहीं किया गया ऐसे रोगी को खाडी पेट ही यवायगू के साथ 
घी की मात्रा पिछावे । बमन कराने के पूर्व दिन ही उसी 
कहूपिप्यलियों ( मेनफल के बीजों ) को नखों को अन्दर की 
ओर करके जितनी मुट्ठी होती है उतने प्रमाण में वा जितना 
बमन के लिये उचित समझे उतनी मात्रा में लेकर कूर्ट ले । 
उसे सुल्हठी के काढ़े में अथवा कोविदार ( छाछ कचनार ), 
कबु दार ( श्वेतकचनार ); नीप ( कदम्ब ), विदुल ( जल- 
वेतस ), बिम्बी ( कछगुरी ), शणपुष्पी ( शणई ), सदापुष्पी 
( मदार ), प्रत्यकपुष्पी ( अपामार्ग ); इनमें से किसी एक 
क्वाथ में रातभर भिगो छोड़ें | प्रातः ( वमन के दिन ) हाथ 
से अच्छी प्रकार मलकर घी मधु और सैन्धानमक मिला सुद्गता 
पुन कर ॥ निम्नोक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित 
करके विशेषतः कफज्वर गुल्म शूल वा प्रतिश्याय के रोगी को 
उसका मुख उत्तर वा पूब की ओर करवाकर पिला दे। इसे 
तब तक बार-बार पिलाबें जब तक कि पित्त आने छगे। 
इससे खूब के होती है। मन्त्र यह है | 
३४ ब्रह्मदक्षाश्विरद्रेन्द्रभूचन्द्राकानिलानलछा: | 
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसड्घाश्व पान्तु ते ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा । 
सुदेवोत्त मनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ 
ब्रह्मा दक्ष अश्विनीकुमार रुद्र इन्द्र प्रथिवी चन्द्रमा सूर्य 
वायु अग्नि ऋषि औषधिसमूह तथा भूतसंघ ( भूतसमूह-प्राणि- 
समुह ) वेरी रक्षा करें । यह औषध तुझे उसी प्रकार हिंतकर 
हो जैसे ऋषियों को रसायन, देवताओं को अमृत और नागो- 
तमों को सुधा । अश्टडगसंग्रह सू० अ० २७ मैं-- 
'अथ साधारणकाले सम्यकर्निग्धस्विन्मनुपहतमानसं 
दंयितव्यमिति आम्यानूपौदकश्चतमांसरसक्षीर्मधिमाघतिरूप- 
छलशाकादिभिद्र वग्राये:/ समत्कलेशितश्लेष्माणं. सुखोषितं 
जीर्णहिरं पूर्व स्नातानुलिप्त लग्विणमहतवाससं देवताग्नि- 
ह्विजगुरुइद वेद्यानचितवन्त॑ कृतहोमबल्मिज्ञ लप्रायश्चित्तस्व- 


८“ ै 'रात्रिमुषित विमृदितं घृत०' पा०.। 
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त्स्निग्धं वा यवागूमण्डेन घृतमात्रां पीतवन्तं भीरुकृशबालवूृद्धसु- 
कुमारान्‌ वा दोषानुरोधेनाकण्ठं पीतक्षीरतक्रयूषेक्नुमांसरसमग्रतु- 
घोदकयवागुमण्डान्यतमं नक्षत्रतिथिकरणमुहूर्तों दये प्रशस्ते यथा- 
व्याधि दोषदृष्यादिविहितामौषधमात्रां मधुसैन्धवयुक्तां सुखोष्णां 
ब्राह्मणप्रयुक्तामिराशीर्मिरभिमन्त्रितां, पुनश्च-- 
“ब्रह्मदक्षाश्विरुद्रेन्द्रमूचन्द्राकनिलानलछा: । 
ऋषयः सौषधिग्रामा मृतसड्चाश्रापान्तु वः ॥॥ 
रसायनमिवर्षीणाममराणामिवा प्रृतम्‌ । 
सुवेवोत्त मनागानां भेषज्यमिदमस्तु ते ॥ 
उ“नमों भगवते मैषज्यमुखे वैड्ूयप्रभराजाय तथागतायाह ते 
सम्यक संबुद्धाय, तद्रथा 3» भेषज्ये भेषज्ये मैघज्यसमुद्गते स्वाहा । 
इत्येवमभिमन्त्रयोदड्मुखःप्राडमुखमातुरं पाययेत! ॥ तथा 
क॒० अ० १ मैं-- 
पततः प्रयोगकाले तासां फलपिप्लीनामन्तरनखमुर्धि यावद्वा 
साधु मन्येत तावजजरीकृत्य यष्टीमघुकक्रषाये कोविदारकच्छु 
(व) दारनीपविदुलबिम्बीशणपुष्पीसदापुष्पीप्रत्यकपुष्प्यन्यतम- 
कषाये वा रात्रिमुषितं विम्रदितं पूतं सूत्रोक्तविधिना पाययेत्‌ | 
श्लेष्मज्वरगुल्मप्रतिश्यायान्तर्विद्रधिषु विशेषेण पुनः पुनरापित्त- 
गमनात्‌ । तेन साथु वमति! । 
यहाँ पर दो वा तीन दिन स्नेह ओर स्वेद के लिये कहे 
हैं, परन्तु पूर्व स्नेहन का काल कम से कम तीन और अधिक 
से अधिक सात दिन बताये हैं । इस प्रकार विरोध प्रतीत होता 
है | इसका समाधान यह किया जाता है कि तीन और सात 
दिन का स्नेहन काल स्नेहपान-विषयक है और यहाँ अम्य्ध 
द्वारा स्‍्नेहन का काल कहा है । स्नेहपान के पश्चात्‌ विश्रामदिन 
को मिलाकर अम्यज्जस्नेह और स्वेंद की दो या तीन दिन की 
अवेधि को पूरा किया जाता है | विश्रामदिन 'एकाहोपरतस्तद्वद्‌ 
भुक्‍त्वा प्रच्छदनं पिवेत्‌! इसके द्वारा कहा ही गया है ॥१५॥ 
हीनवेगं तु पिप्पल्यामठकमसपेपवचा[कल्कलवणोष्णो- 
दक॑ पुनः पुनः प्रवतयेदापित्तदशनादित्येष” सबच्छदे- 
नयोगविधिः ।|१६॥ 
यदि उक्तप्रकार से वमन का वेग पूरा न हो-हीन-द्वो तो 
पिप्पंछी, आंवला, सरसों, वचा; इनके कल्क और सैन्धानमक 
को गरम जल में घोलकर पिछा दे | इसे भी पित्त आने तक 
पुनः पुनः वमनाथ पिछाते रहें । 
यही सब वमनयोगों (बमन औषधों) की विधि जाननी 
चाहिये ॥१६॥ 
सवंधु तु मधुसेन्धव॑ कफविलयनच्छेदाथ वमनेषु 
विदध्यातूं; न चोष्णविरोधो मधुनश्छदेनयोगयुक्तस्य, 
अविपक्वप्रत्यागमनादोषनिहरणाच्चेति ॥१७॥ 
सब बमनयोगों में कफ को विडोन करने (पिघलाने) और 
छेद्दन करने (काटने) के लिये मधु.और सैव्थानसक मिलाना 
चाहिये | यद्यपि संशमनकषाय आदि योगशों में मधु शीतल होने 
पर मिलाने को कहा है, परन्तु वमनयोग में प्रयोग के लिये मधु 
का उष्ण से विरोध न जानना चाहिए। मदनफलछ आदि के 


कब जा पालन फलकत्क उपर हय अ ता अ 
१ (त्ययं सर्वद्छर्दत० “एप उजम उर्वश्छर्दत ० पा० । इत्मेषसर्वच्छदनीययोगविधि:” ग०। 
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चरकसंहिता 
स्तिवचन॑ जानुमसंस्तृतसोपधानोपाश्रयासनोपविष्ट॑ निरन्नमीष- | कषाय सुखोष्ण ही प्रयोग कराने को 


[आ० १ 
कहे हैं और उनमें मु 
भी मिलाया जाता है। वद्य ऐसी अवस्था में ढुविधा में न 
पड़े | वमनयोग में उष्ण कष्राय आदि में मधु मिलाना वा मल 
मिलाकर गरम करने में कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वह 
स्वयं तो बिना पचे ही पुनः बाहर आजाता है। और दोष को 
भी बाहर निकाल देता हे । 

इस प्रकार मुलहठी आदि नो द्रव्यों के कषा 
मैनफल के ६ योग होते हैं ।॥॥१७।॥॥ ; 

१फलपिप्पलीनां दो भागौ कोबिदारादिकषायेण त्रिं 
सप्रक्ृत्वः स्रावयेत्‌, तेन रसेन ठृतीय॑ *मागं पिष्ठा मात्र 
ह्रीतकोमिविभीतकेरासलकैबो तुल्यां वर्तयेत्‌, तार 
द्व वा पूर्वोक्तानां कषायाणामन्यतमस्याझ्जलिमात्रेण 
बलवच्छलेष्मप्रसेकग्रन्थिज्वरोद्रारुचिघु. पाये 
समान पूर्वण ॥१८॥ । 

मेनफल की पिप्पलियों के २ भागों को कोविदार आदि 
उक्त आठ द्रब्यों में से (यहाँ मुलहठी के क्वाथ का अर्दृण नहीं) 
किसी एक के क्वाथ (६ गुने), से २१ बार परिलुत करे 
क्षारनिर्माण में किया जाता है) इस परिख्तुत रस से तीसरे 
को पीसकर हरड़, बहेड़ा वा आंवले के बराबर गोलियां 
ले। उनमें से एक वा दो गोलियों को पूर्वोक्त क्वार्थो 
किसी एक के अज्जलिप्रमाण (४ पल) क्बाथ में मदन 
तीव्र कफप्रसेक ग्रन्थि ज्वर उदर और अरुचि में पिछावें | * 
मधु सैन्चवव मिलाना, अभिमन्त्रित करना तथा पिचागे. 
पर्यन्त पुनः पुन पिलाना इत्यादि पूबंबत्‌ ही समझने चाह 
इस प्रकार ये ८ योग कहे हैं| अशज्ञसंग्रह ऋ०अ० मैं तो रा 

फलपिणडीनां चूर्ण वा स्वक्वाथभावितं त्रिमागत्रिफर्टो हक 
कोविदारादिनिय देर बल्वत्कफप्रसेकापच्यर्वु दग्स्थिज्वरी् 
रोचकेघु पिवेत्‌ ।” देन 

ऐसा कहा है ! यहाँ मेनफल के क्वाथ से भवि्ती 
और तीन भाग जिफलाचूर्ण के मिलाने को कहा है | 
संहिता में तो कोविदार आदि के क्वाथ से खुत कीं 
हरड़ बहेड़ा वा आंबले में से किसी एक के प्रमार 
बटने को कहा गया है। इसे प्रथक्‌ योग ही जाने || श्द् की 

फलपिप्पछीक्षीरं तेन वा क्षीर्यवागूमधीभा 
पित्त हृददहे च । शतज्जस्य वा दध्न “उत्तरक कि 
दितमकप्रसेकेषु । तस्येब पयसः ज्ीतस्य सन्तानिकी 
फ्त्ति प्रकुपिते उर/कण्ठहृदये च तनुकफोपदिर्धई 


बण ॥९6॥ 
४“मैंदनफल की पिप्पलियों से साधित दूध 


थ्रों के साथ 


भाग 
बनीं 


। 


अथवा ः 


और ढ.. हुई 


हक क्त अं 25 
“दूध से साधित यवागू को अधोग रक्तपित्त : धृड्धगुर 


हु 
१ 'फलपिप्पलीनां भागत्रय॑ कर्तव्य तत्र ३७०० तप 
कोविदारादिकषायेण क्षारपरिखावणविधिवदेकति क्षव्रिभीव 
स्रावणीयं! चक्र: । २ भाग पिप्पली: पिष्ट्वा हे कवछॉ 
रामलकैर्वा तुल्या! पा० । ३े तृषितस्य वा दा ; 
तमकप्रसेकेषु तत्‌ पूर्णशरावम्‌! ग० । ४ उत्तरक सरः 


7. &2छऋऋछ&७-छछछऋछछछ छा ऋि ं-छ&& किम 


आ० १] 
(हृदय में दाह) में दे | यतः रक्तापित्त में दोषहरण विपरीत 
माग ्‌ किया जाता है, अतः अधोग रक्तपित्त में ही इसका 
बमनार्थ प्रयोग होता है | अष्टाज्गसंग्रह क० अ० १ मैं-- 

'फलमजसिद्ध वा पयस्तस्मिन्नेव यवागूमधोभागे रक्तपित्ते 
हृद्दाहे चु ।! 

+ईँध्वा उसी फलपिप्पली द्वारा साधित दूध की जमायी द्हदी 

की मलाई को कफच्छदिं (कफज वमन) तमकश्वास तथा कफ- 
प्रसेक में प्रयोग करना चाहिये | अशज्ञसंग्रह क० अ० १ मैं 

'(तज्जं वा दधि दध्युत्तर वा कफच्छर्दिप्रसेकतमकेषु | 

४ईसी दूध के शीतल होने पर उसीकी मलाई को एक 

अज्ञि (२४ पछ) प्रमाण में लेकर पित्त के कुपित होने पर और 
छाती कण्ठ तथा हृदय के स्वल्थ वा पतढे कफ से लिप्त होने 
पर प्रयोग करावें | इन सब में मधु सैन्धव का मिलाना इत्यादि 
पूर्ववत्‌ जानना चाहिये | अशज्ञसंग्रह $० अ० १ मैं-- 

तस्य वा पयसः शीतस्य सन्‍्तानिकाञ्जलिं पित्त प्रकुपिते 
उरसि कण्ठे हृदये च तनुकफोपदिग्घे ।' 

ये-४ योग कहे हैं ।|१६॥ 

फलपिप्पछीश्टवश्षीराज्नवनीतमुसज्नं /) फलादिकल्कक- 
पायसिद्ध कफाभिभूतारिन स्विशुष्यद हं च मात्रया पाय- 
येदिति समान पूवण ॥२०॥ 

सैनफल की पिप्पलियों से साधित दूध से मक्खन निका 
कर उसे यथाविधि मैनफल जीगृतक ईच्वाई (कटुतुम्बी) धाम: 


गंव (पीतघोष), कुथ्ज; क्ृतवेधन (कड़वी ठुरई); इनके केक 
ओऔ अ र्‌ ग्नि तथा देह की जता 


र क्वाथ से सिद्धक कफज मन्दा 
में मात्रा में पिछावें | सैन्धव मिलाना आदि पूबंबत्‌ 
० १ में भी-- 


जाते संग्र क० अञ ॥ 
पक दी नवनीतमुलन्न॑ फुलादिषटकक्वाथसि 
ऊफैफामि ध्यच्छरीरे च्च। 
हत आर्दि की कल्क डालने को ३५० । 
पैम्भव है प्र॒तर्सहिता में पटक के स्थान प्र “5 पाठ 
से + पढ़ में ही कक के स्थान 
भूल से छिखा गया होया बृद्धवाग्मट ही कह 
पर घटक हो गया ही | 
यह १ योग है ॥२०।| का 
भा ' विषयक फढाविकषायेश 0204 * 
बितेत् पृष्परज/भ्रकारीन बथप्म डर 
जधत्य हरि द्रा्शराक्षीसयवागर मत पड 
रू ६ पीतवन्तमा १8 
णितयुक्तमाकरण्ठ मिति समान पूबण॥२श॥। 
-नत्तकफ्मोषधढ्न लिए बिण मिति समा अल 
धामार्गवर्कुठ्जक ते नषद्‌ 


वविश्वष्यमाण! इति वे पी? " दे आह: 


ह 
रिद्राकृशर० 3९ । 


* | ६ आकण्ठमापीत० !पा०। 


केल्पस्थानम 


४१५ 


मैनफल की पिप्पलियों को कूटकर चूण कर छै। यह चूण 
फूलों के पराग जेसा बारीक होना चाहिये। इसे उक्त मेनफल 
जीमूतक आदि छह द्वव्यों के क्वाथ से अच्छी प्रकार २१ बार 
भावनायें देकर शुष्क कर ले। अनन्तर ताछाब में खिले हुए 
बड़े कमल पर सायंकाल बुरका दे । रात भर पड़ा रहने देने के 
पश्चात्‌ प्रातःकाल उस चूण को उतार छें। रोगी को हल्दी कशरा 
दूध यवागू (वा दूध से साधित यवाग) इनमें से किसी एक की 
जिसमें सैन्धानमक गुड़ और फाणित मिलाया हो कण्ठपर्यन्त 
पिलाकर इसे सुंधावें । यह प्र य योग उसे प्रयोग कराया जाता 
है जो सुकुमार हो, जिसमें कफ और पित्त का उल्क्लेश हो वा 
जो औषध न खाना चाहता हो। शेष अभिमन्त्रण आदि पूर्व- 
बत्‌ जानने चाहिये। प्र य योगों में मधु सेन्धव नहीं मिलाये जाते। 

_यह १ योग है । 

चक्रपाणि हरिद्राकृशरक्षीरयवागू्ना' में 'हरिद्राकृशर' से 
एक भक्ष्य का ग्रहण करता है | कहता है, हरिद्रानामक कृशर 
को हरिद्राकृशर! कहते हैं । अश्ज्ञसंग्रह क० अ० ९ में मी-- 

'फलूपिप्पलीनां वा फलादिनियू हेणेकविशतिकृत्वःसुभावि- 
तानां कुसुमरजःसहशेन चूर्णनावचुणयेत्‌ सरसि सरोरुहं बृहत्सा- 
याहे तद्गात्रिम॒षितं प्रभाते पुनरवचूर्णितमुद्शृत्य हरिद्राकृशरक्षीर- 
यवागूनामन्यतमं सेन्धवगुडफाणितोपेतमाकण्ठं प्रीतवानुपजिध्र त्‌ 
सुकुमारः समुचितसुरमिर्गन्धसम्पदुत्किल्ष्टकफ वित्तो भेषजद्गंषी च 
तथा हिं सुखेन छदयति | एतेन स्वमाल्यगन्धप्रावरणपटा 
व्याख्याता:' ॥२९॥ 

फलपिप्पछीनां *भल्लातकविधिखुतं स्व॒रसं पक्‍त्वा 
२फाणितीभूतमातन्तुल्लीभावाल्लेहयेत्‌ ॥र२॥ 

मैनफछ की पिप्पलियों के (चि० स्था० रसायनाध्याय पाद 
२ श्छो० १७ मैं कहे गये) भन्नातक (मिलावे) के विधान के 
अनुसार छुआये स्वरस को मन्द आंच पर पकार्व जब फाणित ८ 
के सहृश गाढ़ा हो जाय और तार छोड़े तब नीचे उतार छें। 


और रोगी को चढाव। 


यह. १.योग हे 
अशज्ञसंग्रह क० अ० ९ में भी-- 
'कूछपिप्पलीनां वा भल्‍्लातकविधिलुतं स्वस्समादर्वीप्रलेपात्‌ 


तः अन्नपानेषु वा त॑ लेहमबचार्येत्‌ | तत्कषारयरेव 
कल्पयेत! ॥२२॥ 

आतपशुष्क॑ वा चर्णीकृतं जीमूतादिकषायेण पित्त 
क्फस्थानगते पाययेदिति समान पूबण ॥२३॥ 

अथवा मैनफल की पिप्पलियों को धूप में सुखाकर चूर्ण कर 
$ । उस चूर्ण को जीमृत आदि (आदि से धामागंव कुटज कत- 
वधन और कड्द॒म्बी का ग्रहण है) के क्वाथ से जब पित्त कफ- 
स्थान मैं गया ही पिछावे । इसमें भी मधु सैन्धव का पिलाना 
आदि पूर्वबत्‌ है । अशष्टद्गसंग्रह क० अ० १ में भी-- 


पक्त्वां लेहये 


१ 'भल्लातकविधिपरिस्र्‌ तं! पा० । २ 'सफाणितमातस्तुली* 
भावातु लेह दापयेत्‌” ग० । ३ शुष्क वा चूर्णीक्ृत ग० ॥ 


" कर! » अब 
फल्मज्जाचुण वा जीमृतादिनियू हेण पित्ते कफस्थानगते ॥॥” 
यह १ योग हे..॥२३॥ 
फलछपिप्पछीचुणीनि पूवबत्फछादीनां" षण्णामन्यतम- 
कषायस्ुतानि वर्तिक्रिया: *फछादिकषायोपसज नाः पेया 
इति समान पूवण ॥२४७॥ 
क्‍ मेनफल की पिप्पलियों के चु्ण को पूर्वंबत्‌ (फलपिप्पलीनां 
दो भागौ इत्यादि में कद्दे विधान से) मेनफछ जीमूतक आदि 
छह द्रब्यों में से किसी एक के षड़्गुण क्वाथ से २१ बार परि- 
खत करके वर्तियाँ वा गोलियाँ बना लें | इन वर्तियों को मेन- 
फल आदि (छह द्रव्य) के क्वाथ के साथ पिछाव | शेष पृर्ववत्‌ 
ही जानना चाहिये। 
यदि 'षण्णामन्यतमकषायश्थतानि' ऐसा पाठ हो तो चौगुने 
क्वाथ से चूर्ण को मन्द आंच पर पकावे । और गाढ़ा होंने पर 
नीचे उतारकर गोलियाँ बना लें।।२४॥ 
..रछपिप्पीनामारग्वधवृक्षकस्वादुकण्टकपाठापाट छि- 
.. शाह्नश्टामूवोसप्रपणनक्तमाछपिचुमदंपटोलसुषवीगुड्ू ची सो- 
सवल्कद्गीपिकानां? पिप्पलछीपिप्पछीमूलहस्तिपिप्पछीचि त्र- 
कश्ज्ञवेराणां चान्यतमकषायेण सिद्धो छेह इति समान 
॥ पूर्वण ॥२५॥ । 
मेनफल की पिप्पलियों को अमछतास, बृक्षक (कुटक), 
स्वादुकण्टक (विकझ्कत), पाठा, पायला, शाज्जेश्ा (गुज्ला, रत्ती), 
/. मूर्वामूल, सप्तपर्ण (खतिवन), नक्तमाल (महाकरड्ज, डहरकरञ्ज), 
द | पिचुमद (नीम), परवछ, सुषवी (करेला), गिलोय, सोमवल्क 
(श्वेत खदिर), द्वीपिका (हिंा-काल्यिकड़ा वा कण्टकारी);इनसे 
| अथवा पिप्पली, पिप्पछीमूछ, गजपिप्पछी, चित्रक, सोंठ; इनमें 
से किसी एक के क्वाथ से साधित रोगी को चटाना चाहिये। 
. शेष पूवबत्‌ ही जानें । दीपिका के स्थान पर “दीपिका पाठ 
. हेने पर बचा का ग्रहण होगा। 
। इस प्रकार ये २० लेहयोग हैं । 
अष्टा्ूसंग्रह क० अ० १ मैं-- 
| 'फल्मज्जचूणमिश्रेण वारग्वधादिद्वव्याणां घोण्टानिम्बवाण- 
| वर्जानां ससोमवल्कपञ्चकोलकानामन्यतमस्य नियू हेण साधितं 
लेहमुपयुञ्जीत ॥॥' 
वहाँ ही सूत्रस्थान १६ अध्याय में आरग्व॒धादि वर्ग कह है- 
“आरजवधेन्द्रयवपाठलिकाकतिक्ता ._ 
निम्बामृतामधुरसख्‌ वबृक्षपाठाः | 
भूनिम्बसेयकपटोलकरडजयुग्म - 
सप्तच्छदाग्निसुषवीफलबाणघोण्टाः ॥ . 
इस प्रकार एक दो औषधों के भेद से छगभग वह योग होता है ॥ 
फलपिप्पलीष्वेछाह रेणुकाशतपु ष्पाकुस्तुम्बु रुतग रकुछ्ट- 
त्वक्चोरकमरुबकागुरुणु ग्गुल्वेछबादुकश्रीवे.्क परिपे लब- 
मांसीशैंडेयकस्थौणेयकसरलपाराबत  पद्शोकरोहिणीनां- 
कु | शयूर्ववत्कोविदा रादीनां पा ग्‌० 
२ 'कोबिदारादिकषायो०” ग० । रे दीपिकापिषली ग० । 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 


विंश्ञतेरन्यतमस्य कषायेण साधि * तोत्कारिका उत्कारिका- 
कल्पेन तथा मोदका वा मोदककल्पेन यथा 3 दोषरोग- 
भक्ति प्रयोज्या इति समान पूर्वण ॥२६॥ 

मैनफल की विष्पल्ियों में छोटी इलायची, रेणुकाबीज, सोये, 
कुस्त॒म्बुरु (घनियाँ), तगर, कुष्ठ, दालचीनी, चोरक, मस्वक 
(मरुआ), अगर, विशुद्ध गुग्गुल्ल, एड्वालुक, श्रीवेष्टक (गन्ववि- 
रोजा), परिपेल्व (केवटी मोथा), जटामांसी (बालछड़), शैलेयक 
(छैल्छरीला), स्थौणेयक (अ्न्थिप्ण), सरल (चीड़ की लकड़ी), 
पारावतपदी (ज्योतिष्मती), अशोकरोहिणी (अशोकपत्र संदेश 
पत्रवाली लताविशेष अथवा कटुकी); इन बीस द्रब्यों में से 
किसी एक के क्वाथ से सूदशास्त्रोक्त उत्कारिकाप्रकार के अब 
सार उत्कारिकायें वा मोदक बनाने की विधि से मोदक बना 
कर रोगी के दोष रोग ओर इच्छा के अनुसार प्रयोग कराव | 

ये २० उत्कारिकायोग और २० मोदकयोग होते हैँ । 

अष्टाज्रसंग्रह क० अ० १ में 'एलवालुका” के स्थान रा 
“बालक', सरल? के स्थान पर 'सुरसा' है। 'पारावतपर्दी के 
स्थान पर आरेवत और पूती दो द्रव्य हैं वहाँ 'अशोकरोहिंणी' 
से दो द्रव्य छिये गये हं-एक अशोक और दूसरा रोहिणी 
(कटुकी) वहाँ इस प्रकार २३ द्रव्य गिने हैं ।. 

“फलमज्जचूर्ण मिश्रेण वा रेणुकेलाशताह्ाकुस्तुम्बुरुत गरक४ 
त्वकचोरकमरुवकागुरुगुग्गुलुवालकश्रीवेष्टकप रिपेलवर्मांसी शै लगे: 
स्थोणेयकसुरसारेवतपृत्यशोकरोहिणीनां द्वविशतेसन्‍्यतमस्थ कैंप” 
येण साधिताम॒त्कारिकां मोदक॑ वा भक्षयेत्‌ ॥ 

उत्कारिकाओं वा मोदकों में मधुध्बृत का मिछाना आर्दि 
और उनके गुण पूर्॑व॒त्‌ ही हैं ॥२६॥ 

फलपिप्पडीस्वरसकषायपरिभावितानि तिलशार्लि” 
ण्डुछपिष्टानि तत्कषायोपसजनानि शबष्कुलीकल्पेन 
शष्कुल्यः पूपकल्पेन वा पृपा इति समान पूवण ॥२७॥ , 
5एतेनेब च कल्पेन सुमुखसुरसकुठेरककाण्डीरकी 
लछमालकपर्णासकक्षबकफणिज * कगृझ्ननकासमर्द शज्ष 
जानां पोटेक्ुबालिकाकालछझ्ठतकद॒ण्डेरकाणां चान्यतर्मः. 
कृषायेण कारयेत्‌ ॥२८॥ 

तिल और शालि चावलों के आटे को मैनफल की 
लियों के स्वरसकपाय की भावना देकर उसी के कंषार्य 
साथ सूदशास्तरोक्त शष्कुली के प्रकार से शष्कुलियाँ और 


पिव: 


झ 5.2 था 
(पूड़े) के प्रकार से पूड़े बना लें | इनमें मधु घृत मिलाना 7 
6 हैं 
पृ 5) 
गुण पूवबत्‌ हैं।$ 77 ह, /« रे 
१ 'पारावताइघ्रू यशोक० ग०। २ साध ३४५ 


पा० । ३ 'यथादोषविभक्ति०” ग० । ४ 'एतेतैव कल्पेन सुर ल्‍ 
खकुठेर॑कगण्डी रकाणाम्‌ । पतालशालपर्णासक्षवककालकगृज्ज (* 
स्तृणशाककासमर्दभद्भ राजानां पोठेक्ुवालिकाकालकण्टकका २! 
णामन्यतमेषु कपायेषु कारयेदिति समान पूर्वेण” ग० । * पी 
पा०। ६ “फणिज्ञकश्वज्ञवेरगृज्जनभूस्तृणकासमर्द० ; 


७ 'भुज राजानामिक्षुबालिकेक्षुकाण्डेक्षूणां चान्य०” पा० । 


9 


3<.जिडेड!/ 


अं: २] 
धर इसी ही कल्पना से सुमुख (जज्ञली तुलसी), सुरस (तुलसी), | कल्नना है । अथवा करहाट आदि पर्याय मदन के हैं। और 


>७७७&७छछछछ जज 5 अमर रजत्ज्स््ाएशशशाशनाशशशशशिशणिएणिशिएचइए, 


कल्पस्थानम्‌ 


४५१७ 


कुठेरक (श्वेत छोटे पत्र की ठुलसी) काण्डी, कालमालक :काले उसकी कल्पनायें कही जाती हैं ॥३०॥ 


पत्ते की छोटी तुलसी), पर्णासक (काली ठुछुसी), क्षवक (हांचियाह 
नकछिकनी अथवा राई), फणिज्ञक (गेन्बतुलसी), गज्ञन (शल- 
गम, पलाण्डुमेद वा गाजर), कासमद (कसौदी), भांगरा; 
इनमें से अथवा पोटा (इल्लुगन्ध वा काश), इंछुवालिका (इक 
भेद वा खागड़ तृण), कालझ्डुतक (कासम<), दण्डरका (तृण- 
अप); इनमें से किसी एक के क्वाथ से गष्कुली वा पृ 
बनाये । 


इस प्रकार शष्कुली और पूष के योग प्रथक्‌ १६, १६ 


होते हैं । 
है वद्धवाग्मट के कथन से गत होता दे कि तिल और शालि 
चावल के आटठे की भावना तो मेनफल की पिप्पलियों के स्व॒रस 


कषाय से ही दी जायगी, १रनन्‍ठ पहचाए शष्कुली वा पूड़े के 
लिए इनमें से किसी एक के क्वाथ में गू था वा घोला जायगा। 
'कलपिप्पलीस्वस्सकषायप रिपीतर्वा तिल्शालितिण्डुलपिष्ट- 
स्तत्कपायोपसूष्दे: शुरसादिद्व्यान्यतमनिय होपख॒ष्टेवाँ ाड टी: 
रपूपानन्थान्‌ वा भक्ष्यान्‌ साधमित्वा मक्षयेत्‌! ॥क० १] 
वहीं सू० अ० १६ में सुरसादिगण इस प्रकार कहा 
'सुरसयुगफणिज्मं कार्ल विडर्ञः 
खरबुसबृषकर्णी कटफलें कांसमदः | 
क्षवयकझरसिभाज्ञीकामसुकाः काकमाची 


तकेशी ॥ भें 


तथा बदरषाडवरा। 
क्‌ मदनफढा 
मांसरसयषमद्यानां साधु बमतीति ।.९६॥ 


दोषरोगभक्ति दद्यात्तेः मंधर संन्धान)) राग 
का तपण परानक मांसरस 


अच्छी प्रकार वमन होता 
ये १० ते ३ यह नी वा होती 


से (२ रत्ती तक समर ्क मात्राओं की 


की चाहिए कि वह योगों की 
ले ॥२६॥ 


| बीज की सात्रा-वमनाथ- ६ 
नफल बी 


द्य 
कल्पना 


2० 


न; जो इन क्यों» दलंतृत्य बधादोषरोग- 'दाससातन्मर+- 


“-- रपेसन; जो इन 7 


नि तेनों पा 
१ तफलपाचिता >नोपसंसज्य यथा* 
जगह मंद मदनफलफार्गिए 
पेभे 


से दे - 
और >फिल के पर्याय 


नव योगा; कषायेबु मात्रा स्वष्टो पयोछृते । 
स्पत््वेकः फाणिते चूण प्रेये वर्तिक्रियासु घट ॥३१॥ 
विंशतिविंगतिल्ह मोदकोत्कारिकासु च । 
शष्कुलीपूपयोश्वोक्ता योगा घोडश षोडश ॥३२॥ 
दश्ान्ये पाडवाद्यपु त्रय॒स्त्रिशदिदं झतम्‌ । 
योगानां >विधिवदहिष्टं फछकल्के महर्षिणा ॥३३॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने मदन- 
फलकल्पो नाम प्रथमोथ्ध्यायः ॥१॥ 
मैनफल के १३३ योगों का उपसंहार-- 
कषायों में & योग ( तासां फलपिप्पलीनां इत्यादि द्वारा ) 
-+मात्राओं में ८ योग (८ मात्रायोग-फलपिप्पढीनां द्वो भागौ 
इत्यादि द्वारा) + दूध और घी में मिलाकर ५ (फलपिप्पली क्षीरं 
इत्यादि तथा फलपिप्पडीश्वतात्‌ इत्यादि द्वारा) + फाणित योग 
१ (फलपिप्पलीनां मल्छातक० इत्यादि द्वारा) + चू्णयोग १ 
( आतपशुष्क इत्यादि द्वारा )+ध्रययोग १ (फलपिण्णलीनां 
फलादिकषायेण इत्यादि)+-वर्तिक्रियांओं में ६ (फलपिप्पली- 
चूर्णानि इत्यादि द्वारा) + लेहयोग २० (फलपिप्पछीनामारूवध० 
इत्यादि द्वारा) + मोदक योग २०--उत्कारिका योग २० (फल- 
पिप्पलीषु इत्यादि द्वारा) + शष्कुली में योग १६+ पूप में योग 
१६ (फलपिप्पलीस्वरसकषाय ० इत्यादि द्वारा तथा एतेनैव च 
इत्यादि द्वारा) + षाड़व आदियों में अन्यु योग १० (बद्रघाडव 
इत्यादि द्वारा); ये सब क्िलाकर ३३३ योग होते हेँ। इन्हें 


महर्षि ने मदनफलकल्पाध्याय में विधिवत्‌ कह दिया है ॥३१- 


३३॥ ै 
इति मदनकल्पः । 


द्विती ढुटट 
द्वितीयोडधयाय: 
अथातो जीमूतककल्पं व्याख्यासस्‍्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥ १॥ 
अब हब जीमूतक कल्प की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था॥॥ 
कल्पं जीमूतकस्येम॑ फलपुष्पाश्रयं खणु। 
गरागरी च वेणी च तथा स्याइवताडकः ॥२॥ 
अब जीमूतक (देवदाली) के फूल और पुष्प में आश्रित 
इस कल्प का ध्यान से श्रवण करो । फल ओर पुष्प में आश्रित 
कहने से बताया गया है कि ब॒मनाथथ जीमूतक के ...फल...और 
फूल प्रयोग में छाने चाहिए । | 
जीमूत के पर्याय--गरागरी, वेणी और देवताडक; ये जीमूत 
के पर्याय हैं ॥२॥ 


4 ताप 75 जप जता छा | सका 
१ वरततिष्वष्टो पयोमुखे' ग० । २ 'पञ्चको प्रेयेअ्थ लेहे चूणे” 


ग० । 'पञ्च फाणितचूण द्ौ प्रेये! ग० ३ 'विधिवद्दूप्ट! पा० । 


की -ज->>स०न4 


<-...नजइनसक+-4०००>-कालपक- 


४्श्द 
जीमूतक त्रिदोषघ्तं यथास्वोषधकल्पितम्‌ । 
प्रयोक्तन्यं 'ज्वस्थासहिक्काद्यष्वामयेषु च |३॥ 


वात आदि दोषों के नष्ट करनेवाली अपनी-अपनी औषधों 


के साथ कल्पना किये जाने पर जीमूतक तीनों दोषों को नष्ट 
करता है | इसे ज्वर श्वास हिचकी आदि रोगों में प्रयुक्त करना 
चाहिए | अशडद्ूसंग्रह क० अ० १ में--- 
“एवं च (मदनफल्वत्‌) जीमूतादीवषि कल्पयेत्‌ ॥ विशेष- 
तस्तु ज्वरश्वासहिध्मादिषु जीमृतकम्‌ | ३ ॥ 
यथोक्तगुणयुक्तानां *देशजानां यवाविधि | 
उपयःपुष्पेउस्य *निवृत्ते फछे पेया पयस्कृता ॥४॥ 
"छोमशोे क्षीरसन्तानं, 5दध्युत्तरमछोमरी । 
ञते पयसि दध्यम्लं ०जातं हरितपाण्डके ॥४॥ ४ 
मंदनफल में कवे गये (काछोलन्न, सम्पूर्ण प्रमाण रस बीय 
गन्धयुक्त इत्यादि) गुणों से युक्त, प्रशस्त देश में उतन्न तथा 
यथाविधि संगण्हीत जीमूतकों के फूड में साधित दूध फर्ड के. 
निकलने पर द्वी उन फलों में स्पथ्िित दूध की पेया, फर्क के 
द्वोमश (रोमान्वित) होने पुर उससे साधित दूध की मलाई, 
छोमों कैं न रहने पर उससे साधित दूंध से जमायी दही की 
मलाई, जब फर्क (पाकामिमुख होकर) हरा पाण्डु-सा हो जाय 
तब उंसमें साधित दूध की खट्टी दही का प्रयोग करना चाहिये। 
इस प्रकार ये जीमूतक के पाँच योग होते हैं. अशज्जसंग्रह 
कृ० अ० १ में--- 
तत्र पुष्पेषु क्षीरम्‌ | फलेघषु क्षीरपेयाम्‌ | छोमशपु सन्ता- 
निकाम्‌। निर्लोमकेपु दथधि दध्युत्तरं वा। हरितपाण्डुषु क्षीरं 
द्ध्यम्लं वा! |[[४-१॥| 
जीरणानां च सुभुष्काणां न्यस्तानां भोजने शुचौ । 
चूर्णस्य पयसा सुक्ति बातपित्तार्दितः पिवेत्‌ ॥६॥ 
पके हुए और अच्छी ग्रक्ार सूखे हुए न .. जिन्हें पवित्र 
पात्र में रखा हुआ है--के चूण को शुक्तिप्रमाण में दूध के साथ 
वातपित्त से पीड़ित रोगी पीवे | अशज्ञर्सग्रह क० अ० १ में-.... 
पर्यागतानां जीर्णानां जीमृतफलानां शुष्काणां चूण पयसा 
बातपित्ते पिबेत्‌ ॥ 
यह १ योग है ॥९।॥ 
आसुत्य च सुरामण्डे म्रदित्वाप्रस्युतं: पिबेत्‌ । 
कफजे5रोचके कासे पाण्डुरोगे सयक्ष्मणि ॥७॥ 
'ुशमण्ड (सुरा का उपरितन स्वच्छभाग) में पक्वफछ के 
अधकुटे चूण को डालकर रात मर पड़ा रहने दें | (अथवा छह 
या सात दिन पड़ा रहने दें) प्रातःकाल मठकर स्वच्छ बस्तर से 
छान ले। इसको कफज अरुचि कास पाण्डुरोग और यक्ष्मा 
में प्रयोग कराना चाहिये ॥७॥ 


१ हिक्काकोठामयेषु! स० । २ जीमूतानां यथाविधि! ग० । 
३ वय: पुष्पेषु निव त्तं फले पेयं शत पयः ग० । ४ “निव त्ते इति 
उत्पन्नमात्रे फले! चक्र:। ४ लोमने ग०। ६ दध्युत्त रलोमने' 
ग० । ७ जाते पा० । ८ प्रसृर्तं ग०। 


चरकसंहिता 


(पित्तश्लेष्मज्वरे च) ॥ १२॥ 


[ अ० २ 


हे चापोथ्याथवा त्रीणि गुडडूच्या मधुकस्य वा" । 
कोविदारादिकानां वा निम्बस्य कुटजस्य वा ॥|८॥ 
कषायेष्वासुतं पूत्वा तेनेव विधिना पिवेत्‌ । 
अथवा5<रग्वधादीनां सप्तानां पूबंबत्पिबेत्‌ ॥6॥ 
एकेकस्य कषायेण पित्तश्लेष्मज्वरार्दित: । 
जीमूत के दो अथवा तीन फलों को गिलोय, मुलहठी, 
पूर्वाध्यायोक्त कोविदार आदि आठ द्रव्य क० स्था० अ० १ 
श्लो० १५ में नीम, कुटज; इनमें से किसी एक के क्वाथ मैं 
पूववत्‌ सन्धित करके छान लें और उसी विधि से रोगी पीवे | 
पूववत्‌ सन्धित करने का अभिप्राय रात्रि को जछ में डालकर 
रखने से है | प्रातःकाल छानकर प्रयोग कराया जाता है ॥ 
अथवा आरम्वध आदि पूर्वाध्यायोक्त क० स्था० अ० * 
एलो० २५ में सात द्वव्यों के कपायों में पूवंबत्‌ सन्धित क्र 
पित्तकफ ज्वर के रोगी को पिछाना चाहिए, अशज्ञसंग्रह #” 
अ० १ में भीन्‍न- 
“द्विच्राणि वापोथ्यारग्वधादीनां नवानामन्यतमस्य पंटोल्या 
वा निर्यहणासुतानि मथित्वा पित्तश्लेष्मजे ज्वरे |? 
आरम्वधादिगण पूर्व कहा जा चुका है ॥|८,६॥ 
ये १६ योग दृढ़बल ने कहे हैं | हु 
२प्ात्रा: स्युः फलवच्चाष्टी कोछ्मात्रास्तु ता मताः | ;! 
मेनफल के जिस प्रकार आठ मात्रायोग क० स्थी० है. 
१ एछो० १८ में कहे हैं वेसे ही जीमूत के भी कल्पना ऊँ 
चाहिये। परन्तु उनकी मात्रा आँवछा इत्यादि के संदेश 
होकर कोलप्रमाण होनी चाहिये । 
इस प्रकार ये ८ योग होते हैं ॥१०॥ 
जीमूतकस्य वा कल्क॑ चूर्ण-बा-शिशिराम्बुना | 
ड बरे पित्तभवे रबातकफे : चोष्णोदकेन तु ॥१९॥ 
जीमूतक के कल्क वा चूर्ण को ज्वर और पिंत 2. 
शीतल जल से पीना चाहिये |! कु और कक में गरम ्ज 
दे | अशज्जसंग्रह क० अ० १ में भी-- 
“जीमूतचूण कल्‍्क॑ वा शीताम्बुना पि्तजे | तदेवी्ण 
वातकफजे कफजे वा! | 
परन्तु इस योग की ओर निदश अध्यायोक्त 
नहीं है | इस योग के साथ ४० संख्या होती है | यह 
संख्या से अधिक है। सूत्रस्थान अ० ४ मैं प्रतिज्ञात संख्या 
“एकोनचत्वारिंशज्जीमूतकेषु योग: | 
अतएव यह दृढबलोक्त योग नहीं ॥११॥ 
जीवकषभकेक्षणां शवाबयों रसेन वा । 
पित्तरलेष्मज्वरे दद्याद्वातपित्तज्वरेडथबा ॥९१| टला 
'्लमूतक फल को जीवक, ऋषमक, ईख, शव ह्बर न 
से किसी एक के रस से पित्तकफ ज्बर में अथवा वॉर्ते 
देना चाहिए। 
ये ४ योग होते हैं । क 
ग्रह क० अ० १ म॑-- न वित्त ४; 
“जीवकप भकेश्चुशतावरीणामन्यतमस्य स्वरसेन वीर्ति 


धरयर्स/ 
वित्त 
३६ हैं? 


। जय यू खब: पॉश डा 
१ 'गुडच्यामलकस्य इंति पाठान्तरम्‌॥ हे बर्तन 6 । 


न है ००. जे ते पिबेंद पी 
३ 'पित्तभवेवातदु्टेबलेष्मणि चानुगे' पा०। ज्वरे पिर्ते कर ॥ 


जी ० कक नमन 


अआछ० 
# - जीमूतकक्षी | 2 १९६ 
पड री का गत हम कास, श्वास, विष, के, ज्वर; इनसे पीड़ित कफ से क्षीण 
दीनां कषायेण श्रष्ठ तद्मनं सतम्‌ ॥१३॥ तथा खेदयुक्त पुरुष में वमनाथ इच्च्वाकुकल्प का प्रयोग कराना 


"फिर जीमूतक से संस्कृत दूध से निकाले घी को मदनफल | चाहिये | अशंगसंग्रह क० अ० १ सैं-- 
उक्त छह वमन द्रव्यों के क्वाथ से यथा विधि पकाव । | इक्च्वाकुस्तु विशेषेण कासश्वासज्वरच्छर्दिविषश्लेष्मरोगेषुप्रयोज्य:? 


यह उत्तम वामक है ॥ ३ 4 
यह # योग है। अपुष्पस्थ भ्रवालानां मुष्टि प्रादेशसंसितम्‌ । 
वमनार्थ देवदाली ( घघरवेल ) की मात्रा १॥ मासा क्षीरपरस्थ खत दद्यालित्तोद्विक्त कफज्वरे ॥ ५॥ 

जाननी चाहिये । इसी के अनुसार योगों की आधुनिक मात्रा पुष्परहित कठ॒तम्बी की छता के .प्रवालों ( नवीन पन्राझ्लुर ) 

कल्पित की जा सकती है ॥१३॥ को प्रादेशसम्मित मु्ढीभर लेकर ९ प्रस्थ दूध में थथाविधि पाक 
तत्र श्छोक । करें । पश्चात्‌ छान लें। इस दूध को पित्तप्रधात़ ज्वर और कफ- 
पट क्षीरे मद्रिमण्डे एको द्वादश चापरे। ज्वर में देना चाहिए । अथवा 'पित्तोद्रिक्त' का अर्थ उन्मार्गगत 


पित्त लिया जाता है। अर्थात्‌ जिस कफज्वर में पित्त उन्‍्माग- 
गामी हो वहाँ इस योग का प्रयोग कराना चाहिये। दूध के 
पाक के लिये उससे चौगुना जल भी साथ डाछा जाता है। 
इत्यग्निवेशकते तन्त्रों चरकप्रतिसंस्क्ृते कल्पस्थाने प्रादेशसम्मित का अर्थ तजनी अँगुली के मूलपयन्त बाँधी गयी 
जीमूतककल्पो नाम द्वितीयोड्ध्यायः ॥ २ || मुद्ठी से है । इससे यह भी बताया है कि यहाँ मुष्टि' शब्द पछ 
अध्यायोक्त विषय--दूँघ -में--६--.योग ( पयः पुष्पे इत्यादि | 7 वाचक नहीं । अश्ज्जसंग्रह तस्थापुष्पफलस्थ प्रवाले:श्वतं 
द्वारा )- मुद्रा मण्ड में १ ( आउुत्य इत्यादि द्वारा )+ १९ क्षीस॒द्रिक्तरि न कफज्वरे |? 
अन्य योग (द्वे चापोथ्य इत्यादि द्वारा) आरम्वध (अमलतास) गा होता है ॥ ५॥ 
आदि के कषायों में ७ ( अथवा55रग्वधादीनां इत्यादि ह्वारा ) पु पु च चत्वार: क्षीरे जीमूतके यथा । 


सप्त चारग्वधादीनां कषाये5ट्टो च वतिषु ॥१४॥ 
जीवकादिषु चत्वारो घृत॑ चेक प्रकीतितम्‌ | 
कल्पे जीमूतकानां च्‌ योगारिश्ञन्नवाधिकाः ॥१४॥ 


+ बर्तियों में ८ ( जिन्हें पूर्व मात्रायोग हे. है मात्रास फल- योगा हरितपाण्डूनां सुरामण्डेल पद्चमः॥ ६॥ 
बच्चा्टी इत्यादि द्वारा )-/ जीवक आवियों में ४ ( ४0.2 जैसे जीमृतक के फूछ आदि में ४ योग होते हैं, वेसे ही 
ज्षूणां इत्यादि द्वारा ) + और ि कहा गया है। ये सब | कद्॒तम्बी में जानने चाहिये। अर्थात्‌ फूल में दूध का साधन, 
छाकर्‌ ३६ योग जीमूतककल्प में कद हैं ॥१४, १४ फैल के निकलने पर ही उससे क्षीस्यवागूसाधन, लोमश होने 
इति जीमूतककल्पः | पर उससे हम 052 छोमश होने पर उस फल से सिद्ध 
-9*60**” बक| के दही की मलाई ये ४ योग हैं । पाँचवाँ योग हरे 
तृतीया>यावः पीले ( कक ५ के कारण ) फल के सुरामण्ड में 
हे 9 वह हु सत्पान । जीमूतक के सदृश ही यहाँ भी सन्धान है। 
ञ्‌ _वाककल्प॑ व्याख्यास्थामः | कं 
अधात इसाइकवाताजेग॥ ९0 बार |... टिक थ०। ॥ 
ब्‌ के व्यं ख्य कर४।- षु ५ कर 
आजय मे हम इच्चाककला ७७: धपुष्पादिषु च सुतरां जीमूतवत्‌ प्रयोगा/ ।॥ ९॥ 
कहा था ॥ * ते फल्स्वरसभागं च त्रिगुणक्षी रसाहि 
५ हतवाकुकटपं येषां च शस्यते | न गुणक्षी रसाधितम्‌ । 
फद् बहयाम्य ये योगा अस्मिन्‍्महर्षिणा ॥ ९ अर न मसले रपाइलइजेरे सपीतसे ॥ ७॥ 
हि किक कक! कटुठम्बी ) का प्रयोग वमना्थ कल को पा कक हम पे 
शस्त है का ये सिद् ( अकसीर ४ इच्चाकुकल्त कहा मे कफ के होने पर तथा स्वस्मेद- और प्रतिश्याथ में सेगी के 3 रे 
जात में योग.कदें हैं| २॥ ' ५ ंगर्सग्रह पक ई रोगी को 
ह | इस ० 5, 3पिण्डफरल तथा | कै 22 आप क सिग॒ 
स् [27 ् [ जिगुण ६ $ 
बाउथ 5 व प्रोच्यते तस्थ कल्पना ॥ ३ ॥ | (नस्ते स्वस्सादे वा बमनाथों पिबेत्‌ 0. स्थिते कफे 


कुक म्बी, पिण्डफल, 

३२. डपम्बी के-पर्याय- की | सनी कल्पना न जर [७ 
हक 5 न्त कक 2४ प्रक्षिपेत्तद्ददा दधि। हर 
५ ते। 4 त्कफजे कासे श्वासे बम्यां च॒ तत्‌ पिबेतू ॥ 
>-अवास्यति + कस ासबिव दिखा दिष्य ॥४॥ _ की डे नी के मध्यमाग (गुदा ऑयल मध्यभाग ( गूदा और बीज ) को 

जयति ने ोकार्थ: कवरचित्न पढूयते । १ अपुष्पाया:' ग०। २ “हतमध्ये फले शीर्ण स्थित॑ चोर 
* पन्‍्चचत्वारिशिवित्या की च॑ सा पा० | यदां दधि पा० । जीणें सद्योद्वुते ज्ञीरे प्रक्षिपेतु तथा दधि ग० । 
 पतायतु सप्पत | बल 3 ; 


हे िम्बापिण्डफलों 
पिण्डफल्ला पा? ४ 


करें | दूध से घी निकालें । इस घी को मैनफल आदि छहों 


४२० 


चरकसंहिता 


[ अ० ३ 


निकालकर उसमें दूध डाल दें। जब वह दूध जमकर डर वामक द्रव्यों ( कल्पस्था० अ० १ श्लछोक ५ में ) के क्वाथ 


बन जाय तो उसे निकालकर कफज कास श्वास और के में 
रोगी पीवे । अश्ंंज्गसंग्रह क० में भी-- 
“जीण वा समुद्धृतबीजे क्षीरं प्रक्षिपेत्‌ ॥ तत्र जातं दधि 
श्लेष्मकासश्वासच्छदिषु' ॥ 
यह भी १ योग है ॥ ८॥ 
मस्तुना वा फलान्मध्य॑ पाण्डुकुष्ठविषार्दितः | 
तेन तक्र विपक्व॑ वा सक्षौद्रल्वणं पिबेत्‌ । € ॥ 
*कंटितुम्ब्री फल के मध्यभाग को मस्तु ( दही का जल ) के 
साथ पाण्डु कुष्ठ वा विष से पीड़ित रोगी पीवे | अथवा फल के 
मध्यमाग से ही छाछ को पकाकर ( क्षीर्परिभाषा से ) उसमें 
मधु और सैन्धानमक का प्रक्षेप देकर पीवे । अशज्जसंग्रह क० 
अ० १ में-- 
“इच्चचाकुफलमध्यं वा मस्तु ना कुष्ठविषपाण्डवामयेषु | तद्वि- 
पकव॑ वा तक्र समघुसेन्धवम! । 
ये २ योग होते हैं ॥ ६ ॥ 
अजाक्षीरेण बीजानि भावयेत्पाययेत च । 
विषगुल्मोद्रप्रन्थिगण्डेबु इछीपदेषु च ॥१०॥ 


गुल्म उदररोग ग्रन्थि गण्ड ( गछगण्ड गण्डमाला आदि ) 
तथा श्छीपदों में-पिल्यव | अष्टांगसंग्रह क० अ० १ में--- 
“इक्ष्वाकुबीजानि वा छागक्षीरमावितानि विषगुल्मोद्रगर 
गण्डग्रन्थ्यनु दश्छीपदेष ।॥ 
यह १ योग है ॥१०॥ 
व्य ५ बे -+ | 
तुम्ब्या: फलरसेः शुष्केः सपुष्पेरवचूणितम्‌ । 
छद्यन्माल्यमाप्राय गन्धसंपत्सुखोचितः ॥११॥ 
(कड़वी तुम्बी के फूलों और फल के रस को धूप में सुखाकर 
चूण कर ले | इस चूण को पुष्पों की माला पर बुरका दें । उस 
माला को रोगी धारण करे। उसकी गनन्‍्ध से के होगी | इस 
योग से वमन उसे शीघ्र होती है जो इच्र फुलेल पुष्पमाछा 
आदि की सुगन्धों के सुख का अभ्यासी है। अर्थात्‌ जो बहुत 
सुगन्ध का अभ्यासी है उसे तो अवश्य इसकी गन्ध से के आ 
जाती है॥ | 
यह १ प्रययोग है ॥११॥ 
भक्षयेत्फलमध्यं वा गुडेन पललेन च | 
इच्चाकुफलतेल वा सिद्ध वा पूववद्‌ घृतम्‌ ॥१२॥ 
अथवा क डवी तृम्बी के मध्यभाग-(युदे )--कों गुड़ और मद धर थ् 
तृठकल्क के साथ मिलाकर खा वें गसंग्रह क० अ० 
२ में भी-> वं। अष्टांगसग्रह 
तदेव वा मध्य॑ सगुडपललं भश्षयेत्‌ ॥ 
अथवा कड़वी तुम्बी के फल के तैल को अथवा पूबंबत्‌ 
( जीमूतक के सहश ) सिद्ध किये घी को रोगी पीवे । यहाँ कई 
कड़वी तम्बी के बीजों के पीड़ित करके निकाले तैल का प्रयोग 
कहते हैं और कड़वी तुम्बी के फल के कल्क से स्नेहसाधन 
परिभाषा के अनुसार तिलतैल को सिद्धकर प्रयोग कराने को 
कहते हैं । घ्रतसाधनार्थ--पूर्व॑ कड़वी तुम्बी से दूध को सिद्ध 


१ गन्धें सम्यक्सुखोचितः” पा० । 


मी 2 


से सिद्ध क्र । 
ये ३ योग हैं ॥१२॥ 
पत्चाञहञवबृ द्वानि फलादीनां यथोत्तरम । 
पिबेहद्विमय्य बीजानि कषायेष्वासुतं प्रथक्‌ ॥१३॥ 
ध्कड़वी तुम्बी के दस बीजों से प्रारम्भ कर दस दस बढ़ाते 
हुए, पचास बीज तक प्रवृद्ध दोष के अनुसार मैनफल आदि 
छह वामक द्वव्यों में से किसी एक के कषाय में मदनकर 
सन्धित करें | प्रातः छानकर रोगी पीवे । है 
अथवा कपायेष्वाशत” ऐसा पाठ है । तब अर्थ यह होगा 
कि ५० बीजों से प्रारम्मकर दस २ बढ़ाते हुए ९०० 
तक प्रयोग कराना चाहिए। उन्हें यथांक्रम मेनफल आदि कु 
क्वाथों में सन्धित किया जायगा | ४० बीजों को मनफट! 
क्वाथ से | ६० बीजों को जीमूत के क्वाथ से | ७० बीज 
कट॒तुम्बीक्वाथ से | ८० बीजों को धामार्गवक्वाथ से | ० 
बीजों को कुटजक्वाथ से | १०० ब्रीजों को कुतवेधनक्वाथ से | 
इस प्रकार ये ६ योग हैं | 
गल्जाधर तो-- 
पञ्माशद्शवृद्धानि फलिनीनां यथीत्तरम्‌ | 
पिबेद्‌ विमृद्य बीजानि कषाये स्वासुतं प्रथक ॥। 
ऐसा पाठ पढ़ता है और कहता है कि दस बीजों को था 
कर पीवे यह एक योग, इस प्रकार दस २ बढ़ाते जाय॑ | के 
पाँच योग हो जायँगे। और छठा योग बमनोपग द्र्व्यो 
क्वाथ में सन्धान करने से होगा ॥१३॥ 
यष्टयाहकोविदा राम ष्टिमन्तनेखं पिचेत्‌ | 
नखों के अन्दर रहते जितनी मुट्ठी होती हँ उते 
बीज लेकर पीस लें | और उसे मुलहठी और कोविदार 
८ द्रव्य जो मदनकल्प में कहे गये हैं ( कल्पस्था० #? 
श्लोक १४ में ) से प्रथक सेवन करावे। 
इस प्रकार ये ६ योग होते हैं । ॥ 
कषाये: कोविदाराब्मात्राइच पल्वत्स्मृताः॥ १2५ 
मेनफल के सहृश कोबिदार आदि ८ द्रव्यों के कीं 
कटुतुम्बी के मात्रा योग होते हैं । 


9 


दे दि 

मैनफल के मात्रायोग 'फलपिप्पलीनां द्लौ भागों. शी 
द्वारा ( कल्पस्था७ अ० १ श्छोक १८ में )क ' 
प्रकार यहाँ कल्पना करनी चाहिये | 

ये ८ मात्रायोग होते हैं ॥१७॥ 

बिल्वमूछकषायेण तुम्बीबीजाञर्लिं पचेत्‌ | ] 

ञु पे ॥ १४ 

पूतस्यास्य त्रयो भागाइचतु्थें; फाणितस्य 5 


सघृतो बीजभागइच पिष्टानर्धाशिकाँस्तथा | 
महाजालिनिजीमूतकतवेधनवत्समान्‌ ॥१३६| 

त॑ लेहं साधयेहव्यां घट्टयन्मदुना5ग्निना | | 
यावत्स्यात्तन्तुमत्तोये पतितं च न शीयते ॥ १४ 

त॑ लिह्मान्मात्रया छेहं प्रमथ्यां च पिवेदल ते ॥१6/ 
“का एतोमतमन्‍वादी चतले गरथयवयव १ 


१ कषाये स्वासुतं ग० । ! दा और 
त्रयो भागा०? ग॒, । ४ पिष्ट्वा ह्र्धाशिकास्तथा पं. 
पा० । ६ मन्ध॑ चापि' पा०। 


निनीीीणन- (२ ॥॥।| 
२ बर्तय: य० । ट्े 2 । क्वाटि ४ 
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| 
! 


ने है |) 


ही... 75 कल्पस्थानम्‌ 


३२१ 


बिल्व की जड़ की छाल के क्वाथ से कडड॒वी ठम्बी के बीजों | ज्वर कास कण्ठरोग ओर अरूचि में मनन्‍्थ पीये | मनन्‍्थ जलाछो- 


की १ अज्ञलि (४ पल) को पकावें | कई पकाने के लिए. काथ- 
ततश्र कुडवं यावत्तोयमष्टगु्ं भवेत्‌ |” * 

. इस परिभाषा के अनुसार आठगुना छेते हैं | जब चतु- 
थोश अवशिष्ट रहेगा अर्थात्‌ २ कुडब, तब नीचे उतार छेंगे। 
परन्तु वृद्धवाग्मट के अनुसार ४ प्रस्थ (६४ पल) क्वाथ होना 
चाहिये और उसमें १ अज्ञछि बीज डालकर पकाना चाहिये। 
चतुर्थाश (१६ पछ) अवशिष्ट रहने पर उतार छें। इस क्वाथ को 
छान ले, इसे तीन भाग समभें। एक भाग के बराबर अथांत्‌ 
चौथा भाग फाणित (राब वा आंच पर पकाकर आधा अवशिष्ट 
रखा ईख का रस), घी १ भाग, कट॒ठम्बी के बीज १ भाग, 
महाजालिनी (धामागव) आधा भाग, जीमूत (देवदाली) आधा 
भाग, कृतवेधन (कोशातकी) आधा भाग, कुटज आधा भाग 
डालकर मन्द- मन्द आँच से यथाविधि पकाकर लेह प्रस्तुत 
करें | पकाते समय निरन्तर कड़छी से हिलाते रहना चाहिये | 
जब लेह तन्तुयुक्त हो और जल में डालने पर शी्ण न हो (बँधा 

वह उसके उतारने का समय होता 'है। उस छेह को मात्रा में 
चाटे और पीछे से प्रमथ्या (दीपनपाचन क्काथ विशेष) पीवे | 
यही कल्प पश्चमूल के अवशिष्ट चार अग्निमन्‍्थ आदि 
द्रव्यों में परथक्‌ जानना चाहिये । 
कई जगह “चतुर्थ: फाणितस्य ठ॒! के स्थान पर 'त्रयस्रिकद- 
कस्य च! ऐसा पाठ है। बृद्धवाग्भठ को भी यही सम्मत है-- 
“बिल्वमूलद्विप्रस्थक्वाथेन वा त॒म्बीबीजानि क्वाथयेत्‌ | तते- 
स्तस्मिन्‌ त्रिभागेन घृतम्‌ | घृततमानि च पिष्ठा तुम्बीबीजानि, तंद- 
शानि च प्रत्येक॑ जीमूतमहाजालिनीवत्सककृतवेघनानि | क्वाथ 
पल्थमावपेत्‌ त्रिकठुकम्‌ | पुनरधिश्रित्य हेहं साधयेत्तमवल्ट्मि 
सैभथ्यामनुपिबेत्‌ !! 
अयमेव च कल्पः काश्मयांदिषु चतुष्न महापञ्नमूल ज्ञेव 
व्थक्‌ पृथगुक्तो वेद्तिव्य: | क० अ० १ ॥ 
प्रभथ्या सामान्यतः दीपनपाचन क्वार्थोंकों कहते हैं | तीन 
भैभथ्यायें अतिसारचिकित्सा स्थान १६ अ० एलो० १२ में कही 
हें, उनमें से कोई एक वा इसी प्रकार की अन्य प्रमथ्या 
चाटने के पश्चात्‌ पी जा सकती है | प्रमथ्या के लक्षण 
विषय में अरुणदत्त ने कहा है-- 
शत; कषायो निर्यहः क्वाथों यूष! कृतश्र यः | 
कैतयूध: प्रमथ्या च द्रव्यात्कल्कीकृतात्‌ श्वता ॥ 
ने कहा है-- 
प्रभथ्या प्रोच्यते द्रव्यं पलमात्र सुकल्कितम्‌ | 
तो शिदन्येन संयुक्तमथवाउन्याविवर्जितम्‌ ॥ 
चाष्टगुणे साध्यं पानमाहुः पलद्वयम्‌ ॥ 
शेष॑ मन्थवत्‌ ॥१५४-१८)॥ 
रक्तेभिया पिबेन्सन्थं तुम्बीस्वरसभावितेः | 
- फेफजेडथ ज्वरे कासे *कण्ठरोगेष्वरोचके ।।१<५॥ 


अन्य 


सतत 
_-ईओं को कढ़बी ठ॒म्बी के रस से भावना देकर कर. 


१ । ।- । के 
केफज॑ तु! पा० । २ वास पा०।. 6४ ०: 


१ द्ोफें पा. । रे 


ड़ित सत्तुओं को कहते हैं | अशज्जसंग्रह क० अ० १ में भी-- 

पतत्फल्स्वस्सभा वितैवा सक्तुमिमन्थ श्लेष्मज्वरकासकण्ठ- 
रोगा रोचकेषु' | - 

यह १ योग है ॥१६।॥। 

गुल्मे मेहे "प्रसेके च कल्क मांसरसेः पिबेत्‌ 

नरः साधु वमत्येवं न च दोबेल्यमश्छुते .|२०॥ 

गुल्म, प्रमेह और कफगप्रसेक में कड़वी ठम्बी के कल्क को 
मांसरस के साथ रोगी पीवे | इससे वमन भी अच्छी प्रकार हो 
जाता है और दुबलता भी नहीं होती ! 

क्षेहे प्रसेके च' के स्थानपर सम्मवतः ज्वरे प्रसक्ते च॑! ऐसा 
पाठान्तर भी हो, क्योंकि अशंगसंग्रह क० अ० १ मैं कहा है- 

(च्च्वाकुकल्क वा मांसरसेन वातकफगुल्मग्रसक्तंज्वरेषु |! 

यह १ योग है। 

कड़वी तुम्बी की वमनार्थ मात्रा सामान्यतः .३े या ४ मासे 
समझनी चाहिये | इसी के अनुसार योगों की आधुनिक मात्रायें 


कल्पित कर ले ॥२०॥ 
तत्र शोकाः 

पयस्यष्टी सुरामण्डमस्तुतक्रषु च त्रयः | 

शच्रेयं सपलल तैल बर्धमानाः फलेष घट ॥२१॥ 

घृतमेक॑ कषायेषु नवान्ये मधुकादिषु । 

अष्ली वर्तिक्रिया लेहाः पत्च मन्‍थों रसस्तथा॥२९॥ 
योगा इच्बाकुकल्पे5स्मिश्रत्वारिशच् पद्च च। 

उक्ता महर्षिणा सम्यक्‌ प्रजानां हितकाम्यया ॥२३॥ 

इत्यग्निवेशकृते. तन्‍त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 

इच्चचाकुकल्पो नाम तृतीयोडध्यायः ॥|३।॥ ५ 

अध्यायोक्त इच्चाकुयोगों की संख्या का संग्रह-दूध में ८ 
(अपुष्पस्थ इत्यादि द्वारा, पुष्पादिधु इत्यादि द्वारा-फलस्वर- 
सभागं च॒ इत्यादि द्वारा, जीणें मध्योदूधते तथा अजाक्षौरेण 
इत्यादि द्वारा) + सेटध 5, मस्त. और तक प्रत्येक 5 पल्ेक का एक २ 
योग मिलाकर रे (योगा हरितपाण्ड्ना कर मस्तुना 
वा इत्यादि द्वारा तथा तैन हे विपक्वं वा इत्यादि द्वारा) + 
प्रोथ योग १ (ठम्ब्बाः फलरसेः इत्यादि द्वारा) +- तिलकल्कथोग 
१ (मक्षयेपलल्मध्यं वा इत्यादि द्वारा) + तेल १ (इच्चाकुफल- 
बैल वा इससे) + सैनरफछ आदियों में वधमान योग & (पश्चा- 

वृद्धानि इत्यादि द्वारा) +घी.१. (सिद्ध वापूबवद्धृतम्‌- 

कर हृठी आदि कषायों में ६ (यश्थाह्कोविदारादय: 
विक्रियाये (मात्रायोग) ८ (कषायें: कोविदा- 
राद्रें: इत्यादि द्वारा) + लेह ४ (बिल्वमूलकषायेण इत्यादि द्वारा 
वथों कल्प एघोडग्निमन्थमादौ इत्यादि द्वारा) + मन्‍्थ योग १ 


के म गुल्मे मेहे इत्यादि 
शक्तुभिः इत्यादि द्वारा) + मांसरस योग १( प्रजा ओं के 


, थे सब मिलाकर इच्बाकुकह्प के ४५... यो हे 

2] कामना से महर्षि ने सम्यक्तवा कह दये है ॥२१,२३॥ 
। इतीचवाकुकल्पः । 

'वर्धमानासवेषु' ग॑ं. । हे 'पक्वरसस्तथा' ग, । 


इत्यादि द्वारा) + * 


2. 
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जनक. ः+-+--हामननमकानन्ी 


प्र्र्र्‌ कर 
चतुर्थो ध्यायः 


अथातो धामागवकलप॑ व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥१९॥ 
अब हम धामार्गव कल्प की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
१कर्कोटकी कट्ठुफल्ा महाजालिनिरेव च | 
व्थामागवस्य पयोया राजकोशातकी तथा ॥२॥। 
धामागव के पर्याय-ककोंदकी, कटुफला, मद्दाजालिनी तथा 
शणजकोशातकी; ये धामार्गव (वीतब्रोषा, नेनुआ) के पर्याय हैं ॥ 
गरे गुल्मोदरे कासे वाते कष्मागयस्थितेः । 
कफे च॒ कण्ठबक्त्रस्थे कफसंचयजेघु च ॥३॥ 
४रोगेष्वेषु प्रयोग्यं "स्यात्‌ स्थिराश्व गुरवश्र ये । 
इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है--गरदाष, गुल्म, उदर, 
कास; इन रोगों में, वायु के कफाशय में आश्रित होने पर, कफ 
के कण्ठ वा मुख में स्थित होने पर और जो रोग स्थिर और 
गुरु हों उनमें घामागव का प्रयोग होता है । यह उन गरदोंष 
गुल्म उदर वा कासरोगों में प्रयुक्त होता है जो कफ के संचय 
से उसन्न हुए हों | अशज्ञसंग्रह क० अ० १ में भी-- 
धामागंवों विशेषेण गरगुल्मोदरकासकफसश्योत्यरोगेषु 
स्थिरेषु गुरुषु च श्लेष्माशयस्थे वाते श्छेष्मणि च॑ कण्ठाश्रये 
प्रकल्प्य: ॥३॥ है... 
फूल पुष्पं प्रयाल॑ च विधिना तस्य संहरतू॥४॥ 
इसके फल फूछ और नवीन पत्रांकुरों को विधिपूवक (जैसा 
मेनफल के प्रकरण में कहा जा चुका हे) संग्रह करना चाहिये । 
प्रवाल्स्वरसं शुष्क *कृताश्व गुलिकाः प्रथक्‌ | 
कोविदारादिभिः पेया: कषायेम घुकस्य च ॥५॥ 
पत्रांकुरोंके स्वर्स को धूप में (अथवा वाध्यस्वेंदन यन्त्र में 
सुखावे | जब गोलियाँ बनाने योग्य हो जाय तो गोलियाँ बना 
लें। इन गोलियों को रोगी प्रथक्‌ कोविदार प्रभुति आठ वा 
मुलहठी के क्वाथ से पी | अथवा सवथा शुष्क स्वसस को 
कोविदार आदि के कपायों से भावना देकर गोली बनावें। 
र उसी क्वाथ के अनुपान से उसे सेवन कर | 
ये ६ योग-होते हैं ।|५॥ 
पुष्पादिषु *पयोयोगाश्चत्वारः पद्चमी सुरा | 
पूबेबत्‌ 
पूवंबत्‌ (जीमूतकल्पबत ) फूल आदियोंमें दूध के योग चार 
और पाँचवां स॒रा से योग होता है || ६॥ 
जीण्णशुष्काणामतः कल्पः प्रवक्ष्यते ॥|६॥ 
मधुकस्य कषायेण बीजकण्ठोद्धृतं* फलम्‌ । 
सगुर्ड व्युषितं रात्रो* कोविदाराभिस्तथा ॥७॥ 
दद्याद्‌ गुल्मोदरातंभ्यो ये चाप्यन्ये कफामयाः । 


१ 'कोठफला” पा०। २ 'धामार्गवरच पर्याय: ग० | ३ 'वात- 
इलेष्मामये स्थिते' पा० ) ४ “रोगेष्वेतत्‌' पा०। ४ 'प्रयोज्य:? ग. । 
६ क्ुत्वा च! पा. । ७ 'क्षीरयोगा:” ग.। ८ बीज कण्ठोद्धूत! ग. । 
& रात्रि पा, । 


चचरकसंहिता / 


"(चार दंड्रावाछा मृगविशेष वा क्ुद्रव्याप्र), भेड़; , है 


गज (हाथी', उद्र (अँठ) और खड्ग (गैंड़ा) पढ़े 


[ आ० ४ 


अब जीण (पके हुए) और सूखे फलों का कल्प कहा जाता है। 

धामार्गव के फल में से बीजकण्ठ (जिसमें बीज बंधे रहते 
हैं) को निकाछ डालें और उसमें गुड़ भर दें। रातभर 
पड़ा रहने दें | प्रातः मुलहठी के क्वाथ से अथवा प्रथक्‌ कोवि- 
दार आदियों के गुल्म क्वाथ से उदर के रोगियों को दें | इनके 
अतिरिक्त और भी जो कफरोग हैं वहाँ इसका प्रयोग कराया जा 
सकता है । 

ये ६ योग होते हैं ॥७॥ 

दद्यादन्नन वा युक्त छर्दिहृद्रोगशान्तये ॥८॥ 

,अँथवा धाम्रागंव फल को अन्न में मिछाकर के और ह॒द्गोग 
की शान्ति के लिये वमनाथ दें। 

यह १ अन्नयोग है ॥८॥ 

चूणवॉ5प्युत्पछादीनि भावितानि प्रभूतशः | 

रसक्षीरयवाग्वादितप्रो घ्रात्वा वमेत्सुखम ॥५॥ है 

धांमागंवके चूर्ण से नीलोत्छ आदियों के फूलों को परम: 
मात्रा में भावित करके रोगी सँघे। सँघने से पूर्व मांसरस की 
वा यवागू आदि (द्रवप॒दार्थ) भरपेट पी छेने चाहिये । इससे 
आराम से वमन हो जाता है। ु 

'आदि' कहने से कमल के भेद ही एकल्वेन कहे हैं 
यह १ योग ही माना गया है । 4 कर 

इस प्रकार का प्ययोग मदनफल के केला में भी * 
जा सकता है ॥६॥ 

चूर्णीकृतस्य वर्ति वा कृत्वा बद्रसंमिताम । 

विनीयाअंलिमात्रे तु पिबेद्गो5 श्वश्कृद्रसे ॥ १०॥ । 

धामार्गव के चूर्ण की जल से बेर बराबर वर्ति बना 
ड्से एक अज्जलि (४ पल प्रमाण) गोबर वा घोड़े की ली 
रस में घोलकर रोगी पीये । 

जये..२.योग हैं.।।१०॥ 
हि € 

प्रपतष्यकुरब्डाश्रतरगोकणरासभे | 

हरिणाजश्वदंष्राविसम्भवे च शक्द्रसे ॥ १ 
इसी प्रकार प्रषत (चित्तल हरिण), ऋष्य (नीले गत] 
वाला हरिण), कुरज्ञ (चश्चलगति हरिण), अशवतः ( 4 
गोकर्ण (गोमृख मग), रासभ (गदहा), हरिण, वकी) 


| अतः | 


श्वद 
के करी“ 
के रस में घोलकर हि वर्ति को दिया जा सकता हैं | 
ये १० योग हैं । 
यहाँ--8पतर्ष्यक्रज्ञाहगजोट्राश्वतराविके | 
श्वदंध्रखचरख डगानां चैबं पेया शकद्वसे || 


यह पाठान्तर है | गोक ॥ हरिंण और अज के स्थॉर्न ; 
ह पाठा | गोकण हरिण और ॥११ । 


जीवकर्षभकौ बीरामात्मगुप्तां झ़तावरीम | 


| 
काकोढी श्रावर्णी मेदां महामेदां मधूलिकाम || 0 
एकैकज्ोडभिसंचुण्ये सह धामारगवेण ते" | गा 
शक रामधुसंयुक्ता लेहा हृदहकासिनाम्‌ ॥१ 
सुखोदकालुपानाः स्युः पित्तोष्मसहिते के आन 
जीवक, ऋषभक, वीरा ( क्षीरकाकोली ” 772 


(कौंच), शताबद, काकोडी, श्रावणी (मण्ड  ट- काकोछी, श्रावणी (म॒ण्डी), मेदा, “ 


१६ तु' पा० 


डे 


सधूछिक (मुलूहठी); इनमें से एक एक दब्य का ( श्थक ) चूए 
दर धामागव न चूर्ण के साथ मिलालें। इनमें खाँड 
घु मिला हृद्दाह और कास के रोगी को -चटाव | 


खाँड और मधु इतने मिलाये जाते हैं जिससे लेहयोग्य हो 
जाय | ये १० लेह योग हैं । ये पित्त को गरमी से युक्त कफ में 
सहाते गरम जल के अनुपान के साथ चटये जाते हैं | 
चक्रपाणि 'मधूलिका से मकटहस्ततृण लेने को कह; हे । 
अष्टज्ज्संग्रह में तो जीवनीयगण से सामान्यतः योग कहे है-- 
क्‍ “जीवनीयान्यतमचूर्णसंयुक्तान्‌ समधुशकरांस्तत्कपायेलेहान्‌ 
पित्तोपसर्जने श्लेष्मणिण विदध्यात्‌ | क० अ० १ | 
अनुपान भी जीवनीयगण के उस द्वब्य का क्वाथ 
है, जो धामार्गव के साथ मिलाया गया है । 
पित्तोष्म? से कई पित्तज्वर का अभिग्राय लेते हैं । 
धान्यतुम्बुरुयूषेण कल्कस्तस्य विषापहः ॥१४७॥ 
धनियाँ और ठुग्बुरु (नेपाली घनियाँ); इसके यूष से धामा 
गंव के कल्क का सेवन सब विषों का नाशक है। यूप्त से यहाँ 
काथ ही अमिप्रेत है । जवृकर्ण ने कहा भी है" 
“धान्यतुम्बुरुस्सेन विषनुत्‌ ॥ यह ६ कल्कयोग है ॥१४॥ 
जात्याः सौमनसायिन्या र्जन्याश्रोरकस्य वा | 
वृश्चीरस्य महाक्षुद्रसहारहमत्र 


तस्य च ॥१९॥ 
बिस्व्याः पुननंवाया वा कॉसमदस्य वी प्रथक्‌ | 
एक धामागवं दत्वा 


कषाये परिमझृय तु ॥१३॥ ! 
जा सौमनस!यिनी (जावित्री, माठ्ती वा जूही 
रएदी, 808 2 (शवेतपुननवा),_ महात्रहा (माषपर्णी), 
शैद्रसहा (मुद्गपर्णी), हैमवती (बचा), बिम्बी (कुद्डुरी), पन्ना 
उीाल्पुननंबा), वा कीर्ठ 


मर्द (कर्सोंदी); इनमें से किसी एक 
हम में एक या दो थीं 


ही कहा 


मार्गव फछों को मकर मनोविकारों 


[० क्र० अ० $ में भी-- 


अष्ट 

यनीह रिद्राचोरकहैमबतीमहासहा छह 
हे बरपुनन॑वाकासमदरतय मकंषायेण वा धामागवफलमेक # वा 
नोविकारेषः ॥१५,१६॥ / ही 

श | घधिव वा फलछादिमिश । 


तच्छुतक्षीरज॑ सर्पि: 
| सने त्तमम्‌ ॥१७॥ 
ध्ड्टम कारेषु पिवेदमन: ॥ 
गे सम र्गंव ् साधित दूध से निकाले घी को हि 
सी मेन हा दि डई द्रव्यों से सिद्धकर छीन 
भनोविकारों में रोगी उस उं बमनौषध को पीवें | 

दा ५4 की-वमनाथ मात्रा-९ माता 


पह १ धृतंयांग हे त॑ | धामाग्रव. ः 
जानी जा | इसी के अनुसार योग की आधुनिक मात्राओं 
ऊैल्पना कर लें ॥१७॥ 


हा सो सुरासवे | 


पल्लवे नव चत्वारः क्षीर एकः सै. दसे ॥१८॥ 
कि च श्र ॥९८। 
फेषाये विंशतिः कल्की देरी व] 


कल्पस्थानम्‌ 


१६३ 


योगों की संख्या का संग्रह-पत्तों में ६ योग 
( प्रवाल्स्वस्सं इत्यादि द्वारा )+दूध के योग ४ ( पुष्पादिषु 
इत्यादि द्वारा) +सुरोसव में १ (पद्चमी सुरा-इससे) - कषाय- 
योग २० (मधुकस्थ इत्यादि द्वारा तथा जात्या: इत्यादि द्वारा) 
--कल्केयोग १ (धान्यतुंबुरु इत्यादि द्वारा)+शकझद्गस (पुरी- 
परस) में १२ (चू्णीकतस्थ इत्यादि द्वारा) + अन्न में १ (द्या- 
दत्नेन इत्यादि द्वारा)+ प्रेय योग १ (चूणेवां इत्यादि द्वारा)+ 
लेह १० (जीवकषभको इत्यादि द्वारा)--घृंत १ ये.सब मिलाकर 
० योग महर्षि ने धामार्गवकल्प में कहे हैं। सूत्रस्थान अ० 
४ में यही संख्या प्रतिज्ञात थी-- 
धामागव: षश्टिधा भवति योगयुक्त: ॥१८,१६॥ 
इति धामागवकल्पः | 


>अ 
पचमाजध्याय: 
अथातो वत्सकक॒लपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 

अब हम वत्सककल्प की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 

अथ वत्सकनामानि भेद॑ं स्रोपुंसयोस्तथा । 

कल्प॑ चास्य प्रवच््यामि' विस्तरेण यथातथम ॥९॥ 

अब बत्सक के नाम नर ओर मादा भेद तथा इसका कलम 
विस्तार से ठीक ठीक कहूँगा ॥२॥ 

व॒त्सकः कुटजः शक्रो वृक्षकों गिरिमल्लिका । 

बीजानीन्द्रयवास्तस्य तथोच्यन्ते कलिज्ञकाः | ै॥ 

बत्सक_ के नाम--वत्सक, कुटज, शक्र, इक्षक, गिरि- 


मल्लिका; ये पर्यायवाचक हैं। इसके बीज इवच्घ्यव (इन्द्रजो) 
तथा कलिज्ञक्. कहाते हैं ॥।३॥ 
बुहत्फछः श्वेतपुष्प+) स्तिग्धपत्र: पुमान्‌ भवेत्‌ । 


इयामा चारुणपुष्पा स्त्री फल्वृ उन्तेस्तथाउणुमिः ॥४॥ 
आपुंभेदु--जिंसकी फली बड़ी हो, फूछ...सेत हों, पत्ते _ 
स्निग्ध हो वह पुमान्‌ (नर) होता है जा श्याम वण हो, फूल 
हों फछ आर इन्त ( जिससे फूल व कल शादा से लगे 
रहते हैं ) छोटे हों उसे स्त्री (मादा) जानना चाहिये ॥४॥ 
रक्तपित्तकफध्नस्तु सुकुमारष्व नत्ययः । 
हंद्रोगब्व रबातास्ग्वीसपोदिषु शस्यते ॥५॥ 
यह सक्पित्तनाशक, है, सुकुमार पुरुषों में भी हानिकर 
। यह हृद्धोंग ज्वर बातरक्त तवा विस५ आदि रोगों में भी 
प्रशस्त है| अष्टज्िसिंमह के? है 
क्रुटजफल पुनः सुकुमारेषूल्वणालपित्तकफेपु वातशोणित- 
विसर्पव्वरकुष्ठा दिषु च योजयेत्‌' ॥४॥॥ 
काछे फव्नि संगृह्य तयोः शुष्काणि संक्षिपेत्‌ । 
तेषामन्तर्नखं मुट्टि जजरीइत्य भावयेत्‌" ॥६॥ 
मधुकस्य कषायेण कोविदारादिभिस्तथा। 
निशि स्थितं जिमृय्ेतल्लवणक्षोद्रसंयुतम ।॥७॥ 
“प्‌ खलबोबेम पा० । २ सित्तेः पुष्य पा० । ३ ० ।२ 'सितै: षुष्पे: पां० । रे 'फलपुष्पे ० पा० | 
४ 'तिद्चिपेतु! पा० । ५ 'तेपयेत्‌! 'तेमयेत्‌! इति च॑ पा० । 


नहीं 
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५२० * 
.. प्रिवेत्तदमन अ्रे्ठ पित्तइलेष्मनिबहणम्‌ । 
नर और मादा दोनों प्रकार के कुटज की पक्कर सुखी 


हुई फुलियों को अपने मौसम में संग्रह करके शुभपात्र में रख 
छोड़ें । नखों के अन्दर की ओर रहते जितनी मुद्ठी होती 


चघरकसंहिता 


[ अ० ६ 


इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 
वत्सककल्पो नाम पश्चमोड्ध्यायः ॥५।|| 
वत्सकयोंग संख्या संग्रह-कपायों से & योग (काले फलानि 


है | इत्यादि द्वारा) -- चूर्णों से पाँच (अष्टाहं इत्यादि द्वारा) + 


उनकी उतनी मुद्दी लेकर अधकुटा कर लें। और उसे मुलहठी | जलों से ३ ( सपंपाणां इत्यादि द्वारा ) + इशरा में ९ (कश 
के क्‍्वाथ से तथा कोबिदार आदियों में से किसी एक के क्वाथ | णाथवा इत्यादि द्वारा); ये सब मिलाकर १८ योग माने गये हैं | 


से भावना दें। यहाँ भावना देने का अभिप्राय यह है कि 
क्वाथ इतना डाल जिससे वे कुट्धित बीज ड्रबे रहें | अथवा 
बीजों से छहगुना क्वाथ डालें। रात भर भीगने देँ। ग्रातः 
मलकर छान लें और उसमें नमक और मधु डालकर रोगी पीवे | 


यह श्रेष्ठ यमन है, व क-को चड नष्ट करता है। 
| ये & योग होते ६ ॥६,७॥ 
अष्टाहं पयसा5कण तेषां चूर्णानि भावयेत्‌ ॥5॥ 
जीवकस्य" कृषायेण ततः पाणितल पिबेत्‌ | 
.. इन्द्रजी के चूणों को आठ दिन मदार के दूध से भावना 
द्‌ | पश्चात्‌ पाणितछ (१ कं) प्रमाण में छेकर जीवक के क्वाथ 
| रोगी पीवे | अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० १ मैं-- 
|| 'कुटजफलचूर्णान्यकक्षीरेण सप्ताह भावयित्वा जीवकक- 
_ पायेण पिबेत्‌ | 
यह १ चूर्णयोग है ॥०॥ 
फलजीमूतकेक्बाकुजीवन्तीनां न 0 ॥९॥ 
तथा मेनफरल जीमृतक कटत॒म्बी जीवर में से किर्स 
एक के क्वाथ से उसी भावित इन्द्रजौ के चूर्ण को पीवे |. 
ये ४ चूण योग हैं । 
अश्क्भ्संग्रह क० अ० १ में भी-- 
“'फलजीमूतकेद्वाकुजीवन्तीमूछान्यतमकषायेण वा! ॥६॥॥ 
सषपाणां मधूकानां छवणस्याथवाउसम्बुना | 
कृत्नरेणाथवा युक्त विदृध्याह्ममनं भिषक्‌ ॥१०॥ 


; 


सूत्रस्थान अध्याय ४ में भी-- 
कुटजस्त्वशादशथा योगमेति' 
कहा है | वे ही १८ योग यहाँ बताये हैं ॥॥११॥ 
इति वत्सक-कल्पः | 


५ 
पठाजयाय; 

अथातो कृतवेधनकल्पं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥९॥ 

अब कृतवेघन (कोशातकी, श्वेत घोषा) कल्प की ब्या 
की जायगी--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 

कृतवेधननामानि कल्प॑ चास्य निबोधत । 

च्वेड: कोशातकी चोक्त मृदद्भफलमेव च ||२॥ 

कृतवेधन के नाम और उसके कल्प को घ्रान से श्रवण करो। 

कृतवेधन के नाम- क्वेड, कोशातेकी और मदज्ञफल 
कृतवेधन के पयाय हैं ॥२॥ 

अत्यन्तकद्धतीच्णणोष्णं गाढेष्विष्ठटं गदेषु च॑ । 

अध्पाण्ड्वामयप्छीहशोफगुल्मगरादिषु ॥३॥ . ६ 

कृतवेधन अत्यन्त कट तीक्षः और गरम॒-होता है 
गम्भीर कुष्ठ पाण्डुरोग प्छीहा श्वयथु तथा गरदोष आर्ट 
प्रयुक्त होता है। अशज्जञसंग्रह क० अ० १ मैं-- | 

“कृतवेधनमत्यथकद॒तीक्ष्णोष्णं सुतरां गरोदरगुल्मप्लीही 


सरसों महुआ अथवा नमक के जछ से इन्द्रजौ के चूर्ण को |, ्डुरोगश्वयथुषु कल्पयेत? ॥३॥ 


अथवा कृशरा में इन्द्रजी के चूण को मिलाकर वैद्य वमन करावे। 
सरसों वा महुए का जल पडज्जञपानीय विधि से प्रशस्त 
करना चाहिये । 


इस प्रकार जछ से ३ योग और क्ृृशरा से १ योग होता | मरछाई और दही को मलाई का ग्रहण है| अन्यत्र तो दूध 


है | अशज्जञसंग्रह क० अ० १ में-- 

“सर्षपमधुकलवणान्यतमाम्मसा वा कुटजफढचूण ऋसरया 
वा वमनीयं कल्पयेत्‌ |! 

इन्द्रजी की वमनार्थ आधुनिक मात्रा ३ था ४ मास्ते जाननी 
चाहिये । इसी के अनुसार योगों की मात्रायें कल्पित की जा 
सकती हैं ॥१०॥ 

.« 7त्र इलोकः 

*कषायैनेव चूणश्र पद्नोक्ताः सलिलेस्त्रयः । 

3एकश्व कृशरायां स्याद्योगास्तेष्ट्टाद्श स्मृताः ॥११॥ 

१ 'जीमूतककषायेण” पा० | २ 'कषाये नवचूण्े च पञ्चोक्ता: 
पलिले त्रयः | कृशरे5ष्टादश प्रोक्ता योगा: कल्पे तु वत्सके ॥” ग०। 
३ कषद्वराषट्रदशयोगा वत्सकस्य निदर्शिता:! पा० | 


क्षीरादि' कुसुमादीनां सुरा चेतेष पूबबत । # 
कतवेधन के फूछ आदियों से _दुध आदि के योग त 


। ६ धर्क 
कृतवेधन फछ से सुरायोग पूर्ववत्‌ (जीमूतबत्‌) ही हैं फ पा 


ह्दी होने से दूध से ह्दी ग्रहण कर लिया गया हे । 
ये दूध में चार योग और सुरा में १ योग कहां गयीं है । 
सुयुष्कार्णां तु *जीणीनामेक हे वा यथाबल्म्‌ ॥४| 
कषायमंधुकादीनां नवश्रि: फछवल्पिवेतू । पा 
बछ के अनुसार अच्छी प्रकार सूखे हुए पकया के 
पक्व फलों को लेकर मुलहठी आदि ६ प्टड 
साथ मनफछ- के सहृश पीवे। “आदि? से कोविदार ० 
आदि < द्रव्यों का ग्रहण है । 
भ्‌ हर ॥४।। ; । ५) | 
__ 'काथयित्वा “रसं तस्य पूत्वा ढेहं निधापयेर.. 
१ 'क्षीरादिकुसुमादीनि'पा०। २ 'बीजानामेक ग०। * 
यित्वा रसं त॑ च॒ कृत्वा' पा०। ४ 'फर्ल पा० | 


लक | 


अ० ६ ] 
५ उसके फलों का क्वाथंकर छान हल । पीछे से लेहवत्‌ पाक 
करके रख ल | इसे मुलहठी आदि नी द्रव्यों में से किसी एक 
के क्वाथ से पीया जा सकता है। अथवा मुलहठी आदि के 
क्वाथों में ही कृतवंधन को डालकर काढ़ सकते हैं और पश्चात्‌ 
छानकर अवलेह पाक कर सकते हैं | जतूकर्ण संहिता में भी 
कहा है-. 
'अत्र जीर्णबीजानां मदनफलवत्कपायेलेंहा मवन्ति नवे ॥!! 
कइ्यों ने इस श्छोकपडक्ति को नहीं पढ़ा । जिन्होंने पढ़ा 
है वे कहते हैं कि इन ६ कपाययोगों में यह पडाक्ति अवशिष्ट 
विधि की द्योतक है ॥५॥ 
कृतवेधनकल्कांशं ९ फलाध्यर्धाशसंयुतम्‌ । 
प्रथक्‌ चारग्वधादीनां जयोदशभिरासुतम्‌ ॥६॥ 
कृतवेधन कल्क १ भाग, मेनफल १॥ भाग; इन्हें एकत्र 
मिला आरग्वध आदि तेरह द्वव्यों के कषायों में सन्धित करे | 
आरग्वघ आदि तेरह द्रव्य मदनफल कल्प में कल्न० अ० 
१ ए्लो० २५ में कहे हैं। आरगध ( अमलतास ) से लेकर 
गुद्नची (गिलोय) पर्यन्त १३ द्रव्य लिये जाते हैं । 
६ - ये १३ कषाय योग हैं ॥३॥ 
रञाल्सलीमूलचूणीनां पिच्छामिदृ्‌शभिस्तथा | 
शाल्मली आदि दस द्वव्यों के चूर्णों के यथाविधि हे 
पिच्छाओं (छेप वा छुआब से) इसका प्रयोग कराना चाहिए | ४ 
शाल्मली आदि दस द्रव्य विमानस्थान अध्याय 5 में 
५ गैही 
वे हि थे हैं-- शशाल्मलछी (सेमलछ), २ शाल्मलक (रोह- 
तक वा शाह्मलीमेंद), रे मंद्वेपर्णी (गाम्मारी अथवा प्रसारणी), 
४ एलापंणी ( रास्ता वा: नोगयाता ) वा अहिंखा ४ न) 
दिका ( प्रोई ), ६ उद्दौलिक ( वनकोदों ), 2 (घार्मन॥, 


८ राजादन ( खिरनी );.£ उचित्रा ; पृश्निपर्णी वा दन्‍्ती ), 


2 0३) (सारिवा) । ४ 
है ये दस योग हैं ॥६॥ 4४ 
: बतिक्रिया:? पद फठवंत्‌ फलादीनां घृत॑ तथा ॥७॥ 
ली के सही बर्विक्रियाये (मात्रायीग) ६ तथा मेनफल 
आदि 88४ छह द्वव्यों के क्‍्वाथ से मेनफल के सहश पकत 
ते. चाहिए ॥॥ 
बे “कत री ध से निकाले धी का मैनफछ आदि 
के रा जायगा ॥॥७॥ 
जाथू से पाक हि इत्क हि । 
बे ० 
हु ४ ल्केलह पे पचेतू ॥८॥ 
5 का स्थाच्छेषाण्यर्धाशिकानि च्‌। 
_._ पान कोबिदाराबेरेब"व्कल गए प्रथक्‌ ॥४॥ 
| धार्धांश ० इंति च पा०। 


7७8 


१४ पका दतिया की, 
९ के चयवन्लन्तिपिल्छो मिट ग्‌० शाह्मही- 
रैल्मादि: हे ५. हम मला: शाल्म्यादयों विमानपढिता द्श 
३ येषां ते (2 है ॥पाठ है होविवाररसे/ गे | 
वर्तय: फल4५ मि यु | 
। 'कोबिदाराब ररिस्ते पृथक्‌ पिवेत्‌' गं० । 


क अर 


कह्पस्थानमे्‌ 


प२< 
कोशातकी (कृतवेधन) फल ५० इन्हें कोविदार के चत॒गुण 
क्वाथ में पकावें | पश्चात्‌ (चत॒र्थोश अवशिष्ट रहने पर) छान- 
कर उस क्वाथ में मेनफलछ आदि का कल्क डालकर लेहपाक 
करें कल्क कोशातकीक्वाथ से चठ॒र्थाश डाला जाता है| परन्तु 
यहाँ एक भाग तो कोशातकी का ही होना चाहिए, और शेष ५ 
द्रब्यों में से प्रयेक का आधा-आधा भाग कल्क़ डाला जायगा। 
इस प्रकार कोविदार आदि आठ द्रब्यों के. क्वाथों से 
पृथक लेहपाक की कल्पना करनी चाहिये | ये ८ लेहयोग हैं ॥ 
क्रषायेषु फछादीनामानूप॑ पिशितं एथकू। 
कोशातक्या* सम॑ पकत्वा रसं सछवर्ण पिवेत्‌ ॥१०॥ 
मैनफल प्रमृति छह द्रव्यों के क्वाथों में ध्थक्‌ कोशातकी 
के साथ समान भाग (कोशातकी के समान) मांस से मांसरस 
को सिद्ध कर किंचित्‌ नमक डाल रोगी पीवें ॥ 
गज्ञाधर इसे १ योग मानता है। वह प्रथक्‌ क्वाथ करके 
उन्हें एकत्र मिश्रितकर पाक करने को कहता है । वह फलादि 
से अपामागतण्डुलीयोक्त सू० स्था० अ० २ श्छो० ६-७ में 
धामार्गव पर्यन्त इन द्वव्यों का ग्रहण करता है ॥१०॥ 
फछादिपिप्पीतुल्य॑ तद्वत्दवेडरसं* पिवेतू । 
कोशातकी के क्वाथ में मेनफल बीज आदि ६ द्रव्य और 
उनके त॒ल्य मांसको लेकर मांसरस साधित कर रोगी पीवे | 
गंगाधर फलादिपिप्यछो से अपामार्गतण्डुलीयोक्त मदनफल 
से पिप्पलीपयन्त के & द्वव्यों का ग्रहण करता है। और प्रत्येक 
द्रब्यों के सम।न कोशातकी को लेकर उनके क्वाथों में मांसरस 
पकाने को कहता है। इस प्रकार वह ६ योग मानता है। 
ये ७ मांसरस के योग होते हैँ । " 
3 छ्वेड कासी पिबेत्सिद्धं मिश्रमिकुरसेन च ॥११॥ 
कास का रोगी ईख के रस में कोशातकी को डाछ सिद्ध 
कर पीवे | जतूकर्ण ने भी कह है--'च्वेड मिक्षुरसे श्यतम्‌॥ 


कक दवेबस-की-माजा बमनाथ 2 वा कोर २ मासे जाननी 
चाहिये | इससे योगों की आधुनिक मात्रा निधारित को जा 


हैं ॥११॥ 
चकती. 5 तत्न इलोकौ 


क्षीरे हो दो सुरा चैका क्वाथा हाविशतिस्तथा। 
दशपिच्छा धर चेक पद च बर्तिक्रियाः शुभाः ॥१२५॥ 
लेहेडशी सप्त मांसे च योग इंछुरसे3परः । 
क्रुतवेधनकल्पे5स्मिन्‌ षष्टियोंगाः अ्रकोतिता: ॥१३॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंकझते कह्पस्थाने 
कृतवेधनकल्पो नाम पष्ठोड्थ्यायः ॥९॥ 
अध्याययोक्त विषय--दूंध में दो-दो ( मिलाकर ४+- 
क्षोसदि अछमादीनां-इससे )+ सुरा १ ( सुरा चतेषु पूवंबत्‌ 
इससे ) +क्वाथयोग २२ ( सुशुष्काणां इत्यादि दारा का कृत- 
कल्कांश इत्यादि छारा)-: पिच्छयोग ३० (शाल्मलीमूल 
दैयादि दारा) पी १+ (फटादीनां चुत वथा वे) + शमा 


१ “7 5 क्रोशातकक्‍्याः सम? पा० ॥!/ 22४ 
२३ तद्वल्मांसरसं पा०। “द्वेडकक्‍्वार्थ' पा० । 


की आओ 


४२६ 
क्रियायें ६ (वर्तिक्रिया: घट फलवतू-इससे) + लेहयोग ८(कोशा- 
तकानि इत्यादि छारा) + मांस में ७ योग (कषरायेषु फलादीनां 
इत्यादि छारा);+ईख के रस में अन्य १ योग (छुूवेंडे कासी- 
इत्यादि द्वारा); ये सब प्रिछाक इस कृतवेघन कल्प 
में कहे गये हैं । ॥7 
सूत्नस्थान अध्याय ४ में मी-- 
“कृतवेधनं षपष्टिधा मवति योगयुक्तम? ॥१२,१३॥ 
इति कृतवेघन-कल्पः | 


50 5 


33. 
सतना<थ्यायः; 
अथातः इयामात्रिवृत्कल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 

: अब हम. श्यामा (श्याममूछबाली निसोत) और त्रिब्वत्‌ 
(अरुणमूलवाढी निसोत) कल्प की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 

विरेचने त्रिवृन्सूल श्रष्टमाहुमेनीषिण:* । 
तस्याः संज्ञा गुणा: कर्म भेद कल्पश्थ वच्यते ॥२॥ 


(निसोत) को श्रेष्ठ ब॒ताया-है । उसके नाम गुण कम भेद और 
कल्प कहे जायंगे । अष्टाड्डसंग्रह क० आअ० २ में--- 
“विरेचनद्रव्याणां मूलेघु त्रिवृत! ॥ 
अर्थात्‌ मूलविरेचनों में त्रिद्त्‌ श्रेष्ठ है। परन्तु प्रकृतसंहिता 
के आचार्य ने तो सामान्यतः विरेचन द्रव्यों में द्वी इस को श्रेष्ठ 
माना है |२॥ 
त्रिभण्डी त्रिवृता चेव श्यामा कूटरणा तथा । 
सर्वानुभूति: सुबह्ा* अब्देः पर्यायवाचकेः ॥३॥ 
जिद्वत्‌ के पर्याय--त्िभण्डी, त्रिद्ता, कूटरणा, सर्वानुभूति, 
सुबहा; इन पर्यायवाचक शब्दों से निसोत कही जाती है ॥३॥ 
कषाया मधुरा रूक्षा विषाके कठुका च सा। 
कफपित्तप्रशमनी रोक्ष्याब्वानिछकोपनी,॥७॥ 
त्रिवृत्‌ के गुण--निसोत रस में कपायमधुर, रूक्ष, विपाक 
में क॒टु तथा कफपित्त की शामक है। रुक्ष होने से वात को 
प्रकुषित करती है । ये गुण अरुणमूला शिद्वता के ही विशेषतया 
हैं | वह मुख्य है अतणव उसी के गुण कहे हैं । 
धन्वन्तरिनिघण्टु में-- 
“कषाया मधुरा चोष्णा विपाके कटुका त्रिवृत्‌ । 
कफपित्तप्रशमनी रुक्षा चानिककोपनी ॥! 
तथा--कफपित्तहरा रूक्षा मधुरा बहुरेचनी। 
बातकृत्कट्ुकी पाके कथाया ज़िबृताइ्रुणा ॥! 
श्याममूला जिदृत्‌ के गुणों के विषय में धन्वन्तरिनिषण्टु 


मैं औव्या है” हद लक है- 


व्वरकसंहिता 


बुद्धिमौन्‌ चिकित्सकों ने विरेचनद्र॒व्यों में त्रिवृत्‌ की जड़ 


[ आ० ७ 
“त्रिवृता कटुरुष्णा तु कमिश्लेष्मोद्रज्वरान्‌ । 
शोफपाण्डवामयप्लीहान्‌ हन्ति श्रेष्ठा विरेचने ।।४॥ 
सेदानीमौषधेयुक्ता वातपित्तकफापहेः । 
१कल्पवैद्योष्यमासाद्य सबरोगहरा भवेत्‌ ॥५॥ 
वह ही अब वात-पित्त कफ नाशक औषधों के साथ मिलायी 

जाकर कल्पना विशेष से सब रोगों की हरनेवाली हो जाती है। 

अश्द्ज्संग्रह क० अ० २ में भी-- 

“त्रिबृतायाः खलु द्विविधं मूलमरुणं श्यामं च। तत्रारुणं 
कषायमधुरं विपाके कटुक रूक्ष' श्लेष्मपित्तहरं कल्पनाविशेषात्‌ 
पुनः सवब्याधिप्रशमनम! ॥५॥ 

मूलं तु द्विविध॑ं तस्याः श्यामं चारुणमेव च । 

*तयोमुख्यतर विद्धि सूर्ल यद्रुणप्रभम ॥६॥ 

सुकुमारे शिशौ बृद्धे म्रदुकोष्ठे च तद्धितमर।. 

निसोत का मूल दो प्रकार का होता है। एक श्यामवण 
का और दूसरा अरुण | | 

इन दोनों में से अरुणप्रभावाली जड़ अधिक मुख्य है-- 
श्रेष्ठ है । वह सुकुमार शिशु इद्ध तथा म्दुकोष्ट पुरुष में अच्छी 
रहती है । अष्टाज्गसंग्रह क० अ० २ मैं-- 

सुखविरेचनत्वात्‌ शिशुस्थविरसुकुमारमृदुकोष्ठेषु प्रशस्तं 
त्रिवृच्छब्दवाच्यं च! ॥६॥ 

मोहयेदाशुका रित्वाच्छयामा क्षिण्बीत * मूच्छेयेत्‌॥»॥ 

तेच्ण्यात्कपंति हत्कण्ठमाशु दोष हरत्यपि | 

शस्यते बहुदोषाणां ऋरकोष्ठाश्व॒ ये नराः ॥८॥ 

“श्याममूल की निसोत आशुकारी होने से मोह करती है, 
धातुओं को क्षीण करती है और मूर्च्छा उत्पन्न करती है। तीच्ण 
होने से हृदय और कण्ठ को खींचती सी है । दोष को भी शीघ्र 
हरती है । अतएब जिनमें दोष की मात्रा बहुत हो, जिनका 
कोष्ठ क्र हो; उन्हें इसका प्रयोग कराना चाहिए.। अशज्ञसंग्रह 
क० अ० २ में-- 

'इतरदपि तस्मात्‌ गुणै: किडिचदूनं तीकष्णं कण्ठह्न दयकर्षणं 

हि के ४ हू 
मूच्छासंमोहकृदाशुदोषहरत्वात्‌ू,._ बहुदोषक्लेशक्षमक्रूरको४५ 
प्रशस्तं श्यामाशब्दवाच्यं च, ।॥|७,८॥ 

गुणवत्यां तयोभूमो जात॑ मूर्ल समुद्धरेत्‌ | 

उपोष्य प्रयतः शुक्ल शुक्तवासाः समाहितः ॥6॥ 

जिस दिन जड़ उखाड़नी हो उस दिन उपवास रख 
संयम से रहते हुए स्वच्छ शुश्र व्र धारण करके एकांग्रचित 
हो प्रशस्तगुणयुक्त भूमि में उत्पन्न श्यामा और त्रिव्ृता (अद रे 
मूलवाली) की जड़ को उखाड़े। मूल शुक्लपक्ष में उखाई 
जाती है ॥६॥ 

गम्भीरानुगतं ःछचणमतियग्विस्ृतं च यत्‌ । 

ज्तद्िपास्योद्वरेदू गर्म त्वचं शुष्कां निधापयेत्‌ ॥९ की 

जड़ वह लेनी चाहिए जो गहरी चली गयी हो, चिक?' 

हो, सीधी हो गयी हो | 5 


(महरम) पा०। २ *चेव सुरण्डी (सुषेणी) कोटरा तथा? 


0 


है ऐ (इ्यामा सुबहा कोटरा तथा त्रिवृत्‌ सर्वानुभूतिस्च! पा० । ३ 
09 
पस्रला पा्‌० । 


१ “कल्पे वशेष्य ० पा० | २ तयो: श्रेष्ठतरं पा० | रे तट 
भर्म! पा. । ४ 'कण्ठं क्षिणोत्यपि” ग, । क्षिण्बीत धातुच्षय $ 
चक्र: । ५ 'गृहीत्वा विसजेत्काष्ठं' ग. । 


वि ऑन 


| आअ०७ ] 


उसे फाड़कर मध्य भाग को निकाल डाले और त्वचा 
को सुखाकर रख छे। अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० २ में-- हे 
ध्टाथ तयोमू लमतियग्विस॒तं गम्भीरानुगतं श्लच्षणमाहरेत्‌ | 
"जा लक सुगुप्त स्थापयेत” ॥१०॥ 
किस स बन्नो विरेच्यस्तु 'पेयामात्रोषितः सुखम । 
देना स्नेह अ स्वेदन के पश्चात्‌ जिस दिन इसका विरेचन 
हे हो उससे पूव दिन विरेच्य पुरुष केवल पेया का ही पाव 
करे इस प्रकार आराम से ही त्रिव्वत्‌ के प्रयोग से विरेचन 
हो जाता है | | 


सूत्रस्थान अध्याय १३ में पूव ३ दिन रसौदन के सेवन 
का विधान किया गया है | परन्तु यदि त्रिव्वत्‌ से विरेचन 
देना हो तो पूव के दिन पेया ही देनी चाहिये | अथवा मांस- 
रस से ही चावलों की पेया प्रस्तुत की जा सकती है । इस 
प्रकार कोई विरोध न होगा । के 
अक्षमात्र॑ तयो: पिण्डं विनीयाम्लेन ना पिबेत्‌ ॥११॥ 
गोव्यजामहिषीमूत्रसौवीरकतुषोदकेः । 
प्रसन्नया त्रिफलया झतया च प्रथक्‌ पिवेत्‌ ॥१२॥ 
«इन दोनों प्रकार की निसोत के १ कर्ष परिमित पिण्ड को 
काज्जिक में मिला रोगी पीवे। अथवा इसे गौमृत भेड़ का 
मूत्र, बकरी का मज्न, भेंस का मूत्र, सौवीर. ( निस्ठ॒षयव इत 
कांजिक ) त॒ुषोदुक ( सतुष जो की कांजिक ), असन्ना (मदर का 
उपरितन स्वच्छभाग),ज्रिफलछा क्वाय; इनसे पथक्‌ पीते 
>े ६ योग हैं ॥११,१२॥ 
एकेक “सैन्धवादीनां द्वादशानां सत्तागरम । 
जशिबृदू दिगुणसंयुक्त सुर्णमुष्णास्थुना पिवेत्‌ ॥ || 
सैन्धव॒ आदि १२ नमकों में से किसी एक के अ और सोंठ 
के साथ दुगुना ( सेन्चा और सोंठ मिश्रित से) क्‍ 
कर रोगी गरम जल से पीवे | 
सेन्धव आदि नमक विमानस्था 
स्कन्ध में कहे हैं | उनमें पूर्व के १९ नमकों का वई 
ये १२ बा होते हैं । ५ 
गाधर तो सूत्रस्थान 
सोवचल को मर ७ नमक और उससे आगे कहें गये 
5 भूत्रों का ग्रहण करता है ॥१३॥| , 
पिप्पछी पिप्पछीमू्. मर 
सररूः किल्म हिल्लः भार्गी 
: झुस्तं हैमवती पथ्या चिह्रकी 
स्वणेक्षीयजमोदा च॒ गैज्नवेरं 


न ८ अध्याय में लवण- 
ग्रहण है।॥ 


ध्याय में कहें गये पाँच नमकों 


गजपिप्पली । 
तेजोवती तथा ॥९४॥ 
रजनी वंचा। 
वे तेः पथक्‌ ॥११९॥ 
कक संयुतम्‌ । 
काधोगशसंयुक्तं 3०7 
। 6 गजपिप्बी, सरल का४ठ, 
द किक ए! पिप्पछीमूल, काडीमि 2 यती (तैजबल वा चब्य), 
था ३ वेवदारु), हींग, भारंगी, क, हल्दी, बच्चा, 
स्वण | हैमवती (श्वेत बचा), हर्‌ड, इन । श्द्द द्र्व्यों मेँ से 


---जरी (चोक), अः् (चोक), अजमोदा, ४४ -वादयरच हादश आदर; 


क्‍ रोक कब तता गतः कल ।' की. श्क्र: | रे 'त्रिवृत्तरि- 
गुणसंस, पीये लवणस्कत्था न 5 हस्तिपिषिली! पा० । 
ढ गुक्‍त॑ शर्करास्बुयुत॑ पिबेत्‌ गु० | ४ ह््‌घ्ति 


कत्पस्थानमें 


२ 'सैन्धवादयरच दवादर्श . 


की अब] 


३६२७ 
किसी एक के आधे भाग से युक्त त्रिद्रत्‌ चूण 
आडोड़ितकर पीवे | त्रिवृत्‌ चूण रन और किलो अप 
द्रव्यों में से दोषानुसार कोई एक द्रव्य आधामाग मिलाकर 
प्रयोग कराया जाता है | 

जे. १८ योग हैं ॥१४,१५॥॥ 

मधुकाधाशसंयुक्त शकराम्बुयुतं पिवेत्‌ ॥१६॥ 

त् ग, मुख्हठी आधा भाग; इसे खांड के 
शुरबत के साथ रोगी प्रीये ॥१६॥ 

जीवकषभको मेदां श्रावणीं ककटाहयम्‌। 

मुद्गमाषाख्यपण्यों च महतीं श्रावणी तथा ॥१७॥ 

काकोछीं 'क्षीरकाकोछीसिन्द्रां छिन्नरुहां तथा । 

क्षीर॒शुक्ट्ां पयस्यां च यथ्टयाहं विधिना पिबेतू ॥१८॥ 

बातपित्तहितान्येतान्यन्यानि तु कफानिले। 

जीवक, ऋषमक, मेड... श्रावणी (मुण्डी), काकड़ासिंगी, 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, महाश्रावणी ( बड़ी स॒ुण्डी ), ककोड़ी, 
क्षीरकाकोली, इन्द्रा ( कोकिकाक्ष ताबमखाना वा फणिज्झक ), 
छिन्नरुहा (गिलोय), क्षीरशुक्ला (क्षीर विदारी), पयस्या (अके- 
पुष्पी), मुलहठी; इनके साथ बिहृत्‌ चूर्ण विधिवत्‌ पीवे। 

ये १५ योग हैं । 

ये उक्त १५ योग बा हितकर हैं। अन्य उक्त 
योग कफवात में हितकर है--॥१७,१८॥ 

क्षीोस्मासिजुकाश्मयद्राक्षापीदुरसेः प्रथक ॥१६॥ 

सर्पिषा वा तयोश्चूणमभयाधोलिक पिबतू। 

“दोनों प्रकार की त्रिद्वत्‌ के चूर्ण १ भाग में हरड़ का चूण 
आधा भाग मिलाकर दूध, मांसरस, है का रस, गाम्मारी 
फलरस, द्वाक्षा (अंगूर) का रस, पीछु का रत, हदत़ा घी; इन 
प्रथक्‌ रोगी पीवे | 

ये ७ योग हैं ॥१६॥ 3 
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अथवा त्रिवृत्‌ चू में मिसरी मिलाकर शहद घी के 
साथ चाटे ॥२०॥ 

अजगन्धा तुगाक्षीरी बिदारी शकरा जिवृत्‌। 

चूर्णितं क्षौद्रसर्पिभ्यों लीढ़वा साधु विरिच्यते ॥२१॥ 

बिल न्रड। 

अजमोदा, ठ॒गाक्षीरी (वंशलोचन), विदारीकन्द, खांड 
त्रिद्त्‌ (निसोत); इन्हें सम का ग में पे गा यो वो गे 
चाटने से अच्छी प्रकार विरेचन होता है। यह बिरेचन सन्नि- 
पात ज्वर स्तम्भ दाह तथा तृष्णा से पीड़ित पुरुष को देना 


चाहिए। ., 
अशज्ञसंग्रह क० अ० २ में मी यह योग ऐसा ही पढ़ा है। 
शयामात्रिवृत्कषायेण कल्केन च सशकरम्‌ ॥२९॥ 
साधयेद्विधिवल्लेह लिह्ात्पाणितर्॑ ततः । 
श्यामा (श्याममूल त्रिवृत्‌) तथा तज्िवृत्‌ (अरुणमूल त्रिद्ृत्‌ ) 
के क्वाथ में इन्हीं का कल्क और खांड डालकर विधिवत्‌ लेह 
को सिंध करे । इस लेह को रोगी १ कष प्रमाण में चाटे । 
70 ५ अभिनय आम कि 
१ 'क्षीरकाकोलीं क्षुद्रां' पा० । २ 'सस्निपातज्वरस्तम्भपिषार 
सादाहपीडित: अ० सं० धूतः पाठ: । । 


चरकसंहिता 


श्श्ट 
क्वाथ से चत॒थोश श्यामा त्रिवृत्‌ कल्क और चत॒र्थोश ही खांड 
डाली जाती है । पाक करके लेह सिद्ध करें ॥२२॥ 
सश्षौद्रं शर्करा पकत्वा कुयान्म्रद्भाजने नवे ॥२३॥ 
क्षिपेच्छीते त्रिवृच्च्ण त्वकृपत्रमरिचेः सह | 
समात्रया लेहयेदेतदीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥२४॥ 
एक नवीन मृतात्र में खांड की चाशनी करें | जब चाशनी 
ठीक हो जाय तब नीचे उतार छें। शीतल होने पर निसोत दाल- 
चीनी, तेजपत्र, कालीमिचे; इनका चुण और मधु डालकर लेह 
तय्यार करें | इस लेद को मात्रा में चटावें। यह धनी-मानी 
पुरुषों के लिए, उत्तम विरेचन है| खांढ़ से चतु्थोश त्रिदृत चूण 
डाछा जाता है । दालचीनी आदि किश्ित्‌ प्रमाण में सुगन्धित 
के लिए, दी जाती है। मधु-इतना डाले जिससे लेहयोग्य ही। जाय। 
चक्रपाणि तो 'सक्षौद्रां' पढ़कर खांड़ के साथ ही मथु को 
भी पकाने को कहता है | उसने कहा है कि यहाँ मधु का पाक 
. योग की महिमा से है | अर्थात्‌ इस योगमें मधु का अग्मि पर 
पाक करने से कोई हानि की सम्भावना नहीं ॥२३,२४॥ 
कुडवांगान्‌ रसानिज्षुद्राक्षापीलुपरूषकान्‌ । 
सितोपलापलं क्षौद्रात्कुडबाध च साधयेत्‌ ॥२४॥ 
त॑ लेहं योजयेच्छीत॑ त्रिवृच्च॒र्णन शास््रवित्त | 
एतदुत्सन्नपित्तानामीश्व॒राणां विरेचनम्‌ ॥२६॥ 
ईंख का रस, अंगूर का रस, पीलु का रस, और फाल्से का 
रस; प्रत्येक १ कुडब (४ पल); में मिसरी १ पर डालकर 
पकावें। जब ठीक चाशनी पक जाय तब नीचे उतार ढें। 
शीतल होने पर चत्॒थाश त्रिवृत्‌ चूण और ४ पल मधु डाले | 
शत््रज्ञ वेद्य इस शीतल लेह का प्रयोग करावे | यह छेप धनी 
मानी पुरुषों के लिए जिनमें पित्त उद्मूत है-प्रवृद्ध होकर 
व्यक्त है-उत्तम है ॥२६॥ 
शकरामोदकान्‌ वर्तीगुछकामांसपूपकान । 
अनेन विधिना कुर्यालेत्तिकानां विरेचनम्‌ ॥२७॥ 
इसी विधि से शकरा द्वारा मोदक वर्ति गुलिका मांसपूपों 
(मांसकृत पूड़ों) को सिद्ध करमा चाहिए । यह पित्त प्रधान 
पुरुषों के लिए. विरेचन हैं | ये अतिदेश द्वारा खांड के चार 
योग कहे हैं | इसी विधि से कहने का अभिप्राय ईख आदि के 
रस से संश्कृत और त्रिबृच्चू्ण का संयोग करने से है ॥२७॥ 
पिप्पर्की नागर क्षारं 'इयामात्रिवरतया सह। 
लेहयेन्मधुना साध श्लेष्मलानां विरेचनम्‌ ।।९८॥ 
नें पिप्पछी, सॉठ, यवक्षार, काली निसोत और अरुण निसोत; 
न्हें एकत्र मिश्रितकर मधु के साथ चटावें। यह कफ़प्रधान 
पुरुषों के लिए; विरेचन योग है ॥२८॥ 
मातुलुन्नाभयाधात्रोश्रीपर्णोकोलदाडिमात्‌ । 
*सुभ्रष्टान्‌ स्व॒रसांस्तेले साधयेत्तत्र चावपेत्‌ ॥२६॥ 
सहकारात्कपित्थान्न मध्यभम्लं च यत्फलप | 
पूबबद्नहलीभूते त्रिवृश्नण समावपेत्‌ ॥३०॥ 


“7 4 «बामा विवृतया सह! पा. । २ 'स्वरसानू भजितां तैले! ग.। 


६ चूर्ण च मधुमालया गए॥ . ४ 


त्वक्पत्रकेशरैलानां *चूण मधु च सात्रया | 

लेहोडयं कफपृूर्णोनामीरव॒राणां विरेचनम्‌॥३१॥ 

बिजौरा, हरड़, आंवला, श्रीपर्णी, (गाम्मारीफछ), बेर तथा 
अनार; इन सब के रसों को एकत्र मिश्रित कर तिलतैल में भून 
लें और उसमें अमचूर, कैथ का शुष्क गूदा तथा और भी जो 
कोई खट्दा. फल हो डालकर पूर्बबत्‌ पकावें। जब गाढ़ा हो 
जाय तब त्रिव्ृत्‌ चूणं, दारचीनी, तेजपत्र, नागकेशर, छोटी 
इलायची; इनके चूण का प्रक्षेप दें। शीतल होने पर मु 
मिलावें | यह लेह कफपूर्ण धनी मानी पुरुषों अर्थात्‌ सुकुमारों 
वा ओषधद्देषियों के लिये उत्तम विरेचन है। 

चक्रपाणि कहता है कि पूर्ववत्‌ कहने से बिजीरा आदि 
प्रत्येक का रस एक कुडब (४ पछ) लिया जायगा। अमचूए 
आदि चतुर्थाश डाछकर पकाया जायगा । जब गाढ़ा हो जाये 
तब उससे चत॒र्थाश त्रिव्वत्‌ चु्ण डालना होता है । और चठ॒- 
जात इतना डाला जाता है जिससे सुगनन्‍्ध हो जाय | लेहयोग्य 
मधु मिलाना चाहिये | अथवा पूब योग में खांड़ १ पंछ अ गीर 
मघु आधा कुडव (४ पछ) डाछने को कहा है । यहाँ केवल 
मधु है, अतः मधु को ही ५ पछ डालना चाहिये | मधु आदि 
में कुडव से ८ पल लिये जाते हैं-- 

सर्पि:खण्डजछक्षौद्रतैलक्षीरासवादिषु । 

अष्टो पलानि कुडवों नारिकेले च॒ शस्यते ॥॥! 

५० इतना लेना चाहिये जिससे स्थरस अच्छी प्रकार शेंनें 
जाये ऊपर के सब मिलाकर ७ लेह योग होते हैं ॥२६-३१॥| 

पानकानि रसान यूषान्‌ मोदकान्‌ रागषाडवान | 

अनेन विधिना कुर्या हिरेकाथ कफाधिके ॥३९॥ 

इसी विधि से कफाधिक पुरुषों को विरेचनार्थ पानक है 
यूघ मोदक और रागषाडब प्रस्तुत करके प्रयोग कराने चाहिये | 

ये पनक आदि ५ योग हैं ॥३१॥ 

भन्नेलाध्यां समा नीली तैब्निवृत्तेश् शकरा | 

चूण फलरसक्षोद्रशक्तुभिस्तपंणं पिबेत्‌ ॥३३॥ 

वातपित्त कफोस्थेषु रोगेष्चल्पानलेषु च । 

नरेषु सुकुमारेषु निरपाय॑ं विरेचनम्‌ ॥३४॥ 
«दरचीनी, छोटी इलायची; प्रत्येक १ भाग; दोनों केस था 
अर्थात्‌ २ भाग नीलीमूल, इन तीनोंके समान अर्थात्‌ ४ मैं 
निसोत और इन सब के समान अर्थात्‌ ८ भाग खाई, 
चूर्ण में बिजौरा अनार आदि फलोके रस मधु और सच रा 
कर रोगी तर्पण पीवे । - है 

वातज पित्तज कफज शोगों में तथा जो मनुष्य सुकमा । 
और अग्नि मन्द है उनमें यह विरेचनार्थ प्रयुक्त दीता 
इससे किसी प्रकार की हानि की आशंका नहीं । 

यह १ तपणयोग है । है। 

अशंगसंग्रह क० अ० २ में भी यह योग णेसा ही पर्दी 
केवल 'भृज्ञ” के स्थान पर '्वक्‌! पाठान्वर है ॥ह३) ४ 9... 'भुज्ष के स्थान पर 'त्वक? पाठान्तर है ॥३३)३४॥ 
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ज़करा त्रिफल्ा श्यामा तजिवृन्मागधिका मधु | आंवला, धनियां, कालीमिच, इन्द्रजो, अजाजी (श्वेतजीरा), 
मोद्कः सन्निपातोध्वरक्तपित्तज्वरापह: ॥३५॥ पिप्पछी, गजपिणली, पाँचों नमक (सेन्धा, सोंचर, साम॒द्र, विड 
'खींड, हरड़, बहेड़ा, आंवला, श्याममुलवाली निसोत, उद्धिद), अजमोदा (अन्तःप्रयोग. होने से अजवाइन); प्रत्येक 
अरुणमूलवाली निसोतू, पिप्पली, शहद; इनसे यथाविधि प्रस्तुत | का चूर्ण १ कर्ष, तिल तैल ८ पलछ, निसोत का चूर्ण ८ पछ, 
मोदक सन्निपात ऊथ्वंग रक्तपित्त तथा ज्वर को हटाता है आंवले का रस ६ प्रस्थ (६६ पछ) गुड़ आधा ठुला (५० पछ)। 
मोदक पाक में खांड दुगनी डाछी जाती है। पाक के | इसे यथाविधि मन्द आँच से पकाकर बेर वा गूलर के बराबर 


पश्चात्‌ शीतल होने पर मधु मिलाने का नियम है । मोदक बनाकर रोगी खावे। इसमें आहार-विहार में कोई 
रो १ मोदक योग के | 8 हे रुकावट नहीं | ये गुडक वा मोदक अखितिमात्य, ज्यूर मूर्च्छा, 
वृच्छाणा मतास्तिखस्तिस्नश्च॒ त्रिफलात्वच:। मूत्रकृच्छु, अरुचि, निद्रानाश, गात्रशुछ, कास, श्वास, भ्रम 
किट “पिप्पूलीक्षारश्णास्तिखश्र चूर्णितः ॥३६॥ क्षय, कुष्ठ, अश, कामला, प्रमेह, गुल्म, उद्ररोग, भगन्दर, 
त्सर्पिमधुभ्यां चर सोदक वा गुडेन च | ग्रहणीरोग तथा पाण्डुरोगों को नष्ट करते हैं | पुंसवन है । ये 
भक्षयेन्निष्परीहारमेतच्छोधनमुत्तमम्‌" ॥३७॥ कल्याणक नामसे प्रसिद्ध हैं | सब ऋतुओं में इनका प्रयोग हो 
गुल्मं प्लीहोद्र इवासं हीमकमरोचकम्‌ । सकता है।, 
कफवातकृतांश्वान्यान्‌ व्याधीनेतद्व यपोहति ॥१८॥ यह १ मोदक योग है । हे 
अरुणमूल की निसोत ३ शाण, हरड़, बहेड़ा, आंवला; अप्ठाज्ञसंग्रह क० अ० २ में भी यह योग पाठान्तर से पठित 


तीनों को मिलाकर ३ शाण, वायविड्ञ, पिप्पी, यवक्षार; ये, है-- छवणान्यजमोदा च' के स्थान पर “दीप्यक पशञ्मल्वर्ण, 
तीनों मिलाकर ३ शाण, इस चूर्ण में घी और मधु मिलाकर गुडाधतुलां तथा' के स्थान पर 'गुडाघतुलान्वितान! | 'खादे- 
चाटे | अथवा ढुगुने गुड़ से पाक करके मोदक बनाकर खावे | दबदरोपमान्‌ । गुडान्‌ कृत्वा न चास्य स्याद्विहाराहारयन्त्रणा' 
इसके सेवन में परिहार (वरहैज) आवश्यक नहीं । यह उत्तम | के स्थान पर 'खादेत्ततो मात्रामयन्त्रण० तथा 'कल्याणका इति 
शोधक है और गुल्म प्लीहोदर श्वास हलीमक अरुचि तथा ख्याता इत्यादि श्छोकपंक्ति के स्थान पर 'गुडः कल्याणको 
अन्य कफवातज रोगों को नष्ट करता है। अश्ञसंग्रह क० अ० | नाम सबंत पु च यौगिकः |” यह पाठान्तर है। 'मन्दाग्निल्व! 
रे में सी. से लेकर 'क्षयम्‌! पयन्त का पाठ वहाँ उपलब्ध नहीं | 

अन्यत्र ग्रहणी चिकित्सा में कल्याणकगुड का एक योग 


'विडज्ञतण्डुखवरायावशककणालिइत्‌ ॥ कहा गया है-- 
जप तलब रन | | ं पाठाधान्ययवान्यजाजिहपुषाचव्याग्निसिन्धूद्धव ४ 
फेफवातकृतांश्वान्य।न्‌ परिमार्ि गदान्बहून | सभरयस्यजमो दकोटरिएि गत 
यद्यपि मोदक भी इसके बनाने को कहें हैं, परनन्‍्ठ म॒स्य सन्योषः सफडनिक: सबहुजर मत 

जप में यह लेहयोग है ।|३६-रे८। ९-४ पर, 347 

कल्वाट यह 0९8 8 ठुल्या सा तेरा का । 
बविड ड्रपिए मूलत्रिफलाधान्य त्रकान | पक्तव्यं भिषजावलेहवदयं॑ प्राग्मोजनाद्धक्ष्यते ॥ 
मस्त +जाजीपिप्प ीह स्विपिप्पली: ॥३४6)॥॥ ये केचिद्‌ ग्रहणीगदाः सगुदजाः कासाः सशोधामया: | 
लवणान्यजमोदा च र्णितं ४0 पे सश्वासश्वयथुस्वरोदररुज: कल्याणकस्तान्‌ जयेत्‌ ॥ 
तिल्तैलब्रिवृच्चूर्णभागी चाष्टपलोन्मित ॥४०॥ इस योग में पाठा यवानी हपुषा चव्य सोंठ और त्रिजात 
धान्नीफलरसप्रस्थोस्त्रीन गुडाधतुड तथा। ॥४शा | अधिक हैं| सेन्धा नमक के अतिरिक्त चार नमक तथा इन्द्रजो 
पकत्वा सद्वग्निना खादेद्दरोठम्ब पे 0 | नहीं भा ली बहिन ही तक] 
शुद्ान कत्वा। ते चास्य हम रोक हरा | न न मे जो मकर] 
अनदास्लिल्व॑ स्वर मुष्णों मुभगरेठमरी वरुण 7! बह अप तह मरगागसार ही 
अस्वप्न॑ गात्रशूलं च कासं इवास आस का / : | वहाँ हल वो हजार कि, के मर प्रमाण मेक] 
कृष्ठाशकामलामेहगुल्मोदरभगन्दरत री यहाँ पट भा हि। चर मसाण में हाजी 
महणीपाण्डुरोगश इनयः 5 कब यौगिका॥ाएश | पलों जे आंवले का तक 
कल्याणका इति ख्याताः स्वष्इतु३ मो 08002 तुला 
इति कल्याणकगुडः। . 'प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य दत्वाधंतुलां गुडस्य 
-. उतयाणकद--वायविद) रियल, इस, बे! |... चुरहतवीवयकजीरचल्य्यवमाइण्णसकानबी 

है लिकरजित पात्रिवृत्पिप्पछिमाशिक: पो० (हमे सन्दुनिकलायसानीपीदा हि 8. 
२ .रर्करात्रिफलाइ्यामातिह कक । ३ विडज्जक्षार पिप््य: दत्वात्रिदृच्चृूणपछानि चाष्टावष्टी च तैल्स्थ परचेच्रथावत्‌ | 

८ गस्ति हक त मोदकान्‌ वा गुडेन तु पा० * | त॑ मक्षयेदक्षफलप्रमाणं यथेश्चेष्टं त्रिसुगन्धियुक्त 


ढ$ 
*भेततच्छे ष्ठु वें ; स॒ षाः। | 
ले विरेचनम्‌' पा० / अनेन सर्व ग्रहणीविकाराः सश्वासकासस्वरभेदशोषाः | _ 


कास पा०। 


४३० 
शाम्यन्ति चाय चिरमन्तराग्नेहतस्य पुंस्त्वस्थ च बृद्धिहेतः । 
स्त्रीणां च वन्ध्यामयनाशनोड्यं कल्याणको नाम गुडः प्रदिष्ट: ॥! 
पतैछे मनाग भजयन्ति त्रिद्रदत्र चिकित्सकाः। 
अन्नोक्तमानसाधर्म्यात्‌ त्रिसुगन्ध॑ पर्ल प्रथक्‌ ॥! 
यहाँ यह भी बताया है कि वैद्य छोग त्रिव्वत्‌ को तेल में 
थोड़ा सा भून भी छेते हैं ३६-४४ 
व्योपत्वक्पत्रमुम्तेटाविडड्राम छकाभयाः । 
समभागा भिषग्दद्याद्‌ द्विगुणं च सकूछकम ॥४६९॥ 
त्रिवृतो5ष्टगुणं भागं ठकरायाश्व पडगुणम्‌ । 
कर (५ 0 
चूर्णितं गुडिकाः कत्वा क्षोद्रेण पठसंमिताः ॥४६॥ 
भक्षयेत्कल्यमुत्थाय ज्ञीतं चानुपिबेज्जल्म । 
मृत्रकृच्छे ज्वरे वम्यां कासे श्वासे श्रमे क्षये ।४७॥ 
ताप पाण्डवामयेडल्पेडग्नी शस्ता नियन्प्रणाशिनः । 
योगः सवंविषाणां च गतः श्रष्ठो विरेचने । 
मृत्रजानां च रोगाणां तिधिज्ञनावचारितः ॥४८॥ 
काछीमिचं, पिप्पली, सोंठ, दालचीनी, तेजपत्र, मोथा, 
छोटी इलायची, वायविडज्न, आंवला, हरड़; प्रत्येक १ भाग; 
दन्तीमूछ २ भाग, निसोत ८ भाग, खांड ६ भाग; इनके चूर्णो 
को एकत्र मिश्रित करके मधु से एक-एक पल की गुड़िकायें 
बनावें | प्रात:काछ उठकर एक गुड़िका वा मोदक खावें और 
ऊपर शीतल जल पीवे । मृत्रकृच्छ, ज्वर, के, कास, श्वास,श्रम, 
क्षय, ताप, पाण्डुरोग तथा मन्दाग्नि में प्रशस्त हैं । आहार में 
कोई परहेज नहीं | विधि जाननेवाले चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त 
यह हा सब विधों तथा मृत्रज रोगों में विरेचनाथथ श्रेष्ठ माना 
गया है । 
कई कालीमिच आदि के मिलित चूण से दन्तीमूछ निसोत 
और खांड को क्रमशः दुगुना आठगुना वा छहगुना छेने को 
कहते हैं| 
तन्त्रान्तर में इसका नाम अभयादिमोदक है | 
अशशज्ञमंग्रह में तो पूर्व के ६ द्रव्य त्रिव्ततू खांड और मधु 
से योग कहा है-- 
ध्योपत्रिजातकाम्भों दकृमिष्नामलके स््रिवृत्‌ । 
सःवें समा समसिता क्षौद्रेण गुडिका: कृताः ॥ 
मृत्रकृच्छ ज्वरच्छदि का सव्योप भ्रमक्षये | 
तापे पाण्डवामयेडल्पे5ग्नी शस्ताः सर्वविषेषु च ॥ 
इसे उससे भिन्नयोग ही माना जायगा यद्यपि आशीः 
समान ही है। 
यह १ मोदकयोग है ||४५-४८॥ 
_पथ्याधाज्युरुवृकाणा प्रसतौ हो त्रिवृत्पटम्‌ । 
दृश तान्मोदकान्‌ कुयोदी३वराणां विरेचनम्‌ ॥४६॥ 
हरड़, आवला, एरण्डवीज. 


ज; मिलाकर २ प्रसृत (४ पल) 
त्रिद्ृत्‌ (निसोत) १ पल; इन्हें एकत्र मिश्रित कर मधु से दस 
मोदक बनावें। यह धनी मानी 


सुकुमार पुरुषों के 
यह १ मोदकयोंग है ॥४६॥ पुरुषों के योग्य विरेच नहै।। 


त्रिवृद्ेमवती श्यामा नलिनी हस्तप्प्पली । 
समूलछा पिप्पली मुस्तमजमोदा दुराछ्मा ॥५०॥ 


नल. +म्_" जज पएएनािऋिण उन ८ > 7 हर कं रू ० मनी कली बज, > आल 
१ "त्रिवृत्पलं द्िप्रसृतं पथ्या धान्योसुवूकयो:? पा० | “त्रिवत्पल 
& 


द्िप्रयु्त पथ्यात्वगुस्वृकयों:' ग० | 


चरकसंहिता 


काााराधामााामााफिर]्ाभमनणभणणणणणणन्न्ण्म्म्््मफन्न्न्न्म्म््ो फ्री ीैीक्रेश््रे्रेप्रे्रिय्रिप्दैदैैकल।चचचकलचक....-|"|”::"|"|!;.ः..-.__._.्‌ 


| [ आ० ७ 


कार्पिकं नागरपल गुडस्य पछविशतिम्‌ । 

चूर्णितं मोदकान्‌ कुयोदुदुम्बरफछोपसान॥॥५४१॥ 

निंसोत, हेमवती (व्चा), श्यामा (श्याममूछ निसोत), 
नीलीमूछ, गजपिप्पली, पिप्पली, पिप्पछीमूल, मोथा, अजमोदा 
(अन्तः प्रयोग होने से यवानी), दुरालमा; प्रत्येक का चूणे 
कर्ष, सोंठ का चूर्ण १ पल, गुड़ २० पछ | इनसे यथाविधि गूलर 
के फल के बराबर मोदक बनावे । 

यह १ मोदक योग है ॥५०,५१॥ 

हिड्लसो बच लव्योषयमानी बिडजी रके; । 

वचाजगन्धात्रिफछाचव्यचित्रकधान्यकेः ॥५२॥ 

मोदकान्‌ वेष्टयेच्चूणस्तान्‌ सतुम्बुरुदाडिसमेः |. 

त्रिकवडक्षणहरद्वस्तिकोष्ठाश:प्लीहशूलिनाम्‌ । 

हिक्काकासरुचिश्वासकफोदाव तिनां झुभाः)॥३॥ 

त्रिवृत्‌ चूर्ण में हींग, सौंचरनमक, कालछीमिच, पिप्पली) 
सोंठ, अजवाइन, बिडनमक, श्वेतजीरा, वच,अजगन्धा (अर्जेः 
मोदा-अन्तः प्रयोग होने से अजवाइन--इस प्रकार अजवाईन 
के दो भाग हो जांयगे), हरड़, बहेड़ा, आंवला, चब्य, चिंत्रेक) 
धनियां, इनका चूर्ण मिल्लांकर द्विगुण गुड़ से यथाविधि मोर्द# 
बनावे। मोदकों को तम्बुरु (नेपाली घनियां) और अनारबीं 
के चूर्ण से लपेट दे । अर्थात्‌ इनके चूर्ण को एक थाली में डॉ 
उसमें मोदक रखकर हिला दें | चर्ण मोदकों पर चढ़ जायेगा | 
ये मोदक त्रिकदेश वडक्षण हृदय वस्ति कोष्ठ अश तथा प्ढीही 
को शूलों में हिक्का कास अरुचि श्वास तथा कफज उदाव्ते 
हितकर हैं ॥५२,५३॥ 

त्रिवृता कोटजं बीज॑ पिप्पडी विश्वभेषजम्‌ । 

"क्षोद्रद्राक्षारसोपेत॑ $ वर्षास्वेतद्विरेच नम ॥॥५७॥ 

वर्षा में विरेचन--त्रिद्रता (निसोत), इन्द्रजों, पि 
सोंठ, इनके चुण में मधु मिला अंगूर के रस में आलोड़िंत॑ 
वर्षाऋतु में विरेचन करावें ||३४॥ 

त्रिवृदूदुरालभामुस्ताशक रोदी च्यचन्द नम्‌ । 

द्राक्षाम्बुना सयप्रयाहसात्लं जलदात्यये ॥४£॥| ! 

शरदू ऋतु में विरेवचन--त्रिवृत्‌ , दुरालभा, मोथा, संत 
गन्धबवाला, लालचन्दन, मुलहठी, सातला; इन्हें एकत्र मिं | 
कर अंगूर के रस (वा मुनक्के के क्वाथ) के साथ शरदू %४ 
विरेचनाथ पिलाना चाहिये ॥५५॥॥ 

त्रिवतां चित्रक पाठामजाजीं सरलं वचाम्‌ | _ 

"रब णक्षीरीं ६ ॥ 

स्वणक्षीरीं च हेमन्ते पिष्ठा* तृष्णाम्बुना किन 

हेमन्त में विरेवचन--त्रिद्वता, चित्रक, पाठा, श्वेंत॑ #: 
सरलकाष्ट, बच, स्वर्णक्षीरी (सत्यानासी, चोक), इन्हें पी” 
हेमन्त ऋतु में विरेचनार्थ गरम जल के साथ देना चार्दिय । 

शकरा त्रिव॒ता तुल्या श्रीष्मकाले विरिचनम्‌ | 

ग्रीष्मकाल में विरेचन--खांड और न, 

१ 'हिताः पा० । २ समूद्वीकारसक्षौद्रं वर्षासु हि वि 
ग० | ३ र्षाकाले विरेचनम्‌! अ०्सं० धृतः पाठ: । ४ 'समई क्ष्त 
शीतल” ग० । ४५ 'स्वर्णदुश्धी| पा०। ६ *चूर्णमुष्णास्बुता | 
अ० सं धृतः पाठ; । 


बी 


प्यली। ु 


| 


अनन्त 2ाााााााौाौााा. नल अ मर 5 5न्‍िनिणऑ इक ऑ िऑिंसए ३०८ख८फ5ंॉॉीि।णकए इ खडकिंि[ए[एखिखआआििजञडञडि एओ?ओ?)?७?ऐएद॒)ोवनिओिआ 


आअं०् ७ ] 
परिमाण में मिलाकर ग्रीष्मऋतु में विरेचनाथ देना चाहिए | 
त्रिव्ृत्त्रायन्तिहपुषासातलछाकद्ुरोहिणीः ॥१७॥ 
स्वर्णक्षीरीं च संचूण्ये गोमूत्रभावयेत्‌ ज्यहम्‌ | 
एप सबतुको योगः स्निग्धानां मलदोषहत्‌ ॥४८॥ 
सवंठुकविरेचनयोग--निसोत, त्रायमाण, हपुषा (हाऊबेर), 
सातछा, कटठुकी, चोक; इनका चूर्ण करके गोमूत्र से तीन दिन 
भावना दें। यह विरेचन योग सब ऋतुओं में प्रयोग कराया 
जाता है | स्निग्धदेह मनुष्य के मलूदोष को हरता है ॥५७,४८। 
*च्रिवच्छथामा दुरालूम्मा वत्सक हस्तिपिप्पछी | 
नीलिनी त्रिफला मुस्तं कठ्ुुका च सुचूर्णितम्‌ ॥।५<॥ 
सर्पिमासरसोष्णाम्बुयुक्त पाणितर् ततः | ; 
अपिबेदेतत्सवकालं रूक्षाणामपि शस्यते ॥६०॥ 
अरुण मूल की निसोत, श्याम मूल की निसोत, ढुराल्मा, 
इन्द्रजी, गजपिप्पली, नीडीमूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, 
केटुकी; इनके श्लक्ष्ण चूर्ण को घी, मांसरस वा गरमजल में 
आलोड़ित कर १ कर्ष परिमाण में रोगी पीवे | यह सब कारों 
(सब ऋतुओं में) प्रयुक्त कराया जा सकता है और रूक्षदेह 
परुषों के लिये भी प्रशस्त है | अशज्ञसंग्रह क० अ० २ में भी- 
श्यामात्रिद्वदुदुरालम्माहस्तिपिप्पलिवत्सकम्‌ |. 
नीलिनीकटुकामुस्ताश्रेष्ठायुक्तं विरेचनम्‌ | 
रसाज्योष्णु म्बुमि: शस्तं रूक्षाणामपि सदा ॥', 
यहाँ 'श्रेष्ठाः से त्रिफला का ग्रहण है। पु 
, ये ऋतुओं में ६ विरेचन योग कहे हैं | जो पिछले दो संव- 
तक योग हैं. उन्हें अनुक्त ऋतुओं मे आवश्यकता पड़ने पर 
नाथ दिया जा सकता है। हेमन्त ऋत में यद्यपि शीत 
अत्यधिक होने से विरेचन अच्छा नहीं तो मी आवश्यकता 
हे पर हेमन्तप्रयोज्य उक्त विरेचन योग दिया जा 7 
हे | वही योग शिशिर ऋठ में भी प्रयुक्त हो सकता आर श 
मन्‍्त वा शिशिर में थोड़ा ही मेद होता है अथवा 
बेतुक योग तो दिये ही जा सकते हैं। वसन्त इस इलेकेगक 
ना होता है, उस समय विरेचन सामान्यतः नहीं कराया 
) गो में ना 
गाता | परन्तु विशेष अवस्थार्भ में यदि विरेचन करा 
आवश्यक हो तो सर्वर्तुक योग दे सकते हूँ । ।४६,६ ०॥। 
व्यूपणण त्रिफूछा हिु कारपिक वरिवृतापल्म । 
व्चेछार्धकर्ष च पलछाध खाट ॥३१ 
पेच्चर्ण शकरातुल्य॑ “मर्थेनाम्लेन वा पिबेतू | 


“म्ययेन श॥ 
जुल्म कर नि * ज्ञीर्ण वाद्याद्रसों दनम्‌ ॥६ 
पाइ्बातिलुत्सिद्ध जी बहेड़ा, आंवढा, हींग 


फैडीमिच गंठ, हरड़ 
सर कर ला या तौंचरनमक 22 किक 
ताय १ 'हपुषां सातलां श्यामां द्रवन्तीं कटुरोहिणीम पा०। हब] 
ज्छ नल हेपुषा: सातलां कटरोहिणीमू |! पा०। ९ ;.आक कब 
फैतर ' ध्यामात्रिवददरालभा' इति च॒ पा? | रे 'पिबेत्युडतः 
४ बाप! पा० । ४ 'मण्डेनास्लेन' इति अं ज्ञ संग्रह पाठ: । 
६. सौदम्‌ अ० सं० धृतः पाठ: । 


कल्पस्थानम्‌ 


की 


१३१ 
बेतस आधा पल; इस सारे मिलित चूर्ण के समान खांड। इस 
चर्ण को मद्य वा कांजी आदि किसी अम्लद्रब के साथ पीना 
चाहिए.। यह गुल्म और पाश्वशूल को हटाने में अकसीर है। 
औषध के जीण होने पर रोगी मांसरस के साथ मात खाये । 

यह १ चूणयोग है ॥६१,६२॥ 

१त्रिवता त्रिफलादुन्तीसातलाव्योषसैन्धवः । 

रक्ृत्वा चर्ण तु सप्ताह *भाव्यमामछकोरसे ॥६३॥ 

तयोज्यं तपणे यूषे पिशिते रागयुक्तिषु । 

“त्रिबता, हरड़, बहेड़ा, आंवछा, दन्तीमूल, सातछा, सोंठ, 
कालीमिच, पिप्पछी, सेन्वानमक; इन्हें एकत्र मिश्रित कर 
आँवले के रस में ७ दिन भावना दें । इसे तर्पण ( सत्तु ) यूष, 
मांसरस और रोग (अचार चटनी आदि ) की योजनाओं में 
प्रयोग करावे | 

यह तपंण योग है ॥६३॥ 

तुल्यास्लं त्रिबुताकल्कसिद्धं गुस्महरं घतम्‌ ॥६४॥ 

गव्यघृत को समान काज्ञिक और चतुर्थाश त्रिवृता के कल्क 
से यथाविधि सिद्ध करे | यह घृत गुल्मनाशक है ॥६४॥ 

श्यामात्रिवृतयोमूलं पचेदामलके: सह । 

है 2 कृषायेण पकत्वा सर्पि; पिवेत्तथा ॥६५॥ 

'श्यौमा और त्रिद्वत्‌ की जड़ (मिलित) तथा आँवछा इन्हें 
एकत्र समान परिमाण में मिला जल में क्वाथ करें। उस 
क्वाथ (चतुगुण) से सिद्ध गव्यघृत विरेचनाथ्थ मनुष्य पीबे ॥ 

श्यामात्रिवृत्कषायेण सिद्ध सर्पिः* पिबेत्तथा। 

सांधतं वा पयस्ताभ्यां सुखं तेन विरिच्यते ॥६६॥ 

तथा श्यामा और त्रिज्वत्‌ के क्वाथ (चतुगुंण) से साधित 
गव्यघ्ृत अथवा उन दोनों से साधित दूध विरच्य रोगी पीवे | 
इससे सुख से विरेचन होता है | अष्टज्ञसंग्रह क० अ०» में भी- 

श्यामात्रिवृत्कषायेण सिद्ध सर्विः पयोड्पि वा |! 

ये उक्त ३ घृतवोग और १ क्षीस्योग है ॥६६॥ 

त्रिवुन्मु्टीस्तु सनखानष्टो द्रोणे जले “पचेतू । 

पादशषं कषायं त पूतं गुडतुलायुतम्‌ ॥६७॥ 

स्निग्घे स्थाप्यं घटे क्षोद्रापप्पछी फल चि त्रके: । 

प्रत्तिप्ति *बिधिना मास जात॑ तन्म्ात्रया पिबेत्‌ ॥६८॥ 

प्रहणीपाण्डरोगध्नं गुस्मरवयथु नाशनम्‌ । 

«-त्िंबृतू कों आठ अन्तर्नखमष्टि प्रमाण में लेकर २ द्रोण 
(५१२ पल) जल में पकावे । जब चतुर्थोश (आधा द्रोण ८ १९८ 
पलछ) अवशिष्ट रह जाय तब नीचे उतार लें और छान छें। 
उसमें १ तुला (१०० पछ) गुड़ घोल दे। पश्चात्‌ एक घी से 
भावित चिकने घड़े में--जिसे मधुमिश्रित पिप्पछी, मेंनफल 


और चित्रक के चूण से अन्दर की ओर अच्छी प्रकार लीपा 
हुआ हो डाल दें और मास भर पड़ा रहने दें। जब देखें कि 
१ 'त्रिव॒ृतां त्रिफलां दन्‍्तीं सातलां व्योषसैन्धवर्म्‌' पा०।"त्रिवृतां 


त्रिफलादन्ती ० ग.। २ “प्रकल्प्य चूर्ण अ० सं० घृतः पाठ: 
३ भाव्यमामलकाद्रसे! अ० सं० धृतः पाठ:। ४ 'क्षीर ग० 


५ जले द्रोणे त्रिवुन्मुष्टीनष्टो तु सनखान्‌ पचेत्‌! पा०। ६ धधुना पा ० 


४३२ 
अरिप्ट तय्यार हो गया है तब उसे विरेच्य पुरुष मात्रा में पीवे | 
यह ग्रहणी पाण्डुरोग गुल्म और शोथ को नष्ट करता है ॥ 
सुर वा *त्रिदुतापादकिण्वां तत्क्वाथसंयुताम ॥६५॥ 
अथवा सुरा को जो त्रिव्रता के क्वाथ से युक्त और चतु- 
थोश त्रिद्वता के सुराबीज (सुराकल्‍्क) से युक्त हो साधित कर 
तय्यार होने पर पीवे | अष्टांगसंग्रह क० अ० २ में-- 
“उुरा वा त्रिद्तापादकिण्वा तत्क्वाथसंयुता ॥! 
ये २ सुरायोग दोते हैं ।।६६॥ 
यवेः इयामात्रिव॒त्क्वाथ स्विज्नेः कुल्माषमम्भसा । 
आसुतंष5हं *पलल्‍्छे जातं सौबीरक पिबेत्‌ ॥७०॥ 
श्यामा और तिबृत्‌ के क्वाथ में जो की ढीली पोटछी को 
डालकर मन्द्‌ अग्नि पर उबालँ। जब थोड़े थोड़े गल जाय॑ँ 
तब पोटली को बाहर निकाल लें। और उन्हें पीसकर जल में 
मिछा मृत्यात्र में डाल दे ओर मुख बन्द करके धान्यराशि में 
रख दें। वहाँ छह दिन पड़ा रहने दें। इस प्रकार सन्धान से 
प्रस्तुत सोबीर को विरेच्य मनुष्य पीवे | 
सोवीर सन्धान में जो का छिछका उतार दिया जाता है। 
५. स्विन्न! कह कर कुल्माष” कहने का अमिप्राय जो को 
अधस्विन्न करने के विधान से है ॥७०॥ 
भ्रष्टान्‌ वा सतुषान्‌ अशुष्कान्यवांस्तच्चुणेसंयुतान । 
आसुतानम्भसा तद्वत्पिबेज्जातं तुषोदकम्‌ ॥७१॥ 
अथवा सूखे जो को तुषसहित ही भून लें। पश्चात्‌ चूर्ण 
करके पूवबत्‌ जल में सन्वित करे | जब छह्द दिन के पश्चात्‌ 
तुषोदक तैय्यार हो जाय तो उसे रोगी विरेचनाथ पीवे ॥ 
वैद्य छोग सौवीर वा तुषोदक के सन्धान में प्रायशः जौ 
से आठगुना जल डालते हैं | छह दिन में सन्धान ग्रीष्म और 
शरद ऋतु में होता है। देेमन्त और शिशिर में दस दिन में 
तथा प्राइट वा वर्षा और वसन्‍्त में ८ दिन में। अन्यत्र 
कहा भी हे-- 
“यवेस्तु निष्तुषे: पक्वे; सौबीरं साधितं क्वचित्‌ । 
यवादष्टगुणं तोय॑ दापयन्ति चिकित्सकाः || 
घनात्यये तथा ग्रीष्मे सन्धान॑ षड्दिनं भवेत्‌ । 
हेमन्ते शिशिरे चेव साध्यं दशदिनेन वे | 
प्राइडबसन्ते सन्धानं मवेद्ष्टदिनेन च ॥। 
से अशज्जसंग्रह क० अ० २ में सौवीर और तुषोदक के योग 
ऐसे ही पढ़े हैं । 
ये २ काज्जिकयोग होते हैं ॥[७१॥ 
तथा मदनकल्पोक्तान्‌ षाडबादीन प्रथग्दश । 
त्रिवृच्चु्णन संयोज्य विरेकार्थ प्रयोजयेत ॥७९॥ 
तथा मदनकल्प ( पहले बदरघाडबराग० इत्यादि द्वारा ) 
कहे गये घाडब आदि दस योगों में ( मैनफल का प्रयोग न 
करके) त्रिद्वताचर्ण को मिला बिरेचनार्थ वैद्य प्रयोग करावें | 
१ वत्रिवतापाद एवं किण्व: यस्‍््या: ताम! इत्यर्थ:। “त्रिवृता- 
योगकिण्वां चा "त्रिवृतापादकल्कां' ग॒, । त्रिवृताकिष्वां विबेत्तत्ववा- 
थरसंयुताम्‌ ।' पा० । २ पर्णे ग॒, | हे शुद्धान पा०। 


चरकसंहिता 


[ अ०७ 


इस प्रकार घाडव आदि में १० योग होते हैं ॥ 
आजकल ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार इसकी मात्रा 
५. से २० ग्रेन तक ( लगभग २॥ रत्ती तक ) निर्धारित है। 
इसके अनुसार योगों की आधुनिक मात्रा की जा सकती है ॥ 
त्वक्केशराम्रातकदाडिमेलासितोपछाम क्षिकमातुलुन्नः | 
१सद्यैस्तथास्येश् मनोनुकूलेयुक्तानि देयानि विरेचनानि। 
»दौलचीनी, नागकेसर, आम्रातक (आम्बाड़ा ), अनोरे, 
इलायची, मिल्ली, शहद, बिजोरा मद्य तथा अन्य मन के 
प्रिय द्रव्यों के साथ विरेचन औषध देने चहिये ॥७३॥ 
शीताम्बुना पीववतश्च तस्य 
सिब्न्चेन्मुखं छर्दिविघातहेतो: । 
हद्यांश्व मृत्युष्पफलप्रवाला *- 
नन्यांश्र दद्यादुपजिप्रणाथम्‌ ॥७४॥ 
जब विरेच्य पुरुष विरेचन औषध पी ले तब के न हो जायें 
इसके लिए. मुख पर शीतल जल के छीटे दे” और उसे द्वृदय 
के लिये द्वितकर मिट्टी फूछ फल प्रवाल (नवीन पत्र) तथा अन्य 
सुगन्धितद्रव्य सूंघने के लिये दें |७४॥ 
तत्र इलोकाः 
एकोड्म्लादिभिरष्टी च दश दह्वो सैन्धवादिभिः । 
मृत्रेष्टादश अ्यष्ट्या ढो जीवकादौ चतु्देश ॥७४॥ 
क्षीरादों सप्त लेहेड्ट्रो चत्वारः सितयाडपि च | 
पानकादिषु पल्चव षड़ृतो पद्च मोदकाः |७६॥ 
चत्वारश्व॒ 'घृतक्षीरे ढो चूर्ण दपंणे तथा । 
हो मद्य काज्िके ढ्ो च दर्ान्ये पाडवादिषु ॥७०७/ 
श्यामायाब्विवृतायाश्व कस्पेडस्मिन्समुदाह्॒तम्‌ | 
शतं दशोत्तरं सिद्ध योगानां परमर्षिणा ॥७८॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 
श्यामात्रिव्वत्कल्पी नाम सप्तमोड्थ्यायः ॥७॥ 
श्यामात्रिबृद्योगसंख्या-संग्रह--अम्ल आदिसयों से. 7 
और आठ अर्थात्‌ & ( अक्षमात्रां इत्यादि द्वारा ) + सैल्वर 
आदियों से दश और दो अर्थात्‌ १२ ( एकैक इत्यादि दरर्री ) 
+ गोमूत्र में १८ योग ( पिप्पली पिप्पलीमूल इत्यादि दवा 
मुलहठी से २ (मधुकार्धोश इत्यादि से तथा यष्टबाह्वं वि 
पिबेतू- इससे) -+जीवन 'आदि में १४ ( जीवकर्षमको ईरी 
द्वारा )+ दूध [आदि में ७ ( क्षीरमांसेक्ष ० इत्यादि द्वार 
+लेहयोग ८ ( लिद्याद्वा इससे लेकर कफपूर्णानामीरव 4 
विरेचनम्‌ प्यन्त ७ और त्रिबृच्छाणा इत्यादि द्वारा १)7 
से ४ (शर्वारामोदकान्‌ इत्यादि द्वारा) पानक आदियाँ 
(पानकानि रसान्‌ इत्यादि द्वारा )--ऋत्वनुसार” प्रयोज्य 4 
६ (त्रिदृतां कौटजं बीज॑ इत्यादि से लेकर रूक्षाणामपि है 
पर्यन्त) + मोदकयोंग ५ (शकरात्रिफला इत्यादि से तथा * ६ 
यक गुड़ के योग से लेकर कफोदाबर्तिनां शुभाः ल 
१ 'मचैस्तथाम्लैब्च”! पा० । २. प्रवालातम्लॉ्टत का 
३ यहा! पा० । ४ ते” क्षीरे! पा० । 


आ० ८ ] 


.. ( भुज्जैलाभ्यां इत्यादि से तथा त्रिद्वतां त्रिफलां इत्यादि द्वारा ) 

.._ +मद्य में २ ( त्रिवृन्पष्टीस्त इत्यादि द्वारा )+ काज्लिक में २ 

क्‍ ( यवेः व्यामात्रिवृत्क्वा थ स्विन्रे: इत्यादि द्वारा ) +तथा अन्य 
पाडव आदि में १०, ये सब मिलाकर अकवीर (ली 2१० योग) पर- 
मर्षि ने श्यामा-त्रिवृत्कल्प में कहे हैं | इस प्रकार परिंगणन से 
#यूषणं? इत्यादि योग का परिगणन नहीं हुआ। अतः अम्ल 
आदि से भिन्न योगों में इसका अन्तर्भाव करना चाहिये | वहाँ 
जो सामान्य काज्लिक से १ योग कहा है उसे न गिनते हुए इसे 
गिनना चाहिये | वहाँ अम्छ को जाति वाचक ही समझ लें॥ 

इति श्यामात्रिवृत्कल्प: । 


अश्मोजष्यायः 
अथातश्चतुरह्रुलकल्पं व्याख्यास्याम: । 
इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥१॥ ह! 
अब हम चतुरइुल ( अमल्तास ) कल्प की व्याख्या करेंगे 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
आरगम्वधो राजवृक्षः शम्पाकश्वतुरह्ुलः । 
प्रग्रहः कतमाछ्थश्व कर्णिकारोडबघातकः ॥२॥ 
अमलतास के पर्याय--आरम्वंघ, राजबृक्ष, शम्पाक, चेढेः 
रज्ैंल, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार, अवधातक; ये सब अमलताय 
नाम हैं । ; 
'कर्णिकारोडवघातक:” के स्थान पर 'कर्णिका रोगधातनः 
पाठान्तर भी है। धन्वन्तरिनिधण्टु में आरखंध ओर 
फेर्णिकार को प्रथक्‌ पढ़ा है-- 
'आरम्वधो दीघंफलो व्याधिहा चतुरज्गुल। । 
आरेवतस्तथा अर्गी कर्शिकारोड्थ रेचनः ॥! 
ये आरखध के पर्याय कहे हैं, और-- 
22 शम्याको व्याधिधातो ४2 मी 
कर्णिक हैं। वहाँ कहा 
| में तिक्त - 80 8 कर अपर | 'राजनिषण्दुकार ने 
भरबध को अतिमधुर छिखा है और कर्शिकार को रस में 
33 | वस्तुतस्तु ये एक ही जाति के हैं | धन्वन्तरिनिधण्ड 
है। स्व कहता है उसे ही राजनिधण्टु कर्मिकार मानता 
निया सी धन्वन्तरिनिघण्टु कर्णिकार कहता हैउ 
5 आरग्वध। है 
यहाँ तो मधुर और शीतल आर्बध का ही आचार्य ने 
'ऐैण किया है, जैसा कि अगले एढोक से स्पष्ट है ॥॥ 
चरहद्ोगवातासूगुदावर्तादिरोगिषु । 
'ाजवृक्षोडघिक पथ्यो सुदुमधुरशीतछ। ॥३॥ 
 ढैद्वोग, वातरक्त तथा उदाबत आदि के रोगियों के 
है। फ धथ्य है, क्योंकि यह मृढु, मधुर और क्‍ 
अण्टु में कर्णिकार के गुणों में कहा है-- 
गढु: शीत: पित्तध्नो मधुरः सर: । 


तेत्फले सथ+ _.ह.ह. 
मधुर बल्य॑ वातपित्तामजित्सरम्‌ ॥ 


कस्पस्थॉनमू 
मिलाकर ४ ( त॒ल्याम्लं इत्यादि द्वारा )-तपण चूणयोग २ राजनिषण्दु में आरग्बध के गुण बताये हैं-- 


आरग्वधोडतिमघुर: शीतः शूलापहारक: । 
ज्वरकण्ड्कुष्ठमेहकफविश्म्मनाशनः ॥३॥ 
बाले बद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे । 
)योज्यो सद्व नपायित्वाहिशेषाइतुरछुछः 0 ६ 
बालक वृद्ध क्षत क्षीण तथा सुकुमार मनुष्य को विरेचनाथ 
अमलतास का प्रयोग करना चाहिए। क्‍योंकि वह सदरुवीय 
होता है और कोई बुरा प्रभाव नहीं रखता ॥४॥ 
*फलकाले परिणतं फल तस्य *हरेदू बुध: । 
तेषां गुणवतां भारं सिकतासु निधापयेत्‌ ॥५॥॥ 
सप्तरात्रात्ससुद्धृत्य शोषयेदातपे भिषक्‌। 
ततो *मज्जानमुद्धृत्य शुचौ “भाण्डे निधापयेत्‌ ॥६॥ 
फल के समय उसके परिपक्व फछों को बुद्धिमान्‌ चिकि- 
त्सक तोड़कर ले आवे | उनमें से जो प्रशस्तगुणयुक्त फल हों 
उनके गठठे को बाद. में-दबा दे । वेद्य सात दिन के बाद उन्हें 
निकाल धृप में -सुखा छे । तदनन्तर उसकी म॒ज्जा को प्रथक्‌ 
कर स्वच्छ पात्र में रख छोड़ें ॥०२,६॥ 
द्राक्षारखयुतो देयो दाहोदावतंपीडिते दाहोदावतेपीडिते । 
चतुवषमुख बाले यावद्द्वाद्शवाषिके ॥»॥ 
चार वर्ष के बालक से लेकर बारह वर्ष के बालक तक 
यदि कोई दाह और उदावते से पीड़ित हो तो उस मज्जाकों 
अंगूर के रस वा मुनक्के के क्वाथ से दे ॥७॥ 
चतुरह्भु लमज्ञ्स्तु प्रसृतं बाउथवा5श्ललिम्‌ । 
सुरामण्डेन संयुक्तमथवा कोछसोघुना ॥८॥ 
द्धिमण्डेन* वा युक्त रसेनामछकस्य वा । 
कृत्वा शीतकषायं तं* पिबेत्खोबीरकेण वा ॥&॥ 
अमलछतास की मज्जा को १ प्रसुत ( २ पछ ) अथवा १ 
अज्जलि ( ४ पल ) प्रमाण में लेकर शीतकषाय कर | उसे सुरा- 
मण्ड के साथ अथवा कोल (बेर ) से प्रस्तुत सीषु से अथवा 
दही के जछ से वा आँवले के रस से अथवा सोवीर ( निस्तुष 
यव कृत कांजिक ) के साथ मिलाकर पीबें। ये ५ योग हैं। 
अशंगसंग्रह क० अ० २ में तो-- 
“वतुरज्ुलमज्णो वा कषाय॑ पाययेद्धिमम्‌ । 
दधिमण्डसुरामण्डधात्रीफलरस धथक | 
सौवीरकेण वा युक्त के को० ९८०० 0 >बब 9 | [८,६॥ | 
त्रिबुतो वा कषायेण “मज्जकल्क तथा पिबेत्‌ । 
तथा बिल्वकषायेण छव॒णक्षोद्रसंयुतम्‌ ॥१०॥ 
तथा त्रिब्गता के कषाय में असछूतास की मज्जा के कल्क 
को नमक और मधु डालकर पीवे। अथवा बेल के क्वाथ में अम- 
लतास की मज्जा तथा सेन्धानमक और मधु डालकर रोगी पीवे । 
ये २ योग हैं | जतूकण ने भी इसी प्रकार दो योग कहे 
१ देयो: पा० | २ 'फलकाले फल तस्य ग्राह्म॑ परिणतं च 
यत्‌' पा०। ३ 'समाहरेत्‌” अ० संग्रहे पाठ:। ४ 'मज्जानमित्ि 
फलमज्जानम्‌' चक्र:। ४५ ात्रे' पा०। ६ 'म्यग्रसेन० पा्‌० ६ 
७ वा पा० | ८ 'मज्ज्ञ: कल्के पां० ॥ 


की 


५३२४ 
हैं। अष्टाज्लसंग्रह क० अ० २ में तो अमलतास की मज्जा के 
क्वाथ में त्रिद्॒ता का कल्क डालकर पीने को कहा है-- 
“कल्केन त्रेबरतेन वा ।? 
गल्लाधर ने श्लोक की प्रथम पंक्ति का निम्न प्राठान्तर पढ़ा दै-- 
“त्रिवृन्मज्ञ्ञोस्तथा कल्क॑ तत्कषायेण वा पिबेत” ॥ 
परन्‍्ठु जवूकर्ण के--त्रिद्ृदूविल्वकषायाम्यां सक्षैद्रब्बणों 
च द्वौ' इस पाठान्तर के अनुसार मूलोक्त पाठ ही शुद्ध है ।१०। 
कषायेणाथवा तस्य त्रिवुत्ष्ण गुडान्वितम्‌ । 
साध॒रि येत्वा शनेलहं लेहयेन्मात्रया नरम्‌ ॥१९॥ 
-अँथवा अमछतास की मज्जा के क्वाथ में त्रिदृच्चूण का 
प्रक्षेप देकर गुड के साथ मन्द आँच पर लेह सिद्ध करे। वेद 
मात्रा में विरेच्य पुरुष को यह लेह चटावे | 
ह यह १ लेहयोग है ॥११॥ 
क्‍ चतुरह्ुलसिद्धाद्वा क्षीराद्य दुदियाद्घृतम्‌ । 
*मज्ज्ञः कल्केन धात्रीणां रसे तत्साधितं पिबेत्‌ ।१२। 
। अथवा अमलतास की मज्जा से यथाविधि सिद्ध दूध से जो 
घी निकले उसे आँवछे के रस और अमलतास की मज्जा के 
कल्क से यथाविधि सिद्धकर रोगी पीवे | 
यह १ घृतयोग है ॥१२॥ 
तदेव दशमूलस्य कुलत्थानां यवस्‍्य च। 
>कषाये साधितं सर्पि: कल्के; श्यामादिश्निः पिबेत्‌ १३ 
| अथवा उसी दूध से निकाले घी को दशमूलक्वाथ कुल- 
त्थक्वाथ और जो के क्वाथ से श्यामा त्रिव्ृत आदि विरेचन 
|. द्वव्यों ( कल्पस्थान १ अध्याय में कद्दे गये ) के कल्क के साथ 
: सिद्धकर विरेचनाह पुरुष पीवे । 
यह एक घृतयोग है ॥१३॥ 
दुन्तीकषाये55जलिं मज्ज्ञः अम्पाकस्य गुडस्य च । 
दत्त्वा ःमासाधमासस्थमरिष्टं पाययेद्धिषक* ॥१७॥ 
दन्तीमूछ के क्वाथ में एक अज्ञलि ( ४ पछ ) अम्॒ठतास 
की मज्जा और एक अज्जलि गुड़ को-डालकर १५ दिन बा ३ 
मास पढ़ा रहने दें । जब अरिप्ट सिद्ध हो जाय तो विरेचनाह 
पुरुष को पिलावे | अशज्ञसंग्रह क० अ० मैं-- 
<दन्तीकषाये तन्मज्ञों गुड जीण च निश्षिपेत्‌ | 
तमरिष्ठ स्थितं मासं पाययेतू पक्षमेव वा! ॥१४॥ 
भ्वति चात्र 
यस्य *यत्पानमज्ञं च ह॒य॑ स्वादूबपि वा कट । 
लवण वा भवेत्तन युक्त द्याद्बरेच नम्‌ ॥१५॥ 
- जिस पुरुष को जो भी अन्न-पाव हद्य हो चाहे वह स्वादु 
(मधुर) कु अथवा नमकीन हो उसके साथ विरेचन औषध दे | 
अमछतास के मज्जा की आधुनिक मात्रा विरेचनार्थ आधी 
छटाँक से एक छटांक तक जाननी चाहिये। खंसनार् ३० से 
६० रत्ती तक़। योगों की मात्रा इसी से कल्पितकी जासकती है।। 


१ “पज्जकल्केन' अ० सं० घत: पाठ: ॥ २ 'कषायै:' पा०। 


३ “०मासस्थमासुत॑ तत््रयोजयेत्‌_ ग० । ४ 'पाययेत्‌ चः पा०। 
धर धव्त्पावमम्ल वा ग० । 


घरकंसंहिता 


[अ० ६ 


तत्र छोकाः 
द्राक्षारसे सुरासीध्बोदध्नि *चामलकीरसे । 
शसौवीरके कषाये च त्रिवतो बिल्वकस्य च ॥९६॥ 
लेह्टेडरिप्ट घुते दूवे च योगा दूवादञ्ञ' कीर्तिताः । 
चतुरक्लछकस्पे5स्मिन्‌ सुकुमाराः सुखोद्या: ॥१७॥ 
इत्यमिवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने चतुरकषुल- 
कल्पो नामाष्टमोष्ध्याय: ॥८।॥। 
द्राक्षासस, सुरा, सीधु, दही, आँवले का रस, सौवीर, त्रिई" 
त्कपाय, बिल्वकषाय, लेह, अरिष्ट; प्रत्येक में २ योग और _ हे 
२ योग मिलाकर १२ योगु-जों मृदु और आरोग्य देनेवाल है: 
चतुरडगुल कल्प में कहे हैं | सूत्रस्थान अध्याय ४ में भी-- 
“चतुरडगुलो द्वादशधा योगमेति ।” कह है ॥१९,१७॥ 
इति चतुरडगुल-कल्प: । 
नवमो>ष्यायः 
अथातस्तिल्व॒कक॒स्पं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब तिल्वक-कट्प की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान, 
ने कहा था ॥१॥ 
तिल्वकस्तु मतो छोप्रो >बृहत्पन्नस्तिरीटकः | 
तिल्वक के पर्याय-छोप, बृहत्पत्र, तिरीठक; ये नी 
तिल्वक के हैं । धन्वन्तरिनिघण्टु में भी-- 
लोप्ो रोध्रः शाबरकस्तिस्वलस्तिलकस्तरु: ॥॥ 
तिरीटकः काण्डद्दीनो भिन्ली शम्बरपादपः ॥ 
तथा वहाँ, 'बृहत्पण” नाम पहट्टिकालछोश्र का कहा 
तिल्वक के पर्यायों में ही बृहत्यत्न है । 
तस्य मूलत्वच॑ गुष्कामन्तवेल्कछवर्जिताम्‌ ॥९॥| 
चुणयत्तु त्रिधा झत्वा हो भागौ *इच्योतर्येत्ततः | 
लोप्रस्येब कषायेण तृतीय तेन भावयत्‌ ॥३॥ 
+भागं त॑ दशमूलस्य पुनः क्वाथेन भावयत्‌ | 
शुष्क चूर्ण पुनः कृत्बा *तत ऊध्व प्रयोजयेव ॥४ 
४“ईंसकी जड़ की त्वचा को लेकर अन्दर की त्वचा । 
दें और शेष सुख्य-लें । अन्दर की ख्वचा कठिन होती है हि 
एवं उसे निकाल दिया जाता है। इसे चूर्ण करके तीन पा हट 
करले | इनमें से दो भाग लेकर उसे छोप्न ( तिल्‍्वक ) कि 
क्वाथ से खावण करे ( छह गुने क्वाथ से २१ बार )| 37 £ 
जल से तीसरे भाग को भावना देँ। उसे ही पुनः दम 
क्वाथ से भावना देकर सुखा लें और पुनः चूर्ण करने 5 
प्रयोग करावें | अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० २ मैं-- 


आत्रेय 


है । यहां 


( 'चामलकाइसे! पा० |. २ 'सोवीरकेजथ लिवृताबिल्ट 
ज्च कषायकी: पा० । ३ िरीण्टक: ग०। ४ द्च्यो हि 
षड़्गुणद्रवेणेकविशतिवा रान्‌ ख्रावयेदित्यर्थ:” चक्र: । है हर 
घक्‌! ग० । ५ 'भागन्तु दशमूलस्य कषाये भावित॑ (ने 
६ 'तत: कृत्वा स्निग्धस्विन्ने प्रयोजयेत्‌! ग० । 


 *ंकेस्कें. 


अ०्ह्‌ | 


ल्वच॑ तिल्‍्वकमलस्य त्यक्त्वाभ्यन्तरवल्कलम्‌ | 
विशोष्य चूणयित्वा च दो भागौ गालयेत्त तः ॥ 
लोश्रस्येव कषायेण तृतीयं॑ तेन भावयेत्‌ । 
कषाये दशमूलस्य त॑ भागं भावितं पुनः 
शुष्कचूण पुन; कत्वा “5 आ ॥ २--४| । 
*दधिमण्डसुरामण्डमूत्रेबदरसीधुना | 

00 महान बा ततः पाणितर्छ पिवेत्‌ ॥५॥ 

स_ चूर्ण को १ कष परिमाण में लेकर दही का जल, 
सुरामए्ड, गोमूत्र, बेर से प्रस्तुत सीधु अथवा आँवडे का रस 
इनमें से किसी एक से पीवे । अशज्ञसंग्रह क० अ० २ मैं-- 

“ततः पाणितल पिबेत्‌ | 

मस्तुमत्रसुरामण्डकोल्धात्रीफलाम्बुभिः ॥' 

ये पाँच योग होते हैं ॥५॥ 

मेषशद्बयभयाक्ृष्णाचित्रकेः सलिले खते । 

र्मरुजान्‌ सुनुयात्तच्च जातं सौवीरक यदा ॥ ३ 

भवेदझ्जलिना तस्य छोप्रकल्क पिवेत्तदा | 

मेढ़ासिज्ञी, हरड़, पिप्पली, चित्रक; इनके क्वाथरमैं निश्ुण 
जो को सन्धित करें। जब सौवीर ( निस्त॒षयवकत कांजी ) 
तय्यार हो जाय तब उसकी १ अज्ञलि से लोअ्रकल्क तिल्व- 
ककल्क ) को पीवे। 

यह १ सोवीर योग हैं ॥६॥ 

सुरां लोध्रकषायेण जातां 

तिल्वक्‌ के क्वाथ से यथाविधि- 
की हुईं सुरा को विरेच्य मनुष्य पीवे | 

यह १ सुरायोग है ॥७॥ कं आनक 

दन्‍्तीचित्रकयोद्रोंणे सलिछिस्याढक ४४५ 

समुस्क्वाथ्य गुडस्येकां ठुलां छोभस्व चाव्जलिम्‌ ॥;॥ 


3आवपेत्तसपर *पक्षान्मग्रपानादिरेिचनम को 
दनन्‍्तीमछ १ आढक चित्रक ३ आढक; इईनें थोश 
! २। जब चतु 


रेथक द्रोण में क्वाथ करे । 
जल 
ऋण ( ५१२ पल ) की 727 मिलाकर 


आधा आधघा द्रोण ) अवशिष्ट रहें. 
5 बुष्ा ( ९ ० पा ) उसमें | दें. और हम ४ 
फैल्के १ अज्जलि ( ४ पल ) प्रमाण में डालकर था आ 
दि कर देँ। १५ दिन के पश्नींत. तय्यार होने १ 
“काल हें | इस मद्य को पीने से विरेवन होता है । 


यह अरि' ग॒ द 
*झब्पिह कक पाये हाल बल । 
भाजां कम्पिल्लकस्येव कंषायेण एन पि ते के 
भावत्ञ हे के क्वाथ से तिल्वई जूण की मात्रा 

नायें देकर कमीले के क्वाथ से ही पीवे | 

है शयोग है॥॥ ___ दर ना 
फ | रे एजआ-पे सका की ०] ३ 'आवापये- 
० हर । ४ फपुजन विरेवनम्‌' 'मद्यवातों विरिव ३ इति च 


पक्षस्थितां पिबेत्‌ ॥७॥ 
_१५ दिन र रखकर प्रस्ठ॒त 


( कक, 
तित्वकस्थ कषायेण ग० । 


कल्पस्थानम्‌ 


>> आशय लचनल उ्पल नू_>-म-ऊ->०० ० कमन>»न्‍म>>नन>%क 
१, २, '्रेष्ठं विरेचनम्‌ पा० । 


शहर. | 
चतुरबुलकत्पेन लेहोउन्य: काये एव च ॥१०॥ 
“चंतुरजुुल ( अमलतास ) के कल्प में उक्त विधि के सहश 
ही इसका एक लेह तय्यार कराना चाहिये । ' 
,__ अमठतात का लेह कल्प स्था० अ० ८ श्लो० ११ में 
कषायेणाथवा तस्य” इत्यादि द्वारा कहा गया है | 
यह १ लेहयोग है ॥१०॥ 
त्रिफछाया: कषायेण ससर्पिमंधुफाणितः । 
लोध्रचुणेयुतः सिद्धो लेह: 'श्रेष्ठो विरेचने ॥११॥ 
८ त्रिफलाक्वाथ, घी, मधु, फाणित ( राब ) तथा तिल्वक के 
चूर्ण से यथाविधि साधित लेह विरेचनाथ श्रेष्ठ है| 
यह १ लेहयोग है ॥११॥ 
तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशकरः । 
सघृतः साधितो छेहः स च *श्रेष्ठो विरेचने ॥१२॥ 
तल्वक के क्वाथ और कल्क से खांड़ और घी के साथ 
यथाविधि साथित लेह विरेचनाथ श्रेष्ठ है। 
यह भी १ लेहयोग है ॥॥१२॥ 
अष्टाष्टी त्रिवृतादीनां मुष्टीशव सनखान्प्रथक्‌ । 
द्रोणेड्पां साधयेत्पादरशषे प्रस्थ॑ घृतात्पचेत्‌ ॥११॥ 
पिष्टेस्तैरेव बिल्वांगेंः समृत्रल्वणमिषक्‌ | 
ततो मात्रा पिबेत्काले श्रेष्टमेतद्‌विरेचनम्‌ ॥१४॥ 
»“त्रवृत्‌ आदि ६ विरेचन द्रव्यों में से प्रत्येक को आठ २ 
अन्तर्नख मुष्टि लेकर प्रथक्‌ २ द्रोण जछ में क्वाथ करे | जब 
चतरथोौश ( १२८ पल ) रहें तो उतारकर छान ले इन क्वाथों 
में वथा उन्हीं नो द्वव्यों के कल्क गोमूत्र और सैन्धानमक; 
प्रत्येक १ पछ से २ प्रस्थ ( ३२ पछ ) घी को वेद्य यथाविधि 
पकावे । उचित समय में इसकी मात्रा को विरेच्य मनुष्य पीवे | 
यह श्रेष्ठ विरेचन है | 
कई इन नौ द्र॒व्यों को एकत्र ही दो द्रोण जल में पकाने 
को कहते हैं, प्रन्तु जतूकण में कहे “त्रिवू दा दिद्विगुणो लोध- 
क्वाथः इस वचन से प्रत्येक का-ही-प्रथक्‌.क्वाथ-करना अभीष्ठ 
प्रतीत होता है। यहाँ पर भी 'वरथग्‌ द्रोणोअपां साधयेत्‌ !! कहा 
है। जो यहाँ पर भी करने को कहते हैं वे इथक्‌ अष्टाशै' 
ऐसा अन्बय करते हैं। परन्‍्तु 'अशश्शौ! कहने से ही पार्थक्य 
सिद्ध है। इस प्रकार प्रथक्‌ कहने का वहाँ कोई विशेष प्रयोजन 
नहीं होता । जतूकर्ण के उक्तवचन के अनुसार तिल्वक का 
क्वाथ अन्य द्वव्यों के क्याथ की अपेक्षा दुगुना होना चाहिए । 
प्रकृतसंहिता के आचार्य ने तो भ्रीमुख से कुछ नहीं कहा। 
परन्‍्त युक्ति यही है कि यदि तिल्वक का क्वाथ इंगुना न 
लिया जाय तो तिल्वककल्प में इस योग के कहने में विशेषता 
ही क्या है| यदि सब समभाग ही हों तो नो ही विरेचन द्रव्यों 
के कल्प में यह गिना जा सकता है। तिल्वककल्य में इस योग 
को कहने से तिल्वक की १६ मुट्ठियाँ लेकर ४ द्रोण जल में 
पक्काया जायंगा और १ द्रोण अवशिष्ट रहने पर उतारा जावगा। 
तब त्रिदता आदि के क्वाथ जहाँ आधा-आधा द्रोण होंगे, यह 
१ द्रोण होगा । इस प्रकार जतूकण का बचन भी सज्जत होगा 
और तिल्वककल्प में कहने को भी युक्ति होगी | 


है... जा 


५३६ धघरकसंहिता [ अ०६ 


गल्भाधर 'मृत्रल्वण से एक ही द्रव्य बिडल्वण छेता है ॥ 
लोधरकल्केन मूत्रान्डल्बणश्र पचेत्‌ घृतम्‌ | 
चतुरक्नछकल्पेन सर्पिषी दूवे च साधयेत्‌ ॥१५॥ 
गव्यघृत को भोमृत्र, कांजिक, सैन्चानमक और लोमश्र 
( तिल्व॒क ) के कल्क से तथाविधि पकावें।. 
और चतुरज्ल्‍लछकल्प के सद्दश तिल्बक से भी दो घृत 
सिद्ध करे । 
चतरब्जुलकल्प में चतुरज्जुलसिद्धाद्व! तथा तदेव दशमूलस्य' 
इत्यादि द्वारा दो घृत कहे हैँ। वेंसे ही अमलतास के स्थान 
पर तिल्‍्वक डालकर घुत सिद्ध करने चाहिये ।। 
तिल्वक के मूलत्वक्‌ की मात्रा ६ मासे.॥१५॥। 
तत्र कोकाः 
पन्न दध्यादिभिस्त्वेका सुरा सोवीरकेण च । 
एको<रिप्रस्तथा योग एकः कम्पिल्लकेन च ॥१६॥ 
0 + ह 
लहास्त्रयो घृतेनापि चत्वारः "संप्रकीर्तिताः । 
योगास्ते छोध्रमूछायां कल्पे षोडश द्शिता: ॥१७॥ 
इत्यग्निवेशकृते तनन्‍त्रे, चरकप्रतिसंक्ृते कपस्थाने 
तिल्वककल्पो नाम नवमोड्ध्यायः ॥ ६॥ 
अध्यायोक्तयोग-संख्या निर्देश-दही आदि से ५ ( दधि- 
मण्ड सुरामण्ड इत्यादि द्वारा )+ सुर १ ( सुरांछोश्रकषायेण 
इत्यादि द्वारा )+-सौवीरयोग १ ( मेषश्ज्ञयभया इत्यादि 
द्वारा )+अरिंष्ट १ ( दन्तीचित्रकयोद्रोंणे इत्यादि द्वारा ) + क- 
म्पिल्लक से २ योग ( कम्पिल्लककषायेण इत्यादि द्वारा )+ लेहे 
३ ( चतुरद्जुलकल्पेन, त्रिफलाया: कष्रायेण तथा तिल्वकस्य कपा- 
येण इत्यादि द्वारा )-+-घी” से ४ ( अष्टाशे, छोश्रकल्केन तथा 
चतुरंगुलकल्पेन इत्यादि द्वारा ) योग कहे हैं । इस प्रकार 
लोश्रमूछ ( बिल्वक॒मूछ ) के कल्प में (£६ योगु)बर्तायें ||[१६-७९१॥ 
इति तिल्वककल्प: | 


द्शः ॥| १ घ, ५ 
मा्याव; 
अथातः '“सुधाकल्पं व्याख्यास्यामः |. 2 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ है 
अब हम नमक जा स्‍नही, सेहण्ड ) कल्प की व्याख्या करेंगे- 


ऐसा भगवान्‌ आत्रय ने कहा है ॥ १ ॥ 
विरेचनानां सवषां सुधा तीह्णतमा मता | 
सच्ञात तु भिनत्त्याशु दोषाणां कष्टविश्वमा ॥ २॥ 
तस्मान्नषा सृदो कोष्ठे प्रयोक्त्या कदाचन | 


न दोषनिचये चाल्पे सति “मार्गपरिक्रमे | ३ ॥ 
सब .विरेचनद्रव्यों में सेहुण्ड-.तीचणतम विरेच॒न-है | यह 


दोषों के संघात को शीघ्र ही तोड़ती है। परन्त यदि इसका 
सम्यग्योग न हो कम अत्यन्त कष्ट होता है, अतएव मदुकोष्ठ 
ये | यदि दोषसंचय अल्प 


ही हो तो भी इसका प्रयोग निषिद्ध है। यदि अन्य किसी उप- 


१ 'झम्प्रदशिता: पा० । २ 'महावृत्ष कल्प! इति पाठान्तरमू । | 
३ “उपक्रममार्गान्तरे सति सुधा न प्रयोकतव्या' तेन गत्यन्तरासंभव 
एवं धुधा प्रयोकतव्येत्यर्थ:: चक्र: | 


क्रम से कार्य चलता हो तो भी इसका प्रयोग न करें | हाँ, यदि 
कोई और मार्ग अवशिष्ट न रहा हो तभी इसका प्रयोग करना 
चाहिये ॥२,३॥ 
पाण्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषीविषार्दिते | 
श्वयथौ मधुमेहे च दोषविश्रान्तचेतसि ॥ ४ ॥ 
रोगेरेबंविधेग्रस्तं ज्ञात्वा सप्राणमातुरम्‌ | 
प्रयोजयेन्महावृक्ष, | 
पाण्डरोग, उदर, गुल्म, कुछ, दूषीविंष, श्वयेथु, मधुमेह 
तथा दोषों के कारण जब चित्त विश्रम (उन्माद अपस्मार आदि) 
हो, इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त सबल रोगी को सेह्ुण्ड का 
प्रयोग करावे | अष्टाड्रसंग्रह क० अ० २ मैं-- 
सुधा भिनत्ति दोषाणां महान्तमपि सश्चयम्‌ । 
आश्वेब कष्टविश्रंंशा नेव तां कल्पयेद्तः | 
मृदुकोष्ठ बे बाछे स्थविरे दीघरोगिणि॥ 
कल्प्या गुल्मोद्रगरत्वग्रोगमधुमेहिषु | 
पाण्डो दूषीविषे शोफे दोषविश्रान्तचेतसि? ॥।४॥ 
सम्यक्‌ स हावचारितः ॥ * || 
सद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि संचयम | 
यदि ठीक प्रकार से प्रयोग हो तो दोषों के महान, 
को भी शीघ्र हरता है ॥५॥ 
द्विविधः स "मतो यश बहुमिश्रैव कण्टकेः ॥ $ | 
सुतीचरणेः कण्टकैरल्पैः प्रबरो बहुकण्टकः । ४ 
के मिड यह दो प्रकार का होता है | का 
जिपमें काटे बहुत होते हैं और दूसरा वह जिसमें अत्यन्त ते 
परन्तु अल्प काँट होते हैं । इसमें अल्प कण्टक की अपेक्षा 5 कण्टक की अपेक्षा 2& 
काँटेवाला सेहुण्ड' श्रेष्ठ होत सेहण्ड श्रेष्ठ होता है ॥६॥ हि 0 
स नाम्ना 'स्नुग्गुडा नन्दा सुधा निर्रशपत्रकः 
-सेहुण्ड के पर्या 3 न बद नन्‍्दा, सुधा, निरस्त 
त्रक; ये सेहुण्ड के नाम हैं। धन्वन्तरिनिधण्टु मैं-- 
स्‍्न॒क्स्‍नुही च महादृक्षों गुडा निर्त्रिशपत्रकः | 
समन्तदुग्धा गण्डीरः सीहुण्डो बज्रकण्टकः |॥७।॥ 
3त॑ विपान्याहरेव्क्षीर शस्त्रेण मतिमान्‌ भिषर्क. | 
४द्विबष वा त्रिवर्ष वा शिशिरान्ते विशेषतः | (5६ 
उसे बुडिमान्‌ चिकित्सक शस्त्र ( चाक्‌ आ 5 लीन: ) से 
दूध ले ले । जिस सेहुण्ड से लिया जाय वह आप किक 
का होना चाहिये | दूध के लेने का काल विशेषतः * 2 
अन्तिम दिन हैं | वा शिशिर के पश्चात्‌ का-है | सन मद 
शरद में सामान्यतः दूध छेने का विधान है, इसे उसका 
जानना चाहिये | अष्टाज्ञसंग्रहू क ० अ० २ मैं-- 
था श्रष्टा कण्य्कैस्तीच्णोबहुमिश्र समाचिता । 
द्विवर्षा वा त्रिवर्षा वा शिशिरान्ते विशेषतः ॥| 
तां पाययित्वा श्र ण श्षीरसुद्धारयेत्ततः ॥द॥। 
बिल्वादीनां *बुहत्या वा कण्टकायोस्तथकशः ५ | 
कषायेण १समांश त॑ कत्वाउन्न रेषु शोषयेत्‌ | 


संचर्य 


विलीकीन.... आओ 


१ मतो$ल्पैड्च! पा । २ 'तु गुडा नन्दी ग० । हत्याब्व! पा, 
३ तौ! च० । ४ 'द्विवर्षा वा त्रिवर्षा' ग० । # वहा 
६ समापन्नंं ग० । 


4. 


2 अम गुफा '८- किक कक ०-+ 


अ० १० ] प-द्ट 
ततः कोल्समां मात्रां पिबत्सोवीरकेण वा" । 
तुषोदकेन कोलानां रसेनामलकस्य वा । 
सुरया दधिमण्डेन मातुलुज्ञरसेन वा ॥१०॥ 
५“बिल्व आदि बृहृत्पअ्चमूल, बृहती तथा कण्टकारी; इनमें 
से किसी एक के क्वाथ में उनके समान प्रमाण में सेहुण्ड का 
दूध मिलाकर अज्जारों पर सुखा लें। उसमें से बेरसमान मात्रा 
को सौबीर ( निस्तुषयवक्ृत कांजिक ) ठुषोदक (सतुष यवईत 
कांजिक), बेर का रस, आँवले का रस, सुरा, दधिमण्ड (दही 
का जल) वा मातुलुज्ञ ( बिजौरा ) के रस से विरेच्य मनुष्य 
वे | अष्टाज्गसंग्रह क० अ० २ मैं-- 
“बिल्वादीनां बृहत्योवा क्राथेन सममेकशः | 
मिश्रयित्वा सुधाक्षीरं ततोडज्ञारेषु शोषयेत्‌ ॥। 
पिबेल्कृत्वा तु गुलिकां मस्तुमत्रसुरादिभिः | ! 
बिल्व आदि के क्वाथ में शोषण को स्त॒द्दीक्षीर की शुद्धि 
जानना चाहिए। रसतनत्रों में इमछी के पत्ते के रस में दूध 
डालकर धूप में सुखाने से शुद्धि लिखी है। 
सौबीर आदि अनुपानभेद से ये .७ योग होते हैं। बिल्व 
आदि क्यायों के मेद से भी यद्यपि ७ योग होते हैं; पर वे 
हाँ विवक्षित नहीं ॥६,१०॥ हे 
सातढां3 काग्वनक्षीरी श्यामादीनि फलत्रिकम्‌ | 
यथोपपत्ति सप्ताह सुधाक्षीरेण भावयत्त्‌ ॥११॥ 
कोल्मात्र॑ घ॒ृतेनातः पिवेन्मांसरसेन वा । 
( “सातहछा, स्वणक्षीरी ( सत्यानासी, योक 2 धर 
उक्त ६ बिरेचन द्रव्य ) तथा त्रिफछा; ईने पते 
प्रव्यों को लेकर कक कर डे ७ दिन भावना दे। ४ 
श कोल्प्रमाण छेकर भी वा (मातरत 
कं मिम्कर ६ द्रव्यों में सातला के होनेपर भी सता 
का पृथक पाठ उसे अकेला भी उपयोगी होना २8] हिवि 
अथवा इस योग में एक भाग सातढा अवश्य 0७ 
है बताता है। अष्टाज्डसंग्रह क० अ० ९ 
'बिबृतादीज्नव वरां स्वर्णक्षीरीं ससावलार | 


सप्ताह ग्रेन वा पि ॥ 
सप्ताह स्नुक्पयः पीतात्रसेनाज्यन दे बेत्‌ ॥११ 
ज्यूषणं त्रिफलां दन्तीं चित्रक त्रिवृ्तां तथा ॥ १ े 
स्नुकझ्लोरभावितं सम्यग्विदेध्याई गुडपानक 7 ह्त्ती- 
“सोंठ, कालीमिर्स 7." आंवला, दें 
गो चित्रक तथा त्रिद्ृता; इन्हें स्व  क २ में भी- 
/ शरबत के साथ पीवे | सं पक 2: । 
गडदथोषोत्तमादुब्मनिदुम्मास्नीन हक है, कृम्म तहत 


का और उत्तमा? शब्द त्रिफला 
) निकुम्म दन्‍्ती का । 


य्ह्‌ 
९ ९ पानकयोग है ॥१२॥ जतारम्व* इन शह्विती रह समा ता प्रा समाम ॥१शों 


-.. आिवृतारम्धधं ६ दन्तीं श्झ्लि स क्षीरीश्या- 


५३ 'ताम गे | * 
भादन्तीए म्‌! ग०। २ चग०। रे सावलाकी, द्यादगुर 
२ झ ॥ प्र 2 ॥ पा घ> 
बेपानके/ “किम! ग०। ४ 'कटुत्रिकर्म 'अह्विनी सप्तला 
पा, ग०। ६ 'त्रिवृतारखधे दन्ती 

९ समम्‌' पा०। 


ब्रकं--०- ल्‍मेअम अर 2232207%2----उ-न्‍कंगरसभऔथ2ाेौाशत डर एय। हे जन | आमजन 


कत्पस्थानम्‌ 


धगोमृत्र रजनी झत्बा शोषयेदातपे ततः 
सप्ताह भावयित्वेवं स्नुकक्षीरेणापरं पुनः ॥१४॥ 
सप्ताह भावयच्छुष्क॑ ततस्तेनापि भावितम्‌ । 
गन्धमाल्य॑ तदाप्रायः प्रावृत्य पटमेव च ॥१९॥ 
सुखमाशु विरिच्यन्ते मृदुकोष्ठा नराधिपाः | 

धत्रिदरता, आरग्वध ( अमलतास की मज्जा ), दनन्‍्तीमूल, 
शद्धिनी ( यवतिक्ता ), सप्तठा (सातला); इनके चूर्ण को सम- 
परिमाण में मिला रात्रि को गोमूत्र में डाल दे! और प्रातःकाल 
निकालकर धूप में सुखा डाले । इस प्रकार सात दिन भावनायें 
देकर सात दिन तक सेहुण्ड के दूध से भावनायें दें। पश्चात्‌ 
इस शुष्क चूण से सुगन्धि पुष्पों की माला को अवचूणन द्वारा 
भावित करें। इसकी गन्ध से ही विरेचन हो जाता है, इस 
चूर्ण द्वारा भावित बस्त्र के ओढ़ने से भी सुखपू्वक विरेचन 
होता है। मृदुकोष्ठ राजा आदि सुकुमार लोगों को स्नुह्ी से 
इस प्रकार विरेचन कराना चाहिये। अशज्भसंग्रह क० अ० २ मैं- 

'निकुम्मकुम्मशम्पाकशह्लिनीसत्तलारज: 

रात्रौ मृत्रे दिवा धर्म सप्ताह स्थापयेदिति ॥ 
स्तुक्‍्क्षीरेडपि ततस्तेन माल्य॑ वासोअवचूर्णितम्‌ । 
आजिप्रन्‌ प्राइणानश्र मढुकोष्ठो विरिच्यते ॥! 

यह १ प्रंययोग है ॥१ ३-१४) 
इयामात्रिवृत्कषायंण स्तुकप्लीरघुतफाणिते: ॥१६॥ 
हेहं पकत्वा विरेकाथ लेहयेन्मात्रया नरम्‌ । 

/ श्यामां (श्याममूल त्रिवृत) और त्रिबृत्‌ (अरुणमूछ त्रिदृत्‌) 
का क्वाथ, सेहुप्ड का दूध, घी और फागित (राब) से लेहपाक 
करके विरेचनार्थ मनुष्य को मात्रा में चटावें । 

यह. १-लेहयोग है । अष्टज्जसंग्रह क० अ० रे में तो-- 
धअद्याच्छथामात्रिवृक्त्वा् स्नुक्‍्क्षीरघृतफाणिते: । 

रु ३ कर र्मा घूते 
पाययेत सुधाक्षीरं यूपेमॉसरसेशतेः ॥१७॥ 


पे टाई क मांसरस न रास पिलछाबे । ये. 
योग है। अश्ञसंग्रह क० अ० ९ 
् ं : वा स्नुक्पयः पिबेत्‌' ॥१७॥ 


ब् २0 
'क्ासारिस्सयूषायेयुक्त वा सटे “ 
भावितान शुष्कमत्स्यान्‌ वो मांस वा अक्षयन्नरः। 
अथवा सूखी मछलियों वा मांस को सेहुण्ड के दूध से 


भावित करके विरेच्य महा खाय | 
ये २ योग हैं। 2800 
क्षोरेणामलके! सर्पिश्तुरझुडबलपचेत्‌ । 
सुरां वा कारयेल्ीरे इंते पूबबपचेत्‌ ॥१८॥ 
ध्व॑तुरज्ञलकल्प के सहश स्‍्नुह्दीक्षीर के कल्क और आँवले के 
#श्षीर-साधित दूध से निकाले घृत का पाक करे। 


सेस न 
*;  त है। चंतुरढगुलकल्प में “चतुरडगुलुसिद्धाह्वाः 


इत्यादि द्वारा धृतयोग कहा पा । 
अथवा स्ल॒द्दीक्षीर से पूववत्‌ यथ 
अथवा पूर्वत(तिल्वककल्पनिर्दिष्टविधि पे-छोप्रकल्केन इत्यादि 
द्वारा ) स्लृद्नीक्षीर से घृतपाक करे। 
__ यह बाय भर ९. _सुरायोग और १ घृतयोग है। 


“न का न 2 जमा 
न १ निक्षि स्थित गवां मूत्र ग० | २ भिंषक्‌' पा०। हे समा- 


| ब्राय' पा० । ४ कृत्वा' पा०:।४ सुत॑ ग०। 


ही. पर 


ध्श्ट । 
विशुष्क स्नुद्दीक्षीर की विरेचनाथ जात्रा २ रत्ती से ८ 


रची तक समझने चाहिये तक समझनी चाहिये । इसी के अनुसार योगों की आधु- 
निक मात्राओं की कव्पना कर ॥१८॥ 


तत्र शोक 
सौवीरकादिभिः सप्त सर्पिषा च रसेन च। 
पानक पेयलेहो च योगा यूषादिभिद्धयः ॥१९॥ 
द्वौ शुष्कमत्स्यमांसानां सुरेका दे च सर्पिषी । 
महावृक्षस्य योगास्ते बिशतिः समुदाह्मता४ ॥२०॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने सुधा- 
क्यो नाम दशमोड्य्याय: ॥॥१०॥ 
अध्यायोक्तयोगसंख्या-संग्रह सौबीरक आदियों से ७ 
दीनां इत्यादि द्वारा ) पानक १ ( वध्यूषणं इत्यादि द्वारा ) 
-+घथ यंयोग १ ( जिद्वतारग्वधं इत्यादि से )+लेह १ ( श्यामा- 
त्रिदृत्कषायेण इत्यादि द्वारा )+ यू आदियों से ३( पाययेत 
इत्यादि से ) + शुष्कमत्स्य और मांस से २ (भावितान्‌ इत्यादि 


द्वारा )+सुर १+घी २ ( झुरां वा इत्यादि से ); ये महादृक्ष 
कहे हैं | सूत्रस्थान अध्याय ४ में यही 


( स्नुद्दी ) के (२० योग) 


प्रतिज्ञात है-- 
'महाबृक्षो भवति विंशतियोगयुक्तः ॥१६,२०॥ 
इति सुधा-कल्पः | 
फिड कक; 
एकादशाअजध्यायः 


अथातः सप्रला ' शद्धिनीकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥। 


अब हम सप्तवाशच्विनी-कल्य की व्याख्या करेंगे-ऐसा 


भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
€ 
सप्रठा चमसाह्या च बहुफेनरसा च सा | 
अद्धिनीतिक्तछा* चेव यवतिक्ताउश्षिपीडकः ।।२॥ 


6 


सप्तम के पर्याय--सत्तला, चमसाहा, बहुफेनरसा ये पर्याय 

हैं--एकाथवाचक हैं। धन्वन्तरिनिधण्टु में-- 

सातला सप्तला सारी विदुल्य विमछाइमला । 

बहुफेना चमकप्रा फेना दीम्रा मरालिका ॥?  _... 

बद्धिनी के प्रयाय--शह्लिनी, तिक्तठा, यव॒तिक्ता, अक्षि- 
पीडक; ये पर्याय हैं | धन्वन्तरिनिधण्टु मैं-- 

धयवतिक्ता शद्िनी तु दृढ़पादा विसर्पिणी | 

नाकुली चाक्षपीडा च नेत्रमीला यशस्करी' ॥२॥ 

ते गल्मगरहद्रोगकुष्ठ शोफदरादिषु । 

विकासितीरणरूक्षत्वाद्योज्य शष्मा धिकेषु तु ॥३॥ 

इन दोनों को गुल्म, गरदोष, हृद्रोग, कुष्ठ, श्ववथ्ु, उदर 
आदि रोगों में जो कफाधिक हों--प्रयोग कराना चाहिए। 
क्यों ये ब्रिकायी-वीच्ा और रुक्ष होते हैं ॥३॥ 

नातिशुष्क॑ फल ग्राह्म॑ शड्डिन्या निस्तुषीकृतम्‌ । 

सप्तलायाश्र मूलानि ग्रहीत्वा भाजने क्षिपेत्‌ ॥9॥ 


“शह्विनी (यवतिक्ता) के फल जो अति शुष्क न हों छिलके 

१ इहाध्याये ये योगा अभिधीयन्ते ते सप्तलया वा शद्धिन्या 

वा उभाष्यां वा ख्पायन्ते, व्यामात्रिवृद्योगवर्त्‌ चक्र: । २ 'तिक्तला 
ज्ञेया' तिक्‍तनाला च! इति च पा० । 


चरकसंहिता 


[ अ० ११ 
कार ने चाहिग्रे । और सुप्त॒ठा ( सातला, तक )) 
पक लेकर पात्र में रख छोड़े | अष्टोज्ञसंग्रह क० अ० २ में- 
नातिशष्क फल ग्राह्मं शह्धिन्या निस्तुषीकृतम्‌ | 
सप्तलायास्तथा मूल ते तु तीक्षणविकारिणी ॥ 
श्लेष्मामयोद्रगरश्वयथ्वादिषु कल्पयेत्‌' |४॥। 
अक्षमात्र॑ तयोः पिण्डं प्रसन्नालवणान्वितम्‌" । 
हद्गोगे वातकफजे गुल्मे* चेव प्रयोजयेत्‌ ॥<॥ 
पियालपीलुककन्धुकोलाम्रातकदाडिमे:? । 
द्राक्षापनसखजूरबद्राम्लपरूषकेः ॥६॥ 
मेरय* दधिमण्डेडम्ले सोवीरकतुषोदके । 
शीधो चाप्यष कल्प:" स्यात्सुखं शीघ्रविरेचनः |७॥ 
सात॒ल़ा और शह्निनी के-१- कर्ष प्रमाण पिण्ड को .प्र्नत्ना 
(सु॒रा का उपरितन स्वच्छ भाग वा मदिरा) औप्सेन्धानप्रक 


खा 


के साथ कक्षा बा बज जा इु और गुल्म में प्रियाल, पीलु, ककन्ड 
(झरबेरी का बेर), कोछ ( बड़ा बेर ), अम्बाड़ा, हे ० द्राक्षा 
(अंगूर), पनस (कटहल), पिण्डखजूर, खट्टे बेर, फालसा के रखें 
के साथ प्रयोग करावे, अरेय (मद्य विशेष, लक्षण सू० अ० २४ 
और र७मं भें बताय हें), खट्टी दही का जल [न दे जल, सौवीर तुघ्योदक 
; गे में भी यही कल्प है। इससे आराम से शीघ्रविरेवन 
ता 
ये १६ योग हैं ॥५-७॥ 
तेल विदारिगन्धादेंः पयसि क्वथिते पचेत्‌ | 
सप्तलाशच्विनीकस्के त्रिवृच्छयामा्धभागिके ॥८॥| 
द्धिमण्डेन सन्नीय* सिद्ध तत्पाययेत च | 
“विदारिगन्धा (शाल्पर्ण) आदि गण (स्वल्प पह्चमूल) 
क्वथित दूध में सप्तता और शह्विनी का कल्क १ पा और 
त्रिद्ृत (अरुण मूठ निसोत) और श्यामा ( श्याममूंल निरस्त 
का कल्क आधा भाग डालकर तैल पाक करे | 
अर्थात्‌ यदि तिलतैछ २ प्रस्थ हो तो विदारिगन्वादियार्ि 
दूध ८ प्रस्थ और कल्क आधा प्रस्थ (८ पल) होगा। के १२ 
तीन भाग करें | २ भाग सप्तठा और शद्घिनी के मिलाकर अं | 
एक भाग श्यामा और त्रिव्ृत्‌ के कल्प का मिलाकर डॉर्लिग 
चाहिये:। हल 
इस सिद्ध तैंल को दही के जल के साथ मिलाकर विंरे 
पुरुष को पिछाव | 
यह १ तैलयोग है ॥८॥ 
श्धिनीचूणेभागो द्वौ तिलचुणेस्य चापरः ॥6॥ 
हरीतकीकषायेण तेलं* तत्पीडितं पिबेत्‌ । 
अतसीसषपैरण्ड*कर|्जेष्वेष संविधि; ॥१०।॥ 
' शद्धिनी का चुण्ण २ भाग, तिलचूर्ण १ भाग; द्र्न्हँ । 
मिला पीड़ित ( हाथ से वा कोल्हू से ) करके तैल निर्कार्ट 
300 जैक: 800 020. 


१ 'प्रसन्नालवणायुतम्‌? पा०। “मदिरालवणान्वितम्‌” ४ ;- । 
धुत: पाठ:। २ 'तद्वदुगुल्मेषपि योजयेत्‌” अष्टाज्भसंग्र्ट , क्षल्की 
३ कोषाम्राम्लक ०! ग० । ४ 'मैरेयदघिमण्डास्ल:' ग० | ४! 2] 
पा०। ६ 'शीघ्रविरेचनम्‌? पा०। ७ 'सन्धायों पा“ । ८ 
पीड़ित! पा० | ६ 'करज्जेष्वप्ययं विधि:/ अ० सं? पाठ: । 


हा 


अ० ११५ ] 


यही विधान अलसी, सरसों, एरण्डबीज और करजबीज | 


में जानना चाहिये । 
इस प्रकार ये तैलयोग होते हैं ॥६,१०॥ 
गद्धिनीसप्रव्यसिद्धाक्षीराद्दुदियादू घृतम्‌ । 
कल्कभागं तयोरेव त्रिवृच्छयामाधेसंयुतम्‌ ॥११॥ 
क्षीरेणाछोडथ संपकव॑' पिवेत्तच्च विरेचनम्‌ | 
हे शद्धिनी और सातला से साधित दूध से जो घी निकले 
से शच्धिनी सातलछा के कल्क १ भाग और श्यामा और त्रिवृत्‌ 
कप आधा भाग (सारा कल्क घी से चतुर्थोश होना 
हिये ) से यथाविधि पकावे | जब सिद्ध हो जाय तंब छानकर 
* 62056 को दूध में आलोडित कर बिरेच्य रोगी पीवे | 
चन लाता है। 
बह १ घृतयोग है॥।११॥ 
तथा दनन्‍्तोद्रवन्त्योः स्यादजश्वृज्गाय जगन्धयो; ॥१९॥। 
क्षीरिण्या३ नीलिकायाश्र तथेव च करज्ञयोः | 
मसूरविद्लायाश्र प्रत्यकृपण्यस्तथैवरं च ॥१३॥ 
द्विवगोर्धाशकल्केन तद्वत्साध्यं घृतं पुनः । 
शिक्ष यही कल्प दं॑न्तीमूल और द्रवन्तीमूल का, अजश्ज्ञी, (विषा- 
( कर मेढ़।सिंगी) और अजगन्धा ( अजमोदा ) का, क्षीरिणी 
इुग्धिका') का, नीलीमूल का, दोनों करज्लों का, मसूरविदटा 
(श्यामल्ता कृष्ण शारिवा वा श्याममूल त्रिवुत्‌) तथा प्रत्यक्पर्णी 
कै चूहाकन्नी वा द्रवन्ती) का है। 
सा 53 में दो द्र॒व्यों के वर्ग का आधा भाग कल्क है 
और ७ औरना है। जैसे १ दन्ती और द्रवन्ती २ पर 
जि था ३ क्षीरिणी और नीली ४ दोनों करज ह सिद्ध 
३ और प्रत्यकृपर्णो | इन दो दो द्रब्यों के वगों से 2 
हा जायँगे | श्यामा और त्रिदृत्‌ के स्थान पर इन 58 
>कको आधा भागडालकर घृत सिद्ध होंगे । शेष पूर्ववत्‌ही है । 
य.५ घृतयोग हैं ॥॥१२,१३॥ 
'औब्विनीसप्ताधात्रीकपाये & सा जा" का 
मं थी को राव श्‌रिनी, सातछा और आँवछा; इनके ग, सातला और आँवला; ण॒क्वाय 
जी को रे। 
'है १ घृतयोग है ॥१४॥ 
जिबृत्कल्पेन सर्विश्व त्रयो लेहाख लोभवत 


सुराकम्पिल्लयोययोगः कार्यो लोध्रवदेव च ॥९६ े ह। 


अथवा त्रि #प के संदेश धृतपाक कर सक 
कल्प है 
शो की व तर्थाश_संततढ़ा 


लिली का जहा हटकर पाक व थी के समान_परिणाम कार्जिरिल-ओ काजझ्लिक और च 

का कल्क डालकर पाक कर | कं 

पाक कर | 

हौँ अथवा तिल्वककल्पोक्त त्रिवृदादि योग से हे वहाँ 

तिश्व “है घत “अष्टाष्टी त्रिवृतादी्नां से की वहाँ अर 
श्‌ं फेक्व से 

शिखिनी कु. दिंगुण लिया जाता है। वेते है की अपेक्षा 


दे ॥ ण होने से इनका क्वाथ अन्य 
"गुण रण होगा | प्रकरण हो टू 


विलिलिकि नम का अं लि यश ही 
। इत्तीद्रवन्तीकत्पोव्यमजब्व जे 


। ६ 


२ व ्फज्ज- 
शयो /) विपचेत” पा०। २ ' व 
"५ | शेै०। ३ 'क्षीरिणीनीलिनिकयो: 
पोषक हे ह्िभागाद्धोशकल्केन तत्साध्य# 


| 


ग॒ं०। ४ प्रत्यक्‌ 
व पुनर्धृ तम्‌ ग० 


कल्पस्थानम्‌ 


५३७ 
यह १ घृतयोग है| 
लोभ ( तिल्वक ) के सहंश ही तीन लेह योग जानने 
चाहिये । यहाँ 'चतुरझ्लुलकल्पेन! इत्यादि से तीन लेह कहे गये 
हैं | उनमें तिल्वक के स्थान पर सप्तता और शह्विनी डांले 


जाय॑ँगे। 

ये ३ लेहयोग होते हैं । 

लोप के सहश ही सुरा और कम्पि्लक का योग जानना 
चाहिए | वहाँ 'सुरां छोश्रकपायेण' इत्यादि से सुरायोग ओर 
क्षम्पिल्लककषायेण' इत्यादि से कम्पल्लकयोग कहा है। यहाँ 
तित्वक-लोप्न के स्थान पर शह्निनी और सस्छा का योग किया 


जायगा । 
ये २ योग हैं ॥१५॥ 
दन्तीद्रवन्त्योः कल्पेन सौवीरकतुषोदके । 
अजगन्धाजश्रज्नयोश्र तद्वत्स्यातां विरेचने ॥१६॥ 
«न्‍्तीद्रवन्ती कल्प में कहे जानेवाले सोवीरक और तुषोदक 
के सहृश ही रा और शह्लिनी से सौबीरक एवं तुषोदक 
ना चाहिए। 
है नया कप सौबीरकत॒षोदके / कहा जायगा। 
उसी प्रकार ( दन्तीद्ववन्तीकत्प में कहे अनुसार ) अज- 
गन्धा और अजग्शज्ञी से विरेचनाथ मद्य प्रस्तुत की जाती है। 
पतथा दन्‍्तीद्ववन्त्योश्व कषाये साजगन्धयोः 


£ थे दो मद्ययोग 
५ रा कहे जायँगे। सप्तठा और शह्लिनी की मात्रा 
क्रमशः ३े और ४. मासे.जाननी चाहिए ॥१६॥ 
तत्र श्छोको . 
ट चैब षट्‌ तैलेउष्टो च॒ सर्पिषि। 
>छहा योगः पक. तथा ॥१७॥ 
ट्वितीभ्यां ते त्रिशदुक्ता नवाधिकाः । 
पास! समुस्ताभ्यामेकशो5पि च ते हिताः श्८ 
इत्यग्निवेशकते त्न्त्रे चरकप्रतिसंस्कते कल्पस्थाने सप्तला- 
शह्तिनीकल्पो नामैकादशोड्ध्यायः ॥६१९॥ / 
अध्ययोषयोग ला कक १६ ४ अक्षमात्र 
..+ सखं शीघ्रविरेचनः तक--यद्रपि मेरेय आदि 
हैं वो भी मुख्यतया कषायों के कहे जाने से उन्हें भी 
ग्रहण कर लिया है) न वेले में ६ योग ( तैलं 
2 इत्यादि द्वारा )+घी में ८ योग (शह्धिनीसप्त- 
्यादि से त्रिदृत्कल्पेन सर्विश्व पयन्त )+ मद्ये में ५ 
; इत्यादि में उक्त सुरायोग तथा दन्‍्तीद्रवन्यो: 


कृषाया देश ष 
पद्न मदास्त्रयो 


इत्यादि से ० 


थ नहीं, "रन स्थान ग की. समानता होने से उन्हें 

द्वमें ही गिने लिया है ) + छेह ३ ( त्रयो लेहाश्व लोभ- 

तसे ) तथा + कम्पिल्लक योग १ (सुराकमिल्नयोः इत्यादि 

+ खत ये सब सत्ता शद्धिनी दोनों को मिछाकर श्रस्ठुत 

ह (६8 42222 अकसीर योग)( ५ 

हैं। ये क्ंग सप्तता और शह्विनी से प्रथक्‌ प्रथक्‌ भी सिद्ध 
मै गये हिंतकर होते हैं ॥१७,१८॥ 


कि ये फरपनवाओ/ताततानत 


में उक्त ४ योग--यद्यपि सोवीरक और तुषो+ - 


५. तैल योगों के अपवाद से ) कहे. 


| 


#४० 
: द्वादशो>ध्याय: 


अथातो दनन्‍्तीद्रवन्तीकल्पं व्याख्यास्यामः । 
. इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम दन्‍्तीद्रवन्ती-कल्प की व्याख्या 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
- दन्त्युदुम्बरपर्णी स्यान्निकुम्भोडथ मकूछकः । 
द्रवन्ती नामतश्रित्रा न्यग्रोधी मूषिकाह्या ॥२॥ 
( १तथा मूषिकपर्णी चाप्युपचित्रा च शम्बरी। 
प्रत्यक्रश्नेणी सुतश्रेणो दन्ती *चण्डा च कीर्तिता) ॥३॥ 
दन्ती के पर्याय--दन्तां) उद्म्ब॑स्पर्णी, निकुम्म, मकूलक; 
ये पर्याय हैं । 
ह #ट_ 
द्रवन्ती के पर्याय--द्रवन्ती, चित्रों, न्यग्रोधी, मूषिकाहया 
( मूषिक-चुदे के वाचक सब शब्द ), मूषिकोर्णी, उपचित्रा, 
शम्बरी, प्रत्यकृश्रेणी, सुतश्रेणी, दन्ती, चण्डा; ये पर्याय हैं । 
.. धन्वन्तरिनिषण्ड में दोनों के क्रमशः पर्याय इस प्रकार कहे हैं- 
दन्ती के पर्याय-- 
“दन्ती शीघ्रा निकुम्मा स्थाहुपचित्रा मकूछकः | 
तथोदुम्बरपर्णी च विशल्या च ग़ुणप्रिया ॥ 
द्रवन्ती के पर्याय-- 
द्रवन्ती शम्बरी चित्रा न्यग्रोधा मूषिकाहया | 
प्रत्यकृश्रेणी विषा चण्डा पुत्रश्नेण्याखुपर्णिका' ॥२,३॥ 
तयोमूछानि संग्रृह्य स्थिराणि बहछानि च | 
उहस्तिदन्तप्रकाराणि श्यावताम्राणि बुद्धिमान्‌॥४॥ 
पिप्पडीमधुडिध्तानि स्वेद्येन्मत्कुआन्तर । 
शोषयेदातपे5“र्न्याकों हतो हषां विकाशिताम्‌।॥|५॥ 
:. उन दोषों की स्थिर (कठिन) ओर-मोटी, जो दयथी दाँत 
के सदृश हों ऐसी, श्याव ( कृष्णपीतदन्ती की ) और ताम्रवर्ण 
की ( ताँबे के बण की द्ववन्ती की ) जड़ें छेकर उनपर पिप्पली- 
चूर्ण और मध्‌ का डेप करके कुद्या छोेट दें । इसके ऊपर मिट्टी 
छगाकर पुटपाक से स्विन्न करें। पश्चात्‌ इसे निकालकर-थश्रूप में 
कक ल। अग्नि और सू्र इसके बिकासी-गुण-को--नष्ठ कर 
हैं ॥४,५॥ 
तीहणोष्णान्याशुकारीणि विकाशीनि गुरूणि च । 
विलछाययन्ति दोषौ द्वौ मारुतं कोपयन्ति च ||६॥ . 
दन्तीमूल और द्रवन्ती ( बड़ी दनन्‍्ती ) मूल तीचंण, उदष्ण, 
। आशुकॉरी (शीघ्रकारी-अयना प्रभाव शीघ्र दिखानेवाले), विर्कीश्ी 
और गुर होते हैं। ये गा पल आट्माषयलकक पित्त को रते 
हैं और वायु को कुपित करते हैं। अशज्ञसंग्रह क० अ० २ में- 
दन्तिदन्तस्थिरस्थूल मूल दन्तीद्रवन्तिजम्‌ । 
आताम्रश्यावतीक्ष्णोष्णमाशुकारि विकाषि च । 
१ अय॑ इलोक: क्वचित्पुस्तके न पढ़यते। २ “चण्डा इत्यत्र 
रण्डा' इति पाठ: समुपलम्यते । ३ दन्तिदन्तप्रकराणि! ग० | 


करंगे--ऐसा 


४ “यथाक्रमं दुन्‍्त्या: ब्यावानि द्ववन्त्यास्ताम्राणि' चक्र: | ५ शोष- | 


येदातपे3कग्नों पा, । शोषयेदातपे5काम्योर्हता होषां विकाशिता' ग,। 


धघरकसंहिता 


: जिकदुंयासु' पा० । 


[ अ० १२१ 


गुतु प्रकोषि वातस्य पित्तश्लेष्मविलायनम | 

तल्क्षौद्रपिप्पलीलिप्त स्वेदयेन्मृत्कुशान्तरे |। 

शोषयेच्चातपे<ग्न्यकों हृतो ह्यस्य विकाषिताम्‌ ॥ 

धन्वन्तरिनिधण्टु में गुण इस प्रकार कहे हैं-- 

दन्ती के गुण-- 

“दन्ती तीक्ष्णोष्णकटुका कफवातोदराज्जयेत्‌ | 

अशोरब्रणाश्मरीशूलान्हन्ति दीपनशोधनी ॥? 

द्रवन्ती के गुण-- 

'्रवन्ती ग्रहणीतृष्णात्रिदोषशमनी हिता | 

अभिच्छिन्नतनी ग्रन्ध्यां प्रमेहे जठरे गरे | 

कफपित्तामये पाण्डो कृमिकोष्ठे भगन्दरे | 

द्रवन्ती हृद्*ोगहरा कफक्ृमिविनाशिनी |! 

विकाशी का छक्षण इस प्रकार है--- 

“विकाषी विकपन्‌ धातून्‌ सन्विबन्धान्विमोशक्षयेत्‌ ।' ल्‍ 

अर्थात्‌ जो द्रव्य धातुओं को हानि पहुँचाता हुआ सर्न्ठि" 
बन्धनों को खोल देता है उसे विकाशी कहते हैं ।_ अग्नि कं 
सूर्य द्वारा उसका विकाशी गुण नष्ट कर देने से हानि 
सम्भावना नहीं रहती ॥६॥ 

द्धितक्रसुरामण्डे; पिण्डमक्षसमं॑ तयोः । 

प्रियाठकोछबद्रपीलुशीधुभिरेव च ॥७॥ 

पिबेदू गुल्मोदरी दोष रभिष्यण्णश्व "यो नरः | 

गोमसगाजरसे; पाण्ड: कृमिकोष्ठी भगन्दरी ॥८॥ 2 

े *ईन दोनों के कर्षप्रमाण कल्कपिए्ड 5 श धर कल्ः को दद्बी, 6, 

मण्ड ( प्रसन्ना ), प्रिया (प्याल-जिसका बीज चिरौंजी न 
है) के रस का सीघु, कोल ( राजब॒दर ) रस से श्रस्ठत सी 
बदर ( बेर ) से प्रस्तुत सीधु वा पीछु के रस से प्रस्टुते नर्षो 
इनमें से किसी एक से गुल्म का रोगी उदर का रोगी वीं हे 
से क्लिन्न देह रोगी पीबे | पाण्डुरोगी जिसके पेट में कम 
वा भगन्द्र का रोगी इसे ही गोमांसरस, मृगुमांसरंस वो 5 

के मांसरस के साथ सेवन करे। 

ये १० योग होते हैं| अशन्ञसंग्रह क० अ० २ मैं“7 

'तत्पबेन्मस्तुमद्रितक्रपीलुरसासवेः । 

अभिष्यण्णतनुगुल्मी प्रमेही जठरी गरी ॥ 

गोमृगाजरसेः पाण्डु क्ृमिकोष्ठी मगनन्‍्दरी' ॥७;० 

तयोः कल्के कषाये च दृशमूछरसायते । | 

उक्क्षाल॒जीविसर्पेंषु दाहे च विपचेद्‌ घृतम | जा 

तेल मेहे च गुल्मे च सोदाबत कफानिले | 

चतुःस्नेहं शकच्छुक्रवातसब्भाविछातिषु ॥१० थ॒ रथ 


| किक हन्य जम आल तको_दन्तीदवन थ, दुशमूलवत तर 
न्तीद्रवन्ती कल्क से यथाविधि सिद्धकर कक्ष 4 


तथा दाह में प्रयोम-करावे | ' अध्य 
£ त्स मत १ ५ 
कक्षा और अछजी का लक्षण चिकित्सास्था 
में कहा जा चुका है। दो जी और कद ते. बा है 22 री 2 
रे (सर्प 


१ “८रमिखिन्नइ्व' च। २ 'क्रमिकुष्ठी? पा० । रे 


लीक.  - - जा 


है 


| 
">ट्ााएं४ा-- ७» >> छोबचडअ्अ ्णणाए 


र 


अ० १५ ] 
गुल्म उदावते तथा अन्य कफज और वातर्ज बिंकारों में प्रयोग 
कराना /चाहिये । ; ह 
श इन्हीं क्या थों और कल्क से यथाविधि साधित चतुःस्नेह $ 
( तेल +घृत + वसा + मजा ) को मलब॒न्ध शुक्रमलवात रोध 
तथा अन्य वातज पीड़ाओं या विकारों में प्रयोग करावें | अश- 
ज्रैसंग्रह क० अ० २ मैं-- [ ह 
सिद्ध तत्क्वाथकल्काम्यां दशमूलंरसेन च | 
विस्पविद्रध्यलजीकक््यादाह्यन, जयेद्‌ पृतम्‌ ॥ 
तल तु गुल्ममेहाशॉविबन्धकफमाझ्तान्‌ | 
ये ३ स्नेहयोग हैं ॥६,१०॥ 
रसे दन्त्यजश्द्गथोश्व गुडक्षोद्रघ्ृतान्वितः । 
लेहः सिद्धो विरेकार्थे दाहसन्तापमेहलुत्‌" ॥११॥ 
दन्ती, और अजश्ज्ञी ( मेढ़ासिज्ञी ) के क्वाथ में गुड़ घी 
ओर शहद से यथाविधि विरेचनार्थ लेह सिद्ध करना चाहिये | 
यह दाह सन्ताप और प्रमेह को नथ्ट करता है ॥११॥ 
बाततष॑* ज्वरे पेत्त स्यात्स एवाजगन्धया । 
इसी लेह को यदि अजगन्धा से ( अजश्ज्ञी के स्थान पर ) 
सिद्ध किया जाय तो वह ॒विरेचनार्थ वातिक वृष्णा वा पेत्तिक 
ज्वर में हितकर होता है| 
मूल दन्तीद्रवन्त्योश्व पचेदामछकीरसे ॥१२॥ 
जीस्तु तस्य कषायस्य भागों दी फाणितस्थ च | 
तप्ते सर्पिषि तैठे वा भर्जयेचत्र चावपेत्‌॥१३॥ 
कल्क दन्तीद्रवन्त्योग्व श्यामादीनां च भागशः | 
तत्सिद्ध' प्राशयेल्लहं सुख तेन विरिच्यते ॥१४॥ . 
दन्ती और द्रबन्ती की जड़ों को आँवले के रस में पकाव । 
हा क्वाथ तय्यार हो जाय ( चठ॑र्थोश' अवशिष्ट हा हे ) 
उतारकर लें। इस क्वाथ को ३ भाग ्म 
५ भाग के डरा (राब ) डाले । 0 > 
में भून लें और उसमें दन्‍्तीमूल-दवन्तीग आता 
आदि € द्रव्य (इसमें भी दल्ती द्रवन्ती होंगे) अत्येक रोगी 
के भाग डालकर लेह सिद्ध करे | ६7 लेह के सेवन से री 
. सुख से विरेचन होता है | 
ये ३ लेहयोग होते हैं | अशनने 
इन्तोद्रवन्त्योम॑ल्ानि पचेद्धात्रीरस ततः । | 
जीनंशान्‌ फाणिताद्‌ दौ व में 8 


संग्रह क० अ० २ में तो-- 


श्यामादिकल्कयुक्तोडयं लहः 
की] बनती को श्यामार्दि 
आप] कल्कद्ग॒व्यों में दन्ती वन्ती 4 श्य 
: * नहीं कहा गया। हू ४ द 
च दशमूलस्य तथा बेभीत (8 

हेरीतकीरसे चेव छेहनेव॑ पूल कक (/ 

४. देसी प्रकार दश्षमूल; बहेढ़ा ने हरड़ों "38४ 
आक हियि | के ०२ में-- 

न्‍ े पासग्रेन नि 70 * 

पता है जेहयोग हैं। गे पयालै/॥१0॥ 


हि मष्या नां तदब्न हाः 2 बात ह्ाः 
कर क्षद्शमूलानां तदश्न दे बात पा० । 
है देय: सन्तापमेहनुत्‌ पा० । द 8 3 ७ 4 
पा०। * 


स्ड 
नल 
८ 


क्तपस्थॉनमे 


५४९ 
तयोबिंल्वसमं चूण तद्रसेनव भावितम्‌ | : : 75 
असृष्टविश्ि वातोत्ये गुल्मे चाम्ल्युतं शुभम ॥१६॥ 

: दन्ती और द्रवन्ती की जड़ों के चूण को बिल ( १ पेल ) 
प्रमोणं में लेकर उन्हीं के क्वाथ से भावना दें। इसे कांजिक 
आदि किसी अम्लद्रव से मलबन्ध और वातिक गुल्म में प्रयोग 
करना चाहिये । अशंगरसंग्रह में तो 'बिल्व” के स्थान पर बिड' 
पढ़ा कील पाछक है 


लत 


'तयोर्बिंडसमं चूर्ण तद्रसेनैव भावितम्‌ | . :, - «४०० 
(विबद्धविशि वातोत्ये गुल्मे चाम्ल्युतं हितम! ॥१६॥ ; 
पाठयित्वेक्लुकाण्डं वा कल्केनार्प्य चान्तरां |: 
स्वेद्यित्वा "ततः खादेत्सुखं तेन विरिच्यते ॥१७॥ 
गन्ने के काण्ड को चीरकर बीच में दन्तीमूल और द्रवन्ती 

मूल के कल्क से लीप दें। पश्चात्‌ कुशा से लपेट ऊपर मिट्टी . 

लीपकर पुटपाक से स्विन्ञ करके उस गन्ने को चूस लें। इससे 

खुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। ठ 
यह १ योग है-- 
अशंगसंग्रहकार ने इस प्रकार का कल्प त्रिब्ृता का बताया है-- 
(हिम्पेदन्तस््रिवतया द्विधा इत्वेन्ुगण्डिम्‌। 
एकीकृत्य च तत्स्विन्नं पुटपाकेन भक्षयेत! ॥ क० अ० २ 
मूल दन्तीद्रवन्त्योश्व॒ सह मुद्गेविषाचयेत्‌ु॥ 
श्छाववर्तीरकायेश्व ते रसाः स्युरविरेचनाः॥९८)॥ 
बनती और द्रवन्ती की जड़ों को मूँग और छाव वर्तीरक 

आदि चूत्रस्‍्थान अध्याय २७ श्छो० ४६ में कहे विष्किखग के 

साथ पकाकर मांसरस तय्यार करें | ये विरेचन करते हैं। 
मे ८ मांसरस योग हैं । अष्टांगसंग्रह क० अ० २ मैं-- . 
पुद्रादिसिद्धेस्तन्मूलेयू पारदीश्र प्रकल्येत्‌ ॥१८॥ ४ 
तयोवापि कषायेण यवागू जाज्नलं रसमू। ४ 
माषयूषांश्व संस्क्ृत्य 4 विरिच्यते ॥१6६॥ 


अथवा इन्‍्ती द्ववन्ती की जड़ के क्वाथसे यबायू , जांगढ 
मांसर॒स वा उड़द के यूष को संस्कृत कर दे। इनसे विरेचन 


होता है | 
ये ३ योग हैं ॥१६॥ ३४:५८. 
तत्कषायाक्त्त्रयो भागा ह्वो सितायास्तथेव च । , 
एको गोधूमचुणोनां काया! चोत्कारिका झुभा ॥२०। 
दन्‍्ती और द्रवन्ती के मू्ों के क्वाथ के ३ भाग, खाड़ ९ 
भाग, गेहूँ का आटा ६ भार; इससे उत्कारिकाये ब॒नानी चाहिये । 
२०» हुए उत्कारिकायोग है ॥२०| _ज 
. पोदको वाउस्य कस्पेन कायस्तनञ्च विरेचनम । .. 
: तथोश्चापि कषायेण “मद्यमस्योपकल्पयेतू ॥२१॥ 
अथवा | प्रकार से मोदक बनाना चाहिए.। वंह भो 
रेचन लाता ६ । 0 ५ 
॥0 बह १ मोदकयोंग है। १8960 
. और उन्हीं दोनों के क्वाथ से यथाविधि मद्य अस्तुत करनी 
«7 अ निमिलकीक लि कल रु 
: १ “तरः पा, । २ 'लावतित्तिरिमांसैस्च रसास्तेस्युविरेचना:' 
३ कार्येषोत्कारिका' प्रा० । है 'कल्केन! पां० । ४ मधाल* 


7० 


| स्मोपकल्पमेत्‌' पा०। 


ही 


विशिनिनकीनकरीन अजय रस क्‍नन 2 
आन स्पनन >> जन रत अन्‍-3..>-ममत आप 


| 
| 
| 
| ॥$ 


घर 
यह १ मय--योग है ॥२१॥ . ै 
दन्तीक्वाथेन॑ चाछोड्य दन्तीतैलेन साधिंतान्‌ । 
गुडछावणिकान्‌ भक्ष्यान्विविधान्‌ भक्षयेन्नरः ॥२२॥ 
दनन्‍्तीतैल से साधित गुड़ और नमक के विविध -पूर्प आंदि 
भक्ष्यों को विरेच्य मनुष्य खावे | 
:.. न्तीतैल से अमिप्राय दन्‍्तीबीजतेलसे नहीं, भपितु दुन्तीमूछ 
के कषाय और कल्क़ से साधित तैल से है। अथवा पूव 'तथोः 
कल्के कषाये च' इत्यादि से जो तैल्योग कहां हैं उस तेल का 
यहाँ अमिप्राय है ॥२२॥ 
दन्तीं द्रवन्ती मरिच॑ यवानोमुपकुव्म्चिकाम्‌ । 
नागरं हेमदुग्धां च चित्रक॑ चति चूर्णितम्‌ ॥२३॥ 
-> झप्ताहं भावयेन्मृत्रे गवां पाणितर्ल॑ ततः । 
- पिबेदू घृतेन "जीण तु बिरिक्तश्रापि तपणम्‌ ॥२४॥ 
सवरोगहरं मुख्य सर्वष्वृतुषु योगिकम्‌ । 
चूण तदनपायित्याद्वाल्वृद्धेषु पृजितम्‌॥२५॥ 
दुभक्ताजीणपाश्चा्तिंगुल्मप्छोहोदरेषु च। 
गण्डमालास्त्रवाते* च पाण्डरोगे च शस्यते ॥२६॥ 
दन्तीमूल, द्रवन्तीमूल, कालीमिच, अजवाइन, उपकुश्चिका 
( छोटा काछाजीरा ), सॉठ, हेमदुग्धा ( स्वर्णक्षीरी, चोक ), 
चित्रक; इनके चूर्ण को लेकर घी से पीवे। औषध के जीण होने 
तथा विरेचन हो जाने पर तर्पण पीवे । यंह मुख्य चूण सब रोगों 
को हरता है। सब ऋतुओं में प्रयोग कराया जा सकता है । 
हानिकर न होने से बालक और बृद्धों को प्रयोग कराने के लिए 
प्रशस्त है | दुष्ट मोजन से उल्नन्न अजीर्ण पाश्व शुल गुल्म प्ली- 
होदक गण्डमाला वातरक्त तथा पाण्डुरोग में यह चूण हितकर 
है | अष्टांगसंग्रह क० अ० २ में यह योग पढ़ा है । 
“दन्तीद्रवन्तीमरिचस्वर्णक्षीरीयवाषकम्‌ | 
सशु'्ख्यग्निकप्रथ्वीक चूर्णितं सप्तवासरान्‌ ॥ 
: मृत्रभावितमाज्येन पिबेज्जीण च तपंणम्‌ । 
: संवंदा खबरोगपषु बाले वृद्धे च तद्धितम्‌ ॥ 
ढुभु क्ताजीणपाश्वार्तिगुल्मप्छीहोद्रेषु च। 
गण्डमालासु वाते च पाण्डुरोगे च शघ्यते ॥ 
पृथ्वीका से यहाँ उपकुश्चिका का ग्रहण है । 
यह १ चूण योग है ॥२३-२६॥ 
पल चित्रकदन्त्योश्व हरीतक्याश्र विज्ञतिः । 


_न++++++# 33 ौ२२ू२-..... 


घरकसंद्िता 


ही जी 


[अ«० ११ 
मोदक सब रोगों को नष्ट करते हैं | ग्रहणी पाण्डरोग अश कण्डूं 
और वात के नाशक है । अष्टंगसंग्रह क० अ० २ में भी-- 

गुडस्याष्टपले पथ्या विंशति स्यात्पर्ू पलम्‌ | 

दन्तीचित्रकयो: कर्षों पिप्पलीत्रिद्रतोदंश ॥ 

प्रकल्प्य मोदकानेक दशमे दशमे5्हनि। 

उष्णाम्भोनुपिबन्‌ खादेत्‌ तान्‌ सर्वान्‌ विधिनामुना ॥ 

एते निष्परिहारा: स्युः सर्वव्याधिनिबहंणा: | 

विशेषाद्‌ ग्रहणीपाण्डुकण्डू्कोठाशसां हिता; ॥” 

यह १ मोदक योग हैं | इसे तन्त्रान्तर में अगस्त्यमों दक नोर्मे 
से भी कहा गया है ॥२७-२६॥ 

ब्ड यह ्‌ 

दुन्‍्तीद्विपलनियुहो 'द्राक्षाधप्रस्थसाधितः । 

ओोधनं पित्तकासे च पाण्डुरोगे च शस्यते ॥३०॥ 

दन्तीमूछ २ पल, मुनका आधा प्रस्थ (८ पछ) इनका की 
पित्तकास और पाण्डुरोग में शोधनार्थ (विरेचनार्थ) प्रशस्त हे । 

यदि 'साधितः” के स्थान पर 'सन्वितः? पाठ हो तो यहीं 
दुन्‍्तीमूल २ पछ और मुनक्ा ८ पल को एकत्र मिलाकर क्वीय 
किया जाता है और आसवप्रणाढी से आसव तय्यार किरयी 
जाता है ॥३०॥ 

दनन्‍्तीकल्क समगुड शीतवारियुतं पिबेत्‌। 

विरेचनं मुख्यतमं 3कामछाहरसुत्तमम्‌ ॥३९॥ हे 

दन्तीमूछ कल्‍्क में बराबर का गुड़ मिलाकर शीतल जर्ं 
साथ पीवे | वह मुख्यतम विरेचन ओर उत्तमकामछानाशर्क 2 

'शीतवारासुरत' ऐसा पाठ होने पर आसव विधान के 2 
सार जल में दन्तीमूल का कल्क और कल्क के समान मी 
डालकर आखसवब प्रस्तुत करना चाहिए ॥३१॥ 

( गुण्ठीमरिचपिष्पल्यः कार्षिकाः स्थुः छथक्‌ प्रथक | 

द्विगुणे शकरेले च शब्ल्ििनी स्थाच्चतुगुणा ॥* 

नीलिनीमष्टगुणितां द्विरष्टणुणितां तथा। 

दन्तीं द्रवन्ती त्वक्शाणमेक चात्र प्रदापयेत्‌ ॥* ॥ 

तस्माद्धपल चूण्ाल्निह्ान्माक्षिकसंयुतम्‌ । 

शीतोदकानुपानं तु निरपायं विरेचनम्‌ ॥३२४॥ 

सोंठ, काढीमिच, पिप्पछी, प्रत्येक का चूर्ण एक ९ हर 
खाँड़ २ कर्ष, छोटी इलायची २ कर्ष, शंखिनीबीज ४ 7 
(१ पल), नीलीमूल ८ कर्ष ( ९ पछ ), दन्तीमूछ १६ * 
द्रवन्तीमूल १६ कर्ष, दालचीनी १ शाण; इहँ एकत्र मिं हर 
करके इस चूण की आधा पछ मात्रा को मधु के साथ वीं 
अनुपान-शीतल जल | यह दुष्प्रभाव-रहित विरेचन है | ट्रवन्‍्ती 

यह योग यहाँ का नहीं है। किसी ने दनन्‍्ती और # / 
निर्णयसागर में 


जन 


का योग देखकर यहाँ लिख दिया है । 

मूलमात्र संहिता में यह योग मुद्रित है ॥ 
इयामादनन्‍्तीरसे गोडः पिप्पठीफलचित्रके! | 
लिप्तेडरिष्टोडनिलश्लेष्मप्लीहपाण्डूद्रापहः । (३६ क् 
श्यामा (श्माममूछ त्रिद्तू) और दन्‍्ती व & मैं 

पिप्पछी, मेनफल और चित्रक के कल्‍्क से छिप्त 4* ६ 


ः लत रभ् 
१ द्रक्षार्धप्रस्थसंयुत:ः। २ गद्भाधरस्त्वमुं इलोकी 
पठति । दे 'कामलापहमुत्त मम्‌! पा० । । 
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आअ० १२] 
अरिप्ट बातकफज प्लीहा पाडु और उदररोगों को नष्ट करता है। 
यह १ अरिष्टयोग है ॥३२५॥ 
तथा दन्‍्तीद्रवन्त्योश्व कषाये साजगन्धयोः | 
गौडः कार्योड्जशृज्ञया * वा स वे सुख॑विरेचनः ।३६ 
अजगन्धा (अजमोदा) युक्त दन्तीमूल और द्रवन्तीमूल के 
क्वाथ से गुड़ द्वारा अरिष्ट तय्यार करना चाहिए । 
अथवा अजश्चज्ञी (मेढासिज्ञी), दन्तीमूल और द्रवन्तीमूल; 
इनके क्वाथ से गुड द्वारा अरिष्ट प्रस्तुत करें | यह सुखविरेचन 
आराम से दस्त लाता है। 
ये २ अरिष्टयोग हैं ॥२६॥ 
तच्चूर्णक्वाथमाषाम्बुकिण्वतो* या सुरोड्भवा । 
मदि्रिा कफगुल्माल्पवहिपाश्वकटिग्रहे ॥|३७॥ 
दन्तीमूल और द्रवन्तीमूल का चूर्ण और क्वाथ, उड़द 
का क्वाथ, इनमें किण्व (सुराबीज) देकर एक झत्तात्र में बन्द 
कर दें | जब सुरा तय्यार हो जाय तब उसे निकाल ले। इससे 
पन्न मदिरा (उपरितन स्वच्छ भाग-सुरामण्ड) को सुखविरे- 
चनार्थ कफज गुल्म अग्निमान्ध पाश्वग्रह तथा कटिय्रह मैं 
प्रयोग करना चाहिये । 
यह १ मदिरायोग है ॥३२७॥ 
अजगन्धाकषायेण सोवीरकतुषोदके । । 
सुराकम्पिल्‍्लके योगो छोध्रवच्च तयोः स्टटतः ॥र८॥ 
दन्तीमूल और द्रवन्तीमूल से अजगन्धा (अजमोदा) व 
(5 साथ सौवीरक ( निस्ठ॒प यव कृत कांजिक ) और तुषोदक 
प्रयवक्नत कांजिक) तय्यार करने चाहिये | 
ये सौवीरक और तुषोदक से २ योग होते हैं ॥ 
दन्ती और द्रवन्ती के सुर और कम्पिल्लक में योग लाश 
पेतू होते हैं | छोध्रकल्प (क० अ०» ६) में सुरां लोप्रकपावा 
रायोग और 'कम्पिल्लककषायेण” से कम्पिल्लक योग कही 
तिल्वक के स्थान पर और दन्तीमूल और हवा मर 
शेतता से दन्‍्ती और द्रवन्ती का स॒ुरायोग और कमिल्लक गौंग 


ये २ योग हैं ॥३८/॥ । 
अतन्न श्छोकाः जे 
: (दृध्यादिषु त्रयः पद्च (!) श्रियालायैस्‍्त्रयो रसे |; 
स्नेहेषु वे त्रयो “छेहाः पद चूणे स्वेक एव (३९॥ 
इक्षावेकस्तथा सुद्गमासानां व रसास्त्र 7 (४) 
-  थेवाग्वादो त्रयश्वेक उक्त उत्कारिकाविधी | [४० | 
: एकश्व मोदके मय चेकस्तत्कवाथतैलके | कक 
/ चमक पतन 
 चरणमेक पुनश्चकों मोदकः पतन 228 रे । 
एके: सौबीरकेडथैको योगः सात 270 वा: ॥ 
एका सुरा कम्पिल्लके चेकः पद्म घ॒ते (५) &+ ; 
आदि (योक्त योगसंख्यासंग्रह--दही 
की मम 
हे (सपना ले ३, दंग और गधों के रह र ५, मांसरस में ३, स्नेहों में २; 
स, गन्ना) से १, मूँग और मांसों के रस पक 
रह वर [9 ४क्तिएवं- 
' रेड सुखविरेचनम्‌” गं० । २ किप्बतीय सु पा 
१ ह्म ” इति च्‌ पा० । हे इलोक: पा? | काओ. 


हज 
४ पा० । 


कल्पस्थानम्‌ 


' आसबयोग हूँ ही । 


४५७३ 
आदि में ३, उत्कारिकाविधि-में १, मोदक में १, - मद्य में १, 
दन्‍्तीक्वांथ तैल में १, पुनः चुण १, पुनः मोदक १, आसव 
में ५, सौवीरक में योग और १ योग त॒षोदक में, १ सुरा 
और १ कमिल्लकयोग और ५ घी के योग माने गये हैं।... / 

उपलब्ध हस्ललिखित पुस्तकों में ये चार श्छोक नहीं 
मिलते और नाहीं चक्रपाणि ने इस योगसंख्यगविवरण: के अनु- 


सार योगों का भेद किया है। ॥त0 # 
दही आदि में ३ योग दधितक्र' इत्यादि द्वारा कहे हैं: 


परन्तु प्रियाल आदि से ५ योग विद्वत नहीं। वहाँ प्रियाल 
कोल इत्यादि ४ योग हैं । शीधु का प्रियाल आदि गल्येक के 


साथ सम्बन्ध है, थक्‌ शीध्रु से योग नहीं । गज्ञाधर तो इस 
उक्त योग संख्या के अनुसार प्रिया आदि के क्वाथ ४ और 
पाँचवाँ शीधु मानता है। इस प्रकार प्रिया आदि में: वह ४ 
योग स्वीकार करता है। इसके अनन्तर 'गोमू गाजरसैः? 
इत्यादि से ३ मांसरस योग कहे हैं। इसके पश्चात्‌ तयोः कल्‍्के' 
इत्यादि से लेकर धवातसड्भानिलार्तिषु” पयन्त ३ स्नेहयोग कहे 
हैं। तदनन्तर 'रसे दन्तयजख्यज्ञयोश्र से लेकर लेहानेवं पचेत्व- 
थक! पर्यनन्‍्त ६ लेह योग कहे हैं। पश्चात्‌ तयोर्विल्वसम' इससे 
४ चर्णयोग है। इसके बाद 'पाटविल्वेछुका' से इक्कुकाण्डयोग 
है । उसके अनन्तर उक्त योगसंख्यासंग्रह में. मूँग और मांस के 
रसों से ३ योग कहे हैं। गज्ञाधर तो इसी के अनुसार योगसं- 
व्याओं को चुण करने के लिए मूल दन्तीद्रवन्त्योश्व” इत्यादि 
में 'छाववर्तीरकाग्रेश्री| के स्थान पर “'छावतित्तिरिमांसे' 
ऐसा पाठ स्वीकार करता है। इसके अनुसार १ मुद्गरस योग 
और २ मांस रस योग होकर रे योग हा हैं। 'ाववर्तीरको- 
चैश्वः पाठ होने पर ८ मांसरसयोग होते हैं । मूँग का प्रत्येक 
मांसरस के साथ पार्क किया जायगा । इनके बाद 'त्योर्वापि! 
इत्यादि से है यवाग आदि के योग कहे हैं। 'तत्कषायात्‌! 
इत्यादि से उत्कारिकायोग कहा है। मोदकः कषायेण” से 
हे मद्य योग है | “दन्तीकवायेन' इत्यादि से १ क्वाथतैल (गुड- 
छावणिक भक्ष्य) योग है, “दन्तीद्रवन्ती' इत्यादि से १ चुणयोग 
है, पल चित्रकदन्त्योश्र इत्यादि से पुनः १ मोदक योग कहा 
गया है। इसके पश्चात्‌ उ्े पोएसंस्या संग्रह में $ आसवयोग 
* ताये हैं, तदतुसार गज्ञाधर ने 'दन्तीद्विपलनियुह: इत्यादि 
'कामलापहम॒त्तमम' पर्यन्त १ आसवयोग साना हे | बह 
“विरेचर्न पिंतकासे पाण्डुरोगे च॑ शस्यते! यह श्लोकाध नहीं 
और 'साधितः के स्थान पर 'संयुतः' और 'शीतवारियुत' 
के स्थान पर 'शीतवारासुर्त' पाठ स्वीकार करता है। इसके 
त्‌ मदिरा कफगुल्माल्पवहिपाश्वपृष्ठकटीमहे' पयन्त ४ 
चक्रपाणि ने तो “दन्तीद्विपलनियूहः” इत्यादि 
थयोग और “दन्तीकल्क! इत्यादि से १ श्थक्‌ योग 
है। इसके अनुसार 'विरेचनं पित्तकासे' इत्यादि द्वारा 
थयोग की आशीः भी कह्दी गयी है। इसके अभनार४ 
आसब योग तो वैसे ही माने हैं। इसके अनन्तर अर 
क्रबायेण' ईव्वदि से सौवीरक और १ व॒षोदक योग कहा ६ ! 


श्लोक 


- जा आशा छा 


पृ"टछ 
और 'ुराकंप्रिल्लके” इत्यादि से १ सुरायोंग और १: कम्पिल्लक- 
योग होता है | यक्त: योगसंख्यासंग्रह में इसके अनन्तर ५ घी 
के योगों क्रो होनां बताया है, परन्तु मूलपाठ में; एक भी घृत 
नहीं कहा गया। गज्ञाधर तो ये ४ घृतयोग सप्तकाशह्विंनीकल्पवत्‌ 
ग्ंहरण करता है। वह कहता है कि “दन्तीद्रवन्तीकल्पोड्यं! से 
बहाँ ५ घृतयोग कहे हैं | व्याख्या इस प्रकार की है (अजशु- 
ज्यजगन्धयो:” इत्यादि से जो पाँच घृतयोग शंखिनी सप्तछा 
के होते हैं | वे ही दन्तीद्रवन्ती कल्प के हैं | बह पाँच घृतयोग 
इस प्रकार मानता है--अजशज्नी अजगन्धा से १; क्षीरिंणी 
नीलिनी से १, दोनों करञ्जों से १, मसूरविदला से १ और 
प्रद्यक्‌ श्रेणी से १ 0३६-४२॥ 
दन्तोद्रवन्तीकस्पेडस्मिन्‌ प्रोक्ताः षोडशकास्त्रयः | 
नानाविधानां योगानां भक्तिदोषामयान्‌ प्रति ॥४३॥ 
इस दनन्‍्तीद्रवन्ती में रचि दोष ओर रोगों के अनुसार 
नानाप्रकार के योगों के ३ पोडशक (१६ योगों के वर्ग) कहे 
हैं। ये ३४ १६०४८ योग होते हैं । चक्रपाणि ने इस षोड- 
शक के अनुसार ही योगों का विभाग किया है। प्रथम षोड- 
शक > दही आदि से ३+ प्रियाल्शीघु आदि से ४ +गोमांस- 
रस आदि से ३-+स्नेहयोग ३--छेह ३७९१६ । द्वितीय षोड* 
शक -+ लेह ३- च्‌ण १-- इन्नुकाण्डयोग १ --मांसरसकयोग 
८+यवागू आदि के ३०१६ । तृतीय षोडशक  उत्कारिका 
१+मोदक १--मद्य १--भक्ष्ययोग १- चूर्ण १+पुनः 
मोदक १+ क्वाथयोग १--कल्कयोग १+ आसवयोग ४-- 
सौवीरयोग १+ ठुषोदक १+सुरायोग १+ कंपिल्लकयोग १८ 
१६ | सूत्रस्थान अध्याय ४ में मी ४८ योग ही प्रतिश्ञात हैँ-- 
अष्टचत्वारिंशंदन्तीद्रवन्त्योरिति |? 
.. दनन्‍्तीमूल वा द्रवन्तीमूछ की आधुनिक मात्रा--१ मासे से 
३ मासे तक जाननी चाहिए ।॥४३॥ 
82४ भवन्ति चात्र ; 
त्रिश्तं पत्नपत्चागद्योगानां वमने स्मृतम्‌ । 
दूवे ज़ते नवकाः प्च योगानां तु विरेचने ॥४४॥ . 
ऊर्ध्वानुछोमभागानामित्युक्तानि शतानि षट | 
5. आ्रांधान्यतः समश्रित्य द्रव्याणि दश पम्न च ॥४६॥ 

. अप्रसंद्दार--इच्न में से बम में ( पूर्व के ६ अध्यायों में.) 
३५५४ योग और विरेचन-में- ( अन्तिम ६ अध्यायों. में ) २४५. 
योग कह हैं। इस प्रकार प्रधानतः १४ दब्यों का-आश्रय लेकर 
वमन्‌ और विरेचन योग ६०० कह गए, हैं ॥|४४,४५॥ 

यद्धि येन प्रधानेन द्रव्यं समुपसब्यते। 
तत्संश्नकः स संयोगो भवतीति विंनिश्चितम्‌ ॥४६॥ 
जो जिस प्रधान द्रव्य के साथ मिश्रित किया जाता है वह 
'संयोंग वा मिश्रण उसी प्रधान द्रव्य के नाम से कहा जाता 
है | अतएंव यद्यपि सुरा आदि अन्य द्वव्यों का योग भी है 


'अतः सब योग मैनफल आदि प्रधान द्रव्यों के योग ही कहे 
"जाते हैं॥४३॥. : | 
. : फछादीनां प्रधानानां गुणभूताः सुरादयः । 

/ व हि तान्यनुवतन्ते मलुजेन्द्रसिवेतरे ॥४७७॥ . 


प्यरकसंहिता 


“परन्तु वे अप्रधान हैं--गौण हैं. और मेनफल आदि प्रधान हैं, | विरुद्धवीय द्रव्य के निकाल देने से अल्प भी 


स्वल्प ही कर्म करेगा। काल्युक्ति यही है का और व 


[अ० १२ 


'मैनफल आदि प्रधान द्रव्यों के सुरा आदि द्रव्य गुणभूत 
(गौण-अप्रधान) होते हैं | वे सुरा आदि अग्रधान द्रव्य मैनफल 
आदि प्रधान द्रव्यों का अनुवतन करते हैं-- जो मेनफल आदि 
का कम है उसके सांथ मिलकर उसी के अनुसार कम कर 
हैं-- जेसे राजा का इतर लोग अनुवर्तन किया करते हैं ॥४७॥ 

विरुद्धवीयमप्येषां प्रधानानामबाघकम । 

१अधिक तुल्यवीय5पि क्रियासामथ्य मिष्यते ॥४८॥ 

« सैयोग में प्रधान और अप्रधान द्रब्यों के परस्पर विरुद्ध 

वीय॑ होने पर भी अप्रधान द्रव्यों का बीय॑ प्रधान द्रव्य के वीय 
का बाधक नहीं होता । यदि दोनों का बीय॑ ठुल्य हो तो वह 
संयोग क्रिया में अधिक समर्थ होता है ॥४८॥ 

इष्टवर्ण रसस्पशगन्धाथ प्रति चामयम्‌ । 

अतो विरुद्धवीयांणां प्रयोग इति निश्चितम्‌ ॥४५॥ 

अतः योग में अमीष्ट वर्ण रस स्पर्श और गन्ध को छाने के 
छिए. तथा विशेष रोगों की चिकित्सा के लिये विरुद्ध वीर्य 
द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अमिप्राय यह है कि यदि 
वमभनविरेचन योगों के वर्ण रस आदि अप्रिय हों तो भी उसकी 
सेवन कठिन हो जाता है | इसी प्रकार विशेष रोग जो परत्र 
विरुद्ध होते हैं उनमें भी विरुद्धवीय द्रव्यों का संयोग कैंरना 
आवश्यक होता है, परन्तु वहाँ मी प्रधानकर्म की बाधा नः करते 
हुए ही संयोग करना होता है । 7८ 

अथवा यह अर्थ होगा कि रोगके अनुसार ही जो वण गन्ध 
रस स्पश इष्ट होता है. उसके लिए, किसी द्रव्य का प्रयोग करना 
होता है । अतएव विरुद्धवीय अप्रधान द्व॒व्यों का प्रधान द्रव्यो 
के साथ प्रयोग वा संयोग करना होता है। यह निश्चित और 
सिद्धान्त है। अर्थात्‌ प्रधानद्रव्य तो रोग को नष्ट करता है अर 
अप्रधान द्वव्य उस योग में अभीष्ठ वर्ण आदि को पैदा करते 

भूयश्रेषां बढाधानं कार्य स्वरसभावने: । 

सुभावितं ह्यल्पम॒पि द्रव्यं स्थात्‌ बहुकमझतू । |४०॥ 

: स्व॒ससेस्तुल्यवीय वा तस्माद्‌ द्रव्याणि भावयेत्‌ | 

यदि योगों में अधिक बल उत्पन्न करनाहो तीं द्रव्य 
स्वसस की भावनाओं से करना चाहिए | क्योंकि स्वल्य भी ही 
को अच्छी प्रकार भावना देने से वह बहुत कम करनेवा दीय 
जाता है। अतएबव द्व॒व्यों को उनके अपने रस से वा -3 
द्रव्यों से मावित करें ॥५१॥ . . ० ॥ 

अल्पस्यापि महार्थत्व॑ प्रभूतस्याल्पकर्मताम्‌ | 

कुयौत्संयोगविश्छेषकाछ्संस्कारयुक्तिभिः | ___ द््था 
अल्प भी द्रब्य को मद्दान काय को सिद्ध कर क्र 
प्रभूत द्रव्य का भी अल्प कम करना; ये संयोग विश यम से 
तथा संस्कार पर. निर्भर युक्तियों से किया जाता है . महीर्य. 


| जैसे-समानवीर्य द्रव्य के संयोग से अल्प भीड़  दग 


€ 


कार्य करने में सम होता है और विरुद्ध वीय द्रव्य के जैसे 
से प्रभूत द्रव्य मी अल्प कम करता है। रिश्लेष अर 


द्रव्य ; है 
विश्ले द्र्व्य शो 

करेगा और तुल्यवीर्य द्रभ्य के विश्लेषण से, अधि कई. अर 

दब्य दी. प्रातः प्रेयोग से अधिक कम है ता ही. प्रातः प्रेयोग से - अधिक कम करत 


नल 5 वा० | 
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अ० १२] ॥-६6 
प्रभत मात्रा में देने पर भी अल्प ही कम करेगा | इसी प्रकार 
झाबुओं में और भोजनापेक्ष काछों में जानना चाहिए, | संस्कार 
भी - यदि समानगुण द्रब्यों से संस्कार किया जायगा तो 
अल्प भी द्रव्य बहुकमंकारी होता है| असमानगुण द्र॒व्यों द्वारा 
संस्कार से प्रभूत भी द्रव्य अल्प कमकारी होगा ॥५१॥ 
प्रदेशमात्रमेतावद्द्रष्टन्यमिह षटञतम्‌ ॥११॥ 
यहाँ जो ६०० विरेचन योग कहे हैं उन्हें प्रदेशमात्र ही 
समझना चाहिए, | अर्थात्‌ उन असंख्य योगों का इसे छोटा-सा 
एक भाग जानें ॥५२॥ 
स्वबु द्थेवं सहस्नाणि कोटिवोपि प्रकल्पयेत्‌। 
बहुद्र॒ः्यविकल्पत्वाद्योगसंख्या ? न विद्यते ॥५३॥ 
चिकित्सक अपनी बुद्धि से इसी प्रकार सहखरों वा करोड़ों 
कल्पनायें कर सकता है | द्व्यों और उनके विकल्पों के बहुत 
प्रकार का होने से योगों की गिनती नहीं हो सकती ॥५३॥ 
तीच्णमध्यमृदूनां तु तेषां शणुत लक्षणम्‌ | 
सुख क्षित्रं मदावेगमसक्तं यत्रवर्तते ॥१४॥ 3०७० 
नातिग्लानिकरं पायौ हृदये न च रुककरम | 
अन्तराशयम क्षिण्वन ऋृत्स्नं दोष॑ निरस्यति ॥४४॥ 
25४48 निरूहो वा तत्तीदणमिति निर्दिशेत्‌ | 
नके तीर्ण मध्य और मृदु के लक्षण सुनौ-_ 
के ध्ज्ञो आराम से शीघ्र और बड़ बेग के साथ बिना रुकावट 
प्रवृत्त होता है, जो अधिक ग्छानि नहीं करता, जिसमे 
और गुदा में कोई पीड़ा नहीं होती, अन्तराशिय को हानि ने 
हैँचाते हुए. जो सम्पूर्ण दोष को निकाछ डालता है उसे (वन 
और विरेचन) वा निरूह को तीछुण मानना चाहिये।।१४,९१॥ 
जल्ाग्निकीटे रसप्रष्टं देशकाल्गुणान्वितम्‌ । ३६॥ 
ईषन्मात्राधिक3 युक्त तुल्यवीयः सुभावितम्‌ | 
स्नेहस्वेदोपपन्‍नस्य तीच्णत्वं याति हम कट 
अग्नि 
झो न हो, देश और काछ के अल॒गरुश दो वा कर 
र काल्सम्पत्‌ से युक्त हो, थोड़ी-सी 
पे पिवीय॑ हि ने कह प्रकार भावित व 
| कक योग करायी गयी वह रा हो जाती | 
देभि्गणहीन पूर्वोक्तिमोत्रया ता 
नग्धस्विन्नस्य वा सम्यड्मध्यं भवति पता, 
उपहूर पर्वोक्त गुणों से किश्वित्‌ दीन) (जल आह लव 
आदि) मात्रा में कुछ हीन, [820 


भक्ति में प्रयुक्त औषध मध्य. होती है | था अपं। 
सन्द््व॑ ९ | षः 
गीय॑ विरू्षस्य हीनमा+ हैं वेगाब्त ॥४६॥ 


36७१: 280 2 
अतुल्यवीय: संयुक्त सदु स्वान्म”* पल सह 
भेन्‍्दवीय मात्रा में हीन असमानः व्यों से मिड 

भौषल पे में प्रयुक्त मन्दवेगवाली वन विरेचन| 
आद द्वोती है ॥४६।॥| 
>- अध्यावरबलानो तु भष्युसनदीषहरणादसुकी ते बलीयसाम्‌ 
वरबहानां तु प्रयोज्ये 
१८ न न 
इब्यसंब्या' पा० । २ 'अग्नेराशयर्म 
* पेण्वत्‌! ग०। ३ (ईबस्मात्राधिकैर्युवतः पीट 


था स्निग्ध स्विन्न 
है ॥५६,५७।॥ 


कक हक कस 


कल्पस्थानम्‌ 


| $' 
ये सिद्धिमिच्छेवा हट 
पक्चिण्वन्‌' पा० ॥ अंब्ा* 


कह 


४४५ 
मध्य और मृदु ओषध यतः बलवान्‌ पुरुष के समस्त दोष 
के निहरण में समंथ नहीं होती, अत; उन्हें अशोधन ही जाने | 
उनके द्वारा सबल व्यक्ति का सम्यक्तया संशोधन नहीं होता। 
उनका मध्यबल वा अल्पबछ व्यक्ति में ही चिकित्सक प्रयोग 
कि रा सिद्धि चाहता ही 800 पुरुष में मध्य और 
मृदु औषध से यथेष्ट फललाभ नहीं होता, अतः वहाँ 
औषध ही देनी चाहिए ॥६०॥ 000 2 
तीक्षणो मध्यों मृदुव्योधि! सबमध्याल्पलक्षण: । 
तीचह्णादीनि बल्ापेक्षी 'भेषजान्येषु योजयेत्‌ ॥६१॥ 
जिस रोग में सब लक्षण हों वह तीर्षण होता है, जिसमें 
मध्यम लक्षण हों वह मध्य होता है और जिसमें अल्प ही लक्षण 
हों उस रोग को मृदु जानना चाहिये | रोगी के बल को देखते 
हुए इन व्याधियों में तीक्षण मध्य मृढु ओऔषध का प्रयोग करे | 
यदि व्याधि तीक्ष्ग हो, पुरुष बलवान्‌ हो तो तीक्षण औषध दें । 
यदि व्याधि मध्यम हो रोगी मध्यबल हो तो मध्य औषध दे । 


यदि व्याधि मृदु और रोगी अल्पबल हो तो म्दु औषध देनी 


चाहिए ॥६१॥ से पूर्व 

देय॑ त्वनिहले पूव पीते पग्चात्पुनः पुनः । 

भेषज॑ वमनार्थीय॑ *प्राय आपित्तद्शनात्‌ ॥६२॥ 

पूर्व वमन औषध के पीने पर यदि वमन द्वारा दोष न 
निकले तो पश्चात्‌ पुनः पुनः वमन छानेवाली ओऔषध पीनी 
चाहिए । यह तब तक बारबार पीनी चाहिए जब तक वसन में 
पित्त न दिखाई दे | वमन में पित्त के दिखाई देने पर सम्यक्‌ 
संशोधन ही गया जानना चाहिए और तब वमनोषध का पीना 
बन्द कर देना चाहिए. ॥६२॥ 

बलज्ैविध्यमाछक्ष्य* दोषाणामातुरस्य च | 

पुनः प्रदद्यादैषज्यं सवेशो वा विवजयेत्‌ ॥६३॥ 

दोष और रोगी के तीन प्रकार के बलों को २5 

मै चाहिए। अथवा सवथा ही संशोधन 

शहर पर न बोर रो नह दो न 
हों तो संशोधन की सर्वथा आवश्यकता नहीं मी होती । यदि 


गेगी बल हों तो पुनः पुनः संशोधन ओऔषध दी 
रोगी जो के रोगी मध्यवल हो तो उसे एक बार ही देकर 


जाती है । 
क चाहिये || है|| । 
2 कर वन वा *दोषनिहरणे बुधः | 
सेषजेडन्यठयुज्जीत प्राथयन्सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥९४॥ 
नेष॒ के निकालनेवाली वमन और विरेचन ओऔषध के 
। दोष को निकाले) निकल जाने पर वा जीण हो जाने पर 
तथा पंच जाने पर-वमन औषध अपक् और विरेचन औषध 
ब्रमान अवस्था में दोषनिहरण करते हैं | अथवा वमन औषध 
के लिए. दी इसे समझना चाहिए) उत्तम फललाभ की आकांक्षा 
मे दोष निहरणार्थ पुनः औषध प्रयोग करावे ॥६४॥ 

अपक्व वमन दोष॑ पच्यमानं विरेचनम्‌ | 

निहरेहरमनसस्‍्यातः पाक न *प्रतिपाल्येत्‌ ॥९४॥ 

१ “7 5 'क्लषक्‌ तेषु बल तेषु बलापेज्ञी प्रयोजयेत्‌! पा०। के वमनार्थाय' 
पां० । है बल त्रिविधमालचइय पा०। ४ ददोषानिहरणे' पा०॥ 
भू द्वोषान' पा०। ६ “'प्रतिकल्पयेत्‌” ग० । ॥ 077 
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१४६ 
वमन औषध अपक्तक ही दोष को निकालती है और विरे- 
चन ओषध पच्यमान (पचती हुई) अवस्था में । अतः वमन 
ओऔषध के पाककाल की प्रतीक्षा न करें । यदि थोड़ी-सी देर 
तक वमन न आंवें तो शीघ्र ही पुनः वमनाथ औषध दे दें ॥। 
पीते "प्रस्नंसने दोषान्न निह्न त्य जरां गते | 
वमिते चौषघे धीर१ पाययेदोषधं पुनः ॥६६॥ 
विरेचन औषध पीने पर यदि दोषों को न निकाले और 
पच जाय अथवा यदि विरेचन औषध केसे ही बाहर आ जाय 
तो पुनः पिला देनी चाहिए, ॥६६॥ 
दीप्राग्नि बहुदोष॑ च रृढस्नेहगुणं नरम । 
दुःशुद्ध॑ं तदहभुक्त श्वोभूते पाययेत्पुनः ॥६७॥ 
जिस पुरुष की अग्नि दीप्त हो, दोष बहुत हों, स्नेहगुण 
की देह में दृढ़ता हो अर्थाद्‌ जिसका देह स्निग्ध हो और संशो- 
धन ठीक न हुआ हो-कम हुआ हो तो उस दिन भोजन करा- 
कर आनेवाले दिन पुनः विरेचन ओषध पिलावं । 
द इससे यह भी ज्ञात हो गया कि जिसका देह स्नेहगुण से 
...हीन हो उसे पुनः विरेचन औषध न दें। उप स्नेहन कराकर 
| पुनः ओषध दी जाती है। अस्निग्ध पुरुष में सम्यक्तया प्रयुक्त 


| 


भी विरेचन औषघ असम्यग्योग का कारण हो जाती है ॥६७॥ 
दुबंछो बहुदोषश्व दोषपाकेण यो नरः | 
 *विरिच्यते दनेभोज्येभूयस्तमनुसारयेत्‌ ॥६८॥ 
जिस दुबंछ और बहुत दोषवाले पुरुष को दोष के पक 
जाने से स्वयं विरेचन होता है, उसे अनुलोमक (वा मेदनीय) 
भोजनों से और भी शरनें: सारण करावे ॥६८॥ 
वमनेश्र विरेकेश्व विशुद्धस्याप्रमाणतः ३ । 
भोजनान्तरपानाभ्यां दोषशेषं शर्म नयेत्‌ ॥॥६९॥ 
वमन और विरेचनों द्वारा जिसका पूरा शोधन नहीं हुआ 
अल्प दोष अवशिष्ट रह गया है उसे भोजन और अन्तरपान से 
शान्त करे | भोजन दोषपाचन यवायू आदि होना चाहिए । 
अन्तरपान कपरायपान को कहते हैं अर्थात्‌ अवशिष्ट दोष के 
पाचनाथ वा संशमनाथ कप्रायपान करना चाहिए ॥६६॥ 
डदुबल॑ ओधितं पूवमल्पदोष॑ च मानवम्‌ । 
अपरिज्ञातकोष्ठ च पाययेदोषधं मृदु |७०॥ 
जो व्यक्ति दुबछ हो जिसका पूर्व संशोधन हो चुका हो; 
जिसमें दोष अल्प हो अथवा जिसके कोष्ठ को हम जानते नहीं 
(क्रूर है मध्य है वा मृदु है) उसे मृदु औषध ही देनी चाहिये ॥ 
श्रयोमृद्रसकृत्पीतमल्पबाध॑ निरत्ययम । 
न चातितीचणं यत्त्षिप्रं जनयेट्प्राणसंशयम्‌ ॥७१॥ 
ऐसी अवस्था में मृदु औषध का अनेक बार पीना अच्छा 
है, क्योंकि यदि उससे हानि भी हो तो वह अल्प ही होंगी और 


१ 'प्रस्कन्दने पा०। २ 'सरे: पा० | ३ “विशुद्धस्थ प्रमाणत:। 
भोजनोत्तरपानाभ्यां पा० | ये तु प्रमाणत' इति पठन्ति ते सम्यक्‌- 
शुद्धावषि कोष्ठोपलेपकदोषप्रशमनार्थ भोजनान्तरपान॑ व्याख्यानयन्ति' 
चक्र: | ४ प्र्वमल्पशेष॑! पा० । 


चरकसंहिता 


[ अ० १२ 


विनाश वा मृत्यु का डर नहीं। अतितीकरृण औषध का पीना 
अच्छा नहीं जो शीत्र ही प्रागनाश का कारण हो जाय ॥७१॥ 

दुबछो5पि महादोषों विरेच्यों बहुशोडल्पतञ्ञः ! 

सृदुभिभेषजेदोपषा हन्युझ्ंनमनिह्न ता: ॥७२॥ 

बहुत दोषवाले दुबंल व्यक्ति को भी मझ्दु औषधों से बहुत 
बार थोड़ा थोड़ा विरेचन करना चाहिए, क्योंकि यदि दोषों 
को न निकाला गया तो वे मृत्यु का कारण हो जाते हैं ॥७२॥ 

यस्योध्व कफसंसष्ट' पीत॑ यात्यानुछोमिकम्‌। 

वमितं कवले; गद्ूं लब्ठितं पाययेत्त तम्‌ |॥७३॥| 

जिस व्यक्ति को पिछायी गयी आनुलोमिक--विरेचन औषध 
कफ से मिलकर ऊपर की ओर जाती हे--के की ओर बेग होता 
है, उसे वमन कराकर कवलघधारण द्वारा मुखशोधन करें 
ल्ठन के पश्चात्‌ विरेचन ओषध की व्यवस्था करें ॥७३॥| 

)विबद्ध३ल्पे चिराद्योषे ख्रवत्युष्णं पिवेज्जलम | 

तेनाध्मानं *सतृटछर्दिविबन्धश्थेव ज्ञाम्यति ॥७४॥ 

! यदि दोष विवद्ध हो अल्प हो और देर से खुत हो तो रोगी 
गम जल पीवे | इससे आशध्मान प्यास के और विबन्ध शान 
होता है ||७४॥ 

भेषजं दोषरुद्ध चेन्नोध्व नाधः प्रवर्तते | 
सोद्गारं *साइशूलं च स्वेदं तत्रावचारयेत्‌ |४४/ 
यदि औषध दोष के कारण रुक जाय तो न ऊपर और न 
नीचे की ओर प्रत्नत्त होता है | उद्बार (डकार) और हल होते 
हैं | वहाँ स्वेद देना चाहिए ॥|७५॥ 
सुविरिक्तस्तु “सोदगारमाश्वेबोषधमुल्लिखेत्‌ । 
"अतिप्रवृत्तं जीण तु सुशीतैः स्तम्भयेद्धिषक ॥७६ 
सम्यक्तया विरेचन हो जाने पर भी यदि औषध के हे 
आते हों तो शीघ्र ही वमन द्वारा उसे बाहर निरकॉर्ट हा 
चाहिए | अन्यथा पच्यमानावस्था में विरेचन का अतियोग " 
जायगा । यदि वेग ही अति प्रवृत्त हो तो औषध के जीर्ण होने ं 
पर सुशीतल चिकित्सा से चिकित्सक उसका स्तम्मन का 
अष्टज्धसंग्रह के अनुसार “अतिप्रव्त्त जीण ठ॒ु! के स्थीर्न हे 
“अजीणमप्रवृत्तों तु! ऐसा पाठ स्पष्टार्थ है | वहाँ यह पाठ 
सम्यग्विरिक्तस्थोद्वार भेषजं क्षिप्रमुल्लिखेत्‌ । 
अजीणमप्रवत्ती ठ॒ सुशीते: स्तम्मभयेद्धिषक! ॥ 
क० अ० ३॥। ५ 
अर्थात्‌ सम्यक्तया विरेचन हो जाने पर भी यदि ओऔषध॑ ॥ः 
डकार आवें तो उस अवशिष्ट अजीण औषध को वर्मन 
शीघ्र निकाल डाले | यदि वह औषध वमन द्वारा बॉर्द, ६॥ 
न हो तो सुशीतल परिबेक आदि कर्मों से वैद्य स्तम्मन की 
कदाचिच्छलेष्मणा रुद्धं तिष्ठत्युरसि भेषजम, | 
क्षीणे इल्रष्मणि सायाहे रात्रो वा तत्मवर्ते 


नते । 3 # का. )॥ 
१ “विबन्धेइल्पं' ग० । २ 'तृषा उछदिविबस्थरव परमिट 
“च सशूलं च! पा० । ४ सम्यब्विरिक्त सोद्गारं भवर्ण 


न 9 धाण् 
खेत्‌! ग० । ४ “अतिप्रवर्तने जीणें सुशोतेः स्तम्भगे्कि। 5 


ही 


की जज 


जे 


अ० १३ ] 
कभी कभी विरेचन औषध कफ से रुद्ध होकर छाती में ही , निरूहवस्ति से जो वातकोप का भय होता है. बह उसे अकेला 


ठहर जाती हे--नीचे कोष्ठ में नहीं पहुँचती | वह कफ के क्षीण 
हो जाने पर सायंकाल वा रात्रि में प्रवृत्त होती है--विरेचन 
छाती है और दोषों को साथ लेकर बाहर निकल जाती है ॥ 
रूक्षानाहारयोजीर्ण *विष्टभ्योध्व गते5पि वा 
वायुना भेषजे त्वन्यत्सरनेहछूवर्ण पिबेत्‌ ॥७८॥ 
रुक्ष ओर अनाहार (जिसने आहार नहीं खाया-अनशन 


किया है) पुरुष में यदि औषध विरेचन न छावे और पच जाय |. 


अथवा वायु के कारण विष्टब्ध होकर ऊध्वभाग में स्थित है तो 


स्नेह (घी तैठ आदि) और नमक के साथ और विरेचन देना. 


चाहिए, | इसे बाताइत मेषज की चिकित्सा भी कहते हैं ॥७८॥ 
तण्मोह भ्रममूच्छाद्या: स्य॒श्नेज्जीयेति भेषजे | 
पित्तध्नं स्वादु जीतं च भेषजं तत्र शस्यते ॥७६॥ 

.. विरेचनौषध के पचते हुए यदि प्यास, मोह, भ्रम, गटी 

आदि छक्षण हों तब पित्तनाशक मधुर एवं शीतल औषध ग्रश 

स्त मानी गयी है। इसे पित्ताइत भेषज की चिकित्सा कहते हैं ॥ 
छालाइल्लास विष्टम्भलो महर्षाः कफाइते | 
भेषजं तत्र तीच्णोष्णं कटवादि कफनुद्धितम्‌ ॥5८०॥ 
औषध के कफाबृत होनेपर छाला हल्छास' विशमभ और 
लोमहर्ष होता है | तब तीक्ष्ण कटु आदि कफ नाशके है ता 
हितकर होती है || ८० ॥ 
सुस्निग्ध॑ ऋरकोए्ठं च ल्ट्डयेदविरेचितम्‌ 
तेनास्य स्नेहजः श्लेष्मा सद्भश्नेब्रीपशाम्यति ॥८0॥ 
सम्यक्तया स्निग्ध क्रूरकोष्ठ पुरुष को यदि औषध आम 
ही विरेचन हो तो उसे लद्ठन कराना चाहिए | ् न 
पुरुष में स्थित स्नेहोत्पन्न कफ और स्ज (रुकावट) मो ० 
जाता है। अर्थात्‌ लट्ठन द्वारा दोष के पच जाने से पर 
और दोष का विवन्ध शान्‍्त होता है ॥ ८ || ह 
रूक्षबहनिरकरको एव्यायामशीलिनाम 
गीप्राग्नीनां वे सैघड्यमत् >> ज्ञीय॑ति ॥5%॥ 
् हे नीनां च सैषज्यमविरेच्यव 
भ्यो वस्ति पुरा द॒त्वा पश्चाइवाई 
ब्वस्तिप्रवर्तित दोष हरेच्छीम्रं विरेचनम | कम 
का कान बहुवात (वाताधिकप्रकृति) दि 
करनेवाले तथा दौप्तामि पुरा 
९ छाती और पच जाती है। उन्हें एव वर 
शी हर देना चाहिये | वस्ति द्वारा प्रवर्तित हा “ 
चिकित्सकों है। वस्ति से यहाँ स्नेदव है बातकोप है ने 
का मत है, क्योंकि निरूह से * 


| 


डर से 
परस्त . “यो है। निरूहानन्तर विरेचर्न “धान मानने से 


> पासान्यत; कर्मों में वरसिति किस 2 अन्‍य का पास कम मुक्त नम कटकटयततत+ पलक 

षेथा हे बॉलिदुर कसा के ॥ का निषेध न होने सै | ६ 'बायुकमम्निभिस्तेषां यान्ति दोषा: क्षय सदा गा । तिषां 
| यारि का निलै: ज्यन्ति! 

विरोध नह बहता ५ दोषाः क्षय यान्ति कर्मणा चातपानिलै:' गं० | २ जरयन्ति ग। 


पेस्ति पका के सप्ताह पश्चात्‌ विरेंवन 

_- निरूहवस्ति के अहरण में ग्रहण में कोई 
९ केज्लक रन पक पर खर्कीरिय गे 
गे हे ष्टित्यूथ्व? अ० सं० धृत: पाठः | * * चालिते! पा? । 


“व्यायामशूलिताम्‌! पा० । ४ वस्तित 


कैल्पस्थानम्‌ 


४७ 


ही कराने से होता है | यदि यथानियम अन्वासन वस्ति के साथ 
साथ निरूहवस्ति हो तो वातकोप का भय नहीं होता ॥ 
रूक्षाअना: कम नित्या ये नरा दीप्रपावका: । 
तेषां दोषाः क्षयं यान्ति कमंवातातपाग्निमिः ॥<७॥ 
जो व्यक्ति रूक्ष भोजन करते हैं, नित्य श्रम का कार्य करते 
हैं, जिनकी अम्नि दी है उनके दोष व्यायाम आदि कम वायु 
प और अम्मि से ही शान्त्‌ हो जाते हैँ ॥ ८४ ॥ 
विरुद्गधाध्यगना जीणोन्‌ दोषानपि सहन्ति ते* । 


लेह्यास्ते मारुताद्रक्ष्या नाव्याधो तान्विशोधयेत्‌ ॥८४॥ 
वे विरुद्भोजन अध्यशन और अजीणण इत्यादि दोषों को 
भी सह छेते हैं । अर्थात्‌ उनमें उनसे विकार उत्तन्न नहीं होते। 
वे स्नेह हैं-“>उनका स्नेह कराना चाहिए । वायुकोप से रक्षा 
करनी चाहिए | यदि उन्हें व्याधि न हो तो उनका वमन बिरे- 
चन द्वारा संशोधन न करना चाहिए। रोग होने पर तो संशो- 
धन कराना ही पढ़ता है, परन्तु यदि रोग न हो तो उन्हें संशो- 
धन औषध न देनी चाहिए । अन्यों को तो व्याधि न होने पर 
भी वमन आदि संशोधन ऋतठुचयों के अनुसार कराये जाते हैं ॥ 
नातिस्निग्धशराराय दद्यात्सनेहविरेचनम्‌ | 
>ल्नेहोत्क्लष्टशरीराय रूक्ष दद्याद्‌विरेचनम्‌ ॥८6॥ 
जिस पुरुष का देह अतिस्निग्ध हो उते स्नेहविरेचन (विरे- 
चनघुत आदि वा एरडलैल आदि) न देने चाहिये। अति 
स्नेह से उत्विलष्ट शरीर वा अतिस्निग्ध रोगी को रुक्षविरेचन 


चाहिए || ८६ | ४ 
ध्य एवं ज्ञात्वा विधि धीरो देशकालुप्रमाणवित्‌ । 
विरेचनं विरेच्येम्या प्रयच्छन्नपराध्यति ॥८७॥ 
नकर देश काछ तथा प्रमाण को 


इस प्रकार विधि को जानक हि कर 
जाननेवाला धीर चिकित्सक विरच्य पुरुषों को बिरेचन देता 


आ कभी अपराध का भागी नहीं होता, किसी व्यापत्ति वा 
प्रैकार को उसन्न नहीं करता और अपने काय में सफ़ल होता है॥| 
विश्रंशों विषवद्यस्य सम्यग्योगो यथाम्रतम्‌ । 
कालेष्ववश्यं पेयं च तस्मायत्नाअयोजयत्‌ ॥८८॥ 
जिस संशोधन का विश्रंश--असम्यग्योग विषवत्‌ और 
सम्पग्योग अम्त के सहश होता है और उससे छुटकारा भो 
हे हीं--काछ (संशोधन योग्य अवस्था) में अवश्य पौना पड़ता 
है, अतण्ब वेद को चाहिए. कि उसका यत्न से प्रयोग करावे ॥ 
द्र्यप्रमाणं तु यदुक्तम- 
स्मिन्सध्यषु तत्कोष्ठवयोबलेषु । 
तन्मूलमाल्म्ब्य “भवेद्‌ विकल्पस्तेषां 
*विकल्प्योइध्यधिकोनभावः ॥द6॥ 
द्रव्य का जो प्रमाण इसमें कहा गया है वह मध्यकोष्ठ मध्यम _ 
बय और मध्यबल के लिए. जानना चाहिए। इसका सहारा 


'ल्लेहात्‌ विलष्टू ० ग॒। ४ “विरेच्यायों ग, | २ अवेदिकल्प्यं! ग, 
'विकल्यो$स्पधिकोन गे, । 


बम 3. ख 


्छ्ट 


१घड़ध्व॑स्यस्तु मरीचिः स्यात्पण्मरीच्यस्तु सपेपः । 


अष्टो ते सषपा रक्तास्तण्डुछश्चापि तदूदूबयम्‌ ॥€०॥ 


धान्यमाषों भवेदेको धान्यमाषदूबयं यवः । 


>अण्डिकास्ते तु चत्वारस्ताश्वतस्रस्तुउ माषकः ॥€१॥ 


हेमश्व धान्यकश्नोक्तो” भवेच्छांणस्तु ते त्रयः । 
जश्ञाणो दूवो द्रक्षणं विद्यात्कोलं बदरमेव च ॥&२॥ 
विद्याद्‌ दूबो द्रडःक्षणो कष सुबर्ण चाक्षमेव च । 
बिडालपदक तन्च पिचुं पाणितर्ल॑ तथा ॥6३॥ 
तिन्दुकं" च विजानीयात्कवल्प्रहमेव च । 
दूवे सुवर्ण पछाध स्याच्छुक्तिरष्टमिका तथा ॥€४॥ 
दवे पछाथ पं मुष्टिः श्रकुत्योडथ चतुर्थिका | 
बिल्व॑ षोडशिक चाम्र दूवे पले प्रख्धतं विदुः ॥€९५॥ 
अष्टमानं$ तु विज्ञेयं कुडवो दूबो तु» मानिका | 
पल चतुगंणं विद्यादडज्िं कुडबं तथा ॥&६॥ 
चत्वारः कुडवाः प्रस्थश्वतुःप्रस्थमथाढकम्‌ । 
“पात्र तदेव विज्ञेयं कंसः श्रस्थाष्टक' ? तथा ॥€७॥ 
कंसश्रतुगंणो द्रोणश्वार्मणं नल्बर्ण च ततू। 
स॒ एवं कल ख्यातो घट उनन्‍्मानमेव च ॥&०॥ 
घटस्तु दूविगुणः शूर्पो विज्ञेयः कुम्भ एव च । 
गोणीं शुपंदूवयं विद्यात्खारीं भारं तथेव च ॥&९॥ 
द्वात्रिश्॒तं विजानीयादूवाहं शुपरणि बुद्धिमान । 
तुलां शतपलं विद्यात्परिमाणविद्यारद्‌: ॥१००॥ 
मानपरिभाषा--६ ध्वंसी८ १ मरीचि 
६ मरीचि 5 १ रक्तसषंप (लाल सरसों) 
८ रक्तसषंप + १ तण्डुल (चावल) 
२ तण्डुल १ धान्यमाष 
२ धान्यमाष ८ १ यव (जो) 
४ यव॒ ८८ १ अण्डिका 
४ अण्डिका 5 १ माषक, हेम, धान्यक। 
३ माषक ८ १ शाण न 
२ शाण २ द्रंक्षण, कोल, बदर 
२ द्रंक्षण +- १ कष, सुवण, अक्ष, बिडाल- 
पदक, पिचु पाणितल, तिन्दुक, 
कवलग्मह | ल्‍ 
२ सुवर्ण (कष) > पलाध (आधापलछ) 
शुक्ति, अष्टमिका 
२ पलाधर१ पल, मुष्टि, प्रकुश्च, चतु- 
थिंकां, बिल्व, घोडशिक, आम्न 
.. ३ 'पड्वंब्यस्तु! पा० । २ 'अण्डका ते तु? ग० | ३ ताइच- 
तस्रइच” पा० | ४ धानकद्चोक्तो! ग० । ४ स एवं तिन्दको ज्ञेयः 
स॒ एवं ककक्‍्डग्रह” पा०। ६ 'अष्टमानञ्चः पा०। पा० ७ 
प्रा० ।. ८ 'प्रस्थव्चतु:प्रस्थस्तथांढकम्‌! पा० | € 'घटदचोक्तः स 
एव स्यात्कीतितो5ष्टशरावकः । पात्री 'रात्र तथा कंसब्चत्वारो द्रोण 
आढका: । स॒ एवं कलसः छ्यातों धट उन्मानमर्मणम्‌ । द्रोणन्तु 


द्रिगु्ण धूर्पों बिद्रेय: कुम्भ एवं थे | ग० । 


चेरकसंहिता 


हुकर ही परिमाण का विकल्प किया जाता है। उन औषधों के 
अधिक न्यून प्रमाण की कल्पना स्वयं कर लेनी चाहिए ||८६॥ 


२ पल-१ प्रंसत, अष्टमान 
४ पछ-१ अज्जलि कुडव 
२ कुडब-१ मानिका 
४ कुडव-१९ प्रस्थ 
४ प्रस्थ-१ आढ़क, पात्र 
( ८ प्रस्थ-१ कंस १ ) * 
४ कंस ( आढक )-१ द्रोण, अमंण 
नल्वण, कलश, घट, उन्मान | 
२ घट ( द्रोण )-१ शूप, कुम्म 
२ शूप-१ गोणी, खारी, भार 
३२ शूप-वाह 
१०० पल-१ तुला 
परिमाण विशारद बुद्धिमान वेद्य को यह परिभाषा जाननी 
चाहिए | यहाँ जो 'ध्वंसी! सबसे हस्व मान बताया दें व 
श्रसरेणु का वाचक है । झरोखे में से आयी हुई सूर्य किरणों मैं 
जो छोटे छोटे रज:कण दिखाई देते हैं. उन्हें ध्वंसी कहते हें | 
मनुसंहिता में कहा भी है-- 
'जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रज३ | 
प्रथम तत्प्रमाणानां त्रसरेणुः प्रचक्षते ||” । 
'कंस:प्रस्थाष्टकं तथा? के स्थान पर 'कंसो मान्य्टक तर्थी 
ऐसा पाठ होना चाहिए | सबत्र ही ४ प्रस्थ वा १ आहत ५ 
नाम कंस है | वहाँ लेखकप्रमाद से 'कंसः प्रस्थाष्टकं तथा " 
पाठ हो गया है | अष्टाज्डसंग्रह क० श०. २ में भी-- 
आढ़कस्य पात्र कंसश्र! न 
कहा है । तन्त्रान्तरों में द्रोणी, गोणी और वाह की 7 
यवाचक माना है। खारी को ४ द्रोणी और भार को २१०” 
पल के बराबर मानते हैं | दृढबलोक्त मान सुश्रुत मान से 
होता है ॥| ६०--१०० ॥ ः 
गुष्कद्रव्येष्चिदं मानमेवमादि प्रकीर्तितम्‌ । | 
दूबिगुणं तदू द्रवेष्विष्ट तथा सद्योदूश्तेषु च ॥९०* 
उक्त परिमाण परिभाषा शुष्क द्वब्यों के लिये सर्मई 
चाहिए, | न 
द्रव पदार्थों' तथा ताजे गीले ही उखाड़े द्रव्यों में इस मी 
का दुगुना लिया जाता है। यहाँ पर यद्यपि सामान्यतः वि: 
लेने को कह है, परन्तु तन्त्रान्तर के अनुसार कुडब प्रमार्ण 
प्रारम्म करके आगे के मानों को द्रवपदार्थों' में दुगुना 
जाता है | जतूकण ने कहा है-- 
“द्विगुणा: कुडवादयो द्रवाणाम्‌ ।! 
तथा अन्यत्र-- 
'क्तिकादिषु मानेषु यावन्न कुडवो भवेत्‌ । 
हज पट & 
शुष्के द्रवाद्रयोश्रेव तुल्यं मान॑ प्रकीतितम्‌ ॥! ट 
अन्यत्र तो सामान्यतः कुडव परिमाण में भी दिंश 
करने को कहा है-- 
धुज्जादिमानमा रभ्य यावत्स्यात्कुडबस्थितिः । 
द्रवाद्रशुष्कद्व्याणां तावन्मानं सम॑ मतम ॥ 
प्रस्थादिमानमारभ्य दिंजुणं तदू द्ववाद्रयों: | 


आं० १२ ] 
जो द्रव्य सदा ही आद्र प्रयुक्त होते हैं उनका भी क्‍ 
नहीं किया जाता, परन्तु जो शुष्क प्रयुक्त होते हैं वे ही यदि 
आद्र लिए जाये तो दुगुने लिए जाने चाहिए अन्यत्र कहा है- 
वासाकुटजकूष्माण्डशतपत्री सह्ायम्ृताः | 
प्रसारण्यश्वगन्धा च शतपुष्पा सहाचर:। 
नित्यमार्द्रा: प्रयोक्तव्या न तेषां द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 


तथा- जाने। शा है 
हि ० शुष्क होने से हृठे तो उसे खरपाक जाने। शाजरपर ने कहा है- 
“ववासानिम्बपटोलकेतकिबलाकृष्माण्डकेन्दीवरी- > #ंघृत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मृदुभवेत्‌ । 
वर्षाभूकुटजाश्वगन्धसहितास्ता: पूतिगन्धामृता ॥ मध्यपाकस्य सिद्धिश्व॒ कल्के नीरसकोमले ॥ 
मांस नागबल्ासह्याचरपुरो हिडग्वाद्रके नित्यशो इघत्कठिनकल्कश्र स्नेहपाको भवेत्खरः । 


ग्राह्मास्तत््षणमेव न द्विगुणिता ये चेक्नुजाता घनाः ॥ 

*यद्धि मान तुला प्रोक्ता पलं वा तत्मयोजयेत्‌ । 

अनुक्ते परिमाणे तु तुल्य॑ मान॑ प्रकीर्तितम्‌ ॥१०९॥ 

जो मान 'तुला? शब्द से कहा हो वहाँ 'तुला' ही-१०० 
पछ हद लेना चाहिए--दुगुना न करना चाहिए । इसी प्रकार 
पल से जिसका मान निर्दिष्ट हो वह भी दुगुना नहीं प्रयोग 
किया जाता | तन्‍्त्रान्तरों में तों कहा है कि जहाँ 'कुडव! वा 
मानिका' से मान निर्दिष्ट हो वहाँ मी हुगुना न करना चाहिए। 

'कुडवे मानिकायां च ठुछामाने तथेव च | 

पलोल्लेखागते माने न द्वैगुण्यमिहेष्यते ॥' 

परन्तु कुडव में अपवाद भी कहा दि 

'ुडवेडपि क्वचिद्‌ द्विल्वं यथा दन्‍्तीधृते सुव्तम | 

सर्पि:खण्डजलक्षौद्रतैलक्षीरासवादिषु । 

अष्टी पलानि कुडवो नारिकेले च शस्यते | . _ मान 
जा यदि किसी का मान न कहा हो तो वहाँ उहा | 

ननाचाहिए॥१०२।_ 
द्रबकाय5पि चानुक्‍ते सत्र सं 
यतगश्व पादनिददेशश्रतुभोगस्ततथ रे 


यदि कहीं द्रवकार्य न कहा हो त॑ं 


छिल स्मृतम्‌ | 
॥१९०३॥ 
सब स्थानों पर 


ा चाहिए. ॥१०३॥ 


जल्सनेहीषधानां त॒ 
तेन्न स्यादोषधात्स्नेहः र 
(जज स्नेहपाक न 


क) का गण ते जड़ औषुना ब्याज न कह्दा गया ही हक, 
ल्झ लया जाता 
।दि) और स्नेह से ज् ८ 
श्ने यो सदुमेध्यः खरस्तथा | 


प्रमाणं यत्र 20 रि 
नेहात्तोय 


जहाँ जल 


4 


कार्य तत्रैव॑ 


इगोपूमकणि 


३ हे यत्र मान॑ तुला 
|] पत्ते 3त्र समघृतगु 
भाने! पा० । 


कल्पस्थानम्‌ 


स्नेहपाक तीन प्रकार का होता 
रे, 
का भाग ) पाक द्वारा 
उसे मृदुपाक जानना 
के सहृश कड़छी को 
निर्यास को अन्लुल्ियों से बटने 


पानार्थ तथा बस्ति में प्रयोग के लिये स्नेह का सध्यमपाक 


होना चाहिये । अन्यत्र भी कहा है-- 


5). 


3, १४६ 

क है। १ मदु, २ मध्य और 

| जब औषधों का निर्यास ( अधः स्थित कल्‍्क आदि 
प्रथम डाले हुए कल्क के सदश हो जाय 
चाहिए। जब निर्यास संयाव (हलवा) 
छोड़ता है उसे मध्यपाक जाने | यदि 
ने पर वह बठा जाय वा शीण हो 


तदूध्व॑ दग्धपाकः स्पाद्हकृन्निष्परपोजक: ॥१०५,१०६॥ 
खरोम्यज्ञे स्मृतः पाको मदुनस्तःक्रियासु च। 
सध्यपाक॑ तु पानाथ वस्तो च* विनियोजयेत्‌ ॥१०७ 
अभ्यक्ञा्थ स्नेहपाक खर होना चाहिये। नस्य में मृदु और 
थत |] प 


“नस्यार्थ स्थान्मृडु: पाको मध्यम: सवकमसु । 

अम्यज्भाथ खरः प्रोक्तो युज्ज्यादेव॑ यथोचितम्‌ ॥॥ 

यहाँ संक्षेप में स्नेहपाक का सामान्य नियम बता दिया है।॥ 

मान च द्विविध॑ प्राहु काछिज्ञ मागधं तथा। 

कालिड्वान्मागधं श्रेष्ठमेव॑ मानविदो विदुः ॥१०८॥ 

आयुर्वेद में मान दो प्रकार का है। १ कालिज्ञ २ मागघ 
अर्थात्‌ एक वह जो कलिज्ञ देश में चलता था और दूसरा 
बह जो मगध देश में चलता था। कालिज्ञ मान से मागघ 
मान श्रेष्ठ है ऐसा मान के जाननेवाले मानते हैं। श्रेष्ठ का यही 
अभिप्राय नहीं कि वह कलिज्ञ से अच्छा है, अपितु श्रेष्ठ से बढ़ा 
होना जाना जाता है। उत्तम और श्रेष्ठ का अभिप्राय बड़े से 
है जैसे मात्रा बल आदि के साथ शाख् में छत्तम वा श्रेष्ठ का 
प्रयोग है। अर्थात्‌ कालिज्ञि मान से मागध मान बड़ा है। 

कालिज्ञ मान सुशुत का है, मागधमान चरकसंद्विता में 


रेक्त है | ॥! 
४४ स्‌ श्लोक को कुछ एक यहाँ पढ़ते है। अत्य इसे अनाष 


कल्पाथः 
देशादीनां फछादी 


वि 
वि 
इल 


नि तीच्णमध्याल्पलक्षणम्‌ । 
घिश्वावस्थिको मान॑ स्नेहपाकश्व दर्शितः ॥११०॥ 
ग्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कव्पस्थाने 
दन्तीद्रवन्तीकल्पो नाम द्वादशोड्ध्यायः ॥१२॥ 

कल्पस्थान की उपसंहार--कह्प का विषय वा प्रयोजन 
अथ खरे इत्यादि द्वारा क० अ०» १ में), शोधनों कौ संज्ञा 
( तत्र दोषहरणमूध्वमागं इत्यादि द्वारा ), उनकी ।) जि गत ५ 


ध्वापि नियोजयेत्‌' पा० । 


१ 


४५० 
प्रवृत्ति में प्थक्‌ देठ (तत्रोष्णतीक्षंण इत्यादि द्वारा) देश आदि 
के गुण (तत्र न्रिविधः खलु देश इत्यादि द्वारा) मैनफल आदि 
के गुण (प्रत्येक कल्पाध्याय में उक्त), ६००योग (बमन विरेचन 
के--सम्पूर्ण कल्पस्थान में कह्टे गये ), विकल्प का हेतु ( तत्र 
फलजीमृतकेच्च्वाकु इत्यादि द्वारा प्रथमाध्याय में उक्त), नाम 

(मदनफल आदि के ही प्रत्येक अध्याय में उक्त), तीक्त्ण मध्य 
ह और अल्प (मृदु) शोधन के लक्षण (सुर्ख॑ क्षिप्रं महू वेगं इत्यादि 


चेरकसंहिता 


[अ० १ 


द्वारा क० अ० १२ में उक्त) आवस्थिक विधि (देय॑ त्वनिद्वते 
पूव इत्यादि द्वारा क० अ० १२ में उक्त), मान (पड़थध्वंस्यस्व॒ 
मरीचिः इत्यादि द्वारा क० अ० १२ में ) और स्नेहपाक 
(जल्स्नेहौषधानां इत्यादि द्वारा क० अ० १२ में) बता 
दिया है ॥१०६,११०॥ 
इति दन्‍्तीद्रवन्तीकल्प: | 
इति कल्पस्थानं समाप्तम्‌ । 


सिड्स्थानम्‌ 


कट 
अथमाजयायवः 
अथातः कस्पनासिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥१॥ 
अब हम कल्पनासिद्धि की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था। ह 
... सिद्धि को बतानेवाला स्थान होने से यह सिद्धिस्थान 
कहाता है। इसमें मुख्यतया वमन आदि के असम्यम्भोग से 
'उतन्न व्याधियों का साधन बताया गया है अथवा इसमें सिद्धि 


(चिकित्सा में सफलता) के कारणभूत वमन आदि के सम्बक्‌ 


प्रयोग के बताये जाने से इस सिद्धिस्थान कह्दा गया है। पूर्व 
सू० अ० ४ में कह भी आये हैं-- 
सम्यक्प्रयोगं चैव कमणा व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि 
सिद्धिपूपदेच्याम: ॥?१॥ 
का कल्पना पश्चसु कमसूक्ता 
हे क्रमश कः किं च कृताकइतेपु | 
$ तथवातिक्वतेषु सट्डया 
दे का कि 'गुणः केषु च कश्थ वस्तिः ॥९॥ 
के बजनीयं प्रतिकमंकाछे - 
कृते कियान्‌ वा परिहारकाछः |. 
प्रणीयमानख् नयाति बस्ति: 
केनति शीघ्र सुचिराच्च केन ॥|३॥ 
साध्या गदाः स्व: शमनैश्च केचि- 
त्कस्मात्युक्तेने शमं ब्रजन्ति । 
प्रचोदितः शिष्यवरेण सम्य- 
गित्यभिवेशेन भिबग्वरिष्ठ: ॥9॥ 
पुनवसुस्तन्त्रविदाह तस्मे 
| सबग्रजानां हितकाम्ययेदम। 
१ कि गुणा: पा० । 


| अभिवेश के प्रश्न--१ वमन आदि पाँचों कर्मों की 
। कल्पना क्या है ! 
| २ उनका क्रमक्या है! 
| ई उनके कृत अक्ृत अतिक्षत के क्या छिज्ञ (लक्षण) हैं ! 
४ संख्या कितनी हैं ? 
५ वस्ति के क्या गुण हैं ? 
६ किस किस रोग में और कोन वर्ति प्रयुक्त होती हैं £ 
७ प्रतिकर्म (चिकित्सा-पश्चकम) के समय क्या वर्जनीय है 
|।. ८ वमन आदि पशञ्चकम किये जाने पर परहेज का 
कितना है ! 
६ प्रयोग करायी जाती हुई वस्ति किस हेतु से अन्दर 
नहीं जाती ! 
१० किस हेतु से शीघ्र प्रविष्ट होती है ! 
११ और किस हेतु से उसके प्रवेश में अत्यन्त देर की 
जाती है ! 
१२ कई साध्यरोग अपनी अपनी शमन औधषधों के प्रयोग 
से क्‍यों शान्त नहीं होते ! 
इस प्रकार शिष्यवर अश्लिवेश द्वारा सम्बक्‌ प्रकार से श 
किये जाने पर चिकित्सकों में श्रेष्ठ आयुर्वेद शास्त्र के शी 
पुनवसु ने प्रजाओं के हित की कामना से निम्नोक्त 3 
किया ॥२-४॥ ह 
ज्यहावरं सप्रदिनं परंतु 
स्निग्धो नरः स्वेद्यितव्य इष्टः ॥५॥ 


कि सात्मयीभवेत्सप्तदिनापपरं तु । 

प्रथम प्रश्न का उत्तर-कम से कम तीन ४ 
और अधिक से अधिक सात दिन स्नेहन 
स्वेदून कराना अभीष्ट है। सात दिन से अधिक 


हक. अम 


ही 


अ० १ ] 
जा चु बल, सात दिन के पश्चात्‌ वह साय हो 
मत के उस गभ नहीं रहता, वह आहार के सहश 
मत का कप ला जो जी लाभ जो ओऔषध रूप में होना चाहिए 
और क्रकोष है ।. न में 
भी जाये है. -की अपेक्षा है। सूत्रस्थान अ० १३ में कह 
'मदुकोष्ठस्तिरात्रेण स्निह्मत्यच्छोपसेवया | 
स्निह्मति क्ररकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः? ॥ 
यह सामान्य नियम है। इसका अपवाद भी हो सकता 
है रु यदि सात दिन के पश्चात्‌ भी स्नेह साक््य न हो तो एक 
५ और भी प्रयोग करा सकते हैं | तन्त्रान्तर में कहा भी 
7“ जिषटकनवरात्रेण स्नेहपानं विधीयते ।' 
हम रन्तु प्रकृतसंढिता के आचार्य के अनुसार नियम तो सात 
का ही जानना चाहिए । स्नेह सात्य हो गया है या नहीं 
गा कोई सुगम कार्य नहीं, मध्यकोष्ठ के लिए यद्यपि 
हा ह्तिा के आचार्य ने दिन नहीं कहे तो भी मध्यमान से 
हे ही समझने चाहिए। यदि सात दिन तक भी पूण स्नेहन 
कै चिकित्सक कुछ दिन ठदृरकर ५2 अधिक ेहयो हु; 
का कराते हैं। कोष्ठ के अनुसार ही उचित र नर्स 
स्ने रण करके प्रयोग कराने से ही कल निश्चित हर 
ह होता है। हीन वा अधिक मात्रा में कराने से नहीं ॥३॥| 
स्नेहोए॒निलं हन्ति मरदुं करोति 
देह मछानां विनिहन्ति सन्नम 
करता पे कं छाम- स्नेह बात को नष्ट करता है, देह को की 
वि हे ओर देह में मर्ों वा दोषों के सज्ष ( रुकावट वा 


नेषु छीन॑ 
स्वेदस्तु दोष नयति द्रवत्वम | के 
पक स्वे म मार्ग 
षा स्तेहनपूवक स्वेद का छाम- लिग्ध ईएे के सूक्षम मा 
से लीन दोष को स्वेद पिधडा देता है । 


है आर कि द्विकरैविरेच्य: ( 

भोजन--जिसे अमर 

से न से तथ 

रे से है उसे ग्राम्य और आनृप 

के ३ पे ( कफ ) को उलट कर 

के ) बा कराना चाहिए | न । 

स्विग्ध जाज्ञल मांसरसा अल 

हे रे वेद्धि करनेवाले नहीं बर्दिः प्र यम के साथ न 
कया दे 'उत्कलेशनीयः को सम्बन्ध द्वितीय प॒र्ि 

जाय तो इतना ही अर्थ बा 


ले 
नह शेष रेस आदि से भोजन करों 


भानना हे 
यह भो ना होगा । दिन और 
है| ए्‌ जन विरेच्य रोगी की अ० १३ में कह 


फे 
3 अयाकाा है. रन कराना होता है । 


डेन्‍नममे>%... सम«मम«न्‍मान न्‍न्‍अ->न्‍न्‍ममममम-० तय 
प्नननन- 


१ कपल 
सेव: प० । २ स्तिस्थ:/ पा | 


सिद्धिस्थानम 


स्नेहाट्पस्कन्दनं जन्तुस्तिरात्रोपरतः पिबेत्‌ । 
स्नेहवद्द्वमुष्णं च उपहं भुक्‍्त्वा रसोदनम्‌॥ 
- एकाहोपरतस्तद्वद्‌ भुक्त्वा प्रच्छदनं पिबेत! ॥६,७॥ 
श्लैष्मोत्तररछदेयति हादुखं' 
! विरिच्यते मन्दकफस्तु सम्यक्‌ ॥5॥ 
अधः कफे5ल्पे वमन॑ हि गच्छे- 
हिरेचन वुद्धकफे तथोदूध्वम्‌। 
परंस पुरुष में कफ[|धिक्य हो उसे आराम से वमन होता 
है। और जिसमें कफ मन्‍्द हो उसे विरेचन खुगमता से होता 
है | यदि कफ अल्प होगा वो 'वमन ओऔषध वमन न छायगी 
और नीचे चली जायगी ( वा विरेचन ले आयगी ) इसी 
प्रकार यदि कफ बढ़ा हुआ होगा तो विरेचन ओषघ विरेचन 
न छाकर ऊपर को जायगी वा वमन ले आयगी ॥८॥ 
स्निग्धाय3 देयं बमन॑ यथोक्त 
.. ब्ान्तम्य पेयादिरनुक्रमश्व ॥६॥ 
सुस्विन्नतनोयथावदू 
0) विरेचन योग्यतमं प्रयोज्यम्‌ | 
४“ दरतोय प्रश्न का उत्तर-छुरुष को ( अर्थात्‌ वमन के 
दिन अभ्यज्जञ द्वारा स्नेहन करके यथोक्त कल्परोक्त )बमन देना 
चाहिए । यह क्रम कमी आगे कहा जायगा। । 
खिग्ध पुरुष के देह का अच्छी प्रकार स्वेदन कराने के 
पश्चात्‌ यंथावत्‌ योग्यतम विरेचन ( कल्पोक्त ) का प्रयोग 


कराना चाहिए | है 
वमन के अनन्तर यदि विरेचन करना हो तो पेयादि संस 


0] क्रम के पश्चात्‌ मी इसी तरह अर्थात्‌ स्नेहन और स्वेदम 
कराकर विरेचन दिया जाता है । कहा भी है-- 
पबिलेप्या: क्रमागत॑ चैन॑ पुनरेव स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाद् 
॥६॥ * 
विरलैयो विलेपीमकत॑ कवच 5 
यूष॑ रस व्रिद्विरथकशख ॥१०॥ 
क्रमेण सेवेत विशुद्धकायः 
५. ४०: प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धि: द्ध् | 
७ आदि संसर्जन ककुरोन के बआ शुद्ध हिल पूर्व 
है तदनन्‍्तर क्रमशः विलेपी त्यूष, अ 8 
अन्नकाल, दो अन्नकाल या एक अच्न- 


_स्निग्धस्य 


क्रमशः सेवन करे। अर्थात्‌ प्रधान 
शु निकछ जाने 
से क्षोम 


जाता है। सन ना चाहिए दिल 


का सं दि | तृतीय तीन अन्नकाछों में कृताकृत यूष के 
शालि आदि का अन्न | चठ॒थ तीन अन्नकालों में कृताकृत 


साय जा. 


न्र्ल्््ः 


अ्- ा 


१ 'प्रसृष्ट पा०। २ “विरेचयेत्‌' 'विगच्छेत' पनियच्छेतः इति 
३ 'स्तिग्धस्थ च स्विन्नवतश्च कार्य विरेचन योग्यतर्म 


पा०। 
व वयाँ 'बिदध्यात्‌' पा । द 


तत द्व पेया पा०। है 


. कि 


४५२ 
मांसर्स के या के साथ शालि आदि आदि का अज्ञां इस प्रकार यह क्रम 
बारह अन्नकाछों में पूण होता है। पट शक 
अन्नकाल के क्रम से इस संसजन क्रम को पूण करें अथांत्‌ पेया 
आदि दो दो अन्नकालछों में सेवन करे | इस प्रकार यह संसर्जन 
क्रम आठ अन्नकालों में पूण होगा । अवरशुद्धि से शुद्ध पुरुष 
एक अन्नकाल के क्रम से इस संसजन क्रम को पूण करे अर्थात्‌ 
पेया आदि एक २ अन्नकाछ में सेवन करें | यह संसजन क्रम 
: चार अन्नकालों में पूर्ण होगा । 
कृत अक्वत यूष का यद्यपि प्रथक्‌ कालविभाग नहीं दर्शाया, 
अतः उसी काछ को वृद्धयनुसार बांठ छें। एक अन्नकाल के 
क्रम में इसका बाँटना नहीं हो सकता, अतः वहाँ स्वल्प कृत 
ही करना चाहिए कृताकृत इकट्ठा कहने से सर्वत्र स्वल्प सं- 
स्कार ही करना चाहिए। सूत्रस्थान अध्याय १४५ में बारह 
अन्नकालछ का संसजन क्रम स्पष्ट कहा जा चुका है । वहाँ कृता- 
कृत का विभाग नहीं है, वहाँ 'तनुस्नेहछवणोपपन्नेन' ऐसा ही 
कहा है | कृत और अकृत का लक्षण सूदशाखस्त्र में इस प्रकार है - 
“अस्नेहलवर्ण सर्वमकृतं कटुकैर्विना | 
विज्ञेयं 00002 संस्कृत कृतम! ।॥॥१०॥॥ 
यथा5णुर प्रिस्तूणगो ; 
० पका भवति क्रमेण ॥११९॥ 
महान्‌ .स्थिरः सर्वेपचस्तथेव" 
झुद्धस्य पेयाद्िभिरन्तरग्नि:। 
संसजनक्रम का फल--जिस प्रकार स्वल्प सी अग्नि तिनके 
और उपलों आदि के साथ प्रज्वलित होती हुई क्रमशः महान 
स्थिर और सब कुछ पकादेनेवाली होती दे वैसे ही संशोधनों 
से शुद्ध देह पुरुष की अन्तरग्नि पेया आदि के प्रयोग से क्रमश; 
महान्‌ स्थिर और सब कुछ पचा देनेवाली हो जाती है ॥११॥ 
जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा- 
! इचत्वार इष्टा बमने षडष्टो ॥१२॥ 
दशव ते द्वित्रिगुणा बिरेके ५ 
प्रस्थस्तथा* द्वित्रिचतुगुण३ंच |, हर 
प्रधान शुद्धि आदि के छक्षण--जधन्य वा अवर वमन 
चार वेग होने चाहिए। मध्य वमन में. [मिन में छह्व.वेग और प्रवर , 
वमन ्ड वेग चिकित्सकों को अभी हैं | शो 
वरेचन में, भी जो अबर' विरेचन दे उसमें हु, वेग होने 
चाहिए | मध्यविर्च्न में २० बेग और प्रवर वा उत्तम विरेचन 
में ३० बेग इष्ट हैं। निःखत दोष के मानमेद से अवर विरेचन 
में २ प्रस्थ, मध्य विरेचन में ३ प्रस्थ और उत्तम विरेचन में 
3 प्रस्थ निकले हुए दोष का प्रमाण होना चाहिए। वमन 


और विरेचन में प्रस्थ से १६ पल न छेकर १३॥ पल ढिये 
जाते हैं। परिभाषा भी है-.. 


'बमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे । 
साधंत्रयोदशपलूं प्रस्थमाहुमंनीषिण: ॥/१२॥ 
पित्तान्तमिष्ट छुमन विरेका३ 

दूध कफान्तं च विरेकमाहुः ॥१३॥ 


१ 'सर्वंसहस्तथैव” पा० । २ 'प्रस्थस्तथा स्थाद्‌ हिचतुर्गुणश्च' 


० सं० धृतः पाठ: । ३ तिथोध्ब॑मध:” ग० | 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 
द्वित्राग सविटकानपनीय वेगान्‌ 
मेयं विरेके वसने तु पीतम । 
चिकित्सक लोग पित्तान्त वमन को सम्यक्‌ वमन और 
कफान्त विरेचन को सम्यक विरेचन मानते हैं। वमन इतना 
होना चाहिए जिससे अन्तिम वेग में पित्त आ जाय और विरे- 
चन इतना होना चाहिए जिससे अन्तिम वेग में कफ आजाय। 
वमन का मान विरेचन से आधा होना चाहिए, । अर्थात्‌ अवर 
वंमने में १ प्रस्थ (१३॥ पल) मध्य वमन में १॥ प्रस्थ और प्रवर 
वमन में २ प्रस्थ निम्चुतः दोष का प्रमाण होना चाहिए | 
विरेचन में मल्युक्त दो या तीन वेगों को छोड़कर तोलना 
चाहिए और वमन में जितनी औषध पी है उतने प्रमाण को 
छोड़कर शेष को तोलना चाहिए । 
अथांत्‌ वमन के चार वेंगों में १ प्रस्थ दोषखुति और 
उसके अन्त में पित्त आ जाय तो जघन्य वा अवर वमन 
जानना चाहिए.। इसी प्रकार मध्य और प्रवर को समभे | 
ऐसे ही विरेचन के जघन्य मध्य और प्रवर के लक्षण को संम- 
झना चाहिए. ॥१३॥ 
क्रमात्कफः पित्तमथानिलइच 
है, यस्यति सम्यग्व॒सितः स इष्टः ॥१४॥ 
हृत्पाश्वमूधन्द्रियमार्गशद्धो 
>)] तथा ब्घुत्वेष्पि च लछक्ष्यमाण । 
तृतीय प्रश्न का 27:८0072 पुरुष हे वमनौषध पिलाने 
पर क्रमश: कफ पित्त और वायु वमन द्वारा आवे उसे हि 
सम्यक्‌ हो गया है ऐसा जानना चाहिए । यहाँ जो अन्त 
वायु निःसरण कहा है यह पित्तान्त का लक्षणरूप है| अर्थर्ये 
कफ और पित्त के निकल जाने पर अवशिष्ट वायु ही ऊध्वः 
मांग से सरता है | वायु के आने से जाना जाता है कि परत 
निकल गया है। इसके साथ ही हृदय पाश्व॑ मस्तिष्क 
इन्द्रिय के मार्गों की शुद्धि और देह की लघुता ये भी वमन 
सम्यग्योग ( का ) के लक्षण हैं ॥१४।॥ 
दुश्छदिंते स्फोटककोठकण्ड्‌- 
हृत्खाविश्ृद्धिगुरुगात्रता च॥१४।| 
अकृत वमन के लक्षण--यदि वमन ठीक प्रकार से न के, 
तो स्फोट ( फोड़े ), कोठ तथा कण्ड्ू की उल्त्ति हृदग ट 
खोतों वा इन्द्रियों का विशुद्ध न होना और देह का भारी: 
ये लक्षण होते हैं ॥१५॥ 
तृण्मोहमूच्छी निछकोपनिद्रा- 
बलातिहानिव मने5ति च स्यात | दा, 
वमन के अतिक्वत के लक्षण--वमन के अतियोग से क्षण 
मोह, मुच्छा, वायुकोप, निद्रानाश, निबंछता आर्दि 


| 
स्रोतोविशुद्धीन्द्रियसंप्रसादो | 
लघुत्वमूर्जोड्ग्निर्नामयत्वम्‌ ॥।१ 
प्राप्तिरिच विदपित्तकफानिलानां 
सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्क्रमेण । | 
-सम्यकूकृत विरेचन के लक्षण--खोतों की आर कट 
की निमलता, छहुता, ऊ्ज, ( उत्साह ); 28% बा 
नीरोगता, तथा क्रमशः पुरीष पित्त कफ अं का के 
का आना ; ये सम्यकू तथा विरिकत. ७ 


5 
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प 
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की 


हि ० १ ] [-७० 
रा ५ दा का आना कफान्त के लक्षणरूप से जानना 
स्याच्छलेष्म पित्ता निलसं प्रकोपः 
'सादस्तथाग्नेगुरुता प्रतिश्या ॥१७॥ 
तन्द्रा तथा छदिरिरोचकश्व 
हि वातानुछोम्यं न च दुर्विरिक्ते 
पित्त अरिकि के लक्षण--विरेचन अच्छी प्रकार न होनेपर कफ 
श्याय, त वायु का कोप, अग्निमान्ध, देह का भारीपन, प्रति- 
» पन्द्रा, के, अरुचि, वात का अनुलोम न रहना; ये लक्षण 


ते हैं ॥१७ ॥ 
कफाश्नपित्तक्षयजानिलेत्थाः 

सुप्त्यज्ञमदक्लमवेपनाओाः ॥९८॥ 

निद्राबलाभावतमःप्रवेशाः 


सोन्मादहिक्काश् बिरेचिते5ति । 
बा __बिरेचन के अतियोग से कक 


अतिक्ृत विरेचन के लक्षण 
है और उन क्षयों से प्रकुपित 


क्षः ता 

ध्या फिट आग तथा पित्तक्ष॑य होता ६ 

उत्पन्न होनेबाले सुत्ति, अन्ञमद, व) वेपन ( कम )) 
न के आगे अंधेरा 


निद्रानाश, दुर्बलता, तम:अ्रवेश ( आँखों 


हा 9 उनन्‍्माद और हिंक्‍्का आदि विकार 
संसृष्टठभक्त नवमेउह्ि सर्पि- 
स्तं पाययेताप्यडुवासयेद्‌वा ॥१6॥ 
नौवें  त क्रम के पश्चात्‌ आठवें दिन अभ्यस्त 
देन अथवा अनुवासन वर्स्ति 
- शा 8५5 हम देनी हो तो नौवें दिन 
अनुवासन वस्ति देनी चाहिंय | तूकर्ण ने भी कहा हि 
शोधनानन्तरं नवमभे5हिं स्नेहपानमञ॒वासन वा॥ 
सुभ्रुत चि० अ० ३६ में कहा दे : 


बिरे लछाय च | 
चनात्सप्तरात्रे जातब । 
इताज्नायानुवास्थाय सम्यग्देयो3वुवासनः ॥१६॥ 


तेलाक्त निरू 
ततो निररूंद मे 
गात्राय तिलुभुक्षिताय । 


द्याल्यहात्री 


हो जाते हैं ।१८। 


करके 


है मल समीक्ष्य वा 
ते नन्तर तीसरे दिन > 
ह की मालिश की हो उसे निरूदवर्सिति ढ़ री 
दोष अर पेस्ति के छौट आने १९ जा । भोज ने कददा दै- 
ओर बल के अनुसार यथायोग्य अरे | | 

आमस्तकादिशुद्धस निरूदेग स्तार्दि 7 

मर्थ बिहितं भोज्य सं सं 

रैक: पावक हन्ति तदधिष्ठानसप्टवा ५ 


पेह 
पृ 
भेन्‍्द्‌ को मा हर जाता दे | 
7 तो पेया आदिं 


के | बा 
१ 'स्वेदोइल्पवह्निगुगा वी स्यार्त गे? 


-- प्‌ दान प्रति कीविताः ग०। २ 


#६३ 


सिद्धिस्थानम्‌ 
नरस्ततो निश्यनुवासनाहों । 
नात्याजितः स्यादनुवासनीयः । 
शीते वसन्‍्ते च दिवालुवास्यो 
रात्रौ शरदप्रीष्मघनागमेबु ॥२१॥ 


तानेव दोषान्परिरक्षता हक 
स्नेहस्य * पाने परिकीतिताः श्राक । 


'तंदनन्तर अनुवास्य पुरुष को जिसे अधिक भोजन न 
कराया हो रात्रि के समय उसी दिन अनुवासन कराबें। शीत- 
काछ और वसन्त मैं दिन में अनुवासन कराना चाहिए । शरद्‌ 
प्रीष्म और वर्षा मैं रात्रि के समय । परन्तु यह स्मए रखना 
चाहिए कि यदि रोगी की अग्नि मन्द हो तो वह उसी दिन 
है नहीं होता, उसे दुसरे दिन अनुवासन कराया 
जाता है | जवूक ने कहा भी है" 
(ततस्व्यहा निरूदे ब्युषिते भुक्तततो5नुवासनम्‌ | ! 
हारीतसंह्िता में भी कहा है-- 
ध्युष्ट रजन्यां प्रसमीक्षय तस्माद्‌ बछाबले वाडप्यनुवासनीय४ 
अथवा आचार्य का भी अभिप्राय दूसरे दिन ही अनुवासन 
का होगा | तब अथ यह होगा कि अनुवासन के योग्य पुरुष 
स्ति के पश्चात्‌ रात्रि के समय थोड़ा सा भोजन करा- 
और वसन्त काल में दिन के समय 
के समय अनुवासन करावें। 
पूर्व स्नेहपान में जो दोष कहे गये हैं अनुवासन में भी उन्हीं 
दोषों से मनुष्य की रक्षा करनी चाहिंए। सूत्रस्थान अध्याय १३ 
में कहा जा छुका हैं 
धवातपित्ताधिके रात्रावुष्णे चापि पिबेत्नरः । 
एलेष्माधिके दिवा शीते पिबेच्चामलमभास्करे॥ 
अल्युष्णे वा दिवा पीतो बातपित्ताधिकेन वा | 
॥ पिपासामु॒न्मादं कामलां वा समीरयेत्‌ ॥। 
शीते रात्रो पिबन्सनेहँ नरः श्लेष्माधिको5पि वा | 
आनाहमरुचि शूलं पाण्डुतां वा समृच्छति ॥। हे 
वे ही दोष अकाल में अनुवासन कराने से होते हैं। अतः 
इन दोषों से बचने के लिए. हेंमन्ते और शिशर में रात्रि के समय 
अनुवासन कराया जाता है। ये कालन अतिशीत होते हैं न 
अति उष्ण होते हैँ । बक्रपाणि रात्रि से रात्रि का वह भाग छेता 
भाग होता है । दिन से दिन का वह 
समीप हो । उसका अभिप्राय रात्रि के 
( प्रदोष ) और दिन के अन्त के समय साय॑- 
यह मत सुभुत के आधार पर है ॥२१॥ 
चाप्यनुवासनीये 
दिवा प्रदेयं व्युषिताय भोज्यम्‌ ॥२२॥ 
सोय॑ च भोव्यं परतो “हवथहे वा 
उयहे5नुवास्यो5्हनि पद्नमे वा । 
“दिवेति निशासमीपे दिवा- 


दिनसमीपायां रात्रौ' चक्र:। रे “प्रत्यागते 
परं तु ।! पा० |! ४ पर. 


१ 


भागे, 
चाप्युषितस्य का 


रात्रावषि च 
ले भोज्यं दिवा सायमतः 


तर्यहै वा पा? । 


8 
रंडंआर्ट$ २ > 
“जब अनुवासन तेल लोटकर बाहर आ जाय॑ तत्र रातभर 
ठद्दकर अगले दिन दिन के समय और सायंकाऊक भोजन द्‌। 
तदनन्तर दूसरे दिन तीसरे दिन अथवा पाँचवें दिन अनुवासन दें | 


« “यहे वा अ्यहे” ऐसा पाठ होने पर तीसरे-तीसरे दिन ऐसा 
अथ क । 


ते प्रवृद्ध वातवाले पुरुष को दूसरे दिन, जिसमें वात 

अति प्रबल न्‌ हो उसे तीसरे दिन और जिसमें कफ पित्त अधिक 

हों उसे पाँचवें दिन अनुवासन दिया जाता है । दूसरे ही दिन 

अनुवासन देने के विषय में सुश्रुत॒ चि० अ० ३७ में कहा दै-- 
'रूक्षस्थ बहुवातस्य स्नेहवरस्ति दिने दिने । 


दद्यद्वेद्रस्ततोडन्येषा मग्न्याबाधमयात्‌ ज्यह्यत्‌! ॥। 


इश्टवातिवृद्धं पवनस्य रूप॑ दिने दिने वस्तिमुदाहरन्ति ।! 
. अतणव मूलपाठ में चक्रपाणि सम्मत परतों दृथद्दे वा अयद्दे” 
एसा ही पाठ किया है। सिद्धिस्थान अध्याय ४ में भी 'रूक्ष- 
नित्यास्तु! इत्यादि से आचार्य दूसरे दिन वस्तिदान का विधान 
कहेंगे । अष्टाज्ञसंग्रह सू० अ० रद मैं-- 
अथास्थापनीयमातुरं स्नेंहस्वेदोपपन्नं॑ कृतवमनविरेकमा- 
सेवितपेयादिसंसर्गक्रमतुपजातबल्मनुवासनाह पूर्वमेवानुवासयेत्‌ 
शीतवसन्तयोदिवा अन्यथा रात्राववेक्ष्य वा दोषादीन्‌ अन्यथा 
है स्नेहोक्तामयप्रादुमावः ॥! इत्यादि, 
म्् 
“पुनश्च तृतीयेड्हन्यनुवासयेत्‌ पञ्चममे वा यदा वा स्नेहपक्ति: 
स्यादतश्व दीप्ताग्निरुक्षवातोल्ब्रणव्यायाम नित्यान प्रत्यहम |! 
सुश्रुव॒ चि० अ० ३७ में तो कहा है-- 
धात्रो वस्ति न दद्यात्तु दोषोत्कलेशों हि रात्रिज: । 
स्नेहवीययुत: कुर्यादाध्मानं गौरव॑ ज्वर्म्‌ || 
अहि स्थानस्थिते दोषे वह चान्नरसान्विते | 
स्फुटख्तोतोमुखे देहे स्नेहोजः परिसपति ॥ 
पित्तडधिके कफे क्षीणे रुक्ते वातरुगर्दिते | 
नरे रात्रो तु दातव्यं काले चोष्णेडनुवासनम्‌ ॥ 
उष्णे पित्ताधिके वापि दिवा दाह्ादयों गदाः | 
सम्भवन्ति यतस्तस्माग्रदोषे यो जयेद्धिषक्‌ | 
शीते वसन्ते च दिवा ग्रीष्मप्रावड्यनात्यये | 
स्नेह्यो दिनान्ते पानोक्तान्‌ कोषान्‌ परिजिद्वीषता ॥/२२॥ 
( ”च्यहे उ्यहे वाप्यथ पत्चनमे वा. 
दद्यान्निरूहादनुवासनं च॥ )२३॥ 
निरूह वस्ति के पश्चात्‌ तीसरे तीसरे दिन अथवा पाँचवे 
द्नि अनुवासन कराना चाहिये ॥२३॥ 
' एक तथा त्रीन्क्रफजे वबिकारे 
पत्तात्मके पद्म तु सप्त बापि । 
बाते नवकादश वा पुनवा 
«६ अस्तीनयुग्मान्कुजछो विदध्यात्‌ ॥२७॥ 
चतुथ प्रश्न का उत्तर--कफ़ज्ञ, व्याधि में एक वा तीन, 
पित्तज विकार में पाँच वा सात, वातज विकार में नौ या ग्यारह; 
इस प्रकार कुशल वेद्य विषम संख्या में वस्तियाँ दे | * 


१ दबहें (पा० । 


चरकसंहिता 


जाने पर स्नेहन ( अनुवासन ) वर्णकारक 


[ अ० १ 
यह नियम प्रधानतया कराये जानेवाले अनुवासन के लिए 
है। निरूहवस्ति के अद्भमृत अनुवासन में तो युग्मसंख्या 
( समसंख्या ) में भी वस्तिदान का विधान है । 
वस्ति का प्रधानतः वात में प्रयोग होता है, परन्तु यदि 
पित्त वा कफ का अनुबन्ध हो तो भी अनुवासन करा सकते 
और उस समय उक्त कफ और पित्त दोष के लिये उपदिष्ट 
संख्या में अन॒ुवासन कराया जायगा ॥२४॥। 
नरो विरिक्तस्तु निरूहदान॑ 
विवजयेत्सप्रदिनान्यवश्यम्‌ । 
'जुद्धो निरूहेण विरेचनब्् 
तद्ध्यस्य शुन्यं विकसेच्छरीरम्‌ ॥२५॥ 

“विरेचन के पश्चात्‌ चिकित्सक सात दिन तक 
निरूह वस्ति न दे और इसी प्रकार निरूहवस्ति से शुद्धदेह 
पुरुष सात दिन तक अवश्य विरेचन न ले। यदि विरेचन 
पश्चात्‌ ७ दिन से पूर्व निरूह वा निरूह के पश्चात्‌ ७ दिन 
पूर्व विरेचन दिया जाय तो वह शज्त्य-देह-के नाश-का-ैठ 
होता है| अर्थात्‌ देह पूर्व कृत शोधन से शूत्य हुआ होता हैं; 
पूनः दूसरा शोधन दे दिया जाय तो नाश ही होगा ॥२५॥  ' 

वस्तिवय/स्थापयिता सुखाय- व 
९ ४० ५०५ 2५) 
( लछाग्निमेधास्वरवर्णकच्च । 222 

.. सवाथकारी शिशुवृद्धयूनां ५५2“ 

८।.. निरत्ययः सबंगदापहश्च ॥२६॥ 

/ पाँचवें प्रश्न का उत्तर-वस्ति बयःस्थापक है | आओ 
आयु बल अग्नि मेथा (्‌ बुद्धि ) स्वर तथा वर्ण को करती 
यह सब प्रयोजनों को सिद्ध करती है | बालक वृद्ध ज्क हर 
लिये हितकर है--इससे उन्हें किसी विपद्‌ की शह्ढा नहीं अ 
सब रोगों की नाशक होती है। इन्हें निरूहव स्ति के गुण कहते है | 

*विटछष्ममृत्रानिछवित्त कर्षी 
“दाढयावह; शुक्रबरप्रदश्ध । 

5 विष्वक्स्थितं दोषचयं निरस्य 
सव्वोन्विकारान्‌ गमयेन्निरूह। ॥२७॥ 

_निरूह के गुण--निरूहवस्ति पुरीष्र कफ पित्त वार्ड ४ 
सब का कर्षण करके बाहर निकालती है। शरीर में 7 
उत्पन्न करती है | बल वीर्य को बढ़ाती है। यह सम्पूर्ण देह. 
इधर उधर स्थित दोषसंघात को निकाकूकर सब रोगों 
शान्त करती है ॥२७॥ 

देहे निरूहेण ' विशुद्धमाग 

संस्नेहनं वर्णबलछप्रद च । 

"त्॒ तेलदानात्परमस्ति किब्िद्‌ 
द्रव्य॑ विशेषेण समीरणाते ॥र८॥ ५ . ही 
- अनुवासन के गुण--देह में निरूह द्वारा मार्ग 


हल 
और और “० रब 
ट। है 


१ शुद्ध विरेकेण निरूहदानं तद्धचस्य शून्य॑ विक्षपेच्छरी 


रोग्य 


ल्‍्युत 
ग० । २ “विट्पित्तखेटानिलमत्रकर्षी! पा०। ३ 'स्थिरतक व 
प्रददच” पा० । ४ “विष्वक्‌ स्थित! ग० । ४ “नान्वासनातु 


दिहास्ति कर्म परं! पा० । 


आअ० १ ] 
होता है। विशेषतः वातपीडित पुरुष में तैलदान से बढ़कर 
अन्य कोई द्रव्य नहीं ॥२८॥॥ 
स्नेहाद्वि रौक्ष्यं छघुतां गुरुत्वा- 
,.. दौष्णयाच्च दाल्य॑ पवनस्य हखा । 
तेल *ददात्याशु मनःप्रसाद 
.. श्वीयें बे वर्णमथाग्निपुष्टिम ॥२९॥ 
तैल स्नेह होने से वायु की रूक्षता (रूखापन) का, गुरु होने 
वायु की ल्घुता का, उष्ण होने से वायु की शीतलछता का 
नाश करंके मन की प्रसन्नता तथा बीय बल वर्ण एवं अग्नि का 
पीषक़ होता है ॥२६॥ 
मूल निषिक्ते हि यथा हुमः स्या- 
न्नीलूच्छुदः कोमलपल्लवाग्मः । 
काले महान पुष्पफलप्रदश्ध 
तथा नरः स्थादनुवासनेन ॥ 
(*अपत्यसन्तानविवृद्धिकारी 
,_- काले यशस्वी बहुकीततिमांश्च | |) ३०॥ 
भरा रे प्रकार जड़ की सींचने से पेड़ हरे पत्तोंवाला वा हरा- 
हैं और जाता है, शाखाओं में नवीन कोमल पत्ते आने ढंग 
ओर वह कुछ काल में महान्‌ होकर $ू्ठ और फलों से शोमित 
पे होता है, उसी प्रकार अनुवासन से मनुष्य काछ में बडे. सतात़ 
सता. से स्थी और कीर्तिमान द्ोता है अथवा व बीय (ुट 
जान से युक्त होता है ॥३०॥ 
स्तब्धाश्व ये संकुचिताइच ये 
ये पद्चवों येडपि च भग्नरुग्णाः | 
येषां च शाखासु चरन्व वावाः 
शर्तों विशषेण हि तेषु बस्तिः ॥२९॥ . 
न सर अनुवासन के सामात्यवी तब) 


जिनका देह वात द्वारा स्त॒ब्ध (जड़वत्‌-हिंला डुछा न 2284 
"डैचि रण जो पु (छक्ढ़ा) है, 
त है, वात के कीं का बंदर 


के हट गयी रे खाओं में कुपित हुआ. 
रेत है विशेष जिनकी * अशस्त मानी गयी है ॥२१॥ 
पतः उनमें वृह्ि.2 मानी गयी हे । 
'लाप्ापन वर 
ते न्द्नें 
शूे व भक्तारने्िनः च। 
पंप्रकाराश्व भवनित कुक्षो 206 
ये चामयास्तेषु | बस्तिरिष्टः ॥२९॥ 
आध्मान होने पर पुरी के गांठदार हीने पर शूल 
मे मान होने पर वा अत्य इसी मा 


पा३ तोपसगोद्‌ 
चे स्त्रियों बात तुम: समैताः। 


शीणेन्द्िया येच नराः क्ृआरच ) 
८ ते चर बस्तिः परमः अहि तब 
पा५ । देघात्याश! ग० । रे सतह 7 8,20४ आ 0 
लित * 'कोमलप ः पत्मेत्मादिं पाठों हस्त 
पुर कोमलपलल्‍लवारग्यः 2 अक 
पैकेष तोपलश्यते ॥ 5 आध्मापित ९ 


“ नल (>> नछऋ ऋछचछाणोणए॑ाए७गणछछऋ 


हा १५५ 
जन स्त्रियों में वात से उत्पन्न उपद्रवों वा विकारों के कारण 
गर्भस्थिति नहीं होती और जिन पुरुषों की इन्द्रियाँ या वीर्य 
क्षीण हैं और जो कृश (डुबले पतले) हैं उनके लिये बस्ति सवो- 
त्तम है | अशज्ञसंग्रह सू० अ० २८ मैं-- | 
'ुखत्वादेव च व॒स्तिबल्विद्धकृशस्थूलक्षीण॒धा त्विन्द्रियेषु च 
चानिलोपसर्गादप्रजासु कच्छुप्रजाउु चोपदिश्यते । तथा- 
बर्णमे धास्वरायु/सुखप्रदो वयःस्थापनः पन्चुरुस्तम्मभग्न- 
संकुचितानिलाध्मानारांचकोदावत॑परिकर्तिकादिषु हित इति! ॥ 
उष्णाभिमूतेषु बद्न्ति शीतान्‌ 
शीताभिभूतेषु तथा सुखोष्णान्‌। 
तत्रत्यनीकोषधसंग्रयुक्तान्‌ 
सर्व वस्तीन्‌ प्रविभज्य *युख्ज्यात्‌ ॥३७॥ 

: छठे प्रश्न का उत्तर--उष्ण (गर्मों) से पीड़ित पुरुषों में 
शीत और शीत से पीड़ित पुरुषों में सद्याती गरम वस्तियां देनी 
चाहिये | इस प्रकार सर्वत्र विपरीत औषधों से प्रस्तुत वस्तियों 
का प्रयोग करना चाहिये | अर्थात्‌ स्नेहपीडित-में-रूश्व ओर रूक्ष- 
ीडित में स्नेहवर्स्ति में व्‌रि 2 रुपीड़ित-में लघु वस्ति, लघुपी ड़ित-में --मुरू 


९ 
इत्यादि विभाग करके सवत्र वस्ति का प्रयोग करना 


चाहिये || २४|| 
न बृंहणीयान्‌ विदधीत वस्तीन्‌ 
विशोधनीयेषु गदेषु वेद्यः । 


एप्रमेहादिषु मेढुरे 
कपमेदा 


स्रीषु 
ग्निबल 


प्‌ 


2 

ह चापि विशोधनीया! ॥३५॥ 
जिन कु प्रमेद मात रोगों में संशोधन की आवश्यकता 
नती है वहाँ इंहण वस्तियों का प्रयोग न कराना चाहिये । इसी 
होती है हुए (जिनमें चर अधिक है) पुरुषों में तथा अन्य जो 
थ हों उन हे वस्ति न < ॥३५॥ 
गैणक्षतानां न्‌ विशेधनीया- 
क्षण जषिणां ना शृशदुबंछानाम्‌। 


न शोधितानां 
| मूछितान दोषेषु निबद्धसायुः ॥३६॥ 
जयहूमा ऑदि से), धत (उरःक्षतपीडित) अथवा 
> पीड़ित, अत्यन्त ढुबंल, मूच्छारोग से आक्रान्त; 
ढी वस्तियाँ न दें। जिनका वमन विरे- 


वेश द्वारा शोधन हुआ हो उन्हें भी विशोंधनीय वस्ति 
जा सकती है)। और जिनका दोषों 


॥। 


चाहिये | 


है ॥१६॥ 
जाखागवाः कोष्ठटग॒वाइच रोगा 
अमर्मोध्येसवोवयवाब्भजाइच । 


१ __८ द्ाए पा० । २ ये चाषि केचिच्च विश पा०। २ 
३ वायु: गं० । ४ 


बरथवागताईच' इति व पा० । 


की 


जैसे राजयद्टमा के रोगी का बठ व आयु पुरीष पर 


थे चरापि केचिच्च विशोधनीया:' पा०॥ 
'र्मोर्ध्वसर्वावयवं गताइ्च' 'सर्मेध्बिसर्वा- 


ही 


द 
।क्‍ 
| 
। 


॥ 


। 


| 


५५६ 

. थे सन्ति तेषां न तुं कश्रिंदन्यों " 

वायोः पर जन्मनि हेतुरस्ति ॥३७॥ 
*शैखागत, कोष्ठगत और ममगत रोग अर्थात्‌ त्रिविध 

में आश्रित रोग जो देह के ऊर्ध्व॑ भाग में हुए हों, सम्पूर्ण देह में 

हुए. हों, या विशेष अज्ञ में आश्रित हों उन सबका हेतु वाद्य से 

बढ़कर अन्य नहीं । ् 

यद्यपि पित्त और कफ भी रोगों की उत्पत्ति में कारण होते 
हैं, परन्ठ वायु सब से प्रधान है। बहुत अवस्थाओं में पित्त 
और कफ से रोगोल्पत्ति में वायु ही कारण होता है। पित्त और 
कफ पंगु होते हैं-चेशा नहीं कर सकते -वायु ही उनको इधर- 
उधर विक्षिप्त करके रोगों को उद्मन्न कर देता है । अतएव 
अशज्जसंग्रह में भी कहा है-- 

“अनिलो हि दोषाणां नेता | सवशरीरचेशेककारणम्‌ । पश्चा- 
त्मतया अन्ञश्नत्यज्ञव्यापी | विधाता विविधबाद्यायध्त्मिकमावानों, 
सगस्थितिप्रलयानां हेतु, मार्गत्रयजानामपि रोगाणामिति' | 

मर्मज कहने से ही अस्थिसन्धिगत रोगों का भी ग्रहण कर 
लिया जाता है। वह भी मध्यममार्ग ही है ॥३७॥ 

विष्मूत्रपित्तादिम्न॒लागयात्तां 

४ विक्तेपसंघातकरः -स. यस्मात्‌ । 


और 
है > /तस्यातिबृद्धस्य शुमाय -नान्‍्य- 


इस्तेविना भेषजम॒स्ति किचित्‌ ॥३८॥ 
तस्माच्चिकित्साथमिति ल्ुवन्ति 
सर्वा चिकित्सामपि वस्तिमेके। 

"बुरीप मूत्र पित्त आदि (आदि से कफ का ग्रहण है), मल 
(नेत्र कान आदि खोतों के मल) तथा आशयों का वियोग और 
संयोग करनेवाछा वायु ही है | अतएव वह ही तीनों मार्गों में 
आश्रित रोगों का प्रधान माना जाता है | उस वायु के अत्यन्त 
प्रवृद्ध होने पर उसकी शान्ति के लिये वस्ति के बिना अन्य 

औषध 
् दो जान अतिप्रदृद्ध वायु की शान्ति में वस्ति के 
अतिरिक्त अन्य औषध न होने से कई एक इसे चिकित्सा का 
आधार मानते हैं और कई एक सम्पूण चिकित्सा ही मानते हैं। 

अर्थात्‌ वस्ति सब उपक्रमों में प्रधानतम है | कहा भी है- 
. सच सर्वोपक्रमाणां प्रधानतमः शीघ्र बृंहणादिका रिव्वाद्ि- 
कृतानिलोच्छेदित्वान्च” | अ० सं०्सू०अ० २८॥|३८॥ 

*नाभिप्रदेश कटिपाइवकुक्षि 

गत्वा शक्॒द्वोषचयं विछोक्य ।|३९॥ 
संस्नेह्य कायं सपुरीषदोष: 
सम्यक्‌ सुखेनेति च यश्व वस्तिः | 


नाभिस्थान, कमर, पाश्व और कुक्षि में पहुँचकर पुरीष 


१ ताभिप्रदेशं च कटीं च गत्वा कुक्षि समालोड्य पुनइच 
पार्वम्‌ (पृष्ठम्‌” पा० ।) संस्नेह्य कार्य शिथिलं च कृत्वा दोषान्‌ 
पुरीष ग्रथितं विमथ्य । स्त्र-(सु' पा०) सकतवेग: सपुरीषदोषः 
प्रत्यागतो वस्तिरिति प्रशस्तः ॥ पा० | ग्भाधरस्त्विमं इलोक॑ पर्व- 
मभिधाय नाभिप्रदेशं' इत्यादिश्लोक॑ पश्चात्पठति संयोजयति च 
सुनिख्कलिज़ेषु | ताभिप्रदेशमित्यत्र सनाभिदेशम्‌ इति गज्भाधरो- 


बतः पाठ: । 


चंरंकसंहिता 


[ अ० १ 


और दोषसंचय को विलोडितकंर देह का स्नेहन करके वा 
वीर्यरूप सार द्वारा देह में व्याप्त हो पुरीष सद्वित दोष को लेकर 
जो सम्यक्तया सुख से (बिना किसी विकार के) बाहर आ जाती 
है वह वस्ति उपक्रमों में प्रधानतम है ॥३६॥ 
प्रसृष्टविण्मूत्रसमीरणत्व॑ं 
प रुच्यग्निवृद्धयाशयछाघवानि ॥४०॥ 
रोगोपशञान्ति: प्रकृतिस्थता च 
बलं च तत्सात्सुनिरूढलिद्गम्‌ । 
निरूह के सम्यग्योग के लक्षण--पुरीष मूत्र और वायु का 
अच्छी प्रकार आना, रुचि, जठराग्निवृद्धि, आशय वा को£ 
की रुघुता रोग की शान्ति तथा प्रकृतिस्थता (दोषों का सम- 
भाव में होना) तथा बल की उत्पत्ति; वे सम्यक्तया निरूढ पुरुष 
के लक्षण हैं | इन लक्षणों से जानना चाहिये कि निरूहवस्ति ने 
सम्यक्तया काय किया है ॥|४०॥ 
"स्याह्रक्शिरोहद्‌गुद्वस्तिलिक्षे 
शोफः प्रतिश्यायविकर्तिके च ॥४९॥ 
“हल्छालिका मारुतमूत्रसहू 
श्रासो न सम्यक्‌ च *निरूहिते स्यात्‌। 
अक्वत निरूह के लक्षण--यदि निरूह का अयोग दी 7 


ला 


द्ृदय शिर गुदा वस्ति और छिज्ञ में पीड़ा, शोथ, प्रतिश्या4, 
विकर्तिका (कर्तनवत्‌ पीड़ा, परिकर्तिका), हक्लास, बातरीग, 
लिद्ढ॑ यदेवातिविरेचितस्य 
भवेत्तदेवातिनिरूहितस्य ॥४२॥ 
के होते हैं । 
'कफासपित्तक्षयजानिलोत्था? इत्यादि द्वारा अतिविरिकत के 
प्रत्येत्यसक्त सशक्रच्च तैलं 
रक्ताबिबुद्धीनिद्रियसंप्रसादः । 
सृष्टाश्व वेगाः स्वनुवासिते स्युः ॥४३॥ 
अनुवासन के सम्यग्योग के लक्षण--अच्छी प्रकार 
तेल लौटकर निकल जाता है। रक्त आदि धातुएं बुद्धि थी 
इन्द्रियां निमल हो जाती हैं । निद्रा का अनुवर्तन होता है--नी 
नहीं होते-बिना बाधा के अच्छी प्रकार प्रदवत्त होते हैं | 52 
चि० अ० ३७ में--- 
ओऔषचोधौ विना शीघ्र' स सम्यगनुवासितः” ॥४३॥ 
अधः शरीरोद्रबाहुएप- | 
१ स्थाद्धच्छिरोरुग्गुवकुक्षिलिज्धेष्वति:ः पा० । हित डा रत 
कासारुचिमूत्रस्भ:' पा० । ३ “निरूहितस्थ” “निरूहिते स्युः 


मूत्रोध तथा श्वास; ये लक्षण होते हैं ॥४१॥ 
जो लक्षण विरेचन के अतियोग के हैं वे ही अतिनिरूदित' 
लक्षण कहे जा चुके हैं ॥४२॥ 
स्वप्नानुवृत्तिलेघुता बल च 9 
वासन होने पर बिना किसी प्रकार की रुकावट के पुरीष सर्द 
सम्यक्तया आती है । देह में छघुता ओर बल होता है वेग वि 
'सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य तु । 
_ पा्ेषु रुग्‌ रुक्षस्वर॑ च “गात्रम | रुग्‌ रुक्षस्व॒र च “गातन्रम | 
च पा०। ४ 'स्वप्नोइतिदृष्टि०” ग०। ४ बर्च:! ग० । 


है 


| 


है 


अ० १ ] 
ग्रहश्च विण्मृत्रसमीरणाना- ] 
मसम्यगेतान्यनुवासिते स्युः ॥४४॥ 
अनुवासन के अयोग के लक्षण--अनुबासन के 
प्रकार न होने से देह के नीचे के भाग उदर -बाहु ४४ और 
पाश्वों में वेदना, देह का रूक्ष और खर (खुरदरा) होना, 
पुरीष मूत्र और वायुका रोध; ये लक्षण होते हैं ॥४४॥ 
हल्लासमोहक्छमसादमुच्छी 
विकर्तिका *चात्यनुवासिते स्युः । 
अनुवासनके अतियोग के छक्षण--अनुवासन के अ 
में हल्छास ( जी मिचलना ), मोह, कलम, शिथिलता, मूर्च्ा 
और परिकर्तिका; ये लक्षण होते हैं । 
यस्येह यामाननुवतते त्रीन्‌ * 5 8॥ 
स्नेहो नरः स्यात्स विश्ुद्धदेहः ॥४४॥ 
स्नेह के लौटकर निकलने का काल--जिस पुरुष को अर 
वासन वस्ति देने पर उसका तैछ ३ याम ( प्रहर तक देह में 
अनुवर्तन करता है और पश्चात्‌ बाहर निकलता है उसकी देह 
विशुद्ध हुआ जानना चाहिये अर्थात्‌ उसे अयोग से होनेवा डी 
कोई विकार नहीं होता । अनुवासन के सम्यग्योग में तै तीन 
रु के बाद छौटकर मल के साथ बाहर निकल जाती 
शगसंग्रह सु० अ० २८ में भी कहा है-- 
आगमनकालास्तु परो यामत्रयम! ।|४१॥। 
आश्वागतेःन्यस्तु पुनर्विधेयः 
स्‍्नेहो न संस्नेहयति ह्मतिष्ठन्‌ | 
हित वह अनुवासन तैल शीघ्र ही (बिना मछ की था 
सन १ पदर आजाय तो उसी समय पुनः अन्य स्नेह (अदा 
न तैछ), वस्ति द्वारा दे। क्योंकि स्नेह न ठहस्ता हुआ स्नेहन 
नहीं करता | सुभ्रुत चि० अ० ३७ मैं-- ४ |] 
यस्यानुवासनो दत्त: सकृदन्वक्षमात्रजेत्‌ | 
अत्योष्ण्या दतितैक्ष्ण्याद्वा वायुना वा प्रपीडितः |. 
सवातो5धिकमात्रो वा गुरुत्वाद्या सभेषजः | 
रु तस्यान्योउल्पतरो देयो न हि स्निह्नत्यतिष्ठति ॥' 
रज्ञिसंग्रह सू० अ० रश्द मैं-- 
छा शीघ्रनिवृत्ते तु विना मलेन केव 
पेतिष्ठन्‌ कायकरो भवति । 
त्रिशत्स्मृताः कमेंसु वस्तयो 
काल्स्ततो5ध न ततश्व 
सान्वासना द्वादश वे निरूहाः 
हि प्राक्‌ स्नेह एक; 'परतश्र पन्न। 
--... फाले त्रयोडन्ते पुरतस्तथकः 


हे स्नेहमन्यं पुनर्योजयेत्‌ न 


योगः ॥४६॥ 


कप स्नेह्ा निरूद्ान्तरिताश्र पद स्व: ॥४७॥ 


' न हे 
प्यनुवासितस्य” पा०। ३ 'द्वि:षण्सता: कर्मसु बस्तय 
३ परत इति द्वादशा निरू- 


री पवन तथा च योगे ग. । हैरत हक 
' चक्र: | ४ काले ्रयोइन्तरिंतस्वथैक:ः सनी 


"हिताक्च कक लि 


: सिद्धिस्थानम्‌ पूल्कट' 2८ 
- थोगे निरूदह्वय एव देंयार५ १ 


उत्तर-वरितिसेमुंदाय तीन प्रंकार के हैं | १ कम. २ का और 
रे योग | कूम २० वस्तियों के समुदाय को कहते रह [काछ 
संज्ञक वस्तिसमुदाय में कर्म से आघी अर्थात्‌ १५ वा १६ 
बस्तियाँ होती हैं और इससे आधी अर्थात्‌ ८ से योगरसशक 
बंस्थिरिमदाईंगिता 7 / 65% ०४ 70 की 


मध्य में १२ अनुवासन+ १२ निरूह> २० वस्तियाँ होती हैं[ 
अश्ज्जसंग्रह सू० अ० र८ में भी-- 7४० 


वर्तियाँ अर्थात्‌ छब्बीसबीं सत्ताइसवीं अटठाइसबीं उनतीसवीं 
और तीसवीं । मध्य में १९ निरूहवस्तियाँ जैसे दूसरी चोथी 


ह | "सनेहाश्र पञ्चेव *परादिमष्यो!।/ - 
वस्तियों की संख्या बताने के लिये- अन्य प्रकार से विशेष 


ही मं १ सनेहवसित आदि. में + और ५ अत्त मेँ: और 


'्राक्‌ स्नेह एक: पद्चान्ते द्वादशास्थापनानिच। “ 
सान्वासनानि कमव॑ वस्तयस्तनिशदीरिता: |! . . 
अर्थात्‌ प्रथम स्नेहवस्ति एक और अन्त में पाँच: स्नेह 


छठी आठवीं दशर्बी बारहवीं चौद्हवीं सोलहवीं अट्ठारहवीं 
बीसवीं बाईसवीं और चौबीसवीं | ५२ अनुवासन वासन्‌ वस्तियाँ जैसे 

दीसरी. प्राची सातवीं. जौवीं ग्यारहवीं तेरहवीं परद्रहवीं संत्रहववीं 
उल्नीसर्वी इक्कौसवीं और पचीसवीं | इन तौस व्तियों की 


कम | स्तयाँ * पु | 
2200 जे १५ या १६ वस्तियाँ होती हैं । जैसे, अन्त में २... 

ट दवा नि  परपस: के व्यब्रधान से | 
ले पहिया > १५ वा १६। जतूकण आदि निरूहव॒स्तियाँ 


व्‌ 

६ मानते हैं और बृदूधवाग्मट ४ अतण्व हमने २५ वा. १६ 
ली ने तो 'ततो5पेंन' ही कहा हे अर्थात्‌ ३० आधी । 
३० का यदि पूरा आधा किया जाय तो १५ ही हवा है 
परन्तु अन्य पूरा आधा -नहीं लेते--चक्रपाणि ने भी अर्धशब्दो 
ने समविभागप्रतिवंचनः, तेन तिंशदर्ध घोडश- भवन्ति' ज्यह 
टीका की है । ईसीअकार योग में भी काल से -आधी-वस्तियाँ 
कही हैं । १8 कॉल, । होता है और १६ का आधा 

पी वस्ति वो हो नहीं. सकती, अतः ७ में भी 


सक्ञष 


इसके अनुसार प्रथम 


पन््ृहवीं और सोलहवीं 
आय दी बनी माप का दसवीं ब 
'स्नेहास्तथा षंदू वे चर हि 
दिमध्यों दति पल व आदो च्‌ 8 
के चादौं स्नेहह्यम्‌, अन्ते च स्नेंहद्रयम्‌ त्रयमध्य चेक: 
म्‌। एवं पञ्च स्नेहा: भव॑न्ति । ये तु निरूहेदित एवानु: 
बासन वंदन्ति तन्‍्मते आदावेक एवं अस्ते$पि दिनान्तरे एक; ए 
पृ#चव भवन्ति । एवं कर्मकालयोरपि निहूह॒दिन एव: दिनान्तरे बाध्तु: 


बासन व्याख्येयम्‌ /! चक्र: । 


५५८ 
सातवीं नौवीं ग्यारहवीं तेरहवीं; ये ६ अनुवासनवस्तियाँ 
हैं। ये सब मिलाकर १६ होती हैं । वृद्धवाग्मट ने कहा है-- 
“काल: पश्चदशेकोउत्र प्राक्‌ स्नेहोउन्ते त्रयस्तथा । 
घट पश्चवस्त्यन्तरिता:'" 22 ०*० 5०5०० १९? 
अर्थात्‌ 'काल? १५ बस्तियों से होता है यथा प्रथमस्नेहृववस्ति 
और अन्त में तेरहवीं चौदहवीं पन्द्रहवीं ३ स्मेहवस्तियाँ तथा 
तीसरी पाँचवीं सातवीं नौवीं ग्याहरवीं ये ५ निरूहवस्तियाँ और 
दूसरी चौथी छठी आठवीं दसवीं बारहवीं; ये स्नेहवस्तियाँ सब 
मिलाकर १५ होती हैं । 
योग में ८ वस्तियाँ द्वोती हैं जिनमें ३ निरूह और ”! 
आदि अन्त और मध्य को मिलाकर स्नेहवस्तियाँ होती. ला | हूँ । 
अष्ाज्ञसंग्रह सू० अ० २८ में कहा है-- 
योगोड्ष्टो वस्तयोष्त्र तु | 
त्रयो निरूह; स्नेहाश्र स्नेहावाद्यन्तयोरुमौ ||? 
अथांत्‌ आदि में १ स्नेहवस्ति और अन्त में आठवीं ! 
स्नेहबस्ति | मध्य में दूसरी चौथी और छठी निरूहवस्ति ३ 
और तीसरी पाँचवीं और सातवीं अनुवासन वस्तियाँ ३; ये 
मिलाकर ८ वस्तियाँ होती हैं ॥४६,४७॥ 
न्नीन पद्न १ वा55हुइचतुरोडथ पड वा 
श्वातादिकानामनुवासनीयान्‌ ॥४८॥ 
स्नेहान्प्रदायाश॒ मिषग्विदध्यात्‌ 
स्रोतोविश्वद्धयर्थमतो निरूहान्‌ । 
| आदियों (वात पिच कफ) में तीन पाँच चार वा. 
छट्ट अनुवासनस्नेह देकर खोतःशुद्धि के लिए निरूहवस्तियाँ दे 
यहाँ पर युग्म संख्या (चार वा छह) में भी अनुवासन निषिद्ध 
नहीं, क्‍योंकि यह निरूह के अज्ञ रूप हैं। जहाँ अनुवासन की 
प्रधानता होगी वहाँ अयुग्म संख्या में आस आटा देना होगा | 
अथवा तीन और पाँच तथा तीन और पाँच के साथ ७ और 
६ को जोड़ने से अयुग्म संख्या ७, ६ वा ११ संख्या आयगी। 
ये ही अयुस्म संख्यायें एक तथा त्रीन्‌ कफजे विकारे! इत्यादि 
द्वारा पूव भी कही हैं | सुश्रुव॒ चि० अ० ३७ में तो युग्मसंख्या 
में स्नेह देना लिखा है-- 
'रूक्षस्य बंहुवातस्थ द्वौ त्रीन वाप्यनुवासनान्‌ | 
दब्यात्‌ स्निग्धतनुं ज्ञात्वा ततः पश्चा त्रिरूहयेत्‌ ॥ 
यदि 'बाताधिकानां' पाठ हो तो वाताधिक पुरुष को तीन 
पाँच चार या छह बार अनुवासन कराकर निरूह दिये जाते 
हैं--यह अभिप्राय होगा ॥४८५॥ 
दिलुदका बल ततः गत" पल 
र्घं तल्स्वेद्तिमुत्तमाड़ 
विरेचयेस्त्रिविस्येकशोप्वा 
बल्ले समीह्य त्रिविधं मछानाम्‌ । 
-शिरोविरेचन--तदनन्तर ( अनुवासन निरूह के पश्चात्‌ ) 
विश्वुद्धदेह पुरुष के शिर का स्नेहन करने के पश्चात्‌ ह्याथ की 


१ वारांव्चतुरों' १ ध्वारांब्चतुरो' पा०। ० वावादिकाना' पाताए #छप 
तु तैः! ग० । ४ “विरेचयेद्‌ द्वित्रिरंथकशों! पा० । 


पा०। ३ “स्लिर्धं 
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[अ० १ 
तली को गरमकर स्वेदनकरके दोषों के त्रिविध बढ को 
देखते हुए तीन,_ दो अथवा एक बार शिरोविरेचन करावे। 
यदि दोषों का बल अल्प हो तो १ बार यदि मध्यम हो तो २ 
बार और यदि प्रबल हो तो ३ बार शिरोविरेचन कराया जाता है। 

यहाँ पर यद्यपि क्रमागत रूप में अनुवासन तथा निरूह- 
वस्तियों के पश्चात्‌ शिरोविरेचन कहा है, परन्तु 'विशुद्धदेहस्य 
कहने से जिसे शिरोविरेचन ही कराना हो, वध्त्तियाँ न देनी 
हों तो वमन से शुद्ध पुरुष भें भी शिरोविरेचन दिया जा 
सकता है ॥४६॥ 
उरः/गिरोलछाघवमिन्द्रियाच्छुय॑ 
ख्रोतोविशुद्धिश्च भवेद्विशुद्धे ॥(०॥ 
शिरोविरेचन के सम्यग्योग के लक्षण--शिरोविरेचन से 
शुद्ध पुरुष में छाती (फुप्फुस) वा शिर की लघुता, इन्द्रियों की 
निमल्ता, खोतों की शुद्धि ये छक्षण होते हैं ॥५०॥ 
गलोपलेपः शिरसो गुरुत्व॑ 
निष्ठीवनं चाप्यथ दुविरिक्त । 
शिरोविरेचन के अयोग के लक्षण--यदि शिरोविरेचन 
ठीक न हुआ हो तो गले का कफ से रिप्त होना, शिर का 
भारीपन तथा थूकना; ये छक्षण दिखाई देते हैं । 
शिरोछक्षिश््नश्रवणातितो दा- 
>' ० ० 
वत्यथशुद्ध तिमिरं च पश्येत्‌ ॥४१॥ 
शिरोविरेचन के अतियोग के लक्षण--शिर का अत्यधिक 
शोधन होने पर शिर नेत्र शंखदेश और कान में पीड़ा वा तोद 
होता है । रोगी को नेत्रों के सामने अंधेरा दिखाई देता है |५१। 
स्यात्तपंणं तत्र मृदु द्रवं च 
स्निग्धस्य तीहणं तु पुनर्ने योगे । 
“इत्यातुरस्वस्थ सुख: प्रयोग- 
बलायुषोवृद्धिकदामयध्नः ॥५२॥ । 
शिरोविरेचन के अतियोग तथा अयोग. में चिक्रित्सासूच-- 
अतियोग में तर्पणकारक मदु और द्रव पदार्थ देने. चाहिये। 
यदि अयोग हो तो पुनः अभ्यह्ञ स्नेहपान वा शिरोवस्ति द्वारा 
स्नेहन करके तीक्षण शिरोविरेचन दे । 
यह रोगी और स्वस्थ पुरुष के आरोग्य के लिये बल और 
वायु को बढ़ानेवाला एवं रोगनाशक पश्चकर्म प्रयोग कहा गयीं 
है। यदि स्वस्थ पुरुष का पश्चकर्म का प्रयोग कराया जाय तो 
बल और आयु की बृद्धि होती है, एवं यदि रोगी का प्रयोग 
कराये तो उसका शिरोविरेचनसाध्य रोग नष्ट होता है। 
स्वस्थ पुरुषों . के लिये सूत्रस्थान अध्याय ७ श्छो० ४५ 


| में 'माधवप्रथमे मासि इत्यादि द्वारा पश्चकर्म विधान किया जां 


चुका है॥भर॥..|, 
" कालस्तु वस्त्यादिषु याति यावाँ-- 
स्तावान भवेद्‌ द्विः परिहारकालः ६ 


१ 'शिरोल।घवमिन्द्रियाणां' ग० २ इंत्यातुरस्वस्थविधि:” पा०। 
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आठवें प्रश्न का उत्तर-वस्ति आदियों में जितना 
काल छगता है उससे दुगुना परहेज, का काल होता 
है । आदि से वमन विरेचन और शिरोविरेचन का ग्रहण है। 

अत्यासनस्थानवचांसि यान" 

स्वप्नं दिवा मेथुनवेगरोधान्‌ ॥५३॥ 

' शीतोपचारातपश्ोकरोषां-- 

४ स््यजेद्काछाहितभोजनं च | 
: सातवें प्रश्न का- उत्तर--अधिक बैठना या अधिक खड़ा 
होना, अधिक बोलना, सवारी, दिन में सोना, मेथुन, पुरीष 
आदि के वेगों को रोकना, शीतल उपचार, धाम तापना, शोक, 
रोष (क्रोध), अकाल में भोजन तथा अह्वित मोजन को ल्याग दे॥ 
बे. & 
बद्धे प्रणीते विषम च॒ नेंत्रे 
मार्ग तथाड्शः कफविड्विबन्धे ॥९४॥ 

नयाति वस्तिने सुखं निरेति ६ 
8-५७ दोषाबुतो5ल्पो यदि वा5ल्‍्पवीयः। 

नौवें और ग्यारहवें प्रश्न-प्रयुक्त वस्ति किस 
नहीं जाती और किस हेतु से वस्ति के निर्गमन में देर हो 
है का उत्तर--व स्तिनेत्र के मार्ग के रुके होने से वा विषमरूप 
से प्रविष्ठ करने पर तथा अश कफ वा पुरीष के की गुदा- 


हेतु से अन्दर 
ती 


मार्ग में रकावट होने से वस्ति अन्दर प्रविष्टनहीं होती | 7 | 


ती-देर से 
हो जाय वा 
और कठि- 


इन्हीं हेतुओं से आराम से वापिस भी नहीं निकल 
आती है | यदि वस्ति अन्दर जाकर दोष से आइत 
प्रमाण में अल्प हो वा अल्पवीय हो तो भी देर से 


) १९४ न्रः पुनरेति बरसितिः । 
प्रणीयमातन्र: पु नमी जाती है 

का उत्तर-पुरीष वायु या मंत्र के वैग * 
वरिति दी जायगी तो वह उसी समय वा 


बाहर निकल जाती है ॥१४॥। 
भेदःकफाभ्यामनिलो निरुद्धः दी ((६॥ 
कै शूलाजसुप्तिरवयथून्‌ करा 
स्नेहं तु युझ्नन्नच्लुधस्तु तस्म 
संवधयत्येव हि ताल्विश से रुका वायु 
शल "हुद न, परन का. वि शवयथु को उतन्न 
» अज्ञसुप्ति ( अज्ञ का सोजाना ) तर हनेहू का प्रयोग 
को है इस अवस्था मैं यदि मूंख चिंकिक 0 5 आवः 
अर्थात्‌ यहाँ आव 


| 
| रों को बढ़ायेगा उल्न 
से से वायु रद हुआ है और उससे शाह है. का का और उससे शई आला 


7 
३ पान! पा० | ३ 'विषमें पा०। ई वां पा०4 
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हैं। परन्तु मूख चिकित्सक स्वतन्त्र वात का ही कोप जानकर 
यदि स्नेह करेगा तो मेद और कफ की वृद्धि होने से मार्ग और 
भी अधिक रुक जायगा और वातकी वृद्धि ओर भी अधिक 
होगी | परिणामतः शूल अकज्ञस॒प्ति आदि विकार और भी बढ़ेंगे। 
यही कारण है कि ऊरुस्तम्मभ वा आढ्थवात आदि में भी स्नेहन 
का निषेध किया जा चुका है। अन्यत्र भी कहा है-- 
'कुपिते मार्गसंरोधान्मेदसा वा कफेन वा । 
अतिबृद्धेषनिले नादौ शस्तं स्नेहनबूंहणम! ॥५६॥ 
१रोगास्तथाःन्येव्प्यवितक्य माणाः | 
स्परस्परेणावगृहीतमागों: ॥५७॥ 
सन्दूषितो धातुभिरेव चान्येः 
अेभेषजेनोपशमं प्रजन्ति | 
तथा अन्य भी रोग जिन्होंने परस्पर मार्ग को रोक लिया 
है और अन्यान्य रक्त आदि धातुओंसे मिलकर दूषित हो गये हैं 
और अतण्व दुर्विशेय होने के कारण ( निदान ठीक न होने 
से ) अपनी औषधों से शान्त नहीं होते ॥५७)॥ 
धसर्व च रोगप्रशमाय कर्म 
हीनातिमात्रं विपरोतकालम्‌ 
मिथ्योपचाराच्च न तं विकारं॑_ | ८ 
>> शान्ति नयेत्पथ्यमपि प्रयुक्तम्‌ ॥५८॥ 

“रैग को शाम्त करने के लिये प्रयुक्त सब कम यदि हीन 
मात्रा में ( अयोग ) वा अतिमात्रा में प्रयुक्त हों वा जिस काल 
वा अवस्था में प्रयोग कराने चाहिये उस समय प्रयोग न किये 
गये हों वा उपचार ही ठीक न हुआ हो अर्थात्‌ उपचार का 
जैसा प्रयोग होना चाहिए वैसा प्रयोग न हो जैसे नियम है कि 
औषध के सम्यक्तया पच जाने पर भोजन करे, परन्तु बसा न 
किया जाय तो विकार में हिंतकर औषध का प्रयोग भी उस 
विकार को शान्त न करेगा ॥१८॥ 

तत्र इछोकाः 
प्रश्नानिमास्द्वादश पद्बक्मो- 
ण्युहिशय सिद्धा“विह्‌ कल्पनायाम्‌ । 
प्रजाहितारथ भगवान्मदाथोन्‌* 
सम्यग जगादर्षिवरो5त्रिपुत्राः ॥४९॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते कल्पस्थाने 
कल्पनासिद्धिनाम प्रथमोड्ध्यायः | का 
पशञ्चकर्म से सम्बन्ध रखनेवाले महा उपयोगी इन बारह 
प्रश्नों का ऋषिवर भगवान्‌ आज्य ने प्रजा के हितार्थ कल्प- 
तार्सिद्धि मैं सम्यक्तया उपदेश किया ॥३६॥ कट 
इति कल्पनासिद्धि; । 


अन्‍नन तनन+ सननन+ 


4 आरक ए स्प्र् ८7 उाग 7 पक 7 छल के लल्लल्र 
१ 'रोगास्तथान्ये$पि वितकर्यमाणा:” ग० । २ 'परस्परेणं प्रति+ 


बद्ष्मार्गा च० । 'परस्परेणापि गृहीतमार्गा:' ग०। ३ सस्वैर्भेषजैर्त 
प्रशम ग०। ४ 'सर्वाज्भ रोगप्रशमाय” ग० | ५ 'शिष्याय समा: 
हिंताय' ग० । ६ भगवान्‌ महात्मा! ग० ॥ [ 
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४६० 
के मारे ह हि अषध ढु १७ + 
.. 5. ह5द्वितीयोअयायः 
. अथातः पद्चकँर्सीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः |. 
_.-“इति हू स्माह भगवानात्रेयः ॥१। 


५ 
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यामचिन्ताग्रसक्तश्षामगर्भिणीसुकुभार संवृतको छदुश्छद * - 
नोध्वरक्तपित्त्रसक्तच्छयध्वेबातास्थापितानुवासितहन 'द्ो- 
गोदावतमूत्राघातप्लीहगुल्मो दराष्टरीछास्वरो पघाततिमिर- 
शिरःशद्डकर्णा क्षिपाश्वेशूछातो: ॥७॥ 


«67% | है. #॥ [ न्‍ :अदक ब्र्न की व्याख् कोन 
_.. अब हम पश्चकंर्मीय  (वश्चकंर्म सम्बन्धी) सिद्धि की ४ अवाम्य कोन हँ--श्षत, क्षीण, अतिस्थूछ, अतिकृश, बालक 


केरेंग--ऐसा मंगवान्‌ आंत्रेय ने कद्दा था ॥१॥ ह 
येषां' यस्मात्पद्बकर्मोण्यग्निवेश न कारयेतू। 
येषां चर कारयेत्तानि तत्सव संप्रवच््यते ॥२॥ 
हे अंग्निवेश ! जिन्हें जिस हेतु से पश्नकम न कराने 
चाहिये जिन्हें कराने चाहिए, वह सब यहाँ बताया जायगा ।२। 
चण्ड साहसिको भीरु। क्ृतध्नो व्यग्न एव च | 
सद्देद्यनुपतिद्वष्टा तदूद्विषप्टट ज्ञोकपीडितः ॥३॥ 
आ्याहच्छिको मुमूषुश्च विहीनः करणेश्व यः। 

. वेरी वेयबिद्ग्धश्व श्रद्धाहीनः सगह्लितः ॥४॥ 

. - भिषजामविधेयश्व नोपक्रम्यों सिषग्विदा । 
एतानुपच रन्‌ वेद्यो बहून्‌ दोषानवाप्नुयातू्‌ ॥५॥ 
जिनकी चिकित्सा न करनी चाहिए--आयुवंद के ज्ञाता 

को चाहिए कि वह चण्ड ( उग्र ), साहसिक ( अपनी सामथ्य 
से अधिक काय में प्रवृत्त हो जानेवाढा ), भीरु ( डरपोक ), 
कृतध्न, व्यग्र ( आकुछ वा किन्हीं अन्य कार्यों में आसक्त ), 
सज्जन वैद्य और राजा से दवष रखनेवाला अथवा सजन वेद्य 
वा राजां जिससे द्वेष करते हैं, शोकपीड़ित, याहच्छिक (नास्तिक 
वा जो कुंछ होगा हो जायगा वा चिकित्सा से कुछ नहीं होता 
स्वयं हो जातां है-इत्यादि विचार रखनेवाला वा स्वेच्छाचारी) 
मुमूष ( मरणासन्न, जिसमें अरि्टलक्षण उसन्न हो गये हैं ), 
इंन्द्रियविहीन वा उपकरण ( सम्मार-साधन सामग्री ) शूत्य, 
वैर रखनेवाला, वैद्यंमात्र का विरोधी, वेद्य न होते हुए भी 
अपने को वेद्य माननेवाला, श्रद्धाहीन, सन्दिग्धचित्त तथा वेत्य 
के वश में न रहनेवाला ( जैसा वेद्य कहे उसके अनुसार कार्य 
न करनेवाढछा ); इनकी चिकित्सा न करे। इनकी चिकित्सा 
से वेद्य यशोहानि अर्थहानि बयनिन्‍्दा आदि बहुत से दोषों 
का भागी होता है ॥३--५॥ . « «० 
एभ्योउन्ये समुपक्रम्या नराः सवरुपक्रमः | 
“अवस्था प्रविभज्येषां 3वज्य काय च वच्यते ॥६॥ 
इनसे अतिरिक्त मनुष्यों की वमन आदि सभी उपक्रमों 

से अवस्था के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए. । इन उपक्रम्य 
(जिंनकी चिकित्सां करनी चाहिए. ) मनुष्यों में कहाँ कौन सा 
उपक्रम त्याज्य है और कहाँ कौन सा करना चाहिये यह कहा 
जायगा ॥९॥ ;| रा | ह 

3अवम्यास्तावत्‌-क्ष॒तक्षीणातिस्थूछक्ृशबालबृद्धदु बेलश्रा- 
न्‍्तपिपासितक्ुधितकम भाराध्वहतोपवासमेथुनाध्ययनव्या- 


_-. ह अत्र गड्भाधररत्वेवं पठति--+-":- ८“. 

” येषां यस्माच्च कर्माणि अग्निवेश न कारयेत्‌ । येषाऊच कार- 
येत्तानि तत्सर्वड्च प्रवच्यते ॥ पज्चकर्माणि येषान्तु न कुर्याद्न 
हेतुनां। येषां यानि-च कर्माणिं तत्सबे सम्प्रच्रच्यते ।? २ 'नोपक्रम्या' 


वृद्ध, दुबल, श्रान्त ( थका हुआ ), प्यासा भूखा, कम से भार 
उठाने से वा अधिक मार्ग (चलने) से क्छान्त, उपवास, मैथुन, 
अध्ययन (उच्च स्वर से पढ़ना), व्यायाम तथा चिन्ता में निरत, 
क्षाम ( शुष्कदेह ), गर्मिणी, सुकुमार, संब्रृतकोष्ठ ( जिसका 
कोष्ठ वा कोष्ठमुख सिकुड़ा हो--वायु के कारण छोटा हो गया 
हो ), दुश्छदंन ( जिसे बढ़ी कठिनता से वमन होता हो ) 
ऊध्व रक्तपित्त निरन्तर वमन एवं ऊध्ववात से पीड़ित, आस्था- 
पित ( जिसे निरूहवस्ति दी गयी है ) अनुवासित ( जिसे अल: 
वासन कराया गया है ), हृद्गोग उदावत मृत्राघात प्लीहाइ्ि 
गुल्म उद्र अष्ठीला स्वरोपघात ( जिसका स्वर बैठ' गया है-वीं 
स्वर्भेद), तिमिर.( नेत्ररोगविशेष ) शिरःशूल शह्ल्‌देश में शर्ट 
कर्णशूल. नेत्रशूल वा पाश्वशूल से पीड़ित पुरुषों को वमन मे 
कराना चाहिये | सुश्रुव॒ चि० अ० ३३ मैं-- 
न वामसयेत्तेमिरिकोध्वंवातगुल्मोदरप्लीहकृमिशभ्रमार्तान। 
स्थूलक्षतक्षीण॒क्ृशातिबृद्धमृत्रातुरान्‌ केवलवातरोगान्‌ ॥ 
स्वरोपघाताध्ययन प्रसक्तदुश्छदि दु:कोष्ठतृडातंबालान्‌ । 
ऊर्ध्वांसपित्तिक्ुधितातिरुक्षगर्मि प्यु दावर्ति निरूहितांश्र ॥। 
अष्टाज्नसंग्रह सु० अ० २७ में--- 
अवाम्यास्तु गर्मिणीसुकुमारान्यकायव्यग्ररूक्षाशनप्रायार्तिं 
दीप्ताग्निभारान्वकर्म नित्य क्लान्तक्षतक्षीणातिस्थूलक्शबृद्धबालई* 
बलश्रमभयशोकक्रोधमदमूज्छाक्षुत्पिपासातों पवा सव्यवायव्यायार्म 
ध्ययनचिन्ताप्रसक्तच्छदिंरूध्वरक्तपित्तवातास्था पितानुवासितर्सर्ट” 
तकोष्ठदुश्छदितहद्वोगो दावरंमृत्राघातगुल्मप्लीहो दराष्ट्रीछाश:सव 
रोपघाततिमिरश्रमानिलर्तादिताक्षेपका क्षिशिर: शड्खकणपार्थरि 
लिनोड्नास्थापितक्षमिकोष्ठा इति! ॥७॥ 
तत्र, क्षतस्य च भूयः क्षणनाद्रक्तातिश्रवृत्तिः स्वॉर्पि 
क्षीणातिस्थूलक्रशबालव॒द्धदुबंछानामोषधबछासहत्वाओ 
णोपरोध:, श्रान्तपिपासितक्ुधितानां च तद्बत्‌ू, कमर्भी” 
राध्वहतोपवासमैथुनाध्ययनव्यायामचिन्ताप्रसक्तक्षामार्ण 
रोक्ष्याद्मातरक्तच्छेदक्षतभयं स्यात्‌ , गर्मिण्या गर्भव्यापदी” 
मगभभ्रंजाच्च दारुणरोगप्राप्तिः सुकुमारस्य हर्दर्या , 
कर्षणादृध्बेमघो वा रुधिरातिप्रवृत्तिः, संबृतकोष्ठदु*० 
देनयोरतिमात्रप्रवाहणाहोषः समुक्क्छिष्टाः हान्तःकी 
5जनयन्त्यन्तर्विसप स्तम्भं जाड्यं वैचित्यं मरणंवी : 
उध्वेरक्तपित्तस्योदान  ऊध्वमुत्क्षिप्य प्राणान*, हरे... 
|... १ “०दृब्छ्य्यघ्वै ० ग०। २ 'ह॒द्रोगोदावत्तित:” ग” । 
३ 'गर्भव्यायामादाम०” पा० । ४ 'हृदयविकर्षणा! 'ह॒दयापर्त 
णा०' इति च पा०। ४ संवतकोष्टदुश्छद्यों ० पा०। ६ (वि! 


वा० | है कार्याकार्य न्ञः-इति पाठान्तरम्‌ । ४ “भवम्यास्तु' ग०॥ .. पन्‍्तः स्तम्भ? ग॒,। ७ वा जन्यन्ति! ग.। ८ 'प्राणानाहरेद्‌' पा 


5ेस:७...........+-न्‍ 


अ० २ ] [-७९ 
चातिग्रवर्तयेत, प्रसक्तच्छर्देस्तु तद्वत्‌, उध्वबातास्थापि- 
तानुवासितानामूध्व बातातिग्रवृत्तिः हृद्गोगिणो हृदयोप- 
रोध:, * उदावर्तिनों घोरतर उदावत: स्याच्छीघ्रतरहन्ताें 
मूत्रघातादिभिरातानां तीब्रतरशूलप्रादुभोव$, तिमिराणां3 
तिमिरातिबृद्धिः, शिरःशूछादिषु शूह्मविबृद्धिः, तस्मादेते 
न वास्या: ॥८॥ 
इन्हें वमन न कराने में देठु--क्षत ( उरःक्षत वा कोष्ठगत 
क्षत ) पुरुष में बमन द्वारा क्षत के अधिक बढ़ जाने से रोगी 
अत्यधिक रक्त थूकता है | क्षीण अतिस्थुढ कृश बालक इंड 
तथा दुब पुरुषों में औषध के बल को न सह सकने के कारण 
बलनाश वा मृत्यु हो सकती है । यही हेत॒ थके प्यासे और भूखे 
पुरुषों को वमन कराने में हैं । कर्म भार तथा माग से क्लान्त 
उपवास मेथुन अध्ययन व्यायाम तथा चिन्ता सेरत और क्षाम 
( शुष्कदेह ) पुरुषों में रूक्षता के कारण वात के कोप रक्तप्रदृत्ति 
ओर क्षत्‌ ( छाती वा अन्तःकोष् में ) का भय होता है [ 
गर्मिणी स्त्री में गर्भ में विकार हो सकता है अथवा कच्चे गर्भ 
के ही गिर जाने से दारुण रोग हो सकता दे | | सुकुमार पुरुष 
हृदय पर आघात पहुँचने से ऊध्वमाग ( मुख ) वा अधो- 
मार्ग (गुदा ) से रक्त की अल्यन्त प्रवृत्ति होती है। संदतको४ 
तथा दुश्छदन ( दुववम्य ) पुरुष मैं अत्यधिक प्रवाह से (वमन 
प्रत्ति के लिए अधिक बल छगाने से को8 से) उत्कलिष्ट गा 
रुन्मुख ) हुए, दोष (बाहर न निकल सकने के 2828 
अन्दर के विसर्प स्‍्तम्म जड़ता वैचित्य ( सम्मोह वा शा 


हित्य अथवा मृत्यु के कारण होते दे । उध्व सा है ३8 
मनुष्य में उदानवायु ऊपर की और ( प्राणों को ) आई 
करके--गति करके ऊध्वश्वास करके प्राणों को हल हे 
रक्त को अत्यधिक प्रवृत्त करता | जिसे हर हो 
रहा है उसे भी पूबंबत्‌ वमन देने से जात व 
नरक की अति हे देने से वायु की ऊपर 


आए द्‌ वसन दे 
थापन वा अनुबासन ब्रं रा है, थे नीम नहीं 


को ओर अत्यधिक प्रवृत्ति हो ं 
धा| हदयोग के रोगी को वन देने से दंदय ( 7 
है, जो 4 5/203 है 4 । रा आदि रोगों 
|| में 
। 3080 40000 ने लगता है | कि 
रमन के उत रोग की अति बल डे 
सी अधिक बढ़ जाता ह | अतणएव उर 
हर | सुश्रुत चि० अ० ३३ हम देहिनाम | 
_अवम्यवमनाद्रोगाः 


; स्मताः ॥ 
_साध्यतां वा गच्छन्ति नैते वाम्यास्ततः से 


4 “जिसंग्रह सू० अ० २७ पार्मअंशात दारुणरोगप्राप्तिः | | 'क्षी्रतरकारित्वाहोषाणाम्‌' पा०। 


पत्र गर्मिण्या गर्भव्यापदाम 


शादूध्व॑गवीं वा दषिसमइ के. 


प्यातू। 
"--- सैकुमारस्य हृदय| बिकर्षणादृष्वम 
सुकुमारस्य दया पिास्लीतहता का 


' है द्यावरोध:/ पा० । र्‌ 


रे 'तिमिरातानां तिमिराभिवृद्धिः ग्‌० ॥ 


सिद्धिस्थानम्‌ 


ही 


१६१ 
अन्यकायब्यग्रस्यौषध॑न प्रवतते, ऋच्छेण वा प्रवतमानमयोग- 
दोषान्‌ प्रकुबते | रूक्षस्य वायुरड्रग्रहणम्‌ | रुक्षाशनप्रायस्य वा- 
युना क्षपितदहत्वात्‌ बलक्षय: स्यात्‌ू । तथातिदीप्ताग्नेरग्निबलेन 
भाराध्वकम नित्यया नक्लान्तानां चायासेन क्षतस्य भूय: क्षणनाद्र- 
क्तातिप्रवृत्ति:। क्षीणादीनामौषधबलाक्षमत्वाहहबलोपरोधोडन्तः- 
क्षममयं च। प्रसक्तच्छ्ध्वरक्तपित्तयोरुदान उद्त्कषिप्य प्राणान्‌ 
हरेद्रक्तं चातिप्रवतयेत्‌ | ऊध्वंवातास्थापितानुवासितानामूध्ववा- 
तातिप्रवृत्तिः | संबृतकीष्ठस्य दुश्छद्तिस्य वातिमात्रप्रवाहणादन्त- 
कोष्ठसमुत्क्लिप्टेदोषिर्विसपस्तम्भजाड्यवेचित्यानि मरणं वा । ह॒द्ो- 
गिणोहृदयोपरोध: । उदावर्तादिभिरातानामर्दितादिमिश्र यथा- 
यथमामयप्रव्‌ द्धि मरणं वा क्ृमिणकोष्ठस्थास्थापनेनाधःपूवमनिहतेः 
कृमिमिरतिबहुत्वादशेषानि:सरणेन हृदयमतिकषंद्धिश्छद्दिषोड- 
तिप्रवृत्तिः स्थात्‌! ॥८॥ 

सवष्वपि खल्वेतेषु विषगरविरुद्धाभ्यवहारामक्रतेष्व- 
प्रतिषिद्ध' *जीघ्रकारित्वादेषामिति ॥6॥ 

“इन सब रोगों में भी यदि वे विष गर ( संयोगजविष ), 
विरुद्धभोजन अजीण पर भोजन तथा आमदोषसे उत्पन्न हुए 
हों तो वमन निषिद्ध नहीं । चूंकि ये शीघ्रकारी होते हैं | इनमें 
वमन अवश्य देना होता है। अशज्ज्संग्रह सू० अ० २७ में-- 

“अन्यत्रामगरविषविरुद्ध भ्यवहारेभ्य:शीघ्रकारित्वादेषाम्‌! 
सुभ्रुत चि० अ० ३० मैं-- ह 

'एतेष्प्यजीणव्यथिता वाम्या ये च्‌ विषाठुरा: 

अतीब चोल्बणकफास्ते च स्युमधुकाग्बुना' ॥६॥ 

शेषास्तु वाम्या: ,पीनसकुष्ठनवज्वरराजयक्ष्मकास श्रा- 
3सगछग्रहगलगण्डःछ्ीपदमेहमन्दा प्रिविरुद्धा जी णौन्नविसू - 
चिकाछ्सकविषगरपीतदष्टद्ग्ध *विद्वाधःशो णित पित्तप्रसे - 
कहल्लासारोचकाविपाकापच्यपस्मारोन्मादातिसा रशो “ घ.- 
पाण्डुरोगमुखपाकदुष्टस्तन्यादयः श्लेष्मव्याधयो* विशे- 
षेण महारोगाध्यायोक्ताइच; तेषु हि वमन॑ प्रधानतम मि- 
त्युक्त, केदारसेतुमेदे शाल्याद्य 'शोषदोषविनाशवतू ॥१०॥ 

वम्य--शेषों को वमन कराना चाहिये । जैसे--म्रतिश्याय, 
कुछ नवज्वर, राजयह्ष्मों, कास, श्वास, गढ्य्रह, गलगण्ड, 
एलीपद, प्रमेह, मन्दारिन विरुद्धभोजन अजीण में भोजन, 
विसूचिका, अल्सक, विषपीत ( जिसने विष पिया वा खाया 
हो ), गरपीत ( जिसने संयोगज विष का सेवन किया हो ), 
सर्प आदि से दष्ट, दिग्धविद्ध ( सविष शस्त्र से बींघा गया ), 
अधोग रक्तपित्त प्रसेक ( कफप्रसेक ), जी मचलाना, अरुचि, 
अपचन, अपची, अपस्मार, उन्माद, अतिसार, शोष, पाण्डु- 
रोग, मुखपाक, ढुध्स्तन्य ( जिस स्त्री का दूध दूषित हो ) और 
महारोगाध्याय में ( सू० अ० २० में ) कहे गये विशेषतः रछे- 
ष्मिकरोग; इनमें वमन प्रधानतम है। जैसे केदारबस्ध के दूट 
२ “वम्या: पा०। 
“दिग्धविषाधोगद्योणितपित्तकफप्रसेक- 
६ इलैष्मिकान्याधयों ग० । ५ 


३ “०गण्डमाला०' पा, | ४ 
दर्नाम,' पा, । ५ 'शोफ पा, । 
द्वाल्यादिशोषविनाशवत्‌' ध, । 


५१६९ 
जाने पर शाल्ति आदि के न सूखने का दोष नष्ट हो जाता है | 
अर्थात्‌ वे सूख्र जाते हैं । महारोगाध्याय में कहा है-- ५ 
ववमन तु ख्वॉपक्रमेम्य: श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते 
मभिषज: । तद्धथादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवर्ल बेकारिक 
श्लेष्ममूलमपकर्षति । तत्रावर्जिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तर्गंताः 
श्लेष्मविकारा: प्रशान्तिमापद्मन्ते । यथा भिन्नें केदारसेतों शा- 
लियवषष्टिकादीन्यन भिष्यन्द्माना न्यम्भसा प्रशोषमापच्चन्ते तद्वग- 
दिति।! 
सुश्रुत चि० अ० ३३ में-- 
धाम्यास्तु--विषरशोषस्तन्य दोष मन्दा ग्न्युन्मा दा पस्मार ए्ली - 


ब 


विश्रमविसपविद्रध्यजीणमुखप्रसेकहल्लासश्वासकासपीनसपूतिना- 

सकण्ठौष्ठवक्‍त्रपाककर्णखावाधिजिहोपजिहिकागलशुण्डिकाधःशो- 

णितपित्तिनः कफस्थानजेधषु विकारेष्वन्ये च कफव्याधिपरीता 

इति |! ह 
अष्टांगसंग्रह सू० अ० २७ में-- 

(तत्र वमनसाध्या विषपीतदशदिग्धविरुद्धाजीर्णान्ननवज्वररा- 
जयच्रमातीसाराधोरक्तपित्तविषूचिकाल्सकविपाकारोचकापचीग्र - 
स्थ्यर्वु दश्लीपदमे दो गदगरोन्मादापस्मारश्वासकासहइल्लासबीसर्प - 
प्रमेहकुष्ठपाण्डुवत्ममुखाप्राणकपालरोगकणरोधशोफस्तन्य दोषा द्‌ - 
यो दोषमभेदीयोक्ताश्व श्लेष्मव्याघयों विशेषेण | एते हि वमनेन 
परं नाशमुपयान्ति सलिलापगमनेनानिष्पन्नशाल्यादिवत्‌ ।|१०॥ 

अविरेच्यास्तु--सुभगक्षतगुद मुक्तनालाधो भागरक्त- 
पित्तविलब्वितदुबे लेन्द्रियाल्पाग्निनिरूढकामादिव्यग्राजी- 
णंनवज्वरमदात्ययिताध्मातइल्यार्दिताभिहतातिस्निग्धरू- 
क्षदारुणकोष्ठाः क्षतादयइय गर्भिण्यन्ताः ॥१९॥ 

_अविरेच्य--जिन्हें विरेचन न देना चाहिये--सुभग ( जो 
बड़े सुख से पले हों ), क्षृतगुद ( जिसकी गुदा में क्षत हो ), 
मुक्तनाल ( जिसकी बलियाँ मल रोकने में असमथ हों और 
सवंदा मल स्वयं ही ग्रवृत्त रहता हो ), अधोग रक्तपित्त, विल- 
ट्वित (जिसे लंघन वा उपवास कराया हो ), ढुबछ इन्द्रियों- 
वाला, निरूढ ( जिसे निरूह वस्ति दी हो ), काम क्रोध शोक्‌ 
आदि में व्यग्र, अजीणयुक्त, नवज्वरी, मदात्ययपीड़ित, आध्मात 
( जिसका कोष्ठ वायु से पूर्ण हो), शल्यार्दित ( जिसके कोष्ठ 
में कोई शल्य चुमा हो), अभिहत (जिसे दण्ड आदि का कोछ्ठ 
पर आघात छगा हो), अतिस्निग्ध, अतिरुक्ष, दारुणकोष्ठ (क््र- 
कोष्ठ) तथा अवाम्य मनुष्यों में कहे गये क्षत से लेकर गर्भमिणी- 


प्यन्त; इन्हें विरेचन न देना चाहिये | सुश्रुतचि० अ० र३ मैं-- 


'न्याग्न्यतिस्नेहितबारब द्स्थछा: क्षत॒क्षीणभयोपतप्ताः । 
श्रान्तस्तृषातों 3परिजीण भक्तो गर्मिण्यघो गच्छति यस्य चास॒क्‌ ॥ 
नवप्रतिश्यायमदात्ययी च नवज्वरी या च नवप्रसूता । 
शल्यादितिश्राप्यविरेचनीयाःस्नेहादिमिय त्वनुपस्कृताश्र । 
अत्यर्थपित्ताभिपरीतदेहान्‌ विरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम्‌ ॥ 
अष्टांगसग्रह सू० अ० २७ मैं- 
धअविरेच्या: पुननवज्वरातिसायधोरक्त पित्त क्षतगुद लंघितरा- 
त्रिजागरितास्थापिताल्पाग्निराजयक्ष्ममदात्ययारताध्मातसशल्यामि- 
हितातिस्निग्धरुक्षकनूकोहा:! ॥११॥ 


कस 


धघरकसंहिता 


[ अ०२ 


तत्र, सुभगस्य सुकुमारोक्तो दोषः स्यात्‌ , क्षतगुदस्य 
क्षते गुदे बायुः 'प्राणोपरोधकरी रुजां जनयेत्‌ , सुक्तना- 
लमतिप्रवृक्त्या हन्यात्‌, अधोभागरक्तपित्तिनं च* तद्वदेव, 
विलल्ठितदुबेलेन्द्रियाल्पाग्निनिरूढा औषधवेगं न सह्देरन्‌ 
कामादिव्यग्रमनसो न प्रवर्तते कृच्छेण वा प्रवर्तमानमयोः 
गदोषान्‌ कुर्यातू , अजीर्णिन आमदोषः स्यात्‌ नवज्वरि- 

णो<विपक्वान्‌ दोषान्‌ न३ निहरेत्‌ बातमेव च कोपयेत , 
मदात्ययितस्य मद्यक्षीणे देहे वायुः प्राणोपरोध कुर्यात्‌ / 
आध्मातस्याधमतो“वा पुरीषकोष्ठे निचितो वायुविसपेत्‌ 
सहसा आनाहं तीब्रतरं मरणं वा जनयेत्‌ , शल्यार्दिता: 
भिह॒तयो:ः क्षते वायुराश्रितों जीवितं हिंस्यात , अतिस्नि- 
ग्धस्य अतियोगभयं भवेत्‌ , रूक्षस्य *वायुरज्ञत्रग्रदूँ 
कुयोत्‌ , दारुणकोष्ठस्य विरेचनोद्धता दोषा हच्छूछपंवे- 
भेदानाहाज्वमदेच्छदिमृच्छौक्छठमान्‌ जनयित्वा प्राणाव॒ 
हन्युः” क्षतादीनां गर्भिण्यन्तानां छदनोक्तों दोषः स्थार्ते 
तस्मादेते न विरेच्याः ॥| १२ ॥ 

& सुभग पुरुष को विरेचन देने से सुकुमारोक्त ( वमन प्रक 
रण में ) दोष होता है अर्थात्‌ हृदय पर आधात होने से ऊपर 
या नीचे से रक्त की प्रवृत्ति होती है। क्षतगुद पुरुष में विरः 
चन गुदा के घाव में प्राणोपरोध . कारक ( मृत्यु कारक वा द््ः 
बल को अति क्षीण करदेनेवाली ) तीव्र यन्त्रणा करता 
मुक्तनाल पुरुष में विरेचन द्वारा अतिप्रबृत्ति होने से मृत्य 
जाती है। इसी प्रकार अधोग रक्त पित्त में मी अतिग्रढटर्ति 
( रक्त की) से मत्यु की सम्मावना होती है । जिसने ८ 
किया है दुबवलेन्द्रिय मन्‍्दाग्नि तथा जिसे निरूह कराया गे 
है; ये सब औपध के बल को नहीं सह सकते | हे 2. 
क्रोध शोक आदि से व्याकुछ मनवाले परुष में या वी बिग 
होता ही नहीं या कष्ट से प्रवव॒त्त होते हुए अयोगजनित दी 
को करता है। अजीखर्णाक्रान्त पुरुषों को विरेचन से कि 
( विसूचिका अल्सक आदि ) होता है। नवज्वर मैं विं 
दने से भी अपक्व दोष तो निकलते ही नहीं और वात कम 
हो जाता है। मदात्यय रोगी के मद्रपान से क्षीणदंह में हो 
चन से वायु कुपित होकर मृत्यु वा बलक्षीणता का कारण ही 
है | जिसका पेट वायु से फूला हुआ है वा फूल रहा हैं हे 
पुरीषाशय में सश्चितवायु विसपण करता हुआ तीब्रवर 082 
वा मृत्यु का कारण होता है। शल्य से पीड़ित वा आयु 
( दण्ड आदि के आघात ) पुरुष के क्षत में आश्रित बिरे 
विरेचन से प्राणघातक हो जाता है। अतिस्निग्ध पुरुष में 
चन से अज्ञप्रग्रह ( देह में तीत्र वातिक वेदना ५ का 
जाना ) का हेतु हो जाता है। क्रूरकोष्ट पुरुष में पद 
देनेसे प्रदृद्द दोष हच्छूछ पर्बभेद (पीरों मेँ 
बत्‌ पीड़ा ), आनाद, अज्ञमर्द, कै, मूच्छों “ और 


१ 'प्राणोपरोधकारी वरां रुजां पा,। २ (7#& पा 
न बहिनिर्हरेतः पा, ४ “आध्मातस्य पुरीषग्रथिते क्रोष्ड ही 


आध्म्तातस्याध्मायमानस्य वा! पा, | ६ वागुरज्ञ ग्रह 9५; 


“निहन्यु:! पा, । 


|| 
तद्गत्‌! पा, प्र 


ही 


आं० ३] 


गर्भिणीपयन्त व्यक्तियों को विरेचन से वे ही दोष होते हें जो 
बमन प्रकरण में कहे जा चुके हैं । अतएव इन्हें विरेचन न 
देना चाहिये | सुश्रुत चि० अ० ३३ में-- 
“विरेचनैर्यान्ति नरा विनाशमश्नप्रयुक्तेरविरेचनीयाः | 
अश्जड्संग्रह सू० अ० २७ में-- । 
पत्र नवज्वरस्याविपक्वदोषान्न निहरेत्‌ वातमेव च कोप- 
येत्‌ | अतीसायधोरक्तपित्तयोरतिप्रवृत्त्या हन्यात्‌ | क्षतगुदस्प गुदे 
प्राणोपरोधकरी रुजां जनयेत्‌ | लड्सितादयों भेषजवेगं न सहे- 
रन्‌ | राजयक्ष्मातंस्य क्षीणधातुतया मलब॑लवत्त्वं, तदभावाहेह- 
नाश: स्यात्‌। मदात्ययातंस्य मदक्षीणे देहे वायु: प्राणोपरोधाय। 
आध्मातस्य पुरीषाशये निचितो वायुर्विसपन्‌ सहसा तीब्रतर- 
माध्मानं मरणं वा जनयेत्‌ | सशल्यामिहतयोः क्षते वायुराश्रितो 
जीवितं हिंस्पात्‌ | अतिस्निग्धस्थातियोगो भवेत्‌ । क्रूरक्रोष्ठ स्योष- 
धोद्धता दोषा ह्यप्रवतमाना हृदयशूलूपवमेदानाहरुछदिमूच्छा- 
क्ल्मान्‌ जनयित्वा प्राणान्‌ हन्यु:ः। गर्भिण्यादीनां पूर्वोक्तदोषः 
स्यात्‌'! ॥१२॥ 
शेषास्तु विरेच्या कुष्टब्वरमेहोध्वरक्तपित्तभग 'न्द्रो- 
द्राशोत्रध्नप्लीहगुल्माबु दूगूगण्डग्रन्थिविसू चिकाछूसक- 
मृत्राधातकृृमिकोष्ठवीसपपाण्डुरोगशिर/पाश्चशूछोदावतेने - 
त्रास्यदाहहद्रोगव्यज्ञनीलि कानेत्रनासिकास्यश्रवणरोगगु 
देमेढपाकहलीमकशवासकासकामलापच्यस्मरोन्मादवात - 
रक्तयोनिरेतोदोषतेमियो रोचकाविपाकच्छदिंदवयथुगर - 
विस्फोटकादय: पित्तव्याधयों विशेषेण महारोगाध्यायों - 
क्ताश्च, एतेषु हि बिरेचनं प्रधानतममित्युक्तमग्न्युपतमेड 
भगृ ट 
ही कट 5३ विरेच्य हैं--विरेचनसाध्य वा विरेचन के 
गय हैं। जैसे कुष्ट, ज्वर, प्रमेह, ऊध्वेरक्तपित्त, भगन्दर, उद्र- 
रोग, अश, ब्रध्न, प्लीहा, (तिल्ली), युल्म, अर्वुद, गढगण्ड, 
भेन्थि विसूचिका पड मूत्राधात, कृमिको5, (पेट में कृमि 
ना) बिसर्प, पाण्डुरोग शिरःशूल: पाश्वंशूछ, उदावत, नेत्र- 
दाह, आस्य दस वा ” हुद्रोंग, व्यज्ञ, नीलिका, नेत्ररोग, 
भासिकारोग मुखरोग कर्णरोग, गुदपाक, मेढ़, (लिज्ञ) पाक, 
रैलीमक, श्वास, कास, कामला, अपची, अपस्मार, उसी 0 
भतरक्त, योनिदोष, शुक्र दोष, तिमिस्रोग, री, 
गो र्वयथु गरदोष, विस्फोटक, आदि । तथा विशेषतः महा. 
न सत्र स्पो6 अंग रण वी आम 
पत्तविकार विरेचन से त्ट होते हैं । इनमें विरेचन प्रधानतम 
हें जैसे थे अग्निगृह भी ठण्डा हों जाता 
अप्नि के शान्त होने से अरशद उकारि 
उसी प्रकार इन रोगों मैं विरेचन देने से अत दी ते हैं। 
पक पट जन से पका ही बह 
प्‌ कं क5 क भारत मन्यन्ते मिषजः। 
पेज पे ठ सर्वोपक्रमेम्य: पर वेररिका पिला: 
तय एवामाशयमनुप्रविश्य के पर ६.3 20 32 ; 
) नीलिका/ श्रवणगुदमेदूपाक ० 


िननन««-मक««-म-ञ-म-म मनन 


पा५ 3 भगन्दराशों ०” गे? । २ 


सिद्धिस्थानम्‌ 


(अनायास श्रम) को उत्पन्न कर मृत्यु कर देते हैं। क्षत से | पकषति) तत्रावेजिते पित्तेडपि शरौरान्तगता: पित्तविकारा: प्रशा- 


किया हो, जि 


| क्वामप्रजातिसार०' पा९ । 


१६३ 


न्तिमापचन्ते, यथाग्नो व्यपोढे केवलमग्नियहं शीतीमवति तद्गत्‌ ।' 
सुश्रुव॒ चि० अ० ३३ में-- 
विरेच्यास्तु-ज्वरगरारुच्यशोर्ु दो दरग्रन्थिविद्र विपाण्डुरोगा- 

पत्मारहद्रोगवातरक्तमगन्द्रच्छरदियोंनिरोगविस५गुल्मपक्वाश - 

यरुग्विबन्धविसूचिकालसकमृत्राधातकुष्ठ विस्फोटक प्रमेहानाहप्ली - 

हशोफबृद्धि शस्नक्षतक्षाराग्निदग्धदुष्ट ब्रणाक्षिपाकका चतिमिरामि - 

घ्यन्द्शिरःकणांक्षिनासास्थगु दमेढ दाह ध्व॑रक्तपित्तकृ मिकोषिन: 

पित्तस्थानजेष्वन्येषु च विकारेष्वन्ये च पैत्तिकव्याधिपरीता इति ।' 
अशज्ञसंग्रह सू० अ० २७ में-- 

'अथ विरेचनसाध्या जीण॑ज्वरोध्व॑सक्तपित्तगुल्मविद्रधिप्ली- 
हाशोंभगन्दरोदरकमिकोषसूत्राघातरुतोयो नि दोषवातशो णितहली- 
मकव्यज्ञतिमिरकाचा भिष्यन्दा क्षिपा कक्षा रा ग्निद॒ग्धदुष्ब्रण शिर:- 
पक्‍वाशयशल्ोदावत॑विबन्धच्छदिविस्फोटादयो वाम्योक्ताश्र विषू- 
चिकादयो दोषभेदीयोक्ताश्र पित्तव्याधयः | विशेषेणेते हि परं 
विरेचनेन नोशमुपयान्त्यग्न्यपनयनेनान्निश्हतापवत' ॥१३॥ 

अनास्थाप्यास्तु--अजीण्य तिस्निग्धपीतस्नेहोत्क्लिष्ट - 
दोषाल्पाग्नियान 'क्लान्तातिदुबेलक्त्तृष्णाश्रमातो तिकशथ्ु- 
क्तमक्तपीतोदकवमितविरिक्तक्ृतनस्त/कमक्रद्धभीतमत्त - 

<छ तप्रसक्तछर्दि निष्ठी विकाश्वासकास हिक्काबद्धूच्छिद्र - 
दकोदराध्मानाठसकविसतूचिकामश्रजा उ्तामातसारमधु - 


ए 
वी ॥१४॥ 
मेहड न सथाप्य- जिनका आस्थापन वा निरूहण न करना 


चार्हिये)-- अंजार्णरोगी, अतिस्विस्प, पीदुछ्वेइ ((जसने स्नेहपान 
कया हा), उज्क्लिष्ट दोष (जिसमें दोष बढहिंगंमनोन्पुख हों), 
अग्निमान्धसे पीड़ित, सवारा स क्लान्त (थका हुआ), अति 
बल, भूखा, प्यासा, श्रान्त, अत्यन्त इंश, जिसने अभी भोजन 
सने अभी जल पीया हो, जिसे वमन या विरेचन 
कराया हीं) जिसने नस्य लिया हो, क्रोधयुक्त, भीत (डरा हुआ), 
मत्त, मुज्छित, जिसे निरन्तर के आ रही हो तथा निरन्तर 
वन हों-थूक आता हो, धवास कास हिचको बद्धोद्र छिद्रो- 
दे रकदर (जलोदर) आध्मान अछढूसक विसूचिका आम*« 
(आमगममोस्पत्ति) आम अतिसार मधुमेह _और कुष्ठ; 
कप हा पुरुषों को निरूह वस्ति न देनी चाहिये। 

"  किल्सास्थान अध्याय १३ में जो बद्धोदर के रोगी-के 
हिये विरूद-बवाा है वई जुब॒ आध्मान न है| तब के-डिये 
कम ि आध्मान हो ता बद्घोदर में निरूहवह्ति का निषेध ' 
४ । हा इसका समाधान इस ग्रकार करत हैं कि वहाँ जो 
“झिनिग्घाय बद्घोदरिणे' इत्यादि द्वारा निरूह विहित हट है 
विबन्धय॒क्त उदररोगी के ल्यि हे। डक! यहाँ बद्धौद्र रे 

प्ान्यतः निषेध में उससे काई विरोध नहीं पढ़ता । 


्ड 0 है 
'तत्रोन्‍्मादमयशोकपिपासारो चकाजी्णशिपाण्डरीगश्नमन 
कण्ठशोषोपसुशक्षतक्षीण- 


मु पार मन्ज्आ पा०। २ ॥ हे “विसूचि* 


अब्छाल्छ दिकुषमेहो दरस्थील्यश्वासकास 
“7 ( आनक्रास्ता० ग० | २' ०मूच्छिता: प 


५६४ 
चत॒स्त्रिमासगर्मिणीदुबलाग्न्यसहा बालंबृद्धो च वातरोगाहते 
क्षीणा नानुवास्था नास्थापयितव्या: ।” 
अश्ज्जसंग्रह सू० अ० २८ में-- । 
“अनास्थाप्यास्त्वस्निग्धोत्क्लिष्टदोपषक्षतोरस्कातिकृशा निरज्ना: 
कृतवमनविरेचननस्यप्रसक्तच्छर्दि निष्ठीविकाकासश्वासहिक्काशों- 
बद्धच्छिद्रदकोदराध्मानाठ्सक विसूचिकामातीसारारोचकाल्वा गिनि- 
गुद्शोफकुष्ठमधुमेहार्ता गर्भिणी चाप्रवृत्ताप्टममासा' ॥१४॥ 
तत्र, अजीण्यतिस्निग्धपीतस्नेहानां दृष्योदरं मृच्छी 
श्वयथुवोा स्यात्‌ , उक्क्लिष्टदोषमन्दाग्न्योररोचकस्तीत्र:, 
यानक्लान्तस्य क्षोभव्यापन्नो बस्तिराशु देहं शोषयेत्‌ , 
अतिदुबंलतष्णाश्रमातानां पूर्वोक्तो दोष: स्यात्‌, अतिकृ- 
ञस्य काश्यं पुनजनयेतू, पीतोदकभुक्तभक्तयोरुत्क्लिशयो- 
ध्वमधो वा वायुवेस्तिमुस्क्षिप्य* क्षिप्रं घोरान्‌ विकारान्‌ 
जनयेत्‌ , वमितविरिक्तयोस्तु रिक्त* शरीर निरूहः क्षतं 
क्षार इव निददेत्‌, ऋतनस्तःकर्मणों विश्रंशं *भृशसंरुद्ध- 
स्नोतसः कुयात्‌ , 'क्रुद्धभीतयोवबस्तिरूध्वमुपप्छवेत्‌ मत्त- 
मूच्छितयोश्रेश्ं बिचलछितायां संज्ञायां चित्तोपघातादू" 
व्यापत्स्यातू्‌ , प्रसक्तच्छर्दि निष्ठीविकाश्वासकास हिक्कातों- 
नामूर्थ्वीभूतो वायुरूध्व वस्ति नयेत्‌ , बद्धच्छिद्रदकोदरा- 
ध्मातानां भ्रज्नतरमाध्माप्य वस्ति: प्राणान्‌ हिंस्यात्‌ , 
“अछ्सकविसूचिकामप्रजातामातिसारिणामामक्ृतदोष: 
स्यातू, मधुमेहकुष्ठिनोब्याघेः पुनबद्धि तस्मादेते 


हक १६॥ 
इनमें से अजीणरोगी अतिस्निग्ध और जिसने स्नेहपान 
किया हो उसे आस्थापन वस्ति देनेसे दृष्योदर (सन्निपातोदर ) 
मूर्च्छा वा श्वथथु होता है | उत्क्लिष्टदोष तथा मन्दाग्नि पुरुषों 
को तीत्र अरुचि होती है । घोड़े आदि की सवारी से क्लान्त 
पुरुष को वस्ति देने से क्षोम से विक्ृत वस्ति शीघ्र देह को सुखा 
डाल्ती है। अत्यन्त द्ुुबंछ भूखे प्यासे और थके पुरुष में भी 
पू्वोक्त ही दोष है| अतिकृश पुरुष में वस्ति से और भी अधिक 
कृशता हो जाती है। जिसने जल पीया हो वा भोजन किया 
हो उन्हें निरूह से वायु का उत्क्लेश (बहिंगंमनोन्मुखता) होता 
ओर वह वायु ऊपर वा नीचे की ओर वस्ति को ले जाकर 
शीघ्र ही घोर विकारों को उद्चन्न करता है। बमन और विरे- 
चन से शरीर रिक्त होता है, तब निरूह वस्ति ऐसा उतनन्‍्न 
करती है जैसे घाव पर क्षार | नस्त्र के पश्चात्‌ आस्थापन से 
अत्यन्त रुद्ध खोतवाले पुरुष की इन्द्रियों का विश्रश (यथावत्‌ 
काय न करना) होता है। अर्थात्‌ खोत रुद्ध हो जाते हैं और 
इन्द्रियाँ अपना ठीक-ढीक कार्य नहीं करतीं । अथवा विश्रंश से 
.०2० ३४ का ग्रहण ष् सकता है। विश्रंश असम्यग्योग को 
कहते हैं | अशज्ञसंग्रह के पाठ 
कि यक्त मूलपाठ प्रमादता है, लगा का है 
१ “वस्तिमुल्क्षिप्येव क्षिप्रवस्ति घोरान! ग | २ 'हत्त! पा० । 
३ 'संनिरुद्धह्ोतस पा० । ४ क्रुद्धातिभीतयो०” पा० | ४ “चित्तो- 
पधातव्यापत्स्यात्‌ु॒ पा० । ६ “०विसूचिकामप्रजातातिसारिणा०” 


पा० द 


धरकसोंहता 


[ आं० ई 


“कृतनस्यस्यास्य॑विश्रैंशं विवृतोध्वल्नोतरंत॑यों कुंयात्‌ ।” 

यह पाठ है। अर्थात्‌ नस्य के पश्चात्‌ आस्थापन से नस्य 
द्वारा ऊपर के ख्ोतों के खुला होने पर आस्य (मुख) विश्रंश 
होता है | क्रुछ और भीत पुरुष में वस्ति ऊपर की ओर चली 
जाती है-मुख से निकलती है | मत्त वा मुच्छित व्यक्ति में संज्ञा 
(चेतना) के विचलित होने से चित्तोपघातज विकार होते हैं | 
निरन्तर कै थूक श्वास कास वा हिचकी से पीड़ित मनुष्यों में 
ऊपर की ओर गति कर रहा वायु वस्ति को भी ऊपर को ले 
जाता है। बद्गुदोदर, छिद्रोद्र, जलोदर तथा आध्मान से 
पीड़ित पुरुषों में वस्ति अत्यधिक आध्मान उत्पन्न करके प्राण- 
हिंसा (मृत्यु) करती है । अलसक विसूचिका आमप्रजात (नवम 
मास से पूर्वोत्यन्न गर्भ) तथा आमातिसार से पीड़ित पुरुषों में 
आस्थापन से आमजदोष हो जाते हैं। मधुमेह वा कुष्ठ से 
आक्रान्त पुरुष को आस्थापन से रोग की वृद्धि ही होती है | 
अतणएव ये आस्थाप्य-आस्थापनयोग्य नहीं | अष्टाज्भसंग्रह ० 
अ० र८ में-- | 

'तत्नातिस्निग्घोत्किलिष्ट दोषयो दोषानुत्क्लेश्यो दर॑मुच्छो श्व- 
यथु वा निरूहो जनयेत्‌ | क्षतोरस्कस्यातिकृशस्य च क्षोभमापत्रः 
.शरीरमाशु पीडयेत्‌ | अनिरज्नस्य वक्ष्यते कृतवमनविरेकयोस्टठ 
रिक्ति देह क्षतं क्षार इव दद्देत्‌ू | कृतनस्यस्यास्यविप्रंशं विशृतो: 
ध्वं्ोतस्तया कुर्यात्‌........प्रसक्तच्छर्यादीनां. वायुर्निसूहम्‌ध्व 
नयेत्‌ ।........] अशसस्यावृतमागत्वादनागच्छन्‌ बस्तिः प्र।णान. 
हिंसस्‍्यातू । बद्धोदराद्याध्मानानतानां भुशतरमाध्मानान्तृत्युः | 
अलसकार्तादीनां चामदोषाः। अरोचकार्तादीनां यथास्वामर्रः 
वृद्धि: | गर्भिण्याः पूर्वोक्तों दोषः ॥|१५॥॥ 

शेषास्त्वास्थाप्याः, सर्वा्नेकाज्ञकुक्षिरों मवातवर्चोर्म: 
अशुक्रसज्ञबलवर्णमांसरेतः ' क्षय दोषाध्माना ज्सुपिकृमि _? 
कोष्ठोदावर्तस्तब्धाड्रगतिसा रसर्वाज्ञामितापप्लीहगुल्महद्री 
गभगन्द्रोन्मादज्वरत्रध्नशिरःकर्णशूछह्द्यपाइव पृष्ठ कटी * 
ग्रहवेपनाक्षेपकगौरवातिछाघवरजः क्षयानातेवविषमा ” 
ग्निस्फिग्जानुजब्नोरुगुल्फपाष्णिप्रपदयोनिबाहब्डु लिस्तना 
न्तद्न्तनखपवास्थिशूछशोथस्तम्भान्ञकूजनपरिकर्तिका 4 
ल्पाल्पसश्ब्दोग्रगन्धोत्थानादयो बातव्याधयों विशेष 
महारोगाध्यायोक्ताश्र. एतेष्वास्थापनं प्रधानतम मिरत्यु् 
वनस्पतेमूलछच्छेदवत्‌ ॥१६॥ न 

_ आस्थाष्य-आस्थोपनाई-सर्वज्रोग, एकाज्जरोग, कुक्षिरोग) 

वातरोध, पुरीषरोध, मृत्ररोध, वीयरोध, बलक्षय, वर्णक्षय, मांस 
वीयक्षय, बलदोष, बर्णदोष, मांसदोष, वीयंदोष, आकछ 
अज्ञसुप्ति ( अज्ञ का सोजाना ), #मिकोष्ठ, उदावत, देह 
अतिसार, सर्वाज्ञामिताप ( सम्पूण देह में दाह) 2 
( तिल्‍ली ), गुल्म, हुद्रो ग, भूगन्द्र, ज्वर, ब्रध्न, शिरःश2 
कर्णशूल, हृदयग्रह, पाश्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटीम्रह, “ 
( कम्पन ) , आक्षिपक, गौरव ( देह का भारीपन ), ही 
लाघव (अत्यन्त छघुता ), रजःक्षय ( मासिक धर्म 

३ 'क्षत० पा० | २ रज:क्षयात्ता: | विषमास्ति० पा० | 


व स्थापनीयास्ते, नालवास्थाः कयबन ( 
कै... रपीतकफाभिष्यत्द०” पा०। 


आ० २ ] 
क्षीणता), अनातंव (ऋत॒धम न होना), अग्नि की विषमता, 

स्फिकू (चूतड़) घुटने जंघा ऊरु गुल्फ (गिद्मा) पार्ष्णि 
(एड़ी) प्रपर (पैर का अग्रमाग) योनि बाहु अंगुल्यां, स्त- 
नान्त (चूचुक, स्तनान्तर पाठ हो तो हृदय) दांत नख पव तथा 
हड्डी में शुल शोथ वा स्तम्म, आन्त्रकूजन (आंतों में शब्द 
होना) परिकर्तिका तथा थोड़ा थोड़ा (बार-बार) शब्द के साथ 
उम्र गन्धसे युक्त पुरीष का त्याग आदि विकारों में तथा विशे- 
पत: महारोगाध्याय में (सूत्रस्था० अ० २० में) कह्दे गये वात- 
रोगों में आस्थापन का प्रयोग होता है। इसमें आस्थापन 
प्रधानतम है । जैसे वृक्ष की जड़ को काट डालनेसे सारा ही इक 
ह्थि जाता है उसी प्रकार वात के मूलोच्छेद से देह में अन्यत्र 


"ते सब विकार नष्ट हो जाते हैं | सूत्रस्थान अ० २० में कहा 


जा चुका है-- 
भिए पनाउ॒वासन ठु सर्वोप्ेम्यो बाते प्रधानतमं मन्यन्ते 
के | तद्धथादित एवं पक्‍्बाशयमनुप्रविश्य केवर्ल॑ वेकारिक 
यह छिनत्ति | तत्रावजिते वातेडपि शरीरान्तर्गता बांत॑वि- 
रो : प्रशान्तिमापद्चन्ते | यथा वनस्तेर्मूले छिन्ने स्कन्वशाखा: 
हेकुसुमफलपलाशा दीनां नियतो विनाशस्तद्वत्‌! | 
अशंगसंग्रह सू० अ० र८ मैं-- 
तत्रास्थाप्या गुल्मप्लीहानाइशुद्धातीसारजीणज्वस्परतिश्या- 
' गौरबातिलाघव न्त्रकूजनवातवचोमूत्रशुक्रसज्ञाश्मरीशकरोईद धर 
श पवस्तन्यनाशरज:क्षयोन्मादरेती दोषझमिको४विषमो - 
ग + रल्पाल्पोग्रगन्धोत्थानादयो दोषभेदीयोक्ताश्व वक्धाए 
पेणैते हि पर वस्तिना नाशमुपयान्ति मूलच्छेदेन इक, || 
थे एवानास्थाप्यास्त एवानजुवास्था: स्थु, विशेषतसत- 


न्यू चेज्वरपाण्डरोगकामलाप्मेहाशअतिश्यावारो व. 
से नहुबेलप्डीहकफोदरोरस्तम्भवचोमिदवीव 
गीक्षमिकों 


५ ब् 
न गियन्दूरुरुकोप्टर जीप लग 
 १७॥ ' 


5 अननुवास्य री | है, | 
आज हगवास्प (जिनका अनुवासन-नहीं करना चाहिये)-ज 
ब् ओपन के अयोग्य हें वे ही अनुवासन के भी अगर हें । 
कर जिसने भोजन सर्वथा न किया हो (निरन) खालीपेठ) 
भि र्‌ पाण्डुरोग कामला प्रमेह अश प्रतिश्याध गा 
पे दुबंछता प्लीह्मा कृफोदर उस्त्तम्भ वर्चोमिद दि 
पेय ही पतला होकर आना इनसे आक्रात्ते, ४ 
भिष्यू जिसने गर (संयोगज ) का सेवन किया हो, पी 
दे, ण ) केफा भिष्यन्द, गुरुकोष्ठ (जिंसका कोष्ठ गुरु ३) कीड़े 
हों उ भ अपची; इनसे पीड़ित तथा जिसके ८2 ; 
रे श्रुत चि० 
पेनन्मा वासन न कराना चाहिए। लत  पयितव्या/ 
सह ७... द” इत्यादि से लेकर नावुवास्था नास्थ 
रे है. अनास्थाप्यप्रकरण में दिया जी डक 


|; डर 

डेद्र क्‍ । 

भे ही च प्रमेही च कुंडी स्थूलश्र मार्नेतेः | के 55 
स्थापनीयास्ते, नायुवास्थाः कथन |. --- 


सिद्धिस्थानम्‌ 


व्यरोगहू दयकुक्षिपाशवग्रहपर्वा मितापपाश्व॑योनिशुलज तिशी*: 


पद 
असाध्यता विकाराणां स्थादेषामनुवासनातू |... 
 असाध्यत्वेषपि भूयिष्ठ गात्राणां सदनं भवेत्‌ ॥! 5). 
“अर्थात्‌ उद्ध प्रमेह. कुष्ठ तथा स्थूछता में अवस्थाविशेष से 
आस्थापन करना ही पढ़ता है, परत्त इनका अनुवासन कदापि 
न करना चाहिये। अनुवासन से ये रोग - असाध्य-हो- जाते 
हैं | यही नहीं कि असाध्य ही हों, अपितु इसके साथ साथ दें 
अत्यन्त शिथिल हो जाता है । अशज्जसंग्रह सू० अ० २८ मैं-- 
“थे एवानास्थाप्यास्त एवाननुवास्थाः | तथा निरन्ननवज्वर- 
पाण्डुरोगकामलाप्रमेहप्रतिश्यायप्लीहकफोद्राब्यवातवचो मिदाते 
गम ताल को ४ 
धीकृमिणकोष्ठा:' ॥१७॥ कु 
तत्राभत्तभक्तस्थानाबृतमार्गस्वादूध्व मतिबतते स्नेह 
नवज्वरपाण्डुरोगकामलाप्रमेहिणां दोषानुतलेश्योद्रं जन: 
येत्‌, अशेसस्य अशस्यभिष्यन्याध्मानं कुयोत्‌ , अरोचका- 
तस्य भन्नगृद्धि पुनहेनयात्‌ , मन्दाग्निदुबल्योमन्द्तरम- 
प्रिं कुयोत्‌, प्रतिश्यायप्छीहादिमतां च * भ्ृशमुत्क्लिष्ट- 
दोषाणां भूय एव दोष॑ वर्धेयेत्‌ , तस्मादेते नालुवास्या।१८॥ 
इनमें भी निरज्न पुरुष में माग के (अन्न द्वारा) आइत न 
होने से स्नेह ऊपर को चला जाताहैं। नवज्वर पाण्डुरोग 
क्वामछा और प्रमेह के रोगियों में दोष का उल्कलेश करके उदर- 
रोगको उस्न्न कर देता है | अशरोगी के हा स 
को अभिष्यन्दित (क्लिन्न) करके आध्मान कर ता है । अरौ- 
चक पीड़ितकी अन्नामिराषा को सवंथा नष्ट हे 9 है। 
व आआ अक 
देता दै | प्रतिश्याय तथा प्लीह्य आदि के रोगियों में जिनमें 
व ही अत्मधिक दोषों का उत्कलेश होता है और भी अधिक 
दोष को बढ़ा देता है। अत इनका अनुवासन न कराना 
चाहिये | अशंगर्सग्रह ९ 0 87 32% 
'तत्रातिस्निग्वानां यथास्वमुक्ता; श्थग्दोषा: । 
जैसे अतिस्निंग् आदि मैं-- स्नेह स्तिस्तु सद्यो$ग्निमव- 
! क्ृतनस्थ मैं--“अनुवासन तु दोषो- 


एलेष्मामयाय स्थाते | मे थात 
साथ १ |. प्रसाद आदि --आअनुवासनं की अथात्‌ 
क्लेशम भी ऊपर छे जाता है। अश में <स्नेहः 


अनुवासन के । 
पुनरशस्वमिष्यन्दाध्मान स्थात्‌ । 0! 
े 'अमुक्ते रिक्कीहेस्त प्रयुक्तमनुवासनम्‌ ॥ 
की ली; क्षिप्रमुध्व प्रयग्यते ॥ 
८ सरदूरगसूइमल: । क्षिप्र 
"गो न स्थाद्ातस्थाने हमतिष्ठता । 


- तेन बायोजयोी न त 
ते बलेराशु नागृश् विशेषादनिवतनात्‌ ॥ 
भेहः तद्योडशिताहाररुदे त्वामाशयेःनिल्म । 
पंक्वस्थ हन्ति पक्वस्थश्च्यवते चान्नपाकतः ॥ 

 सिरूहश्व समीसश्र तीक्ष्णवेगाबुभावषि। 
_ब््र््छितो तीदृणावधो5न्नेन सहागतो ॥ 
पा ह संस्थितो कोष्ठ एवं वा | 
ऊध्ब वा शक्ृता सा संस घ्ठुए, ै 


 समलाहारविष्टब्धी हरेतामाशु जीवितम्‌॥ 7) / 
भ्रुक्तवानबुवास्थो5स्मान् निरुह्मस्तु भुक्ततात ). . 


--- प्‌ वयृुजञतरमुक्त्लि्टदोषाणां पा०। 


प्र६द 
पाण्डुरोगार्ता दीनां दोषानुत्कलेश्य स्नेहवस्तिरुद्रं जनयेत्‌ | 
प्रतिश्यादिमतां मूय एव दोष बधयेत्‌ ॥१८॥ 

य एवास्थाप्यास्त एवानुव स्या$, विशषतस्तु रूक्षतीचदणा- 
ग्न॒य$ केवलवातरोगार्ताश्व; एतेषु ह्मनुवासनं प्रधानतममि- 
व्युक्तं बनस्पतिमूलच्छेदनवत्‌ , मूले द्ुमाणां प्रसेकवच्चेति । 

_अ पे पासनाई जो स्थापन के योग्य हैं वे ही अनुवासनाह 
हैं। विशेषतः रूुक्षदेह तथा तीच्णाग्नि पुरुष. अथवा वे जो 
केवल (विशुद्ध) बात के रोगी हैं; इनमें अनुवासन प्रधानतम 
है यह कहा जा चुका है। वनस्पति की जड को काट देने के 
सद्श वा वृक्षों की जड़ को जल से सींचने की तरह । वृक्ष के 
मूल को काटने के सददश का (सू० अ० २० का) उदाहरण 
अभी आस्थापनप्रकरण में दिया ही है। दूसरे दृशान्त से कल्प- 
नासिद्धि (स० श्ञ ०) में कहे गये 'मूले निषिक्तों हि यथा 
हुमा! इत्यादि की ओर निर्देश है | प्रथम दृष्टान्त से तो बताया 
है कि वात का मूल्स्थान पकक्‍्वाशय है । पक्बाशय में पहुँच- 
कर यंह विकारोत्यादक वातमूल का उच्छेद कर देता है और 
.मूलच्छेद होने से सम्पूर्ण शरीरगत वातविकार शान्त हो जाते 
हैं। दूसरे दृष्टान्त से यह बताया है कि जैसे वृक्षपूल में 
जल के सींचने से उस पेड़ के पत्ते हरे-भरे वा स्निग्ध हो जाते 
उसी प्रकार रूक्षद्‌ह पुरुष के पक्वाशय रूप मूल में अनुवा- 
सनस्नेह के पहुँचाने से सारा देह स्निग्व होता है । सुश्रुत चि० 
अ« ३६ में भी कहा है-- ै 
पकवाशये तथा श्रोण्यां नाभ्यधस्ताच्च स्वतः | 
सम्यक्‌ प्रणिहतों वस्तिः स्थानेष्वेतेष॒ तिष्ठति ॥ 
पक्वाशयाद्‌ बस्तिवीयस्वेदेंहमुपसर्पति । 
वृक्षमूले निषिक्तानामपां वीर्य॑मिव द्रुमम्‌ ॥ 
तथा च-- 
धवीयंण बस्तिरादते दोषानापादमस्तकात्‌ | 
पकवबाशयस्थोंडम्बरगो भूमेरकों रसानिव ॥ 
स॒ कटीपृष्ठकोष्ठस्थान्‌ वीयंणालोड्य संचयान्‌ | 
उत्खातमलान्‌ हरति दोषाणां साथुयोजित: ॥ 
यहाँ वस्ति से आस्थापन अनुवासन दोनों का ग्रहग है। 
अशगसंग्रह सू० अ० २८ मैं-- 
थय एवास्थाप्यास्त एवानुवास्थाः । रुक्षातिदीताग्नयः केव- 
लानिलाताश्र विशेषेण | एते परमनुवासनेनाप्यन्ते मूलसेकेन 
इक्षवत्‌ ॥१६॥ ह 
अशिरोबिरेचनाह स्तु पुनः--अजी णिभुक्तभ क्तपीतस्ने- 
हमद्यतोय " पातुकामस्नात शिर/स्नातुका मक्तुत्तष्णाश्रमा ते म- 
ततमूर््छितशब्नदण्डह्तव्यवायव्यायामपानक्छान्तनवज्वर - 
शोकामितप्रविरिक्तानुवासितगर्मिणीनवप्रतिश्यायातो *अ - 
नृतो दुर्दिने चेति ॥२०॥ 
शिरोविरेचन के लिये अयोग्य व्यक्ति--अजीण, रोगी, 
जिसने अभी भोजन किया है, जिसने अभी स्नेहपान किया हो, 
मद्य वा जल का पिपाछु, जिसने शिर धोया हो, नहाने की 
इच्छावाला (अर्थात्‌ नहाने से ठीक पढिले), क्षुधार्त (भूखा), 
दृष्णात (प्यासां), श्रमात॑ (थका हुआ), मत्त, मूच्छिल, जिसे 


33204 श्रि मु *) ॥ 
१ (ांतुकाम: स्तांतशिंराः स्तांतुकामः पा०। २ 'अनुतुदु- 


दिये: ध[० | 


हि. अओ 


चरकसंहिता 


[ अ०' ३ 
श॒त्त्र वां दण्ड की चोट छगी हो, मैथुन व्यायाम वा मद्यपान 
से कलान्त, नवज्वर का रोगी, शोकतस जिसे विरेचन वा अनु- 
वासन कराया गया हो, गर्मिणी; नवीन प्रतिश्याय का रोगी 
ये शिरोविरेचन के अयोग्य हैं | जब नस्ययोग्य ऋतु न हो तब 
जैसे-हेमन्त ग्रीष्म वर्षा तथा दुर्दिन (जिस दिन बादल घिरे हों) 
में मी शिरोविरेचन न कराना चाहिये। सुश्रुत चि० अ० ४० में- 

नस्येन परिहर्तव्यों भुक्तवानपतर्पितोड्त्यथंतरुणप्रतिश्यायो 
गर्मिणीपीतस्नेहो दकमद्यद्रवो5जीर्णी दत्तवस्ति: क्रुढ्ो गरातंस्तृषि- 
तः शोकामिमभूतः श्रान्तो बालो बद्धो बेगावरोधितः शिरःस्नातु- 
कामश्रेति | अनातंवे चाम्रे नस्यघूमो परिहरेत्‌ ॥ 

अष्टाक्ञसंग्रह सू० अ० २६ में--- 

“अनस्याहांस्त॒ भुक्तभक्तस्नेहमच्यगरतोयपीतपातुकाम शिरःस्ना- 
तस्नातुकामसिरादिव्यथखुतरक्तमृत्रितोचारितामिहतकृतवमनवि - 
रेकवस्तिकमंगर्मिणीसूतिकानवप्रतिश्यायंश्वासकासिनोडना तंवदु * 
दिनेष्वपि! |॥|२०॥ 

तत्राजीर्णिभुक्तभक्तयोदोष ऊध्वेवहानि स्रोतांस्यावृत्य 
कासश्वासच्छदिं प्रतिश्यायान्‌ जनयेतू , पीतस्नेह मद्यतोय* 
पातुकामानां कृते च पिबतां मुखनासास्रावाक्ष्युपदेहतिमि“ 
रशिरोरोगान्‌ जनयेत्‌ , स्नातशिरसः कृते च स्नाना  चिछि- 
रसः प्रतिश्याय॑ं, छुधार्तस्य वातप्रकोप॑, तृष्णात॑स्य पुनस्तृ“ 
ध्णाभिवृद्धि मुखशोष॑ च, श्रमातमत्तमूच्छितानामा' स्थाप* 
नोक्तदोषः स्यातू, शस्त्रंदण्डहतयोस्तीत्रतरां रुजं जनयेत | 
व्यवायव्यायामपानक्छान्तानां शिरध्स्कन्धनेत्रोरःपीडन, 
नवज्वरशोकाभितप्तयोरूष्मा नेत्रनाडीरनुसृत्यतिमिरं ज्व” 
रृद्धि च॒ कुर्यात्‌ विरिक्तस्य वायुरिन्द्रियोपघातं कुय्योत/ 
अनुवासितस्य कफः शिरोगुरुत्वकण्डऋमिदोषांइच जर्न 
येत्‌। गर्मिण्या गर्भ स्तम्भयेत्‌ , स काणः कुणिः पक्षहतः 
पीठसर्पी वा स्यात्‌ , नवप्रतिश्यायातस्य स्रोतांसि व्यापी 
दयेत्‌, अनृतुदुर्दिने शीतदोषात्‌ पूतिनस्य॑ शिरोरोगश्न” 
स्यात्‌ , तस्मादेते न शिरोविरेचनाहोः ॥२१॥ 

इनमें से अजीर्ण रोगी और भुक्तान्न पुरुषमें दोष--.ऊरध्वर्वई 
खोतोंको आच्छादित करके कास श्वास वमन और प्रतिश्यार्ट 
को उत्पन्न करता है। जिसने स्नेह पीया हो वा मद्य वा जल 
पीने की इच्छा हो वा शिरोविरेचन कराने पर जिन्होंने रे 
आदि पी लिया हो उनमें मुखत्लाव नासाखाव नेन्नों का मलर्लित 
होना तिमिर और शिरोरोगों को पेदा करता है। जिसने शिं* 
धोया हो उसे शिरोविवेचन देनेसे वा शिरोबिरेचन के बॉ 
शिरको धो छेनेसे प्रतिश्याय हो जाता है। भूखे को शिरोर्डि, 
रेचन से बायु का प्रकोप होता है। प्यासे को शिरोविरेचर्न 
प्यास की बढ़ती होती है और मुख सूखता है श्रान्त मत्त ्तर्थी 
म्छित पुरुष को शिरोविरेचन से आस्थापनोक्त दोष होते 
शख््रहत वा दण्डहत पुरुष में अतितीत्र वेदना होती है । मै 
व्यायाम वा मद्यपान से क्डठान्त पुरुष में शिर कन्धा 
घा छाती में पीड़ा करता है। नवज्वर ओर शोकसं-त 


न्‍ अं यिययययययापह्य __क़ _  » «६ ८७ ०मांस थापनोक्त दोष जे 
१ 'स्तातंस्‍्य॑ प्रंतिद्याँयं गे, । १ ९भीस्था दोष 


येत्‌! पा० : 


45 सिद्धिस्थानम्‌ 


पुरुष में गर्मी नेत्रनाडियों का अनुसरण करती हुई तिमिर वा 
पा का कारण होती है| विरेचन के पश्चात्‌ शिरोविरेचन 

वायु इन्द्रियनाश करता है | अनुवासन के पश्चात्‌ शिरोविरे- 
चन दुष्ट कफ शिर का भारीपन कण्ड्‌ और क्ृमिदोषों को उत्तन्न 
करता है। गर्मिणी के गर्भस्तम्भ करता है, गर्भ काना कुणि 
( जिसका हाथ ठेढ़ा हो ) पक्षाघात युक्त वा पीठसर्पी ( खज्, 
एक टांग से छगड़ा ) होता है। नवीन प्रतिश्याय से पीड़ित 


च्छन्नदिन में शीतदोष के कारण पूतिनस्य वा शिरोरोग होता 
है । अर्थात्‌ शीतकाल और दुर्दिन में शीतदोष से तो पूतिनस्य 
तथा ग्रीष्म और वर्षा में शिरोरोग होगा । अतएव ये शिरोबिरे- 
चन के अयोग्य होते हैं | अशज्ज्संग्रह सू० अ० २६ में भी-- 
“तत्र भुक्तभक्तस्य नस्येरितों दोष ऊध्वस्तोतांस्याबृत्य छर्दि- 
श्वासकासप्रतिश्यायान्‌ जनयेत्‌ । स्नेहादिपीतपातुकामानामक्षि- 
नासास्थस्यन्दोपहतितिमिरशिरोरोगान्‌ | शिरःस्नातस्थ शिरो5- 
क्षिकणशूलकण्ठरोगपीनसहनुमन्यास्तम्भा्दितशिर:कम्पान्‌ | सना: 
तुकामस्य मूधस्तैमित्यजाडयारुचिपीनसान्‌ | खुतरक्तस्थ क्षाम- 
तामरुचिमग्निसादं च। मूत्रितोच्चारितयोभृशतरं वेगधारणजान्‌ 
विकारान्‌ | अभिहतस्य तीव्र तरां रुजम्‌ | कृतवमनादीनां श्वास- 
कासज्वरेन्द्रियहानिशिरोगोरवकण्डूकमिदोषान्‌ | गर्मिण्या भक्त- 
: द्ेषज्वरमूच्छावावभेदका: स्युरपत्यं च व्यज्ञ विकलेन्द्रियपुन्मादा- 
पस्मारयुक्तं वा। सूतिकायाः खुतरक्तोक्तान्‌ दोषान्‌| नवप्रति- 
श्यायस्य खोतोरोधादू दुश्प्रतिश्यायकेशशातक्ृमिकण्ड विचर्चि- 
का; | श्वासकासिनोर्व्याधिवृद्धि:। अकाले दुर्दिने सहसैव शैत्या- 
च्छिरोरुग्वेपथुस्तैमित्यतालुनेत्रकण्डूपाकमन्यास्तम्भकण्ठरोगप्रति- 
श्यायारूंषिका:' ॥२१॥ 
शेषास्व्वहः, विशषतस्तु शिरोदन्तमन्यास्तम्भहनु-* 
महपीनसगलशुण्डिकाशादूकशुक्रतिमिर वत्मेरोगव्यज्ञोप _* 
जिहिकाधावशेदकग्रीवास्कन्धांसास्यनासिकाकर्ण क्षिमू थे: 
कपालशिरोरोगार्दितापतन्त्रकापतानकगछगण्डदन्तशूलहघे- 
चाल क्षिराज्यबुदस्व रभेदवाग्पहगद्॒दक्रथनादय ३ ऊधध्वे- 
शी जुगता वातादिविकारा* परिपकाश्च; एतेष शिरोबिरे- 
कण प्रधानतममित्युक्तं, तद्धयुत्तमाइमनुप्रविश्य "मुझ्नादि- 
कामिवासक्तां केव् विकारकरं दोषमपकषति ॥२२॥ 
-शिरोविरेचनाह--इनसे अतिरिक्त व्यक्ति शिरोविरेचन के 
पीग्य हैं। विशेषतः शिरःस्तम्भ, दन्तस्तम्म, मन्यास्तम्म, गलग्रह, 
तो 0 .भीनस (पुराना प्रतिश्याय), गलुशुण्डी, शालूक (कण्ठ- 
गे विशेष), शुक्र ( नेत्रोगविशेष-फोछा ), तिमिर, वत्मरोग, 
नजर, उपजिहिका, अर्धावभेदक, गर्दन कन्वा अंसदेश ठज़ 
सिका कान नेत्र मस्तक कपाल ( शिरो5स्थि ) वा शिर के 


रोग 
अदित --.. ते अपतन्त्रक अपतानक गढगण्ड दन्तशूल हल्तह | 


हि -++ 
हि | मनन्‍्याहनुग्रह०” ग.। ३ २ अ्क्षिरागनाड्यबुदि० गे. । 


कथनादय 
प्ि ? पा०। ४ 'बातविकारा:? ग० | ४ मज्जपेशीक | पथ 


रासक्तं ग० । 


दन्‍्तचाल ( दाँतों का हिलना ), अक्षिराजी ( नेत्रों में लाल 
स्वर्भेद, वाग्प्रह (बोल न सकना ), 
घण ), क्रेथन ( ऊध्व भाग का वध 
रोमहर्ष ) आदि जबुसन्धि से ऊपर होनेवाले 
आदि के विकार । इनमें शिरोविरेचन प्रधानतम 
कहा जा चुका है। वह उत्तमाज्ञ (शिर) में प्रविष्ट होकर वहाँ 
दोष को ऐसे निकाल फेंकता हे जैसे 
रकण्डा ) खींचकर निकाछा जाता 


राजियाँ होना ) अबु द, स्व 
गद्गद ( अति अस्पष्ट भा 


वा पुनः पुनः 
परिपक्व वात आ 


संलग्न, विकारोत्ादक 

पुरुष के ल्लोतों में विकार उत्पन्न करता है। बेमौसम वा मेधा- #मूँज से इषीका ( शर, ९ 

है। अशज्ञसंग्रह सू० अ० ६ रस 
धवासायां प्रणीयमानमौषध॑ नस्वम्‌ 


संज्ञा ठमते। नासा हि शिरस 


खोत:ज्लाटक प्राप्य 


दोषसंहतिम त्तमाजी 


च 


में नस्य 


पूव 


चुका है। मल: य दोपहर मै) 


हेमन्त में मध्याह से 


ञड 


/तत्रेतद्‌ 


[परदुन्‍्तककटी मेन 
खावसुतग्रट शरोरोगश्वार्सकीज 


यज्न 
वेश्या में पश्चकर्म का 
दें कर्म और कारण 


ढ 


8 (्‌ वि 
पदाचविध कम 
इति प हितिं यस्मात्क 


९ 


४० में तो नस्य 
कतनो5न्रकाले पूव 


गिणाम्‌, अपराह वातरोगिगाम । ! 


अ० २६ 

घ् क्रमणापराह् 
क्रथनइच्छ 

द्रेषु रा 

प्राह ग्रीष्मेष्पराह्वरषास्वादित्य- 


है? है ॥२४॥ 


हित है यही 


चैकान्तेन 


भवन्ति चाज़ 
जैन निर्दिष्ठेउप्यथड 

ल्ः के हे 

चयन तकये बुद्धि 


| नावनं नस्तःकर्मति च 
ते द्वास्म्‌। तत्नावसेचितमौषध॑ 
मूान॑ नेत्रश्रोत्रकण्ठादिसिरामुखानि 


का मुझ्ञादिपीकामिवासक्तामूध्वेजजबुगर्ता वैकारिकीमशेषामाशु 
दपकषति' ॥२२॥ 


प्रावटशरहसन्तेतरेष्वात्ययिकेय १ 
त्कृत्रिमगुणोपधानाद; 
स्वदुर्दिने चेति ॥२३॥ 
श्र और *श न्त; 
ट आवक रोग हो 
तो इनसे भिन्न अर्थात्‌ 
गे उलन्न करके 


. ये शिरोविरेचनाथ उत्तम ऋतु 

ओर उसमे शिरोबिरेचन 
हेमन्त ग्रीष्म और वर्षा में 
नस्य दे सकते हैं । कत्रिमगुणों 
पनस्थान ८ अध्याय में कहा जा 
हवा प्रातः देना चाहिये | 
वर्षा में जिस दिन मेष न 
काल इस प्रकार कहा है- 


5 


रत बस्तिकर्मोत्तरकालमेव' ॥२श।- 
तत्र॒रछोके 

स्‍्तरेण निदर्शितम्‌ । 

में येभ्यश्व यद्धितम ।१४॥ 

विस्तार से निर्देश किया गया 

से अह्ित है और जिन्हें जो 


रोगेषु नावनं कुयो- क्‍ 
प्रीष्मे पूर्वाहे, शीते मध्याहे वषों- 


मध्याहपूर्वाहि पु । छाछा- 
गेन्मीलनपूतिमुखक्ण * 


४५६७ 


हि. श्छेष्मरोगि- 


त्रौ। स्वस्थदृत्ते तु 


भिनिविशेद्‌ब॒धः । 

मर्ता भवेत्‌॥२*॥ - 
__ख दुसलेजितरेवात्यविकेयू' ग' >> तलब 

” ग०। ३ “तिदिष्टमेका* 


न््व्भ्भ्न्न्ण््ण्ण्डः का क हट 


बाकालकककक दो दैल्‍ 
क्र्कककममममम वि पर्टच्् 


| अनाआक-ाऋता द्् 


५्द्ट 
- छत्पग्रंत) हि सावस्था देशकालबर्ल प्रति । 
अस्यां कार्यमकाय स्यात्कर्म '्काय च वर्जितम्‌३ | 
छर्दिहनद्रोगगुल्मानां बमन॑ स्वे चिकित्सिते । 
- अवस्थां प्राप्य निर्दिष्टं कुष्टिनाँ वस्तिकर्म च-॥२७॥ 
जो कुछ तन्त्र में बताया गया है. उसमें बुद्धिमान मनुष्य' 
एकान्तरूप से ही निश्रय-नबकर बैठे कि ऐसा ही करना है जैसे 
शास्त्र में कहा है । बुद्धिमान्‌ चिकित्संक को चाहिये. स्वयं भी 
तक वितक करे और कर्तव्य का निश्चय करे। क्‍योंकि. देश-काह 
और बल के अनुसार ऐसी अवस्थायें मी हैं जिन॑ में अकाय 
( निषिद्ध कर्म ) भी करना पड़ता है | और कार्यकर्म ( विहि- 
तकम ) भी त्यागना पड़ता है | जैसे छदि हृद्दोग और गुल्म में 
:. वम्न निषिद्ध है, परन्तु अपने अपने चिकित्सितप्रकरण में अव- 
स्थाविशेष में वर्मन कराने को कहा गया है | इस प्रकार कुष्ठी 
के ढिये वस्तिकर्म का निषेध है । परन्त अवस्थाविशेष में निरू- 
हव॒स्ति देने का विधान किया-गया-है ॥२५--२७॥ 
तस्मात्सत्यपि निर्देश कुर्यादूह्म॑ं स्वयं घिया । 
बिना तकेण या सिद्धियहच्छासिद्धिरेव सा ॥९८॥ 
श्त्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 
पञ्चकर्मीयसिद्धि्नाम द्वितीयोड्थ्याय$ | 
अतएव शाख्र में निर्देश के होनेपरः भी स्वयं बुद्धि से ऊहा 
&रा काय करे। बिना तक के जो सिद्धि वा सफलता होती है 
उसे यहच्छासिद्धि-अचानकसिद्धि ही जाननी चाहिये ॥२६॥ 
इति पञ्चकर्मीयसिद्धिः । 


। 


। 


न टु न 
..  तृतीयोब्यायः 
अथातो वस्तिसृत्रीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रय३॥ 
अब हम वस्तिसूत्रीय सिद्धि की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
“गवान्‌ आजेय ने कहा था ॥१॥ ४8 
ऊतक्षणं शलवर॒स्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य पाइव । 
-महपिसंघबृतमग्निवेशः पुनवसुं प्राकलिस्त्वशच्छत्‌ ।९॥ 
पवतश्रेष्ठ हिमालय के सुरम्य पा््व में महर्षियों से घिरे 
ड॒7 जब पुनव॑सु आराम करने के बाद बैठे थे, अग्निवेश ने 
इाथ जोड़कर पूछा--॥२॥ 
९ 
वस्तिनेरेश्यः किमपेह्य दत्त 
._ च्यातू सिद्धिमान्‌ किम्मयमस्थ नेतन्रम्‌। 
कौहक्प्रमाणाकृति किंगुणश्व 
केषां च कियोनिगुणश्च वस्तिः ॥३॥ 
निरूहकल्पः प्रणिधानमात्रा 
.. स्नेहस्य वा का शमने विधि: कः । 
के वस्तयः केषु मता इतीदं 
श्रुत्वोत्तर प्राह बचो महर्षि: ॥४॥ 
““- १ उत्पयते हि सावस्था देश' काल बल प्रति! प०। २ स्या- 
दकार्य॑ कार्यमेव च पा० । ३ गहितमृ? । ४ छुष्ठातें पा, । ' 


चरकसंहिता 


[ अ० ३ 
१-किन किन बातों को सोच-विचार कर दी गयी वस्ति 


सफल होती है ? 
२--उसका नेत्र ( [०2०2७ ) किसका बना होता है ! 
३--नेत्र का प्रमाण कितना हो और आकार कैसा हो 


और उसमें कौनसा गुण हो ! 
४--किन के लिये किस का और किस गुणवाला बस्ति- 
पुटक॑ होना चाहिये ! 


पूं-“निरूह की कल्पना क्‍या है ! 

६--निरूहवस्ति के प्रयोग की मात्रा कया है ! 

७--अनुवासन में स्नेहप्रयोग की मात्रा क्‍या है ! 

८-ेटने की क्‍या विधि है--बस्ति के समय किस स्थिति 
में लेटना चाहिये ! 

६--कोन-सी वस्तियाँ हैं ? 

१०--और वे किन के लिये हितकर हें ! 
इन प्रश्नों को सुनकर महर्षि पुनवसु ने उसे निम्नोक्त उपः 
दश किया ॥३,४॥ 
समीक्ष्य दोषोषधदेशकाल- 
सात्माग्रिसत्त्वाद्ययोबलानि | 
वस्तिः प्रयुक्तो नियत॑ गुणाय 
स्थुः स्वेकर्माणि च॒ सिद्धिमस्ति ॥५॥ 
प्रथम प्रश्न का उत्तर--दोष ओषध देश काल साह्य 
अग्नि सत्त्व ( मन ) आद्य ( आहार ) वय ( उम्र ) बल; इन 
दस बातों का सम्यक्तवया विचार करके प्रयुक्त वस्ति निश्चय से 
गुणक!रक होती है और अन्य वमन आदि सब कर्मों में भी 
सफ़रता होती है| बिमानस्थान प्रथम अध्याय आदि में जी 
अन्य परीक्ष्य भाव कहे हैं उनका इन्हीं में अन्त्मांव कर लेनों 
चाहिये ।॥॥५॥ 
. सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीति- 
५. कास्यास्थिलोहद्र मवेणुदन्तेः । 
*ललविषाणेमंणिभिइच तेस्तेः 

9 कार्याणि नेत्राणि त्रिकर्णिकानि३ ॥६॥ 

“ द्वितीय प्रश्न का उत्तर--सोना, चाँदी, त्रपु, ( सी 
वा वंग ) ताँबा, पीतल, कांस्य ( कांसी ), हड्डी, छोहा, वक्षों की 
लकड़ी, बाँस, दाँत, ( हाथीदाँत आदि ), नछ (नड़ा), विधा 
( सींग ) तथा स्फटिक ( बिल्लौर ), आदि मणियों से वस्तिनेत 
बनाने चाहिये | वस्तिनेत्र में तीन कर्शिकायें होनी चा्िये | 
सुश्रुत॒ चि० अ० ३५ मैं-- 

'त्र नेत्राणि सुवर्णरजतताम्रायोरीतिदन्त»शज्ञमणित्स 
मयानि श्लक्ष्णानि दृढानि गोपुच्छाइतीन्युजूनि गुटिकामुखारनिं 
पड्द्वादशाष्टाहुलसंमितानि 
षड्विशतिद्वाद्शवर्षजानाम्‌ । 
स्युमृंह्॒ककन्धुसतीनवाहि- ' 
च्छिद्राणि वत्या पिहितानि चापि ॥७॥ हा 
:.. १ 'क्ांस्यायसाम्स्थि० पा० । २ नेत्राणि खेज्जमणिभिर 
त्रिकणिकानि प्रवदन्ति तज्ज्ञा? पा० | ३ 'सुकर्णिकानि' पा०/! 


है 


| अ० ३ ] 


न 


का ४ 


[-७४ 


यथादयो5क्ुघ्कनिश्िकराभ्यां 
सूलाग्रयोः स्यु: परिणाह॒वन्ति । 
ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि 
श्छच्णानि च स्युगुलिकामुखानि ॥८॥ 
स्यात्कर्णिकेकाड्य्नचतुथ भागे 
मूलश्रिते वस्तिनिबन्धने ह | 
तृतीय प्रश्न का उत्तर--छह बीस और बारह वर के पुरुषों 
लिये क्रमश; नेत्र का प्रमाण छह बारह और आठ अब्जुढ 
होना चाहिये । नेत्रच्छिद्र का प्रमाण भी क्रमशः इतना होना 
चाहिये जिसमें से मूंग, झरबेरी का बेर और सतीन (मढर) 
आराम से प्रविष्ट हो जाय । अर्थात्‌ छह बरस के बालक के 
ये नेत्रच्छिद्र मू'ग॒ के प्रवेशयोग्य, बारह बरस के लिये मठर 
प्रवेशयोग्य और २० बरस के तरुण पुरुष के लिये झरबेरी के 
(वा बेर की गुठली वा मजा) के प्रवेशयोग्य छिद्र हो । नेत्र 
बे छिद्र वर्ति से बन्द होना चाहिये | उम्र के अनुसार उस उस 
लक वा तरुण पुरुष के अंगूठे की मोटाई बराबर की मूल में 
ओर कनिष्ठिका (सबसे छोटी हाथ की अंगुि) के बराबर था 
अग्रभाग में परिधि होनी चाहिये । अर्थात्‌ छह वष के 272 
की वस्ति देनी हो तो नेत्र का मृठभाग उसके हाथ के अं 
बराबर और अग्रमाग उसकी छोटी अंगुली के बराबर मो 
हो। हसी प्रकार अन्यत्र समभो | चक्रपाणि कहता है कि छह 
“रस से नीचे नेत्रमान में मेद नहीं होता और छह इरय 
अपर प्रतिवर्ष के अनुसार तिहाई अंगुल बढ़ाया जाता है हे 
रह बरस के लिये आठ अंगुल होता है। बारह व ४ का 
ए. प्रतिवर्ष के हिसाब से आधा अंगुल वृद्धि करनी ह 
प्रकार बीस बरस के १रुष के लिये १२ अंग्रुड 22 
रोगा । बीस बरस से ऊपर के पुरुषों में नेत्र प्रमाण में लि 
है होगा । वहाँ १२ अंगछ ही नेत्र का प्रमाण हीना 222 
कै ही छिद्रप्रमाण में भी थोड़ी थोड़ी इ्धि करके 7 ने यह 
सा॥ ते से छिद्र किये जा सकते हैं। अथवा हा टों के 
"5 हे ही कहा होगा कि १-व्ष से $ बय ४ 
,  भेंगल "ग॒ गुजर ४ 
* दर से १२ रण पक व छिये आठ अंगुल का ने 
के भटर गुजरने जितना नेत्रक्िद्र हीना 20. 8 पर हि 
स्थिर के डिये नेत्र का प्रमाण बार कह अपर भी 
पद न के बेर के बराबर हों। *” 
गा। होने 
भाहिये “नेत्र सीधे गोपुच्छाकृति और पक 
जीता । उनके मुख....गलिका के संहश गो ग 
गु के अग्रभाग 
फी गे हो (जैसा आजकल 00० ए्षणी रिका नेत्र के 
भेद जाता है) तीन कर्णिकाओं में 7४ अर्थो 
भाछ ख भागे की ओर होनी खा । 
पाहिये >ऊ हो तो मुख से २ अंगुल छाई | पल में 
| सु ! और दि को बांधने के लिये दी कर्णिकाये मू् 
उप चि अ० ३५ में कहा है-- . " 


सिद्धिस्थानम्‌ 


४2035 .< 


५६५९ 
तत्र सांवत्सरिकाष्टद्विष्वर्षाएं षडष्टदशाह्लुलप्रमाणानि 
कनिष्टिकानामिकामध्यमाड्लुलिपरिणाहान्यग्रेष्ध्यर्धाहुलद् थच्ुलाधे- 
तृतीयाबुलूसब्निविष्टकर्णिकानि कह्लश्येनवर्हिणपक्षनाडीतुल्यप्रदे- 
शानि मुद्रमाषकलायमात्रस्तोतांसि विदध्यान्नेत्राणि | - 
वर्षान्तरेषु नेत्राणि वस्तिमानस्थ चैव हि । 
वयोबलशरीराणि समीक्ष्योत्कषयेद्विधिम्‌ ॥। 
पशञ्नविशतेरूध्व॑ द्वादशाडुलं, मूलेडजुष्टोदरपरीणाहम्‌ | अग्रे 
कुलिष्टिकोदरपरीणाहम्‌,अग्रे ज्यब्ुल्सब्निविष्टकर्णिक ग॒प्रपक्षनाडी- 
तुल्यप्रवेशं कोलास्थिमात्रच्छिद्रं क्लिन्नकलायमात्रौ्छिद्र मित्येके 
सर्वाणि मूले वस्तिनिबन्धनाथ द्विकर्णिकानि ।! 
अशज्ञ्संग्रह सू० अ० र८ में”. 
तयोस्तु नेत्र सुवर्णादिधातुमणिशडखशशज्ञदन्तास्थिवेणुनल- 
खद्िरिकदरतिनिशतिन्दुकादिदारुसारमयमृज्वककशं गोपुच्छाकर 
तिगुलिकामुखमूनवषवार्षिकसप्तद्वादशषोड़शवर्षाणां विशतिप्रभृ- 
तिघु च क्रमात्‌ प॑ञ्चषट्सप्ताध्नवद्वादशाह्लुल्प्रमाणम्‌ | मूलेअ्ग् 
चाठुराबुष्टकनिष्टिकापरिणाहमर्धाज्लुलात्‌ प्रभृत्यर्धाड्गुलप्रदू द्धव्य- 
यन्तप्रवेशमूलच्छिद्रम्‌ । 'वनस॒द्वैम॒द्रमाषकलायक्लिन्नकलछाय- 
ककन्धुवाह्याग्रच्छिद्रम्‌ू | मूलच्छिद्रप्रमाणाडु छेरग्रे यथास्त्रं सन्नि 
विष्टकर्णिक कर्शिकान्तः प्रतिबद्धसून्नान्तण होताग्रपिधानधनचेल- 
वर्वि | मूले दथ्जुलान्तराले कर्णिकाइयं कारयेत्‌ | वर्षान्तरेषु च 
वयोबलशरीराप्यवेह्य नेत्रप्रमाणमुत्कषयेत्‌' ॥[८॥ 
जारदूगवो माहिषहारिणो वा 
स्याच्छोकरो वस्तिरजस्य वापि ॥6॥ 
दृढस्तनुनष्टसिरों विगन्‍्धः 
कषायरक्‍्तः सुझुदु! सुझुद्धः । 
नृणां वयो वीच्य यथालुरूप 
नेत्रषु योग्यस्तु सुबद्धसूत्रः | 
: बस्तेरभावे *प्छवछागछो वा 
(७५) . मार हे गा हि हरिण, शुकर 
है उत्तर-बुढ़ बल, $, 9 
चहल वर _(मुत्नाशय) बस्तिकर्म के लिये लैनी 
0800 थे दृढ़; पतली सिरारहित (जिसमें से सिराये खींचकर 
चाहिये न्‍ हो गन्धरहिंत, कषायरक्त (गेरूलाल) वर्ण की 
नि त्रिफला आदि कषायद्वव्यों की भावना से जो रघ्लित 
(अं  बन्धरहित हो)श्त्यन्त और अच्छी प्रकार शुद्ध, 
और अतएव ग 
हो से युक्त होनी चाहिये । पुरुषों की वय (उम्र) को 
न्‍क, 30 27 इनमें से किसी एक वस्ति को नेत्र के साथ 
४ अच्छी प्रकार बांधकर प्रयोग कराना चाहिये। नेत्र को 
शलाश्रित दो कर्रिकाओं में बस्ति को सूत्र से बांधा जाता है। 
सुश्रुत चि० अ० ३४ हे 
3 (वस्तयश्र बृद्धानां मृद॒वो 
गो पमग जा ॥| 


वा ॥१०॥ 
।( 


न 


नातिबहुला हृढाः प्रमाणवन्तो 


- के 
१ 'सुबद्ध/ पा०। २ प्लवजों गलो वा पा०। हे हक 


्र 0५ स्कू 2 
वर्मचटक: तस्य चर्म ग्राह्मं वस्त्यर्थम्‌! चक्रः। अप 
प्ेषक्ृत्तिपाद:' इन्दु: । ४ अस्मादनन्तरं नित्रस्य चीडाम हे 
हा : बंशभवा नलो वा! । इंति पठति गज्जाधरु.! 


ताली हिंता$स्थिजा वंदभवा 


४७० 
तथा--वस्॒ति निरुपदिग्ध॑ तु शुद्धं सुपरिमार्जितम्‌ । 
मद्वनुछतहीनं च मुहुः स्नेहविमर्दितम्‌ | 
नेत्रमूले प्रतिष्ठाप्य न्युब्जं तु विवृताननम्‌। 
बद्ध्वा छोहेन तप्तेन चर्मस्तोतसि निद्देत्‌ ॥ 
परिवर्त्य ततो वह्चित बद्ध्वा गुप्तं निधापयेत्‌ । 
आस्थापनं च तेल च यथावत्तेन दापयेत्‌ ॥॥ 
अष्टाज्गलसंग्रह सू० अ० र्‌८ में--- 
ततोड्जाविवराइदरिणगोमहिषान्यतमजं मुहुः स्नेहविमृदितं 
विगतच्छिद्रसिराग्रन्थिस्कन्ध॑ नातिवतुलं मृदु हृं कपषायरक्त सुख- 
संस्थाप्यौषधप्रमाणं न्युब्जं॑ विवृताननं निवेश्य वस्ति कर्णिकयों- 
द ढेन सन्नेण घनं सम॑ च बद्ध्वा परिवरत्य॑ पुनश्चान्यद्‌वस्तिमुख- 
बन्धनाथ सूत्रमुपधायानुगुप्तं निधापयेत्‌ । 
यदि वस्ति (मृत्राशथ) न मिल सके तो प्छव (जलचर 
पक्षिविशेष वा मेंढक भेड़ वा वानर), छागल (बकरा) अथवा 
अक्लपाद (चिमगादड़) के चमड़े से अथवा अत्यन्त घने कपड़े 
(कैन्बस, मोमजामा आदि) से वस्तिपुटक सीकर तैयार कर 
लेना चाहिये | 'प्ठवजों गलो वा! पाठ में मेंढक वा वानर आदि 
के गले का चम लेना चाहिये | सुश्रुत॒ चि अ० ३५ मैं-- 
बस्त्यलाभे हितं चमम सूच्मं वा तान्तवं धनम्‌ ॥॥ 
अष्ठाज्गसंग्रह सू० अ० ए८ में--- 
“वस्त्यभावे प्लबनीच्छागलाह्पादमधूच्छिश्रोपदग्धधनसूच्म- 
तान्तवान्यतमं निवेशयेत्‌” ।।१०॥॥ 
आस्थापनाह पुरुष विधिज्नः 
समीक्ष्य पुण्ये5हनि शुक्छपत्ते । 
प्रशस्तनक्षत्रमनह्नत योगे 
जीर्णान्नमेकाग्रम॒ुपक्रमेत* ॥११॥ 
पञ्च॒म प्रश्न का उत्तर-विधि को जाननेवाछा चिकि- 
त्सक आस्थापनयोग्य पुरुष में दोष आदि की सम्बक्तया परीक्षा 
करके शुक्लपक्ष में शुम दिन जब नक्षत्र वा मुहूत का प्रशस्त- 
योग हो आहार के पच जाने पर एकाग्रमन (अन्य किसी काय 
में चित्त आसक्त न हो) पुरुष को वस्ति दें ॥११॥ 
बढां गुड्डचीं त्रिफलां सरास्नां 
ढ्व पद्ममूले च पछोन्मितानि । 
अष्टो फलान्यधतुरां च मांसा- 
च्छागालचेद्प्सु चतुर्थशेषम्‌ ॥१२॥ 
पूत॑ यवानीफलबिल्वकुष्टबचाञताह्माधनपिप्पछीनाम्‌ 4. 
कल्केगडक्षोद्रघ्वतेः सतेलेयुतं सुखोष्णं तु पिचुप्रमाणे! ॥१३॥ 
गुडात्पल डिय्रस्ततां तुमात्रां._ 
स्नेहाच्च युक्‍त्या मधुसन्धवे च । 
प्रक्षिप्य वस्तो मथित खजेन ६ 
सुबद्धम॒ुच्छवास्य च निबीकम्‌ * ॥१४॥ 
जप >िरलमनभतन+मतुदीम हक नेट क 


१ ४“ मपाचरेत्त म्‌ पा० । 
३ 'सोह सुनिर्मध्य ततो$नुकल्पं प्रक्षिप्य वस्तो मथित॑ खजेन । 


ब॒र्ति ततः सव्यकरे निधाय सुबद्ध 


चरकसंहिता 


[ अ० है 
अज्भुष्रमध्येन सुखं पिधाय 

नेत्राग्रसंस्थामपनीय वर्तिम्‌ ॥१५॥ 
तैलाक्तगात्र कृतमूत्रविटक 

नातिज्षुधात शयने मनुष्यम्‌ । 
समे5थ किद्धिन्नतज्ञीषक वा 

नांत्युच्छिते स्वास्तरणोपपन्ने ॥१३॥ 
सब्येन पाश्वन सुख॑ शयान 

कृत्वजुदेहं स्वभुजोपधानम्‌ | 
निकुञच्य सब्येतरदस्य सक्थि 

सब्य॑ प्रसाय॑ 'प्रणयेत्ततस्तम ॥१७॥ 
स्निग्घे गुदे नेशन्नचतुर्थभागं 

स्निग्धं शनेऋज्वनुप्रष्टबंड्म । 
अकम्पनावेपनछाघबवादीन्‌ 

पाण्योगुणांश्वापि १ हि द्शयंस्तम्‌ ॥ 

प्रपीड्य चकग्रहणेन दत्तं 
ह नेत्र ज़नेरेब ततो5पकर्षत्‌ || १८॥ 
बलादिवस्ति--बछामूल, गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंवर्ली, 

रास्ना, छुद्रपठचमूछ (शालूपर्णी, प्रश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बडी 
कटेरी, गोखरू), बृहृत्यज्चमूल (बिल्व, श्योनाक, गाम्भारी, 
पाटला, अग्निमन्थ); प्रत्येक १ पल, मैनफल ८ (संख्या में), 
बकरे का मांस आधी तुला (३० पछ); इन्हें एकत्र चठुगुण जर् 
में डालकर 5 | जब चतुर्थाश अवशिष्ट रह जाय उतार 
छान ७ | इसमें अजवाइन, मैनफलछ, विल्वत्वक, कुछ, वर) 
सोये, मोथा, पिपली; प्रत्येक का कल्क १ पिचु (कर्ष) और सर 
मधु, घी और तंछ | वस्ति सुहाती गरम होनी चाहिये। गुड * 
पल, घी ओर तैछ का प्रमाण मिलाकर २ प्रसृत (४ पल) वर्थी 
मधु और संन्धानमक प्रकृति आदि के अनुसार युक्तिपूर्व 
डालें | पश्चात्‌ खज (खौंचा) से मथकर वस्ति में डांछ दें | 
नेत्र के अग्रभाग वा मुख पर दी हुई वर्ति को निकाल नेत्र 
साथ अच्छी प्रकार बांध वस्तिपुटक को दबायें । दुबानां ई” 
चाहिए जिससे पुटक पर कोई बी (मरी वा त्वक्संक्रोच) “ 
रहे | इस प्रकार अंन्‍्तः स्थित वायु बाहर निकछ जायगी | 
अब नेत्रमुख को अंगूठे के मध्यभाग से दबाकर बन्द कर 5 
वस्ति देने से पूर्व रोगी के देह पर तेल चुपड़ देना चाय | 
रोगी वस्ति से पूव मलमूत्रत्याग कर ले, वह बहुत मूखा * 
होना चाहिए | अब आस्थाप्य मनुष्य को शय्या (तख्त वी मै ) 
पर लेटा दें | शय्या का पृष्ठ सम होना चाहिये अथवा सिर _ | 
भाग कुछ नीचा हो सकता है | शय्या बहुत ऊँची न चार्दि 
उस पर बिछीना ठीक विहछा हो | आस्थाप्य व्यक्ति की. न्‍ 
शय्या पर वामपाश्वं पर आराम से छेटने को कहें । 4 & 
को सीधा रखे ओर बाहु का सिरहाना कर छे । चि | 
उसकी दाहिनी टांग को सिकोड़ दे और बांये को सीधा >& 
दे | गुदा में तैल वा घी चुपड़ दे। इसी प्रकार वस्ति ढ़ 
के अगले चौथे भाग को जहाँ तक कर्णिका है घी वा तेल हट 
कर चिकना कर लेना चाहिये। इस भाग को धीमे से ४... 


मुच्छवास्थ च. निर्व्यक्रीकम॥ गा० ) 


१ 'प्रणयेच्छनैस्तम! पा० । २ (विदर्शय्रंस्तमू, पा० | 


आ० ३ ] 
समय के अनुसार सीधा गुदा में प्रविष्ट करें। ग्रविष्ट करते 
जा. जी ० पक आय: हिले नहीं और नाहीं 
चत॒र्थ भाग में कर्णिक कि चाहिये ॥ पक कप 
अधिक प्रविष्ट न इसीलिये होनी चाहिये जिससे नेत्र गुदा 
एकबार दबादें हो सके | नेत्र को प्रविष्ट करके वस्ति को 
तदनन्तर वस्ति । का वस्तिस्थित द्रव्य अन्द्र चला जायगा | 
बाहर खींच लें को दबाये रखते हुए ही धीमे से नेत्र को 
पुन) ना “दवा | वस्ति को एक बार दबाने के पश्चात्‌ छोड़कर 
द्र्व जो सिल्क चाहिये | वस्ति को दबाकर छोड़ने से वस्ति का 
आयगा और उ गया है। वह छछ/ जो कहे वापिस खिंच 
जायगा | हे सके साथ ही वायु भी वस्तिपुटक में प्रविष्ट हो 
के उदरमें की अन्दर हद दबाने से वह वायु उस रोगी 
वस्तिपुटक को: यगा, जिससे हानि की सम्भावना होती है। 
व चाहिये जिससे सारा द्वव्य न 
जि "अल अवशिष्ट रहे | अन्यथा वा भी चला जाता 
35 आध्मान होता है | कहा भी है 
ना 3 “खा मुक्तविश्मूत्रं शयने सुखे | 
बेक नचोच्छीर्षें संविष्टं वामपाश्व॑ंतः | 
व्रत दक्षिणं सक्थि प्रसाय च ततीअरप | 
तबाह रव्ये करे इत्वा दक्षिणेनावपीडयेत्‌ | 
उुच य नेन्न॑ प्रणयेत्‌ स्निग्बे स्निग्धमुखं गुदे । 
कक पक वस्तेव॑दन बद्ध्वा हस्तमकसयन्‌ ॥ 
बा प्रति ततो नातिद्र्‌ तविलम्बितम्‌ | 
मामा, न वा मन्‍्दं सक्ृदेव प्रयीडयेत्‌ || 
चक्रपाणि कहता है कि शेषे हि तिष्ठ ति॥ टी 
घिक है कहता है कि इस योग में क्वाथ है ' 
नबार हु एक बार की वस्ति में १० पल मात्रा होती है | 
कु स्ति देने को भी ३० पल चाहिये | यह ६० पल रस 
में अधिक तैयार होता है । अतण्ब कई ती उे प्रमाण 
फेक बा आदि तय्यार कर उपथ॒क्त परम में लें, शेष 
भभाण में ४ । र् कहते हैं कि जितना के न कटा 
यथा औषध प्रस्तुत करने से थ॒ग 5 ता । 
केब 5३३ कहते है व हा कं क्वां 
ल के यहाँ जं | 
जित 'त्थेक द्रव्य का क्‍्वाथ में भाग दशने के लिये है । अतः 
यही डे आवश्यक हो अनुपात में क्वाथ वब्पार करना चाहिये। 
* विधा ये भचलछित हे । चि० अ० रश्८ 8 ॥ बस्तिदान का 
गेइस सुश्रुत 
है पकार का आम वो वेश्मनि 
भैध्याहे यक्तर्विन्नशरी रमुत्सृश्बहिविंगमवी रु 


न ढ यूढाया* 
भेनुप पततायां शय्य ब्स' रि ग्रह श्रीणिप्रदेश यू 

ध यामधःसुपर्रि मितरप्रसा- 
रितेसि क्षणसक्थि 


या वामप 6 कु श्नि तद 
पाश्व॑शायिनमाः कि 
पामपा सुमनसं जीर्णान्नं वाग्यतं सर्नि एणर्देहविर्दित्वा 3“ 
निध्री रस्थोपरि जेत्र कृत्वेतरपादा्टश ं दल 
भेध्यमाप पव्यपाणिकनिष्ठिकाना मिकार्भ्यो तेमुखाध हर हे 
सता यु तु विद्वतास्य कल 2 स्तावीषधं प्रा 
भोष धार भ शिनीभ्यां चानुसिक्तमनायतर्थद 9 #र#शन 
उपसंगृह्य पुनरितरेण गृहीत्वा दक्षिणेनावर्सि 


है| 
ती 


थमान का निदश है वह 


सिद्धिस्थानम्‌ 


स्वस्थ पुरुष 


पाए रूज_नूओँ घ्ति 
दबानों चाहिये ॥१६॥ । 
'क्षण्ठं प्रधावेदतिपीडितस्तु पा० । 


१७१ 


ततः सून्रेणेवौषधान्ते ह्िखििवां वेष्य्य वष्मीयात्‌ | अथ दक्षिणे- 
नोत्तानेन पाणिना वस्ति णहीत्वा वामहस्तमध्यमाडुलीप्रदेशि- 
नीम्यां नेत्रमुपसंणत्याज्ुष्ठेन नेत्रद्वारं पिधाय पृताम्यक्तासनेत्र' 
धृताक्तमुदाय प्रवच्छेदनु पृष्ठवंश समम॒न्मुखमाकर्णिक नेत्र 
प्रणिधत्स्वेति ब्रयात्‌ | 
धवस्ति सब्ये करे इंत्वा दक्षिणेनावपीडयेत्‌ | 
एकेनैबावपीडिन न हुत॑ त विलम्बितम॥ 
अष्टाड्संग्रह क० अ० ४ में यह वस्तियोग पढ़ा है | वहाँ 
'कल्हैगु उक्षौद्रपृतेः सतैलें:! के पश्चात्‌ निम्न पाठ है-- 
थयुक्त: सुखोष्णो लवणान्वितश्र | 
वस्ति: परं सबवंगदप्रमाथी स्वस्थे हितों जीवनबूंहणश्र । 
बस्तौ च यस्मिन्यठितों न कल्‍्कः सर्वत्र दद्यादमुमेव तत्र ॥। 
यहाँ तो आचार्य ने निरूहकला बताने के अभिप्राय से 
उदाहरणरूप मैं इस वस्ति को कहा है। अशज्ञसंग्रह है से 
के प्रकरण में । वहाँ सूत्रस्थान अ० रे में बात 
22 विधान कहा जा चुका है | टैडवालट ने इसके 
निर्देश में यह भी बताया है कि जिस निरूहकल्प में कल्क का 
इस योग में कहे कहके की प्रत्षेप देना 


निर्देश न हो वहाँ 
चर योग मैं धुत तैठ वा स्नेह का मान जो बताया है वह 
में जानना चाहिये | मं सेन्धवे जे जो च! 
| मूत्र आदिका ग्रहण 
ससे टीकाकार मांसरस दूध गे 
3, भी अनियत है । दोष आदि के अनु- 
| 
अशकज्' सू० अ० र्द्ध में तो निरूहकल्प इस प्रकार 
हो । न्योषधानों मदनफलाष्टक चे 
|; विंशतिमात्राणि पलान्योषधान च 
हा विपचेत्‌ | क्वाथाच्चत्॒थर्शि सस्‍्नेहमनिले घष्ठाश 
, ,  ढफे स्वस्थ चाथ्माजं कल्कस्य 
गुडस्य पलं, युकत्या 
ग्यं [णि कल्पयेत्‌ । 
| कु हनेहमाक्षिकयो: एथक | 


क 


ति वस्ति 

: शक्कण्ठं प्रधावत्यतिपीडितश् ॥१आी 

० । 0 

४८दि नेत्र विर्छा प्रवि: पा तो धारा नहीं जायग 

नेत्र पर जायगा तो गुदा में ब्रण हो सकता है | यदि वस्ति 

ने शने: दबायेगा तो पकवाशय में नहीं पहुँचेगी और यदि 

2 से दबायी जायेगी तो कण्ठ पर्ल्त मं सकती 
है कि वस्तिनेत्र गुदा में सीधा जाना 

ब॒र्ति देते समय हाथ नहीं हिलाना चाहिये और 


ने न बहुत घीमे न बंडेते जल्दी वा न बहुत बे 


१ 'तिर्मक्‌प्रपीर्ड ग, । २ 


7७३२ 
-” झीतस्त्वति स्तम्भकरो विदाह 
मृच्छो च कुयोदतिमात्रमुष्णः । 
स्निग्धो5तिजाड्य पवन तु रूश्ष- 
स्तन्वल्पसात्राछ्वणस्त्वयोगम्‌ ॥२०॥। 
अतिशीतल बस्ति स्तम्मकारक होती है । यदि अति 
हो तो विदाह और मूर्छा उत्पन्न करती है। यदि अंतिस्निग्ध 
हो तो जड़ता का कारण होती है । यदि रुक्ष हो तो वायु बढ़ 
जाता है। पतली ( कल्क़ माग कम हो ) अल्ममात्रा में या 
नमक रहित हो तो वस्ति का अयोग होता है--बस्ति अपना 
पूर्ण कारय नहीं करती ॥२०॥ 
करोति मात्राभ्यधिको5तियोगं 
'श्लोभन्तु सान्द्राः सुचिरेण चेति। 
ः दाहातिसारों छबणो5तिकुया- 
त्तस्मात्सुयुक्त सममेव दद्यात्‌ ॥२९॥ 
| यद्दि मात्रा में अधिक हो तो अतियोग होता है। यदि 
..गाढ़ी हो ( कल्कभाग अधिक हो ) तो अन्दर क्षोम उत्पन्न 
करती है और अतिचिर से बाहर आती है | यदि नमक 
अधिक हो तो दाह और अतिसार होता है। अतः तिरछा नेत्र 
का प्रणिधान आदि दोषोंसे रहित वस्ति का नमरूप में ही 
प्रयोग करना चाहिये | अष्टाज्जसंग्रह सू० अ० २८ में भी ऐसा 
ही पाठ है केवल 'शीतस्त्वतिस्तम्मकरो” इत्यादि श्छोक में पाठ 
भिन्न किया है-- 
स्तम्मं विधत्तेडतिमृदुहिंमश्र तप्ताम्ठतीचणों भ्रमदाहमोहान । 
स्निग्वोडतिजाड्य' पवन ठ॒ रुक्षस्तन्वल्पमात्राल्वणस्त्वयोगम्‌ | 
सश्रुव चि० अ० ३५ में भी & प्रकार के प्रणिधान दोषों 
में नेत्र का विचलित होना तियकक्षेप परिगणित है । चि० 
आ» ३६ में वहीं उससे हानि भी बतायी है-- 
भअथ नेत्रे विचछिते तथैब च बिवर्तिते | 
गुदे क्षतं रुजा वा स्थात्‌ ।! 
तियक॒ग्रणिह्विते नेत्रे तथा पाश्वावपीड़िते | 
मुखस्यावरणादवस्तिन सम्यक्‌ प्रतिपद्ते ॥ 
चार प्रकार के पीड़न दोषों से वहाँ ही शिथिलूपीड़न और 
अतिपीड़न ये दोष भी माने हैं | उनसे हानि इस प्रकार कही है- 
अतिग्रपीडितो बस्तिः प्रयात्यामाशयं ततः | 
वातेरितों नासिकाम्यां मुखतो वा ग्रपब्ते ॥ 
शनेः प्रपीड़ितो वस्तिः पकक्‍्बाघानं न गच्छति | 
नच सम्पादयत्य्थान्‌। ला नीहब-+लनन न? 
ग्यारह प्रकार के द्रव्यदोषों में हीनता, अतिमात्रता, अति- 
शीतता, अत्युष्णता, अतिस्निग्ववा अतिरूक्षता, अतिसान्द्रता 
और अतिद्रवता के दोष परिगणित हैं--- 
इससे हानियाँ इस प्रकार कही हैं-- 
“हीनमात्रावुमौ बस्ती नातिकायकरौ मतौ। 
अतिमात्रो तथानाहक्लमातीसारकारकौ 0 
मूर्छा दाहमतीसारं पित्त चात्युष्णतीदणकौ । 
मुढुशीताइमौ वातविबन्धाध्मानकारको | 


१ क्षामसस्‍्तु' ग०। क्षामं तु! च०। 


घरकसंहिता 


अष्टाछ्डसंग्रह सू ० अ० श्द में भी-- 


[अं० ३ 


गुदवस्त्युपदेहं तु कुर्यात्‌ सान्द्रों निरूहणः ॥ 
प्रवाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पगुणावह: । 
स्निग्वो5तिजाड्यकृद्रक्षः स्तम्माध्मानझद॒च्यते' ॥२१॥ 
पूब॑ हि योज्यं मधुसेन्धवाशभ्यां 
स्नेह विनिमथ्य ततो5्नुकल्कम्‌ | 
विमथ्य संयोज्य पुनद्रवेस्त- 
इस्तो निदध्यान्मथितं खजेन॥२२॥ 
वस्ति के उपादान द्र॒व्यों को मिलाने का प्रकार-सब से 
पूब स्नेह में मधु और सेन्‍्धा नमक डालकर हाथ की हि तली से 
मथना चाहिये | पश्चात्‌ उसमें कल्क डालकर पुनः मर्थ | तद- 
नन्‍्तर क्वाथ आदि द्रव मिलाकर खज से मथकर वरस्ति में 
डाले | अष्टाद्भसंग्रह सू० अ० २० में कहा है-- 
मक्षिकं लवण स्नेहं कल्क क्वाथमिति क्रमात्‌ । 
आवपेत निरूहाणामेष संयोजने विधिः ॥ 
सुश्रुव चि० अ० रे८ में भी संयोजन क्रम कहा है-- 
“दत्वादौ सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रखतद्वं यम्‌ । 
पात्रे तेलेन मथ्नीयात्तद्वत्‌ स्नेह शनेः शने: | 
सम्यक्सुमथिते दच्यात्‌ फठकल्कमतः परम | 
ततो यथोचितान्‌ कल्कान्‌ भागे: स्वे श्लक्ष्णपेषितान्‌ ॥ 
गम्मीरे भाजनेडन्यस्मिन्‌ मथ्नीयात्तं खजेन च । 
कषायप्रस्ततान्‌ पञ्च सुपूतांस्तत्र दापयेत्‌॥ 
रसक्षीराम्लमूत्राणां दोषावस्थामवेच्य त॒ । 
यथा वा साधु मन्येत न सान्द्रो न तनु: समः ॥२२॥ 
*बामाश्रयोउग्निग्नेहणी गुद्दं चतत्पाश्वसंस्थसर्य सुखोपलब्धिः | 
ढींयन्त ,एवं बलयश्च तस्मातूसव्यं ग़यानो5हति वस्तिदानम 
५ऑग्नि अ्हणी और गुदा; वामभाग में आश्रित हैं, अतएब 
उस पाश्व में स्थिति से वस्ति सुखपूर्वक पहुँच जाती है। और 
इस प्रकार वबलियां ( 57॥77८०7७ ) छीन हो जाती हैं 
नीची हो जाती हैं । अतएवं वामपाश्व पर लेटा पुरुष ही 
वस्तिदान के योग्य होता है | अशज्ञसंग्रह सू० अ० रद में भी 
कहा है-- 
धतश्र वामपाश्वाश्रयाणि वहिग्रहणीगुद्वलीमुखानि तानि 
तत्पाश्वशायिनो निम्नानि मवन्त्यतस्तदोषधमस्ख लितमाप्नोतिं 
प्रवेशनिगमाविति! ॥२३॥ 


विड्वातवेगो यदि चार्धदत्ते निष्कृप्य मुक्ते *प्रणयेत्त रेषम्‌ | 
उत्तानदेहइच कृतोपधानः स्याह्वीयमाप्नोति तथाउस्य 3देहम 


यदि वस्ति के आधा ही देने पर मछ वा मलवात का वेग 
हो तो नेत्र को निकाछ लें। वेगत्याग के पश्चात्‌ शेषवस्ति दे 
दें । वस्ति के पश्चात्‌ देह को उत्तान (ऊध्ब॑मुख करके, चित) 
करके छेट जाय और सिर के नीचे सिरहाना रख छले। इस 
प्रकार उसके देह में वस्ति का वीय वा सार पहुँचता है। 
१ बालाश्र॑ये हि प्रहणीगुदं च! पा० । 
३ 'प्रणयेदशेषम्‌? पा० । ३ दिह:” पा०। 


झ० ३ ] | 


नास्तिप्ठेत्‌ ॥२७॥ 
अकोडपकर् को$पकषत्यनिर्ल स्व॒म्ा्गात 
पत्तं द्वितीयस्तु कफ तृतीय्रः । 
हे प्रथमवस्ति वायु को अपने माग से खींच लाती है। दूसरी 
त्त को और तीसरी कफ को | यह नियम सन्निपात के लिये 
का ऊप . पोहिये। यही सामान्यतः कहा है। यदि वात 
पकषण करना हो तो एक वस्ति देनी होती है | यदि 
पित्त का अपकषण करना हो तो दो वस्तियाँ दी जाती हैँ और 
का दूसरी से पित्त का आहरण होता है और कफ में तीन ही 
हा दी जायँगी, परन्तु तीसरी वस्ति में ही कफ का अपकषण 
चौथी । जहाँ संयोगादि वश इस प्रकार दोष अपक्ृष्ट न हों तो 
श आदि बस्तियाँ भी दी जानी चाहिए | सामान्यतः तीन 
ता दी जाती हैं | सुश्रुत चि० अ० ३८ में कहा है | 
_नेन विधिना वसंत द्याद्वस्तिविशारदः | 
गिय॑ वा तृतीय वा चतुर्थ वा यथार्थतः ॥/ 
शज्ञसंग्रह सू० अ० २८ में--- 
स्वयं निद्नत्ते तु पूरवबद्‌ द्वितीय॑ तृतीय चतुर्थ स द्याद्या- 
सुनिरूढ: स्थात्‌ | तत्राद्योड्निल स्वमार्गादपकर्षति द्विंतीयः 
के वृतीयः श्लेष्माणमिति ॥? 
त्यागते कोष्णजछावसिक्तः 
शाल्यन्नमयात्तनुना रसेन ॥२५॥ 
जब वस्ति वापिस आ जाय तब कोसे जल से स्नान करके 
सिरस के साथ शालिचावलों के भात को खावे। अर्शर्ग 
० अ० रद “2 
ना किट तु तनुना जाज्ञलरसेन भोजयेत्‌ | ) 
शितस्थास्यथ चला दोषशेषाः स्वस्थानमार्श्रयेन्ते ॥। 
६ चि० आ० श्प्प में च-+ 
चुनिरूढ ततो ज्ञांत्वा स्नातवन्तं तु भोजयेत्‌ । 
,रेलेष्मानिला विष्ट क्षीस्यूपरसे: क्रमात्‌ । 
वा जाज्ञलूरसेमोजयेद्विकारिपि: | 
यथ है दीनसर्थ वा हीनमात्रमथापि वा ॥ 
ग्निदोष॑ मात्रेयं भोजनस्य विधीयते! ॥[२९॥॥ 
ण तु सायं छघु चाल्पमात्र 
नि )भुक्तेलुवास्य॑ परिदृंहणाथेम्‌ । 
कं 55 | बीडिक- दी 
भो नाम्लानिलूध्नोषधसाधितेन ॥२६ 
( कराकर , जन के पच जानेपर सायंकाल लघु 0487 हा 
-। . औहेण के लिये (पुष्टथर्थ) अनुवासन देना चाहिये | 
अम्ल कोन की मात्रा-सातवें प्रश्न का. उत्तर-कीर्जिक के 
जाता | बज अर बलकप के 7 27 औषधों से साधित ते से अलुवासन दिं 
रेत हो | अनुवासना्थ तैठ का शे>बढ्यी 
पैतेथोश (अर्थात्‌ निरूढ की उत्तम मात्रा २४ पल है | 
फैहे भी 
| 


द वद्दा 
| पित्त 


तले 
सेग्रह 


इसका 


हे पछ होता है। यह अनुबासन की उत्तम मांत्रीं दे 
मा षट्पली प्रोक्ता मध्यमा त्रिपली भवेत्‌ | 


_ “िसी सा्धपछा विधा मात्रालुवासने ॥/ 7 ऊनीय सी साधंपला त्रिधा मात्रानुवासने ॥ “-7 | क्षक्यात्स' ग० । 


५ ५ 
पैक्तोलवास्थ:? ग० । 


की 


सिद्धिस्थानम्‌ 


दत्तमात्रे तृत्तामः सोपधानों निरूहवीयंण देहव्यासये तन्‍्म- | 


४७३ 


अष्टज्संग्रह सू० रद में- |. 0४७४५ 
'आस्थापनमात्रा त॒ प्रथमे वर्ष प्रकुञ्च! | ततः पर प्रतिवष, 
प्रकु्ममभिवर्धयेदापटप्रसतात्‌ । ततश्रोध्व॑ प्रसतामिबृद्धिः प्राप्ता 
नतीताष्टादश । सप्ततेस्तु द्वादशप्रसताः | परं चातो दर्शव | 
अन्ये पुनद्वादिशप्रसतस्याशविच्छन्ति | 
थथास्वमास्थापनामात्रापादहीना माधुतैलिके प्रयोज्याः। 
अनुवासने त्वेवमेवास्थापनस्थ पाद इति' ॥२६॥ ः 
दत्त्वा स्फिचो पाणितछेन हन्यात्‌ 
५ सनेहस्य शीघ्रागमरक्षणाथैम्‌ । 
इंषच्च "पादाहुल्युग्ममाउछे- 
दुत्तानदेहस्य तह प्रम्नज्यात्‌ ॥२७॥ 
स्नेहेन पाष्ण्येक्ुलिपिण्डिकाश्व 
ये चास्य मात्रावयवा रुगातोः | 
ताश्वेब मृदूनीत सुखं ततग्र 
निद्रामुपासीत कृतोपधानः ॥९८।॥ 
अनुवासन वस्ति देकर 5 चूतड़ों पी रे 
सर पै ं डे (एक अ 
हि को खींचे | और उत्तान 
रण के बैर की तडियों को स्नेह (तेल) से मे | इसीग्रकार.. 
और पिण्डिकाओं को भी स्नेह छगाकर 
जिस भी देह के अवयब में वैदना कर 
९ स्नेह शीघ्र बाहर न 
ंगह सू० अ० रैे८ मं-7 
न तत्ार्ष्णिभ्याम्‌ | पद्श् शय्यां त्रिरुल्किपेत्‌ । 
येत्‌ | यथा तथा रि कक पार्णिके मुध्िना हन्यात्‌ । तथा 
सोपधानस्थ चम्रखा | सझज॑ चाज्ज स्नेहेन प्रतिलोम॑ वा- 
पाष्ययक्ुलिपादत मा स्‍्नेहो न निव्तते । 


के अतिरिक्त 


न्‍ः ४ नर कफे5ष्टभागः ॥२6॥ 

शा, में कपषाय (क्वाथ) के ५ भाग होते हें पा 
नि नरूह देनां हो या प्रइृद्ध वात पित्त हु कफ में देना 

रा है ही भाग क्वाथ के होंगे) | पित्त में वा स्वस्थपु रत 

३ पाँच छठा होता हे मा १ 2 

होगा वायु प्रवृद्ध हो तो स्नेह का 

॥प हा ; हे या कप बढ़ा हो तो स्नेह का भाग 

' वां (१॥ प्रसृत) होता है | यहाँ पर कहल्क का मान ने 


५ 
भी जवूक्ण बचन के अनुसारसवँत्र ९ पल ही जानना 


है 


चौथां 


क्षें त्तान० पा०। २ 


५३४ ु 
“चतुर्विशतिके पु्के पोष्याणां ह्विपरछं, किश्विच्च 
सैन्धवात्‌ । स्नेहो वक्ष्यमाणः | शेष॑कपषायस्य | 
थे हे तेल्षटपर्ं, स्वस्थे च चत्वारि पित्ते घृतस्थ कफे त्रीणि 
ल 
सुश्रुतसंहिता में १२ प्रसत निरूद् में यतः सर्वोत्र ही क 
सैन्धव का विधान किया है, अतः सामान्यतः सैन्धव १ कष ही 
डालते हैं । हवारीत में कथित 'क्षौद्र' तु देय॑ प्रसृतप्रमाणं द्विती- 
यमाहुलंवणस्य चाक्षम्‌ ।! इस वचन के अनुसार २ पल मधु 
डालते हैं | इस प्रमाण में द्रव्यों को डालकर १२ प्रसुत में जो 
कमी रहती है उसे आवाप द्रव्यों से पूरा करना चाहिये। मांस- 
रस दूध गोमृत्र कांजी आदि आवापद्रव्य होते हैं | सुश्रुतसंहिता 
में १२ प्रसत निरूद के प्रति द्रव्य का विभाग निम्नप्रकार से है- 
“दत्त्वादो सेन्धवस्याक्ष मधुनः प्रसुतिद्वम्‌ | 
विनिमथ्य ततो दब्मात्‌ स्नेहस्प प्रसुतित्रयम्‌ ॥ 
एकमूते ततः स्नेद्दे कल्कस्य प्रसुति क्षिपेत्‌ | 
सम्मूर्ज्छिते कपायन्तु चत॒:प्रसतिसम्मितम्‌॥ 
वितरेच्च तदावापमन्ते ह्विप्रसुतोन्मितम्‌ ॥ 
एवं विकल्पितो वस्तिद्गांदशप्रसतो मवेत्‌ ॥ 
चि० अ० ३८॥ 
इस वचन में ४ प्रसत (८ पछ) क्याथ की मात्रा जो कही 
है | वह प्रकृतसंहिता ग्रन्थ के तन्त्रकार को अनुमत नहीं। 
यद्यपि सुश्रुत में इस प्रमाण में प्रस्तुत निरूह का प्रयोगकाछ नहीं 
कहा तो भी अनुवासन के वातदोष में प्रयोगाथ प्रधानतम होने 
से वात में ही प्रयोग कराना चाहिए सुश्रुत में निरूह के तैयार 
करने में द्वव्यों के प्रमाण का नियम इस प्रकार है--- 
स्वस्थे क्वाथस्य चत्वारों मागाः स्नेहस्थ पश्चम: | 
क्रुद्धेंडनिले चतुर्थस्तु पष्ठ: पित्ते कफेडशमः | 
सर्वेषु चाष्टमों भागः कल्कानां छवर्ण पुनः । 
क्षोद्रं मूत्र" फल क्षीरमम्लं मांसरसं तथा ॥ 
युकत्या प्रकल्पयेद्धीमान्‌ निरूहे! ** #००००७७०९००००० । 
इसमें वात में निरूहवस्ति (२४ पछ) के प्रयोग में चौथा 
भाग अर्थात्‌ ६ पछ स्नेह कहा है। उसी के अनुसार द्वादश 
प्रसुत बस्ति में स्नेहमान कहा जानेसे भी वात में प्रयोगार्थ ही 
कहा है। तनन्‍्त्रान्तर में जो-- 
मधुस्नेहनकल्काख्यकषायावापत: क्रमात्‌ । 
त्रीणि घट दूं .दश त्रीणि पढन्यनिलरोगिणाम | 
पित्ते चत्वारि चत्वारि दे द्विपश्चचतुश्यम्‌ | 
घट्‌ त्रीणि ढ दश त्रीणि कफे चापि निरूहणम्‌ ॥? 
यह कहा है वह प्रकृत संहितोक्त नियम के अनुसार होने 
से अनुमत ही है ॥२६॥ . 
निरूहमात्रा प्र्यताथताय 
बर्ष ततो5धग्नसृताभिवृद्धिः। 
आद्वादआत्स्याअस्तताभिवृद्धि- 
... रष्टादशाद्‌ ढ्वादशतः पर स्य॒ु। ॥३०॥ 
आसप्रतेरुक्तमिदं प्रमाण- 
मतः पर षोडशवद्ूविधेयम्‌ । 


चरकसंहिता 


[| अ० र 


निरूहमात्रा प्रसुतप्रमाणां 
बले च बढ़े च मदुर्विशेषः ॥३१॥ 
७ निरूहप्रणिधान की मात्रा--छठे प्रश्न का उत्तर--श्रथम 
वर्ष में निरूह की मात्रा आधा प्रसत वा १ पछ होती है | तद- 
नन्‍्तर बारह वर्ष के बाद प्रतिवष के हिंसाब से आधा प्रसृत 
मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे १२ वर्ष में १९ पल की मात्रा 
होती है । बारह वर्ष के बाद प्रतिवर्ष एक-एक प्रसुत मात्रा 
बढ़ायी जाती है। जिससे १८ बरस के युवा को १२ प्रसृत 
मात्रा हो जाती है यह परम मात्रा है। इससे अधिक मात्रा 
में निरूह का प्रयोग न कराना चाहिये। यद्यपि तन्त्रान्वरों में 
कहीं कहाँ अधिक मान लिखा है--जैसे हारीत में 'अधर्ढिक॑ 
परमतमं प्रमाणम्‌! तथा सुश्रुत में एकदेशीय मत कहा दै-- दी“ 
दशप्रस॒तं केचित्‌ त्रिंशत्यलमथापरे ।? परन्तु उससे हानि होने 
सम्भावना है | सत्तर बरस की उम्र तक के लिये यही १२ प्रदूत 
निरूहमात्रा अभीष्ट हे | इससे बृद्ध पुरुषों के लिए. १६ बरस 
वालक में जो मात्रा प्रयुक्त होती दे (१० प्रसुत) वही निरूद है 
मात्रा होती है। अर्थात्‌ ७० वर्ष से ऊपर के दृद्ध पुरुषों 
१० प्रसुत निरूहमात्रा है | इस प्रकार प्रसत प्रमाण में निरलई 
मात्रा कह दी है। बालक और दृद्ध पुरुष में मृढु॒ निरूह 
विशेषतः देना चाहिये | मात्रा उतने ही प्रसत होगी जिंतर्न 
कही है | अनुवासन में इसी हिसाब से चतुर्थाश किया जायगा || 
नात्युच्छितं नाप्यतिनीचपादं $ ४ 
सपादपीठ गजयन प्रश्वस्तम । 
प्रधानसृद्वास्तरणोपपन्नं 
प्‌ प्राक्शीषक शुक्लूपटोत्तरीयम ॥३२॥ 
शयन (शय्या वा तख्त ) न बहुत ऊँचा होना चाहिये 
और न उसके बहुत ही छोटे पेर हों ( बहुत नीची न हो), “* 
पाद पीठ (पैर रखने की चौकी) से युक्त हो ऐसी शब्या प्रशर्सी 
मानी है। बिछौना ढम्बा चौड़ा और नरम होना चाहिये । 
शिर पूर्व की ओर हो और उत्तरीयवस्त्र (ओढ़ने का बख) रवैंते 
होना चाहिये । 
पृव जो शयन विधि कही गयी थी निरूहप्रणिधान के की 
की थी | यह निरूह देने के पश्चात्‌ काछ की है ॥३२॥ 
भोज्य॑ पुनव्याधिमवेक्ष्य सम्यक्‌ 
... _ प्रकस्पयेद्यपपयोरसाथे: 
सवषु विद्याद्वधिमेतदादं ' 
रोग को देखकर तदनुसार यूष, दूध वा मांसरस आदि * 
साथ शाल्ि आदि के अन्न का भोजन दे । यूष का प्रयोग कर्फ 
में, दूध का पित्त में और मांसरस का वात में प्रयोग होता है 
सब निरूहों में उक्त विधि को मुख्य जानें । जो अभी ते 
विधि कही है यह औत्सर्शिक विधि है | सर्वत्र इसी के अनुर्सा 
ही चलना चाहिये, परन्तु इसके अपवाद भी होते हैं । 
वच्ष्यामि बस्तीनत उत्तरीयान्‌ ॥३१३॥ 
सम्यक्र्‌ प्रणीताः खछु बस्तयो ये 
वातामयाध्नाश्व बल्प्रदाश्व । - 


अब अपर बस्तियाँ कही जायेगी जो सम्यक्तर्गी 


अ० ३ | 
का बे ः सिद्धिस्थानम्‌ ३७५ 
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| *कफाबू्ति मारुतनिम्रह 
बृति मारुतनिम्नहं च । 
पद्चमूलस्य रसोउ्ल्युक्तः ५ विप्मूत्रवातग्रहणं सशूल- 
जिसे सच्छागमांसस्य 'सपूबपेष्यः॥रे४॥ ._ |. माध्माततामश्मरिशक रे च। 
हयुक्तः प्रवरो निरूह: ८ 0) आनाहमर्शोग्रहणीप्रदोषा- 
न्षेरण्डवस्तिः गमयेसयुक्तःः ॥४०॥ 


दमन के खप अल का उत्तर - बकरे के मांस से युक्त | एरण्डमूहाय निरूहद-एरण्डमूल ३ पल, पछाश (कचूर), 
पा अनीकिओब कां ह आदि अम्छ द्रव (आवाप) पूर्वोक्त | हल पञ्ममूछ ( शाढपर्णी आदि ), रास्ना; असगन्ध, अतिबल, 
न स्नेह (तेल शत ४ ०० में 'बवानीफल' इत्यादि द्वारा उक्त) | गिलोब, पुननवा, गाएए ( अमलतास ), देवदारु; प्रत्येक १ 
नरूह सब बातन्य यो बसा), इनसे यथाविधि प्रस्तुत उत्तम | पछ, मैनफ़ड ८, हे ७ आढक; अवशिष्ट क्वाथ अध्मार 
( मिल्ित ) औ धियों का नाशक होता है मे | यह दशमूल | अर्थात्‌ आधा आढक (३ प्रस्थ)। कल हव॒ुषा (हाऊ- 
और बकरे का मांस समान लेते है| उस्तियों, में, | बेर), प्रियह्ञ, पिप्पली, मुलहठी, बचा, रखींते, इन्द्रजो, मोथा; 

॥ सैन्धानमक उचित भांग में ( वा कब ), मधु, 

इनसे प्रस्तुत वस्ति दीपन और 


॥ 
सवानिल्व्याधिहरः प्रदिष्टः । 


आह का निपेध- न 0 प्रत्येक १ केष 
स्थिर दवाई स्नेहो वस्त्यर्थ मज्जवर्जितः' ॥रे४॥ - | तिलतैल! और गोमूत्र (आवाप); 
[द्विगेस्थ बलछापटोल- लेखन है। यह जब्चा ऊर पैंर त्रिकसन्धि तथा पीठ के शुल, 
त्रायन्तिकेरण्डयवेयुतस्य । कफ के आवरण और वायुनिम्र को ( बायु से उसल्न कंटिग्रह 
भ्स्थो रसाच्छागरसाधयुक्तः ) 'क्रफाइत मासुतविग्रहम पीठ न कफाबृत 
प्रियकुकऋष्णाघनकल्कयुक्तः ग्रह ( मलवायु की पेट में रुकना ) अष्मातता ( आध्मान ), 
अश्मरी ( पथरी ), शर्करा, आनाहँं, अंश) ग्रहणीदोष; ये रोग 
ग॒ से शान्त होते हैं। अशज्ञसंग्रह क० 


सतैल्सर्पिम धुसैन्धव 
न्धवश्च । 
स्थाद्ीपनो मॉलच्लप मल एरण्डवस्ति के प्गीग ह 


चक्षुबल॑ चापि *ददाति “सथ्यः ॥र३।| 
दि वग ० ७ 


(एरण्डमूलालिपर्ल पलाझ्ात्तथा पढांश लेडपबमूएस ) 
दाश्वगस्थापुननंवार्पधदेवदार ॥ 


स्ि 
मूछ) स्कश निरूह--स्थिरा (शालपर्णी) आ ः 
5 , पटोलपत्र, त्रायमाण, एरण्डमूलं, जौ; इनकी क्वाथ न चाहे हलाढकाम्यां 
प्रत्थ । बकरे का मांसरस १ प्रस्थ; मिलाकर पकाववें ३ जे शी बरपाचयेदश्मशेषितेस्मिन 
पिप्पली पे पल ) रह जाय तब उतार लें और खा बाधा पार जुपशीकणा कक यु ॥ 
था; इनका कल्क. ते >ः |  >>ताह्यशेलमक्षप्रमाण शियुक्त 
वथाविधि कल 20 कल्क, तल घीमधु ? 2 हव द्यात्‌ स॒पिषट उतार रेलमल न तत॒दीपनोल्‍सो 
से और बल  निरूह तय्यार करें | यह निर्द है को बल समार्क्षिकस्तेल्युत: सम ; गुरुतां विवन्धम्‌ 
देता है॥ ३ को बढ़ानेवाला है और शी ही नेत्र जड़धोरपादरतिकपकी कट स रुतां विबन्धम | 
एरण्डसूल । पु गुल्मार पम्रहणीगुदोररथा आान॥! 
मूड ज्िपल पढाशा स्तांस्ताश्न रोगाय कु पताशापूठ लेता है॥ 
बल मूछानि च यानि पद्म | यहाँ 'धलाशा पीठ हे इन्दु | 
वगन्धातिबद्ागुड़ ची- चतष्पढे तैलघृतसस्‍्य भूं४ 
भागा पुननेवारग्वधदेवदार | |३७॥ 5 गाच्छवार्धो दृधिदाडिमाम्लः | 
+ पढ्ां ७ ग्रो बछवर्णमास: 
छाशा मदनाष्टयुक्ता रसः सपेष्य बलव० ४] 
पेष्य ,जलहिकंसे कथितेडष्टरोषे | रेतोग्निदश्वा न्ध्या रुजाध्न: ॥४१) 
॥ शताह्वा हवुषा प्रियहु ः छागरसबिति-बंकर का मांसरसे ५० पल; इसको तेल और 
रस सपिप्पछीक मधुक बचा च॑ ॥१द॥ थी ( मिलित्‌ ४ पछ मेँ भू और दही एवं अनार के रस से 
'ज्ञनं वत्सकबीजमुस्त *- ५ | इसमें बलादवस्ति में कहा गया कर्क डालकर 
झुस्त अम्ली$वतें है 2 ९ | 
बरिति बल वर्ण मांस वीय और | 


मश्षग्रमाणं छबणांगयक्तम | निरूद ग्रस्त हे [यह 
हु जी बढ़ाती है । आन्ध्य और शिरोवेदना को हटाती है॥ 


स हे 
कल समूत्रो 2 था नन म्नि ६ 
[| १४ _वस्तिनृणां दीपनलेखनीयः | ०. पक्की 'क्रफावृतत माझतविग्रहं चपा०।२ कि कील “वद्यन | 
ै रेड्यव » सपूर्वशेष:? ग०। २ 'बलापटोलीर्ल पह्चमूलबायरस्ति री सम्य्क्‌ शलेत चेष पुनर्वसूबतः कृपया नराणाम्‌ । अर ।- | 
'प्रस्थरससच (रे ८० चछतार्धा घिदाडिमाम्ल: । पा? | /०च्छताथ दे व है | " 
शस्तः । पा०। ०ग्नितैमियंशिरोस्जीएः 


त्‌ सुसिद्धा है 
5 अओ अ० सं० धृतः पाठः कक ६ पला- | २ 
बस्ति पा० । हा (४ 0म्िदबचास्ध्यशिरोति 
६ || 


हे ४ 

)५ ति! अ कर 

पत्ांशा? ० सं० धृत: पाठ: | * * गिल, 
१ के इति च पा० । ७ 'मदनाए्टईी वा पा ॥ ४, 
र : »मुस्तं भागाक्षमात्र' च० | 


। 
| 


नी ीक-न नली नी न त.क्‍..3.+______7++++5...... 


५७६ चरकसंहिता [ अ० रै 
जलद्ठिकंसे5४परलं पछागात्‌ लोधात्मगुप्तामधुकेविंदारी- 
पकत्वा रसोउर्धाढकमात्रशषः । मुझ्जातके: केशरचन्दनेश्च ॥४८।। 
*कऋल्केवचामागधिकापलाभ्यां | पिश्टेघव तक्षोद्रयुतेर्निरूहं 
युक्तः शताह्वाह्ििपलेन चापि ॥४२॥ ससैन्धवं जीतलमेव दद्यात्‌ । 
ससैन्धव: क्षौद्रयुतः सतैलछो प्रत्यागते धन्वरसेन शालीन्‌ 
देयो निरूहो बलवर्णकारी । क्षीरेण वाइद्यात्परिषिक्तगात्रः ।४6॥ 
आनाहपाइवॉसयग्रोनिदोषान्‌ दाहातिसारो प्रदरास्पपित्त- 
गुल्मानुदावतेरुज च हन्यात्‌ ॥४३॥ हत्पाण्डुरोगान्विषमज्वरं  च | 
_पछाशवस्ति--८ पल पछाश (ढाक की छाछ ) को सगुल्ममृत्रग्नदकामछादीन्‌ 
_आढक (२५६ पल) जल में पकावें | जब १ आढक (६४ पल) सर्वामयान्पित्तकृता न्िहन्ति ॥४०॥ 
शेष रह जाय तब उतारकर छान लें | इसमें वचा, पिप्पली; चन्दनाद्वस्ति--छाठचन्दन, पद्माख, ऋद्धि, मुलहृठी, 


प्रत्येक १ पछ, सोये २ पल तथा सैन्धानमक, मधु और तैल 
उचित प्रमाण में मिछाकर निरूह दें | यह निरूह बलवणकारक 
है और आनाह पाश्वशूछ योनिदोष गुल्म तथा उदावर्त रोग 
को नष्ट करता है ॥४२,४३॥ 
*यपथ्टथाहयस्याष्टपलेन सिद्ध 
, पयः झताह्मफलपिप्पछीभि: । 
युक्त ससर्पिमधुवातरक्त- 
5१ यबी ९ 
वस्वयवीसपहितो निरूदहः ॥४४७॥ 
यप्टथाहवस्ति--८ पल मुलहठी से यथाविधि दूध में सोये 
मेनफल और पिप्पली का कल्क तथा घी और मधु उचित प्रमाण 
में यथाविधि मिलाकर निरूह प्रस्तुत करे | यह वातरक्त स्वरभेद 
और विस में द्वितकर है ||४४॥॥ 
यथष्रथाहलोध्राभयचन्दनैश्व॒ 
श्वत॑ं पयोअ्ग्रयं कमलोत्पलेश् । 
सशकरक्षोद्रव्वुतं ससुग्नीत 
पित्तामयान्‌ हन्ति सजीवनीयम्‌ ।।४५॥ 
यष्थाह्वादिवस्ति-मुल्हठी, छोश्न, खस, छाल्चन्दन, 
कमल, नीलोत्छ; इनसे यथाविधि साथित गौ के दूध में जीव- 
नीयगण का कल्क तथा खाँड, मधु ओर घी डालकर वस्ति 
दें | यह वस्ति सुशीतछ होनी चाहिये। ऐसा ही अन्यत्र पित्त- 
नाशक वस्तियों में समझे । यह पित्तरोगों की नाशक है | यही 
पाठ अष्टज्जसंग्रह में भी है |४५॥। 
ठ्विकार्षिकाश्चन्दनपद्मकर्धि- 
यप्टयाहरास्नावृषसारिवाइच । 
*असलोधमश्लिष्ठमथ प्यनन्ता- 
बलास्थिरायं तृणपत्चमूलम्‌ ॥४६॥ 
निःकाथ्य हर हा तेन 
खत पयोग्धोढकमम्ब॒हीनम । 
आवन्तिमेदथित नि: कर 
वींराह्विकाकोलिकशेरुकामि) ॥७७॥ 
सितोपलछाजीवकपकद्यरेणु- 
प्रपोण्डरीकेः कमछोत्पलेश्न । 


७-वसा-> 


७ यष्टयाह्ृ कब ल पट उच आय नल ] 
१ कल्कैबला' पा०। २ यध्टयाह्मूला्ठफलेन' ग०। ३ सश- 


रास्ना, अडूसा, सारिवा ( जो अनन्ता से अनन्तमूल ले वे 


सारिवा से कृष्णसारिवा श्यामत्ता लेते हैं ), लोध, मज्ञिष्ठा 
अनन्ता (दुरालभा वा अनन्तमूल), बला, स्थिरा्गगण (स्वल्न- 
पञ्चमूल), तृणपञ्ममूछ ( शरमूल, इन्तुमूल, दभमूल, काशमूल, 
शालिमूल ); प्रत्येक को २ कष्र प्रमाण में लेकर जल में कादीं 
करें | इस क्वाथ से यथाविधि १ आढक ( ६४ पल ) दूँध + 
पकारवें । जब क्वाथजल उड़ जाय और दूधमात्र अवर्शिः 
तब जीवन्ती, मेदा, ऋद्धि, शतावरी, वीरा ( क्षीरविदारी है! 
काकोली, क्षीरकाकोली, कसेरू, मिसरी, जीवक, प्मरेणु ६ “* 
पराग ), प्रपौण्डरीक ( पुण्डरीककाष्ठ ), कमलफल, नील 
लोध, कौंछबीज, मुलहठी, विदारीकन्द, मुज्ञातक ( अभा / 
तालमस्तक ), नागकेसर, छालूचन्दन; इनका कलक है 
मधु उचित प्रमाण में और सैन्धानमक किश्वित्‌ डालकर * रा 
निरूह दें | निरूह के निकल जाने पर स्नान “करके मै 
पशुपक्षियों के मांसरस से अथवा दूध से शालि चावों का 
खावे। यह निरूह दाह अतिसार प्रदर रक्तवित्त हंद्धोंग गी 
रोग विषमज्वर गुल्म मृत्रग्ह कामछा आदि सब पित्त 
को नष्ट करता है ||४६--५०॥ 
"द्राक्षधिकाइसयमधूकसेव्येः 
ससारिवाचन्दनशीतपाक्यः । 
पय; श्वृत्॑ श्रावणिमुद्गपर्णी- 
तुगात्मगुप्तामधुयश्टिकल्के: ॥५१९॥ 
गोधूमचूणश्व तथाउश्षमात्रेः 
सक्षौद्रसर्पिमंधुयशितेलेः । 
उतथा विदारीक्षुरसैगुडेन 
वस्ति युतं पित्तहरं विद्ध्यात्‌ ॥४२॥ 
४हन्नाभिपाइवोत्तमदेहदाहे ... 
दाहेअन्तरस्थे च समूत्रकृच्छ । 
"क्षीणे क्षते रेतसि चापि नष्टे 
- पैत्तउतिसारे च नृणां प्रशस्तः ॥५३॥ 


5 ] 
__ द्वाक्षादिवस्ति-द्राक्षा, ऋद्धि, गाम्मारीफड, मई 2... ऋद्धि, गाम्मारीफल, महँवा; हर 


१ “विषमज्वरांइ्च' पा०। २ 'द्राक्षादि०” ग० । द्राचा । 


6० मं ०) ! ध्र 
करें क्षौद्रयुतं! पा० | ४ सलोश्रमड्जिष्टबलायवासस्थिराशरादि- | च गद्भाधरः विरेचनोपमानि दशद्रव्याणि गृह्नाति। 


द्रयपत्चमूलम्‌ पा० । 


पा० । ४ “पादवोंदरदेहदाहे! पा० । ५ ्ञीणक्षते! पा? । 


मादक -3५+०9-- 


१आअ०]. ॥-७३ 
शारिवा, छाल्चन्दन, शीतपाकी (शीतली-पाताडी अथवा 
के वा काकोली), इनसे यथाविधि साधित दूध में कल्कार्थ 
बह का जाय परेड को मन गो वह 
ल् टी से साधित तैल गुड़ कर आओ 28 
रस ह्‌ 4025 कि... विदारीकन्द का रस, ईख का 
उचित मात्रा में डालकर वस्ति प्रस्तुत करें | यह पित्तनाशक 
है | हृदय नाभि पाश्व॑ उत्तमदेह (मस्तक) के दाह, अन्तर्दाह, 
मूत्रकृच्छू, क्षीण, क्षत, वीयनाश तथा पैत्तिक अतिसार में प्रशस्त 
है | अशज्ज्संग्रह क० अ० ४ में गुड़ के स्थान पर मिसरी डाल- 
कर योग कहा है-- 
गोपाज्ञनाचन्दनशीतपाकीद्राक्षर्धि का श्मयमधुकसेव्ये: | 
पय:श्वतं श्रावणिमुद्गपर्णीबलास्वगुप्तामधुयश्टिकल्के: ॥ 
गोधूमचूणे श्र पिचुप्रमाणरिक्षोविंदायांश्र रसेन युक्तम्‌ । 
तैलेन यप्टीमधुसाधितेन सिंतोपलाक्षैद्रपृतैश्न शीतः ॥ 
वस्ति: प्रशस्तः ससमस्तदेहदाहे सशूलेड्वयवाशभ्रिते वा । 
गुल्मातिसारभ्रममृत्रकृच्छ॒क्षीणे क्षतोजोबल्संक्षये च॥१३॥ 
कोशातकार ग्वधदेवदारु- 
१ मूः ० ९ 
वाश्वदंष्टाकुटजाकपाठाः । 
पक्त्वा कुछत्थान्‌ बृहतीं च तोये 
(रसस्य तस्य प्रसुता दश स्य॒ः ॥५४॥ 
तान्‌ सर्पपैलामदने सकुप्ठे-.. 
५ रक्षप्रमाणेः अ्रसतेश्व युक्तान्‌। 
फलाइतैल्स्य समाक्षिकस्य॒ 
ध्वारस्य तैलस्य च साषपस्य ॥५५॥ 
द्द्यान्निरूहं कफरोगिणे ज्ञो !' 
मन्दाग्नये चाप्यशनह्िषे च । 
कोशातकादिवस्ति-कोशातकीफछ, अमलतास, देवदार, 
मूव॑मूछ, गोखरू; कुटज की छाछ, मदार की जड़ का छिलका 
पाठा (वाढ़ा), कुलत्थ और बृंहती (बढ़ी कटेरी), इन्हें जल में 
कीठकर १० प्रसृत क्वाथ लेवें | इसमें सरसों, छोटी इलायची, 
फल, कु्ठा प्रत्येक का कल्क £ कर, मैंनफल का तैल (मेंन- 
सावित तल), शहद, यवक्षार, रुरवों का वेग 
तेका भाविधि मिलावें | इस निरूह का मरी ४२ “का 
हा तथा मन्दाग्नि और अरुचि के रोगी में की | अशज्ञे- 
है क० आ० ४ में भी ऐसा ही पाठ है । केवल 'फलाहर्तेलस्य 


५ क्षिकस्य! के स्थान प्रर क्षौद्रस्थ पलस्व फलाहयस्यथा तथा 


है ये 

ऊफरोगिणे 'क्रफरोगिताय मन्दाग्न 
शो! आदि स्थान पर हे 

हा थवा फेलाह्न तैल से बादाम 


च 
नविद्विषे च! पाठान्तर है । अ 

8 तेल ले सकते हैं । 

परन्तु चपि ये सब मिलाकर निरूह का 
प्रसत (और अनुपात में द्रव्य॒_मिलाक 
तेय्यार क र तीन बार के लिये ३९६ शी 

रना चाहिये | ऐसा ही संवत्र 

पके >-- लिये १ ससुर १ २प्रसत से अधिक मात्रा अरचीर को अभिमत नहीं। 
हि ्ौद्रस्य तैलस्थ फलह्ठे 


२ “देव हा 
दारुशाज्ुष्ट मूर्वीं च० | र्‌ 
है। 2४ पा० । ज्ज्ट्ट 5 


सिद्धिस्थानम्‌ । ६ 


पटोलपथ्यामरंदारुभिवा धर 
सपिप्पछीकेः *क्वथितैजलेष्मो ॥५६॥ 


अथवा पटोल्पत्र, हरड़, देवदारु, पिप्पछी; इनके जल में 
अग्नि पर किये गये क्वाथ से पूर्बवत्‌ वस्ति प्रस्तुत करें । पूर्वोक्त 
योग के क्वाथ के स्थान पर यह ववाथ होगा और कल्क स्नेह 
आवाप आदि पूवबबत्‌ होंगे ॥५६॥ 
ह्विपख़मूल त्रिफलां सबिल्वां 
फलानि गोमूत्रयुतः कषाय:ः । 
कलिज्ञपाठाफल्मुस्तकल्कः ० 
संसन्धवः क्षारयुतः सतंलः ॥५७॥ 
निरूहमुख्यः कफजान्विकारान्‌ 
सपाण्डुरोगाल्सकामदोषान्‌ । 
हन्यात्तथा सारुतमूत्रसज्> 
बस्तेस्तथा55टोपमथा तिघो रम्‌ ॥४८॥ 
दशमूल, त्रिफला, बिल्व की छाल, मैनफल; इनका गोमत्र 
# क्वाथ करें और इस क्वाथ में इन्द्रजी, पाठा, मैनफल, मोथा 
इनका कल्क तथा सैन्‍्धा नमक, यवक्षार, तिलतैंल, इन्हें उचित 
प्रमाण में डाल निरूह प्रस्तुत करे | यह पाण्डुरोग अल्सक 
आमदोष मलवातरोध मूत्ररोध अतिघोर वस्ति देश का आटोप 
(फूछ जाना और वातरोष होकर गुड़ गुड़ शब्द होना) तथा अन्य 
कफजरोगों को नष्ट करता है। अथवा कोई गोमूत्र का आवाप 
और दशमल आदि का जल में क्वाथ करते हैं | परन्तु अशंग- 
संग्रह क० अआ० ४ में गोमृत्र से क्वाथ करने को कहा है-- 
(्विपञ्ममूलत्रिफलाफलबिल्वानि पाचयेत्‌ | 
गोमूत्रे तेन पिश्टेश्व पाठातोयदवत्सकैः ॥ 
सफले: क्षैद्रतेलाभ्यां क्षारेण लवणेन च । 
युक्तो वस्तिः कफव्याधिपाण्डुरोगविसूचिष्‌, ॥ 
शुक्रानिलविबन्धेष, बस्त्याटोपे च पूजित; ॥५७,५८॥ 
, रास्नामृतैरण्डविडज्ञदाबी 5 _ 
सपच्छदोशीरतुराहनि्त: 3] 
४ञास्पाकभ निम्बपटोलपाठा- 
हे 7 काखुपणीदेशमूल्युस्त ॥५९॥ 
श्रायन्तिकाशिमुफलत्रिकेश् 
क्वाथः सपिण्डीतकतोयमत्रः । 
फलिनीशताहा- . 
रसाझ्नश्वेतवचाविड्ञ: ॥६०॥ 
छेद्गपा ठार दसेन्धवश्ध 
का ० 8 ससर्पिमंघुतेछमिश्र: । 
अय॑ निरूहः झमिकुष्ठमेह- 
ब्रध्मोदराजीणकफातुरेभ्यः ॥६९॥ 
हृक्षौपधैरत्यपतर्पितेभ्य | 
एतेषु रोगेष्वपि सत्सु दृत्तः | 
निह॒त्य वात॑ ज्वक्न प्रदीष्य 
विजित्य रोगांइच बर्ं करोति ॥६९॥ 


१ *-प सापजेलास्ये: पा० । २ व्दारुण पा०। पा० । २ “दारु० पा० | ३ बिल्वे/ 
पा० । ४ श्यामाक०” पा० । 


| 
| 


| 


क्‍ 
क्‍ 


१७८ चरकसंहिता [० १ 


रास्नाद्रवस्ति--रास्ना, गिलोय, एरण्डमुल, वायविडद्ध, 
दारुहल्‍दी, सस्पर्ण की छाछ, उश्चीर (खस), देवदारु, नीम की 
छाल, अमलतास, चिरायता, पटोलपत्र, पाठा, कटुकी, आखु- 
पर्णी (चृह्दाकन्नी), दशमूछ, मोथा, त्रायमाण, सहिजन की जड़ 
की छाल, त्रिफछा; इनका क्वाथ (प्रधान) मैंनफल का क्वाथ 
और गोमूत्र (दोनों आवाप हैं); मुलहठी, पिप्पली, फलिनी 
(प्रियज्ञ), सोये, रसोंत; श्वेत वच, वायविडज्ञ, इन्द्रजी, पाठा, 
मोथा, सेन्धानमक; इनके कल्क, घी मधु और ते; इन्हें यथो- 
चित प्रमाण और यथाक्रम मिलाकर निरूह प्रस्तुत करें । यह 
निरूह कृमिं कुछ प्रमेह ब्रध्न उदर अजीण तथा कफ के रोगियों 
को दिया जाता है| यदि रूक्ष औषधों के प्रयोग से अत्यधिक 
अपतर्पण हो गया हो और उससे उक्तरोग भी हो गये हों तो 
वहाँ भी दिया जाता है। वह वायु को सष्ट कर अग्नि को दीप 
कर रोगों को जीतता है ओर बल देता है ॥|५६-६२॥ 
पुनने वेरण्डवृषा श्मभद्‌ *: 
वृइचीरभूतीकवलापछात्राः । 


ज्ुण्णानि धौदानि *"फछानि चाष्टो ॥६३॥ 


|) द्विपग्धम॒छानि पतांशिकानि 


बिल्ब॑ *यवाइ्नोलकुछत्थ धान्‍्य- ; 
फलानि >चेव प्रसुतोन्मितानि। 
>परयोजछार्थाणकबच्छत॑ तत्‌ 
क्षीरावशेष "सितवझपूतम्‌ ॥६४॥ 
वचाशताह्ममरदारुकुष्ट- हे 
यथ्टथाहसिद्धाथ कपिप्पछीनाम्‌ । 
कल्केयवान्या मदनेश् युक्त ह 
नाव्युष्णशीत॑ गुडसन्धवाक्तम्‌ ॥६४॥| 
क्षौद्रस्य तैलस्य च सर्पिषश्च 
तग्रैब* युक्त «प्रसृतत्रयेण । 
दद्यान्निरूहं विधिना विधिज्ञः । 
स सबंसंसगक्रतामयध्नश ॥६६॥ 
पुननवाद्य वस्ति--पुननवा, एरण्डमूल, अडूसा, पाधाणमेद, 
बश्वीर (श्वेत पुननंबा), भूतीक (गन्धतृण), बछामूछ, पछाश 
(शर्टी) अथवा पलाश (ढाक) की छाल, द्शमुल; प्रत्येक द्रव्य १ 
पल, धोकर कूटे गये ८ मैनफछ, बिल्व (बेलगिरी), जो, कोल 
(बेर), कुलत्थ, घनियाँ, प्रत्येक १ प्रसुत (२ पल) दूध २ प्रस्थ 
और जछ २ ग्रस्थ में उक्त द्रव्यों को डालकर पकावें | जब जछ 


उड़ जाय और दूध अवशिष्ट रह जाय तब उसे उतारकर स्वच्छ 


१ पलानि! ग० । २ “यवान्‌ कोल०” पा०। ३ चैकप्रस॒तो- 
न्मितानि! पा० । च स्युः प्रसुतोन्मितानि! अ० सं० धृत: पाठ: । 
४ वियोजलूद्द्याडकबच्छत परयोजलद्य्याडकपाचितं 'पयोजलार्धाढक- 
पाचितं' 'पयोज्ल हृद्याढकयो: श्युतं! इति च पा० | 'पयोजलार्धाढ- 
कयो: शत ग० | 'पयोजलद्ध्याडकसाधित! आ० सं० घत: पाठ: ।० 
४ शुचिवस्त्रपूतम्‌! अ० सं० धृत: पाठ: । कऋृतवस्त्रपतम' ग० | 
६ विवस्या अ० सं० धृतः पाठः | ७ प्रसुतैस्त्रिभिर्च! पा० ।. 


श्वेत वस्त्र से छान लें | बच, सोये, देवदारु, कुष्ठ, मुलहृठी, वैते 
सरसों, पिप्पठी, अजवाइन, मेनफल; इनका कल्क तथा गुड़, 
सेन्धानमक; इन्हें उचित प्रमाण में ले । मधु तिलतैंल और घी 
मिलकर ३ प्रसत ( प्रत्येक २ पछ ) लें | यथाविधि क्रमानुसार 
मिलाकर निरूह प्रस्तुत करें | विधि को जाननेवाला चिंकित्सक 
विधिपूर्वक निरूह दे | निरूह न अत्यन्त उष्ण न अत्यन्त शीत 
हों। यह प्रवृद्ध दोषों के संसर्ग ( दो वा तीन के ) से न 
सब रोगों का नाशक है | ँ. 
अशज्ञसंग्रह क० अ० ३ में तो पयोजलद्वथादकंसाधित॑ 
ऐसा पाठ है। यहाँ कई 'पयोजछद्वबाढकवच्छेत' ऐसा पाठ 
करते हैं | द्रव होने से २ आढक से ४ आढक लेने होंगे | पे 
दूध २ आढक (८ प्रस्थ ) और जल २ आढक (८ प्रस्थ पु 
१२८ पछ ) लिये जायँगे । मुद्रित चक्रपाणि की टीका में 
जलूद्रधाढकवदिति समजदक्षीरद्विप्रस्थयुक्तम! ऐसा पाठ दे | 
परन्तु यह ठीक नहीं । यदि टीकाकार व्याख्या में २ थे 
को हिगुण लेना न भी दर्शावें तो भी दूध २ प्रस्थ और ड दर 
समजल डालकर २ आढक नहीं हो सकता | एक आदके 
और एक ही आढक जछ डालना चाहिये | हमने तो (घमजल- 
क्षीरद्विप्रस्थयुक्तम? से चक्रपाणि को द्व्ग़ुण अभियग्रेत कक 
जानकर 'पयोजल्ार्धाढकबच्छ॒तं? ऐसा मूछपाठ मानों ५ 
आढक का द्विगुण १ आढक है जो ४ प्रस्थ के बराबर है । 
१२ प्रस्थ और जल २ प्रस्थ लेने से ४ प्रस्थ वा १ ऑर्द* वि 
होता है। गद्भाधर ने तो 'पयोजछार्धाढकयोः” ऐसा पीर्ठ है 
है। उसके अनुसार ( द्विगुण करने से ) दूध ! आऑ ही 
जल १ आढक. लिया जायगा | 'पयो जलद्वथाढकवत का थे 
अथ यह भी हो सकता है कि दूब में २ आढक (८ प्रस्थ) है। 
डाला जाय। जल दूध के पाक में चतुगुण डाला जावे 
यदि दूध २ प्रस्थ हो तो जल ८ प्रस्थ होगा। परल्ठ यरदी (यद 
अभिप्राय को समझाने के लिये द्विगुण नहीं किया | ' हो 
चक्रपाणि टीका में 'समजढक्षीरद्िप्रस्थयुक्त! प्रमादर्षोर्ट हे 
दथाढकजलक्षीरद्िप्रस्थयुक्त' ( छ्विंगुण न करते हुण दूध ४ 
पाठ हो | यदि यही अभिप्राय हो तो (हिगुण करके ) ढोल 
प्रस्थ लिया जायगा | और जल ४ आढक होगा | । यवाक . 
पाठ में अज्लोल लिया जायगा बेर नहीं ||६३--६५॥ 
स्निग्घोष्ण एकः पवने निरूहो | 
ह्वौ स्वादुजीती पयसाच पित्त | 
त्रयः समृआाः कडुकोष्णतीचणा। 
कफे निरूद्दा न परं बिघेयाः ॥$४ 

वायु में स्निग्व तथा उष्ण (गरम) एक निरूदवर्टि कद 
में मधुर शीतछ और दूध के साथ दो वस्तियाँ और क* 6 द्वी 
उष्ण तथा तीक्षण गुणवाली तीन वस्तियाँ गोमूत्र के हि 
जाती हैं | इससे अधिक निरूह वस्तियाँ न देनी चार्ि व 
... यदि इनसे दोष अपकृष्ट न हों तो सुश्रुत आदि के मठ 


सार और भी दी जा सकती हैं | सुश्रुव चि० अ० दर 


दि न 


हर | 
“-_्यैरण्ड*भूतीकभार्गोदृषकरोदिषन पे / 


. अर 


ता 


ली ४ 

द्वितीय॑ वी तृतीय॑ वा चतुर्थ वा यथाहतः । 

सम्यडनिल्‍कलिजे त॒ प्राप्ते वस्ति निवरतयेत्‌ ॥' 

परन्तु प्रक्नत अन्‍्थ का आचाय तो तीन वस्तियों से अधिक 
वस्तियों के देने का सामान्यतः: निषेध करता है ॥। 

रसेन बाते प्रतिभोजनं स्थात्‌.... 

क्षीरेण पित्त तु कड़े च यू 
ण् 


तथाश्लुव बिल्वतैल 
ते अतरसश फलसाधितं च ॥६८॥ 
वात्‌ प्रतिभोजन किया जाता है| पित्त 
दूध से और कफ में यूषों के साथ। प्रतिमोजन से अभिग्राव 
वस्ति के पश्चात्‌ दिये गये भोजन्न से है 
तथा अवुवासन योग्य पुरुषों में बात में बिल्वतेल का, पित्त 
में जीवनीयगण से साधित तैछ का और कफ में मेनफल, 
साधित तैछ का अनुवासन . कराया जाता है। बिल्वर्ती 
आदि के योग अगले अध्याय में कहे जायंगे ऐसा टीकाकार 
व्याख्या करते दे । वे कहते हैं “द्शमूल' इत्यादि से बिल्‍्वतुर्र 
जीवन्तीः इत्यादि से जीवनीयतैल तथा 'मदनेवाम्ल्संयर्तः 
। नि ततन्न इछोकः 
इतीदम्न॒क्तं निखिल यथाव--.. 
&स्तिप्रदानस्य निधानमग्रथम्‌ | 
योज्धीत्य विद्वानिह बस्तिकर्म 
न करोति छोफे लभते सर सिद्धिम ॥६<। | 
इत्यग्निवेशझते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्था 
पञ्चकर्मयसिद्धिनाम तृतीयोडध्यायः !!३॥| . _ दय 
यह्‌ वस्तिदानका श्रेष्ठ विधान सम्पूर्ण रूप थे 
है। जो विद्वान वेद्य इसका अध्ययन करके वस्तिकर 
वह इस लोक में सफलता पाता है ॥६६॥ - 
इति पञ्मकर्मीयसिद्धिः । 


चतुथों>प्याय: 

अथातः स्नेहव्यापदिकी' सिद्धि व्याख्यास्थार्मः ; 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥१॥ 

हे अब हम स्नेहृव्यापदिकी सिद्धि की व्या 

गा की ने कहा था ॥॥॥ । 

स्नेहवस्तीन्‌ प्रवर कफापदा 

मिथ्याप्रणिदितानां थे... हू, सचि किल्दि न हा 

के कफनाशक स्नेदवत्ियां टषत् से) 

"5 + साथ इनके मिथ्या से (ठीक टी जाय॑गे । 

विकार अपनी अपनी चिकित्सा सेंहिंत॑ 


दो करेंगेंटए ऐसा 


मं 
यहा इस अध्याय क्‌ ञँ सी पर इसका बा 
ग्रया है ॥श॥.... पद और: 


रेशमूल बढ्ां राश्नामइबगन्धां पुतनवर्म 


जज आह. 48, 


ब्द ; 
३ 'ेहन्यापत्सिकि ; पाठ: 


पा० । २ 'पतीक्ष' अं पै० के 


नाप वलोच्मितान्‌' 


ग़तावरी सहचर काकनांसा परांशिकम्‌) ।- 
यवमाषावसीकोलकुलत्थान्‌ पसुतोन्मितान्‌ ॥४॥ 
श्चतुद्गोणिउम्मसः पकत्वा द्रोणरीषेण तेन च । 
अपवेत्तछाढक पेष्येः जीवनोयः पलोन्मितः ॥९॥ 
अवुवासनमेतद्धि सबबात विकारनुत्‌ । 
दशमूछायवुवासनतैिछ-- विल्तैंल २ आढक | दशमूल, 
बला, रास्ना, असगन्ध, पुननवा, गिलोय, एरण्डमूल, भूतीक 
(गत वा अजवाइन), भारंगी, अडूसा, रोहिषतृणमूछ, शता- 
बर, सहचर (झिण्टीमूछ), काकनासा; प्रत्येक १ पछ, जौ, उड़द, 
अलसी बेर, कुलत्थ; प्रत्येक २ पछ; इन्हें एकत्र ८ द्रोण जल में 
4 जब २ द्रोण (८ आढक) अवशिष्ट रह जाय तो उतार- 
7228 को छान ले । कल्का्थ--जीवनीयगण की प्रत्येक 
औषध १ पछ | यथाविधि तैल्पाक करें । यह बातविकारों को नष्ट 
| दश्मुल में विल्व होने से इसे बिल्वतेल भी कहते हैं॥ 
अनूपानां वसा तद्व॒ब्जीवनीयोपसाधिता ॥३॥ 
इसी प्रकार आबृप देश के जन्तुओं की वसा को जीवनीय- 


कल्क से और पूर्वोक्त क्वाथ से सिद्धकर अनुवासन से 


गण बातविकार न होताद या 
सब अताह्वायवविल्वा्डे: सिद्ध तं समीरणे | 
वैन्पवेनाग्तिवर्णन तप्तं चानिलनुद्‌ घृतम्‌ ॥७॥ 
आताहवादिं अनुवासन्‌ तैछ--विलतैलछ को कांजी आदि 
बढ: तथा सोये जो ओर बिल्ब के कल्क से यथाविधि 
दोष में अनुवासन दे। है के 
डलो को आग में डालकर घो में बुझाव॑ । 
प्रकार करते हुए. घी गरम हो जाय तो वह घी में अनु- 
जब | _तनाशक होता है ॥७॥ ; 
बासन बनती मदन मेदां श्राव्णी सथुक॑ बढाम्‌ | 


उभकों 


व आतपित्तध्त बलशुक्रा ग्निवधेनम्‌ | 

च *रेतोरजोदीषान, हरेत्तदनुवासनम्‌" ॥१०॥ 
2 [चबुवासन-८ विंख्तेंड ओर घी (यम्नक) को चौगुने 

जेटली . मैनफछ, मेदा, म॒ण्डी, सुलूहठी, बला, सोये, 
[६ भी ' क्ाकनासा, शतावर, कॉंछबीज, क्षीरकाकोछी, 

ऋषम कचूर, बचा, इनके कहक (चतु्थोश) से यथाविधि 

कार्कडॉर्दि ६ बूंहण (पुष्टिकारक) वातपित्तनाशक बल बीये 
उवर्धक हैं.| इसके अनुवासन से वीय॑ और रज के दोष 

हैं यह पुतरोत्यादक (सन्तानोद्यादक) है | इसको ओर 

हो 'गियतैल नाम से पूर्वाध्याय में निदंश है ॥८5--१०॥ 

ह्दी जी भतश्नन्दनायैश्व पिडेः क्षीरचतुगु णम्‌ । 

वेहपाद॑ धूत॑ सिद्ध पित्तत्नमनुवासनम्‌ ॥११॥ 
पे तोयस्‍्थ'. अ० सं० पाठ:। रे तैलाढक॑समक्षीरं पा०। ४ 
पाच्य रे पत्रीयं चानुवासनम्‌' अ० सं, पाठ । 'मूत्ररेतोरजो* 


दोषा 3 पा० । ४ हरेत्तदनुवासनात्‌ पा० | 


| 


'पलांशिकार्मों इति च पा०। २ वहे वि- 


४८० 
घी में चत॒र्थाद् तिलतेठ मिलाकर उस यमक को 
जो (प्राप्य हों) चन्दन आदि (ज्वर चिकित्सा चन्दनाग्रतेल में 
कद्दे गये) शीतवीय॑ द्रव्यों के कल्क (यमक से चत॒र्थाश) तथा 
चौगुने दूध से सिद्ध करें। यह अनुवासन पित्तनाशक होता 
है | अशज्ज्संग्रह क० अ० ५ मैं-- 
“दिशिरस्पशंवीयश्र॒ पिष्टे: क्षीरे चत॒गु णे । 
तेलपादं धृतं सिद्ध पित्तव्नमनुवासनम्‌ ॥११॥ 
संन्धवं मदन कुष्ठ शताह्मां निचुलं वचाम्‌" । 
हीवेरं मधुक भार्गी देवदारु सकटफलम्‌ ॥१२॥ 
नागर पुष्कर मेदां चविकां चित्रकं अटीम । 
| विडज्भातिविषे इ्यामां हरेणु' नीछिनीं* स्थिराम्‌ ॥१३॥ 
| बिल्वाजमोदे क्ृष्णां च दन्तीं रास्नां च5 पेषयेत्‌ । 
साध्यमेरण्डजं तेलं तैछं वा कफरोगनुत्‌ ॥१४॥ 
ब्रध्नोदावर्तेगुल्मागप्लीहमेहत्यमारुतान । 
| आनाहमश्मरीं चेव “हन्यात्तदनुवासनात्‌ ॥१५॥ 
उन्धवाद्यनुवासन --एरण्डतैल अथवा तिलतेछ को सैन्धा- 
नमक, मनफछ, कुष्ठ, सोये, निंचुठ (जलवेतस), वच, गन्ध* 
वाढा, मुल्हठी, भारंगी, देवदारु, कटफल, सोंठ, पोहकरमूल, 
मंदा, चव्य, चित्रक, कचूर, वायविडज्ञ, अतीस, श्यामा (श्या- 
ममूल त्रिव्वत्‌), हरेणु (रेणुका), नीलिनी, (नीडीमूछ) शालूपर्णी, 
विल्वत्वक्‌ , अजमोंदा, पिप्पली, दन्तीमूल, रास्ना; इनके कल्क 
(चत॒र्थाश) से यथाविधि पकावें | यह कफरोगों को नष्ट करता 
है | हसका अनुवासन उदावतं, गुल्म, अर्श, प्लीहा, प्रमेह 
आब्यवात, आनाह और अश्मरी को नष्ट करता है ॥१२-१५॥ 
मदनेवा5म्ल्संयुक्तेबिल्वायेन गणेन वा | 

तेल कफहरेवापि कफब्नं कल्पयेद्धिषक्‌ ॥१६॥ 

अथवा कांजी आदि अम्लद्रबों तथा मैनफछ के कहल्क से 

यथाविधि तेल सिद्ध करना चाहिये। इसे मदनतैल नाम से 
कहा जाता है। सामान्यतः द्रव चत॒गु ण॒ छिया जाता है। 
परन्तु इद्धवाग्मट के अनुसार यहाँ अम्लद्रब आठगुना छेना 
चाहिये | कहा भी है-- 

'फलेरश्गुणे चाम्ले सिद्धमन्वासनं कफे || क० अ० ५ 

अथवा बिल्वाद्यगगण (महापश्चमूछ) से तेल का साधन 
करना चाहिये। यहाँ गणनिदेश होने से महापश्यमूल का क्राथ 
ओर कलल्‍्क दोनों लिये जायँगे | 

चक्रपाणि बिल्वाद्यगण से दशमूल का ग्रहण करता है। 
अथवा कफहर (त्िकुट पश्चकोछ प्रभृति) द्वब्यों से चिकित्सक 
कफष्न ते को कल्पना करे । अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० मैं-- 

'साधितं पदञ्ममूलेन तैलं बिल्वादिनाथवा | 

अन्वासन श्लेष्महरं द्रव्येर्वां कफघातिमि:? ॥१६॥ 

१ बलाम्‌ पा० । २ किणिही ग०। ३ “अश्ंगसंग्रहे तु प्रथ- 
माविभक्त्यन्तानि द्रव्याणि पठित्वा 'च तै: समै:? इति पाठान्तर- 
मुक्तम्‌ । तथा गज्भाधरेणापि। ४ चाशु हन्यात्तदनुवासनम्‌! अ० 
घं० पा । 


++-+-ज-+-जिनिन-ा 


चरकसंहिता ८ 


[ अं० ४ 


विडज्गेर्ण्डरजनीपटोलत्रिफलामृ ता | 

जातिग्रवालनिगण्डीदशमूछाखु पर्णिकाः ॥१७॥ 

निम्बपाठासहच रञ्गम्पाकक रवी रकम्‌ । 

एषां क्वाथेन विपचेत्तेलमे भिश्व कल्कित३ ॥१८॥ 

फलविल्बत्रिवृत्कृष्णारास्ताभू निम्बदारुमिः । 

सप्तपर्णवचोशञ्ीरदार्बीकुष्ठक लिड्गके: ॥१6॥ 

"छतागोरीशताह्ाग्निशटीचो रकपोष्करेः । 

तत्कुष्ठानि करमीन मेहानश्ासि ग्रहणीगद्म |।२० 

क्लीबत्वं विषमाग्नित्व॑ं मर दोषत्रयं तथा | 

प्रयुक्त प्रणुद॒त्याञु पानाभ्यब्वगनुवासनेः ॥२१॥ 

विडज्ञाद्यवेिठ--वायविडक्गष, एरण्डमूछ, हल्दी, पटोलपत्र, 
त्रिफछा, गिलोय, चमेली के नवीन पत्ते, सम्भाद, देश, 
आखुपर्णी (चूहाकन्नी), नीम की - छाछ, पाढ, सहचर (सझिण्टी- 
भूल), अमलतास, करवीर (कनेर) की जड़; इनके क्वाथ अरे 
मैनफल, बिल्वत्वक्‌ , निसोत, पिप्पछी, रास्ना, चिरायता, देव 
दारु, सस्पर्ण की छाछ, वच, खस, दारुहलदी, कुष्ठ, ईनद्रजो, 
मंजिष्ठा, हल्दी, सोये, चित्रक, कचूर, चोरक, पुष्कर-मूल; इनके 
कल्क से यथाविधि तैल को पकावें | यह तैल पान अम्यनज्ञ कथा 
अनुवासन द्वारा प्रयुक्त होने पर कुष्ठ, कृमि, प्रमेह, अरे) 
ग्रहणीरोग, नपुंसकता, अग्नि की विषमता, मल तथा बाव आर्डि 
तीनों दोषों को नष्ट करता है ॥|१७--२१॥ 

व्याधिव्यायामकर्माध्व क्षीणाबलनिरोजसाम्‌ | 

क्षीणशुक्रस्य चातीव स्नेहवस्तिबेछप्रदू४ ।२९॥ 

पाद्जघोरुप्ृष्ठांसकटीनां स्थिरतां पराम्‌ | 

जनयेद्प्रजानां च प्रजां ख्रीणां तथा नुणाम्‌ ॥२३॥ 

किसी रोग व्यायाम कर्म वा अति मार्ग चलने से क्षी" 
दुबछ एवं ओजरहित पुरुष का तथा जिसका बीय॑ क्षीण हो गयी. 
है उन्हें स्नेहवस्ति अति बल देती है, जद्भा ऊरू पीठ अत गे 
और कमर को अति दृढ़ करती है | जिस स्त्री वा पुरुष के दे 
के करण सन्तान नहीं होती उस खस््रीवा पुरुष को प्रगीर 
कराने से सन्‍्तान हो जाती है ॥२२,२३॥ 

वातपित्तकफात्यन्नपुरीषैरावृतस्य च । 

अभुक्त च प्रणीतस्य स्नेहवस्तिः पडापदः ॥ २४ 

स्नेहवस्ति के छह व्यापत्‌ (मिथ्याप्रयोग से उत्मन्न विकी: 
१ बात २ पित्त ३ कफे ४ अतिभोजन तथा ५ पुरीषषे से 
बस्ति के आबृत होनेपर अथवा ६ निरत्न (खालो पेट की श 
अनुवासन देने से छह प्रकार की व्यापत्‌ होती है। देंतु में* 

र के विकारों का परिगणन है ॥२४॥ 

मा है है केक वा5धिके बाते पित्तेडल्युषण: कफे मृठः | 

दत्तस्तेरावुतः स्नेहो नायात्य*मिभवादपि ॥२४॥ 

अभुक्तेनाबृतत्वाच्च यात्यूध्व, 

तो अर के हेतु--वायु के अधिक होने पर शी 


ल्‍ वी 
१ 'लतायष्टिशताह्वार्ति० पा०। 'लतायधिशताह्वार्निश । 


राष्ट्रिपौष्करै: पा० । २ कर्माद्ध ० पा० | ३ 'पित्ते तुप्ण 
४ त यात्यभिभवादधः ग० | 


३०४] 
और अल्प स्नेह का अनुवासन, पित्त में अत्युष्ण 
_--कफ में मृदु अनुवासन, अति भोजन किये हुए में गुरु ( गुरु- 
गुणयुक्त ) अनुवासन तथा पुरीषसंचय में अल्यवछ स्नेहवस्ति 
से उन २ से आइत स्नेह छोटकर वापिस नहीं आता | 
। और उन २ दोषों के अत्यन्त उल्बण वा प्रवृद्ध होने के कारण 
भी पराभूत हुई स्नेहवस्ति आती नहीं । अर्थात्‌ यदि स्नेहवस्ति 
सम्यक्तया प्रयुक्त भी हो परन्तु वात आदि दोष अत्यन्त प्रदृद्ध 
हों तो भी हो सकता है कि वह वापिस बाहर न आये क्योंकि 
स्नेहवस्ति के गुण उल्बण दोष से अमिभूत हो जाते हैं | अथवा 
यह अथ हो सकता है कि उन २ से आइत होने पर स्नेहवर्स्ति 
के गुणों के पराभव होने से वह छौटकर नहीं भी आती । 
निराहार पुरुष में मार्ग अन्न से आइवत नहीं होता-खुछा 
रहता है। अतएव यदि उसे वस्ति दी जायगी तो वह ऊपर 
को चली जाती है ॥२५॥ 
है तस्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
स्वम्भोरु ' सदनाध्मानज्वरशुलाज्मर्दनेः । 
पाश्वरुग्वेष्ट नैविद्यात्स्नेहं वाताबृतं मिषक्‌ ॥२७॥ 
अब इनके लक्षण सुनो-- 
बाताबृत स्नेह के लक्षण--स्तम्भ, ऊरुओं में शियिढता, 
आध्मान, ज्वर, शूछ, अज्जमर्द, पाश्वों में वेदना और उद्देश्न 
इन लक्षणों से वेच्य स्नेह को वात से आइत जाने। अशटीज्नः 
सेग्रह क० अ० ७ में भी--- 
स्तम्भोरुसदनाध्मानज्वरशल्ाज्ञमदनैः | 
पाश्वरुग्वेष्टनैर्विद्याह्मायुना स्नेहमाइतम ॥' हैं बे 
अभिमव से स्नेह के न आने में जो लक्षण होते हैं वे प्रायः 
इन्हीं के सहश होने से यहाँ नहीं कहे गये, वे दोषों के अनु- 
सार क्रमश: सुश्र॒त चि० अ० ३७ से उद्ध्वत कर देंगे-वातामि- 
भ्त स्नेह के लक्षेण--- 
बलवन्तो यदा दोषाः कोष्ठे स्युरनिलादयः | 
अल्पवीय तदा स्नेहममिभूय पृथग्विधान || 
कुर्वन्ल्युपद्बान्‌ , स्नेहः स॒ चाषि न निवतते । 
तत्र वातामिमूते ठ स्नेह मुखकषायता || 
जुम्भा वातरुजस्तास्ता वेषथुर्विषमज्वरः | २६/९७। 
स्निग्धाम्डलबणोष्णैस्त॑ रास्नापीतद्रु ते कः । 
सौवीरकसुराकोलकुलत्ययवसाधिते: ॥ दा 
निरूहैनिह रेस्सम्यक्‌ समूत्रेः प्चमूलिक मा 
ताभ्यामेव च तैल्ाभ्यां साय॑ भुक्तेछवास व हे 


वातावत त्सा--वावाईवें स्नेह के रोगी को 
बतस्नेह की चिकित्सा-4 क्त गोमूत्रमिश्रित बृह- 


ग्ध अम्ल लछ है मे 
ध सै बण तथा उष्ण गुण से |] ब 
गे प्रस्तुत निरूहों से सम्यक्तयों निर्दरण करें ! हि 
गे में रास्नातैठ और पीतहु ६ सरल-चीड़ ) एज 
शुरा. हिये और उसे सौवीर ( निर यवडत काडिक ); 
अथर न्‍ कुल्त्थ जो से सिद्ध वा _ संस्कृत करना कि थे 
तेल हि सौबीरक०? आदि से दोनों तेंलों की अं ०० हे 
“में मिलाने चाहिये । रास्ता के कि के क्‍्वा 

लक 77577 2.,) 
अज्ञमर्दज्वराध्मानशीतस्तम्भोर्पी्: पा० । 


१ 
पीतेद लैलबक / म०। 


जैह 


३ रास्ता” 


सिद्धिस्थानमू 


५८९ 
सौवीरक आदि द्र॒वों के साथ तैल को सिद्ध करे और इसी 
प्रकार पीतद्रु तैठ को । कई रास्नातैछ से 'रास्नासहखनिर्य हे” 
इत्यादि द्वारा वातव्याध्युक्त (चि० स्था० अ० र८ श्छो० १३६ 
में ) तैल का ग्रहण करते हैं और पीतद्गुतेछ को पीतद्ु ( सरस ) 
के क्वाथ और सौवीरक आदि द्वारा सिद्ध करने को कहते हैं । 
अथवा रास्नातैल से तो वही वातव्याध्युक्त तेल लिया जाय और 
पीतद्रुतैठ से सरलदृक्ष से निकलनेवाले तारपीन का तेल लिया 
जाना चाहिये | तारपीन का तेल पक्वाशय की तरज्ञगति को 
अत्यन्त प्रवृद्ध करके रुद्ध वायु और मल को बाहर निकाल्ता 
है | सोवीर आदि से निरूह का ही साधन किया जाय॥ 
निरूह के पश्चात्‌ उन्हीं दोनों तैलों ( रास्नातेछ और पीत- 
दरतेछ ) से सायंकाठ भोजन करने के पश्चात्‌ अनुवासन दे । 
यदि पीतद्रु तैठ से तारपीन का तेल लेना हो तो इसकी अत्यल्प 
मात्रा राखातैल में मिलानी चाहिये। क्योंकि वह अवसादक 
भी होता है ॥२८,२६॥ २५ 
दाहरागठ्षामोहतमकज्वरदूषणें।। ५ 
विद्यातित्ताबतं स्वाठुतिक्तेस्त॑ वस्तिभिह रेतू ॥३०॥ 
पित्ताबृत स्नेह का छक्षण और चिकित्सा-दाह, राग 


( लाली ), ठृष्णा, मोह, तमक, सर; इन विकारों से स्नेह को 


पित्ताइत जाने । ॥॒ 
उस स्नेह को मधुर एवं तिक्त द्रव्यों से साधित निरूहों 


द्वारा निहरण करें | अशज्ञसंग्रह क० अ० ४ मैं-- 
तृड्‌दाहरागसंमोहववण्यतमकज्वर ५६2९. 
विद्यात्‌ पित्ताइवतं स्वादुतिक्तेस्तं वस्तिमिह रेत्‌ |! 
पित्तामिभूत स्नेह के सुश्रुत चि० अ० ३७ में निम्न छक्षण 
कहे हैं-- ४ 
'पित्तामिभूते स्नेहे तु मुखस्य कटुता भवंतू | 
दाहस्तृष्णा ज्वरः स्वेदो नेत्रमृत्राज़्पीतता' ॥३०॥ 
तन्द्राशीतज्वराल्स्यप्रसेकारुचिगौ रवेः | 
मे ग्छानिभिविद्याच्छले ने 
समूच्छाग्लानिभिव्विद्याच्छलेष्मणा स्नेहमाबतम्‌ ३१ 
कफाबृत स्नेह के लक्षण--तन्‍्द्रा, शीतज्वर, आहूस्य, 
प्रसेक ( कफ का थूकना ), अरुचि, गौरव, मूच्छां, ग्लानि; इन 
लक्षणों से स्नेह को कफ से आबृत जानें । 
कफामिमूत स्नेह के लक्षण सुश्रुतचि० अ० ३७ में निम्न हैं- 
एलेष्माभिमूते स्नेहे तु प्रसेका मधुरास्यता । 
गौखं छर्द्रिच्छुवासः ऋच्छाच्छीतज्वरो5रुचिः ॥३१॥ 
के जे 
कषायकड़तीरणोष्णेः सुरामूत्रोपलाधितः । 
फलतेल्युतेः साम्लेवेस्तिभिस्तं विनिहेरेत्‌ ॥३२॥ 
कफाइत स्नेह की चिकरित्सा-कषाय कढु तीक्षण एवं उप्ण 
गुण से युक्त स॒रा और गोमूत्र से साधित फलतैल ( बादाम 
प से 
अखरोट आदि के ते अथवा मदनफछ से साधथित ते ) और 
कांजी आदि अम्लद्रवों से युक्त वस्तियों ( निरूदों ) छारा 
कफाइत स्नेह का निहरण करे। अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० ७ में 
कप ऊ व 
“क्रषायकठ॒तीचुंणोष्ण:! के स्थान पर “क्रषाय-तिक्तकटुकैः' ऐसा 
पाठन्तर है ॥३२॥ 


१ 'समूर्चछा०! पा० ॥ 


ह>>>+>ब्म___--ग्नम्प-्न्यन 


क्‍ 
| 


शटरे 
__ $छर्दिभृच्छोरुचिग्लानिशूलनिद्रान्नसद ने! | 
. आमलिज्जः सदाहेस्तं विद्यादत्यशनावृतम्‌ ॥३३॥ 
* अत्यन्नाइत स्नेह के छक्षण-छदि ( कै ), मुर्च्छा, अरुचि, 
ग्लानि, शूल, निद्रा, अज्ञमर्द, आम के लक्षण (आलस्य आदि) 
तथा दाह, इन विकारों से स्नेह को अतिभोजन से आबृत जाने। 
सुश्रुत चि० अ० ३७ में अतिमोजन स्नेह के निम्न लक्षण कहे हैं- 
“अत्याशितेडन्नाभिभवात्‌ स्नेहों नेति यदा तदा | 
गुसरामाशय: शूल वायोश्राप्रतिसंचरः | 
ह॒लीडा मुखवेरस्य॑ श्वासों मूर्च्छा श्रमोडरुचि:? ॥३३॥ 
कटूनां छवणानां च क्वाथेरचुणइच पाचनम । 
- विरेको झदुरत्रामविहिता च क्रिया हिता ॥३४॥ 
:. अत्यशनाबृत स्नेह-चिकरित्सा-कदु द्रव्यों तथा छब॒णों के 
क्वाथों और चूर्णों से पाचन कराना चाहिये। मूदु विरेचन 
देना चाहिये | आम में जो चिकित्सा कही है वही चिकित्सा 
यहाँ करनी होती है । विमानस्थान अ० २ में आमदोष की 
चिकित्सा कही जा चुकी द्ठै । अष्टाद्गसंग्रह क० अ० ७ में भी- 
कट्टनां छवणानां च क्‍्वायेश्रूणेंश्र पाचनम्‌ | 
महुर्विरेक: सव च तत्रामविहितं हितम्‌ ॥ 
सुश्रुत चि० अ० ३७ में-अत्यशनामिमृत स्नेह की चिकित्सा 
इस प्रकार कही हे-- ऐ 
“तत्रापतर्पणस्थान्ते दीपनी विधिरिष्यते! ॥३४॥ - 
विण्मृत्रानिल्सद्भा्तिगुरुत्वाध्मानहदूअहेः । 
स्‍नेहं विडाबृतं ज्ञात्वा स्नेहस्वेदेश सवर्तिमिः ॥३५॥ 
व्यामबिल्वादिसिद्धेश्व निरूहेश सालुवासनेः । 
:" निहरेद्विधिना सम्यगुदावतेहरेण च ॥१६॥ 
: पुरीषाबृत स्नेह के छक्षण और चिकित्सा-पुरीषरोध, मूत्र- 
रोध, मल्वायुरोध, शूछ, गुरुता, आध्मान तथा हृदूअह; इ 
छक्षणों से स्नेह को पुरीष से आवृत जानंकर स्नेह, स्वेंद गुद्‌- 
व्तियों ( 50999०आ0०72८७ ) तथा श्यामा और बिल्व आदि 
से सिद्ध निरूह्ों एवं अनुवासनों से तथा उदावर्तनाशक विधि 
द्वारा सम्यक्तया निहरण करे | 
श्यामा श्याममूल त्रिव्ृत्‌ को कहते हैं | बिल्व आदि से 
वृहसपश्यमूछ वा दशमूल का ग्रहण किया जाता है। अथवा 
'श्यामाबिल्वादि' से बिल्व आदि के साथ केवल श्यामा न 
लेकर श्यामा आदि कल्पस्थानोक्त नौ द्रव्यों का अ्रहृण द्वोगा । 
उदावतचिकित्सा त्रिमर्मीयचिकित्सिताध्याय में कही जा चुकी 
| सुश्रुत चि० अ० ३७ में पुरीषामिभृत के लक्षण और 
चिकित्सा कही है-- हे 
अशुद्धस्य मलोन्सिश्र: स्नेहो नेति यदा पुनः | 
_ पैंदाज्ञसदनाध्याने श्वास; शूठं च जायते ॥ 
पक्‍्वाशयगुरुत्व च्‌त॒त्र दुद्यान्निरूहणम्‌ । 
अतितीक्णीषध रेव सिद्ध चाप्यनुवासनम” ।।३५, २ ९॥ 
अभुक्ते शूल्यपायों वा वेगात्स्नेहोडतिपीडितः । 


(5 धावत्यूध्व ततः कण्ठादूध्वेस्यः खेम्य इत्यपि ॥३७॥ 


निरज्न पुरुष को स्नेहवस्ति देने.पर विकार-निराहार पुरुष 


में तथा जिसकी गुदा शज््य है ( विरेचन आदि हेतु से ) उसमें 


23.9 


१ छदिमूर्च्छारुचिग्लातिज्वरशूलाजुमर्दले:' पा० 


वरकसंदिता 


[ ०-४: 
: ब्रल्पूर्वक बस्ति को दबाने से स्नेह वेग से ऊपर की जाता हैः 
( क्योंकि मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती )। तदनन्तर कण्ठः 
में पहुँचकर ऊपर के छिद्रों से-मुख नाक आदि से बाहर 
आता है | अशज्जञसंग्रह क० अ० ७ में-- | 
“अमुक्ते शत््यपायोर्वा पेयामात्राशितस्य वा । 
गुदे प्रणिहितः स्नेहों वेगाद्धावत्यनाबत: || 
ऊब्बकायं ततः कण्ठादृध्वंभ्यः खेम्य एत्यवि ।? 
सुश्रुव चि० अ० ३७ में संशोधन से शुद्ध पुरुष में तत्क 
अनुवासन-देने से जो विकार होते हैं वे कहते है-- 
'शुद्धस्त्र दूरानुस्ततं सस्‍्नेदे स्नेहस्य दशनम्‌ । 
गात्रेषु सर्वेन्द्रियाणामुपलछेपो <बसादनम्‌ ॥॥ 
स्नेहगन्धिमुखं चापि कासश्वासावरोचकः” ॥३७॥ 
मृत्रइ्यामात्रिवृत्सिद्ञों यवकोलकुलत्थवान | 
१तत्सिद्धुतेलं इट्टोडत्र निरूहः सानुबासनः ॥|रैदौ। 
अभुक्त में स्नेहप्रणिधान से उत्पन्न विकार की . चिर्कित्सा- 
यव, को और कुल्त्थवाले, गोमूत्र और श्यामा ( श्यामम 
त्रिवृत्‌ ), त्रिद्॒त्‌ ( अरुणमूल त्रिद्वत्‌ ) से साधित तेल से 
निरूह और इसी प्रकार साधित तैंछ का अनुवासन बे 
अभीष्ट है ॥३८॥ कक 
कण्ठादागच्छतः *स्तम्मकण्ठग्रह विरेच न: । ५ 
छर्दिघ्तीमि: क्रियाभिश्च॒ तस्य 3कार्य निवर्तनम २५ 
यदि कण्ठ से स्नेह आ रहा हो तो स्तम्म कण्ठअह ( 
को दवाना ) तथा विरेचनों से एवं कै को रोकनेवाटी 
क्रियाओं ( चिक्रित्साओं) से उसे छोटाना चाहिये। स्तम्म पा 


ल 


तथ!| शीतल जल के परिषरेक आदि से किया जाता है । नि 

त्सास्थान अध्याय २० में छर्दि ( कै ) चिकित्सा कही नी 

है | सुश्रुत में शुद्ध पुरुष को दिये गये अनुवासन से 3 . 

विकार के नाश के लिये निम्न विधान किया है-- 
अतिपीडितवत्तत्र सिद्धिरास्थापनं तथा ।* + इस 
वहीं अतिपीडित की चिकित्सा चि० अ० ३६ मे 


प्रकार कही है -- 
(तत्र तृण गछापीडं कुर्याच्चाप्यवघूननम्‌ । 
शिरःकायबिरेको च तीछ्णौ सेकांश्व शीतछान्‌ ॥' (| 
इसके अतिरिक्त अन्य मी कारण हैं जिनसे स्नेहंवर्सि पं 
कर नहीं निकछती | वे संक्षेपतः पूर्व कह्दे जा जुर्क * हर 
मात्रा में अल्य और अल्पवीर्य वस्ति के बाहर आनी में त्वि० 
लगती है इत्यादि प्रथम अध्याय में कहा गया है | 0. 
अ० ३७ में अन्य हेतु इस प्रकार कहे हँ-- 
“अस्वि्नस्थाविशुद्धस्थ स्नेहोडह्प: सम्प्रयोजितः | 
शीतों मृदुश्च नाभ्येति ततो मन्दं प्रवाहते ॥ 
विबन्धगौरवाध्मानशूछाः पक्‍वाशयं प्रति । 
तत्रस्थापनमैवाशु प्रयोज्यं सानुवासनम्‌ ॥ 
अल्पं भुक्तवतोडल्पो हि स्नेहो मन्दगुणस्तथा । 
दत्तो नेति क्लमोत्क्‍लेशों भुशं चारतिमावददेत्‌ | 
तत्राप्यास्थापनं काय शोधनीयेन वस्तिना | पल 
१ 'तत्सिद्धतेलो देयः स्यात्‌! अ० सं० पाठ:। हे 
| कण्ठग्रह०' ग० । ३ कुर्यात्‌” अ० सं० पाठ: । अं 


"या हो दब भा कण औप यही कर बीए ण्या हो 
॥। 


जी ; रेतसेहो' ग० | 


अ० ४] 
'अन्वासन 
हि अन्वासन च स्नेहदेन शोधनीयेन शस्यते' ), 
कम हज हस्तलिखित पुस्तको में नहीं मिलता । के 
ये न्‍् कै पद्॒व॑ कुयात्सनेहवस्तिरनिःसृत:। रे 
से स्पो वाउब्तो रीक्ष्यादुपेक््ः सं विजानता ।४०। 
है बाहर स पुरुष को दी गयी स्नेहवस्ति दोषों वा पुरीष से आइत 
डै३ बाहर नहीं निकलछती और अन्दर ही रहती हुई देह की 
रूक्षता के क रो 
_ /रण किसी उपद्भव को नहीं करती तो विज्ञ चिकि- 
न उपेक्षा करनी चाहिये--उक्त चिकित्सा द्वारा निहरण 
रना चाहिये ॥ 
किट इसका अभिप्राय यह है कि जो स्नेहवस्ति सवंथा 
आय हो वा अल्प आदत हो ( थोड़ी निकल गयी हो थोड़ी 
जा हो ) वह यदि न निकलकर भी वाताबृत आदि में 
७] आदि उपद्रवों की रुक्षता के कारण नहीं करती 
द्द सकी उपेक्षा करनी चाहिए। यहीं श्लोक ऐसा का छंसा 
पं >अ चिं० अ० ३७ में भी पढ़ा गया है। वहाँ डल्हण ने 
शो ह । अमिप्राय यह लिया है कि--वात आदि दोषों के अति- 
कि ते वा मलसश्जय से आंइत होने के कारण सारी ही वा 
उपज, निकली व॒स्ति यदि उपद्वों को न करें दि र 
हज । ५५२ चाहिये | रूक्षता हेतु से वह स्वेदन भी 
हा उयप में प्रयुक्त वस्ति, अल्पभोजन किये को ग्रे 
हे | मन्दवीय अल्यस्नेह इन तीन का ग्रहण करता 0 
घास. तीनों अवस्थाओं में अत्यन्त रुक्षता के कारण वाई ले 
को अन्दर ही रोके रहता है। ९ 
का है। परन्तु यदि तीन याम के पश्चात्‌ भी बाहर न आये 
न (२४ घंटे) प्रतीक्षा करने केपश्रात्‌ है 
वी है। अष्टाज्जसंग्रह सू० अ? ६5 8 
... आगमनकाछुस्तु परो यामत्रयम्‌ | 
तीर चेत । तदाप्यनिवर्तमाने फलवर्तिभिलवगारना रे 
पेगवस्तिमि: शोधयेत्‌ । स्नेहव्यापत्तसिर्दध चावेचेंत | अतिरौ- 
ज्ादनागच्छन्न चेजाडथा्यपद्रवाय स्थात्तथाप्युपेक्नः ।| 
जेशुत चि० अ० ३७ में भी कहीं दे 
अहोराजादपि स्नेह: प्रत्यागच्छन् दुष्यति॥ 
कर्याद्वस्तिगुणांश्रापि जीण॑स्त्वल्पग्ुगा ४) ॥ 
«० 4 जे | 
५ यान्तं त्वहोरात्रात्‌ स्नेहें संशोधनेह रेवू 
हक, द्रवोष्णं च छुपध्योपसेव न लात ॥४१॥ 
न लन्मात्रया भोज्यमलु॒वास्यर है उठ पुरुष को 
अनुवासनस्नेह का सम्बग्यीग में भोज्य का 


५8 जष्ण 
। ही 
भोजन किये रूघु पथ्य देना चॉंहि कराना चाहिए | 
हीं दूसरे और पाँचव 


तीसरे 3... (| को तीसरे दिन अब॒वा 
द्ि हक दिन कहना प्रायिक है | * मे कहा भी दै- 
६ " होता हे | प्रथम अंध्योर्य प्ेवा । तर : 
भ३ *नैए न वा दथदेड्ठवास्यो5ह सम्यम्योग से हो 
होगी  सम्पग्योग चाहि स्नेहव त्विकित्सा से सम्यग्योग 
थ्योप्रयोग से उत्मन्न विंकार की होगा । 
तब भी यही पथ्य और यही क्रम 55% 


ततः परमनागच्छन्तमः 


कक 


सिद्धिस्थानम्‌ 


पृट३ 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि अनुवासन के पश्चात्‌ 
पेयापान का निषेध है। कहा भी है-- 
“न चानुवासितं पेयां पाययेत्‌ | सा हि स्नेहकोष्ठभेनम मि- 
प्यन्द्यति |! अ०-सं० सू० अ० १८ |॥४१॥ - 
धान्यनागरसिद्धं हि तोय॑ दद्याद्विचक्षण; । 
व्युषिताय *निश्ञां बल्यमुष्णं वा केवछं जलूमू ॥४२॥ 
बुद्धिमान वैद्य अनुवासन के अनन्तर रात भर ठहरने के 
पश्चात्‌ प्रातःकाल धनियाँ और सोंठ से षरडज्पानीयविधि के 
अनुसार साधित जल ( अथवा बृद्धवाग्मठ के अनुसार क्वाथ ) 
पीनेको दे अथवा केवछ गरम जल ही दे ||४२॥ 
स्नेहाजीण जरयति *श्लेष्माणं तड्धिनति च | _ 
मारुतस्यानुछोम्यं च कुयोदुष्णोदक नृणाम्‌ ॥४३॥ 
वमने च विरेके च निरूहे *सानुवासने। 
तस्मादुष्णोदक ४देय॑ वातश्लेष्मोपशान्तये ॥४४,। . 
धरिंम जल मनुष्यों के 'स्नेहहाजीण ( अवशिष्ट कोंष्ठोपलेप 
स्नेहांश ) को पचाता है, कफ को तोड़ डाछता है । इसके साथ 
ही वायु को भी अनुलोम करता है। अतएव वमन विरेचन 
निरूह और अनुवासन में. वातकफ की शान्ति के लिये गरम 


जल दिया जाता है। 
धनियाँ और सोंठ से साधित जछ भी इसी प्रयोजन के 


लिये होता है | अष्टाज्जसंग्रंह सू० अ० र८ से-- 8 
पसुखोषितं चन॑ तथाकृृतवमनविरेकास्थापनान्यतंम प्रातः 


शुण्ठीधान्यक्वाथमितरच्वोष्णोदक वा स्नेहशेषजरणाय वातक- 
फकोपशान्तये च पाययेत्‌ ॥|४२,४४!| 

रूक्षनित्यस्तु णद्वीप्राग्तिव्योयामी_ सारुतामयी । 

है डाह्नणश्रोग्युदाबत्तवातार वाही दिने दिने ॥४५॥ 

४ही नित्य रूक्ष पदार्थों का सेवन करता है, जिसकी अग्नि 
दीप्त हे, व्यायामशील, बातरोगी ( जिसके वायु अत्युल्बण हो) 
तथा वंक्षणग्त बात, श्रोणिगतवात तथा उदाबत के शेगी को 
प्रतिदिन स्नेहंवस्ति दी जानी चाहिये | सुश्रुत॒ चि० अ० ३७ 
| भी कहा हैं... स्व सतेहवर्तिनेदिने । 

द्यादैदस्तवो3न्येपामल्याबाधमवाल्यहात्‌ ॥! 

अशड्डसंग्रह सू० अ० रे८ मैं“ ; प्झनीष 

पनश् तृतीयेडहन्थनुवासयेसश्मे बा। यदा वा स्नेहपक्तिः 

श्र दीप्ताग्निख्क्षवातोल्वणव्यायामनित्यान्‌ प्रत्यहम! ।४५)॥ 
, एां चाशु जरां स्नेह यात्यम्थु सिकतास्विव । 

अतोःस्येषां उ्यहात्यायः स्नेह पचति पावकः ॥४ ३ 

इनमें स्नेह शी पच (कर छीन हो) जाता है जैसे बालुका 
में जल । इनसे अरिर्क्ति अन्य पुरुषों में अग्नि प्रायः तीन द्नि 
से स्नेह को पंचाती है। प्राय) कहने से थंह भी बंताया है कि 
पन्‍्दाग्नि पुरुष में ५ दिन भी लग जाते हैं और अतएव जैसे 
तीसरे दिन स्नेहवस्ति दी जाती है 


२ (इलेष्माणइच भिनत्तिच' . पा०। 
गं० | ५. 'भुशं व्यांयामपीडिंत:, 


स्थादत 


१ “7? क्ीशा पा०।-. पा०।- 
३ चानुवासने पां० | ४ सेव्य! 
पोष्युदावर्तवातार्तारिच (> 7 

ग० । ६ वहक्षणश्रोप्युदावर्ततातातरियि पा | 


वैसे ही पाँचव दिन भी पुनः. 
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६-42; 
स्नेहवस्ति दी जाती है | जैसे (बालुका में डाला गया जरू 
तत्श्षण उसी में छीन हो जाता है बसे ही रूश्न वा वातोल्वण 
पुरुष में स्नेह शीघ्र ही पच कर छीन हो जाता है ॥४६॥ 
न त्वामं प्रणयेत्स्नेहं स ह्मभिष्यन्दयेद्‌ गुदम्‌ । 
सावशेषं च कुर्वीत वायु: शेषे हि तिष्ठति ॥४७॥ 
स्नेहवस्ति में आमतैल के प्रयोग का निषेध--कभी आम 
( कच्चे ) तल को स्नेहवस्ति द्वारा न॒ दें, क्योंकि वह गुदा को 
अभिष्यन्दित कर देता है-गुदा खाव युक्त होकर लिप्त सी 
हो जाती है | अश्ज्भ्संग्रह क० अ० ७ में कहा है-- 
नापक्क प्रणयेत्स्नेहं गुदं स ह्युपलिम्पति । 
क्‍ तत: कुर्यात्सस्ड्मोहकण्ट्रशोफान्‌ क्रियात्र च ॥ 
; तीक्षणो वस्तिस्तथा तैठमकपत्ररसे श्तम्‌ ॥। 
] अष्ज्ञसंग्रह में पूर्व उक्त ६ विकारों के साथ शूल्य गुदा 


में दत्त स्नेहवस्ति और आमस्नेह की दी गयी वस्ति इन दो को 


मिलाकर ८ व्यापत्‌ गिनी हैं-- 
'स्नेहवस्ती मरुत्रित्त कफात्यांशविडाइते । 
अभुक्ते शृत्वपाय्वामदत्तेडष्टो व्यापदः समता; ॥।! 
प्रकृतसंहिता के आचार्य ने तो शज्यपायु में स्नेहवस्ति की 
| व्यापद्‌ को अभुक्त में ही समाविष्ट कर लिया है। और आम- 
स्नेह के प्रयोग का तो उसने इसी श्लोक द्वारा सवथा निषेध 
कर दिया है । 
स्नेहवस्ति को सारा ही न दे देना चाहिये, कुछ द्रव को 
बचा लेना चाहिये। क्योंकि अवकाशस्थान में वायु होती है 
ओर वह वायु वस्ति के निःशेष देने से गुदा द्वारा पक्काशय में 
, चली जायगी जिससे आध्मान आदि उपद्रवों का भय है ।४७| 
न चेव गुदकण्ठ भ्यां दया त्स्नेहमनन्तरम्‌ | 
१डउभयस्मात्‌ सम॑ गच्छुन्‌ वातमरग्नि च *दूषयेत्‌ ४८। 
बिना अन्तर से अर्थात्‌ एक ही काल में गुदा और कण्ठ 
से स्नेह का प्रयोग न करे | अथांत्‌ जब स्नेहपान कराया हो तो 
उसी समय अनुवासन न दे ओर अनुवासन दिया हो तो उसी 
काल स्नेहपान न करावे। क्योंकि दोनों मार्गों से एक साथ 
जाकर स्नेह वात और अग्नि को दूषित कर देता है ॥४८॥ 
स्नेहवस्ति निरूहं वा नेकमेवातिश्ीलयेतू | 
उत्क्लेशाग्निविधो स्नेहान्निरूहात्पवनाडुयम्‌ 5 ॥४४॥ 
तस्मान्निरूढ: *स्नेह्मः स्यान्निरूह्मश्चानुवासितः | 
स्नेहशोधनयुक्‍त्येवं बस्तिकर्म त्रिदोषजुत्‌ ॥५०॥ 
स्नेहवस्ति और निरूह दोनों में से किसी एक का बिना 
परस्पर व्यवधान किये बहुत प्रयोग न करें | क्योंकि अकेले 
अनुवासन के निरन्तर अभ्यास से उत्कलेश (कफ पित्त का) और 
अग्निनाश होता है । केवल निरूह के निरन्तर श्ीलन द्वारा 
१ सद्धतः सह्युभयतों स०। २ 'सद्भतः स ह्यभयतो 
वाताग्नी दृषयेत्‌ समम्‌! पा०। ३ “निरूहान्मरतो भयम्‌? अ० 
घं० धुत: पाठ: । ४ संस्नेद्यो निरूह्म० पा० । 


चरकसंहिता 


[ अ० ४ 


वायु से भय होता है। अर्थात्‌ वायु अत्यन्त कुपित हो जाता 
है। अतएव निरूहदान के पश्चात्‌ अनुवासन द्वारा स्नेहन 
ओर शोधन की योजना से वस्तिकर्म तीनों दोषों का नाशक 
होता है | सुश्रुव चि० अ० ३७ में भी-- 
सस्‍्नेहवरित निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत्‌ । 
स्नेहादग्निवधोत्कलेशो निरूहात्यवनाद्धयम्‌ | 
तस्मा न्निख्ढ़ोडनुवास्यो निरूह्मश्चानुवासितः | 
नैवं पित्तकफोत्कलेशौ स्थातां न पवनादूभयम्‌ | 
१कमव्यायामभाराध्वयानस्जीकर्षितेषु च | 
दुबंले *बातभग्ने च मात्रावस्ति: सदा मतः ॥५४१ 
मात्रावस्ति का विधान--कम, व्यायाम, भार, मार्गंगमन, 
सवारी तथा मैथुन से क्षीण दुबल एवं वातभग्न ( वातव्या भें 
से आक्रान्त) व्यक्तियों में सदा मात्रा वस्ति देनी चाहिए हक 
हस्वायाः स्नेहमात्राया मात्रावस्तिः समो भवेत्‌ | 
यथेष्टाहारवेष्ट॒स्य सबका निरत्यय; ॥४९॥ _ 
हस्व (सब से छोटी) स्नेहमात्रा के ठुल्य मात्रावर्सिति 
है | स्नेह की तीन प्रकार मात्रा सूत्रस्थान अध्याय १३ 
गयी है-- 
“अहोरात्रमह: कृत्स्नम्धाह च॒ प्रतीक्षते | 
 प्रधाना मध्यमा हस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति ॥ 
इति तिखः समुद्दिष्टा यात्रा स्नेहस्य मानतः ॥ 
छह घण्टे में पचनेवाली स्नेह की मात्रा हस्व कहाती है | 
यह तो पचने के काल के अनुसार मात्रा कही है | तत्त्रान्त- 
से तो प्रमाण से ही अनुवासन की त्रिविध मात्रा कही दै-7 
'घटपली तु भवेज्ज्येष्ठा मध्यमा त्रिपली भवेत्‌ | 
कनीयसी साधपछा त्रिघा मात्रानुवासने ॥ 
सुश्रुत चि० अ० ३५ में-- ध। 
(तस्यापि विकल्योड्धाधमात्रापक्ृष्टो षप रिहा यो मात्रीं बरस्तिः 
वहाँ ६ पल स्नेह की मात्रावाली वस्ति को स्नेहवर्टि) 
पल की मात्रावाली स्नेहवस्ति को अनुवान और १॥ प्र रत 
मात्रावाली स्नेहवस्ति को मात्रावस्ति कहा है | इसी मात्रा 
की ओर यहाँ निर्देश है। इसमें रोगी यथेष्ट आहार करे 
है और सब कालों में जा सकती है और इसमें किसी 
की विपद्‌ की आशझ्ला भी नहीं ॥५२॥। 
बलल्‍्यं सुखोपचय च सुखं सृष्टपुरीषक्षत्‌ । 
स्नेहमात्राविधानं हि बृंहणं बातरोगनुत्‌ ॥*३। | ली 
मात्रावस्ति के गुण--स्नेहमात्रा का विधान को. मं 
बलकारक, सुख से उपचार के योग्य ( अर्थात्‌ इसके प्र 
आहार-विहार में अधिक परहेज नहीं है ), आराम 
छानेवाली बृंहए और वातरोगनाशक है ॥५३॥ 
तत्र इछोको 
वातादीनां शमायोक्ताः प्रवराः स्नेहवस्तयः | 


होती 


सताः ॥(४-. (४ 


तेषां चाज्ञप्रयुक्ताना व्यापद: सचिकित्सिवाः 


१ पान! पा० | २ वातरुग्णे! पा० । 
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आ०५ ] ए्‌-७४ 
६३93 स्नेहवस्तेयद्ध्रव॑ येड्होस्त्रयहाच्च ये । 
हृवस्तिविधिश्रोक्तो मात्रावस्तिविधिस्तथा ॥५५॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 
हे स्नेहव्यापदिकी सिद्धिनांम चत॒र्थोड्ध्याय: | 
शान्ति 32) --इस अध्याय में वात आदि दो 
पुरुषों दर ये उत्तम स्नेहवस्तियां और स्नेहवस्ति के अज्ञ 
रत ग्यो ड प्रयोग से उत्पन्न विकार और उनकी चिकित्सा कह 
कम | स्नेहवस्ति से पूर्व जो आहार करना चाहिये द्ववोष्णं 
योग्य हैं परोबनम) से तथा जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नेहवस्ति के 
यह भी यहरे जिनका तीसरे दिन अनुवासन करना चाहिये 
नी झ यहाँ दर्शाया है स्नेहवस्ति तथा मात्रावस्ति की विधि 
चाय ने कह दी है ॥५४,५४॥ 
इति स्नेहव्यापदिकी सिद्धि: | 


अथातो पञ्ममोजध्याय: 
तो स्ज्ेत्रवस्तिव्यापदिकी सिद्धि व्याख्यास्यामः || 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
कगार _ 5 अिव्यापिकी सिद्धि की 
न्‌ आज्रेय ने कहा था ॥१॥ है 
अथ नेत्राणि बस्तीश्व खशणु वज्योनि कमंस | 
हज 5 व्यापद३ सतत ॥१॥ 
क्त ब वस्तिकर्मों में त्याज्य नेत्रों और वस्तियाँ के मुख द्वारा 
अप 2 से होनेवाले विकार और उनकी चिकित्सा सुनो | 
दोष और अध्याय में नेत्रसम्बन्बी और व दे 
र्भ उनसे होनेवाली व्यापत्‌ (विकार) ता प्रश 
परिगशन्न योग न होने से जो विकार होते हैं उनकी 
'पैथा चिकित्सा बतायी जायगी ॥।२॥ 
इस्व दीघ तनु स्थूल जीण गिथिलबन्धनम्‌ | 
पाश्चैच्छिद्रं तथा वक्रमष्टी नेत्राणि बजयेत्‌ ॥रै॥| 
ते के आठ दोष--१ नेत्र को उचित प्रमाण से छोटा 


ना २ ल्म्ब ट होना 05 लक 
होना, ३ पतला होनों, ४ के छिद्र होना तथा 


। छ्‌ बन्ध पु र् 
रे कल गेना; वार | 
नें के ता शीत आठ प्रकार के दोषों से युक्त 
जापान चाहिये ॥ रे 
यतिगतिक्षोभकर्षणश्षणनखतर / 

*+ डा गतिर्जिह्या तेषां दोषा यथाक्रमम ॥४॥ 
गुदपीड़ा झ _ रेः अप्रासि अति भू. के खत टक 
"कण, और कुटिल्गति ये दोष हैं | * नेत्र छोटा न्‍ आ 
बहुत ६३... ने तक नहीं पहुँचेगा । यर्दि दीप होगा तो अ 
ग उसके तक ऊपर चली जायगी | के 
पी शुद्द "कक लेधर हिल्ने से क्षोभ है ५ जब जा हि 

कषंण वा खिंचावट होगी | लि ५ ५ 


घुदा छी 
“>पभाव जायगी-इसी में अन्यत्र ड 


हैं. «८, ++ की क आफ न के 

हे | >हिव्यापत्सिद्धि्ाम! पा०। 
स्वोकि दोषांइ्च सचिकित्सतान्‌' पा९ 
नैते पा०। ॥ 


४ वार्द्व॑श्रित' ग०। 


व्याख्या करेंगे-ऐसा 


फेर लेना यदि 3 सढि 
" जेना चाहिये। या “7 क्वत्रवस्तिव्यापत्सिद्धि 


सिद्धिंस्थानम्‌ः 2 


४" बाँधा गया तो औषध द्रव्य वहाँ से बाहर निकलेगा । यदि - 
गुदा के पाश्व में छिद्र होगा तो उससे निकछी बस्ति की घारा 
से गुदा में पीड़ा होगी। यदि नेत्र वक्र होगा तो वह गुदा में 
भी कुटिल्ता से जायगा और उससे औषघ की गति में कुटि- 
लता होगी-औषध की धारा सीधी न जायगी । सुश्रुत चि० अ० 
३५ में ११ नेत्रदोष कहे हैं-- ह/ 
'अतिस्थूलं, ककशम्‌ अवनतम्‌, 'अपुमिन्नं; सन्निकृष्टवि- 
प्रकृशकर्णिकम्‌ , सक्रमातिच्छिद्रम , अतिदीषम्‌, अतिहस्वम्‌ 
3अलिमदित्येकादश नेत्रदोषाः |' 
इनसे हानियाँ बताते हुए वहीं चि० अ० ३६ में कहा है-- 
'अतिस्थूले ककशे च नेत्रे चावनते तथा। | 
गुदे मवेत््तं रुक्‌ च (साधन पूबबत्‌ स्मृतम) ॥ 
४आसनह्नकर्णिके नेत्रे भिन्नेणो वाउप्यपाथंक: । 
अवसेको भवेद्‌ वस्तेस्तस्मादोषान्‌ विवजयेत्‌ ॥ 
प्रकृष्कर्णिके रक्त गुदमर्मप्रपीडनात्‌ | 
क्षरति (अत्रापि पित्तव्नों विधिवेस्तिश् पिच्छिलः ||) 
हस्वे त्वणुखोतसि च क्लेशो वस्तिश्र पूरबबत्‌ । 
प्रत्यागच्छुस्ततः कुर्याद्रोगान्‌ वस्तिविधातजान | 
दीघे महालोतसि च जेयमत्यवपीडवत्‌ ॥।' 
इनमें जो दोष अधिक कहे हैं उनका उन्हीं आठ दोषों में 
अन्तर्भाव किया जा सकता है | चरकसंहिता में शिथिल्बन्धन- 
दोष का परिंगणन नेत्रदोषों में किया है और सुभुतसंहिता में 
वह वस्तिदोधों मैं है । नेत्र और वस्ति के परस्पर बांधे जाने से 
उसका दोषों में से कहीं भी परिंगणन हो सकता है ॥|४॥ 
मांसलसिनिग्धविषमस्थल"जाडिकवातढा: रह 
इद्धिन्नः क्लिन्षश्व तानह्टो वस्तीन्‌ कमसु वजयेतू ॥९॥ 
बस्तिपुटक के दोष- * मिट होना २ स्ग्ध होना हे 
बस्ति का विषम होना (सम ने होना) ४ स्थूल (मोटा) होना ४ 
घिराजाह से व्याप्त होना ६ वॉतल होना (जिसमें वायु प्रविष्ट 
हो जाय) ७ कटा होना और ८ किलन्न होना इन आठ दोषों 
से युक्त वस्तियों का त्याग कर ॥१*॥ ४ 
आतिवेषम्यविखत्वजिद्ात्वदुमह ते | 
“फेनिल्च्युत्यधायत्व बस्तेः स्याह्॒स्तिदोषतः ॥ह)। 
इन दोषों से हानियाँ--वस्ति की गति को विषमता,विल्वता 
कुटिलता, कठिनता से पकड़ा जाना, लाव 
का फेनिल (झागवाला, बुलबुलों से युक्त) 
गर जाना--औषध का गिर जाना) धार 


आमगन्ध होना); 
।, वस्तिद्रव 


ह्ठ शि 

या व्युवि ता किसलना; ये बस्तिदोषों से यथाक्रम हानियाँ 
कक हैं। अर्थात्‌ यदि वस्ति मांसल होगी तो ठीक दबायी न 

१ अणु भिन्न पा०। रे 'अतिह॒स्वमित्येकादश' पा०। रे 
'अल्लिमदिति अखि: कोटि: पालिरिव्यर्थ:, धारार 
हा (त्िक्ृ €कणिके' पा०।| ४५ 'ज्ञालक' पा० ६ 
७ धातिवैषम्यविखतत्वस्रावदौर्गन्ध्यविद्खवी' 
धार्यत्॑ वस्ते: स्यादूवस्तिदोषतः ग० । 


क्तमित्यस्ये' डल्हण:। 
(छिन्नक्लित्ञा' पा०ै। 
च०। ८ 'फ्रेनिलच्युत- 


पदद्‌ 
जासकने से ओषध की गति विषम होगी । यदि स्निग्घ 
वसामय होगी तो कच्ची कच्ची गन्ध वा दुर्गन्‍न्ध आयगी | यदि 
विषम हो (कहीं मोटी कहीं पतली हो) तो वस्ति के द्रव का 
निःसरण सीधी धार में न होगा--वक्रता से होगा । वस्ति के 
मोटा होने पर हाथ से उसे पकड़ने में कठिनता होगी | यदि 
सिराजाल से व्याप्त होगी तो स्राव करेगी । यदि वातल होगी 
तो वायु के अन्दर जाने से ओषध झागयुक्त हो जायगी | यदि 
छिन्न होगी तो औषधच्युति का डर है | यदि क्लिन्न हो तो वस्ति 
के फिसलने से हाथ में धारण नहीं की जा सकती | सुश्रुत चि० 
अ० ३५ मैं-- | 
बहलता, अल्पता, सच्छिद्रता, प्रस्तीणता, दुबद्धतेति पञ्च 
घाः। 
वहीं इनसे हानियाँ भी कही हैं-- 
'प्रस्तीण बहले चापि वस्तो दुबंद्धदोषवत्‌ । 
वस्तावल्पेडल्पता वाति द्रव्यस्याल्पा गुणा मताः ॥ 
दुबद्ध चेव भिन्ने च विज्ञेयं भिन्ननेत्रवत्‌॥! चि०अ०३६ 
हर दर में प्रकृतसंहिता के अनुसार ही आठ दोष कहे 
ग >> 
मांसलस्निग्धविषमजालबत्स्थूलवात॒छा: | 
छिन्न: क्लिन्नश्र तानष्टो वस्तीन्‌ कर्मसु वजयेत्‌॥ 
गतिवेषम्यदौगन्ध्यजिहात्वलुतिदुग्हाः । 
फेनिल्च्युत्यधायत्व॑ वस्तेः स्युवस्तिदोषतः ।॥! 
चक्रपाणि ने ये दो श्छोक इस प्रकार पढ़े हैं-- 
“विषममांसलच्छिद्रस्थूछलजालिकवातला; | ५ 
स्निग्धः क्लिन्नश्व तानष्टी वस्तीन्‌ कमंसु वजयेत्‌ ॥ 
गतिवेषम्यविख्त्वस्ावदोग्राह्मनिसवाः | 
फेनिलच्युत्यधार्यत्वं वस्ते: स्युवस्तिदोषतः ॥| 
अर्थात्‌ वस्ति के विषम दोष युक्त होने से औषध की गति 
में विषमता होती है | मांसल होने से कच्ची २ गन्ध आती है । 
छिद्रमय होने से औषध का खाब होता है । स्थूछ होने से वस्ति 
कठिनता से हाथ में पकड़ी जाती है | जाल्मय होने से खाब 
सरता है | वातल होने से वस्ति फेनिल होती है। स्निग्घ होने 
से च्युति होती है--हाथ से गिर जाती है। क्लिन्न होने पर 
हाथ में धारण के अयोग्य होती है | 
यही पाठ सब से ठीक प्रतीत होता है। चक्रपाणि वातल 
से वातदुष्ट का अभिप्राय लेता है और कहता है कि वातदुष्ट 
वस्ति का ज्ञान औषध के फेनिल होने से होता है | 
भुल का पाठ अश्जक्ञ्संग्रह के पाठ के अनुसार बदलकर 
लिखा गया है। अष्ठाज्ञसंग्रह का टीकाकार इन्दु 'जिह्मत्व! से 
यन्त्र से अनिगमन (ओषघ का न निकलना) यह अमभिप्राय 
लेता है ॥६॥ 
सवातातिद्गतोत्क्षिप्त* तियगुल्लुप्तकम्पिताः । 
अतिवाह्मगमन्दातिवेगदोषाः प्रणेततः ॥७॥ 
-बस्तिदाता-के दोष--१ सवात (वातयुक्त औषध का गुदा 
में दे देना), ९ अतिद्वुत (बस्तिदान के समय वस्तिनेत्र का 
अतिशीघ्रता से अन्दर डालना या बाहर निकालना), ३ उत्कित: 
(नेत्र को ऊपर की ओर अधिक डाल देना), ४ नेत्र का तिरछा 


ह तिययगुत्त्िप्त० ग० । 


वस्तिदो 


चरकसंहिता 


[ अ० ४ 


डालना, ५ उल्लुप्त (एक बार वस्ति को दबाकर छोड़ देना 
और पुनः दबाना इस प्रकार वस्तिदान में छोड़ छोड़ कर दबाना) 
६ कम्पित (नेत्र का कांपना), ७ नेत्र का अधिक बार (बार 
बार) गुदा में देना, ८ बाह्यमग (नेत्र का अन्दर न जाना,बाहर 
ही रहना), £ मन्दवेग (औषध के वेग का मन्द होना वा मन्दे 
वेग से वस्ति को दबाना) १० अतिवेग (औषधवेंग का तीत्र 
होना वा अतिवेग से वस्ति को दबाना), में १० दोष वरस्ति- 
प्रणेता के हैं | अष्टाज्ुसंग्रह क० अ० ७ में भी-- 
'सवातातिद्व॒ुतोत्क्षिप्ततियंगुल्लुप्तकम्पिता: । 
अतिमन्दकबाद्यातिवेगदोषाः प्रणेतृतः ॥७॥॥ 
*अनुच्छवास्य तु बढ्धे वा दत्ते निःशोष एव वा | 
प्रविश्य *कुपितो वायः शूछतोदकरों भवेत्‌ ॥॥ 
0) तत्राभ्यज्ञे गुदे स्वेदो वातघ्नान्यशनानि च॑ | 
४) इनमें से प्रत्येक दोष से होनेवाले विकार और उनकी 
चिकित्सा--वस्ति की वायु को बिना निकाछे यदि बाँध दिया 
जाय और बह वस्ति मनुष्य को दे दें अथवा सारी की सारी हद 
वस्ति--औषध दे दी जाय तो वायु प्रविष्ट होकर शूछ ं 
तोद (सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा) को करता है। ऐसी अवस्था न्‍ 
अभ्यज्ञ और गुदा में स्वेद देना चाहिये। गुदा से यहाँ केव 
गुदा का ही ग्रहण न करना चाहिये; अपि ठु उसके सीथई 
पक्वाशय का भी ग्रहण है | 

वृतीय अध्याय में कहा जा चुका है क्कि ब्‌स्ति में के 
डालकर उसकी वायु निकाल दनी चाहिये। इस प्रकार ऑर्त 
को सावशेष रखने का विधान मी पूर्व के अध्याय में ही खुका 
है । परन्तु यदि प्रमादवश वैद्य वायु को न निकालें वा निःशा 
ही औषध दे द और उसके उक्त उपद्रव हो जाया तो अभ्यज्ञीदि 
चिकित्सा से उनका निवारण किया जाता है ॥८॥ 

ट्रुतं उप्रणीते निष्कृष्ट सहसोत्क्षिप्त एवं वा ॥९ 
_ स्थात्कटीगुदजद्गार्तिवस्तिस्तम्भोरुवेदनाः | 
। 2! भोजन तत्र वातघ्न॑ स्नेहाः स्वेदाः सव॒स्तयः ॥१९ | 
9) यदि वस्तिनेत्र को शीघ्रता से अन्दर प्रविष्ट कर * हे 
सहसा ही निकाल लें अथवा ऊपर की ओर गुदा में अर्धिर्े हर 
तो कमर गुदा और जच्डा में पीड़ा वस्ति (मूत्राशय) की * 
(जड़ता) और ऊरुओं में बेदना होती है। ऐसी अर । 
वातध्न मोजन स्नेह और वस्तियां (बातनाशक) देनी चर्दि 
अष्टाज्गसंग्रह क० अ० ७ मैं-- 
द्ुतं प्रणीते निष्कृष्ट सहसोत्क्षित एव वा। 
स्यात्कटीगुदजड्डोंसुवस्तिस्तम्भार्तिभेदनम्‌ ।। 
भोजन तत्रवातष्नं स्नेहस्वेदा; सवस्तयः” ॥६,१०। 
अतियंग्व॒ल्यावृतद्वारे बद्धे बापि न गच्छवि | 
"ेत्रे तदजु निष्कृष्य संगोध्य च पुननयेत्‌ ॥ निष्कृष्य संशोध्य च पुनर्नयेत्‌ ॥|१९। 


धुत 


१ अनुच्छवास्यानुबन्धे वा! पा० | २ क्षुभितों' अ० में? *, 
पाठ: । ३ 'प्रणीतनिष्क्ृष्टे ग० । ४ 'तिर्य॑ग्बल्यावृते द्वार 
धृतः पा० | तिय॑ग्बन्धावतद्रारे बन्चेनापि न गच्छति । गे? 
नेत्र तदृष्ब॑०” ग० । ६ 'प्रयोजयेत्‌! च० । है 


आ० ६ ] 


औषध अन्दर नहीं जाती । अथवा यद्दि नेत्र 
हि सा सूत्र ० से बन्द हो गयी न 
यगी | तब नेत्र को ब | 
है लोधा प्रविष्ट करे। सहुता जि ब मे मो राह 
तियकूप्रणिहिते नेत्रे तथा पार्श्वावपीडिते । 
मुखस्यावरणाद्‌ वस्तिन सम्यक्‌ प्रतिपद्यते! ॥११॥ 
पीड्यमानेःन्तरा मुक्त गुदे प्रतिहतो5निलतः । 
& कलम सदन जनयेद्वछी ॥१२॥ 
2) ते स्यात्तन्र बिल्वादिफल्श्यामादिमूत्रवान्‌ | 
री "३5 852 और चिकित्सा-वस्ति को दबाते हुए 
री बह देने से ( छोड़-छोड़कर _ दबाने से) गुदा में 
न िल ४५ ०8, और शिर में वेदना और ऊरुओं में 
। करता है। ऐसी अवस्था में बिल्वादि (महावद्यमूल 


वा द्शः 3 
इशमूल), मैनफल श्यामा आदि (नौ) विरेचनद्रव्य कल्पोक्त कि सास हित नानेता है 
में त् 


तेथ त्र गे ्र्‌ 
ब गोमू से युक्त वस्ति देनी चाहिए | सुश्रुत चि० अ० रेई 
भ्तो भूयोडवपीडेन वायुरन्तः प्रपीड्यते । 
नाध्मानं रुजश्रोग्रा यथास्वं तत्र वस्तयः ॥१२॥. 
म का चारों द्वथु; शोफः कम्पनाभिहतें गुदे ॥१३॥ 
९, 528०-४४ शीताः सेकास्ततन्न सव॒स्तयः । 
(च कम्पन से गुदा में चोट छगने पर दाह, दब 
इक इन्द्रियों में दाह) और शोथ होता है। ऐसी 
हितकर में कप्राय मधुर एवं शीतछ परिषेक और वस्तियाँ 
सह हैं ॥१३॥ 
सर मात्रप्रणीतेन नेज्रेण क्षणनाहलेः ॥१४॥। 
(0) बन 7 पिदाइसिस्तोद गुरुव्च:प्रवरत नम्‌ । 
"डर सर्पि: पिचुः क्षीर पिच्छाबस्तिश्व शस्यते ॥१३॥ 
क्र मात्र प्रणीत नेत्र सें हानि और उसकी चिकित्सा- 
पहुँच तर के अधिक बार प्रवेश से नेत्र द्वारा बलि को हानि 
जल में 
इबनेवाले) पुरीप की प्रइृत्ति होती है । 
अवस्था में पिः तकर 
रीती है ॥ ४, शा] पी कार गत गोर हवा 
( ल्‍ सने..ंति मन्दस्तु बाह्मस्त्वाड निबतते । 
६ ८ निहस्तन्न पुनः सम्यक्‌ प्रणेयः सिद्धिमिच्छता ॥१६॥ 
के और उसका प्रति- 


वे; भर 


कर मन्द पे और बाह्मगवस्ति से हानि 
"विश जे प्रपीढ़ित वस्ति पक्वाशय की भी 
हिरि आ में नहीं पहुँचती | और बाह्वग + 
जाहिए हज है। ऐसी अवस्था में सिर चाहनेवाले वैद्य की 
जन, 3 स्नेह की वस्ति दे। हुश्रुत चि० अ० दे में 
ही चसमाद प्रपीडिता वस्ति; पक्वाधान ने गच्छति । 
१7 दयत्यथोस्तस्मायुक्त ५ एद्धा प्रपीड्येत' ॥१९॥ 
'ेदिदाह मे रोद्ज सादमूर्ोस्व' अ० सं० धृतः पाठ: । ९ ' सखी +- ऋण 


) 
ग। ३ 'त वा वहतिः न वा वा्वेति इति च | 


हर न सिद्धिस्थानम्‌ 
जे हम में हानि और उसका प्रतिकार-नेत्र को 
छा डालने से द्वार के बलियों से आब्त होने के कारण (2 आस 


ती है ॥ में कप] 
| है | इसमें पीड़ा दाह और तोद से युक्त गुर (भारी परत है ॥२॥ ५ 
दाह युक्त गु ] अमिग्रेत है धावर्षशीता हि 


बित नहीं करती- | %76 ही गैर प्रीष्म के न 
स्ति शीत्र लौटकर | देम-े और ग्रीष्म ने यो शरदूजसहो पुनः । 


8७ 


: अतिप्रपौडित॑: कोष्ठे तिष्ठ॑त्यायाति वा गलाम्‌। . 
वस्तिरविरेकश्न गलपीडादिकर्म च ॥१७॥ 

तिप्रपीड़न से हानि और उसकी चिकित्सा-यदि वैद्य 
वस्ति को अतिबल से दबायेगा तो औषध या तों कोष्ठ में ही 
रह जायगी-वापस न आयगी अथवा कण्ठ तक चली जायगी। 
ऐसी अवस्था में वस्ति विरेचन तथां गलप्रपीड़न (कण्ठ को 
दबाना) आदि कर्म करने होते हैं | सुभुत चि० अ० ३६ मैं-+ 

अतिप्रपीडितो बह्तिः प्रयात्यामाशय॑ ततः | 

वातेरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रवतते ॥ 

तंत्र तू गलापीर्ड कुर्याच्ाप्यवधूननम्‌ । 

शिरःकायविरेकी च तीचणौ सेकांश्र शीतठान! ॥१७॥ 

तत्र इछोकः 

नेत्रवस्तिप्रणेतृा दोषानेतान्सभेषजान | 

वेत्ति यस्तेन * तिमान्वस्तिकमोणि कारयेत्‌॥१८/॥ 

इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने नेत्र- 

बस्तिव्यापदिकीसिद्धिनोम पञ्चमोड्ध्यायः ॥४॥ 
नेत्रवस्ति और प्रणेता (वस्तिदाता) के दोषों को जो उनकी 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह 


से वस्तिकर्म करावे ॥[$८। 
रा ड्र्ति नेत्रवस्तिव्यापदिकीसिद्धिः । 
>--रन2)5ल्‍लत कं 


हक 
पष्ठा>ध्याक: 
अथातों वमनविरेच नव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
हू स्माह भगवानात्रेयः | १॥ 
व्यापत्सिद्धि की व्याख्या करेंगे-- 


अब 
श्रेय ने कहा था ॥| [| 
ऐसा नो जा ' ्यग्विधिमूध्वोलुलोमयोः 
श्बव दोषान्वच्यामि सौषधान्‌ ॥२॥ 


प्रका 
नके सम्यर्क हे 

| ने चिकित्सा कहैगा | 
५ दो हो हे बाग औ अनुलोमनशोधन से विरेचन 
प्रीष्मव्षोहिसागमाः । 
स्तेषां साधारणास्त्रयः ॥३१॥ 
हेमन्त ऋत॒ओं में क्रमशः अतिगर्मी अति- 

होता है। ईंसके मध्य में प्राइट्‌ आदि 

० और हैं जो साधारण होती हैं | उनमें अधिक गर्मी 
तीन ऋ5 ० ग्रीष्म और वर्षा के मध्य में प्राइट्‌ 
सर्दी वा वर्षा कर और हेंमन्त के बीच में शरत्‌ ऋतु तथा 
के ध्य में वसन्‍्त ऋतु होती है ॥र॥ 


तदन्‍्तरे प्रा 
ग्रीष्म वर्षा ओर 


चन 
वृद् र्गु् वसन्तः शोधनं प्रति ॥१॥ 


मध॒ुश्चेव ;पि 
तप्श्यश् श भेषक* । 


हि जी । द्ाः न घन 
4 स्विक्व्प्यव द्यात्संशोध 
एवानवू __ख्वइ॑गमिणेल खाक हर स्हिवए का व्याधौ व्याधिवशेन तु ॥५॥ __ 


स्वस्थ त्तममिग्रेत्य | 
१ एतानतून्‌ । विचिस्त्यैव' “एतानृतून्‌ विकल्प्याय पा? । 
तृणाम्‌ ग? ! ४ 


विस५, पिड़का, श्वयथु, कामछा, पाण्डरोग, अमिधात 
लक 25 अक- 5... 004०० 5५ 


प्रयुज्जीत स्नेहादनन्ते प्रयोजयेत्‌! ग०। २ 'कुष्ठवीसर्पपिडकाका- 
मला० पा० । 


भुदट चरकसंहिता ु [ आ० ६ 
शुचि (आपाढ़) और नभ (आंवण); थे दी... मास तथा विष के पीड़ित पुरुषों को जिनका देह अतिस्निग्ध न 

ऋत होती दे । शरद्‌ ऋतु के ऊज (कार्तिक) और सह (मार्ग- | हो--अतिस्नेह न कराया हो-विरेचन देना चाहिए हि संया 
शीषष); ये दो महीने हैं | तपस्य (फाल्गुन) और मधु (चेंत्र) ये | धन कराना चाहिए। अमिप्राय यह है कि संशोधन से के 
दो महीने वसन्‍्त ऋतु हैं | यह कालविभाग संशोधन को दंष्टि | स्वेद आवश्यक होते हैं, परन्तु विसप आदि रोगों में संशोधन 
में रखकर यहाँ कहा है। अन्यत्र तो सूत्रस्थान तस्याशितीया- | से पूर्व स्नेहन तो करायें पर वह अधिक न होना चाहिए | 
आ्यायोक्त कालविभाग जानना चाहिये। उसमें प्राइट ऋव अश्टान्नसंड्ग्रह सू० अ० २७ से-- 

नहीं कही गयी और हेमन्त के पश्चात्‌ शिशिरऋत कही है | “विषाभिघातपिटकाकुष्ठशोफ विसर्पिण: | 

स्वस्थइ्त्त के अनुष्ठान रस बल आदि के उत्पत्ति के विचार में कामलापाण्डमेहातान्‌ नातिस्निग्वान्‌ विशोधयेत्‌” ||»॥। 
औष्म वर्षा शरद हेमन्त शिक्षिर वसन्त इन ऋतुओं के अनुसार | नातिस्लिग्धञरीराय * दद्यात्स्नेहविरेचनम्‌ । 

स्नेहोत्लिष्टग़रीराय *रूक्ष दृद्याह्विरिचनम ॥८॥ 


स्वस्थवृत्त को दृष्टि में रखते हुए इन ऋतुओं की इसी लिए उबर का मद अधिस्तियाहों लए स्मशवक 
देना चाहिए। अथवा जिसका देह अतिस्निग्ध न हो उसे 


प्रकार विकल्पना करके वेद्य संशोधन करावे | रोग की अवस्था 

में तो रोग के अनुसार आदि कर्म जाते हैं । | _- ले ने 
अधिवानवह है ही वमन आदि न । कराये हे डि स्नेहविरेचन देना चाहिए, जिससे देह के अतिस्निग्ध नहीं 
के रोग न हो वो > उप्ण स्वस्थ हो और वह चादे कि | से विरेचन का अयोग न हो। जिसका देह स्नेह से उल्किलि्ट 
सके रोग न हो तो उसे प्राइट आदि साधारण ऋतुओं में है उसे रूक्ष विरेचन देना चाहिए. अर्थात्‌ अंतिस्निग्ध पुरुष 
में दोष प्रचलित वा बहिरुन्मुख होते हैं, यदि उसे स्नेह विरेचन 


संशोधन करा लेना चाहिये। बातसंचय को दूर करने के लिये 
ट अटत मे वस्ति, त्र्ट क्र में पर गो तसंच॒य न होने देने के लिये शरद्‌ में में मर व न में रं 

“54. म वस्ति, पित्तसंचय न होने देने के छिये शर दे दें तो दोष तो न न होंगे; अपितु वे पुनः खोतों में छीन 
हो जायँगे | उस समय रूक्षविरेचन से वे दोष छीन नहीं होते, 


विरेचन और क अपचय से बचने के लिये ब॒सन्त में वमन 
कराया जाता हं। परन्तु य दि रोग हो गया हो तो रोग के रोग गया हो तो रोग ८ हे 
अनुसार किसी भी उचितकाछ में क्िमशुण बैदा करके संशो- | बाहर आ जाते ह। 
पर कक 
तथा च विसप आदि रोगों में अतिस्नेहन नहीं करायी 


अनुसार किसी भी उचितकालछ में > 

घन कराये जा सकते हैं । विमानस्थान अध्याय ८ में यह बात हे ॥ 

कही जा चुको है ॥४,५॥ कट “(| जाता, अतः उन्हें स्नेहविरेचन देना चाहिए। जिन रोगों ' 
“६” ' | देह को स्नेह से अतिभावित कर दिया जाता है वहाँ तो 

विरेचन ही देना चाहिए | अशज्ञसंड्ग्रह सू० अ० २७ में भी: 


*कमेणां वमनादीनामन्तरेष्वन्तरेषु च | 
रनेहस्वेदो प्रयुव्जीत स्नेह चान्ते प्रयोजयेत ॥6॥ 

सर्वान्‌ स्नेहविरेकेश्र रूक्षेस्तु स्नेहमावितान! |[८॥ 
स्नेहरवेदोपपन्नेन जी मात्रावदौषधम । 


वमन आदि कर्मों के मध्य मध्य में स्नेह और स्वेद कराने 
एकाग्रमनसा पोतं सम्यग्योगाय कल्पते ॥6॥ 


चाहिये | अर्थात्‌ वमन के पश्चात्‌ विरेचन कराना हो तो इनके 
स्नेह स्वेद से युक्त पुरुष आह्वार के जीर्ण होने पर सो 
में ओपध को एकाग्रमन हो पीये | इससे उस औषध की सी 


मध्य में स्नेह स्वेद कराने आवश्यक हैं | इसी प्रकार विरेचन 

के पश्चात्‌ वस्ति देनी हो तो मध्य में स्नेह स्वेद कराया जाता 

है | केवढ एक बार ही जैसे वमन देने से पूब ही स्वेद कराकर + 
ग्योग होता है। अर्थात्‌ वमन आदि संशोधन कम में पूव स्नेह 

स्वेद का होना आवश्यक है। संशोधन औषध आऑर्देरे /; 

जीण होने पर मात्रा में लेनी चाहिये । जिसे संशोधन आर 


पदञ्चकर्म न करने चाहिये। अपिठ इन कर्मों के मध्यकाल में 
हे न्‍ 5॥ 
दो गयी हो उसे काम आदि मानस दोषों में आसक्त ने ही है 


भी स्नेह स्वेद यथाविधान कराये जाने चाहियें। अस्त में 
(पश्च कम कराने के पश्चात्‌) बछाधान के लिए संशमनीय स्नेह 
५ पृ६“ 
चाहिए.।। इन नियमों से प्रयुक्त औषध ही उचित छरमें 
चाती है ॥६॥ 


का प्रयोग करावें | संशमनीय स्नेह का अन्नकाल में भूख लगने 
स्निग्वात्पात्राद्यथा तोयमयत्नेन प्रणुद्यते । 


पर प्रयोग होता हं। अष्टाज्जञसंग्रह सू० अ० २७ में भी-- 

कमणां वमनादौनां पुनरप्यन्तरेडन्तरे | 

3.7) प्रयुल्लीत स्नेहमन्ते बछाय च || 

ऊषादिभियथोर , त्नेन प्रणुदयते 

स्नेहस्वेदावनभ्यस्य कुर्यात्संशोधनं तु य; _स्नेहन का छाम--स्निग्घ (चिकने) पात्र में देह हैं 

हे विना प्रयत्न के ही हटाया जा सकता है बेसे ही स्निग्ध 
औषध द्वारा कफ आदि हटाये जाते हैं--संशोधन हींवीं और 

संशोधन से पूर्व स्नेहन द्वारा दोष चछायमान हो जाते मत! 
वमन आदि संशोधनों द्वारा उनको निकाडने में कोई कवि 
| पर 


णश। 


दारुशुष्कमिवानामे शरीर तस्य दीय॑तेः ॥६॥ 
न्वरेचयेत्‌ ॥७॥ 
नहीं होती ॥१०॥ 


*विसर्पपिडकाशोफकासलापाण्ड्रोगि 
अभिषातविषार्ताश्व नातिस्तिग्धानि 

१ स्नेह दद्याह्िरिचनम्‌! पा०।२ दद्याद्ूत्ं विरेचनम्‌ 
३ 'सर्वानिति विषादिना पीडितानेतान्‌! इत्यर्थ: | 


१ कर्माणि वमनादीनि त्वन्तरे चान्त 


रे पुनः। स्नेहस्वेदौ 


आ० ६ ] 
आद्र काष्ठ यथा *ब॒ह्निविष्यन्द्यति सबतः | 
तथा स्निग्धस्य* व दोषान्‌ स्वेदों विष्यन्दयेस्स्थिरान्‌ । 
है स्वेद का छाभ--जैसे गीली छकड़ी को आग चारों ओर 
से विष्यन्दित करती हैं--क्षरित करती है उसी प्रकार स्वेद 
स्निग्ध पुरुष के स्थिर दोषों को निश्चय से विष्यन्दित कर देता 
हैं--क्षरित कर देता है--स्थान से विचलित कर देता है ॥ 
उक्षारोस्क्ट््टो यथा वस्चे मलः *संगोध्यतेडम्भसा । 
स्नेहस्वेदेस्तथोत्कलेश्य ज्ोध्यते शोधनेमेलछः ॥१२॥ 
लिस प्रकार वस्त्र की मेल क्षार से उत्विल्ट ( चलछायमान- 
बहिरुन्मुख वा ढीली ) की जाकर जछ से हटा दी जाती है 
वैसे ही देहस्थित मल वा दोष को स्नेह और स्वेद से उत्क्लष्ट 
करके शोधन ओषधों से शोधन कर दिया जाता है | धोबी वस्र 
पर मल को ढीला करने के लिये पूब सज्जी वा सोडा आदि 
क्षार का प्रयोग करते हैं. और वस्त्र को जल में उबाल्ते हैं । 
तदनन्तर जल में घोते हैं | यदि क्षार वा अग्नि का प्रयोग न 
करें तो केवल जल से धोकर मेल निकालना बड़ा कठिन होता 
है झोर मेल भी पूरी नहीं निकलती | यदि शोधन औषध से 
पूर्व स्नेह स्वेद द्वारा दोष का उत्कहेश न कर लिया जाय तो 
केवल औषध से शोधन करने में कठिनता होगी और फिर भी 
पूरा शोधन न होगा ॥१२॥ 
अजीण बधते ग्लानिविबन्धश्चापि जायते | 
पीत॑ संशोधन चेब विपरीत प्रवतत ॥१३॥ 
अजीण में औषध देने से ह्नि--पूर्बक्ृत आहार केन 
पचने पर ही संशोधन औषध देने से ग्छानि बढ़ती है और 
विबन्ध हो जाता है--दोष निकलता नहीं-अन्दर ही 
जाता है और पी हुई औषध विपरीत मार्ग से प्रदत्त होती है । 
यदि वमन औषध पी हो तो अधोमार्ग से प्रदत्त होती है और 
यदि विरेचन औषध पी हो तो वम्न द्वारा प्रद्वतत होती है-- 
पृभन ले आती है ॥१३॥ 
अल्पमात्र महावेगं बहुदोषहरं सुखम्‌ | 
लघुपाक सुखास्वादं प्रीणन व्याधिनाअनम्‌ ॥१४॥ 
अविकारि च्‌ व्यापत्तो नातिग्लानिकरं च चंपे | 
गन्धवर्णरसोपेत॑ विद्यान्मात्रावदीषधम्‌ ॥१४/ 
मात्रावव्‌ औषध का छक्षण--जिंसकी मारो थोड़ी ही 
परन्तु वेग महान्‌ हो सुख से ही बहुत दोष की बुजगर, 
तक में लघु ( शीघ्र पचनेवालली ), जिसका स्वाद सुखकर धन 
पैरा स्वाद न हो ), मनस्वुष्टिकारक, रोगनाशक, व्याप है 
+ असम्यग्योग में भी अल्प ही विकार करनेवाली, जो अधिक 
णेनि न करे, गन्ध वर्ण और रस से युक्त औषध को मांत्रावत्‌ 
जीने | अर्थ ! ा रा कि औषध उचित 
षा्‌ "मस्त मात्रा मे तू 65% +$- जाना जाता दे कि 
मात्रा में प्रयुक्त है ॥१४,१५॥___ >> 7 
पान हा सर्वश; ग०।.* स्वन्‍ररल हमर 
४ रोरि वश: ग०। ३ 'क्लिष्टं बासों यथोलबलिश्य, हे 
लिखे दो यथा वस्त्रे मल: शुद्धबति बारिणां | कक के 222 
१; शुद्धति शोधनै:' पा०। ४ तिंशोष्यतैसम्वुतो गश 


. 


। सिद्धिस्थानम्‌ 


विधुय मानसान्दोषान्काम 'क्रोधभयादिकान्‌ । 

एकाग्रमनसा पीत॑ सम्यग्योगाय कल्पते ॥१६॥ 
_एकाग्रमन का. विवरण--काम क्रोध भय आदि मानस 
दोषों को हटाकर एकाग्रमन से पी हुई औषध सम्यग्योग का 
हेतु होती है । यदि औषध सेवन के समय काम क्रोध भय शोक 
आदि होंगे तो या तो औषध का अयोग होगा या अतियोग 


हो जायगा ॥१६॥ रे 
नरः श्वो वमन॑ पाता भुझ्जीत कफव्रधनम्‌ । 
सुजरं द्रवभुयिष्ठ छष्वशीत विरेचतम्‌ ॥१७॥ 
बमनविरेचन विधि-जिस पुरुष को आनेवाढे दिन 


वमन औषध पीनी हो वह पूर्व दिन कफवर्धक शीघ्र पचनेवाला 
द्रवप्राय भोजन करे | जिसे विरेचन लेना हो वह पूव दिनों में 
लघु और ऊष्ण भोजन करे। यद्यपि यह सूत्रस्थान अध्याय १३ 
में और सिद्धिस्थान अध्याय १ में भी कहा जा चुका है, परन्तु 
यहाँ प्रकरणवश पुनः संक्षेप में कह दिया है। यह आचार 


वमनौपध पीने से पू्व एक दिन और विरेचन ओषध पीने से 
व तीन दिन करना होता है | (७ 

#- स्किलष्टाल्पकफत्वेन क्षित्र दोषाः खबन्ति हि । 
कफ के उल्विल्ट् होने पर. और कफ के अल्प होने पर 

गेषों का शी ही खाव हो जाता है । कफ के उत्क्लिष्ट होनेपर 

हर सुख से प्रदेतत होता है और कफ के अल्प होने पर विरे- 


ग्रक्त या होता है ॥' 
चन _ तोपधस्य तु मिषक्‌ गुड्निडिंगानि दक्षयेत्‌॥(ट॥ 


ऊध्ब कफानुग पित्त, विदपित्तालुकफे त्व्धः । 
हृतदोष॑.बदेत्काई दौर्बल्यं* चेत्सलाघवम्‌ ॥१६॥ 
की चाहिये कि जिस इन ने उसने था बिरे- 
॥ है उसमें शुद्धिलिज्ञों को देख 
के निकलने के पश्चात्‌ वन में पित्त का अनु- 
>+ और यदि विरेचन में पुरीष और पिच के पश्चात्‌ कफ का 
हक ७ # श्र का संम्यक्‌ निहरण हो गया है--यह 
नों में ही कृुशता और दुबंछुता 
हे व साय शुद्धि जाननी चाहिये । 
हक प्रकरणागत पुनः कह दिया है ॥१ ८,१६॥ 
न ततः शेषमोषध ५०3 6 हा 
० छसंगे च निरुद्गारेडपि वामयंतू ॥२० 
तमिल लच कफस्यापतू पर भवेत्‌ । 


त्त हे 
मन को के दीखने के पश्चात्‌ विरेचन में ॥30% 8 
द्वारा निकल्वा देना चाहिये अन्यथा अतियोग कं 
की बा है। यदि लघुता न हो तो वमन न करावे | देह-क 
के द्धि का लिखे है। अन्य शुद्धिलिगों के रहते भी 
बा छ्युता नहीं तो शेष औषध का वन न कराते । 
॥ 3 ! करने दे । 
के का और बायुरोध में चाहे औषध के डकार न भी 
हि भी बमन कराना उचित है | कल्मश्थाद अध्याय १२ 


! 'क्रामादीनशुभोदयान्‌' पा०। २ 'बिद्॒पित्तानुगते' कक, 
हि कि ६ ; । 
ददवौ्॑ल्यल्चात्मलाघवर्म्‌ ग? । ४ 'निरुदूगारे च!॥ ५ आला» 
रे 4 2०. १ 
धबादरणुत्वाच्च कफस्पाग्तिकर् भवेत्‌ ग० | 
छ 


४6० 
में सुविरिक्त पुरुष को औषध के उद्‌गारोंके आने पर 
द्वारा निहरेण का विधान किया जा चुका है-- 
सुविरिक्तस्तु सोद्गारमाश्वेबौषधम॒ल्लिखेत्‌ ।” 
परन्तु यदि स्तिमितता और वायुरोध हो तो चाहे डकार न 
भी आते हों तो भी औषध का वमन करा देना उचित है। 
अन्य (स्तैमित्ये? इत्यादि को वमन औषध के प्रयोग की अवस्था 
में वणन करते हैं। अर्थात्‌ वमनौषध के प्रयोगमें जब तक 
स्तिमितता और वातसंग रहता है तब तक भेषज के उद्गार 
न होने पर भी वमन कराना ही चाहिये | 
“यह वमन देह की छघुता होने और कफ के तनु ( पतले 
वा अल ) होने पर्यन्त कराना होता है। यदि इसके पश्चात्‌ 
। भा वमनन कराया जायगा तो आपत्‌ ( विकारों वा उपद्र॒वों ) 
... की सम्मावना है ||२०॥॥ 
बमिते व्धते *वह्िः ञम दोषा ब्रजन्ति हि ॥२१॥ 

। बमितं लंधयेत्स सम्यग्जोणलिज्वपन्यलक्षयन्‌ । 

| तानि इृष्टा तु पग्मादिक्रम॑ कुयोन्‍न लंघनम्‌ ॥२२॥ 

क्‍ “वैमन कराने पर अग्नि की इद्धि होती है और दोष शान्त 
हो जाते हैं | यदि वमन कराने की सम्यक्तया जीर्ण औषध के 
लक्षण जो आगे कहे जायँगे--न दीखे तो लंघन कराना 
चाहिये | अन्यत्र भी कहा है-- 

मन्दवहिमसंशुद्धमक्षाम॑ दोपदुबल्म | 
अदृश्जी्लिंगं च लंबयेत्पीतमेषजम्‌ । 
स्नेहस्वे दोषधोत्कलेशसंगेरति न बाध्यते ||? 

; अ० सं० सू० अ० २७ ॥२१,२२॥ 
संगोधन/भ्यां युद्धस्‍्य हृतदोपस्य * देहिनः । 
“यात्यग्निमन्द्ता तस्मात्कमम॑ पेयादिमाचरेत्‌ ॥२३॥ 
यदि जीर्णोष के छक्षण उपस्थित न हों तो पेयादि क्रम 

कराना चाहिये, लंघन कराना अच्छा नहीं ॥२२॥ 
वमन और विरेचन इन दो संशोधनों से शोधन और 
दोष निहरण होने पर मनुष्य की अग्नि मन्‍्द हो जाती है अत- 
एवं तब पेयादिक्रम कराना होता है। यद्यपि सुविरिक्त पुरुष 
के लक्षणों में अग्निवृद्धि लिखी है, परन्तु वहाँ अग्निवृद्धि से 
अमिप्राय इतना है कि जो विरेचन औषध के पीने से आशय 
में क्षोम होने पर जो अग्नि की मन्दता होती है उसकी अपेक्षा 
अग्नि को वृद्धि होती है। वस्तुतः जितनी स्वस्थ पुरुष की 
अग्नि होनी चाहिये उसकी अपेक्षा अग्नि मन्द ही होती है | 
उस मन्द्‌ अग्नि को क्रमशः तीह्ण करने के लिये ही पेयादि 
क्रम 8 जाता है। अमी ऊपर ही वमिते बधते वहिः” 
चाहिये । "रन्तु वहाँ पर तत्काछ ही अग्नि वृद्धि न जाननी 
ऐः * यद्यपि निरूह दान के पश्चात्‌ भी अग्नि मन्‍्द होती है पर 
* वेहाँ पेयादि क्रम नहीं कराया जाता | क्योंकि उस समय वात 
की अतिप्रबल्ता होती है ओर उसके हिये पतले मांसरस का 
सेवन ही अधिक प्रशश्त है ॥२१॥ 
कफुप्रित्त-विश्युद्ध ल्पं, स्यपे बातपैच्तिक्े । 
___तृपंणादिक्रमं पणादिकरस कुयोसपेया5मिष्यन्दयेद्धि_तान ॥रशा _ ॥२४॥ 


१ _ वधिते बह्नौ' गई | हे ४ ग० । ३ 'सम्यग्जीर्ण लिड्भा- 
ति तक्षयंत्‌ ग० | ४ 'लंषितस्थ च पा०। ५ 'ात्यग्निरणुतां पा, 


चरकसंहिता 


| ० | 


ट्री 6 
“यदि कफ पित्त का अल्न ही शोधन हुआ हो हा 
से न हुआ हो, मद्रपायी और वात पित्त प्रकृति के पुद्प 
तप णा द्िक्रम करना चाहिये | उनमें पेया से अभिष्यन्द्‌ ( हैः 
यों में क्लिन्नता ) हो जाती हे। तप॑णादिक्रम में. पेया हे 
स्थान पर तर्पण का प्रयोग होता है। शेष क्रम उसीके सर्द 


हि | | कर हे । आ० ६ 


हैं | तपंण छाजा के सत्तुओं को कहते हैं | चक्रपाणि ने बता 
है कि पेया के स्थान पर स्वच्छतपंण ( पतला तपंण ) अं 
बिलेपी के स्थान पर घनत्पण का प्रयोग होगा। अश्ंगर्सग्रई 
सू० अ० २७ में-- 
दर ०० पि श्ले छठ ५ ५ पैरि त्तकम । 
खचुताल्पपित्तरलष्माणं मद्रप॑ वातपत्तिकम 


पेयां न पाययेत्तेषां तपणादिक्रमो हित: ||२४॥॥ 


अनुछोमो5निलः: स्वास्थ्य॑ छुत्तष्णो्जो! मनछस्त्रिता | 
ल्घुत्वमिन्द्रियोद्वारगुद्धिजीणीषधाकृतिः | ४00 
थ्य 


-जीणॉघध का लिंग--वायु की अनुलोमता, स्वास्थ्य ५ था 
तिस्थता ), भूख, प्यास, उत्साह, मनस्विता, दह छः रे 
इन्द्रिय-शुद्धि ( इन्द्रियों द्वारा अपने विषयों का ठीके के कि 
होना ) उद्गारशुद्धि (औषध आदि के बुरे डकार न ऑन / 
ये औषध के जीर्ण होने पर रुक्षण होते हैं ||२५॥ 


क्लमो दाहोउज्ञसद्न॑* श्रमों मुच्छी? गिरोरुजा | 


अरतिबंलहानिश्च सावशेषोषधाकृतिःः | (रक 
अजीण ओऔषध के लक्षण--यदि ओषध पृ५ रूप ) हि 
ज्‌ 


--कुछ अंवशिष्ट क्‍्‌ ञ सश्रम / | 
न हुई हो--कुछ अवशिष्ट हो तो कछम ( अनाया न्‍दनी) 


देह की शिथिल्ता, भ्रम, मूर्डछा, शिरोबेद्ना, अरतिं 


तथा निबलता; ये लक्षण दिखाई देते हैं ॥२६॥। 
अकाले5ल्पातिमात्र' च पुराणं न च भावितम्‌ थे ँ 
असम्यक्संस्क्ृतं चेव॑ व्यापद्येतौषधं घुवम्‌ | 


हे हा +द्वी्ग 
अकाल में, अल्पमात्रा में वा अधिक मात्रा मैं ह से 
बीय द्र्व्यों 


औपषध, पुरानी, जो भावित ( स्वसस वा लावा ढ--सिं् 
न हो और जिसे सम्यक्‌ प्रकार से संस्कृत न किया दँ ३2८ 


न किया हो वह औषध निश्चय से व्यापत्कारक हींतें 
विकारों को करती हे । अशंगसंग्रह क० अ० है मैं“ 
धअतिमात्रमकालेडल्पे तुल्बवीयेरभावितम्‌ । 
असम्यकसंस्क्तं जीर्ण व्यापद्येतीषध श्रुवम्‌ ॥' २७॥। 
आध्माने परिकर्तिइ्च ख्रावो हदुगात्रयोम्रदः |. ॥ 
जीवादानं सविश्रंत्ः स्तम्भ: सापद्रव: क्छमः 
अयोगादतियोगाच्च दशेता व्यापदोरँ मताः | हैः 
प्रेष्यभैषज्यवैद्यानां वेगुण्यादातुरस्य" च ॥*< 
दस व्यापत्‌ू-१ आध्मोन, २ परिकतिंका, रे ली, ड , 
५ अंगग्रह, ६ जीवादान, ७ विश्रंश, ८ स्तम्म, £ औ५+) 
१० कलम; ये १० व्यापत्‌ प्रेष्य ( परिचारक ), भेपज्य अरथीर 
बेद्य तथा रोगी की विग्युणता वा अप्रशस्तता के कार ऑर्न 
और अतियोग से होती है । चत॒ष्पाद की प्रशस्तता अदा है 
बयायी जा चुकी है । इनमें से कुछ व्यापत्‌ अयोग से “० 


9 
८ मटर 85» 
१ क्षुतृष्णा सुमतस्कता' पा० | २ दाहोशज्ञम ५ 4 
३ “मू््छारुचिस्तथा' पा० । ४ व्यापद: स्मृता: पी? 
ण्यादापद; समता: ग० । 


अ० ६ ] 


पा अदा से। आध्मान, खाव, हृदूपरह, अज्ञग्रह, कण्डू 
उक्षणोंवाल्ग विश्रंश, उपद्रव और कलम; ये अयोग से | से थोड़ा २ ही निकलता है ॥३३॥ 


हे 8 पर जीवादान, गुदभश्रंश भौर संज्ञाभ्रंश अति- 
ना ता है। इन सबका विवरण आगे इसी अध्याय में 
गा ॥२८,२६॥ 
व सम्यक्प्रवृत्ति: स्यादतियोगो5तिवतेनम्‌ । 
गीगः प्रातिछोम्येन न चाल्प॑ वा प्रवतनम्‌ ॥।३०॥ 


- सिद्धिस्थानम्‌ 


अयोग में या तो दोष निकलता ही नहीं या बड़ी कठिनता 


पीतौषधो न शुद्धश्चज्जीण तस्मिन्पुनः पिबेत्‌ । 

औषध॑ न त्वजीणउन्यड्ड॒यं स्यादतियोगतः ॥३७॥ 

जिस पुरुष ने संशोधन औषध पी हो परन्तु उससे संशो- 
धन न हुआ हो तो उस औषध के जीए हो जाने पर पुनः 
पीनी चाहिये। अजी्ण में औषध पीने से अतियोग का भय 


अयोग वा अतियोग का अभिप्राय--योग सम्यक्‌ प्रद्वत्ति | होता है ॥३४॥ 


औ हे 
हे ३ अतिप्रवृत्ति को कहते हैं । सम्यक्तया संशोधन 
पश्चात्‌ भी वेग का प्रवृत्त रहना अतियोग कहता 


हू! प्रतिकोम वा विपरीत भाव से-प्रदृत्त -होन्प-सवधा प्रदत्त 


न बन 
होना वा अल्प ही प्रवृत्त होना अयोग कहता है विपरीत | में मृढु वा 


क्‍ होना दो होने का अभिप्राय वमन का विरेचन से ग्रवृत्त 
प्रयोजन के कुछ का वमन से ग्रवृत्त होना है। यतः जिस 
सिद्ध नहीं हो वमन वा विरेचन औषधि दी जाती है 
ले लिया है | "न "को ही प्रतिकूल गति को भी अयोग में ही 

है। 
परे किचष्टेन दुर्गन्‍्धमह्यमति वा बहु । 
चनमजीणं च पीतमूथ्व प्रवतते ॥३१॥ 
पुरुष में कफ का उत्कलेश 

“3 यद्धि विरेचन औषध अतिद्धुगन्धमय हो वा 

हो, या अजीण ( हृदय को प्रियन हो ) अथवा मात्रा बहुत 

ते वह ऊप । ( भोजन के जीण न होने पर ) में ही पी गयी 
अशज्षसंग्रह ऐ कार हो2 प्रवृत्त होती है | 
धअज्नी ० अ० में-- 

वा हिल एटेष्मवतोहत्यूष्णतीएंणलवणमति मात्राम 
ज्ुधात न्यद्दा भेषजमूध्व प्रवतते” ॥३ १॥। 

अतसदुकोश्टाभ्यां स्वल्पोत्विल््टकफेन वा । 


औषध छे 


हद 


5्ण उपीत स्थितं छ्ुब्धं वन स्थाडिरेचनम || २१ | होत| 


ही टहुकोष्ठ पुरुष को अथवा 
शेष भयुक्त उसे दिया गया वमन, वां तीक्षण वा पी हुईं अन्दर 
अश् । स्थित वमनौषधघ भी विरेचन ओऔषध हो जाती है। 
तिल क० अ० ३ में-- 
नतिमाज' डैधितेनातिमृदुकोष्ठेनाल्‍्परलेष्मणा दु्वमेन हीनमात्र- 
भाति पणमतिशीतमजीणं वा पीत॑ वमनमधो गच्छति' ॥ 
४ अयोगसंज्ञ ५ दोषाणां "हरणात्ते ह्क्ृत्स्नशः | !' 
श्से . पलोम मे कच्छेण (याति दोषो न वाह | 5 मु 
न विशिचन का ग द्वारा दोषों के अपूर्णतयां निहरण हो 
सेक्षा १५ ५० पेन का अयोग ही | अयोग ही कह्वा जाता है| 
] भेत्ते गे | सहेष्म' गे, | रे बीत॑ स्वल्पकफीत ग.। ३ (स्थिरं 
'यद्‌ * इल घिक अस्मादनन्तरं 'अयोगे तत कर्तव्यं समासेतारि- 
रैकाशे । डैति ' पैठति कर्िचित्‌ । ४ 'हरणात्तेष्वकच्छतः पा०। 
था: |! इति पाढे यच्छकों हेतो । पूर्वत्र पाठे 
: | न चागच्छति चाल्पशः ग० । 


पड 


है वह यदि विरेचन | होगी। अश् 


१कोए्वस्य गुरुतां ज्ञात्वा रुयुत्वं बलमेव च । 
अयोगे मृदु वा द्यादोषध तीह्रणमेव वा ॥३५॥ 
+कौष्ठ की गुरुता और छ्घुता तथा बढ को जानकर अयोग 
 तीक्षा औषध देनी चाहिये | यदि कोष्ठ गुर है और 
रोगी बल्गन्‌ है तो तीक्षण औषध दें । यदि कोष्ठ ल्घु है और 
रोगी निर्बल है तो मृढु संशोधन होना चाहिये ॥३५॥ 
श्वमनं न तु दुरछद 'दुष्कोष्ठ न विरेचनम्‌ । 
पाययेतौषध॑ भूयो हन्यालीत॑ पुनहिं तो ॥३६॥ 
'हुँवे्य पुरुषको बमन और कठिन कोष्ठ वा दुर्विरेच्य पुरुष 
को विरेचन पुनः न देना चाहिये अथवा बहुत मात्रा में न 
देना चाहिये, क्योंकि वह उनके लिये निश्चय से घातक सिद्ध 
झसंग्रह क० अ० ३ में भी-- 


'छर्दन॑ नत॒ दुश्छद दुर्षिरेच्यं न रेचनम्‌ | 
पाययेदोषध॑ न्िहन्ति तथा हि तो ॥२६॥ 
स्व रूक्षस्यानवमोषधम्‌ | 


अस्निग्धास्विन्नदेहस् 5 030 0] 
; हिककां तमसों दर्शन ठृषम्‌। 

बॉः सादं विवणताम्‌ ॥र८॥ 
रूक्षदेह पुरुष में प्रयुक्त पुरानी 
के उन्हें निकालने में असमथ 
श्वयथु, हिंचकी, अन्धकार- 
कण्डू (खुजली), ऊरू 
रो को उत्तन्न करती है॥ 
की शिव? नध्य “चात्यस्पं दीक्षाग्नेजोंणमीषधम । 
मैबी दोषाठुकिल्श्य 5 न्ञाहरेतू ।३९। 


'स्मेंह और स्वेदन 
क्लेश की 


५-जिसे स्‍्ने ९ 
अत्यह्पमात्रीं 4" 
हर द्रव्यों वा आम मे स्तब्ध हो जाने 2 हा का 
है कालने में थे रहते 
र निकालने में असम 
करके बॉर्हि 32० हे 


का उत्क्छे ४ ते हैँ 
उक्त विश्रेश आदि रोग हो 
का चिकित्सा करबावे ॥ 
न व 


है-ऐसा जानके बुद्धिमान पुरुष यथीक्त । 
777 7प्रक् बाण । ३ दमन ते ते 


हि अर करन" कह 
कोष्ठस्य गुरुताँ १ पु 
। न्‍ ० बिरेचनम्‌! पा?! 


छा 
के विरेचनम्‌ । गे: ! ५ 
मुदुकी' 2 पवालत्वें ग. । ९ 'नावहेत्‌' गे: ! 


४ 'भशर्म पा? | * 


प्रू्र 


त॑ तैललवणाभ्यक्त स्विन्न॑ प्रस्तरसझूरेः । 
जा ४५5 5 कर ० मे 
पायय तपुनर्जीण समूत्र वा निरूहयत्‌ ॥४१॥ 
“उस पुरुष को ते और सेन्धानमक का अम्यज्ञ करा के 


'चरकसंहिता 


[ आ० ६ 
सदु वन हारा । उनके वेगों का सुशीतल [परिषेचन और 
अवबगाहों से तथा कषाय मधुर शीतल, रक्तपित्त अतिसार 
और दाहनाशक तथा ज्वरहर अन्नपान एवं ओषधों से स्तंभन 


प्रस्तरस्वेद और सक्वरस्वेदों से स्वेद देकर पूर्व पी हुईं औषध | करें अशज्ञसंग्रह क० अ० ३ मैं--- । 


के जीण हो जाने पर पुनः वही संशोधन ओऔषध पिछावे। 
अथवा गोमूृत्रयुक्त निरूहों से निरूहवस्ति दें ॥४१॥ 
निरुढं च रसेधोन्वेभोजयित्वाब्लुवासयत्‌ । 
फलामागधिकादारुसिद्धतैलेन मात्रया ॥४२॥ 
निरूह्ानन्तर जांगल्मांसरसों से शाली आदि का भोजन 
कराकर अनुवासन देना चाहिये | 
मेच्रफलछ, पिप्पली, देवदारु; इससे साधित तैल का 'मात्रा 
में अनुवासन दें ॥४२॥ 
स्निग्ध॑ं बातहरे: स्नेहे: पुनस्तीक्षोन शोघयत । 
नचातितीदुणेन ततो ह्यतियोगस्तु जायते ॥४३॥ 
“अनुवासन के पश्चात्‌ वातहर रनेहों से स्नेहन करके पुनः 
तीक्मा शोधन दे | परन्तु अतितीक्षगा ओऔषध से संशोधन न 
कराना चाहिये, उससे अतियोग हो जाता है ॥॥४३॥ 
अतितीदणं क्लुधातेस्य सृदुकोष्ठस्य भेषजम । 
हत्वा$5शु विटपित्तकफान *घातून्विस्तावयेद्द्रवान | 
बल्स्व॒रक्षयं दाहं कण्ठशोष॑ं क्छम तदृषाम्‌ । 
कुर्याच्च सधुरैस्तत्र शोषमौषधसुल्लिखेत्‌ ॥७५॥ 
वसने तु विरेकः स्याहविरेके वमन॑ मसदु । 
परिषेकाबगाहायेः सुञ्ीतैः स्तम्भयच्च >तम्‌ ॥।४६॥ 
कपायमधुरेः शीतैरन्‍्नपानौषधेश्तथा | 
रक्तवित्तातिसारध्नैर्दाहज्वरहरेरपि ॥४७॥ 
४भूखे और मृदुकोष्ठ पुरुष में प्रयुक्त अतितीक्षण औषध शीतघ्र 
ही पुरीप पित्त और कफ का निहरण करके रस रक्त आदि द्वब 
धातुओं का भी खावण करने छगता है। अथवा धातुओं को 
द्रव करके उनका खाव करता है। इसे कई बिरेचन के अति- 
योग की ओर ही लगाते हैं । वे कहते हैं कि पुरीष्र पित्त और 
कफ का क्रमशः निहरण विरेचन से ही होते हैं | परन्तु यह 
वमन की ओर भी छग सकता है, परन्तु उस समय यथायोग्य 
क्रम लेना चाहिये | वमन में विरेचन से विपरीत क्रम होगा। 
दत्त कफ तदनन्तर क्रमशः पित्त और पुरीष | यद्यपि सामान्यत: 
४०७१ उसने का सम्यग्योग होता है, परन्तु उसके पश्चात्‌ 
_तियांग उत्वाशयस्थ बस्तु का ही क्रम आता है। पक्वाशय 
वायु का स्थान है और पुरीष भी इसी में आश्रित होता है। 
अतः पित्त के पश्चात्‌ पुरीष वा वायु के ही निकलने की बारी 
आती है । जब अतियोग से द्रव धातुओं का श्राव होता है तब 
भिर्वरत्ा, इंबुर की न दा बाह, क"ठशौष (कण्ठ का सूलना), 
ब्छ्म (अनायाल श्रम) 'श्रम! पाठ हो तो चक्कर आना, प्यास 
ये लक्षण द्वोते हैं। उस समय शेष 
द्वारा निकाल दुना चाहिये। 
मृदु विरेचन द्वारा और यदि 


यदि वन का अतियोग हो तो 
उरेचन का अतियोग हो तो 


औषध को मधुर औषधों [| 


स्निग्धस्विन्नस्यातिमृदुको एस्य क्षुधितस्य वा तीक्ृणमति भूरि 
वा प्रयुक्तमौषध॑ सबंशों निहत्थ मलान्‌ धातृनपि द्रवीकृत्य 
विस्लावयेदतियोगेन | त॑ शतधौतघृतेनाम्यज्य कपायस्वाइशीतेः 
प्रदेहपरिषेकावगाहान्नपाने: शकरामघुमद्धिश्र लेहैः स्तम्मयेत्‌!॥॥ 
अज्जञनं चन्दनोशीरमजास॒क' शक रोदकम्‌ । 
छाजचूण: पिबेन्मन्थमतियोगहर परम ॥५८॥ 
सन्थयोग--अज्ञन (रसोंत), छाछ्चन्दन, खस, बकरे का 
रुधिर, खांड का शरबत; इनसे छाजा के चूर्ण के साथ मन्थ 
प्रस्तुत कर मनुष्य पीवे | यह परम अतियोगनाशक है ॥४८॥ 
र्शुज्ञाभिवां बटादीनां सिद्धां पेयां समाक्षिकाम्‌ । 
बर्चे;संग्राहिकेः सिद्ध क्षीरं भोज्यं च दापयत्‌ ॥४९॥ 
अंथवा वट आदि क्षीरीबृक्षों के नवीन पत्रांकुरों से साधित 
पेया जिसमें मधु मिलाया हो पिछानी चाहिए । 
और वर्च:सांग्राहिक (कब्ज करनेवाली) औषधों से सिद्ध 
दूध और अन्य भोज्य पदाथ देने चाहिये | बर्चासांग्राहिक का 
अभिप्राय पुरीषग्रहणीय से है । यह गण सूत्रस्थान अध्याय ४ 
में कहा जा चुका है ॥४६॥ 
जाज्ञलेवा रसैभेज्यं पिच्छावस्तिश्य जस्यते । 
मधुरंरनुवास्यश्व छिद्धेन क्षीरसर्यिषा ॥५०॥ 

“अथवा जाड्ल मांसरसों से शालि आदि का अन्न देना 
चाहिये । पिच्छावस्ति का देना भी प्रशह्त है। इसके अतिरिक्त 
मथुरगण के द्वव्यों से साधित क्षीरसर्पि (दूध से निकाला घी) से 
अनुवासन भी दिया जाता है। अशज्जञसंग्रह क० अ० ३ में- 

'चन्दनाज्ञनोशीरच्छागासुकशीतोदकै्ाजसक्तून पाययेत्‌ । 
पिच्छावस्तीश्रा मे दष्यान्मघुरवर्गसिद्धं च क्षीरसर्पिः सर्पिमण्डो 
वानुवासनम्‌ । रक्तपित्तविधान॑ च॒ कुर्यात्‌। 

यहाँ 'शकरोदक' के स्थान पर 'शीतोदक' कहा है ॥५४०॥ 

वसनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिषेचितः । 

3पिवेत्फलरसैमेन्थ *सघृतक्षोद्रशक रम ॥५९॥ 

वमन के अतियोग में विशेष विधान--विशेषतः वमन के 
अतियोग में शीतल जल से परिषेचन व स्नान करने के, पश्चात्‌ 
अनार आदि के रखों से मन्थ तय्यार कर घी और खांड मिछा- 
कर पीवे । अष्टाज्डसंग्रह क० अ० ३ मैं-- 

विशेषेण वमनातियोगे सघुतसिताक्षीद्रं फलरसेम॑न्थं पिबेत! ॥ 

सोदूगारायाँ श्रर्श बग्यां "मूवीया धान्यमुस्तयो; । 

समधूकाडन चूर्ण लेहयेस्सधुसंयुतम ॥५३॥ 
. ९ “मज्जासक्र' पा० । २ शुज्ञादिभिवटादीनां! पा० । भत्र 
इलोकद्वयमम न पठति गद्भाधर:। ३ 'पिबेत्कफहरैर्मन्थं! पा । 
४ अस्मादनन्तरं शुद्धादिभिवटादीनामित्यादि इलोकद्य॑ गज्जाधर: 


१ धातृन्‌ बंख्ावयेद्‌ द्रवान्‌! पा०। २ पुन? पा० ३ तत्पा० | पठति। ४ 'मूर्च्छायां! पा०। 


आल, 


अ० ६ ] ए-७५ 
जिस वमन में डकार आते हों उसमें मूर्वा, धनियाँ, मोथा, 
मधूक ( महुआ ) तथा अज्ञन ( रसोंत ); इनके चू् को मधु 
के साथ चाटे | अष्टाक्ञसंग्रह क० अ० ३ में--- २ 
“सोद्गारायां च च्छर्या' घनिकामधूकमधुरसमुस्ताझनान्ि 
मधघुना लिह्यात्‌! ॥ ५२ ॥ 
वमतोडन्तःप्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहाः । 
स्निग्धाम्ठलछवणहेयेयपक्षीररसेहिंताः | ५३ ॥ 
फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्ये5प्रतो नराः । 
“वँमन करते हुए यदि जीम अन्दर की ओर चली जाय 
तो स्नेहयुक्त अम्ल लवण हृदय को प्रिय यूष दूध अथवा मांस- 
रसों का कवलूधारण करना चाहिये । ४३: 
*आऔर उस रोगी-के-सामने दूसरे लोग-..खट्ट फल खावें | 
अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० ३ मैं-- 
“जिह्ाप्रवेशे स्विग्धाम्ललठवणान्‌ कवरगण्ड्रघान्‌ हय्रांश्वाज- 
मांसरसान्‌ | पुरतश्चास्य फलान्यम्लानि खादयेत्‌ ।॥४३॥ 
निःर्टतां तु तिलद्राश्षाकल्कलिप्तां प्रवेशयेत्‌ ॥५४॥ 
“यदि वमन करते हुए जीम बाहर निकल आवे तो तिल 
और मुनकका; इनके एकत्र किये कल्क़ का जीम पर लेप करके 
अन्दर प्रविष्ट कर द॑ | अष्टाज्जसंग्रह क० अ० ३ मैं-- न 
“निर्गतां तु जिह्ां तिलद्वाक्षाकल्कलिप्तां व्योषलवणचूण- 
प्रघुष्ठां वा प्रवेशयेत्‌? ।|५४॥ 
१बाग्म्रहानिछरोगेषु घृतमांसोपसाधिताम्‌ । 
श्यवागू' तनुकां दद्यात्स्नेहस्वेदी च बुद्धिमान्‌ ॥(५॥ 
>वाग्ग्रह ( वाणी का रुक जाना-बोल न सकना ) तथा 
अन्य वातरोगों में बुद्धिमान वेद्य घी और मांस से साधित 
पतली यवागू पीने को दे और स्नेह स्वेद करावे। अशज्ञ- 
छंग्रह क० आअ० ३ में--- 
“ाक्सज्ञे हनुसज्ञेंडनिलातों च घृतमांसरससिद्धामल्पतण्डुलां 
पेयां पिबेत्‌ । स्नेहस्वेदो चावचारयेत्‌! ।॥५५॥ 
वमितश्व विरिक्तश्व मन्दाभिम्व विलल्लितः । 
अग्निप्राणविवृद्ध्यथ क्रम॑ पेयादिक भजेत्‌ ॥५३॥ 
“वमित ( जिसने वमन किया है ), विरिक्त ( जिसे विरे- 
चन हुआ है ), मन्दाग्नि-और जिसने छल्ढन. किया हो उसे 
चाहिये कि वह अग्नि और प्राण वा बल की बृद्धि के लिये 
पेयादिक्रम का सेवन करे ॥ ५६ ॥ 
बहुदोषस्य रूक्षस्य *हीनाग्नेरल्पमोषधम्‌ । 
सोदावतेस्य चोत्क्लिश्य “दोषान्मागोन्निरुध्य च ॥ 
अ्ुश्ञमाध्मापयेन्नार्सि प्ृष्ठपाइवेशिरोरुजाम्‌ । 
श्वासविण्मूत्रवातानां सह्ञ *कुयोच्च दारुणम्‌ ॥(८॥ 
0८१ 'आध्मान का हेतु और लक्षण-बहुत दोषयुक्त, रूक्ष, 
मन्दाग्नि तथा उदावत पीड़ित पुरुष को दी गयी और अल्प 
आधषध दोषों को बहिगमनोन्मुख करके मार्गों को रोककर नाभि 
( पेड के नाभिदेश ) को अध्यन्त फुछा देती है । पीठ पा9्शो' 
ओर सिर में वेंदना हौती है । श्वास, पुरीष, मंजर और अपांन 
१ वाग्प्रहानिरोधेषु' पा० । २ 'तस्वीं दद्यायववागू' व! पा०। 
३ पियादिमाचरेत्‌” ग० | ४ 'मन्दाग्नेरल्प०” पा०। ४५ "मार्ग 
निरुध्य' ग० । ६ कुर्यात्सुदारुणम्‌” पा० | 
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वायु के दारण ( घोर ) सज्ञ वा रुकावट को कर देती है। 
अशज्डसंग्रह क० अ० ३ मैं-- 

'सशेषान्नाय वातश्लेष्मवते रूक्षाय सोदावर्ताय मन्दाग्नये 
वा शीत रुक्षं दत्तमोषधं भुशमाध्मानं करोति। तत्र मल्सज्ञात्‌ 
समुन्नह्नत्युद्रमन्तःशूल हतिवत्‌ पाश्वयोरापूणता शिर/पृष्ठरुजा 
श्वासकासौ पायुवस्तिनिस्तोदश्व भवति! ॥५७,५८॥ 

अभ्यह्टस्वेद्वत्योदि सनिरूहानुवासनम्‌ । 

उदावतेहरं सब कमोध्मातस्य" द्स्यते ॥५6॥ 

आध्मान-की---चिकित्सा--आध्मान पीड़ित व्यक्ति में 
अश्यज्ग, स्वेद, फलवर्ति ( 8प9770०४(०77०७ ) आदि, निरूह, 
अनुबासन तथा उदावतनाशक्‌ सब कम प्रशस्त हैं । अशज्ञ- 
संग्रह कू० अ० ३ सें-- | 

ततमुदावर्तानाहहराम्यज्ञस्वेदवर्ति दीपन चूणव स्तिक्रियामिरु- 
पचरेत' ॥५६॥ 

स्निग्पेत गुरुकोछ्ेन सामे बठवदौषधम्‌ । 

क्षामेण सूदुकोष्ठेन श्रान्तेनाल्पबछेन वा ॥६०॥ 

पीत॑ गत्वा शुर्द साममाशु दोष॑ निरस्य च । 

तीत्रशूलां सपिच्छास्रां करोति परिकर्तिकाम्‌ ॥६१॥ 

विरेचनातियोगजस्य परिकर्तिका--स्वग्ध, गुरुक्रोौष्ट पुरुष 
द्वारा सामदोष में पी गयी औषध अथवा शुष्कदेह मृदुकोष्ठ 
थके हुए. वा निबंरू व्यक्ति द्वारा पी गयी बलवान्‌ बविरेचन 
ओऔषध गुदा में जाकर शीघ्र ही सामदोष को निकालकर 
पिच्छा ( आँव ) तथा रक्तयुक्त तीत्र शूलवाली परिकर्तिका 
( क्तनवत्‌ पीड़ा 00॥० ) को उत्पन्न करती है। 

परिकर्तिका को सूत्रस्थान अध्याय १४ में वमन के अयो- 
गातियोगज उपद्रवों में पढ़ा है। परन्तु यहाँ जो परिकर्तिका 
का हेतु और लक्षण कहा है वह विरेचन के अतियोग में ही 
घटता है। वमनातियोगज परिकर्तिका का यह लक्षण नहीं | 
सुश्रुत॒ चि० अ० ३४ तथा अषशज्जञ्संग्रह क० अ० ३ में 

धातु विरेचने परिकर्तिका तद्दमने कण्ठक्षणनम्‌ ।? 

<अँमभिप्राय यह है कि जिस प्रकार विरेचन के अतियोग मेँ 
गुदा में परिकर्तनवत्‌ पीड़ा होती है बमन में वेसे ही कण्ठ में 
होती है। वमन ओऔषध जब पिच्छा ( /(घ८०प८७ [/८या- 
97०76 ) गले की श्लष्मिक कला तथा रक्त युक्त सामदोष को 
निकालकर तीत्र शूछ कण्ठ में करती है । सुश्रुत॒ चि०अ०३४ में 
क्षामेणातिम्ृढुकोष्ठेन मन्दाभमिना रूक्षेण बातितीक्ृणोष्णा- 
तिलवणमतिरूक्ष॑ वा पीतमोषध॑ पित्तानिली प्रदृष्य परिकर्तिका- 
मापादयति। तत्र गुदनाभिमेदवस्तिशिरःसु सदाहं परिकत्तन- 
मनिल्सज्ञो वायुविष्टम्मो भक्तारचिश्र भवति ॥ 

अष्टज्ञसंग्रह क० अ० ३ में 

क्षामेणाल्पबलेन मृदुकोष्ठामिना रूक्षेणास्तग्वेन वास्विज्ञेन 
वा सामेन बलवदौषधसुपयुक्त सपित्तमनिल प्रदृष्य परिकर्तिका- 
मापाद्यति । तब भाभिवस्तिशुदमेद संदाइपरिकितनमनिलसज्ञो 


विष्टम्म श्र! ॥६ ० |] 


१ कर्माध्मानस्य! पा० जरा 
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लद्वनं पाचन सामे रूक्षोष्णं छघुभोजनम्‌ । 
बंहणीयो विधि: सबेः क्षामस्य मधुरस्तथा ॥६२॥ 
परिकर्तिका का प्रतिकार--सामदोष में लंघन पाचन 
तथा उष्ण एवं लघु भोजन हितकर होता है । क्षाम (शुष्कदेह) 
पुरुष में मधुर तथा पुष्टिकारक सम्पूर्ण विधि प्रशस्त है ॥६२॥ 
आमे *जीणंउ्नुबन्ध३चेस्क्षाराम्लं लघु शस्यते । 
आम के पच जानेपर यदि परिकर्तिका का अनुबन्ध रहे 
तो क्षार अम्छठ तथा लघु भोजन हितकर होता है । 
पुष्पकासीससिश्र॑ वा क्षारेण छवणेन च ॥६३॥ 
सदाडिमरसं सर्पिः पिबेद्वातेडधिके सति । 
3दृध्यम्ल भोजने पाने संयुक्त दाडिमत्वचा ॥६४॥ 
देवदारुतिलानां वा कल्कमुष्णाम्बुना पिबेतू । 
“वायु के अधिक होने पर पुष्पकासीस क्षार नमक तथा 
अनार के रस से युक्त (वा अनार के रस से साधित ) घत 
वें | तथा अन्नपान में अनार के छिलके से युक्त खट्टी दही 
का ग्रयोग करना चाहिये | अथवा देवदारु और तिल के कल्क 
को गरम जल से पीवे । अशज्ञ्संग्रह क० अ० ३ में पिच्छा- 
वस्ति आदि कर्म बताकर कहा है-- 
क्षामस्य मधघुरों बृंहणश्व॒ सर्वो विधिरिष्ट:। सामे लंघन- 
दीपनं च लघुरूक्षोष्णं चान्नपानम्‌ | निरामीभूतेडनुबन्धे ल्घु 
क्षाराम्लम्‌.। सवाते दधिसाराम्ले दाडिमत्वचायुक्त भोजने पाने 
च प्रयुज्लीत ॥ सदाडिमरसं च सर्पिः पिबेदुष्णाम्बुना वा तिल- 
देवदारुकल्कम्‌ |? 
चक्रपाणि तो आम के पच जाने पर अनुबन्ध में क्षार 
अम्ल और छघु घृत का प्रयोग करने को कहता है। उसने 
अतिसारोक्त चाज्लेरीवुत को उदाहरणार्थ उद्धृत किया है। 
उसने यह भी बताया है कि पुष्पकाशीश मिश्र में धपुष्प” से 
कई धातकीपुष्प ( धाय के फूछ ) आदि संग्राह्दी फूलों का ग्रहण 
करते हैं ॥६१,६४॥ के ः 
अश्वत्थोदुम्बरप्डक्षकद्म्बबा ख्ुत' पयः ॥६५॥ 
कषायमधुरं *वस्ति पिच्छावस्तिमथापि वा । 
यट्टीमघुकसिद्धं वा स्नेहवस्ति प्रदापयेत्‌ ॥६६॥ 
अथवा अश्वत्य ( पीपछ ), गूलर, प्क्ष ( पिछझलन ) और 
कदम्ब से साधित दूध पीना चाहिये। अथवा कषाय तथा 
जन वस्ति पिच्छावस्ति अथवा मुलहटठी से 
भ बम ... अर ) देनी चाहिये। सुश्रुत चि० 
सत्र पिच्छावस्तियंष्टीमधुकक्ृष्णतिलकल्कमधुघृतयुक्त:, 
शीताम्बुपरिषिक्तं चन पयसा भुक्तवन्तं घुतमण्डेन यष्टीमघुक- 
सिद्धेन तैलेन वानुवासयेत्‌ || 
&9 अथवा पीपछ आदि से साधित दूध की कषायमधुर बस्ति 
द--यह अभिप्राय होगा। अशज्ञसंग्रह में कहा है-- 


तत॑ कृष्णतिल्मधुकमधुयुक्ते: पिच्छा पा 
क्षीरिदृक्षश्नतक्षीरेण वा ॥!६५,६६॥ वस्तिमिरास्थापयेत्‌ । 


१ १ दोपन! पा०। २ आमेश्जी्ण तु ब्धजकााय॒ पा० । २ आमे«जीर्णे तु बन्धब्चेत” ग७ | 
३ दृष्यत्नं पा० | ४ शीत पा० |. 
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अल्प॑ *तु बहुदोषस्य दोषमुत्क्लिश्य भेषजम्‌ । 
अल्पालप॑ स्रावयेत्कण्डूं शाफक्ुष्ठानि गो रबम्‌ ॥६५॥ 
कुयाच्चाग्निबधोत्ललेगस्तेमित्यारुचिपाण्डुताम्‌* । 
3परिस्लावः स त॑ दोषं शमयेद्वामयेद पि ॥६८॥ 
सस्‍्नेहितं वा पुनस्तीदणं पाययेच्च विरेचनम्‌ । 
शुद्धे चूणीसवारिष्टान्‌ संस्क्ृतांश्व प्रदापयेत्‌ |६८॥ 
परिसख्ताव का स्वरूप और चिकित्सा--बहुदोष पुरुष को 
अल्प मात्रा में दी गयी औषध दोष का उत्क्लेश करके उसे 
थोड़ा २ खुत करती है | इसमें कण्डू ( खुजली ), शोथ, कुष्ठ, 
गुरुता, अभिनाश ( जी मचलाना ), स्तिमितता, अरुचि तथा 
पाण्डुता हो जाती है | इसे परिस्ताव कहते हैं | इस दोष का 
शमन कराना चाहिये अथवा वम्रन देना चाहिये। अथवा 
स्नेहन करके पुन तीदछण विरेचन दे | संशोधन हो जाने पर 
संस्क्ृत ( दीपन द्रव्यों से संस्कृत ) चूर्ण आसव.. और अरिशों. 
का प्रयोग कराव | 

यदि दोष अल्प हो तो उसका संशमन किया जाता है 
और यदि दोष बहुत दो तो वमन वा विरेचन कराया जाता 
है | यदि वमन के अयोग से परिस्ताव हो तो वमन, यदि बिरे- 
चन के अयोग से परिस्ताव हो तो विरेचन दिया जाता है। 
वमनायोगज परिस्ताव को सुश्रुत में कफप्रसेक नाम से कहा है- 

यदधःपरिस्तवर्ण स ऊध्वभागे श्लेष्मप्रसेक: ।! चि० अ० ३४ 
इसी के अनुसार अशज्जसंग्रहकार ने भी कहा है-- 
यदध:परिस्तावः स कफप्रसेक:” 

सुश्रुव चि० अ० ३४ में अधःपरिस्लाव का स्वरूप इस 
प्रकार कहा है-- 

क्रूरकोष्टस्था तिप्रभतदोषस्य मद्दोघधमवचारितं समुत्क्लिश्य 
दोषान्न निःशेषानपहरति । ततस्ते दोषाः परिखावमापादयन्ति| 
तत्र दोबल्योदरावष्म्भारुचिगात्रसदनानि भवन्ति | सवेदनौ 
चास्य पित्तश्लेष्माणौ परिस्ववेत्‌ तं परिख्तावमित्याचक्षते ।? 

अष्टाज्ञसंग्रहकार तो दोनों संहिताओं का प्रायः सर्वत्र 
समन्वय करके लिखता है। यहाँ भी कहा है-- 

क्रूरकोष्ठस्य बहुदोषस्याल्पगुणं मृदु स्लिग्य॑ं वा शोधनमब- 
चारितमुत्कलेश्य दोषान्‌ू न निहरति अल्पाल्पं च पित्तकफसंसूह् 
परिस्नरवति । विष्म्मगौरवशोथकण्डूपाण्डुताड्भ सादगुल्मशूलानि 
चापादयति ।! क० अ० ३ । 

सुश्रुत में चिकित्सा इस प्रकार कही है-- 

न ९ ७0 ३ 

तमजकणणधवतिनिशपलछाशबलाकषायमधुसंयुक्तेरास्थापयेत्‌ । 
उपशान्तदोषं स्तिग्यं च पुनः शोधयेत्‌ ॥? चि० अ० ३४। 

अष्टाड्डसंग्रह क० अ० मैं-- 

'त॑ तिनिशधवाश्वकर्णपलछाशबलानिय्‌ दैम॑घुयुक्तेरास्थापयेत्‌ | 
उपशान्तपरिस्रगं च पुनरुपर्तग्धं तीचणः शोधयेत्‌। शुद्धे च 
दीपनांश्चूर्णांसवारिष्टादीन्‌ योजयेत्‌ ।६७-६६॥। | 

पोत्तौषधस्य वेगानां “निग्नहान्मारुताद्य:ः । 

कुपिता हृदयं गत्वा घोर कुबन्ति हृद्अहम्‌ ॥७०॥ 

१ “च बहुदोषस्य दोषानुत्विलश्य' ग, । २ 'पाण्डुता: पा७। 
३ 'परिख्रावगतं” ग, | ४ वामग्रेत्तदा! पा० । ४ “निम्नहम्‌! ग० ॥ 


अ० ६ ] सिद्धिस्थानम्‌ .. १6५ 
१सहिक्काइवा | तापादेदनामिरत्यथमातुर: पीडैयते । मौहहिध्माकासछालापाश्व- 
जिह्ां खादति निःसंज्ञो दुन्‍्तान्किटकिटापयन्‌ ॥७१॥ | शल्युतो वेषशुमान्‌ नष्टसंज्ञो दन्तान्कटकटापयत्युद्जनत्ताक्षो जिह्मा 
न गच्छेद्विश्रमं तत्र* वामयेदाशु त॑ं मिषक्‌ । खादति | त॑ हृदयोपसरणमाहुः । 
मधुरः पित्तमूच्छात कद्स्‍भि: कफमूरिछतम्‌ ॥७२॥ तस्मे मिषक्‌ शीघ्रममुह्न्नभ्यज्ञपूव धान्यस्वेदेन परिस्वे् 
पाचनीयेस्ततश्वथास्य ३ दोषशष॑ं विपाचयेत्‌ | _तीक्ष्णमवपीडडं दद्यात्‌ | यष्टीमधुकमिश्रेण तण्डुलाम्बुना वमनम्‌ | 
कायाग्नि च बल्ूं चास्य*क्रमेणोत्थापयेत्ततः |७३॥ | कदमिर्वा कफोत्तराय | ततो दोषशेषं पाचनीयेः पाचयेद्यथादो- 
पवनेनातिवमतो हृद्यं यस्य पीड्यते | षोच्छुयं च वस्तीन्‌ बितरेत्‌! ||[७०-७४॥ 
तस्मे स्निग्घाम्छछवणं द्द्यात्पित्त*कफेडन्यथा ॥७४॥ | पीतौषधस्य वेगानां निम्रहेण कफेन *वा। 
हृदय का निदान लक्षण और चिकित्सा--जो व्यक्ति 3रुद्धोडति वा विशुद्धस्य गृह्त्यज्ञानि मारुतः ॥७५॥ 

ओऔधषध के छेने पर उत्पन्न वेगों को रोकता है उससे वायु आदि स्तम्भवेपथुनिस्तोदसादो २ द्ृष्टनमन्थनेः । 

दोष कुषित होकर छूद॒य में पहुँच घोर हृद्म्रह रोग का कारण ततश्न वातहरं सब स्नेहस्वेदादि *कारयेतू॥७8॥ 

होते हैं । अंगग्रह का - हेतु लक्षण _ और -चिकित्सा--औषध पीकर 
द्विवकी खाँसी पाश्वशुरू दीनता छालाखाब नेत्रविश्रम | प्रदत्त बेगों को रोकने से कुपित हुईं वायु अथवा कफ से रुद्ध 

( नेत्रों का पछट जाना ) इन लक्षणों के साथ संज्ञारहित हो | वायु अथवा अति विशुद्ध ( जिसमें संशोधन का अति योग 

कर दाँतोंको किगकिटाते हुए; उस व्यक्तिकी जिह्ला कट जाती है | | हुआ है ) पुरुष मे कुपित वायु अंगग्रह करता है। इसमें स्तम्म . 
ऐसी अवस्था में चिकित्सक इस भ्रम में न पड़े कि कहीं | ( जड़ता ), वेप्रथु.( कांपना ), निस्तोद (सूचीव्यघवत्‌ ब्यथा), 

वह आसन्न मृत्यु तो नहीं । उसे हृृद्आह रोग से आक्रान्त जान- | शियिलता, उद्देध्न, मन्थन- के सहश पीढ़ा; ये लक्षण रहते हैं | 

कर शीघ्र वमन कराना चाहिये । यदि पैत्तिक मूर्च्छा से पीड़ित ऐसी अवस्था मैं स्नेहस्वेद आदि सम्पूर्ण वातध्न कम 
हो तो मधुर द्वव्यों से और यदि कफसे मूहछित हो तो कदु द्रव्यों | कराने चाहिये। अथ्टंगसंग्रह क० अ० रे मैं-- 

से बमन कराना चाहिए। वमन के पश्चात्‌ अवशिष्ट दोष का “अस्निग्धस्विन्नेनाब्रह्मचारिणा वेगधारिणा मृदुकोष्ठेन 

पाचनीय द्र॒व्यों वा औषधों से पाचन करे। तदनन्तर कायाम्मि | सुकुमारेण वा रूक्षमोषधमतिमात्र' प्रयुक्तमतिविरेकाद्वायु' कोप- 

और बल को क्रमशः बढ़ावे । यति | तेन सर्वाज्ञप्रग्हो भवति | तस्य विशेषात्‌ पाश्वप्ृष्ठओ- 

अति वमन करनेवाले को वा वमनार्थ अत्यन्त प्रयत्न | णिमन्याममंसु शूलमूच्छाश्रमकम्पस्तम्मो निस्तोदो भेद उद्देशटनं 
करनेवाले व्यक्ति को यदि वायु दोष के कारण ह्ृदयपीड़ा हो | संजशञानाशश्व स्थात्‌। तमभ्यज्य धान्ये: स्वेदयित्वा यष्टीमधुक- 
तो उसे स्निग्घ अस्छ और लवण द्रव्य देने चाहिए.। पित्त कफ | विपक्वेन तैलेनानुवासयेत्‌ | बातहर॑ चान्नपानम्‌ ।' 

में इसके विपरीत ग्ुणबाले द्रव्य वा आहार दिया जाता है-- सुश्रुत चि० अ० ३ में इसे वातशूल नाम दिया है। 

जैसे रूक्ष तिक्त कढु आदि । परन्तु प्रकृतसंहितोक्त 'उपद्रव” व्यापत्‌ को वातशूल कहना 

:. मृर्च्छा की अवस्था में वमन कराना कठिन होता है। अत अप्तिक अच्छा होगा 


“अस्निग्धस्विन्नेन रूक्षोषधमुपयुक्तमब्रह्मचारिणा वा वायु 

के प्रारम्भ होते ही वमन कराना उत्तम है। अथवा * > $ मच्छों 
शी वमन कराना पड़े तो कण्ठ में कप आई के कीएय लि 0 3 2 जे कक 
स्पर्श से कराना चाहिए । सुश्रुत चि० अ० ३४ मैं-- अंग चाय मय 


६ पु पु ल्‍् ये 
ध्यस्तूरध्वमधो वा भेषजवेगं प्रद्वत्तमज्ञत्वाद्विनिहन्ति तस्योपस धान्यस्वेदेन स्तर मल नरम, डनोजनास गत] 


हे कप करे च््णं की 

रण॑ हृदि कुबन्ति दोषा:, तन्न प्रधानममंसन्तापाद्वेदनामिरत्यर्थ 500 200 36004 855 ५3] 
पीड्यमानी दन्तान किटकिंटायते उद्गताक्षो जिह्ां खादति, जीवादान-का-निद्यन--मदुकोष्ट पुरुष अथवा अल्पदोष 
प्रताम्य॑स्यचेताश्र भवति | त॑ परिवजयन्ति मूर्खा: | तमभ्यज्य | बाछे को यदि अतितीक्षण औषध प्रयोग करा दी ज्ञाय तो वह 
धान्यस्वैदेन स्वेदयेत्‌ । यश्टिमघुकसिद्धेन च तैलेनानुवासयेत्‌ । | दोषों के हरने के पश्चात्‌ रक्त को मथती हुई जीवरक्त को 
शिरोविरेचनं चास्मे तीक्ष्णं विदध्यात्‌ ततो यष्टिमघुकमिश्रेण | निकाल्ती है ॥७७॥ 

तण्डुलाग्बुना छ्द॑येत्‌ । यथादोषोच्छायेण च तं वस्तिमिरुपाचरेत्‌ तेनान्न॑ मिश्रितं दद्याह्वायसाय शुनेडपि बा । 

अष्टांगसंग्रह क० अ० ३ में--- 


भुडक्ते तच्चेद्नदेज्जीवं न भुडक्ते पित्त मादिशेत्‌ ।७८। 
“धवीतीौषधस्य भेषजोद्गारच्छर्यादीनां. निग्रहाद्वातादय+ 


शुक्ल वा भावित॑ “वस्रमावानं कोष्णबारिणा । 
कुपिता छदयमुपसृत्य हृदुआहं घोरमावहन्ति | ततः प्रधानमर्मोप- प्रक्षाल्तितं बिवण *चल्पित्तं शुद्ध तु शोणितम्‌ ॥७७॥ 
१ 'हिक्‍्कापादर्वरुजाकास०” ग० । २ यावद्‌” ग० । ३ तत- 


१ “च! पा०। २ “रुद्धोईति चाविशुद्धस्य'ं ग० । 'रुद्धोइतीव 
स्तस्य दोष होषं! पा०। ४ ्रमेणाभिविवर्धयेतु! ग० ॥ ५ 'पित्त- | विशुद्धस्य'ं पा० । ३ 'सादोदेष्टातिम्‌च्छितैःः पा०। ४ 'शस्यते! 
कफे तथा? ग० । पा० । # 'वस्त्रमाधानं' ग० । ६ पत्ते शुद्धन्तु शोणिते' च० । 


कि अर 


५6६ 


यदि शुद्ध हो तो उसे जीवरक्त जाने ॥|७८,७६॥ 
)तृषामूच्छोमदातेस्य कुयोदावरणाल्कियाम्‌ | 
तस्य पित्तहरीं स्वोमतियोगे च या *हिता ॥८०॥ 


जीवादान में तृष्णा मूच्छा तथा मद ये छक्षण भी 
होते हैं। इसमें मृत्युपयन्त चिकित्सा करते रहना चाहिये | 
जीवादान में अखिल पित्तनाशक और अतियोग में हितकर 
चिकित्सा की जाती है । अतियोगनाशक चिकित्सा 'परिषेकाव- 
गाहाच्रें/ इत्यादि द्वारा कही जा चुकी है | सुश्रुत में वमनाति* 
योग तथा विरेचनातियोग की चिकित्सा बहुत कुछ वही कही 


है जो इस तनन्‍्त्रं में अतियोग की पूर्व कह्दी है-- 


'तस्मिन्नेव बमनातियोगे प्रदुद्धे शोणितं प्टीवति छर्दयति था, 

तत्र जिहानिःसरणमद्गोव्याद्तत्तिहंनुसंहननं तृष्णा हिक्का ज्वरो 

वेसंज््यमित्युपद्रवा भवन्ति | तमजासुक्चन्दनोशीराज्जनलाजचूण्ण 

सशकरोदकेम॑न्थं पाययेत्‌ | फढरसे्वा सपृतक्षौद्रशकरे: शुज्ञा- 

मिर्वा वटादीनां पेया सिद्धां सक्षैद्रां वर्चोप्राहिमिर्वा पयसा जांग- 
लरसेन वा भोजयेत्‌ , अतिद्ुतशोणितविधानेनोपचरेत्‌ ; जिह्ना- 
मतिसर्पितां कठुकल्वणचूर्णप्रधृष्टां तिल्द्राक्षाप्रलिसां वान्‍्तः प्रपी- 
डयेत्‌ | प्रविषश्टया[मम्लमन्यं तस्य पुरस्तात्‌ खादयेयु;। व्यावृत्ते 
चाक्षिणी घृताभ्यक्त पीडयेत्‌। हनुसंहनने वातश्लेष्महरं नरस्य॑ 


स्वेदांश्र विदध्यात्‌ | तृष्णादिषु च यथास्व॑ प्रतिकुरबीत, विसंशे 
बेणुवीणागीतस्वनं श्रावयेत्‌ ॥|? 
: _ विरेचन के अतियोग सम्बन्धी सुश्र॒ववचन का उद्धरण 
आगे दंगे ॥८०॥ 
मृगगोंमहिषाजानां सथस्क॑ जीवतामसक्‌ | 
*पिवेज्जीवा भिसन्धानं जीव॑ तद्ध्याशु गच्छति [८१ 
। का 2 पी रक्त वर्ित प्रदापयेतू । 
के _  वित मझग गो भेस वा बकरे के ताजे रक्त को पीबे | यह 
वामिसन्धान है, क्योंकि वह रक्त शीघ्र ही मनुष्य देह के 
जीवरक्त के साथ जा मिलता हैवा भनुष्यरक्त में शीघ्र परि- 
वर्तित हो जाता है | जीवामिसन्धान से अभिप्राय जीवरक्त- को 
पूर्ण करनेवाछा होना वा जीवनदाता होना है। 
उसी ताजे रक्त में दर्भ के मूल के चरण 
अल ला किता। | रण को डाल मथकर 
श्यामाकाश्मयबदरी “दूवोशीरे शत पयः ॥८२॥ 


हे तृष्णामूर्छा' पा०। २ ता! पा०। ह * पा०। २ 'मता' पा०। 
सत्धानें जीवों जीवेन गच्छति! पा० | ४ 'दूर्वाबीरें:' ग०। 


चंरकसंहिती 


जीवरक्त और रक्तपित्त की विभैदक पंरीक्षा--यंतः ऊध्वगं 
और अधोग रक्तपित्तों में रक्त आता है और वमन वा 
विरेचन के अतियोग में मी रक्त आता है, अतः दोनों 
में श्रम न हो इसलिए उसकी परीक्षा कही है। यदि उस 
रक्त से अन्न को मिश्रित करके कौवे या कुत्ते को दिया 
जाय और वे उसे खा जांय तो जीवरक्त जाने। न खांय तो 
पित्त-रक्तपित्त जाने। अथवा एक श्वेत वस््रखण्ड को 
उस रक्त से भावित करके सुखा डाले' जब सूख जाय तब कोसे 
जल से धोवें | यदि विवर्ण हो जाय तो रक्तपिंत्त जाने | और 


३ “पाययेताशु 


[अ० 


घृतमण्डाउजनयुत॑ वस्ति शत प्रदापयेत्‌ । 
पिच्छावस्ति सुश्ीतं वा घृतसण्डानुवासनम्‌ श्र 
श्यासादिवस्ति--श्यामा ( प्रियज्ञ ) गाम्मारीफल बेर दूध 
तथा खस से यथाविधि साधित दूंध में घुतमण्ड (घीका 
उपरितन स्वच्छ द्रवमाग ) और अज्ञन ( रसोंत ) मिलाकर 
शीतल ही वस्ति दें | 
अथवा सुशीतल पिच्छावस्ति दें वा घुतमण्ड का अड॒वाः 
सन करावें | अश्ज्ञसंग्रह क० अ० ३ मैं-- , 
'एणादिरुधिरंवातिखुतरक्तोक्तविधिना सक्षौद्रं शीममा- 
युज्लीत | तद्धि सद्यो जीवममिसन्द्धाति | श्यामाकाश्मयम्उँ 
दूवोशीरेबा श्वतं पयो घृतमण्डाञ्जनयुक्तं शीत॑ं वस्ती निषेवयेत | 
यहाँ श्यामादिवस्ति में बदरी के स्थान पर मधुक पढ़ी 
सुश्रुत में जो वस्ति कही है उसमें श्यामा नहीं है । [पर;८रै॥ 
५ ५ ध्५ 
गुदं *भ्ृष्टं कषायेइ्च स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत्‌ | 
सॉमगन्धरवशब्दांश्च संज्ञानाशउसय कारयेत्‌ ॥८४! 
यदि गुदश्रंश हो तो कपायद्रव्यों से स्तब्ध (शिथिल्ता की 
नाश ) करके अन्दर प्रविष्ट कर दें। अष्टाज्डसंग्रह क० अ6 
में भी-- 
'ुद॑ निःसतमम्यज्य स्वेदयित्वा कपायैश्व स्तम्भ 
प्रवेशयित्‌- 
सुश्रुत॒ चि० अ० ३५ मैं-- हु 
“विरेचनातियोंगे च सचन्द्रकं सलिलमधः खबति। 
मांसधावनप्रकाशमुत्तरकाल जीवशोणितं च, ततो गुदनि/ 
वेपशुव॑मनातियोगोपद्रवाश्रास्य भवन्ति | तमपि निःखुतशों 
विधानेनापचरेत्‌ । निःसर्पितगुद्स्य गुदमभ्यज्यपरिस्त व. 
प्रपीडयेत्‌ | छ्लुद्ररोगचिकित्सितं वा वीक्षेत | वेषथी वात 
विधान कुर्बीत | जिह्लानि:सरणा दिषृक्त: प्रतीकार/।_अ ही. 
बा जीवशोणिते काश्मरीफलबद्रीदूवोशीरेः “टरतेन बकरे 
धुतमण्डाझनयुक्तेन सुशीतेनास्थापयेत्‌ | न्यग्रोधादिकषा रद 
छुरसघृतशोणितसंसृष्टेश्वेनं वस्तिभिरुपाचरेत्‌ । शोणितः 
रक्तपित्तरक्तातिसारक्रियाश्रास्य विदध्यात्‌ू । न्य्रोधार्दि 
विदध्यात्‌ पानभोजनेषु ॥” जाने कें 
संशानाश- में साम (सान्त्वना ) और गाने तब 
शब्द करने चाहिये || ८४ ॥ 
यदा बिरेचनं पीत॑ *विडन्तमवतिष्ठते | ;॥| 
बमन॑ भेषजान्तं वा दोषानुत्कलेश्य नावहेत | टी 
तदा कुबन्ति कण्ड्वादीन्दोषा: प्रकुपिता गदान्‌ (८ 
3सविश्रंशों मतस्तत्र स्थाद्यथाव्याधि भेष॑जम | 
“जब पी हुई विरेचन ,औषध पुरीष को निकालकर हि | 
जाती है अथबा वमन औषध केवल पी हुई ओर्षध कं 
निकालती है, दोषों का उत्कलेश करके उन्हें है बात ) 
निकालती तब प्रकुषित हुए दोष कण्ड्ू आदि (परिल्ा ६ 
रोगोंको उस्न करते हैं | उसे विश्रंश-कहते हैं। कई है। 
का विश्वेश नाम पारिभाषिक है। यह अयोगज वि ओर 
गुदभ्रंश नाम संज्ञाश्रंश ( संशानाश ) रूप विश्वश 
सेहोते हैं॥८४,८६॥ __._._._.._.___ --_> 
१ 'गुदआओ ग० । २ “विडन्तरवतिष्ठते”! ग०। २ 
शानतस्तत्र” ग० । 


>ड 
अर्तिर्श 


आ० ७ ] 


पीत॑ स्निग्बेन सरनेहं तद्दोषेमादवाद वृतम्‌ । । 
न वाहयति दोषांस्तु स्वस्थानात्स्तम्भयेच्च्युतान्‌ ८७ 
वातसद्नगुदस्तम्भशूलेः क्षरति चाल्पशः | 
तीच्णं वस्ति विरेक वा सोष्हों *छट्ठितपाचितः ॥ 
स्तम्म का हेतु लक्षण और चिकित्सा--स्निग्ध पुरुष द्वारा 
स्नेहयुक्त पी गयी औषध मृदुता के कारण दोषों से आइत हो 
जाती है और इसी कारण वह दोषों को बाहर नहीं निकालती 
अपित अपने स्थान से च्युत दोषों को रोकती है, जिससे वात- 
हा बम और शूल के ५ थोड़ा थोड़ा क्षरण होता है | 
लंघन और पाचन कर क्त्ण्व ह्ृण- 
विरेचय दाग गाजर जा तीक्ष्णवस्ति वा तीक्षण 
रुक्षं विरेचनं पीत॑ रूक्षेणाल्पबलेन वा । 
मरुतं कोपयित्वा5्ज्ु कुर्यादूघोरानुपद्रवान्‌ ॥८6॥ 
*स्तम्भशूलछानि घोराणि स्वगान्रेषु >मुद्यतः । 
' स्नेहस्वेदाविकस्तत्र कार्यो बातहरों विधि: ॥&६०॥ 
रूक्ष वा निबछ पुरुष यदि रूक्ष ही विरेचन पीवे तो वायु 
के कोप से शीघ्र ही घोर उपद्रव हो जाते हैं। मोहापन्न पुरुष 
सब अबयवों में घोर स्तम्म और शूलछ होता है। ऐसी 
अवस्था में स्नेह स्वेद आदि वातनाशक विधि करनी चाहिये | 
| स्तम्भशूल्लानि? इत्यादि पाठ परिवर्तित प्रतीत होता 
) क्योंकि चक्रपाणि टीका में 'शूल्मदयश्रामी' इत्यादि कहता 
है। वहाँ शूल पूव आना चाहिये न कि स्तम्म । नहीं तो 
स्तम्भादयश्रामी” इस प्रकार कहता। सुश्रतोक्त वातशुछू वास्तव 
यही प्रतीत होता है । वातशूल सम्बन्धी उद्धरण हम अज्ञ- 
मह में दे आये हैं। वहाँ हेतु में मिन्नता अवश्य है, परन्ठ 
लक्षण और चिकित्सा दोनों में एक सी है। वहाँ भी स्नेहस्वे- 
वातहर कम करने होते हैं, यहाँ पर भी स्नेहस्बेद आ 
वातहर कर्म करने होते हैं | सु्रुतोक्त वातशुल का हेतु और यहाँ 
उपद्रव का हेतु एक ही है। इद्धवाग्मट ने तो वातशूल का 
नाम सर्वाज्ञप्रग्नद रखा है। और उसमें चरकोक्त अज्ञग्रह और 
सश्रतोक्त वातशूल दोनों के लक्षणों का समावेश किया है ॥ 
स्निग्धस्य सर दुकोष्ठस्य सदूत्कलेश्योषधं कफमू | 
पित्त बातं च संरुध्य सतन्द्रागौर॒वं कलछमम्‌ ॥६९॥ 
दौबेल्य॑ “चाह्नसादं च कुयोदाशु तदुल्लिखेत । 
छट्ठन॑ पाचन चात्र "स्निग्धं तीकणं च शोधनम्‌ ।५%। 
कलम का हेतु लक्षण और चिकित्सा--स्निग्ध और सूढ़ु- 
करके हे में प्रयुक्त मुदु औषध कफ और पित्त का उक्डश 
कल्प को रोक देती है, जिससे तन्द्रा और 
् हुबंछता और देह की शिथिल्ता हो जाती हे ३) , 
पाचन बाहर निकाल दे (वमन वा विरेवन द्वारा ) इसमें टन 
ओर स्निग्ध एवं तीह्रण संशोधन हिंवकर होता है । 


“हमें १६ व्यापत्‌ कही | 
"८ व्यापत कही हैं... 
५ १ पूच्तता  ट हो. 
जेज्धितपाचिते! पा० | 
३ जमकर हक इति वा पु 
)॥ / तीच्णं ५ 
दैति बा पा० | । ५ तीद म्घं 


इसे 


३ त्तम्मं शूलानि! पा? | 
र्यः । रे 'मारुतः ग० | 
थे पा०। स्तिम्धे तीदण 


. 


सिद्धिस्थानम्‌ 


वैद्यातुरनिमित्तं वमन॑ विरेचनं च पद्मदशधा व्यापद्यते | 
तत्र वमनस्थाधोगतिरूध्व विरेचनस्येति प्रथक्‌ | सामान्यमुभयो:- 
सावशेषौषधत्वं, जी्ौंपधत्वं हीन दोषापहतत्वं, वातशुलं, अयोगः, 
अतियोग:, जीवादानम्‌ , आध्मानम्‌ , परिकर्तिका, परिखावः, 
प्रवाहिका, हृदयोपसरणं, विघन्ध इति | 

अशज्ञसंग्रह क० अ० ३ में २२ व्यापत्‌ मानी हैं-- 

'्रतिकूछा गतिः पाको ग्रथितत्व॑ च सगौखम्‌ | 

दोषोत्क्‍लेशो भुशाध्मानं परिकर्तः परिलवः ॥ 

प्रवाहिका हृदूग्रहणं सवंगात्रपरिग्रह: । 

सह धात॒श्रवेणैता द्वादशोक्ताः ससाधनाः ॥ 

व्योपदो विधिविश्रशाद्विविधेष्पि विरेचने ॥ 

यह परस्पर भेद ग्रन्थकर्ता के दृष्टिकोण की भिन्नतां से है॥ 

तत्न श्छोको 

इत्येता व्यापदः प्रोक्ताः सरूपाः सचिकित्साः । 

वमनस्य विरेकस्य क्ृतस्याकुशलेनेणाम्‌ ॥६३॥ 

अध्यायोपसंहार--अकुशल ( अपण्डित-अज्ञ ) पुरुषों द्वास 
प्रयुक्त वमन और विरेचन से उत्नन्न होनेवाले विकार अपने 
लक्षणों और चिकित्सा सहित कह दिये हैं ॥६३॥ 

एता 'विज्ञाय मतिमानवस्थाश्रेव तत्त्वतः । 

रद्द्यात्संशोधनं सम्यगारोग्याथों नृणां सदा ॥€७॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 

वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिनाम पष्ठोडप्यायः ॥३॥ 

बुद्धिमान्‌ चिकित्सक इन विकारों और अवस्थाओं को 
यथास्वरूप जानकर मनुष्यों को सदा आरोग्य की इच्छा से 
सम्यक्‌ संशोधन दे, अर्थात्‌ इस प्रकार यथानियम संशोधन दे 


ससे व्यापत्‌ न हो ॥६४॥ 
5 इ्ति बमनविरेचनव्यापत्सिद्धिः । 


4. 
--+4०३ 


० 
सप्मोज्यायः ४. 
बस्तिव्यापदिकी सिद्धि व्याख्यास्यामः। 
स्मांह भगवानांत्रयः ॥९॥ है 

हम ब्यापविकी सिद्धि की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आंत्रेय ने कहीं था ॥१॥ 

धोपेयौदार्यगाम्भीयक्षमादमतपोनिधिम्‌: । 

तबसुं शिष्यगणः प्रपच्छ विनयान्वित्तः ॥२॥ 
था (बुद्धि) पैयं, उदारता, गम्भीरता, क्षमा, दम और 
न भगवान्‌ पुनव॑सु से विनयसम्पन्न शिष्यंगण ने प्रश्न 

तप े 


किया ॥ ते; कि समुत्यानलक्षणाः । 
, #ति व्यापदो वस्तेः कि ससुत्या 

; कंति था इति प्रश्नाव्‌ श्रुत्वा तानब्रवीदू गुरु: ॥३१॥ 

्ि १ कौन व्यापत्‌ ( विकार ) होती 


२ कितनी 
के हेतु 0 क्या हैं ! ५ उनकी चिकित्सा 


अथातो 


वस्ति 


आह! 
कैसे दर ; कक 

४ विज्ञाय तासतस्मार्दवेस्थास्वेव_ ग, । २ कुर्यात्‌ 
१ 'धीमानु्‌ कम लपाक न. ४3४४4" 


पा०। २ आरोग्यार्थ' पा० । है 


| 


॥ 


५६८ 
इन पाँच प्रश्नों को सुनकर गुरु ने उत्तर दिया ॥३॥ 
नातियोगौ क्लमाध्माने हिक्‍्का हत्पाप्तिरूध्वेता । - 
प्रवाहिका शिरोज्ञार्ति; परिकर्त:" परिस्तवः ॥४॥ 
+ कोद्मादश व्यापदो वस्तेरसम्यग्योगसंभवाः । 
५- * प्रथम और द्वितीय प्रश्न का उत्तर--१ अयोग, २ अति 
योग, ३ कलम, ४ आध्मान, ५ हिंक्का, ६ छत्मात्ति, ७ ऊध्व- 
गमन, ८ प्रवाहिका, ६ शिरोवेदना, १० अज्ञपीड़ा, ११ परि- 
कत, १२ परिखवः; ये सम्यक्‌ प्रयोग न होने से वस्ति में बारह 
व्यापत्‌ द्वोती हैं । 
कई 'नातियोगौ' के स्थान पर 'नातियोगात्‌? पढ़कर 'द्वादश 
व्यापदो वस्तेः' के स्थान पर 'दशैता व्यापदो वस्ते” ऐसा 
पढ़ते हैं । 
यद्यपि कलम और आध्मान आदि भी अयोग और. अति 
योग से होते हैं, परन्तु हेतु लक्षण वा चिकित्सा के भिन्न होने 
से यहाँ प्थक्‌ ही हैं | ये १२ व्यापत्‌ वस्ति के असम्यग्योग से 
अयोग अतियांग और मिथ्यायोग का ग्रहण है | इस असम्य- 
ग्योग से ही अयोग अतियोग ये दो प्रकार की तथा कलम 
आदि व्यापत्‌ होती हैं । 
अष्टाज्ूसंग्रह क० अ० ६ में तज्ञो इस प्रकार १२ व्यापत्‌ 
गिनी हँ-- 
“विबन्धगौरवाध्मानशिरोरुग्वाहनोध्बंगाः | 
कुष्षिशूलाज्वरुग्पिध्माहसीडकतंनस्रवाः | 
अयोगादतियोगाच्च वस्तेः स्थुः पटघडापद: ॥ 
सुश्रुव चि० अ० ३४ में व्यापत्‌ इस प्रकार मानी हैं-- 
अयोगस्तृभयो:, आध्मानं, परिकर्तिका, परिद्लावः, प्रवा- 
हिका, हृदयोपसरणम्‌ , अज्ज॒प्रग्रहग, अतियोग: जीवादानमिति 
नव व्यापदो वेद्यनिमित्ता भवन्ति ॥' ४॥ 
आसामेकेकशो रूपं चिकित्सां च निबोधत ॥५॥ 
३. 
गुरुकोप्ठ5निठप्राये रूक्ते बातोल्बणे5पि वा । 
शीतो5रप *छवणस्नेहद्रव्यमात्रो घनोडपि वा ॥॥॥ 
वस्ति:संक्षोभ्य त॑ दोष॑ दु्बलत्वादनिहरन्‌ । 
करोति गुरुकोहत्वं बातमृत्रञकृदूअ॒हम्‌ ॥७॥ 
नाभिवस्तिरुज दाह हल्लेपं श्वयुथुं गुदे । 
कण्डूं गण्डानि >बेवण्यमरुचि वहिमादवम्‌ ॥८॥ 
५0] इनमें से प्रत्येक के रूप और चिकित्सा को ध्यान से सुनो-- 
* आयोग का रूप--जिसका कोष्ठ गुरु हो (क्रूर हो वा मछ 
की अधिकता से भारी हो ) और वायु अधिक मरी हो उसे वा 
रूक्षदेह अथवा वाताधिक पुरुष में दी गयी शीतल वस्ति वा 
जिसमें नमक स्नेह और द्रव्य अल्प हों अथवा गाढ़ी वस्ति उस 
दोष को छुब्घ करके दुबल होने के कारण बाहर न निकालती 


_हुई कोष्ट को भारी कर देती है। मलवायु म्‌ देती है। मल्वायु मूत्र और पुरीष का 
१ 'परिकर्ती' ग०। २ 'शीतेइल्पछवण्स्नेहो द्वमाजों गे. । | सिडेंग और चिकित्सा के तुल्य ही हैं। अर: 


'शीतोल्पलवणस्नेहद्रवमात्रों पा० । ३ “वैवर्ण्यमर्रतः झआ० सं० 
भूत: पाठ: | 


चरकसंहिता 


॥ अ० ७ । 


विबन्ध हो जाता है। नामि और वस्ति में वेदना होती है। 
दाह होता है। हृदयस्थल लिप्तसा रहता है। गुदा में शोथ 
होता है | कण्डू , गण्ड (गठे, ग्रन्थियाँ), बिवर्णता, अरुचि, 
अग्निमाद्च; ये छक्षण होते हूँ ॥ ५ 
अष्टाड्रसंग्रह में इस अयोग को ही विबन्ब नाम रस 
वहाँ इसका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 
अस्निम्धस्विन्नदेहस्थ गुरुकोष्ठस्य योजितः | 
शीतो5ल्पस्नेहलवणद्रव्यमात्रों घनोडपि वा ॥ 
वस्तिः संक्षोभ्य त॑ दोष॑ दुर्बलत्वादनिहरन्‌ । 
करोतिवातविण्पृत्रविबन्धम तिदारुणम्‌ ॥॥ 
नाभिवस्तिरुजां दाहं हल्लेपंश्वयथु गुदे । 
कण्डूं गण्डानि वैवण्यमरतिं वहिमादवम्‌॥: 
सुश्रुत चि० अ० ३६ में तो कहा है-- 
अनुष्णोडल्पौषधो हीनो वस्तिनेंति प्रयोजितः । 
विश्म्माध्मानशूल्ेश्च तमयोगं प्रचक्षते! ॥४-८॥ 
तत्रोष्णाया: प्रमथ्यायाः पान स्वेदाः प्रुथग्विधाः | 
फलवर्त्यो5थवा काल ज्ञात्वा शस्तं विरेचनम्‌ ॥6॥ 
अयोगचिकित्सा--अयोग व्यापतू में उष्ण अ्रमथ्या ( 
अतिसार चिकित्सत में कही है) का पान, नानाविंध स्व 
फलवर्तियाँ अथवा विरेचनयोग्य अवस्था में विरेचन प्रशस्त है | 
अष्टाड्गसंग्रह क० अ० ६ में--- 
क्वाथद्वय॑ प्राग्विहितं मध्यदोषेडतिसारिणि । 
उष्णस्य तस्मादेकस्य तत्र पान॑ प्रशस्यते ॥ 
फलवत्य॑स्तथा स्वेदाः काल ज्ञात्वा विरेचनम! ॥६॥॥ 
बिल्वमूलनिवृद्दारयवकोलकुलत्थ वान्‌ । 
सुरादिमूलवान्‌ वस्तिः *सप्राकपेष्यस्तमानयेत्‌ | 
बिल्वाद्रवस्ति--बिल्व की जड़ की छाछ, निसीत, जे 
दारु, जौ, कोल (बेर), कुलत्थ; इनसे युक्त गा सौ मे 
आदि और गोमूत्र से युक्त जिसमें बलादिवस्ति में कहा हर 
कल्क डाला गया हो, वह वध्ति अयोगकारक वस्ति को 
ले आती है। 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ में भी-- 
ब्रिल्वमूलत्रिवृद्दास्यवकोलकुलत्थवान्‌ | 
सुराविप्मृत्रवान्‌ बस्तिः सप्राकपेष्यस्तमानयेत्‌ | पक 
इसमें 'सुरादिमृत्रवान! के स्थान पर सुराविप्मृत्रवात 
है | सुश्रुत चि० अ० ३६ में अयोग्य की चिक्रित्सा निम्न कही ( 
तत्र तीदणों हितो वस्तिस्तीद्णं चापि विरेचनम' ॥१० 
स्निग्धस्विन्नेडतितीदणोष्णो मृदुको85तियुज्यते । ॥ 
&, तसस्‍्य छिह्ठ चिकित्सा च जोधघनाभ्यां समा मं 
७ अतियोग का रूप--स्निग्ध स्विन्न झदुकोष्ट पे । 
अत्यन्त वा उष्ण वस्ति के प्रयोग से अतियोग हो जावी 
उसके लिडग- और चिकित्सा वमन विरेचन के..अ 


गिना है। 


१०॥ 


तियीग 
हगर्सर 


बे 


१ 'स प्रावप्रेषितमानयेत्‌” ग० ॥। २ “चिकित्सां च क्षोधर्ती 
समाचरेत्‌! ग० | 


क्‍ आ०७ ] / 
क॒० अ० ६ में यह व्यापत्‌ कुक्षिशुल नाम से है । वहाँ कहाँ है- 


“वस्तिरत्युष्णुतीक्गाम्लघनो5तिस्वेद्तिस्य वा | 
अल्पदोषे मृदौ कोष! प्रयुक्तो वा पुनः पुनः ॥ 
अतियौगत्वमापन्नः कुक्षिशलकरो भवेत्‌ | 
विरेचनातियोगेन स तुल्याकृतिसाधनः” ॥११॥ 
प्रश्निपर्णी स्थिरां पद्म॑ काइमय मधुकोत्पठम | 
पिष्टा द्वाक्षां मधूक॑ च॒ क्षीरे तण्डुलधावने ॥११॥ 
द्राक्षायाः पकलोष्ट॒स्य प्रसाद" मधुकस्य च। 


विनीय सघृतं वस्ति दद्याद्माहेईतियोगजे ॥१३॥ 
म--प्रृश्निपर्णी, स्थिरा 


अतियोगजदाह में विशेष उपक्र 
- (शालपर्णी), पद्म, काश्मय (गाम्मारीफल) मुल्हठी, नीलोसड, 
द्राक्षा (मुनक्का), मधूक (महुआ); इन्हें एकत्र पीसकरके दूध में, 
तण्डुलोदक में, द्राक्षा के प्रसाद में, पके मिट्टी के ढेले के प्रसाद 
में वा मुलहठी के प्रसाद (निर्मल जल) में धोलकर घृत मिदा 
अतियोगज दाह में वस्ति दे । वेथ द्वाक्षाप्रयाद और मुलहठी 
प्रसाद शीतकषायविधि से करते हैं | पक्‍्वलोप्प्रछाई 
को गरमकर जल में बुझाने से तय्यार होता है। यही पाठ सभा 
गसंग्रह क० अ» में दे | केवल 'मधुकोलल्म्‌ के) 
'घुकोटले! पःठ है | ये पाँच वस्तियोग हैं। उशुत मिए 
२६ में अतियोग का स्वरूप और चिकित्सा ई४ प्रकार कही हैं- 
तिस्वेदितस्थ च | 


“अत्युष्णतीच्षणो5तिबहुदत्तो । 


अल्पदोषस्य वा वस्तिरतियोगाय कल्पते 
विरेचनातियोगेन समान॑ तस्य ठक्षणम | ली 
पिच्छाव स्तिप्रयोगश्र तत्र शीतः सुखावहः हे ! 
3आमशीषे निरूद्देण मंढुना दोष ९ वि॥१४॥ 
“मूच्छेयत्यनिलं मांग सन हिनसत्य पि ॥१८ 
क्ल्मं ९ ५ हच्छूलं में 
पट सदाहं हच्छूल गा 
(७, यस्सवेदेविरूश्षेस्त पा हे 
कलम का स्वरूप और चि। कित्स तो 
पका ४०. बा तो है, अग्नि 
वायु को कुपित करता है मार्ग वा खोतों को २ हा 
की नाश करता है। तदनन्तर 
कर गौरब; ये लक्षण होते हैं | ह्र्स 
वनों से चिकित्सा करनी चा 
प्रधा ने दाह आदि अन्य के 
न मानने से व्यापत्‌ का नी 
भट ने अन्य लक्षणों में गौरव की ८7 


3दोब्नुरोध से पूर्व कहते हुए व्याप्त 


ड 5 


मोह उद्धंध्न 


| नाम ही दिया हैः ी 
सशेषामे निरूदेण मड़ना 8 ता च। 

२३०. वेकसनिक मार्ग दा दर बा / 

१ मधुक बलाम्‌” पा० | २ ्रसादों हैं. ९ 

कक आरा आ पूरचेंपत्यनिलों' ग | रुणद्धि मार्ग वात 
का मठ य्रत्यनिलो हे | 

स्य दोषहारिणा' ग, । ५ मिच्छ' 


मिनी. न ५ 
हेन्त्यग्ति मार्परह्मापे' पा] दर (विदाहं पा०॥। 


कि 


कि 2... 
१ वस्तिदोषावतस्तूध्व॑मधो!० । २ “गुरुकोष्ठस्थ' पा० । 


गौरवक्लमहच्छूलदाहसंमोहवेश्नम्‌ । 
ततः कुर्यादुपचरेत्तं रूक्षस्वेदपाचने: ॥! 
यहाँ पर टीकाकार दोष से आमयुक्त पित्त और कफ का 
ग्रहण करते हैं ॥१४,१५॥ 
पिप्पछीकत्तणोशी रदारुमूवाश्वतं जल्म्‌ । 
पिवेत्सौवचलछोन्मिश्रं दीपनं हृढ्विशोधनम्‌ ॥१६॥ 
पिपल्यादिक्वाथ--पिप्पछी, कत्तृण (सुगन्धित तृण), खस, 
देवदारु, मूर्वामूल; इनसे क्वथित जल में सौंचल नमक मिलाकर 
रोगी पीवे । यह. दीपन. है | और हृदयस्थर का शोधक है। यह 
योग इसी पाठ से अशंगसंग्रह क० अ० ६ में भी संगृहीत है ॥ 
वचानागरञदयला दधिमण्डेन मूच्छिताः । 
पेया; प्रसन्‍नया वा स्युररिष्टेनासवेन वा ॥१७॥ 
बचादियोग--वचा, सोंठ, कचूर, छोटी इलायची, इन्हें 
दही के जल में मिलाकर ग्रसन्ना (मदिरा) अरिष्ट वा आसब के 
साथ पीर । अशज्ञसंग्रह क० अ० में भी यह योग है, पर वहाँ 
धवचानागरशस्यों वा! ऐसा पाठ है । 
दारु त्रिकटुक पथ्यां पछाशं चित्रक शटीमू | 
पिष्ठा कुष्ठं च मूत्र ण पिवेत्क्षारांश्व दीपनान ॥१८॥ 
बस्तिमस्य विद्ृध्याच्च समूत्र दाशमूलिकम्‌। 
समूत्रमथवा व्यक्तलवर्ण माधुतैलिकम्‌ ॥१६॥ 
देवदारु, त्रिकठ, हरड़, पलाशमूलत्वक्‌ (ढाक की जड़ की 
छाल), चिंत्रक, कचूर, कुष्ठ; इन्हें पीसकर गोमूत्र में मिला पीवे। 
इसी प्रकार दीपन क्षारों को भी पीवे । दीपनक्षार ग्रहणी आदि 
की चिकित्सा में. कहे गये समझने चाहिये। इसे दशमूल से 
प्रस्तुत गोमूत्रयुक्त वस्ति देनी चाहिये। अथवा मधुतैलिक वस्ति 
(जो आगे कही जायगी) में गोमृत्र और इतना नमक डालकर 
जिसका स्वाद व्यक्त हो देनी चाहिये | एक दाशमूलिक वस्ति 
सिद्धिस्थान अध्याय रे में 'द्विपश्यमूलस्य रसोम्ल्युक्त:' द्वारा कही 
जा चुकी है| अशंगसंग्रह क० अ० ६ में भी मूलोक्त ही पाठ 
है | केवल 'समूत्रमथवा' इत्यादि श्छोकपंक्ति उसने नहीं पढ़ी ॥ 
अल्पवीयों महादोषे रुक्षे ऋूराशये कृतः । 
वस्तिदोषाब॒तो' रुद्धमार्गों रुन्‍्ध्यात्समीरणम्‌ ॥२०॥ 
स विमार्गोडनिछः कुयादाध्मानं म्मपीडनम्‌ । 
विदाहं *गुदकोए्टस्य मुष्कवडक्षणवेदनाम्‌ ॥२१॥ 
रुणद्धि हृदय शूलेरितश्वेतश्न घावति। ॥॥| 
आध्मान का रूप-- महादोष रूक्षदेह तथा क्राराशय पुरुष... 
में दी गयी अह्पवीय वस्ति दोष से आदृत हो जाती है, जिससे । । 
उसका मार्ग रुक जाता है और बाहर नहीं निकल सकती। 
झकी हुई वह दोषाइत वस्ति वायु को भी रोक लेती है। मार्ग- 
रोध के कारण वायु विमाग में जाकर म्मपीड़क आध्मान को 
उलन्न करता है | गुदा और कोष्ठ में विदाह तथा मुष्क (अण्ड) 
और वंक्षणों मैं वेदना कर देता है। हृदय को मूछों से रोक | 
हेता है अर्थात्‌ हृदयदेश में शूल व्याप्त होता हैअथवा यह अभि- 


-> ््नवच्न्स्न व 


न निज 
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६०० 


चरकसंहिता 


[ अ० ७ 


प्राय है कि शूल इतना तीत्र होता है जिससे हृदय की गति में ! निकालती हुई हिक्करा को करती है। यहाँ हिक्कानाशक भर 


बाधा होती है | और वह वायु कोष्ठ में इधर से उघर दोड़ता 
है । मूलोक्त पाठ ही अशंगसंग्रह क० अ० ६ में है ॥|२०,२१॥ 
१फलश्यामादिभिः कुष्ऋष्णलवणासघेपे: ॥२२॥ 
धूममाषवचाकिण्वक्षारचूणगुडे: कताम्‌ । 
कराह्ुष्टनिभां वर्ति यवमध्यां निधापयेत्‌ ॥२३॥ 
- धस्वभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तेलाक्तां स्नेहिते गुदे । 
आध्मान की चिकित्सा-फलवर्ति-मेनफल आदि ६ वमन- 
द्रव्य, श्यामा आदि ६ विरेचन द्रव्य (कल्पस्थानोक्त), कुष्ठ, 
पिप्पी, सेन्धानमक, सरसों, ग्रहधूम, उड़द का आटा, वच, 
किण्व (सुराबीज), यवश्षार; इनके चूर्ण को गुड़ में मिला हाथ 
के अंगूठे के बराबर मोटी दोनों ओर से पतढी मध्य में जो के 
सद्ृश मोटी (अंगूठे के बराबर मध्य में होनी चाहिये) वर्ति 
बनाकर गुदा में रखे | गुदा में रखने से पूर्व रोगी के देह का 
स्‍्नेहन और स्वेदन होना चाहिये | वर्ति को डालने से पूर्व उस 
पर तैल चुपड़ ले और गुदा में भी स्नेह छगा दें ॥२२,२३॥ 
अथवा लवणागारघूमसिद्धाथथकेः क्ृताम्‌ ॥२४॥ 
अथवा सैन्चानमक, गहधूम, श्रेतसरसों; इनसे प्रस्तुत वर्ति 
गुदा में रखनी चाहिये | इसमें भी वर्ति दने के लिए गुड़ डालना 
होता है | गुड़ उतना ही डाछा जाता है जिछसे वर्ति बन सके। 
बिल्वादिश्व ३ निरूहः स्यात्पीछुसपेपमुझवान । 
सरलामरदारुभ्यां सिद्धं चेवानुवासनम्‌ ॥२४॥ 
उसमें पीपछ सरसों और गोमूत्र से युक्त बिल्वादि (महा- 
निरूह वस्ति) और सरल (चीड़ की लकड़ी) तथा देवदारु से 
यथाविधि साधित तेल का अनुवासन किया जाता है | बिल्वादि 
निरूह अयोगचिकित्सा में कहा जा चुका है | अष्टांगसंग्रह क० 
अ० ६ में--- 
स्वम्यक्तस्विन्नगात्रस्य तत्र वर्ति प्रयोजयेत्‌ । 
ब्रिल्वादिश्व निरूह! स्थात्‌ पीलुसषपपूत्रवान्‌ ॥ 
सरलामरदारुभ्यां साधितं चानुवासनम्‌ ॥' 
सुश्रुत में आध्मान का रूप और चिकित्सा इस प्रकार कही है- 
सशेषान्नेड्थवा भुक्ते बहुदोषे च योजित: | 
अत्याशितस्थातिबहुब स्तिमन्दोष्ण एवं च ॥ 
: अनुष्णलवणस्नेहो ह्मतिमात्रोड्थवा पुनः | 
तथा बहुपुरीषं च॒ क्षिप्रमाध्मापयेन्नरम्‌ ॥ 
हृत्कटीपाश्वप्ृष्ठेषु शूलं तत्रातिदारुणम्‌ । 
तत्र तीच्ृणतरो वस्तिहिंतं चाप्यनुवासनम! |।२५॥ 
मृदुकोष्ठेडबले वस्तिरतितीक्षणो5ति निहेरन्‌ । 
>> कुयोद्धिककाँ हित॑ं तत्र हिकक्‍्काषघ्न॑ बंहणं च यत्‌ ॥२६) 
०) (हिकका का रूप और चिकित्सा-मृदुकोष्ठ एवं निबंल 


१ दयामाफलछादिशि:? पा० । २ “अम्यक्तविश्वगात्रस्य' ग० | 


३ “बिल्वादिना' ग०। ४ कुर्याद्धिध्मां हित तत्र हिष्माध्वं/! अ० 
सं० धृतः पा०। कुर्याद्धिक्कादिक॑ ग० | 


पुष्टिकारक चिकित्सा हितकर है ॥२६॥। 
बलास्थिराद्काइमय त्रिफछागुडसेन्धवे: । 
सप्रसन्नारनालास्लेस्तेलं पकत्वाउनुबासयत्‌ ॥२७॥ 
बलाद्यनुवासन--बछाशालपर्णी आदि (लघुउश्चमूल), 
गाम्मारीफछ, त्रिफल्ा, गुड़ और सेन्धानमक; इनके कल्क और 
प्रसन्‍ना (मदिरा) तथा खट्टी काँजी; इन द्रवों से तेछडपाक करके 
अनुवासन करावें । 
यद्यपि सिद्धिस्थान अध्याय २ में हिक्क़ा के रोगी को वस्ति 
कराने का निषेध है, परन्तु निरूह के अतियोग में उत्पन्न 
हिक्‍्क़ा में उसका निषेध जानना चाहिए.। निरूह से होनेबाले 
वायुकोप के भय को अनुवासन हृटाता है | अन्यत्र हिक्काओं में 
वस्ति का निषेध ही समझना चाहिए । 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ६७ में -- 
बलाबृहत्यादिवराकाश्मयफलसैन्धवे: । 
सप्रसन्नारनालाम्लेस्तैल पक्‍त्वानुवासयेत्‌ ॥ 
यह पढ़ा है | यहाँ कह्क द्वव्यों में गुड़ नहीं कहा गया ॥ 
१क्ृष्णालवणयोरक्ष॑ पिबेदुष्णाम्बुना युतम्‌ । 
“धूमलेहररसक्षीरस्वेदाश्वान्नं च बातनुत्‌ ॥२८॥ 
पिप्पछी और सेन्धानमक के चूर्ण को १ कष प्रमाण में 
लेकर गरम जल से पीवे | आजकल इस योग की मात्रा २ मासे 
दी जाती है । 
हिक्‍्का में वातनाशक धूम लेह मांसरस संस्क्रत दूध स्वेद 
और अन्न देना चाहिए । अशंगसंग्रह क० अ० ६ में-- 
“उष्णाम्बुनाक्ष' पिप्पल्या दच्यान्लवणसंयुतम्‌ | 
धूमलेहरसक्षीरस्वेदांश्रान्नं च वातजित्‌! ॥२८॥ 
अतितीच्षणः सबातो वा न वा सम्यक्प्रपीडितः । 
घट्टयेद्धुंद्यं बस्तिस्तञ् >काशकुशेत्कटेः ॥२९॥ 
स्यात्साम्लछवणस्कन्धकरी रबद्री फलेः । 
७ ग़तैबस्तिरहिंतः सिद्ध वातध्नेश्वानुबासनम्‌ ॥३०॥ 
५) हृत्पाप्ति का रूप और चिकित्सा--अत्यन्त तीक्षंण बस्ति 


अथवा वायु को बिना निकाले दी गयी वस्ति अथवा ठीक प्रकार , 


से वस्ति को न दबाने से (अतिपीड़न उल्लुप्त आदि से) बह 

वस्ति हृदय का घट्टन करती है--छदय में धड़कन और पोड़ा 
पैदा करती है-- 

ऐसी अवस्था में काशमूल, कुशमूछ, इत्कट (तृणविशेष) 

क्री जड़, अम्लस्कन्च, और लवणस्कन्ध के द्रव्य, करीरफछ, बेर; 

सिद्ध निरूहवस्ति और वातष्न द्रव्यों से साधित तेल की स्नेह- 


वस्ति हितकर होती है | 
अम्लस्कन्ध॒ और लवणस्कन्ध विमानस्थान अध्याय 


व्यक्ति में दी गयी अत्यन्त तीक्षण बस्ति अतियोग से दोषों को | ८ में कहे जा चुके हैं | अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ 


में हृत्प्राषप्ति को छ॒त्पीड़ा नाम से कहा दै। वहाँ इसके 


१ “उष्णाम्बनाक्ष: पिल्पल्या हितों छवणसंयुतः ग, । २ 'धूमो 
लेहो रस: क्षीरं स्वेददचाज्न च' ग॒, | ३ कासक्षणोत्कटैः ग,। 


... 


छ झअ० ] ॥-७ ६ 


“अतितीक्षणो निरूहो वा सवाते (तो) चानुवासन: । 
छृदयस्योपसरणं कुरुते चाज्ञपीडनम्‌ | 
दोषेस्तत्र रुजस्तास्ता मदों मू््छाज्गगौरवम्‌ || 
सवंदोषहर वस्ति शोधनं तत्र दापयेत्‌” ।|२६,३०॥| 
वातमूत्रपुरीषाणां दत्त वेगान्नियूहृतः । 

._ अतिप्रपीडितो वस्तिमुखेनायाति वेगवान्‌ ॥३१॥ 


(, ऊध्वंग व्यापत्‌ का रूप--वस्ति के देने के पश्चात्‌ वात 
और पुरीष के वेगों के रोकने से अथवा चिकित्सक द्वारा वस्ति 
के अतिपीड़न से वेगवान्‌ वह वस्ति मुख से बाहर आती है।३१। 


मूच्छोविकारं तस्यादो दृष्ठा शीताम्बुना मुखम्‌ । 
सिद्चेत्पाश्वोदिरं चाध:ः प्रम्ृज्याद्दीजयेज्च तम्‌ ॥३२॥ 
केशेष्वालम्ब्य” चाकाशे* घुनुयात्‌ त्रासयच्च तम्‌ । 
गोखराश्वगज: सिंहे 3राजप्रेष्येस्तथोरगे: ॥३३॥ 
उल्काभिरेवमन्येश्व भीतस्याधःर प्रवतते | 


उस पुरुष में मूच्छारूप विकार को देखकर पूर्व शीतल 
जल से मुख को सींचे अर्थात्‌ मुख पर छींटे मारे। पाश्वं और 
उदर को नीचे की ओर मले | पंखा करे | उसे सिर के बालों 
से पकड़कर आकाश में--खाली जगह पर (उसे सहारा दिये 
बिना) अवधूनन करे--कँपावे | गो, गदहा, घोड़ा, हाथी,शेर, 
राजप्रेष्य (राजपुरुष वा राजा के परिचारक सिपाही आदि) 
वा उल्काओं ( अग्नि वा आकाश से गिरनेवाली अग्नि) से 
उसे त्रस्त करे | इस प्रकार भीत पुरुष की वस्ति नीचे की ओर 


प्रद्नत्त दोती है | अश्टज्ज्संग्रह क० अ० ६ मैं-- 

“च्छाविकारं दृष्टास्व सिज्चेच्छीताग्बुना मुखम्‌ । 

वीजेदाक्ल्मनाशाद्च प्राणायाम च कारवेत्‌ ॥ 

पृष्ठपाश्वोदरं मृद्यात्‌ करैरुष्णेरघोमुखम | 

केशेषूल्क्षिप्य घुन्बीत भाययेद्वथालदंड्रिंभिः | 

शस्त्रोल्काराजपुरुषे्वान्तिरेति तथा ब्यधः ॥३२,२३॥ 

बद्भपाणिग्रहे! क॒ण्ठ रुन्ध्यान्न म्रियते तया ॥३४॥ 

प्राणोदाननिरोधाद्धि प्रसिद्धतरमागंवान * । 

अपानः पवनों वर्ति तमाश्वेबापकर्षति ॥३५॥ 

गले में वस्त्र को लूपेटकर वा हाथ से ही गले को घोटे । 
परन्तु इतना न घोंटे जिससे मृत्यु ही हों जाय | प्राण और 
उदान के निरोध से अपान वायु प्रसिद्धतर मार्गवाला होकर 
अर्थात्‌ स्वमार्गगामी (गुदप्रवर्तन-स्वरूप) होकर उस ऊध्वंगत 
वस्ति को शीघ्र ही नीचे खींच छाता है | 

अष्टाज्ञसअह क० अ० ६ में-- 

१ केशेष्वाकृष्य! ग० । २ 'चाकेशं धुवृयात्नामयेद्‌ भशम्‌! 
पा० । ३ 'राजप्रसनै०? स० । ४ 'भीषयित्वा नयेदधः! ग० | वस्ति 
तंस्थानयेदधः पा० । ४, 'प्रसिद्धतरमार्गगः पा०। 


सिद्धिस्थानम्‌ 
रूप और चिकित्सा में यही मूलोक्त पाठ है। केवल 'बदरीफले: 
के स्थान पर बदरीनले:? ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। यदि 
यही पाठ ठीक हो तो नछेः से नछ (नड़ा) की जड़ ली जायगी | 
सुश्रुत चि० अ० ३६ में ह्ृदयोपसरण नाम से व्यापत्‌ कह्दी है- 


६०१ 
धाणिवज्रेगलापीडं कुयान्न म्रियते यथा | 
प्राणोदाननिरोधाद्धि सुप्रसिद्धतरायनः ॥ 
अपानः पवनो वस्तिं तमाश्वेवापकषति! ॥३४,२५॥ 

ततः क्रमुककल्काक्षं # 0 अप | 
औष्ण्यात्तेक्ण्यात्‌ सरत्वाच्च वस्ति साडस्यानुछोमयेत्‌्३ $ 


तदनन्तर क्रमुक (सुपारी) के कल्क को कष प्रमाण में लेकर 


तथा सर गुणयुक्त होने से वह वस्ति का अनुलोमन करता है। 
अष्टाज्भसंग्रह क० अ» ६ में तो 'ततः के स्थान पर 'कुष्ठ! पाठ 
है । शेष पाठ यही है। तब कुछ्ठ और सुपारी का मिल्ति कल्‍्क 
१ कष प्रमाण में लेना होगा। आजकल के छिये यह मात्रा 
अधिक है। आजकल अधिक से अधिक ४ मासे तक दिया 
जाता है। अष्टाज्गसंग्रह में वस्ति के अनुलोमन के ढिये एक 
और योग भी संग्रहीत है-- . 
शोमूत्रेण त्रिव्वत्पथ्याकल्क वाधोनुछोमनम्‌! ॥। 
इन्दु 'क्रमुक से लोभ लेने को कहता है ॥३६॥ 
पक्वाशयस्थिते स्विन्ने निरूहों दाशमूलिकः । 
यवकोलकुलत्थेश्व विधेयो मूत्रसाधितः ॥३७॥ 
>यदि वस्ति पक्‍्वाशय में स्थित हो तो स्वेदन करके दश- 
मूल से प्रस्तुत निरूह देना चाहिये। अथवा यव कोल (बेर) 
और कुल्त्थों से गोमृत्र द्वारा साधित वस्ति देनी चाहिये। 
अथवा यह अभिप्राय हो सकता है कि दाशमूलिक वस्ति 
गोमूत्र से साधित तथा जौ, बेर और कुल्त्थ से युक्त कर के देना 
चाहिये ॥३७।॥ 
बिल्वादिपख्मूलेन सिद्धो वस्तिरुरःस्थिते । 
यदि वस्ति उरोदेश में स्थित हो तो बिल्वादिपश्वमूल(महा- 
पञ्चमूछ) से सिद्ध वस्ति देनी चाहिये । 
शिरःस्थे नावनं धूम: प्रच्छायं सषपैः शिरः ॥३८॥ 
यदि वस्ति (अपने वीय द्वारा) शिरःस्थित हो तो नस्य 
धूमपान और शिर को सरसों के कल्क से लिप्त करना चाहिये॥ 
स्निग्धस्विन्ने महादोषे वस्तिम्रद्वस्पभेषज३ । 
उत्क्लिश्याल्पं हरेद्दोषं जनयेच्च प्रवाहिकाम्‌ ॥३९॥ 
जवयथुं वस्तिपाय्वोश्व जद्नोरुसदनं तथा। 
_ निरुद्धमारुतो जन्तुरभीचणं संप्रवाहते ॥॥४०॥ 


(& ) प्रवाहिका का रूप--महादोष व्यक्ति में स्नेहन और स्वेदन 


के पश्चात्‌ मदु एवं अल्प ओषधवाली वस्ति दोष का उत्कलेश 
करके उसका अल्प ही निहरण करती है और प्रवाहिका को 
उत्न्न करती है। वस्ति और गुदा में शोथ, जडघाओं और 
ऊदुओं में शिथिलता, वायु का रुक जाना, इन लक्षणों के साथ 
निरन्तर प्रवाहिका होती है। अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० ६ मैं-.. 

“स्निग्धस्विज्ञे महादोषे वस्तिमृद्वल्पभेषजः । 

उत्क्‍्लेश्यात्पं हरेहोष॑ जनयेच्च प्रवाहिकाम ॥। 

शोफ॑ वस्तावपाने च सदन चोरुजडघयो:। 

विबद्धमारुतो जन्तुरभीक्णं सः प्रवाहते' ॥३६,४०॥ 


१ सवस्तिपायुशोफेन जद्भोरुसदनेन वा! पा०। 


कांजिक आदि अम्लद्गव में आलोड़ितकर पिलावे। उष्णतीक्षण 


६०२ 


स्वेदाभ्यद्धान्िरूहांश्व ओधनीयानुलो मिकान्‌ । 

ह विदध्यान्नद्वयित्वा तु वृत्ति कुर्याद्विरिक्ततत्‌ ॥०१॥ 

श प्रवाहिका की चिकित्सा--छछ्घन कराके स्वेद अभ्यज्ञ 
तथा शोधनीय और आनुलोमिक निरूद्द करावे | इस व्यापत में 
विरिक्त. पुरुष के सहैश आह्ाराचार रखना चाहिये | सुश्रुत 
चि० आ० ३६ में-- 

प्रवाहिका मवेत्तीचुंगा न्निरूद्यात्सानुवासनात्‌ | 

सदाहशूल कृच्छेण कफासगुपवेश्यते | 

पिच्छावस्तिह्िितस्तत्र पयसा चेव भोजनम्‌ । 

सर्पिमधुरकैः सिद्ध तैलं चाप्यनुवासनम! ॥४१॥ 

टुबले तीत्रदोषे च ऋरकोए तनुमेदु : । 

झ्ोतो5ल्पश्चावृतों दोषेबस्तिस्तद्विहतोडनिलः ||४२॥ 

मार्गेगोत्राणि सन्धावन्नूध्य मूर्ध्ति विहन्यते* । 

ग्रीवां मन्‍्ये च गृह्माति३ शिरः कण्ठं भिनत्ति च।।४३॥ 

७) वाधिय कण्णनादं च पीनस॑ नेत्रविश्रमम्‌ । 
शिरोवेदना का रूप--दुर्बछ ऋरकोष्ठ और तीत्रदोष पुरुष 

को दी गयी पतली मृदु शीतछ वा अल्प वस्ति दोषों से आद्वत 
हो जाती है। इस आवबृत वस्ति से प्रताड़ित (जिसके मार्ग में 
बाधा हो) वायु मार्गों से अवयवों में दौड़ती हुईं ऊपर को 
जाकर शिर में विहत (संचार में बाधायुक्त) होती है। और 
वह ग्रीवा एवं मनन्‍्या में वेदना.शिर और कण्ठ में भेदनवत्‌ 
पीड़ा करती है । वधिरता, कर्णनाद, पीनस, नेत्र विश्रम; ये 
लक्षण भी उत्तन्न होते हैं ।।४९-४३॥ 
कुयोद भ्यज्ञनं तेछठछवर्णेन यथा विधि ॥४४॥ 
युव्ज्याअधमनेनस्येधूमेरास्यविरेच ने: । 
बविरेचनेनिरूदश्व वस्तिभिश्वालुछोमिकेः* ॥४४॥ 
शिशेवेदना की चिकित्सा--शिरोवेदना में यथाविधि तैल, 
ओऔर चमक से यथाविधि अस्यज्ञ करें | प्रधम्व-नस्य का प्रयोग 
| कराना चाहिये | मुखविरेचक (वैरेचनिक) धूमुतान कराया 
| जाता है। 

| इसमें अनुलोमक विरेचन तथा निरूहवस्तियों का भी प्रयोग 

कराना चाहिये। 

॥ अशज्ञसंग्रह क० अ० ६ मैं-- 

द “बहुदोषेड्बले ऋरकोष्टे वस्तिस्तनुर्मढः। 

। शीतोउल्वश्रावृतो दोषेः प्रतिहन्ति समीरणम्‌॥ 

। ऊध्व सोड्नुसरन्‌ देवं कुर्याद्वायुः शिरोर्जम्‌ | 

क्‍ ओऔवास्तम्म॑ प्रतिश्यायं बाधिय दृष्टिविश्रमम्‌ ॥! 

तमुष्णतैलछबणप्रदिग्घ॑ स्विन्मर्दितम्‌ । 

। दगधूम: प्रधमनेनस्पेरास्यविरेचने: । 

| विरेकैब॑स्तिमिश्वाशुयोजयेदानुलोमिकैः” ॥४४,४५॥॥ 

। 

| 


“स्नेहस्वेदे रनापाद्य गुरुस्तीरणो5तिमात्रया । 
यस्य वस्तिः प्रयुज्येत सोतिमात्र प्रवतेयेत्‌ ॥४६॥ 


१ 'स्वेदाम्यज्ध निरूहांबच” पा०। २ “मार्गेर्गात्राण्यनु रसन्नू्ध्व॑ 
भूध्नि विधावति ॥? गात्राण्यनुसरन्‌ मार्गेरूध्व॑विधावति ।? इति 
चपा०। ३ संस्तम्य/ पा० | ४ 'तिललवणेनावगाहयेत्‌! पा० । 
५ धूमैरस्य विरेचयेत्‌ुः पा०। ६ “तीच्ष्णानुलोमिकेनाथ स्िग्थ॑ 
भुक्ते3नुवासयेत्‌ ।' ७ 'सुस्विन्नस्तिग्धदेहस्य यस्य वस्तिविधीयते । 
अतितीछृणो गुरुकचेव पा० | 'स्नेहस्व्रेदेरनापाघ गुरुतीक्षणातिमा- 


वरकसंहिता 


[ आ० ७ 
ख्तेषु तस्य दोषेषु निरूढस्यातिमात्रञ: | 
स्तब्घोदाबृतकोष्ठस्य वायुः संप्रतिहन्यते ॥॥४७॥ 
विछोमनससुद्भूतो रुजत्यज्ञानि देहिनः । 

)लात्रवेष्ट ननिस्तोदसेदस्फुरणजूम्मणैः ॥४८॥ 
अज्जशुलू का रूप--स्नेह और स्वेदन न कराकर गुरु तीक्षण 


ओऔर मात्रा से अत्यधिक जब वस्ति का प्रयोग कराया हो तो 
वस्ति अत्यधिक प्रवृत्त होती है अर्थात्‌ वस्ति का अतियोग होता 
है। उस पुरुष के दोषों के ल्ुत हो जाने पर अतिमात्रा में 


निरूढ पुरुष जिसका कोष्ठ स्तव्ध और ऊपर से आइ्वत हो गया 
है- (उदावत्त पाठ हो तो आमाशय की गति का ऊपर की ओर 
होना अर्थ होगा) वायु के सच्ार में बाधा होती है | इस प्रकार 
विलोमगति हो जाने से वायु अज्ञों में गात्रवेषटन (अवयदवों में 
उद्देषन) निस्तोद (सूचीव्यथवत्‌ पीड़ा) भेद स्फुरण तथा जुम्मायें 
(जम्माई) आदि पीड़ा करती हैं । 

अष्टछ्संग्रह क० आ० ६ में-- 

“स्नेहस्वेदेरसंयाद्य गुरुतीदृणाउतिमात्रकः । 

दुःस्थिताय प्रणिह्विता वस्तिदु:शोधिताय वा | 

अतिप्रज्चत्तो मरुतं कोययेत्‌ स विप्ार्गगः । 

करो त्यड्गरुजां जुम्मास्तम्मं भेद च पर्वणाम्‌ ॥ 

सुश्रुत चि० अ० ३६ में-- 

रूक्षस्य बहुवातस्य तथा दुःशयितस्थ च | 

वस्तिरत्नग्रहं कुर्याद्रज्षो मृद्वल्पभेषज: || 

तत्राज्ञसाद: प्रस्तम्भी जुम्मोद्ेषनवेपका: । 

पवमेद्श्व तत्रेष्टाः स्वेदाभ्यञ्जनवस्तय:? ||४६-४८।॥ 

त॑ तेललवणाभ्यक्त सेचयेदुष्णबारिणा। 

एरण्डपत्रनिष्क्वा्े: प्रस्तरेश्लोपपादयेत ॥४६॥ 

यवान्कुल्त्थान्कोलछानि'* पत्चमूले तथोभये । 

जलाढकद्कये पकत्वा पादशेषेण तेन च ॥४०॥ 

कुर्यात्सबिल्व॒तैलोष्णछवणेन निरूहणम । 

निरूहेण समाश्वस्तं द्रोण्यां तमवगाहयेत्‌ ॥|५१॥ 

ततो सुक्तवतस्तस्य कारयेदनुवासनम्‌ । 

यट्टीमघुकतैलेन बिल्वतेलेन वा मिषक्‌ ॥४२॥ 

अज्ञशूछ की चिकित्सा--अन्षशूल्युक्त रोगी के देह पर 
तेल और नमक का अभ्थज्ञ करके गरम. जछ से परिषेचन करांवें। 
एएरण्डपत्र के क्वार्थों और प्रस्तर स्वेद से स्वेदन करे। 

; कुल्त्थ, बेर, क्लुद्रपज्चमूल और बृहत्नज्चमूल, 


(मिलित ४० पर अथवा जल से चतुथोश) इन्हें एकत्र 


त्रया | यस्य वस्ति: प्रयुज्येत नातिमात्र: प्रयुज्यते । स्तब्धोदावृत्त- 
कोष्ठस्य रुद्ध: स्रोत:सु मारुतः । प्रपन्नो$ज्भरुजं कुर्यात्‌ तं॑ तैललूव- 
णान्वितम्‌ । उष्णाम्बुप्रस्त रक्‍्वाथ: स्वेदेस्तमु पपादयेत्‌ ॥ सबिल्वतैल- 
लवणो निरूहस्तस्य शस्यते । तैलावगाहस्विन्नस्थ कारयेदनुवास- 
नम्‌ ॥ पा० । 

१ 'रुक्तोदकम्पसंस्तम्भसादवेषथुजम्भण:” पा० । २ “यवकोलर 
कुलत्थानां पञ्चमूलद्वयस्य च । जलद्रोणे समुत्ववाथ्य कषायं सैन्ध- 
वेन तम्‌ । बिल्वतैलेन संथोज्य वस्ति दद्याह्विकारवित्‌ । त॑ निरूह- 
समाइवस्तं' पा० ॥ ० + 


[ फा० ७ सिद्धिस्थानम्‌ ह ६०३ 


४ आढक (९१ द्रोण ) जल मैं पकार्वें। जब जल चतुर्थोश 
अवशिष्ट रह जाय तो उतारकर छान छें। इसमें ब्रिल्व उष्ण 
तेल तथा सैन्‍्धानमक मिला निरूह दें । निरूह के पश्चात्‌ उसे 
आश्वासन देकर द्रोणी में अवगाहन कराव | तदनन्तर भोजन 
कराकर चिकित्सक मुल्हठी से साधित तैल अथवा बिल्वतेल से 
अनुवासन करावे | अष्टाक्लसंग्रह क० अ० ६ में तो-- 
(त॑ तेल्लवणाम्यक्तं स्वेदितं प्रस्तरादिभिः। 
बिल्ब॒कोलयवैरण्डवर्षाभूवृहतीद्र वें: । 
सकुल्त्थें: श्तं मस्तु फलसौवीरकान्विते: ॥| 
आस्थापयेत्ससिन्धूस्थ॑र्जाज्लेराशितं रसे: | 
तेलेनानिलजिद्द्॒व्यविषक्वेनानुवासयेत्‌! |४६--५२॥ 
सदुकोष्ठाल्पदोषस्य रूक्षतीक्ष्णोतिम्ात्रवान्‌" । 
वस्तिदोषा* ज्िरस्याशु जनयेत्परिकतिकाम्‌ ॥॥५३॥ 
त्रिकवड्क्षणवस्तीनां तोदं३ नाभेरधों रुजम्‌ । 
ः्‌ज <विबन्धाल्पाल्पसुत्थानं* वस्ति* निेखनादू भवेत्‌ ५४ 
““ क्रिकर्तिका का रूप--मृदुकोष्ठ एवं अल्पदोष व्यक्ति को 
अतिमात्रा में दी गयी रुक्ष एवं तीच्ण वस्ति दोषों को शीघ्र 
निकालकर परिकर्तिका उत्पन्न करती है । वस्तिदेश का लेखन 
होने से त्रिकददेश वड्क्षण और बस्ति में तोद, नामि से नीचे 
पीड़ा, कब्ज के साथ थोड़ा थोड़ा पुरीष आना; ये लक्षण होते 
हैं | सश्रुत चि० अ० ३६-- | 
“अतितीक्ष्णोष्णुलवणो रूक्षो वस्तिः प्रयोजित: | 
सपित्तं कोपयेद्वायुं कुर्याच्व परिकर्तिकाम्‌ ॥ 
नाभिवस्तिगुदं तत्र छिनत्तीवातिदेहिनः ॥' 
अष्टांगसग्रह क० अ० ६ मैं-- 
“मृदुकोष्ठाल्पदोषस्य रूक्षतीक्षणातिमात्रकः | 
छ्वत्वा वस्तिमलान्‌ झीघ्र' वातपित्ते प्रकोपयेत्‌ ॥ 
नाभिवस्तिगुदांस्ते हि कृन्ततो5स्य मुहुमु .' | 
विवर्णाल्पाल्पम॒त्थानं बस्तिनि्ेखनाद भवेत्‌' ॥ 
स्वादुआीतोषधैस्तत्र पय इच्चादिभिः शूतम । 
यध्ट्याह्मतिछकल्काभ्यां वस्तिः स्यात्क्षीरंभोजिनः ।५५। 
परिकर्तिकाचिकित्सा--परिकर्तिका में रख आदि मधुर 
और शीतल द्र॒ब्यों से साधित दूध की. झलहठी ओर तिल के 
कल्क से युक्त बस्ति देनी चाहिये | रोगी दूध ही पीये ।, 
अष्टांगसंग्रह में 'पय इक््वादिभिः के ० 
द्वादिंभि: श्तम! यह पाठ है | इस पाठ ः हि पयत्या 
और ईश आदि मधुर शीतल द्रव्यों से साधित यह अथ होगा॥ 
ससजरसयष्टयाहजिल्लि तीकर्द मं जनम, | 
बिनीय दुग्घे बस्ति: स्थाह्न्य कग्लशेदुभोजिन: |१६॥ 
राल, मुलहठी, जिद्धिनी ( मर्जिश ) “कदम, अज्ञन 
( रसौत ); इन्हें दूध में मिला वर्स्ति दे। इसके प्रयोगकाल में 
रोगी को अम्ल और मृदु भोजन कराना चाहिये ॥२६॥ 
वित्तरोगेडस्छ० उच्णो वा वीएेणों वी ५5३ वा। 
१ 'ऋक्षस्तीजणी पु. 77० था० । २ वस्विदोंषान्रिहन्त्या , ५० । ३ वस्तिदोषान्निहन्त्याशु 
ग० । ३ तोदो” था नली पा० । ४ 'विबन्धो- 
इल्पसमुत्थान” पा७ ६ 'बस्तेनिलेखन! ग० । ५ पित्तरक्ते! ग०। 


स विदग्ध॑ ख्रव॒त्यञ्न॑ पित्त चानेकवरणवत्त्‌ | 
१) 'बहुधा ह्यतिवेगेन मोह गच्छति चासकृत्‌ ॥५८॥ 
प्रिखव का रूप-पित्तरोग में प्रयुक्त अम्ल उष्ण तीच्षण वा 
ल्वण वस्ति गुदा का लेखन करती है ( छिल्ती है ) हानि पहुँ- 
चाती है और उसमें दाह करती है | तब अनेक वर्णका विद्ग्ध 
हुआ रक्त और पित्त गुदा से बहता है। यह रक्त और पित्त 
बहुधा अतिवेग से बाहर करता है, अतएव ही रोगी पुनः 
मोहग्रस्त होता है | अशज्जसंग्रह क० अ० ६ मैं-- 
“वस्ति: क्षाराम्लतीचहरणोष्णलवण: पैत्तिकस्थ वा। 
गुदं लिखन्‌ दहन्‌ क्षिण्बन्‌ करोत्यलपरिखवम्‌ ॥ 
स॒ विदग्घ: खब॒त्यस्ल॑ वर्णे: पित्त च मूरिमिः । 
बहुशश्वातियोगेन मोहं गच्छति चासकत्‌ ॥ 
सुश्रुत॒ चि० अ० ३६ मैं-- 
“अत्यम्ललवणस्तीक्ष्ण: परिखावाय कल्पते | 
दौबल्यमड्गसादश्व जायते तत्र देहिनः । 
परिखवेत्ततः पित्त दाह सल्जनयेद्‌ गुदे! ॥४७,४८॥ 
आद्रेशाल्मल्वृन्तैस्तु छुण्णेराज्‌ पयः श्वतम्‌ । 
सर्पिषा योजितं जीत बस्तिमस्म प्रदापयेत्‌ ॥३७॥ 
बटादिपल्लवेष्वेष कल्पो यवतिलेषु च । 
सुबचेछोपोदिकियोः कबुदारे च शस्यते ॥६०॥ 
परिछ्तव_ की चिकित्सा--परिखव में ताजे शाल्मछी के 
वृन्‍्त (पत्र वा फल जिस छोटी सी डण्डी से ल्टकते हैं ) 
लेकर कुचल ले। उससे बकरी के. दूध को-यथाबिधि सिद्धकर. 
घी मिला शीतल व॒स्त दे। 
यही वस्ति की कल्पना बट ( बरगद ) आदि के पत्तों में 
जौ और तिलों में तथा सुवचला (सूरजम्ुखी) उपोदिका (पोई 
का शाक) और कर्तुदार (छसूड़ा वा श्वेत कचनार) में प्रशस्त ॥| 
है। इनसे भी दूध को सिद्धकर घी मिला शीतल बस्तियाँ 
प्रयोग करायी जा सकती हे | सुश्ुत चि० अ० ३६ में--- ॥। ॥ 
पैपच्छावस्तिद्वितस्तत्र वस्तिः क्षीरघुतेन च ॥॥ | | 
अष्टंंगसंग्रह क० अ० ६ मैं-- 
'तत्राद़ें: शाल्मलीपन्रेः छ्ुण्णराजं पयः श्यतम्‌ । ॥॥ 
पूत घृतान्वितं वरित दद्यादन्यांश्र पिच्छिलान्‌ ॥ 
बटादिपक्षवेष्वें कल्पो यवतिलेषु च | 
ब्चलोपोदिकयोः कच्छुदारे च शस्यतेः ॥४६,६ ०॥ 
गुदे सेकाः भ्रदेहारंच शीताः स्थुमंघुराश्व ये। 
रक्तपित्तातिसारध्नी क्रिया चाज् प्रशस्यते ॥६१॥ 
गुदा में मधुर सम जज. ओऔर प्रलेप हैँ उनका 
प्रयोग कराना चाहिये। यहाँ पर रक्तपित्त एवं रक्तातिसार- 
नाशक चिकित्सा भी प्रशस्त मानी गयी है | अष्टांगसंग्रह क० 
आअ० ५६ में भी-++ है 2! 
शुदे च शीतमघुरान्‌ कुयांत्‌ सेकप्रलेपनान्‌ । 
रक्तपित्तातिसारघ्नी क्रिया चात्र प्रशस्यते! ॥६१॥ 
तन्नाश्छोका: 
तीच्णत्वं मूत्र 'पील्वपग्निछ्वणक्षारसषपे । 
प्राप्तकालं विधातव्यं क्षीराबैमोदेव तथा ॥६५॥ 
१ 'विदस्घ! पा० । २ 'मूत्रमस्त्वग्तिए ग० । 


१ प्रसृतयोगीयां ग० | २ शौध्षनान्‌” पा० । 


६०४ 


अनुसार जैसा उचित हो वस्ति को तीच्ण वा म्रदु कर लेना 
चाहिये। यदि वस्ति को तीकुण करना हो तो गोमृत्र पीलु 
खितन्नक नामक शक्षार सरसों मिलाये जा सकते हैं । यदि झदु 
करना हो तो दूध आदि मधुर द्रव मिलाये जाते. हैं । कई “पीलु 
के स्थानपर 'विल्ब? पढ़ते हैँ | अशज्जसंग्रह क० अ० ४ में भी- 
“म्रदुवस्तिजडीमूते तीक्षणोअन्यो वस्तिरिष्यते । 
तीक्णर्विकर्षिते स्निग्यो मधुर: शिशिरो मृदुः ॥ 
तीक्ष्ण॒त्वं मृत्रबिल्वाग्निलवणक्षारसघपे: | 
प्राप्तकार विधातव्य क्षीराज्याद्रेस्तु मादवम! ॥६२।॥ 
आपादतलमूधेस्थान्दोषान्‌ पक्‍्वाशय स्थितः । 
वीयंण वस्तितरादत्ते खस्थोर्कों भूरसानिव ॥६३॥ 
बस्ति द्वारा सबंदेहग॒त विकारों के नाश में दृष्टान्त--जिस 
प्रकार आकाशस्थित सूच भूमिस्थित रसों वा जलछों को खींच 
लेता हैं उसी प्रकार वस्ति पक्काशय में रहती हुई भी अपने 
वीय से पेर की तछी से लेकर शिरपयन्त के दोषों को खींच 
छाती है | सुश्रुव चि० अ० २५ में भी-- 
वीयंण वस्तिरादतते दोषानामस्तकादपि | 
पक्वाशयस्थो5म्बरगो मूमेरकों रखानिव” ॥६३॥ 
यह्वत्कुसुम्मसंसिश्रात्तोयाद्रागं हरेत्पट: । 
५ 
तद्वद्‌ द्रवीकृतात्कायान्निरूहो निहरेन्मछान्‌ ॥६४॥ 
“जिंस प्रकार कुसुम्म से मिश्रित जल में डुबोया गया वस्त्र 
रंग को छे लेता है उसी प्रकार द्रवीकृत देह से निरूहवस्ति 
मर्ों को--दोषों को--निकाल लेती है। स्नेह स्वेद आदि से 
जिस देह में दोष पिघलछा दिये गये हँँ--'यही द्रवीकृत काय 
( देह )! का अमिप्राय है ॥६४॥ 
इत्येता व्यापदः ग्रोक्ता बस्ते: साकृतिभेषजाः । 
बुद्ध्वा कात्स्यन तान्‌ वर्तीन्नियुख्चन्नापराध्यति ।६५। 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 
वस्तिव्यापदिकीसिद्धिनांम सप्तमोड्थ्यायः ॥७॥॥ 
वस्तिसे उत्पन्न होनेवाले विकार--उनके लक्षण और चिकि- 
त्खा सहित-कह दिये हैं| इन्हें निःशेषरूप से जानकर वस्तियों 
के प्रयोग करने से किसी विपद्‌ की सम्भावना नहीं रहती है ॥ 
इति वस्तिव्यापदिकी सिद्धि: | 


से 
अध्माज्याय; 
अथातः "प्रासृतयोगिकीं सिद्धि व्याख्यास्याम: । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 

अब हम -आ्रासतयोगिकी सिद्धि की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 

अधेमान्सुकुमाराणां निरूहान्‌ *स्लेहलान्सदून । 

कमणा विप्छुतानां च वच्ष्यामि प्रसतै; प्रथक ॥२॥ 

अध्याय का अभिषेय--अब सुकुमार बा कर्म से बिप्लुत 
( प्रतिदिन मार्ग चलने आदि कार्यों से खिन्न ) पुरुषों के लिए, 
सृदु स्नेहन करनेवाले निरूह प्थक्‌ प्रसृत प्रमाण द्वारा 


चरकसंहिता 
वस्ति को तीकूण वा मृदु करने का प्रकार-काछ के । कहूँगा | योगों के प्रसतप्रमाणं द्वारा कहे जाने के कारण ही 
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इस अध्याय का नाम प्रासृतयोगिकी सिद्धि रखा है ॥२॥ 
क्षीराद्‌ ढो प्रसतो कायो मधघुतैलझतात्त्रयः । 
खजेन मथितो वस्तिबातध्नों बल॒व णेकृतू ।३॥ 

४दूँव २ प्रसत, मधुतेछ और घी (मिलाकर) ३ प्रसत, 
एकत्र मिला खज से मथ्थे। यह वस्ति वातनाशक और 

बलकारक है ॥३॥ 
एकेकः प्रसतस्तेलप्रसन्नाक्षोद्रसर्पि षाम्‌ । 

बिल्वादिमूलक्वाथादू दो कोलत्थाद्‌ द्वो स वातनुत्‌ १ 
*तिंलतैल १ प्रसुत (२ पल ), प्रसन्ना ( मदिरा ) १ प्रसृत, 
मधु १ प्रसुत, घी १ प्रसुत, बिल्व आदि महापश्चमूल ( चक्र- 
पाणि के अनुसार दशमुल ) का क्वाथ २ प्रसुत, कुलत्थक्वाथ 
२ प्रसुत | यह वस्ति वातनाशक है ॥४।॥ 
पद्बमूछरसातपब्न छो तेलात्क्षौद्रसर्पिषोः । 
एकेक: प्रसतो वस्तिः स्नेहनीयोडनिलापहः ॥५॥_ 
*“महापश्यमूल का क्वाथ ५ प्रसुत ( १० पछ ), तिलतेल २ 
प्रसृत, मधु १ प्रसृत, घी १ प्रसुत । यह वस्ति स्नेहन करनेनाली 
और वातनाशक है ॥|५॥॥ 
सैन्धवार्धाक्ष एकेकः क्षौद्रतैलपयोघू तातू । 
- प्रसतो* ह॒पुषाकर्षो निरूहः शुक्रकृत्परः ॥६॥ 
सैन्धानमक आधा कर्ष, मधु १ प्रसत, तिलतैल १ ग्रसृत, 
दूध १ प्रसृत, घी १्झसृत, हपुषा ( हाऊबेर ) १ कष | यह 
निरूह उत्कृष्ट वीयवधक है ॥६॥ 
पटोलनिम्बभूनिम्बरास्नाप्तप्तच्छदाम्भस: | 
चत्वारः प्रसुता एको घृतात्सषेपकल्कित. ॥७॥ 
निरूहः पत्चतिक्तोथ्यं 'मेहाभिष्यन्दकुछनुत्‌ । , थे 
पटोलपत्र, नीम की छाछ, चिरायता, रास्ना, सप्तपण के 
छाल; इनका क्वाथ ४ प्रसृत, घी १ प्रस॒त इन्हें सरसों के कर 
के साथ मिलावे | यह पश्नतिक्तनिरूह प्रमेह अमिष्यन्द और 
कुष्ठनाशक है। यहाँ यद्यपि कल्क का प्रमाण नहीं कहां गर्थी 
तो भी १२ प्रसृत निरूह में २ प७ कल्‍्क का पूर्व विधान कियी 
जा चुकने से अनुपात में यहाँ कल्क का प्रमाण निश्चित किंग 
जायगा। अथांत्‌ सारे निरूह से बारह॒वाँ भाग कल्क का दीन 
चाहिए। इसी प्रकार अन्यत्र कल्क के अनिर्दिष्ट प्रमाण .. 
समभे। अषश्टा्गसंग्रह क० अ० ४ में तो इस योग के पाठ 
कुछ भिन्‍नता है । 
'पटोलनिम्बपूतीकरास्नासप्तच्छदाम्मस: | 
प्रसुतः पृथगाज्याच्व वस्ति: सर्घपकल्कवान्‌ ॥ 
सपड्चतिक्तो3मिष्यन्दकुमिकुष्ठप्रमेहहा ॥॥ । 
यहाँ 'भूनिम्ब! के स्थान पर 'पूतीक' है। 'सपश्चति 
का अभिप्राय इन्दु ने पशञ्चतिक्त का कल्क ढालने का लिया 
पञ्मतिक्त से नीम गिलोय अडूसा पटोल और निदिग्धिती 

( छोटी कठेरी ) छेते हैं ।।७॥ 

विडज्ञत्रिफला शिग्रुफलमुस्ता *खुपर्णिजातू ॥८॥ 


“कषायाठसृताः पन्न पेलादेकी विमथ्य बाबू |... 


न | 
| २ 'प्रसृतो हावुषात्‌ क्षौद्रात्‌! ग०॥ २ 'मोहाभिष्यन्दं० 2 
है ०»मुस्ताखुकणिजात्‌! अ० सं० पा० | ४ कषाया! पा० । 


उ 
इ्न्ह्‌ 


अ० ८ ] 
विडक्लपिप्पठीकल्को' निरूहः कृमिनाशकः ॥6॥ 


, हक आल. खुपर्णी ( चूहाकन्नी ); इनका क्वाथ 
हि लतैल १ प्रख्त | विडज्ञ और पिणली के कल्‍्क के 
थ क्वाथ और तेछ को यथाविधि मिछा खज से मथकर 


निरूह प्रस्तुत होता है यह-कृमिनाशक है ॥६॥ 
पयस्येक्ष॒ुस्थिरारास्नाविदारीक्षोद्रसरपिषान्‌ । 


एकेकः प्रस्वतो वस्तिः कृष्णाकल्को वृषत्वक्ृत्‌ ॥१०॥ 
पयस्या ( क्षीरकाकोछी वा दुग्धिका ) का क्वाथ १ प्रसृत, 
ईंख का रस १ प्रसृत, शालपर्णी क्वाथ १ प्रसत; रास्ना क्वाथ 
१ प्रसत, विदारीकन्द का रस १ प्रसुत, मधु १ प्रसुत, घी ! 
प्रसत; इनमें यथाविधि पिप्पछी का “ क्ल्क मिलाने से वस्ति 


प्रस्तुत होती है । यह बृषताकारक है--द्ृष्य है ॥१०॥ 
चत्वारस्तेलगोमूत्रद्धिमण्डाम्लकाज्ञिकात्‌ 
प्रख्तताः सषपेः *पिष्टविंट्सड्ा।नाहभेद्नः ॥९१॥ 


तिलतेल, गोमूत्र, दही का जल, खट्टी काँजी; मिलाकर ४ 
प्रसृत ( अर्थात्‌ प्रत्येक १ प्रसृत ) इसमें सरसों का कल्क मिला 
वस्ति तैयार करें | यह मलरोध और आनाह को हृठाती है । 


इवर्दंष्ट्राश्मभिदेरण्डरसात्तेलात्सुरासवात्‌ । 
प्रसुताः पद्म यष्टयाहात्कौन्‍्ती मागधिका सिता॥ 
कठको वस्तिस्तु सानाहो मूत्रऋच्छे परो मतः | 
एते सछव॒णा$ कोष्णा निरूहाः प्रस़ुतैनेव ॥१३॥ 


गोखरू का क्वाथ १ प्रसुत, पाषाणमेद का रस वा क्वाथ 
१ प्रसत, एरण्डमूल क्वाथ १ प्रसृत, तिलतेल १ प्रस॒त, सुराखव 


१ प्रसत ( मिलाकर ५ प्रसृत हुए ) इनमें मुलहठी, , को न 


( रेणुका ), पिप्पली, खांड़; ईनका कह्क मिश्रित करे | यह 
गंयी है । अशंग 


वस्ति आनाह और मूत्रकज्छ-में उत्हा४ मानी 
सग्मनह के ० अ० या हु 
'श्वदंष्ट्राश्ममिदेरण्डक्वाथतलसुरासवात | 


वस्ति: कवोष्ण: सानाहे मूत्रकच्छे वरो मतः। स्‍! 
ये प्रसृत प्रमाण द्वारा (प्रासतिक) वस्तियोग कहे 


कराना चाहिए ॥१२,१३॥ 
मृदुबस्तिजडीभूते तीदणोउत्यो बस्तिरिष्यते | 
तीचुणविकर्षिते....स्वाढु प्रत्यास्थापवमिष्यते ॥१४॥ 
मृहुवस्ति के प्रयोग से जड़ीमूत ६४ 

माँ चाहिए । यदि तीक्षण वस्ति से क्षीणता 

है ( मधुर ) द्वव्योंका प्रयोग करान 


न ) होती है तब तीद्ण वर्सिते 
रण बस्ति से अपकर्षण हो तो उस न्यूनत 


लि 
--... मधुर निरूह का प्रयोग होता है | 


निरूह: कृमिहा वेल्लपिप्पलीकत्कथोजित: आअ० सं० पा 
* 'कल्कै०? पा० । 


हैं। इन 
सबमें किश्वित्‌ सेन्धानमक डालना चाहिये और कोसा ही प्रयोग 


में अन्य तीछ्ृणवरस्ति 
हो तो आस्थापनाय 
। चाहिए | अथात्‌ मर 


व ट 


९ वस्ति भी वा तो प्रायशः 
पिस न आये तो प्रा दी जाती है । हे 
को पूर्ण करने के 


-----++5 


ठ:। 


सिद्धिस्थानम्‌ 


अष्टाज्गसंग्रह क० अ० ४ मैं-- 
'दुवस्तिजडीमूते तीचहरणोड्न्यो वस्तिरिष्यते । 
तीक्र्विकर्षितः स्निग्घो मघुरः शिशिरो मृदु ॥१४॥ 
वातोपसृष्टस्योष्णेः स्ुगुंददाह्मदयों यदि । 
द्राक्षाम्बुना* त्रिवृत्कल्क दद्यादोषानुकोमनम्‌  ॥१५॥ 
तद्धि) पित्तशकृद्वातान्‌ हृत्वा दाहादिकाब्जयेत । 
5 पिबेच्छीतां यवागू' शकरायुताम्‌ ॥१३॥ 
“वाताक्रान्त पुरुष को उष्ण वस्तियोंसे यदि गुददाह आदि 
हों तो दोष के अनुलोमक निसोत के कल्क को अंगूर के रस 
(वा मनक्के के क्वाथ का जल ) के साथ दे | यह योग पित्त 
पुरीष और वायु का हरण करके दाह आदि को जीतता है। 
शोधन हो जाने पर खांड़ युक्त शीतल यवागू पिलानी चाहिये। 
अशज्ञसंग्रह क० अ० ६ में-- 
८दाह्मदिषु त्रिदृत्कल्क मद्दीकावारिणा पिबेत्‌ । 
तद्धि पित्त शकृद्वातान्‌ दोषान्‌ दाहादिकान्‌ जयेत्‌ ॥ 
विशुद्धश्व पिबेच्छीतां यवागू शकरायुताम्‌ ॥' 
"अथवा5तिविरिक्तः स्यात्क्षीणविटकः स सक्षयेत्‌ | 
माषयूषेण* कुल्माषान्पिवेदध्यथ वा” सुराम्‌ ॥१७॥ 
“दे अत्यधिक विरेचन हो जाय और अतएव पुरीषक्षय 
हो तो वह व्यक्ति उड़द के यूष के साथ कुल्माषों को खावे। 


अथवा दही वा सुरा पीवे। अधस्विन्न जो गेहूँ हे आदि को 


कुल्माष कहा जाता है। अशज्ञसंग्रह क० अ० ६ मैं-- 
धयुज्ज्याद्वातिविरिक्तस्य क्षीणविद्कृस्य मोजनम्‌ ॥१५,१६॥ 
माषयूषेण कुल्माषान्‌ ; पान दष्यथवा सुराम! ॥१७॥ 
<आमं यः कुणपः शूल्लेरुपवेश्येत सारुचिः । 
5स घनातिविषाकुष्ठनतदारुवचा: पिबेतू ॥१८॥ 
जा शूछ और अरुचि इन छक्षणों के साथ मुदे की सी 
गन्धवाढे आम का ही पाखाना करे उसे चाहिए कि वह मोथा, 
अतीस, कु, तगर देवदाह और बचा; इनके चूण को जछ के 
साथ पीवे | अशगसंग्रह में ऐसा है| पाठहै। 
यहाँ पर आम से प्रथम हम धातु जो अमी पको नहीं 
उसका ग्रहण करते हें । आल" में कहा भी है--- 
“आमाशयस्थः कायाग्नेदोंबल्यादविपाचितः । 
आद्य आहारघातु्य: सु आस इति संजितः | ॥१८॥ 
ग़कृद्वातम लक पित्त कफ वा योउतिसायते । 
5 ग0 ४ 
१०पक्वं तत्र स्ववर्गीयबस्तिः श्रेष्ठ भिषग्जितम्‌ ॥१६॥ 
<“ईथवा जिसे पक पुरीष वाइ्ू रक्त पित्त वा कफ का 
अतिसार ही उसके लिये अपने २ वर्ग की ओऔषधधों से प्रस्तुत 
बस्ति ही श्रेष्ठ औषध है । ु 
की. नवनननलकललललल्‍लल_»- ु 
२ 'स पिवेद्ोषशोधनम्‌ ग०। हे त- 


है «22868 
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च्चा ग० । ४ 9 । 
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६०६ 
पुरीषातिसार मैं पुरीपसंग्रहणीय वर्ग की औषधों से वस्ति 
प्रस्तुत की जायगी । वातातिसार आदि की चिकित्सा चिकि- 
त्सितस्थान में कही जा चुकी है | वहाँ निर्द्ष्टि औषधों से वस्ति 
तय्यार करके यहाँ प्रयोग कराव | अथवा वातास्थापन शोणि- 
तास्थापन पित्तहर कफहर औषधों से वस्ति तय्यार करे | अथवा 
अभी जो प्रथक २ आगे रसकल्प द्वारा औषधें कह्दी जायँगी 
उनसे वस्तियाँ करे! ॥१६॥ 
५ को 
षण्णामेषां द्विसंसगात्त्रिशद्धू दा भवन्ति "नु । 
*केवले: सह षट्त्त्रिशद्विद्यात्सोपद्रवानपि ॥२०॥ 
इन उक्त छह प्रकार के अतीसार भेदों में दो के संसग से 
३० भेद होते तक | इन इन्द्रज ३० भेदों के साथ यदि उक्त ६ 
स्वतन्त्र दोषज मिला दिये जाँय तो २६ अतिसार भेद हो 
जायंगे | इन अतीसार भेदों में उपद्रव मी होते हैं । 
मूलोक्त पाठ ह्वी अशंगसंग्रह क० अ० ६ में भी है | इन्दु 
ने वहाँ टोका में इन ३६ भेदों को संग्रहीत किया है। इन्द्बज 
में एक की प्रधानता से १५ और पुनः इतर की प्रधानता से 
१५. मिलाकर ३० होते हैं | और स्वतन्त्र-दोषज ६ | सब मिला 
कर ३६ बताये हैं। 
साम॑ शकृत्सामबायुस्तथा साम॑ च लोहितम्‌ । 
। आमेन संयुतं पित्त कफः सामस्तग्रैव च॥ 
| शझद्वातः शकृदसक्‌ शक्कत्पित्तं शक्ृत्कफः । 
वातरक्त वातपित्तः तथा वातकफं विदुः॥ 
असृकपित्त रक्तकर्थ पित्त सकफमेव च | 
इत्येकस्य प्राधान्येन पद्मदश । अन्यस्य प्राधान्येन च पदश्च- 
दश तद्रथा-- 
शकृदाम: सवातामः शोणितामस्तथापरः | 
पित्तामश्र बलासामों वातविद्धक्त विद तथा ॥ 
पित्तविट्‌ कफविद चैब रक्तवातस्तथापर: | 
पित्त वात: कफमरुत्‌ पित्तेनासुक्‌ कफेन च ॥ 
कफपित्तमिति त्रिंशदूभेदा: षट्‌ केवलेस्तथा? ॥२०॥ 
शूलप्रवाहिकाध्मात्रपरिकृत्य *रचिज्वरानू । 
४तृण्मोहदाहमूच्छोदीश्चेषां विद्यादुपद्रबान्‌ ॥२१॥ 
इन अतीसारों के उपद्रव--शूल्प्रवाहिका आध्मान परिक- 
तिका अरुचि ज्वर तृष्णा मोह दाह मर्च्छा आदि इन अतीसारों 
के उपद्रव हैं ॥२१॥ ४ 
“तत्रामेडन्तरपानं ध्तु >व्योषाम्ललव णेयुतम्‌ । 
, _पाजन अस्यते वस्तिरामे हि प्रतिषिध्यते। ।२२॥॥ 
)! । बिक अन्‍्ज अर पाखाने से आम ही आता हो 
हु का रस वा कांजिक ) तथा नमकयुक्त 
हक ( जा तगज है। पाचनयोग पूर्व अठारहवें 
श्छोक में कहा जा छुका है। आम में प 
नहीं दी जाती ॥२९॥ बताने पधुत्त है । वस्ति 
कर 5“ तल ल्कलर यह कब 
१ ते ग०। २ केवल: उह चेतू त्रिंशद्‌ विद्यात्‌ सोपद्रवा 
अधि! ग० । ३ 'रिकर्तारुचि! ऐप भश घत: पाठ: | ४ 'तष्णोष्ण- 
दाह पा० । 'सतृष्णादाहमूच्छान्तांइ्चैषां' ग०। ५ (तत्रामे वमन॑ 
कार्य! पा० । ६ 'यदु पा० । ७ 'कट्वस्ललवणै्युतम्‌! ध०सं०पाठ; 


धरकसंहिता 


अ० ५८] 
१बातध्नग्राहिवर्गीयेवस्ति! शक्ति ज्ञास्यते । 
स्वाह्वम्ललवणे: शस्तः स्नेहव॒स्तिः समीरणे ॥॥९२३॥ 
शक़दतिसारचिकित्सा--पुरीषा तिसार में वातनाशक यथा 
ग्राह्ी (पुरीषसंग्रहणीय) वर्ग के द्वव्यों से साधित वस्ति प्रशस्त हद 
वातघ्न ( वातनाशक ) से यहाँ चक्रपाणि ने दशमूल का 
ग्रहण किया है | क्योंकि जतूकर्ण मैं-- 

शक्ति शोफब्नग्राहिमिवस्ति/॥ 

ऐसा कहा है | दशमूल ही शोफब्न और वातनाशक है | 

वातातीसार में मधुर अम्ठ तथा लवण द्रब्यों से साधित 
स्नेहवस्ति ( अनुवासन ) हितकर होती है | अष्टांगसंग्रह क० 
अ० ३६ में--- 

स्वाढ्वम्डो व्यक्तलतबण: स्नेहवस्ति: समीरणे” ॥२३॥ 

रक्त रक्तन पित्त तु. कषायस्वादुतिक्तकेः | 

सार्यमाणे कफे वस्तिः *कषायकद्धतिक्तकेः ॥२४॥ 


४रक्तातीसार में बकरे आदि के ताजे रक्त की वस्ति देनी 
चाहिए | 


“पिंत्तातीसार में कपाय मधुर तथा तिकत द्रब्यों से साधित 


वस्ति दी जाती है। अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ में -- 


'रक्ते रक्तेन पित्ते तु कषायास्वादुतिक्त कः |? 

यह पाठ है| उसका टीकाकार इन्दु कहता है कि केवल 
रक्त मे' कषाय आजि गुणवाली वस्ति दी जाती है और वेसे ही 
पित्त प्रधान रक्तपित्तमे' भी | परन्तु यह अथ प्रकरणसंगत नहीं 

यदि कफका अतिसार हो तो कषाय कदु और तिक्तद्रव्यों 
से साधित वस्ति दी जानी चाहिये ॥२४॥ 

रहता वायुना चामे तेन “वर्चस्यथानिले। 

संध्तष्टडन्तरपानं “स्याह्नथौषाम्ललव णैयुतम्‌ ॥२४॥ 

पुरीष ( अप्रधान ) के साथ आम ( प्रधान ) के संसर्गमे 
अथवा बाय ( अप्रधान ) के साथ आम ( प्रधान के संसग मे 
अथवा आम ( अप्रधान ) के साथ पुरीष ( प्रधान ) के संसर्ग 
मे अथवा आम ( अप्रधान ) के साथ वायु ( प्रधान ) के 
संसग मे” ज्रिकठु अम्ल छव॒ण से युक्त अन्तरपान ( पाचन ) 
दिया-जाता-है२५॥ 

पित्तनामेब्सजा *बापि तथोरामेन वा पुनः । 

संसृष्टयोभवेत्पानं "सव्योषस्वादुतिक्तकम्‌ ॥२६॥ है 

पित्त ( अप्रधान ) के साथ आम ( प्रधान ) के संस में 
रक्त( अप्रधान ) के साथ पित्त( प्रधान ) के संसर्ग में अथवा 
आम ( अप्रधान ) के साथ ( प्रधान ) के संसर्ग में और आई 
( अप्रधान ) के साथ रक्त (प्रधान ) के संसर्ग मे त्रिक4० 
मधुर और तिक्त. द्वब्यों-से युक्तपान ( अन्तरपान-) हितकी 
होता है ॥२६॥ “/+ प्र 

१ “वातछ्नेगग्राहिवर्गीयिर्वस्तिःः पा०। “वातघध्नग्राहिवर्गीयीं 
वस्ति:ः अ० सं० पाठ: | २ 'कषायकटुतिक्तकः अ०्सं०पाठ: । ३ 
धवामे! पा०। ४ र्चसि वानिले! अ०्सं०पाठ: । “वर्चस्यथानें 
ग० । ४ स्यात्कट्वम्ललवणैयूतम्‌' अ० सं० एाठः । ६ तद्तू' #” 
सं० पाठ: । ७ 'सकदुस्वादुतिक्तकम्‌! अ० सं० पाठ; । 


आअण्छ ] 


तथा<«मे कफसंसूष्टे *कषायव्योपतिक्तकम्‌ । 
'आमेन्न तु *कफे >न्योपषकषायछवणयुतम्‌ ॥२७॥ 
“तंथा कफ (अप्रधान) से युक्त आम (प्रधान) में कषाय 
द्रव्यों त्रिकढ़ और तिक्तद्रव्यों से युक्त अन्तपान देना चाहिए । 
यदि आम (अप्रधान) के साथ कफ (प्रधान) का संसग हो तो 
त्रिकदु कषायद्रव्य और लवण से युक्त अन्तरपान प्रशस्त है ॥ 
वातेन विशि पित्त वा *बिट्पित्तास्रेस्तथाउनिले | 
_मधुरास्लकषाय:ः स्यात्संसूशे वस्तिरुत्तमः ॥र८॥ 
“वायु (अप्रधान) के साथ पुरोष (प्रधान) का संसग होने 
पर वायु (अप्रधान) के साथ पित्त (प्रधान) के संसर्ग मैं वा 
पुरीष (अप्रधान) और वायु (प्रधान) के संसग में, पित्त (अग्र- 
धान) और वायु (प्रधान) के संसर्ग में तथा रक्त (अप्रधान) के 
साथ वायु (प्रधान) के संसग में मधुर अम्छ और कषाय गुण- 
वाली वस्ति उत्तम है। अर्थात्‌ इन इन्द्रों में मधुर अम्ल और 
कषाय द्वव्यों के क्वाथ आदि से प्रस्तुत वस्ति देनी चाहिए ॥ 
शक्च्छोणितयोः “पित्तशक्नती रक्तवित्तयोः | 
वस्तिरन्योन्यसंसगग कषायस्वादुतिक्तकः ॥९<॥ 
पुरीष और शोणित के, पित्त और पुरीष के, रक्त और वित्त 
के परस्पर संस में कपाय मधुर आर तिक्त गुणवाली वरित 
गी चाहिए । 
पुरीष और शोणित (रक्त) के संसग में पुरीष प्रधान और 
शोणित अप्रधान हो सकता है वा पुरीष अप्रधान और शोभित 
प्रधान हो सकता है। इसी प्रकार पित्त और पुरीष के संसग में 
पित्त अप्रधान और पुरीष प्रधान हो सकता दै वा पित्त मरा 
और पुरीष अप्रधान हो सकता है। यही रक्त और वित्त के 
संसर्ग में भी जानना चाहिए । रक्त प्रधान बिच अम्रधा। का 
पित्त प्रधान रक्त अप्रधान। इसप्रकार ये ६ संसर्ग वह का 
कफेन विश्वि पित्ते वा कफे विद्‌फ्तिशोणितः ! 
5 व्योषतिक्तकषायः स्थात्संसूटे वस्तिरुत्तमः पे 
"कफ (अप्रधान) के साथ पुरीष (प्रधान) के संस वा 
कफ संसग में अथवा 
फ (अप्रधान) के साथ पित्त ( 'सर्ग में, पित्त 
न (अप्रधान) के साथ कफ (धान) का 
अप्रधान) के साथ कफ (प्रधान) * मं क्त 
धान) के साथ कफ (प्रधान) के संसर्ग में (07320 302 
फेषाय द्रव्यों से प्रस्तुत वस्ति है ॥२९॥ 
स्याहस्तिव्योषतिक्ताम्लः संसृष्टे वा3 
मधुरव्योषतिक्तस्तु रक्ते कफ के संसर्ग में त्रिकढ 
वायु (अप्रधान) के साथ कर ( दस्ति देनी चाहिये 
हा तथा अम्लद्रव्यों से तैयार की गे में मधुर द्रव्य, त्रिकेड 
(अप्रधान) से मिश्रित रक्त आधार, . ३॥३१॥ 
और तिक्त द्रव्यों से साधित वस्ति दी जाती ह्‌ 
पाए पतला “दल पक जाम तनु, 
है कैषायकट॒० अरे से? वा | ह0। ४ विद॒फ्ताम्योँ 
पाण कषायलवणोषणम्‌ अ९ मे प७ पाठ: । ६ कुतिकत- 
५ पित्तशकुतोरखपित्तयोंः भें? से? ५ 


हे ट 
यि/ ७ सं० पाठ;। 


द सिद्धिस्थानमू 


६6७ 


मारुते कफसंसष्टे व्योषाम्छछवणों भवेत्‌ । 
वस्तिवातेन *रक्ते तु कार्य स्वाहम्लतिक्तकः ॥३२॥ 
कफ (अप्रधान) के संसर्ग से युक्त वायु (प्रधान) में त्रिकढ 
अम्ह द्रव्य और लवण से साधित वस्ति दी जाती है। अष्टाज्ञ- 
संग्रह क० अ० ६ में भी-- 
: अ्रधुरोषणतिक्तस्तु रकते कफत्रिमूच्छिते । 
मारुते कफसंस॒ुष्टे कटवम्ललवणों भवेत्‌ ॥ 
स्थाद्वस्तिः कद॒तिक्ताम्ल; संसृष्टे वायुना कफे॥' 
यदि वात (अप्रधान)|के साथ रक्त (प्रधान) का संसर्ग हो 
तो मधुर अम्ल तथा तिक्त गुणवाली बस्ति देनी चाहिये । वस्ति- 
बतिन' इत्यादि पाठ ही बृद्धवाग्मठ में भी है ॥३२२॥ 
त्रिचतुः* पठ्चषड्योगानेवमेव विकल्पयेतू। 
थयुक्तिश्वैषाउतिसारोक्ता सबंरोगेष्वपि स्मृता ॥र३॥ 
इसी प्रकार ही तीन चार पाँच वा छह के संसग की भी 
बिकल्मना कर लेनी चाहिये और उनको चिकित्सा की कल्पना 
भी उक्त विधान के अनुसार रसों की योजना करके कर सकता है। 
यह जो अतिसार में संसगों के विकह्यता को _युक्ति.कह्दी 
गयी है वह. ही सब-रोगो-में-भी-समझती-चाहिये । इंसी.प्रकार 
विकल्पित संसर्गों में रस आदि की. योजता...भी...जाननी 
चाहिये ॥३३॥ 
युगपरषड़ सं षण्णां संस पाचन अवेत्‌ ४ । 
पिया च्‌ पद्मानां वस्ति:पाड़ूसिको.“सतः॥ २४॥ 
_आंम आदि छहों का संसग हो तो युगपत्‌ मधुर 
आदि हहों रसों से युक्त पाचन देना चाहिये। यदि आमरहित 
पुरीष आदि पाँच का संसर्ग हो तो छहों रसों से युक्त वस्ति 
देनी चाहिये ॥३१७॥ 
उदुम्बरशछादूनि जम्ब्वाम्रोदुस्बरत्वच: । 
शह्ठ सजरस *लाक्षां कत्तणं च पढांशिकम्‌ ॥३४५॥ 
पिट्ठा तेः सर्पिष: प्रस्थं क्षौरह्िगुणित पचेत्‌ । 
अतासारेषु सबषु पेयमेत्यथाबलूम्‌ ॥३६॥ 
सब अतीसारों में सामत्य...योग--घी २ प्रस्थ को कच्चे 
गूलर, जामुन की छाछ, आम की छाल, गूलर की छाल, शह्वू- 
चूण वा भस्म, सजरस (रा), छाक्षा, कत्तुग (सुगन्धिततृण); 
प्रत्येक १ पछ, इस कल्क को दुगुने (४ प्रस्थ) दूध से यथाविधि 
सिद्ध करें । इसे बल के अनुसार सब अतीसारों में पीना चाहिये। 
सामान्य मात्रा-आधा तोछा । अशज्ञसंग्रह क० अ० ६& में भी 
यही पाठ है । 
मुद्रित चरकसंहिताओं में कत्तण के स्थान पर 6 कदम! 
पाठ मिलता है। कदम! से पद्ममूल में स्थित कीचड़ लिया 
जाता है ॥२६॥ 
कच्छुराधातकीबिल्वसमज्ञारक्तशालिमिः । 
मसूराश्वत्थशुज्ञेश्व यवागू: स्याज्जले श॒तेः ॥३७॥ 
200 0 सजा) चाय के धुल कम 
१ पित्ते! पा०। २ “त्रिचतुःपञ/्चसंसर्गतिव०” च., ग.। 
३ युवितस्त्वधा' ग०। ४ 'पिबेत'र पा०। (हित: अ० सं० 
पाठ: । ६ प्लाक्षी' ग० | 


द्ण्द चरकसंहिता [ अ० ६ 
(छज्जालु वा मंजिष्ठा), छाछ शालि चावलछ (वा छाल शालि की उक्तचिकित्सा का संक्षिप्त वणन-अतिसार की चिकित्सा 
जड़), मसूर, पीपछ के नवीन पत्राडकुर; इन्हें जल में के लिये वायु में अम्ल लवण मधुर गुणयुक्त पान अन्तरपान, 
य॒वागू सिद्ध करनी चाहिये | इसे सब अतिसारों में रोगी पीवे | | पाचन ,और वस्ति होनी चाहिये, | इसमें पाचनपान और वस्ति 
'रक्तशालि' के स्थान पर 'रक्तमूली! पाठ भी है। यथा | कोसे ही प्रयुक्त होते हैं । पित्त और रक्त में शीतल तिक्त कषाय _ 
अष्टाज्संग्रह क० अ० ६ मैं-- और मधुर-गुणयुक्त पाचनपान ओर वस्ति होनी चाहिये ।कफ्. ८ 
“कच्छुराधातकीबिल्वसमज्ञारक्तमूलिमि: । में तिक्त.उष्ण कपाय और कूदु गुणवाली वस्ति वा पाचन पान 
मसूराश्वत्थशुड्ञेश्र यवागूः स्थाज्जले शत: |! हद्वितकर होता हे/*पुरीष में वातनाशक ओर संग्राही पाचनपान 
“क्तमुली? से कई छाछ एरण्ड छेते हैं | इन्दु 'रक्तमूली' से | एवं वस्ति प्रशस्त है आम में पाचनपान (मोथा अतीस आदि 
शमीपत्रा नाम से प्रसिद्ध औषधि लेने को कहता है ॥२७।॥॥ पाचन द्रव्यों से प्रस्तुत) और रक्त में पिच्छावस्तियाँ और रुधिर 
"बालोदुम्बरकट वड्गसमझ्जाप्लक्षपल्लवे; । की वस्तियाँ उत्तम मानी गयी हैं। दवन्द्र त्रिच चतुष्क पञ्चक 
मसूरघातकीपुष्पबछाभिश्व तथा भवेत्‌ ॥३८॥ और घटक योगों में यही चिकित्सा मिश्रित करके करने को 
तथा कच्चे गूलर, कटवज्ञ (श्योनाक), समझ्ञा (लजालु | कहा है | उन संसट्ट (मिल्ति) दोषों में उस २ दोष की अत्रः 
वा मज्िष्ठा), प्लक्ष (पिछ्खन) के पत्ते, मसूर, धाय के फूल, | छता के अनुसार मिश्रित चिकित्सा की जाती हैं । संसर्ग में 
बला; इनके भी पूर्ववत्‌ युवागू सिद्ध करनी चाहिये। अश्ज्ञ- | जो दोप प्रधान होगा मिश्रचिकित्सा में उसकी चिकित्सा को 
संग्रह में मी ऐसा ही पाठ है ॥३-॥ भाग भी प्रधान रूप से होगा ॥४४॥ 
स्थिरादीनां *बलादीनामिक्वादीनामथापि वा । तन्न ख्छोकः 
श्रेष 3 | यवाग्व: स्यः प्रथक प्रथक । << ५ 
सकता कि प्रासूतिका सव्यापत्क्रिया निरूहास्तथातिसाददि । 
(तिवियक २: आयाम; बाद व्ति में उक्त) वा इक्त रसकल्पघृतयवाग्वश्वोक्ता गुरुणा प्रसृतसिद्धो ॥४ 
बा व जो डर शोए णमूल- इत्यग्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तिद्धिस्थाने 
तृणपश्ञमूल में शरमूछ को छोड़कर शेष चार तृणमूः रप्रासतयोगिकीसिद्धिनामाउष्टमोज्थ्याय: ॥८ौ। 
इक्ष कुश काश और शालि) गणों के क्वाथों में प्रथक २ यवा- गायन कि हे है के का विकार 
गुएं तय्यार करनी चाहिये | प्रत्येक गण के साथ मयूर मिला- "3 हक 5 (आसुतयोगिकी लिद्धि) ;। ॥ नि द्ह 
कर क्वाथ किया जाता है ॥|३६॥ ; हक कक का न शि् तथा अतिसार में दवितकर * ॥| 
के ९ मूलशाल भ ला बा रसकल्प (ध्रथक दोषों में मधरादिरिसों की योजना) थी 
हि 3 जप ३ >कक | | यवागुएं कह दी हैं ॥४४॥ 
दाधतक्रार नाटछाम्लक्षाराष्वज्ञुरसंडाप वा ||४०॥ इति प्र ग्रेगिर्क 
बज्ीताः 55006 5 सर्वातीसारनाश्ना:। के ५ आरक मी 
७ससर्पिमरिचाजाज्यों मधरा लवणाः शिवा ॥७१॥ 
दुराल्मभा की जड़ तथा शक्ति आदि चावलों से खट्दी दही, नवमो-ध्याय: 
खट्टी तक्र, खट्टी आरनाछ, दूध वा गन्ने के रस में प्रस्तुत खांड अथातक्षिमर्मीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 


और मधु से युक्त शीतछ यवागुएं सब अतीसारों को नष्ट 
करती हैं | घी काछीमिच और जीरे से संस्कृत मधुर वा नम- अब हम तिमर्म[य सिद्धि की व्याख्या करेंगे-ऐसा 
आत्रेय ने कहा था। 


कीन यवागुएं कल्याणकर होती हैं ॥४०,४१॥ ' 
4 न 2 धार्न 
इस अध्याय में हृदय बस्ति और शिर; इन तीन 


भवन्ति चात्र हे #-अकीनिरर कित्सा की व” 
स्निग्धाम्छलवणमधुरं पान वस्तिश्र मारुते कोष्णः | | मर्मों में होनेवाले विकारों और उनकी चिकित्सा [वर्ण 


भगवार्व, 


शीतं तिक्तकषायं मधुरं पित्ते च रक्ते च ॥४२॥ होगा । त्रिमर्मीय चिकित्सिताध्याय में भी कुछ रोगों * ति 
तिक्तोष्णकषायकटु इल्ेष्मणि संग्राहि वातनुच्छक्ृति | | दो छुका है, पर वे ही केवल त्रिमर्मीय रोग नहीं । न 
रुत० 


रिक्त बहुत से रोगों का यहाँ वणन किया जायगा। वर्सिं 

से त्रिमर्मीय रोग मी होते हैं, अत: उनका वणन यहीं आम 

है । इसके साथ ही वस्ति के भेद उत्तरवस्ति का विश्देत 

भी आवश्यक था बह भी इस अध्याय में आ जायगा || । न 
सप्तोत्तरं मर्मशतमस्मिन्‌ शरोरं स्कन्धशाखा 

ग्निवेश ! तेषामन्यतमपीडायां समधिका पीडा 

चेतनानिबन्धवैशेष्यात्‌ ॥२॥ पक 

रे / 


१ रसकल्क०? पा०। २ 'प्रासुतयोगीया पा० । 
तमस्य प्रपीडया' ग॒० । 


पाचनमामे पान॑ *पिच्छासूग्वस्तयो रक्त ॥४३॥ 

अतिसार प्रत्युक्त पिश्र॑ *इन्द्रादियोगजेष्बपि च । 
9 न पे 

१“तत्रोद्रेकविशेषादोषेषू पक्रमः कायेः ॥|४७॥ 

१ “बटोदुम्बर पा० | २ वटादीनां ०” ग, । ३ 'चामृतादीनां 
नवारिष्टा: पृथक्‌ पृथक” ग०-| ४ 'शर्करामृतशाल्यादि०” ग० । 
५ दधितक्राम्ललवणा: साम्बुक्ञारा: प्रसाधिता:” ग॒ । ६ 'सशर्करा: 
क्षौद्रयुता:: ग० । ७ 'ससर्पिर्लंवणा योज्या मधुरा लछवणा हि वा! 
ग॒, । ८ 'पिच्छादिवस्तयों रक्त: ग,। ६ हन्द्वामजेष्वपि च! ग । 
१० तत्रोद्रेकविशेषादोपे पृथक्तमविशेष:” ग, | 


आअ०६ ] [-७७ 
हे कप & हम कर और शाखाओं में आश्रित 
१०७ उनमें से में अल 
एक में भी पीड़ा होने से अत्य- 
धिक पीड़ा होती है। इसका हेठ यही है कि उन स्थलों पर 
चेतनाधात॒ का विशेष सम्बन्ध है । 
4 न्ध प्+ लक] ० 
स्कन्ध! से सक्थियों और बाह्ुुओं के अतिरिक्त देह भाग 
(अन्तराधि) का ग्रहण है। सक्थि ओर बाहु यह शाखा पद- 
वाच्य हैं | इन १०७ मर्मों का विशेष विवरण सुश्रुत शारीर- 
स्थान ५ अध्याय में देखना चाहिए । 
तत्र शाखाश्रितेश्यों ममेभ्यः स्कन्धाश्रितानि गरीयांसि, 
शाखानां तदाश्रितत्वात; स्कन्धाश्रितेभ्यो5पि हृद्वस्तिशिराँ- 
सि, तन्मूलत्वाच्छरीरस्य ॥३॥ मं 
उनमें से शाखाओं में आश्रित मर्मों की अपेक्षा स्कन्‍्व में 
आश्रित मर्म प्रधान हैं। क्योंकि शाखायें मी स्कत्व पर हद 
आश्रित होती हैं | स्कन्ध के नाश से शाखाओं का भी नी 
होता है। स्कन्ध में ही रस आदि धातुर्ये बनती हैं जिनएं 
शाखाओं का भी परिपालन होता है| इसके अतिरिक्त स्कस्वाश्रित 
मम सद्यः प्राणहर होते हैं शाखाश्रित नहीं। अवण्त भी स्कत्वा- 
श्रित मा की प्रधानता मानी जाती है। सद्यःप्रागहृर मर्मो की 
सुश्रुत में इस प्रकार परिगणन है-- | 
:श्ज्ञाटकान्यधिपति: श्धे कण्ठशिरों गुदम े 
हृदय वस्तिनामी च घ्नन्ति सद्योहतानि वे॥ मे वहाँ 
तथा चे ं में 
कद -जीए७७७ की म्मों में अवस्थिति के वि 
दर & 
न अप कप रज: सत्त्वतमांसि च | 
(3 भायश: पुंसां भूतात्मा चावतिष्ठते ॥ 
मर्मस्वाभिहतास्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः | ! 
आम ंजक में भी हृदय वस्ति.और-शि धर 
जब बा इन्हीं पर आश्रित हैं ॥३॥| 
लैला हैदि देश च धमन्यः प्राणापान नि, शिर- 
सि बा च नाभ्यामरा* इव श्रति्धिती * प्रमिव 
न्द्र्याण इन्द्रिय तां 
४ प्राण चक्ष * 
'भस्तय: संश्रितानि, बच बद्दानि हकसेव नी 
तवाहि गी के पे तस्तु स्थूछगुद3 ५ बस्ोत* 
सुद्धिरिः नालीनां मध्ये मूत्राधारोउम्बुबदा न के 
वापगानां ५ ट 
ना प्रतिष्ठाउ, बहुमिश्व है, वद्ीस्‍्म्‌ |8 


श्ठे 
;* स्नोतोभिर्ग ५ 
गनमसिय्‌ दिलकरकरेव्योम न में से &दव-- 


तीनों मर्मों में आश्रित्‌ भाब--इन वीनों * / और महा* 
? अपॉन, मन, बैर्डि/ ता श्नित हल 
की तरह प्रतिष्ठित हैं | ढ 


के 77०. वदत करो पु ) बन | 
गार्‌ इव हल ग०. | ञ ताभ्यामपरा ड्वा पा० ॥ 22] 
| रे श्रतिष्ठितो भवति' ग॑ । ४ तम्मूर्ली 
५ 


सिद्धिस्थानम्‌ 


8०6 
और प्राणवह खोत प्रदेशान्तर ( सुषुम्नाकाण्ड आदि) में भी... 
आश्रित हैं, पर उनका मुख्य स्थान शिर ही है। क्‍ | क्‍ 

स्थूलगुदा, मुष्क (अण्ड), सेवनी, शुक्रवहा और मूत्रवंहा 
प्रणालियों के मध्य में स्थित वस्ति तो मूत्र का आधार है, मूत्र 
का आश्रय है, मूत्र वहाँ आकर जमा होता है। सब अम्बुबह 
(जल्वह) खोतों का स्थान है--पूरणीय स्थान है, जिस प्रकार 
नदियों का समुद्र | इस बस्ति में आश्रित बहुत से मर्म संश्ञक 
खोतों से यह देह व्याप्त है जैसे सूथ की किरणों से आकाश व्याप्त 
होता है | म्मसंशञक खोत वें ही हैं जिनसे मम का पोषण होता 
है वा जो मम से सम्बद्ध हैं। अथवा उक्त गुदा अण्ड आदि 
ही खलोतोमम हैं | अशंगसंग्रह चिकित्सास्थान १३ अध्याय में 
अश्मरी के अस्त्रकर्म में भी कहा हैं-- ह 

'क्र्मणि तु मूत्रवहशुक्रवहमुष्कखोतोमूत्रप्रसेवनीयोनिगु दव- 
स्तयोडषौ परिहतंव्याः | तनन्‍न मृत्रवहच्छेदान्मूत्रपूर्ण वस्तेमरणम्‌ । 
शुक्रवहच्छेंदान्मरणं क्लेब्य॑ वा। मुष्कलोतसोरुपघातादुध्वजभ- 
डर: । मूत्रश्ेसेकच्छेदान्मूनलवणम्‌ । सेवनीयोनिच्छेदाद्वु जा प्रादु- 
भाव: । गुदवस्तिविद्धस्य सद्योमरणमुक्त प्रागिति | भवति चात्र- 

मर्माण्यमून्यविशाय खोतोजानि शरीरिणाम्‌ । 

श्रपाणिर्रुवं हन्ति साहसास्केवलो यथा ॥| 

कई खोतों मर्म से सिराममों का हण करते हैं ॥४॥ 

तेषां त्रयाणामन्यतमस्यापि भेदादाश्वव _शरीरभेदः 


स्थात्‌ ; आश्रयनाशादाश्रितस्य नाश+, १तदुपघोतात्तु 


शघ्ोरव्याधिप्रादुभौव+ तस्मादेतानि विशेषेण “रच्याणि 


बाह्याभिधातात्‌ थ्वातादिदोषेभ्यश्वति ॥४॥ 

इन तीनों में से किसी एक का भी नाश होने से शीघ्र ही 
होता है। आश्रय के नाश से आश्रित भी 
ता है। तीनों मर्म आश्रय हैं और देह इन 

आधित हैं। यदि उनमें से किलो पक को उप हो कुछ 
जंते हो तो धोर व्याधि हो जाती है । अतएव्‌ इन मरमो को 
बाहर के अमिधातों (वोट) से और वात आदि दोषों से विशे- 
घत; बचाना चाहिये ॥५)॥) 

तत्र "हुदये5भिहते कासश्रासबलक्षयकण्ठशोषक्छोमा- क्‍ 
पकरेणनिद्धानिगेमसुखताडुशोपापस्मारोन्मादप्रकापचित्त - ॥॥ 


$ स्थः ॥६॥ | 
नाशादयः सं ( च्लोट छगे तो का, श्वास, बल की क्षीणता, ॥| 


शरीर का भी नाश 
नष्ट हों जाया कर 


पर 
क्लोंम का नीचे की ओर खींचा जाना, जीभ 


का निर्केड ऑन; सुख और तांु का सूखना, अपस्मार, 
उत्मांद, प्रछाप, चित्तनाश (संजञानाश) आदि विकार होते हैं ॥ 
शिरस्यभिदते मन्यास्तम्भादितचछ॒विश्रममोहवेधटनचे- 
2वाशकासश्ासहलुहमूकगहदर्वाशिनिक नगण्डस्प- | 
व्जूम्मछाठासावस्वरदानिवदन कि ॥॥ _.. ॥ । 
पा ॥ 
| 


कण्ठ' का सखना, 


१ 'तदुपतापात्तु पा०। रे 'ोरतर्याधिप्रादुर्भाव:' पा० | 
'पपरक्ष्याणि! ग० । हें वातादिभ्यक्च पा०। * “हुद्य भिहते' 
६ गण्डस्यन्दन ० पा० । / थी 

हि । 


पा०)। 
._ अर्थ) |. 


ढ़ 


६१७ 


यदि शिर पर चोट लगें तो मन्यॉस्तम्भ, अर्दित, 
मोह, वेशटन (उद्देष्टन), चेष्टानाश, कास, श्वास, हनुग्रह, मूकता 
(गँगापन), गद्गदत्व (अस्पष्ट भाषणता) अक्षिनिमीलन (नेत्र 
का बन्द होना), गण्डस्पन्दन (गा्लों में वेपन होना), जुम्भण 
(जम्माई), छालासख्ताव, स्वरह्यनि (स्वर का ढीला पड़ जाना वा 
स्व॒रमेद), वदनजिह्मत्व ( मुख का टेढ़ा हो जाना ) आदि 
विकार होते हैं ॥७॥ 


कुण्डलोदावंतगुल्म *ब्रध्नानिछाष्ठीलोपस्तम्भन भिकुक्षिगुद्‌- 
श्रोणिग्रहादय: ॥८॥ 


वट, वड्क्षण मूत्रेन्द्रिय और बस्ति में शूछ, कुण्डल (बस्ति- 
कुण्डल), उदावत, गुल्म, ब्रध्न (वृद्धि), वाताष्ठीला, उपस्तम्म 
(वस्ति की स्तब्धता), नामिग्रहं, कुक्षिग्रह, गुदग्रह, श्रोणिग्रह 
(कटिग्रह) आदि विकार होते हैं ॥|८'। 


विधीन्युक्तानि | कि त्वेतानि विशेषतो<निलाद्रक््याणि, अ 
निलो हि पितकफसमुदीरणे हेतुः प्राणमूलं* च, स बत्त्ति 
कमसाध्यतमः । तस्मान्न वस्तिकमसमं किंचित्‌ कम मसे- 


लक्षण होते हैं वे चिकित्सितस्थान (२६ अ०) में चिकित्सा- 
विधान सहित कहे जा चुके हैं । किन्तु इन मर्मों की वायु से 
विशेषत:ः रक्षा करनी चाहिये। वायु ही पित्त और कफ को 
प्रेरित करने में हेतु हैं | और वायु ही प्राण वा जीवन का मूल 
है | वह वस्तिकर्म द्वारा सबसे अधिक साध्य है। अर्थात्‌ वायु 
नाश में वस्तिकम से बढ़कर अन्य चिकित्सा नहीं। अतएव 
वस्तिकम के सहश मर्मों का पालक भी अन्य कोई नहीं ॥६॥ 


न्धाविह्‌ च विहितान वस्तीन्‌ बुद्धया विचाये, महाम- 
मंपरिपालनाथ प्रयोजयेद वातव्याधिचिकित्सां च ॥|१०॥ 


अनुवासन स्कन्ध (अनुवासनं तु स्नेह एवं स द्विविध:-स्थावरों 
जज्ञमश्र इत्यादि द्वारा) और इस स्थान मे” कही गयी वस्तियों 
को अपनी बुद्धि से विचारकर महामर्मों के परिपालन के लिये 
प्रयोग करावे। और वातव्याधि में उक्त चिकित्सा का प्रयोग करे। 


युक्त मातुलुन्गस्य रसेनाअ्न्येन वाम्लेन हृद्येन वा पाययत्‌ | 
स्थिरादिपखमूछोरसः सञकरः पानाथ, बिल्वादिपश्रमू- 
छरससिद्धा च यवाग:, ह॒द्रोगविहितं च कम ॥११॥ 
४दँदय के वाताक्रान्त होने पर हींग के चूर्ण को पाँचों नमकों 
मे से किसी एक नमक के चूण के साथ मातुलक्ञ (बिजौरे के 


गं० । ३ विहितांस्तान्‌! पा० | ४ हद्युपसुष्टे वातेन हिद्धचूर्णलव- 


णातामत्यतमच्‌ र्णसंयुक्तां पेयां! ग० । 


'बरकेसंहिता 


पिलछाना चाहिये | ब्रिल्व आदि महापश्चमुल 


व॒ंस्तो तु वातमृत्रवर्चोनिग्रहवडःक्षणमेहनवस्तिशूछ- | स्तःकमेविपीड नधुमादीनि ॥१२॥ 


उस्ति (मृत्राशय) पर अमिघातसे मूत्र और पुरीष की रुका- 


तो *निरूह:, *पीतदारुसिद्धतैलानुबा 
वाताद्ुपसृष्टानां त्वेषां छिज्लानि चिकित्सिते सक्रिया- 


कन्रपुषेवीरुषबीजशितिमारकमधघुकब चाश 
परिपालनमस्ति ॥6॥ _ ५० हे 
वात आदि दोषों से इन मर्मों के आक्रान्त होने पर जो गुद्धस्निग्धस्विन्नस्य वस्तिशूलसू त्रविकार 


*-वैस्ति के वाताक्रान्त होने पर कुम्मीस्वे 


आदि से सुरा आदि आरनाछढ आदि 

शरमूल (सरकण्डा वा सरपत की जड़) के 
जड़) ईख की जड़ दाम की जड़, गोख 
साधित दूध में खीरे के बीज एर्वारु (ककड़ी 


तत्र पडास्थापनस्कन्धात्‌ विमाने द्वो चानुवासनस्क- 
विमानस्थान अ० ८ मे कहें गये ६ आस्थापन स्कन्ध, २ 


न्तमूल) कृष्णसारिवा (ए्यामलता) लोप्र श्रेय 
पिप्पछी) कुशा की जड़; इसके चौगुने 


' ५ ५ 
भूयश्र “हद्यपसष्ट हिड्चूणछवणानामन्यतमचुणसं- 
धो - कै 5... | | जो) खीरे के बीज ककड़ी के बीज शितिब 


(अजमोदा) बीज जौ ऋषभक बृद्धि इनका कल्‍्क डालक! 
साधित निरूह जिसमें पीतदारु (देवदारु) से सिद्ध तछ का 
वासन दिया जाता है विरेचनाथ तिल्वधुत (तिल्वक हि 
कहा गया) शतावर गोखरू बृहती (बड़ी कटेरी | ! 
(छोटी कटेरी) गिलोय पुनर्नवा खस मुलहठी श्वेतसारिवा ( 


और चौगुने (तैल से) दूध से बला इष (अब 
ऋषभक खराश्वा अजमोदा, अजवाइन वा खुरा द 
अजवाइन ) उपकुश्चिका (छोटा काछा जीरा) वष्सकबीज 
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रस से वा अन्य अम्ल (आंवले आदि का रस) वा किसी हृदय 
(हृदय को प्रिय वा हृदय के लिये हितकर) रस के साथ पिलाव | 
स्थिरा (शालपर्णी) आदि हृस्वपञ्चमूल के क्वाथ में खांड डालकर 


के क्वाथ से साधित 


यवागू देनी चाहिये | तथा अन्य जो कर्म हद्गोग (त्रिमर्मीयचि- 
कित्सित) मे' विहित है वह भी कराया जाता है ॥११॥ 
मूर्ध्नि तु वातोपर॒ाष्ट अभ्यद्जस्वेदनोपनाहस्नेहपानन 


»“एिर के वात से आक्रान्त होनेपर अभ्यंग, स्वेदन, उपनाहँ, 
स्नेहपान, नस्तः कम (नस्य), अवपीड़न (शिरकों दबाना वा 
अवपीड़ नस्यभेद भी है) तथा घूम आदि का प्रयोग होना चाहिये | 

बस्तो तु कुम्मीस्वेदों वतेथः इयामादि भिगम्त्र-सिद्धो- 
निरूहः बिल्वादिभिश्र सुरादिसिद्धः शरकारेछ्ुद भेगोछुर- 
कमूलश्तक्षीरश्व त्रपुषेवारुखरा ' श्वाबीजयवषेभककल्किः 


सनः, तेल्वक च॑ 


सर्पिविरेकाथ, जतावरीगोक्लुरकशहतीकण्टका रिकागुड्ची 
पुननवोगीरमधुकद्विसारिवालो “प्रश्रयसी कु"शकाशमूलक- 
पषायक्षीरचतुगुणं *बलावृषषभकखराइवोप०कुब्चिकावत्स- 


तपुष्पाइमभेद््‌व 


पोभूमदनफलछकल्कसिद्धं < *तेलमुत्तरवस्ति, निरूहो वां 


हर इति ॥१३॥ 
द, वर्तियाँ, श्यामां 


आदि कल्पोक्त विरेचन द्वव्यों से गोमूत्र साधित निरूद् बिल 


द्वारा सिद्ध निर्रद 
॥शमूल (काश 

रू की जड़; इन 
) के बीज खराशी 


अ3: 
) कण्टका 
सी (रास्ना वा गे 


( तेल से ) है 


“ लि)! 
रक(श कहती 


० न जे 
मुल्हठी, बच सोये पाधाणभेद्‌ पुननवा मैनफल; इनके 


ध्रकाइमरीमूलक्वाथचतुर्गुणं बला० ग० | ४ 


१ गुल्मानिलाष्ठीलोपस्तम्भ:: पा०। २ 'प्राणमूले च मर्म! 


'तेलमुत्तरवस्तिनिरूह: स्निग्ध० ग० । 


१ 'शताह्वाबीजकर्षभकयवानीकल्कित:” अ० सं० पा सिद 
“निरूह.? । सक्षारयवतिल्वकभूष्टकल्कितो निरूहः सपीतदार 7, 2, 
लानुवासन:! ग०॥ ३ 'पीतदारुसिद्धितलानुवासन पा०। ५ रवि 


॥०। | 


। त्‌ णपञ्च मूल हे / ८६ 


5 8 कक क ५ ७ 
अष्टांगसंग्रहे पठचचते | ६ 'वृच्तकखराह्मा०” अ० सं० पा० | (६ 
राष्द्रोपकुड्चिका वर्षाभू ० ग०। ८ 'मदनहपुषाकल्क० 
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मूत्रके विकारों को हरत्तेवाला निरूह देना-चाहिये | 

बिल्व आदि से सुरा आदि द्वारा प्रस्तुत निरूह में बिल्व 
आदि से महापञ्जमूल का ग्रहण हो सकता है वा सिद्धिस्थान 
अध्याय ७ में 'बिल्वमूलत्रिवृद्दार” इत्यादि से युक्त वस्ति की 
ओर निर्देश है ॥१३॥ 

भवन्ति चात्र 

ह्न्‌दि्‌ मूर्ध्न च वस्तो च नृणां प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 

तस्मात्तेषां सदा यत्नात्कुर्वीत परिपालनम्‌ ॥१४॥ 

मनुष्यों के प्राण हृदय शिर और वस्ति में प्रतिष्ठित हैं | 
अतएव इन तीनों का यत्न से सदा पालन करना चाहिये-- 
इनमें बाह्य वा अन्तर्विकार न होने देना चाहिये ||१४॥ 

१आबाधवजेनं नित्य॑ स्वस्थवृत्तानुवतेनम्‌ | 

उत्पन्नातिविघातइच ममेणां परिपालनम्‌ ॥१४॥ 

आबाधत्याग अथांत्‌ जिस हेतु से मर्म में उपघात वा 


विक्ृति हो उसका त्याग, नित्य स्वस्थवृत्त का पान उलन्न | पढ़ते, क्योंकि 
ध्थ ४ 
पीड़ा का प्रतिकार वा चिकित्सा; यह मर्मों के परिपालन की | थक का लक्षण 


प्रकरण है ॥१५॥ 
हि कप 

अत ऊध्व विकारा ये त्रिमर्मीये चिकित्सिते | 

न ग्रोक्ता म॒मजास्तेषां कांश्विदह्यामि सोषधान | 0 
ह अब जो मर्मज विकार त्रिमर्मीयचिकित्सिताध्याय में नहीं 
है गये उनमें से कुछ एक को उनकी औषध सहित कहां 
जायगा ॥१६॥ 

कटे ५ 

क्रद्धः स्व: कोपनेवायुः स्थानादूध्व प्रपद्मते । 

पीडयन्‌ हृदय गत्वा सिरःशद्ठो च पीडयनू ॥१४॥ 

धनुवन्‍नमयेत्गात्राण्याक्षिपन्मोहयेत्तथा ॥ 

3कृच्छ थ : ।(८। 

च्छेणचा प्युच्छूसिति स्तब्धाक्षी5थ निमीलकः 
कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सो3पृतन्त्रकः 

5हृष्टि संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठन कूजति ॥१५॥ 

हृदि मुक्‍्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोह इते पुनः | 

वायुना वारुणं प्राहुरेके तद्पतानकम्‌ ॥२०॥ 
से ये स्चक की सम्प्रातति और लक्षणु--अपने कोपक देदुओं 

कुपित हुआ वायु अपने स्थान से ऊपर की_ ओर...पह्चवा 
| हृदय में जाकर -वहाँ-पीड़ा-करता दे व शिर और शंख 
में पहुँचकर वहाँ मी.पीड़ा-करता-हुआ देह को-घनुष-का 
व नमा देता. है, अवयूवों में आक्षेप-डलन्न-कंस्ता हा 
िय। मूर्छा कर-देता है । वह रोगी बड़े कष्ट से 2 मी 
-फाछता है, आखें स्तब्ध हो जाती हैं“ 

१ आधात०  ग० त्तर नम 
नि ; त । २ अस्मादन 
हस्त च” इत्यधिक पठन्ति । केचित्‌ तत्तु हि द्वादच्च- 
सिल्य+ 37 पस्तकेष्वपि स पाठो तोपलम्यते | है सी 
पो : पा० । 'उच्छवसिति च कृच्छरेण स्तव्धाक्षोश्थातिमी 
७ शक +. & जक" रे 
तश्य । ४ दृष्टि संस्तभ्य संज्ञां चेत्याग्रपि यद्यवि ढ्विवंचनों त 

भूवोक्तवचनविवृतिकरत्वात्पठन नायुवतन । 


हे ' सिद्धिस्थानम्‌ 
है साथ यथाविधि तिलतेछ को सिद्धकर उत्तखस्ति दें | तथा | अथवा बन्द हो जाती हैं। रोगी कंबूतर के सहंश गले से 
संशोधनानन्तर स्तेहन और स्वेदन-के-पश्चात्‌वस्तिशठ् और | अव्यक्त शब्द करता है। इस रोग में संज्ञा नहीं रहती अर्थात्‌ 
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वह बेहोश, होता है, उसे अपवन्त्रक कहते हैं । 

रोगी नेत्रों को स्तब्ध करके संज्ञारहित हुआ कण्ठ से कूजन 
(अव्यक्त शब्द) करता है। जब वायु हृदय को छोड़ देता है... 
तब वह पुरुष स्वस्थ हो जाता है। यदि पुनः हृदय आक्रान्त 
हो जाय तो फिर मोह हो जाता है। कई इस दारुणरोग को 
अपतानक नाम से कहते हैं | सुभ्रुत नि० अ० १ मैं-- 

ववायुरूध्व ब्रजेत्स्थानात्‌ कुपितो हृदयं शिरः। 

शंखो च पीडयत्यज्ञानाक्षिपेन्मयेच्च सः ॥ 

निमीलिताश्षो निश्वेष्टः स्तब्धाक्षो वापि कूजति। 

निरुच्छुवासोडथवा ऋच्छाइच्छुवस्यान्रष्चेतनः ॥ 

स्वस्थः स्यादूधृदये मुक्ते ह्याइते त॒ प्रमुह्मति | 

कफान्वितेन वातेन शेय एघोघपतन्त्रकः ॥ 

अपतानक के विषय में वहाँ कहा है-- 

'सो5पतानकसंशो यः पातयत्यन्तरान्तरा' । 

सुश्रुतसंहिता में भी कई पूर्वोद्द्रत अपतन्त्रक लक्षण नहीं 
अपतानक और अपतन्त्रक एक ही है। अपता- 
पूर्व पढ़ चुकने के बाद अपतनत्रक के लक्षण की 
क्या आवश्यकता है ! सम्मवतः वहाँ दण्डापतानक के लक्षण 
को समझाने के लिये अपतानक का संक्षिप्त स्वरूप कहां गया 
हो, विस्तृत रूप. बताना भी आवश्यक समझकर अपतन्त्रक 
नाम से थक कहां गया है। अथवा आपुतानक-से-झुद्ध-बसतन 
कृत और अपृतन्त्रक से... वातकफ़क्ृत--विकार-का--वर्णल है । 
तन्त्रान्तर में अपतन्त्रक का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
क्रद्ध: स्वैं: कोपने्वायुरपानों नामिसंश्रयः | 
सन्दृष्य दृद्यस्थं च मनो व्याकुल्येत्ततः ॥ 
पीडयन्‌ हृदय प्राष्य शिरःशद्भो च पीडयेत्‌ । 
आक्षिप्य चाखिल देह मोहयेच्च पुनः पुनः ॥ 
स॒ कृच्छादुच्छेवसेच्चापि स्वेदशेत्ययुतो बहिः। 
स॒ निद्रां छमते नीतः प्राप्य चाडड प्रबुध्यते ॥ 
त्र॒सते कम्पते भूयों निःसंराः सोडपतन्त्रकः । 
प्रररापी वक्‍त्रकदुता अमो मूछांरुचिस्तृषा ॥ 
तस्मिन्पित्तान्िते स्वेदः पीताभः शीतकामिता । 
शिरो5क्ञगौरवं ग्लानिः शीवह्विद मन्दरैंदन: ।] 
कफ च सदन शरत्यं च हद्यग्रहः । 
बातोल्बण5ज्ञस्फुरणं शिरोमन्याकटिव्यथा ॥ 
पै्यादिविप्लवों दैन्य॑ विषयेष्वनवस्थिति: ॥! 
बात से इसके उसन्‍न होने के कारण सुश्रुत इड्े 


दारुण है 
दिने इसे बातव्याधियों में पढ़ा है। हुद्ध वाग्मट 


बाग्मठ आ 
अ9० १ ले ५ स्नूः श्र 
“अधःप्रतिहतो वायुत्र जन्नूध्व हुदाभिता:। 
नाड़ी: प्रविश्य हृदयं शिरःशब्जी च पीडयन्‌ ॥ 
आश्षिपन्परितों गाज्न॑ धनुवच्चास्य नामयेत्‌ । 
कृच्छादुच्छवसिति स्तव्घल्स्तमीलितदक्ततः ॥ 
कपोत इब कूजेब्च निःसंशः सोपतन्त्रका । 


६१२ | 
स॒ एवं चापतानाख्यो, मुक्ते ठु मरुता ह॒दि ॥ 
अश्नुवीत सुहः स्वास्थ्यं मुहरस्वास्थ्यमाजते ॥॥? 
-योग्रत्नाकर में 'मोहं वृते पुनः? के पश्चात्‌ 
मम श्रितं ब्रणं प्राप्य वायुवत्सवंदहग: | 
तेन गौरो भवेद्देहः प्राणब्नमपि त॑ .त्यजेत्‌ ॥॥” 
यह वचन कहीं से संग्रहीत करके पढ़ा गया है ॥। 
४कई अपतन्त्रक और अपतानक में मेंद दशाते हैं | कहते 
हैं दृढ़बल ने “निःसंज्ञ: सोज्पतन्त्रकः पर्यन्त तो अपतन्त्रक का 
लक्षण किया है और उसे कफज मानते हैं अर्थात्‌ वह कफ 
युक्त वायु से होता है | इससे आगे का पढ़ा लक्षण अपतानक 
का है | अपतानक दारुण वात से होता है ॥१७-२०॥ 
श्वसन कफवाताभ्यां रुद्धं तस्य विमोशक्षयेत्‌ । 
तीदंगे: अधमनेः, संज्ञां तासु सुक्तासु विन्दृति ॥२१॥ 
अपतन्त्रक की चिकित्सा--तीचछंश प्रधमन नसस्‍यों दारा कफ 
और वायु से रुद्ध श्वास का मोक्षण करवाना चाहिये। अभि- 
प्राय यह है कि रोगी को उच्छुवास में कष्ट होता है | श्वास कफ 
और वायु से रुद्ध होता है। उसे निकालने के लिये तीच्षण 
प्रधमन देना चाहिये। उन श्वासवह्या नाछियों के कफ और 
वायु से मुक्त होने पर संज्ञा (होश) आ जाती है । अष्ंगसंग्रह 
० अ० १३ में 
वेगान्तरेषु च तीकुणान्यवपीडानि प्रधमानि चासक्ृदद्यात्‌ 
तथास्थ श्लेष्मापगमनेन श्रसनविमो क्षात्‌ संज्ञा पुन:पुननॉपरुध्यते। |” 
मरिचं शिग्नवीजानि विडज्ञ॑ च फणिज्झकम्‌ | 
एतानि सूक्ष्मचुर्णानि द्याच्छीषविरेचनम्‌ ॥२२॥ 
मरिचादिश्वीषविरेचन--काछीमिच, सहिजन के बीज 
वायविडज्ञ, फणिज्ञक (ठुल्सीमेद); इनका सूक्ष्म चू्ण करके 
शीषविरेचन दें | सुश्रुत चि० अ० ५ में कहा है-- 
वातश्लेष्मोपरुद्धोच्छुबासं तीचुण: प्रध्मापनमेरक्षियेत्‌ ।” 
परन्तु अपतानक और अपतन्त्रक में अमेद माननेवाले 
यहाँ अपतन्त्रक की चिकित्सा को ध्रथक्‌ नहीं पढ़ते | अपतानक 
की चिकित्सा वहाँ पूर्व कही जा छुकी है। अपतानक की 
चिकित्सा में कहा है-- 
तत्र ग्रागेव स्नेहाभ्यक्त स्विन्नमवपीडनेन तीक्णेनोपक्रमेत 
शिरःशुद्धथर्थम! इत्यादि । 
अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में शीष्रविरेचनयोग में फणि- 
ज्ञक के स्थान पर “व्योष ( त्रिकठु )! पढ़कर योग कहा है-- 
तत्र प्रागेव स्निग्धस्विन्नाडूगं व्योपविडद्भश्वेतमरिचरन्येश्र 
तीक्णं: शिरोविरेचने: ख्तोतोविशुद्यये कृतनस्यम्‌“““*? ॥२२॥ 
3हिकु तुम्बुरु पथ्या च पौष्कर॑ छवणत्रयम्‌ । 
वकक्‍्बाथास्‍्बुना पेयं *हत्पाइर्बात्येपतन्त्रके ॥२३॥ 
हिडग्व[दियोग--हींग, तुम्बुरु ( धनियाँ ), हरड़, पुष्कर- 
मूल, तीन नमक (सेंधा, सौंचर, बिड ); इनके चूण को जौ के 
१ इवसन: कफवाताभ्यां रुद्धस्तं व पा०। 'स नर: कफवा' 
ताभ्यां रुद्धस्तं च! ग. । २ 'तासु चेतनावहास्तु' चक्र: | ३ तुम्ब॒- 
झण्यभया हिद्धभु पौष्करं! पा० । ४ 'हदुग्रहे चापतन्त्रके! पा० । 


चरकसंहिता 


[अ०६ 


क्वाथ या.पडज्ञविधि से प्रस्तुत जल से हृच्छूल पाश्वशूल और 
अपतन्त्रक में पिलाना चाहिये | अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में- 
सकफे तु॒वाते ठम्बुरुफलाभयाहिद्भु पुष्करमूछलवणत्रयचूण 
यवक्काथेन हत्याश्वार्तिहर॑ पिबेत्‌ ॥ 
सुश्र॒ुत॒संहिता चि० अ० ५ में तो इस चूण में अम्लवेतस 
अधिक डालकर कहा है-- 
तम्बुरुपुष्कराह्नहिड्ग्वम्लवेतसपथ्याल्व ण॒त्रयं 
पातुं प्रयच्छेत! ॥२३॥ 
हिडग्बम्लवेतसं शण्ठीं ससोवचेलदाडिमम्‌ । 
पिवेतू , 
हिडग्वादि योग--हींग, अम्लवेतस, सोंठ, सोंचर नमक 
अनारदाना; इनके चूण को पीना चाहिए। अनुपात पूवंयो- 
गोक्त यवक्काथ ही जानना ॥ अश्टांगसंग्रह चि० अ० २३ मैं-- 
“हिद्वुनागरदाडिमाम्लवेतससोबचलछचूर्ण वा | 
५.2५.' ब्रातकफघ्तं च कम हद्गोगनुद्धितम.॥२४॥ 
अपतन्त्रक में वातकफनाशक ओर हृद्रोगहर कम हितकर 
होता हे ॥२४॥ 
शोधना' वस्तयस्तीक्षणा न हितास्तस्य ऋृत्स्नग्ः । 
सोवचलाभयाव्योषे; सिद्ध *तस्मे घृतं हितम्‌ ॥२५॥ 
रोगी. के लिए. शोधन -करनेवाली  तीहुण-.. वस्तियाँ सबथा 
हितकर नहीं | अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में भी कहा है-- 
न चास्य शोधनाथ' वस्तयस्तीहणा; प्रयोक्तव्या: ।? 
हृढ़बल के अनुसार इसका अभिप्राय यद्दी निकछता. है 
कि शोधनाथ वर्ति देनी हो तो मृदु वस्ति ही दें | सुश्रुत चि० 
अ० में अपतानक (शुद्धवांतज) चिकित्साप्रकरण में कहा है-- 
'स्नेहविरेचनास्थापनानुवासने श्रेनं 
दशरात्रादूगतवेगमुपक्रमेत्‌ ।]| 
जो अपतन्त्रक की चिकित्सा पुनः पढ़ते हे वहाँ तो वमन 
अनुवासन आस्थापन का सवंथा निषेध है-- 
'अपतन्त्रकातुरं नापतपयेत्‌ । वमनानुवासनास्थापनानि न 
निषेबेत ।? 
५“ईस रोगी को तीहण वस्तियाँ न देकर सौँंचरनमक हरड़ 
और त्रिकटु इनके कल्क से यथाविधि साधित घ॒त का प्रयोग 
कराना हितकर है। अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में भी-- 
सौव्चलाभयाव्योषसिद्धं सर्पि: । 
सुश्रुव॒ चि० अ० ५ में सौवचछ और हरड़; इनके कल्क 
और दूध से घृतसाधन को कहा है-- 
पथ्याशताध सौवचलद्विपले चतुर्गुणे पयसि सर्पि:प्रस्थं सिद्धम्‌ ॥! 
यह योग अष्टांगसंग्रह चि० अ० रई म॑ भी 
संग्रहीत है। यह योग प्रकृत अन्थ के योग से मिन्‍न है। 
परन्तु उससे मिलता-जुछता होने से हमने यहाँ उद्धृत कर 
दिया है ॥२०॥ 


यवक्काथेन 


१ “वस्तयस्तीदणा हितास्तस्य च क्ृत्स्नशः ग.। २ (तु स्यादु- 


घृत! पा०। 


आं० £ ] 
$सधुरस्निग्धगुव * ज्नसेवनाच्चिन्तनाच्छ मात्‌ 5 । 
शोकाद्व्याध्यनुषड्भाच् वायुनोदीरितः कफ ॥२६॥ 
यदाउसो समवस्कन्दय हृदयं हृदयाश्रयान । 
समावृणोति ज्ञानादींस्तदा तन्द्रोपजायते ॥२७॥ 
तन्द्रा के देत ओर सम्प्राप्ति--मधुर स्निग्ध गुरु अन्न के 
सेवन से, चिन्ता से, श्रम से, शोक से, रोग के चिरकाल तक 
अनुबन्ध से वा वायु द्वाराउदीण कफ जब हृदय का अवगाहन 
करके वा हृदय में डेरा डालकर ह॒ृदयाश्रित ज्ञान आदि भावों 
को आच्छादित कर लेता है तब तन्द्रा होती है ॥२६,२७।। 
हृदये व्याकुीभावो वाक्चेष्टनिद्रियगो रवम्‌ । 
मनोबद्ध्यप्रसादश्व तन्द्राया छक्षणं मतम्‌ ॥२८८॥ 
-तन्द्रा का लक्षण--छृदय में व्याकुलता, वाणी चेष्टा और 
इन्द्रियों में गुरुता, मन और बुद्धि की मलिनता; यह तन्द्रा का 
लक्ष्ण माना गया है । सुश्रुत शारीर ४ अध्याय मैं-- 
“इन्द्रियार्थष्वसंप्रा सिर्गोरिवं जुम्मणं क्छम३। 
निद्रातस्येव यस्येह्ा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ |! र८।॥ 
कफघ्नं तत्र कतव्यं शोधनं शमनानि च । 
व्यायामो रक्तमोक्षश्व भोज्यं च कटद्ठुतिक्तकम्‌ ॥२६॥ 
_तन्द्रातिकित्सा--तन्द्रा में कुफनाशक.शोघतन, कफ़संशसन् 
औषध, व्यायाम, रक्तमोक्षण तथा क॒ठ्वतिक्त-मोजन-हितकर है ॥ 
४सूजेकशादं जठरं ऋच्छ॑ सोत्सज्ञसड्क्षयों । 
मूत्रातीतोडनिल्ाष्ठीछा बातवस्त्युष्णमारुतो ॥३०॥ 
बातकुण्डलिकग्रन्थिविंघातो वस्तिकुण्डलम्‌ । ५ _ | 
त्रयोदशते मूत्रस्य दोषांस्तांल्लिज्नतः खणु ॥३१॥४ 
_मृत्रसम्बन्धी १३ विकार--१ मूजेकसाद ( मूत्रसाद, 
मृत्रावसाद, मृन्नीकसाद), २ मूत्रजठर, ३ इच्छ, ४ मूत्रोत्सज्ञ, 
५ मूत्रक्षय, ६ मूत्रातीत, ७ वाताष्ठीला, ८ वातवस्ति, ६ उष्ण- 
मारुत (उष्णवात), १० वातकुण्डलिका, ११ मूज्रप्रन्थि, १२ 
विंघात (विडविधात), १३ वस्तिकुण्डल; ये १३ मूत्र के दोष 
हैँ । इन्हें लक्षणों द्वारा सुनो--॥३०,३१॥ 
पित्तं कफो ह्यं वापि बस्तो संहन्यत यदा। 
मारुतेन तदा मूजं रक्तपीतं घन सूजेत्‌ ॥३२॥ 
सदाहं श्वेतसान्द्रं वा सबवा लक्षणेयुतम्‌ । 
(3 मूजकसाद तं॑ विद्यात्त्तरलेष्महरेजयेत ॥१३॥ 
४ मूत्रेकसाद की सम्प्रास्ति और लक्षण -- जब वायु द्वारा वस्ति 
में पित्त कफ. वा दोनों का ही संघात होता है तब रोगी दाह 
के साथ छाल-पीले घने वा श्वेत और गाढ़े, मूत्र को त्यागता 
है। अथवा इसमें सभी उक्त लक्षण हो सकते हैं। इसे मूत्रेकसाद 
(मृत्रसाद) जानना चाहिये | इस विकार को पित्तकफनाशक 
चिकित्सा. से जीता जाता है। , 
यहाँ. वायु का कोप पित्त कफ वा दोनों के आव- 


रण से होता है । अतएव चिकित्सा भी पित्त नाशक कफनाशक 


१ मधुरस्निग्धदुस्धादिसेवनातिद्रवश्रमात्‌! ग० । २ 'गुर्वम्ल०?। 
३ “चिन्तना-ड्रयात्‌' । ४ मूत्रौकसादं” 'मृत्रावसादं” इति वा पाठ: 
साधु: । 


सिद्धिस्थानमूँ 


६१३ 
वा पित्तकफनाशक की जाती है | आवरण के नाश से वायु 
का कोप भी शानन्‍्त हो जाता है। मूत्र में दाह और उसका 
लाल-पीछा होना पित्त के कारण और श्वेत होना कफ के कारण 
होता है । जब पित्त ओर कफ दोनों का संघात होता है तब वे 
सभी लक्षण रहते हैं | सुश्रुत उ० अ० (८ में मृत्रीकप्रसाद कां 
लक्षण इस प्रकार कहा है-- 

“'विशदं पीतक मूत्र सदाह बहलं तथा। 

* शुष्क॑ भवति यच्चापि रोचनाचूणसब्निभम्‌ ॥ 

मूत्रोकसादं॑ त॑ विद्याद्रोगं पित्त क्ृतं बुध: । 

पिच्छिलं सहत॑ श्वेतं तथा कृच्छु प्रवतनम्‌ ॥ 

शुष्क॑भवति यच्चापि सडखचूणप्रपाण्डरम्‌ । 

मूत्रोकसादं तं विद्यादामयं छादश कफात्‌ ॥? 

अशंगसंग्रह नि० अ० ६ मै-- 

“पित्त इलेष्मोमयमपि वा वातेन वस्तौ संहन्यते | ततो मूत्र 
सदाहं सरक्त पीत॑ं श्वेतं सान्द्र कच्छ॒प्रद्ृत्ति शुष्क च शंखरोच- 
नान्‍्यतरचू्णबर्ण सवंवर्णयुक्त वा भवति स मूत्रावसाद१ ३२,३३ 

विधारणाञतिहितं वातोदावर्तितं यदा । 

पूरयत्युद्रं मृचं तदा तदनिमित्तरुक्‌ ॥३४७॥ 

3) 'अपक्तिमूजविदसज्नेस्तन्मूझाजठरं बद़ेत्‌ । 
४ मूत्रजठर का हेतु सम्प्राप्ति...लक्षण--मूत्र के वेग को-रोकने 
से रुका. हुआ तथा. वायु दरा उदावर्तित ( ऊपर की ओर गति 
किया गया--मूत्र का निम्न मार्ग से न निकलकर ऊपर वस्ति 
में ही रुका रहना, मूत्ररोध से मूत्रज उदावत हो जाता है ) 
मूत्र जब उद्र को भर देता है ( मूत्राशय में अधिक मात्रा में 
मूत्र इकद्ठा हो जाता हैं ) तब वेदता होती है, परन्तु उस 
वेदना का निमित्त वा हेतु पता नहीं लगता। अप्रचन,, मूत्र 
पुरीषरोध; ये लक्षण भी होते हैं । उसे मूत्रजठर कहते हैं । 
सुश्रुत॒ उ० अ० ५८ मैं-- 
'मृत्रस्य विहते वेगे तदुदाबतंहेतुना। 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ भुशम्‌ ॥ 
नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रवेदनम्‌ | 
त॑ मूत्रजठरं “+विद्यादधःखोतोनिरोधनम्‌ ॥ 
अष्टांगसंग्रह नि० अ० ६ में--- 
'मृत्ररोधापानों वायुनमिरधस्तात्तीव्ररुजमाध्मानं मल्सज्ञ' च 
कुवन्चुद्रम मिपूरयेत्तन्मूत्रजठ रम! ॥॥३४॥ 
मूजबेरेचनीं तञ् चिकित्सां संप्रयोजयेत्‌ ॥३५॥ 
मृत्रुजठरचिकित्सा - मूत्रजठर में मूत्रविरेच्क चिकित्सा 
की योजना करनी चाहिये ॥३२४॥ 
हिज्लुद्विरुत्तरं चूण। जिमर्मीये प्रकीर्तितम्‌ । 
5हन्यान्मूओद्रानाहमाध्मानं गुदमेढ़यो ॥३६॥ 
४त्रिममीयचिकित्सिताध्याय ( चि० २६ अ० ) में हिल्लुद्दि 
रुत्तर चूर्ण कहा गया है। बह मूत्रोदर ( मूत्र अठर ) आनाह 
और गुदा कि मेढ (मृज्ेन्द्रिय) के आध्मान को नष्ट करता है ॥ 
$ १ अय॑ हि मूत्रविट्सज्भ:' ग०। २ “विद्यादधोवस्तिनिरोध* 
नम पा०॥ दे हन्यान्मूत्रातिसंघातं व्याधिच गु दमेढ्यो: ग० | 
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६१४ 
मूत्रितस्‍्य "व्यवायाचु रेतों वातोद्धत॑ च्युतम । 
>.. पूव मृत्रस्य पश्चाद्वा खवेत्तत्कच्छमुच्यते ॥३७॥ 
४! क्रछ का हेतु सम्प्राप्ति और छक्षण--मूत्र के वेग से युक्त 
जो पुरुष मेथुन करता है, उसका #वायु से विक्षिप्त किया गया 
अपने स्थान से च्युत वीय॑ मूत्र के पूर्व वापीछे खुत होता है, 
उसे कृच्छु कहा जाता है। तलन्‍्त्रान्तर में इसका नाम मुत्रशुक्र 
5 है | सुश्रुत उ० अ० ५८ में-- 

ध्रत्युपस्थितमृत्रस्तु मेंथुनं योडमिनन्द॒ति। 

तस्यमृत्रयुतं॑ रेतः सहसा सम्प्रवतंते ॥ 

पुरस्ताद्वापि मृत्रस्य पश्चाहद्गवापि कदाचन | 

भस्मोदकप्रतीकाशं मृत्रशुक्र तदुच्यते ॥ 

अध्टाज्जसंग्रह नि० अ० ६ मैं-- 

'मूत्रितस्य व्यवायगमनाद्वातोद्धतं॑ स्वस्थानात्‌ च्युतं शुक्र 
मेहता मूत्रस्य प्राक्‌ पश्चाद्वा भस्मोदकर्संकाशं प्रवर्तते तन्मृत्र- 
शुक्रमः ॥२७॥ 

खवेगुण्यानिलाक्षेपे: किब्निन्मृत्ं च तिष्ठति । 

मणिसन्धौ स्रवेत्पश्चात्तदरुग्वाइथवातिरुक्‌ ॥१८॥ 

६] जोत्सज्ञः स *विच्छिन्नस्तच्छेषगुरुजफसः । 
७४ मूत्रोत्सद्ष का स्वरूप-मूत्रेन्द्रिय ( मेढ़ ) के छिद्र की 
विग्युणता से वा वायु से आशक्षिप्त होने के कारण थोड़ा सा मूत्र 
। मणिसन्धि ( छिज्ञ के अग्रमाग की सन्धि ) में रुक जाता है| 


| 
६ 


वह रुका हुआ थोड़ा सा मूत्र पीछे से विना वेदना के वा 
अतिपीड़ा के साथ निकछता है । इस अवशिशष्ट मृत्र के कारण 
व्यक्ति को इन्द्रिय में गुरुता अनुभव होती है | अवशिष्ठ मूत्र 
की धारा विच्छिन्न होकर आती है। अमिग्राय यह है कि मूत्र 
त्यागते समय मूत्र पहले धारारूप में निकल जाता है, पश्चात्‌ 
थोड़ी सी देर ठहरकर पुनः अवशिष्ट मूत्र आता है। इस प्रकार 
घारा विच्छिन्न हो जाती है | सुश्रुव॒ उ० अ० ५८ में-- 

वस्तो वाप्यथवा नाले मणो वा यस्व देहिनः | 

मूत्र प्रदत्त सब्जेत सरक्त वा प्रवाहतः ॥ 

खबच्छनेरल्पमल्‍्पं सरुजं॑ वाथ नीरुजम्‌ । 

विग्ुणानिछ्जो व्याधिः स मृत्रोत्सज्ञसंशितः ॥! 
अष्टज्ञसंग्रह नि० अ० ६ में--- 

'मारुतेनाक्षिप्त' छिद्रवेगुण्येन वा मृत्रयतों मूत्रमल्य॑ वस्तो 
नाले मणौ वा स्थित्वा तच्छेपगुरुमेदस्थ सरुजमरुजं वा शने: 
खवेत्‌ स मूत्रोत्सज्ञ: ॥३८॥ है 
7५ वाताझतिभवेद्वातास्मूज्ं गुष्यति संक्षयः ॥३९॥ 

. मृत्रसक्षय-..का स्वरूप--बातद्वारा मूत्र के सूखने पर वा 
अल्प होने पर मृत्रक्षय होता है। इसमें बात के छक्षण रहते हैं । 
सुश्रुत उ० अ० ५४८ में तो इसे बातपित्तज माना है-- 

“रक्षस्य क्लान्तदेहस्य वस्लिस्थौ पित्त मारुतो । 

सदाहवेदनं कृच्छ कुर्यातां मृत्रसंक्षयम्‌ ॥ 

अष्टांगसंग्रह नि० अ० ६ मैं-- 

वातपित्त वस्तिमा श्रित्य मूत्रं सशुलदाहं क्षपयति स मृत्रक्षय: । 


२ 'विच्छिन्रमुच्छेषं॑ गुरु०” पा० | 


१ व्यवायान्ते! ग० । 
(िच्छिन्वं तच्छेष॑! ग० । 


चरकसंहिता 


[ अ० ६ 


५ ड| ९ 
चिरं धारयतो मूत्र त्वरया न प्रवतते । 
» 'मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥४०॥ 
मृत्रातीत का छक्षण--मूत्र के वेग को चिरकाछ तक धारण 


किये व्यक्ति में मृत्र शीघ्रता से स्वयं प्रद्नत नहीं होता । और 
वह जब मृत्रत्याग के डिये प्र<त्न करता है तब मन्द वेग से 
आता है । यह मूत्रातीत कह्यता है | सुश्रुव० उ० अ० ५८ में-- 


“िग॑ सन्धाय॑ मृत्रस्य यो भूयः सष्ठुमिच्छति । 

तस्य नाभ्येति यदि वा कथश्चित्सम्प्रवतते ॥ 

प्रवाहतो मन्दरुजमल्पमल्पं पुनः पुनः | 

मृत्रातीतं तु तं विद्यान्मृत्रवेगविधातजम्‌ |! 

अशद्डभसंग्रह नि० अ० ६ में--- ; 

पृत्रमतिवेलं विधाय विमुच्यमानं न प्रवतंते | वाहमानस्थ 
त॒ कृच्छादल्4 प्रवतते | तन्मृत्रातीतम? ।|४०॥॥ 

अध्मापयन्व॒स्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्वलोन्नताम्‌ । 


3५ झर्यात्तीत्रार्तिमष्ठीछां मूत्रविण्मागरोधिनीम्‌ ॥४१॥ 


““ वाताष्ठीछा की सम्प्राप्ति--वायु रुककर वस्ति और गुदा 
में आध्मान करके चल उन्नत (ऊँची उठो हुई) तीब्रपीड़ाय॒ुक्त 
मूत्र और पुरीष के मार्ग को रोकनेवाढी अष्ठीछा को उल्मन्न 
करता है| अष्ठीछा-बर्तुल वा.अण्डाऊृति. पाषाण...विशेष को 
कहते हैं। उसी के आकार पर इस विकार का नाम भी अष्ठीढा 
रखा गया है | सुश्रुत उ० अ० ५८ में--- 

'शक्न्माग स्य वस्तेश्व वायुरन्तरमाश्रितः | 

अष्ठीछावद्ध नं ग्रन्थ करोत्यचलमुन्नतम्‌ ।॥ 

विष्मृत्रानिल्सज्भश्व तत्राध्मानं च जायते | 

वेदना च परा वस्तो वाताष्ठीलेति तां।विदुः ॥! 

यहाँ अचल? में नज का प्रयोग ईषत्‌ (स्वल्प) अथ में हे | 
अश्टद्गसड्ग्रह नि० अ० ६ मैं--- पर 

बस्तिविण्मार्गान्‍्तरे वायुधनोन्नतं “तीव्ररजमचलमष्ठीलर्भ 
ग्रल्थि करोति | तेनानिलविप्मृत्रसज्ञो भवत्याध्मानं च! ॥४१॥ 

*मृत्रं धारयतो* वस्तो वायुः क्रद्धो विधारणात्‌। 
“ ! मृत्ररोधार्तिकण्डभिवोतवस्तिः स उच्यते ॥४२॥ 
४४ बातवस्ति का स्वरूप--मूत्रधारणशील व्यक्ति में मूत्रवेग 
रोकने के कारण वस्ति में क्रुद्ध हुआ वायु मूत्ररोध वेदना और 
कण्ड्ू (खुजली) को करता है । इसे वातवस्ति कहते हैं । सुशुत 
उ० अ० ४८ मैं-- 

वेगं विधारयेद्यस्तु मृत्रस्याकुशलो नरः | 

निरुणद्धि मुखं तस्य वस्तेव॑स्तिगतोइनिलछ; ॥ 

मृत्रसज्ञो भवेत्तेन वस्तिकुक्षिनिपीडित: । 

बातबस्ति; स॒ विश्ेयों व्या कह कृच्छुप्रसाधनः ॥॥! 

अष्टाज्ञसड्प्रह नि० अ० ६ मै-- | 

'बायुस्तु मृत्रवेगरोधादूवस्तिमुखमाबणोति । ततो मूत्र 
वेदनां कण्ड' च करोति। कदाचिच्व वस्त स्वस्थानातू प्रच्यार्* 
गर्भमिवोदूब्त्तं स्थूलं परिप्छुतं च कुरुते | तत्र शूल्स्पन्दनदाद 


हेश्टनानि ब्िन्दुशश्व मृत्रखवणम्‌ | पीडिते च वस्तो धारया 9 


१ 'मूत्रमाधारयद्वस्तो? पा० | २ <दुष्ो वायुः क्ुद्धों विर्शा/ 
रखेत्‌' म० । 


अ० ६ ] 


... साध्यतरः ॥।! 
इसमें जो दूसरी प्रकार की वातवस्ति कही है | यह रोग 
प्रकृत ग्रन्थ में वस्तिकुण्डलिका नाम से है ॥४२॥ 
ऊष्मणा "सोष्मको मूत्र' शोषयन्‌ रक्तपीतकम्‌ । 
“(>उष्णावातः सजेत्कच्छाइस्त्युपस्थार्तिदाहवान ॥४२॥ 
*उष्णवात का स्वरूप--ऊष्मक (पित्त) सहित वायु पित्त 
की ऊष्मा (गरमी) से मूत्र को सुखाता है-+मूत्र के जलीय 
अंश को कम कर देता है | वस्ति और उपस्थ (मूत्ेन्द्रय) में 
पीड़ा और दाहसे युक्त रोगी उस समय लाल पीले वर्ण के उस 
शुष्क मूत्र को बड़े कष्ट से त्यागता है। उसे उष्णबात कहते हैं । 
सुश्रुत उ० अ० ५८ मैं-- 
“यायामाध्वातपैः पित्त' वस्त प्राप्यानिलाइतम्‌ | 
वस्तिमेद़ गुदं चेव प्रवद्देत्‌ खावयेदधः | 
मृत्र हारिद्रमथवा सरक्त रक्तमेव वा | 
कृच्छात्पवतंते जन्तोरुष्णबातं वदन्ति तम्‌ ॥ 
अष्टाज्जसंग्रह नि० अ० ६ में-- 
श धअत्यध्वातपोष्णमोजनादिमि: पित्त प्रवृत्तमनिलेरित॑ वरिति 
मेद्गुददाहं कुबंद्धरितहारिद्ररक्त सरक्त वा मूत्र, इच्छात प्रवत- 
येत्‌ सतूष्णवातः? ॥४३॥ 
गतिसन्नादुदावृत्तः स मृत्रस्थानमागयोः | 
मूत्रस्य विगुणो बायुभेग्नव्याविद्धुकुण्डली ॥४४॥ 
मृत्र' विहन्ति *संस्तम्भभ्गगौरववेष्टनेः | 
(0 तीत्ररुकमूत्र विट्सक्ले वातकुण्डलिकेति सा ॥४९॥ 
+ बातकुण्डलिका को सम्प्राप्ति और रक्षण--मेत्र की गति 
.._ रुकावट से उदाद्ृत्त हुआ (ऊध्व गति हुआ विग्युण 008 
मूत्रस्थान (वस्ति) और मूत्रमार्ग भग्न (प्रतिहृत्‌ वा 000 
व्याविद्ध (वक्र) वा कुण्डली (कुण्डलाकार आवर्त-गोलाई 
बवण्डर के सहश) होकर संचार करता हुआ गत का विधात 
करता है । उसमें स्तम्म, भज्ञ सहृश वेदना, गुरुता ईंधन पे 
४टन); तीब्र पीड़ा, मृत्ररोध, पुरीषरोध; ये लक्ष्य होते हैं। ६ 
वातकुण्डलिका कहते हैं | सुश्रुत॒ उ० अ० '्द मैंए 
'रौक्ष्याह्गविधाताद्वा वायुरूतरमाशितः | 
मूत्र चरति संगह्म विगुणः कुण्डलीकृत: ।| 
/ सजेदल्पाल्पमथवा ससजस्क शने शर्न: | 
अशंस, कैप्डलिकां त॑ तु व्याति विद्यात्सदाबणम ॥| 
असगह नि० | ० ६ में-- तम्मागौरवान्वितो 
विगुणो वायुवसस्‍्तो कुण्डलीमूतस्तीत्र कुण्डलिका' ॥ 
'ेजमाविध्याल्पशों वा प्रवतंयन्भ्रमति सा वे 
रक्त' वातकफाद दुष्ट वस्तिद्वार 
भन्थि कुयौत्स कच्छेण सूजेन्म 
(0) अश्मरीसमशूलं त॑ मृत्रप्र््थि न रक्त वस्तिद्वार में 
जरतग्रन्थिवात और कफ सेंड 
-. रण अन्थि को उत्पन्न करता है। 


३ सोष्मक पा० । २ ०्भल०' वार | 


रुणम्‌ | 
बम ॥४६॥ 


। गन्धि से मार्ग के आते 
॥ 000 


सिद्धिस्थानम्‌ 
वातवस्तिः कृच्छसाध्यः | तयौरपि द्वितीयोडनिंल्प्रंबलः कृच्छा- | होने के कारण रोगी बड़े कष्ट से मूत्र 'त्यागता है। पथरी के 


| 


नन्नननतन तन >क्‍++कफर-----+ 
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सहदशशूल होता है | इसे मूत्ग्रन्थि कहते हूँ | 
सुभ्ुत ० अ० ५८ मे 
धअभ्यन्तरे वस्तिमुखे बृत्तोउल्‍्प: स्थिर एव च। ' 
वेदनावानति सदा मूत्रमार्ग निरोधनः ॥ 
जायते सहसा यस्य ग्रन्थिरश्मरिलक्षण: | 
स मृतरगन्थिरित्येवमुच्यते वेदनादिमि: ॥' 
अष्टाज्गसंग्रह नि० अ० ६ मैं-- * 
'वस्तिद्वारेउल्पो वृत्तः शीत्रसम्मवो5श्मरीठुल्यलिल्ञो मृत्रग्नन्थिः | 
रूक्षदुबलयोवातिनोदाबृत्तं शक्द्यदा ॥ ४७॥ 
'मत्रस्तोत: प्रपय्येत विट्संसृष्टं तदा नरः। 
(शशि २विडगन्ध॑मृत्रयेत्कच्छाहिडविधातं विनिर्दिशेत । ?८|॥ 
(*/ विडविघातू की सम्प्राति और छक्षण-रूक्ष और हुबल पुरुष 
में वायु के कारण जब उदावर्वित (ऊश्व॑नीत) पुरीष मूत्रखोत 
में पहुँच जाता है तब वह मनुष्य कष्ट से ओर मूत्रके साथ 
पुरीष का संग होने से पुरीष की गन्धवाछा मूत्र त्यागता है। 
उसे विडविधात कहते हैं | अथवा कई यह अथ करते हैं कि 
रोगी प्रीष से युक्त वा पुरीष की गन्धवाला मूत्र त्यागता है ॥ 
द्रुताध्वलट्डनायासादमिघातातपीडनात । 
स्वस्थानादूवस्तिरुद्बृत्त: स्थूछस्तिष्ठति गभवत्‌ ॥४६॥ 
शूलस्पन्दनदाहार्तों बिन्दुं बिन्दुं ख़व॒त्यपि । 
पीडितस्तु खवेद्भारां स्तम्भनोद्वेष्टनारतिमाव्‌ ॥४०॥ 
वस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शब्विषोपमम्‌ । 
पवनप्रबलं प्रायो दुर्निबारमबुद्धिमिः ॥४१॥ 
तस्मिनिपत्तान्विते दाहः शूल मृत्रविवर्णता । 
व ेष्मणा गौरबं शोफः स्तिग्धं सूत्र घन सितम्‌ ॥४५२॥ 
(/ वस्तिकुण्डल का हेतु और सम्प्राप्त-झीघ्रता से मार्ग चलने 
से, आयस, चोट, प्रपीड़न (दबाना); इन हेतुओं से वस्ति 
अपने स्थान से उद्बृत्त (पराइत्तमुख, मुड़कर वस्ति के मुख 
का ऊपर को हो जाना) हो मोटी होकर गर्म के सदश अवस्थिति 
करता है ।'तब शूल खबन्दन और दाह से पीड़ित रोगी को मूत्र 
है.। यदि वस्तिदेश पर हाथ से दबावे तो 
है, इसके साथ ही स्तम्भ तथा उद्दे्ट- 
नरूप पीड़ा, ये छक्षण होते हैं। इसे वस्तिकुण्डल कहते हैं। 
यह विकार अत्यन्त घोर होता है। इसे शस्त्र और बिष के तुल्य 
जानें यह प्रायः वातोल्बण होता है और मूर्ख चिकित्सक द्वारा 
इसका प्रतिकार होना कठिन है। यदि इसमें पित्त का अनुक्त् 
हो तो दाह, शूलछ तथा मूत्र की विवणता, ये लक्षण भी होते है। 
यदि कृफ़्युक्त हो तो गुरुता शोथ इन लक्षणों के साथ स्निग्ध 
घना वा श्वेत मूत्र आया करता है ॥४६-३२॥ 
ए्लेष्मरुद्धबिछों वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति । 
अविश्रान्तबिछः साध्यो न तुयः कुण्डलीकृतः ॥४३॥ 
व॒स्तिकुष्डल.की...साध्यासाध्यता-_यदिछिंद्र (वस्ति का 
शव सदी ती चंद हल कफ से रुद्ध हो तो वह असाध्य है जिसमें पित्त को प्रब- 


१ 'मत्रस्नोतोष्नुपद्येत पा०॥ रे वंबड्गव्धमित्यत्र वा शब्दों 


जन्‍म 


है. अ, 


द्रष्टव्यः इति विजयरक्षितः । 


६१६ 
लता हो जाय वह भी असाध्य है | यदि छिद्र (वस्तिद्वार) रुद्ध 
न हो और वस्ति मुड़कर कुण्डलाकार न हुई हो तो बह साध्य 
होता है । 
अथवा वस्ति का द्वार कफ से रुद्ध हो और वस्ति में पित्त 
का संचय हो जाय तो उसे असाध्य जानना चाहिये । परन्तु 
यदि कफ से द्वार बन्द न हो और वस्ति भी कुण्डछाकृति हो 
जाय तो उसे भी असाध्य ही जानना चाहिये यदि छिद्र बन्द 
न भी हो ॥५३॥ 
स्याद्वस्तो कुण्डलीभूते "तृणमोहः श्वोस एब च । 
कण्डलीमूत-वस्ति-के...छक्षण--वस्ति के मुड़कर 
कृति होने पर तृषा (प्यास) मोह और श्वास, ये लक्षण होते हदें । 
१दोषाधिक्यमवेक्ष्यतान्मृत्रऋच्छ ह रेजयेत्‌ ॥ ५७ ॥। 
>ज्रस्विम॒त्तरबरित च सवंषामेब अ्योजयेत्‌ । 

४ चिकित्सा.- इन रोगों में दोष की अधिकता का विचार 
करके उसे मूत्र॒ऋच्छूनाशक औषयधों. से जीते । मृत्रकृच्छुचिकित्सा 
त्रिम्मीयचिकित्सित में कही जा चुकी है। सभी. मृत्रदोधों- में. 
अस्ति और उत्तरवस्तियों. का प्रयोग करना चाहिये ॥५४॥ 

पुष्पनेत्रं च हेम॑ स्थात्सू दम मोत्तरवस्तिकम_ ।!५४५॥ 
3जात्यश्वहतबृन्तेन सम॑ गोपुच्छसंस्थितम्‌ । 
रोप्यं वा सर्षपच्छिद्रं द्विकर्ण द्वादशाहुठम्‌ ॥॥४६॥ 


_तेनाजबस्तियुक्तेन “स्नेहस्याधपरं नयेत्‌ | ] 


५ ५५ यथावयोविशेषेण स्नेहमात्रां विकुल्प्य वा।॥५-॥ 
*.._ उज्ञखस्वि.की.बिश्वि-( उत्तरवरिति का पुष्पनेत्र (उत्तरवस्ति 
के नेत्र की संज्ञा है) सुवणनिर्मित और चमेढी वा कनेर के 
फूल के बृन्‍्त के समान सूक्ष्म होना चाहिये | आकृति में गौ के 
पूँछ के सद्दश हो। अथवा चाँदी का भी पुष्नेत्र बनाया जा 
सकता है | चेत्रछिद्र सरणों जितना होना चाहिये। दो कर्णि- 
कार्य हों, एक कर्णिका तो वस्ति के बाँधने के लिये ओर दूसरी _ 
आगे के भाग पर जितना नेत्र का भाग मेढ़ में प्रविष्ट करना 
हो उसकी सीमा पर | अर्थात्‌ छह अछुछ अग्रभाग को छोड़कर 
एक कर्णिका बनायी जाती है | वस्ति के बाँधने के लिए बनायी 
गयी कर्णिका पर बकरे की सुशुद्ध निर्दोष वस्ति को बाँध दे | 
इस प्रकार उत्तरवस्तियन्त्र तैयार करके उसके द्वारा झाधे पल 
स्नेह को अन्दर ग्रविष्ट करे | अथवा रोगी की वय उम्र (बाल्य 
आदि अवस्थायें) के अनुसार स्नेह की मात्रा की कल्पना करके 
प्रयोग करा सकते हैं | सुश्रुत में उत्तरबस्ति के नेत्र का प्रमाण 
चौद॒ह अंगुल कहा है। यथा-- 
वस्तेरुत्तरसंज्ञ स्थ विधि बच्ष्याम्यतः परम्‌ । 
चतुदशांगुले नेत्रमातुरांगुलसम्मितम्‌ ॥ 
मालतीपुष्पदृन्ताग्रं छिद्रं सबपनिर्गमम |)? 
अष्टांगसंग्रह सू० अ० २८ में-... 
आतुरांगुल्मानेन तन्‍नेत्र द्वादशांगुल्म्‌ | 
वृत्तं गोपुच्छवन्मूलमध्ययो: कृतकर्णिकम्‌ || 


१ 'हन्मोहः' पा० | २ 'दोषवेगमवेक्ष्यैतान! ग : & गोपाल 
६ न) । बज 2 ५ 
ग० । ४ “जातोौ पुष्पस्थ व॒न्तेन!ं पा० । “गोपुच्छवदवन्तसमं जात्य- 


दवतृतपुष्पयो:' ग० । 8 स्नेहसार्थपल्लं ग० | 


चरकसहिता 


[ झ० ६ 


सिद्धा्थकप्रवेशाग्र॑ं श्लक्षणं हेमादिसम्मवम्‌ | 
कुन्दाश्वमारसुमनःपुष्पद्न्तीपमं॑ हृढम्‌ ॥ 
सुश्रुतोक्त १४ अंगुल प्रमाण को परम प्रमाण जानना 


चाहिये | यदि इसकी हरम्बाई के आधे में कर्णिका हो तो वह 
अग्रभाग से ७ अंगुछ पर होगी | सामान्यतः युवा पुरुष में मेढ़ 
की हज ६ अंगुल होती है यह प्रकृतसंहिता के विमान स्थीने 
अ० ८ में प्रमाणद्वारा परीक्षा में कहा जा चुका 
विशेष व्यक्तियों में ७ अंगुल मी हो सकती है । इसी प्रकार * 


है| परन्तु 


सामान्यतः प्रति व्यक्ति 


अंगुल से कम भी हो सकती है | परन्तु पे 
अंगुल होनी चाहिये | 


में अपनी अंगुलि के मान से लम्बाई ६ 
क्षारपाणि ने कहा भी है--- 
“अंगुलान्यथ चत्वारि पशञ्च पट सप्त वा तथा । 
सप्तांगुलं पर॑ नेत्र प्रणिधेयं भिषग्विदा । 
हिस्‍्यात्‌ वस्ति नरं चेह प्रमाणाद्धिकं तत$ ॥” शक 
उत्तरवस्ति द्वारा स्नेह की मात्रा युवा पुरुष में सामान 
आधा पल प्रयुक्त होती है | सुश्रत चि० अ० ३७ में परम प्रमाण 
१ पछ कहा है-- हर 
स्नेहप्रमाणं परम॑ प्रकुञ्नश्चात्र कीर्तितः । 
पञ्नविशादधो मात्रां विदध्यात्‌ बुद्धिकल्पिताम्‌ ॥' दा 
'द्विकण' के स्थान पर कई “त्रिकर्ण' पढ़ते हैं तब दो की" 
कार्यें वस्ति को बाँधने के लिये मल में और एक कर्शिका हों 
के मध्य में बनायी जायगी । कं 
नेत्र का प्रमाण सवत्र उस पुरुष की अंगुली के मान सं 
होना चाहिये जिसे उत्तरवस्ति दी जानी है। जैसे यदि रे ही. 
वर्ष के बालक को उत्तरबस्ति देनी हो तो नेत्र का प्रमाणर्ड गे 
बालक की अंगुलियों के मानसे ११ अंगुल होना चाहिये | हर 
प्रकार सबंत्र कल्पना करे ||५५--५७॥ 
सस्‍नातस्य सुक्तभक्तस्य रसेन पयसाडपि वा । 
सृष्टविष्मृत्रवेगस्य पीठे जानुसमे झदों ॥ ६८ ॥| 
ठ कर ज 
ऋजोः सुखोपविष्टस्य हट मेढ, घृताक्तया | । 
शझलाकया<न्विष्य गति यद्यप्रतिहता ब्रजेत्‌ ॥ # | 
ततः शेफप्रमाणेन पुष्पनेत्र प्रवेशयेत्‌ | 
गुदवन्मूत्रमागंण प्रणयेदनुसेवनीम | ६० | 
रीगी को जिसने स्नान के पश्चात्‌ मांसरस वा दूँध 
भोजन क्रिया है उसे उत्तरवस्ति देने से पूर्व मूत्रत्याग 
पाखाना हो आने के लिये कहें | मूत्र और पुरीष त्याग 
पश्चात्‌ बुट्ने तक के ऊँचे मृदु (नरम, गदेले आदि से) प्नते 
(चौकी) पर बैठने को कहें | वह उस पर सीधा और आरा ५ 
बेठ जाय । उसके हर्ष--([77८८४ं००) युक्त मेढ़ में कं के 
चुपड़ी हुई शलाका से मार्ग दूँठकर यदि वह बिना + के 
अन्दर चली जाय तब पश्चात्‌ मेढ़ के प्रमाण जितने 3.7 
अग्रभाग को प्रविष्ट करे। और गुदबस्ति विधान ग 
निर्दोष रूप में सेवनी के साथ साथ साथ सीध हर 
जाय | सुश्रुव चि० अ० ३७ मैं-- 
अथातुरमपरि्निग्धं॑ स्विन्न॑ प्रशिथिलाशयम | 
यवागू सघृतक्षीरां पीतवन्तं यथाबलम्‌ ॥ 
: निषण्णमाजानुसमे पीठे सोपाश्रये समम्‌ | 
स्वभ्यक्तव स्तिमूर्धानं तेलेनोष्णेन मानवम्‌ ॥ 


साथ 


5 


अ०६ ] 
ततः सम॑ स्थापयित्वा नाल्मस्य प्रहर्षितम्‌ | 
५" 
पूव शल्ाकयान्विष्य ततो नेत्रमनन्तरम्‌ ॥ 
शनेः शनेघु ताभ्यक्त विदध्यादब्ुुढानि पट | 
मेढ़ायामसमं केचिदिच्छन्ति प्रणिधानकम्‌ ॥ 


प-ष्ट 


गुदवस्ति के सहश कहने का अभिप्राय वायु के वस्तिपुटक 
में से निकाल देने आदि से है। उद्धृत सुश्रुततचन से यह भी 
3 नेत्राग्रभाग के 
प्रवेश का विधान करता है। यद्यपि कर्णिका का विधान नेत्र 
के आधे में बनाने का है। वह नेत्रप्रणिधान परम प्रमाण है। 


स्पष्ट हे कि वह भी सामन्यतः ६ अब्जुछ ही 


यह क्षारपाणि के उद्धृत वचन से स्पष्ट हो ही चुका है ॥६०॥ 
१हिंस्याद्धथतिगतं वस्तिमूने स्नेहो न गच्छति | 
२पुखं प्रपीड्य निष्कम्पं निष्कृषन्नत्रमेव च ॥६९॥ 
प्रत्यागते छ्वितीय॑ तु ढृतीय॑ च प्रदापयेत्‌ | 


*थौंद नेत्र अधिक अन्दर चंला जायगा तो वस्ति ( मूत्रा- 


शय ) को हानि पहुँचायेगा | यदि कम प्रविष्ट किया गया 
स्नेह अन्दर नहीं जाता । भ्< 
वस्तिपुटक को सुख से ( अर्थात्‌ अतिवेग से नहीं ) 
के न कंपाते हुए दबाना चाहिए। औषध के अन्दर ग्रवि: 
होने के पश्चात्‌ भी पूववत्‌ हाथ को न कँपाते हुए व्‌स्ति को 
छ लेना चाहिये | सुश्र॒त चि० अ० ३७ मैं-- 
'ततोड्वपीडयेद्‌ वरित शनेनेत्रं च निह रेत्‌ ॥ 
अष्टाज्ञसंग्रह सू० अ० र८ में-. 
“अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः | 
ऋतजो: सुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदो || 
दृष्टे मेद्रो स्थिते च्जु शने: खोतोविशुद्धये | 
मालतीपुष्पवृन्ताग्रपरिणाहां घनामृजुम्‌ ॥ 
श्लत्गगां शलाकां प्रणयेत्तया शुद्धेषनुसेवनीम्‌ || 
आमेहनानतं नेत्रं च निष्कम्पं गुदवत्ततः | 
पीडितेडनुगते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हितः॥ 
वस्तीननेन विधिना दबद्यात्‌ त्रींश्वतुरो5पि ] | 
अनुवासनवच्छेष॑ सवमेव।स्य चिन्तयेत्‌ ॥ 
उत्त्रवस्ति के वापिस निकल आनेपर दूसरी और-ीकरी 
स्नेहवस्ति इसी. प्रकार-दे ॥६१॥ है 
3अनागच्छन्तुपेच्यस्तु रजनीं व्युपितस्थ च ॥ 
पिप्पछीछूबणागारधूमापामर्गसपपः | । 
वार्ताकुरसनिर्गण्डीशम्पाकेः ससहाचरे ॥६३। 
भूज्ञाम्कूपिष्टे: सगुडेबर्ति झत्वा प्रवेशयेत्‌ । हा 
अगर तु स्षपाकारां “पश्चाद्व माषसंमिताम 
नेतरदीर्षा घृताभ्यक्तां सुकमारामभडर  वाम ॥00॥॥ 
नेजवन्मूच्नाड्यां तु “पाय बा 
७ हे अत्यागते ताभ्यामाबुवासनिको । ।६॥ 
---- रिहारश्व सव्यापत्ससर टाटा सव्यापत्ससम्यसद तर " िाइहिएत वा । 
हे कष्क गे  पवस्तिगतो वा बस्ती पा० । ४ पहचाहिमा- 
हे माष०” पा० । # पायौ चाज्ञु४? 
ये लक्षणम ग० । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


हाथ 


६९७ 


यद्धि न निकले तो उसकी उपेक्षा करत्ी.जाहिये | 
-पिप्पल्यादि.वर्तिः--रात भर ठहरने के पश्चात्‌ भी यदि ने 
आवे तो पिप्पली, सेन्धानमक, » “हेधूम, अपामार्ग, सरसों, 
(बृहती फल का रस), निगुण्डी (सम्भाढ्‌ के पत्ते); 
सम्पाक (अमछतास के पत्ते) सहाचर (झ्विण्टीमूल); उन्हें गोमृत्र 
और कांजिक शुक्त आदि अम्ल से एकत्र पीसकर गुड़ के साथ 
वर्तियाँ बनाव | गुड़ के साथ वर्तियाँ बनाने में गुड़ में थोड़ा 
सा जल वा गोमूत्र और कांजिक देकर मन्‍्द आँच पर पकाना 
चाहिये | जब ठीक गाढ़ा हो जाय तो उक्त द्रव्यों का श्लच्ण 
कल्क डालकर मिला हा और नीचे उतार लें और वर्वियाँ बना- 
कर मत्रमाग के छिद्र में प्रविष्ट करें । 
ये वर्तियाँ आगे से तो सरसों के बराबर और मूल में उड़द्‌ 
जितनी मोटी होनी चाहिये। पुष्पनेत्र की रूम्बाई के समान ही 
इसकी भी रुम्बाई होनी चाहिये। प्रवेश के समय वर्ति पर घी 
चुपड़ लेना चाहिये | ये वर्तियाँ सुकुमार हों और मंगुर ( टूट 
जानेवाली ) न हों । जिस प्रकार उत्तरवस्ति का नेत्र मत्रनाली 
में प्रविष्ट,कियां जाता है उसी प्रकार यह वर्ति भी-- 
है 03038 गुदा में भी प्रविष्ट करायी जाती है। 
गुदा में प्रवेशाथ यह हाथ के अंगूठे के प्रमाण की होनी 
चाहिये | छिज्वूवर्ति और गुदव॒र्ति के. प्रयोग द्वारा...जब 8280 
बस्ति का स्नेह छोट आवे तब. जो..कुछ अनुवासत्त. में .विहित-है 
अद्दी.यहाँ करवा चाहिये । परहेज़ व्यापत्‌ और उत्तरबस्ति के 
सम्यग्योग के लक्षण भी अनुवासन में कहे गये के सहृश ही 
जानने चाहिये || सुभ्रुत॒ चि० अ० ३७ में कहा है-- 
(ततः प्रत्यागतस्नेहमपराह् विचक्षणः | 
भोजयेत्पयसा मात्रां यूषेणाथ रसेन वा || 
अनेन विधिना द्याद्‌ वस्तींख्रींश्वत॒रोषपि वा !! _ 
तथा--अप्रत्यागच्छति भिषग्‌ वस्तावुत्तरसंज्िते । 
भूयो वर्त निदध्यात्तु संयुक्त शोधनैगुण: |) 
गुदे वर्ति निदध्याद्य शोधनद्रव्यसम्पृताम्‌ । 
प्रवेशयेद्दा मतिमान्‌ वस्तिद्वारमथषणीम्‌ ॥ 
पीडयेद्वाप्यधोनामेब॑लेनोत्तरमुष्टिना | 
आरवधस्य पत्नैस्ठ निरुण्ड्याः स्वस्सेन च।॥ 
कुर्यादगोमूत्रपिश्षु बर्तीवापि सरन्धवा: | 
मुद्गेछासघपसमाः प्रविभज्य वयांसि तु ॥ 
वस्तेरागमनार्थाय ता निद्ध्यांच्छडाकया । 
आगारधूमबृहतीपिप्पछीफलसेन्थव; | 
कृता वा शुक्तगोमूत्रसुरापि६: सनागरः ॥ कह 
अनुवासनसिद्धि च बीक्य कम प्रयोजयेत ॥६२-६६॥ 
स्त्रीणामातवकाले तु प्रतिकम तदाचरेत्‌' । 
गर्भासता सुख स्नेह तदा55दत ह्पाइता ॥६७॥ 
७४ गर्भ योनिस्तदा शीघ्र जिते गृह्माति मारुते' । ॥॥| 
खयों. में. (योनिमार्ग. में) यही प्रतिकर्म अर्थात्‌-उत्तरबद्ति.. 
| 


आतवकाढ में दी जानी चाहिये.। क्योंक्ि-उस-समय-विद्वत- 
2 आकर गर्भाशय -बा-योनि -शीघ्र-ही-स्नेह-का...अहण कर लेती है । 
१ 'प्रतिकर्मदमाचेरत्‌ ग० ॥ २ अयमर्धइलोको हस्तलिखित- 


पस्तके न पठचते । 


ध्श्ट 


अथवा अपादड्त का अभिप्राय मास भर में संचित हुए रजोरूप 
रक्त के आवरण के अपगमन से है। इस प्रकार वायु के जीते 
जाने पर योनि शीघ्र ही गर्भ को ग्रहण करती है | अशंंगसंग्रह 
सू० अ० श्८् में--- 
'ज्नीणामातंवकाले तु योनिगण ह्वात्यपाबते: । 
विद्धीत तदा तस्मादद्वतावपि चात्यये ॥! ६७ ॥ 
१बस्तिजेषु विकारेषु योनिविश्रंगजेषु च ॥६८॥ 
योनिशूलेषु तीत्रेषु योनिव्यापत्स्वसृग्दरे । 
टी अप्रसबति मूत्रे च बिन्दु बिन्दुं खवस्यपि ॥६६॥ 
। गं के मृत्राशय के विकारों में योनिविश्रंश से उत्तन्न 
। होनेवाले विकारों में, तीव योनिशूलों में, योनिव्यापत्‌ में, अस- 
। ग्दर (रक्तप्रदर और प्रदर) में यदि मूत्र सबंथा न आता हो वा 
बूँद बूँद करके आता हो ऐसी अवस्थाओं में अपनी २ औषधों 
संस्कृत उत्तरवस्ति देनी चाहिये |६८,६६॥ 
विदृध्यादुत्तरं ब॒स्ति तथास्वीषधसंस्कृतम्‌* । 
पुष्पनेत्रप्रमाणं तु प्रमदानां दह्माक्ुल्म ।।७०॥॥ 
| जि मूत्रस्नोत:परीणाहं मुद्गस्नोतोब्नुवाहिः च | 
॥॥ स्त्रियों.में दी...जानेबनली*“उत्तरवस्तियन्त्र-का+विधान--- 
स्त्रियों में वस्ति देने के लिए पुष्पनेत्र का प्रमाण बारह अंगुल 
न रखकर दस अंगुल रखना चाहिये | उसका परिणाह् (परिधि) 
मूजलोत के समान हो और उसका छिद्र इतना हो जिसमें से 
अंग का दाना गुजर जाय ॥७०॥ 
त्य ्ड ५ ९ 
अपत्यमाग नारीणां विधेय॑ चतुरज्षुलम्‌ ॥७१॥ 
द्रयुहुल॑ कल बालायास्त्वेकमछुछम | ५ 
इैल॑क्त प्रकार का वस्तियन्त्र तय्यार करके यदि योनि में 
प्रविष्ट करना हो तो चार अंग्रुठ और यदि कप दिशा 
करना हो तो दो अंगुल नेत्र का अग्रभाग प्रविष्ट कर | योनि- 
|. माग में बस्ति के छिए नेत्र के अग्रभाग के चार अंगुछ पर 
। और मूत्रमाग में वस्ति के लिये दो अंगुल पर प्रथक यन्त्रों में 
॥ कर्णिकायें बना लेनी चाहिये। बाछा वा कन्या के मूत्रमार्ग में 
| नेत्र का एक अंगुल परिमित अग्रभाग_प्रविष्ट किया जाता. है | 
|. कन्याओं में अपत्यमार्ग में प्रायश: वस्ति नहीं दी जाती। 
| सुश्रुत चि० अ० ३७ में-- 
“निविष्टकर्णिक मध्ये, नारीणां चतुर्ुले | 
| 
द 
क्‍ 


|] 


मूत्र्तोतःपरीणाहं मुद्गवाहि दशाडशुलूम्‌ | 

मेढ्रायामसमं केचिदिच्छन्ति खत तद्विदः ॥ 
तासामपत्यमा्ग तु निदध्याच्चतुरढ्गुल्म्‌ । 

दथड्ुल मृत्रमार्ग तु कन्यानां त्वेकमड्गुलम्‌ ॥।! 
अष्टाछ्गसंग्रह सू० अ० २८ मैं-- 

नेत्र दशाडम्गुलं मुद्गप्रवेशं चतुरहगुलम्‌ । 

अपत्यमार्ग योज्यं स्थाद्‌ दृथड्युलू मूजवत्मनि ॥ 

मृत्रकच्छु विकारेषु बालानां त्वेकमड्गुलम? ॥७१॥ 

१ 'वस्तिरेषु! ग.। २ “यथास्वौषधमिश्चितम्‌? पा०| ३ 'स्रोतो- 


मुद्गानुवाहि! पा० । 'मूत्रख्तोतोइनुवाहि' ग. । 'मद्गख्रोतोडनपाति! 
पा० | ४ गर्भमाग तु! पा० | हक घट 


किका------- 


चरकसंहिता 


[ अ० है 


उत्तानायाः ग़यानायाः *सम्यक्सकझ्लोज्य सक्थिनी ॥ 

अथास्या प्रणयेन्नत्रमनुबंगगतं सुखम । 

२ट्विद्धिश्वतुरिति स्नेहानहोरात्रेण योजयेत्‌ ।७३॥ 

अबस्तो बस्तो प्रणीते च वर्तिः पीनतरा भवेत्‌ । 

&“स्त्री को यदि उत्तरवस्ति देनी हो तो उसे चित लेटाकर 

टाँगें संकुचित करवा दें । पश्चात्‌ वस्तिनेत्र को प्रष्ठबंश के अनु- 
सार सीधा आराम से प्रविष्ट करें । वस्तिकर्म में एक अहोरात्र 
(२४ घण्टा) में दो तीन या चार बार स्नेह की योजना करनी 
चाहिये | अशज्जसंग्रह सू० अ० में भी कहा है-- 

उत्तानाया शयानाया३ सम्यक्संकोच्य सक्थिनी । 

ऊध्वंज।न्वा स्रिचतुरानहोरात्रेण योजयेत्‌ ॥।' 

*“त्तरवस्ति के देने के पश्चात्‌ कपड़े की मोटी वर्ति प्रविष्ट 
कर देनी चाहिये | इस वर्ति द्वारा स्नेह वापिस लौट जाता है॥ 
त्रिराजं कम कुबीत स्नेहमात्रां विवधयेत्‌" ॥७४॥ 

अनेनेव विधानेन कर्म कुर्यात्पुनस्व्यहात्‌ । क्‍ 

४“सनैंह की मात्रा को बढ़ाते हुए. इसी प्रकार उत्तरवस्तिकम 

वीच द्विव करना चाहिये। पश्चात्‌ पुनः इसी प्रकार तीन द्विन 
के अनच्तर उत्तरवस्ति. दे | स्नेह की मात्रा यद्यपि यहाँ नहीं 
कही तो भी सुश्रुत चि० अ० ३७ के अनुसार मूत्रमा्ग में 
प्रयोज्य स्नेह की मात्रा प्रति व्यक्ति के अपनी अंगरुल्यों के 
मूल पयन्त भरी हथेढी जितनी जाननी चाहिये। यह परम 
प्रमाण है | रोगी को यदि कम मात्रा देनी हो तो वेश्य स्वयं 
उसका निर्धारण करे | ह 

स्नेहस्थ प्रसृतं चात्र स्वाडगुलीमूछसंमितम्‌ । 

दय॑ प्रमाणं परममर्वाग्बुद्धिविकल्पितम्‌ ॥! 

अशज्ञसंग्रह में कहा है-- 

प्रकुश्यो (१ पल ) मध्यमा मात्रा बलानां शुक्तिरेव 
(२ कर्ष ) तु ॥! 

परन्तु यदि गर्भाशय की शुद्धि के लिये उत्तरवस्ति का 
प्रयोग हो तो स्नेह की उक्त मात्रा से ढुगुनी मात्रा छेनी चाहिये; 
कहा भी है--..., 

धर्भाशयविशुद्धयथ स्नेहेन ह्विगुणेन तु ॥! सू० चि० भ० ३७। 

अष्टांगसंग्रह में भी तीन दिन के बाद पुनः उत्तरबस्ति 
देने का विधान है-- 

“वस्ती स्रिरात्रमेवं तु स्नेहमात्रां विवधयेत्‌ । 

व्यहमेवं च विश्रम्य प्रणिदध्यात्पुनस्त्यहम्‌ ॥७४॥ 

अतः गिरोविकाराणां कश्चिद्धेदः प्रवक्ष्यते ॥७४५॥ 

अब इसके पश्चात्‌ शिरोरोगों के कुछ भेद कहे जाते हैं । 
यहः प्रकरण नस्तकर्म को दर्शाने के लिए है। जो शिरोरोग 
जबिमर्मीय-चिकित्सित में नहीं कहे उनमें से कुछ एक का यहाँ 
वर्णन होगा ॥७५॥ 

१ 'सद्थोच्य समसक्थिनी! ग०। २ 'द्वित्रिचतुरिति! ग०। 
रे वस्ति वस्तौ प्रणीते च वर्तिश्चानन्तरा भवेत्‌” | ४ वर्तिश्चान- 
न्तरो भवेत्‌” पा० । ४ विवर्धयन्‌' पा० । 


आग्& ] 
रक्तपित्तानिलां दुष्टाः श्ढगदेशे विमूच्छिताः । 
तीत्ररुग्दाहरागं हि श्ञोफ॑ कुबन्ति वारुणम्‌ || ७६॥ 
स॒ शिरो विषवद्वेगी निरुध्याशु गलं तथा" । 
त्रिरात्राज्जीवितं* हन्ति श्भको नाम नासतः३ 
शझ्ञक की सम्प्राति ओर रक्षण--दुष्ट हुए रक्त पित्त और 
वायु शझ्डस्थल में परस्पर मिश्रित होकर वहाँ तीत्र पीड़ा दाह 
ओर लाली से युक्त दारुण शोथ को उत्पन्न करते हैं | वह विष 
के सद्दश वेगवान्‌ शह्भक नामवाछा शोथ शंख शिर और गले 
को शीघ्र रोककर तीन दिन में जीवनलीछा का अन्त कर देता 
है । शद्धक का लक्षण सू० अ० श्८ में भी कहा जा चुका है। 
इसकी सम्प्राप्ति में सुश्रुत के अनुसार कफ का संमिश्रण जानना 
चाहिये-- 
'शह्भाश्रितों वायुरुदीणवेगः कृतानुयात्र: कफपित्तरक्ते: | 
रुज: सुतीत्रा: प्रतनोति मर्ध्नि विशेषतश्चापि हि शह्लयोस्तु ॥ 
सुकष्टमेन॑ खलु शह्भुकाख्यं महषयो वेदविदः पुराणाः । 
व्याधिं वदन्त्युद्गतम्र॒त्युकल्पं भिषक्सहस्नेरपि ढुर्निवारम्‌ ॥ 
अष्टाज्ञख्य॒ह् उ० अ० २७ मैं-- 
“पित्तप्रधानैर्वाताओें: शह्ले शोफः सशोणिते: । 
तीब्रदाहरुजारागप्रछापज्वरतृड़ भ्रमा$ ॥ 
*तिक्तास्य; पीतवदनः क्षिप्रकारी स शद्धूकः |. 
त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति सिध्यत्यप्याशु साधित? |७६,७७। 
5जीवेत्‌ उ्यहं चेड्डेषज्यं प्रत्यास्याय समाचरेत्‌। 
शिरोविरेकसेकादि सब वीसपेनुच्च यत्‌ ॥ पल ॥ 
<दच्भक को चिकित्सा--यद्दि रोगी तीन दिन तक जीता 
रद्दे तो भी उसकी असाध्यता जताकर चिकित्सा करे | 
शिरोविरेचन परिषरेच॒न्न आदि द्वारा इसकी चिकित्सा होती 
है । विसपनाशक जो भी कम हैं वह सब इसमें प्रशस्त हैं |[७८॥ 
"हूक्षात्यध्यञ्ञनात्पूजबाताबइ्यायमेथुनेः । 
वेगसन्धारणायासव्यायामे: कुपिताइनिछ:* ॥ ७6 ॥ 
केवल: सकफो “वापि गरृहीत्वाउ्ध शिरो* बढी । 
मन्याश्रुशट्डकर्णा क्षिउछाटाघ च बदनाम्‌ ॥ ८०॥ 
श़स्यारणिनिभा कुयात्तीत्रा सोड्योवभेदकः । 
नयने वाष्थ वा श्रोत्रमविवृद्धों विनाशयेत्‌ ॥८१॥ 
अर्धावर्भेदक का. देत॒ु.सम्प्राप्ति.और...छक्षण--रूक्ष भोजन, 
अतिभीजन, अध्यशन, पूबंबात, अवश्याय ( ओस ), मैथुन, 
बेगों का रोकना, आयास ( श्रम ), व्यायाम; इन हेतुओं से 
कुषित बली वायु अकेला हो वा कफ़सिश्षित.होकर शिर के 
कस िनन-न+-ना सिनननजन 3 नम मम 
१ रुणड्चाशु ग० । २ 'शद्भकोउग्निनिभ्: क्षित्रं विनाशयति 
मालवम्‌ पा०। ३ 'न्ामत; परम्‌' पा० ।४ “्यहाज्जी वति भैषज्यं 
प्रत्याख्यास्थास्य कारयेत्‌' म। रं ज्यहाज्जीवति चेत्‌ प्रत्याख्या- 
याचरेत्‌ क्रियाम! पा० | ५ 'रूत्ताशनात्यध्यशन: प्राग्वातावश्यमै- 
थनै:: ग० । “रूक्षाशनाध्यशनात प्राग्बातस्यच सेवनात? पा०। 
६ कुपिता नणाम्‌! ग० । ७ वार्घ गृहीत्वा शिरसस्ततः” पा०। 
८ शिरो$निलू:? ग० | अनम्तरं चास्य “गण्डरूबन्तशद्भाज्षिललाटं 
परिपीडयन्‌! इत्यघिक पठति गज्जाधरः । 


सिद्धिस्थानम्‌ 
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आधे भाग को आक्रान्‍्त कर लेता है। वह मन्या भौंह शह्डु 
कान नेत्र ( आक्रान्त पाश्व के ) तथा शिर के आधे भाग में 
शस्त्र वा अरणिमन्थन के तुल्य तीव्र वेदना को करता है । इसे 
अर्धावभेदक कहते हैं | यदि यह अत्यन्त ग्रवृद्ध हो तो उस 
ओर के नेत्र वा कान को मार देता है अर्थात्‌ वे अपने विषय 
ग्रहण में सदा के लिये असमथ हो जाते हैं | 
सुश्रुत में, अर्धावभेदुक को त्रिदोषज माना है-- 
“स्योत्तमाज्नाधमतीव जन्तो: संभेदतोदभश्रमशूलजुष्टम्‌ | 
पक्षादशाह्ा दथवाप्यकस्मात्तस्याधभेदं त्रितयाद्॒यवस्येत्‌ ॥! 
परन्तु 'त्रितयाद” के स्थान पर 'द्वितयादूः ऐसा पाठान्तर 
भी मिलता है । कई “त्रितयाह्बथवस्येत्‌” के स्थान पर 'पवनात्‌ 
सपित्तात! ऐसा पढ़ते हैं । अशज्जञ संग्रह में तो इसे वातज में 
ही पढ़ा है-- 
“अद्धे ठ॒ मूध्नं: सोडर्द्धावभेदक: । 
पक्षात्कुप्यति मासाद्वा स्वयमेवोपशाम्यति ॥ 
अतिबृद्धस्तु नयनं श्रवण वा विनाशयेत्‌ ॥! 
विदेह ने वातकफज माना है-- 
शशिरसोइन्यतरे पाश्व॑ कुपितों मारुतो यदा। 
श्लेष्मणा रुध्यते जन्तोस्तोदस्फुटनदालनेः ॥ 
शूलावद्रणेगाढमध तद्वरुध्यते । 
नयन॑ चावदीयंत सोडधभेद: कफानिलात्‌ ॥ 
तथा व्यहात्स पद्चाहात्‌ पक्षान्मासाच देहिनामः ||७६-८१॥ 
चतुःस्नेहोत्तमा मात्रा शिरः कायबिरेचनम्‌ । 
नाडीस्बेदो घृतं जीणं वस्तिकमोनुवासनम्‌ ॥॥८२॥ 
उपनाहः शिरोवस्तिदहनं चात्र शस्यते। 
प्रतिश्याये शिरोरोगे यज्चोदिष्ट चिकित्सितम्‌ ॥८३॥ 
सर्धवभेदक॒चिकित्सा---चारों.. स्नेहों की. उत्तम सात्रा 
(॥85यंग्रपार0058 जो २४ घण्टे में पचे ) शिटो..विरेचन, 
कायविरेचन, नाडीस्वेद, पुराना ( कम से कम दस वषका ) 
जी, वस्तिकर्म ( निरूह ) अद्ुवासन, उप्रनाह, झिरोबस्ति, दहन 
( दाह करना ); ये अर्धावभेदक में प्रशस्त हैं। प्रतिश्याय-और 
शिरोरो॥ (त्रिमर्मीय चिकित्सित में) जो चिकित्सा कही गयी है 
वह भी इसमें करायी जाती हे । तन्त्रान्तर में शिरोवस्तिविधि 
कही है-- 
आशिरोव्यायतं चम इत्वाशब्वुल्मुब्छितम्‌ । 
तेनाविश्य शिरो5घस्तात्‌ माषकल्केन लेपयत्‌ ॥ 
निश्चल्स्योपविश्स्य_तैलेः कोष्ण: प्रपूरयेत्‌ । 
धारयेदारुजः शान्तेयाम यामाधमेव वा। 
शिरावस्तिजयत्येषे शिरोरोगं मरुद्धवम्‌ ||! 
अन्यत्र तो--... 
४ ९ + 
द्वादशाज्वुलविस्तीण चमपद्ट! शिरःसमम्‌ । 
आकणबन्धनस्थाने छलाटे बस्ज्रवेष्टिते ॥ 
चेलवेणिकया बदध्वा माषकल्केन लेपयेत्‌ । 
ततो यथाठ ४ धिश्य्तं स्नेह कोष्णं निवेशयेत्‌ ॥ 
ऊध्व केश श्रुवों यावदझुल घारवेच्च तम्‌ 
आवक्त्रनासिकाक्लेदाइशाष्टी पड्वातादिष ॥ 
मात्रासहस्ताण्यरुजे हक स्कन्धादि मदयेत्‌ ॥ 
युक्तस्नेहस्य परम सप्ताहं तस्य सेबनम्‌ ॥ 
कई उपनाह को शिरोबस्ति का भेद मानते हैं। जिसे 


६५२० 
' मस्तिष्क नाम से शाल्क्यतन्त्र में कहा है मास्तिष्क शिरोवस्ति 
में चर्मपद्ट आ5 अंगुल ऊँचा होता है। ओर सामान्य 
वस्ति में बारह अज्जछ || ८२,८३१ ॥ 

“मस्तिष्केडशकुल पट्ट वस्तौ त॒ द्वादशाब्ुलूम! । 
संधारणादजीर्णाब्येम स्तिष्क॑ रक्तमारुतो । 
दुष्टों दूषयतस्तच्न दुष्ट ताभ्यां विम्‌च्छितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सूर्योदयेड्झुसंतापादू द्रवं॑ विष्यन्दते शनेः । 
तदा दिने शिरः शूल दिनवृद्ध्या च वधते ॥ ८५ ॥ 
दिनक्षये ततः स्त्याने मस्तिष्के संप्रञ्माम्यति । 
सूर्यावतें: स॒ एव स्यात्‌ । कं 
सुधावर्त का देव और. छक्षण--वेगों के रोकने से तथा 
अजीण आदि द्वेतुओं से दुष्ट रक्त और वायु मस्तिष्क-को-दूषित 
कर देते हैं | रक्त और वायुके साथ मिश्रित हुआ वह दूषित 
मस्तिष्क सूयोद्य के समय उसकी किरणों की गर्मी से द्रुत होकर 
धीमे धीमे बहता है--च्युत होता है। तब दिन में दिन को 
वृद्धि के साथ साथ शिर की पीड़ा बढ़ती जाती है। दिन की 
क्षीणता में जब सूथ अस्त हो जाता है मस्तिष्क स्तव्थान व घना 
हो जाता है और शिर की पीड़ा शान्त हो जाती है। इसे 
सूर्यावत कहते हैं | सुश्रुत उ० अ० २५ में-- 
सूर्योदय या प्रति मन्दमन्दमक्षिश्रुवं रकक्‍्समुपेति गाढम्‌ | 
विवर्धते चांशुमता सदैव सर्यापद्ृत्ती विनिवर्तते च॥ 
शीतेन शान्ति लभते कदाचिदुष्णन जन्तुः सुखुमाप्नुयाच्च 
तं भास्करावतेमुदाहरन्ति सर्वात्मक कष्टतमं विकारम्‌ ॥ 
यहाँ त॑ भास्करावर्तः इत्यादि के स्थान पर आवर्तसंज्ञ 
सदु सूर्यपूर्वों व्याधिमंतः पित्तसमीरणाभ्याम! यह पांठान्तर 
मिलता है | माधवनिदान में, मधुकोषकार ने भी यही पाठ स्वी- 
कार करते हुए सूर्गधावर्त के पित्त वातज होने के मत का समा- 
धान क्रिया है। वह कहता है कि सुश्रुत ने जो इसे वातपित्तज 
माना है वह उनके उत्कष के कारण है, परन्तु वस्तुत: यह 
त्रिदोषज होता है। अधष्टाज्जसंग्रह उ० अ० २७ में भी इसे 
वातपित्तज ही माना है-- 

... 'ित्तानुबन्धः इद्ाक्षिश्रूललाटेयु मारुतः। 

रुजां सस्पन्दनां कु्यादनुसू्ोंदयोंद्याम्‌ ॥ 
आमध्याहं विवर्द्धिष्णु: छुद्रतः सा विशेषतः | 
अव्यवस्थितगञ्यीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः परम्‌ ॥ 
सूयावत: सः! 

निम्ि ने कहा है-- 

'सूयसोमात्मको नित्य॑ स्वहेतू पित्तमारुतौ | 
कुबति वेदनां तीत्रां दिनासूर्वाह्न एव ठ ॥ 
आदित्यतेजसा युक्ते निदत्तेष्पि च भास्करे | 
खोतसां विदवतत्वाच्च तत श्लेष्माधिगच्छति 
उद्गतो मांतरिश्वा च स्वमार्म प्रतिपद्यते | 
तस्मान्मध्यदिनादूँध्व॑ वेदनाउच्र प्रशाम्यति ॥! 
विदेह ने सर्थाव्त के सहश सूर्यावर्तबिपयय भी पढ़ा है । 
तत्र वातान॒ुगं पित्त चितं शिरसि तिष्ठति 
मध्याह्े तेजसाकस्य तद्विदृद्धं शिरोसजम ॥ 
करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनश्षये 
अस्तंगते प्रभाहीने सूथ वायुर्विबधते ॥ 


१ सुर्थोदिये3र्कसन्तापाद रक्षतं विष्यन्दयेच्छनै:! ग० । 


चरकसंहिता 


[ अ० ६ 


वित्त शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना । 


एवं पित्तानिलकृतः सूर्यावर्तविपर्यय: ॥ 
प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में निमि का एक अन्य 


उद्धरण भी मिलता है-- 


'स्वमावशीता तमसोड्मिमूछा रात्रिस्तयोदूभूतकफेव मार्गे | 
रुद्धे मस्त्कोपमियात्‌ प्रभाते रुज॑ करोत्येव शिरोडमितापे ॥ 
मध्याहसूर्यातवतापयोगात्‌ कफे विलीने मरुति प्रपन्न | 
स्वमार्गमायाति तदा दिनान्ते प्रशान्तिमावर्त इद्दाकंपूब || 
सर्पिरोत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ८९ || 
जिरःकायबिरेको च 'मुर्थ्नां त्रिस्नेहधारणम्‌ | 
जाब्नलरुपनाहश्वच॒घृतक्षीरेश्व सेचनम्‌ | ८७ ॥ 
व्बहितित्तिरिलावादिश्वतक्षीरोत्थितं घछुतम्‌ । 
उस्यान्नावनं जीवनीयाक्षीराष्ट्रगुणसाधितम्‌ ॥ द८ | 
. सूर्यावर्तचिकित्सा--सूर्यावर्त में औत्तरमक्तिक ख़ूतप्रान, 
शिडोविरेजन, कायविरेचन, शिर पर तीन स्नेहों (_ ब्रृत वर्ड: 
वसा ) का धारण, जाह्वञल मांसों का उपनाह, घी और दूध का 
प्रर्धिचन, मोर तीतर छावा आदि विष्किर पक्षियों के मांस से 
संस्कृत दूध से निकाले घी को जीवनीयगण के कल्क से आठ 
गुने दूध द्वारा साधित कर नस्य देना हितकर है । 
चक्रपाणि की टीक़ा से प्रतीत होता है. कि यहाँ कुछ १४: 
भेद हो गया है । वहाँ 'लावादयो विप्किरा अन्नपानोक्ताः, बिल: 
निवासीति बिल्शयः, बिलेशायिनां सेवनमिति सम्बन्ध: यैंई 
टीका है | उपलब्ध मूलपाठ में तो बिलेशायी का कहीं नो 
ही नहीं || ८३-८८ ॥ ं 
“उपवासा तिशोका तिरुक्षश्ीताल्प्ो ज नै; | 
ठ्षा दोषास्त्रयो “मन्यापश्चाद्वाटासु वेद्नाम्‌ ॥ 56॥ 
तीत्रां कुबन्ति सा* चाक्षिश्रुशल्लेष्ववतिष्ठते । 
स्पन्द्न गण्डपाश्चस्य नेन्ररोग हलुअहमस्‌ ॥ ० ॥ 
सो<नन्तवातस्तं *हन्यात्सिराउकौबतनाञनेः । 
अन्नन्तवात.- का. हेतु सम्प्राप्ति छक्षण.और. चिकित्सा उपवॉर्ष) 
अतिशोक, अतिरूक्ष मोजन, अति शीतमोजन, अत्यल्प भोजन; 
इन हेतुओं से कुपित हुए. ब्ीजों.«क्लेष सन्‍्या पृ. और ,धोदी 
(औवा का पश्चात्‌ भाग-गर्दन ) में... तीत्र ...बेदना... करते-है ५ 
ओर वह वेदना नेत्र भौंह और शह्डन दंशों में अवस्थिति कर 
है | गण्ड ( गाल ) के एक पाश्व में स्पन्दन ( कम्प ), नेत्ररोग 
तथा हनुग्रह; ये छक्षण भी ढ्वोते हैं । इसे अनन्तवात कहते | 
इसे सिद्ममोक्ष तथा सूब्राब्रतनागशक कर्मों -वा-भेषजों द्वारा * 
करना चाहिये | सुश्रुव उ० अ० २५ मैं-- 
“दोषास्तुदुष्ठलय. एव. मन्‍्या सम्पीडब्घाटासुरुजांस॒तीत्रा# 
कुवन्ति साक्षिश्रुवि शह्भदेश स्थिति करोत्याशु विशेषतर्स 
गण्डस्य पाश्वें तु करोति कम्प॑ हनुग्रह छोचनजांश्च रोगर्टि 
_ अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसे विकारम्‌ ।६“. |... 
१ मूर्ध्ना तु स्‍्नेहधारणम्‌” ग०| २ “बहितित्ति रिलावा। 
क्षीरोत्यित घृतम्‌' । ३ 'नावन॑ जीवनीयाष्टगणक्षा रोपसाधितम्‌ पी" । 
४ अय॑ पाठ: क्वचिन्न पठचते। ४ “मन्यां पदचाद्धाटासु! प 
६ नासाक्षिआ्रू० ग० ।७ 6न्याच्छिरो:र्धावर्तनाशन:” । 
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अर० ६ ] सिद्धिस्थानम 
वातो रूक्षादिमिः क्रद्धः शिर:कम्पमुदीरयेतूं ॥९१॥ संशमन को भी अवंपीड मानते हैं | यथा अशज्ञसंग्रह सू० 
तत्राम्ृताबलारास्नामहाइवेताश्वगन्धकेः | अ० २६ मैं-- 
क्‍ श्नेहस्वेदादि वातध्न॑ "शस्तं नस्‍्यं च तपेणम्‌ ॥६२॥ ॥ 'विरेचनः शमनों वा नासया प्रणीयमानः कल्कोड्वपीडसंज्ञ:! 
शिरःकम्प का स्वरूप और जिकित्घा--रूक्ष आदि हेतुओं | इस संशमन का स्तम्मन में ही अन्तर्माव होता है । अव- 
' से क्रुद्ध वायु शिरःकम्प को उत्नन्न करता है। इसमें गिलोय, | पीड का निबंचन इस प्रक.र है- 
बलामूल, रास्ना, महाश्वेता (अपराजिता वा अस्फोता), अश्व- “अवपीड्य यत्र कर्का दीनि दीवन्ते इत्यवपीड:” | चक्रपाणि 
गन्बा; इनसे प्रस्तुत वात॒नाशक स्नेह स्वेद आदि तथा तर्पण अथवा कइयों के मत से--कल्करीकृतादौषधादवपीडितः 
-छि दयसत हू | अष्टाज्ञसंग्रह उ० अ० २७ ले खुतो रसोडवपीड इत्यपरेषाम्‌ ।! अ० सं० सू० २६। 
जातीय वर कल के गणः 0... का मे नाक कद लत्थ सा लवण किक है 
'शिरःकम्पमक्षीणस्यान्यव्याध्यनुपद्भुतस्य दाहवज मार्तविधा- | _ . 5008 [ का व 5 आह 
अनोपकमेव' शहर पा वा स्नेहों विधीयते तस्मिन्‌ वेशेषिको 
शब्द 
नस्तःकर्म च कुर्वीत भिरोरोगेषु जञास्त्रवित्‌ । यह केबल स्नेहन नस्य है। शोधन नस्य को वहाँ शिरो- 
द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद्याप्य हम्ति तान्‌ ।€३| | विरेचन नाम से पृथक गिना है ॥६५॥ 
"नस्त:कर्म-शास्त्रश चिकित्सक सब शिरोरोगों में नस्तःकम |, ९) चूणस्य ध्मापनं नाम 'देहस्तोतोविओघन्स- । 
(नस्य) करावे । शिर का द्वार नासिका है। अतए्व नासिका | चूण का नासिका में आध्मापन (सुख वायु वा अन्य यंत्र 
द्वारा दी गयी औषध नासामागग से शिर में व्याप्त हौकर उन | _. सहायता से वांयु द्वारा चूर्ण को अन्दर फूँकना) ध्मापन 
शिरोरोगों को नष्ट करती है ॥६३॥ वा प्रधमत कहाता है । यह ध्मापन देह के खातों का शोधन 
नावन॑ स्वावपीड्ख्ध ध्मापन धूम एव च। करता है| अर्थात्‌ प्रधमन एक ही शोधन होता है। संशमन 
प्रतिमर्षश्च विज्ञयं नस्तःकम तु पद्चधा ॥5४॥ स्नेहन आदि में प्रधमन का प्रयोग नहीं होता | अन्यत्र कहा 
_नस्तःकर्म के पाँच सेद--१ नावन २ अवपीड दे ध्मापन | भी है- 
(प्रधमन) ४ धूम और ५ प्रतिमष; ये पाँच प्रकार का नस्तःकम “मापन रेचनश्चूर्णो युज्ज्यात्तं मुखवायुना । 
है। सुश्रुत चि० अ० ४० में तो निम्नप्रकार से पचि मे: षडड्शुलूद्विसुखया नाड्या भेषजगर्मया | 
स हि भूरितरं दोष॑ चु्त्वादपकर्षति ॥' । 
८] विज्ञेयस्त्रिविधो धूमः प्रागुक्तः शमनादिकः ॥<$॥ 
(५/ पूब सूत्रस्थान अध्याय ५ में शमन आदि भेद से धूम. 
तीन प्रकार का कहा जा चुका है। शमन से यहाँ प्रायोगिक 
धूम का अहृण है। १ प्राथामिक २ स्नैहिक रे शीषविरेचन 
या. वेरेचनिक यह ३ प्रकार का धूम पूर्व कहा है। ये घूम 
नासिका से छिये जाने के कारण यहाँ नस्तःकम में कहे हैं। 
जो धूम मुख से पिया जाता है उसका नस्य. में-अहण. न. होगा । 
सुश्रुत चि० अ० ४० में पाँच प्रकार का धूम परिगणित है । १ 
प्रायोगिक २ स्नैहिक ३ वेरेचनिक ४ कासध्न ५ वामनीय । 
परन्तु इनमें से कासष्न ओर वामतीय-धूम-तो सुख से...ही. पिये 
जाते-हैं....-अतः-उनका नस्य- से कोई - सम्बन्ध नहीं । वहाँ ही 
कही है-- 
“विशेषतस्तु प्रायोगिक प्राणेनाददीत, स्नैहिक॑ मुखनासाभ्यां 
नासिकया बेरेचनिक सुखेनैवेतरो' ॥६६॥ (2 
प्रतिमषों भवेत्स्नेहो निर्दोष उस्रयाथकृत्‌। 
अतिमश स्नेहनस्थ..होता है । यह स्तेहन«-और शोधन 
(शीष बिरेचन) दोनों कार्य करता-है और निर्दोष है।.“«# 
एवं यद्रंचन॑ कम तपेणं शमनं त्रिधा ॥<९७॥ 
इसी प्रकार नस्तःकम (कर्मम्रेद से) तीन प्रकार का है। 
१ रेचन ३ तपण और ३ शम्नत | तपंण को अशज्ञसंग्रह सू० 
५६ में बृंहए नाम से कहा हे-- है; 


किये (औषधमोषधसिद्धो वा स्नेहो नासिका'भ्यां दीयत इति 
नस्यम्‌ | तद्‌ छिंविधे शिरोविरेचन स्नेहन॑ च। ते द्विविधमि 
पशञ्चथा | तद्यथा नसय॑, शिरोविरेचनं, प्रतिमश;, 3008 
प्रधमनं च | ते५ नसय॑ प्रधान शिरोविरेचनं च। नस्थ री 
प्रतिमशः | 00६ 000) प्रधमनं च। तते 

ब्दध पञचथ यमित: नं 
0 सनी तो मे शिरोविरेवन और धूम में परसर मिन्नता 


तर में ही को भी छे लिया है। 
है | दृढ़बल ने नावन में ही शिरोविरेचन "हट 


से दी.जानेबाढी-औषध-की- न जे 
न[सिका-से-दिया-ज्यवा है, अतः उसेननस्तः 28% हि 
है | इृद्धवाग्भठ ने तो सूतरस्थान अध्याय २६ 20 
विभाग किया है। वह कहता है कि सा ु 
१ बिस्वन २ बूंहण और हे आम | नेट की हे 
विभागों में विभक्त किया है १ मुझ मे पद देता है 
विरेचन वा शमन कल्क के नस्य को ना रन हैं 
नासिका द्वारा दिये गये विरेचन पे 08 2 
प्रधमन कहता है | शेष क्राथ आदि न पीड़क कहा 
है। जो तीक्षण नस्य हैं उनमें विशेष शिरोविरेचन संज्ञा की है। 
स्नेहनं शोधनं चेव द्विविध नावन स्ट्रतम । 
() शोधनः स्तम्भनश्व स्थादवपीडो द्विधा मतः ॥€९॥ 
(७) हबन, भी.द्ो-प्रकार का मोती जाता है। १ स्नेहन और 


२ शोघन-. भी-दो-मकार का है। ९ बरोवदओर २ खत्म है। १ शोधन-और २ स्तम्भन:। 


6) अबप्ीड- अब्रपीड़-भी-दो-म् 
१ शस्तं चात्रावपीडनम्‌ 


___ ..>+>++++२१ । 


7? 'देहश्लेष्सविद्योधतम्‌! पा हक 


) गू०। २ ध्रमतें ग। 


६२५२ 


तत्त त्रिविध विरेचन॑ बृंहणं च | ७।। 
स्तम्भसुप्तिगुरुत्वाद्याः श्छेष्मिका ये शिरोगदा: | 
शिरसो रेचनं तेषु नस्तःकम ग्रशस्यते ॥६८॥ 
रेचन नस्य. के प्रयोगस्थान--स्तम्म सुप्ति गुरुता आदि 
जो श्लेष्मिक शिर के विकार हैं उनमें शिरोविरेचन नस्तःक्म 
(नस्य) प्रशस्त है | सुश्रुत चि० अ० ४० में शिरोविरेचन नस्य 
का प्रयोगस्थान कहा है-- 
“शिरोविरेचनं श्लेष्मणाइभिव्याप्तताह्लुकण्ठशिरसामरोच क- 
शिरोगौरवशुलपीनसार्धावमेदककृमिप्रतिश्यायापस्मा रगन्धाज्ञाने 
घ्वन्येषु चोध्वजन्रुगतेषु कफजेष विकारेष शिरोविरेचनद्रव्य॑ध्त 
ल्सद्धेन वा स्नेहेनेति | 
अष्टाज्जञसग्रह सू० अ० २६ में -- 
तिषां विरेचनं जद्रध्वंगौरवशोफोपदेहकण्ड्टस्तम्माभिष्यन्द- 
पाकप्रसेकवेरस्यारोचकस्वरमेदक्ृमिप्रतिश्यायापस्मा रगन्धाज्ञान 
ग्रन्थ्यबुद दद्गकोठादिष एलेष्मजेष तीक्ष्णेन स्नेहिन शिरोविरेचन- 
द्रव्ये्वा सिद्धेन तेषां वा क्वाथचूणंस्वरसैस्तैरेव वा यथाहद्रवश्छ- 
रुणकल्कितालोडितेमंघुसेन्चवासवपित्तमूत्रैयथास्व॑ चोपदिष्ट- 
याज्यम्‌ ॥ 
तत्र भीतकक्‍्लीबकृशसुकुमारेणु स्नेह: | गलरोगसन्निपात 
ज्वरातिनिद्रामनोविकारक्ृषमि विषाभिपन्नाभिष्यण्णुसप द्ष्टविसंशेषु 
शेषा: | तेष्वेव भूयसि दोषे शीघ्रकारिणि च चुण;। स॒ हि 
निहितो नासाग्र आवेगकरतरों मवति' ॥६द।। 
ये च बातात्मका रोगाः शिरः्कम्पारदितादयः । 
शिरसस्तपणं तेघु नस्तःकम प्रश्मस्यते ॥&6॥ 
तपंणनस्थ का--प्रयोगस्थान--ओर जो शिर:कम्प अदित 
आदि शिर के वातिक रोग हैं उनमें तपणु करनेवाले नस्त:कम्म 
(नस्य) का प्रयोग होता है | अशज्ज्संग्रह सू० २६ में 
बृंहणं सूर्यावर्ताधावभेदकक्ृमिशिरोरोगाक्षिसझ्लीचस्पन्द ति- 
मिरकृच्छावबोध दन्तकर्णशूलना दूनासाम खशोषव क्यसड्गस्वरो 
पघातमन्यारोगापतानकापब्राहुकनिद्रानाशादिष्वनिलोत्थेषु स्नि- 
ग्धमधुरद्रव्येस्तत्सिद्वेय थायथ॑ चोपदिष्ठेः स्नेहैनियांसेधन्वमांसरस- 
रक्तश्व ' ॥६६॥। 
रक्तपित्तादिरोगेवु *झ़मनं नस्यमिष्यते । 
ध्मापनं घूमपानं च “तथा योग्येषु *शस्यते ॥१००॥ 
शुमन नस्य. का प्रयोगस्थान-- रक्तपित्त प्रभ्न॒ति रोगों में 
शमन नस्य का देना अभीष्ठ है | अष्टाछ्संग्रह सू० अ० २६ में- 
शमनमकालछ्वछीपलितखलित दारुणकरक्तराजीव्यज्धनी लि - 
कारक्तपित्तादिषु यथास्वमुपदिष्टे: स्नेहेभेंषजस्वरसा दि मि: क्षीरो- 
दकाभ्यां वा समदोषे वा तेलेन |? 
प्रधमन और धूमपान का योग्य स्थल पर प्रयोग कराना 
चाहिये । धूम्पान का. प्रयोग कहाँ होता है यह सूत्रस्थान 


अध्याय ५ में कहा जा चुका है। जहाँ खोतों-की शुद्धि-अत्या - 
वश्यक और शीघ्र करनी होती है जैसे अभिन्‍्यास और अप 


स्मार में एवं जहा...जहां आचाय ने चिकित्सा-मे... प्रधमन-का 


_निदश किया है वहाँ वहाँ-प्रधमन-चर्ण निद्श किया है वहाँ-वहाँ.प्रधमन-स॒र्ण-का प्रयोग-अभीष्ट है । 
#: बकक<- "मजाक ० 


१ शमनं तस्य चैष्यते 


है कारयेत्‌ पा० । षु बुद्धिमान्‌' ॥ 


चैरकसदिता 


[ अ० है 
(*दोषादिक समीक्ष्येव भिषक्‌ सम्यक च कारयेत्‌ |) 
दोष आदि की परीक्षा करके ही चिकित्सक इन सब नसस्‍्यों 
का सम्यक्तया प्रयोग करावे ॥१००॥ 
फल्ादिभेषज प्रोक्तं शिरसो यह्विरेचनम ॥१०९॥ 
तच्चण कलव्पयेत्तन पचेत्स्नेहं विरेचनम । 
यदुक्‍तं >मधुरस्कन्धे भेषजं तेन तपणम्‌ ॥१०२॥ 
साधयित्वा भिषक स्नेह नस्तः कुयाद्विधानवित्‌ । 
जो शिरोविरेचन ओऔषध फल आदि के विभाग से सात 
प्रकार को विमानस्थान अध्याय ८ मैं कही जा चुकी है उनसे 
चुण की कल्पना करे | चूर्प-से -अवधीड़न -वा-प्रधमन--दोचों 
ग्रहण हो जाता है | ओर उन्हीं द्वव्यों से शिरोविरेच न स्नेह 
को पीवे | 
विमानस्थान अध्याय ८ में ही मधुरस्कन्ध में मधुर ओष 
भियाँ कही हैं. उनसे स्नेह का पाक करके विधानज्ञ चिकित्सक 
तर्पण नस्तःकम करावे ॥१०१,१०२॥ 
प्राकसूय मध्यसूय वा “आक्कृतावश्यकस्य च ॥१०३॥ 
उत्तानस्य गयानस्य शयमने स्वास्तृते सुखम्‌ । 
प्रत्म्बशिरस: किब्ब्रित्किख्ित्पादोन्नतस्य च ॥१०४॥ 
दद्याज्नासापुदे स्नेह तपणं बद्धिमान्‌ भिषक । 
अनवाक्शिरसो नस्य॑ न शिरः प्रतिपद्यते ॥ (०४५॥ 
अत्यवाकशिरसो नस्य॑ मस्तुलुद्ने च विष्ठति। 
“अत एवं शयानस्य छद्धूयथ्थ स्वेदयेच्छिरः ॥१०६।॥ 
संस्वेद्य नासामुन्नाम्य वामेनाहुछ्ठपव णा । 
हस्तेन दृक्षिणेनाथ दद्यादुभयतः समम्‌ ॥१०७॥ 
प्रणाल्या पिचुना वापि नस्तः स्नेह यथाविधि । 
कृते च *स्वेदयेद भूय आकर्षच्च पुनः पुनः ॥१०८॥ 
त॑ स्‍्नेहे श्लेष्मणा *साथ तथा स्नेहों न ति&ति । 
नस्तःकम- विधि--सूर्थोद्य काल में प्रातः वा मध्यसूर्य 
काल--मध्याह्न समय नस्तःकर्म कराया जाता है। अर्थात्‌ 
यदि ग्रीष्म काल हो तो प्रात: और यदि शोतकाल हो तो 
ध्याह्न में नस्तःकम कराना चाहिये। सुश्रुतचि> आ० ४७ 
में तो रोगियों के छिये नस्यकाछ निम्न कहें हैँ-- 
तत्रतद्‌ द्विविधम-(स्नेहनं शिरोविरेचनं च) प्यभुक्तवतोड- 
न्नकाले पूबाह्ल वातरोगिणाम्‌ । 
वृद्धवाग्मण ने तो इस काल के साथ स्वस्थवृत्तसम्बन्धो 
नस्य का काछ भी बताया है-- 
धवातपित्तकफामयेषु क्रमेणापराह्ममध्याहपूर्वाह् पु । छात्य- 
खावसुप्तप्रलापदन्तकट कटायनक्रथनकृच्छोन्मीलनपूतिमुखक णना- 
तृष्णादितशिरोरोगश्वासकासो बनिद्रंषु रात्रो। स्वस्थवृत्ते तु शीते 
मध्याहे, शरद्वसन्तयो: प्राह्न , ग्रीष्मेडपराह्न, वर्षास्वादित्य- 
दश ने । पञ्चकर्माण्याचरतों वस्तिकर्मोत्तरकालमेव ।? 


१ हस्तलिखितपुस्तकेषु नोपलभ्यते5्यं पाठ:, न च पूर्वटीकाक्ृ- 
ड़्रव्यास्यातः | २ फलादिकन्तु भैषज्य॑ं प्रोक्तं यद्‌ यद्‌ विरेचतम्‌ । 
तत्तु सद्धूल्पयेत्तेन' ग० । ३ “मधुरस्कन्धर्भेषज॑! ग० । ४ कुर्यात्त- 
रणणमेव च |! पा० | ५ अत एवं शयानस्य” ग० । ६ * स्वेदये- 
दुभूयोध्प्याकर्षेइच” ग० | ७ 'साक॑ पा० । 


अकाल» 


आ० ६] 

प्रकृतसंहिता में तो सू० अ० ६ स्वस्थवृत्तप्रकरण में अणु- 
तैल के नस्य का विधान प्राइट शरद और वसनन्‍्त; इन तीन 
ऋतुओं में कहा है । विशेष विधान सिद्धिस्थान अध्याय २ में 
हो चुका है। 

रोगी नस्त:कर्स से पूर्व मलमूत्र त्याग आदि आवश्यक 
कर्म कर ले | तदनन्तर चिकित्सक शबय्या ( काष्ठफलक-तख्त ) 
पर जिस पर बिछीौना सम्यक्तया बिछा हो चित लेटावे । सिर. 
थोड़ा सा नीचे को-छणकता और पेर-ऊंचे-हों.। अब बुद्धिमान्‌ 
वैद्य नासापुट ( नथुना ) में तपंण स्नेह देवे.। 'क अफृत 

यदि सिर नीचा न हो तो नस्य शिर में नहीं पहुँचता और 
यदि बहुत नीचा हो तो दिया गया नस्य मस्तुलुछ्ुु वा मस्तिष्क 
में ही ठ्दर जाता है | 

अतः शोधनाथ्थ उक्त प्रकार से लेटे हुए पुरुष के क्‍ 
स्त्रेदन-करे-। स्वेदन के पश्चात्‌ दाँये हाथ के अँगूठे के अग्रपव 
से नासिका को ऊँचा उठाकर दाहिने हाथ से प्रणाडी 
( ०7०79]7०० ) वा पिच्चु के द्वारा यथाविधि दोत्ों..चथुच्ों- से. 
एक समान ही स्नेह दे । नासिक्रा में देने के पश्चात्‌ पुत्र: स्व्रेदल 
करे और पुनः पुनः कफयुक्त स्नेह को बाहर निकालता जाय। 

स्वेदनोत्क्‍लेशितः श्लेष्मा *नस्तः कमण्युपस्थितः ॥ 

*सूयः स्नेहस्य जेत्येन शिरसि उस्त्यायते ततः । 

श्रोत्रमन्‍्यागछाद्येषु विकाराय स कल्पते ॥११०॥ 

ततो नस्तःक्ृते धूमं पिबेत्‌ “कफॉवनाशम्‌। 

हितान्नभुडनिवातोष्णसेवी स्यान्नियतेन्द्रिय: ॥१११॥ 

विधिरेषोड्वपीडस्य कार्य: 

'>न॑स्पकर्म में स्वेदन से उत्वलेशित ( बहिग॑मनोन्मुख किया 
गया ) कफ स्नेह के शीतल हो जाने से पुनः शिर में घना हो 
जाता है--जम जाता है | घना हो जाने से वह निकलता नहीं 
और कान मन्‍्या और गछे आदि में विकारों को करता है। 
अतएब नस्यकर्म... के. पश्चात्‌ कफ़नाशक...घूसपान.करे । जिसे 
नस्य कराया गया है उसे चाहिये कि वह हितकर अन्न का 
भोजन करे। निवात एवं उष्ण स्थान पर रहे और इन्द्रियों को 
बंश में रखे । यही. अवपीड़. की.विधि है ॥१०६-१११॥ 

$ प्रध्मापनस्य “च । 
0५ 

5घडक्ल॒ल्याउथवा नाड्या धमेच्चूण मुखेन“तु ।११२। 

प्रध्मापन की विधि भी-यही-है, १र-ठ॒-शिरोविरेचन-औषधों 
के चूर्ण-को-छह. अंगुल. लम्बी... नाली. में. रख...उसे दूसरी ओर. से 
मुख द्वारा नथुनों में फूंकना चाहिये ॥१११९॥ 

विरिक्तशिरसं “तुष्णं पाययित्वा5म्बु भोजयेतू। 

लघु जिष्वविरुद्धश्व *निवातस्थमतन्द्रितः॥११३॥ 

१ “नस्तःकर्मण्यर:स्थितःः पा० । रै प्राय ग०। ३ ्या- 
यते प्रति! ग० । ४ 'कफविशोधनम्‌? पा० | ह* तु! पा०। ६ 'ततु- 
षडज़ूलया! पा० । ७ वा? ग० । ८ तूर्ण ग०.। ६ “निवातस्थ- 
मतन्द्रितमृ' ग० | 


सिद्धिस्थानम्‌ ै 


६२३ 
शिरोविरेचन हो जाने के पश्चात्‌ प्रमादरहित वेद्य 

जल पिलाकर निवातस्थान में .स्थित--उस-पुरुष-को लघु _ के र_ 

वात आदि तीनों दोषों में से किसी मी दोष को न-बढ़ानेवाला_ 

भोजन-कसवे | 

सुश्र॒त चि० अ० ४० में शिरोविरेचन को निम्नविधि कही है- 

“अथ पुरुषाय शिरोविरेचनीयाय त्यक्तमूत्रपुरीषायाभुक्तवते 
व्यश्ने काले दन्‍्तकाष्ठधूमपानाम्यां विशुद्धवक्त्रल्लोत्से पाणिताप- 
परिस्विन्नमृदितिगलकपोलललाटप्रदेशाय वातातपरजोहीने वेश्म- 
न्युत्तानशायिने प्रसारितकरचरणाय किश्वित्प्रविलम्बितशिरसे 
वस्नाच्छादितनेत्राय वामहस्तप्र देशिन्यग्रोन्नामितनासाग्राय विशु- 
दस्रोतसि दक्षिणहस्तेन स्नेहमुष्णाग्बुना प्रतत्त रजतसुबर्णताम्न- 
मणिम्रतयात्रशुक्तीनामन्यतमस्थं शुक्त्या पिचुना वा सुखोष्णं 
स्नेहमद्रुतमा[सिज्चेद्व्यवच्छिन्नधारं यथा नैतेन प्राप्नोति । 

स्नेहेंब्बसिच्यमाने तु शिरो नेव प्रकमयेत्‌ । 

न कुप्येन्न प्रभाषेच न छुयात्न हसेत्तथा॥ 

एतैहिं विहतः स्नेहों न सम्यक्‌ प्रतिपद्यते । 

ततः कासप्रतिश्यायशिरोडक्षिगद्सम्मव३ || 

स्नेहनस्य॑ नोपगिलेत्कथश्विद्पि बुद्धिमान । 

श्रज्माटकम भिव्याप्य निरेति वदनाद्था | 

कफोत्कलेशभयाच्चैनं॑. निष्ठीवेद्विधारयन्‌ ॥ 

दत्ते च पुनरप्रि संस्वेद्ध गलकपोलादीन्‌ धूममासेवेत । भो- 
जयेच्चेनमभिष्यन्दि | ततोडस्याचारिकमादिशेत्‌ | रजोधूमस्नेहा- 
तपमद्द्रवपानशिरःस्नानातियानक्रोधा दीनि च परिहरेत्‌ ॥! 
अष्टांगसंग्रह सू० अ० २६ मैं-- 

“अथ नस्याहँ नरमव्याहतवेगं धौतान्तर्बहिर्सख॑ स्निग्धस्वि- 
ज्नशिरसं नातिक्तुधितं प्रायोगिकधूमपानविशुद्धल्लोतसं स्वास्तीर- 
निर्वातशयनस्थमुत्तानशीषमीषदुन्नतपादं प्रसारितकरचरणं जन्रृध्व॑ 
पाणितापेन पुनः पुनः स्वेदयेतू । ततः कनकरजतताम्रान्यतम- 
शुक्तिस्थितं प्रदेयमौषधत्रिभागमुष्णाम्बुप्रतत्तः किश्वित्रछम्बित- 
शिरसो बामहस्ताबुष्ठकनिष्टिकाभ्यामाक्रम्ध नयनप्रच्छादनं चतु- 
गुण बासो मध्यमया नासाग्रमुन्नमय्य प्रदेशिन्यनामिकाभ्यां चैकैक॑ 
नासापुटं पर्यायेण पिधायेतरस्मिन्‌ नासाख्रोतसि दक्षिणहस्तेन 
प्राणाल्या पिचुना वानवच्छिन्नमासिज्चेत्‌ ।” 

दत्तमात्रे तु नस्ये कर्णछछाटकेशभूमिगण्डमन्यास्कन्धपाणि- 
तलान्यनुसुखं मदयेत्‌ | शनेश्राच्छिह्न तू । अनम्यवहरंश्र वाम- 
दक्षिणपाश्चयोरौषधं निष्ठीवेत्‌॥ सकफ॑ हि तदभ्यवह॒तमग्निमव* 
सादयेत्‌ | दोष॑ च संवधयेत्‌ । एकपाश्वनिष्ठीवणेन सर्वाः सिरा 
भेषजेन सम्यग्‌ व्याप्यन्ते | पुनः पुनश्चैवं स्वेदयेदाभेषजदशना* 
न्नोच्छिज्ञेत्रिष्टीवेच । ततश्रेवमेव द्वितीयमंशमनुषेचयेत्तया तृतीय॑ 
दोषादिबलेन वा। 

विरेचने व्ववपीडे दोषबल्मपेक्ष्य पश्चात्‌ स्नेहमनुषेचयेत्‌ । 
निबृत्तनस्य॑ चेनमुत्तानं वाक्छतगात्रं शाययेत्‌ू। ततः पुनरप्यु- 
लिल्ष्टदोषशेषापशान्तये वेरेचनिक यथाह' वा धूम॑ पायवित्वो- 
ष्णोदकगण्ड्घान्‌ घारयेत्‌ । यथास्य स्नेहोक्तमाचारमादिशेत्‌ । 


चरकसंहिता' [ अ० ६ 
“हुबर और शोक से सनन्‍्तप्त वा मद्यपायी के शिरोविरेचन 


६२४ 
अतिद्रवपानं च बजयेत्‌ | पुनश्र तृतीयेषहनि नस्थमवसेचयेत्‌ । 


हिध्मास्वरोपघातमन्यास्तम्मापतानकेघु शिरसि चानिलार्त्याद्यभि- 
मुतें प्रत्यहं सायंप्रातरभयका्ं वा । अनेन विधिना पश्च सप्त 
नव वा दिनानि दद्यादासम्यग्योगाद्वा ॥?११३॥ 
विरेकशुद्धो दोषस्य कोपनं यस्य सेवते । 
स दोषो विचरंस्तत्र करोति स्वान्‌ गदान्बहून्‌ ११४ 
यथास्वं विहितां तेषु क्रियां कुयोद्विच क्षण: । 
अक़ालकृतजातानां रोगाणामनुरूपतः।।११५॥ 
“शिरोविरोचन से शुद्ध पुरुष जिस दोष के कोपक निदान 
का सेवन करता है वह दोष वहाँ विचरण करता हुआ अपने 
बहुत से रोगों को उत्पन्न कर देता है। 
अपनी अपनी चिकित्सा के अनुसार बुद्धिमान उन रोगों 
में चिकित्सा करे | अकाछ में शिरोविरेचन के करने से जो 
विकार होते हैं उन विकारों की भी अनुरूप चिकित्सा करे | 
अर्थात्‌ जो चिकित्सा उस २ विकार की कही है दोष आदि 
का विचार करके वही चिकित्सा अकाल में शिरोविरोचन के 
कराने से उल्नन्न उस २ विकारकी की जाती है ॥११४,११५॥ 
अजीण _भुक्तमक्त च तोयपीतेड्थ दुदिने । 
प्रतिश्याये नवे 'स्नाने स्नेहपानेडनुबासने ॥११६॥ 
नावनं स्नेहनं रोगान्करोति श्लेष्मिकान्बहून। 
जद इलेष्महर: सवस्तीक्षणोष्णादिविधिहिंतः ॥११७॥ 
. “दिरोविरेचन के अयोग्य पुरुषों में शिरोविरेचन के देने 
से उत्तन्न विकार और उनका प्रतिकार--अजीर्ण में, भोजन 
करने के बाद ही जल पीकर, का ( मेघाच्छन्न दिवस ) में, 
नवीन मतिश्याय में, 25482, » स्नेहपान में वा अनुवासन में 
स्नेह नस्य बहुत से इल्ेष्मिः रोगों का कारण हो जाता है। 
....उष्ण-. ६९ ९ सम्पूर्ण -कफ़नाशक -विधि--हितकर-है | 
०2 आदि मी से जो रोग होते हैं वे सिद्धि- 
अ० २ एलो० २१ में कहे जा चुके हैं 
न विनय है जा चुके हैं ॥१६,११७॥ 
चत गशभ व्यायामाभिहते “तृषि। 
वातो रूक्षेण नसस्‍येन 
तत्र वातहरः सर्वो विधि: स्नेहनबु'हणः। 
दादिः स्याद घृतं $क्षौरं गर्भिण्यास्तु विशेषतः ॥ 
'ताम ( शुष्कदेह ), विरिक्त, गर्मिणी, व्यायाम से क्लान्त 
पुरुषों में तथा प्यास होने पर रुक्षगुण से 
पर निमागक गुणयुक्त नस्य से क्रुद्ध.बायु, 
ञ् का उत्पन्न करता है। उनमें ं 
था दि्‌ ता है। उनमें सतेहन बूंहण तथा 
-सवेद आदि सम्पूर्ण बातध्न विधि. हितकर है। गशिणी 
" कर को तो 
विशेषतः घी और दूध का सेवन हिये 
क्र कराना चाहिये ॥११८,११६॥ 
ब्वरशोकाभितप्तानां तिमिरं *मद्यपस्यथ च। 
रूक्षः शीताइनल पे: 
इक पल हि हा पुटपाकेश्व *साधयेत्‌ ॥१२०॥ 
जने भुक्‍त तोये पीते? 09 काश पक "7 जा 
हैति वो पाले 5 । पीते प.। २ 'स्त्याने! पा,। स्ताते! 
॥ पाठ: | ३ 'तराणां! ग। ४ « पायामाभिहतेष्वपिः 
४ क्रद्धस्तान' ग 4१८० ५ 88 यायामाभिहतेष्वपि! ग, । 
3 जग ग.॥ ६ जी! पा, [ पं ँः 
८ 'मधुपस्थ” ग. | & 'शोधयेत” पा पातित॒प्तानां पा, 
यस्‍्ते त॒ प्रशमं यान्ति तस्य तः इत्य्ि३ + सर तिन ज्वराद- 
चु न्ति तस्य तु! इत्यधिक॑ पठति गद्भाघर: । 


ऋुद्ध “स्वाञ्जनयेद्वदान ॥११८॥ 


कराने से उत्पन्न तिमिररोग में रूक्ष शीतल अज्ञनों, छेपों (नेत्र 
पर किये जानेवाले ) और पुटपाकों से चिकित्सा करे। 

'लेखनं रोपणं चेव प्रसादनमथापि च । 

तिक्तेन रोपणं का मधुरेण प्रसादनम्‌ || 

कटवम्ललवणाद्रश्व लेखन कारयेद्बुध: । 

शैत्यान्नि वपियेक्तिक्तो रौज्ष्याद्रोपयति द्रुतम्‌ ॥? 

पुटपाक उसे कह्दते हैं जब औषध को मिद्दी से लीपकर 
गोमयाग्नि वा अज्जारों में छाल कर बाहर निकार औषध 
को निचोड़कर रस निकालते हैं । इस रस को नेत्रों में डाला 
जाता है। यह भी स्नेद्दन लेखन. और प्रखदन भेद से तीन 
प्रकार का होता है। अर्शगसंग्रह सू० अ० २६ में-- 

पतेषु यथास्वमायतन दोषोंद्रेक चापेक्ष्य स्नेहस्वे दशिरोवक्त्र- 
लेपसेकतीच्णावपीड्धू मगण्ड्रघादीनाचरेत्‌ । विशेषेण ठ॒ गर्मिणी 
रूक्षे नस्यकर्मणि वर्षामूकाकोलीकपिकच्छुमि: श्य्तं पयः पिवेत्‌ | 
बलाविदायशुमतीमे दाभिर्वा | एमिरेव च «्टतं हविः वातहरसि- 
दश्व स्नेह: शिरौवस्तौ कर्णपूरणे च योज्य: | सब च बृंहणमन्न- 
पानम्‌ । मुक्त मक्ता दिष्वप चात्ययिकव्याध्यातुरमपेक्षेत! ।१२०। 

स्नेहनं शोधनं चेव द्विविध॑ नस्यमुच्यते" । 

प्रतिमषेश्य नस्यार्थ' करोति न च दोषवान्‌ ॥१९२१॥ 

प्रतिमश का विवरण--स्नेहन और शोघधन दो प्रकार का 
नस्य ( नावन ) कहा जा चुका है। और प्रतिमश नस्थ के 
प्रयोजन वा कार्य-स्नेहन और शोधन को करता है। इसमें 
किसी दोष का भय नहीं होता ॥१२१॥ 

नस्तः स्नेहाज्ञलिं दद्यात्पातर्निशि च सबंता ॥॒ 

न, चोच्छिट्वेदरोगाणां प्रतिमशः स दाव्यझतू ॥ 

भ्चवदा ( सब ऋतुओं में ) प्रातःकाछ और रात्रि के समय 

नथुनों में स्नेहपूरित अंगुलि देनो चाहिये। स्नेह को ऊपर 
चढ़ाये नहीं | यह विधान नीरोग पुरुषों के लिये है । ग्रह. प्रटत्नि 
पर्ष शिर- कपाल-आदि में दृढ़ताकारक.होता...है । 

सुश्रत आदि में जो प्रतिमश कहा है उसे सावकालिक न्‌ 
जानना चाहिये | प्रकृतग्रन्थ में जो प्रतिमश कहा है वह स्वल्प 
प्रमाण में है और सार्वकालिक है। सुश्रुत चि० अ० ४० में 
उक्त प्रतिमर्श का प्रमाण इससे बहुत अधिक है-- 

“ईपदुच्छिद्वतः स्नेही यावान्‌ वकत्र प्रपयते । 

नस्तो निषिक्तं तं विद्यात्‌ प्रतिमश प्रमाणतः ॥* 

अन्यत्र भी कहा है-- 

प्रतिमश तु न पिबेत्‌ कण्ठाखावभयान्नरः । 

थावत्स्नेहों ब्रजेदास्यं तत्म्रमाणं च तस्य तु ॥ 
सुभ्रुंत में उस असार्बकालिक प्रतिमश के चौदह काल कहे हैं। 


'5->+ 


१ नावनं मतम्‌” पा, । 
२ “नचोत्सिद्धेच्च देहानां' ग,। 


हा 


[ अ० १० ए-७< 


उन कालों में से दोषानुसार किसी एक काल में उसका 


हो सकता है--- 


धप्रतिमशंश्रतुदंशसु कालेषुपादेयः तल्पोत्थितेन, प्रक्षाल्ति- 
दन्तेन, ण्ह्दान्निगंच्छता, व्यायामव्यवायाध्वपरिश्रान्तेन, मूत्रोचा- 
रकवल्ाजञ्जनान्ते भुक्तवता, छर्दितवता, दिवास्वप्नोत्थितेन साय॑ 


चेति || 
इनके गुण इस प्रकार कहे हैं-- 


तत्र तल्पोत्थितेनासेवितः प्रतिमशों रात्रावुपचितं नासार्खों- 
तोगतं मलमुपहन्ति मन:प्रसादं च करोति। प्रक्षाल्तिदन्तेना- 
सेवितो दन्तानां दृढतां वदनसौगन्ध्यं चापादयति। ग़हान्निग- 
च्छता सेवितो नासात्बोतसः क्छिन्नतया रजो धूमो वा न बाघते। 
व्यायाममेथुनाध्वपरिश्रान्तेनासेवितः श्रममुपहन्ति । मूत्रोच्चा- 
रान्‍्ते सेवितो दृष्टेगुरत्वमपनयति | कवल्ाञ्जनान्ते सेवितो दृष्टि 
प्रसादयति । भुक्तततासेवितः स्लोतसा विशुद्धिलघुतां चापाद- 
यति । वान्तेनासेवितः स्लोतो विलूग्न॑ श्लेष्माणमपोह्य भक्ताका- 
डतक्षामापादयति | दिवास्वप्नोत्थितेनासेवितो निद्राशेषं गुरुत्व॑ 
मल चापोह्य चित्तैकाग्य जनयति | साय॑ चासेवितः सुखनिद्रा- 


प्रबोधं चेति।? 


बृद्धवाग्मठ ने तो नस्‍्यों के मश और ्‌ प्रतिमशं; ये दो 
विभाग प्रमाणभेद से किये हैं | उसने मर्शप्रमाण इस प्रकार 


कहा है 


पतति स बिन्दुः | अमी दशाष्टौ पड़ बिन्दव३ उत्तममध्यमकनी- 
यस्यों मात्रा: क्राथादीनामष्टो घट चत्वारः |! इत्यादि | 

प्रतिमर्श का विवरण निम्न प्रकार से किया है-- 

'प्रतिमशस्तु क्षामक्षततृष्णामुखशोषबृद्धबालभी रुसुकुमा रेष्व- 
प्यकालवषदुर्दिनेष्वपि च योज्यः | न तु ॒दुष्टप्रतिश्यायबहुदोष- 
क्ृमिणशिरोमद्यपीतदुबलभोत्रेषु | एपां द्युदीणंदोषत्वात्‌ तावता 
दोषोत्क्लेशों भवति | तस्य पदश्चद॒श कालास्तेषां च गुणाः-प्रात- 
दंत्ते भक्तवतश्रान्ते खोतोविशुद्धिः शिरोछाघवं॑ मनःप्रसादश्च 
भवति विप्मूत्रशिरोड्भ्यज्ञाज्ननकवलान्ते दृष्टिप्रसाद: । दन्तधाव- 
नान्‍्ते दन्तद॒ढता सौगन्ध्यं च | अध्वव्यायामव्यवायान्ते श्रमक्ल- 
मस्वेदस्तम्मनाश: | दिवास्वप्नान्ते निद्राशेषगौरवप्रणाशों मनः- 
प्रसादश्च | अतिहसितान्तेडनिलप्रशमः । छर्दितान्ते खोतोली- 
नश्लेष्मव्यपोह; | दिनानते खोतोविशुद्धिः सुखनिद्राप्रबोधश्च 
भवति | 

प्रमाणं प्रतिमशस्य॒बिन्दुद्वितयमिष्यते । 

बिन्दुर्वा येन चोत्क्‍लेशो नानुत्क्लिश्टस्य जायते ॥ 

निष्ठयूते यत्र वा स्नेहो न साक्षाडुपत्म्यते | 
तथा-आजन्ममरणं शस्त: प्रतिमशस्ठ॒ वस्तिवत्‌ । 

मशवच्च गुणान्‌ कुर्यात्‌ स हि नित्योपसेवनात्‌ ॥ 

न चात्र यन्त्रणा नापि व्यापद्धयों मशवद्धयम्‌ | 

लमेव च नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शस्यते । 

शिरस: श्लेष्म धामत्वात्‌ स्नेहाः स्वस्थस्य नेतरे॥ 
तथा-आशुकृच्चिरका रित्वं गुणोत्कृष्टावक्ृष्टता । 

मश च प्रतिमर्श च न विशेषों भवेद्वदि ॥ 

को मश सपरीहारं सापदं च भजेत्ततः | 

अच्छपानविचाराख्यो कुटीवातातपस्थिती || 


सिद्धिस्थानम्‌ 


'शंप्रमाणं त॒ प्रदेशिन्यद्भलीपवंद्रया न्रिमग्नोद्घृताद्यावत्‌ 
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अन्वासमात्रावस्ती च तद्ददेव च निर्दिशेत्‌ ॥? 
यहाँ पर सुश्रत चि० अ० ४० में कह्दे गये नस्यों के प्रमाण देना 
अनुचित न होगा। स्वेहनस्थ की-सात्रा तजनी अंगुलि के दो 
पर्वों को स्नेह में डुबोकर निकाछ छे। उससे जो बूँद गिरे 
वैसी ८ बंंढें सब से हस्वमात्रा है ( एक नथुने में देने की ) 
सध्यम मात्रा १ शुक्ति (३२ बूँद-दोनों न॒थुनों में मिलाकर ) 
और उत्ञम मात्रा १. पाणिशुक्ति ( ६४ बूँद-दोचों._चथ्॒नों में 
मिलाकर ) शिट्रोविसेचन-स्तेह-की...माजा-क्रमश:...चार छह.वा. 
आठ बूँद है | प्रधमन की मात्रा अशज्ञसंग्रह सू० अ० २६ में 


कही है-- 
प्रधमनस्य त॒ षडड्गुलद्विमुखया नाड्या मुखानिलेरितस्था- 


कण्ठमतेदोंपानुरोधतश्च॒ पुनः पुनर्योजनम्‌ ।! 

"अर्थात्‌ छह अंगुल लम्बी दोनों ओर से खुली नाली से मुख 
की वायु द्वारा प्रेरित की गयी जितनी औषध कण्ठ तक पहुँच 
जाती है वह एक मात्रा है। दोष के अनुसार इसे पुनः पुनः 
दे सकते हैं ।|१२२॥ 


तत्र इछोको 

श्रीणि यस्माञ्रधानानि ममाण्यभिहतेषु च | 

तेषु छिक्लं चिकित्सां च रोगभेदागश्व सोषधाः ॥१२३॥ 

विधिरुत्तरवस्तेश्व नस्तःकर्म विधिस्तथा । 

१सव्यापड्भेषजं सिद्धो *म्माख्यायां प्रकीर्तितम्‌ ।१२४ 

इत्यप्रिवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने त्रिमर्मीय- 
सिड्धिनाम नवसोड्ध्याय/ ॥६॥ 

उपसंहार--हछृदय आदि तीनों मर्मों की प्रधानता में हेतु, 
उन मर्मों के अभिहत होने पर लक्षण और चिकित्सा, उनसे 
उत्पन्न होनेवाले रोग और उनकी औषध, उत्तरबस्ति तथां 
नस्त:कर्म की विधि उनमें होनेवाले व्यापत्‌ और उनकी औषध 


मर्माख्य सिद्धि में (त्रिमर्मीय सिद्धि में) कह दो है ।१२३, १२४। 
इति त्रिमर्मीयसिद्धिः | 


दशमो-ष्याय: 
अथातो वस्तिसिद्धिं व्याख्यास्यामः । 
ति त॒ स्माह भगवानात्र यश ॥१ | ! 


आत्रेय ने कहा था ॥९॥ रे 
सिद्धानां शस्तानां वस्तीनां तेषु तषु रोगेषु । 


श्रण्वग्निवेश गदतः सिद्धि सिद्धित्रदां भिषजामू ॥२॥ 

अध्याय विषय-हें अभ्िवेश ! उन २ रोगों में प्रशस्त 

एवं प्रत्यक्ष फल देनेवाली वस्तियों को सिद्धिकारक ( सफलता 

देनेवाली ) सिद्धि (अध्याय) का उपदेश करता हूँ तुम सुनो-॥ 
बलदोषकालरोगग्रकृतीः प्रविभज्य अ्योजिताः सम्यक्‌ । 

स्वेः स्वैरोषधवर्ग: स्वान्ध्वान्‌ "रोगान्नियच्छन्ति ॥३॥ 

बल, दोष, काल, रोग और प्रकृति की विवेचना करके 


१ 'घडव्यापड्रेषज! ग० । २ “मर्माध्याये' पा० । ३ 'योजित: 


/ ग० । ४ “रोगान्निवर्तयति! पा० । 


सम्यक्‌! ग०। ४ 'स्वे: स्वैरौषधवर्गस्तांस्तान्‌ रोगान्‌ नियच्छति' 


६२६ 


चरकसंहिता 


॥ अ० १५० 


अपने अपने औषधवर्गों ( औषश्रसमुद्दों ) से प्रस्तुत और सम्यक. से पीड़ित मनुष्य संशोधनाह होते हैं. । इन्हें बृंहण वस्ति न. 


की से प्रयुक्त वस्ति उन-उन अपने रोगों को निद्वत्त करती 
॥३॥ 
कमोन्यद्वस्तिससं न्‌ विद्यते झीघ्रसुखविश्ोधित्वात्‌ । 
2 णतपंणयोगाश्च निरत्ययत्वाच्च ॥॥४॥। 
. $“शीघ्र एवं सुख से शोधन कर देने के कारण और शीखघ्र 
ही तर्पण वा अपतपण कारक होने से तथा निरत्यय होने से 
बहुधा प्राणवाघाकारक न होने से वस्ति के समान अन्य कोई 
श्रेष्ठ कम नहीं ॥॥४॥॥ 
सत्यपि दोषहरत्वे कट्ुतीदणोष्णादिभेषज्ञादानात्‌ । 
है आम रोत्क्लेशाहद्यतव्वकोष्ठरुजा विरेके स्युः ॥९॥ 
चन के दोषहर होने पर भी, कठु तीक्ंण उष्ण आदि 
औौषयधों के सेवन से दुःख ( सेवन में कष्ट ) उद्गार्‌ ( डकार ) 
उत्कलेश (जी मचलाना ) अहग्मता (छदय को श्रियन 
होना ) तथा कोष्ठ में वेदना होती है । अतः विरेचन की 
अपेक्षा वस्ति श्रेष्ठ है| क्योंकि उसमें उक्त कष्ट नहीं होते ॥॥५॥ 
अविरेच्यौ शिश्वुव॒द्धी तावप्राप्तदीनवातुब॒छो । 
॥ की मेव तयोः सवो्थक्रदुत्तमं कम ॥९॥ 
। शु में यतः घातु तथा बल अभी पूर्ण नहीं होते और 
वृद्ध पुरुष में धातु और बठ कम हो जाते हैं-श्लीण हो जाते 
/ अतः उन्हें विरेचन नहीं कराया जाता । उन्‌ दोनों में सब 
प्रयोजनों ( दोषहरण बृंहण आदि ) को पूर्ण करनवाछा 
आस्थापन ही उत्तम कम है । 
अर्थात्‌ यतः शिशु और बृद्ध पुरुषों में वस्ति का प्रयोग हो 
सकता है, अतः भी वस्ति विरेचन से श्रेष्ठ है ॥३॥। 
... बलवर्णहषमादवगात्रस्नेहान्नूणां *ददात्याशु । 
| अनुवासनं निरूहश्ोत्त रवस्तिश्व स त्रिविधः ।।३॥ 
| आनुवासन निरूह- और उद्नरवस्ति भेद से त्रिविध वस्ति 
| मनुष्यों में बल वर्ण हष म्रदुता और देह में स्निग्धता देती है | 
|. जाखावातातानां * सड्भुचितस्तव्यभग्नरुग्णानाम्‌ | 
विट्सड्भाध्मानारुचिपरिकर्तिरुगादिपु च शस्तः ॥८।॥ 
_ “शाखावात से पीड़ित एवं अद्भसक्लोच, स्तम्म तथा भग्न 
से पीड़ित पुरुषों में वस्ति प्रशस्त है। विट्सज्ञ ( पुरुष रोग ) 
आध्मान अरुचि तथा परिकर्तिका आदि वेदनाओं में भी 
बस्ति प्रशस्त है ॥८॥ 
उष्णातोनां शीताब्छीतातीनां तथा 3सुखोष्णांश्व | 
प्र पधयुक्तान्‌ वस्तीन्‌ सन्‍्तक्य “विनियुद्ज्यात्‌।।6॥ 
ष्णपीड़ित व्यक्तियों में शीत और शीत से पीड़ित रोगियों 
में सुखोष्ण (सुहाती गरम) तथा उन २ रोगों में योग्य ओऔषधों 
से युक्त वस्तियों का बिचारपूवक प्रयोग करावें ॥६॥ 
वस्तीन्न बृंहणीयान्द्द्याह््याधिषु विज्ञोधनीयेषु । 
मेदस्विनो विज्ञोध्या ये च नराः कुछ्मेहाताः ॥१०॥ 
अरविशोधनीय ( जिनमें शोधन कराना चाहिये ) रोगों में 
बृंहण वस्तियां न देनी चाहिये। मेदस्वी तथा कुष्ठ और प्रमेह 


१ दधात्याशु” पा०।२ 'स्तब्धभग्नसन्धानाम्‌! ग० । ३ सुखो- 
धणान्‌' पा० | ४ तद्योगौषध०? ग० । ५ विधि युञ्ज्यांत्‌ुर ग० । 


'शजञ्जीत' इति वा पाठः | 


देनी चाहिये ॥॥१०॥। 
)न्क्षीणक्षतदुबलमूच्छितकृशशुष्कशुद्धदेहा नाम्‌* । 
ध्द्द्याद्विशोधनीयान्दोषनिबद्धायुषो ये च ॥११॥ 
४“घवीण, क्षत, दुबछ, मूर्च्छित, कृश, शुष्कदेह तथा वमन 
आदि से तत्काल शुद्ध देह पुरुषों को एवं जिनकी आयु दोषों 
के सहारे स्थित है ( यथा राजयक्ष्मी ) ; उन्हें विशोधनीय 
(संशोधन करनेवाली ) वस्ति न देनी चाहिये ॥११॥ 
वाजीकरणेडरकपित्तयोमधुच्चृतपयः संयुताः सब । 
शस्ताः सतेल्मूत्रारनाछछबणाः कफाबृते बाते ॥१२॥ 
युठ्ज्याद्‌ द्रव्याणि बस्तिष्वम्ल मूत्र पयः सुराक्वाथान्‌ । 
अविराधाद्धातूनां रसयोनित्वाच्च जलमुष्णम्‌ ॥१३॥ 
<वीजीकरणाथ ओर रक्तपित्त में मधु घो और दूध से युक्त 
तथा कफ और बात में तैल गोमृत्र आरनाछ ( कांजिक ) तथा 
सेन्धानमक से युक्त वस्तियां प्रशस्त हैं । 
वस्तियों में अम्ल ( कांजिक आदि ), मूत्र (गोमूत्र ), 
दूध, सुरा, क्वाथ, इन द्र॒व्यों का प्रयोग करना चाहिये । परन्तु 
इनमें से उसी द्रव्य का प्रयोग होना चाहिये जो धातुओं का 
विरोधी न हो-जो वात आदि को बढ़ानेवाछा हो वह न देना 
चाहिये। और योनि होने से गरम जछ का योग वस्ति में 
करना चाहिये | 
यदि जल का साक्षात्‌ प्रयोग वस्तियों में नहीं है तो भी 
कल्क आदि के पीसने में प्रयोग द्वारा उसे वस्तियों में डालना 
चाहिये। जछ रसयोनि है, अत: वस्ति के द्वव्यों के रस को 
पुट करने के लिये उष्णजल का प्रयोग करना ही चाहिये। 
जल की उष्णता से द्वव्यों का रस शीघ्र ही वस्ति में व्याप्त हो 
जाता है। अथवा कई कहते हैं क्रि आचार्य के वचन को 
प्रमाणता से ही बस्तियों में उष्ण जल प्रथक्‌ ही डालें । अन्य 
कहते हैं कि जछ उक्त अग्ल आदि द्रव्यों का उपलक्षण मात्र 
है | उनकी द्रवता ही उनके रसयोनि होने में पर्याप्त प्रमाण 
है | अन्य मत यह है कि उष्ण जल का देना तो निश्चित है 
परन्तु वह चूर्ण वस्ति में ही दिया जाता है । चक्रपाणि बताता 
है कि चूणवस्ति उसे कहते हैं जो केवल द्रव के साथ दी 
जाती है | उसने तन्‍्त्रान्तर का उद्धरण भी दिया है। 
“रास्नावचाबिल्वशताहेकैलापूतीकक्ृष्णाफलदा रुकृष्णे: । 
ससेन्धवाम्लोष्णजछः सतेल: शूलष्न इष्ट: खल्लु चूर्णवस्तिः | 
इसमें “अविरोधाद्धातूनां' को उष्णजल के प्रयोग में हेतु- 
वाचक भी मानते हैं । उष्णजछ का किसी धातु ( बात आदि 
वा रस रक्त आदि ) से विरोध न होने से और उसके रसयोनि 
होने से सबत्र वस्तियों में प्रयोग हो सकता है । शेष अम्ल मूत्र 
आदि द्वव्यों का विशेष अवस्थाओं में प्रयोग होता है। 
सुरादारुशताहेडाकुष्ठमधुकपिप्पडीमधुस्नेहा । 


ऊध्वोनुलोप्रभागा; ससर्षपाः शकरा छब॒णम्‌ ॥१४॥ 
++> हक मिभागां। ससपपाश शबरा छपणत ॥ ४ 


,* क्षीणक्षत० ग० । २ स्तब्धदोषाणाम्‌! ग०। स्तब्धदेहा- 
नाम पा०। ३ दद्यान्न विशोधनीयान्‌ म०। 


अआअण १० ] 


*आवापो वस्तीनामृतः प्रयोज्यानि येषु यानि स्युः | 
युक्तानि सह *कषायस्तान्युत्तरतः प्रवक्ष्यामि ॥१४॥ 


व॒स्तियों में -आयाप्रद्वव्य--देवदारु, सोये, छोटी क्‍ 
कुछ्ठ, मुलहृठी, पिप्पली, मधु (शहद), स्नेह (तैल आदि), ऊध्वे- 
भाग (वमनद्वव्य-मदनफल आदि) सरसों, शकरा(खांड़) सेन्धा- * 
नमक, ये बस्तियों के आवाप द्रव्य हैं । कषायों के साथ मिश्रित- 
कर इन द्रव्यों में से जिनका जिन वस्तियों में प्रयोग कराया 


जाता है वह पश्चात्‌ कहूँगा | १४,१५॥ ५ 
उचि रजातकठिनबलेषु व्याधिषु तीचणा विपयये म्रदवः । 
सप्रतिवापकषाया योज्यास्त्वनुवासंननिरूहाः ॥१६॥ 


"जो व्याधि चिरकाल से उत्पन्न हों और जिनका बल कठिन 


(महान ) हो उनमें आवाप और कषायों से युक्त तीक्षण अनुवा- 
सन वा निरूह वस्तियों का प्रयोग करना चाहिए.। इससे विप- 
रीत अवस्था में प्रतिवाप (आवाप) और कषाय से युक्त म्रदु 
अनुवासन ओर निरूह देने चाहिए | अनुवासन में कषाययोग 
से अभिप्राय स्नेह को कषाय द्वारा सिद्ध करना है। आवाप तो 
अनुवासन में दिया ही जाना चाहिए । अन्यत्र कहा भी है-- 
“विप्पडीं मदनं कुष्टं शताह्नां मधुक वचाम्‌ | 
योजयेन्मात्रया पिष्ठा आवापमनुवासने' ॥१६॥ 
अधेश्ोकेरतः सिद्धान्नानाव्याधिषु भूरिशः। 
वस्तीन्‌ “वीयंसमेभोगेयेथाहालोडनाच्छुणु ॥१७॥ 
अब आधे आधे शलोक द्वारा नाना व्याधियों में बहुशः 
सिद्ध (दृष्टफल) वस्तियों को उनके परस्पर एक दूसरे के सामथ्य 
का उपघात न करनेवाले द्रव्यमागों अथवा सामथ्य में ठुल्य 
विभक्त की गयी (अर्थात्‌ जैसे वातनाशक ३ वस्तियाँ कहीं हैं-ये 
सब वीय में त॒ुल्य हैँ)ओर यथायोग्य आलोड़न द्रवों से युक्त सुनो॥ 
बिल्वोडग्निमन्थ! श्योणाकः काइमय: पाटलछिस्तथा । 
शालिपर्णी प्रश्मिपर्णी बृहत्यों बधमानकः ॥१८॥ 
यवाः कुलत्थाः *कोछानि स्थिरा चेति त्रयोडनिले। 
शस्यन्ते *सचतुःस्‍्नेहाः “पिशितस्य रसान्विता। ॥१८॥ 
वबातरोगनाशक ब.छित्ियं+- १ बिल्व की छाछ, अरणी की 
छाल, श्योनाक की छाल, गाम्मारी की छाल तथा पाटला की 
छाल (बृहत्पञ्चमूल) । 
२ शालपर्णी, इश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारी, एरण्डमूल | 
३ जो, कुल्त्थ, बेर, स्थिरा (शाल्पर्णी) 
चारों. स्नेह -और.-....मांसरस-से--युक्त-ये--लीन-योग-बतत्तव्ेष 
प्रशस्त हैं १८, १६॥ 
नलवब्जुलवानीरशतपत्राणि शैवलम्‌ । 
मबव्जिष्ठा "*सारिवाउनन्ता पयस्या मधुयष्टिका १९२०॥ 
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१ आपो वस्तोनामंतः प्रयोज्यानि तेषु तानि स्यु: ग० । 
आवापे वस्तीनामंत: प्रयोज्यानि तेषु तानि स्युः पा० | २ 'कषायै- 
यदुत्तरत:' पा० । ३ “०कठिनवस्तिषु' पा०। हऐ 'बर्गशः ग०। 
'सर्वशः” पा० । ५ 'यथाहानिह तान्‌! ग०। ६ 'कोलास्थि! पा० । 
७ “च चतुःस्नेहा:ः ग० । ८ 'पिशितस्वरसान्विता: च० | ६ मधु- 


कानन्ता' पा०। १० 'म्धुकस्तथा” ग० । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


द््श्छ 
$चन्दन पद्चकोशीरं तुज्क' च पत्तिके त्रयः । 
सशकराघृतक्षौद्राः सक्षीरा वस्तयों हिताः ॥२१॥ 
पिज्ञरोगवाशक वस्तियाँ---१ नल्मूछ ( नड़े की जड़), 
वज्जुछ (वेतस), वानीर (वेतसमेद,जलवेतस), शतपत्र (कम) 
शैवल (जलनीली-जो जर् पर छा जाती है--सिवाल) | 

२ मज्ञिष्ठा, सारिवा (अनन्तमूल) अनन्ता (दुरालमा, जो 
अनन्ता से अनन्तमूलछ का ग्रहण करते हैं, वे सारिवा से क्ृष्णा- 
सारिवा-श्यामाल्ता लेते हैं), पयध्या (क्षीरिणी वा क्षीरविदारी) 
मुलहठी । 

३ छाछचन्दन, पद्माख, खस और त॒ज्ञ (पुन्नाग) | 
... ये शक्रय-(खांड), गा ध्रु और दूध से युक्त तीनों-बस्तियाँ 
पेत्तिकरोगों- में हितकर्‌ हैं ।२०,२१॥ | 

अकस्तथैव चालक एकाष्ठीछा पुननवा । 
हरिद्रा त्रिफछा मुस्तं पीतदारु कुटन्नटम्‌ ॥२२॥ 
पिप्पल्यश्वित्रकश्न ति त्रयस्ते इल्ेष्मरोगिणाम्‌* । 
सक्षारक्षौद्रगोमूत्रा नातिस्नेह्ान्विता हिताः ॥२३॥ 
लेष्म्रोगवाशक, वस्तियाँ--₹ अक (छाल्मदार की जड़), 
अलक (श्वेत मदार की जड़), एकाष्ठीला (पाठा), पुननवा । 

२ हल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवछा, मोथा, पीतदारु (देव- 
का क) दारुहरदी), कुटन्नट(केवटी मोथा, कई तगर का ग्रहण 
करते हैं) । 

३ पिप्पछी चित्रके | 

आ्षार मधुर-गोमूत्र. से युक्त तथा जिनमें अधिक स्नेह भ 
डाला गया हो--ऐसी उक्त तीनों वस्तियाँ कफरोगियों के लिये 
हितकर हैं ॥२२,२३॥ 

फलजीम्‌तकेक्वाकुधामर्गइ्वेडवत्सकाः ३ । 

धज््यामा च त्रिफछा चेब स्थिरा दन्ती द्रबन्त्यपि ॥२४॥ 

प्रकीय्या चोदकोया च नीडछिनी" क्षीरिणो तथा । 

सप्तढा शब्डिनी छोप्र॑ फल कम्पिल्ठकस्य च ॥२५॥ 

चत्वारो मृत्रसिद्धास्ते पक्वाशयविज्योधनाः ९ । 

७०्यस्तैरपि समस्तेश्व चतुर्योगा उदाह्मताः ॥२६॥ 

पक्वाशयविशोधक-बह्तियाँ--१ मेनफठ, जीमूतक (देव- 

दाली), इच्चाकु (कट॒ठम्ती), घामागंव (पीतघोषा), ह्वेड (झत- 
वेधन), वत्सक (कुटज वा इन्द्रजे)। 


२ श्यामा (एयाममूल- त्रिद्वत्‌), हरड़, बहेड़ा, आंवला, 


शालूपर्णी, दन्तीमूल, द्रवन्तीमूल । 

३ प्रकीर्या (करज्ञ), उदकीर्या (पूतिकरडज), नीलिनी 
(नीलीफल वा नीलीमूल), क्षीरिणी (दुग्धिका)। 

४ ससला (सातला), शह्विनी (यवतिक्ता), छोश्न (तिल्बक), 
कमीले का फूछ । * 


 ग्रोपूत्र से साधित ये चार योग पक्बाशयशोघक हैं अशज्ज- 
सग्रह क० अ० ४ में-.. 


हे चन्दन पद्मकोशीरं पैत्तिके तु गदे त्रय ग० । २ “कफरो- 
गिणाम्‌ 'इलेष्परोगिषु! इति च पा० | ३ धामार्गमकवत्सका:' 
पां० । ६ 'पक्वाशयविशोधका: पा. 
तपुस्तके न पठचते | 


| ७ अयमर्धइ्लोक: हस्तलिखि* 


अधधविद्वितान वस्तीनतश्रिंत्रान्‌ प्रवक्ष्यते | 
कोशातकीद्वयेच्चाकुफलजीमृतवत्सकाः ।। 
श्यामात्रिद्रतयोमूलं तथा दन्‍्तीद्रवन्तिजम्‌ | 
प्रकीर्या चोंदकीयां च क्षीरिणी नीलिनीफलम्‌ ॥। 
सप्तला श्िनी छोश्र' फर्लं कम्पिल्लकस्य च | 
स्वकल्कसन्धवयुताः पक्वाशयविशोधना: |? 


इसमें यह बताया है कि अपने २ कल्‍्क और सेन्धव 


युक्त ये चार योग पक्वाशयशोधक हैं | 


ये चार योग व्यस्त (प्रथक) और समस्त (दो तीन वा चार 


मिल्गकर) रूप से कहे हैं ||२४-२६॥। 
काकोछी क्षीरकाकोलछी मुद्गपर्णी * अतावरी | 
*विदारी मधुयट्टयाह्या श्ज्ञाटककश रुके |२७॥ 
आत्मगुप्राफर्ल माषाः सगोधूमा? यवास्तथा । 
*जल्जानूपजं सांसमित्येते श॒ुक्रमांसदाः" ।२८॥ 
क्‍ खीय और मांस. को....बढ़ानेवाली...वस्तियाँ---१ काकोछी, 
.. क्षीरकाकोछी, मुद्गपर्णी, शतावर | 
कि २ विदारीकन्द, मुलेहठी, सिद्धाड़ा, कसेरू | 
३ कोच के बीज, उड़द, गेहूँ, जो । 
४ जलज (मछली नक्र आदि के) मांस ओर आनूप मांस | 
ये वस्तियाँ बीय और मांस वर्धक हैं ॥२७,२८॥ 
जीवन्ती चाग्निमन्थश्व धातकीपुष्पवत्सको। 
प्ग्नह खद्रि: कुछ ञ़मी पिण्डीतकों यवाः ||[२६॥ 
प्रियज्ञ रक्तमूछी च॒ तरुणी स्वर्णयूथिका । 
वटाद्याः किशुक छोभरमिति सांग्राहिका मताः ॥३०॥ 


फूछ, कुटज वा इन्द्रजी । 

॥ २ प्रशह (अमलतास), खद्रिकाष्ठ, कुष्ठ, शमी, जण्डी, 
 (छिकुर), पिण्डीतक (मैनफल), जी। 

| ३ प्रियज्ञ, रक्तमूछी (छाजवन्ती), तरुणी (रामतरुणी सेवती 


गुलाब), स्वर्णयूथिका (पीली जुद्दी) । 
४ वट आदि क्षीरी वृक्ष टेसू (ढाक के फूल, केसू ,)छोध | 
ये सांग्राहिक (कब्ज करनेवाली-धारक) बस्तियाँ हैं। 
अष्टाज्डूसंग्रह क० अ० ४ में ये वस्तियाँ कही हैं | परन्तु तीसरी 
वस्ति में कुछ भिन्नता है--- 
धातकीपुष्पतर्कारीजीवन्तीमूछव॒त्सकाः | 
प्रतह/ खद्रि: कुष्ठं शमी पिण्डीतकों यवा: ॥॥ 
प्रियज्लुरकमुछा च तरुणा जातियूथिकाः | 
वटाद्याः किशुक लोश्रमिति सांग्राहिका मल; ॥ 
यहाँ तीसरी वस्ति में रक्तमूली के स्थानपर अकमूली (ईश्वर- 
मूली) और स्वणयूथिका के स्थान पर जातियूथिका (चमेली 
और जूही) पाठ है। २६,३२०॥ 
परिसख्रवे* का क्षीर॑ सवृश्वीरपुननवम । 
७आखुपर्णिकया गा तण्डुलीयकयुक्तया ॥३१॥ 
पिया, +- परिल्वव (परिख्वाव छक्षण पूर्व कहा जा चुक 
ह कह टगटट 2, छाछयुचनंवा से साधित दूध साधित 0 
१ पृद्िपर्णी! पा० | २ भधुक च विदारी च श्यूज्ूाटककशे- 
रुकम्‌ ग०। ३ सगोमूत्रा' पा०। ४ जाजूछानूपज ग० | ५ 
'शुक्रवर्धना:' पा० । ६ 'परिल्लाव” पा० । पयःशृतंपरिज्नावे! ग०। 
७ भाखुकर्णिकया! ग० | 


मी की आन ता ४ 


सांग्राहिक वस्तियाँ--१ जीवन्ती, अरणी की छाल, धाय के 


[ अ० १० 


आखुपर्णी (चूहाकन्नी) और चौलाई से साधित दूध की वस्ति 
देनी चाहिये |३१॥ , 
काल्कूतककाण्डेक्षुदूभ *पोटेक्षुबाजिभिः । 
दाहघ्नः सघृतक्षीरो द्वितीयग्वोत्पछादिशिः ॥३२॥ 
कालझ्लतक (कासमद वा इन्दु के अनुसार दर्भविशेष), 
काण्डेक्लु (ईखमेद), दर्भ (दाम की जड़) पोट, (पोटगल-द्वोगल- 
तुणविशेष वा नड़े की जड़) इक्तुबालिका (ईखमेद-करक्कशालि); 
इनसे साधित घी और दूध से युक्त वस्ति.दाइन्नाशक.है । ._ 
इसी प्रकार दूसरी उत्तठ आदि (वर्ग जलज भेदों) से 
साधित वस्ति घृत और दूध से युक्त दाहनाशक होती हैं | अशज्ञ- 
संग्रह क० अ० ४ में--- य 
काल्ड्डूतककाण्डेन्नुदभपोटेन्नुप[लिमि: ॥।! 
दाहब्नः सप्रृतक्षीरो द्वितीयश्रन्द्नादिमिः ।। 
यहाँ 'उत्पलादिमिः के स्थान पर“चन्दनादिमिः? पाठ है | 
यहाँ चक्रपाणि इस श्छोक की पूब पडक्ति का पाठ इस प्रकार 
करता है-- फ 
“कालक्लातककाण्डेक्लुद्भपोटगलेक्ष॒मि:? ॥३२॥ 
कवुदाराढकीनीपविदुलेः क्षीरसाधितेः । 
*बस्तिः प्रदेयो भिषजा शीतः समधन्ञकर: ॥३१॥ 
परिकर्त तथा वृन्तें: श्रीपर्णीकोबिदा रजैः ३ । 
परिकर्तिका- में . वस्तियाँ--कर्बु दार (कचनार वा लसूड़ा), 
आढकी (अरहर), नीप (कदम्ब को छाछ), बिदु (जलवेतस), 
इनकी दूध से साधित मधु और खांड से युक्त शीतल वर 
परिकर्तिका देनी चाहिये । 
तथा श्रीपर्णी (गाम्मारी) और कोविदार(कचनार) के वृन्तों 
(पत्रबन्धन-डण्डी जिससे पत्ता वा फूल शाखा से उम्दा 
हैं ) से पूवंबद्‌ दूध से साधित खांड और मधु से युक्त शीर्वर्ड 
वस्ति देनी चाहिये।॥३२३॥ 
सुष्ठिः ञ्ञाल्मब्वृन्तानां क्षीरसिद्धो घृतान्वितः ॥१४॥ 
हितः प्रबाहणे तद्गदूबृन्ते:/ शाल्मलिकस्य च | हे 
प्रवाहृण- वा. प्रवादिका में. वस्तियाँ-सेमछ के दृन्तों को मैट 
प्रमाण में लेकर दूध से वस्ति सिद्ध करें और उसमें घी मिला 
यह वस्ति प्रवाहण (कुन्थन के साथ थोड़ा थोड़ा मछ आना) 
प्रशस्त है । क्क 
इसी प्रकार शाल्मलिक (रक्त रोहीतक, लाछ रोहेड़ा) 
वृन्तों से वस्ति प्रस्तुतकर पूर्बवत्‌ प्रवाहण में देनी चार्दि 
अश्टन्नसंग्रह में मी मुलोक्त ही पाठ है ॥३२४॥ 
अश्वाव' रोहिकाकाकनासाराजकश रुकाः७। | २४॥ 
सिद्धाः क्षीरेड्तियोगे स्य॒ुः क्षौद्राज्ननघृतयुताः । 
_ न्यप्रोधायेश्रतुर्भिश्व तेनेब विधिनाउपरः? ॥३६॥ 
१ 'दर्भपत्रीक्षुवालिपु' ग०। २ अयमर्धदछोकः अष्टाज 
नास्ति । ३ अस्मादनन्तरं 'देयो वस्तिः सुवैद्ैस्तु यथावद्रिदितकि 
इति क्वचित्पाठ: । हस्तलिखितपुस्तकेषु स नोपलम्यते । ४ 4 
पा०। ५ तहद्वेष्ट: शाल्मलकस्य च च०। ६ भश्वावर ८ 
पा० । ७ “०कशेरुकै:' पा० । ८ अस्मादनन्तरं “बस्तिः प्रवाहर्ण 


भिषजा कल्पितो थिया? इत्यधिक॑ पठति गद्भाधर: । 


अ० १४९ ] 
(ओषन के अतियोग मैं वस्तियाँ--अश्वावरोहक (अश्व- 
कर्ण), कांकनासा (कौआठोडी), राजकशेरक (बड़ा कसेरू), 
इन्हें दूध में सिद्धकर मधु, रसाञ्नन और घी मिश्रितकर अति- 
थोग में वस्ति देनी चाहिये | 
इसी विधि से वट आदि चार क्षीरीवक्षों से प्रस्तुत वस्ति 
भी अतियोग में ह्वितकर है। यह दूरी वस्ति है | न्यग्रोष (बट), 
पीपलछ, गूलर और प्लक्ष; ये चार क्षीरीवृक्ष हैं ॥ ३५,२६॥ 
बहती क्षीरकाकोली प्रश्निपर्णी झतावरी । 
काइमर्यबद री ' दूर्वास्तथोशी रग्रियज्ञवः | २७॥ 
जीवादाने* श्वतों क्षीरे द्वो घृता5जनसंयुतों | 
बस्ती प्रदेयो भिषजा जीती समधुशकरों ॥३८॥ 
जीवा दान (जीवरक्तनिर्गम) में वस्तियाँ-- १ बृहती, क्षीर- 
काकोली, प्रश्निपर्णी, शतावरी । 
२ गाम्मारीफछ, बेर, दूब, खस, प्रियंगु । 
इन दोनों वस्तियों को दूध में सिद्धकर घी, रसाझ्न, मध् . 
और खांड़ मिला शीतल होने पर जीवादान में देना चाहिये ।॥ 
गोडव्यजामहिपीक्षीरैंजींवनीय _युतैस्तथा । 
गशैणदक्षमाज रमहिषाव्यजशोणितेः |३९॥ 
ध्सयस्केर दितेब स्तिर्जीवादाने प्रशस्यते । 
शशक एण (हरिण) दक्ष (मर्गा) मार्जार (बिल्डा) महिंष 
(मैंसा) भेड़ वा बकरी; इनके ताजे रक्त को झृदित वा मथित 
कर उसमें जीवनीयगण की औषधियों कल्क़ और गौ, गे) 
बकरी वा मैंस का दूध मिला प्रस्तुत जीवादान (जीवस्कनिंगम) 
में प्रयोग करना प्रशस्त हें । 
इन्दु प्रभृति ने इसे (दो वस्तियों में विभक्त किया है। 77 
वस्ति तो गौ आदि के दूध और जीवनीयगण से और दूसरी 
शशक आंदि के रक्त से | परन्तु संग्रह में 'जीवादाने तथों री 
कहने से जीवनदान में तीन है वस्तियाँ कही जानी चहिं हे । 
दो पूर्व कही हैं ओर एक यह है। परन्तु अन्य कह 
आचार्य ने श्छोक में योग को कहने की प्रतिज्ञा की है | गा 
योग उसके विरुद्ध है। इसका उत्तर यह दिया जाता ६ ्ा 
बह 'छत्रिणों गच्छन्ति! न्याय से कहा है। यतः बहुत 7 ० 
आधे श्लोक में ही कहे हैं, अत$ ही वह प्रतिज्ञा की. है अ ५ 
उसीसे ही इसका भी ग्रहण हो जायगा। अथवा शश ण्‌० । 
इत्यादि आधे श्लोक में तो योग कहा है. और का 
इत्यादि और सबरस्कैम दिते०! इत्यादि से इतिकर्तव्यता कई 
है । अर्थात्‌ रक्त को झदित करना अछुक अछुक द्रव्य से मिलान; 
इतिकतव्यता है । इतिकर्तव्यता आधे शोक से अतिरिक्त रंडी 
बा श्छोकों में भी कही जाती है. यह योगान्तरों से से 
इस प्रकार तीन वस्तियाँ जीवादान में कही. हैं ॥३६॥ 
मधूकमधुकद्राक्षादूर्बकाश्मयचन्दनेः॥४० न्यू, 
१ “काब्मर्यबदरीमर्वास्तथोशी रप्रियज्ञति: ! ईः ट ४ 
पाठः ॥ २ 'जीवतीयें;, शत: क्षीरेद्रों' गं०.॥ रे 'जौवनीययुर्त ९ 
अ० सं० पाठ: । अस्मादनन्तरं 'तेनेव विधिना व 
कर: इति गद्भाधरः पठति। ४. 'सच्यस्कैम दुभिवत्ति:/ ग्‌० । 


सिद्धिस्थानमे 


स्तदेय: सक्षोरण: 


है | / ९६ धर... 
तेनव" गा वस्तिद्य: सक्षोद्रञ़्करः । | 
रक्तपित्त में वस्तियाँ-महुआ, मुल्हठी, मुनक्का, दूब, क्‍ 
गाम्मारीफल, लालचन्दन, इनसे उक्त विधि से ही प्रस्तुत वस्ति 
में मधु ओर खाँड़ मिला रक्तपित्त में देना चाहिये | वहाँ 'तेनैब 
विधिना' इत्यादि श्लोकाध को कई '“गोव्यजा०” इत्यादि श्छो- 
काध के बाद पढ़ते हैं ओर कई यहाँ। परन्तु शायद दोनों 
स्थलों पर ही पढ़ना प्रामादिक है | हमने निर्णयसागर से नवीन | 
मुद्रित चरकसंहिता के पाठ के अनुसार बैसा ही यहाँ पढ़ दिया. 


है | यदि यह पाठ न हो तो अभिप्राय केवल यही होगा कि । । 


महुए आदि से साधित वस्ति रक्तपित्त में दे |४०॥ 


मव्जजिष्ठासारिवानन्तापयस्यथामघुकेस्तथा ॥४१॥ | 
शकराचन्दुनद्ाक्षाल्घुधाजीफलोपले: |.“ | 


रक्तपित्तं, 
मज्षिष्ठा, सारिवा (अनन्तमूल) अनन्ता (दुराड्मा), पयस्या, 
मुलहठी; | ईनसे प्रस्तुत वस्ति रक्तपित्त में प्रशस्त है। वह 
वस्ति पूर्व पैत्तिकरोगों में प्रयोगार्थ कद्दी जा चुकी है। वस्त॒तस्त॒ 
यह पाठ प्रामादिक ही है । पहिले पढ़ा जा चुकने से यहाँ पर 
पढ़ना ही नहीं चाहिये । कई मुद्रित सहिताओं में यह पढ़ा भी 
नहीं । इसके पढ़ने से संख्याश्द्धि भी होती है। रक्तपित्त में 
संग्रह आर दो योग कहे हैं, इसे पढ़ने से तीन, हो जाते हैं । 
५्खाँड़, ठालचन्दन, मुनका, मधु, आँवछा, नीलोसल; इनसे 
साधित वस्ति रक्तपित्त में हितकर है। 
ये रक्तपित्त में वस्तियाँ कही हैं ॥४१॥ 
प्रमेहे तु कधायः सोमव॒ल्कजः  ॥४२॥ 
अग्नेहद,में सोमंवल्क (विट्खद्रि वा श्वेत खदिर) के क्ाथ 
से प्रस्तुत वस्ति प्रशस्त है ॥॥४२॥ 
तञ श्छोकाः 
जिकाखयो5निछादीनां चतुष्काश्वापरे त्रयः। 
पक्बाश्यविशुद्ध्यर्थ दृष्याः सांप्राहिकास्तथा ॥४३॥ 
3परिखवे तथा दाहदे परिकत प्रवाहणे। 
सातियोगे मतौ हो छो जीवादाने तथा त्रयः ॥४४॥ 
ह्वौ रक्तपित्त मेहे च एकरस्त्रिशच्च * सप्त ते । 
सुछभाल्पौषधक्छेशा.वस्तयो गुणबत्तमाः ॥४५॥ 
बस्तिसंख्या संग्रह--बात आदि दोषों में तीन त्रिक अर्थात्‌ 
बात मैं ३ वस्तियाँ, पित्त में ३ बस्तियाँ, कफ में ३ बस्तियाँ, 
पक्वाशय शोधक दृष्य और सांग्राहिक, इन तीन के चतुष्क 
चार वस्तियों के समूह) अर्थात्‌ पक्वाशय शोधक ४ वस्तियाँ, 
ध्य ४ वस्तियाँ, सांग्राहिक ४ वस्तियाँ, परिखव दाह परिक- 
दिका प्रवाहिका तथा अतियीग में दो दो वस्तियाँ, जीवादान 
में ३ बस्तियाँ, रक्तपित्त में २ और प्रमेह में १ बस्ति, इस प्रकार 
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| “बह्तिदेयों विधिजेय भिषजा युवितिकल्पित: ।! इत्मधिक पठस्ति के- 
बित । हे परिख्ाबे' पा० | ४ 'अतियोगे मताः पड्चः पा९॥ यु 


पृंञच ता गृ० ॥ 


स्तियाँ कही हैं । ये वही वस्तियाँ कही हैं 


६३० 
जो सुलभ हैं और जिनमें औषधे अल्प हैं तथा जिनके प्रयोग में 
क्लेश भी अल्प है | साथ साथ वे वस्तियाँ सर्वाधिक गुणयुक्त हैं। 
गुल्मातिसारोदावतंस्तम्भसक्लुचितादिषु । 
स्वाह्लेकाज्रोगेषु रोगेष्वेबंविधेष च ॥2६॥ 
यथास्वमोषधेः सिद्धान्‌ वस्तीन्दद्याद्विचक्षणः । 
पूर्वोक्तेन विधानेन 'कुतन योगान्‌ प्रथग्विधान्‌ ।४७। 
इत्यम्रिवेशक्ृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 
वस्तिसिद्धिनांम दशमोड्थ्यायः || १०॥। 
ज्ञानी चिकित्सक गुल्म, अतिसार, उदावत, स्तम्भ, सडझ्लोच, 
सर्वाज्ञरोग, एकाज्वरोग तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों में पूर्वोक्त 
विधान के अनुसार प्रथक प्रथक प्रकार के (नाना) वस्तियोगों 
की कल्पना करके अपनी अपनी औषधों से सिद्ध वस्थियाँ दे ॥ 
इति वस्तिसिद्धिः । 
2-७." 
एकादशाजध्यायः 
अथातः फलमात्रासिद्धि, व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥१॥ 
अब हम फल्मात्रासद्धि की व्याख्या करंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था। 
इस अध्याय में बताया गया है कि फलों में वस्तिकम में 
कोनसा फल उत्तम है | हाथी आदि में प्रयुक्त दोनेवाली वस्ति 
की मात्रा क्या है, यह भी इसमें बताया जाता है। अतएणव 
इस अध्याय का नाम फल्मात्रा सिद्धि रखा गया है ॥१॥ 
भगवन्तमुदारसत्त्वधीश्रतविज्ञानसमृद्धमत्रिजमू । 
फलवस्तिवरत्वनिश्रये सविवादा मुनयाउभ्युपागमन्‌ । 
भ्रंगुको शिककाप्यञ्ो नकाः सपुल्स्त्यासितगौत माद्यः । 
कतमत्वरं फलादिपु स्मृतसास्थापनयोजना स्त्रि|त।३। 
उदारमन उदारुद्धि उदारश्रुतऔर उदार विज्ञान से सम्न्न 
क्‍ | भगवान्‌ आत्रेयमुनि के पास फलवस्तियों में श्रेष्ठता (बस्तियों में 
|: कौन-सा फल श्रेष्ठ है) के निश्चय से परस्पर विवदमान भुगु 
क्‍ कौशिक काव्य शौनक पुलरुत्य असित गौतम आदि मुनि आये। 
विवाद का विषय यह था आस्थापन-योजनाओं में मेनफल 
आदि फढों में कौन-सा प्रवर है।॥ २,३ ॥ 
कफपित्तहरं बर॑ फलेष्वथ जीमूतजमाह शौनकः । 
शौनक ने कहा फढों में जीमूतक (देवदाली) श्रेष्ठ है क्योंकि 
कफपित्त नाशक है | 
सृदुवीयतया5मिनत्ति तच 
छक्दित्याह नपोष्थ वामकः ॥श॥ 
अ्कटुतुम्बममन्यतोत्तमं . 
कु बमने दोषसमीरणं न्च्‌ः ततू | 
मढुवीय होने से वह पुरीष का अच्छी प्रकार भेदन नहीं 
करता--राजा वामक ने कहा | अत: बह उत्कृष्ट नहीं | 
१ कुर्यांद! पा० । २ 'कद॒तुम्बीफ लमुत्तेम भर्त' पा० । कटुतु- 
म्बी फलमन्यथोत्तमं वमने दोषसमीरणं तदन्यतू? ग्‌.। ३ 'वमन! पा, । 


चरकसंहिता 


कक के 


[०६2 


उसका मत था कि कटतुम्बीफल (कड़वी ठम्बी) उचम हे, 
क्योंकि वह वमन में दोष को प्रेरित करके निकालता है | अतः 
वस्ति में मी कफ और पित्त को प्रेरित करके बाहर निकालेगा | 
१तद्बृष्यमशेत्यतीच्षणता- 
कटुरौक््यादिति गोतमो5त्रवीतू ॥९॥ 
कफपित्तनिबहणं *परं 
स॒ च धामाग्गवमित्यमन्यत | 
गौतम ने कहा--नहीं ! वह उद्ष्ण तीचुण कढु तथा हंई 
गुणयुक्त होने से अद्ृष्य है, अतः अयोग्य हे । 
उसका मत था कि धामा्गब ( पीतघोषा) परम के 
नाशक है | अतएवं उसका वस्ति में प्रयोग होना चीं 
तद्मन्यत वात पुन- 
बेडिशों ग्छानिकरं बछापहम ॥$॥ 
कुटजं प्रशशंस चोत्तमं 
न बलघ्नं कफपित्तहारि च । 
परन्तु बडिश उसे वातल ग्लानिकर और बल की नरक 
मानता था, अतएवं वह कहता था उसका प्रयोग न हीना 
चाहिये | उसने कुटज (इन्द्रजी) की उत्तमता की प्रशंसा 75 
क्योंकि वह बल को नाश न करते हुए कफ पित्त का हरण करता है। 
अतिविज्जल्मोध्वभागिक॑ 
पवनक्षोमि च काप्य आह तत्‌ ॥७॥ 
आल नल मे ह 
कफपित्तं प्रबल हरेदिति । 
काप्य कहता था--नहीं, वह गो अत्यन्त विज्जछ (पिच्छिड 
है, अत्यन्त ऊर्ध्यभागिक (वमन छानेवाला) है। दो 
ऊपर की ओर से प्रेरित करनेवालछा है। वायु को ं विछु' 
करता है | उसका मत था कि कृतवेधन उत्तम है, क्योंकि 
प्रबछ कफपित्त को हरता है || ७॥ 
तदसाध्विति “भद्रशोनकः 
कतुकश्चाति" बलूघ्नमित्यपि ॥८॥ था 
भद्रशौनक ने कहा--नहीं, यह ठीक नहीं । क्योंकि 
अति कु (तिक्त) और अतीव बलनाशक भी है ॥5॥ 
इति तद्दचनानि हेतुभिः 
सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान । 
प्रशश्ंस फलेषु निश्चय 
परम चात्रिग्सुतोउत्रवी दिदम्‌ ॥९॥। 
फलदोषगुणान्सरस्वती 
प्रति सबरपि सम्यगीरिता । 
१ ७०५ 
न तु किचिददोषनिगुणं 
गुणभूयस्त्वमतो* विचिन्त्यते ॥१०॥ 
इस प्रकार विवाद करते हुए मुनियों के ढेवुओं के 


] 


फपित्त- 
हिये ॥ 


(वाट, 
27॥/॥ 


१ तदयोग्यमशैत्य०” पा०| २ 'बरं! पा० | रे 
पा० । वामन” इति वा पाठ: । ४ तत्र शौनकः” पा० । * 
पा०। ६ 'गुणभूयिष्ठमतो ग० | 


आ० ११ ] 
हम हे मो पर ्ं | अथवा मेनफढ़ों में 
ष्ट हा। उसने कहा--कि आप 
सब ने ही फलों के दोष और गुण का निर्देश ठीक ठीक किया 
हे । परन्तु यह मे लेना चाहिये कि जगत्‌ में कोई द्रव्य 
ना लिप हे न हों, सभी में दोष और गुण 
नाँर बि्‌ में 
28 हा | हम॑ बिचारना है कि गुण किस 
इह कुष्टह्दिता गरागरी 
हितमिच्च्वाकु तु मेहिने हितम्‌ । 
कुटजस्य फर्ल हृदामये 
प्रव॒र॑ *कोशफलं च पाण्डुषु॥११॥ 
उदरे कृतबेधन हित, 
कुष्ठ में गरागरी (देवदाली, जीमृतक) हितकर है। प्रमेह- 
रोगी के लिये इच््वाकु. (कटुठ॒म्बीफल) हितकर माना गया है| 
हृद्बोग में -कुटज-का--फछ-इन्द्रजी और परण्डरोगों में. 
कोशफल ( धामागंव ) उत्कृष्ट है । उदर॒रोग में कृतवेधन 
हितकर हैं ॥॥११॥ | ६ 
*. मदन सवगद्विरोधि तु। 
घुरं सकषायतिक्तक 
तद्रूक्षं सकटूष्णविज्जलम्‌ ॥१२॥ 
' क्रफपित्तहदाशुकारि चा-- 
प्यनपायं पवनानुछोमि च । 
फलनामविशेषतस्त्वतो * 
लभतेडन्येषु फलेषु सत्स्वपि ॥१३॥ 
मैनफल-वो-सब: रोगों -का-अविरोधी-है; किसी भी रोग को 
बढ़ाता नहीं | वह रस-ें सब ठिक मधुर-होता है| नव 
हीं है | कट, उष्ण तथा विज्जड (.पिच्छिल.) है | कक. पित्त 
नाशक है। अंशुकारी है --शीघ्र कर्म -करनेवाछा-है- वी 
दोष को निक्रालता है। अपाय- रहित--है--अयोग आदि से 
अधिक हानि नहीं करता और वात का अनुछोमक है। _* 
फढ्ों के होते. हुएर-भी-अपनी ओ४ता-के-.कास्ए-मैनफर-को ही 
विश्वेष नाम फलछ'-दिया-गया-है || १२, १ ३॥ 
अगुरुणेति वचस्युदाहते 
मुनिसट्लेन च॒ पूजिते ततः । 
प्रणिपत्य मुदा समन्वितः 
सहितः शिष्यगणो5नपृष्टवान ॥१४॥ हे 
गुरु आत्रेय के इस प्रकार उपदेश दे चुकने और इन 
द्वारा उसे आदर से स्वीकार कर छेने के पश्चात | हक 
(अग्निवेश प्रभुति) ने प्रणाम करके प्रसन्षगन ही एग 6 
पह पूछा ॥१४॥ 
"सर्वकमंगुणकद्गुरुणोक्तो 
वस्तिरूध्वमथ ६ नेति नाभितः | 
१ 'कोठफलं” पा० । २ 'विशेषतस्ततों पा * कीजिए पा 7 के ग्क । | पु धर्वमर्थ 
पा०। ४ तथा! पा० । ५ 'चित्रकर्मकृद्ग॒रुणोवर्त वस्तिःः 
न नाभे: । शीघ्रमापतति चान्न स॒देहात्‌ सर्वतः कर 
[॥! अ० सं० क०अ० ५॥ ६ बस्तिर््वमथवेदितों मै 


सिद्धिस्थानम्‌ 


ताभ्यधों गुदमतरच ' शरोरात्‌ 
- स्वतः कथमपोहति दोषान* ॥१५॥ 
वस्ति को सब कर्मों के गुण को करनेवाली बताया 
है--वस्ति वमन आदि सब कर्मों के गुण अथ्थांत्‌ दोषहरण 
आदि को करती है । परन्तु वस्ति नामि से ऊपर तो जाती नहीं 
और नाभि से नीचे गुदा की ओर शीघ्र द्वी लोट आती है, वह 
किस प्रकार शरीर से सब ओर से दोषों को हटाती है ॥१५॥ 
उतदूगुरुखबी दिदं गरौर 
तन्त्रयतेडनिलः सज्ञविघातातू | 
कड एवं दोषसहितो वा 
/).. अस्वाशयगः प्रकोपमुपयाति ॥१६॥ 
पैर ने कहा कि इस शरीर को वायु सज्ञविधात से धारण 
करता है।सज्भविधात का अभिप्राय बन्ध वा रुकावट को तोड़ने 
से है। वायु स्वयं गतिशीछ है। शेष दोष पित्त और कफ 
पड्गु हैं । यदि वायु अपना स्वाभाविक काय न करे तो पित्त 
और स्वयं कहीं मी नहीं जा सकते और एक ही स्थान पर रुके 
रहेंगे और शरीर का परिपालन न होगा। 
पित्त और कफ के इस सक्ञ को सवंदा शरीर में हृठाते 
रहना वायु का सुख्य काय है। कहा भी है-- 
(पित्त पडगुः कफ: पद्नुः पह्ञंवी मलघातव: । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्त मेघवत्‌ ॥' 

“चह वायु अपने आशय में अकेला ही वा अन्य दोष (पित्त 
वा कफ) युक्त हुआ प्रकुषित हो जाता है। अथवा सज्ञ से 
संयोग और विधात से वियोग लिया जायगा। वायु संयोग 
( मेन) और वियोग (विभाग) से देह का पाठन करता है। 
यह बात सिद्धिस्थान १ अध्याय में 'विक्षेपसंघातकर:' से कही 
जा चुकी है। “०मलाशयानां विज्ञेपसंघातकर:” के स्थान पर 
अष्टाज्ञसंग्रह में 'मलाशयानां विक्षेपसंहारकर:' पाठ है। अथवा 
'सज्ञविधातातुः से प्रकोप के हेतु बताये हैं | तब यह अथ होगा 
कि वायु शरीर का धारण करता है ओर मार्ग में सक्ञ (रुकावट) 
रूप बिघात (विध्न) से अथवा संग और विधात ( स्वाभाविक 
कम में विध्न-यह प्रकोषक हेतु रूक्ष आदि के सम्बन्ध से होता 
है) से अकेला ही वा अन्य दोष वा दोषों सहित अपने आशय 
में कुपित हो जाता है। अपने आशय में कपित हो जाना कहने 
से यह बताया है कि जो प्रदशान्तर में कोप है वह तन्मूछक 
(आशय में हुए कोप के कारण) ही है ॥१६॥ 

तं॑ पवन सपित्तकफविटक 
गुद्धिकरोब्तुलोमयति वस्तिः 


१ ताभ्यधों गुदगत: स शरीरात्‌! पा०। २ रोगान्‌! पा०। 
३ ऊचे गुरुस्तमिह मारुतवश्यमेतत्‌ देहस्य यद्बहिरुपाश्षितमन्तरे 
वा | दृषटस्य तस्य जनयन्ननुछोमतां तु चस्तिहिनस्ति विषमानपि 
सर्व रोगान! अ० सं० क० अ० । ४ ह्यपगस्रप्रकोपमुपग्नाति ग०॥ 


ब््न्िलत 


६३२ 
सवगरी रगश्च "गदसंघ-- 
स्तत्प्रशमा्रशान्तिमुपयाति ॥९७॥ 


पित्त कफ वा पुरीध्र सद्धित उस वायु का शोधक_ क्‍ 
व॒स्ति अनुलोमन करती-है | जिससे उस आशयगत...वबायु-की |. 
शात्ति के द्वारा सम्पूर्ण देहद-के रोगसमृह-शास्त-दवोते हैं ॥१७॥। 


*अथाधिगम्याथमखण्डितं धिया 
गजोष्टगोडश्वाव्यजकम * रोगनुत्‌ । 
अपृच्छदेन॑ं स चर वस्तिमत्रवी-- 
द्विधि च तस्याह पुनः प्रचोदितः ॥१८॥ 


बुद्धि से अखण्डित वा युक्तिपूण इस विषय को समझने के 
पश्चात्‌ शिष्यों ने हाथी ऊँठ गो घोड़ा भेड़ तथा बकरी में 
रोगनाशक कर्म क्या है--यह पूछा | गुरु ने कहा कि इनमें 
रोगनाशक कम वस्ति है। शिष्यों द्वारा पुन: उसकी विधि 


पूछने पर गुरु ने उपदेश क्रिया--॥१८।॥ 
“आजोरणी सोम्य गजोष्टूयो: कृते 
गवाशवयोबे स्तिमुशन्ति माहिपम्‌ । 
“अजाविकानां तु जरदूगवोड्ूबं 
बदन्ति बस्ति तदुपायचिन्तकाः ॥१७॥ 


हाथी और ऊँट के लिये बकरी या मेढ़े की वस्ति ( मृत्रा- 

शय ) वस्तिषुटक के लिये लेनी चाहिए। गो और घोड़े के 
लिये भेंस का मूत्राशय छिया .जाता है। भेड़ और बकरी के 
डिये बूढ़ेवैठ की वस्ति (मूत्राशय) लेनी चाहिये | यह हाथी आदि 


में वस्ति के उपाय का चिन्तन करनेवारों का मत है ॥१६॥ 
“अरत्निमष्टाइझपोडग्ाहुढं 
. _तथेव नेत्र हि दशाहुलं क्रमात्‌ । 
'गजोष्ट्रगोश्वाव्यज वस्तिसंध 
चतुर्थभागोपनयं* हित॑ बद़ेत्‌ ॥२०॥| 


वस्तिनेत्र का प्रमाण-हाथी, ऊँट, गौ, घोड़ा, भेड़ 
बकरा, इनमें वस्ति नेत्र का प्रमाण क्रमशः १ अरत्नि ( कनि- 
प्ठिका अछ्ुलि को खुले रखकर मुट्ठी बाँधने से जो हस्त प्रमाण 
१० अचद्भुछ 


होता है उतना ), श८ अब्जुल, १६ अज्जुल और 
होना चाहिये | अर्थात्‌ हाथी के लिये बस्तिनेत्र ! अरत्नि हो 
ऊँट के डिये १८ अंगुल, गौ और घोड़े के लिये १६ अंगुल 
एवं भेड़ और बकरी के लिए १० अंगुल | यक्त प्रत्येक प्राणी 
में उस नेत्र का चतुर्थ भाग ग्रविष् किया जाता है ॥२०॥ 


4 र-- जो ० ही 
९ गदसच्चातः प्रकाशनात्‌ प्रशान्तिमुपयाति? ग० । २ अथा- 
भिगम्यार्थमखण्डितं? अथाभिगम्यार्थमखण्डिका भिधो! 


(4 
जमुण्डिकाधिपो” इति च पा०। ३ 8288 
ग०। ४ तु! पा०। ४ “अजाविके! ग०। ६ 'अजाविकादेस्‍्तु 
सुवस्तिमुत्तरं वदन्ति वस्ति त्वथ उत्तरेणः वा० । '“अजाविकादत्तसु- 
वस्तिमुत्तरं वदन्ति वस्ति त्वथ उत्तरेण' पा० । 'अजाविकादत्तसुब- 
स्तिमुत्तरं वदन्ति तरस्ति विपरीतरूपम्‌! ग०। ७ सुबस्तिमष्टादश' 


ग० । ८ सदशाद्धलं' 


च्‌ दबाजुल॑ इति च पा०। 
भागे क्ृत॒कणिकं ग० | ! 


€ “चतुर्थ- 


चरकसंदहिता 


। छतालजा: पा० | ५ उष्द' ग०। ६ '०पाठली० ! प[० । 


[ अ० ११ 
प्रस्थस्त्वजा "व्याहिं निरूहमात्रा 
गबादिपु द्वित्रिगुणो यथाबलम्‌। 
निरूह उष्ट्स्य तथाढकद्वयं 
गजस्य तु | हिस्त्वनुवासनेडष्टमः ॥२१॥ 
निरूहप्रणिधानमात्रा--बकरी ओर भेड़ के लिये निरूह की 
मात्रा ! प्रस्थ है। और गौ आदियों में बल के अनुसार 
दुगुना वा तिगुना लिया जाता है। ऊँट में निरूह्द की मात्रा 
२ आढक है। हाथी में इससे दुगुनी मात्रा है । 
अनुवासन के प्रणिधान की मात्रा प्रत्येक पशु के लिये उक्त 
निरूह की मात्रा से आठवाँ माग जाननी चाहिये ॥२१॥ 
कलिज्गकुष्ठे मधुकं च पिप्पछी, 
वचा शताह्ा मदन रसाझ्नम्‌ | 
दितानि सवंधु गुडः ससनन्‍्धवो 
ह्िपख्मूल च, 
सामान्य वस्तिकल्पना--कलिक्ञ (इन्द्रजी), कुष्ठ, मुलहृठी, 
पिप्पछी, बच, सोये, मेनफल, रसौंत, गुड़, सेन्वानमक और 
दशमूल; ये द्रव्य सब पशुओं के लिये वस्तिकर्म में हिंत हें | 
विकल्पना त्वियम्‌ ॥२२॥ 
आजेडधिकोश्वत्थवटाइवकर्णका:४, 
सखादिराः प्रग्रहञ्माठतालजाः । 
विशेष कल्पना निम्न है-- 

, अश्वत्थ (पीपछ), वट (बरगद), अश्वकर्ण, खद्िरक्रा85, 
प्रग्रह ( अमव्तास ), शाल, तालठज ( ताड़ का फर् ); ये द्रव्य 
हाथी में वस्ति के लिये अधिक प्रयुक्त होते हैं ||२२॥ 

तथा च "पर्ण्यों *घवशिम्रुपाटला- 

मधूकसारा: सनिकुम्भचित्रकाः ॥२३॥ 
पलाशभूतीकसुराह्रोहिणी- 
कषाय उक्तर्त्वधिकों गवां हिंतः। 
तथा च मुद्गपर्णी, मापपर्णी, धवत्वक्‌ सह्दिजन के जा 
की छाल, पाटलछा की छाछ, मधूकसार (मह्ठुए की अन्तः का); 
तीक 
निकुम्म (दन्तीमूल), चित्रक, पछाश ((ढाक की छाछ), * 
(सुगन्धितृण) देवादारु, रोहिणी (कटुकी); इनका गे 
गोओं में अधिक हितकर है ||२३॥ 
पलाशदनन्‍्तीसुरदारुकत्तुण* 
द्रवन्त्य उक्तास्तुरगस्‍्य चाधिकः ॥९४।| 
पलाश (ढाक) की छाल, दन्‍्तीमूछ, देवर, सुगन्विट प्रशु्त 
तथा द्ववन्तीमूल; ये द्रव्य घोड़े की वस्ति में अधिक 
किये जाते हैं ॥२४॥ 


बज के 3 न ढक एप 

लय कक अत आह स्जाटजबकउत्जाएं ५ गर्व 

१ अजाविषु प्रस्थमित॑ निरूहणे खरादिषु दिल हा 

इवयो:। निरूह उष्ट्रस्य भवेद्‌ द्विराढकों गजस्य तु ढ्ह्ानु वासनै+ ह! 
पा० । अजाविषु प्रस्थमुशन्ति तद्विद:ः पा० । २ गजस्य रे 
पा० । ३ 'गजेइधिका० । ४ “०“वटाश्वकर्णजाः सखादिरि4+' 


 । 


# 


अ० ११ ] [-८० 
खरोष्टयोः पीलुकरोीरखादिराः 
उम्याकविल्वादिगणस्य च च्छदाः । 


. गदद्दे और ऊँट को वरस्ति देने में पीछु के पत्ते, करीर के 
पत्त, खर के पत्ते, अमलतास के पत्ते तथा बिल्वादिगण (महा 
पञ्चमूछ वा दशमूल) के पत्ते अधिक प्रयुक्त होते हैं । 

अजाविकानां त्रिफलापरूषक 
कपित्थककन्धु सबिब्वकोछ॒जम्‌ ॥२४॥ , 
बकरी और मेंड़ के लिये त्रिफला, फाल्सा, कैथ, ककन्धु 
(झरबेरी), विल्व और कोल (बड़ा बेर; इनके फल अधिक 
प्रयुक्त होते हैं ॥२५॥ 
अथाग्निवेशः *सततातुरान्‌ नरान्‌ 
२हित॑ च पप्रच्छ गुरुस्तदाह च | 
सदातुराः श्रोत्रियराजसेवका- 

बा स्तथैव वेश्याः सह पण्यजीविभिः ॥२६॥ 

ईसके अनन्तर अग्निवेश ने पूछा कि कौन मनुष्य उद्दा 
रोगी रहा करते हैं और उनके लिये हित क्या है?! __. 

गुरु ने कहा कि श्रोत्रिय (वेदाम्यासी ब्राह्मण), राजमेंद 
(राजा के सेवक), ब्रेश्या. और पश्थज्ीवी (इकानदार) डंडा 
रोते. हैं ॥२६॥ 

द्विज्ो है दास (कु 

यादिभिदहहितं न चेष्टते | ै 

श्रोत्रिय मद गम (बेदों का पढ़ना), त्रत कर्म) 
आहिक क्रिया (प्रतिदिन के यज्ञगागादि आवश्यक 
आदियों में तत्पर रहने के कारण देह के हित की चैंश नई 
करते-देह के आरोग्य की पर्वाह नहीं करते | 

वी “नृपचित्तरक्षणा ह 

नृपोपसे [ परलुरोधाहहुचिन्तेनाडयात ॥२७॥ 

राजसेवक राजा के चित्त की रक्षा के देंठ (अथ की 

वह नाराज न हो जाय), दूसरे छोगों (जिनका कोई 0, अप 

कार्य हो) के अनुरोध से, बहुत चिन्ता से और भय 

देह के हित की उपेक्षा करते हैं ॥२७॥ 

नृचित्तवर्तिन्युपचारतत्परा 
“सजाविभूषानिरता पणज हे तदनुसार 

७ वेश्या पुरुषों के चित्त को प्रसन्न करने के दि र रहने से, 

काय करनेवाली होने से, पुरुष के उपचार में के कट 

देह की मजा (शरीर की शुद्धि) और विभूषा (देह के गै। 

वा श्रृज्ञार में छगी रहने से देह हिंत की चेष्ठा नहीं करत 

“सदासनादत्यनुबन्धविक्रय- 

क्रयादिछोभादपि पण्यजीविन/ व आदि 
दुकानदार लोग निरन्तर होनेवा देहृहित मैं उपेक्षा 


के लोभ से सदा बैठे रहने के कारण 
रखते हैं ।।२८।॥ 


३ जी क  अ शक 2 दिष्या- 


१ , सततोड्न्तरान्तरा' ग०| २ 'हितेब्व पा? हर 8 
ययन० प०। ४ सेवृते पा5॥ ४ 0 ८ ०दत्यनु- 
६ गुरोनिरोधात्‌' पा०। ७ 'मुजापशिभूषा० पो० । 
वन्धविक्रयात्‌ क्रयादिलोभादपि' ग० । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


सदेव-ते 'ह्यागतवेगनिग्रहं 
२स्माचरन्ते न च कालभोजनपू । |॥ 

अकालनिहोर विहारसेविनो । | | 
भवन्ति येडन्येडप सदात॒राश्च ते ॥२७॥ | 

कय  कहे श्रोत्रिय आदि पृबृत्त बेगों को... रोका. । 


बत्त वेगों को रोका. करते. ह, 
ते | इनक्के...अतिर्कि. और मीझो |] 
कोई अकाल में मलमूत्रादि.त्याग .और... आहार-विहार करते. हैं 
वे.भी सदा.रोगी.रहते-हैं | अशज्ञसंग्रह सू० अ० २७ मैं-- 
'हीमयलोमेश्र वेगाघातशीला: प्रायशः स्त्रियो राजसमीपस्था 
वणिजश्व भवन्ति । तस्मादेते वेगधारणप्रवृद्धवातत्वात्‌ सदातुरा 
दुर्विसेष्याश्च | तान्‌ सुस्निग्धान्‌ शोधयेत्‌ अन्यानपि चाकाल- 
निर्हारविहाराहारानू । ततश्चेषां सदातुरत्वादल्योड्प्यासयो । 
दुःसाध्यो भवति” ॥२६॥ ] 
समीरणं वेगविधारणोद्र्त 
3विबद्धूसवोब्रुजाकरं भिषक्‌। 
समीक्ष्य तेषां फलवर्तिमादितः | 
सुऋत्पितां स्नेहवर्ती प्रयोजयेत ॥३०॥ 
श्रोच्चिय आदि के लिये.हित--वेग के रोकने से प्रकुषित 
वायु विबद्ध हो जाता है ओर सब अज्जों में वेदना करता है। 
इन लक्षणों को देखकर चिकित्सक को चाहिये कि वह झादि. 
में यथाविधि अच्छी प्रकार (यथायोग्य औषधों से प्रस्तुत) स्लेह- 
युक्त फलवर्ति का प्रयोग-करे-गुदा.े. दे.) हक 
अश्टज््संग्रह क० अ० ७ में--- 
बेगरोधोध्ववातत्वात्‌ प्रागुक्ता ये सदातुरा: । || 
तेषां विबद्धे पवने स्वदेहोपतापिनि || । 
फलवर्ति पुरा दचह्यादथ वस्ति चलापहम' ॥३०॥ 
पुनवेरण्डनिकुम्भचित्रकान्‌ 
सदेवदारुत्रिवृतानिदिग्धिकान्‌ । 
महान्ति मूलानि चर पद्च यानि 
विपाच्य मूत्र दधिमस्तुसंयुते ॥३१॥ 
सतैलसपिल्वणश्न पद्चमि- 
विमूच्छित॑ वस्तिसथ प्रयोजयेत । 
निरूहितं धन्वरसेन भोजितं 
४//. निकुम्भतैलेन ततो&लुवासयेत्‌ ॥३५॥ 
तदनन्तर पुननंबा, एरण्डमूल निकुम्म (दन्तीमछ), चित्रक, 
देवदारु, त्रिब्रता (निसोत), निदिग्धिका (छोटी कटेरी) तथा 
बृहृत्पठ्चमूल; इन्हें दही के जछ से युक्त गोमूत्र में पकाकर तैंल 
घी और पाँचों नमक मिश्रित करके उस वस्ति का प्रयोग करावे। 
निरूह के पश्चात्‌ जाज्ञछ मांसरस से भोजन करा निकुम्भ, 
तैल (दन्तीमूल से साधित तेल) का अनुवासनन्‍्केशव। 
.._ अष्टा्रसंग्रह क० अ० में-- 
निकुम्मकुम्माग्न्युरुवूकधावनीपुननव॑ दारु महत्च पद्चकम्‌ 
फल च मृत्रे क्वथितं समस्तु तदू घृतं सते ' लवणानि पश्च च । 


| पा० । ४ 'तद्भवान्‌ विपाच्य' पा० | 


चरकसंहिता 


.. ६३४ 
यहाँ पर मेंनफल अधिक कहा है। यह प्रायः अनुक्त भी 
सवंत्र बस्ति में डालने को कहते हैं ॥३१,३२॥ 
१"बढां सरास्नां फछबिल्वचित्रकान्‌ 
द्विपद्वमूलं *क्ृतमालकात्फलम्‌ 
यवान्कुल्त्थांश्व _पचेज्जलाढके 
रसः स पेष्यस्तु कलिज्ञकादिभिः ॥३३॥ 
*सतैल्सर्पिगंडसैन्धवो हितः 
सदातुराणां “बलवर्णवर्धनः । 
१तथानुवास्य॑ मधुक्रेन साधित॑ 
>> फलेन बिल्वेन शताहया5्थ वा ॥३४॥ 
“बला, रास्ना, मेनफछ, बिल्व (बेल की छाछ), चित्रक, 
द्शमूल, अमलतास की फली, जौ, कुलत्थ; इन्हें २ आढुक जल 
में पकाव | जब क्वाथ तय्यार हो जाय तो उसे छान ले। यह 
क्वाथ, इन्द्रजी आदि का कल्क (जो कि इसी अध्याय में 
कलिल्ञकुष्ठे! मधुक इत्यादि द्वारा २२ वे श्लोक में कहा 
अथवा बृद्धवाग्मट के अनुसार मोथा, पाठा और इन्द्रजी का 
कल्क) तैल घी गुड़ तथा सैन्धानमक इन्हें यथाविधि मिलाकर 
प्रस्तुत वस्ति सदातुर (सदारोगी श्रोत्रिय आदि) पुरुषों को 
देनी चाहिये | यह बछ और वर्ण को बढ़ाती है । 
मुल्हठी से, बिल्वफल से (वा मैनफल और बिल्व से) 
अथवा सोये से साधित तेल का अनुवासन हितकारक है ३३,१३४ 
“सजीवनीयस्तु रसा5्नुवासने 
निरूहणे *चालवण: जिश्योर्टितः । 
*ज्ञ चान्यदाइवड्भबलाभशिवधेन॑ 
निरूहववस्तेः शिश्युवृद्धयो! परम ॥३५॥ 
शिशु के लिये जीवनीयगण के क्वाथ से साधित तेल का 
अनुवासन और जीवनीयगण के क्वाथ से प्रस्तत निरूह जिसमे 
नमक न डाछा गया हो हितकर है । फ 
शिशु और वृद्ध पुरुष के छिये शीघ्र देह और बल को 
बढ़ाने में निरूह वस्ति से बढ़कर अन्य कोई कम नहीं ॥२५॥ 
न्‍ तत्र श्छोकः 
१०फलकमबम्तिवरता नेत्र यद्‌ वस्तयों गवादीनाम | 
११सततातुराश्न रृष्टाः फलमात्रायां हित॑ं चेषाम्‌ ॥३६॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने फल- 
मात्रासिद्धिनाम एकादशोड्ध्यायः ॥११॥ 
अध्यायोक्तविषयसंग्रह--फल का कर्म, कौन फल वस्तियों 
में श्रेष्ठ है, गौ आदियों के वस्तिनेत्र और वस्तियाँ, सदातर 
पुरुष और उनके लिये हित औषध; ये विषय फलमात्रासिद्ध 
नामक अध्याय में कहे हैं ॥|३६॥ 
इति फल्मात्रासिद्धि: | 
१ बलाइ्वरास्ताफलविल्वचित्रकान्‌ द्विपञ्चमले कृतमालकोत्पले' 
ग०। २ 'कृतमालकट्फलम्‌” पा०। ३ 'पचेज्जले रस: समस्ता- 
पारठंन्द्रयवैद्च कल्क्रवान्‌' अ० सं० पाठ:। ४ 'सतैलसपिमंधसैन्धवो” 
पा०। ५ बल्पृष्टिवर्णद: अ० सं० पाठ:। ६ 'तथानवासान 
मधुकेन साधितान्‌' ग० | ७ 'सजीवनीयद्रव्यो मांसरस:? इतीन्द: । 
८ वा लवणो! ग० । ६ बलाभिवद्ध ने! पा० ।१० फलकर्मवस्तिष 
वरत्वनिश्चयों वस्तयों! पा० । ११ 'सततान्तराश्चोहिष्ठा:ः पा० |. 


करे | यह सामान्यतः कह दिया है । निरूह आदि में 


इसका अभिप्राय यूँ मी हों सकता है कि यथायोग्य-वमन-- 
बिरेचनों के-अच्व-में--तो-पेयदिक्रम, और चिरूद्द_ केश 
| (मांसरसप्रधान) उपचार करना चाहिये | अथवा ईर्स 
कई यह अभिप्राय लेते हैं कि रसाभ्यासक्रम है उत्तरकाल में जिया 
ऐसे पेयादि संसर्जनक्रम करे। रसाभ्यासक्रम अगले श्लोक 
बर्णित है | अर्थात्‌ पूर्व पेयादि संसजनक्रम कराने के पश्चात्‌ 


[ अ० १२ 


ठादशो<ध्याय ! 


अथात उत्त रव॒स्तिसिद्धि व्याख्यास्याम; । 


तो पूर्व कह ही दी हैं | अवशिष्ट वस्तियाँ जो सब कारों में 
प्रयुक्तकी जा सकती हैं और अतीव प्रशस्त हैं उनका इस 
अध्याय में विवरण होगा ॥१॥ 

अथ खल्व्रातुरं वैद्य: संगुद्धं वमनादिभिः । 

दुबल क्ृग्ममल्पारिन मुक्तसन्धानबन्धनम्‌ ।॥२॥ 

निह्नतानिलविण्मूत्रकफपित्तं क़झ्माशयम्‌ू। 

शून्यदेहं प्रतीकारासहिष्णु' परिपालयेत्‌ ॥३॥ 

*यथाण्डं तरुणं पूण तैलपात्र यरथेब च । 

गोपाछ इव दण्डी गा: स्वस्मादपचारतः ॥४॥ 

रमन आदि द्वारा शुद्ध ढुबंछ कृश अल्याग्नि और जिसके 
सन्धिबन्धन मुक्त हो गये हैं-ढीले पड़ गये हैं, वात पुरीष मूत्र 
कफ और पित्तदोष जिसके निहंरण किये गये हैँ, कृश आशय- 
वाले (दोष मछ आदि के निकल जाने से), जिसे देह शत््य 
प्रतीत हो, अन्य प्रतिकार को सह न सकता हो उसे वेद्य संब 
आपन्चारों से बचावें | जैसे तरुण (अभी पैदा हुए) अण्डे की 
या तेल से भरे पात्र को सावधानी से बचाना होता है | अथवा 
जैसे दण्डी (दण्ड लिये हुए) ग्वाढा गौओं को बचाता है कि 
कहीं बे दूसरे के खेत आदि में न चली जायेँ | इसी प्रकोर 
बड़े ध्यान से वमन आदि द्वारा शुद्ध रोगी को सब अपचारर 
बचाना चा हये | अष्टाड्रसंग्रह क० अ० ७ में भी-: 

'वमनायेविशुद्ध च क्षमदेहबलानल्म्‌ । 

यथाण्डं तरुणं पूर्ण तेल्पात्रं यथा तथा ॥ 

मिषक्‌ प्रयत्नतों रक्षेत्‌ स्वस्मादपचारतः ॥' 

दुर्बछता आदि छक्षण संशोधनानन्तर हो जाते हैं ॥ 

अग्निसंधुक्षणाथ तु पूब पेयाद्िभिभिषक्‌ | 

रसोत्तरेणेव चरेत्क्रमेण क्रमको विदः ॥५॥ ५ 

क्रम को जाननेवाछा चिकित्सक उस वमन आर्दि 7 
शुद्धदेह पुरुष को पूर्व, पेया. और अन्त में मांसरसवाले...संसर्ज्न" 


क्रम द्वारा क्मशः--अग्नि-को-.प्रदीक्त-करने-के--लिये उप न्‍ 


ञअञ थंव ! 
और 


२-४|| 


विधान पूर्व कहा गया है बेसा ही करना चाहिये। 


रस 


भयास क्रम करना चाहिये | पर यहाँ पर भी पेयादिक्रम को सार्मा 


१ यथैव तरुणं पूर्ण तैलपात्रं तथथंव च! ग० | 


फ पर 


आऔ० १४१ ] 
न्‍्यूतः कहा गया समझना ठौक है, क्योंकि निरूह आदि के 
पश्चात्‌ अग्निमान्य अल्प होता है. और अतएव वहाँ मांसरस 
के सेवन का विधान है ॥५॥ 
स्निग्धाम्लस्‍्वादुहयानि ततोउम्लडवणौ रसो |)... 
स्वादुतिक्तो ततो भूयः कषायकडुकों ततः ॥३॥ 

५ ससाभ्यासक्रम--संसर्जनक्रम के पश्चात्‌ जब अन्य कोई 
कम न कराना हो तब पूर्व स्निग्ध अम्ठ और मधुर रस जोजी 
हृदय को प्रिय हों देने चाहिये | तदनन्तर अम्छ लवण रस अ तर 
उसके पश्चात्‌ मधुर तिक्त और अनन्तर कषाय 'कढ़ रस 5 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ में-- । 

“द्द्यान्मधुरहद्यानि ततोडम्ललवणो रसो | 

'स्वादुतिक्तो ततो भूयः कषाय कटुकी ततः ॥' 

“अम्ल मधुर वात की शान्ति के छिये पूर्व दिया जाता है । 
उससे ऊपर अग्नि का स्थान है, अतः प्रदीत्त करने के ल्यि 
तदननन्‍्तर अम्ल लवण रस देते हैं । अनन्तर पित्त की शान्ति 

के लिये मधुर तिक्त रस दिया जाता है। तदनन्तर विस 
ऊपर स्थित कफ की शान्ति के लिये कष्राय और केंदरप 


का विधान है | है। इस 
रस के इन्द्रों में से प्रत्येक रस परस्पर विपरीत है। “४ 
भी परस्पर विपरीत हें । ६ 


की मे न 
कई कहते हैं कि यह रसाभ्यासक्रम पेया आदि ३ से सिद्ध 


चलना चाहिये। अथांत्‌ पेयादि को क्रमशः उक्त हे 
करके रोगी को प्रयोग करना चाहिये। १३ अन्नकॉर्ड में तीन 
तीन अन्नकाल एक एक इन्द्व के लिये होंगे |[६॥ 

अस्योध्स्यप्रत्यनीकानां-रसानां-स्निग्धरूक्षयीः | 

व्यत्यासादुपयोगेन. प्रकृति गमये द्विषक्‌ || 

द््स प्रकार परस्पर विरुद्ध रखों के उपयोग से कथा स्निग्घ 
और रूक्ष के व्यत्यास (विपर्ययक्रम) द्वारा उपयोग से स्व िी 
रोगी को प्रकृति (स्वाभाविक अवस्था) में ले आवे | 

कई (प्रकृति गमयेत्‌? का अथ करते हैं कि प्रकृतिभीजन 
'ह्वाभाविक भोजन) पर ले आवे | 


| के 
(अ्मिप्राय यह है कि पूर्व एक रसइन्द्र का प्रयोग 
पूर्व एक रसद्वन्द्व को. कि ऊपर 


क्र दोष बढ़ू 


द्व देह पुरुष 
और वह विश रत कं 


(अम्यो5न्यप्रत्यनीकानां रसानां! से जहाँ दन्द्वर्सा 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६३५ 


सवक्षमो' निरासज्जो रतियुक्तः स्थिरेन्द्रियः । 
बलवान सत्त्वसम्पन्नो विज्ञेयः प्रकृति गतः ॥८॥ 
प्रकृत्ययव-पुरुष-के ढक्षण--सब सहनेवाला अर्थात्‌ सब | 
रसों के अभ्यास में समर्थ वा सब चेष्टाओं को सहनेवाले, आसच्ञ 
(मह्मूत्रादि सज्ञ) से रहित अथवा इन्द्रिय विषयों से परामूत ट 
न होनेवाला वा आसक्तिरहित-विषय विशेष में प्रीत न रखने | 
बाले-(सभी विषयों को एक सा चाहनेवाढे), रतियुक्त (कार्य ॥ 
करने में प्रीतियुक्त), इन्द्रियों की स्थिरता से युक्त, बलवान, 
मनसमन्न (मनोबल से युक्त) पुरुष को प्रकृति में प्रातहुआ जाने।.__ 
अभिप्राय यह है कि शोधनानन्तर क्रमशः (उक्त प्रकार से. 
आहार विहार का सेवन करते हुए पुरुष अपनी स्वाभाविक 
अवस्था पर पहुँच जाता है । उस अवस्था के आने पर उक्त 
लक्षण हुआ करते हैं | अशंगसंग्रह क० अ० ७ में-- । 
अन्यो्न्यप्रंत्यनीकानां रसानां स्निग्धरूक्षयो:॥ ॥ । 
व्यत्यासाबुपयोगेन क्रमात्तं प्रकृति नयेत्‌ ॥ - । 
सबसहः स्थिरबलो विज्ञेय: प्रकृति गते: ॥८॥ 
एतां प्रक्ृतिमप्राप्त: सत्र वज्योनि बजयेत्‌ | 
महादोषकराण्यट्टाविमानि* तु विशेषतः ॥6॥ 
४इईंस प्रकृति में न पहुँचा पुरुष सब परिहाय आहार विहार 
आदि त्याग करे | कम से कम नीचे कहे जानेवाले महादोषकर 
आठ भावों का तो विशेषत: त्याग करना चाहिये | 
स्वाभाविक अवस्था में आने से पूब रोगो को परिहार्यों का 
सेवन न करना चाहिये और आगे कहे जानेवाले ऊँचे बोलना 
आदि आठ भावों का तो उस समय विशेषतया-सर्वथा वर्जन 
करना चाहिये ॥६॥ ४ 
उच्चेभोष्यं रथक्षोम सतिचडक्रमणासने । 
अजीणो हितभोज्ये च॒ दिवास्वप्नं चर! सेशुनम्‌ ॥१०॥ 
महादोषकर त्याज्यू 5.आव-१ ऊँचा बोलना, २ रथक्षोम 
(क्षोमक सवारी पर चढ़ना), रे अतिचडक्रमण (बहुत चलना), 
४ बहुत बैठना, ५ अजीण पर भोजन (पूव कृत भोजन के न 
पचने पर ही पुनः भोजन कर लेना), ६ अति भोजन, ७ दिन 
में सोना और ८ मैथुन ॥१०॥ |... «+ +५ 
तउज़ा"देहो-बैसबोधोमध्यपीडामदोषजा: । 


इलेष्सुजा:. क्षय जा शव व्याघयः स्युयेथाक्रमम ॥९॥ 

इन आठ भावों से क्रमशः ऊध्वदेह में होनेवाले रोग, 
सम्पूर्ण देह में होनेवाले रोग, देह के नीचे के भाग में होनेवाले 
रोग, देह के मध्य भाग में होनेवाले रोग, आमज रोग, दोष॑ज 
रोग, कंफज रोग और क्षयज रोग होते हैं। 

ऊँचा बोलने से ऊध्व॑ देह में होंनेबाली पीड़ा--विकार 
होते हैं | रथ क्षोभ से सवदेहज विकार होते हैं | अधिक चलने 
से देह के अधोभाग में होने वाली व्याधियाँ हो जाती हैं। 
दर ज्न्‍+द्द्-न्‍्+-म_+-््- 

१ बलवान्‌ वणवान्‌ सर्वरतिः स्वद्भ: स्थिरेन्द्रिय: । प्रसन्ना> 
त्मा सर्वसहो विज्ञेय: प्रकृति गत: ॥' ग | २ “«बेतानि' पा० । हे 
'क्षोभश्चाति० पा,। ४ 'समैथु्तं पा,। ५ 'ऊध्व देहे$थ सर्वाधों' ग,। 


| 


+ रे द 
- >> ऑषिणँण ओर: >> पथ रहा #न्‍म_++->---२ तर हे 


ध्श्द्द्‌ 
आदि) हो जाते 


तेषां विस्तरतो" लिड्लमेकेकस्य सभेषजम | 
यथावत्संप्रवच्यामि सिद्धान्वस्तींश यापनान ॥१२॥ 


तत्र,उच्चे भाष्यातिभाष्यां शिरस्तापकणशकझ्लनिस्तोदश्रो 


देशों में तोद (सूचीव्यथबत्‌ व्यथा), श्रोत्र (कर्णनिद्रिय) का उप 


पाश्वशूछ, स्वरमे 
अष्टाज्डसंग्रह क० अ० ७ में-- 
“त्रान्तरे त्यजेदशौ भाष्यादीनि विशेषतः | 
उच्चेर्भाष्याच्छिरोरोग तिमिरोर:स्वरव्यथा: | 
रक्तनिष्टीवतमकज्वराद्या: "हाल हट ह न ? ॥१३॥॥॥ 
रथक्षोभात्‌ सन्धिपवश थिल्यहनुनासाकण श्षिरशश्ूछतो 
दकुक्षि क्षोभाटोपान्त्रकूजनाध्मानहदयेन्द्रियोपरोध स्फिक्‌- 
पाश्ववडक्षणवृषणकटी प्रष्ठवेदनास निधि "स्कन्धग्रीवादो बे - 
स्या्डा|भतापपादश्ञाफप्रस्वापहषंणाद्य: ॥१४७॥ 
उथक्षोम-से-हंनेबाछे-विकार>- रथ के क्षोभ से सन्धि की 
शिथिवता, पवों की शिथिकता, हतु नाक कान और सिर में 
शूल एवं तोद कुक्षि में चछ्ुब्धता, आदोप (पेट में वायु का रुका 
रहना आर गुड़गुड़ करना), आंत्रकूजन (आंतों को वायु के 
कारण बोलना, आँतों में शब्द होना) आश्मान, हद योपरोध 
इन्द्रयापरोध (हृदय और इन्द्रियों का रका सा रहना-अपना 
कीये वथावत् न करना), स्फिक्‌ (चूतड़) पाश्व वंक्षण बृषण 
(अण्ड) कमर ओर पीठ मे वेदना होना, सन्धियों स्कन्‍्ध और 
ग्रीवा (गदन) में ढुबंबता, अज्भामिताप (अज्ञों में बेदना वा 
अज्ञमद) परां मे शाक (पैरों का सूज जाना) पैरों का सा जाना 
ओर पादहष आदि विकार होते है | अष्टांगसंग्रह क०भ ०७ में- 
अत्यास्यायानयाना म्यां ख़न्धिमूधत्रिकादिसक' ॥१०॥ 


बेस +्त्त् तल आधिविकि £ह0५। 0 ##. 
१ 'विस्तरशो' पा, | २ 'स्रोतो5वरोध० पा, | ३ “निष्ठीवन- 
शिरः पाइ्वशूछ०? पा । & 


पा, | ४ सन्धिस्कन्धहनुग्रीवा ०” 'सक्थिस्कन्धहनग्रीवा ०? इतिच पा । 


चंरकसंहिता 
अधिक बेठां रहने से देह के मध्यभाग में होनेवाले रोग 
करते हैं | अजीर्णमोजन से आमज रोग (विसूचिका अलसक 
अहितभोजन से दोषज (वात आदि के 
कोप॑ से होनेवाले) रोग, दिन में सोने से कफज रोग और 
मेथुन से क्षयज (धातु श्वीणता से होनेवाले रोग) होते हैं ॥११॥ 


इनमें से प्रत्येक का विस्तार से छिज्ञ और उनकी यथावत्‌ 
ओऔषध कहूँगा। दृष्टफल (अकसीर) यापन वस्तियाँ मी कद्दीजायं गी । 


त्रोप* रोधमुखतालुकण्ठशोषतेमियपिपासाज्वरतम कहनुम - 
न्याग्रहनिष्ठीवनोरःपाश्चेशूलस्वरभेद्हिका श्वासाद्यः स्युः । 

ऊँचा बोलते. से ...उत्मन्न-.होनेवाले--विकार-ऊँचा बोलने 
ओर अधिक बोलने से शिरस्ताप (शिरोरोग), कान और शंख- 


रोध (अच्छी प्रकार शब्द का अहण न करना), मुख ताल और 
कण्ठ का सूखना, तिमिर पिपासा (प्यास) ज्वर, तमकश्वास, 
इनुग्रह, मन्याग्रहन, निष्टीवन (बार बार थूकना अथवा दृद्धवा- 
ग्भ के प्रमाण से रक्त का थूकना), उरःशुल (छाती में शूल), 
हिक्‍का, श्वास आदि विकार होते हैं । 


“बह्निविक्षोभाध्मानेन्द्रियोपरोध ०? । | 


[ औ० ११३ 
अतिचड्सक्रमणात्‌पांदजड्डगेरुजानुवडःक्षणश्रोणी प्र छ- 
शलसक्थि ” सादनिस्तादपि ण्डकोद्र ्टनाज्नम दांसाभिताप- 
सिराघमनीहपेश्वासकासादयः स्युः | १४॥। 
अधिक चढने से उतन्न हं।नेवाले विकार--अधिक चलने 
से पैर जंघा ऊर जानु (घुटना) वंक्षण श्रोणी (कमर) पीठ में 
शुल, सक्थियों (टांग) में शिथिकता और तोद, पिण्डलियों में 
उद्वेश्न, अज्भमद अंसामिताप (अंसदेश में वेदना), सिराओं 
और धमनियों में दृघ (उनका फूछ जाना और शीघ्र स्पन्दन 
करना) तथा श्वास कास आदि रोग होते हैं । अष्ंगसंग्रह क ० 
अ० ७ में-- 
अतिचड्क्रमणात्‌ पादजच्ूीरुसदनादयः ॥ १५॥। 
अत्यासनात्‌ रथक्षोभजाः स्फिकपाश्ववंक्ष णबृषणकटी - 
पष्ठवेदनादय$ * स्युः ॥१६॥ 
अधिक बैठने से होनेवाले विकार--अधिक बठने से रथ 
क्षोम में होनेवाले स्फिक पाश्व वंक्षण बृषण कमर पीठ में वेदना 
आदि विकार दौोते हैं । 
अमिप्राय यह है कि अधिक बेठने में सन्धिपवशेथिल्य से 
लेकर इन्द्रियोपरोध पयन्त के रथक्षोभज विकार इसमें नहीं 
होते | अवशिष्ट रथक्षोमज विकार ही अधिक बठने से भी होते हैं 
अजीर्णाध्यशनाभ्यां तु मुखभोषाध्मानशलनिस्तोद पिपा 
सागात्रसादच्छद्यतीसारमूच्छीज्वर॒प्रवाहणामविषादय:स्यु 
अजीण भोजन से होनेवाढे विकार--अजीण भोजन और 
अध्यशन (खाये पर पुनः खाना) से मुख का सखना, आध्मान 
शूल, तोद, प्यास, देह की शिथिलता, कै, अतीसार, मूर््छा 
ज्वर, प्रवाहण (प्रवाहिका), आमविष आदि विकार होते हैं । 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ मैं-- 
अजीणभोजनादामविषच्छर्दिज्वरा दयः | १७।| 
विषममाहिताशनाभ्यामनज्नाभिलाषदोबल्यवेवण्यक्‌- 
ण्ड्पामागात्रावसादाः अबातादिय्रकोपजाश्व ग्रहण्यशञोंबि- 
कारादयः ॥१८॥ 
अद्वित भोजन... से...होनेवाले...विकार--विधम भोजन और 
अहित भोजन से भोजन में अमिलाषा न होना, दुबलूता, विब- 
णता, कण्डू (खुजली), पामा, देह की शिथिछता तथा वात आदि 
के प्रकोप से होनेवाले ग्रहणी अश आदि बिकार होते हैं। 
अष्टंगसंग्रह क० अ० ७ में--- 
अहितान्नाद्रथादोषं रोगाः स्य॒ु: ॥१८॥ 
दिवास्वप्नादरोचकाविपाकाग्निनाशस्तमित्यपाण्डुक 
एडुपामादाहच्छयज्लमदेहत्स्तम्भजाड्य तन्द्रा निद्राप्रसद्ग *ग- 
न्थिजन्मदोबेल्यरक्तमृत्राक्षिता तालुछेपाः (*पिपासा च) । 
दिवास्वप्च--से-होनेवाले-विकार-दिन में निद्रा से अरुचि, 
अपचन, अग्निनाश, स्तिमितता, पाण्डुता, कण्ड, पामा, 
१ 'पृष्ठशूलच्छदिसन्धिसादपादनिस्तोद०? पा, २ '०वेदनादय- 
इच? पा, । ३ “०गात्रावसादवातादि०? पा, । ४ 'मत्रात्षिताप्रलेपा:” 
पा, | ४ भवन्ति! पा | 


ब्बड 


अं० १३ ] 
दाह, के, अद्भमद, हंदयस्तम्म, जड़ता, [वन्द्रा, निद्राप्रसज्ञ 
(सदा नींद ही आना), ग्रन्थिजन्म (ग्रन्थियों का उत्पन्न क्‍ 
दुबलता, मूत्र और नेत्र का छाल होना, तालु का ककलिप्त 
रहना और पिपासा (तृष्णा); ये विकार हुआ करते हैं | अशज्ञ- 
संग्रह क० अ० ७ मैं--- 

“हलीसकादय: प्रोक्ता दिवास्वप्नात्‌ पुरा गदाः |! 

सू० अ० ६ में वहीं ये रोग इस प्रकार कहे हैँ-- 

“हलीमकशिरोजाड्यस्तैमित्यगुरुगात्रता: | 

ज्वरभ्रममतिगश्रंशस्तोतोरोधाग्निमन्दता: । 

शोफारोचकह्ल्लासपीनसाधावभेदकाः । 
कण्ड्ूरक्कोठपिटकाकासतन्द्रागलामया: ॥ 

विषवेगप्रव्नत्तिश्व भवेदहितनिद्रया! ॥१६॥ 

*व्यवायादाशु बलसादोरुसाद्वस्तिशिरोगुदमेढूबृषण- 
बंक्षणोरुजानुजचब्बापादशूलह्नद यस्पन्दनने त्रपी डाज्वश थिल्‍्य - 
शुक्रमाग शोणितागमनकासइवासशो * णितष्ठीवनस्वराव * 
सादकटीदौबेल्येकाइ्सबालज्ञरोगसुष्कश्वयधुवातवरचे मूत्र * 
सन्ञशुक्रविसगजाड्यवेपथुबाधियविषादादयः स्युः “उत्पा- 
ख्यत इव गुद्स्ताड्यत इब मेढ़्मबसीदतीब “मनो वेपते 
हृदयं पीड्यन्ते सन्धयस्तमः “प्रवेश्यत इब च, इत्येवमे मि- 
रष्टभिरपचा रेरेते प्रादुभवन्त्युपद्रवाः ।२०॥ 

7 मैथुत्न-से-होनेबयले-विकार--मेथुन से शीघ्र ही बढ का 
नाश, ऊरुओं की शिथिलता, शिर वस्ति गुदा मेढ़ वंक्षण ऊर 
घुटना जद्धा और पैर में शूू, छृदयस्पन्दन (हृदय का पई 
कना), नेत्रों में पीड़ा, देह की शिथिलता, शुक्रमाग्ग से रक्त का 
आना, कास, श्वास, रक्त का थूकना ( थूक वा कफ (46 
मुख से रक्त आना), स्वर की शिथिलता, कमर की हुबलता, 
एकाज्ञरोग, सर्वाज्ञरोग, मुष्कश्वयथु ( अण्डों का सूज जाना ) 
मलवात का रोध, पुरीपरोध (कब्ज), मूत्र का रुकना शुक्रविसर्ग 
(वीर्य का निकछ जाना--म्‌त्र के साथ या ऐसे ही या स्वप्न 
में), जड़ता, वेषथु (कम्प), बधिरता ( बहरापन ) और 3 
आदि विकार होते हैं । रोगी को ऐसा श्रतीत होता है जैसे 

मूत्रेन्द्रिय की ताड़ना करता हा, 


कोई गुदा को छिन्न करता हो, ० री र 
मन डबता सा है, छूृदय काँपता है, सन्धियों में पीड़ा होती है, 


जैसे कोई अन्धकार में धकेलता हो । 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ मैं-- 
“ध्यवायाज्जी वितश्रंशस्वैस्तैरस्थानिलामये:ः । 
गुदोड्वलुप्यत इव भ्रमतीव ० 
मेढू धूम मसीव प्रवेश्य । 
दा थम आठ अपचारों से ये उपद्रव ग्राइमूत 
होते हैं ॥२०॥। ् 
तेषां सिद्धिः--उच्चै्ाष्यातिभाष्यजानामम्यज्ञस्वे- 
१ “वस्तिशिरामेढ्गुदवंक्षणो रुस्तम्भवृषणजान॒जद्धापादयू 7 हू 
दयनेत्र ०” पा० । २ 'रक्तष्ठीवनबलस्वरावसाद० ? पा०। ३ 53 
पाट्यत इव गुदं ताड्यत इव मेढ़मवरसीद॑ति गमन' ग० । ४ गमने 
ग० । ५ 'प्रविश्यत' ग० । 


सिद्धिस्थानमै 


६३७ 
। दोपनाह ' धूमनस्योपरिभक्तस्नेहपानरसक्षीरादिभिवोत - 
हरः सर्वो विधिमोंनं च ॥२१॥ ५५ 
इन उपद्रवों वा विकारों की चिकित्सा--इन उपद्रवों में से 
_ऊँचा बोलने वा अधिक बोलने से जो उपद्रव होते हैं, उन्हें 
अभ्यज्ञ स्वेद, उपनाह, धूम, नस्य, उपरिभक्त, स्नेहपान (भोज- 
नानन्तर स्नेहपान), मांसरस, दूध आदि सब वातहर विधि 
और मौनावलूम्बन (चुप रहना) द्वारा साघे--चिकित्सा करे । 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ में-- * 
तत्र साधनम्‌ 
अभ्यक्ञस्वेदनस्थाधोभक्तस्नेहोपसेवनम्‌ । 
मौनं विधिवातहरो यथास्वं च विकारजित? ॥२१॥ 
रथक्षोभातिचडक्रमणात्यासनजानां स्नेहस्वेदादिवा- 
तहरं कर्म सब निदानबज नं च ॥२२॥ 
रथक्षोम-अधिक-चलना अधिक बैठना इनसे उत्पन्न विकारों 


में चिकित्सा--रथक्षोमभम अधिक चलना और अधिक बैठना 
इन ह्वेतुओं से उत्पन्न विकारों में स्नेह स्वेद आदि सब वातध्न 
कर्म और विदयानत्याम-ज्विकित्सा-है। अष्टांगसंग्रह क ०अ० ७ में- 

पतेषां वातहरं सर्व स्नेहस्वेदादि शस्यते” ॥२२॥ 

अजीर्णाध्यशनजानां *निरवशेषतइछद न॑ *रूक्षःस्वे दो 
छट्ठनीयपा चनीयदीपनीयोषधाबचारण च ॥२३॥ 

अजीणमोजनोसच्न.. विकार चिकित्सा--अजीण भोजन 
और अध्यशन से उत्न्न विकारों में सब अजीण अन्न का-के. 
करा देना, रुक्ष,-स्वेद -छंघनीय पाचनीय और... दीपनीय ओषधों 
का प्रयोग प्रशस्त है ॥२३॥ 

विषमाहिताशनजानां यथास्वं "दोषहूरा क्रियाः ॥२४॥ 

अहितभोजनोत्पन्न विकारों की चिकित्सा--विषम भोजन 
और अहित भोजन से उत्पन्न विकारों में उस उस विकार 
के दोष के अनुसार चिकित्सा की जाती है ॥२४॥ 

दिवास्वप्नजानां धूमपानलडःघनवमनशिरोविरेचन्‌- 
व्यायामरूक्षाशना रिष्टदो पनीयौषधोपयोगः  प्रधर्षणोन्म दे - 
नपरिषेच ना दिश्व श्छेष्महरः सर्वो विधि; ॥२५॥ 

डिन॒ में सोने से उत्पन्न विकारों को चिकित्सा--दिवा- 
स्वप्न से उत्पन्न विकारों में धूमपान रूंघन वमन शिरोविरेचन 
व्यायाम रूक्षमोजन तथा अरिष्ट और दीपनीय औषधों का 
उपयोग कराना चाहिये। ( चू् आदि का देह पर घषंण ), 
उन्मर्न तथा परिषेचन आदि सब कफहर विधि प्रशस्त है । 
अधशंगसंग्रह क० अ० मैं-- 

धविद॒ध्यात्‌ कफपित्तेषु धूमरूक्षान्नलंघनम ॥२०॥ 

मेथुनजानां जीवनीयसिद्धयोः क्षीरसर्पिषोरुपयोग- 
स्तथा वातहराः स्वेदाभ्यज्ञोपनाहा वृष्याश्राहाराः *स्नेहाः 
स्नेहविधयो यापनावस्तयोज्लुबासनं च, मूत्रवेकृतवस्ति- 
शूलेषु चोत्तरवस्तिः विदारीगन्धादिगणजीवनीयगणक्षीर- 
संसिद्धं तैलं स्याद्‌ ॥२६॥ 

१ 'धूमपाननस्यो ०” पा०। २ 'रसक्षीरादिभि्वातहर: सर्वे 
विधि: ग० । ३ “निरवशेषच्छर्दन! ग० । ४ “रूक्ष; स्वेदों धमणन 
लड्भनीय ०? पा० । रूक्ष: स्वेदों धूमपानलद्भु नपाचनदीपनौषधो०” 
ग० । ५ 'दोषक्रिया! ग० । ६ प्रहर्षणोन्मर्दन ०? प्‌०॥ ७ 'स्नेहा: 
इति हस्तलिखितपुस्तके न पठचते । 


ह्रैद 
मेथुन से उत्पन्न विकारों-की-न्विकित्सा--मेथुन से क्‍ 
विकारों की सिद्धि के लिये जीवनीय द्रव्यों से साधित दूध और 
श्री का उपयोग तथा वातहर स्वेद अभ्यज्ञ वा उपनाह बृष्य 
(वीय॑व्धक) आहार स्नेह स्नेहविधियाँ यापनावस्तियाँ और 
अनुवासन प्रशस्त हैं | अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ मैं--- 
जीवनीयश्वतश्षीरसर्थिषोरुपसेवनम्‌ । 
आहारो बृंहणस्तत्र दृष्यास्ते ते च वस्तयः |! 
यदि मेथुन से मुंत्रविकार हों वा वस्ति में शूल हो तो 
विदारिगन्धादिगण ( स्वल्पपद्बयमूलछ ) जीवनीयगण और दूध से 
साधित तैल की उत्तरवस्ति देनी चाहिये ॥२६॥ 
यापनाश्व वस्तयः सबका देयाः; तानुपदेद्याम:-- 
मुस्तोश्ी रबलारग्वधरास्नाम झि्ठाकठद्ध॒रो हिणीत्रायमा - 
णापुनरनवाबिभीतकगुड्ट्ची स्थिरादिपगख्रमूछानि पलिक।नि 
खण्डदञः क्लुप्तानि अष्टो च मदनफलानि प्रक्षाल्य जछाढके 
१परिक्वाथ्य पादशेषों रसः क्षीरद्विप्रस्थसंयुक्तः पुनः ख्ट॒तः 
ध्लीरावशेषः “पादजाज्ललरसः उतुल्यमधुध्ृतः शतकुसुमा- 
मधुककुटजफलर साझ्जनप्रियडःगुकल्कोकृतः. ससेन्धवः 
सुखोष्णो वस्तिः झुक्रमांसाग्निजननःक्षतक्षीणकासगुल्म- 
शूलविषमज्वरत्रध्नकुण्डलोदावरते कुक्षिशूल्मृ त्रकृच्छा स्‌ र्द्‌ - 
रविसपप्रवाहिकाशिरोरुजानामूरुजब्बनव स्तिग्रहाउस युन्‍्मा - 
वार दवा तर किन तम्या विद: सद्यो बल- 


जननो रसायनश्चेति । रे, ००-९६ 
यापनावस्तियाँ सब काल. में.(सब् ऋठओं-में)-देनी-चहिये । 


इससे यह ज्ञात मी हो गया कि पहिले कही गयी अन्य बस्तियाँ 
असावकालिक हैं। आयु का यापन कराने से--दीर् काल तक 
अनुवर्तन कराने सें--पूर्ण आयु का भोग कराने से कही जाने. 
वाली वस्तियाँ यापनावस्तियाँ कहाती हैं। अब उन यापना- 
वस्तियों का उपदेश किया जायगा-- 

... उख्ताद यापनावस्ति--मोथा, खस, बलामूछ, आरम्वध, 
( अमलतास ), रास्ना, मज्लिष्ठा, कटकी, त्रायमाण, पुनर्नवा 
बहेडा, गिलोय तथा स्थिरादिपश्वयमूल ( शाल्पर्णी आदि स्वल्प 
पश्चमूल ), प्रत्येक को १ पछ प्रमाण में लेकर टुकड़े कर डालें | 
ओर ८ मैनफल लें। इन्हें स्वच्छ जल से धोकर ९ आढक 
(८ प्रस्थ) जल में काढ़े। जब चतुर्थोश (२ प्रस्थ ३२ पल) 
अवशिष्ट रह जाय तब छान लें। उस रस में & प्रस्थ दूध 
मिलाकर पुनः पकावें हर | जब दूध मात्र (४ प्रध्य) अवशिष्ट रह 
जाय तब उसमें चतुर्थोश (१ प्रस्थ ) जांगछ पशुपक्षियों का 
मांसरस मिलावे । तथा मधु और घी को ठुल्य प्रमाण में लेकर 
इसमें डाले ।' अथांत्‌ पूर्व सिद्धिस्थान अध्याय ३ में वहिति- 
कल्पना में घृत (स्नेह) का जो प्रमाण कहा है उसके अनुसार 
अनुपात में घुत लेकर बराबर का मधु मिला इसमें डालना 
चाहिये। तथा सोये, मुलहृठी, इन्द्रजी, रसौंत, प्रियंगु; इनका 
कहक अजय ओर सेन्धानमक डालकर दी गयी सशती+ गरम: व्षित 


चैरकसंहिता 


[ अ० १२ 


वीय मांस और अग्नि-को-पैदा करती-है | क्षतक्षीण, कास, 
गुल्म, शूछ, विषमज्वर, ब्रध्न, वातकुण्ड लिका, उदावतं, कुद्षि- 
शूल, मृत्रकच्छ, असग्दर, ( रक्तप्रदर ), विसप॑, प्रवाहिका, 
शिरोवेदना, जानु (घुटना) ऊरु जंबा वा वस्ति का वायु से 
पकड़ा जाना ( ग्रह ), अश्मरी ( पथरी ), उन्‍्माद, अश प्रमेह, 
आध्मान, वातरक्त तथा पित्त और कफ के रोगों को हरता है | 
शीघ्र ही बलोत्यादक और रसायन है। अष्टाज्भसंग्रह क० आअ> 
५ में भी यह योग संग्रहीत है, परन्त वहाँ क्वाध्य द्रब्यों में 
पाठा और एरण्ड अधिक हैं | सम्मवतः प्रकृत ग्रन्थ में दो द्रव्य 
लेखकप्रमाद से छूट गये हों । 

'मुस्तापाठा मृतैरण्डबलारास्तापुन नवम्‌ | 

मज्िष्ठा रग्वधोशी रत्रायमाणा क्षरोहिणीः ।। 

कनीयः; पश्चमू् च पालिक मदनाष्टकम्‌ | 

जलाढके पचेत्तच्च पादशेषं परिखुतम्‌ ॥ 

क्षीरद्रिप्रस्थसंयुक्त क्षीरशेष॑ पुनः पचेत्‌ | 

सपादजाज्ञलरस: ससर्पिमधुसैन्धव: ॥॥ 

पिश्ेयट्रीमिशिश्यामाकलिडज्ञकरसाझने: । 

वस्तिः सुखोष्णो मांसाग्निबरलशुक्रविवर्धन: ॥ 

वातासड्मोहमेहाशोंगुल्म विण्मृत्रसंग्रहम्‌ । 

विषमज्वरवीसपवर्ध्माध्मानप्रवाहिकाः ॥ 

वड्क्षणोरुकटीकुक्षिमन्याश्रोत्रशिरोरुजः | 

हन्यादखग्द्रान्मादशाफकासाश्मकुण्डलान | 

चक्नुष्य; पुत्रदो राजा यापनानां रसायनम? ॥२७॥ 

१शालिपर्णीप्रश्निपर्णद्वहतीकण्टकारिकाः पलिका: 
खण्डदाः क्ल॒प्ताः क्षीराढके पचेतू , *पादशेषं शतकुसुमादि- 
कल्कितं मधुध्ृततेलसैन्धवयुक्त सुखोष्णं निरूहमेक॑ छीो 
त्रीन्‍्वा दद्यातू , स +सवषां प्रशस्तो विशेषतों *छलितसुकु- 
मारस्त्रीविहारक्षीणक्षतस्थविरचिराशसामपत्यकामानां च | 

शॉलपर्णो, प्रृश्निपर्णी, बहती ( बड़ी कटेरी ) कण्टकारिका 

(छोटी कटेरी); प्रत्येक को १ पल प्रमाण में लेकर खण्ड खण्ड 
करके २ आढक दूध में पकावें | जब चत॒र्थाश अवशिष्ट रहे तो 
उस क्वाथ को छानकर प्रथक कर लें और उसमें पूबवस्ति में 
उक्त सोये आदि का कल्क़ डालकर मधु घी तिलतैल और 
सेन्धानमक मिल्य-ए.क-दो-अथवय-तीन वरस्तियाँ दें | यह वस्ति 
सबके लिये हितकर है, विशेषतः छलित, सुकरुमार, स्त्रीभोग से 
क्षीण, उरःक्षत का रोगी, चिरकालीन अश से पीड़ित तथा 
सन्तति के इच्छुक पुरुष को इसका उपयोग कराना चाहिये। 
निर्णयसागर से मुद्रित चरकसंहिताओं में यहाँ योग भिन्न प्रकार 


का ही मिलता है-- ५ 
एरण्डमूलपछाशात्‌ षटपर्॑ शालपर्णी प्रृश्निपर्णी बृहती 
कण्टका रिका गोज्षुरको रास्नाश्वगन्धा गुड्ची वष म्रारग्वधो 
देवदारविति पलिकानि खण्डश: क्लप्तानि फछानि चाशैे 
प्रक्षाल्य जलाढके क्षीरपादे पचेत्‌ । पादशेष॑ कषाय॑ पूत्त 
शतकुसुमाकुष्ठमुस्तपिप्पलीह पुषा बिल्ववचावत्सकफलर सा ञ्जन प्रि - 


बैन अत: ५ 2, हा कलर आणआ 
ह १ निकाह परा०। २ “जाज्जलरसतुल्यो मधुयुतः? ग० । 
१ घ्वमधुघृत:” वा पाठ: कार्य: | 


१ “कण्टकारिकाइवर्दष्ट्राःः ग० । २ पादावशेषकंषाययुत॑' 
ग. । हे सर्वेषामे! पा, | ४ 'सुकुमारक्षतक्षीणस्थविर०” पा, । 


अ० १२ ] 
यज्भयवानीप्रक्षेपक ल्कितं मधुघृततैलसेन्धवयुक्त सुखोष्णं निरूहमेक॑ 
द्वी त्रीन्‍न्वा दद्यात्‌। स सवंषां प्रशस्तो विशेषतों छल्तिसुकु 
मारस्त्रीविहारक्षीणक्षतस्थविरचिराशसामपत्यकामानां* चर | 
परन्तु यह प्रमाद पाठ है सिद्धिस्थान अ०» ३ में थोड़े से 
भेद से यह योग पढ़ा जा चुका है | वहाँ क्वाध्य द्वव्यों में केवल 
अतिबल्य अधिक है। क्वाथाथ वहाँ केवल दो कंस ( द्विगुण 
होकर ४ आढक ) जल है ओर यहाँ चत॒र्थोश दूध युक्त जला- 
ढक ( द्विगुण होकर २ आढक ) है। वहाँ अष्टमांश अवशिष्ट 
रखने को कहा है और यहाँ चत॒र्थाश | यहाँ कल्कद्रव्यों में कुष्ठ 
बिल्व और यवानिका ये तीन द्रव्य अधिक हैं । और यष्टी 
( मुलहठी ) नहीं कही । शष ब्‌ही हैं | तथा यहाँ मूत्र के स्थान 
पर घृत है । परन्तु इतनी मिन्नता के होने से यदि इसे योगा 
न्तर भी माना जाय तो चक्रपाणि टीका में 'शाल्पर्णीत्यादिद्ि- 
तीय:” यह न कहता । वह “एरण्डमलेत्यादिद्दितीय:” कहता । 
गद्भाधर ने इसका पाठ ठीक रखने का प्रयत्न किया है 
वहाँ---'शाल्पर्णीाप् श्निपर्णबृहतीकण्टकारिकाश्वदंड्राः पलिकाः 
इत्यादि पढ़ा है। पादशरष॑? के स्थान पर 'पादावशेषककषाय 
युक्त) पढ़ता है | परन्तु हमने जो योग का पाठ किया है, उसे 
अष्टांगसंग्रह के अनुसार शोधकर स्वीकार किया है, वहाँ कहा है 
पृथक पलांशं विपचेत्‌ पञ्चमूल्मगोेक्षुरम्‌ | 
क्षीराढके चतुथस्थं पिष्टेयश्यादिभियु तम्‌ ॥॥ 
क्षौद्रतैलाज्यसिन्धूत्थयुक्तो वस्तिः सुपूजित: । 


विशेषाद्‌ बालबइद्ध॑त्रीसकुमारसुखात्मनाम्‌ ॥ 
॥ क० अ० ५॥ 


दूध को क्वथितकर चतुर्थाश रखने से वह अत्यन्त गाढ़ा हो 
जाता है, औषधियों का रस भी परा नहीं आता। अतः जैसे 


स्नेहपाक आदि 
स्वस्सक्षीरमाड्ञ लयेः पाकी यत्रेरित: क्वचित | 


जल चतुगु णं तत्र वीयाधानाथमावपेत्‌ ॥ 

के अनुसार दूध से पाक करते समय चतुगु ण जल डाला 
जाता है वैसे ही यहाँ भी चठुगुण जल डाछ देना अच्छा होगा 
ऐसा कइयों का मत है। अर्थात्‌ यहाँ क्षीराढक से क्षीरपाद 
( चत॒र्थाश दूध ) मिश्रित २ आढक जल लेना चाहिये । चतु- 
थोश रहने पर दूधमात्र अवशिष्ट रहेगा ॥२८॥ 

रसहचरबलादभमूलस।|रिवासिद्धुंन पयसा तथा बह 
तीकण्टकारीगतावरीच्छिन्नरुद्मशतेन पयसा मधुकमद्न 
पिप्पछीकल्कितेन ? पूबबदूबस्तिः ॥ २९ ॥ 7एदजे२ ४ 

*“सैहचर ( झिण्टीमूल ), बछामूछ, दर्भभूल (दाभ की जड़) 

तथा सारिवा ( अनन्तमूलठ ) से साधित दूध से अथवा बृहती 
( बड़ी कठेरी ), कण्टकारिका (छोटी कटरी ), शतावर 
गिलोय; इनसे साधित दूध जिनमें मुलहठी मैनफल और पिप्पली 
का कल्क डाला हो प॒व विधान के अनुसार वस्ति देनी चाहिये 


१ “चिराशंमित्रक्ृच्छोदरगुल्मवर्ध्मोदावर्तग्रहणीदो षाइम रोणां 


हितो$पत्यकामानां च | पा० । २ “ मूर्वामूल०? ग० । ३ 'कल्की 
कृतेन' पा० | 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६३८ 
अथांत्‌ इसमें मधु घृत तैल और सैन्धव मिला वस्ति दें | गुण 
भी इसके प्ववत ही हें। 

यह दो वस्तियोग कहे हैं । एक को सहचरादिवस्ति कह 
सकते हैं और दूसरे को बृहत्यादि। उक्त कल्क दोनों में 
ही डाला जाता है | अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० ५ मैं-- 

तद्वत्सहाचरब॒लाशारिवादर्ंसाधितम्‌ । 

क्षीरं बस्तिस्तथाभीरुगुड्चीबृहतीदयेः || 

सिद्ध पयो मागधिकायष्टीमधुककल्कवत्‌ ॥ 

पूवबत्‌ कहने से यह भी बताया है कि प्रत्येक द्रव्य को १ 
पल प्रमाण में लेकर उक्त प्रमाण दूध में ड/छकर चत॒र्थाश 


अवशिष्ट रख कल्क मिलाये' ॥२६॥ 
तथा बल्शतिबलाविदारीजलपर्णी प्रश्निपर्णीबृहती 


कण्टकारिकादभमूलयवपरूषकाइ्मयबिल्वफलसिद्धू न प 
यसा मधुकमदनकल्कीकृतेन मधुध्ृतंसोवचलप्रयुक्तेन का 
सज्वरगुल्मप्छीहादितस्त्रीम्यक्लिष्टानां. संद्योबछजननो 


रसायनश्व | ३०॥ . 
बढाय्रब॒स्ति--बछला, अतिबला, विदारीकन्द, शालूपर्णी, 


पृश्निपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, दाभ की जड़, जो 
फाल्सा, गाम्भारीफल, बिल्वफल ( बेलगिरी ); इनसे साधित 
दूध की--जिसमें मुलहहठी और मेनफल का कल्क डाला गया 
हो और जिसमें मधु घी और सौंचलनमक मिश्रित किया हो--. 
वस्ति कॉँस ज्वर गुल्म प्लीहां अर्दित खत्री क्लिं" ( त्रीमोग 
से क्षीण ), मद्य क्लिं्ट ( अतिमद्यपान से क्षीण ) पुरुँषों में शीघ्र 
बल को उत्पन्न करती है और रसायन है ॥|३०॥ 
बलातिबलारास्नारग्वधमद्नबिल्वगुड्चीपुननवे रण्डा 
ख्वगन्धासहच र॒पछाशदेवदारुहिपख्धमूलानि पलिकानि 
यवकोलकुल्त्थहिप्रस्धतं' शुष्कमूलकानां च जलद्रोणे सिद्धूं 
२निरूहप्रमाणशैष॑ कषायं॑ पूत॑ मधुकमदनशतपुष्पाकुष्ठ 
पिप्पठीवचावत्सकफलरसाञनप्रियक्लयवानीकल्कीकृतं गुड- 
घततेलक्षोद्र॒क्षोरमांसरसाम्छका झ्िकसेन्धवयुक्त सुखोष्णं 
च वरित दद्यात्‌ , शुक्रमूत्रवचेःसज्ननिलजे गुल्महद्रोगा 
ध्मानत्रध्नपाश्वप्ृष्ठकटीग्रहसंज्ञानाशबलक्षयघु च॥ ३१॥ 
बलाद वस्ति--बला,  अतिबछा; अमछ्तास, मेनफल 
बेलगिरि, गिलोय, पुननवा, एरण्डमूल, असगन्ध, सहचर 
( झिण्टी ), पलाश मूल्त्वक्‌ , देवदारु, दोनों पंचमूल (द्श मूल) 
प्रत्येक १ पल, जो, बेर, कुलत्थ; प्रत्येक २ प्रसत ( ४ पल ) 
सूखी मली २ प्रसत; इन्हें एकत्र २ द्रोण जल में सिद्धकर 
जितने प्रमाण में निरूह देना हो ( तीन बार के लिए-मिलित 
१५ प्रखुत ) उतना शेष रहने पर छान लें और उसमें मुल्हठी 
मैनफल, सोये, कुष्ठ, पिप्पलो, बच, इन्द्रजी, रसोंत, प्रियद्ु 
अजवाहन; इनका कल्‍्क डाल दे और गुड़ घी तैल मधु द्ध 
मांसरस खट्टी काँजी तथा सन्धानमक मिला सुहाती गरम वस्ति 
दे' | यह बातज वीयरोध मूत्रोध और पुरीषरोध में तथा गुल्म 
द्रोग, आध्मान, ब्रध्न, पाश्वग्रह, प्रष्ठप्रह, कटीग्रह ( कमर में 


वेदना ). संज्ञानाश और निबता में प्रयुक्त करायी जाती है॥ 


१ प्रसृत! इति वा पाठ; । रे ,निरूहप्रमाणं होष॑! पा० | 


६४७ 
हपुषाधकुडवों हिगुणार्धश्रुण्णयवः श्षीरोदकसिद्धः 
क्षीरहोषो मधुघततैलछलवणयुक्तो वस्तिः सर्वाज्नविसूृतवात- 
रक्तसक्तविप्मृत्रस्त्रीखेदितहितों वातहरों बुद्धिमेधागिनि- 
बलजननमस्य ।। ९२ ॥ 
डहपुषाद्य-बस्ति--हपुषा ( हाऊबेर ) आधा कुडव (२ पल) 
अधकुटे जौ ( चक्रपाणि कद्ठता दे कि जौ को गीलाकर सुखालें 
और कूटें--इसे ही क्षुण्ण कह्या है ) १ कुडब (४ पल ); इसे 
ध्वीरोदक ( दूध और जल मिलछाकर--दूध की लस्सी ) से सिद्ध 
करे | जब दूध मात्र अवशिष्ट रहे तो उतारकर छान ले । 
इसमें मधु प्री तिठ्तैल और नमक मिला दी गयी वस्ति, सर्वाज्ग 
में व्यात वातरक्त विट्सज्ञ (पुरीपरोघ), मूत्रसज्ञ ( मृत्ररोध ) 
तथा स्त्रीभोग से क्षीण व्यक्ति के लिए हितकर है । यह वात- 
नाशक है और बुद्धि मेघा अग्नि और बल को पैदा करती हे । 
हस्वपन्चमूलीकषायः क्षीरोदकसिद्धः पिप्पछीसधूकस- 
दनकल्कोकृत: सगुड्यततैलछवब॒णः क्षीणविषमज्वरकर्षि- 
तस्य वस्तिः॥ ३३॥ | 
पंचमृल्यादि वस्ति--लघ्ु पंचमूछ के क्वाथ को क्षीरोद्क 
से सिद्धकर उसमें पिप्पली मुछहठी मेनफल; इनका कल्क गुड़ 
घी तिल्तैल और सैन्धानमक डालकर द्हीण जौर विषमज्वर से 
कृश पुरुष को वस्ति देनी चाहिए. ॥३३॥ 
बलातिबलापामागात्मगुप्ताष्टपछाधेक्षणणयवालजलि - 
कषायः” पूववद्वस्तिः स्थविरदुबलक्षीणशुक्ररुधिराणां 
पथ्यतमः ।। ३४ ॥ 
बलाद्य वस्ति--बला, अतिबला, अपामार्ग, कौंछ के बीज; 
मिलाकर ८ पछ (प्रत्येक २ पछ ), अधकुटे जो १ अज्जञछि 
(४ पल ); इनके क्वाथसे पृवंवत्‌ वस्ति देनी चाहिए | अर्थात्‌ 
इस क्वाथ में पिप्पछी, मुख्हठी, मेनफल; इनका कल्क़ और 
गुड़ घी तैलठ एवं नमक डालकर बस्ति दी जाती है। यह वृद्ध 
दुबल क्षीणवीय और क्षीणरक्त पुरुषों के लिए पथ्यतम है |३४। 
बलामघुकविदारीदभंमूलमृद्वीकायवेः कपषायमाजेन 
१पयसा पक्‍त्वा मधुकमदनकल्कितं 3समधुघृतसेन्धवं 
ज्वराते भ्यो वस्ति दद्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
बलाद्रवस्ति--बला मुलहठी विदारीकन्द, दाभ की जड़, 
मुनक्का और जौ; इनके क्‍्वाथ को पुनः बकरी के दूध के 
साथ पकाकर जब दूध-मात्र अवशिष्ट रह जाय तब छानकर 
उसमें मुलछहठी और मैनंफठ का कल्क और मधु घी एवं सैन्धा- 
नमक मिला ज्वरपीड़ित पुरुषों को वस्ति दे ॥३५॥ 
आलिपर्णीप्रश्निपर्णी “गोक्षुरकमूछकाइ मयपरूषकख जूर 
फल्मधूकपुष्परजाक्षीरजल्प्रस्थाभ्यां सद्धः कषायपिप्पली 
मधकोत्पछकल्कितः सघृतसेन्धव: क्षीणेन्द्रियविषमज्यरक 
पिंतस्‍्य वस्तिः झास्तः | ३६॥ 
नापल्परण्याद्वि-बस्ति--शालपर्णी की जड़, प्रश्निपर्णी की 
जड़ और गोखरू की जड़, गाम्मारीफल, फालसा, पिण्डखजूर, 


$ कषाय: सगुडघृततेललूवण: पूर्ववर्द्र पा० .। २ 'क्यसा पुनः? 
ग० | है भधुकाक्ष कल्कित ग० । ४ गोक्षुरकक्कोलकाद्सर्य! ग, । 


घरकसंहिता 


[ आ० १२ 
महुए के फूल; इन्हें एकत्र बकरी के दूध और जल मिलाकर ४ 
प्रस्थ (२ प्रस्थ दूध २ प्रस्थ जछ ) में पकावे' | जब क्वाथ 
तय्यार हो जाय ( चतठ॒र्थाश अवशिष्ट रह जाय ) तब उसे 
छान छे” और उसमें पिप्पली मुलहठी तथा नीलोत्पछ का कल्क, 
घी और सेन्ध।नमक मिला क्षीणेन्द्रिय ( जिसकी इन्द्रियाँ क्षीण 
हो गयी हों ) तथा विषमज्वर से कृश व्यक्ति को वस्ति देनी 
चाहिए ।।३६॥ 

स्थिरादिपब्वमूछीपठचपलेन आलिषष्टिकयवगोधूम सा 
षपंचप्रसुतेन छागपयःश्वतं पादशेषं, कुक्कुटाण्डरसमधु- 
घृतशक रासन्धवसोवचेलयुक्तो वस्तिवृंष्यतमों बलवर्णज्ञ- 
ननम्थ । इति यापनावस्तयो द्वादश ॥ ३७॥ 

पूंच॒मूल्यादि वस्ति--शालपर्णी आदि पंचमूल ( लघु पंच 
मूल ) ५ पल ( प्रत्येक १ पछ ) शालिषष्टिक (साँठीके चावल) 
जो गेहूँ उड़ द; मिलित ५ प्रसत ( प्रत्येक १ प्रसत -- २ पछ ) 
इनसे बकरी के दूध को पकावे | जब चत॒र्थाश अवशिष्ट रहे 
तब उतार्‌ छे' और छान छे' | इसमें मुर्गीके अण्डे का रस मधु 
थी खांड़ सन्धानमक और सौंचलनमक मिलावे' | यह वस्ति 
दृष्यतम ( सर्वाधिक /वीयंबधक ) और बलवर्णोत्यादक है । 
ये बारह यापनावस्तियाँ कही हैं ॥|३७।॥ 
कल्पश्मेष "शिखिगोनदेहंसाण्डरसेपु स्थात्‌ ॥रेद॥ 


यही कल्प म्लोर,, गोनद ( घोड़ाकड़ वा सारस ) और हंस 


के अण्डों के रसों में भी.है अर्थात्‌ प्बवत्‌ वृध को सिद्ध कर 
इनमें से किसी एक के अण्डों का रस और मधु आदि डालकर 
बस्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । ये अतिदेश से ३ वस्तियाँ कही 
हैं | अशज्जसंग्रह क० अ० ५ मैं-- 

पंचमूल बृहत्यादि प्रतिद्र॒व्यं पछोन्मितम्‌ 

ह्विपल शालिगोधूमयवमाष॑ सपष्टि कम्‌ ॥ 

ते; सिद्ध छागलं क्षीरं कुक्कुटाण्डरस: सिता। 

साज्यक्षौद्रद्वि छवणास्तैबस्तिः शुक्रकृ ्रम्‌ ॥ 

कल्पोड्य॑ शि खिगोनद॑मत्स्याद्यण्डरसेष्वपि ॥!२८॥ । 

सतित्तिरिः समयुरः सराजहंसः *पंचमूलीसिद्धपय:- 
उद्जधतपुष्पामधुकरास्नाकुटजमद्नफलपिप्पछीकल्केः घृततैरू._ 
गुडसेन्धवयुक्तो वस्तिबछवर्णशुक्रजननों रसायनश्र ॥३९॥ 

तीसरे मोर राजहंस के मांधों और लघु पंचमूल के साधित 
दूध. में सोये, मुलहठी, रास्ना, .इन्द्रजो, पिप्पछी, मेनफल, 
इनका कल्क घी तैल गुड़ और सैन्धानमक डालकर दी गयी 
वस्ति बल वर्ण तथा वीय को उत्पन्न करती है और र सायन है॥ 

हिपंचमूछीकुक्कुट रससिद्ध पयः पादशपषं पिप्पछो-_ 
सधुरास्नामदनकल्क* शकरामधुघृतयुक्त स्त्रीष्वतिका- 


सानां बलजननों वस्तिः | ४० ॥ 
दशमूल और कुक्कुथमांस से दूध को सिद्ध करे'। 


जब चतुर्थाश अवशिष्ट रह जाय तब छानकर उससे 


5 >> ७ ७, 
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आ० १२ ] [॥-८१ 
पिप्पली, मुलहठी, रास्ना, मेनफल; इनका कल्‍्क, खांड मधु 
और घी मिलावें | यह अतिकामी पुरुषों के लिएः बलजनक 
वस्ति प्रस्तुत होती है ॥| ४० ॥ । 
*सयूरमपित्तपक्षपादास्यान्त्र _ कत्वा स्थिरादिभिः 
पलिके; सजले पयसि पक्‍त्वा क्षीरशषं मदनपिप्पलीविदा- 
रीज्तकुसुमामघुक *कल्कीकृतं मधुषघ्ृतसेन्धवयुक्त वस्ति 
दद्यात्‌ , स्त्रीष्वतिप्रसक्तक्षीणेन्द्रियेभ्यो *हितो । 
_ मयूराद्य वस्ति--पित्त पंख पञ्जे चोंच और आंतों से रहित 
एक मयूर का मांस तथा स्थिरादिवर्ग ( लघु पञ्ममु ) का 
प्रत्येक द्रव्य १ पछ लेकर जल्युक्त दूध में पकावें | जब दूधमात्र 
अवशिष्ट रहे तब उसे उतारकर छान लें और उसके साथ 
मेनफल, पिप्पली, विदारीकन्द, सोये, मुलहठी; इनका कल्‍्क 
मधु घी और सैन्धानमक मिश्रित कर ख्त्रीभोग में अत्यन्त रत 
तथा क्षीणेन्द्रिय पुरुषों को वस्ति दें | यह बल्वर्ण-कारक है ॥ 
कल्प३चैष विष्किरप्रतुदप्रसहाम्बुचरेषु स्यातू, अक्षीरो 
रोहितादिषु च मत्स्येषु ॥ ४२ ॥ ५ 
यही कल्प विष्किर ( छावा आदि तथा बतक आदि 
मिलाकर २१ विष्किर ) पक्षी सू० अ० २७ में गिने हैं, ( मोर 
को छोड़कर शेष २० रहते हैं ), प्रदद्‌ ( शतपतन्र आदि कहे 
गये ३० पक्षी ), प्रसह ( गौ आदि कहे गये २६ पशु पक्षी ) 
तथा अम्बुचर ( २८ वारिचर ) में हैं | यही कल्प रोहित आदि 
मछल्ों में भी हैं, परन्तु इनसे वस्ति प्रस्तुत करने में दूध न 
डालना चाहिये | कूम और ककंटक को छोड़कर शेष मत्स्य 
आदि ६ वारिशय हैं।| ४२ ॥ 
गोधानकुलमाजारमूषिकशल्लकमांसानां दुशपछान्भा 
गान्‌ सपग्वमूलान्पयसि *पकत्वा तत्पयः पिप्पछोफछकल्क- 
सेन्धवसौबचलशकरामधुषृततैल्युक्तो वस्तिबेल्यो रसा- 
यनः क्षीणक्षतस्य सन्धानकरो मथितोरस्करथगजहयभ- 
ग्नवातबछासक"भ्रभ्ृत्युदावतंबातसक्तमूत्रवचे:शुक्राणां 


हिततमश्च ॥ ४३॥ 
>गाँवा (गोह) नकुलछ (नेवला), मार्जार ( बिल्ली ), चूहा, 


शल्लक (सेह); प्रत्येक का मांस १० पल, पश्चमूल (प्रत्येक) १० 
पल, इन्हें दूध में पकावें | इस संस्कृत दूध में पिप्पली और मेन- 
फल का कल्‍्क सेन्धव, सौवचेल, खांड मधु घी और. तेल मिला- 
कर दी गयी वस्ति बलकारक, रसायन तथा क्षीणक्षत पुरुष में 
उरःसन्धानकारक है| मथितोरस्क (साहस से जिनकी छाती 
मथी गयी हो) रथ हाथी वा घोड़े के कारण भग्न (अर्थात्‌ इनकी 
सवारी और वश में करने से क्लछानत), वातबछासक आदि, 
उदावत तथा बात के कारण हुए मूत्रसज्ञ पुरीपसंग और बीय॑- 
संग में यह बस्ति हिततम है ||४३॥ 
कूमोदीनामन्यतमपिशितसिद्धं पयो * गोवृषनागहयन- 
१ मयूरमतुण्डपक्षं च० “मयूरमद्गु पित्त पक्षपादास्यान्त्र त्य- 
वत्वाग० । २ षष्ठीमधुक०” पा०। ३ हित; इति वबचिन्न 
पठचते। ४ 'पक्‍त्वा पादहशेषं तत्पय: ग०। #* ्रवृत्त्युदावर्त ० 
पा० । ६ गोवुषशुककुंक्कुटहंसकूवकुटाण्डरस ०' पा० । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६४१ 


क्रहंसकुक्कुटाण्डरसमधुघृतशकरा "सेन्धवेक्षरकात्मगुप्ता- 
फलकल्कसंसष्टो वस्तिवृद्धानामपि बलजननः ॥ ४४ ॥। 

कम आदि जलेशयों में से किसी एक के मांस से सिद्ध दूध 
में गोइष (सांड), नाग (हाथी), हय (घोड़ा); इनके दृषणों 
साधित रस तथा नक्र, हंस और कुक्कुट के अण्डों का रस, 
मधु, घी, खांड, सेन्धानसक, और इक्षुरस (ताल्मखाना), आंत्म- 
गुप्ताफल (कौंछबीज); इनके कल्क से युक्त वस्ति वृद्ध पुरुषों 
भी बल उत्पन्न करती है ॥| ४४ ॥ 

गोबृषवस्तवराह॒वृषणककंटचटकसिद्धं* क्षीरसुच्चट- 
केक्षरकात्मगुप्तामधुछृतयुत॑ किब्निल्लबणितं बस्तिः॥ ४४ || 

«गीवृष (सांड), वस्त (बकरा), सूअर; इनके वृषण (अण्डा) 
ककंट (केकड़ा मांस), चटकमांस (चटक चिड़ियों का मांस); 
इनसे साधित दूध में उच्चटक (उचटा), इक्चुरक (ताल्मखाना), 
कौंछ के बीज; इनका कल्क मधु घी और किंचित्‌ सैन्धानमक 
देकर वस्ति पूवबत्‌ ही हितकर है । 

अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० ५ में तो-- 
“स्तसूकरजैमष्केः कुलीरचटकामिषे: | 
सिद्ध पयोवस्तशुक्रमुच्चठेन्नुरक मधु ॥ 
तेघु ताढ्योउल्पलछवणो वस्तिबृष्यतमः परम |॥ ४ 
परन्तु दूध के संस्कारद्रव्यों में गोब्रष और कल्क द्रव्यों में 
आत्मगुप्ता (कोंच) नहीं पढ़े गये। आत्मगुप्ता के स्थान पर 
यहाँ वस्तशुक्र (छागवीय) पढ़ा है ॥ ४५॥ 
कक्टकरसश्रटकाण्डरसयुक्तः समधुघुतञ्करो वस्ति- 
रित्येते वस्तयः परमवष्याः। उच्चटकेक्ष रकात्मगप्ताश्वत- 
३ गा कर 
क्षीरप्रतिभोजनानुपानास्तत्रीशतगामिनं नर॑ कुयः ॥४६॥ 
७ककट (केंकड़ा) के मांसरस में चिड़ियों के अण्डे का रस 
मधु घी और खांड मिला वस्ति प्रस्तुत करें | 
ये वस्तियाँ (कूर्मादीनां इत्यादि से कही गयी) परम दृष्य 
हैं । अष्टाज्गसंग्रह क० अ० ५ मैं-- 
“रस: कुलीरमांसस्य चटकाण्डरसान्वित: | 
सशकराघुतमधुवस्तिबृष्यतमों मतः |” 
निरूहानन्तर पथ्य में उच्चटा, इक्तकुरक (ताल्मखाना), 
आत्मगुप्ता (कौंछबीज); इनसे साधित दूध के अनुपान से उक्त 
वस्तियाँ पुरुष को १०० स्त्रियों से भोग में समथ बना देती हैं । 
अष्टाकुसंग्रह क० अ०» ५ में भी- ४ ५ 
“सिद्धेन पयसा भोज्यमात्मगुप्तोच्चटठक्तुर। ॥! ४६ ॥ 
दशमूलमयरहंसकुक्कुटक्वाथासब्वप्रस॒त॑ मधुतैल- 
घृतवसामज्जचतुष्प्रसृतयुक्त झतपुष्पामुस्तह पुषाकल्‍्की- 
कृतं सलबणं वस्तिः “पादगुल्फोरुजानुजड्जात्रिकवडक्कण- 
वस्तिवृषणानिल्रोगहरः ॥ ४७॥ 

“दृशमूल, मोर का मांस, हंसमांस, मुग का मांस; इनका 
क्वाथ ५ प्रसृत (१० पल) मधु तेल घी बसा मज्जा, मिलित ७ 
प्रसृत (२ पल), सोये मोथा हाऊबेर; इनका कल्क और किंचित्‌ 
सन्धानमक मिश्रितकर प्रस्तुत वस्ति पैर गुल्फसन्धि ऊरू जानु 


१ सैन्धवेक्षरसा' ग०। २ 'ककंटशशाण्डसिद्ध' ग० ३ ' 
। १] ॥० ३ “'प्रति- 
भोजनात्स्त्री०' पा०। ४ 'प्रादमुष्कजद्धात्रिक०' प्‌०। 
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55, ५ श्‌ (+ 
वरकसंहिता हा 
(घुटना) जद्डा त्रिकसन्धि वड्क्षण वस्ति तथा अण्डकोश 
वातदोष को हर्ती है ।| ४७ || 

सगविष्किरानूपबिलेशयनामेतेनेंब कल्पेन वस्तयों 
देयाः ॥ ४८॥। 

म्रग विष्किर पक्षी आनूप तथा विलेशयों के मांखों की इसी 
कल्क से वस्तियाँ प्रस्तुत करके दी जाती हैं | ४८॥ «० 

मधघतद्विप्रसत तुल्योष्णोदकः १ झतपुष्पाध पल: सेन्ध- 
वार्धाक्षयुक्तो वस्तिदीपनो बृंहणो बलवर्णकरों निरुपद्रवो 


* > व पा 
अधुषरतेत्यादिक एकविंशतितमः घृततैलेत्यादिको दि 
तितम: तद्वन्मधुष्रुताभ्यामित्यादिकश्चतुर्विशतितम: | ए्त 

पट्‌ प्रयोगा उक्ता मधुतैलप्रधानत्वान्माधुतैलिका शेयाः | _ « .व॑ं 
4 ऐप | हम ब्ध को स्तियोग ह्ठी नहीं दे | 2 
घुततेल! इससे प्रारब्घ कोई व॒स्तियोग ही यहाँ नई कट 
का वहाँ उद्धरण नहीं ओर चोबीसवें योग को तद्वन्मथु जा 
से प्रार्म्म हुआ कहा गया है| सुरा सोवीर आदि के दे कि 
भी वहाँ परिगणन नहीं | इसके साथ ही वहाँ यह कई थ को 


अन्तिम ६ योगों में मधु तैल की प्रधानता से इन वर्सिते 


्े >। न क्र रो कक 
वष्यतमों रसायनः ऋृमिकुष्ठोदावर्तगल्माशत्रिध्नप्लीहमे | माशुतेलिकि कहते हैं । परन्तु एक योग को आप कर, इसका 
हहरः || ४७ ॥ तेल का नाम भी मूलपाठ में नहीं मिलता। विद्वानों 
-मंधु और घी मिलित २ प्रसत (४ पछ), गरम जल २ | शोधन करना चाहिये। है | 
3 6 इन्हें न्‍ा प्र का का ' 
प्रसुत, सोये आधा पछ (२ कष), सेन्वानमक आधा के; इन गाव से तो इस अकार बढ़ा बाधा व्व- 


मधुपृतद्विप्रसुतं तुल्योष्णीदक शतपुष्पाधपलं सेन्‍ध 
युक्तो बस्तिदृष्यतमों मत्रकृच्छुपित्तवातदरश्च । | "तो. 
घृततैलवसामज्जचतु:प्रसुतं सद्योद्द्वतं हब॒ुपाधपर्ल सर" 
क्षयुक्तों वस्तिव्ृष्यतमों मृत्रकृच्छुपित्तव्याधिहरो रसायनः | 
समघुतैल चतु:प्रसत॑ तुल्यौष्णोद्क शतपुष्पाद्धपर्ल झल्ल के 
डक्षियुक्तो वस्ति: दीपनों बूंहणो बल्वर्णकरो निरूयद्रवीं दृष्यतमो 
रसायन: कृमिकुष्ठोदाव्तगुल्माशोत्र्नप्लीहमेहहर: ||” 
इससे आगे 'तद्न्मधुध्रुताभ्यां पयस्तुल्यो? इत्यादि िफिण 
पाठ ही है। 
इस प्रकार उसने ६ योग कहे हैं। इनकी शुद्धता की 
आडोचना विज्ञ वैद्य करें ॥ ४२ ॥ 
तथा हिपद्चमूलीत्रिफलाविल्वमद्नफलछकपायों गोग् 
त्रसिद्ध: कुटजमदनफटमु " स्तपाठाकल्कितः सेन्ववयवा- 
गृकक्षोद्रतेल्युक्तो बम्तिः *इलेष्मव्याघवस्त्याटीपवात- 
गुक्रसक्षपाण्डुगेगाजीर्ण विसू चिकालसकेपु देय इति ।।४ रै|। 
<दशमूलाद्रवस्ति--दशमूछ, त्रिफला, बिल्व और नकल 
गोमृत्र से साधित क्वाथ में इन्द्र॒जो मेनफल मोथा और पाठा 
का कल्‍्क तथा सैन्धानमक यवक्षार मधु तैल; इन्हें बथाविधि 
मिश्रित करके प्रस्तुत वस्ति कफरोग, वस्त्याटोप (वस्तिका न 


एकत्र मिश्रित कर प्रस्तुत वस्ति दीपन बूंहण (पुष्टिकारक) बल 
: वर्ण कर उपद्रव रहित वृष्यतम तथा रसायन है। यह क्ृमि, 
कुष्ठ, उदावत, शुल्म, अश, ब्रस्‍्न, प्लीहय तथा प्रमेह को हरती 
है | अष्टाज्जसंग्रह में इसी गुणवाली वस्ति का एक भिन्न योग 
सुश्रुत से संगीत है-- 
अधुततैले समे कप: सैन्धवात्‌ द्विपिचुर्मिसि: | 
एरण्डमूलक्वाथेन निरूहों माधुतैलिक: ॥ 
रसायन प्रमेहाश:कृमिगुल्मान्त्रवृ द्धिनुत! ॥| ४६ ।। 
तद्रत्समधुछ्ृताभ्यां पयस्तुल्यों वस्तिः पूवकल्पेन बल- 
वर्णकरो वृष्यतमो निरुपद्रवों वस्तिमेढपाकपरिकर्तिकाम्‌- 
त्रकृच्छुपित्तव्याधिहरों रसायनश्च || ५४० ॥ 
इस प्रकार मधु और घृत से उसमें तुल्य दूध मिला पूब- 
कल्प द्वारा (सोये आधा पल और सेन्धानमक आधा कर्ष मिला- 
कर) दी गयी बस्ति बल्वर्णकारक, वृष्यतम, उपद्रवरहित, वस्ति- 
पाक, मेद (मृजेन्द्रिय), पाक एवं परिकर्तिका, मृत्रकृच्छू और 
पित्तरोगों को हरनेवाली और रसायन है ॥| ५० ॥ 
हद्वन्मपुघ्रृताभ्यां' उम्रांसरसतुल्यों मुस्ताक्षययुक्तः 
_ पूवबद्वस्तिवातबछासपादहषगुल्मजानरुनि कुख्धनवस्तिवृ 


पणमेद्त्रिकोरुपष्टभूलहरः ॥| ५१ ॥ 
मधु और धूत के साथ तुल्य मांसरस और मोथे का कल्‍्क 
च> ५ 
१ कध मिला प्रववत्‌ कल्पित (सैन्धानमक आधा क् मिला- 
कर प्रस्तत) वस्ति ध॑. गल्म, जान संकोच 
रे सत वातब॒लास, पादहष, गुल्म, जानु सक 
तथा वस्ति, अण्डकोष, मूत्रेन्द्रिय, त्रिकसन्धि, ऊरु एवं पीठ 
के शूल को हरती है।| ५३ ॥ ह 
सुरासोवीरककुलत्थमांसरसमधुधृततैलसप्तप्रसृतः 
मुस्ताञताह्माकल्कितः सछवणो वस्ति: सर्ववातरोगहर:४२ 
& सुरा सौवीर कुलत्थ मांसरस मधु घी तैल; मिल्ित ७ प्रमृत 
में मोथा, सोये; इनका कल्क और किश्वित्‌ नमक मिलाकर दी 
गयी वस्ति सब बातरोगों को हम्ती है । 
इन वस्तियों के लेख में बहुत ही प्रमाद प्रतीत होता है । 
क्योंकि टीका में चक्रपाणि ने म्गविष्किरानूपबिलेशय न मैं तेनंत्र 


हक 


१ हपुषार्धपछ” पा० । २ मधुवृताभ्यां । ३ “मांसरसयुवत:' 
पा । ४ वस्तिरबक्लासपादहर्ष.” ग, । 


क्षद्ेंसाण्डरमसवसामज्जादेश्श्व 
कल्पेन बस्तयों देया:? के पश्चात्‌ इस प्रकार परिगणन किया है-- [८7 +ययप्+_5 
" + 4 8 8 लक 2 


से पूर्ण होना), बातसज्ञ (मल्वात का पेट में रुका रहना), डक 
सज्ञ (वीयरोध), पाण्डुरोग, अजीण/ विसूचिका और अडयक 
में देनी चाहिये | इस योग के सिंडिस्थान अध्याय ३ में हि कहा 
जा चुकने के कारण यहाँ पुनः पाठ अनापष॑ ही है। यहाँ केवल 
'मद्र! अधिक कहा है ॥ ५३ || 

अत ऊध्व वृष्यतमान्स्नेहान्‌ व्यास: । 

ग़तावरीगडचीजक्षुविदाय मलकद्राक्षाग्बजूराणां यन्त्र- 
पीडितानां रसप्रस्थं पथगेकेक तद्ृदुष्ततेलगोमहिष्यजा- 
क्षीगा्णां द्वो हो दद्यात्‌, जीवकषभकमेदमहामेद/त्वक्क्ो- 
रीख्ब्डाटकमधूलिकामधुको5 चटकपिप्पलीपुष्करबी जनी छो- 
त्पत्कदम्बपुष्पपुण्डरीककेश रकल्काच्‌ पृपषततरछुमासकु- 
क्कुटचटकचकोरमत्ताक्षबर्दि जी वल्लीबकब छिज्ढ * पुष्करा- 
प्रस्थं दत्वा साथ 

ऋषि ता ता जय कि लत 5. 

१ 'मुस्तककल्कसंय्वतः” पा, । २ 'लेपष्मव्याधिहरों वर्ण्यो 
वातशुक्र०” पा. । ३ तद्ददू घुततैलाभ्याँ ग,। ४ ०कुलिज्ञ केनी- 
हहसानां रस बसामज्ज्ञोइ्च प्रस्थं गं, । 


हि अ७ ५ २ ] 
चेन । 
छायं गजस्कन्धमारोप 


सयेत्‌ | नृणां स्रीविहारिणां नष्टरेतर्सां क्षतक्षीणविषसम 
ज्वरातानां वन्ध्यानां व्यापन्नयोनीनां *रक्तगुल्मिनीनां 
भेतापत्यानामनातेवानां च्‌ ब्य्रीणां क्षीणमांसरुधिराणां 
पथ्यततमं रसायनमुत्तमं बलीपडितनाञन विद्यात्‌ ॥५४॥ 
शंतावर, गिलोय, ईख, विदारीकन्द, आअवछा, अपर, 
पिण्डख जूर; इन्हें ताजा ही लेकर लकड़ी के कोल्ट्ू में पीड़ितकर 
पत्येक का रख दो-दो श्रस्थ ले । इसी प्रकार घी, तिलतैल, गौ 
का दूध, मैंस का दूध, बकरी का दूध; प्रत्येक चार-चार ग्रस्थ 
ट्र >> | प > ५ ० 
लें | जीवक, ऋषमक), भेद, महामेदा, . वंशल'चन, सिंथाड़ा 
सघूलिका (जल्ज मुलहठी), मैलद्ठी, उच्चटा, पिप्पली, पुष्कर- 
बीज, (पद्मब्रीज), नीलोलल, कद के फूल, पुण्डरीककेशर, 
पद्मकेसर, (अथवा पद्म और नागकेसर); इनका कल्क (स्नेह से 
चतुर्थाश), 2षत (चित) का मांसरस, तरक्षु (व्याघविशेष, 
तरक) का मांसरस, केकट (परर्गॉ), चटक (अर्थ चटक), 
चकोर, मत्ताक्ष (कोयल), मोर, जीवड्जीवक (पक्षिविशेष-विष- 
दर्शनमात्रसे जिंसकी स्ृप्थ हो जाती है), कुलिज्ञ (शहंचटक), 
विशेष *सविशेष), हँस; इनके अण्डों- 
पुछ करा जलपक्षी बश' वाह हे ) 9 2 
आम मे वसा और मजा ३* २ प्रस्थ प्रमाण में डालकर 
सिद्ध करें | तदनन्‍्तर भगवान. वृषध्वज (शक्कर) की पूजा करके 
कक न नमक ॥ वी कि की हे वेद्ध्वनि तथा शक्ल 
स्नेह के ऊपर रवैंत ४ या वाथो कमा 
और मेरी के नाद के साथ गजस्कन्व (हाथी को पा) पर 
लक न्‍् ली ढँ। उस स्नेह में दृतीयांश मधु मिला 
नद्ाकिनसख स्तुति तथा अमोष्ट देवताओं को पूजा 
मदछ्नलवचन आशीवचन 


करके वस्ति दें। वस्ति स्त्रीविद्दार करनेवाले, नश्वार्य, 


क्षतक्षीण, विष मज्वसपीर्डि ते, 
वनन्‍्ध्या, रक्तगुल्म से 
जाती हो), एवं अनात 
लिये-जिनका मॉर्से 
बेल सता दाइवन्पॉगवानबीलह व ३० 
। +7] जलद्रोणा* 
ब्ञतमापोथ्य जलद्रोणरात अचार । हज 3४ . 
चशेषे रसे बस्मपूते विदायोमलकस्वरसय | ० 
इचवकुवेकुट वरटिंद सकारण्डबसारला हल न ये 
श्वकेक प्रथक्‌ प्रस्थमष्टी अरस्थात: क्षीरस्य द॒त्वा चन्द्नमजु- 
कम की | व्पछूवटोलफछात्मगुप्तान्न- 
मलकोकण्टकारी जीवक 


र्यक्त 
गैर बलीपलित को 


कमघूलिकात्वक॒क्षीरीबिसम्णाठी 


पाकि तालमस्तकख जूरमदीकाते न्‍ 
६ कु 
बंधअद्सहयासदासद्दागतावरीमैदामहामेदा १ हल: 
स्वकपत्रकल्काँश्व दत्वा साधयेत | लैकवीपा इन लि 
१ “निहूदि: पा० । २ बजलस्वमारोहयेदू ग०। हे वध 
भ््वज० पा०। ४ 'त्रिभागमाक्षिव समाक्षिक वी मड् लाशी: 
ग०। ५ 'खतपित्तिनां' पा०। ६ 'शतमायोज्य ग०। ७ ०सार- 


परसानां' ग० | ८ ओदनपाकितालूमज्जखजूँ २० पा? । 
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सिद्धिस्थानम्‌ 


ब्रह्मघोषशड्डाप्टहमेरीनिनावेः* सिद्ध । 
येद्भगवन्तं* 3द्वषध्वजसभिपूज्य, 
पे स्नेह ४त्रिभागमाक्षिकं मड्गलाशीःस्तुतिदेवताच न स्ति 


०“ 2२ *“ं- अं ााांमआ के थक »- 
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६४३ 
तत्सिद्धं वस्तिमादद्यात्‌ |_तैन ख्रीअत॑ गच्छेद, न चांत्रास्ते 


विहाराहारयन्त्रणा क्वचित्‌ | एप वृष्यो वर्ण्यो इंहण 
आयुष्यो बल्लीपलितज॒त्‌ | क्षतक्षीणनश्युक्रविषमज्वरातोनां 


व्यापन्नयोनीनां च पथ्यतमः ॥₹४॥| 
ध्बलो, गोखरू, रास्ना, असगन्ध, शतावर, सहचर (झ्निण्टी 


मूल); प्रत्येक को १०० पल प्रमाण में लेकर कुचल लें और२०० 
द्रोण जल में पका्वें | जब २ द्रोण क्वाथ अवशिष्ट रहे तब उसे 
वस्र से छान लें। इस हने हुए क्वाथ में विदारीकन्द का 7 
२ प्रस्थ, आंवले का रस २ प्रस्थ, बस्त (छाग) मैंसा सुअर इृष 
(सांड!; इनके अण्डों (ब्ृषण) के रस (मांसरसविधिं से साधित) 
प्रत्येक २ प्रस्थ, मुर्गा मोर हंस कारण्डव (हंसमेद), सारस;इनके 
अण्डों के रस; प्रत्येक २ प्रस्थ, घी २ ग्रस्थ, तेल २ प्रस्थ, दूध 
१६ प्रस्थ डाठकर और छालचन्दन, मुलहठी, जछज मुलहठी, 
वंशछोचन, बिस (कमलमूल), म्रणाल (कमलछनाछ), नीछोसढ, 
पटोलपत्र, आत्मगुप्ता (कौंचबीज), अन्नपाकी (ओदनपाकी, 
नीलझ्िण्टी), तालमस्तक, पिण्डखज्र, मद्गीका (मुनक्का), ताम- 
लकी (भुईः आंबला), कण्टकारी(छोटी कटेरी),जीवक, ऋषभक, 
क्षुद्रसद्या (म॒द्॒पर्णी), महासहा (माषपर्णी), शतावर, मे दा, 
पिप्पली, हीवेर (गन्धबाछा), दारचीनी, .तेजपत्र; इनका कल्‍्क 
(स्नेह से चतुर्थांश) डालकर सिद्ध करें और उस साधित स्नेह 
को पूवयोग में कही गयी ब्रह्मघोष (वेद्ध्वनि) आदि विधि से 
वस्ति दें। इसके प्रयोग से मनुष्य १०० स्त्रियों से मैथुन में... 
समथ होता है | इसके प्रयोग में आह्यार--विहार में किसी प्रकार 
की रुकावट नहीं । यह दृष्य (वीयवर्धक), बल्वधक, पुष्टिकर, 
आयुष्य (आयु को बढ़ानेवाछा) तथा वलीपलितनाशक है। 
क्षतक्षीण, नष्टबीय तथा विषमज्वर से पीड़ित मनुष्यों और योनि- 
रस कम कित स्त्रियों के डिये पथ्यतम है। अष्टज्ञसंग्रह क० 
'सहाचराभीरुबलारास्नागोेक्षुरकाद्थक | 
तुछां जलद्रोणशतते पचेद्‌ द्रोणावशेषिते ॥ 
पूतशीते बिसद्राक्षा तवक्षीरीनिदिग्धिकाः | 
महासहाक्षुद्रसहायष्टीमधुमधूलिका: ॥ 
जीवकष भकोदीच्यमृणालोत्लचन्दनम्‌ | 
खर्जुरताल्मज्जा त्मगुप्तांतामलकीकणा; ॥ 
पटोल्मे दात्वकपत्रशीतपाक्योद नाहया; | 
कल्क्रोकृत्य क्षिपेत्त स्मिन्‌ पथक्‌ च॒ प्रस्थसम्मितम्‌ ॥ 
रस वराहमहिषबस्तमुष्कोद्धव॑ तथा । 
शिखिकुक्कुय्हंसाण्डसम्मवं तैलसर्पिषी ॥ 
धात्रीविदारीस्वरसं गव्यक्षीराठ कदृयम्‌ | 
ब्रह्म मेरीमृदज्ञादिनिनादे: साधितं च तत्‌। 
सितेच्छत्रकृतच्छायं सितबस््रावगुंठितम्‌ ॥ 
आरोपित गजस्कन्धे पूजयित्वा वृषध्वजम्‌ | 
कृत्वा खवस्त्थयनं दष्यात्‌ स्नेहवस्तिमयन्त्रणम ॥ 
प्राहस्तेनातिदृषतां श्रमयेद्दनिताशतम्‌ । 
निवंलीपलित; कान्तश्विरजीबी भवेत्स च ॥ 


नमकीन शक, 
बा । शक ज तत 3. 0 अनरीी 


नष्शुक्रक्षतक्षीणविंषमज्वरिणां हितः | 
व्यापन्नार्तवशुक्राणां पुत्रदाता रसायनम्‌ ||! 
इसमें क्वाध्य द्वव्यों में अश्वगन्धा नहों पढ़ी है। 
में शतावरी के स्थानपर शीतपाकी है । द्ववों में व्ृघाण्डरस तथा 
कारण्डव और सारस के अण्डों के रस नहीं ॥२५॥। 
सहचरपलछणगञतमुदकद्रोणचतुष्टये पकत्वा द्रोणशेषे रसे 
सुपृते विदारीक्षरसप्रस्थाभ्यामष्टगुणक्षीरं घततैल्प्रस्थ॑ 
बलामधुकमधूकचन्द्नमधूडिकासा रिवामे दा महा मे दा का - 
कोलीक्षीरकाकोलीपयस्याउ्गरुम जिष्ठाव्याप्रमखशटीसह च- 
रसहख्रवीयीवराक्नलोधाणामक्षमात्रेद्टिंगुणशक रः कल्के 
साधयेदू ब्रह्मघोषादिना विधिना तत्सिद्धं वस्ति दद्यात्‌, 
एष सवरोगहरो रसायनो *छलितानां श्रेष्ठोडन्तः “पुरचा- 
णीनां क्षतक्षयवातपित्तवेदनाश्रासकासह र खिभागमा- 
क्षिको३ वलछीपलितनुतत्‌ वर्णरूपबलमांसशुक्र वर्ध न: ॥५६॥ 
*सँदचर (झिण्टी) १०० पछ को ८ द्रोण जल में पकावें | 
जब २ द्रोण अवशिष्ट रहे तब स्वच्छ वस््रखण्ड से अच्छी प्रकार 
छान लें | इसमें विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ, ई का रस २ 
मस्य, आठगुना दूध (१६ प्रस्थ), घी २ प्रस्थ, तिलतैल २ प्रस्थ 
बला, मुलहठी, महुए, के फूल, छाल्चन्दन, मधूलिका (जलूज 
मुख्हठी), सारिवा (अनन्तमूल), मेदा, महामेदा, काकोछी, 
क्षीरकाकोली, पयस्या (शक्लीरविदारी), अगर, मज्जिष्टा, व्याधनख 
(नखी), कचूर, सहचर (झ्िण्टी, पियावासा), सहखवीर्या (दूब), 
वराज्ञ (दालचीनी), छोध; प्रत्येक १ कर्ष, खांड २ कर्ष मिला 
स्नेहपाकविधि से सिद्ध करें। उस प्रस्तुत वस्ति को ब्रह्मघोष 
(वेदथ्वनि) आदि द्वारा उक्त विधि से प्रयोग करावें | यह सत्र 
रोगों को हरनेवाली और रसायन है । अन्त:पुर में रहनेवाली 
ज््ियों के लिये यह महावस्ति श्रेष्ठ है | उरःश्षत क्षय वातपित्त को 
वेदना वा रोग श्वास को हरती है। यदि इस स्नेह में ततीयांश 
मधु मिलाकर वस्ति दी जाय तो बलीपलित को नष्ट करती है, 
वण रूप बढ मांस और बीय॑ को बढ़ाती है| 
यदि इसमें छलिता का अथंस्त्रीन करके छलित शब्द 
लिया जाय तो उसका अथ सुन्दर होगा । सुरूप पुरुष सुकुमार 
डेआ करते हैं। उन्हें भी यह वस्ति दी जाती है। |५६॥ 
इत्येते रसायना: स्नेहवस्तयः सति विभवे ज्ञतपाकाः 
सहजपाका वा कार्या बीयबलछाधानार्थमिति ॥५७॥ 
-े.स्नेहवस्तियाँ रसायन हैं | यदि पुरुष समन्न हो तो-वीय- 
के. आन-कै ढिये शतपाक वा सहस्पाक किये जा सकते 
हैं । अथांतू यदि इन स्नेहों की १०० बार या १००० बार उसी 
“वाथ कलक आदि से पाक किया जाय तो उनकी शक्ति अत्यन्त 


|| 

|| बढ़ जाती है। 

|| कई तो एक बार में ही क्वाथ वा 
को स्नेह से उक्त प्रमाण की अपेक्षा १ 
देकर पका हेते हैं। परन्तु यह विधि 


; १ ललतानां' ग०। २ अन्तःपुरचारिणां” पा, 
| ग्रमाक्षिकोइकालबली गे । 
॥ 


ऊल्‍क आदि अक्त द्वव्यों 
१० गुना वो १०००गुना 
कुछ ठीक नहीं ॥५७॥ 


। ३ "त्रिभा« 


चंरकसंहिता 


[ झ० १२ 
भंवन्ति चांत्र 
इत्येते वस्तयः स्नेहाश्रोक्ता *"यापनसंज्ञिताः ॥ 
स्वस्थानामातुराणां च वृद्धानां चाविरोधिनः ॥५८॥ 
अतिव्यवायश्ञीछानां शुक्रमांसबलप्रदाः । 
स्वरोगप्रशमना सर्वेष्वृतुषु यौगिका: ॥५८॥ 
नारीणामगप्रजातानां नराणां चाप्यपत्यदा । 
उभयाथ करा वृष्टा: स्नेह वस्ति निरूहयोः । ।६०॥ 
ये य,पनसंज्ञषक वस्तियाँ (निरूह) और यापनसंश्ञक स्नेह 
कह दिये हैं | अन्तिम जो वृष्यतम ३ स्नेहवस्तियाँ कही हैं 
इनका नाम भी यापन है। अष्टाज्जसंग्रह सू० अ० र८ में जहाँ 
वस्तियों के भेद बताये हैं, वहाँ कहा है-+- 
आधुततेलिकस्थ पर्याया: यापनों युक्तरथो दोषहरं: सिंद्ध- 
वस्तिरिति ।? है 
अर्थात्‌ यापन युक्तरथ दोषहर सिद्धवस्ति ये माधुतेलिक के 
पर्याय हैं । प्रकृतसंहिता में पूर्व यापनसंज्ञक १२ वस्तियाँ कहकर 
पीछे माधुतैलिक कही हैं, परन्तु इन सब के अन्त में पुनः उक्त 
मूलपाठ कहा है । इससे यह स्पष्ट है कि माधुतैलिक आदि भी 
यापनवस्तियाँ कहाती हैं | सुश्रुत चि० अ० ३८ में यक्त माघु- 
तैलिक आदि नामों का निवंचन किया है-- 
यस्मान्मघु च तेल च प्राधान्येन प्रदीयते | 
माधुतैलिक इत्येव॑ मिषम्मिव॑स्तिरुच्यते ॥ 
रथेष्वपि च युक्तेपु हस्त्वश्वे चापि कल्पिते | 
यरमान्न प्रतिषिद्वोड्यमतों युक्तरथ३ स्मृतः || 
बलोपचयवर्णानां यस्माद्‌ व्याधिशतस्थ च | 
भवत्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धवस्तिर्तो मत: ॥ 
मधुतेलिक युक्तरथ दोपहर तथा सिद्धवस्ति का एक एक 
उदाहरण भी दिया है। अशंगसंग्रह क० अ० ५ में भी वे संग्- 
हीत हैं | यापनवस्तियों के निदर्शन के लिये, अश्टंगसंग्रह में" 
यापनों घनकल्केन मधुतेलरसाज्यवान्‌ | 
पायुजानूरुबषणवस्तिमेहनशुछजितू ॥ 
प्रसतांशेघृ तक्षौद्रबसातेलेः प्रकल्पयेत्‌ | 
यापन॑ सेन्धवार्धाक्षहपुधाधपलान्वितम्‌ ॥॥ 
ये दो वस्तियाँ कही हैं | इनमें से पहिली बर्ति से मिलती 
जुल्ती तदन्मधुधृताभ्यां मांसरसतुल्य:” इत्यादि द्वारा प्रकृत- 


| संहिता में वस्ति कही है | चक्रपाणि इसे मधुतैलिकों में गिनता 


है, अतः वहाँ तेछ अवश्य होना चाहिये | अशंगसंग्रह के उ्ड- 
रण में तो तैछ स्पष्ट ही कहा है। अतः उस योग को इसके 
अनुसार शोधा जा सकता है। दूसरा योग जो अशंगसंग्रह मैं 
कह्दा है वह तो निर्णयसागर से मुद्रित चरकसंहिता में है है । 
३ ने वह योग पढ़ा है, हम उसका उद्धरण पूव 
| 
; अन्तिम तीन स्नेहों को यापन द्रव्यों से सिद्ध करने के 
कारण उसको भी यापनस्नेह संज्ञा है। अश्ंगसंग्रह क० अ९ 
$ में स्नेहयोग देने से पूर्व कह्दा भी है---- 
पट रन 


अप कं औट डा दब हल आई 
१ प्राणिषु ” पा,। 


._ 5४ 


आ० ११ ] 
द्रव्येघषु यपनीयेवु सिद्धान्‌ स्नेहान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
_ वस्तीन्‌ स्वंषु वा युज्ज्यात्‌ परिहारविवर्जितान्‌ ॥ 
ये यापन वस्तियाँ और स्नेह स्वस्थ रोगी तथा बृद्ध पुरुषों 
में अविरोधी हैं--सब में प्रयोग करायी जा सकती हैं। जो 
अति मैथुन करते हैं उन्हें बीय॑ मांस और बल को देती हैं | 
सब रोगों को शान्त करती हैं | सब ऋतुओं में योगिक है--सब 
ऋतुओं में प्रयोग करायी जा सकती है। जिस पुरुष वा स्त्री 
के दोष के कारण सन्तान नहीं होती उन्हें सन्‍्तान देती हैं। 
ये वस्तियाँ स्नेहवस्ति और निरूह दोनों के प्रयोजनों को सिद्ध 


. करनेवाली हैं अर्थात्‌ यापत्व॒स्तियाँ ..स्‍्नेहन... भी करती. है...और 


- शोधन-भी | 
अष्टाज्ञसंग्रह में यह भी बताया गया है कि यापनवत्ति के 
देने के पश्चात्‌ अन॒ुवासन की आवश्यकता नहीं होती-- 
(निरूहा लेख़नाः ग्रायो बृंहणाः स्नेहवस्तयः । 
यापनेषूभयं तस्मास्ने४8 तेष्वनुवासनम! ॥३८-६०॥ 
व्यायामों मैथुन मय 'मधूनि शिशिराम्बु च। 
संभोजन रथक्षोभो वस्तिस्वेतेषु ग्ितम्‌ ॥६९॥ 
यापवबल्तयों.में- वर्जनीय-- व्यायाम, मैथुन, सचपान, मधु 
( मद्यभेद ), शीतछ जछ, संभीजन ( अजीणमाजन अध्यशन 
आदि वा अतिभोजन 2! स्थक्षोम ( रथ आदि क्षोमक सवारियों 
पर बैठना); ये ईने वस्थियों में निनन्दत हैं ॥६१॥ 
| तत्न श्छोकाः 


.. ज़खिगोनवहंसाण्डेदेक्षवह्चस्तयस्त्रः |. * 


बिश्तिविष्किरेखिंशअतुरदें: असहदेनेव ॥६२॥ 
विंशतिश्व व्तथवाष्टविशर्िश्वास्बु चारिभिः ] 
लब मत्स्यादिभिय् व शिखिकल्पेन वस्तयः ॥६३॥ 
मगेः सप्तदर्शकोनरविंशतिविष्किरैनेव * । 
आनूपैदेक्षशिखिवद पुर 5न्रयोदश ॥६४॥ 
कोनेत्रिंशदित्येते सह स्नेहें: समासतः | 
प्रोक्ता विस्तरणी भिन्ना द्वेशते षोडशोत्तरे ॥६५॥ 
उपसंहार- भी, गोनद, हंस के अण्डों से कुक्कुटाण्ड 
के सहश है वरसितियाँ; मयूरकहववद विष्किर पक्षियों ( मयूर को 
छोड़कर) से २० प्रतुद पक्षियों सें ३०, प्रसहों से २६ 2, जखचरों 
में रु८, मयूरकल्त से मछली आदि से प्रस्तुत वस्तियाँ ६ और 
कूर्म (कच्छप कह्ुआ) कल्प के सहश ककंटक ( कैकडे ) आदि 
से १०, कुक्कुट्मयूरकल्त के सहश मझगोंसे १७, विष्किरों से 
२६ और आनूप पशुओं से &, भूशय (बिलेशयों) से १३ स्नेहों 
के साथ मुख्यरूप से उक्त यापनवस्तियाँ मिलाकर संक्षेप में २६ 
(२६ यापनावस्तियाँ और रे स्नेह ) | इनको विस्तार से 
विभक्त करने पर २१६ वस्तियाँ कही हैं। उक्त २६ वस्ति और 
३ स्नेद्दों के अतिरिक्त शेष वस्तियाँ अतिदेश रूप से कह्दी हें। 


मुख्यरूप से कही व॑स्तियाँ २६+ २६ स्नेह ३+ ३ (मयूर आदि 


१ 'मध्वशिशिरमम्बु चो पा० २ तथा सप्त विशतिद्चाम्बु ० 
पा ० ३ 'विष्किरै्देश! पा० ४ 'भूशयदच चतुर्दश' पा०। 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६४५ 
के अण्डों से आतिदेशिक़ ) १० ( भयूरातिरिक्त विष्किरपक्षियों 
से आतिदेशिक)---३० (प्रतुद पक्षियों से आतिदेशिक) + २६ 
(प्रसह पशुपक्षियों से आतिदेशिक )+ र८ ( वारिचर से आति- 
देशिक )।६ (कच्छप और कक को छोड़कर रोहित मत्य आदि 
से आतिदेशिक) + १० (कूर्म को छोड़कर शेष ककंड आदि 
वारिशयोंसे आतिदेशिक)--१७ (जाज्लछ म्गों से आतिदेशिक) 
-+१६ (मयूर और कुक्कुट को छोड़कर विष्किर पक्षियों 
से आतिदेशिक)--६ (आनूपमृगों से आतिदेशिक)+ १३ 
(बिलेशयों से आतिदेशिक) ये सब मिलाकर २१६ होती हैं ॥ 

मुख्यरूप से जिन वस्तियों का पाठ उपलब्ध है वे २५ हैं 
और उनमें से मी 'ह्विपश्चमूली०” इत्यादि उक्त वस्ति प्रमाद- 
पठित मानी जाती है। शेष इन २४ वस्तियों में से अन्तिम 
छह वस्तियाँ जिन्हें माधुतैलिक नाम से चक्रपाणि ने कहा है 
उनका पाठ प्रमादबहुछ है और संख्या में भी पूरी नहीं हैं। 
केवल ४ वस्तियाँ ही कही हैं, दो की कमी है, उन दो वस्तियों 
को पूरा करने से संख्या २६ हो जायगी ॥६२,६४॥ 

एते माक्षिकसंयुक्ताः कुवेन्त्यतिदृष॑ नर॒म्‌ । 

नातियोग॑ न वायोगं 'स्तम्भितास्‍्ते च कुबते ॥६६॥ 

इन २१६ वस्तियों-में-यदि-मधु-मिलछाया-जाय-तो-ये-मनुष्य 
को. अतिवृष (अतिवीययसम्पन्न) कर देती हैं । 

ये बस्तियाँ यदि मधु से -स्तम्मित वा .नियन्त्रित कर दी 
जायँ तो बे. अतियोग वा... अथोग का. कारण नहीं होतीं 
जैसा कि अन्य बस्तियाँ होती हैं | अमिप्राय यह है कि अति- 
योग.वा अयोग से-बचने-के-लिये-इनमें-मधु-मिल्य-छेना-चा हिये । 

स्मृदुत्वान्त निवतेन्ते यस्य त्वेते प्रयोजिताः । 

समूत्रेवे स्तिभिस्तोरणैरास्थाप्य:3 क्षिप्रमेव सः ॥३७॥ 

इन व्स्तियों के मृढु होने के कारण जिस व्यक्ति में लौटकर 
वापिस नहीं आती.उसे शीघ्र-ही-गोमूत्रयुक्त...वीक्ण वस्तियों से 
आस्थापन कराना चाहिये ॥६७॥ 

5शोफाग्विनाशपाण्डुत्वशू/छाश/परिकतिकाः । 

धस्युज्वंस्थ्वातिसारश्व यापनात्यथंसेवनात्‌ ॥९८॥ 

आपनावस्तियों के अतिसेवन से शोफ, मन्दाग्निता, पाण्डुता, 
शूल, अश, परिकर्तिका, ज्वर और अतितार ये विकार हो 
जाते हैं | अशंगसंग्रह क० अ० ५ में अतण्व इसके प्रयोग की 
संख्या और काछ भी बताया है-- 

धअतो दश दशाहेन यस्तु.वस्तीन्‌ निबेवते | 

वाजीव पुष्टः सुबृषो गरछति प्रमदाशतम! ॥६८॥ 

अरिष्ठक्षीरशीध्वाद्या तत्रष्टठा दीपदी क्रिया । 

युकत्या तस्मान्निषेबेते यापनान्त प्रसज्ञतः ॥६९॥ 

इनकी चिकित्सा--इन उपद्रवों के हं।ने पर अरिष्ट दूध, 
(यदि क्षार पाठ हो यवक्षार आदि) तथा सीधु आदि से अग्नि... 


का दीपन कराना-अभीछ्ठ -है । 


१ 'स्तम्भितास्तेन' ग० । स्तम्भिनस्ते च' अ० सं० २ "मदु- 
त्वान्न निवर्तन्ते दृष्ट्वा त्वेते”” ग०। ३ 'तीद्ष्णराप्यदच क्षिप्रमेव 
च' ग्॒‌। ४ शोषाग्निनाश० ग.। ४ गुल्मार्श: गे. । ६ ज्वरः 
दचेवातिसारबच' ग० । 


55 ॥४30/02000/४७७४४७७४७७छछ&&७... 
। ६४६ 
नशशुः अतएव यापना वस्तियों का युक्तिपूवक सेवन 
व्यापर चाहिये-प्रसज्ञतः नहीं-- छगातार अभ्यास से नहीं | अर्थात्‌ 
इसमें. डिष्य को इन यापना वस्तियों का अभ्यास ही न कर छेना 
ही चाहिये॥6६।|  . 
की इत्युच्चेभाष्यपूर्वाणां व्यापदः सचिकित्सिताः | 
"] विस्तरेण प्रथक्‌ श्रोक्तास्तेभ्यो १रक्षेन्नरं सदा |७०॥ 
रो र हर ऊंचा बोढने आदि से होनेवाले विकार और उनकी 
/ चिकित्सा विस्तार से ट्यक कह दा हैं। इन आठ भावों से 
मधु मनुष्य को रुदा रक्षा करनी चा हिये ॥७०॥| 
क्षीर कमणां वमनादानां *असम्यक्करणापदाम्‌ | 
[ख्रवी यत्रोक्त साधन स्थान सिद्धिस्थानं तदुच्यते ॥७१॥ 
येदू । ->सिद्धिस्थाच का निर्वच्चन--वमन आदि कर्मों के यथावत्‌ 
तबरं प्रयोग न हंने से उत्तनन विकारों का साधन (चिकित्सा); इस 
नां स्थान में कहा है, अतए्‌व इसे सिद्धिस्थान कहा जाता हैं ।७१। 
गे3्व इत्यध्यायशतं विश्यमात्रेयमुनिबाड्मयम्‌ | 
सैहचर हिताथ्थ प्राणिनां श्रोक्तमाग्नवेशीन धीमता ॥७२॥ 
९ द्रोए- उंद्विता-का.उपसंद्ार-आज्रेय मुनि के गद्यपद्मात्मक बचनों 
लें |! युक्त 4५० अध्याय समात्त होते हैं। प्राणियों के हित के 
आठ  टिये बुद्धिमान्‌ अग्निवेश ने इन्हें कह्य है | सूत्नस्थान अध्याय 
२० + निदानस्थान अध्याय ८--विग्पन्नस्थान अध्याय ८+ 
७. शारीस्थान. अध्याय ८--इब्द्धिवस्थान अध्याय १२+ चिक्रित्सा- 
)), *_ स्थानः अध्याय ३०--कह्सस्थान् अध्याय १२+सिद्धिस्थान 
कोल॑ अध्याय १२७ १२० अध्याय हैं ॥७२॥ 
), के दीघमायुयद्ञः अस्वास्थ्य॑ त्रिवर्ग चापि पुष्कछम्‌ | 
(दा *सिद्धि चानुत्तमां छोके प्राप्नोति विधिना पठन्‌ ।७३॥ 
कवि विधि पूर्वक ( विमानस्थानोक्ते विवि से ) इस संहिता के 
नि) पाठ से मनुष्य इस छोक में दीघ आयु, यश, स्वास्थ्य (आरोग्य) 
गीह पुष्कछ (प्रभूत वा श्रेष्ठ) त्रिवर्ग ( धर्म अर्थ काम ) तथा अनुपम 
के सिद्धि बा सफलता को पाता हैं। अथवा पुष्कल का अर्थ कई 
वा मोक्ष भी करते हैं ॥७३॥ 
छाव 


“विस्तारयति छेश्नोक्त संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 

संस्क्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुननेबम्‌ ॥७७॥ 

संस्कर्ता का.कार्य---संकर्ता संक्षेप में कहे गये का विस्तार 
फरता है। और यदि कोई बात अतिविस्तार से कही हो तो 
उसे संक्षिप्त कर देता है। वह पुराने तन्‍त्र को समयानुसार 
उचित परिब्तन करके पुनः नया बना देता है ॥७४॥ 

अतस्तन्त्रोत्तममिद चरकेणातिबुद्धिना । 


_ ते तत्त्वसम्पूर्ण' त्रिभागेनोपलइ्यते ॥७५॥ 


चरकसंहिता 


[ अ० * 
इसका तृतीयांश ४० अध्याय होते हैं | दृढ़बल के समय | 
४ अध्याय की थी। ४१ अध्यायों को ही यहाँ तृतीयांश 
( निकटतम ) कहा | | 

पंचनदपुर में उत्पन्न होते हुए दृढ़बलछ ने भूतपति ( प्राणि 
रक्षक ) शट्ढडूर को तुष्ट करके उसकी कृपा से उस असम 

भाग को पूर्ण किया ॥७५,७६॥ 

झत्वा बहुभ्यस्तन्त्रभ्यों *विश्षो>छशिलछोच्चयम्‌ | । 
सप्रदग्ोषधाध्यायसिद्धिकल्पैरपूरयत्‌ ॥७७॥ | 
“चरकसंहितोक्त विषयों से अतिरिक्त विषयों -कों बहुत 
तन्त्रों ( सुश्रुत आदि ) से उब्छशिल बृत्ति के अनुसार सज्जन 
करके चिकित्सास्थान के १७ अध्यायौ और सिद्धिस्थान एवं ॥ 
कल्पस्थान के समावेश से हृढ़बल ने पूरण किया | पतित घान्य 
आदि के एक २ दाने को चुनना उज्छ कहाता है और मझ- |! 
यत्मिक धान्य के सञ्चय को शिल कहते हैं । अर्थात्‌ दृढ़ बल ः 
ने तन्त्रान्तों से कहीं एक बात को लिया है और कहीं एक 
ही विषय से सम्बन्ध रखनेवाली कई बातों के संग्रह को समृह 
रूप से ही लिया है ॥७७॥ | 
इृद्सन्यूनशब्दा्थ तन्त्रदोषविवर्जितम्‌ | 
पड्त्रिज्ञता *विचित्रामिर्भूषितं तन्त्रयुक्तिमिः || 
“यह तन्त्र, शब्द और अर्थ की न्यूनता से रहित है । इस 
कोई तन्त्रदोष नहीं। यह तत्त्र विचित्र ३६ तन्त्रयुक्तियों से 
विभूषित है। इन गुणोंसे युक्त तन्त्रको दृढ़ बल ने पूर्ण किया है | 
विमानस्थान अध्याय ८ में शाद््रपरीक्षा कही है। वहाँ 
शास्त्र की प्रशस्तता जिन गुणों से कही है उससे विपरीत उसके 
दोष जानने चाहिए ||७८॥ 
तत्राधिकरण योगो हेत्वर्थोडथः पदस्य च। | 
प्रदेशोदंशनिर्दशवाक्यञ्पा: प्रयोजनम्‌ ॥७३॥ | 
उपदेआपदेशञा।तदेशञार्थापत्ति निर्णया: । | 
प्रसज्ञ कान्तनेकान्ताः सापवर्गों विपययः ॥ढण। 
पूवपक्षविधानानुमतब्याख्यानसंशया: । | 
अतीतानागता वेक्षास्वसंज्ञोद्यसमुच्चयाः ॥८१॥ क्‍ 


निद्शन निबेचनं “संनियोगो विकल्पनम्‌ । 
“अत्युत्सारस्तथोद्धारः संभवस्तन्त्रयुक्तयः ।।८२॥ 
तन्त्रे *समासव्यासोक्ता भवन्त्येता हि कृत्स्तशः | 
एकदेशन *हश्यन्ते समासाभिहितास्तथा ।|:३ै। | “| 
है तन्त्रयुक्तियाँ -१ अधिंकरण, २ योग, ३ हेत्वथ, ४ 


असमग्पूण ही मिल्ता है। १ 


पदाथ, ५ प्रदेश, ६ उद्देश, ७ निर्देश, ८ वाक्यशेष, & प्रया । 
जन, १० उपदेश, ११ अपदेश, १२ अतिंदेश, १३ अर्थावरत्ति) 
१४ निर्णय, १५ प्रसंग, १६ एकान्त, ३७ अनेकान्त, ८ 0. 
वर्ग, १६ विपर्यय, २० पूरवपक्ष, २१ विधान, २२ अनुमत, * 
व्याख्यान, २४ संशय, २५ अतीतावेक्षण, २६ अनागतावें42, 
६ 'विशेषाच्च बलोच्चयमृ' ग,। २ 'तन्त्रं दोष, ग, 8 
विचित्र हि! ग्‌ । & 'नियोगोउ्थ' अ, सं पाठ: । ४ अत्यु 4 | 
स्तथोद्धार: पा. । ६ 'समासव्यासोक्ते व्यासस मासाभ्यां हे 
था. । ७ 'दृष्टधा तु समासाभिहित॑ यथा' ग, | दृश्यस्ते समातता 


हिते तथा' पा, । या 


तच्छ्कूरं आतपत्ति सम्प्रसाद समापयत्तू | 
अखण्डाथ' रृढबलछो जात; पद्चनदे पुरे ॥७६॥ 


४ ५ डा को दृष्टि में रखते हुए अतिजुद्धिमान्‌ चरक 
ड्‌ » तन्‍त्र को संस्कृत ( 7८एा5९ ) किया । 
परन्तु ४ वह सस्क्ृत उत्तमतंत्र का संस्करण तृतीयांश में 


5 "अध्याय संहिता में हूँ, 

पद गा पक छ नाथ वि 
३ '्रज्ञामारोग्य पा० । ४ संसिद्धिमुत्तमां! ग०। ५ 'संक्षिप्तमथ 
विस्तीर्ण लेशोक्त विस्तृणाति च' ग, । ६ 'तनु संसुष्ट विभागेनोप- 


ल्क्ष्यते ग॑ । 


| 
| 


.। न .....+०+५--२५००4०२०००२८-३- धः 
५. है. कै 
+ जल 


3» १९ | 
, «3 स्वसंज्ञा, र८ ऊदह्य, २६ समुच्चय, ३२० निदशन, ३१ 


अ० 


य्‌ क* 

आज 

तृतीयांश : 
। 


( प्राणि' 


असम्पर्णी वैक्तियों का 
«  युक्तियाँ नहीं होतीं | 


ही ९ हु] 

वचन, रेर संनियोग, ३३ विकल्पन, रेरे प्रत्युत्सार, र३े* 

द्वार, ३६ सम्भव; ये तन्त्रयुक्तियाँ हैं । 

ये सम्पूणतया ही विस वा संक्षेप से तन्त्रों में पायी जाती हैं। 
परन्तु जो तन्त्र संक्षेप में कहे गये हैं उनमें इन ३६ 

एकदेश ही. पाया जाता है--उनमें सम्पूर्ण 


इन युक्तियों को समझने के लिये इनके लक्षणों का 


यम्‌ ॥ हज 
मर ।नना आवश्यक है, अतः क्रमशः लक्षण कहे जाते हं-- 


बहुत से 


संज्चय ) 
गन एवं | अधिकरण कहते हैं । जैसे तन्त्र के प्रारम्भ में कहा 


त धान्य : 
र मञ्ञ- * 
हृढ़ बल । 
हीं एक 
गो समूह 


|[>ट। 
| इसमें 
क्तेयों से 
या है | 
| वहाँ 
[ उसके 


अधिकरण का लक्षण सुश्रुत 3० अ० ६४ में इस प्रकार है- 
यमर्थमधिकृत्य उच्यते तदधिकरणम्‌ ।' 


ञ् ४ ध् 
थांत्‌ जिस विषय का अधिकार करके कहा जाय उसे 


है दीघज्ञी- 
वितीय अध्याय कहेंगे। यहाँ दीत्रज्ञीवित अधिकरण है | अथवा 
सूत्रस्थान के प्रथमाध्याय में 'विध्नभूता यदारोगाः इत्यादि कहा 
है तो रोग वा तब्जनित भूतानुक्रोश आदि का अधिकार करके 
थवा सू० अ० ६ 


आयुर्वेद का प्रवचन महर्षियों ने किया | अ ० 
घिकरणं मतम से आयुवद का 


| इसी प्रकार तन्त्रों में नाना 


सामा न्येनोक्तमप्य थजात॑ 


अर्थात्‌ सामान्यतया वक्त विषय को जिसके आधार सी हम 

उसे विशेष में ठहराते हैं उसे अधिकरण कहते है | 5 आम 
जैसे सामान्यतः कहां र॒कई द 

दिन के बाद औषध देने को कहते 

यह ज्वर विषयक हैं || ।॒ 

ण--यिन वॉक्य युज्य 


योग का छक्ष 
अर्थात्‌ अ्थशञान के लिये पास वा 


करना योग कहता 
ध्योगो नाम योजना 7 


ते स योग: । 
दूर के पदों को ईरकेछा 


; | उपनय-यंथा नानाद्रव्यस - 
निगमन-तस्मात्मादृजखार्य 
[ के छिये उक्त हेतु 
है। इससे ठीक 


गर्मानुपपत्ते: | दर पिं 5. 
गभः | 


ञज॒भी है इस प्रतिश 
में किया 


तैलं पिबेड्चाम्तर्वा ९ 

व सदेवदारु हिताय 
सिद्ध पिबेत्‌! यह पूव कहना था | परन्तु 
में कहा है ।इस दूर स्थित पद 
| 'तैलं सिद्ध "कं ऐसा (दूर 
का) एकीकरण भी योग है | यदि पदों का क्रम विपरीत 
के ाव अन्बय भी योग में ही आयगा। 

९ 
द्‌ और अर्थ वा वाक्य और अथ के परलर 


सम्बन्ध 


४ 


सिद््योर्निय 


हेत्वर्थ का लक्षण--यदन्यदुक्तमन्याथंसाधकं॑मभवति स 
हेत्वथः ।! 

अथवा--यदन्यत्रामिहितमन्यत्रोपपद्यते ।! 

अर्थात्‌ एक स्थान पर कहा हुआ जो अन्यत्र भी साधक 
हो उसे हेल्वर्थ कहते हैं | जैसे सू० अ० १२ में कहा है 

'समानगुणाभ्यासो हि धावूनामभिवृद्धिकारणम ।' 

अर्थात्‌ समानगुण द्रव्य के अभ्यास से धातुओं की वृद्धि 
होती है | परन्तु वहाँ वात का अधिकार है। यह नियम जैसे 
वात में लागू है वैंसे ही पित्त और रस रक्त आदि में भी । इसे 
ही हेत्वर्थ कहते हैं | 

पदार्थ का रक्षण-योड्थोंडमिहित: सूत्र पदे बास पदाथ: | 

अथवा--'पदस्य पदयोः पदानां वा योष्थः ।! 

अर्थात्‌ एक वा अनेक पदों का जो अर्थ है. वह पदार्थ 
कहाता है | जैसे द्रव्य कहने से पदञ्चमहाभूत चेतन मन काछ 
और दिशा इन ६ का ग्रहण होता है। अनेक पदों का जैसे 
“आयुषो वेदः आयु का वेद-कहने से आयुवोधक तन्त्र आयु- 
वंद का ग्रहण द्वोता है | पदार्थ अपरिमित है, अतः पूर्वापरयोग 
द्वारा भी बहुधा पदार्थ निणय होता है । 

प्रदेश का लक्षण-- प्रदेशों नाम यत्‌ बहुत्वाथस्य 


नामिधातमशक्थमेकदेशेनामिधीयते रा 
अभिनेय के बहुत होने के कारण यदि वह पूरा न कहा 


जा सके तो उसका थोड़ा सा भाग कह दिया जाता है। जैसे 


सूत्रस्थान अध्याय २७ में कहा ८ 
“अनुपानैकदेशोव्यमुक्तः प्रायोपयोगिकः ॥! 


अर्थात्‌ यह अनुपान का एकदेश कहा है। सब अनुपानों 
का बताना असम्मव है | अतः उसका एकदेश वा थोड़ा सा 
भाग तन्‍्त्र में कहा है । इसे प्रदेश कहते हैं | अथवा सुश्रुत के 
अनुसार प्रकृव अर्थ का अतीत अर्थ से साधन प्रदेश कहाता है | 
उद्देश का लक्षण--समासवचनमुद्ूदेश: | 
अर्थात्‌ सक्षेप-चचन को उद्दश कहते हैं। जेसे सम्पूर्ण 
आयुर्वेद के अभिषेय को सूत्रस्थान अध्याय ६ में 'हेतु लिल्लोष- 
घश्ानं स्वस्थातुरपरायणम्‌! इत्यादि से कह दिया है। 
अथवा विषय का शब्दमात्र से कीतन उद्देश कहता है, 
जैसे आठ ज्वर हैं। यह शब्दमात्र से कीत॑न है | 
निर्देश का छक्षण--विस्तरवचन! निदंशः ।' | 
8 24200 नाम यच्छब्दमात्रेण निर्दिष्ठानां स्वरूप- "| 
विशेषप्रेदशनाय पुनः कीर्तनम्‌ |” 
जैसे आठ ज्वर हैं-" वातिक २ पैत्तिक ३ श्लेष्मिक ४ 
सान्निपातिक ५ पातपैत्तिक ६ श्लैष्मिक ७ पित्तश्लेष्मिक और 
८ आगस्तु इस प्रकार विस्तारवचन निर्देश कहाता है | अथवा 
जैसे 'हेतुलिज्ञीषधज्ञानं! इत्यादि संक्षेप में कहकर 'सवंदा स्व- 
भावानां इत्यादि श्छोक से लेकर 'इत्युक्त कारण पयन्त सू० 
अ० १ में शब्द मात्र द्वारा निर्दिष्ट हेंतू का विवरण किया है। 
अथवा जैसे सि० अ» ६ में सवातातिद्गुतोत्तिपत इत्यादि से 
प्रणेता के दोषों को संख्या द्वारा संत्तेप में कहकर अनुच्छवास्थ 
च्‌ बड़े वा' इत्यादि से विस्त[र किया है। हैँ 


कात्स्न्य- 


'"रसर्स 


बीलीलंआंओं 5-2» ही. आई वीक. के... शनि 
द्छ्ट चरकसंहिता [ अ० १२ 
वाक्यशेष का छक्षण--'येन पादेनानुक्तेन वाक्य समाप्यते उत्तरीत्तर प्रधानता मेँ दुष्परिह्ययत्व हेठ का कहना अपदेश 2 ह 
स॒ वाक्यशेप: ।? कहाता है | अथवा जैसे कोई कहे कि दूध कफ को बढ़ाता है 


ढ़ न 


ह। 
; 
। 
। 
द 


अथवा---वाक्यशेषो नाम यल्लाघवाथमाचार्यंण वाक्येघु 
पदमकृतं गोप्यमानतया पूर्यते ।? 

अथवा--ाकक्‍्यशेषों नाम यस्मिन्‌ वाक्ये एकदेश: 
शिष्यते व्याख्याकाले त्वनुच्यमानोडप्यापतति! । 

अर्थात्‌ जिस वाक्य में जो कोई पद न कहा गया द्वो उसे 
वाक्यशेष कहते हैं | यह वाक्यशेष अथ का ज्ञापक होने से वहाँ 
समझ लिया जाता है | जेसे सू० अ० १६ में 'प्रब्ृत्तिहेतुर्भावानां' 
कहा है। इसमें “अस्ति? (है) वाकब्शेष है | वाक्यशेष का पूरण 
करने से अथ्थ “भावों की उत्पत्ति में कारण” होगा। अथवा 
स्थान पर जाज्ञक वा आनूप रस का विधान किया है। यह 
“मांस! वाक्यशेष है | अथवा जेसे कह्या जाय कि अमुक रोग 
में शिर पाश्व॑ वा शुल होता है, यहाँ पर पुरुष! के यह वाक्य 


शेष है । 


प्रयोजन का लक्षण--'प्रयोजनं॑ नाम यद्थ कामयमानः 


द प्रवतते ।? 


अथवा- यत्सम्पाद यितु क्रिया ह्यारम्यते तत्प्रयोजनम! । 
जिसे सम्पादन के लिये कर्ता की क्रिया में प्रवृत्ति होती 
है वह प्रयोजन कद्दाता है | जेंसे सू० अ० १ में कहा है- 
धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्थास्य प्रयोजनम्‌ |! 
अर्थात्‌ आयुवेद का प्रयोजन घातुसाम्य का सम्पादन करना 
है | अथवा जिसे कद्दा जाता है कि संशोधन के अनन्तर दोष- 
शेष की शान्ति के छिये संशमन औषध दे | यहाँ दोषशेष की 
शान्ति प्रयोजन का छक्षण विमानस्थान अ० ८ में आचार्य कह 
चुके हैं-- 
उपदेश का छक्षण-- एव मित्युपदेश: ।? 
अथवा--उपदेशो नामाप्तानुशासनम |? 
अथवा--शुद्धस्थाप्तवचनस्य कीत॑नमुपदेश: ॥ 
अर्थात्‌ आप्तपुरुष के अनुशासन को उपदेश कहते हैं । 
अर्थात्‌ ऐसा करे वा ऐसा होता है इत्यादि जो आप्त 'परुष 
कहे वह उपदेश है | जेसे सूत्रस्थान अ० १३ में कहा है-- 
स्नेहमग्र प्रयुज्लीत ततः स्वेद्मनन्तरम्‌ |? 
अर्थात्‌ पू्व स्नेह का प्रयोग करे तदनन्तर स्वेद का । 
अथवा जैसे गर्भाशय में गर्भ की स्थिति शरीरस्थान अध्याय ६ 
में गर्भस्तु खलु! इत्यादि द्वारा कही है। 
अपदेश का छक्षण -“अनेककारणेनेत्यपदेश: |! 
अथवा अपदेशो नाम यतपतिज्ञाताथसाधनाय हेत॒वचनम्‌ |! 
अथवा-- प्रतिज्ञातस्य साधनहेतुरपदेश: | 
प्रतिज्ञा विषय के साधन के छिये हेतु कहना अपदेश 
कह्दाता है | जैसे विमानस्थान अध्याय ३ में कहा है-- 
बाताज्जलं जलाद शं देशात्का्ं स्वभावत:। 
विद्यात्‌ दुष्परिह्ययत्वातू गरीयस्तरमर्थवित्‌ |? 


तो उसके साधानाथ हेँठु बताना कि यतश वह मधुर है-- 
अपदेश कह्दायगा | 

अतिदेश का लक्षण--'्रकृतादनागतस्य साधनमतिदेशः | 

अथवा-- अतिदेशो नाम यत्किश्विदेव प्रकाश्याथमनुक्ताथ- 
साधनायेव, एवम्रन्यदपि प्रत्येतव्यमिति परिमाष्यते ।' 

अथवा--“क्वतात्कमंणों यस्मात्तत्समानेषु कमसु | 

धर्मोड्तिदिश्यते येन अतिदेशः स उच्यते ॥॥! 
अर्थात्‌ प्रकृत विषय से उनके सद्दश के अनुक्त विषयों का 
साधन अतिदेश से कहा जाता है कि वह भी वसा (प्रकृत 

विषय के सद्दश) ही है। जैसे सूत्रस्थान अध्याय ८ में कहा है-- 

“थच्चान्यद॒पि किश्वित्स्यादनुक्तमिद पूजितम्‌ | 

वृत्तं तदपि चात्रेय: सदेवाभ्यनुमन्यते || 

सज्जनानु मोंदित अनक्त बृत्त का यहाँ अतिदेश है| अथवा 
जैसे इसी अध्याय में 'कल्पश्रेष शिखिगोनदहंसाण्डेषु स्यात्‌! 
इसके द्वारा अतिदेश से वस्तियाँ कही हैं । 

अ्थपित्ति का लक्षण-यदकीर्तितमर्थादापद्यते साड्थापत्तिए/ | 

अथवा--“यदेक स्मिन्नर्थ उच्यमाने अनुक्तस्थाप्यर्थस्थ बला- 
दागमनं सार्थापत्ति; ।? | 

अर्थात्‌ एक अथ के कहने से बलात्‌ अनुक्त अथ की सिद्धि 
होना अथांपत्ति कहता है । जैसे कहा है--'न नक्तं दधि भुञ्ञीत 
रात्रि के समय दह्दी न खाय, इससे बलछात्‌ यह अर्थ जाना 
जाता है कि दिन में खाय | इस अर्थापत्ति को ही विमानस्थान 
अध्याय ८ में अथप्राप्ति नाम से कहा है। वहाँ इसके लक्षण 
और उदाहरण दोनों दिये हैं । 

निर्णय का छक्षण--पूव पक्षस्योत्तरं निणय: ।! 

अथवा--उद्दिशनामर्थानामनुद्िष्टेन निराकाडक्षत्वापादनं 
निणयः ।? 

अथवा--निर्णयो नाम विचारितस्याथस्य व्यवस्थापनम्‌ |” 

अर्थात्‌ विचार पूर्ण विषय को स्थापना निणय कहाती है । 

जैसे इसी तन्त्र में चत॒ष्पाद भेषज के विचार के पश्चात्‌ 
सू० अ० १० में कहा है-- 

'यदुक्तं षोडशकल् पूर्वाध्याये भेषजं तयुक्तियुक्तमल्मारोग्यायः 
अथांत्‌ युक्तिपूबक प्रयुक्त चतुष्पाद भेषज आरोग्य के लिये समर्थ 
है | यह निर्णय है | अथवा जेसे पूवपक्ष हो कि वातिक प्रमेह 
असाध्य क्‍यों है ! इसकी विचारित अथ की स्थापना वा उत्तर-- 
क्योंकि वह महात्यय है और विरुद्धोपफम है अतएव असाध्य 
है, यह निर्णय है । यहाँ उद्दिष्ट अथ वात प्रमेह की असाध्यता 
आकांक्षा विद्यमान थी, उसे अनुद्दिष्ट महात्ययिकता और विरु- 
डोपक्रमता से आकांक्षारहित कर दिया, यह निणय है। 

प्रसज्ञ का लक्ष्ण--प्रकरणान्तरेण समान प्रसद्ध: ।! 
यद्वा --'प्रकरणान्तरितों ” योड्थॉड्सक्ृदुक्त: स प्रसद्भ: | 


१ अधिकरणान्तरितः” इति वा पठनीयम्‌ । 


ही 0 . सिद्धिस्थानम्‌ . 


९ 
अल नाम पूर्वामिहितस्यार्थस्य॒प्रकरणागतत्वा- पा कहने में जियका ग्रहण हो परन्तु उसका 
-- अथवा--अप्राकरणिकस्यापि वस्तुनः किड्चित्सम्बन्धेन | सूत्रस्थान ४ सा , अपवगग कहाता है। जैसे 
यस्कीतेनं स॒हि प्रसड्ः । ४ हा है-- 
अर्थात्‌ पूर्बोक्त अर्थ के प्रकरण में आ जाने से पुनः कहना 
प्रतज्ञ कहता है । 

. जैसे--सिद्धिस्थान अध्याय १ में न बंहणीयान्‌ विद्धीत 
वध््तीन्‌ विशोधनीयेषु गदेषु वैद्य? इत्यादि कहकर इन अध्याय 
२० में-वस्तीन्न इंहणीयान्‌ दाद व्याधिषु विशोधनीयेष॒! 
कहा है । अर्थात्‌ बृंहण बस्तियों को विशोधनीय रोगों में प्रयोग 
न कराये | अथवा जैसे सूत्रस्थान अध्याय ११ में अतिप्रभा 
व्तां दृश्यानामतिदशनमतियोगः' इत्यादि कहकर पुनः शारीर- 
स्थान अध्याय £ में (अत्युग्रशब्दश्रवणात्‌! इत्यादि द्वारा वही 
बात प्रसज्ञतः कह्दी है। हि 

अथवा थोड़ा सा सम्बन्ध होने से किसी अप्राकरणि 
अर्थ का कहना भी प्रसज्ञ कहता है 

- एकान्त का लक्षण-- सर्वत्र यदवधारणेनोच्यते स एकान्तः | 

अथवा--यलक्षान्तरव्यावतक तदेकान्तः। 
अर्थात्‌ सबंत्र जो अवधारण रूप से--निश्चयरूप से-अव- 
श्यम्मावी रूप से कहा जाय उसे एकान्त कहते हैं। जिसके 
विपक्ष में कोई बात न हो, जैसे त्रिवृत्‌ विरेचन लाती है । 
अथवा निज रोग शारीर दोषों से ही द्वोते हैं, ये एकान्त वचन 
हैं। इसमें ही अवधारण (निश्चय) द्योतक वा पक्षान्तरव्याव- 
९ 
या 7 लश के लक्षण--क्वचित्तथा क्वचिदन्यथेति यः 
बह हए 
ता अनेहालों नाम अन्यतसक्षानवधा: स्‍! के 
अथवा--'यदुच्यमानमप्यवश्यम्भाविलेनो ने स नेकान्तः । 


अर्थात्‌ दो पक्षों में से एक मी पक्ष का निश्चयरूप सेन 


- ६४९ 


पा: |! पयुषितान्नमाददीतान्यत्र मांसहरित॒कशुष्कशाकफल- 

इसका अर्थ वहीं कहा जा चुका है। सामान्यतः कहा है 
कि पर्युषित अन्न न खाबे, परन्तु विशेषोक्ति द्वारा मांस आदि 
का इस नियम से निरास कर दिया है। 

विपयय का छक्षण--यद्त्रामिद्दितं तस्थ प्रातिडोम्येन 
विपयय:” । 

अथवा--विपर्ययों नाम अपकृशत्‌ प्रतीपोदाहरणम्‌ ।' 

अथवा--क्तस्थान्यथामावों विपयय: ।” 

अर्थात्‌ जो कहा जाय उससे प्रतिकोम वा विपरीत विपयय 
कहाता है जैसे निदानस्थान अध्याय ३ में कहा है--निदानो* 
क | उतन्यस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरते ।! 

अर्थात्‌ निदानोकत द्रव्य रोगी के लिये सुखकर नहीं और 
विपरीत सुखकर हूँ । हा ४ 

पूर्वक्ष का लक्षण--आश्षेपपूवक: प्रश्न: पूतेपक्षः । 

अथवा--पूर्वपक्षो नाम प्रतिज्ञाताथसन्दूषक वाक्यम्‌ | 

४ अथवा-परप्रतिज्ञातानुपपत्तिप्रदशनपरो वाक्यसमुदाय: 

पूवपक्षः | 

अर्थात्‌ प्रतिज्ञात अथ में दोष बतानेवाले वचन को पूर्वपक्ष 
कहते हैं | जैसे सू० अ०. २६ में-'मत्स्यान्न पयसाम्यवहरेत्‌' यह 
प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ इसका दूधक वचन भद्गकाप्य ने कहा है-- 
'सर्वानेवमत्स्यान्‌ पयसाम्यवहरेदन्यत्रैकस्माज्चिलिचिमात्‌ । 
यह पूर्वपक्ष है | इनके अर्थ वहीं कहें जा चुके है| 
विधान का लक्षण--प्रकरणानुपूर्व्या मिहित॑ विधानम्‌ । 
अथवा--तन्त्रस्य कंत्रां विशिश या पदादिरचना कृता 


तद्रिधानम्‌ । 
; अथवा--विंधानं नाम यत्सूत्रकारः विधाय वणयति | 


अर्थात्‌ प्रकरण की आनुपूर्वी (क्रम) से कहा गया वचन 


शा मकान कहता ,ह कहने से यह बात नहीं कि | दान कहाता है। 9०8 मांस मेद अस्थि आदि 
हर ) || 

० हे यह कहना पूर्वी (उत्मादन क्रम) । 

अकाल्मृत्यु नहीं होती | अतः कालमड था हु आस बा तन्त्रकर्ता जिस विशिष्ट पद आदि की रचना को 


अनेकान्त है। अथवा जैसे ३९ 
ह्यातुरा; केवलाद्भेषजादपि म्नियन्ते न॑ च 
पन्ना: समुत्ति ष्ठेरन ।/ इसका अर्थ 
अर्थात्‌ हम जब कहते हैं कि चतुष्याई मेषज 
जाते हैं उसका अमिप्राय यह नहीं कि से 
हे कप ठीक नहीं होते । अतः ऐसे 
जो पे 
कान्त है ऐ् अवश्यम्मावी रूप 


९ 
अपवर्ग के लक्षण--अमिव्याष्यापकरषणमपव रे 
अथवा--साकह रे इशमपवर्ग: |... 

कल्येनोहि्टस्थेकदेशार्प्के | 
है व बिशेषेणाकर्षणं सो&$- 


करता है उसे भी विधान कहते है। अथवा शाख्रकार जिसे 
बहित करके वर्णन करता है उसे विधान कहते हैं। जैसे सू० 
अ० ७ में 'झलायनानि बाध्नन्‍ते दुष्टेमात्राधिकैमले/ में कहे 
गये दुष्ट शब्द से आचाय द्वारा गहीत दृद्धि और धलीगता को 


अनुमत >- * ण--परमतमग्रतिषिद्ममत॒मतम | 
अथवा--अनुमर्त नाम एकीयमतस्थानिवारणैनानुमननम । 
अथवा--परपशस्य मिन्नस्याप्यज्ञीकरणमनुमतम्‌ | 
अर्थात्‌ किसी दूसरे के प#॥ को जो अपने पक्ष से मिन्न भी 
हो निवारण न करने से स्वीकार किया समझा जाना अठमत 


ञ 
पवग* '32७७५७/७७७) 
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कहाता है । जैसे शारीरस्थान अध्याय ८ में गमशल्यस्थ जरा- 
युप्रपातनं कर्म संशमन मित्येके? | यह किसी दूसरे आचार का 
मत है इसका आचाय ने प्रतिषेध नहीं किया अतः यह कथ- 
ड्चित्‌ आचाय को अनुमत है। 
व्याख्यान का लक्षण--तन्त्रेडतिशयोपवणनं व्याख्य|नम्‌ | 
किसी विषय का अतिशय रूप से वा अतिरिक्त रूप से 
वर्णन व्याख्यान कहता है | सुश्रुत में इसका उदाहरण दिया 
है, जिसका अमिप्राय यह है कि सुश्रततन्त्र में २५ वाँ तत्त्व 
पुरुष है। अन्य तन्‍्त्रों में मूतादि--अहह्लार से प्रारम्म करके 
पुरुष की चिन्ता है। अव्यक्त से आरम्म करके नहीं। यहां 
अव्यक्त से प्रारम्म करने के कारण २५ वाँ है । 
अथवा--याख्यातं नाम यत्सब॑बुद्धथ् विषय व्याक्रियते । 
अर्थात्‌ जो विषय सब के बुद्धिगम्य न हो उसे खोलकर 
रख देना व्याख्यान कह्दाता है। जैसे शारीरस्थान अध्याय ४ 
में गमदद्धिक्रम बताते हुए कहा है--प्रथमे मासि सम्मूर्च्छित 
सवधातुकलनीकृतः खेटभूतो भवत्यव्यक्तविग्रह:! इत्यादि | 
अथवा--संक्षेपेणोक्तस्थाथस्य विस्तरेणाख्यायं व्याख्यानम्‌ | 
अथांत्‌ रंक्षेप में कहे गये अथ को व्यक्त करने के लिये 
विस्तार से कहना व्याख्यान कह्ाता है। जैसे संक्षेप में उक्त 
पञथ्च निदान का रोगों में विवरण व्याख्यान है । 
संशय का छक्षण--उमभयहेतु दशनं संशय: । 
अथवा विमानस्थान अध्याय ८ में उक्त-संशयों नाम 
सन्देहलक्षणानुसन्दिग्धेष्व थंष्व निश्चय: |? 
अथवा--विरुद्धानां पक्ष।णामनिश्रयः संशय: | 
अथवा--एकधर्मिकविरुद्धमावाभावप्रकार कं ज्ञानं संशय) | 
अथवा--संशयो नाम विशेषाकाडक्षानिर्धारितोमयविषय- 
ज्ञानं संशयः | 
अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध ज्ञान में निश्चय न होना संशय 
कहाता है । संशय का उदाहरण विमानस्थान अध्याय ८ में 
आचाय ने कहा ही है। अथवा सूत्रस्थान अध्याय ११ में कि 
नु खल्वस्ति पुनभवों न वेति” से संशय का स्वरूप कहा है । 
अतीतावेक्षण का लक्षण--अतीतावेक्षण को सुश्रुत में अति- 
क्रान्तावेक्षण नाम से कहा हे । 
धयत्पूबमुक्त तदतिक्रान्तावेक्षणम्‌ |? 
अथवा--अतीतावेक्षणं नाम तदतीतमेवोच्यते । 
अथवा- यत्रातीतं पदमपेक्ष्य सम्बन्धार्थता भव॒ति सातीतापेक्षा । 
जहाँ पूव कहे गये विषय का दशन हो उसे अतीतावेक्षण 
कहते हैं | जैसे चि० अ० १ में “निदाने पूव॑मुद्दिष्ठा या ध्रथग्‌- 
जज्वराकृति: ।” इत्यादि द्वारा ज्वरनिदान में कहे गये प्रथक 
दोषों से उत्पन्न ज्वरों के लक्षणों की ओर अतीतावेक्षा है । 
अनागतावेक्षण के लक्षण--एवं वच्च्यतीत्यनागतावेक्षणम्‌ । 
अथवा--अनागतावेक्षणं नाम यदनागतं विधि प्रमाणी 
कृत्याथसाधनम्‌ । 
अथवा-यत्रानागतेनाथन सम्बन्धिता भवति सानागतापेक्षा 


च्‌रकसंहिता 


[ अ० ११ 
अर्थात्‌ भविष्य में आगे कह्दी जानेवाली विधि का दशन 
कराकर अर्थ सिद्ध करना अनागतावेक्षण कहाता है। जैसें-- 
ऐसा कहा जायगा। अथवा जैसे--चि० अ० ८ में कहा है-- 
यच्चोपदेक्ष्यते पथ्य॑ क्षतक्षीणचिकित्सिते | यक्त्मिणस्तत्प्योक्तव्यं 
बलमांसामिवृद्धये ।! यहाँ राजयक्ष्माधिकार में पथ्य बताने के 


लिए. अनागतावेशक्षा की गयी है । 
स्वसंज्ञा के लक्षण--अन्यशास्त्रासामान्या संज्ञा स्वसंज्ञा 


अथवा-स्वसंज्ञा नाम या तन्त्राकरेव्यवह्ाराथ संज्ञा क्रियते। 

अथवा-या स्वतन्‍्त्रे एव श्रयते नान्यस्मिश्छास्त्र सा स्वसंशञा। 

अर्थात्‌ जो अपने ह्वी शास्त्र में संज्ञा की जाय अन्य शास्त्रों 
में न हो अथवा तन्त्रकार व्यवद्वार के लिये यदि क्रिसी संज्ञा 
को गढ़ लेता है तो उसे स्वसंज्ञा कहते हैं । जैसे जेन्ताक होलाक 
आदि स्वेदाध्याय में स्वेद के नाम हैं । 

ऊद्य का लक्षण--यदनिर्दिष्ट बुद्धथरावगम्यते तदूह्यम्‌ । 

अथवा--ऊह्य॑ नाम यदनिबद्धं ग्रन्थे प्रशया तक्यत्वेनों- 
पदिश्यते । 


व्यवस्थाप्यते 


स्वप्रज्ञाइनुक्तम वि 
तदृह्मम्‌ | 
अर्थात्‌ जो बांत कद्दी न गयी हो और उसे बुद्धि द्वारा 
तकणा करनी हो उसे ऊछह्य कहते हैं। जैसे विमानस्थान 
ध्याय ८ में कहा है--परिसंख्यातमप्रि यद्द्रव्यमयोगिक॑ 
मन्येत तत्तदपकर्षयेत्‌ ।! यहाँ अयोगिक द्रव्य ऊद्य हैं । अयौ 
गिक द्रव्य यहाँ बताये नहीं, वच्य को स्वबुद्धि से उनकी | । 
करनी है। 
मुच्चय के लक्षण--इदं चेदं चेति समुचखय; । 
अथवा--एकस्मिन्विहिते तदविरोधेन तत्रैत्र द्वितीयस्य 
विधानं समुच्चय: | 
अर्थात्‌ यह और यह इस प्रकार कहना समुच्चय कहाता 
है | जैसे वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन और शीघषविरे 
चन कर्म हैं। अथवा जैसे इन्द्रियस्थान प्रथम अध्याय में 'इह 
खलु वण्णश्र स्वरश्व॒ गन्धश्र इत्यादि द्वारा समुच्चय किया गया 
है ।! अथवा विमानस्थान अध्याय ३ में नियतानियत आयु 
परीक्षा के प्रकरण में 'इदं चास्माक प्रत्यक्ष! इत्यादि में इद्ध 
च? से समुच्चय है | 
निर्दशन का लक्षण--दृशन्तव्यक्तिनिंद्शनम्‌ । 
अथवा-मूखंविदुषां बुद्धिसाम्यविषयों दृष्टान्तः । 
अथवा--साध्यस्यैकदेशों दशन्तो निदशनम्‌। 
अर्थात्‌ निदर्शन दृशन्त को कहते हैं । दृशन्त 
लोकप्रसिद्ध और मूर्ख वा विंद्यान्‌ दोनों के लिए. एक-सा 
बुद्धिगम्य होता है। दृध्ठन्त का छक्षण और उदाहरण 
विमानस्थान अ० ८ में कहा जा चुका है। जैसे सिद्धि- 
स्थान अध्याय २ में “धवनस्पतेमलच्छेदवत्‌' यह दंश्टान्त 
आस्थापन द्वारा सम्पूण देह में विकारों के नाश में दिया है। 
अथवा जैसे पवतपरधुमदशन से वहाँ अग्नि के होने की सिद्धि 
के लिये रसोई का दृश्ान्त दिया जाता है। 
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अं० १२ ] 
निवचन का लक्षण--निश्चितं वचन निवचनम्‌। 
अथवा--निव चन॑ निरुक्ति: । 
अथवा---संशयोक्तस्थ तदर्थन योजनं निवंचनम्‌ | 


अर्थात्‌ संज्ञारूप में उक्त को उसके अथ से योजित 


निवंचन कहाता है । 


अथवा निश्चयकथन को निवचनं कहते हैं | जेसे सू० अ० 


२१ में कहा है--विविधं सरपति यतो विसपस्तेन स स्मृतः । 


अथवा कई कहते हैं कि--निवंचन नाम पण्डितबुद्धिगम्यो 


दृष्टान्त: । 


अर्थात्‌ वह दृष्टान्त जो पण्डित ही समझ सकें निर्वचन 
कहाता है | निदर्शन को पण्डित मूख एक सा समझते हैं, परन्तु 
जेसे सू० अ० १६ 


निवचन को पण्डित ही समझ सकता है | 

में कहते हैं 'ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यथात्ययकारणम्‌! | 
यहाँ नित्यग काल का दृष्टान्त पण्डितबुद्धिगम्य ही है । 
संनियोग का लक्षण--इृदमेव कतंव्यमिति नियोगः | 
अथवा--नियोगो नाम अवश्यानुष्ठेयतया विधानम्‌ । 


अर्थात्‌ ऐसा ही करना चाहिए---इस प्रकार अवश्य अनु- 


घ्ठेय ( कर्तव्य ) विधान को नियोग कहते हैं। जेंसे सू० अ० 
१७ में “न त्वया स्वेदमूच्छापरीतेनापि पिण्डिकैषा विमोक्तव्या 
से नियोग किया है। अर्थात्‌ चाहे स्वेद वा मूर्च्छा भी हो तो 
भी पिण्डिका को न छोड़ना |” इस प्रकार का कथन नियोग 
कहाता है । 

विकल्पन का लक्षण--इृदं वा इदं वेति विकल्प: | 

अथवा--पाक्षिकामिधानं विकल्पः । 

अथवा--'क्रमेण यौगपद्येन वा सम्भाविनां पक्षाणां कीर्तनम । 

अर्थात्‌ जिसमें यह अथवा यह इस प्रकार पाक्षिक उक्ति 
हो उसे विकल्प कहते हैं । जेसे चि० अ० ६ में कहा है-- 
'सारोदक वाथ कुशोदकं वा ।” अर्थात्‌ रोगी सारोदक वा 
कुशोदक को पीवे--यह विकल्प है। 

प्रत्युत्तार का लक्षण--प्रत्युत्सारों नाम उपपत्त्या परमत- 
निवारणम्‌ ।? 

अर्थात्‌ युक्ति से दूसरे के मत का निवारण करना गत्यु- 
त्सार कहता है। सूत्रस्थान २५ अध्याय में युक्ति द्वारा परमत- 
निवारण में शरछोमा आदि के बचन इसके उदाहरण हैं । 
अथवा शारीरस्थान अ०» ८ में--“अश्मे तु मासे! इत्यादि में 
भद्रकाप्प का वचन इसका उदाहरण है । 

उद्धार का लक्षण--उद्धारो नाम परपक्षदूषणं कृत्वा स्वप- 
ध्ोद्धरणम्‌ | 

अथवा--उद्धारो नाम यच्छास्त्रे चोद्यस्य समाधानम्‌। 

अर्थांत्‌ दूसरे था प्रतिवादी के पक्ष में दोष दिखाकर अपने 
पक्ष का समाधान उद्धार कहाता है। अथवा शाख् में विधेय 
के समाधानको उद्धार कहते हैं । जिस प्रकार सूजस्थान अध्याय 
१५ में विवाद करते हुए ऋषियों के पक्षों में 'तत्त्वं हि दुष्प्रापं' 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६#१ 
इत्यादि से दोष दिखाकर “ेषामेव हि भावना” हत्यादि से 
समाधानात्मक तत्त्व बताया है | 

संभव का छक्षण---यदच्यस्मिन्नुपपद्मयते स तस्य सम्मवः | 

जो जिसमें सद्भधत होता है वह उसका सम्भव कहाता है। 

जेसे पिप्छु व्यज्ञ नीलिका आदि रोग सुख में होते हैं । 
अथवा गर्भ के जैसे छह धातु ( पाँच महाभूत ओर चेतन ) 


सम्भव हैं। 
अथवा----“किमप्यन्यत्रादर्शनात्‌ येन नियमेन स्थाप्यते स 


सम्मवः |! 

अर्थात्‌ कोई बात जो अन्यत्र न देखी जाय उसकी जिस 
नियम द्वारा स्थापना होती है उसे सम्भव कहते हैं । स॒श्रुत ने 
प्रयोजन और अन्तिम तीन युक्तियों को तनन्‍त्रयुक्ति में नहीं 
गिना। भद्दारहरिश्वन्द्ध इन ३६ युक्तियों के अतिरिक्त चार 
युक्तियाँ और मानता है। जिनके नाम परिग्रश्न व्याकरण व्यु- 
त्कान्ताभिधान और हेत्‌ है। परिप्रश्न का उद्देश में, व्याकरण 
का व्याख्यान में, व्युत्कान्तामिधान का निर्देश में हेतु से जो ग्रत्य- 
क्षादि प्रमाण कहे हैं उनका हेतु्में चक्रपाणि अन्तर्भाव करता है || 

यथाम्बुजवनस्याकः प्रदीपो वेश्मनो यथा । 

प्रबोधनप्रकाञ्ञाथीस्तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥८9॥ 

जिस प्रकार कमछवन को विकसित करने में सूय और गृह 
को प्रक्राशित करने में दीपक वा लेम्प कार्य करता है उसी 
प्रकार तन्त्रयुक्तियाँ तनन्‍्त्र का प्रबोध ( विकास, विस्तार ) वा 
प्रकाशन करती हैं । अर्थात्‌ तन्त्रयुक्तियाँ तन्‍्त्र के विषय को 
विस्तृत करती हैं और गूढ़ विषय को प्रकाशित कर देती हैं ८४ 

एकस्मिन्नपि यस्येह शास्त्र छब्धास्पदा" सतिः:। 

स ज्ञास्त्रमन्‍्यदप्याशु *युक्तिज्ञस्वातबुध्यते ॥८५॥ 

जो भी कोई इसी एक शास्त्र को अच्छी प्रकार समझता है 
वह युक्तिज्ञाता होनेसे अन्य शार्त्रोंको भी यथावत्‌ समझ लेता है ॥ 

अधीयानोडपि जास्त्राणि तन्त्रयुकत्या? बिना भिषक। 

नाधिगच्छति ज्ञास्त्रार्थ नथौन्भाग्यक्षते तथा ॥८६॥ 

शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ भी व्यक्ति तन्त्रयुक्तियों के 
बिना शास्त्र के तत्त्व को नहीं पाता जैसे भाग्यों के क्षीण होनेपर 
अर्थ घन वा ऐश्वय की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात्‌ जेसे पुरुष- 
तो उद्यम करता जाता है, परन्तु यदि माग्य ही क्षीण हो तो अर्थ 
प्राप्ति नहीं होतो | इसी प्रकार शास्त्र को पढ़ते रहने से भी 
अर्थज्ञान नहीं होता यदि पुरुष तन्त्रयुक्ति से अनमिज्ञ है |८६। 

दुग्गृहीतं क्षिणोत्येव शास्त्र शस्त्रमिवाबु घम्‌ । 

सुग्हीतं तदेव ज्ञ॑ं शास्त्र शस्त्र च रक्षति ॥८७॥ 

ठीक प्रकार से न समझा हुआ शास्त्र ठीक प्रकार से न॒ 
पकड़े हुए शस्त्र के सहश हानिकारक व घातक ही होता है। 
और सुण्हीत ( ठीक प्रकार से समझा हुआ-सुज्ञात ) शस्त्र 
और सुग्रहीत (अच्छी प्रकार पकड़ा हुआ) शास्त्र ज्ञानी की रक्षा 

१ 'लब्धा सदा ग,। २ “युवित ज्ञात्वा! पा. । ३ 'तस्त्रयु वत्य- 
विचक्ष णः' पा, । 


६५२ 


घरकसंहिता 
करता हैं। जिस प्रकार सुग्रंहीत शस्त्र आततायी आदि से 
अपने को बचाता दे और उसका हनन करता है बसे ही सुग्- 
हीत शास्त्र अपनी और रोगी दोनों की रक्षा का साधन होता है, 
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[ अ० ११ 
१ऊध्वेबाहुर्विरौत्येव॑ न च कश्चिद्‌ बरणोति मे । 

२ रोगास्तेषां चिकित्सां च स किमथ न बुध्यते ।€१ 
जिस पुरुष को द्वादशसाहसख्ी ( १२००० श्छोकवाली ) 


वा स्वास्थ्य को बनाये रखता है और रोग को हटाता है ॥८७॥| यह संहिता ह्ृदयस्थ है अर्थात्‌ जो इस संहिता को अच्छी 


 ( तस्मादेताः प्रवच्यन्ते विस्तरेणोत्त रे पुनः । 
तत्त्ज्ञानाथमस्येव तन्त्रास्य गुणदोषतः ॥द८॥ ) 
अतणएव इसी तन्‍्त्रके गुण और दोष के तत्त्वज्ञान के लिए 
तन्त्रयक्तियों को उत्तरतन्त्र में पुनः विस्तार से कह्दा जायगा | 
इस श्लोक को अनाष मानते हैं, क्योंकि अग्निवेश तन्त्र 
( चरकसंद्विता ) में उत्तरतन्त्र नहीं है । ै 
इस श्लोक से प्रतीत होता है इृढ़बल ने इन युक्तियों की 
सविस्तार व्याख्या के लिये परिशिष्ट रूप उत्तरतन्त्र निर्माण भी 
किया है | परन्तु उसे चरकसंहिता का असछी भाग न मानकर 
परिशिष्ट भाग कहना चाहिये ॥८८॥ 
इद्मखिलमधीत्य सम्यगर्थान्‌ 
विमृश्ञति योडविमना:" प्रयोगनित्यः । 
स मनुजसुखजीव्तिप्र दाता 
भवति ध्ृतिस्मृतिबुद्धिधमवृद्ध ॥|८6॥ 
जो पुरुष इस तन्त्रकों निःशेष पढ़ कर उसके अभिप्राय को 
अच्छी प्रकार समझता है वह ध्ृवृति स्मृति बुद्धि और धर्म के 
लाभ द्वारा मनुष्य को सुखमय जीवन का देनेवाल्ा होता है ॥ 
यस्य द्वादशसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता । 
सो5थेज्ञ: स विचारज्ञ श्चिकित्साकुझलइच सः ।6०| 


£ यो विमलू: ग, | २ सुखजीवितप्रदानाद” ग, । 


प्रकार समझता है वह अर्थज्ञ है, वह विचारज्ञ है, वह चिकित्सा 
में कुशल है | ग्रन्थकार बाहु ऊँची उठाकर कद्दता 
बातको कोई स्वीकार नहीं करता | रोग और उनकी चिकित्सा _ 
का इस ग्रन्थ से क्‍यों नहीं ज्ञान प्रात्त करते ॥६०,६१॥ 

चिकित्सा वहिवेशस्य स्वस्थातुरहितं प्रति। . _- 

यदिहास्ति तदन्यञ्ञ यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ५९ 

इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते सिद्धिस्थाने 
उत्त रवस्तिसिद्धि नाम दादशोड्ध्यायः ॥ १२॥ 

स्वस्थ और रोगी के हिंत के लिये यह अग्निवेशप्रोक्त 
चिकित्सा है। जो यहाँ है वह्दी अन्यत्र मिलेगा । जो यहाँ नहीं 
वह कहीं भी नहीं | “यस्य द्वादश साहस्नी' इत्यादि शलछोकों को 
अप्राकरणिक माना जाता हे | ये अनाष हैं ॥६२॥ 

समाप्तं चंदं चरकतन्त्रम्‌ ॥ 


१ इति क्वचिन्न पठचते । २ 'ग्रन्थादर्थ! ग, | ३ 'चिकित्सित 
वह्निवेशः स्वस्थातुरहित प्रति! ग. | ४ अंस्मादनन्तरं अग्निवेश# ते 
तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते । सिद्धिस्थाने5ष्टमे प्राप्ते तस्मिन्‌ दृढ़बलेन 
तु॥ सिद्धिस्थानं स्वसिद्धवर्थ समांसेन समापितम्‌ इत्यधिक 


पठ्यते ववचित्‌ । 
7+0०#//&6०0 80655 +4६ ” 


ह9 समाप्त & 


हिन्दी में एलोपैथिक चिकित्सा साहित्यको अनोखी भेंट 


| सचित्र 
पाश्चात्य द्॒व्यगुण विज्ञान रमिटीरिया मेडिका _ 


( द्वितीयभाग ). 
। लेखक--ड० रामपुशील पिंह / 
हमारे देशमें एलौपेथीकी शिक्षा अंग्रेजीमें ही होती है, उसमें द्रव्यगुणविज्ञान एक मुख्यविषय हे । 


है अब हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है और हमारी सरकारने निर्णय किया है. कि १० वर्ष बाद प्रायः सभी 
विषय हिन्दी माध्यमसे पढ़ाये जायँगे, किन्तु जबतक सभी विषयोंके प्रामाणिक ग्रन्थ हिन्दीमैं 


उपलब्ध नहीं होते, यह समस्या हल नहीं हो सकती | इसी दृष्टिसे विद्वान छेखकने इस गन्थरत्नका 


निर्माग किया है । । 
यह किसी एक भेषज-संहिताका अंठु 


कल >> आशय] 


बाद . नहीं, प्रत्युत अंग्रेजी के एतदूविषयक ३७ बढ़े-बड़ 
(बृटिश्ञफार्मोकोपियासे छेकर वनस्पति शा पर्यन्‍्त कनेछ चोपडा घोष आदिके) ग्रन्थों, आयुवेद के 
समस्त निधण्टु संहिताओं तंथा यूनानीके रे प्रन्थोंसे तत्सम्बन्धी विषयोंका अनुशीलनकर इस प्रन्थका 
संकलन ऊिया गया है । इससे प्रंत्येक वे्य यह देखनेमें सम हो सकेगा कि आयुवंदसे इतर चिकित्सा- 
आंडोमें औषधके गुणकमकी व्याख्या कैसे की गयी है. ओर आयुवंदीय मतसे हम जो औषधियोंके 
रस वी विपाक प्रभा को मानते हैं इसमें और. वेज्ञानिक मान्‍्यतामें कितना अन्तर है। केवल बेद्य . 
हकीम ही नहीं अपितु अंग्रेजी माध्यमसे अध्ययन क्रनेबाढे मेडिकल कालेजोंके छात्रों, शिक्षकों एवं 
तद्दथव्षायी स्नातकों और डाक्टरों के छिये भी यह समानरूपसे उपयोगी हो सकेगा। क्योंकि इसके 
भें प्रत्येक द्रव्यके यथासंभव आयुवंद-यूनानी भ्रन्थोंमें प्रयुक्त द्रव्य नामोंके साथ 


द्रव्यगुण वर्णन असर 

उक्तपद्धतिके बिद्वानोंमें प्रचलित एवं संस्कृत हिन्दी उर्दू तथा अन्यप्रान्तीय भाषाओंमें प्रसिद्ध सही 
ह दे दिये गये दैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्व्यका पूरा वर्णन, शब्दोंकी- व्युपपत्ति 
ब॑ अर्थ, आयुर्वेद-यूनानीसे तुढना, उसका राखायनिक संगठन, द्वृव्यका इतिहास, उक्त द्रव्य घटित ः 


गट आफिशल योग, अन्य उपयोगी नुस्खे तथा व्यावसायिक योगों के साथ यथास्थान आयुव- 


आपफिशल-नों 

दीय-यनानी योग भी दिये गये हैं| भेषजकल्पना, औषधि प्रभाव,. विषतन्त्र; द्रव्यगुण कमे, द्रब्यसंप्रह: 

आंदिं आदि विषयों का. विस्तारपूवक वर्णन. किया गया है। इस प्रकार डाक्टर-बेद्य-हकोमों के अछाबा 

(व साधारण के डिये भी यह अन्य अत्यन्त उपयोगी हो गया है। | है | 

ही भी यम छपाई के साथ छगमग २००० पर के दितीय भाग, का सूलय ३०) 
<# : प्रथम भागे का मूल्य १२) 


जताया क्तइलाले शफा प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता-- 030 


३०४४४ 7 
पो० ब० ७४ नैपाढीखपरा बैंगढोरोड, जवाहर नगर | 7 बाप 
बारागकित 78 (पक "७ किक्ीएओ / ताजपरह हाल जॉहिना। 


५ 40 ० #५ # 
रसतरंगिणी (हिन्दी टीका सहित) 
पकी कपड़े की जिल्द सहित, सफेद बढ़िया कागज, पष्ठट संस्करण मुल्य १० रु) 
आयुर्वेद में रस शासत्र की कितनी महत्ता है यह बात आज कल के प्रतिदिन के व्यवहार 
में आनेवाली रसचिकित्सा पद्धति के अनुसरण करनेवाले किसी से छिपी नहीं। यही नहीं 
रसशास्र में धातुविद्या का भी विशद्‌ वर्णन पाया जाता है । परन्तु रसचिकित्सा में व्यवहार में 
आनेवाले खनिज द्रव्यों का शोधन मारण आदि किसी विधि के अनुसार किया जाना चाहिये 
जिससे वह अत्यन्त गुणदायक हो सके, यह एक बड़ी भीतरी कठिनाई वेच्य समाज के आगे थी । 
इस कठिनाई को अनुभव करते हुए लाहौर के सुप्रसिद्व तथा सिद्धहस्त कविराज श्रीनरेन्द्रनाथजी 
मित्र के आंदेशानुस्तार उनके सुयोग्य शिष्य प्राणाचार्य श्रीसदानन्दजी ने उक्त पुस्तक मूल इलोकों 
में तैयार की थी। इसकी विशेषता यह है कि इसमें केवल वही तरीके दिये गये हैं जो उनके 
अनुभव में आ चुके थे । ग्रन्थ की उपादेयता का इसी से पता चलता है कि प्रायः सभी आयुर्वेद 
विद्यालयों में यह पुस्तक पाठ्य-क्रम में नियत है | इस संस्करण में मूल पुस्तक तथा आयुर्वेदा चार्य 
पं० हरिदत्त जी शास्रीकृत संस्कृत टीका तथा रप्तविशेषज्ञ श्रीधर्मानन्दजी कृत सरल तथा विस्तृत 
रसविज्ञान नामक हिन्दी अनुवाद साथ दिया गया है । अब इस संस्करण से साधारण से साधा- 
रण व्यक्ति भी लाभ उठा प्कता है । 


द लगभग आठ सो पूष्ठों का ग्रन्थ चोबीस अध्यायों में विभक्त है। अध्यायों में स्व, 
रजत, ताम्र, वंग, लोह, सीस, पारद, गन्धक, अग्रक, हिंयुल, ज्ञार और नवसादर आदि का इतना 
व्यापक और विस्तृत वर्णन दिया गया है कि उसकी छची देने में ही, दो कालमों में विभक्त ७२ 
पृष्ठ लम गये हैं । पारद की शुद्धि, मृच्छना, मारण और स्वरूप तथा भेद आदि का वर्णन तीन 
बड़े अध्यायों में पूरी गहराई में उतरकर हुआ है। रसशाला, परिभाषा, मृषा और यंत्रों आदि 
का वणन भी इसी प्रकार विस्तार के साथ दिया गया है। एक शब्द में रसशाखत्र से सम्बन्ध 
रखनेवाली कोई भी बात म्मज्ञ लेखक की पैनी दृष्टि से नहीं छूटी । 


दादा कप पकितमा>»-ौ- “7 “7: 5 >> % 7 जा 


ग्रन्थ का पांचवों संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है, जो इस तथ्य का प्रबल प्रमाण अब 


कि चिकित्सा संसार ने 'रसतरंगिणी” को रसशास्र का अनुपम, प्रामाणिक तथा अत्यन्त उप- 
योगी, ग्रन्थ मान लिया है । 


मोतीलाल बनारसीदास, पो० ब० ७५ नैपालीखपरा, वाराणसी | 


/$“+प कक 22729 


राजर्पि पुरुषोत्तदास जी टण्डन को भाज्ञ मे प्रकाशित होनेवाला गन्ध 


त्तम 


क्लीनिकल मेडीसिन 
हेखक--चिकित्सा संसार के ख्यातनामा लेखक और व्याख्याता 
श्री अत्रिदेव गुप द 
( काशी विश्वविद्यालय 


) ; 
एम० बी० बी० एस० तथा पोष्ट ग्रेजुएट के छात्रों को रोग निदान 
चिकित्सा का विषय पढ़ाने के लिए राष्ट्रभाग हिन्दी में 
यही पहला ओर अद्वितीय ग्रन्थ है।. 
ने पाथात्य चिकित्सा-शाल की प्रसिद्ध पुस्तक शेवठ की क्लीनिकल 
और वेम्बरलेन की कलीनिकल मेडीपिन के 


मेडीसिन, मजूमदार की वेड साइड मेडीसिन 
आधार १ ं की है; साथ ही साथ आयुर्वेदीय संहिताओं से 
तुलनात्मक और बहुमूल्य उद्॒परा दि्‌ ग्रन्थ से रोग का निदान 
और उसकी पाश्ात्य तथा आयुर्वेदिक पडुंति से चिकित्सा का ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक रोग 
के लिये चुने ह९ हाबटरी ओर देंशी नुस्खों को उपस्थिति ने ग्रन्थ का महत्त और भी 
बढ़ा दिया है | / 
इस ग्र जब भारतीय जनता के हंदव सम्राट राजपिं श्री पुरुषोत्तमदास 
जी टण्डन को दि उन्होंने इसका महल और इसको उपयोगिता धमभी थी 
और आज्ञा दी थी कि हे ते प्रकाशित कर दिया जाग 3.) 7 सी 
राजस्थान सरकार हिप्टी डायरेक्टर आफ वात एवं वर्तमान काल में 
रे दौर के प्रिंसिपल कविराज श्री प्रतापसिह जी ग्रन्थ के कुछ थे हये 
इसके छपे हुये फार्म हमें बराबर 


0 
फार्म देखकर अत्यन्त मम वि ४ ये फ्ाम् र 
ज्ञ से ही विधार्थिय की इसका लाभ देना मी मे कर दें ।. 


विद्वान ढेंखक 


भेजते जाइये मिससे ६ ्रारं 
तो क ल, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ सुगम तथा स्पष्ट और शेली तुलनात्मक 

है । किंग जाज मेडिकल कीेज। लखनऊ के रीढर उ” हरिथिन्द्र वर्मा ने ग्रन्थ का संपादन 
मुल्य २४) प्रत्येक | ५ 


करके सोने में ग॒न्ध मिंला दी ह कर मे 
मोनो 5 की सुन्दर छपाई, बढ़िया कागज । संपण इस्त+ तैयार है, 


आगका १७) पद दलकिवत्स का ११२॥) 


ढिखित आानोशेमिक्मोद" से मिलती हल 


मोतीलाल बनारसीदा्त | 7 पवार बगरण बनारसीदास मोतीलाल बनारसीदास 
प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता प्रकाशक तथा "विक्रेता | अकाश तथा पुष्तक-विक्रेता 
'  वो० बॉ० ७१; तेपाठी खपरा, वाराणसी बाँकीपुर, पटना । 


बेंग्लोरौड, जवाहर नगर दिल्‍्ली-९ ' 


हमारे द्वारा प्रकाशित चिकित्सा-साहित्य 


एलोपैथी : द ह रु०-न०पै० 
व्मों एलोपैथिक चिक्रित्सा--ले० डा० रामनाथ वर्मा | १२-०० 
एलोपैथिक गाइड--ले० डा० रामनाथ वर्मा पंचम संस्करण १०-०० 
एलोपैथिक निघण्ट--छे ० रामनाथ वर्मा द्वितीय संस्करण - १२-०० 
एलोपैथिक योगरत्नाकर--ले० रामनाथ वर्मा १३-०० 
व्याधिविज्ञान-लछे० डा० आशानन्द पश्चरत्न; दो भाग ( प्रथम भाग १०) द्वितीय भाग ६). १६-०० 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान--छे० डा० आशानन्द पश्चरत्न, दो भाग २०-०० 
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